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ध्राकरून नापा कत गद महासा 
स्वतन्त्र भारत के प्रयम रपति तवा प्रादत-ग्रवदिपिद, (प्राण्डेरनौर) क 


स्थापक एवे प्रधान सरन, भारनीय गन्टनि फे भाग्य चद्धद्‌ गर्न 
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स्व ईो° श्रीगजन्दर प्रसाद जी 

को सादर र्षित £ 
जिनकी गध्यक्षतामे इन कोग > पुने मुद्रण ल निन्य भिता 
गया ओर जिनके करकपलो ते दमन प्रद्नागनं 7नानेट्‌ 
सम्पन्न दोना प्रस्तावित या, चिन्तु धरचेच्छं ने २८ 
फरवरी १९६३ को जिनका स्वर्गवान टौ नान 
कै कारण अव परिपद्‌ कौ मोर से यह्‌ 
मद्धाघ्लेलि स्प मे सर्माप्ति पया 
जारहादहै। 


प्रकत ग्रन्थ परिपद्‌ कै सदस्य 
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ज 
नषु ९ उवद = समीप भाता है। सण उषण इ> भरा० उवे, उवि = पास आना । उवेइ, उव ( पासदह० ) 1 

+ १३ माण = सनुमव करना, जानना 1 स° मान्‌ > प्रा० माण ( पासद्‌० )] 

+ ३२ रखाई--स० साध =वश मे करना > प्रा° साह > मव ° साहड { पासदु० } 

+ ४० च्परि-स० श्रा~+क्म्‌ (= आक्रमण कलना, दवाना } का घात्वदिश चम, च्मरि = याक्रमण करे ( पाघट० } 

„+ ४३ सम्पतो--स० सम्‌+अपृय्‌ = जपंण करना, देना > प्रा० सम्य > यप० सम्य, सपमो ( पास्ट } । 

+ ६५ ेह्नम--स० पूर्‌ (> पूरा कला } का धात्वादेश पेज्ल, पहन (पासद्‌०) । प्राकृत मे वज्ञ घातुके चार अथं ह-१ सण किम्‌ का 
धालवदेश पेन = पंकना ! २ सण प्ररय्‌ का धात्वदिश पेल्न = प्रेरित कणा! ३ स पीडय्‌ क्रा धाल्यदेश पेह्न = दवाना । 
% स° पूरय कां घात्वादेश पेल = पुरा करना, भरना । 

+ ७६ दर-खंर छुट > प्रा० चुड > प्रप० दुर = चुढकना, लोटना { पासद्‌° ) । 

+ ६६ रि-स० पवि > प्रा” अप० रिजक = रीना, प्रसन्न होना, रिज्छई ( पासद्० } 1 

ॐ १२३ 


हर = सुन्दर। सण छाया { = काति, शोभा )> प्रा० छाया ( पासद्‌° ) 1 
» १२४ विच्परि--विशुरे हृष्‌ । सण वितू > प्रा० वित्थर्‌ = फै लाना, बढाना ( पासद० ) । 


यारे--गर्वलि, मविष्ठ, श्ररमानी, रोवदाव वाले › से° स्तच्च > प्रा थडूढ ( पातदू° } > यड > थाड>> यार † अ = थारा, थारे ! 
१८६ भिवालिम = निबट गया, दुक सया । स ० दुचू ( = गूकना, चुकना ) का प्रा° धातादेश शिष्वल ( पा्टु° ) 1 
+ २३९ चप्पर- स॒ आक्रम्‌ का घाचवादेश चण्य = माक्रमणं करना, दवाना ( पासर्‌० } 1 
५ २४३ सहि सण प्राज्ञा का प्रा घाल्वादेश सह = हुकुम देना, अदेश करना, फरमाना 1 सइ { पाखह्‌० ) 1 
» २५२ पु --सं० भकटय्‌ का धात्वादेश पल ( पासद्‌० } स० पत्‌ का भौ श्रय० पे पल धात्वादेश होता है ( = पडना, गिला } 1 
» २५७ तवर्बादि--स० ज्ञा धातु का धालठदिश एचा, णचाण = पहचानना ( पासद० } 1 
५ २६५ ददमलिभ = मदि, चरणे । स० मदेय्‌ का घालदिश प्रा अप० दरमल = श्ुणे करना, दलना, मलना ( पाबह्‌० } । 
% २६६ धत--प्रार घल्ल ( घ० क्षिप्‌ का घात्वादेश ) = फेंकना, डालना, घालना ( पासद्‌० } । 


» ४८५ बवोलपु- स व्यतिक्रम चातु का घात्वदिश प्रा वोल = उ्लघन करना, छौडना ) बोल, बोल { पासई्‌० ) 1 
» ७४ बूल = मान्दोलन, शोर! स शब्दं 'आन्दोखः का प्रा° षाल्वदेश शरुल्ञ ( पासट्‌° ) 1 
छाज - स° राद का वाल्वदेश छन = रोमता, शोभित करना { ह° ४।१०० } 1 


५ ६१ बोल--स्० गम्‌ का घालदेश वोल्ल = चलना, गमन करना ( पाच्‌° } । 


६७ केढा = पृते हृष । प्रा कडढ = पढना, उचारण करना, स० छृष्‌ का धात्व कटढ > पढना, उचारण करता ,( रे० 

४१८७० पासद्‌० } , भोजये म कठाव, कढावा, कटाश्रो' अर्थाद्‌ गोत उचारण करो, अभी तक कहा जाता दै । 

१६१ पार्द शक्‌ का प्राकृत वास्वदिश् पार >= संकना, समथ होना { हेम° दा०६)। 

” १६२ पेलनिग्रड-स० पूरय्‌ का प्रा० धाल्वादेश पल्ल = पूरा, मरना ( पासद्‌० } ¦ 

१७० भष--स० विलप्‌ का ात्वदेश प्रा० अप० भच = विलाप 

1 म सलम्प--स० तप्‌ का घाल्लादेश तल्लप = तपना, ममं होना ( पासह० ) 1 

9 प्रपद्‌ = कहने तेगा 1 स० प्रजत्प का घाठवादेश पयष = \ 

१ पयुप = कनो, बोलना ! पयपए, पयय ( पासद्‌० )1 
पर सन्नाह कसकर, द्वे को कवच से सज्जित करके 1 


सं° स॒नाहय्‌ का घात्वा 
भेरा 8५ पच्‌ का षातवादेर भा० शरप० मिल, भजन 1 त्वदेश पक्छर ( पास० ) । 
पेन्व-दणएड = सहारे कौ यूनो) स° विगलका 


घालादेश यिप्प, येष > येनव॒ = टेक › सहारा { पाषद्‌० } \ 


ॐ रे 


( फ ) 


“मषहूम भरावह दोम जनो हाथ ददद दस रपरो ॥* (दात्रा 2190, इद्परछाण्‌ तवा्िण) ण पड 6 
21 इश एणा कड०थूरदट ध6 त9ं 0शृकणत्‌ 00. भोला पष्क भा & ९०० सद्य तामानाधपो, ७, ह 
नेरावद्र--स० नरकपति = ्रा० णरयवद, णरअवई, णरावेद --्रवहूट नरावई = नरपाल, {198 9 169] , 
दौम = 00 (द्56 एष › 110 उशत 1097 दू--21 ह ा6 वालदिश दम (तत्तत्‌ 4 93) , 
नगो--६ ४, यत --1 द) जमो , 


हाय = 459, 10 वानर इष्ठ्ठ्डञडणाः , 01868 धिदा ४ हत्य (एव्लापदपाद्नणराक) 8,59, 866 2890४) 

806४ 9 8980110] अण 6 स्मत्‌ प्ण 06 पतृल्ा१००त्‌ एाक्रिठपं 6 परल गं एणा, 

ति 7 पाछा 16 पाषा & 8एत्‌+ छप 18 शिष्ह फल्डणाणहु स8 280 98 8000 207) ४0 
09 91006 अपा#8 6 ९0, 


शद £‰०॥09{४ {0171 0 ^18016 1025 शदप्ापिाषट कदा 01 शपा प्र6 शा 15 
दस = 61108 , 071 8}, दतंय-- 116 दत्स-4 28118 दस, 


णारमो = शृा#8 11710 1 116]1, {छया 8१, नारक > 1 हप1४ णास (838१0०) 


¶06 1176 एइ 6908--{06 0शप्ातत्रछ (61105 11689) 176 106 षटि गं पनु ४ 
्प्थपप ४06 एणा पामा पपा 6 फ शतक 6 शुर8 म एरय 10448, गणः 
18 & 6897116 पपत 01098 न08 70 € एठा ग पणत भाता 6 166 प्रत०-कक्ण 
लाछप+8 18 अतडथक्क 0०0०6०४8त शापा 0णा = पणतलऽकणता0 मण ४6 सिधि भातु लए 
[्श्पा6, ण (ड एप0066 6 8808-20902080 21000891 प्य्‌] ठ5 म पडी 
एन, प काऽ ॥006 16 8 पककर एनफट मींभन्त्‌ 10 2 56600 काठ कल प6 निहापपत एष 
इ०भर्भ॑ 18 पाह ४९४18016 १ 900 2666881916 07 

पृष 6140718 सा8 80 16007 पलः इुप्छश] पिष + सप भृत्‌ एल्र जत, सषव्णाए, | 
^ 88४४, 0686816} इ ०्रगृष्नः ए, ए 8 8 २४, वकवाप्०ा वाद्य म कवपक्चसभीदधाः9 प्0 91 
एप 1 पणाः 06 6िणा8 पा 006५४ 6 008 ग 6 पण पयि एणाऽल्फणफ़ वलरणछण्य 


प्र४8एए१+ 8, 494 ^+ 
१; (( 
2414745 परापरा णाप 


%4-8-1968, 


श्रक्‌ 
(श्रव) 
(भ्रशो) 
उभ 

कमं 
कवक 


निवि 
शु © 
(षै) 


[दे] 
न्‌ 


पुन 
पन्नो 


संकेत-सुची 


श्रव्यय । 

भ्रकमंक धातु । 

भ्रपञ्च श भाषा। 

भ्रशोक शिलालेख । 
सकर्मक तथा भ्रकमेक धातु । 
कमंणि वाच्य 1 
क्मंणि-वर्तमान-कृदन्त । 
कृत्य-प्रत्ययान्त 1 

क्रियापद । 

क्रिया-विशेषण 1 

गुजराती । 

चृलिकापैशाची भाषा । 
त्रिलिङ्। 

देश्य-शब्द । 

नपुसकलिङ्धं । 

पुलिङ्ग । 

पलिङ्खं तथा नपूसकलिङ्ख । 
पुलिद्ध तथा ज्ञीलिङ्ध । 


~ ~---~ =~~~ 


(षै) 
प्रयो 


भवि 


भुका 


(मा) 
व 


(शौ) 


सक 


# ~ 3 


पेशाची भाषा । 
भररणार्थंक णिजन्त । 
वहुवचन । 
भविष्यक्ृदन्त । 
भविष्यत्काल 1 
भूतकाल । 

भूतकृदन्त 1 

मागधो भाषा। 
वतमान दन्त । 
विशेषण । 

शौरसेनी भाषा । 
सर्व॑नाम । 

सवन्धक कृदन्त । 
सकर्मक घातु । 
छीलिद्ध । 

ल्रीलिग तथा नपुसकलिङ्ख । 
हेत्वथं छृदन्त । 


सकेत 


शग 
श्रय 
कर्तं 


श्रच्छु 
भ्रं 
प्रज्यः [- 1 


॥ 


अगु = 


श्रभि ( 
श्रनि 
श्राउं 


॥ 


शक्र = 


श्रास्या 
भाता च 


श्राचानि 
श्राचू 

„ भात्प 
श्रालमहिं 
भ्रात्मानु 
श्राति ि 





पमाण-मन्थों [ रेफरेन्सेज्ञ ] के संकेतं विवरण 


गन्थकानाम 


श्रगविज्जा 
भ्रगचूलिभ्रा 
श्रतगडदसाश्रो 


भ्रच्चुध्रसभ्भभ्रं 
भ्रजिश्रसतिथव 
श्रव्यात्समत्परीक्षा 


श्रणुश्रौगदारसुत्त 
भ्रगुत्तरोववाद्मदसा 


भ्रभिकानशाक्रुन्तल 
भरविमारक 
प्राउरपच्क्वाएपयन्नो 

# 
१ भ्राक्श्यककथा 
२ भ्रविद्यक-एर ज्याच गच्‌ 
आख्यानकमरिकोश् 
भ्राचारागसू्र 


भ्राचाराग-निघुक्ति 
भ्रावश्यकूणि 
श्रात्मसनोघक्रुलकं 
श्रात्महितोपदेश-कुलक 
भ्रात्मानुशास्ति-कुलक 
भ्रावरयकनिग्रु क्ति 


सस्करण भ्रादि जिसके ्रक दि 
गए वह 

प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वारारसी--, १६५७ 

हस्तलिखित्त । 

छ १ रोयल एसियाटिक सोसाइटी, लढन, १६०७ 

२ ्ागमोदय-समिति, बंबई, १६२० पत्र 
वाखीविलास प्रेस, मद्रास, १८७२ गाधा 
स्व-संपादित, कलकत्ता, सवत्र १६७० + 

१ भीमसिह माणक, सवत्‌ १९३३ वि 
२ लैन प्रात्मानन्द समा, भावनगर क 

१ राय धनपतिसिहनी बहादुर, कलकत्ता, सवत्‌ १६३४ 

२ भरागमोदय समिति, १६२४ बम्बई, पत्र 

$ १ राँयल एसियाटिक सोषाइटी, लडन, १६०७ 

२ भ्रागमोदय-समिति, बम्नई, १६२० पत्र 
निरंयस्तागर मेस, वम्बई, १६१६ ष्ठ 
त्रिवेद्र सस्कृतं सिरी ध ५ 

१ चैन-ध्म-रसारक सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ 1 गाधा 
२ शा वालामाई ककलमाई, श्रहमदावाद, सवतु १६६२ ” ˆ न 
हस्तलिखिव १०५ 

डां इ, त्युमेन्‌-संपादित, लादइपजिग, १८६७ ॥ , 


शराङत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी--५ 
&‰ १ डाँ डबल्यु शररिग्‌ सपादित, लादपनिग, १६१० 


~+ २ भ्रागमोदय-समिति, बम्बई, १६१६ श्रुतस्कन्ध, प्रघ्य 


३ भरो रवजीभाई देवराज-सपादित, राजकोट, १६०६ 4 

श्रायमोदय-समिति, वम्बई, १६१६ गाथा 

हस्तलिदित्त ॥ श्रव्ययन 
¶ हस्तल्िखित गाथा 


99 1, 
1 


१ यदोविजय-ैन.प्थमाला, वनारख । २ हृस्तलिखित । 


% एसी निशानी वाले सस्करणों मे भकारादि क्रम से शब्दसूची चमो हुई है, इषते एसे सस्करणो के शृ भ्रादि के भ्रको का उत्ते 
अस्तुत कोश मे बहुधा नही किया गया हे, क्योकि पाठक उस शब्द-सूचो से ही श्रमिलपित शब्द के स्वल को तुरन्त या सकते ह। जह्‌{ क्रिस 
बिशेष प्रयोजन चे श्रक देते की श्रावरयकता अतीत भी हई है, वहो प्र उसो श्रन्थ कौ पदति क अनुश्ार अक दिए ए है निष्ठे चिज्ञप्रुको 
अमी स्थल पने मे विशेष सूविघा हौ 1 , 

+ शल खध्करणो मे श्रतस्क्य, श्रष्ययन श्रौर उद्देश के श्रद्धः ममान होते पर नो सवी के रद भित्न-भित ह। इसमे इस कोप म 
लिस संस्करण से जो शब्द लिया गया हे उसी का सूतराद्ध वहाँ पर दिया गमा दै! भक की गिनतो उसी उदेश्य या श्रव्ययन के प्रथम सूर प 


श्आारम्भकौ यई हि) 


नै श्ढेय युत केशवलालभाई प्रेमचन्द मोदी, नी ए. एल्‌ एल्‌, वी से प्राप्त! 


( ३ ) 





जिसके श्रकं दिए 
स्केत  न्थकानलाम सस्करण श्रादि गर है बह 
श्राप = भ्रारोचनप्रकरण शा. बालामाई कंकलमाई, श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ भाषा 
भासं = शआाराघनासार मानिकचद-दिगेवर-नैन-प्यमाला, सवत्‌ १६७३ 
भराव = भ्रावश्यकसूत्र हस्तलिखित † 
भ्रावटि = श्रावश्यक दिम्प्‌ देवचन्द लालमाई 
प्रवद भ प्कर्यक दीपिका विजयदानसूरि ग्रथमाला 
श्ादपगा = श्रावश्यकसूत्रे पत्रे गाथा (हरिम टीका) 
भ्रावम = श्रावश्यकमूत्र मलर्यागरि यैका दस्तलिखित ४ । 
इदि = इन्द्ूपराजशचत्क भीर्मसिह माोकं, वव, सवत्‌ १६९२८ माया 
दक = दि कोस्मोग्राफी देर्‌ इदेर्‌  ‰ डा, डवल्यु किरफेल-कृतः लाद्पजिग, १६२० 
ङ्त = उत्तराष्ययनसूत्र १ राय धनपति्सिह॒वहादुर, कलरत्ता सवत्‌ १६३६ भरन्यमनः गाया 
२ स्व-सपादित, क्लकत्ता, १६२३ २ ४ 
+ ३ हृस्तलिखितं न १५ 
उत्त = उत्तराध्ययन सूत्र देवचन्द लाल भाई 
त्तका भ डो, जे कारपेटिश्रर-संपादित, १६२१ ४ 
उत्तनि = उत्तराध्ययननियु"क्ति हस्तलिखित ५ ५ 
उत्तर = उत्तरामचरितं निणंयसागर प्रेस, वम्बई, १६१५ भ: पृष्ठ 
उप - उपदेशपद हस्तलिदित गाधा 
उपे = उपदेशपद-देका हृप्तलिखित ५ मूलाधा 
उपप्‌ ४ उपदेशपचाशिका क~ गाया 
उपधृ = उपदेशपद लैन विद्या-प्रचारक वे, पालोताणा पृष्ठ 
उर = उषदेशवरस्नाकर देवचन्द लालभाई पुस्तकोद्धार फड, वम्बई, १६१४ भ्रश, तरग 
उव = उवएसमाला # डँ एल्‌ , पी स्तिटोरि-सपादित, १६१३ 
उव = उवदेशकरलक ¶ हस्तलिकित य चा 
उबर = उपदेशरद्स्य मनसुखभाई भगमा श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६७ = ## 
उवा = उवाक्षगदसाशरो # एसियाटिक सोसादटी, वगा, कलकत्ता, १८९० ५ 
ऊ8 -- उरूमग विवेच संस्कृत-सिरीज +^ = ष्ठ 
प्रोष = श्रोचनिधुक्त श्रागमोदय समिति, वेभ्वई, १९१९ ध गाथा 
प्रोष भा = श्रोषनिगरुक्ति-भाष्य वि ० क 
रौप = भ्रौपपातिकरसूत्र % डँ इ त्युमेनु-सपादितत, लाद्पजिग, १८८३ = “ 
# = कल्पसूत्र * डो. एच. जेकोबी-्पादित, लापनिग, १८७९ 
कु = कपूस्मव्जरी % हार्ड. भरोरिएन्टल्‌ सिरीज, १९०१ ० 
कम्भष = कमेप्रथ पहला # श्राव्मानन्द-जैत-पुस्तक-प्रचारक मणडल, श्रागरा, १९१० गाथा 
त व ९९ + 
॥ ९ #. १६२३ $ 
+ सुदवोघा नामक प्राहृत-वटल 


¶ धदेय श्रीयत के प्रे मोदी द्वारां प्रप्त 1 


(४) 


-सकेत । ग्रन्थकानाम संस्करण श्रादि \ जिसके शरक | 
ू गए ह बह 
कम्म = करम्न्य पचिनाँ १ भीमसिह माणेक, बम्वद, सवत्‌ १९६६८ याथा 
ध २ नैन-धमे-्रसारक समा, भावनगर, सवत्‌ १६६८ 
कस्म ६ = म छर्वो ष भ 
कम्मप्‌ = कमश्रहृति लैन धमे-प्रघारक-सभा, भावनगर, १६१७ क 
कर = करणावन्नघुधम्‌ ध्ात्मानन्द तैन-समा, भावनेगर, १६९१६ = ^ 1 
कणं = कणेमार चरिवन्द्र-सस्छृत-सिरीज ध 
कर्‌ = कषरस्र्ति (भाण) गायकवाड श्रोरिणए्टल्‌ सिरीज, न, ८, १६११ ४ 
करं = कर्मकुलक ¶ हस्त-लिकितत गाथा 
कल्पमाष्य = बृहृत्कल्प-माष्य भ्रात्मानन्दे समा 
+ भार ~ 9 गाधा नि 
कस = (उत्‌) कल्पसूत्र # डं डवल्यु शुनि सपादित, लाइपनिग, १६०५ 
कटा ~ कटवली क्वधद्रित 
प्न न= कोन्यप्रकाश वामनाचाय॑हृत येका-युक्त, निर्रयसागर प्रेस, बम्बदं “ पष्ठ 
काल = क्रालकाचाययंकथानक % डौ एच्‌ जेकोबी-सपादित, जड्‌-डो-एम्‌-नौ, 
खड ३४ १८८० 
किर्त = किराताुनीय (व्यायोग) गायका श्रोरिएन्टल्‌ सिरीन, न ० १९१८ १ 
कुप = करुमारपालप्रत्तिनौघ गायकवाड श्रोरिएरटल्‌ सिरोज, १६२० ०० 
चमा = करमारपालचरितं % बबई-सस्करत सिरीज, १६०० => + 
करुम्मा कुम्मापृत्तचरिषन स्व-सपादित, कलकत्ता" १६१६ ॥ १ 
कुलक कुलकसग्रह लैन श्रेयस्कर मडल, म्हेसाणाः १६१४ 
खा =  खामणाकुलक गै दस्तलिित 
खेच = लधुष्षेत्रसमा्ं भीमसिह माणक, वनई, घवत्‌ १९६० ४ ् 
गडड "= गउद्वहो + वबई-सस्कत-चिरीज, १८८७ 
गच्छ "= गच्छाचारपयन्नो १ दस्वलिखित * श्रधिकार, 
> २ चदुलालल मोहोलाला कोठी, अहमदाबाद, सवत्‌ १०८० ॐ 
॥ि भ ३ सेठ जमनम म्माई, श्रहमदावाद, १६२४ + 
गण = गणधरस्मरणा स्व-हपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६७० माष 
गणि = गखिविञ्जापयन्नो राय चरपत्तिसिह वहादुर, कलकत्ता, १८४२ ५ 
आं = गाथासप्तश्ती + १ डं. ए वेवर्‌ -सपादित, लाद्पजिग, १८५१ र 
२ निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १६११ प 
य = गुूपारतन्न्य-स्मरण स्व संपादित, कलकत्ता, सचत्‌ १६७८ गाथ 
गर = गुणानुरागक्लक श्रगालान्न गोवर्धनदास, बम्बई, १६१३ र # 
गरमा = गुरवन्दनमाष्य भीमसिह माएोक, चम्व्ई सवत्‌ १६६२ ५० गाथा 
त 
न श्वद्धेय के, प्रे, मोदी दारा प्राप्त । # 


+ लादयलिगवाने सस्करण का नाम ॒^्तशातक ठेस हालः है शौर वम्बदवाले का “मायास्त्रं ‡{ ग्रल्यएकदही रै," 
चम्व्वाले संस्करण. सात शतको के विभाग मे करीव ७०० गाणां पी ह शनौर लाइपजिगवाले मँ सीये नवर से ठकं १००० । ए 
७०० तक की भराथां दोनो सस्करणो मे एक सी है, पल्तु गायाम्नो के क्रम मे कही की दो वार नवरो का भ्रामापी्ा हि 1 ७०० 
का भ्रौर ७०० के भीतर मी जहां गाथक के श्ननन्तर श्र! दिया है चह नवर केवल लादपजिग के ही सर्करण का है 1 





{ ५) 


५ सस्करण श्रादि लिसके श्रैक दिए 
संकेतं गरेयकानाप्‌ । त 
ए = गुखपदलिणाुलक भरवालाल गोवर्धनदास, वम्बई, १६६३ गाया 
मोष = गौ्तमनरुलक भ्ीमर्सिह्‌ मिक, कम्वर, सदत १ ६६ ५ + 
जच = चरणयो १ जेन-धर्म-प्रसारक-समा, भावनगर, सवत्‌ १६६६ २ 
२ शा. वालामाई ककलभाई, श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ *** # 
शेड = चउपन्नमहापुरिसचरिय प्रात ग्रथ-परपद्‌, वाराणएसी--५, १६६१ ४ 
चेड = ्रहचलक्षण # एसियःविक सोसासायदी, वंगा, कलकत्ता, १८८० ८ 
द्‌ = चदपन्नत्ति हस्वलिखित पाहद 
चार ५ शचचास्दत्त विवेन्द्र-सख्छृत-सिरीज (1 
चेदय बेद्यवदणमहाभास जैन भ्रात्मानन्द सभा, भावनगर, सवत्‌ १६६२ गाया 
चेत्य = चैष्यवन्दन माष्य ओीर्मासिह मारक, वम्बई, सवत्‌ १६६२ ^ 
ज = जदूदरीपज्ञपि १ देवचद लालमाई पु० फड, वम्बई, १६१० वक्षस्कार 

२ हस्तलिित 0 ८ 
लय = जयतिह्रण स्तोत्र जेत प्रभाकर ्रटिग प्रेस, रतलाम, प्रयमावृत्ति गाया 
{निस = निनदत्ताद्यान्‌ सिघी नैन सिरीज 
। = लीवविचार प्रासानन्द जैन-पस्तक-प्रचारक-मडल, भ्रागरा, सवत्‌ १६७८ # 

* जोत = जीतकल्प हस्तलि चित्त म ++ 
जीव = जीवाजीवामिगमसूत्र देवचद लालभाई पुस्तकोद्धार एड, वम्वरई, १६१९ ५ प्रतिपत्ति 
जीवस = जीवसमासप्रकरण ¶ हस्तलिखित ह गाधा 
जीवा = णीवानुशाघनकरुलक भरवालाल गोवघंनदास, चम्वई, १६१३ ए 
नो = जपोतिष्करएडक हस्तित # ४, पाहुड 
टि = ~+टिप्पए (पाठान्तर) ५ 
(२। >= प दीका ४ 
खा = डउाणगसुत्त (स्थनागूत्र) भ्रागमोदय-समित्ि, बम्ब, १९१०-१६२० उख 
एदि च एदिसुत्न १ हस्तसतिचित्त * 

२ श्रागमोदय समिति, बम्बर, १६२४ ध फ 
रपि मिञ स्मरण स्व-सपादित, कलकता, सवत्‌ १९७८ ० गाधा 
णाया = णायाघम्पकहासुत्त श्रागमोदय समिति, वभ्बई, १६१६ "" भतस्कन्ध, प्रष्य० 
तदु = दूलवेयालियपयक्नो ' १ हस्तलिलित = 

२ दे० ला० पृस्तकोद्धार फड, वम्र, १६६२ ०५० पत्र 
ति = तिजयपहत्त नेन-ज्ञान-प्रारक-मडल, म्ब, १६११ भाया 
तित्य = तित्धु्गालियपयन्नो हस्तिखित्त ० इ 
तत = तोथेकल्म हस्तल्तिखित „^ त 
तरि = ्रपुरदाह (डिम) गायक्वाड श्रोरिरएएटल्‌ िरोज, न ०, १६१८ = पृष्ठ 

¶ देय शरीयत्‌ के०प्रे° मोदो द्वारा प्राप्त 1 

+ पाठान्तर बाले सस्करणो के जो पाठान्तर ह्मे उपष्ेय पासून १३ ६ खे > 
“हि शब्द्‌ र दिया है निस उ शब्द को उतो स्थान के टिप्यन का सममना व ॥ सय भम भवानाह पीर नाएशन पाड 
ध १ ० परः प्रमाण म अय सकेत प्रर स्यान-निर्देश के प्रतर ध्य 


शब्द लिला है वहां उष ग्रथ के उषी स्थान की टीका ॐ प्राङृताश 


€. 


सके ग्रथ का नामं संस्करण श्रादि 
द = दंडकेप्रकरण १ नैन-ज्ञान-परसारक-मडल, वम्बई, १६११ 
२ भोमसिदहे मायेक, वम्बई, १६०८ 
दंस = दरनशुद्धिप्रकरण हस्तलिखित 
दसय =} = = दशवकालक ्रगसय सहदणि ए. प 8. 
दस = दसवैकालिकसूत्र १ भीमरसिह्‌ माणक, वभ्बई, १६०० 
२ डी° जीवराज घेलामाई, श्रहमदाबाद, १६६२ 
दघच्रू == दशवैकालिकच्रूलिका ॐ | ॐ 
दनि =  दशवैकालिकनिप्रुकति १ भीमर्सिह भाशेक, वम्बई, १६०० 
२ देवचन्दं लालमार्द 
दशवैवृढ „ दथवैकालिक शुद्ध विवरण दित श्रि, ऋषमदेव केसरोमल 
दसा == दशाधरुतस्कन्ध हृस्तरलिचित 
दीव = दीवसागरपन्नत्ति प 
दूत = इुतघटीर्कष त्रिवन्द्र सस्छृत-सिरीन 
दे = देशोनाममाला वम्बई सस्कृत-सिरीन, १८८० 
देव == देवेद्धस्तवप्रकीरणंक हस्तलिदितं 
देवदिन्न = देवदत्त कथानक # 
देवेन = देवेनद्रनेन्प्रकरण नैन भ्रारमानन्द सभा, भावनगर, १६२२ 
द्र = द्रन्यषित्तरी १ लैन-घमे-भसारक समा, भावनगर, संवत्‌ १९१८ 
२ शा० वेएीचद सूरचद, म्हेसाणा, १९०६ 
द्रव्य व्य द्रग्यसग्रह लैन-प्र॑थ-रत्वाकर-करार्यालय, वेवईै, १६०६ 
घण = क्ूपमपचाशिका कोत्यमाला, सप्तम युच्छक, ववर, १८६० 
चम्म == घर्मरटनप्रकरस सटीक १ नैन-विद्या-प्रचारक वे" पालीताणा, १९०५ 
२ देस्ठलिखित 
घम्मि = धम्मिलदिदी (वसुदेबहिडी श्रन्तगंत) श्रत्मानन्द सभा 
धम्मो (1 घम्मोवएसकुलके ¶ इस्तलिकलित 
घमं = घर्म॑सग्रह लैत विद्ा-पअरचारक वं, पानीताणा, १६०५ 
चर्मर = धर्म॑रत्तलधुवरत्ति भ्रतमानन्द समा 
धर्मवि == धममविधिश्रकरण सटीक जेसगमाई छोटालाल सुंतरीया, श्रदमदावाद, १९२४ 
चर्मसं = घर्मसग्रहणी दे° ला° पुस्तकोद्धार फंड, घवई, १६१६१०८ 
धर्मा द घमसयुदय नैत-प्रात्माचन्द सभा, भावनगर, १६१५ 
धाल्वा = प्राङृतधात्वादेशय एषियाव्कि सोसादटी भ्रा वगाल, १६२४ 
घ्न म्न घ्वन्यालोक निणंयसागर प्रेस, ववद 
नदीटिष् = मन्वीटिप्पण ४ 
नलदवरस = नलदवदतीरास (ऋषिनरधेन), वेन्डर्‌ सपादिरत 
(त 


नृय श्रोत के° प्रे= मोदी द्वारः भति । 


जिसके श्रंक दि 
ग्‌ हैवह 
गाधा 


त्वं 


श्र्ययर्नेण 

र 
चूलिका 
भ्रघ्ययन, गाथा 


ॐ 


ष्ठ 
भगे, गाथा 


गाधा 
श्रधिकार 


पन्‌ 
गाया 
1 


॥ 


( ७ } 


रादि जिसके श्रक दिए 
(अ ग 
शभे म्न्थकानाम स्स्करण प 
गावा 
१ श्रा्मानन्दननैन-सभा, भावनगर 
+ ~ ॥ २ आद्य-जैन घर्म-प्रवर्तक-समा, अ्रहमदावाद, १६०६ १) 
=  नादकीयप्राकठतशब्दसुची । इ 
नाट = ‡ 
(-) निशीथ ध दरा दस्ततिदधित 111 वर्ग, श्रष्य © 
र = निरयावत्तीसूत्र १ हस्तलिदितं 
र ¢ २ श्रागमोदय-समिति, वम्वई, १६२२ 9) + 
+ गाय 
तिता = विंशाविरामवुलक ¶ हस्तलिखित ह स्ह 
ध ध (५ 1 पर्वे, माया 
= पठमचरिग्र जेन-घरम-परसाख-सभा, भावनगर, प्रथमावृ्ति ॥ 
= पउमचरिय शरङृत-प्रथ-परिपद्‌, वाराणसी (> %# 
क = पचसश्रह १ ह्तलिचित्ि द्वार, भावा 
२ जैन भ्रातमानन्द सभा, भावनगर, १६१६ २» 
हस्तलिखित्त श 
पच्या = पंचकत्पमाष्य हस्त + र 
व ध पचासकप्रकरणु जेन-चमं-पसारक सभा. भावनगर, प्रथमावत्ति ५५ पचासतक 
र = 11 गाधा 
पनि = पचनिगर॑न्धोप्रकरण भ्ात्मानन्द-तैन समभा, भावनगर, सवत्‌ १६७४ 
परा = पंचराव त्रिवेनद्र संस्छृत-सिरीभ क पृष 
पपु = पचसूत्र इस्तलिखित् स्र 
‡ रद्र लादयो, बडोदा मे स्थित एक पुखृष्ठ-हौन पुस्तके 


रीत, जिसके पूवं माग मँ क्रमदीश्वर का प्रत व्याकरण भ्रौर उचर 
भागम शर्ताभिानम्‌, शीर्षक से कतिपय ्रथो से उदषृत प्राकृत शन्दो कौ एकं छोय सो रची छो हई ह ! इस भूचो म उन प्रयो के जो 
सक्षिप्त नम प्रौर षृष्ठाद्ध दिए ण्ये ह वे ही नाम तथा पृष्ाद्कु ज्योकेत्मो भ्रस्त 


सयुत्त कोप मरे भौ यथास्यान नार" क वाद रघ गये ६1 उक्त पुस्तक 
मे उन प्रथो के सलिप्त नामो तथा सस्करणो का बिवरण॒ इष तरह है-- 


मालती 107 मालतीमाघवम्‌ 0816प8 ऋः0पणा नम 1880 


चैत #  वेततम्यचन्धोदयम्‌ ४ 1854 
चिक्र र विकृमोवंी क 1880 
साहित्य ५ साहित्यदर्पण एिताणय ज 4998 80० 
उत्तर + उत्तररामचसिति तभ०्प, एता 0 1881 
रना ररनावल्ती र 1882 
मृच्छ मृच्छकटिक र 1688 
प्राप्न ५ प्राकृतप्रकाश 7 009 एवाणणः ग 1884 
शक्र वि शकुन्तला 09 एवाप म 18610 
मातवि छ मालविकाम्निमित्र 


वपाण्लषः एतन्मा 1850 । 
वेखि पि देशिसहार ष्व 


प्{भश्षा"§ ताण रम 1855 
6 सक्षि्तसारस्य प्राकृततान्याय 
महावी 


> महावीरचरिततम्‌ पप्पी ८016100 0 1848 
पपि # पिगल 16, 
न शदे के, ३, मोदो दवारा परा 1 


सके 


पर्वि्त 
प्च 
पहि 


परण 
पर 
पभां 


पव 


पसं 
पाश्र 


पासि 


पिं 
पिड 


भसा 
श्राह 


्रासू 
वाल 
४२ 


भ्त 


भववरर्कथा 


ग्रत्थ का तास 


पक्खिसु 
महापच्चक्लाणपयन्नौ 
पचेप्रतिक्रमणसूत्र 


पर्रवखासुकत्त 
प्रश्नन्याकरणसूवर 
प्वतस्नाराभाष्य 
भ्रवचनसारोद्धार 


भ्रजापनोषाङ्ग-वुतीयपदसग्रहणी 
पाडघ्रलन्छीनाममाला 
पार्थपराक्तम 

ग्रमिटिक्‌ देर्‌ श्रत स्राखन्‌ 
प्राकरर्तापिगल 

प्डनियुक्ति 


॥ ॥ ५ ॥ 


पिडनियुक्तिमाष्य 
पुष्पमालाप्रकरणं 
प्रतिमानाट्क 

ध्रबोधचन्द्रौदयं 
भ्रतिज्ञायौगन्वरायण 
भ्रत्रज्या-विधान-कुलक 
ङृतसर्वंस्व (माकंरञ्यङृत) 
इन्ट्रडकशन्‌ दु दिं ्र्कित 
भ्रा्ृतप्रफाश 


५ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


श्राकत्तमार्गोपदेशिका 
प्राकृतशन्दरूपावली 
प्राङृतसुक्छरतनमाला 
बालचरित 
बृहस्कल्पमाष्य 
मगवतीसूत्र 


॥ ॥ ॥ 


शत्तपरिएणापयनो 


7 


= भवभावनवृत्तिकथां 


( ८ ) 
संस्करण श्रारि 


भीर्मास्िह मारेक, बम्बई, संवत्‌ १६६२ 
शा बालामार्ई ककलमाई, श्रहमदावाद, सवत्‌ १६६२ 
१ तैन-जान-प्रसारक-मंडल, वम्बई, १९११ 
२ भ्रात्मानन्द-जैन-पुस्तक-भ्रचारक मंडल, भ्रागरा, १९२१ 
राय वनपतिसिह्‌ बहष्दुर, बनारस, संवत्‌ १६४० 
श्रायमोदय समिति, चम्बई, १९१९ 
भीमसिह माखेक, वम्नई, खवत्‌ १६६२ 
१ $ सवत्‌ १६३४ 
२ दे ला० ुस्तकोद्धार फंड, बम्बर, १९२२-२५ 
प्रालानन्द-नैन सभा, भावनगर, सवत्‌ १९७४ 
बी, ची एड कपनी, मावनगर, सवत्‌ १९६७३ 
गायकवाड भ्रोरिएएटल सिरीज, भ ४, १६१७ 
डा, भ्रार्‌ , पिश्चेल्‌ छतः १६०० 
% एियाटिक्‌ सोखाद्टी, बाल, कलकत्ता, १६०२ 
१ दस्वलिखित्त 
२ दे° ला० पुस्तकतद्धारं फडः वम्बई, १६२२ 


9 
नैन-भे यस्कर-मडल, म्देसाणा, १६११ 
्रिवेन्दे सस्छत-धिरीज 
निणंयसायर प्रेष, वम्बई, १६१० 
त्रिवेच् सस्रत सिरीजं 
¶ हस्ततिलित 
विाापटम्‌, विश्ठखापद्सम्‌ 
# पजावं युनिवर्धिदी, लाहौर, १६१७ 
# १ डा, काविल्‌-सपादित, जडन्‌, १८.८ 
%# २ वगीय-साहित्य-परिषद्‌, कलकत्ता, १६१४ 
# शाह्‌ हेषंच^ु भरुरामाई, बनारस, १६११ 
क सेठ मनसुखभाई गुमाई, श्रहमदाचाद, खवत्‌ १६६४ 
नैन-विविधे-साहित्य-शान्ल-मालो, बनारस, १६१९ 
तरिवेन्द्र-सस्छृत-सिरोज 


इस्तलिखित * 
# १ जिनागमप्रकाश सभाः चम्वई, संवत्‌ १६७४ 
२ हस्वविद्ित 


३ श्रगमोदय समिति, वम्बई, १६१५८-१९१६९-१९२१ 
१ कैन-धमे-प्सारक-समा, भावनगर, सवत्‌ १९६६ 

२ ख, वालामाई ककलभाई, अ्रहमदावदि, सवत्‌ १६६२ 
देवचन्द लालमाई 


‰-द्वार-परारम्ध के धूं के भस्वाव के तिए वव के वाद केवल गाया फे भंक दिप गए हं 


नै शदधेय श्रीयत के, पे, मोदी द्वारा प्रात ¦ 


जिसके भ्रके दिए 


गए है वह्‌ 


भाया 


पद 

शरुतस्वन्व, दरार 
भाया 
दवार 


7 
भथा 


9 
पैर 


ॐ 


| 
गाधा 


गाधा 
पुष्र 
उदे 

शतक), पेशः 


1, 
गि 


ड) 


भाव 
भासि 
मगल 
मत्य 
मन 
महा 


र्भा 


वा 
वाध्र 


॥ ॥ ॥ 


¶ 1 ॥ ॥ 


|| 


1 ४ (1 ॥ 


॥ प्र ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 1 ¢ 


॥ ॥ ॥ 


श्रत्थका नप 


अविसंत्तकदा 


भावकुलक 
आषारहस्य 
मग्कुलक 
मध्यमन्यप्योग 
मनोनिग्रहुभावना 
प्राउसगेव्यालते एरस्यादुगन्‌ 
दत्‌ महाराष्ट 
महानिशोसूत्र 
मालविकारिनमित 
भासतीमाघव 
शुनिपु्रतस्वामिचरित 
पद्रारक्षस 
मूच्छकटिकं 


मेधिलीकत्याण 
मोहराजपसनय 
यत्िरिक्षापचाशिका 
रभामजरी 
रत्लतरयकुलक 
स्यएसेहरनिवकटा 
प्रमिघातराजेन्द्र 
एयपसेणोसुत्त 


रपिमणी-दर्ण ( ईहामृग ) 
लघूसग्रहणी 
लंघृभ्रजितशान्ति-स्मरण 
लोक्प्रकाश 

वजालगग्‌ 


व्यवहरसूत्र, सभाष्य 


वसुेर्वाहिडी 


वागूमदकान्यानुश्चासन 
वागृमदा्तकार 
विपयत्यागोपदेशवरलक 


+ 


गै श्द्वेयश्रोपरूतके प्रे मोदो द्वारा प्राप्त । 


(-& 


सस्करण्‌ श्रादि 


#१डा एच्‌ जकोवो संपादित १६१४ 

% २ गायक्बाड श्रोरिएरुट्ल सिरोज, १६२३ 
श्रवालाल ओवधेनदास, वम्बई १६१३ 
सेठ मनमुखमाई भगमा, श्रहमदावाद 

¶ हप्तलतिखित्त 


त्रिवेद्ध सस्तत सिरीज 


नै हस्व्लिखित 
8 शँ एव लेकोवी-सपाद्ित, लादपनिग, १८८६ 


हष्तललिखित 


निएयसागर प्रेष वमव, १६१५ 


|, 


1 
हृप्तलिखित 


वभ्व्ई-चछत-सिरीज, १६१५ 
१ निएंयसामर्‌ प्रेस, वम्बई, १६१६ 

२ बप्वई सस्छृत-सिरीज, १८६६ 

माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, वम्बई, १६७३ 
गायकगाड भ्रोरिएन्टल सरोज, ने ६, १६१५ 

¶ हस्तलिलिव 
# निर्णायसागर प्रेस, बम्वई, १८८६ 
¶ हस्तलिखित 


स्व-सपादित, बनारस, १६१८ 


%# तेन-प्रभाकर प्रिटिग प्रेस, रतलाम 


१ हस्तलिखित 


२ प्रागमोदय-समिति, बम्बई, १९६२५ 
गायकवाड भ्रोरिएन्टस सिरीज, न ८, १६१८ 
भीमरपिह्‌ माएोक, बम्बई, १६०८ 


स्व-सपादित, कलक्रत्ता, सवत्‌ १६७ 


देवचन्द लालभाई 


एसिधाटिक सोपाद्ररी, बमात, कतकता 


१ हस्तलिचितं 


२ मनि माएोक्‌ सपादित, भावनगर, १६२६ 


१ हस्तलिित 
२ भ्रात्मानन्द सभा 


निणंयसागर प्रेस, बम्बई, १९१५ 


ॐ १६१६ 
¶ इस्वलिखित 


जिसके श्रक दिए 
गए ह वह 


गधा 


पृष 
गया 


गधा 


पत्र 


पृष्ठ 
माघा 


| 
गाया 


सकेतं स्न्यकानेामं 
विक्र ~ विक्रमोर्वशीय 
विङ्ग = विक्रान्तकौरव 
विचार छ विचारसारप्रकरण 
विपा > विपाकश्ृत 

विवे = = विवेकमजरीप्रकरणं 
विसे ि विशेदावश्यकभा्यं 
धष = वृषभानुजा 

वेणी = वेणोसदार 

वै = वैराग्यशतक 

श्रा ट श्राद्ध्रतिक्रमएमसूनवृत्ति 
श्रावक = शावकप्रज्ञति 

धृ, = धृ तास्वाद 

षड्‌ = पड्भापाचन्दिका 
स ५ समरादच्कहा 

सं = सबोधसत्तरी 

सक्षि ~ सक्लिप्पार 

सभ = | वृहत्षग्रहणो 

सध ॥ि सधाचारभाष्य 
सेच = शान्तिनाथचरित्र (देवचद्धसुरि कइत) 
सति = सतिकरस्तोव 
संया न् संयारगपयत्नो 
सबोध = सवोधप्रकरणं 
सवे न= सवेगचूलिकाकरलक 
संवेग [- सवेममजरी 

षह = सदविसयपयरण 
सण न सनव्ठुमारचरित 
सत्त न= उषपदेशपतततिका 
संम = समवायामनूत्र 

समु = ससुद्रपन्थत (समवकारः) 
सम्म न्= सम्मतिसूत्र 





नृ श्रद्धेय धीयत के, प्रे मोदो द्वार प्राह । 


( १ ) 


सस्करण॒ श्रादि 


निशंयसागर प्रेन, वम्वर्द, १९१४ 
मारिकचन्द-दिगम्बर-जैन-प्न्य-माला, सवत्‌ १९७२ 
श्रागमोदय-समित्ति, वम्वई, १६२३ 
स्व-सपादित, कलकत्ता, सत्रत्‌ १६७६ 
स्व-सपादित, वनारस, संवत्‌ १६७५-५६ 

स्व सप/दित बनारस, वीरस वत्‌ २४२१ 
निर्णंयसागर प्रेस, चम्थई, १८६५ 

निणंयसागर प्रेस, वम्बई, ६९१४ 

विदल माई जीवाभाई पटेल, श्रहमदात्राद, {६२० 
दे°्ला० पुस्तकोद्धार फड, वम्बई, १६१९ 

१ श्रीगुत केशवलाल प्रेभचन्द सपादित, १९०५ 
२ जैन धर्म॑ शाखा 


र हस्तलिखित 
# वम्व्ई स्त ए्ड्‌ प्रहत सिरीज, १६१६ 


एसियाटिक सोसाष्टी, चगातल, कलकत्ता, १६०५-२३ 
विहुलभाई जीवा्राई पटेल, श्रहमदावाद, १६२० 

१ हस्तलिखित 

२ सस्कृत परस द्पोजिटरी, कलकता, १८८६ 

१ मीमसिह माक, वम्बर्द, सवत्‌ १९६८ 

२ आत्मानन्द जैन समा, भावनगर, सवत्‌ १६७३ 
हिस्तलिलित 


| 
१ जैन-ल्ान प्र्ारक-मडल, वम्र, १६११ 


२ श्रासानन्द-जैन-ुस्तक-प्रचारक-मडल, धरागय, १६२१ 


१ हस्तलिदितत 
२ जैन-धर्म-प्रचारक-खमा, मावनगः, सवत्‌ १६६६ 
जैन-पन्य-प्रकाशक-सभा, श्रदमदावाद, १६१६ 


¶ इस्तल्लिखित्त 


१३ 
१ स्व-घपादित, चचारस्त, १६१७ 


२ सप्यविजय-नैन-ग्रन्यमाला, न ६, प्रहमदावाद, १६२५ 
# डां एच जेकोवी-खषादित, १६२१ 


जैन धर्म-प्रसारक-सभा, भावनगर, सवत १६५७६ 
श्रागमोदय समिति, वम्वई, १६१८ 

गपक्वाड भ्रोरिएन्टल धिरीज, न ४, १६१८ 
सेने-घमं प्रसारक-समा, भावनगर, सवत्‌ १९६१५ 


जिसके श्रके दिए 
गए ई बह 
प 


3; 

गाया 
श्तस्कन्य, व्रध्यण 

मर्था 


2३ 


41 
9) 
गाया 
* भलया 
साथा 


संकेत 


सम्प्रतत 
म्य 
सम्यक्री 
सा 

सार्धं 
सिमा 
सिष्ध 
सिरि 
सुख 
भुञ्ज 


ग्र 


सुम्रनि 


सुतर 


हम्मीर 
हास्य 


ह 


॥ अ ॥ ॥ ॥ 


1 


॥ ¢ ए ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ 


॥ 


म्रस्थक्रा नैम 


सम्यकव्वसप्तति सटीक 
सम्यक्टवस्वह्प पच्चीसी 
सम्यक्वोलादविषिक्रुलक 
सामान्यद्ुएोप्देशक्रूलक 
गंणुधरवार्धशतक्प्रकरण 
शिक्षाशतक 
सिग्धमवहरञस्मरण 
सिरि्षिरिवालकहा 


( ११) 


संस्करण श्रादि 


० ला० पूस्तकोद्धार फड, व्यई, १६१६ 
प्रवालप्ल गोवधनद।स, व्च, १६९३ 


¶ हस्वलिखित 


9१ 
जौहरो उुस्नीलाल पन्नालाल, ध२२६, १६१६ 


नै हस्तलिखित 


स्व सपादित, कलकत्ता, सवत्‌ १६५८ 
दे० ला पृस्तकोद्धार फ, वम्बई १६२३ 


सुखयोधा टीक्रा (उत्तराच्ययनच्य) ‡ हस्तलिपित 


सूरमरञप्ति 
सुपाससाहचरिश्र 
सुरसुदरोचरिश्र 
सूप्रगडागसुत्त 


सूत्रकृताङ्खनियु क्ति 


सृक्तभूक्तावली 
सुवहृतागदूरि 

सतुष 

स्वेप्नवासंव्रदत्त 
हम्मौरमदमरदेन्‌ 
हे्यवूडामणि (भ्सन) 
हितोपवेशतुलंक 
दितोपदेशसारफुलक 
हैमचन्द्र-्रक्त-व्याकरण 


देमचन्द-काव्यामु्ासन 


-----------_ 


शदधेय श्रीयत क प्रे मोदो द्वारः प्राप्त \ 
‡ देखो त्त के नीते को विमिसौ ¦ 


श्रागमोदय-समिति कम्ब, १६१६ 
स्व-सपादित बनारस, १६१८-१ 
चैन-विविध-साहिव्य-शाह्न-मासा, वनारघ, १६१६ 
+ १ भीर्माखिह मारक, उच, १६३६ 
२ श्रागमोदय समिति, चवर, सवत्‌ १६१७ 


१ दस्तलिलिच 


२ भ्रागमोदप-समिति, ववेई, सवत्‌ १९७३ 


दे० ला० पुस्तकोदधार्‌ फड, ववई, १६२२ 


३ भीर्मिह मारोक 


२५४ 


निएैयसागर प्रेस" चवई, १८६५ 


तिविच्र सस्छृत-सिरोज 


पायक्वाड श्रोरिएन्टलं धिरोज, न, १०, १६२० 


¶ हस्तलिखित्त 


9? 


#््डोंभ्राद्‌ पिशेल्‌-सयादित, १८७७ 
२ वविै-ससछत-सिरोज, १६०२ 
निएयसागर प्रेस, नथई, १९०१ 


+ सूरे शरक इन दोनो स भिन्न मिनन £, प्रस्तुत कोष मे सत्राक केवल भी. भरा के सर्करण के दिए 


जिसके प्रक दिए 
गए ट वह्‌ 

प्र 
गावा 

११ 

9३ 

५ 

9१ 

1 


9 
प्रव्ययन्‌, सावा 


पाहृड 
111 
परिच्छेद, गाया 
शरृतस्कंध, भ्रच्य> 
9१ 
्रुतस्कच 
गायां 


% 
प्र 


श्रा, पर 


प्रथम संस्करण मं लेखक क निवेदन 


कोई मो माषा के जलान के लिए उस भाषा का व्याकरण रौर कोष वान आत हि । प्रकृत माषा कै प्राचीन व्याकरण ५ 
निरे चड का पराङतकषण, वसस, का पआराकृतप्रजञश, देमाचाय का सिद्धहेम (भम भव्याय), माणव का त 
ख््मोधर की षड़मापाचन्द्रिका मुख्य है । श्रौर श्र्वचीन प्रात व्याकरणो की सद्या श्रय होने पर भी १ जर्मनी के सुप्र न श, 
विदान्‌ ओ पिश. का पराङ्तव्याकरणं सर्वश्रेष्ठ है जो श्रतिविस्तृत श्रौर तुलनातमक है! परन्तु प्राकृत-कोष ऊ विषय मे यह वात नह 


्ाह्त ॐ प्राचीन कोषो मे प्रयापि पयेन् केवल दो ही कोष उपलब्ध हूए दै--भरिव्त वनपः कत पादअलच्छीनामम।खा प्रौर श 
प्रसीत देशीनाममाछा । इनमे पटला प्रतिसक्िप्-दो सौसेमीकमप्यो्मे हो सम रौर दूसरा केवल देश्य शब्दो काम 6 ॥ 
इनके सिवा श्रन्थ कोई मी प्रात का कोष न होनिमे प्राकृत के हरएक भ्रम्यासो को श्रपते श्रम्याम्‌ मे वहत श्रसुत्रिधा होती थो, सुद प्रुरेभं 
भ्रपते प्रकृत-गन्थो के ग्रतुशीलन-कास मे दमं प्रभाव का कटु ध्रनुमव टमा करता था । इससे भाज चे करीव पनरट्‌ साल पहले पूज्यपाद, प्रात ध 
स्मरणीय, गुख्वयं शाल्न-विशारद नैनाप्वायं श्रो १.०८ घ्नो चिजयवमेसृरीश्वरजी महाराज कौ प्रेरणा से प्राङन का एक उपयुक्त कोष वनाने 
का मैने विचार किया थां। 


दवी भरसे मे श्रो रलिन्द्र सूरिलो का अभिवानरजेन्द्र नामक कोष का प्रथम भाग प्रकाशित हरा श्रोर श्रमी दो वषं हुए धका 
भ्न्तिम भाग भो बाहर्‌ हो गया है) वडो वडो सात जिल्दो मे यह्‌ कोषः समाप्त हुभा है) इस सपुरां कोष का मूल्य २६०) स्पयेहिनो 
परिम भ्नौर ग्न्य-परिमाण मे ्रधिक नही कदे ना सकते! यनरपि इस कोष की विस्तृत श्रालोचना करने कोन तो यहा जगह हिः न 
भरविश्यकता ही, तयापि यहु कहै विना नही रहा जा सक्ता क्रि दसक्तो तय्यारी मे इसके कर्ता श्रौर उसके सहकारियो को सचमुच घोर 
परिम करना पडा है श्नौर प्रकाशन मे जैन श्वेताम्बर सघ को भार धन.ज्यय । परन्तु खेद के साय कहना पडता है कि इमे क्ता को 
सफलता कौ श्रपे्ा निष्फलता ही श्रषिकं मिली हे शौर प्रकाशक के धनका अपन्यय ही विरेप हमरा है) सफलता न मिलने का कारण भो 
स है । इत पर्य को धोडे गौर चे देठते पर यह सहन हौ मादुम होता हे कि शके कर्ता को न तो रात भआपाप्रो का पर्याप्त ज्ञान था 
शरीर न प्राकृत शब्द-कोप के निभणि कौ उतनी प्रवल इच्छा, जितनो जैन द 


शंन-शा् भ्रौर तकं-शाद्न के विषयमे भ्रपने पारिदव्यप्रस्यापन कौ 
धरन । इसी धुन ते भ्रपने परिधम को योग्य दिशा मै से जानेवालो विवेकवृद्धि का भो हासक्र दिया हि यही कारणहे किदुसकोपका 
निर्माण, केवल पचहत्चर से मी क्‌ धराङ चैन पुम्तको कर हो, जिनमे अर्धंमागवी के दथनविषयक प्रथो कौ बहुलता ह, भ्राषार पर पिया 
गया हे भौर प्रकृत की हौ इतर मुखप शलाप्नो के तथ्‌। विभिन्न विषो के 


श्नेक जैन तया जैनेतर भ्रन्थोमे 
गया हे । इसे यह कोष व्यापक न होकर प्रकृत भाषा करा एकदेशीय कोष 


ह्रदे) दके सिवा पराङृत 
भ्रशो नी ्रीर कह-कहौ तो चेटि-बडे ` सपं गरन्य को दौ भ्रवतरणकेष्पर्मे वहत वडा होने प्र भी 
शन्द-सख्या मे ऊन ही नही, वकि ्राषार-मूत प्रथो मे श्राए्‌ हुए कर उपुक्त शब्दो को छोड देने घे श्रौर विशेपायं-हीन -परततिदोधं सामासिकं 
शन्दो करो मरती से वास्तविक शृब्द-घख्या मे यह्‌ कोष भ्रतिन्युन भ है! इतना ही नही, इ कोष मे भ्रादश पस्तको की, श्रयावधानी क्षी 
भर पे की तो प्रष्य भद्ध ह हौ, भ्कृत मापा के प्रज्ञान से सवन्ध रखनेवाली भूलोको भी कमो नही है । भ्रौर सवते जडकर दोष 
इस कोयर्मे यहि वाचस्पत्य, अने जर › अष्ट, र्ना रुराचतारिफा भादि केवल पर्त के भ्रोर जेन इतिहास जै 





१ जैसे श्चेयं शब्द्‌ कौ व्यास्परा मे प्रतिसादातङ़ नामक मरीक सं 
द्‌ त प्रन्यकोश्रादि से लेकर भ्रन्त त 
इस श्रय क टोक-सस्मा करीव पाचि हजार हे । (1 
२ श्रक्ते = श्रदं भ्रादि। 


> ॐ -त्तिवंलः गोत, श्ररदुकद-वम्म श्रद्-तिन्व- -विगम -जोगः शिरोह ते प्पवेस जिश् 


(  ) 


केवल श्राघूनिक युजराती पन्थो के सस्र युनराती शब्दो पर से कोरो निजी कल्पनाते हौ वनाय हए भृत शब्दो को इसमे दब 
मिलाबट कौ गई ह, जिससे इस कोष की भ्रामारिकता ही एकदम नष्ट हो ग्द है! येश्रौर शरन्य श्रनेक शक्षम्य दोषो के कारण साधारण 
श्रभ्यासी क लिए इस कोष का उपयोग जितना श्रामक श्रौर भयकर है, विदानो के लिए भी उतना ही क्लेशकर हि । 

इस तरह भात के विविध भेदो भरौर विषयो के लैन तथा जैनेवर साहित्य के यथे ब्दो पे सफकलित, धरावश्यक भ्रवतरणो से युक्त 
शुद्ध एवं श्रामाणिक कोष क्षा नितान्त श्रभाव जना ही स्हा। इम श्रभाव की पूति के लिथे मने श्रपने उक्त विचार को कार्थ-ल्प मे परिरत 
करते का हढ सक्रत्प किया श्रोर तदनुसार शीग्र ही ्रयलन भी श कर दिया गया, निका फल भर्तु कोप के शूप मे चौदह वर्षो के कडेर 


परिश्रम के पथात्‌ श्राज पाठको के सामने उास्थित ३1 

सतुत कोष की तथ्यारो मे जो श्रनेक कटिनाडयां मे मेलनी पडी ह उनमे मर्व-परथम प्रकृत के शद्ध पुस्तक के विषयमे थी! 
आर्त का विशाल साहिव्य-मख्डार विनि विषयक अ्रथ-रतनो से पूणं होने पर भी प्राजतक वह ययेऽ रूप मे प्रकाशित ही नही हुमा है1 भ्रौर 
हृस्त-लिखित पुस्तक तौ बहुधा अज्ञान तेखको के हाय से लिखी जानेके कारण प्राय श्रशुद्धही हृश्रा करती है, परन्तु भ्राजतक जो प्राङतकी 
पुस्तके भरकारित हई हवे भी, ग्युनाधिकं परिमाण मे, भ्रशुदधिभ्नो से खाली नही हे! श्रलवत भुरोप कीभ्रौर इतत देत की कुदं पुस्तके ठेनी 
उत्तम पर्दा से छपो हुई है कि जिनमे श्रशुद्धियां बहत हो कम ह, श्रौरणोकुचं रह भीरहैवे उतम दिघणी म दिए हए शनन्य प्र्तियोके 
पाठन्तरो घे सवारी जा सक्ती है । परन्तु दुभग्य से रेते सस्करशो को सख्या वहत ही प्ल्प---नगएय ह । धचमुच, यह बडे खेद कौ धात ह 
किं भारतीय श्रौर खास कर हमारे जैन विदान्‌ भाचीन पृस्तको के सशोवन मे भिक हस्नलिलितत पुत्तो का उपयोग करने की श्रौर उनके 
मित्त-मिन्न पाले को टिपणी के श्राकार मे उदुधूत करने कौ तकलीफ ही नही उठि । इसका नतीजा यह होता रै कि सोधक की धुदिमे 
जो पाठ शद्ध मालूम होता हे वही एक, फिर चाहे वह्‌ वास्तव म श्रशृढ होक्योनहो, पत्नौ को देखने को मिलता हि । भृत के इतर 
दधित ग्रन्थो की तो यह दुर्दशा हे ही, परत जेनो ॐ पवितरतम भ्रोर भ्रति प्राचीन आ्रागम-ग्रनयो क्यौ भी यी धवस्था हे । करई वषो के पते 
सुदिदाचाद्‌ के प्रसिद्ध घन-कुविर राय धनपतिसिहजी बहादुर से श्चनेक भ्रागम-प्रन्थ मिन्न-सिन्न स्थानो मे भिन्त-मिन्न सशोधको से सपादित 
करा कर छपयाभे चे, लिनमे ्रधिकाश शरजञानी सशोषको से सम्पादित होनैके कारण द्टुव ही श्रगु चे ये } किन्तु भ्रमी पछ ही वपं हुए हमर 
आममोदय समिति ने शच्या फड एकत्रित करके भी जो श्रागमो के ग्रन्थ चछगवयि हे वे कागज, छपाई सफाई श्ादि बाह्य शरीर की सनाद 
मे सुन्दर होने पर भी शद्धा के विषय मे वहुधा पूर्वोक्त सस्करणो की पूनरादृ्ति दी है । क्योकि, न किसी मे श्रादंुस्तफो के पान्तर ल 
का परिम किया गया है, न पू श्रौर दीका के प्रकृत शब्दो की संगति कौ शरोर ध्यान दिया गया हि, प्रौर न तौ भयम्‌ सल्करणं की छाषारण 
भ्शद्धिया सुवास को ययोधित कोशिश ही को गदं 8 । क्या ही प्रच्य हो, यदि श्रीआगमोदयससमिति के कार्य-कतधो को व्यान इस तष्यकी 
रोर भाक हो श्रौर वे भात क विशे श्रौर परिशरमौ विदानो से सपादिन रा कर समस्त (प्रकाशित भ्रौर प्रकाशित) श्रागम प्रनथोका 
एक शृढ (11४1८ \।) सक्करण अ्रकाशित करे, जिसकी श्रनिवायं भावश्यक़ता हे 


हष तरट्‌ हस्व लिखित शरौर पदधितत भरा्ृत-प्रन्य भराय श्रद्ध होने के कारण श्रावश्यकतानुल्ार एकायिक हस्त-लिष्लित पूस्तमी का 
्रन्य प्रथो मे उदूबृत उदी पाठे करा श्नौर भिन्न भिन्न सस्करणो का सावधानी से निरोक्षण करकं उनमे से शद्ध प्राहृत शब्दो का तथा एक ही 
शव्द के मिन्त-भिन्न परन्तु शुद्ध सूपो का ह यहा ग्रहण किया गया है भ्रोर भढ शन्द या ख छोड दिए गद हु! श्नोर लिनग्रन्यकोषएक 
ही हस्त-लिलित अति श्रथवा एक गुद्ित ख्करण पाया गवा दे उषमेर्ही टद श्रशुदियो का भ सशोधन ययामत्ति किया गया है प्रर 
सखशोचित श्व्दोको ही इ कोपमे स्थान दिया गया हे! सघस्ण स्यलो को छोड कर खास खान स्यानो मे रेसी परशुदधिपो का चत्सेव भी 
उन पाटो को उद्वृतत करके मिया भया दे, निम विदन्‌ पाठक को मरी को इई शुद्धि की योग्यता या श्रयोग्यता पर विचार करने की सुधा 
हो । सं प्रकार जसे मूल प्राकृत शब्दो की श्दुद्धियो ॐ सोयन मे पूरी सावधानो शली गई हवेते ही ्रुनिक्र विद्वानोंकीकौ हई छाया 
(सस्रत भरतिशब्द) ओर श्रयं को भला को सुबारने की मी पूरौ कोश की गई हे। सारा यड्‌ कि इस कोप क़ सर्वा्ःुद उनाने मे सधु 


ध्यानं दिया गया हे। ॥ मुके यह जानकर सतौप दश्रा हे किमेरे इस प्रयल की कदर भी भोफेषर ल्योमेन नैवे प्रात के सुपर जम 
विद्वान्‌ तकनेको दै! 
व 
्रज्मत्तविदु, अज्मत्तमयपरिकव, अरञ्करयविदु, श्रजमल्यमयपसिकंना, | 


१ देखो अ्रश्रगर, भ्रखडणाणरज्न, भ्रगोरसंन््य, भ्रवचितग्रणसमरुदय, 
भरम? )च्थप्रोगसाहणजुत्त, श्रलोगतजयपडागा भर्ुत्ति शब्दो के रेफरेस । 

२, देखो श्न्यत्र उदेत किए हए इम अ्रथ-विपयक् इमभिप्रायो म रोपन एतिवा 
का श्रमिप्राप। 


1 


टिक सोना्ी के जनल मे प्रकाशित प्रो, द्युमे 


(५) 


ध देषो महान्‌ प्रकी तव्यारी के लिए 
त १९ ॥ क थः ष 0 ् ¢ व यदु ! श्रीर गुप्त मे किसी 
शुष्तकादि प्राचशयक साधनो के प्रीर॒सहाधक भनु तद विम दमनो धोगना को मौ, 
त र ४ । मिभ इनत कठिनाई सम्पूएं तो 
निम उम श्रमरिम हके को हर पचर स्षये मर दस सपुरं पन्थ क एक ४ ति ह ५ 
मह, हिनु हृदय कम हो गई । इस यनया को शने दुर तर सफल वनन क रसिक धेय कसक करे चैन ताम्बर भीर क 
धम रदा शरीमन सेढ नरोत्तमा जेढामा नो ह निबदने शुचे हौ इनी सरक्ताः का म प ध ९ ग 
हे काये मे पहाता की हे, जिनके लिए भ उनका विर-छृतजञ हं ) चो दष्ट अदमदायाद्‌ निवासी ध त्‌ का व ४ 
ेपचन्द गदौ वी ए, एलएत्‌ वो का भौ चै बहुत ही उप हु कि जिनधोन कै धमित प्तको भ र ६: ध ४ 
एकतिते किया हा एके वडा शब्दं सप्र मुभे दिधा धा, इतत दी नही, वल्क समय स्मय पर प्राकृतं की अनेक द्म्त ह तचा प्र र 
पसतको का जोगाड कर दिय! ग बौर उदः योजना मे प्रकर्या घडा देने का हाक भ्रयल किया था । प्रत स्मरणीय, पूज्यपाद, गरष 
निरा श्रेभभीविजयजी महाराज, पूप जैन्चायें कीच सग्मोहुन सुरि प्र भट भो। नचात्र त्वा श्वतम्ब- 
सम्पादक विद्र प्रीृत्‌ अम्विफसादची वाजपेयी का भी मे हृदप ते उपकार मानहा ह कि जिनी भेरा म भरप्रिम रो को वृद्धि 
हास मुके ष कषायं मे सहायता मिती हे \ उ महानुभावो को, लिने पुम साम इतो ग्न्य मे परन्यत्र दी दरे अग्निमवरक-सुचा म काशत 
किए गद ६, प्रोकरलेकं धन्यवाद है कि जिन्देते पणशन्तिः भरत्पठिक ष्पा मे सृत पुप्तक दी किम्‌; डरोद म्र पैसा यह्‌ कायं सरलं क 
दिया हे 1 यह्‌, पर भेरे मिव श्रीयुत्‌ सेड गिरधरटल चरिवमल्लल भोर श्रीमान्‌ बाबू डाख्चद्जा सिव के नामं विशेष उल्लेशनीय टं । 
इनं दोनो महाशयो पे श्रपनी श्रपनी शति के श्रनुसार धथ सख्या मे इ कोप को कपिं खरीदते दै श्रतिरिकत मुम इम कायं दे लिै समय 
समय प्र विता सूद ऋण देने कौ मी कपा की ची ) यह्‌ कने मे कोई भवयु्ति नही है किं यदि उक्त व महानूभातो फी पट्‌ सहपता प्रण 
भर्ति च हह होती तो इष कीष का परकाशन मेरे द्विएु पूवर ही नही, परसवे या । 
यौ दषं वातत फा भी उल्लेख कना उलिर जान पडता है कि भ्राज से करोव दस्र वषे पूते मेरे सहुध्यापक शदेष प्रोफेप्तर 
सुरुमषर बनज एम्‌ ए महाशय चे ओर्‌ मैने मिलकर एक भनक विशि पदति का पर्त इप्लिथ् कोप तयार कसे के लिए कठकत्ता- 
विश्वपिद्याखय मे उपस्थित कथा धा, परन्तु उप समय चहु अरतिधिक्ठ काल के लष्‌ स्यगित कर दिया गथा धा । इसके कई वपं वाद जव मेरे 
द प्रङत-हि्दो कोष की प्रयम॒म्राय प्रकाशित दरा ठेव उरे देखकर करकन्ता-विश्वविधायर क कंएेधार प्वर्मोय प्रागरेवल भषटसं 
शाषुत्तोष सकी शते तुष हए किं उन्दोम तुस्त ही वि्नियालय कौ वरफ से हेम दोनो के वद्यावघान मे इमी तरह के प्रमाए-युनं 
एक प्रात इङ्खिलिश कोश क्यार श्रौर प्रकाशित करते का न वेव प्रस्ताव हौ परास करदाया, उत्ति उको कार्यं सम मे प्रिरात करने ऊँ 
लिए उपक व्यवस्था भी करायो हे । दसम लिए उनको जितने धन्यवाद दिपे जाये, कम ह! यद पर मे कटरन्ता-विद्धियालय कौ भे 
प्रशमा दिए चिना नही ष्टु सर्ता कि जिसके द्वारा गभे द्द कायं मे समय, स्तक श्रादि कौ श्रनेक सुविक्षुं प्रिती हः निमे यह्‌ कार्यं 
भसत रीन े हो सके । इष कोप कै उपोदूवात से समवन् रगेबति शरोर देतिहामिक जटिल प्रतो पो सुतक्ष पे दोय 
शेणेषर सुररीथर वनी एम्‌ ए ने श्न फोपतो समय का विनः सकोच भोग देकर पु मो चहायता कौ हे उमके निषु यै उनका श्न . 
कश्य घे मार मानता ह । 
इस कोप कै दरणं के शरारम्स से लेकर प्राय शष हवे सक, स्मय समय पर जे तैसे जो 
तक यास्क रे भ्रात हैते नति ये वैसे वैते उता भो यच दपयोगं इ कोप मे किया नता थ! यहो कारण £ कि तव ठक के 
अदित भाग के शब्द उमे रेफरेतो ॐ साथ वाव प्रस्त कोष मेही यथास्याच शपित कर दिए जति पे शरीर दित श्रश के शब्दो करा एक 
व (५ धाजोषरिशिष्टकेषूपमे यो ग्रथ ये श्रव्यत्र परकाशित्त किषा भाता ह) रेषा करते हुए तृतीय माग के दषते 
तक क उपयोग किया गवा धा उनकी एक श्रलय सूची मी तोय मण भे द गं धो । उक वाद ‰ मरतिरि्त वक् 
क श्रम सो इमे न देकर प्रथम की दोनो (द्वितीय श्रौर सुत्ीय मागमे भ्रषमशित) सतियो कतौ जो एक साधास्य मुनीय्दी तै 
क 9६ कामी वणानक्रम ते यथास्यान समविशच किया गया है, लि न 
सहा, 


एमे पाठके को शरलप श्रलग रेफरुभिया देखते को 
उत्त परिशिष्ट मे केवल उन्ती शब्दो को 


स्थानद गयाच पूरन्सहुमन भ्रति 
म हमने रति केकारण एकदमन्येहियाश्रततेपरमभो 
१) म श्रत बिशेपता रखते ६ केवर रेरे की विशेषता कोलेकर्‌ 


किसो शब्द कृ परिशिष्टं मे धूनरादृत्ति 


भिरित दस्त-लिषिते श्रौर भृदरिव 


---~-------------~------.- 


[॥ 
1 


१ मन धूनी, का भश द्वितीय सस्वर म नहो छापा गा है--सपादक 
२ परिशिष्टं का स्पूं धश दष द्वितय सक्करण मे यथास्थानं समाविश कर्‌ दि यथा है-सपादक । 


( १६ ) 


द्यपि मेरी भातुमाषा हिन्दौ नही है तथापि वहो एकमात्र मारतव्षं कौ सवधिक व्यापक प्रौर हसत्तिएु राषट-माषा के योग्य होने के 
कारण यहं भ्रथं के लिए विशेष उपयुक्त समी गई हि ! 

रन्त मे, आं से लेकर श्रपञ्न श तक की प्रात भाषाश्रो के विविघ-विषयक जैन एव जैनेततर प्राचीन प्रथो के (जिनकी कूल ष्या 
ढाई सौ से भी उ्यादा है) श्रतिविशाल शब्द-राशि से, सस्त प्रतिशब्दो से, इन्दो श्र्थो से, सभी प्रावश्यक भ्रवत्तरणो से श्रौर सपुरं प्रमाणो षे 
परिपणे इस बहतु प्राकृत-कोष में, यथेष्ट सावधानता रखने पर मी, जो कुच॒॑मनुष्य-स्वमाव-बुलम्‌ चटिया या भलँ हृ ह्यो उनको सुधारे के 
लिए विदानो से नघ्र प्राथ॑ना करता दभ्रा यह श्राशा रखता हूं कि वे एसो मूर्लो के विषय भे भुमेः सतकं करेगे ताकि द्वितीयावृत्ति मे तक्नुखार 
सशोधन करा कार्यं सरल हो पडे । जो विदान्‌ मेरे श्रम प्रमादो की ्रमाशिक पद्धति से सूचना देगे, मै उनका विर-छृतन्ञ रहगा । 


यदि मेरी इस ति घे, भ्राक़ृत-साहित्य के श्रभ्यास मे थोडी भौ सहायतः पहुचेमी तो मै अपने इस दो घे-काल-ग्यापो परिम को 
सफल सममूगा । 


करूकत्ता } हरगोषिन्द दास टि. सेट 


ता० २९-२१-२८ 


प्रथ रस्कर्ण का उपाद्‌ घात 


# भापा--थी, जिस भाप 
[3 ४] छरोभों की कथ्यं भापा--बोल्चाट 1 8 विदन 
रि व ३ त जैन शरीर वद्ध चिद्रानें 
त अपने पवित्र सिद्धान्तो ऋ उपदेर ५ 4 ध हाट आदि 
भँ सगवान्‌ महावीर चनौर शि की रचना कर्‌ अपनाई है, जिस मापा मे श्रेठ काव्य-निमाण रा का 
ध 4 ने अपनी अयुषम प्रतिमा का परिचय दिया है, जिस भाषा के मोदि 
^ स्‌ 
प्रकत किसे कहते हं 7 


+ ग्रः भे सस्रत ८ मि निस स 
पर सस्छृत के अनेक उत्तम ग्रन्थों की रचना हुई है, स पा ध न उत्पत 
२५ स्छेत 4 ६ 

का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है, जिस भापा से भारतवष ओ वतमान समस्त थं भापाञं 
भपा 


© ९ भे [> 
तत इई हेः श्रीर 
म द क्कि 
४ साधारण नाम दे प्राक्त; क 
३ गो से भजरुक मी बोटी जाती हे, इन सव मापा का ता 
ध 1 ड जो समय शौर स्यान कौ भिन्नता के कारण उतपन्न हई ह । इसीसे 
५6 त्र चः र द ष ट म 
| 8 नमे के आगो प्राकृतः शब्द्‌ का प्रयोग आजवर क्रिया जाता है, जैते प्राथमिफ ध 
इन भापाओं के व्यक्ति-वाच्‌ॐ 5 


ष्य पै य्‌ द्धेमागधी [£ 9 पाट प्राक । शा छतं | भ्रा | हय | म किति | श प्राग | हिन्दी स द | 
1 ॥ 


भारववषं की अवोवीन यर ्राचीन भाषाए' ओर उनका परसपर सम्बन्ध ९ 
प कर ठ इन पोच भागो मे विभक्त की जा सकती दहै -(१ 
तत्त्व के श्नवुसार भारतचपे की शआघुनिऱ क्थ्य भाप इन पोच भ च 
आय (भकष्णो ्राबिड (11971018), (३) सुण्डा (१९९६), (४) मन्‌-समेर (2100-1 ०० ) अर्‌ (५) ति 
ष्चीना (1106{0-0)11686) 


मारत की वतमान भाषाओं मे मठो, वेगला, ओडिया, विहारो, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, सिन्धी 
ओर कारमीरी भाषा आयं भापा से उलनन हई है । पारसी तथा अमेजी, जमैनो आदि चने आधुनिक यु पीय मापा 
की उत्पत्ति भी इसी आर्यं मापा से हे । भाफा-गत्‌ सादृश्य को देखकर भवितत जञाताश्। का यद्‌ अनुमान हे कि इस 
समय धिच्छिन्न शरोर बहु-दूरवतीं भारतीय श्राये-भाषा-माषी समस्त जातियों श्नौर उक्त युरोषपीय मापा भापी सकर 
जावि एक ही आये-वश से उत्पन्न हुई है । । । 

तेख्श, तामिर चौर मख्याप प्रथ्ुति मापा दाविड़्‌ भाषा के अन्तमैत है, कोर तथा सोारी मण खा ५ 
के अन्तभूत हे, खासी माषा मन्डमेर माघा का भौर मोटानी तथा नागा माषा तिच्वत-चीना भाषा का निदरोन है । इन 
समस्त्‌ मागार कौ उत्पत्ति किसी श्राये भाषा से. सम्बन्ध नदीं रखती, अतएव ये समी अनाय भाप दै। यद्यपि ये 
अनाये भावा भारत के दी दक्षिण, „त्तर ओर पू भागमे वोखो जाती ह तयापि भेजी आदि सुदूरवती मापा के 
साय दिन्दौ चादि आय मापार्भो का जो वश गत देक्य उपङब्य होता दै, इन अनार्य भापाओं के साय वह सम्बन्ध नटी 
देखा जाता है । 

ये सव कृध्य भापाप श्राजक्ठ जिस तप से भरचलित दे, पूेकारभे उसीरूपमेन थी, स्योकि फोट भी कथय 
भापा कमी एक रूप मे नदी रहती! अन्य वस्तुच्रो की तरह इस रूप भी सवेदा वदरूता 
गक्छिगठ उच्चारण के भेद्‌ से मापा का परिवर्तन अनिवाये होवा 
कते ह उनके द्वारा दी होता 


दी रहता दे-देश, काठ भौर 
2} यद्यपि यह्‌ परेन जो छग भाषा का ज्यवहार 

दै तथापि उख समय वह्‌ ख्य मे नही आता । पूर्वकार की माषा के सरक्षित आदश के 

साय तुखना करने पर्‌ वाद्‌ मे ही बह जाना जाता है! प्राचीन कार दी जिन मारतीय मानों के आदद सरित है- 
जिन मापाननों ने सादित्य मे स्थान पाया है, उनके नामये दे वैदिक संसृत, लोकिकं सस्छत, पाठी, अशोक छिपि तथा 
उसके वाद की ङ्पि की माषा ओौर श्त भावासपृह \ इनमे प्रथम की दो माषा कमी जन साधारण की क्थ्य माषा 
न यी, केच ठेख्य--सादिरियकं भापा-दी थीं] अवरिष्ट भाप क्य जौर ठेख्य उभय रूप मे प्रचछिति थी॥ इख 


॥१ 


( १८ ) 


समयये समस्त माषा कथय रूप से उ्यवह्त नदीं दती इसी कारण ये ग्रत मापा (००० 19068६०६) कदलाती ई } 
उक्त वैदिक आदि खच भाष राये मापा के अन्तगव है अौर इन्दं प्राचीन सायं भापार्ओं में से कर्दएक क्रमश रूपान्तरित 
होकर आधुनिक समस्त आये भाषा उत्पन्न हुई है । 

„ ये प्राचीन आय भावा करन युग अ किख रूप मे परिवर्तित होकर क्रमश आधुनिकं कथ्य माषाओं मै परिणत 
इई, इसका सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है । 


प्राचीन भारतीय आयं भाषाओं का प्रिणति-क्रम 9 


सर जज भियसन ने श्चपनी लिग्विर्टिक स्वे श्रोफ इटिया ({10&प्य80 प्रकर 1०ता8) नामक पुस्तक भं 
-मारववर्पीय समस्त आये भाषां के परिणाम का जो कम दिखाया है उसके श्रनुसार वैदिक भाषा उक्त साहित्य-माषा्मों 
मे सवेआाचीन दै । _ इसका समय अनेक विद्वानों के मत मे खिस्वाब्द-यवं दो दजार वपं (2000 ? ¢ } श्नौर परो 
चेद-भाषा श्रोर लौकिक मेकखमूर के मत मे खिस्ताब्द-पूव वारह सौ चष (1200 3 ¢.) है 1 यह्‌ वेद्-भाषा कमश 
ति परिमार्जिव दोती ह बराह्मण, उपनिषद्‌ जौ यास्क के निरक्त की भाषा मे ओर वाद मे पाणिनि-भति 

के व्याकरण-द्वारा नियन्तित होकर किक सस्छृत मे परिणत हुई है ! पाणिनि आदि के पद्-थति के 

नियम-रूप सस्कारो को भप्त करने के कारण यद्‌ सस्छृत कलाई । मुख्य प से संसृतः शब्द्‌ का प्रयोग इसी भाषा 
के अर्थे मे किया जाता है। यद संसृत माषा वेदिक भाषा से उत्पन्न होने से उसके साथ धनिष्ठ सम्बन्ध रखने से वेद्‌- 
माषा के अथेमे भी “सूस्छृत' शब्द्‌ बाद के समय से प्रयुक्त होने खा गया है । पाणिनि के वाद्‌ सस्व भापा का कोई 
परिवर्तन नदीं ह्या है । यद्‌ परिवतेन दोने मे-वेद्-सापा को ठीकिर सरव के रूपमे परिणत होने भँ-पराय डेढ 
हजार वर्षं छे द | पाणिनि का समय गोल्डसटुकर के मत मेँ ्िस्ताच्द पूर्वं सप्तम शताब्दी चौर वोथलिक के मतम 


सिस्ताब्द-पूर्वं चतुथं शताब्दी हे 
यद्यो पर इख वात का उल्छेख करना आवर्यक द.कि ॐ दोनिखि शौर सर भ्रियसंन के मन्दव्य के अनुसार आर्य 
भं के दो दर भिन्न-भिन्न समय में मारतवपै मे अयिथे ! पदे आर्यो के एक दख ने यददो आकर मध्यदेश मेः पने 
उपनिवेद की स्थापना कीथी। इसके करईसौ वर्पोके वाद्‌ आर्योके दूसरे दने भारतमे भवेश कर प्रथम दृके 
वेद शौर चदि सभ्यता आर्या को मध्यदेश की चारो ओर मगा कर उनके स्थान को अपने अधिकार मे करिया ओर मध्यदेश 
को ही अपना वासस्थान कायम किया । उक्त विद्वान फो यद मन्तच्य इसङिए करना पडा दै किं 
मध्यदेश क चासे पार्थो मे स्थित्त प॑जाब, सिन्ध, गुजरात, राकपूलाना, महाराष्ट, अयोध्या, विहार, वगाङ च्रौर उडीषा 
अदेश की श्माघुनिक़ आप्यै कथ्य भाषाओं मे परस्पर जो निक्टता देखी जाती है तथा मध्यदेश की आधुनिक दिन्टौ भाषा 
[- पाञ्धास्य हिन्दी ] के साथ उन सव भ्रान्तो की मापार्जोमे जो सेद पाया जाता है, उस निकटता च्रौर मेद का अन्य 
वौ कारण दिखाना असम्भव है } मध्यदेशवासी इस दरे दल क आर्यो का उस समय का जो सादित्य ओर जो खन्या 


थी उन्दी के क्रमश नाम ह वेद ओर वेदिक सभ्यता) 





१. श्राय लोगो के श्रादिम वास स्थानके विपये श्राधुनिक विद्रानो र्मे गहरा मत-मेद है) कोई स्कान्डीनेविया फो, को जर्मनी 
को, कोई पोलएड को, कोद हगये को, फो दक्षिण रशिया को, कोद भव्य एशिया को प्रायो की श्रादिम निवाच-मूमि माने ह 
सो कोर्द-कोई पजाव श्रौर काश्मीर को ही इनका प्रयम वसति-स्यान वत्तलातते हं । किन्तु भ्रधिकाश चिानु माषा-तच्व क दरा 
दरस सिद्धान्त पर उपनीत हृए द कि युरोषीय भौर पूरवदेशीय श्रार्यो मे भयम विच्छेद हृश्रा) पी पु्वदेश के भ्यं लोगं 
मेसेपोरेमिया श्रौर ईरान मे एक साय रहे श्रौर एक हीं देव~देवी की उपासना कसते थे । उदके वादवे भी बिच्यिन्न होकर 
दल फारस भ गया श्रौर धन्य दल ने धरफगानिस्वान के वोच होकर भारतवपं मे भवे श्रीर्‌ निवास किया 1 परन्तु नैन श्रौरिद 
शन्नो के अरनुत्रार भारत्तवयं ही चिरकाल से श्रार्यो का भादिम निचाम-त्यान है। कोको ध्राघुनिफ विद्वानु ने पुरात्व की 
नूतन सलोज के ्राधार पर भारतवपं से हौ कुच शरावं लोगो का ईयन भरादि देशो मे गमन भौर विस्त्रार-ताम सिद्ध मि ट 


लिमसे उक्त शाद्लीय प्राचीन मव का खमन होता है} 


( १8 ) 


ध थी, ऋपि-सोगो की 
उक्त वेद्‌-मामा प्राचीन दने षर भी. बह वैदिक या त २५९ 1 
साहित्य-माषा चा स समय जन-खाथारण भ वैदिक माषा कै असु्प अनेक श 0 त श 
भ्रचछित थ! इन भरदेशिक्‌ मापा भ से एक ने ५०५१००१ ५ व 
पूं प्रथम दृ अ 
आ्टत-माषाभो का प्रथम 4 ३ उदनि वेदिक युस अथवा उसके पूवं काठ भे अपने-अपने प्रदेशो कौ कथ्य 
त्तर (छिस आषा मे, दूसरे द ॐ भाय को वेद-स्वना की तद्‌, किसी सादित्य की, स्वना न्दी क ध । 
९००० धिष्व = दुसे दन प्रादेशिक आथे माषा्थो का तालकं सादित्य भ कोद निदशंल न खले से उनके 
१९००) चील सूपो का सपूणं छेष हो गया । वेदिकं काठ की ओर इखके पूवे की टन समस्त कण्य 
भाषां को सर भियसं ने प्रायिक रकृत (२१५१५ 1२५.) नाम दिया है} यही आत भागा"समृह भ्रम 
सर (70०५ ५०६०) है । इसका समय चिस्त-पवै २००० से खिस्त-पूवै ६०० तक का निर्दिष्ट बरिया गया है! प्रथम स्तर 
की ये समस्त प्त भाषायै स्र ओर व्यजन आदि के उच्जारण मे तथा विभक्तयो के भ्रयोग भँ वेदिक भापा के अदुरप 
थीं ¦ इससे ये माषा विमक्ति-वहुर (भ ५४006120) कदी जाती दे। 


वैदिक युग मे जो प्रदेशकं भ्त भाषा कथ्य रूप से प्रचित थी, उनमे पदनरति-कऋल मे अनेक म 
जिनमे छ, छ भादि स्वरो का, शब्दो ॐ अन्तिम व्यञ्जनं का, संयुक्त ज्य्जनो का तथा विभृक्ति ओर वचन्‌-समह्‌ का 
खोप या रूपान्तर मुख्य ई 1 इत परिवतैने से ये कथ्य माषा प्रचुर परिमाण मे स्पाम्तसति हृद्‌ । दस तष तीय स्र 
र.गो क द्वितीय (२९९०४) ७।९९) की रकृत माषा की उप्त इई } द्वितीय स्तर की ये भाप मैन ओर वोद 

सार (विल धमे के प्रार्‌ के समय से अथात्‌ खिस्ते ष शाव्यी से लेकर खिस्तीय नवम या द्शाम भवान्दी 
६००३ [दतान्द पयैनत प्रच स । भगवान्‌ महाबीर ओर बुद्धदेव के सम ये समस्त रदिशिक प्रात भाषा 
९००) अपने दवितीय स्तर के आकार मे, भिन्न-भिन प्रदेशो मे कथ्य माषा के तौर परं व्यत दोती थीं । 
उन्दनि अपने सिद्धान्तो का उपदेश इन्दं कश्य प्राकृत भाषाओं मे से एकमे दिया था । इतनादी 

नर्द, बल्कि बुद्धदेव ने अपना उपदेश संख्छेत मापा मे न स्लविरर कथ्य प्राकृत माषा मे च्ठिने के लिए अपने शिष्यो को 
अदेश दिया था । इस रट्‌ प्रात मापा का क्रमश सदस्य की मावा मे परिणत होने को धुत्रपात हुभा, जिसके 
फलप परशविम मगध ओर परमेन देश कै मध्यवर्ती भदेश मे प्रचरित कथ्य माषा से चैनं के घमै-पु्वको की अधै- 
मागधी जर्‌ पूव मगध मे भरचछछतं लोक"भाषा से चैद्ध घमे-भन्धो कौ पाटी भाषा उन्न हुई । पास मापा फ उपत्तिस्थान 
के सम्बन्ध मे पार्वातय ददनों का जो मतभेद है उखका विचार हम अशि जा कर फर] सिस्ताच्द से २५० धै पहले 
सम्राद्‌ अशोक ने बुद्धदेव के पदेशो फो भिन्न-भिन् भेदो मे वर्दो-बहों की दिभिन्चप्रादेरिक पाङ सापार्थो सुदबाए । 
इन अरोक किलल म दविीय स्र की क्च माषा ऊ असदिग्ध स्ै-आचीन निदशेन संरक्षित दै । द्वितीय सर ॐ 
मध्य भाग मे-ग्राय सिस्तीय पचस पादौ के पू मे भिक्न-भिन्च प्रदेशो की अप्वा षां की उत्पत्ति इई । इस 
कर दी माबा मे चतु विमि क्ल, सब बिभक्तियों के द्विवचने का ओर णाल्यात कौ अधिकांश विभक्तयो का छेष 
1 विभक्तयो का प्रयोग अधिक मात्रा मे विमान था } इससे इस स्तर की माषे भौ विभक्ति-बहुख कदी 


सर भ्रियसैन ने यद्‌ सिद्धान्त किया टै कि आधुनिक मारफीय सार्य भाषाओं 
ध माषाओं कौ उत्पत्ति द्धितीय स्तर फी प्रात 
भपाभो से, खासकर उसके भष भाग से प्रचित विविध अपश्रह् भाषाय से हुई दे ओर आधुनिक भापाभें रो “तृतीय 
प्राकृत मापा का पृततोयस्तर॒म्बर की द ध व कद्‌ कर्‌ भिदे किया हे। इन भाषाधोंकी उत्पन्ति 
या शराधरनिक मारतो आयं का समय कलिर्तीय दशम शताब्दी है! इनका साधारण क्षण यह 
0 खक्षण यह है कि इनमें अधिकाश 


दे, एव माषाञों की भृति निमक्ति-य हरु न होकर विभक्तयो 
वितान ३८ बोधकं सतन्तर शष्द का उवार हषा 1 
(षि्तल्द २००) व हा है} इससे थे विश्ेषणशौठ भाषा (५०६1१११०) 


जिस प्रदिशिक रि ् 
40 ० से जित आधुनिक भारतीय भावं भाषा क इसपत्ति हहे है उसका भिवरण आगे ५अप्रंशाः 


( २० ) 


| दितीय स्तर की प्राकृत माषा का इतिहास 
र्वु कोप मेँ द्वितीय स्तर कौ साहित्यिक भाक माषाओं के शब्दों फो ह स्थान दि = 
= ध छ स्थान दिया गया है 

माषाओं की उस्यत्ति रौर परिणति के सम्बन्ध मे यददो पर कुं विर्तार से विवेचन करना आवश्यकं है । ० 

साधारणत खगो की यही धारणा द कि सस्छृत भाषा से दी द्वितय स्तर की समस्त परकृत भाषा ओर आधुनिक 
भारतीय मापा चन्न हई दै! सई प्राह्ृत.वैयाकरणों ते भी अपने पराङृत-न्याकरणो मे इघी मच का समर्थन किया है । 
परन्तु यद स्त कदो तक सस्य हे, इसका विचारं करते के पदे इन भापाजों के भेदो को जनने की जरत द । 
आष्त का स्छत-सपेकष ्राछधत वैयाकरणो ने पराकृत भायां के शब्द्‌, सरछत शब्दों के सादृश्य जीर पार्थक्य के भतुसार 

विभाग दन तीम भागो मे बिभक्तं किए द - (१) तत्खम, (२) तद्धव ओर (३) देद्य या देशी । 

(१) जो शब्द्‌ संरक्त जौर प्रात मे बिक एक रूप दै उनो (तत्सम' या 'सस्छृतसमः कदे ष, जैसे भन्ति 
श्रायम्‌, इच्छा, दहा, उत्तम, ऊढा, एरड, भोद्धार, किधर, छन्न, गण, धएटः, चित्त, छल जल, कड्धार, रद्र, चिम्म, श तिमिर, छ 
धवल, नीर, परिमल, फल, वहु, भार, भरण, रस, लव, वारि" सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति म्वि। „ ठक्का, ‡ द, 

(२) ओ शब्द सस्छृत से बणे-लोप, वर्णागम अथवा बणै-परिवर्तन के द्वारा उच्यन्न हए दै बे ^वद्धवः अथवा 
-सस्छृतभवः कलते दै, जसे भग्र = भ्र, भयं = भ्रारिद्, इष = ट, या = दता, उदम = उपम, इष्ण = कषण, बद्र = 
खण, गज = गभर, धर्म = घम्म, चकत = चरवेक, कोम = चह, यक = जवल, ध्यानं = काण, दंश = उस, नाय = शाह, विदश = तिभ्रच, 
च = दिद, घामिक = घम्मिश्च, पश्वात्‌ = पच्छा, स्पशं = फंस, बदर = वोर, मार्या = भारिप्र, भेष = मेह, भ्रररय = ररण, तश = लेस, 
शेष = सेस, हृदय = हिष्रभ्, मवति = वद, पिवति = पिभ परच्छवि = पुच्छ, भ्रकार्षात्‌ = श्रकासी, भविप्यति = होहिद इत्यादि । 

(३) जिन शव्दो का सस्छृत के साथ कुलं मी सादर्य नीं है--कोई भी सम्बन्ध नदीं रै, उनको '्देदयः या देशी" 
चोखा जाता है, यथा--भगय (दैत्य), धराकार्तिप (पयति), इरान (हस्ती), ईसं (कीलक), उपरचित्त (शरपगत), ऊस (उपधान), एल 
(घनाद्व, वपम), श्रो (घम्मिह्न), कदो (कृपरद), खुर (धरत), गयसाउल (विरक्त), घढ (स्तुष), चक्कर (कापिवेय), चकु (कपिकनरु) 
जच (रुप), कष्य (शीघ्र), टका (द्धा), गल (शाला), ढटर (पिशाच, ईषया), णित्तिरडिम (शुदि), तोपरी (सत्ता), थमिघ्र (पिपर) 
दाणि (त्क), धयण (गृह), निद्छु्त (मिधित), पिशा (करोदिका), पुय (केशबन्ध), विट (पुन), ड (सूकर), हा (वतात्कार), रति 
(श्रा), लच (करवट), विच्छ (सपद), षयगरह (शीघ्र), हत्त (भअमिग्ु्), उद्य (पश्य), दुपयद (निमजति), चिवद (स्पशति), कछ, 
निशरग्यद (प्यति), कंक (श्यति), घोप्मडद (अक्षति), भ्रिपच्च॒प्रई (गृह्छि) भथरति । 

उपयक विभाग प्राकृत के साथ सदत के सादय ओर पाथेक्य के ऊपर निर्भर करता है | इसके सिवा सरव नौर 
आर्त क आचीन प्न्थकासे ने परां मापा्भो का ओौर एक विभाग क्रिया है जो प्राकृत भापाजों के उत्पत्तिःस्थानों से सन्य 
रखता है ! यद भौगोकिक विभाग (0 10810४४० फ) कहा जा सक्ता है} भरत. 
आहत भाषाशनौ का अ्रणीत के जाते नाव्या मे, सात भापाओं को जो मागधी, अवन्ति, प्राच्या, ध रते, 

सौगोलिकं विभाग अधेमागधी, वाह्‌ लीका जौर दाक्षिणात्या ये नाम दैः चण्ड. ॐ भाङत-व्याकःण मे जो रपैशाचिरी थी 

मागधिका ये नाम भिक है, दण्डी ने काभ्यां से जो  मदारा्टाधया, शौरसेनी, गौडी ओर ला 

ये नाम दिए इ, आचायै देमचन्द्र आदि ने मागधी, शोस्सेनी, पैशाची ओर चृिक्रपेशाचिकं कह कर जिन नामों का निव्ध 
य 

१ भमागच्यचन्तिजा प्रच्याः सूरतेन्यवंमायधी 1 
वाहोका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतितता ।+" (नाग्क्शान्न १५, ८)। 

, न्वैशाविक्या रणयोलंनौ" (आाङृतसक्षण ३ ३५) 1 
"पागधिक्ाया स्सपोलंशचौ' (तलक्षएा ३, ३६) 1 
 महारष्टाश्चया मापा भृट्‌ प्रते विदु 1 
सागर ूततिर्नाना सेतुबन्धादि यन्मयम्‌ # 
शौरे च गौडी च लाटी चान्या च तादशो 1 , 
यापि रहवमियेव ्यवहारु सत्वम्‌ ॥" (कामयत १, ९४ १९५, 


1. 


१, 


( २१) 


"करि धृः हाराष्टरी, आवन्ती, 
किया ह जर माकण्डेय ते अपने प्राक्त सथैस मे प्राकृत चन्द्रिका के 'कत्तिपय दर्सफो को दु धृत = 
करिया & ९ 

आट मापाओं के, छह वि टु 

नीस्सेनी, अर्धमागधी, बाह ठकी, मागधी, प्राच्यां शौर दाक्षिणास्या इन ५ च 
शौरसेनी, अधमागधी, बारीकी; ् ध 
8 ह पिशच-मापाओं मे काञ्वीदेशीय, पाण्डय, ५ गाड, न चड 

दो विभावा्ज्‌ के, ग्यारह पिशाच-म्‌प भ 4 धद 
शाक ह शोरसेन, कैकय सर द्राविड इन दस पिशाच-माषाओं के ओर सवास अपध्र'शो मे त्राचड, उट, वेदभे 
र वाठ, टक, मख, कैकय, गोड, उद, हव, पाण्ड्य, कन्तक, सिह, करिन्ग, च्य, कणर, का, 
त जनि नेल जियां भिन्न-मिन्न देन 
विट. गौ नैर, आभीर ओर मध्यदेश्षीय इन तेईसख अपध्र'णों के जिन सामो का उल्लेख है वे उस. भिन्नमिन्न देण 
ञे स घ रखते दे ज-जहों वहन्वह भापा उतपन्न हई हे ! पड्मापराचन्दरिका के कता ने रसेन दे मे उत्पन्न 
संख `मा ~ ¢ * तार धता ~, 
भाषा शौरसेनी कदी जाती हे, मगध देरा मे उतपन्न भवा को मागधो उदते ह ओर पिशाच-देलो कौ भापा पराची ओर 

पूखिकापेशाची दै" यह्‌ छिखते हए यद वातत अयिक रपष्ट सपमे कदी हे । 

पू मे प्रादत भापार्ओं के श्र कै जो तीन भ्रशमर दिखाए ह उनमें प्रथम प्रकार के तस्सम शाच्ड संस्छरतसे दी सव 
देशो के प्राकृतोमे लि गर ह, दूसरे प्रसार के तदूभव शब्द्‌ सस्छृत से उ्पन्न होने पर भी 


† (= # २.६ गच्य 
-आह्र वेयाकरणो के मतसे कालक्रम से भिनन-भिन्न देश मे भिन्न-भिन्न स्प को प्र हुए & भरौर तीसरे भरज्ञर के देश्य ग्द 
ततम प्रादि शदो ददि थवा छौकिर सस्छृत से उन्न न्दी हुए है, किन्तु भिन्त-भिन्न देश मे प्रचलित माणां 

वी प्रकृति से गृहीत हुए ह । प्राकृत वैयाकरणो का यदी मत है । 


देश्य शब्द्‌ 

पटते प्रान भापाओं का जो मोगोकिक विभाग बताया गया ३, ये दनीय प्रकरार 
विभाग से उलन्न हुए द । वेदिक ओर रोकिर सस्छृव भाषा पजा ओर मध्यदेश मे प्रचछिन वेदिक 
` भूल ख बी रुव भापा से उन्न हुदै दै । पजाव ओर मध्यदेश के वाह के अन्य प्रदेशो मे उस समय 
आये लोगो की जो प्रादेशिक प्रात मापा प्रचलित थीं उन्दी सेये देशीशब्द गृहीत हए ईं । यही 

कारण दै कि वेदिक ओर संसछन साहित्य मे देवीरब्दो ॐ अवुरप कोई शब्द्‌ (अतिशब्द्‌) नदी पाया जाता है | 
प्राचीन का मे भिन्न-भिन्न प्रादेशिक पराङृत भाषा दात थी, इस बात का भमाण व्यास के महाभारत, भरत के 

नाघ्यताख जोर वासस्यायन के कामसुत्र आदि प्राचीन सस्छत प्रन्थो मे 


मे ओर जेनों के ज्ञाताथरमङथा, विपाकश्रत, अओपपाति- 
कसूत तथा राजभररनोय आदि प्राचीन प्रान अन्यो मे मी मिख्ता दै? । इन मरन्थो मे (नानामाषा, देराभाषा' या देशीमापाः 


शब्द्‌ का प्रयोग प्रादेशिक पराङृत के अर्थ मे हो छिया गया है । चंड ने अपने भात व्याकरण मे जद देशीभ्रसिद्ध भाद्रव 


के देशोकव्द्‌ उपी भौगोलिक 





१.ये श्लोक 'वैशाची' शरीर श्रपञ्नशं के प्रकरण मे दिए गए ईह) 
२ ' शूसेनोद्धूवा माषा शरौरमेनोपति भीयते 1 
मगभोतपत्तभाषा ता सागवी सप्रचक्षते । 


पिशाचदेशनियत पेशाजदधितय भवेत्‌ ।1" (षड्माबाचन्धिका, 


पृष्ठ २} । 
३ “नानाचर्म॑भिराच्छत्ना नानाभाव भारत । कशल देशचभाषायु जल्मन्तोऽ्योन्यमीषरा " (महाभारत, 
“भरत उच्च प्रवक्ष्यामि देषमाषाविकल्पनम्‌ # 


"प्रवा च्छन्द 1 देशमाया प्रयोकतुभि ” (नाव्वशान् १७, २४, ४६१ । 
नाययन्त सर्छृतेनेव नात्यन्त देशभाषया | कथा गोष्डीषु कथयज्ञोके बहुमतो भेत्‌" (कामसूत्र १, ४, ५०) 1 
“तते स ३ मरे = श्ारपविहिमगाद्ेसोमासाविसादद * ध 
रस सार होत्या”, “तत्य ण॒ चपा 
परिव भद्हा॒ यदारसदेसीमासाविररा" (जाताधमेकयासूत्, पतच ३८, ६२)! १ 
ति वारियगमि कामञ्फया णाम गरिया होत्या *""अहूारखदेसीमासाविसारया" 
च ए दढमदरुणे दारण अटूारसदेसोभासाविसारए" (ओरपपातिक सूत्र, पेरा १ 
तए ण॒ से ददपतिररे दार. अद्भारसविहदेसिप्पग 
1 ५ 
४ “तिड परसिद्ध प्राकृत गेया तिभ्रकारं मवति--षस्छृतयोनि 
षृण्ठ १.२) 


शत्यपवं ४६, १०३) । 


(विपाकधुत, पत्र २ १२२) । 
०६) । 
रिभांसाविघ्रारए्‌” (रजप्ररोयसूत्र, पत्र हत) } 


गष्छतसम ,, र्देशीपरसिदध तच्चेदं हषिततं = रहसि्रं"(भाकतनक्षण 


ध दवितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं का इतिहास 

भ्रसतुत कोप मे ह्ितीय स्तर की सादित्यिक प्राकृत भाषाओं के शब्दों है 

-भापाओ नी उत्पत्ति ओर परिणति के सम्बन्ध मे यद्यो पर छ विस्तार से व व ५ १ 
साधारणत खगो की यदी धारणा है किं सस्छृत भापा से दी द्वितीय स्तर की समस्त प्राकृत भाषा ओर आधुनिक 

भरतीय मापा उत्पन्न हुई है । करई प्राकृत-वैयाकररणो ने भी अपने प्राकृत-व्याकर्णो मे इसी मतत का समर्थन भिया है । 

परन्तु यह मत ञो तफ़ सत्य हे इसका विचार करने के पते इन भाषाओं के भेदो को जानने की जरूरत है । 

आत का स्त-खयिक्ष प्रात वैवारणों ने प्रात सापाओं के शब्द, सर्त शब्दों के सादृश्य ओर पार्थक्य के अनुसार 
विभाग इन तीन भगो मे चिभक्तं किए है -(१) तत्खम, (२) चद्धव ओर (३) देङ्य या देशी । 

(१) जो शब्द्‌ सरकृत ओर प्राकृत मे धरिलड़क एक रूप दँ उनो तत्सम ' था “सस्छृतसम' कहते ई, जेसे--्म्नति 

-भ्रागम, इच्छा, ईहा, उत्तम, उढा, एर, भ्रोद्कार, किड्कुर, खम्ज, गण, धरएटा, चित्त, छल, जल, कङ्धार, टङ्कार, डिम्भ, ध, तिभिर, ह 
धवल, गीर, परिमल, फल, बहु, भार, मरण, रस, लव, वारि, सुन्दर, हरि, गच्छन्ति, हरन्ति भर शति । भ 

(२) जो शब्द ससछृत से वणे-खोप, वणांगम अथवा वणै-परिवतेन कै द्वारा उत्पन्न इए है वे तद्ध" अथवा 
-सस्छृतभवः कहखाते है, जैसे --घग्र = भ्रगय, भायं = भ्रारिष, इष्ट = दट, ईषया = ईसा, उदम = उप्मम, इष्ण = कघण, खदुर = 
खजुर, गज = गृ, घमं = घम्म, चक्र = चक्क, क्षोभ = छोह, यक्ष = जक्ख, ध्यान = फाण, दश = उस, ताथ = रसाह्‌, त्रिदश = तिप्रस। 
दष्ट = दिद, घामिकं = घम्मिश्न, पश्चात्‌ = पच्छा, स्पशं = एष, वदर = बोर, भार्या = मारिभा, मेध = मेह, भरण्य = रणण, लेश = चच 
-शेष = सेस, हदय = हिभ्रभ्र, भवति = हवद, पिवति = पिश्रई पृच्छति = पुच्छ, प्रकार्षीत्‌ = भकासी, भविष्यति = होदिई इत्यादि । 

(३) जिन शर्ब्दो का सस्छृत के साथ ङ भी सारय नहीं है- कोई भी सम्बन्ध नहीं है, उनको देयः या ष्देशी' 
बोख जाता दै, यथा--भगय (देय), प्राकासिय (पयि), दराव (हस्ती), ईस (कीलक), उश्रचित्त (श्रपगत ), ऊसम्र (उपधान), एनवित 
(षनाब्य, वषम), भ्रोडल (वम्मिलल), कदो (कुद), खुप (पुरत), गस।उल (विस्त), घढ (स्तुष), चउक्कर (कातिकेय)" चकु (कपिकन्द्र) 
जव (पुरुष), भडप्म (शीघ्र), टका (जद्धा), डा (शाला), ठढर (पिशाच, दई्ष्या), खित्तिरहिभ्न (शरुटित), तोमरी (लता), थमिश्र (विस्मृ 
दि (शल्क), धयण॒ (गृह), निवदुत (निचित), परिश्रा (करोटिका), फु या (केश-व) विद्र (पुत्र), भड (सुकर), महा (बलात्कार), दति 
(राजञा), लच (शुक), विच्छ (सर), सयराह (शोर), इत्त (भमिष्ुव), उञ (पश्य), सुप्मइ (निमजति), चिवई (्परति), दे, 
-निभग्यद (परयति), चछुक्कई (भ्रश्यति), चोप्पडड (क्षति), भ्रहिपच्डघ्रद (गृह्णाति) प्रश्चति । 

उपयुक्त विभाग भ्रात के साथ स्छृत के सादर्य ओर पाथेक्य क ऊपर निभेर करता है । इसके सिवा सस्त घौर 
आञ्त के ा्ीन अन्थकासें ने आदत भाषाओ का जौर एक विभाग किया हे जो प्राकृत माषाओं के उत्पत्तिस्थानं से स्वन्य 

रखता है । यदह भौगोलिक विमाग ((२९08180४1५.1 019351108.100} कहा जा सखफ़ता है । भरत 
प्रणीत कंदे जाति नास्य-शाद् मे, "सात भाषाओं को जो मागधी, अवन्तिजा, ्राच्या, सुरसेनी, 
अ्धैमागधी, वाह्‌ रीका जौर दाक्षिणात्या ये नाम है, चण्ड के आकृत-व्याकरण मे जो रवैशाचिकी ओौः 


भ्रात भाषोभ्रो का 
मागधिका ये नाम मिते है, दण्डी ने काव्याद मे जो "महाराषटरा्रया, शौरसेनी, गौडी ओर शै 


भौगोलिक विभाग 
ये नाम दिए हे, आचायै हेमचन्द्र आदि ने मागधी, शौरसेनी, पैशाची ओर चूलिकापैशाचिक कह कर जिन नामों का निर्देश 


= 
१ (“मागव्यवन्तिजा प्राच्या सुरसेन्यधंमागषी । 
वाहौका दाक्षिणात्या च सप्त माषा प्रकीतिता ।॥” (नान्यन्न १५, ४८) । 


२ “^वैशाचिक्या रणयोर्लनौ" (आृतलक्षएा ३, ३८) 1 
३ “मागचिक्ताया रसयोलंशौ' (प्राकृतसक्षण ३» ३६) । 
ॐ ' महाराष्टराक्या माषा पृष्टं प्रात विदु । 
सागर सूक्तिरस्नाना सेतुबन्वादिं यन्मयम्‌ ॥ 
शौरसेनी च गौडी च लाटी चान्या च ताद्छी। 
यादि शरक्ृतमित्येव व्यवहारेषु सत्तिधिम्‌ +” (कान्यादशं १, ३४ 


२५) । 


( २९१९) 


न्दिका के करि को हाराष्टी, आवन्ती, 
"किया ह ओर माकण्डेय ते अपते प्राङृवसवैख में प्राकृतचन्दरिका के कतिपय शरसे को । ध 
पाञाक र 
व ठीको, सागधी, प्राच्या ओर दाक्षिणात्या इन अठिभा ¢ पा 
१ ओं म काल चवा, गौड, मागव्‌, चाचड 
३ ह पिशाचः चीदेशीय, पाण्डय, पारचाछ, सोइ, माग, 
दो विभावामें के, ग्यारह पिशच-माषाओं मँ का्चौदेशीय, पाण ४ > 
2 श शौरसेल, कैकय जर द्रविड इन दक्ष पिशाच-भाषाओं के ओर सता$्स अपश्च शो मे व्राचड, सट, वेदेः 
1 | कैकय, मौ हैव, पाण्ड्य, कौन्तक, सिद, कालिङ्ग, प्राच्य, काणौट, काच, 
वायेर, आवन्त्य, पाञ्चा टाक्घ, मालव, केकय, गौड, उद्‌, देव, पाण्ड्य, कोन्तर, सिर क 
विड, गोजर, आशीर जर मध्यदेक्षीय इन तेईस अपधशो के जिन नामो का उल्लेख कियाद वे उस, भिज्ञ-मिनन दे 
द्रानिड, गजर ५ ६/ श न, र्ता ते (रसेन देण .। खर्पन्त 
से ही संबन्ध रखते ह जो-जर्हो बह-वह माषा पन्न हुदै हे । पडभा्ाचन्द्रिका के क ने शू य मे उत्प 
माषा शौरसेनी कदी जाती हे, मगध देर म उत्पन्न माषा को मागधी कहते है ओर पिशाचददेक्षाकी भापा पराच, ओर 
य्िपैशाची हे" यह लिखति हए यहे वातत अविक स्पष्ट सपमे कदी है । 
पे भे प्रात भापाओं के शब्द के जो तोन प्रर दिखाए द उमे थम प्रार्‌ के तप्तम शाण्द्‌ सस्फत से दौ सव 
[8 स्यि (य श "न 
देशो के परछगोमे चयि गश, दूसरे प्रकर क तद्‌भव शब्द्‌ स्छृत से उत्पन्न होने पर भी 


~~ १ [प शव्द 
-परष्त वैयाकरणो के मत से कालक्रम से सिन्न-भिन्न देश मे भिन्न-भिन्न स्प को प्रप हुए ह भीर तीसरे भ्रमर के देश्य ट 
सत्सम शरदि श्न्दौ वैदिक अथवा छोकिक सस्छृव से उसन्न नदीं हुए है, किन्तु मिन्न-मिन्र देश भँ प्रचखित भायां 
की परहृति से गृहीत हुए ह । प्राकृत वैयाकरणो का यदी मत हे । 
देश्य शब्द्‌ 


पहते प्रान मापा का जो भोगि विमाग बताया गया ह, ये वनय प्रक्घार के देशी 
बिभाग से उतपन्न हुए है । वैदिक ओर छोकिक सस्त 

` भूल कार की प्राक्त भाषा से सपन्त हुई है ! पजाब ओर 
आये जेगों की जो प्रादेशिक प्रकृत भाषा प्रचलित 

कारण है. कि वेदिक ओर संसछृन साहित्य मे देीराष्दो के अरूप कोई शञ 
भाच काठ में भिन्न-भिन्न प्रादेशिक पराछ्त माषा हयात थीं 
नाय्यसराच्ञ ओर बास्स्यायन के कामसूत्र आदि भाचीन सस्छृत प्रन मे 
कसूर तथा राजप्रद्नीय आदि प्राचीन प्राकन भन्थो मे भी मिख्ता हेः । 
शब्द्‌ का प्रयोग प्रादेशिक प्रात के अर्थ॑मे हौ किया गया है ! चंड ने 


शब्द उषी भौगोलिक 
भाषा पंजाब ओर्‌ मध्यदेश मे प्रचदिन वैदिक 
मध्यदेश के बाहर के अन्य प्रदेशो मे उस समय 
थीं उन्दी सेये देशीशब्द गृदीत हृष ह । यद 
्द्‌ (भतिशब्द्‌) नदीं पाया जावा है । 
१ इस वात का प्रमाण व्यास ऊ महाभारत, भरत के 
ओर जनों कँ ज्ञातावमैकथा, विपक्रशरुत, ओपपाि- 
इन प्रभो में (नानाभापा,, 'देशभाषाया देशीमापा' 
अपने प्रात व्याकरण मे जहो देशीपरसिद्धः ्राङ्त 





१. ये श्लोक वेशाचो' शरोर श्रपश्नशं के प्रकरण मे दिए गए ह! 
२ ' शूस्तनोद्धवा भाषा शौरसेनोति मीयते । 
मगधोलन्नभाषा त्ता मागधी सप्रचक्षते । 


पिशाचदेशनियत वैशाचद्धितय सवेत ।}" (षडमाषाचद्धिक, पृष्ठ २) । 

३ (नानाचरमभिराच्छन्ना नानाभापाश् भारत । कुशला देशमषासु नल्यन्तोऽनयोन्यमीश्वरा ” 
“श्रत उवे पवक्षयामि देषमापाविकल्पनम्‌ !" 
` भ्रथवा च्ठन्दत कार्या देदामापा प्रयोकतुभि " 
"नालन्त सस्ृतेनैव नादयन्त देरमापया } कथा 


(महामारत, शल्यप् ४६, १०३) \ 
(नाष्वशाल १७, २४, ४६) । 


गोष्ठीषु कथयल्लोके बहुमतो भवेत" (कामसूत्र 
1 ५ सूत्र १ र, ५० ॥ 
त्ते ण से मेहे करमारे भ्रारविटिमगार्देसो भासाविसारए होत्या", “तत्य एु चपाएु ९ देषदत्ता 
परिवसद भ्रा अह्भारसदंसी मासाविसारया" (ज्ञाताघमंकयासूत्र, पतर ३८, ६२) । (1. 
ख बाणियगामे कामञ्छया णाम गणिया होत्या """अटूार्सदेसीमाघाविसारया" (विपाकधर.त, पन २१२ २) 
् श॒ स दर्प . उद्भारसदेसोभासाविसारए्‌” (भरपपातिक सूत्र, पेरा १० ६)। ˆ । | 
| ण प दार . भटवारसविददेसिप्पगारमासाविसारए” (रजपरलोयसूत्र, पत्र १४८) । 
४ “मिद्ध र भत्र वेषा तिभक्ार भवति सरतयोनि भसतम ट 
शठ १-२)। ॥ 


गदेशीभरसिद तच्चेदं षितं = स्हेसिश्न” (आाहतलक्षस 


( २२) 


का उल्लेख किया ह वरहो भी देशी शब्द्‌ का अथे देरीभापा ही है । ये सब देशी या आदेशिक सपादे भिन्न-भिन्न भे 
के निवासी आये खगो की दी कथ्य मापर्दे थीं । इन भाषो का पजाब ओर मध्यदेश की कथ्य भापा कै साथ अं 
अर्शो में जैसे सादृश्य था वैसे किसी किसी अश मे भेद भी था | जिस जिस अश मे इन मापार्थं का पजाब जौर मध्यः 
की पराक्व भाषा के साय मेद्‌ था उसमे से जिन भिन्न-सिनन नामों ने जौर धातुओं ते ्राकरतसादित्य मे स्थान पाया दै 
ही हे भाक्त ऊ देशी वा देद्य शब्द्‌ । 


भाछ्त-चैयाकरणों ने इन समस्त देश्य शब्दों भे अनेक नाम ओर धातुओं को सरछृत नामों के ओर धातु 
स्थान मे आदेशनद्रारा सिद्ध करके तद्धव.विभाग मे अन्तरैत किए दै" ] यदी कारण है फ आचार्यं हेमचन्द्र ने शप 
देशीनाममाला मे केवर देशी नामों का दी सग्रह शिया है ओर देशी धाठुों का अपने प्राकृतत-व्याकरण मे सस्छृत धातुः 
के आदेश-रूप मे उल्लेख किया है, ययपि आचायं हेमचन्द्र के पूर्वैव कर वैयाकरणे ने इनकी गणना देशी घातु मे 
की है| ये सब नाम जओौर धातु संसृत के नाम ओर धातुं के आदेश-रूप मे निष्पन्न करने पर भी तद्धन नीं केः 
सकते, क्योकि सस्कृत के साथ इनका कच भी सादृश्य नदीं है) 

कोई कोई पाश्चात्य भापातन्त्वज्ञ का यद्‌ मत है कि उक्तं देशी शब्द ओर धातु भिन्न-भिन्न देशो की द्राविड, यण 
आवि अनाय भाषाओं से छिए गए है} यदं पर यद कदा जा सकता है किं यदि आधुनिक अनाये भाषाओं मे इन देशं 
शब्दों ओर देशी-धातुभों का भयोग उपर्च्ध हो तो यह्‌ अदुमान करना असगत नहीं है ! किन्तु जवतक यह्‌ प्रमाणित न 
कि थये देशी शब्दं ओर धातु वर्तमान अनाय भाषाओं मे प्रचछित दै", तवतक धे देशी शच्छ ओर धातु-परादेशिक आः 
भाषाओं से दी गृहीत हुए है" यद कना दी अधिक सगव प्रतीत होता है । इन अनाये भाषार्भों मँ दो-एक देश्य शब्द ओ 
धाठु भचर होने पर भी "वे अनाय भाषाओं से दी प्राकृत मापाओं मे छिए गए हैः यह्‌ अनुमान न कर श्रातं भाप 
सेद्ीवे देश्य शब्द ओर धातु अनाये भापारओं मे गए दैः यह अनुमान किया जा सकवा दै ! दो, जद ठेसा अतुमान 
करना असमव हो वो हम यह रवीकार करने के क्ण वाध्य होगे कि श्ये देश्य शब्द ओर धातु अनाय माषार्थो से 
प्राक्त मे किए गए है, क्योकि आयं ओर अनाय ये उभय जातियों जव एक सथान मे भिभित हो गड है तव को रे 
अनाय शब्द ओर धातु का आये माषाओं मे प्रवेशय करना असभव नदीं है 

डो. काल्डवेल (010९) प्रथत के मत मे वैदिक ओर लौकिक ससत मे भी अनेक शब्द्‌ दराविदीय मापालं 
से गृहीत हष ह 1 यह बात भी सदिग्ध दी है, क्योकि द्राबिदीय माषा के जिस सादित्य मेये सव शब्द्‌ पाये जते दै? 
वैदिक सस्छत क सादय से भाचीन नदीं है } इससे वैदिक साद्त्य मे ये सव शब्द द्राबिडीय भाषा से गृदीत हए । 
इस अनुमान की अपेक्षा आयं खगो की माषासे दी अनार्यो की भाषामे ये सव शब्द छिए गए ह" यद्‌ अयुमान। 
विकेष ठीक मालूम पड़ता है । 

जिन प्रादेशिक देकी-भाषाओं से ये सब देशी शब्द भाकृत-सादित्य मः गृ्ीत इए दै वे पूर्वोक्त प्रथम्‌ स्रव 
भाञ्त माषाओं के अन्तमैत ओौर उनकी समसामयिक दैः ! खिस्त-पूवे षष्ठ शताब्दी के पले ये घ 
देशीमाषाद भचङित थी, इससे ये देश्य शब्द्‌ अर्वाचीन नदी, कविर उतने दी प्राचीन द जितने 8 
वैदिक शब्द्‌ । 


दवितीय स्तर की प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति--तैदिक या लोकरिक संस्छृव से नहीं, किन्तु 
भ्रथम स्तर की भाकतो से 


्राङ्त के वैयाकरण-गण श्राङृव शब्द्‌ की व्युत्यत्ति म अकति ा्द्‌ का अथं सस्कूत करते हए प्राकृत भाषा क 
उत्पतन्ति किक सस्कृत से मानते है । सस्कुत के कदं अकार शाखं के टीकाक्ररों ने भी तद्धव ओौर तस्सम शब्दों मेँ सथा 


समय 





१, देखो हेमचन््र-पराङृत-व्याकस्ण के द्वितीय पाद के १२७, १२६, १३४, १३६० १३०, १४१, १७४ वगैरह सूत्र भ्रौर चतर 
कै २, ३, ४, ५, १०, ११, १२ भग्रृति सूत्र । ष 

२, “पते चान्यदेशीषठु पठिता भ्रपि भ्रस्माभिवत्विदिशीकृता ' द° प्रा० ४ २)› अयत्‌ भन्य विद्वानों ने वज्जर, पज्जर, उपमाल 
घुतां कापाठदेशीमेक्यादहितौनी हमने सर्छृत धातु के भ्रदेशनख्पसे ही ये यहो बताए है । 


(२२३) 


[> > । शब्द 

त्‌ं शब्द का सत्बन्ध सकृत से रुगाकर इस मत का अदुसरण किया ह! | कतिपय पराकृत-व्या कणो में प्राकूत शच्च र 
४ ५ क ॥ सस्त, त॑त्र भवं तत श्रागतं वा प्राकृतम्‌" (हेमचन्द्र प्रा? व्या०) 1 

रहति संसत तत्र भव प्रा्तमुच्यते' (राङ्ृतस्वंस्व) 1 

हति संसत तत्र भवतात्‌ प्रात स्मृतम्‌ (प्ा्तचन्दिकः) 1 

शृते सच्कृतायास्तु विकृति भाती मता (षड्मापाचन्दिका) । 

श्राक्ृतस्य तु स्ेमेव सस्छृतं योनि * (प्राहृतसजीवनी) 1 

इन व्युत्पन्तयो दा तात्पयै यह है. कि पराञ्त शब्द्‌ शरकृति' शब्द्‌ से वना है, श्रकृति' का अर्थं है संच्छत मापा, 

संस्कृत भाषा से जो उन्न हुई हे वह दे प्रकूत मापा । 

- प्राकृत वैयाकरणो की प्राकृत शब्द्‌ की यद्‌ व्याख्या अप्रामाणिक ओर अन्यापक दी नदीं है, मपा-तचख से सगव 
मी है  अघ्रमाणि इसि कही जा सकती दै कि रति शब्द का युरुय अथं ससत भापा कभी नदीं होता-संसकृत के 
किसी कोप मे प्राकूत शब्द्‌ का यह्‌ अथे उपर्य नहीं है जर गोण या जक्षणिऊ अथे तवतक्‌ नदीं छ्िया जाता जवतक 
यद्य अथेमे वाधन हो 1 यं प्रकृति शब्द्‌ के यख्य अर्थं स्वमाव अथवा जन साधारण तेने मे किसी तरद्‌ का वाध भी 
नद दै । इषसे रक्त व्युरपत्ति के स्यान मे श्त्या स्वभावेन विदं प्रहृतम्‌" अथवा पृतीना साषारणननानामिद प्रामः यदी 
व्युसत्ति संगत ओर प्रामाणिक दो सकनी है । अव्यापक कदने का ऋरण यद्‌ ह क पराङृत के पूर्वोक्त तीन भक्रारो मे तरम 
ओर तद्धन शदो की दी प्रदूति उनदेनि सस्छृत मानी द, तीसरे भकार के देश्य शब्दों की नदी, अथच देश्य को भी प्राकृत 
षहा दै 1 इसे देदय रान भे ह वयुतपत्ति खय्‌. नही होती । पादू की सस्र से उत्पत्ति भापा-तच् के सिद्धान्त से भी 
सगतति नदीं रखती, क्योकि वेदिक सरफूतः ओर छौकिक सस्कृत ये दोनों ह सादि की माजित भाषा हे ! इन दोनों 
मापा का व्यवहार शिक्षा फी अपेक्षा रखता हे । भशिक्षित, अज्ञ ओर बार्क ठोग किसी काल मे साहित्य की भाया का 
नो सवयं व्यवहार कर सते द ओरन समम ही पति द । इसठिद समस्त देशों भ सवदा दौ अिधित लोगो क 


व्यवहार के छि एक कथ्य भाषा चाल. रहती दे जो साहित्य की भाषा से स्वतन््र-अख्ग होती है । शिक्षित छोगो को भी 
अशिश्ि्त गो के साथ चातचीत कै प्रसंग मे इस कथ्य भाषा का दी व्यवहार 


करना पड़ता हे । वेदिक समय मे भ रेसी 
कथ्य भा प्रचलित थी । ओर जिस समय ठकरिक सस्कूत माषा प्रचित हुई उस समय भी साधारण लोगों की खतन्न 
कण्य भापा विद्यमान थी, यह्‌ नाटॐ आदि मे संसकरूत भाषा के साथ भ्राकृत-भापी पातन के उत्टेल से भमाणित होवा ह 1 

पाणिनि ने संसृत भाषा को ज छीकिक भाषा कदी है जर पतल्जखि ने इसमे जो शिष्ट-माषा का नाम दियाहै 

उसका मतलब यद नरी हे कि उस समय प्रात माषा थी दी नदी, परन्तु उसका अथे यह्‌ ह फ उस समय के शिष्टित छो 
ॐ भापस क बा्ाजप भे, वतमान काठ के परिडत ठोगो मे ससक की तरद्‌ ओर मिभ्देशीय छोगों के साथ के व्यवहार 
णड ए ४०१ की माप्तिक संस्कृत भाषा व्यवहृत दोती थौ } किन्तु बालक, स्त्रियो ओर अशिति छोग अपतत मात- 

भाषा मे वातचीव कते थे जो सस्कृत-भिन्न साधारण कण्य माषा थी । साधारण क्य भाषा किसी देश मे किसी काङमे 

। सास्य की माषा से गीत नदी दोती, वल्क सादित्य-माषा दौ जन-साधारण की कथ्य माषा पि 

'सस्कृत से प्राकृत मापा की उत्पत्ति हुई है" इसकी अपेक्षा " 
सपय की प्रकत भाषाओं से उस्पन्न हुई दैः 

सिद्धान्त का अधिक आद्र देखा जाता ‡ ! य 





१ रकृत सस्छनादागत्त प्रातम्‌ ' (वाग्भगलकारटीका २, २), 'सख्छतरूपाया. 
तकंवकगोश छव टीका १, ३३) । या" ्तेरलननतवात्‌ प्रातम्‌! (काव्याद कौ ्रेमचन््- 
२, ्ृतिर्योनिरित्पिनो ! पौरामा्यादिकिगेषु गणसाम्यस्वभावयो 1 ° (अते 
३ स्वाम्यमात्य सुदो राष्टदुगेवलानि च । भवयत्‌ पूलिक च' (भ्रनेकायैसग्रह ८७६-७)। 
सभ्याङ्गानि प्रृतयं पौराणा शरेशयोऽपमि च ॥ (पभिबानचिन्तामणि ३, २७८) । 
यत्‌ काय --ग्रमाव्यायाच पौरा सद्म प्रकृतय स्मृता" र ६ 
° (च० ३, ३७ 
४ कों को प्रधुनिरः विद्वान्‌ प्राकृत भाषा नो उसत्ति वैकि १. 


सस्छृत से मानते ह, देखो धाली-प्रकाश' का प्रवेशक धृष ३४-३६ , 


( २४ 


ही भ्राचीन माषात्छजो मे मी यदह मत प्रचरित था यह्‌ निग्नोदु धूत केतिपय प्राचीन भरनो कै अबतरणों से स्पष्ट प्रतीः 
होता दे । रुदरट-कूत काव्यालङ्कार के एक दलोक की व्याख्या मे खिस्व की ग्यारदीं शवान्दी के जैन-निद्वान्‌ नभिसाधु 
नेक्लिादेकि- 

“"्राङ्घतेति । सकलजगजन्तूना ष्याकरणादिभिरनादितसस्कार सहजो वचन व्यापार प्रकृति , तत्र भव सेव वा प्राकृतम्‌ । श्रारि 
सवयखे सिद्धं देवाणं अद्धरगहा वाणी" इव्यादिवचनाद्‌ वा भाक्‌ भूवं छत प्रात बाल-महिलादि युवोध सकलमाषानिवन्यनभूत वचनपच्यते। 
मेघनिषं ्जलमिवैकस्वरूप तदेव च देशविशेषात्‌ सस्कारकररणाच्च समासादितविरेष खत्‌ सस्छृताच॒त्तरविभेदानाप्नोत्ि ! श्रत एव शक्ता 
भराङृतमादौ निदि तदनु सस्कतादीनि । पारिन्यादिव्याकरणोदितशम्दलक्षरेन सस्करणात्‌ सस्छृतपुच्यते 1” 


इस व्याख्या छा तास्पयं यहं ह कि--रकृतति शव्द का श्रयं है लोगो का व्याकरण श्रादि ॐ सस्कारो से रहित स्वाभापि 

वचन-व्यापार, उससे उलन्न श्रथवा वही है प्रात । भरयवा राक्‌ छृत' पर से प्राक्त शब्द वना है, राक्‌ छृत' का श्रथ है हुते किया गमा । 
बारह श्रग-बन्यो मे ग्यारह श्रय ग्य पटले करिए गए ह शौर इन ग्यारह शर्ग-न्ो को भाषा पपं वचन >--सूच मे श्रघेमागधो कटी गईं ह, ` 
बालक, महिला भ्रादि को सुवोध--सहजन-गम्य हैर श्रौर जो सकल भापाश्नो का मूल है । यहे ्र्थमागधी भाषा ही प्राक्त है। यही र 
भेध-युक्त जल की तरह, पहले एक सूपवाला होने पर मौ, देश-मेद से श्रौर सस्कार करने से भिन्नता को प्रा करता हृभा ससक श्रा 
शरबान्तर विभेदो मे परिणत हा है अयति भ्र्धमागघी प्राकृत से सस्छृत श्रौर श्रन्यान्य प्रत भाषाभ्रो को उत्पत्ति हुई है । इसी कारण 
रूल ग्रन्थकार (खट) ने प्रकृत का पहले श्रौर सस्छत् श्रादि वादे निर्देश क्रिया है) पराणिन्यादि व्याकरण मे ताए हुए नियौ 
भअनुसार सस्कार पाने के कारण सस्छृत कहलाती है ¢ 

+ र्तरिमस्वादुपदेजन जन जिने साक्षादिव पासि भाषिते '" (दात्रिशदुद्रानिशिका १, १५) । 

* शृतनिमस्वादुपदा जैन वाचघ्रुणस्महे †" (हेमचन्दकाव्यानुशासन, पृष्ठ १) 1 


उक्त परयो मे क्रमश महाकवि सिद्धसेन दिवाकर ओर आचारं देमचनदर जैसे समर्थं विदानो ऋ जिनदेव की षी 
को अकृत्रिमः ओर रुस्कृत भाषा को "कृननिम' कदने का भी रदस्य यदी हैः कि प्राक जन साधारण की मातृभाषा हैते 
कारण अकृत्रिम स्वाभाविक हे जीर संस्कृतं माषा उ्याकरण के सस्कार-रूप बनावटीपन से पूणे होने के हेतु कृत्रिम दै। 
-~------------~"&-------------- 
१. शश्राङ्कतसस्कृतमागघपिशाचमाषाश्च शौरसेनी च । 
षष्ठोऽन भूरिमेदो देशब्शिषादपन्नं श॒ ।!'* (काव्धालकार २, १२) 1 
२, बारहवा श्रङ्ध-ग्रथ, जिसका नाम दृष्टिवाद है श्रौर जिसमे चौवह पूरं (प्रकरण) थे, सख्छृतत भाषा मे था । यह बहुत काल से वु । 
शया ह ! यद्यपि इसके विषयो का सक्षिप्त वणन समवायाष्धसुत्र मे है । 
, “्वतुदशापि पूर्वहि सस्ृतानि पुराऽमवन्‌ \\१ १४ 
प्रजञातिशयस्ाघ्यानि तान्युच्छिन्नानि कालत्त । भ्रघुनैकादशाङ्खयस्ति सुघमंस्वाभिभाषिता ॥ ११५॥ 
वालब्ीभरटमूखदिजनानूग्रहणाय स । प्राकता तामिहाकार्षति” (भमावकचरि, भ° ६०८-६६) 1 
३. “शत्तण दिद्िवाय कालियरक्तालियगसिद्ध तं । धीवालवायणत्थ पायवग्रुहय जिखवररोहि ।1" 
(भाचारदिनकर मे उद्धत प्राचीन गाथा) } 
““वालद्ञीमन्दभूलणिा रखा चारितकाक्षिखाम्‌ । श्रनुपरहयर्थं तस्वन्ञे सिद्धान्त प्राहृत कृतव ॥ 
(दशवैकालिक टीका पत्र १०० मे हरिमरसुरि दवाय रौर काव्यानुशासन कौ टका प° १ भँ प्राचायं हैमचद द्वारा द 
किया हया प्राचीन श्लोक) । | 
४ “्ङ्ृत्रिमाणि--भ्रसस्छृतानि, श्रत एव स्वादूनि मन्दकियामपि वेशलानि पदानि यस्याति विग्रह “ (काग्यानुशासनटीका) ! भरि 
हेमचन्द्र की शरक्त्रिमः शब्द की इस स्पष्ट व्याख्या से भतीत होता ह कि उनका श्रे प्राकत-व्याकंरण॒ मे भ्र्केत कौ ्रकृति 8६ 
कहना सिद्धान्त-निरूपण के लक्षय से नही, परन्तु अपने प्रकृत-व्याकरण की रचना शैली के उपलक्ष मे है, क्योकि समी सर 
आछृतत-व्याकरणो कौ तरह्‌ हेमचन््र-भाृत-व्याकरण मे भी सरत पर से ही प्र्त-धिक्षा की पद्धति भ्रत्यार की गरईहै 1 
इस पद्धति मे प्रकृत्ति- मूल के स्थान मे स्रत को रखना भ्रनिवायं हौ जाता हे । प्रथवा यह भी श्रसम्मव नहो है कि 
रचना के समय उनका यही सिद्धान्त रहादहोनो बादमे कदल गयाहो भ्नौर इस परिवर्तित सिद्धान्त का का्यातुशासिने र 
यादन किया हौ । काव्यानुशाघन की रचना व्याकरणके वाद उन्होने की है यह कव्यानुशासन की “श्ब्दानुञ्चासने 
साघ्व्यो वाचो विवेचिता ” (पृष्ठ २) इख उक्तिसे ही सिद्ध है। 


( २ ) 


केवर जेन विद्धानें मे दी यह मत प्रचटिति न था, क्ष्व की जादी शताव्दी के जेनेतर महाकवि याक्पतिराज ने भी 
अपने गडउडवहो" नामक महाकाव्य मे इसी मत को इन स्पष्ट शब्द मे व्यक्त क्रिया दै .-- 
“ सयलाश्रो इम वाया विसरति एत्तो य एति वायाग्नो 1 
एत्व सपद चिय एति सायर च्वियं जलाई 11६३1" 


अथोत्‌ दसो प्रात भाषा मे सव मापा प्रवे करती ह शरोर इस प्राव मापा से शि सव भाषां निगेत हुई ह, जल (प्रा कर) 
द भ ही प्रेण करता हे प्रर उष्म हो (वामसूपये) बाहर होता हे! वामति के छ पद का मभ यही हैर भाया को 
उलि भ्रन्य किमी भाषा से नही हुदै ह, वक्ति सकृत प्रादि स्व माषा प्रकृत ते हौ उन्न हुई हे । - 

छिस्त की नवम शताब्दी के जैनेवर कवि राजकेखर ने भी अपने वाखसमायणः मे नीचे का शोर खिपकर यही मत 
्रम्ट किया है - 

“यद्‌ योनि किल स्कृत्य पुश जिह्वा यन्मोदते, यत्र शोत्रपथावतारिि कटुरमापाक्षराणा रप्र 1 

ग चंद पद रतिपसतत्‌ शात यद्वचस्ताह्वायल्ललिताद्ि पश्य नुदती दृष्टेनिभेषत्रतमर्‌ ॥* (४०८, ४६) । 

जैन ओर जैनेतर विद्वानों के उक्त बवन से यदह स्पष्ट है कि पराचीन काठ के भारतीय भापाततच्लकज्ञो मे भी यद 
मत परवल सप से भरचङिति या ङि पाकूत की उत्पत्ति सस्छृत मापा से नदीं ३ । 


मात भावा सीकर सस्छव से उसन्न नदीं हई दै इसा जौर भी णक प्रमाण है । वह्‌ यहं क्रि भारत के अनेक 
रष्द्‌ ओर प्रत्ययं का लौकिक सं्छत कौ अपेक्षा वैदिक भाषा के साथ अधिकं मे देखने मे आता दे। भरत माया 
सारय से रीकरिक सकृत से उन्न होते पर यह कमी संभव नहं हो सकता | वैदिक साित्यमे भी प्राूत के 


मघुरूप अनेक शब्द्‌ चनौर प्रत्ययं के प्रयोग विद्यमान दै! इपसे यह अनुमान करना किसी तरद्‌ असंगत नही हे फि वैदिक 
सकृत ओर्‌ प्रायूत ये दोनों दी एक 


चीन परागूत भाषा से उतपन्न हई है ओर यदौ इस साद्दय का कारण द । वैदिक 
भाषा ओर पराक के सादृश्य के कतिपय ददादरण हम नीचे उद्धूत करते हैः ता उक्त कयन की सत्यता मे कोई सदेह नक 
दो सक्ता । 
वेदिक भाषा धोर्‌ प्रात से साद्य 
१ भ्राकृत 


1 व मे अनेक जगह संस्कृत छकार के स्थान भे उकार 
पदवी, वेदिक साद्य मे भी एसे प्रयोग पयि जाते है, जैसे- छतं = 


क ९ भात मे सयुक्त बणेबाठे कष, स्थानो मे पक व्यञ्जन का छोप होकर पूष के इष्व स्वर का दथ दोतादै, 
असे-दुखेम = दू, विश्राम = वीसाम, ससी = फास, वेदिक माषामे भी वैसा होता द, यथा-दुखेम = दूरम ( ऋवेद 
४ ९ ८), दुणांश = दाश ( श्लयञु प्रातिशाख्य ३, ४३) । 

२ सस्कृत व्यञ्जनान्त बृब्दौ के अन्त्य च्य 


दोता दै, जैसे-इनद = बन्द, छठ = उट, परथिवी = 
ऊठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४ } । 


क अन का प्राछत सं स्त्र ठोप होता है, जेसे-तावत्‌ = ताव, यशस = 
जस, "व्क साहित्य मे भी इस नियम का अभाव नदी हे, यथा--प्ञ्चात्‌ = पञ्चा ( भयवेसदिता १०, ५, ११ )\ उदात्‌ = उदा 
( तैत्तरीयसदिता २, ३, १४), नीचात्‌ = नीचा { तैत्तिरीयसहिती १, २, १४ )1 


1 ४ भरा््तमे सयुक्त र ओर य का लोप होता दै, जेसे- पगम = पगम्म, श्यामा = सामा, वैदिक सास्य 
४6 | क जाता हे, यथा--अ-परगलम्‌ = अपगल्भ ( तैत्तरोयसटित्ता ४, ५, ६१) 
‡ ५१ १ 1 


यच = चिच { शतपयगराहय 
५ आकृत मे सयुक्त वर्णं का 


वेदिक भापामने भौ देसे योय ह, 

३ ३६, ४ ) 1 

ध नु ध ठ ड दोता दै, जसे--दण्ड = दण्ड, दंस = ठंस, दोला = डोखा, वैदिक 
द दुम = वाजसनेय 

प भ्ारिशास्य ९.४९ १। 9 इद द्धम ( यक्ंहिता ३७ ३६ ), पुरोदास = पुरोडाश ( शुक्ल- 

न~~ 


पे स्थर हस्व दोता दै, यथा- पात्र ~ पत्र 


रात्रि = रतत, साध्य = सस्मः इत्यादि 
नेसे-रोदसीभा = रोदसि ( षेद १०, ८८, १०} । ध 


अमात्र = अमन्र ( ऋवेद 


१ कचा इद वाचो विशन्तीदश्च निर्न्वि वाच ¦ श्रायन्ति सथुवरमेव निरन्त सागरादेव जलानि ।६३॥ 


( २६) 


७. भ्राकूतमे घक्राह होता दै, यथा--बधिर = बरहर, व्याच = बाह, वेद्-माषामे मो रेसा पाया जाता है, 
जैसे प्रतिसधाय = भरतिसहाय ( गोपयत्राह्मण २, ४ ) । 

८ पराकृत मे अनेक शब्दों भ सयुक्त व्यजनो के वावमे स्वर का आगम होता ह, जैसे -क्तिषठ = किचि 
स्व = सुध, तन्वी = तणुवी, वैदिक सास्य मे भी रेसे प्रयोग भिरङ नदीं है, यथा सदस्य = सहास्य, स्वर्गं = सुगं 
८ तैत्तिरीयसहिता ४, २, ३ }> तन्व, = तनुच ,स्व = सुव ( तैत्तिरीयभ्रारणएयक ७ २२, १० ६० २, ७ ) 1 

& भराकृत मे अकारान्त पुंलिङ्ग शब्द्‌ के प्रथमा के एकवचन मे भो होता दे, जैने--देवो, जिणो, सो इत्यादि, 
वैदिक भाषा मे भी प्रथमा के एकवचन मे कर्दी-करदीं भरो देखा जाता है यरथा--खवत्सये अजायत ( ऋग्वेदसहिता १०, १९० 
३ ), सो चित्‌ ( ऋभ्वेदसहिता १, १६१, १०११ } 1 

१०, देतीया विभक्ति के बहुवचन मेँ प्रकृत मे देव आदि अशरन्न शर्ब्दो के रूप देवे, गभीरेदि, जेद्रेि 
आदि दते &ै, वैदिक साद्य मे भी इसके अनुरूर देवेभि , गम्मीरेभि., व्येष्ठेभि आदि रूप मिलते हँ 1 

५१ प्राकृत की वर्ह वैदिर माषामे भी चतुर्थां क स्थान मे षष्ठी विभक्ति होती है" 1 

९२, प्रात मे पञ्चमो के एकवचन मे देवा, वच्छा, जिगा आदिं रूप हेते है, वेदि सादित्यमें भी दसी 
तरह क उच्चा, नीचा, पञ्चा प्रश्चति उपर्न्ध होते दै । 

१२ प्राकृत मे द्विवचन के स्थान मे बहुवचन ही होना दै वैदिक भाषामे भी इस तण कै अनेकों भ्योग 
मौजूद दै, यथा--“इनद्रावरुणो' के स्थान मे इन्द्रावरुणा", “मित्रावरुणौ को जगह मित्रावरुणा , श्यौ सुरयौ राथतमी 
दिविस्प्शावश्विनौ' के बद्छे ध्या सुरथा स्थीतमा दिविस्थशा आश्वना' “नरौ हे" के स्थलमे "नरा देः आदि । 

इख तद्र अनेक युक्ति ओर भमा्णों से यह साचित होता है कि भ्राकृत की उत्पत्ति वैदिकं अथवा लौकिक सस्त 
से नदी, किन्तु वैदिक सस्कूत कौ उत्पत्ति जिस प्रथम स्तर ॐ परादेहिक प्रात भाषा से पूर्वं मे कदी गई है उसीसे हई दै। 
इससे य्य पर इख वात का उदेख करना आवश्यक दै संस्कृत ॐ अत्ते आलं श्रिकों ने ओर श्राङ्त के प्राय समस्त 
लैयाकर्णो ने "ततः शब्द्‌ से सस्कृत को लेकर 'तद्धघ' शब्द ऋ जो ठ्यवदहार “सस्कूतभव' अथे मे श्या है वह्‌ किसी तरह 
सगत नदीं दो सकता । . इसछिए बहो “तत्‌” शब्द से सस्कूत के स्थान मे वैदिक कार के भाकृत का रहण कर तद्धव' शब्द 
क श्रयोग "वैदिक काङके भराकूत से जो शाब्द सस्कृत मे छिय। गया है उससे उत्पन्न" इसी अं मे करना चादिए। 
सस्कृत शब्द्‌ ओर भाकूत तद्ध शब्द्‌ इन दोन का साधारण मूल वैद्‌ क काठ का प्राकृत अथात्‌ धर्वोक्त भरायमिक पराकृत या 

प्रथम स्वर का प्राकृत है । इससे जो पर॒ "तद्धन" शब्द्‌ का सैद्धान्तिक अर्थं सस्कूतभव' नही, किन्तु शिदिक काल के 
आकृत से उसन्न' यदी समना चािए । 


दितीय स्तर की प्राकृत भाषां का उत्पत्ति-क्रम ओर उनके अ्रधान मेद 


„_ जव उपयुक्तं कथन के अलुसार वेदिक तथा छौक्क सस्कृत ओर समस्न भरकर माषाओं का मूक एकं दी दै ओर 
वेदिक तथा ठकिक सस्कृत द्वितीय स्तर की सभी प्राकृत भाषाओं से प्राचीन द, तव यद्‌ कहने की कोई आवरयकता नदीं 
है ओ द्धितीय स्तर की प्राकूत मापार्ओं के उपत्ति-कम का निय एकमात्र उसी सादृश्य के तारतम्य पर निर्भर क्वा दै जो 
उभय सस्कूत जर्‌ प्राकूत तद्धव शब्दो मे पाया जाता है । जिस भाकृत भाषा के तद्धव शब्दो का वैदिक भौर्‌ रकि 
संस्कृत के साथ जितना अधिक सादृश्य होगा वह उतनी ही प्राचीन जौर जिसके तद्धब शब्दो का उभय सस्कत के साय 
जितना अधिक भेद दोगा वद उतनी हौ अवोचीन मानी जा सकती है, क्योकि अधिक भेद के दस्पन्न दने मे समय भी 
अधिक छ्गता दैः यह्‌ निर्विवादं है । 

दितीय स्तर की जिन प्राकृ भापाओं ने सादिव्य मै अथवा शिरे मे स्थान पाया है उनके शब्दों शी वेदि 
ओर लोकिकं संस्कत के साथ, उपयु ्त पद्धति से तुखना करने पर, जो भेदं पथ्य) देखने मे आते दव उनके अनुसार 
द्वितीय स्तर की प्राक्त मापा के निम्नोक्त प्रधान सेद्‌ ( प्रकार ) होते है, जो करम से इन तीन सुख्य काल-विभारगो मे चेटि 
जा सक्ते ह--(१) प्रथम युग--खिस्त-पू्व चार सौ से ठेकर खिस्त के वाद्‌ एक सौ वपं तक ( 400 ८. 0, ६० 1004 
12. ), (२) मभ्ययुग - खिस्त के वाद एक सौ से पोच सौ वर्षं तक ( 100 ¢. 0. 10 500 4. 7 ), (र) शेष युग--लिस्तीय 
पोच सौ से एक हजार वषे वक ( 600 ^. 7. ४० 1000 ‰ 7. ) 1 





१ “चतुध्यरथे बहुल छन्दसि" ( पारिनि-व्याकरण २, ३ ६२ ) । 


( २७ ) 


रथम युम ( लिसतं ४०० से चिद्व के पाद्‌ १०० ) 
(कं ) हीनयान बैद क लिपिटक महाव ओर जातक-भ्शति ग्रन्थो की पारी भपिा। 
(ख) पैशाची ओर चूलिकापेशाची ) 
(स) जैत अगन्ध की अधेमागधी भाषा । शा 
(घ) अग्न्ध-सिन्न प्राचीन सुतर की ओर पदम-चरिभ छादि प्राचीन ग्रन्थो की जेन महाराष्ट्री मापा । 
( ड ) अशोकशिलिखो की एं परबति-का के प्राचीन शिखे की भापा 1 
( च ) अश्वघोष के नारको की मापा । 


मध्ययुग (खिस्वीय १०० से ५००) ॥ 
(क) च्रिवेन्म्‌ से कारित भा्च-रचित कदे जाते नाटक की ओर बाद के काल्दिस-श्रश्रति के नाका की 
शौरसेनी, मागधी ओर महाराष्ट भाषि । 
( ख ) सेतुबन्ध, गाथासप्ठशती आदि काव्यो की महाराष्ट भाषा। 


( ग ) प्राकृत व्याकरण मे जिनके रक्षण अर उदाद्रण पयि जति & वे महाराष्ट, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, 
पूखिकरपेदाची भाषा । १ 

(घ ) दिगम्बर जैन भरथो की शौरसेनी ओर पर्बाति-कार के वेताम्बर प्रन्थो की जेन महाराष्ट्री मापा। 

(ड) चडके व्याकरण मे निरदष्ट जीर विक्रमोदेशी से प्रयुक्त अपश्च श भाषा | 


शेष युग ( खिस्तीय ५०० से १००० वपं ) 
भिन्न-भिन्न देशो की परवती काड कौ अपश्र श मापे । 
छत्र दून सीन युन मे विभक्त परव्येक भाषा का रक्षण ओर विशेष विवरण! उक्त क्रम के अनुसार (१) पाछि, (२) 


पेराची, (३) चूलिरावेशाची, (५) अ्धमागधी, (५) जैन सदारा्ट्री, (६) ज्ोकलिपि, (७) शौरसेनी, (८) मागवी, 
(8) महाराष्ट्र, (१०) भपभ्रैश इन शीषेको मे क्रमश दिया जावा दै । 





( १) पलि 
हीनयान बौद्धो के घमैन्धो की भाषा को पालि कहते दै । कर विद्धान का अनुमान है कि पालि शब्द्‌ "पटक्ति 
परसेवना हे । “पद्क्तिः शब्द्‌ काथ श्रेणी} प्राचीन वैद्ध ्तेखर अपने अन्थ मे धमै-शाख की वचन-पडक्तिको 
उदुधूत कते समय इसी पाछि शब्द्‌ का प्रयोग कत्ते ये, इससे वाद के समय मे वेद्ध धमे-शाखो की भापाका दी नाम 
का पाछि हुआ ] अन्य विद्वान का मत ह क पाडि शब्दं "पडुक्ति' पर से नदी, परन्तु षि पर से हा 
श प्रोर ्छसत्ति दै 1 पि, शब्द्‌ असर मे सस्कत नदी परन्तु प्राकृत दै, यथपि अन्य अनेक भ्ाकूत्त शब्दों की तरह 
६ षमी पीड से संस्कृत मे छियां गया द] पडि शब्द्‌ जनो के पराचीन अंग-अन्थो भै भी पाया जाता 
पि शब्द्‌ का अथे हे प्राम या गो । "पालिः का अथं गार मे वोरी जाती भापा--प्राम्य मापा- होता है । "पदुक्ति 
पर से "पारि होने की कपना जितनी क्लेश-साध्य है (पद्धि पर से तो 


"पछि होना उतना दी सदहज-बोध्य है! इससे 
व इससे 
णिदि मत ही अधि सगत मालुम होता है ! "पालि केवर भामो की ही भापा थी, इससे उसका यह्‌ नाम हइ हेः यद्‌ 


नही द । व्क प्रदेशविशेष के म्र र के भी जनस - 
2 मो की र्द शहरो के मी जन-साारण की यद्‌ माषा थौ, परस्तु संस्कृत के अनन्य 





-मक्त 
१ "ड्‌ क्ति = पक्ति = पति = परिट = पटि = पलि = पत्लि = पालि त्ति पालि 
५ = पलः श्रयवा = पत्ति = पडि = = + 
(त 1 पडि = पत्ति = पट्टि = पलि = पा 


(पालिषरकाश, 
२ “सतुत्सि तन्तिपन्तोमु नालियं पालि कव्यते” (शरमिधानप्रदीपिका ६९९) । 


३ देखो, विपाकश्च त (घत्र ३८, ३९) \ 


( २८ ) 


५ १ 
जाहयर्णो की ही ओर से इस भाषा की तरफ़ अपनी स्वाभाविक घणा को व्यक्त कएने के छिए इसका यह नीम दिया जाना 
ओर अधिक असिद्ध हो जाने क कारण पीठ से वौद्ध विद्वानों का मी मागधी की जगद इस शब्द्‌ का प्रयोग करना आश्व 


जनक नहीं जान पडता | 
उक्त भाकृत भाषा-समूह म पाजि माषा के साथ वैदिक सस्कूत का अधिक सादृश्य देखा जाता हे । इसी कारण से 
द्वितीय स्वर की प्राक्त भाषाओं नँ पालि भाषा सबपिक्षा प्राचीन मालूम पडती ह । 


पालि भापा के उत्पत्ति-स्थान के बारेमे विद्वानों का मत-भेद है| वीद्ध रोग इसी भाषाको मागधी कहते दै 

जीर उनके मत से इस आषा का उत्पन्ति-स्थान मगध देश ह । परन्तु इस भाषा का मागधी प्राकृत के साथ को 
साददय नदी है । डो, कोनो (71 ए०णम ) ओर खर भियसेन ने इस भाषा का पेशाचौ भाषा के साथ साद्य 
देखकर पैशाची भाषा जिस टेश मै प्रचलति थी उसी देश को इसका उत्पत्ति-स्थान बताया है, 

उत्पत्ति-स्थान यद्यपि पैशाची भाषा ऊ उत्पत्ति-स्थान के विव्यमे इन दोनों विद्वानों का मतैक्य नदीं है । डो, कोनो 

कै मतसे पैशाची माषा का उत्पत्ति-स्थान विन्ध्याचल का दक्षिण प्रदेश है ओर सर प्रियसन 

का मत यह है किं "इसका उत्पत्ति-स्थान भारतवर्षं का उन्तर-पथिम भ्रान्त है, वर्यो उत्पन्न होने के वाद सभव ह कि ककण 
भरदेश-पर्यन्त इसका विस्तार हुआ हो ओर वहो इससे पाठी भापा कौ उत्पत्ति हुईं हो ।' परन्तु पाट भाषा अशोक के शुजरात- 
अदेशा.स्थित्त गिरना के शिालेख ॐ अनुरूप दोन के कारण यह्‌ भमव मे नदी, चिनु “स्पस्तयषे क पश्चिम पान्त मे खयन 
हई है ओर वो से सिल देश मेँ ठे जाई गड है" यदी मत विशेष सगत प्रतीत होता दै, क्योकि निम्नोक्त उदादरणो से 
पाटिमाषा का गिरनार-शिलरेल के साथ सादर्य ओर पूरव-्रान्त-स्थित्त धौल (खडगिरि) शिखर्ेख के साथ पाथेक्य 


देखा जाता दै- 


सस्कृत पाडी गिरनारक्िला० धौटठिशिल० 
रल. राजिनो, रमो राणो लजिने 
कृतम्‌ कत कतं डे 


इस विपय मे डो. खुनीतिङमार चटजी का कदन है म “बुद्धदेव के समस्त उपदेश मागधी भाषासे वाद्‌ के समय 
मे मध्यदेश (12००४) की शौरसेनी भ्राकृत मे अनुवादित हृ थे ओर वे दी सिस्त-पूते भराय दो सौ नधेसे पालि-भाषाके 
नाम से प्रसिद्ध हए द 1” सिन्वु सच तौ यड दै कि पा माषा का शौरसेनी ओर मागधी की अपेक्षा पेशाची के साथदी 


अधिऱ सादृश्य हे जो निम्नोक्तं उदाहरणों से स्पष्ट जाना जावा है । 


संस्कृत पालि पैचाची हौरसेनी मागधी 

र ` (लोक) क ( लोक) क ( लोक) ° ( लोघ्र) ° ( लोभ्र ) 
क्ण (नग) ग( नग) ग (तग) ०( णश्र) ० (णश्र) 
भ्च (शची) च (सची) न्वे ( ची) © ( सई ) ० ( धरई) 
छ्ज ८ रजत) जं ( रनत) ज ( रजत ) © (रश्रद) < (लभ्रद) 
क्त ( छत ) त (कत) त (कत) द्‌ (कद) ड (कड) 

र (कर) र (कर) र (कर) र (कर) ठ (कल) 





१, “लोकायत करुतर्क च प्राकृत म्तेच्छमाषितम्‌ । 
- न श्रोतभ्य द्विजेनैतदधो नयति तद्‌ द्विजम्‌" (गख्डपुरारा, पूवंखणएड ६८, १७) । 
२, ¶ृष6 0117४ 9४त्‌ ए6र्शृगुरणछण+ ० ४06 586४०166 [+9ण्पणद<, ४०1. 7, 9६8 57. 
३ इन उदाहरण मेँ प्रथम वह श्रक्षर दिया गया हे जिस उस्र उस भाषा के नीचे दिए गद भ्रक्रो म परिवत्त॑न होवा हि प्रौर भरक्षर 
के वाद ब्राकेट मे उसी श्रक्षरवाला शब्द स्पष्टता के लि दिया गया है । 


% स्वर वर्णो के मध्यवर्ती ्रसयुक्त वणं । 


८ २& ) 


{स्कृत पाठ पैशाची शौरसेनी मागधी 
(क्श) स ( वस्त) स (वस) स (वस्त ) श (वश) 
ष॒ (मेष) स (मेख) स (मेष) स (मेख) श (मेश) 
स (सारस) स (सारस) स (सारस) स (घास) शा (शलश) 
न ( वचन ) न (वचन } न (वचन) ण ( वश्रण) ण (व्रण) 
दर (ष्ट) द (ष्ट) ट्( ष्ट) ड (ष्र्‌) स्ट (पष्ट ) 
थै (श्रथ) त्थ (ग्रट्य) त्थ (भ्रत्य) स्थ (प्रत्य } स्त (भ्रस्त) 
स्‌" ( इक ) ओ(खललो) ओ (वो) ओ (खलो) २ (चुत) 


पाछि माषा की उत्पत्ति का समय ` छिस्त के पूै षछ शताब्दी कदा जाता है, किन्तु वह्‌ काठ बुद्धदेव की सम- 
सामयिक कथ्य मागधो माषाका दो सङ्ना है] पाडि क्य भाषा नर्ही, प्रतु वोद्ध धम-सादिद 

सतिम = को भाषा है! सभवत, यहं भाषा सिस्त के पूवे चतुथं या पञ्चम शताब्दी मँ पदिचम भारतम 
उत्पन्न हूर थी । 


इस पाङि-भाषा से आधुनिर सिंही भाषा की उत्ति हुईं है । 


भाकूत शब्द से सायारणत परिभिन्न अन्य माषा हौ सममत जाती द 1 इपसे, चौर पाठि भाषा के अनेक 


स्वतन्त्र कोप होते से, भरस्तुव कोष मे पाड भाषा के शब्दों को रथान नदीं दिधा गया है! इसछिए पालि भाषा की विशेष 
आलोचना कलने की यहं भावश्यकता नहीं है। 


(२) पैशाची 


शणाब्य ने हकथा पैशाची भाषामे छली थी, जो ल्त हो गई दै । इस समय पैशाची भाषा के उदाहरण 
निदधन भाृत्रकाश, चाये हेमचन्द्र का पराकृतव्याकरण, षड्भाषाचन्द्रिका, ्राकृत-सवेस्व ओर संक्षिप्तसार 


1 द 
आदि ग्राकृत-व्थाकरणे म अआचाये हेमचन्द्र के ऊपरारपाल-चसिति तथा `काव्यायुशासन मे, मोदज- 
पजय नामक नाटक मे ओर दो-एक षड्भाषास्तो्ं मे भिरते द । 


१.1 री ५ 
भरत के नाव्यशख म पैशाची नाम का उल्लेख देखने म नदी आता है, परन्तु इषके परवती भरद, "केशव- 
भिश्र आदि सस्कृत के आचारिक ने 


इसका उल्लेख क्या दै । वाग्मट ने इख माषा फो भ.भूतमाषितः के नाम से 
अभिदित फी हे । 


-वागूमट तथा केशवमिश्र ने ऋम से भूत ओर पिशाचअ्ति पारो के लिए जौर ^पड्भाषा-चन्दरिकाकार ते 
विनियोग रक्षस, पिशाच ओर नीच णो के छिए इसन विनियोग बतखया ह । 
~~~ ~. 


९. पृलिग मे प्रथमा के एक वचन का प्रत्यय । 


२. भ्रावचारयं उदुधोतन की क्रव्य माला्मै, दरडी के काव्यादशं प, नाण के इष॑चरित भे, घनञ्नय के दशह्पकं य, सुब्न्धुकी 
त मे प भ्रन्यान्य प्राङत-सच्कृत श्रयो मे इमका उल्दे पाया जाता है। पेमेने्ृत बृहत्कथामञ्नये भ्रोर सोमदेवभटू- 
कथासरित्सागर इसी इह्त्कथा का सच्छृत श्रनुवाद है । इतस बृहत्कथा के ही भिक्न-भिन्न भ्रशो के श्राघार पर बण, शरोहुषं 
भवभूति श्रादि सस्छृत के महाकवियो की कादम्बरो, रत्नावली, मालत्तीमावव-श्रभृति भनक श 
३ शृ २२६९. २३३, 


संसत प्रथो को रचना की गई है । 
४, कोन्यालकार २, १२1 
घृत भ्रात चैव वैशाची मागधी तथा (भरलद्धार शेखर, धृष ५) । 
4 (वाग्मयन्द्धार २, १) 1 


। मृतम्‌” बाग्भदालङ्कार २, 
पाच तु पिशाचाव्रा माह ' (अलद्धारशेखर, पृष्ठ ५) । ५ 
रक्षपि 


पर वेशाचीद्रितय भवेत्‌ ।५।१ (पदडमापा-चन्दिका, धष ३) । 


( ३० ) 
षद भाषाचद्दिकाकार पिकाच-देशों फी भाषाको दी पैशाची कहते है भौर पिकाच-देशो के निर्देश के छिए नी 
उदत्ति-स्यान के श्छोकों फो खदुधृत करते ह -- 
६ "पारब्यकेकयवाहीकसषटनेपालवुन्तला । 


सुवेष्णभोनमान्धारदैवकस्नोजनास्तथा । 
एते पिशाचदेशा स्यु" 


माकण्डेय ने अपने प्राञतस्ैख मे प्राङतचन्द्रि ल के 
'कराच्चीदेशोयपारष्ये च पाम्चाल गौड-मागवम्‌ । 
व्राचड दाक्षिणाव्य च शौरसेन च कैकयम्‌ ॥ 
श्वाबरं द्राविड चैव एकादश पिशाचजा । 


इस बचन को उद्धृत कर ्यारह प्रकार की चैशाची का उदेख किया है, परन्तु वाद मे इस मव का खण्डन कके 
सिद्धान्त रूप से इन तीन प्रकार की पेशाची का रहण किया है यथा--“कैकय शौरसेन च पाञ्चार्छमित्ि च तिधा पैशाच्य ' } 

रक्षमीधर ओर माकेण्डेय ने जिन प्राचीन वचनो का उत्टेल किया है उनसे पाण्ड्य, काञ्ची ओर कैकय आदि प्रदेश 
एक दूसरे से अतिदूरवतीं प्रान्तों मे अवस्थित है । इतने दूरवतीं प्रदेश एकदेशीय भापा के उत्पत्ति-स्थान केसे हो सक्ते दँ १ 
यदि पैशाची माषा किसी प्रदेश की माषान हो कर भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे रहनेवारी किसी जातिविशेष छी मापादोतो 
इसका सेभव इस तरह हो भी सकता है कि पूटेकारुमे भरिसी एक देश-विरेष मे रदनेवाटी पिशाच-प्राय मदुष्य-जाति 
वाद्‌ मे भिन्न-भिन्न देशो मे फैलती हई ब्दो अपनी भाषा को ठे गह दो । माकेण्डेय-निर्दि्ट तीन प्रकार की पैशाची परस्यर 
सनित प्रदेशो की भाषा है, इससे लूब दी समव दै कि यह पटे केकय देश मे उत्पन्न हुई हो ओर वाद्‌ मे उसी के 
समोपस्थ शूरसेन जर पञ्जाव तक फैट गई हो । साकंण्डेय ने शौरसेन-पैशाची ओर पाच्नार-पेशाची की भक्ति जो कैकय 
चैशाची कही ह इसका मत्य भी यदी हो सक्ता हे । सर भरियस्ंन कै मत मे पिशाच-मापा-सापी छग का आदिम वास- 
स्यान उन्तरपस््विम पञ्जाव अथवा अफगानिस्थान का प्रान्त प्रदेश है ओर वाद मे वों से ही सभवत इसका अन्य देशे 
भे विस्तार हृभा दहै 1 विन्तु ओं नखि का इस विषय मे ओर दी मत दै । उनका कना यह ह फ अनाथं जाति के लेग 
आर्य-जाति की माषा का जिस विछ्त रूप म उच्चारण क्रते थे वदी पैशाची मापा है, अर्थात्‌ इनके मत से चैशाची भाषा 
नतो किसी देश-विरोष की भाषा ह ओौर न वह्‌ वास्तवमे भिन्न माषादीदहै) हमे सर भ्रियसैन का मत दी भामाणिर 
शरतीत द्योता है जो माकेण्डेय कै मत के साय अनेकाश मे भिख्ता जुख्ता हे । 


बरस्चि ते शौरसेनी प्रात को ्ी पैशाची मापा का मूर कटा है*। सारकैण्डेय ने पैशाचौ भापा को कैकय, शौरसेन 

भौर पाठचार इन तीन भेदो म विभक्त कर संस्कृत ओर शौरसेनी उभय को कैकय-पैशाची क ओर कैकय-पैशाची को 
शौरसेन पैशाची का मूल वताय दै 1 पाञ्चाल पैशाची के मूख का उन्दोनि निर्दश दी नहीं किया है, किन्तु उन्दोनि इसके 
जो केरी (केलि ) प्नौर मदिल ( मन्दिरम्‌ ) ये दो उदाहरण दिये डे इससे मालूम होता है किं इस पाञ्चाल- 

प्रकृति पैशाची का कैकय-पैशाची से रकार ओर छकार के व्यत्यय के अतिरिक्त अन्य कोई भेद नदीं है, यतय 
शौरसेन-पैशाची की तरह पाञ््वाख-पैशाची की प्रकृति भी इनके मत से कैकयःयैशाची दी हो सकती द । 

यँ पर यह्‌ कना आवम्यक है कि माकडेय ने दौरसेनःवैशाची के जो 'लक्षण दिए है उन पर से शौरसेन पैशाची का 





वर्तमान मदुर प्नौर कन्यकुमारी के भ्रासपास के प्रदेश का नाम पारब्य, पञ्चनद भ्रदेश का नाम केकय, श्रफगानिस्यान कै 
वदमान वाल्खनयरवाले प्रदेश का नाम वाहीक, दक्षिण भारत्त के पच्छिम उपकूल का नाम सह्य, न्दा के उदपत्ति-स्थान के 
निकटवर्ीं देश का नाम कुन्तल, वर्तमान कादरूल भ्र पेशावरवाले प्रदेश का नाम गान्वार, हिमालय के निम्न-वर्ती पार्वव्य अदेश 
विशेव का नाम हैव श्रौर दक्षिण महाराष्ट के पार्वतय श्रञ्यल का नाम कन्नोजन हि1 


“प्रकृति शौरसेनी" (प्रङृतप्रकार १०, २) । 


1 
“सस्य श 3, ५ रस्य लो भवेत्‌", “चवगेस्योषरिष्ठद्‌ य ध "कृतादिषु क्रडादय 6 णक्षत्य च्छ, 'ल्बाचिक्रते एत्य श्तं + 


पत्ययो श ठव स्यात्‌", “शरत सोरो (१२ त्‌" (भाृतसरवस्व, शृ १२६) 1 


[1 
1 


^ = 


( ३१ ) 


शौरसेनी भाषा के साय कोई मौ संबम्य प्रतीत नहीं देषा, क्योकि वैरुयपेशाची के साथ्‌ शौरसेन.पैशाची कै जो भद्‌ 
उन्दनि बताए है वे मागधी साषा के दी अनुरूप, न कि शौरसेनी ॐ 1 इससे इमो शोरतेनपेशाचो न्‌ कह कर मागव- 
यैशाची कना दही सगत जान पडता है 1 ए 
भाकृतं वैयाकरणो के मत से पेशाची भाषा का सूत शौरसेनी अयवा सस्कृत भाया ह, किन्तु इम पटले यह्‌ 
भोभोति दिला चुके हे कि को$ भी पदेशिक कण्य माषा, संसकव अथवा शन्य देशिक भापा से उतपन्न नदीं दै, परु 
बद्‌ दसी फथ्य अथवा प्राकृत भाषा से उन्न हुई है ज वेदिक युगं म उस भदेश मे प्रचख्ति थी 1. इख लिए पैशाची भाया 
का मी मूल संस्कृत या शरसेनी नदी, भरन्तु बह भात भाषा दी दैजो वेदिक युग मे मार्तवपै के उन्तरपश्चिम प्रन्वि की 
या अफगानिस्थान ॐ पू प्रान्त-बरती प्रदेश की कश्य माषा थी | 
प्रथम युग की पेशाचीः भाषा का कोई निद्शेन साहित्य मे नीं भिता दै ! रुणाव्य की ब्रहत्कथा संभवत इसी 
प्रथम युग की पैशाचो माषा मे रवी गई थी, किन्तु षद्‌ आजफ्ल उपर्य नहीं हे } इस समय दम 


समय \ व्याकरण, नाटक ओर काव्य मे पैशाची भाषा के जो निददौन पते है बद मध्ययुग की पैशाची माषा 
काहै। मध्यग फी यह्‌ पैशाची भषा लिस्त की द्वितीय शताब्दौ से पवी शताब्दी पन्त 
प्रचित थी । 
पैशाची माषा का शौरसेनी माषा के क्थ जिस-जिस अश म मेद्‌ है बह सामान्य रुप से नीचे दिया जाता हे । 
इसके सिवा अन्य सभी अंशो मे बहं शौरसेनी के ही समान दै । इससे इसके वाकी के लक्षण शौरसेनी 
चण दै प्रकरण से जाने जा स्ते ै। 
व्ण-मेद्‌ 


१ जञन्यओररयकेस्थानमे न्ब होता दै, यथा-र्ञा= पठन, ज्ञात = कयान्‌, कन्यक्रा = कञ्ञा, अभि- 
मन्यु = भभिम्नु, पुण्य = पुञ्ज ! 


२, खओरनकेस्थानमे न होता दै, सैसे-गुण = गुन, कनक = कनक । 


२ व ओर द गरी जगह्‌ ठ योता दे, जैसे-मगवती = सगवती, शत = सत, मदन = मतन, देवतेव । 

४ लार मे बदलता है, यथा-सील=सीर, कुल = कुठ 

4 & की जगद्‌ इ ओर च होता द, जैसे-उटुम्यक, म्ब, छुतुम्बक । 

६ महाराष्ट के सरण भ असंयुकत-न्यञजन परिवतेन के १ से १३,१५ ओर १६ अंकमाते जो नियम बताए 
गए ह वे शौस्तेनी भावा मे जाम देत दे, किन्तु पैशाची ओँ नही, यथा- छोर = गक, शाखा = साखा, 
भट = भट, मठ = मठ, गर्‌ढ = गरड, प्रतिभास = पत्िभास, कलर = कनक, राय = सप्रथ, रेफ़ = रेफ, 
शवल = सन, य॒शस्‌ = यस, करणीय = करणीय, अगार = इगार, दाह = द्दह । 

५ यादृश आद्‌ इन्दा काह परिणत दोता ड तिमे, यथा- याह = यात्स, सदश = सतति । 

नाम-विभक्ति 

¢ भकासन्त षद्‌ की पमौ का एकवचन श्रातो जर शरा होवा है, जेसे-जिनासो, जिनातु । 
{~ ककष भ ए 

१ सोनी के दि चर दे भपययो की जगह ति भरते होवा दै, यथा-गच्छति, गच्छते, रमति, रमते | 

२ भ्िष्य-काल से स्प के बदले एय्य होता ड, जैसे मबिष्यति = हुवेय्य | 

# 


१३ & > #५ [= 
भविअरक्ममेडखत्तया इनके स्थानमे द्य दोता दै, यथा--पृत्यते = पठिय्यते, इसिय्यते । 
१ ला पै 

भत्यय कै स्थान मे कीं दून ओर कहौ 
दी द्यून ओर दल होते है, यथा पटिला = तितून = 
गर नः सद टव = कतृ ‡ प्ठतूल, गस्वा = गन्तू, 


न 


( ३२ ) 


(३) चूकिकापेशाची 
चूकिकरापेशाची भाषा के क्षण आचाय हेमचन्द्र ते अपने प्राक्ृत-व्याकरण मे ओर पडित खचद्मीधर ने अपती 
षड्भाषाचन्द्रिका मेँ दिए हँ । आचाय हेमचन्द्र के कमारपाङ्रित ओर काव्यासुकासन मँ इस भाषा 
के निदरेन पाये जाति है | इनके अतिरिक्त हम्मीरमद्मदेन नामक नाटक मे ओर दो-एक छोदेःजटे 
षड.भाषास्तोत्रो मे भी इसके ङ नमूने देखने मे अति हे । 
प्राङतलक्तण, पराङ्ृतभरकास, सक्षिप्तसार ओर प्राकृतसर्वस्व वगैरह पराछ्ठत-व्याकरणेों मे ओर सस्छृत के अरंकार मन्धो 
मै पूषिकावैशाची का कोई उर्खेख नदीं हैः अथ च आचाये हेमचन्द्र ने ओौर पं उ्ष्मीधर ते चृलिकापैशावी कै जो छत्तण 
दिए हे वे चड, बररुचि, क्रमदीदवर ओर माकेण्डेय प्रशति वैयाकरणं ने पैशाची भापा के लक्षणो मे दी अन्तगेत किष ह | 
इससे यद स्पष्ट जाना जाता है कि उक्त वैयाकरण-गण चूलिरावैशाची को पैशाची माषा के अन्तमूति 
वैशाची मे इसका दही मानते थे, स्वतन्त्र भाषा के रूप मे न्दी । आचार्यं हेमचन्द्र भी अपने अभिधानयिन्तामणि नामक 
भ्रन्तर्माव सर्त कोष-रन्थ के “भाषा षट्‌ सस्छृतादिका (काण्ड २,१९९) इस वचन की ““सस्छृत-प्रा्ृत-मागवी शौरतेनीः 
वैशाच्यपश्र-शलक्षणा ` यह व्याख्या करते हए चृलिकेपेशची का अलग उल्क नदीं करते । इससे मात्‌ 
पड़ता है कि वे भी चृलिकरापेशाची को यैशाची का दी एक भेद मानते है } दमाय मी यदी मत द } इससे यहो पर इस 
विषय मे पैशाची भाषा के अनन्तरोक्तं विवरण से ऊद अधिक लिखने की आवचदयकता नदी रहती । सिफं आचाय हेमचन्द्र 
ने ओर उन्दी का पूरा अजुखरण कर ० रुकमीधर ने इस भापा के जो लक्षण दिए है वे नीषे उदुधृत किए जाति है । इतके 
सिवा समी अर्शो से इस भाषा का वैशाची से कोष पार्थक्य नीं है । 
लक्षण 
१, वर्गं के दतीय ओर चदुर्थं अक्षरे के स्थान मे क्रमशः प्रथम जर द्वितीय होता हे" यथा- नगर = नकर, 
व्याघ्र = वक्व, राजा = राचा, निर =निच्छर, तडाग = तटाक, ठका = ठका, मदन = मतन, मधुर = मधुर, 
बालक = पालक, भगवती = फकवती | 
२. रके स्थान मे वैकल्पिक ल दोवां है, यथा-रुद्र = खुद, रुद्‌ । 


(४) अर्धमागधी 


भगवान्‌ महावीर अपना धर्मोपदेश अर्धमागधी भाषा मे देते थे? । इसी उपदेश के अनुसार उनके समसामयिर 

गणधर श्री सुधर्मेसवामी ने अर्थ॑मागधी माषा मे दी आचाराङ्ग-मश्ति सृच-मन्थों कौ रचना की थी" । ये अ" य उस ममय रिति 
नदीं गए थे, परन्तु रिष्य परम्परा से कण्ठ-पाठ द्वारा सरक्तित होते थे । दिगम्बर जनों के मत से ये समस्त अन्य विलुप्त 
आर न सूनो कौ दो गप दै, परन्तु श्वेताम्बर जैन दिगम्बरो क इस मन्तव्य से सदमत नदीं । शेतान्बरो के मत ॐ 
आणा प्रथमारधी = अनुसार ये सूत्र-अन्थ महावीर-निवण के वाद्‌ ९८० अथात्‌ सिस्ताव्द ४८४ मे बली (बतेमान ग्‌, 
काठियावाड़) मे श्रीदेवद्धिगणि क्षमाश्रमणने वतमान आकार मे छिपिबद्ध किए । उस समय दलि 

जाने पर भी इन प्रन्थों की भाषा प्राचीन है । इसका एक कारण यह्‌ है कि जैसे ब्राह्मणों ने कण्ठ-पाठ-द्रारा बहु-शताब्दी- 
पर्यन्त वेदो की रक्षा की थी वैसे ही जैन सुनिये ने भौ अपनी शिष्य-परम्परा से युख-पाठ दवाय करीव एक हजार वर्ष तक 
अपने इन पवित्र म्रन्थों को याद्‌ रखा था । दूसरा यद है कि जैन धर्म मे सु्र-पाठों के शुद्ध उच्चारण के छिए खव जोर दिया 
गया हे, यदो तक फं मात्रा या अक्षर के भी अशुद्ध या विपरौव उच्चारण करने मे दोष माना गया दै । तिस पर भी पूत्र 
अन्थों की भाषा का सूष्षम निरीक्षण करने से इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा फं भगवान्‌ महावीर के समय की भध 


निदर्शन 





१ भन्य वैयाकरणो के मत से यह नियम शब्दके प्रादि के श्रक्षरोमे लाग्रु नही होता है (ह° भ्रा ४, ३२७) 1 


२. "मगवं च रं भरद्धमाहीए भासाए धम्ममादवखई'” (समवायाङ्ध सूत्र, पत्र ६०) 1 
मतु ण॒ खमणे भगव महावीरे क्रणिभ्रस्स रण्णो भिभिसारपृत्तत्य " श्रदधमाग्हाए्‌ भावाद भावाद । -साविय 
खा श्रदधमागहा भासा तैस सन्वैसि भ्रारियमणारियाण श्रप्यणो समासाएु परिणामेण परिरमडई" (श्ौपपातिक सूत्र) । 


३, “श्वत्थं भास श्ररिहा, सुत्त गथति सणहरा निउण'' (प्रावश्यकनिष्ुकति) 1 


( ३३ ) 


४५५ 
गी माषा के इन ग्रन्थ से, अज्ञातमाव से दी क्यों न हो, भापा-विषयक परिवतेन अबश्य हभ हे! यदं य 
है, क्योकि ये सूत्र अन्ध वेदो की तर्‌ शब्द्‌प्रघान नदी, मिन्तु अथे भधान है । इतना ही नदी, वाहक च 
व बोधक थि दी उस समक्तौ कथ्य भाषामे सचे गये भे ओर्‌ कथ्य भाषा मे समय व 
साथ-साथ अवश्य देनेवाठे परिवतेन का प्रभाव, कण्ठ-पाठ के त्प भे स्थिति इन सुतनो की भापा प्र क र ४ 
दस समय के छोगो को समानि के उदेदय से सीः आश्चयेकः नहीं हे} ` इसके सिवा, भापापरिवल्न का यद्‌ भ ्ुः मु 
कारण माना जा सकता है किः मगवान्‌ महावीर कै निर्वाण से कीव दो सो वपे करे वाद्‌ (चिस्त-पषे ३१०) चन्द्रश्च के राज 
कारम मगध देश मे बारह वपो का सुदीथे भकराख प॒ड्ने पर साधु छोगो को निवह के चि सञुद्रतीरः वरती र 
(दश्विण देश) मे जाना पडाथा | उस्र समय वे सूत्रमन्थों का परिशीखनन कर सकने के कारण उन्हे भूल से गएये) 
इससे अका के वाद पाटलिपुत्र मे सथ ने एकत्रित दोक जिस-जिस साघु को जिस-जिस अद्ध भ्रन्थ का व अश 
चिस-जिस आकार मे याद्‌ रह गया था, उस-उस से उस्‌-उस॒ _ अङ्क मन्थ क उस.उस अश को उस~उस हप म 
प्रा कर म्यारह अङ्ग-परन्थो का सकरन पिया 1 इस घटना से जैसे जङ्परन्थो कीभापाके परिवतेन का कारण सममे 
आ सफतादै, वैसे इन म्रन्थो की अधैमागघी भावामे, मगधके पाश्व्ती प्रदेशोकी भापा्ओंकी उटना मे दूरवर 
मदाराषटभदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलना द्‌ ¡ जव देतिदासिक प्रमाणो 
से यह्‌ वात सिद्ध हैकि दक्षिण प्रदेशमे प्राचीन काछमे जेन वमे का अच्छी तर्‌ह्‌ प्रचार ओर प्रभाव भा था तव यह्‌ 
अनुमान कएना अयुक्त नदं है कि उक्त दीधेवाटिक अकाठ के समय साधु ठोग समुद्रतीरं इस दक्षिण देश ने दी गए 
ये ओर षँ उन्होने उपदेद-द्रार जेन धमं का प्रचार किया था । यह्‌ कदने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुरओं 
को दक्षिण परदेश मे उस समय जो भाषा प्रचलति थी उसका अच्छी तरह ज्ञान ह्यो गया था, द्योकि उसके विना उपदेश- 
ह्वार धर्ममचार का काय वे कर दी नदीं सकते थे । इससे यह असमव नदीं है फि उन साघुओ की इस नव.परिचित भापा 
का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित पुत्रो की भाषा पर भी पड़ा था । इसी भ्रमाव को लेकर उनमे से कर्षक साघु-ढोग पाटख्ुत् 
कै उक्त समेढन मे उपस्थित हुए धे, जिससे अज्ञो के पुन सकरन मे उस प्रभाव ने न्यूलायिक अश मे स्थान पाया या 
उक्त घटना से करीव आठ सौ वर्पो के वाद्‌ बरमौ (सौरा) भौर मथुरा मेः जन न्धो को छिपि वद्ध कसते के सिए 
सुनि समरन किए गए ये, क्योकि इन सुतर मन्थो का जौर उस समय तक अन्य जो जैन प्रन्थ रवे गए ये उन्न मी क्रमश 


बिस्मरण हो चखा था ओर यदि वही दशा छु अधिक समय त्क चाद रहती तो समग्र जेन शाख के छोपदो जाने काडर 
था जो वास्तव मे सत्य था} संमवत इस समय तक जैन सा 


घुं का_मार्तवषे के अनेक प्रदेशो मे विस्तार दो चुका था 
ओर इन समस्त प्रदेशं से अस्पाधिक सख्या मे आकर साधु लोगों ने इन संमेलनें मँ योगदान किया था ] सिन्न-भिन्न 
मदे से आगत दन सुनियों से जो ग्रन्थ अथवा भन्थ के अश जिय रूपमे प्रप्र हआ उसी रूप मे बह दिपि-वद्ध किया 
गया} उक्त सतियो के भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे चिर-काल तक विचरने के कारण उन देशो को भिन्न-भिन्न भावार्भौ का, 





१, “रुत्‌ दिह्ुवायं कालियञक्रालियगसिद्धत 
थोनालवायणत्य पाययमदय निरवररोहि 1, 
(भ्राचारदिनकर मे श्ीवधेमानसूरि द्वारा उतुधृत कौ हुई प्राचीन गाया) । 
“वाल्ञीमन्दमूर्वाणा नृणा चारिवकाडि क्षणाम्‌ । 
भ्रुगरहायं त्वज सिद्धान्त प्राहृत छृतं ।# 


(हसिभद्रपूरि की दशवेकालिक टोका मे श्रौर हेमचन्द्र के काभ्यानुशासन मे उद्धृत प्राचीन श्टोक्र) । 
२. देखो ¢ पप्र] रणं णा &अध४्९ 80नरनु, 5९९91, 1698 म डो. हलि का लेख 


३ “इतश्च तस्मत्‌ दुष्काले कराले कालस्रिवत्‌ । निर्वाहं साधरुषद्स्तीर नीरनियेवेयौ ।1९५।) 
रष्एयमान चु तदा साधुना विस्मृतं श्रत्तम्‌ । भ्रतभ्यस्तनतो नरयर्यधीत धीमतामपि । ५६१] 
सोऽ पासौपुत्रे दुष्कालान्तेऽखिलोऽमिलत्‌ । यदद्धाव्ययते 


॥ गदेशाचयासोद्‌ यस्य तदाददे ५७१} 
उतवै्रादणाद्धान शीसधोऽमेलयत्‌ तदा । षट्वादनिमित्त च तस्थौ किचिद्‌ विचिन्तयन्‌ ।\५८।। 
नेपालदेशपरागेस्य भद्रबाहु च॒ पूषणम्‌ । ज्ञाता सथ समाह्धातु तत॒त्रैषीन्पुनिद्रयम्‌ ।!५९। 


(स्यविरावलीचरित, समं ६) । 


( २४ ) 


उद्वारणों का ओर बिभिन्न पराकृत माषाओं के व्याकरणों का छु-न-कु्धं अलक्षित प्रमाय उनके कण्ट-स्थित धर्म-्न्थो की भाषा 
पर भी पडना अनिवाये था । यही कारण है कि अग-अन्धों मे, एक ही अद्ध भ्न्थ के भिन्न भिन्न अशो म ओर कटी कहीं तो 
एक ही अंग-मन्थ के एक ही वाक्य मे परस्पर भाषा-भेद नजर आचा है । सभवत भिन्न-भिन्न प्रदेशो की माषा ऊ 
भभाव से युक्त इसी भापा-मेद को क्ष्य मे ठेकर छिस की सप्तम शताब्दी के ग्रन्थकार श्रीजिनदासगणि ने अपनी निदयीथ- 
चूरणि मे अधंमागधी भाषा का श्हारसदेसोमासानियय वा श्रदधमागहं" यह वैकर्पिक रक्षण किया है । ाषा-परिव्तन ॐ उक्त 
अनेकं प्रव कारण उपस्थित होने पर्‌ भी जग ग्रन्थौ की अर्थमागधी माषा मे, पारदधिपुत् के समेलन के वादं से, आमूरुवा 
अथिक परिवतेन न होकर उसके बदछे जो सूक्ष्म या अल्प दी माषा-भेव्‌ हा है जौर सैको की तादाद्‌ मे उसके शचीन 
रूप अपने असर आकार मे जो सरक्चिव रद सके है उसका शय पुर्न के अशुद्ध उच्चारण आदि के ठिए प्रदिव पाप-बन्ध 
के उस धार्मिक नियम को है जो सभवत पाटलीपुत्र के समेख्न के वाद्‌ निर्मित या दढ किया गया था। 


यहो पर प्रस्ग-वश इस वात्‌ का उदेख करना उचित प्रतीत होता है कि समवायाग सुच्र मे निर्दिष्ट अग ग्रन्थ 
सम्बन्धी बिषय जर परिमाण का _बवुमान अङ्गमन्धों मे कदी-कदीं जो थोडा-बहुव कमश ॒विसवाद्‌ ओर हास पाया जाव 
है जौर अङ्गःमन्योमे दौ वादने उपाज्न-मन्धो क ओर वाद्‌ की टना का जो उख दृष्टिगोचर शेता ह उसभ्न 
समाधान भी हमको उक्त सम्मेलनों की घटनाओं से अच्छी तरह मिक जाता है । 


समवाया सूत्र, व्याख्याति सूत्र, जौपपातिर सूत्र ओर प्रज्ञापना सूत्र म तथा अन्यान्य भराचीन जैन अन्धो मे 

जिस भाषा को अरधेमागधी नाम दिया गया है, `स्थानाङ्गसुत्र जर अनुयोगदरारत्र म जिस माषा को शष्टपिमापिता' कहा 
रधेनागी श्नर शरां गया है ओर सम्भवत इसी 'ऋषिभाषिता' पर से ५आचा्ं हेमचन्द्र आदि ने जिस भाषा की थ 
एकह ( ऋषियों की भाषा )' सना रखी है वह वस्तुत एक दी भाषा है अर्थात्‌ अर्धमागधी, ऋषिभापिता 
४ ओर आष ये तीनों एक दी मापा के भिन्न-भिन्न नाम है, जिनमे पदला उसके उत्पन्तिस्थान से ओर 
बाकीके दो उस भापा को सवै-प्रथस साहित्य मे स्थान देनेवाल से सम्बन्ध रखते है । जैन पूत्रो की भापा यही अध. 
मागधी, ऋषिभापिता या जपै है | आचाय हेमचन्द्र ने अपने प्राछ्त-व्याकरण मे आपे भाद्त कै जो लक्षण ओर दारण 


१, समवायाद्ध सूत्र, पत्र १०६ से १२५। 
२. “जहा पतन्नवणाए पढम श्राहारुदेखए' ( व्याष्याप्रजञति सूत्र १, १--प्त्र १६ ) । 
३ देखो, स्यानाद्ध भत्र, पत्र ४१० मे वित्त निहव-स्पङ्प । 
४ देखो, शृष्ठ १६ मे दिया हुमा समवायाङ्गसूत् भ्रौर सरौपपातिकमूत्र का पाठ ! 
देवा ण भते 1 कयराएु भासाए भासति ? केयरा वा भासा भासिजमाणी विसिस्ति ? मोयमा । देवा ण अद्धमागरहाप 
भासाए भासति, सावि य ए अद्धमागहा चासा भासिज्जमाणो विसिस्सति !" ( व्याख्या्रजप्िूव ५, ४ २२१)। 
श्से किं त भासारिया ? भासारिया जे ए अट्रमागदाए सासाए भासति" ( परजञापनासूत्र १--पत्र ६२) 1 
मगहदढविसयभासारिवड अद्धमागद, शरारसदेसीमास्राणियय वा अद्धमागह्‌" ( निशोयद्ि ) 1 
“भ्रारिसवयणे सिद्ध देवाण अद्धमागहा वाणी” ( कान्यालकार की नमिसाधुङृतटीका २, १२} । 
'सवधिंमागधीं सवंभापासु परिणामिनीम्‌ । 
सर्वेपाः सर्वतो वाच सावज्ञो प्रणिदष्महे 1" ( वारभटकताग्यानुशासन, एष २ ) 1 
५, “सक्ता पागता चेव दुहा भरितीम्ो भ्राहिया । 
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्था उसिभासिता ॥” ( स्यानाङ्खुत्र ७--यत्र ३६४ ) 1 
"“सक्कया पायया चेव भणिईभ्रो होत्ति दोरिण वा । 
सरमडलम्मि गिज्जते पसत्या इसिभासिआ 11" ( श्रनुयोगद्रास्सूत्र, पत्र १३१ ) 1 
^ देखो, हेमचन्द्-भाृतन्याकरण का सूत्र १, ३) 
नपराषोत्यमापेतुल्य च द्विविध प्रात विदु '” ( प्रेमचन्रतकंवागोश दारा कान्यादशंदीका १, ३३ मर प्रदृत क्या हषा पयाय } । 


( ३५ ) 


मे ओ “यदपि ““पोराएमदमागह- 
॥ त्रकी व्याख्यामे जो “ यदपि “ पराण 
बताए ह उनसे तय, ‹ भरत एत्‌ सौ पृ मागध्या ( हे० प्रा ४, २८७) व व 
निमय हवद् सुः” इत्यादिना शराषस्य धमागघभाषानियतसवमाम्नायि वृद त ५ 
क ती स जो दशवेकाच्क सूत्र से उद्धत “करे ध्रागच्छद, से तारिसे जिदष्ए यह्‌ उदार 
कहु फर उरस म द 
उक्त वात निर्विबाद्‌ सिद्ध दयोसी हे । 


ञे ' नामदियादहै।* =. 
तो जैन महारण्टी' नाम दिया द) 
श क व र वा कियाद ओर यह सिद्ध किया 
त नेन सुत्रो की-गय्य भ ता की मापा 
(प ९ र प्रमाणी इन दने म परस्पर भेद नदीं हे, एव प्राचीन जन्‌ सूतो की--गद्य भौर पय दोन श, 
अप्रमागधी हैः । परवती काठके जेन ्ाद्नत त्रन्थो कं मापा अल्पाश्च मे अधेमागधी कीओर 
के अनुसार अ ५ य सत्र 
व विशेषतां से युक्त होने के कारण जेन महाराष्ट्रः कदी जा सफ़ती ह, र 1 क 
क माषा को, जो शौरसेनी आदि भापारओं कौ यपेक्षा महाराष्ट्री से अधिक साम्य रखती हई भीः 


1 न ८ ५ 
खासियतो से परिपृणं है जो महारा आदि कि भ्रात मे दृष्टिगोचर नकं दती दे, यह्‌ ( जैन महापष््र ) ताम नदी 
दिया जा सकला । 


१] ४५2 ॥+ 
पडत वेचरदास अपने गुजराती पराद्तःव्यारकण की प्रस्तावना मे जेन सूत्रों कौ अर्धमागधी भाषा को प्राकृत 


(महाय ) सिद्ध करने की विफल चेष्ट करते हए डो. जेकोवी से भी दो कदम आगे वद गद दै, क्योषि डँ जेगोधी जव 
इस मापा को प्राचीन मदाराष्टौ--सादिप्य-निबद्ध महाराष्ट्री से पुरातन सदारष्ट्रौ वताते है तथ पडित वेचर्दात, प्रात 


माषा क इतिहास जानने की तनिक भी पराह न ररर, अवाचीन महाष्टरी से इस माचीन 
परधेमागवी महार से अर्घमागधी को अभिन्न सिद्ध करते जा रहे दै । पडित वेचरदास ने अपने सिद्धान्त के समर्यनमे जो 

नि द्ङरेपेश की है वे अधिराश मे आन्त सरफारों से उसन्न होने के कारण कु महत न रखती हु 
भी छुतूहरजनक अवश्य है । उन दरीलों का साराश यह है-(१) अर्थमागधी मे महाराष्ट्र से मात्र दो-चारस्पोकीदी 
विरेषता, (२) आचाय हेमचन्द्र का इस भाषा के छिए स्वहन्त्र व्याकरण या शौरसेनी आदि की तरह अरग-अख सूत्र न 
नाक प्रात ( महाराष्ट ) या आ प्राकृत मे दी इसको अन्तगेत करना, (३) इसमे मागधी भापा की कतिपय विरेपताओ 
का भमाव्‌, (४) निदीथचूिकार के अधमागधी के दोनों मे एक भी लक्षण की इसमे भसगति, (५) प्राचीन चैन ब्रनधो मे 


इस भाषा का श्राकृत' शब्द्‌ से निर्देश, (६) नास्य-शाख मे ओर प्रा्ृत-व्याकरणो मे निर्दिष्ट अधैमागधी के साथ प्रस्तुत 
अधेमागधी की असमानता । 


१, मागधी भाषा मे भ्रकरान्तं पूर्लिग शब्द के रथमा के एकवचन मे ए" होता है 1 


२. इसकी श्रये यह्‌ हे कि प्राचीन राच ने पुराना सूत्र भरधेमागधी भाषा मे नियत है" इत्यादि वचन-दारा श्राषं भाषा को जो 
भ्रधंमागवो भाषा करौ है वह प्राय मागधी भाषाफे इसी एक एकारवाले विघान को लेकर, 


न कि भ्रागे कहे जानेवालते मागधी 
भाषां के श्रन्य क्षर के विघान को तेकर । 


३ इसी वचन्‌ के ्रावार प्र डौ होनिलि का चरएड-ङत प्राङृतलक्षण के इन्ट्रोडक्शन ( ४ १८.१९ ) मे यह्‌ लिखना कि 
हेमचन्द्र के म॑त मे "पोरा श्राप प्रहृत का एकं नाम है, ्रम-पूणौ है, क्योकि यहाँ पर भोराण॒' यह सूर का ही विशेषा है, 
भापाकानरही1 प 

४. आावण्यक्सत्र के पारिष्ठापमिक्रकण ( दे ला० पु फ० प्रव ६२८ ) मे यह्‌ सपं गाथा इस तरह है - 

“^पन्वानरसञुतत वेरूगकर सतत्तमविषुदर । पोराणमद्मागहमासानियय हव सुक्तं 11" 

५ (रण]9 $ण४, 8१666 00६8 ० १९ 2९), एण्‌, श्या 

६ 0 कठा दकपण्श्रश्नल, 1614 


७ जये भराचायं हेमचन्द्र ने श्रपन ्ृत-व्याकररा त महाराष्ौ माषा के प्रमे 
चे भौ भ्रपने प्रङृत-व्याकरण मे, जो केवल हेमाचार्यं के ही प्रकृत 


ब्रात शब्द क प्रयोग किया हे वैसे पंडित वेचरदा 
महरी के भरधेमे ही प्रकृत शन्द का व्यवहार करिया ह। 


व्याकरण के भ्राधार पर रचा गया हे, सर्वत्र साहित्यिक 


( ३5 ) 


व यों अधिक कदने की कोई आवश्यकता नीं, इसी प्रकरण के अन्त मे महारा से 
अ ध सुची दी त वही पर्याप्त है! इसके अतिरिक्त डो बनारसीदास की 
डर? सनि श रतनचनद्रजी की (जेन-सिद्धान्त ओर ॐ पिशल का भ्राक्त-व्याकरणः मौजूद है, जिनमें 
कमश , अधिकाधिफ़ सख्या स अथमागधी की विरोषताओं का सेमर है} आचाय हेमचन्द्र के ही प्राङृत-व्याकरण ऊ 
आषेम्‌ः सूत्र से, इसकी स्पष्ट ओर सरव-मेद-मरादी व्यापक ` व्याख्या से ओर जगह-जगह भकिए हए आ के सोदर 
उल्क्ेखों से दुसरी दटीन्छ की निमूखता सिद्ध होती है । यदि आचाय हेमचन्द्र दारा ह निदिको हुई दो-एक वि्ोपतार्थो के 
कारण चूलिकूपेशाची अच्छा भाषा मानी जा सक्रती है, अथवा आद-दस विशेपताओं को लेकर शौरसेनी, मागधी ओर 
पशाची भाषाओं को भिन्न-भिन्न मापा स्वीकार करने मे आपत्ति नदीं की जा सकती, तो कोई षज नही है कि उसी 
बेयाकरण के द्वा प्रकाराम्तर से अथच स्पष्ट रूप से वता हुई वैसी ही अने विशेपताओं के छरण आ या अधैमायधी मी 
भिन्न माषा न कदी जाय । तीसरी दटीट की जङ्‌ यह्‌ भ्रान्त सस्कार ह फ वही मापा अधैमागधौ कदी जाने योग्य हो सक्ती 
है जिसमे मागधी मापाका माधा अशदहोः। इसी श्रान्त सस्कारके कारण चौथी दटीरुमे उदुःधृव निशीथचूणि क 
अर्धमागवी के प्रयम्‌ क्षण क्रा सत्य ओर सीधा चरथ मी उक्त पडितजी की समम मे नदीं आया है । इस धान्त सस्र का 
निराकरण यर निशीथचूरणि रर द्वार बताए हुए अर्धंमागवी के प्रथम लन्तण का भौर उसके वास्तधिक अथे का निर्देश इसी 
भरररण मे गे चरकर आ्धंमागधी के मूढ कौ आलोचना के समय किया जायगा, जिससे इन दोनों दीं ॐ उत्तरो को 
यों दुदराने की आवश्यकता नदी हे ! पोचर्वीं दडीर भी भ्राचोन चाचार्यो के द्वारा जेन सूत्र-मन्थोँ की भाषा के अथे में प्रयुक्त 
फिए हए श्राछतः शब्द को “सृदहारष्टरी' के अर्थ मे वसीटनेसे दी हृईं है । माल पड़ता है, पडितजी ने जैसे अपने 
व्याकरण मे श्रारृतः शब्द्‌ को केवर महाराष्टरी के छिए रिजर्व कर रला है वैसे सभी प्राचीन चाचार्यो के श्राकृतः शब्द को 
मी वे एकमा महाराष्ट के दी अथै मे सुकरर किया हा समर वैठे द * । परन्तु यद समक गलत हे । प्राक्त इन्द्‌ का 
सख्य अर्थ हे प्रादेशिक कथ्य मापा ~ खोक-माषा । प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति मी वास्तव मे इसी अथै से सगति रखती हे 
यद्‌ हम पहले दी अच्छी तरह प्रमाणित्त कर चुके ह । खिस्त की पठ शताब्दी के ्राचाये दण्डी ने अपने काव्याद्क मे-- 


(शौरसेनी च गोडो च लाटौ चान्या च तादृशी ! याति भ्रतमिल्थेव ग्यवहारेषु सनिधिम्‌ 1" (९, ३५) 1 


इन खुके शब्दों मे यदी बातत कदी हे. | इससे भी यह स्पष्ट हैः कि पाङ शब्द्‌ सुख्यत प्रादेशिक ऊोक-भापा का दी 
वाचक है ओर इससे साधारणत सभी देशिक ऋथ्य भापाओं के अथै मे इसका प्रयोग होता आया द । दण्डी फ समय 
तक के सभी प्राचीन प्रथो मे इसी अथे मे प्रछत शब्द का व्यवहार देखा जाता है} खुद ददी ने भी महाराष्टी भापामे 
भाक्त शब्द्‌ के भ्रयोग को भरष्ट" शब्द्‌ से विरोपित करते हए इसी वात का समेन करिया दै. । दण्डी के महाराष्ट को 
श्रकृष्ट प्रातः कदने के वाद दही से विक्षेप प्रसिद्धि होने के कारण, महाराष्ट के अर्थं मे भ्रष्ट" दाव्द्‌ को छोड कर कैव 
भराव शब्द्‌ का भी प्रयोग हेमचन्द्र आदि, किन्तु दण्डी के पी के ही विद्वानों ने, कीं कदी करिया ह । पडितजी ने वररुवि 
के.समय से छेकर पीठे आचार्यो का महाराष्ट्री के हौ अर्थं मे प्रछत शब्द का व्यवहार करने की जो वात उक्त टिप्पणी मेँ 
ही छिखी है उससे प्रतीत होवा है कि उनन्दोतिन तो वरसचि का दही ज्याकरण देखा हे ओर न उनक्रे पीछे के आचार्यो के दी 
अन्थों का निरीक्षण करने की कोशिश की है, क्योकि वररुचि ने तो शेषं महाराष्टरीवत्‌ः (प्रा्ृतप्रकाश १२, ३२) कदते हुए इत 
अथे मे-महाराष्टरी शाच्द का दी प्रयोग किया हे, न कि प्रछत शब्द्‌ का । आचाय हेमचन्द्र ने भी कुमारपा्चरित मे शादि 
आसाहि' (१, १) मे बहुवचन का निर्देश कर ओर देशीनाममाला (१, ४) मे “विशेष शब्द्लगाकर श्राक्ृतः का रयोग साधारण 





१. आ भ्रात बहुल भवति । तदपि ययास्वान दर्थयिष्याम" । आरे दि सव विधयो विकल्प्यन्ते (ह° भा° १, ३) 1 

२, देखो, हेमचन्द्र प्राक्त व्याकरण के १, ४६० १, ५७; १०७६० १, ११८, १, ११६९. १, १५१. ?, १७७० १, २२० ¢ 
२५४) २ १७ २, २१०२ ८६. २० १०१, २, १०४. २, १४६, २, १७४ २३. १६२. भ्रौर ४, २८७ सूनो की ग्याल्या । 
'परना वधा उल्तेलोमा वपरायेनो श्राकृतं शब्द प्राकृत भाषानो सुचक खे, श्रनुयोगदयारमा श्राह्ृत' शब्द प्राकृतं मापाना प्रयती 
वपरायेलो छे, (१० १३१ च) । वैयाकरण वररुचिना समयथी तो ए शब्ट ज अर्थमा वपरात्तो आव्यो छः छने 
ए पद्धीना आचार्यो पण ए शब्दने ए ज अथेमा बापरेखो छे, माटे कोर्दए श्रीं ए श्दने मरढवो नहो ।' (भ्त 


व्याकरण, प्रवेश, शष्ठ २६ टिप्पणी) 1 
४, प्महाराष्टाश्रया भाषा प्रकट भृत विदु ` (काव्यादश्ं १, ३४) 1 


६ 


( ३७ ) 


लोकनभापाकेदी अथेमे दीक्ियाहे। भाचाये दण्डौ ओर हेमचन्द्र दी नही, ४ ध ८ २ 
राजशेखर, ग्यारह श्ताब्दौ के नमिसापु › उन्नोस्वी शतान्दी के परेमचन््ररकवनीस प्र १ भूः स 
विद्वानों ने इसी अथै मे पराकृत शब्द्‌ का प्रयोग पया है । इस तरद्‌ जव यदहं सस्य हं [क भराचान्‌ का न 
आजवक प्राव शब्द्‌ प्रादेशिक कथ्य सापा के अथ मे व्यवहृत होता चाया ह ओर इसका सुख्य ओर आर्च न अथै 
साधारणत सभी ओर विशेषत कोई भी प्रादेलिक मापा द, तवे प्राचीन आचार्यो दारा भगवान्‌ महावीर की उपदेश-भापा 
के जीर उनक समसामयिक शिप्य युध्भेसाभि-प्रणीत जेन सूत्रों की भापाके ही अभिप्राय म प्रयुक्त किर हुए पाकृत शब्द 
का श्रध मगघ-प्रदेश (जहाँ भगवान्‌ महावर श्नौर सुधमेस्वामौ का उपदेश शौर विचरण होना प्रसिद्ध हे) की छोक-मापा (अधमागवी ) 
इस युखगत अथै को छोड कर मगध से सुदूर प्रदेश 'महराष्ट (जह न तो भगवान्‌ महावीर का परौर न सुषर्मस्वामी का ही 
उपदेश या विहार होना जाना गया ह) की माषा (महारष्टरी)' यह असगत्त अथं खणाना, अपनी दीन्‌ विवेचना-शक्ति का परिचय 
देना दै ! इसी सिरसि मे पडिवजी ने अनुयोगद्ार सूत्र कौ एक अपणं गाथा इदु धूत की है! यदि उक्त पडितजी भयुयोगद्ार 
की गाथा के पूर्वाधे का यँ पर उरछेख करने के पटे इस गाथा के मूख स्थानको दढ पाते ओर्‌ वे प्राकृत शब्द्‌ से जिस्‌ 
भाषा (महराष्ट्री) का ग्रहण करते हे इसके ओर प्राचीन सत्न की अथेमागधी मापा के इतिहास को न जानते दुष भी सिषं 
उनत्तरापै.सदितः इस गाथा पर ही प्रकरण-सगति के साथ जरा मौर से विचार करने का उठति, तो हमारा यद्‌ विश्वास दे 
किवेकमसेकम इस गाथा का यहो हाद देते का खा ओर अदुयोगष्टार के कर्त्ता पर अधमागवी के विरमरण का 
व्यज्ञ-वाण चोडने की धृष्टता कदापि नदीं कर पाते । क्योकि इस गाधा का मूक स्थान द वृतीय अग-अ्न्थ जिस नाम 


स्थाना्ग-सूच दै ! . इसी स्थानाज्ग-सूउ के सम्पूण स्वर-प्ङएण को अजुयोगदधार-सून् मे इदूधृत भिया गया है जिम वह्‌ 
गाथा भी गामिर है 1 बह्‌ सम्पूणं गाथा इस तरह दै - 


“सन्कता पागता चेव दुहा भरिशरो आराहिया ! सरमडलम्मि गिज्जते पयता इसिभासिता १" 


इसका शब्दाये दै-“त रोर प्रष्तये दो प्रकार की मापा की गद ह, गाये जत स्यरसमूह्‌ (षड्ज) मे 
ऋिमापिता- षं भा ्रशत्त हे" यह पर प्रकरण द सामान्यत. गीत की मापा का | मान समय की तरह उस समय 
भी सभी भापाओं मे गीत दोते थे । इससे य पर इन सभी भाषां का निरदैश करना दी सूत्रकार कौ अभिप्रेत षै जो 
इन्दाने सस्छृत--व्ाकरण-सस््र युक्त भाषा ओर ब्रकत--व्वाकरण-सस्कार्‌रहित--नोक-भाषा इन दो यख्य विभागों 
मे शया दे। इस तर इस गाथा मे पदले गीत की मापा का सामन्य रूप से निर्देश कर वाद्‌ मे इन मापा मे लो 
भस्त है बद्‌ "ऋषिभाषिता' इस बिरेष रूप से वताई गई है ) यदि यँ श्रि ञ 
पान नये = ६, च यदा पर्‌ भात शाब्दे का श्रादेशिक लोक-भापा' यद्‌ 
सिन्य अर न रर पदिवय के कयनालुसार मदीयाः यद्‌ शेव अथै छिथ जाय हो गीत करो समी मापो श 
निर्देश, जो सुजार कौ करना आबदयक दै, कंसे हो सक्ता ह १ क्या उस सम्य अन्य लोक-माषार््ो मे गीत होतेदीन 
ये ? गीत्तका ठे क्या सस्छन जार महाराष्ट्री इन दो माषा को दी मिला हमा या १ यह्‌ कमी संभावितं नी १ इती 
गाथा कै उत्ताधे के “पस्था इसिभासिता" इस वचन से अधेमागधो की सूचना दी नदीं, वक्फ ठसका श्रेएठपन सी सुजा 
ने स्पष्ट सप मे वताया ड । इससे पडितजी के उस कथन मे वमी | सूत्रकार 


पः सत्याशा नजर नदीं आता है, जो इ सशर पै 
अधमागधी की अख सूचना न करने के वारे मे किया गया हे । दै, जो नसे सुवकर के 


४ क्प 
, जंसे बोध की मागधो (पालि) से नास्य-शाच या माछच-न्याकरणो मे निदिष्ट मागधी भिन्न ड वैते जैन सं 
की अधेमागधी से नाच्य-शाख् क या पराङ्ृत ब्याकरणों की अथेमागधी भौ अलग है! इसे बौद ् श सु 
अल वाङ्मयो र मागधी से मेल न रखने के कारण जैसे मक्ाष्टी न कही जाकर मागधौ कदी गी दबे 
मन स, को जधमागथी पाया भी नास्व-साख चा पराक्याकर्मो की उपिमागवी से न 
मह्ाणषटरौ न कदी नाकर अैमागधी दी कद जा सकती टे । दन 9 वजहसे दी 


~~~ 





१९ परो सर्ककभ्र वों पाग्र-वधोवि होई सुडमारो' (कपुरमम्जरी, श्रद्ध १)। 
२ शूखेन्यपि प्राकृतमापेव, तथा पराकृतमेवापञ्च श ' (काग्यालद्ारदिप्पण २, १२) 1 
३ श्सवागामिव प्रह्तिभापाणा'--(काव्यादण-दोका १, ३३), 


६ति सिम्‌, (कोव्यादशं-छोका १, ३५) 1 पदन दोपल समा त माषा भाङतप्न्योच्यन्त 


( ३८ ) व 


भरत-रचिव के जाते नार्या मे जिन सात मापाश्मों का उल्लेख है उनमे एक अर्धमागधी भी है ।' इसी 
नास्यशाख मे नाटर्को के नौऱर, राजयुत्र चनौर श्रे ठी इन पात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग निर्दिष्ट किया गया है | इससे 
नाटके मे इन पात्रोँकीजो भाषा वह अधेमागधी कदी जाती है। परन्तु नाटकों को अधेमागधी जौर सैन सूत्री 
अर्ध॑मागधी मे परस्पर समानता की चवेक्ता इतना अधिक मेद है मि यद्‌ एक दूसरे से अभिन्न कभी 
नाटकोय भ्र्धमागघी नहीं कही जा सकती । माकण्डेय ने अपने प्राद्त-व्याफरण मे सागधी मापा के लक्षण बताफर उसी 
नेन-सूत्रो की भर्धमागधी प्रकरण के दोष मे अधेमागधी मापा का यह्‌ लन्तण कदा है--“गशौरेन्या प्रदूरल्वादियमेवाधमागधी" 
सेभि्है अर्थात्‌ ज्ञौरसेनी मापा के निकटवर्ती होने के कारण मागधी दी अर्धमागधी दहै } इस लक्षणके 
अनन्तर उन्दने उक्त नास्य-शास्त्र के उस वचन को उदुधृत क्रिया है, जिसमे अर्धमागधी के प्रयोगा 
पारं का निर्देश है नौर इसके वाद उदाहरण के तौर पर वेणीसहार की राक्तयी की एक उक्तिका उत्टे कर अधैमागधीका 
प्रकरण खतम क्रिया दै । इससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि भरत का अर्ध॑मागधी-विपयक्र उक्त वचन चौर माकेण्डेय का 
अधेमागधी-विषयक उक्त छन्षण नाट-शिय अर्धमागधीके डिए ही रचित है, जैन सूरो की अर्धमागधी के साथ इतका कोई 
संबन्ध नदी है । करमदीदवर ने अपने प्राछत-व्याकरण मे अर्धमागधी का जो खक्षण किया है वह यद है ^महाराषटीमिभा 
मागघी" अर्थात्‌ महाराष्ट से मिधित मागधी माषा द्यी अर्वमागधी है| जान पडता दै, करमदीश्वर का यह्‌ लक्षणमी 
नाटकीय अधैमागधी के छिए हयी प्रयोज्य है, क्योकि उक्त नास्यशाज्ञ मे जिन पां क किए अ्धमागधी के प्रयोग ऋ नियम 
बताया गश्रा है, अनेक नाटके मे उन पानो की भापा भिन्न-भिन्न है“ 1 सभवत इसी भिन्नता के कारण ही क्रमदीदवरने 
ओर माकैण्डेय ने अधेभायधी ऊ भिन्न-सिन्न छक्तण किए हैं । 


जेसे दम पदले कह चुके है, जेन स्रों की अधेमागधी मे इतर भाषां की अपेता महाराष्ट के लक्तण अधिक 

देखने मे आते ह । चिन्तु यद्‌ याद रखना वादिष कि ये लक्षण सादिविक महाराष्ट से जैन अधेमागधी मे नहीं 

आये है । इसका कारण यह्‌ हे. कि जैन सुत्रं की अधेमागधी भापा सादिचियर मह्याराष्टर भापा से अधिक भाचीन है शौर 

इससे यही (अधेमागधी) महाराष्ट्र क मूल कदी जा समतौ है ।^ डो दोर्िखि ने जेन अरधैमागधी 

महाराष्ट से भर्मागषी को ही आष आकृत कहकर इसीको परवती काल मे चस्पन्न नाटकीय अधैमागधी, महाराष्टी ओर 

भराचीन हे शौरसेनी भापारओं का मूर माना ह । आचाये हेमचन्द्र ने चपने प्रारृत-व्याक्ररण मे महाराष्ट्री नाष 

नदे कर्‌ प्राकृत के सामान्य नाम से एक भाषा के लक्षण दिए ह ओर उनके उदाहरण साधारण 

तौर से अवांचीन मदहारष्टरी-साहित्य से उद्‌ धृत किये दै, परन्तु जदो अर्धमागधी के प्राचीन जेन भन्थों से उदाहरण लिए है 

वह्यं इसको आपे प्राक्त का विरोष नाम दिया ह ! इससे प्रतीत होता है कि आचाय हेमचन्द्र ते मी एक दी मापा के पराचीन 
रूप को आप॑ प्राछ्त ओर अवीचीन रूप को महाराष्टी मानते इए आपै प्राक्त को महाराषटरी का मूढ स्वी-जर किया है । 

नाटकीय अधंमागधी मे मागधी मापा के लक्षण अधिकाश मे पाये जते है इससे मागधी से ही अर्धमागथी भाप 

की उत्पत्ति हई द चौर जेन सूत्रों की भापा मे मागधी के लक्षण अधिक न मिलने से वह अर्व॑मागधी कहन योग्य नही" 

यह्‌ जो भ्रान्त सस्मर करई छोगो के मन मे जमा हुआ है, उसक्रा सूल है अ्धेमागधी शब्द को गधी मापा के अधा 


१ “मागघ्यवन्तिजा प्राच्या सुरमेन्यघंमायवी । वाहीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीतिता ” (१७, ४८) । 

२ “चवेटाना राजपत्र श्र छिना चार्धमागवी"” (मरतीय नास्वशाक्न, निर्खयसागरीय संस्करण, १७, ५०) 1 
माकरडेय से भरने व्याकरण मे शख विषय मे भरत का नामं देकर जो वचन उदधतत किया हि वह इस तरह है-“रक्षसौ 
शे षटिचेटानुकम्यदिरधमागवी' इति भरत ” यह पाठान्तर ज्ञात होता है । 

३, भाङृतसवंस्व (ष्ठ १०३) 1 

८, सक्षिप्तसार (पृष्ठ ३८) 1 ॥ 

५ देखो, भाख-रवित कह जाति "चादत्त श्र श्वप्नवासदतत' मे क्रमश चेट तथा चेटी कौ मापा भ्नौर शूद्रक के श्च्धकटिकः र चः 
क्मौर श्रेष्ठौ चन्दनदास को माषा । 

६. ("४ (पऽ 8९९ {0 706 +€) नल) पा ४6 एात्11६ 9 (कप्त 15 १0९ 48४ + 01 
छानछ्ण{ (09.18) {0990 0 ४४ 4६01099 ४3694}01, अभतप््ञ। यप्रत्‌ = उदपा, ([णधण्वप 
©0109 # एप्ता1168 1.9}. ०६ 008०2, 29९6 साक) 





( ३६ ) 


पैमागधीः रेखा करना | 
भे ग्रहण करना, अर्थात श्चर्थं मागध्या ' यह व्युनत्ति कर “जिका अर्धा मागधी भाषा वह्‌ 6 क । 
भे ग्रहण करना, अथः वस्तुत अथेमागधी शब्द्‌ की न वह व्युसपत्ति दी सत्य दै ओरन वह ( 2 

मि धमगधस्येयम्‌' सार इसका अथं 

ईं व्युखत्ति है “अधेमग ओर दस अनु अथेह स 7 

भ महि छ छ त । यदी बात चित्त की सातवीं रताव्दौ ग्रन्थकार त 
- = ¦ 
म महत्तर ने निरीथचूि नामर मन्थ मै ^पोराणमद्धमागहुभा्तानियय हवई सत्त” इस उतजेख 
| द 
की व्याख्या के प्रयद् मे इन स्प शरदो मे कदी है --“मगहदनिसयमासानिवड शरदमागह रथात्‌ मगध देश के 
दाच्द्‌ की 8 
प्रदेश की भावा मेँ निबद्ध दते के कारण प्राचीन सूत्र अधेमागधः का जाता है । 


मध्यवर्ती ध्य 
परन्तु, अधैमागधी का मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगय अथवा मग जीर कति ७ 1 ४५ 
दने पर भौ जैन अधेमागधी मे मागधी ओर शौरसेनी भावा के विष उक्षण देखने मे नदीं अ र 
इसका अधिक सादृश्य नजर आता ह! यहो पर प्रश्न होता है रि इस सादृश्य गा क ध) र 
व अपने पराकत-भाषाओं के भोगोखिकः भिषरण मे यह्‌ स्थिर करिया है वि क 
५ शरसेन ) ओर मगध के मध्यवर्ती दे ( योध्या ) की माया थी एवं भाधुनिफ पूर्वीय हिन्द ससे 
उत्ति -स्यान श्रौर ८ ननहुैदै। चिन्तु हम देखते है कि अधैमागधी के उष्णो के साय मागधी, शौरसेनी ओर 
उसका भहा! क निक पूर्वीय हिन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है, परु महारा परङत ओर आधुनिक मराठी भापा के 
1. त उपकर साद्य अधिक दे ॥ इखका रण क्या ? पसीने अभीवऱ यह्‌ टीरढीक नदी वताया 
दै। चह सम्भव है, जैसा हम पाटलिपुत्र के सम्मेखन केः प्रसग मे ऊपर कट्‌ 8 & वन्द्रगुतत क राजत्मकारमे 
( चिसत-पुषे ३१० ) वाण वर्षो के अकार के समय जन ञुनि-सघ पादरीपुत्र से दक्षिण की जः यया था। उस समय वरहा 
के प्रात के प्रभाव से अग मर्थो द सापाका छथ इतं प्ितेन हमा था । यहो महाराष्ट्री पाकृत का आ प्राक्त के 
साथ सादृश्य का कारण दो सकता है। 
सर्‌ आर जि भाण्डारकर जेन अधैमागधी का उत्न्ति-खमय खिस्तीय द्विरीय शताब्दौ मानते है । 
कोई सी साहित्यक प्रात माषा किस्त की प्रयम या द्वितीय शताब्दी से पहले की नदीं हे | 
कर डं सुनीतिछमार चटर्जो ने अपनी 01४ 9० एकलणृुणलप) ग ०9९८ विसा नामक्र पुस्तक मे 
त ( ए706प०४००, 9६० 18 ) समस्त नाटकीय प्राकृत-भाषा्ओं का ओर्‌ जैन अधेमागधो का उतत्ति- 
कल सिसतीय तृतीय शताब्दौ स्थिर क्रिया है । परन्तु च्रिेन्रम्‌ से भरक्ाशित मासरचित के जाते 
नारकीं का निमाण-समय अन्तत सस्त की दूरी शताब्दी के बादका नहते से ओर अश्वधोष-कृत वोद्ध-धमे-बिपयक्र 
नाट के जो कतिपय अदा डो सयुढसे ने प्रकाशित किए ह उनका समय चिस्त क प्रथ शतान्दो निश्धित होने से यह्‌ 
प्रमाणित दता हे कि उस समय मी नाटकीय पात माषा प्रचलित थी! भौर डो स्युडसैने यद्‌ स्वीकार किया ह कि 
अग्वयोप के नाव्को मे जैन अ्मागधी भाषा के निद्रेन है। इससे जैन अधेमागधी की ्ाचीनता का यह्‌ भी एकं 
बिशवलत प्रमाण है | इसके अतिरिक्त, डो जेकोबी जेन पूर छौ भाषा ओर 
१७९) की मापा से यद्‌ अनुमान कलते ह कि जैन अग ग्रन्थो की अ्ेमागधो का काल किस्त-पूर्ं चतुथं शताब्दी क शेष भाग 
अय चिक्त-ू ठतीय शताब्दी का प्रथम माग हे । हम जेशेवी के इस अनुमान को दीक सममे ह जो पारख 
के उस सम्मरेठन से सगदति रखता दै जिसका उछेल हम पृषे कर चु हे । 
„ स्क्छृत के साथ महारा्टरी के जो प्रधान्धान भेद दै, उनकी सदिघ्न सुची महयराषटरी के ्रक्ण मे दौ जायनी । 
य पर महाराष्ट्री से अधैमागधी की जो सुख्य-सुख्य विशेपता है उनी सक्ि् पूवी दी जाती है । उससे अध मागधी कते 
लक्षण लक्षणो के साय मदाराष्टर के उक्षणो कौ खन करने पर यह्‌ अच्छी तरद्‌ ज्ञात दो सकता है कि 
महाराष्ट की अपे अधैमायधी कौ वैदिक भौर छनि सषछृत से अधिक निक्टता है जो ज्र 
भागा को प्राचीनता स एक श्र भ्रमाग का ज्ञा सक्ता है । 


उनके सत्तमे 
शायद्‌ इसी मत का अनुसरण 


बणे-मेद्‌ 
१ दोस्रो के मध्यवहीं जसयुक्त क कै स्थान प्राय स्त्र शौर अनेक स्वं भ त जौर दत्ता ह, जैसे 
अल = पगम, पाकर =भ्रागर, आकाश = रागा, 


भकार = परार, श्रावक = सवग, विवर्जक = विवजग, निषेवक = छिसेवभं 
सोकं = लोग, भराति = प्राग । + 


२. 
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त--श्राराधक = श्राराहत (लणगसुग-- पत्र ३१७), सामायिक = सामात्ित (खा० ३२२)» विगरुद्धिक = विशद्धित (ला० ३२२), प्रधिक = 
भ्रहित (ला ३६३), शाकुनिकं = साउरशित (ठा २९३).नैषधिक = एोप्तजित (० ३६७), नीरासनिक = वीरासरित (ञा° ३६७), 
वरधेकि = वति (शा° ३६८}, नैरयिक = नेरतित {° ३९६६); सीमतक = सीमतत (ठा० ४५८), नरकात्‌ = नरतातो (+ 
४४८) माडम्बिक = माडवित (लार ४५६), कौटुम्बिक = कौट वित (ठा ० ४५६), सचश्ुष्केएा = सचक्खुतेण (विपाक्धरृत--प् 
५), कणिक = कूणित (विपा ५ टि), अन्तिकात्‌ = भ्रचितातो (विपा० ७), राहश्िकेन = रहस्सितेण (विपा ४ १८) इत्यादि। 
य--कायिक = काय, लोक = लोय वगैरह । 
दो स्वरो के वीच का असयुक्त ग प्राय कायम रहता है । कीकटं इसका त जौर य दहदोता है, जैसे- भम = 
रामम, भ्रागमन = स्नागमणए, श्रनुगामिक = भ्राणुगामिय, श्रागमिष्यत्‌ = श्रागमिस्स जामर = जागर श्रगारिन्‌ = भ्रगारि, भगवन्‌ = 
भगवः श्रत्तिग = श्रतित (खा° ३९७) सागर = सायर । 
दो स्वरों के वीच के असयुक्त च ओर ज के स्थानम त ओौरयउभयदही होपादहै। चके उदाहरण, जैसे-- नाराच = 
रात (ठा° ३५७), वचस्‌ = वति (ला ० ३६८, ४५०). प्रवचन = पावतण (ज० ४५१), कदाचित्‌ = कयाती (विपा० १७, ३०} 
वाच्रना = वाया, उपचार = उवयार, लोच = लोय, श्राव्यं = श्रायरिय । ज के छं निदशैन ये है-- भोजिन्‌ = भोति (सुभ्र° २, 
६ १०), वन्न = विर (° ३५७), पूना = धूता (° ३५०८), राजेश्वर = रातीसर (ढा ४५९), भाव्मज = प्रत्तते (विपा० ४ टि}, 
प्रनात = पयाय, कामध्वजा = कामनज्फया, श्रात्मज = श्रत्तय 1 
दो स्वरों का मध्यवती त य कायम रहता है की -कहीं इसका य होता है, यथा -- वन्दते = वदति, नमस्यति = नमएति, 
पशु पास्ते = पजजुवासति (सुधर २, ७, विपा--पृत्र ६), जितेन्द्रिय = जितिदिय (सश्र २, ६, ५), सतत = सतत (सूभ्र १, १, ४ १२), 
मवति = मवति (उा०--पत्र ३१७), भ्रतरित = भ्रतरित्र (० ३४६), चैवत = धेवत (ठा० ३९३), जाति = जाति, भ्राकृति = प्रागिति 
विहरति = विहरति (विपा--४), पुरत = पुरतो, करोति = करेति (विपा० ६), ततं = तते (विपा० ६, ७, ८), सदिस = सदि 
सलपति = सलवति (विपा० ७, ८}, भ्रभृत्ति = पभित्ति (विपा० १५, १६), करतल = करयल । 
स्वयो के वीचमे स्थि्तदकादओौरत ही अधिगमे देखा जाता दै, कदी-कदीं य भी दोता है, जेसे-- 
द्--प्रदिश = पदिसो (्राचा), भेद = सेद, श्रनादिकं = अररादियं (सुम्न २, ७), वदत्‌ = वदमाण, नदति = एदति, जनपद = जणएवद, 
वेदिष्यति = वेदिहिती (ला०-प्रव क्रमश ३२१, ३६३, ४५०८, ५५६९) इष्यादि । 
त--मदा = जता, पाद = पात, निषाद = निसाठ, नदी = तत्ती, मृपावाद = मरुसावात, वादिक = वातित, श्रन्यदा = श्रननता, कदाचित्‌ = 
कताती (उा०--पृत्र क्रमश्च ३१७, ३४६, ३९३ ३६७ ४५०, ४५१, ४५८, ४५६), यदि = जति, चिरादिक = चिरातीठ 
(विपा० पत्र ४) इत्यादि 
य--भ्रतिच्छादन = पडच्छायण, चतुष्पद = चउप्पय वगैरह । 
दो रवरोंके मध्यमे स्थिव ष के स्थानमें प्राय सर्वत्रव दी होता दै, यथा--पापक = पावग, सल्लपति = सर्ति, 
सोपचार = सोनयार, श्रतिपात = भरतिवात, उपनीत = उवणीय, श्रच्युपपन्न = भ्रज्फोववरएा, उपगूढ = उवद्युट, श्राचिपत्य = भ्राहैवक 
पक = तवय, व्यपरोपित्त = ववरोवित इत्यादि | 
स्वस ॐ मध्यवर्ती य भाए कायम रदता दै, अनेक स्थानें मे इसन त देखा जात। दै, जैसे- 
य~ वायव = वायत, प्रिय = पिय, निरय = निरय, इद्दिय = इन्दिय, गायति = गायद प्रथति 1 
त~ स्यात्‌ = सिता, सामायिक्र = सामातित, कायिक = काततित, पालयिष्यन्ति = पालतिस्सति, पर्याय = परित्रात, नायक = णा, 
गायत्ति = गातत्ति, स्थायिच्‌ = ठाति, शायिनू = साति, नैरयिक = नेरतित (० पव क्रमश ३१७, ३२२, ३२२, ३५७१ १५० 
३९३, ३९४, ३६७, ३६०, ३६९), इन्द्रिय = इन्दिति (ढा ३२२, ३५५) इदयादि । 
दो स्ते ॐ वीच के वके स्थानं मे व, त, भौर य होता है, यथा-- 
व~ चायव = वायव, गौरव = मारव, भवतति = मवति, श्रनुविचिन्त्य = श्रगुवीति (मुभ १, १० ३, १३) इत्यादि । 
त~--परिवार = परिवाल, कवि = कति (ठा० पच कमश ३५८ ३६३) इत्यादि । 
य~ परिवर्तन = परियद्ए, परिवर्तना = परियटुखा (ठा° ३४६) वगर । त 
महाराष्ट्री मे स्थर-मध्य-वतीं असंयुक्त क, य, च, ज, त, द, पय, व इन उ्यञ्जनों का प्राय. सर्वत्र खोप 0 5 
आछरतप्रश आदि प्राङृत-व्या प्रणो के असार इन लुप्त व्यञ्जनः क स्थान च अन्य कोई चे न देखे 
सेतुबन्ध, गाथासप्ठशत्ती ओर करपरमञ्लरी आटि नाटक की सदार्री मायामे भी यद्‌ क्षण टीकटीक दृ 


१० 
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आता है ।- भाचाये हेमचन्द्र के प्राकृत-व्याकरण के अनुसार क्त लुप्त व्यञ्जनो फ दोनों तरफ अव्‌ ७ यार) 
हाने पर्‌ लुप्त व्यञ्जन के स्थान मे "य॑" होता है । "गउडवहाः मे यह “य्‌' अधिक मात्रा मे (उक्त व्यञ्जनो के पूवेमे 
अबणेभन्न स्वर रहने पर भी) पाया जाता हे । परन्तु जेन अ्धमागधी मे, जसा हम ऊपर देख चुके ह, भायः उक्त 
व्यञ्जना के स्थान मे अन्य अन्य व्यञ्जन होते ह ओर कदी कहीं तो वद्‌ व्यञ्जन कायम रदता ह , हो, कदीं कदी 
उक्त व्यञ्जनो के स्थान मे अन्य व्यज्जन हाने या वही व्यञ्जन रने क वदठे महाराष्टरौ का तरद्‌ खप भा देखा 
जता है, किन्तु यह्‌ खोप बहो पर ही ईखने मे आवा दे जो उक्त व्यञ्जने के वाद्श्रयाश्रा से भिन्न कोई स्वर होता 
देः जैसे-लोक = सोभ, रोचित = रोडत, भोजिन्‌ = मो, भातुर = श्राउर, श्रादेि = श्राएसि, कायिक = काद्य, श्राव = 
भ्राएस बरौरह्‌ 

शब्द क च्रादिमे, मध्यमेओौर सयोगमे सर्वत्ररकी 
भ्रारनाल = भ्रारनाल, भ्रनल = श्रनल, श्रनिल = श्रनिल, 
एव के पूवं क्रम्‌ के सथानम श्राम्‌ होताद्‌ 
पूवमेव = पुष्वामेव इत्यादि | 

दीषे स्वरके बाद्‌के इतिवाके स्थानेति का ओरइ वाहोताहै, 
वा इत्यादि । 


यया ओर यावत्‌ शब्द्‌ के य का रोप रन दोनों दी देखे जाते दँ, जेसे-यथाख्यात प्रह्मलाय, ययानात = श्रहानात, 
यथानामक = जहाणामए, याव्तथा = श्रावकहा, यावजीवं = जावजीवं । 


तरद न भी दोता हे, जेसे- नदी = न, ज्ञातपुत्र = नायपुत्त, 
रज्ञा = पन्ना, अन्योन्य = भ्रन्नमन्न, विज्ञ = विन्तु, सर्व॑ = सव्वन्तु इत्यादि । 
यथा--यामेव = जामिव, तामेव = तामेव, किप्रमेव = दिषप्पामेव, एवमेव = एवामेव, 


जेसे--इरमह इति वा = इदमहै ति वा, इदमह इ 


गद्यमे भी स्थला मेँ सवात के उत्तर शण्द्‌ के पहले म्‌ आगम दोता हे, यथा--निरयगामी, उड गार, दीहगारव, 
रहस्मगारव, इ, सामादयमाहयाई, भ्रजहएणमगुक्कोस, भदुक्लमसुहा आदि } म हारष्टरी के पद्यमे ल 
कीं कीं म्‌ आगम देला जाता है, ग्य मे नदीं । पवर = पचम पादमूत्िके रिह 


( शब्द्-भेद 

4 र र क महाराष्ट मे भाय उपचन्ध नहीं होता, यथा-परन्भत्य,शरजभोन. 
\ , , * श्रारापाणुःश्रावीकम्म, ' कए, केमहालः तल, पाड * 

पोरेवच, महतिमहालिया, वक्क, विरस इत्यादि । [6 लः 

एसे शब्दो की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनके 


प अधेमाग व | स म # [4 
उनके कु उदाहरण नीचे दिए जाते हे ~ ५ -अधमागघी ओर महाराष्ट्री मँ भिन्न भिन्न भकररके होतेह! 


अधमागधी महाराष्ट प 
न ह] र अधमागधी महाराष्ट 
म श्रन्भाश्रमं तच्च (त्य) 
भ्राउटण भ्राउचण तच्छ 
भ्राहरण उपरहर तेगिच्चा चिइच्छा 
उपव उरवरि, भ्रवरि 0 बारसंग 
क्रिया किरिग्रा निततिय दुभ 
॥ केस केरिसं (~ 1. ^ रिच 
ह किप्रचिर व रिग 
भि 8 

चियत्त स पच्छेकम्म त 
च छकक पाय (पात्र) पत्त + 
चाया यत्ता ढे ( षद्‌) है, पिहं 
क नान्य) - रग्गत्तण भन्ि पव 

५ (तृतीय) . तड्ग्र स. मत्त, मेत्तः 


बम्हणए 
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अर्थ॑मागधी महाराष्टरी अधेमागधी महाराष्ट्री 
मिलक्छु, मेच्छ मिलिच्च सीभ्राए, सुखा मसराणं 
वग्यरू वाश्रा सुमि सिमरि 
वाहणा ( उपानह. ) उवाखभ्रा सुहम, सुहम सरह 
सदेज्ज सहाञ्न सोहि सुद्धि 


ओर, इवास, वारस, तेरस, शरञउएवोसद, बत्तीस, परततीस, इगयाच, तेयालीस, पणयाल, श्रटयाल, एष्ट, बाट तवदि, चवद्वि 


भ्रदसद्धि, भ्रउएत्तरि, बावत्तरि, पएएत्तरि, सत्तहत्तरि, तयासी, छलसीद, वाणच् परश्रति सख्या-शब्दो के रूप अ्मागधी मे मित्ते दै, 


महाराष्ट मे वैसे नदीं । 


१. 


२. 
४. 
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नाम-विमक्ति 
अधेमागधी मे पुरग अकारान्त शब्द्‌ के भ्रथमा के एकवचनमे प्राय स्मै ए ओौर क्वचित्‌ भरोहोतादै, भरन 
महाराष्टीमे श्रो ही दोता है । 
सप्तमी का एरु बचन रिसं होता दै जव महाराष्ट्री मेँ स्मि । 
चतुर्थी के एक वचन मे भ्राए या श्रत होता हे, जेसे-देवाए, सवणएयाए, गमणाए्‌, श्रट्ाएु, भदिताते, शरसुभति, भ्रलमाति (जग 
पत्र २५८) इत्यादि महाराष्ट मेँ यद नदीं हे । 
अनेक शब्दो के तीया के एकवचन म सा होता है, यथा--मएसा, वयसा, कायसा, नोगसा, वलसा, चकुषा, मक्राष्टी 
मे इनके स्थान मे क्रमश मरण, वण, काएर, जोगेर, बलेण, चक्खुसा 1 
कम्म ओर्‌ घम्म शब्द्‌ के दृतीया के एक वचन मे पालि की तरह कम्धुला ओौर षम्टणा होता है, जव फि महाराष्ट 
कम्मे ओर धम्मेर । 
अधेमागधी मे तत्‌ शब्द के पच्चमी के बहुयचन मे तेन्मो रूप भी देखा जाता है । 
ृष्मत्‌ शच्द्‌ की पष्ठी का एकवचन सस्छत की तरह तव ओर भरस्मत्‌ कौ पष्ठी का बहुवचन भ्स्माक्ं अर्धमागधी 
मे पाया जाता है जो महाराष्ट्री मे नदीं है| 
आख्यात-विभक्ति 
अर्वेमागधी मे भूतक्नार के बहुवचन मे इदु प्रस्यथ दै, चैसे-पृच्छछ, गच्यिषु, भराभाधिघु इत्यादि । मदामरषटी मे 
यह प्रयोग क्ष्व हो गया है | 
। धादु-रूप ॥ 
छअर्ध॑सागधी मे प्राष्वखद, कुव्वद, शराव, होक्लती, वुया, भव्ववो, होत्या, हत्या, पहारेत्या, भाघ, दुर्हद, विर्गिचए, त्िवाय्‌, घी, 
ति, तिर्टिना, पडिसधयाति, सारयती, चेन्द्र, समुच्िहिति, शादु ए भ्रति प्रभूत प्रयोगो मेँ धातु की प्रति, भ्रत्य 
अथवाये दोनो जिस भ्रकरार में पाये जते है, मदाराष्टरी मेवे भिन्न भिन्न प्रस्नर के देखे जति 
धातु-भत्यय 
अर्ध॑सागधी में त्वा प्रत्यय के रूप अनेक तरह क शेते है - 
(क) ट्‌ जेसे-कदद्र, चादर, भवहट्ट इत्यादि । 
(ल) इता, एत्ता, इत्ताण ओौर एत्ताए, यथा--चदत्ता, विर्टित!, पासित्ता, करेत्ता, पासित्ता, करे्ताए इत्यादि । 
(ग) स्तु, यथा--दरूहित्ु, जरित्र, वधित्र मश्रृति । 
(घ) चा, जैसे-किवा, णचा, सोचा, भो, चेचा वरौरह्‌ । 
(ङः) इया, यथा--परिजाणछिया, दुरूहिया आदि | 
(च) इने अतिरिक्त विउ्करकम्म, निमम्मः समिच, सकराद्‌, श्रणुवौति, लद्‌,, लद्ध.ण, दिष्सा 
रूप सिन्न भिन्न त्द्‌ के पाये जाते इ 1 


इव्यादि प्रयोगो मेँ शलाक 


२. . वुम्‌ प्रस्यय के स्थान में इए या पतते प्राय देखने मे याता दै, जसे -करित्तए, गच्यित्तए, सथ्चुनितए,  उत्रघामिततते (विग* 


३. 


१३), बिहस्ततिए आदि । वि ध 
ऋकासन्द धातु कै ठ प्रत्यय के स्थान में ड दोता दै, जैसे--कड, मड, धमिडड, वावड, सवरुड, वियढ, वित्यड परशि 1 


{ ४३) 


तद्धित 
ह ध भ्रमतराए, बहुतराए, कंततराए दत्यादि । & 
स्यय का तराय रूप होता हे, यथा- श्रणिदतराए, थ श 
९, जलत मत मी म, मतो म, धोयी, देतो, पोरवव आदि पयोगो मे मु, आर 
= चित त्यया के जैसे रूप जैन अर्धंमागधी म देखे जति ई, मदारष्टर म वे भिन्नततरदके हतं हे। ह 
प 1 [4 
महासष्टी से सैन अधमागधी मे इनके अतिस्त चौर मी अनेक दुदम भेद्‌ ६, जिनका उस्ट्ख विरतार-भय से 
यह रहीं क्रिया मया है 1 


[11 


(५) लेन महाराष्ट 


६ ज ^, 
चैन सूत्र न्धो कै सिवा श्वेताम्बर जन के चे हए अन्य प्रस्थो की प्राकृत भाया को जेन महरा नम दिया 
माम-मदेशश्नौर गया है । इस माषा में तीथकर ओर्‌ प्राचीन सुनि के चरित्र, कथा द्शेन, तकं, व्यो तिप, भूगोल, 
साहिव्य सृ आदि विपो का विका सादित्य विद्यमान है । 


रात के प्राचीन वैयाकरणो ने नन सदारा यद नाम देकर किसी भिन्न माषा का उक्रेख नहीं किया हे । किन्तु 
आधुनिफ पाश्चात्य बिद्भासें ते व्याकरण, कान्य छ्रौर नाटकभर््थो मे सदाराष्टरी का जो रूप देषा जाता ह उससे एवेवाम्र 
लेना के ्म्धो दी भाषा मे इ छलं पाथैक्य देख कर इसको "लैन महाराष्ट! नाम दिया हे । इस भापा मे ्ाकरत-व्याकरणों 


मे बताये हए महारषट्रौ भाषा के लक्षण विररेप रूप से सौजुद दोन पर भी जेन अधमागघो का वहुत-ङ प्रभाव देखा 
जाता हे 1 


जैन महाराष्ट्र के कतिपय न्थ प्राचीन दै । यह्‌ द्वितीय स्वर के प्रथम युग के प्रकृतो मे स्थान पा सकती है] 

पयन्ना ग्रन्थ, नियुक्तियां, पडमचरिभ, उपदेशमाला अभृत म्रन्थ भथम शुग की जेन महाराष्ट्री ॐ उदाहरण हे । हत्कतप- 

माष्य, स्यवदयरसुत्र-माप्य, विरषावदयक माप्य, निशीयनूणि, धमेसबरहणी; समरादच्चकहा र्ति र्थ मध्ययुग ओर 

शेष-युग म रचित होने पर भी दनक भाषा प्रथम युग की जेन महाराष्ट के समान हे । दशम शताब्दी 

445 के बाद सचे गये प्रयचन-सारोद्धार्‌, उपदेशपद्टीका, सुपासनाहचरिअ, उपदेशष्दस्य प्रभृति अन्धो करी 

मापा भी भाय प्रथम युग की जेन महाराष्ट्री क दी अयुरूष हे । इससे यद्यो पर यह कहना होगा कि सैन महाराषट्रीकेये 

भन्थ आधुनिक्‌ काल में रचित होने पर भो उसकी भापा, सरत कौ तरद, अतिप्राचीन काल मे ही उन्न हरे थी ओर यद 
मी अजुमान भिया जा सकता है कि जैन महाराष्ट्री कमक परिवर्तित दोकर 


कर मध्य-युग की व्यञजन-लोप-बहुल महाराष्ट्री मे 
सपान्तरिति हुई दै । 
अधेमागधौ के जो लक्षण पदरे बताये गए है उने से अनेक इख माषा से मी पाये जति दै! रेसे लक्षणों मे 
सलक्षण षये - 


[41 
9 


कके स्थानमे उनेकस्थर्लोर्मेग। 

टच व्यज्जन के स्थानमे म्‌। 

शब्द के आदि ओर मध्यमेभीण की तरह न। 

यया ओर यावत्‌ के स्थान मे क्रमश जहा ओर जाव की तरह श्रहा ओर भ्रा भी | 
समास भं उत्तर पद के पू मे “म! का आगम | 

पाय, माय, गिन, पडयरणः, साहि, सदम, पुमिख आदि शब्दो का भी, पत्त, मेत्त, 
दृतीया के एकवचन मे कीं कदी घा भरत्यय । 

भाद, कुनवद भरति धातु-रूप । 

घोषा, किं, वदित आदि त्वा प्रत्यय ॐ प । 

क६, वावड, सबुड, प्रति त-अत्ययान्त रूप | 


४, १ 


चेइच्छेय आदि की तरह प्रयोग | 


92 आ ल ~ ५ ^€ 


[> 
, 


५ 


( ४४ ) 
(६) अशोफ-ङिपि 


सश्राद्‌ अशोक ने मारतबयै के मिन्न-भिन्न स्थानें म भयने धर्मं के उपदेशों को शिखाभ मे सुद्बाये थे । ये सव 
शिखलेख उस समय में प्रचि सिन्न-भिन्न प्रदेशिक भापाओं मे रतरित है । भाषा-सम्य की इष्ट से ये सव शिढत्तेख४४ 
प्रधानत. इन तीन भागों मे विभक्तं क्रिये जा सक्ते हँ - 

(१) पंजाब ऊ शिलाल्तेख । इनकी मापा सस्छरन के अयुरूप है । इनमे र का छोप नदीं देखा जाता । 

(२) पूर्वै भारत के शिखालेख । इनकी भाषा का मागधी के साय सादृश्य देखने मे आता है । इन्मे रके स्थानर्मे 

सर्वत्र ल है। 
(३) पशविम भारत के शिखाल्तेख । ये उञ्जयिना री उत भापा मे दै जिसका पाछि के साथ अधिर साम्य है । 
इत तीनों प्रकार ॐ शिलालेखों ऊ छच्छ उदाहरण नोचे दिए जाति हे जिन प्र से इनका भेद अच्छी तरह समक में 


आ सकता । 


सस्छरत कपदेगिरि (पनाव) धौडलि (उढीसा) गिरनार (गुनरात) 
देवानाप्रियस्य देवानग्रियस देवानपियसं देवानपियस 

राज्ञ रणो लजिने रानो, रनो 

युक्ता -- लुलनि वच्छा 

शधूषा सुश्रवा सुषा सुमुसा 

नास्ति नस्ति, नास्ति नायि, नधि, नधा नास्ति 


इन शिलाल्ेख का समय खिस्त-५ वै २५० वपे का ह । 
इन शिखलेखो की भाषा की उत्पत्ति मगवान्‌ महावीर की एव सम्भवत बुद्धदेव कौ उपदेशष-माषा से दी हुई दै ।' 


(७) सोरसेनौ 
संसछृत.नारन्न मे प्राकृत गयाश सामान्य रूप से सौरसेनो मापा में किला गया है । अश्वघोपके नारक म ए 
निदथन तरह की सौरसेनी के उदादरण पाये जाते है, जो पालि ओर अदोकटियि की भापा के अनुप आद 
पिदधे कार के नाटकों मेँ भ्रयुक्त सौरसेनी की अवेक्षा प्राचीन हे । मास के, काटिद्स के ओर इनके 


, चाद के अधिक नारको में सौरसेनी के निदशेन देखे जति हं । 
वररुचि, हेमचन्द्र, कमदीश्वर, खदमीधर ओर माकेण्डेय आदि के भात व्याकरणं मेँ सौरसेनी भाषा के रक्षण भौर 


उदाहरण पाये जति हे । 
दण्डी, र्रर ओर वाग्मट आदि सर्त के अकारक ने भी इस भापा का उल्लेख क्रिया है । 
भरत ॐ नास्यशाज में सौरसेनी भाषा का उल्लेख दै, उन्होने नाट में नायिका जर सखिरयों के रिप इत भाप 
विनिवोय का प्रयोग बताया द | 
मरत ने विदूषक की मापा प्राच्या कदी द, परन्तु माकंण्डेय के व्याफरण में पराच्या मायाकेजो रक्षण दि गये ई 
आच्या भाषा सौस्तेनी के उनसे भौर नाट मे प्रयुक्त विदृपक् कौ भापा पर से यह मालम्‌ होता है कं सौरसेनी से इस भागा 
प्रन्तमेत (च्या) का छ्य धिरोप मेद नरी दै । इससे दमने भ। प्रस्तु कोप मे उसका अलग उत्तेख न कफं 
सौरसेनी मे ्ी अन्तर्भाव करिया हे । 
दिगन्वर जैनं के भवचनसार,दरवयसमह परति ग्न्य भी पक तर्‌ कौ सौरसेनी मापा भ ही रचित दै | ह भाषा 
न सोरोती = च ओर प्ाहन-जयाकरणो मे निविष्ट सोरसेनी के भिशरण से यनी ह ई । इ 
मापा को प्सैन सौरसेनी नाम दिया गया हे} सेन सोरसेनी मध्ययुग की जेन महाराष्टी की अपेक्ष 


न अरदमागधी से अधिक निकटता रखती दै ओर मभ्ययुग कौ जेन महाराष्ट्री से प्राचीन द । 


१ हाल हौ मे ओ पुनद लहेर्वद त पने एक गुजराती सेव मे शरनेक प्रमाण भर युक्ति चे यह सिद किया है कि गोर 
क शिलाले के नाम चे परचिद् शिलाले सम्राट्‌ अशोफ़ के नहीं, परन्तु जैन घन्राद्‌ सप्रति के घुदवयि हए द 1 
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३' “नायिकाना सलीनो घ सूरपेनाविरोधिनो” (नास्व्ाज्न १५, ५१) । 


ॐ, (श्राच्या विटूषकादोनाः" (नाव्वशाल १५५ १५१}1 





( ४५ ) 


सौरसेनी चाषा की उत्पत्ति सुरसेन देश अर्थात्‌ मथु भरदेश से हुई । ¢ नि 
वरसि ते अपने व्याकरण मेँ सस्छृत को ही सौरसेनी भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ मूर कदा हे । किन्तु यह्‌ हम र 
ड भरमाणित कर चुके ह ॐ किसी प्रात भाषा की उसन्ति ससछृत से नही हई दै 1 युर, -सौरसेनी क्न का मूल 
र्ति वैदिक या लौकिक सस्छृत नहीं है ! सौर्सेनी ओर सरक्त ये दोनोंदही बेदिफयुगमें प्रचलित सूरसेन 
अथा मध्यदेकञ कौ कथ्य प्रछत माषा से दी उतपन्न हुई हे 1 सस्छन माषा पाणिनि-प्रथति के व्यारूरण 
द्वारा निषन्वित होने के कारण परिवतेन-दीन भृत-भाष मे परिणत हुई । वेदिक काठ की सारसेन ने ्राकृत-व्याकरण द्वारा 
नियन्त न होने के कारण क्रमश परिर्वित होते हुए पिद्ले समय ॐ सौरसेनी भाषा त आर धारण क्रिया । पिदधे 
खमय की यह्‌ सौरसेनी मी बाद में प्राङृत-व्याकरणे के द्वारा जफ़ड़े जाने के कारण सस्कृतं की तरद्‌ परिव न-शूल्य होकर 
-मृत-भाषा सें परिणत हुई है} 
अश्वघोष के नाको मे जिस सौरसेनी माषा के उदाहरण भिर्ते दहै वह्‌ अशोकडिपि की सम-सामचिक् कदी जा 
क सकद है । भास फे नाटक की सौरसेनी का ओर जैन सौरसेनी का समय सम्भवत खिस्त की प्रथम 
या द्वितीय शताब्दी मालुम होवा है 1 
महाराष्ट भाषा के साथ सौरसेनी भाषा का जिस-जिस अश मे भेदै वह नीचे दिया जाता है । इसके सिवा 
ही महाराष्ट भापा के जो रक्षण उसके प्रकरण मे दिये जाथे उनमे महारष्टौ के साथ सौरसेनी का 


नो भेद्‌ नही दै ! इन भेदो पर यह्‌ ज्ञात होता हे कि अनेक स्थलों मे महाराष्ट्र की अपेक्ता सौरसेनी 
.का संस्कृत के साथ पार्थक्य कम ओर सादृश्य अधिक हे । 


वणे-मेद 
१, स्वर वर्णो के मध्यवर्ती असयुक्त त ओर द के स्थान में चा है, यथा --रजत = रद, गदा = गदा । 
२. स्वरो के बीच अयुक्त थ का ह ओर ध दोर्नो होते दं, जेसे -नाय = णा, णाह 1 
३ 


येके स्थानमे प्य ओौर ज दता है, यथा--परायं = श्रय्य, श्रेज, सूये = सुप्य, सुज । 


नाम-विभक्ति 
१. 


पद्मी के एकवचनं दोजओौरदुयेदो दी प्रसयय होते दहै ओर इनके योगमें पूवै के अकार का दीर्ध ष्ोता है, यथा-- 
जिनात्‌ = जिणादो, जिणादु 1 


आख्यात 
ति ओर ते भ्र्ययों के स्थान में दि ओर दे दोवा है, जेसे--दसदि, हसदे, रमदि, रमदे । 5 
२ भविष्यतकाख कै प्रत्यय के पूवे मे स्ति छगता दै, यथा--हिस्सिदि, करिस्सदि ! 
सन्धि 
१ अन्त्य मकारके वाद्‌ ६अओरएदोने पर ण्‌का चेकलिपिर आगम होता हे, यथा-गुक्म दम्‌ = वृत्त िमं, चुत्तमिम, एवम्‌ 
एतत्‌ = एव छेद, एवमेदं । 


१ 
[^~ 


कृदन्त 
१ स्वाप्रररयके स्थान मे इ, दण ओर त्ता दोते है, यथा --पटित्वा = पदिभ्न, पटिदूए, पटितता । 





१ च्बणासूवर के “सोत्तिवमदया (मई य) चेदौ बीयमय सिघरुसोवीरा । महुरा य सूरेणा पावा भमी ¢ 
६१) । इस पाठं पर "चेदिषु शूक्तिकावती, वीतभय चिन्ुषु ष सेमी य भासपुरिवह्ा 


सौवोरेषु मथु सेने 1 
६ ॥ ॥ ४ ॐ "डरः सुरतनपु पापा, भङ्गे(? ज्जि)षु मासपुरिवट्ा" 
इम ॒तरह्‌ व्यास्या करते हए श्राचाय मलयगिरि ने सुरसेन देश की राजघानो पावा वतलाकरः ६ 4 र कोरी 
सूरेन कहा है । नेमिचनरसूरि ने पने प्रवचनसारोदढारनामक प्रय मे पन्वणामूत्र के उक्त पाठ को भरविकलं रूप मे उदेत 
किया है! इसकी टीका भँ शरीसिदधसेनसूरि ने श्राचा्यं मलयगिरि कौ उक्त व्या्या को ्रतिन्यवहूतं कहकर, उत्त मूल पाठटकी 
व्याल्या दष तरट्‌ को हे --शूक्तीमती नगरी चेदयो देश , वीतभय नगरं चिन्धुलौवोरा जनपद , मथुरा नगदी सुरेना्यो दे 
पापा नगरी भद्धयो देश , भासपुरौ नगर वरतो देश द° ला० सस्करण, पत्र ४४६) । । ४ 
२ प्रकृतप्रकाश ( १२, २ ) 1: 


1 


( ४६ ) 
८) मागधी 


मागधी प्राकृत के सवै-प्राचीन नदशेन अशोक-साम्राज्य के उत्तर ओर पूव भागों के खाठ्छी, मिरट, रौप 
( 10०7२), सहसराम, बराबर ( 7301401 ), रामगढ, धौलि ओर जौगद्‌ ( 1५०९०00४ ) प्रयति स्थानों के अशोक 
निदधन शिलल्ेखों मे पाये जति है । इसके वाद नाटकीय प्रातो में मागधी माषा के उदाहरण देखे जति ई। 
नाटकीय मागधी के सवे-आचीन नमूने अश्वघोष के नाटक के खण्डित अशं मे मिर्ते है! भासे 

नारको मे, कालिदास के नाटको मे जौर सृच्छकटिक आदिं नाटकं मे मागधी भाषा के उदाहरण विद्यमान ह । 


वररुचि के श्राद्धतप्रकार, चण्ड के प्राकृतरक्षण, देमवन्द्र के सिद्धहेमचन्द्र (अष्टम अध्याय), कमदीश्वर के सक्षत 
सार, रक्ष्मीधर की षड्भापाचन्दरिका ओर माकेण्डेय के ्राङचसवैस्व आदिं भराय समस्त पराकृत-व्याकरणों मे मागधी भापा 
क छक्तण ओर उदाहरण दिए गए दै 1 
भरत के नास्यशाख् में मागधी माषा का उदेव ह ओर उरन्दोनि नाटक मे राजा के अन्त पुर मे रहनेवाते, सुरा 
खोदनेबाे, कर्वार, अन्वपाटक बगैरह पाचनं के छिए ओर विपत्तिमे नायककेलिएमी इस भापाका प्रयोग करते क्नोक्हा 
, विनियोग दै । परन्तु माकण्डेय दारा जपने भाद्वस मे उद्धत करये हुए कोहल के ^रकषपभिञ्ुसपएकनेवा 
मागवी श्राह ” इस वचन से मालूम होता ह कि भरत के कदे हुए उक्त पात्रं के अतिरिक्त भिः क्षपणक 
आदि अन्य छग भी इस मापा का ज्यवहार करते ये । र्रट, वाग्भट, हेमचन्द्र आदि आलंकारिकं ने भी अपने-अपते 
अरकरार-अन्धों मे इस माषा का उख किया हे । 
मग देश हौ मागधी मापा का उत्यत्ति-स्थान है । मगध देश की सीमा के बाहर भी अशोक ॐ शिखक्तेखो मे बो 
इसके निदशौन पाये जाते द उसका कारण यह दैः फ मागधी माषा हस स्य राज भाषा होने के कारण मगध के बाहर मी 
उलति्यान इसका प्रचार हुमा था । सम्भवत राज-भाषा दोनेके कारणदही नाटकों में सर्व्रही रजाॐ 
अन्त पु. के छोगो के छिस भाया का व्यवहार करने का नियम हुजा था । आचीन भिष्चु धार 
च्ेपणक भी मगध के ही निवासी होने से, सम्भव ददै, नाटक मे इनकी भाषा सी मागवी दी निर्दि की गह दै | 
बररुचि ने अपने भात व्याकरण मे मागथी की प्रकृति मूल होने का सम्मान सौरसेनी को दिया हे । इषीका 
ण्डेयनेभी सौरसेनी से दी मागधी की सिद्धि कही दे" । किन्तु मागधी ओर सौरसेनी आदि देशिक 
त ^ भापाओ का भेद अश्तेक के शिछलेखों मे भी देखा जाता है। इतस यह सिद्धे श्यिसव 
प्रदिशिरु मेद्‌ प्राचीन ओर सम्तामयिक हे, एक प्रदेश की मापा से दूसरे प्रदेश मे उत्पन्न नदी हए 
हे। जैसे सौरसेनी मध्यदेश मे प्रचछित वैदिक युग की क्य भापा से उत्पन्न हई है वैसे मागधी ने भी उस कष्य भाष 
से जन्म-मरण क्रिया हे जो वैदिककार मे मगध देश मे प्रचङ्त ची । 
अथोक-शिस्िखो की ओर अश्वघोष के नाट्को की मागधी मापा प्रयम युग की मागवी मापा के निद्शंन द। 
त मास के ओर परवती कार के अन्य नाट की ओर भ्रात व्याकरणं की सागधी मध्य-युग की मागधी 
भपा क उदाहरण है । | 
शराकारी, चाण्डाडी ओर शाव ये तीन भाप मागधी के दी प्रकारमेद्‌-रूपान्तर ह | भरव ने शाकारी 
ओर उसी श्रकृति के अन्य छोगो के लिए कदा दै, किन्तु माकैण्डेय ने राजा के सातं 


भआपा का व्यवहार शवर, शक्‌ आदिं ति य र 
कौ मापा शाकारी बता दै^ 1 भरत पुकस आदिं जातियों की व्यवहार-भापा को चाण्डाङी ओर अगार्कार व्यार 


अनुसरण कर माकं 


अद ~-*-~~- ~ 


१, भमागवी तु नरेज्डाणामन्त पुरनिवासिनाम्‌” (नाव्वराल १७ ५०) । 
५सुरङ्काखनकादीना शुरडकायशवरक्निणाम्‌ । व्यसने नायकानां स्यादात्मरलनासु मागधो 1" (नाग्बशान्न १७ ५६)। 

२, श्रहृति सौरपेनी'" (भङ़तप्रकाश १२१, २) 1 

३, भभागषी शौरसेनीत “ (परानसरवस्व, धृ १०१) । 

५, शबरा शकादीना ततस्वभावव यौ गणु । शक्नारमापा योक्तव्या” (नास्वाल्न १७, ५३) । 

५. «शकारस्येय शाकारी, रकार 


"रज्ञोऽरूढान्नाता श्यालस्तवशयेसपन्न ॥ । 
मदधू्ताभिमानी शकार इति ुष्टरुलीन स्यात्‌ इलयुकतं ” (आाहृवघवंस्व, शर १० ५) 1 


( ४७ ) 


~ कदर ओर यन्त्र-नीवी छो की भापा को शावरो कहते दे'। इन तीनों मापाथोकेजो ठश्नण ओर 
-हाकरी परादि 1 उदाहरण मार्कण्डेय के प्राङृत व्यारण मै ओर नाट के उक्त पार्चो की मापामे पाये जाति द उनमे 
मागो क भरेव है ओर इतर प्ाृतःव्याकरणो की मागधी मापा के ठक्षण ओर उदाहरणों मे तथा नाको के मागवी- 
भापमापी पात्रों की भापा मे इतना कम मेद ओर इतना अधिक साम्य द कि उक्त तीन मापार्थो को मागवी से अटग नह 
कदी जा सङवी। यही कारण हे कि हमने प्रस्तुत कोप मे इन भापार्थो का मागधी मे दी समविश किया है । 


यृच्छकटिर के पात्र माथुर शौर दो दूतकारो की मापा को ढकं नाम दिया गया ह । यह भी मागधो भापाका 
ही एफ रूपान्तर प्रतीत दोता दै । मार्कण्डेय ने की" को दी टाक नाम से निदेश किया दैः यदह उने वदो पर दुधूत 
पयि हुए एफ श्लोफ से ्ञात होता दै" । माकण्डेय ने पदान्त म र, ठतीया के एकवचन मे ए, पन्चमी के वहुवचन मे ह 
क्यारा जादि जो भापा के उष्ण विष ह्‌ उनपर्‌ से इसमे अपश्च श का दी विशेष साम्य नजर आता दे। 
धा दस दिए मार्ठेय ने वह पर जो यह्‌ कदा दे कि "दर्दर इस भापा को अपध्र् मानता द 
वह मत हम भी सगत मालूम पड़ता हे 1 

मागधी मापा का सौस्पेनी के साथ जो प्रधान मेद्‌ है बह नीचे दिया जाता ड ! इसे सिवा अन्य अंशो मे मागधी 

लक्षण आपा साधारणत सौरसेनी के ही अनुप है । 


बणै-भेद्‌ 

१ रके स्थानमे स्त्र ल होता है, यथा-नर = एल, कर = कल । 

श, प ओर घ के स्थान मे तार्य श होता है, यथा- शोमन = शोहण, पुरुष = पुलिशः सारस = शालश । 
सथुक्त प ओर स के स्थान मे दन्त्य सकार होता दे, यथा--ु् = शुस्क, क्ट = कष्ट, स्तलति = स्वदि, बृहस्पति = बहि, 
४ ओर के स्थान मँ स्ट होता है, यथा--ट= पर्ट, सुष्टु = शुर 
५. स्य ओर थं की जगह स्त होता है, जैसे - उपस्थित = उवरस्तिद, साथं = शस्त । 

ग,चओरयके बदले य होता दे, यथा--जानाति = पाणदि, दुर्मन = दुगल, मय = मय्य, भ्र = भ्रमय, याति = र 
यम = मम । 


नय, एण, ् खोर के स्थान मे म्न होता दै, यथा--भन्य = पनत, पूरय =पु्न, प्रज्ञा = पन्ना, श्रव्जलति = रम्बति । 
८ अनादि चं के स्थान मे घ होता है, यथा--गच्छं = गश्च, पिच्छिल = पिथिन । 
९. क्ष की जगह क होवा है“, जैसे--राक्षस = लस्कश, यक्ष = यस्क । 


नाम-चिभक्ति 
१ अकारान्त पुि-शब्द्‌ के परथमा के एकवचन मे ए हता दै, यथा--जिन, = धिके, षप = पलि । 
२ अगारा्त शब्द्‌ के पष्ठी का एकवचन स् ओर ग्राह होता है, यथा--िन्य = चिरस्स मिह । 
९ भकरन्त शाच्द्‌ के पषटो के वहुवचन में भ्रण ओर श्रां ये दोनों हेते है, लेसे ~त = पिया, णा 
४. अस्मत्‌ शब्द्‌ के एफवचन्‌ ओर वहुवचन का रूप हो हाता है | 4७४ 





-------_-~-~------~- 


१ ५चाएडती पूकंसादिपु । भरगारकर्यावानां काष्टयन्योपजीदिनाम्‌ । योज्या शवरमापा तु" (ना्वश्ञा 

२ ग्यते नाट भदौ चयूतातिव्यवहारिमि । +. 
यशिमूमिरनदेदैथ तदाह मापितम्‌” (पङ्ृतवल, ष्ठ १९०) । 

“हरिवन्दस्त्वमा मापामपशन श दतोच्छति” (प्रास्तम० 

४. माकंएडेव यह्‌ नियम वेत्सिक मानते हि, 


५, हेमचन्द्र व्याकरण क रनुमार श्त" 


-} 
च 


पृष ११} ) 
“रस्य लो वा प्रत्‌" (पराकृतस० पृष १० १) 1 
को जगह चिद्धामूीय “क होता है, देखो हे प्रा ४, २९६ । 


( ४८ ) 


(९ ) महाराष्ट्री 
भाकृत काञ्य ओर गीति की माया महाराष्ट्री कही जाती है । सेतुबन्ध, गाथासप्तशती, गउडवहो, माराच 
भरति प्रन्थो मे इस भापा के निद्रन पाये जाते द । गाथा (गीति-साहित्य) मे महाराष्ट्री प्राकृत ने इतनी प्रसिद्धि प्राप 


निदनं थीकिबाद्‌ के नाटकं मे गद्य मे सौरसेनी बोनेवाले पात्रों के छि सगीत या ष्य मे महाराषटरी भाषा 
सभी नाटक मे पद्य मे प्राय महाराष्ट्री माषा का ही व्यवहार देखा जाता है | 


का व्यवहार करते का रिवाज सा बन गया था } यदी कारण है कि कार्दस से लेकर उसके बाद के 
चड ने अपने भराकृतलक्षण मे (महाराष्ट इस नाम का उल्लेख ओर इसके विशेष रक्षण न देकर मौ आ रात 
अववा अधेमागधी के ओौर जैन महाराष्ट्री क उक्षणो के साथ साधारण भाव स्ते इसके छन्तण दिए ह! बररुचि ने अपने 
्ात-व्याकरण मे इस भापा के “महाराष्ट्री नाम का उन्छेल किया दै ओर इसके विशेष छन्तण ओर उदाहरण पिए है} 
आचार्यं हेमचन्द्र ने अपने व्याफरण मे महाराष्ट्री नाम का निर्देश न कर श्रा इस साधारण नाम से महारष्टीकेष्ी 
उक्षण ओर उदाहरण बताए है ! कमदीरवर का संक्षिप्तसार, चिविक्रम की भराक्ृतन्याकरणसुत्नवरत्ति, र््पिर गी 
पड्भाषाचन्द्रिका ओर माक्रण्डेय का प्ाङृतसवैस्व प्रश्ति प्राक्ृत-व्याकर्णो मे इस मापा ऊ रक्षण ओर उदाहरण प्रय 
जाते दे । चंड-सिन्न सभी आत वैयाकरणो ने महाराष्ट्री का युख्य रूप से बिबरण दिया दै ओर सौरसेनी, मागधी भति 
मापाओं के महाराष्ट्री के साथ जो भेद दहते दी वतरएदहै। 
सस्छृत के अख्कार-शास्त्रो मँ भी मिन्न-मिन्न प्राकृत भाषाओं का उल्केख मिख्ता है । भरत के नाया मे 
दाक्षिणात्याः भाषा का निदेश द, किन्तु इसके विशेष लक्षण नदीं दिए गए ह । सभवत" वह्‌ महाराष्ट्री माषा ही हो सकी 
है, कर्योक्रि भरत ने महाराष्ट्री का अढग उल्ठेख नदीं किया है ] परन्तु माकण्डेय के प्राकृतसर्वस्व में उदु धूत प्राङ्ृतचन्धिका 
के `वचन मे ओर पराङृवसवैस्य के सुद्‌ माकंण्डेय के वचन मे महाराष्ट्री ओर दाकिणात्या का भिन्न मिन्न मापा करूपमे 
क्खेख फिया गया दै । दण्डो के कान्यादश के - 
४ भहारष्टाश्रया भाषा भरकृषटं प्रहृत विदु । 
सागर सुक्तिरतनाना सेतुवन्धादि यन्मयम्‌ ॥” (१, ३४) । ५ य > 
इस श्लोक मे मदाराष्री मापा का ओर उसके उच्छृथता का स्पष्ट उल्ठे द 1 दण्डी के समय भ महाराष्ट आठ 
का इतना उत्कषे हुआ था क्ति इसके परयतीं अनेक प्रन्थकारों ने केव इस महाराष्ट्री के ही अर्थम उस प्रात शब्दक 
भयोग क्या हे जो सामान्यत सवे मादेशिक भापाओं का नाचक दै । शद्रट का कान्यालंकार्‌, वागभटाखकार, पालवी 
नाममाला, हेमचन्द्र का प्राकृत-ज्याकरण भ्रद्ेति अन्धो मे महाष््री के दी अथे मे भात शब्द्‌ व्यबह्त हभा है | अटक 
शारन-भिन्न षाअरच्छीनाममाला ओर देशीनाममाला इन कोष-रन्थो मे भी महाराष्ट्री के उदाहरण दै । 
डो. दनि के मत मे महाराष्ट्री भाषा महाराष्ट्र देश मे उतपन्न नी इई है । वे मानते हे कि महाराष्ट्री का अथे 
“विशाल राष्ट्र की मापा है ओर सा मध्यदेश य इसी व राष्ट्र के अन्तगैत षै, इसीसे भहारष्टर 
मुख्य भातत कदी गई ह । किन्तु दण्डी ने इस भाषा को महाराष्ट देश की ष सए 
अप्तित्यान = भियसंन के मत मे महारा प्ाञ्व से दी ज मराठी उ इई है 1 
का उस्पत्ति-स्यान महाराष्ट्र देश दी है यह वात नि सन्देह कदी जा सकी है । 
आचाये देमचन्द्र ने अपने व्याफरण मे महाराष्ट्र को ही शराव नाम दिया है ओौर इसकी भृति संस्कृत कदी दै । 
ह इसी तरद चण्ड, खक्ष्मीधर, माकंण्डेय आदिं वैयाकरणो ने साधारण रूप से सभी प्राक्त माषार्भो का मूह 
(भक्ति) सस्छृत बताया दै ! किन्तु हम यह पहले ही अच्छी तर्द प्रमाणित कर आप हे कि कोई मौ 
आञ्त माषा सस्कृत से उतयन्न नदीं हुई है, वल्क वैदिक काल मे भिन्न-भिन्न प्रदेशों मे भवङत भार्यो की कथ्य मापो 





॥ 


१. “शेपं महाराष्टीवत्‌” (श्ाक्रतप्रकाश १२, ३२) । 
२. “महाराष्ट तथावन्ती सौरसेन्य्ध॑सागधो 1 वाहीकी मागघी प्राच्यत्यष्ौ त्ता दाक्षिरास्यया 1)” (प्रा स० पृष्ठ २) 1 


३, देखो श्राकृतसर्वस्व, पृष्ठ २ श्रौर १८४ । । 


( ४९ ) 


से दी सभी प्रकत भाषाओं कौ उत्त हुई दै, सुतरा महारा, भापा की उत्यत्ति प्राचीन काठके महाराष्टरमिवासी आर्योकी 
कथ्य माषासे इई दै 1 


सपय 


कौन समय आर्थो ते महाराष्ट मं सर्व-्रथम नवास किया था, इस बात का निर्णय करना कठिन है, परन्तु अशोक 
[अ नकत्‌ ४ 

के पहठे प्रात भाषा महाराष्ट्र देश मे प्रचलित थी, इस विपयमे क्रिसी का मत मेद्‌ नहीं द} उस 

समय मदारषटर देश मे प्रचख्प प्रात से क्रमश कान्यीय ओर नाटकीय महाराष्ट्री भापा उदपन्न हुड ह । 


र्धतप्रकाश का कर्ता वररुचि यदि वृत्तिकार कात्यायन से अमिन्न व्यक्ति हो तो यद्‌ स्वीकार करना होगा 7; महाराष्ट्री 
मे अन्तत श्लिस्त-पू् दो सौ बै के पह ही सादि मे स्थान पाया आ । ेकिन महाराष्ट भाया के तद्ध श्दों मे व्यज्जन 
वर्णौ के छोप की बहुरूता देखने से यदह श्वास नदीं & ता ।क यह माषा उतन) प्राचन है} चररौच वा व्याकरण 
सभवत चखिस्त फे बाद्‌ ही रचा गया है । जन अधैमाग्) ओर जेन महाराष्ट मे महाराष्ट्री प्राकृत के प्रभाय का हमने 
पदे उल्छेब किया है । महाराष्ट माषा भ रचित जो मव मादित्य इस समय पाया जाता दै उसमे । स्रस्त क चाद्‌ की 
महाराष्ट के दी निदशेन देखे जाते ह । प्राचीन महाराष्ट्र का को. सादित्य उपलब्ध नही चं । प्राचीन महाराष्ट्री मे वाद्‌ 
की महाराष्ट्री की तर व्यञ्जन-वणै-खप की अधिकता नदीं थी, इस बात के छत निद्शेन च्ण्डके व्या रणम मन्ते हे | 
सैन अर्धमागधी ओर जेन महाराष्ट्री मे प्राचीन महाराष्ट्री भाषा का खादद्य रक्षित हे 1 


भरत ने नाव्यशाब् मे आबन्ती ौर बाद.लीकं। भापा का उल्लेल कर नाट मे धूर्व पात्रों के रिष आबन्ती का 


रवतत रौर वीक ओर द्यूतकारे के लिए बाद.ीकी क प्रयोग फहा है | माकेण्डेय ने अपने प्राङृतसचैस् मे "आवन्ती 
महाराष्ट ,के स्यान्मद्रा्टरीशौरसेनयोस्ठं संकरात्‌! ओर आचन्त्यामेष बाह .लीफी किन्तु रस्यात्र खो भवेत्‌" यह्‌ कद्‌ 


प्र्तर्गत 


कर इत सक्षत लक्षण-निदेश किया है । माकंरुडेय ने आवन्ती मापाके जो लाके स्थानम दूए 


खौर भविष्यत्‌ कार के प्रत्यय फे स्थान मे ज जोर जा प्रशृति ठश्चण वतलाए दं वे महाराष्ट के साथ साधारण हं। उनके 
दिष हुए करद, वेदसः पेच्छदि प्रभृति दारणो मे जो तकार के स्थान मे दकार है बहो शौरसेनी के साथ इमका (आवन्ती 
क) सारय दै परन्तु बह भी सवत्र नदीं दै, जेसे उनके दिण हए होड सव्व, तिन, भरणषए आदि उदाहरणा मे ¦ इसी 
वष्द वाद्‌ लीरीमेजोरकाल दोता है वही पकमात्र मागधी प सादृश्य दै । इसके सिवा सभो अगो मे यह भी भवन्ती की 
तरद निरष्टर के दी सादश है] सुतरं, ये दोर्नो भाप महाराष्ट्र के हौ अम्तगैतत कटी जा सकती है । इससे हमने मी 
नरा इस कोप मे अला निर्दैश नदी किया है । 


सस्छृव भापा के साथ महाराष्ट्री मापा क बे मेद्‌ नीचे दिए जाते ह जो महाराष्ट्री ओर संसत के साय अन्य पराङृत 


लक्षण भाषाओं के सादृश्य जओौर पाथेक्य की तुलना के लिए भी अधिक उपयुक्त है । 


स्वर 
अने? जगद्‌ सिन्न स्वरो के स्थान मेँ भिन्न-मिन्न स्वर होते है, जेसे-पृरि = सामिदधि, ईषत्‌ = ईसि, हर = हीर, ध्वनि = 
फणि, श्या = वेभ्जा, पद्म = पोम्म, यया = जह सदा = सद, स्यान = योए, सास्ना = सुरएहा, श्रासार = ऊसारः रा = गेउमः 

भरालो = भरोली, इति = इर, पथिन्‌ = पट्‌, जिह्वा = जीहा, द्विवचन = दरवभ्रण॒, पिरड = वेड, विवृत = दोहा, व ४ 
कश्मोर = कम्हार' पानीय = पाशिश्र, जीरं = जरण, ४९ हए पीपुष = पेऽ भृङुल = मजल, भुकुटि = भिउडि, श्चुत = ह 
भमत = मूल, तुण्ड = तोड, सूक्ष्म = सरह, उद्वथ.ढ = उन्वीढ, वातूल = वाउल, भूप्र = = 1 
स्तेन = थण, मनोहर = मणह्र, गो = गख, माग्न, सोच्छुवास = समास } ५ न षाः 
मदारष्टरीमे त्र. ऋ"ख,सुये स्वर सर्वथा लुप्त दो गये ह । 
के स्थानमे भिन्न-भिन्न स्वर एव रि होना है, यया--दृण = तण, दुक = माउककः, शपा = करवा, मातु = माई, माठ. 

इ मृपा = मुखा, मखा, मोषा, वृन्त = विट, ट, वोट, ऋतु -उउ, रिद, ऋद्धि = रिद्धि, ऋक्ष = च्च्छि, सदश = स्स, 

८.१ स्यान मे इलि होता दै, जेसे-क्चप्त = कलितत, कन्न = कितिएण । 

र प्रयोग भी प्राय महाराष्ट्री मे न्ष हे । उसके स्थान मे सामा 
= सेल, ठेव = एरावणु, वेग = वेज, वेषव्य = वेहव्व, सैन्य = सरण 
एश्मय = श्रष्तस्मि, देन्य = दर्एणा । । 

# 


थते ए ओर विशेपत भरद होता है, यथा-- 
सदणण, कैलाश = कैलास, कलास, हैव = देन्वे, दद्व, 


् 


% ~ 


ॐ» 


^ © 


१५. 
१९ 
१२. 
१३ 
१४, 
१५ 
१४ 


९ ५० ) 


प्री मा व्यवहार भी ' भाय महाराष्ट मे नदीं है । उसके स्थान मे सामान्यत श्रो ओर विज्ेष स्थलों म उ या भ्र 
हता ह, यथा-कौपदी ५ कोष, यौवन च नोन्वरः दौवारिक ~ दवारि, पौलोमी = पुलोमी, कौरव = करव, गौड = गड, 
सौघ = सह । 

असयुक्त व्यञ्जन 


स्वरों के मध्यवतीं क, ग, च, न, त, द, य, व इन व्यञ्जनो का प्राय लोप होना है, ससे क्रमश - सोक = सोभ, तम = 
ण्न शची = सदै रजत = रभ्रञ्म, यत्री - जई, गदा = गश्रा, वियोग = विश्रोभ्र लावएय = लाग्ररण । 
स्वरों के बीचकेख,घ,थ,च ओर मके स्थान मे ह होता दै, यथा क्रमश --शाला = साहा, श्मषते = लाह, नाय = राह 
साधु = साहु, सभा = सहा 1 
स्वरों के बीचकेटकाडदहोता है, यथा--भद = भड घट = घड। 
स्वरों के बीचकेठ काढ होता है, जैसे--मठ = मढ, पठति = पढ 1 
स्वरो के बीचकेडकाल प्राय होता है, यथा- ग्ड = गर्ल, तडाय = तलाप्न । 
स्वरोँके बीच के त का अनेक स्थर मे ड होता ९, यथा--प्रतिमाप्स = पटिहास, प्ररत = पटुढि, व्यापृत = वावड, 
पताक = पडाभ्रा ) 
न के स्थान मे सर्वत्र ख होता है, यथा--कनक करर, वचन = व्रण, नर = एर, नदी = णद, घ्न्य = श्ररण, दैन्य = दषटटण'। 
दो स्वरो के सध्यवर्तीपका कदी-कदीं व ओर कीं रदी लोप होता हे, यथा-श्पय = सवह्‌, शाप = साव, उपदं = 
उवसग्ग, रिपुं = रिख, कपि = कद्‌ । 
स्वरो के बीच के फ के स्थान मे कदी-कदीं भ, कदी-कदीं ह ओर कदी-कीं ये दोनो होते है, यथा-रेफ = रेभ, शिफा = 
सिभा, मुक्ताफल = मुत्ताहल, सफल = संभल, सहल, शेफालिका = सेभातिभ्रा, सेहालिघ्रा । 
स्वरो के मध्यवती ब का व होता दै, जैसे--भ्रला्रु = श्रलाब्रु, सबल = सवल । 
आदिकेयकानदोता दे, यथा यम = जम, यशघ = जस, याति = जाइ । 
छद्न्त के श्रनीय ओर य प्रत्ययकेयकाज होता है, जेसे-- करणीय = करणिज, पेय = पेज । 
अनिर जगह र का ल होवा दै, यथा--इच्िा = हलिद्ा, दख = लिट्‌, युधिष्ठिर = जहृदटिल, श्रगार = इंगाल । 
श ओौरषका सवेत्रस होता दै, यथा-शब्द सद्‌, विश्नाम = वीसाम, पुरुष = परिख, सस्य = सास, शेष = सेस । 
अनेक जगह ह का घ होता है, यथा--दाह = दाध, सिह = सिध, सहार = सघार 1 
कदी-कदीं थ, ष ओरस का होता है, जेसे-शाव = छाव, पष्ठ = चु, सुषा = छह 1 
अनेफ़ शर्ब्दो मे सर सहित व्यञ्जन का छोप होता है, यथा--राजक्ूल = राउल, भ्रागत = आम्र, कालायसं = कालास, हृदय = 
दभ्र, पादपतन = पावडणं, यावतु = ना, त्रयोदश = तेरह, स्थविर = धेर, बदर = बोर, कदन्न = केल, किकार = करएोर, चतुर्दध = 
चोदृह, मग्रुलं = मोह । , 

संयुक्त व्यञ्जन 
क्ष के स्थानम प्राय ख भौर कदी-रदीं च ओर क होता है, जेसे-श्षय = लय, लक्षण = लक्वर, भरति = अच्छि, क्षीरा = 
छीए, फोरा 1 
त्व, ध्व, द्रश्मौर घ्नके स्थानसमे करदी-कटीं क्रमश च,च, न ओर होता है, यथा--ज्ञात्वा = श्वा, पृथ्वी ~ पिच्छ, 
विद्वान्‌ = विजं, बुद्ध्वा = बुज्फा । 
हृस्व स्वर के परबसीं थ्य, , त्स चौर ष्ठ के स्थान मे च होता है, जैसे-पथ्य = पच्छ, पात्‌ = पच्छा, उत्ता = उच्वाह 
श्मप्यरा = श्रच्छरय ) 





१, सस्छत के श्रयि' शन्द का महाराष्ट मे ' होता है! इषके छिवा किसो किसीके मतमेष्े तथाश्रौः कामी प्रयोग हेता 
है, जैसे-केतव = कैव, कौरव = कौरव (दे° भरा० १, १)! 

२. वररुचि के प्राकृत-व्याकरण के नो स॒ सवत्र (२, ४२) सूत्र के श्रनुसार सर्वत्र नः का खः होता है। सेतुबन्ध शरोर गाया 
शम्तशती मे सी तरह सावंतरिक “ख' पाया नाता ह ! हैमचन्द्र॒भ्रादिं करई प्ररत वैयाकरणो के मत से शब्द के शरादि के न॑ 
का विकल्प से ण" होतता है यथा--नदी = णई, नई, नर = णर, नर } गउडवहो मे एकार का वैकल्पिक प्रयोग देख। जाता है। 
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य, ग्य श्रीर्‌ यं काज होता दै, यथा-मय = मज, जय्य = जज, कायं = कन \ 

ष्यओरद्यकाभ होता द, यथा--व्यान = शाण, साध्य = सज्क, गुद्य = युक, सद्य = सञ्फ । 

तं का प्राय ट होता ह, जेसे--नतंकी = ण कैवतं = केषं 

ट के स्थान मे ठ होता है, यथा-- गृष्टि = पष्ट, एष्ट = पदु, काष्ट = कडु" इष्ट = ६ 1 

भ्न का ण होता है, यथा-- निम्न = छिरः, प्रयुम्न = पञजएण 

ज्ञ कारा च्नीर न होवा दै, जैसे-ज्ञान = णा, जाः प्र = परए, पञ्ज \ 

स्त आ च होता है, जैसे--दस्त = ह्य, स्तोत्र = थोत्त, स्तोक = थोव । 

द्म चनौर क्म कापोता है, यथा--कृद्मल = कपल, स्पिमणी = सिरी । 

ष्प ओरस्यक्राफटोता है, यथा--पुष्प = पुप्फ स्पन्दन = फदण 1 

ह करा स होता है, यथा--लिह्वा = निम्मा, विह्वल = विन्भल । 

मम श्नौर्‌ ग्म काम होता ह, जैसे-जन्मन्‌ = जम्म, मन्मय = मस्मह, युगम = चुप, तिप्म = तिम्म । 
श्म, ष्म, स्म ओर ह्य गा ण्ह होता &ै, यथा--कारमीर = कम्दार, ग्रीष्म = गिम्ह, विस्मय = विम्हश, बराह्मण = वम्दण । 


ष्ण, त,ह ह श्नौरष्ण के स्थानमे रुहं होता हे, यथा--परन्न = परह्‌, उष्ण = उएद, स्नान = रहास, बहि = वरह, 
पर्वा = पृ्वरद, तोषण = तिर । 


ह का ठह होता है, यथा-ग्रहाद = पट्हाभ्र, कह्ार = कल्हार । 


सयोग मे पूवी क, म, 2, 2, ठ, द, प, श, ष॒ ओर स ऊ लोप होता हे, जसे = यत, मुग्ध = गढ, पद्पद = छन, 
खड्ग = लग्ग, उसल = उप्पल, मदर = मग्यर' सृप = सुत्त, निश्रल = शिचल, निष्टुर = शिट्‌ ठर, स्खलित = खलिभ्र । 
सयोग भँ परवर्ती म, न ओर य का जप होता है, यथा--स्मर = सर, लग्न = लग्ग, व्याच = वाह्‌ । 


सयोग मे पूर्ववर्ती ओर परवती समी ल, व श्रौर र का लोप दोता दै, यथा--उ्त्का = उका, विक्नव = विकव, शब्द = सद्‌, 
प्च, = पकक, भवौ = प्रकः चक्र = चक्क । 

सयुक्त अक्षरे के स्थान मे जो-जो ्रदेशं ऊपर का है उसका भौर सयुक्त व्यञ्जन के लेप दोने पर॒ जो-जो व्यञ्जन 
वाकी, रहता हे खखका, यदि वह्‌ शव्द के दिम नदो रो, द्धिख शेता दै, जेसे- ज्ञाः = एच, भना = मल, 
क = भृत, उत्का = उका 1 परन्तु बह आदेश अथवा शेष व्यञ्जन यदि धमै का द्धितीय थवा चतुर्थं चक्षर हो तो 


दि न होकर उसके पू मे अदेश अथवा शेष व्यञ्जन के अनन्तरपू्ै व्यञ्जन का आगम होता है, यथा-- 
सक्ष॒ = क्वण, पश्वात्‌ = पच्छा, षटं = इदु, पुग्ध = मुद्ध । 


चिरलेषण 


है, षेके सध्ये च्रौर सयोग मे परवर्ती ल के पूवे मे स्वर का आगम होकर सयुक्त व्यञ्जने का बिर्लेपण क्रिया 
जाता है, यथा-भ्र॑त्‌ = ररह, भ्र भर, श्रादशं = श्रायरिम, हं = हरिस, हिष्ट = किलि} 

व्यत्यय 
अने शब्दो म व्यञ्जन के स्थान का व्यत्यय होता दै, यथा-करणु = करोर, भालान =श्राणाल, महाराष्ट = म 
हस्तिपल = हसिभ्नार, लघ्रुक = हलुश्, ललाट = णडाल, युहय = युष्द, सद्य = समह्‌ 1 + 


सन्धि 
समास मे क्दी-कदीं हस स्वर के स्थानमे दीपे ओर दोर्धंके स्थानें 
पतिगृह = पद्रहर, यपरुनात्तट = जंउण॒भ्रड, नदीचोत = णदसोत्त 1 
स्वर पर रहने पर पुवे स्वर का छप होता दै, जैसे निददेश = तिशरसी । 
सयुक्त ज्यञन्‌ का पू स्वर्‌ हुख होता है 
मिलिच्छ, नीलोत्पल = णोचुप्यल । 


हस्व दोता है, यथा-अन्तरे दि भ्रन्ताचेद्‌, 


› जेसे- भरस्य = भस, मुनी = द, दुरं = चरण, नरेद्र = रद, म्लेच्छं = 
सन्धि-निपेष 
इद्‌ त ( व्यञ्जन का छोप होने पर श्रवशिष्ट दे 


क [4 
1 इष) स्वर को पूवे खर्‌ के साथ प्राय सम्वि नही होती दै, यथा-- 
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एक पद्‌ मे स्वरों की सन्धि नदीं होती है, जैसे -पाद = पाभ्र, गति गह, नगर = र्रर । 

इ, ई, रौर ठ की, असमान स्वर पर रने पर, समेव नहीं होती हे, यथा--चर्गेवि भरवयासो, गुदो । 
ए श्मौर श्रो की परवर्ती स्वर के साव सन्धि नदीं होता दे, यथा--कले प्रावो, प्रालक्खिमो एरिह । 
आख्यात के खर की सन्ध नदीं होती है, जेसे--दोद शह । 


नाम-बिभक्ति 


अकारान्त पुडिग शब्द के एकवचन मे भरो होता है, जमे-जिन = जिशो, पृक्ष = वच्चो । 
पच्चमी के एकबचन मे त्तो श्रो, उ, हि ओर लोप दोना > ओर तो-भिन्न अन्य प्रत्ययो के प्रसंग मेँ अकार का आकार 
होता है, जैसे--लिनात्‌ = निणात्तो, निखागनो निणाउ भिहि, जिणा । 
पच्चमी के बहुवचन का प्रस्य तो, श्रो, उ ओर हि होता 2, एव त्तो से अन्य प्रत्ययमे पूर्वके भरकाश्रा होपाहै,हि 
के प्रसंग मं एभी होता है, यथा-जिखत्तो, जिणाभ्रो जिणाउ, निणाहि, निहि । 
पद्मी के एकवचन कै भरत्यय के स्थान मे हितो ओर बहुवचन के भस्यय के स्थान मे हितो ओर सुतो इन स्वतन्त्र शब्दो 
का मी प्रयोग होता है, यथा--निनात्‌ = जिखा हितो, जितेम्य = जिणा हिन्तो, भिणे हिन्त, जणा शंत, जिणे इतो} 
पष्ठौ ॐ एकवचन का प्रत्यय स्स दत्ता है, यथा-जिणस्वः पुणिस्स, तरस्स । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के परथमा के एकवचन के रूप म्मि, भम्मि भ्रम्ह, ह, भह ओर भ्रहय दवा हे । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के प्रथमा के बहुवचन के रूप र्ह, भ््दे, भमहो, मो, वय ओर मे होता है । 
अस्मत्‌ शब्द्‌ के षष्ठौ का वहुवचन रे, णो, मज्मः, भम्ह, धम्हं भरम्े, ध्र्हो, भम्हाए, ममा महार जर मन्फाण होता है } 
युष्मत्‌ शब्द्‌ के ष्ठी का एकवचन वद, तु, ते, दुम्ह दुर, तुद्‌, हुव, दुम, तुमो, तुमाद्‌, दि, दे, इ, ए, पुम, तुष, ठर 
उन्म, उम्द, उज्म ओर ष होता है । 

ङ्ग ज्यत्यय 
सस्त भे ओ शाब्द केवट पुग है, उनमे से कर एक.महराष्टर, म सी ओर नपुक्षक खग भी हे, यथा--प्रल = 
परह, परहा, यणा = गरणा, यणा देवा = देवा, देवाणि 
अनेक जगह खीखिग के स्थान मे पुखिग होता है, यथा-शरत्‌ = सरो, प्राट्‌ = पासो, विदुता = विन्बरणा ! 
सस्छरत के अनेक क्तीवखिग शर्ष्दो का प्रयोग महाराष्ट्री मै पुरग चौर स्लीखिमे मी होता है, यथा--यश = जे, 
जन्म = नम्मो, श्रक्षि = भरच्छी, पृष्ठम्‌ = ष्ट, चौय॑म्‌ = चोरिभा 1 


आख्यात 

ति ओर ते भरस्य के त का छोप योता है, जैसे--दघति = हषद, हषण, रमते = रमड, रमए । 

परस्मैपद्‌ ओर आत्मतेषद का विभाग नदीं है, मदाराष्टरौ मे सभी धातु उभयपदौ की तरह है । 

भूठका के हयरतन, अतन ओर परोक्ष विभाग न होकर एक दी तरह के रूप होते दै ओर भूतफाख मे आर्या 

की जगह त-भययान्तं छदन्त का ही प्रयोग अधि दता है । 

भविष्यत्‌-कार फे भी सस्छव की तरदं श्वस्तन चौर भविष्यत्‌ एेसे दो विभाग नदीं है | 

अचिष्यत्काठ के भरथयें के पदे हि होता है, यथा --दसिष्यति = हसिदिद, करिष्यति, = करि । 

वमान काठ के, मविष्यद् के ओर विधि-खिंग छगेर आज्ञाथेर प्रत्ययो के स्थान मे भ्न श्रौर न्ना होता दै, यथा-- 

हससि, हसिष्यति, हमेव, हसतु = हसेञ्ज, इसेज्जा 1 

माव श्नौर कमं मे ईर ओर इन प्रत्यय दते दै, यथा--इस्यते = हसीम्रः, हसिजई । 
दन्त 

शीलखायरथकं भु-परयय के स्यान मे इर होता है, यथा--गन्तु = गमिर, नमनील = रखुमिर । 

छा्रत्यय के स्थान मे तुम्‌, भ्र, दूए, हुमरार ओीर त्ता होता दै, जंसे-पटि्वा = १ठड, पठिभर, पडिकशा, पिरमाण, पतता । 
तद्धितं 


९. ल-अत्यय कै स्थान मे त ओर चश होता है, यथा--देवत्व = दैवत्त, देवत्तरा । 


( ५३) 


(१०) अपभ्रंश 


मपि पतश्चछि ने अपने महामाष्य मे छिला दे किं “भूुयासोऽपशब्दः श्रलपोयास शब्दा । एकैकस्य हि शब्दस्य 1 
तचथा--नौरितयस् शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका शत्येवमादयोऽन्न शा * अथात्‌ अपशब्द्‌ वहत्‌ ओर शब्द्‌ (शुद्ध, ड.2 
वर्योफि ए. एक शब्द्‌ के बहुत अपश्च है, जसे गो ` इस शब्द के गावी, गोणी; गोतः गोपोतलिका द्यादिं भपध्रश ह| 

1 यद्यं पर 'अप्र॑श' शब्द्‌ अपशब्द के अथे मे हौ उयवहत हे ओर अपशब्द का अथंभी संस्त- 

भरप्र  शन्दका  उयाकरण से असिद्ध शब्द दै, यह स्पष्ट है । उक्त उदाहरणे म (गावी ओर "गोणी ये ठो शर्व 
जामय गीर विष भरव र रयोग प्राचीन) जैन-सूत्रन्धों मे पाया जाता है ओर चड़ तथा आचाय देमचन्द्र श्चादि 
्राछ्दवैयाकरणो ते भी ये दो शब्द अपने-भपते प्रारृत-उथाकरणो मे खक्नद्राय सिद्ध यि हे 1 दण्डी ने अपने -ऋव्यादशं 
नन पदे प्राकृत ओर अपश्च श्च का अलग-अदा निर्देश कसते हुए कान्य मे न्यव आभीरप्रश्ति की भाषा को अपथ श 
कटी हे ओर बादमे यद्ट्खिाहै फि“शक्षमे संस्छत भिन्न सभी भापर्णे अपश्च कदी गर्‌ ह" .॥ यो र्‌ दण्डी न 
शाख न्दं का प्रनोग महामाष्यप्रभृति व्याकरणके अथैसमे दी किया है। पतञ्जछिश्रभृति सस्छतःयेयाकरणो के मत मे 
सस्छृत-मिन्न सभौ प्राछृत-मपार्ठे अपश्र स के अन्तगे दहे, यद्‌ उपर के उनके ञे से स्प द । परन्तु प्राकृत-वैयाररणों के 
मत मे अपन्न मापा प्राकरेत का दी एक अवान्तर भेद्‌ दै । काव्यारुफार की टीका मे नभिसाघुने खिला दै किं ्राकृतमेवा- 
परश » (२, १२) शर्थत्‌ अघर श भौ शौरसेनी, मागधी आदि की तह एक परार का प्राकर दी हे । उक्त क्रभिर उदे से 
यह्‌ स्पष्ट हे किं पतञ्जलि के समय मे जस अपन्न श शब्द्‌ का सस्छत-व्याकरण-असिद्ध (कोड भो प्राकृत) इस सामान्य अथे 


भ प्रयोग दोका था उसने आगे जाकर क्रमश्च श्राङ्ृत का एक भद्‌" इस विशेप अथं को धारण किया है । हमने भी यदो 
पर अपश्च श शब्द्‌ का इस विसेप अथे मे ही व्यवहार किया है । 


अपभ्र श भाषा के निद्शन विक्रमो, घर्मभ्ुदय आदि नाटकनमन्थो मे, हरिवशपरुरण, परमचरिम्र (स्वय भूदेवरृत) 
निदनं भविसयत्तकहा, सजममजरी, महापुराण, यशोधर्वरित, नागकरुमारचरित, कथाकोश, पाुराण, सुदशंनचरित्र, 
करक्चरित, जयतिहुप्रणस्तोन, विलासवरछ्कहा, सणकुमास्वरिग्, सुपासनाहचरिग्र, कूमारपालचसित, कुमारपाल- 


प्रतिवोच, उपदेशतरगिणी प्रभति काव्यग्रन्थों मे, श्रारृतलक्षए, सिदधदेमचन््रव्याकरण (अष्टम अध्याय), सक्षिप्सार, पद्मापार्चाद््िका, 
प्रातसव॑स्व वरौरह्‌ व्याकरणं मे ओर पराकृतमिद्धल नामक छम्द-अन्थ मे पाये जाति दह । 


डो, देन्ति के मत मे जिस तह आये ठगो कौ कथ्य माप अनाय खगो के सुख से उचास्ति होने के कारण 
र्ति पनौर मय जिस विङृत रूप को धारण कर पायी थीं बह पैशाची भाषा है. ओर वह कोई भी प्रादेशिरु भाषां 
नदीं हे, उस तरह आर्यो की कथ्य मापा मारत के आदिम-निवासी अनाय लोगो की भिन्न- 
भिन्न मापा के प्रभाव से जिन स्पान्तरों को प्राप्त ह थीं वे दी भिनन-मिन्न अप्र'श मापा ह ओर ये मदाराषटरीकी 
अपेक्षा अचिरे प्राचीन दे । डो. दोनैलि के इस मत का सर प्रिग्रसेन-प्श्ति आधुनिक भापातत्त्वज्ञ भ्वीकार नदीं कसती है । 
सर भनियसेन के मत मे भिन्न-मिन्न प्रान भाषाः रादिस्य ओर व्याकरण मे नियन्त्रित दोकर जन-साधारण मे अप्रचङिति 
दने के कारण जिन नूतन कथ्य भापाओं ॐ उत्पत्ति हुई थी ते दी अपभ्र'श ई! ये अपञ्र"श-भापापे चिस्तीय पञ्चम श्षताच्दी 
फे बटूत काठ पूष से दी कथ्य भापाओं के रूप मे व्यवहृत दोती थी, क्योकि चण्ड फे प्रकृत-व्याकरणर मे ओर कालिदास 
ॐ मिकगोेशी भे इले निद्ैन पाये जानि के कारण यह्‌ निश्चित ह 9 चिसतीय पच्चम शताब्दी क पहले से ही ये सादिष्यमे 
सथान पानि उनो ची । ये अपरत मापा प्राय दम शताब्दी पर्यन्त सादित्य की मापा थी ! इसके वाद्‌ फिर जन- 
साधारण मे अग्रच्तित होने से जिन नूलन कथय मापाओं की उत्पत्ति ह॑ वे ही हिन्दी, गगल, गाजयाती वरह आधुनिक 
१९ ^ सौरोखियाग्रो गावो". ' गोणा वियालं 
“एमरमावीप्नो” (विपा १, ध २६) । ‰ 
“गोएण सगे" (ग्यवहारसूत्र, उ० ४) । 
२ ('नोर्वारी" (प्राकृततलक्ष 04 [| ॥ 
४: व भ ध त ॥ न ४. 


शालं ॒तु संस्कृतादन्यद शश्र शतयोदितम्‌" (१, ३६) । 


( ५४) 


आये कथ्य भाषा है । इनका उत्यत्नि-समय सिस्त की नवर्वीं या दसवीं शताब्दी है । सुतरां, अपश्नशष-भाषार चिस्त की 
पचम शताब्दी के पूवै से लेकर नव्वीं या दशवीं शताब्दी पयेन्त साहित्य की भाषां के रूप में प्रचटित थीं । इन अप्र श 
५ व भ्रति वे विभिन्न प्राकरृत-माषा् है, जो भारत के विभिन्न प्रदेशो म इन अपश्च शो की उत्पत्ति के पूवैकारमें 
भच | 
सेद अपररा के बहुत भेद्‌ दै. प्रार्तचन्दिका मे इसके ये सवास मेद्‌ वताये गए हे । 
“्ञाचडो लाटवैदमादुपनागरनागरौ । वावरावन्त्यपाटचालटाक्षमालवकेकया ॥ 
गौडोदूदैवपाथात्यपारुब्यकनौन्तलसेंहला । कालिगचपराच्यकाणाटकाज्च्दराविडगौरजेरा ॥ 
श्राभीरो मध्यदेशो सुक््ममेदव्यस्थिता । सप्तविशत्यपन्न शा वैतालादिप्रमेदत ११ 
मार्कण्डेय ने अपने प्राछृवसरवस मे प्राङतचन्द्रिका से सताईस अप्रंशों के जो लक्षण ओर उदादरण उदु धृत किए 
ह? । वे इतने अपर्याप्न ओर अस्पष्ट है कि सुद माकडेय ने भी इनको सुक्ष्म कद्‌ क्र नगण्य वताये है ओर इनका प्रयग थग्‌ 
सक्षण-निरदैश न कर उक्त समस्त अपथ्चशों का नागर, ्राचड ओर उपनागर इन सीस प्रधान भेदो मे दी अन्तभाव माना ह । 
परन्तु यह बात मानने योग्य नहीं है, करथो करि जव यद सिद्ध दै कि जिन भाषाओं का उरपत्ति स्थान भिन्नभिन्न प्दिशदै 
सौर जिनी प्रङृति भी सिन्न-सिन्न अदेशं की भिन्न-भिन्न प्राकृत भाषा दै तव वे अपश्चंडा भाषि भी भिन्नभित्र 
ही दहो सकती द ओर उन सब क समावेश एक दुसरे मे नदं किया जा सक्ता । षास्तव मे वात यह्‌ हैकिवे सभी 
अपश्चश भिन्न भिन्न होने पर भी साहित्य मे निबद्ध न होने के कारण उन सव के निद्दौन दी उपटन्य नदीं हो सक्ते थे] 
दसीसे भाकृवचन्द्रिकाकार न उनके स्पष्ट लक्तण दी कर पाये ह ओर न तो उदाहरण दी अधिक दे सके हं | यही करण दकि 
मार्कण्डेय ने मी इन भेदो को सुक्ष्म कहकर ाल दिये है । जिन अपश्रश भाषाओं के साित्य-निवद्ध होने से निद्देन पाये 
जाते ह उनके छच्तण जर उदाहरण आचार्यं हेमचन्द्र ने केवल अपश्रश के सामान्य नाम से भौर मार्कण्डेय ने अपन्नश के 
तीन विदचेप नामों से दिये ह । आचाय देमचन्द्र ने अपथ श" इस सामान्य नाम से ओर माकण्डेय ने. (नागरापञ्नशः इस 
विशेष नाम से जो लक्षण ओर उदाहरण दिये दं वे राजस्यानो-अपथ्च श या राजपूाना तथा गुजरात भदेश के अपश्रेश 
ही संबन्ध रखते है 1 त्राचडापश्रश के नाम से सिन्वप्रदेश के अपथचश के लक्षण ओर उदाहरण माकण्डेय ते अपने व्याकरण 
मने दिये हैः ओर उपनागर-अपश्चश का कोई लक्षण न देकर केव नागर ओर त्राचड ॐ मिश्रण को उपनागर-अपशनश 
कहा हे । इसे सिवा सौरसेनी-अपश्रश के निद्दोन मध्यदेश के अपश्रश मे पाये जाति दै । अन्य अन्य भरदेशों के भथग 
महाराष्ट्री, अर्थमागधी, मागधी ओर पैशाची भाषाओं के जो अपश्रश ये उनका कोई साहित्य उपक्ध न दोने से कोई 
निद्ेन भी नदीं पाये जाते ह । ॥ 
सिल्ल-भिन्न अपशरश भाषा क उत्पत्ति स्यान भौ मारववपै का भिन्न भिन्न भदेश दै । रद्रट ने ओर वाग्भट न 
उत्पत्ति-रयान अपने अपने अल्ङ्कार-मन्थ मे य्‌ वात्र सक्ते मे अथच स्पष्ट रूप मे इस तरद कदी ह~ 
“वष्ठोऽत् भरिभेदो देशविरेषादपश्न श " (कान्यालङ्कार २० १२) । 
“प्रपन्न शस्तु यच्छ तत्तदेशेषु भाषितम्‌" (वाग्भगलद्कार २, २१ 1 श्‌ 
सिस्व की पतरम शताब्दी ऊँ पू से ठेकर दशम शताब्दौ पर्यन्त मारत फे भिन्न भिन्न भदेदा म कथ्य मापा १ 
भाधरनिक शाय कण्य रूप मे चलित जिस जिस अपथ श भावा से सिन्न-मिन्न भदेश की जो जो आधुनिक आयं कष्य 
पामरो कौ भरहृति भाषां (0०० " ४९1००001) खत्पन्न हुई है उसका विवरण यों है - 








१, बगीयसाहित्यपरिषत्‌-पत्रिका, १३१७ । इ 
२. “टक्कर टक्माषानागरोनागरादिभ्योऽवघारणियम्‌ 1 तुबहला मालव । बाडीवहृला पाम्बाती । उलप्राया वैदी । खवोधनान्य 
बहुला कौन्तली 1 एकारिी च पाएव्या | युय 


लास. । श्कारोकारवहुला श्रौदौ । सवीप्ा कैकेयी 1 समासाव्या गौडी ! उकार व 

सहली । हिप्क्ता कालिगी । भाव्या तदेथीयमाषाव्धया । ज(मद्रादिवहुलाऽमीरो विपयंयात्‌ कायि 1 मं व 

वदैशीयाव्या ! संस्छताव्या च गौरजरी । चकारात्‌ रवक्तटक्षभाषा्रहणम्‌ । रत(ल)हमा व्यत्ययेन पात्या । रेफ 

द्राविडी । ढकारबहुला वैतालिकी । एगरोवहृला कान्चौ । येषा देशमाषाविमेदात्‌ #” 
द, “नागरो व्ायडखोपनामरश्वेति ते नय । अरप शा, प्रे सूक्ष्ममेदत्वान्न ¶यड. मता 
४ नामेष्नेवान्तनि  ्रा० स° ष्ठ १२२} 1 


(नार स पृष्ठ ३) । भ्मन्येपामपन्न रा 


( ५५ ) 


महायष्टौ-अपधरश से सरटौ ओर करणी मापा) 

मागधो. की पूवे शाखा से वेग, उद्या ओर आक्ामी मापा 1 

मागधी अपथ्रश की निहार शाखा से मेथिकी, मग ओर भोजपुस्या ) 

अ्मागधो अपश्रशा से पूवीय हिन्दी मापा अथौत्‌ अवधो, वचेकी जर चंत्तीसगदी । 
सीरसेनी-अपभ्रशं से बुन्देडी, कन्नौ जी व्र जभापः, ब्रोगर, हिन्दी या उदू ये पाश्वास्य हिन्दी माच ` 
नागसअपथ्रश चे राजस्थानी, माखवीः मेवाड़ी, जयपुर, माखाडी तथा रुजरतती भाप 

पाछि से सिदटी आर माख्दीषन । 


दाष्धी अथवा ढाकी से रदण्डी या पश्चिमीय पंजाबी । 
रादी-अपश्र श (सीरसेनी के प्रमाव-युक्त) से पूवीय पजावो । 
ताचढ-भप्रर्‌ से सिन्धी भापा। 
पेशाची-मप्रंश से काश्मीरी मपा) 

पक्षण नागसअपभ्र'श्च के प्रधान लक्षण ये है - 


वणे-परिवतेन 
भिननभिन्न सते के स्यान मे मिनन-मिन्न खर्‌ दोते द, यथा -ृतय = कच, काच, वचन = वेणा, बीए, बाह = वाह्‌, बाहा" 
वाह्‌; १ = पदि, पिद, टूट, दृण = तए, ति, वृण, सुषम = सुकिद, शुङृदः लला = तिह, लौह लेह । 
सो ॐ मध्यवती असयुक्तक, ख, ठ, ५,प ओर फ के स्थानम प्राय क्रमश गरव, दध, व ओभ होवा दै, यया- 
विच्छेदकर = बरिच्छोहगर, सुख = सुध, कथित = कथिद, शपथ = शवध, सफल = समल । 
अनादि भीर जसयुक्त म फ स्थान मे वेकरिपफ़ सतुनासिकर व होता ह, यथा --कमलं = वैल, कमल, भमर = मर्वेर, भमर । 
सवोग भे परवती र का विकल्प से लोप होता है, यथा-प्रिय = पिय, प्रिय, चदं = चन्द, चन्द । 
फी वू सर्योग फे परवर्ती य करा विगत्य से र दोवा ह, जेसे--व्यास = ग्रास, बास, व्याकरण = ्रागरण, बागरण॒ । 
महारष्ट्र मे जरह ्ह होता दै वहो अपधरशषमे म्मओर्‌ म्दरोनो दते है, यथा~- प्रष्म = गिम्भ, गिम्द, स्तेऽ = 
सिम्म, सिम्द्‌ । 

नाम-विभक्ति 

विभक्ति के ्रतग मे हृल रर ऋ दी ओर दीय ठा इच प्रा्र होता है, यय--श्वामल = सामनः, खद्याः = लग्ग, 
च = दद्धि पुत्री ग्ट पत्ति 1 


सागरणत साते नरिमक्तिे ज प्रयप्रदे वे नचि पिरे जति दै । गमेः मे ओर्‌ शब्दभेद मे अनक विप 
्रयय भी हे, ज विस्तार-भय से यष नदीं दिये गप ह । 


एकवष्न बहुवचन 
प्रथमा उ, हो ५ 
द्वितीया 6 ति 
सृतोया ए हि 
ची ु,हो,सतु ० 
ष्ठ सुटो, स्प हे, ० 
सभी हि हि 
आख्यात वियक्ति 
एफवचन क 

१ पुण ख ष 

२ पु९ हि ॥ 

# पुर शु, ए प 


(+€) 


२ मध्यम पुरुष के एकवचन मे आज्ञाथे मे इ, उ ओर ए होते हे, यथा--कुर = करि, कर, करे । 
३. भअविष्यत्काङ मे भ्रसयय के पूर्वै मे स भागम होवा दै, यथा--मविष्यति = होस । 
ृदृन्त 
१. तब्य-भरत्यय के स्थान सें इएव्वउ, एव्वउ ओर एवा होता है, यथा--कतंग्य = करिएव्वउं, करेव्वउ, करेवा 1 
ल्वा के स्थान मँ इ, इड, इवि, श्रवि, एष्पि, एष्पिणु, एवि, एवि, दते है, यथा--हृत्वा = करि, करिड' करिव, करवि, करेभि, 
करेप्पिरा, करेवि, करेविणु । 
३. वुम-पत्यय की जगह एव, भ्रण, श्रणह, भरणि एषि, एष्पिए, एवि, एविरु दोते है, यथा--क्तु्‌ = करेव, करण, करणह कर 
णहि करेप्पि, करेपपिरु, करेवि, करेविगु 1 
४. शीखायर्थक तु-पत्यय के स्थान मेँ भ्रण होता हे, जैसे--कठ" = करणश्र, मारयित = मारण ! 
तद्धित 
१. त्व ओर ताके स्थान मे प्प देवा ह, यथा- देवत्व = देचप्पण, महर = वहृप्पणा 1 


हम पले यद कह आये है कि वैदिक ओर लौकिक सस्छृत कै शर्ब्दो के खाथ तुरना करने पर जिस प्राकृत मापार्मे 

वणं छोप-प्रथेति परिवतैन जितना अधिक प्रतीत दो, बड उतनी ही परवती कार मे उसन्न मानी जानी चाहिए ! इसं नियम के 
म्नो कानिच अवुखार, हम देखते है फ महाराष्ट भ्रा मे व्यज्जन का खोप सवपपष्ठा अधिक द, इखसे बह 
अन्यान्य प्राक्ृव-मापाओं के षी उत्पन्न हुई है, देसा अदुमान किया जाता है । परन्तु अपश्चश मे 
उक्तं नियम का व्यत्य देखने मे आता हे, क्योकि भिन्न-भिन्न प्रदेशो की अप्च श भाषा यथपि 
महाराष्टरीके बाद्‌ ही उत्पन्न हुई है तथापि महाराष्ट्र मे जो व्यञ्जन-वर्ण-रोप देखा जाता है, अपश्च श मे उसकी अपेक्षा अधिक 
नही, वहिक कम ही वणै-खोप पाया जाता है ओर ऋ स्वर तथा सयुक्त रर भी विद्यमान है । इस पर से यद अनुमान कना 
असगत नदीं हँ कि वणै-लोप की गति ने महाराष्ट्री भ्ाछव मेँ अपनी चरम सीमा को पर्हुच कर उसमे (महाराष्ट्री गो) अधि 
हीन-्मोसि पिण्ड की तरह स्वर-घहुक आकार म परिणत कर दिया । अप्र श मे उसीकी अतिक्रिया शुरू हुई, ओर प्राचीन खर 
एव व्यञ्जनो को फिर स्थान देकर मापा को भिन्न आदशं भ गठ्ति करने की चेष्टा हुई । उस चेष्टा का दी य फकदैमि 

पिदधे समय भे सस्छत-मापा का प्रमाव फिर प्रतिष्ठित होकर आधुनिक आये कथ्य भाषा उतपन्न हुई द। 


को न भ 


श्रादशं मे गठन 


प्रदिव पर संत का प्रभाव 


जैन ओौर बौद्धा ने सस्छृत भापा का परित्याग कर उस समय की कथ्य भाषा मे धर्मोपदेश को किपिवद्व कएनेकी 
भ्रथा प्रचलित की थी } इससे जो दो नयो सादित्य-भापाओों का जन्म हुजा था, वे जैन सुरो को अधैमागधी भौर वोद्ध 
अनन्य की पाठि भाया है ! परन्तु ये दो सादित्य-मापादे ओर अन्यान्य समस्त प्राछन-माषारपे सर्छृत के भमाव को उल्धन नी 
कर सकी द । इस बात का ए़ प्रमाण तो यह्‌ ह किं इन समस्त प्राकृत-भाषाओं मे सस्छृव-भापा के अनेक शब्द्‌ अविक 
ठप मे गृदीत हए दै । ये शब्द तत्सम कदे जति दँ ! यद्यपि इन तसम शब्दों ते प्रथम सर की प्राक्त-भाषाओं से ६ 
संसन्त मे स्थान ओर र्षण पाया था, तो मी यह स्वीकार करना दौ होगा कि ये सव शब्द्‌ परवर्ती काठ की प्राकृत-माार्जा 
से जो अपरिवर्तित रूप मे उ्यवह्त दोते थे वद्‌ सरछृत-सादित्य क दी भ्रमाव था। ॥ि 

इसके अतिरिक्त, संस्छठ के दी प्रभाव से बौद्धो मे एरु मिश्च-माया उसन्न हई थी । मदायान्यौदधां के मदा-पल्य 
सत्र नामक कतिपय सूत्र म्रन्थ ह । उ्डितिविस्तर, सद्धमे-पुण्डरो, चन्द्रपरदीपसूत्र भश्चति इसके अन्यर्गव द । इन भथा %1 
मषा मे अधिशंश श्र तो सस्छरत के है दी, अनेफ़ प्रारुत शब्दो के आगे भी सस्कत की विभक्ति खगा 
कर उनको भी सस्छृत के अनुरूप गयि गए ह । पाश््वात्य विद्वानों ने इक भाषाको गाधाः ना 
दिया हे । परन्तु यद्य पर यद्‌ कदना आवदयक दै कि इसका यद्‌ “गाथा! नाम॒ असगत दै, क्योकि यद्‌ सस्छृत-मिधरित र! 
का प्रयोग उक्त भरथो के केवठ पयां मे दी नही, वल्क गयाश मे भी देखा जाता दे | इससे इन भरथो की भाषा को शाभा 
न कहकर शराक्रत-मिश्न-सस्छृत' या 'सस्छृत-मिश्र प्राकृतः अथवा सक्तेप मे मिश्र-मापा ही कना उचिते दै । 

हो, बनेफ श्नौर डं रजेन्द्र लङ मि का मत दै कि, सस्त भाषा, कमश पसििविव दोती हुईं पथम गाया माया 


[न्‌ 


के स्पमे नौर वादके पालिभापाके आकारमे परिणत हु है। इस तरद गाथा भापा संस्कृत श्रीर्‌ पा्लिकी म 


गाथा-माषा 


( ५७ 


करारण इन दोनों के ( सर्छरत ओर पालि के ) रक्षणो से श्राक्रान्त है 1 यह सिद्धान्त ` सबेया भ्रान्त ह क्योकि 
पले ही अच्छी तरह ऽमाणित क्र चुके दै कि ररछृत मापा कमश. परवति होकर पाङि-भापा मे परिणत नहीं 
किन्तु पाछि-माषा चैदकयुग की एक प्रादोशक माषा से दी उत्पन्न हद हे। . भर गाथा-भाषा पाङभापा के 
बरखित न थी, क्योकि गाथा भाषा के समस्त भ्रन्थों का रचना-काङ खिस्त-पृथै दो सौ वर्षो से लेकर खिस्त की तृतीय 
पयेन्त का है, इससे गाथा-भाषा बहुत तो पारि-भापा की समकाठीन हो सकती है, न किं पाछि-मापा की पूर्वावस्था 
7 संस्कृत के प्रभाव वो कायम रखकर विभिन्न प्राटरत माषा के मिश्रण से बनी है, इसमे सन्देह नदीं है । यदी 
¡ कि इसके शर्ब्दो को प्रस्तुत कोष मे स्थान नहीं दिया गया है | 

गाथा-भाषा का थोडा नमूना ङ्तिविस्वर से यदं उद्धूत क्रिया जाता है -- 


“द्रु वं त्रिभव शरदभ्ननिम, नटर्गसमा जगि जन्मि च्युति । 
गिरिनयसम ल घशीध्रजव, त्रनतायु जगे यथ विद्य, नमे ॥ १॥' 
“उदकचन््रसमा इमि कामगुणा ° प्रतिबिम्ब वा गिरिधोषं यथा । 
भतिभाससमा नटरङ्गसमास्तथ स्वप्नसमा निदितायेजनैः ॥ १ ।1" ( षृहठ २०४, २०६ ) । 


बुद्धदेव ओर उसके सारथी की आपस मे बातचीत -- 


“एषो हि देव पुरुषो जरयामिभूत , क्षीणेन्दरिय, सुदु चितो बलवीयंहन, । 
बन्धुजनेन परिभूत श्नाथमूत , कार्यासिम्थं॑भ्रपविद्ध वनेव दारु ॥ 
कुलघभं एष भ्रयमस्य हि त्वं भणाहि, भ्रयवापि सव॑जगतोऽस्य इयं ह्यवस्था । 
शीघ्रं भणाहि वचन यथभूतमेतत्‌, श्रत्वा तथाथंमिह योनि सचिन्तयिष्यै ॥ 
नैतस्य देव कुलधम न राष्टरघमं , सरवे जगस्य जर यौवन धषंयाति । 
तुभ्यपि मात्ुपितुबान्ववज्ञात्तिसघो, जरया भ्रमुक्त नहि भ्रन्यगतिजंनस्य ॥ 
धिक्‌ सारथे भ्रुषबालजनस्य बुद्धियंद्‌ यौवनेन मदमत्त जरा न पश्य । 
भरावर्तयस्विह॒ रथ पुनरह प्रवक्ष्य, कि मह्य ज्रीडरतिभिजरया धिस्य 11» 





संस्छृत पर प्राक्त का प्रभाव 


पदतले जो यह कदा जा चुका हे कि वैदिक कार के मध्यदेश-रचछित प्राकृत से 
षह सादित्य भोर व्याकरण के द्वारा क्रमश" माजित ओर नियन्त्रित दोकर्‌ अन्त मे छवि संसृत मे परिणत इभा द 
कृत क अन्तरत समस्त तत्सम शद्‌ संस्छेत से नदी, परन्तु प्रथम स्तर के प्रछत से ही संसृत मे ओर द्वितीय स्वर 
2 द, भ्रात के अन्तगैत तद्धन शब्द्‌ भी सस्छृत से भराङ़त मे गृहीत न होकर भयम सतर के प्राकृत से ही 
दभ व परवता काङके प्रात मे स्थान पाये द ओर सस्छृत व्याकरण-्वारा नियन्ति होने से वे शब्द्‌ 
(२ भ ही रद गये है, इसी तरह भ्रात के अधिकारा देदी-शब्द भी वैदिक काल छ व 
ने) म जानि की भ्रारृत-भाषाओं से 


दी बाद्‌ की प्रारत-भाषार्थो में आये उने 

। व ि ये दै, इससे उन्होने (देशी 
भाक्त से उत्पन्न क 

मण चा च स्पन्न वेदिक श्रौर रीकिक संरछृत मं कोई स्थान नहीं 


पाया य्‌ 
हे कि प्राकृत ही संस्कृत भाषा का मूड दै । है। इस पर से यह्‌ सहज 


दी वेदिक सख्त उतपन्न हुआ है 


अग-पुष्टिके 
र (च्व) य ४९७ वंक ( वक्र), बहू ( वघ }, मेड ( मेष ) भ 
(गुर) नव 4 यन्द आर छोकिक सस्छृत मे प्रचित तित ( चालनी }, आयुत्त ( भगिना ), खुर (श्र ॥ 
अच्छ (ऋक्ष ), कच्छ (क्ल ), पियाङ (भ्रियाल ), गह ( गरड ) 
भरद्‌ ( मकरन्द }, कंसल ( किसलय ), हारा ( सुरानिरेष ), हेवाक 


लडकी), जासुज ( नरान 2, पुराण ( पुरातन ) बगैरह शब्द्‌ भाक 


८ ५८ ) 


से दी अविक सूप भ गृहीत हृष ह ओर मारिष ( माषं ), जहिष्यसि ( हास्यसि ), नमि ( जरवोमि ), निद्धन्तन ( निकत॑न } 
छटम ( सुन्दर ), भ्रति प्रछत के ही मूर शब्द्‌ मालित कर सस्छृत मै किए गए हे । 


प्राद्त-भाषाभों का दत्कषं 


कोड भी कथ्य भाषा क्यो न हो, वह्‌ स्ैदा दी परिवतेन-शीर होती दै । साहित्य ओर ज्याकरण उको नियम 
के बन्धन मे जकड्कर गति-दीन ओर अपरिवतेनीय करते है । उसका फल यद होवा दै कि सादित्य की भाषा क्रमशः 
क्थ्य भापा से भिन्न दो जाती है ओर जन-साधारण मे अभ्रचछिति श्त-माषा मे परिणत होती है । साहित्य करो हरो 
भाषा एक समय की कथ्य भाषा से दी उत्पन्न होती दहै ओौर वद्‌ जव मृत-भाषा मे परिणत होती है तव कथ्य भाषा से फ़िर 
एक नयी साहिर्य की भापा की सृष्टि होती हे । इस तरह एक समय की कथ्य माषासे ही वैदिक शौर रौर सकृत 
उसयन्न ई थी ओर वह साधारण के पक्ष मे दुर्बोध ोने पर अर्धंमागधी, पाछि आदि प्रात भाषाओं ने साहिल मे स्थान 
पायाथा। ये सब श्राङ्ृत-माषाठं मी समय पाकं जन-साधारणमें दुर्बोध दो जाने पर सस्छृत की तरह मृत-माषा में 
परिणत हो गई ओर भिन्न-मिन्न प्रदेश की अपथ श भाषा साहित्य-मापा्ओं के रूप मे व्यवहृत होने खीं] अपघ्रश् 
आषा मौ जब दुर्बोध दोकर खत-माषाओं मे परिणत हो चरी तब हिन्दी, वेगला, गुजराती, मराठी भरशत आधुनिक आयं 
क्य भाषाएं सादिस्य की भाषाओ के रूपमे गृदीत हुई है । उक्त समस्त कध्य भापारष उस उस युग की साद्य की 
सृत-माषा्भ की तुखना मे अवदय पेते कतिपय उकफर्षो से विशिष्ट होनी चादिए जिनकी बदौरत ्ी ये उस-उस समय कौ 
खृत-भाषाओं को सादित्य के सिंद्यासन से च्युत कर उस सिंहासन को अपने अधिकार मे कर पायी थीं । अव यों हम 
यह्‌ जानना जरूरी हे कि ये उषं कौन थे ? 


हरो माषा का समै-प्रथम उदेश्य होता है अर्थै-रराश । इसछिए जिस भाषा के द्रा जितने स्पष्ट रूप से भौर 
जिते अल्प प्रयास से अर्थ-अक्राश किया जाय बह उतनी दी उरखृष्ट भाषा मानी जाती है । इन दो कारणो के वश 
होकर दी भाषा का निरन्तर परिषतैन साधित होता है ओर भिन्न-भिन्न काठ मे सिन्न-भिन्न कध्य-मापाओं से नयी नवी 
साहिरय-भाषाओं की उस्पत्ति होती है । वैदिक सस्छृत कमश लप होकर सौकिक सस्छृत की उत्पत्ति उक्तं दो कारणो 
स्ते दी हृ थी। वैदिक शब्द-समूद अप्रचङित दोन पर उसके अनावश्यक प्रकृति ओर प्रययो को वाद्‌ देकर जो सद 
हौ सममे आ सके वैसी प्रकृति ओर भ्रव्ययों का समरह कर वेदिक भाषा से रकि सर्त की उत्पत्ति हई 4 । 
सरछृत-भाषा के प्रकृति-्रस्यय काड-करम से अभरचङति होकर जव दु ख-बोध्य हो उदे तव उस समय की कथ्य भपाओं 
ही स्पषटा्थैक, सुखोच्वारण-योग्य, मधुर यौर कोमल परकरति-प्रत्यर्यो का सग्रह कर सरत के अनावश्यफ़, दुर्बोध, कणोच्ारभीयः 
कठोर जौर कंश परकृति-भत्यय-सन्धि समासो का वजन कर अधेमागयी, पाटी जौर अन्यान्य प्राछृत-माभरु साितय- 
आपके रूपमे व्यबहत होने ठगी । यदि इन सब नूलन सादित्य-माषाभं मे सस्छन की अपेक्षा अर्थ-अकाश 
की अथि शक्ति, अहप आयास से ओर सुख से उच्चारण योग्यता प्रभूति गुणन होते तो ये कम भी सस्छन जैसी समृद्ध 
आपा फो सास्य के सिंहासन से च्युत्‌ करने मे समथ न होतीं 1 कारकम से ये सव प्रात-खादित्य-भापाए' भी जव 
उयाकरण-द्वारा नियन्त्रित होकर अप्रचलिव जौर जन-साधारण मे दुर्बोध हयो चली तव उस समय भचछित भरादेशिक अप्र 
मआपाओं ते इन हटाकर सादित्य-भापाओं का स्थान अपने अधिकार मे शरिया ! यष पर यह्‌ प्रन हो सता है रि सादि 
की प्राह्त-मापारभो की अपेक्षा इन अपन्न श-भापार्यो में बह कौन-सा गुण था जिससे ये अपने पटहे की भ्राक्त सादिः 
आपा को परास्त कर उनके स्थान को अपने अधिकारमे कर सकी ? इसका उत्तर यह्‌ दं कि कोई भी गुण चरम सीमाम्‌ 
पटु जनि पर फिर बह गुण दी नदीं रहने पाता\ वहं दोपमे परिणत दो जातत है1 संसृत की अपेक्षा व 
यहं उक्थं था करि इनम सस्छत के कर्कशं ओर कष्टोच्चारणीय च्रसयुक्त ओर संयुक्तं व्यञ्जन वर्णो के स्थान मे सव १ 
शौर सुखोचारणीय वणं व्यवह दयते थे । किन्घु, इस गुण की भी सीमा दे, महाराष्ट्री प्रात म यद्‌ गुण सीमाकाअ ५५ 
कर्‌ गया, यद्यो किं सस्छन के अनेक ठयञ्जनो का एकदम दी लोप कर्‌ उनके स्यान मे स्वस्बर्णा की परस्पशद्य 
शब्द्‌ गठित दोने लगे । इससे इन शबो के उच्चारण सुख-साध्य होने के वदे अधिकतर कषटसाव्य इए, क्योकि वीच 
न ज्यञजन-वरभौ से उपवदित न होकर केवेड स्वर-परम्परा का उच्चारण कना कटर दोवा ह । इस तरद व 
सहाराष्ट्ी-भाकृत सँ आक्र जव इख चरम अन्था मे उपनीत हुई तसे दी इसका पतन अनिवाय ह्ये उदा । इसरी.ध्रविक्रिय 


( ५6 ) 


[श भाषां मै नूतन व्यञ्जन व्ण वैठा कर सुखोच्चारण-योम्यता करने की चे हुई । सका फठ यह्‌ हुभा 
पश्र र-मापारे सादित्य छी भाषाओं के रूपमे उग्रीत हुई । भाधुनिक भ्रादेरिक्र आये-मापा मी आत 
स दोप का पूणे संशोधन करने ॐ लिए नूतन संस्कृत शब्दो को महण कर अप्र शो के स्थानको भपने अधिकार 
न सादितय-मापारभो के रूप मे परिणत हृ । भाधनिक आयै"मापाओं मे पू-वतीं श्रातो ओर भपश्रःशो 
क्पे यह्‌ दैक्रि इनन शब्द के सस्बन्ध मे प्रात ओर संस्कत फो मिधित कर्‌ उभय के शणो का प्क सुन्दर 
केया दै । इनके तद्धय ओर देय श्दो मे श्रत की कोमरता ओर मरता ह आर तत्सम इदो मे सर्छृतकी 

आधूनिर आये-माषा्ओं मे स्रत भौर प्राकृत दोनों की चपेक्ता उक्करपे यह्‌ दै कि ये सरत ओर रातो के 
तेग, वचन जर विभक्तयो क भेदो का येन वर, उनके वदले भित्र भिन्न स्वतन्त्र शब्दं के द्वारा रिग, 
रमक्तियो कै मेदो को प्रकाशित कर ओर सस्कृतं तथा प्रातो के विभक्ति-वहु स्वभाव का परित्याग कर 
भाषा मे परिणत हुई है । इस तरद इन मापाभ ने अल्प आयास से वक्ता के अथै को अधिकतर स्पष्ट प भं 
ने का मागन किया है । उक्त गुणों के कारण ही आधुनिक आयै-भापाओं ने वैदिक, संस्कृत, प्राकृत ओर 
। सव सादित्य-भापाओं के स्थान पर अपना अधिकार जमाया है । 
छत कौ अपेक्षा प्रा्ृत-भाषाओं मे ओ उत्कपे-गुण ऊपर वताय ह वे अनेफ प्राचीन ग्रन्थकारो ने पदे दी 
। ह । उनके रन्ध से, भाक्त फे उतकपे के सवन्ध भे, छुं वचन य पर उदुधृत किए जाति अ 

भश्रमिश्र पाचग्र-कन्व पदि सोक च जे ख॒ श्राणंति। 
कामस्स तत्त-तत्ति कणति, ते कह ा लज्जति ? ॥ (हाल कौ गाथासपतशती १, २)। 
गत्‌ जो छेग अमतोपम पराकृत-पज्य को न तो पदृना जानते है जर न नना जानते दँ अथच -काम-तत्य की 
से हं उनो शरम क्यों नदीं आती ? 
नडम्मित्लद लायएणं पययच्छायाए सक्कय-वयाएं 1 
सकय सवकारक्रिसरोए पययस्सनि पावो ।। (वाक्पतिराज का गउडवहो ६५) । 


छव ध सा सवण्य ्राञ्त कौ वाया से हो व्यक्त होता दै, सस्व-माया के उतकट सस्यारमे भी प्न का 
) होता है । 


*एवमल्य-दसरा सनिवेस-सिसिराग्रो वध.रिद्धीभ्रो । 
भरविरलमिणमो श्रागरुवण बधमिह्‌ एवर्‌ पययम्मि ग्डबहो ७२) । 
ट के पआरारभम से केकर आजतक प्रचुर परिमाण मे र का दृश > ह 
(सीदे ८ मप, रमाण म नूतन चूतन अर्था का द्देन ओर सुन्दर रनावाी प्रबन्ध- 
“हरिस^विसेसो वियसादक्नो य सलावभनो य भ्रच्छीरा 1 
इह बरहि-हृतो शतो गुद य हिमयस्स विपुर 17 (गचडनहौ ७४) । 
छत-काव्य पदृने फे सम्य हृद्य के भीतर ओर बादर 


दर एर एेसा अमत-पुै हर्षं दोता है कि शना ज 

4 विकसित ओर सुद्रिव दोरी ह । व द" दता है 9 जिससे दोनों भें 

“परसो सवकभर-वधो पाड व॑धोवि होड सुउमारो। 

ृरिस-महिलाए जेततिप्रमिहतर तेततशरमिमारा । (राजशेखर कौ कपुरयस्नरं 
प्छन-मापा करके ओर आत मापा समार हे ! पुरू ओर मि मे जिनना ८ रद १) । ९ 
भेर हे तरद, इनदो मापाओंमेभी, 
"~-~--~---- 
¦ पूत राष्ट काव्य पठिनु नतु च ये न नानि वति 
› मनति ावरय भ भु च प न जानन्ति 1 कामस्यतत्वचिन्ता कुवन्ति, ते कथ नं लज्जन्ते ? 


\ नवामाधेदेन र भदित्ापया छरकतपदानाम्‌ । समकृतसस्तारोकोन प्रत्यपि अभाग 
॥ न ह सनिविशशिशिरा वन्ध्य । भिरलमिदमाभरुवनवन्धमिह्‌ केवल प्ते 11 

। दपभपो विकाषवो मुदृ्तीफारमधाष्सो । इद व्हषटुलोऽ तपू लय हृदयस्य विसरति!) 

१२प सस्कृतयन्व आाछ्तवन्यल्तु भरति सुकुमार्‌ 


\ पुरुपमहिलयोर्यावदिहन्तर ताबदनयो )) क 


(1 


( ९० ) 


“गिर श्रव्या दिव्या भ्रकृतिसघुरा" भ्राकृतगिर । 
सुभन्योऽपश्न श॒ सरसरचनं भूतव चनम्‌ # (राजशेखर का बालरामायणा १, ११) । 
„ सस्छृव-माषा सुनने योग्य है, प्रात माषा स्वभाव-मधुर ट, अपश्च श भाषा भव्य है ओर पैशाची-भापा की रचना 
रसःपृणे हे । 
‹ सकेकय-कन्वस्सस्य जेण न याणि मद-चुद्धीया 1 
सन्वाणवि सुह-बोह तेणेम पायय रदयं ॥ 
गुढत्य-देसि-रहिय सुललिय-वन्नेहि विरइय रम्म । 
पायय-कव्व लोए कस्स न हियय ुहविद ?॥1 (महेश्वरसूुरि का पल्चमीमाहास्म्य) । 
सामान्य मनुष्य सस्छृत-काव्य के अ को समस न्दा पानं है । इस छर्‌ यह्‌ धन्य उत प्राङन-भापा में स्वा जावा 
ह जो सब कोगों को सुख-बोध्य हे । 
गूढार्थ देशी-शब्दों से रदित ओर सुरुखिन पदां मे रवा हज सुन्दर भाछन-काव्य किंसङे हृदय फो सुखी 
नदीं करता ? 
^ उज्छड सक्कय-कष्व संकय-कन्व च निस्मिय जेण । 
वस-हरं व पलित्तं तडयडतहृत्तणं कूण ।# 
(वञ्जालग्ग (?) से ्रपञ्न शकोव्यत्रयो को प्रस्ता० पृष्ट ७६ मँ उदधतत) । 
संस्कृत-काव्य को छोडो ओर जिसने संस्छृत काव्य ङो स्वना की उसन्ना भी नाम मव जतो, क्यो बह (सकत) 
जते हए बोस के घर्‌ की तरह (तड्‌ वड्‌ तष आवाज करता है--श्रतिक्टुः छगता है । 
“ गपाद-कव्वम्मि रसो नो जायई तह व छेय-मणिएहि 1 
उययस्स य वासिय-सीयलस्स तित्ति न कच्चामो ॥ 
सलिए महुरक्खरए जुवरई-यण-बल्नहे स-शिगारे । 
सते पादय-कष्वे को सकद सकय पटिड ? 11“ (जयवल्लम का बनालगग, १8 ६) 
प्राछ्त-माषा की कविता मे ओर बिद्ग्ध ॐ वचनो मे जो रस आता है उससे, वासी ओर शीङ जट की तर, व 
नदीं होती दै--मन कमी ऊअता नदीं है--उत्कण्ठा निरन्तर बनी ही रहती है । 
जब सुन्दर, मधुर, श्नार-रस-पू्णं ओर युवतियों को प्रिय ेसा पराकृत-न्य मौजूद है तव सस्छृत पढने को 
कौन जाता दे १ 


त 
१. संख्छतकान्यस्याथं येन न जानन्ति मन्ददुढय 1 स्वेषामपि सुखबोध तेनेद प्रात रचितम्‌ ॥ 
। शढार्थदेशोरदटितं सुललिठवर्रीविरचित रम्यम्‌ } प्रह्ितकान्य लोके कस्य न हूदय सुखयति ? ॥ 
२, उञ्भयता सस्छृतकोव्यं सस्छृतकान्य च निमित थेन 1 वशगृहमिव भ्दौप्त तडततद्रत्वं करोति ॥ 
३. श्राह्ृदक्ये रसो यो जायते तया वा देकमरितै. । उदकस्य च वारिचथोतलस्य बुति न त्रजाम' ॥ 
` ललिते भप्रुरक्षर भरुवपिजनवल्गे सण्ड गारे । सति प्रङ्तकान्ये क) ष्वधते सस्रत पठितुम्‌ ? ॥ 


इस कोष में स्वीह्त प ति 


प्रय कारे श्प क्रम से प्राछत शञ्द्‌, उसके बाद सदि टापो मे उस श्र्ृत शब्द के लि ङ्ध प्रादि का संक्षिप्त निर्देश, उपक्र 


पञ्चाद्‌ कासे कोष्ठ ्राकेट) मै काते टापो मे प्राकृत शब्द का सस्रत प्रतिराब्द्‌, उसके श्रनन्तर सदे टादपो मे हिन्दी भाषा मे श्रयं 
प्रौर तदनन्तर सदे दापो मे ब्नकिः मे भ्रमाण (रफररेस) का उत्लेख किया गया है 1 , 


श्व्दो का क्रम नागरी वणं-माला कै श्रनु्ार इष तरह रखा गया है .- भ्र, भरा, इ, ६,उ,ऊॐ, ए, रेभो, श्रौ, भ्रं, क, ख, ग श्रादि 
दस तरह श्रनुस्वार के स्थान की गणना सस्छृत-कोषो की तरह पर-सवणं श्रनुनासिक व्यट्नन के स्थानमेन कर भ्रन्तिमं स्वरके वाद 
्ोर पथम व्यल्नन के पूवं मेही करने का कारण यह हे कि संसत की तरह प्रहृत मे व्याकरण कौ दृष्टि दे भो भनुस्ार के स्यान 


भे ्रुनासिक का होना कहौ भी प्रनिवायं नही है श्रौर प्राचोन हस्त तिल्वित पुस्तक्षोमे प्राय सर्वत्र श्रनुस्वारका हो भरयोग 
पाया जाता है । 


प्राकृत शद क प्रयोग विशेष शूप से प्राषं (अधभगवी) प्रोर महारष्ट्रो भषाके श्रयं मे भ्रौर सामान्य खूपसेश्राषं से लेकर श्रपश्न"श 
माया तक के रथ मे क्रिया जाता हे। श्रुत कोप के श्राङ्ृत-श्व्द-महाणेव' ताम मे प्रकृत-एन्द सामान्य श्रयं मे ही गृहीत है । इससे 
यह अ, महारष्टरी, शौरसेनी, श्रशोक-शिलालिपि, देश्य, मागत, पैशाचो, बृलिकापैशाचो तथा प्रयन्न'श भाषाप्रोकै शन्दोका 
परह किया गया हे । परन्तु प्राचीनत। भ्रौर सहिष्य कौ दृष्टि से इत सव भाषाभ्नो मे श्राषं भ्रौर महारष्टी का स्थानर्ँचा हि) इससे 
न दोनो के शण्द यहां पूएं खूप से लिए गये ६ श्रौर शौर्देनी भादि भावाभ्नो के पराय उन्दी शब्दो को स्यान दिया गया हैजोयातो 
प्रहृत (रां शरोर महाराष्ट) से विशचेष भेद रते ६ भ्रयत्रा जिनका प्रष्त डप नदी पाया गया है, जैमे--च्येवः, 'विधरुव, सयाद 
एतम, 'समावीभरदि' वगीरह । दस भेद फी पहिचान के लिए प्रात से इतर भाषा के शब्दो श्रोर भ्राख्यात-छृदन्त के सूपो के प्रागे सादि 
यदो भ कोष्ट म उ उस भाषा का सषप्त नाम-निरदेश कर दिया गया ह, नैते (शौ), “(मा)' इत्यादि । पर्यु सौरपेनी भ्रादिमे 
भजो शब्द या हप शात के हौ समान है वह ये भेद-दशंक चिड नही दिए गएु ह । 


(क) भ्रं ग्न महाराष्ट्र से सौरदेनी श्रादि भाषा के निन शब्दो मे सामान्य (सव॑-शब्द-साधार्ण) मेद है उनको इष कोप 
मे स्थान देकर पुनरातरृ्ति-द्ारा प्रन्य के कलेवर को विशेष बढाना इसलिए उचित नही समा गया है कि षह सामान्य 
भेद प्राकृतं भारभ के साघारण भ्रम्यासी से भो अज्ञात नही है श्रौर वह उपोदुघात्त मे भी उस उस भाषा क लक्षणा. 
प्रसङ्ग मे दिल्ञा दिया गया हे जिससे वह सहज ही ख्याल मे श्रा सक्ता है । 

(ल) प्रापे श्रौर महाराष्ट मे भो परस्पर उतनेखनीय भेद दै) तिष्ठ पर भो यहां उनका भेद-निदेश न करने का एक कारण 
लो यह किदन दोनो भे इतर भापामनो से श्रपका-छृत समानता श्रचिक रै, दसरा, प्रकृति की श्रपक्षा प्रत्ययो मे ही 
विशेष भेद ह जो व्याकरण से सम्बन्ध रखता दह, कोष से नदी, तीसरा, नैन प्रथकारों ते महारष्टी-प्र॑थोमे सी प्राषं 
भ्रात के शब्दो फ भ्रविक्ल सप भे श्रधिक ष्यवहार कर्‌ उनको महारण्टरौ कालू्पदेदिया (त 1 


" षठ पे यशृतिवाला ` नियम दव हो शरग्यास्थित हे । आनका, सतुतम्य, गायातप्तशतो भ्रौर प्रृतापिगल भ्ादि मँ सं नियम 
त एकदम भ्रमाव हि नवक भराय, नैन महाराष्ट तथा गरडवहो-भमृति ग्यो मे दष नियम का हद से ज्यादा श्रादर देला जाता है 
पहं तक किएक हौ शब्द मे कौ तो यध्रृति है शौर कहौ नहो, जेते पशन श्रौर (पय, नलोप श्रौर श्लोयः। दस कोषमे हसे शब्दो 


षी पर्ति न कर कोरईभी यश्रूतिवाले य, से रहित या सर्हित) एक हौ शब्द लिया गया हे) इसमे क्रम तथा इतर समान शब्द की 
*"~-----~---_ 


१ देको प्रा्ृतभकाश, सूत्र ४, १४, १७, हेमचन्ध-आृत-व्याकरशु, सूत्र १, २५, 


९ तवेस्व (शट १-३) श्रादि सै इतये श्रतिरिक्त शरोर भो प्राच्या न 
गहा , श्याकारि श्रादि भ्रनेक उपमेद वता 
ह! सौरपेनी धादि इं मुह्य भेदो भै यथास्थान्‌ किया सया है। ए ग्‌ ६, निनका समाध 


३, धन सतिप्त नामो का विवरण सकेत-पूबो म देखिए । 


भोर प्राृतसरवस्व, सूच, ४, २१ प्रादि । 


४, दसो से ट पिशत्‌ प्रादि पाश्चात्य विद्रानो ने ्राषं-मिन्न जैन रं 
ध 1 मन्त चनन ्रह्त्रयो कौ मावा को चैन महाराष्ट" नाम दिया 
शी, पिरात्‌ का प्राृतव्याकरणं श्रौर ड, टेगेटोरो कौ उपदेशमाला को प्रस्तावना 1 क ४ 


५" हमवनद्र्त-व्यारणु का सूत्र १, १८० 1 


( ६२ ) 
वुलना की सुविघा के लिए भावस्यकतादुरूप कही कही रेफरेसवाले शन्दके श्र'के स्थानमें धयः श्रौरं की जगह श्र 
किया गया है) 
भराषं पर्न्योमे यश्रततिवाले श्य की तरह तका प्रयोग भी बहुत ही पाया जाता हः जैसे श्वय (श्रन) के स्थान मे त, श्रक्चं 
(शतीत) की जगह श्रततीय' श्रादि। एसे शब्दो की भी दस कोष मे बहुषा पुनरावृति न करके त-वजित शब्दो को ही विशेष शप पै 
स्थान दिया गया है । 

६. संयुक्त शब्दो को उनके क्रमिक स्थान मे श्रलग न देकर्‌ मूल (पूं भागवाले) शब्द के भोतर ही उत्तर भागवाले शब्द श्रकारादि द्रम ञे 
काले टादपो मे दिए गए है भ्रौर उसके पूवं" (ल्यं बिन्दी) करा च्हि दिया गया है । ठेते शब्द का सस्छृत प्रतिशब्द भी काते गष्पोर्गे 
चि दे कर दिए गए है । विशे स्थानो मे पाठको की सुगमता के लिए समक्त शन्द उसके क्रमिक स्थान मे श्रलग भौ चतलापे गद है 
श्रौर उसके भ्र्थं तथा रेफरेस के लिए भूल शब्द मे जलं वे दिए गए है" देखने की सूना को गई हे । 

(क) इन सगरुक्त शब्दो मे जहाँ देखो---- से जिस शब्द को देखने को कहा गथा है वहा उस शव्द के उसी मूल शब्दके 
भीतर देखना चाहिए न किं भ्रन्य शब्द्‌ के श्रन्दर । 

७. न्त, तण (त्व)> श्रा, या( तल्‌ ), श्र, यर, तराग (तर), श्रम, तम (तम) श्रादि सुगम श्रौर सर्व॑ साधारण प्रव्ययवासे शब्दो म 

अव्ययो को छोडकर केवल मूल शब्द ही यहोँ लिए गए दह । परन्तु जहाँ ठेस प्रत्ययो मे त्प श्रादि की विशेषता हे वहं रव्यय-एहिवं 

शब्द भी लिए गए है। 

घातुभ्रो के सब शप सादे टाइमो मे श्रौर दन्तो के शप काले टादपो मे घातु के भीतर दिए गए ई । 

(क) भाव त्तथा कमं-कतंरि रूपो का निर्दे भी घातु के भीतर "कर्म, से ही करिया गया है ।9 
(ख) भूत दन्त के रूप तया भ्रन्य भ्राष्यात तथा इदन्ते के विशिष्ट ल्प वहुधा भ्रलग श्रलग ्रपने क्रमिक स्यान हि दिए गष ह। 
६. जिन सस्करणो से शब्द-सग्रह किया गया हे उनमे रहौ हई सपादन कौ या प्रेस को ्रूलो को सुार कर शुध शब्द ही यहा दिए गए 
ह। पाठको के ज्ञानाथं साधारण भरूलो को छोडकर विशेष भूलवाले पाठ रेफरेख के उत्तेख के भ्रनन्तर पुं मे ज्यो कै र्यो उद गी 
किये गणु हे श्रौर भूलवासे माग की शुद्धि कौस मे ^" (शद्धाविह) के वाद बतला दौ गई है जैते देखो क्षोभ, वञभ श्रादि शब्द । 
(क) जहो भिन्न भिन्न ग्रथोमेया एकी ग्रथ के सिन्न भिन्न स्थानो मे या सस्करणो मे एक ही शब्द के नेक सदिग्ध रूप 
पाये गद्‌ ह श्रौर जिनके शृदधसखूपका निणंय करना कठिन जीन पडा हि वहां पर रसे रूपवाते सव शब्द इस कोपर्भे 
यथास्थान दिए गए है श्रौर तुलना के लिए एते प्रत्येक शव्द के भ्रन्त आग मे देखो-- तिख कर इतर रूप भी सूचा 
यया है, तैसे देलो 'पुक्खरुच्दिभय, पोक्लच्छिख्यः, "खल, पेसटेस, भयादि, सयादछिः भादि शब्द 1 

१०. एकर ही अथक एक या भिन्न भिन्न सस्करणो के श्रथवा भिन्न भिन्न प्रथो के प्राठ-मेदो के सभी शुद्ध शब्द इस कोप मे यथास्यान दिष्‌ 

गए हि, जैगे--परिर्युसिय (भगवतीसुत्र २५--पन ६२३) भ्रौर परिसुसिय (भय २५ टी-पत्र ६२५), णिच्विदेऽज (मी, मा. का 

सूवक्कताग १, २, ६» १२) श्रौर णिच्चिदेज्ज (भरा स का सूवछृताग १, २, ३, १२), पविरल्लिय (श्रा, स. का प्ररनव्याकरण १ 

५- पत्र ६१) भ्रौर पवित्थरिठ (अभिधानराजेनदर का प्रशनव्याकरण १, ५), सामकोद् (समवायाग-ूव, पतर १५३) प्रर सामिक्ह 

प्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रमृति । 

सच्छत की तरह प्रात मे भी कम से कम शब्द के रादि के श्व' तथा चः के विषय मे गहरा मत्त-मेद द । एक की शव्द कही वकारादि 

पाया जाताहि तो कही वकारादि । जैसे भगवतीसू्र मे "वत्य है तो विपाकशरुत मे "वत्यि' छपा है! इससे एसे शन्दो को दोनो 

स्थानोमेन देकर जोव" यां "व उचित जान षडा हैउसी एकस्यलमे वह श्ब्ददिया माहे श्रौर उभय प्रकारके श्दोढे 
रेफररेम भी बहो ही व्यि भये हं । हाँ, जहाँ दोनो भक्षये के प्रस्तित्व काः स्पष्ट हप से उत्लेष्ठ पाया गया है वहां दोनो व्येलो मे बह 
शब्द दिया गया हे, लेषे "वप्फाडखं श्रौर ्वण्फादस' परादि । 

लिद्ादि-बोघक संक्षिप्त शब्द प्राक्च शब्द से हौ सन्य रते ह, स्ट प्रतिशब्द से नही 1 

(क) जहा भरथ भेद मे लिङ्ग रादि कामी मेद ह वहा उस भ्रयके पूवं मेही भिन लि भ्ादि का सूचक खब्ददे दिया या है 
जहा ठेसा भिन्न शब्द नही दिया हि वहो उसके पूरं के भ्रयं या प्र्थो के समान ही तिम भादि समना चाहिए । 


११. 


१२. 





„~~~ 
१ देशीनाममाला ६, ६२ का टोका । 


८ ६३ ) 


चै 
(ल) शराृत मे लिग-विवि सुव ह अरतियमित हे ) प्राकृत वैयाकरणो ने भी कुद अति स परन्तु व्यापक सू्रोके वारा इस 
बात फ सट उल्लेख क्रिया ह । प्राचीन ` रथो मे एक ही शब्द का जिस-जिस लिगं > योग जहो तकं हमे दृष्टिगोचर हरा हे, 
उ-उ हिम का तिरदेश इस कोष मे उस शब्द के पासं कर दिया गया हे) जहौ लिगमे विशेष विलक्षरता पाई गई हे वहां 
उष प्रथ का श्रवतरण भो दे दिया गया है । (2 ॥ 

(ग) चहो परीलिग का विशेष रूप पाया मया ह वहीं उस प्रथं के वाद श्वी-- निर्देश कके रेफरंस के साय दिया गया है । 

(ष) पर्त मे नेक ग्रंथो मे भ्व्य क वाद विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है1 इससे पे स्थानो मे श्रव्यय-सूचक श्र के वाद 
प्राय लिग बोधक शब्द मी दिया गया है, सैति बलं के वाद ली = (अन्धय तया कीलिग) । 

दे शव्द के सस्रत प्रतिशब्द के स्थान मे केवल देश्य का सक्षिप्त शूप द ही कलि टाद्पोमेकोष्ठमे दिया गया हे। 

(क) जो घातु वास्तव मे देश्य होन पर भी प्रकृत कके प्रसिद्ध-रसिद व्याकर्णो मे संसृत घातुके रदिश कह कर तद्भव वतलये 
गयि है उनके स्ृत-प्रतिशन्द के स्थान मे ददे न देकर प्राचीन ्रेाकरणो की मान्यता वतलाते के उदेश्य सेवे वे प्रदिशि 
सक्त शप ही दिभे गयै ह । इसत सस्छृत से वितकुलं विसदृश रूपवाले इन देश्य घातन को वास्तनिक तद्भय सममन कौ 
भूत कोई न करे । 

(लो जो धातु उद्धव हेते पर भो भ्त व्यक्रणो मे उसको अन्य घातु का श्रादेश वठलाया गया हे उ धातु के व्याकरण-अर्दत 
प्रदिशि स्ह सप ॐ बाद वास्तविक सद्छृह स्प पी दिढलामा गया हे यथा पेच्छ के [ दस्‌ › प्र + ईषत्‌ ] आदि। 

(ग) भ्ाचीन ग्भ जो शद देश्य ल्मे माना गया है परततु वा्तव भे जो देश न हकर सद्धव हौ प्रतीत होता हि, रेते 
शन्दो का ्त-पअतिशन्द दिया गया है शरौर प्राचीन मान्यता चतवाते के लिए सर्त प्रतिशब्द कै पूवं मे दे" दिवा गया है । 
(च) जे शष्द वास्तव मे देशय ही ह, परन्तु प्राचीन व्याब्याकारो ने उपक तद्धन वताते हए उसके जो परिमांजित--छिल-खाल 


कर बनि षु सर्कृह--खप शपते थो भे दिये द, परु जो ससछृर-कोो मे नहो पमि जति ह, रसे सस्छृष प्रतिरूपो को यहाँ 
स्यानन देते हुए केवल दे" हौ दिया गया है । 


(ङ) णो शब्द देश्य ख्य से सदिग्ब हे उसे प्रतिशब्द के पूवं भे ध्दे' भी दिया दै । 


पराचीन व्यासपाकारो के दि हए सरत प्रतिशब्द से मी जो भरविक समानतावाला संस्कत प्रतिशब्द है वही यहां पर दिगा णया है, 
जपे एहाणियं के प्राचीन प्रतिशब्द “स्नापितः ॐ बदले <नानित' । 


भरो प्रवति शब्दो प्रक शरं १,२, ३ श्रादि प्रको के वादक्रमश दिप गये ह भर पसक प्रथ के एक या भ्नेक रेफरेस उप 
प्रथ वाद सद व्राकिटमे दिये दै! 

(क) पातु के भिम खमवाले रेपो मे जो-नो श्रथ पाये गये ह वे सब १, २, ३के श्रकोते देकरक्रमश घातुके प्राख्यात 

तथा दन्त के रूप दिभे गये ह श्रोर उष-उप रूपवति रेफे का उत्नेषच उको खूप के बद ब्रकरिट मे कर दिया गया ह । 

(ल) निह शब्द का श्रयं वास्तव मे सामान्य या व्यापक है किन्तु प्राचोन प्रथो म उक प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या पंकौणे 
रमे हभ है, एसे शब्द का सामान्य या व्यापकश्रथंही दष कोषे दिया गया है, यथा--९हत्यिग का प्रकरण-वश 
होता श के वोग्य भ्रामूष' यह्‌ विरोष श्रथ यह पर न देकर दाय सम्बनी' यह सामान्य श्रयं ही विया गया है शक्वत्त 
(क्षन) शादि तद्धितान्त शब्दो के लिए मो यही नियम रला गया है 1 


छदनम, सिग, धथ कौ तिशेपता या सुमपित को टट घे जह्‌! भवतरण देते को श्रावश्यवा प्रतीत हई है वहां परं वह, पयस भ्र 
पर्थक बादश्रौररेफरेष के पूवं मे दिया गया हे । 


क) ४ कोष्ठ भे जह श्रनेक रेफरेप्ो का उल्नेव है वद पर केवन सं प्रथम रेफरेस का ही श्रवततर्ण से संबन्वं है, 
पकान्हौ। 


क जिन भ्रनेक सङ्करणो का उपयोग इव कोष मे करिया गया है, रेफरे मे साघार्एत सक्रण विशेष का उतलेल न 
ग्रथ ही उत्ते्ठ क्रिया गया हे । दमे रेमे रेफरेमवाते शको सरणोका या संस्करण विशेष का सममा 


~ 


१, देमयन्र-आहर-ग्याकरणः, सूत्र १, ३३ से ३५। 


( ९२ ) 


तुलना की सुविधा कै लिए भ्रावश्यकतानुरूप कही कही रेफरेखवातले शब्दके "के स्यान्मे ध्य" प्रौर शको जगृह ५ 
किया गया हे । 
रषं पन्यो मे यशृ्तिवाते "व' की तरह वका प्रयोगमी बहुतही पाया जाता है, जैसे श्रयः (भरन) के स्थान मे "रत, श्र 
(ग्रतीत) की जगहे ्रतीय' श्रादि । देसे श्ब्दोकौी भी इस कोष मे बहुधा पुनरावृति न करके त-वभित्त शब्दो को ही विशेष शूप ¦ 
~ स्थान दिया गया दहै। 
६ सयुक्त शब्दो को उनके क्रमिक स्यान मे श्रलग न देकर मूल (रवं भागवाले) शब्द के भीतर ही उत्तर भागवाचे शब्द श्रकारादि क्रम २ 
काले यइपो मे दिए गु है श्रौर उसके पूर” (ऊव्वं बिन्दी) का चि दिया गया है । ठेसे शब्द का सृत प्रतिशब्द भी कासे दापो मै 
चिन दे कर दिए गए है विशेष स्थानो मे पाठको की सुगमता के लिए सयुक्त शम्द उसके क्रमिक स्यान मे भलग भो घतलाथे गए १ 
श्नौर उसके श्रं तथा रेफरेस के लिए मूल शन्द मे नहँ वे दिषएु गणु है" देखने की सूचना कौ गद हे । 
(क) इन सक्त शब्दो मे जहां देलो---- से जिस शब्द को देखने को वहा गया है वहां उस शब्द के उसी मूल शब्दे 
भीतर देखना चाहिए च किं अन्य शब्द के अन्दर 1 
७, त्त, तण (त्व) श्रा, या ८ त्तल्‌ ), श्र, यर, तराग (तर), श्रम, तम (तम) भ्रादि सुगम श्रौर सरव॑व्र-साधारण प्रव्ययवाते शनो मे 
“ प्रत्ययो को चछोडकर केवल मून शब्द ही यहो लिए गए है । परन्तु जहाँ ठेते प्रत्ययो मे रूप श्रादि की विशेषता हे वरह ्रघयय-हिति 
शब्द भी लिए गए है। 
८. चातुश्नो के सव ल्प सादे ठाहपो मे भौर इदन्तो के रूप काले शादपो मे घातु के भीत्तर दिए गए ६। 
(क) आव तथा कमे-कतंरि रूपो का निदे मी घातु के भीतर "कमं, से हो किया शया हे !* 
(ख) भूत दन्त के रूप तथा अन्य भ्राख्यात तया कृदन्त के विशिष्ट श्प वहुधा भ्रलग श्रलग श्रते क्रमिक स्यान है दिए मए हं । 
€. जिन संस्फरणो से शब्द सग्रह किया गया है उनमे रही हई सपादन की या प्रेस कौ भ्रूलो को सुवार कर शुद्ध शब्द ही गरहा दिए गए 
हं । पाठको के ज्ञानां सावारण मूलो को दोडकर विशेष भूलवाले पाठ रेफररेस के उल्लेख के भ्रनन्तर पुवं मे ज्यो के यो उदुबृ भौ 
किय गए हे श्रौर मूलवाले भाग की शुद्धि कौस में 7 (शद्भाचि) के बाद वतला दी गई ह, जैसे देखो क्षोञभ, वठम श्रादि शब्द । 
(क) जहो भिन्न भिन्नग्रथो्मेयाएकटी ग्रथ के मन्न भिन्न स्थानो में या सस्कस्णोमे एक ही शब्द के भरतेक सदिग्धल्प 
पथि गए श्रौरनिनके शदधख्यका निणंय करना कठिन रजन पडा हे वहो पर दे रूपवाले सव शब्द इस कोप 
यथास्थान दिए यण हैँ भ्रौर तुलना के लिए रसे प्रत्येक शब्द के भरन्त भाग मे "देखो-- लिख कर इतर रूप भी सूषा 
गया है, नैस देखो “पुक्खलच््िमय, पोक्खलच्छिख्यः, "पसल, पेखटेस, भया, सवालिः भादि ब्द । 
१०. एक ही प्रथ के एक या भिन्न भिन्न सस्करणो के भ्रथवा भिन्त भिन्न प्रथो के पाठ-मेदो के सभी शुद्ध शब्द दसं कोप मे यथास्थानं दिए 
गए ई, जै-परिञ्युसिय (मगवतीसूतर २५ प्च २३) शौर परिसुसिय (मग २५ टी--पत्र ९२५), णिच्विदेऽज (भी, मा, क 
सूजकरृताग १, २, ९० १२) श्रौर णिव्विदेज्ज (भ्रा सख का सूत्रकृतायं १, २, ३, १२), पविरल्लिय (आ. स. का भरनव्याकरण £” 
५-- पत्र ९१) भौर पवित्थरिं (भमिषानराजेद्र का भरनव्याकरण १, ५), सामकोटरं (खमवायागसुत्र, पच १५३) भौर सामि 
भ्रवचनसारोद्धार, द्वार ७) प्रभति । <= 
सस्छृत को तरह प्रात मे भी कम से कम शब्दके भ्रादि के ्व' तथा वः के विवय मे गहरा मतत-मेद हे । एक कौ शब्दं केटी वकारा 
पायाजतादहि तो कही वकारादि । जैसे मगवतीसूत्र मे “वत्य' ह तो विपाकधृतं मे "वत्य! छपा है । इससे देसे शब्दौ को दोना 
स्थानोमेन देकर जो व' या “व' उचित्त जान पडा है उषी एक स्थल र्मे वह शब्द दिया गया दहै श्रौर उमय प्रकारके शन्दीक 
रेफरेस भी वहो दी दिये गये ह । हाँ, नहा दोनो श्र्षरो के अर्तिल्व का स्पष्ट स्य से उल्लेख पाया गया है वहा दोनो स्थेलो म ट 
शब्द दिया गया हे, जैसे "वप्फाउक्' श्रौर चवप्फाडक"' भादि । 
१२. लिङ्गादि-वोधक सक्षिपत शब्द श्राङृत शब्द से दही सवन्य रखते है, स्ट प्रतिशब्द से नह । 
(क) जहा भर्थ-मेद मे लिद्ध श्रादिकाभी भेद हि वहा उस भ्रथंके पूवं मेही भिन्न लिगश्रादिका सूचक शब्द दे दिया मयाहै। 
जह! एसा भिन्न शन्द नही दिया है वहां उसके पवं के श्रथं या श्रयो के समान ही लिग श्रादि समना चाहिए 


११. 





------------+ द 
१. देशीनाममाला ६, ६२ का रीका । 


८ ६३ ) 


(ल) प्रत भ लिग-वियि सुव हौ श्रनियमित है) प्रात वैयाकरणो ने भो कु भ्रति संक्षि परन्तु व्यापक सूप्रोके द्वारा इस 
दात का स्य उल्तेख किया है । प्राचीन "ग्रंथो मे एकं ही शब्दं का जिस-जिसं ग मे योगं जहो तक हमे श्टिगोचर हृभ्रा है, 
उ-उ लिंग का निर्देश इस कोष मे उस शब्दं के पास कर दिया गया है । जहां सिग मे विशेष विलक्षरात्ता पाई गई हे वहां 
उस ग्रथ का भ्रवतरण भो दे दिया गया है । 

(ग) जहा ष्ीलिस का विशेष षूप पाया गया है वह उस श्रथ के वाद छलौ --- निर्देश कखे रेफरेस के साय दिया गया हे । 

ध) प्रात मे श्रनेकं गयो मे श्रव्यय के वाद विभक्ति क्रा प्रथोग पाया जाता है! इससे एसे स्थानो मे श्रव्यय-सुचक श्र के बाद 
प्राय लिग बोधक शब्द भी दिया गया है, तते वला! के वाद श्र न्नी = (भ्रव्यय तया ज्ञीलिग)। 

१९, देश्य श्व्दौ के सर्छृत प्रतिशब्द के स्थान मे केवल देश्य का सक्षप्त छप द" हौ काले टादपो मे कोष्ठ मे दिया गया हे । 

@) लो घातु वास्तव मे देश्य होने पर भी प्राकृत के प्रसिद-प्रसिदध व्याकरणो मे संस्कृतं घातु के भ्रादेशा कह कर तद्व अतलाये 
गये ह उनके सस्छत-्रतिशब्द के स्थान मे "द" न देकर प्राचीन वैयाकरणो फी मान्यता वतलाने करे उदेश्य से वे वे प्रदिशि 
सरक्त हप ही दिये गये £ । इसे पस्छत से बिलकुल विसदृश सूपवाले इन देश्य घातुप्रो को वास्तविक तद्धव सममने की 
भुल कोई न करे । 

(ख) जो घाहु तद्व होते पर भी प्रा्ृतःव्याकरणो मे उसको श्रन्य घातु का भ्रादेश बतलाया गथा है उस घातु के व्याक्ररणरदशत 
भ्रािधि सब्छृत प क बाद वास्तविक सर्त सूप भी दिलाया गया है यया पेच्छं के [ दश्‌ , भ्र + ईक्षु ] भादि । 

6) पराचीन प्रथोमे जो शब्द देश्यसूप से माना गया है परन्तु वास्तव मे जो देश्य न हकर दद्धष ही प्रतीत होता ह, ते 
शब्दो का सरछत-्रतिशन्द दिया गया है शौर पराचीन मान्यता वलानि के लिएु सरक प्रतिशब्द क पूवं म "दे" दिमा गया है । 

ष) जे शब्द गास्तव मे देश्य ही हे, परन्तु प्राचीन व्याद्याकारो ते उषको तद्धव वतलति हए उसके जो परिमाभित--छिल-छाल 
१२ वनि हए सकृत श्प प्रथो मे दिये है परन्तु जो सकृत-कोषो मे नही पाये जति हे घृ परतिरूपो को यहाँ 
स्यान दते हए केवल दे" हौ दिया गया हे । 

(ठ) भो शबद देश्य स्म से सदिः है उपक अतिश्द क पूर्वं भे दे, भो दिया ३ । 


१५. ५५ ग्ा्यक्रो के दिये हए सकत प्रतिशब्द से भी जो भिक समानतावाचा संत प्रतिशब्द है वहो यहो पर दिया शया ह, 
वै एहाणिपः र प्राचीन भ्रिश्द शस्नापितः ॐ वदते नानि । 


१५, प्रन प्रथवाले शब्दो $ प्रय श्रयं ये 
द १,२, ३ भरद श्ररोकेबादक्रमश द्यि गये शौर प्रक श्रयंके एकया प्रतेक रेफरस 
भके वाद पादि ब्राकेटमे दिधि है) । ` ४ 
क) घातु क मिशन भि स्यवाते रफरेसो मे नो-नो थं पाये गये हवे सब १,२,३के श्रकोसे देकर क्रमश घातु फे प्रास्त 
प्या हृदन्त क ल्प दिये गये ह शरोर उष-उप खूमवि रेफरेस का उल्लेव उ खूप के वद बरक कर्‌ दिय! गयाहि। 


(ख) भ वास्तव मे सापत्य या व्यापक है किमु भीन ग्रो म उक्तका प्रयोग प्रकरण-वश विशेष या सकी 
इ एसे शब्द का , साभन्य या व्यापक भयं हो दख कोष मे दिया गया है, यथा--त्विचग' का प्रकरणम वश 
हि) भ पाष य्‌ निशेव धर्ष यह प्र न देर शाय समब यह सामात्य प्रथ हो दिया गया 9१ 

)' रादि तद्विवान्त शब्दो के लिए भी यही नियम रता गया है 1 
चन्दस्म, निय, भवं कौ विरपता पा सुम 
य, भ्रवके बाद श्रौर रेफरेष के पुवं मे 


९९, £ 
पितत को दृध से जहां भ्रव्रतरण देते की ्रावश्यकता प्रतीत हद दि बहा पर बह, पर्वा प्रश 
दिवा गया दहै) 
ॐ) भवतरण के वाद कोष्ट मे नई, श्रनेक रेफरेसो का उत्तेव है वहा 
शेपकानहौ। 
एकशो प्रयकेजितश्रमे 
५ केबल श्यका 


परकेत्रन सवे प्रथमरेफरेम का हो अवतरण से संबन्ध है, 
१४ ५ 
क सरूकरणो का उपयोग इस कोप मे करिणा 
है उत्ते क्षिया गया हे । इसमे एमे रेफरमताले 


न्‌ 
१, हेमचन्द्र 
हेमर्राकृदन्याकरणा, सूर १,३३ से ३५। 


गया है, रेरे मे सधर्य॒त्त सर्फरण-विशेष का उत्लेव न 
ति श्ड्धको स्र सकरणो का या संस्करण विशेष का समना 


५ 


( 8 ) 
(क) जहौ पर संस्करण-विशेष के उल्लेख की खाष भ्रावश्यकता प्रतीत हुईं है षहा पर रेरे कौ सके सुची मे दिये हुए धल 


के १,२श्रादिश्रकरेफरवके पूर्वमे दियिदहैः जैसे पेखरश्रौर पेसलेस शब्दो के रेफरेस श्राचा' के पूर्व॑ मे फा भक 
भ्रागमोदय-समिति के सस्करण का प्रौर “द का श्रक भो रवनी साई के संस्करण का बोधकं है । 
नहँ कहौं रातत के किसी शब्द के रूप की, भ्रं की भ्रथवा संयुक्त शब्द श्रादि कौ समानता या विशेषता के लिये प्रजृतके दी 
शन्दान्तर की तुलना बतलाना उपयुक्त जान पडा है वरहो पर रेफरेस के वाद देखो- से उस शब्द को देखने की सूचना की गई दै। 
जहां कीं देखो" के बाद काले टाइपो सँ दिये हृए प्राङ़ृत शब्द के भ्रनन्तर सादे टापो मे लिमादि-वोधक या सच्छत-प्रतिशब्द दिया गा 
है वरहा उसी लिग श्रादिवलि या संस्कृत प्रतिश्ब्दवाले ही प्रात शब्द से मतलव है, न किं उसके समान इतर प्राकृत शब्द से । वैपे 
अ शन्दके ष्देवो चघ्र'केचचसेपुलिग चको छोडकर दुषरा ही भग्यय-मूत च शब्द, भ्रौर ओसार के देवो ऊसार = इत्वा 
के “असारः से तीसरा ही ऊसार शब्द देखना चाहिए, पहले, दुसरे भौर चौथे ऊसार शब्द को नहीं । 
उक्त नियमो चे श्रततिरिक्त जिन नियमो का श्रनुखरण इस कोष मे किया यया है वे श्राधरुनिक द्रुतन पद्धति के संसृत भ्रादि कपौ 


के देखनेवाललो से परिचित भ्रौर सुगम होने कै कारण खुलासे की जरूरत नही रखते । 


१८० 


१६ 


पाइश्-सद-महरणवो 


( प्रा्त-शब्द-महाणंवः ) 


णासिअ-दोख समूह, भसिअणेगतवाय-ललिअत्थं । 
पासिअ-लोआलोअ, व॑दामि जिण महावीर 1) १॥ 


निक्ित्तिम-साउ-पयं, असद सयल-वाणि-परिणमिर । 
वायं अवाय-रहिअ, पणमामि जिणिद्-देवाण 11 २॥ 


पाअ-भासामड्अ, अवलोडइअ सत्थ सत्थमइविऽलं । 
सद-महण्णव-णाम, रएमि कोस स-वण्ण-कम्‌ 11 ३॥ 


च्प्र 


भ १ [अ] १ शराङृत वणंमाला का प्रथम | न पानी, जल (ते १,१) । ५ शिखर, टोच | अह्‌ सक [आ+ इ ] श्रागमन करना, भ्रा 
भ्रमर ( हे १, १, भामा ) ) २ विष्ण, कृष्ण | (से ६४२) । ६ मस्तक, सिर (से ९,१८) 1 | गिरना, श्रइति नाराया' (स २८३) । 
8ि१,१। "अ वि [“ज] उन्न, जात (गा ६७१५। अइई घ्नो [अदिति] पुनर्वसु नक्षत्र का अधि- 

भदेतौ चभ्र (रा १४, जी २, पम ११ ३, | अल वि [दे] स्नेह-रहित, सला (दे १, | ्ठाता देव (सुज १०)! 

१५ मा) । १३) । अइ सक [अति-इ | १ उल्लघन करना 1 २ 
अ [दे] देलो इव, ्वदो भ्र (आ ७९) । | अअर देखो अवर (पि १६४} । गमन करना । ३ प्रवेश करना । वक अत 
य" [अ ] नतित श्रयो म स अर देखो आयर (पि १६५) 1 (से ६, २६, कपप ) । सकृ अद्रव (सू 

रए भ्रू कवौ ह भक | अह भ [अयि] १-२ समावना श्रौर भ्रामलण | १, ७, २८) । र 

दः व | भ धा प ११ ल | ब [कि मः य वम 
४७, २४८), ५ सन्बनिसेहे ^ >, # र 2 ‰9 + । 

(णावा १, १८) 1 इ अयोग्यता, धि पूवं मे लगता हि श्रौर नीचेके भ्र्थोमेसेक्रिसी 


करना, स्थानापन्न करना । २ उल्लघनं करना । 
भयास" (उम २२२५) । भता | ठ सुनित करता है भरतिशय, प्रति- | ३३ श्रक दूर जाना (ते १३, ८, ८६} । 
प, स्‌ (ग) कव ( ॥ रेकः श्रश्णह, "श्त, '्रहवितत' (श्वा | अद्रचिअ वि [ अत्यञ्चित `] १ अभिषिक्त, 
१ प्रमात, अ्रवियमानता, रय (नद १४, रमा, गा २१४) 1 २ उत्कं, महट्व, | स्थानापन्न किया हृभ्रा (से १३८} । २ उल्ल- 
ध )। | 'र्वेग' (कण्प) । ३ पुजा, प्रशसा, श्रद्नाय' 

° भ्रमणुस्स' (एदि) । ७ । 


धित, अतिक्रान्त (से १३,८) । ३ दूर गया 


भाज्य ठा ¢) } ४ श्रतिक्रम › श्ट 
कः रनु" (उम ११) \ | (भ 9) 0 


` छममन्नना, बुरापन्‌, श्रमाई' (चार २६) । | ॥ (त १०४१४२९) । ५ उमर, जना, | अदल देलो 1 

९ रन, सेई, अनर (इह) ¦ ममन ७ ्रडगा" (मैप साया १,१) । | अदच्िज देको अदचिआ (से १३, ८) । 

०५ [ग]रद् १ श्रदपडियं ह १)। ऊदइद्धण न [अत्यच्वन ] १ उत्लघन (से १३, 

प्रप्रा! ३ र क [अति] साम््सुचक श्रव्यय, श्रह- | ३८ ) । २ भ्राकप॑ण, खोचाव क्षे = ६४) । 
वहइ (सूर १, २, ३, ५) । अंत देलो अइ = भ्रति + इ 1 


नि७,५३)। २ 
मग्र, मोर बे ६,४३) । ५ 





२ पाडअसदमहण्णवो 


अदत वि [अनायत्‌ ] १ नरह श्रता धा । 
२्जोजानानजाताहोः श्राहाहि पणदणीहि 
य हिज चित्तं श्रदतीहि' (वजा ४) 1 
अडदिय वि [अतीन्द्रिय] इद्वियो से -निसका 
ज्ञान न हो सके वह (विसे २८१ ८) । 
अदइमुन्त देखो अडयुत्त (भाक ३२). 
अद्कम शरक [अतिक्रम्‌ ] नरना, बीतनाः 
'देवचणस्स समश्रो श्रद्कमदइ दुद्धरस्सं रायस्सं 
(सम्मत्त १७४) । देवो अ्क्कम = भ्रति + 
` क्रम्‌ । 


वि [द्‌] ९ श्राया हमा । २ जिसने 
भ्रवेश किया हो वह(दि १,५७), 'सपुरकुलम्मि 
शरद्गम्मो, दद्रा य सगरं तत्य' (उप ५६७ 
यी) । ३ न. मागंका पीला भाग (दे १, 
१५७) 1 
अडगय वि [अविगत | ्तिन्ान्त, युनरा ह्राः 
्ृहृडतस्स श्रदगय वरिसमेग" (महा, से १०, 
१८, विसे ७ टी) 1 






















अद्काय पु [अतिक्राय) १ महोरग -जातीय | १३) । 
देवो का एक इद्र (ढा २) 1 २ रावण का एक अद्चिर श्र [अत्तिचिरम्‌ ] बहुत काल तक 
पूत भे १६, ५६) 1 ३ वि वडा शरीरवाला | (गा ३४६) 1 


अड देखो अइइ = भ्रति + इ 1 

अद्च्छं सक [गम्‌ -] जाना, गमन करना । 
` श्र््वद (हे ४,१६२) 1 

अड्च्छं सक [अतिक्रम्‌ ] उल्लघन करना । 
श्रह्डद ( श्रोध ५१८ )। वृ अडइच्छत 
(उत्त १८) 1 

अद्च्छा ली [अदित्सा] १्वेनेकी श्रनिच्या 
२ ्रटयाख्यान विशेष (विसे ३५०४) । 

अडइनिद्धिय वि [गत] गया हृपरा, यजसा हमा 
(डम ३, १२२, उप धर १३३) 1 

अच्चय वि [अतिक्रान्त] श्रतिन्नन्त, उल्ञ- 
चित (षाश्न, विसे ३५८२) 1 

अनाय पु [अतिजात] पिता ते भ्रचिक्र 


( णाया १,६ )॥ 
अडककत वि [अतिक्रान्त | १ श्रतीत, गुनरा 
हुमा, 'मद्वकतजोग्वणा' (ग ५) 1 २ तीरं, 
पार पटुना हुश्रा (भाव) । ३ जिसने घ्यागं किया 
, हो वहः 'तमसिरोहादक्कता (रौप) । 
अङईकम सक [अति + क्रम्‌ ] १ उल्लघन 
करना । २ त्रत-नियम का भ्राशिक रूपसे 
खण्डन करना? श्चद्वंकमई' (भग) 1 व अई- 
कमत, अद्रकममाण (सुपा २३८ भग) । 
छ अडकमणिल्न (सुगर, २,७) 1 
अडइच्तम प [अतिक्रम] १ उल्लघन (गा 
३७८) । २ व्रतया नियम का श्राशिक खएडन 


(ठा ३, ४) 1 
अद्वकमण न [अतिक्रमण ] कार देखो (सुपा | संपत्ति को प्रात करनेवाला प्र (ठा ४) । 
२३८) । अह वि {अदृष्ट ] १ जो न देखा गया हो 


वहु। २न कम, दैव, भाग्य (मवि) । 'उव्वः 

श्व वि ['पूवै] जो पहले कौ न देखा 

गया हो वह (मा ४१४ ७४८) । 

अह वि [अच्छ | जो देला न ग्या हो वह 
(हास्य १४६) । 

अड वि [अनिष्ट] १अ्र्रिय1! २ खसावादु्ट 
जो पृण खलु खुद्द श्रद्धुख, तो किमन्म- 
व्यउ देड अगु (भवि) 1 

अद्या सक [अति + स्था | उल्लथन कलना । 
सक्र अडद्धिय (उत्त ७) 1 


अदक्ख वि [ अतक्ष्म ] तीक्ष्तारहितः 
श्रइक्खा वेयरणी' (तदु ४९६) 1 

अदकल वि [अनीक ] श्रद्श्यः श्रद्क्ला 
चैयरणौ (तद्‌ ४ ) । 

अदकगच्छ } श्रक [अति + गम्‌ ] १ यनरना, 

अहगम + बीतना। २ सक पर्ुवना 1 ३ 
भ्रवेश करना । ४ उल्लघन करना । ^ जाना, 
ममन करना । वृ अद्गच्छमाण (णया 
१,१) 1 सकृ अ यचच (आचा) › 'अद्गत्‌ग 
श्रलोग' (विसे ६०४) 1 

अङ्गम पु [अतिगमः] प्रवे (विसे ३८६) 1 
अङ्गसण न [अतिगमन्‌] १ अ्वेश-मागं | ( उत्त ७ ) 1 
(खाया १, २) ॥ २ उत्तरायण, सूर्यं का उत्तर | अद्ण न [दि] पिरितिट, तराई, पाड का 
दिश्चा मे जाना (मग) । निम्न माग (दे १, १०)1 


अदगय वि [[अतिगत] भ्रा, “एव बुदिमई 
गभो गन्ते सवस दुकिखश्रो जीवो" (तदु 





अदंत-अडइपरिणाप् 


~ ~~ ~ = ~ ----~ 


अदण न [अलिन] चमं, चमडा (प्न) 1 

अदणिय वि [दे अतिनीत] शरानोत, साया 
हु्रा (दे १,२४) । 

अइगिय } वि [अतिनीत] १ फंका हुमा 6 

अणीय | ६, ५ 1 त दुर ५. 
गया हो (प्राप) । 

अङणीअ वि [अतिगत] गत, गया हप्र (म 
२,१३) । 

अङणीय वि [दे अतिनीत] भरानीत, सागरा 
हमा (महा) 1 

अणु वि [अतिलु] जिसने नौका का ज्ल 
चन किया हो वट, जहाज से उतरा हमा 
( षड्‌ )1 

अतह वि [अवितथ] सत्य, सच्चा (५1 
१०३१ टौ) । 

अदेया ननो [अतितेजा] पक कौ बरोदह 
रात (सुज्ज १०,१४)। 

अद्दपल् न [एेदपये ] तायं, रस्य, भावाथ 
(उप ८६४, ८७६) 1 

अडटुसमा खी[अतिदुष्पमा खो दुष्त 

अद्दुस्समा मदुस्समा ( पउमं( २०, ५." 

अद्दूसमा । ९०, उप ध १४७) 

अशदपल्न देखो अद्दपल्न (पचा १ ४) । 

अधाडिय वि [[अतिधाटित] फिरया ह्म, 

घुमाया हुभ्रा (परह १,३) । 

अनिच्‌ टुंदावण वि [अततिविष्टम्भन्‌] लन 

करनेवाला, रोकनेवाला (कुमा) । 

अङन्न न [अजीर्णं ] १ ववहनमी, श्रषच। ५ 

वि जोहजमन हृश्रा हो वह। जौ पुरान 

नहता हो, तुतत (उव) । 

अदन वि [अदत्त] नही दिया ह्र! याष 

न [गदान्‌] चोरे (प्राचा) । 

अपड्कयलमिन्छ ली [[अनिपाण्डु्रम्वट्‌ 

शि] मे पव॑त पर न्थिन दिए दारी 

एक शिना (ठ! ८) 1 

अद्पडाग पु [अतिपता क] १ मह्य गीए 
जानि (विषा १, ८)। रली पारा 
ऊपर दी पताका (रावा ?, ?} 1 


अडद्धिय वि [अतिष्ठित | भ्रनिकरन्त, उल्लधिन | अद्ूपःरणाम ति [अतिपरणाम | आयर 
| कता न रहने पर नो प्रपमाद-मा्ं षा ह 


ग्ाध्य लेतरेयाला, गान्नोनः श्रवयादो की माद 
काउन्नधन कलेकाना , 


अदपादभ-अदि छा 


की अनुज्ञा न हो, शदमूमि न गच्छेन, 
ओोयरूगगग्र गुणी" (दस ५, १, २४) 1 
अइमह्धिया ली [अतिखत्तिका] कीचवाली 
भटी (जीव ३} \ 
अड्मत्त } वि [अतिमात्र] बहुत, परिमाण 
अङ्ूमाय | से श्रधिक (उव ठा €) । 
अदसंकं पु [अतिमुक्तः " क | १ स्वनाम 
अदयुत | स्यात एक श्रन्‌ (उतो जन्म भ 
अइयुतय [यष पानेत्राला) जैन गरुनि, जो 
अदमुत्त । पोलासपुर के राजा विजय का पुत्र 
अदयुत्तय | था श्रौर जिसने बहुत धटी हौ 
उग्र मे भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षाली भी (अरन्त) २ कस 
का एक छोटा भाई (अवि)।३ 
वृक्ष-विशेष (षउम ४२, ८} ! ४ 
माघवी लता (पप्र, स ३५) 
५नं भअन्तगडदसा नामक श्रग-गरन्थ 
का एक्‌ अष्ययन (अन्त) । (हे १, 
२६,१७८ पि २४६) ) 
अय वि [अत्तिग] भ्रतिक्रान्त, अव्वो श्रद्ध 
स्मितुमे, णवरं जई सान सूरिहिड" (है 
२, २०४) । २ करनेवाला, ®लणाईयं 
(श्रौप)। 
अइथ वि [अतिग] श्राप् (राय १३४) । 
"अय वि [द्यित] १ श्रिय, प्रीतिपात्र । २ 
दया-पात्र, दया करने योग्य (से ६, ३९) } 
अङ्रयश्च देखो अश्गच्छ । 
अड्यण न [अत्यद्न ] बहुत लाना, भ्रधिक 
भोजन करना ( वव २)}। 
अइ्यय वि [अत्तिगत] गया हृश्रा (स 
३०३) । 
अदयर सक [ अति + चर्‌ ] १ उल्लघन 
केरला \ २त्रतको दूपित्र करना। चह 
अडूश्ररत (सुपा ३५४) 1 
अया सक [अति + या] जाना, गुजरना 
(उत्त २०} । 


अद्या खर [अलिका] वकरो, छागी (उप 
२३७) । 


पो दव्लेत्तकालमावकय ज नाहि जया कलि। 
तततेुप्युतमई, अरदपरिणाम वियाणाहि 
ह ?)1 
अद्पाईभ वि [अतिपातिक] दसा करनेवाला 
(सू २, १, ५७) । 
अइपास प [अतिपाश्वे] भगवान्‌ श्ररनाय 
कै समकालिक ेखतं केत्र के एक तीर्थकरः 
देव (तत्य)! 
अदपास सक [अति + दृश्‌ ] श्रतिशय 
देखना, सुब देखना । श्रहपासद (सूत्र १, १, 
४,६)] 
अशप्पगे श्र [अतिप्रगे] पुव्रभात, वडी 
सवेर (सुर ७, ७८) । 
अदप्पमाण वि [अतिप्रमाण] १ तृप्तन होता 
हरा भोजन करनेवाला । २ न तीन वारसे 
प्रधिक भोजन (पिंड ६४७) 1 
ईप्पसग पु [अतिश्रसङ्ञ ] १ प्रतिपर्िय 
(धन्चा१०) 1 २ तरकं-शा्न मे प्रसिद्ध ्रति- 
व्यति-नामकं दोप (स १६६, उवर ४८} । 
कएपसगिं वि [अतिप्रसङ्धिन्‌] प्रतिप्रसग 
दापवाना अन्फ १०} । 
अृप्हाय न [अतिभ्रभात] बडी बेर (गा 
६८} 1 
जडम वि [अत्तिवङ ] १ बतिष्, श्ति-शाली 
(मौ) । २ न रभरतशय वल, विशेषं सामथ्यं । 
३व्सेन्य हि ४, ३५४) । ध्यु एक 
पेना, जो भगवान्‌ ऋपमदेव कै पूर्वीय चतुथं 
भवम पिताया पितामह था (आचर) । ५ 
न्त चक्री का एक पौत्र (ला ८)! € 
मल त्रभे श्रागामी चौवीसी मे होनेवाला 
पवया वानुरेव (सम ५) 1 ७ रावणा का एक 
यादा (परम्‌ ५६, २७) \ 
भरभद रो [अहिभदरां ] भगवान्‌ महावीर 


„ प्रमान नामके ग्यारह्वे गणधर की माता 
(मान)! 





















ए. ए [अपिभृति] एक लैन भनि, जो 
व न केपूवे-जन्ममे गरु धे (षडम 
९ ०७६] | त 


सं, रि 1 (वार्ता + 
"म्‌ श्य अत्तिभूमि] १ पसम रकं] 


टूर स्मोन "अया खी [दयिता] खी, पली (से &, 
३ ^ मोन (स३, ४२1३ गृहस्थो । ३१ १ ( 


' "ह्‌ माग, जह्‌ साघुभ्रो का भ्र [अति 
" `~ श का अवे । अङ्वाण न [अतियरानं ] १ गमन, गुजरना 1 


३ 


~+ ~ ~~~ ~ 


२ राजा वरह का नगर ्रादिमे पूम-वामं 
सै श्रेश करना (लः ४) ! 

अयाय वि [अतियातत] गया हक्ना" गुजर 
टु्ा { उत्त २० )1 

अइयार पु [अतिचार [उल्लघन, भ्रतिक्रमण 
(अवि) ! २ गृहीत त्रत या नियम मे दूषण 
लगाना (श्रा ६) । 

अइर अ [अचिर ] जल्दी, शीघ्र (स्वप्न ८७) ) 

अदर न [अजिर | आगन, चौक (पभ्र) 1 

अद्र पु [ दे ] शरगुक्त, गावका राज-नियुक्त 
मिया (दे १, १६) । 

अद्र न [दे. अतर] दबो भयर = प्रतर 
(सुपा ३०) 1 

अदर वि [दे] भ्रनिरोहितं (पिंड ५५०, 
५६१) 1 

अद्दरजुबर शली (दे) नई वह, दुलहन (दे १, 
द} । 

अडरत्त पु [अतिरात्र] ग्रधिक तिथि, ज्योतिष 
की गिनती जो दिन श्रचिक होता हे व्ह 
(खा ६) 1 

अर्त वि [अतिरक्त] १ गाढ लाल । २ 
विशेष रागी । "कवलसिलम, वला ल्ली 
[°कम्बल्शिला, कम्बला] मेर पर्वत के 
पाक चन मे स्थित एक शिला, जिसपर 
जिनदेनो का जन्माभिषेक किया जातां है 
(लर, ३)) 


अद्ररा प्र [ अचिरात्‌ | शीघ्र, जल्दी (से 
३, १५) 1 


} खी [अचिरा] पाच चक्रवती भौर 
अय | रे वीर्कर 
सोलहवे देवे कौ माता (सम 
अरणी) १५२, पम २०, ४२) । 
अणी ल्ली [दे] १ इ्राणी। २ सोभाग्य के 
लिए इद्राणी-्रत करनेवाली ची (दे १,५८) । 


अदरावण पू [एेरवग ] नदर का हाथी(पाश्न) \ 

अद्रावय पु [ ठेरावत ] इन्र का हायी(भवि)। 

अद्रा न्नी [अचिराभा | बिजली, चपला 
दि१,२४दी)1 

अद्रि न [अतिरि] घन या सुवणं का श्रति- 
कमण करनेवाला, घनाव्य ( षड्‌ } । 

अडइरिप पु [दि] कथान्व, वातचीत, कहानी 


दि १,२६) 1 


1 


अदरित्त वि , [अतिरिक्त ] १ वचा हया, 
शिष्ट (डम ११८,११६} 1 २ अधिक, ज्यादा 
(ल २, १), भव्ढमालाइरित्तयुणनिलग्रो" 
(सावं ६३) 1 °सिल्नासणिय वि [शय्या- 
सनिक | लम्बी-चौडी शय्या रौर ्रासन रखने- 
वाला (साधु) (भादर) 1 
अवरूब वि [अतिरूप] ९ सुरूप, सुडौन 
(डम २०११६) 1 २ पुं भरुत-जातीय देव- 
विशेष (पर्ण १) । 
अदरेदय नि [अतिरे कित |] ्रतिरेक-युक्त प्रति- 
भ्रभूत (रोय ७८ टी) 1 
अदरेण पु [अतिरेक] १ भ्राधिक्य, गधिक्ता, 
न्साद्रेगशरदरवासजायय' (णाया १, ५) 1 २ 
अतिशय (जीव ३) 1 ति 
सद्वरेण } श्र [अचिरेण] जल्दी, शीघ्र (गा 
अडरेण । १३५, पठमं ६२, ४, उवर ४९} 1 
अडरेय देखो अड्रेग (णाया १, १) 1 
अड भ्र [अतीव] श्रतिशय, भ्रव्यन्त, 
“सितति श्रव महत, 
चिदु मज्छम्मि तस्स भवशणुस्स । 
ता तं सम्ब सुपुरिसि 1 
श्रप्पायत्त करेजामु 1" (महा) । 
अडइवट्रग न [अतिवत्तेन] उल्लघन, भ्रति- 
क्रमण (प्राचा) । 
शइवत्त सक [अति + चृत्‌] श्रतिक्रमण 
करना । श्रद्वत्तइ (आचा) 1 
अद्रवत्तिय वि [अतित्रत्तिक] १ जिसका 
उत्मघन किया गया हो चह) २ प्रान, 
भरप्य । ३ उलंघन करनेवाला (भ्राचा) 1 
अवय सक [अति + चृत्‌ | उल्लयन करना। 
सकृ अवदत्त (सूम २, २, ६५) । 
अङचय सक [अत्ति + त्र्‌ ] १ उल्लधन 
करना 1 २ सभर जाना! ३ प्रवेश केरना। 
श्रदवयति (परह १५५} । व्क "नियगवयण 
अइषयतत गय सुमिणे पापित्ताणं पडिवुद्धाः 
(खाया १, १, कप्प) । 
अद्वय सक [अत्ति + पत्‌ ] उल्लघन करना। 
२ सम्बन्ध करना । ३ भ्रवेश करना। ४ रक 
मसा ! ५ गिरजाना, श्वरे स्ण-सीम-लद- 
सकला समामम्मि श्रदवयति (परह १, ३), 
व्लोमधव्या ससर प्रह्वयति (परह्‌ १,५) । 
वक जरं वा सरीरर्व-विणापिणि रीर, 





पाइअसदमदहण्णवो 


वा अइवयमायि निवारेसि (णाया १, 
अइवयत्त (कप्प) ।! प्रयो अष्वाएमाण 
(चा, ठ ७} 1 

अवह सक [अति + वह्‌ ] बहन करने मे 
समथं होना । म्रह्वहई (ग्र १, २, ३, ५) । 

अवाद वि [ अतिपातिन्‌ | १ ईहिसकं (समर 
१, ५) । विनश्वर (विसे १५७८} । 

अदवाइत्तु वि [अतिपाति] माखेवाला 
(ठा ३,२)। 

अशवाइय वि [अनिपातिक्र] अपर देखो 
न्न २, १) 

अइ्वाएन्तु देवो अदइवारइत्तु (ज ७) । 

अदवाएमाण देखो अवय = अत्ति + पत्‌ । 

अइवाय पु [अत्तिपात्त ] १ हिसा श्रादि दोष 
आष ४६)। २ विनाश, पाणादवाएर 
(णाया १, ५) 1 

अइवाय पु [अतिवात ] १ उल्लधन 1 २ मय- 
कर पचनं, तूफान {उप ७६य टी) 1 

अवाद्‌ सक [ अति + बाहय्‌ ] बीताना, 
गुजारना, सो अइवाहेड दन्ति दिशे' (धर्मनि 
६२) 1 

अइविरिय वि [अतिवीयं ] १ बलिष्ठ, महा- 
पराक्रमी ¦ २ पु इक्ष्वाकु वेका एकं राना 
(पउम ५, ५) 1 ३ नन्दाव्तं नगर का एक 
राजा (पमं ३७, ३) 1 

अइविसार वि [अत्तिविशाट ] १ बहुत वडा, 
चिस्तीएं। २ स्री यमप्रभ नामकं पव॑तके 
दक्षिण तरपः की एक नगरी (दीव) 

अइस [अप] वि [ईदश] रा, इ तरह 
करा (हे ४, ४०३) 

अइसइई वि [अपिशयिन्द्‌] श्रिय बाला, 
विशिष्ट, श्रा्यं-कारक (सुपा २५७) 1 
अङसदअ वि [अतिशयित] ऊपर देखो 
(पा) 1 

अइसधघण देखो अदईसघाण, भभितगाराति- 
सण न कायन्व' (पचा ७, २१) 1 
अद्सधाण [अतिसधान] ठगाई, वचना, 
भभिययाणइमवाण सासियवुड्ढी य जया यः 
(पचा ७) 1 

अइसक्छमा च [अतिष्वषकणा] उत्तेजना, 
प्रेरणा, वढावा (निमौ) 1 

अइसय सक [अत्ति +शी] मति करना 1 


अश्रित--अईज 

वर॒ भरवलम्‌ अईसयतोः (पम ६५, 
१५) । 

अइसय पु [अतिशय] १ शेषता, उततमता 
कमा ९, ५) । २ महिमा, परमाव, षरयणा- 
इसघ्नो' (महा) ! ३ बहुत, भरतयन्त (बुर, १२, 
८१) । ४ चमत्कार (उर १, ३} । भसि 
वि [श्रत्‌] पुरौ, परा मरा हृभा (परो 1 

अडसरिय न [रवर] वैभव, सपति, गख 
(हि १, १५१) 

अइसराई वि [अतिशायिन्‌] १ क (परम 
६्दी)1 २ दूसरे को भातं करमेवाता। 
स्री “णी (सुपा ११४) 1 

संडसायणर न [अतिशायन] उका, 
उत्कषं (चेदय ५३३) 1 

अईसार १ [अतिसार] खग्हणी रोग, जह । 
को व्याधि-विशेष (हृश्र १५)। 

अइसेस ए [अतिङेप] १ महिमा, प्रम, 
आघ्यात्मिक सामर्थ्यं (सम ५६) । २ व्वा 
हा, श्रवशिष्ट (खा ४ २}। ३ रवि 
नाला (विते ५५२) । 

अडसेसि वि [अत्िरेपिन्‌] १ प्राक्त, 
महिमान्वित । २ समृद्ध (राज) । 

अइसेसि वि [अतिदोपिन्‌] १ महिमान्व। 
२ समृद्ध, ज्ञान भादि के भ्रतिशय से पमन 
(सहि ४२ टी)! 

अडसेसिय वि [अतिरोपित] ऊपर देषो 
(भरोघ ३०) । 

अडसेसिय वि [अतिशेपित] ज्ञात, जना 
हमा (वव १) 1 

अदहर पु [अतिभर] हद, भव्य, भयाद! 
(त्तीय को अ्रदहरो ?' (शरच्ट २३} । 

अश्रा त्री [द] विनली, चपला €? 
३४) । 

अहि पु [अनिथिः] जिमके प्रमी रिय 
नियत न हो वह, पाहुन, यारी, मिदर, च 
(चा) ! °सविमागपु [सतिभमरप 
को भोजन श्रादि का तिदय दान (धमं १) ४ 

अई मक [ग ] जनि, गमन करना । ६५८ 
(दे ४, १६२, डमा), ति (गट) । 

अश्यपु { र्ननत] १ भ्रून (क 
२वि खो चीत दका हौ, गुजर्र, 
भदा मिदं (परि) 1 ३ भविस 


अईअ-अक्वाणिय 


१, १०, साधं ४, चिते ८०८} । ४ जो दर | 
शे गया हो (उत्त १५) । 
अ | भ्र [अतीव | बहुत, विशेष, भ्रत्यन्त 
अरव । (भग >, १ परह १, २)। 
असत ति [ अ + दृश्यमान `] जो दिता 
नहो (ते १, ३५)। । 
-अईसय देखो अदसय (पठम ३,१०५, ७५, 
२६) 1 
अरईसार १ [अतीसार्‌] रोग-विशेष, सम्रहणी 
रोग (सुख १,३) 1 
असार प्‌ [अतीसार्‌] १ सग्रही रोग । 
२३ नाम का एक राजा (ठा ५,३) । 
अड देवो आउ = घ्नी, “उल्लसिभरो तमरूवो 
वनयागरो भ्रजक्करगरो' (पव २५५) 1 
अड न [अयुत] १ दस हार की सख्या ! | 
२ श्र््रगं को चौरासी लाल से गुणने पर 
भो मद्या व्व हो वह्‌ (खा २, ४) 1 
अञ्गं न [अयुताङ्गः] श्रच्छणिडरः को 
बोरापी लालसे गुणने पर जो सख्या लन्ध 
हे ष्ह्‌ (२, ४) 
अपठ त्रि [अङ्कण्ड] निपुण, कार्य-दक्ष 


पाईजसदमहण्णवो 


[पञ्चाशत्‌ | उनपचास, ४६ (जी ३५, पडम 
१०२, ७० ) ) देलो एगूण । 
अउणतीसइ खी देवो अरण-त्तीस (उत्त 
३६, २४० ) 1 
अडणप्पन्न देलो अउणापन्न (जीवस २०८) 1 
अडणासह देलो अउण-सटह् (सुज्ज ६) । 
अउगोणिरत्ति ली [अपुननिचृ्ति | श्रन्तिम 
निवृत्ति, मोक्ष (रच्छ १०) । 
अडण्ण } न [अपुण्य] १ पाप (सुर ६, 
अडउन्न { २.) 1२ वि अ्रपनित्र ३ पुराय 
रहित, पापी (पउम २८, ११२, 
सुर २, ५१) । 


अउम देखो ओम (गुभा १४) । 


| अउमर वि [अदूमर | खानेवाला, भक्षक (प्रा 


२८) । 

त वि [अतुल] श्रमाघारण, श्रद्वितीय (उप 
७२८ टी, परह्‌ १, ४) । 

अउलीन वि [अङ्कलीन्‌] कुल-दीन, कुनाति, 
सकर (गा २५३) 1 

। अउञ्व वि [अपू] ्रनोला, अद्वितीय (गा 

११६) । 





(ग्ट) । 
0 न [ओचित्य] उचितमन (पा 
०) । 


अडप्मेवि [अयोध्य] १ युद्ध मे जिसका 
मामनानक्रियाजां सके चह (सम १३७) । 
२ मिम प्र्‌ रिपुम भ्राक्रमणं न कर सके 
प्नाविना, नगर्‌श्रादि छा ४)। 


अञ्ञ्रान्नी [अयोध्या] नगरी-विशेष, इष्ना- 


पवक राजामो कौ 


भौमना, भाकिततपूर श्रादि नामो विख्यात 


प्य सा प्राजक्ल भौ श्रयोवया नामसेही 
मद (खा २)। 
भोः हि [ष्ेन्‌] जिषे एक कमं हो 

र वीस से लेकर तीस, चालीस 
विमा 1 मंशयाके पूव भे लगता है भ्रौर 
$ उम षह्यासचे एक क्म होता 
[= च्छु परो [यष्टि] उनसाठ, ५९ 
६ (ध परो [सप्ति] उनसत्तर, 
९ (म) “सीस त्रीन [शत्‌] उनलीम 
= (ण १,१द1 सदि ब [ष्टि] 
= कन 4 


रोजघानी, विनीता, | 


अउस पर [दे] उपासक, पुजारी (परयौ ८२) । 
अए श्र [अये] अआामन्तरण-सूचक श्नग्यय 
(कषप) । 





शेहि सूम्र १५ ५ २ १४) 1 भय चि 
[मय] लोे की वनी हुई चीज (सुभ २, 
२) 1 “सुह पु [सुख] १-२ इस नाम का 
अन्तर्हीप शौर उसके निवासी (ज ५)।३वि 
लोहे की माफिक मजघ्रुत मुन 
खज्जति श्रप्रोमूरेहिः 


वाला, पक्लीहि 

सूम्र १५२, ४) । 

युदी श्री [मुखी ] एक नगरी (डप ७९४)। 

अञोग्ग वि [अयोग्य ] नालायकं (स ७६४)। 
अओऽमा देलो अऽव्। (अति ११५) । 
अभ्र [द्‌] स्मरण-योतक भ्रव्यय, 

मालडइनन्रा (प्रा ८०) । 
। अक 


। 
॥ 


श्र दटुव्वा 


षु [अङ्क] १ उत्सग, कोला (स्वप्न 
२१६) । ररनकी एक जति (कम्प) । 


अओ श्र [[ अतस्‌ ] १ यहा से लेकर (सुपा 
४७८) 1 २ इसलिए, इस कारण से (उप ४ 
७३०) 1 
अओ" [अयस्‌] लोह । श्वण षु [घन] 
लोदे का हयौडा, 'सीसपि भिदति श्रग्रोष- 


५ 


३ नौ की एक सख्या, कासी विकमवच्छरम्मि 
य गए वाएकसुनोडधवे' (सुर १६, २४६१) । 
४ सख्या-दर्शक चिह, १, २, ३ ( परण 
२) । ५ नाटक का एक श्रश, “सुरणा मण- 
स्सभवाडएसु निज्फाद््रा रका" (वण ४५) । 
६ सफेद मणि की एकं जाति (उत्त ३४) 1 
७ चिह्र, निशान (चद २०} 1 ८ मनुष्य के 
वत्तीस प्रशस्त लक्षरो मे से एकं (परह १, 
४) । ६ भ्रासन-विशेष (चद ४) । श्कण्ड 
पुन [काण्ड] रलनप्रभा पृ्वी के खर-कार्‌ड 
काएकहिष्सा, जोश्रकरतनो काहि (खा 
१०)। 'अरेषट्ग, "करेहुभ पु [करेषृक| 
पानी मे होनेवाली एक जाति की वनस्पति 
(आचा) ) "दह ली [स्थिति] ्रक रेवाप्नो 
की विचित्र स्थापना, ६४ कलाश्रो मे एक 
कला (कम्प) । "धर पु [धर्‌ ] चन्द्रमा (जीव 
३) । धार न्नी [धात्री] पाच प्रकार की 
घाई-माताघ्नो मे से एक, जिसका काम वालक 
को उत्सग मे ले उसका जी बहलाना ह (णाया 
११1 ण्वि ल्ली [“छ्पिः] श्रगरह 
लिगियोमे कौ एक निपि, वणंमाला-विशेष 
(सम ३५) 1 श्वणिय पु [ वणिर्‌ ] श्रक- 
रत्नो का व्यापारी (राय) ! "वाङि, वाटी 
ली [ पाछि, "पाढी] शलिगन (कापर 
१६४) । “हर देलो धर (जीव ६) । 

अऊ [दे अङ्क] निकट, समीप, पास दे ९, 

) 1 


अक पून [अङ्क] एक देव-निमान देब 
१३२} । 


अककरेभ, शा देवो अफ़-करेल्छुभ (्राचा 


२,१,५८१५)।॥ 


अकण न [अङ्कन] १ चिहित करना श्राव) 
२ वैल श्रादि पश्ुभ्ो को लोहे की गरम सला 

भ्रदिसे दागना (भरद १,१)। ३ वि भ्रकिति 

करनेवाला, गिनती मे लनेवाला, श्रकरों जोड 

स्स सुर" (कप्प) । 

अक्रणा स्त्री [अङ्कना] उपर देलो (राया १ 

१७) । 

कदास पु [अङ्कदास] वालक को उत्सग 
-र..लेकर उपका जी बहलानेवाल। नौकर 

(सम्मत्े.२१७) । 


अबाणिय देलो अक-बणिगर (राय १ २९) 1 


प 


~~~ “न~ 


अकार षृ, [दे] सहायता, मदद (दे ९६) । 
अंकावई ली [अद्कावती] १ महाविदेह केव 
क रम्य नामक विजय की राजधानी (ठा २) 1 
मेर कौ पथिम दिशा मे बहती हुई शीतोदा 
महानदी कौ दक्षिण दिशा मे वर्तमान एक 
वक्षस्कार पर्वत (छा ५५ २)। 
शंकिञ न [| दे `] आलिगन (दे १११) 1 
अक्रिंभ वि [अङ्कित] चिहित, निंशानवाला 
(भौप) 1 
अकििडष्ध पु [दे] नट, नतक, नचवैया (णाया 
१, १) 1 
अकरुडग पु [अड्ज्टक ] नागदन्तकः खूटीः 
तख (ज १) 
अक्र पु [अदज्कर] प्रोह, फुनगी (जी ६) 1 
अङ्कस्य वि [अ्‌ङ्करित] कस्य जिसमे 
्रकुर उत्पन्न हए हो वह (उवा) 1 
अङ्कस पु [अड्कश] १ भ्राक्डी, लोहे का 
एक हथियार, लिससे हयी चलाये जाति ह, 
श्ररुसेण जहा शणागो धम्मे सपडिवादरभ्ो 
(उत्त २२) । २ ग्रह-विरेष (डा २, ३) 1३ 
सीता का एक पुत्र, कुस (पउम ६७, १६) 1 
५ नियन्वण करेवाला, कादर मे रखनेवाला 
(गड) 1 ५ एक देव-विमान (राज) 1 £ पुन 
गुख-बन्दन का एक दोष (पन २) । 
अक्रुस पुन [[अडकुश] १ एक देव-विमान 
दिवेनद्र १४०) । २ पृ श्रकुशाकार खटी 
(रय ३५) ! 
अङ्कस्य न [दे अङ्कुशित। भक के | 
वाली चीज (दे १, ३८, से ६, ६३) 1 
अङखय पु [अदकः] देखो अस १ ` 
सन्यासी का एक उपकरण जिससे वह देव- 
पूजा के वाते वृक्ष के पल्लवो को काटता हे 
नोप) 
अङकसा ल [अस्कुशा] चौदह ी्कर 
अन्तनाय भगवान्‌ की शासने (भव रम)! 


अद्धुसि वि [अड्‌शित] भकु को तसह | 
। 


. _--~ ----~----~ ~ -~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ 


मुडा हा (चे १४, २९) 
अचुसी सी [अङ्कुशी] देखो अङ! 
(सति १०)! ४ 
देवो अङ्कुरः शसा पृण विरतमित्ता 
ववूरे विसेदेडं (भनि ९१ 2) । 


पाडसदमहण्णवो 


अकेल्लण न [दे] घोडा ्रादिको मारेका 
चायुक, कोडा, श्रौगी (ज ४) 1 

अकेल्लि पु [दे] श्रशोक-वृक्ष (दे१, ७) । 

अको पु [अद्धोठ] वृक्ष-विशेष (हे १,२००)1 


अगव पु [अङ्ग] १ इस नाम का एक देश 
जिसको श्राजकल विहार कहते है (खुर २, 
६७) 1 २ रामका एक सुभट (पडम ५ ६,३७)1 
३ न श्राचाराग सूत्र श्रादि बारह जैन ्रागम- 
ग्रथ (विपा २, १) 1 ४ वेदाग, वेद के शिक्षादि 
च रग (आचर) 1 ५ कारण, हतु (पव १) 1 
६ श्रत्मा, जीव (भवि)! ७ पुन शरीर 
प्रासू ८४)। ८ शरोर के मस्तक श्रादि श्रवयव 
(कम्म १, ३४) ! ६ श्र मित्रताका अ्राम- 
स््रण, सम्बोचन (राय) । १० वक्यालकार 
म प्रयुक्त किया जाता श्रव्यय (ला ४) 1 दपु 
[*जित्‌ } इस नामका एक गृहस्य, जिसने 
अगवान्‌ पायनाय के पास दीक्षा लौ थी 
(निर) । इसि पु [पि] चपा नगरी का 
क ऋषि च्‌) 1 [च्चूध्या] ली 
[श्वृच्िक] अरग-रथो का पररि (पशि) 1 
भच्छद्धिय वि [“लिन्नाज्ञ] जिसका भ्रगं 
काटा गया हो वहु {सूत्र २, २ ६३) । 
जाय वि [जात] बा, लडका (उप 
६४८) 1 शद देखो ग्यन्ष्द्‌ छा न) 1 
ग्पविहटु न [प्रविष्ट] १ वार्ह जेन भ्रग-ग्न्यो 
मसे कोभ एक (कम्म १, ६) । २ श्रग- 
म्रयोका ज्ञानं (ढा २, १)। ग्वादहिर न 
[वाह्य] १ अग-अयो क बरतिरि्त जैन ्रागम 
क्याद्‌) 1 २ श्रगअरथोसे भिन्न जैन ञ्रागमोका 
ज्ञान (खा २) 1 (सगन [भ] १ भ्रंग-रत्यग 
(राय) । २ हर एक भ्रवयव (पड )। “मदिर 
न [न्द्र्‌] चम्पा नगरी का एक देव-गृह 
(सग १, १) 1 "मद, श्मदय पु [“मदे 
भ्मदक ] १ शरीर की चपी करनेवाला नोकर। 
२ वि शरीर को मलनेवाला, चपी करनेवाला 
(्ुषा १०८, महा, भग १९१, १) । ध्यपु 
[श्द्‌] १ वाली नामक वि्रावरराज का 
पुश्च (षडम १०, १९, ५६, 2७} 1 रन 
बाद्ुश्द, केडुटा (पर्ट £, ट) यवि 
[ग्ल] १ शरीर मे उस्न । २ पु पुपर, 
लडका (उप १३४ टौ) 1 ध्यास [जा] 
कन्या, पुनी (पप्र) । 


ग्क्य, शयक्खगति | 


अकार--अंगवद्हम 


-- ~~~ „~~~ ~---~-------------- ~ --~ 


[स्त शश्च] शरीर को रसा करवाना 
(सुपा ५२७, इक) 1 “राग, राय पृ [प्‌] 
शरीर मे चन्दनादि का विलेन रौप, मा 
१८९) । सय पु [राज्‌] १ भरगैन 
राजा (उप ७६५) ! श्रग देश का राजा कसं 
(लाया १, १६, वेणी १०४) °रिसि देगे 
°इसि 1 भह नि [रुह्‌] देलो “य = 
(सुपा ५१२, पउम ५६, ३२) । ग्स्दाप्तौ 
[*रुा] पत्री, लडकी (सुपा १५०) विन्न 
ली [विया] १ शरीर के स्फुरण का मा 
शुभ फल वतलानेवाली विद्रा (उत्त ८) ।२उम 
नाम का एक जैन ग्रथ (उत्त ८) । “वियार प 
[°विचार] देखो पूर्वोक्त भ्रथं (उत्त १५1 
श्सभूय वि [संभूतं ] सतान, वा (म 
६४८) । श्हास्य पु [हारक] शरीर 
अवयवो के विद्ोप, हाव-माव (भरि ३१) । 
द्ाण न [गदान] पृष्ेन््िय, पूर बिः 
(निसी) । 

अग पु [अज्ञ] भगवान्‌ श्रादिनाय के एक पू 
कानाम (ती १४) 1२ न लगातार वद 
दिनो का उपवास (सवो ५८) । "ज देषो 
० (वर्मवि १२६) । "हर वि [धर] 
प्रथो का जानकार (विचार ४७३ } 1 

अंग वि [आङ्ग ] १ शरीर का विर (५ 
८) । २ शरीर-सववी, शारीरक सुप्रर 
२)1३न शरीरके स्परण रादि विकारा 
शुभाशुभ फल को वतलानेवाला शा निर्मित 
शा (सम ४६) 1 

"अग वि [चद्ध] मुन्दर, 

अगडया खी [अन्ञदिका] एक नगरी" 
वित्तेप (उप ५५२) । 

अंगमीभाव ५ [अद्वाद्गीभायं] गभेद भा 
रमिता, ्गगीमावेण परिराएशपरमसम 
जिरवम्मे' (सुपा २१५) । 

अगण न [अन्ध ग] श्रागन, 
८९२) 1 

अगा चरी [अङ्गना] त्नी, प्री (गुर 
१८) ॥ 


मनोहर (भवि) । 
तीष 


चीत (गुः + 


| अगद देषो अद्नडया (ती) । 


अगवद्हुण न [दे] रेग, वीमारी (द! 


द) 1 


॥ | 
अगदटिल्ञ-अजण पाभसदमदण्णबो 


भविन न [दे] सर को मोडना (दे १, न [दे] श्रगठी, भगरलीय (दि १ 
३१) । 


५२} । ॥ 
अगार पृ [अङ्गार] १ जलता हग्रा कोयला | अगुल्मव वि अङ्खोद्धव] सतान, बचा 
{उप २६४) 1 


३१ ८७) ) २ जैन सधुप्रोके लिए भिक्षा 
का एक दोप (चा) 1 'सहग पु [मदक] | अगुम सक [पूरय्‌ | पत्ति करना, पूरा 
करना 1 श्रयुमद (हे ४, ६८) । 


एक श्रमव्य नैन-प्राचायं (उप २५४} 1 ` चदं 
रौ [वती] शुसूमार नगर के राना धुन्धुमार | अरुमिय वि [पूरित] परणं किया हशर 
(कमा) 1 


कौएक क्त्या कानाम (घम्म ष्टी) । 
अगाण ¶ [अङ्गारक] २ ऊपर देलो | अंगुरि, श्ये खी [अद्‌ गुल, ली] उगली 
अपाय | गा २६१) 1 २ मगल-गरह (परह (गा २७७) । 
॥ न ५ क, अगु न [अङ्गु ] यव के आठ मष्यभाग 
५ २६२) अ के बराबर का एक नाप, मान-विशेष (सग ३! 
1 
[गङ्गािव] ७) । 'पोदत्तिय वि ["पृथक्त्विक | दो से 
वा शा ७ नव श्रयुल ४: परिमाण वाला 
जला दुग विवरणं (नाट, भ्राचा) 1 (जोव १) । 
अगाढ देवो गार, “निदडडगालनिम' (पिड 
६७१) । अराछि क्ली [अडंगुि] उगली (कुमा ॥) । 
भासा देतो अशारग (रान) । कोस पु [“कोश] श्रदलि्राण, 
अगास्यिन [३] श्व का द्रक्डा ९, (राय) ! शप्फडणन [' स्फोटन] उगली 
फोडना, कडाका करना (तदु) 1 
अगु | न [अड्गुीयक्र ] भ्रगरट 


अंधो भर [अङ्ग] मय-सूचक श्रव्यय (रति ३६ 
प्रयौ २०५) । 

अच सक [ कष्‌ ] १ खोचना 1 २ जोतना, 
चास करना 1 ३ रेखा करना । ४ उठाना । 
भ्ंचद्‌ (हे ४,१८७) । सङ्क अचेइन्ता (राव) ! 

अच सक [ अञ्च्‌ ] पूजना, पूजा करना । 
म्रचए (भवि) । 

अच सक [ अच्च ] जाना 1 श्रवति (पचा 
१६, २३), श्रव्द्र गद पूयणम्मि य, 
शोघीए पारमचदः (बृह्‌ ४) 1 

अचल पु [अञ्च] कपडे का शेष भाग 
कुमा) 1 

अंचि पु [अच्छि] गमन, गति (भग १५) 

अवि पु [आञ्ज] भ्रागमन, भ्राना (मग १५)। 

अचिय वि [अचित] १ पक्त, सहित (सुर 
४, ६७) 1 २ पूजित (सुपा २१८) । ३ प्रशरप, 
शपित (प्रापु १८) । ४न एक प्रकारका 
चृद्य (ढा ४, ५, जीव ३) । ५ एकबारका 
गमन (भग १५) ध्यचि पु [शच्रि] १ 
गमनागमन, श्राना जना (भग १५) २ 
ऊचा-नीचा होना (खा १०) । 

अचियरिभिय न [अच्चितरिभित] एक 
तरह का नास्व { राय ५३) 

अचिया ज्ञी [अद्रिका] भक्षण (स १०२) 

अद्ध सक [कृष ] १ खीचना, ्रद्चति वासु- 
देव भ्रगडतडभ्मि छिय सत' (विसे ७६४) । 








































रेषो 
अगाटिग्र देवो अगार (आचा) 1 
अरुलिज्ञफ़ { (दे ५, ६, कप्प, पि रेभर) } 
अगुखित्िग 


अगि पु [अङ्गिन्‌] ९ प्राणी, जीव (गण 
८) २बि शयोखाला\ ३ भ्रग-ग्रन्थो का 

अगुदिणी ल्ली [दे] प्रिय, वृक्ष-विशेष (दे 

१, ३२) । 


नाता कषप) 1 
अगिरस न [अद्भिरस] एक गो, जो गोतम- 

अरुढी शली [अद्री] देलो अंगुलि (कप्प) 1 

} पन [अड गुरीयक्र] ्रषठी 


गो गौ शला हे (खा ७) । 
जस्स ति [आङ्गिरसं] १ भ्रगिरस-गोत्र मे 
च्पन (ख)! रपु एक तापस (प्डम ४, 


२श्रकं तम्बा होना । वकृ अष्धुमाण (विसे 
८)। द | (सुर १०, ६४), “पायवडि- | ७६९) 1 प्रयो भ्रदवेद (णाया १, १) 1 
अगीरड } वि [अङ्गी] सव्व (अ ५, | असत्य | एत॒ सामिय । समप्प्रो | अचण न [केण | लोचराव (परह्‌ २, ५) । 
गगीग्य { मूपा ५२६ 4 सीह (म, | अगुदीयय ॥ अगलीय्नो तीए (पउम ५४, | अधिय वि [दे] मढः तीचा हरा (दे 
आभ | स्क [उद्गी +कः] स्वीकार | अशरन् 


| ६, शुर १, १३२, पि २५२, 

अशुख्यय | प्म ४६ ३९) । 

अगुखेयग देखो अगुल्तेयय (सुख २, २९) ! 

अरावग न [अद्ोपाङ्ग] १ शरोर के 

अगोवग भ्रचयव (परण २३) । २ नख 
वगैरह शरीर के चेरे-छोटे प्रव्रयव, "नह्केसम- 
सुश्रयलीभ्रोदा खलु श्रगोवगाणि (उत्त ३) । 
"णाम न [नामन्‌] शरीर के ्रवयवो के 
निर्माण मे कारणा-मूत करम-वरिशेप (कम्म १, 
३४, ४८) 1 

अगो ल [द ] शिर को च्योडकर्‌ वाकी 
शरीर का स्नान (उप प २३) 1 


१, १४) 


अज सक [अञ्ज्‌ | भ्रानना । क अंजियच्च 
{स ५४३) 1 
अजण पु [अञ्जन] १ ष्ण पुद्गल-विशेष 
(सुज २०) । २ देव-विशेष (सिरि ६६७) । 
अजण पु [अञ्जनं ] १ पवैत-विरेष (का ५) । 
२ एक लोकपाल देव (खा ४)। २३ पर्वत 
विशेप का एक शिखर, जो दिग्हस्ती कहा 
जता है (ला२,३, ८)1 ४ वृक्ष-विरेष 
(पराव) ४ न एकं जाति का र्नं (णायां 
१, १) 1 ६ देवनिमान-विशेष (सम ३५) । 
७ काजल, कलल (पास ३०) । ८ जिसका । 


करना ) श्रगीकरेद (महा, नाट) । 
भ्र (म ३०६) सकृ अगीकरेऊण 
मि २६ ८२} 1 
"गुम प [इदगुद] १ वृक्वगिप 1 २न 
-रपृ्काफ्नद्दि ८६) 1 
‡ [अदग्] श्रू (ज १०) 
५ {परस्न्‌] १ एक विदा 
[१ र्ण भ्रया 
७१०) मूष का एकु भरव्यथन 
१,६। द्‌ रसे । 


1 


[न = ~ 


सुरमा बनता है एेसा एक पाथिव द्रव्य (जी 
४) 1 & भ्राखको श्राजना (सूर १, ६} 1 १० 
तैल भ्रादिसे शरीर को मालिश करना (राज) 1 
११ लेप (स ५८२) । १२ रत्नप्रभा प्रथिवी 
के लर-काएड का दशवां श्रश-विशेष (ठा १०)। 
"केसिया ली [केशि फा] वनस्पत्ति-निशेष 
(वस्र १७, राय) । “जोग पु [श्योग्‌] 
कला-विशेष (कम्प) । दीव थु [रीष] 
द्ीप-विशेष (इक) । युख्य पु [ष्युख्क] 
एक जाति का रल (ञा १०) । २ पवंत-विशेष 
का एक रिखर (छा ८)! प्यहया खी 
[शरभा] चौथी नरक-एयिवी (दक) । “रिह 
पु [रिष्ट] इन्द्-विशेप (भग ३, न) ) 
'सलागा ली [शशदल्ाक्रा] १ जैन-घूतिकी 
प्रतिष्ठा । २ भ्रजन लगने की सलाई (सश्र १, 
५) । “सिद्ध वि [“क्सिद्ध] श्राख मे श्रजन- 
विद्ेष लगाकर अदुश्य होने की शक्तिवालना 
(निसी) । “सुन्दरी ली [सुन्दरी ] एक सती 
खी, हतूमान्‌ की माता (षम १५, १२) । 

अंजणदसिभा खी [दे] ब्ष-निरेष, श्याम 
तमाल का पेड (दे १, ३७) 1 

अजणदई ली [देः] बल्ली-विशेप (परण १) । 

अजणदैस न [दे] देखो अंजणदसिओा 
दि १, ३७, 

अजणग देखो अजण | 

अजणा ज्ञी [अजना] १ हतूमान कौ मातो 
(उम १, ६०} । २ स्वनाम-ख्यात चौथी 
नरकपृथिवी (ला २, ४) 1 ३ एक पुष्करिणी 

। (ज ४) ! प्तणय परं [तनय] इतरान्‌ 
(षडम ५७, २८) । सुन्दरी ल्ली [युन्दरी | 
हूमान्‌ की माता (षम १८, भम) 1 
अजणामा स्त्री [अञ्ञनामा] चौथी नरक- 
पृथिवी (इक) 1 

अज्णिखां स्त्री [दे] देलो अजणदइसिओ 
दि १, ३७) 1 

अजणी स्वी [अञ्जनी] कजल का भ्राधार- 
पात्र (सुम १, ४) । 

अजि, “छी पुरी [अञ्जलि] १ हाय का 


य 


सुट (हे १, ३५) 1 एक या दोनो संकुचित | 
हो को ललाट पर रखना, ^एगेए वा दोहि । 


भा मउलिर्एहि ह्येहि रिडालससितेहि भजली 
अर्णतिः (निच) 1 ३ कर-सपुट, नमस्कार । 


पाअसदमहण्णवो 


उड पु [द्‌] हायका सपुट (महा) 
करण न [करण] विनय-विशेष, नमन 
दे) 1 "पर्गह्‌ १ [ श्रम] १ नमन, हाय 
जोडना (भग १४, ३) 1 २ समोग-विशेष 
(राज) । 
अजस वि (दे) ऋजु, सरल (दे १, १४) 1 
अजिय वि [अञ्जित ] भराजा ह्र, अजन-युक्त 
कियाहुग्रा (से ६, ४८) 
अजु वि [ऋजु] १ सरल, शरकुटिल, श्रनुषम्मं 
जहा तच्च, जिणाण तहं सुह मे' (सूम्र १, 
१२ १,१,४,८)1 २ सयममे तत्पर, 
सयमी, पुदोवि नादवत्तद भ्रदुः (प्राचा) । 
३ स्पष्ट व्यक्त (सूर १, १)1 
अज्जु स्त्री [अञ्जुका ] भगवान्‌ श्रनन्तनाय 
की प्रथम शिष्या (सम १५२) । 
अंज स्ी[ अञ्नू] १ एकं सार्थवाहकी 
कन्या (चिपां १, १०) । २ “विपाकश्रुत का 
एक श्रन्ययन (विपा १, १)1 ३ एक इन््रासी 
(ठा ८) । ४ क्ञाताघर्मकथा सूत्रका एक 
भ्रघ्ययन (णाया २)} 
अदि पन [अस्थि] हही, छड ( षड्‌ ) 
श्रहिभ्रमहुरस्स भ्रवस्सं श्रजोग्गदाए श्रण्टी न 
मक्लीभ्रदिः (चारं ६) 1 
अड न [अण्ड क] १ श्रडा (क्ष्यः 
अंडअ / ओ्रौप) । २ अ्रड-कोश (महानि ४) 1 
अडग । ३ ज्ातावमेकथा सूत्र का तृतीय 
अध्ययन (णाया १, १) 1 "कड 
वि [कृत्त] जो ब्ररडे से बनाया 
गया हो, चमा माहा एगे, राह 
अण्डकडे जगे (सुभ्र १, 3) 1 
श्वध पु [वन्ध | मन्दिर के शिखर 
पर रखा जात्ता श्रणडाकार गोला 
(गड) 1 '्वाणियय पु [-वाणि- 
जक] श्ररडो का व्यापारी (विपा 
१, ३) 1 
ग॒} वि [अण्डज] १अर्डे ते चेदा 
| होनेवासे जतु, पक्षौ, सप, 
मछली वगैरह (जा 3, १०८) । 
२ रेचमका धागा! ३ रेशमी वस्व 
(उत्त २६) 1 ४ श्ण का कस्त 
स २, २)। 


अड 
अडय 


अंजणईसिभा-अः 


~~ "~~~ -~-------~-------~-----------..-.-- ~. 


ख्य व्रिनय, प्रणाम (प्रास ११० स्वप्न ६३) । | अडय पुं [द्‌ असज | मद्धली, मस्य¢ 


१, १६ )। 
अडाउय वि [अण्डजं | रएढेसे वैदाहौ 
वाला (पउमं १०२, ६७) । 
अत धु [अनन] १ स्वरूप, स्वभाव (ते, 
१८) 1 २ प्रान्तभाग (से€ १५)।३ 
सीमा, हद (जी ३३) । ४ निकट, ननवीकं 
(विपा १, १) 1 ५ भग, विनाश (विते २४५४, 
जी त) । ६ निरय, निय (छा ३)! ४ 
प्रदेश, स्थान, (एगतमतमवक्षमह' (भग ‡ 
२)1 ८ राग श्रौर देष, शोहि शरेहि 
भ्रदिस्समाणो' (आचा) 1 & रोग, वीमाै 
(विसे ३४५४) । १० वि इन्द्रियो को प्रति 
कूल सगनेवाली चीज, श्रचुन्दर, नीर रतु 
(परह २, ४) } ११ मनोहर, युन्दर (ह £ 
१८) 1 १२ नीच, शुर, तुच्छं (क्प) । क 
वि [कर्‌] उषी जन्म मे पक्ति पानेगा 
(सुर १, १५) 1 “करण वि [“करण्‌] न 
(परह १, ६)! “काल पु [काल] । 
मृद्य काल । २ प्रलय काल (से ५, ६२)! 
%किरिया स्वी [क्रिया] शक्ति, सपार 
अन्व करना (आ ४, १)1 शुर न [ल 
रुद बुल (क्प) 1 धाड ति [त्‌] ख 
जन्म मे मुक्ति पानेवाला (उप ४६१} 
गडदसा स्वी [छशा ] जैन गनध 
आवा श्रगप्रय (प्रु १) चर 
[स्वर] भिक्षा मे नीरस पदार्थो कौ ही वन 
करनेवाला (परह २, १) । 
अत वि [अन्त्य] श्रन्तिम, श्रन्त का (एए 
९५) } शक्रया स्वी [क्षरिक] ! 
राह्मी लिपि का एक भेद (परए १)! ° 
कला-विशेष (कण्प) । 
अत न [अन्तर] श्रात्त (सुपा एन ग 
८५ ) 1 
अत श्र [अन्तर ] मध्य म, बीष्म (ई 
१४) ॥ ० [पुर] देखो 1 
(नाट) । करण, रपण [करण | र! 
हृदय, करणारसपरवसतकरणेण' (ॐ , 
खे, नाट) ।भ्यय वि [शरद] म्य 
वीदवाला (हे १, ६०) । धा स्वी, (ह, 
१ तिरोवान । २ नाच (प्रद) 1 वाण 
[श्वान] श्रदृश्य होना, विरहि ८ 


अंत--अंतरेण पा्मसदमहप्णवो 


(ख १३९ द) ! श्डाणी सी [धानी] | देवो अत-माव (अन्म १४२) 1 
निए श्रृशय हो सके मी विवा (सब्र | अंतर न [अन्तर] १ मच्य, मतर्‌, “गाम॑तरे 
२२)1 ्टवामूअ वि [श्वाभूत] क्ट | पचर सो' (उप ६ टी) 1२ मेद, विशेष, 
रियत, "रत्ति वा विगतेत्ति वा श्रतद्ामूतेत्ति | फरक (प्रास १६०८) 1 ३ अवसर, समय 
वा एर (आचर्‌) । प्प्पाभ पु [पात] | (णाया १, २)। ४ व्यवधान (ज १)1 
अरतर्माव, समावेश (ह २, ७७) 1 °भावं पु | ५ अवकाश, ग्रन्तराल (भग ७,८) 1 ६ विवर, 
["भाब] समविश (विसे) । “जुहूत्त न | चिद्र (पाश्न) 1 ७ रजोहरण 1 ८ पाव 1 £ 
[हूते] च कम हृत्त, युन हतं (जी | श्राचार, कल्प । १० सूत के कपडे पटने का 
१५)। द्रा खी [धा] १ तिरोधान । | प्राचार, सौत्र कल्य (क्ष्म) । प्प पु 
२ नाश, टौ सद्बन्तरदा ( श्रा १९) 1 | (“कल्प ] नैन साधु का एक ्रात्मिक प्रशस्त 
"रा स्थी [अद्धा] मव्य-काल, वीच का | श्राचरण (पद्‌) कद पु [छन्द ] कन्द की 
समय प्राचा) । “प्य पु [आत्मन्‌] | एक जाति, वनस्पत्ि-विशेष (परुण१) । 
भ्रमा, जीव (है १, १५) । हियः ररिदिद्‌ | क्क॑रण न ["करण] श्रातमा का शरम ्रव्य- 
(शौ) वि [“ित] १ व्यवहित, भ्रतरालःयुक्त | वसायमविशेष (पच) ! गगिह्‌ न [शृ] 
(माचा) 1 २ प, श्रृश्य (सम ३६, उप | १ घर का भीतर भाग\ २दो घरो कै वीच 
१६६ दो, श्रमि १२०) 1 १वे§ पु [वेदि] | का अतर (बृह ३) । णर स्री [नदौ] 
ग शीर ना क वीच का देश (मा) \ | चोटी नदी (ठा ६) । ष्दीव प [द्वीपं 
अद वि [“कान्तं] सुट, मनोहर (से १, १ द्रीप-विशेष (जी २३) ! २ लवण समुद्र 
५६) 1 


के वीच क द्वीप (परण १)। सत्तु पु 
सतत वि [आयात्‌ ] प्राता हृगरा (से ९, 
४६) । 













८४) । 


अतर्‌ सक [ अन्तरय्‌ | व्यवधान करना, वीच 

मे डालना । श्रतरेहि, श्रतरेमि (विक्र १३६९) 
अत्तर वि [आन्तर] १ श्रम्यन्तर, भीतरी सय- 
लमुराणपि श्रतरो भ्रप्पाणोः (अच्छ २०) 1२ 
मानसिक (उवर ७१) 1 


अतरग वि [अन्तरङ्ग] भीतरी (निसे 
२०२७ ) 1 


अंतरजी स्त्री [आन्तरी ] नगरो-निशेष (विसे 
२३०३) । 
अतरपह स्त्री [अन्तरपहटी ] मूल स्थान से 
ढाई गन्त कौ द्रुते पर स्थित गव (पव७०)। 
अतरसुहुत्त देखो अतमुदुत्त (पच २,१३) । 
अतरा श्र [अन्तरा ] १ मव्य मे, बीच मे (उप 
६५४ ) 1 २ पहले, पूवे मे (क्प) ! 
अतरा्य न [ आन्तरायिक ] १ कम-विशेष 


५ | 


जो दान श्रादि करने मे विघ्रकरता हे (ब 


अञ वि [अन्तग] पारगामी, पारप (्े 


६, १८) । 


भञ्‌ वि [अन्तद] १ भ्रविनाशी, शाश्वत । 
रेनिष्कीसीमानहो बह ने ६१८) । 


तेभ } वि [अन्तक] १ मनोहर, सुन्दर 
भत्ग ॥ नि ६ १८) । २ अन्तगैत, 

(त्र १, १५)। ३ पयं॑न्त, प्रान्त 
षा, ज एव परिमासति भ्न ते समादिः 


(ख १,२) 1५ यम, मूलय (से ६, १८, उप 
क समागम कषति प्न्तगस्स (भू 
,४)1 


(मृष १, ६) 1 

५ देनो अत-गगाय (व १)। 
ण न [गन्च्‌ग्र 

२४) क 7 


२) 1 २ विघ्र, रुकावट (षर्‌ २,१ ) 1 
अनद्वाप्रपि ॥ तिरोचान 
५ अन्थौन] वानकर्ता(पिड | अतराईय न [अन्तरायोय ] ऊपर देखो (सुपा 
६०१) 1 
२ 






[श्रु] भीतरी श्रु, काम-कोधादि (सुपा 


९ 


अंतरापह पु [अन्तरापथ] रास्ता का वीचला 


भाग (सुल १, १५) । 


अत्राय पुन [अन्तराय] देलौ अतराडय 


(ग २,४,स २०३) । 


अतर पु [अन्तरा ] श्रतर, वीच का भाग 


(अभि ०२) 


अतराघण पुन [अन्तरापण | दूकान, हाट 
(चार ३) । 

अतराव्रास पु [अन्तरवषै, अन्तरावास] 
वर्षा-काल (कपप) 1 

अतःरक्ख पुन [अन्तरि्ति] अन्तराल, 

प्राकाश (भग १७, १०, स्वप्न ७०) । “जाय 

वि [जात | जमीन के ऊपर रही ई प्रासाद, 

मच रादि वस्तु (प्राचा २, ५)! 'पासणाह 
प्‌, ["पाश्चनाथ] खानदेश मे श्रकोला के 

पास का एक जैनतीर्थं श्रौर वहां कौ भगवानु 

श्रीपाश्वनाय की सूति (ती) 1 

अतरिक्ख वि [आन्तरिक्ष] १ श्राकाश- 

संबधी, श्राकाश का (जी ५) 1 २ ग्रहोके 

परस्पर गुदध श्रौर भेद का फलं वतलानेवाला 

शस्त्र (सम ४९) 1 

अपरिल्न न [अन्तरीय] १ वस्त्र, कपडा ! 
२ शय्या का नीचला वस्त्र, श्रतरिज शाम 

रियसण, श्रहवा श्रतरिज नाम सेजाए हिद्धल्ल 

पोत्त' (निद १५) । 

अंतरिज्ञ न [दे] करषनी, कटीसूत्र (दे १, 
३५ ) 1 

अतरिल्िया स्त्री [अन्तरीय] चैनीय 
वेरनाटिक गच्छं कौ एक शाला `( कष्य ) 1 


अतरित } वि [अन्तरित] व्यवहित, अतर- 
अतरिय ह ( सुर ३, १४३० से १, 


अंतरिया स्त्री [दे] समाप्ति, श्रत (ज २) 1 

अतरिया स्त्री [अन्तरिका] चोटा न्तर, 
थोडा व्यवधान (राय) । 

अतरीय न [अन्तरौष] दीष, सरवरगिहत- 
राले जिराभवण शासि भ्रतरीय व" (धर्मवि 
१४३) 1 


अतरेण भ्र [अन्तरेण] बिना, सिवाय (उत्त 
१) \ 


वि [आन्दोि] पुलनेवासा (सपर 
७८ ) 1 

अदोण देलो अदोखण । 

अंध वि [अन्ध] १ अत्व, नेव-दीनं (विषा 
१, १) 1 २ अज्ञानः ज्ञानरहित एए ए 
रधा मूढा तमप्पटा ' (मग ७, ७ )1 
न्वटद्न न ["कण्टकीय] र पृ कै कठ 
पर्‌ चलने के माफिक श्रविचारित गमन करता 
(रचा) । तमन [्तमस] निविड भरन 
कार (सूम १, ५) \ शुर न [र्‌] नगर 
विशेष (बह ४) 1 

अध पु [अन्धं] पाचों नरकं का चौथा 
नसेनद्रफ, एक नरक-स्थान (देवन ११ )। 

अध पु व [अन्घ्र] इस नामका ए देश 
(उम &८, ९७ ) 1 

अथ वि [आन्ध्र] न्न देश का रहुमेवाता 
(परह १, १) । 

अधु षु [दे] कूप, कंभा दे १, १८) 

अधकार देखो अंधयार (चद ४ । 

अधग पर [दे] वृक, पेड (मग ४) 
नवय पु [हि शूल रग्नि (भग १८४ 

अथग देलो अधं (मग १०८, ४) 1 
पु ["्वह्ि] सुषम रग्न (खा ४ 
ण्डि पु (ष्णि) यदुव्थ काणथ 
जो समुद्रविजयादि के पिता था (रह २ 

अधय पु [अन्धक] १ भव, र 
अधयग ) हीन (षर्ह १ २)1 रबा 
वेश का एक राज कुमार (षडम ६५ १८६ 
अधयार पन [अन्धकार] भ्रधेरा, भ्रध 

(कष्य, स ४२६) 1 "पक्छ प 

कृष्णपक्ष (सुज १३) 1 

अधयारण न [अन्वकार्‌] भन्वेस ५ 

अधयारिय वि [अन्धक्नारित) भ्रवः 

वाला (से ९, १५ ५३) । 

अधर } चि [अन्ध] श्रवा, ने 

अवर (गा ७०४२ हे २ १४ 

अवरूरिी स्वी [- अन्धयित्री ] रथ 4 
वाली एक विया (सुपा ४२८) 1 

अधारपु [अन्वक्नाप] रवेर (शोष 
२७० ) 1 


1 पाइथसदमदण्णवो अतरेण--अषार 


अंतरेण श्र [अन्तरेण] वीच भे, म्य मे (स 
७६७) 1 
अनङिक्ख देलो अंतरिक्ख (लाया १, १ 
चाहं ७) 1 
“अति देलो पति (से ६! ६६) 1 
अतिम वि [अन्तिम ] चरम, देष, श्रन्तयं (ठा 
१) 1 
अतिय न [अन्तिक] १ समीप, निकट (उत्त 
१) \ २ श्रवसान, भरतः शमह्‌ भिक ¦ 
श्राहारस्सेव श्रतियाः (श्राचा १,८)। देञ्मन्तिम 
चरम (सून्र २, २) 1 
उअरीहरी स्त्री [दे] दूती द ३५ ) 1 
अतिआरि वि [अन्तश्चारिन्‌ ] बीच मे जनि- 
जाला, वीचक (हि १, ६०) \ 
अतिडर न [अन्त पुर] ९ राजरित्रयो का 
निवासगृह । २ रानी" 'सण॒कूमारो वि तेसि 
वदणात्थ सतेउरो गभ्रो तमुजाण' (महा) 1 


अतेडरिगा स्त्री [ आन्त पुरिकी, ? 1 


(कम्प) 1 "वादिणी स्त्री [वाहिनी] शुर 
नदी (खा २, ३) । ववीसंभ प, ["विश्रम्म] 
हादिक विश्वास (है १ ६०) 1 सहं न 
[शल्य] १ भीतरी शस्य, घाव (ज ४) । 
२ कपट, माया (प्नौष) ) "साखा स्वी 
[शशास] चरका भीतरी भाग, शकोलालमड 
श्रतोसालाहितो विया नीरोद (उवाः पि 
३४३) 1 शतत वि [“शुख.। भीतर, 'भताहृत्त 
डञ्मद जायासुरुणे घरे हलिश्रउत्त' (गा 
३७३) । 
अतोहुन्त वि [दे] श्रधोुलः भरौधा सुह वाला 
(दे १, २१)1 
अत्री (अप) स्वरी [अन] आरात, श्रातो (हे 
४, ४४५) 1 










































रो गोरिमुह्द 

१)1 २ कपूर (तते 8, ४७) 1 ध्राअ पु 

(सग) चन्द्रकान्त मणि ( से ६, ४७ )1 
श्द्रा स्त्री [[ "कन्दरा ] सफ (से €, 

%७ ) 1 


उंतिडस्या | अन्त पुर भे रडलेवाली स्त्री, | [ 
अदङ यु [कन्दल] बृक्ष-विरेष (से ७, 


अतेउरी । सज्ञी (उष ६ ठी, सुषा रर, 
२८६) 1 २ रोगीका नाममा लेने से उसको 
सरोग बनानेवाली एक विद्या (वव ५) 1 
अतिष्ठ स्वी [द्‌] १ मच्य, बीच \ २ उदरः 
वेट ! ३ कल्लोल, तरग (दे १, ५५) 1 
अतेवासि वि [अन्तेवासिन शिष्यं (कप्प)। 
अतिवुर देलो अतेउर (परति ५७) 1 


४७) । 
'डदावेदि (शौ) देखो अतावेड (दे ४ 
२८६ ) 1 
अदु स्वी [अन्दुः] लला, जजीर 
अटुयां । (आप, ख ५३०), 
अदेखर (शौ) देलो अतेडर (दै *" २६१) 1 
1 । अदो शरक [अन्दोट्‌ | १ हिचिकना, सूलना 1 
अनो भ्र [ अन्वर्‌ ] बीच, मीर गामतो | २ कपना, हिलना 1 ३ सदिग्ब होन, "भदोलई 
सपत्ता, (उप ६टीः सुर्‌ ३, ७४) 1 खरिया दोलावु व माणो ग॑ङ््रोवि विलयाण' (स 
स्री खरिका] नगर भे रहनेवाली वेश्या | ५२१) 1 चड़ अेख्त, अदरोछित, अदो- 
(मग १५) (५ ग्या स्वरी ॥ ५ छप्ाण (स ०,५१,११२५० सुर ३,१ १६) 1 
स्वागत के लिषु सामने ज “सव्वाए | अदो सक [ अन्दोखय्‌ ॥ कपान हि 
विभूषण अतोगद्याए तणयस्छ (खुर १५ | वकर (व ३ १९५ 
१९१) 1 मय वि [गन मच्यवर्ती, {[ 
अदोढग पुं [आन्दोल्‌] हिला (राय) । 
अदोक्ण न [आन्दोखन। ९ हिचकना, 
श्ूलना (सुर ४, २२५) 1 २ हिडोला 1३ 
[श्ददन)] हृदय-दाह (तदु ९ मार्म-विशेप (सुप्र १, १ १) 1 
९ फ़] अभिनय अद्चेढय देवो अदोलग्‌ (कुर ३, १७५) 1 
का एक मेद (राय मुहूत] | अदोडि नि [ आन्दोखिन्‌ ] हिलनिवाला, 
< से कम समय) कपातेवाला (गा २३७) । 


अधार--अभो 


अथार सक [ अन्ध रार्‌ | प्रन्धकार-युक्त 
कला। कमं ॒भेह्च्छन्ने सुरे श्रपारिजद्‌ 
न कि गूवण॒' (कुमर ३८७) 1 
अधारिय बि [अन्धफारित] श्रषकार वाला 
(सुपा ५४) मुर ३, २३० )। 
अधाव सक [ अन्धय्‌ `] रधा करना । श्रषा- 
वद्‌ (विक्र ८४) । 
अधि वि [अम्धित] श्न्व वना हूम्ा (सम्मत्त 
१२१)। 
अपिं खरी [अन्धा] दरूत-विरेष (दे २, 
१। 


अधिआ स [आन्धका] चतुरिन्धिय जतुकी 
एक जाति (उत्त ३६,१४७) 1 


अवि [अन्ध] भर्या, जन्मान्ध (परह 


२ 
(| ( अधिह्घा, (विड ५७२) ! 

चे [अन्धीञ्त] श्रथ किया 
\ ९) 1 


“धु | कूप, कु (भामा,दे १ ११८) 
(हेण देलो अधिह्छग 1 । 
अपप [म केपन (से ५, ३२) । 
१११।अम्ब्‌ एक जात के परमाधामिक देव, 
गो नरके जोवो को दुख देते हं (सम २८)! 
भष्‌ [आम्र] १ श्रामका पेड 1 २न 
च भरन्र-फत (हे १, ८४) । शगह्यास््री 
वयम री भ्राटो, शुक्ली (निद १ ५) 1 
५ ध [दे] १अामका खवा (निच 
8 भ्राम कौ चाल (प्रावा २,७,२) । 
क नदे] ईं भ्राम का दुकडा (निद १५) 
(५ न [द] भ्राम का दोटा दुकडा 
त ०७२) । पर ियाखी [पेशिका] 
नदि ८४ (निद १५) । भभित्त 
न[शभनर एकडा (निच १५)1 "साग 
न `, यत (निद्र १५) । 'साखण 
भ रमन] रप (म) 
॥ म अग | १ तक, महा(न ३)! रखा 


पाइअसदमहण्णवो 


अन्रग देवो अब = आन्न अरु) दहिया स्री 
[स्थि] भ्राम कौ गढ (अरु) 1 

अब्रटर पु [अम्बष्ठ] १ देशविशेष (पम € ८, 
६५) 1 २ जिसका पिता ब्राह्मण श्रौर माता 
वेश्य हो वह्‌ (सू्र १, €) 1 

अबड प [अभ्बड] १ एक परित्राजकं, जो 
महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर मोक्ष जायगा 
(ओप) । २ भगवानु महावीर का एक श्रावक, 
जो श्रागामी चौवीसीमे २२ वां तीर्थकरहोगा 
(ठ &)1 

अश्ड वि [दे] कठिन (दे १,१६)। 

अबधाई स्त्री [अम्बाधाच्र'] बाई माता (सुपा 
२६०) 1 

अवमसी स्त्री [दे] कठिन भ्रौर वासी कनिकं 
(दे? ३७)। 

अवय देखो अव (सुपा ३३४) 1 

अभर पुन [अम्बर | एक देव-विमान (देवन 
१४४) 1 

अतर न [अम्बर] १ प्राकाश (पाग्न, भग २, 
२)। २ व्व, कडा (पाप्म, निन १ )1 
"तिख्य पु [तिख्क] पव॑त-विशेष (श्राव) 1 
-वत्थ न [“वल्ञ ] स्वच्छ वस्त (कष्य) । 

अशरस पुन [अम्बरस] भ्ाकाश, गगन (भग 
२०, २्-- पत्रे ७७१४) 1 

अबरिस पुन [अम्बरीष] १ भ्वी, भाड (भग 
३, ६) । २ कोष्ठक (जीव) 1 ३ पु नारक- 
जीवो को दुख देनेवाले एक प्रकार के परमा- 
घामिक देव (पव १८०} । 


अबरिसि पु [अम्बक्ऋपि ] १ ऊपर का तीखरा 
भ्रथं देखो (सम २)! २ उजयिनी नगरी 
का निवापी एक ब्राह्मण (श्राव) । 

अबरौस देखो अवरिस 1 

अबरोसि देखो अधरिसि । 


अवसमिआ 
अवसमभी | देलौ अवमसी । 


अबरहुड। स्नी [अम्बहुण्डी | एक देवी (महानि 
२)1 


अवा स्मी [अस्वा ] १ माता, मा(स्वप्न २२४)। 
२ भगवान्‌ नेमिना की शासनदेवी (सति 
१०) । ३ वल्लो-विशेष (परण १) 1 

अवाड सक [_ खरण्ट्‌ ] लरडना, सेष करना, 
'चमटेति लरत भ्रवाडेति त्ति वृत्त भवति 
(निच ४) 1 


११ 


अबाड सक [तिरस्‌ + कृ] उपालभ देना, 
तिरस्कार करना, "तम्र हक्कारिय श्रवाडिश्रा 
भरिभ्रा य' (महा) 1 

अवाडय } पु [आम्रातक] १ प्राषला का 

अग्राडयर ¬ (परण १, पउम ४२, ६) । २ 
न श्रामला का फल रनु ६) । 

अबाडिय वि [तिरस्कृत ] १ तिरस्कृत (महा) \ 
२ उपालव्ध (स ५१२) 1 

अबि स्तर [अम्बिका ] १ भगवान्‌ नेमिनाय 
की शासनदेव्री (ती १०)1 २ पाचवे वासुदेव 
की माता (षम २०, १८४) । समय पूं 
[समय] गिरनार पवत पर का एक तीर्थ 
स्थान (ती ४) 1 

अबर न [आस्न] भ्राम का फल (दे १,१५) 1 

अिल पु [आम्ल] १ खटा रस (सम ४१)। 
रवि लटाई वाली चीन, खटी वस्तु (श्रोष 
३४०) । ३ नामकमे-विशेष (कम्म १,४१) । 

अबिषिया स्त्री [अम्लिका] १ इमली. का पेड 
(उप १०३१ टी)। २ इमली का फल 
(भ्रा २०)। 

अबु न [अम्बु ] पानी, जल (पाभ्र) । अ, ज 
न [“ज | कमल, पदम (रनर ५५. कुमा) 
-णाह्‌ पु [नाथ] समुद्र (वव ६) 1 रुह 
न [रह] कमल (पान) । श्वह्‌ पु [वह्‌] 
मेष, वारिस (गडड) ! `वा पु [वाह] 
मेघ, वारिस (गउड) । 

अबुपिसा पृ [देः] राहु (गा ८०४) । 

अबु पु [दे] श्वापद जन्तु विशेष, हिसक 
पश्र-निरेष, शरभ (दे १, १ १)। 

अवेष्टिभा | स्त [दे] एक प्रकार का द्रा, 

अवेदी + ु्ि्ूत (द १, ७) 

अवेसि पू [देः] दार-फलक, दरवा कातस्ता 
दे १, ८) 1 

अवोच्चौ स्वी [दे ] लो को विननेवाली, सनी 
(दे १, &› नाट) । 

अभ पु [ अम्भस्‌ ] पानी, जल (श्रा १२) 1 

असु (प्रप) ५ [अद्मन्‌] पत्यर, पापारा 
( षड्‌ ) 1 


अभो पु [ अम्भस्‌ ] पानी, जल । 


णज न 
[ज] कमल (दे७, ३८) 1 णी स्री 
[जिनी] कमलिनी, पदिमिनी (मै ६१) । 


निदि पु [निधि] समुद (भ्रा १२) \ 


१२ 


“ह न [°सद ] कमल, पद्म, | 
जलनिहिसो, दिव्वविमारस्यगएसिहिणो 
(उप ६ टी) 1 
अंभोदि पु [अम्मोधि] समुद्र (कुप्र २७१) 1 
अ पुं [अंरा] १ भाग, भ्रवयव, खड, टकडा 
(प्म) ! २ सेद, विकल्प (विते) ! २ पर्यय, 
धमे, गुण (चिते) 1 
अस्पु [अश] विद्यमान कमे, सत्ता-स्थित 
कर्म॑, रसं इति सतकम्म भ्न (कम्म ६,६)। 
शहर वि [*धर] मागोदार (उतत १३, २२) 
जस } पु [अस] कान्ध, कधा (णाया 
असख्गण 4 २, १८ तदु)। 
अंसि देखो अस = अस्‌ । 
असि स्त्री [अभि] १ कोण, कोना (उप ष 
&८) ! २ धार, नोक (खा ८) । 
अखिया स्वी [अशिका] माग, हिस्सा ' (बृह 
३) 1 
असिया स्री [अर्डिका] १ ववासीर का रोग 
(भग १६, ३) 1 २ नासिकाका एक रोग 
(निच्रु ३) 1 २ फनसी, फोडा (निद्र ३) 1 
असु पुं [अश्च] किरण (लहर ६) । “मालि 
यु [“मालिन्‌] सूरय, सुरन (स्य॒ ६) 1 
असु देखो असुय = श्रशूक (पच ३, ४०) 1 
अघु षं [अशु] किरण 1 “सत; "वत्त वि 
[ शत्‌ ] १ किरणवाला। २ पु सूयं 
प्रक ३५) । 
असु न [अश्र] शभूः नेत्र-जल ! “मत, “वत 
वि [- ध्म ] अश्ुवाला (्राक३५) । 
अपु न [अश्र] श्रु" नेत्र-जल (हे १, 
असुय ¬ २६० कुमा) 1 
अघुय न [अशुक] १ वस्त्र, कपडा (से €, 
२) २ चारीक वस्र (बृह २) 1 ३ पोशाक, 
वेश (कप्प) । 
असोस्थ देलो अस्ोत्थ (पि ७४, १५२, 
1. ६) | 
अह्‌ पुन [ अदस्‌ ] मल, भउय व वारहिभो 
सो निरहसा तेण जलपवद्िणः (धमेवि 
१४६) \ 
अदि पु [अदि] पाद, पाव (कषु) 1 
अकई वि [अकति] भ्सख्यात, भ्रनन्त (ठा 


३) 1 
अकंड देखो अयंड (गा ६६५) । 


पाडअसदमहण्णबो 


अकडतलिमि वि [दे | १ स्नेह रहित । जिसने 
शरी नकीदहो वह (दे? ६०)। 

अक्रपण वि [अकम्पन] १ कप रहित । 
थु रावण का एक पूत्र (से १४.७०) 1 

अकपिय चि [अरस्पित] १ कम्परहित 
२ पु भगवानु महावीर का प्राठवां गणधर 
( संम १६ )} 

अकञ्ज देखो अय = शरृत्य ( उ ) 1 

अङ्ण्ण } वि [अरुणे] १ कणं रहित । 

अक्रन्न २-३ १ स्वनामस्यात एक श्रत- 
दपि भ्रौर उक्षमे रहनेवाला (खा ४, २) । 

अकप्प ५ [अकल्प] श्रयोग्य भ्राचार, 
शा्नोक्त विधि-म्यदिा से वाहुर का श्रचरण 
(कप्प) 1 

अङुष्प वि [अ ल्प्य | अनाचरणीय, शास्त्र- 
निषिद्ध श्राहारःवस्तर श्रादि श्र्राह्म वस्तु 

(वव १) 1 

अकप्पिय षु [अभकलिप क] जिसको शास्त 
का परापरा ज्ञान नहो एसा नैन साधु 
(वव १) 1 

अकप्पिय देखो अऱप्प = अ्रकस्प्य (दस ५) । 

अक्रम नि [अक्रम -] १ क्रम रहित 1! २ 
क्रिवि एक साथ ( कुमा)! 

अकम्म } न [ अग्मन्‌, चक] १ कम॑ 

अकम्मग † का भ्रमाव (बृह १)! रपु 
मर्त, सिद्ध जीव (्राचा)) ३ कपि रादि 
कर्म रहित (देश, भमि वगैरह) (जी २४) 1 
“भूम, “भूमय चि [-'मूमक ] अकमै-मूमि 
मे उन्न होने वाला (नीव १)! “भूमि, 
"भूमी स्त्री [भूमि भूमी] जि भरूभिमें 
कल्य वृक्षो से ही श्रावश्यक वस्तुनो की प्राति 
होने से कृपि वगैरह कमं करमे की भ्रावश्यकता 
नही है वह्‌, भोग-भूमि (खा ३, ४)। 
श्यूमिय ति [भमूमिज्‌] अरकम-ुमि भे 
उत्पन्न (खा ३, १) 1 

अकम्हा भ्र [अकस्मात्‌ | श्रचानक, निष्का- 
रण {सुपा ५६९) 1 

अकय वि [अक्रत ] नही किया हभ (कुमा) 1 
शह वि [भयुख ] पठित, भरशिक्षित्त (उह 
3) ! श्त्थ वि [भय | श्रस्फल (नाट) 1 
अक्रय वि [अशृ] {र करने के भ्रयोग्य 
या श्रक्य 1 ३ न॒ श्रनूचित्त काम । "कारिं 


अभोहि--अङ्क 


~~~~----* 


वि [ कारिम्‌ | श्रङृप्य को करा 
(फडम ८०, ७१) । 
अकेय्य (मा) ऊपर देखो (नाट) । 
अकरण न [अकरण] १ नही करना (ष) 
२ मेथुन, जद सेवति श्रकरा चररि 
वाहिरा हतिः ( चव ३ ) 1 
अफ़दय वि [अकायिक्‌] १ शरीकि क़ 
से रहित । २ पु मक्ताघ्मा (मग ८, २)। 
अशम प्‌, [ अक्राम ] १ श्रनिच्चा (रुम 
२ ६) 1 २ चि इच्छारहित, िष्काि 
(सुपा २०६) 1 “णल्ञरा सवी [निज्‌] 
करम-नाश की भ्रनिच्छासे बुभुक्षा आदिकं 
को सहन करना ( उा४,४) 1 
अकामग ) [अकामफ] ऊपर देो। 
अक्रामय 2 श्रवाछछनीय, इच्छा व्ल 
के ्रयोग्य (परह १, १ › णाया, १) 
अकामिय वि [अशामिक] निराश (गि 
१, १) । 
अकाय वि [अकाय] १ शरीररहित । २१ 
मुक्तात्मा (उ २, ३) 1 
अकार पू, [अकार] भ शरकषर, प्रथम घ 
वरं (विसे ४६५) । 
अकारग पु [अकारक] १ बरयि, मोत ग 
भ्रनिच्छा सूप रोग (णाया १, १३१1 ९ ॥ 
प्रकर्ता (सूर १, १) 1 शवाइवि [ घान्‌] 
भरासमा को निष्क्रिय माननेवाला ( दूर + 
१) 1 
अकासि श्र [द्‌] निपेष-सुचक अव्यय, श 
“्रकासि लजाएु (दे १, ८) । 
अर्किचण वि [अकिञ्चन] १ भाष, ४। 
भिद्ुक (परह २, ५)। २ गरव, नि 
ददि (पार) । 
अकि ति [अरुष] नह जोतौ हई चर 
श्रविद्रजाय-' (पठम ३३० १४)। 
अकि वि [अक्तिष्ट] १ कलेश वा 
रहितः 
प्वेच्छामिं तुज्छ कत, 
समाम कंदवएमु दिदे । 
मह नादेण विशि 6 


५३, ५२ )। 


(१ 


आर -थक्ख पाङ्मसदमहष्णवो 


अरस वि [अक्रिय ] १ आलसी, निख्यम 1 
२श्षुम व्यापार से रहित (5 ७)। ३ 
परलोक विषयक त्रिया को नहौ माननेवाला, 
नास्तिकं (एदि) । भय वि [ग्मन्‌ | ग्रामा 
को निष्छिय माननेवाला, साख्य (सृश्र १, 
१२)1 

अकिस्य स्ती [ अक्रिया] १ स्त्य का 
्रमाव (भग २९, २) 1 २ दुष्ट क्रिया, खराब 
ग्यापार (था ३, ३) } ३ नास्तिकता (छा ८) । 
श्वाई वि [वादिन्‌] परलोक-विषयक क्रिया 
मौ नदौ मान्तेवाला, नान्तिक (ठा ४,४) 

अरीरिय देखो अग्रिपिय, जे केड लोगम्मि 
्रीरियाया, प्रनेण॒ पुद्ा घुयमादिसतिं (सूर 
१, १०)। 
अङ्कया म्यी [अङ्कुषिका ] देखो अङ्ुय । 
उङजओभय वि [अकरुतोभय ] जिसको किसी 
तेरफमे मयन हो वह, निमेय (आचा) 1 
अष्ेठ वि [अङ्कण्ठ] श्रपने कायं मे निपुण 
(गडः) \ 
ङेय वि [अच] निल, स्थिर (निचरू १) 
स्मी भक्ष्या (कषप) 1 


अके वि [अप्य] रम्य, सुन्दर (परह 
१,४)। 


अक्छड देवो अवंड (राड ५२) \ 

अक्षत वि [अक्रान्त] १ बलवान्‌ के द्वार 
दवाया हुश्रा (णाया १, ८)। २ चेर हमरा, 
रस्त (श्नाचा) ) ३ परास्त, भ्रभिभूत (सूत्र १, 
१, ४) । ४ एक जाति का निर्जीव वायु (ल 
५, ३) । ५ न राक्रमण, उल्लघन ( भग १, 
३) ष्दुक्वि [दुखं] ुलसे दवा 
हा (सूघ्र १, १, ४) 1 

अक्रत वि [द] बढा हरा, प्रवृढ (दे १,६) । 

अक्रत वि [अक्रान्तं] भरनिष्ट, भ्रनमिलपित, 
अननभिमत (सूग्र १, १, ४, &) 1 

अक्तद्‌ ्रक [आ + करन्द ] रोना, व्विह्लाना 
(रामा) 1 चड़ अक्दत (सुपा ५७४) । 

अक्छद्‌ ( भ्रप } देलो अक्षम = आ + क्रम्‌ । 
अच्छदइ, सङ अक्षदिङऊण (सण) । 



























कर्‌ रोना ( सूर २, ११४ } 1 

अक्द्‌ वि [दे] बाण करनेवाला, रक दे 
१, १५) । 

अक्दावणय वि [अक्रन्द्क] 
(कुमा) । 

अकदिय न [आक्रन्दित] विलाप, रोदन (से 
४, ६.४३ प्डम्‌ ९१०, ५) 1 

अकम सक [आ + क्रम्‌ ] ९ श्राक्रमणा करना, 
दवाना । २ परास्त करना । वकृ अकषमत 
(पि ४८९)! सङ अक्कमिन्ता (परह १,१)। 

अच्छम पु, [आक्रम ] १ दवाना, चडाई करना \ 
२ पराभव (आराव) \ 

अक्छमण न [आक्रमण] १--२ अपर देखो 
से १४, ६६) । ३ पराक्रम (चिसे १०४६), 
४ वि श्राज्रमण॒ करनेवाला (से ६, १) 1 
अक्छमिञअ देखो अक्षत = श्राक्रान्त (काप्र १७२ 
सुपा १२७) । 

अक्साखा स्त्री [दे] १ चलात्कार, जबरदस्ती । 


सुलानेनाला 


अनप ५ [दे] श्राव, गुनाह्‌ ( षड्‌ ) ! 
अभस देवो अक्षोस =भरोश 1 
अगेसायत वि [अकोशायमानं] विकसता 
छ, रविक्िरणतद्णवोहियद्रकोसायतपउम- 
समीरत्रिरणाभि' (ओप) 1 
"छ प्‌, [ अके ] १ सूर, सूरन (सुर १०, 
२३) १ श्राक का पेड (प्रसू १६८) 1 ३ 
र, मनाः ए ्रनु्रसरिसो विरिद्मो 
स्वमजोगो' (सयक ५४) ! रावण का 
फ गुमः (पडम ५६।२) 1 प्तू न [श्त] 
र भस्द(परणए १1 'तेअप्‌, ['्तजस्‌ ] 
ः पावर पर्‌ चश बा एक यना (पडम ५.४६) 
पार्या स्रो ['वोन्दिका] बल्मी-विशेष 


(ग ९)१ २ उन्मत्त-सी स्त्री दे १,५२) 1 
4 जका सती [दे] बदिन & १,६)। 
च 5 4 द १,६)! | अक्ता स्त्री [अक्ता] कुटुनी, दूती (कुप्र १०) । 
जपि [अ 1 ५२०, ने १,५)1 | अक्तासी स्मो [अक्धासी] ग्यन्तर-नातीय एक 
त (शा नटा किया मया । "पच्च | देवी (ती ६) । 
लि १ नभरन क्रिया गया हो | अक्तिज् वि [अक्रेय] खरोदने के ्रयोग्य | 


¡ ६)। 
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अदद वि [अक्कि्ट] ९ कतेश्बित (जीव 


३) । २ बाधारहित (भग २, २) । 


अद्टं वि [अष्ट] थविलिखित (भग ३,२) 
अक्विय वि [अक्रिय] क्रियारहित ( चिमे 


२२०६ )1 


अक्ुटरवि [दे] भ्ष्यासित, अधिष्ठित दे १, 


१)। 


अक्छुस सक [ गम्‌ ] जाना । अक्स (है 


४, १६२ ) 1 


। जक्ुह्‌यं वि [अङ्घहक | निष्कपट, मायार्राहितं 


(दसं ६, २) 1 


अवककरूर प्‌, [अक्र | शीण के चाना का 


नाम (रविम ४६) 1 


अकवर वि [अकर] ऋूरतारहित, दयाव (पव 


२३६) । 
अक्केलन देवलो अक्षिस्न 1 


भकष प [आकन्द] रोदन, विलाप, विहा | अग्केध्य वि [ एकाश्नि ] ्रकेला, एकाकी 


(नाट) \ 

अक्तोड पु [दे] छाग, बकरा (दे १,१२) । 

अक्तोडण न [आक्रोडन ] इकट्रा करना, सग्रह 
करना (विसे) । 

अक्तो न [अक्रोश] निस ग्राम के अति नन- 
दीक मे श्रटवी, श्वापद या पर्वतीय नदी आदि 
का उपद्रव हो वहः 
"वेत्त चलमचल वा, इदमणिद सकोसमकोस 1 
वाधातम्मि श्रकोस, भरडवीजले सावएं तेण" 
(बृह ३) \ 

अ्छरोस सक [ आ+ क्रुश्‌ ] आक्रोश करना । 
वकृ अक्षोसितत (सुर १२, ४०) । 

अक्षोस पु [ आक्रोश ] कट वचन, शाप, 
भत्संना (सम्‌ ४०) 1 

अक्तोसा वि [आक्रोश] भा्मेश करनेवाला 
(उत्त २) 1 

अक्तोरणा सरी [आक्रोशना ] भरमिशाप, नि~ 
त्सेना (णाया १, १६) । 

अक्तोसिअ बि [ आक्रोक्ित | कट वचनो से 
जिसकी भस्संना की गई हो वहं ( सुर ६, 
२३४ ) । 

अक्तोह्‌ वि [अक्रोध] १ भ्रस-कोधी (न २) 1 
२ क्रोधरहित (उत्त २) 1 

अक्ख प, [अक्ष] १ जीव, श्रातमा (खा १)। 
२ राव काएक पुत्र (से १४, ६५) 1 ३ 


१४ 


चन्दतक, समद्र मे होनेवाला एक दीनि 
जन्तु, जिसके निर्जीव शरीर को जैन साधु 
लोग स्थापनाचा्यमे रखते रै (श्रा १)1 
४ पहिया की धुरी, कौल (श्रो ५४६) । ५ 
चौसर का पासा (धरण ३२) 1 £ विभीतकः, 
बेडा का वृक्ष (से &, ४४) 1 ७ चार हाय 
या ६९ श्रगुलो का एक मान (भ्रणुः 
सम) 1 ८ सद्र (श्रु ३) 1 ६ न. इन्द्रिय 
(विसे ६१ , घण ३२) 1 १० चूत, जमा 
(से ५ ४४) । श्चस्म न [-शचमेन ] पलाल, 
मसंक, श्रक्चम्म उदु गडदेस' (णाया १, 
६) 1 °पाडय न [पादक | कील का टका, 
ष्रादणा हाहारवं करेमाणेण पहश्रो सो 
सुण्न श्रक्लपाडएणतिं (स २५५) 1 माल 
स्वी [माला] जपमाला (पउम ६६, ३१) 1 
ण्ठा स्त्री [छता] द्दाक्ष की माला (दे) । 
श्वत्त न [पान्न] पूना का पाल, तो 
लोश्रो । गहियक्खवत्तहत्यो एद गिह 
वद्धावणाव्थ' (सुपा ५८५) । “वर्य 
न [वल्य] स्दाक्ष की माला (दे २, ८१) । 
श्वाअ पु [पाद्‌] नैयायिक मत के प्रवक 
गौतम ऋषि (विसे १५०८) । "बाडग पु 
[शवाटक] श्रलाड (जीव ३) । "छुत्तमाल 
सती [“ुत्रमाला] जपमाला (अरु ३) । 
अक्ख देखो अक्खा = श्रा + ख्या) भ्रज्खद 
(सण) 1 
अक्खक््य वि [आस्यात्‌] उक्त, कथित 
(सण) 
अक्खउदिणी देलो अक्खोदिणी (भङृ३०) 1 
अक्खड वि [अखण्ड] १ सपृणं । २ 
श्रवणिडत । ३ निरन्तर, श्रविच्छित्नः अक्ल 
रडपयाणेहि रहवीरपुरे मश्रो कुमसे' ( सुपा 
२६६ ) 1 
अक्खडट पु [आखण्डल] इन (पा) 1 
अक्खंडिभ वि [अखण्डित] १ सपू, 
खण्ड रहित (से ३, १२) २ भविच्छित, 
निरन्तर (उर ८, १०) 
अक्त देवो अक्खा = माख्या) 
अस्खह सक [आ +स्न्दू] अक्मण 
करना, श्रक्डडइ पिया हिमए, बअरए्ण 
मधिाग्रण स्मतस्स (गा ४४) 1 | 
अक्खणवेक्त न दि] १ मेथुन, सभोग । 


पाडभसदमहण्णवो 


२ शाम, सध्या केलं (दे १, ५६) 

अक्खणिआ स्वी [दे] विपरीत मैथुन 
(पाश्च) ' 

अक्लम वि [अक्षम] १ श्रसम्थं (सुषा- 
३७०) । २ श्रयुक्त, श्रनुचित (ा३, ३) 

अक्खय नि [अक्त] ९ घाबरहित, व्रण शून्य 
(खुर २, ३३) ) २ श्रलरिडत, सपुणं (सुर 
६, ११९१)। ३१, ब ग्रक्षरड चावल 
(सुषा ३२६) 1 

भूयार वि [चचार] निर्दोष भ्राचरणवाला 
(बव ३) । 

अक्खथ वि [अक्षय] १ क्षय को भ्रमाव 
(उवर ८३) 1 २ जिसका कभी नाश नहो 
वह (सम १) 1 

“निहि पुन ['नियि] एक प्रकार की 
तपश्चर्या (पव २७१) । श्तद््या स्वरी 
[तृतीया] वैशाख शृङ्ग तृतीया (भ्रानि) । 

अक्खर पुन [अक्षर] १ श्रक्नर, वणं (सुपा 
६४५६) 1 २ ज्ञान, चेतनाः ^नज्खरद श्रणुव- 
भ्रोगेवि, श्रक्छर, सो य चेयणामावो' (चिमे 
४५५) 1 ३ वि अरविनश्वर, नित्य (विते 
४५७) न्त्थ प्‌, [भथ] शब्दां ( भरमि 
१५१) । प्पुद्टिया स्वी [ुष्टि | लिपि- 
विशेष (सम ३५) । समास प्‌, [-समास] 
१ श्रक्षरो का समूहे) २ श्रुत-ज्ञानकारएक 
भेद (कम्म १, ७) 1 

अक्खल प्‌, [दे] १ भ्रलरोट बरक । २ न 
श्रवरोट वृक्ष का फल (पर्ण १६)1 

अक्खछिय वि [देः] १ जिसका प्रतिशब्द 
हरा हो बहु, प्रतिव्वनित (दे १, २७) । 
२ श्राकरुल, व्याकुल (सुर ४, ८८) 1 
अक्खलिय वि [अस्विति ] १ श्रवाधित, 
निस्सद्रव (कुमा) । र जोमिसयान हौ वह, 
श्रपतित (नाट) 1 

अक्खवाया स्त्री [दे] दिशा (दे १, ३५) 1 
अक्खा सक [आ+ ख्या] कहना, बोलना 1 
वज अक्त (खणः धमं ३) 1 कव्‌ 
अकलित (सुर १९ १६२) क 
अक््खेअ, अक्लाइयच्व (विसे २६४७० गा 
२४२) 1 देक अक्खा (दसं <" सत्त 
३टी)। 


अक्ख-अर्गिकतिः 


अक्खा स्त्री [अलया] नाम (त्न 
१६११ )1 

अक्खाई वि [ आख्यायिन्‌ ] कहनेान, 
उपदेशक, श्रघम्मक्लाई (णायां १ १५ 
विपां १, १) 1 

अक्खाय न [आरन्यातिक्‌ | क्यापद, नि 
वाचकं शब्द (विसे) । 

अक्खाहय वि [अक्तिति र] स्थायी, भर 
शाश्वतः, "एव ते भरलियवयणदन्छा प्रदोषुपाय 
शपसत्ता वेढति श्रक्लादयबीएं भ्रमाए 
कंम्मवघणोर" (परह १, २) 1 
अक्खाइया स्त्री [आख्यायिश्ा] सनक, 
वार्ता, कहानी (कप्पु › भास ५०) 
अक्खाड वि [आश्याद्‌ः] कहेवाला (छ 
१, १, ३, १३) 1 

अक्लाग प [आख्या] म्तेच्चो की ए 
जाति (सूत्र १, ५) 1 

अक्खाडग } प्‌, [अक्षवाटक] { इ 

अक्खाडय 1 खेलने का श्रह् । २ र 
व्यायाम-त्यान (उप ¶ १३०) 1२ परा 
को वैठने का श्रासन (खा ४ २)। 

अक्खाण न [आख्यान] १ कयन, वत 
(कुमा) 1 २ वातीऽउपकथा (पम \* 
७७) 1 

अक्खाणय न [आख्यान ] कहानी, ब 
(उप ५६७ टी) } 

अक्खाय वि [आख्यात] ! परता 
कयित (सुपा ३९५) 1 २ न क्रियापद (पए 
२, २) । 

अक्खाय न [अखात] हाधी को पवन १ 
लिए किया जाता गडा, लदा (पा) । 

अक्खाया स्वी [आख्याता] एक परार 
जञन दो्ौ, श्रक्वायाए सुदसणो स्रौ मिप 
पडिवोहिश्रोः (पवू) 1 

अक्रि वि [अक्षि] शाल, नेर (द 
३५, स २, १०४ पराप्रस्वप्न ६१)। 

अक्रििथ वि [आक्षिक] पाठा चे ९ 
सेलनेवाला, सुभराडी (दे ७, ८) 1 र 

अक्खिभ वि [[भाख्यात] ्रतिपादिठ 
(धा १४) 1 

अररि्तर न [अ्ष्यन्तर्‌] 
(विषा १, १) 1 


१६ 


आका गैः 


अक्लिलत--अखादिम 

भक्रपिलनत देवो अक्ला = प्रा + ख्या ! 

अकरित्त वि [आक्षिप्त] सव तर से प्रेरित 
(सिरि ३६६) । 


अक्ित्त बि [आश्षिपन] १ व्यढल । २ 
जिम पर टीकाकी गई हो वह्‌! ३ भक्ष, 
घोचा हुमा (सुर ३११५) । ४ सामथ्यं से 
त्राह (से ४,३१)। 

अक्र्त न [अकत] मयादित कषे के बोहर 
कर परदेश (नितरू १) । 

अक्रिपप सक [आ + क्तिप्‌ ] १ ्राषेप 
कला, टीका करना, दोषारोप करना । २ 
रोक्ना । ३ गेवाना 1 ५ ग्याक्रुल करना । ५ 
फेवना" ९ स्वीकार करना, श्रक्खिवद्‌ पुरि- 
गार (उवर ४६) । ठक अविंलविड 

निर १,१), न्तप्रो न चुत्तमिह कालम्‌ 
अक्गिपिपिड' (स २०५ पि ५७७) ! कमं 
भगवद्‌ यमे वाणी" (स २३, रामा) । 
अक्सि मक [ आक्षिप्‌ | क्रोश करना । 
रिवति (पिरि ८३१) 1 
शपथ न [आतेपण्‌ | व्ाह्लता, घव- 
र (परह्‌ १, ३) । 
अक्सीणवि [अक्षीण] १ हास शून्य, क्षय- 
रहत, श्रू (कम्‌) । २ परिपशं, सपं 
(मा) । "पहाणसिय्‌ बि [ महानसि] 
मक निम्नोक्त श्र्ीरा महानसी शक्ति प्रा 
९ हो बह (पएह्‌ २, १ ) भमहाणसी स्त्री 
॥ भरना] चह्‌ भरदुचुत आत्मिक शक्ति 
मिम बाडा सी मिजन दूसरे सको लोगो 
लिलाने पर भी तवतक कमन 
मिमान लनेवाला स्वय उते न 

(प्व २७० ) ॥ -महाजय वि [*महाख्य] 

५ नहत लोगो का 

3 पन ता पके दसौ अदूमुत आत्मक शक्ति 
“ भ (गन्ये २) । 

नुभि [अशत] शर्ष 
1 डू 

रिभ ति [अण्ड 


च्तोति 


पाडइअसहमहण्णवो 


अक्ुद वि [अश्ुद्र] १ गभीर, भतुच्छं 
(द्व ५) । २ दया, करण (ण्चार्‌) । ३ 
उदार (पचा ७) । ४ सुक्ष्म बुदधिवाला 
(घमं २) 1 
अक्खुद न [अक्षौद्रय] शुदरता का श्रभाव 
(उप & १५) । 
अक्खुपुरी स्वी [अक्षपुरी] नगरी-विशेष 
(णया २)। 
अक्खुन्भमाण वि [अष्षुभ्यमान] नो 
कोप्राप्त न होता हो (उप ध ६२) । 
अक्ुभिय देवो अक्खुदहिय (एदि ४६) 1 
अक्खुहिय वि [अश्षुभित] क्षोभरहित, 
भर्ुन्ध (सण) । 
अक्ल सि [अक्षूण] अन्युन, परिपरशं, 
“मोयणवत्थाहरण सपायतेण सव्वमक्खुण' 
(उप ७२८ टी) । 
अक्तेअ देलो अक्खा = श्रा + स्या । 
अक्खेव पु [अ+-तेप ] शीघ्रता, जल्दौ (सुपा 
१२६) 1 
अक्खेव पु [आदते] १ भ्राक्षं, लोच कर 
लाना (परह १, ३) । २ सामथ्यं, श्रथ की 
सगति के लिए भ्रनुक्त भ्रथं को बतलाना (उप 
१००२) 1 ३ श्राशका, पुवपक्ष (भग २, १ 
विसे १४३६) । ४ उत्पत्ति, दइवेण फलक्खेवे 
भ्रद्प्पसगो भवे पयडो' (उवर ४८) । 
अक्खेषग पु [आक्ेपक ] १ लीचकर लाने. 
वाला, भ्राकषंक । २ समर्थक पद, श्र्थ॑सगति 
के लिए भ्रनुक्त ्रंको वततलानेवाला शब्द 
(उप ९६६) 1 ३ साननिष्यकारक (उवर १८८)। 
अक्लेवणी स्त्री [आक्तेपणीं ] शरोताभनो के 
मन को ्राकपंण करनेवाली कथा (ओप) । 
अक्लेषि वि [आक्षेपिन्‌] प्रकषण करने- 
वाला, खीचकर लानेवाला (परह १, ३) । 
| अक्खोड सक छृप्‌ | म्यान से तलवार कौ 
सखीचना, बाहर करना । भक्वोउद (है४,१ ८७) । 


अक्खोड सक [ आ + स्फोटय्‌ ] थोडा या 
एक वार्‌ भ्टकेना 1 


भ्रक्खोडिजा । वकृ 
| अक्रखोडत (दस ५) । 
| अक्खोड पु [अक्षोट] १श्रबरोट कापेड। र्‌ 
¡ ने भ्रखरोट वृक्ष काफल (परण १७, सण) । 


३ राजकुल को दी जाती सुवणं ्रादि कौ भेट 
¦ (चव १ टी) । 
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अक्खोड पु [आस्फोट] प्रतिलेखन की क्रिया- 
विशेष (पव २) । 
अक्खोडिय वि [कृष्ट] लीचा हरा, वाहर 
निकला हुश्रा (खड्ग) € 41 1 
[अक्लोभ] १ क्षोभ का 
व | घवराहट का श्रभाव 
~ (खाया १,६) । २ यदुबश के राजा 
अन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
नायके पास दीक्षा लेकर शत्रु जय पर मोक्ष 
ग्याथा श्रत १,७)1 ३ न भ्रन्तक्ृटशा 
सूत्र का एकं प्रष्ययत (श्रत १,७) 1 वि 
क्षोभरहित, भ्रचल, स्थिर (परह २,५. कुमा) । 
अक्खोहणिल्ञ वि [अन्ञोभणीय] जो शुन्ध 
न किया जा सके (सुपा ११४ ) 1 
अक्खोद्िणी स्री [अक्तौदिणी ] एक वड 
सेना, जिसमे २१८७० हाथी, २१८७० 
र्थ, ६५६१० घोडे श्रौर १०९६३५० पैदल 
होते ह (पडम ५५, ७, १ १) 1 


अखड बि [ अखण्ड ] परिपूशं, खएडरहित 
(रौप) 1 


खड ¶ [आखण्डल] इनदर (पम ४६, 
४४) । 


अखडिय वि [अखण्डित] नही हटा हुमा, 
परिपणे (पचा १८ ) । 

अखेपण वि | दे ] स्वच्छ, नमल, श्रायव- 
ताई 1 धारिति, ठविति पुरो भ्रलम्पण॒ दप्पणा 
केचि" (सुपा ७४) । 


अखज नि [अखाद्य | जो खाने लायक न हो 
(णाया १,१६) । 


अखत्त न [अक्षात्र ] कषत्रिय-धमं के विर, 

चुदम, “पड विजावलिग्रो, 
भ्रहृह भ्रखत्त करेइ कोड मोः 

(धम्म ष टी)। 

अखम देलो अक्खम (कुमा) । 

अखस्य पु [दे] मरत्य-विरोष, एक प्रकारका 
दास (पिड ३९७) । 

अखछिअ देवो अक्खल्िय = भ्रस्ललित 


(कमा) । 


अखादिमि वि [अखाद्य ] खाने के भ्रयोग्य, 
भ्रमक्ष्यः कपे वावति, श्रल्ञादिम खादति 
(इमा) । 


१६ 


अखाय वि [अखात्त] नही खुदा हृप्रा । 'तछ | 
न [तद्‌] छोटा तलाव (पान्न) । 


पाडखदमहण्णवो 


अगड वि [अचरत | नही किया हृभ्रा (वव 
६ )। 


अस्र वि [अखि] १ सर्व, सकल, परपूर्ं | अगणि पु [अग्नि | श्राग (जी ६) । "काय पु 


कमा) । २ ज्ञान भ्रादि गुणो से पूणं, श्रखिले 
श्रगिद्धे प्रणिए्चारी' (सृप्र १, ७) 
अयुं वि [दे] रूट (भवि) 1 
अंखुद्िअ वि [अतुडित | भ्रवुट, परिपरणं 
कमा) । 
अखुडिअ देखो अक्खुडिञ (कमा) ! 
अंखियण्ण वि [अखेदज्ञ | श्रकुशल, अनिपूण 
(सुञ्र १,१०) । 
६1 देखो अक्खोड + घरास्फोट (पव २ 
ट्म) } 
अखोहा स्वी [अक्तो] विदा-विशेष (पडम 
७, १३७) । 
अग पु [अग] १ वृक्ष, पेड 1? पक्त, पहाड 
(से ६४१) “उच्चागयराणलद्ुसठिय' (कष्प)।! 
अगद स्वी [अगति | १ नीच गति, नरके या 
पशु-योनि मे जन्म (ला २, २) 1 २ निरपाय 
(अचु ६६)। 
अगहिम न [अम्रन्थिम ] १ कदली-कुल, केला 
( बृह १)। २ फल की फक, दुकडा (निच 
१६) । 
अगडिगेदं वि [दे] यौवनोन्मत्त, जवानी से 
उन्मत्त बना हुभ्रा (दे १, ४०) । 
अगड्यग वि [अकण्डूयक ] नदी खुजलाने- 
वाला (सूत्र २, २)। 
अगथ वि [अग्रन्थ | १ घनररहत । र पुस्तरी 
निग्रन्थ, लैन साघु, पाव कम्म श्रकुव्वमारो 
एस मह रगे विग्मादिए (आचा) 1 
अगधण पु [अगन्न्‌] इस नाम की सर्पो की 
एक जाति, नच्छत्ति वतय भोत्तु' कुले जाय 1 
अगध (दस २) । 
गड पु [दे अवट] कूप, इनार (सुर ११ 
०५९, उव) 1 तड च्रि [तट | इनारा का 
किनारा (विषे) । “दत्त पु [दन्त] इस नाम 
का एक राजकुमार (उत्त) 1 ददूढुर भु 
[श्ददर] दए का भेकः अत्पज्ञ, वहं मनुष्य 
जौ श्रषनां धर छोड वाहर न गया हो (खाया 
१.८) 1 
अगड पू [अवट ] कुष के पाम पशुप ॐ जल 
पौन के सिए जो गं वाया जाता है वह 


(उष २०५) 


[काय] श्रगिनि के जीव (भग ७,१०)1 गुह 
पु [ अख] देव, देवता (आदर) 1 
अगणिञ वि [अगणित] भ्रवगणित, श्रप- 
मानितं (गा ४८४, प॒उम ११७, १४ } । 
अगणिञ्नत वि [अगण्यमान] जो गुणने मे 
नं भ्राता हौ, जिसकी श्रवृत्ति न की जाती हौः 
श्रगणििज्जत्ती नासे विजा' (प्रास ६९६) । 
अगस्थि } पु [अगस्ति, "क ] १ इस नाम 
अगस्थिय 4 का एक ऋषि 1 २ वृक्ल-विरोष 
(दे ६, १३३, श्रनु) 1 ३ एक तारा, भ्रठासी 
महाग्रहो मे ५४ वाँ महाग्रह (ढा २, ३) । 
अगन्न वि [अगण्य] १ जिसकी गिनती नहो 
सके चह (उष ७२८ टी) । 
अगन्न वि [अकण्ये ] नही सुनने लायक, आरशरव्य 
(भवि) । 
अगम पु [अगम] १ वृक्ष, पेडः द्टुमाय 
पाया सक्खा भ्रा (? म्र) गमा विड्मा तरू 
(दसनि १,३५) । २ वि स्यावर, नही चलने 
वाला (महानि ४) । 
अगम न [अगम] श्राकाश, गगन (भग २० 
२)1 
अगमिय वि [अगमिक | वह शास्त्र, जिसमे 
एक सदृश पाठनदहो, या जिसमे गाया वगैरह 
पद्य हौ > शगाहाद भ्रगमिय खलु कालियमुय' 
(विसे ४४६) 1 
अगम्म वि [अगम्य] १ जाने के श्रयोग्य 1 
स्वरी मोगमे के अयोग्य, भगिनी, परस्त्री 
श्रादि ( भविः सुर १२, ५२ ) । भामि वि 
{ गामिन्‌ ] पर स्त्री को भोगनेवाला, पार 
दारकं (परह १,२) । 
अगय न [ अगद्‌ | श्रौषव, दवाई ( सुपा 
६४७ ) । 
| अगय पु [दे] दैव्य, दानव (दे १,६ ) 1 
अगर पुन [अगर] सुगन्वि काष्ठ-विशेष (परह 
२, ५)1 
अगरङ वि [अगर | सुविमक्त, स्पष्टः भ्रग- 
रलाए भ्रमम्मणाए भासाए भसि" 
(रौप) । 
अगर्‌ देखो अगर (कमा) । 


अखाय-अगीय 


अगसुअ वि [अगस्क] वडा नही, चोट), 
(गड) । 

अगरुख्ट वि [अगुरुख्घु ] जो भारी पीत 
हो शौर हलकाभी नहो वहः नैते प्राकार, 
परमागु कैरहे (विते) 1 “णापर न [नामन्‌] 
कर्मं-विशेष, जिससे जीवो का शरीर न भागे 
न हलका होता है (कम्म १,४७) । 

अगखदन्त पु [ अगडदन्त | एक रथिकः 
(महा) 1 

अगख्य देखो अगर (रौप) 1 

अगहण प [दे] कापालिक, एक दते समदा 
के लोग, जो माथे की खोपडीमे ही ानषी 
काकाम कसे हं (दे १, ३१) । 

अगि वि [अग्रहिल] जो भूतादि सेवि 
न हो, श्र॑पागल (उप ५६७ टी) । 

“राय पु [राज] एक राजा, जो वासव 
पागल न होने पर भी पागलप्रना के श्रा 
वनावटी पागल वना था (ती २१) 1 

अगाड वि [अगाध] अथाह, वहुतं गह 
श्रगादपर्णेस्‌ वि भाविभरपपा' (मुग्र १,१३. 

अगामिय वि [अग्राभिक्‌] ग्रामरहित, प्र 
मियाए श्रडवीए (्रौप) । 

अगार प [अकार्‌] श्रं क्षर (वि ४५ 

अगार न [अगार] १ गृह, घर (प्म ३८ 
२ पु गृहस्य, गृही, ससार (दस १)1 
वि [स्थ] गृही, (आचा) । रमा 
[र्म] गृहिवमं, श्रावक-षमे (प) 1 

अगारग वि [अकारक] ध्रक्ता (पुनि ३/ 

अगारि वि [ अगारिन्‌ ] गृह्य, गृह ' 


२,६) 1 ^ 
अगारी स्री [अगारिणी | गृहष्य सा 
४) । 
अगाङ देजो अयाल (स ८२) 1 
अगाह्‌ वि [अगाध] गहरा, गभीर (भः 
अमिणि देखो अग्गि (सकष १२) । 
अगिला स्वी [अग्टानि] गरल, ` 
(ज ५, १) 1 
अगिला ल [द] भरवज्ञा, तिरलार ( 
१७ ) । न 
अगीय वि [ अमीव  शम्मोका 
जिसको न हो वैमा (जैन सषु ) = 
टी) 1 


अगीयत्थ-अगि 
अमीयसय बि [अमीताथे] अपर देखो ( वव 
१)। 


अगु्महर वि [दे] गुप वात को प्रकाशितं 
कखेवाता (दे १,४३) । 
अगुण देषो अउण (पि २६५) । 
अगुण वि [अगुण] १ गुखरहित, निगुण 
(ड) । २ पु दोप, पण (दस ५) । 
शगुणासी देषो एगूणासी (पव २४) । 
अगुणि वि [अगुणिन्‌] गुए-वानत, निगु 
(उड) 1 
भगु } वि [अगुरु] १ बडानही सो, 
अशुभ ! छोटा, लघ 1 २ पुनं सुगन्वि काष्ठ 
विशेष, श्रगुर चन्दन, श्ूवेरा कि 
रगुण किप ककोण' ( कप्य, 
उम २,११ ) \ 


अगुरच्ह | देषो अगुरु (सम ५१, 

भगुरुखहुं ड १०)। इ ‹ 

गुट देतो अगुरु खतिणिसागुलुचदणा 
(निद्र) 


भण न [अग्र] प्रकपं (उत्त २०, १५) । 
॥ बि शपष्दिकष ! २वरंन (सक्षि 
। 


भन [उद्र] १ प्रागेकाभाग, अपर का 
मण ( कमा } । २ परभागः, पटले का भाग 
नवि १)1 ३ परिमाण, श्रगग ति वा परि- 
माएतिवा एर, (राद १} वि प्रधान, 
#: (षा २४८) । ५ प्रयम, पहला (भराव 
११1 सप पू [खन्ध] द्य का श्र 
माण नि ३,४०)1 शामिग वि [गिक] 
गामो, भणि जानेवाला (म १४७} । ग्ज्ञ 
ह दै६, ४९) । "म्प्र (“जन्मन्‌ |] 
जप्य (स्र दी) ग्जायं ['्जात] 
क १ बा) । "जहा समी [निहा 
ध ५ । 'गिब, भी वि [णीन 
[ " = प, नायक (क, नाट)  प्तावसु 
३ (दषस) पि-विरेप का नाम (ज 
(4 भग [ध] वायं (नद्‌ १) 
(व), 1 एकः प्रकार बा भिकञानन 
पहरि वि [प्रहारिन्‌] पृते 


० २ ्ननाना ( धराय [] 
(व] ति यन १)\ धीय नि 
ग्ड पिमकौ 


¶ पहले हौ उत्प हौ 
चृतति मे उसका भरग्न 


पादथसदमदण्णयो 


भाग दही कारण होता है" जैसे भ्राम, कोरटकं 
्रादि वनस्पति (परण १, ठा ४ १) । श्मणि 
पु [मणि] पर्य, षे, शिरोमणि (उप 
७२८ दी) 1 'महिसी स्वी [सहिपी] पट- 
रानी (सुपा ४६) । श्यवि [ज] १श्रागे 
उत्यन्न होने वाला । २पु ब्राहमण ३ बडा 
भाई । ४ स्त्री वडी वहन (नाट) । श्लोग 
पु [लोक मक्तिस्यान, िदधि-मेल (शा १२)। 
हस्य पु [हस्त] १ हाकां श्रग्र-भाग 
(उवा) 1 २ हाथ का भ्रवलम्बन, सहारा (से 
४,३) ! ३ श्रयुली (प्राप) 1 
अग्य न [अग्र] १ प्रभूत, बहु । २ उपकार 
( भ्राचानि २८५) 1 (भाव न [ भाव `] 
धनिष्ठा-नकषतर का गोत्र (ज ७, पत्र ५००} 1 
"मादिसी देवो 'मदिसी (उत्त १६, १) 1 
अग्ग वि [अध्य] १ श्र, उत्तम (से ८,४४)। 
२ प्रधान, मुख्य (उत्त १४) 1 
अग्गञओो श्र [अग्रतस्‌ ] सामन, श्रागे (कुमा) 
अग्गंय वि [अग्रन्थ] १ धनरहित । २ पु 
जैन साधु (श्रोप) 1 
क ९ [दे] र्णभूमि का श्रग्रमाग (दे 
१,२७) 1 
भगाल न [अगे ] १ किवाड वन्द करने की 
लकडी, श्रागल (दयं ५,२) ।२ ¶ एक भहा- 
ग्रह (सुन २०) । श्पासय पु [ पाशक | 
जिसमे श्रागल दिया जाता है बह स्थान (आचा 
२,१०५) 1 "पासाय पु [्रासाद्‌] जह 
आग दिया जाता है वह्‌ धर (राय) । 
अर्गल वि [ दे ] श्रषिक, शवीसा एकःगला 
(पिग) । 
अग्गख स्वरी [अगला] ्राल, हुडका(पाग्न)। 
अग्गङिअ वि [अमैल्ति] जो श्रागल से बन्द 
किया गयादौ वह्‌ (सुर ६.१०) । 
अग्गवेअ पू [दे] नदो कापर दे १,२६) 1 
अग्गह्‌ पु [आम्र] भरर, ह, श्रमिनिवेश 
(ग्र १,१,३ स ५१३) । 
अग्गदण न [अग्रहण ] १ धज्ञान (सुर १२, 
४६) 1 २ नही लेना (से ११,९०) । 
अग्गहण न [दे अग्रहण ] शरनादर, श्रवा 
@ १,१७.से ११,९८) 1 
अग्गहुणिगरा सनी [देः] सीमतो्यन, ग्मावान 
के दोद क्रिया जाता एकं सस्कार श्रोर उसके 


१७ 


नन = न = ~~ ~ 


उपलक्ष्य मे मनाया जाता उत्मव, जिसको गुज- 
राती मापा मे श्रगधयणी' कहते दै (मुपा 
२३) 1 

अग्गहि वि [अरिन्‌] श्राग्रही, हठी (मूत्र 
१,१३) 1 

अग्गदिभ वि [दे] १ निर्मित, विरचित । २ 
स्वीकृत, कतूल किया हृश्रा ( षड्‌ ) 1 


अग्गाणी वि [अग्रणी] मुख्य, प्रधाने, नायकः 
दरछलिन्नदयाकलिग्रो श्रग्गारी सयलवबणिय- 
सव्थस्स' (सुर ६,१३८) । 

अगगारण न [उदूगारण] वमन, वान्ति (चार 
७) 1 

अग्गाह वि [अगाध] श्रगाघ, गभीर, लीरा- 
दिर्ब भगणा" (गुर ४) । 

अग्गाहार पू [अग्राधार्‌] प्राम-विशेपका 
नाम (सुपा ५४१) । 

अग्गाहार पु [दे अग्राहार] उच्च जीविका 
(मुख २,१३) 1 

अग्मि पु [अशनि] नरकावासबिशेष, एक 
नरक-स्थान (देवेन २७) । श्मंत, श्वत वि 
[ "मत्‌ ] श्रग्निवाला (प्रा ३५) । शत्च 
देलो होन्त (उत्त २५.१६० भुख २५,१६) + 

अभि प स्त्री [अनि] १ प्राग, वहि (भरासू 
२२), "ए पुण कानि श्री" (सदि ६१) । 
२ कत्तिका नक्षत्र का श्रधिष्ठायक देवं (छा २, 
३) । ३ लोकान्तिक देव-विशेष (श्रावम्‌) । 
'आरिआ स्त्री ["कारिका)] ग्रगनि-कम, होम 
(कप्पू) । “उन्त पु [पत्र ] देखत भेव के 
एक तीर्थकर का नाम (सम १५३) । श्छुमार 
प [छृमार्‌] भवनपति देवो की एक श्रवा- 
न्तर जाति (पररा १) 1 "कोण प [कोण 
पूवं श्रौर दक्षि के वीच की दिशा (सुपा 
९) । “जस पु [ “यशस ] देव-विक्ेप 
(दीव) । “जोय पुं [श्यो] भगवान महा- 
वीर का पूर्वीय वीसवे ब्राह्मण-जन्म का नाम 
प्राद्ध)। रवि [श] प्रागमेरहाहृभा 
(हे ४५४२९) । टरम पु ["छटोम] यज्ञ विशेष 
(पि १०,१५६)। 'यभणी स्वर [सतस्मनी | 
भ्राग की शक्ति को रोकनेवाली एक विद्या 
(पडम ७, १३९) । "दत्त पु [ष्दत्त] १ 
मगान्‌ प्च नाय के समकालीन ठेखत पषेत्र 
के एक तीर्थकर देव (तिष्य) । २ भदरवाह 


1 


। 


4 


१८ 


स्वामी का एक शिष्यं (कप्प) } दाण पु 
[दान] सातवे वासुदेव के पिताका नाम 
(डमं २०,१८२) 1 देव पु [*देव] देव- 
विशेष (दीव) 1 °भूढह पुं ["भृति] १ मग- 
चान्‌ महावीर का द्वितीय गणधर (कप्प) 1 २ 
भगवान्‌ महावीर का पूर्वीय भ्रखारहवे ब्राह्मणए- 
जन्म का नाम (रन्न) । माणव पु [माणव] 
अग्निकुमार देवो का उत्तर-दिशा का इन्द्र (ल 
२,३) । “मादी स्वरी [मारी] एक इन्द्राणी 
(दीव)! ध्वेस षु [ववेश] १ इस "नामका 
एक प्रसिद्ध ऋषि (एदि) । २ नं एक गोत्र 
(कम्म) । श्वेस प [रेश्मन्‌ ] १ चतुदश 
तिथि (ज) । २ दिवस का वाइमव; पहृतं (चद 
१०) श्वे सायण पु [च्वेरयायन] १ 
अग्निने ऋषि का पौवर (एदि' स २२५) 
२ श्रन्निवेश-गोन्न मे उ्पच्न (कप्प) । ३ गोशा- 
लकं का एक दिक्चर्‌ (मग १५) 1 ४ दिति 
का बाद्सर्वा महतं (सम ५१) "सक्तारपु 
[सस्र] चिधि-ू्वक जलाना, दाहं देना 
(आवम) । “सप्पमा स्ती [सप्रभा] मग- 
वान्‌ वासुपुञ्य की दीक्षा समय की पालकी का 
¡ नाम (सम) 1 "सम्मपु[ "शर्मन्‌ ] एक 
' प्रसिद्ध तपस्वी ब्राह्मण (श्राचा)! “सिह पु 
| १ सातवें वासुदेव का पिता (सम 
१५२ ) 1 २ श्रग्िकरुमार देवो का दक्षिण 
दिशाका इन्र (ठा२,३)।! “सिह पु 
[सिंह] एक जैन गनि (उप ४८६)। सिहा- 
चारण पृ, [शश्विखाचारण | श्ण्नि-शिला मे 
निर्वाधतया गमन करते की शक्ति वाला साधु 
(षव ६४) । “सीह प ["सिह] सातये वासु- 
।देव के पिताका नाम (छा ६)। भ्सेग पु 
¦ [वेण] स्वत क्षे के तीसरे श्रौर वाईसवे 
"तीर्थकर ( तिल्य, सम १५३ ) 1 शहोत्त न 
[शोच] १ भ्रगन्याघान, होम (विते १६४०)। 
,२ पु ब्राह्मण (डम ३५.९) । दोत्तवाइ 
वि [ श्दोत्रवादिन्‌ होमे दीस्वगं की 
श्रनि माननेवाला (सूग्र १,७) 1 शहोत्तिय 
धवि [दयोचधरिक] होम करनेवाला (सपा ७० )1 
पग्गिओ पू [अश्न] १ यमदर्नि नामक एक 
तापस (आतर) । २ भस्मक रोग, जिससे जो 
ख लाय वह तुरन्त है हम हो जाता दै 
(विपा १,१० विते २०४८) । 


पाइअसदमदहण्णवो 


अग्गिअ ए, [दे] इनद्रगोप, एक जातिका क्षुद्र 
कीट (दे १,५३) । २ चि मन्द दे १,५३) 


अग्गिअ--अगघादग्जमाण 


गोत्र, जौ वत्स गोत्र की शाखा है ( ठा ४)। 
४ श्रग्नि-कोण, दक्षिर-पूवं दिशा (भवि) । 


अग्गिआय पु [दे] इन्द्रगोप, शुद्र कीट-विशेष | अग्गोद्य न [अगरोदफ |-सपू्ीय वेता श 


(षड्‌ ) । 

अग्गिश्च वि [आग्नेय] १ अ्रग्नि-सम्बन्धी । 
२ पु लोकान्तिक देवो की एक जाति (णाया 
१,८) । ३ नं गोत्र-विशेष, जो गोत्तम गोत्र 
की शाखा हे (ठा ७) 1 

अग्गिच्चामन [ आग्नेयाम ] देव-चिमान 
विशेष (सम १४) 1 

अगिउम्‌ चि [अग्राह्य | लेने के ्रयोग्य (पउम 
३१,५४) 1 

अग्गिम वि [अभ्रिम्‌ | १ प्रथम पहला (कप्पु)1 
२ श्रेष्ठ, प्रधाने, मुख्य (सुपा १) 1 

अग्ियय पु [आग्नेय] चस नाम का एक 
राजयुत्र (उप ६३७} 1 

अग्गिख देखो अग्गि्धं = श्रग्निल (सुज २०)1 

अग्गििय देखो अग्गिम (पचव २) । 

४१ पु [अभ्रिड] एक महाग्रह (उ २, 
३) । 

अग्गिह् वि [अभ्रम] अग्रवती (सिरि ४०६) 

अग्गीय देखो अगीय (उप ८४०) । 

अगगीवयन [दे ] घर का एक भाग (पम 
१६५ ६४) । 

अग्रुच्छं चि [दे] प्रमित, निचित ( षड्‌ ) 1 

अग्गे अ [अग्रे] अमि, पहले (पग) । “यण 
वि [तन्‌] भ्रमि का, पहले का (वम) । 
सर वि [सर] अरगुमरा, मुख्िया, नायक 
(श्रा रल) । 

अग्गे स्त्री [आग्नेयी] श्रग्निकोण, दक्षिण 
पूवं दिशा (घण १८) 1 

अग्गेणिय न [अग्रायणीय | दूसरा पूर्व॑, बार 
हवे जैनागम का द्रूपरा महान्‌ भाग (सम२६) 

अग्गेणी देलो अग्गे (ग्रावम) । 

अग्गोणीय देखो अग्गेणिय (छदि) । 

अगगोयं वि [आग्नेय ] रग्नि (कोर) सम्बन्यी 
अणु २१५) 1 

अग्गेय वि [आग्नेय ] १ अग्नि-सम्बन्वी, 
रग्नि का (पठम १२,१२६० विने १६६०) 1 


| 


बृद्धि गौर हानि (सम ७६) 1 | 
अर्ध श्रक [ राजू ] विरागना, शोभना, च 
कना । श्रगधद्‌ (हे ४,१००) । 
अग्ध सक [आ-घ्रा] सूषना 1 स्कृ अग्ष 
ऊण ( सम्मत्त १५४२ ) । 
अग्घ सक [ अहं ] योग्य होना, साफ 
होना, कल ख॒ श्रगधद् (एया १,८) 1 
अगध सक [ अधे. ] १ श्रच्छी कीमत 
वेचना 1 २ श्रादर करना, सम्मान कलाः 
'पहिएए पुरो भिय, तुन्मेहि सिद । 
कम्मि नयीमि। 
गतव्व सो साहद्‌, पणियःश्रग्धससए मघं 
(सुपा ५०१) । वकृ अग्धायमाण (एग 
१, १) । 
अग्च पु [अर्ध] १ एक देव विमानं (व 
१.२) । २ पुजा (राय १००) 1 
अग्च पु [अर्य] १ मची की एक नाति (वीव 
३) । २ धुजा-सामप्री (णाया १, १६)। १ 
पुजा मे जलादि देना (कुमा) । ४ भूत्य, मोऽ, 
कीमत (निद्र २) 1 ्वत्त न [पनि] 
का पात्र (गाउड) । 
अग्ध नि [अध्यै] १ पूनामे दिया गर्ग 
जलादि द्रव्य (कपु) । २ कौमती, बट 
प्राप) 1 
अगधव सक [ पूर्‌ † पूति कराः पूरा कल 
श्रगघवद्‌ (हे ४, ६६) । 
अगघविय वि [पूर्णः] १ भरा हमरा, सपृए। 
पुरा किया गया (सुषा १०६, कुमा) । 
अरघःवय वि [अर्षित] पूजित, पड 
सम्मानित (से ११, १६५ गउड) 1 
अग्धा सक [आ+घ्रा] सूयना। षू 
अग्बाअत, अग्धायमाण (गा ५६५ एर 
१,८) 1 कव अग्धाटज्माण (धरण र~ 
अग्याई वि [-आाघ्नायिन्‌ ] धवाना, छ 
मरपउमग्बाइणि । चारियवमि ! सट ५3 
(काप्र २९४) 1 
अग्धादइअ ति [आघात] सुषा हमा ५ 
६४) 1 


२ न शस्न-विरोप (मुर ०, ४१) । ३ एक | अग्धादज्जमाण देवो अग्वा । 


अग्घाईर--अक्वतेथ 


अमा वि [आघ्रात] सुघतेवाला । च्ली 


“शो (गा ८८६) । 
अग्धाइ सक [पुर्‌ ] पूति करना, पूरा 
कटना । प्राड्‌ (ठे ४, १६९) । 
अग्धाइ | पु [दे] वृक्ष-विशेप, भ्रपामागं, 
अग्धाडा } चिचडा, लटजीरा दे १,८, 
पएण १)। ॥ 
भग्धाण वि [दे] तृत, सतुष्ट द १, १८) । 
भग्धाय वि [आघ्रात] सुषा हृत्रा (वार) 1 
अग्बायमाण देलो अग्घ = अघे. | 
अग्घायमाण देवो अग्घा | 
अगििय बि [राजित] विराजित, शोभित 
(मा) ' 
अग्िय नि [अधित] १ बहुमूल्य, कीमतीः 
श्रम्धय नाम वहुमोल्ल" (निद्र २) । २ पूजित 
(३ १,१०७, से २०२)। 
ध न [अर्घोद्क] पूना का जल (अमि 
११८) । 
भवे न [अव्‌] १ पाप, कुम (कुमा)\ २ वि 


शोचनीय, शोक का हेतु, श्रय वम्हणमाव" 
(अयौ ८०) । 


अपो देतो अहो (नाट) । 
अचकु पुन [अचक्षुस्‌ ] ९ प्ले सिवाय 
बाकर इन्द्रिया श्रीर्‌ मन (कम्म १, १०) 1 २ 
भ्रा को दयोड वाकौ इन्द्रिय भरौर मन से होने- 
१ ज्ञान (द १६)।३वि भ्रवा, 
"हन (कम्म ४) 1 ष्दूसण न [दशन] 
प्रात को चोड वाकौ इन्दिया श्रौर मनसे होने- 
बाता सामान्य ज्ञान (सम १५)। “द्सणाबरण 


क भजमन को रोकने 
१ (ला ६)। "फास पू [स्पश] 
परः भ्रषेय (णाया १, १४) । 
भचकचुस षि [अपाष्ुप] जो शरवसे देखा 
१ म (ष्‌ १, १) । 

4 बि [अचक्षुष्य] निसको देवने 

1; क हे इह ३) 1 
ए पि [अर्‌] शवियादि स्थिर पदाय, 


"पपर (दम) 1 
अचल पि 


पाइअसदमहण्णवो 


१२०) । ५ एक राजा, जिसने रामचन्द्र 
छोटे माई के साथ जैन दीक्षालीथी (प॑उम 
८५४) । "पुर्‌ न ["पुर्‌ | ब्ह्य-्रीप के पास 
का एकं नगर (कष्य) । “प न [भृत्मन्‌ | 
हस्तप्रहेलिका को ८४ लाख से गुणने पर जो 
सख्या लन्ध हो वह, श्रन्तिम सख्या (इक) । 
"भाय पु [राद] भगवान्‌ महावीर का 
नवव गराधर (कप्प) । 
अचल पु [अचल] छठवां ख पुरुप (विचार 
४७२) । 
अचल न [दे] १र। २घरका पिच्धला 
भाग। ३वि कहा हृश्रा । ४ निष्ठुर, निदंय । 
५ नीरस, सूखा (दे १, ५३) । 
अचला स्त्री [अचला] प्रथिवी । २ एक 
इन्द्राणी (खाया २) । 
अचित वि [अचिन्त ] निधिन्त, चिन्तारहित । 
अचित वि [अचिन्त्य ] भ्रनिव॑ंचनीय, जिसकी 
चिन्ताभी नहो सके वह्‌, भरदुुत (लहुभ्र ३)। 
अचितणिज्न ) वि [चिन्तनीय] उपर 
अचिततणीअ देखो (रमि २० ३, महा) । 
अचितिय वि [अचिन्तित] भ्राकस्मिक, 
भ्रसभावित (महा) । 
अचित्त वि [अचित्त ] जीव-रहित, श्रचेतन, 
'चित्तमचित्त वा रोव सय शअरजिन्न गिरहेजाः 
(दम ४) 1 
अचियत } वि [दे] ९ भ्रनि्ट, भरपरो्तिकर 
अचियत्त † (सूर २, २, परह्‌ २,३)।२ 
न भ्रप्रीति, देष (रोच २६१) । 
अचिरजुबई देखो अइरजुवइ (दे १,१८ टी)। 
अचिरा देखो अदइरा (पडम ३७, ३७) 1 
अचिरामा स्वी [अचिराभा ] बिजली, विद्युत्‌ 
(षम ४२, ३२) । 

अचिरेण देवो अड्रेण आर) 

अचेयण वि [अचेतन] चैतन्यरहिति, निजीवि 
(परह्‌ १, २) 1 

अचेल न [अचेल] १ वस्नो का म्रभाव 1 २ 
भत्प-मूल्यक वस्त्र । ३ थोडा वस्त्र (सम 
४०) 1 ४ वि वस्व्र-दहित, मस \ ५ जीणं 
वस्त वाला 1 ६ अत्य वस्व वाला! ७ कुत्सित 
वल्न वाला, मैला, (तह योव-नु्-कुत्थियचेले- 
हिवि भर्णए भरचेलोत्ति' (विसे २६०१) ! 

परिम, “परौसह पु ["परिषह, 'परीषद] 


१६ 


वल्ल के श्रमावसे प्रयवा जीरं, भ्रत्य या 
कुत्सित वस्र होने से उसे श्रदीन भाव से सहन 
करना (सम ४०, भग ८, ८) 1 

अचेलग } वि [ अचेलक `] १ वल्ञरहित, 

अचेज्ञय | नम । २ फटा-टूटा वन्न वाला! ३ 
मलिन वचर वाला । ४ भ्रत्य वलन वाला । ५ 
निर्दोष वन्न वाला, ६ श्रनियत रूपसे वचन का 
उपभोग करनेवाला (ढा १, ३), 
'परिमुद्धनिरण-कुच्छियथोवानिय- 

यत्तभोगभोर्गोहि" । 
मुरश्रो युच्छारहिया, सतेहि ्रचेलया हुति" 
(विसे २९६६) 1 

अच्च सक [ अच. | पूजना, सत्कार करना 1 
भज्येद्‌ (भ्रौ प) । रच (दे २,३५ टी) । कच. 
अच्धिज्नत ( सुपा ७० )¡ क अच्वणिज् 
(णाया १,१) 1 

अच्च पु [अच्ये] १ लव (काल-मान) का एक 
भेद (कषय) 1 २ वि पूज्य, पूजनीय (हे १, 
१७७) 1 

अवग न [अत्यज्ग | विलासिता के प्रधान 
भग, भोग के मुद्य साधन, श्रच्चगाण च 
भोगश्नो माण' (पवा १) \ 

अश्चत वि [अत्यन्त | हद से ज्यादा, श्रत्यधिक, 
बहुत (सुर ३२२) 1 धधावर वि [स्थावर] 
अनादि-काल से स्थावर-जात्ि मे रहा ह्श्रा 
(भराव) । "दूरमा ल्ली [दुष्वमा-] देवो 
इुस्समदुरुसमा (उम २०, ७२) 1 

अच्चतिअ नि [आत्यन्तिक] १ भ्त्यन्त, 
भधिक, भ्रतिशयित । २ जिसका नाश कभी 
न हो वह, शात (सुप्र २, ६) । 

अच्चग वि [अक] पुनक (चैत्य १२) । 

अच्चग्गर वि [अव्यगेल] निरकुश, श्रनियत्रित 
(मोह =७) 1 

अरण न [अयेन] पूजा, सम्मान (सुर ३, 
१३० सत्त १२ टी) । 

अचणा ली [अचेना] पूजा (अचु ५७) । 

ए ली [अचेनिका] शरच॑न, पूजा (साय 
१०८) । 

अशचत्त वि [अत्यक्तं ] नही चोडा हुमा, श्रप- 
रत्यक्त (उप पु १ ०७) । 

अचेत्थ वि [अत्यथे] १ ्रतिशयित, बहुत 


८२० 
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~ (पणं १ १) 1 २ गभीर भ्रथं वाला (राय) । 
३ क्रिवि. ज्यादा, भ्रव्यत (सुर १७) 1 

अच्चटमुय वि [अत्यद्धूत ] वडा श्रावय -जनक 
(भरासू ४२) । ध 

अश्चय पु [अत्यय] ९ विपरीत भ्राचरण {बह 
३) । विनाश, मरणं (उव) । 

अद्वय नि [[अचैक] पूजक, ्रणचयाए च 
चिरतराण, जहारिद रक्खणवद्धएति (विवे 
७० टी) । 


अद्र ¬ न [अचय ] विस्मय, चमत्कार 
अच्चरिअ ( (विक्र ६४ प्रवो १७, रमा, भवि, 


अच्चरीअ › नाट) 1 
अच्चहम वि [अत्यधम ] अरति नीच (कपपू) । 
अन्वा खी [अचां ] पूजा, सत्कार (गउड) 1 
अश्वा स्री [अचां ] १ शरीर, देह (सूम ११२१ 
१७, १,१५.१८, २, ठा एत १६१ ॥ 
२ लेश्या, चित्त-वृत्ति (सूश्र १,१३०१७, १ 
१५१८) 1 ३ देधर्यं (ग ३,१-पत्र ११७) । 
अच्चासण पु [अत्यशन] पक्ष का बारहवा 
दिन, द्वादशी तिथि (सुन १०, १४) । 
अच्वासणया खी [अत्यासनता ] दव वेडना, 
देर तक या बारंबार कठना (ठा ९) 1 ' 
अन्चासणया न्नी [अत्यशनता] खूब खाना 


(खा ६) 1 
अच्चासण्ण ?} न [अस्यासन्न | भ्रति समीप 
अच्वासन्न । खव नजदीक (मग १,१, उवा) 1 


अश्चासादय ) वि [अस्याशातिव] श्रपमा- 
अच्चासादिय † नित, हैरान किया गया (खा 
१०> भग ३, २) । 
अन्चासाय सक [अस्या + शातय | पमान 
करना, हिरान करना । वटक अ्चासाएमाभ 
(ढा १०) 1 हृ अच्चासाईत्तषए (भग ३५२) 1 
अच्वादिअ वि [अस्यादित] १ महा भीति, 
अन्चाहिद वडा मय। २ सूखा, परस्य (स्वप्न 
७) 1 ३ हसा जखमी कार्यं, जिसमे प्राण- 
हानि की सम्भावनां हो (अमि ३७) । 
अचि खी [ अविस्‌ ] १ कन्ति, तेज (भग 
२, ५) 1२ श्नग्नि की ज्वाला (पर्ण १) 1 
३ किरण (राय) । ४ दीप की शिखा (उत्त 
३) 1 ५ न लोकान्तिक देवो का एक विमान 
(सम ९४) । “भलि पु [ श्मालिन्‌ १ 
सूर्य, रवि (सूम १,६)1 रवि किरणो 
से शोभितं (राय) 1 ३न लोकान्तिकं देवो 


पादअसदमदण्णवो 


कां एक विमान (सम १४) । “मारी न्नी 
[मा] १ चन्र भौर सूं की तृतीय श्ग्र- 
महिषी का नाम (ल ४, १) । २ ्ञातासूत्र 
के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के एक अ्ययन का नाम 
(णाया २) । ३ शङगेन्र कौ तृतीय श्नग्रमहिषी 
की राजधानी का नाम (ल ४,२)। 'सालिणी 
ली [मालिनी] चन्र शौर सुयं फो एक भ्रग्र- 
महिषी का नाम (भग १०, ५, इक) 1 

अश्विअ वि [अर्धित | १ पूजित, सक्छृत (गा 
१५०) । २ न विमान-विशेषं (जीव ३, 
पत्र १३७} । 

अच्खिन्त देखो अचित्त (ओघ २२, सुर १२ 
२७) 1 

अश्वीकर सक [अर्ची +] १ प्रशसा 
करना । २ खुशामद करना । अ्रचीकरेद । 
वक अश्चीकरत (निच्रू ५) । 

अच्चीकरण न [अर्चीफरण ] १ प्रासा । 
२ खुशामद, 


श्रचलीकरण रण्णो, युणवयण 
- त समासग्नो द्रविह्‌ । 


सतमसत च तहा, 
पच्चवखपरोक्लमेक्केक ॥ (निनरू ५) 1 

अन्चु पु [अच्युत] १ विष्णु (अच्छ ५) 1 
२ बारहवा देवलोक (सम ३९) । ३ ग्यारहवा 
रौर बारहवा देवलोक का इद्र (ठा २,३) । 
४ श्रच्युत-देवलोकवासी देव, त॒चेव भ्रारण- 
च्छु श्रोहिरणाणेण पासति" (विते ६६६) 1 
श्ना पु [श्नाथ] बारहवा देवलोकं का 
इद्र (भवि) । वई पु [पति] इन््र-विरेष 
(सुपा ६१) । श्वडिसग न [वतसर | 
विमान-विरोष का नाम (सम ४१) 1 “सग्ग 
पु [स्वगे] वारहवा देवलोक (भवि) । 

अनुज पुन [अच्युत] एक देव-विमान 
देवेन १३५) 1 

अआ ली [अच्युता ] छठवें श्रौर सतरहर्वे 
तीर्थकर की शासनदेवी (सति ६, १०) । 

अचुदंद पु [अच्युननद्र | ग्ारहवा शोर वार- 
हवा देवलोक का स्वामी, इदद्र-विशेप (षउम 
११७१ ७) । 

अचुक्ड वि [अस्युफट] श्रव्यन्त॒ उग्र 
(भावम) 1 

अद्युख्ग वि [अस्युप्र] ऊपर देखो (पव 
२२४) 1 


अदन्भुय-अक 


~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~----~ ~ 


अच्चु्च वि [अव्युशच ] खूब ऊंचा पति 
उन्नत (उप ९६८६ टी) 1 

अचुद्धिय वि [अ्यु्थित] रकां कले रे 
तेय्यार (सू १, १४) 1 

अचुण्ड वि [अत्युष्ण] सूव शम (अ ५ 
३) 1 

अचुत्तम वि [अस्युत्तम] अति भ (कम्‌) 
चदय न [अव्युदफ़] १ वड वर्पो (रष 
३०) । २ प्रभूत पानी (जीव ३) । 
अच्चुदारवि [अ्युदार्‌] श्रव्यन्तं उदा 
(स ६० ०) 1 

अच्चुन्नय वि [[अयुननत] बहू र॑ 
(कप्प) । 

अच्ुग्मड नि [अचयुद्धट] रति प्रक 
(मवि) । 

अच्चुवयार पुं [अ्युपकार | महाबु उपा 
(गा ५१५८) 1 

अच्वुबयार पु [अस्युपचार] विशेष तेव 
सुधषा (गा ५१४) 1 

अच्चुच्ाय वि [अव्युद्रात | रयन ता 
हभरा (बृह ३ ) । 

अच्ुसिण ति [अरयुष्ण ] भषिक गं 
(भचा २, १, ७) 1 

अच्चे भक [अति ई] १ ्रतिक्ात हेण, 
गुजरना । २ सक उल्लधन करला । अर्य 
(उत्त १३, ३१, सुग्र १, १५" च) 1 

अच्चे सक [अत्या + इ] त्याग कलार! 
भ्रच्चेही (सुग्र १, २, ३, ७) 1 

अच्चेअर न [आश्व] य, 
(विक्र १५) । 

अच्छं क [ आस्‌ ] वेढना 1 अन्यः ( 
१, २१४) 1 वकृ अचच्छतः अन्दमम्‌ 
(बुर ७, १३, णाया १, १) 1 इ अन्द 
यज्व ` अच्छेयव्व (पि ५७०, पुर १९ 
२२८) । 

अच्छ सक [ आ+चिद्‌ ] १ काना, 
छेदना । > खीचना । श्रच्छे (प्राचा १,१०९/ 
३) । सहृ अच्छित्तु (धावक 2.1. 
(पिड ३६) 1 

अच्छ वि [अच्छ] १ खनच्य, निमन 
(कुमा) । २ पु स्फटिक रन (भव २०४) । 
इषु व श्राय देरा-विदेष (भव २७५) । 


वरिन्मय 
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राजा (पठम १२, २) । २ नन्दौशवरद्वीपके 
भ्रपरार्धं का भचिष्ठाता देव (जीव ३, 2) 1 
“सद देलौ स्यद्‌ (राज) । 'सेण पुं [वेण] 
१ दश्वा चक्रवत्तीं राजा (सम ९८ १५२) । 
२ भगवान्‌ नमिनाथजी का प्रथम श्रावक 
(विचार ३७८) । स्स पु [*सद] १ 
विद्युलूमास्देवो की दक्षिणं दिशा कां इन्र 
(खा २, ३-पत्र ८४, इक) । मात्यवन्त 
पवेत का एक शिखर (ठा ९--पत्र ४५४) । 

हरिपुं [ हरित्‌ ] १ हरा रग, वणं-विशेष । 
२वि, हरा रेग्वाला (णाया १, १६ पत्र 
२२८) । ३ ल्ली, एक महानदी (सम २७, 
इक, ठा २, ई-पत्र ७२) । ४ षडन ग्राम 
की एक पूर््छंना (ठा ७--पत्र ३९३) । 
“पवात, “प्पवाय पु [श्रपात] एक द्रह 
जहां से हरित्‌ नदी निकलती है (ठ २, ३- 
पत्र ७२, दी--पत्र ७५) । 

^ हरि देखो हिरि (भग, पि ९५ उत्त ३२, 

१०३) । 

हरि ९ [हरित] १ बरणं-विशेप, ठरा रंग 1 
२वि हरा वणंवाला (श्रौपः णाया १, १ 
री--प्च ४ १, ऽ-पत्र ११६, सेषः, 
४९, गा ६६५) । ३ प एक भराय मनुष्य 
जात्ति (स ई-पत्र ३५८) 1 ४ पुन 
वनस्पत्ति-विशेप, हरा तुर, सव्जी (परण 
१-- पत्र ३०, भ्रौपः पाश्न, णच २०५०; 
दस १०, ३) 1 

हरि देखो हिअ = हत (कस, महा) 1 
हरि देषो मरिञ = भरितं (गा ६३२) 1 


इरिअग } न [दुरित] जीरा भादि के 
ह्रिभय ) पत्तो से बना हुभ्रा भोज्य विशेष 


(पव २५६. सुज २० टी) । 


हरिआं घी [हारता] दुर्वा, इव, तुण-विशेष 
(सि ७, ५६, ६ ३१) 1 

हरिभ देखो हिरि (कुमा) । 

हरिआर देवो दरि-आर । 

दरिआङी ज्ञो [दे हरिताडी| दर्वा, दूब 
(दि ८ ६४ पाश्न, श्रत, कप्य, श्रणु २३) । 

हरिएस देखो दरि-एस । 

हरिचद्ण देवो हरि-चदण । 

दस्चिद्ण न [दे हरिचन्दन] कुद्कम, केसर 
€ (1, ६५) ॥ 


वाइअसदमहण्णधो 


इरिड्य पु [हरितक] कोकणा देश-प्रसिद्ध 
दक्ष-विशेष (पए १-- पत्र ३१) । 

हरिण प [हरिण] १ हिरन, मृग (कुमा) । 
२ छन्दका एक मेद (पग) च्छीन्ञी 
[क्षी] मन्दर नेत्रवाली ल्ली (कप्पु) । भरि 
पू [रि] सिह (उप ¶ २६) शिव पु 
[भधिप्‌] वही (हे ३, १८०) 1 

हरिणफ पु [हरिणा] चन्र, चाद (दहे 
१५०. कष्यु, सण) । 

हरिणंङस प [दरिणङ्कश्‌ | चौथे वलदेव के 
गुर एकर जैन मुनि (पड २०, २०५) । 

हरिणगवेसि देवो दरिणेगमेत्ति (पउम ३ 
१०४) 1 

हरिणी ल्ली [हरिणी] १ मादा हिरन, हिरनी 
(पाभ्र) । २ छन्द-विशेष (पिभ) । 

हरिणिगमेसि पु [हरिनैगमेषिन्‌] शक्र के 
पदाति सैन्य का अ्रधिपत्ति देव (ठा ५, १- 
३०२, भ्रत ७, इक) 1 

हरिदा देवो हहा (पि ३७५) 1 

हरिमथपु [दे] काला चना, भ्रन्न-विशेष 
{शरा १८० पव १५६, सबोध ४२ दे ८, ७२ 
टि) । देखो हिरिमथ | 

हरिभिग्ग पु [दे] लगुड, लद्ढी, लाठी, उड 
दे ८, ६३) 

हरियद्पुर न [हरिचन्द्रपुर| गववंनगर 
(चञ्प्पन्न ० ऋषमचरिचत्र ) 1 

हर्ठी देवो हिरी (उत्त ३६, ६८) 1 

श्हरिह्ठ वि ["भरवत्‌ ] मारवाला, वोवाला 
{मा ५४५) । 

हरिस भक [ हृष्‌ ] बुशौ होना । हरिस 
(हे ४, २३५, प्रप्र, षड्‌ ), हरिसिजद 
कयतावो रदृर्फाणोवगयचित्तो' (सबोध ४९) । 

हरिस सक [द] हषं से रोम खडा करना, 
न्लोमादिय पि ण हरिसे पुल्रागारगभो भरणी" 
(सुभ १, २, २, १६) । 

हरिस पु [दे] १ सुख 1 २ अ्रानन्द, प्रमोद, 


लुशी (हे २, १०४० प्रात्र, कुमा, भग) 1 ३ | दख्प्प वि [दे] वहु-मापी, 


्रामपण विशेष (ओप) । उर पुं [पुर] 


दक जैन गन्व (खुपा ६५) 1 पृ वि | इख्वोढ १ [दे] कलकल, शरत, 


[- “वत्‌ ] हरं-ुक्त (भ ३९) । 
हरिसण पु [दपण] ज्योतिषप्रसिद्ध एक 
योग (सुपा १०८) 1 


दपि-रपे 


हरिसाङय नि [दरषित्‌] हा (7 
६१, ७२) ¦ 
हरेखाख देलो सरिसाठ = हषं-म्‌। 
दरिंसिअ वि [हषित] हषं प्रह परि 
(भप, भवि, महा, सरण) 1 
हरी देलो हिरी (उप्र १, १३, ९ गर)। 
हरीडडईं देखो हरड (प्र १२)। 
हरे श्र [अरे] इन भ्रथो का सूचक भया 
१ आेपः निन्दा। २ समाप । ३ रन्द 
(हि २, २०२० कुभा, स ४३० परि ३१९) 
हरेडगी देवो हरीडई (पचा १०,२५)। 
द्रेणुया खो [हरेणुका] प्रु, माके 
(उत्तनि ३} । 
हरेस सक [ हय्‌ ] गति करा (६ 
वेणी ६७) । 
ठ न [ह] हर, जिसपर ठेत गेत 
(उवा, भ्रौप) । 'उत्तय पुन [धु] 
हल जोतना, श्चदुमे समयम्मि कोक 
हलउत्तभ्नो चित्ते (सुषा २३७, २३६१ 
२० ७७) । डर, दाल १ [द्‌ 
हृल के ऊपर का भाग (उवा) । धरु 
[शवर] ब्तदेव, राम (पएण १७--१ 
५२९. दे २, ५४) । ग्वारण १ [धाष्‌] 
वलमद्र, राम (षडम ११७, ९} । राह 
वि [वाह्‌] हालिक, इल पोतक 
(श्ना २३) ! श्दर देखो श्वर (सम ११४ 
पव--गाया ४८, रौप, कुम २५७। 
ह पु [भूयरुध] बल, रम (भ 
२३८, २३, ७६, २६) । 
शद देखो फट = फल (पपा ३९६ % 
त्रि १०३) 1 
दअ (मा) देखो हिभय = हृदय (चाऽ! 
नाट-- मृच्छ २१) । 
हख्डन्तय देखो इछ उत्तय । 
ददा) देखो टदा (हे १ = ‰ 
दठ्दी षड्‌ 9) 1 वाचात वि 


, ६१ । 
व करोता 
(दे = ६८. पाप्र, कुमा, सुपा ८५ {१४ 
हद्व १८०, कुभ्र ३९२. मिरि ४३३ घम 


१२२) 1 
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दहर हस 


दहर देखो हकर = हल-घर । 
हर्द देखो हडद्‌ड = (दे) । (गा २१) । 
हृ पृन [दे] १ तुप्रुलः कोलाहल, 
ग | 08 स से १२, 
८६) । २ कौतुक, कुतूहल (दे ८ ७४, 
स॒ ७०४) । ३ त्वरा, हडवडौ, हलफल, 
शीघ्रता, !हलहलम्रो तरा (पाग्न" स ७०४) ) 
४ ग्रौतमुक्यः उरंडा (गा २१, ७८०} । 
हख्दछिभ वि [दे] कम्पित, कोपा हृभ्रा 
(विभ), 
हल प्र [हल] सखी का भ्रामन्रण, ह सखि 
(हे २, १६५. स्वन्न ४०, भ्रमि २६, कुमा, 
गा ४३९ सुपा ३४९) । 
दखदख न [हखदख] एक भकार का उग्र 
जहर" विष विशेष (प्रा ३८) । 
दखदखा ची [दे] वभणिका, वाम्हनी, जननु- 
विशेष (दे ८, ६३) 1 
हि पु {ददिन्‌] बलराम, वलमद्र (डम 
७०, ३५. कुप्र १०१) 1 
हिभ वि [हालिक] हल जोतनेवाला, कृषक 
(हे १, ६७, पाश्च, प्रप्र, गा १०७, ३१७ 
३६०} । 
"दसि देलो फलिअं (गा ६) 1 
हिमा घी [इछि] १ चिपकली । २ 
बाम्ह्नी, जन्तु विशेप (क्प । 
दस्र देखो दरि-भा = हरि-ताल (हे 
२, १२१. षड्‌ ) 1 
दछिद पु [हरिद्र, दारिद्र] १ वृक्ष-विशेष 
हे १, २५४, गा ८६३) । २ वणं विशेष, 
पोललारग। ३न नाम-कमं का एक भेद, 
निके उदयसे जीव का शरीर हल्दी के 
समान पोला होता है वह कमं (कम्म १, 
४०) । “पत्त पु [पत्र] चतुरिन्दिय जन्तु 
कौ एक नात्ति (पर्ण पत्र ४६) । 
मन्यं $ [मत्स्व] मचल की एक नाति 
(पए ?--पत्र ४७} । 
दञिदा } ती [दरिद्रा] मौपयि बिशेष, हल्दो 
इलिदी ! (हे १, =, २५४ गा भन, ८०, 
२४९६) । 
देटीसागर पु [हटिमागर] भस्य की एक 
जाति (षट्णं १--प्त्र ४७) । 


पाइभसदमहण्णवो 


ददअ वि [खधुक | इलका (हे २, १२२ 
स ७४५) । 
हट वि [दे | सतृष्ण, स्प (दे ५, ६२) । 
टे भ्र [दे] हे सलि, सली का सबोधन 
(हे २० १६५. कुमा) । 
हह भ्रक [दे] हिलना, चलना । हल्लंति 
सद्वि ६८) । वृ हर्त (उक २१ सुपा 
३४, २२३० वज्जा ४०, से ८, ४५) । 
दढ पु [हदं] एक भ्रनुत्तर-गामी जैन मुनि 
(खनु २ पडि)। 
द्भ न [ह्‌ हक] पद्म-विशेष, रक्त कार 
(विक्र २३) । 
हह्पविअ वि [दे] त्वरित, शीघ्र ( षड्‌) । 
हद्प्फड न [दे] १ हलफल, हृडवडी, 
भ्रौत्सुक्य, त्वरा, शीव्रता (हे २, १७४, स 
६०२० कमा) 1 २ श्राक्रुलवा, शह उवसते 
करिणो हत्लप्फलए" (सुपा ६३९६) । ३ 
वि. कम्पनश्षील, कपा, चम्बल, 'पास- 
द्विभरोवि दीवो सहसा ॒हल्लप्फलो नाभो 
(बज्जा ६६) । 
प्फ वि [दे] १ शीघ्र जल्दी। २ 
न भरक्रुलता, व्याक्रुलपन (दे 5, ५६) । 
३ वि व्याकुल (घरमंवि ५६) । 
दद्धफठ देखो हृद्प्फर (गा ७६) । 
दहप्फलिअ देलो हछप्फछि, "विमलो 
भ्राह्‌ लोहेण, तो हल्लफलिग्रो इम" (शरा १२}। 
हद्ाविय वि [दे] दिलाया हरा (सुर ३, 
१०६} । 
हदि वि [दे] हिला हा, चलित देर, 
६२, भवि) । 
दल्िर वि दे] चलन-शील, हितनेवाला (स 
५७८, कुप्र ३५१) । 
हस प [दे] रासक, मर्डलाकार होकर 
हिमो का नाच (दे ८, ६१ भवि) । 
दघुत्ताख `} न [दे] शीघ्रता, जल्दी, त्वरा, 
ददता ˆ प्रुजराती मे “उतताकछ (भवि, 
सुर १५, ८८} । 
ददप्फलिय देलो दहप्फङ्िभ (जय १२) । 
खोद देखो प्फ (उप ध ७७, श्रा 
१६, हे ४, - ९६, उप ७२८ य, सुखं १८५ 
३७. महा, भवि) । 


&४३ 


दछोहखिभ देलो दहप्फछिअ (सिरि ६६४ 
६३४ भवि) । 

हल्ोदखिय पृश्नी [दे] घर गिरगिट । बनी. 
भ्या (कप्प) । 

हव श्रक [ भू |.१ होना। २ सक, भप्त 
करना । हवद, वेदः हवति (ह ४, ६०. 
कप्प, उव, महा, ठा ३, १ पत्र १०६), 
“करि इवखुवाडमज्मद्विो नलो हवइ महर 
(मंवि १७), हवेज्ज, हवेज्जा (पि ४७१५)। 
वह हवत, हवेमाण ( षड्‌ ) । 

“हव देखो भव = भव (उप ४९४) । 

हवण न [हवन] होम (विसे १५६२) 1 

वि पन [ दषिस ] ९ घृत, धी। २ 
हवनीय वस्तु (स ९, ७१४, दसनि १, 
१०४) । 

विअ ति [दे] प्रक्षित, पडा हा (दे ५, 
२२, ८, ६२) । 

देव्व वि [हव्य] हननीय पदाथ, होम-योग्य 
वस्तु (सुपा १६३) । "वह्‌ पु [वह्‌] भन्न, 
भ्राग (उप ५९७ टी, सुपा ४१६, गउड) । 
वाह पु [वाह्‌] वही (भचा, पाप्र, 
सम्मत्त २२० बेरी १९२, दस ६, ३५) । 

दव्व वि [ अर्वाच्‌ `] १ श्रवर, पर से भ्रन्य, 
नो हव्वाएु नो पाराए" (भाचा, सभर २, १, 
१, ८० १०, १६. २४, २८, ३३) । २ न, 
शीघ्र, जत्दौ (णाया १, १-- पतर ३ १ उवा, 
सम ५६, विपा १, १ प्रण, ती १०, 
भरौप, कषम, कस) । ३ त. गृहवास्त (सूत्र- 
क° २-१-६९ चरि) । 

"ह्व देखो भव्य = भव्यं (गा ३२९०. ४२०, 
४७६) । 

दस रक [ दस. | ? हसना, हास्य करना । 
२ प्क उपहास करना, मजाक करना । 
चद, हसेद, हए, हसति, हससि, हससे, 
हसित्या, हसह, हसामि, समि, हसामो, 
दखाशरु, दसाम, हसेम, हेषु (हे ३ १३९, 
१४०, ?४१. १४२० १४३, १४८४ १५४, 
९५८० मा) । हतेऽ, हसतु, दसमु, दसेजसु, 
दनि, हरेज्जे, हतेज्ज, हसेम्जा हे, 
१५०, १७३० १७५, १७६) । भनि, सिह 
हसिस्त्ामो, हसिहिमो, हिस्सा, इसिहित्या, 


97, 66०8 ^ @उपेनाञ्णा, इ छान्द ) एष 7, 2, पए , ८८2. 
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हृसिस्य हे ३, १६६५ १६७० १६८ 
१६६) 1 कमं हसीभ्रद, हसतिज्जद, हसिजति 
(हे ३, १६० १४२) 1 क्छ हसत, हसेत; 
इसमाण रोप, हे ३, १५८ १८१, 
८ षड्‌) कक हिन्त, इसीअतः 
हसीअमाण, हसिज्माण, हसेलमाण 
(है ३, १६०० उप ५६७ टी, सुर १४, 
१८० ) । सकृ, हसिऊण, हसेऊण, 
हसिडणं, हसिडण, हसेडआण, 
हसेडजाण, हसिऊण (है ३, १५७ पि 
५८४, ५८५ )। दक, हसिउ, दसेड 
(दे ३, १५७) । ङ, हसिभव्व, हसेअव्व, 
हस्णीञअ (परह २, भ--पत्र १४६, हे 
३, १५७, पड › सक्षि ३४, नाट- मृच्छ 
११४) । 
हस श्रक [ हुस_ ] हीन होना, कम होना । 
हस (पच ५, ५३} । 
हस पुं [हास] हास्य (उप १०३१ टी) । 
हसण छीन [हसन] हास्य, हंसी (भग, उत्त 
३६, २६२० पचा २, ८) 1 ज्ञी, "णा (उप 
धू २७१५) । 
हसदस श्रक [ दप्दसाय_ ] १ उत्तेजित 
होना 1 २ सुलगना, भिगाररसत्तु (9) इया 
मोद मर पमा हसदेद्॑(पुख १, ५) । 
वहन. हसदहसित (दसि ३, ३५) 1 संकृ. 
हसदसेऊण (राजे) । 
हसा देखो हास = हासय.1 हसावइ, हसविई 
(द ३, १४६) । 


हसिअ वि [हसित] १ जिसका उपहास किया 
गया हो वहं (उव ११३) । २ न हस्य, 
हसी (उव २२४) । 


हसिअ वि [हसित] हास-प्ाप्त, हीन (णच 
५ ५२३) 1 

हसिर वि [हसित] हास्य-कर्ता, हंने की 
ऋदतवाला (प्रप्र, गा १७४५ उप रम टीः 
सुर २, ७८, कूमा) । ल्ली ^री (गउड) । 


हसिरिआ लो [दे] हास, हंसी (दे ८, ६२)। 

स्स अक [ इस. ] कम होना, न्युन होना" 
क्षोण होना । चक, दस्खमाण (दि <र 
टी)! 


पाइअसदमहण्णवो 


हस्प देखो हस = हस्‌ 1 हस्तद (चात्वा 
१५७) । कमं हृस्सड (चात्वा १५७. हे ४, 
२४६) । ४ 

हसुस न [हास्य] १ हंसी (्राचा १, २, १, 
२, प्व ७२, नाद मृच्छ ६२)। २ पु 
महाक्रन्दित नामक देवोका दक्षिणदिशाका 
इद्र (ठा २, ३े-पृत्र ८५) शयन 
[शराव] कला-विशेष (स ६०३) । ^रई पू 
[रत्ति] इनद्र-विशेष, महाङ्गम्दित-निकाय का 
उत्तर दिशा का इन्द्र (ढा २, ३--प्त्र ८५)। 

हस्स वि [हस्व] १ लघु, छोटा (सगर २, १, 
१५० पव ५४) । २ बामन, खवं (षाश्र) । 
३ भ्रत्प्‌, थोडा (भगः पच ५, १०३५ कम्म 
भ, ण्ठ) ४पु एक मात्रावाला स्वर्‌ 
(पस्ण ३६ पत्र ८४६, विसे ३०६८) | 


हस्सण दि [र्षण] हर्ष-कारक "रोमहस्वएो 
दुढसमदहो" (विक्र ८७) । 

हस्सिर देवो हसिर, “्र-हस्सिरे सदा दते 
(उत्त ११ ४, मुल ११, ४) । 

श्र [हहह हा] १ इन भरथोका 

व भद ७) 
२ खेद, विषाद (सिरि ४१२) । 

हहा पु [हहा | १ गन्धव देवो की एक जाति 
(हे ३, १२९) । २ श्र लेद-सुचक प्रव्यय 
(सिरि २९०८, ७९७) । 

हा श्र [ह्या] इन भर्थो का सूचक भरव्यय-- 
१ विषाद, खेद (सुर १, ६६, स्वप्न २७. 
गा २१८, ७५४, ९8०; प्राम २०)! २ 
शोक, दिलगीरी । ३ पीडा । ४ कुत्वा, निन्दा 
(हे ९ ६७, २, २१७) 1 कद ¶ [न्द्‌] 
हाहाकार (पिग) । %व पं [^व] बहो भथं 
(खुर २, १११) 1 

हा षक [हा] १ व्याग करना) २ ग्रति 
करना । ३ क्षीणा करना, हीन करना, कप 
करना 1 हाइ ( षड्‌ ) । कमं हाय, दायति 
(भग, उव), हिज्जई (भवि), हिज्नड (प्रयौ 
१०७} । कवक हायत (णाया १ १० 
टी--पत्र १७१), दीयमाण (काल) 1 सङ्‌ 
हाड (उक्र १०, ११). हिचा, दिचाण 
(भचा ९,४,४, १, पि ५०८७), देच, 
डवा (सु १, २, २, १, उत्त १५, ३५)» 


= ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ --~ ~= ~ ~~~ ~~ 


हए 


दे्ाण, दे्राण (पि ५५५)। ह 
(ख ५६५. पंचा ६, २७ प्रनु ५ 
ष्ठा दे्ो मा--त्री (गउड) 1 
हाअ देवो हा--सक । हागरद, हष! (ए) 
हाअ चक [ हाद्य | श्रत्तिर के 
उत्पन्न करना । हाएज्ज (पड ६४५। 
श्टाअ देवो भाअ = भाग (से१,९२९) 
श्टाज देलो घाय = पात (प ५,१९)। 
ष्टा देतो भाव = माव चे ३, १५ 
हाड देवो भाउ भद वध्र मई 
हाग्रा तुह भण (गा ५७२) । 
हासट देषो हसट (राज) । 
हाकद्‌ देखो हा-कद्‌ । 
हारि न्नी [दारुडि] छद का $; 
(पिग) । 
हाडहड न [दे] तत्काल, वकण (श ॥ 
हदाडहडा ली [दे] श्रारोपणा क्र फः 
परायधित.विशेष (5 ५, २--प् \ 
निच २०) 1 
दाणि खी [इनि] क्षति, पचम (ग)। 
हामभ्र [दे] शस तद्द, इत प्रका ९ 
ष्टम भण” (धकृ 5९) । 
हायण पुं [हायन] वपं, सव्र ५ 
लाया १, १ टी-पत्र \७)। 
हायणी ल्ली [दायनी | मनुष्य की द ५ 
मे चछवी श्रवस्या (आ १०--प्र ४१४६ 
१०) । | 
हार सक [ हास्य. ] १ नाशकर्ला, 
हारना, परामव प्रा । हारेड, हासु 
महा) ! वहन इरत (युप १५१। 
दारपु [हार्‌] १ माना, भम ध ४ 
मोती आदि की मल्ला (कम्म, एप (६ 
उवा, कुमा, भवि) । २ हरणः ग्रह ॥ 
१) । ३ दोप-विरोष । य सर विय € 
३, ४--पत्र ३६७) । ५ हर क्वा, र 
हाराः (श्राचा १, २, ३, ५ । 4 ॥ 
[द] बाु-विरेप, लोहा (र ध 
१, १) "भद पु भ~ ५ 
का भ्रविष्ठाता एक देव (नीव २ 
३६७) । प्महयाभद ष [शशः १ 
रेप का पक श्रषि्ठाता देवर (नीव » 
गहावर ए [दार] ह्च ` 
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हाम पुं [हास] क्षय, हानि (घमंस ११६४) । 

हास देलौ हरिस = हषं (श्रोप) । 

हदासर देखो हास-कर (सुपा ७८) 1 

दास्कुदय वि [हारप्क्ुहक ] हास्य-जनक 
कौतुक-क्ता (दम १०, २०) । 

हासण वि [हासन] १ हस्य करानेवाला 
(पव ७३ टी) 1 २ हास्य-कर्ता (प्राचा २, 
१५, ५) 1 

दासा न्नी [हासा] एक देवी (मह्‌) । 


हामाविअ | व्रि [हासित्त] हँसाया हा 
दासि । (गा १२३, षड्‌ कुमा, हे 
२, १५६) । 


हासि वि [हासिन्‌] हास्य कर्ता (प्राचा २, 
१५, ५) । 

हासि वि [हास्य] रसने योग्य, श्वद्ु- 
भ्ररख्र पष माह पुत्ति जणहासिभ्र कुसु 
(गा ६०५ हि ३, १०५) । 

“हासिअ देखो भासिअ = माषित (नाट-- 
विक्र ६१) । 

हासीअन [दे हास्य] हात, हषी (देर, 
६२) । 

ह्यहकार देखो दादा-कारः 'हाहक्कारुहरवा' 
(षडप २७, १०} 1 

हाहा पु [दादा] गन्धर्वे देवो कौ एक जाति 
(सुपा ५६० कुमा, चर्मवि ४८)। २ श्न 
विलाप, हाहाकारः शोकव्वनि (पाश्र, भग 
७, ६-- प्रन ३०५) । (कय न [क्रत] 
हाहाकार, शोक-शब्द (णाया १, ६-पत्र 
१५७) । (कार पु [कार] वही (महा, 
भवि, वेणी १३९) 1 शभूअ वि [मूत] 
हाहाकार को प्राप्त (मग ७ ई-पत्र 
२०५) 1 व प [^] हाहाकार (महा, 
सुपा १३६, भवि) । हू [हूहू | संश्या- 
विशेष 'हाहाहूहु्ण' फो चौरो लासे 
युनने पर जो संस्या ल्न्व हो वह (इक) । 
श्रूहूभग न [हूह्‌अङ्ग] स्या-विशेप, 
"पमः फो सौरापी साप्त उुननेषर जो 


पाडञसदमदण्णवो 


इपर तरह (गउड ३२४, सण) । ४ विशेष) 
४ प्रश्न । ६ सन्नम। ७ शोक 1 ८ प्रसुया। 
& पादपूरण (कुमा, गउड, गा २४२; 
२६५२ ६०२, ९६४८० पिग, है २, २१७) । 
हिअवि [त] १ श्रपहूत, चीना हघ्रा 
(णाया १, १६- पच २१५, पडम ५, ७३, 
३०० २०, सुर ६, १७५) । २ नीत, जो 
दूसरी जगहले जाया ग्याहो वह (पारः 
हे १, १२०८) 1 ३ विनष्ट, स्फोटित (प्ड 
४११५) 1 ४ ग्र्ृट, खीचा हृप्राः "हियहियषए 
(राय) । 
हिअ न [दित] १ मङ्गल, कल्याण 1 २ 
उपकार, मलाई (उत्त १६, पठम ६१५, 
२१. उव, ठा ४, ४ टी- पत्र २८३. प्रासू 
१४) 1 ३ वि हिते कार, उपकारी (उत्त 
१, २८ २६. उव ३२६९, ४५०० भ्रासू 
१४) । ४ स्थापित्त, निहित (मत्त ७८) 1 
“कर वि [कर] १ हितकारक (छा &)। २ 
पु. दो उपवासं (सवोव ५८) 1 ३ एक 
वणिक्‌ का नामं (पम ५, २८) । कार विं 
[कार] दित-कारक (श्रु १४६) । श्यर 
देखो “कर (पडम ६५, २९) 1 
हिअ देवो हिअय = हदय (हे १, २६६ 
कुमा, श्राचा, कपष) । “दरु वि [इष] 
मने श्रिय (पठम ८५, २३) “उड वि 
[उडायन] चित्ताकपंण क साघन (णाया 
१, १४--पत्र १८७) । २ चित्त को शून्य 
वनानेवाला (तिषा १, २--पन ३६) 1 
ष्दिअ न [चृत] घी (सुव १८, ४३) । 
। हिअडष्छ (भप) देषो हिअय = हृदय (कुमा) 1 
| हिअकर पु [हितकर] रामपुर कुशके पूवं | 
जन्म का नाम (पउम १०४, २६) 1 


हास-दिह 


दिय देलो दिथ = हित, ुदेहि मेह 
जणो भ्रयारागो हिप्रयमग्गम्मि (उप ७६८ 
यै) । 

हिअयगम वि [हृदयगम्‌] मनोहर, वित्ता 
कषक (दे १, १) 

हिआटी सी [हध्याङी) काव्य-वम्या 
विशेष, शुढाथेक काव्य विशेष (वजा 
१२४) । 

दिद ली [ति] १ भ्रपहरण। २न. स्या 
नान्तर मे ते जाना (सक्षि ५) । 

हिएसय वि [दितैपक] हितेच्छु, हिव चाहु 
वाला (उत्त ३४, २८) । 

दिएसि वि [दितैपिन्‌ ] ऊषर देवौ (उत्त 
१३५ १५ उप ७२८ टी, सुपा ४०४ 
पुप्फ १०) 1 

हिओभ्र [ ह्यस्‌ ] गत कल (भमि ५९ 
भाप, पि १३४) । 

हिंग षु [दे] नार, उपपति (दे १४) । 

दि पन [दिद्ु] १ उक्षविरेप, हीग का 
माद (परण १--पत्र २४} । २ हग, गए 
लोए हिद खकामण फोडणे धूमे" (पिड २५१ 
स २५८, चार ७)! “सिम १ [शग] 
व्यन्तर देव-विशेष (दनि १, ६६} 1 

दिगुख पून [दिङ्खलछ] पाधिव घातु ति, 
हिल, ्रिगरफ (र्ण १--पत्र २५ ती 
२, जी ३, सुख २६० ७५) । 

दु पन [दिज्गद्] ऊपर देलौ (उन ३९ 
७५, कप्प) 1 

हिमो पन [ दे ] मृवहमोचन, तिगी के 
मरण के उपल्य भे दी जतो व्लीन, 
शद्ध । २ यनंश्रादिके यत्राफे उपचयर्म 
किया जाता जीमनवार (धराय > १ 
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दिजड  ? (पर) वेणो दिजय = हदय (हे | “1 नमी उ 
दिअड््ट † ४ ३५०० प ५९९, सण) । | दिचिअन [दे] एक परमे चलनेगी ग 
क्रीडा (द 
| दिभय न [हृ .] १ भरन्त करर, हिया, मन डा (दे र, ६८) 1 


(दे १, २६६. स्वप्न ३३, कुमा, गञ, द॒ दिजर न [दिर] ग, 
४६० प्राशरू ४४) 1 २ वक्ष. , दती (ते ४} सक्र्त द ६, ११६. गढ) 1 


२१) 1 ३परत्रद् (प्रप्र) शगमप्रीअतरि , दिह नक [ दण्ड्‌] १ तमश वत। र 
[गमनीय] टदयमम, मनोदर (नभ ६०) । जाना, चना । टिष्ड (वृषा ३२८४, अगा, 
ष्टारि भि [ टारिन ] वित्तावपक (उप ' दिटिज्जा{श्रोष २५४)। कमं रिटिः 
७२८ टी) | ४०) 1 व, डत (या १३९) द ईडः 


सस्या लव्य हो वह (क) 1 

हि भ [हि] न भ्यो बा सूचक त्यय--१, 
भरपधारण, निश्चय (स्वमन १०} । २ हैतु, ¦ 
पारण (षमा ८; १७. कम्प) । ३ एवम्‌, 


२२ 


अच््छिप्प वि [अस्पृश्य] षते के भ्रयोग्य 
(सुपा २८१) 1 
अच््छिप्यत वि [असपशत | स्पशं नही करता 
हृभ्ा (खरा १२) 
अन्य वि [आसित ] वैव हेरा (पि ४८०, 
५६५) । 
अच्छिबडण न [दे] श्र का मूंदना (दे १, 
३६) । 
अच्छिविच्िं खी [दे] परस्पर-आकषंण, 
भ्रापस की सीचतान (दे १, ४१) 
अच्छिहरिल्ठं | देलो अच्घस्ल्छ (दे 
अच्िहरुल्छ । १ ४१)। 
अच्छी देखो अच्छि (रभा) 1 
अच्छुक्क न [दे | श्रक्ि-करुप-तुला, भरि का 
कोटर (सुपा २०) 
अच्छुत्ता खी [अच्छुप्ता] १ एक विद्याधि- 
हारी देवी (ति =) । २ भगवानु भूनिसुत्रत 
स्वामी की शासनदेवी (सत्ति १०) । 
अच्छुद्धसिरी खी [दे | इच्छा से भ्रधिक फलं 
की प्राह, अ्रसभावित लाम ( पड़ ) । 
अच्च्ुल्ूटं वि [दे ] निष्कासित, वाहर निकाला 
ह्या, स्यान-श्ष्ट किया हरा (बृह १) । 
अच्छलन देखो अच्छि (ला ३, २, ४) 1 
अच्छर ]न [आश्चयै] १ विस्मय चमत्कार 
अच्छर, (हे १,९८) । २ पून विस्मय-जनकं 
अच्छरय | घटना, शपू घटना (खा १०, 
१३५८) 1 शकर वि [कर | विस्मय-जनक, 
चमत्कार उपजानेवाला (श्रा १४) । 
अच्छोड सक [ आ † षछठोटय्‌ | ₹ पटकना, 
पद्धाडना । २ सिचना, चछिटकना, भच्छोडमि 
सिलाए, तिल तिल छि नु िदाभि' (सुर १५, 
२३, सुर २, २४५) 1 
अच्छोड पू [आच्छोट] १ सिचिन। २ 
्रास्फालन करना, पटकना (भरो ३५७) । 
अच्छोडण न [ आच्छोटन) १ खिचन । २ 
्ास्फालन (सुर ११० ४११ सुपा ५९२ वेणी 
१० ६) } ३ मृगया, शिकार & १, ३७) 1 
अच्छोडाविय वि [दे आच्छोदित] बन्न, 
वधाया हुधा (स ५२५, १२६) । 
भच्छोडिअवि [दे] ॥ खीचां ह्राः 
श्मच्छोडिनस्वद्ध (गा १६०। ! 
अच्छोडि बि [आन्डोदित सिक्तः सिना 
धरा (द २, २५५) ' 
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अच्िष्प-वरि 


अच्छोडिअ वि [आन्दोटित] टका हुश्रा, | अजाणणा द्व [ अज्ञानं] जानकारी रह 


श्रास्फालित (कुप्र ४३३) । 

अद्धिष्य वि [अस्परर्य| स्प्थं करने के भ्रयोग्य, 
शसो सुख्मोवव श्रमो कुदुगगयाण, न उण 
पुरिसो (सूपा ४८७) । 

अज देवो अय = श्र (उम ११,२५,२६) । 

अजगर देखो अयगर (मवि) । 

अजड पु [दे] जार, उपपति ( षड़्‌ ) । 

अजड वि [अजड] १ पक्र, विकपित 
(गव्ड) 1 २ निपुण, चतुर (कुमा) ! 

अजमवि [द] १ सरल, छु (षड्‌)! २ 
जमारईन (पभा १५) 1 

अजय वि [अयन] १ पापकर्म से भ्रविरत, 
नियम-रहित (कम्म ४) । २ श्रनुद्रोगी, यत्न- 
रहित (अधो ५४) । ३ उपयोग-शुन्य, वेष्यालं 
(सुपा ५२२) । ४ क्रिवि वे-ल्याल से, श्रनुप- 
योग से, श्रय चरमाणो य पाणमूयाई हिसद 
(दस ४, उवर ४ टी 1 

अजय पु [अजय ] षट्पद छद का एक भेद 
(पग) । 

अजय ग शी [अयतना | अनुपयोग, स्याल 
नही रखना, गफलती (गच्छ 3} । 

अजर वि [अजर | १ वृद्धावस्था-रदित, बुढापा- 
वर्जित ¦ २ पु देव, देवता (श्रावम) ३ मक्त 
भ्रात्मा (ओघ) 1 

अजराउर वि [दे] उष्ण, गरम (दे १,४५) । 

अजरामर वि [अजरामर] १ बुढापा मौर 
भृच्य॒ से रहित, “एत्थ कोड जगम्मि भजय- 
मरो (महा) । २ न मुक्ति, मोक्ष। ३ घ्नी 
ग्या विदा-विशेप (पम ७, १३६) 1 

अजस पर [ अयशस्‌ ] ९ श्रपयश, श्रगकोपि 
(उष ७६८) ! °ोक्रित्तिणाम न [ “कीर्ति- 
नासन्‌ ] श्रमकीत्ति का कारण-मूत एक कमं 
(सम ६७) 1 

अजस्स क्रिवि [अजस] निरन्तर, हमेशा, 
श्रामरणतमजस्स सजमपरिपालण विहिणा 
(पचा ७) । 

अजा देखो जया (कुमा) । 

अजाण वि [अन्नान्‌] अनजान, पूं (र्य 
८५) 1 

अजाणञ वि [अन्नाय | भनजान, जानकारी- 


रहित (का) } 


समी, ्रवाएणाए तजत्ती न कयात 
(श्रा २८) । 
अजाणुय वि [अज्ञायक्‌] भ्रत, हौ गा 
वाला (ढा ३, ४) 1 
अजाय वि [अजात] तुस्त, भ्रण 
“कपप पु [“कल्प] ज्ञो को पूर एए! 
भानतेवाला जैन सात्र, रीठा, ¶ 
जायकणो अगीश्नो सलु भवे श्रजभ भं 
३) । छष्पिय पु [लिप्‌] भी 
जैन साधु (गन्छ १)1 
अजिञ बि [अजित] १ प्रपराबितत र 
मूत 1 रपु दूसरे तीर्थकरका नाप 4 
१) 1 ३ नवव" तीयकर का अधिष्ठा 
(संति ७) । ४ एक भावौ वतव (तीर। 
“वला ली [“वछा] मगवीन्‌ भ्रणितमाप 
शासनदेवो (पव २८) । शसेण १ [९ 
१ एक प्रसिद्ध राजा (भराव) । २ चौधा 
(ज १०) 1 ३ एक तस्यात भै 
(श्रत ४) 1 
अलिअ पु [अजित] भगवान्‌ मरिन 
भ्रयम श्रावक (विचार १७८) । 
श्नषह्‌ पु [नाय] जवा ख पृण (1 
४७२) । 
अलिअ ति [अजीव] जीवरहि, भरना 
(कम्म १, १५) । , 
अलिअ वि [अजय्य] जो जीवा न म र 
(खमा ५५) । 
अजञिया ल्ली [अजिता] १ भगवावु परी 
नाय की. शासन देवौ (सि € । २ 
दीथकर की एक मख्य शिष्या (तिव)! 
अजिण न [अजिन] १ हरण शरद ष 
का चमा (उत्त ५, दे ७, २७) ^ 
निरते रागरेप का सवथा नाध नहो 8 
ह बह (भग १५)। ३ जिन भगवा क ह 
सत्योपदेधक कैन साधु, रनिएा विएमर^' 
जिर इवानितहं वागरेमाणां (रोष) । 
अलिषण्ण देवो अदवनन = पनी (ब)! , 
अजियधर पु [अजितधद्‌] म्याठ र 
्राठया ग्ड पद्यं (विचार ८७३) 1 
अनिर न [अलि] प्रन, कीक {पी " 


हिडग-दित्था पाडअसहमहण्णवो 


यव्व (उप प ५०, महा)। सृ हिडिय ॥ न [दिन्दोखन ] दरूलना, दोलन 
(महा) । दे. दिडिरं (महा) । (क) । ह 
दिडग वि [हिण्डक] १ श्रमण करेवाला हिवि न [दे] एक पैर से चलने की वाल- 
(पचा १८, ८)! २ चलनेवाला (णु | कडा (द ८, ६८) । ति 
१२६) । हिस सक [दिस ] १ वधक्रना। २ पीडा 
दिडण न [दिण्डनः] १ परिश्रमण, पयंटन | करना । हिस इ, हिस (श्राचा, पन १२१) । 
(पठम ६७, १८, स ४६) । २ गमन, गति | भूक हिसि (राचः पव १९१) । भवि, 
(उप १०१७)! ३ वि श्रमणनशौल (दे २ | दिस्त सिस्य, 1 (मि ५१६. 
१०६) । | श्राचा, पव १२१) वकर हिकमीण (श्राचा)। 
हिडि घी [दिण्डि] परिभ्रमण, पयेटन, कृ, हिस, दिसियव्व (म ९१ परह्‌ १, 
श्वायुदेवा्णो हिडी राय-वसुन्मवाख वि । , प्र ५, २१ पर १००, उव, । 
तारएणोवि कह हूत। न हुत जई कम्मय रिस वि [हिख] १ हिसा करनेवाला, हिसक 
(कमं १६) 1 । (उत्त ७, ५, परह १, १-पत्र ४, विते 
हिंडि पु [दण्डिन्‌] रावण का एक सुभट | १७६३० पचा १, २३० उप ६२५ स ५०} । 
(डम ५६, १३) 1 “प्पदाण, शप्पयाण न [श्रदान] हिसा के 
हिंडिअ वि [दण्डित ] १ चला हृप्रा, चलित, । साधनभूत ल्ग श्रादि का दान (ग्नौ 
गत (महा ३४) 1 जो पर जायागया हो रान) ॥ 
वह, गहडिय श्रसेस गाम' (महा ६१) 1३ दिख देहो दिखा (भए १, १-- पवर ५)) 
न गति, गमन, विहार (णाया १, ९--पत्र । “प्ये वि [र्षिन्‌] हिसा को देलनेवाला 
१६५. रोव २५४} 1 (ग ५ १--पत्र ३००} । 
्िडअ ¶ दि. हिण्डुक्र] श्रालमा, नीब, । हिस ) वि [हिस] दिखा करनेवाला 
जन्मान्तर मानतेवाला भ्राता, हिनु (भग | दिसग । (मगः श्रोध ` ७५२, उत्त ३६, 
२०, २--पत्र ७७६) । २५६, उव, कुप्र २६) । 
िंडोटन [दि] १लेतमे पशुभ्ोको रोकने हिसण न [हसन] हिषा श्रहिसण सब्व- 
की भ्रावाज । रक्षे्िकी रक्षाका यन््र (दे जियाण धम्मो (सत्त ४२)। 
= ६६,। ्दिसाली [हिसा] १ वध, घात (उवा, 
हिंडोर देषो हिंदोर (स ५२१) । महा, प्रासू १४३) । २ वघ, बन्धन श्रादि स 
दिंडोख्ण न [दे] १ रलावली, रनमाला । | जीवकोकी जाती पीडा, हेरानी (गा४, 
रक्षेतरकी रक्षा को श्रावाज, लेते पश्र | र पत्र न) । 
भ्रादि को रोकने का शब्द (दे ८,३६)) | हिसान्नी [हेषा] श्रध का शब्द, शयगजि 
दिडोख्य देखो दिडोड (दे =, ६९) । च तप्ुरग्रो कवि करुन्बता' (सुपा 
हितारु ¶ [हन्तां] श््.बिशेष (उप | *९४।। 
ध ०३१ 1 भ ' ईिसिय वि [दिसत] हिलाशराप्न (राज) 1 
दद्‌ सक [प्रह] स्वीकार करना, ग्रहण | हिसिय न [देपित] श्श शब्द (पम ६, 
करना । दिद (प्राङ्‌ ७०, घात्वा १५७) 1 ¦ १८०२ दत्र ३, १ टी) । 
करम, हिदिनदई (चात्वा १५७) 1 सकृ ईदिसी छो [हिसी] लता-विशेष (गउड) 1 
दिद्किण (आङ्‌ ७०, घाता १५७)1 ¦ दहु पु [दे] हदु, हिुष्वान का निवासी 
िटोर क [ दिन्दोखय. ] शूलना 1 वक | (पिग) 1 





दिंटोख्अत (ष्पु) । क्ता ल्ली [दे] रजकी, वोविन (दे ८, ६६)1 
दिदोल पुं [हिन्द] हिडोला, सूलना, | दिता बौ [दिका] रोगविशेष, हिचकी (सुषा 
दोला (कपू) । 


८६) । 





६४७ 


दिक्ास १ [देः] पद्ध, कादा (दे ८, ६६) । 
दिक्रिअ न [दे] हेषा-रव, श्रष-शब्द (दे ८, 
६८) 1 


हिल्न देखो हर = ह्‌ । 
हिज" देखो हा 1 च 
हिज्या} श्र [दे हयस._ ] गत कल (षड्‌, 


हलो † दे ८, ६७ पश्र, प्रयौ १३, पि 
१३४) । 

दिजो भ्र [दे] श्रागामी कल (दे ८, ६७) । 

दिदटवि [दे] श्रक्रल (दे ८, ६७)। 

दि देल हेटर (सुर ४, २२५, महा, सुपा 
६८) । ष 

दिह देलौ ह्र = इष्ट (उव, सम्मत्त ७५) । 

दिट्ादिड वि [दे] भकुल (दे ८, ६७) । 

दिष्धिम देवो हेष्टिम (सिरि ७०८, नल १०, 
५ टी) । 

दिष्टि देखो हेष (सम ८७) । 


दि्िव पु [हिडिम्ब] १ एक विवाघर राजा 
(पडम १०, २०) 1२ एक राक्षसं वेणी 
१७७) । ३ देश-विशेष (पउम ९८, ६५) 1 

दिडिवा नी [हिडिम्बा] एक राक्षसी, हिडिम्ब 
राक्षस की बहिन (है ४, २ ६९) 1 

दिडोखुणय देखो दिडेख्ण (दे ८, ७६) । 

दिवि [द्‌] वामन, खनं (३५, ६७) 1 

हिणिद्‌ वि [भणित] उक्त, कयित, लणएपा- 
हृरिभ्रा देभ्ररजाश्रा ए सुह क्रि तिदे इ- 
(हि)रिदा' (गा ९६६३) । 

दिण्णसक | मरह | ग्रहण करना । टिरणद 
(घात्वा १५७) 1 

दिण्ण (रप) देखो हीण (पिगौ) । 

दिण्ण देखो भिण्ण (भा ५६३) । 

दित ] (पै) देलो हिअअ = हृदय रप्र 

हतप ज षड्‌, वात्न १६, पि २५४; ह्‌ ४, 
३१०, कुमा, प्र १२४} 1 

दित्य वि [दे] १ ललित (दे ०, ६७. धश 
६) । २ त्रस्त, भय-सीत (दे, ६७, हे २, 
१३६० प्राप्न, गा २८६९; ७६९३; सुर १६, 
६१० कुमा) 1 ३ ईहिसित, मारा हृप्राः दहिव्यो 
वण दहित्थो मे सत्तो, भिये वन भियं 
मोस' (कव १} 1 

दिस्था ली [दे] लजा, शरम (दे =» ६७) । 


द्र 
४. 


जसा ली [आर्चिका] १ मान्या, पूज्या 
ख २ साध्वी, सन्यासिनी (सम ६५ पि 
४४८) । ३ माता की मात्ता (दसं ७) 1 ४ 
पिता की माता (स २५५) । 


अचलिङ्कीअ वि [दे] दत्त दिया हृभ्रा (वव 
१दी)। 
अल्निणण देखो अञ्जणण (उप ६६४) 1 
सव देखो अजीव, शवम्माधम्मा पुग्गल, 
नः कालो पच हुति श्रजीवाः (नव १०) । 
अट्‌" (रप) श्र [अद्य] श्राज (ह ४, ३४९३, 
रभिः पिग) । 
“अ ( ध देखो अञ्न = श्रायं (नाट) 1 
उ--आ (शै) देखो अजा = अर्या (पि 
4 व) 4) | 
अट 7 पु, [अङ्खुन] १ तीसरापारडव (णाया 
` ९ ।९१५ २ वरक्ष-विरेष (णाया १, € 
| ३ गोशासक के एक दिक्वर (शिष्य) 
1 म (भग १५)। ४न, श्वेत सुवण, 
> सोना, सन्वज्जुरासुवरणम्गमई (श्रौ) । 
+ उरपा-विक्षेष (परण १) । ६ अजुन वृक्ष का 
व १, ६) 1 
शम्य } [अजु -६ ऊपर देखो । 
अ्छ'प्र | ( रौ त (रत १८) । 
अञ्जू न्ने [आर्या ] सास, ध्र, (हे १, ७७) 
` अश्नोग देखो अजोग = श्रयोग॒(पच १) 1 
अख्वोगि देखो अजोगि (च १) । 
नारू नू [दे] बनस्यति-विरेष (भणण १ )1 
ग्य नि [अध्यक्ष ] श्रविष्ठाता (कपु) 1 
गपु [दे] यह (एुव्य मनुष्य) (दे १ 
५०) 1 
प्रसत्त देखो अञ्मप्प (सुम्न १, २, २, १२)। 
"वत्य ग [दे] भ्रागत, श्राया हमरा (दे १, 
१० 1 


जगत्‌ ) न [अध्यास | श्रावमामे, श्रास- 
अञप्य , वची, आत्म-विषयकः (उरा १ 


ना) 1२ मन र, मन सवधी, मनो-विपयक 
त्त सअ १, १६५ ४) 1 ३ मन, चित्त, 


{ 
॥। 
1 


1 
न 


0 


[नि 
~ 


(1 


गयण' (दसनि १, २६) 1 ४ शुम- 


नि ^~ \प्प-रए सुसमाहि-भ्प्पा, सुततत्य च 


राद = = भिर (दस १०,१५)1 ५ १ 


स्ना (चो ७४६) । श्जोग पु [°योग] 
(क विरष चित्त की एकाग्रता (स्न १, १६. 


1 


पाइअसदमहण्णधो 


४) । दोस पु [दोप] ्राव्यात्मिक दोष-- 
क्रोव, मान, माया भ्रौर लोम (सश्र १, ६) । 
“वत्तिय वि [प्रत्ययिक] वचित्त-हेतुक, मन 
से हौ उत्पन्न होनेवाला शोक, चिन्ता श्रादि 
(पर २, २, १६) "विसोदहि जी[“वशद्धि ] 
भरात्म-शुद्धि (रोघ ७४५) । 'सबुड वि 
[सवरत ] मनो-निग्रही, मन को कावर मे रखने- 
वाला (आचा) । सड ल [रति] ्रव्याल्म- 
शाल, ्ात्म-विया, योग-शाल्ञ (परह २, १) 1 
“सुद्ध ली [शुद्धि] मन की शद्वि (भाद 
ष । सोहि खी [शुद्धि ] मन -शुदधि (चरू 
१) 1 
अज्ज्त्थिय वि [आध्यास्मि र | श्रात्म-विपयक, 
भ्ात्मा या मन से स॒>्घ रखनेवाला (विषा १, 
१० भगर, १) 1 
अञ्मत्थीअ देखो अञ्फत्थिय (पव १२१) 1 
अजञ्मप्पिभ वि [आध्यात्मिक] ९ श्रध्यातम 
का जानकार (भ्रज्फ २)। २ भ्रव्यारम सम्बन्धी 
(सुग्रनि ९४) । 
अञ्मय वि [दे] प्रातिषैशिमिक, पडोसी (दे १, 
१७) । 
अज्मयण पंन [अध्ययन] १ शब्द, नाम 
(चद १) । २ पढना, अभ्यास (विते) ! ३ 
ग्रन्थ का एक श्र (विपा १, १)) 
अज्भयणि वि [ अभ्ययनिन्‌ `] पढने वाला, 
श्रभ्यापी (विसे १४६५) 1 
अञयाव सक [ अधि + आप्‌ ] पडाना, 
सीखाना 1 । भ्रज्कयापिति (विते ३१६६) । 
अजञ्मवस सक [अध्यव + सो] विचार करना, 
चितन करना । वक अञ्मवसत (सुपा 


५६५) 1 
अञ्फवसण ) न [अध्यवसान ] चिन्तन, । 
अर्मवसाण ¦ विचार, भ्रात्म-परिणाम, "तो 


भरेण भिय, भुणिपुगव । रदमृहर्फवस- 

| एंपि 1 किं इयफलय जाय ?' (मुपा ५६९० 
भ्रासु १०४, विपा १, २) 1 

अञ्मवसाय पु [अध्यवसाय] विचार, भ्रात्म- 
परिणाम, मानसिक सकत्प (आचा, कम्म ४, 
ट्र } 1 

अउमचसिय वि [अध्यवसित] निचित, 

| (धर्मसं ४२८) 1 





॥ 
| 





[1 


अल्िआ--अन्मादा 


~ ~ ~ ~ ~~~ -~- ~~~", 


अञ्भावसियं वि [अध्यवसित] १ मिका 
चिन्तन किया गया हो वह (भरौप)। २ 
चिन्तन, विचार (अणु) 1 

अजञ्मवसिय न [दे] मरा हृ परह & १ 
४९} । 

अञ्मसिय वि [दे] देल हु्रा, छ ९ ! 
३०) 1 

अन्भस्स सक [आ + कश] भाक्ोर कला 
श्रभिशाप देना । अर्फस्सद (दे १, १३)}। 





अञ्मस्स } वि [आक्रुष्ट] जिस पर प्राः 
अज्मस्सिय ) किया गया हो वह दि ११२) 


अञ्मदिय वि [अध्यधिक्‌] भ्रत्यत, श्रत 
यित (महा) } 
अञ्भा च्री [दे] १ भ्सती, कुलदा । २ अघ 
जी । ३ नवोढा, दुलहिन । ४ युवती क्ष ।। 
यह घी) दे, ५० गा ८३८ पथ 
वजा ६४) । 
अञ्फा } सक [अधि + इ] भ्ध्यत कसा 
अउम्ाअ † पठना। अ्रज्मामि, (पु २, १२) 
देक श्रज्फादउ (सुख २, १३) । 
। अञ्फाअ सकत [ अध्याप्य ] पडाना। कर 
भ्रज्मादद (सुख २, १३) 1 
अज्फाइअन्ध वि [अध्येतञ्य] पढने योग 
“सुभरं मे भविस्सद ति भ्रञ्मादभम्बर मवद (ः 
९, ४,३)1 
| अज्माय ए [अध्याय] १ पठन, प्रमया 
(नाट) । २ ग्रन्य का एक श्र (विते १११. 
| प्राप) 
अ्फारुढ पु [अध्यारुह्‌] १ वृक्ष-विखेय । 
| वक्षो के उपर वढनेवाली वलत्मौ य 
| वगैरह (परण १) 1 
अञ्फारोव प [अध्यासेप्‌] श्रारोप, वपत्र 
| (र्मस ३५२, ३५३) । 
| अज्जारोवण न [अध्यारोपण] १ राते 
| ऊपर चढाना ! २ पुना, परध करना (वि 
२६२८ ) 1 
अञ्मारोद पु [अध्यारो्‌] वैलो अम्मा 
(सूम २, ३, ७, १८, १६) । 
अञ्मयव देवो अञ्फाअ = श्रषयापम्‌ । पर्न 
वेर (मुय २,१३)) वक अकापञन (ह 
१२४) 1 
अञ्मावग देखो अञ्फावय(दमनि ?, 





1) 


६४८ 


दिदि ग्र [हृदि] हृदय मे "हिदि निरुवाउव्तः 
(विति २२०) । 

दिद्रवि [दे] च्त सका हरा, खिसक 
कर गिरा हश्रा (षड्‌ ) । 


दिम न हिम] १ तुषार, श्राकाश से गिरता 
जल क्ण (पात्रः श्राचा, सेर, ११)।२ 
चन्दन, श्रीखणएड (से २, ११) । ३ शीत, 
ठदी, जाड (बृह १)1 ४ वफ, जमादहुत्रा 
जल (क्ष्यः जी ५} 1 ५५ छवी नरक 
पृथिवी का पहला नरकेद्धक - नरक-स्थान 
(देवेन्द्र १२) । ६ ऋतु-विशेष, मारगंशीषं तया 
पौष का महीना (उप ७२८ टै) । (कर 4 
[*कर] चन्रमा, चदि (सुपा ५१) 1 गिरि 
युं [गिरि] हिमाचल पर्व॑त (कुमा, भवि, 
सण) । श्वाम पुं [यामन्‌] वही (घम्म 
९2) । नग पु [लग] बहौ (उपप 
३४५८} ध्यर्‌ देखो श्वर (षाम्न) 1 “व, श्त 
पुं [वत्‌ ] १ नपषर पर्॑त-विलेष, हिमो 
य महाहिमनो' (पडम १०२, १०५, उवाः 
कप्य, इक) । २ हिमाचल पर्व॑त (पि ३६६) । 
३ राजा भ्रन्धकवष्णि का एक पुत्र (श्रत ३} । 
४ एक प्राचीन नैन मनि, नो न्दिलाचायं 
के शिष्य थे, "हिमवतघमास्षमएो वदेः (एदि 
५२) । शवाय पु [पात्‌] तुपार्पतन 
(भ्राचा) । “सीर पं [ शीतढ] कष्ण 
पुद्गनल-विशेष (घुज २०) । “सेढ पु [शैख] 
हिमालय पव॑त (उप २९१ दी)! ¶गम षु 
[भगम] ऋषतु-वित्तेष, हेमन्त क्रतु (गा 
३३०) । ¶णी न्नी [गनी] हिमि-सधरह 
(गुर ३६७) 1 भयल पुं [¶चङ्‌ ] हिमालय 
वेत (सुपा ६३२) । भख्य १ [ख्य] 
वही भं (परम १०, १३. गरड) । 


दिर देखो पिर = किल (दे २, १८६ कुमा) । 


णडअसदमदहण्णबो 
शव्पद्वशरस्सं जस्स उ 
हिररणबुदी सकचा शिया । 
तेण हिरर्णगन्भो 
जयम्मि उतव्रगिजए उसमो ।' 
(पडमं ३, ६८) 1 


हिरि भक [ही] ललितं होना । हिरिग्रामि | 


अमि २५५) । ~ 


(उत्त ११० १३५ ३२, १०३० पिंड ५२६) 
ध्वेर पु [वेर] वण-विशेष, सुगन्धवाला 
(पाभ्र, उक्तनि ३) । 

हिरि पु [हिरि] भालूक भाच का शब्द (डम 
४५) । 

हिरि वि [हीत] लन्जित (दै २, १०४) । 

दिरिभा ल्ली [हीमा] लग्ना, शरम (उप 
७०६, कुमा) । 

दिरिविन [दे] पल्वल, क्षुर तलाव (दे, 
६६) । 

दिरिम॑थ पुं [दे] चना, भ्र्न-विशेष (दे ८, 
७०) 1 देखो हरिमिथ 1 † 

दिरिढी ली [दे] कन्दे विशेष (उत्त ३६, 
&८)। 

दिरिवग पु [दे] लगड, ल्भ (दे ०, ६३) । 

हिरी न्नो [ही] १ लज्जा, शरम (्राचा, हे 


२, १०४) । २ महापम-हद कौ भषिष्ठात्री | 


देवी (ढा २, ३--पत्र ७२) । ३ उत्तर 
रुचक-पवंत पर रहेनेवाली एकर दिगकरुमारौ 
देवी (ज प--पत्र ४३५) । ४ सद्धुरप 
नामक किपुख्पेद्ध फी एक श्रग्र महिपी (ग 
४, १--प्रन २०४) । ५ महाहिमवानु पर्वेत 
का एक वूःट (इक) । ६ देवप्रतिमा-विशेप 
(खाया ९, १ री-पत्र ४३) 1 
दिरीअ देलो दिरिम (हे २, १०४) । 


दिर ल [दे] चौल पकनो कौ मादा (३८ | द्रि देखो हरे (रम) । 


६९६) । 
हिरण्म 
दिस्न ॥ (उमः फष्प) 1 २ सुवर्णं, सोना 

(भचा, पप्य) 1 ३ द्रव्य, घन (सूम्र १,३ 

२,८)। ्खपु [क्ष] एक दैत्य (त 

४, २०) 1 शाच्भ षु [शाम्‌] १ गरदा! 

२ प्रन निन भगवानु (पचम १८६, १२), 


न [दिण्यं] १ स्नव, चि | दि पर [दे डना, ठव, 


श्यामो पच्यतां चणदल्तपावरण- 
साहुनिहिनाग्रो 1 
(ष्व च-दयातिमूरि) 
साहलिदिताप्नो त्ति नगसानरुता 1 
(दष्वी ° चः प्रयममय, सेतक्नर रटनप्र स्त)! 


दिदि-दीयमाणय 


, हिल ) छली [दे] वाचकता, वादू, रती (६४, 

। हिह्य । ६६)। 

| दिद पल्ी [दे] कट-विशेष, रनम चनु 
की एक जाति (परण १--पत्र ४१) 1 

दिष्धिरौ खी [दे] मतली पफढने का घात 
विशेष (विपा १, ए--प्त ८५) । 


| हिर्लूरौ खी [दे ] हरे, तरङ्ग (दे ८,६९)। 





। दिरिः देखो हिरी (खाया १, १६- पन २१७. , दिल्येडण न [दे] खतम पद्रो को रोकने 
षड्‌} । “व वि [मत्‌ ] लजाचु शरमिन्दा 


की भ्रावाज (दे ८, ६६) 1 

| दिव देलो हव = भू । हिवह (दे ४ २३९) 1 

। हिसोषिसा खी [दे] सरघा (दे ८, ६६) । 

हीभ [दही] इन भर्थोका सूचक भ्रवयय-- 
१ विस्मय, धार्यं (सिरि ४७३} । र दुख 
उप ५६७ टी) 1 ३ विपाद, वेद । ४ शोक, 
दिलगीरी (श्रा १६, कुर ४३६१ कुमा, रम" 
मन ३७) । ५ वितकं (सिरि २६) । ६ 
कन्दं कां श्रतिरेक! ७ भ्रशन्तिभाव का 
भ्रतिशय (श्रणु १३९) । 

ही देखो री (विसे २६०३) । भवि [भत्‌ | 
लज्जाशील, लज्जालु (सूश्र १, २, २, *९॥ 

हींभ्र[ ही] मधाक्षरविशेय, मायाबीजं 
(सिरि ६२१०) 

हीण वि [हीन] १ स्युन, कम, प्रपूर्णं (उवा 
णाया १, +४--पत्र १६०) 1 २ रह, 
वलित, "हेय नाण कियादीए" (दै २,१०४)। 

| ३ श्रवम्‌, ठलवा । ४ निन्य, निन्दनीप 

(आसू १२५, उप ७२०८ यै)! * 4 

। श्रततिवादि-विशेप (दि ?, १०३)। ल्ट 

¡ वि [जाति ]] श्रवम्‌ जाति फ नति 

, नात्ति का (उप ७रन टी)! "वई 9 
[वादिन्‌] बादि विमेष (मूपा २८२) । 

दीणवि [हण] मीत (विषा १,२य-- 
पत्र २८) । 


दीमाणहे } (शौ) च १ विस्मय, शराय) 
हीमादिके 1 २ निर्वेद (है४, २८२ नाः 


श्राह €८, मृच्ध २०२ २०६) 1 

। हीयमाघ्र देषो द्या । 

| दीयमाणन } न [ क्षोपमानक ] प्वधिश्न 

-हीयमागय 4 गा एकः मेद, पम नदान 
जाता श्रयचिज्ञान (ठा धत ९२ 

| दि } । 





२६ 


जिसकी श्रोवश्यकता हो, निसका प्रेयोजन हो 
वह्‌, शरदरेण जस्स कञ्ज सजात एस प्रदुजाभ्रो 
-य' (ववर) । जाय वि [श्याच] धनार्थी, 
चन की चाहवाला (नव २)। “सइय वि 
[शतिकः] सौ भ्रधंवाला, जिसका सौ भ्रथंहो 
से देषा (वचन श्रादि) (ज २) । शसेण प 
[सेन] दे द्टिंसेण, देल अत्थ-अरथं। 


अदु तिव [अष्टन्‌ | सद्या-विरेष, भाट, ^ 
(जी ४१) । श्वत्ताल वि [श्वस्वारसशि] 
श्ररतालीसर्वां (पम ४८,१२६)! श्चत्तालीस 
व्रि [श्वत्वाररिंशत्‌] भव्तालीस (पि ४४४) 1 
ष्टुमिया खी [षटमिका] जेन सधुप्रौका 
६४ दिन का एक त्रतः प्रतिमा-विशेप (सम 
७५७) । ताली वि [ शचतारिंशत्‌ ]ग्रठ- 
तालीस (नाट) । (तीस ति [ "च्रिशत्‌ ] 
संख्याविशेष, अ्रठतीस्र ( सम ६५१ पि ४४२, 
४४५) । प्तीसदम वि [भरतरिश ] शरवतीसव 
(ठम ३८, ५८) । ततरि जी [सप्तति] 
अरत्तर, ७८ की सख्या (पि ४५४६) । 'त्तीस 
तरि [ भूत्रिशत्‌ ] ्रठतीस (सुपा ६५९, पि 
५४५) 1 '्दृल त्रि [दशन्‌] श्रगरह्‌, १८ 
(सति ३) 1 सुत्तरसय वि [दशोत्तरः 
शत्‌ 1] एक सौ भ्रगरहवां (पडम ११८, । 
श्वह्‌ ति [दशन ] श्रढारह्‌, १८ की सख्या 
(सगो । पणएसिय वि [भरदेशिक्‌ | भराढ भ्रव 
यव वाला (आ १०)। "यरा ली [“पदा] एक 
चत्त, छन्द-वरिशेप (ग) "पाहरिअ वि [राः 
रिक] श्राठ प्रहर सवी (शुर १४, २१ म) 1 
"मइया ली [°माभि का] तरल वन्तु नापने 
का वक्तीस पलो का एक परिमाण (भ्रण) । 
शमन [श्ल] तला, लगातार तीन्‌ दितो का 
उपवास (मुर ४,५५)। "मगङ पून [म्लर्‌] 
स्वस्तिक श्रादि श्राठं मागलिक वस्तु (राय) 1 
गश्भमत्त पुन [मक्त | ठैला, लमातार तीन 
दिनो कौ उपवास (णाया १,१) । शसभत्तिय 
वि [श्भक्तिकं] तेला करनेवाला (विपा २, 

२)\ श्मीनल्ली [मी] तिथि-विरेष, धर्मी 
(विषा २, १) । श्युत्ति प [मूर्ति] महावव, 
शिव (खा ९) । श्यालति [ “चचाररिित्‌ ] 
शरलनालीस (मवि) "वन्न त्रि [ गपद्चाशत्‌ | 
सदया-विदेप, भदान, ५८ (कम्म १, ३२) । 
श्वरिस, "वारिस वि [वावि] भार कं 


| 


______- ~~~ ~~ 


की उन्न का (सुर २,१४६, ८,१०१)। "वि्‌ 
वि [विध] श्राठ भ्रकारका (जी २४) । 
श्वीस ल्लीन [भर्विंशति] श्रटाईस (कम्म १, 
५) 1 “सद ल्ली [षष्टि] सख्या-पिरोष, भ्रमठे 
(पि ४४२-६) । “समदय वि [ "सामयिक 
जिसकी श्रवयि श्राठ "मयः कौ हो वह (रोप) । 
गख न [शत] एक सौ श्राठ, १०८ (ल 
१०)1 "सदस्स न [सदस | एक हजार श्रौर 
शराठ (ओप) 1 'खामञ्य देलो "समश्य (न 
८)। “सिरवि [शिरस्‌ “सिर ] ष्-कोण, 
राढ कोरा वाला (रौप) । “सेण पुं [सेन] 
देलो अद्धिसेण । %इत्तर वि [“लघ्रवितम 
्रठत्तरव। (पडम ७८, ५७) । “हत्तरि खी 
[सपति | अरवत्तर की स्या ७८ (सम ८ ६)। 
्टाश्र [ग्धा] आठ प्रकार का (पि ४५१) । 

अदु न [काठ] काष्ट, लकडी (अयौ ७४) 1 

अद्ुग वि [अष्टाङ्ग] जिसका श्राठ भ्र॑गहो 
वह्‌ । गणमित्त न [निमित्त] वह शाल 
जिसमे भूमि, स्वप्न, शरीर, स्वर भ्रादि श्रठ 
विषयो के फलाफल का प्रतिपादन हो (सूग्र १, 
१२) 1 'मह्यणिमित्त न ["महानिमित्त] 
श्ननन्तर-उक्त भ्रथं (कम्प) 1 

अदल वि [अष्टा] ्र्केण (सूमन २,९, 
१५) 1 

अद्ुदिद्ि ली [अष्टि] ोग की शराठ दिय, 
चे ये हं --मिवरा, तारा, वला, दीप्र, स्थिरा, 
कान्ता, प्रभा श्रौर परा (सिरि ६२३) । 


अहूय न [अष्टक] श्राठ का समह (वव १) 1 

अदा ली [अष्टा] १ शर्ट, "चदि श्हि चोय 
करेदः (ज २ स १८२) । २ मुटरीमर चीज 
(पचव २) 1 

अद्रा खी [आस्था] श्रा, विधास (सुप्र २,१)1 

अदा ली [अथै] लिए, वन्ते, तया य मणौ 
दिव्वो, समप्पिग्नो जीवरक्लट्भा' (सुर €, £ 
डा ५,२) 1 ड पु [दण्ड ] काय के लिए | 
की गई हिसा (ला ५, २) 1 


¦ अद्राइस वि [अशा्विंश] अ्रञर्ूलवां (पिग) । | 


अद्ाइस } जीन [अष्ारविंशति] सप्या- 
अद्वईस । विशेष, भ्रई (धिग वि ४४२) 
अर्हण न [अस्यान्‌] १ अ्रयोग्य स्वान छा & | 
विने ८४५) 1 २२ कुन्मित स्यान वेश्याका | 
मुल्ला कौरद (ववर) 1 ३ श्रयोग्य, गैरव्याजवी । 








शट्ारमेय कुसला वयति, दगेण॒ जे सिष्म 
हरति' (सप्र १, ७) 1 
द्राण न [आस्थान] समा, स्माह 
५, १} । । 
अद्भाणञड ली [अष्टानवति ] शरान, £ 
(सम ६६) । 
अद्भाणडय वि [अषटानवत,] अरठानवेव), भर 
(षम € ण, ७८) । 
अद्ाणवड देलो अद्भाणउद्‌ (कूम २१६)1 
अद्ाणिय वि [अस्थानिक्‌। भत्र नाधः 
शरदाणिए होद वहू यणा, भेरएाएवकाः 
मुस वएजां (सप्र १, १३) 1 
अद्रुयमाण क्छ अतिष्ठत्‌ ] नदीवेम्नह्त 
(पचा १६) 1 
अद्रार नरि व [ अष्टादशन्‌ | व॑ 
अट्रूर्स विशेष, भ्रठारह (परमं ३५ 
सति ९) 1 "वेह वि [विध] भ्रगद् प्रर 
का (सम ३५) । 
अद्ास्सगन अष्टादश] १ भरम ¶ 
समूह (पचा १४, ३) । २ तवि जिकर 
अठारह मुद्रा हो वह (पव ११ १1 
अट्रारसम वि [अष्टादश] ! 

(षडम १८.५८) 1 रन लगातार ग्रा दि 
का उपवास (णाया १ १) । 
अद्रारसिय वि [अष्टादशिक] 

की उस्न का (वव ४) 1 
असाद 1 देवो अह्ार (पड पिगौ। । 
अद्ावण्ण लीन [ अष्टापन्ाठत्‌ | 
अट्रावन्न । विशेष, पचास ्नोर प्राः, 

(पि २६५, सम ७४) 1 ७ 
अद्राव्न ति [अषटापच्राश] ्रावनवा (१ 

म ५८, १६)। 


श्रबमर व 


अद्वय पु [अष्टापद ! स्वनाम-स्यात १५ 


विशेष, कैतास (परह्‌ १, ४) 1 २ न ४ 
जाति का जुप्रा (वरह १,४) । ‡ गततः 
जिस पर चुश्रा वेला जाता हेव (पः 
ॐ) 1 ४ सुवं, सोना (घण म) । ८ 
[रील] भेषपर्वत 1२ स्वनामा पः 
वरिधेप, जहां भगवान्‌ ऋषेय गश ॥। 
ये, “जम्मि तुमं श्रहिमित्तौ, ज ‡ र विवल् 
नवय पत्तो । ते शरट्ावयमेला, नीमामा रि 
कुलस्मं (वणा म) । 


दीर- हण 


पादथसद्मदण्णवो 


हीर देवो हूर = हर है १, ५१, कुमा, षड.) । | हू र [ख्‌ ] इत ध्र्थो का चोतक भ्रव्यय -- 


हीर ध [हीर] १ विषम भग, श्रसमान चेद 
(परणण १-पन्न ३७) । २ वारौक करत्सितत 
तरर, कन्द श्रादि भे होती वारिक रेखा (जीव 
३, ४, जी १२)। ३ पुन हीरा, मणि- 
विशेष (स २०२ सिरि ११८६, रकष्यु) । 
ॐ छन्द विशेष (पिग)। ५ दाढाकां श्रग्र 
भाग (से ४, १४) । 
डीर एन [दे] १ सू्की तरह तीषष्ण पह 
वाला काष्ट ्रादि पदार्थं (दे ८, ७०: कस) । 
२ भस्मं (दे ८ ७०) । २ प्रान्त, श्रन्त माग 
(गउड) । 
हीरत देखो हूर = ह । 
हीरणास्री [द्‌] लाज, शरम (दे णः ६७, 
षट्‌ )। 
हीरमाण देखो हर = ह । 
हीर सके [ हेखथ.] १ श्रवज्ञा करना, 
तिरस्कार करना । २ निन्दा करना) ३ 
कदर्थनं करना, पीडना । हीलद्र (उव, सुखं 
२, १६), हीलति (दसं ६, १, २, प्रास 
२६) 1 वृ. दीख्व (सहि ८६) । कछ 
दीलिक्लत, दीकिजञमाण (उप १ १३३, | 
णाया १, सपत्र १४४, प्रास १६५) 1 
$ टीटणिज्ञ (णायः १, ३) हीदियच्व 
(परह्‌ २४ १--परघ १००, २ भ--पन 
१५०} । 
इदीरण लीन [देखन ] १ भरवज्ञा, तिरस्कार । 
२ निन्दा (सुपा १०८) । जी, °! (परह्‌ २, 
१--पन १००, श्रौप, उवः दस ६, १, ७, 
सद्भि १००} । 
दीखा खो [देलाः] ऊषर देखो (उव, उप 
२१६, उप ६४२ री) । 
दील्भिवि [ हीत ] ९१ निन्दित २ 
भ्रपमानित्त, तिरस्कृत (सुख २, १५७. भ्रोच 
५२६. प्च, दसं ६, १, ३) 1 ३ पीडित, 
यदित (प्राचा २, १६, ३) । 
दीसमण न [दे हेपित] हेषार, प्रध-- 
घोडे का शव्द दिप, ६८, हे ४, २५८)1 
दीदी ) (शौ) भ, विदूषक का हपं-सूचक 
दीदीभो | भव्य (द ४, २८५ कुमा, प्रह ¦ 
६५. भोह्‌ ४१) 1 





डं 
हअ 











१ निश्वय (हेर, १६० से १, १५० कुमा, 
प्राक ७८, श्रा ४५४) । २ उह, वितकं 
(हे २, १६८ कुमा, श्राकृ ७९) । २ संशय, 
सदेह (हे २, १९८, कुमा) । » समावना 
(हे २, १६८ कुमा? प्राक ७८) । भ विस्मय, 
भराय (हे २, १९०, कमा) " ६ किन्तु, 
परततु (प्रास १०१) । ७ श्रपिः भी, 
भ्रविसद्व्यम्मि व त्ति (घमंख १४० टी) । 
८ वाक्यकी शोमा (पचा७, ३५)। € 
पादपूत्ति, पादपूरण ( पम ८, १४६. 
कुमा) ! 

} देवो हवं = भर । हमद, हृएड, इति, 
हृदे, ह्रदे, हृञ्ज, हृएज, हए 
हृएन्जदरे (पि ४७९, हे ४, ६११ पि ४५८, 
४६६) । भवि, हुक्लामि, होरक्ामि, हुक 
(उत्त २, १२, सुख २, १२) 1 वृ, हत 
(हि ४, ६१ स ३४) । 

हअ देखो हुण--हु । हमद (प्रा ६६) । 
वक हंत (घाव्वां १५७) । 

हअ वि [हुत] १ होमा हृश्रा, हवन निया 
हृश्रा (सुपा २९३. स ५५. प्राकृ ६६) । २ 
न होम, हवन (सृप्र १, ७, १२ प्रान | 
६६) । श्वह्‌ ¶ [वह्‌] रग्नि, श्राग (गा 
२११, पश्र, णाया १, १- पत्र ६३, 
गउड)। "स ध [शश] ग्नि (गउडः 
परज्फ ११५० भविः हि १३) । भसन पु 
[शिशन] व्ही प्रथं (भग, ते ५,५७. पाश्र) । 

हअ देखौ हूअ--भूत (प्राप्रः कुमाः भविः 

ˆ सण) । 

इग देखो मुजग, तचदनलड्धिन्व हुभरगूमिभ्रा 
किरु दूमेसि' (गा ६२९)। 

हुजग देल सुअग (गा ८०६, पि १८८) । 

हभ हुम्‌ ] इन मर्यो कासुचक्त श्रव्यय-- 
१ दन । २ णृच्छा, प्रशन (हैर, १६७. 
प्रप्र कुमा) । ३ निवारण (है २, १९७, 
कमा) । य निर्वर्ण (बात्रः रभा)! ५ 
स्वीकार खा १२ कुप्र ३४५} । ६ हुद्र, 
षटु शब्द, श करति प्रव" (सुपा ४६२) । 
७ श्रनादर (पिरि १५३) 1 

हकय ¶ [दे] भ्रजति, प्रणाम (दे ८, ७१) 1 


&४६ 


न~ 


हकार प [हुङ्कार] १ श्रनुमति-प्रकाशक शब्द, 

हां (चिते भ्द्भसे १०, २४ गा ३५६, 
भ्रासातु ६) । २ ष्टुः ञावाज, ' ठे 

शब्दं (हे ४, ४२२, कष्पुः सुर १, २४६} 1 

हुगरिय न [ हुङ्कारित] ह रेस की 
ई प्रावाज {स ३७७) । 

हूर पु [दे] भरजलि, प्रणाम (दे ८, ७१1 

इड न [दुण्ड] १ शरीर की श्राकृति-विशेष, 
शरोर का वेब श्रवयव (ठा ६--पत्र ३५७१ 
सम ४४, १४६) । २ कर्म-विशेष, जिसके 
उदय से शरोर का श्रवयव प्रसपुणं बेढव-- 
प्रमाण शून्य प्रग्यवस्थितत हो वह कमे (कम्म 
१,४०) । ३ वि वेढब श्रगवालला (विपा 
१, पत्र ५)! सपििणी न्नी 
[भवसर्पिणी] वतंमानहीन समय (विचार 
५०३) । 

हृडी ली [दे] घस (षान) । 

हुबच्छ एं [दे] वानप्रस्थ तापस की एक 
जाति (भरौपः भग ११ ६--पत्र ५१५, 
५१६) । 

हंहय भ्रक [हुहु + छ] ह" धु भरावाज 
करना ! वकृ हु हुयंत (चेदय ४६०) । 

हु देलौ पटुचच = ५ +भ । 

हट देखो द्ध (श्राचाः पि ८४, ३३५८) । 
हृड पु [दे] १मेषः मेढा (दे०, ७०) 1२ 
शवान, कुत्ता (मृच्छ २५३) 1 

हृड़भ पु [दे] प्रवाह (दे ८, ७०) । 

हडुक ए [देः इड्क ] वाय-विकशेष (भ्रौष, 
कप्युः सण, विक्र ८७) । न्नी "क्ता (राय, 
सुषा ५०० १७५, २४२) । 

हृड्म पु [दे] पताका, ध्वजा (दे ८, ७०, 
पप्र) । 

हृड्‌ पुल्ल [दे] होढ, बाजी, पण, शते, दाव । 
ली, डा (दे ८, ७०; सुपा २७६, पव 
३५), “इडा सुते (सम्भत्त १४३) । 
देखो होड 

इण सक [हु] होम करना । हइ (है ४ 
२४१, भगं ११; ६ पत्र ५१६, कुमा) । 
कमं हभ्वईः हणिञजद, हरिज्जए्‌ (हे ४, 
२४२० कुमा) । कक्‌ हुणिज्ञमाण (युपा 
६७) \ सङ हुणिङण, हुणेअग, हुणित्ता 
(षड्‌ › मग ११, ६--पव ५१६) 1 


२८ 


~~ ~ 


अड्ढ देवो अद्ध = भर्व (हे २.४१ चद १०, 
सुर ६, १२६. महा) 1 
अदृढ वि [आढथ] १ सपत्न, वैमव-शाली, 
घनी (पाभ्रः उवा) 1 २ युक्त, सहित (पचा 
१२) ३ पुरणं, परिपएणं, "विगुणमवि गुरड्ढ' 
(भादू ७१)। 
अदूढअक्कटी ल [दे] देखो अद्यक्की 
दि १, ४५)1 
अड्ढत्त वि [आरन्ध] शु किया हा, परारव्व 
पे १३, ६) । 


अड्ढाइत्न } वि [अ्ैतरतीय] गाई (सम 
अड्ढादइय ) १०१. सुर १४४४. भविः विस 
१४०१) } 


%अदधिढय वि [छट ] लीचा हुमा (से ५,७२)1 
अदद वि [अधच] साडे तीन, र दु- 
इई सयाई' (पि ४५०) 1 
अड्ढेत्न न [आढ यत्वे ] घनीपन, श्रीम ताई 
(1 १ ०) 1 
अडदेलला स्री [आढयेऽ्या] श्रीमत से किया 
हभ्रा सत्कार (उ १०) । 
अङ्ढोरूग प [अर्धोरुक] नैन साष्वियो के 
पहनने को एक वन्न (ओघ ३१५) । 
अढ (भष) देखो अद्ध = श्रन्‌ (पि ६७१३०४४ 
४४२, ४४५} । 
अटादस (अप) ल्ञीन [अष्टाविशति] सस्या- 
विशेष, श्रटाईख, २८ (पि ४८४५) । 
अढारसग देखो अदटरारसग (विड ४०२) । 
अढारस्म देखो अटूारसम (भग १८, णाया 
१,१८) । 
अण श्र [अ, अन्‌] देखो अ (ह २,१६०, 
से ११, ६४) 1 
अण क [ अणू ] १श्रावाज कटना! २जाना। 
३ जानना। ४ समाना! ब्रराद (विते 
३४४१} । 
अण पु [अण] १ शद, भावान । २ गमन, 
ति (विसे ३४४०} । ३ कषाय, क्रोष रादि 
आन्तर शयु (विसे १२८७) । ४ गालो, 
आक्गोश, भरभिशाय (तदु) । ५ न पाप (पए 
१, १1 ६ कर्म (आचा) 1 ७ वि दुत्सित, 
खरावं (वि २७६७ टो) । 
अण ए [अन] देवो अणताणुवंधि (कम्म २, 
५, १४, २६) 1 


| अण पु [अनस्‌ ] शकट, मा (चर्म २) 1 





पादअसदमदण्णवो 


अण देवौ अण्ण = अन्य, श्रणदिशश्रावि 
पिग्राण' (से ११, १६० २०) 1 

अण न [छग] १ करन, ऋणा (हे १,१४१) 1 
२ कमं (उत्त १) । श्वारग वि [श्वारक] 
करजदार, ऋणी (णाया १, १७)। श्व वि 
[ब] उत्तमणं, लेनदार (परह १, २) 1 
“भजग वि [ "भञ्जकं | देउलिया (परह १,३)। 

अण देखो गण (से ६, ६६) । 

°अण देखो जण, शरण महिलाग्रण॒ रमतस्स' 
(गा ४४) श्ुरुग्रणपरवस्च पिम कि (काप 
६१) दासम्रणाए' (प्रच्छ ३२) । 

"अण देखो चण (मे ६, ६६) । 

“अणअरद्‌ देखो अणवरय (नाट) । 

अणङ्वर वि [अनतिवर | निश्षसे वकर 
दुसरा न हो, सर्वोत्तम, श्रच्छराध्रो 
श्रणश्वरसोमचारष्वा्नो' (रौप) 1 

अणद्भुद्धं ली [अनतिबृष्टि] अवृष्टि, वपा का 
भ्रभाव, 'दुन्मिक्रवडमरदुम्मारिरदडग्रद्वुदी मरणद- 
बही य' (सवोध २) 1 

अणइ नि [अनीति] इति-रहित, शलभादि- 
कृत उपद्रव से रहिते श्रणर्ईदपत्ताः (ग्रौप) । 

अणग पु [अनङ्ग] १ काम, विपयाभिलप, 
रमरोच्छा (श्रा १६, श्राव ६) । २ कामदेव, 
मन्मथ (गा २३३, गउड, कप्पु) ! ३ एक राज- 
कुमार, जो अ्रनन्दपुर के राजा जीतारि का पुन 
था (गच्छर्‌)। ४ने विषय-तेवन के मुख्य 
श्रगो के श्रतिरिक्त स्तने, कुक्षि, मल प्रादि श्रग | 
{खा ५, २) । ५ वनावदी लिग आदि (ठा ५, 
२} । ६ वारह श्रग-प्रन्थो मे भिन्न मैन शाल्न 
(विने ८४४) । ७ व्रि शयोर-रहित, श्रग-हीन, | 
भृत, ह्रद कह गु भ्रणगो, कह णु ह विधति 
कोसुमा वाणाः (गउड), पर्ईवमजमे पडई पयो, | 

खूवाणुरततो हवई श्रणगो" (मत्त ४०) । "वरिणी | 

ती [ शरृष्िणी ] रत्ति, कामदेव को पनी (मुपा 

६६७) । “पडिसेविणी। श्री [श्रतिपेचिणी] | 

श्रमर्यादित रौनि से विपय~पेवन कलनेवाली घ्री | 

(ल ५, २) । “विद्रु न [श्रविष्ट] बारह | 

श्नगपन्यो से भिन्न जैन अन्य (विने ५२७) 1 | 

्वाण पु [श्वाण] काम के बाण (गा) 

७४८) । वण पु [पन्‌] रमचन्रज बा ' 


अद्ूढ-अरणंतं 


एकं पत्र, लव (परम ६७,६)। "सर पु [शर्‌ 
काम के वारा (गा १०००); प्वेणालन 
[सेना] द्वारका की एक विख्यात गरिरा 
(णाया १, ५, १६) । 


अणंत ए [अनन्त] चाल भ्वर्घापिणी कते 
चौदह तीर्थकरुदेव, (विमलमणत च गि 
(पडि) । २ विष्णु, ष्ण (परम ५, १२२) 1 
३ शेष नाग (से ६,८६) । ४ जिसमे भ्रनन 
जीव हो ठेसी वनस्पति, कन्द-पूल वरैर (भेष 
४१) 1 ५ न केवल-ज्ञान (णाया १ ०} 1६ 
म्राकाश (मग २०, २) 1 ७ ति नावि, 
शाश्वत (सूम १,१,४ परह १,३)। ८नि मीम, 
भ्परिमित, श्रसस्य से भी कटौ श्रधिक (वि) 
& प्रभूत, बहुत, विशेष (भस २६, ४१) 
“काडय वि ["कायिफ्‌ | नन्त जीवात क 
स्यति, कन्द-मूल श्रादि (धमं २) । "काय 
[कराय] कन्द-परूल शरदि अनन्त जीवान , 
वनस्यति (परण ११1 श्बुत्तो भ्र तस्‌ | 
नन्त वार (नी ४४) 1 जीव पु [लीवर] 
देलो “काय (परण १) ¦ “जीषिय वर 
[जीविक] देखो 'काइय (मग ०,३)1 "णाग 
न [भन्न] केवल-लान (व २) 1 "गि 
वि [शञानिन्‌ | केवल-ज्ञानी, सर्व (इ 
£) । "सि वि [दिन्‌ ] स्वत (म 
१०५) । पाति वि [शिन्‌] रेख षव 
के वरवे निन-देव (तित्य)। शिस्सिथा ध 
[पमिश्निा] सत्यमिश्र भापाका एवं १ 
सते अनन्तकाय से भिन्न श्तयेक वनप्पति १ 
मिली हृद अनन्तकाय को भी भ्रनन्तकाष्‌ कना 
(परण ११) । श्मीसथ न [पिक] दओ 
भिस्सिया (खा १०)। शद पु ["प्य]वि गा 
राजा श्वस्य के वडे भाई का नाम (पढम 2 
१०१) 1 विजय पु [विजय] मलग 
२८ वे" श्रीर टेखत सेत के वौं भावौ धः 
करका नाम (घम १५४८1 वरि 
[श्वीये] ? श्रनन्त बलाल २५ 
केपलज्ञानी मुनि का नाम (वरम १५१ ५५1 
३९क क्षि, जो का्वीयं के पिविये (ए 
६) 1 » भरले के एम नवी तीरथ 
नाम (वी २१)। 'ससारिय गि [“समरि 
नन्त मालत ठव सधारमे जमन 
बाला (उ ३८४) । श्तेण वु [तेन] तन 


६८० पाड्असदेमहण्णवो 
हुणणं न [हवन] हेम (सपा ६३) ! 
हुणिअ देखो हुख = हृत्त (सुपा २१७१ मोहं | ३४) । 
१०७\ 1 हुस्स देखो हस्स = हस्व (श्राचाः भरौप, 
हत वि [द] श्मिष्ुब, सपु (दे ८, ७०, | सम्मत्त १६०१1 
हे २, १५०, गउड, भवि) । इह पुन [इहु ] देखो हदूख (भ्रण ६६ 
हृत्त देलौ हू = हृत ( दे २, ६६) 1 १७६) 1 
इतत देखो हभ = भूत (गा २४४, ८६६} । | हहंजग रुन [दुका] देषो हूहूअग 
टमा देल भुम (गा ५०५ पि १८८) । | (पपु ६९५ १७६) । 


हुर देखो फुर = स्फुर्‌ । वृ कतीए हृरतीए' 
ध्रादि (कुप्र ४२०) । 

हुर्ड एच [दै] वृण भादिते कु कृच 
पकाया हृश्रा चता श्रादि धान्य, होना--होरहा 
(खुप ३८६) ८७३) । 

इरस्या ध [देः] बाहर (प्राचा १, ८, २, 
१२१३१ २) १३, २. कस्‌) 


हर भ [ इर | भ्रतुकरण-शब्द-विशेप, 
हर एेसा शब्द (है ४, ४२३१ कुमा) । 

हअ देखो भू = भूत (हे ४ ६४ कुमा, 
श्वा १४, १६, महा, साधं १०५)। 

हभ वि [हूत] भ्रात, श्राकारित (हे २ 
९६) 1 

हू देखो हअ = हतः "मन्ते पचसरो पुरा 





॥ 


| 


हुणण-हेम 


=+ ~~ ~ ~~ ~ == «~ ~~~ 


श्टव्वत देखो धुव्धतत = धुव = धाव्‌. (स ६, ' कैफृणकी तरह किए हुए हाय ते निवास 


दे ८, ७२)। 

देड १ [देतु] १ कारण, निमित्त ऽ (रप 
२६१ उवा, परह २, २-पत्र ११४. षय, 
गउडः जी ५१० महा पि ३५८)। २ भ्रनुमान 
चावय, पचाचयवं वाक्य (उत्त ६, ५, सुख ६ 
८)! ३ अनुमान का साधन (धरमन ७७ ग 
४, ४ दोप २८३) ) ४ प्रमार्‌ (मणु) 
श्वाय पु [वाद्‌] ६ वारव नैन मग ग्र 
दषटिवाद (ॐ १०--पत्र ४९१)! २ कग, 
युक्तिवाद (सम्म १४०, १४२)। 

हेड वि [हेतुकं ] १ हेतुयाद मौ मानव, 
तर्कवादी, "जो हैउवायपकवम्मिहैरग्री प्राणे 
य श्रागनि्नो (सम्म १४२) उर १५१) 1 
२देतु का, देतु मे सयन्व रकनतात । मी, 
ई (विते ५२९) । 


१ (द) विपादिका, रग विशेष दि | भगवा ईते हमरो खय, कोषेण सप्रामुगोवि | ह 
हुड सक [ भिप्‌ |] फेना । हृल (हे ४ सवगदडोवि ित्तानले" (रमा २५) । | स | देवो हा = हा । 
१४३, पद्‌ ) 1 (| * | हण १ [हण] १ एक श्रनायं देश !। २ नि ' हे देतो हर = ह । 


हृ सक [ खल्‌ ] माणेन करना, चाफ करना। उसका निवासी मनुष्य (परह १, १ पन 


हल (है ४, १०५, पड ) 1 १४ कमा) 1 
इ हूण देखो दीण = दीन (दै ९, १०३, पड) । 
ख्णबि | 
च () (जन्‌ सफा करनेवाला (कमा टरम प ए हीर ०९ । | । 
त हुसण दलो भृसण (गा ६५११ पि १८९) । । 
01 
हृल्जिवि [दे] १ शीतर, तेगपतः “मह | ४८, सुपा ५९) । 


पवशहूलिपु' वि ८, ५९)। २ न चोत्र, | दरू पुन- [हह] चष्यापिरेपः (हहणग' 
जल्दी, तुरत (परह १, १--प्च १४, | को चौरासी लालसे युनने पर भो सत्या । 
३५०१ उप ७२८ टी) ॥ लब्ध हो वह (ढा र, ४--पय ८६, श्रगु 
हट्ुखि छी [दे] कपट, दम्भ (नान्य २४७) 

२८२) । हूहअग न [हरज] सच्यावरेप, | 
हृदुब्धी सी [दे] असव-परा, निकट भविष्य श्रवव' को चोरासी लाल युनने षर जो 


मे भ्रमय करनेवाली खी (दे ८, ७१) । श्या सव्यहो वह (ठा २, ४-पन ८६, । 
प्ररु २८७) । 


“हु देखो कुड = पुल्ल (भवि) 1 
हूय देषो हण = ह । इवेद (रा ६६)1 ह भ्र दि] ष रया -7 रुचक ध्यम्‌ - 
हुव देखो दव = भ्र 1 हृवंतति (हे ४ ६०, सोधन ! २ श्रातान । > प्रमूया, द्या (द 
प्र) भूका हूवीग्र (कुमा ५, धत) । | २, ९१० दि, पि ७१, ४०३० भवि) । 
भनि. हुविस्छति (परि ५२१) । चह हयतः दभ देखो द्या = हा! 
हषेमाग, स्बेमाण ( पर्‌.) । सक, हुविज "हज देतो भऽ = मेद (गा ८२९) । 
{नाठ---चतत ५७) देशषगयीण न [दवङ्रीन.] १ नवनीत, , 
दुय (भष) "गे हू = प्रत (भवि) 1 ममन \ २ ताया घौ (नाड--पादित्प 
हय (पष) देसौ दुय = हल (मदि) 1 २३६) 1 \ 
हत्य ष्देनो दूणा =६॥ ! दमा १ [द] स्वत्िने न्विवि चप 


ह + 





-~~-~---~~ ~ 


हाट 


हे छी [अथस. | नीचै, नरी पर छ" 


“नग्गोहरेुम्मि' (मुर १, २२५, परि १५. 
हे २, १४१, कुमा, गड), दे" (मह)) 
ली द्टा लीप, महा, पि १०७, ११५) 
भूयुह्‌ वि [श्युखे] शरगडुप, निने परर 
नीचा कयि हो वह (विपा १, ६ ६९, 
दे १, ६३, भवि) । “वेणि वि [अवनी] 
महाराष्ट देश का निवासी, मरहट्ा-मय्टा 
(पिड ६१९) । 
| वि [अवस्त] 
१६० ४१२ भण 
८७ पड > भ्रौप) । 


नीचे का श्रा 
द्र २, १२३ 1 


देडा ल [दि] १ पल, मपह (षु १०५ 


डेडिस 
हेदिस 


। हेपि पि [दे] चन्त, 


५३०)! २ थू अदि सेने प्रास्य, 
श्रयाडा (घम्म {२ टी} । 
} छने णोप्न (म १२१) 


ना (वड्‌ )। 


¦ देम न [इम] १ गुरं सोना (वाप्ःमे 
, श्रीप, चनि १७) । २ तूर । श्रा 


वरिमा \ षु साता पो ५ (# 
वित (कलि ७)१ ६ १ पर {विर 
राम (पठन १०१२१} 1 वन [शद 
१-२ पिम कौ उरगौ सना +>, 


२० पाडअसदमहण्णवो अगप्म-अ् 


अणराय वि [अराजक] शन-शुन्य, निसमे | अणवत्थ बि [अनवस्थ] अवद, ५. 


"~~~ ~~ ~ ~ 


अणप्प वि [ अनल्प] ग्रधिकर, बहुत । 
















अणप्प पु [अनातन्‌] निजश भिन्न, ्रात्मा | राजा न हो वह (बह १) 1 यमित, भ्रस्मजनस (दे १, १३९)। 
से परे (पम ७, २२) 1 ज वि [ज्ञ] | अणराह पु [दे] सिर मे पहनी जाती रभ- | अणवत्था चली [अनवस्था] १ ष्व 
१ निर्वो, सूखं। २ पागल, भूताविष्ट, पराधीन | निरगी पटरी (दे १, २४) ! भ्रभाव (उव) 1 २ एक त्कँ-देष (कि) 


अणरिकं वि [दे] श्वकाश-रहित, फुरसत- | ३ भ्रव्यवस्था, जरण जयद जाप, एर 


निद्ध १)। “वसग वि [वश] खश, 
रहित (दे १, २०} ।- २ दधि, क्षीर श्रादि| माया पिया य पुत्तो य। प्रणाम 


पराघीन (पडम ३७, २२} । 


अणप्य पृ [दे] खड्ग, तलवार (दे १, | गोरस भोज्य (निच्र १६) । कम्मवसा सब्बजीवा" (पवि १०५)! | 
१२) । अणरिह ) वि [अनर्ह] भ्रयोग्य, नालायक | अणवद्ग्ग वि [दे] १ परतन, प्रि 
अणप्पिय वि [अनर्पित] १ नही द्विया हमा । | अणर्द । (खाया १, १) । निस्सीम (भग १, १) 1 २ श्वित्र (ह 

२ साधारण, सामान्य, भ्रविशेपित (खा १०) । | अणल भ्र [ अनलम्‌ ] श्रसम्थं (आचा २, | २, ५)। 
५५ १, ७) 1 अणवद वि [अनवय] निष्पाप, पिदोए ए 


“णय पु [नय] सामान्य-गराही पक्ष (रे)! 

अणरभंतर'वि [अनभ्यन्तर ] भीत्तरी तत्तव 
को नही जाननेवाला, रहस्य-प्रनभिज्ञ, श्रणन्भ- 
तरा खु अ्रम्हे मदणगदस्स दृत्ततस्स' (अभि 
६१) 1 

अणभिग्गह व [अनिग्रह] शरवे देवा 
घन्प्रा * इत्यादि रूप मिथ्यात्ल का परक भेद 
(छा ६) 

अणभिर्गदिय न [अनभिमदिक] उपर 
देलो (ल २, १) । 

अणभिग्गहिय वि [अनभिगृहीत ] १ कदा- 


अणक पु [अनङ्‌] १ श्रगिनि, भाग (कुमा) । | (क़ २१)1 
२ वि भ्रसमर्थं। ३ ्रयोग्य, श्रणलो श्पच्च- | अणवन्निय देखो अणवण्गिय ग) । 
लोत्ति य होति भ्रजोगो व एणा" (निद्र ११) 1 | अणवयग्गदेखो अगवदमा (घम १९५ 
अणव वि [ ऋणवत्‌ | १ करजवार ! पु | १, ३, प्राप) । 
दिवस का चन्ीसवा हतं (चद) । अणवयमाण क्छ [ अनपवदत्‌ ] 1४ 
अणव़य वि [अनपरृत | जिसका श्रमकार | वाद नही करवा हुमा । २ रत्यवदं (ग 
ने किया गया हो वह (उव) । ३) । 
अणवगल्ल वि [अनवग्डान्‌ | ग्ल नि-रहित, | अणवर्य वि [अनवरत ] १ सत्द, गिल 
निरोगः भविन्त । २ न सदा, हमेशा (२८ 
सद्ुस्स श्रणवगल्लस्स, निरवकिद्रुस्स, जतुण | ६) 1 
एणे उसासनीसाति एस पाएुपति वच" (ा २, | अणवराइस (शप) वि [अनन्यादश] फ 








गरह-शृन्य (श्रा ६) ! २ अस्वीकृत (उत २८} । 
अणभिण्ण } वि [अनमिन्ञ | भरजान, नरबोष | ४) । धारण, अदिौय (कमा) । 
अणभिन्न } (अमि १७४ सुपा १६८) । | अणवञ्च वि [अनपत्य ] सन्तान-रहित, निवरा । अगवसर वि [अनवसर्‌] आक्र, ४ 
अणसिरुप्प बि [अनमिदाप्य] भ्रनिवंच- | (सुपा २५६) 1 न्ति (पाभ्र) । 
अणवल्न न [अनवद्य] १ पाप का श्रमाव, 


अणवाह बि [अ्राघ] वाधा-रहित, १ 


नीय, जो वचन सेन काना सके (लहु 
कमं का भ्रमाव (सूर १, १, २)।२वि (सुपा २६८) । 


७) । 


अणमिस वि [अनिमिष | १ विकसित, खिला | निर्दोष, निष्पाप ( पड्‌ ) । किलि नि [अनपि] नः 

हमा (घुर ३, १४३) । २ निमेष-रहित, | अणबञ्ज वि [अणवस्ये] ऊपर देखो 4 र ए 

पलक-वजित (सुपा ३५४) । (विसे) 1 द | 
अणवेकखिय वि [अनेकित] ! › 


अणवदटरप्प वि [अनवस्थाप्य | १ जिसको 
फिरसे दीक्षान ति जा सके गर भ्रपराध शा हरा । २ प्रविचारित, = 1 
करताना (बह ४) । २ न यु आायधित्त का | “कारि वि कारिन्‌ साधिक । † 
९ साहम्‌ फमं (अप ७६२ 
एक भेद (ठ ३, ४)। ल [कारिता] साहम कमं ( 
अगसण न [अनशन] ्रदार काश ^` 


अणय पुं [अनय] श्रनीति, प्रन्याय (श्रा २७, 
स ५०१) । 
अणयार देखो अणगार (पडम ११, ७) । 


अणरण्ण पु [अनरण्य ] सकेतपुर का एक 


राजा जो, पी से ऋषि हमा था (पमं १०, | अणवद्धिय वि [अनवस्थित | १ ब्र्यवस्यत्त, 
॥ । भरनियमित (परासु १३७, सुर ४, ७६)।२ | चन (नम ११६) € 97 
मछ) 1 दपोपित छ 
चचल, श्रस्थिर' श्रणवद्धिय च चित्तः (सुर | अगास्षव वि [अननिव.] 


(रावम) । ५ 
अणह्‌ वि [अनव] नि्दोथ, पति 
२७२. ने ‰& ३) । 


१२, १३८) 1 ३ पत्य-विरप, नापविशेप 
(कम्म ४, ७३) 1 

अणवण्णिय पु [अणपन्निर, अणपर्णिक] ह 
वानव्यतर देवो कौ एक नानि (पए १, ४, | अगद वि [दे] भदान, ) । 
भव १०,२) 1 शून्य (दे १ १३० भूमा €» ३३५९ 


(क्रमा), _ 'शवि दिजंति श्रणद्ि, 

भ क तुमो होपचमा) 1 

अणरहू सी [दे] नवोढा, दु्हिन ( पड़.) । 

अणरामय पु [दे] भ्रति, वेचैनी दि १, 
#{९। भवि) 


अणरद | वि [अनं ] श्रयोग्य, नालायक, 


हेमत-दौरण 


सुभरसिद्ध जैन प्राचार्य तथा ग्रन्थकार (दे न 
७७, सुपां ६५८) ! ३ विक्रम॒कौ पनरहवी 
शताब्दी का एक जैन पूनि (सिरि १३४१) । 
जार न ['जार] सुवर्णं कौ माला (रौप) 
%तिख्य पर [ततिकऱ] विक्रम कौ चौदहवी 
शताब्दी का एक जैनाचायं (सिरि १३४०) । 
'पुर न [पुर] एक चिद्याघर-नगर (इक) । 
“प्रय वि [सय] सोने का वना हुता (सुषा 
८८) । श्मिहर पु [सरिधर] मेर पव॑त 
(गड्ड) ! श्माकिणी श्री [मालिनी] एक 
दिकरमारौ देवी (इक) 1 व प [ श्वन्‌ ] 
फाल्गुन मास (सुज १०० १६) । शविमङ पु 
[विम] एक कैन श्राचायं (कुम्मा ३४) । 
भभ पु [शभ] चौथी नरकप्थिवी का एक 
नरफ-त्थान (निर १, १) 1 
हेमत पु [हेमन्त] १ ऋतु-विशेष मगसिर 
श्रगहन तथा पोस या पूष महिना (पान्न, भ्राचाः 
कप्प धुमा) । २ शीतकाल (दम ३, १२} । 
हमत वि [हेमन्त] हेमन्त ऋतु मे उन्न 
(सुज १२--पच २१६) । 
हेम॑तिअ वि [हैमन्तिक] ऊपर देखो (कप्प, 
ध्रौप्‌, गा ६६, राय ३५) । 
देमग वि [हैमक्र] हिम का, हिम-सवन्धी 
(ला ४ ४-- पतर २८७} । 
हेमवद्‌ } पुन [हैमवत] १ वषं विशेष, क्षेत्र 
हिमवय ! विशेष (दक, सम १२, ज ४ पुत्र 
२६६ ३००, ठा २३ टी-पत्र ६७; 
पडम १०२, १०६) 1 २ हिमवत्त पर्वत का 
एक शिलर 1 ३ कूट-विशेष (इक) 1 ४ वि 
हिमवत पर्वत का (राय ऽ४प्रौप)। पु 
दिमवत क्षेत्र का भ्रधिष्ठा्ता देव (ज ४-पत्र 
३०० ) ॥ 
देम्म देवो हेम (सकि १७) । 
देर सक [दे] १ देना, निरीक्षण करना ! 
२ सोजना, भ्रन्वेपणा करना! व हरत 
(पिग) । सकृ हेरि (षमंवि ५४) । 
देरव प [न] १ महिप, भसा । २ डिसिडिम, 
वाद्य विशेष (दे ८, ७६) । 
देरण्णाय पन [हैरण्यवनः] १ वपं-विरेष, 
एक बुगलिर नेर (क, पडम १०२, १०६) 1 
२ सप्म प्त का एक शिर । ३ शिलरी 
पत्त का एषः शिसर (दक २१८) । 


पाडभसदमदण्णवो 


हिरण्णिअ १ [दरण्यिक] सुवं कार (उप 
पर २१०) 1 
हेरजवय देखो हेरण्णवय (ठा २, ३--पतर 
६७, ७९} । 
हिरिम पु [देरिक] शुष चर, नासूस (सुपा 
४६६४ ५८६) 1 
हरिव षु [दे हेरम्ब] विनायक, गणेश (दे 
८, ७२० षड्‌ } । 
देरुयाङ सक [दे] र्ध करना, स्पा उपनाना 
देश्यालति (खाया १, प--पत् १४४) । 
हे खी [देखा] शनी को शद्धार-सबन्धी 
चे ा-विशेष (पाश्न) । २ श्रनादर (ष्मः से 
१,५५) । ३ श्रनायास, भ्रत्य प्रयास, सहलाई, 
सरलता (से १, ५५; कप्पुः प्रवि १९, पि 
३७५) 1 
हेखक्ी [दे देखा] वेग, शीघ्रता (देष, 
७१, कपप, प्रवि ११, पि ३७१५) । 
हेखिय पु [देचिक] एक तरह कौ मचछछलौ 
(जीव १ शै-पत्र ३६) । 
हेम न [दे] षटुत" चौक (दे ८, ७२) \ 
देका घी [दे] हिका, हिच्को (देर, 
७२) । 
हेलि (अप) श्र [दरे] सखी का श्रामन्रेण, 
हे सखि (हे ४, ४२२० ३७६. पि १०७) 1 
हेव (भ्रशो) देखो हेव (पि ३३६) 1 
हेवाग पु [देवार] स्वभाव, श्रादत (राज) 
हेसमण वि [दे] उन्नतः ऊँचा ( षड्‌ ) । 
हेसा ी [हेषा] भ्रख-शब्द (सुपा २०८, धा 
२७) 1 
हसि न [देपित] ऊपर देखो (दे ८, ६८, 
पडम ५४, ३०१ प्रौप, महा, भवि) 1 
हेसिथ न [दे हेषित] रसित, शचीक्तार 
(षड्‌ )1 
देहभूअ वि [दे] ण-दोप के ज्ञान से रहित 
भरौर नि्दम्भ, भ्रजञ किन्तु निखालस् (वव १)1 
देद्य पु [डेहय] १ एक राजा (राज) । २ 
“डिव पु [डिम्ब] एक विधाघर राजा 
(पडम १०, २०) 1 
दो देलो हव =भू1 होई, होभद, होभरए, 
होइ होति, होरे, होश्रदरे (दै ४, ६० 
पट्‌ › कप्य, उव, महा, पि ४५८, ४७६) । 
| हो, होला, हदल, होएना, होउ (हे ३, 


&५१ 


व 


१५६, १७७, भगः प्रप्र; पि ४६६) 1 
मूका, होत्या, होहोम्र (कपः प्रप्र) ! भवि 
होहि, होहिति, होहामि, होहिमि, होस्स, 
होस्सामि, होक्खद, होक्छ (हे ३, १६६, 
१६७, १६६, प्राप्र, पि ५२१), होस 
(अरप) (हे ४, ३०८८)। कमं होइन 
होदज्नए, होरईश्रइ (षड › पि ४७६) । व्क. 
हत, होमाण (है ३, १८०, ४, ३५५, 
३७२, कुमाः पि ४७६) । सकृ दोण, 
होऊण, हेजरऊण, दहोदरूण, हविय, 
दोत्ता (गउड, पि ५८५ ५८६, कुमा) । 
देक होड, होन्तए (महा, पि ४७५; क्प) । 
छ होयठ्व (कप्प, महा, उव, प्रास १६, 
६१) । 

हो भ्र [हौ] इन प्रथो का सूचक भ्रन्यय--१ 
विस्मय, श्रयं (पाग्र, नाट-पृच्छं ११२)। 
२ सबोधन, प्रामन्त्रए (सकि ४७, उप ५६७ 
टी) । 

होड वि [दो] होम-कर्ता (गा ७२७) । 

होड देखो हु ड (विचार ५०७) । 

दो ‰ [ओष्ठ ] होढ, श्रो (आचा) । 

होड देलो हुड, “तो ह चडि होड ' (सुपा 
२७७. २७८) । 

दोढ ए [होड] मोष, चोरी की वस्तु (णाया 
१, २--पत्र ८६, विड ३८०) । 

दोण देखो हूग = हुए (पव २७४, विचार 
४३) । 

होत्तिय पु [होत्रिफ] १ वानप्रस्य तापसो का 
एक वं, भ्रग्तिहोनिक्र वानप्रस्थ ( भ्रौप, 
भग ११; € पत्र ५१५)1 २ न. तृण- 
विशेष (परण १-- पत्र ३३) 1 

होम १ [दोम] हवन, श्रग्नि मे मन्बुवंक 
धृत आदि का प्रक्षेप (प्रमि १५९) । 

दोम स्क [ होमय._] होम करना। दक 
होमिडं (ती ८) । 

दोमिअवि [दोभिन] हवन किया ह्र, 
भ्रत्यपडियकूकम्वहविहोमिभ्रो" (स ७१ ४) 1 

दोरा ज्ञौ [दोरम्भा ] बाय-विशेष, महा- 
दकक्रा, बडा ढोल (राय ४६) । 


दोरण न [दे] वज्ञ, कपडा दे०,७२, गरा 
७७१) 1 


३२ 


अणायरणया ल्ली [अनाचरण | अपर देखो 
(सम ७१) 1 
अणायरिय देखो अणल् = धनायं (परह्‌ १, 
१, पडम १४, ३०) । 
अणायार देखो अणागार = अनाकार (विसे) । 
अणायार पर [अनाचार] १ शाद्खनिषिद्ध 
श्राचरए (स १८८) । २ गृहीत नियमो का 
जानवुक कर उल्लंघन करना, त्रत-भद्ध 
(वव १) । 
अणारिय देखो अणज = म्रनायं (उवा) 1 
अणारिख वि [अनार्ष] जो ऋषि्रसीत न 
हो वह्‌ (पडम ११, ८०) 1 
अणारिख वि [अन्यादृश] इसरे के जैसा 
(नाट) । 
अणोढन्त वि [अनाङपित | श्रनुक्त, श्रकथित, 
नही श्रूलाया हुभ्रा (उवा) । 
अणालवय पु [अनालपक ] भौन, नही बोलना 
(षभ्र) । 
अणाव सक [आ + नायय्‌ | मगना, भरणा- 
वेमि (सिरि ९४६) 1 
अणावरण वि [अनावरण] १ भावरण-रहित। 
२ न केवल-ज्ञाते (सम्म ७१)। 
अणाविअ वि [आनायित] मगवाया हरा 
« (सिरि ६६. ७१८}। 
अणाचिदटि ) घी [अनावर्टि] वर्पा का भ्रमाव 
अणाबु्टिं । (पउम २०, ८७, सम ६०) 1 
अणाधि वि [अनाविलं] १ निमंल, स्वच्छ 
(गखड) 1 
अणाससि पि [अनाङसिन्‌ | अनिच्छ निस्पर 
(इद १1 
अणासण देखो अणसण (स्र १,२१.१४) । 
अणासय पुं [अनाञ्च, क] भ्रनशन, मोजना- 
भावः शलारस्स लोणस्स श्रणासएणं' (सुर १, 
७, १३) । 
अणासब वि [अनाश्रव ] १ ्ाभ्रव-रहित \ २ 
पु श्रावं का भ्रमाव, सवर । ३ आहसा, दया 
(परह २, १) । 
अणास्िय विं [अशित] पूवा (उम १, 
५, २)1 
अणाह्‌ वि [अनाथ] २ श्रश-रहित (निद 
3)1 २ स्वामि-रदित, मािक-रहित। ३ रंक, 


पादमसदमहण्णवो 


रीन, बेचारा (णाया १,८)} ४पु एकं 
जैन मनि (उत्त २०) । 

अणाहार पु [अनाहार] एक दिन का उपवास 
(सबोध ५०८) । 

अणादहि ) बि [अनाधि, “क ] मानक्तिक 

अगार्हिय { पीडा से रहित (से ३, ४४, पि 
३६५) 1 

अगादिट्ि ¶ु [अनाधृष्टि] एक अन्तर्‌ मुनि 
(भरन्त ३) 1 

अणिदण देखो अणगिण (विचार २२) 1 

अणिडय वि [अनियत ] १ अनियमित, भरव्य- 
वस्थित । २ पु, ससार (भग ६,३३) 1 

अणिउचिय वि [अनिङ्कुद्धित] टेडा नहो 
किया हृश्रा, सरल (गउड) 1 

अणि | देखो अइमुत्त दे ५, ३८० हे 

अणि „ १७८, कुमा) 1 


अणिएय वि [अनियत] भ्रनियमित, भ्रप्रति- 
वद्ध श्रखिले भ्रगिद्धे श्रणिएयचारी, भभयकरे 
भिच्ड्‌ श्रराविलप्मा' (सश्र १, ७, २८) । 

अर्णिदिय वि [अनिन्दिति] १ जिसकी निन्दा 
नकी गद हो वह्‌, उत्तम (घमं १} } रपु 
किन्नर देव की एक जाति (परण १) 1 


अणायरणया--अगियम 


अणिग्गह्‌ वि [अनिग्रह] स्वच्छ, षतं 

(परह १, २) । 

अणिच्च वि [अनित्य] नध, भ्रम्यायी (न 
२४ प्रापू ६५) 1 %भावणा ल [भाक्‌] 
` सासारकि पदार्थो कौ अनित्यता का दिस 
(पव ९७) 1 भणुप्वेहा ती [+तु 
देखो पूर्वोक्त शर्थं (खा ४ १) 1 

अणि वि [अनिष्ट] ऋतिक, (स) 

अणिद्टिय वि [अनिष्ठित] मपूए (गर१। 

अणिण देखो अणिरिण (नाय) । 

अणिदा ली [दे अनिदा]१ विना 
किकी गई हिसा (मग १९, ५)।२ विह 
की विकलता । २ ज्ञान क भ्रमाव (भग १,६); 

अणिमा पृल्ली [ अणिमन्‌ ] राः श्र 
मे एक सिद्धि, श्रतयन्त छोटा बन भि ¶र 
शक्ति (पउम ७ {१३६} । 

अणिमिस न [अनिमिष] पत दिप ( 
५, १, ७३} । 

अणिमिस् ] वि [अनिमिषः ष १ 

अणिमेस 4 शून्य (घुर ३, १७३।। ९ 
मतस्य, मचती (दष ५, १)।२ देव, श 
(वव १० श्रा १६) । पनेवण प [नयी 
देवता (विपे ३४०६) 1 

| अणिय न [अनी] न्य, स्तर (प) 


अ्िदिय वि [अनिन्द्रिय ] १ इिय-रहिव । | अणिय न [अनत | अम्य, र (6 {५ 
२षु मुक्तं जीव । ३ केवलज्ञान (छा १०) । | अणिय न [दे] वार, ्रगरमाग (पह ¦ \ 
वि श्रतीद्धिय, जो द्वियो से जानान जा , अणिय वि [अनिध्य)]गरस्यिए अनित ६ 
सके, नय विज्‌ तम्गहरे लिगपि ्रणिदियत- | अणियद्टर पु [अनियतं] १ मो शरि व 


गरो" (पूर १२.४८, स १६८, पिते १८६२)। 
अ्णिदिया खी [अनिन्दिता] ऊव्वं लोक मे 
रहनेवाली एक दिक्करुभारी देवी (खा ८) । 
अणिक् वि [अनेक ] एक से ज्यादा (नव ४३)। 
भवाई वि [-चादिन्‌] भ्र्नियावादी (खा <) 1 
अणिक्षिणी लो [अनीकिनी | एमी सेना जिसमे 
२१८७ हायी, २१८७ रथ, ६५६१ घोडे भौर 
१०६३४ प्यादें हो (उम ५६, ६) 1 
अणिक्खिन्त वि [अनिकषिप्त] न्दी दोग 
इमा, भ्रपरित्यक्त, शरविच्छिप्त, श्रणिविलत्तेए 
तवोकम्भेा लजमे॒ तवसा भाण मावेमारे 


विहरड' (उवा, श्प) । 


` अणिगण 
 अणिगिमं 


देयो अगगिष्र (जौव ३, 
भ 


\ 


॥: 


१,५.१) 1 २ एक महाग्रह (ल ९, ' 
अणिषद्ि वि [ अनिवर्तिन्‌ ] १” 
होनेनाला, पी नहो लोनेयाला (४) । 
न र्रथ्यान का एक मेद (ठ * {)1 १; 
एक महर (वद २०}। भ शरागानो चम, 
काल मे होनेवाने एक सीयंकर देव ¶ ` 
(सम १०४) 1 
अणिगरहटि वि [अनिरचि] ! ५ 
व्यावृत्ति-वयित (कमं २ २) 1२ न 
स्यान (कमं २) 1 "करण ॥ र 
प्रासा का विद्यु परिणाम-विगे 
4 ५ नग्या (एः 
| वाद्रन|[ वानर] न 


(प 


| नवके यु-न्यानय य प्रवृ जव + 


ततम छ 
अगियन् देमो अमि (7 


६५२ पादइअसदहमदण्णवो दोर--हास 
होर न्री [दोर] १ डी या खलोमे की ह , शहोलाहगिदढकुक्रुडहसवगासु सठणजाईचु ह  दोच्वा तर [दखिन] ह, न 
रेखा (गा ४३५) । २ ज्योतिप शान्नमे उक्त न खुहवमेण खद्धा किमिमाई तेवि खमेमिः का पव-वि्ेष (सदि ऽप्य) 


लग्न (मोह १०१) 1 ३ होराज्ञापक शाल | 
(ख ६०२) । । 
होट पुक्नी [दे] १ वाद्य-विशेष, होल वाएह्‌ । 
मे इत्यः (धर्म॑वि ४४), श्राढत्त मपास॒ । 
वायवे हौल' (सुख ३ १) । २ पक्षि-विशेष, 


३ एकं तरह की गाली, श्रपमान-सुचक शब्द- 
मखं, वेवकूफ (भचा २,४, १, ६, ११. 
दस ७,१४.१६) "चाय पु [वाद्‌] इवंचन 
चोलना, गाली-प्रदान (सूर १, ६, २७) । 


(खा १३) । | दोसणदेवो हो = । 


ह देखो दृह्‌ (पिड ८४, पि ३६६ ए}। 
' हरस देखो रहस्स = हस्व (पि ३५४) 1 
, हास देखो हास = हा {एदि २०६ २ै)। 


1 इश्र पाद्असदमहण्णवम्मि हभ्रारादस्तरसकलणो श्रदरुतीषद्मो तरगो 
समत्तो 1 समत्तो ध्र तस्समत्तीए एस गथो ॥ 


पसत्थी [भश्‌स्तिः] 


आसाइ पन्दविमाए मार्ह-वासे इहत्थि अई-रम्मो । 
तस्पुत्तरदि्ि-माए पुर पुराण पुरणमद-पवर । 
नचगाणं तुद्धाणं धय-वड-सेभचलेहिं चरिरेदि । 
णिञ-पाय-ण्णासेण वासेण य वास्-याठपेरत । 
तव्घत्थव्वो आसी सिटी सिरिमार-घस-वर-स्यण । 
आवय-सपत्तीणं संपत्तीए वि जेण णिअचिनत्ते। 
अणवलज-कल्-सखला धम्म मणा धम्भपत्ती से धणिं 1 


तेसि दो तणुजम्मा आवह रुद्ध-धम्म-सक्षारा । 
सत्थ-विसास्य-जङणायरिएहि विजयधम्म-सूरीहिं । 


गतूण सोभरे तेद वे्दिपि तत्थ स््थाण। 
खण-दिदर-णटरु-भाषध ससार सारवज्िअ णडं । 
पडियल्नि पच्च अणु्ओ पणुञ-राग-विदेसो । 
जेद्धा उण सस्थाणं णाय व्वायरणमाहविस्याण । 
खकाइ सिदटेसुं पारी-भासाइई युगग्र-समयाण । 
कलिकायाए णाए बायरणे चेव ठद्भ-तिस्थ-पओ 1 
तेव ॒विस्सविल्नाख्यम्मि सच्चुत्तमाई सेणीए । 
तेण य पायय-भासादिष्टाण गथस्स॒विक्खमणिणं । 
वाणारसीई बरिसे सिजहय दथ-अरू स्यणिरयण-मिए 1 
किफायार॒ जायां पायय-चमु-अरु इटु-परिगणिए । 
तस्स सुभदारेवी-णामाइ सधम्मि गोड णत्य बहुं ॥ 
आरभ काण आरिस-भासाउ आ अवन्भसा। 
चण्णाणमणुद्मेण सो सदो तन्मि भत्थर किदिओ । 
पारण पाणं भासाण वहत्त-भञज-भिण्माण ] 
जे उण अण पत्तदरा सय तयन्भासिणो च अ-सदावा । 
लइ >ेबोवि वेना तेक्ि गन्येणणेण उवयपसि 1 
अण्णाणेण महण भनेण वा एत्य शचि जमसुड । 


गुल्नर-णामा देसो पुव्व खो स्ति विक्रसाओ ॥१ 
राहणपुर ति अच्छ सच्डाण जिणिद्-मवणाण ॥२॥ 
पडिसेहत पिव ज णिअ-वासि-जणे अहम्माओ ॥३ 
ज_ पुग कय पवित्तं जय-गुरूपयुदेदि मदि ॥४॥ [ल्य] 
णामेण तिअमचदो दक््खिण्ण-द्याड-गुग-कन्विो ॥५॥ 
दिण्णो णेव कया विसाय हरिसाण अचयासो ॥६॥ [जुम] 
सीखाइ-गुण-प्पहाणा पहाग्देवि स्ति अ अहेसि ॥<॥ 


जिघ्र दरगो्विदो कणिरुओ उुडिटिचदो ओ ॥>॥ 
कासीड महेसीर्दिं विव्नागारम्मि सठविर ॥९॥ 
सक्छय-पययमयाण अञ्मासो कारमारद्रो ॥१<॥ 


एअतिअ-अच्तिअ-सोक्ख मोक्ख च॒ चाय-फल ॥११॥ ॥ 
विदर्द त पालि विसाखविजओ त्ति पत्तभिदो ॥१२॥ ग 


बढणञ्फावाण् ससोदणाड-रजेसु दिण्ण-मणो ॥१३॥ 
न श 

अन्भास-परिक्लार पार पत्तोप्प-कारेण ॥१४॥ 

खायाइ परिक्यिए उत्तिण्णो उच्-फस्खाए ॥१५॥ 


पायय-सद्चय-सत्थर्फावण-कल्नम्मि विणिऽत्तो ॥६६॥ 
विर्सलर अभाव आयर जोग्गस्स विबुदाण ॥१५॥ 
चिदिओ उवक्कमो विक्कमाओ एञस्म गवर्स ॥१८॥ 
वस्सि भहय-मासे सिअ-सत्तमीए समत्ती अ ॥४६॥ 
आयरिअ सादि विज्ञमयणाणुरत्ताण ॥[२०॥ 
जो सदौ जहिं अस्थे जस्य गणपे उ उवछद्धो ॥२१॥ 
तवग्गन्ध-टाण-दमण पुम णिउ्ण णिस्वेत्ता ।1>२॥ 
मदण्णय-पार जे गया तद्रो ण ण्म समो ॥२२॥ 


ताणं दद्याटचण-गणाण्वस्म णिम्मात ॥2ा 
ता एत्तिअमेत्तेण मण्णे आयाम-साद्ल्ट ॥२॥ 


त॒ सोरितु पमार जाञ्ण सयासया सनचणा {ग्ला 


1 समाप्रा ॥ 


२९ 


अणुग्घास सक [ अनु ~+ ग्रास्य्‌ †] खीलाना, 
भोजन कराना, ्रसण वा पाण वा ख्मिवा 
सादरम वा श्रगुग्चातिज वा श्ररुपाएज वा' 
(निसी ७) । वकृ अणुग्घासंत (निचू ७) । 
अणुचय पु [अचय] फलाकर इकटरा करना | 
(उप प १५)। 
अणुचर सक [अनु + चर्‌ ] १ करना 1 
२ पीरछेशीे जाना, श्रनुसरण करना । ३ 
भनुष्ठान करना । श्रुचरद (श्रारा ६) । श्रणु- 
चरति (सं १३०) । कमं अाचरिजई&। (विसे 
२५५४) 1 वकृ अणुचररंत (ष्फ ३१३) 
सकृ अणुचरित्ता (चख १४) । 
अणुचर देलो अणुभर (उत्त २८) । 
अणुचरग वि [अनुचरक] सेवा करनेवाला 
(पव ६६) 1 
अणुचरिय वि [अनुचरित] शरमष्ठित, विहित, 
किया हुभा (कप्प) 1 
अणुचि सक [ अनु + च्य्‌ ] मरना, एक 
~ जन्म से दूसरे जन्म-मे जाना ) सकृ अणुचि- 
ऊण (महा) 1 
अणुचित सक [ अनु + चिन्त्‌ ] विचारना, 
याद करना, सोचना ! श्रगचिते (सथा ६६) 1 
वकृ अणुचितेमाण (खाया १,१) 1 सङ्‌ 
अणुचीई अणुचीति, अणुनीड (भाच, सूम 
१, १, ३, १३, दस ७) 1 $ 
अणुचितण न [अनुचिन्तन] सोच-विचार, 
पयलिचन (धाव ४) 1 
अणुचितां ली [अनुचिन्ता] ऊपर देखो (श्राव 
४) । 


अणुचिद्रु सक [अलु + स्था] १ श्नुष्ठान 
करना । २ करना ) भ्रगुचिदु 1 (महा) । 
अणुचिण्ण वि [अयुचीणे ] १ शरनुष्ठित, भ्राच- 
रित, निहित, भोहतिगिच्छा य कया, विरिया- 
` यारो य श्रुचिर्णो' (रोच २४६५1 २ प्रास्त 
मिला हमा, "कायसफोसमगुचिरणोएगदया 
पाणा उदादया' (रचा) 1 ३ परिर 
(जीव १ । 
अणुचिण्णव वि [ अनुचीर्णवत्‌ ] जिसने 
श्नुषा किया हौ वह (श्राचा) । 
अणुचिन्न देलो अणुचिण्य (सुपा १६२ 
रयणा ७५१ पुष्क ७५) 


1 


































पाइअसदमहण्णघो अणुग्धास-अणुटर 


अणुचिय वि [अनुचित] शरयोग्य (वृह १)! | अणुजाय वि [अनुजात] १ पे चक, 


अणुचीद्‌ २ सदृश, तुल्य, वसमाणाजाए' (मुन १ 

अणचीति | = व ह | 

अणु वि [अच्‌] ऊचा कहौ, नीचा। श्रगजीवति (उत्त १८, १ भी 1 

स र [कुचिकर] नीची श्रौर अस्थिर | भयु नीवि वि [ अनुजीविन्‌ ] १ प्ाभित, 
ला (कप्प) । नौकर, सेवकः "यई चिय प्रणजीविवच्छे 

अणुच्छदहत बि [अनुत्सदमान | उत्साह नही (सुग ३३७; पाग्र,स २४३) 1 स्तन 


रखता हुभ्रा (पडम १८,१८) । ् 
अणुचछित्त वि [अनुरितञप्त] नही चोडा हमा, | ^ | 1 व 4 1 
भ्र.यक्तं (गउड २३५८) । । अथु अद्‌ + न्‌ | भ 
४ [अचरि ॥ | कमं श्रणजुजते (घर्मस २९३) । 
अणुग्त्त वि [अनुस्थितं | १ गव॑-रहित, । ५ णुञुन्ति ली [अनुयुक्त योगयु, जनित 
विनीत । २ स्फीत, समृद्ध । ३ सव से उन्नत, ¦ न्याय (सूग्र १, ३, ३) । 
सर्वोच, पडिवद्ध नवर तुमे, नरिदचक्ष पयाव- अणुन वि [अनुभ्ये्ठ ] १ कंडे के ननवीक 
नियडपि | गहवलयमगुच्िततेधुवेव्व, परियत्तद | का (भ्रावम) । २ चोय, उतरता (प्रम २२, 
ररिद' (गरड) ॥ । ७ ९) | 
अणुच्चछूढ वि [अनुत्त] परहयक्त, नही | अणु्नोग देवो अणुञओोऽ (बा १९) । 
छोडा हृश्रा (गा ५२६) 1 अणुल्न वि [अनूजे | उत्साह-रहित, अतुाही, 








अणुज पुं [अनुज] चोट भाई (स ३८८) हतश (कम्प्‌) 1 
अणुजत्त न [अवुयान्न | याता मे, श्ररुणया | अणुज्ञ वि [अनोजस्फ़ | वेनरहित, फक, 
श्रणुजत्त निगगभनौ पेच्छई करसुमिय दूय, (महा), | श्रणज दएवयण विहर (कप) 1 


अणुन वि [अनू ] उेशय, सक्षय (धमं १)1 

अणुला ली [अनुज्ञा] भरुमति, सम्मति (षर 
३५, २४) 1 

अणुना देलो अणोल्ला (श्रा्रा २, १५ ३) 1 

अणुल्ञिय वि [अनूर्जित ] वलयहत, नि 


अणुनन्ता ल्ली [अञुयात्रा | निर्गम, नि सरण 
(पिंड पठ) 

अणुजा सक [अनु +या] श्रनुसरण करना, 
पीये चलना ) भरणुजाई (विसे ७१६) 1 

अणुजाइ बि [ अनुयायिन्‌ |श्रनुसस्ण करे- 


वाला (सुपा ४०५) 1 (ब्रह ३) 1 
अणुजाई ली [अनुयाति] प्रुशरण (वर्म | अणुञ्जुय वि [अनुक] सरल, त, य 
वि ४६) । (गा ७८६) 1 
अणुजाण न [अद्यान्‌ ] १ पीपी चलना 1 अणुञ्फा सक [अदु + ध्या] चिन्तन कला, 


ध्यान करना 1 सकृ अणुञ्कादत्ता (भवम) 
अणुज्फाण न [अनुध्यान] चिन्तन, विचार 
(भवम) 1 
अणुक देखो अणुञ्का । व्र अणुमा्वं 
(ङ्म) 1 
अणुभिञभ वि [दे | १ प्रयत, ्रयघ्न-कीत । 
२ जागत्त, सावधान ( षड्‌ ) । . 
अणुमिनञ्जिए वि [अयुक्तयिन्‌ ] क्षीर हन 
वाला (वजा १, २) । 
अणुदरं वि [अयुत्थ ] नहौ उड हमरा, म्थित 
(9 (रोघ ७ ०} ॥ 
नुदत | अयुद्धा सक [अदु+ स्था] १ भवान कला, 
शाबञत्त विन करना। २ करना। क अणु 


२ महोत्सव-विद्धेष, रथयात्रा (बृह १) 1 

अणुज्ञाण सक [अनु + ज्ञा] अनुमति देना, 
सम्मति देना । श्रगुजाएई (उव) । भूका 
श्रणुजारिव्या (पि ५१७) । हैक, अणुजा 
जित्तए (खा २,१) 1 

अणुज,णण न [अनुज्ञान | अरुमति, सम्मति 
(सूम १, ६)! 

अणुजाणावण न [अनुज्ञापन |] भरनुमति लेना, 
श्रणुजाणावएविहिरा' (पचा ६.१३) । 

अणुजाणिय वि [अनुज्ञात] सम्मत, शनुमत 

(सुपा ५८४) 

जाय वि [अयात] १ भ्रनुगत, 

१३५७ टी) ] 


२९१ 


वह्‌, श्रच्छिशिमीलियमेत्त, एत्य सुह दक्छमेव 
अरणुवद्ध । रए ररदभारख, श्रहोणिस पच- 
माराण (जीव ३) । “पत्त न [पत्र] माल 
का पकम, पपनी (भग १४, ८) } वेगं पु 
[धकर ] एकं चतूरिन्दिय जन्तु, शूद्र जीन्‌- 
विशेष (उत्त ३६) । श्रोडय पु [रोडक | 
एक चतुरिन्धिय जन्तु, शुद्र कीट-विशेप (उत्त 
३६) 1 श्छ वि [मत्‌] १ भख वाला 
भासी । २ चतुरिन्िय जन्तु (उत्त ३६) । मर 
पु [व्‌] रल का मेल, कौट (निद्र ३) । 

अन्द्‌ सक [आ + द्‌] १ थोडा दद 
करन! २ एक वार छेद करना 1 ३ वलार्कार 
से छीन रेना। वकृ अच्छिदमाण (भग 
८, ३)}1 

। अच्छिद्‌ पु [अक्षीन्द्र्‌] गोशालक के एक 
दिक्चर (शिष्य) का नाम (भग १५) 1 

अच्छिदण न [आच्छेदन] १ एक बार 
छदना (निच्रू ३) 1 २ छीनना। ३ थोडा 
छेद करना, थोडा काटना (भग १५) । 


पादभसदमहण्णवो 


प्‌, [आस्तरक] शय्या पर विखाने 
का वल्ल-विशेष (णाया १, १) । 
अच्छरसा अप्सरस्‌ ] १ दद्र की 

व | थ ब २ क्ञाता- 
घर्मकया' का एक श्रष्ययन (णाया २) 1 
३ देवी (पंडम २, ४१)\ ४ रूपवती छी 
(परह्‌ १, ४) । 

अच्छस घी [दे अप्सरा] चरटकी, टकी 
का भ्रावाज (सूत्र २,२.५४) । 

अन्छराणिषाय ° [दे] १ उटकी1 २ चटकौ 
जजाने मे जितना समय लगना हे वह, भ्रदथल्प 
समय (परण ३६} । 

अन्छरिअ | 


अच्छ--अच्छिन्न 


ग्ड { [छद्‌] शे, भा (णह १, 





















१1 

शच्छ वि [आच्छ] अच्छे देश मे उत्पतन 
(पर्ष ११) 1 

शच्ड प्‌, [अन्द] भेर पर्व॑त (सन ५) 1 
२न तीन बारश्रौटा हृभरा स्वच्छं पानी 
डि) 

अच्छम्‌ [दे] १ प्रत्यन्त, विशेष । २ शीघ्र 
मदौ द १, ४६) । 

च्छ ति [अक्षि] श्रल, नेव (कमा) । 
न्तर प्‌, [ऊन] १ श्रधिक पानीवाला 
रै? 1 २ लताग्रो का समूह्‌ 1 ३ तृण, घास 
भ६५५)। 

जच्छ, [क] कत, पेड (से ९५४५) 1 
भन्डम प्‌, [अन्त्‌] १ बेडा का वृक्ष] 
२ छ्च्छ जल (से ६, ४७) 1 


अन्दर न [आश्चयं] निस्मय, चमत्कार 
रुमा) । 


अच्छ बि [अन्छन्द्‌ ] जो स्वाधीन न हो, 
परागीन, रचा जे ण भुजति ख॒ से चादत्त 


न [आशय] नस्य, चम- 


अन्छरिजञ [ कार (दे १,५८, भयौ ४२)। 


अच्छरीअ 

अच्छ न [अच्छङ ] निर्दोषता, भ्रनपरा 
(दे १, १०) 

अन्वि वि [अच्छि] जैन-द्ंन मे 
जिसको स्नातक करते £ वह्‌, जीवन्मुक्त | 
योगी (मग २४५, ६) । 





अच्छविकर प्‌, [अक्षपिकर ] एक प्रकार 
का मानसिक विनय {ठा ८)1 

अच्छरल्छ प्‌, [ऋश्षमल्छ] रच, भाल्‌ 
(षाभ्र) । 

अच्छा छी [अच्छा] वर्ण देशकी राज- 
घाती (घव २७५} । 

"अच्छा छो [कक्षा] गवं, श्रभिमान (से ६, 
४७) । 

अच्छाइ वि [आच्छादिन्‌] छकनेवाला, 


षद (दष २) । 

अच्क देहो अत्थक्कं (गउड) 1 

भच्छण न [आसन्‌] १ कैठना (णाया १, 
01९ पालको वगर्‌ मुलासन (रोषं ७८)। 
पर्‌ न [गृह] विघ्ाम स्थान (नीव ३) । 

शमन [द] १ वा, ूषूपा (इह २) । 


\ दमन, म्रवतोकन्‌ (वव १) \ ९ 
श्रा(दमष) ५ 











अन्दे 9 द्‌ [4 

§ [अच्छनिक्र | धरन्यनि- | प्राच्छादक (स २५१) ! 

शयान 1 लालसे युएने पर जो अच्छायण न [अच्छादन] १ ढकना दि 
भच्छगश्ल र वट्(म२,१)। ७, ४५) । २ वल, कपडा (आचा) 1 

स्लि ५६१ भच्छनिङरज्ग] रष्या- | अच्छायणा सी[आच्छादना] ढकना.भाच्छा- 
षरे ५ चौरी ससस धुणाने | दित करना (बव ३} । 

अनदण्मवि 0 अच्छायत वि [अच्छातान्त] रीषष्ण, घार- 
)1 भच्येनन] श्रयत, भरकट ह | दार (पाग) ! 

कन्यम्‌ [षम अच्छिति [अक्षि] भख, नैन (हे १ ३३, 
९। ८ रो, भात्‌. & १, ३५) 1 ॥ 1 ४ 

अन्दुभट ९ चे] श्वमटण न [मलन] श्राखं कां मलना (बृह 
"+ ४ (ि] का, ेदमनरेय द १, २) 

ऋन्येरना 


णिभीचिय न [निमीचिति] १ शाख को मदना, 


देषो सन्छुरा 
न्द्रा ( षड्‌) 1 मोचना \ २ ग्रो मिचनेमे जो समय लगे 





अच्छिक्त वि [दे] भस्धष्ट, नही चरा हतर 
(बव १)। 

अच्छिघरल्छ वि [दे] अप्रीत्तिकर। २ पु 
वेश, पोशाक (दे १, ४१) । 


अच्छि वि [अच्छेद्य] १ जबरदस्ती जो 
दूसरे से छीन लिया जाय (पिंड) २य्‌, 
जेन साघु के लिए भिक्षाका एकं दोप 
(आचा)। 

अच्छिल्ल वि [अच्छेद्य] जो तोडान ना 
सके (छा ३,२) 1 

अच्छित्ति ली [अच्छित्ति] १ नाश का 
भ्रमाव, नित्थता । २ वि नाश-रहित (विसे) । 
` णय प [“नय] नित्यता-वाद, वस्तु को 
नित्य माननैवाला पक्ष (पव) । 

अच्छिद्‌ वि [अच्छिद्र] १ चिदर-रहित, 
निविड, गाढ (न २) । २ निर्दोषं (भग २,९) ! 

अन्दिण्ण } वि [अच्छिन्न] १ बलात्कार 

अच्छिन्न ३ छीना हुभ्रा। २ छेदा हुभा, 
तोडा हुमा (पश्र) । 

अच्छिण्ण } नि [अच्छिन्न] १ नहीं तोडा 

अच्छिन्न ! हरा, भ्रलग नही किया श्रा (ज 
१०) 1 २ भ्रन्यवदटित, भ्रन्तर-रितं (गड) । 


३८ 


॥। 


(कमै) (भग १, २, ३), ऽउदिर्ण = उदितं 
(भग १, ४,७दी)1 - 
अणुदिण्ण } व [अनुदीरित] १ जिसकी 
अणुदिन्न † उदीर्णा दूर भर्विष्य मे हो 1 
२ जिसकी उदीरणा भविष्य मेन दहो (भग 
१, ३) 1 
अणुदिय वि [अनुदित] उदय को श्रप्राप्त 
“मिच्छत्त जगुदिन्न त सी श्रणुदिय च उव- 
सत (भग १ ३ टी) 1 
अणुदियद् न [अनुदिवस] प्रतिदिन, हमेशा 
(खुर १, ११५) 1 
अणुदिव न [दे] परमा, प्रात काल ( षड्‌ ) । 
अणुदिसा } ली [ अलुदिक्‌ -| विदिक्‌ , 
अणुदिसी ) ईशान कोण श्रादि विदिशा (तरसे 
२७०० टी, पि ६८, ४१३, कष्य) 1 
अणुदिट्ं वि [अनुदिष्ट] जिसका उदेश्य न 
किया गया हौ वह (परह २, १)1 
अणुद्ध वि [अनूष्व] ऊचा नही, नीचा 
कमा) 1 
अणुद्धय वि [अनुद्धत] सरल, भद्र, विनयी 
(उप ७६८ टी) 1 
अणुद्धरि षु [ अजुद्धरिन्‌ ] एक शुद्र जन्तु 
ध (कम्म) । 
अणुद्धिय वि [अचुद्‌ ध्रुत] १ निसका उद्धार 
न किया गया हो वह्‌ 1 २ बाहर नही निकाला 
हुमा, “ज कुणद भावसल्ल श्रुद्धिय इत्थ 
सव्वदुहमूल' (श्रा ४०) । 
अणुद धुय वि [अदु धूत] भपरिव्यक्त, नटी 
खडा हृश्रा (कप्प) । 
अणुधम्म पु [अणुवमं] गृस्य-धमं (विते) 1 
अणुधम्म पु [अलुधमं ] अनुहल--दितकर 
घर्म, (एसोणुधम्मो गुखिणा पवेद्रां (सुप्र 
१२, १) 1 श्चारि वि [ व्वरिन्‌ | हितः 
कर धर्म का श्रतुयायी, जेन-घर्मी (सुप्र १, 


२, २)1 सिन 
अणुधम्मिय वि [अलुधार्मिक] वमक बलु 
कूत, घर्मोचितः एय खु अरएुधम्मियर तस्स 
(आवा) 1 


अणुधाव सकं [अलु + धाव्‌ ] पीे दौडना । 
वकृ, अणुधावत (से ४ २ १) 1 

अणुघाविण सक [अधावन्‌] पीड दौडना 
(सुपा ५०३) । 


पादअसदमहण्णवो 


अणुधाविर वि [अनुध(विद्‌] पीचे दौढने- 
वाला (उप ७२ण्टी)। 

अणुनाई वि [अनुनादिन्‌ ]प्रतिष्वनि करने- 
वाला (कप्प) 1 

अणुनाय वि [अनुज्ञात] भ्रनुमत, जिसको 
भ्रनुमति दी गई हौ वहः शआराहवणो मोकलय 
श्रणनायाए तए नाह्‌' (सुपा ४७७) 1 

अणुनास देखो अणु गास (जीव ३ टी) । 

अणुन्नव देलो अणुण्णव 1 वकृ अणुन्नवेमाण 
(ज ५, ३) 1 क अणुन्नवेयञ्व (कस) । 
सं अणुन्नवेत्ता (कस) । 

अणुन्नवणा देलो अणुण्णवणा (ग्रोच ६३०१ 
कस) 1 

अणुन्नवणी देखो अणुण्णवणी (ठा ४, १) 1 

अणुना देवो अणुण्णा (सुर ४ १३३० प्रसू 
१८९१) 1 

अणुन्नाय देखो अणुण्णाय (ओव १ महा) । 

अणुपथ पु [अनुपथ] १ समीपका मागं 

` (कस) 1 २ मागे के समीप, रास्ता के पासं 
उह २) 

अणुपत्त वि [अनुप्राप्त] पराप, मिला ह्र 
(सुर ४, २११) 1 

अणुपन्न वि [अदुपन्न | प्रास्त (कुमर ५४०१ )1 

अणुपयद् वि [अनुप्रदत्त] अनुखत, भ्रनुगत 
(महा) । 

अणुपयाण न [अयुप्रदान | दान का बदला 
प्रतिग्रहण (सबोध ३४) 1 

अणुपसियद्ट सक [अनुपरि + अट्‌ ] चूमना, 
परिन्नमण करना । सकृ अणुपरियद्धित्ताणः 
श्वे ण भते महिदिढए, पभू लवणस- 
ड अ्गुपरियहटिताण हव्वकतागच्वितए ? (भग 
१८, ७१) 1 अणुपरियद्ियव्य (णाया १, 
६) । हक़ अणुपरिय्ेड (णाया १, ६) । 

अणुपरियदर्‌ ऋक [अनुपरि + त्‌ ] फिरना, 
फिरते रहना, “दक्खाणमेव श्राव शरपुपरिय- 
ट्ट 1 (प्राचा) । व अणुपरियद्षाण 
्राचा) । स अणुपरियद्टित्ता (रोप) । 

अणुपरियद्रूण न [अलुपयेटन्‌] परिम 
(सूमन १, १,२) 1 

अणुपरियद्ण न [अजुपरिवर्वन ] परतन, 
फिसला (भग १ ६) 1 


अणुदिण्ण -अणुषखया 

अणुपरिवद्र देवो अणुपरियटट =+ 
चृत्‌ । वकृ अणुपरवह्माण (पि २०६। 

अणुपरिवाडि, डी शी [अनुपरिपारि, धै] 
ननुक्तम (से १५, ६६ पठम २०, ११३२ 
१६) 1 

अणुपरिदारि वि [ अणुपरिदारिन्‌ ] ५१ 
हारी" को मदद करनेवाला, व्यागी पुनि की 
सेवा-शुधूषा करनेवाला (ठा ३, ४) 1 

अणुपरिदारि वि [अतुपरिदहारिन्‌ ] मर 
देखो (ला ३, ४) । 

अणुपवन्न वि [असुप्रपन्न] प्रप (सूर २ 
३, २१) । 

अणुपवाए्त बि [अनुभ्वाचयि्‌] पब 
वाला, पाठक, उपाध्याय (ठा ४, २)1 

अणुपवाथ॒देलो अणु्पवाय = नप्र + 
वाच्य्‌ । 

अणुपविह्र वि [अनुपविषट] पौचेषे प 
(णाया १, १ क्प) । 

अणुपविस सक [ अलुपर ‰ निश्‌ ] १ १8 
से प्रवेश करना । २ प्रवेश करन, 


जाना । श्रषुपविसद (कय) । व्ड़ अणुषः 
विसत (निद २) । सहृ अणुपरिसित्त 
(कष्य) । 


अणुपवेख पु [अुपरेश.] श्रः भीतर 
जाना । (निच ७) 1 

अणुपस्स सक [ अनु+ दश्‌ ] पर्यालोचनं 
करना, विवेचना करना 1 चष अणुपस्सिय 
(सुप्र १,२,२)1 

अणुपस्सिवि [ अनुदशिन्‌ ] पर्मलोचक, 
विवेचक (भ्राचा) । 

अणुपार सक [अतु+ पाटय्‌ ] १ भ्रुगब 
करना । २ रक्षण करना । ३ प्रतीक्ष करना, 
राह देखना । श्रापालेद (महा), बृ, वाया 
सोक्छम्‌ अणुपाठतेण (पक्व), अणुषाच्तिः 
अणुपाछेमाण (महा) । सह अणुपकऊण 
अणुपालित्ताः अणुपालिय (महा कपप" पि 
५७०) । 

अणुपाख्ण न [अनुपालन] रण, ्रति- 
पालन (पचमा)! 

अणुपाङणा देलो अणुत्राङ्णा (विदे २५२० 

¡ टी) । 


अजीर-अल्िभ पाडभसदमदण्णवो २२ 


अजीर 


देषो अन्न = भरनीएं ( वव ९ वि [आय] १ उत्तम, श्रेष्ठ खा ४२) नकष का श्रविषठायक देव (श २, 
८ राया १,१३) । २ श्रनि, साघु (ल्प) । ३ सत्यकायं करे- ३) 1 ४ न उत्तराफाच्नी नक्षत्र (भ २ 


























































असीरण देवो अडन्न = अनीरं (पिंड २७, 
पव १२१) । 
अजीव प्‌, [अर्ज] चेतन, निर्जीव, जड 
पदां (लव २} । च्छाय पु [काय] धर्मा 
पतकराय प्रादि श्रजीव पदां (मग ७,१०) । 
भनु पू [दे] वृ.विरेष, सप्तच्छद, सतौना 
६ ११७) । 
धलुभ न [अयुत ] दश हारः दोरिण सहस्सा 
सहाए्‌, पव श्रजुयाणि हयाणए' (महा) । 
अनुभनदरणम पू [अयुगलपणे ] सतौना दे 
१८९) । 
अनुअख्रण्णा श्री [दे] इमली का पेड (दे 
१, ४६] 1 ५ 
अनुत्त वि [अयुक्त] अयोग्य, श्रनुचित 
वि) । “पररि वि [कारिन्‌] ्रपोग्य कायं 
मवाना (मृपा ६०४) । 


वाला (वव १} । ४ पूज्य, मान्य (विपा ९, 
१)1 ५ पु मात्तामह (निसी) । ६ पितामह 
(साया १,८) । ७ एकं ऋषि का नाम 
छदि) । न गोत्र-विशेष (एदि) । ६ जेन 
साधु, साध्वी श्र उनकी शाखो के पुव॑मे 
यह शब्द प्राय लगता है, जैसे अल्नधदर, 
अज्चंद गा, अल्ञपोमिला (कम्प) । “उत्त 
पु [पपत] १ पति, सर्ता (नाट) । २ मालिक 
क पत्र (नाट) । धोस पु ["धोप | भगवान्‌ 
पा्षननाय का एक गणधर (छ ८) । (मशु पु 
[ “ज्ञ } एक प्ौचीन जैनाचार्य (सार्धं २२)1 
भनिस्स वि [मिश्र] पूज्य, म्य (अमि 
१३) 1 “समुद पु “समुद्र | एक परसिद्ध 
जैनाचायं (साध २२) \ 


अल्ल श्र [अदय] भ्राज (सुर २, १६७) । 


३) । 

अल्लय पृ, [आयक] १ मातमह, मा का 
वाप (पम ९०, २) । २ पितामह, पिता का 
पिता (भग ६, ३३), “ज पुण ॒श्रजय-पजय- 
जणयलियद्रल्यमञ्भंम्रो दण परमत्थश्रो कलक 
तय तु पुरिसामिमामीए' (सूर १, २२०) 1 

अलय नि [अज्र] १ उपाजन करनेवाला, 
पैदा कसेवाला (सुपा १२४) 1 २ पु वृक्ष 
विशेष (पएण १) । 

भल्जय प्‌, [दे] १ सुरसं नामके तृण । २ 
गरेटक नामक तृण (दे १, ५४) 1 ३ तृण, 
धास (निच ११) । 

अल्नक प्‌, [आल] स्तेच्छो,कौ एक जति 
(चर्ण १) । 

अञ्ञव न [आजेव | सरलता, निष्कपटता 


श्त वि [वन्‌] भ्रधुनातन, श्राजकल का | (नव २६)। 
अलुत्तीय वि [अयुक्ति] यक्तशूनय,परन्याग्य | (रभा) । न्ता ली [ता ] भ्रान क्ल (कष्य) । | अल्लव (अप) देवो अज्ञ = श्रायं । खड प 
(भुर १२, ५४) 1 श्वपसिद्‌ अ [शूष] राजसे लेकर 


[खण्ड] भ्राये-देश (भवि) । 
अस्नवया घी [आजव] ऋजुता, सरतत, 
(परिख) । 
अन्नवि वि [ आजेविन्‌ ] सरल, निष्कपट 
आचा) । 
अस्लविय न [आजं ] सरलता (सुर १, ५, 
२, २३) । 
अल्ना बी [आयां ] १ साध्वी (रच्छं र), 
२ गौरी, पावती दि १, ५) । ३.शार्यौ ह 
(ज २) । ४ मगवान्‌ मल्लिनाथ की प्र 
शिष्या (सम १५२) 1 ५ मन्या, पन्या नी, ध 
(पि १०६, १४३, १४५) । ६ एक कला. 
(रौप) । 


= ल्मी [आज्ञा] भरादेश, हुकुम (हे २ 1 
८३) । ९ 


अज्य वेतो अरअ,'पच श्रजुयारि हयाण सत्त 
नारे पड्डनएाणु (सुल ६, १) 1 

वि [अजय] जो जोतान भा स्के, 

1 मरदस्मपहाविरा प्रजा दोमरहराया" 

0 य॑ मुह्‌ 

भसोग पू [अयोग ] मन, वचन शौर काया 
व्यापार का जिसमे भ्रमाव होता 
९ भक योग, शैतेशो-करण (शरौप) 1 


यसेोग मि [अयोग्य] श्रयो, लायक नरी 
र (नीद ११1 


8 [अमत्‌ १ सर्वोकष् यौगर को 
4 ा।\र्‌ मक भरात्मा ठा 
५५०५०) । (ज २,१, कम्म 


(उवा) 1 

अत्व पू [देः] १ जिनेद्ध देव 1२ बुद्धदेव दे 
१, ५) 1 

अज्ञ न [आय] धी, पृतं (पाघ्र) } 

भल देलो रि = क्र । 

अल्न स्र [अद्य] भ्राज (गा ५८) । 

अस्तत वि [ आयत्‌ ] भरागामी । "काठ प्‌, 
[शका] मविष्य काल (पान्न) \ 

अन्नो भ्र [अद्य ] भ्राजकल (उप प 
३३४) ) 

अन्न ्ङिअ वि [अदय लिक] भराजकल का 
अणु १४) 

अल्नग देखो अस्नय = अर्जक, श्रजगतर्गज- 
ख्ठ्वि (सुपा ४३) 1 

अञ्नग देवो अजनय = ग्रार्यक (निर १, १}1 


गत्य [ अस ९ ~ 
जे. | ष॑दा स 
भला, समाना । | ए कला, उपाजन 


3४ भ्रव ह र 6 
ननि (गो) दि ४,१०८) । सङ 


अन्नाय व [अजात |] श्रनुत्यत्न, 4 ् 
न [अजात] भरनुलत्न, श्रजायस्सि 


॥ अस्नण सक [ अल. ] उपार्जन करना । सङ्‌ वं 
१४२ 1 २ स्वरम ४ ~. यरस्सवि एस सहावो त्ति दुगड जाए" (षमंस 
1. मालिक | अस्जणित्ा (सू १, ५, २, २६) 1 २७०} । +. | 
तति [जार अस्नण } [अन] उपाजन, पैदा करना | अलज्नाव सक [ आ + ज्ञाप करः 
6 य्‌ ] भाज्ञा करः 
उ 1१ निर्देष१२ श्राये-गोच मे | अल्नेणण । (श्रा १२० सत्त १ त), "रज केरिस- ॥ १ 


वद) इनको हुकुम ध 
ग्भ्य त स २, क 4 
ध ^ भवच्‌ (खन्‌ १३ (] ५ ड ध । 
य {* १४९५ डु च्न ष [9 [: 
ध (1 ध ) 1 तड वम प्‌, [ अयैमन्‌ ] ९ सूयं (पि | अचि वि [अव] उपाभित, पेदा कि; [ 
कुर ४४०) 1 | २६१) । २ देव-विरोप (ज ७} 1 ३ उत्तरा- | हुग्रा (घ्रा १४) । ॥ 


मेव करेुवराय तदज्रणशे (उप ७ टी) 1 


-%© 
अणुचरभ ) वि [अनुबद्ध] १ , बंधा हा, 
अणुब्द्ध । सबद्ध (से ११, ६०) २ सतत, 


भ्रविष्छित्न, श्रणुकढतिव्ववेरा परोप्पर वेयण॒ 
उदीरेति' (परह १ १) 1 २ व्याप्त (णाया 
१, २) 1 ४ प्रतिक्द (णाया १, २)। ५ 
श्रत्यतत, बहुतः श्रुबद्निरतरेयणासु" (परह 
१, १) 1 ६ उत्पन्न (उत्तर ६२) । 
अणुबद्ध वि [अनुबद्ध | ९ भ्रनुगत (पचा ९, 
२७) । २ पीठे वधा हुभा (सिरि ४८४४) । 
अणुबूह्‌ देखो अणुबूह । 
अणुच्भड वि [अनुद्‌भट] भ्रनुद्त, भ्रनुल्वरा 
(उत्त २) 1 
अणुञ्मूय वि [अनुद मून] प्रकट, भरतुलन्न 
(नाट) । 
अणुभअ देवो अणुभव = अनुभव (नाट) 1 
अणुभव सक [ अनु + भू ] १ भ्रनुभव करना, 
जानना, समभना 1 २ कर्मफल को भोगना 1 
अणुमवतिं (पि ४७५) 1 वज, अणुभवत 
(पि ४७५)। सकृ अणुभविभ, अणुभवित्ता 
(नाटः परह १, १) 1 हक अणुभविडउ 
(उत्त १८) 1 
अणुभव पु [अनुभव] १ ज्ञान, बोध, निश्चय 
(पचा ५) 1 २ कमं-फल का भोग (विसे) । 
अणुभवण न [अनुभवन ] उपर देलौ (श्राव 
४” विसे २०६०) । 
अणुभवि वि [अनुभविन्‌ | मरनुमव करनेवाला 
(विसे १६५८) 1 
अणुभव्ब॒वि [अनुभन्य] श्रासन्न म्य 
(सबोध ५४) । 
अणुभाग पु [अदुभाग] १ प्रभाव, माहात्म्य 
(सश्र १,५,१)। २ शक्ति, सामथ्यं (परण २)1 
३ कर्मो का विपाक--फल (सूपं १,५,१)। ४ 
क्म का रस, कर्मो मे फल उर्पन्न करे की 
शक्तिः ताण रसो भ्रगुभागो' (कम्म १,२ टी, 
नव ३१) 1 “वध पु [बन्ध] कम-युद्गलो 
मे फल उदयन्न करने की शक्ति का वनना (ठा 
४, २) 1 
असभाव] १-४ अपर देलो 
“14 
सम ९) 1 ५ मनोगतं माव कौ सूचक चेश, 
जेते भौह का चढाना वगीरह (नाट) । ६ कृपा, 
मेहस्वानीः (स ३५५) 1 


पादअसदमहण्णवो 


(रावम) 1 

अणुभास सक [ अनु + माष ] १ भ्रनुवाद 
करना, कटी हुई ब।त को उसी शब्द मे, शब्दा- 
न्तर मे या दूसरी भापा मे कहना 1 २ चिन्तनं 
करना, -श्रणुमासद गुरुयण' (राच ६, वव 
३) 1 वकृ अणुभासयत, अणुभासमाग 
(स १८४ विसे २५१२) । 

अणुभासगर न [अनुभापण] भ्रनुवाद, 
नात का कहना (नाट) । 

अणुभासणा ली [अनुभापण्ा ] ऊपर देखो 
(ठा ५, ३» विसे २५२० टी) । 

अणुभासय वि [अनुभाषफ ] प्रनुवादक, भ्रनु- 
वाद करनेवाला (विसे ३२१७) 1 

अणुभास्रयत देखो अणुभासस्। 

अणुञ्मुज सक [ अनु + सुज्‌ `] भोग करना। 
वह, अणुभुजमाण (स १६) । 

अणुभूड नो [अनुभूति] श्रनुभव (विसे 
१६११) । 

अणुभूय वि [अनुभूत] ज्ञात, निधित (महा) । 
व्व वि [पूय ] पहले ही जिसका श्रतुमव 
हो गया हो वह (णाया १, १) 1 

अणुभूस सक [ अनु + मृष्‌ ] मूषित करना, 
शोभित करना । श्रणुभूमेदि (शौ) (नाट) । 

अणुमइ्‌ ली [अनुभति ] भ्नुमोदन, सम्मति 
(श्रा ६) । 

अणुमतव्व देखो अणुमण्म (विसे १६६०) । 

अणुमग्ग न [द ] पीपी, एव विचितयती 
भ्रयामगेणोव चलिया ' (सुर ४१४२ महा) 1 
राभि वि [गामिन्‌] पीचेपीठे जानेवाला 
(पि ४०५) । 

अणुमञ्ज सक [ अनु + मस्ज्‌ | विचार 
करना । संकृ अणुम जत्ता (जीवस १६६१1 

अणुमण्ण ) सक [अनु + मन्‌] भ्रनुमति 

अणुमन्न देना, श्रनुमोदन करना 1 ्रण- 
मरो, श्रणुमन्नद (पि ४५७, महा) 1 च्‌ 
अणुमण्णमाण (उवर ३१)। सहृ अणु- 
मन्निङण (महा) 1 

अणुमन्निय } वि [अनुमत | अनुमोदित, 

अणुमय { सम्मतं (उप भ २६११ । 

अणुमर भ्रक [अलु + मू] १ मरना 1 ९ सती 
होना, पति के मरने से मर जाना, न केव- 


अणुभावग वि [अनुभावक ] बोधक, सूचक, 


अणुरमफ-अणुय॑पा 


लिणो भ्रमरति' (भ्रा ३५) 
मरिहिद (पि ५२२) । 
अणुमर्‌ श्रक [अनु + मू] क्म से मरः पी 
पी मरना, "इय पारपरमरणे श्रणुमदद सह 
स्ससो जाव' (पिंड २७४) । 
अणुमरण न [अनुमरण ] उपर देलो (गउड)। 
अणुमहत्तर वि [अनुमहत्तर ] गृखिया का 
प्रतिनिधि (निद्र ३) । 
अणुमाण न [अनुमान] १ भरटकल-ज्ान, हैत 
के द्वारा ्रन्ात वस्तु का निय (गा ३५५ 
ठा ४, ४)1 
अणुमाण न [अनुमान] १ भरमिप्राय-्ञान 
(सूग्र १,१३,२०) 1 २ भ्रनुसार (तट २७) । 
अणुमाण सक [ अनु +मानय्‌ | श्रतुमान 
करना । सङ अणुमाणडत्ता (वव १) । 
अणुमाय वि [अणुमात्र] बहुत थोडा, थो 
परिमारावाला (दस ५, २) 1 
अणुमाङ श्रक [ अनु + मालय्‌ | शमित 
होना, चमकना । स अणुमाङिवि (भवि). 
अणुभिण सक [अनु+मा] शरक से 
जानना । कमं, भ्रणमिणिजद (घमस १२१६), 
रुमीयएु (दसनि ४,३०) । 
अशमे वि [अनुमेय] ्तुमान के योग्य 
(मै ७३) । 
अयुपरेया ल्ली [अनुमर्यादा ] मर्यादा, हद 
(कम) । 
3 णुमोडय वि [अनुमोदित] अनुमत, समत, 
प्रसितं (श्राउर, भवि) 1 
अणुमोय सक [अतु + ञुदु ] ्नुमति देन 
प्रशसा करना। श्रणुमोयई (उव) । श्रणुमोएमो 
` (चड ५८) । 
अणुमोयग वि [अवुमोद फ्‌] रुमोदन करने" 
वाला (विते) । 
अणुमरोयण न [अमदन] अनुमति, सम्मति, 
अ्रशसा (उव, पचा ९) । 
अणुम्मुक बि [अनुनयुक्त ] नहौ घोग हप्र 
(परह १, ४) 1 ॥ र 
नि [अचन्युख| श्रगु, 
5 त्ति' (महा) 
अणुय पु [अणुक] घानय-विेप (पन १५६)। 
अणुयपा देखो अणुकपा (गउडः म २६४) । 


1 भवि श्रगु 


पाडमसदमदण्णयो २९ 


अन्मावणन [अध्यापन] पाठन (सिरि २०) । | अस्मोवबल शरक [अध्युप + पदु |] ्त्यासक्त | अद्धमट् वि [दे] निरर्थक, व्ययं, निकम्मा 


अञ्फरावगा त्री [अध्यापना] पटाना (कम्म 
१, ६०} । 

अञ्प्रवय वि [ अध्यापक `] पडानेवाला, 
रिक्षक, शुरं (वसु ° सुर ३, २६) । 
अग्मावस भ्रक [ अभ्या + वसु `] रहना, 
बा कए्ना । वङ़ अज्मावसत (उवा) । 
अभ्मास पु [अध्यास] १ ऊपर त्ैठना 1 २ 
गिवा्यान (सुपा २०) । 


अन्मासणा ल्ली [अध्यासना] सहन करना 
एन) । 


भञ्पातिअ वि [अभ्यासित] ९ श्रारित, 
भ्रयिषठित 1 २ स्थापित, निवेरित (नाट) 1 
अम्माहय वि [अध्यादत ] १ उत्तेजित, "वीय 
ए दुरहियवमयागवेए हत्वी श्रस्ाह्नो 
वए समरेड (महा) । 
उम्फीण वि [अक्षीण] १ श्रक्ष,श्रुट । २ 
च भ्रव्ययन (विसे ९५८) । 
५ देो अञ्घ्ोषवल्ञ (पि ७७, 
1 
य देलौ अञ्पोवबण्ण (विपा १, 
1 
अ्ुवबाय देषो अज्मोववाय (उप पर २८१ )। 
(तते बि [अध्युषित] ्राधित (पिड 
०] 1 
१ वि [अशुपिर्‌] च्दर-रहित (भोष 
५५२ | 


सम्मेड बि 
१४६५) 

पमे र [द] दनद भौ जिसका दोहन 

नो ,एे्ोतैया दि१,४)। 

भमगा रो [अषध्येपग 
विशे पाचना (रज) 
न नमेव षु [अध्य्‌ 

५५ | सिए भनि व ष 
र ह ध चढाकर्‌ कौ हु रमोई (भ्रौपः 

५ [दे] बस -स्यल के भ्ाभू 
व 0 "वा मानियोयो सवना & ९ 

>मेपगभिय 


न गमिय पि [आ उपगभिरफ ] स्वेच्य 
[हथ मि ध 
ह| हि? २। (रण ध न) क] स्वै ¶ 

ष 


[ अध्ये ] पठयेवाला (विसे 


1] अधिक प्राना ४ 


होना, श्रासक्ति करना । श्रज्फोववजई (पि | (सुख ५,८) । 
७७) 1 मविग्रज्फोववजिहिड (श्प) 1 अद्म पुं [दे] १ भ्रालवान, कियारी (हे २, 
अञमोववण्ण } वि [अध्युपपन्न] श्रव्यत | १७४) । २ श्रशरुम सकत्प-विकल्प, पाप-सवद्ध 


अञ्म्पोववन्न + श्रासक्तं (विपा १,२, णायां १, | भ्रग्यवस्थित विचार, | 
२, महा, पि ७७) । श्रणवद्विय मणो जस्स फाइ वहुयाद श्रटुमदरारं \ 

अञ्मोववाय पुं [अध्युपपाद्‌ ] व्यन्त श्रास- | त चितिय च न लह, सचिगुद य पावकम्माई 
क्ति, तल्लीनता (परह्‌ २,५) । (उव) । 


अमावणा देलो अञ्फावणा, ¶ममो पसन्नव- | अद्य प {भदक १ द (२ 
सव्वाराकावराुसलो ॥ २ पात्र बन्द करने मे उपयुक्त 
र + सन्वाराभावणाकुसलो' (संवोघ ्धिरेद {बह १) । 
त 
अट } सक [ अद्‌ | परमण करना, धमना ! | अद्टयक्कटी ल्ल [द्‌] कमर पर हा रलकर 
अद्र | भ्रटदइ (पड्‌ › हे १, १६५}, परखटरह | खडा रहना (पाश्र) । । 
(र ४, २३०) । | अद्रहास पु [अट्ृहास | बहुत हसना, खिल- 
अद्र सकं [ कथ्‌ ] काय करना ! श्ट (दहे ¦ खिला कर हंसना (पि २७१} ! 
४, ११६, षड्‌ , गउड) । अद्धालग } पुन [अद्राखकर] महल का उपरि- 
अद भ्रक [ शुष ] सखना, शुष्क दोना 1 क भाग, श्राय (सम १३७, पड्म 
व स २, £) । 
ध भि ५, ६१) । क्छ, अदत (से ५, अद्धि [आर्ति] ¶ीग, ईन) 
अद्र वि [आते] १ पीडित, दु खित (विपा अद्य वि [आर्वित] शोकादि से पीडित, 
१०१) 1 २ ्यान-विशेष--इषठ-सयोग, श्नि ४4 ्रहटियचित्ता, जह्‌ जीवा दुक्खसागरमवेति 
वियोग, ोगिदतति रौर भविष्य ऋ सिए | (मौप) । 
चिन्ता करना (खा ४, १) । ण्ण वि [्ञ] | अद्य वि [अर्दित] व्याकुल, व्यग्र अहटदृह- 
पीडित कौ पीडा को नाननेवाला ( षड्‌ ) ! | द्वियचित्ता' (रौप) । 
अद्र वि [ऋत | गत, प्राप्त (णाया १, १, भग अह ¶ [अथे | सयम (सूर १,२,२,१ ६) 
अड शून [अथे] ५ वस्तु, दायं (उवा २; 
| 


१२,२) 
अद एन [- ] १ दूकान, हाट (श्रा १४) । | शरचछु), ्रदसौ (सुगर १, १४), श्यटाद, 
२ महर प्रका पर, श्रटारै (कुमा) । ३ देऊ, पसिणाइ' (भग २, १) । २ निषय, 

“इदियदरा' (ठा ६) । ३ शब्द का श्रभिषेय, 


भाकाश (भाग) २० २) । 
अह्वि [दे] १ ङश दुण्ल! २ वजा भठसन्‌। | वाच्य (सुप्र १,६) । ४ मतलब, तात्पयं (निपा 
२०१, सास १८) 1 ५ तत्त्व, परमाथ, नतुन्मे- 


३ निरज, वेशरम । ४ भ्रालसीं, सृस्न। भ पु 
शुक, तोता । ६ शब्द, श्रावाज । ७ न गुल । | स्य भो भरहर गिराण॒, भरहर न याणाह्‌ ्रहिज 
< शठ, भ्रसत्योक्ति (दे १, ५०) । वे (ल्त १२, ११). “इमो एसु दुहमदु- 
अवि [दे] गया हृ्ा, गत (दे १, १ ०) 1 | दुग" (सूग्र १ १०, ६) । ६ प्रपोजन, हेतु 
अद्दृदास प [अदृ ] देखो अद्ृहास | हि २,२३) 1 ° गभिलाप, उस्ना, श्रो भने ! 
(उव) 1 [ भगिहि, हता अटो" (एधा १,१९. =<. 3) 1 
अद्टण न [अहन] १ व्यायाम, कसरत ओप) 1 | = उदेश्य, लक्षय (सत्र १,२,९) ६ नन, 
रभु इस नाम का एक प्रसिद्ध मलन (उत्त पैसा (भा १४, श्राचा) ! १० फल, समर 


४) । "साला ङ [शाला] व्यायाम-शाला, | शरहवत्ताणि सिक्ेञ्जा शि्धारि उ वजए" 

कसरत-शाला {रौप कप्प) । (उत्त १) । ११ मोक्ष, मनि (उत्त १) । “कर 
अषट्णन [अटन्‌] परिगरमख॒ (धर्मं ३) 1 पु [कर]! १ मत्री। २ निमित्त शान का 
अद्रा छी [आवतेना ] आदृत्ि (ग़ ३ १) । विद्वान्‌ (ला ४, ३) ! ण्जायवि [जाता] 


४२ 


पाडजसदमहण्णवो 


अणुवजीवि वि [अदुपजीषिन्‌ ] १ भना- 
~ धितं । २ श्राजीविका-रहित (पंचा १५) 1 
अणुवजुत्त वि [अनुपयुक्त] श्रस्ावघान, 
ख्याल-शून्य (भ्रमि १३१) । 
अणुवल्न सक [ गम्‌ | जाना । श्रगुवजई (हे 
४१ ६२) 1 
अणुवल्न सक [दे] सेवा-शश्रषा करना (दे 
१, ४१)1 
अणुवस्नण न [दे] सेवा-शुश्.पा (दे १,४१)1 
अणुवल्निअ वि [दे] जिसकी सेवा-शुश्रपा 
की गई हो वह दे १, ४१) । 
अणुवल्निअ वि [देः] गत, गया हरा (दे 
१, ४१) । 
अणुवट् देवो अणुवत्त = भ्रनु + वृत्‌ । इ 
अणुवटूणीअ (नाट) 1 
अणुबद्टं देलो अणुबत्ति = भतुचतिन्‌ (विसे 
२४१७) 1 
अणुवड सक [ अनु + पत्‌ ] अमिन होना । 
भ्ुवडड (उवर ७१) 1 
अणुवबडि वि [अदुपतित] पचे गिरा हुमा 
(हम्मीर ५०) 1 
अणुवत्त सक [ अनु + घृत्‌ ] ९ भरनुसरण 
करना 1 २ सेवा-शुश्च षा करना 1 २ श्रनुकरूल 
| वरतना । ४ व्याकरण भ्रादिके पूर्व॑सूत्रके 
पद का, अन्वयके लिए नीचे के सूत्रमे 
जाना ! भ्रणावत्तद (स ४२) 1 वकृ अणुत्तत) 
अणुबत्ततः अणुबत्तमाण प्राप्न, विसे 
३५६८ नाट) । क. अणुवटरणीअ, अणु- 
वत्तणीअ, अणुवत्तियज्वं (नाट, उप १०३१ 


टी) 1 \ 
अणुवत्त चि [अनुद लृत्त] भ्रनुतमन् (पिड 


१८) 
अणुवन्त वि [अनुत्त] १ शरनुखतः भ्रनुगत 1 
२ श्रनुकूल किया हुभ्रा । ३ भरवृत्त (वन २) 1 
अणुवत्तग वि [ अलुबक्तेक ] श्रतुूल अवृत्ति 
करलैवाला, सेवा केवाला (उव) 1 
अणुवत्त वि [अलुततेकः] ्ुस्रएकर्ता 
(सुभ १, २, २, ३२) । 
न [अलुवत्तेन] १ भरनुखरण (ख 
२३९) 1 २ भनुकूल ्दृत्ति (गा २६५) 1३ 


पू्सूत्रके पद का भ्रन्वयके लिए नीवेके 
सू मे जाना (विरे ३५६८) । 


1 


अणुवत्तणा ली [अनुवन्तना] ऊपर देखो 
(उवर १४८) 1 

अणुवत्तय देवो अणुचत्तग शत्तमन्नच्छदाणु- 
वत्तया' (णाया १, ३) 1 

अणुवत्ति घ्री [अनुवृत्ति] १ भ्रगुसरण (स 
४५६) । २ श्रनुदरुल प्रवृत्ति । ३ श्रनुगम (विसे 
७०४) । 

अणुबत्ति नि [ अलुवत्तिन्‌ ] भ्रुहृल प्रवर्ति 
करनेवाला, भक्त, सेवकः 
(तुह चडि । चलणकमलागुवत्तिणो कह 

ण सजभिजति । 
सैरिहवहसकियमहिसहीरमारोण व जमेण' 
(गउड) 1 

अणुबत्ति वि [ अलुवर्निन्‌ ] ऊपर देखो 
(घरमैवि ५२० मोह १०२) । 

अणुवम वि [अनुपम] उषमा-रहित, वेनोड, 
शरद्ितीय (श्रा २७) 1 

अणुबमा ली [अनुपमा | एक प्रकार का लादय 
द्रव्य (जीव ३) 1 

अणुवमिय वि [अनुपमित] देवो अणुबम 
(कपा ६८) 1 

अणुवय देखो अणुव्बय (पठम २, ९२) 1 

अणुबय सक [अलु + वदू | अनुवाद करना, 
कटे हुए श्रं को फिरसे कठना । व अणु- 
वयमाण (भचा) 1 

अणुवस्य वि [अनुपरत] १ श्रसयत, भनि- 
अही (खा २, १)1 २ क्रिवि निरन्तर हमेशा 
(स्यण २५) 1 

अणुबलद्धि ली [अनुपलच्धि | १ भ्रमाव, 
श्रभरा्ि। २ श्रमाव-ज्ञान, ्ुविहा भरुवलद्ीख' 
(विसे १६८२) । 

अणुवर्ब्भमाण वि [अनुपलभ्यमान्‌| नो 
उपलब्ध न होता हो, जो जानने मे न श्राता 
हो (दसनि १) 1 

अणुबलेवय वि [अनुपङेपक्र ] उपतेप-रहित, 
प्रलिप्त (परह १ २) 1 

अणुवखत वि [अनुपशान्त] रान्तः कुपित 
(उत १६) 1 

अणुवसम पु [अदुपशम] उपशम का भ्रमाव 
(उव) । 

अणुवसु वि [अद्ुवसु ] सगवाला, प्रीतिवाला 
(आचा) । 


अणुबजीवि--अणुवाख्ण 


अणुवह न [अनुपथ] पीचे, @ुमराणुवदेस 
सो लग्गो' (उप $ न । ध 
अणुवहण न [अनुवहन ] वहन, ^तवोवहाए- 
सुयाणमणुवहणं' (भ, १३५) 1 
अणुवहय वि [अनुपहत] श्रविनारित 
(पिड)। 
अणुबहुभा श्री [देः] नवोढा ली, दुलहिन (द 
१, ४८) । 
अलुवाडइ वि [ अनुपातिन्‌ ] १ भ्रनुसरण 
करनेवाला (ठा ६) 1 २ सम्बन्ध रखपेवाना 
(सम १५) 1 
अणुवाइ वि [ अनुवादिन्‌ ] भनुवाद करन 
वाला, उक्त भ्रं को कहनेवाला (सूम्र ९ 
१२० सत्त १४ टी) 1 
अणुवाइ वि [ अनुवाचिन्‌ ] पढनेवाता, 
शरभ्यासी, शिपून्नवीसवरिसो श्रणुवाई सन्वसु- 
त्तस्स' (सत्त १४ टी) 1 
अणुवाएल्ञ वि [अनुपादेय] ग्रहण करे 
के श्रयोग्य, (भ्रावम) 1 
अणुवाद देलो अणुवाय = शरनुवाद (विसे 
३५७७) 1 
अणुवादि देलो अणुवाई = भ्रनुपातिन्‌ (उत्त 
१६, ६) । 
अणुघाय ए [अनुपात] १ षनुस्रण (पर्ण 
१७) । २ सवन्ध, सयोग (भग १२, ४) । 
३ श्रागमन (पचा ७} । 
अणुवाय पु [अदुवात] १ श्रवुकरूल पवन 
(राय) । २ वि भ्रनुकूल पवन वाला प्रदेश-- 
स्थान (भग १६५ ६} । 
अणुवाय वि [अनुपाय] उपाय-रहित, निर 
पाय (उप षर १४)1 
अणुवाय पुं [अयुवाद्‌ | श्रनु मापण, उक्त बात 
को फिर से कहना (उवाः दे १, १३१) । 
अणुबायण न [अनुपतन्‌] श्रवतारण, उता- 
रना (घमं २) 1 
अणुवायय वि [अनुवाचक] कनेवाला, 
श्रमिधायकं, पोसहसदो रूढीए एत्य पव्वाणु- 
वायन्नो भरि" (सुपा ६१६) । 
अणुवाल देखो अणुपाल । क्छ अणुवा्े 
(स २३) । सं अणुवाक्जिण (स १०२) 
अणुबाटण न [अनुपालन] रकण, परिपालन 
(आचा) । 


अदावय-अङ्िया पाङगसदमहण्णवो 


अषटरावय न [अथेपद)] गृहस्थ (दस ३,४) 1 
जद्रागय न [अथेपद्‌ | श्रथ-शालञ, सपत्ति-शाज 
(मर १,६ पएह १,४) 1 
अद्टावीस सीन [अष्टाविंशति] अ्रगाईस, २८ 
(पि ४४२, ४४५) । 
अदटरावीस न्नी [अष्टाविशति | सख्या-विरेष, 
प्रास, २८1 "विह वि [°वध] श्रठाईस 
प्रकारका (पि ४१५९१) । 
भदषीसदम वि [अषटारविंश] १ भ्राई्सवां 
(सम २५, १४१) 1 २ न तेरह दिनोके 
लगातार उपवासं (गाया १,१) 1 
शरास घी [अष्टापष्टि | सख्या-विेष, भरढ- 
६, ६८ (पिग) 1 
अदासि ) ती [अष्टाशीति] सख्या-विशेष 
अदासी । प्रगसौ ८५ (पिग, सम ७३) 1 


भद्वासोय वि [अष्टाशीत ] शरास (पदम 
८८, ४४] | 

भद्र न [अष्ट्‌] भ्ाड दिन (णाया १,८) । 
श्या तौ [अ्टादिका] १ श्राठ दिन 


॥ उत्स (ण्चा ८) । २ उत्स 
०८ | 


अद्टिय वि [आर्थिक] १ श्रथंका कारण, भयं 
सम्बन्धी । २ मोक्ष का कारण (उत्त १} 1 

अद्य वि [अर्थित] श्रमिलपित, भ्राथित 
(उत्त १) 1 

अद्य वि [अस्थित] १ न्नव्यवस्थित, श्ननि- 
यमित (परह १, ३) 1 २ चचल, चपल (से 
२, २४) । 

अह्िय वि [आस्थिक] ही-सम्बन्धी, हाड 
का, श्रिय रस सुणभ्रा' (मत्त १४२) । 

अद्य वि [आस्थित] स्थित, र्हा ह्र, (से 
१, ३५) 1 

अद्धिय पु [जस्थिक] १ बृक्षविश्ेष । २न 
फल-विशेष, प्रस्थिक वृक्ष का फल (दस ९, 
१, ७३) } 

अट्िल्छय पु [अस्थिः] फल की यरी (पिड 
६०३) । 

अद्‌ त्तर वि [अष्टोत्तर] श्राठ से प्रधिक 
ओप) । “खयन [शत] एक सौ श्रौर 
भ्राठ (काल) । "सय बि [शततम] एक 
सौ ्राठवँ (षडम्‌ १०८, ५०) 1 

अउ ) देखो अहं = बर्न्‌ (पिग, पि ४४२, 
अड } १४६, भगः सम १३४) 1 

अड सक [अट्‌ ] रमण करना, फिरनाः 
भ्रति ससारे' (पए १,१)। वक अडमाण 
(खाया १, १४) 1 

अड पु [अव्रट] १ कूप, इनारा (पाभ) । २ 
कूपके पास पशभ्रोके पानी पीनेके लिए 
जो गतं करिया जाता है वह (हे १, २७१) । 
"अड देखो तड =तट (गा ११७, से १, 
५५) । 

अडद्र } स्री [अटि वी | मयानक 

अड्ड | वन (सुपा १८१, नाट) । 

अडडञ्फिय न [दे] विपरीत जैन (दे १, 
४२) । 
















भद वि [अर्धम्‌] धी, गरजवाला, ्भि- 
तापी (प्राचा) । 


भह १ [अथि] १ छ, हाद, श्रय श 


परर, १, 
| १६)1 २ फलकी णी (दल 


] लीन [अस्थि, चर] १ हह, हाड 
इ !-(माः पणएट्‌ १, २) 1 २ निसमे 


बीन जपन न हूए हो रेसा श्रषरि- 


ए ६१) 1३षु कापालिक, शटी 
भ 1 उद १, व्व २) 1 
1. 

1 स्वय ४ [*सरजस्फ | कापा- 


णन षिण] १ वत्प- 


पो वाप एन अडखम्म सक [दे ] समालना, रक्षण करना 1 
त त 7। ९१ इस गोव | कमं श्रडखम्मज्जति सवरिपराहि वणे! (दे १, 
तिपि] स्यम (स) | ०१) 
मष १,३ ध ९ पर्‌, याचक, प्रार्थी | अडखम्तिभ वि दि] सभाला हृभ्रा, रकित 
स्ल्यो ४ त ९ प्रथका कारण, श्रयं (द १,४९) 1 
सक पम न्‌ वातु, मोक का कारण | अड्ड न [अट्ट] श्रव्टागं को चौरासी 
नि र) 1 ॥ विन अ्टिय सुय 


लाल से गणने पर जो सस्या लब्ध हो वह 
(ज ३, ४) । 


~~~ , ~~~ 


2, 


अडडंग न [अष्टाङ्ग] सख्या-विशेष, तुडियः 
या भहातुडिय' को चौरासी ला से ग्रणने 
पर जो सख्या लन्व हो वह (ठा ३, ४} 1 
अडण न [अटन्‌] भ्रमण, घूमना (ठा ६) 1 
अडणी खी [दे] मागं, रास्ता (दे १ १९६) 1 
अंडपट्ण न [दे ] वाहन-विशेष (जीवं) । 
अडयणा ) ल्ली [दे] कुलटा, व्यभिचारिणी 
अड्या । खी (दै १, १८, पाञ्म, गां २५४, 
६६२, वजा ८६) । 
अडयाल न [दे] प्रशसा, तातेफ (परण २) । 


अडयाल } छीन [अष्टचत्वारिंशत्‌ | ग्र- 
अडयाटढीस { तालीस, ४० की संख्या (जीव 


३ सम ७०) 1 सय न [शत] ए सौ 
ओर भ्रठतालीस, १४८ (कम्म २, २५)। 

अडवडण न [दे] स्वलना, स्क-एकं चलना, 

(तुरयावि परिस्सता श्रडवडणा काडमारद्धा" 
(सुपा ६४५) । 

अडवि ) घ्री [अटवि, श्वी ] भयकर जगल, 

अडवी ¡ गहरा वन (परह्‌ १, १, महा) । 

अडसद् ली [अष्टषष्टि] श्रव्सठ (पि ४४२) । 
“मवि [तम] अ्रठसठवां (पडम ६८.५१) । 

अडाड पु [दे] बलात्कार, जवरदस्ती (दे 
१, १६) 1 

अडिल्छ पुं [अरि] एक जाति का पक्षी 
(परए १) 1 

अडिल्छा खी [अडिल्या ] छन्द-विशेष (पिग) } 

अडोखिया ली [अटोछिकां] १ एक रान 
पुत्री, जो युवराज की पुत्री भ्रौर गर्दभराज की 
वहिन थी 1 २ मूषिका, बरही (ब्रह १) । 

अडोविय नि [अटोपित] भरा हृभरा (परह्‌ 
१, ३) 1 

अवि [दे] जोश्राढे प्राता हौ, वीचमे 
वाचक होता हो हः ^सो कोहाड्ग्रो श्रो 
शरावडग्रो' (उप १४९ ठी) 1 

अङ्क्ख सक [ क्विप्‌ ] फेंकना, गिरना । 
भरल (है ४, १४३० षड ) 1 

अङुकरिखिय वि [किप्त] फेंका हभ (कुमा) । 

अडूण न [अङ्न्‌ ] १ चम, चमडा । २ ढाल, 
फलक, -नवभरग्गवरराभरहरढकिद्रानागुभीस- 
एसरीराः (घुर २, ४) । 

अहि वि [दे] भ्रारोपित (बन १ ठी) । 

अड्या ली [अङ्का] मल्लो की क्रिया-विशेष 
(विसे ३२३५७) । 


४४ 


करना 1 २ श्रीति करना । ३ परिचय करना 
श्रगुसञ्जन्ति (स)। भका श्रयुसज्जित्या (भग 
६,७) 
अणुसञ्जणा स्त्री [अनुसञजना] भ्रनुसरण, 
शरनुवरत॑न (वव १) । 
अणुसद्र वि [अनुशिष्ट] जिसको शिक्षा दी 
गई हो चह, शिक्षित (सुर ११, २६) । 
अणुसद्धि वि [अनुशिष्टि] १ शिक्षण, सीख, 
उपदेश (ला ३, ३) 1 २ सतुति, श्लाधाः 
्रणुसहरौ य शद त्ति एणद्रा (वव १) । ३ 
आज्ञा, श्रनुज्ञा, सम्मतिः शदच्छामो भ्रुर 
पन्व ज देह मे भयन' (सुर ६, २०६) 1 
अणुसमय न [अनुसमय] भतिक्नण (भग 
४१, १) । 
अणुसय पु [अनुशय] १ पर्चात्ताप, खेद 
(से २, १६) । २ ग्वं, भ्रमिमान (श्रु) । 
अणुसर सक [अनु + स्‌] पीछा करना, 
श्नुवतेन करना । श्रसरदइ (सण) । चक्‌ 
अणुसरत (महा) । क अणुसरियच्व (ला 
५, १) 1 
अणुसर सक [अनु भस्य] याद करना, 
चिन्तन करना । वकर अणुसरत (पडम ६€» 
७) क अणुसरियन्व (आावम) । 
अणुसरण न [अदुसरण] १ षीचा करना 1 
२ श्र्ुवर्तन (विसे"९६१३) 1 
अणुसखरधे न [अनुस्मरण] भ्नुचिन्तन, याद 
करला (पचा १ स २३१) 1 
अणुसरि देखो अणुसारिः “रासाय परिहारो 
भत्तो सत्तीद पवयणाणुसरी'( सबोष ४) । 
अणुसरिड वि [ अयुस्मद] याद करनेवाला 
(विसे ६२)। 
अणुसरिच्छ } नि [अनुसदश-] १ समान, 
अणुसरिसं ८५ (पडम ९४, ७०) 1 २ 
योग्य, लायक (से ११, ११५० पडम ८५, 
२६) । । 
अणुसार पु [अनुस्वार ] १ वरं-विरेष, विन्दी। 
२ वि भ्रनुनासिक घणं (विसे ५०१) । 
अणुसार पू [असार] भुरण, भलुबरन 
(गञड, भवि) 1 २ माफिकः, युताविक, कटिया- 
सुस समुप सुमद समन (ष 
२४४) । 


पाइअसदमहण्णवो अणुसजणा--अणुहव 
शुयग तहादुसूयग~पडिसूयग-सन्वसुयगा एव । 
पुरिसा कयवित्तीया, वसंति सामतनगरेमु 1 
महिला कयवित्तीया, वसतिं सामतनगरेषु 1 

(वव १)। 

अणुसेडि न्नी [अनुश्रेणि] ? सीधी लाइन । 
२ न लादनसर (पि ६६० ३०४) । - 

अणुसोय प [ अनुखोतस्‌ ] १ श्वत 
भरवाह (ज ४, ४)। २ वि भ्रनुकूल, श्रएु 


अणुसारि वि [अनुसारिन्‌] श्रनुसरण 
वाला (गउडः स १०१, सार्धं २९) । 

अणुसास सक [ अनु + शास्‌ ] १ सीख 
देना, उपदेश देना । २ आज्ञा करना। २ शिक्षा 
करना, सजा देना । श्रणुसासति (पि १७२) । 
व्क अणुसासंत (पि ३६७) 1 कव, 
अणु्तासिज्न॑त (सुपा २७३) 1 $ अणुसा- 
सणिज (करभा) । रैक अणुत्ासिडं (पि 
















५७६) 1 सोयसुहो लोगो पडिसोभ्रो श्रासमो सुविहियाणः 
अणुसासरण न [अनुशासन] १ सील, उप- | (दसद २)। ३ न प्रवाह के श्रनुसार, 

देश (सब्र १, १५) । २ भ्राज्ञा, हुकुम (सूर | श्रणुसोयपद्धिए बहुजणम्मि 

१, २, ३) 1 ३ शिकला, सजा (पचा ६) । ४ पडिसोयलद्लक्वेए 1 

भ्रहुकम्पा, दया, असुकेप त्ति वा श्रणुसासएति | पडिसोयमेव श्रप्पा, दायव्वो होडकामेए ।* 

वा एग (पचन)! (दसन्र २) 


अणुसोय सक [ अनु + शुच्‌ ] सोचना, 
चिन्ता करना, श्रफसोस करना । वक अणुः 
सोयमाण (सुपा १३३) । 

अणुस्सर देवो अणुसर = श्रतु +स्मृ 1 सं 
अणुस्सरित्ता (सुर १, ५, १६) । 
अणुस्सर देखो अणुसर = श्रतु +ख 1 कृ, 
अणुस्सरत (स १४०) 1 

अणुस्सरण न [अनुस्मरण] चिन्तन करना, 
याद करना (उवः स॒ ५३५) 1 

अणुस्सार पु [अनुस्वार] ९ ्ुस्वार, विन्दी। 
२ वि भ्रनुस्वारवाला क्षर, श्रनुस्वार के साथ 
जिसका उच्चारण हौ वह्‌ (एदि, विसे ५०३) । 

अणुस्सुय वि [अनुदक ] उलि 
(पू्र १,६)। 

अणुस्पुय वि [अनुद्रुत] १ भ्रवधारित (उत 
५)। २ सुना हुमा (सूग्र १,२,२)।३न 
मारत-्रादि पुराण-शाल्न (सूभ्र १,३, ४) । 

अणुर्‌ सक [अनु + ह] श्रनुकरण करना, 
नकल करना । श्रगुहरई (पि ४७७) । 

अणुहसिय वि [अनुह्टतः] जिसका श्रनुकरण 
करिया गया हो वह्‌, भ्रनुकृतः 

श्रगहरिय धीर तुमे, चरिय निययस्स 


अणुसासर्णा ल्ली [अनुशासना | उपर देवो 
(णाया १, १३) । 

अणुसासिय वि [अनुशासित] शिक्षित (उत्त 
१ पि १७३) । 

अणुस्िकरिखर वि [अशक्ति | सीखनेवाला, 
भजन ज करेसि ज ज, जपसि जह जह 

तुम निभ्रच्चेसि । 

तं त्रं भरगुसिवखिरीए, दीहो दिग्रहो ण॒ संपडद' । 
(गा ३७८) । 

अणुसिद्र देल अणुसद (सूत्र १, २, ३) । 

अणुसिद्ि देलो अणुसदधिं (आओ १७३० बृह 
१० उत्त १०) । 

अणुस्िण वि [अनुष्ण] गरम नही बह, 
ठण्ड (कम्म १, ४६) । 

अणुसीख सक [ अनु + शीढय्‌ | पालन 
करना, रक्षण करना । अणुसीखई (खण) । 

अणुसुत्ति वि [दे] अनुकूल (दे १, २५) 1 

अणुसुमर सक [अनु + सघ] याद करना । 
श्रुसुमरद (वमंबि ५६) 1 भयो भ्रगुदुमराविद 
(वर्मवि ६५) 1 - 

अणुसुय श्रक [ अयु + स्वप्‌ ] सोने का भरनु- 
करण करना । अगामुयद (तदु १३) 1 


अणुसुजआ ची [दे] श्र ही प्रसव करनेवाली पम्बपुरिसस्प । 
सी (2 १, ६ 1 भरह्-महानरवदणे, क 
भहा) 1 


अणुसूय वि [अनुस्यूत ] अनुविद्ध, मिला हरा 


(सूत्र २ ३) 1 
अणुसुयग वि [अनुसूचक] जास्ूस कौ एक 
भेरीः 


अणुदव सक [ अनु + भू | श्रनुमव करना । 
प्रह (पि ४७५) 1 क्छ _ अणुदवमाण 
(छर १, १७१) 1 ङ अणुदविगन्व, अणुः 


अणतई-अ्णष्प 


पाइसइमहण्णवो 


ल म १५८) । ९ पक रद सनि अणगार वि [अनाकार] भरारकृति-शून्य, प्राकार 


त ३)। 
अणव पु [ अनन्तजित्‌ ] चाल्‌ कालके चौद- 
हव निन, (पठम ९, १४८) । 
अणतग | १ देवो अंत (ख ५,२) । २न 
अणतय । वल्ल-विशेष (प्रो ३६) । ३ पु 

रेवत केन के एक जिनदेव (सम्‌ १५३) 1 

अणतय न [अनन्तक | वल, कंपडा (पव २)। 

अणतर बि [अनन्तर] ९ व्यत्रवान-रहित, ्रवय- 
वहित, श्रएत्तर चय चत्ता (णाया १,८) । 
रु वर्तमान समय (ठा१०)1 ३ क्रिवि वाद 
मे, पेषधे (विपा १, १) । 

अगतरषिय नि [अन्तर्हित ] १ भ्रन्यवहित, 
व्यवधान-रहिति (आचा) । २ सजीव, सचित्त, 
चेतन (नितू ७) । 

अणतसो प्र [ अनन्तशञस्‌ `] अनन्तं वार (द 
४५) । 

-मणदणुतरपि पु [अनन्तानुयन्धिन्‌ ]श्रनन्त 
कान तक श्रातमा को ससार म श्रमणा कराने- 
वहि कपायोकी चार चौकंड्यो मे प्रथम 

8, प्रतपरचड कोष, मान, माया भ्नौरलोभ 
(सम १६) । 
अण ति [अनश] भ्रलएड (घमस ७०६) । 
भग्र्पृ [दे] १ एक म्तेच्य देश ।२ एक 
म्न्य नाति (परह्‌ १, १} । 
भगक् पू [दे] १ रोप, सा, जोष (सुपा 
(५,१६०,६१०५ भवि) 1 २ लना (स ३७६) 
गकम न [अनक्षर] धुता का एक 
१२-णके विना सपक क्र, छौकना, चुटकी 
सान, विर हनाना भादि सकन से दूसरे का 
माम जानना (शुदि) ! 
भगार बि [अनगार] १ जिसने धर-बार 
भारिर हो चर्‌, साधु, यतति, मुनि (विपा 
"१, ३) \ २ धरहि, भिक, 
स्र । ३पु भरतक्षेन के भावी 
.ै। गा पक पूर्वेभवीय नाम (सम 
३१ १ [र] पूतां 
ने (प२,५)। 
" [मा्‌] १ 
~“ > भगान (उत १) । 


भून का एकंप्रव्य- 


करनेवाला । 


रहित, “उवलभन्ववहाराभाकम्नो नाएगार च 
(विसे ६५) 1 
अणगारि पु [अनगासिन्‌ ] सार, यत्ति, मुनि 
(सम ३७) 1 
अणगासिय वि [आनगारिक ] साधु-सवन्धी, 
मनि का (विसे २६७३) । 
अणगाङ पु [अरर] दुिक्ष, भ्रकाल 
जह २) । 
अणगिण वि [अनम्र] १ जो नगानहो, वल्लो 
से श्राच्छादित। २ पु कत्पवृक्ष की एक जाति, 
जो वन्न देता है (तदु) 1 
अगरघ देखो अनघ (रप्र १)। 
अणम्च वि [ऋणघ्न] ऋरु-नाशक, कर्म 
नाशक (दस) । 
अणग्ध 1 वि [अनर्घ्य ] १ भरूल्य, बहुमूल्य, 
अणग्चेय | कौमती ( राव ४) “रणाद 
श्रण॒ग्धेयादइ हृति पचप्ययारवणएणाई' (उप 
५९७ टी, स ८०} । २ महान्‌, गुरु। ३ उत्तम, 
श्रेष्ठ (त भगवत अणह्‌ नियसत्तीए श्रणग्धभ- 
तीए, सक्वारेमि" (निवे ६५४ ७१) । 
अणघ वि [अनघ] शढ, निमंल, स्वच्छं (पचव 
) । 
अणच्छं देखो करिस = कृष्‌ । भ्रणुच्छई (हे 
४, १८७) । 
अणच््छिआर वि [दे] भ्रच्छत्रि, नही छेदा 
भ्रा दे १, ४४) । 
अणज्ञ वि [अन्याय्य] भ्रयोग्य, जो न्याय 
युक्त नही (षण्ड १, १) ! 
अण्न वि [अना ] आयं मिनन, दुष्ट, खराब, 
पापौ (परट्‌ १, १. भ्रमि १२३) ¦ 
अण्व (प्रप) ऊपर देवो । खड पु [खण्ड] 
श्नायं देश, (सवि ३१२, २) 1 
अणञ्मवसाय पु [अनष्यवसाय] अव्यक्त 
ज्ञान, भ्रति सामान्य ज्ञान (विसे ६२) । 
अणञ्माय पु [अनध्याय] १ अ्रष्ययन का 
श्रभाव । २ जिषे श्रव्ययन निषिद्ध है वह काल 
(नाट) । 
अग्र ति [अनाते] ्राहंव्यान से रहित, 
श्रणाद् कित्ति पव्वए' (उत्त शण, ५०} 1 
| अण प [अनये] १ नुकमान, हानि (णाया 
९६५८६ दी)। २ प्रयोजन का भ्नभाव 


२९ 


(श्राव ६) 1 ३ वि निष्काररा, वृधा, निष्फल 
(निच १, परह २, १) । 

दड पु [दण्ड | निष्कारण हिसा बिना ही 
प्रयोजन दूसरे की हानि (सूश्र २, २) 1 

अणड पु [दे ] जार, उपपति (दे १,१५ पड ) । 

अणडढ वि [अनधै] निमाग-रहित, भ्रखरएड 
(ला ३, ३} । 

अणण्ण वि [अनन्य] १ श्रभित्न, श्रपृथग्भूत 
(निचू १}। २ मोक्ञ-मा्ग, श्रणरणं चरमाणे 
से ण छएणे ण छंणावए' (श्राचा)। ३ भ्रसा- 
घारण, श्रदवितीय (पा १८६, शुर १, ७) 1 
“तुल्छ नि [तुल्य] श्रसाधारण भ्रनुपम (उप 
६४८ टी) । “दसि वि [दशिन्‌] पदाथं को 
सत्य-सत्य देखनेवाला रावा) । परम वि 
[.. परम | सथम, इन्दिय-निग्रह, ्रणरणपरमे 
रारी, णो पमाए कयाईइवि' (आचा) । मण, 
"णसं वि [“मनस्फ] एकाग्र चित्तवाला, 
तज्ञोन (रोप पडम १, ६३) 1 श्समाण वि 
“४ भ्रसाधारण, श्रद्वितीय (उप ५९७ 
टी) । 

अणत्त वि [अनात्त |] गृहीत, भरस्वीकृत (खा 
२,३) 1 

अणत्त नि [अनाच्च ]श्रवीडित, “दव्वावहमार्ईदसु 
भत्तमरत्ते गेसण कूणद' (वव १) । 

अणत्त वि [ऋणात्ते ] ऋण से पीडित (ग 
३, ४) । 

अणत्त वि [अनात्र] इ लकर, सुख-नाशक्, 
शेरदमार भते । कि श्रता पोगगला श्रणा्ता 
वा' (भग १४, ६} 1 

अगत्त न [दे] निर्माल्य, देवोच्छिषट ्रनय 
दि १ ; १ 9) 1 

अत्य देखो अणटू (डम ६२, ४, श्ना २७, 
सर) । 

अणथत्त च [ अतिष्ठत्‌ ] १ नही रहता 
हमा 1 २ भ्रस्त होता ह्र, श्रयते दिवसयरे 
जो चयद चउव्विहपि प्राहार' (पडम १४, 
१३४) 1 

अणन्न देल्ो अणण्ण (सुपा १ ८९, सुर १, 
७, पडम ६, ६३) 1 

अणपन्निय देवो अणवण्णिय (मग १० ,२) । 


अणप्प॒ वि [अनप्यै] अपरा करने के श्रयोग्य 
या रत्य (ज €} 1 
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अणोसिय वि [अनुषित] १ जिसने वास न 
क्ियादहो! २ भ्रव्यवस्थित्त, श्रणोखिएणन 
करेद रचा (घर्म ३० सूश्र १,१४) । 

अणोहंतर वि [अनोघन्तर ] पार जाने के 
लिए श्रसमर्थ, शरुरिणा हु एय पवेहय श्रणो- 
हतरा एए, नो य श्रोह्‌ तरित्तए (प्राचा) । 

अणोहट्रय वि [अनपघटूक] निरकुश, स्व- 
ष्छन्दी (णाया १, १६) । 

अणोहीण वि [अनवदहीन | हीनता-रदित 
(पि १२ ०) 1 

अण्ण सक [ अजू | भोजन करना, खाना 1 
भरणणद (षड्‌ ) 1 
अण्ण स [अन्य] दूसरा, पर (परासु १३१) । 

“उस्थिय वि ['तिर्थिक, ध्युथिकर] ्रन्य 
दर्शन का श्रनुथायी (सम ६०) 1 ग्रगहण न 
[श्रहण] १ गान के समय होनेवाला एक 
भ्रकार का भूख-विकार। १ पु गानेवाला, 
गान्वविक, गवैया (निद्र १७) । श्धस्मिय वि 
[धार्मिक ] भिन्न धमं वाला रोव १५) । 
अण्ण न [अन्न] १ नाज, चावल प्रादि धान्य 
(सूम १ ४, २) । २ भक्ष्य पदार्थं (उत्त२०)। 
३ भक्षण, भोजन (सूग्र १,२)1 “इलाय; 
“गिलाय नि [ग्छायक] वासी भ्रको 
खानेवाला (भ्रौप, भग॒ १६, ३)'। “विहि 
स्वरी “विधि ] पाक-कला (भ्रौप) । 
अण्ण न [ अणेस्‌ ] पानी, जल (उत्त ५) । 
अण्णवि [द] १ भ्रारोपित्त। २ खरिडत 
(पड्‌ )1 । 
अण्ण 'देखो कण्ण =क्णं (गा ५६४, 
कमु) | 
'अण्णञ पु [दे] १ जवान, तरुण । २ पूतं, 
ठग। ३ देवर (दे १, ५५) । 
अण्णद्अ वि [दे] १ तृप्त दे १, १६)1 
२ सव विषयो मे तृप्त, सर्वाथ-तृप्त ( षड्‌ )। 
अण्णओ श्र [ अन्यतस्‌ ] इरे से, दूसरी 
तरफ (उत्त १) ! देखो अन्नओ 1 
अण्णण्ण वि [अन्योन्य] परस्पर, श्रापस मे 
( षड्‌) 1 
अण्णण्णवि [अन्यान्य | भ्रौर्‌ भौर, श्रलग- 
रलम, च 
श्रएणरणद्भ उवता 
ससारव्हम्मि शिरवसाणम्मि 1 


पाइअसदमहण्णवो 


मरएणति वीरहियमा, 
वमदद्ाणादव कुला" (गउड) । 


अण्णत्त भ्र [अन्यत्र] दूसरे मे, भिन्न स्थान 


मे (गा ६१५५) 1 


अण्णत्ति ल्ली [दे] श्रवज्ञा, ्रपमान, निरादर 


(दे १, १७) । 
अण्णत्तो देखो अण्णओ (गा ६३९) 1 
अण्णत्थ देखो अण्णत्त (विपा १, २) । 
अण्णत्थ वि [अन्यस्थ] दूसरे (स्यान) 
रहा हुभा (गा ५५०) । 


[3 


अण्णत्थ वि [अन्वर्थं] यथाथ, यथा नाम 
तथा यख वालाः “ल्यिमरणव्थे तयद्यनिर- 


वेक्ल' (विसे) । 


मरणमरुरत्तया (णाया १ २) 1 





| 


| 


| 
अप्णमरण्ण देखो अण्णण्ण = अन्योन्य, श्ररण- 


अगोसिय-अण्णिय 


अण्णा वि [अन्वाविष्ट] १ व्याह ( 
१४, १) 1 २ पराधीन, परवश (भग १ 
६) 1 

अण्णाइस (अप) वि [अन्यादृश] दूसरे 
जैसा (पि २४५) । 

अण्णाण न [अज्ञान ] १ श्रज्ञान, भ्रजानकार 
मूखंता (दे १, ७) । २ मिथ्याज्ञान, शरुः 
ज्ञान (भग ८,२)। ३ वि ज्ञानरहिरं 
मखं (भग १, €) 1 

अण्णाणन [दे] दाय, विवाहु-कालमे वा 
को भ्रथवा वरको जो दान दिया जाता, 
वह्‌ (दे १, ७) । 

अण्णाणि वि [ अज्ञानिन्‌ ] १ ज्ञान रहित 
मूखं (सु १, ७)। २ मिय्या-ज्ानी (र 
१) 1 ३ श्रन्ञान को ही श्रेयस्कर माननेवाला 
भ्रज्ञान-वादी (सूर १, १२) } 


अण्णमय वि [देः] पुनरत, फिर से कहा | अण्णाणिय बि [आाज्ञानिक ] १ श्रज्ञानवादी, 


हुभा (दे १,२८)। 
अण्णय देखो अन्नय (घमंस ३९६२) 1 


अण्णयर वि [अन्यतर] दोमे ने कोई एक 


(कप्य) । 


अण्णया भ्र [अन्यदा] कोई समय मे (उप 


६ टी)। 

अण्णव पु [अर्णव] १ समुद्र । २ संसार, 
श्रर्णवसि महोचसि एमे तिरणो दुक्त 
(उत्त ५)1 

अण्णव न [ ऋणवत्‌ | एक लोकोत्तर गर्त 
का नाम (ज ७)1 

अण्णह्‌ न [अन्वह्‌ | प्रतिदिन, हमेशा (घमं 
१) 1 

अण्णह्‌ देवो अण्णत्त ( षड्‌ ) । 

अण्णह } भ्र [अन्यथा] अन्य प्रकार से, 

अण्णहा † विपरीत रीति से, उलटा ( षड्‌ › 
महा) । “भाव पुं [*भाव] वैपरील्य, उलटा- 
पन (बृह ४) 1 

अण्णदहि देखो अण्णत्त ( षड्‌ ) 1 र 

अण्णा ल्ली [आज्ञा] भराज्ञा, भ्रादेश (गा २३२ 
श्रमि ६३. मुद्रा ५७) ! 

अण्णाइटरु वि [अन्वादिष्ट] आदिष्ट जिसको 
श्रदेश दिया गया हो बह" श्रज्जुणए मालागारे 
मोग्गरपाणिणा जक्खेण श्ररणादटुं समाखे' 
(भरत २०) 1 





भरज्ञानवाद का भ्रनुयायी (भ्राव ६ सम 
१०६) । २ मूख, भरन्नानी (सुश्र १, १, २) । 
अण्णाय वि [अज्ञात] श्रविदित, नही जाना 
हरा (परह २ १) 1 
अण्णाय पु [अन्याय] न्याय का श्रमाव (श्रा 
१२) । 
अण्णाय वि [दे] श्राद्रः गीला (घे ४, ९) । 
अण्णाय वि [अन्याय्य] न्याय से च्युत, 
न्याय विरुद जे विग्गहीए भ्र्णायभासी, नः 
से समे होड श्रफभपत्ते" (सूग्र १, १२) 1 
अण्णाय्य (शौ) ऊपर देखो (मा २०) । 
अण्णारतं वि [अन्याद्‌] दुसरे के नैसा 
(प्रामा) । 
अण्णारिस वि [अन्यादृश] इरे के जैसा 
(पि २४५) । 
अण्णासय वि [दे] विस्तृत, विद्याया हृश्रा 
( पड )। 
अण्णिज्माण देखो अण्णे । 
अण्णिय वि [अन्वित] युक्त, सहित (सूम 
१, १०, नाट) 1 
अण्णिया लो [देः] देवो अण्णी दे, 
~ ५१ 1 
क हलो [अन्धिका] एक विख्यात चैन 
मुनिकी माताक्रा नाम (ती ३६) 1 उत्त 
पुं [त्र ] एक विच्याव कैत मुनि (ती ३ ६) । 













अगद--अणायरण पादभसदमहण्णबो 

अण न [ अनभस्‌ | भूमि, पृथिवी (से ६ 
३)। (मग १, १) ॥ 

अगहप्पणय तरि [दे] भन, विद्यमान दे १, व्रि [अनादृतं] जिसका शभ्रादर न 
८)! किया गया हौ वह (उप ८३३ टी) 1 


अरहवेणय व्रि [दे ] तिरस्ृत, भर्सित 
(पद) । 

अणा त्री [अघुना] इस समय (परा ८०)! 

अगार प [दे] खल्ल, खला, जिसका मघ्य- 
नीचा हो बह जमीन (दे १, ३५)! 

अग्रिजअ वि [अहृद्य] हदय-रहित, 
निपट नदय (पराप, गा ४१) । 

अगरहिगग् बि [अनधिगत ] १ नही जाना 
मा) रपु वह साधु, निसको शान्नोका 
जान न टै, प्रगीताथं (वव १) 1 

अगदिण्ण देवो अणमिण्ण (प्राप) । 
बगिया वि [अनध्यास] असदिष्णु, 
मह्न नही करतेवाला (उव) 1 

भग } न [अगि] नरात देश कौ 

भरट प्राचीन शल जो भ्राकल 
आदनं नाम्‌ चे प्रसिद्ध है (ती २६, कुमा) । 
गह्य न [पाठक] देलो अणदिख (य १०, 
मृ १०८८८ 

अदीण नि [अनधीन ] स्वतन्र, भ्रनायत्त 
भग १६६) 1 

अमहृत्दय वि [द] जिसका फल प्राप्न न 
ह द षट्‌ (सम्मत्त १४३) । 

भगृडिपि [अनादि] भदि-रदित, नित्य (खम 
१२४) 1 "गहण, निहण वि [निधन] 
ध बनित्‌ राखत (उव, सम्म ६५० 
क ४01 "मत, वत बि [ सत्‌ ] ्रनादि 
। _ १ परकृत (परम ११८, ३२, मि) 1 


अभार्ठ वि [अनाविद्ध ] १ रक्षित, निर्मल 
(परह २, १) । 

अणाईअ देखो अ गाद्य (३१ १०३१ टीः पि 
७ ०} | 

अगाउ \ पु [अनायुष्फ़ ] १ जिन-देव (सुग्न 

अणाउथ $ १, ६) । २ गक्तासा, सिद्ध (ब 
१) 1 

अ्गाउछ वि [अनार] व्याकुल, धीर (सृप्र 
१, २, २ णाया १, =) । 

अणाउन्त वि [अनायुक्त | उपयोग-शून्य, बे- 
खाल, भ्रसाव्रधान (भ्रौप) 1 

अणाएल देखो अ गाइञ्न (सम १५६) । 
अणागय पु [अनागत] १ मविष्य काल, 
श्रएागयमपस्सता, पच्छप्पन्नगपरेसगा । 

ते पच्छा परितप्यति, खणे ्राउम्मि जोन्वररो" 
(सश्र १,३,४) 1 २ वि भविष्य मे होनेवाला 
(सूत्र १२) "द्धा ल्ली [शद्धा] मविष्य काल 
(नव ४२) । 

अणागछिय वि [अनगेलित | नही रोका हुभरा 
(उता) । 

अणागछिय् वि [अनाकलित] १ नही जाना 
हृश्रा, धलक्षित (णाया १,६) 1२ श्रपरिमित, 
श्रणागलियतिन्वचडरोस सप्यङूवं विखन्वदध 
(उवा) 1 

अणागार वि [अनाकार] १ श्राकार-रहित, 
भ्राकृति-शून्य (ठा १०) । २ विशेषता-रहित 
(कम्म ४,१२) । ३ न दशंन, सामान्य ज्ञान 


क वि (अनय ] १ अपदे, गरहा | (एम ९५) 1 [अनाीब्‌] 

प्रयो । २ नामकरमं का एक मेद, | अणाजौव वि [अनाजीव्‌] १ प्राजीविका- 
= च्यम जीव का वचन, ुक्त होने पर्‌ | रदित । २ श्राजीविका की इच्छा नही रखने- 
र भ जाता हे (कम्म १,२७) | वाला । ३ नि स्ट, निरीह (दस ३) । 
१ अनादिके] ्ाि-रहित, नित्य | अणाजीवि वि [अनाजीविन्‌] ऊपर देलो, 
0 1 श्रगिलाई श्रणाजीवी' (पडि, निन १) 
स्न ० स्वननहित, | अणाड भु [द] जार, उपपति (३ १, १८) । 
ष (शि; 


ॐ 
श श्रद्ध 


अणादिय वि [अनादृत] १ निसका श्रादर न 
किया गया हौ वह, तिरस्कृत (श्राव ३)\ र. 
जम्दरुदरीप का भ्रधिष्ठायक एकं देव (ल २/३)। 


| सं ति 
+ १। [गात] पापो, पापिष्ठ (मग 


२३९१ 


-~--- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


अगाक्षय पु [ऋणातीत] ससार, दुनिया | रे खी जम्बरुद्रीप के प्रधिष्ठायक देव की रोन- 


धानी (जीव ३) । 

अणाणुगाभिय वरि [अनानुगामिक | १ पीके 
नही जानेवाला (ठ ५,१) 1 २ न श्र्रधि-ज्ञान 
का एकं भेद (एदि) । 

अणादि देखो अणाई (स ६८३) । 


अणादिय } देखो अणाइय (इक, परह १,१ 
अणादीय | ठा ३,१) । 


अणादेज देखो अ गाज (परह १, ३) 1 

अ गाभिग्गह न [अनाभिग्रह्‌] मिथ्यात् का 
एक भेद (पच ४, २) 1 

अगाभोग पु [अनाभोग] १ अनुपयोग, वे- 
स्याली, भ्रसवधानी (श्राव ४} । २ न मिथ्यात्व- 
विशेष (कम्म ४, ५१) । 

अणामिय वि [अनापिक] १ नामिति । २ 
पु श्रसाध्य रोग (तदु) ३ खी, कनिष्ठायुली 
के ऊपर की श्रयुली । 

अणाय वि [अज्ञात] नही जाना हुभ्रा, भरपरि- 
चित (प्डम २४, १७)। 

अणाय पुं [अनक] मत्यंलोक, मनुष्य-लोक 
से १, १)। 

अणाय पु [अनात्मन्‌ ] ्रात्म-मित्त, श्रात्मा से 
परे (सम १) 1 

अणायग वि [अनायक] नायक-रहित (पम 
५६, ७ ०) ॥ 

अगायग वि [अज्ञात ॐ] स्व्रजन-रहित, श्रकेला 
(निद ६) 1 

अणायग वि [अज्ञाय] भ्रजान, निर्गो 
(निच ११)। 

अणायत्तण } न्‌ [अनायतन्‌] ९ वेश्या भादि 

अभाययण नीच लोगो का चर (दस ५,१)। 
२ जहां सजन पुरुषो का ससग न होता हो वह्‌ 
स्थान (परह्‌ २, ४) ३ पतित साधुभ्रो का 
स्थान (प्राव ३) । ४ पशु, नपुसकं वशर के 
ससगेवाला स्थान (भरो ७६३) 


अणायत्त वि [अनायत्त] पराधीन (पम 
२६, २६) । 


अणायर पु [अनादर] श्र-वहुमान, भ्रपमान 
(पा) । 


अणायरण न [अनाचरण] श्रनाचार, लराब 
भराचरणा ! 
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वन्यन हो वह । २ पु श्राधाकमं दोष (पिंड 
६४.) 1 
अन्तटट वि [आमां] ९ श्रात्मीय, स्वकीय 
(घमं २) 1 २ पु स्वार्थ, "इह कामनियत्तस्स 
भ्रत्तटरु नावरज्छई' (उत्त ८) 1 
अत्तद्िय वि [आत्मार्थिक्‌] १ श्रात्मीय 1२ 
जो भ्रपने लिए किया गया हो, “उवक्लड 
भोयण माहणाणं भ्रत्तद्टिय सिद्धमहेगपक्ख' 
(उत्त १२) 1 
अत्तण } देखो अप्प = श्रातमन्‌ (मृच्छ 
अत्तणअ } २३६)1 "केरक वि [आत्मीय] 
निजी, स्वकीय (नाट, पि ४०१) 1 
अत्तणअ ) (शौ) वि [आत्मीय] स्वकीय, 
अत्तणक ! श्रपना, निजको (पि २७७० नाट)! 
अन्तणिल्िय वि [आत्मीय] स्वकीय (ठा 
३, १)1 
अन्तणीअ (शौ) ऊपर देखो (स्वप्न २७) । 
अन्तमाण देखो आवत्त = भरा + वृत्‌ । 
अत्तय पु [आत्मज] पुन, लडका । श्याल्ली 
[जा] पुत्री, लव्की (विपा १ १)। 
अत्तञ्व वि [अत्तव्यः] खाने लायक, भक्ष्य 
(नाट) । 
अत्ताल्नी [दे] १ माता, मां (दे १, ५१ 
चार ७०) । २ सासू (दे १, ५१, गा ६६७, 
हका ३०) । ३ पूफा। ४ सखी (दे १,९१) । 
"अन्ता देखो जत्ता (प्रति ८२) 1 
अत्ताण देखो अत्त = ब्रात्मनुः (पि ४०१) 1 
अत्ताण त्वि [अन्नाण] १ शसर्णरहित, रकषक- 
वाजित (परह्‌ १, १)। २ पु कन्घेपरलाटी 
रखकर चलनेवाला मुसाफिर । ३ फटे-द्टे कपडे 
पहनकर रसाफिरी करनेवाला यात्री (बृह १)। 
अत्ति पु [अत्रि] इस नामका एक ऋषि 
(गउड) । 
अन्ति खी [अन्ति] पीडा, दु ख (दुमा, सुपा 
१८५) 1 शर वि [हर्‌] पीडा-नारक, दु खं 
क्रा नाश करनेवाला (अभि १०३) । 


अत्तिरी खी [दे] दूती, समाचार पहचाने- 
वाली ली ( षड्‌. 6 


अ्तीकर सक [आत्म + छः] श्पने अरषीन 
करा, वश करना 1 प्रत्तीकरेद, वक अन्ती- 
करत (निद्र ४) । 


अत्तीकरण न [आत्मीकरण] श्रपने व 
करना (निन ४) 1 


पादअसदमहण्णवो 


अन्तुक्तरिस } पुं [आत्मोकष] | 

अत्तक्षोस ) गवं, 'तम्हा भरतुकरिसो वजे- 
यब्वौ जदइनणेणा' (सश्र १, १३, सम ७१) । 

अततुकतोसिय वि [आस्मोककर्षिकर ] गविष्ठ, 
भ्रभिमानी (ओप) 

अत्तेय पु [आत्रेय] १ श्रनि क्षिका पुत्र 
(पि १०, ८३) 1 २ एकं जैन मुनि (विसे 
२७६९) । 

अन्तो श्र [ अतस्‌ ] १ इते, इस हेतुसे 
(गउड) ! २ यहा से (प्रामा)। 


अत्थ देखो अदू = रथं (कुमा, उप ७२८, 
८८४ टी, जी १, प्रास ६५, गउड); श्रोड- 
भ्रत्थे कहिए विलावो' (गोय ७), त्यसौ 
फलत्योय' (विसे १०३६, १२४३) । शजोणि 
छली [श्यनि] घनोपाज्न का उपाय, साम, 
दाम, दणड य श्रथं नीति (ठा ३,३) 1 णय 
पु [नय] श्न्द को छोड श्रयं को ही मख्य 
वस्तु माननेवाला पल्ल (श्रएु) ! “सत्थ न 
[शाख] रथं शाज्ञ, सपत्ति-शान्न (णाया १, 
१) । “वड्‌ पुं [पति] १ धनी 1 २ करुवेर 
(वव ७) । “वाय पु [वाद्‌] १ युणवरंन 1 
२ दोष-निरूपण 1 ३ गुण-वाचक शब्द । ४ 
दोष-वाचक शब्द (विसे) “वि वि [वित्‌ |] 
अथं का जानकार (विड १ भा) । “सिद्ध वि 
[सिद्ध] ९ प्रमृतं धनवाला (ज ७) । २ 
पु ररत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (तित्य)। 
भिय न [भङीक] चन के लिए श्रसत्य 
बोलना (परह १, २)1 भृखोयण न 
[भखोचन] पदाथं का सामान्य ज्ञान (भ्रा 
१)  शृोयण न [भखोकन्‌] पाथं का 
निरीक्षण, 
श्रव्थालोयण-तरला,दयरकर्ण भमति बुदधीभ्ो । 
्रत्यच्चेय निरारम्ममेति हियय कडन्दाण 11" 
(गउड) 1 

अत्थ पुं [अस्त ] १ जहा सूं श्रस्त होता हि 
वह पर्वत (से १०, १०))। २ मेर पर्वत 
(सम ९५) । ३ वि अविद्रमान (लाया १, 

१३) 1 “गिरि पुं [गिरि] भरस्ताचल (पुर 
३, २७७, पउम॒ १९, ४५) । सेक पु 
[ल] भ्रस्ताचल (घुर ३, २२९) ! 4 च 
पुं [नच] अ्रस्त-गिरि (कषु) । 


न ----~+~~--- ~~ 


अस्थ न [अख] हथियार, श्रायुघ (पम ५, 
५०, से १४, ६१) । 
अत्थ सक [ अर्थय्‌ ˆ| मागना, याचना का, 
भ्ार्थना करना, चिक्ञपि करां । श्रत्यय 
(निच ४) 1 
अस्थ श्रक [स्था ] वैठना । भ्रत्य (आरा ७१)) 
अत्थ } देखो अत्त = श्रत्र (कष्प, पि २६२३, 
अत्थं } ३६१) । 
अत्थडिर वि [अस्थण्डिल्‌] साधुप्रो के रने 
के लिए श्रयोग्य स्थान, शुद्र जन्तुप्ो से व्याप्त 
स्थान (श्रोष १३) । 
अत्थंत वृ [ अस्त यत्‌ | ्रस्त होता हशर 
(वजा २२) 1 
अत्थकिरिआ ल्ली [अर्थक्रिया] क्तु क 
व्यापार, पदार्थं से होनेवाली क्रिया (धरमषं 
४६६९) । 
अत्थक्त न [दे] १ श्रकारड, प्रकस्मात्‌, वे- 
समय (उप ३३०, से ११, २४, ध्रा ३० 
भवि), श्रत्यक्षगजिउन्मतहित्थटिग्न्रा पिम 
जाभ्रा (गा ३८६) 1 २ वि भ्रलित्न (वजा 
६) । ३ क्रिवि भ्रनवरत, हमेशा (गड) । 
अत्थग्ध वि [दे] १ मध्यवर्ती, वीच का, 
भए अत्यग्धे वा श्रोदइएणोसु घण पटर ' (भरो 
३४) । २ अ्रगाघ, गभीर । ३ न॒ लम्बाई, 
भ्रायाम 1 ४ स्यान, जगह (दे १, ५४) । 
अत्थण न [अथेन] प्रायंना, याचना (उ 
७२८ टी) 1 
अत्थणिऊर पुन [अर्थनिपूर] देलो अच्छ 
णिडर (अगु ६९) । 
अत्थणिऊरग पंन [अथेनिपृराज्ञ] देषो 
अच्छणिडरग (रयु ६६) 1 
अत्थस्यि वि [अर्थारथिन्‌ ] षन की इन्दा 
वाला (उव १३६) । 
अस्थम भ्रक [अस्तम्‌ + इ] भ्रस्त होना, भ्रदश्य 
होना । श्रत्यमद (पि ५५८}। वकृ अत्थमत 
(डम ८२, ५६) ! ` 
अत्थमण न [अस्तमयन] धन्त होना, भ्रह्रय 
होना रोव ००७, से =, ८५, गा २८४) । 
अत्थमाविय वि [अस्तमःपिन] भ्त मर 
वाया हमा (सम्मत्त १६१) । 
असथमिय वि [अस्तमित] १ भन्व दपा 


शग्नियय-अणुण्ण पामसदमदण्णयो 
अणियय नि[अनियत] १ अव्यवस्थित, घनि- | १,२,२) 1 २ निष्कपट, सरं (सू १५२) । 
मित (उव) 1 २ कलव की एक जाति, जो | ३ निर्मम, नि स्ह (आचा) \ 
वमर देती हे (न १०। अणिह बि [अरिनह ] सनेहर्हितं (सभ १,२, 
अणिग्ा देषो अणिदा (ड) 1 २, ३०} । 
अयो [दे] चार, म्रपर-माग, गुनरातीमे | अणि वि [दे] १ सदृ, तुल्य । २ न ल, 
श्री, ाणियाद पदया' (धर्मवि १७)! | मुंह (दे १, ५१) । 


अणिरिक वि [दे] परतन्व, पराधीन (कापर 
५१, गा ६६१)। 
अगिरिण वि [अनृण] ऋए-वजित, च्करण | 
्रतृषी (प्रमि ४६ चार ६६} । 
अगरु वि [अनिरुद्ध ] १ शरपरतिहत, नही 
रतरा हरा । (सप्र १, १२) २ एक भ्रन्त- 
द नि (अन्त › ) 1 
धगरल पु [अनिल] १ वशु, पवन (कमा) । 
२ एक श्रवत तीर्थकर का नाम (तिदय) । ३ 
सदस वरीय ए राज! (पठम ९, २६४) 1 
अग्र घ्री [अनिद] वाव तीर्थकर की 
एड रिष्या (घव ६ । 
भगिर्छ न [द] प्मत, सवेरा दि १,१६) 


अणि न [अनिशं] निर््तर, सदा, ठमेशा 
श २६२, प्राू २९) । 


भणि ॥ 

20. 1. 
मि परनि मालिकं शरक दो श्रौरजोसवकी 
भमि तेली नग्टहो, साधुकी भिक्ञाका 
४ दप (विड जप) । 

भसति [अनिशीय] शाल-निशेष, जो 
6. षाया पदाया जायं (पराम्‌) 1 
अभत्स़डति [ अनिध्री 


पिश साम व्यक्ति का न त 


अणिहय वि [अनिहतं] अहत नदौ मारा 
ह्या । °रिख पु [रिपु] एक शन्तु नि 
(अन्त ३} । 
अणीय वि [अनीश | इम माफिक नही, 
विलक्ष (सं ३०७) 1 
अणीय न [अनोक ] सेना, लख्कर (मनोप) । 
अणीयस पु [अनीयस] एक भ्न्तङद्‌ मुनि का 
नाम (रन्त ३) । 
अणीस वि [अनीरा] भ्रसम्ं (अभि ६०) 
अणीसक्रड देलो अणिस्सकड (चमं २) 
अर्णी्यारम वि [अनिहारिम ] य॒फा प्रादि मे 
होनेवाला मर्ण-विरेष (भग १३५ ८) । 
अणु श्र [अलु] यह श्रव्यय नाम शौर घातु के 
साय लगता हे श्रौर नीचेके श्रयो मेसे किसी 
क को वतलाता है, १ समीप, नजदीक? 
श्रणुकरुडल' (गउड) । २ लघु, छो, श्रणु- 
गामः (उत्त ३)। ३ क्रम, परिपाटी, श्रु 
(बृह १) 1 ४ मे, भीतर, शरुजत्त' (महा) 1 
५ लक्ष्य करना, श्रणुं जिए श्रकारि सीं 
इसी" (कुमा), श्रणु घार सद्र ममोत्तिए्‌ 
तुह अरसिभ्मि सविया" (ग्ड) 1 & योगय, 
उतः श्रयुजुक्ति' (सूम १,४,१)1 ७ वीप्सा, 
श्रणुदिण (कुमा) 1 ५ बीच का भाग, श्रणु- 




















भ, सव. दिसी' (पि ४१३) ! & श्रनुकूल, हितकरः 
शया (वम रो । । श्रगुषम्म' (सूम १,२,१) 1 १० प्रतिनिधि, 
शिरसा [अ श्रणुप्य्ुः (निचरू २) ११ पीचचे, वाद, श्रणु- 
त स) श्रनास॒क्ति, भ्रासक्ति मल" (मड) ॥ १२ वंहुत, श्रत्यत; श्ररुवकं' 
-गितिमियं वि [भनि (मा ६२) । १३मदद करना सहायत्ता करनाः 
प्पनिरभहन (1 १ भनामक्त' | श्रणुपरिहारिं (जा ३४) । १४ निरर्थक भी 
स्त ५ १ प्ररु रहत (6 १५ क इसका प्रयोग होता है देखो श्ररक्म, मरणु- 
श्णिङ्‌ माहु ध म १) 1 ३ श्रनानित्, सरिस" 1! # 


तष्य दौ श्च्टा = 
{जन 0 श्या न स्नेवालां 


५ सानिदेव अण | भु वि [अणु] १ थोडा, भरत्प (परह्‌ २,३)। 
म्द,यो किप, र्जा | २ चट (आचा) । ३पु परमाणा (सम्म 
भद्‌ (६) 9 


१३६) । “मय वि [मत] उत्तम कुन, शरेष्ठ 
चश (कप्य) } "विर्‌ खी [विरति] देो 
देसविरइ (कम्म १, १८) 1 


न) 
“^दुप्र 


[जन 











३३ 


अणु पु [दे] बानविशेष, चावल की एकजाति 
दे १, ५) 

अणु ली [ततु] शरीर, श्रु" (गा २६ ९)1 

अणुञअ देखो अणु = अणु (पश्र) । 

अणु वरि [अन्ग] श्रनान, मखं (गा १४, 
३४५) । 

अणुश्च पु [दे] १ श्रृति, श्रकार। २ पृशी 
धन्यि-विशेष (दे १, ५२० श्रां १८) । 

अणुअ वि [अनुग] श्रुसतरण करनेवाला, 
श्मवम्माणुए' (विपा १, १) । 

अणुअ वि [अवुज] १ पी से उदात्त २ पु 
छोटा भाई । ३ दी चोटी बहिन (अमि ८२, 
पठमं २८,१०२) 1 

अणुअच षक [ अपु + कृष्‌ | पोच लीचना । 
स अणुअचिवि (मवि) 1 

अणुञ्प सक [ अलु + कम्प्‌ | दया करना । 
क़ अणुअपणिज (हास्य १४४) । 

अणुभपा शी [अनुकम्पा] दया, कर्णा (स 
९, २४, गा १६३} । 

अणुरपि वि [अनुकम्पिन्‌ ] दयाजु, करुणा 
करनेवाला (प्रभि १७३) । 

अणुभक्तय वि [अयुवर्तंक ] अनर भाचरण 
करनेवाला, श्रनुसरण करनेवाला (विसे 
३४०२) । 

अणुअन्ति देखो अणुवन्ति (पुप्फ ३२९) । 

अणुअर वि [अनुचर] १ सहायताकारी, सह- 
चर (पश्र) । २ सेवक, नौकर्‌ (प्रामा) । 

अणुः वि [अनुचर] भ्रनुसरण-करती (हास्य 
१२१) } 

अणुजछ न [दे] भ्रमाव, ब्रह (दे १, १९)! 

अणुभा ली [दे] लाठी द १, ५२)। 

अणुआर पु [अनुकार] भ्रनुकरण (नाट) 1 

अणुञआरि बि [अनुकारिन्‌] भनुकरण करने- 
वाला (नट) । 

अणुञआस पु [अनुकास] प्रकार, विकास 
(णाया १, १) 1 

अणुडम पु [दे्‌] घान्यविगेप, चना (दि 
१, २६१) । 

अणु देखो अणुद्धिय 1 

अणुदण्ण वि (ऊनुीणे] १ व्या, मरा ह्र! 
२ नही गिदा इवा, ध्सतिन, श्रवादरणपत्ता 
भ्रणुदएणापत्त निदुःयजर्टपडपत्ता प्रौ) । 


9 


१ न [दे अस्तिरण] वि्चौना (ख 
= ६७) 1 ` 
अल्थुसिय वि [दे. आस्त] विचाया हुम 
(स २३९, दे ९, ११२) । 
अस्थुवड न [दे] भल्लातक, भिलावा वृक्ष का 
फल (दे १, २३) 1 
अल्थेक्त वि [दे] श्राकस्मिक, भ्रचिन्तित (से 
१२, ४७) । 
अत्थोग्गह देखो अस्थुगगह (सम ११)। 
अल्थोरगष्टण देखो अल्थुग्गहण (मग ११, 
११) 1 
अस्थोडिय वि [दे] भाङ््ट, खीचा हृश्रा 
(महा) । ध 
अत्थोभय वि [अस्तोभक ] “उतः, वि" भ्रादि 
निरर्थक शब्दो के प्रयोग से श्द्रुपित्त (सूत) 
उद ९), 
अ्थोवग्गह्‌ देखो अल्थुग्गह (पर्णं १५) 1 
अथक्त न [दे] १ भकाएड, श्रनवसर, धक- 
स्मात्‌ ( षड्‌ ) । २ वि पसरलेवाला, कैलने- 
वाला (कुमा) । 
अथव्वण पु [अथवैण] चौया वेद-शान्न 
(कप्प, णाया १, ‰) । ध 
अथिर नि [अस्थिर] १ चचल; चपल 
(कमा) 1 २ भ्रनित्य, विनश्वर (कमा) 1 ३ 
भ्रटढ, शिथिल (भ्रोघ) । ४ निर्बल (वव २) 1 
५ मजतरूती से नही बैठा हुमा, नही जमा हभ 
(भ्रभ्यास) श्रयिरस्सं पुव्वगहियस्स, वत्तणा जं 
इह यिरीकरण' (णचा १२) गाम न 
[नामन्‌ ] नामकम का एकं भेद (सम ६७) 1 
अद्‌ सक [ अदू ] लना, मजन करना । 
भ्रदद, श्रदए ( पड ) 1 
अदसण देखो अद्‌सण (पचना) ¦ 
अदसणपु [द्‌] चोरः उर (दे १, २६ 
षड्‌ ) । ~ 
अदंसिया ज्ञी [अशिक] एन प्रकार की 
मीढो चीज (परण १७) 1 , 
अद्क्सु वि [अच््‌] \ नटा य ए । २ 
श्रसर्वज्ञ (सुभ १, २, ) ॥ 
अद्क्खु वि [अदंक्ष्‌] पनिपुर, सट" 
(सूम १२३) 1 _ + १ 
अद्क्खु वि [अद्श्य] १२५ स्पश, 


\ 


पाइअसदमदण्णवो 


न्वा । २ श्रसर्वजञ, श्रदक्खुव 1 
सदृहसु भ्रदक्छुदसणा' (सश्र १, २, ३) ! 

अद्ण न [अदन ] भोजन (उह १) 1 

अदत्त वि [अदत्त] नही दिया हुमा (परणं 
१, ३) । हार वि [षार] चोर (भावा) । 
हारि वि [हारिन्‌] चोर (समर १,५,१) 1 
¶दाण न [पदन] चोरौ (सम १०)। 
भदाणवेरमण न [शदानविरमण] चोरी से 
निवृत्त, तृतीय त्रत (परह २, ३) 1 

अद्न्न देवो अदेण्ण (सिरि ३१०) । 

अद्ढभ वि [अदश्न ] भ्रनत्प, बहुत (ज ३) 1 

अद्य वि [अदय ] निदंय, निष्टुर (निद २)। 

अदिई देखो अइईइ (ग २, ३) । 

अदिण्ण देको अदत्त (ल १) । 

अदत्त वि [अप्त ] १ दप॑-रहित, न्न (बृह 
१) 1 २ श्रहिसक (ओष ३०२) 1 

अदिन्न देखो अदत्त (सम १०)1 

अदिस्स देखो अदिस (सम ६०, सुपा 
१५३) 1 

अदिहि न्नी [अधृत्ति] भवीराई, धीरज का 
भ्रमाव (पाभ) 1 

अदीण वि [अदीन] दीनता-रहित । “सत्तु 
पु [शत्रु] हस्तिनापुर का एक राजा (णाया 
१, ८)। 

अदु [द्‌] १ भनन्तर्-सुचक श्रग्यय, श्रव 
(आचा) 1 २ इसे (सश्र १, २,२)1 

अदुभ्र [दे] श्रवा, या (सश्र १४ 
२, १५० उत्त ८, १२, दसद्रू २, १४) । २ 
भ्रधिकारान्तर का सूचक (सूम्र १, ४,२, 
७) । 

अदुत्तर भ्र [दे] भ्रानन्तरय-सुचक श्रव्यय, भ्रव, 
वाद (णाया १, १) । 

अदुय न [अद्र] भर-शीघ्र, धीरे-धीरे (भग 
७,६) शवधण न ["वन्धन्‌] दीर्घं काल के 
लिए बन्धन (सुप्र २, २)1 

अदुव } श्र [दे] या, श्रयवा, श्रौर' (हिषे 

अदुवा { पाणभरयाइ, तते श्रदुव धावरे' (दत 
५, ४ भ्राचा) । 

अदोलि ? वि [अदिन्‌ | स्थिर, निल 

अदोखिर † › (कमा) 1 ५ 

अह्‌ वि [आद्र] १ गीला, नीना इदमा, श्रक 
ठनि (कुमा) 1 २ पुं इम नामका एक 









अन्धुरणं--अद्िय 


राजा 1 ३ एक प्रसिद्ध राजकुमार ्रौर पीद्ैपे 
जैन मुनि। वि भ्रद्र॑राजा के वशन। ५ 
नगर-विरेषं (सूश्र २, ६) । छमार १ 
[कुमार] एक राजकुमार श्रौर बादमे तैन 
मुनि श्रहकुमारो दढप्पहारी भ्र (पडि) । 
“मुस्था चरी [ुस्ता] कन्द-विशेष, नागर 
मोथा (श्न २०} । ¶मख्ग न [मर्क] १ 
हरा भ्रामला । २ पीु-ृक्ष की कलौ (धमं 
२) 1 ३ श्ण वृक्ष की कली (पव ४)! धरि 
पु [रिष्ट ] कमल कम्रा (श्रावम) । 

अद्‌ पु [अन्द्‌] १ मेध, वर्षा, वारिश (है २, 
७६) ! २ वपे, सवत्सर, संवत्‌ (सुर १३, 
७०) । 

अद पु [अदं] श्राकाश (भग २०, २)। 

अद पुनं [दे] १ परिहास । २ वर्णन (सक्षि 
४७) । 


अद सक [अदू] मारना, पटना (वव १०)। 
अदअ न [अद्भत] १ भेदकाश्रमाव।र 
वि भेद-रहित ब्रह्म वगैरह (नाट) । 
अददञ्ञ वि [आद्रीय.] श्माद्र ुमार-सम्बन्बी । 
२ इस नाम का भसुत्रृताद्धः सूव्रका एक 
भ्ष्ययन (सुगर २, ६) 1 

अदसण न [अदशेन] १ दन का निषेध, 
नही देखना (सुर ७, २४८) । २ वि परोक्ष, 
जिसका दर्शन न हो, 'एवक्कपएचिय हादिति 
मज श्रदृदमणा दर्शि (सुपा ६१७) 1 ३ 
नदी देनेवाला, श्रन्ा। ४ “यीणद्धी" या धधम 
निद्रा वाला (गच्छं १, पव १०७)। "भू 
शेहूय ति [भूत] जो प्रद्श्य हधा हौ 
(खुर १०, ५६ महा) 1 

अहण } वि [दे] भ्राकुल, व्याकरनं (दे १ 

अदण्ण { १५१ इटं १ निद्ध १०) । 

अदन्न देखो अर्दण्ण (सुल १, १४) । 

अद्व वि [आद्रव] यला हा (श्राव ६)। 

अदन्य न [अद्रव्य] ्रवस्तु, वस्तु का अमाव, 
(पचा ३) । 

अदद्‌ सक [आ + द्रद्‌ | उवालना, पानी 
वगैरह को सुव शरम करना शरदे भद्‌ 
हेमि, संक अदषेत्ता (उवा) । 


अददिय ति [आदित] रता हा, स्यापित 


(विपा १, ६) 1 


अणुद्ई--अणुदि्न 


दवियन्व, अणुटरेभ (सुषा ५३७, सुर १४; 
८५) 1 
अणुद्ाई वि [अनुछानिन्‌] श्रनुष्टान करे- 
वाला (भ्राचा) 1 
अणुद्राण न [अलुष्ठान | १ ति । २ शाघलो्ा 
वरिघान (प्राचा) । 
अणुदरण न [अनुस्थान] क्रिया का प्रभाव 
(उवा) । 
अणुदराघग न [अनुष्टापन | भ्नुष्ठान कराना 
(कस) । 
अणुद्धिय वि [अनुष्ठित] विधि से सपादित, 
विहित, क्या हुभ्रा (षड्‌ › सुर ४, १६६) । 
अणु्रिय बि [अनुस्थित] १ वडा हृग्रा ! २ 
भ्रालसी, प्रमादी (भ्राचा) 1 
णुद्धियन्र देो अणु । 
अणुदरटुम न [ अनुष्टुप्‌ ] एक प्रसिद्ध चद, 
प्कलरगमएणाए श्रणुट्‌ दुमाए हवति दप 
सहस्मा (सुपा ६५६) । 
अगे देलो अणु 
अणुण देखो अणुणी  श्रणणह (भवि) । 
अगुणं देलो अणुगी । ` 
अशुणय प [अनुनय ] विनय, प्राना 
भरमि ११९)। । 
अशुणाई वि [अनुनादिन्‌ ] भ्रतिष्वनि करते 
याना, शवियमहस्स॒ भ्रगुणाइणा' (कपप) । 
अगुणाच पु [अनुनाद्‌] प्रतिव्वनि, प्रतिशब्द 
(विमे ३४०४) । ॥ दु 
अणुगाय वि [अनुज्ञात 
(व [अलुनञात] भनुमत, श्रनुमोदित 


अणुणास पून 


अनुना 
नकम ज { स | श्रनुनासिक, जो 


जाता ह बहे प्रक्षर। २वि 
गानुत्वार, भ्ुन्वार-युक्त (ठा ७), ककरागस्सर्‌- 
बगरास च (जीव ३ दी) । 


जणुगासिअ पु [अनुना 
| | क्फ देलो उपरका 
पना प्रय (तजा ६) । + र. 


एतत" (उत्त १४ मनि), 
सथु्जमाग, अणुग 


१ २,१६, 0५३६) $ 1 











अणुण्णवणया 
अणुण्णव्रणा 





)1 क्ट अणुणिञ्जत, 


पाडूभसदमदण्णवो 


अणुगीभ चि [अनुनीत | जिसका अनुनय 


किया गया हौ वह्‌ (दे ८, ४८) । 


अणुरगेत देखो अणुणी । 
अणुण्णय वि [अनुन्नत] १ नीचा, नघ्न (दस 


५, १) 1 २ गर्ठेरहित, निरभिमानीः "एत्थवि 
भिक श्रणुर्णए विणीए" (सूग्र १, १६) । 


अणुण्णव सक [ अनु + ज्ञापय्‌ ] १ नु 


मति देना । २ श्राज्ञा देना, हुकुम देना । कमं 
भ्रणुणविजई (उवा) । वद अणुण्णवेमाण 
(ज ६) 1 क अणुण्णवेयन्व (प्रोच ३८५ 
टी) । सक अणुण्णवित्ता, अणुण्णविय 
(आवमः, श्राचा २,२, ६) । 
1 ती [अनुज्ञापना] १ श्रनु- 
मति, सम्मति । २ श्राज्ञा, 
फरमादश (सम ४४, श्रोघ ३८ टी) । 


अणुण्णव गी ल्ली [अनुज्ञापनी | श्रनुमति-प्रका- 


शक भाषा, श्रनुमति लेने का वाक्य (ढा ४,३)। 


अणुण्णा ल्ली [अनुज्ञा] १ श्नु मति, श्रनुमोदन 


(सूर २,२) 1 २ श्राज्ञा। "कपप पुं [कल्प] 
जैन साधुप्रो के लिए वक्ल-पात्रादि लेने के विषय 
मे शाल्लीय विधान (ण्चमा) । 


अणुण्णा चली [अनुज्ञा] १ पठन-विषयक 


यरु-प्राजा-विशेष (श्रणु ३) । २ सूत्रके प्रथं का 
भ्रघ्ययन (वव १) । 


अणुण्णाय वि [अनुज्ञात] १ जिसको भ्राज्ञा 


दी गड हो वहु । २ श्रनुमत, श्रनुमोदिति (ला 
३, ४) । 

अणुण्ड वि [अनुष्ण] ठ्डा, जो गरम नही है 
वह (पि ३१२) 1 

अणुतड पु [अचुतट] भेद, पदार्थो का एक 
जाति का पृथकरण, जैसे सत्त लोहेको 
हधौडे से पीने से स्पुलिग (चिनगारी) पृथक्‌ 
होति ह (खा ५)। 

अणुतडिय। ल [अनुतटिका ] १ ऊपर देलो 
(परण ११) 1 २ तलाव, रह भ्रादिका भेद 
(भास ७) । 

अणुतपप श्रक [ अजु+तप्‌ `] भ्नुपात करना, 
पछताना 1 श्रुत. (स १८४) । 

अणुतप्पि वि [अनुतापिन्‌] षात्ताप करने- 
वाला (वव) । 

अणुताव सक [ अनु + तापय `] तपाना । 
चड़ अणुताचित्ता (सूदन २, ४, ०) । 


२७ 


अणुताच पु [अदुताप ] प्ात्ताप (पात्रः न 
१ पथ) 1 

अणुतावय वि [अनुतापक्र] पशचत्ताप कराने- 
वाला (सूश्र २, ७,८)। 

अणुतावि देवो अणुतप्पि (उप ७२० टी) 1 

अणुत्त वि [अनुक्त | श्रकथित (पच ५) । 

अणुत्तंत देलो अणुवत्त 1 

अणुत्तप्प वि [अनुत््रप्य ] १ परिप शरीर । 
२ पूणं शरीरवाला, होड भ्रगुत्तप्पो सो भ्रवि- 
गलडइद्वियपडिष्पुरणो' (वव २) 1 

अणात्तर वि [अनुत्तर | १ सवश ट, सर्वोत्तम 
(ठा १०) । २ एक सर्वोत्तम देवलोक का 
नाम (मनु)! ३ घखोठा, श्रणुत्तरो भायाः 
(पडम &, ४) ।श्गा ल्ली [त्र्या] एक 
पृथिवी, जह्‌ भ्त जीवो का निवास है (सूत्र 
१,६) । “णाणि वि [ज्ञानिन्‌] केवलज्ञानी 
(सूञ्र १, २, ३) । “विमाण न [विमान] 
एक सर्वोतकृह देवलोक (भग ६,६) । "ववाइय 
त्रि [ "ोपपाततिके ] अनुत्तर देवलोक मे 
उतपन्न (रनु) । “गववाइयदसा नरी वे 
[ “पपातिकदशा `] नवव जैन श्रग-्रय 
(अनु) । 

अणु्याण देलौ अणुदूाण (स ६४६) 1 

अणुत्थारय चि [अनुरसाह्‌ | हतोस्माह, निराश 
(कुमा) 1 

अणुदन्त पु [अनुदात्त] नीचे मे वोला जाने- 
चाला स्वर (बृह १) 1 

अणुदय पु [अनुदथ | १ उदय का भ्रमाव । 
२ क्म-फल के श्रनुमव का ग्रभाव (कम्म २, 
१३, १४, १५) । 

अणुदूवि न [दे] प्रमात, सुबह (दे १, १६) । 

अणुदिअ वि [अनुदित] जिसका उदयन 
भ्रा हो (मग) । 

अणुदिअस न [अनुदिवस | प्रतिदिन, हमेशा 
(नाट) । 

अणुदिज्जंत वि [अनुदीयमान] उदयमे न 
श्राता हुभ्रा (भग) 1 

अणुद्दिग न [अनुदिनि] प्रतिदिन, हमेशा 
(कुमा) 1 


अणुदिण्ण } वि [अनुदित] १ उदय को 
अणुदिन्न + भ्रप्रा्त । २ फल-दान मे श्रतत्पर 


॥ 


५४ 


क ~~ ~~ ^ 


(दं १३) 1 
अपडट्राण देललो अप्पडृदराण (आ्आाचा, ज ४, 
३) 1 श 
अपडट्टिज पु [अप्रतिष्ठितः] १ नरक-स्थान 
विशेष दषेन २९) । देखो अप्पदद्धिज 1 
अपडृह्िय देलो अप्पदृद्भिय (उ ४, १) । 
अपएस वि [अप्रदेका] १ निरश, श्रवथव- 
रहित (भग २०, ५) २ पु खराव स्थान 
(पंचा ७) 1 
अपग पु [अपाङ्ध] १ तेत्र का भ्रान्त भाग। 
२ तिलके । ३ वि हीन श्रग वाला (नाट) 1 
अपंडिअ वि [दे] भ्र-नष्ट, विद्यमान ( पड्‌ ) 1 
अपंडिअ [अपण्डित } १ सद्वुद्धि-रहित (ब्रह 
१) 1 २ भूखं (अच्छ ५) 1 
अपकरिस पु [अपकषं] हास (धर्मस 
८२७) । 
अपगंड बि [अपगण्ड] १ निर्दोप २न, 
फेन, पनी का काग (सश्र १३) 1 
अपचय पं [अपचय ] धपकपं, हीनता (उत्त 
१) 1 
अपञ्च देखो अवच, श्रपच्ररिषव्विसेसाणि 
सत्तारि' (पि ३६७) 1 
अपश्चय पु [अप्रत्यय] विश्वास (परह १, 
२) । 
अपच्चङ ति [अप्रत्य] १ भ्रसमथं। २ 
श्रयोग्य (नच ११) । 
अपच्छ वि [अपथ्य] १ भ्र-हितकर (उम 
८२, ७२) । २ न. नही पचनेवाला भोजन, 
श्ेवेण भपच्छासेवरोरण रोगरय्व वड्डेद' (सुषा 
४२८) । 
ऊपच्छिम वि थ 
पाञ्च, उप २६४ टी) । 
वि १ भ्रपर्याप्त, 
वं ) ^ 1 २ पर्माप्ति 
(भहासदि ग्रहशु कर न शक्ति) से रटत 
(डा २, १ सर्वं ४) 1 नामन (मन्‌ ] 








] श्रन्तिमि (एदि, 


पाडमसदमहण्णवो 


१०) । कराय पु [कराय] पानी के जीव | अपदिण्ण ) वि "[अग्रतिज्ञ] १ प्रतिज्ञा 


अपडिन्न । रहित, निश्वय-रहित (भरावा) 1 
२ रागद्वेष भ्रादि वन्वनो से वजित सूत्र १, 
३, ३) । ३ फल की इच्जा न रखकर श्रनु- 
छान करनेवाला, निष्काम, "न्वेषु वा चन्दण- 
माहु सेदु, एव भ्रणीणं श्रपडिन्नमाहु' (सश्र 
१,६) । 

अपडिपोग्गढ वि [अप्रतिपुदूगर ] दखि, 
निर्धन (निच ५)1 

अपडिवद्ध वि [अप्रतिबद्ध | १ प्रतिवन्ध- 
रहित, वेरोक, “भपडिवद्धो भ्रनलो व्व' (परह 


ˆ २, ५) । २ श्रासक्ति-रहित (पव १०४) 1 


अपडिवाई देखो अप्पडिवाइ (छा ६» ओओ 
१३२. णदि) । 

अपडिसटीण वि [अप्रत्िसरीन] भ्रसयत, 
इन्द्रिय श्रादि जिसके कब्रुमेन होल ४, 
२)। 

अपडिदट्‌ ट श्र [अग्रतिहृत्य | न दे कर 
(कस, बृह ३) 1 

अपडिह्टय देखो अप्पडिहय (णाया १, 
-१६} । 

अपडीकार वि [अप्रतीकार] इलाज-~रहित, 
उपाय-रदित (परह १, १) । 

अपडुप्पण्ण } वि [अप्रस्युखन्न| १ भ्र-वतं 

अपडप्पन्न ¬ मान, भ्र-विद्यमान (पि १६३) 1 
२ प्रतिपत्ति मे श्र-कुशल (वव ६) । 

अपणट्र वि [अप्रनष्ट] नाश को भ्रप्राप्त (खुर 
ॐ) २४०) । 

अपत्त देखो अप्पत्त (इह १ ठा ४» २" सूप 
१, १४) । 

अपत्तिअत वक [ अग्रतियत्‌ | विश्वास 
नही करता हृभ्रा (गा ६७८, पि ४८७} 1 

अपन्तिय देखो अप्पत्तिय (मग १६. द” 
पचा ७) 1 

अपत्थ देखो अपच्छु (उत्त ७, पंचा ७) । 
अपभास्िय देखो अवभासिय = भ्रपमापित 
(वव १) । 


नामकरमं कहा एक भेद (सम ६७) । | अपमत्त देखो अप्पमन्त (प्राचा) 1 

जपञ्जवसियं क्ष [जजपयेवसिन | १ नार", अपमाण न [अप्रमाणं] १ कठा, भ्रसत्य 

रहित (सम्म ६४) 1 २ अन्तर्हि" ल्य 1; श्रा श्य)1 २ वि. ज्यादा, भ्रधिक (उत्त 
२४) । 


[ > ॥ जड-ृद्धि, भू @ १, 1 
० ५ ५ 9 ७ । <षपशाय वि [अप्रमाद] १ अरमादरहिव 1 
५ 1 


अपदृटण--अपरिगह 


~ ~~~ -~ ~~~ ~~ ~~~ 


२्पु प्रमाद का भ्रमाव, सावधानी (परह 
२, १) 1 
अपय वि [अण्द्‌ ] १ पनि रहित, वृक्ष, द्रव्य, 
भूमि वगैरह पैर रहित वस्तु (णाया १, ८)। 
२ पुं श्रुक्तात्मा, श्रपयस्स पय नव्य (प्राचा) । 
३ सूत्रे का एक दोष (ब्रह १, विते) । 
अपय स्री [अप्रज] सन्तानरदित (उह १1 
अपर देखो अवर (निच्र २०) 1 २ वैशेषिक 
दर्शन मे प्रसिद्ध श्रवान्तर सामान्य (विसे 
२४६९१) । 
अपरच्छ वि [अपराक्षु] भ्रसमक्ष, परोक्ष 
(परह १ ३) । 
अपरद्ध देखो अवरम (कपप) । 
अपरतिया ल्ली [अपरान्तिका] न्दःविशेष 
(अनि ३४) । 
अपराइय वि [अपराजित] १ भ-परिभूत 
(परह १, ४) । २ पु सातवे वलदेव के पूर्व 
जन्मकानाम (सम १५३) । ३ भरतव 
का छठवां प्रतिवासुदेव (सम १५४) । ४ 
उत्तम-पक्ति के देवो की एक जाति (सम५६)। 
५ भगवानु ऋषभदेव का एक पृच (राज) । 
६ एक महाग्रह (ा २,३)। ७ न श्रनुत्तर देव 
लोक का एक विमान-देवावास (सम ५६) । 
८ स्वक पर्वत का एक शिर (उ ८)। 
£ जम्बरुदरीप की जगती का उत्तर द्वार (ग 
४,२) । 
अपराद्या लनी [अपराजिता] १ विवेह-वपं 
की एक नगरी (खा २, ३) 1 २ भ्रां बलदेव 
की माता (सम १५२) । ३ श्रगारक प्रहकी 
एक पटरानी कानाम (ढा ४५, १)।चएक 
दिश्ा-कुमारी देवी (@। ८) । ५ भ्रोपधि-विशेय 
(ती ७) 1 ६ भरजनाद्रि परवत प्रर स्थित एक 
पुष्करिणी (ती २) । 
अपराजिय देवो अपराय (कष्य, घम ५६ 
१०२. ग २, ३) 1 
अपराजिया देवो अवयाद्या (ला २, २) 1 
अपराजिया खी [अपराजिता] १ मगयान 
मल्निनाय की दीक्ा-िविका (विचार १२०) ! 
2 पक कौ दरावी रात (चुल १०, १४) । 
अपरिगगह मि [अपरम] १ धनधान्य 
रादि परिग्रर दे रिव (पण्ट्‌ ₹, ३) 1२ 


अणुपाछ्य -अणुवधेह 


अणुपाञिय वि [अनुपालित | रक्षित, प्रति- 
पालित (खा ८) । 

अणुपासदेबो भणुपस्स। वकृ अणुपासमाण 
(दसद २) । ~ 

अणुषिद्ठ न [अनुष्ठ] श्ुक्म, श्रगु 
मिद्धाः' (सम्म) । 


पाडञसदमहण्णवो 


र [अलुपु स्वामी क छवानापक 
प्रतिनिधि (निद्र २) 1 | 
अणुप्पया देखो अणुप्पदा। भरणुपएड (कस) । 

हष. अणुप्पयाड (उवा) । 
अणुप्पयाण देखो अणुप्पदाण (आचा) । 
अणुप्पवत्त सक [ अनुप्र + वरत्‌ ] ्नुसरण 















अणुपिहा देबो अणुपेक्षा (द्रव्य ३५) । करना । हक़ अणुप्पवत्तए (विसे २२०७) 1 

च न [अलुपुह ] शूल तकः, अन्त-पयन्त, | अणुप्पवाइतु } वि [ अदुप्रवाचयिद्‌ | 

1 तस्स ऊसवा हृति! | अणुप्पवाएततु ) अरव्वापर, पाठक, पडानिवालो 
(कुष ३३) । (ज ५, १ गच्छ १)1 


अणुप्पवाद्‌ पु [अलुप्रवाद्‌] कथन (श्र २, 
७, १३) 1 

अणुप्पवाय सक [ अनुप्र+वाचय्‌ | पडाना । 
वकृ अणुप्पवाएमाण (ज ३) 1 

अणुप्पवाय न [अनुप्रवाद्‌ | नववां पूर्व, ार- 
हवे जैन भ्रग-प्रन्थ का एक अरश-विशेष (ठा ६)। 


अणुपुम्च वि [अनुपूवे ] क्रमवार, भ्रानुक्रमिक 
(ल ४८,४)1 क्रिवि क्रमश (पप्र) सो 
[शस्‌ 1 भ्रनक्रम से (आचा) । 

अणुपुच्च न [आतुपूव्यै ] कम, परिपाटी, ्रनु- 
क्रम (राय) । 

अणुपुव्वी ल्ली [आनुपूर्वी ] उपर देखो (पामर) । 


अणुपेकपा सो [अतपरा] मावना, चिन्तन, | अणु देल अणुपविह (कस) \ 
विचार्‌ (पडम १४, ७७) । अणुप्पवित्ति जी [अनुप्रवृत्ति] भ्रनुपरवेश, 
अणुपेदण न [अतुप्रे्षण] ऊपर देखो (उप | , शप (शदे ९१६०) । 


अणुप्पविस देखो अणुपविस ! श्रणुप्पत्रिसद्‌ 
(उवा) 1 सकृ अणुप्पवेसेत्ता (निर १) 1 

अयुप्पवेस देलो अणुपवेस (नाट) 1 

अणुप्पवेसण न [अनुप्रवेशन] देवो अणुप- 
वेस (नाट) 1 

अणुप्पसाद (शौ) सक [ अनुप्र + सादय्‌ ] 
भरसन्न करना । श्रणुप्पसादिदि (नाट) । 

अणुप्पसुय वि [ अनुप्रसूत ] उलन, पैदा 
किया हुभ्रा (भ्राचा)। 

अणुप्पाइ्‌ वि [अनुपातिन्‌] युक्त, सवद्ध, 
सन्धी (निच १) । 

अणुप्पिय वि [अनुप्रिय] भ्रनुकूल, इट (सश्र 
१, ७) । 

अणप्पेत वि [ अनुखयन्‌ ] दूर करता, 
हटाता हभ, 
जम्मि भ्रविसरएणदिययत्तरोण ते 


१५२ टी) । 

अणुपेहा श्रो [अनुपरेक्ञां | ऊपर देखो (पि 
३२३) 1 

अणुपेदि पि [अलुतरे्तिन्‌] चिन्तन-कर्ता 
(सूम १, १०, ७) 


अणुप्पह्न वि [अनुप्रकीणे] एक दूसरे से 
मिना हमा, मधित (क्प) ! 


जणुप्पणी सक [अनुप्र+णी] १ भ्रणय 


करना २ प्रसन्न करना । वड, अणुप्पणत्‌ 
(उ १२८) । 


अणुप्पगव [अणुप्रम्न्थ | सन्तोपो, शरस परि. 
यद्‌ बालां (ठा ६) 1 


अणुप्पगय वि [अनुपरम्रन्थ ] ऊषर देल 
छि ६) 1 


+ वि [अनुखन्न] श्रविरमान (नीद 


गारवे वलग्गत्ति । | 
अणुप्पत्त देमो अणुपत्त (कप्य) 1 व 0. 
अणुप्पदा सक [अनुप्रभ्दा] दान देना, फिर अणुप्पेहः 
( > = प्पेच्छ देखो प 

1 कष) । छ अणुप्प- अ पुन्वि किन कय, न वाहए्‌ 
४ ४) # देक अणुप्पदाड (उवा) । जेण मे समव्योवि 1 ` 

~ प्मण न [अनुप्रदान] 
च न] दान, फिरफ़िर | णएरिह कि कस्स व [ 

उव) । 


३६ 


अणुप्पेसिय ति [अनुपरेपित] चे से भेजा 
हृरा (नाट) 1 

अणुपपेह सक [अनुप्र + ईषत. | चिन्तन करना, 
विचारना श्रगुप्पेहति (पि ३२३) । छ अणु- 
पपेहियव्व (पस १) । 

अणुप्पेह्य खी [अनुप्रत्ता] चिन्तन, भावना, 
विचार, स्वाध्याय-विश्ेप (उत्त २९) । 

अणुप्फास पु [अनुस्पदयं] श्रनुभाव, प्रभाव, 
(लोस्ते श्रणुप्फासो मन्नं भ्र्नयरामविः 
(दस ६) । 

अणुपुसिय वि [अनुप्रोडिडत] पो हुभ्ा, 
साफ किया हुश्रा (सख ३४४) । 

अणुवध सक [ अनु + बन्ध्‌ ] ९१ श्रनुसरण 
करना । २ सबन्ध वनय रखना । प्रणुवधति 
(उत्तर ७१)1 वक. अणुबधत (वेणी १८३) । 
कनक अणुबधीअमाण, अणुबधिञ्जमाण 
(नाट) 1 हक अणुबंधिदु (शौ) (मा ६) 1 

अणुवध पु [अनुबन्ध | १ सततपन, निरन्त. 
रता, विच्छेद का भ्रमाव (ठा ६, उवर १२८) 
२ सबन्ध (स १३८, गउड) 1 ३ कर्मो का 
सवन्ध (पचा १५) । ४ कर्मोका विपाक, 
परिणाम (उवर ४, पचां १८) 1 ५ स्नेह, 
प्रेम (स २७६), 
नयणाण पडड वज, श्रहवा वजस्स 

बहल किंपि । 

भ्रगुणियजरोवि दिद, भ्रगुवव जाणि कुन्ति! 
(खुर ४, २०) 1 ६ शा के ्रारम्भ मे कहने 
लायक श्रधिकारी, विषय, प्रयोजन श्रौर संवन्व 
(आराव १) 1 ७ नि्वन्ध, श्राग्रह॒ (स ४५८) 1 

अणुबधञअ वि [अनुबन्धक | भ्रनुवन्ध करने- 
वाला (नाट) । 

अणुवधण न [अनुबन्धन] श्रनुकूल बन्धन 
(उत्त २९, ४५ सुल २९, ४५) । 

अणुवंधणा ली [अलुबन्धना] भ्रनुरन्धान, 
विस्त श्रयं का सन्वान (पचा १२.४१५) । 

अणुबधि वि [अनुबन्धिन्‌ ] ्नुबन्धवाला, 
भगुवन्व करनेवाला (घमं २, स १२७) 1 

अणुबंधिअ न [दे] हिक्ा-रोग, हिचकी (दे 
१, ४४) 1 

अणुचघेषं वि [अचुबन्िन्‌-] विच्छेद-रहित, 
भ्रुगमवाला, श्रविनर (उप २३३) । 


॥ 


५६ 


क = न -------------- -------- न ~~ 


अपोरिसिय } वि [अपौरुषिक] पुरुष से | अप्पटराण पुन [अप्रतिष्ठान] १ 


अपोरिसीय । ज्यादा परिमा बाला, भ्रगाघ 
(णाया १, ५, १४) 1 
अपोरिसीय वि [अपौरुपेय] पुरुष से नही 
बनाया हृभ्रा, नित्य (ठा १०} । 
अपोह्‌ सक [ अप + ऊह्‌ ] निश्चय करना, 
निश्वय क्प से जानना) श्रपोहएं (विसे 
५६१) । 
अपोह पु [अपोह] १ निश्वय-ज्ञान (विसे 
३९६६) । २ परथर्भाव, भिन्नता (श्रो ३) 1 
अप्प देवो अन्त = श्रा, %्योलमननिमित्त 
पढमस्स णायज्फयणस्स भ्रयमटुं परणत्तेत्ति 
नेमि' (णाया १, १) 1 
अप्प वि [अल्प] १ थोडा, स्तोक (सुपा 
२८०, स्वप्न ६७) । 5 भ्रमाव (जीव ३ 
भग १४, १) 1 
अप्प परु [आत्मन्‌ ] १ श्रात्मा, जीव, चेतन 
(खाया १, १)। २ निज, स्व, श्रष्यणा 
श्रप्पणो कम्मक्खय करस्तिए' (णाया १, ५) । 
३ देह, शरीर (उत्त ३) ४ स्वभाव, 
स्वरूपम प्राचा) 1 श्वाइईं वि [ श्वात्तिन्‌ | 
भ्रात्म-हत्या करनेवाला (उप ३५७ टी) 1 
छद पि [नन्द्‌ | स्वैरी, स्वच्छन्दी (उप 
म्देदेटी)। जन वि [ग्ल] १ भ्रालज्ञ 
(हे २ ८३) 1 २ स्वाधीन (निद्र १)।1 
“नोह ॑पु [ “उयोतिस्‌ ] ज्ञानस्वरूप, 
¶्रजोद्रय पुरिसो ध्रप्यजोडइ त्ति रिद 
(विसे) ण्णु वि [ज्ञ] श्रात्म-ज्ञानी 
( षड्‌ ) । “वस वि [वश] स्वतन्व, स्वा- 
घीन (पाभ्म, पडम ३७, २२) । श्वह्‌ पुं 
[वध] श्रातम-हव्या, भ्रपघात॒ (सुर २, 
१६६, ५, २३७) 1 "वाइ वि [वादिन्‌] 
श्रात्मा २ श्रतिरिक्तं दूसरे पदाथंको नही 
प्याननेयात्ता (एदि) 1 
सप्टपं [दे] पिता, बाप (दि १,६)1 
अप्प सम [[ अपय ] श्रपण करना, मैट 
कला १ श्रषेर ६ ६३) 1 श्रयप्र 
(नाये ! सफ अप्पिज (सुपा २८०) 1 
कृ, ऽप्येय. ~ (सुपा २२४० ५१६) । 
अप्यआस देतो अध्पगासत (ना) 1 
अषप्पजास एर [ प्टिप्‌ | भालिद्घम करना 1 
इणभ्रासद ( ८२.) । 
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मुक्ति (भ्राचा) 1 २ सातवी नरक-भरुमिका 
बीचला श्रावास्त (समर०ढा १५, ३)1 
अप्पदृष्टि वि [अप्रतिष्ठित] १ अप्रति- 
वेद्ध) २ अशरीरी, शरीर-रहित (भराचा 
२, १६, १२) । देवो अपदृद्टिज । 

अप्पउङिय वि [अपक्वौषधि] नही पकी 
हुई फल-फलहरी (स ५०} । 

अप्पओजग वि [अप्रयोजक] अगमकं, 
भ्र-निश्वायक (हेतु) (मंस १२२३) 1 

अप्पभरि वि [आत्मम्भरि] श्रकेलपेह, 
स्वार्थी (उप ५७०) 1 

अप्पक॑प वि [अग्रङम्प] निश्चल, स्थिर 
(जा १०} । 

अप्पकेर वि [आरमीय | स्वकीय, निजी 
(भामा) । 

अप्पक्त वि [अपक्त ] नही पका हुप्रा, कचा 
पा ५१३) । 

अप्पग देखो अप्प (श्राव ४, भचा) 1 

अप्पगास पु [अप्रकाश] भका का श्रमाव, 
 भ्रन्वकार (निन्रु १) । 

अप्पगुक्ता ज्ञी [देः] कपिकच्छरु, कौच वक्त 
द १, २६) । 

अप्पजाणुज वि [आत्मज्ञ] श्राला का 
जानकार (प्राक १८) । 

अप्पजाणुअ वि [अल्पज्ञ] अज्ञ, मूलं (र 
१८) 1 

अप्पञ्छ वि [दे] भराव्म-वश, स्वावीन (दे 
१, १४) 1 ~ 

अषप्पडिआर वि [अभ्रिर्‌] इलाज-रदित, 
उपाय-रदितं (मा ४३) 1 


अपोरिसिय-अप्पडीषद्ध 


अप्पडिचक्त वि [ अग्रतिचक्र ] भुल, 
भ्रसमान (दि) 1 

वाचि | देषो अपडिण्ण (भचा) । 
अप्पडिवध पु [अप्रतिबन्य | ९ प्रततिन्व 
का भ्रमाव । २ विं प्रतिवन्ध-रहित (घुष 


६०८) । 
अप्पडिबद्ध देवो अपडिवद्ध (उत्त २९ 1 
२१८) । र 


अप्पडिनुद्ध वि [अग्रतिबुद्ध] १ ग 

२ कोमल, सुकुमार (भमि १६१) । 
अप्यडिम वि [अप्रतिम] ्रसाचार 

पम (उप ७६८ टी\ सुपा ३५) 1 
अप्पडिरूच वि [अप्रतिरूपः] ऊपर दे 

७२८ टी) । 
अप्पडिल्द्ध वि # -ध | 

(णाया १, १) । | 
अप्पडिलेस्स वि [अ 

मनो-वलवाला (श्रौप) > 
अप्पडिलेहण न [अप्रत्त 

क्षण, भ्रनवलोकन, नही दे 


१ 







देखो (कप्प) । 
अप्पदिलिदिय नि. [अपरतिलेखि)' 

क्षित, भ्ननवलोकरित, नही देखा ध 
अप्पडिलयेम वि [अग्रतिलोम] #। 

२५, ७. भ्रमि २४} 1 क 
अप्पडिदरिय प [अप्रतिघरूत| प्रदो काल 

ह १)1 । 
अप्पडिवाइ वि [अप्रतिंपातिन्‌] १ जिनका 

नाशन हो ठेसा, नित्य (सुर १४, २६} । र 

भ्रवचिज्ञान का एक भेद, जो केवल जाने कौ 


अप्पडिकटय वि [अभविकण्टक] भरतिपक्ष- | तरिना उलप क्रिये नही जाता (विषे) । 


शून्य, प्रतिस्ययि-रहित (राय) 1 
अप्पडिकम्म वि [अभ्रतिकमेन्‌ ] सस्कार- 


अण्पडिदत्य वि [अभ्रतिदहस्त्‌] शर्मन, 
श्रद्वितीय (से १३ १२) 1 


रहित, परिष्कार-वजित, श्ुएणागारे व श्रप्प- | अप्रडिहय वि [अप्रतिहत] १ किसीमेनःः 


डिकम्भे" (परह २, ५) । 
अप्यडिच््क॑त वि [अप्रतिक्रान्त] दोष से 
अनिवृत्त, त्रत-नियम मेलमे हए दूषणो की 
जिसने शुदि न की दौ वह (श्रौ) । 
अप्पडिक्दठं वि [अप्रतिकरष्ट | प्रनिवारित, 
नही रोका हुग्रा (ल २, 4} 1 


स्का हृभ्रा (परह २, ४} 1 २ श्रषरिडः, 
भ्रवाधित्त, श्रप्यडिहयमामरे' (णावा १,१६)1 
३ विसवाद-रहित “रष्पडिहयवद्नाएदवएवः 
(मग १, १)) 

अप्पडीवद्ध देलौ अपडिवद्ध, शनिम्ममनिरः 
कारा निभ्रय्तरीरेवि शरप्यडीनद्धा" (वा ६०८१ 


अणुयत्त-अणुवश्विभ पाइभसदमदण्णवो 


| वि [अन्वागत] १ पीचे श्राया 
हृभ्रा। २ टीकठीक श्राया ह्भ्रा। ३न 
स्वागत (भग २, १) 1 
अणुरागि देखो अणुराई (महा) । 
अणुराय देलो अणुराग (प्रास १११) 1 
अणुराहा खी [अनुराधा] नक्षत्-विशेष (सम 
£) 1 

अणुस्ध सक [ अनु+रुधू ] १ श्रनुरो 
करना । २ स्वीकार करना। ३अज्ञा का 
पालन करना । ४ प्रार्थना करना 1  श्रक. 
भ्रवीन होना । कमं श्रणुरुधिजद (दे ४, २४०८ 
प्रामा) । 

अणुरूअ } वि [अनुरूप] १ योग्य, उचित 
अणुरूब । (से ६, ३६) । २ भ्रनुकूल (सुषा 
११२) । ३ सरश, तुल्य (णाया १, १६) 1 
४ न, समानता, योग्यता (सम्म) । 
अणुरोह्‌ पु [अनुरोध] ९ प्राना, ता ममा- 
रुरोह एत्य धरे निचमेव भ्रागत्व' (महा) 1 
२ दाक्षिरय, दक्षिणता (पार) 1 
अणुरोहि ति [ अनुरोधिन्‌ 1 ्रनुरोच करने- 
वाला (स १२१) । 

अणुरुग्ग वि [अनुखप्न] पीठे लगा हुभ्रा (ग। 
३४५० सुर ३, २२६. सूक्तं ७) । 
अणुलद्ध वि [अञुखन्ध] १ पे से मिला 
हृम्रा । २ फिरसे मिला हुभ्रा (नाट) । 
अणुखाव पु [अतुखखप] फिर-फिर बोलना 
ठा ७) 1 

अणु सक [अनु + प्‌ ] १ पोतना, 
लेप करना । २ फिर से पोतना 1 संहृ अणु- 
स्पिन्ता (पि ५०८२) । हृ, अणुदधिपित्तए 
(पि ५७८) 1 

1 न [अलुङेपन्‌ ] लेप, पोतना (परह 
२, ३) । 

अणुछिन्त वि [अनुचर] लिप्त, पोता हुमा 


अणुयत्त देवो अणुवत्त = रतु + वृत्‌ 1 अणु- 
यत्त (भवि) 1 वकृ, अणुयत्तत, अणुयत्त- 
माण (पचमा, विते १४५१) 1 संर. अणु- 
यत्तिऊण (गउड) । 
अणुयत्त देल अणुवन्त = ्तुवृत्त (भवि) 1 
अणुयत्तणा श्री [अनुबतेना] १ बीमार की 
सेवा-शधूपा करना (बृह्‌ १)! २ भनुसरण 1 
३ श्रनुकूल वतन (जीव १) । 
अणुयत्तिय नि [अनुचत्त] अनुकूल किया 
ह्र, प्रसादित (सुपा १३०) । 
अणुयरिय वि [अनुचरित] श्राचरित, अनु- 
हित (राया १, १) 1 
अणुया देवो अणुण्णा (सूग्र २, १) 
अणुयाच देलो अणुताव (स १८३) 1 
अणुयास ¶ [अनुकाश] विशेष विकास 
(णाया १, १) 1 
अणुगा ली [देः] गाडी (रह १) 1 
जणुरगि नि [ अतुरङ्गिन्‌ ] श्रनुकरण-कर्त 
(सुन १ ०८) 1 
अणुरगिय वि [अनुरदधित | रगा हमरा (भवि), 
अणुरज सक [ अनु +रञ्जय्‌ ] अनुरागी 
कलना, प्रीणित करना । वकृ अणुरंजअत 
(नाट) 1 सष अणुरज्ञिअ (नाट) 1 
अणुरजणन [अनुरञ्जन] राग, ्रासक्ति (विसे 
२६७७) 1 
अणुरजञिणएटय } बि अनुरञ्जित 
अणुरनिय | प व 
हमा (ज ३, महा) । 
अणुरक्च वि | र 
क प्रनुराग-प्राप्त, प्रेम- 
म अचु + रञ्ज्‌ ] भ्रनुरक्त 
१ ° श्रणरलति जुवरईड 
सरेण पृण विरतिं (महा) 1 स 
अणुस्त देग उणुरक (णाया १, १६) 1 















अणुरमिय [नर (क्प) 1 
पाटन ध बलाया हभ, अणु सक [ अचु + छह. ] १ चाटना । 
अणसरार्‌ र दूना चक अणुलिहत (सम १ 
<< पि रि ८ हतः ३१ ) 
जुरद† च अ णः | "ययम (परम ३९,१२)। 


सुर्‌ १३, १२०} । “५ 


अणुरेवण न [अलुरेपनं ] १ नेष, पोतना 
जणुरग पु [अतरग] परेम ्रोतति 
सम) ( ॥ २ |] भरम, प्रीति (मुर ४, 


(स्वप्न ९४)। २ फिर से पोतना (पर्ण २)1 
अणुविय वि [अनुेषित | लिप, पोता हृ, 


- सो (पड्म ८२, ७८) । 


४१ 


अणुखोम सक [ अचुखोमय्‌ ] १ क्रम से 
रखना । २ श्नुकूल करना । सक़ अणुखोम- 
इन्ता (ठा ६) । 

अणुखोम न [अनुमः] ९ शरतुकतम, यथाक्रमः 
श्वत्थ दुहाणुलोमेण तह य पडिलोमम्मो भवे 
वत्थ' (सुर १६, ४८) । 

अणुल्लोम वि [अनुखोम] सीवा, श्रनुकूल 
(ज २)1 

अणुह्धग देवो अणुधय (सुख ३६, १३०) 1 

अणुह्ण वि [अनुल्वण] श्रनुद्धत, ग्रनुद्धट 
(बह ३) । 

अणुद्छय पु [अनुक | एक दन्द शुद्र जन्तु 
(उत्त ३६) । 

अणुह्ञाव पुं [अचुल्लाप] खराब कथन, दुष्ट 
उक्ति (ठा ३)। 

अणु पुं [दे ] बलात्कार, जबरदस्ती (दे १, 
१९) 1 

अणुवडइ् वि [अनुपदिष्ट] १ श्र-कथित, भ्र- 
व्याख्यात । २ जो पूवपरम्परासेन प्राया हो, 
गुवद्ट नाम ज णौ श्रायरियपरपरागयः 
(नीद ११) 1 

अणुवरन्त वि [अलु पयुक्तं] श्रसावधान 
(विसे) 1 

अणुवएस पु [अनुपदेश] १ श्रयोग्य उपदेश 
(पचा १२) । २ उपदेश का श्रभाव । ३ 
स्वभाव (ला २, १) 1 

अणुवओोग वि [अलुपयोग ] १ उपयोगि । 
२ उपयोग का भ्रभाव, श्रसावघानता (अरु) । 

अणुवंक वि [अनुवक्र | भ्रव्यत वक्र, बहत 
टेढा, जाव श्रगारशरो रासि निश्र भ्रगुवक परि 
गमण॒ सु करेदि" (माल ६२) । 

अणुबद्ण न [अनुबन्द्न | प्रति-नमन, भ्रति- 
प्रणाम (सार्धं ३९) । 

अणुचक्त देलो अणुक (पि ७४)। 

अणुवक्ख वि [अदुपाख्य ] नाम-रहित, भ्रनि- 
वंचनीय (ब्रह १) 1 

अणुवक्खड वि [अनुपस्छृत | सस्कार-रहित 
(पाक) (निद १) 

अणुवच्च सक [अनु + भ्रनुसरण 
त पीे-पीचै जाना 1 ८ 
१०७) 1 


अष्टु 7. ध [भदु-जित] श्ननुखत (कमा) ॥ 


क 


९८. 


~~ ~ ----~~ ~ ~ ~~ ~~~ --~~ = ~-*~--~ ~~ 


अपअप्ि ली [दे] उक्ता, श्रौत्युक्य 
{गो । 

पष्पाउड वि [अप्रावरृत] श्रनाच्छादित, चान 
(मूग २, २) । 

्नप्पाम्य वि [अल्पायुष्क] थोडा भ्रायु- 
वाल्म “उ ३, ३, पउम १४, ३०} । 

आ प्िण वि [अप्रावरण] १ नगन।२न 
क्रे “7 भ्रमाव । ३ वल्ल नेहौ पहनने का 
नियम (पचा ५» पव ४)] 
गग पलो अप्प = रातमन्‌ (परह १, २ 
प्रा२, ` प्रप्र है ३, ५६) 1 रक्िवि 
~ ररक्तिय्‌ ] आ्रत्मा की रका करनेवाला 


उत ४) 1 
अ पादु } न [ल्मबहलम] न्युनाधिकता, 
-अष्पातटूुय 1 कम- (नव ३२, ठ 
%” २) 1 


र [अप्रावृत] १ वल्ल-रहित, 
= (परे 2, १)1 २ खुला हुभ्रा, बन्द 
नता यात्मा (सूम १५, १)। 
श्मर्फरिठ नि [अर्पित] दिया हन्ना (षा 
२5४) 1 
-परप्याद्‌ म? (स~+दिश््‌ ] सदेश देना, 
ग्व" पश्वगनेः । श्रप्पाह्द (षड्‌, हे `, 
९८०} । च पष्ड्‌ (गा ६३२)1 स 
` कपाहूदड्‌, अप्पाहिवि (पि ५७७, 
{ मः) । 
+, शृ रन { आ+भाप्‌ | समापण 
शर्ण (प्राक ७०) । 


~ --~ ~ ~~ - = ~+-- - 


पा्जसहमहण्णवो 


अप्िदि विढय [अल्पद्धिक ] भरल सप्त 
वात्ता (भय, पडम २, ७४) । 

अप्पिण सकं [ अर्य ] अप॑रा करना, भेट 
करना, देना, श्रहीरोवि वास्ेण श्रष्पिणद 
(भक) । भ्रपिणामि (पि ५५७) 1 श्रपि- 
रति (विषे ७ टी) । 

अप्पिणण न [अपण] दान, भेट (उप 
१७४} । 

अध्पिणिच्चिय वि [आसीय] स्वकीय, 
निजी (भग) 1 

अप्पियचि [अर्पित] १ दिया हृभ्रा, भेट 
क्या हुभा (विपा १, २, है १,६३)) 
२ विवक्षित, प्रतिपादने करने को इष्ट, “जह 
दवियमप्पिय तत॒ तेव प्रत्थित्ति पजवनयस्स्‌ 
(सम्म ४२) । ३ पु पर्यायाथिक नय, श्रप्वि- 
यमय वितेसो सामन्मणपियनयस्स' (विषै) 1 


अष्पिय वि [अभ्रिय्‌] १ ्रनिषट, प्रभरीतिकर 
(मग १, ५५ विपा १,१)! रन मनका 
दुख। ३ चित्तकी शका, श्रदु णाणव 
सुहीण वा श्र्पिय दद्‌ एगता होति" (सूत्र 
१,४, १, १४) । 

अप्यीड खरी [अप्रीति शरमेम, श्र्चि (सुपा 
२६४) । 

अप्पीकय वि [आत्मीक्रत] भ्रालसा से सवद्ध 
(विसे) 1 

अप्पुहू वि [अ्छष्ट ] नहीं शा हृश्रा, भ्रस- 
युक्त, “ज श्रष्युटा भावा भ्रोहिनाणस्स इति 


पष्नव्वाा (सद्यः ८9) 1 


-------_~_~~~~---~~~----- 


अप्पाअपिि ~ अफल 


अप्फाङ सक [ आ + स्फालय्‌ ] १ भारे- 
ठन करता, हाथ से भ्राघात करना । २ ताडना, 
पीटना । ३ ताल ठोकना । श्रप्फालेद (महा) । 
कवक अप्फाछिल्नत (राय) 1 सृ अप्फा 
छिऊण (काम १८९. महा) 1 

अप्फार्ण न [आस्फाङन ] १ ताल ठेकना। 
२ ताडन, भ्राधात (गा ५४८५ से ५ २२ 
सुपा ८७) । 

अप्फालिय वि [आस्फालित] १ हाय से 
ताडित, श्राहत (पि ३११) । २ वृद्धि रपत 
उन्नत (राज) । 

अप्फुद्‌ सक [ आ + क्रम्‌ ] १ प्राक्रण 
करना 1 २ जाना, सभाराभ्नो व्व णहं 
रुद मलतिभ्ररविभरर कुमुमरग्ो (से ९ 
७) । 

अष्फुडिय देखो अफुडिय (ज २, दस ६)। 

अप्फुण्ण ति [दे आक्रान्त] प्रान, 
दवाया ह्या (हे ४, २५०) 

अप्फुण्ण वि [अपूणे] श्रं श्रव 
(गड) । 

अप्फुण्ण } वि [दे आपूर्ण] पूर, भर 

अप्फुन्न । हरा (दे १ २० सुर १०, 
१७०, पाश्र), “महया पुत्तसोएए भरणुना 
समारी (निर १, १) । 

अप्फु्धय देलो अध्पुं (गड) । 

अप्फोभा ज्ञी [द] वनस्पति-विशेष (धरण 


१) । 
अष्फोद्ध चक { अ। ~+ स्फोरय 7] १ श्रास्फा- 


{ 


॥ 


अणुवाटणा-अणुसञ्न पाडसदमदण्णवो 


अणुवाल्णा स्री [अनुपालना ] १ ऊपर देलो 
(पदर) 1 २ प्य पु ['कल्प | साधु-रा के 
नायक की भ्रकंस्मात्‌ मृत्यु हो जने पर गण 
कौरम्नाके लिए शान्नीय विधान (पचभा)। 
अणुबालय वि [अनुपाख्क ] १ रक्षक, परि- 
पालक ।२पु गोशालकके एक भक्तका 
नाम (मग २४, २०) । 
अणुवास सक [ अनु + वासय्‌ ] व्यवस्था 
करना 1 भ्रपुवासेजासि (प्राचा) 1 
अणुवास पु [अनुवास ] एक स्थान मे श्रमरक 
काल तक रहकर फिर वही वास करना 
(पचा) । 
अणुग्रासण न [अनुवासन | १ ऊपर देखो । 
२ यन्य तेल श्रादिको श्रपानसे पेटमे 
चदाना (णाया १, १३) 1 
अणुासणा ल्ली [अनुवासना | अपर देखो 
(प्चमा, एाया १, १३) प्प पु [कल्प] 
भ्रुवा के लिए शास्त्रीय ग्यवस्था (भचभा) । 
अणुगासग वि [अलुपासफ] १ सेवा नहो 
करवाता । २ पु जैनतर गृहस्थ (निद ८) 
अणुगासर न [अलुवासर्‌] प्रतिदिन, हमेशा 
(र १२४१) । 
भणुवितति स्वी [अनुदृत्ति] १ श्रुहूल 
शो (कमा) \ २ श्रनुसरण (उव ८३३ 
रटी)1 


भयुविदध बि [अनुविद्ध] सवद, जुडा 
म ११, १५)। 


अणुपिस सक | अलु + विश्‌ ] प्रवेश 
रना 1 ्रगुबिसति (सिक्ला ७७) 1 


अणुदृहेत्तु वि [अमुद] भ्नुमोदन करने 
वाला (छ ७) 1 

अणुवेद सक [अयु + वेद्य ]अनुमव करना। 
वकृ अणुवेद्यत (स्र १, ५, १) 1 

अणुवेध ) पु [अनुवेध ] १ श्रनुगम, श्नवय, 

अणुवे् ” सम्बन्ध (धमंस ७१२, ७१५) 
२ समिश्रण (पिड ५६) 1 

अणुवेयण न [अनुवेदन | फल-मोग, भ्रनुमव 
(स ४०३) । 

अणु भ्र [अलुवेढ] निरन्तर, सदा (पाम्न)। 

अणुवेलधर पु [अनुवेखन्धर | नाग-करुमार 
देवो का एक इद्र (सम ३३) । 

अणुवेह देखो अणुप्येड । व्क अणुवेहमाण 
(सूम्र १ १०}। 

अणुञ्वइय वि [अनुत्रजित] भ्नुखत ( स 
६८७} । 

अणुग्बज सक [ अनु + त्रज्‌ ] १ भ्रनुसरण 
करना । २ सामने जाना । भ्रगुन्वजे (सुम १, 
४, १,३) 1 

अणुव्वय न [अणुत्रत] छोटा व्रत, साधुरो 
के महात्रतो की श्रपेक्षा लघु ब्रत, जैन गृहस्थ 
के पालने के नियम (ठा ५, १} 1 


अणुव्वय न [अनुन्नत] ऊपर देखो (ठा ५, 
१) 1 















अणुव्वय प [अणुत्रत] श्रावक-घमं (पचा 
१०, ८} 1 


अणुन्वर~ = [अनुत्रजन] शरनुगमन (घमेवि 


५४) 1 
अशुदाण न [अनुविधान | १ भ्तुकरण । | अणुञ्वयय वि [अनुव्रजक्‌ ] ्रनुसरण करने- 
९ प (कः णु [अनुव्रज्‌] 


वाला, श्रननमन्नमणव्वया' (णाया १, ३) 1 


अणुज्बया स्त्री [अनुत्रता] पतिव्रता स्वी 
(उत्त २०) 1 


अणुन स्मी [अनुवीचि] ्रनुकूलता, "्ेया- 
सुगाद मा कासि चोद्च्जतो गिल! से भुजेः 
(म्र १ {1 १, १६) 1 


& । अणुज्बस वि [अनुवश | श्रधीन, श्रायत्त, "एवं 
५ } भ्र (अनुविचिन्य ] विचार तुक्मे सरागत्था प्रलमन्नमगुन्वसा' (सू १, 
अर , कर, पर्यालोचना कर (पि ५६३, ३, ३) 1 

अयुरत्त | भ्राचाः 


अणुरीनि दस ७) । देलो अणु- 
निय | चित ६. 


जणुय'इत्तु } देनो अणुवीईं (सूर १, १२ 
जणु्रीय | २ १,१०, १)1 

भ भख [भजु + युद] भरनुमोदन 
च, प्ररमा क्लोा। पररुवृरेड (क्ष्य) 1 


अणुव्वाण वि [अनुद्धान] १ ग्र-वन्व, खुला 
टरा (उप २११ दटी)। २ स्निग्ध, चिकना, 
भव्वाण क्िचिखव्वाणामेव किचि दोभरण- 


व्वा (रो ४८८) । 


अणुच्चिग्ग वि [अलुद्‌ विन्न] श्र-खिन्न, ेद- 
रहित (णाया १, ८,गा २८४) । 


४९ 


अणुच्विवाग न [अनुविपाङ] विपाक के 
्नुसार, एवं तिरिक्वि मणुयायुरेसु चउर ततं 
तयणुज्विवाग (सूत्र १,५,२) । 

अणुञ्चीहय देवो अणुवीई (जीव) 

अणुसफ़म स [ अनुस + क्रम्‌ ] श्रुसस्ण 
करना । श्रणुसकमति (उत्त १३१२५) । 

अणुसग पु [अनुषङ्ग] ९ प्रसग, प्रस्ताव (परासू 
३६, भवि) । २ ससं, सोहत, मञ्छ्टिई 
पुण एसा, श्रणुसड गेण हवन्ति गण-दोसा' 
(सि २८, २७) । 

अणुसगिअ वि [आनुषद्धिक] प्रासद्धिक 
रवि १५} । 

अणुसंचर सक [ अनुस + चर्‌ ] १ परि- 
श्रमणा करना । २ पीछे चलना ! श्रणसचरइ 
(्राचाः सूश्र १, १०} । 

अणुसंज देखो अणुसञ्ना श्रणुसजति (पव 
&८)1 

अणुसघ सक [अनुस + धा] १ खोजना, 
दूढना, तलाश करना 1 २ विचार करना 1 
३ पूर्वापर का मिलान करना । अणुसघेमि 
(पि ५००) ! सङ अणुसंधिवि (भवि) । 

अणुसंघण } न [अनुसधान] गवेषणा, 

अणुसंघाण ! खोज (सवो ४४) । २ पूर्वा- 
प्र की संगति (घमंस ३०३) । 

अणुसघण ) न [अनुसघान] १ सोन; 

अणुसधाण † शोष 1 २ विचार, चिन्तनः 
भ्रत्तगुस्धणपरा सुस्ानगा॒एरिसा हति" 
(रा २०) । ३ पवपिर का मिलान (पचा 
१२) 1 

अणुसधिअ न [दे ] विच्छिन्न हिका, निरन्तर 
हिचकी (दे १, ५६) । 

अणुसंभर सक [अनु + स्मृ] याद करना \ 
भणुसमरदइई (दसनि ४, ५५) 1 

अणुसवेयण न [अनुसवेदन] १ पचसे 
जानना । २ श्रनुभव करना (प्राचा) ! 

अणुखसर सक [अनुस + सू] गमन करना, 
रमण करनाः जो इमाप्रो दिसाप्ो वा 
विदिसाभ्रो वा श्रणुससरद' (्राचा) । 

अणुससर सकं [अनुस + स्म| स्मरणः 
करना, याद करना । अरणुससरइ (्राचा) 1 

अणुसञ्ज शरक [अनु + सज्‌ ] ९ श्रनुसरण 
करना, पूवं काल से कालान्तर मे भरनुवत्तेन 


&० 


~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


देना, सम्मति देना । भ्रव्मएानाणिस्सदि (शौ) 
(पि ५३४) । 

अन्मणुण्णा [अभ्यनुज्ञा] श्रनुमति, सम्प्रति 
(राज)1 

अञ्भणुप्णाय वि [अभ्यनुज्ञात] श्रनुमत, 
समत (ठा ५, १) 1 

अन्मणुन्ना देवो अञ्मणुण्णा । 

अर्भणुन्नाय देखो अर्भणुण्णाय (णाया १, 
१ कप्य, सुर ३, ८८} 1 

अव्मण्ण न [अभ्यर्णे] १ निकट, नजदीक 1 
२ विं ममोपस्थ (पडम ६८, ९८) 1 "पुर 
न [शुर] नगर-विशचेष (पउम € ८, ५८) । 

अन्भत्त वि [अभ्यक्त] १ तेलादि से मदिति, 
मालिश करिया हुभ्रा 1 २ सिक्त, सीचा हुभाः 
ष्िसि-दिसि चन्मत्तमूरिकेयारो, पत्तो वासा- 
रतत" (सुर २, ७८) । । 

अभ्यस्य वि [अभ्यसन] परित, शिक्षित 
- (सुपा ९७) 1 

अन्भर्थ सक [ अभि + अर्थय्‌ `] १ सत्कार 
करना । २ प्रार्थना करना । ्रन्भत्थम्ह्‌ (पि 
४७०) । सकर अरभत्थइअ, अच्मत्थिअ 
(नाट) 1 क अद्भत्थणीय (जनमि ७०) 1 
सञमस्थण न [अभ्यर्थन] १ सत्कार । 
९ प्राथंना (कष्युः हे ४, ३८४} । 
जन्मत्थणा | 

स यणिया { सद्र(मि ५, ४८)! २ 
गना चिर (ण्ना १६, सुर १, १६) 
नरह श्रब्मचरिय, रइ 

~ ` “ˆ गयाणपि प्िद्िमसाइ। 

दद्‌ हए भासुरग्रह, ललसीहं 

को न वीहेद' (वच्ा १२) 1 

अञ्मत्थिय नि [अभ्यर्थित] १ श्राह, 
सल्छनं । २ भ्रायित्त (सुर १, २९) । 

अठ्भन्न देखो अठ्मण्ण (पाभ्न) । 


क~ णनो [, क ५ 


स्वी [अग द श्रादर, ' उ्टमागपिय } चिं {2 न रप्र] १ समू 
। अन्मागय 
~“ पाहुन, श्रतियि (सूर १,२,३ सुषा ५} 1 


पाडअसदमदण्णवो अन्भणुण्णा--अन्मुक्लणीया 


अन्भवहरिय वि [अभ्यवहत | भुक्त (सुख [ तत पवद पर-लोए तेरा य 


२, १७) 1 श्रन्भास-जोएण' (चरमं २, भवि) । 

अन्मवहार णु [अभ्यवहार] भोजन, खानी अ्भाहय विं [अभ्याहत] श्राघात-पमपि 
(विसे २२१ । (महा) । 

अन्भवल्ुया स्मी [दे] श्रन्रक का वरं | अब्भिग देलो अन्मग = भ्रभि+श्र्‌ 1 प्रयो 
(उत्त ३६, ७५) 1 अरन्मिगावेद (पि २३४) । 

अउ्मञ्त्र देखो अभच्वः श्रन्भव्वाण सिद्धा | अब्भिग देवो अस्सग = भस्य (राया १, 
तगुणा णतया भव्वा (पस ८४) । १८) । 


अन्भस सक [अभि +अस्‌ ] सीखना, 
श्रभ्यासं करना 1 वकृ अर्मसत (स ६०६) । 
क्रः अरभसियन्व (सुर १४, ८९) । 

अव्भसण न [अभ्यसन] भ्यास (दसनि 


अव्भिगण देखो अच्मगण (कष्प) । 

अञ्भिगिय देखो अव्भगिय (कणप) । 

अष्भितर देवो अन्मतर्‌ (कप्य, स ७, परह 
३, ५* णाया १, १३} 1 


१) 1 
अव्मसिय वि [अभ्यस्त] सी हुमा (सुर | अच्तर भ [अमगरन्तरतस्‌ ] १ भीतर 
१, १८०० ६, १६) 1 से । २ भीतर मे (भावम) 1 


अञ्भहर पु [दे] अश्नकं (पच ३, ३९) । 

अमदहिय वि [अभ्यधिक] विशेष, ज्यादा 
(सम २, सुर १, १७०)। 

अन्भाअच्छ वि [अभ्या + गम्‌] सप्रू 
श्राना, सामने आना । श्रव्वाभ्रच्छंद (षड्‌ ) 1 

अच्भाईक्ख देखो अव्भक्खा । भ्रन्मादक्छद्‌, | मिलाकर श्रौ प्य क्रो वार प्ठनार 
श्न्मादक्लेजा (आचा) । भरिया जाना व्यान्मव्रिदचेषु (चेदय ~ }' 

अस्भागम पु [अभ्यागम] › स्ुलागमन \ (ग्भ वि [दैः] यत, सामने प्राकर निअ 
२ नमी तण्डु २) हा" हव्य हत्यीख सम भ्रन्िहरो रहवरो 
सह रदेए' (पउम ६, १८२० €८, २७) । 

अन्भिड सक [ स+गम्‌ ] सगि करना, 
मिलना । श्रष्मिडड्‌ (कुमा, हे ५, १६४) । 
अन्मिडसु (सुपा १५०} । 

अ.उभड़ञ वि [सगत] सयत, गुक्त (षाम 
दे १, ७८) |: 

अन्भिडिथ वि [द्‌] सार, मजदरुत (दे १, 
७८) 1 

अच्मिण्ण वि [अभिन्न] मदर (मं २)! 


६५. 


अन्भितरिय वि [आभ्यन्तरिक] भीतर 
का, श्रन्तरग (सम ६५, कप्पः णाया १ 
१) 1 

अव्मितरद्धि पु [अभ्यन्तरोर्धििन्‌] कायौ- 
त्पगंकाएक दोप, दानो पेरके ज्ठेफो 


--{ खागत 1 २ पु श्रागन्तुक, 


अटभायत्त } वि [दे] प्रत्यागत, वापस भ्राया 

अच्भायत्थ । हृ्रा दे १, ३१1 

अब्भास पु [अभ्यास] एकार (अगा ७४० 
पिंड ५५५) । 

अल्मास न [अभ्यास] १ निकट, नजदीक 
(सि ६, ६०, पार) 1 २ वि समीपवर्नी, पाव 
स्थित (षाभ्र) 1 ३ ¶ु शिक्षा, पटाई, सीख 1 


व्यालय निनि च्यनज्वन्या नरि १५ 


~ = ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


-अणुदवण--अणोवाहणय 


~~ ~~~ ~~~ ~ न~ ~ न ~+ ~ 


हवणीय (उम १७,१४ सुपा ५८१) 1 सङ 
अणुहवेऊण, अणुहविड (पराडः पचा २)1 
अणुदवण न [अनुभवनं | अनुभव (स २८७) 1 
अणुहषिय वि [अनुभूत] लिसका श्रनुभव 
कि मया हो वह्‌ (सुपा ९) \ 
अणुहारि वि [अलुह्यारिन्‌] श्रनुकरण करने 
वाता, नकालची (कमा) 1 
अणुदाव देतो अणुभाव (स ४०३० ६५६) । 


अणुदियासण न [अन्वभ्यासन] चैयं से 
महन करना (ज २) 


अणुहु सक [ अनु + मू ] भ्रनुभव करना । 
वर अणुहुत (पडम १०३० १५२) । 

-अणुह्‌ ज सक [अलु + सञ्ज्‌ ] भोग करना, 
मोगना ! अरणुहूनड (भवि) । 

अणुहूत्त देवो अणुहूअ (गा ६५६) । 

अणुहूअ वि [अनुभूत] १ जिसका ्रनुभव 
ियागयाहौ वह (कुमा)! २न श्रनुमव 
(से ४, २७) 1 

अणु सक [अलु + मू] श्रनुभव करना ! 
रहति (पि ४७५) । व अणुरसोत (षउम 
१०६ १७) । क्क्‌ अणुहोहैंत, अणु- 
दोइनत,अणुरोहलमाणः अणुोह्माण 
(पड)! § अणुदोद्व्व (शौ) (अमि 
१३१) । 

अणूतप्प देखो अणुङकप्प, ^एततो वोच्छ श्रण्‌- 
केष्प' (पचभा) । 

अणूण नि [अनूनं] कम नही, भ्रधिक 
(रमा) । 

4६ [अनूप] भ्रधिक जलवाला देश, 

अणुन + जल-हूल स्थान (विसे १७०३, 

चव ४) । 

अण्‌ वि [अनेफ] देखो अणेक् (कुमा श्रमि 
२८६) । 


व वि [द] चशवल, चपल (१, 
3.98, 


अणष } वि [अनेक] 

अणेग ] (भरोप, प्रासू र व 
[ फरण] पर्याय, घमे, वस्या (ममम १ ०६)। 
सह्य वि [रात्रिर] ्रनेक रातो भँ । 

यारा, पनेक रत सवन्यी (उत्सादि) 

(मो' सोश्र [ लस्‌ ] श्रनक वार 

(र १४1 
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| अणेव पु [अनेकान्त ] भरनिथय, नियम का 


भ्रमाव (विसे) । शवाय पुं [वाद] स्याद्वाद, 
नैनो का मख्य सिद्धान्त, सत्व-ग्रसत्व॒भ्रादि 
्रनेक विरुद घर्मो का भी एक वस्तु मे सपिक्ष 
स्वीकार, 
जेण विणा लोगस्वि, ववहारो 
सब्वहा न निन्वडड 1 
तस्स भुवरोकषयुरुणो नमो शअ्रणेगतवायस्स 
(सम्म १६६) 1 
अणेगतिय वि [अनैकान्तिक ] एेकान्तिक 
नही, श्रनिधित, भ्रनियमित (मग १, १) 1 
अणेगावाईइ वि [ अनेकवादिन्‌ ] पदार्थो को 
सर्वथा अ्रलग-प्रलग माननेवाला, श्रक्ियावाद- 
मत को श्रनुयायी (ज ण) 1 
अणेच्छत वि [ अनिच्छत्‌ ] नही चाहता 
हृभरा (उप ७६८ टी) 1 
अणेज वि [अनेज ] निल, निष्कम्प (श्राक) 1 
अणेञ्न वि [[अज्ञेय ] जानने के श्रयोग्य, 
जानने के अशक्य (महा) । 
अणेङिस वि [अनीदश] ्रनुपम, भ्रसाघारण, 
“जे धम्म सुद्धमक्खाति पडिपुरणमशेलिस 
(सूर १, १९१) 1 
छणेवभूय वि [अनेवम्भूत] विलक्षणः 
विचित्र श्रणेवभूयपि षेयण वेदति (भग 
५,५) 1 
अणेस देखो अण्णेस ! वकृ अणेसंत (नाट) 1 
अणेसण न [अन्वेपण] खोज, तलाश (महा) 
अणेसणा शली [अनेषणा] एषणा का भ्रभाव 
(उवा) 1 
अणेसणिज्ञ वि [अनेषर्ण(य | भकल्पनीय, 
जैन साधुभ्नो के लिए श्रग्राह्य (भिक्षादि) 
(छ ३, १* णया १, ५)। 
अणोउया ली [अनृतकाः] जिसको ऋतु -घमं 
नश्राताहो वह्‌ ल्ली (ठा ५, २)। 
अणोक्तंत वि [अनवक्रान्त ] जिसका परामव 
न क्या गया हो वहु, भ्रजित, पराई 
भ्रणोकता (रौप) । 
अणोग्गह देवो अणुग्गाह्‌ = अ्रनवग्रहु, “नाग- 
रगो खो श्रणोग्गहो' (बृह ३) । 


अणोग्यसिय वि [अनववर्वित] नही चिसा 
हृप्रा, भ्रमाजितत (राय) 1 


४५ 


अणो वि [अनवय] निर्दोष, शद्ध (णाया 


१,८)॥ 
अणोजजगी ल्ली [अनवद्ाङ्गी ] भगवान्‌ महा - 
वीरकी पुत्री कानाम (भरद) 1 
अणोला स्वरी [अनवद्या | ऊपर देखो (कप्य) 1 
अणोणअ वि [अनवनत] नही शका हमरा 
क्षि १, १)1 
अणोत्तप्प देलो अणुत्तप्प (पव ६४) । 
अणोम नि [अनवम] हीन-रहित, परिपणं 
(आचा) 1 
अणोमाण न [अनपमान ] श्रनादर का ग्रभाव, 
सत्कार, "एव उग्गमदोसा विजढा 
पदरिक्कया भ्रणोमाण॒ । 
मोहतिगिच्छा य कया, 
विरियायारो य भ्रणुचिरुणो" 
(ओष २४६) । 
अणोरपार वि [दे] १ प्रर, प्रभूत (रावम) 1 
२ भ्रनादि-प्रनन्त (पचा १५०जी ४४)।३ 
भ्रति विस्तीणं (परह्‌ १, ३) । 
अणोरुम्मिअ वि [अनुद्रान | भर-शुष्क, गीला 
कमा) । 
अणोखय न [द्‌] प्रभात, प्रात काल (दे १, 
१६) 1 
अणोचणिदिया स्वरी [अनौपनिधिकी ] श्ातु- 
पूर्वी का एक भेद, क्रम-विशेष (भ्रण) । 
अणोवणिद्िया ल्ली [अलु पनिदिता ] ऊपर 
देखो (पि ७७) 1 
अणो वि [अनादरे] ९ गूष्क, सुखा हृभ्रा 
(गा ५४१) । "मण वि [“मनस्क ] श्रकरुण, 
निष्ठुर, निदेय (काप्र ८९) 1 
अणोषद्ग्ग नि [अनवद्घ्र | भ्रनन्त (सूश्र १, 
१२, ६) । 
अणोवम वि [अनुपम] उपमा-रहित, श्रद्ध 
तीय (पउम ७६, २६. सुर ३, १३०) । 
अणोवमिय वि [अनुपमित] ऊपर देलो 
(परम २, ६३) । 
अणोवसंखा ली [अलुपसंख्या] श्रज्ञान, 
सव्य ज्ञान का भ्रमत (सूञ्र २, १२) 1 
अणोवद्धिय वि [अजनुपधिक] १ परिह 
रहित, सतोषी 1 २ सरल, ्रकपटी (भाचा) 
अणोबाहणग } वि [अनुपानत्क ] दूता- 


अणोवाहणय , रदित, जो दूता न पहिना हो 
(ओषः पि ७७) । 


६२ 


~~-~--~-------~- ~~~ ~ ~ ---~ - 


न्रभय (सुपा १८) ) शसेण पुं [सेन] एक 
राजा का नाम (पिंड), 

अभयकर वि [अभमयकर ] श्रभय देनेवाला, 
भ्रहिसक (सुप्र १, ७, २८) 1 

अभयक्रा ज्ञी [अभयकरा ] भगवान्‌ श्रि 
नन्दन की दीक्षा-शिविक्रा (विचार १२९) 1 

अभया ह्ली [अभया] १ हरीतकी, दर, हर्डई 
(निच्रु १५) । २ राजा दधिवाहनकीसल्लीका 
नाम (ती ३५) 1 

अभमयारिट न [अमयारिष्ट] मन-विशेष 
(सूत्र १, ८) । 

अमवसिद्धिय | पु [अभवसिद्धिक)] भ्रमव्य, 

अभवसिद्धीय 1 पक्ति के लिये श्रयोग्य जीव 


(ज २, २. एदि, ठा १}। 

अमविय } वि [अभव्य] १ श्रसुन्दर, भचार 

अभव्व } (विसे)! २ पु.मुक्ति के लिये श्रयोग्य 
जीव (विषे, कम्म ३,२३) । 

अभाअ ति [अभाग] अ्रस्यान, श्रयोरय स्यान 
(से ८,४२) ॥ 

अभाई वि [अमाभिन्‌] श्रमागा, हत-भाग्य, 
कमनसीव (चार २६) । 

अभागघेज्ञ वि [अभागभेय] ऊपर देलौ 
(पचम २८, ८६) । 

अभाव पु [अभाव] १ घ्वस, नाश बहु१)1 


२ भ्रनियमानता, श्रसत्वे+( पर्ची ३१1 ३ | 


श्रसम्मव (दख १) 1 ४ श्रशुम परिणाम 
(ज्व १4 
--अमाविय वि [अमावित] श्रयोग्य, भरनुचित 
(ठ १० बृह 3) । 
अभादुग वि [अभावुक ] निसपर दूसरे के 
सग की भ्रमर न पड सके वह्‌, “विसहरमणी 
दे, अभाद्रुगदन्व जीचो उ भाङ्ग तम्हाः (सुषा 
प १७५० भरोष ७७३) 1 
श्रनभमासय } वि [अभापक] १ बोलने की 
सा-अभास्य शक्ति जिसको च्च्पन्नन हरदो 
` बह्‌1 २ नहौ वोलनेवाला। ३ धु, केवल त्नग्‌- 
इन्द्रियवाला, एकेन्दरिय ४ भुक्त श्रात्मा 
छ २, ४, भग, श्रगु) 1 
अमाता ल्ली [अभाषा] ` भरस्य कचन । 
२ सत्य-मिभित प्रसव्य वचन} (भग २५, ३) 1 
अभि भ [अभि] निम्नखित्र श्रयोमेवे 
किसीषएकको वलानि भव्य-१ संमुख, 
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सामने श्रमिगच्छएयाः (रौप) । २ चारो 
श्रोर, समन्तात्‌" श्रमिदो' (स्वप्न ४२)1३ 
वलात्कार, श्रभिश्रोग' (धमं २) । ४ उल्लेवन, 
भ्रतिक्रमण" श्रभिङत' (भचा) 1 ९ अत्यन्त, 
ज्यादा, असिदुग्ग' (सुम्न १,५,२)। ६ 
लक्षय, श्रभिष्रुह' 1 ७ प्रतिकूल, श्रभिवायः 
(आवा)! = विकल्प । & समावना (निन 
१) 1 १० निरर्थक भी इस भरव्यय का प्रयोग 
होता है, श्रमिमतिय' (सुर १६, ६२) । 

अभिअण पु [अभिजन] १ कुल २ जन्म- 
भ्रुमि (नाट) 1 

अभिआवण्ण वि [अभ्यापन्न | सग्रुल-परागत 
(भ्र १, ४, २)। 

असमिद्‌ खी [ अभिजित्‌ ] नक्षव-विशेष (ब 
२, ३) 

अभि सक (अभि + इ | सामने जाना, मुष 
जाना ) वक अभिद्र (उप १४२ टी) । 

अभिउज देखो अभिजुज । सहृ. अभि- 
उजिय (ठा ३, ४, दसं १०} । 

अभिओअ >) पु [अभियोग] १ भाजा, 

अभिओग ] हुकुम (रौप, ठा १०) 1 २ 
बलात्कार, श्वभिभ्नोगे प्न निम्मोगे' (शना ५) ' 
३ .दष्यत्मर से कोरी कायं मे लगाना 

(वर्म २) । ४ भ्रमिभव, पराभव {श्राव ५) । 

५ काम॑ण-अयोग, वशीकरण, वशा करने का 

इए या मन्त्र-तनत्रादि, 

दुविहो भ्रभिश्रोगो, दग्वे भवे य 

होड नायव्वो । 
र्जा मंता य भावम्मि' 
(भरोच ५६७) 1 


६ गर्व, भ्रभिभान (भाव) ५) ॥ ७ ब्राम्ह हठ 
(नाट) \ “पण्णत्ति ली [श्रनि] निवा- 
विशेष (साया १,१६)॥ देल अद्िंञओय 1 

अभिओग पु [अभिवोग्‌ उन्म, उवोग 
{सिरि ५८) । } 

अमिओगी ली [आभिवोगी] भावना-विरोप, 
घ्यान-विशेप, जो श्रभियोगिक देव -गति (नीकर- 
स्थानीय देव-नादि) मे उलघ होने का देतु 
हे (घ १ [व 

अभिधोयण न [[अभिवोःज्न) न्य अभिः | 
ओग (भावः पणण २०}! 


दव्वम्मि होड 


2 


अभय॑कर--अभिगम 





~ 


अभिगण 
अभिजण 
अभिक सक [अभि +काद्क्ष. ] इछा 
करना, चाहुना । भ्रभिकेखेजा (आचा) } क 
अभिकंखमाण (दस ६, ३) । 
अभिकखा लनी [अभिकाद्क्ता] प्रभिनापा, 
इच्छा (आवा) । 
अभिकंखि } वि [अभिकादिक्षन्‌ ] भ्रमि 
अभिक्खिर } लावी, इच्छुक (पि ४०४० मुपा =“ 
१२६) । न 
अभिक्ेत वि [अभिक्रान्त्‌] १ गत, भ्रति- 
क्रान्त, श्रएाभिक्रत च खदु चय स्पेहाएः 
(भाच) ! २ सम्ुख गत । २३ श्रारन्ब । ४ 
उल्लधित (्राचा, सुञ्र २, २), | 
अभिक्तम खक [ अभि + क्रम्‌ ] १ क 
शुजरना 1 २ सामने जाना! ३ पत्तर्फा 
करना ४ शरू करना। व अभिक्परमाण 
(प्राचा) । स अभिक्षभ्म (सृप्र १२) । 
अभिक्रम पु [अभिक्रम] १ उल्नघन। २ 
प्रारम्भ । २ समूख-गमन । ४ भमन, 
(मचा) । र 
अभिक्ख म कीक्ष्ण] वारवार (अ 
_ सिकनद्रभ } १४७ टी, ठा २,४, ववं २) 1 
अभिक्ला ली [अभिख्या] नाम (कि 
१०४८) 1 
अभिगच्छ सक [अभि + गम्‌ | प्र 
करना 1 अभिगच्यड (दम ४ २१, २२) € 
२, २) 1 
अभिगच्छ सक [ अमि+गम्‌ ] सामने 
जाना । श्रभिगच्छति (भग २, ९) ! 
अभिगच्छणया चरी [अभिगमन] नग्ुन- 
गमन (रोप) । 
अभिगन्द्ुणा देबो अभिगच्छणया (उव 
॥ 
4 गरन [अभि + गजं. ]} गना 
घव जोरसे प्रावा कलना । पट आमः 
गर्त (शावा २, १८१ छर ? ३, १८२) 1 
अभिगम देषो अभिगच्छ 1 ४ भिम 
रोय (स ६०६) 1 
अभित्सषं [अभिगम 
(2) ॥ 4 सन {नि २ 
३ रशा) सद केत (क्क, ५1 


} देलो अ्मंगण (नाट, स)! 


[१ प्रि स्वी 
411 


अण्णी-अत्तकम्म 


कर । २ भ्रति: । 
अण्हय 
अण्डा ली [दष्णा] तृषा, प्यास (गा ६३) । 
अण्डेअञ वि [दे] ्ान्त, मूला हृध्रा (दे १, 


अण्णीन्नी [दि] श्देवरकीष्ी।र पतिक 
वहिन, ननद । ३ फा, पिता कौ वहिन दे 
१,५९) 1 
अ) वि [अज्ञ | अजान, नि्वोब, भूं 
अण्णुभ } (पड्‌र्गा १८४) 
अण्णु्ण वि [अम्योन्य ] परस्यर, श्रापस मे 
(गउड) । 
अण्णरूण वि [अन्यून] परिपूरं (उप 
२२४) 1 
अण्णे सक [अनु + इ] भ्रनुसरण करना ! 
परएणेद (विते २५२६) श्रएएंति (पि ४६३) 
वह अण्णिज्लमाण, (अन्तीयमान) (विपा 
१, १)1 
अण्णेस स्कं [अतु + इप्‌ ] १ सोजना, 
दना तद्कोकात करना ! २ चाहना, 
वादना \ ३ प्रार्थना करना । श्रणेसदइ (पि 
१६३) ) वकृ अण्णेसेत, अण्णेसअत, 
अणोसमाण (महाः काल) ! 
अण्णेसण न [अन्देपण] खोज, तलाश, 
तट्लौनात (उप ६ टो) ! 
अण्णेसणा घनौ [अन्वेपणां] १ खोज, तह- 
वौकात (पराप) \ २ प्राथना (ग्राचा) । ३ गृह्य 
चे शी जातौ भिना का ग्रह॒ (खा, ३, ४) 1 
व वि [अन्वेपङ़्‌] गवेपक (पव 
७१1 
अण्णेसि वि [अन्वेषिन्‌] खोज करनेवाला 
(्राचा)] 
णम्य वि [अन्बेपित ] जिसकी तहवी- 
पान गई हौ वह्‌, श्रएणेसिया सव्वभ्रो 
तुभे न मर्िचि दां (महा) । 


अ्णोण्णु देषो अष्णुण्, 
3 णसमण- 
चदं शिस्न ण्णुण्ण, श्रर्णोर्एसमु 


भणियविसय 
नन ५२) 1 तुः (पचा ९, 
अण्गोसरिम वि 
द १,३६)। 


*द्‌ च [श्‌ ] १ साना, मोनन कणा । 


२ पना \ ३ प्रहर करना । भ्रर्ह्द 
४» ११०० पट्‌ )। 
पर्य्‌ (दुमा) 1 1 


“अष्ट्‌ ने [अहन्य्‌ दषस, दिन, 
भननमयं (खया) 1 


[दे] भ्रतिक्न्व, उत्लाघत 


शूव्वावररह्‌- 











पाडअसदमहण्णवो 


पु [आश्रव] कर्म-जन्ध के कारण 
हिसादि (परह १,१४, प्रौप) ! 


२९१) 1 


अतच्छिय वि [अतर्रित ] १ भ्रचिन्तित, मरक 


स्मिक, “गरतविकयमेव एरिस वसणमह पत्ता 
हा) । २ ठीक-ठीक नही देखा हुश्रा, श्रष- 
रिलक्षितं (वव प) 1 ३ क्रिवि श्रतक्किय 
वेव विहरिओ रायहव्थी' (महा) । 


अत ति [अतट] चोटा किनारा, श्रत्व 


वातो सो चेव मर्यो (दह १) 


अस्तण्डाअ वि [अवृष्णाक | तृष्णा रहित, 


नि स्पृह्‌ (अच्च ६४) 1 


अत्त न [अत्‌ | श्रसत्य, भ्र, गैरव्याजबी 


{उप ५०८) । 


अतस्थ वि [अत्रस्त ] नहौ उरा हृश्रा, निर्भीक 


क्रमा) । 


अतत्थ वि [अतथ्य] भ्रस्य, सखा (्राचा)। 
अतर देखो अयर (पव १, कस्म ४५; मवि) । 
अतव पुन [अतपस्‌ ] १ तपच्चर्या का श्रभाव 


(उत्त २३) 1 २ वि तप-रहित (बृह्‌ ४) 1 


अत्र पु [अस्तव] अ-प्रशसा, निन्दा (कुमा), 
अतसी देखो अयसी (परण १) 1 


अतह ति [अतथ] भ्रसत्य, | 
शठा (सूत्र १,१,२, भ्राचा) । 
अतह वि [अतथा] उस माफिक नही, 
"जाग्र जिय कायन्ते उच्छाहेति गख्याण 
कि्ती्रो । 
ताम्रो च्िय भ्तह्‌-रिवेयरोण ्रलसेति 
हिययाइ' (गउड) । 
अतार्‌ वि [अतर्‌] तरते को श्रशक्य (खाया 
१, ६ १४) । 
अतारिम वि [अतारिम] ऊपर देखो (सूर 
१, ३, २) । 
अतिद् भक [अति + त्रुट्‌ ] १ दुब हूना, 
हट जाना । २ सव वन्वन से मुक्तं होना । 
श्रतिखटटड (सूम १, १५, ५) । 
अतिचटट सक [ अति + टृत्‌ ] १ उल्लघन 
करना । २ व्याप्त होना 1 "तिच्टड्‌ (सृप्र १, 
१५, ६ दी) 
अविचट बि [अतिदृत्त] १ भतिक्रान्त । २ 


1 


भ्रनुगत, व्याप्तः जसी गरहाए जलरोतिर्टर 
भ्रविजाणग्रो उञ्छई युत्तपरुणो (सुर १,५, 
१,१२) । 

अहित्थ न [अतीथं ] १ तीर्थं (चतुिघ स्व) 
का भ्रमाव, तीथं की श्रनुत्पत्ति । २ वहं काल, 
जिसमे तीर्थं की प्रवृत्ति न हुईहो था उसका 
भ्रमाव रहा हो (पर्ण १)! “सिद्धवि 
["सिद्ध] भतीयं काल मे जो क्त हृम्रा हौ 
वह्‌, “रतित्थतिद्धा य मर्देवी' (नव ५६)। 

अतिहि देखो अहिं । 

अतीगाढ वि [अतिगाढ | १ श्रति-निविड । 
२ क्रिवि श्रव्यत, बहुतः श्रतीगाढ भीभ्नो 
जक्लाहिषो' (पम ८, ११३) । 

अतुख वि [अतु] अनुपम, भ्रसाघारण 
(परह ९, १)1 

अतुल्य वि [अतुलित] भ्रसाघारण, श्रदधि- 
सीय (भवि) । 

अत्त देखो अप्प = श्रातमनू (सुर ३, १७४ 
सम ५७ एदि) । शभ पु [लभ] स्वम 
की प्राति, उत्पत्ति (कम्म २, २५) । 

अत्त वि [आत्ते] पीडित, दु लित, हैरान 
(खुर ३, १४३, कमा) 

अत्त वि [आत्त] १ गृहीत, लिया हुश्रा (णाया 
१, १) } २ स्वीष्ृतं, मश्ुर किया हुश्रा (ठा 
२,३)1३ पु ज्ञानी मुनि (बृह्‌ १) । 

अत्त वि [आप्त] ९ ज्ञानादि-यण-संप्, शरणी । 
२ राग-दषर्वाजत, वीतराग । ३३ प्रायश्ित्त- 
दाता गु, 
^नाणमादोणि भ्रत्ताणि, जेण भत्तो उ सो भे । 
रागदोसपटीणो वा, जे चदा विशोदिए 
(बच १०) ४ मो, र्ति (सुम १, १०) 
भ एकान्तं हितकर (भग १४, ९) । ६ प्राप्त, 
मिला हृश्रा (वव १०), ्रत्तप्सरणलेस्से 
(उत्त १९) । | 

अत्त वि [आत्रे] दख क्रा नाश कश्नेवाला, 
सुख का उत्पादक (भग १४, ९) 1 

अत्त श्र [अत्र] यहा, इस स्थान मे (नाट) 1 
“भव वि [[°मवत्‌ ] पुञ्य, माननीय (अमि 
६१, पि २९३), 

अन्त देखो अञ्वय = श्रव्यय (आह्न २१) 1 


अत्तकम्म नि [आतस्रकमेन्‌] १ लिससे कमै- 


अत्थयारिभा-अस्थुड 


पादभसदमहण्णवो 


हव गया, शरद्य हमरा (प्रोष ४०७, महा, | ज्ञानः जैसे देवतत्त यष्ट है श्रौर दिन मे नही 


सुपा १५५} 1 २ हीन, हानि्राप्त (उ ४,३) 1 
अत्ययारिजा ली [दे] सली, वयस्या (दे १ 
१६) । 
अत्थर स्क [आ+ स्तृ] विदाना, शय्या 
करना, पसारना 1 भ्रत्यरद्र (उव) । सङ्‌ 
अत्थरिऊग (महा) 1 
अल्थरण न [आस्तरण] १ विद्चौना, श्या 
मि १४ ५०) । २ विदाना, शय्या करना 
(विसे २३२२) । 
अ्थर्य वि [आस्तरक] १ ्राच्यादन करने- 
वाना(राय)। रपु व्िद्लोनेके ऊपरका 
वन्न (भग ११, ११, कष्प) 1 
अत्रय वि [अस्तरजसफः ] निर्मल, शद्ध (भग 
१९, १९१) । 
अत्यवुण्‌ देदो अस्थप्रण (भवि) 1 
अत्थसिद्ध पु [अथेसिद्ध] पक्ष का दशां 
दिवस, दशमी तिथि (सुज १०, १४) 1 
अत्या देखो अटा = श्रास्था । 
अस्था 1} सकं [ अस्वाय्‌ ] श्रस्त होन), 
अत्वाअ | ह्व 5 श त 
मरलाए्‌ (ठम ७३, ३५) 1 श्रतथाश्रति (से 
५, २३) । क़ अत्थाअत (से ७, ६६) । 
त्था नि [अस्तमित] भ्रस्त हुमा, इवा 
हमा, 'तावश्िय दिवसयरो श्रतयाभ्नो निगयकि- 
रष्वा (उम १०,६६. से ६,५२) । 
भ्व्य ली [दे] गोठ मणएडप (स ३६) । 
अत्याण न [आस्याने] समा, सभा-स्यान 
र १, ८०} 
अत्थाणिय वि [ अस्थानिन्‌] गैरस्यान मे 
तमा हुरो, श्रत्याणियनयणाहिः (भवि) + 
अव्याणी लो [आस्थानीं ] समास्या (दुमा) 
जन्धाणीञ वि [आस्थानीय] समा-खवन्यी 
(प्र ७९) 1 


अ्थाम वि [अस्थामन्‌ ] मल-रहित, निर्बल 
(णया ११ । 
“न्यार्‌ १ [दे] सहायता, साहाय्य 
फा) { ] ह्‌ ह्‌ दि १,६, 
उन्यारिय पू [दे] नौर, पमैचारी (वव ६। 
ज याय देमो अन्युग्गर्‌ (परण ५) 1 
अयोपत्ति| श्रनुक्त शरषु को 


प्ठकपने ममन्ना, एक प्रकारका 


# । 


खाता है' इस वाक्य से देवदत्त रात मे खाता 
है एेसा श्रनुक्त श्र्थं क ज्ञान (उप ९९८) । 
अत्थाह्‌ वि [अस्ताघ] १ श्रयाह, थाह-रहित, 
गभीर (णायां १, १४) । २ नासिका के ऊपर 
का भागभी जिसमे इव सके इतना गहरा 
जलाशय जह ४)। ३ पु भ्रतीत्तं चौबीसी 
मे भारत मे समूत्पन्न इस नाम के एक तीर्थकर- 
देव (पव ६) 
अत्थाह वि [दे] देखो अस्थग्ध (दे १, ५४, 
भवि) । 
अस्थि ति [अर्थिन्‌] १ याचक, मांगनेवाला 
(षर १०,१००) 1 २ धनी, धनवाला (पचा) । 
३ मालिक, स्वामी (विसे) । ४ गरल, चाह्ने- 
वाला, 
श्वणभ्रो धरात्थियाए, कामल्यीण च 
सव्वकामकरो । 
सर्गापवग्गसगमदहेऊ जिरदेसिम्रो घम्मो !\' 
(महा) 1 
अस्थि न [अस्थि] हाड, हही (महा) । 
अस्थि श्र [अस्ति] १ सत्व-सुचक श्रव्यय है, 
श्र्येगहया भूडा भवित्ता अरगाराभनो श्रणगारिय 
पच्वद्धया' (श्रौप), श्रत्थि एं मते ! विमाणाइ' 
(जीव ३) 1 २ प्रदेश, भ्रवयव, "चत्तारि श्रस्थि- 
काया (ख ४, ४) । 'अवत्तव्व वि [*अव- 
कतव्य | सप्तभद्धी का पाचवां भद्ध, स्वकीय 
रवय श्ादि की श्रपेक्षा से विद्यमान श्रौर एक 
छी साय कहने को भ्रश्य पदाथे, 
सन्भाव भ्रा देसो देसो श्र उभयहा जस्स 1 
ते श्रत्यिभ्रवत्तव्व च होद दविभ्र विग्रप्पवसा 
(सम्म ३५८) । 
काय पु [“काय्‌] प्रदेशो का-श्रवयवो का 
पद्रुट (सम १०) 1 “णत्थवत्तच्च्‌ वि 
[ नास्त्यवक्तव्य ] सप्तभङ्खी का सातां 
भद्ध, स्वकीय द्रव्यादि को श्रषेक्षा से विद्यमान, 
परकीय द्रव्यादि कौ अर्षा से श्रनिद्यमान भ्रौर 
एक ही समय भे दोनो ष्मो से कह्ने को 
श्रशक्य पदार्थं, 
सन्भावासन्भावे, देमो देसो श्र उभयहा जस्स । 
त भ्रत्यिएत्यवत्तव्वय च दविभ्न विग्रणपवसाः 
६ ध (सम्म ४०) 1 
^ चन [ल] सत, विमानता, हयातो 


४९ 


(सुर २, १४२) । न्ता छी [ता] सत्व, 
हयाती (उप ध ३७४) । “न्तिनय पु ['ति- 
नय] दरव्याधिक नय (विसे ५२७) । शनयि 
वि [“नास्ति] सप्तमद्धी का तीसरा भङ्-- 
प्रकर, स्वद्रव्यादि की श्रपेक्षा से विद्यमान 
रौर परकीय द्रव्यादि की श्रपे्षा से श्रविद्य- 
मान वस्तुः 
श्रह देसो सम्भावे देसोसब्भावपजवे निभ्नग्रो । 
त दविभ्रमत्थिनद्य श्र, श्राएसविसेसिश्र जम्हा 
(सम्म ३७) । 
-नत्थिप्पवाय न [भ्नास्तिप्रवाद्‌] बारहवे 
नेन ्रज्-अन्य का एक भाग, चौथा पूवं (सम 
२६) । 
अत्थक्तं न [आस्तिक्य ] श्रास्तिकता, भ्रासमा- 
परलोक भ्रादि पर विश्वास (श्रा ६, पुप्प 
११०) । 
अस्थिय देलो अस्थि = श्राथनु (महा, शरौप) \ 
अत्थिय वि [अर्थिक ] धनी, घनवान्‌ (हे २, 
१५६) 1 
अत्थिय न [अस्थिक्र] १ हही, हाड । २ पु 
वक्ष-विशेष । ३ न बहुं बीजवाला फल- विशेष 
(पण्ण १) । 
अत्थिथ वि [आस्तिक] भ्रात्मा, परलोक 
भादि की हयाती पर श्वद्धा रलनेवाला 
(षमं २) । + 
अस्थिर देखो अथिर (पचा १२) 1 
अत्थीकर सक [अर्थी + छर] प्राथंना करना, 
याचनां करना । प्रत्थीकरेइ (निद्र ४) 1 वकर 
अत्थीकरत (निच्रू ४) । 
अस्थीकरण न [अर्थीकरण] प्राया, याचना 
(निचरू ४) । 
अस्थु मक [आन॑स्द] विद्याना, शय्या करना । 
कम भरद्‌, क्छ अ्थुब्धंत (विसे 
२३२१) 1 | 
अथु वि [अस्टत] बिचाया हृप्रा (षाग्म, 
विसे २३२१) 1 
अल्थुग्गह्‌ प [अ्थाबग्रह ] इन्दा शौर मन 
स होनेवाला क्न-विरोष, निर्िकल्पक ज्ञान 
(सम ११. २, १)। 
अल्युगरहण न [अ्थावप्रहण ] फल का निश्चय 
(भग ११. १९१) 1 
अस्थु वि [दे] लघ, छोय, @ १, ९) । 
[॥ 
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अभिखासुग वि [अभिदलपुक] श्रभिलाषी 
(उप ३५७ टी) 1 
पभिखोयण न [अभिलखोकन] जहां खड रह्‌ 


कर दूर की चीज देवी जाय वहु स्यान 


, (पर््‌ २, ४) 1 

अभिखोयण न [अभिलखोचन] ऊपर देखो 
(रह २, ४} । 

अभिवद्‌ सक [अभि + चन्द्‌ ] नमस्कार 
करना, प्रणाम करना ! क्छ अभिवदत 
(पडम २३, $}, क ने साहृणो ते अभि- 
चदिंयव्वाः (गोय १४). अभिवद्णिल्न 
(विषे २६४३) 1 

अभिचदणा छी [अभिवन्डना ] प्रणाम, नम- 
स्कार (चेदय ६३६) । 

अभिवद्य वि [अभिवन्द्क | भरशाम करने 
वाला (भ्रौप) 1 

अभिनडंढ शरक [ अभि + वृध्‌ ] वडना, 
वडा होना, उन्नत होना । प्रभिवड्ढामो, भुका, 
प्रमिवढत्या (कपय) 1 वृ अभिवड देमाण 
{ज ७) । 

अ.मव्रदिटढ देखो अभिचुडिढ (इक) । 

अभिवडिट देखो अद्दिवडिढ (मुज १० 
१२ री) 1 

अभिचडिटय चि [अभिर्घाधिन] १ बडाया 
टृभ्रा । २ श्रविक मास । ३ श्रविकं मासवाला 
वपं (सम ५६. चन्द ११) 1 

अभिवडढे सक [अभि + वधेय्‌ `] वडाना । 
श्रभिद्टेति (सुज ६) । बक अभिवड्डेमाण 
(युज ६) । स अभिवडढेता (सुज ६)। 
अभिवत्त वि [अभिव्प्रक्त] श्रावित 
(चर्मत्त ८८} 1 
अभिवत्ति 
(उप २८५) 
अभिवय सक 
-जाना ज़ अभिवय - (एागा १, <) । 


[अभिन्यक्ति] प्रादुर्माव 


अभिवादय वि [अभिवाद | प्रणत, नम- 


स्छृत (सुपा ३१०} 1 


अभिवात पु [अभिवात] १ सेर्मने का 
पवन 


यवन । २ प्रतिङूल (गरमया रूक्ष) 
(प्राचा) 1 


अभिवाढ } सक [[ अभि + वादंय्‌ | , याम, 


अभिवाय { करना, नमक्कार करना । चनि- 
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वाएड (महा) । श्रभिवाद्ये (विसे १०५४) 1 
वङ्‌ अभिवायमाण (माचा) । क अभि- 
वाग्रणिज्ञ (सुषा ५६८) । 

अभिवाय देलो अभिवात्त (आचा) 1 

अभिवायण न [अभिवादन | प्रणाम, नम- 
स्कार (भचा, दसचू) । 

अभिवाहरण न [असिन्याह्रण | बुलाहट, 
पुकार (पचा २) 1 

अभिवाहार पु [अभिव्याहार] प्रघ्ोत्तर, 
सवाल~जवाव (विते ३३६६) । 

अभिविहि पुञ्नी [अभिविधि] मर्याद, व्याति 
(णचा १५, विसे ८७४) 1 

अभिवुद्धि ज्ञी [अभिन्रष्टि] वृष्ट, वर्षा (पव 
४०) 1 

अभिवुडढ देखो अभिवड्ढ । सक अभि- 
चुडिढत्ता (सुज १) 1 

अभिवुडिढ नी [अमिबृद्धि] १ वृधि, 
वढाव ! २ उत्तरभाद्रपद नक्षत्र का श्रविष्ठाता 
देव (ज ७) 1 

अभिबुख्ढे देखो अभिवडङ्ढे ! सङ अभि- 
बुडडेत्ता (सुज ६) 1 

अभिवेदणा सरी [अभिवेद्ना ] श्रव्यन्त पीडा 
(सुश्र १, ५, १, १६)। 

अभिव्यजण न [अभिव्यञ्जन] देखो अभि- 
वत्ति (ग्र १, २, १)। 

असिव्धाहार देवो अभिवाह्ार (विमि 
३११२) 1 

अभिसकण न [अभिगङ्धन] शका, कदम 
(संबोघ ४६) 1 

अभिसका ली [अभिश्द्धा] सश्चय, सदेह 
(सूम्र १, ६, १, १४) । 

असिसकि वि [अभिशङ्धिन्‌] १ सदेह कले- 
काला । २ भीर, उरनेवात्ता, “उज्जु मारा 


५ ८ 1 
[8 न्र्‌ | सामने | भिसकौ मरणा पमचत्ति' (धाचा, खवा 


१, १८} । 


अभिसग पु [अभिष्वङ्गः] श्रागक्ति (न । 


३, ४) 1 

अभिसजाय वि [अभिमजात] उत् 
{प्राचा)। 

अभिसथुण सक [अभिस +स्तु] भ्वति 
करना, चर्ण॑न केरना। वकृ अभिसंयुणमाण 
(खाया १, =) 1 ह 


४ 


3 


अभिद्छुग-अभिसित्त 


~ ~~ ~~ ~~ = =~ --+ 


अभिसंधाए्ण न [उभसधारण] प्या 
लोचन, विचारना (भ्राच) । 
अभिसधि पृल्ली [अ{सधि] पररय, धमि- 
| प्राय (उप २११८ | 


' अभिसधिय वि” दित |] गृहीत, उपात्त 

। (्राचा)। . 

| अभिसभृ , भू] उसनन, अदु- 

। शतत (भ)। , 

। अभिसबुद्ध वि} {{. सबुद्ध] चान, 

| वोध-माप्त (रार # ~ 

। अभिसबुद्ढ वि पद्ध] वडा हृ, 

| उचत श्रवस्या प्राचा) 

अभिसमण्णा [अभिसमन्वागत] 

| अभिसमन्नागं भ्रच्छी तरह जाना 

¦ हृश्रा, सुनिणी ४) । २ व्यवस्थित 

| (सूश्र २,९१)। उध (मग १४१ कण, 
णाया १, स, 

| अभिसमागम भिसमा + गम्‌ |] 


१ सामने जाना। २४९ करना। ३ निर्म 
करना, ठीकनठीकं जानं सकृ अभिसमा 
गस्म (आचा, दस ५ 


अभिसमागम ¶ [ॐ मागम] १ पमरप 
| ममन । रप्र्नि। विन ञ,४)) 


| अभिसमे सक [आ इ] देवो अभि- 

, समागम =श्रमिरः २। थमितमेद (ल 

। ३, ४) । सकर अ श्र (प्राचा) । , 

| अभिसरसक [अ द] श्रियके पान्न 

¡ जाना। क्छ अभि मोह ६१)1 

| अभिसरणन [आ [ट ग्ना, 

। समु गमन (परनन ४। 

' जाना (कुमा) । 1११ 

-असिसम पु [अभि' च्न्वा, मन 7 
गर्। २ ममान भिप्पाय 9 न 
(षव ६) 1 परिणाम (श्राचा 

| अभिसारिना देख भिप्पेयमि [ 
८७ १) 1 २३) ॥ 

असिसिच नक [ * अभिभय सफ 

करना) म्र्गिनि केना, पर्त 

' सिच्चमाण (कम । सङ्‌ अभिमि 

| वित्तए (पि परह १, २)1 

| असिसित्न पिः अभिभव धरं (2 
चेक गियागर तरिग्म्कार्‌ (प्राक 

अभिमतण न 


(नपा ७ ६" 


~~~ ~~~ ~~~ 


२) 1 २ छन्दःविशेषं (विग) 1 
अदअ पु [दे] १ शरद, दर्पणं (दे १ १४ 
परण १५, निद १३) । पसिण पु [श्रम्‌] 
विव्विरैष, जिससे दपए मे देवता का श्राग- 
भन होता हे (उ १०) "विज्ञा खी ["विघा] 
चिकित्सा क। एकं प्रतार, जिससे वीमारको 
दर्पा भे प्रतिविम्बितं कराते से वह नीरोग 
हता है (वव ४) 1 
दाक्ष वि [दे] श्रादशं बाला, श्रादशं से 
पिव (ह १) ) 
अदाग [दे] देवो अदाअ (खम १२३) 1 
अदि पु [अद्रि] पहाड, पवत (गड) । 
अदिं वि [अच] १ नह देवा हमा (घुर 
१ ७२) । २ दशेल काः भ्रविपय (सम्म 
६६) 1 
अदिय्र वि [आर्दित] श्रष्रं क्या 
भिणया हू (विक २३) 1 
अदिय वि [अर्दित] षीय ह्र, पीडित 
(वब १९) । 
अदिस्स वरि [अद्य ] देदने के श्रयोग्य य। 
प्रर (सुर ९ १२०१ सुपा ८५१ श्रा २७) 1 


अदिस्पत वकृ [अदृश्यमान ] नही 
क } दिखाता हरा व 
५५७) } 


जीण वि # क्षोम को श्रप्राप्त 
भु, निर्भक (परह्‌ २, १) 1 
अदीण देवो अदीण (रोष १५३७) ! 
अददुमाम वि [दे] प मरः हमा (षड्‌ )1 
॥ [अद्य] देखने के श्रयम्य (घ 
७५५) ६ 


अटसोरिणी परी [अददयीकारिणी } भ 

ी द्स्य 
न विया (सुपा ४५४) । 

अदस्सकए ति [अट्‌यीकरणं ] १ शरद्य 
पला! व कएेवाली विया, पुण 

ग्म भ्रदस्मोकररासगम्री वावि (सुपा 

अरोदि घत अद्रोहिन्‌] र 

रिद (धम्‌ ॥ ~ 


अद पून [अ] १ भावा ( 
कुमा) १२ 
"य (6 ४०२) \ करसि पि 
पठ प प्ल कृ प्रायां भागं (भणु) \ 
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“कुड, 'छुखव पुं [छवः "इख ] एक 
रकार कां ध्य क परिमाण (राय) । 
चित्त न [ठे] एक श्रहोराव भे चन्द 
के साय योग प्राप्त कणेवाला नक्षत्र (चद 
१०) । श्वा घ्नो [-खल्वा] एक प्रकार 
का सूता (ब्रह २)! शवडय पु [“वटक| 
आघा परिमाएषाला घडा, चोट! घडा (उवा)। 
ग्चदु पु [च्चन्द्र] १ भरावा चन्द (गा 
१७१) । २ गलहस्त, गलप पकड कर बाहर 
करना (उप ७२८ टी) 1 ३ न. एक हथियार 
(उप पृ ३९५) । ४ प्रं चन्र के ्राकाखाले 
सोपात्‌ (णाया १, १) 1 एकं तरहका 
बाण, "एसो तुह तिक्ेण सीस विदामि भ्रद- 
चदेणां (युर ८, ३७) । भ्वक्षवाख न 
[चक्रवाल] ग्ति-विशेष (ठा ७) 1 “चक्ति 
पु [ भ्चक्जिन्‌ ] चक्रवती राना से रधं 
विभूति वाला राजा, वासुदेव (कम्म १, १२) } 
च्छद्र, छर वि ['षष्ठ | से पाँच (पि 
४५०० सम १००) टम चि [ष्टम] 
साढे घात (ग ६) । णाराय न ["नाराच] 
चौथा सहनन, शरीर के हाडो की रचना- 
विदचेष (नीव ९) । 'गारौसर पु [“नारीश्धर] 
शिव, महादेव (कू) । “द्य वि [वतीय | 
छाई (पठम ४०८, ३५) । "तरस वि 
दश] सडे बारह्‌ (भग) । ^तेचज्न वि ['नत्निप- 
ब्ाश] साढे वावन (सम १३४) 1 टव. विं 
[भवे] चौथा भाग, पौरा (बह ३) । “नवमं 
वि [नवम] साढे आठ (पि ४५०) 1 
्लाराय देखो “णाराय (कम्म ९ ३) । 
"पचम वि ["पच्वम] साढे चार (समं 
१०२) \ “पकल्िभक वि ["पयेद्ध ] श्रासन- 
विशेप (ल ५ १) 1 "पहर पु [रहर] 
ज्यौत्तिप शस्व प्रसिद एक कुयोग (गण 
१८) ) वस्वर पु [बेर] देशविशेष 
(पडम २७, ५) मागा, ष्टी स्त्रो 
[मागधी] प्राचीन जैन साहित्य की पराकृत 
भाषा, जिसमे मागधो भावाके भी कोई 
नियम का अनुसरण किया गया है "पोराणु- 
मद्धमागहमासानिययं हवद सुत्तं (हे ४, २८७, 
पि १६, खम ६०, पम २,३४) । भ्मास पु 
[भाम] पल, पनद्ह॒ दिन (दे १०)1 
"मासिय वि [मासिक] पाक्षिक, पस. 
सम्बन्वी(महा) 1 यद्‌ देखो भवद्‌ (उप ७२५ 


रा 






५१ 
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टी) । श्ल्ञिय वि ['राज्यिक] राज्यका 
श्राधा हिस्सेदार, प्रं “राज्यं का मालिक 
(विपा १, ६) । श्त प [रात्र] म्य 
रात्रि का समय, निश्चीय (गा २३१) । 
'वेयाडी स्तर [शेताछी ] वि्या-विरेष (सूअर 
२, २) । शसकासिया स्वी ['साकारियका] 
एक राज-कन्या का नामं (आव ४)। सम 
न [सम] एक वृत्त, छन्द-विरोष (ज ७) । 
श्टार पु [शार] १ नवसदा हार (रायः 
भ्रौ) । २ इस नाम काएक दीपं \ ३ सगृद्र 
विशेष (जीव ३) । दार्भ [ष्दारभद्र] 
भ्रधहारुद्रीप का भरषिष्ठाता देव (जीवं ३) । 
शहार्महाभद ए [दारमहाभद्र पवक्त ह 
भ्रं (जीव ३) शहरिमहावर पु [हार 
महावर] शर्॑हार समद्र का एक श्रषिष्ठायक 
देव (जीव ३) । हारबर पु [्ारबर ] 
१ द्वौप-विशेष । २ समद्र-विशेष, । ३ उनका 
भ्रधिष्ठायक देव (जीव ३) 1 श्हारवरभद पु 
[हारवरभद्र] श्रधेहासर द्वीप का एक 
भ्रषिष्ठाता देव (जीव ३) 1 शदारवरमहावर्‌ 
पुं [-'हारवरमदावर] भरषेहारवर समुद्र का 
एक ्रषिष्ठाता देन (जीव ३) । ष्ारोभास पुं 
['हारावभास] १ द्ीप-विशेष । २ समुद 
विशेष (जीव ३) 1 हारोभासभद पु [डार- 
वमास्तभद्र] श्रषंहारावभास नामक दीप का 
एक श्रधिष्ठाता देव (जीव ३)! दारोभास- 
महामद प ['हारावभासमदाभ्र ]पर्वोकि 
ही भ्रथं (जीव ३) 1 दारोमासमद्यावर पं 
( हदारावभासमदावर्‌ ] भषेहारावमास नामक्‌ 
सुर का एक भरषिष्ठाता देव (जीव ३) ! 
हारोभासवर पु ["हारावभासबरः | देवो 
रत श्रयं (नीव ३} । ¶द्‌य पु [भेदक | 
एक भकार का परिमाण, भ्राढकं का भ्राधा 
भाग (खा ३, १) । 


अद्ध पु [अध्वन्‌] मागर, रास्ता (महा, श्राचा) । 
अद्धत पुं [दे] १ पर्यन्त, धन्त भाग॒(दे १, 
१८० से ६, ३२, पामर), 'मरिजेतसिद्धपहदेतो 
(चिक्र १०१)1 २ पु ब 
कि १३,३२)! ` 
अद्धक्खण न [दे] ९ प्रतीक्षा करना, राह्‌ 


देखना (दे ९ ३४)! २ परीक्षा करना (दे 
१, २३४) । 


॥ 


कत्तिपय, कर्दएक 


६८ 


अमर पं [अमर्‌] १ देव, देवता (पान्न । २ 
मुक्त श्रात्मा (रौप) ! ३ भगवान्‌ क्रषमदेव 
का एक पुत्र (राज) । ४ श्रनन्तवीयं नामक 
भावी जिनदेव के पूक्जन्म का नाम (ती 
२१) 1 ५ वि मरणरहित, पावति अ्रचिग्धेख 
जीवा श्रयरामरं खण (पडि) । (कका खरी 
[कङ्का] एक नगरी का नाम (उप दण 
टी)! "केड पु [केतु] एक राजकुमार 
(दंस) । शिरि पुं [गिरि] मेर पव॑त (षम 
३५, ३७) शह न [गोह्‌] स्वगं (उप 
७२८ टी) । श्चन्दण न [श्वन्दन] १ हरि 
नन्दन वृक्ष । २ एक प्रकार का सुगन्ित्त कष 
(पाग्र) । (तसु पु [तर्‌] कत्पतरक्ष (सुपा 
४४) । °दत्त पु [दत्त] एक श्रेष्ठि-पुत्र का 
नाम (धम्म) । (नाह पु [नाथ | इत्र (पम 
१०१, ७५) । “पुर न [पुर] स्त्म (डम 
२,१४) 1 पुरी ली [पुरी] स्वगेपुरी, श्रम- 
रावती (उप पर १०५)! (पम प [श्वम] 
वानरदवीप का एक राजा (पम ६, ६९) । 
“वड पु [पत्ति] दन्द्र (पड्म १०१, ७०. 


1 








पाडजसदमहण्णवो 


अभरिसिग्र वि [अमर्षितः] १ मत्सरी, भ्रस- 
हिष्ण (श्रावम, स ५६५) 1 

अभरी खी [अमरी] देवी (कमा) 1 

अभरीस पु [अमरेश] इन्दर धिश्य ३१०) । 

अमरू वि [अमल ] १ निर्मल, स्वच्छ (उव, 
सुपा ३४) 1 > पुं भगवान्‌ क्रपभदेवं के एक 
पून का नाम (रज) । 

अमला स्री [अमला] शक्को एक श्रग्र- 
महिषी का नाम, इ्द्राणी-विशेष (ला ८) । 

अभवस्सा देवो अमविस्सा (णचा १६, 


२०) । 
अमाई } वि [अभाथिन्‌ ] निष्कपट, सरल 
अमाईछ } (भचा, ठा १०९ द्र ४७) 1 


अमाघाय देखो अमग्घाय (उवा) । 

अमाणवि [अप्रान] १ गवैरहित, नप्र 
(कप्प) । २ श्रसख्य, उरएद्धारविलोडइज्जमा- 
णमाणोसहिसमूहो' (उव ६ टी) । 

अमाय वि [अपात] नही समाया हमा, 
शु्ाहुवग्गस्स मणे श्रमाया' (सत्त ३५) 1 

अमाय तरि [अमाय] निष्कपट, सरल (कष्य) । 


चुर १, १)1 "बहू ली [ वधू] देवी | अमायि देखो अमाई (जग) । 


(महा) “सामि पु [ “स्वामिन्‌ ] इद्र 
(विवे १४३६ 2) । ^सेण पर [सेन] १ 
एके राजा का नाम (दंस)! २ एक राज- 
कुमार का नाम (णाया १ ८) भख्यन्रि 
[ख्य] स्वं, "चचिउममरालयाएु (उप 
७२८ टीः चपा ३५) । ¶यई न्नी [भवती] 
१ देव-नगरी, स्वर्-पुरी (पाश्र) 1 २ म्यं 
लोककी एक नगरी, राजा श्रीसेन की 
राजधानी (उप ६८६ टी) । 


अमरगणा कौ [अमराङ्गना] देवी (ध्रा ¡ अमिल् पि [अमेय] माप करने के तिषए 


| 
| 
| 


२७) । 

अमररिदि पु [अमरेष्द्र] देवो करा राजा, इन्द 
(भवि) 1 

अमरिस पु [अमपे] १ भसदिष्युता (हे २, 


१०५) । २ कदाग्रह्‌ (उत्त ३४) । ३ क्रो, | अमित्त धुन [अमिन] रपु, दुर्मन (ल, 


य॒स्सा (परह १, ३० पामर) 1 
अमरिसखण न [अपप] १--३ 
देखो ४ वि असहिष्यु, क्रोधी (परह्‌ १५४) । 
५ सहिष्णु क्षम्ठील (नम १५३) । 
अमरिसण वि [अमसृण] उचमी, ख्योगो 
(खम १५३) 1 


र 


। [पटह] हिसा निपेव का डिरिडिम, 
। सिपडह च घोस्तावेड' (रय ९०) । 


। अमावसा 


अमारिं ली [अमारि | हिसा-निवार्ण, जीवित 
दान (सुपा ११२) । “धोस पु [वेप्‌] 
श्रहिखा कौ घोपणा (सुपा ३०६)। पड पु 
शमा 


ली [अमावास्या] तिथि 


; अमाचस्सा | वि्ेप, भ्रमावस (कप्य, सुपा 
¦ अमावासा २२६; णाया १, १० चद 
१०) 1 


1 


श्रशक्य, श्रसस्य (कप्य) 1 


यममिनज्फस्स दुरहिगघस्' (उप ७२८ टी) । , 
॥ 

२ विष्ठा (सुपा ३१३) । ' 
= ॥ 

छ, ४. से ५, १४७) 1 । 


२० विमे, भावम, पिग) 1 कड न [ण्ड] , 
नयर विशव का नाम (मुषा ४७८) । शड्‌ ' 
स्मे [गि] एक दन्द श्न नाम (वपि)! , 


| छोरी मेस (इह १)। 


वि [मूत] भमत तुल्य (रार)! भेद पूं 
[मिष] शनमृतव्षा (न ३) । शइ प 
[रुचि] चन्दर, चद्धमा (शा १६) 1 
अभिय वि [अभित] परिमाण रहित, भरसद्य, 
श्ननन्त (भग ४, ४, सुपा ३१; श्रां २४)। 
। श्रा पु [भाति] दक्षिण दिशाके एक ष्ट 
। का नाम, दिक्कुमारों का इन्र (खा २, ३)। 
। "जस पु [यशस्‌ ] एक चक्रयतों राना का 
| 
| 


नाम (महा) । “माणि वि [जानन्‌]! 
स्व॑ज्ञ (विसे) । २ एैरत क्षे के एक जिन- 
देव का नाम (सम १५३) । पेय प 
[- तेजस्‌ ] एक चैन गुनि का नाम (उप 
७६० टी) । “वल पु [घल] इषवाङु वन क 
एक राजा का नाम (पउम ९,४)। श्वाहण ए 
["वाहन] दिश्ुमारदेवोके एक द्रा 
नाम (डा, ३) ।श्वेण पु [ष्वेग] रमत 
वश के एक राजाका नाम (षम ५, २६१1 
भसणिय धि [भसनिकः ] एकं स्यान प 
नहौ वैठनेवाला, चचल (क्प) । 

अमिन [दे] उनकावना हृशरा क्त्र (वा 
१८) । २१ मेष, मेड (भ्रोव ३६८)। 

अभिरत [दे आमि] भ्रमितिदे म 
वना हृश्रा (श्राचा २, ४, १, ५)1 

| अमिखा छी [अमिला] १ वीस निनदेव 

| की अयम रिष्या (मम ६५२) ! > एडी, 





-----~-----~- ध 





अभिलण } पि [अम्खान्‌] ? म्नान- 
अभमिलय 1 रहित्त, ताजा, हृ (सुर ३,६५१ 
भग ११,११) 1 रपु करुररटकवृ्ष।३न 
युःररटक वृक्ते का पप्य (द १,२७) 1 

असु स [ अदस्‌ ] वट, अरु (पि ८३२) । 


अभिजन [अमेध्य] १ शरटूचि वन्तु “नरि / अञ न [अमुक] बह, बौद, प्रमङरा्मवा 


(मोध ३२ भा, मुपा ३१४) 1 

अमुञज देगयो अमय = ग्रमृत (आत्रं ५१० 
३७६) ! 

असुअ दतो अमय = श्रमय (ग्र ७७५) । 


अमिय देखो अभ्य = मून (पराम्‌ १, गा अग्ुज पि [अस्वे | मस्मे चरौ भाया 


ट्श (भा२, €)1 
असद्‌ मि [अमोचिन्‌] नही दयोरनेवाता 
{उय)। 


! णाणि पुं [्ानिन्‌] रेत सेवके एक अयुग देषो अरुज = प्रमु (बुमा)। 


अपरिगहा--अपेदहय पाईभसदमहण्णबो 





गहा ्रणार न [अपादान] कारकविशेषः 
निसमे पञ्चमी विभक्ति लगती है (बि 
२११७) ) 

अपाण न [अपान्‌] १ पान का भ्रमत 1 
प ८४५) । २ पानी जैखा ठंडा पेय वस्तु 
विशेषं ! (अग १५) 1 ३ पंन श्रपान वागु । 
४ दा (सुपा ६२०} 1 ५ वि~ जल-वनित्‌, 
निजेल (उपवास), "छे भते भ्रषणपख' 
(जर) ) 

अपायाबगष पु [अपायापाम्‌ ] जिनदेव 
का एक श्रतिशय (सबोध २) । 

अपार वि [अपार] पाररहित, अनन्त (सुपा 
४५०) 1 

अपारमर् पु [दे] विश्राम, विश्रन्ति द १, 
४३) । 

अपाव वि [अपाप] १ पाप-रहित (सुर १, 
१,३)॥ रन पुएय (उव) 1 

अपाचा ल्ली [अपापा] नगरी-विशेष, जहा 
भगवान्‌ महावीर का निर्वे दभ्रा था, यह्‌ 
ग्राजक्ल पावापुरीं नाम से प्रसिद्ध है भौर 
विहार से भाठ माल प्र है (राज) 1 

अपिर बि [दे] पुनश, फिसे कहा ह्र 
(षड) 1 

अपिय वि [अश्निय] श्रनि (जीव १) । 

अपिह्‌ भ [अप्रथक्‌ ] भमित कुमा) । 

अपुणवधग } वि [अपुनर्वन्धक्त ] फिरसे 
भरव | उक्छृ2 कर्म॑बन्व १ करने 
वाला, सीन्र भावसे पापको नही करने 
बाला (पचा ३० उप २५३, ६५१} । 
अपुणर्मवे पु [अपुनमेव] १ फिरसे नही 
होनां1 २वि निकसे फिर जन्मन हो वह्‌, 
मुक्ति-्रद (षण्ड २, ४) 1 = 
अपुणन्माब्‌ वि [अपुनर्भाव] फि्‌ से नही 

































मिह तास परिववएं (सूम १, १, ४) । 
अपरिगादहा घो [अपरिगरहा] वेश्या (वव 
२)। 
अपरिग्पदिआा द्यो [अपरिगृहीता] १ वेश्य, 
क्या वगैरह श्रविवाहिता स्री (१डि) । २ 
पति दीना ह्ली, विषवा (घमं २)! ३ घर्‌. 
दामी ! ४ पहा । ५ देव-पुतरिका, देवतां 
को भेट की हृद क्या (शरा ५) । 
अपरिच्छण्ण } वि [अपरिच्छन्न] १ नदी 
अपरिच्छन्न † ठका हुमा, अनावृत (वव ३} 1 
२ परिवार रहित (ववं १) । 
अपरिणय ति [अपरिणत] १ सपान्तर को 
प्रा (ठा २१) 1 २ जेनसाघरुकी भिन्ना 
मा एक्‌ दोप आचा) ! 
अपरितत वि [अपरीत] अपरिमित, भ्रनन्त 
(एण १८) 1 
परिस वि [अपरिशेष] घव, सकत, 
निप (परह १, २, पप ३, १४०) । 
अपरिरिय मि [अपदिरिक] १ दोपो 
ध परिदर नक करेबाता। (आचा) ) 
पु भेत्‌ दशने का श्रनूपायी गृहस्य 
न+ ` 2 च 
मपे प [अपयगे] मोक्ष, मृक्ति (सुर ०, 
१०६. सत्त ११) 
मपि ति [अपवद्‌] ९ भसति इ ७, 
११)} २न द्वन्द का एक दोष, गुट 


प बन्दन फर तुरन्त हौ भाग जाना 
छि २३1 


अप वि [अग्र] निसेन (दे, १६४) 1 
अपहत्य देगो अवरस्य (मवि) ! 


भपहारिनि [अपद्रिन्‌] भ्षहरण करे. 
कागज २९७) 


"य र] चनह (कम 
) {1 


अरति होनेबाला (पच १) 1 
अपहुषि 
स ५ ४ ४ २ नाय- | अयुणमव देदो अयुणच्भव (रुमा) । 
(, ४1 ०१ ३५) ! [ 
अपाद पि [अपाननित अपुणसगम पु [अयुनसराम 
मक | ना अ 
हण (म) । नग्यवीए्‌ भ्रपादयाए्‌ अपुणरावत्ता } षु [अपुनराचन्तंक] १ 
अपाउद छ [गरब] अपुणराचत्तय } फिर नही परुमने वाला, मुक्त 


नदी ठका हेमा 
पक्व, म्र (ल ५, १) ५ 


1 


भ्रालमा ! २ मोक्ञ, युक्ति (पि ३४२३, श्रौप, 
भ्ग११))1 


1); 


~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ 


५५ 


-------~ न = = ७० श्न 


अपुणराबत्ति पु [ अपुनरापर्तिन्‌ ] पतय 
भ्रातमा (पि ३४३} 1 
अपुणरावित्ति पु [अपुनरदृत्ति] मोक्ष, 
मुक्ति (डि) 
अपुणसत्त वि [अपुनरुक्त] फिर से ्रकयित, 
पुनर्ति-दोप पे रहित, शरपुणर्तोहि महा- 
विर्तोहि सुणद' (राय) 1 
अपुणागम देखो अपुगरागम (पि ३४३) । 
अपुणागमण न [अपुनरागमन्‌] १ फिरसे 
नही आना । २ फिर से भ्रनुत्पत्ति, श्रपुणा- 
गमणाय वत तिमिर उम्ूलिग्र रविणा 
शखड) 1 
अषुण्ण न [अपुण्य] १ पप। २वि परण, 
रहित, कम-नसोव, हत-भग्य (विपा १, ७) । 
अपुण्ण वि [अपूणे] श्रघूस, श्रपसिपुखं 
(विषा १, ७} । 
अपुण्ण वि [द्‌] क्रन्त (षड्‌) 1 
अपुनत  } वि (अपुत्र, के] १ पुतत-रहित 
अयुन्तिय { (सुपां ४१२, ३१४) ! २ स्वजन 
रहित, निर्मम, नि घ्ृह्‌ (रावा) । 
अपुन्न देलो अपुण्ण (णाया १, १३) । 
अपुम न [ अयुस्‌ | नपुरक (प्रोष २२३) । 
अपु देबो अप्पुहं (ड) । 
अपुव्ध वि [अयू] १ पततन, नवीन २ 
भद्ध, भयकारक । ३ भ्रसाधारणु, 
भ्द्धितोष हे ४, २७०१ उप ६ टो) 1 ग्रभ्‌ 
न [करण] ९ शरास का एक श्रमूतपूर्वं 
शुभ परिणाम (भचा)! २ राढा युए 
स्थानके (पन २२४, कम्प्‌ २, ९) 1 
अपूय अपूप र 
11 
६, ८१) । 
५ क [ अप+इषषु ] श्क्षा करना, 
| द्क, किखदु 
(लाट) । न ®) 
५ ^ १ देने कै भ्रश्य । 
कं श्रयोव्य उव) । ^ 
भरी, मब 


पुशः 
१३४४ 


अपेय वि [अपेथ] पीते के 


सादि (कुमा) 1 
अमेय बि [अपेत] ग्या हमभ, श्रपेय- 
ह छह १)1 ८ 


हय वि [अपेत] (धेः करे बाला 
भवं ४) । ^ 


७० 


अंयन {अ 
आगर पु ['आकर] १ 
(निद्र ५) । २ लोहे का कारसाना (डा ८)1 
ष्कत, “क्खत पु [“कान्त ] लोह-छुम्वक 
(श्रावम)। 'कडिल्छ न [दे “कडल्छ 
कटाह (मोघ) 1 कुंडी खी [कुण्डी ] लोहे 
का भाजन-विरेष (विपा १,६) । "कोटय पु | 
[कोष्ठक] ले का कूल, लोहे का गोला, | 
"पोह ्रयकोद्ख्ा व्व वटू ' (उवा) 1 “गोखय । 
पु [शोक] लोहे का गोला (भा १९ )1 
'्द्व्वी ल्ली [दर्वी ] लोदे की की या करः ! 
छुल, जिससे दाल, कड़ी श्रादि हिलाया जाता 
(दे २,७)। "पायन [पाच्र] लोहिका 
आजन । "लागा ल्ली [शटा ] लोहे कौ 
सलाई (उप २११ टी) 1 

अय सक [ अयू ] १ गमन करना, जाना । 
२ प्राप्त करना । ३ जानना 1 वकृ अयमाण 
(सम ६३) । 1 

अयद सक [ छ्रुपू ] १ सीचना 1 र जोतना, 
चास करना । २ रेखा करना 1 भ्रयचछद (हे 
४, १८७) 1 
अयद्धिर वि | कर्षिन्‌ `] कपंणरौल, खीचने- 
वाला (कुमा) । 
अयड धु [अकाण्ड] १ प्रनुचित समय | 
(महा) 1 २ श्रकस्मात्‌, हढात्‌ (पम ५०१६४ , 
स ४४, गडउड)! ३ क्रिवि अनवारितः , 
श्रतफित (पाग्र) 1 
अयत वद्र [[ आयत्‌ `] भ्राता हभ्रा, प्रवे ' 
करता दुखा (श्रावम) 1 
अयनिय वि [अयन्तित] श्रनादरणीय (उत्त 
२०, ४२)1 
अयपिर वि [अजल] नदौ चोलनेवाला, 
मौनी (पि २६६ ५६६) । 
अयचुख पुं [अयु] मोशालक का एक 
शिष्य (मग ८, ५) 1 
अयंस पुं [आदक] दपण, कच ' 
[सुख] १ दसनाम पाएक टीप1र्‌ 
विरेष का निवासी (इक) । 
अयसि वि [इदंसपि] सप्त पायं गौ 
यथासमयं करनेवाला (भचा) 1 
अयकरय षु [अयकरक] एक महार 
२९) 1 


॥ 
! 
; 
1 


भयु षु ` 
टीप- 


(सुल 


यस्‌ ˆ] लोहा, लोहं (रोच ६२) । ' अयक्ष 
लोहे की खन ' अयग 
अयगर पु 


, अयर 


: 


पाइअसदमहण्णयो 


} $ [द] बनव, शुर (३ १०६) 


[अजगर] भ्रनगर, मोटा सप 
(परह १, १० परम ६३१ ५४) 1 


अयड पु [दे अवट] कूप, कुरा (दे १,१८)1 
' अयण न [अतन्‌] सतत होना, निरन्तर 


होना (विसे ३५७८) 1 


अयण न [अयन्‌] १ गमन । २ प्राति लाम 


(विकि ८३) 1 ३ ज्ञान, निर्णय (विसि ८ ३)1 
ॐ गृह्‌, मन्दिर, “चडियायण' (स ४३५) । ५ 
वि प्रापक, ्राप्त करनेवाला (विसे ६६०) 
६ पुन वषंका प्रावा भाग, जिसमे सूर्यं 
दक्षिण से उत्तरमे या उत्तरसे दक्षिण र्मे 
जाता है (ठा २, ४)" 
“एके भ्रश्रणो द्खिहा, बीए खअणीग्रो 
होति दीहाप्रो 1 
विरहाश्रणो श्रउव्यो, इय दुवे च्चे वडढति 
(गा ८४६) । 


अयण न [अदन] १ भक्षण 1 २ खुराक, 


भोजन (स १३० उर ८, ७) । 


अयणु वि [अज्ञ] ्रजान, भूखं (गुर ३" 


१६६) । 


अयणु वि [अतनु] स्शूल, मोटा, महान्‌ 


(सण) 1 


अयतचिञ वि [देः] पुष्ट, उपवित (दे १, 


४७) । 


छाए" (पडि, उव) । 


) अयसि वि [ अयशसिमिन्‌ ] प्रजसौ, ययो- 


| 


` अय-अए 


रहित, कीति शून्य (गउड) । 
अयसि ) त्री [अतसी ] घ्थि-विरेप, परतर, 
अयसी † तीस (भग, ठा ७, साया १,५)। 
अया खी [अजा] १ वक्रौ! २ मावा, 
शरविा। ३ प्रृति, कुदरत (ट ३, ३२. 
पड्‌ )1 किवाणिजञपु [छृपाणीय| नाय 
विशेष, जैसे वकरौ के गले पर भ्ननयारो दुरं 
पडती है उस माफिक शभ्रनधारा किसी काय 
का होना (भ्राचा)। "पाल १ [पट] 
क्नाभीर, बकरी चरानेवाला (स २६०)1 वय 
पु [रज] बकरी का वाडा (भग ! ६.३) 1 
अयागर देवो अय-अगिर (ल ८) । 
अयाण न [अज्ञान] ज्ञान का भ्रमाव (पत्त 
६३) । 
अयाण वि [अज अज्ञान] भ्रनान, धानी, 
खं (शरो ७४, पडम २२, ५३० भा २७५, 
दे ७, ७३) 1 
अयाणअ वि [अज्ञाय] ऊपर देषो (पप्र 
भवि)। 
अ्याणत देवो अजाणत (प्रोष ११ )1 
अयाणमाण देखो अजाणमाण (नव ३६) । 
अयाणिय देखो अजाणिय (उप ५२९ टी) 
अयाणुय देषो अजाणुय (मुर ३,१६०' गपा 
५४३) 1 
अग्रार पु [अजय] 
अया पु [अक्ाठ] भ्रमोग्य समयः 


श्र श्रसर (विने ४५८) । 
भ्नुचित 


वि [अजर बृद्धावस्यारदित श्रयरामर 
॥ ध बद्ध रदित | काल (पडम २२, ८५) 1 


अग्राटि प [दे] दुदिन, मेषाच्छन दिवम (ब 


अयर पुन [अतर] १ सागर, घषर (द | ९, १६१: 


२८) 1 २ समय का मान विरो, सागरोपम | अथाद्य बि [यकष्कि] धातम्नि, 


१ ६ ने 
(लग २१०२५ वणा ४३) 1 ३नि तसे $ | अमारः ठ प्य एय 


शक्य (बृह १) । ८ ्रवमर्थ, श्रशक्त (निच 
१) 1 ५ ग्लान, वीमार (बह १) 1 
अयरामर वि [अजयाभर] १ जरा भ्रौर 
मरणा से रहित (नव २) १२ न॑ युक्ति, मोक्ष 
(पञम ८ १२७) । ह 
अयल देलो अचल = श्रवत {वाश्न, उः, 
उप ¶ १०५; श्रत ३, पड्म ८५०८, सम ८, 
कृप्प, सम १६९) || . 
अचला देलो अचला (षडम १२० १५६) 1 
अयस देखो अनस (गञडः प्रदर २३. 
१५३. श १७८) } # 


1 


। 


1 
} 
1 
| 


शग पुं [अर] 


स्त्यन ५ ॥ [ 


भरयालिया चिर्दु' (रमा) । 
अयि देयौ अइ =श्रवि (ट २, २१७) । 
अयुजरेवड छो [दे] प्रवर्ति, तयो 
दुनध्नि ( पद्‌ ) 1 
अग्रोमय देखो अश्नो-मय (भ्न १६} 1 
अय्यायन (ली) ¶ [आर्धं] नय 
दिन्दुन्तन (गुमा) 
अय्युग १ अस्तुग (६५ २६२) 1 
१ परमै, पि म पौष 


द्ध! 2 मडापरौ लिन पीर सत 


अप्पदिढय--अप्पहिय 


अप्पदिटढय वि [अल्पद्धिक ] थोडी ऋदधि- 
वाला, ग्रत वैभववाला (सुपा ४३०} । 
अप्पण न [अर्पण] १ भट, उपहार, दान 
(धा २७} । २ प्रषान ल्य से प्रतिपादन (विते 
१८४१) । 
अप्पण देवो अप्प = भ्रात्मन्‌ (आचा, उत्त 
१८ महा, हे ४, ४२२)] 
अप्यण वि [आत्मीय] स्वकीय, निका, “नो 
भ्रमणा पराया गणो कदयावि हति सुद्धाण' 
(सदि १०५)। 
अप्पणय वि [आत्मीय] स्वकीय, निजी 
(रम ५०,१६ सुपा २७९० हे २,१५३) । 
भप्पणा भ्र [ स्वयम्‌ ] स्वमु, श्राप, निन, 
घुद ( पड्‌ ) 1 


अप्पणिल } मि [आत्मीय स्वकीय, 

अप्पणिलिय } स १, स । 

भप्पगो भर [ स्वयम्‌ ] श्राप, खुद, निज, 
५ भपणो चेव फ़मलसरा (हे २, 
०६) । 


अप्पण्ण देवो 
(प्रा ७३) 1 
अप्पण्णुञअज देवो 
रत (प्राकर १८) | 
अप्पतक्षिय वि [अपरति] श्रविता्षत 
भरनमानित (प ५३०) । 1 | 
अप्पत्त धुन [अपात्र] १ भ्रयोग्य, नालायक, 
५ ्रणोवि हू श्रणत्ता पररिद्धि नेय 
इतिं (सुर ३, ४५, गा १५७) । २बि 
"र्त, भाजन-शू्य (सुर १३, ४५) 1 
अपत्तवि [अप्र] १ पत्त 
(मुर ३, ५५) । २ पाल 
(मपर, ष्टो। 
जप्यत्त मि [अप्रा] 
२३,४५, प्रोष ८६)। 


द वनाय वे क्ष (इ 


अकम = भ्रा + क्रम्‌। श्रप्परणद 


अप्पजाणु = श्रालज्ञ, 


1 से रहित (क्ष) 
ल से रहिव (पक्षी) 


दतत, श्रनर्वाप्त (सुर 
कारिवि [कारिन्‌] 


पाइअसदमदण्णवो 


अप्पत्तिय न [अप्रीति] १ परीति, प्रेम का 
भ्रमाव (ठा ४, ३) 1 २ क्रोध, गुस्सा (सब्र 
१, १, २) 1 ३ मानिक पीडा (प्राचा) । 
४ श्रपकार (निन्रु १) 1 
अप्पत्तिग्र नि [अपाच्रिक] पात-रहित, 
भ्राघार-वजित (भग १६, ३) । 
अप्पत्तियण न [ अग्रत्ययन ] भ्विश्वास, 
श्रद्धा (उप ३१२) । 
अप्पत्थ वि [अप्राध्यै] १ प्राथंना करने के 
भरयोग्य। २ नही चाहने लायक (सुपा ३३६) 
आपत्थण न [अग्रा्थन] ९ ्रयाच्चा। २ 
भ्रनिच्छा, भ्रचाह्‌ (उत्त ३२) । 
अप्परिथय वि [अप्रार्थित] १ भ्रयाचित 1 
२ भ्रनभिलपित, श्रवाचित (न २) 1 “पत्थय, 
`पत्थिय वि [-श्रा्थक, र्थिक] मरणारथी, 
मौत को चाहनेवालाः कीस ण एस श्रप्मत्थिय- 
पत्थए दुरतपत्तलक्खरो' (भग ३, २० णाया 
१, ६ पि ७१ ) 1 
अप्पत्थुय वि [अप्रस्तुत] प्रसग के श्नुपमक्त, 
विषयान्तर (सुपा १०६) । 
अप्पदुह् वि [अप्रद्धष्ट] जिसपर द्वेषन हो 
वह, प्रीतिकर (भोष ७४४) । 
अप्पदुस्समाण क्छ [अप्रद्धिष्यत] देष नही 
करता हमरा (श्रत १२) । 
अप्पप्प ति [अप्राप्य] प्राप्त कने के श्रशक्य 
(विसे २६८७) । 
अप्पभाय न [अप्रभात] १ वी सवेर । २ 
वि प्रकाश-रहित, कान्ति-वजित, श्रज पुण 
भ्रप्पभाएु गयणे' (सुर ११, ११०) 1 
अप्प वि [अप्रञु] ९ प्रसमथं (भग) । २ 
मालिक से भिन्न, नौकर बगेरह (धमं २) । 
अप्ममलज्िय वि [अप्रमाजित] साफ़ नही 
किया हभ्ां (उवा) । 
अप्पमत्त वि [अप्रमत्त] भ्माद-रहित, साव 
धान, उपयोगवालां (परह २,५, हे १,२३१, 
भरमि १८५) । सजय पी [सयत] १ 


९५.ॐ 


पटति नाण तह दिति दाणं, सब्व॑पि 
तेसि कयमप्ममाण' (सत्त २०) 1 

अप्पमाय पं [अग्रमाद्‌ ] प्रमाद का श्रभाव 
(निद १)। 

अप्पमेय वि [अप्रमेय ] १ जिसका माप न 
हो सके, श्रनन्त (पउम ७५,२ ३) । २ जिसका 
ज्ञानन हो स्के (धमं १) ३ प्रमारासे 
जिसका निबधेय न किया जा सके वह (परह 
१, ४) । 

अप्पय देखो अप्प (उवः पि ४०१) 

अप्परिचत्त वि [अपरिलक्त] नही चे 
द्रा, भ्रपरिमुक्त (सुपा ११०) । 

अप्परिवडिय वि [अपरिपतित] श्न, 
चिद्यमान (श्ना ६\.। 

अप्पलहुअ वि [अप्रलघुक] महान्‌, बडा (से 
१, १) 1 

अप्पलीण वि [अम्ररीनं] श्रसंन. 
वजित (सुश्र १ १, ४) । 

अप्पटीयमाण चछ [अप्रलीयमान ] शरासकति 
नही करता हुश्रा (आचा) । 

५ वि [अमरटृत्त | ्ृत्ति-रहित (पच, 
१४) । 


अप्पवित्ति बी [अमरत्ति] प्ररि का भभा 
(धमं १) । 
अप्पसनत्त वि [अप्रशान्त] श्रान्त, 
(पचा २)) 
अप्पससणिज् वि [अप्रशंसनीय] 
के श्रयोग्य (तदु) । । 
भप्पसञ्म वि [अपरस्य] १ स 
क्य । २ सहन करने के श्रयोग्य 
अप्यसण्ण वि [अप्रसन्न] उ, 
जप्यस्य वि [अप्रशस्त ] „ 
लराव (ठा ३, ३, भग्‌, श्च + 
अप्पसत्तिय वि [अल्पसन्ि 
वाला, शुसमत्याविसमत्था क 
रिसा" (स्र १,४, १) 1 
जप्पसास्यि वि [अप्रसारिकं 
(स्यान) (उप १७०१ 


^ 
कपि 


॥ 


) 
1 


्रू--काम, क्रोव, लोभ, मोह, मद, मात्सयं 
(भ्र १,१,४) दमण वि [मन | १ सपु 
विनाश।२ पु इद्वाकु वंश के एक राजाका 
(नाम (पडम ५, ७) 1 ३ एक्‌ जेन युनि जो भग 
वानं श्रजितनाथ के पूर्वजन्म के यू थे (पडम 
२०,७) 1 ष्टूमणी ली [दमनी ] विचा विदेष 
{उम ५, १४५) 1 शविद्धसी खी [विध्व 
ननी] रषु का नाश करनेवाली एक विवा 
-उम ७, १४०) । %सतास् पु [सन्नास] 
दक्षसव्णमे उतपन्न ल्भा का एक राजा 
(ण्ठम ५, २६५) । “हत वि [हन्द] १ 
सियु-विनाश्क । २ पुं जिनदेव (श्रावम) । 
`. अल्ि पृक [दे] व्यात्र, यैर (दे १,२४) । 
जय पु [अरिञ्जय] १ भगवान्‌ ऋषमदेव 
““{ एक युत्र ! २ न, नगरःविरेप (पडम्‌ ५, 
१०९० हकत, सुर ५, १०३) 1 
षन पु [अरि] ९ वृक्ष-विशेष (रण १) । 
” पनरह तीर्थकर का एक गएवर (सम 
« ५८२) { उ पुन एक देवविमान (देवेन्द्र 
स२३) 1 ४ न मोत्र-विरेप, जो मारडव्य गोत्र 
की शावाहै(ञा७)1 ५ रकी एक जाति 
८, * ३४, ४» सुपा €) । ६ फल-विशेय, 
= परण १७ उत्त ३४, ४) 1 ७ श्रनिष्ट- 
पुय € पात (राच) 1 “णेमि, नेमि पं 
[नसि] वर्तमान काल के वारईम्ें जिनदेव 
(लिन १७ श्रत ५ क्प्प, पडि) 1 
परिद्धा छी [भरि] कच्छ नामकं विजय 
म ~ -ग्नानी (ला २, ३) । 
स्ति [अरित्र] पतवार, कन्दर, नाव की 
चे म्प डाड, निस नाच दाहिने-वाये धुमायी 
स्पत = (घ्मंवि १३२} 1 
अरिरिसि भ्र [अरिरिदो] पादपररक भ्रव्यय 
(२ १७) । 
छिस गो अरस (णाया १० १३) । 


पाडअसदमहण्णवो 


अरि देखो अर्‌ = रहत्‌ (हे २, १११. 
षड्‌ ) । दत्त, "दिण्ण ¶ [दन्त] जैन 
मुनि-विशेप का नाम (कप्य) । 

अरिहणा देवो अरहणा (र २८) । 

अरित देडो अर्हत = भरत्‌ (है २, १११. 
षड्‌ , णाया १ १) । श्वेडय न [श्वैत्य | 
१ जिन-मन्दिर (उवा, श्रा)! सासणन 
[शासन] १ जैन श्रागम-गन्य । २ जिन- 
श्रज्ञा । (परह्‌ २, ५) 1 

अर्‌ देखो तर्‌ (से २, १६, ४ ८५) । 

अरु वि [ अर्ज्‌ `] रोग-रहित (तदु ४६) । 

अर देखो अर्व (तेद ४६) । 

असून [दे अर्क] त्रण, घाव, ्रष्ग 
इहरा कुत्यद' (वृह ३) । 

अरुतुद वि [असृन्तुद ] १ मर्म-वेवक । २ 
मर्म-स्पर्शीः इय त्तदरुतुदवायावाणेहि विधि- 
यस्साविः (सम्मत्त १५८} 1 

अरुण पु [अरुण] १ सूर्यं, सूरन (से ३, 
६)1 २ सूयंका सारथी ३ सव्याराग, 
सन्व्या की लाली (से, ७) 1 ४ दीप 
विशेष 1 ५ समूद्-धिदोप, "गतूर होई भ्रष्णो, 
भ्ररुणो दीवो तभ्रो उदही' (दीव) । ६ एक 
ग्रहदेवता का नम (छा २ ३" पत्र 
७८) 1 ७ गन्वाधिती-पवंत का श्रविष्ठाता 
देव (ग २, ३ पन्न ६६) 1 ८ देव-कििष 
(एदि) 1 € रक्त रगु, लाली । (गचड) । 
१८ न. विमानविशेप (सम १०) ११ 
वि रक्त, लाल (गड)! क्त न 
[कान्त] देवविमान-विशेय (उवा) । 
[*कील] न [“कीट] देवविमान-विरैप 
(उ्वा)। भगा न्नी [गङ्ख] महाराष्ट 
देश की एक नदी (तीर) धावन 
[शच] देवविमान-विशेप (उवा) 1 मय | 
न [श्व] एकं देवविमान का नाम | 
(उपा) । प््पभ. श््ण्डन [श्रा इन 








क अरिजहि-अस्य 
वर पुं [वर्‌] १ हीप-विशेप1 २ मप्र 
विरेप (सुज १६)1 शरोभास पु 


[ वराचभाक] ९ द्वीप-विरोप 1 २ स्मुद- 
विरे (सुज १९)! “सिट न [श्ट] 
एक देवविमान (उवा) । गम न [भभ] 
देवविमाने-विशेष (उवा) । 

अरुण न [दे] कमत, पद्म (दे १, ८)। 

| अस्र पुन [ अरुण] १ एक देव-निमान । 
। (वेवेन्र १३१) ! श्प्पभ पु [श्रम्‌]! 

श्रनूवेलन्वर नामक नागराज का एकं प्रावा 
पवेत । २ उस पर्वत का निवासी देय। 
(ठा ४,२, प्रचर २२६) भम पु [भम्‌] 
कृष्णा पुद्गल-विशोप (सुज २०) 1 

अरुणिम पुल्ली [अरुणिमन्‌] लाली, रतना, 
सपारिपहटवारुणिमरमरीय' (सुपा ५८) । 

अरुणिय वि [अरूभित] स्क, सात (गण्ड)) 

अस्णुत्तरवडिंसग न [अस्णोत्तरावतसर] 
इस नाम का एक देवविमान (सम १४)। 

अरुणोदं पु [अरुगोद] समूद्-पिरेप (युज 
१६) 1 

अरुणोदय पु [अरुणोद्‌फ] सपदविरे 
(भग) 1 

अरुणोववाय पु [अरुणोपपात ] ्न्य-विरेय 
कानाम (एदि) 1 

असूय वि [ अर्प ] रण, धाव (मूप्र £ 
३, ३) 1 

अस्य त्रि [ अर्ज्‌ ] निरोगी, रोगरटिन 
(सम १. रजि २१); 

अरह्‌ देखो अरद्‌ = ग्रह्‌ (ह २,११११ षट्‌" 
(भवि) 1 

अर्ह वि [असद] १ उन्मरटितर । > धू रं 
भ्रात्मा (पव २७५, भग १, १)! ३ लिन 
देव (पउम ५, १२२) 1 

अर्द देमो अरिह्‌ = मदं. भरग्दनि (परमि 
१०४) । वङ्‌ अर्ढमाण ( पद्‌ ) । 


फरय-अग्भणुज्ाण 


पए 1 


पाद्असदमह्ण्णवो 


(वव १) 1 


परस वि [अपश] १ स्शे-रहित (भग)! | अवाहिरिय वि [अबाहिरिक ] निके किले 


२ रवर स्रं वात (सुप्र १, ५, १) 
पुय वि [अग्रसुक] १ सचित्त, सजीव 
(गा \६)। २ अगा (मिषा) (खा ३,१) 1 
भइ वि [अरफुट] भप, प्रव्यक्त (सुर ३, 
०९ २१३० गा २९६, उप ७२८ टी) 1 
भषटभ वि [असुटितं ] श्रहरिडित, नही 
हाहा कमो) ! 
र ॥ [अप्य] सरं करते कै श्रयोप्य 
शग)! 


अुसिय वि [भघरान्त] श्रमरहित (कमा) 1 
अशुर देतो शफुस (ज ३, २) । 


अनभन [अब्रह्म] वेध, सी-सन्ग (पण 

९५)। चार पि ["वारिन] रहाय नही 
वातो (पि ४०५, ५१५) ॥ 

र १ [अवद्ध] "कमो का श्रा 

९ह हिता नकि क्षीरीर्‌ की 

१९ एवा मनवाला एक निहव _ 

. भागम । न उका मह (ज ७, विसे) 


भर भ [अवरे] बल रहित, एसद.(पठम 
४९ १ १७) 1 इ 


भ्ान्नी 


(प्रो! 
भगस पु [अवश] वडवानल ष 
९,९)। | छर १,९.२)। 
भद्रन [द अवददित्थ] मैथन, खी-द्ध | अघ्‌ छो व [अप्‌^] पानी, जल (धा २३)! 
(ष १ ६) ॥ ५ 


भदिममण वि [अवदिरमैनसकर] षामि, 


पनस (भावा) ¦ 
ट्स ) षि 


भय [अवददिलेर्य 
भस । वित्ति चरी 


अग ८. 


[भवस] च्च, महिला, जनाना 


के बाहर वसत्तिनहो रसा गवया शहर 
(बृह १), 
अबीय देवो अवीय (कम्प) 1 
अवुजम अर [अवुदुध्वा] नरी जानं कर 
कैसिचि तक्काइ श्रबुज्छ भावः (सूम्र १, 
१३, २०) । 
अबुद्ध वि [अबुध] १ भ्रजान, पूं । (दस 
२) । २ श्रविवेकी (सश्र १, ११) 1 
अबुद्धिय } वि [अनुद्धिक | बुद्धि-रहित, पलं 
अवुद्धीय ! (णाया १, १७, सूम्र १, २,१ 
पउम ८, ७४) 1 
अबुह्‌ वि [अबुध] १ अनान । (सूग्र १, 
२० १ नी १) । २ मूलै, बेवकृफ (परह १, 
१) 1 
अबोह्‌ वि [अबोध ] १ वोध-रहित, श्रजान 1 
२ ज्ञान का भ्रमाव (घर्मं १)1 
अवोद पूजनी [अबोधि] १ ज्ञान का श्रभाव 
(सुप्र २,६)। २ जैन घर्मं की श्रप्राप्ि । ३ वृदि- 
विशेष का श्रमाव (भग १, ६)1 ४ मिथ्या 
ज्ञान, श्रवोहि परियाणामि बहि उवसप- 
जाष्मि <स्फ्व ४) 1 ५ वि बोधि-रहित 
(भग) । र 





५६ 


वप द] भूमि-स्फोट, वन्पति-विरेष अबादिरय वि [अबाह्य | भीतरी, आभ्यन्तर 


अन्मग सकं [ अभि + अञ्जू | तैल रादि 
से मदन करना, मालिश करना । श्र्भ॑गद, 
भ्रन्मगेद (महा) । सङ्‌ ॐव्भगिडं, अब्भं 
गेत्ता, अन्भगित्ता (दा ३ १, पि 
२३४) 1 हैक अव्मगेत्तए (कस) । 

अन्भंग पु [अभ्यज्ञ] तैल-मदेन, णलिश 
(निद्र ३) 

अस्भगण न [अभ्यञ्जन] ऊपर देखो (णावा 
१, १, महा) 1 

अग्भगिषएद्धय ) वि [अभ्यक्त] तैलादिमे 

अन्भगिय { मदिति, मालिश किया हुश्रा 
(ओघ ८२ कप्य) । 

अर्मतर न [अभ्यन्तर ] १ भीतर, मे (गाः 
६२३) 1 २ वि भीतर का, भीतरी (राय, 
महा) \ ३ समीप का, नजदीक का (सम्बन्धी) 
(गम) उाणिज्ञ वि [ श्स्थानीय | 
नजदीक के सम्बन्धी, कौटुम्बिक लोग (विषा 
१, ३) । “तव पं [ तपस्‌ ] विनय, वैया- 
वृत्य, प्रायधित्त, स्वाष्याय, ध्यानं श्रौर कायो- 
स्गं रूप भ्रन्तरग तप (खा ६) । प्परिसा 
ली [ परिषद्‌ | मित्र भ्रादि समान जनोकौ 
समा (राय) । “द्धि ली [छबि] श्रवधि- 
ज्ञान का एक भेद (विसे) ) “सबुक्तो ङ ` 
ली [ शम्बूका] भिक्षा की एक चया, गति. 


4? विशम्‌ ६} सगडुद्धिया जी [श्ाक्- 


अबोदिय न [अबोधि] अपर देलो (दस | रोद्धा ] कायो का एक दोष (षम्‌ ५) 1 


अब्बभ देलो अवंभ (सूपाः ३१०) 1 


अव्बम्हण्ण { अ्रभाव (नाटः, प्रयौ ७६) 1 
| अव्यीय देलो अवीय (चेदय ७३) 1 


अच्वंभण्ण } न [अब्रह्मण्य] ब्रह्यएय का 


ण्न = [च = > ~ = ~ 


अज्भंतर वि [अभ्यन्तर] “गयी, भीतर 
का(ज ७, डा २, १, परण ३६} । 

अन्मसि ति [अभ्रशिन्‌ ] १ आष्ट नह होन- 
वाला (नाट) 1 २ अनष्ट (कुमा) 1 

अच्मक्खडज देखो अनच्मक्खा 


अच्मक्लेण न [दे] ्रकीतति, श्रपयश (दे 
१, ३१)1 


ट पाइअसदमहण्मवो अख्य-अदय 


"~~~ ~ ~ ~ ~~ ---~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


अख्य पर [अलक] १ विच्छ का काटा 1 | अलाबु देखो अखाड (जं 3) । | अछिल्ला ल [अदटिल्ल्‌] प्न नाम या एतं 
(विपा १, ६) 1 २ केश, राले वाल । | अलावू देवो अलाऊ (पि १४९१. २०१) । | चन्द (पिग) । 
(पाप्र, सं ६६) 1 । अदय पु [अलम] नुकसान, गैरलाम, "वव | अदीग } देलो अलय = घ्री (सुर ४, 
अघ्या जी [अटा] कवेर की नगरी (पाश्र , इरमाणाण पुणो होड सुलाहो कयावलाहौ | अरय † २२३० सुपा ३००, महा) । 
राया १, «) । देखो अलका । , वा" (सुपा ५४६) । | अखवहू स [ अह्ििधू ] श्रमे (बुभ) 1 
अख्व वि [अल्प] मौनी, नदी वोलनेवाला | अखाहि देखो अ (उव ७२८ टी, हे २,१८९० अटीसअन्ली पु [दे] शाक-दृक्ष, चागका 
| 


७} । २ मन्द, धीमा (पाग्र)। ३ु श्चद्रकौट- | “विरुय न [बेरन] च्रमरका गुल्लारव , अलेसि वि [अलेदियन्‌ ] १ तेश्यारहित । 
विशेष, भू-नाग, वर्पा्रितु मे संपसरीला | (पाग्र)। र्षु भुक्तं श्रासमा(लर३ ४) 
लाल रग का जो लम्या जन्तु उत्पन्न होता हे | अलि पुल [ अदि ] वृधिक राशि (विचार , अच्छोग पु [अद्यो] जोव श्रादि रहित 
वह (जी १५० पुष्क २६५) ! १०६) । श्राकाश (भग) । 

अलस वि [दे] १ मधुर श्रावाजवाला, ल | अचिअल्ही ल्ली [दे] १ कम्वर 1 > व्यात्र, , अछोणिय वि [अ्वणि रर] बुररहित नमक- 
श्रलस कलमणुल' (पाग्न) । २ कुसुम्भ रगसे | शेर दे १, ५६) । शून्यः नय भ्रलोखिय मिन कोऽ ऋदे8 


1 
(सूत्र २,६)। ॥ णाया १, १ गा १२७} 1 , पेड (दे १, २७) । 
अल्बख्वसह पु [दे] धूतं वैल ( पड )। | अछि पु [अषि] भ्रमर (कुमा) । कन , अलुकि वि [अरुक्षिन्‌] कौमल (भा 
अख्स वि [अलस] १ श्रालसी, सुस्त (परास | [कु ] मरो का सभूह (हे ४, २५३) 1 | ११, ५1 


रगा दग्रा 1३ न मोम (दे १,५२)। अलि ली [दे] खलौ (दे १, १६)! ` (मदा) । 
“मर्से देखो कलस (से १, ६* ११,४०, गा | अचलिआर न [द्‌ ] दव (दे १, २३) । ' अछोय देखो असग (सम १) 1 
३६६) । अछिजिर न [अङिजर्‌] १ षडा, कुम्भ (ग ¦ अलोभ पु [अोभ] ए लोन मा भमा, 
अट्सग } पु [अरसङ़] १ विसूचिका रोग | ४,२)। २ कुट, पात-विशेष (दे १, ३७)! स्तोप। २ वि लोमरहित, सनोपी (भग, 
असय † (उवा )। २ श्वयथु, सूजन (श्राचा) 1 | अलिजरअ ए [अलिञ्जर] १ षडा (उवा) | चव) 1 
अटसाइम चि [अटसायित ] जिसने भ्रालसी | रगने का कुडा, रग-पान (पाम्न) 1 , अलो वि [अचो] परतम्पट, निनोम (इन 
की तरह रारण करिया हो, मन्द (गा ३५२)। | अछि न [अदिन्द] पानःविशेष, एक प्रकार | १० पि ८५) 1 
अमाय भरकर [ अलसाय्‌ ] प्रालसी होना, | का जलपान (ग्रो ४७६) । | अह्‌ देखो अल्योभ (कप्) 1 


भरालसी फी तरह काम करना । श्रलसामरद | अलिदिग पु [अछिन्द्क] १ दवार का प्रकोष्ठ ( [दे] दिन, दिवम (दे ६५) । 
(पि ५५०८) ) व अठघ्तायत, अलसाय- | (ल ४७६) 1 २ घर के वाहर के दरवाजे वा अल्ल देखो अद (ह १, =>) । 

माण (से १४, १, उप प ३१५. ग्य १) 1 | चोकफ। ३ वाहर का ग्र माग (रह २, राज)। | अल्ल शक [नम्‌] नमना, नोने दंषना। 
अमी देतो अयसी (भ्राचा, पद्‌ , हे २, | अछ्दिय पन [अदिन्‌] चान्य सवने का | शरोमन्ननि (ने ६. ४६१। 

१ १) । पात्रविशेष (श्रगु १५१ ) } | अल्खई स्री [अद्रे] सता-पिचेप पाश्रा 
अल थी [अल्‌] १ दन नामकी एक देवी | अटिण ¶ [दे] वृक, विष्टर (दे १, ११) सता (बरणा १७) 1 =, 
(जा ६) 1 २ एकः इरा का नाम (णाया | अद्िणी सरी [अनी] प्नमरौ (कमा) \ | अलन्ग देमो अल्छय = भद्र (पमं र)। 

२) । "वडिसम न [वस] भ्नादेदी | अचित्त न [अरित्र] नोप चयने कय ॐ८, , अल्खथ नय [ उन + सिप्‌ ] गर | 
1 
। 


का भूयन (णाया २)। चप्मू (आचा २, ३ १) 1 शल्यः (टै «८, ? ८४) 1 
°अल देवो कटय (गा ६५७} । , अखिय न [अदिफ्‌] क्पान (पाप्र) । अन्ल्त्यन [दे] १ न्वर्पार मतातः। > 
नैश उपगा-पिरेय {. १, ४४) 


अटाडन {[अखु] तुम्बी फ, लकी, तुम्बा | अय न [अदद्‌] १ रुपावादः, मत्व , 1६ ॥ [5 व 
(प्रोष प्रानू १५१) 1 यचन (पामर) २ वि दृटा, गोटा, श्रनिप्र- ` अ्टस्थिम पि [प्तम्‌] वा पैताद्रत 
गी-लता । पो ) । ३ निष्फल, निर्यं , (गुमः) । 
असा } मो [ अलयचू ] दुम्ब पोक्छालाय-- (वाम्‌) 1 इ प्न, , छक 1 मरत (4 
अलवू ( उमो, पड) । ¦ (रुह १, >) । वाइ पि [दरि] मृग अलप न [अद्र १] दै, पग (4 ९) ष 
६ ~ €> ~~ षान ञ्म्‌ ष्ट 
अलय न [अदान] १ उच्य, जनता हप्र यादी (पडम ११, २५ मटा) । निग्र न [शतरि] मरतो, हे प्ीप्स्क्‌ 
क व परदार, अटिल्ठ सक [ रयत ] वटञ, गानना 1 (जी ६) + 
काष्ठ (दे १,१०७, प्रो २१) 1 २भ्रतार , भडि्छः सक [ क्यम्‌ _| ट । त दिद] परिनि उ (द १.१ २}1। 


कोयला (से ३, ३४} 1 भरनिह्ठर (पि) 1 क 
कोयला ( ॥ ) अन्टय षु [भन्न] शष श्य द ५ 


< ` अटल न [दे] १ छन्द पिय पा नाम २ 
अलावणो सी [असघुबीगा] बोरा-विदचेप , अलिन्द न [दे] १ न्द वन मनि भार ग्रय उर 
(फ़ ३७) ! [अ 9 ; रवि प्रयोज, निक्त (गरि) । स्थति कलपु भरप्रय { 


अभ्भुक्खिय-अभय 


अन्मुक्खिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त (स 
३४ ०) 1 = 

अब्भुगम पु [अभेयुदरम ] उदय, उ्तति 
(सूग्र १,१४)। 

अच्भुम्गय वि [अभ्युद्रत] १ उन्नत 1२ 
उत्पन्न (णाया १, १) । ३ ऊंचा किया हूर, 
उठाया हृ्रा रौप) 1 ¢ चारो तरफ फेला 
हुमा (चद १८) 1 

अन्भुग्गय वरि [अश्रोदुगत] ऊँचा, उत 
(भग १२,१५)। 

अद्भुचचय प [अभ्युबय] समुचय (भासं 
६५) । 

अ्भुल्य वि [अभ्युद्यत] १ उद्यत, उद्म- 
क्त (णाया १५) । २ तैयार (णाया १, 
ष्मृपा २२२) ३ पु एकाकी विहार 
(धम्म १२ रौ) । ४ भिनकत्पिक नि (पचवे 

४) 1 

अब्मुह उम [अभ्युत्‌+ स्था] १ प्रादर करने 
षे विषए डा होना । २ प्रयत्न करना \ ३ 
यामे करना 1 भ्नधुट्हेद (महा) 1 व्‌ 
" 7 श्रमाण ल ८१९) । मक्‌ अब्युहित्ता 
(मगौ । तष अच्युदरत्तए (२, १) 
श अच्युद्रुयज्य(ञ्न)। ^~ 
भन्ुद्ग न [अभ्युत्थान ] श्रादर के लि 
गदा होना जि १०.११) 1 

अच्भुद्र देषो अव्यु । 

अच्युदराण देषो अच्भुण (सम ५१, 


) क 

३७६) । 

भ्मुदय वि [अभेयुत्यित] १ सम्मान 
र पेलिए्जोखढा हभाहो (णाया १, 
८॥ 1 म उतत, 9 श्रवयदटिएसु 
(शया १, १, पडि) । न 

अन्सुद्टनतु [अभ्युटयाद ] भ्र्धुत्यान करने- 
चाता(ज ५, 

अन्युण्यय वि [अभ्युन्नत] १ उतत, ॐ 
रह १, ४) । । न 


युण्गयत यह [अमयुनयत्‌ ] १ ऊचा 


भता 1 > उत्तनित कता हमा 
3 


^तोएवि जतत्ति दोपप त्तिमन्मुरुणम्रसीए एाग्रतीप 
५ त्िमनुरएम्तीए (गा 


स्वत + 


स्ना] स्नान वरना । ्रब्युत्तद 
( ५, १४) 


। च अव्ुत्त (कुम) 


पाइअसदमहण्णवो - 


अब्भुत्त रक [ प्र+ दीप्‌ ] १ प्रकाशित 
होना । २ उत्तेजित होना । श्न्धुत्तद्‌ र 
१५२) । श्रन्धुत्तएु (कुमा) । प्रयो अ्न्धत् 
(स ५, ५९) । 

अ्थुत्ति वि [्रदीप्त्‌] १ प्रकाशित \ २ 
उतेजित (से १५, ३८) । 

अस्भुरथ वि [अभ्यु | उत्पक्त, पुम्वमवब्भरु- 
व्थसिणोहाग्रो' (महा) 1 
ग्मुत्थ } देवो अच्भुट्ा 1 वक अच्सुत्थत 

धो } क्षि १२, १८) 1 सङ अन्मू- 
स्थित्ता (काल)1 

अम्युद्य पु [अभ्युदय] १ उन्नति, उदय 
अयौ २९), श्व्भयभूयग्धुदय लदुधूए नरभव 
सुदीहद्ध' (उप ७६० टो) । 

अन्भुद्धर सक [अभ्युद्‌ + धु ] उदार करना 
श्रन्भुद्धरामि (भवि) । 

अन्मुद्धरण न [अभ्युद्धरण] १ उटार (स 
९४३) । २ वि उद्वार-कारक (हे ४,३६४) । 

अब्भुन्नय देखो अब्भुण्णय (णाया १, १) । 

अच्भुन्भड वि [अभयुद्धट ] श्र्युद्धट, विशेष 
उद्रत (मवि) । 

अन्य न [अल्‌ नुत्त ] १ श्रावये विस्मय (उप 
<स 6, उनि. श्राधर्य--- "न 
सुगा, ३५) 1 इषु साह्य , 
रसो मेसेएक, 
विम्द्यकरो अुभ्वो, श्रमूयपुन्वो य 

4 
हरिसविसारपत्ती, लक्लणभ्नो मगरो नामः 
(भ्रु) । 

अब्मुवगच्छं सके [“सभ्युप गम्‌ ] १ 
स्वीकार कएना 1 २ धाम धाना । प्रयो ; स 
अब्मुबगच्छाविय पि ११६) । 


अचशुवगच्छावि- „= । [अभ्युपगमित] 


स्वीकार करायाह , शादे तेहि कुमाररोहि 
सवो मज पाएना भ्र -गुवगन 


१्र\*=० 


नितेड' (रक प ३५, )1 


अब्खुबगम प [अयु -गम्‌] १ स्वीकार, 
भज्गीकार (खा ११५४. स॒ १७० )1 २ तक 
जाल्प्रसिद निटान्तः 


-पिरेय (वृह 
१, १२} 1 ! (1, 
अन्मुवगमाण" -> (- 


-अभ्युपग 
व मना] स्वीकार, 


# 1 


। 
-धुचगन्डाविभ्रो विगयमग्रो 


६९१ 


अब्भुवगय वि [अ भयुपगत] १ स्वीकृत (सुर 
६, ५८) । २ समीप मे गया हुभ्रा (आचा) 1 

अब्भुववण्ण वि [अभयुपपन्न] भनुग्रहु-्राप्तः 
अनुगृहीत (नाट, पि १६३, २७६} । 

अट्भुबवत्ति ल्ली [अभ्युपपत्ति] श्रनुग्रह, 
मेहरवानी (भ्रमि १०४) । 

अब्भुवे सक [अभ्युप + इ] स्वीकार करना। 
्र्भुवेजामि (णाया १,१६ टी, पत्र २-५) । 

अर्भो देखो अख्वो ( षड्‌ ) 1 

अर्भोकिखिय वि [अभ्युक्षित] सिक्त, सीचा 
हुश्र। (सुर ९, १६१) 1 

अञभोञन वि [अभोउय ] भोजन के श्रयोग्य 
(पिंड १६०) 1 

अरभोय (रप) देखो आभो (भवि) 1 

अ्भोवगमिय वि [ आभ्युपगमिक [| 
स्वच्छा से स्वीकृत । ¶ घ्री [भ | स्वेच्छा से 
स्वीकृत तपश्चर्यादि की वेदना (ला ४, ३) । 

अच्िड देलो अग्मि । भर्दिडद ( षड्‌ )। 

अनुत्त देलो अन्भुत्त भ्रहत्तइ ( षड्‌ ) ! 

अभग्ग वि [अमम्न] १ भ्रबरिडत, श्रद्रूटित 


(पडि)! २इसनामका एक चोर (विपा 
१.१). 


| पयतवि [अ भद्रः क्ति नही करनेवाला 


(मा) रन ' भ्रमाव (क्व ७) । 
छ धू [शथे] उपर)", (नाह, पडि सुषा 
३१७) । द्वय वि [भर्धिुं -उपोपित, 
जिसने उपवास क्रया हौ वह्‌ (पंचव २)। ~ 
अभय न [अभय] १ भय का भ्रमाव, चैयं 
(गय) । २ जीवित, मरण का भ्रमाव (सृप्र 
१,६)। ३ वि भय-रहित, निर्भकि (आचा) 1 
८ ए राजा ध्रशिक का एक विख्यात पत्र भौर 
चन्त, जिसने भगवानु महावीर के पास दीक्षा 
लो प (भनु १, णाया १, १) मार पु 
[ - पाग] देखो श्रनन्तरोक्त श्रयं (पडि) + _ 
'2 + वि [दुय] मय-विनाशक, जोवित-दाता 
(रि । शण न [गदान] जोवितन्दान 
(पर २, ४१। देष पु [षदेव] कटक 
विर्यातत जन्यं शौर ग्रन्थकारो का नाम 
(खि त ५८ य १८. ती ४०, सार्घं 
७३) \ पद ए न [श्रदान] जीवित का 
बान (सतर ,६)1 त्त न [तत्व] निर्मयता, 


५६ पाष्जसदमदण्णयो अ्ंग--अवचेर 
अ्वंगपु [दे] कटाक्ष (दे १, १५) 1 अवकरिस पु [अपकपे] भपकपे, हास, | सह भवकमद्ता, थवकमम इत, उव 
अवगु चि [दे द शत नही न हानि (सम ६०) । 1 
अचे + इमा, ला ५५ ५" पट्‌ २, ४/। | अवकलुसिय वि [अपफलुपित] मलिन । अवकम सक [अन + क्रम्‌] जाना । शरवद 
अवगुण सक [देः] खोलना । प्रवदेन्न | (गड) 1 मद (भग) । ए क (भग) । 


(श्राचा २, २, २, ४) । 
अवचि वि [अवाश्चित] भरधोगल, श्रवाड ~ 
मुख (वज्जा १०) 1 
अव॑चिअ वि [अवदि] नटी व्मा हमरा 
(वज्जा १०) 1 
अवम वि [अवन्ध्य] सफल, श्रत्रूक (मुपा 
३२५) । 'पवाय न [रवाद्‌ ] ग्यारहेवा 
पूवं, जैन ग्रन्थाश-विदेप (सम २६) । 
अवतर वि [अवान्तर] भीतरी, बौचका 
(श्रावम) 1 
अचत्ति पु [अवन्ति] भगवान्‌ श्रादिनाय का 
एक पुत्र (ती १४) 1 
अचति ) खी [अवन्ति, “न्ती ] १ मालव देल 
अवती } २ मालव देश की राजधानी, जो 
श्राजकल राजपूताना मे “उज्जेन' नाम से प्रसिद्ध 
हि (महा, सुपा ३६६० श्रवम) । शग न्नी 
[गङ्गा] श्राजीविक मत मे प्रसिद्ध काल 
विशेष (मग २४, १) । “व्ण पु [वैन] 
इस नाम का एक राना (प्राय ४) । “सुञः 
माठ पु [युज्कमाक] एक धेष्ठः, जो 
श्रार्युहस्ति भ्राचार्यं के पास दीक्षा लेकर 
देव-लोके के नलिनीगुत्म विमान मे उत्पन्न 
इषा हे (पडि) । शसेण पू [वेण] एक राजा 
(माक) । 
अयदिम वि [अवन्य] वन्दन करने के 
श्रयोग्य, प्रणाम के श्रयोग्य (दसन्रू १)। 
अंचकल सक [अय + काड्ष ] १ चाहना । 
२ देखना 1 भवकलद्र (भग) । वक्‌ अव- 
कमाण (खाया १, ९) । 
अवत देलो अवक्त, (करभरोवि सत्थराप्नो 
उद्तता सखियमवकती' (महा) 1 
अवकप्प सक [अव + कल्पय्‌ ] कल्पना 
करना, मान लेना । श्रवकप्पतिं (सूभ्र १, ३, 
३, ३) 
अवक्रय वि [अपकृत] १ जिसका भ्रपकार 
कियागया हो वह (उष) \ २ भरपकारः 
अहित (सुपा ६४१) । 
अकर सक [अप नक्र] भ्रहित करना । 
अवकरेति (सूर १४ १,२३) 1 \ 


अचकस सक [अव + कृप्‌ ] व्याग करनां 1 
सक़ अवकसिन्ता (चठ १४) ) 

अवक्रारिं नि [अपकारिन्‌] श्रहित करने 
वाला (षठम ६, ८५) 1 

अवकिण्ण वि [अव रीण ] परित्यक्त द १, 
१३०) 1 

अवकिण्णग } 

अवक्रिण्णध 
नाम (महा) । 

अवित्ति खरी [अपक्ति] श्रपयश (दे १, 
६०) 1 

अवकिटि ल्री [अपङ्कत्ति ] भपकार, श्रित 
(आक्‌ १२) । 

अवकीरण न [अवररण] चोडना, व्याग, 
उत्सगं (श्राव ५) । 

अवकीरिअ वि [दे अवकीर्ण] | 
वियुक्तं (दे १, ३८) 1 

अवफीरियनव्व वि [अवक्रितव्य ] त्याज्य, 
छोडने लायक (परह १, ५) 1 

अवद्रुलिय न [अवक्रूजित] हाय कौ ऊंचा- 
नीचा करना (निच १७) । 

अवकेस्ति पु [अवकेशिन्‌] एल-क्य वन- 
स्पति (उर २, ८) । 

अवफोडक देखो अवओडग (परह १, १) । 

अवक्त वि [अयक्रान्त] १ पे ह ह्र 
वापस लौट हृश्रा (सुपा २६२, उप १३४ 
टी, महा) । २ निष्ट, जघन्य (ढा ६) । 

अवक्त पु [अवक्रान्त] प्रयम नरक भमि का 
ग्यारहवां नरकेन्धक--नरक-स्थान विशेष 
देवेद्ध ४) 1 

अवक्षति ल्ली [अपक्रान्ति] १ श्रपसरण । 
२ निर्गमन (खाया १, ८)) 

अवक्रति ल्ली [अवक्रान्ति] चमन, गति 
(भचा) । 

अवक्तमं श्रक [ अप~+क्रम्‌ ] १ पीचे 
हटना । २ बाहर निकलना । भ्रवक्ष मई (महा, 
कप्य) ! वकृ, अवक्ममाण (विपा १,६) । 


पुं [अपक्रीणेक] . करक 
नामक एक नेन म्हि का पूर्वं 


(ग ५,२) । २ पलायनं, भागना, 'निग्गमर- 
मवक्केमणा निस्सरण पललायण च एणा (क 
१०) 1 ३ पचे टना (णाया १, १)1 
अवक्रमण न [अपक्रमण |] श्रवतरण, ^उत्त- 
रावक्क्रमणा' (भग ६, ३३) । 
अवक्छय पु [अवक्रय] माडा, भाटि (दृह्‌ १) 
अव्य वि [अपचत | जिसका प्रहित किया 
गया हो वह्‌ (चड) 1 
अवक्छरस पु [दे] दार, मद (दे १, ४६, 


} 

| अवक्तमणं न [अपक्रमण] १ बाहर निकलना 
1 

[ 

॥ 

| 


। 
| 
। 
। 


पान्न) । ४ 
अवक्छसिसि ¬ पु [अपप] हानि, श्रप्चय 
। अवक्छास | (विते १७६६० मग १२, ५) । 


| अवक्तास पु [अवक्र] उपर देखो (भग १२, 
५) । 
अवक्तास पु [अप्र काश] भ्न्वकार, श्रषेरा 
(मग १२, ५) 1 
अवद्घोस पु [अवक्रोश] मान, ब्रहकार (सम 
७१) 1 
अवकट सक [दृश्‌] देखना । श्रवक्चई 
( पड्‌ ) । भ्रवक्लए (भवि) । वक अव 
क्खत (कुमा) । 
अवक्खद्‌ बु [अवरॐन्द्‌ ] १ शिबिर, छावनी, 
सैन्य का पडाव । २ नगर का रिपु-तैनय दवारा 
वेष्टन, घेरा (है २, ४” स ४१२) 1 
अवक्र पु [अवस्कर] पुरीष, विष्ठा 
२१)1 
अवक्लारण न [अपक्तारण] १ निर्म्वना, 
कठोर वचन । २ सहानुमूति का भ्रमाव (परह 
~ १,२)। 
अवक्खेव पु [अवते ] विष्व, बाधा (विपा 
१, ६) 1 
अवक्खेवण न [अबरतेपण] १ बाधा, भन्त" 
राय । २ क्रिया-विष, नीचे जानां । (प्रावः 
विसे २४६२) 1 
अवर सक [देः] १ ित्न करना । २ तिर 
स्कार करना ¦ अरवखेरद (भवि) । व अव 


खेरत (भवि) । 


आभिगमरण--अभिणिन्बागड पासदमदण्णवो 


४ ज्ञान, निय (पव १४६) ५ सम्य" दीक्षा लीयी (अतर) २इष नामका 
कवा एक भेद (ला २१) 1 ६ प्रवेश | एक कुलकर पुष (पउम ‰ ९५)। ३ 
& ५, ३३) । हूतनिशेष । (सम ५१) । 

अमिगसण न [अभिगम्‌] उपर देवो | अभिजण देलो अभि्भण (स्वप्न २६) । 
० 1 १२) । अभिजस न [ अभियक्तस्‌ | इ नम का 
५५ बि [.अभिगमिन्‌ | १ दर एक लैन साधुप्रो का कुल (एक श्रचायैकी 
बे वाला । २ उपदेशक । ३ निधय-कारक। | संतति) (क्ष्म) 1 


५ परे कसे वाता ५ स्वीकार कणे | अमिजाद बो [अभिजात] कृसीनता" 
वात, पर्त के वालः (पर्ण ३४) । खानदानी (उत्त ११) } 
अमितय ल [अभिगत] १ प्रा \ २ | अभिजाण सक [अमि + जञा जानना 
मदन \ \ उपदि । प्रविष्ट (द १ वङ़ अभिजाणसाभ (आचा) । 

५ त वत (एग १,१)। अभिजान १ [अभिजातं] पञ्च का यरा 
अभिगहिय न [अभिगरहिकं] मिथ्यात्व- | दिन (सुल १०,१४) । 


टिनै 
1 | अभिज्ञाय वि [अभिजात] १ उलत्त, रमिः 


जायसः (उतत १४) । २ कलीन (राज) 1 
अभिजन सक [ अभि ~+ युज्‌ 1] १ मत्त 
भिति ( \ -वन्वरादि से वथ कसना । रको कायेभे 
भिगिण्ट } सक [अगि + परह्‌ ] गह | गानो \~ ३ बरलिगन करना । `“ स्मर 


अभिपिन्ह्‌ ) करना, स्वीकोरना ् ६ 

॥ करना । प्रभि- न्‌ 2. सदर अ { श । 
र कदन, याद दिन मुद्र अभि र 
र्ट कण) शक अभिगिन्हित्ता) ५ । 


सभििःम (पि ५८२ ग २, १) 1 1 श र 
अभिगाह्‌ ¶ [अभिग्रह्‌] \ अति, नियम। (1 । 
4 ८ ¶ रु का प्रानार ¦ जरते दूषणा न लगामा हो बह (साया १, 
पििषोषा एः भ पाचयान, (निगम | ९४)1 २ जानकार, परित (एदि) ' 
ठ (भ २,१) ४ ६)। ४ कदा" | ३ दुरमनसे धिर हमा (वेशी १२०) । 
गर्ने विम (उब ¶। एकः प्रकार का | अभिञ्मा जी [अभिष्य] लोम, सोचपता, 


मिग पर [भोः श्रक्षि्छि (सम ७१, परह्‌ १०५. । 
अशरणा प्य (अभिप्रणी | मापा र | ~: ५ 


उनिततिमः, भा { यपि + गृधु ] भ्रति 
@ = 
ताण 7ना, (पद्ध छल वद्र श्रनि 


निम (दू ,२)। 





६५ 
६९ 


शरभिएदद (सं १६३) । क्छ अभिषव 
(जप, साया १, १ परम ४” १३०} 1 
कवक अभिणदिज्ञमाण (उ € खवा 


१, १) 1 

अभिणंदिय वि [अभिनन्दित] जिसका 
्रसिनन्दन किया गया हो वहं (सुपा ३१०) । 

अभिणदण न [अभिनन्दन्‌] ९ श्रभिनन्दन } 
२ पु वमान श्रवसर्पिणीकाल के चतुर्थं 
लिनदेव (संम ३) 1 ३ लोकोत्तर श्रावणमास ! 
(सुन १०) । 

अभिणय पु [अभिनय ] शारीरिक चेष्ठा के 
दारा हृदय का भाव प्रकाशित करना, नाव्य 
क्रिया (डा ४, ४) 

अभिणव वि [अभिनच्‌] सतन, नया (जीवं 
३) । 

अभिणिक्खत वि [अभिनिष्करान्त] 
दीक्षित, परत्रजित (सं २७८) 1 

अभिणिगिण्ड सक [ अभिनि +भ्रद_ ] 
रोकना, श्रटकाना । सक्र अभिणिगिऽमः 
(नि ३३१, ५९१} 1 

उिद-जन्मि छो (-ग्भिनिचारिक] 

। न 


£ गक लिए निविड तवं ४ 


| अभिज्ुतत वि [अभियुक्त] ९ गरत-निमम्‌ मर | अभिणिपमा ठी [अभिनिप्रजा] प्रलग- , 


भ्रलग रहौ हुई प्रना (बव ६) । ~~~ 
अभिणिदुज्फ सक ॒ [ अभिनि +वुध्‌ ` 

जानता, इन्दिय प्रादि दारा निषितष्ष्म 

ज्ञान करना । श्रमिणिवृ्मए्‌ (विके ८१) 1“ । 


। 


५९ 


( 


अवद्धीय वि [अपत्यीव] सतानीय, सतान- 
सन्धी (ला ६) । 
अवच्छुण्ण न [दे] क्रीयते कटा नाता 
मामिके वचनं (दे १, ३६) 1 
अवच्छेय पु [अवच्छद्‌] विभाग, भश (ग 
३, ३) । 
अवछद्‌ वि [अपन्छन्दस्कर] छन्द के लक्षण 
से रहित, यन्दोवोप-दुष्ट (पिग) । 
अवजस पु [ अपयशस्‌ ] श्रपकति (उप पर 
१८७} 1 
अवजाण नक [अपता] \ श्रपनाप करना, 
शवानस्म मदय वीयज च कड श्रवजाणई 
शजो" (सुग्र १, ४, १, २६) । 
अवजाच पु [अपजात] पिता की श्रपे्षा 
हीन वेभववाला पुत्र (जा ४ १)1 
अवलि पुं [अपजिद.व] दूमरी नरक- 
पृथिवी का श्राठवा नरकेद्धक--नरक-स्योन 
विशेप (देवेन्द्र ६) 
अवजीव वि [अपीव] जीवरहित मृत 
भ्रचेतन (गड) । 
अवज वि [अवयुत] परयगनूत, भिन्न 
(वव ७)। 
अव्ने न [अवद्य] १ पाप (परह २, ८) 1 
२ वि निन्दनीय (सूग्र १, १,२)। 
अधल्नस सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना 
भ्रवजसद (हे ४, १६२) ! व अवन्नसत 
(कमा) 1 
अवल्ना खी [अवन्ना | श्रनादर (य ६०४) 1 
अवञ्छ वि [अवध्य] मारने के श्रयोग्य 
(णाया १, १६) } 
अवञ्क सक [ टद्‌. |] देखना (सक्षि ३६) । 
अबज्कस न [दे] १ कटी, कमर। २वि 
कठिन (दे १, ५६) । 
अवमा ल्ली [अवध्या] १ श्रयोव्या नगरी 
दक) 1 २ विदेह वर्पंकी एक नगरी (ञा 
२, ३) । 
अवस्म्ण न [अपध्यान] इरा चिन्तन, 
र्यान (सुपा ५४६, उप ४६६० सम ५० 
विसे ३०१३) । 
अवञ्माण } पुन [अपध्यान ] दुर्यान, चख- 
अवमाण 4 व्विहो श्रवञ्माणो” (भावक 
२८६. पचा १, २३, सनोव ४५) । 


पाडअसदमदण्णवो 


अवञ्काय वि [उ.पध्यात] ९ दुव्यनि का 
विषय । २ भ्रवद्धात, तिरत (णाया १,१४)। 


अवञ्फाय अप) देखो उवञ्भाय (दे १,३७) 1 


अवद सक [ अप +न्‌ ] धमान, फिराना, | 


वट वद्र त्ति वाहुरंते करणारे रज्डुमरि- 
वत्तएुजएसु निजामएसुं श्रयडम्मि चेव गिरि 
सिदरमिवडिय पिव विवन्त जाणवत्त' (ख 

३५५) । 

अवद शरक [अप~+चरत्‌ ] पीचै हटना । अवः 
दइ (प्रकर ७२) । 

अधट्रा ती [आवत्तां ] राजमागं से वाहर को 
जगह (उप ६६१) 1 

अवहूभ पु [अवष्टम्भ ] श्रवलम्बन, 
(षम २६, २०, सर ३३१)1 

अवद्रुम पु [अवष्टम्भ ] ददतत, हिम्मत (चरमंवि 
१४०) । 

अवद्रुभ देखो अवठम । कमं भ्रवदुन्भ॑ति (स 
७४९) । 

अवट्‌ठभण | [अवष्टम्भन] अवलम्बन 

अवट्हण | सहारा (स ७४६ टी, ७४६) 1 | 

अचटू द्ध वि [अबष्टव्व] रोका हृभ्रा (द्रव्य 
२७) । 

अबद्ुद्ध वि [अवष्व्ध ] १ भ्रवलम्वितत । २ 
भ्राक्रन्त, वटु द्धा महाविसाएण' (स ५८४) 1 

अवटरुव सकं [ अव + स्तम्भ्‌ | श्रवलम्बन 
करना, सहारा लेना। सकृ अवद्ुविअ (चिक्र 
&४) । 

अवदटराण न [अवस्थान्‌] १ श्रवस्थिति, | 
भ्रवस्था । २ व्यवस्था (वृह ५) । 

अद्विज वि [अवस्थित] १ भ्रवगराहन करके | 
स्थित (सुम्न १,६,११) । २ क्म॑-बन्घ विशेष, 
भ्रयम समय मे जितनी करमै-पकृतियो का वन्वे 
हो द्वितीय श्रादि समयोमे मी उतनीही 
भ्रहृत्तियो का जो बन्व हो वह (पच ५,१२)। 

अषद्धिअ वि [अवस्थितः] १ स्थिर रहनेवाला 
(मग) । २ नित्य, शाश्वत (ठा ३,३) 1 ३ जो 
वढता-घटत्ा न हो (जीव ३) । 

अवटु खी [अवस्थिति] भ्रवस्थान (ज ३, 
४, वित्ते ७८) 1 

अवठभ सक [ अव + रतरम्‌ | भवलम्बन 
करना 1 सङ 


भ्राश्रय 


अवच्चीय--अवणम 


"~~ ~ ---------~ 


| धाएण मग्रो, सदेण मई, चोजेए 
| वाहवहुयाति । 
| अवठभिऊणं धगुह वदेति मकिया पाणा 
| -] (वज्जा ४६} । 
| अवठम पुं [दे] ताम्बूल? पान (दे १, ३६}। 
अवड पु [अवट | कूष, दुरा (गरड) । 
। अवड ) पु [दे] १ कूप, कुघ्रा। २ श्रारम्‌, 
। अवडअ ! वगीचा (द १, ५३)। 
| अवडअ पु [दे] १ चक्वा, घास का पतता, 
| वण-इर्प (दे १, २०) । 
। अवडक पु [अवटद्गः] परसिदि, स्याति, न 
कयाकडकेण निग्विखसम्मो साम" (महा) । 
। अवडक्तिअ वि [दे] कूप श्रादिमे गिर 
। मरा हश्रा, जिखने प्रातम-ठत्या की हो वह द 
१, ४७) 1 
अवडाह्‌ सक [ उत्‌ + क्रुश. ] चे स्वरषे 
| रुदन करना । श्रवडाहैमि (दे १, ४७) 1 
अवडािअ न [दे] अचे स्वरसे रोदन 
(दे १, ४७) । २ वि उककृष्ट ( षड्‌ ) 1 
अवडिअ वि [दे] खिन्न, परिघान्त (दे १ 
२१)। 
अयङ्‌ पु [अवटु] कृकाटिका, घटी या पा, 
कर्ठमणि (पग्र) । 
अवड्अ पु [दे] उद्रुषल, उनरुखल (दे १,२६) 


| अवडुलिभ षि [दे] कूम शरदि मे भिय हमा 


{ षड्‌ )। 

अवडा खरी [दे] इकाटिका, घ्री, गरदन का 
ऊँचा हिस्सा (भग १५, पत्र ६७६) । 

अबड़ वि [अपाधे] १ भरा (घुज्न १०)। 
२ श्राधा दिन, श्रवड्ढ पच्वक्साई' (पड, 
१६, ३) । २ भ्रावेसे कम (भग, १नव 
४१) । शित्त न [शतेन] १ नक्ष-विशेप 
(चद १०) । २ हू्त-विशेप (ठा ६) । 

अवणपु [दे] १ पानीका अवाह 1 २षर 
का फलहक (दे १, ५५) 1 

अवण न [अवन्‌] १ गमन। २ श्रवुभव 
(णदिः विसे-णरे ) | 

अवगण देखो अवणयण (पिंड ४७३) । 

अवणद्ध वि [अवनद्ध] १ संबढ, जोडा हाः 
(घुर २, ७) 1 २ भ्राच्छादित (मग) । 

अवणम रक [ अव + नम्‌ | नीचे नमना । 
वकृ अवणमत (राय) 1 


८८ 
अवहार ) 

अवरा । प्रा) 1 

1 छी. देखो अवदृहण (विपा १, 
१)1 


अवदूदुस न [दे] उनुलल श्रादि धर का | 
सामान्य उपकरण, गुजराती मे जिसको 'राच- 
रचि ' कंते है (दे १, ३०) 1 
अवद्धस पु [अषध्वस] विनश्व (ठा ४, ४) 
अवधसि वि [अपध्वसिन्‌] विनाशकारक 
(उत्त ४, ७) 1 
अवधार सकं [ अव + घारय्‌ | निश्चय 
करना 1 क अवधासियिव्वे (पचा ३) । 
अवधारण न [अवधारण] निचय, निणंय 
(श्रा ३०) } 
अवधारणा खी [अवधारणा] दीर्षका्त तक 
याद रखने की शक्ति (सम्मत्त ११८) 1 
अवधारय वि [अवधारित ] निधि, निरति 
वसु) 1 
अवधारियज्व देखो अवधार 
अबधाच सक [ अप + धाच्‌ ] पीछे दीडना। 
श्रवधावद् (सण) । वकृ अवधावंत (स 
२३२) । 
अवधिरा न्नी [दे] उपदेहिका, दीमक (परह 
१, १ ) ॥ 
अवधीरिय वि [अवधीरितः] तिरख्छृत, श्रप- 
मानित (बृह १, ४) 1 
अवध्रुण ? सक [ अवन भू ] १ परिव्याय 
अवधूण करना । २ श्रवज्ञा करना सक्त 
अवधूणिअ, अवधूणिअ (माल २३२० वैणी 
११० ) 1 
अवधूय वि [अवधूत | १ भ्वज्ञात्त, तिरस्छरत 
भरोच श्ट्भा टी) 1 र्‌ विक्षिप्त (श्राव ४) । 
अविद्य पर [अपनिद्रक | उजागर, निद्रा 
का भ्रमाव (सुरे ६, ८३) 1 
वन्नं देखो अवण्ण = भ्रव (भग, उवः 
ओ ३५१) । 
अबन्ना देखो अवण्णा ओव ३८२ भा, सुर 
१९, १३१० सपा ३७२) । 


अवपगुण ? खक [दे] सोलना । भ्रवपथरो 

अवपशुर ! (सुभरं १४२२, १३) । भ्रव- 
पगुरे (दस ५, १, १८) 1 

अबपक्घा ल्ली [अवपाक्या ] तापिका, तवी, 
दोय तवा (णाया १, १ टी-पत्र ४३) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


देखो अवदृार (णाया १, २ ¡ अवयपुट वरि [अचस्पृष्ट] जिसका खश किया 


गया हौ वहु, 
जीए सस्तिकतमखिमदिराइ 
निति सिकरावपुद्ाह 1 
वियक्लियवाहजला ई रोयतिव, 
तरणितवियाई' (सुपा ३) 1 

अवपुसिय वि [दे] सधटित, संयुक्त (दे १, 
२३६) । 

अवपर सक [ अव ~+ पूरय्‌ |] पूं करना । 
श्रवपूरति (स ७१२) । | 

अवपेक्ख सक [ अवभ्र +ईक्ष "] श्रवलोकन 
करना । प्रवपेफ्खह (उत्त &, १३) । 

अवप्पओग पु [अप्रयोग ] उलटा प्रयोग, , 
विश श्रौर्पाधयो करा मिध्रण॒ (बृह १) 1 | 

अवप्फार पु [अधस्फार | विस्तार, फलाव, | 
शता किमिमिणां श्रहोपुरिसियावप्फारपाएणः | 
(स २८८) । | 

अवयं य पु [अचचन्ध ] बन्ध, बन्धन (गरउड) ! 

अववद्ध वि [अववद्ध | वषा हुमा, नियन्वित | 
(धर्मं ३) । 

अववाण वि [ अपवाण ] बाणरहितं 
(गउड) । 

अवदुञ्फ खक [ अव + बुध ] १ जानना । 
२ समना, जत्थ त मज्भसौ राय, पेचत्थ | 
नाचन्ुज्ममे' (उत्त १८, १३) । वक, अव- 
बुन्फभाण (ख ८५) । सकृ अवबुज्मेरूण 
(स १६७५} 1 

अवचोह्‌ पु [अवबोध] १ ज्ञान, बोघ (सुपा 
१७)! २ विकास (गउड) । ३ जागरण 
(धमं २) । ४ स्मरण, याद (भ्राचा) 1 

अवग्रोहय वि [अववोधक] अववोघ-कारक, 
भभवियकमलाववोहय, मोहमहातिमिरपस्षरभर- 
सुर' (काल) । 

अववोष्िं ५ [अवबोधि] १ ज्ञान । २ निचय, 
निर्णय (आद्र १, विसे ११५४) । 

अवभास श्रक | अव + भास्‌ ] चमकना, 
अकाथित होना । 

अवभास पु [अवभास] प्रकारा (सुज ३) 1 

अवभास पु [अवभास] ज्ञान (घमस 
१३३३) । 

अवभासण वि [अवभासन] भकशकर्ता 
(सुख १ ४० )1 











अवहार-अवमाणण 


अवभासय वि [अवभासङ्‌] प्रकाशक 
(विसे ३१७ २०००} । 

अवभासि वि [ अवभासिन्‌ देदीप्यमान, 
भ्रकाशने बाला (गड) । 

अवभासिय वि [अवभासित] परकारिति 
(विसे) । 

अवभासिय वि [ अपमापित ] प्राकर 
श्र्िशप्त (वव १)। 

अवम देखो ओम (श्राचा) 

अवमग्ण पु [ अपमा ] कुमा, सराव 
रास्ता (कुमा) । 

अवमग्ग पु [अपामागे ] वक्ष-विशेप, चिच, 
लटजीरा दे १, ८) । 

अवमच्चु पुं [अपमूट्यु] श्रकाल पयु, विना 
मौत मरण (दे ६, ३, कुमा) । 

अवमञ्ञ सक [ अव + ज्‌ ] पोना, 
काडना, साफ करना । सक अवमलिऊणं 
(स ३४८) 1 

अवमण्ण सक [अव न॑ मन्‌] तिरस्कार 
करना 1 श्रवमरएएति (उवर १२२) 1 

अवमह धु [अवेमदेः] मर्दन, विना (पए 
१,२)। 

अवमदग वि [अवमदैक | मदन करे वाता 
(णाया १, १६) 1 

अवमन्न सक [अव + मन्‌] भवज्ञा करना, 
निरादर करना 1 श्रवमन्रद् (मा) । व्र 
अवमन्नत (स्र १,३.४) सङ्क अवमन्नि 
ऊण (महा) 1 


अवमन्निय ) वि [अवमत] भ्रवज्ञात, भवः 
अवमय {गणित (सुर १६, १२७, महा, 
उव) । 


अवमाण पु [अपमान] तिरस्कार (इर १ 
२३५) । 

अवमा\ण पुन [अवमान] १ वज्ञ, तिर" 
स्कार । २ परिमाण {ल ४, १)। 

अवमाण सक [अव + सनिय्‌ | श्रवगरएना 
करना । श्रवमाणड (भवि) । 

अवमाणण न [अवभानन] भरतादयः भगा 
(परह १, ५, ग्रौप) ! 

अवमाणण न [अपमानन्‌] तिका भरर 
मान (स १०) 1 


अभिसेअ-अमर 
अभिसेअ } पुं [अभिपेक] १ राजा, भ्राचायं 
अभिसेग } भ्रादि पद पर श्रारूढ करना (सथा, 
महा) । २ स्नान-महोत्सव, जिणाभिसेगे' 
(सुपा ५०) 1 ३ स्नान (श्रौप, स ३२) । ४ 
जहा पर्‌ ्रमिपेकं किया जाता है वह स्थान 
(भग) 1 ५ शूकर शोणित का सयोग, “इह खु 
प्रत्त्तापु तेहि तेहि कुर्लेि प्रभिमेएण अ्रभि 
समूया' (प्राचा १, ९, १) ६ वि श्राचायं 
प्रादि पदके योग्य (बृह्‌ ३)। ७ ्रभिषिक्त 
निचरू १५)। 
अभिसेगा ली [अभिषेका] १ साव्वी, संन्या- 
मिनी (निचरू १५) 1 २ साच्वियोकी मुखिया, 
रवत्तनी (धम ३, निच ९) 1 
अभिसेजा षी [अभिरय्या] देवो अभि- 
गिसन्ा (वव १)! २ भिन्न स्थान (निसे 
३४६१) । 
अभिसेवण न [अभिपेवण] पूना, सेव, 
भक्ति (पउम १४, ४६) 1 
अभिसेवि वि [अभिपेविन्‌] सेवा कर्ता (सूम्र 
२, ६, ४४) । 
अभिस्सग प [अभिप्बद्‌गः] भरारकति (मिसे 
२६६४} । 
अभिहृ श्र [अभिहर्य] वलाका करके, 
नगरदस्ती कते (भ्राचा, पि ५७७) 1 
अभिहड वि [अभिहतं] १ सामने लाया 
हमरा (पचा ६३) 1२ लैन साधुप्रो की मिषा 
पाए दोप (ल ३, ४} 1 
अभिदण सक [अभि + हन्‌] मारना, 


पा (पि ४६६) 1 व. अभिहणमाण 
(ज ३)1 


अभिहणण न [अभिहनन] भ्रभिघात, हिसा 
(मग ८, ८} 1 

अभिदय पि [अभिहत] मारा हरा, श्राह 
(ष्टि), म स 


भकष फो [अभिधा] नाम, राया (सए) । 


भाण न [अभिधान] १ नाम, प्रास्या 
(गुमा) 1 २ वाचय, र्द (वव €)! ३ 
पन, उनि (किनि) 1 

=बषाण न [अभिघान] १ उचारण 
(षति १३) २ य्य, उनिः (घमंम 
११११) 1 ३ पोगरन्य (चेदय ७४) 
समिद्ध ति 


(प्या) 


[अभिद्धित] कयिन, उक्तं | 
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अभिहे वि [अभिधेय] वाच्य, पदां 
(विते ५४१) 1 

अभी ) घ्री ५ १ नक्षत्र 

अभीजि † विशेष (सम ८, १५) 1 २ पु. एक 
राजकुमार (भग १३, ६) । ३ राना श्रेणिक 
का एक पुत्र, जिसने जेन दीक्षा ली थी (रनु) 

अभीरु वि [अभीर] १ निडर, निर्णकि 
(भराचा)। २ सी मध्यम ग्राम की एकमूच्छना 
(ढा ७)। 

अभेऽमा देलो अभिचज्फा (परह १, ३) 1 

अभोजन वि [अभोभ्य ] भोजन के अयोग्य 
(णाया १, १६) । शवर न [गृह्‌] भिक्षा 
के लिए श्रयोग्य घर, धोबी श्रादि नीच जाति 
काचर (वृह १) । 


अम सक [अम्‌ ] १ जाना। २ ध्रावाज 
करना। ३ खाना। ४ पीडना। ५ श्रक 
रोगी होना, श्रम॒गवाईसु" (विसे २४५३), 
श्रम रोगे वा' (विसे ३४५४) । भ्रमद्‌ (विसे 
३४५३) । 
अमग्ग पु [अमागे] १ कुमागं, खराब रास्ता 
(उ) । २ मिथ्यात्व, कपाय श्रादि हिय पदाथ, 
श्रमग्ग॒परियाणामि मग्ग उपसपजामि' 
(आवे ४) । २ क्रुमत, कुदर्शन (दस) । 
अमग्घाय पु [अमाघात] ९ द्रव्य काञ्- 
हरणं 1 २ मारिनिवारण, भ्रमय घोषणा (पचा 
६) 1 
अमच्च पुं [अमात्य | मन्त, प्रवान्‌ (भरौ, सुर 
४, १०४) । 
अमच्च पु [अमत्ये | देव, देवता (कुमा) । 
अमञ्मो वि [अमध्य ] १ मव्य रहित, श्रवरएड 
(ग ३, २) 1 २ परमाणु (भग २०, ६) 1 
अमण न [अमन] १ ज्ञान, निरय (ब ३, 
४) । २ अन्त, श्रवसान (विसे ३४५३) 1 
अमण } वि [अमनस] १ प्रभीतिकर, 
अमणक्ख ५ मभीष्ट (ला ३,३}) । ३ मनरहित 
(खा ४, सूत्र २,४,२)॥ - 
अमणाम वि [अमनाप्‌] निष, भ्रमनोह्र 
(सम १४६. चिपा १, १)1 
अमणाम वि [अमनोम] उप्र देखो (भगः 
विवा १, १)। # 
अमणाम वि [अवनम्‌] पीडा-कारक,.दु.खो- 
सादकं (सूम्र २, १) 1 # 
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अमणुसस पु [अमनुष्य] १ मनुष्य भि देव 
भ्रादि (एदि) । २ नपुसक (निच्रु १) 1 
अमत्त न [अमत्र | भाजन, पात्र (सूत्र १,६)। 


अमम वि [अमम] १ ममता-रहित, नि स्पृह 
(परह २, ५, सुपा ५० ०) 1 २ पू श्रागामी 
कालमे होने वाले एक जिनदेव का नाम 
सम १५३)। ३ युग्मलू्पसे होने वाले 
मनुष्यो की एकं जाति (जट) दिनके 
२५ वां हुतं का नाम (चद १०}। तवि 
[त्व] नि स्पृह्‌, ममता-रहित (पचव ४) । 
अमय वि [अमय] विकार-रहित, 
श्रमभ्रो य होड जीवो, कारणविरहा 
जहेव श्रागास । 
समय च होनिच्र, मिम्मयवडततुमारईय' 
(विसे) 1 
असय न [अमृत] १ श्रमृत, सुषा (आसू 
६९) । २ क्षीर समुद्रका पानी (राय) । ३ 
पु मोक्ष, मुक्ति (सम्म १९७, प्रामा)। ४ 
वि नहौ मरा हु्रा, जीवित, श्रमम्नो ह नय 
वु्चामि' (पडम ३३०८२) । कर पु [कर]. 
चन्र चन्रमा (उप ७६८ टी) 1 शकिरण पूं 
[किरण] चन्द्र (सुपा ३७७) । "कुड पु 
[ इण्ड] चन्द्र, चौद (श्रा २७) 1 ण्वोस पुं 
[ घोप] एक राजा का नाम (सरथा) ! "फल 
न ["फल्‌] श्रमृतोपम फल (णया १, €) । 
-मह्य- सय वि [भय] ्मृत-पूरं (कमा, 
&९ १०९२१, २३३) 1 "मऊ पु [मयूख] 
चन्द (मे ६८) । चरि, वरी 
[-'वल्छरि, री] भ्रमृततलता, वज्ली-विशेष, 
यह्व । “वल्लि, ष्वल्की खी [लकि 
ल्ट | बल्ल-विशेष, गृहधची (भा २०, पद 
४)। वास पु [शवपे] सुवा (भ्राचा) । 
देखो अभिय = ्रमृत । 
अमय १ [दे] १ चन्र, चन्द्रमा 
२ ्रसुर, दैत्य ( षड्‌ ) ! 


अमयघडिअ पु [दे. अगरतघटित] चन्रमा, 
चदि (कपर २१) 1 


अमयभिग्गम पु [दे. अमृतनिगैम] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा द १,१५) 1 ॥ 


अमर वि [अमर] दिव्य, देव-सम्बन्यी, श्रमरा 
भ्राउट्भया' (पडम ६१, ४९) । 


(दे १,१५) 1 
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अवर सं [अपर] ९ पिछला कालया देश 
(महा) । २ पिले काल या देशमे रहा हृभ्रा, 
पाश्चात्य (समं १३ महा) 1 ३ पथिम दिशा 
मे म्थित, श्रवरदारेण' (स ६४६) 1 (कका 
खरी ["कड्का ] १ घातकी-खड के भरतकषेव की 
एक राजधानी 1 २ इस नाम के नज्ञतधर्म- 
कथा" सून का एक श्रव्ययन (खाया १, १६) । 
“ह्‌ पु [शह] १ दिन का भ्न्तिम प्रहर (ठा 
४ २) 1 २ दिन का उत्तरी भाग (आचर १ 
भा २६६; प्रास ५४)1 द्दादिण पु 
[श्दक्तिण] १ नैऋत्य कोर । २ वि नैनत्य 
कोण मे स्यतत (पचा २) 1 दादिणा खरी 
[श्द्िणा] पिम भ्रौर दक्षिण दिशाके 
चीच कौ दिशा, नैक्रत कोण (वच ७) । "काणु 
खी [पाष्णि] एडी, श्री का पिद्चला भाग 
(वव ८) । शराय पु [रात्र] देखो अवरन्त= 
अपररात्र (्राचा) । “विदेह थु [विदेद्‌] 
महाविदेह्‌ नामक वपं का पश्चिम भाग (ठा २, 
३, पडि) । “विदेद्रूड न [“विदेदच्रूट ] 
पर्वत-विशेप करा शिखर-विरोप (ज ४) । देखो 
अपर । 
अवर स [अवर ] ऊपर देखो (महा, णाया १, 
१६. ववं ७» पचा २) 1 
अवरसुह्‌ वि [अपराड जख] ९ सश्रुल \ 
२ तत्पर (पि २६६) 1 
अवरच्छं देलौ अपरच्छं (परह १, ३) 1 
अवरज पु [दे] १ गतदिनि। २ भ्रागामी 
दिन । ३ प्रभात, सुवह्‌ (दे १, ५६) 1 
अवरज्म भ्रक [ अप "+ राध्‌ | १ श्रपराव 
करना, गनाह्‌ करना । २ नष्टहोना। श्रव 
रज्फद् (महा, उव)। वक अधरज्मत 
(राज) 1 
अवरत्त पु [अपररान्न, अवरराच्र] रत्रिका 
पिछला भाग (मग, णाया ९, १) । 
अवरत्त चि [अपरक्त ] १ विरक्त, उदास्‌ (उप 
9 ३०८) 1 २ नाराज, नाखुश (द्रा २६७) । 
अवरनत्तअ } पु [दे] पव्वाताप, श्रनुताप (दे 
अवरत्तेभ । १, ४५, पाश्र) 1 
अवरदक्खिणा देखो अवर-दादिणा (पव 
१०६) । 
अवरद्ध न [अपराद्ध] १ भ्रपराच, युनाह (घुर 
२, १२१)। २ वि जिसने श्नपराघ क्रियादहो 
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वह्‌, श्रपराधी, 'सगडे दारए मम श्रतेउरंसि 
भ्रवरद्ध" (विपा १, ४, स २८) । ३ विना- 
शित, नष्ट किया हुभ्रा (णाया १, १) 1 
अवरद्धिग वि [अपराधिङ्‌] ९ श्रषराधी, 
दोपी। २ पु दूता-स्फोट। ३ सर्पादि-दश 
(विड १४) । 
अवरद्धिग ) पुंली [अपराधिक] १ सप 
अवरद्धिय | दश । २ फुनसी, घोटा फोडा 
(भोघ ३४१, पिड) । 
अवसा ली [अपरा] विदेहवपं की एक नगरी 
(ा २, ३)1 
अवरा ली [अपरा ] पश्चिम दिशा (पव १०६)। 
अवराहया देखो अप्रराइया (पउम २५, १, 
ज ४,ठा२,३)। 
अवराइस देखो अरण्णादइस (पड ° हे 
४१३) 1 
अवराजिय देखो अपराइय (इक) । 
अवर।जिया देवो अपराय (इक) । 
अवराह्‌ पु [अपराध] ? श्रपराच, गुनाह 
(श्राव १)। २ श्रनिष्ट, बुराई, श्रवरिसु यणेषु 
य निमित्तमेत्त परो होड (भासु १२२) 1 
अवराद पु [दे] कटी, कमर (दे १, २) । 
अवरादिय न [अपराधित] १ श्रपराध, 
गुनाह, “जपद जणो महत्ल कस्सवि श्रवराहिय 
जाय" (पउम ९६४, २५० स ३२०) । २ श्रप- 
कार, श्रनि, भ्रहित, 
“सिरि चडिग्रा खति प्फलई, पुरा डालद्र 
मोडउति । 
तोवि महद्दुम सखणाह, भ्रवराहिउ न 
करति" (हे ४,४४५) । 
अवरादिद्ठ वि [अपराधिन्‌] श्रपराघी (राक 
५०} 1 
अवराहुत्त वि [अपराभिञुख ] १ पराड- 
मुख । २ पश्चिम दिशाकी तरफ प्रुह किया 
इभा (आव ४) । 
९ अर [उपरि] ऊपर (दि १२६ प्राभ्र)। 
अवरिक् वि [दे] श्रवसररहित, श्रनवसर 
दि १,२०)। 
अवरिलिञि वि [अपरिगछिति] पुरं, भरपुर 
(से ११, ८5) 1 
अवरिन्न्‌ वि [दे] श्रद्धितीय, अस्ाघारण (दे 
१, ३६, षड्‌ ) 1 


अवर--अवलब 


~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


॥। 


अवरिह वि [उपरि] उत्तरीय वन्न, चादर (ह 
२, १६६, कुमा, गउड, पप्र) । 
अवरि्छ वि [अपरीय ] पाश्चात्य, पथिम दिशा 
सबन्धी, ^तो ण तुम्मे श्रवरित्लं वणसड ग्वै 
ज्जाह' (णाया १, ६)। 
| अवरिदद्टपुसण न [दे] १ प्रको, भ्न! 
| २ भ्रसत्य, मूढ । ३ दान दे १, ६०) । 
' अवरड सक [दे] भरालिङ्धन करना । ्वरड 
| दे १११. सुर ३, १८२० मवि) । कमं श्रव 
| रुडिजह (दे १, ११} । सहृ ्रवरुडिञ्ण 
| (दे १, ११९.स ५२१) 
। अवर॑डण } न [दे] श्रातिङ्गन (भवि, पग्र, 
। अवरडिअ । दे १, १९) 
। अवरुत्तर पु [अपयोत्तर] १ वायन्य कोए । 
२ वि वायव्य कोण मे स्थित (भग) 
अवरुत्तया ली [अपयोत्तरा] वायव्य दिश, 
परिम श्रौर उत्तर के नीच की दिशा (वव 
७) । 
अवरुद्ध वि [अवरुद्ध] धिरा हमा (विपि 
२६७५) । 
अवर्प्पर देखो अवयेप्पर (कुमा, रभा) 1 
अवरुह्‌ भ्रक [अव + रुह्‌ ] नीचे उतरना । 
भरवर्देहि ( मै १४) । 
अवरब देखो अपुव्व (पर ८५) । 
अवसेप्पर ) वि [परस्पर] भापस भ (हे ४ 
अवयेवर { ४०६, गउड, सुपा २२० भुर ३, 
७६, षड्‌ ) 1 
अवसेह पं [अषयेध] १ अन्त पुर, जनान- 
खाना (युपा ९३) ) २ भरन्त पुर मे रहनेवाली 
ली (विपा १,४)। ३ नगरकरो सैन्य षे 
वैरा (निद्र ८)। ४ सक्षेप (विसे ३५५५) । 
५ प्रतिबन्ध, कह सन्वत्थित्तावरोहोत्ति' (बिव 
१७२३) 1 भुव ली [युवति] भरन्त र 
कील्ी (पि ३८७) । 
अवरोह पु [ अवरोह ] उगनेवाला (तृण 
श्रादि) (गउड) । 
अरो पु [दे] कथि, कमर (दे १ २५) । 
अवल्ब सक | अव + छम्व्‌ | १ सहाय 
लेना, श्राक्रय लेना 1 २ लटकना । श्रवलव् 
(कस) । श्रवलबेद (महा) । वट अवलव- 
माण (सम्म ५८) । कव अवट्विनज्नतं 
(पि ३६७) । सङ्क अवलविऊण, अव 
विय (भराव ४, श्राचा २ ६)! दक 


अमुगस्थ--अय 


 अषुग्य वि [असुतर] अक स्थान मे (युपा 
६०२)। 
अमुण नि [अज्ञ] प्रजान, मूखं (वृह १) । 
अमुणिय वि [अज्ञात] श्रविदित (सुर ४, 
२४ ) 1 
अगुणिय वि [अज्ञान] सूरं, श्रनान (परह 
१,२)। 
असुत्त वि [अभुक्त] भ्परिवयक्त (ठा १०)। 
अमुत्त वि [अमूत्ते] रूपरहित, निराकार 
(मुर १४, ३६) । 
अभुदग्ग | न [ अशुदग्र ] १ भ्रतीच्धिय 
अमुया } पि्याज्ञान विगेप, जैसं देवतभ्रो 
मे पुदगनरहित शरीर को देखकर नीव का 
शरीर पुद्गल से निमित नही है एसा निशंय 
(ठ ७)। 
असुस वि [अमष] सचा, सत्य, श्रममे वरे 
(मूत्र १, १०, १२) । 
भमुसा घ्री [अग्रा] सत्यवचन (सुप्र १, 
१०) । श्वाद्‌ वि [वादिन्‌] सत्यवादी 
(युमा) । 
असु षि [अमु] निस्तर (वव ६) । 
असुरि वि [अभुखरिन्‌ ] ्रवाचाल, मित- 
मापो (उत्त १)। 
भमूढ वि [अमूढ] ्रमुग्व, विचक्ष (णाया 
९६) । "णाणन [लान] सत्यज्ञान 
क । द्धि स्वी [श्ट] १ 
दमन (पव ६})। २ प्रविचलित बुद्धि 
(स्त२)) ३ वि प्रविचलित षटि वाला, 
म्य (गच्य १ )1 
भूस वि [अमष ] सत्यवादो (कुमा) । 
अज देमा अमिल्न (मग ११,११ )1 
५ देगो अमिञ्म (महा) । 
भमान्द वि [अमूल्य] जिसकी कीमत न हो 
१ बट, बहूत्य (ग्ड, मुपा ५१ ६) । 
मोमिन [द अमुशटि] वस्मादि निरौ- 
भा ए प्रार्‌ (प्रोष २६१५) । 
१ दो अमुसा (कमा) 1 
भ पि [अमोघं] १ श्रवन्य, सफल 
रा ८६) ५७५) । २ पु भूयं के उदय 
प्प पने ममयरिरिणोगरे विनारमे होने 
याते, चष रेव हान 
दण श] ध (मग३,६ )\ एवः 
` ष न [विपा १,४ )1 ष्टसिवि 


पाइअसदमदहण्णवो 


[दर्शिन्‌] १ ठीक-टीक देखनेवाला (दस 
६) । २ न. उन्रान-विशेष । ३ पु यक्ष-वि्चेष 
(विपा १, ३} । प्हारि वि [्रहारिन्‌ |] 
भ्रचरक प्रहार करनेवाला, निशानवाज (महा) । 
स्हषु [स्थ] इस नामका एक रथिक 
महा) । 
अमोह्‌ पु [अमरोह्‌] १ मोह का भ्रमाव, सव्य- 
ग्रह (विसे) । २ रुचक पवत का एक शिखर 
(ल ८) ३ वि मोहरहित, निर्मोह (सुपा 
८३) । 
अमोह पू [अमोघ] १ सूर्य-पिम्बके नीचे 
कभी-कभी दीखती श्यामि श्रदि वणंवाली रेखा 
णु १२१) 1 २ पुन, एक देवविमान 
देवन्द १४४) 1 
अमोदण न [अमोहन] १ मोह का भ्रमाव 
(वव १०)1 रवि मुग्ध नही करनेवाला 
(कण्प) 1 
अमोहा री [अमोघा] १ एक नन्पूृ्, 
जिसके नाम से यह जम्बुद्वीप कहलात। हे 
(जीव ३) 1 २ एक पूष्करिणी (दीव) । 
अम्म देखो अब = श्राम्न (उर २, ९) । 
अम्मएव पु [आम्रदेव ] एक जेन श्राचार्ं 
(पव २७६, गा ६०६) । 
अम्मगा देखो अम्मया (उवा) । 
अम्मच्छं वि [दे] श्रसवद्ध ( षड्‌ } । 
अम्मड देखो अंबड (ग्रौप) 1 
अम्मडी (रप) खरी [अम्वा] माता, माँ (हे 
४, ४२४) । 
अस्मणुभचिय न [दे] भ्रतुगमन, श्रनुसरण 
दे १, ४६)। 
अम्मघाद देवो अवधा (विषा १, ६} । 
अम्मया ची [अम्बा] १ माता, जननी 
(उवा) 1 २ पाच वासुदेव की माता का 
नाम (सम १५२) । 
अम्महे (शो) श्र हर्प-सुचक भ्रग्यय (हे, 
२८४) । 
अम्भाल्ली [दे अम्बा] माता, मां (दे१, 
५) | "पिद "पिड, "पियर्‌, "पीड पुव 
[पिद] मा-वाप, माता-पिता (कव ३१ कष्पृ, 
चुर ३,८३, ठा ३११ सुर ३,८८, ७,१७०)1. 


पेय वि [गेव] मा-वाप-चवन्धी (सग 
९४७) 1 


६९ 


अम्माइआ ल्ली [दे] ्रनुमरण करे वाली 
छ, पीचे-पीदे जानेवाली श्ची दे १,२२) 1 

अम्भोश्र[ ? `] १ श्रा्यं-मुचक 
भ्रग्यय (है २, २०८, स्वप्न २६) । २ माता 
का सबोधन, हे माँ (उवा, कुमा) । 

अम्मोगदया खी [द्‌] समल-गमन, स्वागत 
करने के लिए सामने जाना, (सया सयमेव 
भरम्मोगहयाए निग्गभ्रो' (सुख २, १३) ! 

अम्मोस वि [अमष्य] श्र्षम्य, क्षमा के 
भ्रयोग्य (सुपा ४८७) 1 


अम्ह स [ अस्मत्‌ `] हम, निज, खुद (दे २, 
६९. १४२) । केर, प्केर, श्वघ्र तरि 
[य| ्रस्मदीय, हमारा (है २, ६९, सुपा 
४६६) । 

अम्हत्त वि [दे] प्रमृष्ट, प्मा्जित ( षड्‌ ) । 

अम्हार } (रप) वि [अस्मदीय] हमारा 

अम्हारय 1 ( षड्‌ › कुमा) । 

अम्हारिच्छं वि [अस्मादक्त] हमारे नैसा 
प्रामा) । 

अम्हारिस वि [अस्मादृश] हमारे जैसा ( हे 
१, १४२ पड्‌ ) । 


अम्हेश्चय वि [अस्माक] प्रस्मदीय, हमारा 
कुमा, हे २, १४९) । 

अम्दो श्र [अदो] आच्र्-सुचक श्रग्यय 
(पद्‌) । 

अय पु [अग] १ पहाड, पवंत। २ साप, 
सपं । ३ सूयं, सूरज (भ्रा २३) । 

अय पु [अज] १ छाग, बकरा (विपा १,४)। 
२ पूर्वमद्रपद नक्षत्र का भ्रषिष्ठायकर देव (ज 
२, ३) 1 ३ महदिव । ४ विष्णु । ५ राम 
चन । ६ ब्रह्मा । ६ कामदेव (श्रा२३) 1 न 
महाब्रह्-विशिप (ठा ६) 1 & चीजोत्पादक 
शक्ति से रहितं धान्य (डम ११, २५) 1 ` 
करक प ["करक ] एक महाग्रह का नाम 
(अ २,३) । ष्वा पु [पार] भराभर (शरा 

1 


- २३) 


अय ¶ [अथ] १ गमन, गतिं (विसे २७९३, 
धा २३)। २ लम, प्रापनि। ३ श्रनुभव्र 
(विसि) । ४न पुर (खा १ ०) 1 भ माग्य्‌, 
नसीव (ध्रा २३) । 


अयन [अक्‌] १दुख1रषाप (श्रा २३)1 


८४ 


अधसण न [ अपशकुन ] श्रनिष्ट-सुचक 
निमित्त, खराब शकुन (श्रो ८१ भा, 
२६१, सुपा ३६३) । 
अवसफि वि [ अपशङ्किन्‌ ] भपसर्ण- 
कर्ता (सूश्र १, १२, ४)। 
अवसक्त सक [ अवं + ष्व्क्‌ | पीये हट 
जाना । भ्रवसक्क्ेजा (भ्राचा) । 
अवसक्रण न [अवष्वष्करण] श्रपसरण, पीछे 
हेटना (पचा १३) । 
अवसद वि [ अचष्वष्किन्‌ ] पीचे हटने 
वाला (आचा) ) 
अवसण्णवि [दे] करा हथ, ट्षका हृश्रा 
(षड्‌ ) 1 
अवसण्ण वि [अवसन्न] निमग्न, नागो 
जहा पकजलावसरणो' (उत्त १३, ३०) । 
अचसह पु [ अपशब्द ] १ श्रषुद् शब्द 
(घुर १६, २४८) । २ खराव' वचन (है १, 
१७२) । ३ ध्रभकीत्त, श्रपयश (कुमा) 1 
अवसप्प भ्रक [ अव + सृप्‌ ] पीले हटाना) 
२ निवृत्त होना। ३ उत्तरना। श्रवमप्पति 
(पि १७३) 1 
अवसप्पण न [अपसपण] श्रपसरण, भ्रप- 
वर्तनं (पम ५६, ७८) 1 
अवसप्पि वि [ अपसर्पिन] १ षी हट्ने- 
वाला । २ निवृत्त होनेवाला (सूत्र १, २, 
२)। 
अवसप्पिय वि [अपसर्पत] १ श्रपदत । 
२ निवृत्त । ३ श्रवतीएं (मवि) । 
अवस्तप्पिणी देखो ओसप्पिणी (सग ३, २ 
भवि) 1 
अवसमिआ (दे) देखो अवसमी (दे १ 
३७) 1 
अवसय वि [अपशद्‌ | नीच, प्रधम (ठा ४, 
४) 1 
अचसर्‌ भ्रक [अप+ स्‌] १ पीछे हटना । 
२ निवृत्त होना ! श्रवसरइ (दे १, १७२) 1 
क अवसरियव्व (उप १४६ यै) । 
अवसर सक [अव +सु] आश्रय करना 
सङ श्रोसरणम्‌ अवसरित्ता (च १८) 1 
अवसर पु [ अवसर ] १ काल, समयं 
(पश्र) ! २ प्रस्ताव, मौका (प्रास ५७ 


(ह)! ` | 


= ~~ न्न ० ०० 


पाडअंसदमदहण्णयो अवसडउण--अवस्स 


~~ ~~~ ~ ~~न ~+ ~ ~~~ ~~ = -------- 


अवसिद्‌ (शौ) वि [अवसित ] समाप्त, पूणं 
(ग्रमि १३३, प्रति १०६) । 

अवसिद्ध॑त पं [अपसिद्धान्त | दपि सिडति 
(विसे २४५७, ६) । 

॥ अवसीय श्रकं [ अव + सदू ] श्ेश पाना, 

अवरसरीर १ [अपशरीर.] रोग, व्याधिः | लिन्न होना । वक्र अवसीयत (पम ३३, 
संब्ावसरीरहि्रो (उप ५९७ टी) । १३१) । 

अवसचस व्रि [अपस्ववश | पराचीन, पर- | अवसभ श्रक [उद्‌ + घा] सूनः, शुष 
त्त्र (णाया १, १६) 1 होना । श्रवसुत्रद ( पड्‌ ) 

अचसञ्ध न [अपसञ्य] वाम पाशवं (रदि | अवसे पू [अवसेक] पवन, चिका 


~ "~~ ~ ~~~ ~= न~ = = = ~ 


अवसरण देखो ओसरण (पव ६२) । 

अवसरण न [अपसरण] १ पीछे हटना । 
२ निवृत्ति (गड) । 

अ्रसरिय वि [आवसरिक] सामयिक, सम- 
योपयुष्त (सण) 1 


१ (भ्रमि २१०) । 
अवसन्वय न [अपसब्यक] शरीर का| तेज ति अवसे - स 
दहिना भाग (उप प २०८) 1 | व [अवसेय ] जानने योग्य ( 


अवसह्‌ पं [आवसथ | चर, मकान (उत्त | अवसं (भ्रप) देवो अवस (है ४, ४२७) । 


३२) 1 + 
दव 38 अवसेण देको अवस, श्रयसेण भजियन्ना 
सह न [दे] १३६ (दे | (९ 


१, ५८) 1 
अवसाइम वि [अग्रसादित] प्रसन्न नहो । अवसेस पु [ अवरोष | १ भ्रवरिट, बा 
क्या हृभा (से १०, ६३) 1 (सुपा ७७) । २ वि सव, सवं (उप २११ 
अवसाण न [अवसान] १ नाश । २ भरन्त 
श किया हा, पार पहवाया हमा ( से * 
अवसाय पु [अवश्याय] हिम्‌, वफ (गजड) । | ४७) । २ वाकी का, अवरिष्ट (मग) 1 
अवसारिअ वि [अप्रसारित] न फेला हा, | अवसेह सक [ गम्‌ `] नाना । भवेह (ह 
भ्रविस्तारित ( से, १) 1 ४, १६२) । भ्रवसेहति (कुमा) । 
अवसारिभ वि [ अपसारित | १ ्राकृट, | अवसे श्रकं [ नश्‌ ] भागना, पलायन 
सोचा हरा (से ₹, १) 1 २ द्र किया ह्र, | करना । भवसेहद (हे ४, १७८ दुमा) । 
श्या ए (१ । अवसोडया स्री [अवस्वापिसा] निद्रा (सुपा 


टी)। 
अधसेसिय वि [ अवदोषित ] १ समाप्त 


अवसावण न [अवस्रावग] १ कनी (इह | ६०९६) । 
१) । २ भात वगैरह का पानी (पृक्त | अवसोग बि [अपशोक्‌ | १ शोकमरहित । 
व णिथा ली [ अवस्वापनिका | 1 

अवसावणिया अवरः थोडा लाल 
सुलानेवाली विद्या (घमेवि १२४) । ध । वि [ अपशोण | थोडा 

अवसि वि [अपसृत] पचे हटा इश्रा | अवेसोवणी छी [अवस्वापनी] निद्रा (पपा 
(से १३, ६३) । | ४७) । 


अवस्स वि [अधदय] जरूरी, नियत (रावम, 
राव ४) । “कम्म न [| “कमन ] भ्रावश्यक 
करिया (आद्र १1 %रणिञ्न वि [करणीय] 
अवश्य करने लायक कर्म, सामयिक श्रादि। 
“किरिया खी [श्रिया] भ्रावरयक धनुषा 


अवसि वि [अवसित] १ समाप्त, परि- 
पुरं । २ ज्ञात, जाना हमा (विसे २४८२) । 


अवसिच्न रक [अव +सदू | हारा, 
परानिव होना, “एक्कोति नावस्सिजड' (विसे 


र४८्४) 1 1९ भाव 
असिन्त वि [अवसिक्त] सीचा हमरा (रभा | (ञ्च ) ॥ “करिव वि [य ] भ्रावद्यकं 
३१) कर्य (दे) । 


ध पाइअसदमहण्णवो 


चक्रवती राजा, शसुमिणे श्र महरिह पासंद 

जणणी श्रो तम्हा' (श्राव २* सम ५३० उत्त 

१८) । ३ समय का एक परिमाण, कालचक्र 

का वार्वा हिस्सा 1 (ती २१) । 

षर पुं [कर्‌] १ किरण । मा ३४३, से १, 
१७) 1 २ इस्त, हाथ (से १, २८) । ३ 
गुन्क, चगो (से १, २८) । 

अर्‌ खी [अरति] श्रशं, मसा (भ्राचां २, 
१३, १) 1 

अर घरी [अरति] १ वेचैनी । (मगः ध्राचाः 
उत्तर) 'वम्म न [“कमेन्‌ | रति का हेतुमूत 
वर्मविरेप @ ६) । "परिस, "परीसद्‌ पु 
परिपद्‌, “परोपह्‌] प्रति को सहन 
करना (भच ८) । शमोदणिल् न ['मोह्‌- 
नीय] भर्त फा उत्पादक करम-विशेष (कम्म 
१) 1 ९३ घी [“ति] सुखद ख (उ १) 1 

“अरग देवो तरग (से २, २९) 1 

अशजर पुन [अरर] घडा, जल-घट (खा 
४,८)1 

भरकम देवो बरक्ख (भे ६, ४४) ] 

भप्त ली [अयाक्तरी] नगरी-विरेष 
(प्राक) । 

अपग देवो अर्‌ (पएह्‌ २,४, भग ३, ५) 1 
भर-मय तरि [असदित] निरन्त, 
पर्मयाभितावा' (सूर १, ५, १) । 


् ¶ [अरटु] इृनिरेप (उप १०३१ 
स) 


विरेष (सम ३६) । 'साण पु [शन्‌ 
जेगली कुत्ता (कुमा) 1 

अरण्णय वि [आरण्यङफ़] जगली, नगल-वासी 
(भ्रमि ५२) 

अरन्त वि [अस्क | राग-रहित, नीराग (आचा) ! 

अरन्न देखो अरण्ण (कप्प, उव) । 

अराग पु [दे] एक भनायं देश, श्र देश 
(पव २७४) । 

अरमतिया ब्ली [अरमन्तिका] भ्ररमणता, 
कायं मे भ्रतत्परता (उवा) । 

अस्य देखो अर (त्त १०८) 1 

अरय वि [अरजस्‌ ] १ रजोगुण-रहित (पठम 
६, १४६) । २ एक महाग्रह का नाम (ठा 
२, ३) 1 ३ वि धूलीरहित, निर्मल (कप्य) 1 
न॒ पाचवें देव लोक कां एकं प्रतर (ठा 
६) । ५ रजोगण का भ्रभाव, श्ररोय अरय 
पत्तो पत्तो गदमण॒तर' (उत्त १८) 1 

अरय वि [अरत |] भ्रनासक्त नि स्पृह्‌ (भ्राचा) । 

अरय पुन [ अरजस्‌ ] एक॒ देवनिमान 
देवेन्द्र १४१) । 

असया ल्ली [अरजा] कमरद नामक विजय की 

राजधानी (ज ४) 1 

अस्य पु [अरसिनि] परिमाण विशेष, खुली 
श्रगुलीवाला हाय (छा ४, ४) 1 

अरर न [अरर] ९ युढ 1२ ठकना । कुरी 
खी [छुरी ] नगरी-विशेप (घम्म & टै) । 

अररि पुन [अररिं] किवाड, द्वार (पामा) । 

अरल्न [दे] १ चौरो, कोट-विशेष। २ 
मशक, मच्छड (दे १, ९३) 1 













जरण न [अरण] हिना (उव) 1 


रः [अर 
त अरणि] १ वृक्ष-विकेप । २ इष 
नव्य, लिनको धिमने पर्‌ श्रनि 
“° पा रौनी हे (रावम, साया १,१८)। 


अरग पृ [दे] १ रसता, मानं ! २ प्च, | भरल्या न्लौ [दे] चरी, कोट-विशेष (द १, 
पतता \ (षड्‌ ) 1 २६) । 

(1 ने [अरणि] वनन्पति-विचचेप | अरलु देलो अरु (पउम ४२, ८) 1 
प्राच) । 


त अरविद्‌ न [अरविन्द ] कमल, पद्म (परह 
व ५ [द अरणेटङ्‌] पत्यरो के | २, ४) । 

१1 ननौ रः मद निर ॥ 
. र नण्द मिष्ट (नौ ३) 1 | अर्द्र बि [दे] दौ लम्बा (द १,४५) । 
कणः ~ = 

(य ! ५. जगवने रहने बाला ¦ अरस पु [अरम ] स्सरदित, नीरस (णाया 
ध ६) 1 १ ५) 1 
चरम ग [अस] चन, चान 

५६)। य) = न्न ९, | अस ¶ [ अर्शस्‌] 

ग न [भमर] देगविमान | (ना २२)। ` 





[1 


1 


व्यातरि व्रिरेप, ववासौर' 


। 


॥ ५.५ 


अरस न [अरस] तप-विशेष, निरविकृति ‹ ` 
(सबोध ५८) । ^ 
अरह वि [ अदन्‌ | ९ पूजा के योग्य, प 
(पड्‌› दै २, १११) । २ पु जिनदे) ' 
तीर्थकर (सम्म ६७) । भमित्त पु [भित 
एक व्यपारी का नाम (गच्छ र)] * ;, 
अरह देवो अरिंहं = श्रहं ।! अ्ररहद (“~ । 
२८) 1 
अर वि [ अरहस्‌ ] १ भकट। २९ 7 
। कुमी नच्िपाहो) ३ पु जिनदेव, स॑ 
(ला ४, १, ६) । + 
अरह्‌ वि [अरथ | परगरह्रहित (भग) । ' 
अरहत वर [ अदन्‌ ] १ पूना के योग्य ? 
पूज्य (षड्‌ › हे २, १११० भग ८,५) "1 
पु जिन भगवान्‌, तीर्थकरदेव (भ्राच 
, ३, ४) 1 
असहन वि [ अरहोन्तर्‌ ] १ स्व्॑ञ, सव कू 
जाननेवाला। रषु जिन भगवानु (भगर्‌ "' 
असहत वि [अरथान्त] १ नि स्ह, निम 
२ पु जिनदेव (भग) । (ति 
अरहत वह [ अरहयत्‌ `] १ भ्रपने स्व 
को नहो छोडनेवाला । २ पु जिनेशधर देवः! 
(भग) । 
अर पु [अरघट्ट] भ्रट, च्हट, \ 
चरखा, पानी निकालने का यन्त्र विलेष (गा, 
४६०१ प्रास ५५), भममिभ्रो कालमणत भर- 
हटवडिव्वर जलमजमे, (जीवा १} । 
अरहद्धिय वि [अरघ्टिफ] भ्ररहट चलानि 
वाला (कुप्र ५४) । { 
अरहणा न्नी [अणा] १ पूजा । २ योग्थट्‌ 
(प्राक २८) । । 
अरदण्णय पु [अरदन्नक] एक व्यापारी क, 
नाम (णाया १, ८) 1 
अरदन्न पु [अहन्न] एक जेन भनि का नाम 
(खल २, ६) । | 
अराई प [अराति] सपु, दुश्मन (कुमा) । 
अराइन्नी [अराति दिन, दिवसं (कमा) । 
अरागि वि [अरागिन्‌ | रागरहित, वीतराग 
(पडम ११७, ४१) । | 
अरि देलो अरे (तद्‌.१९. ष्टरि) 1 
[आर पुग] अरि दमन, सु (पम्‌ ७३ १९) । 


४६ 
1 





1 
# 


~ 


५ "जग [ते] च म 


८१ 


सुपा ४२३) । अण वि [ "मनस्‌ |] तल्लीन, 
एकाग्र-चित्त (सुया €) । 1 

अवर्हिय वि [रचित] निमित, वनाया हमा 
छमा) । 

उवद्ीण वि [अवहन ] हीन, उतरता, कम 
दरजा वाला (नाट, पि १२०} । 

अवदहीय वि [अपधीक] निन्य बुद्धिवाला, 
दुवद्धि (परह १, २) । ~ 

अवहीर स्क [ अवं + धीरय्‌ ] श्रव्ञा 
करना, तिरस्कार करना ! श्रवहीरेद (महा) । 
वकृ अवेदहीरत (सुषा ३१२) । कवङ्ृ 
अवहीरिल्त (सुपा ३७६} । स्कृ अव- 
हीरिऊण (महा) 1 

अवहीरण न [अवधीरण] अवदेलना, तिर- 
स्कार (गा १४६. भरमि ६०. गउड) 1 

अवदहीरणा ल्ली [अवधीरणा ] ऊपर देखो (से 
१३, १६ वेणी १८) । 

अवहीरमाण देखो अवहर = श्रप + ह्‌ ! 

अवदीरिंअ वि [अवधीरित ] अवतत, तिर- 
सेत (से ११, ७, गउड) 1 

अविहीर देखो अवीर । भ्रवदहौलह (सण) । 

अवदीख जी [अवेदा] भ्रनादर (सिरि 


“ ` १७६) 1 
^“ ,/अवहूय नि [अवधूत] मार मगाया हा 


(सबोध ५२) ) 
अवहेअ नि [दे] दया-योग्य, छपा-पत्र (दे १, 
२२} । 
अवहेड सक [ मुच्‌ `] छोडना, व्याग करना | 
श्रवहेडद (है ४, ६१) 1 सङ अवदहेडिउ 
(कुमा) 1 
अवद्वेडग } पन [अवहेटक] श्राषे सिर का 
अवहेडय ! दरद, भ्रावा सीसी रोग (उत्तनि ३)1 
अवहेडिय वि [देः] नीचे की तरफ मोडा हभ, 
भ्रवमोटित (उत्त १२) । 
रि) ज्ञी [अबहेख] श्रवगणना, तिरि 
अन ५१ (उप २९०. ५६७ टी, भवि, 
सुपा २६१, महा) । 
अबहेकञ वि [अवदेलकर ] तिरस्कारक (सुपा 
१९६) 1 _ 
अवहेरण वि [अवदेरन | उपक कले वाला 
(सूम २, ६» ५३) । भ 
अव्यो धु [दे] विरद, वियोग ( पड्‌ ) । 


पाडअसदमहण्णवो अवदहिय-अविक्खग 


अवरोडय देल भवओडगः "तो वदो भरवहोड- | भवार वि [अपार] ४ पारित, भरन्त (म 
एर" (सुल २, २५) 1 ६८) 1 

अवहोजुहं वि [उभयमुख] दोनो तरफ गरु ह , अवार पु [दे] दूकान, हाट (दे १, १२) । 
बाला (परर ३०) । अवारी घ्नी [दे | ऊपर देखो (दे १, १२) 1 

अवहोर भक [` अव + होखय्‌ १ शूलना। । भवालुभा ही [दे] होठकाप्रन्त भाग (दे 
२ सदेह करना । वृ अवहोलन्त (खाया | ९ २०) ! ४ 
१,य)। अनाव पु [अवाप] रसोई, पाक ! हा ल्ली 

अवाईइ वि [अपायिन्‌] १ दुखी। २ दोषो, | भ्या 0 
श्रपराधीः (निष्भिचसच्ववाई होड श्रवाई य नेह- | अवासें } (अय) देखो अवसे ( षड्‌ } । 
श (सुपा २७५) 1 | अबाह्‌ पु [अवाह ] देश-विशेष (इक) । 

अवारईण वि [अबाचीन] भ्रधोल (णाया | अवाह देखो अबाहा (गरौ) । 
१, १) । अवि श्र [अपि] निम्नलिखित श्र्थो का सूचक 

अवारण वि [अवातीन] वागु से भ्रनुपहत | ग्रन्यय-- प्रन सि ५, ४) । २ भ्रवधारण, 
णाया १, १)1 निश्वय (श्राचा, या ५०२} । ३ सश्रुचय (विरे 


अवाउड वि [अ-व्याप्रत्‌] किसी कायं मे ३५५१० भग १, १, ४ सभावना (विते 
न लगा हृभ्रा (उप ¶ ३०२) । ३५४८, उत्त ३} । ५ विलाप (पाभ्न) 1 ६-७ 


अवाउड वि [अप्रावरत] भ्ननाच्छादित, नमन, म ४ कः भौर पादि गे भी 
दिगम्बर (खाया २, १ ज ४, १) प्रयोग होत्रा है (श्राचाः पठम ८, १४६४ 


[ पड्‌ ) । 
अवाडिअ बि दे] वञ्चित, प्रतारित ( षड्‌ ) 1 र 
अयाण दलो अपाण (पामर, विपा १, €) 1 अवि धु [अवि] १श्रन। २ मेव ( 


अवाय पु [अपाय] पानी का श्रागमन (शरा 
२३) 1 
अवाय वि [अपाय] माग्यरहिव (श्रा २२) 1 
अवाय वि [अपाग्‌] वृक्षरहित (श्रा २३) । 
अवाय वि [अपा] पापरहित (श्वा २३) 1 
अनाय पू [अवाय| प्राति (घा २२) 1 
अवाय पु [अपाय] १ भ्रनर्थं, अनिट (खा १)1 
२ दोष, दूषण (सुर ४, १२०) 1 ३ उदाहरण- 
विशेष (ठा ४, ३) 1 ४ चिनाशच (घमं १) 
९ वियोग, पार्थक्य (दि) । ६ सश्य-रदितत 
निश्वेयात्मक ज्ञान-विक्ेप (ठा ४, ४, एदि) 1 
"देसि चि [दशिन्‌] भावी श्रनर्यो को 
जाननेवाला (ठा ८» द्र ४६) । विज्य न | ~ ४ त च 
[नयिचय, भविजय ]ष्यानः वेष (ग ४२) | वि [अवि] निश्चल (पचा १, 
अवाय ¶ [अवाय ] सशय रहिव निवयात्मक ¦ अविकरण न [अवरिकरण्‌] गृहीत वस्तुभो को 
जञान-विशेप, मति ज्ञान का एक भेद (ला ४ | यथास्थानं न रखना (उह ३) 1 
४, एदि) । अबिक्ख देलो अवेक्ख 1 भविक्ड (महा) । 
अवाय वि [अम्लान ] म्लान, म्लानरहित, | हक अविक्खिदं (स ३०७) । क़ अवि- 
ताजा, श्रवायमल्लमबिया" (ख ३५२) 1 क्खणिल्न (विसे १७१६) । 1 
अवायाण न [अपादान्‌ ] कारक-विशेष, स्या- | अबिक्खग वि [अपेकचक | भ्रा करं बला 
नान्तरीकर्ख (ठा ८, विसे २०६६) 1 (विसे १७१६) । 


अविभ वि [दे] उक्त, कथित (दे १, १०) \ 

अविअ वि [अवित] रक्षिते (दे ५, ३) । 

अविअ भ्र [अपिच] विशेषण-सूचकं श्रन्यय 
(पचा ७, २१) 1 

अवि श्र [अपिच] समरुचय-रोतक रव्य 
(सुर २, २४६० मम ३. २) 1 

अवि परं [अविफ] मेष, भेड (राच) । 

अवि वि [ अवित्‌ † शरश, मूसं (सद ४९) 1 

अविडउक्ततिय वि [अ्युत्कान्तिक | उलत्ति- 
रहित (भग) 1 

| अधिडसरण न [अट्युत्सजेन्‌ | अपरित्यागः, 

पास मे रखना (भग) । 


| 
| 
| 
| 
| १७७४) 1 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 


अरह्वि-अलख्य 


अर्चि वि [अरूपिन्‌] ऊपर देखौ (ठ ९, 
३, प्राचा, परणा १) 1 
अरे श्र [अरे] १-२ सभापण प्रौर रति- 
कन्‌ का सूचक शरव्यय (हे २,२०१० पञ्‌ )1 
अरे श्र [अरे] इन भ्र्यो का सूचक ्रव्यय-- 
१ श्राप ! २ विस्मय, श्राश्चयं । ३ परिहासः 
ट्र (सक्षि ३८, ४७) । 
अरोअ प्रक [ उत्‌ + ङस्‌ ] उल्लास पाना, 
वरिकसित रोना । श्ररोग्नद्‌ (हे ४, २०२ 
कुमा) 
अरेअअ पु [अरोचक] रोग-विशेप, भ्रन्न कौ 
श्रर्चि (श्रा २२) । 
अरो वि [ अरेचिन्‌ ] भरूचि वाला, रचि- 
रटित, श्ररोड श्रतये कहि विलावो' (गोय 
७) । 
अरोग वि [असेग] सेगरहित (भग १८, 
१) ध्यान्री [्ता] ररोग्य, नौरोगता 
(उष ७२८ टी)\ 
अरोगि वि [असेगिन्‌] नीरोग, रोग-रहित ! 
श्या ल्ली [ता 1] श्ररोग्य, तदुश्स्ती (महा) । 


असेगा } देषो प्रारोय = श्रारोग्य (आचा २, 
अरो  १५,२) 


भरोस वि [अरोप्‌] १ स्मारित । २-३ 
¶ णकः म्तेच्छ देत श्रोर उमे रट्नेवाली 
म्ेच्छ जाति (परह्‌ १, १) । 


अल न [अद] १ विच्छूके पृच्छका भ्रग्र 
मा, 


'्रनमेव विप्रा, भुहमेवं 


श्रहीए तह य मदस्स । 
दिद पिष पिनुरासै, 
सन्व॒मनव्वम्म भय-जरायः 


अदु १९) । | 


९ पनादिगी का एकः मिहामन (राया २) 1 
६ यमय प्राचा) 1 “पट्‌न [पट्‌] 
दिक पृद् सचे भराकारवाता एक शक्न 
(पिपा १, ६) 1 


& दे 
उन्दरदमो तट (गा ७५, ने १, ७८) 1 


मन घ [ अम्‌] १ प्या, पूरं, श्रनमा- 


र जदा न 
त जानोए्‌ (मुर १३, २१) 1 २ प्रतिपेष 
नस्या, द (उष्‌ २, ७) । 


(3.1 अच््प्‌ 
च ] मनदार, मुपा (पूनि 


९३ 


। अखघणिय } 
। अख्वणीय 


| 
{ 


, 


पाडभसदमहण्णवो 


अलरङर सक [अं + छर] मूषितं करना, 
विराजित करना । श्रलकरेति (पि ५०६) 
वकृ अट्करत (माल १४३) । सङ, अल- 
करिअ (पि ५८१) । प्रयो , कमं श्रलकरा- 
वीय (स ६४) 1 

अलकरण न [अट्ड्करण ] १ भूषण, भ्रल- 
कार (रयण ७४, भवि) ! २ वि शोभा- 
कारक, 'मञ्ममलोभ्रस्स श्रलकर्राण सुलोग्रणि' 
(विक्र १४) । 

अलकरिय वि [अकृत ] सुशोभित, विभूषितः 
“कि नयरमलकरिय जम्ममहेण तए महापरिस 1 
(सुपा ५८४, सुर ४, ११८) । 

अलकार पु [अल्ड्धार] १ शाल्ल-विशेष, 
साहिव्यशाल् (सिरि ५५. सिक्वा २)! २ 
पुन एक देवविमान (दतरेन्र १३५) 1 

अलख्कार पु [अलूकार] १ भूषण, गहना 
(रौप राय) 1 २ भूषा, शोभा (ढा ४,४))1 
“सहा छी ['सभा) भूपा-गृह, श्द्धार-घर 
(इक) । 

अङंकारिय पु [अकारक] नापित, नाई, 
हनाम (णाया १, १३) 1 क्स्म न 
[कर्मन्‌] हजामत, क्षौर कमं (णाया 
१३) । “सद्‌। घ्र [“सभा] हनामत बनाने 
करा स्यान (णाया १, १३} 1 

अरुकिय वि [अल्कृत | १ विभूपित, सुशो- 
भित (कप्प, महा) 1 २ न सगीत का एक 
शुखं (जीव ३) । 

अख्छुण देखो अखक्रर } श्रलकुणति (रयण 
५२) 1 


| अख्व ति [अलडघ्य] १ उल्लघन करने 


के ्रयोग्य (सुर १, ४१)1 २ उल्लघन 
करने के श्रशज्य (उप ५६७ टी) 1 


वि [अललद्धनीय ] ऊपर देखो 


(महा, सुपा ६०१, पि ६६ 
नाट)। 


अल्प पू [दे] कुचतट, भर्गा (दे १, १३) 1 


। अच्छा च्री [अलम्बुषा] १ एक दिक्करुमारी 
| देनी कानाम1 (खा ८) २ गुल्म-विशेष । 
| (पत्म) \ 

| ध ली [अलम] शरप्राप्ति (ज्रौ २३, 
, भा) 


' अक्रा जो [अछक्ना] नगरो-विशेय, पले 


७ 


भ्रतिवासुदेव की राजधानी (पडम्‌ २० 
२०१) । देलो अख्या 1 

अख्क्ख पु [अख्क्ष] १ इस नाम का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लेकर मूक्ति पाई थी (प्रत १८)1 २न. 
श्रतगडदसा' सूत्र के एकं अ्रघ्ययन का नाम } 
(श्रत १८) 1 

अरक्ख वि [अख््य ] लक्ष्यमे न श्रा सके 
एसा (सुर ३, १३६, महा) 1 

अखक्खमाण वि [अलक््यमाण] जो पदि- 
चाना न जा सकता हो, गुप्त (उप ५६३ टी) । 

अरूकिखिय चि [अरक्षित] १ भ्रात, 
भ्रपरिचित ! (से १३, ४५) 1 २ न पह्चाना 
हृश्रा ) (सुर ४» १४०) 1 

अग देखो अख्य = भ्रलक (महा) । 

अख्गां देखो अख्या (अत्त १) 1 

अखग्ग न [दे्‌] कलक देना, दोष का शटा 
भ्ारोप (दे १, ११) 1 

अलचपुर न [अचलपुर] नगर-निशेष 
(कमा) । 

अलञ्न वि [अल्ल] निर्लज, बेशरम (परह्‌ 
१, ३) । 

अल्लिर वि [अलज्ालु] उपर देखो (गा 

| ६०; ४४५ ६६१. महा) 1 

अख्ट्रपल्ख्ट न [दे] पश्व का परिवर्तेन 
(दे १, ४८) । 

अछन्त पु [अलक्त] श्रालता, घिया हाथ- 
पैरको लाल केके लिए जो रग लगाती 
द वह (भनु ५) 

अछ्त्तय पु [अरुक्तक] १ उपर देखो } 
(सुपा ४०६) 1 २ वि श्रालतासे रगाहृश्र 
अनु) \ 

'अर्धोय देलौ कट्धोय (से ६, ४६) । 

अख्मजुख वि [दे] श्रालसी, सुस्त (दे १, 
४६) 1 

अलमथु वि [अख्मस्तु ] १ समथं । २ 
निषेवक, निवारक । (ठा ४, २) । 

अट्मल पुं [दे] दर्दन्ति वैल (दे १२५) । 
२५) । 

अख्यन रिम 
र ड] , भवान (दे १, १६ 


श पाड्मसदमहण्णवो 


अविहड पु [दे] वालक, वचा (वृह १) । 
अविहव वि [अविभव] दस्र (गञड) । 
अविहा ल्ली [अविधवा] जिसका पत्ति 

जीवित हो वह्‌ खी, सधवा (णाया १,१) । 
अविहा देखो अविदां (भ्रमि २२४) 1 
अविहाड वि [अविधाट | शभरविकट (वव ७) 
अविहाविअ वि [दे] १ दीन, गरीब।२ न 


सक [अप + ईक्त] श्रपेकञा कटना 1 
भ्रनेनसइ (महा) । 

अवेक्ख सक [अव+ई चत | ्रवलोकन करना । 
भ्वेक्खाहि (स ३१७) सङ़ अवेक्खिऊणं 
(स ५२७) 1 

अवेक्खा स्री [अपेक्ला] श्पेक्षा, परवाह (युर 
३, ८४, स ५९२) । 





































मौत (दे १, ५९) । अवेविख वि [अपेश्चिन्‌ ] शरपेक्ना करनेवाला 
अबिद्विअ वि [अविभावित] श्रनालोचित | (गउड) । 
(गउड) \ अवेक्रिखिय वि [अपे्ित] जिसकी श्रमे्ा 


हर्द हो वहं (रभि २१६)1 

अवेक्खिय वि [ अवित्त ] श्रवलोकिंत 
(रमि १६६) 1 

अवेय बि [अपेत] रहित, वर्जित (वि 
२२१३) 1 ^ वि [रुचि] रचि-रदहित, 
निरीह (उप ७२ टी)। 

अवेय ) वि [अवेद्‌, “क ] १ पुर्ष-वेदादि 

अवेयग † वेद स रहित (पर्ण १} । २ युक्त, 
मोक्ष्राप्त (ठा २, १) 1 

अवेसि देखो अवेसि (दे १, ०, पान्न) । 

अवेह देखो अवेक्ख = भ्रव + ईष्‌ । भ्रवेहद 
(सुप्र €) । 

अबोअड वि [अव्याकृत] भ्रव्यत्ता, भ्रस्पष्ट 
(मास ७६) 1 

अबोच्ुण्ण देखो अव्वोचछण्ण (आचा) 1 

अयोच्छछिन्ति देलौ अब्वोच्ित्ति (ठा ४, 
३) 1 

अवोद सक [अप उदू ] १ विचार करना , 
२ निरय करना 1 अवोहए (भावम्‌) 1 

अपोह पु [अपोह] १ विकल्पकलान, तकं 
विशेष 1 २ व्याग, चरज॑न्र (उप ६६७) । ३ 
निर्य, निश्चय (रदि) । 

अव्वहेमाव पु [अव्ययीभाव] व्याकरण 
प्रसिद्ध एक समास (भ्रण) । 

अव्वग वि [अव्यद्ग ] भक्षत, रणड (वव 
७) } 

अज्वग न [अन्यज्ग] १ प्रं भग, परा 
श्वरीर 1 २ वि अविकल, अन्यन, सपूरणं, धरि 
दिय्रव्वगधोयसियवसरा” ( धमंवि १७ 
१५1 

व वि [अब्याक्तिष्ठ] १ विक्षेप 

रहित । २ तल्लीन, एकाग्र (उत्त २०) 1 


अविहि देलो अविधि (दस १)1 
अविदिभ वि [दे] मत्त, उन्मत्त ( पद्‌ ) 
अविहितं वकृ [ अविघ्न्‌ ] नही मारता 
हश्रा, सा नही करता हुश्राः 
ववजेमित्ति परिणभ्रो, सपत्तीए तरु वेरा । 
भ्रविरहितोवि न मुचद, किसिद्रुभावोत्ति वा तस्स' 
(ओघ ६०} 1 
अविर्िंस ति [अविर्हिस] हिक (आराचा), 
अविद्दिंसा छी [अविष्िसा] श्रहि्ा (पूप्र 
१२२, १1 
अविदहीर वि [अभ्रवीत्‌] प्रतीक्षा नही करने 
वाला (कुमा) 1 
अबिदेडय वि [अचिदेटक ] ्रादर करनेवाला 
(दस १०, १०} 1 
अवी देखो अवि (उत्त २०, ३८) 1 
अवीडय श्र [अविविच्य ] भ्रलगन हो कर 
(भग १०, २) 1 
अवीदय [अविचिन्त्य ] विचार न कर (मग 
१०, २) 1 
अबीय वि [[अद्धितीय] १ श्रस्रावारणा, अतुपम 
(कमा) । २ एकाकी, श्रसहाय (विपा १०२) । 
अबुकतं सक [वि + ज्ञपय्‌ | विज्ञपि करना, 
भार्थना करना । भ्रदुकदइ (हे ४, ३८) 1 वङ्‌, 
अवुक्त॑त (कुमा) 1 
अबुदढ वि [अचरद्ध] व॑ल्ण, जवान (कुमा) । 
अबुग्गह देवो अविग्गह (ल ५, ११, 
अवुह्‌ देखो अबु (खण) 1 
अवृह्‌ देलो अवोद (णाया १, १) 1 
धते सक [अब्‌ + इ] जानना । भ्रवेमि (विरे 
१७७३) ) “\ 
ऊवे अक [अप-इ ] दर होना, हटना । भवेद 
(च २०) 1 भ्रवेह (पुद्रा १६ १) 1 


अविहड--अव्वाइद्ध 


अव्वर्ग वि [अन्यग] घ्यग्रताशून्य, ्नाङुल 
(उत्त १५) 1 

अव्त्रत्त } वि [अव्यक्त] १ श्रम भ्रसुट 

अनव्वेत्तय } उप ७६८ टी, सुर ४, २१४ग्रा 
२७) 1२ छोटी उमर का वासक, यवा 
(निच्रु १८) । ३ श्रगीताथे, शाल्ञ-रहस्यान- 
भिक्ञ (साधु) (घमं २, ्राचा)। ४ १. 
ग्रव्यक्तं मतत का प्रवर्तक एक लैनामास मुनि 
(ल ७) । ५ न साख्य मते में परसिद्ध प्रकृति 
(रावम) । मय न [मत्त्‌] एक नैनामाप 
मत (विसे) । 

अन्वन्तच्व वि [अवक्तट्ग्र ] ९ भ्रवचनीय । 
२ पु कमवन्ध विशेष, जव जीव सवथा कम~ 
वन्धरहित होकर फिर णो कमैवन्व करे बह 


(पव ५, १२) 1 
अव्वत्तिय देखो अघत्तिय (भरौप वितेः 
श्रावम)। 


अञ्वभिचारि वि [अव्यभिचारिन्‌] कका 
न्तिक (पचा २, ३७) । 

अव्यय न [अग्यय | "च॑ श्रादि निपात (वेदय 
६८३) 1 

अव्वय न [अत्र] १ तरतका भ्रमाव (धा 
१६. सम १३२) । २ वि त्रतरहित (विवे 
२५४२) 1 

अञ्वय वि [अव्यय] १ प्रक्षय, श्रसुट (षुपा 
३२१) । २ नित्य, शश्वत (मग २, {1 

अन्ववसिय वि [अन्यवसित] १ ब्रनरिधित, 
संदिग्धे २ श्रपराक्रमी (ठा ३, ४) 1 

अव्बसण बि [अव्यसन] १ व्यसन-रहित । 
२ धुन लोकोत्तर रीति षे १२ नां दिनि (जं 
७) 1 

अन्वह वि [अव्यथ] १ व्ययारहित । र 
न निश्चल ध्यान ( ४, १, श्रौप) । 

अञ्वदिय वि [अन्यथित] १ भ्रपीडित 
(पचा ५) । २ निर्वल (उह १ । 

अववा ललो [ अवोक्‌ ] पर ते भित्र, शो 
ह्वाए णो पाराए (म्र २, १, ६१1 

अव्वा ल्ली [दे अम्प्ा] माता, जननी (द ९ 
५, ( षड्‌ ) । ध 

अनब्वाइद्ध वि [अन्याचिद्ध] १ , 
्रविपयेत 1 २ न स को एक ए, भरकर 
की उलट-युलट का भ्रमाव (वृह १० शच्छं २)1 


अदुट-अवग 


सूरि का उपाव्याय श्रवस्या का नाम खुर 
१६, २३६) । 
अत्रल्छ पु [र] मगर, मोर (दे १, १३) । 
अल्टविय [अप] देवो आरक्त = श्रालपित 
(मवि) । 
अल्खा खी [दे] माता, मा (दे १,५) 1 
अल्छि ) च अल्टी । श्रह्निद ( पड़ ) । 
अल्लिथ । श्रहनिप्रद (दे १,५८, हे ४५४) । 
चङ अर्दित (से १२, ७१, पडम १२, 
५६} । 
अल्ल स्क [उप +स्‌ ] समीप मे 
जाना श्रहनग्रद (हे ४,१३६) ! वक्‌ अल्दि- 
अते (कुमा) । प्रयो श्रह्लियतरेड (पि ४८२, 
५८६१) । 
अत्छिि वि [आदित] गीला किया ह्र 
(गा ४८४०) 
अल्छिग्ाचण न [आखायन] शालीन करना, 
श करना, मिलान (भग ८, ६) 1 
अर्टल्ट पर [दे] ममरा ( पड) । 
अल्ल सक [ पेयू `] श्रकै करना । 
प्रलय (रे ८,३६, भवि, {पि १६६,४८५)। 
अन्टी `} मकं [आ+ 1 
अन्टीअ । प्रव व 1 ४ 
प्रात्र करना । ५ श्रालिगन करना । ६ श्रक 
सगत होना ।शर्ीगरह (हे ४, ५४) 1 भका 
्रलीमौ (परामा) हेकृ अ्टीड (वृह ६) 1 


जन्टीण वि [आदीन्‌] १ श्रि २ 
भराति) ३ प्रविष्ट ४ सगत ! ५ योजित 1 
६ पोटा मीन (दे ४, ५४) 1 ७ श्राचनित 


(पप्य) \ ८ तल्लीन, तप्र (बव १०) 1 


अन्तेम पि [अय्‌] चेरयारदिति (कम्म 


८, ५०}। 
अल्छागे देना जखेग्‌ (द्रव्य १६) । 


८ ¶ [भाद.राद्‌] सु्ो, भमोद, भ्ानन्द 


य) 1 


जग प्र [अप] प्ल भयो का नूच अन्यय-- 


पप जडद उन्डारन, श्रवक्य, भवयुय' 1 
` कपप, पद्ध, प्रदम! 1 ३ वुरापन, 


? पिदा, 


पुने, शएदमम्‌ 


4 
ई 


द्वेन" 
र । ६ यार्न ्रवरनसुण 1 


नण, प्रयनद्‌" \ ८ न्यूनता, 
\ ५ रितिक, पियो श्रव । 


पाइभसदमहण्णवो 


७५ 
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अव श्र [अब्‌] निम्नलिखित र्थो का सूचक 
श्रन्यय--१ निम्नता, श्रवद्एण'। २ पीदेपन, 
श्रवचल्ली' । ३ तिरस्कार, ्रनादरः श्रव 
गणतः । ४ खरावी, बुराई, अवगुण । ५ 
गमन । ६ श्नुभव (राज) । ७ हानि, हासं, 
श्रवक्कास' । = प्रभाव, श्रवलद्धि" 1 € मर्यादा 
(विये ८२) 1 १० निरर्थक भी इसका प्रयोग 
होता ह, श्रवयुद्ु, भ्रवगल्ल' । 

अव सक [ अव्‌ ] १ रक्षण करना, श्रवु 
मुणिणो य पयकमल' (रमण &) 1 २ जाना, 
गमन करना । ३ इच्छा करना । ४ जानना } 
५ प्रवेश करना। ६ सूनना। ७ मगना, 
याचना । ८ करना, बनाना 1 ६ चाहना । १० 
प्राप्त करना । ११ श्रालिद्धन। १२ मारना, 
हिसा करना । १३ जलाना । १४ भ्रक प्रीति 
करना ) १५ सुप्तं होना। १६ प्रकाशना 1 
१७ वढना । श्रव (श्रा २३० विते २०२०) । 


भव प [अब्‌ ] शब्द, भ्रावाज (श्रा २३) 1 


अवअक्ख सक [ दृश्‌ | देखना । श्रवभ्रक्लद्‌ 


(हे ५, १८११ कुमा) 1 


अचञअक्खि न [दे | निवापितत पुल, परुडाया 


ह पह द ९४०)। 

अत्रअच्छ न [दे] कक्षा-वल्न दे १,२६) 1 

अयञअच्छं अक [ह्‌.लाद्‌ ] भ्रानन्द पाना, घुर 
होना । श्रवग्नच्छद्‌ (हे ४, १२२) 1 


अवभच्छं सक [ह्‌ लादय ] षश करना 
भ्रव्रच्छंद (हे ४, १२२) 1 


अवअच्छिअ [दे] देखो अवअक््खिअ (दे 


१, ४० ) 1 


अवअच्छि वि [खदित] १ हष 
भाटूलाद प्राप्त 1 २ दश किया हा, पित 


(कुमा) 1 


अवअञ्फ सक [ दृशु `] देखना 1 श्रवग्नन्भाद्‌ 


( षड्‌ ) । 


अवअणिअ वि [दे] श्रसघटित, प्रसक्त (द 


१, ४२३) 
अबअण्ण प [द] ऊलल, भुगल (दे १,२६)। 


१८) । 


॥] 
| 
1 


(द ४, १८९. कुमा) । 





अचअत्त त्रि [अपवर्त] स्वनि (से १०, 


अवञास् सक [ शू ] देखना । श्रवग्रासड 


अवइ वि [ अ्रतिन्‌ ] ब्रतशून्य, अविरत, 
श्र सयत (बृह १) । 

अवद्कण्ण वि [अबतीणे ] १ उतरा हा, नीचे 
्राया हूश्रा। २ जन्मा हुश्रा (कषपु पडम ७६, 
२८) 1 

अवदद्‌ (शौ) वि [अवचित] एकग्रित, इका 
किया हृश्मा (अमि ११७) । 

अबदद (शौ) वि [अपचत | १ जिसका प्रहित 
किया गया होव्ह्‌! २न भ्रपकारः श्रित 
(चार ४०) । 

अबदन्न देखो अवद्कण्ण (सुर ३, १२२) । 

अवज सक [ अवङ्कब्ज्‌ | नीचे नमना । 
सकर अवरल्निय (आचा २, १, ७) । 

अचउञमः सक [ भप + उञ्‌ ] परित्याग 
करना । छोड देना । सकृ अघडञ्मिरण 
(बह ३) । 

अवडञमः देखो अववह्‌ 1 


अबउडग | देलो अवओडग (णाया १, २ 
अवडउडय } श्रनु) । 


अवडउटण न [अवगुण्ठन] १ दक्ना। २ 
मरह ढकने का वल्ञ, प्रंवट (चार ७०) 1 

अवङढ वि [अवगूह ] भ्ालिगित, 'सभावहू- 
श्रवऊढो राववारिहरोव्व विञ्जुलापडिभिन्नो 
(३ २, ६ स ४९६) । 

अवऊसण न [अपवसन | तपधर्या-विशेष 
(पचा १६) 1 

अचङसण न [अपजोषण] उपर देवो (पचा 
१६) 1 

भवरदण न [अवगृहुन] प्रालिङ्खन (गा 
३३४० ५५९, वजा ७४) 1 

अवएड पु [अवबएज] त्ापिका-दस्त, पा्र- 
विशेप (णायां १, १ टी-पत्र ४३) 1 

अवएस पु [अपदेश ] हाना, चल (पाभ्र)! 

अवंओडग न [अवफरोटक ] गले को मरोडना, 
कालिका को नीचे ले जाना (विपा १, २) ५ 
-चंधण न [बन्धन] १ हाय श्रौर सिरकोः 
पृष्ठ भाग से वाधना (परह १, २)। २बि. 
रस्सी चे गला श्रौर हाय को मोडकर शृ माग 
के प्राय जिसको वाधा जाय्‌ वह्‌ (विपा १, 
२) 

अवग पु [अपाङ्ग] नेव का परान्व भाग (रुर 
३, १२४ ११, ६१) । 
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असगहिय वि [अक्षगृदीत ] १ जिसका सग्रह 
"न किया गया हौ वह्‌ ¦ २ श्रना्रित्त (ठा ८} 1 
अस्गहिय वि [असमरदिक] १ सश्रहन करने 
वाला) २ पं तैगम नयका एक सेद (चिस) 
असगिपुं [दे] १ अध, घोडा। २ वि. 
~ श्रनवस्थित, चश्चल (दे १, ५५) 1. 
असंघयण वि [अस हनन्‌ ] सहनन से रहित । 
२ वन्न, ऋषभ, ताराचश्रादि प्राथमिक तीन 
सधयणो से रहित (निन्रू २०) । 
असंजण न [असञ्जन] नि जगता, ्रनासक्ति 
निच १) । 
असजम वि [असयस] १ हिसा, शूठ श्रादि 
„ सावद्य भ्रनुष्टान (सूम १, १३) । २ हिसा 
श्रादि पाप-कार्यो से श्रनिवृृत्ति (घमं ३) 1 ३ 
अज्ञान (आ्राचा)। ४ भ्रसमाधि (वव १) 
असय वि [असयत] १ हिसा श्रादि पाप 
कार्यो से श्रनिवृत्त (सूश्र १, १०) ! २ हिसा 
श्रादि करने वाना (= ६.३) 1-३ यु साधु 
भिन्न, गृहस्थ (आचा, । 
सजल षु [असंञ्चल ] १ देखत तृषं के 
एक जिनदेव का नाम (सम १५३) । 
असजोगि, वि [अस्योगिन्‌] १ सयोग- 
रह्धितं ) २ पु क्त जीव, भक्ताला (ग 
२,१) । 
असच च्छ [अस्‌ ] १ श्रवि्यमान (नव 
२३) । २ भ्रुख--श्वव्य (परह १, २) । ३ 
श्रमुदर चाड (पर २, २} 1 
अस्तं देयो अखञ्श्रा। 
+असत ति [थशान्द] गन्तरहित, क्रढ (परह्‌ 
२ २४ 
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असथरमाण वक [दे अससपरमाण] देखो 
असथरत (वव ४ भ्रोध १८१) । 

जसधिम नि [असंधिम | सधान रहित, अखएड 
बह ५) 1 

असभंत पु [अस्तश्रान्त] प्रथम नरक का 
छठवां नरकेनद्रक -नरक-स्यान विष (देवेन 
४) 1 

असभव्व वि [असभान्य] लिसको समावना 
नदो स्के एेसा (श्रा १२)1 

असभावणीय वि [असभाधनीय] ऊपर 
देखो (महा) । 

असख्प्प वि [असदप्य] अनिर्वचनीय 

) 1 


भर॒ [ 
अखङोय पु [असंखोक ] १ अप्रकाश } २ वह 
स्थान जिसमे लोगो का गमनागमनन हो, 
भीडरहित स्थान (्ाचा) 1 
असवर पु [असंचर्‌] श्राश्रव, सवर का श्रमाव 
(ल ५, २) 1 


असवरीय वि [असंव्रत] १ श्रनाच्छादित । 
२ नही रुका श्रा (कुमा) । 

असबुड वि [असब्त] श्रसयतत, पाप कमेसे 
निवृत्त (सुभ १, ?, ३) । 

अससइय वि [असशयित] श्रसदिरध (सू 
२, २)। 

अससट् वि [असंसृष्ट ] १ दूसरेसे न मिला 
हुश्रा (चह २) 1 २ लेप-रहितत (श्रौप) । ३ 
खरी पिर्डैषणा का एके मेद \पव ९६) 1 

असखसनत्त वि [असेसक्त] १ श्रमिलित (उत्त 
२) ) २ श्रनासक्त (दस म, उत्त ३) 1 

अससय वि [असशय ] १ सथय-रहित (बह 


असिगदय--असणि 


असगाह पु [असद्‌ ग्रह] १ कदाग्रह (उप 

अक्तम्गह ( ६७२, सुपा १३४) 1 २ भ्रति 

असतम्गाह “ निर्बन्ध, विशेष भ्राग्रह (भवि) ! 

असंन्च च [असत्य | १ भूछ वचन (प्रापु 
१५१)। २ वि भरठा (परह १,२)। “मोस 
न [ष] शरु से भिला हूत्रा सतय (र २२)। 
वाइ वि [वादिन्‌ |] श्छ गोलने वाला (सम 
५०, पठम ११, २४) । भमोस न [भमृप] 
न सत्य श्रीर न शठ एसा वचन (माचा)। 
मोखा ली [पा ] देखो श्नन्तरोक्त रथ 
(पच १) । "सेध वि [सध] १ असल 
प्रतिज्ञ । २ श्रसत्यं गरिप्राय वाला (महाः 
परह १, २) 1 

असन्न ) चक [ असजत्‌ | सग न 

असन्माण { करता हूभ्रा (प्राचा, उत्त १४)। 

असञ्माहय वि [अस्वाध्यायिक ] पठनाठन 
का प्रतिबन्धक कारणा (पव २६८) । 

असज्फाय पु [अस्वाध्याय ] अन्याय, वेह 
काल जिसमे पठन-पाठन का मियेध किया गया 
है (गच्छ ३, ३०) 1 

असड् वि [श्रद्ध] श्द्धारहित (कुमा) ! 

असढ वि [अशठ] घरल, निष्कपट (सुपा 
५५०) । (करण वि [रण्‌] निष्कपट भाव 
से श्रनष्ठान करने वाला (बृह ६) । 

असण न [अशन] १ भोजन, लाना (निद 
११) २जो खाया जाय वहु, खाद्य पदाय 
(पव ४) 

असण पु [असन] १ बीजक नामक वृक्ष 
(परण १, खाया १, १० श्रौषः पाब्र, कुमा) । 
२ न, क्षेपण, फंकना (विसे २७६५) 1 


अवग- भवभिल् 


शग पुल [दैः अवङ्‌ | जल मे होमे वाली 
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अवगरिस देखो अवक्षरिस विसे (१५८३) । 

अचगठ वि [दे] आक्रान्तं ( षड्‌ ) । 

अवेगह् वि [अवग्लान्‌] बीमार (ढा २, ४) । 

अवगहण न [अग्रहण] निश्वय, भ्रवधारण 
(पव २७३} । 

अवगाढ देखो ओगाढ (ठा १, भग, स १७२) 

अवगादु वि [अवगाहित] ग्रवगाहन कसे 
याला (विसे २८२२) । 

अवगार्‌ पु [अपकार] ्रपकार, श्रहित-करणा 
(रुर २, ४३) । 

अवगास्य वि [अपशजरफ़] श्रपकार-कारक 
(स ६६०) । 

अयगारि वि [अपश्नरिन्‌] ऊपर देवो (ख 
६६०) । 

अ्रगास प [अवक्राश ] १ फुससत (महा) । 
२ जगह, स्थान (श्रवम) ! ३ भरवस्थान, श्रव- 
स्थिति (ख ४, ३) । 

| अवगाह्‌ सक [ जव + गाह. ] प्रवगाहुन 
करना । श्रवगाहड (सण) । 
अवगाह्‌ पर [अवगाह्‌] १ श्रवगाहुन । २ 
श्रवकारा (उत्त २८) । 

अग्गन्न देपो अवगण । भ्रवगघ्नद (भवि) 1 अवगाद्ण न [अवगाहन] श्रवगाह्न, 'तित्था- 
म? अगगक्निवि (मवि) । | वगाह्य श्रागततव्व तए तत्य (सुपा ५६३) । 

भगननिय देो अमगष्णिथ (सुपा ४२१, ¦ अवगादणा देसो भोगाहणा (ग ४, ३, तिस 
नवि) । | २०८५} । 

अवगम्‌ १ [अपगमः] ९ प्रपमरण॒ (सुपा । अवनिचण न [दे अघवेचन] षक्र (उष 
३०२) 1 विनाशस १४३, विते ११८२) , $ ६६) । 

भाप म [अव+ गम्‌] १ जानना । २ | अबनिन्फ देलौ ओगिडमः! सकृ अच- 
निरय पजा । सट अवगमित (माषं | भिञिमय (कण) । 
६२) 1 अयतत्य ल धर्दो 1 | जवगीय वि [अवगत] निन्दित (प ए 


“पगम प [अगम] १ ज्ञान! २ निर्य, (96 


वनम्पत्ति-विशेष (सृप्र २, ३, १८)। 

अथग म्री [अपति] १ खराव गति । २ 
गोपनीय स्थान (मुपा २४५} 1 

अगरगड न [अयगण्ड | १ सुवणं । २ पानी 
कफेन (सृप्र १६) 

अपत्य देवो अवगम = ग्रवगन्‌ । 

अवान्छं सक [ अव + गम्‌ ] जानना । 
भरवगच् (महा) । भवगनच्छे (सं १५२) । 

अगाच प्रक [ अप+गम्‌ ] दूर होना, 
निरत जाता ! श्रपगच्छद्‌ (महा)। 

अपण मक [ अन + गणय्‌ `] भ्रनादर 
अनगण्ण । करना, तिरम्कारना ! वृ अब्‌- 
गणत श्रा २७)1 स्कर अचगण्णिय 
प्रारा १०५)। 

अनणणः प्री [अवगणता] ्वज्ञा,ग्रनादर 
द १,२७५)। 

अग्राणिय ) पि [अवगणित ] श्रवत, 

अदुपणिय } तिरेह द, जीवं १) ! 


५ वि [दे] चिती, विशाल (१, 
३२} । 


॥ ~ 
निय (पिष १८० १) | व भवडउठण (दे १, ६) 1 
अपमगन [ज अवरठ्य वि [अबरुण्ठित्] श्रा्छादित 
वमन कपर दो (न । (ह), ज 
„प १८६. ४०१) ¦ अवगुण ¶ [अवगुण] इर, दोप (हे ४ 

जवम रि {अ | ॐ ष्ट + 
अपग | ( गत्‌ ] १ ज्ञात, विदित { ३९५)! 

फति (६ र २१८) 1 २ निदित, प्रब- | अबेशुण सक [ अव +शुणय्‌ ] सोलना, 
त [ "म ६८०} 1 । उदषाटन करना । भयुरोजा चा २,२, 
{गषत त पवय दृघ्र, पिनष! २, ट) । भ्रवगुएति (भग १५)1 

गर्‌ च 0 ६। । अवगृढ मि [अवगृद] १ श्रालिभिद (दय, 
पमा १ %| प्यार पर्ना, १६८) ! २ व्याः (राया १, ६) । 


तदि (म ६३ ६) ।  अयगृढ न [दे] व्यतीकः श्रपराव (दे१,२०)1 
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अवगूहण न [अवगूदन] श्रासिगन (सुर्‌ १४, 
२२०० प्ठम ७४, २४) । 

अवगूहाविय वि [अवगूहितः] ्राश्लेषिवर 
(ख ६६६) 1 

अवग्ग वि [अव्यक्त] ९ ्रसपष्ट। २ पु, 
प्रगीताथं, शा्लानसिज्ञ साधु (उप ८७४ । 
अचग्गह्‌ देलौ उह (पव ३०) । 
अवग्गहण न [अवग्रहण | देखो उग्गह चिमे 
१८०} । 

अवच देखो अवय = भ्रवच (मग) । 

अवचद्यय वि [अपचयिक] श्रपकपत्रा, 
हासवाला (ज्राचा) 1 

अवचय पु [अपचय] हास, शरपकयं (मग 
११. ११. स २०८२} । 

अवचय पु [अवचय | कटरा करना (कुमा) 1 

अयच्त्यण न [अग्रचय] ऊपर देखो (दे ३, 
५६) । 

अवचि श्रकं [अप ५ चि] हीन होना, कम 
जाना । श्रवचिजद (भग्‌) 1 भ्रवचिजत्ति (मग 
२५, २} । 

अवचि सक [अबनचि दका करना 

अवविण | (फल [अष नु तोड 
कर)। भ्रवचिणड (नाट) । भनि श्रवविरिस्स 
(पि ) १) 1 दक अवेचिणेदु (शौ) (पि 
००२) ॥ 

अबचिय षि [अवचित] हीन, ह्ासप्रास 
(विसे ८६७) 1 

अवचिय वि [अपचितं] इका किया हृ 
(पाच्र) । 

अवचुण्णिय वि [अवचूर्पिप] तोडा दृशर, 
चुरदर कया हृभ्रा (महा) । 

जनु प [अवयुद] दे का पीला माग 
(प्िडिभा ३४) । 

अवन देलौ ओऊख (णाया १, १६, पत्र 
२१६) 1 

जवच्च वि [अवाच्य | १ योने के शरवोग्य । 

२ चौलने के श्रश्य (बमत ६९८) । 

भवच्च न [अपत्य] सान, वा 


१ (केप्प, भराव 
ति ५41 वृ षत्‌ ध 
चाल (शुषा १०६) । [षत्‌ 1 भतान 


भचचिनन देलो अवदचीय (मनि २० ५) 
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[त्त] (से ३, ४२)! शहर वि [श्वर] । असीर वि [अशील] १ ध शील, भरसदा- 


तलवार.पारक, योढा (से ९,१८) । "दारा | चारी (परह १, २)। २ न ॒श्रसदाचार, 
देखो "धारा (उव) ! 

असि (रप) दलो असीई (सण) । 

असिण न [अशन] भोजन, खाना, श्रगग- 
पिड परिद्ुविजमार पेहाए, पुर भ्रसिणा इवा 
भवहारा इवा (आचा २, १, ५, १)1 

असित्थ न [असिक्थ] श्राय लगे हुए हाथ 
या वर्तेनका कृपडेसे छना हूश्रा धोवन 
(पडि) । 

असिद्ध वि [असिद्ध] १ अ्निष्यन्न ! २ तक 
शान्न प्रसिद्ध दृष्ट हेतु (विसे २८२४) । 

अस्िय वि [अशित] भ्रुक्त, खादित (पाम्नः 
सुपा २१२) 

असिय वि [असित्त] २१ कृष्ण, शवेतरहित 
(पान्न) । २ श्रष्ुम (विसे)! ३ भ्रवद्ध, श्र- 
यन्तित (सूब्र १, २, १) सिया एगे श्रगु- 
गच्छति, भ्रस्िया ए श्रणागच्छति' (आ्राचा) । 


। (रोघ ७७७) 1 २ अस्यत (सुप १, ४) । 
, अणु ब [असु] १ प्रण (स ३८३) । 
: र्न चित्त। ३ ताप (प्रप्र, बृप ५१) । 
। असु देखो अयु (प्राप) । 
असु वि [अशुचि] १ अपवित्र, श्रस्वच्छ, 
मलिन (श्रौपः वव ३) । २ न ्रमेष्य, विष्ठा 
(ग £, प्राम १६६) 1 
अदुइ वि [अश्रृति ] शश्रवस-रहित (मय 
७, ६) 1 
असुईैकय वि [अशुचीड्कत] श्रपवित्र किया 
हश्रा (उप ७२८ टी) । 
अञुग पर [असक] देवो असु = रसु (हे १, 
१७७) । 
अशुञ्मत वि [अद्श्यमान्‌] नहीं दिलाता 
हरा, श्ननपि ज श्रसुज्फेत । भ्रुजतएण 


“क्ख पु [क्ष] यक्ञ-विरेव (ख) । रत्ति" (पम १०३, २५) 1 
. असिय न [दे] दात्र, दती (दे १, ९४) । असुणि वि [अग्रो] न सुननेवाला, श्रलि- 
असियन्व देलो अस = श्रश्‌ । यपेयपिरि ८ भरणिमित्तकोवणे श्रसुि सुणसु 
असिलेसा सरी [अदलेषा] नक्षत्रविरेष प. ह व 
अं 9 २न मैला, भ्रशुचि। १्विस्ोहय पु [१विशो- 
सिलयेग § [अदृक्‌] भति, अनस धक | मगी, मेहतर (युर १६, १६५) 1 
1 असभ देखो असुह्‌ = शरशुम (सम ६७, भग) । 


अक्षिव न [अशिव] १ विनाश । २ भ्रसुल । 


वि [/ 
३ देवेतादि कृत उपद्रव (श्रो ७) 1 ४ मारी अघुय वि [अश्रुत] न. सुना हृ (ला 


४) । *णिस्सिय न [“निश्रित्त ] शाल्ल-भवण 


रोग (ववं ४))1 | होनेवाली 

ग कै विना ही होनेवाली इुदधि- ज्ञान (रादि) 1 
असि्विण यु [ अस्वप्न ] देव, देवता | शच्च ति [पूर्वै] पहले कमी नही सुना 

(भ्रामा)। | हृश्रा ( महा, राया १,१. पम ६५,१४) । 


असिव्व देखो अस्िवे (कव ७, प्रप्र) 1 ] 
अरि [ असुय वि [असुत] धुतररहित (उत्त २) । 
सि = (अरिनव ुि जै असुर पु [अधुर] १ दैव्य, दानव (पग्र) । 
0 २ देवनाति-विरेय, भप्रनपति श्चौर व्यन्तर 
असिह वि [अशि | शिलारहित (वव ४) 1 | देवो क्रो जाति (त) वः 
असीडई शली [अशीति] संख्या-विशेष, श्रस्सी, | नीय देव (भाउ ३९)। मार पु [मार] 
८० (सम न) 1 मवि [ठम्‌] रसौर, | सवनपवि देवो की एक भरत्रान्तर जात्ति (ा 
५० वां (ठम ८०, ७४) । १, १, महा) ! राय पुं [एज] घुर 
असीडग वि [अशीदिक्‌] श्रस्सी वपं कौ | का इत (पि ४००) ! “वदिं ए [बन्दिन्‌ | 
उघ्रे षाला (तदं १७) । राक्षस (से €, ५०) । 
असीम वि [असीमन्‌] निष्सीम, श््ीमत- | असुरि भु [अघुरनद्र] श्रगुरो का रना, 
अत्तिराएणं (उप ७२८ टी) । 1 इनद्र-विशेष (णाया १, ८ सुपा ७७)। 


) अत्रह्मचयं । (सत वि [वत्‌ ] १ शर्रह्मचारी 


असिई-असोग 


असह न [अञ्युभ] १ श्रमगल, भ्रनिए ङ्ख 


1 


| 





४ १९३१) । २ पापकम (घा ४, 9) ।३ 
वि राव, असुन्दर (जीव १ शमा) । 
"णाम न [नामन्‌] भ्रशरुभ फल देनेवाता 
कमं-विशेप (सम ६७) । 

असद न [अघ्ुख] द ल (ल ३, ३)। 

असूअ सक [ असूय †] श्रसुया करना । भरसू- 
एहि (गै ७) 1 

असुया ली [असुचा ] १ सुचना का भ्रमाव । 
२ द्रूसरेकेदोपो कोनकहुकर श्रपनादही 
दोप कहना (निचू १०) 1 

असूया ल्ली [असूया] भ्रसुया, भसहिप्युता 
(दस) । 

असुरिय बि [असय ] १ पूथरहित, भरन 
कारमय स्थान । २ पु नरकस्यान (सृप्र! 
५, १)। 

असेच्व देखो असिच (प्रप्र) । 

असेच वि [ असेव्य `] सेवा के प्रयोग्य 
(गड) 1 

असस वि [अशेषः] नि शेप, सवं (प्राप) 1 

असोअ } ए [अशोक] १ देव-विशेप (राय 

असोग } ८१) 1 २ पुन एकं देवविमान 
देवेन १४२) । ३ शक्र श्रादि इन्द्रौ काएक 
श्रामाव्य विमान (देवेन २६३) । शवडिसय 
पुन [भवततसफ़ ] सौव्मं देवलोक का एक 
विमान (राय ५९) 1 

असोग पु [अशोक] १ सुप्रसिदढध वृक-विरेप 
(भ्रौप) । २ महाग्रहु-विशेप (ठा २, ३) । 
हया रग (राय) । ४ भगवानु मल्लिनाथ का 
चैःय-वृक्ष (सम १५२) 1 ५ देव-विशेप (जोव 
3)1 ६त तीथे-विशेप (त्री १०)। ७ 
यक्ष-विशेष (विपा १, ३)। ८ वि गोक 
रहित । भवद्‌ पु [श्चन्द्रे] १ राजा धेणिक 
का पुन, राजा कोटिक (श्रावम)! २ एक 
भरमिद्ध जैनाचायं (सार्घं ७७) । छदिय भ्र 
[ टित ] चतुथं चलदेव क्रा प्रव-जन्मीय 
नाम (सम १५३) । वण न [वन्‌] श्रगोक 
बृ वाला वन (मग) श्वणिया सी 
[ “वनिका ] रोक शक्न वाता वमीचा 
(णाया १, १६)। सिरि पु [श्री] इ 

नाम का एक प्रष्यात राजा, सच्रार्‌ भ्तोक 
(विवे ६२) । 


अयणमिय--अयदेस 


अवणभिय वि [अवनत] 
८२६) 
अवणमिग्र वि [अवनत] नीचे किया हृ, 
नमाया हप्र (सु २, ४१) 
अयण वि [अवनत] नमा हप्र (दस ५) 1 
अयणुय पु [अपनय] ९ श्रमनय, हाना (ल 
८)। २ निन्दा (धव १४०, तिमे १४०३ टी) 
अयणय्रण न [अपनयन ] हटाना, दुर करना 
(मूषा ११, स॒ ४८३, स्प ४९६) । 
अयणाम पु [अवनामः] उच्य गमन, ऊंचा 
जाना, लाए ामावणामव्व' (धमस २४२)। 
अयणि त्री [अयनिः] प्रिवी, भूमि (उष 
३३६ टी) 1 
अयमित देखो अ्रणी = श्रप + नी 1 
अगणिद्‌ पु [अयनीन्द्र ] राजा, भूष (भवि) 
अपणिष देखो अयणीय, त कुसु चित्तनि- 
पर्मएमवियनीमिसदोसमरः' (विवे १३८) \ 
अनणी देवो अपणि (सुपा ३१०) 1 “सर 
१ [र] रजा, भूमिपति (भवि) \ 
अपेणी मक [अप + नी] टूर कला, हटाना 1 
भ्मणोट, रोमि (महा) । वर अव्णित, 
अनत (नित्रू १, सुर २, ८) 1 कवङ 
अगणेल्नत (उप १४६ दी) । क अवणेअ 
(द ३५1 
अगणीय परि [अपनीत] दूर किया हता 
(गपा ५२८) 1 
अगृणोयययण न [अपनीतलचन्‌] निन्दा- 
वन (पराचा २,४, १, १)1 | 
अगरणन द्वो अयणी = श्रप+नी। 
अवापि प [अपनोद्‌] ्रपनयन, हटाना | 
निनि ६८२) 1 
सपकण्ण्यणन [अपनेोदनं] भ्रपनयन, दरी 
रर(निष्दे। 
सपण्म पि [अ] १ वर्णरहित, स्परहित 
(नि) २१ निन्दा (पचर ४८) ३ श्रमो 
(ाः ष्व्ध्नो शपि [चन्‌] निन्दक, 
ननि १ याने महामोट पङव्यरं (सम 
५१) \ “याय प [शाद] निना 2 २६) । 


त ॥ (६ भना 
परतन , निरादर्‌ दे 
ः) । 1 र्‌ ( १ | 


यणा 
{पौत) 


र 


भ्रवनत्तं (सुपा 





पाङ्जसदमदण्णथो 


अवण््वण न [अपद्वन | श्रपलाप (आचा) ] 
अबण्हाण न [अवस्नान] साद्रुन प्रादि से 
स्नान करना (णाया १, १३० विपा १, १)। 
अवतस देखो अवयस = श्रवत्तस (कमा) । 
अवतस पु [अवतस] मेस्पवंत (सुन ९) । 
अवत्तसिय वि [ अवत्तसित्त ] विभूषित 
कुमा) ! 
अवरतटुं वि [अवतष्ट] ततकृत, चिला हृ 
(सूर १,५, २)। 
अवतटह्ं देखो अवयं = प्रवतष्टि (सूर 
१, ७) 1 
अवतारण न [अवतारण] १ उतारना । २ 
योजना करना (विसे ६४०) । 
अवताखण न [अवत्रासन | राना (पव ७३ 
ट) । 
अवतिर्थ न [अपतीर्थ] कुत्सित घाट, खराव 
किनारा (सुपा १५)1 
अवत्त वि [अव्यक्त | १ प्रस्प्ट॒ (विने) 1 २ 
कम उमर वाला (बृह्‌ १) । ३ भ्रसस्छृत (गच्छं 
१)।४पु देलो अवर्ग (निच्रू २)। 
अवन्त वि [अवात | पवनरहित (गच्छ १) 
अवन्त वि [अवाप्त] प्राप्त, ल्व । 
अवत्त न [अवतर] आरामन विरेष (निच्र १) 1 
अवत्तय वि [द्‌] विसस्थुल, श्रव्यवस्वित (दे 
१,३४)। 
अवत्तव्व वि [अवक्त्य ] १ वचन से कहने 
के अशक्य, भ्रनिर्वचनीय ! २ सप्तभगी का 
चतुथं भग, 
श्रट्यतरभूएहि श्र नियरए्ह्‌ दहि समयमार््हि 1 
वयराविसेसा् दय्वमव्वत्तय पडड' (सम्म 
३६) 1 
अवचत्तिय न [अव्यक्तिफ | १ एक जैनाभास 


| मत, निद्ववप्रचालित एक मत । २ वि इस 


मत का ब्रनुयायी (ल ७) 1 


| अघ्र्थतर्‌ न [अवस्थान्तर] जुदौ दशा, भिन्न 


श्रवस्या (सुर ३, २०६९) 1 


| अवस्थग वि [अपार्थ] १ निरर्थक, व्यर्थं 


। २ भ्रसम्वद म्रयवाला (सूत वगैरह) (विसे) 


। अवत्थद्ध वि [अयष्टव्ध्‌] श्रवलम्बन-आप, 


1 (६ यत्ता ] निदः तिरस्कार । च निरर्थकः 
। {अयत्ता] निदः, तविर्कार | अवल्थय वि [अपाक] निरयेक (विषे ६६६ 


जिसको महारा मिला हौ वह (राया १ १८) 


' टै)। 


७६ 


अवण्डय १ [अपह] भमला (षड्‌)! | अधत्थरा ल्ली [दे] पादह लात मारना 


(दे १,२२)। 

अवस्थ! घी [अवस्था] दशा, घ्रवस्थिति (ठा 
८, कुमा) । 

अघस्थाण न [अवस्थान्‌ | भरवस्थिति (ठा ४, 
१, स ६२७, महा, सुर १,२) 1 

अवस्या्र सक [ अव + स्थापय्‌ | ९ स्थिर 
करना, ठहरना 1 २ व्यवस्थित करना । देक, 
अवत्थाविु, अवस्थावहटु (शौ) (पि 
५७३, नार) 1 

अवत्याविद्‌ ( शौ ) वि [ अवरुथापित | 
श्रवस्थित किया हुभ्रा (नाट) । 

अतरिथिय देखो अवद्य (महा, सं २७४) ॥ 

अवस्थिय वि [ अवस्वृत ] फेलाया इतरा, 
प्रसारित (णाया १, ८) 1 

अवस्थु न [अवस्तु] १ भ्रमाव, श्रसल्वं (भविः 
श्रावम्‌) । २ वि निरेक, निष्फल (परह १ 
२)1 

अवेथम देखो अवठभ । सकृ श्रवथभिय 
(चेदय ४८१) 1 

अवद्गण देवो अवयग्ग (सूग्र २,२, ४) 1 

अवद्छ वि [अपदछ] १ नि सार, सार 
रहित \ २ कचा, श्रपकव (ठा ४; ४) 1 

अबद्हण न [अवदहन्‌ ] दम्भन, गरम लोहे 
के कोश श्रादि से चमं (फ़ोडे श्रादि) पर 
दागना (णाया १, ४) । 

अवदाण न [अवदान] शुद्ध कमे (ती १५) । 
अवदाय वि [अवदात] १ पवि, निमेलः 
'दिएयरकरावदाय भत्त पेहित्तु चक्हुएा सम्म" 
(श ४६१) । २ स्वेत, सफेद (पर १, 
४» पान्न) 


अवदार न [अपद्वार] १ खटी लिडकी ! 
२ युत द्वार्‌ (उप ६९१) 1 

अदा सक [ अव + दठ्य्‌ ] सोलनाः । 
भरवदातेद (रोप)! स अवदालेत्ता (भरौप)। 

अवदाछिय वि [अषदछितं | विकसित, बिजः 
म्मित्त, श्रवदालियगुडरीयनयणे (रौप, परह्‌ 
१, ४, उवा) । 

अवटिसा ली [ अपदिक्‌ ] भ्रान्त दिशा 
(स ०२६) 1 


अवदेख देलो अवएस (भ्रमि ७६) । 


1 


अस्सोत्थ देखो अस्सत्थ (पि ७४ १९२; 
३०६) 1 

अस्सोयच्च वि [अश्रोतञ्य ] सुनने के प्रयोग्य 

(सुर १४, २) । 


| 


पाडअसदमदण्णवो 


अह्‌ आरि वि [अदकारिन्‌ ] अभिमानी, गबिद् | अहर वि [डे] शक्त 


(गड) । र 
अदणिस न [अदर्निंशः] रत-दिन, सव॑दा 
(पिग) । 


अद्‌ श्र [अथ] इन भर्थो का सूचक श्रव्यय-- | अहकम्म देखो अदेकम्म (पिड १३९) । 


१ श्रव, वाद (स्वप्न ४३, द ३१० कुमा) । 
२ भवा, श्रौरः 
चिज सीस श्रह॒ होउ बधण चय 

सब्वहा लच्छी 1 
पडिवन्नपालणो सुपुरिमाण ज दोद् त होड ।॥ 

घ्रा ३)1 

३ मंगल (कुमा) । ४ प्रन । ५ समुचय ! ६ 
प्रतिवचने, उत्तर (वृह १)1 ७ विषशेष (ठा 
७) । = यथाथता, वास्तविकता (चिसे १२७६)। 


९ पुर्व॑पक्ष (विसे १७८३) 1 १०-११ वच्य | 


की शोभा वडढाचेके लिए ग्रौर पाद-पृत्तिमे 
भी इसका प्रयोग होता हे (सूश्र १, ७, पदा 
१६) ! 

अह्‌ नं [अहन्‌] दिक्ग, दि? (श्ना १४. पाश्र)। 

, धद [ जथस्‌ ] नीचे (सुर २,३८) 1 
“छग पु [लोक ] पाताल-लोक (सुपा ४०} । 

~ .-श्य.वि [स्थ] नीचे रहा हरा, निम्न-स्थित 
(पम १०२, ६५) 1 , 

अहं स [ अदस्‌ | यह, बह (पाभ्र) । 

अह्‌ नदे] दुख (दे १, ६) 1 

अह न [अध] पाप (प्र) । 

अ” देलो अहा (हे १,२४५, करुमा) । कस, 
क्रमसो भ [“कम] कम के श्नुसार, भ्रतुक्रम 
से (ओोघ५ भा, स ६)! (क्खाय, खाय 
न [“ल्यात] निर्दोष चास्ति, परिपूर्णं सयम 
(ख ५,२, नव २६, कुमो) । 'क्खायसजय 
चि [“ख्यातस्षयत] परिपूणं सयम वाला 
(मग २५, ७) 1 चच्छद्‌ देखो अहाछ्ढ (स 
६) 1 श््यवि [स्थ] ठीक-ठीक रहा इभा, 
यथास्थिति (खा ९ ३) 1 श्य बि [श्वे] 
वास्तविक (ठा ५, ६) । "प्पहाण श्र 
[प्रधान] प्रधान के हिसाव से (मग १५) । 
अद्‌ भ्र [ अथकिम्‌ || स्वीकार-दुचक 

श्व्यय--ह, श्रन्ला (नाटः श्रयौ ५) 1 


अहक्ार पु [अकार्‌] भमिमान, गवं (सुम | 


१, ६, स्वप्न ८२) । 





॥। 
1 


1 
॥ 


॥ 
॥ 


अह्ण वि [अधन] निर्धन, धनरहित (विसे 
२८१२) 1 

अदण्णिस न [अनिश] रात-दिन, निरन्तर 
(नाट) । 

अहन्ता श्र [ अधस्तात्‌ ] नीचे (भग) 1 

अहन्न वि [अधन्य] श्प्रशस्य, हतभाग्य (सुर 
२, ३७) । 

अहन्निस देखी अहण्णिस (सुपा ५६२) । 

अद्म वि [अधम] न, नीच (कुमा) । 

अहमति चि [अहमन्तिन्‌] अभिमानी, गविषट 
छा १०)1 ` 


अदमहामओ ] खी [अहमहमिका] मेँ 
गहाय | इससे पहले हो जाऊ एसी 
अहमहमिगा । चेटा, अयुत्रर्ठा (गा 


५८०० सुपा ५४ १३२ १४८) । 
अहर्भिद परु [अहमिन्द्र] १ उत्तम-श्रेणीय 
पणं स्वाधीन देवजाति विशे, ब्रैवेयक श्रौर 
भरनुत्तर विमान के निवासी देव (इक) । २ 
भ्रपते को इन्द्र॒ समने वाला, गविष्टः "सपद 
पु रायाणो नरिद । सब्धैवि श्रहमिदा' (सुर 
१, १२६) । 
अहम्म देखो अधम्म (सुप्र १, १,२० भग, 
नेव ६० सुर २,४.४० सुपा २५८. भ्राम १३६)। 
अहम्म वि [अध्यै] वमैच्युत, भरमरहित, 
गैरव्याजवी (सण) । 


अस्सोत्थ--अहह 


प्रघमथं (दे १, १७५) 1 

अहर १, [अधर्‌] १ होढ, भ्ठ (रादि) । २ 
वि नीचे का, नीला (परह्‌ १, २)।३ 
नीच, श्रषम (परह १, २) ४ दूसरा, श्रय 
(प्रामा) 1 “गड छ्ञी [गति] प्रषोग्नि, 
दुगंति, नीच गति; श्वहरगद निति कम्माई 
(पिंड) ] 

अहरिय वि [अधरित] तिरस्कृतं (सुपा 
४७) 1 

अह्री ल्ली [अधरौ] पेषण-शिला, निस पर 
मसाला वगैरह पसा जाता है वह पयर, 
सिलवट (उवा) । “छोट ¶ [छट] निस्ते 
पीसा जाता हि वह पत्थर, लोढा (उवा) । 

अहरीकय वि [अधरीकृत्] तिरस्कृत, अव 
गणित (सुपा ४) ) 

अहरीभूय चि [अधरीभूत] तिरत, 
उयरेण धरतीए, नररयणामिम महष्पह देवि । 
श्रहरीभरुयमसेस, जयपि तुंह रयरागन्भाए" 
(सुपा ३५) । 

अहर भुन [अधेष ] नीचे का हठ (पएह 
१, ३० हे १, ८४ षड्‌ ) 1 

अहरेम देलो अहिरेम । प्रहरेमद (हे ४ 
१६९) 1 

अहरेमिभ वि [पूरित] परा क्रिया हम्म 
(कुमा) । 

अङ वि [अक] निष्फल, निरयक (प्राप 
१३५० रभा) । 

अहलद्‌ न [यथाढन्द्‌] पच रात क समय 
(पव ७०) 1 


अहम्माणि वि [अहम्मानिन्‌ः] भ्रमिमानी ! अदलदिं देलो अदालदि (पव ७०) । 


(रावम) 1 


अहव देखो अहवा (दै १, ६७) 1 


अदहस्मि वि [अवर्भिन्‌] घमं रहित, पापी | अहव (भ्रप) देखो अद्वा (कमा) । 


(खुपा १७२) 

अहेभ्मिद्र देलौ अधन्मिट (भग १२, २ 
(राय) 1 

अहम्मिय वि [अधार्मिक] शरघर्मी, पापी 
(विपा १, १) 

अदय मि [अत] १ भ्ननुवड, श्रव्पवच्छिनन 
(खा =, पत्रे ४१८) ! २ भ्रक्षत, श्रखरिडत 
(सूग्र२,२)1 ३जो दरूमरी तरफ लिया 
गया हो (चद १६) । ४ नया, चुन (मग ८ 
६) । 


अहवण } श्र [अथवा] १ वाक्यालकार मे 
अद्वा 1 प्रयुक्त किमा जता श्रन्यय (ण्‌? 


सश्र २, २) 1२ या, श्रयवा (रह १ नित्र 
१० पचा २, हे १, ६७) । 
अदव्व देखो अभव्व (गा ३९०) 1 
अहन्व ९, [ अथर्वन्‌  चरौवा वेद-छान्न 
्ौप)। 
अहव्व। ली [ढे] अनत, दुलटा घी (दे १, 
१ ८) ॥ 
अदद्॒भ्र [ अद] न श्रयो का चूचक 


अव्रमाणणा-अवर 


अयमाणणा ल्ली [अवमानना] भवगणना 
(काल) । 

अयरमाणि वि [अवमानिन्‌] अवज्ञा करने 
वात्ता (परमि ६६) । 


अयपाणिय्र वि [अपमानितः] तिरस्कृत (से 
१०,६६, सुपा १०५} । 
अवमाणिय वि [अवमानित] १ श्रवज्ञात, 
भरनाहत (मुर २, १४६) । २ श्रपूरित, श्रव- 
माणियदोहला' (भग ११, ११) । 
अयपार पु [अपस्मार] भयकर रोग विशेष, 
पागलपन (प्राचा) । 
अगमारिय वि [अपस्मारित, भिक] ्रप- 
स्मार रोग वाता (प्राचा) । 
अगमास्य पु [अबमास्त] नीचे चलता पवन 
(गउड) । 
अयमिच्चु देव अवमच्चु (भा) । 
भगमिय वि [दे] निसको घाव हो गया हो 
बट्‌, वरणित (घृ ३) । 
अमभु वि [अवमुक्त | परिव्यक्त (पि ५६६) । 
अगमद्‌ वि [अपमेघ| मेघ-रहित (गड) । 
अनय देमो अपय = श्रपद (सूत्र १, ८, ११)। 
अवय न [अब्ज] कमल, पद्म (परण १) ! 
अन्य वि [अव्रच] १ नीचा, प्रनुच (उत्त 
३) 1 २ जच, हीन, शरभे (मूग्र १, १०}! 
३ प्रतिटून (मग १, ६)1 
अवयसत पु 
(माः 
(पप) । 
अगम स [ अवत्तसय्‌ | भूषित करना । 
भरभमुप्रति (पि १४२, ४६०} 1 
अनपत्य खत [अप+ ईक्ष ] श्रपेला करना, 
पार दना । प्मययक्वह्‌ (एाया १, €) । 
य जययङ्यन, अवयक्यमाण (णाया 
४ ६, भग १९०, २) | 
अगस्य 7 [ अव+ 
र पेषे शेदेाना। वृ 
ष्त्टमा)। 
४. फो [अपन्न] मेता (णावा १, 
६. 


पददयन्णन्‌ 


१1 


मा १७३) । २ कानका भ्रामूपणं 


ईन्त ] १ देना । 
अवयक्यत (रोच 


ध 


[द] पन, भवमान (मा १, | 


पादअसदमहण्णवो 


अवयच्छ सक [अवं + गम्‌ | नानना । भ्रव- 
यच्छद (सं ११३) । सकृ अवयच्िय 
(स २१०) 1 

अवयच्छं सक [ र्‌ | देखना । ्रवयच्छद् 
(हे ४ १८१) ! वकृ अवयच्छत्त (कुमा) । 

अवयच्छिय वि [दृष्ट | देला इरा (णाया १ 
ठ) । 

अवयच्छछिय वि [दे] प्रसारित, “फु कारपव- 
रपिसुणियमवयच्छियमयगरमहा य॑ (स 
११३) । 

अवयउमः सक [ दश्‌ |] देखना 1 ्रवयञ्मइ 
(हे ९, १८१) । सकृ, अवयञ्किङण (कुमा) । 

अवय ज्ञी [अवतष्टि| तन्रुकरण, पतला 
करना (भचा) 1 

अवयद्भं वि [अवस्थायिन्‌ | श्रवस्थिति करने 
वाला, स्थिर रहने वाला (प्राचा) 1 

अवय ली [अवकृष्टि] ्राकष॑ण (प्राचा) 1 

अवयङदिअ वि [द] युदधमे पकडा हुभ्रा 
(दे १, ४६) 1 

अवयण न [अवचन] कुत्सित वचन, दूषित 
भाषा (खा ६) । 

अवयर्‌ सक [अव +त] १ नीचे उतरना 1 
२ जन्म ग्रहण करना । भ्रवयरइ (है १, 
१७२) 1 वकर अवयरत, अवयरमाण 
(डम ८२, ६३, सुपा १८१) 1 सकृ अब- 
यरिंड (प्रासु) । 


[अचतस] १ िरोभूपण विशेष | भवयरिम पु [दे] वियोग, विष्ट (१, 


३६) 1 
अवयरिअ वि [अप्त] १ जिसका श्रपकार 
कियागयाहो वह्‌! रेन भ्रपकार, श्रहित- 
करण, "को हैऊ तुह गमणे तुह भ्रवयरिय मए 
किव" (सुपा ४२१) 1 
अबवयरिअ वि [अवतीणे] १ जन्मा हुमा 1 
२ नीचे उतरा हुमा (सुर्‌ ६, १८६} । 
अवयव पु [अवयव] ९ श्र, विभाग । २ 
भ्नुमान-योग का वाक्या (दसनि १, हे १, 
२४५) 1 
। अवयवि वि [अवयविन्‌ ] श्रवयव वाला 
१० निने २३५०) 1 
अवयाढ देको ओगाढ (नाट, गउड) 1 


अवयाण न [दे] सीचने कौ डरी, लगाम 
। दे १,२४)1 


८१ 

अवयाय पु [अववाय] श्रपराघ, दोष (उप 
१०३१ टी) । 

अवयाय वि [अवदात] निमेल (सिरि 
१०२७) । 

भवयार पु [अपकार] ्रहित-करण (स 
४३७, कुमा, प्रासू ६) 1 

अवयार पु [अवततार ] १ उतना । २ देहा- 
न्तर-धारण, जन्म-ग्रहण । ३ मनुष्य रूप मे 
देवता का प्रकाशित होना, श्रज 1 एव तुम 
देवावयारो विय भागरईए' (स ४१६. भवि) । 
४ सगति, योजना (विसे १००८) । ५ प्रवेश 
(विसे १०४३) । 

अवयार पु [अवतार | समावेश (पव ८६) } 

अवयार पु [दे] माघ-पूणिमा का एक उत्सव, 
जिसमे इख से दतवन श्रादि किया जाता है 
दे १, ३२) 1 

अवयारण न [अवतारण | उतारना (सिरि 
१००४} 1 

अवयारय देखो अवगारय (स ६९०) । 

अवयारि वि [अपकारिन्‌] ्रपकार करे 
वाला (स १७६ विवे ७९) 1 

अवयाछिय नि [अवचाङ्िति] चलायमान 
किया हुभ्रा (स ४२) 1 

अवयास सक [ शिष्‌ | आल्िगन करना } 
भ्रनयासद (है ४, १ ६०) । कवक अब- 
यासिज्ञमाण (रौप) । सङ अवयासिय 
(णाया १, २) 1 

अवयास सक [अव + काश. ] भ्रकट करना 1 
सकृ अवयासेऊण (तदु) । 

अवयास देलो अवगास (गउड, कुमा) । 

०५ पु [केष] श्रालिगन (प्रोष २४४ 
भा} 

अचयास्णन [इलेपण] भ्राललिगन इह १) 1 

अबयासाविय वि [श्लेषित ] ्रालिगन कराया 
हरा (विपा १, ४) । 


अवयास्िय वि [शिष्ट] श्राक्लिगित (कुमा, 
पाम्र) 


| अवयासिणी ची [दे] नासा-रञ्जु, नाक भैं 


डाली जाती डोर (दे १, ४६) । 


अवर वि [अपर ] अन्य, दूसरा, तद्भिन्न (श्ना 


ध महा) 1 हा श्र [शा] शरन्यया (पचा 
८) 1 


` € 


अदहिक्सेव पु [अयिक्ठेप] १ तिरस्कार ! | अहिगरण पुन [अधिकरण] १ युद्ध, 
(उप 9 २६८) । २ भ्रसयम, पाप-कर्मसे 
श्रनिवृत्ति (उप ८७२) । ३ श्रात्म-मिन्न वाह्य 
वस्तु (छा २, १) । ४ पाप जनक क्रिया 
(खाया १, ५) । ५ भ्राधार (विते ८४) 1 
£ भेट, उपहार (बृह १) 1 ७ कसह, विवाद 
(ब्रह १) । ८ हिसा का उपकरण, “मोहषैणए 
य रदं हलउक्खलगुसलपमुहमहिगरण' (विवे 
६१) 1 "कड, “कर वि ["कर] कलहकारक 
(सुत् १२, २: श्राचा)। ^किरियास््री 
[क्रिया] पाप-जनक कृत्ति, दुगि मे ते 
जानेवाली क्रिया (परह्‌ १, २) । “सिदत 
पु [सिद्धान्त] श्रानूषगिक सिद्धि करनेवाला 


२ स्यापन। ३ प्रेरणा (नाट) 
अहिखिव देखो अदिकिखिव वक़ अहिखिचत 
(स ५७) 1 
अग देखो अदहिय = श्रधिक (विसे १९६४३ 
टी) । 
अषिखीर सक [दे ] १ पकडना ! २ भ्रावात 
करना । प्रहिखीरई (भवि) । 
अददिगध वि [अधिगन्ध] श्रविक गन्ध वाला 
(गउड) । 
अदिगम सक [ अधि + गम्‌ `] १ जानना । 
२ निरय करना! ३ प्राप्त करना। क 
अहिगस्म (सम्म १६७) 1 
अदहिगम सक [ अभिगम्‌ `] १ सामने 
जाना २ श्रादर करना! क अदिगम्म 
(सण) 
अहिगम पु [ अधिगम ] १ ज्ञान (विसे 
भ्ण ) 1, 
शछवीवार्ईशमहिगमो भिष्ठत्तस्स लश्रोवसममावे 
[ष्म २) 1 २ उपलम्म, प्राति (दे ७, १४) । 
, ई ग्र श्रादि करा उपदेश (विसे २६७५) । 
ण, भक्ति (सम ५१) 1५ न गुर श्रादि 
11 देश से होनेवाली सद्धमे्राप्नि-सम्य- 
^> सा ६४८) । °रहइ खी [सचि] १ 
~` भ्वकेष एक ङेद) २ सम्यक्व वाला 
` १५१८५) । 
२ 7 देखो अभिगम (रौप, से ८, ३३. 


"पट । 


-द्िगमण न [अधिगमन] १ ज्ञान! २ | 


-नवीय । २ प्रापि, उपलम्म (विसे) । 
गमय व [अधिगमक] जनानेवाला, 
साेवास.' (विसे ५०३) ! 
दगमिय त्रि [अधिगत] १ ज्ञात! २ 
धित (सुन \, १८१) 1 
सा देतो अदिपम = श्रधि + गम्‌ 1 
गम्म्‌ ठेवो अदहिगम = अमि + गम्‌ 1 
-गथ चि [अधिकृत ] ९ प्रस्तुत (र्यरा 
) 1 २ न प्रस्ताव, प्रसग (रान) } 
"ग्य ति [अधिगव] १ उपलब्ध, प्रा 
,त १०) 1 २ ज्ञात्तं दे ६ १४८) । इ 
1 भे यनि, शातराभिज्ञ साधु (वव १) । 
~= (जीवं १)1 


= 
३१ 


पाईअसदमहण्णवो 


सिद्धान्तं (सूश्र १, १२) 1 


अदहिगरणी खी [अधिक्रणी] लोहार का 
एक उपकरणा (भग १६, १) । ्ोडि ल्ली 
[श्खोटि ] जिसपर श्रषिकरणी रली जाती 


हि वह काष्ट (भग १६, १) 1 


अहिगरणिया } ङी [आयिफरणिकी] देखो 
(सम 


अहिगरणीया + अदिगरण-किरिया 
१०२ ठा २, १, नव १७) । 


अहिगयी [दे] भजगरिन, स्वरी श्रजगर (जीवे 


२)। 


अदिगार ए [अधिकार] १ वैमव, सपत्ति, 
(नियग्रहिगारणुरूव जम्मणमहिम विहिस्छामो' 
(सुपा ४१) । २ हक, सत्ता (सुपा ३५०) 1 
३ प्रस्ताव, प्रम (विसे ४८७) । ४ ग्रन्य- 
विभाग (वसु) । ५ योग्यता, पात्रता (परासु 


१३५) 1 

अहिगारि 7 वि [अधिकारिन्‌ ] १ श्रमल- 

अदिगास्यि | दार, राज-नियुक्तं सत्ताधी्, 
“ता तस्ुराहिगारी समागम्नो तत्य तम्मि चरै 
(खुपा २५०, श्ना २७)} २ प्रात्र, योग्य (प्रसू 
१३५, सण) । 

अदिगिच् भ्र [अधित्य ] श्रधिकार करके 
(उबर ३६० ९६) 1 

अदिधाय १ [अभिघात | श्रास्फालन, ्राषात 

(गड) 1 

अदिन्ता खी [अददिच्छजा] नयरी-विरोप, 
कुरुजगल देख की प्राचीन राजवानी (सिरि 
७८} 1 

अहिजाई ली [अभिजाति | लीनता (पप्र) 1 


~~~ 


अदिजाण सक [अभि + ज्ञा] पहिचान} 
भवि श्रहिनारिस्सदि (शौ) (पि ५२३४) । 
अजाय वि [अभिघात] कलीन (भ ६, 
३३) 1 
अदिज्ुज देखो अभिजजुज । सकृ अहिञुजिय 
(भमः) । 
अद्िजुत्त वेलो अभिजुत्त (भवो ८४) । 
अदिल्न सक [अधि + इ] पढना, भ्रम्याषर 
करना ) भ्रहिजद (अत्त २) । वकृ अदित, 
अष्िज्माण (उप १६९ टी, उवा) । सर 
अहिलित्ता, अदित्ता (उत्त १, सृप्र १,१२) 
टेक अदिच्निड (दस ४) 1 
अद्टिल्न वि [अधिज्य] धनुषं की डोरी प्र 
चडाया हुमा (बाख) (दे ५, ६२) 1 
अदहिज् `} वि [अभिज्ञ | जानकार, निपृण 
अदहिञ्नग । (पि २६६ प्राह, दस) । 
अददिल्ण न [अध्ययन ] पठन, भ्रम्यास् (विसे 
७ टी)) 
अदिलाण (शौ) देखो अदिण्णाण (आङ ७) । 
अहिज्ञाविय वि [अध्यापित] पाठित, पराया 
हृ्रा (उप ¶ ३३) । 
अहिल्निय वि [अधीत] पत्ति, भभ्यस्त (षर 
८, १२१, उप ५३० टी) । 
अषिञ्मिय वि [अभिध्यित] लोमरहित, 
भ्रलुव्ध (भग ६,३)। 
अद्ध सक [ अवि + छठा] कसना । ब्रहि 
(दस ६, ४ २) । 
अहद्ग वि [अधिक] प्रविष्ता, विवायवः, 
कारक, 
'्नासदीपलिश्चकेसु, न निसिजा न दए 
निग्गथापडिलेहाए, वृदवु्तमहिद्रगा' 
(दस ६, ५५)। 
अद्िट्रण देलौ अहिदराण (पचा ७, ३३) 1 
अदिद्धा सक [अवि +स्या] १ ऊपर चलना । 
२ श्राय सेना। ३ रहना, नित्रा करना । 
८ शासन करना ! ५ करना। £ हराना 1७ 
श्राक्मण करना । = ऊपर चड वैठना । ई 
चश कृरना 1 ब्रहि इ (निच ५}, शवा श्रहि- 
दुहि इम रज्ज (म २०४) । श्रहिष्रला (पि 
२५२० ४६६) ! व अदिषत (निच ५) । 
कवङ़ अद्िद्धिल्माण (ढा ४ १) । चङ- 
अदि टेइत्ता (निद्र १२)। देक अद्िद्धित्तएः 
छद ३) । 



















९८ 


नि क 
अदिया ज्ञी [अधिका] भगवान्‌ श्नीनमिनाथ | अदिरिभ देखो अद्िरीअ (पिड ६३१) 1 


की प्रथम शिष्या (सम १५२) 1 
अदहियाई देलो अदिजाद ( षड. ) । 
अदहियाय देवो अदहिजाय (पाश्च) । 
अहियार पु [अभिचार] शत्रके वधकेलिए 
किया जाता म्तरादि-रयोग (गउड) । 
अहियार देखो अदिगार (स ५४३० पाम 
मुद्रा २६६. सद्धिं ७ टी, भवि, दे ७, ३२) । 
'अहियारि देखो अदिगारि (दे ६, १०८) । 
अदियास सकं [ अधि + आस्‌ › अधि + 
सह. ] सहन करना, कष्टो को शन्ति से 
शेलना 1 भ्रहियामडई, श्रहियासएु, श्रहियसिद्‌ 
(उव, महा) 1 कमं श्रहियासिज्जति (भग) । 
वक अद्दियासेमाण (अचा) 1 सं अदि- 
-यासित्ता, अदियासेन्त॒ (सुप्र १, ३, ४" 
श्राचा) देक अदियासित्तए (आचा) । छ 
अददियासियव्व (उप ५४३) । 
अदहियास वि [अध्यास, अधिसद ] सहिष्णु 
(ह १) 1 
अद्ियासण न [अध्यासन अधिसहन | 
सहन करला (उप ५३६५ स १६२) । 
अदियासण न [अधिकाशन | भ्रधिक भोजन, 
भ्रजीर्णं (खा €) । 
अदियासिय वि [अघ्यासित, अधिपोढ | 
सहन किया हुप्रा (आचा) । 
अदहिर पु [आभीर] श्रहीर गोवाला (गा 
८१९१) ॥ 
अहिरम देलो अभिरम । क्छ अदिरमत 
(समु १५४) । 
अदहिरम भ्रक [ अभि + रम्‌ || क्रीडा करना, 
सभोग करना 1 अ्रहिस्मदि (शौ) (नाट) । देक 
अभिरमिद (शौ) (नाट) । 
अदिरम्प वि [अभिरम्य] सुन्दरः मनोहर 
(भवि) 1 
अददिराम वि [अभिराम] सुन्दर, मनोहर 
(वान) 1 
अदिरमिण वि [अभिरामिन्‌] भ्ानन्द देन 
वाला (खण) 1 - 
अहिरय पु [अधिराज] १ सजा इह ३) 1 
२ स्वामी, पति (सण) 1 


उअहिराय न [अधिराज्प] राज्य, भरधरल 


(सदि ७) 1 





। अदिलण न [अभिलान] रुख का वन्वन | 


पाईअसदमदण्णवो अहिया-अददिवदिटय 


---~ = ~-- ~~ ~~~ ~ "~~~ ~ ~ ~ 


अदहिखाच पु [अभिखप] शब्द, आवान (ज 


अद्िरीअ वि [अहक] निलंज, वेशरम (हे २, | २, ३) । 

१०४) 1 अदिखस पु [असिताष्‌] इच्छा, वग्चा, 
अहिरीअ वि [दे] निस्तेज, फीका (दे १ | चाह (गड) 1 

२७) 1 अदिलासि वि [अभिलापिन्‌] चाहनेवाला 
अदिरीमाण वि [दे अहारिन्‌, अहीमनस्‌ ] | (नाट) । 

१ भ्मनोहर, मन को प्रतिकूल । २ श्रलजा- | अदििअ न [दे] १ पराभव । ९ क्रो, स्व 

कारक, 'एगयरे अन्नयरे भ्रमिन्नाय तितिक्ख- | (दे १, ९७) 1 


अदिलिह सक [अमि + छल्‌ | १ चिन्ता 
करना । २ लिखना । श्रहिलिहतिं (पुद्रा 
१०८) 1 संकृ, अदिङिद्िअ (वेणी २५) । 

अदिरोयण न [अभिखोरुन| ऊँचा स्यान 
(परह्‌ २, ४) । 


माले परि्वए, जे य हिरी, जे य ब्रहिरीमाणाः 
(आचा १, ६, २) । 

अदिरूब वि [अभिहप्‌] १ सुन्दर, मनोहर ; 
(प्रमि २११)1 २ श्रनुरूम, योग्य विक्र ३ त) । | 

अदिरेम सक [पर] पूरा करना, पत्ति करना । 
श्रहिरेमह (दे ४, १६९) 1 | ४ वि [अभिलोल] चपल, चम्बल 

अदहिरोदअ वि [दे] पूणं ( षड्‌ ) 1 (गड) । 

अद्िरोदण न [अधिरोदण ] ऊषर चढना, अिखोदहिआ ली [अभिलेभिकरा ] चोपता, 
श्रारोहण (मा ४०) 1 तृष्णा (से ३४७) । 

अद्िरोहि वि [अधिरोदिन्‌] ऊपर चढने अदिं वि [दै] घनवान्‌, घनी (दे १, १०)। 
वाला (मि १७०) । अदिषठिया ली [अदित्या] एक सती ली 

| 


दिरोहिणी ली [अधिरोदिणी] नि भरी, (परह १, ४) 1 
४ व अदिव [अधिप] १ उपरी, भुलिया (उप 





सीढौ (दे ८, २६) 1 

अदल वि [अखिल ] सकल, सव (गउडः, | ७२० टी)! २ मालिक, स्वामी (गड) । 
रभा)। ३ राजा, भूपः द्ुदराहिवा दडपरा हवति" 
अददिलख । सक [काडक्त्‌] चाहना, भ्रभि- (मोय ८) । लि) 

अदहिलघ | लाप करना । -श्रहिलखद, श्रहि- | अदिवइ वि [अधिपति] ऊपर देलौ (णाया 
अदिखक्ख। लद (हे ४, १६२), अहिल- | १, =, उड, सुर ६, ६२) । 

क्लति भरुश्रति श्र रद्वावार विलासिणीहिगर- | अदिवजु देलौ अहिम ( पड्‌ ) । 

भराद' (से १०, ५७) 1 अदिवदिय वि [अभिषन्दित ] नमस्त (स 
अदिख्क्ख वि [अभिलक्ष्य ] नुमान से | ९४ )1 


अदिवल्ु देलो अद्िमज् (पड्‌ ) । 


जानने योग्य (गउड) 1 
अदिवड भ्रक [अधि + पत्‌ | क्षीण होना । 


अदिटव सक [ अभि~+खप्‌ ] समापण 
करना, कहना । कवछृ अदिख्प्पमाण (स | यज्क (एव निस्सार मापुसत्ते नीविए अदिः 
८४) । वडते' (तदु ३३) । 

अदिरस सक [ अभि + प्‌ | भमिलाप | अदहिवड सक [ अयि + पत्‌ | श्राना ! 


करना, चाह्ना । अरहिलमद (महा) । वक | अदिवडत (राज) । 

अदिरुसत (नाद) । अदिवड्ढ देवो अभिवडढ प्रहिग्ामो 
अहिरसिय वि [अभिर्पित] बान्यित (खुर | (कम्य) 1 व 

४, २४८) 1 अदिवदिढ } स्री [अभिवृद्धि] उत्तर भ्रष्ठ 
अदिरसिर नि [अभिखापिन्‌] श्रमिलापौ, । अिवद्धि । पदा न्य का घिष्टात्ता दवत्रा 

इच्छक (दे ६, ५८) । | (मुख १०० रज ७-- प ४६०) । 


६ थं +: त त ५ 
 अदिवङड्िथ वरि [अभि्यवित] क्डाया दमा 


विचेष (णाया १ १७) 1 (म २५७)। 


अपस्सं--अवद्िय 
अयस भ्र [ अवश्यम्‌ `] जरूर निश््वय (पि 
३१५) । 
अवस्सप्पिणी देवो अवस्षप्पिणी (सबोध 
५६) । 
अपस्साअ देवो अवसाय (विक्र) । 
अघरस्सिय वि [अवोधरित ] प्रात, श्रवलगन 
(श्नु ६) 
अग्रह सर [ रच्‌ ] निर्माण करना, बनाना 1 
प्रवहुद (ह ४, ६४) 1 
अह म [ उभय ] दोनो, युगल (हेर, 
३८)। 
जय पि [अवह ] न वहता हृशरा, जो चालू नही 
र, वद, श्रोमप्पिरीड श्रवहौ इमाई जाप्रो 
तम्रा य मिदिपहो (रमरि १५१) 1 
ध प्री [अपहति | विनाश (विसे २०- 
१५) । 
| पि [दे] श्रभिमानी, यवित (दे १, 
२३) 1 
4 देमो अव्र = श्रप + ह्‌ । 
जहड पि [अपहत] से जिया गया, छना 
टा (पा २६६, पएह्‌ १, ३) । 
मयदड मि [अवदत] ऊपर देखो (भार) 1 
जगदड न [द्‌] मुनन (दे १, ३२) । 
अनरण्य १ [दे] उलन, श्रोवल, उदूखल 
(द १, २६ । ॥ 
पद्य पु [अपहस्त्‌] माले के लिए या 
नित्रा गहर गरले ॐ निए ऊंचा किया 
£ राप “्रबल्तेस हमरो बमरो' (महा) । 
हय मा [ अपदस्तय्‌ ] १ हाय को 
जगकगना\ २ त्याग करना, छोड देना ! 


पपरष (महा) 1 सद अबदत्थिरण, 


अब्रह्तञ्ण (पि ५ ६, मरा) 1 
नवषस्पय गर 
८: ५१ >> ) ॥ 


न 


भ्र टपर { 
ग १६३ एदि), 
दरव ( 
॥। € “~ 


९5} 


मग वप्र ५२ ८, शां ३५३ 


= पष १ {. धया 
प्र परि [अपात्र 
प८९)¶ 














शे [दि] तात मारना, षादश्रहार 


-पहसिय रि 
प्य वि [अपदसिनः] परयक्त, दूर 


॥3। 
[पदन] + नादा न 
, 


1 परिरं (ओष 


पादअसदमदहण्णवो 


अवहूर सक [गम्‌] जाना । भ्रवहरद (हे ४, | (खाया १, ६) 1 ३ चोरी (सुपा ४४६) 1 ४ 


१६२) 1 

अवर भ्रक [ नद ] भाग जाना, पलायन 
करना । श्रवहरइ (है ४, १७८० कुमा) 1 

अव्र सकं [अप + ह ] १ छीन लेना, भ्रप- 
हरण कसना । २ भागाकार करना, भाग 
देना ! ्रवहुरदइ (महा) श्रवहरेजा (उवा) । 
कवक अवहरिज्नत, अवदीरमाण (सुर 
३, १४२, भग २५, ४ णाया १, १८) । 
सक अवहरिऊण, अवहद्‌ (महाः भ्राचा, 
भग) । ४ 

अवहर सक [अप + ह] परित्याग करना । 
सक्‌ अवटु (सुम्न १, ४, १, १७)! 

अवर वि [अपर ] श्रपहार, चीन लेने 
वाला (गा १५६) 1 

अवह्रण न [अपहरण] छीन लेना (कुमा, 
सुपा २५०) । 

अवहरिअ वि [गत] गथा हा (कुमा) । 

अवहरिअ वि [अपहत] छीन लिया हप्र 
(सुर ३, १४१, कुम्ग ६} 1 

अचदहस सक [ अव, अप + हस्‌ ] तुच्छ 
करना, तिरस्कार करना, उपहास करना । भ्रव 
हसई (णामा १, १८) 1 

अवदहसिय वि [अप्‌ अवहित ] तिरस्कृत, 
उपहसित (णाया १, ८, सुर १२, ६७) । 
अवहाउ सक [दे] श्राक्रोश करना । श्रवहाडेमि 
दे १, ४७दी)1 

| अवदाडिअ वि [दे] उतकट, जिस पर शक्रो 


। किया गया हौ वह्‌ (दे १, ४७) 1 


| अवद्यण न [अवधान] १ स्याल, उपयोग 
छर १०, ७१" कुमा) 1 २ ज्ञान, जानना (वसे 
८२) । 
अवहाय पु [दे] विरह, वियोग (दे १, ३६)। 
अवहाय भ्र [अपहाय] छोड कर, व्याग कर 
(मग १५} 1 
, अवहार सक [ अव + वार्य्‌ ] निरय 
| करना, निश्चय करना । कमं श्रवहारिजडइ 
} (ख १६६) 1 ह अगदारेड (मास १६)। 
` अगहार (रप) देणो अवर = श्प + ह्‌ 1 
, भ्रगदार (मनि)। नह अवहारियि (अमि) । 
अवदार ध [अपार] १ भ्रषहरण॒ (रह १, 
> नृषा >७५) 1 २ दर करना, परित्याग 





| 





८९ 


बाहर करना, निकालना (निच्रू ७) । ५ भागा- 
कार (भग २४, ४) । ६ नाश, विनाश (सुर 
७, १२५) । 

अवहार पु [अवधार ] निश्वय, निर्णय 1 ध्व 
वि [ वत्‌ ] निश्चय वाला (ठा १०) । 

अवहार पु [अवधायै] धव राशि, गणितः 
प्रसिद्ध राशिविश्चेष (सुज १०, £ टी) 1 

अवहारण न [अव्रधारग ] निश्चय, निर्णय (से 
११, १५, स १६६) । 

अवहारय वि [अपहारक] छीननेवाला, श्रप- 
हरण करनेवाला (सूर ११, १२) । 

अवहारि ति [अपहारिन्‌ ] भपहारक, छीनने- 
वाला (सुपा ५०३) । 

अवहारिय वि [अवधारित] निशित (स 
५७६, पठम २३, &, सुपा ३३१) 1 

अवदाव सके [ क्रप्‌ ] दया करना, छपा 
करना । भ्रवहावेद (षड्‌ , है ४, १५१) । 
भ्रवहावसु (कुमा) 1 

अवहाविअ वि [अवधावित] गमन के लिए 
प्रेरित (सिरि ४३४) । 

अवहास पु [अवभास] प्रकाश, तेज (गउड, 
भ्रप्र) 1 

अबासिणी सी [अवहासिनी ] नासारज्ु, 
“मोत्तव्वे जोत्तग्रपरगहम्मि भ्रवहासिणो मुका 
(गा ६६४) । 

अवदासिय नि [अवभासित] प्रकाशित 
(सुपा १४२) 1 । 

अवदि देखो ओदि (सुपा ६९, ५७८, विसे 
८२, ७३७) 1 


४. वि [दे] दपित, श्रभिमानी, गर्धित 
ड) 1 


व न [दे] मेथुन, सभोग (सूर १, ९, 
१०1 


अवय वि [अपहृत] दयीन लिया हमरा 
(उम २०, ६६, सुर ११, ३२, सुपा ४१३)। 
अवदिय वि [अपदित] श्रहित (चड) । 
अवि वि [अवधृत] नियमित (विसे 
२६३३) । 
अवदि न [अवच] श्रवधारण॒ (कव १) । 
अवद्य वि [अवदत्त] सावधान, ख्यालबाला 
(पाभ, महा, साया १ २, पमं १०, ६५, 


१५०५ 


अहह ति [अफुल्ल] श्रविकरसित (कुमा) } 

अहूवंद वकृ [ अमवत्‌ ] न होता हा 
(कमा) 1 

अदहण देवो अहीण = प्रहीन (कुमा) 1 

अहूव वि [अभूत] जोन हभ हो शुज् 
वि [शू ] गो पहले कभीन हुमा हो (कुमा) । 

अह भ [ अधस्‌ | नीचे (श्राचा) । (कम्प 
न [कमेन्‌ | श्राषाकमे, भिक्षा का एक दोष 
(पिंड) 1 "काय षु [काय शरीर का तीचला 
हिस्सा (सूग्र १, ४, १) । “चर्‌ वि [चर्‌ | 
विज्ञ श्रादि मे रहने वाले सपं वगैरह जन्तु 
(श्राया) । “वारण पु [तारक] पिशच- 
विशेष (पठण १) । ष््िसा न्नी [ दिष्‌ ] 
नीचे की दिशा (भावा) । 'लछोग पु [लो 
पाताल-लोक (ठा २, २)। आय पु [बात] 
नीवे बहुगैवाल। वाघ (परण १) 1 २ श्रषान- 
वाप, प्न (जरावम) । विड वि [विक्रय] 

.भित्यादिरहिव स्थान, खुला स्थान, तसि 
भगवं श्रपदिनने श्रदेवियडे श्रहियासएु दिए! 
(आचा) । "सन्तमा श्रौ [सप्तमी ] स्तनी 
या श्रन्तिमि नरकभुमि (सम ४१, णाया १ 
१६, १९) । देखो अद्यो = भ्रनस्‌ 1 

अहे देलौ अह्‌ = श्रय (मग १, ६) । 

अहेड पर [अहेतु] १ सत्य दतु का विरोधी, 
हेत्वाभासं (5 ५, १)! २वि कारणरहित, 
नित्य (सृप्र १, १, ९} । श्वाय पू [शाद्‌] 
आगमवाद, जिसमे तकं--हतु को छोडकर 


पाङ्जसदमहण्णवो 


केवल शाल्न ही प्रमाण माना जाताहो रेषा 


वाद (सम्म १४०} । 


अदेऽय वि [अहेतुक ] देतुवजित, निष्कारण 


(पडम ६३, ४) । 


अदेकम्म पुन [अध कन्‌] १ श्रवोगति मे 


ले जाने वाला कमं) २ भिश्नाकाश्रावाक्मं 
दोष (पिंड ६१) 1 


अहेसणिज्ञ वि [यथैषीय] संस्काररहित, 


कोरा, श्रहेसिजाई वत्थाई जाएजा' (प्राच)! 


अहेसर ध [अहरीश्वर] सूयं, सुरन (महा) 1 
अहो देवौ अद = श्रवस्‌ (सम ३६, ठा २, २० 


२ १, भा, णाया १, १, पडमं १०९. ८१ 
श्रव ३)। 
"करण न [करण] कलह, कगडा (निद्र 
१०}। शड्‌ ली [पत्ति] १ नरक या त्वंच 
योनि ! २ भ्रवनति (पठम ८०, ४६) । नामि 
वि [एसिन्‌] इ्॑ति मे जनेवाला (नम 
१५३ श्रा ३३) । (तरण न [तरण] कलह, 
सगडा (निन १०)। शुदं वि [ख] 
भघोपरख, भवनत मूख, ललित (सुर २, १५०१ 
२, १३५० सुपा २४२) 1 श्छोक्य ति 
[छौकरिफ] पाताल लोक से सवन्व रनै- 
वाता (सम १४२) । "हि वि [अवधि] 
१ नीचे दर्जा का श्रवधिक्ञानिं वाला (राय) 
२ पुश्ली नच दाका श्रवधिज्ञान, भ्रव 
विज्ञान काएकं मेद (ङा २, २) 1 

अशो भर [अहनि] दिवस मे, श्रहौ य राभ 


अहुह-भा 





य सिवाभिलासिणो (पभ ३१० १२०, पए 
२, १)। 

अदो भ [अक्षो ] हन भर्योका भूचक श्रव्यय-- 
१ विस्मय, आयं ! २ सेद, शोक । ३ भ्राम 
त्वरण, सपोपन ।! ४ वित । ९ प्रशसा 1 ६ 
भरमुया, देष (हे २, २१७, भ्राचा, गड) । 
श्दाण न [ष्दान] प्रायं कारक दान (उत 
२, कप्प) 1 ्पुरिसिगा, ्पुरिसिया घ्नी 
[्पुरपिका] यव, श्रभिमान (स १२९ 
२८८) 1 °विहार पु [विहार] सयम का 
भाश्वयजनफ भरनुान (शचा) \ 

सहो र [अहो] दीनता-सूचक श्रव्यम (परु 
१६) । 

अहो" पन [अन्‌] दिन्‌, दिवस (मिग) । 
णि, निस, निसि न [निश] रत प्रोर 
दिन, दिन-रातः *णिरए एेरदया श्रहोरिर 
पच्चमाणाण' (पुश्र १,५, १० श्रा ५०), भरतो 
श्रहोनिसिश्ष ख (वे ०७३) 1 “त्त ए 
[एत्र] १ दिन रोर सत्रि परिभित कात, 
भ्ठ प्रहर (ड २, ४), “विणिश श्रहोरता 
पु न लामिया कयतेणा' (पमं ४३, ३१) । 
२ चारश्रहर का मय (गोर)! “राया 
लो [परान्न] व्यान्रषान श्रुषठान विष 
(पचा १८, श्राव ४, सम २१) 1 एइदिय 
न ['एन्नन्दिवः] दिनयतं (मग, रोप) 1 

द्योण न [दे] उत्तरीय वक्न, चादर (दे १ 
२५, सा ७७१) 1 


दर सिदिपादअसदमदहण्णवे अयारादसदसकंलणो - 


आपु [अष] ९ प्रन वणंमालाका द्वितीय 
स्वस्व (्ञामा) । इन श्रयो का सुचकं 
श्रव्यय--२ भ्र मर्यादा, सीमाः भ्रस- 
युद ( गउड, विसे ५७४) 1 ३ श्रमिविषि, 
व्यानि, श्रापरूलसिरं फलिहथभाग्रो (कुमाः 
विसे ८७४} । ४ थोडापन्‌, अल्पता 


णाम पडढमो तरगो समन्तो 1 


त्रा 


्रारीलककरुदतुर वरणः (गरड), श्रामः 
{वि ६, ३९१ विसे १२३५) { ५ समन्तात्‌, 
चारो भ्रोरः श्ररुक्डनमा विवदण्णर्स- 
कवरोविलधियसम्मि' (गड, विधे ८७५1 
६ वकता, विदेय, भोर (म 
१,५) 1 ७स्मरणु, याद (पद्‌ }1 म स्मय, ! 


राच्यं (ल ५} 1 ६-१० न्ियाचन्द कै यो 
म श्र्विस्वृतति श्रोर विपर्यय, श्राग्ट 
'्रागच्दयतः (पद्‌ , दुमा} । ११ वा मी 
शोमा तिए भी इका प्रमगं हा है 
(छाया ९/२} 1 १२ पादपूति मे प्रुत मिया 
जाता श्नव्यय (पद्‌ २, १, ७६) 1 


छषिक्खण-अविस्साम 

अचिक्रसण न [अवेक्षण ] प्रवलोकन, निरी- 
क्षण (भवि) 1 

अयिक्सण न [अपेश्चण] श्रेक्षा, परवाह 
(विसे १७१६) । 

-अयिक्खा देवो अबेक्खा (कुमा) । 

अयिक्िय वि [अपेक्तित ] १ श्रपेकषित 1 
२न श्रपेश्षा, पखह, नाविव्खिय समाए 
श्रा १४)1 

अबिवििध वि [अवेति] भ्रवलोकितत (सुपा 
७२) । 


अविग्य वि [अविकृततिक ] धत प्रादि | अविद्‌ 


२)1 

अविडिय वि [अविकटित] भ्रनालोचित 
षव १)1 

अविगप्य देवो अवियप्प (सुर ४, १८९) । 


अविगप्या ति [अधिफहपर्‌ ] १ विकल्म- 
रदित । २ न कल्मनारहित प्रप्यक्ष ज्ञान 
(षमेसै ७८०} । 
अविग वि [अयिकछ] भरखएड, पू (उप 
र८द)। 
अगिगिच्छ रि [अभिचिवित्स्य ] जिसका 
इलाज न ठो सके पैसा, प्रमाव्य व्याधि, 
तालपुड गरलाण, जह्‌ बहुवाहीणं 
हित्तिभ्नो वाही 1 
दमाएमसे्ाए, तह भरविगिच्छो 
॥ मसादोसोः (श्रा १२) । 
अभृगीय पु [अवरितीर] शरमीता्थ, शान्नो क 
प्य का भरनमिज्न साधु (वव ३) 1 
जानगाह्‌ वि [अविग्रह] १ शरीर-रहित । 
ह द, कलह्नित (सुषा २२४) 1 
परत, सोवा (मग) । “गड खलो [गति] 
भविन गति (भग १४, ५) 
अविच्छवि [अवीप््य ] वीप्तारहित, व्याप्त 
रहित ( पट्‌ } । 
अधिजाणय वि [अविज्ञायकं श्नननान, मखं 
६६1 १५ १) ॥ ॥ ९५५ 
(एम १९, + ध 


२५) । 
अविप्रय ॥ 
३,३)\ (अविनय ] तरिनय का भ्रमाव ् 


विकार-मनक वस्तुनो का त्यागी (समर २, | अविदा 


पाडभसदमहण्णवो श 


अविणयवड } पुं [दे] जार, उपपत्ति द १, | अविरन्त वि [अविरत | वैराग्यरहित (णाया 

अचिणयचर्‌ † १८) 1 १, १४) । 

अविणयवई ञौ [दे] प्रतती, कुलटा (दे १, , अविरय वि [अविरत] १ बिरामरहत, 
शण) । | श्रचिच्छि्च (गा १५१५) 1 २ पाप निवृत्ति से 

अविणिद वि [अविनेद्र] निद्रा विच्छैदरहित | रहित (आ २, १) \ ३ चतुरं स्यान 
(गा ६६) 


वाला जीव (कम्म ४,६३) । ८ क्रिवि सदा, 

हमेशा (पान्न) । “सम्मदिद्धि त्री ["सम्य- 

ग्ह्टि.] चतुथं गुणम्थानक (कम्म २,२) 1 
अधिरल वि [अधिर्‌] निविड, धन (णाया 


भ्रमाव (सूम्र १, १, १) 1 


| 

अविण्णा खी [अवेज्ञा] श्रनुपयोग, स्याल का । 
[ ^ | 

अविद वि [अवितथ] स्य, सच्चा (महाः 





उव) 1 १, ?) 1 
} भ्र [अयि दा] िपाद-सुवक | अचिरद्ि वि [अयिरिन्‌] बिरहित 
भ्व्य (पि २२ स्वप्न भष) । ¦ (कुमा)। 


अविधि पून [अनिधि] १ विस्द बिनि! | अयिराम वि [अविराम] १ विरापरिते । 
२ विधि काश्रभाव (बृह ३ शआ्र्र {)। | २ क्रिवि निरन्तर, हमेशा (पामर) । 
[अरि | अविराय वि [अविकीन] श्रश्रष् (कुमा) 1 
अविन्नाण वि [अचिज्ञान्‌] १ श्रनान । २ अबिरादिय वि [अविराधित] श्रखरित, 
भ्रज्ञात, श्रपरिचित (पड्म ५, २१६} । 


६ [ , श्राराधितत (भग १५) 1 
य वि [अविदग्ध ] भ्रनिपुए (सुपा | अविरिय वि [अगरीये] बी॑रहित (मग) 1 
५८२) । 


अविख्षु [द्‌] १पश्‌1 २वि कठिन (दे 
अवियत्त न [अप्रीतिकर | १ प्रीति का अ्रभाव ३।२। १ ( 





१, ५२) । 
(ख १०)। २ वि श्परीतिकार (परह | अयिलयिय नि [अविम्वित्‌] विलम्ब- 
१ ९) 1 रदित, शीघ्र (कप्प) । 


अवियत्त वि [अव्यक्तं | श्रस्फुट, भस्म, 
श्रवियत्त दसण श्रणागार' (सम्म ६५} 1 

अवियप्प वि [अविकलप] ९ भेदरहित, 
“बजरपजायस्स उ पूरिमो पूरिसो न्ति निच- 
मवियप्पो' (सम्म ३५) 1 २ ङ्गिवि नि सशव, 
सशयरहितिः “सविश्रपमनिष्वभ्नप्प इय पुरिस 
जो भणिज श्रवियप्प' (सम्म ३५) । 

अवियाउरी ज [दे अविजनयित्री] वन्या 
स्री (णाया १, २) 1 

अधियाणय देखो अविज्ञाणय (राच) । 

अविरई छर [अविरति] १ विराम का भ्रमाव, 


अविल री [अविला] मेषी, मेदी (पाभ्र) । 

अविवेग पु [अविवरं] १ विवेक का श्नभाव। 
२ बि विवेकरहिते । वत्त वि [ "त्‌ ] 
भरविवेकी (पम्‌ ११३, ३९) 1 

अविखधि वि [अविसधि] पूर्वापर विरोध 
से रहित, सगत, सबद्ध (रौप) । 

अविसवाद वि [अचिसंबादिन्‌] विसवाद- 
रहित, प्रमाणा भूत, स्य (कुमा, सुर ६, 
१७८} । 

अविसम वि [अविपम ] सर, तुल्य (कुमा) । 

अविसाई वि [अविषादिन्‌] विषादरहित 


भनिवेत्ति। २ पाप कमं से भ्रनिवृत्ति (सम 1 = 
९०० पर्‌ २,९)। ३ सा (कम 9) 19 भविसेस वि [अधिरेप्‌] पुल्य, समान (खा 
भ्र, मेथुन (खा ६) 1 ५ विरति-परिणाम ० स 
6 र सूम ४ 1 ६वि विरतिरहित अविसेसिय वि [अषिकेषिष] (अ १ ०) ॥ 
नाट) । "वाय पु [वाद्‌] १ भ्रविरति कौ | अविस् न [अविभ्र] मास भ्रौर 
चर्चा 1 २ मेथुन-चर्चा (खा ६)। ४ ४०) । । 1 . 
वि ७ विरति से रहित, | अचिस्सास ति [अबिश्राम] १ विश्रामरहित 
पनिवृत्ति » पाप कममे 
(त ध वृत्त |^ (परह १,१).। २ क्रिवि. निरन्तर, सदा (उप 


७२८द)। 


१०२ 





भ्रा्घाइ ( षड्‌ )। हे, आइग्धिड (कुमा) । 

आइ श्र [दे] कदाचित्‌, कोर््नार (पर्ण 
१७- पत्र ४८५) । 

आइच्च पु [आदित्य] १ सूयं, सुरज, रवि 
(सम ५६) ¦ २ लोकान्तिकं देव-विषशेष (णाया 
१,८)1 ३ ने देवविमान-विशेष। ४पु 
तन्निवासी देव (पव) ५वि भ्राद्य, प्रथमं 
(सुज २०)! ६ सूयं सवन्धी, शाद्व ख 
मासे" (सम ५६) । शरा पु [गति] राक्षसं 
वश के एकं राजा का नाम (पम ५,२६१) 1 
“जस पु [ “यशस्‌ ] भरत चक्रवर्ती का 
एक पुत्र, जिससे इश्वाकरु वश की शाखाख्प 
सूरय॑व श की उस्पत्ति हुई थी (पउम ५,३० सुर 
२, १३४) । "पभ न [श्रभ] इस नाम का 
एक नगर (प्डम ५,८२)। श्वीढ न [पीट] 
भगवानु चरषभदेव का एक स्मृतिचिह--पाद- 
पीठ (आ्रावम) 1 शरक्खपु [र्ञ्‌] इनाम 
का लदा का एक राजपुत्र (पउम ५,१६६) । 
“स्य पु [ “प्जस्‌ ] बानर वशका एक 
विद्याधर राजा (डम ८, २३४) 1 

आइज्न ठेखो आएल्न (नव १५) । 
आइल्नमाण वकृ [आप्रौक्तियमाण्‌] ब्र 
किया जता, भीजाया जाता (आचा) । 
आइञ्जसाण देलो आटा नभ्रा + ह । 

आट विं [आदिष्ट] १ उक्त, उपदिष्ट (सुर 
४, १०१) 1 २ विवरषित (सम्म ३८) । 
आद्र वि [आविष्ट ] ्रधिष्ठित, श्राधित (कस) । 
आद्रि छी [आदिष्ट] घारणा (ज ७) 1 


आइडिढ छी [आत्मद्धि] श्रात्मा को शक्ति, | 


श्रात्मीय सामथ्यं (भग १०, ३) 1 

आइड्ढिय वि [आत्मद्धिक] श्रातमीय शक्ति 
सपनन (भग १०, ३) 1 

आदइडिय वि [आकृष्ट ] लीचा हुप्रा (हम्मीर 
१७) 1 

आडइण्ण देखो आन्न = (दे) (तंदु २०) 1 

आइण्ण देखो आन्न (प, मग ७, ८, हे 
३, १३४) । 

आइत्त वि [आदीपन] थोडा प्रकारित--ज्व- 
तित (राया १, १) 1 

आइन्त वि [आयन्त] भ्रीन, वशीभूतः तुज 
सिरी जां परस्स गादत्ता' (जीवा १०} 1 


| 


पाइञ्सदमदहण्णषो 


(खा ७)। 
आइन्तूण देखो आइ = भ्रा +दा। 


आ इच सक [आ + घ्ना] सधना । श्राङबद, } आइनतु वि [आदा] रहण करने वाला , आह ----------- 
आदिय 


आइग्घ--आरईणग 





वि [आदिम] प्रथम, पहता 
। (सम १२६, भग) 1 शरादल्वियातु 
तिसु लेसासु" (पएण १७, विसे २६२४) 1 


आइत्य न [आतिथ्य | श्रतिधि-सत्कार (प्राक्‌ | आइवादिअ पु [आतिवादिफं] देव-विेष, 


२१) 1 

आईइदि खी [आच्ृत्ति] भ्राकार (भ्र स्वप्न 
२०) । 

आइद्ध वि [आविद्ध] १ प्रेरित (मे ७,१०)। 
२ स्पृष्टः द्रा हुग्रा (से ३, ३५) । ३ पहना 
श्रा, परिहित (आक ३८} 1 

आदद्ध वि [आदिग्ध] व्यास (खाया १, 
१) 1 | 


आइन्न वि [आकीर्णं] १ व्याप्त, भरा हमा 


जो मृत जीव को दुसरे जन्ममे ले जानिके 
लिए निगुक्त है 
“काहे ्रमारावता श्रग्गिमहा, 
भ्रादवाहिमा तव पुरिमा । 
भ्रदलघे्हिति मम श्रच्छश्रा 1 
तमगहणनिरणयरतारं 
(भ्च्छु ८५) 
आइवाहिग पु [आतिवाहिक] मादक 


(वासूदरवहिडी पत १५) 1 


(सुर १, ४६, ३, ७१)। २ पु॒वल् दायक । आद्रस सक [ आ + दिश | भरादेश करना, 


कल्पवृक्ष (ठा १०) 1 

आदन्न वि [ आचीर्णं ] ्राचरित, विहित । 
(आचा, चैत्य ४६) 1 

आन्न वि [आदीर्णं ] उद्विन, विन्न, श्चाद- 
प्नाइ पियराइ तीए पुच्छति दिव्व-देवन्न" 
(सुपा ५९७) । 

आज पु [दे] जाव्यश्व, कुलीन घोडा (परह 
१, ४) 1 

आदप्पण न [दे] १ भराय (गा१६६दे 
१, ७८) २ धरकीशोभाकेलिएुजो वरूना | 
भ्रादि की सफेदी दी जातो है वह । २ चावल | 
केश्राटाकादूव। ४धर कामरडन--भूपण | 
दे १, ७८) } | 

आइय ( श्रष ) वि [[ आयाति | श्राया हप्र 
(भवि) । । 

आंडय वि [आचित्त] १ सचित, एकवरीकृत । | 
२ व्याप्त, श्रकीणं। ३ ग्रथित, गुम्फित 
(क्प, भौप) । 

आइय वि [आहत] आदरप्राप्त (कप्प) 1 | 

आयण न [आदान] ग्रहण, उपादान (पणद्‌ | 
१, ३) । 

आइयणया ली [आदान | ग्रहण 
(ज २ १)1 

आइरिय देखो आयरिय = श्राचायं (हे १ 
७३) 1 | 

आइ वि [आविद्ध ] मलिन, कलप, मन्वच्छ | 
(परह १, ३) 1 


उपादान | 


। आईण 
आर्ईणग 


हुकुम करना, फरमाना । भ्ादसह्‌ (पि ४७१)। 
वक्र, आसत (सुर १६, १३) 1 


आइसण वि [दे ] उज्कित, परित्यक्ते दे १ 


७१) 1 


आरईण वि [आदीन] १ श्रतिदीन, बहत 


गरीब (सुद्र १, ५)। रन दूषित भिन्ना 
(सूर १, १०) 1 


आण पुं [दे] जातिमान्‌ श्रख, कुलीन घोग 


(खाया १, १७) 1 

न [आजिन,“क ] १ चमडे कावना 
} हृश्रा वज्ञ (णाया १, १, श्राचा)। 
१ पु द्ौप-विशेष । २ समुद्र विशेप (जीव ३ )1 
"मह पु [भद्र] श्राजिन-ढीष का श्रचषठाता 
देव (जीव ३) 1 शदामद षु [महाभद्र 
देखो पूर्वोक्तं श्रयं ( जीव ३ } 1 श्हावर धु 
[दाव] भ्रानिन श्रौर भ्राजिनवर बराक 
समुद का श्रषिष्ठाता देव (जीवे 3) 1 शवर पु 
[श्वर] १ द्वीप-विरेय। २ समूद्र-विेप 1 
३ श्राजिन श्रौर श्रजिनवर समुद्र का प्रव्छ्ठाता 
देव (जीव ३) 1 श्वरमद $ [-"वरभद्र] 
श्राजिनवरदधीष का श्रिष्ठाता देव (जीव २) 1 
श्वरमदहाभदः धं [ शवरभदामद्र ] देनो 
्रनन्तर उक्त श्रयं (जीव 3) 1 शवरोभास ए 
[श्वयवभास] १ दीपनविरोष। २ च 
विचय (जीव ३) । “वर'मात्तमद् ४ 
[शरावभासभद्र] उक्ती वा अिष्ठायक 
देव (जीव ३) 1 शवसोभममदानद ए 
[शरावभासमदाभद्र देयो पर्णीं भ्यं 


अव्बागड - अस्ंगय 


अन्वागड वि [अस्याकृत ] अव्यक्त 
(आचा सत्त ६ ट)! 
अन्वाण वि [आन्यान] थोडा स्निग्व (प्रोष 
४८) । 
अव्यावाह्‌ वि [अञ्यावाध | १ हरन-र्ित, 
वाचा्वजित श्राव ३)। २ न रोगकां 
रभाव (भग १८, १०) 1 ३ सुखं (श्रावम्‌) । 
४ मोक्ष-स्थान, मृक्ति (भग १, १) ५पु 
लोकाम्तिक देव-विशेष (णाया १ ८) 1 
अव्बाबाह्‌ पुन [-अव्याबाव | एक देवविमान 
(वेर १४५) । 
अन्वावड वि [अग्ग्राप्रत ] १ जो व्यवहार 
मेनलाया णया हो, व्यापाररहितं \ २ एक 
प्रकार का वास्तु (वृह ३) 1 
अव्वावन्न वि [अज्यापन्न] श्रविनष्ट, नाश 
को भ्रप्रा् (भग १, ७) । 
अन्वावार वि [अव्यापार] व्यापारित 
(स ५०)) 
अञ्गाहय वि [अव्याहत] १ रुकावट-वजित 
(छ ४,४ सुपा ८६) 1 २ श्नुपहूत, भरावात- 
रहति (एदि) “पुव्वाबरत्त न ['पूवा. 
परत ] भिसमे पूर्वापर का विरोच या भ्रसगति 
न हो एसा (वचन) (राय) । 
अव्बाहार्‌ प [अन्याहार] न बोलना, मौन 
प्र) । 
अभ्वादिय बि [अव्याहत] न 
हमा (जोव.३' भ्राचा) । 
अव्विस्य नि [अविरत] विरति-रहित (सट 


८) 1 


अग्योम नैविके र्थो से, प्रकरण के ्नु- 
सार, किसी एक श्रये का सूचक श्रव्यय--१ 
सूचना २ दुख! ३ संभाषण 1 ४ श्रपराव। 
५ विस्मय । ६ श्रानन्द्‌! ७ ्रादर। ८ भय। 
६ खेद ! १० विपाद । ११ पश्चात्ताप, 
श्रववो हरति हियय, 


, अट | (ह २) 1 २ केलाव-रहित (दसा ३) 1 ३ | 
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[पुं पोप] धन के लिए दासी, न्स या 
पशनो का पालन, श्रसरदपोसत च वलिजाः 
एक प्रकार का वास्तु (उह ३) 1 (श्रा २२) 1 “पोखणया ल्ली ["पोपणा] 
अन्बोच्छिण्ण वि [अग्युच्छछिन्न, अव्यव- | देखो ञ्रनन्तयोक्त श्रथं (पडि) । 
च्छिन्न] १ आन्तर-रहित, सतत, विच्छेद | असग पुन [अशकुन | भ्परकुन (पचा ७)। 
रजि (बव ७) । ९ मि 1 १ भवपा | असद वि [अतङ्क्‌] १ शद्धा-रहित, श्र 
(गञ्ड) । दिग्ध 1 २ निडर, निर्भय (प्राचा, सुर २, 
अव्योन्दित्ति ल [अव्युच्छित्ति, अन्यव- | २६) । 
च्छन्ति] १ सातत्य, परवाह्‌, वच मे विच्छेद असकर वि [अश्रद्धल] शद्ला-हित, 
का श्रभाव, परपरा से वरावर चला भ्राना | भ्रनियन्नित (कुमा) 1 


(श्रावम) । "नय पु [“नय] वस्तु को किसी । असकरि वि [अशङ्कुन्‌ ] सदेह न करने वाला 
न कसो ख्पसे स्थायी माननेवाला पक्ष, | (सूत्र १, १,२)\ 


रव्याथिक नय (भग ७, ३) 1 [असि 
। असकरिलिद्र वि [असक्तिष्ट] १ सक्तेश- 
अव्वोच्छछिन्न देवो अव्ोच्छिण्ण रोच | रहित। २.ब्ुद, लय (म, परह २,९)। 


३२२० स २५६) । | . 
अव्योयड देवो अब्ोगड (अग १०,४, भास | असख वि [अस्य] संतयारहित, परिमाएा- 
सहित (सपा ५६६, जी २७, ४०) । 


नही वाया हृत्रा । ४ अस्फुट श्रस्पष्ट। ५न 


७९) । 


अस सक [ अश्‌ ] व्याप्त करना \ श्रसद, | असख न (असंख्ग ' ~ पतते भिन्न दर्शन 
श्रसए ( षड्‌ ) । (सुपा ५६६) । 

अस भ्रक [ अस्‌ ] होना । अस्सि, हाहा ¦ असखड छीन [द] ५. भगडा, "रत्य व 
हभ्रोहमस्सि त्त (भग १५) । श्रसि | समणीणमसखडाट गच्स्मिमि नेव यायनि' 





(प्राप) ! ्रत्थि (हे ३, १४६, १४७, १४८) 1 
भूका श्रामि, ्रासौ (भग, उवा) 1 

अस सक [ अद्र ] भोजन करना, खाना 1 
शरस्‌, “मन्वमणोसालूुर नास दोसोवि जल्याटी' , 
(साधं १०६. भवि) 1 वकृ अस्त (भवि) 1 
कृ असियव्व (सुपा ४८३८) । 

अस चछ [ असत्‌ ] भ्रविद्यमान, भ्रसत्‌, 
'दुहम्रो ख विरस्सति, नो य उष्पञ्जएु शस" 
(सूग्र १, १, १, १६) 1 

असह घ्री [असनि] १ उलय रखा हुश्रा हस्त 
तले 1 २ धान्य मापने काएक परिमाण । ३ 
उससे मापा ह्न घन्य (प्ररु, णामाः १,७) । 
असडइ ख [दे असत्त्व ] माव, भ्रविद्यमानता, 
पढम जर्ईण दाऊण, 


(गच्छ ३, ११) । खरी “ग (पव १०६) 1 
असखड न [दे] कट, भगडा (निद्र १) । 
असखडिय वि [दे] कतह करने वाला, 

भगडाखोर (वृह १) 1 
असखय देखो ॐसख न्रग्प्य (स ८५} 1 
असखय वि [अरास्छृतं " सप्कार-टीन । 

२ सान करने ॐ भ्रश्य (रज) 1 
असखिल्ञ वि [असपेय] गिनती या परि 

माण करे के श्रग(नव ३५) । 
असखिल्नय देखो असशत्न- ' ५ \.। 
असखेजञ देलो अमखिज्ञ (मग) | ` 
असचस्न ई" वि [असख्येय ] श्रः 

"भाग पु [“भाग] श्रसख्यातवा हि 


| 


1 
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आष्ट्र [आङि] १ रिसा, मारना | (उप ६५५) 1 ४ पु. गौव 


(भ्राचाः उव) 1 २ निदेयता (श्राप १८) 1 
आख ज्ञी [आब्रन्ति] देखो आडउदरण = 
भ्रावतंन (वव १, १०२, १० सूत्र १, १ 
भ्राचा) । ५ बार-वार करना, पुन पुन, क्रिया 
(खज १२) । 
आउट वि [आङ््िन्‌] १ मारनेवाला, 
हिसक, (जाण काएण ज्रौ (सून) । २ 
भ्रकार्य-कारक (दसा) 1 
आउद्टि वि [दे] साढे तीन, एगे पुर एवमा- 
ह्यु ता श्रारद्ि चवा श्राद्ध सुरा सन्वलोय 
श्रोभासेतति (सुज १६) । 
आडदष्टिम वि [आकुटस्य ] कूटकर वैडने 
योग्य (लैस सिक्के मे श्रक्षर) (दसनि २, १७)। 
आरद्टिय देखो आद्र = श्रावृत्त (दसा) 1 
आउद्धिय पु [आङ्कष्टिक ] दण्ड-विशेष (भक्त 
२७) । 
 आाउद्धिय वि [आङ्कट्ित ] चिन्न, विदारित 
(स) \ 
आद्या शली [आङरुट्िका | पास मे भाकर 
करना (पचा १५, १८) । 
आउट वि [आवतुष्ट ] सतु (निद्र १) 1 
आउड सक [ आ+जोडय्‌ `] सबन्धं करना, 
जोडना 1 कव आउडिञ्जमाण (मग ५, ४)1 
आउड सकं [ आ~+छुद्‌ |] १ कूटना, पीटना । 
२ ताडन केरना, भ्राघातं करना । आडेड्‌ 
(ज ३) 1 कवक आउडिञमाण (मग ५, ४)1 
आडउड सक [ लिख्‌ ] लिखना, “इतति कट्‌ द्र 
णामग भ्राउडेद' सक, आउडिन्ता (ज ३-- 
पत्र २९०) ) 
आडडिय वि [आङ्कटित] श्राहत, ताडित 
(ज ३-प्त्र २२२) 1 
आउड् भक [- मस्ज्‌ | मजन करना, इवना । 
श्राउडूद (हे ४ १०१ पड्‌ ) 1 
आउड्धिि वि [मग्न] इवा हत्रा, तल्लीन 
(कुमा) 1 
आउण्ण वि [आपृण] पुण, भरपुर, व्याप्त 
करुसुमफलाउएणहर्येहि' (पम ८} २० ३) ) 
आउन्त वि [आयुक्त] १ उपयोग वाला, 
सावघान (कप्य) 1 २ क्रिवि उपयोग-पू्वक 
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का नियुक्त किया 
हश्रा मुखिया (दे १, १६) । 

आउन्त वि [आरुप्न] १ सक्षिप्त (खा ३, १) 1 
२ संयत (भग) । 

आत्थ वि [आहमोत्थः] श्रारम-कृत (वव ४) 1 

आउर वि [आतुर] १ रोगी, बीमार (एदि) । 
२ उक्करिठत । ३ टित, पीडित (प्रास २८, 
६५) 1 

आउर न [दे] १ लडाई, युद्ध । २ वि बहुत । 
३ गरम दे १, ६५, ७६) 1 

आउरिय वि [आतुरित] दु खित, पीडित 
(श्चा) 1 

आउल वि [आक्ुट] १ व्याप्त (धौप)। 
व्यग्र (प्राव)! ३ व्याकुल, दुचित। ४ 
सकीरं (स्वप्न ७३) । पु समूह (विसे 
७०५० ) 1 

आउ सक [ आ्घुख्य्‌ | १ व्याप्त करना 1 
व्यग्र करना।र२ेदुखीकरना। ४ सकी 
करना । ४ प्रदर करना! कवकृ--आड- 
किज्नत, आउरीअमाण (महा, पि ५६३) । 

आउछिक्ी [आदु] बृक्ष-विशेष (दे ५, ५) 

आउछिअ वि [आकुलित | भराक्रुल किया हमरा 
(गा २५, पडम ३३, १०६५ उप ए ३२) 1 
आडलीकर सक [आकुरी+क | देलो आउख= 
भ्राकूलय्‌ । भ्राउलीकरेति (भग) । कवङ् 
आउरीकिअमाण (नाट) । 

आखटीभूअ वि [आाङ्कीभूत ] घवडाया 
हृश्रा (सुर २, १०) 1 

आउल्छ्य न [देः] जहाज चलानि का काष्ठमय 
उपकरण (सिरि ४२४) 1 

आउस क [ आं + वस्‌ ] रहना, वास 
करना । वहः आउसंत (सम १) 1 

आउख सक [आ + क्रुश्‌ ] शराक्रोश करना, 
शाप देना, निष्ठुर वचन बोलना 1 भ्राउसतद्‌ 
(मग १५) । भ्राउसेज, भ्राउसेसि (उवा) 1 

आस सक [आ + शू ] स्वं करना, 
दूना । वकृ आउसतत (सम १} 1 

आउस सक { आ + युप्‌ | सेवा करना 1 
वकृ आउसत (सम १)1 

आडउस न [दे] कूर्चं (दे १, ६५) 1 श्ुरकमं 
(दीदि सिम्मनक) 


(मम) \!३न पुरीपोत्सर्ग, फरगत जाना (7) । आउस देखो आउ = भरायुष्‌ (कुमा) 1 


आरद्टि-आएस 


न न न ~ 


आऽस 1} वि | अयुष्मतत्‌ ] विरघु, 
आउसंत 1 । ध भ 
आउसणा ज्ञो [आकोकना ] अभिशाप, तिम 
स्स॑न (णाया १, १८, भग १५) । 
आउस्स देवो आउस = घ्रा + क्रश्‌ । भ्रार- 
स्सति (णाया १, १८) । 
आउस्स पु [आक्रोश] दुर्वचन, भसम्य वचन 
(सुप्र १, ३, ३, १८) 1 
आउस्सिय वि [आवश्य] १ जरूरी! २ 
क्रिवि जरूर, भ्रवश्य (परण ३६) 1 “करण 
न [करण] १ मन, वचन भौर कायाका 
शुभ व्यापार । २ मोक्ष के लिए प्रवृत्ति (पएण 
३६) 1 
आउषह न [आयुध] ! छ, हथियार (कुमा)। 
२ विद्याधर वशके एक राजा कोनाम (परम 
५,४४) 1 शर न [शह] शल्नशाला (न)। 
शवरसास न्नी [शगृदशाडा ] देखो श्रनन्तर" 
उक्त श्रथं (न) । “वसि वि [हिक] 
श्रायुवशाला का श्रव्यक्-प्धान कमंचारी 
(ज) । भगार न [भगोर] शलञगृह (प्रोष) । 
आउ वि [आयुधिन्‌] योद्धा, शन्नवाख 
(विसे) 1 
आड श्रक [दे] गए मे पा करना 1 श्रा 
डद (दे १, ६९६)। 
आऊडिय न [दे] दूत-पण, युए मे की जाती 
परतिज्ञा दे १, ६८) । 
आऊर सक [ आ + पूरय्‌ `] भरना, पत्त 
करना, भरपुर करना । श्राउरेद (महा) ! क 
आऊरयत, आऊरमाण (परम) १०२ 
३३० से १२, २०) । कव, आङऊस्जिमाण 
(पि ५३७)! सकृ आऊरिपि (भप) (भवि) 
आऊस्यि वि [आपूरित] मरा प्रा, व्या 
(खुर २, १६६) 1 
आऊसिय वि [आयूपित | ९ प्रव्षटि। २ 
सकूचित (णाया १, ८) । 
आएल वि [आदेय] ग्रहणा कले के योग्य 
उपदेव ! णाम, “नाम न [नामन्‌] क्म- 
विप, निसके उदयमे किमीमा कोईमी 
वचन ग्राह्य माना जाता है (सम ६७) 1 
आस बि [ देय ] भागान, भगिपय म 
| हने याला (प्र १, २, ३, २०} । 
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| न [असमवायिन्‌ | नैयायिक प्रौर्‌ 
वैशेषिक मत प्रसिद्ध कारण-व्रिशेप (विसे 
२०६६) । 

असमजस वि [असमञ्जस | १ श्रव्यवस्थितः 
गैर्याजवी (आचा, सुर २, १३१. सुपा 
६२३५ उप १०००} 1 २ क्रिवि श्रव्यवस्थित 
रूप से (पाप्र)। 

असमिक्खिय वि [असमीक्षित] प्रना- 
लोचित, भ्रविचारित (परह १, २) 1 “कार 
वि ["कारन्‌ | साहसिक 1 "कारिया ही 
[कारिता] साहस कमं (उप ७६८ टी) । 
असरासय वि [द्‌] निद॑य, निष्ठुर हृदय 
वाना (दे १, ४०) 1 
असरीखं वि [अणी] श्रसभ्य भाषा (मोह 
८७} । 

असव पु [अघु] प्राण, "विरत्तासवो विभ्र 
प्रो कचि काल' (स ३५७} 1 
असवण्ण वि [असवर्णे] असमान, श्रस्ाधारण 
(सरण) । 

असवार पु [अश्ववार] प्रडसवार (धमंवि 
४१) । 

असद वि [असह] १ ्रसदिष्णु (कुमा, सुपा 
६२०) । २ श्रसमथं (वव १) 1३ तेद करने 
वाला (पान्न) । 

असदहण वि [असहन] श्रसदिष्णु, क्रोधी 
(षाञ्न) 1 

असहाय वि [असहाय] १ सहायरहित 
(भग) । २ एकाकी (इह ४) । 
असिज वि [असादाय्य] १ सहायता- 
रहित । २ सहायता का भ्रनिच्छुक (उवा) 1 
असहीण वि [अस्वाधीन] परतन्त्र, पराघोन 
(दस ८) \ 

असह वि [असह | १ अ्रसदिष्णु (उव) 1 
२ श्रसमर्थ, श्रशक्त (ओघ ३६, भा) । ३ 
वीमार, ग्लान (निच १) । ४ सुकुमार, कोमल 
(खा ३, ३) 1 

असदेज् देवो असदिल्न (भग) । 
असागास्यि वि [असागारिकि] गृहस्थो के 
भरावगमन से रहित स्यान (वव इ) । 


असाढमूढं षु [अपाढभूति] एक जैन मुनि 
(पिड ४७४) । 


असणी ज्ञी [अशनी] एक इनद्रासी (ला ४, 
१)1 
असणी ह्ली [अशनी] जिह्वा, जीभ, श्रवला- 
एसणी कम्माण सोहए तह वयाण वभ च 
(सुख २, ४२) । 
असण्ण वि [असन्ञ] सनज्ञारहित, भ्रचेतन 
(लग्र ६) 1 
अर्पाण्ण वि [असज्ञिन्‌] १ सजि-मित्, 
मनोज्ञान से रहित (जीव) (उ २,२)1 २ 
समष्टि मित, जैनेतर (भग १, २) । “सुय 
न [त] लैनेतर शाघ्न (एदि) ! 
असन्त वि [अशक्त] श्रसमथं (सुर ३, २४४, 
१०, १७२८) 1 
असत्त वि [असक्त ] भ्रनासक्त ्राचा) । 
भसत्त न [अस्स | रभाव, सत्ता (एदि) । 
आसत्ति घ [अशक्ति ] सामथ्यं का श्रमाव 1 
परत वि [ भत्‌ ] श्रसमथ, भरशक्तं (पडम 
६६ ३६) । 
भसत्थ व्र [अस्वस्थ] श्रतदुरुस्त, वीमार 
(षर ३, १२७) । 
असत्य न [अश्च] १ शघ्ल-मित्न ! २ सयम, 
नदष श्रनुषठन (रचा) 1 
भसद पु [अशब्द्‌] १ श्रकीत्ति, श्रपयश 
(गच्छ २) । २ वि शब्दरहित (बृह्‌ ३) । 
भसद्धे वि [अब्रद्ध ] श्रदारहित । बली प्ट 
(उ १ ३६४) 
असन्न देहो असण्णि (मग, जी ४३) 1 
अपयवि [अशबट्‌] ९ ्रमिधित ५ २ 
निर्दा, पवित्र (परह्‌ २, १) 1 
अस्म वि [असभ्य] शरशिष्ट, जगली (स 
९५०) । “भासि ति [मापिन्‌] अरसभ्य- 
पौ (सुर ९ २१.) । 
असञ्माच षु [असद्धाव] १ यथायंता का 
भभाव, भूख (विड) ! २ वि श्रसत्य, भ्रयया्थं 
जत ५ भ्रोप) 1 
अप्तन्भाविवि [असद्ध्‌विन्‌ ] भूखा, श्रसर्य 
(महा) । 
अभ्मूय वि [असद्‌ भूत] रसस्य (भग) । 
असम व्रि [असम] ९ श्रसमान, श्रसाधारणा 
(र ३, २४) 1 २ एक, तीन, पाच श्रादि 


एकाई म्या वाना, निपम । तुर्‌ पु [शर] 
कामदेव (गउड) 1 

















९१ 


असाठय न [असाढ़] तृण-विश्ेष (पणएण 
१, पत्र ३३) 1 

असाय न [असात] द्‌ ख पीडा (परह १, १), 

“रागा इह जीवा, 
दुल्लहलोयस्मि गाढमणुरत्ता 1 
ज वेदति श्रमाय, कन्तो त हदि नरएचि 
(मुर ८, ७६) । 

शवेयणिज न [वेदनीय] वु ख का कारण 
भूत कमं (ज २, ४) 1 

असार } वि [असार °] निस्सार, सार- 

असास्य ) रहित (महाः कुमा) 1 

असारा ली [दे] कदनी-वक्ष, केला का पेड 
(दे १, १२) । 

असाछिग्र पल्ली [ठ] सप की एक जाति 
(सूम्र २ >,२४)। 

असूासय ति [अशाश्त] श्रनि, विनध्वर 
(साया १, १० म। २८९.) । 

असाहण न [समावन्‌| श्रनिरि 
२४८) 1 

असाहारण वि [असावार ग] ्रतुन्य, श्ननुपम 
(भग, दस) । 

असि पुं [असि] १ खडग, तलवार (पग्र) ! 
२ इस नाम की नरकपाल देवो कौ एक जाति 
(भग ३, ६) 1 ३ खी वनारसकी एक नदी 
का नाम्‌ (ती ३८) 1 "छड न [कुण्ड | मथुरा 
का एक तीरथ-स्थान (ती ७) शवाय पु 
[घात | तलवार का घाव (पम ५६, २५)। 
चम्परपाय न [चमंपात्र] तलवार की 
म्यान, कोश (भग ३, ५) 1 श्धारा ल्ली 
[धारा ] तलवार की वार (उत्त १९) । 
धेणु, श्ेणुभा ल [शवेनु, श्चन चुरी 
(गञड, पाद्म) । यत्त न [पत्र | १ तलवार 
(विपा १, ६) 1 २ तलवारके जैसा तीक्ष्ण 
प्र (भग ३, ६) 1 ३ तलवार की पत्तरी (जीव 
३)1 ४ पु नरकपाल देनो की एक जाति (सम 
२६) 1 'पु्तगा ली [“पुश्रिका] छुरी (उप 
प ३३४) 1 “सुद्धि घ्नी [सुटि] तलवार 
क मूठ (पाश्च) । “स्यण न [रज्ञ चक्रवर्ती 
राजा की एक उत्तम तलवार (ठा ७) 1 ग्ला 
ली [यष्टि] खड्ग-लता, तलवार (विपा १, 
३) । वण न ['वन] खड्गाकार पत्ते वाते 
वलो का जगल (परह १, १) 1 वन्त देखो 


(रर ४, 


१०९ 


आकिदि देखो अ।किंड (कुमा) 1 
अकच सक [आ + ऊुच्छय्‌ | सक्रोच करना 1 
श्राकूचद, सकृ आङक्कुचिविं (श्रप) (मवि) 1 
आङ्कुचण न [आङ्ग्वन ] संकोच, सकतेप 
(सम्म १३३ विसे २४६२) 1 
आद्घचिय वि [आकुच्ित] सकरुचित, "शध 
गलय भरकुचियाप्रो धमखीभ्रो पसरिया विया 
(सुर ४, २३य्‌) 1 
-आङ्कट्रु न [आक्रुष्ट] १ अक्रो) २ वि जिस 
पर श्राक्रोश्च किया गया हो वह (दे ३,३२) 1 
आङ्कुर दे आउल (कष्य) । 
आक्रूय न [आक्रति] १ इद्धित, इशारा (उप 
७२८ टी) 1 २ भ्रमिप्राय (विसे ६२५८) 1 
आक्रवखिय वि [-आकेवरिकि ] भ्रसपूरणं 
(भरावा) 1 ॥ 
आकोडण न [आकोटन्‌] कूट कर धुतेडना 
(परह १, ३) 1 
आकोस देखो अक्षोस = आक्रोश (पच ४, 
२३) 1 | 
- आकोसाय भ्रक [ आकोशाय्‌ } विकमित 
होना । वक आकरोरायत (परह १, ४) । 
आकतद (मा) देखो आकद्‌ । श्नाक्करदामि (पि 
(1 ) 1 
आखच (रप) सक [ञ्ग ^+ छप्‌ ] पीचच 
खीचना । संकृ ` आखचिवि (मवि) । 
आखडछ पुं [ आण्ड ] इन्द्र॒ (सुपा 
४७) । धणुह्‌ न [ शवलुप्‌ | इन्रधनुप्‌ 
(उप ६०६ टो) । “भू पु [मृत्ति] भग- 
वान्‌ महावीर के मख्य शिष्य गौतम-स्वामी 
" (पम ११८ १०२} । 
१ गड खी [अगति] श्रागमन (भ्राचा, विसे 
` २१४६) । 
{ आगड देखो आकरिंइ (महा) 1 
;आगतव्वे देखो आगम = श्रा + गम्‌ । 
;आगतस।र } न [आगन्त्रगार] धम॑शाला, 
आगतार  भुसाफिरलना (मोप, थाघा) । 
आगतु वि [आगन्दर ] भ्रानेवाला (सूम) 1 
आगन्तु देखो आगसं = घ्रा + गम्‌ 1 
आगदग } वि [आगन्तुक] १ श्रानेवाला 1 
अगतुय 4 २ भ्रतियि (स ४७१, चाह २४ 
सुपा ३३६, श्रोघ २१६) 1 ३ छच्रिम, श्रस्वा- 
-सविक (सुर १२, १०)। 


आकिदि-आगदिभ 


पाइअसदमहण्णवो 


= ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~ -------------~---- - -- -- ~~ -~ -~----------~--~~--------- 
न+ = ~ ~ 


आगमिर वि [आगन्द्‌] श्रानेवाला, भ्रानमन 
करनेवाला (सण) । 
आगमिस्स वि [आगमिष्यत्‌ `] १ प्रागमी, 


आगंतूण देखो आगम = श्रा + गम्‌ । 
आगप खक [आ + कम्पय्‌ ] कंपाना, 
हिलाना 1 वकृ. आगपयत (सं ३३१, ४४३)। 
आगपिय देखो आकपिय (पम ३४, ४२३) 1 , होनेवाला (पड्म ११८, ६३) 1 २ श्रानेवाना 
आगन सक [ आ +गम्‌ `] आना, ्ाग- । (सम १५३) 1 
मन॒ करना । ब्रागच्छई (महा) । भवि । आगमिस्सा ली [आ'गमिष्यन्ती] मिष्य 
श्रागच्छिस्सदइ (पि ५२३) । वङ्‌ आगच्छत्त, | काल, श्रई्भमकालम्मि श्रागमिस्माएुः (पय 





आगच्छमाण (कालः भग) ! हैक आग- | ६०) । 
च्द्वत्तए (पि ५७८) 1 > आगमेस ) देवो अगिभिस्प (भरत १९ 
| आगमेकषि { श्रौप)। 


आगत देखो आगय (खुर २, २४) 1 [ आगम्म देलो आगम = प्रा + गम्‌ 1 
आगत्ती ल [दे] कूप वुला दे १, ९३) । , आगय बि [आगत] १ ब्राया हृ (पसू ५)। 
आगम सक [ आ + गम्‌ | १ भ्राना,श्रागमन | द्‌ च्यक (लाया १, ७११ 
जा 9 

करना 1 २ जानना। भवि प्रागमिस्सं (पि । आगर देलो आकर = आकर (भावा, उप ०३३ 

५२३, ५६०) । वक आगममाण (्रचा)। ये) । 

सहृ आगतूण आगमेत्ताः आगन्म (पि | आमरि वि [आशिन्‌ ] खान का मानि, 
° ५८१, ५२० भ्रौप) । क आगतव्व (सुपा | ह्ला का काम करेवावा (परह १,२)1 

१२) 1 हक़ अगेतु (काल) 1 | 


आगरिस पु [आपे] १ ग्रहण, उपादान 

आगम पु [आगम] १ समागम (कच, १४५)! । (विसे २७८०, सम १८७) । २ सीचाव (किमे 
२ ज्ञान, जानकारी, “्वोदुसविजाठणाणश्रागमे । २७८०, है १, १७७) । ३ ग्रहए कर दोऽ 
कए" (सुख २, १३) 1 


देना (श्रा) । ४ प्रापि (मग २५, ७} । 
आगम भ [आयम] ? श्रागमन (से १४, | आगरिस सक्‌ [| जा + छप्‌ | लौचना । च्छ 
७५) । २ शाल्ल,, सिद्धान्त (जी ४८) ! कुस । 


भ्रागरिसत (धर्मस ३७२) 1 
वि [श ] सिढान्तो का जानकार (उत्त)। , आगरिसग वि [आर्पेफ ] १ खीचेवाता। 
ज्ञ वि [ज्ञ] शाज्ञो का जानकार (प्रारू) । । 


२ पु श्रयस्कान्त, सोह-डस्तक (रावम) । 

“णीड ख [नीति] भ्ागमोक्तं विधि (धमं आगरिसण न [आपण] खीचाव (सम्मत्त 

२)) शण्णुवि [ज्ञ] शाल्लो का जानकार ¦ २१५)। 

(भाक) ! श्परतत वि [परतन्त्र] सिढान्त । आगरिसणी ली [आङपणी] विवा किष 

के श्रधीन (पचव) । 'वछिय वि [वलिक | ¦ (घुर १३, ८१) । 

सिद्धान्तो का श्रच्छा जानकार (भगं न, =) । , आगरिसिय वि [आष्ट] नीचा हमा (नुषा 

ववहार पु [यवहार] सिदढान्तानुमोदित | १६६ महा) 1 

व्यवहार (वव) 1 आगख सक [ आं + फृयू | १ जानना । 
आगम सक [आ + गम] प्रा करना । सङ्क | २ तमाना। ३ पर्नाना । ठ समाविना कर । 

भ्रागमित्ता (सूग्र २, ७, ३६) । अ न भराति 1 ! ॥ 

[- ५ रुष टि सभम्मि भगलेङणः' (मह्‌ 

१ आगमन] स व आगह वि [आग्ड्यन ] म्लान, बीमार (ह {१1 
आगमि वि [आगसमिन्‌-] भने बाला, ग्ायामो आगसं खक | आ+ छप्‌ ] सचना 1 पाग 

(चिते ३१५४) 1 साहि (प्राना २, ३, १, १८) 1 सट अग 
आगमि वि [आगमित] विदित, ज्ञात, सिं (विने २२२) । 

तव्य अन्यतो श्रागमिन्रो" (सुल १, ३) । ¦ आगद्‌ देखो आगाद्‌ । चर अगदृद्ना (दन 
आगमिय वि [अगमि र्‌] १ शाल्ल-चवन्धी, ` 


५, १, ३१) 1 
शाल्रतिपादिव (उर १४०) 1 २ चात्नोक्त , आगहि वरि [आगत] समृत (विन 
वस्तु को ही माननेयाला (मम्म १४२) 1 २२ ०४) । 


असोगा-अस्सोकता 


अपोगा श्रो [अशोका] १ इस नाम की एक 
इ्रासी (ल ४, १) 1 २ भगवान्‌ शरी शीतल 
नाय की शासनदेवी (पव २७} । ३ एक 
नगरी का नाम (डम २०, १८६) । 


असोभण वि [अश्ञोभन] भ्रसुन्दर, सराव 
(षम ६६, १६) 1 
असोय देलो असोग (भग, महा, रमा) । 
असोय पु [ अश्वयुक्‌ | श्रा्िन मास (सम 
२६) 1 
असोय वि [अशनो] १ शौचरदित (महा) । 
२न शौच का भ्रमाव, श्रशुचिता । वाह्‌ वि 
[ "दिन्‌ ] भ्रगौव को ही माननेवाला 
ओष ३१८) । 
असोयणया खी [अशोचनता] शोक का 
श्रमावे (परिख) 1 
देवो असोगा (ल २, ३ सति 
६1 
असेठिय वि [अपक्त ] कचा (उवा) । 
असोहि घो [अशोधि] १ ्रशुद्ध । २ विरा- 
धना (रो ७८८) । 'ठाण न [स्थान] 
१ पापकर्म । २ श्गुदधि स्थान ! ३ दमेन का 
ससे । ४ श्रनायतन (ज्ओोष ७६३) । 
अस्स न [आस्य] मुह, रंह (गा ९०६) । 
अस्म वि [अस्व] १ द्रव्यरहित, निधन ! २ 
२ नद्य, साघु, पनि (भाता) । 
अस्स पू [अश्व] १ घोडा (उप ७६८ टी) \ 
२ श्रसिवनी नक्षन का श्रयिष्ठायकं देव (ग 
२, ३) 1 ३ ऋषिःविरेष (ज ७)! श्कण्ण 
¶ [कणे] १ एक भन्त्रीप \ २ इष अन्त- 
५ का निवासी (एदि)! पकण्णी खी 
कणां ] वनस्पतिःविरेष (परण १) 1 
कुए्ण न [ "करण `] नहँ घोडा रखने मे 
भात हो बह स्यान, भ्रस्तवल (आचा २, 
१० ॥ १८) भगी ५१ [श्रीब] पहले प्रति- 
बानुस्य बा नाम (सम १०३)! श्वर्‌ पलरी 
। इय] सब (पर १) प [यख] 
९.२ इम नाम का एक श्न्त्प श्रौर उसके 
निवायी (एदि, परण १ ) | भेद ष [शेष] 
यनविरेष, विम र्व पारा "जाता हे 
(मग) । सेण प्‌, [म्सेन] १ एक अनिद 
ससा, भगवान्‌ पाश्वेनाय का पिता (तव 
१९१ २फ महाप का नाम (चन्द २०) ! 


पाइभसदमहण्णवो 


भयर पृ, [द्र] विधर्‌ वश के एक 
राजा का नाम (पडम ५, ४२) 1 

अस्स न [अख] १ भरर शासु । २ रषिर 
खुन (घ्रा २६) । 

अस्सुख वि [असंख्य ] सख्या-रहित (उप 
१७) । 

अरषंगिअ वि [दे ] ्रासक्त (षड्‌ ) 1 


अस्सघयणि वि [असहननिन्‌] सहनन , 
रहित, किसी प्रकारके शारीखि वन्धसें 


रहित (भग) । 

अस्सजम देलो असजम्‌ (उव ) 1 

अस्सजय वि [अस्वयत | १ धरर की भ्राज्ञा- 
नुसार चलनेवप्ल!,-श्रपवच्छदी (श्रा ३१) । 

अस्सजय देखो अंसजय (उव) । 

अस्संद्म पु [अश्वन्दमं] भ्रध-पालक (सुपा 
६४१५) 1 

अस्सच्च देलो असच्च, सुरिणो हवेड वयरा- 
मस्सव्व' (उप १४९ टी) । 

अस्छण्णि देखो असण्णि (विसे ५१६) 1 


अस्सत्थ पुं [अश्वस्थ] ्रक्ष.विशेष, पीपल | 


(नाट) । 

अस्सत्थ वि [अस्वस्थ] रोगी, बीमार (सुर 
३, १५१, माल ६५) ! 

अस्सन्नि देवो असण्णि (सुर १४,६६, कम्म 
४, २ ३) 1 

अरसम पु [आश्रम] १ स्यान, जगह । २ 
ऋषियो का स्थान (प्रमि ६६० स्वप्न २४५) 1 

अस्समिञ वि [अश्रित] श्रमरहित, अन- 
भ्यासी (मग), 

अस्सवार देलो असवार (सम्मत्त १४२) । 

अस्सस श्रक [ आ +दवस्‌ `] श्राश्ासन 
लेना । हे अस्ससिदु (शौ) (अमि १२०) । 

अस्साइय वि [असादि ] जिसका श्रास्वादन 
क्या गया हो कह (दे)। 

अस्साएमाण देखो अस्साय = भ्रास्वादय । 
अस्साद्‌ सक [ अ। + सादय्‌ प्राप्त करना । 
भअस्सादेति, भ्रस्सदिस्सामो (भग १५) 1 


अस्साद्‌ सक [ आ + स्वाद्य्‌ ] श्रास्वादन 
करना ! 


अस्सादण देलो अस्सायण (सुज १० + १६) 1 


| अस्सादिय वि [आसादित] प्राप्त क्रिया 
इभा (भम १५) 1 


९३ 
| अस्साय देलो अरसाद = श्रा + सादय्‌ ¦ 

| अस्साय देखो अस्साद्‌ = श्रा + स्वादय्‌ । वक्‌ 

| अस्ताएमाण्र (भग १२, १) 1 § अस्सा- 

। यणिल्न (णाया १, १२) 1 

| अस्फाय देलो असाय (कम्म २,७, भग) । 

| अस्सायण पु [आद्वायन] १ श्रध क्रपिका 

। सतान (ज ७)}। २ अ्रधिनी नक्षतका गोत्र 

। (क) । 

अस्सावि वि [आस्राविन्‌] करता हुभ्रा, टप- 

। केता हुश्रा, सच्छिद्रः “जहा श्रस्साविशि नावे 

| जाइभ्रधो दुरूहृए (सूग्र १, १,२} । 

| अस्सास सक [आ + श्वासय्‌ ] श्राधासन 

देना, दिलासा देना । भ्रस्तासमरदि (शौ) (पि 
४६०} 1 भ्रप्य।ि (उत्त २,४०, पि ४६१) । 

अस्सासण पु [आद्वासन] एक महाग्रह 
(सुज २०)। 

अस्सि ल्ली [अभि] १ कोण, घर श्रादिका 
कोना (खा ६) । २ तलवार श्रादिकाभ्रग्र- 
भाग-- धार (उप ६६९) 1 

अर्स पु [अश्विन्‌] भ्रश्िनी नद्त्र का श्रधि- 
छायक देव (छा २, २) । ॥ 

| अस्सिणी जी [अश्विनी ] इस नाम का एक 

। नक्षत्र (सम ८) । 

| अस्सिय वि [आश्रित] श्राघय-आप्त, ¶विराग- 

। मेगमस्िग्रो' (वसु, ठा ७, सथा १ ल) 1 
अस्सु पुन [अश्र शसु, श्रससूः (सक्षि १५७) 1 
अस्सु (शो) न [अशु] श्रू (अमि ५९, 

स्नप्न ८४) । 
अरसुक ति [अशक्त ] जिसकी छ्रगी या फस 
माफकी गई हो वह्‌ (उप ५६७ टी} 1 
अस्सुद्‌ (शौ) देखो अघुय = भ्रभरुत अभि 
१६३) । ९ 


॥ 
॥ 
॥ 


अघ्सुय वि [अस्मृत] 
(भग) । 

अस्सेसा देलो असतलेसा (सम १७, विषे 
३४०८) | 

अस्सो ली [आश्वयुजी] श्राधिन मास कौ 
पुमा (चद १५) 1 

अस्सो स्री [आश्वयुजी] भ्राधिन मास कौ 
भरमार (सुज १०,६ 2) देलो आसोया । 

अरसोक्तता न्नी [अश्वोसकन्ता ] समीत-चान्न 


प्रसिद्ध मध्यम प्राम कौ पाची पून 
(ज ७) । ५ 


याद नही क्रिया हुत्रा 


१०८ 


आचिक्ख सक [+ चक्ष. ] कहना 
क आचिक्हणीय (स ४०) । 
आचिकखिय वि [आख्यात] कथित, उक्त 
(स ११६) 1 
आचुण्णि वि [आचूर्णित] १ चरर 
किया हृ्रा (पम १७, १२०} 1 
अवचिखक न [आचेखकय ] १ वलन का भ्रमाव 
(कप्य) । २ वि भ्राचार विशेष ्राचेलक्तौ 
घम्मो' (पंचा) । 
आच्छेदण न [आच्छद्न] १ नाश! रवि 
नाशक (कुमा) 1 
आजत्थ दलो आगम + भ्रा = गम्‌ । भ्राजस्यद 
(पराक ७४) । 
आजा देलो आयाई (ल, स १७८)! 
आजि देखो आइ = भ्रानि (कुमा, दे १,४६)। 
आजीरण पु [आजीरण | स्वनामख्यात एक 
जेन मुनि, श्राजीरणो य गीग्रो' (संया ६७) । 
आजीव ) पु [आजीव] १ श्राजीविका, 
आजीवग 4 जीवनं निर्वाह का उपाय, शभराजी- 
वमेय तु श्रवरज्जमाणो पुणो पूणो पिण्रिया- 
सुरेति" (सूर) । २ जैन साधके लिए भिक्षा 
का एक दोष-गृहस्थ को भ्रपती जाति, कूल 
आदि कौ समानता वतलाकर उससे भिक्षा 
ग्रहण करना (छा ३, ४) । ३ गोशालक मत 
का भनुयायी साघु (पव) । ४ घन का समूहं 
(सूम) 1 
आजीवग पु [आजीवक] १ धन का गर्वं 
(सूग्र) 1 २ सकल जीव (जीव ३ टी) । देखो 
आजोवय 1 
आजीचण न [आजीवन]| १ भ्राजीविका, 
जीवन-निर्वाह का उपाय! २ जैन साधके 
सिए भिक्षा का एक दोष (वव) । 
„ आजीवणा ली [आजीवना] ऊपर देलो 
(दस, जीत) । ९ 
आजीवय देलो आजीवगः ्राजीवयदिट तेण 
चउरासीतिजातिकुलकोडीजोणिपगुहसयसदस्सा 
भवतीतिमक्छाया' (जीव ३) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


आजुत्त वि [आयुक्त] श्रपरमादी (निच) । 

आजुञ्मः भ्रक [ आ + युधू | लडना 1 हिक 
आजुञ्मिदुं (शौ) (वेणी १२४) 1 

आजुह न [आयुध] हथियार (मै २४) 1 

आजोज देलो आभोजे (विसे १५०३) । 

आडवर पु [आडम्बर] १ ्राटोप, उपरी 
दिखावे (पाञ्म) । २ वाद्य की भ्राज (खा) । 
३ यक्ष-विशेप (आद्र)! न यञ्नका मन्दिर 
(पव) 1 

आडवर पु [आडम्बर] वाच-विेष, पटह 
(श्रु १२८) । 

आडबरिह वि [ आडम्बरवत्‌ ] श्राडम्बरी 
(पाभ्र) 1 

आडविय वि [दे] १ ब्रित, श्ूर-दरुर किया 
हरा ( षड्‌ ) । 

आडविय वि [आटविफ़ ] जगल मे रहुनेवाला, 
जगली (सं १२१) । 

आड सक [ आ + दह. | चारो भ्रोरसे 
जलाना । प्राउहद (पि २२२० २२३) । श्राड- 
हति (पि २२२० २२३) 1 

आडह्‌ सक [आ + धा] स्थापन करना, 
निरुक्त करना । ्आाडहद । सकृ आडहेत्ता 
(रौप) 1 

आडाडा ली [देः] बलात्कार, जवरदस्ती (द 
१, ६४) 1 

आडासेतीय पु [आडासेतीक] पक्षि-विशेष 
(परह १, १) 1 

आड न्नी [आरि] १ पक्षि-विशेप। २ मल्स्य- 
विशेष (दे ८, २४) । 

आडियत्तिय पु [दे] शिविका-वाहक पुष्प 
(>) (स ५३७, ५४१) । 

आडुभाख सक [दे] मिश्च करना, मिलाना । 
श्राुभ्रालद (दे १, ६९) । 


अआडुआछ्ि पु [दे] मिघता, मिलावट (दे १ | 


६६) । 
आडोय देलौ आडोव = श्राटोष (सुपा २६२)। 


आचिक्स-भण 


आडोविअ वि [दे] भ्रारोपित, गुस्सा का 
हुभ्रा (दे १, ७०) । 
आडोविअ वि [आटोपिक ] भ्ाठोप्वाला, 
स्फारित (परह १, ३) । 
आढई जी [आढकी ] वनस्पति-विशेष (पएण 
9) 1 
आढग पून [आढक] १ चार प्रस्य (पैर) बा 
एक परिमाण । २ चार सेर परिमित चोज 
(भ्रौपः सुपा ६७) 1 
आढत्त वि [दे] भाक्गान्त, 'एद्श्तरम्मि विजय- 
वम्मनरवइणा श्राठत्तो लच्दछिनिलयमामी सूर 
तेश्नो नाम नरवई (स १४०) 1 
आदत्त वि [आरज्] शर किया हूर, भार्य 
(ओघ ४८२ हें २, १३८) । 
आढत्तिअ ] वि [आरख ग] प्रारभक्िया हुभा 
आढविअ † (मगल २३. वेदय १४८) । 
आदप्पः देलो आढघ । 
आढय देखो आदग (महा, ठा ३, १) । 
आढव सक [ आ + रभ्‌ `] श्रारम कला, 
शुरू करना । भ्राढवदद (है ४, १५५० धम्म 
२२) । कमं भ्रादष्यद्‌, भ्राढवीभ्रद (हे ४, 
२५४) 1 
आढा सक [आद] श्रादर करना, 
मानना । भाढाद (उवा) । वक आढामागः 
आढायमाण (पि ५००० श्राचा) । कवक 
आइजमाण (आचा) । 
आढा ली [आदर] समान (भव २--गाया 
१५५. संवोध ५५) । 
आदिभ चि [ आदत ] सत्कत, सम्मानित 
(दे ९ १४३) । 
आदि वि [देः] १ इट, भरमीष्ट । २ गगनीय, 
| माननीय 1 ३ श्रप्रमत्त, चथुक्तं। ४ गाड, 
| निविड दि १,७४)। 
आण सक [क्षा] जानना, श्रियन भरागह 
| ए" (ते १३, ३)। भ्राएनि (स १५, २८), 
। श्ममिन्न पादमकम्य पटिउ सोढ च येग 
भ्राणति' (गा २) । श्राणे (भमि १६५) । 
आण सक [आ+ णी] लाना, भ्रानयन 
करना, तै श्राना । भाणाद (पि १७, भग) । 


आडोचिय वि [दे] श्ट, योक हृभा (णाया | 

आजीविय वि [आजीविक्‌] गोशाल्क के | १, १८) 1 | | 

मतक भ्रनुयायी {परण २०२ उवा) 1 आडोब मक |॥ आन रोपय्‌ ] १ भ्राडवर वकर आणमाणे (णाया १, १६) । ठ 

आजीविशा ल्ली [आजीचिका) ९ निरगाहि | करना । २ पवन द्वारा पएरूलान! 1 श्राडोवेद्‌ , आणि (श्प) (भवि) 1 व) 
(भराव) 1 २ जैन साधु के लिए भिक्षा का एक | (मग) । सकृ अ।डोवेत्ता (मग) । ; आण धुं [जान] स्यामोन्पूग, 

दोष (उत्त) । आडोब षु [आटोप] आडम्बर (उवा, ण)! = २ खाच इ दग (वर) १ 


अहा-अहिकिखव 


अव्यय--९ श्रामन्रणा 1 २ देद । ३ प्र्यं। 
९ दुख 1 ५ आधिक्य, प्रकपं (हे २, २१७. 
श्रा १४. कंमू ° गा ६५६) 


अहा 1 [यथा] जैसे, माक अनुसार दि 
१, २४५)! न्द वि [च्छन्द] १ 
खच्छदी, स्वैरी [उप ८२३३ ठी) 1र्न मरी 
के ग्रनूसार (बव २) । ज्ञायि [जाव] 
१ न, प्रावरण-पहित (दै १, १४५) \ २न 
ज्मके ्रनुसार । ३ जैन साधुप्रोमे दीक्षा 
कालके परिमाण के श्रनुसार किया नाता 
वदन--नमस्कार (षम्‌ २) । “ुपुद्ी ली 
[तुप ] यथम, भनुकरम (एाया १, १, 
पड्म १, ८) । “तश्च न [“तच्ं] तत्व के 
भरनूसार (भग २, १) ! स्तच्च न [तथ्य] 
स्पत्य (सम १६) 1 "पडिर्व वि 
[ शतिहप] १ उचित, योग्य (परौप)। २ 
कवि यथायोग्य (विपा १, १) 1 “पवन्त वि 
[शष] १ पुतं कौ तद्‌ ही प्रवृत्त, प्रपरि- 
वेतत (साया १,५})1 एन ्रात्माका 
परिशाम-विशेप (स ४७) । प्पवित्तिकरण 
न [-परवृत्तिङरण्‌] श्राला का परिणाम- 
विशेष (कम्म ९) । ष्वायर ति [बद्र] 
निष्ार, साररहित (णाया १, १1 “भूष 
वि मूत] तस्व, वास्तविक (ग १, १)! 
प्णिय, 'ए्रणिय न [“राल्िक ] यथा 
स्क, येके क्म से (णाया ९5 १, भ्राजा) 1 
स्थि न [ऋ] सरलता के श्नुसार 
(प) 1 ९ नं [शह] य्ोतित (म २ 
१)।२ वि उचित, योग्य (धमं १) । शयीय 
न [रीत] १ रीति ॐ तुसार । २ स्वभाव 
क माकि (भग ५, २) 1 श्र पु खन्द] 
कत को एक परिमाण, पानी मे भीजा ह्परा 
रमे नित रमय भे सूख जाये उतना समय 
(स) \ “वगास न [ण्व रश] वकाश 
5 घतुमार (लूम २, ३) 1 श्वश्च ति [ष्य] 
न~यानोय (मग ३, ७}! श्सथड तरि 
(-मसतूल] शयन के योग्य (घराचा) । “सवि- 
भान १ [ स्निमागं] साधु को दान देन 
स्म) । “शच्च न [सय] वा्तयिकला, 
चार (माचा) । सत्ति न [शक्ति] शक्ति 
, गह्वर (पसू र) 1 श्यत्त न [शत्र] 
पानके श्रतृत्ार (नम्‌ ८७) \ सुह न 
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[ुख ] छ्ातुसार (णाया १, १५ भग) । ! करना 1 रहिम्लइ (हे ४, २०८, पड्‌ 


हुम वि [शुष्म] सारमूत (मग ३, १)। ` 


देखो अह्‌" । 

अदाद वि [यथाढब्द्‌ | यथानृक्ञातं (काल), 
इच्छानुसार (समय) (प्राचा २, ७, १, २) । 

अदालदि पु [यथाट्डिन्‌] ययालन्द श्रनु- 
ठान करे वाला मनि (पव ७०) 1 

अद्यासखड वि [दे ] निष्कम्प, निल (निच 
२)। 

अहासलढ वि [अहस्य] हास्य-हित (सुपा 
६१०) 1 

अदाद श्र [अदाद] देखो अहह (हे २, 
२१७) । 

अहि देलो अभि (गठड, पाम्र, पचव ४) 1 

अहि भ्र [अधि ] छन श्रथ का सुचक म्रव्यय-- 
१ श्राधिक्य, विशेषता, श्र्िगध्‌, श्रहिमास' 1 
२ श्रधिकार्‌, सत्ताः श्रहिगय' । ३ रेर्य, 
श्रद््ए ) ४ ऊंचा, ऊपर, श्र । 

अहि पु [अदि] १ सथ, साप (परण ० प्रास 
१६५ ३९ १०५} ! २ शेष नाग (पिम) । 
“च्छन्ता घी [च्छत्रा] नमसे-विरेप (णाया 
१ १६० सी ७) । “पड पुन [“मृतक््‌ | साप 
का र्दा (वा १, ६) । चह पु [त्ति] 
शेष नाग (्रच्छु ६०) ण्वि प्‌, 
{वृश्िक] सपं ॐ पूत्र से उत्पन्न होने वालो 
वृचिक नाति (कुमा) । 


अदि न [द] करो, गुस्सा (दे १, ३६. 
षड्‌ ) \ | 


अदिभाअ न [अभिजात] कुलीनता, खान- 
दानी (गा ३) 1 

अदिभाद्‌ छी [अभिजात] कुलीनता 
(षड) । 

अदिआर्‌ प्‌, [दे ] लोक याना, जीवन-निर्वाह 
दे १, २६) 1 

अरन्त वि [दे] व्याप्त, खचित (उड) 1 

अर्दिउत्त वि [अभियुक्त] १ विद्म परित । 
२ उव्रत, उदोगी (पाश्च) । ३श्घ्रुखे धिसा 
हुभा वेणी १२३ ४) । 

अदिऊर सक [अभि + पूर्‌य्‌ ] एरु करना, 
व्याप्त करना 1 कमे भ्रहिजदिजति (गड) । 

अदिरल स्क | दड्‌ ] गलाना, दहन 


कुमा) । 

। अदिओय १, [अभियो] १ सन्य (गड) । 
२ दोपारोपण (म २२६) । देखो अभिओीअ 
(भवि) 1 

अर्हिद प्‌, [अदीन] १ सर्पौ का राजा, 
शेप नाम (प्रच्छ?) र श्र सरपं (कुमा) 
धवुर न [पुर] बासुक्रि-नमर । ्वुरण्राह पू 
[पुरनाथ] विष्णु, श्रच्युत (अच्च २६) । 

अिसग वि [असक] हिसा न करने 
बल्ल श्रोव ७४७) 1 

अदहिसण न [अहिसन) बरहा (षम १) 1 

अहिसय देवो अददिसग (परह २, १) 1 

अहिसा ज्ञी [अर्हा] दूसरे को कियी प्रकार 
से दुख नदेना (निद्र, चमं, सूत्र १, 
११) । 

अदहिसिय व्रि [अर्हिंसित | श्रमारित, अषी- 
हितं (सूश्र १, १, ४) । + 

अद्िकख देवो अभिकख वकृ अहिक्य 
(पचचवं ४) 1 

अदिकखिर वि [अभथिका्तिन्‌] प्रभिलापो, 

इल्छुकं (सण) । 

अदिकखि दलो अहिकंखिर्‌ (सूम 

२९)। 

, अद्य नि [अधिकृत] जिसका ४ । 
चलता हो वहे, प्र्तुत (विसे १५८) । 

अविकरण देखो अदिगरण (निद ४} ' 

। सदिकंरणी देषो अदिगरणी (ख ०) 1 = ~ 
अद्िकार देलो अददिगार्‌ (उत्त १४, १७) 
अर्हिकारि देलो अदिगारि (रंग) ¦ 
अदिश श्र [अधिष्त्य | श्रधिकरर ^ ` 

उदेश्य कर (आद १)1 =.“ ६3 
¦ अदिक्खण न [द्‌ ] उपालम्‌, लना (. - 
३५) । । 
अदिकिलित्त वि [अधित ] १ पिर 
२ निन्दित ३ स्थापित्त। ४ परित्यक्त 
क्षिस (नाट) ! 1 

अदिकखिव सक [ अधिग प्‌ ] न. 

तिरस्कार करना ) २ फेकना । २ निन्द 

४ स्यापित करना ! ४ चोड देना । श्रि ¢ 

वद्‌ (उव) ।शूहिनिववाहि (स ३९९) 1* ( 

अदिक्खिवेत (षम, ` 


> ~ 
# 
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आणाइन्त वि [ आज्ञावत्‌ ] राज्ञा मानने- 
वाला (पचा) । 

आणाद्य वि [अआनायित] मंगाया हमरा 
(कुमा २, २१) 1 

आणापाण पु [आनप्राण] १ श्वासोच्छवास 
(आसु १०४) । २ श्वासोच्छूवास-परिमित 
समय (भणु) 1 "पत्ति ली [ण्यां] 
श्वासोच्छवास लेने की शक्ति (भग ६, ४) । 

आणापाणु छी [आनश्राण्‌] ऊपर देखो, 
श्राणापायृभ्नोः (भग २५, ५) । 

आणापाणुय षु [आनप्राणर्‌] श्वासो- 
-जछूवास-परिमित काल (कप्य) । 

आणाम पु [आनाम्‌] श्वास, रन्त श्वास 
(भग) 1 

आणाभिय वि [आनामित्त] १ थोडा नषाया 
हृभ्रा (परह १, ४) 1 २ श्रधीनं किया हुभा 
(षम ६८, ३७) । 

आणा पु [आलान] १ बन्धन । २ हावी 
वधन की रज्जु--डोरी । ३ जरह पर हाथी 
वाधा जाता है वह स्तम्म्‌, कील (हे २, 
१७७, अरमा ) ! क्खम, खभ पुं 
[स्तम्भ] जहां हाथी वधा जाता है वह 
स्तम्भ (हे २ ११७) 1 

आणाव देलो आणव = श्रा ~ जञपय्‌ 1 ्राणा- 
वद (स १२६ ) । कव. आणाविज्ञत 
(सुषा ३२३) । $ आनावेयज्य (भचा) 1 

आणाव सक [ आ + नायय्‌ ] मंगवाना 1 
्राणावद्‌ (भवि) संकृ आणाविय 
(नाट) ॥ 

आणा (श्रप) सकर [आ+ नी] लाना। 
श्राणावहईं (पाङ १२०) 1 

आभणावण न [आनायन ] दूसरे से मंगवाना, 
म्सयमाएयरे पटमा बीया भ्राणावरोणा श्रन्तेहि 
(सवोव ७) 

आणावण न [ आज्ञापन | भ्राता, हृदरम 
( पड्‌ ) 1 


आणाविय वि [आन्ञापित) जिसको हृङुम , 


दिया गया हो वह, फरमाया ह्र (सुपा 


२५१) ॥ 
आणाविय वि [आनायित] मेगकाया इना 


(सुषा ३८५)! 


पाइअसदमहण्णवो आणाङ््त-आदित्त 


आणू पुं [दे] श्वच, डोम (दे १, ६४), 
अणि सक [आ+ नी] लाना, ते भ्राना। 
आणे (महा) । इ आणेयच्व (सा 
१६३) 1 सकृ आणेऊण (महा) । 
आणि स्क [ज्ञा] जानना । आणिई (नाट) 
अणिसर्‌ देवो आणा-ईसर (श्रा १०) । 
आत्त देखो आय = भ्रासमन्‌ (ल १) 1 
आतव देखो आयन = भ्नाता्न (घ २६१) 1 
आतिस्थ देखो आस्य (कुप्र १०० २८६)। 
आत्त देखो अत्त = श्रासन्‌ › श्ात्तहिष धु 
दुदेण लग्मद' (सूम्र १, २, २, ३९) । 
आत्त देलौ अत्त = भ्रत्त (श्रगु २१) । 


| ६) 1 सङ आणिय (नाट) 1 
| आणिअ वि [आनीत] लाया हरा (हे १, 
, १०१)1 

आणि [दे] देखो आडिञअ (दे १,७४) 1 
आणिक् वि [दे] टेढा, वक्र (से ६, ८६) 1 
आणिक्ष न [देः] ततियंक्‌ मेथुल.(दे १, ६१) 1 
आणी सकं [आनी] लाना 1 कमं 
भ्राणीग्नड (पि ५४८) । वकृ (आणत्तीए 
| रेषु, दौतेसु परह कुणएतीए (भद्रा २३६) 1 
सकु आणीय ( विसे ६१६)! कवक 
आणिञ्नत (सुपा १९३) । 


। आणि देवो आणी । क आणियञ्च (सय | 














आणीय वि [आनीत] लाया हृभ्रा हे १, | आत्त वि [आत्मीय | स्वकीय (अषु २ १)1 
१०१ काल) । आदस †} देवो 1 (गा २०४ परति 

आणुअन १ मुल, मुह ( दे १, ६२४ आदस्ग 1 ८ सश्र १,५४/॥ 
व आद्‌ (शौ) देखो अत्त = श्रातमन्‌ (रव्य 8) । 


आद्‌ देखो अआ!इ = ध्रा + दा । प्रादए (पप्र £ 
८६, १९) 1 
आद्ण्ण ) 


षड्‌ ) 1 २ श्राकार, भ्राकरति (दे १, ६.) । 
आणुभगिअ वि [आलुयोगिक] व्याब्या- | 
कर्ता (दि ५१) । 
आगणुक्पिय वि [आलु रम्पिक | दया, छाछ । आदनन 
(रान) । [ ४२२) । 
आाणुगामि वि [अङुगामिन्‌] नीच देलो | आदयाण वि [आदश] ग्रह करता हमा 
. (विसे ७३६) । ॥ (ध्र १३८) 1 
आणुगामिय वि [आद्धगामिर] १ भ्नुस्रण | आदर देखो आयर = श्रा + द । भादर (ह 
करेनाला, पी जानेवाला ( भग) । | ‰, द) 
२न श्रवधिज्ञान का एक भेद (श्रावम)! | आरि देखो आयस (कमा, दे २, १०७) 1 
आणुरुण्ण } न [आनुगुण्य | १ प्रौचिव्य, । आदाउ वि [आदाच] रहए करनैवाना 
आणुरुन्न । भरखूपता (चा €, २६) । २ | (विते १५६८), 
रुहूलता (घमस ११०६) 1 „ | आदाण देवो आयाण (ला ४, १}, भव्नाः 
आणुधन्मिय वि [आलुवमिर] इतर धर्म- दारेए सञुयामि तुम' (पम ६५,६००२बा) 
वालो को भी श्रीषु, सर्वंव्म-मम्मत (भ्राचा)1 ¦ आदाण न [आदरेण] उवा हमरा, गरम 
आणुपाणु देको आणापाु (कन्न ५, ४०)। | क्रि हरा (जत तैल भादि) (उवा) 1 
आणुपुल्य न [आनुपू] अनुकम, भरिपादी ! आदाणिय न [आदानीय] लाम, ना (तुव 


वि [दे] भराक्रुल, व्याकुल, ध 
डाया हृभ्रा (उप २२१०४ 


(निर १,१) 1 ५ $) 
| आणुपुव्ी लनी [आयुपूर्ी | कम, परिपाटी | आदाणीय देहो भायाणीय (बण) । 


रु) 1 गाम, नाम न [नामन्‌] नम- | आदाय देो थाया =शरा +दा । 

कमं का एकं भेद (सम ६७) 1 आदि देवा आई = भादि (वष्प मूप्र ष 
| आणुखोमिअ वि [आनुखोमिक] अनुलोम, ¦ आच्च देमो आद्च (छ ५, 21 
† श्ुरूल, मनोहर (दस ७, ५६) 1 । आदिच्छा घी [आदित्सा] प्रटण बं च 
आणुवित्ति घ्री [अयुबृत्ति] श्रनुमरण (न ¦ शव्या (व) । 


५) 


1 

¡ ६१) 1 | आदिल देयो जाण् ५ र 

, आणूग इन [अनूप] नमसपरदेण॒(वरमख | आदिद दगा आट (111 
! ६२६) 1 अटित देवो जाट (कला १३०१ ॥ 


अदिदराण--अदिय 


अदिट्धाण न [अधिष्ठान] १ बैठना (निच 
५) 1 २ प्राश्रयण॒ (सृप्र, २,३)। ३ मालिक 
वनना (श्राचा)) ४ स्थान, श्रा्रय (स ४९६) 1 

अदिटायग वि [अधिष्ठायक | शरषयक्ष, ्रचि- 
पति (कुप्र २१६) । 

अदिद्राबण न [अधिष्ठापन] ऊपर रवना 
(नद्‌ ५) । 

अदिष्िय वि [अधिष्ठितं] १ भ्रव्यासित 
(या १, १४) 1 २ श्रघीन क्या हरा 
(राया १ १४) 1 ३ प्राक्न्त, श्राविष्ट (ला 
५, २) । 

अदिठाण न [अधिष्ठान] श्रपान-पदेश (षव 
१३५) । 

भदिडय वि [द. अभिद्रुत] पीडित, श्रहिहय 
पीडिग्न पर च' (पाम) । 

अदिणद्‌ देवो अभिणंद्‌ । वृ अदहिणद्‌- 
माण (उम ११, १२०) कव अहिणं- 
दिज्माण, अदहिणदीअमाण (नाट, पि 
५६३) 1 

भरिणंद्ण देखो अभिणद्ण (पडम २०,३०, 
भवि) । 


अदिणदि वि [अभिनन्दिन्‌ `] ्रानन्द मानने 
वाला (स ६७७) । 
अदिणदिय देतो अभिर्णंदिय (पडम प, 
१२३० स १६) 
भदिणय देवो अभिणय (क्प्पृ, सण) 1 
अ्देणव ए [अभिनव्‌] १ सेतुवन्व काव्य का 
कर्ता राजा प्रवस्सेन सि १६) 1 २ वि नूतन, 
नया (णाया १, १, सुपा ३३०} । 
अदिणवेमाण दे अदिणी ! 
अदिणवेमाण दनो अदिणु । 
अदिणाण देको अदिण्णाण (भवि) 1 
अदिभिवोह्‌ षु [अभिनिवोध] जान-विशेष, 
मलिकनान (पण्ण २९) , 
अ्पिणवस सकं [ अभिनि + वस्‌ ] वसना, 
स्ा) क्‌ अदिणिवसमाण (मुद्रा २३१) 
अद्िणिविद्ु वि [अभिनिविष्ट] भ्राम्रह-प्रस्त 
(स २७३) 
दिवे २ पु [अभिनिवेश] भरा, ठ्ठ 
(स ६२३. प्रि ६५) 1 
भदिणिदेसि बि [अभिनिवेशिन्‌] ग्रही 
(पि ८०५) 1 
१३ 


पाडअसदमहण्णवो 


अणी देवो अभि्ण। बृ अदिणवेमाण 
(सुर ३, १५०} । 
अदिणील वि [अभिनी] हरा, हरा रग 
वाला (गउड) 1 
अद्दिणु सक [अभि + लु] स्तत्ति करना, 
प्रशसना। वकृ, अहिणवेमाण (सुर ३.७७) 
अद्िण्ण वि [अभिन्न] भेदरहित, श्रपृथग्भूत 
गा २६५ ३८०) 1 
अदिण्णाण न [अभिज्ञान] विह, निशानी 
(अमि १३) । 
अदिण्णु वि [अभिज्ञ] निपुए, ज्ञाता (हे १, 
५६) 1 
अद्दितन्त ति [अभितप्त | तापित, घतापित 
(ञ्त २)1 
अहन्ता देवो अदिज्ञं = भ्रधि + इ । 
अहिदायग वि [अभिदायक] देने वाला, 
दाता (सुपा ५४) 1 
अहिदेवया कनी [अधिदेवता] श्रषिष्ठाता देव 
(सुपा ६०; कपपु) 1 
अदिहव सक [अभि + दर| हैरान करना । 
भरहिद्वति (स ३९२) । भवि श्ररिद्विस्सद्‌ 
(ख ३६६) 1 
अहिदूदुय वि [अभिद्रुत] हैरान किया हा 
(स ५९४) 1 
अदियाच सक [ अभि + धाव्‌ ] दौडना, 
सामने दौड कर जाना । वङ्‌ , अदिधाघत 
षि १३, २६) 1 


अहिनाण } देलो अद्िष्णाण (श्रा १६. सुपा 
अदिन्नाण । २५०) । 


अदिनिवेस देखो अषिणिवेस (स १२५) 1 

अदिपच्चु सक [ प्रह. | ग्रहण करना 1 
्रहिपन्ु्रद ( हे ४, २०६. षड्‌ ) ! अदि- 
पच्चुजति (कुमा) 

अदिपच्चुअ खक [आ + गम्‌ | भ्राना। श्रहि- 
पचयुभरद्र (हे ४, १६३) । 

अद्िपच्चुडअ वि [आगत] भरायात (कुमा) । 

अदिपच्ुद न [दे] श्रनुगमन, अलुसरण 
(दे १,४६)। 

अद्िपड सक [ अभि + पत्‌ ] सामने ्राना 1 
भ्रहिपडति (पव १०६) 1 

अद्दिपास सक [ अधि + खवा. ] १ श्रचिक 


&७ 


| अदिणी न [अदि] नामिन (वजा ११४) । | देखना । २ समान शूप से देखना । श्रहिपासएु 


(सूञ्न १, २३, १२)1 

अद्िप्पाय देखो अभिप्पाय (महा, कषपू) । 

अद्िप्पेय देवो अभिप्येय (उप १०३९१ टी" 
स ३४) । 

अहिभव देवो अभिभव (गउड) । 

अदहिमजु पु [अभिमन्यु | श्रजुंन के एक पुत्र 
कानाम (कुमा) 1 

अददिमतण वि [अभिमन्त्रण] मन्तित करना, 
भर से सस्कारना (अवि) । 

अदहिमतिअ वि [अभिमन्त्रित] मन् से 
सस्छृत (महा) 1 

अहिमजञ्जु 

अहिमण्णु | देवो अदहिमज्ु ८ कुमा, पड ) । 

अदहिमन्यु 

अदिमय वि [अभिमत] समत, इष्ट (स 
२० ०) 1 

अहिमयर पु [अदहिमकमर | सूर्य, रति (पाम) \ 

अदिमर पुं [अभिमरः] धनादिके लोभसे 
दूसरे को मारने का साहस करने वाला (सुर 
१, ६५८) । २ गनादिघातक (विसे १७६४) 1 

अहिमाण पुं [अभिमान] गवे, प्रहुकार 
(प्रापु १७, सण) 1 3 

अदिमाणि वि [अभिमानिन्‌] श्रमिमानी, 
गविष्ठ (स ४३१) 1 

अदिमार पु [अभिमार्‌] वृक्ष-विशेष, “एं 
भ्रहिमारदास्प श्रगी' (उत्तनि ३) । 

अहिमास } पु [अधिमास, क] भधिक 
अरददिमासग ! मास (श्राव १ निच २०) । 

अदिुह नि [अभिमुख ] सष्ुढ, सामने रहा 
हमा (से १, ४४, पडम ८ १६५७, उड) 1 

अदिसुदिहअ } वि [अभिञुखी ने 

111 
४१५, ६) । 

अदि वि [अधिक] १ ज्यादा, विशेष (भौप- 
जी २७, स्वप्न ४०) 1 २्गिवि बहुत, 
भ्रव्यन्त (महा) 1 

अय वि [अदित] श्रहितकर, शद, दुश्मन 
(महा, सुपा ६६) 1 

अददिय ति [अधीत] पठित, श्म्यस्त, 4 प्रहिय 
युतो पडिवलिय एगह्विहारमडिम सो) (रुर 


अहिवण्ण--अहुरुण पाइभसदमहण्णवो 
अदिवण्ण वि [दे] पीला प्रौर लाल रग 
बाला (दे १, ३३) 1 
अदिवही स्री [अदिवल्ली | नागवल्ली (सिरि 
८७) । 
अदिवस सक [ अधि + वसू | निवास 
कलना, रहना 1 वकृ अहिवसत (स २०८) । 
अष्िवाइय वि [अभिवादित] भ्रमिनन्दित 
(स ३१४) । 
अद्िायण देब अभिवायण (भवि) ! 
अदिवाङ वि [अधिपार ] पालक, रक्षक 
(भवि) । 
अदिवास ¶ [अधिवास] वासना, सस्कार 
दि७, ८७) । 
अदिबासण न [अधिव्रासन्‌] सस्कारावान 
(पचा ८) 1 
अहिवासि वि [अधिवासिन्‌] निवासी 
(चेदय ६८७) । 
अदिवासिअ वि [ अधिवासित ] । 
हरा, तय्यार किया हूप्रा (दस ३, १ ठै) 1 
अदिविण्णा ननी [दे] इत-सापल्या घरी, उप- 
परली दि १, २५)। 
भहिसका जी [ अभिशङ्का ] श्रम, स्देह 
(परम ५२, २१) । 
जष्दसका न्नी [अभिशङ्क] भय, उर (सूत्र 
१ १२, १७) 1 
अद्िसजमण न [अभिखयमन] नियत्रण 
(ग्ड)! 
अद्िसधारण न [अभिसधारण] श्रमिप्राय 
(पचा ६, ३९) । 
अरहिसधि पुती [अभिसधथि] श्मिप्राय, 
भ्रारय (परह्‌ १, २, स ४६३) । 
अदिसधि पू [दे] वारवार (दे १, ६२) । 


अदिसक्तण पून [ अभिष्वष्कण समख 
गमन (पव र) 1 ¬ सव 


अदिसर सक 
२ श्रपने 


























गत । २ प्रविष्ट (्ावम) 


(खा ६) 1 

अहिसाअ देलो अक्षम = भ्रा + कम्‌ । श्रहि- 
सश्र (प्रक ७३) 1 

असाम वि [अभिक्ञाम| काला, कृष्ण 
वणं बाला (गउड) । 

अदहिसाय वि [दे] पूरं, पूसा (दे १, २०} । 

अदिसारण न [ अभिसारण ] १ भ्रानयन 
(से १०, ६२) ! २ पति के लिए सकेत स्थान 
पर जाना (गउड) 1 

अदिसारिअ वि [अभिसारित] श्रानीत (से 
१, १३) । 

अहिसारिआ चरी [अभिसारिका] नायक 
को मिलने के लिए सकेत स्थान पर जानेवाली 
ल्मी (कुमा) 

अहिसिअ न [ दे] १ निष्प्र की श्राशका 
से खेद करला- रोना (दे १,३०) 1 २वि, 
भ्निष्ट ग्रह्‌ से भयभीत (षड्‌ ) । 

अहिसिच देखो अभिसिच 1 श्र्हिसिचड 
(महा) ! सकृ अदिसिचिऊण (स ११६) । 

अद्िसिचण न [अभिषेचन] भ्रमिषेक (सम 
१२५) 1 

अददिसित्त देलो अभिसित्त (महा, सुर 
११६) । 

अदिसेअ देवो अभिसेअ (सुपा २७, नाट) । 

अद्िसोद्‌ वि [अधिसोट] सहन किया हृघ्रा 
(उप १४७ टी) 1 

अद्िस्सग पु [अभिष्व्ग] भराखक्ति (नाट) । 

अदिहय वि [अभिहत] १ श्रावातशराप्त 
(से ५, ७७) । २ मारित, व्यापादित (से १४, 
१२) 1 

अदिद्दर सक [अभि +] १ नेना।२ 
उठाना । ३ शरक शोभना, विराजना ! ४ 
प्रतिभासं होना, लगना, 


[अभि+स्‌] १ प्रवे करना! व्वीयामरणा श्रक्यरणमडणा 


--भ्रिय के पास जाना प्रयो , 


कमं प्रभिनारीभदि शो) (नट) । देक अभि- त | 
साष्टु (सौ) (नाट) 1 त सटयाखल्ली्रो 
व न (म भिय के समीप | इह हि हलिदाहयदविडसा- | 
मन (स ५३३) 1 
मलीगडमडलानील 1 


अदिसरिभ वि [अभिसत] १ प्रिय के समीप | फलमसग्नलपरिणामावलवि 


&€ 


भरहिहरइ च्रुयाण' (गउड) + 


आंद०र्ण न [अयिसहनं] सहन करा अदिह्र न [दे] १ देवल, पुराना देवमन्दिर । 


२ वत्मीक (दे १, ५७) । 

अदिहव सक [अभि + भू | परागव करना, 
जीतना । ्रहिहवति (ख १६५) क्म श्रहिह्‌- 
वीयति (स ६६८) । 

अदिहाण न [दे अभिधान] वर्णन, प्रशसा 
दे १, २१) 

अदिद्ाण देखो अभिहाण (स १६५ गउडः 
सुर ३, २५, पप्र) । 

अदिहू देलो अदिहव । कव अदिहूअमाण 
(अमि ३७) । 

अदिहूअ बि [अभिभूत] पराभूत, परास्त 
दे १, १५८) 1 

अही सक [अधि + इ] पठना 1 कमं प्रही- 
यड्‌ (विसे ३१६९) । 

अही ज्ञी [अदी] नागिन, सर्पिणी (जीव २) 

अहीकरण न [अधिकरण] कलह, कगडा 
(निद्र १०) 1 

अहीगार देवो अदिगार, शेसेयु भ्रदीगारो, 
उवगरणसरीरमुक्लेसु" (आचानि २९४) 1 

अदहीण वि [अधीन] भ्रायत्त, अधीन (परह 
२, ४) 1 

अदीण वि [अदीन] श्रनयुन, पूरं (विपा १, 
१, उवा) 1 

अहीय देखो अददिय = भ्रधिक (पव १६४) 1 

अदहीय वि [अधीत] पठति, श्रभ्यस्त, "वेया 
भ्रहीया ण॒ भवति ताणं (उत्त १५, १२ 
णाया १, १४ सं ७८) । 

अहीरग वि [अदरक] तन्तुरहित (फलादि) 
(जी १२) 1 

अहीर वि [अभीर] निडर, निर्भीक (भवि) 1 

अहीलास देवो अदिलासः, देहम्म श्रहिलासोः 
(तदु ४१) 1 

अहीर पु [अधीश्वर] परमेश्वर (भ्राम) ! 

अहुआसेय वि [अहुतादोेय ] अनन के श्रयोग्य 
(गउड) । 

अहणा श्र [अधुना] भमी, इव समय, श्राज- 
कल (खा ३, ३, नाट) 1 

अहृणि (वै) देलो अहुणा (प्राह १२७) 1 

अह्ण वरि [अमाजेक | प्रनाशक (कुमा) \ 


११४ 


[0 


रखनेवाला, मन श्रौर इच्ियो का निग्रह करने- 
वाला) २ अश्व श्रादिको सयत रहनेको 
सिखनिवाला (ठा ४, २) 1 
आयप पु [आक्रसम्प] १ कपना, दिलना । 
२ कँपानेवाला (पठम ६६, १८) 1 
आयपिय वि [अकम्पित] कंपाया हरा (सं 
३५२) । 
आशयंच श्रक [ वेप्‌ ] कोपना, हिलना । 
भ्रायवद्‌ (हे ४, १४७) 1 


आयन्‌ } वि [अतिन्र] थोडा लाल 
आयबिर 4 (भ्रोपः सुर ३, ११०, सुपा ६, 
१४४) 1 


आयि न [आगचाम्छ] तपो-विशेष, भाविल 
(णाया १,८) । श्वडहमाण न [वधे मान] 
तप्चर्या.विंशेष (अत ३२ महा) । 
आयचिदिय वि [अचास्किफ] भ्राम्बिल-तप 
का कर्ता (ढला ७, परह्‌ २, १) 1 
आयभर्‌ } वि [आत्मम्भरि ] स्वार्थीःरकेल- 
अ(यभरि । वेट (ञा४,३)। 
आयव श्रक [ आ+ कम्प्‌ ] कपना, हिलना 
(आमा) । 
आयस } पु [आदृश्श] १ दपण (परह्‌ १,४, 
आयस्ग + सूम्र १,५*) 1 २ वैल श्रादि के गले 
को भूपण-विरेप (श्रगु) “युद पु [खख] १ 
एक भ्रन्तद्रीपि । २ उसके निवासी मनुष्य (खा 
६, २) 1 
अआगयक्स देखो आदइक्ख । श्रायक्लाहि (भग) । 
५५ वि [अजर] देलो आय = भाज 
(भाच) । 
आचवञ्म श्रक [वेप्‌ ] कपना, हिलना । 
भ्राग्रज्मद (है ४, १४१ पड्‌)। व्क 
आयञ्मंव (कुमा) । 
आय सक [ आ + चन्तेय्‌ ] १ फिराना, 
घुमान 1 २ उवालना । वह आअह्त (से 
५ ७१५, ८, १६) । कवठ आयद्धिजमाण 
{णाया १, ६)। 
आयदरण न [अवन्तेन ] फिरना (सुपा ५३०)। 





| 
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आयडढ सक [आ+ कृप्‌ | लौचना। । 


प्रायड्ढई (महा) कवक आअडिटि्वत (ने 
५, २५) 1 सङ. आयि ऊण (महा) । 

आग््हण न [आरुपेण] कपर, सीचाव 
(सुषा १२, ७६२ गा १९१८) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


आयडिड़ ज्ञो [आर्ट] सपर देखो (गउड, 


दे ६, २१) 1 


आयडढ पु [दे] विस्तार (दे १, ६४) 
आयि वि [अक्ष्‌] लीचा हरा (कालः 


कप्मू) । 
आयण्ग सक [आ+ फणेय्‌ ] सुना, 
श्रवणा करना । श्राग्नरणेई (गा ३६५) । क्छ 
आअण्णत (से १, ६५० गा ४६५४, ६५४३) 1 
सक आयण्णिङण (उवा) । 


आयण्णण न [अ(कणेन ] श्रवण (महा) 1 
आयण्णिय वि [आरू्िन] सुना हमरा 


(उवा) 1 


आययत वकृ [ अददत्‌ ] ग्रहण करता 


हरा (सूत्र २, १)1 

आयत्त वि [आयत्त] श्रधौन, स्ववश (गा 
३७६) 1 

आयन्न देवो अव्रण्ण । क्छ आयन्नन (मुर 
१, २४७) । 

आयन्नण देवो आयण्णग (सुर २, २१०} 1 

आयम सक [ आ + चम्‌ ] श्राचमन करना, 
कुल्ला करना) हि अआयमित्तर (कप्प) । 
वकृ आयममाण (ढा ५) 1 

आयमग न [आचमन] शुदि, शौच (शरा 
१२, गा ३३०. निद्र २, स २०६. २५२) 1 

आग्रमिञअ देबो अगमि (हे १, १७७) 1 

आयमिगी ल्ली (-अयमिनी] वियरा-विशेष 
(सूम्र २,२)। 

आयय वि [आतः] १ लम्बा, विस्मृत (उवाः 
पडम ८, २१५) 1 २ पु मोक्ष (सूग्र १,२)। 


आयय सक [ आ + दद्‌ | ग्रहण करना । } 


श्रायए, श्राययति (दस ५, २, ३१० उत्त २१ 
७) । वकर भ्राययमाण (पिंड १०७) । 
आथ्यण न [आयतन] १ प्ररुयीकरण (मूत्र 
१, €, १६) । २ उपादान कारण (सूप ?, 
१२, ५) । 
आयण न [आयतन] १ घर गृहं (गड)! 
२ धाश्रय, स्यान (्राचा)। ३ देवमन्दिर 


(आवम) 1 ४ धामिव जनो का एकव हने ' 


नास्या, 
“जत्य साटम्मिया बह्यै नोतवता बरहृन्मुया 1 
चरितायारमपरणा भ्रामय १ मियाण ट्र 


(चन्म) 1 ५ म्त्म-यन्व का वारण (पाना) । । 


अयप ~ आयव 


| ६ निर्य, निश्य (सूम १, ६) । ७ निर्दोष 

¡ स्थान (साधं १०६) । 

| आयर सक [अ+ चर _ [ पराचरना, फला ! 

। श्रायरइ (महा, उव) । व्क आचरत, 

` आयरमाग (भग)! क आयसियव्य (घ १)1 

, आयर पु [आरः] १ खानि, पान 1 २ सपू 

, (कालः कषपू) । 

| आयर देवो आयार = श्राचार (ष्ठ २५६) । 
आयर पु [आद्र] १ सत्कार, सम्मान 

' (गड) । २ परिग्रह, भ्रसतोप (परह १,५) । 
३ रयाल, सभाल (कमु) 1 

आयरण पु [आयरद्ध] इष नामका एक 
म्लेच्छ राजा (षडम २७, ६) 1 

आय्ररण न [अ।चरण] परवृत्ति, अनप्ान (पि) 

आयरण न [आद्रण] शरादर (भग १२,४)1 

आयरणा चरी [आचरण] परपरा का रिज 
चेय २५) । 

, आयरणा घ्री [आचरणा] प्राचरण, श्रवु्रान 
(सदि १४५ उतर १४५) । 

अगयरिय वि [आचरित] १ अनुष्ठित, विहित, 
छृतं (उवा) 1 २ न शात्र-सम्मत त्राल-च तनः 
श्रसदेएा ममाइन्न ज क्यई कणर धरसायञं । 

' न निवारियमननेहि य, चहुमगुमयमेयमायरिय' 

(उप ८१३) । 

आयस्य षु [आचाय] १ गण का नायक, 
मुखिया (भ्रावम) ! > उपदेशाय, युद, गिर 
(भग १, १) । शर्य पटृतितरात्रा (नव 
८, ८) 1 

आग्रसिसि देवा आयम (ई २, १०५) । 

आगयल्ल श्रक [ दम्व्‌ ] ? व्याप्त राना 1२ 
तट्कना, वेसकलाउ मपि श्रोएघ्लः, पररि 

: मोक्तु नियवि आयल (भवि) । 

¦ आग्रल्टया सै [द] येनगी, "मबणमरद्- 

} रियमी महमा श्राव्य पत्ता (पद्व ८, 

| १८६१, विदध श्रण्ग्ातेटि “ति प्रार्य 

॥ 

1 

॥ 


। 


४1 
॥1 


पत्तो (नर १६, ११० मरि चण प्रिभय- 
्रन्य मघ्शताप्वप्र प्रागा उरग प्रि 
रिपदेमिः (बष्पर) 1 रे भानल 1 

| आयन्ल्यि बि [दे] पागन्न, प्पाप (त 

: १८३१ यैर म्पि)। 

आय पूं [आलपयन ] भ्र शा २ द्य 
भरट (मुत्र १०, १३) } 


आ--आङ्ग्ग 


जा प्र [आं] मोन, भ्रष (राय ३५, ६६) । 
आ श्र [आस्‌ ] इन भरथो का सूचकं प्रव्यय- 
एवेद (ग९२६)। रदु) ३ प्साः 
कोष (कपप) । 
जा सक [या] तना श्रन्यो ए॒श्रामि चेतत" 
गि ८२१1 
आभ वि [द्‌] १ भरत्यव, बहूतं । २ दी, 
लम्बा! ३ विषम, केठिनि। ४न लोहः 
सोहा । ५ गघत,-मूषल (दे १, ७३) । 
आभ वि [आप्त] श्राया हुमा, पत्यत्त 
प्रप्रा (सि १२, ६८० कमा) ) 
भभ वि [अगद ] राया हृक्रा (से ३, ४, 
१२ १८, गई ३०१) । 
आञ्‌ वि [आयत्‌] लम्ब विस्तीणौ ति 
१९,६१) 
'मरगयसविद ष मोत्तिर पिद ्ा्रभ्र्मौषो 
मोरो पाउसप्रातै त्तएग्गलग्ग उपरभरचिदु' 
(गा ३६४) । 
आअद्धं सक [ छप्‌ ] १ सीचना। २ जोतना, 
चा करता \ ३ रेखा करना \ भ्रमर (षड्‌ ) ! 
आभतेन्व देलो आगम = भ्रा ५ मम्‌ } 
आभतुभ देवो आगंतुय (स्न २०, भ्रमि 
१२१) । 
आपि देतो आर्वंपिय (से १०, ५१) , 
आअब वि [आतान] ोडा लाल (स ९,३१, 
.पूर २०११ ०) । 
आब ९ [कादम्ब] ईस, पक्िविशेष (स 
६, ३१) 1 
आथ सक { आन चत्‌ ] कहना, 
बोलना, उपदेश करला ! श्रायक्खाहि (भग) 1 
कमं भ्रभरकसीग्रदि (शौ) (नाट) । भू, आ्र- 
किदं (शौ) (नाट) 1 
माअच्छ देषो आगच्छ! श्राभच्छद ( षड्‌ )1 
सङ्के आअच्छिञ, आअच्च्छिङण (नाटः 
पि ५८१० ५८४) | 
भा शरक [दे] पर्थ होकर चलना । 
प्रा्रहदं दे १, ६६) । 
माड भक [ज्या + पू] वयत होला, कम 


१ लना 1 शराग्र ( सण, षड्‌ ) । भरामहे 
हे ४८१) ) 


जंभद्टिभ वि [द] परवशचलित, द्खरे को 
भेस्णाते चला हूग्र (दे १,६०) ॥ 































आअङ्ि वि [व्याष्रत] कायं मे लमा हुमा 
(इम) । 

आअण्णण देखो आयन्नण (गा ६५६) । 

अअत्ति देवो आय (पिम) । 

आअद्‌ देवो आगय (राक १२० सक्षि ६) । 

आअम देलो आगम (प्रच ७, भ्रमि १८४, 
या ४७६, स्वप्न ४व, मुद्रा ८३) 1 

आअमण देखो जारमण जसे ३, २० गदरा 
१८७) । 

आअर सक [आ + टं] ्रादर्‌ करलो, सत्कार 
करना } प्रा्ररई ( षड्‌ ) ! 





आजर न [दे] ९ उदरूलल, उखल्त 1 २ कू 
(दे १, ७४) ) 





आअह्न पु [दे] १ रेग, बीमारो (दे १, ७५, 
पाप्म)! २ वि चचल, चपल (दे १,७५) 1 
देवो आयहया । 

आअर्छि | स्री [दे] फाडी, लताभ्नो से निविड 

आअल्ली ) प्रदेश दे ९, ९१) । 

भाअन्व श्रक [ वेप्‌ ] कपिना 1 भ्राम्नव्वद 
( षड. ) 1 

आमि देलौ आगामि (अभि ८१) । 
आभास देखो आयस ( षड्‌ ) । 


आआसतभ [दे] देवो आयासतल ( षड्‌ )। 
आई सक [अ ^+ दा] ग्रहण करना, सेना । 
भ्रादएना (सूत्र १,७,२९) । भाद्यत्ति (भा) । 
कमं श्रादयद (कस) । स आत्तूण, 
आयइन्वा, आदृत्तु (भचा, सूम १, १२, 
पि ५७७) । प्रयो श्रादयावेति (सुञ्र २,१)। 
ङ, आद्यञ्य (कस) । 
आइ पृ [आदि] १ प्रयम्‌, पहला (सुर २, 
१३२) 1 २ वगैरह, प्रभृति (जी ३) 1 ३ 
समीप, पाच । ४ प्रकार, भेद । ५ श्रवयव, 
भ्र 1 ६ प्रधान, मख्य, “इभ्नाससत्ति निसीह्‌ 1 
िहदततादणो दिता सुज्छ (कुमा, सूभ्र १, 
१५) । ७ उत्पत्ति (सम्म ६५) 1 प ससार, 
दुनया (सन्न १,७)। "गर वि [कर्‌] १ 
शरदि प्रवर्तक (सम १)1 २ पु भवान्‌ 
ऋषमदेव (पम २८,३६)। 'शुण पू [गुण्‌] 
सदभानी धरण प्राव ४)1 "णाह पु [नाथ्‌] 
सगवानू ऋषमदेव (परावम) । 'तिर्थयर पु 
[तीथकर] भगवान्‌ ऋषमदेव (एदि) 
"देष ९ [देष] भगवान्‌ ऋपमदेव (घुर २, 





१०१ 
१३२) श्र पु [स्‌] प्रथम, राय, पहला 
(आव ५) । प्सू न [भट] ख्य कारण 
(आचा) मोक्छ ए [“मोक्] चखार से 
छुटकारा, मोक्ष । २ शोत्र ही भक्तं होने वली 
भ्रात्मा, त्योग जे ण सेवेति श्रद्रमोकला 
हि तै जणा' (सुगर १,७)। श्य ए ["राज] 
भगवान्‌ क्ऋरपभदेव (जा ६)! वणद्‌ पं 
[वराह] कृष्ण, नारायण (से ७, २) । 
आद वि [आदिन्‌] खानेवाला (पंचा १८, 
३६) । 
आई ल्नो [आजि] सग्राम, लडाई (सया) । 
आद्भजतिय देवो अञ्वत्िय (भग १२, ६) । 
आद्‌ भ्र [दे] वाक्य क्री शोभाके लिए प्रयुक्त 
किया जानै वाला श्रव्यय (भण ३, २) । 
आश्खगा ल्ली [दे] १ देवता विशेपः 
आदखणिया [-कर्णं-पिशाचिका देनी (पव 
आइखिणिया । २०७३ टी-मव १८२० वृह 


१) । २ डोमिनी, चाडाली (इह ९) 1 

आहईंग न [दे] वाय-विशेष (पडम ३, ८७ 
६६, ६) 1 

आड्रच देवो आयच 1 श्रा्चई (उवा) । 

आइच देखो अद्म = घ्रा + क्रम्‌ । श्रादचई्‌ 
आ ७३) \ 

आइचवार पु [आदित्यषार्‌] रविवार (कपर 
४१९१) 1 

आदचिय वि [आदित्यिक] भ्रादिव्य-घबन्धी 
(ूञ्रनिं मटी)) 

आइछं देलो आद \ भाड्खद (हे ४,१८७) 

शाद्क्ख सक [ आ + चकत. `] कहना, उप- 
देश देना, बोलना, भ्रादक्लद (उवा) । वक्र 
आश्क्लमाण (णाया १,१२) । दैक. आह- 
क्खित्तए (उव) 1 

भद्वंलग वि [आष्यायक्‌] कहनेवात्ता, 
वक्ता (परह्‌ २, ४) । 

आ्क्खण न [आद्प्रान] कथन, उपदेश 
(बृह २) । 

आद्किखिय वि [आयात] उक्त, उपदिष्ट 
(ख ३२)। 

आदक्खिया ची [आख्यायिका] १ बात, 
कहानी (णाया १, १) । २ एक प्रकारक 
भेली विद्या, जिसमे चाएञनिनी भूत-कलि शादि 
की परोक्ष वातत कहती हे (छा £) 

अगा वि [आिश्न] उद्धिभ, लिन्न (षम्र)। 


_ ११६ 


~ ~~ ~= ~ 


आयासइत्तिअ वि [आयासयिवृ] तकलीफ 
देनेकाला (भ्रमि &३) ¦ 
आयासत्तङ न [आकाशतट | चनद्रशाला, 
घर के ऊपर की शली छत (कुर ४९२) । 
आयासतक न [दे] प्रासाद का पृष्ठभाग (दे 
१,७२) 1 
आयासख्व न [दे] पक्षिगृह, नीड (दे १, 
७२) 1 
आयासिअ वि [आयासित] परिश्रान्त, खिन्न 
(गा १६०) । 
आयाहम्म वि [आत्मच] १ श्राव्मविनाशक 1 
२न भ्राधाकर्म.दो {इ ६५) 1 
आयाहिण़- [आदज्िण] दक्षिण परं से 
ज्म" करता (उवा ) 1 “पयाहिण वि 
[[ द्वण ] उक्षिख पाश्च से श्रमणा कर 
धि पाट मे स्थित होनेवाला (विपा १, 
१) \ “पयादहिणा न्नी [श्रदर्जिणा ] दक्षिण 
पा से परिश्रमण, प्रदक्षिणा (खा १)। 
आगु दलो आड = श्राय वत वि [वत्‌ |] 
चिरघुप्क, दीष श्रापुवाला (परह १, ४) । 
आर्‌ पु [आर] १ इह-लोक, यहं जन्म (सूग्र 
१,२११.८० १६१२८, १४८,६)। २ मनुष्य- 
भोक (सूञ्र १, ६, २म) 1 ३ नुक्ोली लोह 
गि कील (कुप ४२३४) 1 ४ न गृहस्थपन 
भूसुर १४२. १, ८) । 
पार पु [आर] १ मगल-पह (पम १७, 
१०८. सुर्‌ १०, २२४)) २ चौथा नरक क्रा 
एकं नरकावास (ठा ६) 1 ३ वि श्रवक्तिन, 
पुवं का (सृप्र १,६) । 
आरअ चि [कारक] कर्ता, करनेवाला (गा 
१७६ ३१४०५) । 
आरओ भर [ आरतस्‌ ] ९ पूर्व, पहले, 
भर्वाक््‌ (घुमर १, ८, स ६४३) । २ समीपमे, 
पासि मे (उप ३३१) । ३ शरू करके, प्रारम्भ 
कर के (विसे २२५५) । 
आरओ भ [ आरतस्‌ | पीये ते (दि २४९ 
टी) 1 
आरदर वि [द्‌] २ श्रनेकान्त। २ संकट, 
व्याप्त (दे १, ७८) । 
आसभसक [ आ+रभ्‌ ] १ शुष करना) 


= = "~= ~ ~ ~~ --~-~------~ ~~ -------------~ ~~ 


वक अरभत गा ४२, सेत >) । सङ्क | आरड सक [ आ+ रट्‌ | १ चिद्नाना, ष 


| 


आर्य 


पाडअसदमहण्णवो 


आरभद्रत्ता, आगरभिम (नाट) ! 


आरभ पुं [आरम्भ] २ शुल्यात, प्रारम्भ 
(हे १,३०) 1 २ जीव-हिस्ा, वध (श्रा ७)। 
३ जीवे, अ्रणी (परह १, १) । ४ पाप-कमं 
आ्राचा) । “य वि [ज] पाप-कायं से उलन्न 
(्राचा) । "विणय पुं [“विनय] ्रारभ का 
भ्रमाव 1 °चेणड वि [| °वितियिन्‌ ] प्रारभ 


से दिरतं (प्राचा) । 
आरभग } पु (अरम्भकर्‌] १ उपर देषो 
आरभय) (सूत्र ६) 1 २वि दृषूकरते- 


वाला (विसे ६२८ उपप)! ३ | 


पाप-कमं करनेवाला (्राचा) 1 


आरभि वि [आरम्भिन्‌] १ शुरू करनेवाला 
( गड } 1 २ पापकार्यं करनेवाला (उप 


८६६) । 


आरभिञ पु [दे] मालाकार, माली (दे १, 


७१) 1 


आरभमिञअ वि [अरन्ध्‌] भार्य, शुर किया 


इरा (भवि) । 
आरभिअ देखो आरभ = घ्रा +रम्‌ 


आरभिया घ्री [आरम्भिकी] १ हिसासे 
सम्बन्ध रखनेवाली क्रिया 1 २ हसक क्या 


से होनेवाला कमं-वन्ध (ठा २, १, नन १७)। 
आसरक्ख न [आरक्ष्य ] कोतवाल का भ्रोहदा, 
कोतवाली, भरारसकता (सुखं ३, १) 1 


आरक्ख वि [आस्त | १ रक्षण करनेवाला 


दि १, १५)। २ पु कोतवाल, नगरका 
रक्षक (पान्न) । 

आरक्खग वि [आक्षर्‌] १ रक्षण कले- 
चालला, चातता (क्प्प, सुपा ३५१) । र पु 
क्षत्रियोकाएक वंश। ३वि उस वर्मे 
उल्पन्न (ठा ६) 1 

आरक्खि तरि [आरक्तिन्‌ | रक्षक, नता (खा 
३, १, श्रोष २६०) । 


ह वि [आरध्िफ़्‌] १ रक, 
बाता! रधु कौत्कान (निन 


१, १६० सुपा ३३६ महा. स १२७, १५१) 1 
आरज्फ खक [ आ + राधू [श्राखघन कटना। 
भारज्मड (प्राट्‌ ६८) ! 
आरठ्फ वि [आराध्य] परम्प, माननीय (च्छु 


२ हिसा करना । श्रारंमद (हे ४ १०५) । । ५१)। 


आयासत्तिज- भारभ 


मारना । २ रोना! वकृ आरडत (उ १२८ 
टी) । सङ आरडिऊण (महा) । 

आरडिअ न [दे] १ विलाप, करन्दन 1 २ पि 
चित्र-युक्त (दे १, ७५) । 

आरण पु [आरण] १ देवलोक-बिशेप (भ्रु, 
सम ३९, उक} । २ उन देकतोक का निवापी 
नेत “~> मारम्डन मोटी गारण पासति! 
(खय २२१, परिमि ६६६) ) 

आरण पुन [आरण] एक देवविमान (देवद 
१३५) 1 

आरणन [द्‌] १ सवर, होढ । २ फएलक (दे 
१, ७६) । 

आरणाढ न [अनाः] काजी, सा्रुदाना 
दे १, ६७} । 

आरणा न [दे] कमल, पद्म (दे १, ६७) 1 

आरण्ण वि [आरण्य ] जगलो, जगल-निामी 
पसि ८, ५६)। 

अारण्णग ? वि [आरण्यक] १ जगल, जगल 

आरण्णय । निवामी, गगल मे उतमन्न (उप 
२२६, सा} । २ न शास्त-विशेष, उपनिषद्‌ 
विशेष, (पम ११, १०) । 

आ!रण्णिय वि [आरण्यक | जगल में वमने- 
वाला (तापस रादि) (सश्र २, २) । 

आरत वि [आरत] १ थोडा रक्त (आचा) । 
२ भ्रव्यन्त श्रनुरके (परह २, ४) । 

आरत्तिय न [आरात्रिक] श्रारती (मर १०, 

६, कुमा) । 

आरद्ध वि [आरन्ध] प्रार्य, शरः विया 
हरा (काल) 1 

आरद्ववि [दे] १वटाद्शरा! २2 "तृष्ट, 
उल्मुक । ३ धर मे श्राया हप्र (दे १, ७५} । 

आरनाट देखो आगणाट = ग्राराल (पाम) । 

आरनाल न [द्‌] कमत, पय ( पट्‌ )1 

आरन्निय देखौ अरण्णिय (रप्र २, >, 
२१)1 


आशस्य देवो आरद । 
आरच्भ नीचे च्ो। 
आरम देखो आरम्‌ =भ्रा~रम्‌ । प्रप्र 


(हे ४ १५५ उग्र १०।य्द्‌ आरर्मत, 
आरभमाण (ख ७) । चठ. आसनम (शि 
७६४५)! 


आईनीई-आइद्राबण पाडअसदमहण्णवो 


(जीव ३) । श्वरोमासमहावर पु [वराच- आउचण न [आडरन्‌] चकतोच, गानसकेप | आउलजिथ नि [आयोगिः | उममोगवाला, 


भासमहावर्‌] भ्रजिनवरामास नामक समुद्र | (कस) । 
का ्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । "वरोभासवर्‌ 


[ 'वरावभासवर ] देल घरनन्रोक्त भरं | (धमं ३) । 


(जीव ३) 1 अउचिअ वि [आङकन्चित] १ व 1२ 
ईनीई षी [ उठा से ६ १७) 1 
नई ली [आदिनीति] सामल्प पहली | उठा कर्‌ धारण क्ियाहुमरा (से ६, 

५ (सुपा ५ । ५ आउजि वि [आङ्ुच्िन्‌ | १ सफूचनेवाला । 


आरैय देवो आई = भादि (जी ७, काल) । 4 


छाद्य वि [आती] १ विशेषज्ञात 1 २ 
ससार्राप्त, ससार भे घृमनेवाला (आचा) 1 


आठ पून [ आची `] पान का धूकना 
(पव) । 


आश्व ्रक [आ + दीप्‌ ] चमकना । व 


(णाया १, ५)1 

आउट प्रक [ आ + कुञ्च्‌ ] सकोचना, 
्रयो , सङ अआउट।चिन्तु (पव ५) । 

आउटण न [आङ्कग्टन] अ्रावज॑न (पचा ' 


१७, १६) । 
आवमा (महानि) । आउंटण न [आषह्श्चन ] सकोच, गातर-सक्षेप 
आसर प [आदीश्वर] भगवान्‌ ऋपमदेव | (हे १, १७७) । 


(सिरि ५५१)1 


आइ चली [दे] १ पानी, जल (दे १, ६१) 1 
२ दस नाम का एकं नकषत्र-देव (ठा २, ३) 1 
"काय, “काय पु [काय] जल का जीव 
(उ१ ६८५, परएण १) 1 ग्काइय, "काहय 
१ [कायिक] ल का जीव (परण १ 


आउबाछ्िय वि [दे] ्राप्लावित, इवाया 
हुश्रा, पानी रादि प्रवपदाथं से व्याप्त (पाम) । 
आउक्ते } देखो आउ = भ्रघुषु (सुपा ६५५; 
आडउग $ भग ६, ३) 1 । 
आउच्छ सक [ आ + प्रच्छ ] भ्ा्ञा सेना, 
भ्रु्ञा लेना । क्छ आउच्छत, आडउच्डमाण 
भग ९४, १३)। प्वीब पु [जीव] जल & १२, २११ ४७) । सकृ आउचधिऊण, 
का जीव (ग्र १, ११), °बहुढ वि | आउच्छिय (महाः सुपा ६१) 1 

-वहुल] १ जल-्रचुर । २ रटनपरमा पृथिवी | आउच्छण न [आप्रच्छनं ] भक्ता, श्रुजञा | 








का तृतीय कोएड (सम पण) । (गा ४७, ५००} । 

भाउ भ्र [दे] श्रयवा, या, श्राउ पलोहेद म | शर्च्छभा खी [आध्रच्छना] प्रशन (पचा 
प्र्तवेसेश कोड श्रमागुसो, श्राउ सचय ¦ ५२. ५ । 

चेव प्रजउततोतति' (स ३४६) 1 | आउच्छा न्नी [ आच्छा ] भातत (कभ 
आइ }न [ आयुषु „ | १२४)। 

भा | [ आयुष्‌ ] १ भराय, जीवनः 


आउच्छिय वि [आप्ष्ट] जिसको श्र्ञाली 
गई हो बह (से १२, ६४) 1 


आउञ्ञ देखो आभज = श्रातो (हे १, 


काल (कुमा, रयण॒ १६) 1 २ उमर, 
वय (गा३२१) \ इेश्राुके कारणमूतं कर्म॑ 
परग (खा ५) । कोठ पु [कार] मरण, 








य (9 1 ग्र पु [क्षय] मरण १ ५६) 1 १ 
मत (निपा १, १०) 1 तेम न [्ठेम] | आउल्ञ पु [आव] १ सष्ुल करना । २ 
श्राु-पालन, जीवनं [म क 


ग न (प्राचा)! भविल्ना ली 
विद्या | वैद्यकशाल्ञ, चिकित्सालाल्न, 


(आर) “त्वेय पू [श्व ] क्क, विकिसा 
गाप्ने (तिपा १, ७) 1 ४ । † 


आच्च सक [आ+ 


शुम न्या (पर्ण ३६) । 


आउ वि [आव्ञ्ये] सम्मु करने योग्य 
(आवम्‌)! 


आउ वि [आयोञ्य ] जोडने योग्य, सम्बन्ध 


भला, जनना छष्चय्‌ ] स्ङचित । करे योग्य (विसे ७४ ३२९६) । 
१ +ना | [६ ६ तोधि ] 
(जनि) । § आउचिवि (परप) । आउल्निय वि [अतोधिकर] वाच्च वजानेवाला 


(मुपा १९६) 1 


१०३ 


सावधान (भग २, ५)। 


आउचणा ल्ली [आङ्ुच्रना] अपर देखो | भाउल्िय वि [[आवजित] सश्रुल कतिया 


हृभा (बस्स ३६) । 

आउन्निया खी [अवर्जिका] क्या, ध्यापार 
(श्रावम) । “कर्म न [“करण | शुम व्यापार 
विशेष (परण ३६) 1 


[^ [*भ 
आउट देखो आद्र = शर-वत्तय्‌ । प्राउटाविमि | अ।उच्कएण न [ आवर्जीकरण | शुभ 


व्यापार-विशेप (परण ३६) 1 

आद्र सक [आ +च्रृत्‌ ] १ करना1२ 
भूलाना । ३ व्यवस्या करना । ४ श्रक 
समख होना, तत्पर होना । ५ निवृत्त होना । 
६ घूमना, फिरना 1 प्राडद, ्राउटरति (भग 
७, १ निद्र ३) । वृ अ(उट्रत (सम २२) 1 
सङ अ[उद्िडण (राज) । हक आइद्टित्तए 
(कप्य) । प्रयो श्राखट्रविमि (णाया १,५ 
ठै) 1 

आट सक [ आ + कुटृटू ] छेदन करना, 
हिसा करना । श्राउरमो (आचा) 1 

आट वि [आश्रृत्त] १ निवृत्त, पीठे फिर 
हुम्रा (उ ६६८), ्दप्पक्रए वाख जह 
लिखति तस्थवि तहेव' (वृह ३) 1 २ भ्रामित, 
श्रूलाया हुभ्रा (उप ६००) । ३ ठीक-टीक 
व्यवस्थिन श्राचा) । ४ कृत, विहित (राज)। 

आउट पु [आङ्कट््‌] छेदन, हिसा (सूमश्र १, 
१) 1 

आदर >) वि [आत] श्रादर-युक्त (पिंड 
आउट } ३१९० पत्र ११२) । 

आउद्ण न [अङ्खट्रन] हिसा (सुगर १, १)। 

आउदरण न [आवत्तेन्‌] १ भ्राराघन, सेवा, 
भक्ति (वव १, ६) । २ भ्रमिप्ुल होना, तत्पर 
होना (सूत्र १, १०) 1 ३ प्रभिलाषा, इच्चा 
(प्राचा) । ४ घूमाना, श्रमण । ५ निवृत्ति 
(सुप्र १, १०)! ६ करना, क्रिया, ङृति 
(राज) \ 

आखदट्णया खी [आवत्तेनवा] श्रपागज्ञान 
(एदि) 1 

४ ली [आवन्तेना] ऊपर देखो (निद 
२)1 


आचट्धावण न [आवततैन] भरभिमूल करना 
तत्पर करना (भ्राचा २) \ | 


१२.० 


आलीढ पुन [आलीढ] योद्धा का युद्ध समय | 
कां भ्रासन-विशेप (वव १) । 


आङीण नि [आढीन] १ सीन, श्रासक्त, ` अलेट्डु 
। अलिय्‌टुभ 
आलेव पु [आलेप] विलेपन, लेप, शालेव- 


तत्पर (पम ३२,६) 1 २ भ्रालिगित, राष्ट 
(कम्प) । । 
आङीयग वि [आदीपक्र | जलानेवाला, भ्नाग | 
सुलगानेवाला (खाया १, २) । | 
आलीयमाण देवो आरी रभ्रा +ली। 
आङील # [दे] समीप का भय, पास का एर ' 
द १, ६५) । 
आलीचग देवो आरीयग (रह :, + 1 । 
आलीबण न [आगीपन] भाग लगाना (दे | 
१, ७१४ तिषा १)1 
"आलीबिय्‌ ^ [आदीपिन| श्राग पे जलाया 
ह्न (पि २४८) ॥ 
ओल्ल पून {-लालु] कन्दःविशेष, भराव (भा 
० ४) | 
पआज्ञुई ल्ली [आलुकी ] बल्ली-विशेय (पव १०)। | 
आलुख सक [ ठह. ] जलाना, दाह देना । 
श्राव खद ( ह ४, २०५८, पड्‌ ) । 
आलुख सक [ स्ण्श्‌ ] स्पशं करना, शूना 
शंच खद्‌ (हे ४, १८२) । 
 आलुखण म [स्पशंन ] स्पशं, दूना (गउड) । 
आलुद्िज वि [सृष्ट | ण, चरा हृध्रा (ने 
१,२११ पाश्र) 1 
आलुखिअ वि [द्ग्व] जला हृश्रा (घुर 
२०३) । 
आलु सक [छस्‌ ] श्ना 1 आटुषह | 
(भाक्‌ ७४) } 
आलप सक [ आ + लुस्प्‌ ] देरण करना। 
श्राचुपह (भाचा) । 
आलुप वि [आललस्प] श्रपहारक, हरण करने- 
वाला, छीन लेनेवाला (श्राचा) 1 
आल्ुग देवो आलु (पर्ण १) 1 
आलुगा जी [दे] षटी, छोटा घडा (उप | 
६६० ) | 
आलुयार वि [दे] निरथं, व्यर्थ, निष्मयोजन, | 
न्ता दस्सिमो समर भ्रननह्‌ कि भ्राुयारमरि- | 
ए (दपा ३४३) । 
वि [आलेख्य ] चित्रित, “रति 
परिवहेड लक्खं श्रालेवखदिणय- 





आलकं | 
आ्ञेष्स्खिग्र 


आखेअय 


आसेभण न [आलोकन्‌] विलोकन, दशंन, 


पाड्असदमदण्णवो आडोढ--भव 


= ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ 


राणनि न खम' (रनर २५. से २, ४५ गा | आसेभग न [आलोचन] नीचे देवो (रह 
६४१, गउड } । २ १ प्रसू २४) ।, 
} दो आसिद्ध 4 आसखेअणा स्री [आलोचना] १ रेषणा, 
बतलाना । २ प्रायश्वित के सिए श्रे दोषो 
को युर कोवता देना। ३ विचार करं 
(भग १७, २० श्रा ४२, सरं ५०६) 1 
आशोडअ वि [आरोचित | च, निरीधितत 


निमित्त च देवीभ्रः शलयालकियवाहभ्रो घसति 
नःय" (महा) । 


आत्तिवण † [अहिषन्सुं १ नेष, विलेपन । | (से ६, ६४) । 
र निसका लेप किया जाता ह वह वस्तु, जे | आछोडड वि [आलोचितः] प्रदशित, र को 
निर्दु रत्ति श्रालेवराजाय पडगाहै्ता' (निचरू | चताया हभ्रा (पडि) । 
१२)। आलोद्अ देलो आखोऽ = भ्रा + लोच्‌ । 
आल्ेसिय वि [आदकेपित] ्रालिगन कराया | आसन्तु वि [आखोकयितू.] देखने वाता, 
ह्र (चेदय ३७६) । द्रष्ा (सम १५) । 
आलेह्‌ ए [आलेख ] चित्र (आवमः) । आरे वि [ आछोगवत्‌ ] भकाशनयुक्त 
आलिहिअ वि [आल्ेखित] चित्रित (महा) । | (वला १६०} 
आढोअ सक [ आ + छोक्‌ ] देवना, | आछोकषत देल आसो = भरा + सो्‌ । 


| आखेश दलो आलोभ = भ्रालोकं (भरोष 
५९५) श्नयर न [नगर] नगरविशेष 
(पउम्‌ ६८, ५७) 1 

आरोच देखो आखोअ = भ्रा † लोच्‌ । कृ 
आलोचत (सुपा ३०७) । सह आशोः 
चिऊण (सघ ११७) 1 


विलोकन करना । वकर आलोअत, आस- 
इत, आखोएमाण (गा ५४६५ उप पर ४३, 
श्राचा) । कव आटोक्षत (पे १, २५) 1 
सकृ आल्ोएऊण, आखोदत्ता (काल, ग 


६)1 
आलोभ सक [ आ + सच्‌ `] १ देाना } 
२ यर को श्रपना भ्रपराध कह देना । 3 विचार | आढोचण देखो आखोअण (उप ३३२) । 
करना । ४ श्रालोचना करना 1 श्रालोएडई | आटोड खक [आं + छोडय्‌ ] हिलोरना, 
(भग) । वकृ आछोऽव (पि) । सष । मधन करना । सकृ अोडिवि (भप) 
आखोएत्ता, आतरो-दअ (मग, पि ५०२) | (सण) । 
हक आोशत्तए (ज २, १)1 क़ आरे- | आलोडिय } वि [आलोडित |. ममित, 
एयव्व, आखोएदयव्व (उप ६८२० प्रोध | आलोच्य | हिलोरा हरा, 'भालोडिया य 
इ । [जालेक] लि नयरी' (पम ५३, १२६, उप १४२ टी) । 
आरो पू (आलखक १ तेज, प्रकाश | लोयण नं अआलोकन गवाक्ष (उत्त १६, 
२, १२) 1 २ विलोकन, अच्छी तरह देलना ४ | ( 1 
(ओध ३) । ३ पृध्वी का समान-माग, सम भालेव सक [ आ + छोषय्‌_ ] च्छादित 
भु-माग (रोष ५९५) । ४ गवाज्ादिं भकार | करना कवक आसोबिल्लमाण (स ३२) 
(भावा) । ५ नयत्‌, ससार (आव) 1 जआरोव देको आछोभ = ्ाोकः मते 
र (त ५ ] शालो भ्रस्ालोवे भेसन्जे भोयशो पियागमणो' (रभा)! 
आदोअग आलोचक ] भालोचना [आजि आच्छादित, 
| करनेवाला (श्रा ४०१ पुप्क ३५५; आलोचिय वि पित 1 
डका हृशरा (णाया १, १)1 


आव वि [ यावन्‌ ] निठना । भावति (पि 
३६६) । ॥ि 

आव्‌ श्र [ यावतत्‌ ] जव तक, जन तग । 
ष्क वि [कथ] देलो कदि (निदे 
१२९३, जार) कदम कथम्‌ | 


३६०) । 


निरीक्षण (श्रो ५६ मा); 

श्रव्थालोभ्ररातरला, इभरकर्ईण भमति दुमो । 

त॒ एव निरारभ, एत्ति हियय ८ 
(गड) 1 


 आण्स-आकिदट [त पाद्रभसदमहण्णो १०५ 


आएल पु [अदेश] १ शरक्षा । २ प्रकारः 
रीति (एदि १८४) 1 ३ वि नीचे देलो (षड 
२३०) । 

आएस देवो भवेस (भग १४, २) । 

आएस ¦ पु [आदेश] १ उपदेश, शिक्षा 

आएसग । २ ्राज्ञा, हुकुम (महा) 1 ३ विवक्षा, 
स्मत (सम्म ३७) 1 ४ भ्रतिथि, मेहमान 
(सूम २, १, ५६) । ५ प्रकार, मेद, "जीवे ए 
भते । कालाएमेण किं सपदेसे श्रपदेसे' (भग ६, 
४, जीव २, विते ४०३)! £ निर्देश (निच) 
७ प्रमाण, (जाव न बहुष्यसन्न ता मीस एस 
दूय प्राएसो (षिड २१) । ८ इच्छा, प्रभि- 


पु [आयोम्य] परिकर, सरजाम 
(ग्रौप) । 

आओजञ धुन [आयोग्य ] वाचय, बाना (महा, 
षड्‌ ) । 

आओज्ञ वि [आयोञय] सवन्व-योग्य, जोडने 
योग्य (विसे २३) । 

आओड सक [ आ + खोटय्‌ | प्रवेश 
कराना, धसेडना । श्राभ्रोडा्ेति (विपा १,६) 1 

आओडण न [आकरोन | मजतवरूत करना (से 
६, ६) । 

अ{ओडिअ वि [दे] ताडित, माराहृभ्रा (से 





















































न [आङृम्पन्‌] ऊपर देखो (ववः 
धमं) । 

आक्पिय वि [आकम्पित] ईषत्‌ चलित, 
कम्पित (उप ५२ टौ)। 

आकपिय वि [आकम्पित] भ्रावजित, ^ ` 
किया हृश्रा (पिंड ४३६) । 

आकद पु [आक्पे] लीचाव । “वि^ दि 
त्री [विकृष्ट] लीच-तान (भग १५ 

आफडढण न [आकषेण ] खीचाव (निर , । 

आकंडिय वि [द] बाहर निकाला गा, 


६, ६) । व्व व वच्छ तीए निन्भच्छिया 
लाया, देखो आएसि । ६ इष्टान्त, उदाहरण, | आओध श्रक [ आ + युध्‌ `] लडना। श्रा्रो- ता धरित्तु गलयम्मि 1 
"्वाधाइ्यमाएसो श्रवरदढधो हज श्र्तरएण' | वेह (वेणि १११) ! पच्छिमग्रसोगवणियादारिणाकडिढया 
(्राचानि २९७) 1 १०५ सूत्र, ग्रन्थ, शाख 


आओस सक [आ + क्रुश्‌. , करोशय्‌ ] 
श्राक्तोश करना, शाप देना! भ्नाप्रोसद (निर १, 


१) भ्रा्रोसेजसि, ्राग्रोषेमि (उवा) ! कवक. 
आओसेल्लमाण (अत २२) । 


आओस पु [दे] प्रदोष-समय, सन्च्या-काल 


भत्ति 1! (घर्म॑वि १३२) 7 
जाकण्णण न [आ कणैन्‌] श्रवण (न) , 
आक्रण्णिय वि [आकर्णित] श्रुत सुन 

हु्रा (श्राचा) । 
आफदि देखो आकिदि (सक्षि £) 1 


(विसे ४०५) । ११ उपचार, भारोप, श्राएसो 
उवयायों (विसे ३४,८८)1 १२ शिष्ट सम्मत, 
"वहुमुयमाइएण तु, 


न बाहियरणेहि जृगमहा्ेहि ! 
भ्राएसो सो उ भवे, 


(ओष ६१ भा) । आकम्डिय वि [आकस्मिक] श्रक्मात्‌ टोने- 
हवि यतरो (वव २) । | आओसणा सौ [क्रोशना] निम्ना, | बाला, निना ही कारण हीनवाल, रक 
आएसण न [अदेशन] ऊपर देलो (महा)! | तिरस्कार (निर १, १) । मित्तामावा ज भयमाकम्हिय तति" (विम 


आएसण न [आदेशन, आवेशन] लोहा 
वरह का करवाना, शित्पशाला (आचा २, 
२,२,१०, श्रौप) 1 

भाएसि नि [आदेशिन्‌] ९ श्रादे करने 
वाला । २ श्रभिलाषी, इच्छुक (भचा) । 

आएसिय वि [आदिष्ट] निसको श्राज्ञा दी 
म हौ वह (भवि) । 

आएसिय वि [आदेशिक] १ ्रदिश सन्धी ! 
२ विवाह भ्रादिके निमनर्भै वचे हए वे 
वाल-पदा्यं निनको श्रमणोमे बटदेनेका 
क्या गया हो (पिड २२६) ! 

आ भ्र [डे] श्रयवा, या, हत किमियति, 
कि ताय सुविभो, प्राभो इदनाल श्रामो 
मडविन्भमो, भराग्ने सचय चेवत्ति (स ४५४) । 

आभोग पु [आयोगं] १ लाम, नफा (भौप) 1 
२ भर पथिक सूद के लिए करजा देना (भग) । 
> परकर सरजाम (रौप) 1 

आञओग पु [आयोग] श्र्ोपाय, श्रयोपार्जन 
का माचन (मूप्र २,७, २)1 

१ 


आमोहण न [आयोधन] युद, लडाई (उप 
६४६ ठी, सुर ९, २२०) । 

आत वि [अन्त्य ] शन्त का (पचा १०,३९)। 

आकख सक [ उग + काडन्. ] चाहना, 
इच्छना 1 ्राकचिहि (भवि) 1 

आकंखा खली [आराइक्षा] चाह, इच्छा, 
भ्रभिलाषा (विसे ८५६) 1 

आकखि वि [आकादिक्तन्‌ ] श्रमिलाषी, 
इच्छुक (भ्राचा) } 

आकद्‌ श्रक [आ + न्दू ] रोना, चिल्लाना 1 
श्राकदामि (पिर्म) 

आकदिय न [आक्रन्दित] ९ श्राक्रन्दन, रोदन । 
२वि जिसने भ्राङ्गन्दन किया हो वह्‌ (दे ७, 

२७) 1 

आकप श्रक [आ + कम्प्‌ ] १ थोडा कपना ! 
२ तत्पर होना! ३ आराधन करना । संक 

आकंपडन्ता, आकपदततु (राज) 1 

आकष पु [आरम्प] १ थोडा कपना) २ 


भ्राराघन (ववं )! ३ तत्परता, श्रावज॑न 
(सज) \ 


३४५१) । 
आकर पु [आकर] १ खान। २ सषु 
रमा) 1 
आक्स देवो आगस । भ्राकसिस्सामो (श्राचा 
२, ३, १, १५) देर आकसित्तए (प्राग 
२, ३, १, १५) 1 
आकार देखो आगार (कुमाः द १३) 1 
आक्रास देखो आगास (भग) 1 
अआकासिय वि [दे] पर्याप्त, काफी (पड ) 1 
आकि ल्ली [आति] स्वल्प, प्राकार (त 
१, २०६) । न \ 
आर्िचण न [ आकिच्न्यं ] निस्पृहता 
निष्परिग्रहताः श्राकिचण च बम चे.जडद्‌ 
धम्मो (नव २३) । 
आकिंचणया खी [ आकिव्नता ] ऊपर 
देखो (सम १२०) 1 


आकिंचणिय } देलो आरकिंचण (आरादु सुपा 
आर्किचन्न 1 ६०८) 1 


आकिद्ट ल्ली [ आष्ट ] श्राकषंश (चमं 
वि १५) 1 


४ 


१२२ 


आदि न्नी [आति] श्रावर्ण (क्षि ९) 
आविन्न देवो आवण्ण्‌ (पउम्‌ ३४, ३०, शायां 
१, २, स २५९ उर १६०) । 
आवय पु [आचत्तं | देलो आवन्त, ^किति- 
कम्म वारसावयः (सम २९) ) 
अवय देलो आवड । वृ, आवयत्त आवय- 
भाण (उम ३२, १३० खया १, १, ८) । 
आवया ल्ली [ आपगा ] नदी (पारण स 
६१२) 
आवया छी [आपद्‌] अपदा, विपद्‌, दु ख 
(षाम्म धण ४२); 
“न गणत्ि पृब्वतेह, न य 
नीड नेय लोय-्ववाय । 
नय भानिभ्नावयभो, पुरिणा । 
महिलारा श्रयत्ता (सुर २, १८९६) 1 
आवर्‌ सक [आ + बु] प्राच्छादन करना, 
ढौकना । कम आवरिस्नह्‌ (मग ६, ३३) } 
कवक आवरिल्नमाण (भग १५) 1 स्ह 
आचरिता (ल) 
आरण न [ आवरण] १ भरा्गादन करे- 
वाला, ठकमेवाला, तिरोहित करनेवाला (सम 
„, ४१राया१, म) २ वध्ु-विद्या (ठ 
#. . 2/1 
आधरणिन्न वि आवरणीय] ९१ श्रान्चा- 
दनीय । २ हकनेवाला, श्रच्छिदत करनेवाला 
(श्रौप)) 
आचस्यि वि [आचरत] भ्राच्छादित, तिरो- 
हितः शावरो कम्मेहि' (निच्र १) । 
आवरिसण न [आवषेण्‌] चिडकना, सिंचन 
द ९) । 
आबरिसण न [आवपैण] सुगध जल की बृष्टि 
(भु २५) 1 
आषरेश्या छी [द] करिका, मद्य परोसने 
कां पात्र-विरेष (दे १, ७१) । 
आवरण न [आवलन | भोढना (परह १, 


१) 1 

आवलि न्नी [आवलि] १ पच््कि, णी 
{महा) 1२ पु एकं विदुयायीं का नाम (प्रम 
१, ६५) । 

आवलि री [भविक] १ पक्ति, ष्णी 
(कय) 1२ क्ष, परायै (सुज १०) 1 ३ 
समयमनिशेष, पक सक्षम कालम्परिमाश (भग 


~ ~ ~~ 


पादअसदमहण्णबो 


आवदि-आषासिय 


६, ७) । पवि वि [विष्ट] धेी से 
व्यवस्थित (भग) । प्वाहिर वि [दाह्य] 
विप्रकीरण, भेणि-वद नही र्हा हा (भग) । 

व) वि [आङिति] वेष्टितं (सुत्रनि 
२००)। 

आवी ची [आवी] १ पक्ति, श्रेणी 
(प्न) ।२ रवणकीएक क्त्याका नान 
(पचम &, ११} 1 

आपस सक [आ +वषत्‌ ] रहना, वास 
करना । श्रावसेजा (सूग् १, १२) । च्छ 
श्रागारं आन्रसंता वि' (सूश्र १, ६) 1 

अवसह पु [आवसय] १ घर, भ्रश्य, 
स्यान (सूभ्र १,४)1 २ मठ, संन्ासियो 
का स्यान (पण्ड, हे २, १८०) । 

आवसदिय पु [आवसयफ] १ गृहस्य, गृही 
(सूर २,२)। २ सन्यासी (सूप्र २,७) 1 

आयस्य वि [आवदयक़ | १ अ्वर्य-कर्तब्य, 

आवस्सग [जरूरी 1 २ न सामयिकादि धर्मा 

आवस्सय) नुषठाच्‌, नित्यकर्म (उव, दस १० 
दि) ! ३ जैन प्रन्ध-विरोष, प्रावश्यक | 
(भ्रावम) । भृणुोग पु [भनुयोग] श्राव 
श्यक्‌ सूत्र कौ व्याख्या (चिते १) 1 

आवस्खय पन [अपाश्रय] १--३ उपर 
देखो । ४ श्राधार, भ्राश्रय (विते ८७४) । 

आवस्सिया ली [आवश्यकी] सामाचासी- 
विशे, जैन साधु का श्रनुद्ान-विशेष (उत्त 
२६) 

आवह्‌ सक [ आ। + वहु. | घारण करना, 
वहनं करना, शेवोवि गिहिपखगो जणो 
सुदधस्सं पकमावहद्ं (उव) णौ पयण 
तवसा भ्रावहैजा' (सू १, ७) 1 

आवह्‌ वि [ आविद ] धारण करनेवाला 
(आचा) । 

अवाक [आपा] १ पीना! र मोग 
मे लाना, उपभोग करना । दैक वत इच्छसि 
आवे, सेय ते मरण भवे" (दस २, ७) । 
आवादया श्री [आवापिका] प्रधान होम, 
चल्युयाए पक्ावाद्याए" (स ७५७} । 
आवाग पु [आपाफ्‌] श्रावा, म्द्धिके पव 
पकाने का स्थान (उप &४८ विसे २४९ 
सी)! 

आबाड पु [आपात] नीचो कौ एक्‌ जाति,तेश 





कालेश तेण समए उत्तरडढमरहै वपि बह्व 
भ्ावाडा साम चिलाया परिवसति' (न ९) । 
आ्वाणय न [आपाणङ़ ] दुकान, 'मिराद 
श्रावाणयाई' (स ५३०) । 
आवाय पन [आपात] प्रम्यागम्‌, भ्ागमत 
(पव ६१० ६१ धै) 1, 
आवाय देखो भ्रावाग (रा २३) 1 
लवाय पु [आपात] १ प्रारम्भ, शस्या 
(वाग्र, से ११, ७१५) । २ प्रथम्‌ भलन्‌ (ल 
४, १)। ३ तत्काल, तुरत (शरा २३)! १ 
पतत, गिरना (श्रा २३) । ५ सम्बन्ध, सयोग 
(उवः क्स) | 
आवाय पु [आवाप] १ श्राव, म्दधिकेषप्र 
पकाने का स्थान 1 २ भ्रालवाल । २ प्रप, 
ककन । ४ शव की चिन्ता । ५ षोना वपन 
(श्रा २३)। 
आवायण न [आपादन] सम्पादन, (धम 
१०६०) 1 
आवार देवो आख्वार,(षर्मवि १६,११२)। 
भावाछ न [दे] जलके निकट का प्रद 
अआवाख्य | द २,४०)। 
आवाब देलौ आवाय = श्रावाप ! कदा घी 
[कथा] रसोई सम्बन्धी कथा, वि कथा विरेप 
(ड ४,२)। 
आवास १ [आवास] १ वास्तस्यन (ला ९" 
पान) ! २ निवा, श्रवस्थान, रहना (परह्‌ 
१, ४, श्रौ) । ३ पक्षि-ृह, नीड (कव ! 
१)1 ४ पडाव, रा (सुपा २५६० उप षृ 
१३०) । शपव्वय पु [पवेत] स्टनेका 
पवत (इक) ! 
आवास } देखो आवर्तय = श्ावश्यकर (पि 
आवासग | ३४८१ रौप ६३०० वित्ते ८५०) । 


आबासषणिया ली [आवासनि् | श्रावाम- 
स्थान (स १२३) । 

आवास्य न [आवास] १ ब्रावर्फर, 
जक्री । २ मिव्य-क्त्य वमि (दं ९ 
४३, विते ८५य८)। ३ पु पक्षि-गृह, नीड 
(ववं १,१) । ४ वि सप्कारावायक, वासक । 
५ श्राच्यादके (विते ८७५) । 

आवासि वि [ आवासिन्‌ | र्हनेनाता, 
श्ुगत्तनियावासी' (उव) । 

आयासिय दि [ आ्वासित ] सन्पिरित, 
पडाव डाला हब्रा (बुपा ४५६. युर २, १) 1 


आगाद--आचारिअ 


आगाह वि [आगाढ] १ प्रवल, दु सव्यः 
'टूगोसहव श्रागाढरोगिणो सेगसमदच्छ' (उप 
७२८ टी), ।नो कष्य निरगर्थाणं वा निगग- 
धीरा वा श्रतनमन्तस्स मोए घ्राददत्तए, नक्षत 
्रगरमोह रोगायरकोहिं (कस) 1 २ श्रपवाद, 
लास कारण (पचभा) 1३ ्रत्यन्त गाढ (निच) 1 
जोग पु [रोण] योगविशेष, मणियोग 
(ओव ध्य) । ्पण्ण न [रज्ञ] शल, 
्रागम, श्रागादपएएसु य मावियप्पा' (वव) 1 
शुम न [श्रतं] श्रागम-विेप (निच) । 


आगामि वि [आगामिन्‌] श्रानेवाला (सुपा 
९)। 

अगारस्क [आ + कणय्‌ ] बलान, श्राह्वान 
करना । सकृ आगारेङण (आव) 1 


आगार न [आगार] १ घर, गहु (खाया १ 
१, महा) 1 २ वि गृह्य, गृही (ला) 1 “त्य 
वि [स्व] गृहौ (पि ३०६) ! 


आगार पु [आकार] ९ श्रपवाद (उप ७२८ 
धै, पडि) । २ दमित, चे्ठ-विशेष (सुर ११, 
१६२) 1 ३ श्राति, हप (सुपा ११५) } 

आगारिय वि [अगारसकि] गृहस्य-सवन्धी 
(विकि) 1 

आगारिय वि [आकारित] १ ्राहूत । | 
उत्सारित, परित्यक्त (आव) । 


आगाड पु [आगा] १ समान प्रदेश मे 
रहना ! २ सम भाव से रहना (पराचा) 1 ३ 
उदीरएा-विशेप (राज) 1 
आगास पून [आकाश] भ्राकाश, अन्तराल 
(उवा) \ "गमा बी [“गसा] विदया-विशेष, 
जिमकरे वत से श्राकाश मे गमन कर सकता है 
(डम ७, १४४) । श्यामि वि [गामिन्‌] 
भराकारा मे गमन करे वाला, पक्षि-परभृति 
(प्राचा) 1 'जोदणी सी ["योगिनी] पक्षि 
विशेष, '्रागासनोडणीए निसुप्रो सदोवि वाम- 
पानम्मि (सषा १८५) \! श्लथिक्ञाय पु 
(्तिकय] भ्राकाश-पदेशो का समूह, 
भ्रउरड श्राताश रव्य (परएण १} 1 “थिग्गखन 
{1 मरित भ्राकाश का माग (आवम) ! 
फर, ' फाचिय पु [स्फटिक] निमेल 
स्नवक-स्ल (साय, भरौप) \ 'फाक्लिया जी 
[{फणिभ्न) एक मीठा दव्य (परण १७) 1 


------ 



















पाङ्असदमहण्णतो 


भृदूवाइ्‌ वि [ भूहिपातिन्‌ ] विद्या श्रादिं 
के वल से श्राकाशमे गमन करनेवाला (्रौप)। 
आगासिय वि [आकाशिद] श्रता को 
प्राप्त (रौप)! 
आगासिय वि [अक्षित] षीत्वा हतर 
प) 1 
आगासिया लनो [आशिकी] भाकाश मे 
गमन करने की लब्वि-शक्ति (सूम्मनि १६३) 1 
आगाह रक [ अव + गाह्‌. 1 श्रवगाहन 
करना, स्नान करना \ आगाता (दस ५, 
१, ३१) 1 
आमि खी [आकृतिः] श्राकार, रूप, मूरति 
(सुर २, २२० विपा १, १) 1 
आग्द्धि बी [आष्ट] श्राकषंए (पा 
२३२) \ 


दिषु सामादय न ज तासु' (विसे २७ ०७) 
आगु पु [आङ्‌] भ्रभिलाष, इच्छा (राक) 1 


्रुतस्कन्ध का सर्वँ भष्यमन (सूम १,१०) 1 
आ्ध॑स सक [आ + धृष्‌ ] घषंण करना 
(निद्र) । 
अधस सक [ आ + घृष्‌ ] धिसना, थोडा 
चिना 1 भ्राधसिज (श्राचा २, २, १, ४) 1 
आचस वि [आघ ] जल के साथ धिसकर 
जो पिया जा सके वह्‌ (पिंड ५०२) । 


आघस्ण न [आधपेण] एक बार का धषंण 
नित) । 


पत्र १९७) । 


देना! २ ग्रहण करना । श्राघवेडद (छा) । 
कवक श्राघविजए (भग) 1 मुका श्राव (सूश्रः 
पि रण)! व आघवेषाण (पि ४४) च्‌ 
आघवित्तए (पि ८८) 

आघवणा चरी [आख्ग्रान] कथन, उक्ति 
(णाया १, £) 1 


आधवङन्ु वि [आख्यायक ] कथक, वक्ता, 
उपदेश्चक ल ४ ४) ॥ 


आघविय वि [आख्यात] उक्त, कहा हुभां 


(पि४८)1 


नन ^ 


आसी देवो जगि, “चिर्णावलिख्यगागी- 


आच देवो आघव । शत्रकृताग' सूत्र के प्रयम 


आचयण न [द्‌] वव-स्यान (णाया १, €-- 


आधव सक [आ + ख्या] १ कना, उपदेश 





आघविय वि 
२०) 1 

आघवेत्तग वि [आख्यापयिव्‌ऊ] उपदेष्टा 
वक्ता (्राचा) । 

आघस सक [ आ + घस्‌ | थोग धिसना ! 
भ्रायसावेज (निच) 1 

आघा सक [आ + ख्या ] कहना । (श्राचा) \ 

आघा सक [आ + त्रा] संषना । कछ आघा 
यत (उप ३५७ टी) । 


आधाय ति [आख्यात ] कथित, उक्त (पराचा)! 
आधाय वि [आख्यात] १ उक्त, कथित 


(स्र १, १३, २) 1 २ न उक्ति, कथन (सूम्र 
९, १, २, १), 

आघाय पुं [आघात] १ एक नरकस्यान 
(चेन २६) ! २ विनाश (उक्त ५, ३२० सुख 
५, ३२) 1 

उघाय पुं [आघात] १ वघ 1 २ चोट प्रहार 
(कुमा, णाया १, ६) । 

आधायत्त देलो आघा न श्रा +घ्रा। 

अ!घाव देवो आघव 1 भ्राघविईइ (पि ८८, 
२०२) । 

आघुदर वि [अचुष्ट] घोषित, जाहिर क्रिया 
हुभा (भवि) । 

आघुम्म श्रक [आ + पूरणे. ] डोलना, 
हलिना, कौँपना, चलना} 

आघुभ्मिय वि [आधूत] डोला हरा, 
कम्पित, चलितः श्राधम्मियनयणएचुप्रो (पम 
१०, ३२, ८७, ५६) । 

आघोस सक [आ+ घोपय्‌ ] घोषणा 
करना, डिढोरा पिट्वाना। ्राघोसेह (स ९६०)। 

आघोसण न [आरोप] दिढोरा, घोषणा 
(महा) 1 । 

आचक्ख सक [आ+ चक्ष्‌ ] क्न \ , 
वकृ ,आचक्खत (पि २५१ ८८, नाट) । 

आचक्विद (शौ) वि [आख्यात] उक्त, 
कथित (अभि २० ०) ॥ 

आ वरिय वि [अगचरित] ९ ब्रनष्ठित" विदित 
२ श्राचरण (प्रसू १११) । 

आवाम सक [आ + चामय्‌ ] चाटना. 
खाना, पीना 1 वङ् श्राचामत (कुप्र ३६) । 

आचार देखो आयार = श्राचार (कुमा) 1 

आचारज देलो आयरिय = भ्राचाये (प्राप) } 


'आण-आणाई पाडअसदमदण्णवो १०६ 


"~~ ~~ 


ष्ञाण देवो जाण = यान (चार ८) 1 

आणदध देवो आअद्धं ' भ्राएचड ( षड्‌ ) । 

आणत देवो आणी । 

आणतस्यि न [आनन्तये ] १ अविच्छेद, 
व्यवधान का भ्रमाव (ठा ४, ३) 1 २ अनुक्रम, 
पादि, श्रारतरियति वा श्रणुपरिवाडितति 
वा श्रणुक्कमेत्ति वा एग! (आच) । 

आणद्‌ ्रक [ आ + न्दूः ] भ्रानन्द पाना, 
दु होना । 

आणद्‌ सक [| आ + नन्द्य्‌ ] षश करना 1 
शरणदेदि (शौ) (नाट)1 इ आणदिअत्व 
(यण १०) । । 

-आणद्‌ ¶ [आनन्द्‌] १ श्रहोरात्र का | 
ह्व महूत (सुज १०, १३) 1 २ एक देव- 
विमान चेद्ध १३१) । 

-आणद्‌ पु [आनन्द्‌ ] १ हषं, खुरी (कमा) । 
२ भगवान्‌ शीतलनाथ के मुख्य-शिष्य (सम 
१४५२) । ३ पोतनपुर्‌ नगर का एक राजा, 
जो भगवान्‌ भ्रनितनाय का मातामह था 
(षडम ५, ५२) । ४ भावी छव वलदेव 
(सम १५४) 1 ५ नागकरुमार-जातीय देवो के 
स्वामी धरणेनदर के एक रथ सैन्य का भ्रधिपति 
देव (घ ५, १) 1£ मुहृविशेष (सम ५१)! 
७ भगवान्‌ ऋषभदेव कां एक पुत्र (राज) । 

८ भगवान्‌ महावीर के एक साधु शिष्यका 
नाम (कष्य) । ६ भगवान्‌ महावीर के दस 
मुष्य उपासको (श्रावक-शिष्य) मे पहला 


आणदा शी [आनन्दा] १ देवी-विरोष, | आणयण न [आनयन] लाना, ्आानना (ना 
मेड कौ पथिम दिशा मे स्थित सूचक पव॑त | १४, स ३७६) । 

पर ॒रहनेवाली एक द्छिकुमारी (गा ८) 1 | आणव सक [ आ + ज्ञपय्‌ ] भ्रज्ञा देना, 
२ दस नाम कौ एक पुष्करिणी (राज) । | फरमाना । श्राणावद, श्राएवेसि (पडम ३३ 

आणदिय वि [ आनन्दित ] १ हरंपाप्त | १००, ६८) 1 व आणवेमाण (पि 
(रौप) । २ रामचन्धके भाई भरा कंसाय | ५५१) ।क्‌ आणवेयन्व (महा) 1 

दक्षा लेनेलदा णक राना (पम ८४१ ३) १ ˆ| देवो णात = श्रा + नायय्‌ । 

आणदिर वि [आनन्दिन्‌ ] भानन्दी, उश 
रहनेवाला (भवि) 1 

आणक्ख सक [ परि+ ईक्षु ] परीक्षा 
करना । हैक आणक्खेडं (गोष ३६) । 

आणन्द देवो आअद्ग \ रच्छ (षड्‌ )। 

आण वि [आनष्ट ] सर्वेया नष्ट (उत्त १८, 
५०› सुख १८, ५०) 1 

आणण न [आनन] मल, परह (कमा) । 

आणण न [आनयन] लाना (महा) 1 
आणत्त वि [आज्ञप्त ] श्रादिषट, जिसको हृकरूम 
दियागया हो वह्‌ (णाया १, ८, सुर ४, 
१०० ) 1 

आणत्ति खी [आज्ञप्ति] भ्राज्ञा, हुकुम (अमि 
८१) । अर वि [कर] शराज्ञाकारक, नौकर 
(से ११, ९५) । “करिकर वि [- “किङ्कर ] 
नौकर (परह) । ह्र वि [हर] भ्राज्ञा- 
वाहक, सदेश-वाहक (भ्रमि ८१) 1 
आणत्तिया खी ([आज्ञप्निका ] ऊपर देखो 
(उवा पि र) 1 

आणत्थ न [ आनध्ये ] श्रनथेता (समु 






























आणवण न [उदज्ञपन, ¬ श्रादेश, फर- 
माई (उवा, प्रामा) 1 

आणवण न [ आनाद्न | मेगना । पा 
५७८) । 

आणवणिय वि [आज्ञापनिक] प्राज्ञा ग~ 
मानेवाला (राय २५) 1 

आणवणिया ल्ली [आज्ञापनिका, आनायः 
निना] देलो दोनो आणवणी (न २, १) । 

आणवणी बी [आज्ञापनी ] १ क्रिया-विशेष, 
हृकुम करना । २ हृकूम करने से दोनेवाला 
कमंबन्ध (नव १६) 1 

आणवणी खी [आनायनी] १ क्िया-विरेष, 
मंगवाना । २ म॑ंगवाने से होनेवाला क्म-वन्ध 
(नव १९) 1 

णासन [आज्ञा] देश, हुकुम (प्रघ 

९६०) 1 २ उपदेश, एसा राणा निग्गधिया' 

(भ्राचा) । ३ निर्देश, उववाभ्रो शिदेसो श्राणा 

विणभ्रो य होति एग" (वव) । ४ श्रागम, 

















(बा) । १० देव-विशेय (ज, दीव) ! ११ सिद्धान्त (विसे ८६४, णएदि)। ५ सूत्र की 
-राना घेणिक के एक पौत्र नाम (निर (गक) दलो जागम = ध + सम्‌ । | भ्या (ओप) 1 “ईंसर पु [°वर] श्राज्ञा 
२ १) 1 १२ 'उपासगदसा सूत्र का एक | आणपयति (पि) 1 फरमानेवाला मालिक (विपा १, १) । “जोग 


भ्रष्ययन (उवा) \ १३ श्रुत्तरोपपातिक 
दसा सुग का सरातवों श्र्ययन (सग)! 
१४ निरयावली सूत्र का एक श्रव्ययन 
(निर २, १)\ १५ व. देश विशेष (षम 
६८, ६६) । “पुर न [पुर्‌] नगर विशेष 
()। "रकिसिय पु [र्षित] स्वनामख्यात 
एकं जन साधु (मग) 1 

भाणदूण न [अनन्दन] ९ खु, हषं (सुपा 
४४०) \ २ वि सुश्च करनेवाला, श्रानन्द- | आणय पुन [आनतः] १ देवलोक-विशेष 
दायर (न ३१२, यण ३, सण) । (सम ३५) 1 २ पु उस देवलोक-वासी देव 

आणदयड ) पु [दे] पहलो वार को रन~ , (उत्त) । 

जाणद्वम ) स्वता का र्तं वन्न (गा ४५७ | आगय पुन [आनत] एक देवतिमान (देवन 
दे १,७२ पड्‌ )1 १३५) 1 


पु [योग] ९ श्राज्ञा का सम्बन्ध (पचा) । 
२ शाल्न के भ्रनुसार कृति, पाव विसाइतुल्लं 
भ्रणाजोगो श्र मतसमो' (पचव) । “रुद खी 
[रुचि] सम्यक्त्व-विशेष (उत्त) 1 २ वि. 
भ्रागमो पर शद्धा रखनेवाला (कव) । श्व वि 
[ वन्‌ ] आज्ञा मानतेवाला (पचा) 1 “वत्त 
न [पत्र] श्राज्ञापत्र, हृकुमनामा (से १, 
१८) 1 वहार पु [“व्यवहार]| व्यवहार 
विशेष (पचा) ! "विजय न [विचय 
“विजय ] घर्ेध्यान-विरेष, निसमे ्राज्ञा-- 
ग्रागम के गुणो का चिन्तन किया जाताहि 
ओरौप) । 


आणाई पु [दे] शकुनि, पक्षी दे १, ६४) 1 


आणपाण देखो आणापाण (नव &) 1 

आणप्प वि [आज्ञाप्य] राज्ञा करने योग्य 
(सूग्र १, ४, २, १५) 1 

आणम्‌ श्रकं [आ+ अन्‌] श्वास लेना! 
श्राएामतति (भग) \ 

आणपणी देखो आणवबणी (भास १८ पि 
८, २४८} । 


ह, 


१२९९ 


नन ~ ~~ ~^ ~~ 


आसायण न [अासवाद्न ] स्वाद लेना, चखना 
(वम २२, २७, साया १, ३० सुपा १०७)1 

आास्तायण न [भाशात्रन] १ नीचे देलौ 
(विने ६€) । २ अनन्तानुबन्धि कषाय का 
वेदन (वि) । 

आसायणा ज्ञी [आशातना] विपरीतं वत्तन, 
अपमान, तिरस्कार (पडि) । 


आसार स्क [ आ + सारय ] तदुरस्त कटा, 
चीसाको ठीक करना । सक भसरेरण 
(सिरि ७६-४) ! 
आसार पु [आसार] समीकस्ण, वीणा के 
ठीक करना (कपर १३६} । 
आकार पु [आसार] वेग से पानी का वरसना, 
(से १, २०५ सुपा ६०६) । 
भअसारिय वि [आसारित] ठीक क्रिया हमा, 
श्रासासिया कमर्ण वीरा" (कुप्र १३६) । 
आस्यखिय पृषती [आशिष] १ सकी 
एक जाति (परह १, १) ¦ रच्नी विदुया- 
विशेष (पम १२, ६४, ५२, ६) । 
त खी [आशापष्ी ] एक नगरी (ती 
१५) । 
आसावि ति [ आस्लाविन्‌ } खेला, 
च्छद्र (सूप, १, ११) 1 
आसास सक [ आ + शास्‌ } भश कला, 
उम्मीद रखना । भ्रासासदि वेणी ३०) । 
आसास श्रक [आ। ~ श्वासय | आ्राशवासनं 
देना, सान्त्वना करना } भरषिसई (विजा १६) । 
वकृ आसासत, आसासित (से ११, 5७ 
श्ना १२) 1 
आसास इ [आश्वास | १्रा्वासन, सान्त्वना 
(रोच ५३० सुपा ८३० उप ६६२) । २ विश्राम 
{ठ ४, ३) \ ३ द्रीपविरष (प्राचा) । 
भासासभ पं [आश्वासक] विन्नाम-स्यान, 
मन्थ का रश, सर्ग, परिच्छेद, श्रव्यायं (से २, 
४६) 1 २ वि, भवातन देनेवाला नाण 
शासासय सुमिचुव्व (ष्क ३८) । 
आसासग पु [आषासर | बीजक-नामक वृक्ष 
(रीष) । 
आसासण च [साश्वासन] १ उान्लना, 
दिलासः, {भुर & ११० १२, ११५, उपध 
शख) \ १ ग्रहो क देवेष (बा २ ३) 1, 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ 


पाद्जसदमहण्णवो 


आकासण पं [आश्वासन] १ एक महाग्रह 
(ज २०) ! २ वि आशवासन-दाता (कुत्र 
११०) । 

आसासिभ बि [आश्वासित] 
सन दिया गयादौ वह (से ११, १३६. युर 
ड, २य)} 

आसि सक्‌ [आभि] अक्षय केरना। 
सं आसिल्नं (आर ६६) । 

आसि देखो अस = भ्रस्‌ । 

आसि वि [आशिन्‌] खानेवाला, भोजक 
(सद्वि १३)। 

आसि वि [आशिक] घ्व का शिक्षक, 
देवि यो भ्रासे देइ त भ्रासिय चितिं 
(वव ४) । 

आसिथ वि [उप्त ] खिलाया दा, भोजित 
षि ५, ६३)! 

आससि वि [आशित] श्रा्रय-आप्त (कम, 
सुर ३, १७, से ६, ६५० बिसे ७५६) 1 

आसि वि [आसित] १ उपविष्ट, वैव हमा 
(सेर, ६३) ) २द्हाहुश्ना, स्थित (डम 
३२, ६६) 1 

आखिअ देलो आसिन्त (णाया १, १, कष्प, 
श्रौप)। 

आसिभ वि [द्‌] सोदे का, सीह-निमित्त 
(दै १,६७, सूत्र कृ० वर्णी बु गा २८५) । 

आसिभा ली [आसिका] वैठना, उपवेशन 
(ते ठ, ६३) । 

आसिज देखो आसी = प्राथिप्‌ ( षड्‌ ) 1 

आसिचे सक [आ+ सिच्‌ ] सौचना। 
कर्मं आअस्तिच्वत (चेदय १५१) 

आस्िण वि [आशिन्‌] खनिवासा, भोक्ता, 
“मसासिशस्स' (पम्‌ २६, ३७) । 

आक्सिण पर [आश्विन्‌ ] भासििन मास (पा) । 

आसित्त वि [आसिक्त] १ थोडा सिक्त (भग 
६, ३९) । २ घिक्त, सीचा इमा (श्रावम) । 
३१ नुक का एक मेद पुष्फ १२८) } 

आसित्तिया ली [दे] खाद्म-विशेप, “वि्- 
हादि ्रासिततियाभरो मोचा कज सरवति (वुल 
१०, १७)। 


आद्वियावाय देखो आसीवाय {दम १, १२ 


.१६ ) 1 


आसायण--आदुरीयं 


न क न भ न 


आसि धृ [आसि] एक महि (पम १, 
३, ४, ३) ) 
आसि वि [आच्छ ] प्ाषिगित्र(गट)। 
आसिदिस सक [ आ +-रिखष्‌ | बिगन 
करना । हे अलिचृदभ अलेष्‌टु (1 
२, १६४} । 
आसिसा देवो आसी =प्रारिप्‌ (महाः भ्रमि 
१३३) । 
आसी दैलो अस्‌ = भस्‌ । 
आसी ल्ली [आशी] दाद (भिस) । “विस 
पु [चिप] १ जहर्लि सव, शादी दादा 
तगयविसासीविसा पणेयव्वा' (जीवं १ £, 
रार १२०) } २ परचत-विशेष का एक शिर 
जि २, ३) 1 ३ निग्रह्‌ भौर श्रनुगरद करे भे 
समर्थ, लब्धि विरष कौ प्राह (भग ८, १) 1 
आसी घ्री [ भाशिप्‌ ] शरशीर्वाद (बुर ९ 
१३०) । श्वयण न [वचन] श्रीर्वो 
(सुमा ४९०) । श्वाय प [वाद्‌] शरार्वाद 
(खुर १२, ४३० सुपा १७४) । 
आसीण वि [आसीन्‌] वैरा हभ शिण 
श्रासीरा तप्रो (वसु) । 
आसव पू [दे] दनी, कपडा धीनेवाना 
(दे १, ६६)। 
आसी देखो आसी = भ्राश्‌ ( पर्‌ ) । 
आदु पून [अश्र] भर सक्षि १७) 1 
आदु > श्र [आश] री तुरत, ज्वी (पां 
आघ । १ महा" काल )। करार पु [कार्‌] 
१ हिका, मारना । र मरे का फार, तिभू 
विका वरै (भाव) । ३ शीग्र उपस्थित, 
श्रासुकारे मरणे, श्रच्छिताए य नोियामाएः 
(भार ६)1 श्यण्णवि [श्रत] १रीघ 
दि । २ दिव्य-्ानी, केवल-क्ानी (सप्र १, 
६ १४) 1 
आसुर वि [आयुर्‌] भुस्छकन्वी (म ४ 
५» भ्रा ३६) । 
आसुस्व [आस्त] रौधिपन, गस्छा (दम 
८, २५) 1 


| आयुरिय ए [आयुर्‌] १ भ्रुर, पतर ६१ 
। स ऊत (रन) 1 ९वि पुरर (भूप 


२, २, २४) । 


आदुरैय षि अययुयेय ] श्रकुर्छवपी, 


१८ 


(घरमविष)। सड आहविड, 
(घर्मवि ६८ सम्मत्त २१७) । 
जद पुं [भाव] गढ लडाई (पान्न सुपा 

२८८, शारा ४१) । 


आदवण } न [ आह चान 
आहव्वण , २ ललकारना (धा १२१ 


९०, पडम ६९, ३०० ख ६४) । 

आविश देखो आहू = श्राह (ती ४) 1 

आहव्व वि [जामान्य| शाक्तोक्त कषत्रादि 
(पचा ११, ३०१.१व १०५) । 

आहव्वणी ली [ आह्वानी ] लिदया-विरेष 
(सूश्र २, २)। 

आदा सक [ जा + ख्या ] कहना । कर्म 
श्राहिजद्र (पि ५४५), श्राहिजति (क्प) । 


~~ ~~~ ~ 


] १ बलान । 
सुपा 


~ 


आदविऊण | 
॥ 
| 


। अद्र पु [आधार] १ प्रायः 


आहव-आर्हिय 


द = ~ ~= „~ ~~ = ~~ ~~ ~~ ~~~. ~ 
~ रन ~~ ~ 


"्पञजन्ति ख [पर्यातति] भुक्त ्ाहार को । आहाबणा ली [आमावना] उदे (पि 
खल श्नौर रप के रूप मे वदलने की शक्ति (मग | ३६१) 1 
६४) \ पोसह्‌ पु [®पोषघ] ब्रत विशेष, | आहाविअ वि [आाधानितं] दौम हमा 
निसमे आहार का सर्वथा या श्राशिकं व्याग (सिरि ७५२) 1 
किया जाता हे (आव ६) । ग््ष्णा खी शोडनेव 
8 ॥ आदहाविर 
[सज्ञा] आहार करने की इच्छा (ला ४) (५ ५ 
ध आहस देखो आमास = घ्रा + मप्‌ सह 
(सुषा १२८१ संया १०३) 1 २ भ्राकारा (मग | , _ ~> ट £ 
२०, २) 1 ३ श्रवधारणः, याद रखना (पुष्क | आदासिवि (भप) (भवि) 
३५६) ! । आदाह ब्र [आदा भ्रदर्य-नोतक श्रव्यय 
आहार न [आहास्फ] १ शरीर विशेष, | (३ २, २१७)। 
जिसको चौदह्‌ूरवी, केवलजनानी के पास जाने व ५ । [आधिं] मन कौ पीवा (भ 
ट 


के लिए बनाता हे (२, २) 1 रवि भोजन ' ॥ [आर 
करनेवाला (ल २, २) 1 ३ शराहारक शरीर आदिआईइ ली आभिजाति] कुलीनता, 
खानदानी (से १, ११) 1 


आहा सक [आ + धा] स्थापन करना । | वाला (विसे ३७१५) 1 ४ श्राहारक शरीर उल 
कम॑ श्राहिनड (सूर २,२)1 ठे आ हेड | करने का जिसे सामथ्यं हो वह (कष्य) । | आदिआई खी [आभिजाती] कुलीनता (णा 
(सुग १, ६) । सङ आद्याय (उत्त ५) 1 | श्जुगख न [युगल] श्राह शरीर नोर ¦, २८५) 
आहा सी [भामा] कन्ति, तेज (कषपू) । उक श्रमोपाद्ध (कम्म २, १७, २४)। "गाम | आर्हिड सक [ आ + दण्ड. ] १ गमन 
आहा खी [आधा] ९ प्ाप्रयः्रानार (षिड)। | न ['नामन्‌} आहारक शरीर का हेतुमत ! करल, जाना ।२ परिम करना। ३ चृमना" 
२ साधु के निमित्त आहारे लिए मन~ | कर्मं (कम्म १, ३३) । ्टुग न [दविक] | परिजरिमण करना । वक आर्दिंडत, 
प्रणिधान (विड) ! "कड वि [छत] श्रावा- | देल °जुगलछ (कम्म २५३० ८, १७) 1 =! माण (उप २६४ टी, णामा १,१) । सृ, 
भ-दोष चे प्त (ख शनन 1 च्कम्म न | आहरण वि [जाधारण | १ षारण नर. । आर्िडिय (महा स १६११५ 
+कमैन्‌] १ साधु के लिए राहार पकाना । | वाला । २ श्राधार-मूत (से £, ५०) 1 | आिंडग } वि [आदिण्डक्‌] चलनेवाता" 
२ साधु के निमित्त पकाया हुभा भोजन, जो | आहारणवि [आहारण] भ्राकषंक (से &, आर्हिंडय | करलेवाला (गोष 
जेन साधह्ो के लिए निषिद्ध हे (पणं २ ३, ' ५०) 1 ११५, १८० प्रप) । । 
ल.३,४)॥ न्कम्मिय वि ["कर्मिफ] देलो | आहार्य देलो जहास्व (ज ६, मग, परए आदिक न [आधिक्य] भरषिकला (वि 
वोक्तं भर्थ (भनु) \ २८, ठा ५, १, कमं १, ३७) 1 २०८७१ । 
आहाणन [आधान] १ स्ापन । २ स्यान, | आहदाराईणिया ली [याथारलिकता] मथा- | आदिजाईइ देलौ आदि्ई (महा) । 
श्रायः 'सव्वगुणाहाण' (आव ४* उवर २६)1 | च्य, उेष्ठानक्तम (कस) । आदिजाई देषो आदिआई (गा २४) 
ण 1 न [आख्यान, क] १ उक्ति, | आाहारि वि [आहयासिन] क्ता | आदितुडिभ १ [आदितुण्डिक] गा्नचकः 
आह्ाणय + वचन । २ किवदन्ती, 1 (अन्म १११) । सपहसिया, सपरा द्रा ११६) । ० 
लोकोक्ति (सुर २, ६९* उप छरन्टी)1 | [ दाने योग्य । आदित्य वि [डे] १ चलित, गत । २ कपत, 
आहातदिय त [यागात्य। व नादरनए क सा योग्य चरूणा- श्ट (दे १,७६ जीवड३टी)1 ३ अत, 
प (ष २,६.२७) 1 देलौ आदततय + | तिरे (प ५०२) 1 , णया हषा (व ९, ५९ ३.१, 
५ 4 शः म | आदारिम वि [आदये] हार कके मोग्य, ¦ ५ भौ च श्राउल रोख 
9 | ~ ॥ 
भग) । वड आहदारेमा ण कष्य) 1 भक । भ (निच्रू ११ 1 व ॥ आदिद्ध वि [दे] १ द्द, स्का हमा । २ 
आहार्िजस्वमाण (मग)! छ आहय" ¦ आहार्य वि [जादि] १ दार ¦ यिद, गा हा ( पड.) । 
नाद्‌ आहार (क) 1 इ आहारः | लि | जपत न [आविर] नयतः 
यञ्च (छा ३) पणीय ट भुर , (उम १०३१ ली) 
] (णाया १, १६) । २ भित, 9 (मग)! ' [जि अः 
आहार प [आद्यार। १ डयक मेनन (लव | = वा लो [आमावना , । आदिय वि [आदित न्यापिन, नचिर (ल 
६०, प्रसू १०४) ! २ खाना, भक्षण (षव) 1 | व (वी ¦ 1२ सूरं हिनकर (भ) 1 ३ वरियव, 


नं देखो आ्हारग 


(षम १०२२ ६०) \ । 


आयुदू-आयदम पाद्रभसदमदण्णवो 
ष (जो १ ट, २ ज्य | जनो} ग (लन ५२६ 
आमोय ४१ 
किया हरा (भ्रोच) 1 
आमय खक [ आ + सुच्‌ _] छोडना, त्यागना । भमोय पुं [आमोक] कतवारुन्ज, र 
प (गउड) । ` का ठेर, कूडे का पञ्ज (श्राचा २,७, ३। । 
्रापुयद्‌ 


आमोर्अ वि [दे] विशेषन्ञ भ्रच्छा जानकार 
दे १, ६६) ) 
आमोस पुं [आमद, °] स्पशं, दूना, सफ 
रिपिणमामोसो' (परह २, १ टी, विसे ७८१) 
आमोस पु [आमोष] चोर (उत्त ९, २८) । 
आमोग वि [आमोषक] १ चोर, चोरी 
करनेवाला (ला ५, २) 1 २ चोरोकी एक 
जाति (उर २, ६) 1 
आमोसदहि घु [आमशोँषधि ] लब्धि-विशेष, 
जिसके प्रभाव से स्पशं मात्रसे हीसव रोग 
नष होति ह (परह्‌ २, १ श्रौप) 1 
। आय प [आय] १ लाभ, प्राति, फायदा 
(भ्रण) । २ वनस्पति-विशेष (पर्ण १) 1 ३ 
कारण, हेतु (विसे १२२९, २९७६) 1 ४ 
श्रघ्ययन, पठन (विसे ६१५८) 1 ५ गमन (विसे 


आ्रुस स्क [ आ + मृक. | थोडा वा एक 
वार स्यशं करना 1 वकृ आपुसत, आयुसः 
माण (खा १ श्राचा, मग ८, ३) । 
अमिडणा शली [आम्रेडना ] विपयंस्त करना, 
उतटा करना (परह १, ३) 1 
अमे पु (द्‌) लट, जय (दे १, ६२} 1 
आमे ) १ [आपीड] एलो कौ माला, जो 
आमे मकुट पर धारण कौ जाती ह, 
आमेटय | शिरोभूषण (दे १, १०४, पि 
१२२० भग ९, ३३) 1 
आभे देवो आमे = श्रापीड (उवा २०६)! 
अमेष्िभ नि [आपीडित] ्रवतसित, शिरो- 
भूषण से विभूषित (से ९, २१) । 
आमोअ शरक [आ] + सुद्‌ ] खुश होना । सङ्‌ 
आमोएवि (अप) (भवि) । 


----- 


[ २)1 
आमोभ पु [दे आमोद] हयं, दु & १, | २५९ 
६४) 1 १८८4 आय पु [आय] श्रष्ययन, शाल्लाश-विशेष (भ्रण 
आपो पू [आमोद] सुगन्ध, श्र्छी गन (से | २५०) । 


१, २३) । 
आमो पु [आमोदं ] बाद्-विशेष (राय ४६) ! 
आामोभम वि [आमोदक ] १ सुगन्ध उत्पन्न | 
करणवाला । २ आनन्द्-जनक (से €, ६०) 1 
आमोभ वि [आमोदद्‌ ] सुगन्व देनेवाला 
भि ९,४०} । आयपु[ आगत्‌ ] ९ पाप। २ श्रपराघ, 
आमोडूम वि [आमोदितं ] हृष्ट, हपित (भवि) | गुनाह (रा २३) । 
आमक्ख पु [आमेोक्ष] मोक, पक्ति, पूणं | आय पूली [आसन्‌] ९ भ्रात्मा, जीव (सम 
चुटकार (सृप्र १, १, ४, १३) 1 १) 1 २ निज, स्वय, श्रहालहुस्सगादं स्यणादइ 
आमोक्या ली [आमेोक्त्‌] १ चकारा । २ | गहाय श्ायाएु एगतमत श्वक्ामति' (भग ३, 
परितमाग (मुग्र १, ३, पि ४६०) 1 २) 1 ३ शरीर, देह (णाया १, ८) 1 ४ शान 
आपोड दे] श्रादि भ्रात्मा के गए (आचा) 1 शुत्त वि 
म 
(भाच) 1२ पलो से वालो का न क १ (कू) जोगि र (योगिन्‌ | युषः 
11 
आमोडण न [आमोटन] थोडा मोडा ६ न 
# 1 मोडना (परह [वन्त] स्वाधीन, स्वत्व (रान) । प्तत्त न 
[तन्तव ] परम पदाथं, ज्ञानादि रत्न-्रय 
(आचा) । प्पमाण वि [रमाण] साढे तीन 


आय वि [आज] १ भ्रन-घम्बन्धी । २ चकरे 
के बाल से उदत्न (वल्नादि) (भ्राचा) । 

आय वि [आग] श्राया हृभ्रा (कान) । 

आय वि [आन्त] गृहीत, श्रायचरिततो करद 
सामर्ण, (सथा ३६) 1 


भोम मि [आदित] मदत (ग 
६०) 1 


१५ 


ऋ गणं 


११३ 


[श्रवद्‌] वारहवे जैन भ्ज्ग ग्रन्य का एक 
भाग, सातवां पूवं (सम २६) 1 “भावप 
[भाव] १ श्रातम-स्वसूम । २ निज श्रमिप्राय 
(मग) । ३ विषयासक्ति "विणदलश्नो स्वह 
भ्रायमाव' (सूञ्न) । “य पु [ज] पत्र, लडका 
(भवि) । र्क्ख वि [रष] श्रज्गरक्षक 
(णाया १, ८)! श्व वि [ श्वत्‌ | ज्ञानादि 
भ्रातमगुणो से सपत्न (आचा) । “हम्म वि 
[श्न] श्रात्मा को भ्रधोगति मे ले जानेवाला। 
२ देवो आहाकरम्म (पड) । 

आयः देखो आवड" ¶किचायरक्रिलभ्रो जो पुरिस 
सो होड वरिससयभ्राऊ' (सुपा ४५३) 1 

आय ल्ली [आयति | भविष्य काल (सुर ४, 
१३१) । 

आयइजणग न [आयत्तिजनक] तपच्र्या- 
विशेष (पव २७१) 1 

आयडत्ता देखो आइ = भ्रा + दा) 


आयंक पु [आत्ह्कु] १ दुख! २ पीडा 
(श्राचा) 1 ३ दु साध्य रोग, श्राशु-पाती रोग 
(ग्रौप) 1 

आयफि वि [आतङ्धिन्‌] रोगी, रोग युक्त 
(ज ५, ३, टी--पत्र ३४२) 1 

आया न [आस्ाज्ुख] परिमाण का 
एक मेद, 
जेण जया मूसा, तेसि जं होद माणसू्व तु । 
त भणियमिहायगरुलमरिययमाण पुण इम तु ” 

(विसे ३४० टी) । 

अजयच सक [आ+ तञ्च्‌ ] सीचना, 
चिडकना 1 भ्रायचड, श्रायंचामि (उवा) 1 

आयचणिया ली [आतच्छनि म] कुम्भकार 
का पात्र-विशेष, जिसमे वह्‌ पात्र वनाने के 
समय मिदटरीवाला पानी रखता हे (मग १५)। 

आयचणी खी [आतच्चनी ] ऊपर देखो (भग 
१५) । 

आयत वि [आचान्त | जिसने भ्राचमन किया 
हो वह (णाया १, १, स १८९) । 

आयत देखो आया = भ्रा +-या। 

आयतम वि [आरेमतम] श्रात्मा को चिन्न 
करनेवाला (ठा ४,२) 1 

आयतम वि [ आतमतमस्‌ ] १ ्रज्ञानी, 
भ्रजान । २ क्रोधी (ठा ४, २)। 








हाय का परिमाण वाला (पव) ! %प्पवाय न । आयदम वि [आसदम ] १ ्रातमा को शान्त 


- १३० 


न ~ ~ ~ ^ 


इलो श्र [ इतस्‌ ] १ इमसे, इस कारण (पि 


१७४) । २ इस तरफ (सुपा ३६४) 1 ३ इस 


, (लोक) मे (विते २६०२) । 


~~~ 


इगार 
इग 


इओभ अ [इतश्च ] परसगान्तर-पुचक भ्रग्यय 


(शरारत) ) 


, इखिणिया, खी [दे, इद्धिनिका] निन्दा, गर्ह 


(सूर १,२) । 


इखिणी च [दे. इद्धिनी ] उपर देखो (सृप्र 


१, २) । 

} देषो अगार (पि १०२, जी ६ 
प्रप्र) 1 कस्म न [ “कसेन्‌ ] 

कोयला श्रादि उद्पन्न करने का भ्रौर वेचने का 

व्यापार (पडि) । 'सगडिया जी [“शंक- 

टिका] श्रगीरी, भ्राग र्रने का वतन (मग) । 


इंगारडाह पन [अङ्गारदाह] श्राव, ट के 


पातर पकाने का स्थान (भ्राचा २, १०, २)। 


इगाल वि [आद्ार] ्रद्धार-सबस्धी (दसं 


५)। 
इगाखमग देवो अगारग (ख २, ३) । 
इगाछ्य देलौ इगाटग (सुन्न २०) 1 


इगाडी ली [दे] शल का कटा, गडेरी (दे १, 


७६. पाभ्र) । 

इगाली क्ली [आङ्गारी] देवौ इगाट-रम्म 
(श्रा २२)। 

इगिअ न [इद्खित] इशारा, केत, भभिप्राय 
के श्नुल्प चेष (पार) । (ज्ञ, “णः ण्णु वि 
[क्त] इतरे से समभनेवाला प्रप्र" है २, 
८३, पि २७६)। मरण न [रण] मरण- 
विशेष (पचा) । 

इनिअजाणुम देलो इगिअज्न (प्रा १५८) ! 

इगिणी द्री [इर्चिनी ] मरण-विशेष, अनशन- 
क्रिया-विशेप (संम २३) 1 

इगुअने [इद इगुदी वृक्ष का फल (कुमा, 
पडम ४१. ६) । 

इशुई ) सी [इलुदी.। इत्-विरोष, इसके 

इणुदी | फल तेलमय होति ६, इखका दूस 

नाम व्रश-विरोपएा भी है, क्योकि इसके तेल 
से व्रण चहूत शीतर भ्च्छे होति ह (आवा, धर्मि 
७३) 1 

इवि मि [दे] त्रत, सां म्रा (दे १,८०}। 

शरण देखो किण्णर (चे ८, ६१) । 

इतत देखो ए=्भा+६। 


इद पु [इन्द्र] १ देवता्रो का राजा, 


पादञखदमहण्णयो 


देवराज 
(ल २) ¦ २ शेषु, प्रधान, नायक, र्दः 
(गउड), 'देविद' (कष्य) ! ३ परर्वर, श्धर 
(डा ४)। ४ जीव, भ्राताः शदो जीवो समो- 
वलद्धिभोगपस्मेरत्तएग्रो' (वरिस २६६३) 1 
५ हेशर्य-शली (श्रावम)। £ विन्राधरोका 
प्रसिद्ध राजा (षडम ६,२, ७,८) 1 ७ धृ्वी- 
काय का एक श्रषिष्ठायक देव (ठा ५, १)। 
८ ज्येष्ठा नक्षत कां श्रधिष्ठायकं देव (टा २, 
३) 1 £ उन्नीसवें तीर्थकर के एक स्वनाम- 
स्यात गणधर (संभ १५२) । १० समी 
तिथि (कप्प) } ११ मेष, वर्पा, “क्रि जगद 
सव्वत्या दुन्भिक्ल अह भवे इदो" (दसि 
१०५) 1 १२ न देवविमान-विशेष (सम 
३७) ! “इ पु [ “जित्त्‌ ] १ इषनामका 
राक्षघ वश का एक राजा, एक लकेश (परम 
५, २६२) 1 र्रवणके एक पुत्रकानम 
(से १२, ९८) 1 ओव देषो गोव (पि 
पदेन) । "काडय पु [-कायिक] चीद्धिय 
जीव-बिशेष (पएण १) । "कीर पु [कोर] 
दरवाजा का एक भ्रवयव (श्रौप) । छुभ पु 
[कम्भ] १ वडा कलश (राय) ! २ उदयान- 
-विशेष (णाया १, ६) । “कड १ [केतु] 
इनद्र-ध्वज, इन्द्र यष्टि (परह १, ४ २, ४) । 
ब्वीर देवो “कीर (रौप, पि २०६) । 
“गाइय देखो 'काड्य (उत्त २६) 1 गाह पु 
[रह्‌] इद्रविश, किसी के शरीरमे इन्र 
का श्रधिष्ठान, जो पागलपन का कारण होता 
हिः “इदगराहा इवा खदगाहा वाः (मग ३, 
७) । श्गोव, “गोचग, 'गोवग्र पु ['गोप्‌ | 
वर्षा क्रतुमे होनेाला रक्तं व्णंका क्र 
जन्तु-विशेष, जि्तको गजरी मे भोङ्कल 
गाय कृदते ह (उवे ३२० घुर २, ७" जौ 
१७ पि १६८} 1 गह्‌ धु [श्रद्‌] ग्रहु- 
विरोष (जीव ३) । “ग्मि ९ [ग्नि] १ | 
वि्लाला नक्षत का भ्रविहायक देव (श्रणु) । | 
२ महाग्रह-वियेप (ला २, ३) । श्वगीवपु 
[जीव] श्रहायिष्ठायक देव-वि्ेप (@। २,३) । 
जसा ल्ली [ श्यक्चस्‌ ] क्थ्य नगर कै | 
ब्रह्मराज कौ एक पत्नी (उत्त १३) । “जाट 
न [जाट] माया-कर्म, दल, कपट (घ 
४५४) । "लाल, "जाङिज वि ["-जाटिन्‌, 
भक्‌] मायावी, बाजीगर (ठा ४, सुपा २०३)१ । 





इ ~ इद्‌ 


"जण्ण पू [“दुतिज्ञ] स्वनाम-सयात इष्वा - 
वश का एकं राजां (पठम ५, ६) । शमय 
पु [ ध्वज] व्डी ध्वना (पि२६६)1 
“उमाया च [ध्वजा] इन द्रया भरतरज कफो 
दिलाई हु पनी दिष्य ्भुति के उपलो मे 
राना भरत से उस शरङ्गलि के समान श्ृति 
की की हुई स्यापना शौर उपके पलक मेँ 
किया गया उतसव (आद्‌ २०) । 'णोठ पन 
[नी] नीलम, नीलमणि, रल-पिरेष 
(गच्डः पि १६० ) 1 न्त्‌ पु [तर्‌] वृक्ष 
विशेष, जिसके नीचे भगवान्‌ समभवनाधको 
केवल-ज्ान हृग्रा था (पञम २०, २८) ) श्त 
न [व] १ खमंका प्राधिपत्य, द्रवा 
श्रसाधारणा धर्म । २ राजत्व। ३ प्रावान्य 
(सुपा २५२) । द्टत्त पु [्दत्त] इम नाम 
का एक प्रसिद्ध राजा (उप ६३६)! रए 
जैन युनि (विपा २,७) । शदिण्म पु [“दिन्न] 
स्वनाम-स्यातं एक लेत श्राचार्यं (कषय) । 
श्वणु न [ श्वनुप्‌ ] १ शकु, पूर्य की 
किरण मेधो पर पठने से भ्राकाश मे जो धनुष 
का भ्राकार दीख पडता है बह ! २ विद्ापर 
वश के एक राजा का नाम (षडम ८,१८६)। 
° देखो °णील (षम ३, १३) । 
प्पाडिवया ल्ली [ शरतिपत्‌ ] प्यति 
(जराती श्रद्धिनः) भासः कै हृष्णपन मी 
पहली तिथि (ज ४)1 धुर न [शुर] + 
इन्द्र का नगर, श्रमरावती (उप ¶ १२६) । २ 
नगर-विेप, गजा इद्त की राजयानी 
प ६३९) । धुर न [धुर्‌] कनयम 
वेशावायिक गणा के चये कुत का नाम (कथ) 
ष्ट्पभ पु [शरभ] रक्षमर्यंशवे एत जा 
का नाम, जौ लदा का राजा या (पठम ५, 
२६१) । “भू पु [भूति] नणयान्‌ महागीर 
का प्रयम्य मिष्य, मौतमन्वाभी (नम 
१९५ १५२) 1 स्मह पु [मह्‌] एद्टरकौ 
भ्राराचना के सिर किया जात्वा एक चय । 
२ श्राधिन पृशिमा (छा ८ २} । भाटी 
[श्याठी] राजा भरादिष्य की पनी (डम ४ 
१) 1 श्युद्धाभिनित्न ए [श्ाभिन्कि] 
पकौ मातो तिवि, नभम (च {*) 1 
श्रे पू [शेध] स्तमव्यम उन न 
राना (५ ५ २६१) 1 “अ १7) ! 


दे 


दैत इद्र(ब६)। रेन पिमे । ३ 


आयव--अआयास 


4 ~~~ ~~~ ~~ 
~~~ ~~~ =-~----~--~-- 


१, १४, १७, तदु २०) } "पयन [षद] 


आयव वि [आतप] १ उनतत, प्रकाश (गा 
४६) । २ ताप, घाम (उत्त) 1 ३न महत 
विेष (सम ५१)! “गाम, "नाम न 
[नामन्‌] नामकम का एक भेदं (सम ६७)1 
आयवत्त न [आतपत्र] च, चछाता (णाया 
१,१)। 
आयवत्त पु [आ्यौवन्तँ | भारत, हिदुस्तान 
(क) 1 व 
आयवा न्नी [तपा] १ सूयं कौ एक श्रग्र- 
मदिषी-पटरानी । २ इस नाम का ्ञाता- 
घर्मेकया सूत्र का एक श्रव्ययन (णाया 
२,१)। 
आयस वि [जारस्‌] लोहे का, लोह-निमित 
(गउडः निच्रू १) । 
आयसी घी [आयसी] लोह का कोश (पए 
९,१)। 
भायां देखो आय = श्रा्मन्‌ । 
आया सक [आ+या] श्नाना, श्नागमन 
कना 1 श्रायत्ति (सुपा ५७) । श्रायाइति, 
भ्रायादसु (कप्प) 1 वकृ आयतं । 
भाया सक [आ + द्‌] ग्रहण करना, 
करना । आयज्न (उत्त ६) ! क आया- 
णिज्ञ (ज ६) 1 सक्‌ आयाए, आदाय, 
आयाय (क, कप्य, महा) 1 
आयाई खी [आजात्ि] १ उत्ति, जन्म (ठा 
१०) 1 २ जाति, प्रकार 1 ३ श्राचार, श्राचरण 
(प्राचा) टूण न [स्थान] १ ससार, 
जगत्‌ । २ श्राचारद्ख' सूत्र के एक भ्रघ्ययन 
कानाम्‌ (ल १०) 
आयाई ची [आयाति] १ श्रागमन । २ 
उत्पत्ति, गभ से बाहर निकलना (ठा २, ३)। 
३ श्रायति, भविष्य काल (दसा) । 
आयाए देलो आया = घ्रा +दा 1 
जयाण पुन [[जादान] ९ प्रह, स्वीकार 
(आचा) । २ इन्द्रिय (भग ५, ४) । ३ निसका 
रहण क्रिया जाय वह, ग्राहय वस्तु (ठा ४ सृप्र 
२७७) । ८ कारण, हेतु, “सति मे तउ 
जेहि करद पावग' (सूम्र १, १), करवा 
ढुक्मायाण ्रट्रकाण समारूहसि' (पम ६५, 
८) ॥ ५ भ्रादि, प्रम (श्रणु) 1 
जायाण न [आदान] १ सयम, चस (सूग्र 
१, १२, २२) \ २वि ्रादेय, उपादेय सूय्र 


पाइथसदमहण्णवो 


न्थ का प्रथमं शब्द (श्रु १४०) 1 


आयाण न [आयान] १ भ्रागमन 1 २ भ्रश्व 


का एक श्रामरण-विशेष (गउड) 1 
आयाम सक [ आ + यमय | लम्बा करना 1 
कवक आमित (से १- °) । सक्‌ 
आयमेन्ता, आयामेत्ताण (सगः पि ५०८३) 1 
आयाम सक [आ + यम्‌ ] शौच करना, 
शु स्ग्ना । भ्रायामद्‌ (पव १०६ टी) 1 
आयाम सक [दा] देना दान करना 1 प्राया- 
मेद्‌ (भग १५) । संरु आयामेन्ता (सग १५) । 
आयात पु [आयाम] लम्बाई, देव्यं (सम २, 
गउड) 1 
आयाम पु [दे] बल, जोर (दे १, ६५) । 
आयाम न [अाचास् ] तपो-विशेष, ्रायविल, 
नाइविग्दि उ तवो छम्मासे परिमियतु 
ग्रायाम' (श्राचानि २७२, २७३) । 
आयाम } न [आचाम | ्रवस्रावर, चावल 
आयासग | भ्रादि का पानी (ओघ ३५९. उत्त 
१५) 1 
आयामणया ज्ञी [आयामनता| 
(मग) 
आयामि वि [आयासिन्‌] लम्बा (गउड) \ 
आयासी ल्ली [[आयामुखा] इस नाम कौ 
एक नगरी (स ४३१) । 
आयाय देखो आया ~ भ्रानदा) 
आयाय वि [आयात] श्राया हृश्रा (डम १४, 
१३०. दे १,६६. कुम्मा १६) 1 
आयार सक [ आ + कारय्‌ | बुलाना, प्राह्वान 
करना ! श्राभ्रारिेदि (शौ) (नाट) । सङ्‌ आओ- 
रिअ, आयारेऊण (नाट, स ५७) । 
आयार पु [आक्र] १ ्राकृति, रूप (णाया 
१, १) 1 २ इद्त, इशारा (पाभ्र) । 
आयार पु [आकार] श्र श्रक्षर (कुप ३२) 1 
आयार पु [आचार] १ श्राचरण, भ्रनुष्ठान 
(ढा २,३ भ्राचा) 1 २ चाल-चलन, रीत-भात 
(षडम ६३, ८) ) ३ वारह्‌ जैन ्नद्धग्रन्धो मे 
पहला ग्रन्थ, 'श्रायारषदढमसुत्तेः (उप ६८०) । 
४१ सिष्य (मा १, १)। केवणी 
[8 [भ्तेपणी] क्या का एक मेद (डा ४) 1 
भडग, "डय न [गण्डक] ज्ञानादि का 
उपकरण सावन (णाया १, १, १६) 1 








११५ 


आयास्मिय न [आचारिमक] विवाह के 
समय दिया जाता एक प्रकार कां दान (स 
७७) । 

आयास्य वि [आकारित | १ श्राह, बुलाया 
हमरा (पउम ६१, २५) । २ न श्राह्वान-वचन, 
भरालेप-वचन (से १३, ८० श्रमि २०९) । 

आयाव सक [ आ + तापय्‌ ] सूर्यं के ताप 
मे शरीर को थोडा तपाना 1 २ शीत, श्रातप 
भ्रादि को सहन करना 1 वक आयाचत प्डम 
६, ६१), आयार्वित (काल), आयाचेत 
(पम २६ २१), आयावेमाण (महा, भग) । 
रेक आयावेत्तए (कस) 1 सङ आय।चिय 
(आचा) । 

आयाव पं [अताप] षसुरङरमार-नातीय देव- 
विशेप (भग १३, ६) 1 । 

आयाय पु [आताप] भ्रातप-नामकमे (पच ५, 
१३७) । 

आयाचग वि [आततापक] शीत श्रादिकों 
सहन करनेवाला (सूश्र २, २) 1 

आयावण न [आत्तापन] एक वार या थोडा 
भ्रातप घ्रादि को सहन करना (णाया १,१६) 
भूमि खी [भूमि] शीतादि सहन करने का 
स्थन ( भग 8, ३३) । 

आय्रावणया } त्री [आतापना] ऊपर देखो 

आयाबणा ।(गा३,५)। 

आयावय वि [आतापक्र] शीत श्रादिको 
सहन करनेवाला (परह्‌ २, १) 1 

आयावछ | पु [दे] सवेर का तडका, 

आयावछखग्र + वालातप (दे १, ७०, पाञ्न) 1 

आयावि वि [ आतापिन्‌ ] देलो आयावय 

(ठा ४1 

आयास सक [आ + यासय्‌ | तकलीफ 
देना, छिन्न करना 1 श्राञ्मासति (पि ४६०) । 

सकृ, आासिअ (मा ४५) 1 

आयास पु [आयास] १ तकलीफ, परिश्रम, 

खेद (गउड) 1 २ परिग्रह, भ्रसन्तोष (परह १, 

५)1 “ख्िविल्ञी [ “छ्पि ] लिपि-विशेष 

(परह १)। 

आयास देखो आयस ( पड्‌ ) 1 

आयास देखो आगासर (उम ६६, ४०, हे 


१, ८४) । ^तिख्य न [ 'त्तिङक़ `] नगर 
विशेप (भवि) । 


=-= ° 





\ 


पाडअसदमदण्णवो 


| लीन [एकचत्वारिंशत्‌ | एकचालीस, 
४१ (कम्म ६, ५६) 1 
इगवीसदम वि [एकर्विंश ] एवकीसर्वा (घव 
४६)। 
इचा वि [ एशुचसारिंशन्‌ ] सद्या- 
विशेष, ४१--चालीस श्रौर एक (भगः पि 
४४५) । 
इशुणवीस वि [एकोनविंश] उीसर्वा (षव 
४६) 1 
इगुणीस } ही [एफोनर्विंशति | उन्ीस (पव 
इरावीस । १८० कम्म ६ ५६) 1 
इरुसट्धि ली [एफोनपष्टि] उनस्ठ (कम्म ६, 


१३२ 


(स ~ ~ इ~~ ~ = 


इकार देवो एक(रह (कम्म ६” ६६) 1 

इकषिक्त वि [एकेकं] प्रलयक (जी ३३० प्रपर 
११८. सुर ८, ४२) 1 

इक लीन [एकचत्वारिंशत्‌ | एकचालीस, 
४१ (कस्म ९, ५६) । 

इक्छुस न [दे] नीलोलल, कमल दे ९, 
७६) 1 

इक्ख घक [ दक्ष] देखना । इकंखद (उव) । 
द्क्व (सख १, २० १, २१) । 

इकलभ नि [ईक] देवनेवाला (ग ५५७११ 

इवःखण न [ईक्षण] ्रवलोकन, रक्षण (षउम 
१०१, ७) । 

इक्खाउ देखो इक्खार (विक्र ६४) । 

उव॑खाम वि [रेष्वाक] द्वाकु नामक प्रसिद्ध 
्षत्रियवशच मे उलयन्न (तित्य) । 














६१) । 
इ्ग्ग वि [दे] मीत, उरा हृभरा (दे १, ७ ६) 1 
इग्ग देखो एक (नाट) । 
इर्चि् वि [दे] म्स, तिरस्छृत (दे १ 
८०} । 


इवा |) [इचा | १ एक व इष्वा देखो इ सक । 
इयः खागु गवात्‌ ऋष [ 
इयखागु { रनवश, सगवात्‌ ऋपसदेव का | इचा न [यादि] वगैरह भ्रति (नी २)1 


वश 1 २ उस वश मे उत्त (भग ९, २३ 
कम्प, श्नोप, भ्रजि १३) । २ कोशल देश (खाया 
१,८) 1 °भूमि खी [भूमि] योध्या नगरी 
(श्राव २)1 
डक्खु धु [घ] १ ईल, कल दे २, ९५, 
पि ११७) 1 २ घान्य-विशेप, वरदिका' नाम 
| का वात्य (घा १८) भाडिया ली [गण्डिका] 
गरि, श्व का टका (भचा) 1 ्वरन 
[गह] उदमान-विशेष (विसे) 1 “चोयग न 
दि] श्व का कृचा (श्रत्वा) । 'डाल्ण न 
श्दि] १ल कौ शावाका एक भाग्‌ (भ्ाचा) 
२ईख का चेद (निच्र्‌ १)। ग्वेसिया खी 
[श्ेशिकः] गर्यो (निद्र १६) । “भित्ति 
सी [दे] ख का दका (निच १६) । मेख 
न [भेरक] गरे, कटे हए ऊख के गुले 
(आवा) । नि स्वरी [यष्टि] ई कौ लाटी, 
' ` र-दड (भाच) ! `चाड १ [बाट] ईव 


इवेव श्र [इत्येवम्‌ ] इस प्रकार, इस माफिक 
(सूर १, ३) । 

इच्छ सक [ इप्‌ ] इच्छा करना, चाहना । 
इच्छ (उव, महा) । वक्‌ इच्छन, इच्छ 
माण (उत्त १, पचा ५) । 

इच्छ सक [ आप्‌ + स्‌ = ईप्स्‌ | प्राप कले 
को चाह्ना 1 क़ इचछिथव्य (वव १) 1 

इच्छकार देखो इच्छा-कार (पडि) 1 

। इन्छकारपु [इच्छा सर च्छा" शब्द (पचा 
१२, ४) 1 

इच्छा स्वी [इच्छा | पक्की ग्यारहवी रात्रि, 


१०, १४) । 

इच्छया स्वरी [इच्छा] भ्रमिलापा, चाह वाज्छा 
(उवा, प्रास ४८) । कार पु [चकार] स्वकीय्‌- 
इच्छा, भ्रभिलाप (पडि) 1 छव्‌ वि [न्डन्द | 
इच्छा ॐ श्नुकूल (श्राव ३) 1 णुलोम वि 
[“वुखोम] इन्छा के भुल (भरण १) 1 
युखोभिय वि [श्वुलोमिक] इच्छा के 


इच्छवाडमञ्मम्मिं 
्नुदूल (भावा) । “पणिय वि [श्रणीत] 


[दे] १ श्व की लम्बी शाला (आचा)! रई 


- बाहर कौ चाल (निच १४ )1 देखो उच्छं । | इन्छानुमार किया हमरा (राच) । "परिमाग 

1, देखो एक्क (कम्म १, ८, २३ सुपा ४ & | न [परिमाण] परिगराह वस्तुम्रो के विपव 
शरा १४, नव न्ञपि य्था ४४, सम | कौड्च्छाका परिमाण करना, शावक का | 
वाचवा ब्रत (ग ५)। युच्च समी [- मूच्छ ]) 


` ७५) । 


'जयति-प्रपराजिया य ग(? इच्छायं (सुज 








| इटरवाय देनो दद्या (चम्मत्त १ ३७} 1 





्रत्यासक्ति, प्रवल द्वा (परह १, ३) लोभ 
भु [लो] भवल लोस (आ ६) 1 'छोभिय 
वि [लोमिक] महालोभी (ला ६) 1 श्लोट 
पु [च्ल] १ महान्‌ लोम। २वि महाः 
लोभी (बृह ६) । 
"इच्छा स्वी [दित्सा] केत की छन (भ्ाव)। 
इच्चछिय [इष्ट] इट, भरभिलपित, वान्धित (षर 
४, १५३) । 
| इच्च्छिय वि [ईप्सित] प्रा करे करो चाहा 
हृ, अ्रभिलपित (मग, सुपा ६२५) 1 
इच्चिय वि [इच्छित ] जिसकी इच्छा की ग 
हो वह (भग) 1 
इच्छछिर वि [ एपिद्‌ | इन्वा कलेवाला 
(कुमा) । 
इच्छु देखो इक्खु (कुमाः प्रसू ३३) 1 
इ्च्छुवि [इच्छु | भ्रमिलापी (या ७४०) । 
इल सक [आ + इ] शरान, श्रागमन कला । 
वकृ इत, 
विणयम्मि जो उवाएए चोद कुप्प नरो । 
दिग्व सो सिरिमिज्जति, दडेण पसह ॥ 
(दस ६, २० ४) 1 
इल पुन [इत्या] यज्ञ, यागः “मिका चरम 
इजमि (उत १२, ३) । 
इतना स्वी [इबया] १ याग, ना! २ ब्राह्मणा 
। का सन्ध्या्चन (श्रु ग १०) । 
। इना स्मी [दे] माता, जननी (्रणु) 1 
इल्चिसिय वि [इच्येपिङ़्‌] एना का 
(भग ९ ३३) 1 
इमा भ्रक [ इन्ध्‌ _| चमकना (हे >, २९) । 
वकर इञ्ममाण (राय) । 
टरम पु [दे] मेव, घ” 
८६१, ४६९) 1 
इमा समी [इटा] नीचे देषो (पट्‌ २, 


पिंड) । 
इटरगा स्वी [दे] नादय विष, सेव (रि 


६१, ४६६१ ८७२ )1 


मेव (पिनिः ग 


इट्रास्यी [इका] द ग्ड ह्‌ २, ३५) । 
न्पाय, वाय थु [पार्‌ स्याता पदना। 
> जह पर टं पवा जाती ह पद्‌ स्यान 


(ज न) 


आरभमड-आर्द 


आरमड न [आरट ] १ तह्य का एक भेद 
(ल४,४) 1२ इसनामका एक हृत्त, 
श्धन्चेव य भ्रारमडो सोमित्तो 
पचश्रगुलो होड (गणि) ! 
आरभड न [आरभटः] एक तरह कौ नाव 
विपि (सय ५४) 1 भसोल न ["मसोढ] 
नाय्वविधि-विशेष (राय ५४) 1 
आरमडा न्नी [आरमटा] प्रतिलेखना-विशेष 
(प्रोष १६२ भा) । 
आरभिय न [आरभित] नाव्वनिधिःविशेष 
(राय) । 
आर्य वि [आरत ] १ उपरत । २ श्रपगत 
(सुगर १, १५)1 
आरय ति [भाऽपत] उपरत, सर्वया निकृत्त 
(सूग्र १, ४, १, १, १, १०, १३) ) 
आरव पु [आर] शब्द, आवाज, ध्वनि 
(सर) । 
आरव पु [आरव] इस नाम का एक प्रसिद्ध 
तन देश (पह १,९) 1 
शाख | वि [आरब] भरर देश मे उन्न, 
आरवग ! भ्ररवं देश का निवासी । स्वी ्वी 
(णण १, १) 1 
आरविद्‌ वि [ आरविन्द्‌ ] कमल सम्बन्धी 
(गरड) 1 
आरम सक [आ + रस्‌ ] चिल्लाना, बूम 
माला । वकृ आरसत (उत्त १६) । देक 
आरसिड (काल) ! 
आस्य न [आरत] १ चिल्लाहट, दुम 
र्‌ चिल्लाया हरा (विपा १, २) 1 
आरक्िय पु [आद] दषस (कहावली) । 
आरह्‌ देवौ आरभ । भ्ारहद ( षद्‌ ) । सड. 
आरद (अमि ६०) 
आरहत [आदत] श्र ध 
भय ] त 
९५ ४, ४, पव २--गाया १७०} । 
भास ह्न [आरा] लेदे की सलाई, पेने मे 
डालो जातो लोहे की सीलो (परह १, १, 
मदे) । 
भर भ्र [आरात्‌ ] १ अवाक्‌, पहते (द 
१६९६) ) रेपूर्-भाग (विसे १७४०) 1 


आरद वि [ दे ] १ गृहीत, स्वीकृत 1 २ 
प्रा (दे १, ७०) १ 















पाइभसदमहण्णवो 


आराडि ल्ली [आअराटि] चीत्कारः 
(सुख २, १५)। 

आराडी ल्ली [दे] देबो आरडिऽ दे १, 
७५) 1 

आराम पु [आराम] बगीचा, उपवन (रौप, 
णाया १, १) । 

आराम पुन [आराम] वगोचा, उपवन, श्रारा- 
माणी" (आचा २, १०, २) । 

आरामिअ पु [आमक] मानी (कुमा) 1 
आराव पु [आराव] शब्द, भ्रावाज (स ९७७, 
गउड) । 

आराह स्क [आ+ राधय्‌ ] १ सेवा 
करना, भक्ति करन। 1 २ ठीक-लीक पालनं 
करना 1 आरुहद, ्राराहेद्‌ (महा, भग) । 
वकृ आणहतं (र्यण ७०) \ सक. आरा- 
दित्ता, आराहेत्ता, आरादिङण (कष्य, 
भगः महा) 1 देक आराहिड (महा) । 

आराह्‌ वि [आराध्य] भाराघन-योग्य (आरा 
११)1 

आराहग वि [आराधक] १ श्राराघन करने- 
वाला ! २ मोक्ष का साधक (भग ३, १)1 

आराहण न [आराधन] १ सेवनां (आरा 
११) ! २ भ्रनशन (राज) । 

आरणा चरी [आराधना] १ सेवा, भक्ति 
२ परिपालन (णाया १, १२, पचा ७)। 
३ मोक्ष-मागं के श्रनुकूल वत्तन (पक्सि) 1 
४ जिसका ्राराघन किया जाय वह्‌ (रार 
१)। 

आराहणा स्री [आरायना] भावश्यक, साम- 
यिक श्रादि षट्-कमं (अणु ३१) 1 

आराहर्ण। खी [आराधनी] भाषा का एक 
भ्रकार (दसं ७) । 

आरादिय वि [आराधित] १ सेवित, परि 
पालित (खम ७०) 1 १ अनुरूप, योग्य (स 
६२३) । 

आरट वि [दि] यत, गत, गुजरा दभा 
( षड्‌) ' 

आस्य न [आच्छतं ] आगमन (राय १०१) 1 

आरिय देवो अन्न = श्राय । (भग, षड्‌ , 
सुपा १२८, पमं १४, ३०. सुर ८, ६३) 1 

आरिय वि [आरिति] सेवित, शारि श्राय- 
स्मिरसेवितोवा एगट्ुत्ति' (आचर) । 
















११७ 


, चिन्नाहृट | आस्य वि [आकारित] ह्रुतः, बलाया 


हमा, श्रारिग्रो श्रागरित्रो वा एटा 
(आव) । 
आस्या देवो अजा = आर्या (प्रा) 1 
आरि वि [दे] र्वाक्‌ उन्न, पहले जो 
उन्न हृश्रा हो (दे १, ६३) । 
आरिस वि [आपं] ऋषि-सम्बन्धी (कमा) 1 
आरिदिय देखो आरहत (दस १, १ टी) । 
आस्ग्ग देवो आरोगग = भारेग्य, आरारूग- 
वोहिलाम समाहिवरमृत्तम दतु" (पडि) । 
आरुह वि [आर्ट | कुढ, ष्ट (पडम ५३, 
१४१) । 
आरण्ण (श्रप) सक [आ ~+्छिप्‌ | 
भ्रालिद्घन करना 1 श्रारुएणदई (प्राक ११६) । 
आरुभ देवो आरुह्‌ = ग्रा +रुह.1 वक्र 
आर्ममाण (कस) । 
आस्रणा देवो आरोवणा (विसे २६२८) ! 
आरुस सक [ आ + रपू ] क्रोच करना, रोष 
करना । सक आर्स्स (सूम्र १, ५) 1 
क वि [आरुष्ट] करुढ, कूपित (णाया 
१, २) 1 
आरुह सक [ आ + सह. ] ऊपर चडढना, 
ऊपर वैठना 1 आसह्‌इ (षड्‌ , महा) । 
भार्टेद (मग) । वङ्‌ आर्हत, आरुदमाण 
(से ५, १६. श्रा३६) । सकृ आरुहिङणः, 
आरहिय (महाः नाट) । हक आरद 
(महा) । 
आसह वि [आरुह ] उत्पश्त, उदुभूत, जात, 
"गामारुह म्हि गामे, 
वसामि नम्ररद्विदं ए भ्राणामि 1 
भ्रण पणो हरेमि 
जा होमि सा होमि" (गा ७०५), 
आर्दण न [अरोहण] ऊपर कैठना (णाया 
१५२० गा ६३०; सुपा २०३, विपा १, ७ 
गउड) । 


आरुदण न [आरोहण] आरोपण, ऊपर 
चढाना (पव १५५, राय १०६) । 


भआरुदिय वि [आरोपित] १ स्थापित । २ 


ऊपर वैराया हुता (से ८, १३) । 


आरुदिय } वि [आरूढ] १ ऊ 
श } तरि [आद] १ ऊपर चा दुभा 


(महा) । २ कृत, विहित, न्तीए 
पुरम पर्णा अर्हया दुक्करा मए सामि" 


` (डर ०, १६१}! 


१२६ 


ईैसर पुं [ईश्वर] श्रणिमा श्रादि भ्राठ प्रकार | ईसाण पु [श्णान] ्रहोराव का ग्यारह 


के रेशवयं ते सम्पत्त (ब्रणु २२) 1 

ईसरिय न [देश्वये ] वमव, पुता, शघरपन 
(पउ ८६, ६३) 1 

ईसा ल्ली [ईषा] १ लोकपालो की भ्रगरमहि- 
पियो की एक पाषंदा (ठ ३, २} 1 २ पिशा- 
नेन्द्र की एक परिषद्‌ (जीव ३) 1 ३ हल का 
एक काष्ठ (2 २, ९६) , 

हसा ली [ईषा] या, दोह (गउड) ) “स 
पु [शतेष] क्रोध, यस्सा (कणु) । 


महतं (हज १०, १३) 1 


४ खी [देशानी] श्णन-कोण (न 
५) } 
ईैसाणी स्वरी [ठेशानी] १ हान-कोए 1 २ 


विद्या-विशेष (पठम ७, १४१} 1 


दैसालु वि [ईष्याल्‌] &्यलु, भसहिष्यु, 


हषी (महा, गा ६३४ प्रप्र) । स्री “णी 
(पम ३६, ४५) । 

ईैसास देलो इस्सासं, %ईसास्टार' (निरः पि 
१६२) 1 


ईसादय वि [ईष्यायित] जिसको श्या हई | ईसि श्र [ ईैयत्‌ ] १ थोडा, श्रत्प (परण 


हो वहं (दपा ६१) 1 
ईसाण पु [इशान] १ देवलोक-विशेप, इसरा 


देवलोक (समः २) ) २ दुसरे देवलोक का दन | 


(जा २, ३) 1 उत्तर श्रौर पूतं के षीवकी 
दिशा, शशान-ग्नेर (सुषा €) । ८ मुहूत 
व्यं (मम ५१) 1 ५ इधर देवलोक फे 
निवासी देप (डा १०) 1 द्भप्रभु, स्वामी 
(िन+1 वडिसग न [भवतसक्‌] विमान- 
विशेष करा नाम (सम २५) 1 


ड पु [ड] प्रातं वरंमाला का पञ्चम भ्रः 
स्वरविशेष (प्रासा) 1 २ उपयोग रखना, 
ख्याल करना, “उत्ति उवश्नोगकरणे (विसे 
३१६०) । ३ गतिया (रावम) । 
डश्र [उ] निभ्नोकत श्रयो का सूचक अ्रव्यय-- 
१ सबोधन, श्रमन्रणं। २ कोपन्वचन, 
द्नोधोक्तिः । ३ भरनुकम्पा, दया 1 ४ नियोग, 


३६) 1 २ पृथिवी-विशेषप, सिद्धि-सतर, भुक्त- 
भूमि (सम २२) ! “पल्मार वि [शआरागार] 
थोडा श्रवनत (पचा १८)! “्पन्भारास्त्री 
[ श्रायृमासा ] पृथिवीनविशेष, सिद्धि क्षेव 
(ज 5 सम २२), 

ईसि न [ईर्षियत] १ र्या, देप (गा 
५१०) । रवि, जिसपर ईप्याकी गई हौ 
वह (दे २, १६} 1 

ईसिअ न [दे] १ भोलकेसिरि प्ररकाभ्वर- 


राम चव्य तरणो समत्तो 


~~~ 


उ 


उश्र [तु] इन शर्वो का चोतकं भव्यय--{ 
समु्यय, रौर (कष्य) 1 २ भवधारण, निचय 
(आरावम) 1 ३ चिन्तु, परन्तु (ठा ३, १) 1४ 
नियोग, श्राज्ना । ९ प्ररास्रा। ६ विनिग्रह 1 
७ शका की निवृत्ति (उव) 1 & पादपूत्ति के 
लिए भी इसका अयोग होता है (उद) । 

उ देखो उव, “ग्नो उपे" (पड २, १, ६८) 1 


१ ५ विस्मय, श्राव्य ! ६ शरगीकार, | उशश्र [उत्‌] निम्नो भवं क सूचक भ्न्यय-- 


स्वीकार 1 ७ प्रशन, पृच्छा (हे २, २१७) 1 
खभ्र [तु] इल धरयो का सुचक भ्रव्यय-१ 
विशेषण । २ कारश (वव १) 1 


१ ऊना, ऊष्वै, उक्मत' (भावम) । २ विप 
रत, उवटाः; “ठ्कम' (किमे)! ३ भ्रमाव, 


| रहिवताः “अकषर (णाया १, १) ४ ज्यादा, 


ईसर--उअ 





पुट, भीलो कौ एक तरह की प्रह । २षि 


यशीकृत, वश्च किया हृभा (दे १, ८४) 1 
ईसि ] दलो ईसि (महा, सुर २, ६६ कमः 
ईसीं 1 पि १०२) । 
हेद्‌ सक [ ईश , दद. ] १ देना । २ 

विचारना । ३ चेषा करना! ईहए (विते 

५६१) । क़ ईत, ईहमाण (गच्ड, सुषा 

ठ, विते २५८); सकृ श्रनिप्रारो दि 

ऊण मदयुष्व' (पच्च ८६, विसे २५७) 1 
दण न [ईहन] नीचे देखो (भाद्र १)1 
ईहा ली [ईदा] १ विचार, अदापोह्‌, विमं 

(णाया १, १" सुपा ५७२) 1 २ वेष्ट, प्रयल 

(रोध ३) 1 ३ मतिज्ञान का एक मेद (परण 

१५ जञ ५)। ४ इच्या (स ६१२) । "मिग, 

भूमिय पुं [मृग] १ कक, भेदिया (शापा 

१, १, भग ११, ११)। २ नाद्ककरा एक 

मेद (राय) । 
ईहा ली [ईक्षा] श्रवलोकर, विलोकन (प्रौप)। 
ईिय वि [ईत] चेष्टित (सूर १, १, ३) 

२ चिरमाशित, विचारित, ईदा-विययीरत (विषे 
, २५७)। 





॥ इध्र सिरिपादअसदमदण्णवे इेश्रारादइसदसकलणो 


विपः उक्रोविय (उप ७८, विमे ३५७६) । 

उअ श्र [दे] विलोकन करो, देषो (दे १, ५६ 
टी" ह २,२११)। 

उ श्र [उत] इन श्रयो फा नूचक प्रत्यय-- 
१ विकल्प, भ्रयवा। २ बितक, मिमे (भुमा)। 
३ प्रन, शृज्छा । ४ उपुथय। ५ बदन, ्रति- 
श्य (हे १, १४२) 1 

उअ भ्र [दे] छु, मरन ( पड) । 

उञ रेपो उव (गा५०गे ६, ६) । 

अ न [द] पानी, ज्ने। ग्घ दू 
[सिन्धु] लद, छागर (परि ६४०) 1 


आव-आवत्ति 


यदोष, जीवन-परथन्त (आव) 1 श्कदा त्री | आवलज्ञण न [आवजेन] १ सग्रलं कला 1 


[कथा] चीवनपयनत, शधणणा प्रावकहाए 
ुल्ुलवास न प्ुचति' (उप ६०१) किय 
वि [कथिक] याबजीविक््‌, जीवन-परयन्त 
रहनेवाला (ज ६, उप ५२०) 1 

आव पु [आप] ९ प्राप्ति, लाभ (परह्‌ २, 
१)। २ जत का पू्‌ । "वहु न [बहुल | 
देतो आउ-बहुर (कष) 1 

आव सक [आ+या] ्राना, ग्रगमन करना, 
वरवसिराएवि निच्च प्राव निदासुह ताण । 


(सुषा ६४७) 1 बरावेड (नाट) 1 श्रवति (सग । आवज्जीफरण न 
। + ¢ विशेप था व्याणारविशेष का करा, उदीर- | 


१६२) , 

आवभास सकं [ उप + गूह ] प्रलिमन 
करना ) प्रावधरासंद्‌ (राक ७४} 1 

आविद्‌ घी [आपद्‌] भ्रापत्ति, विपत्‌, संकट 


५, १५६} । 

आग ¶ [दे] ्रपामा्, वृत विशेष, लट्जीरां 
दि १,६२)। 

भयु तर [आपाण्डु] थोडा सफेद, फीका 
(ग। २६१) , 


= नि [आपाण्डुर] उपर देखो (से ६, 
७४) । 
आयेत देतो जादेत, शरावती के यावती लोगसि 
समणा य माहणा य' (श्राचा १, ४, २, ३० 
९५२ ९४८ पि ३५७)। 
आपरगणन [आबल्लान] श्रध पर चडनै की 
कता (भवि) । 
आवचज् वि [अपत्यीय] श्रप्-स्यानीय 
क्ण) । 
क देषो याञओज् (दे १, १५६) \ 
त भक [अ + पट्‌ ] प्राप्त होना, लामू 
परावद (कस) \ क आवल्ियन्व 
त्व ) च 
क नक [आ+ वजे. ] १ समल 
क ८4 २ प्रमत्त कला, श्रावजति गरणा 
2 रष ज॒ श्रम्छरियः (सं ११} 1 


भावन मके [आपदः] भार करना 1 


पपन (उत्त ३२, १०३ 
| 


माठ ।६। ॥ ( 
लार } आवजे, 


(षद ४३ । 
१६ 








३) । भावज्जे (सूम्र 
° १,२,१६, २८), भ्रान्जसु (मुख २,६) । 


क] प्रोयुलादक 


पाडभसदमदण्णवो 


२ प्रसन्न करना { श्रानू )\ ३ उपयोग, 
ख्याल ! ४ उययोग-विषशेप । ५ व्यापार-विशेष 
(विसे ३०५१) । 


आवन्िय वि [आवत] १ प्रसन्न किया 


हुभ्रा \ २ भ्मिप्रुख किया हुश्रा (महा सुर & 
३१, सूषा २३२) । “करण न [करण | 
व्यापार-विरेष ( श्राचू ) । 


आव्य देखो आउल्निय = भ्रातोचिक 


कमा) । 
[आवर्जीक्ररण] उपयोग- 


रावलिका मे कमम-्षेप ष्य व्यापार (ग्ौप, 
विसे ३०५०) । 


आवद ्रक { आ + वृत्त्‌ ] १ चक्की तरह 
(सम ५७ सुपा ३२१, सुर ४, २१५५ प्रास | धुना, फिरना । २ 


विलीन होना 1 ३ सक 


| शोषण करना, सुखाना । ४ पीडना, दुखी 


करना 1 प्रावहृद (दह ४, ४१६. सूम्र १, ५. 
२)1 क्छ आब्ह्ूमाण (हे ५, ८०)। | 
आवद देवो आवत्त (आचा, सुपा ६४, सूम्र | 
१, ३) 1 
आबहणा श्री [आवतेना ] श्रावतेन (प्राक्‌ 
३१) । 
आबद्ध ल्री [दे] १ नवोढा, दुलहिन ! २ 
परतन्त्र खी (दे १, ७७} 1 
आवड देलो आवन्त = भ्रावत्तं (राय ३०) 1 
आवड सक [ आ ~+ पत्‌ ] १ भ्राना, श्रागमन 
करना । २ भ्रा लगना ! चङ आवडत (्रासू 
१०६) 1 
आबडण न॒ (आपतन्‌ १ गिखा (ञे ६, 
४२) 1 २ श्रा लगना (स ३८४) 1 
आवणवीहि खी {[आपणवीथि] १ 
वाजार । २ रथ्या-विशेषः एक तरह का मुहलला 
(राय १००} 1 
आवड ति [आपत्तित] १ गिरां हुप्रा 
(महा) । २ पासमे श्राया हुभ्रा (से १४,३)। 
आवडिअ वि [दे] १ सगत, सवद्ध (दे १, 


| ७८, पश्र) । २ सार, मनजव्रूत (दे १, ७८) । 
| आचण प [आपण] १ हाट, दूकान (णायां 


¦ १, १, महा) । २ बाजार (पामा) । 
। आचणिय पु [आपणिक] सौदागर, व्यापारी 
| (षाम) 1 


१२१ 


आवण्णं वि [आपन्न | ९ श्रापत्तिुक्त । र 
प्रा (गा ४६७) 1 “सत्ता ल्लौ [सत्त्वा 
गभि, गर्भवती छली (अभि १२४) । 

आवण्ण वि [आपन्न] भ्राधित (सूत्र १, १, 
१, १६) 1 

आवत्त सक [आ + वृत्‌ ] प्राना, नावत्तद 
नागच्छई पुणो मवे तेण श्रपुणरावित्ति' (चेदय 
३९६) । 

आवत्त श्रक [ आ + वृत्‌ ] १ परिन्रमर 
करना 1 २ बदलना ! ३ चक्रकार घूमना 1 ४ 
संक पठित पाठ को याद करना । ° धुमाना। 
श्रावत्तद (सूक्त ५१) वर अत्तमाणः, 
आवत्तमाण (हे १, २७१, कमा) 1 

आवन पु [आवन्तँ] १ वक्राकार परिभ्रमण 
(छ्वप्न ९६) । २ भहत्त-विशेष (सम ५१) 1 
३ महानिदेह्‌ कषेत्रस्य एक विजय (प्रदेश) का 
नाम (ल २, १) ! ४ एक खुरवला पशु- 
विशेष (परह्‌ १, १)1 ५ एक लोकपाल का 
नाम (ला ४, १) । ६ पवैतविरशेष (छा ६) 
७ मणि का एक लक्षणा (पय) । ० ग्राम 
विशेष (आवम) 1 £ शारीरिक वेष्टा-विशेष, 
कायिक व्यापार-विशेष, "दुवालसावत्ते किति- 
कम्मे (सम २१) 1 कूड न [कूट | पर्वत- 
विशेष का शिखर विशेप (इक) । यत्त वङ्न 
[यमान] दक्षिण की तरफ चक्रकार घूमने- 
वाला (भग ११, ११) 1 

आवत्त पून [आवन] १ एक तरह का नहाज 
(सिरि ३८३) \ २ न लगातार २५ दिनो 
का उपवासं (सवोघ ५८) । 

आवत्त न [आत्पत्न ] चत, छता (पाम्र) । 

आवन्तण न [आवत्तेन] चक्नाकार भ्रमण (दै 
२,३०)1 "दिया खी [वरिका ] पीटिका- 
विशेष (राय) । 

आवत्तय पु [आवत्तेक] देतो आबन्त । १० 
वि चक्रोकार श्रमण करनेवाला (है २,३०)। 

आचत्ता छी [आवनत्ता ] महामिदेह-केत्र के 
एके विजय (प्रदेश) का नाम (इक) | 

आचत्ति ल्मी [आपत्ति] १ दोष-प्रसग, प्सुव्वे- 
विमोक्छावत्ती' (विसे १६३५) 1 २ श्राषदा, 
कष्ट ! ३ उदपत्ति (विसे ६९) । 

आपद्धिं तरी [जापत्ति] प्राक्नि (क्न 
०७३} । 
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पाडअसदमहण्णवो 


खर्ईुरण देवो उदीरण (ढा ४, पुष्फ १६५} । | उच्थ पु [दे] वस्व चोपने का काम करो 


उ्रणया ) देलो उदीरणा (विसे २५१५. 

उद्ैरणा ~ टी, कम्मप १५०, विषे २६६२} । 

उ्सिय देवो उदीरिय (पुष्क २१६) 1 

चत्र [छतु] १ ऋतु, दो मासका काल 
विशेष, वसन्त भादि छं प्रकारकां काल 
(श्रौप, भ्त्त ७), उप", “उऊड' (कप्प) । 
२ स्ी-कृदुम रजनौ दशन, स्वी-धमं (ग ५ 
२) । श्वद्र पु [बद्ध ] शीत शौर उष्णकाल, 
वर्पा-कालं के श्रतिस्कत श्राठ मास का समय 
{प्रोष २६, २६९, ३४८) । “मास प 
[मास] १ भाव मास (वव १ टी )1 २ 
तीस दिनवाला मास (सम) । श्य ति [ज] 
ऋतु मे उसपन्च, समय पर॒ उतपन्न होनेवाला 
(परह्‌ २, ५, णाया १, १): “उयद्मगुस्वर- 
पथरधूबणखययमल्लाएुलेवराविहीसु । गेषु 
रज्जमाणा रमति घाणिदिमवस्ट्रा (णाया 
१, १७) । 

“सधि पुस्नी [संधि] ऋतु का सम्धि-काल, 
ऋतु का प्रन्तं समय (आचा)! 'सवच्छर 
पर [वत्सर] वरष-विशेष (ठा ५) 1 देखो 
अड्‌ = उ । 

उडवर देलो उवर = उदुम्बर (कुमा, हे १, 
२७०, पद्‌ ) । 

उउबहिय न [ऋतुबद्ध ] मास-कल्य, एक 
माम्‌ तक एक स्यानमे साधु का निवासा- 
नुष्ठान (साचा २, २० ७) ) 

उरऊखशछ } पृन [ उदूखल ] उनरुलल, शग 

उरदल । (कुमा, पड्‌ , हे १, १७१) 
उष पु [दे] शिल्प विरेप (अर १४६) 1 | 
उञोग्गिअ वि [दे] सम्ब, सगुक्त (ड्‌ ) । | 
श्र [दे] दन प्रथो का सूचक भरव्यय-- 
केष, निन्दा) २ विस्मय 1 ३ सठेंद1 ४) 

विक 1 ५ सूचन (भाग ७६) । 
उ भ्रक [निद्रा] नीद तेना । उधर! | 


| 





2५ १२)) | 
उचदिआ स्वी [दे] चक्वार दि १, १०६) 1 


वाला शित्पी, छापी, जो कपडा चछायता ह, 
चीट वनाता ह वहु (दे १, ६८, पाग्र)। 


उज सक [ सिच्‌ | सचना, चीडकना । 


उजिरा (राज) । भवि--उनिस्सद (घुषा 
१३६) 1 

उञ सक [ युज्‌ | प्रयोग करना, जोडनाः 
श्रहमवि उजेमि तह किपि' (घम्म = टो) । 

उजायण न [उज्ञायन] गोत्रविशेपः चो 
वशिष्ठ गोत्र की एक शासा है (खा ७) 1 

उज्ञिअ वि [सिक्त] सिक्त, चीडका हुमा 
(सुपा १३६) 1 

उड }वि[दे] १ गभीर, ग्हस (दे १, 

उ्डग | ८्भ्सुपा १५० उप १४७ टीः 

उडय | १० श्रा १६) । २ पु विडः, वालाई 
मसउडग मन्जाराई विराहैज्जा" ( मोष २४६ 
भा) । ३ चलते समय पमे पिडस्पसे 
लग जाय उतना गहरा कीचड, कर्दम (श्रोष 
३३ भा)। ४ शरीरका एक साग, मास विडः 
'हिययखडए' (विपा १, ५) 1 

डढग } न [दे] स्थडिल स्यान, जगह (दस 

उडअ ४, १, ५.१, ८७) ॥ 

उड न [द] १ मम्ब, मचान, उच्वासन 1 
२ निकर, समूहं दे १, १२६) 1 

उदया सती [दे] मदा-विशेप (रान) । 

डडी खर [ढे] पिरड, गोलाकार वस्तु, तत्य 
ण॒ एगां वरमऊरी दो पुटं परियागते विट्‌ट्‌- 
डीपद्रे निव्वणो निष्वहएु भिनन्रु्िप्यमणे 
मऊरीभ्रडए पसवति' (णाया १, ३)1 





उदर्‌ } प्न [उन्दुर्‌] भूपक, दृहा (गउड, 
उदुर 4 परह १, १ उरा, दे १, १०२)1 


उटुन [दे] युव, गद (अणु २९६) । “क 
न [दे] गहसे वृषसश्रादि कौ तरह प्राना 
करना (रगु २९) 1 


| उदुर्अ पु [ठे] नम्या दिम (दे २, १०५)। | 


ख्टुरु पुस्यी [उन्ुर्‌] शूषक, शहा (रम २, 
८} 1 


उव पुं [उम्ब्‌] ब्रन पितते, ननिववडपखंवर' 
(ख १०३१ दे) । 


उद एन [उञ्छं] भिक्षा (सूम १, २, ३ । उवर प [उटुम्बर्‌] १ दजिशेय, शर का 


१४} 1 


उद पु [उञ्छ] निल, माधुक्ते {उप ६७, | 


क्रोध ४२४) 1 


पेठ (र्ण १) रन प्रूलर बा ण्न, 


{प्रो 1 ३ देही, गरवे नीचेगौ स्य 
दि १, ६०) 1 ट्त य्‌ [त्त] १ यम 


न "9 ५ ~ 


इद्रण-रक्टा 


विशेष (विपा १, ७)। २ ए चाग र 
पुत्र (विपा १, ७)। ्पचग्‌, ण व 
[प्रक] वड, पपत, शवर, प्त प्र 
काकोदुम्बरी दन पाच वृ फ एन (पा 
४६, भग ६, ३३) । श्ुप्फ न [ष] 
गूलर का ल (भग ६, ३६) । 
उवर वि [दे] बहुत, रर द १, ६०)। 
उवरदप्फ न [ दे ] तवोन भ्ुदय, मप 
उति द १, ११९) । 
उवरय पु [दे] कठ रेण का एक भेद (रि 
११४) । 
उवा बरी [हे] कयन (दे १, ०६)। 
उरी [दे ] पाहा भेट (द १, 
सुपा ४७३) 1 
वेभरिया स्वी [दे] वृ्विरेष (भरण {)1 
उम सक [ दे] एति कला, पर कला 
(राज) । क ॥ 
उवट देवो उक्र (१) । 
उङ्ुरदिया [दे] देतो उकुरुडिया (निः 
१, ९1 
उक्र वि [उक] १ सुक, उक्खित शुर 
३, ५३} । एक विदयावर रागा का नर्म 
(पडम १०, ९०} 1 
उक वि [उक्त] कथित (पग) । 
उक्ष न [दे] पाद-पठन, पाव १ गिरिक 
| नमस्कार करणा (दे ८५)। 
। उकं वि [दे] रत, ना हमा (पट) । 
१ [दे] ? टी प्रयातः 
अं 1 १ (छाया १ २ ) ४, 
| ऊषा करता, उठाना (भूम २, २)। २ "न 
| निकालना (निचू ५)1 ५ पूत, सि 
। (दसा २) 1 ५ पुवं पृन्य भा डमनेपार्‌ 
ब, ममोपस्य विच्धरा रयत भ गे 
' देर ति निश दन (पीप) । ४ ¢ 
टप] ऊंवा दद्यात प्रदीप (प्रन) 
¦ उक्वणन | ठे देण सक्रयण (शद) । 
| उपक्ठ पर [उ+ क्ण्ट्‌ न 
फटता, उमुक हीना 1 उट (म २६) 
य उक्स्ठन (म ६३) । देर रस्य दि 
(>) (भनि १४०) 1 
उच्छा श्च [रण्या] कन्ठ, 
(र १, २५ ३ ९} । 










1, मन्यु 


आवाद--आवेद 


पाइअसदमहण्णवो 


आवाह सक [आ + वाहय्‌ | १ सानिघ्य के 
लिए दैव या देवाधिष्ठित चीज को ब्ूलाना। 
२ वृलनाना । सकृ आवाहिवि ८ श्रप) 
(भवि) । 

आवाह प [आबाध] पीडा, वाघा (विपा १, 
६)। 

आवाह पु [आवाह] १ नव-परिणीता वधू 
कोवरकेघर लाना (परएहर, »)1 २ 
निवाह्‌ के पूवं किया ज(ता पानदेने का एक 
उत्व (जीव ३) । 

आबाहण न [आवाहन] प्राह्वान (विसे 
१८८३) 1 

आवादिय वि [आबादित] १ बलाया ह्र, 
भ्रात (भवि) । २ मदद के लिए व्रुलाया हु 
देव या देवापिष्टित वस्तु, "एव च मर॑ते 

 भ्राबाहियाई सयाद" (भुर ८, ४२) ! 

ओवि न [दे] १ प्रसव-पीडा। २ वि नित्य, 
राखत । ३ दृष्ट, देला हुभा (दे १, ७३) । 
आधि अर [चापि] समन्वयो श्रव्यय 

(क्ष) 1 


| पुन [आविष्कमेन्‌] प्कट-करम, 
परकटसूप से किया हरा काम (आचा २, १५, 
५) । 

आविग्ग वि [आविग्न] उद्विग्न, उदासीन 
(से € ८६० १३, ६३ दे ७, ६३) 1 
आविद्रु वि [आविष्ट ] ९ प्रवृत, ष्याप्त (सम 
५१० सुपा १८७) । २ प्रविष्ट (सूभ्र १, ३) । 
३ अधिष्ठित, आ्ाध्रितं (ठा ५, भास ३६) 1 
आविद वि [आविष्ट] भूत भ्रादि के उपद्रव 
से क्तं (सम्मत्त १७३) 1 
आविद्ध वि [आविद्ध] परिहित, पहना हभा 
(कम्प) 1 

आविद्ध वि [दे] क्षिप, प्रित (दे १, ६३) 1 
आविग्माव पु [आविर्भाव] १ उत्पत्ति 
२ प्रादुर्भाव, भ्रभिव्यक्ति, श्राविब्भावतिरोभाव- 
मेत्तपरिणामिदल्वभेवाय' (विसे) । 
आविन्भूय वि [आविभूत] १ उन्न । २ 
भ्रदुभूत (कप्य) । ३ भ्रभिव्यक्तं (सुर १४, 
२११)। 

आविर वि [आवि] १ मलिन, श्रस्वच्छं 
(सम ५१) । २ ्र्ठुल, व्याप्त (सूम १, १५)। 
आविछिअ वि [दे] कुपित, कद्ध ( ष्‌ ) । 
आविलुपिअ वि [आक्ादिक्तत] भ्रभिलषित 
द १, ७२) 1 

आविस सक [ आ + विशु | प्रवेश करना, 
धरुसना । भ्राविसेद (सम्मत्त १ ७३) । 
















भाबिभ्र| आविस्‌ ] प्कटता-सूचक भ्रव्यय 
र १४, २११) 


भागिभ सक [आ + पा] पीना, “जहा दुमस्स 
मु भरो भ्रावि्र ससं (दस १, २) । 
| वि [आदृत] श्राच्छादितं (से ६, 
1 


भावि धृ [दे] १ इत्गोष, शुद्र कीट. 


\२ वि मित्त, शरालोडित (३ १, | आविस अक [ आ + विश्‌ ] १ बद होना 
५६)। ३ पोत (द १,७६, प्र, षड्‌ ) । ` | पृक्त दोना । २ सक उपमोग करना, सेना, 
४ षि [ आबिच ] श्रविच-देतोलन्न | 'परदारमानिसामित्ति' (विते ३२५९) 
1 


भज ज समय जीवो, भ्राविसई जेण जेण भावेण। 


आबिअज्प्न घी दि] १ नवो, दुलदिन ॥ सो तम्मि तम्मि समए, सुहायुह्‌ वधए कम्म 


२ परता, पराधीन ब्र दे १, ७७) 1 
जगि स्क [आ+ व्यध्‌ | १ विधना 
र पह्नना। २ मनसे श्रधीन करना 1 
| (श्राकं ३८) । भ्राषिघामो (पि 
" पत्ति वा सुवरणसुत्त वा श्रावि- 
पेत पिशिषेज् वां (पराचा २, १३, २०) 

पम धराविग्मड (व) । 

1 न [आज्यघनं] ९ पहना । २ 
न भप्रागिष मनर से श्रधोन करना 


(उव) 
आविदव भक [ आविर्‌ + भू] १ प्रकट 
होना \ २ उत्पन्न होना । श्राविहवड (स ४८] । 
आचिहू देखो आबिव्भूय (स ७१५) । 
आबी देखो आवि = भ्राविस्‌ , भावी वा जड 
बा रहुस्ते (उत्त १, १७, सुख १, १७) 1 
कम्म देखो आविकम्म (भ्राचा २, १ ५, ५)1 
आवीअ वि [आपीत] १ पतत । २ शोपित 
क्षे १३, ३१) 1 
आवीड नि [आवीचि] निरन्तर, श्रविच्छिन, 


९परना, 
(पर १, २, शरास देत) । 


१२२ 


शन्मप्प्भिदमावीदसलिलनच्छेएु सर व ससत } 
श्रयुसमयं मरमाणे, जीयति जणो कहं भणद ?' 
(सुपा ६५१) 1 
“मरण न [मरण] मरण-विशेष (भग १३, 
७) 1 
आवीकम्म न [आविष्करमन्‌ ] १ उत्पत्ति । 
२ अभिव्यक्ति (डा ६, कप्प) । 
आवीड सक [ आ + पीड |] १ पीडना । २ 
दवाना 1 भ्रावीडड (सण) । 
आवीण न [आपीन] स्तन, थन (गड) 1 
आवी देवो आमे = भ्रापीड (स ३१५) । 
आवी देखो आवीड । सकृ. आवीखियाण 
(भ्राचा र, १, =, १) 1 
आवीख्ण न [आपीडन्‌] सपरह, निचय 
(गउड) । 
आवुभ पुं [आदुक्‌] नाटक कौ भाषा मे पिता, 
वाप (नाट) । 
आघुण्ण नि [आपणे] पूरं, भरपुर (दे २, 
१०२) । 
आवुत्त पुं [दे] भगिनी-पति (श्रभि १८३) । 
आबुद्‌ वि [आत्त] ढका हुभरा (ब्रा ८, 
१२) ) 
9 ली [आचरति] प्रावरण (प्राकृ प, 
१२) ' 
आदर, नो पूर = शा + पूर्‌ । वक 
आदत (पम्‌ ७६,८) 1 कवर, आानूरिल्न- 
माण (स ३८२), 
आव्रूरण न [अगपूरण] पत्ति (सर ८३२) 1 
आचूरिय देवो आऊरिय (पउम ९४, ५२ 
स ७७) । 
आवि सक [ आ + वेद्य्‌ ] १ विनति 
करना, निवेदन करना । २ बतलाना । आवे- 
एड (महा) । 
भवेअ ए [आविग्‌] क्ट, दुल (व १०, ५७, 
११.७२) 1 
आवेडं देलो आवा ! 
आवेदधढय नि [आवेष्टित ] षित, भिरा 
हृश्रा (गारन)। 


आप्रेड 1 देलो 
आवेडय } कुमा) प दि २ २३४ 


अवेढ ए [आविष्ट] १ वेष्टन। २ मरडलाकार 
करना से ७, २७) 1 


~~ 


~~~ ~~ 


१४० 


उक्फरिसिण न [उरकरषेण] १ उत्कं, बडाई 
महत्व । २ स्थापन, प्राधान › 
"उम्मिल्लद लायर्ण 
पययच्छायाए सक्कय वयाण । 
सक्करयसकंकारक्करिसणेण 
प्ययस्सवि पावो ॥ (गउड) ! 
उक्करिसिय वि [उरृष्ट] सीच निकाला 
हुभ्रा, उन्पूलित (से १४ ३) 1 
उक्रकर देलो उक कड (ठा ५१ ३) 1 
उक्र अक [ उत्‌ + कल्‌ ] उक्ट स्प से 
लरतना । उकंकल (सुख २, ३७) 1 
उक्र वि [उक्ल | १ षम-रहितं । २ न 
चोरी (परह्‌ १, ३, टी) । २ पु देश-विशेष, 
जिसको भ्राजकल 'उडिया' या “उडीसा' 
कहते ह (प्रवो ७८) । 
उक्कलव सक [ उत्‌ + स्वय ] फांसी 
लटकाना । उक्षरवेमि (स ६३) । 
उककख्बण न [[उल्लम्बन्‌ ] फांसी लटकाना । 
(स ३५८) । 
उककरा देखो उक्कदियरा (उत्त ३६, १३८) 1 
उक्फखिय ति [दे] उवला भरा, गुजराती मे 
'उकलेलु ',“उसिणोदग तिदडकलिय' (विचार 
२५७ ) । 
उक्फलिया जी [उरकलिफा ] १ दूता, मकडी 
एक प्रकार का कीडा जो जाल बनाता हैः 
“उककलियडे' (कम्प) 1 २ नीचे की तरफ 
चहनेवाला वायु (जी ७} 1 ३ छोटा समुदाय, 
समूट्-विरेष (ठा ३, १) । ४ लहरी, तरग 
(सज) । ५ ठहरछ्हर कर तरग की तरह 
चलनेवाला वायु (श्राचा) । 
उक्फस सक [गम्‌] जाना, गमन करना । 
उपकमद्‌ (हे ४, १६२, कुमा) । प्रयो 
उ्कसविद ! वज उक कायत (निच १०)1 
उक्कस देखो डोकस । वकृ उक्कसमाण 
„(कष)1 दढ उक्कसित्तए (माना २, ३, 
१, १५) 1 
प उक्छुस (कुमा) 1 


९ १,४.१२ वस्ती भटक ( वस + । 


¦ २, ४२) 


उक्षण न [उसकवैण] १ भरभिमान कला । 


| (पद्‌ )। 

उश्च रवो उकफस्स = उत्प (सूम १ ¦ उकासिअ वि [दे] उत्वि, 
। [उच्‌] 
| उविक्ट वि [उच्छ] ९ ज्यादा (भव--गर 
१५)। २ पन, हमल श्रादिने प्तौ का; 


पादअसदमदण्णवो 


(सूत्र १, १३) २ ऊंचाजना। ३ 
निवर्तन, निवृत्ति । ४ प्रेरणा (राज) 1 

उक्कसाई वि [उककशायिन्‌] सत्कारादि 
लिए उत्करिठत (उ ३) 1 

उक्तसाईइ वि [उत्कपायिन्‌] प्रबल काय 
वाला (उत्त १५) । 

उक्कस्स श्रक [ अप+छृप्‌ ] १ हास प्रप्त 
होना, हीन होना । २ फिपलना, गिरना, पैर 
रयटने से गिर जाना। वकृ उक्षस्समाण 
(ज ४) । 

उकस्स पु [उप्कपे] १ ग्वे, श्रमिमान (सूभ्र 
१,१, ४, २)1 २ श्रतिशय, उक्छृष्टता 
(भवि) 1 

उक्कस्स वि [उतकपेवन्‌] १ उच्छृ, ज्यादा 
से ज्यादा, उक्कस्सरिश्याएः ( ठा १, १,) 
(उक्कस्सा उदीरणया (कम्मप १६६) 1 
२ श्रभिमानी, गविष्ठ (सुप्र १, १) । 

उक्का ल्ली [उल्फा] १ सका, अकाश सेजो 
एक प्रकार का श्रगार सा गिरता है (श्रो 
३१० भा, जी ६) । २ चितर-मूल दिग्दाह 
(आद्र) । ३ श्रनि पिएड (गा न)। ४ 
्राकाश-बहि (दस ४) ! शयु पु [मुख] 
१ अन्तदरीप-विशेप । २ उसके निवामी लोक 


के 


(ख ९, २) । श्वाय पर [पात] वारा का । 


गिरना, चूका गिरना । (मग ३, ६) 1 
उक ल्ली [दे] कूष-तुला (दे १, ८७) 
उक्काम सक [उत्‌ + करापय्‌ | दूर करना, 

पे हटाना, उक्कामर्य॑ति जीव घम्माप्रो 

तेण ते कामा (दसनि २--पन ८७) 1 
उच्छारिया देखो उक्फरिया (ण्ण ११, भास 

७) 1 
उक्षाछिय वि [ उत्कालिफ़ | वह यात्स 

निका अप्रुक समयमे ही पटने का वरिवान 

नहो (खार, १)। 
उक्कास देखो उक्तस = उत्कं (मग १२, 

५) । 
उच्छास वि [द्‌] उट, ज्यादाते 


उञ ह्रादि 
१, ११४) 1 


ज्यादा | 


) 


उक्एरिसण-उच्कुक्छुर 


समूह (दस ५, १, ३४) 1 २३ लगातार दो 
दिन का उपवा (सवोच ५८) 1 

उकिफिदरु वि [उरकृष्ट] १ उक्कट, उत्तम (ह 
१, १२८, द २६) 1 २ फलका शद्रा 
करिया हृ्रा टकडा (दस ४, १ ३४) 

उवद न्नी [उल्छृष्टि] हपं्वनि, भ्राननद 
की श्रावाज (रौप भग २, १) देमो 
उक्ट्टि। 

उक्विण्ण वि [उत्फ़ीणे] १ लोदित, खोदा 
हुमा (रभि १८२} । २ नट (प्राच )। 
उक्ित्त वि [उरछत्त] कटा हुमा (से ४, 
५१) । 

उकित्तण न [उपगीत्तेल] १ कथन (पम 

| ११८, ६३ ) 1 २ प्रशसा, श्लाघा (चर १}। 

| उक्ित्तिय वि [उस्कीत्तित ] कयित, गहा 

| हा (सुज्ज २० यै) । 

उक्छिन्न वि [उतीर्ण] १ चित, उपति, 
भ्वदणोविकन्नणायशरीरेः (तदु २६) २ वादा 

| हु्रा (दसनि २, १७) । 

| उक्षिर सक [उत्‌ + कू | खोदना, प्त्यर भ्राि 

। 

| 








प्र भरक्षर वगैरह का शल्ल मे लिठना। 
उनिकिरद (पि ४७७) । 
। उक्िरणग न [-उतफरण्‌] भ्त प्रादि णे 
। बढाना, वयावा, वर्वापन, पष्काष्डरागाई 
उविकिरणगाद । पूय च वेष्याण ति 
सरज्जेषु कारिति' (घमं ४६) 1 
उक्विसियि देखो उक्ररिम = चत्पीएं ( भा 
१४, मुपा ५१८) । 
उक्ीर देषा उकिर। उक्धीरति (प्रग्‌) । 
व उक्ीरमाण (ण) 1 
¦ उक्ीरिभ देहो उक रिअ = उतीएं (ॐ ¶ 
¡1 ३१५) । 
¡ उद्धीटिय न॒ [उत्कीडित] उततम गोदा 
| (पम ११५, ६ ) 1 भ ह 
¦ उकीखियि तरि [उरशरल्ति] रौनम 1 
। नियतित, “उ्तीलिख्न परियिरन्व मृन्ुन 
मुक्कजौडन्व' (गुप ४७१४) । 
उक्कुचग न [उ्छ्त्रन] ड्ध चग्ना 
। (मूर, २,६२)। 


उक्कुड पि [दे] मतत, उमन (६ १, र १} 
॥1 


ग, शष 


उकटडुक्कुर भम [उन+ स्या] 
द्‌) 1 


होना 1 सुरद (६४ १५, 


पादभसदमदण्णवो 


| भुन [आयिष्कमेन्‌] प्रकटकम, 
प्रकल्प से क्रिया हा काम (भावा २, १५५ 


आवाह पक [ज नै वाहय ] १ सानिष्यके 
सिए देव या देवधिष्ठित चीन को पलाना । 
९ दूताना । सकृ आवार्दिवि ( प्रप ) 
(मवि) । 
ह्‌ पू [आवघाध्‌] पीडा, घा (विपा १, 
६)1 
वाह्‌ पु [आवाह ] १ नव-परिणीता वधू 
फो परकर ताना (परह २, ») 1 २ 
विवाह कै पूवं किया जाता पानदेनेका एक 
उष्सवं (जीव ३) 1 
शवाहण न [आवाहन] श्राह्वानं (विसे 
१८८३) । 
अबादिय षि [आवाहित] १ बलाया हु, 
श्राहुत (भति) । २ मदद के लिए दुलाया हुभा 
देव या देवाधिष्टिति वस्तु, एव च भणते 
प्रावाहियाई सथा (सुर ८, ४२) । 
आवि न [द] १ प्रसवपीड। २ वि नि, 
शत ! ३ ट, दा हुम्ना (दे १, ७३) । 
आवि भ्र [चापि] पु्वयनयोतक शर्य 
(क्षप) 1 
भावि प [ भविस ] प्रकट्ता-मूचक व्यय 
(र १५, २११) । 
आविम स[आ +-पा] पीन, नहा दुमस्च 
पमु भमरो शरविभरदर सपं (दस १, २) । 
4 पि [आवृत्‌] प्राच्छादित्त (से ६, 
॥ 
आविअ १ [दे] १ द्गोष, शूद्र कौट 
निरे) २ वि मयित, श्रातोटित (दे १, 
५६) । ६ प्रोत द १, ७६, पाभ्र, षड्‌ ) } 
आचिभ्‌ वि [ आबिच ] भ्रविच-देशोतपब्न 
(रष) \ 
आनभन्पर न्न [द] १ नवोढा, दुलहन । 
२ परत्ना, परधन घ्म (दे १, ७७) । 
भपिध चक [आ + ्यघ्‌ ] १ विवना । 
९ पट्नना। ३ मन्यसे श्रघोन करना । 
न (भाक ३८) 1 श्राविवामो (पि 
५९। 'पालय बा सुबरएसुत बा आगि- 
पिणत दां (मभा ९९१ २०} 1 
पय प्रारिगमई (उव) । 
भध न [आग्यधन्‌] १ षडूना! २ 


मपरे प्रा यस्त, पन्ते श्रघीन्‌ करना 
(परः १, २श्राक इष) 1 























५) 1 
आबिर्ग वि [आविग्न] ऽद्धिन, उदासीन 
(से €, ८६ १३ ६३दे ७, ६३) 1 
आविद वि [आविष्ट] १ अवरत, व्याप (सम 
५१ सुया १८७) । २ प्रविष्ट (सूम्र १,३) 1 
३ श्रषिष्टित, आधित्त (खा ५* भास ३६) 1 
आविहटू वि [आचिष्ट | भूव भादि के उपद्रव 
से युक्त (सम्मत्त १७३) 1 
आविद्ध वि [आविद्ध] परहित, पहना हृत्रा 


(कमम) । 
आविद्ध वि [दे] कषिप्, ्रेरित द १, ६३) । 
आविचभाव प [आचिर्भाव] १ उत्ति । 
२ प्रादुरमाच, प्रमिव्यक्ति, श्राविब्भावतिरोमाव- 
मेत्तपरिणामिदव्वमेवाय' (विसे) । 
आविन्मूय वि [आविभूत ] १ उलन! २ 
्रदुभूत (कमम) । ३ अभित्यक्तं (सुर १४, 
२११) 1 
आवि वि [आविक] १ मर्लिन, भ्रष्वच्छ 
(सम ५१) 1 २ आकुल, व्याप्त (सू १, १५)। 
आबििञ्न वि [दे] पिह, कट ( षड्‌ ) 1 
आबिज्लुपि् वि [आश्रादि क्षत] श्रसिलषित 
दे १,७२)। 
आवि स्क [ आ + विदु ] प्रवेश केरला, 
चूसना \ श्राविसेद (सम्मत १७३) 1 
आविस अक [ आ! + बिद्‌ ] १ सबद होना 
युक्त दोना । २ सक उयभोग करना, | 
्परदासमाविसोमित्ति' (विसे ३२५९)» 
“ज ज समय जीनो, ्राविसई जेए जेण सवेण! 
सो तस्मि तस्मि समए, सुदासुह्‌ वधए कस्म 
व) 
ाबिहव प्रक [ आबिर्‌ + मू | १ प्रकट 
होना । २ उलसच होना ! राविहवद (स ४५) । 
आविद देवो आविन्मूय {स ७१८)1 
आवी देखो आधि = भाविस्‌ › ^भानौ वा जद्‌ 
जा स्दस्से' (उत्त १, १७" सुख १, १७) । 
“कस्म देखो आविक्रम्प (आ्राचा २, १५, ५)। 
वीज वि [आपीत] १ पौत्र । २ शोषित 
कि ९३० ३९) । 


। 










भावीई वि [अवीचि] निरन्तर, रविग्छतन, ' 


कना (लि ७, २७) 1 


१२३ 


पन्पप्पभिदमावीदसत्तितच्छेए सर च सूतं 1 
भ्रणुसमय मरमाणे, जयति जणो कं भराई (4 
(दपा ६५१) 1 

श्सरण न [सरण] मरण-विशचेष (भग १३५ 
७)1 

आवीकम्म न [आविष्कमेन्‌] १ उल्त्त । 
२ अभिव्यक्ति (खा ६, कप्प) } 

आवीड सक [ आ + पीड्‌ |] १ पौडना! २ 
दवाना । श्रावीडई (सण) । 

आची न [आपीन] स्तन, यन (गच्ड) । 
आवीढ देवो आते = भाषीड (स ३१५) 1 
आवी देलो आवीड 1 सक आचीखियाण 
(भाचा २, १, ८५ १) 1 

आबीढण न [आपीडन] समूहः निचय 
(गखड) \ 

आबु पु [आचुक ] नाढ्क की भाषा मे पिता, 
बाप (नाट) 

आधवुण्ण वि [आपृण] पूण, भसुर & २, 
१०२) 1 

आुश्त पु [दे] भगिनी-पति (भरमि १८९) } 

आचुद्‌ वि [आवृत] हका हुभरा (परक ८, 
१२) 1 

१ खी [आचृपति] प्रावरण (पङ ८, 
१२! 

आद्र. ˆ अपुर = नः ~ पूम्‌ । चङ्‌ 
आदरे (५०म ७९८)) कवक अूरिन्न- 
माण (स इण) । 

आचरण न [आपूरण] पत्ति (ग ४३२) } 

भावूरिय देखो आऊरिय (पम &४, ५२ 
सर ७७) ] 

आवेज सक [ आ +-वेद्य्‌ ] १ विनि 
करना, निवेदन करना । २ बतलाना । आवि- 
एद (महा) \ 

आवि पु [आवेगः] कष्ट, दुल (च १०५७, 
११.७२) 1 

आवे देवो आवा! 

आवेद्य ति [[आविष्टिव ] वेष्टित, धिसा 

हमा (गा रन) ) 

न. 


अगेेढ पु [अबिषट्‌] १ वेन । २ मरडलाक्षार 


उक्ख॑द-उक्रेबण 


~~~ ~ ~ ~~~ -------~~-----------“* 


उक्खिवण न [उत्ठेपण] १ फेंकना, इर 
करना । २ वि. द्र करनेवाला (कुमा) । 
उकरिखवणा ल्ली [उत्तेपणा] बाहर कला, 


१४२ पादञसदमहण्णवो 


उक्खंद्‌ षु [अवस्छकन्द ] १ चेरा डालना । | उक्खा जी [ऊखा] स्याली, माजन-विरेष 
२ छल मे शब्र-सैन्य को मारना (परह १,२) 1 | (श्राचा २, { १ )1 
उक्खंभ प [उन्तम्भ] श्रवलम्ब, सहारा | उक्खाईद्‌ (शी) वि [उस्खातित] उद्ृत 


(सया) । | (उतर ६७) 1 दूर करना (बृह १) । 

उक्खभिय देखो उत्थंभिय (भवि) ! उक्खाय देलो उक्खय (है १, ६७ गा | उकरिविय देवो उक्रिखत्त (सुर २, १५०)! 

उक्खमिय न॒ [आओत्तम्भिक] श्रवलम्ब, | २७३) । | 
उक्लुंड ए [दे] १ उल्मुक, भ्रलाठ, मरत ॥ 


सहारा (राज) 1 उक्खाल सक [ उत्‌ + खन्‌, खाख्य्‌ ] 
उक्डडसङा प्र [दे] पुन पुन › वारवार्‌ः । उलाडना, उन्हूलन कना 1 सह्‌ उक्खट- 
(उक्डमडुत्ति वा शरुलो भरुजोत्ति वा पुणो दत्ता (रभा) । 

पुणोत्ति वा एणा (वव १ )1 उक्खिण देखो उक्खण = उत्‌ + खन्‌ । उक्खि- 
उक्षण सक [उत्‌ + खन्‌ | उदाडना, उच्छेदन । णमि (भवि) । सकृ उक्खिणिवि (प्रप) 
करना, काटना ! उक गाड़ (परदं १ | (मवि) 


२ समूह । ३ वलन का एक भ्रश, भ्रम्वत दे 
१, १२९) 1 

उक्खुड सक [ तुड्‌ ] तोडना, टकडा क्ला। 
उक्छुडद (हे ४, ११६) । 

उक्खुडिअ वि [तुडितं] १ लहिढत, चि 
भिन्न (कुमा, से ४ २१ सुपा २६२) 1 








१) । सकृ उक्खणिऊण (नीच १) 1 कर्म । उक्खिण्ण वि [दे] १ श्रवकीरं, ध्वस्त, 

दक्खम्मति (पि ५४०) । कव उक्खम्मत । च्रूरित । २ श्राच्न, शप्त । ३ पाशवं मे २ किया हरा, खच करिया हराः 

(से ७, रम) । छ़॒ उक्खभ्मिअन्ब (से शिथिल, एक तरफ से टीला (दे १, १३०) 1 एत्तिमकाला इरि ध क 
१०, २६) । | उकपित्त } वि [उस्छिप्त] १ फेंका इभा । जोग्ग तो दहा 

उक्खण सक [द्‌] लंडना, गुखल वगैरह से । उक्खित्तय | २ ङा उडाया हा (पाम) 1 कट य 
्रीहि भादि का चिलका दूर करना दि | ४ ऊँचा किया हमरा (लाया १, १)1४ णो पणो = १९) 


उन्मूलित, उसाटितं (सन) । ५ बाहर 
निकाला हुभरा (परह २, १) ) ६ उत्थित 
(पिग)। ७न. गेयविरेप (राय, ठा ४ 


१ ११५) । 
उक्खण नि [दे] शरवणं, सित ( पञ्‌ ) 1 


| उक्सुत्त वि [ दे उष्छत्त | काय इ 
उक्खण्ण न [उस्खनन ] उन्मूलन, उसाट्न | 
| 


"णु दुरदतु्विसवसिय तिलच्छेतं' (ग 
७६६) 1 


(निरू १) 1 


उच्ुप्पव (से २, १३) । 


(वरह १, १) 1 ४) श्वर वि [श्वरक] पाक पावे त 1 
उक्खणण न [दे] लांडना, निस्तुपौकरण , बाहर निकाले हए भोजन कोही ग्रहण कले उकसुम भ्र [ उत्‌ + ठम्‌ | धनय 
दे ९, ११५ दी॥ का नियमवाला (स्रु) (परह २, १)1 | क्न (रह ७५) ति 
उक्खणिअ न [दे] खरिडत, निस्तुपीकृत | उक्खिप्प देल उक्खिव = उत्‌ + लिप्‌ । उक्खुरुहचिअ वि [दे] उर्मि, कका ह्म 
(> ९, ११५) । उक्खिय वि [उक्तित] सिक्त, सोचा हा, | (दे १, ४) 1 
उक्त देखो उक्खय (पि ६०, १९३५ | "वदणोकरलियगायसरीरेः (मूग २, २, ५५५ | उक्खुलप. खक [देः] जुनवाना । स उकं 
५६६) 1 | कमु) 1 लपिय (भचा २, १, ६ २)। 
ठक्लम्म" देखो उक्खण = उत्‌ + खन्‌ । | उविखछ् सक [देः] उलाढना । प्रयो , ह उक्सु्िअ वि [उच्ुच्ध शन, ध 
वि [उत्खात] ति उलाडा हुभ्रा, ' “उविखल्यविड मान्तो भूभो' (ती ७) । सि ७, १६) + ] व 
उम्पूलित (णाया १, ७, हे १, ६७, षड्‌ उक्खेव पु [उत्तेप। १ उत्पाटन, उ. 
# स्यापन 
महा) 1 २ खुला हुमा, उद्घाटित, ^ रिथ जलः (जीप) 1 २ ऊँचा करना (गड) । इणो 
'ठत्यन्तरम्मि पत्तो, सुदाढविजाहरो तहि मवणे 1 लल्ामो" (च १९२) । उठाया जाय वह्‌, 'उवलेवे महत्ल 
उकम द्टि, इमाय अ उक्रखिव सक [ उत्‌ + तिप्‌ ] १ ्पेकना। भाएम्मि' (पिड ध भूमिका 
(सुवा ८००} 1 न क 1 उक्लेव पं [उपतप्‌ ] उपोद्षाःः 
उक्खल } देवो उरुखट ५ २ ९०, स्र | करना! ५ काठना । ६ उठाना । उनि (1 ४ ककने- 
स 0 ड ४ | उन्ूलित (सूक्त ५६) 1 वकृ शाएवि उक्खिवती न उक्तेवग मि [उततेयक] १ = व्यनन- 
उक्खलिय वि [दे उत्ाण्डत, " | ललति रिया सुलेन्ां (ह ३) । सक बाला । २ पुं एक जतिका पाः 
च (९ ९२९१ [द्‌] विरेप | उक्खिविउ, उक्खिप्प (पि ५७५. विष (परह २, ४) । 
० | [1 लिया २, २, ३) 1 कव उक्खिप्पत, उक्खि- उक््वण न [उत्तेपण] १ फेकता ४4 
उक्ख ॥ # ॥ धि ० २ उन्मूलन 
खी ल दासिमितत सा भाक | प्यमाण (२५ ५, । ५ ५. 


आसुरुत्त-आदव 


-~--------------~~-~ "~~ = 


श्रासुरीय दिसं बाला गच्छति श्रवसातम' (उत्त 
७, १०1 
आयुरुत्त वि [आशस्प्त ] १ शीतर कड । २ 
भ्रति कुपित (णाया १, १) 1 
आघुसुत वि [आशुरोक्त ] भ्रति कूपित (णाया 
१,१)1 
आयुरुत्त वि [आशुरुष्ट] भ्रति-पित (विषा 
१, ६)1 
आसुणि न [आशूनिन्‌] १ वलिष्ठ वनाने- 
वाती खुराक । २ रसायन-क्िया (सूग्र १,६)। 
आपुणी ली [आशुली] श्लाघा, प्रशसा (सूम 
१ ६, १५) 
आपूणिग्र वि [आशूनित] थोडा स्थूल किया 
हमरा (परएह्‌ १, ३)1 
आपूय न [दे] ग्रीपयाचितक, मनौती (पिड 
४०५) । 
आसेभणय वि [आसेचनक ] जिसको देवने 
सेमन को तृक्षि न होती हौ वह (दे १,७२} ! 
सेव सङ [| आ + सेष्‌ ] १ सेवना । २ 
पालना । ३ भ्राचरना । प्रासेवए्‌ (प्राप ६७) । 
असेवणन [आसेवनं] १ परिपालन, सरक्षण 
(पा ४३) । २ ्राचरण॒ (सख २७१) \ ३ 
मुन, रतिपतमोग (दसन १, पव १७०) 1 
आसेवगगरा | ली [आसेवना] १ परिपालन 
आस्वगा । (सूत्र १, १४) 1 २ विपरीत 
पराचरण॒ (षव) ३्रभ्यास (प्राच्‌) \ ४ शिक्षा 
फ्‌ एक भेद (धर्मं ३) 1 
छ ती [आसेवा] ऊपर देखो (सुपा 
०1 


५८ वि [आसेवित] १ परिषालित 
्रम्यम्नं (भ्ाचा) । ३ श्राचरित, अनुष्टितं 
(म ११८)। 


आसोअ प [ अश्व भराश्िन 
(स्म ३६)! ^. 


४५ वि [आशोर्‌] शररोक वृक्ञ सवनी 
गृदह) 1 

आहया तौ [दे आसोतिफा] भओपधि- 
वेप, धानोडयादमोस् चोल धसि कुमुमस- 
मच (मुपा ३९७) 1 


| छो [आ्वयुज ] भान पणिमा 


पादअसदमहण्णवो 


सो ल्री [आश्वयुजी | १ भ्ारिविन 

4 | मासकी थ २ भर्वित 
मास की श्रमावसं (सुज १०, ७, ६) 1 

आसोकंता ्ी [आशोकान्ता | मध्यम ग्राम 
की एक मूर्च्छना (खा ७) 1 

आसोस्य पु [अश्व्य ] पीपल का पेड (परण 
१, उप २३६९) 1 

आह सक [ब्रूञ्‌ | कहना । भूका-ध्राहसु, 
श्राह (कप्प) 1 

आदह सक [गड ्ञ. | चाहना, इच्छा करना। 
श्राहद्‌ ( हे ४, १६२, षड ) । वकृ आहत 
(कुमा) 1 

आड देलो आखडङ (हम्मीर १५) । 

आरहतु देबो आहण 1 


| आहत प्र [दे] १ अन्यथा । २ निष्कारण 


(बव १) । “भावं पु [°माव्‌] कादाचित्का 
(पव १०७ टी) 1 

आदह न [दे] ९ श्रव्य्थ, बहत, श्रतिशय (दे 
१,६२)1 २ भ्र शीघ्र, जल्दी (आचा) 1 
३ कदाचित्‌, कभी (मग ६, १०) । ४ उप- 
स्थित होकर (्राचा) । ५ व्यवस्था कर (सूग्र 
२, १) 1 ६ विभक्तं कर (प्राचा) । ७ छीन 
कर (दसा) । 

आहा न्नी [आस्या] प्रहार, भ्राधात (भग 
१५) । 

आहट न [दे] देलो आट्‌ टुं = दे (पव ७३ 
टी) 1 

आदटटु खी [दे] प्रहेलिका, पहेला, वु 
वल, तेसु न विम्हयइ सय भाहटटूकुदेडर्णह 
व' (पव ७३) । 

आदट्टु देखो आहर = श्रा + ह्‌ 1 

आहड [आहत] १ छीन लिया हुश्ा1 २ 
चोरो किया हुभ्रा (सुपा ६४३) 1 ३ सामने 
लाया हत्रा, उपस्यापित (स १८८) । 

आड न [दे] सीत्कारः सुरतं शन्द ( षड्‌ )। 

आहण सक [आ + हन्‌] श्राघात करना, 
मारना । श्राहणामि (पि ४६६) । सङ्‌ 
आहणिअ, आद्णिऊण, आहणित्ता (पि 
५६१, ५८५, ५८२) । चक आतु (पि 
५७६) । 

आण सक [आ + दन्‌] उठाना । सकृ 
आहु [1 ह| णिय (राय १८, २१)1 
आणण न [आनन] श्रावात (उप ३६६) 1 


१५. 


~ ------- ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~+ 


आहणाविय वि [आधात ] श्राहत कः 7; 
हुमा (स ५२७) 1 

आहत्तदीय न [याथातथ्य | १ यथावरि -1- 
पन, वास्तविकता 1 २ तथ्य-मागं--सम्य न 
रादि! ३ पूत्रृताङ्ग सूत्र का तेर 
्रघ्ययन (सूम्र १, १३० पि ३३५) । 

आहमम सक [आ + हम्म ] श्राना, ध्रा" 7 
करना ! भाहम्मद्‌ (हे ४, १६२) 1 

आहस्मिअ वि [अवार्विक] श्रवर्म-स- 
(दस ८, ३१) । 

आहम्मिय वि [अधार्मिक] प्रघर्मी, "पो 
(सम ५१) 1 

| आदय वि [आदत] प्रावा राह, भेदि, 


| (कप्य) । 
आहय वि [आहत ] १ भ्रट, चा हरा! ¦ 
२ छीना हुभ्रा (उप २११ टी)। 

आहर सक [आ + ह] १ छीनना, खच तेगा । 
२ चोरी करना! ३ खाता, भोजन क 
भ्राहरई (पि १७३) 1 कवक आहरिञ्ज मा? 
(खा ३) 1 सकृ आटु (पि २८६} । 
हैक आहरित्तए (तदु) 1 

आहर स्क [आ+] लाना। श्रायः 
(सूग्र १, ४, २, ४), प्राहरेमो (सूम्र २, “ 
५५) । 

आहरण पुन [आहरण] १ उदाहरण, द्टन 
(ओष ५३९, उव २६३०६५१) 1 २ भार्न; 
चलाना (सुपा ३१७) \ ३ ग्रहण, स्वीकार \ 
४ व्यवस्यापन (आचा) 1 ४ भ्रानयन, ल, † 
(सुख २,२) 1 

आहरण पुन [आभरण] भूषण, श्रलकार, 
“दहे भाहरणा बहुः (शरा १२, क्यु) 1 
आरणा सनी [दे] खर्ट, नाक का "ग्र 
शब्द (श्रो २) । 

आदरिसिय वि [आधर्षित] तिसरस्कत, भत्सत, 
श्रादरिसिम्नो दूप्रो सभतेण नियन्तिशनोः 
(अषवम)। 

आल (रप) श्रक [ आ + चल्‌ `] टितना,. 
चलना 2 नवमइ दतपतो श्राह्लद, वद्‌ 
जीहा' (भवि) 1 

आहा घी [आल्या] विद्यावर-राज की 
एकं कन्या (पठम १३, ३५) । 


आहव सक [आ + ह्वे] बुलाना 1 ्राटवयु 





१४४ पाूजसहमदहण्णवं उग्गा--उग्घादय 


उग्गा पुं [उद्वार] विनिम, वाहर निक | उग्मिरण न [उदूगरण] १ वान्ति, वमन, ] उग्ब देखो उब 1 उष (ष्‌)! 





लना (वव १)। कय । ९ उक्ति, कथन, उग्घ [दे] ध 
उग्गाह सक [ उदू + मरह. ] ग्रहृण करना, | (माणसिरोवि भ्रवमारवचणा | ४ ९०) ८. ॥ 

'भायशवल्याद पमजद, पमजदत्ता मायणाई । ते परस्सं न॒ करति । उरधड सक [उदु + धाटय्‌ | लोतना 

उम्गाहे (उवा) । स़ उग्गाहेन्ता जरेव | सुहदुबसुर्गिरणरय, शाह आमा) । # 

समण भगवं महावीरे तेरेव उवागच्छ॑द उयहिभ्व गभीरा" (उव) । उग्धड श्रक [उदू + | बुलना। 

(उवा) ] उमिल सक [उद्‌ ५ गृ] १ कहना, वोलना । | उडद (सिरि ५०४) । रम्बति (षम 


२ डकार करना। ३ उलटी करना, वमन | वि ७६) । 
करना ! ४ उठाना । वृ. श्रगिगिनालुग्गिखत | उग्धडिअ वि [उदुधाटित] बुला हमरा (धमं 
वयणुः (णाया १, ८)। सकृ उग्गिछिन्ता | नि ७४७) } 


उरगाह्‌ सक [ अव + गाह. ] श्रवगाहन 
करना, "उग्गाहेति नाणाविहाप्नो चिगिज्या- 
सहियाग्मो' (स १७) । 





उग्गाह्‌ सकं [उद्‌ + हय्‌ ] १ तगादा | (कस्‌), उग्गिलेत्ता (निवू १०) 1 उग्धडिभ वरि उदूघाटित] सुला हुमा । २ 
करना 1 २ ऊचे से चलना । उग्गाहद | उग्गिकिअ देखो उग्गिण्ण (पाय) । चिन्न › नष्ट किया हुमा ति ११, १२०) 
(आर ७२) 1 उम्गीय वि [उद्गीत] १ उ स्वर से गाया | उग्र बि [उद्‌ गृह्‌ | शृहवयागी, निरे 

उर्गाहं प देखो उग्गाहा (पिग) 1 हृश्ना दे १,१६३)। २ न सगीत गीत, गान | चरवार चोड कर सन्थास तियाहो वह, 

उग्गाहण न [उदूग्राहण] वगदा, दौ हुई | (ख १, ६५) । | साधु, 
नीऽकीर्माग (सुमा ५७८) 1 उग्मीयमाण देखो उग्गा । । श्वदोव्व कालपतखे परिहाईपए पए पमायमरो । 
उग्गाहणिना ज्ञी [उद्‌ ग्राहणिका] उपर , उग्मीर देलो उग्गिर । व्क खग्ग उग्मीरंतो तह उघरविग्धरनिर गणो वि नय इच्छ तद 
देणे (उजारपालयाएा पासम्मि गगरो तया | इत्यिवहत्य, हयासलोा' (सुपा १५८१ । (एाया १, १० यै) । 


सोपि । ऊगाहशियषहिख' (शुषा ६३२) उग्गीरसिअ देवो उग्गिण्ण, “उगगीरिभ्ो ममो- । उग्धव देलो अग्धव्‌ । उधवर (है ४ १६५ 
चरि, जमजीहादीहतरलकरवालो (ुपा१५८)। | टि, राज) । 


उग्गाहणी श्री [- ॥ देल ॥ 
द भ ण] मर तो | उरी ि [उद्‌] चलि, र | इनवसियन [सवप] (पव) 








@ ६) ) 
उर्गाहा स्री [उद्गाथा ] चन्द-बिरेष (धिग)! | (कुमा) । ° गैफय वि [गृकृत ] उक्त | उग्वाअ 9 [दे] १ समह, सधात ( र 
उग्गाहिथ पि [द उदू आदिव] १ गृहीत, | किया हमा (उप १०३१ टी) । १२९६, स ७७, ४३६० गउडः से ५५ ३ 
पः [दे] | २ स्थपुट, विपमोन्नत प्रदेश (द १,१२६) । 
~ लिया- हृश्रा। २ उस्धि्ठ, पका हृ्रा। ३ | उग्गुलुद्चिआ ली [दे | हृदय-रसं का उचछछलना, 
रवतित (दे १, १३७) 1 ४ उ्ातित, ऊचे | भावोद्रेक (दे १, ११८) 1 | उणा [उद्धात] १ भार, व 
से चलाया हशर (पान च २१३) । उग्गोव सक [उद्‌ + गोपय्‌ | १ खोजना । (उ्घाभ्नो आरभो' 4 1 
उग्गािम नि [अबगादिम्‌ ] तली हृद वसतु 1 | २ प्रकट कपना । ३ निम करना । च म (विसे १३४०) । ५ 
4 07 हासं (ग ५, २)1 न प्रायरिचत-विशेष । 
उग्गिण्ण } वि [उद्‌ गीण] १ उक्त, कथित । किरहसु्तय वा आव सुकिल्लुत्तम वा | ७ निसीय दू का पक्र, लिए उक 
उग्गिन्न (भवि) 1 २ वान्त, उदुगीरं | पासमाणे पाति उग्गोबेमणि उरगो | , मरिन करा वन ह, वायम 
(खाया १, १} । ३ उठाया हरा, उप्र | (भग १६ ६) । | आसव विषमो भवी द क ध 
व अवलोदय त लौ [उद्गोपनाः] १ लोन, | उरा सक [उद्‌ + चातय्‌ ] निना 
नरध्ह्वि विम्हदम्नो । "एव॒ गवेसणा ल्या करना । उगाएड (उत्त २६, ६) । ं 
तिद श्रहो धट, मज्क वहद्रा य उम्मोवणा य बोढ्वा । उग्धादम वि [उद्‌ घातिम्‌] १ लद चोय 
इह पच्द्ा (खुर १९६, १४७), एए उ ए्रणाए नामा २ न लघु प्रायर्वित्त (ठा ३) । 
शनिदय 1 नियतिशीवह- एगद्धिा होति (पिड ७३)! | उग्धाहय वि [उद्धातिद] १ विनाशचित (ल 
कलकमलिणीव्व रे तुमं जाम्मो 1 २ देखो उर्गम, उग्गम उमगोवण मग्गणा १ ०) । रतं तध प्राम्ररियत्त (ल ५) 1 
उग्गिन्नलग्गपसरतकतिसा- य एगटियाणि एयाशि' (पड २५१) उग्बाङ्य वि [उदू घातित] लघ प्रायश्चित्त 


अल्ियसन्वगो' (सपा ५ ३८) ॥ उग्योविय वि [उदूगोपित] विमोहित, श्नान्तः वाता (वव १) 1 हि 
उगिगिर देखो उग्गि । उग्गिरेद (मुद्रा १२१ )1 | छऊगोधियमिति श्रप्पाण॒॒मन्नतिः (मग उग्धाद््यन [उदूधाषिक] लघ प्रायरिक्त्त 


वङ़ उग्गिरत (काल) 1 १६ ६) 1 कस) 1 


आदिय-इई 


निमित (प) । “गि पुं [ग्नि] श्रग्नि- 
होमीय ब्राह्म (पडम ३४, ५) । 
आहय वि [आहित] १ व्याप्त, भ्रचिरेा- 
ह्म एस जलोयखाहिणा' (कुर ४३) । २ 
जनित, उत्पादित । ३ यित, प्रसिद्धिराप्त 
(सूम्र १, २, २, २६) ! ४ सर्व॑था हितकारी 
(म्र ,२, २, २७) । 
आदिय वि [आख्यात] कहा हरा, प्रति 
पादित, उक्तं (परण ३३, सुज १६) । 
आहियार ५ [अधिफार] भ्रधिकार, सत्ता, 
हक (परम ५५५ ८) ] 
भादिवतत देषो भादिपत्त (काल) । 
भदिसारिथ वि [अभिसारित | नायक-बृदि 
ते गहत, पति वृद्धि से स्वीकृत (से १३,१७)/ 
आहर प [आदीर्‌] १ देश विेप (कष्प) 1 
२ शू जति विरेप, श्रहीर (सूश्र १, १)। 
६ नम का ए राजा (पदम ९०, ६४)। 
६ (०५४ ३६०) 1 
फ़ [आ+ हवे] दुल्ाना । $ आहु- 
पिन हवे ] दुलाना । $ आहु 


भह [आ+ हु] दान करना, व्याग करना । 
£ भहुणिन (रागा १, १)। 
६ | ५ भ्या, या (नाट) । 
एक, लव (दे १, ६१) । 
भह देतो आह = द्र. । 
1 [आदर] दाता, त्यागी ( णाया 
9 १/ । 


६१ [इ] ९ पर्त वरंमाला का तृतीय स्वर- 
श॒ (रामा) 1 २-३ वक्यालद्धार रौर पाद- 


९8 क किया नाता ्व्यय (कष्य, हे 
२, १ [4 ७ ।, षड्‌ ) | 


व्यो ड्द (उना) । 
१५ 


आहुह्‌ ली [आहूति ] १ हवन, होम (गख्ड)। 
२ होम का पदाथे, वि (स १७) । 

आहुर } पु [दे] बालक, बन्वा (दे १, 

आहुदुर्‌ + ६९) 1 

आहृड न [दे] १ सीत्कार, सुरत समय का 
शब्द । २ पणित, विक्रय, वेचना (दे १,७४) । 

आहड रक [दे] गिरना । श्राुंडई (दे १, 
६६) 1 

आहुडिअ वि [दे ] निपतित, भिरा हृभ्रा (दे 
१, ६६)। _ 

आहुण सक [आ + धु] कंपाना, हिलाना । 
कव आहुणिज्ञमाण (खाया १, ६} । 

आहुणिय वि [आशुनिक] १ भाजकल का, 
नवीन 1 २ पु ग्रह-विशेष (ठा २,३) । 

आहुन्त न [दे अभियुख] सम्मुख, सामने, 
श्रुमरोवि पहाविभ्नो तयाहृत्त' (महा, भनि) 1 

आहूञ वि [आहूत] बुलाया हरा (षाम) 1 

आहूअ पु [आहूक | पिशाच-विशेष (इक) 1 

आहू वि [आभूत] उत्पन्न, नात, श्ाहूमो 
से गन्भो' (वसु) । 

आहेडं देवो आहा = श्रा + घा । 

आद्देड \ पुन [ आखेट, "क `] शिकार, 

आहेडग | मृगया ( सुपा १९७, सं ९७, 

आद्देडय। दे) ! 

आदेडिय वि [आखेटिक] मृगया-सम्बन्वी, 
श्हेडियमसणोण' (सम्मत्त २२९) 1 

आदेणन [दे] विवाहके वाद बरक घर 


इग्र पादमसदमदहण्णवे आयारादइसदसकलणो 
बिद्ग्रो तरगो समत्तो 1 


ड सक [इ] १ जाना, गमन कना! २ 
जानना 1 एद्र एति (कुमा) 1 वृ, एत 
कमा) । सक इवा (भावा) 1 दे, इत्तए, 
एत्तए (कषपः कंसं) 1 
इमा देखो इयरहा (्राङ़ ३७) 1 


१२१ 


वधू के प्रवेश होने पर भौ जिमाने का उत्व 
किया जाता ह वह (भ्राचा २, १, ४) 

आदिय वि [आधेय] १ स्थाप्य 1 २ भ्राश 
(विसे ६२४) 

आहर देखो आहर (विते १४५४) । 

आद्ेवच्च न [आधिपर्य | नेतृत्व, पुखिय.प> 
(संम ८६) 1 

आद्देवण न [आद्तेपण] १ श्रक्षेप ! २ भःभ 
उत्पन्न करना (परह १, २) 1 

आहो देलो आभोग (से १, ५६, ६, ३ 
गा ठ८, गडंड) । 

आहोअ देवो आभोय = भ्रा + मोजय्‌ 1 
स आदोदऊण (सं ५५) । 

आदोइञ वि [आभोगित] ज्ञात, चट (स 
८८५) । 

आदोदहभ विं [ आभोगिङ़ ] उपयोग हौ 
जिसका प्रयोजन हो वह्‌, उपयोग-प्रथान 
(कप्य) 1 

आद्ोड सक [ ताडय ] ताडन करना, पिव्ना 
आहोडई (हे ४, २७) । 

आहोरण [ आगोरण `] हस्तिपक, महावन 
(पश्र, सं ३६६) । 

आदोहि ) वि [आधोवधिक्‌] भ्रव 

आदोहिय | ज्ञानी का एक मेद, नियत श 
को भ्रवधिज्ञान से देनेवाला (मग, सम , 
६९६) । 


== 1 ~ ज > 


इड भ्र [इति ] इन भ्र्थो का सूचकं श्रव्यय-- 
१ समाति (आचा) । २ श्रवधि, हद (विसे) ¦ 
३ मनि, परिमाण (पव ण४)। ४ निश्वय्‌ (निद 
२,१५) । ५ हितु, कार्ण (उ ३) । ६ एवम्‌, 
इस तर्द, इस प्रकार (उत्त २२) देखो इति, 


१५० 


उाणी स्वरी [आओौयानी] गोष्ठी, गोठ 
(सुपा ४८५} 1 
उलायण न [उद्यायन | गोत्र-विशेष (सुज्ज । 
१०, १ टी)] | 
उलार सक [ उत्‌ + ज्वाछय्‌ | उज्ज्वल , 
करना, विशेष निर्मल करना । सष. उच्जा- ' 
लिय (श्रावकं ३७६) 1 | 
उञ्नार सक [उद्‌ + उवाङ्य्‌ ] १ उजाला | 
करना । २ जलाना! सकृ उलजाटिय, 
उलनारिन्ता (दस ५ प्राचा) । । 
उल््ाटण न [उञ्ज्वाटन्‌ } जलाना (दसं ५) | 
उस्नाखण न [उञ्ञ्यालन्‌] उज्ज्वल करना | 
(सिरि ९८७ ) | 


उल्नालय वि [उञ्जयालङ्‌)] भ्राग पुततगाे- | उञ्जुभाइअ वि [ऋजुकारितः] सरल किमा 


वाला (सूब्र १, ७, ५) 1 । 
उज्नाङिअ वि [उञ्ञ्वाछित ] जलाया हुभ्रा, । 
सुलगाया हुश्रा (सुर ९, ११७) । 
उल्नावण न [उद्यापन] ब्रत का समाम्ति- 
कार्यं (प्रर) । 
उञ्जाविय वि [द] विकासित (सण) । 
उञ्जित देखो उञ्जय्त (णाया १, १६), 
“उज्नितपेलसिहरे, दिक्ला 
नाण निसीहिश्रा जस्स 1 
त घम्मचक्कव्ह्, 
श्रदिदरनेमि नमसामि' (पडि) । 
उञ्जीरिभ वि [दे] नि्त्सित, श्रपमानित, 
तिरस्कृत द १, ११२) 1 
उञ्जीवण न [उञ्जीवन] १ पुनर्जीवन, , 
जिलाना, 'तस्सपभावो एसो कुमरस्सुञ्जीवणो 
जारो" (सुपा १५०४) 1 २ उरीपन (सण) । 
उर्जीविय नि [उञ्जीषित] पुनजीवित, 
| जिलाया हधा (सुपा २८०) 1 
रञ्ज्‌. नि. [ऋ] म, निष्कपट, सीषा 
} (रीष, भचा) 1 कट वि [-छृत | १ 
निष्कपट तवस्वी ८ भ्राचा, उत्त } । "कड 
वि [ छत्‌ | माया-रहित शआराचरणएवाला 
(भचा) 1 जद, “जड वि [“जड | सरल 
किन्तु भूखं, तात्पयं को नही समभनेवाला 
(कंच १९, उत २६) 1 म बी [*भति| 
।१ भन पैव ज्ञान का एक भेद, सामान्य 


+मनोज्ञान, सामान्य रोति से इसरो के मनोभाव 
} 
। 


पाइभसदमहण्णवो , उज्नाणी--इर्कर 


को जनना) २ वि उक्त मनो-ज्ञानवाला | ७२८ टी)। ३ पु, सूर्यं, रवि ! ४ एक प्रिद 
(परएह २ १ प्रौप)। श्वािग्रा क्ली | जैनाचायं (गु ७, सां ६२) । 
[वालि] नदी-विशेष, जिसके किनारे । उल्ञोभय वि [उद्‌द्योतफ़] १ प्रकाशक ! 
भगवानु महावीर को केवल-ज्ञान उत्पन्न हृश्रा | २ प्रभावके, उन्नति करनेवात्ता (उर य, १२) । 
था (कप, स ४३२) } युत्त पु [शत्र] | उन्नोडठ देवो ज्ञे = उद्‌ + चोत्‌ 
वर्तमान वस्तु को हौ माननेवाला नय.विशेष | उस्नोहय वि [उदूद्योतित] भ्काशितं (सम 





(ज ७) । श्युय पुं [श्रुतं] देखो पूर्वोक्त 


१५३० सुपा २०५) । 


परथ, शचदु्ननगगाही उजजुसुभ्रो णयविही | उल्नोएमाण देलो उज्ोभ = उद्‌ + चोदय्‌। 
रणेमन्वो' (अरु)। प्य पु [हस्त] | उलनोभिभा स [देः] ररि, रस्वी (द १, 


दाहिना हाय (्रोष ५११) । 
उउजु ९ [ऋ] सयम (सुप्र १, १३, ७) ! 
उञ्जुअ वि [ऋजुक] ऊपर देवो (प्राचा 
कुमा › गा १५६ ३५२) । 


हुभा (से १३० २०)। 

उञ्जुग देखो उञ्जुभ (पि ५७) । 

उ्जुत्त नि [उदक्त] उयमी, प्रयनश्ील 
(सुर ४, १५० प्र) ! 

उञ्जुरिअ वि [दे] १ क्षीर, 
सूला (दे १, ११२) 1 

उञ्जूढ वि [[उद्‌ण्यूढ ] धारण क्या ह्र 
(सबोध ५३) । 

उञ्जञेणग पु [उञ्जयनङ्‌ | श्रावक-विशेष, 
एक उपासक का नाम (प्राच्‌ ४) 1 

उञ्जेणी देलो उजइणी (महाः काप्र ३३३) । 

उनो सक [इद्‌ + योतय्‌ ] प्कश 
करना, उद्योतं कटना 1 उन्जोएर (महा)! बट 
उल्नोयत, उजोइत, उज्ञोयमाण, उलो- 
एमाण (णाया १, १ सुपा ४७ दुर ^ 
८७, सुपा २४२० नीव ३) } 





११५) 1 
उज्ञोव देखो उज्ज = उद्‌ + द्रोतय्‌ । कृ. 
उलजोवत, उस्नोषयत, इललोर्वेत, उजो- 
वेमाण (पउम २१, १५५ ष २०७, ६३१ 
ढा) 


| उल्नोबण न [ उदूोतन ] प्रकाशत (घ 


६३१) 1 


| उल्नोषिय देलो उजोश््य (कम्प, साया £, 


१, परह १, ४, पडम , १६०, स ३६) । 


नद । रष्क, | उउमा सक [ उउम्‌ | व्याग करना, चोद 


देना । उस्फद (महा) । कवक उञ्मिजलमाण 
(उप २११ टी) 1 स उञ्किभ, उष्मिर, 
उञ्मिञण (रभि ६० पि ५७६, राज) । 
हक उडिमिनत्तए (शाय १, ८) 1 इ उर्मि 
यञ्व (उप ५६७ टी)1 

उरं पु [उञमः, उद्‌ध्य | उपान्याय, पच 


(विसे ३१६०८) । _ 
उमा ) वि [उज्फ] व्याग कलवाला, 
उरण { दछोडनेवाला (सूश्र १ २ उप १७९. 


1 
उञफण न [उन्‌] परित्याग (उप १७६. 
पर ४०३, पडम १, ६०, प्रौप) 1 


उल्नोअ धु [उचम्‌] प्ल, उद्यम (परम | इर्फरणया ) स्मी [उञमना | परितयाग (उ 


२, १९६; सूक्त ३६ पुष्फ २५, २९) । 

उसनोअ पु [उदुयोत] १ काश, 
शार वि [चकर ] भकाशक, (लोगस्स उज्जो- 
भ्रगरे, घम्मतित्ययरे निरे 
१, १७७) । २ उदूचोत का कारण-ूत कमं- 
विशेष (सम ६७, कम्भ १) । श्य न [भख | 
शस्व-विशेष (पउम १२, १२५) । 

उल्मोअग वि [उदूद्योतक | भकाशक, 
जगुञ्जयोगस्' (एदि) । 

उञ्नोण न [उद्‌ द्योतन] १ प्रकाशन, श्रव- 
भासन! २ वि प्रकाश करनेवाला (उप 


| उर्मणा 
उजेला 1 | उञ्फणिअ वि [दे] चिकरीत, बेचा श्रा । २ 


५६३; श्राव ४) । 


निम्नीकृत, नीचा किया हुभा ( पड्‌ ) । 


(पडि, पश्र, हे | उञ्छमण न [दे] पलायन, भागना (दे १, 


१०३) 1 


उज्छमाणवि [दे] पलायित, मागा हप्र 
षड्‌ 


। 
्वन्व | उञ्मरं पु [नमर] परवत से गिरनेवाला नल 


प्रवाह, पहाड का रना (णाया १, ९, 


7] 


गउड, गा ६३६) ! च्वण्णौ सी [पर्णी 
उदकनपात, जल-प्रपात् (निच्रु ५) । 


द्रण पाडअसदमदण्णवो 


श्ि। ४ न्‌, विमान विरेष (दक) ! | इदाणी ली [इन्द्राणी] १ इद्र की पत्नी (सुर 


8ववो लार (महा) %ह पु [रय] 
प शके एक राना का नाम (पम 
"४ । य पु [एज] इनदर (तिव्य) 1 
त [षटि] जद-व्वम (साया १, 
॥ ह हो [तला] रना वरिकसयत 
५ प्ली (पञ ५,५१)1 ष्वज्ञा स्री 
[रा] कद मरेप का नाम, मिसे एक 
११ ग्यह्‌ शर्त हेति दै (पि) । श्वसु 
प्रषु] रन कौ एक पल (रान) । | 
र ६ [वात्‌] एक मारडलिक राजा 
(र) शराण पु [श्रारणं] इ का 
एवै त क्म) । सम्प पु [ग्शरमन्‌] | 
पाष्या एव ब्रह्मरा (आयम) । “साम- 
भव पसामानिक] इद्र समान ऋदि- 
पस (महा) पिी ञी [श्री] रना 
स्क कौ ए पलो (रान) । भयु पु 
९ छ करा डका, जयन्त (दे ६,१६)। 
ग्रै [तेना] १ द्द्कादैन्य। २ 
0 रौ (भ ५, ३)1 णु दलो ग्वणु 
॥ ९१८७) ) १ूउह न [युध] हधनु 
 1हुप्यम पृ [गयुधप्रम] 
व प राना (डम ६, ६६) । 
¢ १ (.य] रजा इयुधप्रभ का 
स क एक्‌ राजा (पम ६,६७)}। 
८ सद एं देवविमान (देवन १४१)। 
१), ।प्। १ इ-सवन्यी (शाया १, 
(4 ॥ परत का एकं प्राचीन व्याकरण 


॥ ३ 
६. ३] सय भे इत 
५ ४ द ॥\ ८१) 1 
[३ ॥ ४ 
म ९ ५) दिम & १, ८०)। 
भुल ॥ कफ, हिम्‌ (दे १, ८०) 
९)। ११ स का उयापन दि, 
(4 ह्‌ ९ कुमारी मे उसत्च । २ नं 
भष ॥\ ५८१) | 
भ्शो पु दे ट्र 
अप्र द्रमहकायुफ 
४ र " ८२ पाद्म) । श 
` धृः" 4 १ एक महानदौ (3 ५,३)। 
४101 
र फा (ल १०) । 





न रहुनेवाले 


१, १७०) २ एक राजपत्नी (परम ६» 
२१६) । 


इंदासणि पु [इन्द्राशनि] एक नरकनस्थान 


(देवेन २९) 


इदिदिर्‌ पु [इन्दिन्दिर] श्रमर, भमर, भरा 


(पाग्नः दे १, ७६)। 


इदिय पुन [इन्द्रिय ] १ श्ाद्मा का विह, ज्ञान 


के सायन-मूत इद्धिम--श्रोत, चक्षु व्रण, 
जिह्वा, छक भ्रौर मनः त तारिसर नो पयलेति 
इदिया' (दसद १, १९ ठा ६)! रभ्रा, 
शरीर के श्रवयव, “नो निगमे इत्यीए्‌ इदियाद 
मणोहरद मणोरमाई श्रालोऽत्ता निज्फाईत्ता 
मवड' (उत्त १६)) 'अवाय पु [पाय इन्द्रियो 
द्यस होनेवाला वस्तु का निष्वयात्मक स्ान-विशेष 
(परए १५)1 'ञओोमाहणा जी [ववग्रहणा] 
दद्य द्वार उसन्न होनेवाला ज्ञान-विरेष 
(परण १५)। ज्य पु ["जय ] १ इन्दियो 
का निग्रह" इन्द्रियो को वश मे रखना, शनि- 
इदि्एहि चरण, कटू व घणोहि कीरई श्रसार ) 
तो घम्मल्यीहि दह , जद्मच्व ददियजयम्मि' 
(इदि ४)1 २ तपो-विशेष (पव २७०) । द्राण 
न [स्थान] इन्द्रियो का उपादान कारण, 
जेसे शरते्धिय का श्रकाश, चक्षु का तैज वगैरह 
(सूर १, १) ! *णिव्वन्तगा खी ["निवैत्तेना] 
इन्दियो के भाकार की निष्पत्ति (परएण १५) । 
"णण त [ज्ञान] इन्ियदारा उत्पन्न ज्ञान, 
र्क्त ज्ञान (वव १०) । श्य पु [रथ] 
इन्दिय से जानने योग्य वस्तु, हप-रस-गस्ध 
वगेरह्‌ (5 ६) 1 “पजन्ति खी ["पयांघ्नि] 
शक्ति-विशेष, जिसके दायं नोव धातुत्नो के 
ह्म मे बदले टये प्रहार कौ इन्दियो केरूपमे 
परिणत करता है (पण्ण १) 1 “विजय पृ 
[विजय] देखो “जय (पचा १८) । "विसय 
पु [विपय | देो स्थ (उत्त ५) 1 
इदिय न [इन्द्रिय | लिग, पूरुप-विह (धर्मस 
९८१) । 
इदियार देखो इद-जाङ्‌ (सुपा ११७, महा) 1 
इदियाङ ` देखो इद्-जाङिः मुह कोउयल्य- 
इदियाङ { मित्य विहिय मे खयरददियालेण' 
(सुषा २४२) अह एस इदियाली, दस्‌ 
खएनस्सरादइ स्वाद! (सुपा २४३) 1 


१३१ 
इदियाङीअ देवौ इद-जालिओः न भवामि 
अहं स्थरे नस्पुगव 1 ईदियालीग्ो (सुपा 
२४३) । 
दिर पु [ इन्दि ] जमर, भमरा, भोरः 
(फकासयुहरिदिसाद् (विग २६) 1 
इदिशा ह्ली [इम्िरा | लक्ष्मी (भम्मत्त २२६) । 
इदीवर न [इन्दीवर] कमल, पद्म (पडम १०, 
३६) । 
इदु प [इन्दु ] चन्र, चद्धमां (पाध्र) 1 
इरदुत्तप्वडिसग न [इन्द्रोत्तसवततसक्र ] देव- 
विमान-विरेय (सम ३७) 1 
ददुर्‌ पृष्नी [उन्दुरः] चहा, मूषकं (नाट) । 
इदोकन न [इन्दु मन्त] विमान-विषशे (मम 
३७) 1 
इदोव देखो इद-गोव (पग्र, दे १, ७६) । 
इढोवन्त धु [दे] इतदगोप, कीट-विशेप द १, 
८१) 1 
इद्र देखो इद्‌ = इन्र (पि २६५८) । 
इध न [चिहु | निशानी, विह (हे १, १७७. 
२, ५०२ कुमा) । 
इधण्‌ न [इन्धन] १ ईधन, जलावन, स-री 
कगैरह दाद्य-वस्तु (कुमा) ! २ श्रह्-नरेप 
(कडम ७१, ६४) ! ३ उदीषन, उत्तेनन (उत्त 
१४)} ४ पलाल, पुग्राल, दए वगैरह, 7िसते 
फल पकारे जते ह (निरू १५) ' ससा वी 
[शाखा] वह घर, निसमे जलाबन' "ते 
जति ह (निच्रु १६) 1 
इधिय वि [इन्धित | उदहीपित, प्रज्वलित (वृह 
१, 
इक न [दे ] प्रवेश, पैठ, (्कमप्वएु परेश" 
(विते ३४५३) । 
इक देखो एक्त (कुमा, सुपा ३५७, द्‌ ४० 
पात्रः प्रास १० केस भुर १०) रश्ण्था 
१००,द २१० र्सरःशरा €> पड? 
३२)। 
इकड पुं [इकड | टृए-विरेष (परह्‌ २, 3 
पराण १) । 
इकड वि [पेकड | इकड तृ का वन हमर 
(आचा २, २,३, १४} ) 
इकेण वि [दे] चोर, छवरनेवाना (दे १,८८१ 
वाहलयामूरेसु रइयाप्नो जएमरोकणाग्राः र ) 
बाहृसरियाउ तीसे' (स ७६) । 


॥ 


1 
१ काभ 
५ } 
॥ 
= ( 


.-‰६ दिया य रागो य, हणमि महुसप्यिस ! 
> मे उडग्रो दड्ढो, जाय सरणश्रो भय" 
(निद्र १) 1 | 
ददि वि [दे] उक्क्तः केका हरा | 
(षू )) | 
डिश वि द] श्रन्वि्ट, 


= ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 


(५ १, ६८) 1 
उद्‌ पु [उदु] एक देव-निमान (केन्र १२१) 
ग्पभ पुन [शरभ] उद नामक विमान के ¦ 
{7 तरफ स्थित एक देव-विमान (देवन | 
५३८) 1 यञः पुन [मध्य] उद्विमान 
3, दक्षिण तरफ का एक देव विमान (देन | 
१२) 1 श्यावत्त पुन [*कावतं | उद्विमान ¦ 
के पश्चिम तरफका एक देव-विमान (वेन्द्र । 
१३८) 1 “सिद पुन [लट] उ्विमान के । 
उनर तरफ का एक देव-विमान वविन्् 
९३८) । 
उन [उड्‌ | १ नकषत् (पाश्र) 1 २ विमान 
पशेष (सम ६९) । “प, च ५ [प्‌] १ 
चन्द्र, चन्द्रमा (रौप सुर १६ २४६) । २ 
जहाज, नौका (दे १, १२२)! ३ एक की 
सख्या (सुर १६, २४६) । "वड पु “पि 
चन्द्र॒ (सम ३०, परह्‌ १० ४) 1 श्वरपु 
श्वर] सूरं (रज) \ 
इदु देखो उड (खा २, ४ भ्रोच १२३ भा) । 
उह बरिल्नियाखी [उदुम्बतिया ] जन निमे 
री एक शाखा (कप्य) 1 
हिन [दे] १ विवाहिता ज्ञी का कोप 
२ वि उच्छ, जुठा (दे १ १ ३७) । 
उदूखल } पुन [उड्खल ] उवृखल, उद्रल 
उडहक (पिंड ३६१ परा ७) 1 
उपुपु [उड्‌] १ देश-विरोष, उत्कल, श्रोड, 
मोड़ नामोसे ्रसिद्ध देश, जिसको भराजकल 
उडोसा कहते दै (स २८६) 1 २ दसदेशका 
ष्नवासी, उडिया, शसंगजवण-बव्वर्गाय गुर 
धेड मडग-- (परह १* १) \ 
उद विदा वादि को खोदनैवाला 


~ 
(न < ॥ 


४ 


= 


८ 


= # ~~ = 
1 


उड दला उद्स (उत २६, १३८)। =| 
उडस प [दे] खटमल, सकी, उडिसं @ । 


१, ६६) । 


उडण पु [दे] चोर, ङ्‌ (द १, ६१) । 


१५२)। 
| उडाण पु [दे] ९ प्रतिशब्द 


। को पावकी 


, उड्ाअ पु [दे] उदृगम, उदय, उद्भव (दे १, 
खोजा हृप्ा( षड्‌) ¦ ६१)। 
37: पुं [दे] उडिद, उर्द माष, घान्य-विकशेप | उडाण न 


[उडयन] उडान, उडना, “मोरोवि 
उरे जर ०, 





श्रहव चिषप्पदर, हत तड्जम्मि उडु 


प्रतिव्वनि । २ 

| करर, पक्षि-विशेप । २ विष्ठा, पुरीप। ४ 

मनोरथ, श्रमिलाप । ५ वि गषिषठ, भ्रभिमानी 
(दे १, १२८) । 


उड्ामर वि [उड्ामर] उद्भ प्रबल (कुप्र 


१४५) 1 
उद्धामर वि [उडामर] १ भब, भीति। २ 
श्राडम्बराला, टीपटपवाला (पाम) 1 
उद्ामरिअ वि [उड़ामरित | भय-मीत किया 
हरा (कषप) 1 
उड्धाब सक [उद्‌ + डायय्‌ ] उडाना 1 | 
उहह (भवि) 1 व उडाबत (हे ४, | 
३५२) 1 


उड़ाव नि [उडायक)] उडनेवाला (पिंड ४७१) | ॥ 
। उद्ढ़ न [ऊ ] १ 


[उडयन्‌] १ उडान।" मत्तजल- 
जलकलुघणा किमिम' (कुमा) । | 
२ श्राकर्षण, "हियउडवणें (णाया ९, १४) 1 । 
उड्ाविअ वि [उदायत] उडाया हतर (गा 
११०० पिग) 1 
उडाविर नि [उड्ायिदर उडातेवाला (वजा 
६४) 1 
उडकास १ [दे] सताप, परिताप (दे १,६६) । | 
उड्ाह पु [उदाह | १ भयङ्क दाद्‌, जला | 
देना (उप २०८) । २ मालिन्य, निन्दा, उप | 
घात (भरोध २२१) 1 
उड्धिभ वि [ओड्‌ ] उडीसा देका निवासी | 
(नाट) 1 | 
उड वि [द] उस्किस, फेंका ( पड )1 | 
उद्धुत देखो उडी = उत्‌ + डी1 
उद्धरण न [दे] ररी पर खे हुए पल | 
दो उंगलियो से लेते हुए चत | 
जाना, ्ुरिमगयुकु्फ धेचुगर पायगुतीदि । 
, छप्पयल॒ 1 5 -भ-वप्ण 1 


उड्खावणन 


उडादिअ-उदटु 


कुसुम यत्रोडीय, ्षुरिकोग्राह्ञाघवेन सगृ । 
पादाङ्ुतिमिगच्छति, तद्विञातव्यमुह्हरण' 
(दे १, १२१)। 





उद्व वि [उदन्‌] उम मा, श 


पकिखिणुव्व पे (चरमबि १३६) 


उड्िदिअ वि [दे] उपर फेका हा (पभ्र)। 
उडी श्रक [उद्‌ +ड | उडना । उद, जहति 


(पि ४७४) 1 क़ उडत, उदव ३९ 
६४, उप १०३१ टी) स उड़ेऊण; 
उडवि (पि ५८६, भवि) । 
उडी खौ [ओद] लिपिभविरेष, उलन @ 
की लिपि (विते ४६४ टी 1 
उड्ीण वि [उड़ीनं] व्डा हा (एय 
१, पाञ्न, सुपा ४६४) 1 
उड्‌ डुअ पु [दे ] कार, उद्गारः पजमादृएए 
उड्‌ इएण वायनिसम्गेए' (पट) ! 
उड इंइय } पु [दे] देलो उबूुभ (1 
उदोभ ४३४५ ४३७) 1 
उड्डवाडिय १ [उद्‌डुबाटिकः] भवात्‌ 
महावीर के एक गण का नाम (क्म) । 
उहर्वादअ । 
उड्‌ इअ देवो उदुिभ (द १, १ ३७) । 
उड़ोय देलो उद्‌ डम (रन) 1 
उपर, ऊँचा अगु) । : 
वमन, उलदीः “उडहणिरोहो वृ ' (वृह ३) ' 
द वि उत्तम, गुख्यः श्रहृतताए नो उड्ढता 
श्वम) । ४ घ, 
दर्डायमानः "लागुग्व उडढदेहो कारस्सगण ठ 
उादजा' (श्राव ६) 1 * अपर का, ¶ 
(उवा) 1 "कड्यग [कण्डूयक्‌] ता 
का एक सम्प्रदाय जो नामि के उपर भाग 
ही घुजलति हे (भग १९ ६)। "कायषु 
[काय] शीर का उपरितिन भाग (एज) । 
साय पू ["काकः] काक, वाय" ति चद 
काएिं पखजमाणा वरेहि जति सणण्फ- 
हं (ब ९,५.२५) । शम बि [भम] 
ऊपर जानेवाला (घुपा ४५९) । मिव 
[भामिन्‌| उपर निवाला (घम १५३। 
भचर वि [शवर] मपर चलनेवाला, प्राकार 
मे उडनेवाला (ग्रादि) (भा) ' दिस 
ली [ “दिश्‌ | ऊष्वं दिशा (उवा, भ्रावई)। 
°ेणु पु [रेण] गवाश द 


नपे 


१.4 
क 


1 
) 


इटमट--ईइम 


ईष्राल न [इटा] इट का 
१६५) 

टरवि [ इष्ट] १ भ्रभिलपित, भ्रमिपेत, 
वान्तं (विपा १, १ सुपा ३७०) 1 २ 
पूजित, सृत (श्रौप्‌) । ३ भ्रागमोक्त, सिद्धान्त 
स भ्रविर्ट (उप ८८२) । 

इर न [इए] १ स्वाभ्युपगत, स्व-सिद्धन्त 
(धर्म ५१९) । २ न तपोविशेष, निधि- 
हृति तप (सम्बोष ५८) । ३ यागङ्गिया (स 
७४१३) । 

ष्टि वी [इष्टि] १! इच्छा, भ्रभिलाषा, चाह 
(सुपा २४६)। २ याग-विशेष (अमि २२७) 
इ्टिन्नी [ दृष्टि ] लीचाव, लीचना (गा 
१८)। 


टरकंडा (दसं ५, 


इडा धी [इडा] शरीर के वारं भाग मे स्थित 
नाडी (कुमा) । 

इरन [दे] गडी (रोष ४७६) । 

इडरग न [दे] रसोई वकने का बडा पात्र 

इर्य । (राय १४०} । 

इया लौ [दे] मष्ट, एक प्रकार 
मो मिाई (मुपा ५५५) । 

इद वि [द्‌] ऋदधि-सम्पत्त (भग) ! 

इ इह लो [ऋद्ध] १ वैमव, ठयं, सम्पत्ति 
(मुर ३, १७) । २ ल्व, शक्ति, सामथ्यं 
(ज्त ३) । ३ पदवी (ग ३५४) । भार न 
[ गार] म्पत्ति या पदयो श्रादि प्राप्त 
होने भ्र श्रभिमान भ्रौर प्राप्त न होनेपर 
उमर सालसा समरठा३, ४) । प्पत्त 
1 भ] ऋदिशाली (परण ११, सुपा 
३६०) । म, मतत वि [मतत] ऋद्धिवाला 
(निचर १७ ६) । 

इदिटसिय्‌ वि [दे] याचक-विरेप, मागन की 
ए चाति (मग ९, ३३ दी) । 


दण 

इणमो ] भ [ एतत्‌ ] ह (दे १, ७६)। 
ण्य देनो दिण्ण (से ४, ३५) । 
व्नोक्ण्णि (मिष, ७१) । 

र (षि) विद, निशान (के १, १२, 
स 


(ता ९३)। [ष्णा] सृष्णा, प्यास, सहा 





पाइअसदमहण्णवो 


ई श्र [ इदानीम्‌ ] इस समय, इस वक्त 
द १, ७६, पाम) । 

इतरेतरासय प [इतरेवराश्रय ] तकंशाल- 
प्रसिद्ध एक दोष, परस्णर एक दूसरे की 
श्रपेक्षा (धमंस ११५८) । 

इति देलो इइ (पि १८) । हास पु [दास] 
पववृततान्त, भ्रतीतकाल की घटनाग्रो का विव- 
रण, पुरावृत्त (कप्य) । २ पुराणएशाल्न (भग) । 

इत्तए देखो इ सक । 

इत्तर वि [इत्वर] १ प्रत्य, थोडा (भु) । 
२ भ्त्प-कालिक, थोडे समय के लिए जो किया 
जाता हो बह (ठा ६) ३ थोडे समय तकं 
रहनेवाला (श्रा १६) । “परिगगहा ची 
[ परिग्रहा ] थोडे समय के लिए रकी हुई 
वेश्या, रैल, रात श्नादि (श्राव ६ )। 
'परिग्गदिया ली [ "परिगृहीता ] देषो 
“परिरगहा (श्राव ६) । 

इत्तरिय वि [इत्वरिक ] अपर देतो (निचू 
२, आचाः उवा, पचा १०) । 

इत्तरिय देखो इयर (सुप्र २, २) । 

इत्तरी छी [इत्वरी] थोडे काल के लिए रली 
हई वेश्या भ्रादि (पचा १) 1 

इत्ते (शरप) भ्र [अन्न] यहा पर (कमा) 1 

इतताहे श्र [ इदानीम्‌ ] इत समय, इस 
वक्त, अधुना (पग्र) 1 

इत्ति देवो इड्‌ (कुमा) ! 

इत्तिय नि [ इयत्‌, एतावत्‌ ] इतना & 
२ १५६१ कुमा, प्रसू १३८ पड्‌ ) 1 

इत्तिरियि वि [ इतबरिक ] श्रत्पकालिक, जो 
थोडे समय के लिए क्रिया जाता हो (स ४६, 
विसे १२६५) 1 

इत्तिर देखो इत्तिय (हे २, १ ५६) । 

इत्तो देखो इओ (श्रा १७) । 

इत्तो देखो इओञ (श्रा १४) । 

इत्तोप्प [दे] यहां से लेकर इत प्रभृति 
(षार) । 

इत्थ भ्र [अग्न] यहा, इततमे (कण, कुमाः 
भासु १४१) । 

इथ प्र [ इत्यम्‌ ] इस तरह, इस प्रकार 


(ष्ण्ण २) 1श्ववि [स्थ] नियत भ्राकार- 
वाला, नियमित (जीव १) ! 


१३३ 


इत्थथ वि [इत्थस्थ | इस तरह रहा हरा 
(दस &, ४, ७) 1 

इत्थत्य धु [इले | वह रथं (भग)! =, 

इतथतथ पु [स्यथ] ल्ली-विषय (पि १६२) 1 

इत्थयं देखो इत्थ (श्रा १२) 1 

इत्थ ्नीन [खी | महिला, नारी, त्यि वा 
पूरिसाि वा (प्राचा २, ११, ३) । 


इत्थि | घरी [खी ] जनाना, श्रौरत, महिला 
इत्थी । (मुग्र २,२ हे २, १३०) । शकला 


ली ["कटा] लीके यर, को सीखने योग्य 
कला (न २) "कहा ली [कथा | ्ी-विषयक 
वात्तलिाप (ठा ४) । "णपुसग पुन [्नपु- 
सक | एक प्रकार का नपुखक (निचू १) । 
णाम न [नामन्‌] क्म॑-विरेष, जिसके 
उदय से ब्लीत्व की प्राप्ति होती है (णाया 
१, ८) "परिसह पु ["परिपह] त्रह्मचयं 
(मग ८, ८) । भविप्पजह्‌ वि [१विप्रजद्‌ | 
१ का परित्याग करनेवाला । २ पु पुनि, 
पाध (उत्त ०)। चेद, चेय पु [वेद्‌] १ 
छी कोपुरुषसग की इच्छा) २ कर्म-विशेष, 
जिसके उदय सेली को पुरुष के साय भोय 
करने की इच्छा होती है (भग, परण २३ )। 

इत्येण त्रि [खण] लियो का सपू, ल्नी-जन, 
लसि कि न महतो दीणाभ्रो मारिसित्येणाः 
(उप ७२ यै) 

इदण देखो इयाणि (भावा) ! 

इदाणि (शौ) देवो इयाणि (रक ८७) । 


4 } देलो इढाणि (सक्षि १६) । 


इदाणी 
इदिवित्त (शौ) न [- इतिधत्त ] इतिहास 


(मोह १२०) । 
इटुर न [दे] धान्य रखने का एक तरह का 
पत्र (अरु १५९१) । 
इद्द्ढ पुं [दे] भौरा, मधुकर (दे १, ७९) 1 
इद्धग्गिधूम न [दे | तुहिन, हिम (षड्‌ ) । 
इद्धि दलो इदढ ( षड्‌ ) । 
इध (शौ) देखो इह (हे ४, २९४) । 
इम पुं [इभ्य] धनी, शालय (पाग्र) । 
इम धु [दे] वणिक्‌ › व्यापारो (१, ७९) । 
इभ पुं [इभ | हाथी, हस्ती (जं २, कुमा) । 
दइभपाख पु [ इभपा ] महाक्त (सम्मत 
१५७} ॥ 


इम स [इदम] यह (हे ३, ७२) 1 


१५४ 


उत्तण वि | उन्तृण | दरवा जमीन, 
“वित्तपिलभूमिवल्लराद 
उज्भतु' ( परह १, १) । 


उत्तएधडप् कडा 


उन्तणुञ वि [उन्ततुफ़] श्रभिमानी, गरिष्ठ 


(भ्र) । 


उत्त्त वि [उत्तप्] श्रति-तप्त, वहत गरम 


(सुषा ३७) । 


उत्तत्त वि [दे] भ्यासित, ग्रारढ (षड्‌) । 
उन्तरथ वि [उरं्स्त] भयभीत, ्रास-्राप्त 


॥ 


(परह्‌ १, >, प्राम्र) । 
उन्तद्ध देखो उन्तरद्ध (षिग) 1 
1 


त्तप्प वि [दे] १ गमित, भ्रभिमानी ( दे १, 
१३१, पाभ) । श्रधिक गएवाला (दे १३१)। 
उत्तप्प वि [उत्तप्त] देदीप्यमान (रान) । 


उत्तम॒पु [उत्तम] एकं दिन का उपवास 


(सबोध ५८) । 


उत्तम वि [उत्तम] १ शरेष्ठ, प्रशस्त, सुन्दर 


(कप, प्रा ६) । २ प्रधान, मुख्य (पचा ४) । 
३ परम, उक्ष" “उत्तमकटुपत्तं* (भग ७,६)। 


४ भरन्तय, श्रन्तिम (रान) । ५ पु मेरु-पर्वैत 


(इक) । ६ सयम, स्याग (दसा ५)। ७ 


राक्षस वेश का एक राजा, स्वनाम-ष्यात एके 


लकेश (पडम ५ २६४) । ष्टु पु [भं] 
१ श वस्तु । २ मोक्ष (उत्त २)। ३ मोक्ष. 
मार्गैः जीवा ठ्या परमहुम्मि' (पचम २, 
८१) । ४ प्रनशन, मरण (रोध ७ ) 
“ण्ण वि [भ] लेनदार (नाट) । 


उत्तम ति [ उन्तमस्‌ ] श्रज्ञान-रहित, 


तिविहेतमा सम्मुक्का, तम्हा ते उत्तमां इति 
(आवनि ५५, क्प) । 


उन्तमग न [उत्तमाज्ञ | मस्तकं, सिर (सम 


५०, कुमा) 1 


उत्तमा जी [उत्तमा] १ णायाधम्मकहाः 


का एकं भ्रध्ययन (णाया २,१)} । २ इन्राणी 
(एाया २, १, ठ ४, १)। 


उन्तमा घ्नी [उत्तमा] पक्ष की प्रथम रात्रि 


(सन्नं १०, १४) । 


उन्तम्म भक [उत्‌ + तम्‌ | तिन होना, 


उद्विग्न होना । उत्तम्मद्‌ (स २०३) । व्क 
उन्तम्मतः उत्तस्ममाण (नाट) । सङ 


उन्तम्िञ (नाट) 


पाटअसदभहण्णवो 


उत्तम्मिअ त्रि [उत्तान्त] छिन्न, | 


दि १, १०२, पा्र)। 


उत्तर प्रक [उत्‌ + तृ ] १ बाहर निकलना । 


९ चकं पार करना। उत्तरिस्सामो (स 
१०१) । वकर उत्तरत, 
पेच्छति भ्रशिमिसच्चा पिभा 

हलिश्रस्सं पिहुपटरिग्र । 
भ दृद्समूदुदुत्तरतलच्छि 

वि्र सग्रहा (गा ३८८), 

“उत्तरताण य मरु, खधवारो निनाए मरिउ- 
मारो" (महा) । सङ़ उत्तरत (वि ५७७)। 
देड उत्तरित्तए (परि ५७८) । 


उत्तर भक [अव + तः] उतरना, नीचे राना । 


चर उत्तरमाण, “उत्तरमाणस्स तो वरिमा- 
श्न (सुपा ६४०} । उत्तर वि [उत्तर] 
१ शष्ठ, प्रशस्त (पम ११८, ३०)। २ 
भरवान, गस्य (सुप्र १, ३) । ३ उत्तर-दिशा 
मे रहा हुमा (न १1 ४ उपरि वर्ती, 
उपरितन (उत्त २)। ५ श्रधिक, श्रतिरिक्त, 
अट्‌ त्तर ~ (रौप, भम्र १, २)। ६ 
भवन्तर, भेद, शाखा, “उत्तरपगद (कम्भ 
१)1 ७ऊनका बना ह्र वन्त, कम्बल 
वगैरह (कम्प) 1 ८ त जवाव, प्रल्युत्तर (वव 
१)1 ६ इदि (ग १३, ४)। १०१. 
दरवत क्षे के वादव भनी निनदेन का 
नाम (सम १५४) । ११ वर्षा कल्प (कषप) । 
१२ एक जैन मुनि, श्रारय-महागिरि के प्रथम 
शिष्य (कम्प) । (कचुय षु [न्न] 
वस्तर-विशेष (विपा १, २)! क्ररणन 
[करण] उपस्कार, सस्कार.विेष-गुराधान, 
खब्यिवि राहियाण, 
पूल्ाण सरत्तरयुणाण 1 
उंत्तरकरण करद्‌, जह 
सगड-रहग-गेहाा' (श्राव ५) । 
रा ली [छुर्‌ | स्वनाम-ब्यात क्षेबविशेष, 
उत्तरकुरएु ए भते । कराए केरिसए श्रागार- 
मावपाडोयारे परुणत्ते' (जीव ३} ! छुर्‌ 
भु [कर्‌] १ वष॑-विशेष, “उत्तरकरुरमाए- 
संच्छरावो' (पि ३२८ सम ७०, परह्‌ १, 
४, पठम ३५, ५०) । २ देव-विशेप (ज २) । 
“@ुरुक्रूड न [छुरूःट | १ माल्यवत पवत 
का एक शिल्र (ला ६)। २ देववरिरेष 


उत्तण-ऽन्तर 


(ज ४) । कोड घी [कोटि] समीरण 
मसि गान्धार्राम कौ एक पूच्वना (वा 
७)। धार ज्ञो [ भान्धारा] देहो 
शवक रथं (ला ७) । शुण पू [शुण] 
शाला गरुण, भ्रवान्तर यण (भग ७, ३} । 
वाला छी [्वावाखा] नगरीविथेष 
(भ्रावम) । चू चूड] युर बन्दन का एक 
दोप, गुर को चन्दन करं वरे प्रावाज से भव्य- 
एए वदामि' कहता (धर्मे २) श्वूखिया शी 
[“गृखिका ] देखो प्रन्तर-उकत श्रं (ह ३ 
छमा २५) । इ न [पर्थ] पिला भाषा 
माग उत्तरं (न ४) ) ¶दिसा घ्र [दश्‌] 
उत्तर दिशा (षर २, २९०) । द न [१] 
पिला भावा भाग (पिग) । %पगह 'पयटि 
ह्वी [ श्रकृति ] कर्मो के श्रवान्तर मेद (उत्त 
२३ सम ६६) । "प्त्थिमिह् पु [पा- 
आात्य] वायव्य कोण (पि) । षट प 
[टर] विदौना के ऊपरका वल्न (भरोष 
१५६ भा)। श्परणग न [पारणफ] 
उपवासादि व्रत की समाप्ति, पारण (काल) 
'पुरच्छिम, प्पुरत्थिम पु [ शौरत्य ] 
ईशान कोण, उत्तर भ्रौर पूर्वं के वीची 
दिशा (खाया ११ भगः पि६०२)। 
"पोषय न्नी [श्रौषटपदा | उत्तरा भाद्रपदा 
भक्षत्र (पुन ४)1 फरगुणी लनी ["फाललुनी] 
उत्तर-फल्गुनी नक्षत्र ( कष्पु, पि ६२)। 
श्वदिस्सह पु [वटिस्सह] १ एक प्रसि 
जैन सरु (कणप) । २ उत्तर वलिस्सहं नामक 
स्यत्रिर्‌ से निकाला हृश्रा एक गए, भगवानु 
महावीर का द्वितीय गण-साधुपभदाय 
(क्प, ढा ६) ) %मदवया नी [माद्रपदा 
नक्षव्-विरष (ल ६) । भदा ल्वी [भन्दा | 
मच्यम ग्राम की एक पूर्घ्दना (डा ७)। 
हस स्री [मुरा ] नगरी विशेष (रम) । 
श्वाय पु [शाद्‌] उतस्वाद (्राचा)। 
गविक्विय, श्वटन्विय वि [पक्िय] 
स्वामाविक-मिन्ने वैक्रिव, वनावटौ वक्रि 
(कम्म १ क्प) । श्वाल ली [शद] 
१ क्रीडा गृह । २ पीते वनाया हरा घर । 
३ वाहन-गृह हाथी-घोडा आदि बधितेका 
सथान, तवेला (निद ) । “हग, साय 
वि [साधक] विदा, मन वर्गद्ट का 


उअ-उरदैर 


उ वि [ उदञ्च्‌ ] उत्तर, उत्तर दिशा मे 
स्थित ! दहर पु [“महिधर ] हिमाचल- 
पर्वत (गडड) । | 
उभ न [उदक] पानी, जल (गा ५३, से 
६, ८८)1 
उअ देलो उदय (से १०, ३१)। 
उअ न [उद्र] पेट, उदर (से ६, ८८) । 
उअअवि [दे] ऋषु, सरल, सीधा दे१, 
प्)। 
उभअद्‌ (शौ) देवो उवगय (नाट) । 
उभञारअ ति [उपकारक | उपकार करने- 
वाला (गा ५०) । 
उभार वि [उपकारिन्‌] उपर देखो (विक 
२५)। 
उअ वि [उपजीव्य | श्रा्रय करने योग्य, 
सेवा करने योग्य (से ६, ६) 1 
उअउह्‌ सक [ उप + गृह] श्रालिगन 
कला! सङ उअरुहेखण (पि ५८६) । 
उअएस देषो उवएस (गा १०१) । 
उभचण न [उद्ङ्चन्‌ | १ ॐचा फेँकना 1 २ 
ठकने का पात, श्रच्छादक पात्र (दे ४,११) । 
इभचविद्‌ (रौ) वि [उटच्ित] १ ऊँचा 
उठाया हु, ऊँचा फेंका हुप्रा (नाट) 1 
उअत पु [उदन्त ] हकीकत, वृत्तान्त, समाचार 
(मर पराम) । 
उअ (शषौ) वि [उपछृतं] जिसपर उपकार 
कि गयाहो वह्‌ (पि ६४) ! 
उअक्षिभ वि [दे] पुरस्कृत, भ्रागे किया हप्र 
११ ०७} 1 
उञअगभ दे्लो उवगय (ण ६४) 1 
४ वि [दे] प्रगत, निवृत्त दे १, 
०८६)। 


1 वि [उपजीविन्‌] भ्रायित रभि 
१८६} । 


उभज्माअ देो उवञ्फाय (नाट) 1 


सजो दे] नवी, ली के किमव को 
नारी, उग्रे उरो नीवी" (पाग) । 

उमम देवो उवद्धिय (पराप) । 

उअणिञ्ज देखो उवी 

उशी |  उवणीय (प्राक्‌ ६) । 

उअण्यात् देषो उवण्णास (नाट) \ 

उञत्तनं देवा उच्य = उद्‌ + वृत्‌ 1 । 

१८ 


५ 


पाडअसदमदण्णवो 


उअस्थाण देखो उवद्धाण (नाट) । 
उअत्थिअ देखो उवट्टिथ (से ११, ७८) 1 
उअदिद्ध देवो उवद (नाट) । 
उअसुत्त देखो उवभुत्त (रभा) 1 
उअभोग देवो उवभोग (नाट) 1 
उअमिल्त वक्‌ [उपमीयमान] जिसकी 
तुलना कौ जाती हो वह्‌ (काप्र ८६६) । 
उर न [उदर] पेट (कुमा) । 
उअरिं } देखो उवरि (गा ६४, से ८ 
उअरि ७५) । 
उरी ल्ली [दे] शाकिनी, देवी-विरोप (दे १, 
६८) । 
उअर्ऽभः देवो उवर्ञम । उश्ररु्फदि (शौ) 
(नाट) 1 
ह | देलो उवरोह्‌ (राप, नाट) । 
उअस्द्ध देखो उवङद्ध (नाट) 1 
उअविटुअ न {ओपविष्टक | आसन (प्राकृ 
१०) 1 
उअविय वि [दे] उच्छिष्ट, हर भे णिसि- 
भक्त उश्नविय चेव गुरमादी' (बृह्‌ १) 1 
उअसप्प देखो उवसप्प । उत्नसप्य (रिम ५१)1 
उअसम । देलो उवमम = उप + शम्‌ 1 
उअसम्म | उद्मरसमद्‌, उवसम्मड्‌ (प्राकृ ६६) 
उञअह्‌ श्र [दे] देखो, देविए (दे १, इण, 
प्राप्र) । 
अहस देखो उवहस ! उग्रहसइ (प्राक ३४) 
उअहार देखो उवहार (नाट) 1 
उदारी ल्ली [दे] दोग्ध्री, दोहनेवासी घी 
दे १, १०८) 1 
उअदहि प [उदधि] १ समुद्र, सागर (गउड) । 
२ स्वनाम-ख्यात एक ॒निय्राधर राजकुमार 
(पडम ५, १६६) 1 ३ काल परिमाण, साग- 
रोषम (सुर २, १३९६) 1 ४ स्वनाम श्यात्‌ 
एक जैन मुनि (पउम २०, ११७) । देखो 
उद्‌ । 
उअ देखो उचद्ि = उपधि (पच्च ६} । 
उअहुञ्जत देखो उवसुज 1 
उअदोअ देखो उवभोग (अवो ३०, नाट) 1 
उआञअ देखो उवाय (नाट) 1 
उआअण देखो उवायण (माल ४६) । 
उआर देलो उरा (सुपा ६०७ कप्पु) । 
उआर देखो उवयार ( पड्‌ , गउड) 1 


१२७ 

उआङभ देलो उवाङंभ = उपा + लम्‌ । क. 
उआटमणिज्ञ (नाट) 1 

उआख्म देवौ उवाङम = उपालम्भ (गा 
२०१)1 

उआल्म देखो उआरंभ = उपा + लम्‌ 1 
उ्ालमेमि (ति ८२) । 

४ ली [दे] श्रवतस, शिरोभूषण (दे १, 
६०) । 


उआस वि [उदास] नीचे देवो (पिग) । 

उआस देखो उवास = उपा + भास्‌ 1 कवकृ- 
उश्रासिजमाणा (हास्य १४०) । 

उभासीण वि [उदासीन] ९१ उदासी, दिल- 
गीर । २ मध्यस्थ, तटस्थ (स ५४६, नाट) \ 

उआहरण देखो उदाहरण (मन ३) । 

उड्‌ सक [उप + इ] समीप जाना । उएई, 
उएड (पि ४६३) । 

उड श्रक [उद्‌ + इ] उदित होना । उणएड 
(रभा) । वृ उदयत (रभा) 1 

चद्‌ देखो उउ, श्रन्नोवि हुतु उद्रो सरिसा परं 
ते' (रमा) । "राय पु [“राज] वसन्त ऋतु 
(रमा) । 

उद्भ वि [उदित] १ उदय प्राप्त, उद्गत 
(सुपा १२७) 1 २ उक्त, कथित (विसे २३३, 
८४६) । "परक्तम पु ["पराक्रम ] इष्ाकु- 
वंशके एक राजा का नाम (पउम ५, ६) 1 

उदअ बि [उचित] योग्य, लायक (से ८, 
१०३) 1 

उइतण न [दे] उत्तरीय वल्ल, चादर (दे १, 
१०३, कुमा) 1 

उइद्‌ पु [उपेन्द्र] श्र का छोटा भाई, विष्णु 
का वामन भ्रवतार, भो श्रदितिके गर्भं से हु 
था(हे१,६)। 

उडद नि [अपङ्कष्ट] हीन, सकुचित,श्राउसिय- 
भरवचम्मउइटुगडदेस' (णाया १, ८) 1 

उई्ण्ण देखो उदिण्ण (खा ५, विसे ५०३) । ' 

उद्ण्ण वि [उदीच्य] उत्तर दिशां सम्बन्धी, 
उत्तर दिशा मे उत्पन्न (आवम) 1 । 

उन्न देलो ओडण्ण (सम्मत्त ७७) । 

उडयत देखो उइ = उद्‌ + इ । 

उईण देलो उदीण (राय) । 

उरदैर देवो उदीर, “उदर श्रदषीडः (श्रा 
२७) 1 वकृ उदैरत (पुष्फ १३)। सङ. 
उदैरइ््ता (सूम्र १, ६) । 


९५६ 


पगाहि उत्ताल" (खा ७), भीय दुयधुषिन्छ- उत्ति 


त्थमूत्ताल च कम॑सो मुरोयन्व' (जीवे २) 1 
उत्तार न [दे] लगातार रुदन, भरन्तर-रहित 
क्न्दन की ्रावाज (द १, १०१) । 
उत्तारण देषो उन्ताडण 1 
उत्तार न [दे] उततावल, शीघ्रता । २ वि 
शोघ्रकारी, श्राकरल, शहल्लुतावलिगिहदासिवि- 
दियतक्कालकरणिञ्ज' (सुर १०, १) । 
उत्तार सक [ उत्‌ + चास्य्‌ ] १ भयभीत 
करना, गना \ २ पीडना, हैरान करना । 
उत्तिदि (शौ) (नाट) 1 $ उन्तासणिलज 
(क्ट) । 
उत्ता पु [उत्रास] १ त्रास, भय। २ 
हैरानी (कषय) 1 
उत्तासहृ्तु वि [उत्त्रासयित] १ भयभीत 
करनेवाला । २ हैरान करनेवाला (भाचा) । 
उन्तासणञअ } वि [उत्त्रासनकः | १ भयकरः, 
उन्तासणग । उद्धेग-जनक ! २ हैरान करने- 
वाला (पम २२, ३५, णाया १, ८) । 
उन्तासिय वि [उच्नासित] १ हैरान क्या 
हुमा । २ भयभीतं किया हृता (पुर १, २४७ 
श्राव ४) । 
उन्तािय वि [दे] उरिकषप्त, फेंका हृभरा (दे 
१, १०६) 1 
उत्ति ठी [उक्ति] वचन्‌, वाणी (श्रा १४ 
सुपा २३० कप्पु) 1 
उत्तिग १ [उन्ति्ध | १ गदंभाकार कीट-विशेष 
( धमं २० निच्र १३}। २्चोच्यि का 
बिलः %उत्तिगपणगदगमदरीमक्कडसताणसक- 
मणो! (पडि) । उ चीटियो की सन्तान (दसा 
३) 1 ४ तृण के श्रग्रभाग पर स्थित जल विदु 
(आचा) । ५ वनस्पति-विरेप, सर्पच्छता, 
शनराती मे जिसको बिलाडी नी टोप' कहते ह, 
"गहणेसु न्‌ विदिटिज्जा, 
चीएमु हरिएसु कवा । 
उदगस्मि तहा चिच्च, 
उ्तिगपएगेसु वा (दस ८, ११)। 
हन छिद्र, विवर, रत्र (निद १८, भरावा 
२, ३, १, १६) 1 छोण न [ख्यन्‌] कीट- 
विशेष का गृह--विल (कण) 1 
उन्तिगपणग पून [उत्तिङ्गपनक ] कीषिका- 
नगर, चोटियो का बिल (दास ४, १, ५६) 1 


पाइअसहमहण्णवो 


शरक [ उत्‌ + स्था ] १ उढीना । २ | उततुप्पिय वि [दे] स्निग्ध, चिकना (विषा 
उदित होना । वकृ “उत्तिटुन्ते दिवायर (उत्त | १, २) 1 


उन्ताट--उत्यष 


११, २४) । उन्तुय सक [उत्‌ + तुद्‌ परोढा कला, 
उक्तिण वि [उन्ृण| तृण-शूनथः हरान करना । वद उन्तुसत (विपा १,७)। 
(प्वाउत्तिराघरविवर- उत्तरिद्ध ए [दे] गव॑, परभिमान। रवि 
परलोटटतसलिलधाराहि । गवि, श्रभिमानी (दे १, ९६) । 
ऊुलिहिभोदिरिषरह उन्तुयं वि [दे] च, देवा हा ( प्‌), 
रथंखइ भ्रज्जा करेहि उत्तुद वि [दे] छत्लाटिि, चिन, म 
(गा १७०) 1 द ९, १०५, १११)। 











उन्तूह पु [दे] किनारा-रहित इनारा, तट 
शुम्य कूप (दे १, ६४) । 

उन्तेअ वि [ उत्तेजस्‌ ] १ तेजस्वी, प्रषर । 
रषु मत्रावृतत का एक मेद (विग नाट) । 

उन्तेअण न [उत्तेजन्‌] उतेनन (प्रा १६०)! 

उत्ते } वि [उत्तेजित ] उदीपित, गेत्ा- 

उत्तेजि | हिव, भेदितं (दष २ प्र) | 
ते द्‌] विन्दु ( पिएड १९॥ 

उदय | ५ एसो व (4 


उन्तिणिअ वि [उन्तृणित] ठृण-रहित 
हुप्रा, "फफावाउत्तिणिए घरम्मि" (गा १३५)। 
उत्तिण्ण वि [उन्तोणे ] १ वाहुर निकला हशर, 
“उत्तिर्णा तलागाग्नो' (महा)! दिट्ठ च महा- 
सरवर, मग्जिभरो जहा्विहि तस्मि, उत्तिएणो 
य उत्तरपच्छिमतीरेः (महा) 1 २ पार पंचा 
हृप्ा, पासप्राप्त (स ३३२) › “उत्तिएणा 
समु, पत्ता वोयमय' (महा) । ३जो क्म 
हुमा हो, सचरदइ चिरपङड्गहलायणएणात्ति- 


स॒ररवेससोहग्गो' (गउड) 1 ४ रहित, “सोहइ 
भ्रदोसभावो गणोग्व जइ होड मच्छरत्तिएणो 
(गड) । ४ निपटा हुमा, निसने कायं समाप्त 
किया हो वह, शएदागु्तरुणाए' (गा ५५५)। 


६ उल्लंचित, भ्रतिकरान्त (राज) 1 


उत्तिण्ण वि [अवतीणे] १ नीचे उतरा हृभ्रा, 
(्रायादक्लो, वेण साहा गह्या, उत्तिर्णो, 
निराणएदो किंकायव्वविप्रुढो गमो चप' (महा), 


उत्तिस्थ पुन [उन्ती | कुपथ, ्रपमा्ं (मवि) । 

उत्तिम देलो उन्तम (षड, पि १०१. हे १ 
४१० निच १) । 

उत्तिमग देवो उत्तमग (महा, पि १०१) । 

उक्तिन्न देखो उन्तिण्ण (काप्र १४६. कुमा) 1 

उत्तिरिषिडि} क्ली [दे] भाजन वगैरहका 

उत्तिवडा | ऊँचा ढेर, भजनो की भप्पी, 
गनराती मे जिसको “उतरेवड' कहते है (द 
१, १२२), फोडेड विरलो लोलयाए सारेवि 
उत्तिवड' (उप ७२८ टी) । 

उत्तुंग वि [उन] ऊंवा, उन्वत (महा, 
कपु गउड) 1 

उनतुंड वि [उगुण्ड ] उल, उच्व॑ल 
(गख्ड) 1 

उन्तुण त्रि [दे] गवुक्त, दृत, भ्रमिमानी 
दि १, ६६: गउड) 1 











२६४) । 

इत्थ न [उक्थ] १ स्तोतरपिरेप । २ योग 
विदयेप (विसे) । 

उभ्थ बि [उत्थ] उत्वन, उत्थित (सुपा 
१६६, गउड ) 1 

इत्थ (शौ) देखो ठट = उत्‌ + स्था । उल्येदि 
(प्राकर ९४) । 

उत्यदय वि [अवल्छृत] १ व्याप्त (पे ४ 
३८) । २ प्रसारित, फेलायां हृभ्रा। ३ 
श्राच्छादित, श्रच्छरगमउयमसूुखाच्छं (7 
ल्य).द्य भदूासण रमविशं (णाया ९, १ 
पि ३०६) 1 

उत्थंगि् देहो उत्थयि = उम्भित (षि 
५०५) । 

उत्थ सक [उद्‌ + नमय | ऊंबा कल, 
उन्नतं कसना 1 उत्यघद्र (हे ४ ३६) । 

उत्थ सक [ उत्‌ + स्तम्भ्‌ | १ उठाना । 
२ श्रवलम्बन देना। ३ रोकना (गउ्डः चे 
५, ६) । उरण्येह (गा ४२४) । 

उत्थ सक [ उत्‌ +्षिप्‌ | ॐंबा फेंकना 1 
उत्ययद (हे ४, १४४) 1 सक उत्थधि 


उक्त॑ठिय--उद्षरिस 


उक्कंठिर ( ५४२० सुर ३, ८६० पम ११० 

उक्कटुख्य ) ११०, ज्जा ६० ) । 

उस्कड वि [उरफण्डित] खूब छटा ह्न, 
विशेष करिडत (पिंड १७१) । 

उक्कडय सक्‌ [उरकण्टय्‌ ] पुलकित करना, 
"दियसेबि भूप्रसमावणाए उक्कटयति भ्रगाड' 
(गउड) 1 

उक्वंडय वि [उत्कण्टकं | पुलकित, रोमाञ्चित 
शडड) 1 

उक्कडा घ्री [दे] घुस, रिशवत (दे १ 
६२) । 

उक्कंडिअ वि [दे] १ श्रारोपित। २ लरिडत 
(प्‌) 1 

उक्कन वि [उत्रान्व] ऊँचा गया | 
(भवि) । 

उक्केति } ली [दे] देलो उक्कदा (दे १ 
उक्चेती | ८७} 1 


उक्कद्‌ वि [दे] विप्रलब्ध, ठा हृशरा, वन्चित 
(पड) 


1 


उककेदख वि [उरऋन्द्ङ] शरकरुरित (गउड) । | 
क | ली [दे] कूपतुला (दे १, ८७) 1 | 


उक्केप श्रक [उत्‌ +कम्पू ] कपना, 
हिना । 
उक्केप पु [उत्कम्प] कम्प, चलन ( सण, 
गा ७३५ ) । 
उव्कपिय वि [उत्कम्पित ] १ चञ्चल किया 
हरा (राज) । २ न कम्प, हिलन › 
एोमानुतकपिग्षलदहि जाति एब 
रणा । श्र्हारिसीहि दिदे, पिभ्रम्मि 
ध्रपपाबि वीसरओओ' (गा ३६१) 1 
उक्कपिय पि [दे] घवलित, सफेद किया 
हरा (प्प) 1 
क्कथेण न [दे अवफम्बन ] काठ पर्‌ काठ 
कहते सि घर कौ छत वांवना, | 
सन्वारचिशेप (बृह्‌ १) । 
उ्कविय वि [दे अवकम्वित] काठ से 
वाधा टृम्रा (रनज) । 


यक्यपि [उक] स्फुट, स्पष्ट (पिग)। 


पादभसदमदण्णवो 


उक्फच्छा ली [ उच्छा | चल्द-विेष 
(पिग) । 

उक्कच्छिा ल्ली [ ओपकष्ठिकी ] चैन 
साध्वियो को पहने का वज्ञ-विशेष 
(भ्रोष ६७७) 1 

उक्कऽज वि [दे] भ्रनवस्थित, चम्बल (षड्‌ )\ 

उक्कष्टि ल्ली [अपटृष्टि] अपकर्ष, हानि 
(वव १) । 

उक्षदधि स्वी [उत्कृष्ट] उक्पं, (महता 
उक्द्िसीदएादकलकलसेण' (सुज्ज १९-- 
पत्र २७८) । देलो उक्किट्टि । 

उक्कड वि [उरंकट | १ सीर, प्रचरएड, प्रखर 
(एदि, महा) । २ विशाल, विस्तीणं (कपप, 
सुर १, १०९) । ३ प्रबल (उवा, सुर ६» 
१७२ ) 1 

“क्कड देखो दु ककड (उप ६४६) 1 
उक्कडिय वि [दे] तोडा इतरा, छिन्न (पाम) 
उक्कडिय देलो उक्कुडुय (कस) । 
उक्कबूटु सक [उत्‌ + कषय्‌ ] उट करना, 
वढाना ! उकषडदए (कम्म ५, ६८ टी ) 1 

उक्कडूढग पुं [अपकषेक] १ चोर कौ एक- 
जाति--जो घर से धन श्रादि ले जति 
२जोचोरो को वूलाकर चोरी करति द! ३ 
चोर की पीठ ठोकने वाले, चोर के सहायकं 
(परह १, ३ टी) | 

उक्कडिढिय वि [उरकर्षित] १ उताटित, 
उठाया हुश्रा 1 २ एक स्थानद उठाकर 
न्यत्र स्थापित (पिंड ३९१) 1 

उकफ़ण्ण वि [उरफणे ] सुनने के लिए उल्मुक 
(से ९ १६) 1 

उक्कन्तं सम [उत्‌ + करत्‌ | काटना, कतरना । 
वकृ उक्कन्तत्‌ (सुपा २१६) 1 
उक्कनत्त वि [उत्कृत्त] कटा हभ, चिन्न 
(विपा १,२)1 
उवककत्तण न [उरकत्तेन ] काट डालना, छेदन 
(पुष्फ ३८४) । 

उकफत्तिय देखो उक्त्त = उकत्त (पम 
१५६, २४) 1 

सण १ [कमन] जण (प 

१, १.1 


उक्कप्प पु [उत्कल्प्‌] शास्व-निषिद्ध भ्राचरण॒ 
(पचभा) 1 . 









१२९ 


उक्कनाद पु [दे] उत्तम भ्र की एक नाति 


(सम्मत्त २१६) । 


उक्कम संक [उत्‌ + क्रम्‌ | १ ऊंचा जाना । 


२ उलटे क्रम से रखना । वकु उक्कमत 
(आवम) । सक उक्कमिऊणं (विते 
३५३१) । 


उक्कम पु [उत्रम्‌] उलटा क्रम, विपरीत 


क्रम (विसे २७१) 1 


उक्कमण न [उत्क्रमणं] ऊर्घ्वं गमन 1 र 


बाहर जाना (समु १७२) । 


उक्कमिन वि [उण्क्रान] ९ प्रारब्ध । २ 


क्षीणः श्रन्भागमितम्मि वा दुहे, ्रहवा उकमिते 
भवतीएु । एगस्स गती य ॒श्रागती, विदुम ता 
सरण ण मन्न 7" (सूप्र १, २, ३, १७) । 

उक्कर सक [उत्‌ + छर] खोदना । कवकृ 
उक्करिउजमाण (रावम) 1 

उक्कर पु [उत्कर] १ समूहं, सधात, 'सवर- 
सकररसडदे' (सुपा ५१८) ! २ कर-रहित, 
राज-देय शूत्क से रहितं (णाया १, १) । 

उक्करड देखो उक्कर = उत्कर, कस्सावि 
उत्तरीय गहिञण क्रो श्र उक्करडो" 
(सिरि ७९१५) 1 

उवकरड पु [दे] १ श्रशूचि राशि। २ जहां 

भला इकटा क्रिया जाता है वह स्थान (श्ना 

२७, सुपा ३५५) 1 


उक्फरिअ वि [दे] १ विस्तीणं, भ्ायत । २ 
भ्रारोपित । ३ लरिडतत (षड्‌) । 

उक्फ़रिंभ वि [उत्कीर्ण] खोदित, खोदा 
हमा, 'टकुक्करियन्व निचलनिहित्तलोयणाः 
(महा) 1 

उक्करिद्‌ (शौ) वि [[उक्छत] ऊँचा कया 
हृभ्रा (स्वप्न ३६} । 

उक्कारया खरी [उत्करिका] जैसे एरएड वे 

बीज से उसका छिलका श्रलग होता हे उर 

तरह भ्रलग होना, मेद-विशेष (मग ५, ४) । 

उक्करिस सक [ उत्‌+कृष्‌ ] १ सोचना 


२ गवं करना, बडाई करना । वर उक्करिसत 
(से १४, ६) | 


उक्करिस देलो घक्करस = उषं (उव 
विसे १७६६) । ( 


१५८ 


[वसिति] हति, प्रानी भरने का मशक 
(णाया १, १८) । सिंहा ली [शिखा] 
वेला (ठा १०)! सीम षु [सीमन्‌] 
पर्वंत-विशेष (दक) 1 
उदृश्ग वि [उदर ] ९ सुन्दर, मनोहर "तत्तो 
दट्‌ह॑तीए ख्व तह जोग्वणमुदग' (गुर १, 
१२२) 1 २ उग्र, उट, प्रवर (ला ४, २ 
राया १, १० सत्त ३०} । ३ प्रधान, मुख्यः 
(उदग्गचारित्ततवो महेसी" (उत्त १३) । 
उद्‌ड ढ पु [उदग्ध ] एक नरक-स्थान (चेन 
२७) 1 
उदन्त वि [उदात्त | उदार, भ्रकृपण॒ (सवोध 
३८) । 
उदन्त वि [उदात्त] स्वर-विरोप, जो उच्च 
स्वर से बोला जाय वह स्वर (विसे ८५२) 1 
उदन्ना स्न [उदन्या] तृषा, तरस, पिपासा 
(उप १०३१ टी 1 
उदय देवो उद्ग (णाया १, ८» सम १५३: 
उप ७२८ टी, प्रासू ७२, परण १)। 
उद्य थू [उदय ] लाम (सुभ्र २, ६ २४) । 
उद्य पु [उद्य] १ श्रभ्युदय, उन्नति, “जो 
एवतिहटपि कज्जं भ्रायरद्‌, सो कि वभदत्त- 
कुमारस्स उदय इच्छइ”? (महा) । २ उत्पत्ति 
(विसे) 1 ३ विपाक, कर्म-परिणाम, 
वहुमार्णश्रन्भक्बाएदाण 
परवरविलोबणाईणं । 
सन्वजहम्नो उदभ्रो दसयरिभ्रो 
एक्कसि कयाण' (उव) 1 
४ प्रादुभवि, उद्गमः श्रादध्चोदए चदगहा इव 
निष्पमा जाया सुरा" (महा) 
'उदयम्मिवि श्रत्यमणेवि 
घरद रत्तत्तण दिवसनाहो । 
रिदधीसु श्रावर्सुवि 
तुल्लच्विय णु सणुरिसा 1" 
(आस १२) । 
भ भरतकषे्र के भावी सातर्वे जिनदेव (सम 
१५३) । ६ भरतस मे होनेवाले 
तीसरे निन्देव का पूर्व-मवीय नाम 
(सम १५४ )॥ ७ स्वनाम-ख्यात 
एक राजकुमार (परम २१ ५६) 1 (यक 
पु [भच] पर्-बिशेष, जहां सूं उदित 
हेता हे (सुपा ८८ )1 





पादअसदमहण्णवो 


उद्यत देखो उदि । 

उद््ण पु [उदयन] १ राजा सिद्धराज 
प्रसिद्ध मत्री (कपर १४३) । 

उदयण षु [उद्यन] १ एज राजकुमार, 
कोशाम्वी नगरी के राजा शतानीक का पुत्र 
(विपा १, ५) । २ एक विख्यात जैन राजा 
(कप्य) } ३ न उग्नति, उदय । ४ वि उन्नत 
होनेवाला, प्रनघ॑मान (ठा ५, ३) 1 

उद्र न [उद्र] १ पेट, जठर (सुप्र १, ८) 1 
२पेट्‌की वीमारीः (वयनरखणचुभासासंसो- 
सोदराणि' (लह १५) 

उदरंभरि वि [उद्रस्भरि | स्वार्थी, श्रकेलपद 
(पि ३७६), 

उद्रि वि [उदरिन्‌] पैट की बीमारीवाला 
(परह २, ५) । 

उदस्य वि [उद्रिक ] उपर देखो (विपा १ 
७) 1 

उद्वाह वि [उद्वाह] १ पानी वहन कले- 
वाला, जल-वाहक । २ पु छटा प्रवाह 
(भग ३, ६) । 

दसी [दे] [ उदश्चित्‌  ] तक 

उदि पु [उदधि] १ सद्द, सागर (कुमा) 1 
२ भवनपति देवो की एक जाति, उदचिकुमार 
(पर १, ४)। मार पुं ['छुमार्‌| देवो 
की एकं जाति (पर्ण १) 1 देखो उअ । 

उदाइ पु [उदायन्‌] १ एक लैन राना, 
महाराजा कोिक का पुत्र, जिसको एकं दष्ट 
नै नैन साघु बनकर धर्मच्छलसे माराथा 
श्नौर जो भविष्य मे तीसरा भिनदेवं होगा 
(जशूती)।! रपु राजा कूरिक काष्ट 
हस्ती (भग १६, १) 1 

उदाइण देखो उदृायण (कुलक २३) 1 

उदात्त देखो उदन्त (एदि १७४ री) 1 

उदायण भु [उदायन] सिच्ु-देश का एक 
राजा, जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी (खा भग ३, ६)। 

उदार देखो उराल (उप ¶ १०८) 1 

उदासि वि [उदिन्‌ ] उदास, उदासीन । 
श्व न [श्व भरौदासीन्य (रंभा, स ४५६) 1 

उदासीण वि [उदासीन] १ मच्यस्य, तटस्य 
(षण्ड ९,२) 1 २ उपेक्षा करवाना (ग 
६) 1 


उदाहड 


इद्ग्ग--उदीणा 


वि [उदाहृत] कथित, ध्न 
(राज) । 
उदाहर खक [उदा + हः] १ कहना! २ 
दृष्टान्त देना । उदाहरति (पि १४१), भाष 
रु नैव उदाहरिला (सत्त ४३) । भूक, 
उदाहु (रावा, उत्त १४, ६), उदाह (भु 
१, १२, ४) 1 वकृ उदाह्रत (पृम्र !, 
१२, २) । 
उदाहरण न [उदाहरण] १ कथन, प्रति- 
पादन । २ न्त (सूभ्र १, १२, वित) । 
उदादिय बि [उदाहृत] १ कथित, प्रति 
पादित । २ दृष्टन्तित (भ्राचा, साया १,८)। 
उदाद्िय वि [दे | उति, कंका गया ( षड्‌ )। 
उदाहूु देखो उदाहर । 
उदाहु श्र [उवाद ] भयवा, या (उवा) । 
उवाहू देलो उदाहर । 
उदाहो देवो उदा = उताहो (स्वपन ५०)! 
उदि भ्रक [उद्‌ + इ] १ उव होना । २ 
उतपन्न होना। (विते १२६६५ जीव ३)। कू. 
उद्यत (भग, पडम ८२, ५६९० सुपां १६५)1 
कवक उदज (विसे ५३०) । 
उदिक्खि वि [उदीच्ित्‌] भरवलोक्रितं द 
६, १४४) । 
उदिण्ण वि [उदीच्य] उत्तर-दिशा मे उन्न 
(भावम्‌) । 
इदिण्ण } वि [उदीर्णं ] १ उदित, उदयश्रप 
उदिन्न ) धि र वरि इषौ विस्र 
उदितो (सतत ५२) । २ फलोनदुख (म्‌) 
(परण १९५ भग)। ३ उलत्त, नहा ५ 
वाही' (सत्त ९, श्रा २७।। ४ 
क ( भते । देवा 
ङि उदिएए मोहा, उवतमोहा, खीएमोहा » 
(मग ‰» ४) । 
उदिय वि [उदित] १ उदित, उद्गत (यम 
३६) । २ उन्नत (ज ४} 1 ३ उक्त, 
(विसे ३५७६) । ॥ 
उदीण वि [उदीचीन] १ उत्तर विद 
संवन्ध रखनेवाला, उत्तर दिद्ा † उत 
(भचा पि १९५) क ली [शराचीना] 
ईशन-कोण (भग भ, १/1 
उदीणा त्री [उदीचीना] उतर दिशा (म 
। १,१)। 


उक्कुजज-उक्खडिअ 


उक्कुल भ्रकं [ उत्‌ + कुज्ज्‌ ] ऊँचा होकर 
नीचा होना । सकृ उक्कुज्निय (श्राचा) । 

उदुल्िय न [उत्कलित] श्रव्यक्तं॒शब्द 
(नीद) । 

उवट न [उस] वनस्पति का कटा हुत्रा 
चूं (आचा, निच १, ४) । 

उक्कुद वि [उत्कृष्ट] उच स्वरसे प्रकृष्ट 
दे १, ४७) 1 

उक्डुडुग वि [उलकुटुफ | आसन-विशेष, 

उग्बुदुग्र । निषद्या-विशेष (भग ७, ६, श्रोघ 
१५६१ या १, १)1 खी उक्वुडुई 
(ज ५,१)। भस्षणिय नि [भसनिक] 
उलुद्रक-प्रासन से स्थिति (ठा५, १)। 
उगुद शरक [उत्‌ + कूट्‌ ] कूदना, उद्छलना । 
उक (उतत २७, ५) । 

उत्ुरुभा देषो उक्करुरुडिया (ती ११) । | 
उक्छुर्‌ड ¶ देखो उचङ्कुरुडी (कुर ५५) 1 
ज पु [दे] सशि, देर (दे १, ११०)! | 
उचछरडगा] खी | करडा डालने 
उवरडिया | ध (अ ६६ र, विपा 
अुरडी । १, १, णाया १, २,दे१,। 


११०) 1 


सग्ड्स स्क [ गम्‌ ] जाना, गमन करना ! 
उदु (हे ४, १६२) 1 

उक वि [कृष्ट] उत्तम, घेषठ (कुमा) 1 

र्ट न [उष्छूजित ] शरव्यक्त महा-घ्वनि 
(एह १, १ । 

अरर वि [उक्र ] १९ सन्मागं से शष्ट 
पएवाला 1 २ किनारे से बाहुर्‌ का।३न 
क (पर्‌ १, ३) । 

गम्य रक [ उत्‌ + कूज्‌ | व्यक्त श्रावाज 
भरना, चित्लाना \ व्क उक्करूवमाण 

(विषा १,८ भिर ३, १) 1 

१२ १ [उततर] १ सूह, राशि, डर 
(दमाः महा)! २ करण-चिशेप, कर्मो की 
न्वियादि बो बढाना (विसे २५१४) 1 ३ 

निन, एरएट के बीन कौ तरह जो श्रलग 
पिमा गया हो बह्‌ (रान) 1 

०२१९१ [>] महार, भट १, ६९) \ 

ण 
पार, र क | 


ममन्तम्रा, जाव दिद 
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कत्य्‌ सुवर्णा, कस्थद रुप्पय, कत्यद््‌ मणि 
भोत्तियपवालाऽ' (महा) 


उक्तोष्धिय वि [दे] श्रवरोध-रहित किया 


हृ्रा, घेरा उठाया हृ्रा (स ६३९) । 


उक्तोड न [देः] राज-कुल मे दातम्य द्रव्य, 


राजा श्रादि को दिया जाता उपहार (वव 
१ टी) 1 

उक्छोडा बरी [दे] परस, रिशवत (दे १, ६२, 
परह १, ३० विपा १, १) 1 

उक्छोडिय वि [दे] प्रू लेकर कार्यं करे- 
वाला, धरुसलोर (णाया १, १, भ्रौप) 1 


उक्रोडी ल्ली [दे] प्रतिशब्द, प्रतिव्वति (दे 


१,६४)1 
उक्षोय वि [उपफोप] प्रलर, उत्कट (घण) । 
उक्कोयण देलो उकोवण (भवि) 1 
उक्फोया ल्ली [उरफोचा] १ प्रुस, रिश्वत 1 
२मूखंक्रो ठगने मे प्रवृत्त धूतं पुरुष का, 
समीपस्य विचक्षण पुरूष के भयसे थोडी 
देर के लिए श्रपने कार्यको स्थगित करना 


(रज) 1 

उक्फोल पु [द्‌] घाम, धूप, गरमो / दे १, 
८७) 1 

उक्कोवण न [[उकफोपन ] उदीपन, उत्तेजन, 
भयगुक्कोवण' (भवि) । 

उकफोविअ वि [उरकोपित ] अ्रव्यत क्रुद्ध किया 

ह्भ्रा (उप ध ७८) 1 

उक्फोस सक [उत्‌ + करुश्‌ ] १ रोना, 
चिल्लाना । २ तिरस्कार करना1 वकृ 
उक्कोसत्त (राज) 1 

उकफोस बि [-उरफषे] उक्ष, प्रधान, मुख्य 
(पचा १, २) 1 

उक्कोस पु [उरक] १ प्रक्ष, श्रतिशय, 
उक्कोसजहन्नेण श्रतु चिय नियति! (जी 
३८, श्रौप) 1 २ गवं, श्रभिमान (सृप्र १, २, 
२, २६, सम ७१, ठा ४, ४-- पत्र २७४) । 

उक्ओेस वि [उच्छृष्ट] उच्छृ भरधिक से 
प्रधिक, सुरनेरइ्याण ठि उकोसा सागराणि 
तत्तत" (जो ३६), (ोसतिगं च मगुस्सा 
उक़ोससरीरमाणेए' (नी ३२), "त्रो वियड- 
त्तीग्रो पडिगादित्तए, सं जहा--उतकोसा, 
मञ्मिमा, जहएणा' ( ठा ३, उव) । 


उक़रेस पु [उत्क्रोश] १ क्र, पलि-विशेय 


१४१ 


(परह १, १)। २ वि जोर से चिल्लाने- 
वाला (राज) । 

उक्फोसण न [उरकोशषन] १ करन्दन । २ 
निर्भत्संन, तिरस्कार, 
'उकोसएतजणएताडणाश्रो 

भ्रवमाराहीलणाभ्रो य । 
मुखिणो मखियपरमवा 
दढपहारिव्व विसहति' (उव) 1 

उक्कोसा छी [उरफोशा] कोशानामक एक 
प्रसिद्ध वेश्या (घमं वि ६७) 1 

उकफोसिअ वि [उतक्रोशित] भत्सित, 
तिरस्कृत, दुतकारा हभ्रा (उप एर ७) । 

उक फोसिअ वि[उार्षिन्‌ ] देलो उक्फोस = 
उच्छ (कम्पः भत्त ३७} । 

उकफोसिअ पु [उरेफीशिक] १ गोत्र-विरेष 

। को प्रवत्तंक एक ऋषि । २ न॒गोत्र-तिनेप, 

| शरस्स  श्रज्जवदरसेणस्स उक्कोमिय नस्य 

| (कष्प) 1 

। उक्कोसिअ वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किया 
हृभ्रा ( षड्‌ ) । 

उक्कोसिया ली [उत्कृष्ट] उत्कं, श्राषिक्य 
(भग) । 

उवफस्स देलो उक्फोश्च = उकष्ट (विसे 
५८७) । 

| उक्ल सक [उष्‌ ] सचना (स्र २, 

२, ५५) 1 

उक्ख [उक्ल] १ सबन्व (राज), २ जैन 
साध्वियो के पहनने के वल्न-विशेष का एक 
भ्र उह १) ] 

उक्ख देखो उच्छ = उक्न्‌ (पाश्र) । 
उक्खदअ वि [उत्वचित] व्याप, भरा हृ 
परे १, ३३) । 

उक्रलड सक [उत्‌ + खण्डय्‌ ] ते,उना, 
छ्कडा करना । वटे उक्खडत (नाट) । 

उक्खड धर [दे | १ सघात, समूह । २ >, 
चिपमोन्नत प्रदेश (दे १, १२६) । 

उक्खडण न [उत्वण्डन] उत्कर्तन, विच्छेदन 

(विक्र रण) 1 

उक्खडिअ वि [उत्व 
(से ५, ४३) । 


उक्खडिअ वि [देः] शाकन्त, दाया 
(ख १, ११२), # हा 








ण्डिव | खणड, चिन 


१६० 


उदाण घ्नी [दे] च्हा, चूल्ली, जिसपर रसोई 
पकाई जाती है (दे १, ८७) 1 

उदाण वि [अवद्राव] मृत, “उदारे मोदयम्मि 
चेदयादं वदामि (सुख १, २) 1 

उदहाम वि [उदाम्‌] १ स्वैर, स्वच्छन्द 
(पाञ्च) । २ प्रचरड, प्रखरः (ता संजलजल- 
हृर्टामगहिसपदहेण ताण त ॒क्हुद्' (सुपा 
२३४) 1 ३ श्रग्यवस्थित (हे १, १७७) । 

खदाम पु [दे] १ सधात, समूहं ! २ स्थपुट, 
विषमोन्तत प्रदेश (दे १, १२६) । 

उदामिय वि [उदामित] लटकता हृभ्ा, 
प्रलम्वित, (तत्थ ण बहवे हव्यी पासति 
सरुएद्धवद्धवम्मियगिते उम्पीलियकच्छे उदा- 
भियः (विपा १, २) 1 

उदय शरक [ शुभ्‌ | शोभना, शोभित होना, 
श्रच्छा मालूम देना । वकृ 'उववरोसु परहुय- 
श्यपरिभितसकुलेसु उदायत रत्तददगोव 
यथोवयकारन्नविलविएसु' (णाया १, १) । 
उहाइत (खाया १, १ दी)} 

उहार देखो उरा = उदारः देमि न ॒कस्सवि 
जपद्र उदहारजणस्स विविहुरयणा३' (वज्जा 
१२०५ ) 1 

उद्रि वि [दे] १ युद्ध से पलायित, र्ण- 
दुत । २ उत्लात, उन्मित ( पड्‌ ) । 

उदा सक [आ + विद्‌ | लौच तेना, हाय 
से छीन तेना । उदुदालइ (है ४, १२९, 
षड्‌, महा) । हैक उद््‌ालेड (पि ५७७) 
उदा पु [अवद] १ दबाव, भ्नवदलन, 
^तसि तारिसगसि सयणिन्जसि गगापुलिण- 
वालु्रउदालसालिसए" (कप्य, णाया १, १) 1 
२ बृक्ष-विशेप (जीव ३) ३ भ्रवरसपिणी 
काल का प्रथम श्रारा--समय-विश्ेष (ज 


२)। 

उद्दाख्यि वि [आच्छन्न] चीना हा, 
खीच लिया गया (पाञ्च, कुमा, उप ¶ ३२३) 
शो सारवलिददावि ह तेहि उद्दालिया' (सुपा 
२३८) । 

उदाचणया ल्ली [उ पद्वाबणा | उपद्रव, हैरानी 
(सज) 1 

उदां ए [उदा] १ प्रलर दाह 1 २ भ्राग 
(ञ १०} 1 


{ उदाहग नि [उदाहक] भ्राम लपानेवाला 
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(परह १, ३) 1 
उदिध वि [उदि] १ कथित, प्रतिपादित 
(विपा २, १} 1 २ तिष्ट (दस)। ३ दानं 
के लिए सकल्पित (श्रन्न, पानादि)ः णाय- 
पुत्ता उददरुभत्त परिवज्जयति' (सूत्र २, 
६) । ४ लक्षित (सूश्र २,६९)। ५न उदेश 
(पचा १०) । कड वि [छत] सधुके 
उदेश से बनाया हूभ्रा, साधु के निमित्त 
किया हू (भोजनादि) (दस १०) । 
उदिता ल्ली [दे दष्टा] तिथिविशेष, 
श्रमाव्स्या (भ्नौप) । 
उदित्त नि [उदीप] प्रजवत्तित (बृहं १) 
उदिस सक [- उदू + दिश्‌ | श्रा्ञा कला । 
कमं उदिसिज्जति ्रएु ३) । 
उदिस स्क [द्‌ +दिश्‌ ] १ नाम 
निर्देश पूर्वक वस्तु का निल्पण कला । २ 
देखना 1 ३ सकल्पं करना । ४ लक्षय करना 1 
५ श्रगीकार करना । ६ सम्मतिलेना। ७ 
समाप्त करा । ८ उपदेश देना । उदिदसद 
(ववं २, ७) 1 कर्म दस भ्रज्छयणा एक्क- 
सरगा दससु चेव दिवसेसु उर्दिदस्सति' (उवा) । 
कवक उदिसि्ञत (रावम) ! सङ भभ्रो 
तासि समीव, पुच्छिय महुसवाणीए एक्क 
कन्तगं उदिसिङण, क्रो तुन्मे (महाः 
वव ७} तदवसाणे य एका पवरमहिला 
बधुमई उदिस्स कूमारउत्तमगे भक्लए 
पक्छिवद् (महा), उदिसिय (भराचा २ 
१, भरमि १०४) 1 दैक उदिसिड, उददि- 
सित्तए (वव १० भाः ठ २,१)1 प्रयो 
उदिसाविन्तए, उदिसवित्तए (वृह १, 
कसं )1 
उदिसिअ देखो उदिटूु (्राचा २) 1 
उदिसिअ वि [दे] उसमेकित, वितक्ित (दे 
१, १०६) 1 
उदीरणा देखो उदीरणा, “उद्दीरणडदयाणए 
ज नाणत्त पेय वोच्छ) (पच ५, ६८) 1 
उदीवण न [उदीपन| १ उत्तेजन। रवि 
उत्तेजक (मै ५८ रभा) 
उदहीवणिल्न वि [उदीपनीय] उदीपक, 
उत्तेजक, “भयरुदृदोवणिष्ेि विविद 
भूषणे (रमा) } 


उद्ाण--उरहीत्तय 





उदीविञ वि [उदीप] दीपित, प्राति 
(पाश्र) “वीयाए पृक्रििवि तत्तो उदूदीपिप्रो 
जलो" (सुर ६, ८८)! 

उदू ढुय वि [उदुद्रुत | पलायित (पञ £ 
७०) } 

उदूदुय वि [उपरत] हियन क्या हा (घ 
१३१) 1 

उदे देखो उदिस उद्देद (भवि) । 

उदेस पु [उदेश] १ पठन विषयक पवन 
(रण॒ ३)। २ नामका उच्चारणं (शिरि 
१०६०) 1 ३ वाचन, सूत्र-रदान, पूप फ 
मूल पाठ का अध्यापन (पव १) । 

उदेस पु [उदेश] १ नाम-नदेश पूवक वु 
निल्पणा (विस) । २ शिक्षा, उपदेश, रेत 
पासगस्स एत्थ" । २ व्यपदेश, व्यवहार 
(आचा) । ४ लक्षय । ५ भ्रमप्रिय, मक्त 
(विसे) 1 ६ ग्रन्थ का एक श्र (भग! 
१) 1 ७ प्रदेश, अयव, श्ुन्मति बुहिम्रर 
भरावभ्ालगहिरा समददुददेसां (ते ४ १६. 
१, २०) । ८ गुरपतिजञा, युर वचन (वरे); 
६ जगहे, स्थान (कषप) । 

उदे वि [ओदेश] देलो उदेषिय = 
्रौद्देशिक (पिड २२०) । 

उदेसण न [उदेशन्‌] १ पठन, वाचन, 
व्यापन, "उदिदसण वायण॒पति ¶ष्एया 
चेव एधा (पचा, प्रह २, ५1 २ 
भरधिकारिता, योग्यता (ठा ४ ३)। 

उदेणकाल १ [इदेशनस्रठ] मलय र 
व्यापन का समय (एदि २०६) । 

उदेसणा ल्ली [ उदेशना | सप क 
(पचभा) 1 

उदेसिय न [देशिकः] १ भिन्न ९ 
दोष, सरे लिए मोजन-निरमाण। २१. 
सु निमित्त बनाया हा (भोजन) (त 
डेय हु कम्य एत्य उद्द श 
जति (पचा १७, ठा €» भत) । 

उदेसिय वि [अदिशिक्‌] १ चक 
उद्देश से किया हृ । १ विवाहा 
उपलक्ष्य मे किए गए नीमन गर निमनवत त्र 
भोजन की माप्त के भ्रवन्तर च (१२ 
लाय द्रव्य निनको सरवनातीय नम 


 ॥ 


उक्देविअ--उग्णाङ 


कमि वि [उत जलाया हुभ्रा | उग्गमई (वजा १६) 1 उरगमेज (काल) । 
1 ध = वङ्‌, उग्गमत, उग्गममाण (सुपा ३० 
उक्योडिम वि [उत्बो टितः] १ उस्किप्, | परण १) | 

उ्डाया हृश्रा (पार) २ चित, उलाडा | उग्गम पु [उद्गम] १ उसपत्ति, स 
टमा (दे १ १०५, १११) शत्युग्गमो पसू पमवो एमाई होति एटा 
खग श्रक [उत्‌ १ गम्‌ ] उदित होना । | (राज)! २ उदय, श्युखूगमोः (षर ३, 
उड (नाट) । २५०) । ३ उत्ति से सम्बन्ध रखनेवाला 


डा (अप) वि [उद्गत] उदित (पिग) । एक भिक्षा दोष (श्रो &५, ९३० भाः 
उगाहिभ वि [दे] उत्लिप्त, फेंका ह्र 


पादअसदमदण्णवो 





१०) 1 
(पद्‌) । [पक उग्गमण न [उदूगमन] उदय (सिरि ४२८ 
उुपत्न होन [एकोनपच्चाशात्‌ _] जनप | सुज ६) । 
चास, ४६ (सुज्ज १०, ६ टी) 1 उपास (नि 
। उभ्गमिय वि [उदु गमित] उपाजित (निन 
उगुणवीसा स्मी [एकोनविंशति] उन्नी, २)। ॥ 
१६ (सुज्ज १०, ६ ठै) 1 [उद्‌गल 
[ । , | उग्गय वि [उद्गत] उलसन्न, जात (श्रव 
1 ३) 1 २ उदित, उदय-पराप्त (सुर ३, २४७) 1 


गुरुतरा" (सुज्ज १०, ६ टी) 1 य 
उगुणडई स्म [एकोननवतिः] नवासी, ८९ | र व्यवस्थित (राज) 
(कम्म ६, ३०}। । उरगह्‌ सक [रचय्‌ ] स्वना, वनान।, निर्माण 
शस स्ी [एशरोनादीति] उनासी, ७९ ¦ करना 1 करना । उग्गहद (हे ४,६४) । 


कर्मा ९, 3०) 1 । उग्गह सक [ उदू + भरद्‌ "] ग्रहण करना 1 

सग परक [उद्‌ + गम्‌ ˆ] उदित होना । | उग्गेद (भग) । सृ उगगहित्ता (मग) । 
उषे (पग) । कह उम, व । पणय | उग्गह पु [अवग्रह ] इन्दिय द्वारा होनेवाला 
एक्लाएक्ृविसटगगतमिह-(7हि) रागु- , सामानय ज्ञान-विशेप (विसे) । > भ्रवधारण, 
गरिणो (धर्मा ५) 1 निश्चय (उत्त) । ३ प्राप्ति, लाम (आनू) । 

उम स [उद्‌ + वाटय्‌ ] खोलना ! उड । ४ पात्र, भाजन (पचा ३) । ५ साध्वियो 
हि ४, ३३) । | 


। का एक उपकरण (ओघ ६६६, ६७६) 1 $ 
उमानि [उग्र] १ तेन, सीर, प्रवल (षडम 
८९, ४)1 रेपु क्षत्रिय की एकं जाति, 


वस्तु (परह १, ३) । ८ भ्रश्य, भ्रावास 
निस भगवान्‌ ्ादिदेव ने ्ारकतक-पद प्र | 


स्यान, वसति (प्राचा), श्राहापदिरूव उग्गहु 
षुत बौ धो (ा ३, १1 श्वई खरी| भरगिन्दितता' (णाया १ १) । ९ वह्‌ वस्तु, 
(“ती ] ज्योति -शालन्सिद ननदा-तिषि | जिसपर श्रपना प्र्त्व हो, भ्रवीन चीज (बृह्‌ 
बी त्त (ग ७) 1 भ॑सिरि पु [श्रीक] | ३) । १०देवया गुरसे जितनी दूरी पर 
सस वश का एक राजा, स्वनाम-ख्यात एकः | रहने का शास्त्रीय निवान है उतनी जगह, 
सवेश (पडम ५, २६४) 1 श्सेणपु सेन] | मर्यादित भू-माग, गुर्वादि की चारो तरफ की 
मधुरा नगरौ का एक यदुवसीय राजा (णाया , शरीर.श्रमाण जमीन, रणुनाणह मे मिड- 
१ १६, भत) 1 रगह' (पडि) । “णन, "णतग न [भूनन्न, 
यढ मर [ उन्‌ न मन्थू | खोलना, गढ | “क ] जैन साव्वियो का एक गहयाज्छादक 
रा 1 सह उम्गलजिर॒ (हम्मीर १७) । | वच, जाधिया, लंगोट, 'छादतोग्गहएतः 
ग्ग तरि 


[उ्द्गन्ध] भरत्यन्त सुगन्वित | 


य (बृह ३) । पट ्यटग पृन [पट्‌ “क| 
= उड) । देखो पूर्वोक्त श्रथ, “नो कष्पड्‌ नि्गथाण॒ 
२याच्य ] प्रक [उद्‌ + उदय , उगण्हएतग वा उगह्पटग वा धारितः 

उमम | भ । [उ + 1 । चवय ¦ चग 1 


उतच्छदि (शौ) (नाट) । | परिहरिततए वा' (दृह ३) । 


| येोनिद्ार (इह ३) ! ७ ग्रहणा करने योग्य | 








1 ( पवे ३द 


१४२ 


उग्गह पु [अवग्रह्‌ | परोसने के लिए उठाया 
हुमा भोजन (सूग्र २, २, ७३) 1 

उग्गहण न [अवग्रहण | इन्दिय दारा होने- 
वाला सामान्य ज्ञान, श्रत्याण उगदण 
भ्रवरगह्‌" (विते १७६) । 

उग्गदिअ वि [रचित] १ निमित, विहित 
(कुमा) 1 

उरगं वि [अवगृहीत] १ सामान्य रूप 
सेज्ञात।२ प्रोसनेके लिए उठाया हुभरा 
(ल १) । ३ गृहीत । ४ भ्रानोत । ५ मल मे 
प्रक्षिपत, तिविहे उग्गहिए परणत्ते,-ज च 
उग्गिराहड, ज च साह्रइ, ज च श्रासगम्मि 
पक्लिवति' (वव २, ८) । 

उर्गदिंअ वि [दे] निपुर-गृहोत, श्रच्छी तरह 
लिया हभ्रा दि १, १०४} । 

उग्गा सक [उद्‌ + गै] १ ऊँचे स्वर से गान 
करना । २ वर्णन करना । ३ श्लाघा करना, 
उग्गाइ गाई हसई, 

भ्रसवुडो सय करेइ कदप्प । 
गिहिकज्जवितगो वि य, 
भरोसन्ने देद गेएहइ वा' (उव) 1 

वछ़ उग्गायंत (सुर ८, १८९) 1 कव 
उग्गीयमाण (पडम २, ४१ । 


उग्गाढ वि [उद्गाढ] १ प्रति याट, प्रन 
(प €८६ टी, सुपा ६४) । २ स्वस्थ, 
तन्दुरुस्त (ब्रह १) 1 


उग्गामिय वि [उदरमितः] उपर उठाया हुमा, 
चा किया हुगरा (सुख १, १४) 1 
उग्गायत देखो उग्गा 1 


उग्गार } ¶ [उद्गार] १ वचन, उक्ति, तते 
उग्गाङ ; पिमा जे ण॒ सहति िग्यणा 
परयुणुग्गारे' (गउड) । २ शब्द, प्रावाज, 
ध्वनि, तियसरहपेल्लियवणो राहदुदुहिबहल- 
गजिङग्गारोः श्रहिताडियकमुग्गारभक्णा- 
पडिरवाहोभ्नो' (गउड) । ३ ङकार । ४ चमन, 
भ्रोकाई ( नाट, कस ), जिशफाणावणा- 
उरमतमयमुग्गारेण पिव॒केसकलवेणा" 
स ३१३० निद्र १०)। ५ जलका चोय 
प्रवाह, “उग्गालो चिद्योली".- (पाघ्र)। ६ 
रोमन्य, पुराना, "समथो उग्गालो' (पाभ्न) । 
उग्गाङ स उद्राक | पान की पिचकारी 


१६२ 


उद्धाव देवो उद्धा । 
उद्धवण न [उद्धावन] नीचे देखो (श्रा १) । 
उद्धाबण) व्री [उद्धावना] १ प्रवल प्रवृत्ति! 
२ दुर गमन, दूर क्षेत्र मे जाना (घर्मं ३) 1 ३ 
काये की शीघ्र सिद्धि (वव १} । 
द्धि देखो बुद्धि ( षड्‌ ) 1 
इद्धि शी [दे] गाडी का एकं भ्रवयव, गुजराती 
उध' (सुज १०, ५ टीःठा ३, २थो-पच 
१३३) । 
इद्धि देवो उद्धरिअ = उद्धृत (श्रा ४०, 
भ्रोप, राय, वव ९१ श्रौप, पच २८) । 
उद्धीमुह वि [ऊर्ष्वीमुख] परह ऊंचा किया 
हुश्रा चद ४} । 
उदूधुधलिय वि [दे] धुंधलाया हषर | 
उदू धुणिय देलो उद्धय (सण) । 
दू धुम सक [प] पृं करना, परा करना । 
उद्धमई (हे ४, १५६) । 
उदूधुमा सक [उद्‌ + ध्मा] १ भ्रावाज करना । 
२ जोरसे धमनी को चलाना उदुमाई्‌ उदु 
मोभ्रद (षड्‌ › प्राम) । 
उदुःधुमादइअ वि [उदूभ्मापितव] घ्डा किय 
हृभ्रा, निर्वापित (से १, ८) । 
उद्‌ धुभाय वि [दे] १ पसं, 'मायाई इदू- 
माया' (पुमा); पडहत्यमुदुमाय भ्राहिरेदय 
च जाए प्राउरुणे (एदि) 1 २ उन्मत्तः 
-मभ्ररदरसुदुमाभ्नमुहलमहृर' (से ६, ११) 1 
उदु वि [उद्‌ धूत ] १ पवनसे उडा हुभा 
(से ७, १४) । २ प्रसूत, फेला हृधा, शधद 
याभिरामे' (क्रोम) । ३ प्रकम्पितः धाउदुय- 
विजयवेजयंती' (जोव ३) । ४ उत्कट, प्रवल 
(संम १३७) 1 ५ व्यक्त, प्रकट (कंप्प) । 
उदु धुर्‌ वि [उद्‌ धुर] १ ऊँचा, उच्च उद्ुर 
उज्व' (पश्र) 1 २ प्रचएड, प्रवल (सुर ३,३९* 
१२, १०६) । 
धुल्व 
उव्यामाण | ली इद्धू 
इदु धुसिय वि [ दद्धुषित | १ रमा, 
श्रपनोत्ननपिर्फहि इतिष्दुधु सिद चिष्पमाणो 
यः (उव)! २ वि रोमाश्चित, पलक (द 
१, ११६, २, १००), “दुसियरोमदूवो 
सीयतग्रनितेण सकुदयगतो" (सुर २, १०१) 
“उदटषुषिफेसससढ' (महा 1 


पाडअसदसदहण्णवो 


उदूधू सक [उदू +धू] १ कंपाना, 
चलाना । २ चामर वरह बीजना, पला 
करना । कवे उदु धु्वत, उद्‌ धुव्माण 
(षडम २, ४०; कपप) 1 
उदूधूणिश् देखो उदु धुय (सण) । 
उदुधृद्‌ (शौ) देषो उद्‌ धुर (चार ३५) । 
उदूधूल सक [ उदू + धूलयू ] १ व्याप्त 
करना । २ धूलि लगाना । उद्‌ धूलेह (दै 
४, २६) 1 
उदुभूखण न [उद्‌ धून] दलि को शर 
पर्‌ लगाना, 
जारमसाणसमुन्मवभूदयुहष्फससिजिरगीए । 
ख़ समपय शवकावालिभ्राद्‌ उद्धूलणारभो † 
(पा ४०८) । 
उदु धूदिय्र वि [ उदूधूरिि ] १ प्रलिप्ते 
लपे हट्रा । २ व्याप्त, (तिमिरोद्धूलिममवण' 
(मा) । 
उदूधूषणिया री [उदू धूपनि ज] घूष देना, 
शषैवि हु बिरालतत्यपुरीषमीभेहि गुग्युलाईहि । 
उब्वरियम्मि सिवित्तां उद्ूवशिय परयच्छति # 
(सुर १४, १७४) । 
उदुधूविओ वि [उदूधूपित] जिसको धुप 
किया गया हो वह (विक्र ११३) 1 
उद्धोस प [उद्धपे] उल्लास, ऊंवा होना 


(सद्वि ९५), जन न इह सुहुमकदधीए चितिजई | 


त सन्व रोभद्धोप्त जणेई मह्‌ श्रम्मो' (युग 
६४) 1 

न्न न [उण] उन, मेढ या वक्री कै रोम । 
“मय वि [मय] उनका वना हप्र, 
शगोवा्तियाण विद नच्चावेट फरमुकत्तियाहार । 
उस्मयवासनिवसरपीगुन्नययणएहरो मोग ॥" 

(सुपा ४३२) । 

न्न (भरप) वि [विषण्ण] विषादआरप्त, 
किन्न ( षड )1 

उन्न देखो उण्णड्‌ (काल, सुपा २५७१ प्रद 
२, सार्धं २४) 1 

उन्द्रज्ञमाण देखो उन्नी 1 

उज्ञह्य वि [उन्नीत ] ऊँचा लिया हश्रा (परम 
१०५, ५७) । 

उन्नद सक [उद्‌ + नन्द्‌ ] ्रभिनन्दन करना । 
कवक “हिययमालासदभ्सेहि उन्नदिल्सणि' 
(कम्म) । 


उद्वव--उप्य 


उन्नय देवो उण्णय (सुपा ४७६, सम्‌ ७१, 
कृष्य) | 
उन्नादेलो उण्णा) शमय वि [अय] 
कावना हरा (सुपा ९४१) । 
उन्नाडिय न [उन्नाटित] हपं-योतकं प्रावा 
(स ३७६) 
उन्नाप पु [उन्नाम] १ ऊँवाई। २ भ्रमिपात, 
गवं (सम ७१) 1 
उन्नामिअ वि [उन्नमित] ऊंचाक्गि हा 
(प्रः महा, स २७७) । 
उन्नाछ् वि [दे] देखो उण्णाछिभ, "गा 
लिश्र उत्नामिश्र' (प्र) । 
उज्नाह पु [उन्नाद] ऊंचाई (पप्र) । 
उचन्निअ देवो उण्णिअ = श्रौरिक (रोष 
४७०५) । 
उश्चिक्ख सक [उत्नि+ सन्‌] उललाडना, समू 
लन करना । भवि उत्निविघस्सामि (शूष 
२, १, ६) 1 $ उन्निक्तेयन्य (सूत्र २ 
१, ७} । 
उन्निक्खमण न [उन्निष्करमण] दीक्षा चोड 
कर फिर गृहस्य होना, साधुपन घोडकर पिर 
गृहस्य वनना (उप १३० टी, ३६६) 1 
| उन्नी देषो उण्णी । कव उन्नज््माण 
| (कपप) । 
। उन्ाठ (भप) १ [उष्णसट] प्रम 


उपक्र न [उपस्कर | धर का उपकरण 
(उत्त ६, ६) 1 

उपत न [उपान्त ] १ पिला या पीेका 
भाग । २ वि समीपस्थ (गा ६६३) । 

इमि उवरि (विति १०२१. प्‌ ।। 

शरि 1 देवो उथरि (विम १०२१ पड ) 


उपरिड देखो उधरिंह ( षड्‌ , । 

उपवस्नमाण देखो उववाय = उ † ब्दम्‌ । 

उपसप्प देवो उवसप्प । उपनप्मई ( पद्‌ )1 
सक्र उपस्चप्पिय (नाट) । 

उपाणहिय पुनी [ उपानत्‌ | इता, श्रय. 
दरि नपाणेपाएदिए (षष 
३९२), "दतै निरपाएाहिया्विं बाह्म 


सूषा ३६२) । । 
(८ देषो ओप्प = अर्प । उषेद (पि १०४ 


ह १, २६६) 1 


उरघाह~-उच्चय 


उग्धाड सक [ उद्‌ + वाटय्‌ | १ खोलना। 
२ प्रकट करना । ३ बाहर करना । उर्धाडद्‌ 
(₹४ ३३) । उाडएु (महा) । सकृ 
उग्घादिऊण (महा) । इ उग्धाडिअव्व 
(धा १६) । कव उग्घाडिलत (से ५" 
१२) । 

उग्बाड पु [उद्‌घाट] प्रकट, मकाराः ¶कतु 
कमनो वहू्णह्‌ उधाडो निययकम्माण' (सिरि 
५२८} । 

उग्धाड देवो दग्धाड = उद्‌ + चाद्य ! हे, 
श्र निशृहरस्स दार केण॒वि नो सक्कियं 
उवाडेड' (सिरि ५२५८) 1 

उवाह वि [उदयाद्‌] १ दुला हा, 
शरनाच्छादित (पम ३९, १०७) 1 २ योडा 
वदद किया हूः “उगघाडकवाडरघाडणाएं 
(आराव्र ४) । ३ व्यक्त, प्रकट 1 ४ प्सिपुणं, 
भ्रून “एत्यत्तरम्मि उग्वाडपोरिसोमूयगो 
वती पत्तो, (सुपा ६७) । 

उग्धादण न [उदृघाटन्‌] १ खोलना (श्राव 
४)1 २ बाहर केरा, बाहर | 
(स १ ३६७) 1 


उग्घाहणा ल्ली [उदूषाटना] उप्र देषो 
(भराव ४) । 

उग्ाडिभ वि [उद्‌ वाटित ] ९ घुला हुमा ! 
२ किति, प्रकाशित (से २, ३७) 1 

उबायण न [इद्‌ घातन] १ नाश, विनाश 
(आचा) 1 २ पज्य-स्यान, उत्तम जगह्‌ । २ 
सरोवर भ जनिका मागे (आचा २, ३) 1 

अगार ए (उद्ार] सिञ्चन, यिढकानः 
विएितरहिरग्ारं निवडिभ्न घरणिवद्धे 

(५६८) । 

रम्ब } मि [उद्‌ वृष्ट] सष, नभिस 

रबु । किरोदूगिषदपायार्यबदे (सद ४, 
स ६, ८०}, 

1 वि [उदु] षोपित, उदुधोपित (सुर 
°° ६४, सण), श्रमखहग्धुदुनयययारव 
1 हृगधुदुनयजयारव 

मुवि [दे] उन्न, युप, दरीत, 
वनाशन (दे १, ६६). “उरधालिखेशीमृहः 
१ जरुम्रमपरा' ( से ११, 

४०} 1 
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पादथखदमहण्णवो 


उगधुल सक [ मज्‌ ] साफ करना, माजेन 


करना । उग्घरसदई (हे ४, १०५) 1 


उग्धुस सक [उद्‌ + धुषु †] देखो उग्धोस । 


सष उर्धुक्ति (नाट) 1 


उग्घुसिभ वि [मृष्ट] मानित, साफ़ क्रिया 


डरा (कुमा) । 


उग्धोस षक [ उद्‌ + घोषय्‌ ] घोषणा 


करना, दिडोरा पिटवाना, जाहिर करना । 
उग्धोसेह (विपा १, १) 1 वङ्‌ उग्धोसेमाण 
(विपा १, १ णाया १, ५) 1 कव, 
उग्धोसिञ्जमाण (विपा १, २) 1 


उग्घोस पु [उद्‌ घोष] नीचे देखो (स्वप्न 


२१) 1 


उग्धोसणा स्री [उदू घोषणा] इगमी पिट्वाना, 


द्िढरा पिट्वा कर जाहिर करना (विषां 
११) । 


उग्धोसिय वि [मार्जित] साफ विया हृश्रा, 


उग्धोसियसुनिम्मल व भ्रायसमडलतल' (परं 
२,५)1 


उग्धोसिय वि [उद्घोषितं] जाहिर किया 


हुमा, घोषित (मवि) । 


उघूण वि [दे] पूणे, मसूर ( पड )\ 
उचिय वि [उचित] योग्य, लायक, ्नुषप 


(कुमा, महा) ! ण्णु वि [ज्ञ] विवेकी 
(उप ७६५८ टी) ] 


उच्च न [दे] नाभि-तल (दे १, ८६) 


उच } वि [उच्, क, उ्ेस्‌ ] १ 
उच | (कुमा) 1 २ उत्तम, उच्छृ (है २, 
१९४ सूत्र १, १०) च्छद वि 
[ “च्छन्द ] खैर, खैच्चावारी (पएह 
१, २)! शणागरी देखो “नागरी (कषण) 1 
“तन [स] १ ऊँचाई(सम १२, जी २८) । 
२ उत्तमता (ा ४, १) । (त्तभयग, ्तम- 
यय पु [भृतक] जिससे समथ श्रौर 
वेतन का द्करार कर यथासंमय नियत्त काम 
लिया ज।य वहु नौकर (राजः, ठा ४, १) 1 
श्रिया ह्ली [. “तरिका ] लिपिःविरेष 
(लम ३५) । `स्थवणय न [ शस्थापनक्‌ ] 
लम्बगोलाकार वस्तु-विशेप, "वरएणस्स ण 
श्रगारस्स गीवाए श्रयमेयाङ्वे तवरूबलावन्ते 





१४५ 


छी [भवचिका] ऊँचा-नीचा करना, चैषे- 
तैसे रखना? 
कह तपि तुदणणाप्रनहसा 
भ्रासदिश्राश वहुंश्राण 1 
कारणा उच्चवचिभरं तुं 
दसणलेहला पडि्मा 
(गा ६९७) । 
श्वाय ¶ [वाद्‌] प्रशसा, श्लाघा (उप ७२० 
टी) । देखो उच्चा । 
उच्चइअ वि [उ्चयित] एकत्रीकृत, इका 
किया हृश्रा (काल) 1 
उश्च वि [दे] ऊँचा चढायाहभ्रा (हम्मीर 
२८) ॥ 
उच्चतग्र पु [उन्चन्तग] दन्त-रोग, तन 
होनेवाला रोग-विशेषं (राज) 1 
उच्चपिभ वि [दे] १ दीर्ध, तम्बा, श्रायत ( 
१, ११६) । २ भ्ाक्रन्त, दाया इधर, रोक्ष 
हुभ्रा, सीस उच्चपिश्च' (तदु) । 
उच्चड्धिभ वि [दे] उत्पिष, ऊँचा फेका हषण 
दि १, १०६) ) 
उच्चत्त वि [उच्वयक्त] पतित, व्यक्त (पाभ्न) ' 
उच्वत्तवर्त न [दे] १ दोनो तरफका स्मन 
भाग । २ भ्रनियमित श्रमण, श्रव्यवस्यित 
विवत्तन (द १, १३६) 1 ३ दोनो तरफ से 
ऊंचा-नीचा करना (पाश्न) 1 
उश्वत्थ वि [दे] दृढ, मजबूत (दे १, ९५) 
उश्चदिय विं [दे] मुषित, श्राया ह्म 
(षड्‌) ॥ 
उच्चप्प वि [द्‌] श्राूढ, ऊपर वैढा हरा द 
१, १००} । 
उञ्चय सकं [उत्‌ + त्यज्‌ ] व्याग देना 
धोड देना । $ उच्चयणिज्ञे (उम ६९ 
२८) 1 
उच्चय पु [उच्चय] १ सपूह्‌, राशिः ^र्यौ- 
च्चय विसाल' (सुपा ३४० क्प) । २ ऊँचा 
ठेरकरना (भग ८, ६) । ३नीवी, घ्री दे 
कटी कौ नाडी (पन्न) श्वव पु 
[बन्ध ] वन्व-विरेष, ऊपर उप्र र¬ स्र 
चीजोकोर्वावना (मगम, €) । 


होत्या, चे जहानामए करगीवा इवा कुडिया- | उच्चय पु [अपचय] इक करता, प्री 
नीवा उवा उचत्यवण॒ए वां (शरनु)। 'वचिओआ ` करए (द २, ५६) 1 
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उप्पाड सक [उत्‌ + पाटय्‌ ] १ ऊपर 
उठाना २ उखाडन।, उन्मूलन करना ! उप्पा- 
ह (परह्‌ १,१ च ६५, काल)1 क़ उष्ग- 
डणिल्न (सुषा २४६) । सङ उप्पाडिय 
(नाट) 1 

उप्पाड सक [उत्‌ + पादय्‌ `] उन्न करना। 
सङ्क उप्पाडिङण (विते ३३२ धै}! 

उप्पाड षु [उसपाट] उमपूलन, उस्लननः 
ननयणोप्पाडो" (उप १४६ टी, ६८६ टी) 1 


उप्पाडण न [उत्पाटन ] १ उल्थापन, अपर 
उठाना । २ उन्मूलन, उत्वनन (स २६६, 
राज)। 
उप्पाडिय वि [उ.पाटित] १ अपर उखाया 
हुमा (पाश्न" परा) 1 २ उन्ूलित (प्राक) । 
उप्पाडिय वि [उस्पादित | उन्न किया ह्राः 
“उप्पाडियराणाणए खदगसीसाणा तेसि नमो' 
(भाव १३) । 
उप्पाद्‌अ वि [उसपादक्‌ ] उलन्न कर्ता (भ्रवौ 
१७) 1 
उप्पादीअमाण देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ 1 
उप्पाय सक [ उत्‌ + पादय्‌ `] उ्पन्न करना, 
वनाना । उप्पाएहि (काल) । कछ उप्पाएत; 
उप्पायतत (सुर २, २२, ६, १३) । स 
उप्पाएन्ता (भग) 1 हे उप्पाङ्त्ता, उप्पा- 
एड, इप्पाएन्तए (राज, पि ४६४ शापा 
१, ४)। कवक उप्पादीअमाण (शौ) 
(नाट) । 
उप्पाय पुन [उत्पात] १ उसतेन, ऊरध्वं-गमन, 
शन प्रग गतुमणा सिक्वति नहगणुप्पाय' 
(सुपा १८०) । २ श्राकस्मिके उपद्रव, "व- 
हण च पास समदूमन्फे सउप्पाएण छम्मासे 
भमत तदहि भ्रणेण त ॒उत्पायं उवसामियः' 
(महा) । ३ श्राकस्मिक उपद्रव का प्रतिपादक 
शाल, निमित्तशालल-विशेष (ठा &° सम ४७, 
परह १,४)। निवाय पु [निपात] चढना 
भ्रौर उतरता (स ४१९) ) 
उष्पाय पु [उत्पाद्‌ ] उल्य्ति, शरदुर्मव (सुपा 
९, कुमा) । प्पव्वय पु [पवेत] एकं प्रकार 
क पर्वत, जहा ्राकर कई व्यन्तर-जातीय देव- 
देविया क्रीडा के लिए विचि प्रकारके शरीर 
बनति ६ (सम ३३० जीव ३) । “धुव्वन 


उप्पाड - उप्पीलिय 


८, १७५४ १२, ८७), उपिच्छमधरादहि 
(मत्त ११६) 1 
उषप्पिण देषो उप्पण । वकर उषिरित (सुपा 
१९1 

उप्पिस्थवि [दे] १ चर्त, भीतर द १, 
१२६, से १०, ६१० स॒ ५७४ पुप्फ ४४२ 
गचड), फ कायव्वनिमूढा सरणएविहूएा 
मप्रुप्पितया' (सुर १२, १६०) । २ षरुपित, 
कद्ध 1 ३ विधुर, श्राकरल (दे १ १२६, 
पभ्र)) 

उप्पिस्थय वि [दे] स्वासुक्त (गी) (रय 
७७ टी) 1 

उप्पिय सक [उत्‌+पा] १ श्रा्वाद 
करना । २ फिर-फिर स्वासं लेना। क्क 
उप्पियत (परह १, ३-पत्र ५५५ राज) । 
उप्पिय वि [अर्पित] श्रपेर किमा हा 
हे १, २६६) 1 

उप्ियण न [उत्पान] किर-फिर सास तेना 
(रज) । 

उप्पियमाण देखो उप्पाव । 
उप्पिखण न [उरक्षावन | लापना (पड ४२२) 
उप्पिमवे देवो उप्पाव । उप्पितावेह । कृ 
उप्पिलावत, ने भित सरण नाव उमि- 
लवेद, उप्यिलावत वा साइन्मद' (निद्र १८)। 
उप्पीड पु [दे-उतपीड] समुह, रशि ( ४ 
३७ ८, ३) 1 

उपीडण न [उत्पीडन ] १ कस केर वाधना । 
२ दवाना (से ८ ६७) 1 
| सक [ उत्‌ + पीडय्‌ ] १ कम कर 


पाडइअसदमहण्णवो 


[पूवे] प्रथमपूवं, अन्याश-विप, बारह हं 
जेन श्रङ्ध-अन्थ का एक भाग (सम २६) 1 

उप्पायग वि [उत्पादक] १ उलन्न कले- 
वाला1 २ पु ओीन्धिय जन्तु-विशेष, कीट 
विशेष (वव ८) । 

उप्प्ायण न [उत्पादन] १ उलादन, उपाजन 
(ठा ३०४) 1 २ वि उवादक, उपाक (पउम 
६३०; ४०) { 

उप्पायणया } ली [उत्पादना ] . १ उपान 
उप्पायणा । उल क्रना। जैनप्ताधरुकी 
भिज्ञाका एकं दोप (श्रो ७४६. ठा ३, ४» 
पिर्ड १) 1 

उप्पायय वि [उत्पादक] उलन्ञ-कर्ता (घुख 
२, २५)। 

उष्पार सक [ क्थ †] कहना, बोलना! उपमा 
लद (हें ४, २) 1 उप्पालसु (कुमा) 1 
इप्पाव सक [ उत्‌ + प्छावय्‌ `] १ लवाना, 
तैराना 1 २ कूदाना, उडाना। उषप्पवेई (ह 
२, १०६) । कवक उप्पियमाण (उवा) 1 

उप्पास स्क [ उल + असू ] हषी करना। 
उप्पािति (सुल १, १६) । 

उप्पाहर न [दे ] उठा, उल्सुकता (पश्र) ! 

उप्ि सक [[ अय्‌ ˆ] देना ! उष्पिड (कप्प) 1 

उप्पि अ [उपरि ] ऊपर, कहि रा भवे । वोद्‌- 
सिभ्रा देवा परिवसत्ति ? गोयमा । उपि दीव- 
सप्रुदाण दमीसे रयरप्पमाए पुढवीए' (जीव 
३ णाया १, ६ ठा ३, ४ श्रौप) 

उप्पिगछिआ ली [दे] हाथ का मव्य माग, 
करोत्सग (दे १, ११८) । वाथता । २ उठ्वाना, श्षएए घा णाव 

उ्प्पिजक न [देः] १ सुरत, समोग ! २ रज, | उप्पीलविज्ना (भ्राचा २, ३, १ ११) । 
धरुली । ३ भ्रपकीत्ति, भपयश्च (दे १, १३५) 1 , उम्पीलनेज्जा (पि २४०) । 

| उप्पिजढ बि [उदिञजढ] भअति-श्ाकरुल, | उप्पीट पु [दे] १ सवात, सग्रह दे 















व्याकुल (कप्य) । १२६, सुपा ९१ सुर ३, ११९ वज्जा ६०, 
उप्पिजक श्रक [ उतिपञ्जलय्‌ ] शरदरुल कौ | पष्फ ७३, धम्म ६२ टी}, यामणा द्द 
तरह श्राचरण करना । वक उप्पिजिटमाण | सव्व जादुप्पीतो विसासए (भहा) । 
| (कष्प)। स्यपुट, विपमोन्नत प्रदे (दे १, १२६) 1 


उप्पिच्छ [दे] देखो उप्पिसथ, श्राव | उप्पीटण न [ उस्पीडम | पीड, उप्र 
उप्पिच्छं च श्राउल रोसभरिय च", ^मोयं दुय. , (सख २७१) 1 
मुषिचदुत्ताल च कमम परुणोयम्व' (जीव ३) | उप्पीछिय वि [उतपीडिव] गख कर, शवा 
मी ग्रह तस्र सवड्ृत्तो पावि श्राय ¦ हभाछमीनियभिवपटगहिगाच्टपद्रर। (१२ 
{ रुष्पच्छो", रखससेन्तपि श्रायरप्पिर्छ (ष्म | १, ३, विपा १, ९) } 





इरमरि--उडय पाइअसदमहण्णवो १५१ 
समस्त द] मनर सेदेवा हृ्ा ! | इद (३ ४,१७* महा) ! उच्छेद (पि ६०६) \ | उद्रवण देल उदूवण (कस) 1 \ 


२ विक्षि । ३ धिप, स्का हृ । ४ परि- 
छक्त, उर्ित (दे १, १३३) । 
उमर मि [दे] भर्त, बलिष्ठ ( षड्‌ ) 1 
इमि वि [दे] १ प्रित, फेंका हु ! 
२ विक्षिप्त ( षड्‌ ) । 


दक उद्र (भा ३८२, मुपा २६६), इरित | उद्माचण देखो उबहूिणः पन्वाबराविहियुदरष- , 
(युर ८, ४३, १३, ५३) । सक उदयः वणु च श्रजाविहि निवसे" (उव) । 

उदिन्‌, उद्धित्ता, उदत्ता (रालः भावाः पि इद्धावण। देखो उवहूवणा (भ्त २५)। 
५२) 1 हक उद्धिड (उप ¶ २५५) 1 उदटराविभ वि [उत्थापित] १ उमा हृ, 





( किया हरा (नाट) । २ उसातित, (तुमए 
ति [दय] उत्थित, उस हा (रोच ७० | ५५ हमाल तुमए 
म्फ पु [दे] उयम, उयोग, प्रयल (दे न न 1 [* ठप ॥ । उदधानिभ्नो कली एस (उप ६४ टी) । 

१, ६५) । उवा)! ष्वदस भ्रप [*)पवेश ] उठकैठ (दे४ इद्धि ` 

उमसिभ ति [दे] उक, उत्तम ( षद्‌ ) | ४२३) । उदित 

“मा देवो अडर्फा (दप पर ३७४) । [अ ्रोढ, भ्रषर (सम १२५० सुपा । उदत्ता नि उट उत्‌ +स्था। \ 
पाय पु] उपाध्याय ] विद्यादाता गु [ । उदिति । 

टू] जलचर जतुःविशेय (सू १, | = [ 
रिक, पाठक (महाः सुरं १, १८०) । ४ ( ८ । ५ उद्य वि [इ्थित] उत्थित, लडा हा (पुर 


उ्ासि वि [उद्धासिन्‌] चमकनेवाला, 
दीप्यमान, ककरुजम्सिह्थां (रभा) । 
-्फिखिभ् न [दे] १ वचनीय, सोकापवाद । 
वि निन्दनीय । ३ कथनीय (दे 3, ५५) 1 
मिय वि [उम्भित] १ परिव्यक्त, विपरक्त 
(कुमा) । २ भिन्न (शराव ४} । ३ न परित्याग 
रु) श्य पु [क्‌] एक सा्ेवाहका 
पुर (विपा १, २)} 
शकय वि [दे] १ शुष्क, सूला हृभरा । २ 
निन्त, नीचा किमा हुमा ( षड्‌ ) । 
सीमया स्मौ [उडिमिता] एक साथेवाह्‌- 
फली (साया १, ७) । 


३, ६९६) 1 २ उन्न, उदूमूतं (परए १, 

३), 'विहीसिया कावि उद्या एसा (सुपा 

५४१) 1 ३ उदित, उदय-पप्तः “इद्टियम्मि 

सूरेः (अणु) \ उत, उथुक्त (चा) । 
| ५ उद्रसित, वाहर निकला हूम्ा (रोच ६५ 
भा) 1 


उदटण देषो खटरास (धमव १३०) 1 
उटरुमघक [अव +स्तम्‌ ] १ भ्रालम्बन 
देना, सहासा देना । २ श्राक्रमणां करना 
कर्मं उदुव्मड्‌ (है ४, ३६५) 1 परु “उट 
भिया एगया काय (आचा १ & ३ 
११) । 
उद्वण न [उत्थापन ] उत्यापन, ऊँचा करना, उद्र वि [इस्थाद्‌ उठनेवाला (सण) \ 
उडानु (ओष २१४. दे १, ८२) । । क च पुलकित, रोमा- । 
उदरविय वि [उस्थापित] उलाच्ति, उढाया | १ 
हा, खडा य क सिय उनि | उदरी (पौ देहो उदधिय (पग) ) 
भणइ किमागमणकारण सुरहे' (सुर ६, उद्भ | भ्रक [ अव +न्‌ | भूना । 
१६०) 1 दूह 4 चय्‌ द्रमति, उट्‌ मह्‌ (पि १२०), 





१) 


पुरो [उ] कं, करम (निमा १, ६० | उदा वलो उ = व # स्वा (अमा) । व (सग १५) ) सक्र उद्‌ दुददत्ता 

ई२, ३८५ उवा) 1 घरी उट (रन), | खद्ा री [उत्था] उव्यान, उनः “उह्ाए डिभि = ॥ दो 

पु [अवदार्‌] ाट, चौय, नलाय | उद (यामा १, ४५८९ ५८१) । 0. 

भा तद, | वि ५ (भवा)! | "उड पन [छट] षट, कुम, { 

श्र ३ तुर बहमदमर सुसल्यकमलवणे । | ऽस वि [उस्थित ] १ जो तैयार हा हौ, | भदिवक्लमरुपुने ^ रग 

सोमान जरिष्य समरतलाए ह सया | रण (यउम १२, ६६) । २ उन्न, उत्यत ए । 
ष्य (1 )\| (७ १ पूरिससमहि्रम्रधरिएु कीस थरती थरो वहसि 

0 गा २६०) 

इद्िगा देवो रडिया (धर्म उदटादभ देवो उद्रावि (उवा) \ त ८ 

अह [ग 1 । „ | इद्ाण न [डस्यान्‌| १ उलन, ऊंवा होना य्‌ स रिः सप्यी णहा 

वा ०/0 (0 


प्रो ७२६) 1३ पु भव्य, नौकर (कुमा) 1 
४ पड, घट (उब ! 
मघ्वा ती [उषित] घडा, पट, कुस्म (विषा 


५,६ उतरा) । “मम पु [श्रमण] प्रनी- 
मिकमदमा साधु, जो वदे षदे ैठकर्‌ 


पसर महिरब्टराएः (च १३, ३७) 1 २ 
उद्टूव, उत्ति (सामा १,१४) 1 २ भ्रारम्भ, 
भ्रारम्भ (भग १५} ! ४ उद्वसन, वाहुर निक- 
लना (एदि) सुय न [श्रुत ] शालन-विरेष 
(रदि) 


“उड देखो पुड (उवा, महा, गडः गा ६६०, 
युर २, १३० प्रासू ३६) । 

उडंक पुं [उटङ्क्‌] एक ऋषि, तापस्न-विशेष 
(निद्र ६२) \ 


उडव वि [दे] लिप, सिपा हमा ( षड्‌ ) 1 


उदय देखो उदर = उत्‌ + स्या । उड | पु [उटज] ऋमि्रा्ष, पर- 


देए्या बतत ह प) । 
र" [उन्‌ + स्थां] उठना, खडा होना 1 


॥ उडय शन्कर परतामवत्ना 
उदव सक [उत्‌ + स्थापय्‌ ] उठाना । |. उड क ष 


उदवेद (महा) 1 ह 


१ 


१ प्रति ५४) भरि ३७० स 


ज 


१६६ पादअसदमदहण्णवो उब्चुक्र-उन्मिग 


_. ~ --------- ~~ “~ 0 ति 


वि [दे] ग्रिठित व्याप्त, "तिमि" | उच्माछ्ि वि [दे] सूप भ्रादि हे साफल्यि 
रोब्भ्गशिसाए (दे १, ६५, नाट) । हरा, उलूत, उन्मालिभरं उप्पुणिम्न' (पाम)! 
उच्मल्नि बी [दे] कोद्रव-समूहं (राज) 1 उञ्भाव शरक [रम्‌ ] क्रीडा कला, वेना 1 
उव्भड वि [उद्‌मट)] १ प्रवल, प्रचरएडः उन्भावद (4 ४,१६८ पद्‌ ) 1 वकृ उन्मा 
(उनमदपवशापक्त पिरजयप्यडागादइ अरदमयड' | वत (कुमा) । ४ 
(सुपा ४६), “उन्मडकल्लोलमीसणारवि' | उठ्मावणया } ली [उद्‌ मावना] १ प्रग- 
(णमि ४) । २ भयकरः विकराल (मग ७, | उठमाधर्णा › कना, गोसव, उन्नति, पयण 
६) 1 ३ उद्धत, श्राडबरी (षाप्र)ः उग्भावशया' (ठ १०- पत्र १५१४) । २ 
श्रदरोसो भरदतोसो श्रदहासो | उसरे्षा, वित्क॑णाः ्रसव्भावरव्मावणािं 
दुरे सवासो । | (णाया १, १२-पवर १७४) 1 द प्रकाशन, 
अ्दङ्मडो य वेसो पचति | प्रकटीकरण (एदि) । 
॥ गख्यपि लहत  (बम्म) 1 । उठ्माविअ न [रमण] कु, कीन, समम 
उठ्मम पु [उद्‌ भ्रम] १ ग र परिश्रमण , (दे १, ११७)! 
(लाट) 1 उठमास सक [ उद्‌ + मासय्‌ ] भ्रा 
दचमव श्रक [उद्‌ + भू ] उलन्न होना । | शित कलां । वकृ उठ्भासतः उव्भातेत 
उव्मवद (पि ४७१५ नाट) । वक उन्भवत | (पम २८, ३६ ३ १५५) 1 
(सषा ५७१, ६५६) । ध [ व 
उन्यव भक [ उर्व ] ना करन, खडा उडमासिय ति [उद्‌ मासित| प्रकारिति 
करना । | (देका २५२), भ 
उन्भव ५ [इद्‌भवं] उलि, भुर्मान (विषे (भवणदनो नीह श 
साया १,२) 1 | चाउव्वि देवद । 
उञ्भविय वि [ऊध्थित] ऊंवा करिया हा इतेहि य जतेहि य 
(डम ¶ १३०, वज्ना १४) । । कहमिव 
उठभाञ वि [दे] शान्त, ठंढा, (दे ९ ६ )1 


उज्चुक्क सक [ उद्‌ + वुक्‌ ] बोलना, कहना } 
उब्नुवकई (दे ४ २) 1 
उ्युक्त न [दे] १ प्रलपित" भलाप । २ 
सकट 1 ३ बलात्कार दि १, १२८) । 

खच्छुड भ्रक [ उद्‌ + ्रूड्‌ ] तेसा 1 

उब्चुड } पु [उद्‌व्रूड] तेरना 1 “निवुड, 

उ्युड 1 निन्डुडण न [निनरुड,ण) 
उमम कसना (परह्‌ ११३१ उप १२८ टी) 1 

उच्छु वि [उदुब्रुडित | उन्मग्न, तीणं (गा 
३७, स ३९६०) । 

उब्बुद्ुण न [उद्‌नुडन ] उन्मज्जन (कप्) ! 

उच्चुह श्रक [_ उत्‌ + छम्‌ ] स्न होना । 
उन्दृहड (भाक ७५) । 

उब्बूर वि [दे] १ भविक, ज्यादा। २ पुं 
सधात, समूह । ३ स्थपुट, विषमोन्नत प्रदेश 
दे १ १२६) 1 

उञ्म सक [ ऊरध्यैय्‌ ] ऊँचा करना, खडा 
करना । उन्मेड ( वज्जा ६४ ), उन्मेह्‌ 
भहा) । 

उड्म देखो उडढ (दे २ ५६० सुर २, ६, 
षड्‌) । 

उन्मड पु [उद्‌माण्ड] १ उत्कट भँडः 
बह्मा, निलंज हंडा, उग्र विदरषक, 































“खरउत्ति कह जासि उड उठ वि [दे] शोभाीन द ¢ 
उमम सक [ उद्‌ + भ्रामय | प्रुमाना ! उन्भायुभ 1 शं 

देहागाया कर्ति से हदि । | उमम (राय १२९) । । ११०)। 

चिककोवण उन्मदो उच्भाम पु [उद्‌भ्राम] १ ्रस्िमण (ञा } उग्भार्सेत देषो उ्भास 


णीयासि दाख्णसहावो 1 (ग ६ टी) ५ ्) । २ वि परिश्रमण करनेवाला (वव उठि देखो उट्भिय = उदिभद्‌ (भरावा) | 


(1 कुत्सित-वचनः “उन्भडवयण- १) 1 [ अ | उच्भिडडि वि [उद्‌ भरि] महि चप 
[दे द उव्मामदृद्या खी उदुश्राभिणी] री, ` हा (ग्ड) 1 = 
उठ्मत वि [दे] ग्लान, बीमार (द ९, ६५ | कुलटा जञ (वव ४ वृह ६)। ध ल 
महा) 1 ह [ , उष्मा ती [उद्ना ] भागी, 
उब्भत वि [उद्‌ भान्तं] १ ्राकुलः व्याकुल मामय ध [उद्‌रमक्‌) ना क तरह का शाकं (ग्ड ६२४) । 
भत [उद्‌श्चान } स्यदः (पिड ४२०) । | ( ५ 
। उन्मद्‌ सक [उद्‌ + भिद्‌] १ उ काग 


खिन्न दि १ १४३)? 
श्रवलंबह मा सकं ण दमा गहलधिभ्रा 
परिव्ममद । इअल्यवकगज्निउन्मतदिव्यहिभभरा 


उल्मामग पु [उद्‌ भ्रामक] १ पारदारिक, 

प्रनी-लम्पट (श्रोष ६० भा । २ वायु-विशेप, । ४ 

जो वृण ७ को उप्र क उडता हे (जी ¦ रिति करना । ८ खोतना । क ध) । 
। वकृ उव्भिद्माण ( भराचा २ ७ 

७) 1३ ति परिज्नमण करनेवाला (बव १)1 असमरिमसि &मन्लमाणरपूनय- 


खडा करना । २ विकसित करना । ३ भरकः 


रसा शर्ट ( सुर १५५ १२२ २ शुचि | -भिमा ) लो [इटुश्रामिसा] कलय व 
(खे १,८) 1३ » ? उब्माभिया | बी, स्वैरिणी ग ६, उप | पूरियसरीर (सुपा ६५६ ५५, भगं १६. र 
(दे २ १६४) 1 ¶ २६४) 1 | चछ ह उच्भिदिड (पबा १ 
। 1 ॥ ~ \ पि ५७४) 
- उद्‌ भ्रान्त] अथम्‌ नरकपृथिनी | उव्मादण न दे] १ सृप ्ादिचे साफ | 1 
ध ५ ठ नरकं स्या करना, उसवन 1 २ वि अपूव, श्रदि- | उदल्िग देवो उढ्मिय = उद्नः (षरद 
तीय @ १, १०३) { । ) | 


उदड्ढ--उत्तणं पाडअसहमदृण्णवो १५३ 


शवरष्यरिका (इक) 1 ष्ञेग, शोय प दण्णमिय (आचा २, १,५)। स न [उष्णन] गरम करना (पिड 
(| ] स्कं दे मचा (दे १, ठ्न) | २४०) 1 
ण्ठोकं ] स्वग, देवलोक (छा ५, ३ भग) । | उण्णम्‌ वि [दे] शर्त, ऊंचा ( १ 
श्वाय ५ [वात] ध गयां हृ वागु, | उण्णय वि [उन्नत] १ उक्त, चा (परनि | उष्मा घ्री [दे] कृसर, लिचडी (दे 
वायु-विशेप (जीवं १) 1 २०९) । २ एवानु गुणी (णाया १, १)। | १, ८८) 1 । 
उदु ऊपर देखो, "उडढजनाण श्रहोपिरे फार | ३ प्रभिमानी (सुम्न १, १६) । न भरभि- | उण्टीस पून [उष्णीष] पगडी, भरकुट ( हे 





























(मग १२, ४)। ० 
कोदोबगए (भग १, १ महा, श्रा ३३) 1 मान, गवं (भग १२१ ् [दे] भ्रमर, भमरा, भौरा (दे 
[शग उण्णय पू [उन्नय] सीति का श्रमाव (मा | उण्दोद्यमड पु [दे] भ्रमर, भमरा, 
का उन्नत भू-भाग (सूर 
१ द्‌] मांक भू-माग ( (द १,१२०} । 


उण्णा ल्ली [अर्णा] उन, मेड के रोम | उण्दोला ची [दे] कीटविशेष (आवम) ! 
(रावम) । "पिपीटिया क्ली [पिपीलिका] | उवाहो श्र [उता] श्रवा या (वि ८५) । 
चीरी, जन्तु-विशेष (दे ६,४८) । उन्त वि [उक्त] कथित, भ्रमिटिति (सुर १०, 
उण्णाअक वि [उन्नायक्र] १ उन्नति-कारक 1 | ७६, स ३७६) 
२ पृन चन्द शाल् प्रसिद्ध मव्य-छुर चतुष्कल | उत्त वि [उप्त] १ वोया हा । ९ निऽ दित, 
की सज्ञा (पिग)। उदित, देवउत्तं श्रए लोए वभउत्तेति 
उण्णाग पु [उन्नाऊ] ग्राम-विशेष (आवम्‌) 1 | यावर (सूर ५१९,३)) 


उद्र › पु [दे] उन्नासः विकासं (दे १, 

उडटह | ६१)} 

उडढविय वि [ऊध्वित] ऊँचा किया हुभ्रा 
(वजा १४६) । 

उदा द्री [ध्वा ] ऊर््व-दिशा (ज ६) । 

उद [दे] देवो उद्धि (सुज १०, ८) 1 

उदि देलो युदिढ ( षड्‌ ) । 
















उदि रेलो उद्धरिभ = उदधृत (रभा) । ६, ५६) । २ गर्व, शरभिभान । १ गवंकां देषो पतत [भा ८४, र ॥ इ भ) । 
उदिया शी [दे] १ पाव-विशेष (स १७३)! | कारणभूत कम (मग १२, ५) 1 उ * 
२ कम्बल वगैरह श्रोढने कां वन्न (स ५८६) । 


उण्णाम सक [ उदू + नमय्‌ | ऊँचा करना 
(से ४, ५६) 1 

उण्णामिय वि [उन्नमित] ऊँचा किया 
हमा (गा १९६. २५६ से ६, ७१) । 

उण्णा सक [ उदू + नमय ] ऊँचा करना । 
उएणालई (भराक् ७५) 1 

उण्णाख्यिवि [दे] १ इश, दुर्बल \ २ 
उन्नमित, ऊँचा किया हा (दे १, १३६) । 
उण्णिअ वि [उन्नीत] विर्तक्रत, विचारित 
(से १३, ७७) 1 

दण्णिञ वि [ओर्णिक] अन का वना हुभ्रा 
(ख ६ ३० श्रो ७०६, ८६ भा) 

उण्णिद्‌ वि [उन्निद्र] १ विकसित, उल्लसित 
(गडड) 1 २ निद्रा-रहित (माल ८५) । 

उण्णी सकं [उद्‌ +नी] १ ऊचाते जाना। 
२ कहना । भवि उरएणोह (विसे ३५८५) । 
कवक दण्णङ्खजमाण (राज) 1 

उण्णुदञ पु [द्‌] १ हकार २श्राकाशकी 
तरफ प्ंद करिए हृए कुत्ते कौ भ्रावाज (दे 
१, १३२) । ३ वि. गवत, एव भरिश्रो संतो 

उग्रो सो के सव्व नु" (वव २, १०}! 

उण्णप्र पर [द्‌ “नम्‌ ] ऊंवा होना, | -्ट्‌ पु [प्ण] १ भ्रात, गर्मी (णया 

क इन ह उण्णमत (पि १६९) 1 | १, ११९ वि परम, द (ग) 
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उण देहो पुण = पुनर. (पिड ८२) 1 

इण न [ऋण] ऋए, करा ( पड्‌ ) 1 

का देखो पुण (पामा, परासु ६१, कुमा, 

उणाद । ६ ४६५) 

उणपन्न जनीन [ एफोनपच्राशत्‌ ] उनचास, 
४६ (चेन्द्र ९६) 1 

उणाई्‌ ¶ [उणादि] व्याकरण का एक 
भ्रण (परह्‌ २, २) । 

उणा पू [दे] प्रिय, पति, नायक, “उणा 
साहदोल्ञा प्रियार्थे" (सक्षि ४७) 1 

उणो देखो पुण (गउड, मि २४२, हे १,६५) 1 

इण्णन [ऊणे] मेड या वक्री के रोम, 
रेभा । देतो उन्न । कप्पास पु [*काप,स] 
ठन, भेढके रोम (निच्रू १) 1 श्णाभपु 
[नाभ] मकडी, कोट-विरोष (राज) 1 
"उष्ण देसो पुण्ण = पूं (चे ८, ६१, ६५) 
उण्णञ सक [उदू + नद्‌] पुकारना, श्राह्वान 
भरना । उएएग्रद्‌ (प्रकृ ७४) 1 


उण्णद्‌ षी [उन्नत] उक्ति, श्रभ्युदय (गा 
४६७) 1 


उण्णहज्माण देसो खण्णो । 


उन्तदय } वि [उत्तेजित] (द्श० नि० गा० 

उनतुक्षय । १११. श्रग) 

उन्तंघ देखो उत्थघ = ष्‌ 1 उत्तघद्‌ (ह ४, 
१३३) 1 ४ 

उत्तघ देखो उन्तभ । उत्तवड (पर्क ७०) 1 

उत्तत देलो बुत्तत (षड्‌ › विक्र २९६) । 

उन्तपिअवि [दे] खिन्न, उदन (दे १, 
१०२} । 

उन्तभ सक [ उत्‌ + स्तम्भ्‌ ] १ रोकना । 
२ भ्रवलम्बन देना, सहारा देना । कर्म॑. 
उत्तभिन्जइ, उत्तभिर्जेति (पि ३०८) । 

उन्तभण न [उन्तम्भन] १ श्रवरोध।२ 
भ्रवलम्बन (उप ए २२१) । 

उन्तंमय वि [उत्तम्भक्‌] १ रोक्नेवाला \ 
२ श्रवलम्बन देगेवाला, सहायक (उप पर 
२२०) 1 

उन्तस पुं [अवतेस] शिरो-मूषण, भ्रवत्तस 
(गउडः दे २, ५७) 1 

उत्तस पु [उन्तस ] कणंपूरक, कनपल, कणं- 
भूषण (पाञ्र) 1 

उत्तदय नि [दे] उत्तेजित, भ्रधिक दीपित् 
(दसनि ३, ३५) । 


उत्तणवि [दे] गित (सद्धिं ५६ टी) । 
देखो उत्तुण 1 


१६८ पादअसदमहण्णवो इम्मत्य-उमभूर 


रयरसिन्नो पिच्छ नन्त विणा कणय" | उभ्माहि वि [उन्भाथिन्‌] विनाशक (महा- । उम्मीखिय देवो उम्मिहिय (सन) । 
(मोह २२) ! टि) । 


| उम्सीस वि [उन्मिश्रं] मिधित, प (षप 
9 > । उम्नाहिय चि [ | 
उस्प्स्थ सक ॒[ अभ्या + गम्‌ ] सामने | उम्माहय वि [उन्माथित] विनाशित (मवि)! | ७८ भासु ३२) । 


नाना ! उम्मत्यद्‌ ( हे ४, १६५ कुमा) 1 उम्मि पुनी [ऊर्मि] १ कल्लोल, तरग (कुमा, | उम्युज देलो उुय । व जणम्मि पीरममि- 
म्मस्थ वि [दे] श्रघो-ष, विपरीत (दे१,। दे३ ६)। २ भीड, जन-समुदाय (भग २, ! दम्यत चकु पर्ण सई नििखवेग्ना 


| 
६३) । | १) । माकण री [माकन ] नदीविशेष (उप पृ २०) । 
उम्मर पु [दे] देहली, दारके नीचे की लकडी | (ठा २, ३) 1 उम्भ न [उह] शरलात, सुकरा (पाप) । 
(दे १, ६५) । । उस्मिठ वि [दे] हस्तिपक-रहित, महावत- उम्मुष्चे सक [उद्‌ + मुच्‌ ] परिमा 
उम्मरिअ वि [दे ] उष्ात, उन्मूलित (दे १ ¦ रहित, निर कुश" "उम्मिठकरिवरो इव उम्ू- | करना । वकृ उम्मुचत (विसे २५५०) 1 
१००, षड्‌ } \ लदनयसमूट सो" (सुपा ३४८, २०३) । । उम्युक्त वि [उन्युक्त] १ विषुः रहितः 
उम्मङ वि [दे] स्त्यान, कर्टिन, घट्ट (दे १, | उम्मिण सक [उद्‌ + मी तौलना, नाप | ने वीरा वधापुम््रका नावक्खति जीविय' 
६१) 1 करना । कम उम्मिणिजई (णु १९३)। | (सूम १, ६)। २ उत्पत (पौष) । ३ 





परिव्यक्त (भावम) 1 


उस्मङण न [उन्मदैन ] मसलना (पाश) । | उम्मिय वि [उन्मित] परमित, मोगरे. | 1 ह 
उम्श्युग र ज ॐ 


उस्म पु [द्‌] ९ राना, द । २ भेव, म्मियावि विहिणो हाहा विचित्ता गदी" 
वारि । ३ बलात्कार । ४ वि पीवर, पुष्ट । (ल) [ ५. हमा २ न तेरा "निमुमिया छी 


दि १, १३१) । उम्मि दिर वि [उन्भीचि] विकासी, त्य य । [निमग्नता] उमम कला, ते भित्तू 





उम्मह्ाषखी [दे] तृष्णा @द १, ६४) 1 उम्मिसिरपढमपल्लवारणियसयलसाहस्सं (सुपा | वा० उद्गति पवमाणे नो उप्मुगगनिपमिं 

उस्म्हण वि [उन्मथन] नाशक, विनाशकारी | ८६) । | करेज्जाः (आचा २, ३ २, ३) 1 

(्ुर ३, २३१) उम्युमगा } ली देहो उम्मगा = उन 
उम्मिह शरक [ उद्‌ + मील | ५ विकसित | उम्मुल्ना | परह्‌ १, ३० पि १०४, २६४ 

उन्माद वि [उन्मादित] उम किया हा | होना 1 २ दुलना । ३ परकथित टीना । रा) | 


भ्मादिय न [दे] उन्युक, जलता कष, यन | ३१) 


1 
राती मे "उवा ' (सिरि ६८०) । [ (पाभ) 1 
उन्भाण न [उन्मान] ९ माप, माघा शादि उम्मिह वि [उन्ीटं] १ विकसित (भाम, ¦ इम्मुदधिभ वि [अन्ुद्रित] १ विकसित, 


तुला मान (ला २०४) । ३ जो तौला जाता ४ 0 ८ 1 २ प्रकाशमान (सि | ल्ल (गउड' कषु) 1 २ उद्घाटित, तोता 
ह वह (म १०), ५ [सनीलम] विल चतस ; द दवो गो, वमन 
स्माद देखो उम्माय (मग १४, २) ति (म) ॥ ५. । ० क ५ । परित्याग, धौड 
छना नं उम्मुयण न [उन्मोचन। पस्य, 
म्ाद््तञ (शौ)वि [उन्मादयितृ] ऊमाद  उम्मि्िय ति [उन्भीकिति] १ विकसित, देना २, ॥ । 
करनेवाला (भि ४२) । उल्लसित । २ उद्धाटित, दुला हुमा तप्रो , उम्मुयणा ली [उस्मोचना| व्याग, उन्म 
दम्माय श्रकं [उद्‌ + सद्‌] उन्माद करना" | उम्मित्लियाणि तस्स नयणाशि (आगमः, (आव ५)। 
उन्मत्त होना । व उस्मायत (उ &०८६ | घर२८०)। ३ प्रकाशित । ४ वहिष्कतः | उम्भुह वि [दे] हस, श्रमिमानी (दे १ 
टी) । [ ] १ -पजरम्मित्लियमरिकणगधूमियगि' (जीव , ६६. पड्‌ ) । 
उम्पाय पु [उन्माद्‌] १ वित्त-च्नमः पागल- | ४) 1५ न विकाम (अरु) 1 | नि उन्मुख ] १ सव (उप 
यन (खा ‰ महा) 1 २ कामाधोनता, निमय | उम्मिस भर [उद्‌ + मिप्‌ | खुलना, ` 0 ।२ ह ६, ८२) 1 


भ श्रव्यन्तासक्ति (उत्त १६) 1 ३ श्रालिद्खन | विकसना 1 वकृ मसत (वद्र ९९), | 
` । ठ ्] ६ विकसित, । उम्मूढ वि [उमपूढ] गिरे ६2, रयन 


५ उम्महद (गरड) । च॒ उन्मि (त १५ | सषु वि [उनम] खष्' दुमा हम 


नड) । उम्िसिय वि [उन्मिपि च # 
भ देवो ओमाछ (पातर) । ्रुत्ल (मग १) 1 २न विकाव, । पुग्ष। विसृडया छी । न रोग 
स्मास्य व [उन्महित)] सुशोभित (भवि)! | उन्मेष (जीव ३) 1 । विदेष, हैना (मुपा १६ व 
दम्माद पु [उन्माथ] विनाश, गदवि्तावि | उम्र देलो मीस (षन ६७) 1 | मपू वि [उन्ू्‌) उः 

(कामगा) करेति श्रहिययुममाहय' (महा) । । दम्मीरण देलो उम्मिटण (मा, गड) ! | विनाशक (गा र 7 
उनमाहय वि [उन्माथक| विनाशकः अहो | उम्मीटणा ली [उन्मीटना] प्रम, उलि | उनमू मन [ब्द्‌ 0 ^ 
व विरपाण' (महाः भवि) ¦ | (सन)! मून मे च्छा कना "^ ` 


उत्तरओ-उन्तार 


सान करनेवाले को सहायक 
स॒ ३६६) 1 देवो उत्तरा. । 


उत्तरो श्र [उत्तरत 1] उत्तर दिशा कौ तरफ 
(ग ८, मग) | 


उन्तरग न [उत्तरङ्ग | १ दरवाजे का ऊपर 
का काष्ट (कुमा)! २ वि चपल, चचल 
(रुद्रा २६८) 1 

उत्तफुर्‌ पु व [उन्तरकुर्‌] १ देव-मूमि 
स्वगे (स्वप्न ६०) 1 २ खी भगवान्‌ नमिनाय 
की दीक्षारिविका (विचार १२६) 


इत्तरण न [उत्तरण] १ उतरना, पार | 
(खा ५ स ३६२) ! > श्रवतरण, नीचे 
भ्राना (ल १०} । 

उत्तरणवरडिया खी [ दे ] उद्प, जहाज, 
डोगी (दे १, १२२) । 


उत्तरधिडव्विय वि [उत्तशवैक्रियिक] उत्तर 
वै्रियनामक लब्धि से सम्पन्न (पच २,२०) 
उत्तरसग देवो उत्तरा-सग (पव ३८) 1 


उत्तरा घ्र [उत्तरा] १ उत्तर दिशा (ढा १) 1 
२ मध्यम ग्राम की एक पूर्छेना (ठा ७) 
३ एक दिशाकरुमारी देवी (व ८)। ४ 
दिगम्बरमत-श्रवततेक भ्राचायं॑शिवभूति की 
स्वनाम स्यात मगिनी (वितते) । ५ भ्रहिच्छत्रा 
नगरी की एकं वापी का नाम (ती) ! “णेदा 
घरी [“नन्दा] एक दिवकरुमारी देवी (राज) । 
"पह पु ["पथ ] उत्तरदिशा-स्थित देश, उत्त- 
ेय देश (परद्र २)! °फगुणी देखो उत्तर- 
फररुणी (सम ७, इक) । °महवया देवो 
उत्तर-भदवया (सम ७, चक) ! धयणन 
[यण] उत्तरायण, सूं का उत्तर दिशा मे 
गमन, मासे लेकर छं महीना (सम ५३) । 
-यया घो [यता] गान्वार-ग्राम की एक 
भूच्ना (खा ७) । “वह्‌ देखो “पह्‌ (महा, 
ञव १४९ टी) 1 "सग प [सग] उत्तयैय 

यवर का शररमे न्यास-विेप, उत्तरासण 
(क्ण, भ, भ्रीप)। “समा घी [समा] 
मच्मम्‌ ग्राम्‌ कौ एकमू्छना (ल ७)1 “साढा 
घो [पाडा] नक्षग्र-विशेय (सम ६, कस) 1 


हु न भिमुखं] १ उत्तर कौ तरफ । 


पाडअसदमहण्णवो 


(सुपा १५१, 
































उत्तरिय । (उवा, प्राप्न है १, रथ)" 
'जरजिश्न उत्तरिय' (सुपा ५४६), 

उन्तरिय वि [उन्ती | १ उतरा हा, नीचे 
भ्राया हुभ्रा (सुर ६» १५६) । २ पार पर्वा 
हृभ्रा महा) । 

उत्तसियि बि [ओौत्तरिक, ओत्तराह ] देलो 
उत्तर (ल १०, विसे १२४५) । 

उक्तरिह वि [ओत्तराह] उत्तर दिशा या 
काल मे उद्पन्न या स्थित, उत्तर-सम्बन्धी, 
उत्तरीय, श्रह उत्तरि्लस्यगे' (सुपा ४२, 
सम १००; भग) 1 

उन्तरीअ देखो उत्तरिख = उत्तरीय (कुमाः हे 
१, २४८, महा) । 

उन्तरीकररण न [उन्तरीकरण | उक्ृष्ट बनाना, 
विशेष शद्ध करना, तस्स उत्तरीकरणेणः' 
(पडि) । 

उत्तरो पु [उत्तरौ] १ ऊपर का भ्नोठ (पि 
३६७) । २ र्मश्र. › मूंखं (राज) । 
उत्तलद्अ पु [ दे ] विटप, श्रव्रुर (दे १, 
११६) 

उनत्तव वि [ उक्तवत्‌ ] जिसने कहा हो वह 
(पि ५६६) 1 

उन्तस शरक [_ उत्‌ + तस्‌ ] १ त्रास पाना, 
पीडित होना । २ डरना, भयभीत होना वक्र 
उन्तसंत (सुर १, २४६ १०, २२०) । 

उत्तसिय वि [उत्त्रस्त] १ भयभीत 1२ 
पीडित (सुर १, २४६) । 


उन्ताड सक |[ उत्‌ ५ ताडय्‌ ] १ | 
ताडन करना। २ वाद्य वजाना 1 कवक 
उत्ताडिल्र्ताण ददरियाण कुडवाण 
(स ! 

उन्ताडण न [उन्ताडन] १ ताडना करना 
(कुमा) 1 २ वाद्य बजाना (राज)। 

उन्ताण वि [उत्तान] १ उन्ुल, ऊ्व॑-मुख 
(पचा १८) । २ चित्त (विपा १,६ 
&, ४} । ३ विस्फारित, “उत्ताएणयरपेच्छ- 
शिञ्जा पासादीया दरिसणिज्जा' (ग्रौप)। 
४ श्रनिपुण, भ्रकुशलः “उत्ताणमरई न साहए 
घम्म" (घम्म र) । "साह्य वि [शायिन्‌] 


स र चित्त सोनेवाला (कसं) । 
ध "छर पस्यावा तरफ पुंह्‌ क्रा हरा | उत्ताणञअ } ऊपर देखो (भगः गा ११० 
प ६५०, प्राव ४) 1 उत्ताणग | कसु) 1 


उन्तरिजन | न[ उन्तरीय ] बादर, दुषटा 


१५५ 
उत्ताणपत्तय वि [दे] एररड-सम्बन्ी (पत्ती 
वगैरह) , (दे १, १२०) । 
उत्ताणिअ वि [उन्तानित] १ चित्त कतिया 
हुमा सि, ८९ गा ४९०) २ चित्त 
सोनेवाला (दसा) । 
उन्तार सक [ अव + तारय्‌ ] नीचे उता- 
रना । वकृ उन्तारेमाण (ठा ५) 1 
उन्तार सक [ उत्‌ + तारय्‌ ] १ पार पहू- 
चानां । २ बाहुर्‌ निकालना । ३ दुर्‌ करनाः 
देहो नर्ए वित्तो, तग्रो एए जइ नो उनत्ता- 
स्ततो ह मरिरण' (सुपा ३५७० काल) 1 
उन्तार पु [उत्तार] १ उतरना, पार करना, 
श्रणुसोभ्रो संसारो पडिसोश्रो तस्स उत्तरो 
(दस २), णदउत्ताराइ' (उवर ३२) । २ 
परित्याग (विसे १०४२) । ३ उतारनेवाला, 
पार करानेवालाः 
भवसयसहस्सदुलहे, 
जादजरामरणसागरोत्तारे । 
निएवयणम्मि गरणायर 1 
खणमनि मा काहिसि पमाय' 
(आस १३४) । 
उत्तार पु [दे] भ्रावास-स्यान, गुजराती मे 
(उतारो (सिरि ७००) । 
उत्तारण न [उत्तारण] १ उतारना २ दूर 
करना । ३ बाहर निकालना 1 ४ पार करना 
(ता भ्रज्जवि मोहमहाग्रहिविसनेगा 
फुरति तुह बाढ । 
तारुत्तारणएहेड, तम्हा 
नत्त कुसु भट 1 
(सुपा ५५७, विसे १०४०} । 
उन्तारथ वि [उन्तारक] पार उतारेवाला 
(स ६४७) । 
उन्तारिअ वि [उत्तारित] १ पार पहचाया 
हृशभ्रा 1२ दूर किया हुञ्रा। ३ बाहर निकाला 
ह्राः एति उत्तारिग्रो भूमिविवराग्रोः 
(महा) 1 
उन्तारु वि [उत्तार | १ महान, बडा, “उत्ताल- 
तालयाणए वर्हि दिजमाणाण' (सुपा 
५०२) । २ उतावला, शीघ्रकारी, "कहि 
उत्तालो भ्रप्यडिलेहियेज्ज गिएहतो' (सुपा 
६२०) । ३ उदढरत (दे १,१०१)। ४ वेताल, 
ताल विष्ट गान का एक दोष, "गायतो मा 


च्व 


१५० 


उलुरंडिभ षि [दे] प्रटुित, भिरेचित 
१, ११९) । 
उलुओसिअ पि [देः] सेमाम्चित, पुलकिति 
(षड्‌ )। 
उलुकसिभ बि [दे] अपर दैवो (द १, 
११४) 1 
उलुखड पु [ दे ] उल्मुक, श्रलात, लुका दि 
१, १०७) 1 
उल्ुग पुं [उलूऊ] १ ल्द, पेचक । २ देश- 
विशेष (पठम ८, ६६) । 
लुग पुं [उल्‌ ] उत्चु, धृक, पेचक (धर्मस 
६७१, १२६५) । 
उलुगी ल्ली [ओौलू.9ी ] विवा विशेष (विसे 
२४५४) । 
उलुग्ग वि [अवर्ण] बीमार (महा) 
उलुग्ग वि [द] देखो ओलुग्ग (महा) । 
उलुफुटिअ वि [दे] १ विनिपातित, विना- 
शित । २ प्रशन्ति (दे १ १३८) । 
उलुय देलौ उलूअ, शश्र कह दिएमरितिय, 
उलुयाए दरद प्रघत्त' (सद्वि १०८, युर १, 
२६. पउम ६७, २४) 1 
उलुहत पु [दे] काक, कौश्रा (दे १, १०६)। 
उलुहछिभ चि [दे ] ्रतुप्त, तुष्िरहित 
दे १, ११७) 
उलु्ुखअ वि [दे] श्रवितुप्त, तृप्तिरहित 
(पड) । 
उलू प [उल] १ उतु, पेचक (पाप) । 
२ वैशेपिक मत का भवर्तक कणाद मुनि 
(सम्म १४६० विसे २५०८) 1 
उलूखल देखो उऊखल (कुमा) 1 
उलू पु [उल] मगल ध्वनि (रमा) ! 
उलृष्टऊ देखो उऊखछ (हे १, १७१, महा) ! 
उह वि [आद्र] मौला, श्राद्रे (कमा, हे १, 
द) 1 शगच्छं पु [बच्छ] चैन युनिमोका 
गएा-विरेप (कप्म) ! 
उछ सक [ आद्र॑य्‌ ] १ गीला करना, भाद 
करना 1 २ भक श्रा्रं होना । उतल्तेडइ (हे १, 
८२) । वृ उहत, उद्ित्त (गड) । सक्‌ 
दत्ता ( महा ) । 
ह्व न [दे ] ऋर, करना, श्तोम इत्ते 
चरिजूएं (सुपा ४८६) 1 


पाडअसदहमहण्णवो 


। ध उलुडडिअ--उत्यर 
उछ्ठमण न [उयन्‌] श्रषंरा, सम्॑ए कि | उद्वप्य न [दे] कौव्ोका भूषणा (३ १, 


११, ५१) । ११०} 1 
उद॑क पु [उङ्क] काष्ठ-मय वारक (निद्र | उड्र अक [ उत्‌ + छल्‌ ] १ चित होना, 
१२)1 चञ्चल होना । २ ऊॐंवा चत्तना ¦ २ उलन 


होना । उह्ललई (से ११} १३) । क, 
उद्धलत (काल) । 
उहलिम तर [उद्धटिति] १ चम्बत (ग 
५९६) 1 २ उन्न (से ६, ६५) 
उलि वि [दे] धिधिन, दीता &!, 
१ ०४) | 
उव सक [ उत्‌ + प्‌ ] १ कहना। २ 
वकना, वकवाद करना, सखरात शब्द्‌ बोतनाः 


उद्धव सक [उत्‌ + छ्डघु ] उल्रुघन | 
भ्रतिक्रमण करना । उल्लपेल ( पि ४५६९) । 
हे उ्धित्तए (मग म, ३३) 1 

उद्व प [उद्र] उल्लघन्‌, भ्रतिक्रमण 
(संबोघ ६) । 

उदधण न [उद्वद्घन] १ भ्रतिक्रमण, उल्लवन 
(परु ३६) 1 २ वि श्रतिक्रमण करनेवाला 
उल्लधणो य चडे य॒ पावस्मले त्ति बुच्चद" 


(उत्त ८ )1 ज वात वा उल्लवेड' (महा) । वकर उदह्षत्‌, 
उर्टुटवि [उद्ण्ट] उद्वतः नपति उल्लठ- | उद्ट्वेमाण (पम ६४, ८ सुर १, १९६)। 
बयणाद' (काल) । उदव सक [उद्‌ + लू. ] उन्मूलन कला । 
उद्छडग पु [उद्वण्डक | छो मदग, वा- | सकृ उल्टविऊण । है उल्छपिठ । $ 
विशेष (याव) । उत्टविअन्व (पराक ९६) ' 
उडडिअ वि [दे] बहिष्कृत, बाहर निकाला | उद्ट्वण न [उहपन] १ वकवाद २ कयन, 
हृभा (पामन) । भवि न जुज्जइ जह तह्‌ मणबल्लहनामम्त 


वरा (सुपा ४६०) । 
उह्टविय वि [उ्टपित्‌] १ कयित, उक्त। २न 
उक्ति, कचन, श्रगपच्चगघडाए चारत्सविय 
पेहण' (उत्त) 
उविर वि [उह्पिद] १ ग्क्त, भापक । २ 
वक्वादी, वाचाट (गा १७२ सुषा २२६) 


उद्धवण न [उद्लम्बन्‌ ] उद्बन्धन, फांसी लगा 
कर लटकना (खम १२५) 1 

उक वि [द्‌] १ भग्न, दुय हुश्ा। २ स्तव्व, 
“उल्लक्कर सिराजाल' (स २६४) । 

उदर देखो उवट = उद्‌-वृत्‌ । उल्ल 


(प्राकृ ७२) । | छ न 
| उस श्रक [उत्‌+ख्घू ] १ वित 
उह वि [दे] उल्वुरिठित, लाली किमा हप्र होना । २ बुश हीना उल्लसद (प) 
(दि ७, ८१ ) | वकृ उदस्त (गा ५९०, वष्य) । 


उहद्टिय देखो उद्-(द) शसो पृण नरो । उस देलो उद्य (ग्ड) 1 

पवि महो सत्या त महाभ्रढवि ! उल्लद्िय- , उद्वसिभ वि [उद्टसित] १ विकमिव 1 २ 
कूवोदगमिव क्ठगएहिं पारणि (धमेवि | हरपि (पड़ , निद } । 

१२७) 1 उसि बि [दे उनल्रसित] शलम्नि, 
उद्ण वि [उल्वण] उक्त (पचा २) 1 सोमान्ित (दे १, ११५ ) 1 
उण न [आरकण] गीला कना (उा | उल्यय मरि [द] चात्र मारना, पद पहर 


श्रध २३६, सै २ ण) 1 (खदु) 1 
उहण न [देः] लाय वस्तु-निशेप, भ्रोमामन | उत्टाय वि [उल्लाप] १ वकर कचन । ° वयन 
(पिंड ६२४) 1 (भग) । 


उल्सर सरक [ उत्‌ + नम्‌ ] ? ज्वा 
करना । > ऊपर एम्ना । उल्लातर (दै ^ 
| ३६) ¡ चृ उल्टलेमाण ( भद २१)! 
उल्खट चक [उत्‌ खद्य्‌ | गधन 
| करना, बजाना । वद्र उल्छलिमाण (पन) 1 


उदणिया ल्ली [आप्रेयणिका ] जल पोयने 
का यमदा, टोपिया (उवा) । 

उदय वि [दे] भाराक्ान्त, जिसपर बोका 
जादा गया हौ वहः श्रु तम्मि सत्येष 


उलदियसयतवचहनियरम्मि" (घुर > २) 1 


उटथध--उद्गं 


उत्थघ प [उत्तम्भ्‌] अव्व-प्सरण, ऊँचा | 
पैताना (से ६, ३३) 1 
उत्थघण न [उत्तम्भ्‌] ऊपर देखो (गउड) 1 
उत्थधि वि [ रत्ठेपिन्‌ ] ऊँचा रफेकना 
(णड) । 
उत्थवि वि [उन्नमित] ऊँचा किया हुमा, 
उन्नत किया टपा (कमा) 1 
उ््थंपिअ वि [रुद्ध] रोका हमरा (कुमा) । 
उत्थधि्च वि [उत्तम्भितत ] उत्थापित, उठाया 
ह्रासे ५, ६०) । 
उत्थभि प्रि [उत्तम्मिन्‌] १ प्राघातत-आप्त, 
भ्रवलम्बन करनेवाला, 
"वारिज्जद्‌ जलनिहीवि 
कल्लोलोतय्भिसत्तकूलसेलो । 
न्‌ हु श्रन्जम्मनिम्मिभ्र- 
मुहासुहो कम्म-परिणामो 1" 
(आसू १२७) । 
रत्थभिअ पि [उन्तम्मित] १ भ्रवलम्बित ! 
* एका हा, स्तम्भित, श्रदपीएत्यएउत्थ- 
मप्ारणे सुप्रणु सुरामु मह्‌ वश्रण' (गा 
६२४) 1 ३ वन्धन-ुक्तं विया ह्रा (स 
५६८) । 
उ्सयभिर देसो उत्तंभि (वभ्ना १५२) । 
उ्थग्च पू [दे] समदं, उपमं (दे १, ९३) । 
उथप्पण देलो यण (नुप्र ११७) 1 
स्त्य देखो उरथद््य (कष्प), "निवडति 
रणोत्यमनूपियामु तुगावि मायगा' (उप 
७र्८्टी)। 
सत्वर सक [आ+ क्रम्‌ ] प्राक्रमण 
प्ला। मह उत्थरिवि (रप) (अवि) । 
उत्थर मक [अव + स्वृ] १ शराच्छादन करना, 
टत्ना। २ पराभव करना। चक्‌ उर्थरत, 
सत्थरमाण (परह्‌ १, ३, राज) । 


अयद | नक [उत्‌ +स्ठ्‌] ्राच्यादन 
-रयष्ट + करना (?) । उत्यरइ, उत्यलनड 
(राः ७५) । 

त्य 


र {र्म वि [आक्रान्त | भ्राकन्त, दवाया 

श्या उयगिप्रोदफगप्रार्‌ श्रक्कत' (पान्न, 
भपि)। 

उद्थागयपि [द] १ निम्दत, निर्गत (ख 
४७३१) 


॥। 


पादसदमदहण्णवो 


श्च्छुनूत्यरियमहल्लवाह- 
भरनीसहा पडिया (सुपा २०) 1 
२ उत्थित, उठा हुध्रा (दे ७, ६२) । 
उत्थ न [उस्स्थल्‌] १ ऊँची धूल रारि, 
उन्नत रल पुम्ज (भग ७, ६ टी) 1 २ उन्मा, 
कुपथ (से ८, £} । 
उत्यक्िन [दे] १ घर गृह। रवि 
उन्पूख-गत, ऊॐंचा गया हुश्रा दे १ १०७; 
स १८०) 1 
र्थं भ्रक [ उत्‌ + शद्‌ ] उचलना, 
कूदना । उस्थल्लई ( षड्‌ } 1 
उत्थ्यपत्थल्य घ्री [दे] दोनो पार्थो से 
परिवत्तंन, उथल पुथल (दे १, १२२) 1 
उर्थ्या स्री [दे] १ परिवत्तंन (दे १, ६३) 1 
२ उद्रत्तन (गउड) । 
उत्थद्धिज वि [उच्छति] उछला हश्रा, 
उल्यल्लिश्रं उच्छलिप्र' (पाग्र) । 
इत्थाइ्‌ वि [उस्थायिन्‌ ] उर्नेवाला (दे 
१६) 1 
उत्थाहय वि [उत्थापित] उरया 
शुब्ु्थाइयनरबरदेसे दडाहिव ठवदइ महण 
(सुपा ३५२) । 
उत्थाण न [उत्थान] १ वीयं, वल, पराक्रम 
(विते २५-२६) । २ उत्थान, उल्त्तिः 
(वञछावाही श्रसज्फो न नियत्तद भ्रोसर्हेहि करणह्‌ । 
तम्हा तीउत्याण निरुभियन्व हिएसीहि' 
(सुपा ४०४) । 
उत्थामिय (प) वि [उस्थापित] उशाया 
हुश्रा (भवि)। 
उत्थार सक [ आ + क्म्‌ |] भ्राक्रमण करना, 
दवाना 1 उत्यारदई्‌ ( हे ४, १६०, षड्‌ ) । 
उत्थार देखो उच्छाह्‌ = उत्साह (हे २, ४८४ 
पड्‌ } 1 
उत्थारिय वि [आक्रान्त ] भ्राक्रन्त, दवाया 
हमरा, उत्थासपरश्नतरगरि्ठिवग्गो' (कुमा, सुपा 
५४६ ) 1 
उत्थिय देखो उह्टिय (हे ४, १६, पि ३०) 1 
उत्थिय देखो उर्थदूभ (पचार ) । 
'इत्थिय वि [तीर्थिक] मतानुयायी, दशंना- 
युयायी (उवा, जीव ३} । 
उर्थिय वि [-शूयिक] भरव भ्व, रए 
उत्यिय-- (उवा, जीव ३} 1 
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उत्थुभण न [अवस्तोभन] श्रनिष्ट कौ शान्ति 
के लिए किया जाता एक प्रकार का कौतुक, 
थू- भरावाज करना । (वृह १) । 

उद्‌ न [उद्‌ ] जल, पानी, श्रवि सािए दुवे 
वासे सीश्रोद भ्रमोच्चा निकखते' (प्राचा, 
भग ३, ६) । %उल्ढ “ओल्ल वि [ शद्रे ] 
पानी से गीला । (भ्रोध ४८६, पि १६१) । 
भात्ताभ न [ “र्तांम ] गोत्र-विशेष 
(खा ७) 1 

उदय देखो ओद्य (णु) । 

उद्ईल्छ वि [ उदयिन्‌ | उदयवात्‌, उन्नति- 
शील, “सिरिग्रमयदेवसूरी श्रपुन्वसूरो सयावि 
उदइल्तो' (सुगा ६२२) । 

उदक पु [उदङ ] जल का पा बिशेष, निस 
जल ऊँचा छिडका जाता है (ज २) । 

उदच सक [ उदू ^ अञ्च्‌ ] ऊंचा जाना 
(कमा) । 

उद्चण प [उदच्नन] १ ऊँचा फेकना। 
१ वि ऊँचा फेकनेवाला (रु) ! 

उदचिर वि [ उद्च्ित्‌ ] ऊँचा जानेवाला 
(कमा)! 

उद्त पु [उदन्त | हकीकत, समाचार, वृत्तान्त, 
'िग्रमेऊए कदबल वीग्रोदंतो ञ्च राह्वस्स 
उवरिग्रो' से ४, ५५) स ३०, भग) । 

उद्प धर [उदूटप्त] इष्णरान पुत्र उदय (नल- 
दव° रास° ऋपिवरधंन) 

उद्ग पुन [उद फ़] जलल पानी, श्वत्तारि 
उदगा परणत्ता' (खा ४, जी ५)। २ 
वनस्पति-विशेप (दस ८, ११)। ३ जलाशय 
(भग, ८) ४ पु स्वनाम सख्यात्‌ एक 
जेन साधर । ५ सातवे भावी भिनदेव (सूग्र 
२ ७)। शव्भ पुं [ गर्भं ] बादल, 
भन्न (भग २, ५) । "दोणि ली [द्रोणि] 
१ जल रखने का पात्र-विशेष, ठंढा करने के 
लिए गरम लोहा जिसमे डला जाता हे वह 
(भग १६, १)। २जो श्ररषट्रमे तगाया 
जाता, ट बह छोटा घडा (दस ७)। 'पोग्गल् 
न [पौद्गख] वादल, मेघ (ज ३, 


©. ©. ३) | 
मच्छ पु [मतस्य इन्द्र-धनुप का खणड, 
उलपातत-विशेप (मग ३, ६) । माठ पल्ली 


[माङ] जल का ऊपर चढता तर, उदक- 
शिला, वेला (ला १०, जीव ३ ) । स्थि न्नी 
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उत्लेन्ता देवो उछ = भाद्र । 
उदेव ¶ [दे] हास्य, हंसी (द १, १०२) 1 
उछेदड वि [देः] लम्पट, युज्य (दे १, १०४, 
पाश्च) 1 
उद्लोक्य न [दे] १ पोत्तना, भीत कोना 
वगैरह से सफेद करना (प्रौ) ! २वि पोता 
भा (णायां १, १, सम १३७) । 
उद्योक नि [दे | टित, छिन (षड्‌ ) 1 
उद्ोच पु [दे उद्ोच] चन््रातप, चांदनी 
दि १, ६८ घुर १२, १, उप १०७) 1 
उद्छोढड सक [ उद्धेध्रय्‌ ] लोध्र भ्रादि ते 
चिस्षना । उल्लोडिन्ज (आचा २, १३, ९)1 
उल्खोय पु [उल्छोक्र | १ धगासो, चतत (णाया 
१, १, कप्पः मग) ! २ योडी देर, थोडा 
विलम्तर (राज) } 
उल्स्ेय देलौ उल्छोच (सुर ३, ७०. कुमा) । 
उल्खोख श्रक़ [ उत्‌ + लु "] चुखना, लेटना 1 
वक उरछोटते (निद्र १७) । पु शोकाकुल 
खी-रुदन शब्द (चउ० सगरचरिय) 1 
उर्खोल सक [ उद्‌ + लयोखय्‌ ] पोना । 
उन्लोलेद्, सक उल्टोलेत्ता (भ्राचा २, 
१५, ५) 1 
उट्खोख पु [दे] १ शत्रु, दुश्मन (दे १, ९६) । 
२ कोलाहल (षठम १६, ३६) 1 
उल्खोल धँ [उलट] १ भवन्वः “उदे 
भ्रासि एराहिवाण वियडा कटुश्लञोला' (गउड)। 
२ वि उदूमट, उद्धत, तसुएनणविन्भमुल्लोल- 
सागरः (स ६७) । ३ वि उल्मुक, वहुसो 
घडतविहडतसदसुहासायसमगग्ह्लो्े । हियए 
च्चेय समप्पति चचला वीदकावारा' (गञ्ड) 1! 
उल्लछोव (श्रप) देखो उल्लोच (भवि) ! 
उब्दव सक [ वि + ध्मापय्‌ | ठ्डा करना, 
श्राग को ब्ुकाना । उत्हवड (हे ४, ४१६) 1 
उल्हयिय वि [दे, विध्पापित ] कुया हरा, 
शान्त निया हुभरा (षम २, ६६) । 
-उल्दसिअ वि [दे] उदुभट, उद, दि १, 
११६) । 
उल्हा भक [वि + ध्मा] दुक नाना 1 उल्लाह 
(स २८३) । 
उव श्र [उप] निम्न लिखित अर्थो का सूचक 
शरग्यय--१ समीपता, “उवदसियः (पर्ण 
१) 1 २ सदृशा, तुल्यता (उत्त ३) 1 


पाडइअसहमहण्गवो उदेत्ता-उ्वक 


उवएसणया } ल्ली [उपदेशना] उश 

उपदसणा 1 (राजः विसे २५६८३} । 

उधएसिय वि [उपदेशित ] उपदि, श्तामा 
इयशिज्जुत्ति वोच्छ॒उवएसिय गुर्जर" 
(विसे १०८०, सण) 1 

उवओग पु [उपयोग] १ ज्ञान, चैत्य 
(पए्ण १२, खा ४ ४, द ४} । २ ष्या, 
घ्यान, सावधानी, त पुण स्विगेण 
उवभ्रोगजुएण तित्वसद्धाए' (पचा ४)।३ 
प्रयोजन, अवश्यकता (सुपा ६४६) । 

उवओओगि वि [उपयोगिन्‌] उपयुक्त, योगय, 
भ्रयोजनीय, 'पत्ताईए विसुद्धि सादैड गिरटए 
जगुवग्रोगि" (सुपा ६४३, स ५ ) । 

उवग पन [उपाङ्ग] १ द्योद श्रवयव, षु 
भाग, एवमादी सने उवगा भरएएति' (निद्र 
१) 1 २ ग्रन्थ-चिरोष, मूल-गरन्थ के श्र व्रिरेप 
को लेकर उसका विस्तारसे वर्णन वले- 
वाला ग्रन्थ, टीका, 'सगोवगाण सरहस्या 
चउरह वेयाण' (ग्रौप) । ३ शोपपातिरि" 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ = 


३ समस्तपन (राय) । ४ एकवार । ५ भीतर 
(आव ४) 1 

उव न [उद्‌] पानी, जन, शाउवदादइ च 
रहारुवदादइ च' (णाया १,७--पत्र ११७) 1 

उवबअठ वि [उपकण्ठ ] समीप का, श्रासन्न 
(गड) । 

उवद बि [उपदिष्ट] कथित, प्रतिपादित, 
शिक्षित (भष १४ मा, पि १७३) 1 

उबदृण्णं वि [उप वीणे ] येवित (म ३६) । 

उवदय वि [उपचित] १ भागल, पृष्ट (परह्‌ 
१, ४) 1 २ उन्नत (ग्रोप्‌)। 

उबडइय पुल [दे | व्रीद्धिय जीव-विशेष, देखो 
ओवडय (जीव १ 2, परण) । 

उवरइस सक [उप 1 दिद. ] १ उपदेश देना, 
सिखाना । २ प्रतिपादन करना । उव्रइसद 
(पि १८४) । उवदसति (भग) 1 

उथउज सके [ उप + युज्‌ | उपयोग करना । | 
कमम उवउज्जत्ति (विसे ४८०) । सक 
उवडउजिऊण, उव उस्न (पि ५८५, निद १)। ५ 

उवउल् पु [दे] १ उपकार (दे १, १०८) । | सूत वगैरह वाहुर जैन ग्रन्थ (क्ष्म, पः 
२ वि उपकारक (षड्‌ ) 1 १ सूक्त ७०) । 

उवडत्त वि [उपयुक्त १ न्याय्य, वाजवो । ! उवज गर न [उपाञ्जन्‌] पर्ण, मति 
२ सावधान, भपरमत्त (उव, उप ७७३) 1 (परह २, १) 


उवक> देखो उवअट (भवि) । 

उवऊढ वि [उपगूढ] श्रालिद्धित (पाग्र, से | ~ 
१.१४) ध पिदा उपक्ठन (^ समीप (सिरि ११२१) 
ह | |] ए प्प कार ट्‌ 
उवऊद सक [ उप +-गूहू. ] श्रालिङ्गन | स (री) भ (-उपषय। सप 
करना ! उवद (आकृ ७४) । क (१) 

[ उवकप्य सक [उप+क्ट्टु] १ उगमन्यि 
उवञ््ण न [उपगूहन | अलिङ्धन (से ५, । करना । २ करना, 'उवकषयद करेद उपगः 





५ । वा होति एकटा (पंचा) । उवकम्पति 
उवऊि वि [उपगूहत] रालिङ्धित (गा | (श्र १, ११) 1 

न ति उवकप्प पु [उपफल्प्‌] सरु को दी जाने 
उवएटभ ल्ली [दे] शराव परोसने का परा | वालो भिदाः भ्रलपान वनेरह्‌ (पभा) । 

दे १, ११८) 1 


उथफय वि [ उपकरनं ] जिसपर उपकार 
किया सया हो वह, श्रनुगृहीतः ्रएुव्क्य 
राणुर्गहपरायणा" (श्रावं ४) 1 „ 

उथकय वि [दे] सज्जित, रप, ठार 


उवएस पुं [उपदेश] १ शिन्ना, वोच (उव) 1 
२ कथन, प्रतिपादन 1 ३ शन्न, मिद्धात्त 
{आ्राचाः विसे ८६४) । ४ उपदेश्य, जिनके 


विय मे उपदेशा दिया जाय वह्‌ (मं १)। | (३ १, ११९) 
उवएसग वि [उपदेशक ] उपदेश देनेवाला, | उयकर देखो उथयर = उप 4 श्र  उवक-ड 
“हिच्वाए पुव्वसजोग, धिया करिदोवएमगाः | (उवा) ! 


उवकर सक [ अच + ] व्यप्र भा! 
मुका श्महवा पमुख उकुण (भाया १, 
६, ३, ११) 1 


(सूग्र १,९१)1 
उवएसण न [उपदेशन] देवो उवध्स 
(उत्त रन ठा ७, विते २५८३) । 


उदीर--उदाइत्ता 


उदीर स्क [ उद्‌ + ईैरय्‌ | प्रेरणा करना, | 
२ कहना, प्रतिपादन करना । ३ जो कमं 
उदयनश्राप्र न हो उसको प्रयल-विशेष से 
फयोन्ूख करना । उदीरद, उदीरेति (भगः 
प्ति ७८)1 भका उदीरिमु; उदीरेसु 
(मग) । भवि उदीरिस्सति (भग) । वकृ 
उररत (ठ ७), (ुसलवद्वमुदीरतो (उप 
६०४) । कवर, उदौरिजमाण (परण 
०३) । है उदरेत्तए (कष) ! 
उदी देतो उदीरय (पच ५, ५) 1 
उदीर्य न [उदीरण] १ कथन, प्रतिपादन । | 
२प्रेरणा। ३ काल-प्रप्त न होने पर भी 
प्रयल विशेषसे किया जाता कर्मफल का 
अनुभव (कम्म २, १३) 1 
बदीरणग्र } घो [उदीरणा] ऊपर देखो 
उदीरणा | (कम्मं २,१३ १), ज करणे- 
रोकट्िय उदषए दज उदीरणा एसा' (कम्मप 
१४३० १६६) । 
उदीरय वि [उदीरफ़] १ कथक, प्रतिपादक 1 
२ ररक्वतंक, 'एकमेक्क विसयविसखदीरणएसु" 
(१ १,४) ! ३ उदीरणा करलेवाला, काल- 
प्रान होने प्र भी प्रयत विशेषसे कमं 
फन का भ्रनुभव कलेवाला (कम्मपं १५६) 1 
उदिदं देषो उदीरिय (राय ७४) । 
उदीप तरि [उदीरित] १ भरस्व, श्वालियाण 
पाए सोमियाणा उदीरिया केस सद । 
भवति' (राय, जीव ३) । २ कथित, प्रति- 
पदि, धोरे घम्म उदीरिएः (आचा) ! 
९ जनित, त, सदृफासा फरसा उदीरियाः 








(प्ा्ा)। ४ समयश्राप्ठ न होने पर भी 


प्बल-विेप से सोच कर जिसके फल का 
त त्रिया जाय वह्‌ (क्म) (परण २३. 
1) 1 


इदु देषो उड धपः भ्रमि १८९. पि ५७) 1 
उदर देनो घर्‌ (कस) 1 


देटस्ञ 
"स्ट नक [ उदू + रुह्‌. ] ऊपर चढना । 
छद्‌ (पि ११८) 1 


१ देषो उऊखल (पि ६६) । 
द) भन [दे] परिवी-रिला (चाप, १० 
॥ 


उदृलिय रपि दे 
५ भ्रवनत, नौरा 
( षर्‌ )। २ ४. 


| 
। 
| वरईणी श्रत्रया कयाइ्‌ तासि इुबालसरह 
| 
। 
। 


पादञसदमहण्णवो 


उदर देलो उदङ (राच, पि ६६) । 
| उद्‌ न [दे] १ जल-मानुष । २ ककुद, वैल के 


क्षे का कूबड (दे १, १२३) । ३ मत्स्य- 
विशेष । ४ उसके चमं का वना हुश्रा वन्न 
(आचा) । 

उह वि [आद्र] मील, द्र ( षड्‌ )1 

उदअ वि [उद्यत ] उ्यम-क्त (पराक्‌ २१) 1 

उदूदड ) वि [उदण्ड ] १ प्रचएड, उदरत 

उदडग | (कमा, ग्ड) रेषु हाथमे 
दणड को ऊंचा रखकर चलनेवाले तापसो 
की एक जाति (भ्रौपः, निचू १) । 

उदतुर वि [उदन्तुर] १ जिसका द॑ त बाहर 
श्राया हो वह्‌ 1 २ ऊँचा (गउड) 1 

उदम पु [उदम्भ | छन्द का एक भेद (पिग)। 


| उदुदृस पृ [उद्‌ूदश] मधुमक्षिका, मल्ण 


श्रादि छोटा कीट (कप्प) 1 

उदड्ढ पु [उदग्ध] रलनप्रमा नरक-¶ृथिवी 
का एक नरकावास (ठा ६) 1 “मञ्मिम पु 
["मध्यम | रलनघ्नमा पृथिवी का एक नरकावास 
(खा ६) 1 ¶वन्त पु [भवन्ते] देलो पूर्वोक्त 
भ्रं (ठा ६)। ¶वसिहू पु [वशिष्ट] देखो 
पूवत प्रथं (ठा ६) 1 

उदर न [दे ऊध्वैदर] सुभिक्ष, सुकाल 
जह १)1 

उदम पुन देखो उञ्नम = उद्यम (प्रज २१)। 

उद्रि वि [दे] १ उत्वात, उखा हुभ्रा 
(दे १, १००) । २ स्पुटित, विकसित, ्ुडिश्र 
फलिश्र च दलिश्र उहरिपरं' (पाप्र) 1 

उद्रि वि [उद्‌ + ट्त] भषित, उद्धत, 
भ्रभिमानी (रादि) 1 

उदटण न [उदर्न ] विदारण (गउड) । 
उदव सक [ उदू, उप + द्र ] १ उपद्रव 
करना, पीडा करना 1 २ मारना, विनाश 
करना, हिसा करना, "तद ण॒ सा रेवई गाहा- 


सवत्तीण भ्रतर जारित्ता छ सवत्तीभ्रो सत्यप्प- 
प्रेभेण उदवेड, उद्वेइत्ता छ सवत्तीश्रो 
विसप्प्ोगेण उदवेई, उदवेइत्ता ता 
दुबालसएह सवत्तीण॒कोलधरिय एगमेग 
दिरएणफोड एगमेय वय सयमेव पडिवजेद्‌, 
२ त्ता महात्यएण समणोवासएणा सद्धि उरा- 
लाई भोगमोगाडइ भ्रुजमाणो विहर (उवा) । 





१५९ 


भवि, उद्वेहिद (मग १५) । कवकृ उद्‌- 
धिज्ञमाण (सूत्र र, १) क उदह्वेयव्व 
(सून्न २, ३)1 

उदवभ पु [उदु द्रव, उपद्रव] १ उपद्रव 1 
२ विनाश, हिता, श्रारभो उहूवभो' (श्रा ७)। 

उदषदृततु वि [उदूद्रोत्‌, उपद्रोत ] १ उपद्रव 
करनेवाला । २ हसक, विनागकः क्षे हता 
छेत्ता भेत्ता चु पित्ता उद्वृत्ता विलु पित्ता 
भ्रकड करिस्सामि त्ति मन्नमाणे' (श्राचा) । 

उदव प न [उदुद्रवग्र, उपद्रवण ] १ उपद्रव, 
हरकत, “उदहवण पुण जाणमु अ्रहवायविवलियः 
(पिड, भ्रौप) । २ विनाश, हिसा (स ८४, 
प्राचा) । 

उदवण न [अपद्रावण] मृदु को छोडकर सब 
प्रकार का दुख, “उद्व पुश जाणसु 
भरद्वायविवजिय षीड' (पिडमा २५, विड 
६७) । 

उहवणया } ली [उदद्रवणा, उपद्रवणा ] 

उहवणा ऊपर देखो (भगः परह्‌ १,१) 1 

उदवाइअ देखो उड्‌ दवाय, ^समणस्स णं 
मगवभ्नो महावीरस्स णव गणा हुत्था, त०-- 
गोदासे गरो उत्तरवलिस्सहगरो उदेहगरो 
चारणगणो उद्वातित-(इघ्र)-गो विस्सवाति- 
(इभ )-गणे कामदिढत-(भ्र)-गरो भारावगरो 
कोडितगणो' (ठा ६) 


उहविअ वि [उद्द्ुत, उपद्रुत] १ पीडित, 
साद्रा सधट्टश्रा परियाविभ्रा करिलामिश्रा 
उद्विया ठाशाग्रो छण सकामिया (पडि) । 
२ विनाशितः नाऊणा विभगेण॒ नियजिदुसुयस्स 
विलक्षिय, तो सो सकट वो उदहविघ्रो" (सुपा 
४०६) । 

उद्वेतत देखो उदवडततु (आचा) । 

उद्‌ सक [उद्‌ + दा] बनाना, निर्माण 
करना 1 उदाइ (भग) । 

उदा श्रक [अव+ द्रा ] मरना। उदाई, 
उहायाति (मग) 1 स्‌ उद्‌ाइत्ता (जीव 

° ठा १०, भाग) । 

उदाइभा ल [उद्‌ रोती, उपदरोशरी ] उपद्रव 
करनेवाली न्नी, नताएवा उदहादभ्राएु कोड्‌ 
नम्रो गहितो होन्जा' ्रोध १८ भा टी) । 

उद्‌ाइ¶ देलो उद(य = शम्‌ । 

उदाइत्ता देखो उद्‌ = प्रव +दरा । 


१५७४ 


उवगम देवो उवगच्छु 1 सक उवगम्म 
(विमे ३१६६) 1 हे उवगतुं (निचू १६) । 
उवगय वि [उपगत] १ पास भ्राया हुता 
से ९ १६ गा ३२१)! २ ज्ञात, जाना 
हुग्रा (सम ८८, उप पु ५६, सार्धं १४४) 1 
३ युक्त, सहित (राय) । ४ प्राप्त (भग) 1 
५ प्रकषै-प्राप्त (सम्म १)! ६ स्वीकृत, 
श्रज्फप्पवद्धमूला, श्ररणेहि वि उवगया 
किरियां (उवर ५५) । ७ भ्रन्तभूत, भ्न्तगंतः 
भज च भहाक्रप्पसुय, 
जाशि श्र सेसाणि क्सुत्तारि । 
चरणएकरणाणुभ्रोगो त्ति 
कालियत्ये उवगयाणि" 
(विसे १२६५) 1 
उवगय वि [उप्त] जिसपर उपकार किया 
गयाहो वह (स २०१) 
उवगर सक [उप +र] हितं करना । उव- 
गरेमि (स २०९) । 
उवगरण न [उपकरण] १ साधन, सामग्री, 
साधकं वस्तु (श्रोष ६६६} 1 २ बाह्य इच्दिय- 
, विशेष (विसे १९४) । 
उवेगस्यि न [उपचरत ] उपकार (रप्र ४५) 1 
उवगस सक [ उप + कस्‌ † समीप श्राना, 
पासं प्राना । सक उवगसित्ता (सूञ्र १, 
्) । वकर 
'उवगसत कपित्ता, पडिलोर्माहि वर्गुहि 1 
भोगभोगे वियारेरद, महामोह पकुव्वद' 
(सम ५०) 1 
उवगा सक [उप + गै | वणंन कना, श्लाघा 
करना, युणगान करना ! कछ उवगाहल्न- 
माण, उवगिल्लमाण, उवगीयमाण (राय, 
भग ६, ३३ स ६३} 1 
उवगार देखो उवयार्‌ = उपकार ( सुर २, 
४२) 
उवगारग वि [ उपकारकं | उपकार करे 
वाला (स ३२१) 1 


पाडञसदमहण्णपो 


जिसपर उपकार किया ग्याहो वह(स 
६३६ ) । 
उवभिल्लमाण देखो उवगा 1 

उवगिण्ड सकं ॒[ उप + अह. ] १ उपकार 
करना 1 र पृष्टिकरना। ३ ग्रहण करना 1 
उवगिरुहह (पि ५१२) 1 

उवगीय वि [उपगीत] १ ्वाएित, श्लाधित । 
२ न सगीत, मीत्त, गानः चवादयमुवगीय 
नद्रुमवि सुय दिट्ठ चिदुमुत्तिकर' (साधं 
१०४५ ) 1 

उवगीयमाण देखो उवगा । 

उवगूढ बि [उपगूढ] १ श्रालिद्खित (गा 
३५१० स ४४८) । २ न श्रालिगन (राज) । 

उवगूह सक [उप + गह. ] १ भआलिगन 
कृरना 1 २ भप्त रोतिसे रक्षण करना) 
३ रचना करना, वनाना 1 कवक उवगूहि- 
स्जमाण (साया १, १, भौप) 1 

उवगृूहण न [उपगूहन] १ आलिगन 1 २ 
प्रच्छन्न रक्षण । ३ रचना, निर्माण, श्रारहः 
णणरर्णोहि वालयखउवग्ुहणेहि च (तद्‌) । 

उवगृह्धिय वि [उपगूढ | श्रालिगिततत (श्रावम) । 

उवगृद्िय न [उपगूद्ित | गाढ श्रालिगन 
(पव १६६) 1 

उवग्ग न [उपाप्र] १ श्रग्र के समीप।२ 


भ्रापाढ मासः, "एसो चिय कालो पुणरेव 


गण उवेग्गम्मि' (ववे १) 1 


उवग्गह पु [उपग्रह्‌ ] १ पृष्ट, पोप (विसे ' 


१८५०) 1 २ उपक्रार (उप ५९७ टी, 
१५४) 1 ३ ग्रहण 


६६६) 

उवग्गह्‌ ¶ [उपग्रह्‌ ] सामीप्य-सम्बन्ध (धर्मस 
३६३) । 

उवग्गहग वि [उपग्रादक | उपकार-कारक 
कुलक २३) 1 

उवग्गहिभ न [उपगृहीत ] उपकार ( तदु 


उघगारि वि [उपकारिच्‌ ] उपर देखो (सुर | उवग्गदिभ वि [उपगरहित ] १ उपस्यापित 


७, १९७} । 


उवगारिया खी [उपकारिच्छ] प्रासाद भ्रादि | सिर्एहि उवगगदिएहि उवसं (तदु) । ३ उवचरिथ वि [उपचरित] १ अस्ति 


की पीठिका (राय ८१) 1 
उवगिञ न [उपकृत] १ उपकार ।* २ वि 


(पर्ण २३) । २ ब्रालिगनादि चेष्टा, “उवह 


उपरत (स १५६) 1 ४ उपष्टम्मिन (राज) । 
उवग्गहिअ देखो आओवग्गदिय (ण्व) । 


» उत्पादन (ग्रोष २१२ , 
भा) । » उपधि, उपकरण, सावन (गरोव , 


उवगम- उवचसिय 


वर्गा वि [उपग्राहिन्‌] सम्बन्वी, स्च 
रखनेवाला (स ५२) । 
उवग्घाय पु [उपोद्धात] ग्न्य के भार्म 
का वक्तव्य, भूमिका (विसे ९९२) । 
उवधायग वि [उयघातक्र ] विनाशक (धमं. 
सं ५१२) । 
उवघाई वि [उपघातिन्‌] उपधात कलै- 
वाला (भासं ८७, विते २००८)। 
उवघाइय वि [उपधातिक] १ उपपातः 
कारक (विसे २००६) 1 २ हिसा से सम्ब 
रखनेवाला, भप्रोवधादइए (श्रौप) 1 
उवधाय पू [उपघातं] १ पिराघना, भषात 
(ओव ७८८) । २ श्रशुद्ता (ढा ५) 1 ३ 
विनाश (कम्म १, ५४) । ४ उपद्रव (तद्‌)! 
५ दूरे का श्रशुम-चिन्तन (भासं ५१) । 
श्ताम न [ “नामन्‌ | कमं विरेप, निरक् 
उदय से जीव श्रपने दही शरीरके प्डनीम, 
चोरदत, रसरौली श्रादि श्रवयवो से क्लेश 
पाता है वह्‌ कमं (सम ६७) । 
| उवधायण न [ उपातन ] अपर देषो 
| (विसे २२३) । 
| उवचय ध [उपचय] १ इदि (भग ९ ३)। 
२ समूह (पिड २, श्रोष ४०७) । ३ शरोर 
(राव ५) । ४ इद्धिय पर्यापति (परण १५)। 
, उवचयण न [ उपचयन | १ बृढ । २ 
परिपोषण, पुटि (राज) । 
, उवचर्‌ सक [ उप + चर. ] १ सेवा कला। 
२ समीप म धुमनाफिटा। ३ प्रारेप 
कृरना । ४ ममीप मे खाना। ५ उपद्रव 
करना 1 उवचरद, उवचरएु, उवचरामो, 
उक्चरति (दृह १, पि ३४६ ४५५ 
श्राचा) । 
। उवचर सक [ उप ¬+ चर. ]व्यव्हार कला । 
) उवचरति (षिडमा ६) । 
उवचस्य वि [उपचरफ़्‌] १ सेवा के मिष 
से दूसरे के श्रहित करने का मौका दथ 
वाला (सूत्र २, २, २८) ॥ २ धु गात्र 
चर (भ्राचा २,३, १, ५) 1 
उवचस्वि वि [उपचरित] कवित (धम 


२४५) । | 


चेवित, वटुमानिन (स ३०) । २ न उपचा 
हेवा (पचा ६) 1 


1 


उदेहू-उद्धरय 


उदे पु [उदे] भगवान्‌ महावीर का एक 
गए--साधरु समदाय (ठा ६, कप्प) 1 
उदेहजिया ख [उदेदलिका ] बन्पतिःविशेष 
(एन) । 
उदेहिया } चो [दे] उपदेहिका, दौमक, 
देही ) व्रीद्धियं जन्तु विक्षेष (जी १६ 
स ४३५, श्रोष ३२३), उवदेहीद उदी! 
(दे १, ६३) 1 
उदोहग वि [उद्‌ द्रोहक | घातक, हिसक 
(पणं १, ३) । 
उद्भ देषो उड (से ३, ३३ पि ८३, महाः 
हे २, ५६ ३, २) 1 
उद्धअ वि [उद्धत | १ उन्मत्त (से ४, १३ 
पा) । २ गवित, ्रभिमानी (भग ११, 
१९} 1 ३ उलारित (णाया १, १) 1४ 
्रिप्रवलः “उद्धततमधघकार-' (परह १,२) 1 
उद्धभ देखो उ द्ररिअ = उद्धृत, 'पावल्लेण 
उवेल्व व॒ उद्यपयधारणा उ उद्धारो (वव 
१०) 
इद्धअ वि [दे] शन्त, ठडा ( षड्‌ ) 1 
उद्वत देवो उद्धा । 
उद्धस् सकं [ उत्‌ + वृष्‌ ] १ मारना 1 २ 
भाक करना, गाली देना 1 उदधसेद (भग 
१५) । उदेति (णाया १, १९) 1 
इदस सक [ उदू + ध्वस्‌ ] विनाश करना 
स इद्धेसिऊण (स ३६२) 1 
उदसण न [उदधपेण्‌ ] १ ्राक्ोश, नि्तसंन ! 
२ वय, हिरा (राज) 1 
ऽसणा त्री [उद्धपेणा] ऊपर देब (श्रो 
३८ भ), “उच्चावयाहि उददपर्णाहि उदसेति, 
(णाया १, १६) । 
इद्धासय पि [रदधपित] भ्राङगष्ट, जिसपर 
भ्राक्ोश त्रिया गया हो वह (निद्र ४) । 
इन्व बि [दे] बिरवादित, श्रप्रमाणित 
दे १, ११४)1 
उद्धनयुतरिज वि [देः] मज्जित, 
१ ०११६) 1 
उद्धन्द्वसमि 
१ ११४। 


[अ देर उद्र 1 


# 1 


तेयार (दे 


[द्‌] निषि, भरतिपिद (३ 


* & > प्र [उद्‌ वृत्त] उठ 
ड क उठाकर रखा 
(पमं \)1 हमा 


२२ 












पादअसदमहण्णवो 
उद्धण वि [दे] उदढत, ्रविनीत ( षड्‌ ) । 


उद्धत्थ वि [दे] विगप्रलव्य, वल्चित (दे १, 


६६) 1 


उद्धदे्टिय न [ओध्वेदेदिक] भ्रग्न-सस्कार 


भ्रादि भ्रन्दयेष्टि रिग (स १०६) 1 
उद्धम सक [उद्‌ू+ हन्‌ | १ श्ख वगैरह 
फूंकला, वायु भरना 1 २ ऊंचा फेंकना, 
उडाना । कवकृ उद्धम्मताण सलाण सिगाण 
सखियाण खरमृहीए' (राय), "पायालसहस्स- 
वायवसवेगसलिलउद्धम्ममाग्रदगरयरयधकार्‌ 
(रयणागरसागर)' (परह १, ३° श्रौप) 1 
उद्धर सक [उद्‌ + ह्य] १ फंसे हृएको 
निकालना, ऊपर उठाना । २ उन्मूलन करना] 
३ दूर करना 1 ४ सीचना । ५ जीण मन्दिर 
वगैरह का परिष्कार-सस्कार करना । ६ 
किसी ग्रथया लेखके श्रश-विरष को दूभरी 
पुस्तक या लेख मे श्रविकल नकल करना । 
भवि उद्धरिस्सई (स ५६६) 1 वक पदनगर 
पदगाम पाय जिणमदिराइ्‌ पुयतो, जिन्नाद्‌ 
उद्धरतो' (सुपा २२४) › 
जयद्र घरगद्धरतो भरणीसारियमुहग्गचलरोण ! 
रियदेहेए करेण व पचगुलिणा महाकुम्मो † 
(गउड) । 
सकृ उद्धरिड, उद्धरिऊण, इद्धरित्ता, 
उद्धरित्तु उद्धटुटु (पचा १६ प्रारू) 
(त लय सव्वसो चित्ता, उद्धरित्ता समूलया 
उत्त २३० पचा १६), "वाहू उद्व द कक्ल- 
मगुष्वजे' (सूग्र १, ८)» पतसे पाटो उद्धट्‌टु 
पाद रीइज्जा' (आचा २, ३, १, ४) । 
उद्धर (्रप) देखो उद्धुर (भवि) 1 
उद्धरण न [उद्धरण] १ उपर उठाना! २ 
पसे हुए को निकालना (गचड)ः ्दीणुडधस्णम्मि 
घण न पञत्त (विवे १३५) 1 ३ उन्मूलन । 
४ भ्रपनयन (सूर १, ४, ६) । 
उद्धरण वि [दे ] उच्छ, कठा द १, १६६) 
उद्धरिअ वि [उद्‌ धृत] १ उत्पाटित, उरस्क, 
"हक्युत्त उन्दरुढ उक्लित्त-उप्पाडिग्राद उद्रि" 
(पान्न)! २ किसो ग्रन्यया लेखके श्र 
विप को दमरे पुस्तक या लेख मे श्रविकल 
नकल कर देनाः 
एसो जीववियारो, सखेरूदण जाएणा-हेउ । 
सखित्तो उद्रि, रदाभ्रो सुय-समुदाभरोः 
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(जी ५१} जेण उद्धसिया विजा, भ्रागासगमा 
महापरिख्णाभ्रो' (भावम) 1 ३३ श्र, खीचा 
हुमा । ४ निष्कासित, बाहर निकाला हुश्रा, 
“उदढरियसव्वसल्ल -' (पचा १६) 1 ५ जीं 
वस्तु का परिष्कार करनाः “जिणमदिर न 
उद्धरिग्र (विवे १३३) । 

उद्धरिअ वि [दे] श्रदित, विनाशितं (षड्‌ ) । 

उद्धर ५ [द्‌] दोनो तरफ़ कौ श्रपरवृत्ति (षड्‌ ) 

उद्धर पु [उद्धव] ऊधो, श्रीकृष्ण का चाचा, 
मित्र श्रौर भक्तं (रविम ४६) । 

उद्धव वि [दे] उत्किप्त, फेका हुमा (दे १, 
१०६) 1 

उद्धविअ वि [दे] श्रित, पूजित (दे १, 
(4 ०७) 1 

उद्धा | सक [ उद्‌ + धाव्‌ | १ दौडना, 

उद्धाअ । वेगसे जाना २ ॐच जाना। 
उद्वाह (पि १६५) । वकृ उद्धत, उद्धाअत, 
उद्धायमाण (क्प्पः से ६, ६६, १३, ६१; 
भ्रौप) 1 

उद्धाअ श्रक [ ऊर््वाय्‌ ] ऊंचा होना । वक 
उद्धाअमाण (ते १३, ६१) । 

उद्वा वि [उद्भाव] उडढावित, ऊँचा गया 
हृभराः 'चिर्एकडए वहतं उद्धाप्ररिग्रत्तगरुड- 
मगिगघ्रसिहरे' (से ६, ३९) । 

उद्धाअपु [दे] १ विषमोन्नत प्रदेश! २ 
सभ्रुहु। ३ वि थका हुभ्रा, श्रान्त (दे १,. 
१२४) 1 

उद्धाईभ ति [उद्धावित्‌] १ फेला हृ, 
विस्तीणं, प्रछत (से ३, ५२) 1 २ऊ्चा 
दौड हुत्रा (से २, २२) । 

उद्धार पु [उद्धार] १ त्राण, रक्षण (कमा) । 
२कऋणदेना, उवार देना (सुपा ५६७. श्रा 
१४१। ३ भ्रपह्रण (्रणु) । ४ श्रपवाद्‌ 
(राज) । ५ धारणा, पडे हृए पाठ को नहो 
भूलना, भावल्लेए उवेच च व उद्धयपयधारणा 
उ उद्धारो (बव १०)! "्पिभोवम न 
[ "पल्योपम †] समय का एक परिमाण 
अरु) । ` समय पु ["समयः] समय-विकेप 
(रण) ॥ सागरोवम न [सागरो] 
समय का एक दीघं परिमाण (भरु) । 


उद्धस्य वि [उद्धारक] उदारः 
२)1 | कारक (कुप 
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पाईअसदमहण्णयो उवेणय-उवहविय 


"~ ~~~ ~~ ~ ~ ------ ~न 


उबेणय पु [ उपनय | यज्ञोपवीत सस्कार, | उवणी सक [उप + नी] १ समीप मे लाना, | उवदस सकर [उप + दृशैय्‌ ] दिदताना, 


उपहार, मेँट (राय १२७} । 
उवणयण न [उपनयन्‌] १ उपसहार (वव 
१) । २ उपस्थापनं (पिंड ४४१) । 
उवणयण न [उपनयन्‌ ] उपवीत-तस्कार, 
यज्ञ-सूत्र धारणा सस्कार (परह १, २) । 
उथणिञ देखो उवणीय (से ४, ५५) । 
उवणिकिखित्त ति [उपनिचिप्त] व्यवस्यापित 
भ्राचा २)। 
उवणिक्खेच पुं [उपनित्तेप ] धरोहर, रक्ष 
के लिए दूसरे के पास रखा धन (चव ४) 1 
उवणिरगम परु [उपनिगैम ] १ हार, दखाजा 
(से १२, ६५८) । २ उपवन, बगीचा (गडड) । 
उवणिरगयर नि [उपनिर्गत | समीप मे निकला 
हरा (रौप) । 
उवणिजत देखो उवणी । 
उबणिमतत सक [ ऽपि + मन्त्रय ] निम- 
श्वर देना । भवि, उवखिमर्तिहिति (भ्रौप) ! 
सकृ उनणिमत्तिङण (स २०) 1 
उवगिमत्तण न [उपनिमन््रण] निमन्वरण 
(मग ८,६) } 
उवणिवाय प [उपनिपात] सम्बन्ध (घम 
४५८) 1 
उवणिविद्रु वि [उपनिविष्ट ] समोप-स्थित 
(सय) । ‡ 
उवणिसथा क्ली [ उपनिषत्‌ ] वेदान्त शान्न, 
वेदा्त-दहस्य, त्रहम-विना (ग्रच्ड ८) । 
उथणिद्ा छी [उपनिधा] मागं, मार्गंणा 
(पच्च) 
उवणिदहि पसी { उपनिधि ] १ समोप मे 
भ्रानीत्त, धरोहर (छ ९)1 २ विरचना, निर्माण 
(रण) 
उवणिदि पुखी [उपनिधि] उपस्थापन, श्रमा- 
नत (भणु ५२) 1 
उवणिषिम वि [आओपनिधिक] १ उपनिषि- 
सम्बन्धी। श्जा खली [की] क्रम-विशेप 
रु ५२) । 
उ्वणिदिय वि [उपनिहित] १ समीपमे 
स्थापित । २ श्रसन्न-म्थित (सूत्र २, २)। 
भ्य पु [शक्‌] नियम विशेष को धारण कले- 
याला मिक्चु (सूत्र २, २)। 


~ += => ~~ 


उपस्थित करना ! २ भर्परा करना ।  इकटुा 
करना । उवणेति (उवा); उवणेमो । भवि 
उवणेदिद (पि ४५५० ४७४, ५२१) 1 
कवक उवणिज्ञत (से ११, ५३) । सकृ 
शे भिक्खुएो उवशेत्ता श्ररेगे (सूर २, 
| ६, १। 
| उवी न [उपनीत] उपनयन (अग 
२१७) । श्वयण न [वचन] प्रशसा-वचन 
( भ्राचा २,४,१, १) 1 
उवणौय वि [उपनीत] १ समीप मे लाया 
हमा (पान्न महा) ) २ श्रित, उपटौक्रित 
(रौप) ! ३ उपनययुक्त, उपहत (विसे ९९९ 
टी, भगु) 1 ४ प्रशस्त, श्लापित (आचा 
२)। “चस्य पु [्वरफ़] श्रमिग्रह विशेष 
को धारणा करनेवाला साधु (शरौप) । 
उबण्णस्थ वि [ उपन्यस्त | उपन्यस्त, उप- 
डौकितः श्रन्विणीए उवरणत्य विवि पाण- । 
भोग्रण । भुनमाण विवलिजाः (दस ५, | 
३९)1 
उवण्णास पु [उपन्यास | १ वाक्योपक्रम, । 
प्रस्तावना (खा ४) । २ दृ्टन्त विशेष (दस 
१) 1 ३ रना (श्रमि &८) । ४ छल प्रयोग 
अयौ २२)। 


वत्तलाचा । उवदसद (कप्य, महा) 1 उवदसेमि 
(विपा १, १) । भवि, उवदस्ि्यामि 
(महा) । वङ़ उवद्सेमाण (उवा) ! कव 
उवदसिञ्ञमाण (साया १, १३) 1 स 
उवदसिय (प्राचा २) ) 

उवदस पु [उपदश] १ रोग विशेष, गी, 
सुजाक । २ प्रवलेह्‌, चाटना (चाः ६} 1 

उवद्सण न [उपदृदोन्‌] दिललाना (सए) । 
“कूड ¶ [ कूट ] नीलवत नामक प्रवत का 
एक शिखर (ठा २, ३) । 

| उवदेसिय वि [उपद्श्त] दिषलाया हमा 
(घुपा ३११) ¦ 

उवदसिर चि [[ उपद्गिन्‌ ] दिलानेवासा 

1 

उवदसेत्तु वि [उपदशंयिकृः] दिलतानेवाता 
(पि ३६०) । 

उवदव पु [उपद्रष ] अघम, वलेडा (महा) । 

उवदा शी [उपदा] ट, उपहार (रंगा)। 

उवदाई ली [उदकंदायिरा] पनी देनवासी" 
पाउवदादइ च रुहारोवदाई च वाहिरपए- 

| कार छन्त (णाया १, ७)। 

¦ इवदाण न [उपदान] मेद, नवराना (भि) 

। उवदिस सक [ ऽप ~+ दिद [ उपदे देना । 





उवततङ न [उपतल | हस्त-तल की चारो नोर 
का पाश्वेमाग (निद्र १) 1 | उवदिसंह (कष्य) 1 
उवताव पुं [उपताप] सन्ताप, पीडा (घ्र ¦ ५६ ॥ [दे] दीपान्तर, भरन द्वीप (द ¢ 
| 9 


१, ३) । (^ + र 
उवताविय नि [उपतापितः] १ परोडित । २ ! अवसम वि [उपदेशकः] व्यादयाता ( 
तप्ठ किया हुमा, गरम किया हरा (सुर २, । उवटेखणया देलो ऽवएसणथा (व ९ 
२२९. चण) 1 १६)1 0 
उवत्त वि [उपात्त] गृहीत (उम २६, ४६, । उवलेखि वि [उपदे] उपदेशक ( 
घुर १४, १९०) । ४)। ॥ | 
। उवदेदी ली [उपदेदिका)] शुर बन 
¡ दीमक (दे १,९३) 1 
उवद्य सक [उप +दर्‌, ] उपद्र 
ऊथम मचाना । भवि उवदृदवित्ई (५. । 
। उवदव देखो उवदव (ल ५}1 । 
। उवदवण न [उपद्रपण्‌] उपद्रव करन 
मर्गे करना (धमं ३) 1 
उवदविय वि [उपद्र पीटिठ, 
| किया हरा (श्राव ४ दिवे ७६) 1 


उवत्थ वि [उपस्तृत ] अपरउपर श्राच्छा- 
दिते (भग) 1 

उवत्थाण देखो उवद्ाण (दसनि ४, ५५) । 

उवत्थाणा देवो उवद्भाणा (पि २४१) । 

उवत्थ देवो उवद्धिय (सम १७) । 

उवस्थुं सक [उप + स्तु | स्युति कसना, रनाधा | 
करना 1 उवल्युए॒ति (पि ४६४) } उवन्धरुबदि ¦ 
(शौ) (उत्तर २२)। 


श 


उप्यद्भ--उप्पाएत्तए 


उप्पद्म वि [उत्पतित] ऊँचा गया हा, | 
उढा हा, शिबि य ्रागासे उम्पदएं (उवाः 
सुर्‌ ३, ६६) । २ उक्षत, ऊॐचा माचा) 1 
३ उदभूत, उलन्न (उत्त २) । ४ न उततन, 
उडना (रौप) 1 

उप्पद वि [उटपाटित] उत्थापित, उठाया | 
हूमा, 'खुडिउपय्खप्रणाल दद्टूए पिम व 


सिदिलवलग्र एर्लिणि' (से १, ३०) 1 | 


उतपदभव्व 
उप्पदृूद 

उप्पफ वि [दे] १ वह, श्रतयन्त । २ पु पद्ध, 
कौचड, कौदो । ३ उस्चति (दे १, १३०) । 


४ समूह्‌, राशि दि १, १३०. पात्रः गडउड) 
सं ४३७) । 


| देखो उप्पय = उत्‌ + पत्‌ 1 


चप [द] ह, रच | 


+एवपत्लव विसरणा, पदिभ्रा 
पेच्छति चूञ्रसखस्स । 
कामस्स लेहिप्पगरादश्र 
हत्यभल्ल व 1" (गा ५८५) 1 

उप्पज्न भ्रकं [उत्‌ + दू] उदपन्च होना 1 
उमजति (कण) 1 वकृ उप्पजत, उप्पस्न- 
माण तते ८, ५५ सम्म १३४, भगः विसे 
३३२२) । 

उप्पड सकं [ उत्‌ + पत्‌ ] उडना, ऊँचा 
जाना, कूदना (प्रामा) 1 

उपड पु [उत्पट्‌ | ब्रीन्द्िय जन्तु-विशेष, शुद्र 
कीट-विरेष (राज) 1 

उप्पडिअ देषो उप्पू (नाट) 1 


पाडइसदमदण्णवो । 


विना शाजनाम्यासादि क हौ होनेवाली बृद्धि, 
स्वामाविक मति (ठा ४, ४, णाया १, १) 1 


उप्पन्न देखो उप्पण्ण (उवा, सुर २, १६०) । 
उप्पय सक [ उत्‌ + पतत्‌ | उडना, कृदना 1 
उष्पयड (महा) । वकृ उप्पय॑त, उप्पयमाण 


(उप १४९ ट, णाया १,१६) 1 सक उप्य- 
इन्ता (भप) । क उप्पदअव्व (से ६.७८) 1 
रेक उप्पइड (सुर ६, २२२) । 


उप्पय देखो उप्यव । वकृ उप्पअत (से ५, 


१५६) । 

उप्पय पु [उत्पात] १ उततन, ऊंचे जाना, 
कूदना, उदयन । २ उत्पत्ति, श्रवहटिए्‌ चले 
मदपडिवाखप्पयाई य (विते ५७७) 1 “निनय 
पु [निपात] १ ऊंचा-नीचा होनाः 
शवरपवणुद्धुयसायरतरपवेगेहि हीरए नावा 1 
गुसकुह्लोलवसुद्टियनंगरनियरेण धरियावि 11 
श्ररवरयतरर्गोहि उष्ययनिवय कुएतिया वहद' 
(सुर १३, १९७) 1 २ नाव्व-विधि का एक 
प्रकार (जीव ३) । 

उप्पयण न [उरपतन्‌] ऊँचा जाना उडूयन 
(खा १० से ६ २४) 1 

उप्पयण न [उरप्टवन ] नल को लांधना, 
तैरा (से ५, ६०) 1 

उप्पयणी घजी [उतपतनी ] विद्या-विशेष (सूम्र 
२, २, २७) । 

उप्परि (अरप) देखो उवरि (हे ४, ३३४१ 
पिग)। 

उप्परिवाडि, “डी ची [उत्परिपाटि, शटी] 
उलटा क्रम, विपर्यसिं, विपयंयः “उप्परिवाडी- 


उप्पण सक [ उत्‌ + पू ] चान्य वगैरह को | वहे चाउम्मासा भवे लहृगां (गच्छ १) । 
प्रादि से साफ सुयरा करना । कमे शाली | उप्प्रोप्यर श्र [उपयुपरि ] उमरऊपर (ख 


बही जवा य चुग्वतु मलिज्जतु उणणिञ्जतु 
यं (परह १, २) । 
उप्पणण न [[उत्पबन्‌] सूप भरादि से घाल्य 
चाष्ट को माफ-सुयरा करना (दे १, १०३) 1 
इप्पण्ण पि [ उत्पन्न ] उतपन्न, सजात, उद्भूत 
(मग नाट) । 
उपपत्त बि [दे] १९ गलित। २ विरक्त 
(ष्ट) 


० बि [इत्पत्ति] सन्ति, ्रदुमीव 
उव ॥ 


१४०) 1 

उप्पर न [उर्पर्‌] १ कमल, पद्म (णाया १, 
१ भगः) 1 २ विमान-विशेषः (सम ३८) 1 
३ सख्या-विशेष, “उप्पलग' को चौरासी लाख 
से गुणने पर जो सख्या लग्च हो वह॒ (ठा 
४) 1 ४ सुगन्धि द्रघ्य-विशेष, परगप्पलगधिएु 
(ज ३) ॥ ५ पु, परितराजक्-विशेप (आच्‌ 
१} 1 ६ द्रीप-विशेष 1 ७ समुद्र विशेष (पएण 
१५) 1 श्वेटग प [टृन्तक्र] श्राजीविक 
मत का एकं साधु-समाज (भ्रौप) 1 


उष्पत्तिग क्तो [ओत्पत्तिगी] दधि-विरेष, | उप्परग न [उत्पलङ्क ] सख्या-विरेष, हयं 


१६२ 


को चौरासी लाख से गणने पर भो संख्या 
लन्ध हो वह्‌ (ठा २, ४) 

उष्पखा खी [उत्पला] १ एक इ्राणी, काल 
नामक पिशाचेन कौ एक श्रग्र-महिषौ (ग 
४,१)1 २ इसनामका श्ञाताघम॑कथा' का 
एक श्रव्ययन (णाया २, १) 1 ३ स्वनाम 
ख्यात एक श्राविका (भग १२, १)। ४ एक 
पुष्करिणी (जीव ३} 1 

उप्पङिणी ल्ली [उत्पलिनी ] कमलिनी, कमल 
का गाद्या पौधा (परण १) 1 

प्प वि [ दे | अध्यासितः, श्रारूढ ( पड्‌ ) 1 

उप्पव सक [उत्‌ + प्लु] १ लाघना, पार 
करना, तैरना1 २ ऊँचा जाना, उडना । वकृ. 
उप्पवत, उप्पवमाण (से ५,६१, ८०८६) । 

उप्पवइय वि [उसपरत्रजित | लिसने दीक्षा 
छोडदी हो वह्‌, साधु होकर फिर गृहस्थ 
बना हुशरा (स ४८५) । 

उप्पह पु [उत्पथ] उन्मागं, कुमागं, "पथाड 
उप्पह नेति! (निचू ३, से ४, २६० रहेका 
२५६) 1 “जाइ वि [यायिन्‌] उलटे रास्ते 
जानेवाला, विपथ-गामी (खा ४, ३) । 

उप्पा खी देवो उप्पांय = उत्पाद (ल १-- 
पत्र १६ ठा ५, इ पत्र २४६) । 

उप्पाई वि [ उत्पादिन्‌ ] उसन्न होनेवाला 
(विसे २८१९) 1 

उप्पाइृत्ता देखो उप्पाय = उत्‌ + पादय्‌ । 

उप्पाङृत्तु वि [उत्पादयिदूः] उत्पादक, उन्न 
करनेवाला (ठा ७) 1 

उपपादय न [आओौतपातिक] भक्ष श्रादि 
उत्पातो का सूचक शान्न (सुप्र १, १२, ९) 1 

उप्पाङ्य वि [उत्पादित] उन्न किया हुता, 
“उप्पाइयाविच्छिएरकोऽहलते' (राय) । 

उप्पाइय वि [ओतपातिक] १ श्रस्वाभाविक, 
छृत्निमः “उप्पादयपन्वय व चकमतः। २ श्राक- 
स्मिक, अकस्मात्‌ होनेवाला, “उप्पाद्या वाहः 
(रान)! ३न श्रनिष्ट-सुचक श्राकस्मिक उपद्रव, 
उत्मात, मो भो नावियपुरिखा सकन्धारा सपु- 
जगा होह्‌ । दीसइ कयतवमण॒ न सीममुषमाइयं 
जेण (सुर्‌ १३, १८९) 

उप्पाएड 

उप्पात 


देवो उप्पाय = उत्‌ + 
उप्पाएत्तए | स 


१.३ 


= 


उदयाय {1 (पकिव खातर अग्न 
याया (चन्द त् म) 1 

"व्ययारि {7 [ उपकारि 1] यागम (म 
३९, {वि १३, {7 ७६)। 

वास्मि {र [सीपवास्ि] तपे 
श्रय पक्ता (धार ३९) । 

उपरि (स्पत्मि] १ प्प प्न प, 
जा दमु सपव पिर [किमि भवद्‌ 

११ ग्य प्रदात 


भ्यप्ाष्नाी २ 
सृ प पार्‌ प्म (षद } 1 र्भय 
पफ षा दरमदव त्व द्ल जिप 
भाम्‌ मतीत दाद द कोक सतण्ण 
{यदम दपनि प्रद्रासे श्न १1१ 

उपर ष्य [परनि] {त्सति तिक 
>१७३ ०५८०, फा +) 

द्यस्य मद [प~ सप यता) 
पम उकार (द) (मद र)1 

दवर्ग स्ता पलस्य, उप्णर्पदत फन 
भदः निष्दद्म पएवग्नसद्म [दि म 
पसन्पवहिमै' (मय) । 

उयरतत  [उषत्त] रुर गगवुर, 
श्रुमणणोयग्ना (गुरा २५६1 २ ग्म 
पनित (भाप) । ३ ष्णात (ग <७2}1 
उवरम शा [ ठपनरप्‌ ]} पिक ल, 
विरला, शमो उपस्तृ ण्याप्रो भगुरन- 
यरमागणसो' (मर) । 
ठयरम प [परम] १ पपृति, परियम, 
(स्पपर ९३) 1२ करा (निने ६२)। 
उयरय पि [उपरत] १ तिर, निपर (षाया, 
मुपा ५०८) 1 २ मृत (ग १०८) । 
उयरय रैसयो चरण, “उयग्यगया दारे पिहिर्ण 
पमि भरृणएपुणती चिदु (महा) । 
उच (परप) देषो उनत्यरिय [द] (विग) । 


उवराग } पुं [उपराग] सूयं माचनरना 
उपय { ग्रह, रद्धग्ररणए (परः) १, २, 


से ३, ३६, गरड) । 
उयराय पुं [उपराच्र ] दिन, (राभोवराय श्रम- 
हिने शरन्नगिताय एगया भुजे" (श्राचा) । 
उपरि प्र [उपरि] ऊपर, कर्य (उव) । भासा 
प्री [माषा] यऽ के बोलने कै भनन्तर दी 
विशेष योलना (पडि) 1 “स, मग, "सय, 


१ 
॥ 


| 
| 


पारमदमदण्णयो 


ष तन] ~ करस {न्व (मनं 
५४, भदा ४, प ९० १६६. प४ १२, 
स्ट} *स {7 ["निपुग] जप्मी 
प्रि (मु २६९) 

श्रि प्य २१११} 

दाम ररल्ि पमि १८१1 

ट्क्ष पत [ च्पम्म्पू ] १ पश्वा 
कश्ा3 २ दन्य लूना 3 प्रिर 
तका मात प्रा क्‌ तज द -ग्मितनद, 
{% + २ ६१ { 

॥ 410 1110111, 
देदेतार कर्न पको तिका 
णय पर प, पदकार निपातः 
(गप ०४ एप मष, द्द 
त करे साथ, क्यो कदर सण 
111, ;..1 

[सृप्र ?,५)1 

टरम मि [षन्द] {गा 4 रप्रणि्दि 

दा, न दास्-यलप्पामकदपणम वमप 
(ग २८ न्वध ३८४)॥ 

मोद स्य [ उपन्रोतय्‌ ] पन 
ताड उवसोःणीय (गन १, ८०) 1 

यसे च [-उपरोन] ? परा, याभा 
(णि १२१६ म २१६) भृषोतेटफेष्‌ 
{पा ८) । २ टवा, प्रतिरन्प (दः १, 
ग 9५१६ पद, नमग प्रादि ता रैप दा 
पेद, 'उरोह्मपा मौर मसर बरगन्म 
पारो" (वृर ३) । ५४ पिविन्य, पद्रः 
(न ~) 

उथरोपिभि ति [उपरोधिन] नित उपतेष 
निप निपा गवालव (बुप्र १३९ 
०६) 1 

उपररोदि 7 [उपरोधिनः] उपोप फरो- 
याता (श्राप ८1 

उयट पं [उप] १ पापए, प्यर्‌ (प्रग 
१७५) 1 २ टकौ यर णो संसत फले- 
याला पापाण-विरेष (पर्ण १) । 


उवटम्यण पु [उपटम्यन] सांव (पाड) | 


याला एः प्रषठार फा रौप (प्रनु) । 


उयरम सनः [उप + छम्‌] १ प्रप्त फएना । 
२ जालना । २ उतताहना देना † फर्म 


टथयास्य-उयलदरषु 


दपिम्नद (ति ५८)) मह्‌ उपमेन 
(गाया १, १८१। 

दयनभ पु [परम] १ नान्‌, प्रमि (परा 
६) 1 २ कन (मु ६५१) 1 ३ सवान, 
बरतें (ऋ ६.८ री) । 

दपेदभ दर्णा यादम र दपणः चख 
मिव निमा मा(िपपद्‌ ए पत 
{श्नि १, ०.}। 

पलभणं 1 [दषन्दरम्भन] प्रति (गदि 
२१०) 1 

दयर्भगा द्वौ [ज्पतस्मना] प्व 
व्य मयाः परी नेतन्णारि दग्ट्णदि 
ठास म प्भनाएा पग्समासाद 
उपा ए परयम्नं एषम पिपि 
ह्म १, ६८) 

ग्रस्य मम [ उष + सुकनय्‌ ] जगन 
दहिनात । -वनत्र (ह) । ४ 
उयरप्तेउप् (भर) । क उपरन्वि१ 
(ग ५१) 

उपदकय 9 [पर्न] भाग, सपर भासः 
लिमा पुपतषयौ यकारं गक 
(णप्र ३२६) 

उपरफयण न [-उपरप्नण] १ पिव 
(मूपा ६१} । २ श्यावो ए 
(गा १०} । 

उयटविखिअ पि [-ग्परक्तित] १ पहिवाव 
पा, परिनि (धा १२) । 

उव वि [उपलग्न] लमा इषा, नण 
'भडमिरिप्तोदपःयनलर्िदुनिनयवितत (मः 
मपि) । 

उचलद्ध चि [उपटर्च्ध] १ प्राप्त! २ विता 
श्न सन्य उयलदध, जई प्रपा भिमो 
उवस्मेणए (अयः णाया १, १३, १४} 1३ 

। उमातन्ध, जिसको उलाहूना दिया गा हो वहं 
¦ (उप जरत टी) 


, उवरद्धि ए [उपटन्धि] १ प्रपत, ल । 


। २ ज्ञान (विसे २०६) 1 ५६ 

¡ उलद्धिय देखो उवलद्धः “ + 
भक्समुयलदिम, ता तुम॒ भसि + 
१६) । 


उषरुदघु वि [उपलब्ध] पहर करबच 
जानेवाला (विते ९२) 1 


उप्पुअ-उन्ििविर 
इप्युअ वि [उरप्लुत] उच्छलित, कूदा हमर 
(से ६, ४८, प्रह १, ३) । 
रप्पुसि देवो उप्पुसिअ (ज्ञे ६, ८५) । 
इपपण वि [उत] सूप से साफ-सुथरा 
क्या हुता (पाम) 1 
उपुण्ण तरि [ उदपू्णं ] पूं, व्याप्त (ख 
२४) । 
उषपुलदभ वि [उपुखुकित] रोमान्चित 
(भ २८१) 1 
उष्पुसि वि [उप्मोञ्छित] वुप्त, प्रोन्छित 
(से ६, ८५ गउड) 1 
उप्पू प [ उर ] १ प्रद्र्यं ( परह १, 
३) 1 २ प्रृषट्वाह्‌ (्रौप) । 
उप्यक्य (भ्रम) देखो उविक्ख ।! उपेक्व 
(पिग) 1 
षपेक् सक [ उप्र + ईष ] सभावना 
कर्ता, कत्यना करना । उम्येक्ामि (स 
१८७) । उष्लेमि (स ६४६) । 
उप्मक्सा ब [उत्ता | १ श्रलकार-विशेष 
२ निता, सभावना (गा ३३६) 1 
उप्पक्एिभ बि [उसपर्नित] सभावित, 
विकलित (दे १, १०६) । 
उप्पेय न [दि] श्रम्यग, तैलादि की मालिश, 
पृष्व च मगना उष्य जद करद गिहियाए' 
(वव ६)। 
उष्प् सक [_ उदू + नमय्‌ ] ऊँचा करना, 
१ वरना 1 उप्येलइ (हे ४, ३६) 
उपपि वि [उन्नमित] ऊँचा किया ह्र, 
प कवा (मा) 1 


५ १ [उन्नमन] ज॑चा करा (षडम ण, 
२७२) । 


५५ 


२ 
१ 


४ १ [उत्प] त्रास, भय, उर (से १०, 
६१) । 


अपहृ प्रि [न] उद्‌मट, श्राडम्बरवाला 
१ १, ११६० पग्र, स ४४६) । 
दग्र पुप्फे (गा ६३६)। 
५8 ना [उत्‌ + फण्‌ ] दछंटना, पवन 
न्व प्रादि बा दिनवा दूर करना । 
ह ति शू उर््फणिसु, भवि रणफ- 
न्‌ (राना, १, ६, ८} 1 
दाति [द] नल, श्रम्विर (देष, 


९०८) ॥ 


पाईभसदमहण्णवो 


उप्फाक पं [दे] ल, दजन (दे १, ६०, 
पग्र)! 

उप्फार सक [ उत्‌ + पाटय्‌ | १ उठाना 1 
२ उलाडना । उप्फाेद (ह २, १७४) । 
उप्फार सक [ कथ्‌ ] कहना, बोलना 1 
उप्फालेद्‌ (हे २, १७४) 1 

उप्फाठ वि [कथक] कहनेवाला, सूचक 
(स ६४४) । 

उप्फाङ्िि वि [कथित] १ कथित। २ 

| सूचित (पार, उप ७२न टी, स॒ ४७८)। 

| उप्फिड श्रक [ उत्‌ +स्फिट्‌ ] कुरित 

। होना, भ्रसमयं होना । उष्फि, उपमः 

*एमादविगप्पर्णोहि वाहिज्जमाणो उप्फि(ण्फे)- 
डद परसु' (महा) । 
उप्फिड श्रक [ उन्‌ + स्फिट्‌ ] महक की 
तरह कूदना, उडना । उष्फिडडइ (उत्त २७, 
५.) 1 वक्र उप्फिडत (पव २)। 
उप्फिडण न [उत्स्फेटन] कूरिठित होना 
(स ६६८) । 

, उप्फिडिय वि [उत्स्फटित ] १ कुरित । 
२ चाहर निकला हूम्रा, कत्यई नक्कुक्क- 
स्ियसषिप्पिपद्ष्फिडियमोत्तियाइन्नो' (सुर १३, 
२१३) । 

उप्फुकिआा ची [दे] घोविन, क्पडा घोने- 
वाली (दे १, ११४) 1 

उप्पुंडिअ वि [दे] श्रासवृत, वि्लाया हमा 
दे १, ११३) 1 

' उप्छुण्ण वि [दे] प्रपणं, भरा ह्र, 
व्याप्त (दे १ ६२ सुर १, २३३, ३, 
२१५) । 

उप्फु्न वि [दे] खट, छत्रा हभ (प्व 
१५८ टी) 1 

उप्छु् वि [उच्छु ] विकसित (पान्न, से 
६, ६६) 1 

उप्फुल्आ जी [उफुलिन] क्रीडा विशेष, 
पाव प्र वैठ कर. बारवार ऊं चा-नीचा होना, 

“उप्पुलिश्राई खेल्तउ, 
माण बारेहि होड परिज्डा । 
भा जहएमारगद्द, 
पृसिमान्नतो कििम्मिदिड 
(गा १६६) 1 


| 





| 
॥ 
| 
| 
॥ 
1 
| 
। 
।। 
1 
1 


१६५ 


इप्पुसख सक [उत्‌ + स्श्‌ | सिचना, चिड- 
कना । सङ उप्फुलिङण (राज) । 
दप्फेणडप्फेणिय क्रिवि [ दे ] क्रोय-युपत् 
भ्रवल वचन से, “उप्फेणरप्फेणिय सीहराय 
एव वयासी' (विपा १, £-पतर ६०) । 
प्फेस पु [दे] १ चास, भय (दे १, 8४) । 
२ प्रकट, पगडी, शिरोवेष्टः पच रायककुहा 
परणत्ता, त॒ जहा-खग्ग॒ चत्त उष्फेस 
उवाहणाउ वालवियणी' (ठा ५, १- पन्न 
३०३. भ्रौप, आचा २,३, २, २)। 
उष्फेसण न [द] उराना, भयोसादन (सुख 
३, १) । 
उप्फोअ पु [दे] उद्गम, उदय (दे १, 
६१) 1 
उवुस सक [ गज्‌ ] मार्जन करना, शुद्धि 
करना, साफ करना 1 उवुसई्‌ ( षड ) 1 
उव्वथ सक [उदू +बन्ध्‌ ] १ फँसी 
लगाना, फसी लगा कर मरना । २ वेष्टन 
करना । वह जलनिहितडम्मि दिष्वा उव्वे - 
धती इहप्पाण' (सुपा १६०) । सकृ ड्ब - 
धिअ, उच्वधिङण (नाट, पि २७०, 
स ३४६) 1 


उव्वधण न [उद्बन्धन] फंस लगाना, 
उल्लम्बन (परह २, ५) । 
उव्वण वि [उल्वण] च्छट (पि २९६) 1 
उव्वद्ध वि [उद्‌ बद्ध ] १ जिसने फांसी लगाई 
हो वह, फांसी लगाकर भरा हृभा। २ 
वेष्ठितः श्रुमरगसघायउव्वद्धो! (घुर ८, ५७) । 
३ शिक्षक के साय शतो से वेवा हप्र, रिक्षक 
के भ्रायत्त (ख ३); 
^िष्पाई सिकखतो, 
सिकलारवेतस्स देइ जा सिक्ा । 
गहियम्मिवि सिक्रलभ्मि, 
ज चिरकाल तु उव्वद्धो' (बृह) । 
उच्िव वि [दे] १ छिन्न, उदि । 4 
३ क्रन्त । ४ प्रकट वेष वाला । ५ भीत, डया 
हभ 1 £ उदरमट (दे १, १२७, वज्जा २)। 
उच्चिवछ वि [ठे] कुप 





जलवाला 
१११ टी)। 9 
उच्विवछ न [दे] कलुष जल, मैला 

(दे १, १११) । ध 


' उच्मिविर वि [दे] चिन, उदि (कप्य) 1 


१८० 


~~~ 


(णाया १,१६, गड) \ २ वि महित, युक्तः 
श्रुणसपग्रोववीमो' (विरहे ३४११) । 
उथवीड र [उपपीड] उपममदेन, श्िविणो- 
ववीडं श्रालिगणेक्ष गाढ पीडिप्रोः (रंभा) 1 
उवच सक [उप + वृह. ] १ धृष्ट करना । 
२ प्रशसा करना, तारीफ करना। सकृ 
उवचूहैऊण (दनि ३) । $ उचचूहेयव्व 
(दसनि ३) । 
उकषवरूहण न [उपवृहण | १ वृद्धि, पोषण 
(परह २, १) । २ प्रशसा, रलाघा (पचा २) 
उवबूहा ली [उपवृह्या ] ऊपर देलो, उव्ह- 
थिरोकणो वच्छल्लपभावरे श्रटु' (पडि) । 
उबवृहणिय वि [उपवृददेणीय] पुषटि-कर्ता 
(निन) ल्ली पटू-विशेष, राना वगैरह के 
भोजन-समय मे उपभोग मे ्रनेवाला पटा 
(निन €) । क 
उवचूहिय वि [उपवित] १ बृद्धि को प्राप्त, 
पुष्ट (खं १५) । २ प्रशमित (उप पर ३८६) 1 
ठभबरूहिर वि [ उपचृदिन्‌ | १ पोषक, पुटि 
कारकं 1 २ प्रशसकं (सण) । 
उववेय वि [उपेते] युक्त, -सदित (णाया १, 
१, श्रौप वघ्रु, सुर १, ३४, विसे ९६६९) 1 
उवसकमं सक [ उपस + कम्‌ `] समीप 
भ्राना ! वज उवस्कमत (दस ५,२, १०)। 
उवस्खड सक [उपस +] शंघना, 
पकाना 1 कवक उवसखडिन्नमाण (्राचा 
२, १, ४, २)1 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


पादस दमदण्णंवो 


रहित (सू १, ६; घमं ३) 1 २ नट भ्रपगत, | 
'उतसंतरर्यं केरेह' (राय) 1 ३ पु रवत क्षेत्र ' 
के स्वनाम-घन्य एक तीथंद्धुर-देव (पव ७) । | 
“मोह पुं [मोद] ग्यारहवां ण-त्यानक । 
(सम २६) 1 । 

उवसति ची [उपश्चान्ति] उपशम (श्राचा) 1 । 

उचक्तधारिय वि [उपसंधारित] सकत्पिव 
(निद्र १)। 

उवसपल् [ उपस + पदू ] १ समोप मे 
जानां । > स्वीकार करना । ३ प्राप्त करना | 
उवसपजई (स १९१) वके उवसपल्नत 
(बव १) 1 संर उवसपल्निता, उवसपजि- 
ताण (कपप, उवा) । हैक वसपल्निड 
(बृह १) ! 

उवसपण्ण वि [उपक्षपन्न | १ प्राह! २ 
समोप-गतं (घमं ३) । 

उघसपय्ा ल्ली [ उपसपद्‌ ] १ ज्ञान वरैरह । 
कीप्राि के लिपु दूरे धर्वादिके पास्‌ जाना । 
(धमं ३) 1 २ भ्रन्यं युर ञ्रादिकी स्ताका 
स्वीकार करना (ठ ३, ३} । ३ लाभ, प्र्नि ' 
(उत्त २६) । 

उवसदर सक [उपसं + ट ] १ हना, दर , 
करना । २ स्करेलना, समेट्ना, (ता उवसह्र 
इम कोव' (कुर २८५} 1 सक “उवसंहरिद 
नीसेसदेवमाय गश्नो जाव' (घर्मवि १८} 1 

उधसहरिय वि [उपसह्टत | समेदा हरा, । 
“वतरेण य उवसहसिया माया' (महा) । 


॥ 


| 
| 
| 


उवससा खी [उपसख्या ] यथावस्थित पदार्थं | उवसहीर पुं [उपसहार | सक्तौ चन, समेट * 


ज्ञान (सूम १ १२)। 


न्य १०} 1 


दयवीड--उवपाप 


उवसञ्नग न [उपसजन] १ श्रपयान्‌, मौ 
(विसे २२६१) । ३ सम्बन्य (विपे २०५१)। 

उवसन्त वि [उपसक्त] विरोषं भ्रास्तिवाग 
{उत्त ३२} ) 

उपसद पु [उपशघ्ठ] सुरत-समय का श 
(तदु) । 

उवसद पुन [उपद्ाठेद ] १ अच्छ शद । ९ 
समीप का शब्द (तदु ५०) । 

उवसप्प सक [ उप + सृप्‌ ] समीप जाना 
सकृ उवसप्पिऊण (महा, स ५२६) } 

उवसप्पि वि [ऽपसर्पिन्‌ ] समीप मे जम 
वाला (भवि) । 

उवरूप्पिय वि [उपसर्पित] पास गया हषा 
(पग्र) । 

प्वसमपु [उप +शम्‌ ] १ केषनलि 
होना । २ शान्त हीना, ठंडा होना । ३ न 
होना 1 उवममदई (कषम, कमः महा) । ष 
उवसमियन्व (कप्य) । प्रयो उवे (पिम 
१२८४}, उवममविई (पि ५५२)1 $ य 
समाधियच्व (कपप) 1 

उस्म पु [उपशम] १ कोवा प्रायः 
क्षमा (ग्रावा) । २ इ्धिय-िगरह (म ३) 
३ पन्द्रह दिवस (चद १०)) ८ एन 
विशेय (सम ५१)। 'सम्मन [सम्यक्स] 
सम्यगत्व.विदेप (मग) । 

उ्रसमणा री [उपशमना] भ्रातर प्रन 
विशेष, जिसने कमुदगन उदय-उदीरणाः 
क्रे अयोग्य वनाए जाय वहु (उच) ! 

उवसमि वि [ उपशमिन ] खागषयना 


उवेसगह सक [ उपस ~+ प्रद. `] उपकारः । उवसदहार पु [उपसद।र] १ स्माप्ि। २, (विसे ५३० द)। 


करना । वम उवसंगहिजद (स १६१) । 


उपनय (श्रा ३६) । 


उवसमिअ पु [अीपभमिक)] मर्मो काच 


उयसध्रग सक [उपस + ट] उपस्हार करना! , ऽचसग्म पु [उपसगै ] १ उषद्रव वाघा (ल “ श्म धरु ११६) । 


उवकषधरमि (भवि) 1 
उबरसघरिय देलो उवसेदरिय (भवि) 1 
उसचिय वि [[उपसहृत | जिसका उपसंहार 
करिया गया हो वह, समापित (विसे १२११) 
उवसचि सक [उषस + चि] सचय कला । 
सक्ष, उवसचिवि (सए) 1 
उथसंडिय ति [उपस्थित] १ ममम मे 
स्थितं \ २ उपस्थित (तण) ` 
इसत वि [[उपतान्त] १ जेधादि विकारः 


| 
| 
| 
| 
| 


१०) 1 २ भ्रव्यय-विशेप, जो वानुके पूर्वमे, 
जोडे जाने से उम तुके भयं कौ विरेपता 
करता है (परह २, २) 1 

उवसम्ग वि [दे] मन्द, श्रात्तमी दे १, 
११३) 1 

उवसम्गिअ वि [उपसर्गि् ] हन गिम , 
इमा (शिरि १११७) 1 

उवसं शवक { उप ~सन्‌ ] मान्य कन्ना। र 
उवमखिखा (भचा २, ८, १} 1 


उवसमिय वि [उपशमित] पशम प्राण 
(भवि) 1 | 
उवखमिथ पि [अौपशमिष्‌] १ जयन ; 
होनैयाना । > उपम शै घ्दन्द गवर 
मुपा ६४८६, 1 
= [उप + शमय्‌ } १५८ 
यला 1 २ रहित फा) उवगतिर (नः) ॥ 
वक दयसामिमाग (यन) 1 ह उमा" 
वेव्य (व) 1 चद उत्रामटत्‌ (1 


इष्िमिडण--उम्पत्तय 


उव्मिदण ४ [उद्‌ भेदन] लम कर भ्रलग 
होना, श्राषात कर पचे हटनाः 
शसु चिय कूठिजडई, 
र्न्मदएहलो दिह । 
तेमु चेय शिसिज्जड 
पहिरोहदोलिरो कुलिसो 1। 
(गउड) 1 
उन्मिण्ण } वि [उद्‌भिन्न] १ श्रकुरितं 
उच्िन्न | (भो ११३) उन्मिने पाणिय 
पिय, (सुर ७, ११४) ! २ उद्घाटित, खोला 
हमा 1३न जैनसाधूप्रोके लिए भिक्षाका 
एक दोप, मिद वगैरह से लिप्त पात्र को 
खोलकर उसमे से दी जाती भिक्षा, छगाद- 
एोवउत्त उव्भिदिय ज तमुन्मिरएण' | 
१३, ठ ३, ४) 1४वि ऊंचाहुत्रा, खडा 
ह्र, "हरिसवमुन्मिच्चरोमचा' (महा) । 
उ्भिय वि [उदूमिद्‌] पृथ्वी को फाडकर 
उगनेवालो वनस्पति (परह १, ४) 1 
उन्भिय वि [उरित] ऊँचा किया हुश्ा, 
खडा क्या हूश्रा (सुपा ८६, महा, वञ्जा 
८)। 
उच्भिय न [उदि भद्‌] १ लवण.विशेष, 
मप्र के किनारे पर क्षार जलके ससग से होने- 
बाला नोन (प्राचा २, १, ६, ५) । २ पुन 
सरीर, शलभ श्रादि प्राणौ (सबोय २०, 
र्मस ७२, सृप्र १,६, ण) ] 
उन्भीग्य वि [ऊर्वह्ित] ऊँचा क्या | 
ह्ा, उ भीकयवाहूजघ्रो' (उप ५६७ टौ) । 
न्मु भ्रक [ उद्‌ + भू ] उलन दोना । 
गरष ह 7 ६०) 1 
ग्भुभाग वि [दे] १ उलता द्ा, भ्रगिनि 
नत्त जो दूव बगरह उद्यलता हे वह्‌ (दे 
१, १०५; ७, ८१) । 
उच्धुमय वि [द्‌] चल, प्रम्बर (दे १, १०२) 
अबुत्त मक [उन्‌ + कतिप्‌ ] ऊँचा फेंकना । 
उ ठन्‌ (हे ४, १४४)! 


उच्युत्तिभ वि [[उतिचृप्त] जेवा फे 
(वा [उत्पत] जेना फेंका हप्र 











उचधिम वि [द ] उदौपिर, प्रदीपित (पाभ) 
सू पि [उद्भूतं] १ उतपन्न (सुर्‌ 3, 
२३६) \ २ प्रागनुकू कारण (विते १४७६)1 


उटभूडभा खी [ओद्‌ भूतिकी] र्म वमु उम्मड पु [दे] १ हठ । वि उदुवृत्त (दे १, 


पाइअसदमहण्णवो १६७ 


देव की एक भेरी जो किसी श्रागन्तुक प्रयो- | १२४) । ३ 
जन के उपस्थित होने पर बजाई नाती थी | उम्मथिय नि [दे] दध, जला हुप्रा (वन्जा 
(विसे १४७६) । ९२} 1 


उच्मेअ पुं [उद्‌भेद ] उद्गम, उलत्ति, म्हा- | उम्मग्ग वि [उन्भम्न ] १ पानी के ऊपर श्राया 


भ्रतगिरियडसीमाणिव्वडियकदु्परेय' (गउड), | हप्र, तीणं (राज) । २ न॒उम्मजन, तैरना, 


श्रभिरावनोव्वणन्मेयसुन्दरा सथलमणहरा- | जल के उपर भ्राना (प्राचा) । (जला च्री 
रावा' (सुर ११, ११६) । [जला] नदी-विश्चेष, जिसमे पत्थर वगैरह 


उ्मेदम नि [उद्‌ भेदिम | सवय उतपन्न होने- | भी तैर सक्ते हे (ज ३) 1 


वाला, उत्मेहम पुण मयर नहा सगर्‌ | उस्मग्ग पु [उन्मागै] १ कुपथ, उलट रास्ता, 
लोण' (निचरू ११) 1 विपरीत मागं (सुर १, २४३, सुपा ६५) । 
उभ पु [उभ] उभय, दोनो (पच ६, ५८) । | रचि, रत्र (आचा) ३ श्रकायै करना 
उमओ भ्र [ उभयतस्‌ | द्विधा, दोनो तरह | (आचा) । 


से, दोनो श्रोर से (उव, भ्रौ) । उम्मर्गणा श्ल [उन्रागेणा | छिद्र, विवर 
उभल्नायण देवो ओमल्ायण (सञ्ज १०, | (आचा) । 
१६) । उम्मच्छंन [दे] १ क्रोध, युष्ला (दे१, 
उभय वि [उभय | गगल, दो, दोनो (डा ४, | १२५, से ११, १६, २०) । २ वि श्रसबदढ, 
४) । स्थर [त] दोनो जगह (सुपा | ३ प्रकारान्तर से कथित (दे १, १२५) । 
६४८८) । छग पु [ सेक] यह श्रौर पर | उम्मच्छर ति [उन्मर्सर] ९ शप्याचु, द्वेषी 
जन्म (पचा ११)1 श्दाश्र [था] दोनो | (से ११, १४) 1 २ उदूमट (गा १२७०६७१५) । 
तरफ मे, द्विषा (सम्म ३८) । दे 
च्य त [ कतं ] अ द उम्मच्छविअ वि [दे ] उदूषट (दे १, ११६)। 
उमच्छद ( हे ४, ९३ } 1 वृ उमच्छत । उम्मच्छिभ वि [दे] १ र्षित, र, २ 





(कुमा) । । आकुल, व्याकुल ( दे १, १३७ ) । 
उमच्छ सक [अभ्या + गम्‌ ] सामने श्राना 1 ¦ उम्मज्ञ न [उन्मज्न] तरण, तेना 1 
उमच्छई ( षड्‌ ) । -णिमजिया ल्ली ["निमलिक्ता] उमदुम 


उमा छो [उमा गोरी, पनती (पाम्न)।२| करना, पानी मे ऊँचा-नीचा होना (2। 
द्वितीय बामुदेन कौ माता (सम १५२) । ३ । २०४)। 
देव-गणिका-विशेष (्राद्र) । ४ श्मी-विशेष । उम्मञ्नग वि [उन्मञ्नक | १ उत्मजन करने- 
मा) । “साई [वाति] खनाम धन्य ¦ बाला, गोता लगाने वाला । २ उन्मजन से 
एक प्राचीन जैनाचायं श्रौर विख्यात ग्रन्थकार | दी स्नान करनेवाले तापसो कौ एक जाति 
(सां ५०) 1 (शौर, भग ११, ९) । 
उमाण न [दे] प्रवेश (आचा २, १, ६) 1 उम्मङा श्री [दे] १ बलाकार, जवरदस्ती 
“उमार देखो कुमार (अच्छ २६) । दि १, ६७) । २ निषेध, श्रस्वीकार (उप 
उभीस वि [उम्मिध्र] मिश्रित, भलिलसिर- | ७२१ टी) | 
पलिगरपीवलकरणब्ुयणुमीसरहवरएजल'(कुमा)। | उम्मण वि [उन्मनस्‌ | उककरिठत, उसमुक 
उमुग सक [ उदू +युच्‌ ] चोडना । वकृ ध १५) 1 





उभुयतत (उत्त ३०, २३) । ८. [६] १ धतरा, वृक्ष-विशेष । २ 
६ [2 ष एरख्ड, वृष्ष- 3 
उम्मइम वि [2 | ९ भढ, मूलं (दे १, १०२) 1 | उम्मतत'वि [दम १, ८९) । 
२ उन्मत्त (गा ४६८, वज्जा ४२) । १ उद्धत, उन्माद-यक्त 


(वृह १ ) 1 २पागल, भूताविष्ट (पिड ३५० 
उम्मङह्‌ वि [ उन्मयूल ] प्रमाशली | शजो [जल] ४ इ ५ । 


(गड) । उम्मत्तय न [दे] षरे का फल, “उम्मत्तय- 


उम्भूरण--“उरीण 


कृ उम्पूत, उम्मूखयंत (से १, ४ घ | उयादय न [उपयाचित] मनौती (सुपा ८ 


५६९) । सकृ उम्मृिरण ( मश ) । 
इम्परूढण न [उन्मूलन] उत्माटन, उस्लनन 
(पि २७८) 1 
उम्पूरणा शठी [उन्मृटना ] ऊपर देखो (परह 
१,१)। 
उम्मूकिभ वि [उन्मूङिनि] उत्पाटित, भूल 
ते उलाडा हुमा (गा ४७१ सुर्‌ ३, २४५) । 
उम्मेठ [दे ] देलो उम्मिठ (पडम ७१, 
२६, स ३३२) । 
उम्मेस ¶ [उन्मेप] उत्मीलन, विकास (भग 
१३, ४) । 
उम्मोयणौ श्री [उन्मोचनी] विवा-विशेष 
(पुर १३, ८१) 1 
उ्द्‌ पृष्टौ [ ऊष्मन्‌ ] १ सताप, गरी, 
उप्ता, "सरोरडम्हाए जीवडइ सयावि' (उप 
४६७ टी, एाया १, १, दरुमा) । २ भाफः 
बाप (से २,३२, है २, ७४) 1 
उम्टद्अ } वि [ऊष्मायित] सतप्त, गरम 
रम्हूषिय । किया हुमा (से ८, १, पडम २, 
६६, गउट) 1 
उम्दाअ श्रक [ उष्माय्‌ | १ गरम होना । 
२ भाफ निकालना 1 वकृ उम्हाअतत, 
उम्दाअमाण (से ९, १०, पि ५५८) 
उम्दा वि [ ऊउष्मवत्‌ `] १ गरम, परितप्त! 
२ बाप्म युक्त (गउड) 1 


स्म्दायिश न [दे] सुरत, सभोग (दे १, 
११७) । 


खचि पि [दे] देषो उचिअ = = 
उयपियसोमदुगुरल 
१- पत्र १३)। 

उट देपो उट = उद्‌ + वृत्‌ । उयटुंति, 
भूषा उप (मग) । 

उगर्रदेमो उच्च = उदृतत 1 

उप्त प्रर [अपन चृत्‌ ] हटा । उय- 
ननि (दा ३, १ य), 

उपर पि [उदर्‌] धेष्ठ, उत्तम, 'देवा भवति 
पिमनायसातिकृतां (उम १०, ८) 1 
उपरि स्रो [अपबरि्न] चोटा कमरा 
लम्न्त ११६}। 

खपणियिदेत् 

२ 


ललषटूपडिच्डरएरे' (णाया १, । 








५ = (द) (राय ९३ दी) 


१६९ 


वि [अ] १ रोपित । २ खरिडत, 




















५७८} 1 चिल्ल ( षड्‌ ) 1 । 
उयाय वि [उपयात ] उपगत (राज) । उरसिज पुं [उरसि] स्तन, थन (धमंवि 


उयारण न [अवतरण | निचावर, उतारा, 
ह्॑-दान, युनराती मे 'उवारणु ' (कुप ६५) । 

उयाहु देवो उदा ( सुर १२, ५९ कालः 
विसे १६१०) 1 

उय्यकिथवि [दे] इक्ट किया हृत्रा 
( षड्‌ ) 1 

उय्यङ वि [दे] श्रध्यासित, श्रारूढ ( षड्‌ ) । 

उर पुन [ उरस्‌ ] वक् स्थल, छाती (दै १, 
३२) 1 श, शा पूनम [शग] सप, सपि 


६६) 

उरस्स वि [उरस्य] १ सन्तान, वध्वा (ठ 
१०) । २ हादिक, भ्राभ्यन्तरः उरस्सबल- 
समरणागय-- (राय) । 

उरार वि [उदार] १ प्रवल (राय)।२ 
प्रधान, मुख्य (सुज्ज १} 1 ३ सुन्दर, श्रष्ठ 
(सूञ्र १, ६) । ४ भ्रदुभत (चन्द २०) । ५ 
विशाल, विस्तीर्ण (ला ५)1 ६न शरीर- 


विशेष, मनुष्य श्रौर॒ति्ंञच्‌ (पश पल्ली) इन 
श क ग दोनो का शरीर (श्रणु) 1 
भ तलतश्समो श्र जो हद । | उराख वि [उदार] स्थूल, मोदा (सश्र १, १, 
भमरमियधरसिजलखहरविपव- ४६) 1 


उरा वि [दे] मयकर, भीष्म (सुज्ज १} । 

उरख्य न [ ओदारिकि ] शरीर-विशेष 
(सण) 1 

उरिआ जी [उडिका | लिपिःविशेष (सम ३५) 1 

उरितिय न [दे उरसि-त्िक] तीन सर- 
वाला हार (भ्रौप) 1 

उरिस देखो पुरिस (गा २८२) 1 

उरु वि [उर्‌] विशाल, विस्तीरं (पाम्न) । 

उरपुद् पु [दे] ९ भ्रपुप, पत्ना 1 ,२ खिचडी 
दे १, १३४) । 


एसमो श्र सो समणो ! (अगु) । 

ण्तव पु [ "तपस्‌ ] तप-विशेष (खा ४) 1 
ष्ट्य न [भस्त्र] श्रज्ञविरेष, जिसके फेकने 
सेश्वर सर्पो से वेष्टितं होता है (पडम ७१ 
९६) 'रिसप्य रली [शवस्‌] 
से चलनेवाला प्राणी (सर्पादि) (जो २०) । 
'सुत्तिया खी [सूत्रिका] मोतियो की हार 
(राज) । 

उरन [द्‌] शरारम्भ, प्रारम्भ (दे १, ८६) 1 

उरउरेण श्र [दे] साक्षात्‌ (विपा १, ३) । 

उरत्त वि [दे] रिडत, विदारित (द १, 
६०) 1 

उरत्थ वि [उर स्थ] १ छाती मे स्थित) २ 
छाती मे पहनने का भ्रामुषण (भचार, 
१३, १) 1 

उरप्थय न [दे ] वमे, व्र, कवच (पाभ्र) । 

उरढ्भ पल्ली [उरध्च] मेष, भेड (णाया १, 
१, परह १, १) 1 

उरञ्भिअ वि [ओरधिक्र] मेड चरानेवाला 
(सून २, २, २८} 1 

उराञभल । वि [उरभ्रीय] १ मेप-सम्बन्धी । 
उरन्िय । २ उत्तराध्ययन सुत्रं का एक 
भ्रव्ययन, तत्तो समूद्धियमेय उरम्मिज्जति 
श्रञकयणा' (उत्तनि, सज) । 

उस्थ पु [उरज] वनस्पत्ति-विकेष (राज) । 
उररि पर [दे] पञ, वक्रा [दे १, ८८) 1 
उरक देखो उराङ (कम्म १, भग, द २२) 1 


उरुमद्य [ 
उरूमभि (वि [दे] प्रेरित (षड्‌ , दे १, १०८) ! 
उरसो 


उरोरुह पु [उरोरुद] स्तन, थन (पये ६२) । 

उरोरुदं न [उरोरुह ] १ स्तन, थन । २ लैन 
साघ्वियो का उपकरण-विशेष (श्रो ३१७ 
भा) । 

"उख देखो कुर (से १, २६ गा ११६. सुर 
३, ४१, महा) 1 


उख्य } पन [उख्प] वृण-विशेष 
उलख्व | २८१, म ॥ 0 (ष्म 


उरी खरी [उरूपी ] तृण-विशेष, उलवी 
वीरण (पाभ्न) । 


उकम वि [दे] श्रसकरुचित नजरवाला, स्फार 
दष्ट दे १, ८५) 


उलिन्त न [दे] ऊंचा कुंभा (दे १, ८६) 1 
उरीण देलो कुरीण (गा २५३) 1 


१८४ पाडसदसद्ण्णवो उच्वटरण--उव्वासतिय 


१ न [उद्भतेन] तुले से उसके वीज , ४ ऊध्वं -स्यित, “सो उव्वत्तविसाणो खघवसमो | उव्यछिय वि [उद्रलित] षवे तौर ज्ञा 
श्रलग करना (पिंड ६०३) । | जाग्नोः (महा) । ५ धूमाया ह्राः किराया | (सद्य) 1 
उब्बद्रण न [अपवन्तेन] देलो उन्बह्णा = | हां पाप) 1 उव्वस वि [उद्र] उनाड, वसति रह 
श्रपवत्तंना (विसे २५१४) । । उव्बत्त वि [अयपद्रत्त्‌] उल रहा हप्र, (सुपा १८८ ४०६) । 
उव्वदरणा खी [उद्भनैनां] १ मरण, शरोर । विपरीत स्थित खि १, ६१) 1 उञ्धरसिय वि [उद्रसित] ऊपर देवो (गा 
छे जीव का निकलना (ला २, ३) 1२ पाश्वं । उठबरत्तण न [उद्‌ वत्तेनं] १ पारवं का पणिि- | १६४ सुर २, ११६० सुपा ५४१) । 
का परिवर्तन (श्राव ४)1 ३ जीव का एक | ततन (गा २८३, निरू ४) 1 २ ऊँचा सहना, | उव्वसी खी [उर्वशी] ९ एक ्र्रा (र) । 
्रयत्न, जिससे कमे-परमारुम्नो की लघु स्थिति | उच्वं-वत्तत (ओघ १६ मा) । २ रावण की एक स्वनाम-ष्यात पत्नी (पम 
दीं होती हे, करण विरेष (मग ३१, ३२) 1 ¦ उव्त्तिय वि [उदित] १ पर्वति, | ७४, ८) 1 । 
उव्वटरूणा जी [अपवत्तेना] जीव का एक कार धुमा हुप्रा (स ८५), मिय व वरतरूहि उव्वह सक [उद्‌ + वह] १ धारण 
प्रयत्न जिससे कर्मो की दषं स्थिति का हासं उव्वत्तियय व सयलवमुदहाए (मुर १२,१६६)। करा । २ उठाना । उन्बहई (महा) ! ऋ, 
होता है (विसे २७१५ ध) । उव्वद्ध देलो उन्वडढ (सहा) । उञ्वहत, उव्वहमाण (पि ३६७, से ६,५)। 
जड [ = डदै र कवक, उन्वुउफमाण (णाया १,६) 1 
वद्धि वि [इद्र्वतित | साफ किया इधर ठ्वम सक [ उद्‌ + चम्‌ ] उलटी करना, | उव्व्हण न [बदरं] १ धारण । रज्य 
्रमालित, करीसेण वावि उ्वद्िए (पिंड | पीदा निकाल देना । व उठ्वमत (से ५, | पनं । (रउड, नाट) । 


२७६) 1 ६, गा ३४१) 1 । उ्वहण न [दे] 

६ [ »्गा ॥ ठबहण न [दे] महान्‌ भ्रविश द १, ११०), 

उव्वद्धिय वि [उदुचरृत्त] किसी गति से | उव्वमिअ त्रि उद्धान्त] उलटी किया हना, | उव्वा ननी [दे] ताप (दे १, ८७) । 

बाहर निकला हृप्रा मृतः श्राउक्लएण उव्व- | वमन क्या इभा (प्र) । | उन्वा ? श्रक [उद्‌ +वा] । १ सूना 
| शुष्क होना । उम्वाई उववाप्रई 


द्या समारा (परह १, १) ! उव्वर श्रक [उद्‌ + चु] शेष रहना, वच | उव्वाज 
उव्बद्धिय वि [उदु वत्तित] १ जिसने किसी | जानाः ्ुम्ाण देताण जमव्वरेद देज्जाह | (षड्‌ , हे ४» २४०) 1 
भरी दरन्यन्ञे शरीर परकां तेल वगैरहका | सहि तमायरेण' (उप २११ टी) । क्छ ¦ उव्वाअ वि [उदरात] शुष्क, सूखा (गड) 1 
मैल दुर्‌ किया हो वहः न्तश्रो तव्यद्िभमो' | उन्बरत (नाट) 1 उव्वाज ? वि [दे] चिन्न, परिान्तं 2 १, 
चव अन्गी उनब्वभ्ो उणुहवलउदहि | उच्चर्‌ पु [दे] चम, ताप (दे १ ८७) 1 । उव्वादभ । १०२, वृह १ वव ४ पाम 
मजि! (महा) 1 २ भ्रच्यावित, किसी पद | उञ्वसिथ वि [दे] १ श्रधिकः वचा हृभराः ` ७५८, सुपा ४३६) । 
से शष्ट किया हुमा (पिंड) । श्रवरिष्ट (दे १, १३२, पिग, भा ४७४, सुपा । उव्वाउख न [दे] १ गीत । २ उपवन, वीचा 
उव्वट वि [उद्बद्ध] वृद प्राप (आवम)) | ११, ५३२, शोष १९८ भा) 1 २ अनीप्मित, । (दे १, १३४) । 
उञ्वण वि [उल्वण] भचर्ड, उद्भट (उप 4 श्ननमीष्ट । ३ निरिचत । ४ श्रगणित । ५ न | उन्वाडल न [देः] १ विपरीत सुं! २ 
७०, गडड, धम्म ११ ट) 1 ताप, गर्मी (दे १, १३२)1 ६ वि प्रति । मर्यादा -हित मैन (दे ९ १३३) ! 
उव्वन्त देलो उव्वट = उद्‌ + चृत्‌ । उग्वच्तई रन्त, उहद्धित, 'रदन्बहरसणविरया निरा , उव्याढ वि [दे १ स्तीर, विशत । ९ 
(पि २८६) । वकृ उव्वन्तंत, उव्वत्तमाण टुहाण ते सलुनियां (पा ३६८) 1 | दु खरहिव (दे १, १२६) । 
(से ५५५२ स रन ६२७) । कच्छ | उव्वरिअ न [अपवरिका] कोठरी, छोय ¦ उव्वाण देखौ उन्वाअ = उदात (षु १९६)) 
उच्चन्तिल्लमाण (णाया १,३)1 सक उन्व- | चर (सुर १४, १७४) । | उन्वाय देलो उपाय = वपाय (दू १,५/ 
1 


ततिवि (भवि) \ उज्वर सक [ उद्‌ + वल्‌ ] १ उपलेपनं ९" २) 1 
उट्वन्त देखो उव्वट द) 1 करना ।२ पीये लौटना 1 दक उञ्वलित्तए ' उच्चार (रप) सक [उद्‌.४तेय्‌ [याग प्रलाः, 
खव्वन्त सक [- द्‌ + वतेय्‌ | ९ खा | (१ [ । छोड देना । भरम. उव्वारिजद (हे ४, ४३) । 
करना \ २ उलटा करना 1 उव्त्तति (भव उच्चल सक [उद्‌ + वट्‌ "| उन्मूलन वसना 1 | उव्वाखं सग [ कथ्‌ ] बहला, बीत ' 
७१) सङ्ग उचव्वत्तिया (दस ५, १, ६३) \ उव्वलएु 1 वक्क उव्वलमाण (पच ५,१६६) 1, उच्वानई (पञ्‌ )1 ५ 
। उन्वखुण न [उद्रल्न] १ शरीर का उपतेपन- ' उच्वास सक [उद्‌ + वातय ] १ 


उव्व उदुवतत डा करनेवाला कला 1 ३ ठग 
उ्घ्वत्त वि { उदूवन्त | खडा | विशेष (णाया ११ १३) 1२ मालिश, ' करना । ३ देश्रतिंकार्ला कर | ३९५ 


+ 

9 ए [उदुघरन्त ] १ उत्तान चिति | भभ्यद्धन द इ भो)! 1 व ८. 

भ, ६२) 1 २ उल्लसित (द ४, ४३४) । ३ उव्यटणां छौ [उद्वटना] १ उन्पूलन । २ उव्वासिय वि [उद्धासिव ४ कि 
(शराव 2) ' चद्रलन-योम्य कमे-्र्नि (पन इ २४) 1 किया हरा (उम ९७, ! \॥ + 


(लिखने पां को धरमाया हो बह 


उद्यल--उस्ल्‌ 


उत्छल न [इत्यः] छन्द-विशेष (पिग) ! | (तदं नाहिदहो 


,.__ --.~ ~ -~-~---------~ 
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१७१ 
वि [उव्लुण्ड] उत्लंठ, उदढत (सुपा 











ुरषरोए 






= ॥ पा भस्त्र । | ४६५० सुर ६, २१५) ! 

इल्यल्भि वि [उन्नमित] २ ऊँचा किया लायन्नवा रेचय्‌ ] करना, 
अ ण | (कुमा, हे ४, | नहु लष जह उल्लिनिपरोि उत्लुड शरक [पि +रे  ] 

ममा, उपर फेंका ह » पियनयलकतरसेषटिं (सुपा ३३)! | टपकना, बाहर निकलना 1 उत्चु द्‌ (हे ४ 
म वि [उल्छलिति] ताडित (रान) 1 | उल्छिकं न [द] इवे, खराब चेष्टा | २६) । प्रयो वह उतल्लुडावत् (मा) । 


षड 


उतल्टाव सकं [ उत्‌ + ख्‌, टापय्‌ ] १ 
कटुना, वोलना । २ वकवाद करना 1 ३ 
वुलवाना 1 ४ वक्वाद कराना । वृ 
उल्छवत, उत्लावेत (से ११, १० गा 


उटिलिगण 


१) 1 
उल्ल्िपिण न 


९ [उल्डिङ्नन] उपदशंक (पव 








उतल्लुक् वि [दे] रुदित, हटा हमरा दे १, 
६२) । 
उत्तुक्तं सक [ तुंड ] तोडना । उल्लुक्कद 


[ उपलेपन ] उपलेम (पिंड | दि १ ११६, षड्‌ ) 1 


५३९, ६५१ हे २, १६३) । ३५०) 1 उतल्लुक्षिभ प [तुडित] बोष्ति, तोडा 
॥ # 9 [ दे] । 

[उल्छाप] १ शब्द, श्ावान (स उच्छा ल्ली [दे] राधा-वेवका निशाना, ह्भरा (मा त 
श 1 (8 ५६ | ्वचेयव्वा विवरीयममतदधचक्कोवरिथिउल्लिया इ | सल) । 1 
गा ५१४) । ३ वकवाद, वितं वचन । `४ (ख १६२) 1 ल्लु 


उक्ति, कथन (पम ७०५५८) । ५ सभाषणः 
शनयरेहि कोन दीस 
केए समाण न होति उतल्लावा 1 






उर्छिर्‌ वि [आद्रे] मीला (बज्ना ११२) । 
| सक [ उदू + छनि. ] १ चाटना। 
२ खाना, भक्षण करना, 'उक्लिउणिहमुररी 








के किनारे का प्रदेश (विसे २४२५) 1 "तीर 
न [तीर] उच्टुका नदी के किनारे बसा 
हुभ्रा एक नगर (विसे २४२४ भग २६, ३) \ 


उल्लुञ्मण न [दे] पुनरत्यान, कटे हए हाय 
दिमयाणद व उग्र रोरघरम्मि उत्लिहदद' (दे १, ८८) । पाव कौ फिर से उत्पत्ति (उप ३५१) 1 
जद त माणुस विरल ।! (महा। \ | दुल्ठिह सक [ उदू + छि ] ९ र्वा | उत्लुदर ्रक [उत्‌ + लुट्‌ ] नष्ट होना, 
उत्प वि [उल्छपित] १ उक्त, कथित 1 क द न (1 विसना । ४ [+ चुद्‌ । 












२न उक्ति, वचन (गा ५८६) 1 
उल्याविर्‌ वरि [उल्खपित] १ बोलनेवाला, 
मापक (है २, १६३१ सुपा २२६) 1 


उल्ख्दिण न 


उल्यसग वि [उल्खसक] १ विकषित होने | (द १' ७) । 
वाला । २ भ्रानन्दजनक (श्रा २७) । उद्धििय वि 


उत्छसण न [उल्छसन] विकास (सिरि 
५३६) । 


४८) 1 २ विलेलन, वहुभाइई नहृल्तिहणे 


हरा (णाया १,२)) २ चिला हरा, 
तक्षित (पाभ्न) 1 ३ रेखा किया हुभ्रा (सुपा 








ध्व॑स पाना । वकर तहवि यसा रायसिरीः 
उल्वुटती न तादया ताहि" (उव) । 

उल्लुदर वि [दे] मिष्या, श्रसत्य, सटा (दे १, 
८६) । 

उत्लुरुह पु [दे] छोटा शङ्ख (दे १, १०५) } 


उत्लुल्िभ वि [उल्लुकिति] चलित (गा 
५९७) । 


[उल्लेखनं] १ च्षंण (सपा 


[उदित] १ श, धिसा 


त ५ ह उल्लुव देखो उद्व = 

सत्याभि + कूः चद ६ पापु ६९१1 | उद्यो ज [दै] १ ल्द (दे १, ७ ) 1 २ | उत्लुद भक [निस्‌ + स्‌] निकला } उत्ुह्ड 

उर्लाह्‌ मक [उत्‌ + लाघय्‌ ] कम करना, | दत का ल, ल्ली देसु दुमगवाः (महा) ! ू ह 
कना । चछ उल्खादह्‌अत (उत्तर 









६१))। 

उत्लिअ वि [ दे ] उमपरसपित, उपागत 
(पद्‌ । 

उर्टिम वि [आदित्‌] गीला किया हा 
(गख, हे ३, १६) 1 

उर्मि वि [दे] १ चीरा हग्रा, फाडा ह्र 
(उत्त १६, ६४} \ २ उपालब्ध, उलाहना 
दिया हम (सम्मत्त ५२) 1 

उष्डिच सम [ इदू + सच्‌ ] पाली करना 
टं 'उल्टिचिङण य समत्य हत्यरर्ेहि 
षद (पुष्क ४०) 1 


इल्टिवियति [दे] उद्ि्त, खाली क्या 
प्राः 


७७) 1 


(सुषा ८५? 


उल्छीण वि [उपठीन] प्रच्छन्न, गुप्त 
(आचा २, २,३, ११ )1 

उल्लुअ वि [द्‌] १ पुरस्कृत, भ्रागे किया 
हुमा 1 २ रक्त, रगा हुभ्रा ( षड्‌ )। 


उरलुअ वि [2, उद्वत ] उदय-प्रप्त (प्रा 


उल्लुअ वि [उर्ल्‌न] १ उन्मूलित ! २ न 
उन्मूलन (प्राक ७०) । 

उल्लुचिअ वि [[उल्लुश्ित] उदाडा हमरा, 
उन्पूलितः शुदि कुतलकलावा उनल्युचिया 


उल्लुटिअ वि [दे] स्णित, टुकडाटकडा 
कपा ट्भ्रा दे १, १०९} 1 







(हे ४ २५६) 1 

उल्लुदुडिअ वि [दे] उननत, उच्चरित (पड्‌)। 

उल्लूढ वि [दे] १ ्राल्ढ (दे १, १००, 
पड्‌ ) । २ श्रड.कुरित्त दे १, १००, पा्र) । 

उत्लूढ सक [ आ + रह्‌. ] चढना । 
उलुढद्‌ (प्राक्‌ ७३) 1 

उर्लूर सक [तुद्‌] १ तोडना। २नाश 
करना ) उल्चुरड (हे ४, ११६ कुमा) । 

उल्लूरण न [तोडन] चेद, खण्डन (गा 
१६६) 1 

उल्लूरिअ वि [तुडित] विनाशि, “उल्तुरिप्र- 
पहिष्रसत्येमु" (एमि १०, पाभ्न) । 

उरू बि [दे] शुष्क, सुला, “उ्तुह च 
नलवण॒ हसियि जाय' (प्रोष ४४९ टी)। 


प्रवो ६८) । 
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जानां ! ४ श्रक, फैलना, पसरना । व्क | उस्म पुं [ऋपभ, वृषभ] १ सनम 
उच्वेल्ट्त (पि १०७) । ख्यात प्रयम॒निनदेव (सम ४३० कप्य) 1 २ 
उञ्वेत्ट वि [उद्‌ वे ] १ उच्छलित, उल बैल, साड (जीव ३) 1 ३ वेष्टनपटर (पव 
हृ, “उनयेल्ला सलिलमिह" (डम &, ७२) । | २१६) । ४ देव-विशेष (खा ८) । ३ ब्राह्मण 
२ श्त, फेला हु (पाभ्र) । ३ उदधि, | विशेष (उत्त १) । कट पु [“कण्ड ] १ बेल 
(दरिसवभुव्वेल्लपुलयाए (स ६२५) । का गला । २ रत्न विशेष (जीव ३) ! रूढ 
उच्चेरिकि वि [उदूवेल्लितं] १ कम्पित | ५ [रट] प्वतःविशेप (ला =) 1 (णाराय 
(गा ६०४) 1 २ उत्सारित ह ३) ! ३ | न [नाराच | , सहनननिशेष, शरक 
प्रसारित (स ३६५) । विशेष (पच) 1 दत्त § [दत्त] बरह्मणः 
उव्वेह्छिर वि [उद्‌ वे्छित्‌] सत्वर जाने- | इड प्राम का स्वता एक ब्राहमण, 
वाला (कुमा) । जिसके धर भगवानु महावीर भ्रवततरे धे 
उच्येव देखो चवि । उत्व ( पद्‌)! | (कष्य) । धुर न [धुर] नगरविशेष (विपा 
व्येव देखो उव्वेग (कमा, सुर ४ ३९, | २० २) 1 शरी ली [ धुरी एक रानधानी 
१९, १६४) (खा ८) 1 “सेण षुं [सेन] भगवान्‌ क्षम 
उभ्वेवग नि [उद्‌बेजक ] उदूैग कारक, | देव कै प्रयम गराषर (भचर १! 
धडा चिदे, भ्व्नवाई सयम्मईं चवला । | उर (प) धल [उष्ट्‌] ॐ (पि २५६) । 
चका कोहएसीला, सीसा उव्वेवगा पष्णा" | उसचछिअ वि [ दे ] रोमान्चित, पुलकित 
(उव)! | (षड्‌ )1 
उव्वेवणय वि [उदूषेजनक] उदृवेग-ननक | उस्‌ देवो उसभ दे १ १३१ १३३ 
(प्व ४५) 1 १४१, षड्‌ ° कुमा, समं १५२० पडम ४, 
उज्वेनय देलो उञ्तरैवग (स २६२) । ३५) । 
उव्वेसर पु [उव्चेदवर] इ नामका एक | उखदसेण पु [वूपभसेन ] तीक सविशेष । 
राजा (कमा) । २ लिनदेव की एक शाश्वती प्रतिमा (पव 
उच्चे पुं [उद्‌ वेध] १ वादं (सम १०४)। | ५६) । 
२ गहराई (का १०)। ३ जमीन का भ्रवगाह्‌ ` उसा श्र [` उपस्‌ `] प्रमात-काल (गउड) । 





द ना खी [उद्वेधचिकरा] बनस्पति- स 

व्वेह्‌ त द्‌ । १) 1 ३ पुन मरम स्पशं (उत्त १)1 ३ गरमी, 
विरेप (परए १) । ¦ ताप (उत्त २)। 

उस वि [दे] ऊँचा (रय) ! उसिय वि [उत्सृ] व्याप्त, फेला ह्र (म 

उसद देखो ऊसढ = दे (पव २) 1 १३७) 1 

उसण ५ { उशनस्‌ ] अरह-विशेष, शक्र, | उसिय वि [उपित] रहा ह्र, निवसितं (से 
मार्गवं (पान्न) । | ८, ६३, भतत १२८) । 

उसणसेण पु दि] वलमदर (दे १, ११ ८) 1 | उसिर देषो उसीर = उश्तोर {त्र १, ४ 
उसन्त वि [-उत्सक्त ] ऊपर चधा हृप्रा (णाया | २, ८) 1 


१, १) 1 उसीर न [उर] श्ुग्न्वि ठए-विशेप, खश 
उसम्न पु [डरसनन] ट यति-विशय करौ एक । (प्रह २, ५) । 


जाति (सं ६१) 1 उसीर न [दे] कमल दण्ड, कि (दि १, 
उसप्पपिणी देवो उरसप्पिणी (नी ४०, विधे | ६४) 1 [ 
२७०६) । उञु पु [इषु] १ वाण, शर (बूम १, ५ 


उसभ पून [दपभ] एक देव-व्रिमानं (चेन 


१४०)! | क्षेत्र परिमाणः 





उव्वेह--इस्सग्ा 





धरुकगाम्नो नियमा, जीवाकग विसोट्दताए ! 
सेसस्स छट्मागे, ज धूल त उसु होर 
(जो १) । ककार, शार, ध्या १ [शर] 
१ पव॑त-विशेप (सम ६६. छा २, ३,२त)) 
२ ष्टस नाम कां एक राजा । ३ स्वनामत्यात 
एक पुरोहित (उत्त १४)! ४ तरि वारु 
वनानेवाला (राज) । ५ स्वनाम-द्यात एके 
नग्र (उत्त १४) 1 
सुभ पू [दे] दोष, हूए (दे १, ८६)1 
उदुअन [इपुफ] १ वाके धाकारका 
एक भ्राभूपण । २ तिलके (पिड ४२४) } 
खसुअ वि [ उत्युफ ] उक्रिठित (पा 
२२४)। 
उसुयार न [दे] उदूखल (राज) । 
दषु पु [दे] परिल, रदु-मैन्य का नारा 
करने के लिए ऊपर से प्राच्छादित गत्त-विरेष 
(उत्त ६) 1 
उस्स पु [दे] हिम रोस" श्रष्हरिएगरं प्रयु 
सससु" (वृह ४) । 
उस्रि वि [उर्सकषिन] निष्ट परि 
। व्यक्त (प्राचा २) । 
। उस्सखरम वि [उच्य] उच्य, 
निरकुश (पि २१३) । 
| उस्छग पु [उत्सङ्ग] कोड, कोला या कौ 
| (नाट) ) 
उस्सघषटर नि [उत्छघद्र | शरीरस्य से रत 
| (उप ५५५)। 
। उस्सक्क शरक [ उत्‌ +ष्वष््‌ ] १ उरण 
| होना । २ पीये हटना। ३ सक स्पिन 
; करना । सङ उस्सकदत्ता । प्रयो उस्सथा 
यडन्त (खा ६) 1 
उस्सक् मक [ उत्‌ +प्वप्क्‌ ] प्रदी करना, 
| उत्तेजित करना । सक उरस्य (प्राचा 
२, १५, २)॥ 
| उस्सक्कण न [इतप्वप्कण] गिसी मार्गौ 
' कय समय के सिये स्वगिन करना (मं ९) । 
| उस्सक्षण न [उस्प्वप्फण] उ्मपए (पवा 
1 १३. १ ९) 1 
¦ उस्सश्िय वि [उत्प्पिकिनि] नियत शन क 
| वाद करिया हुभा (पिंड ०९०) 1 





१)1 २ घनुरकार भेव का वाणग्यानीय दस्छन्ग पू [उत्सर] १ व्याग (धाम ५१1 
' > सामान्य विनि (उप ७८१) 1 


ण 


उवुक्ररण-उबगप्पिय पाडसदमहण्णवो 


„~ ~ ~~~ ~ ~~~ 


वस्तु (खा ४ २, सं २८७) \ ८ श्ल, 
हथियार, श्रम्भाहार्ज्छेए उवक्कमेण च 
परिणाएं (धमं २) 1 & उपचार (स २० ५)। 
१० ज्ञान, निश्चय । ११ शननुव्तन, भ्रनुकूल- 
प्रवृत्ति (विसे ६२६५ ६३०) । १२ स्कार 
परिक, 'े्तोवककमे' (अणु) \ 

उवक्कम पु [ उपक्रम ] अनुदित कर्मो को 


उवबफ़ख सक [ उप +कष्‌ ] प्राप्त होना, 
शार वसपरवकसंतिं (सुप्र १, ४) । । 
उवरेसिअ वि [दे] १ संनिहित । २ परिस" 
वित ! ३ सजित, उत्पादितं (दे १, १३८) । | 
उवार देवो उवगार (चम॑स ६२० टै) 1 
उपमस्य देवो उवगास्या (राय ८२) 1 
उवद } छरी [उपकृति] उपकार (दे ४ | उदय मे ष (सृप्नि ४७) । 
उपरिदि | २४० ८, ४५) 1 | उवक्षमण त उपक्रमण] उपर देवो अणु, 
उवङ न [उपर] नकषव-विशेष, रवण | उवर ४६, विते ९११ ६१७, ९६२१) । 
रादि वारह (जं ७} 1 । उवक्कभिय वि [ ओपक्रमिक्‌ ] उपक्रम से 
उब पून [उपङ्ल] कल नक्त के पाघ सम्बन्ध रखनेवाला (ठा २, ४ सम | 
या नदन (सुरज १०, ४) । 























| परण ३५) । 
उवकेसा त्री [उपकोशा] एक गणिका, | देलो उवक्तम = उप + क्रम्‌ 1 कमं 
कोशा वेश्या कौ चोट वहिन (कुप्र ४५३) । | उवन्कामिग्जई (विसे २०३६) 1 


उवगेसा ल्ली [उपफोशा] एक प्रसिद्ध वेश्या 
(उव) । 


उवक्षाम सक [ उप + क्रम्‌ ] दीरथकालमे 
भोगने योग्य कर्मो को प्रस समयमेदही 


इयक्षत वि [उपक्रान्तं] १ समीपमे श्रानीतं । | भोगना । कर्म उवनकामिन्जद ( धर्मस 
२ ्राख्, प्रम्तावित (विसे ६८७) । ६४८) 


उचकषम स्क [उप + क्रम्‌ ] ९ शुर करना, 
प्रारम्भ करना । २ प्राप्त करला 1 २ जानना। 
४ समोप भेलाना 1 ५ सस्कार करनां। 
६ श्रनुसरण करना, 'सीसो गुरुणो भाव 
यमुवदमए' (विसे ६२९), (ता तुव्भे ताव 
भ्रवकमह्‌ लहु, जाव ए्यांसि भावमुव- 
मामि न्तिः ( महा), नेणोवक्कामि 
उह समीवमाणिज्जएट (विसे २०३६), 
'भरएए हलकरलिभर्शहं ठेतताडं उवक्कमिज्जति 
भ त उत्तोवक्कमे' (भ्रु) \ वकृ उवक्षमत 
(विम ३४१८) 1 
-उगक्षम पु [उपक्रम] १ श्रारम्म, प्रारम्भ 1 
२ प्राणि का प्रयत्न, 'सोच्चा भगवाणुसासण 
घन्वे तय करजजुववकम' (सुम्न १, २, 
३,१४) 1 दर्मो के फन का श्ननुभव 
(ष १,३, मग १, ४)1 ४ कर्मोकौ 
पिति का कारणभूत जीव का प्रयटन- 
पिष (खा ४, २) 1 ५ मरण, मौत, विनाश, 
“ह्न पमम्मि यमए्‌ उवक्करमो जीवियस्स जड 
मग्नः (भरा १५, वृह ४)! & दूरम्यित 
पा समोप म लाना; मत्यस्सोवक्कमण॒ 
सवत्व तेण चम्मिश्र तप्रो वा सत्वममी- 
चरस्ण॒' (विने, मणु) \ ७ मायुप्व प्रिघातक 


उवक्छामण न [उपक्रमण] उपक्रम कराना 
(श्रावक १६७) । 
चघक्तामण देलो उवक्षमण (विसे २०५०) । 
उवक्षेस पु [उपक्लेश ] १ वाधा । २ शोक 
(राज) 
उथक्खड सक [उप +स्छर] १ पकाना, 
स्मो करना! १ पाक को मसले से 
सस्कारित करना 1 उवक्खडेड, उवकर्खािति 
(पि ५५९) 1 सकृ उवक्खडत्ता (आचा) । 
भ्रयो उवक्छडवेद, उरक्खडाविति (पि ५५६ 
कप्य) 1 सकृ उवक्खडावेत्ता (पि ५५६) 1 
उवक्खड } वि [उपस्छरत] १ पकाया 
उवक्खडिय { हुश्रा । २ मसाला वगैरह घे 
संस्कार-युक्तं पकाया हुभ्ना (निचरू ८*पि ३०६ 
१५५६, उत्त १२, ११) 1 ३ पून रसो 
पाकः भखियामहाणएसणरा जह्‌ भ्रञ्ज उव- 
क्खडो न कायन्वो' (उप ३५६ टी, ठा ४,२, 
णाया १, < श्रो ५४ मभा) शूमवि 
[भम्‌] पकनि पर भी जो कच्चा रह्‌ जाता 
ह वह" मूंग वगैरह श्रन्-विरोष, “उवक्लडाम 
णाम जहा चणयादीण उवक्खडियाण जे ए 
सिज्कति ते ककड्ुयाम उवक्छडियामं भरणद' 
(निच १५) 1 










१७द 


~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~--~ 


उवद पु [उपस्कर] १ संस्कार ! २ जिसे 


संस्कार किया जाय वहं (डा ४, २) । 


उवक्खर प [उपस्कर] घर का उपकरण, 


साधन (सूप्रनि ५) 1 


उबक्डरण न [उपस्फरएण ] ऊपर देखो 1 


'्ताला ल्ली [ “शाखा ] रसोईघर, पाक 
गृह (निच €) 1 


उवक्खा सक [उपा + ख्या] कहना । कमं 


उवक्खादन्जति (सूञ्र २, ४, १०: भग १६ 
३-पुत्र ७६२) 


उवक्खा ल्ली [उपाख्या] उपनाम (ष्म 


७२७) 1 


उवक्ाइत्तु वि [उपख्यापयिवृ] प्रसिद्धि 


करतेवाला, श्रत्ताण उवक्ादइत्ता भवद्ट 
(सृप्र २, २, २६) । 


उवक्खाइया खी [उपाख्यायि रा] उपकथा, 


भ्रवान्तर कथा (संम ११६) 1 


उवक्खाण न [ उपाख्यान ] उपाख्यान, 


कथा (डम ३३, १४६) 1 


उयक्खित्त वि [उपक्षिप्त | प्रारू्, शुरू किया 


हा (द्र ९३) । 

उवकिलव सक [ उप + क्षिप्‌ ] १ स्थापन 
करना । २ प्रयत्न करना 1 द प्रारम्भ करना । 
उवव्खिव (पि २१६) 1 

उवक्खीण वि [उपक्तीण] क्षय-पराप्त (धर्मवि 
४२) । 

उवक्खेभ पु [उप्तेप] १ प्रयलन, उद्योग । 
२ उपायः ए भणामि तस्सिं साहणिन्ञे 
किदो उवक्ेश्रो (मा ३६) । 

उवक्खेव १ [दे उपच्ठेप] बालोत्पाटन, 
डन (सद्‌ १७) । 

उवग ति [उपग] १ श्रनुसरण करनेवाला 
(उप २४३० श्नौप) । २ समीप मे जानेवाला 
(विसे २५६५) 1 

उवगच्छं सक [ उप + गम्‌ ] १ समीपमे 
भ्राना । २ प्राप्त करना 1 ३ जानना । ४ 
स्वीकार करना 1 उवगच्छद (उव, स २३७)। 
उवगच्छति (पि ५८२} । संकर उवगच्चछि- 
ऊण (स ४४) 1 

उवगणिय वि _[उपगणित] 
सख्यात, परिगणित (ख ४६१) 1 


उवगप्पिय बि [उपफ़ल्पित | विरचित (स 
७२१) 


गिना हृश्रा, 


१८८ 


गकर । [कर] उक्तएल-जनक (णाया 
१५१1 

उस्सुण वि [उच्छून] सूना हमा, पला दभ्रा 
(उप ५९४ गडड, स॒ २५३) 

उस्सुर न [उत्सुर्‌] सन्या, शाम, "वचामो 
नियनयरे उस्सुर वटुए जेण (सूर ७, ६३, 
उप ¶२२०)। 

उस्सेज पु [उत्सेक] १ सिन । २ उन्नति । 
३ गवं (चाड ४१५) \ , 

पस्सेदम वि [उत्सवेदिम] शादय से मिधित 
पानी, श्राटो-घोया जनन (कप्य, ठा ३, ३) 1 


ऊषु [ऊ] प्रात वणमाला का पष्ठ स्वर- 
नशं (हे १, १२ श्रीमा } । 

ऊ श्र [देः] निम्नलिखित भ्र्थो का सूचक 
भ्रव्यय--१ गर्हा, निन्दा, ऊ शिस्लन, । 
२ श्राक्षेप, भ्तुत वाष्य के विपरीत भ्र्थंकी 
श्राश्का से उसे उलटा, ऊ कि मए 
भणिग्न' 1 ३ विस्मय, भावयं, अ क्‌ 
मुरिमना भ्रहेय' । ४ सूचना, ॐ केण श॒ 
विरणाय' (हे २, १६६. पड्‌ ) । 
ॐअ वि [अचवृष्ट] वृष्टि से नष्ट (पाश्र) । 
अआ ल्ली [दे] प्रको, दं (दे १, १३६) । 
ऊभास ¶ [उपवास] भोजनामाव (है १, 

५ ६०३) 

` अगद [द] भलङृत (पड) । 
ऊरमभ देल उवस्म्ाय (दे १, १७३० 

प्रामा)। , 
प्छ देहो कूड (से १२, ७८० गा ५८३) । 
उंढ वि [उट] वहन किया हमा, धारण 


मिग हुमा, 'ऊढकल कज्डुरपरिमलेषु सुरभ- 


दिरतेषुं (गड) 1 


डढ वि [उ] परिणत, बिवाटित (वमस छ्याल 


१३६०) 1 














न मः (= 


पाईइजसहमहण्णवा 


उस्सेह प [उत्सेध] १ ऊंचाई (विपा १ ,१)। 


२ शिखर, टच (जीव ३) 1 ३ उन्नति, श्रभ्यु- 
दयः "पडणाता उ्पेहा' (घ ३६६) 


उस्सेहगुर न [उ्तेधाद्‌ गु ] एक प्रकार 


का परिमारा (विसे ३४० टी) } 
उह स [उभ] दोनो, युग्म, गगल ( षड्‌ ) । 
उट भक [अप+ षटू. ] नष्ट होना। 
उह (सम्मत्त १६२) । 


उदट्‌ टु देखो उव्वट = उद्‌ + दत्‌ । 
उदय म [उभय ] दोनो, युम (कुमा, भवि) 1 


एम पचमो तरभो समत्तो ॥ 


ऊ 


ऊढा ल्ली [ऊढा] वित्राहिता क्ती (पाभ्र) ! 

ऊदधिजय वि [दे] १ प्रावृत, भाच्छादित 1 
२.त प्रच्छादन, प्रावरणं (पामर) । 

ऊण वि [ऊन] नदन, हीन (परम ११८, 


११६) "वीसदम वि [विंशतितम] उन्नी- 


सवां (पउम १६, ८०) । 

ऊण न [ऋण | ऋण, करजा (नाट्‌) 1 

ऊणदिअ वि [दे] श्रानन्दित, द्पित (दे १, 
१४१ पड्‌ 9 ‡ 

ऊणिमा ली [पूिमा)] पिमा, तप्रो तीए 
चेव ऊणिमाए भरिजण भ॑डस्म वहेणाइ 
पत्थिप्रो पारसउल' (महा) । 

ऊणिग्र वि [ऊनि] कम किया हमा (ज 
२)1 

ऊणिय पु [ऊणिर्‌] सेवक्-बिेप (र्नव्या० 
प १३) । 

ऊणोयरिभा ल्ली [ऊनोद्रिता] कम प्रहार 
करना, तर विदतेपं (मग २५० ७, नेव २८} 1 

ऊतारीस ] सै न [ एकोनचत्वारिशत्‌ ] 

उनवालीम, ३६ (दज २, ३४ 
पत्र ५२. देवेन २६४) 1 


== ~ = स र स 


उदर न [उपग ] चोदा घर, श्ाध्रय.विरेष 
(परह १, १) 1 

उदे सक [ उप + हस्‌ ] उपहाप्त करना । 
उहह (श्रा २४) 1 

उदार ए [उदार] मत्स्य विरेष (राज) 1 

रिजक पु [द्‌] चतुरिन्धिय जन्तु वरिरेप 
(खख ३६, १४६) 1 

उर्हिंजछिआ ज्ञो [देः] अपर देखो (उतत ३६, 
१४६) 1 

उह (अप) देवो अहो = अहो (ए) 

उदर वि [दे] भ्रवाड मुख, ध्रयोपुल (गच्ड)। 


11 इग्र सिरिपाइअसदमहण्णवे उग्रारादसदसकलणो 


ऊमिगण न [दे] भोखएाकः, चुना (धमं २) । 
ऊभिणियवि [दे] ्रोन्छित, विसे लान 
क वाद शरीर पोष्या हो वह्‌ (म ५५)। 
ऊमित्तिभ न [दे] दोनो पावो मे प्रधाव 
करना (दे १, १४२) 1 
उरपु [दे] १ गाम, गवि । २ सथ, सूद्‌ 
दि १, १५३} ! 
छर देखो तूर भि म, ६५) । 
ऊर देखो पूर से ठ, ६५० गा ४५, २३१)1 
उरण पु [ऊर्ण] मेप, मेड (राय, विने) । 
उरणी घी [डे] मेप, भेड (दे १, १४०)। 
ऊरणीञ वि [ओरणिक्‌] मेड चदानेपातना 
रए १४८) । 
ख्व वि [पूर्‌] पति शरेवावा (शपि) 
ऊरस बि [ओर] पत्रविशेप, न्यम 
(ञ १०) 1 
ऊरिसकिञ पि [दे] म्द, रोषा ट (वः)! 
ऊरौभ्र [ऊरी] ट श्रीका २ जि्तार। 
| शक्य पि [त्‌] भगो, नट ( 
{ ७४०६ त) ) 
। उर्‌ थु [अम] रदा, जाप (गाया १, १८. 


[1 


सपचि--उवणय पाइअसदमदण्णवो 


उपचि एक [उप +चि] ९ कटरा कना । 
२ पृ फला 1 उवचिएदद, उवचिणाड उव 
गरिए॒ि। भका उवर्विशिसु \ भविं उवचि- 
रिष्यति (ला २, ४, भग) । क्म उवचि- 
ज्व, उविग्जति (भग) । 

उपचि सक [उप ५ स्था ] उपस्थित होना, 
समीप श्राना। उवविटे, उवचिटटठेज्जा 


(पि ४६२) । । । देलो उवञमाय (सिरि ७७) 1 
उवचिणिय देलो उबचिय (धरमेविं १०६) । उबट्रुण देलो उव्बहरुण (रज) 


उवचिग्र वि [ उपचित ] १ पृष्ट पीन उवद्रूणा देवो उन्बट्णा (भग, विसे २५१५ 
(पह १, ४, कण्म) । २ स्थापित, निवेशित | टी) । 


(कमम, एए २)। ३ उत्ति (परप)! ४ व्याप्त | उवटू वि [उपस्थ | एक स्थान मे सतत भ्रव- 
(णु) 1. दृद, वदा हप्र (रना) । स्थित (वव ४) । "कार पु [“काड] भ्राने 


उवल्िण सक [ उप + अजे] उपाजन 
करना । उवजिएोमि (स ४४३) 1 

उधञ्मय } पु [उपाध्याय] १ भव्यापक, 

उव्रसाय | पटानेवाल, ( पमं ३६५ ६०? 
षड्‌ ) \ २ सूत्रष्यापक जैन मूलिको दी जाती 
एक पदवी (विसे) 1 

उवञ्मिय वि [दे] ्राकारित, बलाया हमरा 
(राज) 















उवच्चया शी [उपत्यका] पवंतके पास की 
नीची जमीन (ती ११) 1 
उयस्छदिद (शौ) वि [ उपच्छन्दिति ] 
प्रम्यायत (रमि १७३) । 
उवजगद्ध वि दे] दीष, म्वा दे १, 
११६) 1 
उवजा श्रक [उप +जन्‌] उस्न होना । 
उवजायद (विसे २०२९} 1 
उव जाइ घ्री [उपजाति] छ्द-विशेष (पिग)1 
उवजाद्वय देखो उवयाहय (श्राद्ध १९ सुपा 
३५४) । 
उवजाय बि [उपजात] उत्पन्न (सुपा ६००), 
उप्रजीच सक [ उप + जीच्‌ ] शराश्रय लेना। 
उपजीवदई (महा) 1 
उवजीघग वि [उपजीवफ़] प्राधित (सुपा | 
११६) 1 
-उवजीवि वि [उपजीविन्‌] १ प्राश्य लेने. 
वाला , न करे नेय पुच्छ निद्म्मा लिग- 
मुचजीवो' ( उव }) 1 २ उपकारक (विसे 
' २८८६) 1 
उव्रजोडय वि [उप्योत्िष्फ] १ प्रगिति के 
समीप मे रहुनेवाला । २ पाकं स्यान मे स्थितः 
“के य पत्ता उवजोदया वा भरज्छावया चा 
} नद यदिर्हि' (उत्त १२, १८) । 
- एज श्रवः [-उन्‌ + पदु ] उसन्न हना \ 
उवज्ज्ति (मूप्र १, १, ३, १६) । 
उप्रलण न [उपार्जन ] पैदा बरना, कमाना 
{चुर ८, १४८४। | 





| 





की वेला, श्रम्यागम समय (वव ४) । 


उवटुभ पु [उपष्टम्भ] १ अनवस्थान (भग) । 


२ श्रनुकम्पा, करणा (ठा २) 1 


उबदप्प वि [उपस्थाप्य ] १ उपस्थित करे 


योग्य । २ ब्रत-दीक्षाके योग्य, "वियत्त- 
किच्च सेहे य उवदपया य॒ भ्राहिा' (बृह ६)। 


उवटव सक [ उप + स्थापय्‌ ] पक्ति से 


सस्थापितत करना \ उवदट्रयति (सू २,१ 
२७) । 


उवटूुव सक [उप + स्थापय्‌ ] १ उपस्थित 


करना । २ व्रतो का भ्रारोपण करना, दीक्षा 
देना 1 उवदरवेद, उवदूवेह (महाः उवा) । 
देक उवद्धवेत्तए (बृह ४) । 


| उवद्वणा स्री [उपस्थापना] १ चारित्र- 


विशेष, एक प्रकार की जेन दीक्षा (घमं २) 1 
२्शिष्यमे त्रत कौ स्थापना, वयटुवए॒म 
वटूुवणा' (पचमा) 1 


उवटूबणीय वि [ उपस्थापनीय ] देखो 


उपहटूप्य (ठा ३) 1 

उवेट्रा सक [उप + स्था] उपस्थित होना । 
उवद्ुाए्या (भग) 1 

उवद्ाण न [उपस्थान] १ बैठना, उपवेशन 
(खाया १, १) । २ ब्रत-स्यापन (महानि ७) । 
३एक ही स्थान मे विशे काल तक रहना 
(वव ४) 1 “दोस पु [दोप] लित्यवास 
दोप (वव ४1 “साला न्नी [शाल] 
अस्यान-मर्डप, समा-स्वान (णाया १, १, 
निर १, १)। 


॥ कि। 


उवटाण न [ उपस्थान `] अ्रतुष्ठान, भचार 
(सूम्र १, १, ३, १४) 1 
उवद्मणा बी [उपस्थाना] जिसमे नेन साधु- 
लोग एक वार रहर कर फिर भी शा्च- 
निषिदध-भ्वधि के पहले ही ्राकर उरे वह्‌ 
स्थान (वव ४) । 
उवद्राव देखो उवहव । उनटविहि (पि 
४६०) । देष. उवहयाचित्तए, उवहावि्तए 
(खा) । 
उबदटूावणा देखो उवद्बणा (बृह ६) । 
| उबद्भियं वि [उपस्थित | १ प्रात, जणवाद- 
मुवद्व्रो' (उत्त १२) २ समीप-स्थित (आराव 
१०) 1 ३ तैय्यार, उद्यत (चमं ३) । ४ 
भ्रात, निम्मत्तमुवदभरो' (भ्राउः सूत्र १, 
२) । ५ भमुष्चु, भरत्ज्या लेने को तेय्यार 
“उवद्िय पडिरय, सजय सुतनस्सिय । 
वुक्कम्म धम्माश्नो भसेद्‌, महामोह पकुव्बद! 
(सम ५१) । 
| उवगवणा देखो उवदट्रुवणा (पचा १७,३०})। 
उवडद्दित्त॒ वि [उपद्द्ितर] जलानेवाला, 
| श्रगणिकाएए कायमरुवडदित्ता भवड़' (सूग्र 
| २, २) 1 
| उवडिअ वि [द| श्रवनत, नमा हुभरा (षड्‌) । 
उवणगर न [उपनगर | उपपुर, शाखा-नगर 
(भ्रौप) । 
उवणच्च॒सक [ उप + नतय ] नचाना, 
नाच कराना । कवक उषणञ्चिज्माण 
(भ्रौप) 1 
उवणद्ध वि [उपनद्ध्‌] चटित (उत्तर ९१)। 
उवणम्‌ सक [ उप + नम्‌ ] १ उपस्ित 
करना, ला रखना । २ प्राप्त करना 1 उव. 
रमद (महा) । व, उवणमतत (उप १३९ 
टीः शूत्र १, २)। 
उवणमिय ति [ उपनमित ] उपस्थापित 
(सण) । 
उवणय वि [उपनत | उपस्थित (से १, ३६)। 
उवणय पु [उपनय | १ उपसहार्‌, इट के 
भरथेको प्रक्तमे णोडना, देतुका पकम 
उमखहार (पव +६° श्रो ४४ भा) । २ 
स्तुति, शलाघा (विकि १४०३ दी, पव १४० ) | 


२ अरवनन्तर नय (राज) 1 ४ सरस्कार्‌-नरिशेष 
उपनयन (स २७२) । 





१६० पादअसदमहण्णवो उह~-एक 


ऊह सक [ उह] १ सकं करना । २ | सस्या-विशेष (राज) । ४ ्रोष-यजञा, शरवयता लनी [ऊहा] तक, विचार- म्र 
विचारना 1 उहह (निसे ८३१), उदेमि (सुर | ज्ञान (विसे ५२२, ४२३) । स 
११ १८५) । संकृ. उदिऊण (राड ५२) 1 | उहग न [उऊद्ाङ्ग ] सद्या-विरेष (राज) । होनेवाला तकं-वितकं (कुर ६१) 1 । 

ऊद्‌ न [ ऊधस्‌ | स्तन (विपा १, २}। | उदरं बि [दे] उपहित द १, १ ४०)। | ऊहिअ वि [ऊ] भ्रुमान मरे कार (घे ६ 

ऊह पु [ उह | १ विचार, निवेकुद्धि | उहसिय वि [उपहसित] निसका उपहास | ५४२) । । 
(रन) ! २ तकं, वितकं (मुम २, ४)1 ३ | क्रया गया हो वह्‌ (दे १, १४०} 1 ए पु [ए] स्वरवणं विशेष (है १,१२ भरमा) । 


~~ "~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ र 


॥ ईशर सिरिपादअसदमदण्णवे ऊभ्रारादसदसकलखणो 
चरो तरगो समत्तो ॥ 





ए 


एप [य स ८. (द ११, भरमा)! | ए देखो एव = एव (कुमा) 1 एकूण देखो अण = एकोन (सञ्ज १६)। 

एभ्र|ए ए| इन श्रयो का सूचकं भरव्यय- | एथ } देलो एव, शप्र वि पिरम दिदभ्ा' = 
१ श्रामन्बरण, सम्बोधन, ९ एहि सवड्हृतो | एअ ॥ (से ३, ४६, गड, पिग) । 5 | एक्देो एक तया एग (हेर, ९९ ग 
१४३० सम ६६; ५५. पम ३१, {२५ 


मज्फ' (उम ८, १७४) । २ वाक्यालकार, | एत देलो एकत (वेणी १८) । 

4 उड, कणु, मां १८, सुपा ४६, मा 

वाक्मछोमा, से नहाराम द (अरा) । ३ | एभा्स (शप) प॒ व॒ [ एकविशति ] | प्रि इ १, या ६० 
स्मरण । ४ श्रसुया, ई््या ! ५ अनुकम्पा, > ताट, खाया ११ ५ 
सया, अनुकम्पा, | एतकीस (धिग) । प 

कर्णा । ६ भ्राह्ान (हे २, २१७, भवि, गा काल, सुर ५, २४२ मम, कम ३९. एर 
६०४) 1 ण्यारिच्छं नि [ एतादृश ] रसा, इक | २१, ६३, कथ)! श्व देहो एगपषए 
ए सक [आ+] प्राना, भ्रागमन करना \ | नसा (भामा) । (गउड, युर १, ३५) । “सणिथं वि [श- 
एह (उवा) । भवि एदि (उवा) 1 धकृ | पदन्माण देदो एय = एन्‌ । निक ] एक ह वार भोजन करनेबासा (एह 
एत (पम ८, ४३, सुर ११, १४५), इत | एय वि [एजित] कम्पित (राय ७४) 1 | २, १) । “सत्तर ली [सपति] चंदा 
| एड्स देखो एस (सुल २, १७) 1 विशेष, ७१, एकहत्तर (सम ८२) । रय 


र ३, १३), एलत (पि ५६१), एल्लमाण [1 
| । एईस वि [एतादश] रेसा (विपे २५४६) 1 | “सरय वि [ सरक, सगं { एक समा, 


(उप ६४८ टी) } [ 
! एडलजि (भ्रप) भ्र [एवमेव] १ इसी तरह । | एक सरीखा (उवा, भग १६० परह २, ५) 1 

ए देखो एव (उवा) । 
एण नि [एत] श्राया हृभा, श्रागत ( सम्मत्त | एण देलौ एगूण (पग) 1 उदनो दमयणिममो एकस कमाण" (मा), 
११६) 1 एत देखो दं = इ! एक्कसि कमनो पमाभ्रो जीव पाडेद भवनप 
एत देखो ए नभ्रा +इ। द्मः (सुर ०,११२), 'एवकसि सीतपति 


एथ सं [एतत्‌ ] यह (भग, हे १,११, महा) 1 
भ्रिसि वि [भदश] रेषा, इसके जैसा 
(द ३२) 1 णृहूव वि [ररूप] एषा, इस 
प्रकार का (राया १, १, महा) 

एअ देखो एग (गउड, नाटः स्वप्नं ६० 
१०६) । आई वि [ भकिन्‌ ] मरकेता 


एक देलो एक तथा एग (पद्‌, सम ६६, | श्रह देज्जहि पच्छित्ता' (दे ¢ ५४९०)। 
पम १०३, १७२, देका ११९. परह २, | शसि ध [श्व ] एक (कति एक) % 
४" पम ११४, २४, सुपा १६५१ कप्य, | वक्ति न खु त्यिरो स्ति परध कीर 
सम ७१ १५३) ! (इजा ध्र [श्वा] एक | उवालद्धो ( कुमा )। “सि, पिम भ 
समय मे, कोई वन्त (ह २, १६२) 1 छ | [ष्ठा] कोई 1 मे 0 । 

भि १६०, मरति ६५) भृरह तिव | (भष) वि [क] एकाकी (पि ५६५)) | सि [-. शस्‌ एक बा ८१४ 

(व | ह [त] पसः पन | हति (त्‌ म (त 

एक (प२५६) । भरम वि [गद] | ७२० दी) भगवो [“नवत्ति] संब्या- | भृ पु [गदि] स्वनाम-ख्यात ६ 
ग्याहूवां (भवि) ! विशेष, एकानवे (खम € पि ४३५) । (घवा) (विपा १ ११। (ण 


9 देखो [= एत्ति 
ए देखो एत्तिअं (उवा) 1 २ यही (जनि) । षि भ्र शस्‌ ] एक वार, शव्वनहनी 


उवदूदुभ--उबयारण 


उवदूटुज वि [उपद्र त} 
(त्त १०५) । 

उवधाड पु [उपधातु] निक्ष धातु (सबोष 
५३} । 

उवधारणया ल्ली [उपधारणा ] अवग्रह-जञान 
(एदि १७४) 

उवधारणया न्लौ [उपधारणा] धारस्णा, 
धारण करना (ठा ८) 

उवधारिय वि [उपधारित] धारण किया 
हमा (मग) 1 

टयनद्‌ पु [उपनन्द्‌ ] स्वनाम-ष्यात एक जैन 
नि (कप्य) । 

उयनद सक [उप + नन्द्‌ |] ्मिनन्दन करना । 
क्व उवनदि्लमाण (कप्प) 1 

उचनगेर देखो उबनयर (सुख २, १३) 1 
उयनय्र देनो उचणयर (सुपा ३४१) 1 

उमनिक्ित्त देवो उवणिविखित्त (कस) । 

उयेनिक्खेव सक [ उपनि + ेपय्‌ ] १ 


हैरान । कियाहुभरा 


धरोहर रखना 1 २ स्थापन करना । क उव- | 


निम्सेवियव्व (कस) ! 
उपनिग्गय देखो उवणिर्गय (णाया १, १) 1 


उपनिववण न [उपनिवन्थन ] १ सवन्व 1 
२ वरि सवन्वनहतु (विये १६३६) ! 
उयनिमत देखो उवणिमत । उवनिमतेद, 
उवनिमतेमि (कस, उवा) 1 
उवनिषिह्ट॒॒वि [उपनिविष्ट] समीपस्थित 
(एय २७) 1 
उयनिदिय वि [जौपनिधिर | देवो उवणि- 
दूय (परह २, १)1 
उयन्नत्य वि [उपन्यस्त] स्वापित (स ३१०) 
उम्नास ¶ [उपन्यास] निवेदन (दमनि १, 
८२) । 
उतप्पदाण { ् 
1 + ~ 
दान (पा १, ३, णाया १, १)। 
अ पुय वि [उपप्लुत] उपद्र, भये व्याप्त 
(समौ \ 
जवेन उक [ उपभुज्‌ `] उपमोगर मरना, 
गयम लाना । उवमुंनदर ( पट्‌ )\ वह्‌ 
उशन (उ ५१८९) करुन | 
स नि २११० नुग ८,१९१)। 
°^ उनर्गजजञ्ण (रहा)। 
२३ 


पादसदमहण्णवो 


उ्भुजण न [उपभोजन | उपभोग (सुपा 
१६) 1 

उवभुत्त वि [उपभुक्तं १ जिसका उपभोग 
किया हो वहु (वव ३) । २ ्रधिषत (उप पर 
१२४) 1 

उवभोअ } पु [उपभोग] १ भोजनातिरिक्त 

उवेभोग | मोग, जिसका फिर-फिर भोग क्रिया 
जाय ञमे-वल्ल-गृहादि, उवभोगो उ पुरो पुणो 
उवभरजइ भवणवलयाई (उत्त ३३० भ्रमि 
३१) । २ जिसका एक वार भोग किया जाय 
वह्‌, अशन, पान वगैरह (भग ७, २, पडि) 1 

उवभोग पु [उपभोग] १ एक बार भोग, 
भ्रासेवन 1 २ अ्न्तरगं भोग (श्रावक २८४) । 
३ धारणा करना (ठा ५,२ टी-पत्र ३३८)। 

उवभोर्ग } वि [उपमोग्य] उपमोग-योग्य 

उवभोजन | (राज, बृह ३) 1 

उवमा ली [उपमा] १ सादृश्य, दन्त (णु, 
उव, प्रासू १२०) 1 २ सत्य (खा १०)।३ 
ाद्य-पदाथं विशेष (नौव ३) । ४ श्रव्या 
करणा" सूत्र का एक चुप भ्रष्ययन (ठा १०) 1 
५ श्रलद्धार-विरेष (विसे ६६६ टी) ६ 
प्रमाए-विशेष, उपमान-प्माणा (बरसे ४७०) 1 

दवमाण न [उपमान] १ इटन्त, साद्श्य 1 
२ जिस पदाथं से उपमा दी जाय वह्‌ (दसनि 
१) 1 प्रमाण-विशेष (सूग्र १, १२) 1 

उवमाछिय वि [ उपमातिं ] विभूषित, 
सुशोभित, 

श्रमलामयपडिपुन्न, कुवलयमालोवमालियप्रुह्‌ च! 
कृणयमयपुरणकलस, विलसत पासएु पुरो 

सुपा ३४) 

उयभिय वि [उपसित ] १ जिसको उपमां दी 
गई हो वह्‌! २ जिसकी उपमा दी रहो 
वहं (प्रवम्‌) । ३ न. उपमा, सादृश्य (विसे 
६८५) । 

उवमेअ वि [उपमेय] उपमा के योग्य (नै 
७३) 1 

उवय पु [दे] हायी को प्कंडने का गड्ढा 
(पान्न) 

उवय देखो ओवय । वृ उययत (कष्य) \ 
उवय (म्प) देवो उद्य (वि) 1 


१५७ 


करना । उवयरेई (सण) 1 क. उवयरियव्व 
(सुषा ५६४} 1 

उवयर सक [ उप + चर्‌ | १ श्रारोप कंरना। 
२ भक्ति करना । ३ कल्पना करना ४ चिकि- 
स्सा करना 1 क्वकृ, उवयरिल्नत (सुपा 
५७) 1 

उघयरण न [उपकरण | साधन, समग्रो, माए 
घरोवभ्नरण श्रज हु खत्थि त्ति साहिभ्र तुमए 
(काप्र २६. गउड) । २ उपकार (सत्त ४१ 
टी) । 

उवयरिय वि [उपरत ] १ उपहृत । २ उप- 
कार (वजा १९) । 

उवयसियि वि [उपचरित ] श्रारोपित (विसे 
२८३) 1 


उवयरिया खी [उपचारिका] दासी (उप धु 
३८७) । 


उवया सक [उप +या] समीप मे जाना) 





उवयाइ (-सूग्र १, ४, १, २७} । उरयति 
(विसे १४६) । 

उवयाहय वि [उपयाचिन] ९ प्राधित, श्रभ्य- 
धित । २न भनौती, किसी काम के पूरा होने 
पर किसी देवता कौ विशेष भ्राराधना करने 
का मानसिक सकत्प (ठा १०, णाया १,८) 1 

उवयाण न [उपयान्‌] समीप मे गमन (सुप्र 
१, २)1 

उवयार परं [उपकार] भलाई, हित (उव, 
गउडः वजा ५८) 

उवयार प [उपचारः] १ पूजा, सेवा, भ्रादर्‌, 
भक्ति (स ३२, प्रति)! र चिकित्सा, 
शधूपा (पचा ६) ! ३ लक्षणा, शब्द-शक्ति- 
विशेष, अवन्यारोप, चो तेसु घम्मसद्दो सो 
उवयारेण, निच्छएण इह्‌' (दसनि १) 1 ४ 
व्यवहार, शिउरचुत्तोवयारकुसला (विपा १, 
२) 1 ५ कल्पना, उवयारओ चित्तस्स विशि- 
यम ॒सल्वघ्नो नत्यि' (नसे) । ९ श्रदेश 
(रावम) 1 

उवयारग वि [उपचार] सेवाु्षा करन. 
वाला (निच ११), 


उवयारण न [उपङरण्‌] भ्न्य-ढारा उपकार 
करना, 


उवयर उवयारण॒पारणा 
उवयर्‌ खक [उच + छ] उपकार करना, हित | यन्बोः ( घु विणो पडलि- 


परह २, ३) 1 


१६२ 


भी एक ( षड्‌ )। “याभ [दा] एक समय 
मे (रारू, नव २४) 1 रराइय वि [शरच्रिक] 
एक-रत्नि-सम्नन्धी, एकं रातं मे होतेवाला 
(म २१० सुर ६, ६०) । शराय न [रात्र] 
एक रत्र (आ, २)। वि [एक] 
एकाकी, भ्रकेला (ला ७, सुर ४, ५४) । 
“विह वि [विध] एकं प्रकार का (नव ३) 1 
“विहार वि [विहारिन्‌] एकल-विहारी, 
भ्रकेला विचरनेवाला ह १) वीसदम 
वि [भविशतितम] एक्कीसवां (ठम २१, 
८१)! श्वीसा खरी [विशति] एक्कीस 
(पि ४४५) 1 “सदु वि [षष्ट] एकसव्वा, 
६१ वां (पमं ६१, ७५) 1 “सदधि ल्ली 
['पष्टि] एकसठ (सम ७५) 1 सत्तर वि 
[सप्त] एकत्व, ७१ चा (उम्‌ ७१, 
७०) । "समहय नि [सामयिक] एक 
समय मे होनेवाला (मग २४, १) । "सरिया 
ली [“सस्कि] एकावली, हार-विशेप (न 
१) । “साडिय वि [श्शारिक] एक वन्न- 
वाला, “एगसाडियम्ृत्तरासग करदः (कप्प, 
साया १, १) स्िअश्र [दा] एक 
समय मे (षड्‌ )) श्तेछ पु [शैख] 
पर्वत-विशेप (ला २, ३) । “सेखषरड पुन 
[श्येखदरट | एकशैल पंत का शिखर-विरष 
(ज ४) भ्सेस पुं [नेष] व्याकरण- 
भ्रधिद्ध समास.विरेप (ग्रसु)! श्दा घ्र । 
[श्वा] एक प्रकार का (छा १) 1 “त्त श्र 
["सक्रत्‌ ] एक वार (प्रामा) ! ¶णिअ 
वि [शिन्‌ |] ्रकेला (कसःभ्रोव रम भा) । | 
भृद्स चरि बव [ गदृश्चन्‌ ] ग्यारह) | 
भदयु्तरसय वि [भटशोत्तरशततम] । 
एक सौ ग्यारह, १११ वां (डम १११, । 
२४) } भृभोग पु [भोग] एकन-वन्यन 
(निद्र १)1 "मोस वि [मले] १ प्र्यु- | 
वक्षणा का एक दोप, वस्त को मव्य मे ग्रहण 
कर दोनो अचलो को हाय सरे घसीटकर 
उठाना (भ्रोष २६७) } ¶यय वि [यत] 
एकत्र सवद्ध (क्प)! रसं देखो (दस 
(पि ४३५) 1 ¶रसीखी [दशी] ठिधि- 
विशचेप, एकादशी (कंष्प, परम ७३ ३४) 1 
भृवण्ण सीन [ “पच्चाश्तत्‌ | एकावन | 
(षि २६५) । भवलि, "टी लौ [+वदि, , 


। 
| 





पाडअखदमदण्णवो 


ठी] दिविध प्रकार की मियो स ग्रथित हार 
(गौप) । ¶बकीपविमत्ति न [गवङीप्रवि- 
भक्ति] नाटक-विशेष (राय )। भवाइपु 
[“वादिन्‌] एक ही आत्मा वगैरह पदार्थ 
को माननेवाला दर्शन, वेदान्त दशन ( 
८) 1 भूवीसर कीन [विंशति] सख्या- 
बिशेप, एक्कीष (षडम २०, ५२) ! सण 
न [शहन, ¶सन] त्रत विरे, एकाशन 
(घर्म २) । गह्‌ पुन [ह्‌) एक दिन 
(आचा २, ३, १) “इच्च वि [भृहस्य] 
एक ही प्रहारसे नष्हो जानेवाला (भग ७, 
६) 1 भृहिय वि [शिक] १ एक दिनि 
का उन्न 1 २ पु ज्वर-विशे, एकान्तर 
ज्वर (भग ३.७)! शहिय वि [धिर] एक 
हे जादा (पच) दे्लो एञ, एकर प्रौर एक। 
एगत देखो एकच्छत (ा ४, सभर १, १३. भोघ 
५५, पचा ५ १०)। ददिष छी [धि] 
१ जैनेतर दशंन। २चि जैनेतरदर्शनको 
माननेवाला (सुम्न २,६)। ३ ल्ली निचित 
सम्यक्त्व, निश्चल सत्य-श्द्धा (सूग्र १, १३)। 
“दूसमा ली [ष्यमा | श्रवसपिणी-काल 
का छठवां श्रौर उत्पिणी-काल का पहला 
भ्रारा, काल-विशेष (सूय १, ३) ! शपडिय । 
पुं [पण्डित ] घु, सयत (भग) 1 "वाट । 
पु [“वाछ] १ जैनेत्र दशन को माननेवाला। | 
२ श्रसयत जीव (मग) । श्वाइ वि [ "वादिन्‌ | । 
लैनेतर दशन का अ्रनुयायी (रज) ! “वाय 
पु [वाद्‌] जैनेतर दशंन (सुपा ६५८) । 
सुसमा ली [ सुषम ] काल विशेष, 
श्रवसर्पिरी काल का प्रयम प्रौर उतसपिणी 
काल का छठवां श्रारा (एदि) 1 

एगत्तिय वि [रे रन्तिर्‌] १ श्रवर्यभावी 
(विसे) । २ ्रद्वितीय, “एगतिय कम्मवाहि- 
श्रोसह' (स ५६२) 1 ३ जैनेतर दशन (सम्भ , 
१३०) 1 


एत--एज्ण 


एगठाण न [एकस्थान] एकं प्रकार का ततप 
(पव २७१) 1 
ए्मिदिय वि [एङेन्द्रिय] एक इन्धियवाता, 
केवल स्पशे द्धियवाला (जीव) (उा७ }1 
एगीमूत वि [एरीभूव ] मिला हुमा, एकता- 
्रात्त (सुपा ८६) । 
एमूण देखो अउण । श्वत्ताछ वि [श्वदा- 
सशि] उनचालीसवा (पठम्‌ ३६, १३५४) । 
“चत्तालीस स्नीन [“चसरारिशत्‌ | उनचासीष 
(सम ६६)! "्चत्तालीसइम वि [“वता. 
रिंशत्तम ] उनचालीसर्वां (सम ८६) । णउई 
ली [नवति] नवासी (पि ४४४) । पतीस 
घीन [त्रिंशत्‌ ] उनतीस, २६ । ^तीसदम 
वि [श्रिशत्तम] उनतीसर्वा, २६ बौ (पम 
२९, ४६) 1 “नउ देखो गड (सम ९४) 
“डय वि [नवत] नवासीवाँ (पडम ८६, 
६५) । “पन्न, "पन्नास लीन [पच्चाशत्‌ | 
उनचास (सम ७० भग) । प्पन्नासं व्रि 
[ “पच्ाक्ष ] उनपचासवां (पम ४६, ४०}। 
पन्नासहम वि [पच्चाक्षत्तम] उनपचा- 
सवां (सम ६९) 1 श्वस न्नीन [विति] 
उन्नी (सम ३६, पि ४४४ णाया 
१९) । धीसइ ली [-शर्विंशति] उत्नीष (सम 
७३) । शवीसदईम, शवीस्ई्म, ्वीसम वि 
[धिंशतितम] उनीसवां (णाया १, १८, 
पम १६, 2५ पि ४४६) । स्स्व 
[प्ट ] उनसठ् ५९ वा (पठम ५९, ८९) । 
“सत्तर वि [सप्रत्‌] उनसत्तरवां (परम 
६९, ६०) । ¶सी, सीद जी [भभीति] 
उत्नासी (सम ८७, पि ४८४ ४४६) । गतीर 
वि [नीत] उन्नासीर्वा, ७६ वां (परम 
७९, ३५) । देखो अरण । 








| एगूस्य पुं [एकोरुफ] १ हम नाम गरा एक 


भरन्त्प । २वि उसका निवासी (छा ¢ २) 


। एग्ग (श्रप) देखो एग (पिय) । 


एगत्तिय न [एकान्ति] मिया का एक | एल पु [एज] बा, पवन (प्राचा) । 
भेद - वस्तु को सर्वया क्षणिक प्रादि एक हौ । एजणया ची [ एजनाः] कम्प, कपिना (सुमनि 


ट्ट से देखना (सवोव ५२) 1 


६६) 1 


एगद्धि देको एग्म-सद्टि (वेद्ध १३९० सुज्ज । ए देवो टय = एन्‌ 1 वड ष्जञमाण 


१२) 1 
एण्या नी [दे] नौका, जहाज (खाया १, 
१६) ! 


1 
॥ 
। 
1 


(राय ३८) 1 


एज्त देखो णाद! 
एवनण न [आपन] भ्रागमन (बर २१ । 


उवलम--उववीभ पाङ्भसदमदण्वो 


। २ भ्राश्य करना 1 उवल्लियदई (पि 
१६६० ४७४), ततप्नो संजयमेव वासावास 
उवल्लिदम्जा आचा २, ३, १, १, २) 1 
उवहटीण वि [उपङन] १ स्थिति 1 २ 
प्रज्छन्न-स्थितत, “उवल्लोणा मेहुणघम्मं विर्ण- 
वेति! ( भ्राचा २)1 
उवबई पु [उपपति ] जार (घर्मवि १२८) 1 
उववल्न श्रकं [उप + पद्‌ ] १ उन्न होना 1 
२ सगत होना, युक्त होना 1 उवजद, भवि 
उववज्जिहिद (भग, महा) । वृ उववज्न- 
माण (ल ४) 1 सष । उववल्नित्ता (मग 
१७, ६) 1 देक उववल्निड (सृप्र २,१) । 
उववञ्जण न [उपवर्जन] व्याग, ्रसमजसो- 
ववञ्जणमिह जायड सव्वसगचायाश्रो' (सुपा 
४७१) । 
उववल्नमाण देलो उववाय = उप+वादय्‌ । 
उववउमः वि [उपवाह्य | राज भादि का वल्लम 
-- प्रधान, सेनापति भ्रादि (दसं ६, २, ५) 1 
उववऽमः वि [ओपवाह्य] प्रवान श्रादि का, 
प्रषान श्रादि को बैठने योग्य (दस ९, २,५)। 
उवट श्रक [ उप + वृत्‌ ] च्युत होना, 
मरना, एक गति से दूसरी गति मे जाना। 
उववदृद (भग) 1 वज उववट्माण (भग) । 
उववण न [उपवन] वगीचा (णाया १, १, 
गउड) । 
उववण्ण वि [उपपन्न | १ उच्यन्त, 'उववरणो 
माणुसम्मि लोगम्मि (उत्त ६) 1 २ 
युक्त (पचा ६, उवर ४७} । ३ प्रेरितः 
उववरणो पावकम्मुणा (उत्त १६) । ४न, 
उत्ति, जन्म (भग १४,१) 1 


उवहभ देषो उवठम = उप + लम्‌ 1 वरः 
उवलभ॑त (पि ४५७) । सक उवङ्ठ्भ 
(पि ५६०) 1 
उवलभत्ता } घ्री [दे] वलय, कद्धन 
उवद्यभगा । दे १, १२०} 1 
उव्ठ प्रक [ उप + छल्‌ ] क्रीडा करना, 
विलास करना । कवक उवठछंत (महा) 1 
प्रो , व्‌ उवलाङ्िल्िमाण (णाया १,१)1 
उवट्छ्य न [दे] सुरत, मेगरुन (दे १, 
११७) 1 
उव्छिय न [उपछ्लित] करीडा-विशेष 
(लापा १, ६) 1 
उपख्ह्‌ देषो उवल्तभ = उप + लम्‌ 1 संकृ 
उवलहिय (घ ३२), उवलठहिङण (सं 
६१०) । 
उग्रा सक [उप+ख] १ ग्रहण करना 1 
२ श्राय करना । देक उवदयाड (वव १) । 
उछि देखो उवद्छि । उवतिद्ञ्जा (आचा २, 
३, १, २) 1 
उवरलिप सके [ उप + किप्‌ ] ल्ीपना, 
पोतना । भवि उ्वलिपिषिद् (पि ५४६) 1 
उपरधिप सक्र [ उप्‌ + किप्‌ ] म्बन करना, 
धताएणो उ सीसाण जीहाए उबलिपषएण 
(गच्छ १,५१६)। 
उशरित्त वि [उपचर] लीपा हरा, पोता 
हरा (णाया १, १) 1 
उपरी देखो उवल्ीण । 
क वि [दः] सलज्ज, लजा-युक्तं (दे १, 
१०७) । 
उवलेय पु [उपलं] १ लेपना ! २ क्म- 
वन् प्रीप) । ३ स्तेय (प्राचा) 1 ४ 

























उववत्ति द्री [उपपत्ति] १ उतत्ति, जन्म 
प्रारतेप ४ (५) स (ल र) 1 २ गक्ति, न्याय (पम २, ११७ 
११ ६द्‌ १ भोम) उवर ४६)। ३ विषय 1 ४ सभव, "विसउ त्ति 


वा ससउत्ति वा उवव त्तित्तिवा एग 


उयनेषिय वि [उपलेपित] लीपा हभ, रद्र १) 1 


पोना हरा (क्ष्य) । 
उपयेभ सफ [उप + सोभय्‌ ] लालच 


देना, सोम दिवाना । सछ़ उचेखोभेडण 
छदा) । 


चदय बि [उपलोभितं] लिसको लालच 
दे रहते बह्‌ (उप ७ण्द टो) 1 
उव सर [उप खी] ९ र्ना, स्मिति 


ठा) । 


१५८० १६२) 1 


उबययण न [उपपतन] देवो उववाय = 
+ उपपात, उववयण उववाग्रो (पचमा) 1 





उववनतु बि [- उपपतत्‌ | उसन्न होनेवाला, 
"देवलोगेषु देव॑तताए उववत्तारो मवति" (प्प, 


उववन्न देखो उववण्ण (भग,दा २,२, स 


१५७६ 


उववसण न [उपवसन] उपवास (सुपा 


६१६) 1 


उववाइय वि [आओपपादिक, ओपपातिक | 


१ उत्पनन होनेवाला, श्रत्थि मे प्राया उव 
वादृए, नस्थि मे श्राया उववाइए' (प्राचा) । 
२ देवक्म या नारक शूप से उत्पन्न होनेवाला 
(परह १, ४) 1 


उववाय सक [- उप + पाद्य्‌ ] सपादत 


करना, सिद्ध करना । उववायए (उत्त १, 
४३, दस ८, ३३) । 


उववाय पु [उप + वाद्य्‌_ ] वाद्य वजाना 1 


कवक उपवज्नमाण, उवबजञ्नमाण (क्प, 
राज) 1 


उववाय पु [उपपात] १ देव या नारक जीव 


की उत्पत्ति-जन्म (कप्प) । २ सेवा, श्रादरः 
श्राखोववायवयरानिदेसे चिदुति (भग ३,३) । 
३ विनय 1 ४ श्राज्ञाः “उववाभ्रो एिदेसो 
भ्राखा विणभ्नो य होति एणा (वव ४) 1 
५ प्रादुर्भाव (पर्ण १६) 1 ६ उपसपादन, 
सप्राप्ति (निचू ५) । प्प पु [कल्प] 
साष्वाचारःविशेष, पाश्वेस्यो के साथ रह केर 
सविग्न विहार की सप्राप्ति (पचा) । श्य 
वि [ज] देव या नारक गतिम उल्न्न 
जीव (आ्आचा)। 

उववास पुन [उपवास] उपवास, भ्रनाहार, 
दिन-रात भोजनादि का भ्रमाव (उवा, महा) 1 

उववासि वि [उपवासिन्‌] जिसने उपवास 
किया हो ह (पउम ३३, ५१० सुपा ४७८) । 

उववासिय वि [उपवासित ] उपवास किया 
हा (भवि) । 

उवविअ देलो उववीअ, %व्वगं जुव्वणो च 
(? व) विप्रो" (मंवि ८} । 

उवविद वि [उपविष्ट] बैड हृभरा, निष्ण 
(आवम) । 

उवविणिग्गय वि [उपचिनिगेत] सतव 
निर्गेत (जीव ३) 1 

उवविस श्रक [ उप + वि ] बैठना ! उव- 
विस्‌ (महा) । स उवविसिअ (अभि 
३८) । 

उवविसण न [उपवेशन ] वैडना (कुलक ७) 

उनवीअ न [उपवीत] १ यतपू्, जनका 


ए } पु [णड एङ] १ मगोक्ी एक 

एड { जाति (विपा १, ४) 1 २मेषमेड 
(इव २.२) 1 शूल, शू वि [मूक 
१ भूक, भेड कौ तरह भरव्यक्त बोलनेवाला, 
नलएलमूभमम्मणश्रलियवयशर्जपणे दोसाः 
{शा १२, दस ५२ भ्राव ४ निच्रु १९) । 

एटगच्छं न [एलश्नत्त | स्वनाम-ख्यात नगर- 
विशेय (उप २११ टी) । 

एखग्र देखो एर (उवा, पि २४०) । 

एट्विख वि [दे] १ धनाव्य, धनी) रपु 
वृषम्‌, वैल ( दे १, १४८० पड्‌ ) 1 

एल ली [एल] १ इलायची का पैड (से 
६२) । २ इलायची-फल (सुर १३, ३६} 1 

“¶र्स पुं [ग्ल] इलायची का रस (परह्‌ 
२, ५) 1 

एतललुय पुन [एसखलुक] धराद की एक 
जाति, कन्द-विशेष (श्रनु ६) 1 

एखवक्च न [एद्यपत्य ] माण्डव्य गोत्र का 

, एके शाखा-गोत्र (डा ७) } 

एलाचच्च वि [रेखापत्य ] एलापत्य-गोतर का 
{एदि ४६) । 

एलयच्वा ली [एलापर्या] पक्ष फी तीसरी 
राति (चद १०, १४) । 

एल्लिक्ख वि [दत्त] ठेसा (उत्त ७, २२) । 

एिघ पु [ एर ] चान्य-चिरेप (परह्‌ १) । 

एचिया जी [एडिका, एलिक | १ एक जतत 
की मृगी । २ मेडिया (हि ३, ३२) । 

प्पलिश्च देवो एरिस (सूर १, ६, १) । 

एलु पुं [एलु] वृक्ष-विशेष (उप १०३१ टी) । 


एलुग } ¶न [पलक] देहली, दार क नीचे 
दुव | ‰ ( (जीव ३, आवा २)। 


एड वि [दे] दि, निर्धन (दे १, १७४) 1 
एव श्र [ए] इ श्रयो का सवक भन्यय --१ 
+अवधारण, निय (खा २ १ भादू १९)।२ 
साह्य, तुल्यता । ३ चार-नियोग । ४ निग्रह 1 
५ परिभव ! ६अल्य, थोडा (है २, २१७) 1 
रव देलो एव (हे १, २६ पडम १५, २४) । 
एद्‌ वि [ इयत्‌, एताकत्‌ | इतना । 
श्ु्तो भ [ “छतवस्‌ | इतनी वार (कष्य)! 


पादभसदमहण्णवो 

एवय वि [इयत्‌ , एतावत्‌ ] इतना (कम्प, 
निषे ४४६) । 

एव श्र [ एवम्‌ ] इस तरह, इस रीति से, 
हस भकार (सुभ ११, हे २६) । “भू 
पु [भूत] १ युत्ति के अनुसार उस क्रिया 
से विरिष्टं भरयंकोरही शव्द को भ्रमिषेय 
मानानेवाला पक्ष (अ ७) २ वि इ तर्द 
का, एवन्रकार (उप ८७७)! “विध, “विह 
वि [विध्‌] इस प्रकार का (है ५, ३२३, 
काल)! 

एवहास प [एषस्‌] इतिहास (गउड 
०२) । 

एवड (रप) वि [ इयत्‌ | इतना (ह ४ 
४०८० कुमा, भवि) । 

एवमाई देवो एमाई (परह १ ३) 1 

9९८ | देषो एमेव (हे १, २७१, उवा). 

एव्व देखो एव (द्‌ , श्रम ७२० स्वप्न १५)। 

एच्च देखो एव = एव (ग्रमि १३ स्वप्न ४०)। 


एरर 

एसग वि [एपक] भरन्ेषक, गेपक (रबर); 

एसल्न न [देरबये ] वैभव, भ्रुव, शि 
(ढा ७)) 

एसण न [एषण] ! प्रेपठ, लोम । ९ 
रहण (उत्त २)1 

एसणा ज्ञो [एषणा] ९ भ्रचेपणु, शेषु 
खोज (आचा) । २ भ्रानि, लाम, ्रिसदुषत 
यायत (सूम्र १, १९) । उप्र द्रा 
१, २) \ ४ निर्दोष प्राहारकी सरोगणा 
(ज ६) । ५ निर्दोष मिक्ता (भरावा र)! ८ 
इच्छा, प्रभिनाप (पिह) । ७भिवार 
ग्रहण (5 ३,४) ) “समिद्‌ त्नी [तमिति 
निर्दोष भिक्षाका रहण कला अभ, 
“समिय वि [समित] निप गिता! 
रहए केवाला (उत्त ६" भग) । 

एसेणिज्ञ ति [एषणीय] रहोग (ए ~ 
१, ९) 1 

एसि वि [एषिन्‌] भरसयक, घोन कतौ ˆ" 
(भ्राचा) । 





पच्चि (भम) भ्र [ इदानीम्‌ ] इस स्मय, | एसिय वि [एषि] १ षोन कसे - 


धुना ( षड्‌ ) । 
एल्वारं ए [इवा] ककड (कुमा) । 
एस स्क [द्प्‌ ] १ इच्छा करना) २ 


गवेषक ! २पु व्याध । ३ प्ररि 
श १६) ४ मू्यौकीषए 
जाति (भ्राचा२, १, २) 1 


छोजना ¦ २ प्रकाशित करना । एस (विड एसिय वि [पित] गवेषित, भवेपि। 


७५) । 


७, १) 1 २ निर्दोष मिनो (धभ 9) 


एस सक [ आा>+दइप्‌ ] करना, 'तम्हा | एसिय वि [एषित] भिका शे +> 


विणयमेसिजा' (उत्त १, ७, सुखे १, ७) 1 


राप (त्र २, १, ५६)। 


एस चक | आ + इप्‌ ] १ जोजन, इड | एस्सरिय देबो एसल (उव) । 
भिक्षा की खोज करता । २ निर्दोष भिक्ञाका | एह श्रकं[ एष्‌ | घढना, उत हैन 


ग्रहा करना । एसि (प्राचा २, ६, २) । 


वङ्‌, एसमाण राग २, ५, १) 1 सकर । (दस €)1 
एसिता, एसिया (उत्त १ घ्राचा) । ईह, एह (गप) वि [ ईद्‌ ] एता, ६; 
\ 


एसित्तए (आ्राचा २,२, १) 1 


( षड्‌ } । प्रयो , कव दीति इ 


) 


प 


(यद्‌, भमि) । 


एस वि [एष्य] १ भावी पदाथ, होनेवानी । एदत्तरि (परप) प्रो [सप्रति ! ? 


वस्तु (भराव ५)1२ पु भविष्य काल {दमनि ¦ 


विशेष, ७१ (पिग्‌) 1 


१), श्रकयव संपड गपु कह कौर, विह व ¡ दद्‌ छी [ एधस्‌ ] समिय, इन्धन ।द 


एसम्मि' (विपे ४२२) । | 
श्एस देखो देस, भरण को ण स्म्मः जणो | 
पत्यिजंतो श्रपएसकालम्मि' (गा ४००) 1 ; 


1 इनन मिदिपाई्असहमहण्णवे एयारदखदसक्लणो 


सृत्तमो चरमो समन्तो ।1 


~----- ------ ~~ 


४३२ श) 1 


एदिथ वि [देक] एव जयः 


६२) । 


दवधाम--उवर्दिड 


~~~ = ~= 


उचसाम पु [सपश] उपरान्त (सत | उवसोभिय बि [उपशोभितं] दुभि, 


२३५) ) 

उपसाम देहो उवसभ (विते १३०९) । 

उरतमग वि [इपशमक] १ करोषादि को 
उपशन्त करेनाला (विते ४२६, श्राव ५)। 
२ उपशपते वत्व स्खनेवालताः “उवसार्मग- 
सेरिमयस्स होद उवसामश तु सम्मत्त' (पिसे 
२७३५) 1 

उपाप्रण त [उपरमन] उपशान्ति, उपशम 
(घ ४६९) । 

उपसामणया घ्र [उपशमना] उपशम (ल 
घ) ॥ 

उपमापय देवो उवसामग (सम २६, विसे 
१३०२) । 

उयसामिथ वि [जपशमिर] ९ उपशम 
सवन्यी । २ पु भावविशेय, भोहोवसमस- 
शेवो, सव्वौ उवेसामिभ्रो भावो' (विसे ३४. 
६४)। ३ न पम्पक्र-विशेप (विसे ५२६) 

समिय वि [उपशमितं] शान्त किया 
हशर वव १)1 


उवसाह्‌ सक [ उप + कथ्‌ †] कटुना । उव- | 


सादृ (सए) 1 

उत्मादृण वि [उपसाधने] निष्पादक्‌ (सण), 
स्यस्धिय ति [उपसाधित्त] तेयार किया 
टृ (पाउम ३४, ८, घए) । 

भसित्त वि [उपसक्त] सिक्त, चिदका हरा 
(रमा) 1 

उपमिलोअ सक | उपश्छोकय्‌ ] वरन 
पर्न प्रशमा करना! कृ,उवरसिदोञद्द्‌ञ् 
(स) प्रा पय) \ 


५ वि [-उपसुप्र] सोपा हा (घे १५, 
{1 


व १ क (दूर १,६)। 
अगनुडय वि [उपसूचित] मसूवित (सश) 
वमर वि [द्‌] रति योग्य (दे १, १०४) । 
(८ न [उपसेवन ] मेवा, परिचय (षव 
६) 1 


उवभ्य पि [उपसेवङ़] चेवा कम्ेवाला, 
मक (गपि) 1 # 
अनाम प्रद [उष ्ुम्‌ ] मभा, विस 


चा 1 बट उपनोभमाण, चवसोभेमाण 
(प्या १,१)) - 


पाइअसदमहण्णषो : र १ 


२ उषष्थित करना 1 ३ श्रपण करलां । उवे- 


चिराजित्त (श्रौ) \ ह्रद (है ४, २५९) । भूको उवहैरिमु ज 
उसो जलो [उपशोमा] शोमा, विरूपा | ६), 
(सुर ३, १०४} उवदटस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना, 


उवसोदिय वि [उपशोधित्त] निर्मल क्रिया 
। हा, गुद करिया हृ (राया १, १) 1 
| उवेसोदिय देलो उसोभिय (सुपा ५ भविः 
साधं ६६) 1 
उवस्पम्ग देखो उवसग्ग (कस) ! 
। उव्स्सय पु [उपाश्रय | जैन साधुभो के | 
। निवास करने का स्थान (सम १८८, श्रोव 
। १७ भाः उ ६४८ दै) । | 
। 
॥ 


हसी करना ! ई उवहुसणिज्ञ (स ३) 1 
उवहसिभ वि [उयषटसित्त ] १ जिका उप- 
हास किया गयाहो वह (पि १५५) रतं 
उपहासं (तदु) । 
| उवह! ली [उपधा] माया, कपटे (घर्मं ३) 1 
उवहाणे न [उपधान्‌] १ तकिया, उसीसा 
दे १, १४० पुर १२, २शपुपा४)1 २ 
तपशवर्या (सूग्र १, २, २, २१) । ३ उपाधि, 


सच्छपि फलिहरयण उवहाणवसा कलिजए 
काल' (उप ७२६ टी) । 


। उवस्सा ली [उपाशरा] देप (बव १)। 
। उवस्सिय वि [उपाधित] १ द्वेषौ (वव १) । 
२ श्रद्धीकृत 1 २ समीपमे स्थित! ४ 


द्व (रान) । | उवदार पुं [उपद्‌ार्‌] १ भेट, उपहार (परति 
उबस्पुदि ज [डयश्रि] रलमफल को जानने | ७४} । २ निस्तार फेलाव, "हासमदभ्रोम- 
के लिए ज्योतिषी को कहा जाता प्रथम वातय॒ हरिि सन्बशरो चेव दीवयतः (कम) } 
, (हस्य १३०) 1 | उर्वहरणयो देखो उवचधोरणथा (रज) 1 
उबह्‌ स [उभय] दोन, एगल (मा, है २, उबहारिं वि [उपधारित| भवधोरित, 
(व | । ` निचित (पग्र २,७)। 
' उवह श्र [दे ] देलो" भरथे करो वतलातेवाला उबहारिथा ) छो [दै] ेहेवानी ख (ग 
 भ्व्यय ( षड्‌ ) 1 उवार | ७३१, दे १, १०८) 


उवट सक [ समा + रम्‌ | गुर करना, , उवहारुतढ वि [ उपहारवतत ] पहासात 
। श्ारम्भ करना । उ्हटद ८ पड्‌ ) 1 


| (सक्षि २०)। 
। उवदड वि [उप्त] १ उपदौकित, उपस्था- उवहास पृ [उपहास] हषी, ष्ट्रा, दिल्ञगी 
। पित (राज)1 २ भोजन स्थान मे भ्रमितं भोजन । (है २, २०१) । 


(अ३,३)। [च 
। दण सक [उप ५ हन्‌] १ विनाश करना ! | १ क 
स जएयत्रञ्जियं सपय निसेवे । 
उवह ( प्‌} । क उबहणत (ए)) सो श्रम्मि 1 ताव लोए, ममव 
| उवह्णण न [उपहनन] १ प्राधातत। २ | उह ह (ष १,२३२) 
[1 उवहासिणिल्त वि [उपनीय] हाप्याससद 
| उवदरेथ क {समा +रच्‌ ] १ स्वना, | (प्ठम १०६, २ ०) 
वाना । २ उततोजत कसम । उगहत्द (हे | उवद पु [उदधि] ष, सायर १ ५, ४०, 
ज स व [समारचित ४२, मवि) 1 _ । 
हा २ जभ (द) # १ कनाया | उवह धूली [ उपोधि | १ माया, कैषट 

















„ अचो)! २ कर्मं (सूअर १, इष 
| (क देषो न 1 । कर्ण, साधनः ग १ ध 
उवदंय वि [-उपदत] १ विनाशित (आसू | अंभ्ग्रीषेर)) 
६३४) \ ९ दषित (ह्‌ १) \ ' उबदिंड सक [ उप ^ दण्ड्‌ प 
उवहर खक [ उप + ट ] १ पजा करना 1 | ॥ नि 


पवमना, मिक्चत्यं 


उदि (संबोव ४१ ५१ 


१६८ 


श्रोच्छाहिभ्रो परेण व लद्धि- 
पसंसाहि वा समूत्तद्मो 1 
भ्रवमारिभ्रो परेण यजो 
एसद माणपिडो सो\? 
(विड ४६५) । 
ओच्छि न [दे] केश-विचरण (दे १, 
१५०) 1 
ओच्छिण्ण वि [अवच्छिन्न] भ्ाच्छादित, 
"त्तेहि य पूण्फेहि यश्रोच्छिएएपलिच्छिरणाः 
(जीव ३) । 
ओच्छुद्‌ सक [आ ~+ क्रम्‌ ] १ आक्रमण 
करना । २ शमन करता 1 ्ोच्छुदति (से 
१३, १६) । कमं भोच्छु दद (से १० 
५४५)। 
ओच्छुण्ण वि [आक्रान्त] १ दाया हृप्ा । 
२ उन्लधित, श्रच्छुएणदुग्मपका' (से १३. 
६३० १५, १३) 1 
आओच्छोभञ न [दे] चरकी छतके प्रान्त 
भाग से गिरता पानी, 
“सेद पृततम्र मत्यएण 
श्रोच्चोश्रक्र पडिच्छिती 1 
भ्रसुहि पदिश्ररिणी भोलि- 
1 ज्जतं णा लवलेद्व' (गा ९२१) 
ओजिम्ह्‌ भ्रक [धा] तृप्त होना । भ्रोजिम्दद 
(भङ् ६५) । 
आओञ्नर वि [दे] भीर, डरपोक ( षड्‌ } 1 
ओऽनठ देलो उलट (दे) 
ओञ्जल्छ वि [देः] वलवान्‌, प्रवल ( दे १, 
१५४) । 
ोज्मासपु [दि] गाजित, गर्जारव (दे १, 
१५४) । 
ओउम वि [दे] मैला, प्रस्वच्छ, चोखा नही 
वह (दे १, १४८) 1 
ञओऽमत्त देखो ओऽा = षप + ध्या । 
ओञ्ममण न [दे] पलायन, भाग जाना (दि 
१, १०३) 1 
ञओखमःर पुं [ निर | फरना, पूवत से 
निकलता जल-प्र्वाह (गा ६४०० दै १, ६८ 
कुमा, महा) 1 
लओोडभरिअ [दे] देवो उच्मरिभ (द ९ 
१३३) । 


पाडअसदमहण्णवो 


दे १, १५७) । 

ओउम सक [अप + ध्या] खराब चिन्तन 
करना । कवक. ओज्मतं (भवि) 1 

ओञ्फा देलो अउञ्फा (उप ¶ ३७४) । 

आओञमाय देलो उवञफाय (कुमा, पराङ) । 

आओ्मायवि [दे] दूसरे को प्रेरणा कर 
हाथसे लिया हृ्रा दे १, १५६) 1 

ओऽमावग देखो उवर्माय (उप ३५७ टी)! 

ओदर पु [ओष्ठ] श्रोढ, श्रवर (पडम १, 
२४५ स्तन्न १०४. कुमा) । 

ओद्य नि [ओष्टिक ] उट सम्बन्धी, उट 
के बालोसे वना हभरा (कसः, स ५०६) । 

ओडड्ढ वि [दे] अरतुरक्त, रागी (दे १, 
१५६) । 

ओड पु [ ओड्‌ ] १ उक्तलदेश ! २वि 
उ<कल देश का निवासी, उडिया (विग) । 

आओङ्किज वि [ओद्धीय ] उकल-देशीय (मिग) 

ओदृढण न [दे] श्रोढन, उत्तरीय, चादर 
दे १, १५४) 1 

ओदिढगा जी [दे] शरोढनी (स २११) । 

ओडण न [दे] मरवयुरुडन (प्राङ्क ३८) । 

ओण देखो ऊण = ऊन (रमा) । 


ओणंद सक [ अव ५ नन्द -] अभिनन्दन | 


~ ~ ~ ~--~ ~~ ~~~ -~~--~----~ ~~~, 


ओञ्मरी खी [दे] श्रो, प्रात का प्रावरण ज वि [अवनमित ] भवनत क्या 


ओच्छिंभ--ओत्यरण 





णाविय „ इमा (ते ५, ३६, ६, गा 

१०३० भवि) । 

ओणिअन्त भ्रक [ अपनि + उत्‌ ] पी 
हटना, वापिस ॒भ्राना 1 वकृ ओणिभत्तत 
(खे २, ७) । 

ओणिअत्त वि [अपनिघरत्त] पचे ह ह्या, 
वापिस श्राया भ्रा (से भ, ५८)। 

ओणिमिह वि [अवनिभीरित] शरदि, पदा 
हृश्रा (से £» ८७, १३, ८२) । 

ओणिथद् देलो ओनियद (पि ३३३)। 

ओणियनव्व पु [दे] क्त्मीक, नीषि क 
खुदा हुभ्रामिटीकादेर (द १, १५१)। 

ओणीवी छी [दे] नीवी, कटिसूत्र दे १ 
१५०) 

ओणुणञ वि [देः] भ्रमिमूत, परागूत (द १ 
१५८) 1 

ओण्णिद न [ओौन्निद्र्‌] निद्ाका भ्रमाव 
श्रोरिणद्‌ दोन्बल्लः (कोप्र ८५, दे १ 
११७) । 

ओण्णिय वि [ओर्णिक] ऊन का वना हुमा, 
ऊरणं-निर्मित (कस) 1 

ओणेज्ञ वि [उपनेय] साचे मे ढत कर 
वना हुशरा रूल श्रादि, शचि से वनता मोम का 


| पुतला, श्रादद्टिमउककिल शोणो ¢ णे) 


ज्ज पीलिम च रंग च' (दनि २, १५)। 


करना । कवक ओणदिल्जमाण (कष्य) । ‹ ओन्तरहअ पु [देः] विटप (दे १, ११६)। 
ओणम भ्रक [ अव + नम्‌ ] नीचे नमता । आओत्ताण देलौ उन्ताण (विक्र २८) 1 
व ओणमत (से १, ४५) 1 सकृ ओण-  ओत्थ सक [ स्थग्‌ ] कना । भरोत (प्रह 
मिञ, ओणमिऊण (श्राचा २, निद १) 1 , ६५) 1 
ओणय नि [अवनतः] १ नमा इमा (सुर २, ओत्थअ वि [अवरस्ठृत] १ फैला हरा, प्रद 


४६) । २ न नमस्कार, प्रणाम (सम २१) 1 , 
ओणछ्ं॒भ्रक [ अव + रम्ब ] लट्कना, , 
; स ७७, ३७६) । 


केसकलाब्ु खघे भरोरल्लद' (भवि) । 


(से २, ३) । २ श्राज्यादित, पिहितः स्तम 
तथो शरव्यय गण" (रावम, दे १ १५१ 


ओणयिय वि [अवनमित] नमाया हमा, ! ओत्थज वि [ठे] श्रवन, छिन्न द १, 


श्रवनेत किया हरा (या ६३५) 1 


ओणाम सक [अव + नमयू `] नीचे नमाना, ' ओत्यदअ देखो 


भवनत करना । भ्रोणामिटि (च्छ ११०) 1 , 
} ओच्यर देखो ओच्छर । भोत्यरई (पि ५०५ 
॥। 


सङ ओणाभित्ता (निद्र) 1 
ओणामणी ली [अवनामनी ] एक विचा, 


१५१) 1 ॥ 
ओच्छदय (गा ५६६० 


=, ९२, सं ५७६) । 


नाट) । 


निक प्रभाव से व्र वगैरह स्वय फलादि ` ओत्यर धुं [दे] उ खाह (दे १, १५०) ! 


देने के लिपु श्रवनत होते हं (उप ¶ १५५, ओस्यरण न [अवस्वरण] 
* ४६५ <} । 


निद्र १) । 


वियीना (वम 


पाइञसदमहण्णवो 


उवासग--उज्वह्रण | 
च्वासग बि [उपासक] १ सेवा करनेवाला । | उविंद [उपेन्द्र] एक देव-विमान वेद्ध 
ुं रं १) 1 
२, चैन यावुदध दशन काश्रनुयायो गृहस्य । १४ 
(वमस १०१३) । उविक्ख सक [ उप + ईन्त 1 उपेक्षा करना, 
उवासग वि [उपासक] १ उपासना करने / श्रनादर करना । वृ उविक्खमाण 
वाता, सेवक । २ ¶ु श्रावक, नैन गृहस्थ | १६) । 


(स्त २)! प्दसा ल्ली [दशा] सात्वां | उविक्ला ल्ली [पक्षा] उये्ा, श्रनादर 





जैन श्रग ग्रन्थ (सम १)। “पडिमान्नी | (काल)। 
[परतिमा] श्रावको को करे योग्य नियम- | उविकिखिय वि [उपेक्षितं] तिरस्कृत, भ्रनाहत 
विरोप (उत्त २) 1 (सुपा ३९५) 1 


रासषण न [उपासन | उपासना, सेवा (स | उविक्चेव पु [उद्धि्ेष] हनामत, पुएडन 
५१८६) मै ८६) 1 


(तनु) । 
उवातणा ढी [ उपासना ] १ क्षौर कर्म, | दुयियमा वि [उद्धि्न] खिन्न, उदेग पराप्त 
हनामत वगैरह सफाई । २ सेवा, शूष, । (राज) । 


उवासणा मसुकम्ममाद्या, गुरूरायाईण वा । 
उवास्णा पञज्जुवासएया' (श्रावम) 1 
उवास देबो उवासग (सम ११६) 1 
उवास्तय प [उपाश्रय] जैन मरुनियो का, 
निवास स्यान (उप १४२ टी) । 
= वि [उपासित] सेवित (पम्‌ ६८, 
४२)1 


उवीव श्रक [ उदू + विच्‌ ] उदेग करना, 
खिन्न होना 1 उवीवदई (नाट) 1 

उवे देखो उवि । उवेइ, वेत्त (भ्रौप) । व 
उवेत (महा) । सकृ उवे (सूब्र १, १४) । 

उवेक्ख देखो उपिक्ख । उवेक्वह (सुपा 
३५४) 1 क़ उवेक्खियव्व (स ६०) 1 

उवादण सक [उपा + हन्‌] विनाश करना, ¦ उवेकखिअ देखो उविक्खिय (गा ४२०) 1 
माला । वे उघादणत (परह १, २) | उवेच्च देखो उवे 1 

उयाहणा देहो उबाणहा (भनुः खाया १, | उवेथ वि [उपेत ] १ समीपगत ! २ पक्त, 
१५ । सहित (सस्था ६) 1 

उवेय वि [उपेय] उपाय-साध्य (राज) । 

उवेल्छ भक [भ्र + सृ] फैलन, प्रसारित होना। 
उवेल्लद (ह ४, ७७) 1 





उरि पृष्ठो [ उपाधि ] १ कर्म-जनित 
पिरे (प्राचा) । २ सामीप्य, सलिधि 
(भग १, १)।३ श्रस्वामाविक धर्म, शुदधोबि 
1 उपािवसम्नो घरेद श्रसत्त' (घम्म सेस शक [उप +विद्‌ ] वेडना । बड़ 
इमि सक [डप + द्‌] १ समीप श्राना 1 २ उवेसमाण (विड ५६) । द 
नवीगार कलना । ३ प्राप्त करना । उविति | उवे खक [ उप + ईक्ष्‌ ] उक्षा करना, 
| 
व पि त ८६८६) क्‌ उवेष्यग्य (सए) । 
= उपत | यक्त, सहित (भवि) । ( 
यमिन [दे] १ ध ह १ ८ ९)1 उवेद्‌ सक [ उपर + ईत्‌ ] १ जानना, सम- 
२ परिमित, सस्कासिव “सारामणिक- | अना \२ निय करना । ३ कल्पना करना । 
एगयपमनमही्नोियमिषिमिसत- | हादि । ब उवेदमाण, मेहे यु 
वमद ह 0 ध (भचा) । 
४ (साया १, १)1 क्र ] 
उद ९ [उमेर] श्ण (कुमा) 1 श्वल्ला | उवेदण न [-उपेक्तण्‌] उेक्ा, उदासीनता 
श [परा] ग्यार्ड भक्षो के पादयाला | (खबोष १०, हित २३) ! 


९ छन्द (गिग) 1 | उवे घ्री [उपेक्ता] तिरस्कार, ्रनादर, उदा- 


१८३ 


सीता (सम ३२) । “कर वि [“कर्‌] उपे- 

कषक, उदासीन (रा २८) । 

उवेदा घी [उतपरक्ा] १ ज्ञान, सम । २ 
कट्पना । ३ श्रवधारण, निय (श्रौप) 1 

उवेहिय वि [उपेक्तित] श्रनाहत, तिरस्कृत 
(उप १२६. सुपा १३५) । 

“उञ्व देखो पुल्व (गा ४१४) 1 

उव्वत वि [द्वान्त] १ वमन क्या हुभा। 
२ निष्कान्त, निगंतं (रमि २०६) 1 

उव्क्छ सक [ उदू + वम्‌ ] १ बाहर निका- 
लना २ वभन करन । हक उव्यक्िड (सुपा 
१३६) । 

उव्वक्त ॒} वि [उद्धान्त] १ बाहर निकाला 

उव्धद्छिय | हुमा (वव १) । २ वमन करिया 
ह्राः 
'सतोसामयपाण, काउ उन्वविकयं हयासेण 1 
ज गहिएा विरई, कलकिया मोहमूदेण 

( सुपा ४३५) । 

उव्वग्ग देलो ओवग्ग ! सं. उव्वग्गिवि 
(भवि) 1 

उव्वट उम [ उदू + घृत, वनत्तेय्‌ ] १ 
चलना-फिरना । २ मरना, एक गति से दूसरी 
गतिम जन्म लेना। ३ पिष्टिका भ्रादिसे 
शरीरके मल को दूर करना। ४ कर्मःपर- 
माणुघ्नो की लघु स्थिति को हटाकर लम्बी 
स्थिति करना । ५ प्रवं को चलाना-फिराना 1 
६ उतपन्न होना, उदित होना । उव्वट 
(मग) वकृ, उन्धटत, उव्वटमाण, उअत्तत 
(भगः नाट, उत्तर १०७, बृह १) 1 सकृ 
उञ्द्ित्ता, उदद्टु, उव्वह्धिय (जीव १, 
विपा १, १ भ्राचा २, ७, स २०६)। 
हेड, उच्धष्ित्तए (कस) । 

उन्घटट देलौ उ व्वह्धिय = उद्वृत्त (भग) ! 

उल्ब वि [दे] १ नीराग, राग-रहित । २ 
गलित (दे १, १२६) । 

उच्धरहरण न [उद्भत्तेन ] १ शरीर पर से मल 
वगेरह को दर करना! २ शरीर को नि्म॑ल 
करनेवाला दरव्य-मुगन्वि वस्तु (उवा, णाया 
९ १३) । ३ दूसरे जन्म मे जाना, मरण । ४ 
पारवं का परिवत्तन (आव 9) । ५ करम पर 


मारुबरो कौ हस्व स्थिति फो दीपं करना 
(पच) । 


२०८ 


ओमत्थ वि [देः] नत, भ्रधोमुख (पाभ) 1 
। ओमस्थिय [दे] देवो ओमथिय (ओष 
३८६) । 
ओम न [निर्माल्य | निमल्यि, देवोच्चि 
द्रव्य (पड्‌ ) 1 
, ओम नि [दे | घनीभूत, कठिन, जमा हुभरा 
(षड्‌ 9 । 
ओमाण पु [अपमान] भ्रपमान, तिरस्कार 
। (उत्त २६) । 
 ओमाण न [अवमान | १ निससे कषे वगैरह 
कामापक्रिया नाता हि वह, हस्त, दणड 
नयैरह मानं (ठा२,४))\ २ जिसकामाप 
करिया जाता है वह क्षेत्रादि (प्रण) । 
ओमाणण न [अवमानन, अप] श्चपमान्‌, 
तिरस्कार (स ६६७) । 
ओमाय वि [अवमित] परिमित, मापा हुभा 
{सुज्ज ६) । 
ओमार देखो ओमङ्ध = निमल्यि (ह १, ३८, 
कमा, चन्जा ठठ) । 
। ओभा प्रक [[ उप +माट्‌ ] १ शोभना, 
¦ शोित दोना ! २ सक, घेधा करना, पूजना । 


संकृ ओमाछिवि (मवि) । कवक श्रहुवाविं ओ 


मन्तिपणमंततियसवहुीसक्रुसुमदमिहि । ओमा- 
लिजतकमो, नियमा तिस्याहिवो रोद 
(ख ६०६ टी) । 
ओसालिअ देवो ओमह् = निरमल्यि (प्राक 
, ३४) 1 


.ओमाङ्भ वि [उपमाछिप] १ शोभित 1 , ओय न [ भोजस्‌ ] १ व्रिपम सस्या, जैमे | ॥ 
| एक, सतीन, पाच श्रादि (पिड ६२६) 1२ ' ओयाएा वि [अघतारफ ] १ उतारे । 


२ पूजित, शराचितं (भवि) ! 
{जओमाङ्ञिा खी [अवमाछिका] चिमडी या 
। भुरा हृद माला (गा १९४) 1 


ओभोयरिया ली [अवमोदरिवा, भ्रा] । 


पाइभसदमहण्णवो -ओमत्थ--जरपिभ 

ओमीस वि [अवमिशर] १ मिभ्रिति\ २ | ओयदरूणन [अपवत्तेन] पौवेहटना, वापि 
समीपस्य 1 ३ न सामीप्य, समोपता, लौटना (उप ७६०) । 

शुचिरपि श्रच्माणो, ओयड्ढ सक [अप +दरप्‌ ] पचना 1 

वेर्लिग्रो कायमणियभ्रोमीसे ! | कव ओयदिटयत (फठम ७१, २६) । 
नं उवे कायमाच, ओयदिढिया ) खी [दे] श्रोढनी, श्रोढने 
पाहन्तगुरोए निए ॥ | ओयडृढी । का वल्न, चादर, दुष्टरा (घुष 

{रोच ७७२) | २, ३०} । 

ओयुक्त वि [अधमक्त ] परिव्यक्त (सम्मत्त , ओयण देब ओदण (पम ६६, १६)1 

१५६) 1 ओयन्त वि [अवरृत्त] अवनत, प्रधो्रत 


(पाम्न) 1 
ओयत्त सकं [ अप + वततेय्‌ ] उताना, 
खाली करने के किए नमाना । स्कर, 
ओयत्तियाण (भ्राचा २, १, ७, ५) । 
ओयत्तण न [अपवतन] सिमकाना, हटाना 


भोग देखो उस्मुम्गा (पि १०४, २३४) 1 

ओमसुच्छिंभ वि [अवमूच्छित] महाूर्ख 
की प्राप्तं ( पम्‌ ७, १५८) 1 

ओञुद्धग वि [अवमूधेक ] अधोपुल, शोष. 
दगा धरणियते पडंति' (सूर १, ५) । 


[ पिड ५६९३ 
आओञुय सक [अव + सुच्‌ | पहनना । न 4] परिकर्मित (पएह !, ४ 
भरोगरुयई (कम्प्‌) । वज ओमुयत्ते (कप्प) 1 रौप) । 
सङ ओुह्ता (कप) । ओया ली [ओजस्‌ ] शक्ति, सामधयं (एागा 
ओमोय पुं [ओमोक्‌ ] भराभर, शराद्रुपण | १, १०- पन १७०) 1 
(मग १९, ११) । ओया ली [ओजस्‌ ] १ प्रकाश (सुम्न ६), 
(षणेन) इ) क श्रकला | २माताका न (तदु १०)। 
न मोजन करनेवाला (उतत ३०) । , ओयाईभ देवो उबयादय (सुपा ६२५१ दे 
मोयस्यि न [अवमोदरिङ] १ नुन ' ४, २२) । ५ 


भोजनत्व, तप-विशेप (आचा) । २ दुक, | ओयाय वि [उपयात] उपागद, समीप वा 

भ्रकाल्ल (श्रो ७) 1 । हा (णाया १, ६ निर १, १) 

| ओयार सक [ अव ~+ तारय ] नीचे उता" 
नुन माजन छप तप (ठ ६) । रना । सष आओयास्या (दम ५, १, ६३) 

अ.्माय पु [उन्माद] उन्मत्ता (सबोव २१)। । ओयार पु [अवतार्‌] घाट, वीं कय 

१५९१८) । 


भहार-विगैष, श्रपनी उत्पत्ति के समय जीव | > प्रवृत्ति केवाला ॥ १० ध 

प्रथम जौ श्रहार तेता हें चह ( सुञ्रनि १७१) । आओयारण देषो उयार क्र ४१) । 

क ' ओयावदत्ता श्र [ओजग्रिला] १ बल दिग 
कर 1 २ चमत्कार दिषा कर ३ बियर रादि 


ओमास ¶ [अवमे] स्शं (घे ६, ६७) । । ओय वि [ ओपस्‌ | गृह, घर (वव ५) 1 
ओमिण सक [अय + मा] मापना, मान । भय नि [ओज] १ एक, भसदहाय (सम १, | करा साम्यं दिता कर (जो दीना दी रय 

करना । कमं श्रोमिणिज्जद (श्रणु) 1 ।" १) 1 २ म॒व्यम्थ, तटस्य, उदासीन | वह) (गा ४) । 
ओभिणण न [दे] प्रोनक, विवाह की एक (दृह ११५ ३ १ विषम्‌ राशि (मग २५,३) 1 ओर व्र [देः] १ ना, गन्द (2 १,१८६) 1 
` ओय नं { ओजस्‌ | १ वत्तं (प्रचि) ।र२ | २ समीप (दचा० प्रय ‰०, प्राया पोर 


रीति, वरके तिये सादु कोश्रोरसेक्तिया । म 
रा न्योच्वर (पचा ८,२५) 1 ‹ प्रवो, तेज ( चद ५)1 ३ उत्प्तिस्यान / प्र ८७ गा० ६) 1 


टि [न `] १ त श्राह ४ र] 2 य & 

ओसिय वि [अमितं] परिन्डत्र, परिमित ; भ भाल गलो क घट (षणा न, सग | ओोरपिज वि [द] १ रास € 
(सुम्न €) 1 पे १८२) 1 ४ आर्तव कतु-वर्म (ठा 3, ३} 1 =“ ?७१} । ४ 

ओम, चन [[ अव + मील्‌ ] पिठ दोन, आओयमि परि [आजन्िन्‌ | १ वनर१ ॐरविननि [द] ताग 7 
द होना \ > छोसीलन (ग ६, १) । २ तेरन्यी (जन १५२, पष) ~ ~ 7) , 


उत्वाह्‌ - उत्चे 


विया हृग्रा (सुपा ५४२) 1 ३ दरक्िया 
हमा (गा १०६) । 
उव्यरह पु [दे] धरम, ताप (द १ ८७) । 
उव्याह्‌ पु [उदराद्‌] विवाह (मै २१)। 
उग्याह सकं [ उद्‌ + वाधय्‌ ] विशेष 
रननर से पीडित करना 1 कवक उञ्वाहि- | 
समाण (आचा णाया १, २) । | 
उव्यादिभ वि [दे] उल्लिष, फेका हुता । 
दे १, १०६)। 
उव्बाहू न [दे] १ उत्सुकता, उक्र 
(भवि, दे १, १३६) । २ वि दवष्य, 
्परीतिक्रर (दे १, १३६) 1 
उव्याहुदिय वि [दे] उल्मुक, उत्करिठतं 
(मवि)। 
उच्पिभइभ वि [उद्वेदिव ] उलीडित (से 
१३, २६) 1 
उध्ि् न [द] प्रलपित, प्रलाप (षड्‌ ) 1 
उत्मिमा वि [उद्विग्न] १, छिन्न । २ भीत, 
घवडाया हूप्रा ( हे २, ७९) 1 
उच्विग्िर्‌ वि [इद्वेगकीर | देम कसे- 
वाना (वाका ३८) । 
उन्िल देषो उञ्विय । उव्विजद (रा ६८), 
उव्विजति (वै ८६) । सङ उन्विजिऊण 
(पवि ११६) । 
उत्मिड वि [द्‌] १ चकित, भीत । २ क्लान्त, 
कनेग-ुक्त (पद्‌ ) 1 
उन्म ति [दे] १ शरधिक माण वाला । 
२ भर्यादा-रहित, निर्लज्ज दे १, १३४ 
२० पन २६७-३९६ पय) } 
उहिण् देखो उच्विगग (पि २१६) । 
ननद वि [उद्धिद्ध] १ ऊँचा ग्या ह्य, 
उच्यत (परह १, ४} 1 २ गम्भीर, गहरा 
(नम ८४, णाया १, १) । ३ बिद, "कीलय- 
पर परियन उच्विद्धो" (सया ८७) । 
अन्बद्ध परि [[इद्धद्ध] लिमकी ऊंचाई का 
ध ग्ायाहो वह्‌ (पव १५८) 1 
उत्रन्न देषो उच्विग्ग हि २, ५६, सुर ४, 
२४८८) 1 
अव्यय भग [ उद्‌ +विच्‌ ] द कला, 
त 7१ ना टिन्न होना, “वो उच्विएम्ज 
१९१ मरगाम्य म्न गवयैः (न १२६९} । 
पट्‌ उत्रियम्राण (ख १६९) 1 
२४ 





पाडञसदमहण्णवो 


उव्वियणिल्ञ वि [उदजनीय] इदधेग-्रर 
(षम १६, ३६. सुपा ५६७) 1 

उच्विरेयग न [उद्विरेचन] लाली करना, 
“एव च भरिउव्विरेयणं कुन्वतस्स' (काल) 1 

उच्धिल्छ श्रक [ उदू + वे ] १ चलना, 
कपना । २ सक वेष्टन करना । वकृ उव्वि- 
ल्त, उच्विह्माण (सूपां ८८, उप 
पू ७७) 1 

उच्िल् रक [प्र + सु] फेलना, पसरना । 
उच्विल्लइ (भवि) 1 

उञिषिल्छ श्रक [उदू + वे ] १ तडफडाना, 


उच्विल्र वि [उद्‌ वेर ] चञ्चल, चपल (सुपा 

| ३४) 1 

| उच्विद्िर वि [ इद्रेखितू ] चलनेवाला, 

दिलनेवाला (सुपा ८८) 1 

उच्विव श्रक [[ उद्‌ + विज्‌ ] उदेग करना, 

। ्िन्न होना । उव्विलई (षड्‌) 1 

| उच्विञ् } देखो उच्विव 1 उच्विव्बद, उव्वे- 

| उव्वेअ र (रक ६८) 1 

उच्विव्व वि [दे] १ क्र, क्रोध युक्त (षड्‌ ) 1 
२ उद्भट वेष वाला (पान) 1 

उच्विह सक [ उत्‌ + व्यध्‌ ] १ ऊँचा 
फकना । २ ऊँचा जाना, उडना, भे जहाणा- 
मए केड पुरिसे उसु उच्विहद' (पि १२६) 1 
वकृ 'मणसावि उव्विहताइ श्रणोगाद्‌ प्रास 
सयाइ पासति' (णाया १, १७ टी- पत्र 
२३१) 1 वकृ उव्विहमाण (मग १६) । 
सकृ उच्विदित्ता (पि १२६) 1 

उच्विह्‌ पुं [ उद्वह ] स्वनाम-प्यात एक 
श्राजीविक मत का उपासक (भग ८, ५) । 

उव्वी पु [उर्वी] श्रथिवी (से २, ३०) । स 
पु [श] राना (कुमा) 1 

उञ्वीढ देखो उल्बूढ (कुमा, हे १, १२०) । 

उघ्वीढ वि [दे] उत्खात, खोदा हुमा (दे १, 
१०० ) 1 

उच्वोढ वि [उद्धिद्ध ] उत्बिप्त, म्न उमुन्ख 

। उव्वीन्स समारस्मः (पि १२६) 1 

। उज्यीक सक [अव्र + षीडय्‌ ] पीडा 

| परटुचाना, मारपीट करना । व उज्चीले- 

माण (रन) । 








उन्वीख्य वि [अपत्रीडक] लम्जा-रहित 


करनेवाला, शिष्य को प्रायश्चित्त लेने मे 

शरमको दूर करने का उपदेश देनेवाला 

यर) (भग २५, ७, द्र ४९) । 
उव्युरफमाण देखो उठ्वह्‌ । 


उव्युण्ण } वि [दे] १ उद्विग्न । २ उत्सिक्त । 
उच्युन्न ॥ ३ शून्य (दे १, १२३) 1 ४उद्धट, 


उल्वण (दे १, १२३, सुर ३, २०५) । 
उज्चूढ वि [उद्‌ व्यूढ | १ धारणा किया हृभा, 

पहना हुग्रा (कुमा) । २ ऊंचा लिया हप्र, 

ऊपर धारण क्यादहुभ्रा (से, ५४ ६, 


इथर उर चलना, “उन्वि्लद सयणीए | ११) 1 ३ पर्णीत, इत-विवाह॒ (सुपा 
| देवो श्रासन्नचवगुव्व' (षर्मवि ११२)1 


४५६) । 

उव्वेअण!अ वि [उद्‌ वेजनीय ] उद्वेग-कारक 
(नाट) 1 

उव्वेग पर [उदूवेग] १ शोक, दिलगीरी (ठा 
३, ३) 1 २ व्याकुलता (भग ३, ६) 1 
उव्वेढ सक [उद्‌ +वेषट्‌ ] १ बाधना । २ 
पथक्‌ करना, चन्वन-मूक्तं करना \ उत्वेढड्‌ 
( षड्‌ ), उ्तरेढिज (श्राचा २, ३, २, २) 1 
उव्वेढण न [उदूवेष्टन] १ बन्धन । २ नि. 
वन्धन-रहित किया हुभ्रा (राज) 1 

उठ्ेदिअ वि [उदू वेष्टित] १ बन्धन रहित 
किया हृप्रा । २ परवेष्टित (दे ४, ४६) । 
उवेत्तार न [दे] प्रविच्ित्न चिल्ञाना, 
निरन्तर रोदन (दे १, १०१) 1 

उव्वेय देखो उब्वेग (कुमा, महा) 1 

क वि [उदु वेज फ़] उद्ेण-कारक (रयण 
४२) 1 

उच्वेयणग } वि |: ्ेग-जनक 
उव्वेयणय | जन] 1 
उव्वेयणय पुन [उद्वेजन फ़ ] एक नरक-स्थान 
(दद्र २८) । 

५ र [ प्र +सु ] फेलना । उव्ेलद्‌ 

षड्‌ ) 1 
ध वि [उद्वेल] उच्छलित (से २, 
० 1 

उच्वेल्ि वि [उद्वेखित] कैला हा 
्रखत (माल १४२) ! | 

उच्येत देखो उब्तरेद्‌ । उन्वेल्लद्‌ हे क 
२९३) । कम उववेसतिज्बड (कुमा) । = " 

उन्बेलछ सक [ उदू + बेल्‌ ] १ सत्वर 
जाना । २ त्याग करना 1 ऊँचा उडना, उचा 


२०२ 


आओखिमा स्रौ [दे] उपदेहिका, दीमक (दे 
१, १५३१ गउड) ¦ 
आओक्छिञ्माण देलो ओद । 
ओछित्त वि [अवखिप्र, उप्त] लोपा 
हुभरा, कृतवेप (परह्‌ १, ३, उव, पाश्रःदे 
१, १५८, ओप) । 
ओलित्ती ल [दे] खड्ग श्रादि का एक दोष 
(दे १, १५६)1 
ओक्लिप्प न [दे] हास, हसी (दे 
१५३) । 
आओरिप्पंती घी [दे] खड्ग भादि काएक 
दोष (दे १, १५६९) । 
ओलिह सक [ अव + चि. ] भ्राल्वादन 
करना । कवक ओङकिञ्फमाण (कप्य) । 
जटी सक [अव + ली] १ श्रागमन करना! 
२ नीचेश्राना) ३ पीडे ्राना, नीय च 
काया भ्रोलिति' (विपे २०६४) । 
ओढी ज्ञी [आली] पक्ति, श्रेणी (कुमा) ! 
खद खी [दे] कल-पसिाटी, कुलाचार 
(दे १, १४) । 
आओल्लुरी ली [दे] बालकोकी एक प्रकारक 
भिंडा (दे १, १५३) । 
जओलुड सक [वि + रेचय्‌ `} सरना, टपकना, 
बाहर निकालना । भ्रोवुडडई (हे ५, २६) 1 
आओयुडिर वि [ विरेचय ] भसेवाला 
(कुमा) 1 
ओलुप पू [अबलोप्‌ ] मसलना, मर्दन करना 
{गउड) । 
ओलुपअ घु [दे] तापिका-हत्त, तवा का 
हाथा (दे १, १६३) । 
आओलुग्ग वि [अवर्ग्ण] १ रोगौ, बीमार 
(पाञ्न)। २ भग्न, नष्ट (परह १, १), 
सुक्क शुक्ला निम्मसा भ्रोलुग्गा प्रोचुग्य- 
सरीरा" (निर १, १) । 
आओलुग्ग वि [दे] १ सेवक, नौकर्‌। २ 
निस्तेज, निर्वेल, वल-हीन (दे १, १६४) ) 
३ निर्छाय, निस्तेज (सुर्‌ २, १०२, दे १, 
१६४, स ४६६० ५०४) । 
आओलुग्गाचिय वि [दे] १ बीमार । २ विरह, 
पीडित (वज्बा ८६) 1 
आलु वि ददि] १ भरसवटमान, ब्रत 1 
२ मिष्या, श्रसत्य (दे १, १६९४) 1 


पाइअसदमहण्णयो 
ओलेदड ति [दे] १ भरन्यासक्त 
पर 1 ३ प्रवृद्ध (दे १, १७२) 1 
ओखोअ देलो अवलोअ । वट, ओलोअत, 
ओलोएमाण (मा ५. णाया १,१६.१, १)। 
ओले सक [ अप + लुट्‌ ] षीचे लौदना । 
वृ ओलोष्माण (राज) । 
ओखोयण न [अवलोकन] १ देना! २ 
हृष्टि, नजर (उप ए १२७) 1 
ओखोयण न [अवोफन ] गवाक्ष, दिहा 
भ्रन्नयां तेण श्नोलोयणगए्ण' (सुख २, ६) । 
ओखोयणा चली [अवलोकना | १ देखना । 
२ गवेषणा, सोज (वव ४) 1 
ओषु [दे] १ पति, स्वामी 1 २ दर्‌ड- 
प्रतिनिधि पुश्प, राजपुख्प-विशेप (पिग) । 
ओ देखो उष्टं = प्राद्र (हे, १, ८२, काप 
१७२) 1 
ओष्ठं ॒देलो उल = ्रद्रय्‌ । ओल्लेद (पि 
१११) । क्क ओन (सि १३, ६६) । 
कवकृ ओद्धिज्ेत (गा ६२१) , 
ओडट्रण पु [अबलख्टन] एक चख स्थान 
(देवेन्द्र २) । 
ओष्ण न [आद्रंयण ] मीना करना, भिजाना 
(पि ११९) 
ओष्ण छी [दे] माजिता, इलायची, दाल- 
चीनी श्रादि मसालासे सस्छृत दधि (दे, 
१५४) । 
| ओद्धरण न [दे] स्वाप, सोना (दे १, १६३) । 
ओहरिम वि [दे] भुप्, सोया ह्र (दे 
१६३१ सुपा ३१२) । 
ओखघिद्‌ (शौ) नीचे देवो (पि १११, पृच्छ 
१०६५) 1 
ओधि वि [आर्दित] प्राद्र किया ह्र 
(गा ३३० सण) । 
ओीखी [दे] पनक, कई, गुजराती मे 
अलः (चेदय २७३) 1 
ओल्हव सक | चि + ध्यापय्‌ ] बरुकाना 1 
ठंडा करना! क्व ओल्दविञ्जत (ख 
३६२) । क ओल्दवेयञ्व (स ३६२) 1 
ओल्दवि् वि [दे] देवो उल्यिय (मुर 
१०, १४६) । 
ओवन [दे] 
किया हरा गतं (दे १, १४६} 1 


1 २ तृष्णा. 


हावो वगैरह को वचने के निषु ; 


ओलिंभा-बोव 


~~ ~~ ^-^ 


अवण न [अपतन्‌] नीचे गिला, व 
पातत छि ६, ७७, १३, २२) 1 
ओवदणी ली [अयपातिनी ] विद्या-मिेप, 
जिसके प्रमाव से स्वय तीचे भ्राता हेषा 
सरे को नीचे उतारता है (सुप्र २,२)। 
ओक्य वि [अवपतित ] १ भर्ती, षै 
भ्राया हृमरा (से ९, २८ भ्रौप)। २भरापहा 
हा, भ्रा हुमा (ते ६, २६)! ३न 
पतन (रोप) 1 
भोवश्य पृष्ठो [दे] तीन इद्धियवाता एक 
छुद्र जन्तु, भे क्रि त तेददिया ? तैष्दिया श्रे 
गविहा प्एणएत्ता, त जहाः--श्रोबहया राट 
खीया हत्यिसोडा' (जीव १) । 
ओवद्य वि [ओपचयिर | उपपि, परु 
(राज) 1 
ओवगारिय वि [ओपकारिक्‌] उपकार क्स 
वाला (भग १३, ६! । 
ओवेगारिय वि [ओौपफारिक] उपकार १ 
निमित्त का, उपकारार्थक (देवेद्ध ३०६} । 
ओवग्ग सकं [ अप+क्रम्‌ | १ व्यान 
करना ! २ ठकता, श्राच्छाद कला) 
श्रोवग्गड, श्रोवेग्गउ (पते ४, २५, ३, ११)। 
ओवम्ग सक [ उप + ल्ग्‌ , आ +म्‌ | 
१ प्रा्रमण कलना । २ पराभाव कला) 
भरोवर्गद (मवि) 1 सक ओधर्गिवि (भि) 
ओवग्ग्िय ति [ओपग्रहिक] नेन सुरा 
के एक अकार का उपकरण, गो कष्ण 
विशेष से थोडे समय के लिए तिया याता ह 
¦ (भव ६०) 1 
ओवग्गिअ वि [दे उपवल्गित] १ प्मितूत 
१ भ्राक्रान्त (ते, ३०, परापर, सुर १२, 
५४२) 1 
। ओववाइय वि [शीपघात्ति र] उपवा वमे 
चाला, पोडा मन क्लेवाता, भुपथा 
जड वा दिद न सपिर्नोकधादय' (दम २) । 
ओवक्च तफ [ उप +व्रज्‌ ] प्राम नाता 
शुहाए प्रोवच वासहर' (मवि) । 
ओव धव [अप +वृत्‌] १ पौवेटन। 
२ कम होना, ह्वायप्रप्ठ होवा! ष 
ओट (चय ७६०} 1 
ओदर ¶ [अप्त] १ दाष, धनि 
। २ भागन्तर, (पिमे २०६२) 1 











स्सग्गि-उस्सय 


उस्समि वि [उत्सर्गिन्‌ ] उत्सगे--सामान्य 
नियम--का जानकार (पव &४) 1 
उस्सण्ण वि [अवसन्न] निमग्नः श्रवसे 
उस्सएणा' (परह १, ४) 1 
उस्सण्ण श्र [दे] प्राय , प्रायेण (राज) । 
उत्सण्दसाण्दंआ बी [उर्कषगश्क्िणका] 
परिमण-विरेष, उर््व-रेणु का ६४ वाँ हिस्सा 
(चक)! 
उस्सन्न देवो उस्सण्ण =दे (सूग्र २, २, ६४, 
तदु २७)  °माब पु [भाव] बाहुल्यमाव 
(धर्मस ७५६) । 
उस्सन्न वि [उत्सन्न] निज धमं मे भ्रालसी 
साधर युमा १२)। 
इर्सप्पण न [उरंसपैण ] १ उत्ति, पोषण 
२ वि उन्नतं करनेवाला, वढनेवाला, कदष्प- 
दणरप्सषपणाड वयणाई जपए जा सो (सुपा 
५०६) ॥ 
उस्सप्पण। ली [उत्सपैणा] उत्ति, प्रभावना 
(उप ३२६) । 
उर्सप्पणा स्री [रत्सपणा] विस्यात करना, 
प्रिद करना (सम्मत्त १६६) 1 
इरसप्पिणी घ्री [उत्सर्पिणी ] उन्नत काल 
विशेष, दश॒ कोटकोटि-सागरोम-परिमित 
केात-विरोप, जिसमे सव पदार्थो की क्रमश 
उत्ति होती हे (सम ७२० ठा १, १, पडम 
२०१ ६८} 1 
उस्सय पू [उच्छ्रय] १ उ्तति, उता (विसे 
३४१) 1 २ श्रहिमा (परह्‌ २, १) 1 ३ शरीर 
(रनौ 1 
रउरसयण न [उच्छरयण्‌] श्रमिमान, गवं 
(प्र १,६)1 
उस्सर भक [उत्‌ + सं] हटना, दूर जाना । 
उन्नर्ह्‌ (न्वप्न ६) 1 
उम्सन मब [उत्‌+भ्रि] १ ऊचा करना। 
२ षढा क्ला। उल््वेह' सकृ उस्सवित्ता 
(ण) । भ्यो , सङ्क. उस्सविय (प्राचा 
२ १1 
स्स पु [उत्सव] उत्मव (अभि १६४) 1 
उन्नवगगा न्ते [उच्छ्यणना] ऊँचा देर 
भला, खहा कला (भग) । 
उपम भन [ उन्‌ + श्वस्‌ ] १ उच्यूवास 
नेना, धा सेना 1 २ उल्लसित होना ! उन्न 
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सद (भग) 1 कवज्ृ. उस्ससिज्ञमाण (ज | उ्सिंचण न [उत्सेचन] १ सिच्चन। २ 


१०) 1 


उस्ससिय वि [उच्छवसित] १ उच्चवास- 


्रात्त । २ उल्लसित (उत्त २०) । 


उस्सा ल्री [उस्रा] गेया, मौ (दे १, ८६) । 
उस्सा | दे] देखो ओसा (ठा ४, ४) । 


श्वारण पु [श्वारण)] श्रोस के भ्रवलस्बन से 
गति करते का सामथ्यंवाला मनि (पव ६८) 1 


उस्सार सक [ उत्‌ + सारय्‌ | १ दर करना, 


हटाना 1 २ बहुत दिन मे पाठनीय ग्रन्थ को 
एक दही दिन मे पढाना। वृ उस्सारित 
(बह १) 1 सकृ उस्सारित्ता (महा) 1 छ 
उस्सारददन्व (शौ) (स्वप्न २०) 1 


उर्सार पु [उत्सार] भ्रनेक दिन मे पडढनि 


योग्य ग्रन्थका एक ही दिन मे श्रष्यापन। 
°कप्प पु ['कल्प्‌] पाठन-सबन्धी भ्राचार्‌- 
विशेष (दृह १) 


उस्सारण वि [उस्सारक] दूर कलेवाला 


२ उत्सार-कल्प के योगय (दृह १) 1 


उस्सारण न [उरसारण] १ दरीकरण । २ 


भ्रनेक दिनो मे पठने योग्य प्रन्यकाएकदही 
दिन मे ्रष्याप्न, श्ररिहृद उस्सारण काउ 
इद १)! 


उर्शारिय वि [उत्सारित] दूरीकृत, हया 


हरा (सया ५७) । 


उस्सास पु [उच्छ.वास] १ उसांस, ऊँचा 


श्वासं (पशह्‌ १) । २ प्रवल श्वास (श्राव २) । 
नाम न [नामन्‌ ] उसास-हेतुक कमे-विशेष 
(सम ६७) 1 


उर्सासय वि [उच्छघासक] उरांसि लेने- 


वाला (विसे २७१५) 1 


उस्साह देवो उच्छादह्‌ (सूग्रनि ६२) । 
उस्सिखर वि [उच्छृ] स्वैरी, स्वेच्छा- 


चारी, निरद्ु्च (उप १४६ टी) 1 

उस्सिथिय वि [दे] ररत, सा मा (ख 
२६०) 1 

उस्सिच सक [ उत्‌ + सिच्‌ ] १ पसिचना, 
सेकं करना 1 २ ऊपर सिचना। २ श्राक्षेप 
करना! ४ खाली करना, शुरण वा नाव 
उस्सिचिजा (भ्राचा २, ३, १, ११) 1 उस्सि- 
चति (निच १८)1 वक्र, उस्सिचमाण 
(माचा २, १, ६) । 


कूपादि से जल वगैरह को बाहर को सीचना 
(भचा) 1 ३ शिचन के उपकरण (भचा २) 

उस्सिचणा स्री [उत्सेचना] देलो उस्सिचण 
(उत्त ३०, ५)। 

उर्सिक्त देलो उस्सक्क 1 सकृ उरिसक्िया 
(दस ५, १, ६३) । 

उस्सिक्त सक [ मुच्‌ | छोडना, व्याग करना 
उस्सिकद्‌ (हे ४, ६१) । 

उस्सिक्त सक [ उत्‌+ क्षिप्‌ ] ऊंचा फेंकना 
उस्सकद्‌ (हे ४, १४४) 1 

उर्सिक्षि वि [मुक्त] मुक्तः परित्यक्त 
(कमा) । 

उस्सिक्रिअ वि [उसि] १ ऊँचा फेका 
हा । २ उपर रता हुभ्रा (स ५०३) 1 

उस्सिन्न वि [उल्स्वन्न ] विकारान्त को प्राप्त, 
भ्रचित्त किया हृभ्रा (दस ५, २, २१) 1 

उरिणिय वि [उच्छति] उत्रत, ऊँचा किया 
हरा (कप्य) 

उस्सिय वि [उत्सृ] १ व्याप्त । २ ऊँचा 
किया हुभ्रा (कप्प) 1 

उस्सिय वि [उत्सृत] ्रहकारी (उत्त २९, 
४६) 1 

उस्सीस न [उच्छौषे ] तकरिया (सुपा ४३७, 
णाया १, १ श्रोच २३२) । 

उस्पुभआाव सक [ उरःपुकरय्‌ ] उक्करिठति 
करना, उत्सुक करना । उस्ुप्रावेद्‌ (उत्तर 
७१) । 

उस्सुंक } वि [च्छुक] शूत्क-रहित, कर- 

उस्सुक्त | रहित (कपप, सायां १ , १} । 

उस्मुक्तं वि [उप्सुक | उ्करिठित । 

उस्सुकं } न [ओरुक्य ] उत्सुकता (श्राव 

उस्सुग | ३६८, घमस & 1 

उस्सुच्ताव वि [ उलसुकय्‌ ] उप्सुक करना, 
उतरत करना । सष उस्सुक्ावदत्ताः 
(राज) । 

उस्सुग वि [उत्सुक | उतरत (पम ७९, 
२९. परह्‌ २,३) 

उस्युत्त नि [उत्पत] सूतरपिरुढ, सिद्ान्त- 
विपरीत (वव १ उप १४६ टी) 1 

उरस्य षु उस्सुग (अग ५, ४, श्रौप) 1 

उस्पुय न [ओ्सुक्य ] उततरज, उसका । 


२०४ 


ओवाह्‌ सक [` अव + गाह्‌. ] श्रवगाहना । 
भ्रोवाहद (प्रप्र) । 

ओवादिअ वि [अपवादितः] १ नीचे गिराया 
हवा (से ९, १९. १३, ७२) ! २ धुभाकर 
नीचे डला हृभ्रा (से ७, ५५) 1 

ओधिअ वि [दे] १ भ्रारोपित, शरव्यासित। 
२ मुक्त, परित्यक्त । ३ हेत, छीना हमरा 
ने स्ुशामद। ५ रदित, रोदन (दे १, 
१६७) । ६ वरि, परिकमित, सष्कारितत 
(कष्य) । ७ खचित, व्याप्त (श्रावम)। ८ 
उञज्वालित, भ्रकारित्त (णाया १, १९६) । € 
विभूषित, श्पगासिति (प्राप) । देखो उविय ! 

आओचिद्ध वि [अपविद्ध] ९ प्रेरित, भाहत 
(मे ७,१२) 1 २ नीचे गराया हरा (से १३. 
२६) । 

ओवील सक [ अव + पीडय्‌ ] पीडा पहु- 
चाना, मारपीट करा 1 वकृ ओवीलेमाण 
(साया १, १८--पतर २३६) । 

भोवीटय देखो उव्वीख्य (परह १, ३) 1 

ओयुढभमाण देखो ओव} 

आओवेदा घ्री [उपेश्वा] १ उपदशं, देखना । 
२ भ्रवधीरण, सजयगिहिचोयणचोयशे य 
नादारग्रोवेहा' ओष १४७१ गा) 1 

°ओञ्वण देलो जोठ्यण (से ७, ६२) 1 

ओोढ्वत्त शरक [ अप+ वृत्‌ ] १ पीचे 


पाइअसदमदण्णवो ओवाह-भोसह्‌ 


~ ~ ~ - ~~~ ~~ ----------- -~ ----------. ~~ ~ ~“ "~~~ ~~ 
=^" ~~~ = 


ओसक्छइत्ता, ओसक्तिय, ओसक्किखण | ओस्मिअ वि [उपश्मित] शान्त प्रन 
(ज ८, दसं ४, सुर २, १५) । (प्म ३७) । 
ओसक्त बि [दे अवष्वष्कित | पत, पी | ओसरं शरक [ भव + तू] १ नौव प्राय! 
हदा हृ दे १, १४६, पा) } २ भ्रवत्तरना, जन्म तेना । भोपरई (पद्‌ } । 
ओसक्कण न [[अबष्वष्फण] १ भरपसरण (स | ओसर शरक [ अप + सू] भ्पसरण कला, 
६३) ! २ नियत काल से पहले करना (बमं | पी टना । २ सरक्ना, छिसकना, पिम 
३) । ३ उत्ेजन (दृट्‌ २) ! लना । भ्रोसरद (महा, काल) 1 वक, ओसरन 


ओसक्किय वि [अवष्वप्कित] नियत काल (गा १८० ३९३१ से ९, २६० ९, ८२, १२ 
६, से ६३) । 


छ पहले किया हु्ना (पड २ ओसर सक [अव + स्‌] प्राना, तीगकर 
ध शक [ वि + सप्‌ ] फेलना, पसरना । | श्रादि महापुरुप कां पधारना (उप ७२० टी) 
सहृ (गा ५५६) 1 | ओसर पु [अवसर] १ श्रवसर, समय (पूष 


ओस्‌ वि [दे] विकसित, प्रकुर्लित ( षड्‌ ) 
ओसडिअ वि [दे] भ्राकोणै, व्यप्र ( षड्‌ ) 1 
ओसढ न [आपव] दवा, इलाज, भैष 


१, २) । २ श्रन्तर (रान) 1 


ओसरण न [अवतरण] १ निनदेव षा 
उपदेश स्यान (उप १३३५ रयणए १) 1 २ 


दहि २२७) ( साधु्रो का एकतित होना (सूम्र १, १२)। 
ओसढिअ वि [ओपधिकर] वैय, चिक्रि्सक | ओसरण न [अपसरण] १ हन दर होना! 

(दमा) 1 षा २ वि दुर फरनेवाला, धवहुपावकम्ममापरण' 
ओसण न [दे] उदे, वेद दे १ १५५) । 





(कुमा १) 1 
ओसरिथि वि [दे] १ भरकर, वयप्ठ। २ 


ओसण्ण वि [अवसन्न] १ छिन्न (गा ३८२ 
प्रचि के दशारे से संकेत्तित या इगित (पट्‌ ) । 


से १३. ३०) । २ शिथिल, ठीला (वच ३} ! 





देलो ओसन्न । । ३ श्रघोयुख 
(२ , श्रवनत । ४ न श्रा कारणाय 
ओसषण्णवि [दे] रटति, खरिडत्त (द १, | दे १, १७१) । 
१५६, पड्‌ )। । ओसरिभ वि [अवपत] रागत, पयार हा 


ओसण्ण श्र [दे] प्राय बहुत कर (कप्य) । (उप ७२८ टी)। 


फिरना, लौटना 1 २ श्रवमत होना । सकृ | ओसन्त वि [अवसक्त ] सवद, सयुक्त (णाया 


ओवत्तिङण (रोध भा ३० टी) । १ ३ स ४४६) 1 
ओच्वत्त वि [अप्रत्त] पौचे फिरा हृभरा । | ओसधि देलो ओसि (भ २, ३) । 


। जओसरिभ चि [अपसृत] १ पचेय ट्र 
(पउम १६, २३. पान्न, गा ३५१} । २7. 


२ नमा टा, श्रवनत (से ८, ८४) । 
आचव्वेव्व देषो उव्येव (सषि ३५) । 
आओस देखो ऊस “~ ऊप (दस ५, १, ३३) 1 
ओक पु [दे] देसो ओसा (राज) । “चारण 
पु [चारण] हिम के भवलम्बन मे जाने- 
चला साधर (गछ) । 
लोसक्छ सक [ भव +ष्वघ्क्‌ | कम करना, 


| ओसन्न दि [अथसन्न ] निमग्न (दद्ध १, 


ओसद्ध वि [दे] पातित, गिराया हशर (प्न) 1 , श्रषसरण (मे २, ८) । 
ओसन्न दैवो ओसण्ण = श्रवयन (गुर ४, ओसरिथि वि [उपघयुत] सषुवागत, मामन 
३४, णाया १, ५० स ६, पुष्क २१) 1३ आया भ्रा, (पाञ्)। ह 

न एकान्त, श्रोसनने देइ गेएहद वा (उव) । | ओसरिआआं घर [7] श्रतिन्द वाट ¶ पर 
वाजे का रगे (द १, १६१) 1 
८)। । ओसयर पर [उद्सत्र] उस, प्रानन्दमण 


ओखन्न देवो ओसण्ण (कम्म १, १३ त्रिते | (प्रपर) । 
२२७५) । | ओसविय देषो ओममिअ (विर २२९} । 


घटाना! सङ. ओसक्तिया (दम ५,१.६३)! | ओसप्पिणी ली [अवपिणी] द्य गोट | ओमविय त्रि [उच्टरयिन.]र्ता षा द्धा 


सच्च भ्रक [ अव ~-ष्वप्क्‌ ] १ षीद, 


हृटना, श्रपसरण करना । २ भागना, पलायन 
कृरना ! ३ उदीरण करना, उत्तेजित करना । 
शओोखकद (पि ३०२०३१५) । वङ़् ओसकतः 
आओसद्षमाण (च ५ ७३० स ६४) 1 स्ह 


| 


कोटि सागरोषमपरिमित काल-विरेष, जिस्म । (पड्म ८, २६६) 1 

सवं पदार्थो के यणो को न्म हानि होती , ओसच्िजिवि [द] ? छया द 
जाती है (सम ७२, ठा १} 1 | श्रज्ाद, तेद (दे ११ ६८)! , का 
ओसम खक [ उप + मय्‌ ] उपान ; ओस् न [अपग] दकाः " 
करना । भवि. भोपर्महिति (ड ३२६} 1 = स्वप्न ५६) । 


7 (धः 


ऊरछग्ध-उसुरुषुभिअ 


मा) । "जाट न ["जाल ] जघ तक लकने 
वाला एक श्रामूपण (परौप) 1 
उरग्ब वि [ऊर्दन्न] जघा-्रमाए॒ (गहरा 
क्‌) (पड्‌ ) 1 
उरुदअस वि [ऊरुद्रयस | ऊपर देखो 
(द्‌ ) 1 
उस््नोत्त वि [उरसुमात्र ] उपर देखो (ष ) 1 
उट पु [दे] गति-भग (दे १, १३९) । 
“ऊट देखो कूठ (गा १८६) 1 
उस पु [उञ] किरण (ह १, ४३)1 
“माङि पु [वादिन्‌] सूं (कुमा) 1 
ऊस पु [ऊप] क्षारभूमि क मिद (पर्ण १ 
जी) 
ऊसअ न [दे] उपवान, उसीसा, तकिया | 
१ १४०, पड्‌ } । 
ऊसट वि [उरसृष्ट] १ परित्यक्त 1 २ न 
उत्सगन, मलादि का स्यागः ^नो तत्थ ऊढ 
पररेजा, त जहा, उ्वारं वां (श्राचा २, २, 
१,३)। 
उसढ वि [दे उच्छति] १ उच, प्रेष्ठ 
(प्राचा २, ४, २, ३ जीव ३) । २ ताजा, 
(भट भदृएत्ति वा, ऊमढ ऊमदेति वा, रतिय 
रए ति वा' (प्रावा २,४,२, २) 1 
सण न [दे] गति भज्ध (दे १, १३६) । 


ऊसण्दसण्हिया देखो उस्सण्दसण्डिया (पव 
२४४)। 


उसत्त देम उसनत्त (कष्प, श्रावम्‌) 1 


ज्सस्थपु [दे] १ जम्माई।२वि श्नाकुल 
दि१,१४३)। 

उमरश्रक [उन्‌.+ स्‌] १ सिसकना 1 ३ दर 
तना1३ सक त्यागना । ऊसरं (भवि) 
स ऊमरिवि (नवि)! 

ञसरन [ऊपर] कषार-मूमि, जिसमे वीज 
द परा होना हे, छसरदवदलियददूटस्क्लना- 
एए (अम्य १७, मक्त ७३) 1 

उरण न [उत्सरण] भरारोहण, श्ाणुमरण 
तप्रो -मुप्पवए (चिमे १२०८} । 

ज्म १ [उच्य] १ उ्लेव, ऊँना६।२ 
० ऽवा-न (जोगन १०८} । 

रमन भा [उन्‌ + रस्‌ ] उन्मित होना 1 
ननः (हे, २०२ पटू पुमा) । 


पाइभसदमदण्णवो ९८९ 


ऊसासय वि [उच्छघासक्] उसा लेनै- 
वाला (विसे २७१४) । 

ऊसासिअ वि [उच्छनासित] वाघा-रहित 
क्षिया हुप्रा दे १२, ६२} । 

ऊसाह्‌ पु [उत्साह] उत्साह, उचछाह (मा 


१०) 1 
। 
| 


ऊख वि [दे] पीन पृष्ट (दे १, १४०) 1 

ऊसछिभ वि [उसि] उल्लसित, पादुभू त 

ऊसङ्िभ वि [दे] रोमान्चित, पुलकित | 
(दे १, १४१; पाघ्न)। 

ऊसव देलो उरस = उत्मव (स्वप्न ९६३) 1 

ऊसव देखो उस्सव्‌ = उत्‌ + धि 1 उ्सवेह्‌ 
(पि ६४, ५५१) 1 सकृ ऊसविय॒ (कप्पः 
भग) । 

ऊसविअ वि [दे] १ उद्भ्रान्त दि १, १४३) 
२ चा किया हरा (दे १ १४३० णाया 
१, ८ पाम्न) । ३ उद्वान्त, वमित (षड्‌ ) 1 

ऊसविय वि [उच्छति] ऊर्वस्थि (कम्प) । 

ऊसस सक [उत्‌ + श्वस्‌ | १ उरसा 
लेना, ऊँचा सास लेना ! २ विकसित होना । 
३ पुलकित हौना। ऊससई (पि ६४, ३१५) । 
वकृ ऊससत, ऊससमाण (गा ७४ 
घण ४ पि ४६६) 1 








ऊसि सक [उत्‌ + शि] ऊँचा करना, उन्नत 
करना 1 सकृ ऊसिया (उत्त १०, ३५) । 

ऊसिक्तं सक [ उत्‌ + वऽ ] ऊँचा करना! 
सङ उसिक्तिङण (मग १, ठ टी) । 

ऊसिक्षि वि [दे] प्रदीप्त, शोभायमान 
(पाम्न) 1 

ऊसिन्त वि [उत्सिक्तं | १ गवित । २ उद्धत । 
३ वडा हुमा । ४ प्रतिशायित (हे १, ११४)। 

ऊसिन्त वि [असिक्त] उपलिप्त (पार) 1 

ऊसिय देल उर्सिय = उच्छति (रौप, कप्प, 


ऊससण न [उच्छवसन] उर्षास 1 “द्धि र । ध 

ती [“च्धि] स्लासोच्छूवास कौ शक्ति | ऊस | न (उच्छी, “क] उसीसा, 
ऊसीसग ! सिरहाना (णाया १, ७, पान्न? 

(भ ऊसीसय | 


सुपा ५३, १२०) 1 

असुअ वि [उप्सुक | उ्कठित (गा ५४३, 
कुमा) । 

ऊसुज वि [उच्ुक ] नहा से शुक उदुगत 
हमा हो वह (हे १, ११४) 1 

ऊसुदअ वि [उल्सुकरित] उल्मुक किया हा 


ऊसखिअ न [उच्छवसित] १ उसास 
(पडि) । २ वि उल्लसित । ३ पुलकित 
(स ८३) । 

ऊससिए वि [उच्छवसिद्] उसास लेने- 
वाला (हे २, १४५) । 


उसाअत वि [दे] खेद होने पर शिथिल 


दे १, १४१) 1 (गा ३१२) । 
ऊसादभ वि [दे ] १ विक्षि ! २ उत्वि (दे | ऊरसुभ श्रक [उन्‌ + लस्‌ | उल्लसित होना 1 
१, १४१) । 


उम (हे ४, २०२) । 

ऊखुभिअ वि [उहसित] उन्ञास-भाप्त 
कुमा) । 

उसुभिअ न [दे] १ रोदन-विशेप, गला वैठ 
जाय एसा श्दन (दे १,१४२, पड्‌ ) 

ऊसुद्विअ वि [दे ] विषक्त, परिव्यक्त (दे १, 
१४२) 1 

ऊसुग देखो ऊसुभ=उसमुक (उप ५६७ टी) । 

ऊुगन [दृ] मव्य माग (पराचा २,१, 
च ६) 1 


उसुम्मिअ वि [दे] उसीसा या 
क्य हूप्रा (षड्‌ )1 ५ 


ऊसार सक [उत्‌ + सारय | दुर करना, 
त्यागना 1 सश ऊसारिवि (श्रप) (भवि) 1 

उसार पु [दे] गत्त-विशेष (दे १, १४०) । 

ऊसार पु [उत्सार] परित्याग (सवि) 1 

ऊसार पु [आसार] वग वाली वृष्टि (हे १, 
७६ षड्‌ } । 

ऊसारि वि [आसारिन्‌ ] वेग से वरमनेवाला 
मा) । 

उसारिअ वि [उत्सारित] दूर क्या 
(महा, भवि) । 

ऊसास पु [उच्छवास] १ उस्ताम, ऊंवा 
ग्वा (आच ५)1 २ मरण (वृह १)1 


[* उ्सुर न [द्‌] ताम्बूल, पान (हे २, १७४ 
णाम नामन्‌] ध # )} 1 
व न [- नामन्‌] कमं वेप (कम्म १ | ऊसुर्पुभि् [दे] देलौ 


उसभ दे 
१४२) 1 (१, 


२०६ 


ओह ? वि [अपद] निवारक, हाः ने 
ओद्य } वाला र (विपा १, २, 
साया १, १६० १८) । 
दद्धि वि [दे] दूसरे कौ दवाकर हाथ से 
गृहीत (दे १, १५६) 1 
ओदर पु [दे] हास, सौ 
ओट वि [ अव्रचृष्ट | धिसा दभ्रा ( पडम 
३७, ३) 1 
लदड वि [अपहत] नचि लाया हप्र (दस 
५, १, ६६) । 
लओोहडणी सी [दे] श्रगंला (दे १, १ ६०) 1 
ओहन्त वि [दें] श्रवनत (दे १, १५६) 1 
ओहि नि [[अपदस्तित] परिरयक्त, दर 
किया हुमा (मै ३५) 1 
हय वि [उपदत] 


उपधातप्राप्त (णाया 


१, १)1 
जय नि [अवदत] विनारित (श्रौप) 1 
ओदर सक [अप + ह] ्रपहरण करना । 
कमं श्रोहरीश्रामि (पि ६८) 1 
ओदर श्रक [अव +टः] टेढा होना, वक्र 
होना 1 २ सक उलटा करना । ३ फिराना \ 
सङ्ग ओहसियि (श्राचा २, १ ७) 1 
ओर # [उपगृरह] छोटा गृहः कोठरी (परह 
१, ९। । 
जओहरण न [ अपहरण ] उनले प 
| श्रपहार (उप ६७६) । 
ओदरण न [ ढे ] १ विनाशन, हिसा ! २ 
श्रसभव अर्थं की सम्भावना (दे १, १७४) । 
३ श्र, हथियार (स ५३१, ६३७) 1 ४ 
वि श्राघ्रात ( षड्‌ )। 
जओदरिज वि [ दे. अपटत] १ फक हृभ्ा 
(से १६, 3) 1 २ नीचे गिराया हृभ्रा (ल 
३, ३७) 1 ३ उतारा हुभरा" उत्तारित (श्रोध 
८०६) } ४ श्रपनीतः श्रोहरिश्रमरुन्व मार 
वहो! (शा ४०) । 
ञओहरिस वि [ दे ] १ घरात्रात, 
२ पु चन्दन धिसने की शिला, 
१, १६६) 1 
ओ देखो उऊखल (हे ९ १७९ कुमा) | 
ओदर सक [अव + खल्‌ } धिसना । भवि- 
ओओहलिी (सुपा १३६) 1 ' 


सघा हुप्रा 1 
चन्द्रौटा (दे 


र 


(दे १, १५३) 


पाडञसदमदण्णवो 


= ~~ ~~~ ~ == 9 
~~~ ~~~ ~~ 


| आदार पु [दे] १ कच्छप । २ नदी कौर 
| शष्कं जगह, द्वीप 1 ३ श्र, 
विभाग दि १, १६७) 1 ४ जलचस्जनु 


| ओद्य वि [अवित] धिसा हृध्ा, 
। श्रसुजलोहसियगडयलो ( भुर २, १८६५ 































सण) । 
ओदटी ल्ली [ ठे ] नोच, समूह (सुपा ३ ६४) 


विशेष (परह १ ३) ! 
अओहस सक [ उप + हस्‌ ] उपहास करना । ओदार पु [अवधार] निखय। ववि 
्रोहुसद (नाट) 1 क़ _ओहसिज्त (से | [ वत्‌ ] निवाला ४६) 1 


ओहारदततु वि [अवधारयिच्‌] नियय कले 
वाला (राज) । 

ओदारइततु वि [अवहारयत्‌] दूरे पर 
मिथ्यामिवोगं लगानेवाला (राज) । 
ओहारण न [अवधारण] नियम, निष 


१५, १०) ।  आओदसणिज् (स ०) । 
ओहससिअ न [दे] १ वस्य, कमडा । २ वि 
धूत, कम्पित (दे १, १७३) 1 
ओदसिअ वि [उपदसित ] जिसका उपहास 
| क्रिया गया हो वह्‌ (ग, ६०, दे १, १७३. 


| 


1 


सं ४४८) 1 द्ध २)1 
। ओदाडभ वि [ दे ] रवो-दुल (१, १५८)। | ओहारणी नी [अवधारणी] नथवाल 
शापा, श्रोहार्यणं शरप्पियकार्सिए च भासं न 


| ओदाइभ वि [अवधावित] चस चे चट 
! दसद १ १)। 
ओहाडण न [अवघाटन] ्रायश्चि्त-विशेष 
(वव १)। 
ञओदाडण न [अववाटन] ढकना, पिधान 
(वव १) 1 


भासि खया स पूजो (दसं ८, ३) । 
आओहरिणी खी [अवधारिणी] ऊपर देहो 
(भास १४) । 
ओद्ाव सक [आ + क्म्‌ ]शराक्मए कला) 
भ्रोदावई ( हे ४, १६० घड्‌ ) 


ओहाडणी खी [दे अवघाटनी ] १ पिनानी लओोदाव शरक [ अव +पाव्‌ ] पीठे ह । 
(& १, १६१) । २ एक प्रकार की श्नोढनी | वकृ ओहावेत, ओहा्ैव (रोष १२९ 
वव ८)। 


ओहाबण न [अवधायनं] रए, 
पलायन (वव १) । २ दीक्षा से भागना, रीष 
को दयोढ देना (वव ३), 

आओदह्ाबणन [अवमान पमान, रपी 
(पिंड ४८६) 1 

ओदाबणा खी [अपदापना] लाण तषा 


वन्द 


(जीव ३) 
ओदाडिय वि [अवपाटित] १ पिहित, 
१ (ज 


किया ह्राः 4 

१--पत्र ७१) 1 २ स्थगित (आव ५)1 
ओदाण न [उपधान ] स्थगन,ठकना (वव ४) 1 
ओद्ाण न [ अवधान | उपयोग, स्याल 

(आचा) । 


ओदहाण न [(अघधावन्‌] भ्रवक्रमण, वीदे | (जय २९) 1 

हटना (निन ६९) । । ओदावण। ली [अपमानना] तिरकाए 
टी, ख ४१०।। 

ओद्म सक [ तलय्‌ | तौलना, तुलना ्ननादर (उप १९९ [ , जन्ति 

करना । श्रोहामई ( दे ४, २५)} च्छ ४ ली [आक्रान्त] 

स ओदाविअ वि [अपमानित] \ तिसृ 


ओद्यामिय वि [तुलित] तौला हमा (पार, 
सुपा २६६) 1 

ओ्ामिय वि [ दे ] १ धमित ( प्‌ )1 
२ तिरस्कृत (स २१३० श्रो ६०} 1 ३ वन्दं 
किया हृश्ना, स्थगित, नह वीणावस्चरवां 
खलेण श्राहामिमरा संग्वा' (पम ४९ ६) 1 

ओर सक [ अव+ धास्य्‌ .| निर्य 
करना । सङ ओहारिअ (भमि १६४) 1 


(पा २२४) 1 ९ लान, रलानि परा (वव 
ण) 1 

ओद्ाविभ विं [अवघात] पलप, रप 
खत (दसद १, ¢. 1 

ओद्ास प [अवहास उपदास] ह" 

हाष्य (अप्र मै ४३) 1 

आओदासण न [अवभाषण्‌] यानन माग, 

विशिष्ट भिक्षा (राव ॐ) । 


एक्क-णएण 


[ण्न] ६१९ वाँ (पडम ६१, ३०) । 
भूप्सम वि [गदश] ग्यास्ह्वां (विग १, 
१३ उवाः युर ११; २५०) ॥ हं त्रिवं 
[भदशन्‌| ग्यारह, दश श्रौर एक ( पड ) । 
"सीद्‌ ब्र [क्षौति] सख्या-विशेप, एकासी 
(सम २८८) । भसीदविह वि [गशीतिविव] 
एकामी तरह का (परण १,१७)। भसीय वि 
[शीत] एकासीर्वा, ०१ वां (पडम ८१; 
१६)"गोत्तरसय वि [ोत्तरशततम] एक 
सोए वा, १०१ वाँ (पउम १०१, ७६) । 
"यर पु [द्र] सहोदर माई, सगा भाई 
(प्म ६, ६०, ४९, १८) । °गोयरा ल्री 
[द्रा] समी बहिन (पम ८ १०६) ! 
पष्ठ वि [एकक] श्रकेला (देका ३१) । 
एक ति [दे] सेह-पर, प्रेम-ततपर (दे ९, 
१४४) । 


णक (ग) वि [ एकाविन्‌ ] एकाकी, 
भ्रवेला (भवि) । 

एका न [दे] चन्दन, सुगन्वि काष्ट-विशेष 
(दे १, १४५) । 

एर्फन प [पमान्त्‌] १ सर्व॑या 1 २ तत्त्व, 
प्रय 1 ३ नहर, प्रवश्य । ४ श्रसाधारणता, 
विरेप (पते ४,२३) । ५ निर्जन, निराला (गा 
१०२) । देखो एगव । 

णक्क वि [एकैक] हर एक, प्रलयेक 
(नाट) । 

त [दे] देवो एक्तक्फम (से ४, 
१६)। 


एवामिर्थ न [एकसिक्रथ ] उपो-विशेष 
(व २५१) 1 

प्छ मादे एग ग्ग = एकक (कुप्र ७९) । 

पत्कपरिष पु [दे] देवर, पत्ति का टा 
मा^(दै१ १५६) । 

ण्ठणड पृ [>] कवक, क्या कहुनेवाला (दे 
११ १४५) } 

षु पि [द] १ घर्ृ-्ह, निवी । २ 
९९ निधन 1 ३भ्रिय, श (दे १, १४८) । 
प्षनए पि [ प््वेक] प्रवेक, हर एक 
{६३, ९, षट्‌ , युमा) 1 


ग्य ‰ भ्रवन 
६ त द| भरन, वलवान्‌ ( षड्‌ ) 1 


पिन बोप्न (दे १, १५७)" 


। 
| 
| (उवा) 1 “इय देखो एगः | 


| २, ठा ७. श्नौप) । शय वि [*क] भ्रकेला, 


9 ग न [>] विरन-गिनदु-ररि, श्र | 


एकसरिर्थश्र [ दे | १ शीघ्र, तुरन्त) २ 


सप्रति, भ्राजकल (हे २, २१३, षड. ) 1 
एकसिरिआआ म्र [दे] शीघ्र, जलदी (र 
८१) 1 
एकसादिह्ध वि [दे] एक स्यानमे रटने 
वाला (दे १, १४६) । 
एकरसिबटी खी [दे] शात्मली-ुष्मो से चरुतन 
फलवाती (दे १, १४६) । 
एकषतेस देखो एग-सेस (अणु १४७) । 
एक्तह्‌ देखो एग (प्रा ३५) 1 
एक्कार देखो एक्तारह (कम्म ६, १६) 1 
एक्षार पु [अय्रस्फार] लोहार (दै १, १६६ 
कुमा) 1 
एकी शनी [एका] एक (खी) (निचरू १) । 
एक्करुण देखो अण (पि ४४१) । 
एककम वि [दे] परस्पर, भ्रन्योन्य (दे १, 
१४५); सुहडा एकेक्कम श्रेच्छता' (पउम 
६८, १५) 1 
क 
पव 
एग स [एङ़] १ एक, प्रयम-सख्या (रण ) 1 
२ एकाकी, भ्रकेला (ठा ४, १) । ३ श्रदितीय 
(कमा) । ४ भ्रसहाय, नि सहाय ( विपा १ 
२) । ५ अन्य, दूसरा, 'एवमेगे वदति मोखा! 
(परह १, २) 1 ६ समान, सदृश, तुल्य 


) देखो एग (प्रकृ, ३५) 1 


नेरइयाण एग पल्िम्रोवम ठि पन्तत्ता' (सम 


एकाकी (भग) 1 “ओ श्र [तस्‌ ] एक 
तरफ (कम्प) 1 "क्रिय वि [क्तरिकि] 
एक श्रक्षरवाला (नाम) (श्रगु) 1 %खधी 
स्री [स्कन्ध | एक स्कन्ववाला (वृक्ष वगैरह) 
(जीव ३) 1 शुर वि [“खुर्‌] एक खुरवाला 
| (गौ वगैरह पशू) (पर्ण १) भावि 
| [क] एकाकी, श्रकेला (श्रा १४) । भग 
| वि [ब्र तल्लीन, तलर (सुर १, ६०) । 
। “चक्खु वि [-चक्नुष्फ] एक ्रांखवाला, 
एकान्न, काना (परह्‌ २, ५) । शवत्तार बि 
[-चत््ारिंश] एकतालीसवां (पडम ५१, 
७६) 1 (चर वि [चर] एकाकी विहृले- 
वाला (्ाचा)। “स्या छली [ष्वर्या] 
। एकाकौ विद्रा (ग्राचा)! गश्वारि वि 


.-----~---~----- 








१६१ 


[*वारिन्‌] ऋन-वहारो (सूर १, १३)। 


श्चूड पुं [चूड] विाधर वश का एक 


राना ( पउम ५, ४५)। च्छत्त वि 


[च्छत्र] १ पणं प्रम्ुत्ववाला, भ्रकएटकः 
'एगच्छत्त ससागर भरुजिऊण वसुह्‌' (परह २, 
४) 1२ श्र्धितीय (काप्र १८६) । °जडि 


वि [जटिन्‌] महाग्रह-विशेष (ठा २, ३) । 


“जाय वि ["जातत] श्रकेला, निस्पहायः 
लग्गविसाण व॒एगजाए (परह २, ५) 1 
“टर वि [स्थ] इटा, एकत्रित (भग १४, 
६० उप ध ३४१) श वि [थै] एक 
भ्थेवाला, पर्याय-शब्द (श्रो १ भा) । टु) 
“रुर [श्र] एक स्थान मे, मिलिया मवेवि 
एगय्‌ढ (पड्म ४७, ४४) 1 श्दिय वि 
[शर्धिक] एक ही श्रथंवाला, समानाथेक, 
पर्याय-शब्द (ठ १)। धिय वि [भस्थिक 
जिसके फल मे एक ही वीन होता है एसा 
भ्राम वगैरह कापेड (परण १) । "गासा स्री 
[नासा] एक दिव्रुमारो, देवी-विशेष 
(भराव १) । "ततन [श्न] एक हौ स्थान 
मेः एगत्ते टिग्रो' (स ४७०) । प्त्थ देवो 
टु (सम्म १०६ निद्र १) । श्नासा देवो 
णसा (गर) पएश्र [पदे] एक 
हौ साथ, पगपत्‌ (पि १७१) 1 प्पक्ख वि 
[- पक्त | १ श्रसहाय (राज) । २ रेकान्तिक, 
भविर्दध (सूम्र १, १२) । पपन्नास न्नीन 
[ "पच्राशत्‌ | एकावन, पचास श्रौर एक । 
-पन्नासदम वि ['पच्वाशत्तम ] एकाबनवां, 
५१ वां (पउम ५१, २८) “पाद वि 
[ “पादिक ] एक पाव ऊँचा रखतेवाला 
( भ्रातापनामे ) (कस )। "्पासग वि 
[ "पादवेक ] एक हौ पाशवं कौ भूमिस 
सम्बन्ध रलनेवाला (भ्रातापना मे) (परह्‌ 
२५ १) 1 'पा्तिय वि [पादिक] देवो 
पूर्वोक्त ्रथं (कस)। *मत्त न [*भक्त] 

्रत-विशेप, एकासन (पचा १२) । "भूय वि 
[ भू] १ एकीभूत, मिला हृश्रा (ठा १)। 

२ समान (ठा १०) 1 णवि [ मनस्‌ ] 

एकाग्रवित्त, तल्लीन (घुर २, २२६} 

भगवि [फ] प्रवेक, ह "एक (सम 

(दस ५)। य. वि [ग्‌] शरकरला जानेवाला 

(उत्त ३) । ध्यर्‌ वि [तर्‌] दोमेषे कोई 


१०५८ 
कदअंक } पु [दे] निकर, सपूह्‌ (दे २, 
कदअकसद्‌ + १३) । 


अद्रव न [कैतव] कपट, दम्म (कुमा, रप्र) । 

कदआ भ्र [कद्‌] कव, किस समय ? (गा 
१३८, कुमा) । 

कदृत्ख वि [देः] थोडा, प्रस (द १, २१) । 
दद पुं [कवीन्द्र | श्रेष्ठ कवि (गड) । 

कंडकच्छु घ्री [कपिकच्छु] गृक्ष-विशेष, 
कर्वाच, कौ, कवा (गा ५३२) । 

कद्गई खी [केकयी] राजा दशरथ फी एक 
रानी (पम ६५, २१) 1 

कदय पं [कपित्य ] १ वृक्ष-विरप, कैय का 
पेड । २ फल-विशेष, कै, कैथा (गा ६४१) । 

कदम वि [कतम] बहत मे से कौनसा? (हे 
१, ४८, गा ११६) 1 

कद्यञ्व देखो कडूअवे (तदु ५३) 1 


कदय! (शप) श्र [कदा] कव, किस समय ? | कड न [कौट] तान्तिक मत का प्रवत्तक 
ग्रन्थ, कौलोपनिपद्‌ वगैरह ! २ चि शक्तिकां 
उपासक 1 ३ ताच्तिक मत को जाननेवाला 1 
४ तान्त्रिक मत का भ्रनुयायी 1 ५ देवता- 


(सण) । 
क्याद्‌ र [ कदाचित्‌ ] किसी समयमे 
(कमर ४१३) । 
कदर देलौ कथरे = कतर (पिंड ४६९) 1 
कदर पु [कद्‌र] वृक्ष विशेष, “ज कद्रस्क्ल- 
द्धा इह दमकोडी दविणमच्थि' (श्रा १६) । 
कंइ्रव न [कैरव ] कमल, कुमुद (हे १, १५२) 
करव पुन [कैरव | करशरुद, "कदरो (सक्ष ५)। 
करविणी खर [कैरविणी] रुदन, कमलिनी 
खम) । 
क्लास पु [कैखास, शश] १ स्वनाम-ख्यात | 
पवत विशेष (पप्र, पम ५, ५३ कुमा) 1 
२ मेर पर्वंत्त (निद १३) 1 २ देव-विशेष, 
एक नाग-राज (जीव ३) । “सय पु [शय] 
महादेव, शिव (कमा) । देखो केरास 1 
कदूखसा न्रौ [केखसा, “शा ] देव-विशेष 
की एक राजधानी (जीव ३) 1 
कंदत्ख्बदल्क पु [दे] स्वच्छन्द चारी वैल 
(दे २, २५) 1 
केद्विया खी [दः] वरतन विशेष, पीकदान, 
पोकदानी (णाया १, १ टी-पत्र ४३) 1 
कदस (अप) वि [कीटश्‌ ] कैसा (कुमा) । 
कडया (अप) देहो का (सुपा ११६) । 
करईैवय देखो कदवय (पडम २५, १ ६) 1 


पाइभसदमदण्णवो 


(पिग)। 
कर्ईसर पु [कवीश्वर] उत्तम कवि (रमा) । 
कड पु [क्तु] यञ (कु) । 


कड (श्रप) श्र [कुत ] कठा से (हे ४, ४१६) 
कड वि [द्‌] १ प्रधान, भस्य ।! २ पुन 


चिन्ह, निशाने (दे २, ५६) । 


करच्छैअय प [कौत्ेयङ़| पेट पर वधी हुई 


तलवार (हे १, १६२ पड ) 1 


कउड न [टे कुद] देषो कडह = ककुद 


(पड ) 1 
कडरअ } पुं [कौरव] १ कुरु देशका 
कंडरब । राजां 1 र पल्ली कुरु वशमे 


उद्पन्न । ३ वि कुट (देश या वश) से सवन्ध 
रखनेवाला । ४ कुरु देश मे उत्पन्न (प्राप्र, 


नाट" हे १, १६२) 


कउल न [दे] ९ करीप, गोईैठाका बरं (द 


२, ७) । 


विशेष, 
"विस सिज्जतमहापसुद- 
सणसभमपरोप्परारूढा । 
गथखे न्विय गवर्डाड 
कुएति तुह कउलणरोभ्रो' 
( गड) 1 

कउटव देषो कउरव (चड) । 

कडसछ पुन [कौश] चतुराई, “कञसलो' 
( सक्षि ६, प्राङ्‌ १०) 1 

कसर न [कौशल] कुशलत्ता, दक्षता, 
होशियारी (है १, १६२. प्रप्र) । 

कठह्‌ न [दे] नित्य, सदा, हमेशा दि २ ५) । 

कडह पुन [ककुद] १ वैल के कषे का 
कुब्वड । २ सफेद छर वगैरह राज-चिह । 
३ पवंत का श्रग्रमाग, टोच हं १, २२५) । 
४ वि प्रधान, मुख्यः 
कलरिभियमहुरततीतलतालवसक्डहाभिरमेसु । 
सेसु रज्जमाणा, रमती सोडदियवसटरा # 
८ णाया १, १७) 1 देखो कङ्‌ 1 

कटा ली [कम्‌ ] १ दिशा (रुमा) 1 र 
श्नोभा, कान्ति । ३ चम्पाके पुष्पो क्री माला) 


कदरेअक--ककडदय 


~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ "~ ~ --------~-----~-------------- ~~~ 
"= 


कर्टेस पु [कवीश] श्रेष्ठ कवि, उत्तम कवि 


४दइसनाम की एक रागिसी । ५ शाघ्च। 
कउहि वि [कछठदिन्‌] वृषम, वैल (भु 
१४२) 1 
कए `} श्र [छते] वास्ते, निभि, तिषए, 
कएण ! तत्तो सो तस्स कए, खणे खाएी- 
कएण | उरेगशशेसु" (कुम्मा १५ दरुमा) 
श्रवररएहमजिरीर कएश कमो वह चाव 
(गा ४७३), 
शलजा चत्ता सील चे 
खंडिग्र भ्रजसघोसणा दिएणा । 
जस्स कएए पिश्रसहि 1 
सो चेर जणो जशो जाघनी 
(५२५) 
कषएल्छ वि [छत] किया हा (इ 
२, १४५) 1 
कओ श्र [कुत ] कहौ से? (आचा, ज, 
रमण २६) 1 ुत्त क्रिवि [दे] किस तरफ 
'कश्रोहुत्त गतन्व ? (महा) 1 
कञो श्र [क] कहां, किति स्थान मे, ¶्रो 
वयामो ?' (णाया १, १४) । 
कञओष्ड वि [कदुष्णः] शोडा गरम (मवि 
११२) । 
कओर देखो कवोर (घे ३ ४९) 1 
क श्र [कम्‌ `] उदक, जल (तदु ५३) । 
कह श्र [दे] किते, कद पद विकि ए 
गदलालस' (विक १०२} । 
कक पु [कङ्क] १ पक्षि विशेष (पह १, १, 
४, अनु ४) । २ एक प्रकार का मनव 
परौर तीक्ष्ण लोहा (उप ४९४) 1 ३ ऋ 
विशेष, ककफलसरलनयण--' (उप १०३१ 
यै) । (पत्तन [शयत्र] बाए-विचेय, पक 
भकार का बाण, जो उडता है (वेएी १०२)। 
पलोह पुन [छ] एक प्रकार का ताह 
(उप ३२६, सुपा २०७) । धत्त देलो 
पत्त (नाट) । 
ककइ थु [कङ्कति] इ-विथेष, नागबल 
नामक श्रोषयि (उप १०३१ टी) 1 
कर्ड पु [कड] वरम, कवचः श्यामो वावि 
सके ददी देतो! (पम ४४ २१० श्रौ) । 
कौकडदय विं [कङ्करित] कवववाता, वर्मित 
(पर्हं £ ३) 1 


एजमाण--एरिसिभ पादअसदमहण्णवो 


एत्तोअ भ्र [दे] यहा से लेकर (दे १, १४४)! 
एत्थ श्र [अत्र] यहा, यहा पर (उवा, गउडः 


9 ॥ 
एजमाण देवो ए =भ्रा+इ। | 
ण्ड मक [ एड ] छोडना, व्याग करना । ` 
| 
| 
| 


ए (भग) । कक एडिलमाण (णाया | चार १०३) 1 
१, | सकृ एडित्ता (मग) ४ छक । एस्थी देखो इ्थी (उप १०३१ यी) । 
एडेयम्य (णाया १, ६) 1 एतथु (अप) देवो पय (कमा) । =. 
एड सक [ एय्‌ ] हटाना, दूर करना । | एदपञ्ज न [एेदपये |] ताल, भावाथ (उप 
एह, सकृ एडेन्ता (राय १८) । । ८५६ दी) । त ( 
ए ¶ [एड] मेप, भेड (उप पू २३४) 1 ' एदिदासिअ (शौ) वि [ेतिहासिक] इति- 
एडया द्री [एडका] भेडी (षड्‌ ) 1 | हास-सबन्धी (अप) । 
एण पु [एण] कृष्ण मृग, हरिण (कषयु) । , एदह देलौ एत्तिअ (है २, १५७ मा, 
णादि लौ [नामि] कस्तुरी (कु) । = कापर ७७) । । 
एण पृ [एणा] चन्र, चन्रमा (कषय) । एम (श्रम) श्र [एव| इस तरद्‌, एसा (षद्‌ 
ण्णिल्न वि [एणेय] हरिए-वन्यी, हरिण ¦ पिम)! 


एम्‌ (अप) भ्र [एनमेव ] इसी तरह, एसा 


था (मास कौर) (राज) 1 ही (षड्‌ , वजा ६०} 1 


प्णिजय पु [एणेयक ] स्वनाम-ख्यात एक 


निन | [एवमादि | इ्यादि, वगै 
सजा, निमने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा । व | (स ॥ ५ 


सीषी (ग ८) ॥\ 


प्तप [र्‌ एमाणवि [द] प्रवे करता हुभा (दे १, 
रत १ [गणिस] वृ विशेष (उप १०३१ [2] 
८६} 


१४४) । 
| एमिणिआ बी [द] व्ह ली, निसके शरीर 
को, किसी देश के रिवाज के श्रनुसार, सूत के 
चागेतिमाप कर उस धागे को फक दिया 
जाता है (दे १, १४५) 1 


+ [णी] हरिणी (षाप्र, परह्‌ १, ४)। 
५ चार्‌] हरिणी को चरानेवाला, ' 
` “क्‌ करनेवाला (परह्‌ १, १) 1 


१ [दे] मेक, भेठक (३१ १४७) 


। {र 


> एमे } भ्र [एवमेव] इसी तरद, इसी 
= ९१ एगिन्न (विपा १, ८) 1 | एमेव | प्रकारः ^ता भण कि करणिज्ज 
7 | श्र [इदानीम्‌ श्रधुना, सप्रति एमेग्रण वासरो ठाद (काप्र २६, हे ९, 
॥ (महा, हे २, १. 1 


प्रवेता ए ४९५ 
एत्तअ = एतावत्‌, “एताव नर- एम्ब अप) अ एवम्‌ ] इस तरह, इस 


॥॥ (जीपम १ ८७) । 


भपि [इयन्‌ प्रकार (दे ४, ४१८) । 
वन, एताबन्‌ ] ना (भ्रभि , एम्ब (अम) श्र [एवमेव] इसी तरह, इस 
देयो ध ११ भ्रकार (हे ४, ४२०) 1 
0 | दानीम्‌ ] इपर समय 
‡ (४२) ष [ इतस्‌ ] यहा 8 एम्बहि (्रप) श्र [ इदानीम्‌ ] इस समय, 
१ र ^ तासे (कुमा) } । ह › ४२०) । 
ध | उत्ते (इमा) ! भ्रधुना (हे ४, ४२०) 


पप्य श्रक [ एज्‌ | १ कपना द्िलिना।२ 
नना । यद (कषय) । वट्‌ ण्यत (ठा ७)। 
प्रयोग गः, एद्रलताण (यज) । 
प्प [धम| सति) तन (मम २४, ४) 1 
ए 1711 (ण १५४, ५८) । 
' १५५ 1 [५ न्‌] भ, र्ति, 'निग्परा | 
५110" (५ { ^} । 


५५॥॥ "। [एतना] १ फरण २ गति, 
#8। (^ ॥ १} भण १५, १) 1 
तर 


गे इत्तादि (हे २, १३४, कुमा) । 
५ | पि [ इयत्‌, एतायन्‌ इतना ' 
(हेर, १५५) । “यत्त, ° मेत्त 
भान] वना ही (हे १, ८१)। 


श्न देतो (4 





प्र) उपर देयो (हे ८५०८, वमा)! 

[र] मधुना, इनं मय (पराङ्‌ ८०) । 

१ टज (मरा)! 
%, ; 








१९३ 

एयाणि देल इयाणि (रमा) । 

एयावंत्त वि [ एतावत्‌ ] इतना (भ्राचा) । 

एरड पु [एरण्ड] १ वृक्ष.विशेष, रंड, अ्रडी, 
एरण्ड का पेड (ठा ४, ४, णाया १, १) । 
२ तृश-विशेष (पएण १) । भभजिया न्नी 
[.मिञ्िका] एरण्ड-फल (भग ७, १) । 

एरड वि [एरण्ड] एरर्ड-वृ्त-सवन्धी 
(पत्रादि) (दे १, १२०) । 

एरडइय | पु [दे] पागल कुत्ता, "एरडए 
एरडय साणो एरडघ्यसाणेत्ति हउ 
यित ' (बृह १) 1 

एरण्णवय न [एेरण्यवत] १ क्षेत्र-विशेष 
(सम १२)। रवि उषक्षे्र मे रहनेवाला 
(जल २) 1 

एरवहे ही [एेराघती, अजिरवती] नदी. 
विशेष (राज, कस) 1 

एरवय न [रवत] १ क्षेव-विरेष (सम १२, 
ल २,३)1 २ धु पव॑त-निदोष (ठा १०)। 

एरवय वि [ एेरवत ] रेखत क्षेत्र का 
(सुज १, ३) 1 

एरय वि [एेरबत ] एेरत क्षेत्र का रहने- 
वाला भ्रण) 1 कूड न [करट] पवेत 
विशेष का शिर-विशेष (ठा १०) , 


एराणी की [दे] १ इनदराणी त्रत का सेवन 
करनेवाली घी (दे १, १४७) 1 


एराबड खी [ेरावती] नदी.विशेष (न ५, 
२, पि ४६५) । 

एराबण पु [ठेरावण] १ इन्र का हाथो, जो 
कि इनदर के दस्ति-सैन्य का भ्रषिपति देव ह 
(ज ५१, प्रयौ ७८) । प्वाहण पु [ बाहन] 
इन्द्रवाहन (उप ५३० टी) 1 

एरावय पु [एेरायत] १ हद-विशचेष (सन)। 
२ हद-विशेष का श्रविषठाता देव (जीव ३) 1 
२ छन्द -शाजप्रसिद्ध पच्त्ला प्रस्तार मे श्रादि 
के हस्व श्रौर श्रन्तके दो गुड श्रक्षरो का, 
सके (पग) । ४ लकुच वश्च । ५ सर श्रौर 
च्दा इन्द्र-बनुप । ६ इरावती नदी स 
समीपवर्ती देश 1 ७ इन्ध का हाथी 
२०८) 1 


एरिस वि [दश] इम ५ 


(पराचा, बमा, प्रस २ १) । 
णरिसिअ (प्रप) उपर २ ` 


२१० 


कचुग देखो ऋनुज (भरो ६७६, 
२५२८] । 
कंचुगि देवो "कंचुद्‌ (सण) । 
कंचुलिआ ली [कश्ुकिका] कचली, चोली 
(कपू) । 
कुटी ली [दे] हार, करठामरण (भवि) । 
कजिअ न [काञ्जिक] काक्र (युर २,१३ + 
कम्‌) | 
कर देखो कंटग (पिंड २००} 1 
कंटथत वि [कण्टकायमान ] १ करटक नैसा, 
करटकः की तरह भ्राचसत्रा से ६, २५) 1 २ 
पुलकित दोता (शरन ५८) 1 
कंटद्भ वि [कण्टकित] १ करटकवाला 
(से १,३२) । २ रोमाद्चित, पुलकित (कुमा, 
पप्र) । । & 
कटइ्स्नत देखो कटञअत (गा ६७) । 
चंटइ्ख पु [कण्टकं] १ एक जतका 
चास! २वि करटको ते व्याप्त (सुप्र १,५)। 
कटइघ्व देवौ कटदअ (परह १, १, कुमा) । 
कटखच्चि वि [दे] करटश्रोत (दे २, १७) 1 
कटकि देवो कंटद्भ दे २, ७५) 1 
कटग > पर [कण्टक] १ काटा, करटक 
कटय, | (क्स, है १,३०) । २ रोमाञ्च, 
पुलक (गा ६७)। ३ शरु, दुश्मन (एाया १, 
१) {४ बृध्िक को पुंछ (वव ६)“ ५ शस्य 
{विपा १, ८) 1 ६ दुं खौसपादक वस्तु (उत्त 
१) 1 ७ ज्योततिष-शाल्न-प्रसिद्ध एक कुयोग 
(गण १६)! ्बोदिया स्री [षद्‌] करट्क- 
शाला (भ्राचा २, १, ५)! 
कटाी घ्री [दे] वनस्पति विशेष, करट- 
कारिका, भटरकटेया (दे २, ४) 1 
कटिय वि [कण्टक] १" करटकवाला, 
करएटक-युक्त । २ बरक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टी)। 
किया ज्ञी [कण्ठिका [ वनस्पत्ि-विशचेष (बृह 
१, धराद १) 1 
कटी जी [दे] उपकण्ठ, करिका, पर्वत्त के 
नजदीक की भूमिः 
"यभो परूडाख्णफलमरवधुरिया भूमिखज्ुरा 
कंमो निन्ववति व, श्रमदकरमंदघ्रामोयाः 
(गउड) 1 


विसि 


पादइअसदमहण्णवो 


कटु , 

कटोट {दे२, ७} ! 

कठ पर [दे] १ सूकर, भूर) २ मर्यादा, 
सीमा (देर, ५१) 1 

कठ पु ["कण्ठ] १ गला, घाटी (कुमा) ! २ 
समीप, पास । ३ श्रच्रल, %खे व्याश 
खिवद्धगठिम्मि' (दे २, १८) । दर्भ 
वि [द्रस्वलिनि | गद्गद (पाम्न) । भयुरय 
न [मुरज] श्राभरण विशेष (एागरा १,१)। 
रवी ली [मुरी] गते का एक श्राभरण 
(श्रौ) । सदी जी [सुखी ] गले का एक 
श्रामुपण (राज) 1 युत्त न [श्सूच्र | १ 
सुरत-वन्व-विरेप ! २ गते का एक भ्रामूपण॒ 
(भौम) 4 

कठ ति [कण्ठ्य] १ कण्ठ से उत्सन्न । २ 
सरल, सुगम (निच्रु १५) 1 

कठङ्कची स्री [द्‌] १ वस्त्र कगैरहं के घ्रम्बल 
मवी हरईर्गाठि। २गतैमे सटकती हुई 
लम्बी नाडी-प्रन्थि'(दे २, १५८) । 

कठदीणार भु [दे] चद्र, विवर दे १, २४)। 

कठमह न [द| १ ठ्ठरी, मृत-शिविका । २ 
यान-पातव, वाहन ' (दे २, २०) । 

कंठमाख पृली [ कण्ठमाल ] रोग-विशेष 
(करम ४७९१) । 

कठय पु [कण्ठफ़] ्वनाम-ल्यात्त एक चौर 
नायक (पहा) } 

कठाकठि श्र [कण्ठङ्ण्डि] गेले मे 
ग्रहण कर (णाया १, २₹-पत्र ८)! 

कठार वि [ कण्डवत्न्‌ | वडा गलाबाला 
(धर्मवि १०९१) 1 

कटिअ प [दे] चपरासी, तीहार (दे २, 
१५) । ॥ 

कंछिभ छी [ कण्ठिका ] गले का एक 
आभूषण (गा ७५) } 

कदीरअ देखो कटीरव (किरात १७} 1 

कटीरव पधं [कण्ठीरव्‌] सिह, शादूल (प्रयौ 
२१)। 

कड स्कं [कण्ड्‌ | १ शीहिं कगैरह का 
चिलका भ्रतय करना ! २ सौचना 1 ३ 
घुजवाना 1 वङृ कंडतं (भ्रोव ४६मःगा 
६६६), कडित (णाया १ ७) । 

कड न [काण्ड] १ श्रगरुल का भसख्यातवा 


[र] देवो कंमोड = (द) (पाम, 


कचुग--कदरीयं 
भाय, कडि एत्य भन शगुनमापो श्र 
खेज्जो' (पव २६० टी) 1 ~ - 
कड पुन [काण्ड] १ दणड लाठी। ९ 
निन्दित सप्रुदाय । ३ पानी, जल । ४ प्व 
भ वृक्ष का स्कन्ध। ९ वृक्ष फी शासा। 
७ वृक्ष का वह एक भाग, जहा पै शा 
निक्लती दहै। ठ ग्रन्थ का एक भाग। ६ 
गच्छ, स्तवक । १० श्रश्व्‌, घोडा 1 ११ ग्र, 
पितु भ्रौर देवताके यज्ञका एक हस्व । 
१२ रीढ, पृष्ठभाग की लम्बी हही! १३ 
छुशामद । १४ श्लाघा, प्रशा! १५ युप्ता, 
| म्रच्यन्तता । १६ एकान्त, निर्जन । १७ वृषए 
| वेप । १८ निनो श (६ १,३०)। १६ 
} अवसर, प्रस्ताव ( गा ६५३) । २० समूह 
| (णाया १,८) । २१ बाणा, शर (उप ६६६) 
| २२देव-विमान-विशेष (राज) २ ३केत कौद्‌ 
। का एक भाग (सम ६५) । २४ एड, दक्ग, 
| भ्रवयव (शराद्र १)। च्छारिष पु ['ह्वरिर] 
| १३स नामका एक प्राम | २एकं प्रम 
| नायक (वव ७) । देखो कडग, कंडय । 
कंड प [दे] १ फेन, फीन। २ विं दुब । 
३ विपन्न, विपत्ति-प्स्त दे २, ५१) 1 
कड देखो कटडअ (गा ५१५५) । 
कडद्स्नत देलौ कटदवस्त्त (गा ९७ भ्र) । 
कडग न [कण्डक | १ स्यातीत सयमस्ान 
सद्ुदाय (पिड ६६, १००) 1 २ विमाग, 
पवेत श्रादि का एक भाग (सृप्र १,६,१०}। 
कंडग पुन [काण्डक] देलौ कड = काएड 
(प्राचा, भ्रावेम)। २५ संयमश्रेणि विषं 
(शह ३) । २६ इस नामका एक ग्रामं 
रद्र १)। देखो कडय । 
कंडण न [कण्डन्‌] त्रीहि कौरह को साफ 
करना, तुष परयक्ररणा (श्रा २०}1 
कडपडया छी [दू] यवनिका, प्रदा @ २, 
२५) 1 
कदय पन [काण्डकः ] देवो कह = कए 
तथा कडग । २४ वृक्ष विशेष, राक्सी का 
चैद्य वृक्ष, लसी भयाण भे, सखसाण च 
कडम्नो" (ठा ८) । २८ तावीद्ध, गरएडा, यन्य 
वज्मति कंडयाई, प्उणीकीरति अगयाई' 
.(घुर १६, ३२)। 
कडरीय पु [कण्डरीक] महापद्म रोजा का 
एक पुन, पुणडरीक का चोय माई, चिखने 





| 


ठे-भोअब 


शर [अयि] ल र्थो का सूचक भ्रव्यय-- | 
१ खमावना । २ श्रामन््रर, सबोधन । ३ 


१६५ 


रल ) % श्रुराग, प्रीति \ ४ श्रसुनय, दि 
वीदिमि, रे उम्मततिएं र १, १६६) । 


1 इ सिरिपादृभसदमदण्णवे ेाराद्रसदसकलणो 


श्रटुमो तस्गो सम॑त्तो 1 





ओ 


ओषु [भो] स्वर वं-विशेप (हे १, ९" 

प्रमा) । (हे ४, १८१, षड्‌) 1 

ओदेवो अवर्रप (हे १, १७२ रप्र ! ओभग्गा सक [ वि+ आप्‌ ] व्याप्त करना। 
कुमाः षद्‌ ) ॥ श्रो टि 0 १४९१} 1 

भो र अब (हे ९, १७२ पप्र कुमाः | ओञमिञ वि [व्याघ्र] विस्त, फैला 
पट्‌ )\ । 

ओदो उव (हे ९, १७२, कुमा) । हा (म) 


ओअकल सक [ श्‌ ] देखना । शरोमक्लई | ओऽरण न [उपकरण ] साषन, सामग्री (गा 


६८१) । ॥ 
ओअरण न [अवत्तरण] उतरना, नैवे भ्राना 
(गउड) । 


ओअरय पूं [अपवरक] कमरा, कोठो (सुपा 
४१५) । 


ओअरिअ वि [अवतीर्ण] उतरा हृ (पाप्र) ! 


[दे] १ अभिभूत, परिभूत । ' ८ 
ना 1 


ओ न कैश वगैरह को एकत्रित करना (दे १, 
भो प्र[ओ] इन पर्थी का सूचक भ्न्यय-- | क । € 


| भष ] १ प्रमु 
भोभ [ओ] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय-- | ओभधिअ † द १, १९२, पङ्‌ ) । 

१ मूका, रो श्रविणयदसित्तेः 1 २ पश्वा- | ओण्ण वि [अवनत ] नमा हृशरा, नीचे की 
तताप, भ्रतुवाप, शधो न मए चाया इततिभराएण | तरफ प्रुडा हरा (से ११, ११८) 1 


(द २, २०३० पद्‌, कुमाः प्ाप्र) । ३ | ञओअत्त वि [अपटृत्त] श्रौषा क्रा ह्र, 
पावन, प्ामन्यए॒(नाट--चैत ३४) । | उलटा किया हुः भरोभ्रतते कुभुहे जचलव- 
४ पादपूति मे प्रयुक्त किया जाता प्रभ्यय | करिघ्रावि किंठाद ?' (गा ६५४) । 


(प $ पिरे २०२ । | ओभनत्तथ वि [अप्वरतित्य ] १ भवर्तन- 
मम ॥ [दि] ब्त, कया कहानी (दे १ । योग्य \ २ व्यागते योग्य, घयोढने लायकः 
१५६) 1 


५ ^ भमरोभ्रत्तभ्मम्मि 

स वि [अपगत] प्रषषत, शोगरभा्रव ~ क 1 4 

॥ ११ ६५) 1 | क्ोसनम्बया तवि दि] प्रभिमूत, पराभूत 

नाजर धू टि] गजितत, गेना (दे १, १ ५४} 1 (षड्‌ } 

भभद मम [आ + छिद्‌] १ वलात्कार से | अओअर सक [अव +त, ] १ जन्म्हृण 
एनततेगा । २ नात करना । भरोप्रदई्‌ हि ४ । 


करना । २ नीचे उततरना । भ्रोयरई (हि ४, 
१२५, पट्‌) 1 
-धनदगा प्री [अच्छेदना] १ नाश\२ 
उरदस्नी दनना (कुमा) । ओयरियव्व (पुर १०, १११)! 





भरने मात्र की चिन्ता कलेवाला (प्रोष 
११८ भा) } 

ओसिया ची [अपवरिका] कोठयी, चोय 
कमरा (सुपा ४१५) 1 

ओ देलो ओव = भ्रप + वृतु । श्रो्रल्लइ 
(भृ ७०) । 

ओह भक [ अव + चलू ] चलना । 
्रोग्रहनति (पि १९७, ४८०८) । वकृ ओभ- 
इत (पि १६७, ४८८) 

ओ पु [दे] १ श्रपचार, खराव भ्राचरण, 
श्रित श्राचरण (षद्‌, स ५२१) । २ कम्प, 
कापना (पड.दे १, १६५) । ३ गौभोका 
वाडा । ४ वि पर्यस्त, प्रक्षिप्त । ५ लम्बमान, 
लटक्तां ह्रां द १, १६५) ) ६ जिसकी 
श्रं निमोलित होतो हौ वहु" भुच्छिन्जतो- 


भल्ला भ्रक्रता शिग्रपरमदिहरेहि प्वगा' (स 
१३, ४३) 1 


८) । वह ओोयरत॒ (प्रो १६१, शुर | मोहम वि [दे] िगरलवभ, तारित (पद्‌ )) 
| १४, २१ । हे. ओयरिड (पराह)! इ | ओव स्क | साधय ] सायना, वश मे 


करना, नोता, गच्छाहि ए भो देवायु- 


२९१२ 


[त त त 2 त) 


कन्दृणया क्ली [क्न्दनता] मोटे स्वरसे | कदिरिवि [क्रन्दिन्‌] करनाल 


चिल्लाना (ल ४, १) } 
कदप्प पु [कन्द्पै] ९ कामदेव, ्रनग (पाम) । 
२ कामोदीपक हास्यादिः कप्य करुक्षदए 
(षि, खाया १, १)1 ३ देव-विशेप (पत्र 
७३)! ४ काम-सवत्धी कषाया ५ वि काम- 
युक्त, कामी (बह १) । 
कदप्य वि [कान्द] कान्दपं सबन्धौ (पव 
७३) । 
कदप्पि वि [उन्दर्पिन्‌] कामोदीपक, कन्दपं 
का उत्तेजक (वच {} । 
कदप्पिय पू [कान्दर्पिक] १ मनक करने 
वाला भारड वगैरह (भौप, भग)! २ 
प्राय देवो की एक जाति (परह्‌ २,२)) ३ 
हस्य वभैरह भाण्ड कर्मं ते श्राजीविका 
चलानेवाला (पए २०) 1 ४ वि, काम- 
सवन्धी (बह १) । 
कद्र न [कन्द्र ] १ रन्द्र, विवर (णाया १, 
२) । २ शहा, यरफा (उवा, प्रास्ू ७३) । 
कंदरा ) ली [कन्दरा] गरहा, धरफा (ति ४ 
कद्री । {£ राज) } 
कदल पु [अन्द] १ शङ्कर, भरो (सुपा 
४) 1 २ लता विशेष (णाया १, ९) 1 
कदल न [दे] कपाल (दे २, ४) ) 
कद्ग प [कन्दरकर | एक्‌ षुखाला जानवर- 
विशेषं (परण १) 1 
कदलिअ †} वि [कन्दलित] अकरुरित (कुमा, 
ददि 4 पि ५६५) । 
कदी न्नी [कन्दर] १ लता विशेष (सुपा 
६, पउम ५३, ७९)! २ भ्रकरुर, प्ररोह, 
"दारिदृदुमकदलीवणदवो' (उप ७२८ टी} । 
कदली खी [कन्दी ] कन्द-विशेष (उत्त ३६, 
६८, ६€} , 
कदचिय धरं [कान्द्विंक्‌ |] इलवाई, मिराई 
वेचनेवाला (उप २११ टी) । 
कर्दिद पु [कन्देनद्र, करन्दितेनदर] कन्दित- 
नामक देव-निकाय करो इर (ठा २, ४- पत्र 
८५) । 
कंदियपु [ऋन्दित |] १ वाणच्यन्तर देवो की 
एक जाति (परह्‌ १,४ प्रप) । २ न रोदन, 
आक्गन्द (उत्त २} 1 


पाईइअसहमहण्णमो 


(भवि) 

कदी ल्ली [दे] मूला, क्दविशेष (दे २, १)। 

कदु पकी [कन्दु] एक प्रकार का वरतन, 
जिसमे मारड कैरह पकाया जाता 8, हांडा 
(विपा १, ३» सुप्र १, ५)। 

कदुअ पु [कन्दुक] १ द (पाग्न, स्वप्न ३९, 
मे ६९१) । २ वनस्पति-विशेष (परण १) 1 


कटुद्भ पु [कान्द्विक्‌] हलवाई, मिठाई 


वेचनेवाला (दे २, ४१, ६६३} 1 
कटुक देखो कंटुअ (सूग्र २, ३, १६) 1 
कग देखो कडुअ (रान) । 
कंटुद्र न [दे] देवो कदो (पाभ, धर्मा ५, 

सण) । 
कंटुञ्यय पून [दे] कन्द-विशेष (सुल ३६, 

८) 1 
कंदुय देखो कदुअ (कपर € न) । 
कदोडय देलो कटुदभ (सुपा ३५५) 1 
कदो न [दे] नील कमल (दे २, ६, प्रप्र, 

षड्‌ › गा ६२२० उत्तर ११७१ क्यु, भवि) । 
केध देखो खध = स्कन्ध (नाट, वज्जा ३६) । 
कथधरा ज्ञी [कन्दरा ] ग्रीवा, गरदन (पाप, 

चुर ४, १६६, गण &) 1 
कंधार पु [दे] स्कन्ध, ग्रीवा का पीञ्चला भाग 

(उप पूं ८६) 1 
कप्‌ श्रक [कम्प्‌ | कापना, हिलना । कपद 

(है १३०) । वज कपत, कपमाण (महा, 

कप्य) । कवक कपिज्न (से ६, ३८, १३, 

५६) } प्रयो , व कपार्वित (सुपा ५९३) 1 

करप पु [कम्प] भ्रस्येये, चलन, हिलन (कुमा, 
श्राउ) । 

कपड पु [दे] पथिक, मुसाफिर (दे २, ७) 

कपण न [कम्पन | १ कम्प, हिलन (भवि) 1 
२ रोगविशेष । वाइ वि [शखातिक] 
कम्प वायु नामक रोगवाला (अनु ६) । 

कपि वि [कम्पिन्‌] कापनेवाला (कषय) । 

कपि वि [कस्पित्त | कापा हृम्मा (कुमा) । 

कपिर वि [कस्मि] कापनेवाला (गा ६५९. 
सुपा १५८ ° श्रा २७} । 

कपिद्ध वि [कम्पवत्‌ ] कापनेवालो, अस्थिर, 
भनिच्वमकपित्ल परमयाहि कपिह्ननामपुर' 

(उप ६ टी) । 
कपद्ि पु [काम्पिल्य] १ यदुवशीव राजा 

भमन्धकवृष्डि के एक पुत्र कानाम (भन्तं द) 1 


। 













कद्णया--कस 

रने पनावदेश का एक नग्र(ख १०, 
उप ६४८ टी)। श्वुरन [रुर] भग 
विशेष (षउम ८, १४३ उवा) 1 

कव वि [कञ्च] १ कामुक, कामी । २ मुद, 
मनोहर (पि २९५) 1 

कव" देलो कवा । 

कत्र पु [दे] विज्ञान (दे २, १३1 

कवल पून [कम्बल ] १ कामरी, अनी कमा 
(माचा, भग) । २ पु स्वनामश्यात ए 
वलीवदं (राज) । ३ गौ के गते का चमा, 
सास्ना, गलकबल, लहर (विपा १, २}। 
कवाली [कम्बा] यष्टिः ्कडी, दि 
तजएएण, निसडिच्ं कवघारणिः वदो" (पुषा 


। म्बि, भ्वी] १ खी 
ली [कम्बि, भ्वी] १ की 
इनी | कडची । २ (0 
से हाय मे रखी जाती सकी (उप ए २३५)! 
कविया ली [कस्विका] पुस्तक का पू 
किताब का भ्रावरणा शृ (राय ६६) । 
कटु पु [कम्बु] १ शङ्ख (पए १ ४)। २६ 
नाम का एक्‌ द्वीप (डम ४५, ३२) । ३ 
पवेत-विशेष (पठम ४५, ३२) 1 ४, एक 
देव-विमानं (सम २२) 1 भगीव न [श्री 
एक देव-विमान (सम २२) । 
कबोय पु [कम्बोज ] देश विशेष (पडम २०; 
७, स ८०) । 
कवोय वि [काम्बोज] कम्बोज देश म उतर 
(ख ८०) । 
कमारपुब [कदमीर] इव नामकाफ 
भ्रसिद्ध देश (हे २, ६०, षड्‌ ) 1 म्मे 
[जन्मन्‌ ] बरक्म, केसर (कमा) । देहो 
कम्हार । 
कभूर (श्रप) ऊपर देखो (षड्‌ ) । 
कस पु [कस] १ राजा उप्रतेनका णक षृव्र 
सीङृष्ण का मातुल (परह १, ४) । २ महा" 
्रह-विशेय (आ २, ३ ७०) 1 २ कठा, 
एक श्रकार की चातु (णाया १, ७--प्व 
११८) 1 णाम पु [नाभ] ग्रहव्िव 
(सुज २० इक) । चण्ण धु [भणे] 
्रह-विशेष (ज २, ३--प्च ५८) श्वण्णाम 
षु [वर्णा] ब्ह-व्िष (ग २, ३)। 
ग्सहारण पु [“सददारण] इष्ण, तिष्य 
(पिग) । 


ओत्थरिभ--ओमद्‌ पाइअसदमदण्णवो १६€ 
६ 


स्मि [अलक] ॥ विचचाया मा! ] ओधूसरिभ वि [अवधूसरितं] धसर र॑ग- ओभासण न [ अवभासन ] १ प्रकाशन, 
६ 


(ते ७,४७) 1 वाला, हलका पीला रंगवाला (से १०, | उव्रोतन (मग ८, ८) । २ श्राविर्माव । ३ 
२ व्याप्त (त ७ 


१२) । 
श [ नो २१) । प्राप्ति (सूम्र 
गतम वा) १ १ | ओनदिय च [अवलि] भवगधि, विए- | ओमास न [वमाप] क, भ्त 
जओध्यल्ट देखो उत्थल्छ = उद्‌ + सत । भोसथ- | सृत, ष्वदप्ोनदियप्ररुणपह (सम्मत्त २१४)। | (वव ८) \ 

८५९ 





(प्रा ७५)1 ओनियद् वि [अमनिदृत्त] देबो ओणि- १५ वि (र व 
४ ६) 1 ॥ 
व दबो उत्थल्टपरथत्छा (द | अत्त = श्रपनिवृत्त (कप्य) । , | ह ए ५ 

११२२) । ओपल्छ वि [दे] , करित, तते 


। ओओ मुग्ग वि [अवसुञ्न] वक्त वाका, (णाया 
भादि वि [अवसद] विया दृषा | ण चे तेतलिपते नीदुमल जाव भसि खये | १.८ ग्र १३३) । 

(भवि) । | हरति, वत्य य ते चार भोः (एमा | ्लोभेडिय नि [ अवक्त ] बुद्मया हम, 
भोर पक [ अव + स्ारय्‌ ] मच्ादित | १, ६४)! रहित किया हः एवि कडिढएलकख 
रा । कं रो्यरिनति (स ६६२} । | ओप वि [द] खड, प दिया रा (षद्‌) | पिव सृ्ोनोचि तयो (मह) \ 
ओोदटरग देतो ओद्य (अरज्फ १३६) \  । ओप्प सक [ अर्पय ] श्रपण करना । श्रोष्ये ओम वि [अवम] भरसार, निस्सार (्ाचा 

ओददय पुन [ओदयिफ] १ उदय, कर्म- | (हे १, ६३) । २,५,२, १)1 
विपाक (भा ७, १८; विपे २१ ७४) । २ वि सप्पा खी [दे] शारा श्रादि पर मरि वगैरह लोम बि [ अगम ] १ कम, सून हीन 
पदम निश्च (विसे २१७४, सूश्र १, १३) । नत ता (8; 6५) न (न 
३ पुं कर्मादयसूप भाव, "कम्मोदयसहावो ओष्याइय वि [ओत्ातिक] उल्ात-सम्ब्बी 
स्यो ्रसुहो सुदो य भ्रोददभरो' (विसे ३४६४) । 








३ न, दुरमिक्ष, प्रकाल (रोध १३ भा) 1 

हनतालो । (मौ) । भको वि [कोष्ठ] ऊनोदर, जिसने कम 
4 ¦ ओप्पिअ वि [अर्पित] स्मित (हे १,६३)। | खाया हो वह (ढा ४) । श्वा, चेय 
क ४ निक ओप्पिअवि [दे] शाण पर धिसा हमा, | बि [्वेलफ़्‌] जीरं भरौर मलिन वलन बारण॒ 
आच न [_ओदुत्य | उदाततता, श्रता , एवमदडोषवपयणह (दे ९ १४८)। करनेवाला (उत्त १२० श्राचा) \ ररत्त पुं 
क । [अदा] उदारता (आ) । ओप्पीठ पु [दे] समूह, जत्या (पामर) । [रात्र] १ दिन-्षय, ज्योतिष की गिनती 


मन्णन | ओप्पुसिभ ) देो उप्पुसि् (गञ्ड, पि | कै श्रतुसार जिस तिथि का क्षय होता हे वह्‌ 
गीन्ण न ओदन ] भात, रोधा हुमा चावल ओप्पुसिअ | ४८६) 1 । (ख ६)! २ श्रदोरा्, रात-दिन (श्रोष 
(ट्‌ २, ५, प्रोध ७१४ चार $ ) 1 ओवद्ध वि [अववद्ध ] १ वधा हृभरा। २ । २८ ५) ] 
आदय पि [ओदरिक] पेठमरा, चट भरले ' श्रवस (वव १) । | ओमदछ वि [अबमछिन्‌] मलिन, चैला (खे 
अनिएहोजो साधु हरा हा वह (निद्र १)। आओुच्म सक ॒[ अव्र + बुध ] जानना । | २२५) 
आण न [अयृदृहन] तक्ष किए हृए लोदे वड ओबुड्फमाग (भचा) । । मय [दे] देषो ओभरथ (पामर) । 
१ गैग वगेरह से दागनो (सज) । आओव्मादण देखो उञ्भाल्लण (दे १, १०३)। । आओमयिय वि [दे] भ्रघोमुख कया हमरा, 
| न [गय] उदारता (परार)! ओभग्ग वि [अभग] भ्न, न (से ३, | नमाया हुमा (णाया १, १) 
द्‌ि [आद] नीला (र २०) । ६३, १०, २६) । | ओमथिय नि [अवमस्ति़ ] शर्षासन से 
आदेपिनि [ठे] १ प्राकनन्त। २ नट ओभावणा ल '[अपभ्राजना] लोक-निन्दा, | स्यत, नीचे मस्तक भौर ऊवे पैर शकर 
४ १, ५ । । श्रपकीत्ति (राज) ! स्मित (एंदि १२० थ) । 
भ क ॥ । ओभा श्रक [ अव + भास्‌ ] प्रकाशना, । ओमस वि [2] भ्षखत, शरपगत (षड्‌ ) 
६ ~ ~ ~ 2 चमकना। व्क ओभासमाण (मग ११, | ओमल्रण न [अवम ४ 
भरौतपना भरस्व अणोडसिल- (भग ११ 1 न न्‌ स्नान-्गिया (उप 


व &)। भयो ओोमामेड (भग) भ्रोमासति, श्रोभा- | ष्टी) 
= यरति' (श्रोप) 1 । सेति (सुज १६) कृ, ओभासमाण (सूत्र , ओमजायण पं अषमलजायन्‌] ऋषि 
चाये नकः [ अव + धाव्‌ ] पीये दोडना। १, १४) 1 

प्र्ारर्‌ (मठाः) 1 


१ [ विशेप (जे ७ इक) । 

^ आभास न [अय्‌ + माप्‌ ] याचना कलना, | भओोमन्नि बि [अनमार्जिन] जिसको सपश 

4 रते अवरधुण । कमं भ्रोधुव्यति (पि ( "कव ओभासिज्ञमाण (निद्र २)। | कराया गया हो वह्‌ न्त (् ५६७) । 
५३९) 1 मदु ओधुगिज (पि ५६१)! ओमास पु [अवभास] १ प्रकाश (शोप) । | जओमट्‌ वि [अपम 

शेधषूमति [ | स्पृ, चपर 

जूस ति [अरधृत्‌]. वम्यिव (नाट) । ति (भगष] स चम ह 





, २ महाग्रहुविशेप (डा २, ३)1 ५, २९१) । 


॥ 


२१४ 


क्च न [दे. कृत्य | कार्य, काम (दे २,२, | कच्छं पु व. [रच्छ ] १ स्वनाम-स्यात् देश, 


(षड्‌ ) । 
कच्च (पै) देखो कलन (प्रप्र) । 
कच्च न [काच] काच, शीशा, "कच्च माणिक्क 
ष्व सम॑ ्राह्रणे पडजीभ्रदि' (कप्पु) 1 
कच्चंते वि [कृत्यमान ] पीडित क्रिया जाती 
(सुम्न १, २, १) । 
कश्चरा खी [दे] १ कचरा, कच्चा खदरूजा । 
२ कचगा को सूखाकर, तलकर श्रौर मसाला 
डालकर चनाया हृश्रा खद्य-विशेष, एक 
प्रकार का आचार, गुजराती मे जिसको 
क्राचरी' कते है, श्ुणो कच्चरां पप्पडा 
दिरणमेया' (भवि) 1 
कश्वार पु [ ठे ] कतवार, कुडा (सूक्त ५४) । 
कच्चाईइणी जी [कात्यायनी | देवी-विरोष, 
चण्डी (स ४३७) । 
कच्चायण पु [कात्यायन्‌ | १ स्वनाम-ख्यात् 
ऋपिःविरेप (सुज्ज १०) । १ न, कौशिक 
गोत्र की शाखा-रूप एक गोत्र 1 ३ पन्न उस 
गोत्र मे उल्न्तं (ठा ७--पृत्र ३६०} । 
क्चायणी खी [कात्यायनी] पावती, गौरी 
(पार) । । 
कंचि श्र [ कञ्चित्‌ ] इन अर्थो का सूचक 
प्रव्यय--१ प्रश्न । २ मडल 1 ३ भ्रभिलाप 
४ हं (पि २७१ हे २, २१७१ २१८) 1 
कच्वु (भप) ॐपर देखो (हे ४ ३२९) 1 
कच्चर पुं [कूर | चनस्पतिःविशेष, कर, 
काली हलदी (श्रा २०) । 
कचोर } पून [ कचोर | पात्-विशेष्‌, 
कष्चोखय 1 प्याला (पउम १०२, १२०५ मति 
सुपा ९०१) 1 तैः 
कच्छ पु [कक्ष] १ कख, कखरो 1 २ वन 
जगल (भग ३, ६)! २ तृण, वास । ४ 
शुष्क तृण । ५ वल्ली, लता 1 ६ शुष्क-काष्टौ 
वान्ना जगन्न ।! ७ राजा वगैरह का जनान- 
लाना। पहाथी को्वाघमे कीडोर। ई 
पाश्वं बाद 1 १० ग्रह-जमण । १ १ कक्षा, 
श्रेसी । १२ द्वार, दरवाना । १२ वनस्यति- 
विशेष, शूगल । ९४ विभीतक वृक्ष । १५ 
घर कौ मीत 1 १६ सपर्था का स्थान \ १७ 
जल-प्राय देश (दे २, ९०) ॥ 


पादअसदमहण्णवो 


जो भ्राजकल भी "कच्छ नमि से प्रसिद्धदहि 
(पमं &८, ६४, दे २, १ टी) 1 २ जलप्राय 
देश, जल बहुल देश (णाया १, १ पत्र, 
३३० कुमा) । ३ कच्छा, लँगोट (घुर २, 
१६) 1 ४ इषु कौरह कौ वाटिका (कुमा, 
भ्राचा २, ३) 1 ५ महाविदेह वपं मे स्थित 
एक॒ विजय-प्रदेश (२, ३)! ६ तट 
किनारा, गोनारएर्रए कच्छे, चक्खतो रादश्राद्‌ 
पत्ताइ' (गा १७१) । ७ नदी के जलसे 
वेष्टित वन (मग) । ८ भगवान क्ऋरषभदेव का 
एक धून (श्रावम) । € कच्छ-विजय का एक 
राजा । १० कच्छ-विजय का श्रधिष्ठायक देव 
(ज ४) 1 ११ पाश्ववतीं प्रदेश । १२ राजा 
वगैरह के उदयान के समीप का प्रदेश (उप 
९५८६ टी) । १२ छन्द-विशेप, दोवक छद 
का एक मेद (षिग) । चूड न [च्छट] १ 
मात्यवन्तनामक वक्षस्कार पर्व॑त का एक 
शिर । २ कच्छ-विजय के विभाजक वैताठय 
पर्वेत के दक्षिणोत्तर पाश्वंवर्ती दो शिखर 
(ठा £) । ३ चित्रकूट पर्वेत का एक शिखर 
(ज ४)। “दिव पुं [धिप] कच्छ देश 
का राजा (भवि) । “हिवड पु [भधिपतिः] 
कच्छे देश का राजा (भवि) 1 
कच्छं पुन [कच्छ] १ नदौ के पासकी 
नीची जमीन। २ मूला श्रादि की बादी 
(भरावा २,३, ३, १)1 


५ = 


ˆ कश्च--कच्छुरी 





नारद की वीणा (णाया १, {७} 1 ४ पुष्तर- 
विशेषं (ठा ४, २) । 

कच्छर पु [दे] पङ्क, कीच, करं (द २२)! 

कच्छरी ल [कच्छरी ] श्छ विशेष (परए 
१--पत्र ३२)। 

कच्छव (भप) प॑ [कच्छ | स्वनाम 
देशविशेष (भवि) 1 

कच्छष देषो कच्छ (पउमं ३४, ३३५ दे 
१, १६७ (गउड) 1 

कच्छुवी देखो कच्छभी (बृह ३) । 

क्च्छह्‌ देलो कच्छम (पाभ) । 

कच्छा ल्ली [कक्षा] १ विभाग, श्रश्च (प्रज 
१६ ७०} 1 २ उरो वन्न, हाथी के पेट पर 
वांघने की रऽ, “उप्ीलियकच्छेः (विपा १, 
२--पन्र २३ श्नौप)) ३ काल, वगते 
(मग ३, ६ प्राम)! ४ श्रेणी, पक्त, 
“्वमरस्स ए श्रषुरिदस्स ्रमुखुमारणएणो दमस 
पायत्ताणियाहिवस्स सत्त कच्छभ्रो पररत्तमरो" 
(खा ७) 1 ५ कमर पर वाने का वल्ल (गा 
६८४) । ६ जनानलाना, अन्त पुर (ज ५) 1 
७ सशय-कोटि । = स्पर्घा-स्यान । ९ धर की 
भीत । १० प्रकोष्ठ (है २, १७) । 

कच्छा ली [कच्छाः] कटि-मेलला, कमर का 
भ्राभूषणा (पाञ्म) । वई ली [ती] देवो 
कच्छंगाच (ज ४) । वर्करूड न [“ 
करटः ] महाविदेहे वपं मे स्थित बरहट पवत 
का एक शिखर (इक) । 


कच्छंकर पु [देः] काचि, सन्नी वेचने- | कच्छादव्भ पु [दे कतताद्भ] तेग विशेष 


वाला । (लोक प्र° ४६४, २, ३१-- समगं) 1 
कच्छगावडई खी [कच्छकापती | महाविवेह 
वषं का एक विनय-प्रदे (ठा २, ३) 1 
कच्छ छी [दे] कौट, लंगोटी, कनी 
(रभा-टि)) 
कच्छमभ पं [कच्छप] १ कूम, कचरा (परह 
१,९ णाया ९, १) २ राहु, अरहःविशेष 
(भग १२, ६) ! शरिंगिय न [ररिङ्गित]) 
गुर-वन्दन का एक दोष, कंदुएु को तरं 
चलते हुए वन्दन करना (बृह ३ गमा) 1 
कच्छभाणिया छी [दे] जल मे होनेवाली 
वनस्पति-विशेष (सूत्र २, ३, १८) । 
कच्छमी ली [ऊन्छपी] १ कच्प-ली, 
कूर्मा । २ वाद विशेष (परह २, ५}1 ६ 





(सिरि ११७) 1 
कच्छ बली [ कच्च. ] १ बुनली, लान, तेग 
विशेष (पराम २८) 1 २ खान को उन्न 
करनेवाली श्रौषधि, कपिकच्छुं ( परह २ 
५)1 ण्छ, वि [ “मत्‌ | खान रोग~ 
वाला (राज, विपा, १, ७} । 
कच्ुद्धिया ली [दे कच्छटिका | क 
गोटी (रभा) 1 
कच्छुरिम वि [दे] १ इषित, नकी या 
की लाय बह्‌।1२ न या दि, १६) । 
कचछुरिअ वि [कच्छुरित] व्याप्त, वचित 
(कम्म ६ टी) 1 छ 
कचुरी ली [दे] कपिकच् केवांच ( 
२, ११ 


ओसर्त- ओप 


पादजसदमदहण्णवो 


म [स ९ ग, मिना १२ | [दे] सीप (आसमान कोष. पम 


ममुम्भषे स्क 1३ विदारित, काराहृत्रा गा० १५) 1 
& १, १६५. पग्र) ! ओज न [दे] करोड-विशेष (द १, १५६)} 
घ्र देवो अबरद्ध =श्रपराढ (आह्न ५०) । | ओरुभिय वि [उपरुदर] वृत्त, भराच्छादित 


उप + रम्‌ ] निवृत्त होना । | (गा ६१४) 

व १,२ र; 1 ओरण्ण वि [अवरुदित] रोया हृभा (गा 
ओरी ख [दे] लम्बा श्रौर मधुर आवाज ५३८) । 

(दे १, १९४ प्न) । ओरुद्ध वि [अवरुद्ध] स्का हुतरा, बन्द किया 
ओरस सक [अव + त्‌, ] नीचे उतसना 1 | हरा (गा ८००)। 

भ्रोरसद्‌ (हे ४, ५५) । छओोरुभ सक [ अव्‌ + रुह्‌. | उतरना 1 व 
ोरस वि [उपर] सेह-ग्त, भुरागी | ओरुममाण (कस) 1 

(म १०) 1 


ओरस्मा श्रक [उद्‌ +वा] सुखना, सूल 


ओरस वि [ओस्सः] १ स्ोतल्ादित पुव, जाना 1 ओरम्माई्‌ (हे ४, ११) 1 


स्व-पुन (ला १०} 1 २ श्रौरस्य, हदयोलखन्न 





(जव ३) । आओरुह देवो ओरुभ 1 व्क | 
घोरसिअ वि [अचीर्ण] उतरा हु | (सा ६९ कस) 1 

(कुमा) \ (व ॥ ओरुदण न [अवरोहण] नीचे उतरना 
ओससत वि [ओर्य] हृदयो, म्य | (भम २६, ५५१ निते १२०) । 

न्तरिकं (रार) । ओरुदण न [अवरोहण] नीचे उतारना, 
ओराट देवो उगाछ = उदार (ठा ४, १० | भ्रवतारण (पव १५५) । 

जोव १) । । ओरोध देखो ओरोह = भ्रवरोध (विपा १, ६)! 
ओग देखो उणल (दे) (चद १) 1 ओरोह देलो ओरुभ । वृ ओरोदमाण 
ओर न [ओदार] नीचेदेखो (विसे ६३१)! | (कस, ठा ५)! 





ओरा्य न [ओदारिक] १ शरोर विशेष, | ओरोह पु [अवरोध] १ भरन्त पुर, जनानखाना 
मनुष्य श्रोर पगरो का शरीर (श्रोप) 1२ | (भ्रौप)। २ श्रन्तपूर की ल्ली (सुर १, 
वि, शोभायमान, शोमा बाला (पाग्म)।३| १४३) 1 २ नगर के दरवाजा का श्रवान्तर 
्रदारिकं शरीर वाला (विसे ३७५) 1 “णाम | द्वार (णाया १, १ श्रौप) । ४ सात, 
ने [नामन्‌] भ्रोदारिक शरीर का हितुभूत | समूह (राज) । 
व (कम्म) 1 ओख् पु [दे] १ श्येन पक्षी, वाज पक्षो 1 
ओराखिय वि दि] १ ष्याप्त । २ उपलि, | २ श्रपलाप, निहव (दे १, १९०) 1 
्द्वसदिरेरलियसिरोः (सुल १, १३) 1 | ओरअणी ल [दे] नवोढा, दुलहन (दे १, 
ओरल्य वि [दे] १ पोया हुमा, हि | १६०1 
ररयनु देवि ९ (जन) | ओक्डअ वि [ढे अवट्गित] १ शरीर मे 
२ हाया प्रा, र्ारित, "दसदिसि बहकयन्रु | मरा हृभरा, परिहित (दे १ १६२० पाम्न) 1 
भरोरानिप्रोः (नपि) 1 २लगादुघ्रा त १, १६२) 1 
ओरार देमो ओरद (नुर ११, ८६) । | सी [दे] प्रियाः (दे १, १६०) । 
भिरि न [अयरिद्धित | महिप बौ प्रावाज, 1 
न ध व | ओर देको अवठ्व = भवम्‌ । स 
नर्द ० {5] सम्या काल, दर्पं कलन दे र (गहा) ॥ नीचे 
1 व [अवसम ] नीचे लवकना (रपः 
२६ स्वप्न ७३} 1 








२०५१ 


भोटंबण न [अवलम्बन ] सहारा, श्राभ्रय 


ष्दीव पु [श्दीप] शह्धला-वद्ध दीपक 
(रज) 1 
ञओखविय वि [अवरम्बित | श्राधित, जिका 
सहारा लिया गया हो वह (निद्र १)1 २ 
लटकाया हुशरा (भ्रौ) 1 
ओख्बिय वि [उ्ववित्त] लट्काया हृश्रा 
(सूञ्र २, २ भ्रौप) । 
ओर पु [उपारम्भ ] उलाहना, श्रप्पोलम- 
शिमित्त पटमस्सं णायन्फयास्स श्रयमट्‌्ठे 
परएरत्ते तति बेमि' (णाया १, १) 1 
ओरकिखअ वि [उपलक्षितः] पहिचाना 
हमा (डम १३, ४२, सुपा २५४) 1 
ओटगि (अप) देखो ओटग्गि (सिरि ५२४) । 
ओङरूग स्क [अव+ ख्‌] १ पीछे 
लगना । २ सेवा करना । श्रोलरगति (पि 
४८८) 1 हक ओरुग्गिखं (सुपा २३४, 
महा) । प्रयो , सकृ ओखूग्गाविवि (सण) \ 
ओखगा वि [अवरुग्णं ] १ ग्लान, बोमार \ 
२ दुबल, निल (णाया १, १ पत्र २८ 
री› विपा १ ] २) ॥ 
ओखग्ग वि [अवङगन] पोरे लगा हृपरा, 
शरनुलग्न (महा) 1 
ओकग्ग [दे] देखो ओलुगग (दे १, १६४) 1 
ओरग्गा छली [दे] सेवा, भक्ति, चाकरी, 
करे देवो पसाय मम प्रोलग्गाए (स ६ 
३६} श्रोलग्गाए वेलत्ति जपिउ निरगग्नो 
खुजो' (धम्म ८ टी) 1 
ओग बि [ अवसगिन्‌ `] सेवा के- 
वाला । स्नी--णी (रंभा) । 
धा वि [अवर] सेवित (वभ्जा 
३२) । 


ओटावञ पु [दे] खेन, वान पती (दे १, 
१६० स २१३) 1 


ओखि देखो ओट = श्राली (हे १, ८३ ) 1 
ओद्दिअ पु [अलिन्द्क ] वाह्र के दरवाजे 


का प्रकोष्ठ (गा २५४) । 


ओप सक [दे | सोलना । कृच 'ओदिप. 


[ शिप्प ] माणेवि तहा तदेव काया 
केवाडम्मिविमासियन्वा' (पिंड ३५४) 1 


ओर्िप सक [अव+ चपि ] लीषना, 


लेप लगाना । वज ओदिपमाण (रान) 1 
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कधि पु [दे] चपरासी, भतीहार (दे २, | 
१५) । 
क्वि वि [ऋरि ] काठ से सस्छरन भीत 
वगैरह (प्राचा २,२) 1 
कट्धिण देखो कद्धिण (नाट--मालती ५६) । 
कट वि [काटेय] देलो कदद्विं--काषठित 
(आ्राचा २, २ १ ६) । 
कटो देखो कटू = कृष (पिड १२१1 
कंड वि [दे] ९ क्षीरा, दुव॑ल 1 २ मृत, विन 
(दे २,५१)। 
कंड पू [कट] १ गरणड-स्थल, माल (णाया ९, 
१ पत्र ६५) 1 २ वृण, घास । ३ चटाई, 
शरास्तरण-विशेष (ठा ४, ४ पत्र २७१) 1 
% लकी, यष्ट, 'तेसि च जुद्ध लयालिद्‌द- 
कडपाखाणदतनिवारएहि (वसु) 1 ५ वंश, 
वास (विपा १६ ठा ४ ४)! ६ तुण- 
विशेष (खा ४, ४) । ७ चिना हमा. कष्ट 
(भाचा २, २, १) \ च्च्छेड न [च्छ्य] 
कला विरेप (प्रौप, ज २) । “तड न [तट] 
१ कटक्ष का एकं भाग । २ गएड तल (राया 
१, १) । प्वूयणा छी [पूतना] | 
विशेष (विते २५४९) । 
कड वि [छत] १ किया हरा, बनाया ह्र 
रचितं (भग, परह २ ४; विपा १, ९ 
कष्य, सुपा २६) 1 २ पुन यग विशेष, सत्यकुग, 
(ल ४,३)। ३ चारकी संख्या (सूम १, 
२) । श्जुग न [युग] सत्ययुग, उन्नति 
का समय, भ्रादि युग, १७२८००० वर्षो का 
यह प्रुग होता है (व ४ ३) 1 श्जुम्म 
पं [युग्म ] सम राशि-विशेष, चार से भाग 
देते पर जिसमे कुछ भी शेष न बचे एसी 
राशि (ग ४, ३) । 'जुम्मकडञम्म भ 
[गुग्मक्ृतयुग्म्‌] सधि बिशेष (भग दे, 
९) \ शजुम्मकङय [श्युग्मकल्योज | 
राशि-विेष (मग ३४, १) । ्जम्मतेओग 
पु [ुग्मत्योज-] राशि-विशेष (भग ३४ 
१) 1" म्म पु [ जुगमद्रापरः 
युग्म] राशि-विरेष (भग ३४, १) 1 भ्ज्ञेगि 
नि [ग्योगिन्‌] १ इत-न (निद १) 
२ मीतार्थ, ज्ञानी (ओव १३४ भा)1 ३ 
तमसी (लच्‌ १)1 "वाइ प्‌ [वादिन्‌ 
ष्टि को नैसगिकं न मानकर किसी की बनाई 


हई मानतेवाला, जगत्कत्तुत्ववादी (सुप्र १, 
१, १) १ पु [गदि] देलो “जोगि (भगः 
णाया १, १--पत्र ७४) 1 देवो कय = 













क्रुत्‌ । 

कंडअह्ध पु [दे] दौवारिक, प्रतीहार (दे २, 
१५) 1 

कंडी ली [द्‌] कएठ, गला (दे २, १५)। 

कडडूअ पु [दे] स्थपति, बढई (द २, २२) । 

कडदअ वि [ कटकित | वलय कौ तरह 
स्थित (से १२, ४१) 1 

कडड पुं [दे] दौवारिक, प्रतीहारं (दे २ 
१५) 1 

कडगर न [कडङ्धर | तुष, चिलका, भूसा (सुपा 
१२६) 1 

कडंत न [दे] पूली, कन्द विशेष 1 २ भरुसल 
(दे २, ५६) 1 

कंडतर न [द्‌] पुराना सूरं भ्रादि उपकरणं 
(दे २, १६) 1 

कृडतरिअ वि [देः] दारित, विदारित, विना- 
शित (दे २, २०) 1 

कंडव पु [कंडम्ब] वाद विशेष (विसे ७८ 
टी) । 

कडना पुल्ी [कदम्बा] वाद्य-विशेष (राय 
४६) 1 

कडयुख न [दे] १ कुम्भग्रीव नामक पान 

विशेष 1 चडे का कंएठ-माग (दे २, २०} । 

कडकं देवो कडग (नाट--रलना ५८) । 

कडकडा स्ती [क्डकडा] श्रनुकरण शन्द- 
विशेष, कड कड भ्रावाज (स २५७, पि 
१५५८, नाट--मालती ५६) 1 

कंडकडिअ वि [कडकडित | चिसने कड कड 
श्नावाज करिया हो वह, जीणं (घुर ३,१६१ ) 

कडकडिर वि [कडकडायिद्‌.] कढ-कड 
भ्रावाज करनेवाला (घण) ॥ 

कडक्विय न [कडक्तित | कडकड भ्ावान 
(सिरि ६६२) 1 त 

कडक्ख पु [कटाक्त्‌ ] कयक्ष, तिरी चितवन, 
भाव-युक्त टट, श्रखि का सकेत (पञ्चः सुर 
१, ४३. सुपा ६) 1 

कडक्ख सक [ क्टाश्चय्‌_ ] कटाक्ष करना 1 
कडवखद (भवि) । संक कडक्खेवि (मवि) 1 


ग्व 


(1 


(भवि) 1 

कडकिखअ वि [कटाक्षित] १ लिस्पर 
कटाक्ष किया गया हो वह (रभा) रेन 
कटाक्ष (भवि) । 

कडग पुन [करटक] १ कंडा, वलय, हाय का 
श्नाभूषण-विशेष {णाया १,१)। २ यवनिका, 
परदा, श्रत्तस्स सर्गगमण होही कडतरेण त 
सव्व । निसुयमरुवर्फाएण' (उप १६६ टी) 1 
३ पर्वतका मूल भाग। ४परव॑तका भव्य 
भाग 1 ५ पर्व॑त की समभूमि । ६पर्वतकाएक 
भाग, "गिरिकदरकडगविसमदुरणेषुः (पच ५२, 
परह्‌ १, ३, णाया १, ४ १८) 1 ७ शिविर, 
सेना रहने का स्थान (इह २)। ८ धुर देश 
विशेष (णाया १, १- मत्र ३३) । दलो 


कडय । 

कडचछु खी [दे] कचौ, चमची, डो द २" 
७) । 

कडण न [कदन] १ मार डालना, हिसा 
करना । (कुमा) । २ नाश करना । ३ मर्द । 
४ पाप । ५ युद्ध । ६ विह्वलता, आकुलता 
(है १,२१७) 1 

कडण न [कटन] १ घरकी घते । २ षर 
पर छत डालना (गच्छ १) 1 

कडण न [कटन] चटाई आदि घरक 
सस्कार, चटाई भ्रादिसे घरके पाष मागे 
का किया जाता श्राच्छादन (प्राचा २२ 
३, १ टौ, पव १३३) 1 

कंडणा सखी [कटना] धर का भ्रवयव विरेष 


(मग =, ६)। 
कणी सी [कटनी ] भेला, शरुरीकिड 


शिपरिष्यचदादचासा सिरिमगुहरति (पा 
६१५) 1 

कडतखा स्वी [दे] सोदे का 
हथियार, जो एक घारवाला 
हे (दे २, १६)1 

कडन्तरिअ वि [दे] देखो कृडतरिअ (भवि) \ 

कडदरिअ वि [दे] १ दिन, काटा इभा । 
२न चद्रता( षड्‌), 

कप्य ध॒ [दे कट] १ पब निकर 
कलाप दे २, १३० पड गंउड, सुषा ६२ 
भवि, विक्न ६५) 1 २ क्य का एकं माग 


(दे २ १३)। 


एक प्रकार का 
शरोर वक्र होता 


ओबटरण--भोवासतर 

ओवटरण न [अपवत्तेन] हास, कमी (श्रावकं 
२१६) । 

ओबटरणा बी [अपवत्तेना | भागाकार, माग- 
हरण (रज) । 

भोष्टििन [दे] चा्र दुशामद (दे १, 
१६२) 1 

ओरं वि [अचचृष्ट] वरसा हु्ना, जिसने 
वष्टिकी हो वह्‌ (से ६, ३४) 1 

ओद पु [दे अवच] १ वृष्ट, वारि 
से ६, २५) 1 

२ मेष-जल का सिन्बन (दे १, १५२) 1 
ष्टि वि [आओौपर्थितिफ़] उपस्थिति 
के योग्य, नौकर (प्रयौ ११) । 

ओयड श्रक [ अव + पत्‌ ] गिरना, तीचे 
पटना 1 वकृ ओवडत (से १३, २८) 1 
भवडण न [[अवपतन] १ श्रव पात । २ 
भम्पा पात (से २, ३२) 1 


ओवहूढ वि [उपाधेः] श्राये के करीव 
“मोरिया ल्ली [भवमोदरिका] बारह 
मवत का ही श्राहार करना, तप-विदेप (भग- 
४, १)1 
ओयदिट बि [अपब्द्धि] हास (निद २०) । 
भवदा छी [दे] श्रोढनी का एक भाग 
(दे १, १५१) । 
ओगण न [उपवन्‌ | बगीचा, श्ाराम (कुमा) 
ओणि पु [ओपनिदित,ओपनिधिक] 
मिपाचर्‌ बिरोप, समीपस्य भिन्ना को तेनेवाला 
पापु (ल ४ प्रोष) 1 
रिया घ [ओपनिधिरी] ब्रातुपूर्वी- 
स्तिप, श्नु्म-विरोप (मोष) । 
आत्त मक [ अप+ वत्तेय्‌ ] १ उलट 
रा \ २ फिराना, धूमाना। ३ फेंकना 1 
ठ ओोपन्तिव (दग ५) 1 ए ओयत्तेभव्व 
(1 १ ०, ५० ) 1 


अगर्त पि [अपटत्त] प्रिमा हग्रा (से 
६, ६१) 1 

यक्षि पि [अपयत्तिन] १ घुमाया हप्र । 
९ निज (राया १, १ पव ४७) । 

जत्‌ वागिव पि [आओपस्थानिङ] मावा 


8. नीररमसो श्या (मग १९, 
{1 


| ओग्रह मक [ अव + वह्‌] १ वह्‌ 
| 


+ 


पाद्असदमहण्णवो 


 ओवम देवो ओव 


स, ्दियपच्चवल पिय | ओवहारिअ वि [ओौपहारिक] उपहार- 
शरणुमारा भ्रोवम च मइनाण॒" (जीवस १७२) | सबन्धी (विक ७५) 1 ध 
ओबमिय वि [ओौपमिक] उपमा-रम्बन्वी | ओवदिय वि [पधि] माया से एत 

(अररु) ! विचरनेवाला (णाया १, २) 1 











जओोवमिय } न [ओौपम्य ] १ उपमा (ल = | ओवाभअ पु [दे] भ्ापातप, जल-समूह की 
ओवम्म | भ्रण) । २ उपमान, प्रमाण (सूम्र | गरमी ( षड्‌ )। 
१, १०}। 


ओव इय देवो भोववाडय (राज) ! 
ओवादय देखो उधयाइय (सुपा ११३) । 

ओवादय वि [आवपात्तिक] सेवा करनेवाला 
(ल १०} 1 

ओवाडण न [अवपाटन] विदारण, नाश 
(ठा २, ४)। 

ओवाडिय वि [अवपारित्त] विदारित (श्रौप) \ 

ओवाय सक [उप + याच्‌ `| मनौती करना1 
वक ओवायत, ओवाइयमाण (सुर १३, 
२०६. णाया १, ८--पत्र १३४} । 

ओवाय प [अवपात] १ सेवा, भक्ति (ग 
३५२. श्रौप) । २ गतत, गड्ढा (परह्‌ १, १) । 
३ नीचे गिरना (परह्‌ १, ४) 1 

ओवाय वि [ओपाय] उपाय-जन्य, उपाय- 
सबन्धी (उत्त १, २८) । 

ओवार सक [ अप ~+ वारय्‌ ] धराच्चादन 
करना, ठकना। सह ओवारिभ (भरमि 
२१३) 1 

ओवारि न [दे] घान्य भे का एक प्रकार 
का लम्बा कोठा, गोदाम (राज) 1 

ओवारिअ वि [दे] ठेर किया ह्श्रा, राशि- 
कृत (स ४८७, ४८} 1 

ओवारिभ वि [अपवारित] ्राच्छादित, 
दका हुभ्रा (मे ६१)। 

ओवास भक [अव्‌ + कारू | शोभना, 
विराजना । भ्रोवासद (प्राप) । 

ओवा श्रक [अव्‌ + काश्‌ ] श्रवकाश 
पाना, जगह मिलना 1 भ्रोवासद (प्रप्र, कुमा 
७, २३, प्रक ६६) 1 


मोवास पु [अवकाश] वकाश, खाली जगह 
(पाग्न प्रप्र, मे १, ५४) । 


ओवा पु [उपवास] उपवास, भोजनाभावः 
(पडम ४२, ८९} । - 


ओवासतर धरन [अवकाशान्र] भ्ाकाश, 
गगन (मग २०, २- यत्र ७७६) । 


ओवय सक [अवर + पन्‌ ] १ नीचै उतरना । 
२ श्रा पडना। वकृ ओयवत, ओवयमाण 
कप्प, स॒ ३७०१ पि ३६२० णाया १, १ €) 1 

ओवयण न [दे अवपठन] प्रोह्धरक, 
चुमना (णाया १, १-- पतर ३६) । 

ओवयण न [अवपतन] श्रवतरण, नीचे 
उतरना (भग ३, २-पत्र १७७) 1 

ओवया्यय वि [आओौपयाचितक्र] मनौती 
से प्राप्त किया हूश्रा, मनौतीसे मिलाहुपरा 
(ठा १०) 1 

ओवयारिय वि [ओौपचारिक] उपचार- 
सवन्वी (पचा ६» पुप्फं ४२६) 

ओवर पु [द] निकर, सपूह्‌ (दे १, १५७) 1 

ओववाह्य वि [आओपपातिकर] १ जिसकी 
उत्पत्ति होती हो वह (पच १)1 १ पु ससारी, 
प्राणी (प्राचा) । ३ देव या नारक-जीव (दसं 
४)। श्न देवया नारं जीवक्रा शरीर 
(पच १)1 ५ जैन भ्रागम-ग्रन्य विशेष, श्रौप- 
पातिक सूत्र (भ्नौप) । 

ओववाइय वि [ओपपातिफ] एक जन्म से 
दुसरे जन्म मे जानेवाला (सुगर १, १, ११)। 

ओचसग्गिय वि [आओपसर्मिरु] १९ उपसं 
से सवन्व रखनेवाला, उपद्रव-समथं रोगादि 
२ शब्द-विशेप, ्र, परा भ्रादि प्रव्यय रूप शब्द्‌ 
अणु) 1 

ओवसमि पुन [आओपशमिरफ़] १ उपशम । 
२्वि उपशम मे उतपन्न! ३ उपशमं होने 
पर होनेवाला (विमे २१७४) 1 

ओवसेर न [दे] १ चन्दन, सुगन्वि कष्ठ 
विदेप।२वि रति-योग्य (दे १, १७३) 1 

ओवस्छय देखो उवस्सय, वह्टिजद्‌ श्नोवस्सय 
तएय तेणाव्खद्रा' (पव ८१) । 


यट चलना । २ हवना । क्वङ़, ओबुठभमाण 
(क्म) 


२१८ 


(सुपा २६२) 1 २ वि सीचमेवाला, भ्राकपंक 
(उप एं २७७} । 
कंड्ढणया स्रौ [कषेणताः] प्राकषंण (उप 
¶ २७७) 
कड्ढाविय वि [षित] सीचवाया हमा, 
बाहर निकेलवाया हुमा (भवि) 1 
कदि वि [दे] बाहर निकला हभ, 
गुजराती मे कादर, “तो दासीहि सुणएड व्व 
कदडदभ्नो कुट्िऊण बर्हि (किरि ६८६) । 
कडिदढय वि [कृष्ट] १ आष्ट, सीचा हु्रा 
(परह १, ३) । २ प्ति, उच्चारित (स 
१८२) । 
ऋडटोकरद्ढ न [ कर्पापक्पं ] लीचातान 
(उत्त १६) 1 
च्छ सक [क्थ ] १ क्राय करना। २ 
उनालना 1 ३ तपाना, गरम करतां 1 कट्‌ 
दहे ४» २२०) क्छ कढमाणं (पि 
२२१) 1 कवक श्राया जप एय सिचह रे 
रे कढततित्लेख' (सुपा १२०), कटीअमाण 
(पि २२१) । 
कट फटकटेत वि [कंडकडायमान | कड-कड 
भ्रावाज करता (पडम २१, ५०) । 
कंढण न [कयन्‌ | क्राथ करना, "रागगुरोण 
पाच खडणकटणाद्‌ मजिदठा' (ङरुप्र २२३) 1 
कंडिअ ते [दे] कठी (पिंड ६२४) । 
कंटिअ वि [कयित] १ उवालाहृप्रा 1 २ 
सुव गरम क्रिया हुभा, "कटिग्रो खलु निवरसो 
भरदकद्ुपरो एव जाए (श्रा २७; श्रोध १४७; 
सुपा ४६६) । 
कटिआ ल्ली [द्‌] कठी, भोजन-विशेष (दे 
२, ६७) 1 
किण ¬ वि [कठिन] १ कठिन, ककर, 
कटिणमग | कठोर, परुष (परह १ ३, पाश्र) । 
र्नं तुण-विेप (श्राचा२ ३ ३)1३ 
पर्ण, पत्ता (परह २,५) । 
कठोर वि [कठोर] १ कठिन, परुष, निष्डुर । 
२्पु इसनाम का एक राजा (पमं ३२ 
२३) 1 
कण सक [क्वण] शब्द करना, श्रावाजं 
करना 1 कणद (हे ४, २३६) 1 वकृ कणत 
(सर १०; २१८२ वज्जा ६६) 1 


पाईअसदमहण्णवो 


कण सक [ कणु ] श्रावाज करना । कण्‌ 
ह ४, २३६) 1 

कण पुं [कण] १ कण, लेश, श्खकणमवि 
परिकहिउ न सक्कदः (साधं ७६) २ 
विकीणँ दाना (कुमा) । ३ वनस्पति-विशेष, 
(पर्ण १) 1४ पुं एकं म्लेच्छ देश (राज) 
 ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्टायक देव-विशेष 
(ठा २, ३--पत्र ७७) 1 ६ तरल, श्रोदन 
(उत्त १२) । ७ कतिक (्राचा २, १)। 
८ विदु" "विदुदश्र कणदभ्रं (पाश्र)। इअ 
वि [ “वत्‌ | विन्दुवाला (वम) । [कडग | 
पु [ङण्डफ] प्रोदन की वनी हु्द एक 
भक्ष्य वस्तु, कणकूुडग चदत्ताण॒ विद्रु जद 
सूयरो' ( उत्त १२) श्पूपल्ियि न्नी 
[पूपलिका] भोजन-विशेष, कणिक (प्राटा) 
की बनाई हुई एक खाद्य वस्तु (भ्राचा २,१) 
“क्ख पु [ °मक्ष ] वैशेपिक मतका 
भ्रवत्तंक एक ऋषि (राजे) । “वित्ति न्नी 
[इत्ति] भिक्षा, भीख (सुपा २३४) 1 
%वियाणग पु [गवत्तानके] देखो कणग- 
बियाणग (सुज्ज २०, इक) । “सताणय 
पु [ 'सतानरु ] देखो कणग सताणय 
(दक) 1 ¶द्‌ पुं [द्‌] वैशेषिक मतका 
भ्रवर्तक षि (विसे २१६४) । भद्रण्ण वि 
[भकी्ं ] बिन्दुवाला) (षान) । 


कण पु [कण] शब्द, भ्रावाजे (उप पृं १०३)। 


कणइकेडउ पु [कनकरिकेतु] इस नाम का 
एकं राजा (दस) 1 





कृणपुर न [ कनशरिपुर ] नगर-विशेष, जो 
महाराज जनक के भाई कनक की राजधानी 
थी (ती) । 

कणडूर पुं [ कर्णिकार ] कणर, वनस्पति- 
विशेष (परण १- पतर ३२) 1 

कणडह पं [दे] शरक, तोता, सुगणा, सुमरा 
(दे २,२१० षड़्‌ , पात्र)! 

' कणर्दृ्ली [दे] लता, वल्ली (दे २, २५ 

पड़ , स ४१९, षाभ्र) । 

केणगर न [कनङ्कर ] पाषाण का एक प्रकार 
का हथियार (विपा १, ६) । 

कणकण शं [कण्ण] कण-कण भावाज 
(रावम) 1 


| 
| 


कड्टणया--कगण 


कणक्णरुण अक [ द्‌ ] कण-कण श्रायान 
करना । कणाकणकएाति (परम २६, ५३) 
वजे कणफणकणतं (पउम ५३, ८६) । 

कणक्रणग पू, [ कनकनक़र ] ग्रह विषु, 
ग्रहाधिष्ठायक देव विशेष (51 २, ३) 1 

कणक्कणिअ वि [कणक्रणित] कण-कण 
भ्रावाजवाला (क्ष्पु) । 

कणखछर न [देः] उ्यान-विरेप (स्ट ६ य)! 
कणग वि [कानफ़] सुवणं रस पाया ह्र 
(कपडा) (्राचा २,५, १५) । परि 
[पद्‌] सोने का पटरावालो (प्राचा २, ४ 
१, ५) 1 

कणग देखो केण (कपप) । 

कणग [टे] देखो ऊणय = (दे) (पएह १, 
२)। 

कणग पू [कनफ़] १ ग्रह विशेपः परहाषिषठायक 
देव विशेष (ठा २, ३- प्रर ७७) 1 २ 
रेखा-सहित ज्योति -पिएड, जो भ्राकाशसे 
गिरता है (श्रो ३१० भा, जी ६)।३ 
बिन्दु । ४ शलाका, सलाई (राज) । ५ ध्रतवर 
द्वीप का भ्रधिपति देव (गुज १६) । ६ वत्व 
क्ष, बेल का पेड (उनि ३)1 ७ 
सुरणं, सोना (स ६४, जी ३)। छत वि 
[कान्त] १ कनक की तरह चमकता 
(माचा २, ५, १) 1२ पु देव विप (दीव) 
छरुड न [कूट] १ परवंतविशेष का एक 
शिखर (ज ४) । २ पु स्वशं मय शिलरवाला 
पर्वत (जीव ३) । केड पं [केतु] इष 
नाम का एक राजा (णाया १, १४) 
“गिरि पु [गेरि] १ मेर पर्वता २ स्वरः 
ह्र पव॑त (भरौष) । मय प [ध्वन] 
इस नाम का एक राजा (पचा ५} ! पुरन 
[र्‌] नगर विशेय (त्रपा २, ६) । प्यम 
पु [शरभ] देव-विशेप (यु १६) । "प्या 
स्वी [शरभाः] १ देवी विशेष । २ नाता 
धरम॑सूत्र' का एकं अव्ययन (णाया २, १)। 
ुदिभ न [पुष्पित] जिममे सोने कै ल 
लगाए गए हो रेसा वस्र (नित ५५)। भाद 
स्री [माल] १ एक वरिदावर कौ शु 
(उत्त &) 1 2 एक स्वनाम स्थात माध्वी 
(सुर ४५, ६७) । द पु [सय ] इत नाम 
का एक राजा (ला ७५ १०) 1 छा सा 


ओपदि- ओद पाइभसद्मदण्णवो 


ओसि दीष्ठी [भपय] १ वनस्पति | ओसास (श्रप) देवो ओवास = प्रकाश 
१ ग्रहि- वि)। 
पृएएा १) 1 २ नगरी-विशेष (राज) 1 प्रहि- | (भ ॥ 
ह पु [ भहिधर्‌ ] पर्वत-विकेप (रच्छ | ओसि वि [दे] १  भ्रवस, वल-रित (दे 
४४)। | १, १५०) । २ प्रपर, प्रताधारण ( षड्‌ ) । 
ओसिभ वि [आवसथिक] च्राय॑-दानादि | ओसिथ वि [उपि] १ वाहृ, रहा 
रन को करवाना (गा ३४६) । | हप्र (सूप्र १, १ ४) २ व्यवस्थित 
ओसा नो [दे] १ प्रोस, निशा नन (जी ५, । सूद्र १४, १, २०} 1 
प्राचा, चिते ॥ । २ दहिम, बर (द १, | भसिअत बह [ अवसीदत्‌ | पीडा पाता 
१६६) । । हृभ्रा (हे १, १०९ते३, ५१) । 
सओमाभपु [द्‌] प्रहार कौ पीडा(दे १ ओसिचिअ ग [दे] घ्रात, सुधा हृपरा (दे १, 
१५२) । | १६२, पाश्र) । 
ओमाभ षु [अवश्याय] दिम, भोम (स १३, । ओसिचिन्तु वि | अपसेचचितर ] ्रपसेक 
५२, दे ८, ५३) । । करनेवाला (सूश्र २, २) । 
आओसाथन वि [दे] १ जाई लाता हा | ोसिकिखिभ न [दे] १ गति-व्याघात । २ 
रा । २ वैता । ३ वेदना-युक्त (दे १, । श्ररतिनहित @, १, १७६) । 
१७०) \ | ओसित्त वि [अवमिक्त] भीजाया दप्, 
ओसाअण वि [दे] १ महीश्ान, जमीन का सिक्त प्राचा २,९, १, १)1 
मालिकः । २ ध्रापोशान ( पड ) 1 । ओसित्त वि [दे] उपलिप्त (दे १, १५८) । 
ओमाण न [अवसान] १ भ्न्त (ल ४) 1 ओसिय वि [असित] १ पयेवसित । २ 
२ मभोपता, सामीप्य (सूम्र १, ४) 1 व (सूर १, १३) । २ जीत, पराभूत 


ओमाग न [अवसान] र के समीप स्यान, ओसिरण न [द] यनेन, परियाग (षड्‌) | 
उरे ाम निवास (सुग्र १, १४, ४) ओसीभ वि [दे] बरवत, भ्रवनत (द 
आसागिहाण त्र [दे] वि्िःपूवक श्रष्ठित १, १५८) 1 
& १, १६३)! , ओसीर देखो उसीर (परह २, ५) । 
ओसाय पु [अवश्याय] रोष, निशा-जल , ओसीस शरक [. अप+वृत्‌ ] १ पीछे 
(जीपम ३१) । ` हटना 1 २ धरुमना, फिरना। सड़ ओसी- 
-मसायण न [अयसादन] परिशान, नाश ' सिऊण (दे १, १५२) । 
पिनि) 1 | ओसीसु नि [अप ~+ वृत्त] ्रपवृत्त (दे १, 
ओसार मक [ अप + सार दूर कना । | १५२)! ॥ 
भरामारेदि (म ४०८) 1 फमं श्रोसारिज्जतु ¦ ओघ वि [उरमुक्‌] उणठित (अप्र) 1 
(म ४१०) । सङ़ ओसारिवि (भवि), । वि [द] उसेक्षित, कल्पित द 
रे डि ति १६१; 1 
0 ५ | असुम सक [ अव +पातय्‌ ] ? गिरा 
ओमार ु [शपसार्‌] थपमर (मे १३, १४)} | देना । २ न्ट कला । जोल भोयुन्मति 
ओमार देमो ऊमार = उत्मार (मवि) 1 (म 7 ९१) ओस्‌ व प ने ४ 
योमार पू [अपार] मच, बसर (> 6 
9) ^ » बञनर (ने १२, | ओसुक्त सकः [ तिज्‌ ] सौद करना, तेन 
जोमारि पि [अपमलासिति] दूर्‌ पिया | आध ६५) १ 
पपा भागीन (गा ६६० पय्म २३, च) । | १ 


1 
सपमारि पि [ अममारिति ] श्रयतभ्पित, 


। ५३, ७६ ५, १४) 1 
। ओसुर्य प्रक [अम + शुप्‌ ] सूपना । 
मटफाया टपा (मप) । ९ 


¦ बट ओुकयन (से ६, ६३) । 


२०५ 


ओसुद्ध वि [दे] १ विनिपतित (दै 
१५७) । २ विनाशित (से १३, २२) । 

ओसुव्मत देवो ओघ भ । 

ओसुय न [ओरपुक्थ ] उत्सुकता, उक्तएा 
(श्रौप, पि ३२७ ए) | 


ओसोयणी । खी [ अवस्यापनी ] विरा 
ओसोधणिया) विरोप, जिसके प्रभाव से दूसरे 
ओसोवगी 


को गाढ निद्राधौन याजा 
सकना हे (सुपा २२० णाया १, १९ 
कप्य) । 
ओस्सक्ष पु [अवप्वण्क] श्रपसप॑र, पी 
हटना (प २) 1 
ओस्सककण देसो भोसकफण (पिंड २८५)। 
ओस्सा [दे] देवो ओसा (क्स) 1 
ओरसाह प [ अवशाट ] नाश, विनाश 
(सण) । 
ओह देलो ओघ (परह १, ४, गा ५१८, 
निचरू १९. प्रो २, घम्म १० टी)! ५ सूत्र, 
शाल्ल-सम्बन्धी वाक्य (विसे ९५७) 1 
ओह सक [ अव +तु ] नीचे उतरना । 
भ्रोह॒द (दे ४, ८५) । 
ओह पुन [ओघ] १ उत्सग, सामान्य नियम, 
(णदि ५२) । २ सामान्य, साधारण (वव 
१) 1 ३ प्रवाह (राय ४७ टी) । ४ सलिल- 
भ्रवेश । १ भ्राखव-दार (श्राचा २, १६, १०}। 
६ सतार (सश्र १, ६, ६)। श्सूयन 
[शृत ] शाल्ल-विशेप (एदि ५२) । 
ओद पु [दे] हास हसी (दे ९, १५३)। 
आओहजकिया ली [दे] शुद्र जन्तु-विशेप, 
चतुररनदरिय जीव-विशेष (जीव १) ] 
ओंतर वि [ओधतर्‌] ससार पार करने- 
वाला (मनि) › (्राचा) । 
ओंस पु [दे] १ चन्द। २ निसप्र 
चन्दन धिसा जाता है वह्‌ शिला, चन्धोय 
याहोरसा (दे १, १६८) 1 
ओद रक [[ अप + घटूद्‌ ] १ कम होना, 
हस्र पाना २ पीछे हटना। ३ सक 
हटाना, निवृत्त करना । प्रोह (हे ४, 
४१६) । वकर ओदष्रत (से ८, ६० सुपा 
२३३) 1 
ओद पू [दे] १ श्रवगुएठन । २ नीवी, 


कटि वन्न । ३ वि श्रपदत, पीये हय हुभ्रा 
दे १, १६६. भवि) । 1 


१ 


२२५ 


कणेदिढिआ स्वरी [दे] द्या, प्ंवची (दे २, 
२१) 1 

कणेर देखो कण्गिआार (है ९१६ पि 
२५८) 1 


कणेरु ? स्वी [करेणु] हस्तिनी, हथिनी 
कणेर } (हैर ११८६ क्रमा, णाया, 
१-- मत्र ९४) । 


कणोवभ्‌ न [द्‌] गरम किया ह्र जस, तेन 
वगैरह (दे २, १६) 
कण्ण यूं [कन्या] रशिःविशेव, कन्या-राशि, 
शो य करएम्मि व्टुए्‌ उयो" (उम १७, 
८१) । 
कण्ण पु [कण्व] इस सामका एक परिखरानक, 
कपि विशेष (प्रौप, भ्रमि २६२) ) 
कण्ण पु [कणे] १ कोटि भाग, प्रग्र (सुज 
१, १) 1 २ एक म्लेच्छं जाति (मृच्च १५२) 
कण्ण पुन [कर्णं] १ कान, खवर, मोवः 
कर्णाड' (पि ३५०.प्रसु २)1 १ पु रङ्ग 
देशकादस नाम क्रा एक राजा, युधिष्ठिर 
का बडा माई (णाया १, १६) । ३ कना, 
चसु कै छोर का एक अश ( भरग० सूतर ५१, 
९६) । ण्वर्‌, "ॐर्‌ न [पूर्‌] कानका 
श्माभूषण (्राप्र, हिका ४१) । गहूस्तरी 
[गति] मेहसम्बन्धौ एक डरी (जो १०) 1 
गजयसि्देव पु [*जयसिद्ददब ] उनरात 
देश का वार्ह श्त्दी का एक यशस्वी 
रजा (ती) । ण्देव ध [देव्‌] दिक्मकी 
तैरहवी शत्य का सौरष्ट-देशीयं एक राजा 
(ती) ) श्यार पृ [वार] नाविक, निर्यामिक 
(राया १, ८) 1 "पारण प्‌, [श्रवरण] 
१ इस नाम का एक श्रत्र्दीपि । २ उ श्रन्त- 
द्वीप का निवासी (परण १) "पावरण 
देशो ग्पाररण (इक) 1 “पीट न [वीरः] 
कान कां एक प्रकार का प्राभुषरु (लि ६) 1 
शूर देहो ऊर (णामा १, २) । "वा घी 
[प्स्व] नदी-बिशेष (पदम ४० १३१) 
श्वाखिया स्तर [ष्वाङ्कं ] कोन क उपर 
श्राय मे पहना जाता एकं प्रकार का श्रागूपर 
{ैष) \ चवेहणग न ["वेधनक | उत्सव- 
विष, कएंमेधोव्सव (श्रौप) \ 'सक्छुटी ली 
[शष्ट] १ कान का चद । २ कानी 
सवाई (शाया १, ८) । श्सोदण न 


द 





पादभसदमहण्णमो 


[शशोधन] कान का मैल निकालने का एक 
उपकरण (निदू ४) । 'हार १ [ धार] देलो 
“वार (अच्छ २४ स ३२७) । देषो कनन । 

केण्णओआर देखो कण्णिओआर्‌ (पऱ् ३०) 1 

केण्णडल्न पु [कान्यङक्ज ] १ देशविशेष, 
दग्रा, गद्धा श्रौर यश्रुना नदी के वोचका 
देश २ व उ देशका प्रधान तगर, जिसको 
ाकल क्लीन" कहते है (ती, कपू) 1 

कण्णवाछ च [दि] करान को भ्रामूषणए-- 
कूए्डल वभैरह्‌ (दे २, २३) 1 

कण्णगा देषो कन्नगां (जाव ४) । 

कण्णच्छुरी शनी [दे | गृहगोषा, छिपकली (दे 
२, १६) 

कण्णुद्धय (भ्रष) देखो कण्गं (द ४ ४६२ 
४३३) । 

कण्ण (श्प) बि [कणाद] १ देश विशेष, 
कठाटिकि। २ बि उस दे कां निवासी 
(पिम) । 

कण्णखोयण पुन [क्णरोचने ] देल कण्णि 
खयण (सुज १०, १६) । 

कण्ण पुन [कणेल ] ऊपर देखो (सुल १०, 
१६ दी) 

कण्णस ति [कन्थस] अघम जघन्य (उत्त 
५) । 

कण्णस्सरिय वि [दे] १ कानी नरस देवा 
हृभ्रा! रन कानी नजरसे देना (देर, 
२४)। 

कण्णा ष्ठी [कन्था] ! भ्योर्तिप शाल्ञ-असिद्ध 
एक राशि । २ कन्या, लडकी, कुमारी (कपू, 
पि २८२) 1 भ्वो्छय न [वोटर | धान्य- 
विशेष, जवनाल (दि) । गथ न [नय] 
सोल देश का एक प्रधान नगर, श्चोलदेमावे- 
यसे करशारायनयरेः (ती)। "लिय न 
[लोक] कन्था के न्िषम प्रे बोला जाता 
शर (पर १ ३) 1 

कण्णाभसन [द] कान का प्राभूषण-- 
कुण्डलं वगैरह (दे २, २३) 1 

कण्णादधण न [दे] कान का आप्रूपण-- 
करल वैर (दे २, २३) 1 

कण्णाड पु [कर्णाट] १ देधःविशिप, जो 
भ्राजकल कर्णक नामे सिद्ध है। २ 


केदिष्िभा--शृष्ट 


= ~= ~~ "~~ ~ --~---~ 


वि उपदेश मे उत्त, वहा का निवा 
कषु) । 
कण्यास पु [दे] पय॑, अरन्त-भाग (६९, 
१४)! 
च पु [कर्णि] एक भरकनश्यान (चषद्र 
२९ । 
कर्णिज ली [ऊर्णिफा] १ पद्म-छदर्‌, कमत 
कां वीजन्कोप (दे ६, १४०)। २ केष, 
भ्ल भरण, ज ८)। ३ श्चि करहु ङे वीम 
की ग्रुव-पुल, वष मृष (ठा ४) 
कण्णिभर पु [करष्णिञ्मर्‌] १ वरम व्रिप, 
कनैर का गाद (क्रमा, है २, ६५, अष्र)। 
२ गोशालक का एकं भक्त (भग १४, १०)1 
३ त कनेर काकलं (णाया १। ६) । 
कण्णिल्यण न [कर्णिखयन] नक्षत्र त्विष 
का एक गोत्र (इक) । 
कण्णीरह देवौ कन्नीरह । 
कण्णुप्पल न [कर्गो्पङ्‌] कान का भभूएः 
विशेष (कपु) } 
कण्णेर देखो कण्गिआर (र ९, १६) । 
कण्गोच्छडिभा क्षी [दे] खरे कौ बत 
शरपद्ष सुननेवाली घ्नी {दे २, २२)। 
कण्णो } ही [दे] स्र कोपहनेकी 
कण्णोदििभा । वल विरोप, नैरी & 
२, २० दी)। 
कण्णोढती [दे देवो कण्णोच्छडिभा (द 
२, २२)। 
कण्णोप्पल देलो कण्णुप्पठ (नट) ! 
कण्णोही सत्री [दे] १ चश, बोन, पती 
ओर, ठोठ । २ श्रवत, रषर, भपय विशेष 
दे २५०) । 
कण्णोकगण्णिभा स्री [करमोपरणिक 
कणाकरर्णी, कालाकरनी दि १, ६१) । 
कण्णोस्सरिभ [दे] देवी कण्णस्सरिय 
2 २,२४}। 
कड पु [प्ण] क विप (उत ९५ 
६६) । 
कष्ड पू [कृष्ण] १ शरीृष्ण, ता दौ 
्नोर पिता वसुदेव से उदपतच नववां वानु 
(साया १, १६) । २ पाचन वु भार 
बलदेव के पूवं जम के पर का नाम (म 
१५३) । ३ देतावकालिकं त्रत को प्रतिचरति 


ओहासिय--कदअ 


ओहासिय वि [अवभापितं] याचित (पचा 
१२, १० ) । 

ओहि पुरी [अवधि] १ मर्यादा, सीमा, हद 
(गा १७०,२०६) । २ हूपि-पदाथं का श्रती- 
द्य ज्ञान.विरेप (उवा, महा) । “जिण पुं 
[लिन] भ्रवविज्ञानवालां साधु (परह २, 
१) ग्णाण न [ञान] श्रवविन्नान (वव 
१)1 ्णाणावरण न [“ज्ञानावरण | वचि 
ज्ञान का प्रतिवन्यक कमं (कम्म १)। “सण 
न [श्ददन] ल्पी वस्तुका अतीन्द्रिय सामान्य 
ञान (मम १५)। ्दसणावरण न [“दरना- 
चरणं] श्रवयिदशेन का श्रावारक कमं (ठा 
&) 1 “नाण देखो “णाण (परार) । (मरण 
न [शरण] मरण-विशेप (मग १३,४) 1 


ओददिअ वि [अधतीणे ] उतरा हा (कुमा) । 
ओिअ वि [अधिर्‌] श्रौत्सगिक, सामान्य 
श्य से उक्त (्रणु १६६. २००} 1 


पाइअसदमहण्णवो 


 ओहिण्ण वि [अपमिन्न] रेका हमा, भट- 


काया हुप्रा (से १३, २४) । 

ओहित्थ न [दे] १ विषाद, खेद । २.रभस, 
वेग! ३ वि विचारित (दे १, १६०) । 

ओदर देलो ओदीर । श्रोहिरई ( पड्‌ ) ! 

ओर देवो ओदर = श्रष + ह्‌ 1 कमं भ्रोहि- 
रि्रामि (पिन) 

ओदीअत वि [अवदहीयमान] क्रमश कम 
होता टृश्रा (से १२, ४२) । 

ओदीण वि [अवहन] १ पीठे रहा हृम्रा 
(रभि ५६) 1 २ ्रपगत, गनराहुभ्रा (स 
१२, ६७) 1 

आओदहीर श्रक [नि+द्रा] सो नाना, निद्रा लेना 
(हे ४, १२) 1 वकृ ओदीरमाण (राया १, 
१, विपा २, १, कप्य) । 

ओ्ीर श्रक [सद्‌] खिन्न होना! व्क 
ओदहीरत च सीश्र॑तं (पाभ्र) । 


ओदीरिअ वि [अबधीरित] तिरस्कृत, परि 
भूतं (भ्राचा २, १)। 
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जओदीरिअ वि [दे] १ उदुगीत 1 २ श्रवस, 
खिन्न दे १, १६३) 1 

ओहुञ वि [दे] भ्रभिभूत, पराभूत (दे १, 
१५८) । 

ओहंज देवो उवहुज । श्रोहंनई (भवि) 1 

ओहुड वि [दे] विफल, निष्फल (दे १, 
१५७) । 

ओहुप्पत वि [आक्रम्यमाण ] जिसपर भ्राक्र- 
मण किया जाता हो वह्‌ (से ३, १८) । 

| ओहुर वि [दे] १ शरवनत, श्रवाड. मुल 

¦ (मड) 1 २ खिन्न, वेद-प्राप्त ! २ स्त, ध्वस्त 

| (द १, १५७) । 

| ओह वि [दे] १ विन्न । १ भ्रवनत, नीचे 

| करा हुमा (भवि) । 

| ओहूणण न [अवधूनन] १ कम्प । २ 
उष्लन्चन । ३ श्रपूवं करण से भिन्न ग्रन्थि का 
भेद करना (आचा १, ६ १) 1 


। ओद्य वि [अवधूत ] ज््धित ह १)। 


। 
। 
| 


॥ छख सिरिपादअसदमदहण्णवे ओभाराइसदसकलएो एवमो तरगो समत्तो 


२०[२] १ प्रान वर-माला का प्रथम 
व्यपनाक्षर, जिसका उव्यारण-स्थान कर है 
्रापप्रमा) ।२ ब्रह्मा (दे५,२६))३ 
पिर दए पाप मा स्वीकार, "क्ति कडमे 
पापं (भ्रायम)\ ४ न पानी, जल (स ६११) 
५ म (मुर १६.५५) । देवो अ = क 1 

कदर पिम्‌ (गड, महा)! 

अमत्त देयो २ंय-च = इृतवत्‌ (प्रक ३५) । 

क्ठषि च [कति] किलना, वं भते । कदि 
मानसर (भग) । “अ वि [क] कत्पय, 
उ पष; "मोएमि जाव तुरम, पियरं वदएमु 
दिप (ञम ३४,२७) 1 अव्‌ ति [*पय] 
रलिरय, परेए्ए (हे १, > ५०) 1 श्द्‌प्र 
४ पिन्‌ ] मरे (व्पष्रे)! श्त 
य] किना, पौन स्या का? (विने 


तस्समत्तीए श्र सरविहाभ्रोवि समत्तो 11 


क 


६१७) । "वद्य वय, "वाह्‌ वि [पय] 
कएक (पडम ६१, १६) उवा, पड › कुमा? 
हे १, २५०)! वे ग्र [अपि] कर्दएक 
(काल, महा) । “चि वि ["चिघ] कितने 
प्रकार का (भग) 1 


१ वानरद्धीपके एक राना का नाम (पडम 
६, ८३) । २ भ्र्ुन (हे २, ९०) । हसि 
न [हसित] १ स्वच्छ शराकाश मे श्रचानक 
वीजली का दशन । २ वानर के समान विक्त 
रह का हसना (भग ३,६) । 





कद्‌ वि [तिन्‌] १ विदान्‌, परिडत । २ | कड देखो कवि = कवि (गड, सुर १, २७) । 


पुएयवान्‌ (सूत्र २, १, ६०) 1 

कंद भर [कचित्‌ ] करी, किसी जगह मे 
दसद २, १४) 

कट्‌ श्र [कदा] कव, किस समय ?, 'एप्ाई 
उण मनज्मो यणमार कड्‌ गु उव्वह्ड्‌ ? 
(गा ८29 ३) 1 
इ धु [इषि] चन्दर, वानर (पाश्र) । 
टीव पु [द्वीप] दरप-ततेष, वानरं दीप 

। (पचम ५५.१६) । दय, श्वय पु [ध्वज] 


अर भप) प [कवि] शेष कवि (धिग) । 
माली [तव] कनित्व, कविपन (षड्‌ } । 
राय पर [राज] १ ष्ठ क्वि (पिग)।२ 
गउडवहो' नामक प्राकृत काव्य के कर्ता 
वाक्पतिराज-नामक कवि, श्रासि कद्रायहंघो 
वप्परा्रो त्ति पएदलवो! (गडड ७६७) 1 


क्म नि [कथिक ] सरीदतेवाला, ग्राहक, 


किएतो कदमो होड, विक्विरातो रो 
(उत्त ३५, १४) । ५. 





२२२. 


कद्‌ (मा) देखो कड = छत (प्राक १०३) 
कद्ग देखो कयग (हम्मीर ३४) । 
कदण देगवो कड = कदन (कुमा) । 
कदठी देखो कयटी (परण १-- यत्र ३२) 1 
कुः देखो कड = क्रतु (भाक १२) 1 
कदुअ (शौ) भ्र [छरलवा | करके (प्रकृ ८८) । 
कटुहया स्वी [दे] वल्ली-विशेय, कष्ट, 
लौकी (परण १--पत्र ३३) । 
कदुशण (मा) वि [कदुष्ण] थोडा गरम 
(प्राक १०२) 1 
कम पुन [ कदंम ] कीचड, कद (कुप्र 
६६) । भट वि [भट] कौचडवाला (सुरनि 
१६१) । 
कदम ) पुं [कर्दम] १ कदो, कीच (परह 
कदमग † १ ४)) २ देव विशेष, एक नाग- 
राज (भग ६, ३) 1 
कदमिअ वि [कदैमित] पद्ध-युक्त, कीचड 
वाला (से ७, २०, गउड) । 
कदमिअ पु [दे] महिप, मसा (दे २, १५)। 
कन्न देखो कण्ण = कणं (सुर १ २ सुर २, 
१७१, सुपा ५२४ धम्म १२ टीला ४ 
२ सुपा ९५, पश्र) । भयस पु [गवत्तस] 
कान का श्रामुपण (पान्न) 1 
कन्न देखो कण्ण (कुलक) । “एव देखो कण्ण 
देव (कुमर ४) । वदि, प्ट सवी [त्ति] 
करिनारा, श्रग्र भाग (कुभ्र ३३१, ३३४ 
विचार ३२७. पव १२५) । 
कन्नउज्न देलो कण्णडज्न (कुमी) । 
कन्नगा स्त्री [ कन्यका | कन्या, लडकी, 
कुमारी (सुर ३, १२२ महा) । 
कन्नस वि [कनीयस्‌ ] कनिष्ठ, जघन्यः 
कस्मज्किमजेद्रा' (पव १५७) । 
कन्ना देवो कण्णा (सुर २, १५४० पाञ्च) 
कन्नाड देखो कण्णाड (भवि) 1 
कन्नारिय वि [दे |] विभ्रषित्त, भलकृत, श्रारहे” 
कन्नारिड गददु" (भवि) । 
कन्ीरह पु [कर्णीरिथ ] एक प्रकार की शिविका, 
धनाब्य का एक भ्रकार का वाहन (णाया 
१, ३) । 
कम्ुड (रप) पू, [कणे] कान, श्नवशेन्दिय 
(कुमा) । 
कृन्नेरय देखो ऊण्णिार (कमा) । ४ 


पास दमहण्णवो 


कन्नोरी [द] देखो कण्णोही (प्म) | 

कन्ह्‌ देखो कण्ड्‌ (सुपा ५६६ कष्य) । “सह्‌ 
न [सह] जैन साधुभरोके एक कुल का 
नाम (कपप) ! 

कपध देखो कमन्ध (प्राङ्‌ १३) 1 

कपिंजख पृ, [कपिङ्ख ] पक्षि-विशेष--१ 
चातक । २ गौरा पक्षी (पर्‌ १, १) 1 

कपूर देलो कष्पूर (श्रा २७) । 

कप्प श्रक [ छप्‌ ] १ समथं होना। २ 
कत्यभा, काम मे श्राना। ३ सक, काटना, 
छेदना । क्प, कप्पए (कप्य, महा, पिग) । 
कमं कप्पिजद्‌ (हे ४, ३५७) 1 ङ कप्प्‌- 
णिज्नं (आव ६) 1 प्रयो कंप्पावेल्न (निच 
१७) । वकृ कप्पावत्त (निह १७) । 

कष्प सक ॒[ कल्पय्‌ | १ करना, वनाना । | 
२ वणेन करना । ३ कल्पना करना 1 चछ 
कप्पेमाण (विषा १, १) । सन्र॒ कप्पेङण 
(पचव १)। 

कप्प वि [कप्य] ग्रहण-योग्य (पचा १२) 1 | 

कप्प प, [कल्प] १ अक्षालन (पिंड २६६, । 
२७१, ३०४ गच्छ २, ३२) । २ श्राचार, | 
व्यवहार (ववे १. प्व ६६)। ३ दशाधु- 
तस्कन्व सूत्र । ४ कल्पसूत्र । ५ व्यवहार | 
सूत्र (वव १)।६ वि उचित (पचा १८, 
३०) । काडप्‌, [काठ] प्रमृत काल |, 
(सूत्र १, १, ३, १६) । “वर वि [श्वर] | 
केत्प तथा व्यवहार सूत्र का जानकार ' 
(बव १} 1 ॥ 

कप्प प्‌, [कल्प] १ काल-विरेष, देवो के दो ¦ 
हजार युग परिमित समय, कम्माण कषििभ्रास | 
काहि कप्पतरेयु णिव्वेस' (ग्रच्छु १८० । 





कद्‌ कष्पण 





समथ, शक्तिमान्‌ (णाया १, १३)। १२ 
सश तुल्यः #वलकप्य" (श्रावम, परह्‌ २, 
२)। "टु पु, [श्य] बालक, वन्वा (व्व 
७) 1 द्वि स्वी [स्थिति] साधनो का 
शास्त्रोक्त अनुष्ठान (उह ६) । द्विया सी 
'स्थिका ] १ लडकी, वालिका (वव ४)। 
२ तख्ण ल्ली (ह १) टल्ली [श्या] 
१ वालिका, लडकी (वव ६) । २ कुलाङ्गना, 
डुल वशर (वव २) 1 (तर पू, [तर्‌] कल- 
ब्त (प्राम १६८० है २,७६) 1 ्तथीष्नी 
[ल्ली] देवी, देव-त्ली (खा ३)। श्टुम, 
"दूटुमप्‌, [रम] कत्म वृक्ष (घण ६, 
महा) “पायव पु [पादप] कल-वृक्ष (पि, 
सुपा ३६) । “पाहृड न [श्राखत] चैन 
रत्य विशेष (ती) । “रुक्ख १, [धृष्‌] 
कल्पवृक्ष (परह १, 2) । श्वडिंक्तय त 
[भवतसक] १ विमान-विशेप । २ विमान 
वासी देव-विशेष (निर) ! "व्डिंसया ष्ठी 
[भवतसिका | नैन ग्न्ध-विशेष, निसमे कता 
वतसक देव-विमानो का वणन है (राय, निर 
१) । “विडवि प्‌, [विटपिन्‌] कलप 
(सुपा १२९) साठ १, [श] क्त्य कर् 
(उप १४२ यै) । “साहि ¶ ['शघिन्‌ ] 
कल्पवृक्ष (सुपा ३९९) । युत्त न [पतर] 
श्रीभद्रवाहू स्वामि-विरचित एक नेन श्नं 
(कम्प, कस) । श्युय न [श्रुत] १ जान 
विशेष । २ अन्य-विशेप (एदि) । दअ पू 
[तीत] उत्तम जाति के देव-विशेय, गवय 
श्रौर श्नृत्तर विमान के निवासी देव (परह्‌ 
१, ४ पर्ण १) । ¶गपु [भक्‌] विषिक 
जाननेवाला (क्त श्रौप्‌) । भय पु [य] 
कर, शरु्गी, राज देय भाग (विया १, ३) । 
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कुमा) । २ शाल्लोक्त विधि, श्रनुषान (ठा | कप्पत पु [कल्पान्त] श्रलय-काल, सहार 


६) । ३ शास््र-विशेष (विसे १०७५, सुषा 
३२४) ४ कम्बल-प्रमुख उपकरण (श्रोघ | 
४०)।४५ देवो का स्थान, वारह्‌ देवलोक 
(मग ५, ४१ ठा २ १०} । ६ वारह देवलोक 


समय (कप्ु) 1 


कप्पड पु [कपेटः] १ कडा, वस्व (परख 


२५, १८ सुपा ३४४, स १८०) । २ नीरं 
वस्त्र, लकुटाकार कपडा (परह्‌ १, ३) । 


निवासी देव, वैमानिक देव (सम २) । ७ | कप्पडिअ वि [कापटिक] भिक, मीलमगा 


वृक्ष-विशेप, मनोवान्दित फलं को देनेवाला 


(खाया १, ० सुमरा १३०. बृह १) । 


यक्ष, कल्प-वृक्ल (कुमा) ! = शस्न-विशेप, | कप्पदिअ तरि [कार्पटिङ्‌] कपटी, मावारी 


्सिखेडयकप्पतोमरविहत्याः (पडम €, 
७३) । € श्रषिवास, स्थान बृह १) । १० 
राजा चन्द का एक मन्नी (राज)! ११ वि | 





(खाया १, =-प्ते १५०) ! 
कृप्पण न [कल्पन] छेदन, काटना (घुष 
१३८) । 


कर्टुअ--कंचुद्जत 
करुम } पु [काङकटु] दुमे माप, 
कंकडुग | उरद कौ एक जाति, जो कभी 
परता हौ नही, ककड विव मासो, सिद्धि 
न उद जस्स ववहारो' (वव ३) 1 
ककण न [कुण] हाय का आरमरण-विशेष, 
बैगन श्रा २८, गा ६६) । 
कपण पु [द्‌] चतुरिन्द्रिय जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६, १४७) । 
फफणी घ्री [कद्ण] हाय का श्राभरण- 
विप, 'सयमेव मकणीए धरीए त क्कणी 
वदा (कुप्र १८५) । 
करति पु [कदत ] ग्राम- विशेष (राज) । 
करति पूरी [काड्कतीय] माघरान वशमे 
उस्न (राज) । 
कफ्यपु [ऊदकत्‌] १ नागवला-नामक श्रोपधि 
२ संकी एकं जाति । ३ पूस्नो कषा, केश 
छेवारे का उपकरण (सूञ्र १, ४) 1 
रर्लास पु [छृरुखस] कर्कोट, साप की 
एकं जाति (षार) । 
कसी घ्नी [दे] कथी, केर संवालेका 
उपकरण (ती १५) 1 
केरा न [काल] चमडी श्रौर मास रहित 
्रस्विपम्नरः "कंकालवेसाए" (धा १६), 
रहे नरकरक्वकालसकुले भीसरमसाणे" 
(वना २० दे २, ५३ ) | 
केकापस पु [कड्कायशं] वनस्पति-विेषः 
(परए ३३) 1 
कर्रिसट देहो करत्छि (सुपा ५५९. कुमा) । 
कंडण देसो ककण = दे (सुल ३६, १४७) 
फकेछि  [रद्ेलि] श्रशोक वृत्त (बै ९० 
पिक २८) 1 
भरटि ध [दे पदर] रोक वृता (६२, 
१२ गा ४०४, सुपा १८०, ५६२, कमा) । 
भगडन [द कर्मोट] १ बन्ति विशेष, 
पर, एक प्रकार की सन्गी,जो वर्पामे 
भसेनीटदि२,७, पाप्न)1 २ पु एक 
छ ध मोप कौएव जानि (हे १, 
२९, पट्‌ )। 
नप [ऊ्दोल] १ दरोल, शीतल-चीनी 
धूमपा एक मेद। २न उन वृका 


पादभसदमहण्णवो 





कं सक [काडक्षु ] चाहना, वाना 1 कंलद्‌ 
(है ४, १६२, षड्‌ ) 1 
कंलण न [काडष्षण ] नीचे देखो (धरम २) 
कला श्लो [काक्षा] १ चाह, भ्रभिलाष (सूग्र 
१, १५) 1 २ श्रासक्ति, गृद्धि (मग) 1३ 
भ्रन्य धर्म की चाहं श्रथवा उसमे भ्रासक्ति 
खूप॒सम्यक्छख का एक श्रतिचार (पडि) 1 
%मोहणिल्ञ न [“मोहनीय] करम-विशेष 
(मग) । 
चंखि ति [ काडिष्षन्‌ ] चाहनेवाला (आचा, 
गउड, सुर १३, २४३) । 
कखिअ वि [कादिष्षत ] १ भ्रभिलपित । २ 
काक्षा युक्त, चाहवाला (उवा, भग) । 
किर वि [काडिष्षत्‌] चाहनेवाला, भरमि- 
लाषी (गा ५५, सुपा ५३७) 1 
क्गणी ली [दे ] वल्ती-विशेष, कागनी 
(पर्ण १) । 
कश लोन [क्कु | १ घान्य-विशेष, कगन 
कगि (ग ७, दे ७, १)। २ वल्ली-विशेष 
(पर्ण १) । 
कराखिया खी [दे कहुखिका ] लिन-मन्दिर 
की एक वडी श्राशातना, जिन-मन्दिर मे या 
उसके नजदीके लघु या वृद्ध नीति का करना 
(धर्म २) । 
कचण पुन [क्वन्‌] १ एक देव-विमान 
(वेन्द्र १३१) २ वि सोने का, सुवणं का, 
'कचणु खड' (वजा १५८)। "पह न [श्रम] 
१ रलन-विशेप । २ वि, रन-विशेष का वना 
इरा (देवेन २६६) 1 'पायव पुं [पादप] 
वृक्ष-विशेष (स ६७३) 1 
कचण पुं [काव्वन] १ बृक्ष-विशेष । २ स्व- 
नाम-ख्यात एकं श्रष्ठौ (उप ७२० टी) 1 ३ 
न सुर, सोना (कप्प) 1 डर न [शपुर] 
कृलिग देश का एक मुख्य नगर भ्राक) 1 
शरूड न [“करूट | १ सौमनस-नामक वक्षस्कार 
पवेत का एक शिखर (डा ७)। २ देव- 
विमान-विरेप (सम ६२) । ३ स्चक पर्व॑त 
का एक शिखर (ला ८)! (केअर नली 
[तरी] लला-वरेय (छमा) । शिख्य 
ध = 1 नामका विद्राघरो का 
` मगषतूःना रोच तोत एक नगर (दकः) । “सथल न [स्थल] स्व- 
ड) गो केक (ख १०३१ | गाम व्यत एल गर (र) व 
न [वलनर] चौरासी वीर्यो मे एक तीयं का 
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नाम (रान) । “से पुं [ङ] मेर 
पव॑त (कप्पु) । 





कंचणग पु [काव्लनक| १ पवंत-विशेष 


(सम ७०) । २ काञ्चनक पर्व॑त का निवासी 
देव (जीव ३) । 


कचणा खी [कद्चना] स्वनाम स्यातं एक 


ल्ली (परह १, ४) । 


कंचणार पु [कल्वनार] वृक्ष-निदेष (पठम 


५३, ७६, कमा) 


कंबणिया ली [काञ्वनिका] द्राक्ष माला 


(रौप) । 


कचा (वै) देखो कण्णा (प्रप्र) 1 


कंचि तरी [काच्धि, श्वी | १ स्वनाम-व्यात 
कंची 


एक देश (कुमा) । २ कटी-मेखला, 
कमर का भ्रामूषणा (पा्र) । ३ स्वनाम-ष्यात 
एक नगर (सुपा ४०६) । 


कची ली [दे] रुरल के मृंह मे क्ली जाती 


लोहे की एक वलयाकार चीज, सामी या साम 
(दे२,१)। 

कंचीरय न [दे] पुष्प-विशेष (वजा १०८) । 

च न [कोच्वीरत] सुरत-विशेष (वजा 
१०८) । 

कचु } ९ [कचु ] १ ली का स्तनाच्छा- 

कचुअ ! दक वन्न, चोली (पडम &€, ११, 
पाश्र)। २ सप-तवक्‌ , सापकौ केवली, केचली 
(विसे २५१७) ३ वम, कवच (भग ९,३३) । 
४ वृक्ष-विशेष (हे १, २५, ३०) 1 ५ वन्न, 
कपडाः "तो उञ्मिऊण लज्जा (लज्ज), श्रोधद 
कञ्चय सरीराग्रो' (पम ३४, १५) । 

कचु पु [कन्चु्रिन्‌ ] १ भ्न्त धुर का प्रती- 
हार, चपरासौ (णाया १, १* प्म ८, ३६. 
पुर २, १०६)। २ साप (विसे २५१७) 1 
३ य, जव । ४ चणकः, चना । ५ चुप्रा, 
भरगहन म ॒होनेवाला एक प्रकार का भ्रत्न, 
जोन्दरौ । ६ वि जिसने कवच धारण किया 
हो वहू टे र) २६२) 1 

कचुदअ वि [कुरित | कड 
1 | कम्डुक्वाला (कुमा, 

कुदज प [कच्चुकीय] भ्न्त 
हार (भग ११, ११) 1. 

कुद नि [कचु यमान] कन्दुक की 
तरह ॒श्राचरण करता, 'रोमचकच्चदग्जत- 
सव्वगत्तो' (सुपा १८१) । 


२२४ 


१५, २०२, दे २, ५४ श्रणुः कप्य, श्नौप) 1 
भ कलह, फगडा ( षड ) । 


कमल पुन [कमल] एक देव-विमान छव 
१४२) 1 "णण प [नयन] विष्णु, 
नारायण (समु १५२) 1 


कमल न [कमल] १ कमल, पद, भ्ररविन्द, 
(कम्प, कुमा, प्रास ७१) 1 २ कमलास्य 
इन्द्राणी का सहासन । ३ सख्या विशेष, 
न्रमलाग' को चौरासी लाख से गुणने पर जो 
सख्या लन्व हो वह्‌ (जो २) 1 ४ छन्द 
विशेष (विग) 1 ५ पु कमलाख्य इन्द्राणी के 
पूवं जन्म का पिता (णाया २)। ६ | 
विशेष (सुपा २७५) 1 ७ पिगल-प्रसिद्ध एक 
गणा, भ्रन्टय अक्षर जिसमे पुरु हो वह्‌ गण 
(पिग) 1 ८ एकनात का चावल, कलम 
(रप्र) । क्ख पष्‌ [क्षि] इस नाम का एक 
यक्ष (सण) 1 “जय न [“जय | लिाघरो 
का एक नगर (इक) । 'जोणि पु “योनि 
ब्रह्मा, विघाता (यामन) "पुर न [शपुर] 
विद्याघरो का एक नगर (इक) । शप्पभा 
स्वरी [प्रभा] ९ काल-नामक पिशाचेन की 
भ्ग्र-महिषी (ठा ४, १ )1२ क्ञाता धम॑कयाः 
सूत्र का एक भरव्ययन (णाया २) । "बन्धु 
पु [वन्धु] १ सूरय, रवि (उम ७०, ६२) 1 
२ इस नाम का एक राजा (पडम २२ ६८)1 
ग्माखा सी [माला] पोतनपुर नगर कै 
राजा श्रानन्द की एक रानी, भगवान्‌ श्रजि- 
तनाय की मातामही--दादी (पडम ५” ५२) 1 
ष्स्य पु [रजस्‌ ] कमल का पराग्‌ 
(षाथ) 1 "वडिसय न [भवतं सङ] कमला- 
नामक इन्द्राणी का प्रासाद (णाया २) । 
ग्सिरी सी [श्री] कमला-नामक इन्द्राणी 
की पूर्वं जन्म कौ माता कानाम्‌ (णाया २) 
'सुदरी स्त्री [सुबरी] इस नाम की एक 
रानी (उम ७२ टी)! ^सेणा स्त्री [सेना] 
एक राज-ुत्री (महा) ॥ भ्र, गगर पु 
[गकर] १ कमलौ का समूहं! २ सरोवर, 
हद वगैरह जलाशय (से १, २६' कप्प) 1 
गृषीड, “मेर प [नपीड] भस्त चक्रवती 
का श्रश्व-रन (न ३, पि ६२) 1 भसण पु 
[गसन] ह्या, विघाता (वामनः दे ७, ६२) । 












पादभसदमहण्णवो 


| कमलग न [कपमलाङ्ग] सख्या विशेष, चौरासी 
लाख महापद की संख्या (जो २) 1 

कमला स्वरी [दे] हरिणी, मृगी (पाभ) \ 

कमडा स्री [कमल] १ लकमी (पाश्न" सुपा 
२७५) 1 २ रावण की एक पतनी (पठम 
७४, ६) ! ३ काल नामक पिशाचेन कीएक 
रग्र-महिषी, इन्द्राणी विरेष (छा ४, १) 1 
# न्ञाताघर्म॑कथाः सूत्र का एकं भ्रघ्ययन 
(खाया २) 1 ५ छन्द-विशेप (पिग) 1 अर 
प्‌, [“कर्‌] घनाब्य, चनी (से १, २६)1 

कमद्णी खी [कमलिनी] पिन, कमल 
का गां (पाम्र) 1 

कमलुज्मव प्‌, [कमलेद्धव] ह्य (त्रि २) 

कमव 1 श्रकं [ स्वप्‌ ] सोना, सो जाना । 

कमवस † कमवद ( षड ) । कमवसइ टि 
४, १४६, कुमा) 1 

कमसो श्र [क्रमश ] क्रम से, एक-एक करके 
(सुर १, ११६) । 

कमि वि [दे] उपसर्पत, पास भ्राया हृभ्रा 

दि २,३)। 

त वि ५ (दस २, ४) । 

ग ) पुली [क्रमेखक] उष ऊंट (पाग्न 

कमेटय | र १०३१ क| कर ३३) । ली 

गी (उप १०३१ टी) 1 

वस्म सक [कर] हजामत करना, क्षौर-कमं 

करना 1 कम्मद्‌ ( हे ४, ७२० पड )। व 

कस्मत (कुमा)! 

कम्भ सक [ भुज्‌ ] भोजन करना । कम्मइ 
( षड्‌ ) । कम्मेई (है ४, ११०) । 

कम्म देखो कम = कम्‌ 

कम्म पुन [ वर्मन्‌ ] १ नीव द्वारा रहण 
किया जातां श्रव्यन्त सूम पुद्रल (ज ४, 
५, कम्म १, १)1 २ काम, क्रिया, करनी, 
व्यापार (ठा १; भ्राचा) कम्मा णाणखफला' 
(पि १७२) । ३ जो क्रिया जाय वह्‌ । ४ 
व्याकरण प्रसिद्ध कारक-विशेप (विसे २०६६ 
३४२०) । ५ वह स्थानः जहाँ पर चरूना 
वगैरह पकाया जाता हे (परह २० ५- पत्र 
१२३) 1 ६ पूर्व-कृति, माग्य, कम्मतता द्मा 
चेवं (सञ्ज १, ३, १ रचा (प्‌ )। ७ 
कामस शरीर 1 ८ कामंर-शरीर नामकर्म, 

| कमवप (कम्म २, २१) 1 चकर वि 

। [कर्‌] नौकर, चाकर (आचा) देको गार! 


कमल- कम्म 


०करण न [करण] कमं विषयकं कवन, 
जीव-परक्म-विशेष (मग ६, १)1 "कए 
वि [ “कार ] नौकर (पम १७,५)। 
“किलिग्रिस वि [“किंल्थिप्‌] कमं चाएडात, 
खराव काम करनेवाला (उत्त ३) 1 ¶क्खध 
प, [खन्ध] कमेूद्रलो का पिण्ड (क्म 
५)1 भार देखो “कर श्राह) । "गाए प 
[शकार] १ कारगर, शिल्पी (णाया १, 
६)1 देखो “कर । शोण पु [येग] 
रा्नोक्त अनुष्ठान ( कम्म } 1 ण न 
[स्यान] कारखाना (आचा) । षविदषी 
[स्थिति] १ कमं पुद्गलो का अस्वन 
समय (मग ६, ३) 1 रवि ससारी जीव 
(भग १४, ६) 1 %गितेग प [निषेक] 
करम-ृद्गलो की सवना-विरेष (म ९ ३)। 
श्वारय पुं [ग्धास्य] व्याकरण परत ए 
समास (श्रणु) 1 “परिसाडणा ली [परि 
शाटना] कमेनुद्गलो का जीव्ेशो ष 
परृयकक्ररण (सूत्र १, १) 1 पपुरि ¶ 
[रुषं] कमं-अवान पुर्य-१ कार 
शिल्पी (सून १, ४, १)1 २ महारम्ब कले 
वाले वासुदेव वगैरह राजा लोग (ल 9 
१-_ पत्र ११३)। श्यवाय न [भवद्‌ 
लैन ग्न्थाश-विशेप, श्राठवां पूव (सम २९)1 
ग्वध पु [वन्ध] करम पूदुगलो का प्रमा ५ 
लगना, कर्मा ्ते आत्मा का वन्बन (प्रवर 
३) 1 श्भूमगवि ["मूमिर्‌] क्ममूमिम्‌ 
उत्पल (पर्ण १) । भूमि ली [भूमि] 
करम-भवान भूमि, भरतं केन कौ (री 
२३) 1 श्भूमिग देवो “भूमग (पए २३)। 
भूमिय वि [भूमिज] कमं भूमि प 
उदन्त (ठा ३, १--पन ११४) । "मास 
पु [मास] श्रावण मास (जौ १ ) । (मसग 
पु [शसापक्‌] मान-विदेप, पाचि भः पाच 
स्ती(्णु)1 “य वि [ज] १ कम 
उत्यन्त होनेवाला 1 १ करम-ुदगलो षा वरा 
हृभा गरीर-विशेष, कामश शरीर (भ 
१,५,१)1 श्याली [जा] भ्म ॥ 
उलन्तन होनेवाली बुद्धि, रन :1 (शि, ' 
नलेस्सा ल [शले] नमं 71 रना 
जीव का परिणाम (भ {४८४५ वन्मा 
षी [वगणा] मत्पर मे दर्पं दामा 


(1 


कडरोय-कंद्‌ 
वो तक जैनी दीक्षा का पालन कर भ्रन्त मे ' यस्स जहा, कडूयण थौ भदस्सः (स 
येः उड) । 
उमका त्याग कर दिया था (णाया १, १६० | ५१५, उव २६४ 
स)। | कंडुयय देखो कड्कयग, श्क्यं (रह 
केडरीय वि [कण्डरीक] १ भरशोभन, भ्र- | २, १- मत्र १००) 1 
। 


पाडथसदमदहण्णवो 


सुन्दर 1 २ श्रपरषान (प्रन १४७० १५२) ! | कडुरं पू [कण्डुर्‌ | स्वनाम-व्यातं एक व 
कटि ? खी [ऊन्दरिका ] गुफा, कन्दरा | निसने रामचन्द्र के भाई भरत के साथ 
कटच्जिा | (पि ३३३, है २, ३८' कुमा)। | दीक्षाली थो (षडम ०५, ५) । 
डवा त्न [कण्डवा] वाय-विरेष (राय) । । कड ल्ली [ कण्डू ] ९ खुनलाइट, डुनवाना 
कडार स्क [उत्‌ + कू ] खुदना, दील-छाल | (णाया १, ५)। २ रोगविशेष, पामा, खान 

केर ठीक करना । सक्र, | (णाया १, १३) 1 

र दुत इह पप्रावद्रणो जन्नम्मि, 

जे देहणिम्मवणनोव्वणदारादकखा । 

एषे थद्‌ पढम कुमरीएमग, 

कंडारिण पडे पुणो दुशप्ो' (कू) ! | 
कडावेर्टी श्न [काण्डवही | बनस्पति-विशेष | 


¡ कड्ड्‌ घ्री [कण्डूति] उपर देखो (गा ५३२ 

। सुर २,२३)। 

कड्इअ न [कण्डूयित] खुजवाना (सूद्र १, 
३, ३, गा १८१)। 


कडू देखो कडअ = कएडुय्‌ । कटय (महा) । 
(परए १)। वकृ कडूयमाण (महा) 1 
४ वि ५ साफ-सुथर। किया दुभा | कद्धयग नि [कण्डूयक] सुनवानेनाला (आ 
दे १, ११५)। 
फंडियायण न [कण्डिकायन्‌] वैशाली | व ५६ कडयण (उप २५९० सुपा 
(विहार) का एक चेत्य (भग १५) । १७६, २२७) । ५ 
रुडिहट १ [काण्डिल्य] १ कारिडत्य-ोतर | कडयय देवो कद्ूयग (महा) ) 


को प्रव्तकं कपि-विशेप । २ पु्गी कारिङत्य 
गोत्र उन्पन्न। दन गोत्र-विशेष, जो मारएडव्य 
गोम की एक शाला है (ला ७-पन ३६०} । 


भरण प [भयन्‌] स्वनाम स्यात क्रपि- | कत सक [छत्‌ | १ काटना, चेदना । २ 
पिरेप (चद्‌ १०) । । कतना, चर्व से सूता बनाना, श्ल क्तति 

रदु देखो एड (राज) । । श्रमणो (सूत्र १, ८, १०) } कतामि (पिडमा 

कटुदेगो कटु (सूत्र ९,५) । । ३५) 

कुम मरः [ कू गवाना । काद | कत वि [कान्त] १ मनोहर, सुद (कुमा) । 
(द ९, १२१, ञव), यदुम्‌ (पि ४६२) 1 , २ श्रमिलपित, वाग्दित (णाया १, १) \ ३ 


, कूर पु [दे] वक, वगुना (दे २, ९) । 
कडू वि [कण्डूल | खानवाला, कर्त 
| (कुमा) 1 


गए कडु्त (गा ४६०), कंडअमाण ! पु परति, स्वामी (पश्र) । ४ देव विशेष (सुज 
मू रष) 1 त । १६) । ५ न कान्ति, भ्रमा (आचा २,५,१) 


फटुभ पू [ऊन्द्विङ्‌] टलबाई, मिठाई वेचने- | केत वि [ऋन्त ] गव, गजर हमा (राप) 
याना, 


राया चिमे, पंशरो -तुयस्स ज्ल- | केता न्नी [कान्ता] १ बी, नारी (सुर ३, 
वरयछपत्ती ” (श्रायम) । 


व ॥ 0 | ९४, सुपा ५८३) । ९ रावण की एक प्ली 
4 | पु [न्दु] भेद (दै ३, ५६, | कम नाम (पञ्म ७४, ११) 1 ३ एक योग- 
र्ट राज) । ¡ इष्ट (सज) 1 

फेम ॥ € । 

ञ्य पि [काण्ड] याभी तरह । कतार न [ कान्तार ] १ भ्ररर्य, जगल 
सोषा (न ३१७, 7 ३१२) । 1 (ग्र) 1 > बुष दूपित । ३ निर्य 1 ५ 
२ वि [कण्डूः] गुजनियाता (शरीप)। पागल (कष्य) । 

पटुयय 7 (उण्ड्गन| १ सुनती, खान, कनार 


प्न [सन्तार्‌] जन-फतादि.रहित 


गन, से पिष \ २ सुकयाना, ामाहि- ¦ भ्रर्एय, कतारो' (सम्मत्त १६६) ! 


२१५ 


कति घ्री [कान्ति] १ तेज, प्रकार (सुर २, 
२३६) ।,२ शोमा, सौन्दयं (पाश्र) । ३ इस 
नाम की रावा की एक पत्नी (पम ७४, 
११) 1 ४ श्रिसा (परह्‌ २,१)। ५ इच्छा । 
६ चद की एक कला (राज, विक १०७) ! 
पुरी ली [पुरी] नगरी-विरेष (सी) । “स, 
“हं वि [म्‌] कान्ति युक्त (आवम, गउड, 
सुपा ८" ८८} । 

कति घी [करन्ति] १ परिवत्तन, फेरफार । 
२ गमन, गति (नाट-- विक्त ६०) । 

कतु पु [दे] काम, कामदेव (दे २, १) । 

कथफ़ ] पु [कन्थक] श्व की एक जाति 

कथग॒ {ठा ४, ३ उत्त २३), जहास 
कंथय | क्बोयाण श्रादन्े कथणए सिया" 
(उत्त ११) । 

कथा की [कन्था ] कथडी, गुदडी, पुराने वलन 
से बना हा ्नोढना (हे १, १८७) । 

कथार पुं [कन्धार] इष विशेष (उप २२० 
री)। 


कथारिया } खी [कन्थारिका, “री] वृक्ष 

कथारी । विशेषं (उप १०३१ वै) श्वण 
न [वन | उजैन के समीप का एक जगल, 
जहा भ्रवन्तीसुकूमार-नामक जैन पुनि ने श्रन- 
शन त्रत क्रिया था (भराक)। 

केर पु [न्धर | वृ्ञ-विशेष (राज) ! 

कन्थे ली [कन्धेरी] कएटकमय वह्-विशेष 
(उर ३, २) 1 

केद्‌ धक [ऋन्दू | कदा, रोना । कदह (पि 
२३१) । मूका कदिसु (पि ५ १६) । वकृ 
४ (गा ४८४), कन्द्माण (राया 
१, १) 1 

कद वि [दे] १ हद, मनद्ुव। २ मतत, 
उन्मत्त ! ३ न स्तरण, प्रच्छादन, देर्‌ 
५१) } 

फ्‌ प [कन्दः क्रन्दित] व्यन्तर देवो की एक 
जाति (ला २, ३- पवर ८४) । 

कद प [कन्द्‌] १ पेदार शौर विना रेशेकी 
जड जमीकन्द, सुरन, शकसणनद, विलारीकनद, 
भाल, गागर, हुन करैर (नी ९) 1 
परल, जड (गउड) । ३ छद विरोष (पिग) । 


कद पु [स्फन्द्‌] कातिकेय, पडानन (कुमा, 
दे २५, पड्‌ )। 


२२६ 


.~--~ ~ ~ 


पिय पु [“वनमाल्रिय ] इस नाम का एक 
यञ (विपा २, १) 1 श्वम्म पु [वमन्‌ | 
चृप-विशेष, भगवान्‌ विमलनाथ का पिता 
(सम १५१) ! च्वीरिय पृ, [वीये ] काते- 
वीर्यं के पिताका नाम (सूश्र १८) । 
कय श्र [ छनम्‌ `] लम्‌, व (उवर १४४) । 
कयगला खी [छतद्खखा] श्रावस्ती नगरी के 
समीप की एक नगरी (भग) 1 
कयत पु [ छृतान्त `] १ यम, मृदु, मर्ण 
(सुषा १६६. सुर २०५) । ₹ शास्त, सिद्धान्त, 
-मणएणति कय त ज॒ कयतसिद्ध उ सपरहिश्र' 
(साधं ११७ सुपा ११६) ) ३ राक का 
सं नाम एक सुभ (पम ५६, ३१) । 
मुह षु [खं] समचददर के एक सेनापति 
का नाम (पम ६४, ६२) 1 “वयण पृ 
[वदन] राम का एक सेनापति (पउम 
९४, २०) । 5 
कयध देखो कमघ ( हे १, १३६. षड्‌ ) 1 
कयवं देखो कलव (पणएण १, है १,२२२) 1 
कयव प्‌, [कदम्ब] समूहे, श्रप्पाण 
स्वं जीवकयनं च रक्त सयावि' (सवो 
२०) 1 
कयनिय ति [कद्भ्वित] भ्रल्ृत, विभूपित 
(कप्प) ॥ 
कयचुअ देलो कलबुअ (कप्य) । 
कयग वि [तफ] प्रयल-जन्य (घमस २६६ 
४१४) 1 
कयग वि [क्रायक ] खरीदनेवाला (वव १ टी)। 
कयग षृ, [कन] १ वृक्षविशेष, ति्ंली । 
२ त कतकफल, निर्भली-फल, पायपसारी, 
जह कयगमजणाई जलवृहीभ्रो विसोहिति 
(विसे ५३६ टी । 
यज्ञ वि [कदय ] कदस, इपर (राज) । 
कयङ्धि पु, [कपर्दिन्‌] इस नाम का एक 
यक्ष देवता (सुपा ५४२) 1 
कयणन [कदन] हिसा मार डालना (हे १, 
२१७) 1 
कयतय सक | कदरथय्‌ ] हेयान करना, पीडा 
करता \ कृयर्थसे (घम्म ~ टी) । कव 
कयस्थिसनत्त (स ८) 1 
कयस्थण न [कदथेन] हेरनी, हिरान करना, 
पीडन (सुपा १८०. महा) 1 






पाडजसदमदण्णवो 


कयत्थणा घ्नो [कदथेना] अपर देलो (स 


४७२, सुर १५, १) 1 


कयस्थिय वि [कदर्थित] हैरान किया हरा, 


पीडित (सुपा २२७५ महा) 1 


कयन्न वि [कदन्न] लरावं भरन (धर्मवि 


१३६) 1 


कयम वि [कतम] वहत मे से कौन? (ख 


४०२) 1 
कयर वि [कतर्‌] दोमेसे कौन ? (है, 
भू) । 


कमर प्‌, [कफर] ४ वृह्लविशेप, करीरः 


करील (स २५६) रन करीर का फल 
(वमा १९) 1 

कयड पू, [कदल] १ कदली-दृक्ष, केला का 
गा 1 २न कदली फल, केला ह १, 
१६७) 1 

कय न [दे] ्रलिम्जर, पानी मरने का बडा 
गगरा, कमर, मटका (दे २, ४)1 

यलि, डी जी [कदलि, डी] केला का 
गाद (महा, हे १, २२०) । “समागम १, 
[ समागम ] इस नाम का एक गाव 
(भावम) 1 र न [गृह] कदलीस्तम्भ से 
चनाया हृत्रा घर (महाः सुर २५ १४ ११९ )। 


कयद्धय देखो कय = छृत (सुखं २, ३) 1 
कयवरप्‌, [दे] १ कतवार, कुडा, मैला 


(णाया १, १* सुपा ३८० ८७, स २६४ 
भत्त ८६, पाश्म, सण, पुप्फं ३१, निच्रु ७) 1 
२ विष्ठा (आव १)1 

कयवरन्फिया खी [दे कचवरोञ्मिका | 
कूडा साफ़ करनेवाली दासी (णाया १, ७-- 
पत्र ११७) 1 

कयवाड पु [कवा] कवु, कडा, दर्ग 
(गउड) । 

कयवाय पु 
(पान्न) 1 

कयसण न [कद्शन ] लराव भोजन (विवे 
१३६) । 

कयसेहर पु [दे] श्वकडा, धर्मा, “कयनेहराण 
सुम्मइ श्रालावो भत्ति गोसम्मिः (वजा ७२) 1 

कया श्र [कडा] कव, किस समय ? (जा ३, 
४, भ्रासू १ ६६) 1 

कयाई श्र [कदापिं ] कमी नी, किसी समय 
सी (उवा) 1 


[करवाक ] कुक्कुट, ककड, मरगी 


| 
| 


। 


५ 
| 
£ 


कय-क्र 


कयाई्‌ \ श्र [ कदाचित्‌ ] १ किसी समय, 

कयाइ | कभी (उवा, वमु)" श्र परतया 

कया ` कयाई (पुषा ५०६, प ५)\ 
२ वितक॑-्ोततक भ्व्य, "नरस कयाइतिं 
(मग १५) 1 

कयाण न [कयाणफ्‌] बेचने योभ्य कसु 
करियाना (उप पू १२०) । 

कयाणग पुनं देखो कयाणः देवं निपरवा 
हशास कयाणगे कि न विकरः (विरि 
४७८) । 

कयार पु [द्‌] कतवार, कुडा, मैला &२, 
११; भवि) ॥ 

कयावि देखो कयाई = कदापि (आसू १३१) 

कयोग पू [कथोग] नट विप, वहृपिमा 
बृह ४) 1 

कर्‌ सक [छ] करना, बनाना । करद (ह ४, 
२३४) । मूका कासी, काही, करीम, कसु, 
करु श्रकासि, ध्रकासी (हे ४, १६२ कम" 
ग, कष्य) । भवि काहि, काही, करि्स, 
करिहिद, कां, कामि (हे १,५० पि ५३९ 
कुमा) । कमे कजद, करी करिजद (भः 
हे ४, २५०} । वकृ करत करित) करव) 
करेमाण (पर ५०६५ एण ७२, चे २, १५ 
सुर २, २४० उवा) 1 कवक कमाण) 
किरत, कीरमाण (गि ५२५, कुमाः ग 
२७२, रण ८६) । स करित्ता, करि 
न्ताण, करिदूण, काड, कारणः काण) 
कट्‌ डु, करिज, ति कियाण (कपः दघ 
३० पड > कुमाः मगः रभि ४१, सूर ११, 
१, श्रौप) 1 देक काठः करेत्तए (कुमा, भग 
८, २) । क करणजनः करणीओ, कट 
अव्य, करेअव्य, कायन्य (दन ९०. पट्‌" 
स २१० प्रापु एः कुमा) 1 प्रयो करव 
कराविई (पि ५५३५ ५५२) 1 

कर पु [कर्‌] एक महाग्रं (षन २०)) 

कर ९ [कर] १ दन्त, हाय (सुर १, ५४ 
प्रास ५७) 1 २ भदसूल, चुगी (खा ५६५ 
ठ, भुर १, ५४) 1 ३ किरण, भ (गि 
७६८ टी, कुमा) 1 हावी कौ ट (मा) 1 
५ करका, गिला वृष्टि श्रोता, ‹ करूर # 
यपविलउने' (पडम ६६, १५) । पाई ¶ 
[श्रद्‌] १ हायते ग्रट्ण कला, दसम 


कतस--फकरघायल 


वाद्य विशेप । ३ परिमाण विशेष । ४ जल 


पीने का पान्‌, प्याला (हे १. २६, ७०) 1 | कंच्छ पु [ककं] १ चङ्वरत्ती का एक देव-कृत 
प्रासाद (उत्त १३, १३) । २ राशि-विशेष, 


शता न [ताल] वाद्य-विशेष (जीव ३) । 
“त्ती, "पाई ही [पात्री] कासा कावना 
हरा पा्र-विरेप (कष, ठा ६) । पायन 
[पात्र] कासाका वना हमरा पात्र दसं ६)। 
कसाए१ [दे] कसार, एक प्रकार की मिराई, 
"ता करेऊए क्सार तालपुडसजुय॒चेग 
विसमोयग गोसे उवमि एयाए' (म १८७) । 
फसारी घ्नी [दे] ्रीन्धिय शुद्र जन्तु की एक 
जाति (जी १८) । 
करार ५ [कास्य] वाच-विशेष (ह | 
६२* सुपा ५०) 1 
काला स्री [कसताल) कास्यताला | वा 
का एक प्रकार का निर्घोष, ताल (एदि) 1 
कसाखिया घी [स्यताछिका] एक प्रकार 
का वाय (सुपा २४२) । 
कसि पु [कास्य] ९ कसेरा, कंसारी, 
यास्य-कार्‌ (हे १, ७०)।२ वाद्य विशेष 
(सुपा २४२) 1 
किओ ल्ली [किक] १ ताल (णाया १, 
१५) 1 २ वा्र-विशेष (भ्राचा २) \ 
कफणि पृष्नी [दे] ममे स्यान, श्ररुस्स 


विञ्फति क्काएप्रोसे (सूमन १, ५,२, 
१५) । 


परध | 


देखो कद्‌ = ककुद (पि २०६ 
फङ्भ 


हे २, १७४) 1 

उद्‌ देखो कउह्‌ = ककुद (ठ ४५ १ | 
१, १७, विपा १, २)। ५ हरिवेश का एक 
राजा (पम २२, ६६) । 

डद देतो कर्य (पट्‌ ) 1 

सष १[ ऊकः] १ उढततन-दव्य, शरोर पर 
षा मंतरदूरण्लेके निए लगाया जाता द्रव्य 
पप्र १,६ निन १)1 २ न पाप (मग 
१२ ५) । ॥ ३ माया, कपट (सम ७१) । 
गरूग न [रुर] माया, क्पट (पर्‌ १, 
२े-प्र र्ट) 

गए 41 [र] ९ नन्दन श्रादि उदर्तन द्व्य 
९, ६४) 1 २ प्रमूतिरोग भ्रादिमे 


सि यतः धार्पानन । उ पोघ्रप्नादिमे 





पुख्प (राज) 1 


[करका] माया, कपट (पव २) 1 


ककं राशि (धर्मवि ६६) । 


ककथ पु [कक्रन्ध] ग्रहाचिष्ठायक देव विशेष 


(डा २, ३)। 
ककधु खी [कर््धु 1 बैर का वृक्ष (पान्न) । 


ककड पुं [ककंट ] ककंराशि (विचार १०६)। 
ककड न [ककेट ] १ जलजन्तु-विशेष, कुलीर 


(पान) । २ ककडी, फल-विशेष (पव ४) । 


३ हृदय काएक प्रकार कां वायु (मग १०, 


३) 1 [ 
ककडच्छ पु [कटाक्ष] ककंडी, खीरा 


(कण्प) 1 
ककडिया } ली [ककंटिका) ष्टी ] ककडी 
कक्ंडी | (खीरा) का गाछ (उप ६६१} 


कक्षणा स्वी [कक्तना] १ पाप।२ माया 
(परह १, २} । 
कक्कव पु [दे] गरड बनाते समय की इ्ु-रस 


की एक भ्रवस्था, दषु रस का विकारःविशेष 


(पिंड २८३) । 
कक्षर पु [ककर] १ ककर, पत्थर (विपा १, 
२० गउड, सुपा ५९७. प्रास १६८) । २ 
वि कठिन, परप (भ्राचू ४) । ३ कौर 
भ्रावाजं वाला (उत्त ७) 1 
करणया स्री [ककैरणता ] १ दोषोद्‌भावन, 
दोषोदृभावनगभित प्रलाप (ठा ३, ३पत्न 
१४७) 1 
कक्छराइय न [ककंरायित] १ ककर की 
तरं श्राचरित । २ दोपोचारण, दोष-प्रकटन 
(भाव ४) 1 
ककस वि [ककेश ] १ कठोर, परप (पा, 


सुषा भत, भ्नारा &४ पउम ३१, ६९} ।` 


२ प्रखर, चरएड । ३ तीव्र, प्रगाढ (विपा १, 
१) 1 ४ श्रनिष्ट, हानि कारक (मग ६, ३३) 
५ निष्ठुर, निर्दय (उश) 1 ६ चवा-चवा कर 
कठा ह्र वचन (प्राचा २, ४, १) । 


क्स } प [दे] दध्योदन, करम्ब (दे 
क्सार >, 9४ । 


कछ सेण धु [फेनेन] श्रतोत उत्सापिणी- 


याल ने उत्पन्न एक स्वनाम स्यात कूलकर 


कस न [स्य] १ चात-विरेप, काला । २ उदर्दन (पव २-गाथा ११५) । (करुरुया ल्ली 











कग्वाडे पु [द्‌] १ श्रपामाभं 


करवाचल पुं _ दे ] किलाट्‌ 


२१३ 
कक्षालुआ स्वी [ककरका ] १ कृष्माएड- 
वल्ली, कोडा का गाछ, कक्ालुग्रा गोखडलि- 
त्तवेटा' (मृच्छ ५९) 1 ४ 
कर्विकड पु [दे] कलास, भिरगिट, गनराती 
मे काकेडो"' (दे २, ५) 1 

क्क्ति धु [कक्किन्‌] भविष्य मे होनेवाला 
पाटलिपुत्र का एक रजा (ती) 1 

कक्छिय न [कक्लिक] मास (सूत्र १, ११) 1 
केअण पुन [ककँतन | रतन कौ एक जाति 
(कपप, पठम ३, ७५) । 

कक्केरअ पुं [करकँरक | मि-विशेष की एक 
जाति (मृच्छ २०२) । 

कक्फोड न [कर्कोट | शाक विशेष, ककर, 
कक्रोडा (राज) । देखो कक्फोडय । 
कक्कोडर सत्री [कर्कोटकी ] ककोडे का वृक्ष 
ककरल का गाछ (पाणा १--प्त्र ३३) 
कक्कोडय न [कर्कोटक ] देवो कक्कोड । 
२ पु श्रनुवेलन्धर्‌-नासक एक नागराज । 
३ उसका श्रानास पव॑त (भग ३, ६, इक) । 

कक्कोल पु [कङ्कोलं ] १ वृक्ष-विशेष, शीतल- 
चीनी के वृक्ष का एक भेद (उड, स ७१) 1 
२ न फल-व्शिष, जो सुगघी हता है (परह 
२, ५) । देवो कफोट 1 

= | स्वी [कङ्कोखी | बृकष-निरोष (कुम 


कक्ख दलो कच्छ = कक्ष (उव, कय, सुर १, 
म, पठम ४४, १० पि ३१८० ४२०) 1 

कक्खग वि [कक्षाग] १ कक्षा-्ाप्त । २ पु 
कक्षा का केश (तदु ३९) । 

कक्खड देखो ककस (सम ४१, ा १, १. 
वज्जा ८४, उव) । 


कक्खड बि [दे] पीन, षट (दे २, ११, कष्य, 
भ्राचा, भवि) । 


6 बी [ दे | सखी, स्देती दे २, 
१६, 1 


व्खट [दे] देहो कक्कस ( षड्‌) । 
कक्खा देवो कच्छा = कक्षा (पाग्र 


„ णा 
१, ८: सुर ११, २२१) । 


( चिरचिरा, 


लटजीरा । २ किलाटः, दष की मलाई (दे 


११५ ४) ॥ 


५ दूवकरा 
व की मलाई (३२, र) 1 विकार, 


1 


~ पाहयसदमर्हण्णवो करपत्त-ररिसिद्‌ 


~ ~ ~~ ~~ ~~ ~= = -- ~ ~ ~~~ ~-~~~ ~~~ 


श 


करपन्त न [रपत] कत्र, कच (निपा । करह॑च न [करदव्च | छदःविशेष (षग) । कस्मि } देखो कर्‌ = छ । । 





१,६)1 | कराड पुं [करहाट] ब्त विशेष, करार, , करिमव्व 
करभ पु [करभ] ट, उर ( परह १, १ | शिफा चन्दः मैनफल (गउड) ! । करिथा सो [दे] मदिरा प्रोशने का पतन 
गउड) । । करहाढय पू [करहाटक] १ ऊपर देखो ! २, (दे २, १४) । 
करभी स्री [करमी ] १ उष, स्तीर, ऊंटनी | देश-विरेष, करहाडयविसए घन्तरयसनिवे" ' उरिएञ्वउ } (श्रप) देलो कायस्य (ह ४ 
(विड) । २ धान्य भरते का वडा पत्र (इहं सम्मि' (स २५३) 1 करिएच्यड | छदे८ः कुमाः पि २५४)) 
२० कस) । देखो करटी । | करदी देखो करभी ! ३ इस नामकाएक , करित देखो करक ! 
करम वि [दे] कए, दवन ( ३२, ९, | चन्द (पिम) । रह मि रोह] ऊँ सवार, करिभिया ] सतौ [करिणी], इष 
षड्‌ ) । ष्टी पर सवारी क्रते वाला (महा) 1 । करिणी | (महा, पडमं ८०, ५३ ४।। 
करमंद्‌ पु [कसमन्द्‌] फलवाला वुक्ष-विशेष करादणी ली [दि] शामली वृक्ष, सेमरका करिण पु [करिन्‌] हाचो, हसतो, ९ 
(गउड) । | वेड (दे, १८) । । करिणाहम । कुजाय 1 सभतनवषदणेएं 
करद्‌ पु [करम] वृ विशेष, करौदा | करादह प [कराद | स्वनाम च्या एक , (उप ६ यी) ! 
(परण १-- पज ३२) } राजा (ती ३७) 1 


। करित्त 
कराल वि [करार] १ उनत, ऊँचा (भ | करिताण । देखो फर = । 
१५५ यड्‌ , गा ५२७१ पामन) । ५)1 २ दत्तुरित, जित्तका दत लम्बाश्रौर करिण 
करय देखो करग (उप ७२ यी, परण १, | बाहर निकला हो वह (गउड) 1 ३ भयानक, , करिमरी [डे] देलो करमरी (गा ५४, ५५)। 
कुमा, उवा ७)! ३ पक्षि-विशेष (परह १, | भयकर (कषयु) । ४ फाडनेवाला । ५ विकसित ) करिह न [दे] १ वंशङ्ुर, वा का कौप, 
१) । | ( से १० ५१) । ६ व्यवहित (से ११,६९)1 , रेतीली भूमिं मे उन्न होनेवासा वृस विरे, 
करयदी ञी [देः] भलिका, वेला का गाछ | ७वि दस नाम का विदेह-देश का राजा । जि ऊट खाति ह (दे २, १०) 1 २ करता, 
(दे २, १८) 1 (घमं १) । । तारो-विभेष, श्वागुपुरिषाशुमतादस- 
कृरयर शरक [` क्रफराय्‌ ] कर्करः श्रावान | केसडं सक [ करा्य्‌ ] १ फाडना चिद्र ¦ पियकरिञ्जमसार्ईदः (विसे २६३)। ३ शरए 
करना । वङ़ करयरत (पडम ६४, ३५) । | करना ! २ विकसित करना । कराले (से, फन्दल (भनु) ४ पुं करील दू, करीत (प्‌) 
कररुह पुं [कररुदर] छन्द-विशेष (मिग) । १०१ ४१) 1 भवि वशाक्र फे समान, हाते चेय 
करि ) खी [ कदि, छी ] १ पताका । । कराछिअ वि [कराख्ति ] १ दनदुरित्‌, लम्बा करित्तपिययमावाहृघणएदुत्सलिय' (गयः) । 


करमरी स्नी [दे] हठ-हत स्वी, वदि (दे २, 








करटी 1 २ हरिण की एकं जाति । ३ हाथी | श्रौर वहिनिर्गेत द'तवाला (से १२, १०) । करि देवो कंडूह म्‌ । करद ह५ 
का एकर आमरण (हे १, १२०. कुमा) } २ व्यवहित किया ह्राः भ्रन्तरालवाला चनया , १८७) । वक करिसत (शुर १, २३०)1 
परव पुन [दे करक ] जल-पानः पालिकरवाद | हता (के ११ ६६) 1 ३ भयकर नाया । सकृ रिसित्ता (पि ५५२) 

सीर पाएड पुच्छिप्रो' (सुपा २१४ ६३१) 1 ' हमा (कषय) । ठ | करिस पु [कपे] १ भ्राकपंर, सचत । ९ 
कृरबदौ खी [कर्मन्द] लता-विशेष, एक कठी स्वरी [दे] दतवन, दत बुद्ध करने का । विलेखन, रेवा-करण । ३ मा विरे पत 
जात का पेड (दे, म, ३५) 1 कष्ट दि २, १२) । | का चौया हिस्सा (जो १) । 

करवन्तिआ ली [करपाश्रिका] जल पात्र- करावण न [कारण] कसाना, बनवाना, | करिस देखो कीस (हे १, १०१० पाम । 
विशेष (श्रा १२) 1 निमपिन (सुपा ३३२, वम्म ० टी) । | करिखग वि [करप] लेती करवाता, वीः 
करवाङ पु [करवा] लद, तलवार (भामः कराचिय वि [कारित] कराया हृभरा (म॒ वल (उत्त, श्रावम्‌) । 
सुपा ६०) 1 ५६४, महा) 1 ' करिसण न [कपण] १ लोचाव, मकप । 


करविया ल्ली [दे करकिरा] पान पाच- | करि पू [करिन्‌] हावी, हस्ती (प्र, परसू | २ वासना, देती करना 1 3 षि, सैी 
विशेष (शुषा ४८८) 1 १६६) 1 श्वरण्डण न [श्वरणस्थान] , (वर १, १) । 
करवीर पु [करवीर] बृ विशेष, कनेर का | हाथी को वाघने का ञोर--रजु,रस्सा (पामर)! ¦ करिसय देषो करसग (मा २, २६०, $ 


गदड) 1 श्ताह पु [सनाथ] १ देयव्ण, इच का । २, ७७)1 ध 
1 कडसी (हे २, १७४) । | हाथी । २ उत्तम हस्तौ (पा १०६) 1 वघण | करिसावण पुन [करपापण] विसा विदेय 
ट, उष्ट्‌ (पम ५६ | न [वन्धनं] हाधी पकडने का गत (पाम) 1 | (विने ५०९ भ्रु) । व 
करदप [करभ] १ ऊट, ७)1 २ अदी | मयर पु [श्मिकर] जल हस्ती (षाभ्न) । करिसिद (नी) वि किर्पित] १ 1 
(= ह स १ । । करिथि [करि] एक मदाष्रह (बुज २०) 1 ¦ २ चासा ठं, चेती किया हप्र टेव ३३१ 
द्रन्ध 


कच्छुल--कटरा | 
कचयुख पु [कचु] गुर्म-विशेष (पर्णं 
१-प््र ३२) । 
कचु पु [कन्दु | स्वनाम स्यातं एक 
नारद मृनि (णाया १, १६) । 
कच्च देवो कच्छ (्रासू ७२) 1 
कचयोटी घौ [ दे] कचोयी, लोट 
(रभा-टि) 1 * | 
क्लवि [कार्य] १ जो किया जाय वह । २ 


पाईञसदमदहण्णवो 
उत्ति श्रासवद्‌, उवर्वरि वा णावा कज्ज- 
लवि (आचा २, ३, १, १६)। वष 
कल्नखवेमाण (आचा २, ३, १, १६) । 
कललिअ देलो कञजछ्द्‌अ (से २, ३६, 
पु [दे] १ विष्ठा, मैला। २ तृण 


गंउड) । 
| वभैरह का समूह, कूडा, कंतवार 


कञ्नव 
कंञ्वय 
(दे २, ११, उप १७६ ५६३, स॒ २६४ 


के योग्य । ३ जो कियाना सके (हे२,| दे ६, ५६ श्रगु) 1 


२४) । ४ न प्रयोजन, उदेश्य, न य सेद ¦ कल्लिय वि [कार्थ] कार्यार्थी, प्रयोननार्थी 
सरम्ज' (परास २७, कपप) । ५ कारण, हेतु , (वव 3) । 


कवि २)1६ काम, काजः । 
"प्रत्‌ पर्सिचतिज्जद्‌, 

सहरिसक्डञ्जएण हियएण । 
परिएमई श्रननह्‌ च्वि, 

कञ्जारभो विरहिवसेणए' 

(सुर ४, १६)! | 

'जाण वि [श] कायं को जाननेवाला (उप , 
६४८) ।सेण पु [सेन्‌] श्रतीत उत्सपिणी- | 
गाल मे उन्न स्वनाम स्यात एक कुलकरट- , 
पुर्प (मम १५०} ॥ । 


उज्ला (गो) घौ [कन्यका] कन्या, कुमारौ | 


प्रा | 
ध | ४४५) । 


कलड प [दे] प्रन्थं (दे २, १७) । 
सजमाण वि [क्रियमाण] जो क्रिया जाता 


त॒ वह्‌" कन्म च केज्जमाण च भ्रागमिन्स ' 


च पाग (सुप्र १,८)। 

कञख न [जल] १ काजल, मसी २ 
परनन, सुरमा (कुमा) पमा सी 
[प्रभा] सुदशना नामक ज्बू-वृत्त कौ उत्तर 
दविगामे स्थित एक पुप्रिणी (जोव ३) । 


१९ नरह भ वि [ऊल्जलित] १ काजलवाना । ' 


२ स्याम, उष्ण (पाप्र)। 

र्मी म्र [ज्जखाद्री] कञ्जल-गृहु, 
सप १ ज्पर्‌ रग जाता पाय, जिसमे काजय 
सषद्मरोना र, 7जरौटौ (प्रत, णावा १, 
१--पय ९१1 

स्ना ष [प्ल] स नाम गोष 
ष्णी (दर) । 

रव्वमयर एर [चुद्‌ ] दना, बूना, 


४ पातं "ॐ = & 
स्त म्नपा। एयते राबाए 


उद्रय 


कलोवग पु [कार्योपग] भ्रटासी महाग्रहो 
मे एक ग्रहकानाम (ठा २, ३-पत्र ७८) 


कञ्मारन [द्‌] सेवाल, एक प्रकार कौ 
घास, जो जलाशयो मे लगती है (दे २, ८)। 


| कटरि (परप) श्र [क्टरे] इन श्रयो का 


द्योतक श्रग्यय--१ श्राश्वये, विस्मय, "कटरि 
थणतर गदड, जे मरु ॒विच्चिन माद' (हे 
४, ३५०) । २ प्रशसा, श्लाघा, कटरि भालु 
सुविसाचु, कटरि मुहकमल पसन्निम' (घम्म 
११८ी)। 

कटार (प्रप) न [दे] चुरी, ्ुरिका (हे ४, 


। कटर सक [ छन्‌ ] काटना, चेदनां । कद 
(भवि) । स कष्टिः कष्टिवि, कष्ट 
। (माः मवि, पिग) । 
कटर वि [छन्त] काट हुभ्रा, छिन्न (उप 
१८०} 1 
कटरुन [क्ट] १दुख)२ वि कृष्टकारक, 
कषटदाई (पिग) 1 
| कटर पुन [दे] कडीमे डाला हुमराघीका 
वडा, खाद्र-विशेप (पिंड ६३७) । 
। कटर न [दे] खएड, श्रश, दुकडा, क्षे जहा 
चित्तयकटररे इ वा वियद द वा! (्नु)। 
, कटराय न [दे] युरो, शक्ञ-विशेप (स १४२३) 1 
। कटार ली [द| शुरिका, चुरी (दे २, ४) । 
कष्टम वि [क्तिन्‌] काटा हग्रा, छेदित 
(पि) । 
, रट्टु प्रि [उतु ] कत्ता, करेवाना (षड्‌ ) 1 
ट्‌ टु भर [त्वा] क्छै (णाया १, ५, क 
भग) 1 
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| [डे] कोर, प्याला, पात्रविशेष, 
न्त्र पासि करोडगा क्टरोरगा मकुभ्रा 
सिष्याश्नो य ठविच्जतिं (निच १) । 


कटून [कष्ट] १दु ख, पीडा, व्यथा (कुमा) । 
२पाप1 ३ वि क-दायक, पीडा-कारक 
दे २, ३४ ६०) । हर न [गृह कठ- 
घरा, काठ की बनी हुई चारदीवारी (सुर २, 
१८१) । 

कटु न [काठ] काठ, लकडी (कुमा, सुपा 
३५४) 1 २ पु राजगृहं नगर का निवासी 
एक स्वनाम-ष्यात धेषठी 1 (श्रावम) । “कम्मत 
न [कर्मान्त ] लकडी का कारखाना (श्राचा 
२, २) । करण न ['करण ] श्यामक-नामक 
गृहस्थ के एक वेत का नाम (कप्प) । "कार 
पु [कार] काठ-कमं से जीविका चलानेवाला 
(भ्रण) 1 कोख पु [“कोरम्ब] बकच की 
शाखा के नीचे मुक्तता हूना प्रग्र-भाग (रनु) 1 
“लाय पु [खाद्‌] कीट-विेष, धरण (ल 
४) दख न [ ¶दछ ] रहर की दाल 
(रज) । 'पाउया ली [पादुका] काठका 
जूता, लडँ (श्नु ४) । पपुत्तखिया शी 
[पुत्तलिका] कष्पुतली (रषु) । शवेल्ला 
ली [वेया] १ मूंग वगैरह का क्वाय ।२ 
शृत से तली हुई तरएडूल कौ राव (उवा) । 
मह न [मधु] पष्म-मकरन्द (कुमा) 1 
मूर न [मूल] द्िदल धान्य, जिसका दो 
टकडा समान होता है एेसा चना, मंग श्रादि 
मत्त वृह १)। (दार पु [दार] श्रीन्दिय 
जन्तु-बिशेष, द्र कोट-निशेप (जीव १) ! 
हास्य पु [दारक] कठ्हरा, लकडहारा 
(सुपा ३८५) 1 

कट नि [कृष्ट | विलिकित, चासा हुमा, वीर. 
दमहदुपयकट्ल्ला इणे य॒ मीसो य! प्रोष 
२३३६) । 

क्ण न [ करपेण ] ध्राक्पंर, खौचाव 
(गउड) 1 

कार पृ [काठहार] कठ्डरा, लकडहारा, 
काष्ठवाहक (कुप्र १०४) । 

च्छा [काटा] १ दिशा (स्म ८८)।२्‌ 
हद, सीमाः कवडस्म श्रहो परा कटा" (श्रा 
९६) । ३ काल का एक परिमाण, भरटारह 
निमेष (तदु) । ४ प्रक (मुज ६) । 
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भ्रावाज (भग ९, ३३ राय) 1 ३ चूना श्रादि 
से पिशित जल (विपा १, ६) 1 
कडकट अक [ करफखाय्‌ | कल कलः 
श्रावाज करना 1 वह करक्रलत, कर फ़रितः 
करकखेत, करुकर्माण (परह १, १० ३१ 
भ्रौप) । 
कठककिभ न [कख्कलित ] कोलाहल करना 
(दे ६, ३६) 1 
कङफटिअ वि [कर्कठित्‌ ] कलकल शब्द 
से युक्त (सिरि ६६४) । 
कञख्कंख देखो कंडक्ख = कटाक्ष (गा ७०२) । 
करनुि पु [करचुि] १ क्षत्रिय विशेष 1 
२ इस नाम का एकं क्षधरिय-वश (पिग) 1 
करण देखो करण, ततोसुवि कलशेषु हासु 
सुहसकप्पो' (रच्छ ८२) 1 
करण न [कटन | १ शब्द, भ्राव्ाज । २ 
सख्यान, गिनती (विसे २०२८) । ३ धारण 
करना (सुपा ९९) 1 ४ जानना (सुपा १६) 1 
५ प्राप्ति, ग्रहृण, श्ुत्त वा सयलकलाकलण 
रयणायरसुग्रस्स' (श्रा १६) । 
कर्णा न्नी [करना] १ कृति, करणः शुरण 
कदप्प-दष्म णिहुवरकलणाक्ंदलित्लं कुएता' 
(क्पू )1 २ घारण करना, लगाना, 'मज्मरएहे 
सिरिखडपककलण (कपू) । 
करणि्नं देखो कट = कल्‌ । 
कठन्त न [कठव ] ली, भार्या (सू ७६) 1 
कलधोय देखो कल्टोय (भ्रौप) 
कलम पूष्ली [कर्म] १ हाथी का वच्वा 
(णाया १, १) 1 २ वच्चा, वालक, उवमासु 
भ्रपजत्तेमकलमटतावहासभूषजुभर' (हे १, ७) । 
करसि स्री [कड्भि क ] हाथी का स्व्री- 
वचा (णाया १, १-- पत्र ६३) 1 
कल्य पु [दे कलम्‌] १ चोर, तस्कर दे २, 
१०, पाभ्र, भ्राचा) ! २ एकं भरकार्‌ का उत्तम 
चावल (उवा ज २० पाम) । 
कल्मख पु [कस्मल] १ पेटका मलं (ठा ३, 
३) २वि दुगन्ध,दुर्गन्धवाला (उप ८३३) 
कंसल पून [द्‌] १ मदन-वेदन (सक्ष ८७) । 
२ कृपन, थरणराहट, धृणा, श्रमुए श्रद्ैए 
सोरियकिभिजालपुद्मसाण । नामपि वित्तिय 
खनु कलमलय जण टिययम्मि' (मन ३३)! 


कटय देो क्य (हे १, ६७) 1 


पाडइञसदहमदण्णवो 


कंटरर--करा 


कटय पु [दे] १ भ्र्युन वृक्त । २ सोनार, | कठहाभ देवो कद्‌ = कलहा ! कतहाएि 


सुवर्णकार द २, ५४) । 

कटय पुं [काद्‌] सोनार, सुवणं कार (षड्‌ ) 1 

कख्यदि वि [दे] १ प्रसिद्ध, विद्यात । २ 
स्त्री वृक्ष विशेष, पाडरी, पादल (दे २, ५८) । 

कछ्यज्ञङ न [दे ] शरोष्ठ-तेप, होठ पर लगाया 
जातां लेप-विशेष (भवि) 1 

कंरप्रङ देखो कर (हे २, २२०. पश्र, 
गा ५३५} 1 

कलग्रङिर वि [कलरुखायि द्‌] कलकल करने- 
वाला (वजा ६६) 1 

कररुदाणी श्री [कररद्राणी] चस नामका 
छन्द (पिग) । 

क्छ न [कल्छ] १ वीयं श्रौर शोणित्त का 
सम्रदाय, पाइज्जति रडता सुतत्ततदतवसनिम 
कललः (पउम ११८, ८), "वसकललसेभ- 
सोशिय--' (उम ३९, ५६) । २ गरम 
वेष्टन चमं । ३ गर्म के श्रवयवसूप रेत विकार 
(गउड) 1 ४ कदो, कौचड, कदम (गउड) । 

करुखिय वि [करित | कद॑मित कीचवाला 
किया हृभ्राः श्ररशोरणकलहविभ्रलियक्ेसरकी- 
लालकललियदारा' (गउड) । 

कविर पु [कछ्विङ्क्‌ | पक्षि विशेष, चटक, 
गौरिया यक्षी, गौरेया ( पाम्र' गड) । 

क्ख्नू स्त्री [दे] तुम्धीपात्र (देर, १२ 
षड्‌ )1 

करस पु [कर्श ] १ कलश, घडा, (उवा, 
णाया १, १) 1 २ स्कन्घक छन्द का एक मेद, 
छन्द-विशेप (पिग) 1 

करस पुन [कलश] १ एक देव विमान । 
वेन १४०} 1 २ वाद्य-विशेष (राय ५० 
टी)। 

कटठसिया सनी [कट्डिरा] १ चोय घडा 
(शरण) 1 २ वा विशेष (राच १ )1 

कठ पु [कठ्‌ | क्लेश, फगडा (उव, भौप)। 

कद देखो कलभ (उग्र, पम ७८, २८) । 
कर्ट न [दे] सलवार की स्यान (दे २, ५ 
पप्र) । 

कह भक [ कर्दाय्‌ ] गडा करना, 
लडाई करना 1 वकर कृख्टत्त, कल्दमाण | 
(पमं २८, ४ सुपा ११० २३३० ५४६) 1 
दण न [कदन] कगबय करना (उव) । 


(शौ) (नाट) । वकृ क्हाअत (गा ६०) । 
करहादभ वि [क्ायित] भ्त, 
गडालोर (प्न) 1 
कठि वि [कल्ह्‌] गडाखोर (2५, 
भट) 1 
कलहोय न [कटधौत] १ वं, घोगा 
(सख) 1 २ चांदी, रजत (गखड, पए १४ 
पाभ्र)। 
कटा स्त्री [क्ला] १ भश, भाग, मावा 
(भनु ४)।२ समय का सुम माग (विरे 
२०२८) 1 ३ चन्रमा का सोतह्व, हिस 
(आराम ६५) ! ४ कला, विदा, विहन (कम, 
राय, प्राम ११२) 1 पुष योग्य क्ता कै 
ख्य बहत्तर भ्रौर स्मी-योग्य कलाक पर 
चौसठ भेद दै, “वावत्तरी नां (रु), 
“1वत्तखकिलापषियावि परिसा" (र १२६), 
"वउसद्िकलापदियां (रामा १ ३) । पृष 
कला ये ६--१ लिपि ज्ञान । २ ्रकाणएित। 
३ चिघ्र कला। ४ माल्वकला। ५ गान, गाना 1 
६ वाय बजाना । ७ स्वर गत (पड एषम 
वगैरह स्वरो का ज्ञान)! = पृष्कर गत (दग, 
मरजादि वेष वाच का ज्ञान) । ६ समत्र 
(सगत के ता का ज्ञान) 1 १० चुत क्ा। 
११ जनवाद (लोगो के साथ आताप प्रताप 
करे कौ विवि) । १२ प्रपि कादेत। ११ 
्रष्टप्द (चौपाट लेलने की रीति)। १४ 
शोर कतरि । १५ दक-ृत्तिका (धरय 
बिद्या) । १६ पाक कता । १७ पान विवि 
(जलपान के युए दोप का ज्ञान) । १८ प्न 
विधि (वस्त्र की सजावट की रीवि)। १६ 
विलेयन विवि ! २० शयन-त्रियि 1 २ व प्रा 
(दन्द बि्ेप) वनाने दी रोति । २२ श्रितिता 
(विनोद कं लिए पटेलिया-- ए पद्म) । 
२६३ मागयिका (ल्द विशेष) 1 द 
(न्द विशेष) 1 २५ गीति (चनः विष) । 
२९ श्लोक रुष्‌ छद) 1 २७ हिव 
यरुक्ति (वादी के धर्ष | 
4) । २८ सुवर्ण-ुक्ति । २६ रण 
(मनि पदां वनने मौ रति) । 3 
अआमरण-तिधि (पामूषण नी धमाध) 
३१ तद्रौ परिकिमं (सी ए वृ + 


२१७ 
कडमड-रडदण पाईभसदमदण्णवो 


ददमद पुन [दे] जद (सक्षि ४७) ! 































(ज १ )1 न्तड न [तट] १ कटीनतट 1 देखो 1 । २२६) 1 
[ ग (राय) 1 टय न [षट्क] | कडु ? पुं [कटक। १ कडा, तत्त, स्स 
४ क ++ ५ व ( ब्रह ४)। °पत्त न | क्डभ | विशेष (खा १) 1 २ वि तीता, तिक्त 
२) ९१ 9 


सस-वाला (से १, ६१ कुमा) । ३ श्लिष्ट 
(परह २, ४) 1 ४ दारुण, भयकर (पर 
१, १) 1 ४ पर्ष, निषटुर (नाट रतना ६६) } 
६ खी वनस्पति-विशेष, कुटकी (दै २, 
१५५) 1 
कडुअ (शौ)ग्र [कृत्वा] करके (हे २, २७२) } 
कंडुआङु पु [ दे ] धर्य, घएटं दि २, 
५७) 1 २ छोय मछली (दे २, ५७) पाञ्च) 
कडुदय वि [कटुकित] १ कडा क्या 
हृ । २ दूषितं (गउड) 1 
कंडुडया खी [कटुकी ] वल्ली-विशेष, कुटकी 
(पएण १) 1 
कडुच्छय \ पुञ्ली [ दे | देवो कंडन्छु, 
कडुच्छु { श्ूवकडन्छयहत्था' (सुपा ५१ 
कन्य “ पाश्च, निर ३, १० धम्म) 1 
कडुयाधिय वि [दे ] १ प्रहत, बिस पर प्रहार 
किया गया हो वह्‌ (उप पर ६५) । २ व्यधित, 
पीडित, "साय (चोरघाडी) कूमारपहारक- 
हूुपाविया भग्गा परममहा कया' (महा) 
३ हराया हुमा, पराभूत । ४ भारी विपद्‌ 
मे फसा ह्र (भवि) 1 


क्डूइद्‌ (शौ) वि [कटूकृत] कटुकं किया 
हुभ्रा (नाट) । 


कडेवर्‌ न [कलेवर] शरीर, देह (राय, ह 
४, २६१५) 1 


क्ट सक [ कृप ] १ खीचना 1 २ चास 
करना! ३ रेवा करना । ४ पठना | ५ 
उच्चारण करना । कडढद्‌ (हे ४, १८७) । 
वृ कड्ूढत;, क्ड्ढमाण (गा ६८७, 
महा) ! कवक कडढिञ्जत, कडिटल्नमाण 
स ५, २६, ६ ३६० प्राह्‌ १, ३) । सकर 
कडिढऊणः कड्डेड, कडिढन्त, कड्टिय 
( महा ), ङ्ह, नमोक्कार' ( पचव }, 
कडिढठड (पि ५७७) । छ ॒वद्ेयन् 
(सुपा २३९) ॥ 


[ ऊप ] सीचाब, श्राकपंसा (उत्त 
१६ 1 


[ ९ 
कद्ग न [कपण | १ सीचाव, श्राकपंणा, 


कडग देवो कडग (सुर १, १६३० पाभ्नः [पतर] १ सरगदि क्त की पत्ती । षी 
गरड, महा, सुपा १६२, दे ५, ३३) 1 ६ | कमर (धु ५) [` र 
तरकर, सैन्य (खा ६) । १० पु कासी देश | भस्य (भवि) । छन ध. ९८ (2 ४ 
मा एतः राना (महा) 1 भव खी [भवती] | (द) जा दरखस भ्र" । व [ त । 
राजा वटक वी एक न्या (महा) । कमर का पटा, कमर सुपा ३३ ५ 
काडयड पु [कडकड] कड कड श्रावाज, | 'चत्थ न [वस्र] चोती, कमर म [र] 
्त्यद लवहाणयकडम(? य)डमजतदुम | कां कपडा (दे २,१७) ) श्ुत्तन [ 
गह" (षडम ६४, ४४) । | कमर बा, भ्मूषण, मेलला (सम १८३. 
कंडयडिय वि [दे] परावर्तत, फिराया ह्प्रा, | क्प ) 1 शस्य पु [दस्त] कमर पर रबा 
प्या हप्र, न कुम्मह्‌ क्डयिय पिद न॑ | हा हाय (दे २ १७) 1 
पतिहठ गिरिवर (सुपा १७६) 1 कडि वि [कटिन्‌] चसर्ईवाला (भ्एु १४४) 1 
यंडसम्पश स्मो [दे] वश शलाका, वम को | कडि नि [ कटित ] १ कट--चयर 
मलाई (विपा १, ६} । भराच्छादित (कण) । २ कट से सस्त 
यंडार न [कटसार्‌] पुनि का एक उप- | (आचा २,२,१) । ३ एक दूसरे मे मिला 
परण, श्रारनः "न वि तेद्‌ जिएा पछी हाः 'घराकडियकञिच्छाए प्रौप) । 


(2) । नवि कुशी (?) कक्कर च | कंडिअवि [दे ] प्रीणित, शी किया ह्र 
कडसार' (विचार १२८) 1 (षड्‌ 


)1 
कटसी सी [दे] शमशान, मसान (दे २, ६) । , कड्खिभ धु [दे] १ करमर पर रला हरा 
ॐइहू प [ कंटभू ] वृक्ष-विरे (वृह १) 1 


हाय (पाम्न, दे २, १७) । २ क्मरमे करिया 

“पियडवाडकटाए खडक्खभ्रो निसुरिग्रो , वंडिण पून [दे] चण विशेष (सूत्र २,२,७)1 

रतो (सुपा ४१४) । । काडत्त देवो काङत्त (णाया १, १ टी-- 
गडा न [दे] नाखिल, नसियर (दे २,१०)1। पन ६) 1 


कडार ¶ [कडार] १ वणं-निशेप, तामडा । कडिमिह्न [दे] शरीरके एक भागमे 
पर, भूर रग 1 २वि कपिल वणंबाला, ! हमिवाला कुष्ठ विशेष 1 (उह ३) 1 
स रग का, मटभैला रग का (पाप्म, रयण॒ । कंडिद्ध वि [ दे ] १ द्रिरहित, निरिचदर 
५७ मुपा ३३, ६२) । | (दे२, ५२ षड्‌) २न॒ कटी-वस्त्र 
क्डाीष्ते [दे कटालिका] घोडे केभंद कमर मे पहनने का वस्न, धोती वगैरह 
पर्‌ यायने मा एम उपकरण (अनु ६) । । (दे २, ५२. पान्न, पड्‌ › सुपा १५२० कप्पू 
पराद्‌ पु {उराद्‌] १ बड, लोहे बा पान, | भवि, विसे २६००)। ३ वन, जगल, श्रटवी, 
सेद्‌ मौ चरी कहौ ( घ्रनु ६, नाट-- | ससारभवकडित्ले, सजोगवियोगसोगतरूगहएे 1 
मृन् ३} 1 ° बृ वितेप (षडम १३५७६) 1 | गुपदपण्वाण तुम, सत्वाहो नाहं 1 उप्पल # 
३पार्र कौ ह्‌, शरीः या एक श्रवयय | (पडम २,४५, वव २,दे २,५२्‌))४बि 
(परण १) 1 | गहन, निविड, सान्द्र, भिल्तिभिल्लायदकडिल्ल) 
ररापन्दत्थिय न [दे] दोनो पायो का, (उप १०३१टी, दे २, ५२ पड्‌)। ५ 
प्रस, पश्वो यो धमाना-फिराना (दे २, ¦ श्रातो, परासीम। ६ पु दोवारिक, प्रतीहार । 
२५) । ७ विपन्न, सगु, दुश्मन (दे २, ५२, पड़ } 1 
पटिग्ने कदि] ६ क्र त्यौ (विपा, ८ कटाह, लोहे फा वडा पान (्रोव ६२) 1 


रप्र ९)1 द वृप्नादि पा मव्य जाग | ६ उपफरण-पिगेष (दस ६) 1 
२८ 


"+= ~~~ 


(ज ३, ३० दे ८; ६५) । ७ वि, दक्ष, चतुर्‌ 
दि, ६१५) 
कन्त पु [कल्यवन्ते | कलेवा, प्रातर्मोजन, 
जल-पान (छन्त ६०, नाट) 1 
कलवार पु [कल्पा] कलवार, शराव 
वेचनेवाला (मोह ६२) 1 
कल्व्रिअ वि [दे] १ तमित, शराद्रित! २ 
विस्तारित, फेलाया हरा (दे २, १८) । 
कलम घ्री [दे] मद्य, दारू दे२,२)) 
कल्म } भ्र [कल्याकस्य | १ प्रतिदिन, 
कष्टा दिं { हर रोज (विषा १, ३° णाया १, 
१८) । २ प्रति प्रभात, रोज सुबहु (उवा, 
भाप) । । 
कल्मण न [कल्याण] सुवणं (सिरि ३७३) 1 
कल्मण पुन [कल्याण] १ सुख, मगल, क्षेमः 
शुणदराणपरिणमे सते जीवाण सयलकल्लाणा 
(उप ६००. महा प्रासू १४६) 1 २ निणि, 
मोक्ष (विसे ३४४०) ¦ ३ विवाह्‌, सग्न 
(वसु)! ४ जिन भगवान्‌ का पूर्वं मवसे 
न्पवन्‌, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान तथा मोक्ष- 
प्राप्ति रूप भ्रवसरः शच महाकल्लाणा 
सव्वेसिं जिणाण होति श्रमेण (पचा ६} 1 
५ समृद्धि, वैमव (कपप) । ६ वृक्ल-विरेप 
(परए १} । ७ तप विश्चेप (वव) ।! = देश- 
विशेष} ६ नगर विशेषः "कल्लाणदेसे 
कल्लाणएनयरे सकरो णाम राया जिण- 
भत्तो हृत्या (ती ५९१) 1 १० पूरय, 
शम कर्म (श्राचा)। ११बि हितकारक, 
सुख-कारकं (जीव ३, उत्त ३) । "कडय न 
[कृत्तक ] नगर-विषशेष (ती) । रारि वि 
[कारिन्‌] शुखावह्‌, मगल-कारक (णाया 
१, १६) 1 
कल्यणि वि [कल्याणिन्‌ ] कल्याण-्ाप्त 
(राज) 1 
कल्मणी क्ली [कल्याणी] १ कल्याण कले- 
वाली ल्ली (गउ्ड) । २दो वपंकी विया 
(उत्तर १०३) । 
कल्यल पु [कल्यपार] कलाल, दा वेचने- 
वाला (भ्रण, भाव ६) } 
कि ्र [ कल्ये |] क्ल दिन, क्ल को {गा 
५०२) 1 


| कल्तुग पु [कल्लुक़] द्रीन्िय जीव विशेष, 


पाङ्मसदमदण्णवो कट्वत्त--कषि 


कवड्या घ्री [कपर्दि] कौट, वरटि 
(सषा १४, ५४५) । 

क्वणति [किप्‌ ] कौन? (उम ७२,० 
कुमा) । 

क्य पुन [कवेच | चमं, दस्तर (पिपा १, 
२० पड्म २४, ३१० पाद्म) 





कीट की एक जाति (जीवे ३} । 
| कल्लुय पुं [कल्लुफ] दौद्धिय जन्तु कौ एक | 
। जाति (पएण १-- पत्र ४४) । 
कट्लुरिया [दे] देढो कु्वसिया (राज) । 
कष्टे पुन [दे] कलेवा, प्रातराश (रोच 








¡ ४६४ टी) । कवय न [दे] वभसतिविशेष, भूभिच् 
कललोडय पुं [दे] दमनीय बैल, सड (श्ाचा | (३२, ३) 1 ॥ 
२,४,२) ॥ | करी शी [कवरी ] केश पाश, षम्मि्न (रुमा, 
कट्ठोडिथा [दे] देखो कल्होडी (नाट) ) । वेणी १८३) 1 


| कठोर पु [कोर] हरण, ऊमि (रौप, | कवल सक [ कवग ] गर्ता, हप कंला । 





मस १२७) । कवले (गञड) ! कम कनतिजद (गड)! 
कोट वि दि, कोल] श्रु, दुर्मन (दे | कवक कयित (सुपा ७०) । प्छ क्वः 

२९) किंऊण (गउड) 1 
कल्योलिणी ल [लोलिनी] नद (कू)! | कवर पर [कट] वव, प्रास (व ४ 
कल्द्‌ार न [ऊद लार] सफेह कमल (परण | श्रौप) । 

१, दे २,७६१। कयरृुण त [कवलत] प्रसन, भक्रए (कप 
कलि देखो कधि (गा ८०२) । १७०, सुपा ४७४)। 


¡ ¦ कृवि बि [कवलिन] गमित, भतिव 


कलहोढौ शलो [दे] वलसतये, वधिय (2 । (पाम सुर २, १४९. सुमा १२१, २१६। 
२, ६) 1 कवल घी [दे] ज्ञाना एक उपकरणं 
कव श्रक [छु] श्रावाज करना, शब्द करना 1 ¦ (श्राप =)। 
कव (है ४, २३३) 1 ' कव पु [दे] लेहे का कडाह (पूर १, ५ 


कवय वि [क्वचित ] वप्तरवाला, वनित ' ९ १५) ] 
(डम ७०, ७१, मरौप) । कवि } घ्नी [दे] पात विगेष, ड वद्‌ 


॥ = भाजन, पराह 

कवद्धी 4 प्रकाने ला भाजन, कडाह्‌, मराहः 

; कवव देलौ कमध (षरट्‌ १, ३, महा, गड) । । । 1 क 
। कवग पर [कवे] श्कसे ष्ट तकके पाचि । ष (२ १) | ब 


भरक्षर (घमंवि ? ४) । | 


कल््ोड पं [दे] वत्सतर वचंडा (दे २, €} 





ढेवाढ, पियादी 
चि कवा } पुन [कपाट] कि, ? 
५ कथाड 1 (गड ्नौप, गा ६२०) । 


कवचिया छली [ कवचिसा | कलाचिका, | 
। भकोषठ (राज) । | 
¡ कवटटिज वि [कटर्थित] पीडित, टेरान किया 
| हमा (हं १, १२५) । ५ 
| कवड न [कपट ] माया, छद्म, शा (पाम, | कदस ए दि] 
। सुर ४, १६१) 1 | दै२, ५) 1 
| कवि देशो कवि (तो भणइ कडिनक्लो | कवि देतो इक = कपि (शुर १, २८६) । 
| श्रज्जवि त पृच्छे एय' (युपा ५४२) । | क्वि पु [कवि] १ कविता करेया (र 
, कव पु [कपद्द] बडी कौडी, वराटिका (दे | १, १८ सुपा ५६२, भ्रू ९३) । २ 
११० जी १५) 1 | रहविधेष (युपा ५६२) ५ ततव { ल] 
। केबड पुं [कपर्दिन्‌] १ यज विरेष (पुषा | पविता, कविन (षद १०४२ 1 दमा 7१ > 
| ५१२) 1 २ महादिव, धिव (कुमा) । ¡ कवि 


काठ न [पाङ] १ खोपडी, किरी ट" 
न्करकतिप्रकवालो' (शपा १५२) । २ ध 

| कपर, भिक्ञा-पत्र (धाचा, हे १, २३१) } 

एक प्रकार का चता, धर्थद्रा 


देव की एक श्रग्रमदिपी (ला ४, १- पत्र 
२०४) । %वियाणग पु ["वितानक] प्रह 
विगेष, ग्रहाषिष्ठायक देव-विशेप (उ २ 
३, पन ७७) 1 "सताणग पु ["सतानक| 
ग्हु-विशेष, ग्रहाविष्ठायक देव-विशेष (ठा 
२, ३-पन ७७) । भवछि स्मरी [वकि] 
१ भुवणं का एकं प्राभूपण, सुवणं की 
भणिमो से वना भ्राभूपण (प्रतं २७) 1 > 
तपविशेष, एक प्रकार की तपस्या (परौप) 1 
३ पृ द्ीप-विशेष। ४ समुदर-विशेष (जीव ३} 1 | 
भरदिपविभत्ति स्री [ग्वङ्प्रविभक्ति] | 
नाल्व का एक प्रकार (राय) । "विभ । 
पु [भविभद्र] कनकावलि द्वीप काएक 
्रि्ठायक देव (जीव ३)1 'वङिमिहामद्‌ , 
प ["वलिमिहाभद्र] कनकावलिवर नामक । 
समुद्र का एक अधिष्ायक देन (जोव ३) । | 
(दिमिदाचर्‌ पृ ["वलिमहावर | कनका । 
वलियर नामक समद्र का एक श्रषिष्ठाता देव | 
(जीव ३) । भवख्विर पु [भवटिवर] १ ' 
एमनापरकाएक द्वीप । २ दसनाम काएक 
ममूदर । कलकोवलिवर समुद्र का श्रचिष्ठाता | 
देवविशेप (जीवं ३) 1 भवख्विरभह पु | 
[शपखिपररभद्र] कनकावलिवरः दवीप का एक | 
प्रथिपति देव (जीव ३) ! ¶र्बार्वरमदहाभद्‌ । 
पु [भपल्विरमहाभ द्र ] कनकावलिवर नामक 
द्रप मा एक भ्रविष्ठाता देव (जीव ३)1 
"पख्यिराभास पु [गवखिन्ररावमास] १ 
स्नामकाएङदीप।\२इननामकाएक 
समुद्र (जोव ३) । भवदछियरोभ।सभद्‌ पू 
(यरिपिवभासभद्र] कनकावलिवराव- 
नाम द्रोप बा एकः श्रधिष्ठाता देव (जीव 3} 1 
र्मान्प्ररभास्मद्दाभद १ [गव्रखिवरा- 
वभापमाभद्र | कनफापलियरावमास द्वीप 
गा एत प्रधि देन (जीन 3) 1 ¶चदि- 
पभासमदावर १ [र््रन्पिरावभास- 


। 
। 


पिना देप (जोव ३) 1 गवट्पितेभाम- 
पर ५ [शदरारयर िभामयर्‌] पनयावति- 
दन "सुरमा एतै त्रपिना दय (जोव 
२) ध, न्ने [पदी] रगा यवदलिवा 


4 
~^, “ना 


पाइअसदमहण्णवो 


कण = कनक 1 

कणगसन्तरि खी [कनकसप्तति ] एक प्राचीन 
लैनेत्तर शाल (रए ३६) 1 

कणगा स्वी [कनका] १९ भीम-नामक राक्ष- 
सेनदधकी एक अग्रमहिषी (छा, २--पत्र 
७७) 1 २ चमर के सोम-नामक लोकपाल 
की एक श्रग्रमहिषी (खा ४, २) । ३ णाया- 
चघम्मकहां सूत्र का एक श्रव्ययन (णाया २, 
१) 1४ शुद्र जन्तु-विशेष कौ एक जाति, 
चतुरिन्धिय जीव-विशेष (जीव १) 1 

कणगुत्तम पु [कनकोत्तम] इस नाम | 
एक देव (दीव) । 

कणयपु [दे] १ पएूलो को छटा करना, 
श्रवचय । २ वाण, शरः श्रसिखेडयकणयतो- 
मर-- (पडम ८, ८ण, परह्‌ १, १; दे२, 
५६१ पाप्र) । 

कणय पुन [कनक ] एक देव विमान दवन्र 
१४४) 1 

कणय देलो कणग = कनक (प्रोष ३१० मा, 
्रासू १५६, हे १, २२८० उव, पान्न" महाः 
कुमा) 1८्पु राजा जनकके एक भाईका 
नाम (पम २८, १३२) 1 £ रवण का इस 
नाम का सुभट (पठम ५६, ३२) १० 
धतूरा, वृक्ष-विरेप (तते ९» ४८) । ११ वृक्ष- 
विशेय (परण १- पत्र ३३) । १२ न 
छ्द-विशेप (सिग)! "पव्वय पु [पवेत] 
देलो कणग-गिरि (सुषा ४३) \ यवि 
[मय] सुवणं का वना हुघ्ना (सुपा २०) 1 
भूमन [भभ] विदारे का एक नगर 
(इक) । भलीस्मरी [शरी] घर काएक 
भाग (णाया १,१- पत्र १२) । ¶वङी स्त्री 
[व्रयो ] देखो कणगावली । ३ एक | 
पत्नी (पडम ७, ४५} । 

कणयदी स्मी [ड] वृक्ष-विशेप, पाउरी, पाढल 
द २, ५८) 1 


| कंणविभणयर पृ [कणवितानफ] देलो 
सण्‌] उनयायपियसयभाम-मरुद वा एव । 


कणगत्रयाणग (मुज्ज २०) 1 
कणवी न्धी [द] बन्या (बना १०८} 1 


, कणयीर पु [कसीर] १ बृहन विशेष, कनेर 


(दे १, २५३. मुपा १५१) 1 २ न कणेर 
क्त पत (परह्‌ १३) 1 


(पव २७१) 1 देखो 


१९ 


स्फुरण क्त, कणी 


कणि पुंसी [दे] 
फुरणः (पाञ्न) । 

कणिार देखो क्ण्णिआर (कुमाः प्रप्र, हे 
२, ६५) 1 

कणिभास्जिवि [दे] १ कानी ्रालसे जो 
देवा गया हो वह।२न कानी नजरसे 
देलना (दे २, २४) । 


कणिररा स्त्री [कणिका] कनेक, रोटी ॐ लिए 
पानी से मिजाया ह्र प्रादा (दे १, ३७) 1 

कणिक वि [कणिक्क] मरस्य-विशेष (जीव 
१) । 


कणिक्का देखो कणिका (श्रा १४) 1 


कणि वि [कनिष्ठ] १ छोटा, लघुं (पडम 
१५, १२ हे २, १७२) । २ निक्ष, जघन्य 
(रमा) 1 
कणिय न [कणित] १ श्रात्तस्वर 1 २ 
भ्रावाज, घ्वनि (राव ४) 1 
कणिय' } देखो कणि (कण) । २ 
कणिया । करिका, चावल क्रा टुकडा 
(प्राचा २,१, =) 1 “करुडय देखो कण-कुडगः 
(सं ४८७) 1 
कणिया स्त्री [कणिता] बीणा-विशेष (जीव 
३) । 
कणिर वि [कणित] भ्रावाज करनेवाला (उपः 
प १०३, पाम्र) । 
कणि न [कनिल्य ] नक्षत्र-विशेष का गोत्र 
(इक) 1 
कणिका स्त्री [कनिष्ठिका] छोटी श्र्रली 
(भ्रगव्रिजा, श्रघ्या० ६ श्लो° १७५३) । 
कणिस न [कणिश] सस्य-शीपंक, घान्य का 
भ्रग्र भाग (दे २,६) 
कणिसख न [दे] किशाए, सस्य-शक, सस्य का 
तीक्ष्ण श्रग्र भाग (दे २, ६» भवि) 
कणी } वि [ कनीयस्‌ ] छोटा, लघु, 
कणीअस । तस्य माया कणीसमो पटू नामः 
(वसु, चेएी १७६, कप्य, ग्रत १४) । 
कणीणिगा स्तौ [कनीनिका] ९१ श्राबकी 
तारा 1 २ छोधै उगलौ (राज) । 
कणीर्‌ देखो कणेर (ड) । 
कणुय न [कणुक] त्वग्‌ वगैरह का भ्रवयव 
(प्राचा २, १, ८) । 
कणूया देवो कणिया = करिका (कष) । 


२२४ 


कोडा (विपा १, ६ सुपा ३४१) । 
कसा देखो कापा ( पद्‌ ) । 


भरावा), 

कसाइअ वि [कषायित ] ऊपर देखो (गा 
४८२० श्रा ३५२ भ्राचा) । 

कसाय सक [ कृशाय्‌ ] ताडन करना, 
मारना ! भूका कसीदत्या (आचा) 1 

फसाय पुं [कषाय] १ क्रोष, मान, भाया 
श्रौर लोम (विसे १२२६. द ३) । २ र्स- 
विद्ेष, कैला (ॐ १)! ३ वण विशेष, 
लाल-पीला रग (उवा २२)। ४ क्वाथ, 
काढा । ५ वि कषैला स्वादवाला। ६ कषाय 
गगवाला । ७ सुगन्धी, घुशवरदार (हे २, 
१६०) । 

कसार [दे] देखो कसार (मवि) । 

कसि वि [कषिन्‌] मारेवाला, विनाशकः 
चत्तारि एए कसिणो कसाया सिचति मूलाद्‌ 
पुणन्भवस्स' (सुख १, १) । 

कसि न [कशिका] प्रतोद, चावुकः शधो 
मार्‌ महवदीए कसिभ्नं भ्राढत्त' (रयौ १०८) 1 

कसि ली ऊपर देखो (सुर १३, १७०) 1 
न्सषिभान्नो [दे] फल विशेष, श्रएमचारी 
मौग > वनस्पति को फल दे २, ६) । 

* 'सि< (वै) देलो कष्ट = इट ( पड्‌ ) । 
मपर देलो कसण = कृष्ण, इतस्त (है २, 

¡ ' "दुमा, पाश्र, दे ४, १२)। 

 उमोरः ली [कश्मीर] एक उत्तर भारतीय 
दैष्‌ (प्राङ्र २८ ३३) । 


~ ९५१ 


पेम पून [कशेरु क ] जलीय कन्द. 
रये) विशेप (गउड, परण १) 1 


.' सेन पन [कमोरुक] जसमे होनेवाती वन- 
‡ "पति न्ये एक जाति (सुश्र २,३, १८१ भ्राचा 
२, १९, ८, ४) 1 

अकिति सो [दे] वा-क, महाह 

* शमति भोत्रा कजसपेति' (घुल १०५ १७) 1 
करट पु [दे] पद्ध, कर्दम, कोदो (दे २, २)। 

कं „= पन [3] प्रात, उपद्र, मैट @२, 


॥ 
} 
॥ 


८ 





पाइअसदहमहण्णवो 


कसा ल्ली [कशाः कसा | चमं यष्टि, चाक, । कस्सव पु {काद्यप ] १ वश विशेष, कस्सव- 
वसुत्तसो (विक्र ६५) । २ क्रपि-विरेप 


(भ्रमि २६) । 


कलाई वि [कपाथिन्‌] १ कषाय रगवाला । | ९६ घ [ कथय्‌ ] कहना, वोलना । कद 


२ क्रोध-मान-माया-लोभवाला (पर्ण १८, | 


(हे ४,२) । कर्म कत्थ, कहिजई (हे १, 
१८७. ४, २४६) । क्छ कहत, कित, 
कटेमाण (स्य ७२० सुर ११, १४८) । 
ववृ केरेथत, किलत, कटिल्नमाण 
(राज, सुर १, ४४ गा १६८, सुर १४, 
९४) 1 सकृ कदि, किरण (महा, 
काल)।  कंटूणिल्न, कियन्व, कहेयन्य, 
कहणीय (सूश्र १, १, १ सुर ४, १६२, 
सुपा ३१६, परह २, ४? सुर १२, १७०) । 


केह सक [| कथ्‌ | क्वाय करना, उवालना 1 


कहद (षड्‌ ) । 


कह पु [कफ] कफ, शरीरस्य घातु-विशेष, 


नलगम (कुमा) 1 


कह देखो कह (हे १, २६० कुमा, पड्‌ ) 1 


"कधि देलो कट-क्पि (गउड, उप ७२८ 
टी) 1 "वि देवो कह-पि (पप्र ११५ 
१४१) 1 


कहआ भ्र [कथवा | वितकं भ्रौर प्राय धर्थ 


को बत्तलानेवाला भ्रव्यय (से ७, ३४) ¦ 


कहं श्र [ कथम्‌ ] १ कैसे, किस तरह ? 


---------~-- स ~ 


(स्वप्न ४५ कुमा) ! २ क्यो, क्रिस लिए ? 
(है ९ २९, पड़, महा ) । (कहूष श्र 
["कथमपि] किसी तरह (गा १४६) 1 
कटा ल्ली [कथा] रागदैप को उन्न 
करनेवाली कया, विकया (श्राचा) । "चि, 
श्ची श्र [ “चित्‌ ] किसी तरह, किसी 
प्रकारे (श्रा १२ उप ५३० टी)! पपिश्र 
[अपि] किसी तरह (गरड) । 


कहकह पुं [कहकट्‌ ] भरमोद-कलकल, खुशी 


काशोर (ढा ३, १--पव ११६ कण) । 


कटक श्रक [ कद्क्हय्‌ | खुशी का शोर 


सचाना । चक्क कटकर्दित (परह १, २) । 


कटकटकद पुं [ कदरुदकह्‌ ] दशो का चोर 


(भग) । 


कटक षु [कथङवा ] बातचीत (श्राचा २, 


कग वि [कथकर] १ कडनेव 


१५. २) 


| 


कुसा--काद्मी 


कण न [कथन्‌] कथन, उदि (धग !। 

कणा त्नी [कना] ऊपर देवौ (त २, 
उप ४६५४, ६६८} । 

क्य देखो कहग दे १, १४५) । 

कद पून [दे] कपर, लणर (त १२)। 
का ली [कथा ] कया, वार्ता, हत (भुर 
२, २५०. कुमा, स्वप्न ५३) 1 

1 [कथानङ्‌] १ क्या, बता 

कदाणय । (श्रा १२, उ ए ११६)।२ 
भ्रसग, प्रस्तावः छ्य से नाम जातिरिति 
कहाणयविसेसेणः (स १२३, ५०८) । ३ 
भ्रयोजन, कायं, “कहाएकिकततेए ममार 
पाडलावह्‌' (स ५५५) 

कहाव सन्ते ॥ कथय्‌ 1 बहलाना, दुतमाना । 
कहविद (महा) । 

कदाविण ५ [कपांपण] सिका विरेप (ह २ 
७१० ६३० कुमा) । 

कदाविअ वि [थित] कलाया हमरा (षा 
६५, ४५७) । 

कहि ) भ्र मे] कहा, पििन्यात 

कहिंज # मे (भ १ नार, बमा, 

करि ,/ उ)। 

कदित्त॒ बि [कथयिद] कट्ेवासा, पाप 
(सम १५) । 

कददिय वि [कथित्‌] कयित, उक्त (ख, नाट) 

कष्टिया ल्ली [कथिका] कया, शहानी (ग 
१०३१ टी) । 

कहु (भप) भ्र [ङुत ] कहा घे ? (पद्‌)! 

कहेड वि [दे] तर, जवान (दे २, ११) । 

केतु देलो कदि्तु (ज ४, २१, 

काजडची } खी [काकचिच्वी] उन, 

काची । पर षची (पर ३०)। 

काईअ वि [सयिफ्‌] शारीरिक, गय 
सवन्वी (श्रा ३४ प्रामा) 1 

र [अयि] १ शरीर त्रम 

५] 1 ५ र ते नदृतध्याः 
पार (ढा २,१ नम १०, नर १८१२ शीव 
क्रियाः (ख ६४६) 1 २ मूत्र, पेाव 1 
२१६) उप पृ २७८) 1 

राह्दी शी [कङ्न्यी] प्वकपमरी प्व 
गरी, विहर शी "क नमरो (छया ४६) । 


ला, (पद्ध ¡ काङणी री [द] उमया, बान रत्ती (२, 


~ २३) 1२ पु. कया-वार्‌ (चप १०३१) 1 | २१) । 


ण्डई-फथ 


विरम कौ तृतीय शतव्दी का एके प्रसिद्ध 
चैनावायं, दिगम्बर जैन मत के प्रवर्तक 
शिवभूति मृति के गुर (विसे २५५३)! ५ 
कराला वणं (आचा) ! ६ इस नाम का एक 
परिमाजक, तापस (भ्रौप)। ऽचि श्याम वर्णं, 
फाता रगमाला (कुमा) । ओर पु 
[अगल] बनस्पति-विशेष (परण १--पव 
२४) । "कट पु [कन्दु ] वनसमति-विशेष, 
कन्द व्रिगेप (परण १--प्त्र ३६) । च्रण्णि- 


यार पु [किन्नर] काली कनेर का गा | 


(जीव ३) । छुमार पु [कुमार] राना 
णिक का एक पुत्र (निर १, ४) । धगोमी 
स्म [शोभिन्‌] काला गाल, करहगोमी 
नहा चित्ता, कटग वा विवित्तय' (वव ६} । 
णाम न [ग्नामन्‌] कर्मविरोप, जिसके 
उ्दयमे जोव काशरीर काला होता है 
(राय) 1 “पिय वि [पाक्षिरः] १ क्रूर 
कमं कलेवाला (सूग्र २,२)। २ बहुत कास 
तक ससार मे भ्रमण करलेवाल्ा (जीव) (ल 
१, १)। "वधुलीष ए [वन्धुजीब ] वृ 
पिभेष, श्याप पष्यवाल। दुपहरिया (जीव २)। 


भूम, “मोम प्‌, [भूम] काली जमीन । 


(प्राव, विमे १४५८) \ श्रई, "ड सी 
"जनि, जी] १ कालौ रेखा (मग >, ५, 
वम)1 २ एक दइृ्रारी, दृशानेदध की एक 
भरग्रमहिपौ (खा, जीव ४)1 ३ ्ञाता 
यमया' सूनर चा एक भ्रव्ययन--परिच्डेद 
(या २, १) । ° प्‌, [ऋषि] इत 
चमा एर कपि, जिसका जन्म गलावती 
नमरो भद्राया (ती) ) श्लेस, श्लेस्स बि 


॥ लिश्य शृप्ए-तेरमावाला (मग) । श्लेखा, | 


नम्सा न्यौ [निण्या] जीव का धतत निद 
मन भर्म, जघन्य-वत्ति (मग, सम 
१११) "हिसय, ्वडेसयन 
[मतम] एव देव विमान (ज, णाया 
> 1 व्वदि,ष्वहीन्यी (चदि, शटी] 
पसोव, नागुदमनौ जत्रा (परए १)। 
* शट्‌ (मुच >०) 1 दसो ऊन्द्‌ । 


च्ष्द्टष उनल्िन्‌ ] पिनोमे (नूर १, 


"३, ६।। देनो कण्डु । 


कसेवासा एत उपासक (सुपा ५६२) । ४ | कण्ठा स्वी [कृष्णा] १ एक इन्द्राणी, ईशा- | कन्तिकेअ पृ, [कात्तिफेय ] महदेव का एकं 


पादमसदमहण्णवो 


तेनद्रकी एकं भ्रगर-महिषी (ठा ८--पृत्र ४२६)। 
२ एकं श्न्तष्तु स्वरी अत २५) 1 ३ द्रौपदी, 
पारडवो की स्त्री (रज) । ४ रजा श्रं णिक 
कीश रानी (निर १, ४) ५ब्ह्य देश 
की एक नदौ (श्रावम्‌) 1 


२२१ 


पुत्र, षडानन (द ३, ५) । 

कत्तिगी स्ती [कार्तिकी] कात्तिक मासकी 
पुणिमा (पडम ८६, ३०, इक) । 

कत्तिम वि [कृति] छत्रम, बनावटी (सुपा 
८३, ज २) । 


| कण्डु भ्र [ कचित्‌ | कथिद्‌, करी भी | कत्तिय प्‌, [काति] १ काकि मास (सम 


(सूत्र १, १) 1 २कर्हीसे? (उत्तर) 


कण्टुई देखो कण्डुद्‌ (सूत्र २, २, २१), 
कतवर पु, [दे] कवार, कूडा (दे २,११)। 
। कति देखो कई = कति (पि ४३३ भग) । 
कतु देखो कड = कनुं (क्प) । 
कन्त सक [ छत्‌ | काटना, चेदा, कतरना 1 
कत्ताहि (परह्‌ १, १) । वह कत्तत्‌ (प्रोव 
| ४९८) । 
| कत्त मक [ छत्‌ ] कालना, चरै से सूत 
| वनान्ता । वके कत्तेतं (पिड ५७४) 1 
। कत्त वि [कप्त] निमित (सक्षि ४०) । 
। कत्त न [दे] कलव, स्वी ( षड्‌ ) 1 
। कत्तण न [कतेन] कातना (पिंड ६०२) ! 
¦ कत्तण न [कतत | १ कतरना, काटा (सम 
१२५ उप १२)। २ वि काटनेवाला, 
। केतरनेवाला (सुर १, ७२) 1 
कत्तगया स्वरी [कर्तेनता] लवन, कतराई 
। (खुर १, ७२)1 
कत्तर प्‌, [दे] कवार, कडा, शतो य 
कविलमूनयकरत्तरवहुमभरितिहपभि्‌, केसव- 
किसी विष्टा" (सुपा २२७) । 
। क्तरि वि [न्तः कत्तित ] कतरा हू, 
काटा हरा, दून (सुपा ५४६) । 
' कत्त स्वी [कन्त] कतली, कैची (कप) 1 
' कत्तयीरिअ पू, [-ऊात्तेवाये ] शूप विरेप (नम 
१५३० प्रति ३६) 1 
कत्तव्य वि [कत्ैठय ] १ करने योग्य (स 
१७२) । २ न कायं, काज, काम (श्रा ६) । 





कोदी (द २, १) 1 
, ऊत्तिन्वी [उत्ति] चमं, चमड। (स ४८२६, 
¦ ग्चड' णाया १, द) । 

, कक्तिः वि [ कं ] कजेवाला, 


क्रिर्यण 
, कत्तिरहिया (धरम १४५)। 


, का स्म [दे] परन्वका-यूत कौ कपद्कि, | 
भप्प प, [मप] १ वाला उप (जीव ३)! ' 


६४) 1 २ इस नामकाएकश्रेह्ठी (निर ९, 
३) 1 ३ मरत क्षत्र के एक भावी तीर्थकर के 
पुवं भव का नाम (सम १५४} । 
कत्तिया स्त्री [कृत्तिका] नल्त्-विेष (सम 
११, इक) । 
| कत्तिया स्तर [कतिशर ] करनी, कैन (षुषा 
२९०)। 
कत्तिया स्वी [कारसिकी] १ कात्तिक मास 
की पूएिमा (सम ६६) । २ कात्तिक मास की 
भ्रमावास्या (चद १०) 1 
कत्तिबविय ति [दे] छतिम, दिलाञ, "कति- 
ववियाहि उवहिप्बहाणा्हि (भूम्नि १,४)। 
। क्तु वि [ कतं ] कसेवाला, कत्ता शृत्ताय 
; पूष्चपावाणु' (श्रा ६) । 
कन्तो भ्र [ऊुत ] कहा से, किषसे ? (पडम 
| ४७, ८, कुमा) । श्वय वि [य] कहां से 
। उसन्न ? (विसे १०१६) । 
। कत्थ सक [ कय्‌ | श्लाघा करना, भरशसना । 
 कत्यद्‌ (है १, १८७) । 
। कत्य भ्र [कुन ] कहां से ? ( षड्‌ )। 
कत्य भ्र [क, छतर] क? (प्‌ , कुमा, 
१२३) 1 दभ्र { चित्‌ ] कहौ, 
। जगहे (भचा कषप, हे २, १७४) । 
¦ क्त्यवि [थ्य] १ कह्ने योग्य, कृथनोय । 
, रन कव्यकरा एक्‌ भेद (ठा ४, ४ पृतर 
२५७} । ३ न्पति.विशेष (राज) । 
कयत देखो कट्‌ = कथय्‌ । 





भ्रासू 
किसी 


। करथभाणी ल्नी [कस्तमानी] पानी मे हेनै- 

। वाती वनस्पति-विशेप (पणए्ण १- पत्र 

२३४) । 

। ऋत्थूरिया ) लो [उस्तूरी] मृगमद, हरिणा 

| कत्थूरी की नाभिभे होनेवाली सुगन्धित 
वसु (सुपा १४५, स २३९, कषु) । 

कथुवि[दे 


८ उपर, यृत। ९ क्ण, दुव 


२१९ नि पाडभसदमहण्णवो काम्य 
न [शरभ] देवविमानवक्ेप जीव 3) 1 | कामि वि [मिन्‌] भमितापी (ङम १९१); 
फास पु [स्प] प्रह्-विशेप, ग्रहाषिषठाता | कामि वि [मित] वान्धित, धमपि 
देकविरोष ( सूज २० )1 महयवण न | (सुषा २५१५) । 

[महावन] बनारस के समीप का एक | कामि वि [कामिफ्‌] १ कम स्वयो, 
चेय (भग १५) 1 “रअ पु [श्प] देश- | विषय-सम्बन्धी (मत्त १११)।२ न तं 
विशेष, जो भराषाम मे है (पिग) । “लेस | विरेय (ती २०) । ३ सरोवरपिरेष, निक 
[केश्य] देव-विमान-विशेष (जीव ३) 1 | ईप्सित जन्म मितत है (राज) ४६ 
वण्णन [वणे] एक देव-विमान (जीव | इच्छा पूं करवाता (स ३६०) ५ 
३) । "सत्थ न [शाख] रति शाल (धमं । इच्छुक, इन्यावाला, साभिलाप (विपा १, १)1 
२) 1 -समणुण्ण वि ["समनोज्ञ] कामा- | कामिओआ क्ल [कामि] इ, भ्रमिनापु, 
सक्त, कामन्ध (श्राचा)। “सिंगार न | श्कमिम्राएु चिएति दुव (परह्‌ १, ३)! 
[शङ्कार | देव-विमान विरेष (जीव ३) । | काप्निुछ पर [कमिन्जुर] पक्षि विश्य (१ 
*सिष्ट न [शिष्ट] एक देर विमान-विशरेष | २, २६) । 

(नीव ३) । गेव न [तं] देव.विमान- | कामिदिढ पु [मद्धि] एक नैन ममि, प्रां 
विशेष (जीव ३) । ¶वसाइत्त खी ["वशा. | पुहस्तिूरि का एक शिष्य (कप्य) । 
यिता] योगी का एक तरह का देशव, जिसमे | कामिदिढय न [कामद्वि] जेन परनिया का 
योगी अमनी इच्छा ॐ श्रतुसार सवं पदार्थो | एक कुल (कप्य) ! 

का भ्रमते चित्त मे समव्रश कता है (राज) । | कामिणी ननो [कामिनी] कानता, परी (ग 
भससा ची [कसा] विषयामिलाष (ठा । ५)। 

४,४)। कामिय वि [कामित] यथे, नितना बाहं 

कोम श्र [ कामम्‌ ] त धर्थोका उतना (विड २७२) । 

अग्यय--१ अवधारण (सूग्र २, १1२ [ कभी, विपयामिवापी 
अनुमति, सम्मति (निद्र १६) 1 ३ अभ्युपगम, बं | ् (सषु 14 
स्वीकार (सुद्र २, ६) 1 ४ अतिशय, श्रधिक्य ¦ कम्‌ शा, रति-शान्न (उप ५३० यै) । 



























काम पु [काम] १ इच्छा, कामना, 
(उत्त १४ श्रचिां भ्रासु ६६)। २ सुन्दर शब्द, रूप 
वगैरह विपय (भग ७,७, ठा ४.४) । ३ विपय 
का भमिलाष (कुमा) । ४ मदन, कन्दपं (कुमा, 
भ्रसू १) 1 ५ इद्धिय-प्ीति (धमं १)। ६ 
मैन (परण २) । ७ छन्दविशेप (पिय) । 
शकत न [कान्त] देन-विमान-विशेष (जीव 
३) । कम न [कम] लान्तक देव-लोकं 
के इ्ट्रका एक यात्रा-विमान (अ १० पतं 
४३७) 1 काम वि [ "काम ] विषयक 
चाहवाला (परण २) 1 कमि वि 
[काधिन्‌] विषयाभिलापी (आचा) । श्रूड 
न [रूट | देव विमात-विशेप (जीव ३) । 
शम वि [शम्‌] १ सख्ेच्छाचारौ, स्वैरी 
(जीव ३) 1 २न देखो कमर (जीव ३)। 
श्गामि ज्ञी [गामी] वियाविशेष (परम 
७, १३५) । गुणन [शुम] १ मैशुन 
{परह १, ४) 1 २ शब्द-गुल विषय (उत्त 
१४) । वड पु [वट] ईम्सिव चीज को 
देनेवाला दिव्य कलश (श्रा १४) । "जकन 
[ज्‌] स्नान-पीठ, जि्पर वेठकर स्नान 
करिया जाता है वह षुः शिणाणएपीद तु 
कामजलः (निद्र १३) श्ठुग पु [श्युग] 
पक्षि-विशेप (जीव ३) 1 उभय न [ध्वज | 


देवविमान निरोप (नीव ३) मत्या बी | (2 २ २१७) 1 (7 † कामुत्तसडिसग न [ कामोचरपतस ] 
[ध्वजा] धस नाम की एक वेश्या (विपा | कामग ५५ कामाङ्ग | कल्दपं का उत्तेजक | देवविमान-विशेष (जीव ३) । 
१२) 1 ट्ट वि [भथिन्‌] विषयाभिलापी | स्नान वग (सप्र २, २) । काय पू [काय] १ वनस्पति की ए वादि 


कामदुहा छी [काकदुधा] कामवेतु, ईप्षित (धूम २,३, २९) 1 २ एत मह (ब 


{खाया १,१)। "दिय पु [शद्धिफ] १ जैन व 
वस्तुको नी प्व्यि गौ (पडम ८२, २०) ३ पुन जीविका, नीव 


साधरप्रो का एक गण (ठा ६-प््र ४५१) । 


२न जैन पुनियोका एक व्रुल (रान)! | १४, [लगन | पाईं कायाद पेदिताद' (म १,४,२)। 
“णर न [गर] निद्यावये का एक नगर | कामघ ९ [ कामान्ध.| निपयातुर, तद्र कामौ | श्रत वि [ शत्‌. ] वडा शरीरगा (पूष 
(क) । द्दाङ्णो छो [दाषिनी] शप्त | (प १५६) 1 . | २, १, १३) ! धह पु [शध] जपल्ति 
फल को देगवाली विदयाविरेप (भम ७, | कामकिसोर भु [दे] मदम, गवा (दे २, | (धावक २४६) । 

१ ३५) 1 दुहा शनी [दुघा] कामवेनु (छा ३०) 1 | कायषु [ऊय] १ श्रयीर, द( ३, १, 


कामग वि [कामक] १ अरनिलपणोय, वान्द | कुमा) 4 २ घमू, रानि (पिते ६०९} 1 8 


१६)! देऽ, ष्ट्व पु [देव्‌ | १ भरन, र न 
1 | देश.बिेप (एह १, १)1 ५ पि, उम य 
| 
1 


कन्दं (नाट, स्मप्न ५५)! २ एकं चैन 
श्रावकं का नाम (उवा) । श्वेणु छी [वेनु] 
दृप्त फल देनेवाली गौ (काल) । "पा 
पं ["पाट] १ देव-विशेप (दीव) 1 २ वले, 


(दम १,२ २१। म र्टेवाला (पट १) 1 शतत पि{ुप्र] 
कामण न [कामन्‌] चाद, भ्रभिलाप, शरद- ¦ शरीरो व्च म र्यनेवाना (रग) शुक्ति 
व्विकामणेए जीवा नरयम्मि वच्चत्ति" (महा) 1 ही [शपि] शगैर श्त षय म रन, 
हलायुष (पाकर) । पिपास वि [“पिपास्लक] | कामय देबो कामग (उवा) । निनेद्धिमता (नग) । जो, 1 । 
विषयाभिलापी (मग)। शुर न [र] षन | कामि वि [कामिन्‌] विपयानिनापौ (भरावा, ' [योग] शरीर व्यापार सारि भ्या 
नाम का एक वियाधर नगर (दक) । शपे । गञ्ड) 1 , (नप । “जोगि पि [श्वोनिन] शर 


कप्पणा-~कप्रठ 


---~------ ~ ~~-- ~~ ~~ 


कपा र [कहपना | १ रचना, निर्माण । | कप्पोववत्तिआ च्री [कल्पोपप 


२ प्रत्पश, निरूपरा (निच १) । २ कल्पना, 
विविन्य (वति १६३२) । 

कपी घरी [कल्पनी ] कतरनी, कँची (परह्‌ 
१,१८बिपा १, ४, स ३७१) 1 

पणर प [कपर} खप्पर, कमाल, सिर की 
वेपी ह्‌ ४, नाट) । देलो कुप्पर = 
षर्‌! 

प्रपि वि [दे] दारित, चीरा हा द २, 
२०, वेला ३४, भवि) 

भाप १ [कापास] १ कपास, रई । २ 
जन (नब ३) । 

कास्य प [फापासास्थ] ब्रीन्दिय जीव- 
रि, जन्तु-विरेष (जीव १) । 

परमासि वि [कापंसिक] १ काच 
राता (अरा १४६) । २ न नैनेतर 
ग्र रिप (भ्रु ३६, एदि) । 

प्पासिष बि [कपासिक] कपास का बना 
रू कीरह श्रगु) । 

पापी [उपासी] रट का गाच (राज) 
भरणमापियन [कल्पाकल्प ] एक जैन 
र एदि २०२) । 


"पो व्रि [उत्त] १ रचित, नित 
(6) । ९ स्यापि, समीपम रला हु, 
प्रु बरुमारे त 


्रत्ल मस रहिर श्रष्प- 
१ १६ (निर १,१)1 २ कल्पना निमित, 
ई भि (इमनि १) । ४ व्यवस्थित (राचा, 
{॥ | ।* चत, का हमा (विपा 
` [सतव] १ शुम, भिद 
क (३०) । २ योग्य, उचित (गच्छ १, 
म (३१ गरोताये ज्ञानी साधु, ५ वा 
इ विव १) 1 

15 [उति] 
मेम (नष 


[कन्‌ 

एप्‌ [दर न 

~क] कपूर, सुगन्वि द्रव्य-विगेप 
1 १२२, ६, सुपा २६३) 

^~: (स्मोपम] १ कल्प-युक्तं । २ 


+ गो > 
१। "> लोकवामी देव (प्रण 


भरन] 


क [ 
८ चपोप्न्न] ऊपर देखो 


जेन भ्रन्यविशोष, 
निर) 1 


पाइअसदमहण्णवो 


लोक विशेष मे उत्पत्ति (मग) । 

कप्फठछ न [कट्फल] इस नाम की एक 
वनस्मत्ति, कायफल (हे २, ७७) । 

कप्फाड देखो कवाड = कपाट (गउड) । 

कप्पाड [दे ] देखो कफाड (पाग्र) । 

कफ पु [कफ ] कफ, शरीर स्थित धातु विशेष 
(राज) । 

कफाड पु [द्‌] गुका, गहा (द २, ७) । 

कवध (शौ) देवो कमव (प्रज ८५) । 

कच्वी ली [दे] छोटी लडकी (पड २८१) । 

कच्वड } पुन [ऊबेट ] १ करान नगर, 

कव्वडग । रुत्सित शहर (मग, परह १, 
२) २पु ्रह विप, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेष 
(ा २, ३-पत्र ७८) 1 ३ वि क्रुनगर का 
निवासी (उत्त ३०) । 

कच्वर देलो कढुर (क्न ७) । 

| कञ्ाडभयय पु [द्‌ ]ठीका पर नमीन सोदे 





२०३) । 
कच्चुर } वि [कर ] १ कवरा, चितक 
कल्युरय । वरा, चितला (गउड, भ्रच्छरु 


६)।२ पु ग्रहु-विशेष, ग्रहाषिष्ठायक देव- 
विशेष (ठा २, ३, राज) । 

कट्चुरिअ वि [करित] श्रनेक वरणंवाला, 
चितकवरा क्रिया हुभा, देहकतिकव्युरिय- 
जम्मगिह' (सुपा ५४) › भरिमयतोरणएधोर- 
णितस्णपहाकिरणकब्छुरि्र' ८ करुम्मा ६, 
पउम ८२, ११) । 

केभ (अ्रप) देखो कफ ( पड )। 

कभद्ध न [दे ] कपाल, खप्पर (श्रनु ५, उवा) । 

कम सक [ क्रम्‌ ] १ चलना, पांव उठाना । 
२ उल्लघन करना । ३ श्रकं फैलना, 
पत्तरना ! ४ होना, भणसोवि विसयनियमो 


न क्कमडइ जभ्नो स सव्वत्य' (विसे २४६), | 


न एत्थ उवायत्तर कमद' (स २०६) 1 वक. 
कमत (से २, ६)1 क कमणिल्ञ (ग्नौ) । 


(सुपा ३८ २६२), कम्म (णाया १, १४ 


1 
॥ 
| 
1 
| 


कम प्रर [ क्रम्‌ ] १ नगत होना, युक्त होना, 





का काम करनेवाला मजदूर छा ४, १- पतर | 


| 


कम सक [ कम्‌ ] चाहना, वाञ्छन । कवक | (मूपा ३४, २६२) । 

कम्ममाण (देर्‌, ८५)। कृ कमणीय | कमपु, 
| टोल (दे 
टी-पत्र १८८) । | 


२२२ 


न्तिका देव- | धटना । २ प्रिक रहुना । कम्‌ (पिड २३१ 


पव ६१) । 

कमपु करम्‌ | १ पाद, पग, पौव (सुर १, 
५) । २ परम्परा, “नियतरुलकमागयाभ्रो पिउणा 
विज्जाश्नो मञ्फ दिन्नाभ्नो' (सुर ३, २८) । 
३ ्रनुक्रम, परिपाटी (गठड) । ४ मर्यादा, 
सीमा (ल ४) 1 ५ न्याय, फेसला, (रवि 
भरारिग्र कम ण॒ करिस्सदि (स्वप्न २ १) । 
६ नियम (वृह १) । 

कम पु [करम] श्रम, थकावट, क्लान्ति (ल 
२, १०६. कुमा) । 

कमडल्यु पून [कमण्डलु] सन्यासियो का 
एक मिया काष्ठका पात्र (निर ३, १, 
परह १, ४» उप ६४८ टी)। 

क्मध पन [ऋवन्ध ] रुड, मस्तकहीन शरीर 
(हे ९, २३६ प्रप्र कुमा) । 

कमठप्‌, [दे] १ दही की कलशी २ 


पिठर, स्थाली । ३ वलदेव । ४ मुख, गुह 
(दे २, ५५) 1 
कमठ ] प्‌, [कमठ, “क | १ तापस-विेष, 


कमढग, जिसकौ भगवान्‌ पावनाय ने वाद मे 

कमढय। नीता चा ग्नौर जो मरकर दै हमा 

| था (एमि २२) । २ कूम, कच्छप (पाभ्र) । 
३ वश, वकि । ४ शल्लकी चर्त (हे १, 
१६६ । ५ न मैल, मल (निनच्रू३)1 ६ 
साध्वियो का एक पात्र (निन १, भ्रोच ३६ 
भा)। ७ सान्वियोको पहनने का एक वस्व 
रोष ६७५ बृह्‌ ३) । 

कमण न [क्रमण] १ गति, चाल । २ परवृत्ति 
(आचर ४) 

कमणिया छलौ [करमणि] उपानत्‌, 
उद २) 

कमणि वि [कमणीवत्‌ | शुतावाल, चता 
पहना हत्रा (वृह ३) 1 

क्मणी ली [कमण] दुता, उपानत्‌ ब्रह ३)। 

क्मणील्ी [दे] निष्रेशि, सीढी (दर, ८) | 

कणीय नि [कमनीय] सुन्दर, मनोहर 





शृता 


[दे] १ पिठर, स्थाली! २ पच्ह्‌, 
२, ५४) । ३ मुख, प्रह (६२, 
५४, पड ) । ४ हरिण, मृग, तत्य य एगो 
कमलो सगन्महरिणीए सगग्रो वसद" (सुर 


रदत पाद्असदमहण्णवो 





कारायणी ली [दे] शात्मलि-ृकष, सेमर का ' कारय न [दे] करैला, सरकारी-विशचेप ' 
पेड (दे २, १८) । ¡ (अतु ६) 1 । 
काराव देलौ कारय । कारावेड (पि ५५२)! ¦ कारोडिय पु [कारिक] १ कापालिक, ' 

भवि काराविस्स (पि ५२८) ! , भिश्ुक विशेष 1 २ ताम्दरूल वाहक, स्यगीधर 
क षो कारवण (परह १, ३, उप रौप) 1 | 
कारावय वि [कारक ] करानेवाला, विधायक ' (4 ( प प २ | 
। 2 ॥ 


, (स ५५७) । ॥ 

कारायिय वि [कारित] करवाया हृभ्रा, | कल पु काल] १ समय वक्त (जी ४६) । 
वनवाया हरा (विसे १०१६९. सुर ३, २४, | २२ भरु, मरण (विसे २०६७, भ्रा ११२) । 
स १६३) \ ३ प्रस्ताव, परसग, अवसर (विसे २०६७) 1 | 


कारि वि [कारिन्‌] क, करनेवाला, एयस्स | ४ बिलम्ब, देरी (स्वप्न ६१) । ५ उमर, , 
कारिणो बालिसत्तमारोबिया जेण (उव | वय (स्वप्न ४२) 1 ६ क्तु (स्वप्न ४२) । | 
५६७ टी), “एयग्रत्थस्स कारिणी श्रहय' | ७ ग्रह-विशेष, ग्रहाधिष्ठायक देव-विशेप (ठा 
(सुर ८, ५६) । | २ इ पुत्र ७८) 1 = ज्योति -शाल् प्रसिद्ध | 

कारिका देलो कारिया (तदु ४६) 1 | एक करयोग (गण १६) । & सातवी नरक- | 

कारिमवि [दे] इत्रिम, वनावटी, नकली | पवी का एकं नरकावास (उ ५, ३--पत्र | 
दि २, २७१ गा ४५७, षड्‌ › उप ७२८ टीः | ३४१, सम ५) । १० नरक के जीवोकरो | 

स ११६, प्रास २०) । दुःख देनेवाले परमाधािक देवौ की एक । 

कारिय देलौ कञ = कायं (सूग्र १, २, ३, जाति (खम रन) । ११ वैलम्ब इन्र का । 

एकं लोकपाल (ठा ४, १-- प्रव १६०) । ' 


१०, दसं ६, ६५) । 
कारिय वि [कारित] कराया ह्र, बनवाया १२ प्रभन्ननं इन्द्र का एक लोकपाल (ज ४, 
१--पत्र १६८) ! १३ इन्द्र-विशेय, पिशाच- ' 


हुषा (परह २, ५} 1 कायं (सूत्र या १५१) 
- कारि ली [दे] वल्ली-विशेष, करैला निकायका दक्षिण दिशा का इन्र (ला २, 
३--पत्र ८५)! १४ पूर्वीय लवण समुद्र 


का गाद (षण्ख १-पत्र ३३) । 
कारिया ल्ली [कारिका] केवाली, कर्व्री | क पाताल कलो का श्रविष्ठा देव (ला ४, , 
२--पव २२६) 1 १५ राजा श्वेरिकका 


(उवा) 1 

कारि देखो कारि (सबोव ३८) 1 एक पुन (निर १, १) । १६ इस नाम का । 

कारिही खो [दे] वल्लो विशेष, करेला का ! एक गृहपति (णाया २, १) । १७ भ्रमाव , 
छद)! श्ल पिशाच देवो की एक 


गाद (सूक्तं ९१) । । ९ 
कारीस पु [करीषः] गोदा की श्रग्नि, कडा ! साति (परण १) । १ निविननिरेष (ज 
की आग (उत्त १२) । , ई-पत्र ४४६) । २० वण-विरेप, श्याम- 

। वणं (चरण २)! २१न देव-विमान-विश्ेय 


कार्‌ पु [कार्‌] १ कारीगर, शित्यी (पाभ्र, , | 
रा ८०) । २ नर प्रकारके कार चर्मकर | (यम ३१५) । २२ ननिरयावलीः सूत्र का एक 
! भ्रव्ययन (निर १, १)! २३ काली-देवौ का 


भ्रदि) 

इ कय] कारगर दे सम्बन्ध | सिहासन (णाया २) २४ वि इष्णा, । 
व ५ । | काना रग का (सुर २,१) श्कस्ि वि 
म | [कादि क्षन्‌] १ ममयक्ौ अपेन्लाकले- 


त +. | वाला (आचा) २ भ्रवसर का ज्ञावा (उत्त! 
ठा, २ ९ ॥ 

( ६) 1 कषप पू [“कल्प] १ समय-सम्बन्धी । 
कारुण्ण र [द्य (4 कर्णाः (महा शाल्नीय विधान । २ उसक्रा प्रतिपादक थान्न 
५ (प्चमा) । “काल $ [काल] भरयु-्मय | 
स | देलो कार = कारय्‌ । (विसे २०६६) 1 ड न [रूट ] उन्कट । 


, 


कांरायणी-अट 


विपविशेप ( सुपा २१८ )। हेष पु 


[तेप] विलम्ब, देरौ (से १३, ५२), 
राय वि [गत] मूदयुश्राप्ठ, मृत (एाया 
१ १, महा)! शचक्तं न [श्वक्र] १ बी 
सागरोपम परिमित समय (एदि) । २ एक 
मयकर श्न, "जाह एवमवि न सका तारे 
कालचक्क विखव्वदर' (रावम) । श्वूटाक्तौ 
[चूडा] भ्रधिक-मास वरह को प्रयि 
समय (निच १)1 श्ण्णुवि [क] भरबप्र 
का जानकार (उप १७६ दी, भरावा) । शट 
वि [दष्ट] मौतस्ते मराहु्रा (उप ७२८ 
यै) । देव पु [देव] देव-विरेष (दीव) । 
“यस्म पु [धमं] मृदु, मरणं (णाव १, 
विपा १,२)। श्न, श्नु देवोश्णु 
(पि २७६० सुपा १०९) । प्परियायपु 
[पर्याय] मृत्यु समय (राच) ! प्रहीण 
न [परिदीन] विलम्ब, देरी (राय) । पाट 
षु [ष्या] देव विशेष, धरणे करा एक 
लोकपाल (ठा , १) । "पास ¶ [श] 
ज्योति -शस्म-प्रसिद्ध एक करुयोग (गण 
१८ )। चपि, शुध पुन [शष्ट] १ 
धनुष। २ कणा का धनुप1 ३ काना 
हरिण । ४ कौम पक्षी (पि ५३)। 
रिस ध [रुप] जो परवेद कमं श्र 
्रनुमव करता हौ वेह (म्र १४५१२ 
टी) । प्प पु [शरभ] ष्च नामकादएक 
पर्वत (छा १०) 1 "फोडय पुखी [कोटक] 
प्राखाहर फोडा । स्री "डया (रमा) 
श्मास पु [मास] मयु समय, कालमामि 
काल किचा' (विया १, १, २, भग ७, ६) । 
श्मासिणी स्वी [सिनी] गिर, 
यषिसी (दस ५, १) ¦ भमिग ए [रग 
कृष्ण मृग की एक जाति (ज २)। त्त 
सत्री [शतच्धि] श्रलयर्रि, प्रनयनात 
(गउड) । श्वडिसग न [भूवठसफ] दवः 
विमान-विशेष, काली देवौ फा पमान 
(रागा २) 1 श्वाई पि [वादिन्‌] न्य्‌ 
को कातङ्ृत मागनेबाला, समयमतोटी खव 
दढ मानेवाना (खंडि) । “पमि १ 
[पिन्‌] भरववर पर वरमनैगाना मष 
(ज ४ इव २६०) । मदत 
[*सटीप] भुर विये, शुरर (ण) ! 


~ 


क्म्य 


द्रत नूह (पच) 1 वाद्‌ वि [वादिन्‌] ' 
भाग्य वौ ही मव करद माननेवाला (राज) 1 , 
भवेपाग प [“विपाक] १ कर्मं परिणामः 

कफम ! २ कमं-विपाक का प्रतिपादक । 
न्य ( कम्म १, १)}1 -सवच्छर पु ' 
[मत्सर] लोकिक वपं (सुज्ज ९०) । 

"साला बी [शाला] १ कारखाना! २ 

वुम्मकार का घटादि वनाने का स्यान (बृह्‌ ' 
२) । 'तिद्ध पु [सिद्ध] कारगर, शिल्पी , 
(प्रारम) । शीव [जीव] १ कारगर । ' 
२कारोणरी का कोई भी काम वत्तलाकर 
भिपादि प्रा करेवाला साधु (ठा ५, १)। 
शृदाण न [गदान] निससे भारी पापहो 
र्मा व्यापार (मगन, ५) गयरियपु, 
[भ्ये] कमं ते श्राय, निर्दोप व्यापार करने- 

वाना (धरण १)। वाद्‌ देवो "वाइ 

(श्राचा) । 

क्म पि [मेण] १ कम-सम्बन्धी, करम॑- 

जन्य, करम-निमितत, कर्म-मय । २न कम 

पुनो काही वना हुभ्रा एक श्रत्यम्त सूक्ष्म 

गरीर, जो भवान्तरमे भी श्रात्माके साय 


रीर्ट्ता हे (खा १, कम्म ४) । २ कर्म- | .एावकम्मिएए उश्र पामरेएादेट्‌ हए पाउहारभो। 


गप, कमंण-शरीर का हेतु-भूत कमं 
(सम्म २, २१)1 ३ कामंराणरीर का 
व्यापर (कम्म ८, १५५ कम्म ४) 1 
पम्माटय न [कंमेचित, कमेण ] ऊपर देषो 
(पचम १०२, ६८) 1 
पम्मतपु दे. कर्मान्त] १ वर्म-वन्वन का 
मागा (प्राचा सूमन २,२)। २ कर्म-म्यान, 
पारयराना दि२, ५२) 1 
पम्मनयि [ छयेन ] १ हनामत करता 
पपर \ २ टाम, नापित (कुमा) । “सालं 
प [*गारं] जरौ पर उन्तरा--वास वनाने 
वाद्टुा श्रादि मजाया जातादौ वह्‌ स्यान 
(निद <)1 
फन्मषएर रेते उम्म-कर (प्राट्‌ २६) 1 
कम्मग  [स्मैक, कामक, सरमेण] देषो 
एम्‌ = तमस्‌ (ज २,२० परशु २१, (मा) 
म्मा - [तर्मेग्‌] ? पमं मय शरीर (द 
=) । र्पण्पय, मय प्रादि ङे गरा मोः, 
रमज, उरगाटन प्रादि पनं (उ १६३८ 


२ भ १८८) श्वारि पि [रारि] 
२६ 


पाडअसदमदहण्णवो 


कामा करनेवाला (सुर १, ६९) 1 “जोय 
पु [योग] कामण-परयोग (णाया १, १४) 1 
कम्मण न [भोजन] भोजन (कुमा) । 
कम्ममाण देखो कपर = कम्‌ । 
कम्मय देलो कम्मग (सग, पच) । 


। कम्मव सक [ उप + युज्‌ `] उपभोग करना 1 


कस्मवद्‌ ( हे ४ १११, पड्‌ ) 1 

कम्मवण न [उपभोग] उपभोग, काम भे 
लाना (कुमा) । 

कम्भस वि [कल्मप] १ मलिन 1२न पाप 
(पान्न, हे २, ७६; प्राम) । 


कस्मा ल्ली [कर्मन्‌] क्रिया, व्यापार (खा ४, 


२ पत्र २१०) 1 
कम्मार पु [ कर्मार ] १ लोहार, सोहकार 
(विकते १५६८) 1 २ ग्राम-विशेष (ग्द १) 1 
कममार | वि [ कमैकार्क ] १ नौकर, 
कम्मारग, चाकर (स ५३७, श्रोघ ४» ६४ 
कम्मास्य | ये) । २ कारगर, शिल्पी (नीव ३ 
कम्मारिया खी [कमेकारिका] ज्ी-नौरर, 
दासी (सुपा ६३०) । 


कम्मि } चि [ कर्पिन्‌ ] क्म करेवाला, 
कम्मिञअ ! प्रभ्यामी 


मोतव्वे जोत्तञ्मपरगहम्मि प्रवरासंणी मुक्का।' 
(गा ६६४) 1 

२ पाप कमं करनेवाला (सूम्र १, ७, ६) 1 

कम्मिया ली [ऊरमिका, कर्मिका] १ प्रम्यास 
से उत्पन्न हौनेवाली वृद्धि (साया १, १) 1 
२ अक्षीण कमं विशेष, भ्रवरिष्ट कमं (सग) 1 

क्छ न [करम | पाप (राज) 1 

कम्दा श्र [ कसमात्‌ ] क्यो, किम कारण 
से? (ओप) । 

कम्र देखो कभार (हे २, ८४) 1 "जन 
[ज] केसर, कुकुम (कुमा) 1 

कम्दिअपु [दे] माली, मालाकार (दे २, ८) 1 

कम्दीर देखो कभार (मुद्रा २८२, पि १२० 
३१२) 1 

क्यपू [ कच | केश, वाल (हे १, १७७. 
दना) 1 

कग पृ [ऋग] खरौदना (नुवा ३४४) 1 

कय देनो कड = छनं (पराच, कुमा, परासु १५)1 


"उण्ण, “उन्न वि [पुण्य] पुएयशालो, 
माग्यशानो (न ६०७' सुपा ६०६) । चक 


‡ 





| 
| 
| 


| 
| 


| 
| 





२२१ 


देवो शग (परह १, २) 1 “कञ्ञ वि ["काय] 
कृताथ, सफल-मनोरथ ( णाया १, ८ ) 
श्करण वि [करण] भ्रभ्यासी, कृताभ्यास 
(उह १, पर १, ३) । विच ति [त्य | 
कृतार्थ, सफल मनोरथ (सुपा २७) ) श वि 
[क] १ श्रपनी उस्पत्ति मे दूसरे की श्रपेक्ा 
करतेवाला, प्रयटन-जन्य (विते १८३५. स्‌ 
६५३) । पु दास-विशेप, गुलाम, “भयगमत्ं 
वा वनमत्त वा कयगमत्त वा (निच ६) । 
३न सुवणं, सोना (राज) । “व वि [र] 
उपकार न माननेवाला, कृतघ्न (सुर २, ४४ 
सुपा ५०८८) । श्जाणुभ वि [शज्ञायक्र] 
कृतज्ञ, उपकार को माननेवाला (पि ११८) ! 
“ण्णुवि [ज्ञ] उपकार को माननेवाला, 
किए हृए उपकारं की कंदर करनेवाला 
(धम्म २६) । 'णणुया न्नी [“ङ्ञता] छृतन्तता 
एहसानमन्दो, निहोरा मानना (उप पृ ८६५। 
स्थ वि [गथ] हृतङ्ृटय, चरितां, सफल- 
मनोरथ (भासू २३) 1 “नासि वि [श्ना- 
दिन्‌] इृतध्न (ग्रो १६६) । श्न) न्तु 
देखो “णु, जं कित्तिजलहिराया विवेयनय- 
मदिर कयन्नगुरू (सुपा ३०१, महा, स 
३३, श्रा २८) । “पछि वि [राजि] 
छृताम्जलि, नमम्कार के लिए जिसने हाय 
ऊंचा किया हो वह॒ (राव) "पडिकिड्‌ ल्ली 
[-प्रतिच्ति] १ प्रयुपकार (पचा १६) । 
२ विनय-विशेप (वव १)1 '्पडिकदया 
जी [्रतिरृतिता] १ प्र्युपकार (णाया 
१,२)1 २ विनयका एक मेद (ठ ७)। 
`वछिकम्म वि [ ध्वच्छर्मन्‌ ] जिसने 
देवता की पूजा की हे वह्‌ (भग २, ५, णाया 
१, १६- पत्र २१० तदु) । मगल न्नी 
[ मज्गय] इस नाम की एक नगरी (सथा) ! 
माल, मालग्र वि ['माङ, क] १ जिसने 
माला बनाई हो वह्‌ । २ पु वृकष-विशचेप, कनैर 
का गाछ, श्रकोल्लविल्लसल्नदकयमालतमः-- 
सालद्ट' (उप १०९१ टी) ¡ ३ तमिचा- 
नामक युका अरविष्ठायकदेय (ठा २, ३) । 
खक्खण वि ['छन्तण | भिमने ध्रपन भरीर्‌ 
चिन्हको त गयाः वह्‌ (मग ६, ३३, 
णाया १,१)) व्रि [ धन्‌ ] चिरत 
किया रौ बहु (निमे १५५१) । (५ 


२४५ 


कालुस्ख न [कालुष्य | कबुषपन (खा २) 

| कालेज न [दे] तापिष्ड, श्याम तमात का 
वेड (दे २, २६) 

| कालिय न [कालेय ] १ काली देवी काश्रपल्य। 

¦ २ सुगन्वि प्रवय विशेप, कालचन्दन (सं ७५} 





। ३ हृदय का मासन्रड, कलेन (सुम १, 
, ५, १, रमा] 
कालोद्‌ देखो फलय (जीव ३) 1 
कालोदधि ए, [काछोदधि] समुद्र-विरेष 
(षरं ९ ५) 1 
'कारोदाई ¶ [ कालोदायिन्‌] इस नाम का 
, एकं दानिक बिद्ान्‌ (भग ७, १०) । 
काञोय १, [कालोद्‌] सग्दरविलेप जो 
घातकी-खरड द्वीप को चायो तरफ धिर कर 
| स्थित है (सम ६७) 1 
काव } पु १. [दे] १ कविर, बही, बोकर 
कावड । ठनेके लिए तराचूनुमा एकं वस्तु, 
। इसमे दोनो श्रोर सिफहर सटकायै नति दं 
| (जीव ३, पडम ७५, ५२) । "कोडिय पू 
¡ [कोटिक] कोवर . से भार टोनेवाला 
(भरणु) । देलो काय = (दे) । 
काचडि दे] कावर १२१ 
| 
जडिअ पु [देः] वैवविक, कावर ते भार 
| छोनेवाला (पउम ७५, १२) । 
फावघ पु [कावध्य] एक महाग्रह, ग्रहावि- 
| हायर देव-विरेप (रज) ! 
गावख्जि वि [दे] श्रसहन, श्रसदिष्णु (द 
{^ ९य)। 
ष्वस्मिनि [कावलिक] कवत प्रलेप स्म 
श्राहार (भग, खग १८१) । 
फ्ावाछिभ पु [कांपान्वकि ] वाम-मागश्रपोर 
। सम्प्रदाय का मनुष्य (सुपा १७४, ३६७१ दे 
| १, ३१० प्रवो ११५) । 
ती [कापालिकी ] कापालिक | 
8 111 
कावि न [कापि] दव-विमान-विशेष (खम 
२७ प्प २०, २३) 1 





कावि न [कापिल] १ सास्य-द्ंन (सम्भ | 


न 


१४५) 1२ नि" साख्य मतक 
(ओप)! 


पाइअसदमदण्णयो कालुस्स-कसि 
कावििय वि [कापिरीय] १ कपिल पुनि- | तहं मूयाईं कयं, बुवते छो ग 
सचन्धी । २ न कपिल मुनि 7 वृत्तान्तवाला (पा ६५१) 


कासिव पू [कश्यप] १ न नामका 
ऋषि (रामा)! २दहरिि की एकं जापि। 
२ एकंजात कौ भ्ल । ४ दश्च प्रनापति 
का जामाता । ५वि दाह पीनेव्ाता (है, 


एक ग्रत्थाशः “उत्तराच्ययन' सूत्र का श्रावं 
भ्रव्ययन (सम ६४) । 
काविसायण देखो क्विसायण (जोव ३) । 
कावी ली [दे] नीलवर्ण॑वाती, हरा रगकी 
चीज (दे २, २६) 1 ४३, षड्‌ ) 1 
कावुरिस देवो कापुरि (ख ३७१) । कासव न [काश्यप] १ इव तामकाफए 
कवे न [ कापेय ] वानरम, चञ्चवता | गोव (भ ५ एया १ १, कण)! २१ 


(अच्छ ६२), भगवान्‌ क्रषभदेव का एक पुवं एष्य 1 ३ बर 
कायोय वि [दे] कवर वहन करेवाला | काश्यप गोव मे उतपद्, कार्यपोीय (स 
(रण ४९) 1 ७--पनर ३६०, उत्त ७, प्म, मुग्र १६} 1 


कास देलो कदूढ = इष्‌ । कास ( पड्‌ ) । । # व हनाम (मग (५ ^ 
नाम का एक गृहस्य (शरत १६ 

कास रक [ कास्‌ `] १ कहना, रोग विशेष | 
से खराव (भ न । २ काना, ससी | (र ५ # + 1 
कौ श्रावाज करना । ३ सोखर करना । ४ ९ [ प 
दीक खाना । क़ कासत, असमाण (परह्‌ । कासवनालिया ली [काश्यपात्‌] शर 
१, ३-- पतवर ५४ भ्राचा) । सङ़ कासित्ता | पर्तफिलि (भावा २,१८, ६ द्ब्र ५,२ 
(जीव ३)। 1 [ 

कास ध [काशा, श्व] १ सेग विच, खासी ¦ कसविजया लौ [अश्यपीया] चन रि 
(एाया १,१३) २ तृण-विशेप, कास, काप- कौ एक शाला (क्प) । 
करुमुमव मने सुनिष्फल भम्म-नीविय नियमः , कासवी ली [काश्यपी] १ पृथिवी, षति 
(उप ७२८ ठो), करासु्ुुमव बहल) (श्राप (दुमा) 1 २ कश्यकप-गोगीया ती (ण) 
भम} ३ उसका रल जो सफेद श्रौर शोमाय- ¦ श्वी [शति] मगवान्‌ ुमिनाय प 
मान होता है, शता तत्य निगद धूलिं सषहर- ¦ प्रयम रिष्या (सम १५२१ । 
हर्दासकाससकासं' (सुपा ४२८, कुमा) । ४ , कासा क्ली [शा] इर्वल नी (है { १९५. 
हू विशेष, ग्रुदेव शेप (ला २, ३) 1 ५, षड्‌ ) 1 


रसं (ठा ७) । ६ समार, जगत्‌ (भ्राचा) ! त } सी [पायी] कयाय (1 
3 पादा (10 
फास देवो कस = कास्य { हे १,२६, षड्‌ )। | क । रणी हई साठी, सात 


कासक्रस वि [कांसङ्कप] प्रमादी, ससार मे | कालाय वि [काय] प्रपयनग धे रण 
4 ५ | हा वलादि (गखड) । 

कासग 1 क रोहति वीवाई, ; कासार न [कसार] १ ताग, घो मनर 
५ [अन्‌ द ११। , (सुषा १६६) 1 २ पक्त विदेय, श्र 
कासण न [कासन] लोवारना, वास्लार , (ख १८६) । ३ ध शमह, मत्या (उर) 1 
(प्रोष २३५) ] । ४ प्रदेय स्यान (गढ) । भू त्री 
कक्तिमद्ग भु [कासमर्दफ वनेत्पति-वि्ेष, | [श्भूमि] नितन्व्रदेश (गरः) { 
च्वि (रण॒ १--प ३२) 1 कासार न [दे] धु वरिरेय, मीर 9 

कासय ¬ पु [-र्पैक] कृषीवल, त्िमान (दे २, २७) । ] ९ ति 
कसिच | १, ८४४ पमन) । कासि पृ {कदी १ 8 0 {4 
श्तहं बा साह यम्माई, जिला “वामिति ज (मु षत्न 
काणे वरिणियाई दित्तम्मि । | १८) 1 > मारौ वैरा एवा (पुमा) 


क्थदी--करणीभ 


स -= 


करग्हतृतिभ्रो घम्मिहलो (गा ५४४) । २ 
परति-हए, शदी (राज) ! श्य # [ज] 
नव (काप्र १७२) ! “रह्‌ पुन [करर ] 
{न्व (हे१, ३४)1 २ पु वृषविशेष 
(पम ७७, ८८) ! “लाघव न [“छाघव] 
वना-विभेप, हस्त-लाचव (क्प्प) । श्वदण न 
[चन्दन] वन्दन का एक दोप, एक प्रकार 
करा भूत्क समकर वन्दन करना (बृह्‌ ३) । 
करी } शी [दे] स्थूल वल्ल, मोय कपडा 
कएथरौ | (द २, १६) 
का घी [करका] करका, प्रोला, शिला- 
यटि रच्छ ६९) \ 
कण्ट ठी [दे] गुष्छनृष्, सूखा पेड दि 
२, १७)1 
कर्‌, [दे करद] १ भिक्ता-पात्र (दे २, 
५५, गउड) । २ प्रशोक-चृक्त (दे २, ५५) । 
केर पुन [ऊर ] १ दृष्टी, हाड, "करकच- 
यमीमणो मसाएम्मिं (सुपा १७५) 1 २ 
प्रवि-पसर, हाड पजर (उप ७२५ टी) 1 
३ पानदान, पान वगैरह रखने कौ चोटी पेटी, 
तयोकरवाहिणीभ्रो' (कष) । ४ इष्टयो 
फा दरैर (सुर ९, २०३) 1 
करज सकर [ भञ्ज्‌ ] तोडना, फोडना, 
दद्य करना । करज (दे ४, १८६) । 
फेज प्‌, [गञ्च] ृक् विरेप, करि (परण 
१,दे१, १३, गा १२१)। 
पर ९ [द] कलम्‌ दूतो लना (द 
२६) 1 
फेरजिम वि [भग्र] तोडा हुमा (कुमा) । 
ेरढ धून [रण्ड] वंशाकार हद (त 
३५)। 
रह ~+ 


गेरडग ( 
रर्ये 













९, [करण्ड, “फ़ ] १ करण्ड, 

टिन्वा, पेटिका (परह्‌ १, ५ 

श्राश््णठा ४, ^) 

प्रटिग प्री [कणण्डिसन] छोय दिल्वा 
(पा १,७, मुपा श्रत) । 

करटी ने [्रण्डी] १ दिग, पेटिका (था 
१४८) । २ दु, पात्र विहप (ञ्प ५६३) । 

गरदा द्वि] वोठतेपातमौन (षर 
१ (भः ७८) 

रन +त कर ण 


"० [प्प] ~ भरमाया यना 


पाडसदमहृण्णवो 





हृ्ना एक खाय इन्य, दध्योदन (पप्र दे २, 
१४ सुपा १३६) । 


करचिय वि [करम्बित ] व्याप्त, खचित (सुपा 


३४ गउड) 1 


करकट पू, [करकण्ट ] इस नाम का एक 


प्रित्राजक, तापस-विशेषं (भप) । 


कएकडु १, [ कररुण्डु ] एक चैन महषि 


(महा, पडि) । 


करकचिय वि [कफचित ] करवत भ्रादि से 


फाडा हुमा (श्रयु १५४) । 


करकड वि [दे, कवेर ककंट ] १ कठिन, 


परप (उवा) । 


करकरड़ी घ्री [दे करग्टौ | चिथडा, निन्दनीय 


वल्न-विशेष, जो प्राचीनं काल मे वध्य पुष 
को पहनाया नाता था (विपा १, २--पत्र 
२४) 1 


फरफ्य प्‌, [क्रकच] करपत्र, करात, श्रारा 


(षणएण १, १) 1 


करमर १. [करक ] ककरकरः श्रावाज (णाया 


१, ६) ! ठ पुन [शुण्ड] तृएविशेष 
(परह १--पत्र ४०) । 


करररिग प [करकरिक] ्रहु-विशेष, ग्रहाधि- 


हयक देवविरेष (ठा २, ३ पत्र ७८) } 


करग देवौ कारग = कारक (एदि ५०) 1 
कर्ग पुं [करक] १ करका, घ्रोल्ला (श्रा २० 


श्रोच ३४३० जौ ५)) २पानीकी कलशी, 
जल पात्र रनु ५, शा १६ सुपा ३३६. 
३६४) । देखो करय = करक । 

करगय देखो करफय (स ९६६) 1 

करगगाद्‌ देखो कर-गहं (सम्मत्त १७३) । 

कएवायरपु [दे] किलाट, दूष की मलाई 
दि २,२२)। 

करतोया ली [दे] ताली, तात (रुष २, 
१५) 1 

करट पु [दे] शरपवित्र प्रत्र को लानेवाला 
ब्राह्मण (पृच्छ २०७) 1 

रण्ड पु [करट] १ काक, कौघ्रा (उर १, 
१८) ।२ हायीका गरड-स्यल्त (मुषा १ ३६, 
पप्र)! ३ वाद-विश्ेप (चिक्र ५)! % 
फृनुम्बदृन 1 ५ करीरा ६ गिरगिट, 
न्ट + ५ पारी, नास्तिक । २ शाद्धविरेष 
(& २, ५५ यै) १ 


२२७ 


करड ए [दे] १ व्याघ्र, शेर ! २वि, कबरा, 
चितकथरा (दे २, ५५) । 

करडा घो [दे] लय्वा--१ एक प्रकार काः 
करज वृक्ष । २ पक्षि विशेष, चरक ! ३ भ्रमर, 
रौरा । ४ वाद्य-विरेष (दे २ ५५) । 

करहि पृ, [करिन्‌ ] हाथी, हस्ती (मुर २, 
६६; सुपा ५०० १३६) । 

करी ल [दे, करटी | वाय.विशेष, शरदुसयं 
करडीण (न २)। 

करड्यभन्त न [दे] श्राढ-विशेष (पिड) ! 

करण न [करण] १ इन्द्रिय (इर ५, २३६; 
(कुमा) । २ भ्रासन, पासन वरह (कुमा) । 
३ भ्रधिकरण, प्राध्रय (कमा)! ४ कृति, 
क्रिया, विषान (खा ३, ५, सुर ४, २४५) । 
५ कारकःविशेष, साधकतम (ठा ३, १; 
विसे १६३६) । ६ उपाधि, उपकरण (रोघ 
६६६) ! ७ न्यायालय, न्याय-स्यल (उप पर 
११७) । ० वीयन्फुरण (खा ३, १- प्र 
१०६) 1 ९ ज्योति -शान्न भरसिद्ध वव-बालवादि 
करण (सुर २, १६५) ! १० निमित्त, प्रयो. 
जन (आरद १)। ११ जेल, करैदलाना (भवि) 
१२नि, जो किया जाय वह्‌ ्रोषर्‌ृभा 
३) । १३ करेवाला (कुमा) । हिवपु 
["धिपति] जल का श्रष्य्ञ (भवि) । 
"सादा न्नी [*शाखा] व्यायालय (दस बुर 
हारि० पत्र १०६, २)। 

करणया सनी [करणता] १ प्रनुषठान, क्या + 
२ संयमानुष्ठान (णाया १, १- मत्र ५०) । 

करणसाल ज्ञी [करणशाला] न्याय मन्दिर 
दस ३, १ यै) । 

करणि हठ [द] भ्या, करं (रु १३७)! 

करणि [दे] १ स्म, प्रकार (६२, ७; 
सुपा १०५. ४७१, पार) २ सारश्य, समा- 
नता (भ्रगु)1 ३ भ्रनुकरण, नकल करना 
(गडड) । ४ स्वीकार, श्रगीकार (ख प्र 


करणिल्न देखो कर्‌ = कृ ¦ 
कराण नि [दे] समान्‌, सट, मयणाजमल- 


तोणीरकररिर्लेण पयामथोरेस निरतरेण 


सहावाम्णेए ६ ५१ प्रहरण 6 ( स ३ १ २) + 


करणी अ देखो छर्‌ = करु । 


1 
छर्‌ पाइभसदमहण्णवो ँ फिजक्स-पि दीव्य 
२ 


~ ~ ~ ~ ~~~. 





किनक्ख [३ | [३ 
क्ख प [द] शिरीष, पिर का वेद | किंबोड वि [देः] स्डतित, गिरा हा, भुला | 'पाडरण पु [प्रावरणे धिः पुम) 





-द २, ३१) 1 
ह हमा (र, ३१) 1 र पु, [धर्‌] महादेय, शिव (प्‌ 
1 क ) किमेतत्‌ ] | किंमञ्फ वि [मध्य] श्रष्ार, नि सार भ [ ह त 
चित भ [मिं द ] ज | (परह २, र 1 तक, कव तक ? (उप १२८यै)। 
क । न्तु | परन्तु, लेकिन (सुर ४, ५ छी + जनश्रुति, ननरव | फिच्छन [ कच्छ ] १ दुख कष्(गष 
हम्मीर ३६) । १)।२वि कष (6 
किंशुरच देखो किसु (राज) 1 कंसास प्‌, [रकिंशार्‌] सस्य-शूक, सस्य का । १२८) 1 ३ 0 ह 


किंदिय न [केन्द्र] १ वततुल का मव्य-स्यल। / तीण ग्र माग (दे २,६) 1 
२ ज्तोतिषमे श्ट लगन से पहला, चौथा, र (कुर म १४८) । 
व 4 एकं न (ऋ खरीदने योग्य, रि 
# ५। | ७ 
यस्म (सुपा ३९} 1 किंञ्ुअ ष्‌ [र्विशुक] १ पलाश का पेड, च्म, | किलत देखो 1 ॥ । 
किदुअ पु [कन्दुक] कन्दुक, गेद (भवि) 1 | टाक (सुर ३, ४६) । २ न पलाश का पुष्य | किल्लअवरि [छरुत] किमा गया, निभिठ 
किथर षु [2] चोटी मसी (दे २, ३२) ) | (दे १, २६. ८६) 1 (विग) 1 
किनर पु [किन्नर] १ व्यन्तर देवो की एक किकिडि पू, [दे] सप, साप दे२,३२)) | किट सकं [ कीत्तेय्‌ ] १ श्ताषा क्ल, 
जाति (परह १, ४) ! २ सगवान्‌ ष्म॑नाथ किक्रिधा ली [किष्किन्धा] नगरो वेप | सुति करना । २ वर्णेन करना । ३ कह, 
जी. के शासनदेद का नाम (सति ८) 1३ । (चे १४ ५५)। वोलना । किट, किट (भ्राचा, मा) । षा 
चभरे्र की रथ-तेना का भ्रधिपति देव (ञा | किक्षिधि पु [करिषकिन्धि] १ पवत-बिरेष विदटूमाण (पि २०६) 1 षङ ग्द) 
(पउम ६, ४५) 1२ इस नाम काएक राजा किद्टित्ता (उत्त २९. कम) । हह किष्ितिण 
गन्धव, देव-गायक (कुमा) 1 कट पु [कण्ठ] | (पम ६ ९५४ १० २०) } धुर न (कस) । 
किरण क करठ जितना कडा "एम मसि | [र्‌] तगर विशेष (पम ६, ४९) = | दि सनीन [किट्‌] १ धातु कामतः 4 
(जीव ३) 1 किञ्च वि [ड्य] १ करे योग्य, कततनय, | (उप ५३२)। २ रगविरेष (उर ६, ५) 1 
कििनरी ली [ किन्नरी ] किचनरदेवकी ली | फरण (सुषा ४६५० व्रुमा) । २ वन्दनीय, | ३ तेल, धी वरह का मैत। स्वी 
. (छम) पूजनीय, न पिद्नो न धुरो नेव किज्चार (पमा ३३) 1 
, ` 2 श्र [रु] पूरवपव, शाक्तेय, प्ाशका का | दद्मो (उत्त ३) । ३ पु गृहस्य (सूम १ किण देखो कित्तण (बह २) । 
भूव श्रव्यय (बव १) । १,४) 1 ४ न ` ासमोकत शरन, ज्वा" । किष क्ती [कि] { भसीनत वि 
किपय वि [द] छर, क्स (दे २, ३१) । | इति (पराचा र २, २० घूग्र १, १ ४)। । ह क ुवितोहीप प्रुमगेगूः 
फरिपाग प्‌, [किम्पाक] १ वलञ-विशेप, “ति किंचत वि [इत्यपान] १ चिन्न किया जाता, । (१ प्ात्रम) । । 
हि विय महुरा विसया क्िपागभूष्टतं व' | काटा जाता । ९ पीडित क्रिया नाना, नताया । किय ् [तित्‌] १ बरिढ अरो 
(पष्क ३९२ शरौप) । २ न॒ उश! फल, | जाता (राज) 1 | ० 1 २ भतिपादित, कषित (११ २, 
जो देखने मे श्रौर स्वाद मे सुन्दर, परस्तु खाते | फिचण न [दे] भक्षालन, धोना, 'हरिग्रच्छेयए ४ = गि 
मे प्राण॒ का नाश करता है किंपागफलोवमा | स विण च पोताण' (भष ¦ किद्धिया स्यो [कौटिका ] वन्य विदि 
विस्या (सुर १२, १३८) । | १६८ प्रन ७२)। । त स „नरमा, पनि 
हि [भम] क (ष )॥ तिल [ल गल 
किपुरिख पू, [किपुरुप्‌] १ भ्यन्ठर देवो | £ ३५९) ४ २ क्या, काम, बमं । ३ देव । प्रकार मा द, ता (घ्र वल 
को एकं जाति (परह १, ४)1 २ एक इन्र, | च रि 101 किदिस्िन [किव] १ जन घदिण बारा 
नितररनिवाय के उतर दिवा का इल (खा ! नष! ५ सोगविदप, महापाते करा य । चचा दृष भ ५२ उपे गगर टमा दूध 
२,३)1 ३ वेरोषन वतीदध को स्वमन ¦ ह" : इज्न,ज्टेवे वान भ्दिमौ सितकटभा 
का श्रचिपति देव (डा ५, १--त्र ३०२) 1 | कचा देखो कर = नूना (भग्‌ २४) । 
शठ पृ, [कण्ठ ] मणि 7 एक जति, जो ' किचि म्बी [छन्ति] १ मृग कौररका चनड। न्दने रट =ष्टि। 


किंपुरुष के कए जितना वडा हौता हे, दिद्रित्यवि [व्रर्‌] प्रतय तरि, 
(जीव ३) । ट्म, एमा, चप वुं धाद रा ट 


५, १) 1 ४ एक इन्ध (खा २, ३) । ५ देव 





२ चमडेकायम्प्र। ३ भूजपत्र मोजपव्र!४ 
छरत्तिवा नजर (ह २, १२४ ८६, पड) } 


उरिसिय--कटग्ख 


करिसिय वि 
(मूर १,३) 
रपर पु [रूरोर्‌] वृकञ-विशेष, करीर, करील 
(उप ७२८ टी, श्रा १६ प्रसू ६२) । 
करस प [कंशोप] जलाने के लिए सुखाय 
गरा गोवर, कडा, गोदा (हे १, १०१) 1 
कस्ग देषो लुण (स्वप्न ५३० सुपा २१६), 
(उर्फ उयारभाव दक्विस कर्णय च 
राय! (गउड) 1 
फरणा ल्ली [उरगा] दया, दूसरेके दुखको 
दुर कारे फी च्या (गड, कूमा) । 
फसुणाडय वि [करुणायित | जिसपर कर्णा 
मौ गई हो वह (गउड) 1 । 
करणि परि [ऊरणिन्‌] करणा करनेवाला, , 
दयानु (मए) 1 । 
करे गम [ कारय ] कराना । करेद (परा 
९, 
ह | देखो कर = क) | 
फरडु प [दे] कलाम, गिरगिट, सर (द 
1 
ररेणु १, [ऊरेणु] १ हत्ती, हाथो 1 २ कनेर 
का गाय, एसो करेणू (दे २, ११६) 1३ 
घनौ हन्निनी हयिनी (हे २, ११६, णाया १, 
“° मुर ८, १३६) । “उत्ता घी [“दत्ता] 
दश्पदन चक्रवर्ती कौ एक श्री (उत्त १३) 1 
मेणा प्री [च्वेना] देषो पूर्वोनः प्र 
उत्त १३) । 
रेरणुभा प्रो [रेणु] हस्तिन, हथिनी 
(पाप महा) 1 
क्रेमाण 
परनन 
कतया पि [उस्वाधित] राज-कर मे 
षाठ, मटमून ने हतन (परोप) । 


| देयो करक! 


ग्रोढ 4. [द] १ नासति, नारियल । २ | 


रा, गप्रा ३ वृथम, वैल (दे२, ५.४) 1 
= ¶ {3} प्-विगेष, कटोरा (निद 
॥ 
च्छेद णी [रेदि] निर नौ रै (नुच 
ध ] भिर र (नुत, 
णय भु [करोटि्‌] पापानि, मिदुन- 
म (लापा १, ८-पम्‌ १५ ०) 1 


[क इन एन ] 
कृशित] दुः ह । करोर 


पाडअसदमहण्णवो 


तरी [करोरिका, टी] १ कुडा, 

| बडे गह का एक पात्र, कास्य 
पात्र-विशेष (शरणु, दे ७, १५, पाञ्च) । २ 
स्थगिका, पानदान (णाया १, १ टी- पत्र 
४३) 1 ३ मिदर का एक तरट्‌ कापत्र 
(श्रौप) । ४ कपाल, भिक्ला-पात्र (णाया १, 
८) 1 ५ परोसने का एक उपकरण दे, २, 
३८} । 

करोडी घी [दे] एक प्रकार की चयी, शुर 
जन्तु विशेष (दे २,३) । 

करोडी खी [दे] मुरदा, शव (कपर १०२) । 

कल सक [ कटय ] १ सस्या करना । २ 
भ्रावाज करना 1 ३ जानना 1 ४ पिचानना । 
१ सवन्धं करना । कलइ (है ४ २५६; 
षड्‌ ) 1 कलयति (विसे २०२९) । भवि 
कलदम्स (पि ५३३) । कमं कलिजए (विसे 
२०२६) । वकृ कल्यत (सुपा ४) । कवक 
कलिलत (सुषा ६४) । सङ कलिऊण, 
कलिभ (महा, श्नमि १८२) कटणिल्; 
कर गीञअ (सुपा ६२२ पि ६१) 1 

कठ वि [छ] १ मधुर, मनोहर (पाश्न) । २ 
प॑, श्रवयक्त मधुर शब्द (णाया १, १६) 1 ३ 
कोलाहल, कलकल (चद १६) । ४ कदम, 
कौचड, कादो (मत्त १३०) 1 ५ धन्य-विशेष, 
गोल चना, मटर (ला ५, ६)! (कठीस््री 
[कण्ठी] कोकिला, कोयल देर, ३०. 
कप्पू) 1 (मजु वि [मञ्जु] शब्द 
से मधुर (पाञ्न) “यट पु [“कण्ठ ] कोकिल, 
कोयल (कुमा) । श्यटी देखो “कण्ठी (सुर 
४४८८) । हस परं [दस एक पक्ष, 
राज-हंस (कप्यः गउड) 1 

कटक पु [टङ्कः] १ दाग, दोप (प्रसू ६४) । 
२ लान्यन, चिह (कुमा, गड) 

कलर सकं [कल्य ] कलकरित करना । 
कलक (मवि)! क. करकियव्व (मुपा ४४५) 
५८१) । 

कटक पू, [दे] १ वांस, वशा (दे २,८) 1 








¦ २वम्‌ कौ चना हुई वाड (णाया १, १८) । | 


| [ 
कल्करण॒न [कटड्‌ऊन्‌] शलक्ति करना | क्छलुय पृ, [ कदम्बऱ `] कदम्ब-वृ 


(पवस) । 


ककड वि [कठ्‌ ऊ] श्रनमजय, श्रदुम 
(प, सया) । 


२२६ 


कङफठीभागि वि [कलङ्कलीभागिन्‌ | द ल- 
व्याकुल (सुम्न २, २, ८१ ८२) । 

करुफ़कीमाव प्‌, [कल्डुटोमाव] १ दु ल 
से व्याकुलता 1 २ ससार-परिप्रमए (आचा 
२, १६, १२) । 

कलकरव$ श्री [द्‌] वृति, वाड, कट श्रादिं से 
परिच्छन्न स्थान-परिवि द २, २४) । 

कटक्रिअ वि [करुद्कित] कलकित, दागी (हे 
४, ४३८) 1 

करटक वि [क्ङ्धिन्‌ ] कलकवाला, दागी 
(काल, पि ५९५) । 

कलतर न [कडान्र ] व्याज, सुद (क्र 
३५५) 1 

कर्द प्‌, [कन्द ] १ कएड, कुएडा, रग- 
पात्र (उवा) । २ जाति से श्रायं एक प्रकार 
के मनुष्य (ठा ६-- पन्न ३५८) । 

क्य प्‌, [कदम्ब] १ बु्ल-विशेष, नीप, 
कदम का गा (ह १, ३०; २२२; गा ३७, 
क्प्म)। श्चीर न [श्वीर्‌] शल्ल-विशेष 
(विपा १ ६ ६६) । ध्वीरियान्नी 
[चीरिका] दृण-विशेप, जिसका श्रग्र भाग 
भ्रति तीक होता है (जीव ३) । श्वालुया 
ली [वालुका] १ कदम्ब कै पुष्प के ध्राकार- 
वाली धरली । २ नरक कौ नदी, (कलववा- 
चुयाए दडपृव्वो श्रणतसो' (उत्त १६) 1 

कण्लु छी [दे] वल्ली विशेष, नालिका द 
२, ३) । 

कलबुज न [कदम्बक | कदम््-वृक्ष का पुष्प, 
वाराहयकलन्रु्र॒ पिव समरस्ससियरोमकूतेः 
(कप्प)। 

कलबुभा [दे] देो कटु (परण १, 
सुज ४)1 

कलद्ुजा ल्ली [कटम्बुका] १ कदम्ब पुप्प 
क समान मास-गोलक ! २ एक र्गाव का नाम, 


जह्‌! पर भगवान्‌ महावीर को कालहस्ती 
ने सताया था (राज) । 


क्ख्लुगा घी [कलम्बुका] जल मे 
वनस्पति कौ एक जाति (मुग्र २, ३ 


= 


होनेवाली 

५ १८) । 
क्ष 

१६) । ५ 

कलकल प [कलकल] १ कोलाहल, कल. 

कतरव (धा १४) 1 २ व्यक्त शद स्पष्ट 


२४४ 


किन्तय वि [ कीतफ ] कौतंन~कर्ता (व 
२१६ टी) । 

क्ित्तवोरिअ देखो कत्तवीरिअ (ज ८) 1 

किन्ता देलो किच्चा = कृत्या (ङ ण) } 

किन्ति ली [कीत्ति] १ यश, कौत्त, सुख्याति 
(मोप, प्रासू ४३० ७४५ २} ! २ एक विवा 
देवी (पडम ७, १४१) ! ३ वेसरिद्रहकी 
भ्रधिष्ठात्री देवी (ञा २, ३ पत्र ७२)।४ 
देव-अतिमा-विशेष (णाया १, १ टी-पत् 
४३) । ५ श्लाघा, प्रशसा (पच ३) 1 ६ 
नीलबत्तं पवेत का एक धिर (न ४)। 
७ सौधं देवलोक की एक देवी (निर) । ण 
पुं इस नाम का एक जैन मुनि, जिसके पासि 
पांचवें वलदेव ने दीक्षा ली थी (पमं २०, 
२०५)। (कर वि [कर] १ यशस्कर, 
ख्याति-कारक (णाया १, १) । रेषु 
भगवान्‌ श्रादिनाथ कै एक पुत्र कानाम 
(रण) 1 शचद्‌ पु [श्चन्द्र] वृष-विशेष 
स्य) । श्धस्म पुं [धमे] इस नामका 
एक राजा (दस) 1 श्धर पु [श्वर] १ ¶रष- 
विष (तदु) 1 २ एक जेन भनि, दूरे 
बलदेव के गुर (ठम २०, २०५) । पुरिस 


पादुअसदमहण्णवो 


किच्चिस न [छिल्विप] १ पाप, पातक 
(परह्‌ १ २)1 २ मास, शनिग्गय चसे 
वीयपातेणं किन्विस्' (त २६३) 1 ३ पु. 
चार्डाल-स्थानीय देव-जाति (भग १२, ५} 1 
४ वि मलिन । ५ भ्रम, नीचं (उत ३) 1 
६ पापी, दुष्ट (घमं ३) ! ७ कर, चितकवरा 
(लट्‌) 1 

किंच्चिसिय पु [किलिथिपिक ] १ चारडाल- 
स्थानीय देव-नाति (खा ३, ४--पृत्र १६२) । 
२ केवल वेपधारी साघु (भग)! ३ वि 
भ्रवम, नीच (सूर १, १, ३) । ४ पाप- 
फल को भोगनेवाला ददि, पयु वगैरह 
(खाया १, १} । ५ भारड-चेष्टा करनेवाला 
(श्रौप)। 

किच्विसिया स्वरी [कैल्यिषिर# ] १ भावना. 
विशेष, धर्म-यह वगैरह की निन्दाकरले की 
भ्रादत (धमं ३} । २ केवल वेष-धारी साधु 
की वृत्ति (मग) 

किम (अप) भ्र [ कथम्‌ | क्यो, कैसे? (दे 
४, ४०१) | 

कमण देखो किवण (भ्राचा) 1 

किंमस्स पु [किमश्च] वरप-विशेष, जिसने 


पु [पुरुष] कीतिन्रघान पुरुप, वासुदेव | दृ को संप्राममे हराया था प्रौर शाप 
वगैरह (खा ६)! भ्मवि[ “मत्‌ `] कीष्ठि- | 
युक्त । मई घ्नी [सती] १ एक लैन | किमी प्‌, [कृमि] १ शुद्र जीव, कौटवि्ते 
साध्वी, (भाक) । २ ब्रह्मदत्त चकवर्तीकी । (परह १, ३) । रपैटमे, फुनसीमे श्रोर 


एक ली (उत्त १३) । श्य बि [ष्ट] कीति- | 


कर, यशस्कर (भ्रौप) । 
कित्ति स्री [कृत्ति] च्म, चमडा, ¶ृत्तो 


1 
। 
। 


भम्हारा वम्धक्रिती य (कप्र ८९३० मा ६४०० ' 


वेज्जा ४४) । 

किन्तिम वि { कृत्त्रिमं ] वनावलौ, नकली 
(ईषा २४, ६१३) । 

कित्तिय वि [कीर्तित] १ उक्त, कथित, 
'कित्तियवदियमहिया (पडि) । २२ प्रमित, 
श्लाधित (ज २, ४) 1 ३ निरूपित, प्रति- 
पादिवं (तदु) 1 

किन्तिय वि [ क्रियत्‌ ] कितना (गठड) 1 


, किमिच्छय न [किमिन्छफ्‌] इच्छानुसार , किर मर [क] ?भेभना 


॥ 


लगने से जो मरकर प्रजगर हरा था (निच १) 1 


चवासीर मे उत्पन्न होनेवलां जन्तु-विशेषं 
(जी १५) 1 ३ दीन्दिय कीट-विशेष (परह्‌ १, 
१--प्थ २३)! ध्य न ["ज] छकमि-तन्तु 
से उतपन्न वर्प, कोसेज्जपदुमाई ज, किमिय । 
तर परुच्चद्ध (पचमा) 1 राग, श्राय ष्‌, , 
[श्सग] किरमिजी का रग (कम्म १, २० 
दे२, ३२० परह २, ४)1 “रासि प्‌, 
[शसिशि.] वनस्पति विशेष (पर्ण १-- 
पत्र ३६) 1 ॥ 
किंमिघरवरसभ [दे] देलौ तरिमिदसस्षण 
(षड्‌) 


दान (एाया १, <-प्र १५०} 1 


किन वि [किन्न ] रं गीला (दे ४, ३२६) । , कमिण परि [ छमिमत्‌ ] मिनत, , 


कन्द देखो कण्ड्‌ (क्प्प) । 


# 
॥। 


'फिमिणबदुदुर्यमिगवेषु (एह २,५} 1 =" 


दिपाड वि [दे] स्वतित, गिर हषा (षड्‌) \ , मिमिराय नि [दे [लाजा स्क (दे ९ 3") 1 ‹ 


िंततय-सििण 


किमिहरबसण न [ दे ] कोेय्वस, रेछमी 
वघ (दे २, ३३)। 

चु भ्र [किमु] न र्थो का सूकरः प्रव 
१ प्रश्नं । २ वितकं1 ३ निन्दा। ४ ति 

| हे २ २१७. पिग)। 

किमुय भ्र [किमुत] न भरो क्ोपृषा 
श्रन्यय--१ प्रशन । २ विकल्प ) ३ वितर । 
४ श्रतिशय (हे २, २१४८); ्रपरलररपमहिम 
ति पुद्रय तेहि, किगरुय पेमेहि (पिमे १०६)। 
किम्मिय न [दे ्रिभ्मित्‌] चढत, जच 
(राज) । 

किम्भीरवि [ किर्मीर) १ वरर पवर 
(धाम्न)! २ पु राक्षसविशेप, ग्र 
भीमसेन ने मार था (वेषी ११७) । ३ व॑र 
विरोष, “जाया किम्मीरवसे" (रभा) । 

क्रिय देखो की (पि ३०६) 1 

कियत वि [ पियत ] किठना ( समन 

। २२८) । 

| शिवस्य दे कयत्थ (भवि) । 





कियञ्च देवो कडअथ (उप ७२८ दी) 1 
किया देलो किसिया, य नए निपाहैरं 
' (देर १०४), श्रग्गणुसारै मदौ पन 
वशिज्जो क्रियावरो चेव" (उप १६६, वि 
; २३५६३ टी, शु) । 
। किंयाडिया स्त्री [दे | कान, कानत 
¡ ऊपरी भागं (कव १) 1 


` कियाण देलो कर = इ । 


| कियाणरा न [क्रयाणक्‌] किखना, नम, 


साला शादि वेचने योग्य धीन (षु १४०) 
किर पु [दे] पकर, मूर दे २, ३० द) । 
किर भ्र [कि] घन भरथो गान 

प्रव्यय--१ संनावना } २ तरिरनय । ३६्‌/ 

मिभ्वित कारय ! ८ ब्रर्ताप्रमिद धय) 

५ श्ररचि। ६ प्रनीर, भ्रमत्य! ०, 

सदेह (हे ₹, १८९, पद्‌, गा १२९" पम्‌ 

१७. द १)1 पादपम नी श्रा 

प्रयोग हेवा ३ (कम्म ४७६} । 

{: > पारम 
दैनाना 1 द वितेसना। क ति (81 

शद, १४, ५७) 1 ध 
किरण प्रु [विस्णि] गिस्ण, सि, £ 

(का २५११ गद्डः भरातर ६२) 1 


कठाहया-कद 


की दति) । २२ स्मी-लक्षण (ली के शूमागूम 
विन्द का परिकान) । ३३ परुष लक्षण । ३४ 
श्र लक्ष । ३५ गन-लक्षण 1 ३६ गो- 
लए । ३७ बुक्कुट-लक्षणए । ३८ चत्र 
लप 1 .६दणएड लक्षण । ४०भ्रसि लक्षण । 
४१ मरि-तकषण (रल-परीक्षा) 1 ४२ 
काकणि-लक्षए (रन विशेष की परोक्षा) । 
४३ वासुविया (गृह्‌ बनाने रौर सजाने की 
रीति) 1 ४८ स्कन्धावार मान (दैन्य परिः 
माए) । ४५ नगरमान । ४६ चार (्र्ार 
क परिज्ान) ! ४७ प्रतिवार्‌ (ग्रहो के नक्र 
गमन करट का ज्ञान, भ्रथवा रोग्रतीकार 
ज्ञान) 1 ४८ य्ह (मन्य स्वना) 1 ४६ प्रतिबबूहं 
(प्रिद च्यर्‌) ! ५० चक व्युह्‌ । ५१ गर्ड- 
चह 1 ५२ गकट व्ह । ५२ युद्ध (मल्ल-गुढ | 
४४ निगद । ५५ पुद्धातिवुदध (खड्गादि 
गमे पढ) 1 ५६ दृष्टि युद 1 ५७ रषि 
युद । ५८ वाहू युद्ध 1 ५६ लता युढध । ६० 
पु-तास्य ( दिव्याश्च सूचक शास्र )1 ६१ 
स्मस्परपात ( उडग शिक्षा शास्न्‌ ) 1 _६२ 
धनुरेद 1 ६३ हिरएय पाक (चद वनाने की 
रोति)! ६४ मुवणं पाक ! ६५ सूतरकरोडा 
(एकः ही सूत को भ्रनक प्रकार कर दिष्ान।) । 
९६ वम्न ब्रीडा । ६७ नालिका देल (यूत 
किष) । ६८ पच्छ ( श्रनेक पत्रोमे 
श्रु पत्र वा छेदन, हस्त-लाघव) । ६६ 
मस््धेय (कटफी सरहक्रम मेदेद करने 


या तान) ! ७० सजीव (मरो हई घातु को 


फिर श्रमल वनाना] । ७१ निर्जाव (वातु- 


मारण, रमायण॒) 1 ७२ शकरन-स्त॒(शकुन- 
गान्ब्रौ, (ज>्टी, स्म ८३) शगुरुपु 
[शुर] (नावाय, वियाच्यापक, शिक्षक 
(सुग २५) \ श्यसिि पु [भ्वाये] देखो 
र्यो प्रभ (णाया १,१)) च्व न्नी 
[धनी] १ क्नायाली घ्री । २ एक 
गये (खा ७३२, पटि) । °मवण्ग न [सवणे] 


सभ्या विक्ेष (खा १०} 1 


स्रजा मने त्च] प्रवष्ठ, कोनी ने 


चेर पिहिरर तङ त उन्तावयव (षाग्र) ! 


पयय पु [दग्र] मोनार, नुं 7र (परएद्‌ 


2,२ साया) ?,८)1 


न्यच पृ त्सय] यान्य विमेव, मोत चना, 


मटर (छा३, ४१४ ४) 1 















पाडअसदमहण्णवो 


कलाव पु [काप] १ समूह, ज्या द १, 
२३१) । २ मयुरप्च्छि (सुपा श्ट)। ३ 
शर्ध, तूण, निसमे बाण खले जति दह (दे 
२, १५) 1 ४ करठ का श्रामूषए (गरष) । 

कलायग न [कलापक] १ चार श्लोको की 
एक वाक्यता । २ ग्रीवाका एक ब्रामस्स 
(परह २, ५) 1 

करावय न [कलापक] चार पो की एक 
वाक्यां (सम्मत्त १८७) । 

कलावि पूली [कलापिन्‌] ममर मोर (उप 
७२८ टी) 

कलि प्‌, [कटि] एक नरकावास (द्र २६)। 

कलि प्‌, [कि] १ कलह, फगडा ॑ 
्रासू ६४)! २ युग-विेष, कलि युग (उप 
८३३) । ३ पर्वत विशेष (ती ५४) । ४ 
प्रथम मेद (निद्र १५)1 ५ एक, भ्रकेला 
(सूश्र १,२, २, भगत ४) 1 ६ दुद्र पुर, 
दुरो क्ली" (पाम्न)! “ओग, "ओय प्‌, 
[ओज] गुग्म-रशि विशेष (मग १८, ४” 
ज ४, ३) । 'ओयक्रडजुम्म प्‌, [*ओज- 
कृतयुग्म] युग्म-रशि विशेष ( भग २४ 
१) 'ञोयकङिओय ए ['ओजकटयोज | 
युग्म-राशि विशेष (भग ३४, १) । °अओजते- 
ओय पु [*आओजब्रयोज] युग्म राधि विशेष 
(मग ३४, १}। "ओयदावरजुस्म य्‌, 
[ °ओजद्भापस्युग्म ] ्म-राशि-विशेष 

(मग ३४, १) । करुड न [कुण्ड | तीयं- 


वि्ेप (ती १५)! शुग न [युग] कलि- | 


यग (ती २९१) 1 
कलि १, [द्‌] शष, दुरमन (दे २, २) । 
कलिअ वि [किन] १ युक्त, सहित (परह 


१, २) । २ प्राप्त, गृहीत । ३ ज्ञात, विदित 
दि२ ५६ पाग्न)। 


कटिअ देखो कर = कलय्‌। 
वि गचित, गर्वं युक्त (दे २, ५६) 1 


फलन ली [कलिका] प्रविकसित पप्य, 
कलौ (पान्न, गा ८८२) 1 


स्टीनान दक्षिण कौ श्रोर गोदायी के मुहाने 
पर र्‌ (पठम ६८, ६७, प्रोध ३० नाः 


कला खी [दे] सखो, खेली (दे २, ५६) 1 | 
| 


कल ५, [रलिन्न] १ दे विगेष, यह्‌ देश | 





२२९ 


परसू ६०) 1 २ कलिग देशा का रोजा (पिग)। 
कलि पृ, [कलिङ्ध] मगवान्‌ भ्रादिनाथ 
का एक पुत्र (ती १४) 1 

करि देखो किंच (गा ७७०) 1 

कटि प्‌ [कलिञ्] कट, चटाई (निद १७ 
करटिज न [दे] चोधै लकटी (द २, ११) । 
करिव पून [करम्ब] १ बस कापत्र- 
विशेष, "कलिवो वघकप्परी' (गच्छं २)1 २ 
सूखी लकडी (भग ८, ३) 1 

कलिन्त न [कित्र] कमर पर पहना जता 
एक प्रकार का चमं मय कवच (णाया १, 
१, प्रौप) 1 

कलिमि न [दे] कमल, प्म (हे २, ६) । 

कलिमख देखो कलमर = कलकल (तद्‌ ४१) 1 

कछिक वि [कलिल] गहन, घना, दुभ 
(पाश्र) । 

कलुण वि [करुण] १ दीन, दया-जनक 
क्रपा-पात्र (हे १, २५४ प्रास १२६० सुर 
२, २२६) 1 २पु साहित्य शाल्नप्रसिद्ध 
नव रसोमे एक रसं (अररु) 1 

कलुणा देलो करुणा (राज) । 

कलुस वि [कलुष] १ मलिन, श्रस्वच्छ, 
"कलिकलुस' (विपा १, १ पाप्र)1 २न 
पाप, दोष, मैल (स १३२० पाप्म) ! 

कलसिअ वि [कलुपित] पाप-रस्त, मलिन 
(से १०, ५, गउड) । 

कलनुसीक्रय वि [कलुषीकृत] मलिन किया 
हुश्रा (उव) । 


कलेर पु [दे] १ ककाल, भअस्थि-पल्जर । २ 


वि कराल, भयानक (दे २, ५३) । 


कलेवर न [कलेवर] शरीर, देह (रख ४८ 


पिग) | 


कलेसुय न [कलेसुक ] तृण.विशेष (सुख 


२,२)1 


कङिभ प, [दे] नकुल, न्योला, नेवल । २ | कटठोवाडद्‌ ली [द्‌] पाव-विशेष (भावा २, १, 


२, १)1 


क्न [कल्य] १ कल, गया हुमा या 


भ्रागामो दिन (पाघ्रण णाया १,१, दे, ॥ 
६७) 1 २ शब्द, ग्र वाज । ३ सस्या, गिनती 
(विने ३४४२} 1 ४ श्रारोग्य, निरोगता, 
कल्ल क्रिलारूग' (विसे ३४३६) । ५ प्रमात, 
सुवह्‌ (रण) । ६वि निरोग, सेग्‌ रदित 


२२४६ पाइअसदमहण्णवो किटीण-रीय 


किलीण देखो किङिण्ण (भनि) । ¦ किंसग बि [शशाज्ञ] दरव शरौखाला (गा ' कीअ देवो कीव { ष्‌ »प्राप्र) ! 
किंलीव देखो कीव (स ६०} । । ६५७) । कीस वि [कीनश] कमा, रिचि तहका 





श्लिस श्रक [ क्ति ] क्तेश पाना, हैरान 
होना । किलेसद्‌ (भ्राज २७) 1 
किंलेस पु [कोश] १ वैद, थकावट (रौप) । 





किसर पुं [शर] १ पक्वाघ्न-विशेष, पिल, | (स १४०) \ 
| चावल रौरं दूध कौ वनी हई एक साय | कीकस पु [कीक] १ कृमि.जनुःवियेष! 
। चीज 1 २ लिचडी, चावल श्रौर दालका। २न ह्वी, हाड। ३ वि कठिन, ग्र 


२ढुख, पीडा, वावा (पठम २२, ७५, सूज | मिभित्त मोजन.विशेप (हे १, १२८) 1 (राज) । 
२०) ! ३दुखका कारण । ४ करम, शूमा- | किसर देलो केसर "महमहिम्दसरकिषर' ' कीच देवो कीयग (वेर १ ७७) । 
शुभ-कमं (दृह्‌ १) । “यर वि ["कर्‌ ] क्लेश (हे १ १४९)1 | कीड देढो पिंड = करद्‌ । भवि कीरिं (पि 


जनक (पडम २२, ७५) । 


| करिंसरा छी [छररा] खिचडी, चाव्त-दाले | २२६) ! 
किद्ेसिय वि [कतेशित] दु खी किया दुभा 


का मिश्रित भोजन-विशेष (हे १, १२०८. दे । कीड ¶ [कीट] १ बीड, शुद्र जन्तु (य)! 


(सुर ४, १६७, १६६} । १, ८८) । २ कीट-विशेष, चतुरिन्धिप जन्तु फी एक 
किला देखो जडा (मे ६१) । किसर देखो किंसखग्र (हे १, २६९, कुमा)! | जति (उत्त २) 1 
कवि पुं [कृप्‌] १ इस नामका एक ऋषि, | किसलय वि [कफिसखयित] अररित, नये । कीडडट बि [ कीटवत्‌ `] कोडावाला, ौमर 
छपाचायं (हे १, १२८), भादसयसमरग | भरकुरवाला (सुर ३, ३६} । यक्तं (उड) 1 


गगेमं विदुर दोण जयदृहं सउणो कीवं | कि्र्य पुन [किसलय] १ तुतन श्रकुर | कौडण न [क्रीडन] पेल, पीड (र १, 
( ? सणि किव) श्रागत्यार्म (णाया १, | (रा २०) 1 २ कोमल पत्ता(जी ९). | ११८) । 


१६ २०८} । ्न्वोवि किसलभ्रो खलु ऊगममाणो ध्रएतभरो | कीडय पु [कीटङ़] देखो कीड = कीट (नाट 
विर्व (रप) देखो कह (कुमा) ! ˆ भरि" (परण १) 1 “माला घ्री [माला] । सुपा ३७०) 1 
किबिणभधि [रपण] १ मरीव, रक, दीन | छन्द-विशेप (भ्रजि १६) । कीडय न [कीट] क्रौडे तनतु तेर्न 
(सूर ९, १, ३, श्रच्छु ६७) 1 २ ददि, | किंसा देलो कासा (हे १ १२७) । होनैवला वल्ल, वसर-विशैप (रु) । 


निर्न (षद्‌ १, २} । ३ करस, श्रदाता | ्रिसाणु ¶ [छशा] १ श्रग्न, वदि, भाग } ¦ कडा देलो किं (सुर ३, ११६१ उपा) । 
(द २०३१) 1 ४ क्लीय, कायर (सश्र द२)1 | २ बृक्षविशेष, चियक वृक । ३ तीन की ¦ कीडायिया दलो किदायिया (सज) 1 


किवा स्त्री [कृपा] दया, मेहरबानी (हे १, | सख्या (दे १, १२८, षड्‌ ) । {4 [फ , गे 
१२८) 1 वन्न वि [पन्न] कृपाप्रष, | किंसि घ्नो [पि] खतो, चास (विसे १६१५५ 1 ८ "र 
दयाव (षम ६५,४७) । सुर १५, २०० प्रप्र) 1 क [कीटी] ऊषर देवौ (सप १४७ य 
किवाण पुन [कृपाण] खड्ग, तनवार (सुषा | किसिथ वि [इशित] दुवंलवा्, कराता- । कीडी क [की | कपर देषो (२ 
१५८० है १, १२५, मउ) 1 युक्तं (गा ४०, वजा ४०} । दे २,३१। 


पडम ०, ६५७, २०} # । कीखडई, कीरा टू 
४ न] १ व शरत्न साफ करते | किया हरा । २ जोता हमरा, इष्ट । ३ सचा । (पि ५१९ ५३५) । 
का स्यान १ रवि खलिहानम जोहृमाहो इश ०. ध कीणासे पु [कीना] यम, जम (पाम' कृ 
चह (दे २, ६०) 1 जिसीवछ पु [कृपीव] क्क, किसान, , १८३) गद [गृ] भढ मौव (ग 
विडी द्री [दे] १ किवाड, पारव दार । 1 घन्न भक्खति किंसीवला पुष्वि' | १९६ द)। | | 
२ चरको पिदा भमन @, २ ९०)। | किसोर [करिशोर्‌] वाल्याकस्याके वादी कीदिस (सी) देतो रिख (शद ९४५ हं 
किंिण देल किण (© ९ ४९ १२. ग | भ्वस्वानाला बालक ्वहुभिखोरोव्य हाम्रो कीय वि [कीन] १ भसीदो दमा, मोन 


३८५१) 

१३९० सुर ३, ४४ प्रापु ५९, पद्‌ १ १1 | नित्यम (हुषा ५४१) 1 भरा (स्तम ३६० पह २, १ शमा २८५ 
[ योनि १ ~ = [८4 111 
किमीडजोणि { [षीयोनि] म | कितोरौ लो [कोर] मा, पमादिवा  ९ जन षो क निष निका ४१ 
(त २९, | (सण ९.९) "111 
किंस सक [क्रशय्‌ ] हसित करना, भरपनित | किस्स देखो किटिस = वि्‌ सकृ पिरघ- यूप १६)1 कड) )1 २ 
किसु (सुभ १, २, १, १४) 1 ३, २)1 भून्य देवर निया हमा (शद ! र 

करना । सूभ १,२.४१ इत्ता (सुप्र १,३ के तिद भोल वे कीना षा, 1 


वि [कृश] १ दुवेल, निवल (उर | किं } देखो कद (भरावा, कुमाः माग ३, २, क दि 3०) 
४ 1 २ पतता (हे ९, १ २, गं ४,२)) । किह ) णाया १, १७} । निए भि -दोपयुक् षन्नु ८ 


हण 
पपिभ--कएयप पाद्जसदमदण्णवो 


प्रकस्मात्‌ होनेयालो भयर प्रावा फरती 
उ्याला (प्ररु १२०) । 
पल्य पेना फविस्लु् (न एत 


कवभ न [कवि] लगाम (पप्र एुा 
२१३) । 
किजट दतो फपिजट (प्राना २) । 


रं ह्‌ ४१७) 1 
पपिगन्द्ु } रेपो कष्नन्ल्ु (रद्‌ २, ४, | 6 ध 
कविगन दु | धरा क ४ १,२६जीय 3) 1 । वोट पेणो कोय (विर २१७) । ॥ 
॥17:0 श कषस (परण (१८ ३१ ८५) 1 कयो पु [ एषोत | १ पवतर, पारावत, 1 
पिट; ॥ ] न्‌ गजः, विषा १, ७) । २ म्तेष्छ देश-चिशेप 
पमि [दे] घर षा पिषठता श्रीगन | ( त 
२, ६)1 | (षण २७) ७) 1२ न परषाए 


कोटा (भग १५) 1 

चोर ¢ [पोल] गाल, गट (गुर | 
१२०, ह ४, ४६५) 1 
-योशण (मा) ति [कटष्ण] धोरा गर 
(प्रा १) । 

| व्य न [काव्य] १ फविता, कपिल (सा ४, 
प्रार्‌ १)1 रपुं ग्रह परिरेष, शुम (रुर 
३, ५३) 1 ३ पि व्ानीय श्लाघनीय (पै 
२, ७६) । श्टत्त पि [ शवल ] फाष्यवाता 


विरथ पेणो फदत्थ (उम ६०३१ टी) । 
गप्र पेणो ककर (म २३६) । 
कम्प [दे] शरत, एता दि २,६९१ प्र) । 
य्रिट पु [कपिर] १ वशवितेण, भूस 
रग, तारम यं (डा २) 1 २ पिविरेष 
(गर्ह्‌ १,४)1 ३ साम्य गत फा प्रयत्तव्‌ः 
गुनि पितेव (कायम, प्रीष) 1 ४ एः ङण 
प्ररति (उत्त ८) 1 ४ एण नाणका एक पारु- 
दा (णाया १, १६) 1 ६ राहुफा प्रद्ल- (२२.९५९) 
1 कव्व न [कवर] मा (गुर 2, ५३) 1 
या रण गा (मजा ९०७०, ५,९२)। । कत्यु षु दे] गातक, वता (गच्छं ३,१ ६) 
19 [1 मी क १६१ । कट्यड रेपो 7च्प्रड (गवि) 1 
परोल परी [द कपिलो (4 । सय प [कल्या] माया (सूल भूर पर 
जनुतरेष, निमगो गुजराती भे णयपाकरी | १०५ यूत गा० ९४५ ब्षया० ६ गार र)। 
व । फल्वार पु [दे] दक्ष एस्त, दाहिना एष 
प्प्रिसस रणो कष्छस, ^ेगुि ह्यज कव | (२२, १०)। 
पसामोनिरिसतिभा पूज (उव) । । कटयादिभ पि [दे] कौर उठनेवात, 
गपरिदि अणि [फपिलित] एतत रगवाता । यर्हुमी से भात टोनियाता गृप्र १२१ ) ॥ 
¶प। एमा, भूरे रष ग रमित (गड) 1 कठ्याय प [क्रव्याद्‌] १ सक्ष, पिशान 
कप्रतलुभन [द] पलिशेष, परारी (बृह्‌ (तरं ७, १०, २२, १४, २२१३) २ 
११ , घि मस्ता माम पनिव्राता (पञ २२, 
पित पृ [पिश] १ णं चरेय, कताः ३५) 1 ३ गात सानिगाता (गाग) 1 
पोता रण्‌, पादामो, पृथ तोल-पिधित वं । -ल्यालन [दे] १ ममएथान, पार्याय । 
रपि पिक वाता (षाप्र, गड) 1 २ गृह, घर (६२, ५२) । 
गरिम 1 [द] दान, मय, मदिरा (दे २,९)  ' र गवः धु १सरमारना र 
। नन्‌ फसना । कर्ति (परण 
कपिम [द] चग, ण्ठ प्रमारणा। धिग ३ 
हष (* ध | प ४ \ १३) ! वषः पसिपमाण (गुणा ६१५) 1 
॥, १ न} ¦ ^ 
परयमाप्रण पुन [्पिशागन्‌] का विषषेप, कमपु [फन] च्ण-यष्टि, तात्रु (षर्‌ १, 
ट्ठ पाल (लर्ण १७-- पन ५६३२)। ३, णाया १२, म २८७} ॥ 


पथ्िमौगण + ६। [सपि्तषे] प्रर क्सषु [फ्ष] १ पमीदटी, फनिया, ्‌ 
किपोमन ] प प्रप्र-माग (प्रन, गणपा । एटषवमर गृद्ध पारर्‌ गुगप्तपुणप्र (मुपा 
१ | २ गयो 1 


३८६) । २ पमौधे फ एटयर (पाप्री । ३ 
पद्मि पन [पवित] प्रानाराभ ` पि, दिख, मार यतनेवाता, ठर मारो- 
२३ 






















२३२ 


याता (ला४,१)1 ४ पंन रार, भव) 


जगत्‌ (उत्त ४)। ५१. परम, रगुदरल, 
नमम कसा शवो या करण (चिरे १२२८) । 


ष्य, वह पु [टर्‌] कगीदी का पवर 
(रण्‌, गा ६२६. रुर २, २४) । षि धमी 


[गहि] सग फी एफ जाति (पर्ण १) । 


करा सी [दे] फ यिरेष, प्ररएपचारै 


यनरपति फा फत (२२, ६) । 


एराटं भ) पेणो कटू कट हि १,३१.१ 


प्रप्र) 


कसट प [दे] फतयार्‌ पुटा (प्रोष ४५४७) । 
कराण पर [ष्ण] १ ववि । २ वि 


एष्ण वरयाला, फाता, श्याग (दहे २, ७५, 


११०, तुगा) । भाक पुं [पक्त] एष्ण- 


पक्ष, वदी परययारा (वण)! श्णार प 


[सार] १ पृष्तत्रिरेष। २एरिणकी ए 


जाति (नाट--गच्छ १) । 


कसण पि [षटरस्न] समप, सब, राग्पूण (पै 


१, ७५) 1 

कसणसिज षु दि] अलग, यागुपेय फा 
वटा गाई २, २३) 

कसणिअ तरि [ष्णि] फाता गिमा मरा 
(षाम्र)। 

कसमीर येखो कम्र (पग ६८, ६५) 1 

कमस्पु [द] प्रग येल (द २, ४ ग 
७९५), “णु सीतगष्व्वहणो, मेषि ह सीति 
फा (१ षा) राप्व्य (पुष्क ६३) । 

कसर पन [दे फस] रोगविशेष, पर 
विरेप, कच्छुन (क) रराभिमूग्रा सरति 
रपत दूदप्रविषयतगृ' (जं २--पश्र १६ 

कसरफा पुन [दे. सर्ता] १ सर्म 
पति रागय जो शन ठता £ यह; (तजप्र 
उ षार (दह ४, ४२३, युगा) । 
पुटूमण,पूल फी फली, नते गिरििषहटरापते भीः 
पाया ते मरैणसराग । सन्मति फास 
गष्यफनियार क्तो वणेप्यनि' (धजा ` \ 

कमन्य [द] वाण, भाषः! २पि स्तो, 
णह्प 1 ३ प्रदर, व्या (२,५३)1 ४ 

प्रदर, गीता, "पिणराम्यासमियरीदुर 4एगो- 

लाउनिउरय' (रा ४३७, २ २,५३)। ५ 

पगना, गणष, पूटोप्रयफयरयच्एः" ९.1 

पालाएफनगमव्याप्रो' (गट)! ` 


। 


२४८ पाइजसदमहण्णवो कु-ङ्डग 


११) 1 समय पुं [समय] १ श्रनप्. | २ पहने हए कपडे का भ्रात भाग, श्वत | ङुचिय ६ [इचः घ नामा पएक् 
„ श्रठ इश्क] स नामवा एदल 
प्रणीत शाञ्च (सम्म १)1 २वि करुतीथिक, | (दे २, ३८) । उपासक (मत्त १ त ॥ श 
काच का रेता रौर भ्नुयायी (सम्म १) 1 | कुऊदङ न [ऊुतूह] १ भ्रपूवं वस्तु देखने | कुचिया देलो कोचिमा । ससे भद हृ 
सद्धिय वि | 1 जिसके भीतर | की लालसा--उत्मुकता 1 २ कौतुक, परि | पहनने का एक प्रकार का कषडा (जोत)! 
खराव शत्य धुख गया हौ वह (परह २,४)! | हासं (हे १, ११७, कुमा) 1 चिया स्म [ 
् ४ 9 श्चका| कुम्जी, तासी 
त न [शीट] १ खराव स्वभाव | कुं श्र [कुत ] काँ से ? ( पड्‌ )। स) 1 
शराचा)। २ श्बरह्मचय॑, व्यभिचार (ल ४, | भ्र [“चित्‌ ] कहौ चे, किसो से (स १८५) 1 | कुजर पुं [इए] हन्तो, हषी (ि १,६ 
= कु \ १ ६६ 
४) । ३ वि. जिसका आचरण ग्रच्छान हो | “विन [*अपि]कहौसे मी (काल)! शर शपुर [ शुर] क विरेष, 
वह्‌, दुराचारी (रोष ७६३) 1 * श्रब्रहचारी, | छुंआरी स्वी [ कुमारी ] वनस्पति'विशेष, | हस्तिनापुर (परम ६५, ३४) । श्सेणा छी 
व्यभिचारी (खा ५, ३)। शसुमिण पुन | कुवाखाठा, धीकुवार, धीगुवार (श्रा २०, [सेना] ब्रहदत्त च््व्ती की एक रानी 


[लपन्‌] खराब स्वप्न (श्रा ६) । शण वि | जी १०) । | (उत्त २९) 1 वत्त न [गैवर्तं] नरः 
[श्वन्‌] श्रय धनवाला, दद्धि (परह २, | कुकण न [दे] १ कोकनद, रक्त-कमल (पएण | विशेष (सुर ३, ८८) 1 
१--पत्र १००} । १--पत्र ४०)। रपु श्र जनु विशेय, | कुट वि [ण्ट ] १ कुग्ज, वामन (भाया) । 


कुसरी [क] १ पृथिवी, भूमिः कुसमयवि- चतुरिन्धिय कीडे कौ एक जाति (उत्त ३ ६)।| २ हाय-रहित, हस्त-हीन (पव ११० नित 
सासण' (सम्म १ टी- पवर ११४, से १, | करुण पु [कोद्धण] देशविशेष (भरु, साधं | ११, भरावा) 1 
२६) । पत्ति न [श्रि ] १ तीनो जगत्‌, | ३४) 1 कुटख्विटल न [दे] १ मत्र तै्ादि का प्रयोग 
सवर्थ, म्य भौर पाताल लोक । २ सीन जगत्‌ | कु्कण देखो छुकण (सिरि २८६) । पालर्‌ड विशेष (भावम }1 २ वि मग 
मे स्थित पदाथ (रौप) ! भत्ति पि [त्रिज] | उम न [द्म] केसर, सुगन्धो दव्य- | तंगादि से श्ाजीविका चलानवाली (प्रान) । 
तीनो जगत्‌ मे उल्पन्न वस्तु (श्रावम्‌) । | विष (कमा, श्रा १८) । कटार वि [दे] म्लान, सूता, मलिन द ९ 
प्तिआवण पुन [भन्रिकापण] तीनो नगत्‌ | कग पु [छुद्ग] देशविशेष (भवि) । ४९) 1 


कै पदाथ जहां मिल सके रेस दूकान (मग, कुटि सरी [दे] १ गरौ, ग (दे २. २४)1 
का क | शा २ शस््-वि्ेप, एफ प्रकार फा श्रगार, 








राया १,१-पत्र ५३)। वङ्य न ['वख्य | | श्रक, संकुचित हीना 1 ३ टेडा चलना | 
णीन (भः ९०) (दुमा, मउड) । | शरुषुक्ललहतदतातर्डदावपपाणं 
छुभरी देखो कओं (पि २५१) । च धु [को (त | (जुम ५२६) ) 
कुअरअ देल कुवलय (प्रप्र) ) कंच भ [कीच्] ९ गेप॒ (परह १, छठ वि [कण्ट] १ मन्द, भ्रातमो (घा १६)1 
(व मूख, बुद्धि-रहित (श्राचा) । 


कुजं देवो कुमारी (गा २६म) 1 4) | 
कुडअ वि [कुचित | सक्रुचा हुमा (पव ६२) प) । इ३द्धमनाम्‌ ! =, ण ददती वीम (वः । 
इमाण 1 8 २ ४) । | का एकं नायं देश । ४ वि उसके निवासो ¦ ङा र [दे] संडसी, चीमा (जना क 
इय वि [कुचित] (त्यतितं । क्षरित | लोग (प्व २७४) 1 शवा स्री [खा] ! कुड न [कुण्ड] १ कु, १ 4 
४ ॥) ङ » दणएडकारएय की इस नाम कौ एक नदी * २ जलाशचय-विशेप (एदि) 1 ३ श 
~ (षडम ४२, १५) 1 चवौरग न [चीर] ' का एक सयोवर (ती ३४)। ४ भ ( 

कुद वि [कंपित] र्ध कोप-युक्त (अवि) 1 एकं प्रकारका जहाज (निच १ ६) । भूरि भ्रादेश्च, वेसमणदुंडधारिणोतिरियरगमा। व 
कुदयण्ण पु [इविकणं ] इ नाम का एक ध [नरि] कािकेय, नकन (वाम) । देवो | (कष) । शेख पु [ मेडम] र न 
खपामक (उवा) । गाम १, [ पराम्‌] 


गृहपति, एक गृहस्य (विसे ६३२) । कोच । 
1 ५ [> ^ 11 पणा, पम 8 
नन 11 11 
ध धन) र न [पुर] रानपिेः (कनी 
तुप्पादं को 7 कू) उन्नाद (षाग्र) देखो । छुचि वि [ङच्िन्‌] १ वुटिति, वक्र। २ । ड न {] ज्य देसेषा तों गार, 
तुच । मायावी, कपटी (वव १) 1 | जोवश्वपाचनाह्राहेवा ट @२ ६१ 

कडा स्परी [दे] ठुम्ीाव्र, तुम्बा दि | कचिगा देवो कोचिगा । ५ 1 
२, १२)) कुचिय व्रि [ऊुद्धित] १ चडुचित (मुषा ' कडग धन [ङण्डम्‌] १ मनका द्वि, 
कुडव देखो कउअ (पिंड ५५७) । ४८) 1 २ करन े माकासाला, गेलाहृतिं ` (उन १, ‰" धाया २, { <, ५ )1२ 

; चावल धे मिथि वरृ्ा (उत ११४} 1 


कुर न [दे] १ नीवी, नादा, इनाखन्द 1 | {मोपा ज २) 1३ पुटिन, चकर (वव १}1 


का--फाम पाइभसदमहण्णवो 


३)1 देवो काग, काय = काक । 

गराः म्नो [अपोी] रेरा विशेष, शरातमा ' काकदग प [काकन्दक] एक जेन महि 
का ए प्रकार का परिणाम (मग, आचा) । , (कम्प) 1 ८ 
शेस घी [लेदया] ्रासम-परिणाम विशे काकंदिय ¶ [काङन्दिर्‌] एक मर्ष 
(सम, ग ३, १) 1 केस्स वि [्लेर्य] । (क्म) । ६ 

बापोत तेश्यावाला (परण १७, भग) । । काकदिया ली [इाकन्दिका.| जेन भुनियो 
“स्सा देवो श्लेसा (परण १७) 1 । की एक शावा (कष्प) । 

याऽ देषो कर = 1 ' काकदी देखो काड्दी (णाया १ ६, 
पारम ¶ [आाऊदुम्बर्‌ | नीचि देखो (राज)! ५, १) 1 ॥ 

सथ्वरी ल [कारो टुम्बरी] श्रोपधि-विशेष, काकणि देखो कागणि (निपा १, २)1 
¶िववउवडवरकाउवरिवोरि-' (उप १०३१ । काकलि देलो कागडि (ढा १०- पत्र ४७ १)1 
2, परण ?)1 । काग देलो काक (दे १, १०६, परासु ६०) 1 

फाउफाम बि [करर आम] करते को चाहने । 'ताङसजीवगनाय पु [ तारुसजीवकन्या- 
बाना (भोध ५२७१ । ¦ य] काकतालीयन्याय (उप १४२ टी) 1 
कावप न [कायोडावन] उचराटन, दूर- | 'तालिजञ, (तारम न [ तालीय] जैसे 
म्यत दूमरे के शरीर का श्राक्प॑रा करना । कौए का श्रतरित श्रागमन शरीर ताल फल 
(णाया १, १४) 1 कां श्रकस्मात्‌ गिरना होता है एेसा भ्रवि्तित 

काडर पु [कारोदर्‌] साप की एक जाति ¦ समव, कस्मात्‌ किसी काय॑का होना 

| दे ५, १५) 1 श्य न [स्थल] देशविशेष 


(पर्ट्‌ १, १ 1 ॥ 
पामण वि [ कन्त मनस्‌ -]करने की चाह | &२, २७} । पाल प [ पाल] कृष्ट 
| विशेष (राज) । प्पिडी स्वरी [पिण्डी] 


चात्ा (उप, उप १७० स ९०} 1 
काडरिस पु [कपुर] १ खराब श्रादमी, | श्रग्-पिरड (पराचा २, १, ६) । देखो 
कराय = काक्र 1 


नीच पुन्प । २ फातर्‌, रोक पुरुप (गउडः 
| कागदी देलो काडदी अनु २) । 


सुर्‌ ८, १५०, सुपा १६२) 1 [ 
याज पू [द] वक, बुला (दै २, ६)! । कारगाण स्न [दे] १ राज्य, श्रसोगिरिणो 


फाडमग | पु [कायोत्सगे ] १ शसीर पर पत्तो श्रवो जायद काणि (विसे ८६२) । 
काउस्सगग । ॐ ममत्व का ठयाग (उत्त २६) ' २ मास का छोय दूकड (शरौप) 1 
२ पापिक-क्रिया का त्याग! ३ च्यानक्े' कागणी देवो कागिणी (धा २७ ठा ७)1 
0िए एयर मौ निरचलता (पडि) । कागणौ स्नी [काकिणी] सवा गुजाकाएक 
काञदेो याड (ला रयम्म ४, १३) 1 | वाट (णु १ ५५)1 
गज्ण ' कागल पू [कारुड] ग्रीवास्य उन्नत प्रदेश 
साञ्ण | रेपो उर =ए ॥ । (भु) । 
रार देमो काद्र (स्वप्न €) । कागद } स्मी [काकटि, ङी] १ सूक्ष्म 
फाओी षो [काोल ] ब्द परिशेष, वन. | काग 4 भीत-्वनि, स्वरविशेप (सुपा 


स्वनि पशे (परण १) 

गाजायन प [फायोपग्‌] सनाय प्रातमा 
(तरप २,६)। 

अओमम्न देते उस्न (भवि) 1 

पातर पू [रार्‌] १ -तपा,यायन (रनु ३) 1 
> एण, प्राष्य देव-विद्ेय (खा 

`" > ०<)। जया गरे [“जद्वा] 


५६, उप पू ३५) । २ देवी-विशेष, भगवान्‌ 
भ्रभिनन्दन कौ शास्नन-देवी (पव २७) 1 
कागिणी स्मी [कारिणी] १ कोटी, कपदिका 
(उर ७, ३०३, धरा २८्टी)। २ वीस 
| बौद के पूल्य का एक सिक्का (उप ५४५) । 
¡ रेखन विगेप (मम २७, उप ६८६ टी) 1 
, कामी न्य [कारी] १कोएुको मादा (वार 
` विया दिदेण (विने २४५३) । 


व्र [कामी] मौदकी मादा (विपा १, । वनस्प्ि-विशेष, चकसेनी, घ घची (दु ३) । | काकोणंद्‌ धु [काकोनन्द्‌ ] इष नाम की एक 


काणच्छि 
काणच्छि्ा 








२२५ 


म्लेच्छ जाति, भिच्छा कागोसंदा विक्वाया 
महियलम्मि ते सुरा' (पम ३४, ४१) 1 


काटिण्ण न [काटिन्य] कठिनता (धमं 


५१, ५४) । 


काढ पु [काथ] काढा (कुलक ११) । 


काण षि [काण] काना, एकाक्ष (सुपा ६४३) । 


काण वि [द्‌] १ सच्छिद्र, काना (भ्राचा २, 


१, ८) । २ चराथा हप्र । यपु [क्रय] 

चराई हई चीज को खरीदना (सुपा ३२४३५ 

३४४) । 

} ली [द्‌] टेढी नजरसे देखना, 
कटाक्ष (दे, २४ भवि) 

कारच्छियाभ्रो य जहा विडो तहा करे 

(भ्रावम) । 


काणण न [कानन] १ वन, जगन (पाप्न) । 


वगीचा, उपवन (भ्रनुः श्रौप) । 


काणल्येव पं [दे] विरल जल-वृष्ट, दृषदद 


वरसना दे २, २६) । 

काणद्धीखी दे] परिहासं (द २, ८) । 

कणिका ली [दे] बडी ईट (रह ३) 1 

कण्ट ली [ कणेष्टा ] लोहे की ईट 
(वव ४) । 

काणिआर देखो कण्णिआर (सक्षि १७) 

काणिय न [काण्य] भ्रं का रोग, कारियं 
भिम्मिम्र चेव, कुणिय शुज्िय तहा (भ्राचा) 

काणीण पु [कानीन] कवारी कन्या से उत्पन्न 
पत्र (भवि) 1 

कादव देलो कायव (परह्‌ १, १)1 

काह्वरी देखो कायवरी (परमि १८८} । 

कादूसण वि [- कदूपण | श्रात्मा को दूपित 
करनेवाला । ली "णिया (मग ६, ५- पत्र 
२६८) । 

कापुरिस देलो काउरिसं (णाया १, १ ) 1 

काम धु [काम] रोग, बीमारी (दनि २, 
१५) । "एव देखो कामदेव क्रु ५११ )\ 

अत [ नन] श्रायविल तप (सबोध ५८ ) 1 
उदहण प ['दहन] महादेव, शिव (जा 

९८) 1 “सुय देलो कामरुअ (वरचि ५६) 1 

काम सकं [ कामय ] बाहुना, वाग्छना । 


किद्‌ (पि ४६१) । कामेति (गड) 1 व्क, 
0 अमअमाण (गा २५९ श्रनि 
११) 1 । 


२५० 


छम पु [ङम्भ)] १ स्वनाम प्रसिद एक राजा, 
सगवात्‌ मल्लिनाथ का पिता (सम १५१ पठम 
२०, ४५) 1 २ स्वनाम-त्यातत जैन महपि, 


श्रारहवँ तीर्थकर के प्रथमं॑रशिष्यं (सम ' 


१५२) । ३ कुम्भकं का ए पूत्र (से १२, 
६५) । ४ एक विद्याधर सुभट का नाम 


(षडम १०, १३) । ५ परमाधाग्कि देवको । 


एक जाति (सम २६)! ६ कलश, घडा 
(महाः कमा) । ७ हाथी का गएड-स्थल 
(कुमा) । ८ धान्य मापने का एक परिमाण 
(णु) । ६ त्रम का उपकरण (निद्र १) 1 
१० ललाट, माल स्थल (पव २)! ११ 
अण्ण पु [कर्ण] रव्णके चोरे भाईका 
नाम (१५ ११) । 'आरपु [कार] 
कुम्हार, धडा श्रादि मिटरी का वरतेन बनाने- 
वाला (हे १८) 1 उर न [पुर्‌] नगर- 
वि्ेप (दस) ! शगार देखो आर (सहा) । 
शग न [भम्र] मगघ-देश-प्रसिद्ध एक परिमाण 
या १, 5--पर १२५) 1 श्वेण पु 
[सेन] उत््सिपिसी काल के प्रयम तीर्थकर 
के प्रथम शिष्य का नाम (तित्य)। 

ऊभड न [कूष्माण्ड | फल विशेय, कोडा, 
कुम्हडा (कमु) । 

कुंभार १ [कुम्भकार] कुम्हार, घडा श्रादि 
मिटरीका बरन वनानेवाला (हे १, ८) ) 
भवाय पु [¶पाक] द्म्हार का वरतन 
पकाने का स्थान (खा ८} 1 

छमि पु [छुम्भिन्‌] १ हस्ती, ठाभी (सण) 
२ नेधूसक-विरोप, एके प्रकार का पड पृरप 
(प्फ १२७) } 

कुभि देवो कुभिय्र (राय ३७) । 

कुभिणीस्मरी [दे] जल का गतं (दे २, ३८)। 

कुभिय वि [ुम्मिर्‌] दुम्म-परिमाएवात्ता 
(ल ५२) 1 

कुभिङषु [दे कुम्भिलः] १ चोर, लेन 
(दे २, ६२, विक ५६} ¡ > पिशुन, दुर्जन 
(दे २, ६२) । 

कमिह वि [दे] खोदे योगग (दे २, ३९) । 


दभो स्वी [छृम्भी] १ पा्रिचेप, घडे के , युकम न [ कौडन्य | कामन, 


श्राकारवाला छोटा कष्ठ (मम १२५) 1 २ 


युम, घटा (जं ८) । “पाग पु [णर] ! ` नरियि। दतु (दु ५-६ पट) 


1 


| 
॥ 
1 
। 
| 


1 
॥ 
। 
॥ 


{ 


| 


पाडमसदमदहण्णवो $भ--ङ्धय 


कुमी मे प्कना (परह २,५)। २नरकी , ऊुच्छुड ए [उट] चतुरि जनुबौ छ 
एक भकार की यातना (तश्र १, १, १}! ।, जाति (उत्त ३६, १४८) 1 
भी सनी [ूष्पाण्डी] कों का गाठ, इु्छुड पु [ङक्डुट] \ कृकर, र्गा (भ 


शचवलिग्रो कु मीफन दतुरासु (गउड) 1 ५८२० उवा) । २ वनम्पत्ि-पिरेय (मा 
छुभी खी [दे] केश-र्वना, केश-मयम (दे २, १५) 1३ विवा द्वारा क्रिया नाताह् 
२४) 1 प्रयोगविशेष (वव १) । “पसय न [माम 


ऊुमीर प [इम्भील ] जलचर प्राणि विशेष, | क] १ पूगा फा माघ 1 २ वीनपूूरपः वतन्पपि 
नक्र, मगर (चारु ६४) । | का एदा (भग १५) 1 

छभुकभव पु [स्मद्‌ मव] ऋपि-विशेय, । दुरु वि [दे] मत्त, उनमतत (दे २, ३७) । 
भगसतय ऋपि (गपु) । | इक्छडय न [छुक्कुट फ] देवो उक्कयय 

कुकम्मि वि [कुकर्मिन्‌] बराव कमं करे. | (म ९,५२.७४)! 


वाला (सूर १, ७, १८) । । कुक्कुडया } घो [कुञ्डटिमि च] 
इङ्खा स्वी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे २, ¦ उुच्कृडी + कृकर), मरगी (राया १,३ 


३२)। | विपा १,३)। 
कुस [2] रेखो कुक्छुस (दय ५, १३४)! । इुक्छडा ती [गुटी] भाया, पपर (वि 





छुहाइय न [कुकुदहायित | चलते समय का | २६७) । र 
शब्द विशेय (तदु) । छक्कडेसर न [ुम्कुटेभ्पर्‌] तीरथ वनेष 
(ती १६) 1 


छुक्र पु [करट ] करीपाग्नि, कडे कौ , 
भाग (पह १, १) 1 | इक्र ¶ [इक्छुर] दुता, श्वान (ज 


कुक्क देलौ कोक्क । बुजकद (पि १६७, ¦ ६४, ८०, शुषा २७७) । 

छट) । | ङुक्कुरुड प [दे | निर, परह्‌ द > १३)1 
कुक्क पु [दे] कुता, इुषुर, कूगकरहि ; डक्कुस ए [दे] धान्य प्रादि या यित, 
कुक्काहि श्र वुक्कगरते {मुच्य ३६) 1 । भष (दे २, ३६, दम ५, १, ३४) 1 
ङुक्कयरय न [दे] श्रामरण विशेष, श्रदु डछुक्छह ¶ [उम्भ] पकि-विनेप (गः) । 
रजि श्रलकार कृक्फयय मे पयन्याहि ऊक्ुहादेअ न [2] चने समयश भ्रद 
(सूग्र १, ४, २, ७) । देखो कुक्करुटय । । का शव्द विने (त्द्‌ ५३) 1 ध 
डक स्व [दे] कुतो, इनो (च्य ३६)। ङक्मि [दे उनि] देवो इन्व (* 


ङुक्ुम वि [इच्च] माड की तरह शरीर २४ रोप सम्न ६१०१६ ३३) 1 
के प्रवयवौ की कुचा करलेवाला (घमं २, । इषक्सभार दना दुन्छिमरि (घमवि १८९). 


पव ६) । कुक्येअअ दे्ो कुच्यभय (सति ६)। 
छक्छुअ न [कङ्कस्य] कुठा, कामोसादक ' इग्गाह ¶ [कुमा] १ ग्ट #॥ (६ 
पतितः ३ टी ४, विरो! "7 

श्रव-विकार (पडम ११, ६७, श्राचा) । ८३३ टी) ) 1 जन्तु विप 

र गाहाप्यजनृसाो' (सुपा ६०६) । 
छुक्छुअ वि [डकल] आाब्रन्दन केरे गला [ 2 ¢ 

(उत्त 2१)। छुच प [ऊच] न्तन, थन (दुवा) । 
ुक्टुजा स्वी [कुचकुचा] प्रवन्यन्दन षर, ठु बोल न [इचा | टता (पर १,५५।/ 

॥ र] {-) क, = [नी 
रम~स्म एर चुना, स्मना (रह ६) । दुध पु [ङ्च] की, गनं संयाता; 
छुजकुढअ त्रि [कौडविक] द कीत्य परण (उन ९२३ ०) 1 

कुचेष्टा कसेवाला, फामन्येढ वलेयातरा कुशन [यं] १ वादी (प्र ६ 

(भग, भ्ीप्‌) । २१२) ) २ एग विप (पए > ३) 

कवग) स 
न्वध श्र [कृच पयव सण 

फरनेयानी {मोर => न 


श्मडारेए य नयएास्फण नपियासस्एनिह 


क~प 


वाला (मग) 1 दह खी [पस्यति] | यवी सलौ [कादम्बः] १ मदिर, दा 


मर करफिर उसी शरीर मे उन्न होकर 
रहना (ल २, ३) । °णितेह पु [निरोध] 
शरीरव्यापार का परित्याग (श्राव `४) 1 
'तिगिन््ा ली [चिकिसा] १ शरीर 
-रेगकौ प्रतिक्रिया! २ उसका प्रतिपादक 
शातन (विपा १,८) 1 भवत्थ वि [“मवस्थ | 
माताके उदरमे स्थित (भग) ध्वंकपु 
[बन्धय] ग्रह-विशेप (राज) । “सिअ वि 
[ "समित ] शरीर कौ निर्दोष प्रवृत्ति कले- 
वाला (भग) । 'सभिड ली [समिति | शरीर 
बो निद प्रवृत्ति (ठा ८) । 

कायषु [दाक] १ कौभ्ना नायतं (उपप 
२३१ हेफा १४८, वा २६} । २ वनसति- 
बिशेष, फाला उम्पर (पर्ण १-- पत्र ३५)। 
देषो प्राक, काग 1 

फाप पृं [काच] कौच, शशा (महा, ्ाचा)। 
फायपु [2] १ कविर, बरहुगी, बोम ठोने 
के निए तराश्ूनुमा एक वस्तु, इसमे दोनो 
्ार मिकद्र लरकये जति ह (णाया १, = 
त-प १४२) । “कोहि पु [“कोटिक] 
कौपरर न मार ठोनेवाला (णाया १, ८ टी) 1 
देषो कपे । 

क्यपू [दे] १ नक्ष, वेव्य, निशाना। २ 
सपमान, जिस पदार्थं कौ उपमा दी जाय वह्‌ 
(दे >, २६)। 

शागचेल पु [दे] कामि्युल, 

क्प दे२,२ ६) 1 


४. शो [2] परिहास, उपहास (दे २, 
२८) । 


गायने देपो कडदी (न ९)! 
शारध प [ द] कामिञ्चलत जलपक्षी 
पिरय 2२, २६1 
8 ।६[ एन्य, क] १ हसपती 
प्तयेन } (व्र, कप्य) ! २ -न्ववं-निरेष । 
॥ 
^ बदम्य पृः (रान) 1 ४ वि कदम्बृक्त- 
भव्य ५1 
र ध म्राययपुष्फगोतयमसूरग्रइमुत्तयम्स 
< पुष्क २६८) । 
चमपेरन [रम्ब] मय-विय, तुद वा 
भ पररा (पञ्म १-२, १२२) । 
गर्वी म [म्यते] प्न गुल का नाम 


{एद ३)}1 


पादअसदमदण्णवो २२७ 


ग्कार वि “कार ] करनेवाला (पम १७,७)। 
कारकरड वि [दे] पर्ष, कठिन (दे २, ३०)। 





(पाञ्च, पठम ११३० १०) । २ श्रटवी-विशेष 
(स ५५१) 1 


कारड | पु 1 
न [डे कायक रयकी रू से | कारडग ¦ कारडवचक्क्वम्रोवसोभिय' (म 


१, १ विक्र ४१) 1 

कारग वि [कारफ़] १ कएेवाला (पम 
८२, ७६, उप पृ २१४)) २ करानेवाला 
(्राक्त्ि)। इन कर्ता, क्म वगैरह 
व्धाकरणं प्रसिद्ध कारक (विमे ३३८४) । 
४ कारण, हेतुः कारणंति वा कारगणतिं 
वा साहारणति वा एदा" (अच १) ५ 
उदाहरण, ₹रन्त (प्रो १६ भा)। ६ पुन, 
सम्यक्त्व विशेष, शाज्ञानुसार शद्ध त्रिया, 
ज जह भणिय तुमए त तह करणम्मि 
कारगो होड" (सम्य १४) । 

कारणन [कारण] १ हतु, निमित्त (बिसे 
२०६८० स्वप्न १७) 1 २ प्रयोजन (प्राचा) । 


कायत्य पु [फयस्य] जाति-विशेष, कायथ 
जाति, कायस्य नाम से प्रसिद्ध जाति, लेखक, 
लिखने का काम करनेवाली मनुष्य-जाति (द्रा 
७९. मृच्छ ११७) । 

कायपिरच्छा | स्री [द्‌] कोकिला, कोयल, 

कायपिर्द्य । पिक्री दि २, ३०, षड्‌ )। 

कायर वि [तर्‌] भ्रवीर, डरपोक (णाया 
१, १, प्रासू ५८) । 

कायर वि [दे] प्रिय, स्ेह्‌-पात्र द २, ५८) । 

करायरिय वि [कानर्‌] १ उरो, मयभीत, 
श्रधीर, धोरणवि मरियन्व कायरिएणावि 
श्रवस्समरियव्व' रासु १०६)। २ पु 
गोशालक का एकं भक्त (भग ८, ५) 1 





कायरिया ञी [कातरिका] माया, कपट । ३ ्रपवाद (कप) 1 
(सूर १, २, १)1 | भरणिज्ञ वि [कारणीय] प्रयोजनीय 
कायलपु [दे] १ काक, कौशा दे२,५०,, २९९) । 


पाप्र)) २ वि प्रिय, स्नेह-पत्र द२, 
भ्ल) 
कायल देखो काग (नाट--मृच्छ ६२) । 
कायवम्‌ [कायवन्ध्य ] अ्रह-विशेष, ग्रहा 
विषठायक देव-विशेप (राज) 1 कारय देखो कारग (श्रा १६ विसे ३४२०} । 
कायच्च देवो कर = 1 कोरव सक [ कारय | करवाना, वनवाना । 
कायद्‌ वि [काय ] देश-विदेश मे बना हुभरा । काखेद (उव) । व कारित (सुपा ६३२, 
| (बस्तर) , (पराचा २, ५, १, ७) । । पृष्फ ४७) । सङ कारवित्ता (कप्प) 1 
| काया जो [चाः] रीर देह (असू ११२) । | कारवण न [ कारण `] निर्मापन, बनवाना 
कार सक [ कारय ] करवाना, वनवाना । 
कारे, कारेद (पि ४७२ सूपां ११३) । 
भका करित्या (पि ५१७) 1 वकृ कारयत 
(मुर १६, १०) कारेमाण (कम्म) 1 कव्‌ 
कारिञ्जत (पपा ४७) । स्क कारिऊग्र 
(पि ४८४) 1 कृ कारेयन्व (पचा ९)। 
| सर चि [द] कटु, कडवा, तीता द २२६)1 
कार्‌ पून देमौ कारा=कारा (स ६११, 
णायां १ १)1 
रष [कार] न्ता, कनि, व्यापार (ज 
१०) ॥ २ ङ्प, प्राएत्ति। ३ 
1 भाग (चव ३) 1 


| कारणिय वि [कारणिफृ] १ प्रयोजन से 

किया जाता (उवर १०८) । २ कारण से 
वृत्त (वव २} 1३ पु न्याय-कर्ता, न्यायाधीश 
(सुपा ११८) । 





| कारव पु [कारवश] देश-विरैष (भवि) 1 
| कारवादिय वि [कारबाधित] देवो करे- 
वादय (ओप) । 
कारविय वि [कारित] कराया भा (सुर १, 
६)॥ 
ऋरह्‌ वि [कारम] करम्‌ सम्बन्वी (गख्ड) 1 
कराली [कारा] कैदखाना (दे २, ९०, 
प्र) । "गार पुन [गार] कैदलाना, जेल 
(मूपा १२२० सार्थ ५२) । श्वरन "गृह 
कैदलाना अन्द ८३) । श्म॑दिरिन [मन्दिर] 
घव करा मन्य | कैदखाना, जेना (कम्पू) 
। कारा ली [दे] तेवा, रखा & २, २६) 











उची शतः 
ऊुडमी स्री [द्‌ कुटः डौ वसु ४ [ ् क = न 
व र गं 4 य वि [इम्वि क] १ इट | वड उतः ऊुगमाण (गा १६५ मुक 
क या वसकूडंग (महाः युर ऊुडविअ स युक्त, गृहस्य ॥ २ कुनवेवाला, | ३६ ११३. श्राया) 1 








१२, २००१ उप ध २८ १) । । कक (गउड) । २ सम्बन्यी, सोमाय ॥ 
न्वा, एसमुद- ! कुण ¶ [ङग चन्यति विरथ (वप 
कुडव व कुड च (महा, गा ६०६) 1 | एण भ्ाएणकृड विएण' (कम्प) । १---पत्र ३५) 1 ॥ ५ 
कडग देखो कुंड (रावम सूम ए १२) 1 कुड्वीअ न [द्‌] शुत, सभोग, मैथुन | कुडव 
डमा सवी [कः । कुड » , मधुन | कुडव न [णप] १ मुखा, मृत-शरोर (गप्र 
ह कुटमी] छोटा पताका (सखम , ह 1 ड) ग्ड) 1 २ वि दुर्गन्यी दे १, २३१)। 
त ठ डु पु [दे] जल-मणएटूक, पानी का | कुणाङ पृ" व (-ङणाल १ देशगरिप 
कुडयनं दे] लतागृह, लता च श्राच्छादित | मेदक (निच १) 1 (णाया ध ८ ना) । २ भमर 
स सोषडी (द २ ३७) । डक ए [दे] लता गृह ( षड्‌ ) 1 महायान ्रलोक का एक प्र (विने ८९ १) 
कुडय पृन॒ [छटज] वृल-विरोष, कुरिया | कडु न [दे] भुर, समोग, मेधुन (द| श्लयर न [नगर] एक श्डर, स्न, 
(णाया १ ६, पणणं १७० १६), क्ुडय | २, ४१) । । श्रासी कुणालनयन (सथा) 1 
दलद' (कुमा) । . । कुही (अप) ली [टी] इवय, मोषडी । कुणाला खी [णास] सस नाम की 
कुडव पु [कुडव] प्रनाज या भ्रन नापे का | (कुमा) । | नगरी (सुपा १०३) 1 
एक माप (णाया १, ७, उ१ ९ ३७०) । छुड पून [डय] १ भित्ति, भीत (वउम कुणि }१ [ङुणि] १ हस्त.विगन, 8 
कुडाङ देखो कुडा (उव) । ६८, ६, हे २, ७८)" | कुणि † हाघ-कटा मनुष्य (पदम २, ७३1 
ऊषडञ चि दि] क्न वामन, नि (पार) 1 श्रञ्ज गभ्नोत्ति घज गभ्नोत्ति २्जन्मस्ेही निमका एक हि ्टोपत 
छुडि। स्वी [दें] वाड का बिवर (२, श्रज्ज गभ्रोत्ति गणिरीए । वह्‌ ! ३ निसका एकं पाव चेदहो ष 
२४) 1 [> पढमव्विश्र दभ्रं कुटो लेहाहि | खन्जं (षरएह्‌ २, १५--प्र १५२. प्राचा) । 
किन्त न [ढे] १ वाड काचर! र्यी, चित्तलिग्नो (गा २०८) । दुणिा तर [दे] पृति-विवर, ग गा 
षड 1 दवि शरुदित, चिन्न (दे २, ६४) । | ऊ न [दे] भासय, कौतु, कहन व. २४) 
[ ए 9 || हुए २, ॥ [ 
कुडिलं वि ह वङ्ग, ठेढा (सुर १, | ३३ द) षड्‌, हे २, ५ | कुणिम पून [द कुणप] १ पि (1 
२०, २, ८६ 1 पि [दे मुरदा (षण्ड २, ३)1 २ माप (ग ८ 
(1 [दं कड गल्ल फु + 
ङुडिर्विडकू न (-द्‌ कुटिल्विटल] हस्ति- | १६), ई [दे] गृहा चिपकसौ @ ९ | श्रीप)। ३ नसायाम-विशेप (षर { क 
रिता (यन) ] कुडलेवणी स्री (3. डुडथलेपनी] सुव, ५ र शव छा पिर वहा गी (म 
ऊुडिह्ध न [ड] १ च्छि विवर (षाभ्र) 1२ चूतः खडी, खटिका दि २, ८२) 1 ५ नत चेष 
ति कव्य, चुुवडा (पाश्र) 1 । ल ' इणङ्कण भक [- इभाय ] चठ 9१ 
१ । कुडा नदे ] हल केउगरका विष्टृत प्रण॒ होन पर ककट' शरावाज बला। ष 


डडिट्य वि [दि लक) छ, ०१ । 0 उुणादधणत (सुर २, १०६) 1 
चक (द २, ४०० भवि) । ¦ ड $ [दे] १ डर द वननु की लोन त्रिया द [द] यनमपि (५ 
कुडिव्प्रयं देखो रिवय (रान) 1 त्र (दे२, ६२, मुपा > ०३)। २ प्र २५)। 
छुडी म्यो [ङी] छोय गृहः यहो, कुर , दीनी हृद चोन बौ चदानेवाला, वाप तत्ती की [प ]मनोस्य.वान्धा (६२, *५1 
(सूषा १२०* वजा ६४) 1 तेनेवाला दि २, ६२) । । नच पु [च्ठम्य] वादरःविरेप (पव (६ 
ऊंडीरन [ङीर्‌ कपडी, कुटी (हे ४, । कुढारपु [गय] कुल्हा, फसा (हे १, कतुतरषु [ऊम्बम्वर।बाय धिय (रा ध)! 
३६४० पठम ३३, ८५) । ॥ १६६. पड़ ) ॥ कुतुय पून छह] १ तेवं कौ 1, 
छुडीरन [दे] वार बा चि दि२,र)1 छुढावयन [दे] शरुगमन, पो जाना (विरे चम्डेमा पाव (६, २२) 1 त यम्‌ 
¦ उत्त ‰ [द] ना, घ (मे 


डुंग पूं [दे] लतागृह लानो ने ठका हूभ्ा ' १४३६ टी) ! 
चर (षद्‌ ग १७४ २१ श ङढिय वि [2 कूच, मू, वेनमन, शूमति इन्त न [द. उर] द्द, दाग (प 
ङुडंव न [जम्ब] परिजन, परिवार, स्वजन , नेउर पुणो पुणो दियपूरिमोव्य (र ९, , १, ११ ११)1 
ययं (उवा महा भदू १६७) । ¦ १५२) 1 1 उुत्तारमि [नास] भ्रयम् छाग (४ 
कदडुवय पु [इस्॒म्बर) १ वनस्चतिविरेष, | ुदिय विं [दे] निष्के मान षौ चोरोलि, >, ३०) 1 [ ४ 
चनिया (वरस १--पन ०) । २ बन्द | गर हो वह (सुग २, २१) 1 कुति पृष द्र] ध ध ध 
=== न्द ४४ १.९ 


विशेषः "पलद्ुलमणकदे य कदल य वुदटुवषं , छण क [छ] कना, वनाना' दाद, ! चतुरि यन्तु दिध 
; शण, दए (म महा नुधा ३२०)! विच्छ (भार ६२ प्न ५१)। 


(उत्त ३६ शका)! 


फालजर--सलुसिय पाडअसदमहण्णवो 


समय पु [समय] समय, वक्त (सुज | काठ्चटु न [दे काल] नुष (दे २, 
९) 1 श्तमा स्म [समा] समय-विरेप, । रम) । [ससमैर 
राला समय (जो २) । ण्सार पुं | काठ्वेसिय पुं [कठवैशि र] एक वेरया- 
[सास] मृग की एक जाति, काला मृग, । पूत (ती ७) । 
मौ वि कालसारो ण दद गतु पयादिएव ¦ कडा न्नी [काला] १ श्याम-वणंबाली ) २ 
नतो (गा २५) । श्सोअरिय पु [सौक- ¦ तिरस्कार केवाली (रुमा) 1 ३ एक 
रिक] स्वनाम रयात्त एक कसाई (आक) । । इद्राणी, चमर की एक पटरानी (ला ५ 
"गर्‌, भगुर्‌, थस न [यगुर्‌ | सुन्व | १) । ४ वेश्या-विशेष (ती ७) 1 ४ 
द्व्य-विशेप, जो धूपके काम मे लाया जाता । काटादकमयन [काखतिक्रमऱ | तप-विशेष, 
£ (णाया १, १, कप्प, श्रौप, गउड) । भयस, ` दिन कै पूर्वां तक श्राहार-त्यागं (सवोघ ५८} । 
भसन [भयस] लोहे की एक जाति (हे काल्यफरोण पुन [-गख्ख्बण] काला नोन 
१, २६६० कुमा, प्राप्रः ते ८, ४६) । या नमक (दस ३, ८) । 
भमवरेमियपुत्त पु [भस्यवैशिकपुत्र ] इस | कािपषु [किन्‌] विहार का एक पर्वत 
नाम फा एक जैन मृनि जो भगवानु पारव॑नाय | (ती १३) । 
री परम्परा मे ये (भग) 1 कालिमूरि प [काछिकपुरि] एक प्रसिद्ध 
काटजर पु [अञ्ज] १ देश-बरिशेप (विग) । पराचीन जेन भ्राचायं (विचार ५२६) 1 
२ प्त विशेष (भ्रावम) । देवो काटिजर्‌ । । काठ ल [दे] १ शरीर, देह । २ काला- 
कालम्सर मक [दे] १ निर्भत्संना करना, | न्तर । ३ मेष, वारिश (दे २,५०८) । ४ मेघ- 
पट्मारना । २ निर्वासित करना, वाह॒र | समूह, बादल (पाश्न) । 
नियात्त देना, तो ते भरिया भजा, पिए1 । काल्ि ल्ली [कालिक] १ देवी विप 
पत्तो फालक्वरियई एमो, तो सा रोगेण । (मुपा १८२) । २ एक प्रकार का तूफानी 
भग तयमिमह, मद जीवतीएु इम न होड | पवन (उप ७२८ टी, णाया १, ९) 1 
ता जाउ दन्यपि, क्रि कज लच्यीर्‌, पत्त- । कारिग पु [कालिङ्ग] १ देश विशेष, पत्तो 
दिरत्ताण॒ परए पिययम । जयम्मि' (मुपा । कालिगदेमग्नो (शरा १२)1 २वि कतिङ्घ 
२९६, ४००) । । देश मे उत्पन्न (पठम ६६, ५५) । 
भान्क्पर पन [कायश्नर] ९ प्रतप-ज्ञान, काटिमी स्री [कालिङ्गौ] बज्ञी-विशेप, तरबूज 
प्रन्.गिजा, २वि प्रन्प-गिक्षित्त, "कालक्स- , काग (पर्ण १) । 


| 
ग्ट्मिगियग्र धम्मिग्र > निवकोटग्रनस्व्यिं कालिमी बली [कारिद्गी] विद्या विशेष (सूत्र 
(८७८) । 








। २, २, २७) । 
जारफ्परिथ वरि [दे] १ उपालव्य, निर्भै- । काठिज्ञण न [दे] तापिच्छ, श्याम तमाल का 
{श 1२ निर्मित, ्तहूमि न विरमद्‌ । पेड (दे २, २६) 


एने प्रणादुनदाए्‌ मगमे, तत्तो कालक्म- 
म्प्र प्रिरणा' (मुपा ३८८), न्ते पिट्णा 
पाञ्त पाकक्मरिपो' (नृपा छदन) । | 
मर्मर पि [काराक्षरिक] देशने, 
५१२ जननेयाता, प्रशिनिन, "नो तुम्टारा ¦ 
== पर द्या पानक्यस्या' (वप्पु)। | 

॥ 


काछिजर्ण। स्री [द्‌] उपर देखो (दे २,२६)। 
। काटियर पु [काछिजिर] १ देशविशेष 
(पिग) 1 २ पव॑त-विशेप (उत्त १६३) । ३न 
जगल-वगिप (पठम ५८, &) 1 ४ तीथ 
स्यान-विगेप (ती ७} । 
काटी न्नी [काछिन्डी] १ यपुना नदी 


रार प [रट्‌] १ प्रसिद अनाचारं धाप्र) 1२ एक इन््राएी, शक्रे कौ एक 

न्य 4 (लक १ ६,०८९) 1 > नमर, । पटयानी (पठम १०२, १४ ६) 1 

क (द) । दपा बार (यवा, उप ६८६ ' लिप पु [डि] १ शरोर, देह। २मेव, 
| 


वारिग ।दे २,५६)। 


ग्य 1 [द] धन, छ स 
चनव दि] एना (द२, २८) द्ग देवो कालिय = कालिक (रज) 1 


२२६ 


काली ल्ली [काछिरी] सन्ञा-विशेष, बहुत 
समय पहले गुजरी हुई चीज का भी जिससे 
स्मरण हो सके वह (विसे ५०८) । 

काछिल्न न [कालेय] हृदय का गूढ मा- 
विशेष (तदु) । 

काम पल्ली [काछिमन्‌ ] श्यामता, क्ष्एता, 
दागीपन (सुर ३, ४४ श्रा १२) । 


कालिय पु [कलिय] इस नाम का एक सं 
(सुपा १८१) । 

काछ्यिवि [कारिक] १ काल मे उसन्न, 
काल-सवन्धी । २ भ्रतिशिवितत, श्रव्यवस्थित्, 
'हत्थागया इमे कामा कालिया जे श्रणागया' 
(उत्त ५ कड १६) । ३ वह शाज्ञ, जिसको 
भ्मुक समयमे हौ पठते की शान्नीय भ्रान्ता 
है (ज २, १-प्त्र ४६) । ग्दीवपुं 
[द्वीप] दीप-विशेष (णाया १, १७-- पतन 
२२८) । “युत्त प्‌, [पुत्र] एक जैम पनि 
जो भगवान्‌ पारश्वनाय कौ परम्परा मे से थे 
(भग) ) सण्णि वि [सकि | कालिकी 
सन्ञावाला (विसे ५०६९) । श्सुय न [श्रुत] 
वहं शास्र जो श्रमुक समयमे हीपढाना 
सके (एदि) । शणुमोग प [नुग | 
देखो पूर्वोक्त रथं (भग) 1 

काटी खी [काटी] १ विया-देवी-विशेष 
(सति ५) 1 २ चमरेन्रकी एक पटरानी 
(ठ ५, १ णाया २, १) ! ३ वनस्पति- 
विशे, काकजद्धा (“नु ४) । ४ ्यामवसं 
वाली ल्ली, सामा गायद्‌ ग्हुर, कानी माय खर 
च सल च' (ठा ७) । ५ “राजा धेरिक = 
एक रानी (निर १, १}! ६ चोध। 
शासन-देवी (सति ६) । ७ प॑त, गौ. 
(पामर) । ८ इस नाम का एक छद (तग) । 

कालुण न [कारुण्य ] दया, कर्णा । "वडिया 
ली [ वृत्ति] भीख माग कर श्राजीविका 
करना (विपा १, १) 1 


कालुणिय देखो कारुणिय (सुप्र १, १, 
१)1 


कालुरीय देखो कारुणिय (सूप्र १,३.२,६)। 
कालुयपु [दे] श्रम्व कौ एक उत्तम जाति 


(सम्मत्त २१६) । 


कालुमिय न [-ललुष्य ] कयुपता, मलिनता 


(ग्राउ) 1 


2५४ 


ए विजयनदुमत भूमि प्रप-व्रिद्ेव (ढा २ 
३---पव ८०) 1 ३ न अदयिकासो कमय 
(लाया १ इ--पम ६६ मनै २,२६) 1 
साय्ा-विगोष, मुम्‌ ष्ठो नोनी तपम 
गुरने परसो मश्पातष का {जा २) 1 
५ निनरपिदेप (ढा) ९ पि. पणौ 
घ्नानन्र पतिणा। ० "णय माति 
(१, २६) 1 गो कुट 1 
कुगुज १ [उषद] जव निरि ६९५) । 
भ्वद पू [चन्द्र] ्राचाय मिम दात्र 
नति मूगि तसा सा माम (मम्ब १.८१) 1, 
गुमुशग 7 [ कुषुगाय ] मन्नाम, 
पनमा तो नीतमी साते ण पर 
सन जग्या सन्ने क (जा 2)1 
कुद्धा सी [उद्दा] १ प्म चाग मौ ष 
पृणस्सि (जं ८) 1 २ ण्न गरी (नेव) 
कुमुदणी प्रो [व्यु ससी] » चन्द धिदानो 
मन क्प (माः -ना)) २ दमम 
म्री ए सारी (उप १०३४ टी) । 
कुमुद वणो उञ (रः) । देववितान-विरय 
(उम ३६, 2४) 1 श्गुम्भान [श्वुनम] द 
लिमान-विदेष्र (मग ३५४) ! पुर्‌ 7 [पुर्‌ 
नगरचिशेप (दव) । शप्पभा द्ग [शमा] 
स्म माम पौ एवः पूप्परिशी (ज ८) । "वण 
न [वन] मधुरा नमर के समोपका एवं 
जल (ली २१) । गर पु [भरर] कुमुद- 
एड गुदो म भस दुखा व (परट १" ड) 1 
कुमुच्ग देनो कुमुअग (श्वः) 1 
कुमुदग न [कख्वर) तृण-वरिगेप (सूम 
२, २) 1 
कुसी खी [दू] शली, चूला (द २, ३६) । 
कुम्म पं [कृमे)] कल्य, कुरा (पान्न) 
श्वगामपु [श्राम्‌] मग देण कै एक माव 
का नाम (मग १४) । 
ुम्सण वि [दे] स्नान, एकः २, 
ट्शभ्रा(देर ८०) 


कुम्मारपू [कमर] मगव दे फे एकं गोव 


यु नाम (रचा २, १५ ५) 1 
कुम्मसि १ [ङरमाप] १ श्रन्न-विशेष, उर्द 


ओघ २५६२ परण २, 


१४८) । 


५)1 २ थोडा मीना 
रा मूग वरीरह्‌ चान्य (परह २, भप । 


पाट्ञसदमदण्णमो 


कुम्पी नी [ कर्मी ] १ टः, 
२ नास फी माता मातम (ष्डम १९, 
५९) 1 भ्युन्त पु [“ुत्र] दा राव कचा दख 
नाम फा एक पर्प, जिम गि पार्थी 
(गीष) । 
3 म्द पूव [नुदगन] श्न-तिसेष (है २ ७४) 1 
तुश्टट एत योरट (प्ट २) 1 
चुम्धडी देषा पोदंढी (परा २२) 1 
कवष [ह] म्न वाद्ग रियल 
{या ७) ॥ = श्रन्यर (निः 7} 1 
षदा ते [द] ग गी-विते (प्छ 7 
पण २०) 1 
तरगपु [कस] १ मूषी प्म पाति 
(ज >)। 2 गौदभोमृण' हरिण (पर्द्‌ १ 
१, गख) । त्यी गी (वापर) 1 नन्छ्ीमी 
[भनी] एण केके शमे नैवयाती पी, 
ममयर स्रो (वान >° )1 
रखयपु [कुरण्टः] वृश्च निरोप, पिपतराा 
पप १०२१ ठी)1 
तुर णो ग्ड । षठ ऊुरकयडत 
(ग्भा)। 
कर्य पु [प्क] स -पति-विरोप (परण 
१--गतर ३५) 1 
क्य 7 [ कुर्क ] एण चिगेष (वज्जा 
१०६) 1 
करर पु [इर] एुरसपनपै क्रोश (परद 
१, १, उप १०२६} । 
कस्य प्ते [दे] पशु, जावर (दे २, ८० )1 
क्गसरी सरी [र्यी] १ कुरर पकी मौ मादा । 
२ माया छन्दका एवः भेद (िग) 1 ३ मेषी, 
मेढी (रमा) 1 
कुर पु [रल] १ मेश, वाल, 'करल- 
कुःरलीहि फलिभ्रो तमालदलसामलो प्रदसणिदो 
(सुपा २४ पार) 1 २ पक्षि-विरोप (जीव १) । 
कुस्ठी खी [छुस्ली] १ केशो की वक्र सा 
| (सुषा १, २४) । २ कुरल-पकषिणी, शुरलिन्व 
¦ नहगरो भमद्धं (पठम १७, ७६) 1 
| क्ुरवय पु [कुरबक] वृक्षःविेप, कटमरेया 
। (गामा ४०) विक्र २९ स ४१४० कुमाः 
| दे५, €) 


शच [२१ 11 ॥ 


वपं-विशेप, श्रकमं ¦ 


विशेष (ज २, ३, १०) 1 


~ "~~ ~ ~ 


~+ ~~~ ~ ~^ ~~~ ~~~ 


कुयुअ-कुरपाट 


| कुरिण न [दे] वणा जगल, मयकर प्रवी 
(भ्रोध ४४७) । 
' कुरुपु च [कुरः] १ श्रायं देनव, ना 
उत्तर भा-त मे £ (णाया १, ८, वुमा)। 
२ नायान्‌ श्रादिनायकां इमनामकाए 
परं (ती १४) 1 ३ परकम-नूमि विगेप (ल 
€) 1 ४दमनामका एकव (भवि) । ५ 
श्री बूर वत मे उलन, कुर वरीय (1 
६) 1 अरा, अक देषो नीचे भ्वरा, श्वी 
( पट्‌ ) । श्वेत्त क्येत्त न [शत्र] \ 
दिती न पाम का एवः मेदान, ज॑ कौख 
शरीर पाएडयो फी लदा थी । ९ कुट 
दे गौ गजवानी, रस्तिनदरुग नर (भविः 
ती १६) 1 भ्चद पू [चन्र] इ नाम 
ए गना (म्म, प्राम)! "चर वि [श्वय] 
नुग देण या रहनेपाला । ची भ्वरा 
ञ्चरी (हे २, ३१) 1 जालन [ब्गल] 
यु-मूमि देण-निरेप (भवि, ती ४) 1 "गाई 
१ [ताध] दर्योजन (गा ८५९ गढ्ड) । 
त्त पु [त्त] ध्न नाम का 4 
नार्‌ चैन महि (उत २, खया) । ्ईूशी 
[भवती] दत्त चक्रर्ती कौ पठ्रानी (म 
१५२) । श्राय षु [ज] कुरुदेश करा 
राजा (ठा ७) 1 "वई पू [षति] कुद 
वा राजा (उप ७२ ठी) 1 
' कुरुया लौ [ऊरंस्चा] पाव का रतान 
। ग्रो ३१ र) ॥ 


॥ 
{ 
॥ 
| 


डुरुरु भक [कुर्कुएय्‌ | स्कु भावान 
कुरु ररि 


| 
| करना, ूलकुलाना, वडवडाना 1 
(पि ५५८) । वक कुरुप (कणु) । 
कुसङुरि न [दे] रणरणक रतस्य (द 
०, ४२) । 
छुरुगुर देवो कुरुर । कुरुरेति (स ४० ३)। 
छरुचिह ए [दे] १ कलीरः, जल-बन-दिथेप। 
य्न ग्रहण, उपादान (दे २ ४१) 


रप्रिय (दे २३९) 
निष्टुर दि २, ६९ 
(३ २,५३, भवि)! 


भवि) 1 २ निपुण, चतुर 
या दूसरे का घर्म 


करण न [दे] राजा का 
(राज) । 

कुरुमाक सक 
करना 1 वद्र, कुरुमालत 


[दे] व्येलना, घीरे धीरे हाथ 
(कपर ४४) 1 


यासिभ-र्किजक पाडइखदमहण्णवो २४१ 


३ स्री कासी नगरी, वनारसं शहर (कुमा) । | काहावरण पू [काषोपण] सिक्का-विशेष (हे 
शुर न [पुर] काशी नगरी, वनारस शहर ¦ २, ७१० परं १, २° पड" (प्रप्र) । 

(पञ्म ६१३७) 1 ध्यय पू [राज्‌] काशी ! का्दिय त्रि [कायिक] कथा-कार, वार्ता करने- 
देया राजा (उत १८) 1 श्व पु [प्‌] | बाला (बृह १) । 

काशी दे का राजां (पउम १०४, १९) 1 । किरं पु [दे] गोपाल, ग्वाला, ली, ख 
शवइहण पू [रधन] इख नाम का एक | (दे २, ३८) 1 

राता, निमने भगवान्‌ महाप्रीर के पास दीक्षा ¦ कारिलिआ स्नी [दे] तवा, जिसपर पूरी श्रादि 













पु [किद्धर | नौकर, चाकर, दास (सुपा 
६०, २२३) 1 “सन्च पु ['सत्य] १ पर- 
मश्वर, परमात्मा । २ भ्रच्युत, विष्णु (अ 


२) 1 

किंकरी घ्नी [किङ्करी] दासी, नौकरानी 
(कषप) 1 

किंकाइअ देलो केकाञ्यं (श्रणु २१२) 1 


सौ पी (अ २-यन ४३०) । पकायी जाती हे (पार) । किंकरायव्वया छी [किंक्तेन्यता | क्या 
कासिम न [दे] १ सदम वन, वारोक । कादीभ देखो किय (गन्छ ३, ६) । व यहं जानना । "मूढ वि [मूढ] 
पपा 1 २ सेद वल (दे २, ५६) 1 ऋाहीइदाण न [ऋरि्रतिदान] प्रयुपकार व्य-वमूद, काका, चका, वह 
सिअ न [कसित] चयक, त्‌ (राज)! । की श्रा से दिया जाता दान (ला १०)1 मतुष्य जिने यह न सुम पडे कि क्या विया 
कासिल न [दे] कादस्यतःनामक देश द कादे भर [कदा] कव, किस समय ? दे २, | जाय (मा) । 

२, २७) ¡ ९५, ग्रत २४ प्राप्न) । किंकार पन [क्रेङ्कार] भ्रवयक्ता शन्द-विशेष 
फाति वि [कासिकं] खासी रोगवाला (विपा ¦ कदिणु छी [दे] रला, लाल स्तौ (दे २, | (सिरि ५४६१) । 

१, ८-पतर ७२), । २९) 


किंकिञवि [द] सफेद, शेत (दे २, ३१)। 

किंकिञ्चजड वि [र्िङ्ृत्यजड]| दकानक्षा, 
वहं मनुष्य जिसे यह न सुभ पडे कि क्या 
किया जाय (श्रा २७) । 

किंकिंणिआ ली [कि ङ्धिणिका] शुद.घरिका, 
करघनी (सुपा १५६) । 

किंकिणी ली [किद्भिणी] ऊपर देलो (सुपां 


धामी म्नो [काशी] काशी, बनारस (साया ' किं देलो फं ( हे १, २६, षड्‌ ) \ 


१,८)) ५ पु [रज] काशो का राना । फ सक [छ] कना, बनाना, किय करणो 
(पग) । स प (2 कारी का सना । (बिसे ३३००) । कष पिलत (र १, 
(षिणो । खर्‌ पु [शवर] काशौ का राजा । ६०, ३, १४, ५६) । 


(पिग) । , कअ देखो कय = कत (काप्र ६२५. प्रसू १५; 
५ सए ] कहना । काह्यते (सृप्र धम्म २४, मै ६५, वजा ४) 1 
| १३ | 1 


ध १५४, कुमा) 1 

पार देखो काहार (दस ४, १ टी) 1 । क १ । किंकिंचि देखो ककि (विचार ४६१) । 

फाति [रे] १, कोमल \ २ ठप, रूं , किथत नि [ कियत्‌ ] कितना (सण) । | किंगिरिड पु [िद्धरट | छु गौरव, 
(२, ५८) 1 | कित देखो कयत (श्रु ५६) । तरीन्धिय जीव की एक जाति (राज) 1 

कान पि [कातर] कातर, डरयोक, प्रवीर ' किंआडिआ की [छृकाटिका] गला का उन्नत किंचश्र [किच्च] समुलय-योतक भन्यय, श्रौर 
(द ९२१४. २५५) ! माग (पान्न)! 


भी, दूसरा च (सुर १, ४०; ४१), 

किंचण न [किचन] १ द्रव्य-हरण, चोरी 
(विते २४५१) । २ ब्र कुच, किंश्चित्‌ (वव 

२)। 

किंचण न [किञ्चन] द्र्य, वस्तु (उत्त ३२, 
८, सुव ३२, ८) 1 

किचद्िय वि [किंच्िद्धिक] कुछ ज्यादा 
(सुपा ४३०) । 


किंचि भ्र [ किचित्‌ ] भ्रत्य, ईषत्‌, थोडा 
(जी १ स्वप्न ४७) । 


योष्र पुन [का] १ वाय-विशेष (खुर ३, किं खी [कृति] कृति, ल्या, विधान (षड्‌ › 
६६, घौप, एदि) २ भ्वयकत भावान (परह्‌ प्रप्र, उव) । कम्म न [कमन्‌] ९ बन्दन, 
२,२} १ प्रणमन (सम २१)1 २ कायं-करण (मग 
पाह्य घो [कादा] वा-वितेष, महा- १४३) 1 ३ विमामण (व्यवर मा० ६२)। 
टो (परि ८७) । किस [किम्‌ ] कौन, क्या, क्यो, निन्दा, 
काद्या णो [कदछिका] श्राभरपण-विश्ेप = प्ररन, भ्रतिशय, भ्रतता श्रौर सादग्य को 
(म २७१) 1 । वतलानेवाला शब्द (है १, २६, ३, ५८, 
सादन गे वि] व्ण, युयती (दे २,२६)1 ` ७६० कुमाः विपा १, १, निद्र १३), रि 
तषट म्न [द] {पचे क्ले ा धान्यादि! वृल्तति मणीभ्रो जाउ सहरस्तेदि धिप्पति' 
२ चय, स्र पूते या पुटो व्‌ पायी ' (प्रामू ८) 1 “उण श्र [पुन ] त्तर फिर, 


किचिम्मन्त वि [किंच्चिन्मा् 
पमः ॥। & ॥ ५ 
र [] ५६) । फिरक्या? (प्रपर)! | थोडा, यत्किञ्चित्‌ (सुपा ) 1 स्प, वहु 
पद] रार, एर जा्ठिजो पानी पिंकत्तव्यया देवो किकायर | 
पर ६ [2] रास पत - ठप्रया (प्राच रः किञ्चिदुः 
= पमा नावर्‌ नेमा पामकरती २,३)। ४ | ८ ध 4 
र(६> २३, भदि)। 


[ किंकमम प [कर्मन्‌] व नामका एक | किलक 
पतर दन [दे] पावर, वरहो (युज १०,६)1 गृह्य (परत) । | ४ क ¬ पनु, पराग 
3१ ४ 


२५६ 


करुखट पु [लार] ९ मार्जार विलाड 1 
२ ब्राह्यण, विप्र (सुप्र २, ६) । 

कुर्िगार पु [ङलज्ञार] कुल मे कलक 
लगनिवाला, दुराचारौ (ठ ४ १---पत्र 


| भरशत 1३" चिनूचछ, जिसकी 
कट गई हो वह्‌ (दे २, ६१) । 
कुंड धुन [दे] तड, जरात मे ल 
(सुख ८ १३) 1 



































१८५) । कु भरक [कूद ] कूदना । व. "मारदैरक्- 
कुंख्जिन [क्ख] देत मे घास काटने का साण बल मुवकदुवकारपाडकषकुहतवग्यतते" 
छोटा काष्ठ-विरेष (भ्रु ४८) , णापर न । 
कुलिक } पु [इचि] १ ्योतिष-शाद श [ ङलयपुर] नगरुनिेय (सथा) ) 
लिय † भे प्रसिद्ध कुड न [दे] १ इत्ली, चूल्हा २,६३) 1 
क भसि एक कुयोग (गण १८)\ | २ दो पान, पुडवा (दे २, ६३ व 


२न एक प्रकार काहल (परह १; १) । 
कुखिय न [ङढ्य] १ शीत, भित्ति (सू १, 
२,९)1रम्टि कौ बनाई हुई मीत (ब्रह 
२५ कस) 1 
कुख्या शी [इरिका ] मीत, कृच्च (बृह २)1 
कुर प्‌, [कटिर्‌] मेप वरह वारह राशि 
मे चतुथं रारि (पम १७, १०८) 


छुहटरिअ पुं [दे] कान्दवक, हलवाई, मिठाई 
बनानेवाला (दे २, ४१) 1 

कुरिया ली [दे ] हलवाद की दूकान 
(आवम) 1 

कुहया ली [ङल्या] १ जल की नाली, सारिणी 
(कुमाः हे २, ७६) । २ नदी, छरत्रिम नदी 


(कम) \ ॥ 
कुद्वाग पु कुल्याक | खनिेश-विशेष, मगन 


ङुखिव्वय पु [इटिन्नत] परित्राजक का एक 
मेद, तापस-विशेष, घर मेही रहकर क्रोधादि देश काणक गन (क्य) 
कुह्ी देखो कल्म (धमंवि १ १२) 1 
कां विजय करनेवाला (भ्नौप) 1 
[ कुल्लडिया ली [ङल्लडिका] घटिका, घडी 
कुखिस पन डिश] वन्न, च का ख्य | (सुश्र १,४२) । 
भराषन (पाञ्न" उप ३२० टी) 1 “निणाय प | इुत्लुरी ली [दे] खाद-विेष, युनराती- 
[निनाद] रवण का ष नाम का एक सुभट | (कलेर' (पव ४) ! | 
(पम 3 २६) 1 त न { मध्य] ुल्लूरिभ [दे] देवो कुह्रिभ (महा) 1 । 
(क (गम २२ २०) । | कुर [दे] गाल, सार (२८ ३५)! 
कुलीकोस प [इटीक्तोशं] पक्षि-निशेष (परह | छुबणय न [दे] लकु, ष्ट लडकी, डी 
१, १--पत्र ८) । (राज) 1 
रीण वि [रीन] उतम रल म उत्यन् कुवख्य न [वर्य] १ नीलोखल, हरा रग 
(आसू ७१) का कमल (पामर)! २ चन्द्र-विकासी कमल | 
[ कुलीर] जन्तु -निरेष (पाभ्र, दे २ (श्रा २७) \ ३ कमल, पद्य (गा ५) 1 
४ 6 [ङीर्‌ च ( कुबरी ची [दे] बृष्-विदेष (कृत २४६) 1 
[ ङु ए [विन्द्‌ न्तुवाय" कमन वूनने- 
कलच सक दद" १ १ जलाना । २ | ` वाला (सुपा १८८) । "वही ली ("वी 
म्लान करना \ सङ ए वल्सी-विशेप (परण १--पव्र ३३) । 
(6 नाणि रिभ (गा | छुविय वि [कपितं] दढ, जिसको गुस्सा 
[ हृश्रा हो वह (पणं १, १ सुर २५५ देका 
छलक्िय ति क मा, 'विरटदविग- | ७३, प्रास ६४)। 
1 विय देखो कुप्प = कृष्य (परह १, ५० सुपा 
कुरोवकुल पु [ङलोषञलं ] े चार नकष ` ०६) साला जी [शाला] विबोना 
शमभिजित्‌, शतभिषा, श्रा भौर भुरा | भादि गृहोपकरण रखने की कुट्या, चर का 
(सुज १०,५) 1 वह्‌ भाग मे गहोपकर्णं रकं जति 
दवि भस (र्द १, ४--पत १९१३) 1 


कुह पू [दे १ ग्रीवा, कण्ठ 1 


पच ' उवेणीली [वेणी] रवे, 


| रथी राम के एक पूव का नाम 


| कुप्णन [दे] वीमन, 


एकं प्रकार 
का हयियार (परह १ इ त्र ४४)। 


कुवेर देलो कुनेर (महा) 1 

कुल्ध सक [कृ, वं | करा, बनाना! नः 
(अग) 1 भका कुन्वित्या (पि ५१७) । क्‌. 
कुव्वत, कुव्वमाण (मोच १५ माः एण 
१, ६) । 

कुस पुन [ङश] तुणा-विशेष, दर्भ, डाग 
काश (विपा १, ६ निद १ ))२ प्‌, दार 

(षडप १०५ 
२) 1 शग [भम्र] द्भका श्रना घो 
रमन्त तोद होता हे (उत ७) । गामय 
न [नप्रनगर] नगर-विशेप, विहार का ए 
नगर, राजगृह, जो भाजकल ध्राजगिरं नाम 
चे परसिद्ध हे (षडम २, ६०) । भगपुद्‌ त 
[भग्रपुर] देषो पूर्वोक्त भ्रं (युर ८१)। 
[वस] रां देव विधे (स ९ 
टी) ॥ ष्टु पु [गये] भ्रां देश विशेष, निष 
राजान शुर थी (इक) । त च (९ 
भक्त] भ्ास्तरण-विरेष, ए प्श ५ 
विदधौना (लाया १, १--प् १ ३) 1 
भत र (व 
७६) । भ्या ली [त्तिक] अभ ५ 
साय करटी जाती म्द (निद्र ८) । चप 
[शव] ह्षनिदेप (मयु) । 

कुस वि [कौश] दभ का वना हरा 
२, २, ३, १४) 1 


(आवा 


द्रं कला दि » 
३५) 1 

क्ुसण न [ढे] गोरसं (ड २८२) 1 

ु्षणिय वि [दे] गोर सवनामा कर 
रादि लाय, ुषु सं) सिति + 
२८२ टी)। ष 


कुसल वि [शन] १ नण 
र) 1२ नव 


किद्रु-रित्तिणा 


सम मित वाता ह उस तरह मिला ह्रां | विद्ाविया स्त्री [क्रीडका] क्रीडन वात्र, 


(ख)। वालकं को खेल-कूद करानेवाली दाई (राया 
ण्वि [क्तिष्ट] क्तेश-युक्त (भग २, २० | २, १६-पत्र २११)। 
जीव ३) 1 । क्िडिवि [दे] १ सभोग के लिए जिसको 


कवि [कृष्ट] जोता हशर, हल-विदारित 
(मूर ११, ५६, भग ३, २)1 २न, देव- 
विमान विशेष, “जे देवा सिरिकच् सिरिदाम- 
कड मत्त विद्र (? दरु ) चावोरणएय श्रर- 
एणर्बाडिमग विमाण॒देवत्ताए उववर्णा' 
(पम ३६) । 

पिष्टि खी [कृष्टि] १ कंश । २ सीचाव, 
भ्रां । २३ देवविमानःविशेप (गम ९) । 
रंड न (“करट ] देवत्रिमान-विशेष (सम 
६। “वो न [श्वोप] विमान-विशेष 
(मम ६) । शुत्त न [युक्त | विमान-विशेष 
(म ६) । “उमाय न [श्व] विमान विशेष 
(मम ६) यभन [ श्रम †] देवविमान- 
विरैप (सम्‌ ९) ।श्बण्ण न [र्ण] विमान- 


एकान्त स्थान मे लाया जाय वहु (वव ३) , 
२ स्थविर, वृद्ध (दृह १) 1 

किडिण न [श्ठिन] सन्यासियो का एक 
पान,जोरवांसकावना हुप्रा होता है (भग 
७, ६) 1 

करिण सक [क्री] खरीदना किणद (हे ४, 
५२)। क्छ से करिण किणावेमाणो हण 
घायमाणे' (सूत्र २, १)! कणत (सुपा 
३६६) । सकृ किणित्ता (पि ५८२) । प्रयो. 
किणाविद (पि ५५१) 1 

किण प्‌, [करिण] १ धपंश-षिह, धप॑रा कौ 
निशानी गउड) । २ मास-प्रथि) ३ सूखा 
घाव (सुपा ३७०, नजा ३६) । 


क्रिणङ्य वि [दे] शोभित, विभूषित (पम 


य 


विरे (मम ६)। स्सिग न [श्शङ्ग] ६२, ६) । 
विमानःविरेप (मम ६)। सिद्ध न [शिष्ट] | करिणण न [क्रयणं] कौनना, खरीद, क्रय 
एष देव-विमान (मम ६} । (प ए २५८) । 


शिद्धियायत्त न [टाव `] देवविमान- 
परिप (मम &)1 

पिद उत्तवदिंसग न [इधुयु्तरावतसङ्‌ ] 
प्पनाम एक देव-विमान, देव-मवन (सम 


त्रिणा देलो कण्ण (प्र, हे ३, ६६) 

किणि ति [ऋ्रयिन्‌ | खरीदनेवाला (सम्बोध 
१६) 1 

किणिकिण भ्रक [ किंणिकिणय्‌ ] किए- 


६)। किए भ्रावाज करना ! वकृ, किंणिकिर्णित 
रहम मि [ऋरीडकः] कोडा करवाता (सुप्र | (रप) 1 

५४१,२दटी)} किणिय वि [क्रीत] कीना इभा, खरीदा 
[किरि] सूकर, सूम्र (दे १, २५१, | हमा (सुपा ४३४) 

धट} 1 


करिणिय पु [करिणि] १ मनुष्य की एकं 
जातत, जो वाना वनाती भ्नौर्‌ बनाती है 
(वेव ३})। २ र्ती यनानेकाकाम करने 
बाली मनुप्य जाति, किणिया उ वरत्ताभ्रो 


मिडिकिदिया स्वी [िदिरिटिका] सूती | 
„श पौ प्राराज (राया १, १- प्र ७४) । 
171३ पू [किटिभ] रोग विचचेष, एकः रवार 








शि पोरे (लहर १५ भग ७, ६) 1 वलिति (१) । 

४ . दि] निरय, दोय द्र (घ | क्रिणिय न [गरिणित] बाय-विशेप (राय) 1 
मदि पर [ कद्‌ ] पेतना, शोय करना । ६० व पय पड कुली 
षड शति (पि ३६७) । | ० सष्यनकिणियोगित्ल च 
प्र रि फरोटाकर] शे-ताख (परौष)। , मतिएनसष्पोच्छदयनिरगहा ८ 

४ न (प्तरा] १ सोद, तेव (पिपा । कटवि हिति (घ १८०) 1 

, ४ १ 2 दात्यादथा क = 
ध पन्यापया (खा १० प्र | भिणिस खर [शिणय्‌ ] चीष्र करना, तेन 
, करा । रिरि (पिग) 1 


क्िन्तिणा खी { कीतैना 


किणो भ्र [किमिति] क्यो, किसतिए ? (दे 
२, ३१० है २, २१६० पाभ्न, गा ६७, महा) । 

किण्णवि [कीणे] १ उक्तीएं, खुदा हराः 
“उवलकिरुणन्व कटुषडियव्व' (सुपा ५७१) । 
२ क्षिप्त, फेकाहृश्रा (खा £)1 

किण्ण पृ, [किण्व] १ फलवालां वृक्ष-विशेष, 
निस्ते दरू वनता है (गड, प्राचा) । २ 
न सुरा वीज, किएव-वृक्ष के बीज, जिसका 
वाड बनता है (उत्त २) । रा ची [सुरा] 
किरव-वृक्ष के फल से वनो हई मदिरा 
(गउड) । 

्किण्ण वि [दे] शोभमान, रानमान (दे, 
३०} । 

किण्ण श्र [किनम्‌ `] प्ररनार्थक श्रव्यय 
(उवा) 

किण्णर देखो नर (ज १, राय, इक) । 

करंण्णा भ्र [कथम्‌] क्यो, क्यो कर, कमे ‰ 
किरणा लद्धा किरणा पत्ता (विपा २, 
१--पत्र १०६) । 

किण्णुभ्र [नु] इन श्रयो का सूचक 
भ्न्यय--९ प्रशन । २ वितं । ३ सादृश्य । 
४ स्थान, स्थल । ४ विकल्प (उवा, स्वप्न 
३४) 1 

किण्ड्‌ देवो कण्ड्‌ (गा ६५ णाया १, १, 
उर ६ ५ परण १७) 1 

किण्डन [दे] १ बारीक कपडा। २ सफेद 
कपडा (दे २, ५६) 1 

किण्डग पु [देः] वर्पाकाल मे घडा भ्रादिमे 
होनेवाली एक तरह की काई (जीवस ३६) 1 

किण्डा देलो कण्ठा (ग ५, ३-पन ३९९१, 
कम्म ४, १३) । 

भतिव धुं [कितव] ययूतकर, बरारी (दे 
४८) 1 

किन्त देलो किच (सषि ५) 1 

किन्त देलो किट = कीततेय्‌ । भवि किततदस्व 
(पडि) 1 सक क्िन्तङ्त्ताण (पच ११६) । 

कित्तण न [क्तेन] १ सनाषा, स्तुति, (तव 
य जिगुत्तम सति कत्ता (भनि ४, से ११ 
१३३) । २ वरन, अतिपादन 1 ३ कम्‌, 
उक्ति (विसे € ४०५; गड, कुमा) | ध 


कीरतेन, वरुं 
भरखसा चेदय ७४८) । 1 = 


(ुदेडचिजासवदारजीवी न रच्छ सरणा 
तम्मि काले" (उत्त २०,४५) । २ भामाणक, 
वक्रोकति-विशेषः नु न विम्ह्यदइ सय श्राह 
कुदे व' (पव ७३ टी, बृह १)! 

छुदेडग पुन [दे] भ्रजमा (पचा ५, ३०} 1 

छेडगा स्री [छदेटक] कन्द-विरेष, 

ˆ पिर्डाल्ु (पव ४) । 

चूंभ देखो करूष = कूप (चड, हम्मीर ३०} 1 

करूभ ग न [कूजन] १ श्रन्यक्त शब्द । २ वि 
देसी श्रावाज करेवाला (ढा ३, ३) । 

कूभणथा जी [करूजनता] कूजन, भ्व्यक्त 
शब्द (ठा ३, ३) } 

कूज सी [कूपिका | कूई, छोय कूप (चड)1 

दूय न [कूजित] भ्व्यक्त भावान (महा, 
सुर ३, ४८) 1 

कुक्याल्ली [कूजिकी] किवांड शादि का 
भरव्यक्त भ्रावाज (पिंड ३५६ टी) 1 

चूचि सी [कूधिका] दाटो-मुंख का वाल 
(सबोष ३१) । 

दरचिया सी [चिका] इद, श्न, 
पानी का इलका (विसे १४६७) । 

करज श्रक [ चरूज्‌ ] अव्यक्त शब्द करना । 
कूनाहि (चाट २१) ) वह कूलत (मै २६) 

कूजिअ न [्रुजित] भ्रव्यक्त भावाज (कुमा, 
मे २६) । 

वूड सक [ दःटय्‌ | १ शठा उहराना । २ 
धन्यथा करना } परूडे (भ्रण ५० टी) 1 
चूड धुं [दे क्रूट } प्श, फंस, जाल (दे २, 

४३, राय, उत्त ५, सुप्र १, ५,२) 1 
बड पुन [कूट ] १ भ्सत्य, छम युक्त, भु, 
शवुडतुलकूडमाटो' (पडि) 1 २ भ्रान्ति जनक 
चस्तु (भग ७, ६) 1 ३ माया, कपट, छल, 
दगा, धोखा (सुपा ६२७) । ४ नरक (उत्त 

४५) । ५ परडा-जनकं स्थान, दु सोत्पादक 

जगह (सूश् १, ५, २ उत्त ६) 1 ६ शिखर, 

देच (डा ४, २, रभा) 1 ७ पर्वत का मच्य 
भाग (ज २) 1 = पाषाएमय यन््र-विशेष, 
मासे का एक प्रकार का यन्त (भग १५) 1 
& समुह, राशि (निर १, १) । कारिवि 
[“कारिन्‌] भोखेनान, वगालोर (सुप ६२७) 
ग्गाह्‌ पू [श्राह] धोे से जीवौ को 
फ्ातेवाला (विषा १, २) 1 ञी. “राहणी 


पाइअसदहमदण्णवो 


छुहेडा-ल 


(विपा १ २) । जा न ["जाल] षो | करुय श्रक [ द्रन्‌ | भरव्यक्त भ्ातराम कला! 


का जाल, फांसी (उत्त १६) । शतुखा घी 
[ुख] शटी नाप, वनावरी नाप 


वृ कूयत, कूयमाण (भोवर१ भाः विपि 
१, ७)। 


१) । पास न [पाक्ष] एक प्रकार को | करूय पुं [कूप] १ दूष, करं (गव्ड) 1२ र, 


मच्यली पकडने का जाल (विपा १,८)। 
शप्पओग पु [रयोग] च्छन्न पाप (श्राव 
४) । न्लेह धं [लेख] १ जाली लेल, 
दुसरे के हस्ताक्षरतुटय भ्रभ्नर वना कर धोखे 
वानी कलना । २ दूसरे के नामसेभ्रूटी चिद्री 
वगैरह लिखना (पडि, उवा) । वाहि धु 
[वादिन्‌] कैल, बलीवदे (श्राव ५)। 
“सक्ख न [सास्य ] शटी गवाही (पचा 
१) 1 “सक्छ वि ['साक्िन्‌] शठी सा 
देनेवाला (श्रा १५४) । 'सक््खिज् न ["स।- 
क्य] शरुरी गवाही (सुषा ३७५) । 'सामछि 
घी [-शल्मिलि] १ दृक्ष-विशेप के श्राकार 
का एक स्थान, जहां गरष्ड जातीय देवो का 
निवास है (सम १३. २, ३) । २ नक 
स्थित्त बृक्ष-विशेष (उत्त २०) ¦ भृणार न 
[भगार] १ शिर के श्राकारवाला धर 
(ग ४, २)1२ पवेत प्रर वना हुभ्रा धर 
(भचा २,३, ३)! ३ पर्व॑ते खुदा हृ्रा 
चर्‌ (निघ्रू १२) । ४ हिसा-स्थान (ढा ४,२)। 
भगास्साल न्नी [गगारशाला] षड्यन्त्र 
वाला धर, षड्यन्त्र करने के लिए बनाया 
हा धर (निषा १, ३) 1 हत न [हत्य] 
पाषासु-मय यने की तरह मारना, कुचल 
डालना (भग १५) 1 

कूड न [कूट | १ पाश, जाल, फस, फदा (सुभ्र 
१, ५, २, १८ राय ११४) । २ लगतीर 
२७ दिन का उपवास (सवोध ५८) । 

करूडग देखो द्रुड (भावम) । 

करण भ्रक [ कूणय्‌ | कुचित होना, सकोच 
पाना (गउड) 1 

कुणिअ वि [कूणित ] सकोच प्रात, घकोचित 
(गड) 1 

कूणिज वि [दू] ईषद्‌ विकसित, योडा लिला 
हमा (दे २, ४४) । 

करूणिअ पु [णिर्‌] सना भ्रेिक का पूवर 
(श्रौप) 1 

कूणिव वि [कूणित ] सडा मरा (कुप्र १६०) । 


तेल वगेरह रखने का पात्र, कुतुप (साया 
१--पत्र ५८, श्रौप) । दुर पु [दटैग] 
१ कूप कामेढक । २ वह्‌ मनुष्य जो भ्रपता 
घर छोड बाहर न गया हो, प्रततं (ग 
६४८ टी । देखो परूव । 

करूर वि [करर] १ निर्दय, निष्प, हिषक 
(परह १ ३) । २ भयकर, रौद्र (राया १, 
८, सृप्र १,७)) ३ पुं रावण काद्सनाम 
का एक सुमट (ठम ५६, २६} । 


दूर पन [कूर] वनस्पति विशेय (पूर २,३, 
१६) । 

कए न [क्रूरः] माव, भ्ोदन (ये २,४३)। 
शडज, "गड्‌ डअ पु [गड्‌फ्‌] एकि जेत 
महपि (आचा, भाव ८) । 

कूर" भ्र [दईैयत्‌ ] थोडा, भ्र (है २ १२९ 
पट्‌ ) । 

करूरपिडड न [दे] भोगनःपिरेष, सव विरेष 
(भवम) 1 

करूरि वि [ऋरि] १ निवी, करूर वि्तवाचा। 
२ निर्दय प्रिवारवाला (परह १, ३) । 

कू न [दे] सैन्या पिना भाग दिर 
४३. से १२, ६२) । 

रख न [कूल ] तट, किनारा (पभ, एप 
१, १६) ) श्वमग पु [ध्मायक | एक प्रकार 
का वानप्रस्थ जो किनारे पर खडा हो अवान्‌ 
कर्‌ भोजन करता है (भ्रौ) । बाख, 
वाट्य पु [वाके] एक चैन पनि (भावः 
कोल) । 

कूख्कंसा ल्ली [कूखडकपा] नदी, तीर शे 
तोडनेचाली नदौ (वेणी १२०) 1 ॥ 

यू युन [दे] १ दराईं चीन फी खोज म 
जाना दे २, ६२० पप्र) । २ इरा चीनं 
को दानेवाला, दीनो हई चीन बौ साई 
वगैरह कर वापस तेनेवाला, तए त्र 
दोवदो देवी पठमणाम एव वयाी-एव 
खलु देवा० जबुदीवे दवे मारे वा गा 
तीए शवरीएु करे एाम वासुदव मम 
प्वियभाखए्‌ परिवसति, त जई णं ठे चहं 


1 


फििणिद-किडिस्सिअ २ श 
किरगिह वि [ किरणवत्‌ ] किरणवाला, | किरोख्य न [किरोटक ] फल-विोष, किरो- 
तैजसी (सुर २, २४२) 1 लिका वल्ली का फल (उर ६, ५) । 
फरिएड ) ¶ [विरात] १ प्रनायं देश विदेश | किल देलो किर = किल (है २, १५८६, गड, 
किगाय { (षवं १४८} 1 २ भील, एक जगती | कुमा) 1 । 
जाति (सुर २, २७, १८०, सुपा ३६१, हे | किंत वि [कान्त] लिन, धान्त (ष्‌ ) 1 
१, १८३) 1 किल्ज न [किचि] वांस काएकपात्र 
किरात (शौ) देषो किंराय (पाङ ८६) 1 जिसमे गैया वगैरह को खाना दिलाया जाता 
फिरि देवो फिर = किल (सिरि ८३२, ८३४) । ह (उवा) । ॥ ५ 
पिरि पु [किरि] भावू कौ श्रावाज, कत्यइ | किख्ज न मलिञ्ज] वृर-विशेष (धरमवि 
किररित्ति पद हरिति कर्यद चिरितति | , १३५, १ ३६) । क 1 
सिज्याए सदो" (पठम ६४, ४५) । किरकिख शरक | करिलकििय्‌ | ठ 
रिरि पु [किरि] सूकर, सूभ्रर (गच्ड) । किल श्रावाज करना, हंसनाः (किलकिलइ्‌ 
किरिाण देखो कयाण जम्म॑तरगटिघ्मुन | व्व सहरिस मणिकचीरिकिणिरिवेए" (कमपु) 
तिर्पाणो' (कुलक २१) 1 परिछक्रिखङ्य न [किरकरिखायित ] किल- 
किरिदिरि [३ करिल' ध्वनि, दषे-घ्वनि (भ्रावम) 1 
पिद्िप्यि } सी [द] १ कर्णोपर्कणिका, | ,. 
रिकिरिभा † एक | से दूसरे कान गई | फिडणी स्वी [दे] रथ्या, गली (दे २, ३१)1 
हृ६ वात, गप 1 २ तूल, कौतुक (दे २, | किलम्म श्रक [क्तम्‌ | क्लान्त दोना, दित्न 
६१) 1 होना । किलम्मड्‌ (कप्य) 1 किलम्मसि 
किरिकिरिया स्वो [ दे ] बाच-विशेष, बोस | ६२) 1 वकृ किठम्मत (पि १३६) । 
धरादि मौ मम्बा-- लकड से वना हृ एक | किखचक्त न [कीडाचक्र] इस नामका 
प्रकारका वाजा (प्राचा २, ११, १) ! ` एक चन्द-कृत्त (विग) । । 
विरित्तण देषो रिंत्तण (नाट--माल ९७) 1 | ४ ध दुघ का विकारविशेप, 
शिरि मलाई (दे२,२२्‌ 
1 | किलाम 9 [ ह ] क्लान्त करना, सिन 
पार, प्रयल (मूश्र २,१०३.३) २ अ + 
नायो नुन, धर्मानुष्ठान (सू २, ४, करना, ग्लानि उत्सन्न करना 1 किलामेन 
पय १४६) 1३ माव्य व्यापार (मग १७, | (पि १४९) । ब किलामेत (मम ‰ ६) । 
१) 1 भश्छण न [स्यान्‌] कमेवन्य का ! षड करखमौजमाण (मा ४६) । 
पारण (मूभ्र २, २, प्राव ४) ध्वरवि ' ८ ९ (कम छद, परिघम, भ्जानि" 
[र] भरु्ठन करल ' (षड्‌ )! श्वा नि । _ छमणिजो भे किलामो (परि विति २४०४)। 
[वादिन] १ भास्तिक,भीवादि फा रस्ति । किलामणया स्वी [क्तमरना] सिन्न करना, 
मानोयाना (डा ४, ५) । २ केवल क्रिया से ! उलन करना म ३).॥ 
हो मोग दोषा र रसा मानेवालाः (सम ' किामणा न्भौ [तमना] क्लम, केर 
१०६) \ विलाल न [*वशालं] एक (दानि ५) । 
८ पन्या, तेद पूवं-अन्य (घम २६) [रखामअ देषो कित (श्रषु १४६) । 
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सि पु [स्ट] रुक, सिरो सूषण कमि वि [क्तमित] लिन्न किया हू, 


पाइअसदमदण्णवो 


(ताप) 1 ' हैरान फिया हृग्रा, पीडित, 'तरहाकिलामि- 

क ४ 1 । भगो" (पठम १०३, २२० सुर १०, ४८) 
ररीदि पृ [श्नीरिन] दुन, मध्यम पार्य , किच न [दे] चोटी लकड, लकड का 
(देयौ १६२) 1 ४ 


। दका" दत॑तरमोटणएयं कििचमित्तपि प्रवि- 
दिन्न' (मत्त १०२, पाप्र दे २, ११) 1 
(म) । । स्डिविञ न [द] ज्मर देयो (भा ८०) 
च्वि १ [पिय] १ प म्नेन्यदेन 1२ रिटि दमो जलत (नाट यृ २५ पि 
रउ म्न राति (एन) ` १३६) 1 


ससित पि कव] कना दृषा, चेदा टमा 





२४५ 


~ न~~ ~~ 


किलिर्किच रक [ रम्‌ ] रमणा करना, क्रीडा 


करना । किलिक्रिचद (है ४, १६८) । 


किठिर्विचिअ न [रत] रमण, क्रीडा, संभोगं 


(कुमा) । 


किंखिकिङ श्रक [भिङ्किखाय्‌ ] "किल-किलः' 


्रावाज करना ! वकृ किङकिलत (उप 
१०३१ टी) । 


किलिकिलि न [किङ्किलि] इस नाम का 


एक विद्याधरनगर (इक) 1 

फिल्िकिंङिकिंङ देवो विकि । व्क, 
रिडिकिलिकिलत (पडम ३३, ८) ! 

किलिगिलिय न [किंडिकरिङ्िति] "किल-किलं 
श्रावाज करना, हषं-यरोतक घ्वनि-विशेष (स 
३७०. २८५) । 

किचि वि [क्षि ] ९ क्तेश-युक्त (उत्त ३२)1 
२ कठिन, विषम । ३ क्लेश जनक प्राप्र, दे 
२, १०६ उव) । 

कििण्ण देखो करिछिन्न (स्वप्न ८५) 1 

किरन्त वि [क्प ] कल्पित, रचित (पराभ 
षड्‌, हे १, १४५) । 

किंत्ति स्री [क्ट] स्वना, कल्पना 

(पि ५६) 1 

किंिन्िवि [क्तिज्न] प्राद्र, गीला (हे १, 

१४५, २, १०६) । 

किलिम्म देलो किङम्म । कितिम्मद (पि 
१७७) । वृ िछिम्मत (से ९, ८०, ११, 
५०) 1 

4 वि [दे] कथित, उक्त (देर, 
३२, । 

किचि देखो कीव (वव २, मै ४३) । 

किच्छ श्रक [ज्ञि ] लेद पाना, थक 
जाना, द खी होना 1 वृ श्रित (पडम 
२१, ३८) । 

किस देखो लेख, "मिच्छत्तमच्छमीयाण, 
किलिससलिलम्मि बुहार" (मुपा ६४) 1 

किटिसिअ वि [क्लेशित] ्रायासित, कतेश- 
प्राप्त (स १४६) । 

किरिस्स देल फरिटिस = क्लिश्‌ । किलिस्सद्‌ 


(महा, उ) 1 व करिटिस्सत (नार-- 
माल ३१) 1 


क्िटिरिसिअ वि [क्त] वतेश प्राप, क्तेश- 


रक्त (उप ए ११६) 1. 


२६९० 


न= = न 


पाडअसदमदण्णवो 


केक्षाइय देवो फेकरादय (णाया १, ३- पत्र । केरीबी [ककटठी ] वृक्ष-विशेष, करीर 


९५) । 

कैग देवो केकर (पम १, ६४ २० 
१८४) ) 

कैगादय देलौ केकाडय (राज) 1 

केन वि [करय] बेचने कौ चीज (ला ६) । 

केढ } पु [कैटभ] १ दसनाम का एक 

ˆ कट । प्रतिवासुदेन राजा (उम ५ 
१५६९) 1 २ दैत्य-विशेष (हे १, २४० 
कमा) “सड पु [रिपु] श्रीकृष्ण, नारायण 
(कमा) । 

कैन्त देखो कैत्तिअ (हास्य १३६) । 

केत्तिभ ) वि [ फियत्‌ ] कितना ? (दे २, 

केत्तिल्ल । १५७, कमा, पड , महा) 1 

केन्तुल (श्रप) ऊपर देखो (कुमा, षड्‌ ° हे ४, 
४०८) ॥ 

केस्थु (अप) भ्र [त्र] कहा, किस नगद ? 
(है ४, ४०४) । 

केद्‌दं देखो केत्तिअ (हे २, १५७. प्रप्र) । 

केम } (भप) देखो क्‌ (पद्‌ › हे ४, ४०१० 

केस्व । ४१८) । 

केय न [केत] १ गृह, घर। २ चह, 
निशानी (पव ४) 1 

केयण न [केतनं] १ वक्र वस्तु, टेढी चीन । 
२ चगेरी का हाथा (छा ५,२--प्त्रं २१८)। 
३ सकेत, सकेत स्थान (वव ४) 1 ४ धनुष 
की प्रू (उत्त ९) । ५ मदली पक्डने का 
जाल (सूर १, ३, १) ! ६ स्थान, जगह 
(आचा) । ७ कडवल्लसत्ति' (सूत्र° श्ण 
पत्रे ८२ गरा० १७६) 1 

छैयय देखो केकय (सुषा १४२) । 

ऊेयज्व वि [कत्य] खरीदने योग्य वस्तु 
(उत्त ३५ १५) 1 

केर } वि [दे सबन्धिन्‌ | सवनी वस्तु 

करय { संबल्धी चीज (स्वप्नं ५१० है ४ 
३५६९० ३७३ प्रप्र, भवि) । 

केर न [कैप] १ दरद, सफेद कमल (पाभ, 
सुपा ४६) 1 २ कैतव, कपट (है १ १५२)1 

केरिच्छं वि [कीदक्त] कैसा, किस तरह का? 
दि १, १०४५ प्रप्र, काल) 1 

केरिस वि [कीश] केसा, क्रिस तरहं का ? 
(भामा) 


गाद्धः निवववोरकिरि--' (उप १०३१ टी)! 

केल देखो केयङ = कदल (है १, १६७) 1 

केलाडूय वि [समारचिदः] सराफसुयरा किया 
हमा (रमा) । 

केलाप सकं [ समा + रचय `] समार्वन 
करना, सराफ कर ठीक करना 1 केलायद्‌ (हे 
४, ६५) 1 

केलास पुं [केटस] राहु का ष्ण पुदल- 
विशेष (सुल २०} । 

केलास पु [कास] १ स्वनाम-परसिद्ध पव॑त- 
विशेष (से ६, ७३० गखड, कुमा) ! २ इसं 
नाम का एक नाग राज (इक) । ३ इस नाग- 
राज का श्रावास-प्वंत (ढा ४, २} ) ५ मिद 
कापु तरह का पात्रे (निर १,३)1 देखो 
कदस । 

केलि देखो कयलि (कमा) 1 

केडि खी [दे] कन्द-विशेष (उत्त ३६, ९८५ 
सुल ३६, ६८) । 

केटि } ली [केडि, टी] १ क्रीडा, वेल, 

केटी { मजाक (कुमा, पामन, कप्य) । २ परि- 
हास, हंसी, एटा (पाश्न, ओप) । ३ काम- 
क्रीडा (कषम श्रौप)। "आर वि [कार] 
क्रीडा करनेवाला, विनोदी (क्यु) । (काणम 
न [कानन] क्रीढोद्यान (कप्य) । “कंठ, 
“गि वि [किर] १ विनोदो, क्रीडा-प्रिय 
(सुषा ३१४) । २ पु व्यन्तर-जातीय देव 
विशेष (सुषा ३२०) । ३ पन स्थान~विशेप 
(पउम ५५, १७) । ^भवण न ['मवन] 
क्रोडा-गृह, विलाम-धर (कम्प) 1 °विमाण 
न [विमान्‌| विलास-महेल (कषपु) \ 
सण न [शयन] काम शय्या (कम्मु) 1 
शवेन सनी [शय्या] काम रय्या (कमु) । 

कठी देखो कयलठी (हे १ १२०) 1 

केटी खी [दे | प्रसत, कुलटा, व्यभिचारिणी 
ल्ली (दे २ ४४) । 

केडीगिङ वि [कैटीकिट ] केलीकिल स्यान 
म उन्न (कडम ५५, १७) 1 

केव देखो के" (सग, पएण १७---पत ५४५, 
विसे २८६१) । 

केव अरप) देषो कह (मा) । 

















केकाद्य--केवरिभि 
कव्य वि [ भियतत्‌ ] कितना ? (सम 
१३४, विमे ६४६ दी) 1 
केषर पु [ केवत | पीवर, मनीमाए 
मचा (पामर, स रभः है २, ३०)। 
केवड (भप) देषो केत्तिअ (है ४, ४०४, 
कुमा) 1 
केव वि [केव ] १ केला, रहाय (श 
२, १, श्रौप) । २ भ्रनुपम, भद्वितीय (भ 
६, ३३) । ३ शद्ध, अन्य वस्तु से प्रमिधित 
(दस ४)। ४ स्पूं, परिपूणं (निर १, १)1 
५ अ्रनन्त, श्रन्त-रहित (वरिते ८४) । ६न 
ज्ञान विशेष, सर्वंषे् ज्ञान, भूत, भावी कौर 
सवं वस्तुञ्नो का जान, सवेता (विसे ८२७)! 
शकप्प वि [“कल्प] पशं, स्पूं (न 
३, ४) । "गाण न [ज्ञान] उ्वधष्क्तान, 
सपं ज्ञान (उ २, १)। शगाणि, नापि 
वि [क्ञानिन्‌] १ केवल-ज्ञानवाला, सवः 
(कष्य, श्रौप) । २ पु इ नामके ए 
रहत्‌ देव, घरतीतत उत्सपिणी-काल रे प्रया 
तीर्थकर (पव ६) । शणाण, “नाण, न 
देवो “णाण (विसे ८२६, ८२९. ८२३) 
श्टुसण न [श्ददोन] परिूं सामान्य बो 
(कम्म ४, १२)। 
केवत भर [ केवलम्‌ ] केवल, पफ, म 
(स्वप्न ६२० ६३, महा) । 
केवद्भ सक [ समा+रभ्‌ ] रार 
करना, शुरू करना । केवताघ्रई ( पद्‌ ) 
केलि ति [केवछिन्‌] केवल ज्ञानवता, 
सव (मग) । 'पविखिय नि [पानि] 
१ स्वयदुद् । २ प्‌ जिनदेव, तीर्थकर (मग 
६, ३१)। 
केष वि [केवक्िक्‌] १ केवलथानवाना 
(सग) 1 २ परिपू, सपू, सामाद्य वेषि 
पसत्य' (विते २६०१) । 
केवछिभ वि [कंवल्फ] १ केवतनान १ 
संबन्ध रुवनेवालां (द १७) । २ कवन" 
भक्त (सूम १,१४) 1 ३ केवलानि सवनी 
(ज ४ २)1 ४न केवलज्ञान, नपूए नान 
(्राच ४) 1 
केवखिभ न [कैवल्य ] केयन भ्न, कैरतिर्‌ 
सपत्ते (सत ६७ टी, विमे ११५०) । 


कीय-कु 


जीय पृ [कीचक] विराट देश के राना का 
माना, जियको भौमने मारा था (उप ६४ 
टी), नवम दूय विराडनयर, तत्य ए तुम 
मि (? की) यग भाउमयसप्नग' (णाया १, 
१६--प्र २०६) । 
कीया त्री [कका] नयन तारा, भरकतम- 
माखलिततनयएकीयरासिवन्ने' (णाया १, १ 
टो--पएत्र ६) । 
ीर प [दे. कीर] शुक, तोता, सुग्गा (दे २, 
२१, उर १, १४) । 
कीर १ [ऊर] १ देश विशेष, कारमीर देश । 
२बि काश्मीर देश सवन्धी।! ३ त्रि काश्मीर 
देण म उतत (विमे ४६४ यै) । 
ध | देलो कर = \ 
करल पु [रीरल] देश-विरेप (पम ६८, 
६४) । 
कीप्सिदेषो केरिसि (गा ३७४५ मा ४) } 
चीरी परी [ररी] लिपि-विेष, कौर देश की 
निग (तिमे ४८६४ टी) । 


पाडभसदमहण्णबो 


कीटा ली [क्रीडा] लेल, क्रीडन (सुपा ३५० 
सुर १, ११७) । श्वास पु [वास करडा 
करने का स्थान (इक) 1 

कीला न [कील] खचर, सून, रक्तं (उप 
८६ पाञ्म) ॥ 

कीलछिभ वि [कीर्ति] रधिरयुक्तः 
सूनवाला (गउड) । 

कटाबण न [क्रीडन] वेल कराना (णाया 

१, २) 1 


| दीलाबणय्र न [क्रीडनक] खिलौना (निर 


१, १) 1 

कलि न [क्रीडित] क्रीडा, रमण, क्रीडन 
(खम १५, स २४१) । 

कील्िथिवि [कीञ्ति] खंटा ठेका हृष, 
"लिहियव्व कीलियव्व' (महा, सुपा २५४)। 
कीलिआ स्त्री [कीलिका] १ छोय ट, 
सटी (कम्म १, ३६) 1 > शरीर सहनन- 


| विशेष, शरीर का एकं प्रकार का वाधा, 
| 


जिसमे ददा केवल ष्बुटीसे बंधी हुर्दहो 
रसा शरोर-वन्वन (सम १४६; कम्म १,३६)। 


री भवः [ क्रीड्‌ "] क्रीडा करना, देलना । | कीव पु [क्ती ] १ नपुसक (बृह ४) 1 २ वि 


पोलद्‌ (प्रप्र) । वकर कीलत, कीटमाण 


कातर, श्रधीर (सुर २, १४, णाया १, १) 1 


(कुर १,१२१, पि २४०) सक कीलेत्ता, | कीव पु [दे कीव] पक्षि-विशेप (परह १, 


रीण (मुर १, ११७. पि २४०) । 


१--पच्रल)1 


चौरवि [दि] मीक, श्रत्प, थोडा दे२, | कीसवि [कीटश] कैषा, किस तरहक 


२१) 
पौल देगे सन्ध (पप्र) 1 


गल पुन [दे गी] कठ, गला (सूर १, ५, । 


१, ६) । 
पौण न [कीटन] फोल मे वन्वन, सीले मे 
नियतस, फणिमणिकोलणदुक्छ विम्टरिय 
पृपिदिपीए (मोद २०), 
रग न [कौडन] ग्नैग, पेल (पीप) । 
धारणे [यात्री] चानक फो पेत-वूद 
° एनेषानो रां (साया १, १) 1 
गन्गज न [करीटनर्‌] पिना (घ्रनि 
> ९२) 1 
र्ना 
द्^्ीा 


} गये द] रय्या, गनी (देर, 
* १\ 


गन्ममते [ड] १ कप दूनटिनि (दे, 
६४१1 ५ 


| (मगः परण ३४) । 
¦ कीस वि [पंस] कौन स्वमाववाला, कैसे 
| स्वभाव का (मग) 





कारण से ? (उव, हे ३, ६८) 1 
| कीस देवो कििस्स । कीसति (उत्त १९, 
१५, व ३३) 1 व्क कीसत (वै ८३) 1 
| कुश्र [इ] १ भ्रत्य, थोडा! २ निषिद्ध, निवा- 
रिति । ३ कुत्सित, निन्दित (हे २, २१७, 
से १, २६, सम्म १)। ४ विगेष, ज्यादा 
| (खाया १, १४) । “उरिस प [“पुरूप] 
प्राच प्रादमो, दुन (मे १२, ३३) । “चर्‌ 


रहित (श्राचा)। “इड पु [दण्ड] पाग- 





कीस भ्र [ कस्मात्‌ ] क्यो, किससे, किस 


1 


1 
| चि [°वर] सराव चाल-चलनवाला, सदाचार- 


ध्न्वणः न्‌] ग्ड समय पिपा जाना 


~स 
र्द सदि (२२ २९1 


तरिरप, जिया प्रान्त माग काष्ठवा होताहे। 
देना रु पान (परह्‌ १, ३) 1 “डडिम वि । 
[शण्डिमि] दरद दक्र छीना प्रा द्रव्य 


२४७ 


(विषा १, ३) । '्िस्थ न [तीथे] १ 
जलाशय मे उतरे का खराव मागें (प्रसू 
६०) । २ दूषित दर्॑न (सूत्र १, १, १) 1 
३ तर्थि वि [तीथन] दूषित मत का 
रनुयायो (कुमा) । "दडिम देलो डिम 
(णाया १, १--पवर ३७) । 'दसण न 
[दशन] दष्ट मत, दपि घमं (पर्ण २) । 
ष्दमणि वि [दशेलिन्‌] १ दुष दाशंनिक 1 
२ दूपित मत करा भ्नुयायी (श्रा ६)। ददि 
सत्री [दष्ट] १ कर्षित दशंन (उत्त २८) 1 
२ दूषित मत का श्रनुयायी (घमं २)। 
'दिषटिय वि [दष्टिक] दुष्ट दशंन का ्रनु- 
यायी, मिय्यात्वी (पडम ३०, ४४) । पपत्रू- “ 
यण न [प्रवचन] १ दूषित शस्त्र । २ 
वि दूषित सिद्धान्त को माननेवाला (श्रगु) । 
'प्पावयणिय वि [श्रवचनिक | १ दूषित 
सिद्धान्त का श्रनुसखरण करनेवाला (सूम्र १, 
२, २) 1 २ दूषित भ्रागम-सवन्धी (शरनष्ान) 
अणु) । “मन्त न [भक्त] सराव भोजन 
(पम २०, १६६) । मार पँ [मार] १ 
कुत्सित मार (सूबश्र २, २) । २ भ्रत्यन्त मार, 
मृत-प्राय करनेवाला ताडन (णाया १, १४)। 
^रडा स्री [रण्डा] रांड, विधना (घा 
१६) 1 “स्व, ^स्व न ["्ह्प्‌] १ खराब 
खूप (उप ३६२ टी, परह १, ४) । २ माया- 
विशचेप (मग १२, ५) । “खि न ['लिङ्घ| 
१ कुत्सित भेष (देस) । २ पुं कीट वगैरह 
षु जन्तु (विसे १७५४) । ३ वि कुतीधिक, 
पित घमं का श्रनुयायी (श्रावम) । “छिगि 
पु [रिश्िन्‌] १ कीट वगैरह रुदर जन्तु 
(रोष ७४८)। २ वि कुतीधिक, भ्रसत्य धरम 
का श्रनुयायी (परह्‌ १,२) । “वय न [पद्‌] 
खराव शब्दः 

“सो सोद दूसतो, कदयणरदयाद 


विविहकष्वाद । 
जो भजिरुण कुवय, ्रत्पय सुदरं देद 
(वत्रा ६) । 


“वियप्प पु [विकल्प] कुत्सित विचार 
(सुपा ४४) 1 श्ुरिस देलो "उत्सि (पडम 
६५, ४५) 1 "ससग पु [“ससर्गं ] खराव 
1 (बमं ३) । “मस्थ पुन 
(दाल . कुतमिति शाल, श्रनापत-्रसीत 
मिडान्त शमरमयाइया मवै कुषत्या' (निच 


रक्र पादअसहमदण्णवो कोड 


कोड पु [कौण्ड, गोड] देश-विरोष (क) 1 

कोड देणो कुंड (रान) । 'मेत्तग प 
[®भित्रक] एक व्यन्तर देव का नाम (बृह 
३) 1 

कडग पं [ण्डक] पक्षि विशेष (श्रौप) । 

डल ली [दे] १ श्वापद जन्तुःविशेष, 
साही, श्वावित्‌ । २ क्रीडा, कीट (दे २,५०} । 

कोड पु [दे] भ्राम-निवासी लोगो मँ प़ट 
कराकर छल से गाव का मालिक वन वेठ्ने- 
वाला (दे २, ४८) 1 

कडिणपुर न [कौण्डिनपुर] नगर विशेष 
(रविम ५९) 1 

कोडिया देलो ङंडिया (परह २» ५)1 

दरदिण्ण देलौ कोडिन्न (राज) 1 

कड देलो कुढ (हे ९ ११६) । 

कोदुलल पं [दे] उदक, उतकृ, पक्षिविशेष 
(दे २, ४६) । 

कौत देषो छु त (परह १, १ सुर २, २८) 

कतिक देखो तट = कुन्तल (आक ६ 


कोच्छिय वि [याहृतं ] श्राहूत, वुलाया हमरा | कोष्तिया ची [द्यन्ति] तित कोद 
(भवि) । को श्रूरे का उपकरण (णाया १ ५- प 

कोकुद्य देखो ककुभ (कस, भरौप) 1 ११७) 1 

कोखुच्भ देखो खोखुर्म क़ कोखुठभमाण हलो [गोटकरिया] देवी वेप 
(पि ३१ 13 र्गा श्रादि स्र ख्पवाती देवी (रु २५)। 

नषचप्प न [दे] भतीक-हित, शटी भाई, | कोट देवो द्ग (म १७६ परह १,१)। 


दिलावटी हित (दे २, ४६) 1 ¢ 
कोच्चिय पुनी [दे] शेकषक, नया शिष्य (वव क स (हाहे ४९१ 


६) । 
कच्छ न [कौस ] १ गोत विशेष । २ पृश कोटवी पु [कोषटवीर्‌] इष नाम क ए 
कौत्स गोत्र मे उत्पन्न (ठा ५-- पतर ३६० )। मनि, प्राचायं शिवभूति का एक शिष्य (विष 
कोच्छ वि [कौक्ष] १ कु सम्बर्वी, उदर स २५५२) । 
सम्बन्ध रखनेवाला 1 २ न उदखदेश, | कोटरा खी [दे] १ गौरी, पावती (देर 
'गरियायारकरोख्काद्य (? च्च) हयी! (णाया | ३५--१, १७४) 1 २ गला द (ख 
१, १-- पत्र ६४) । ६९१) 1 
कोन्छभास पु [डे इत्सभाप] काकः कोष्ाग प [ कोदटाक ] १ वरर षद 
कौभ्ना, वायस, “न मणी सयसाहस्सो भाविः (आचा २, १,२)1 रन हर फ्तो को 
ज्म कोच्छमासस्सं (उव) 1 सुखाने का स्यान-विशेप (वृह १) 1 
कोच्छेअय देखो छच्छेजय (हे १ १६११ कोष्धिव पु [दे] दरेण, नौका, जहाज द 





























सक्षि ४) । कुमा, षड़्‌ } । २, ४७) 1 
कती देलो कुसी (णामा १, १६ न कोलन देवो छ्ुल्न (कपप) 1 कोद्धिम पन [ड्म] १ रलम रष 
२१३) 1 को्लप्प न [ढे] बी रस्य (दे २, ४६) । (णाया १, २) 1 २ रसम जमीन, कधी 


कोौभी देवो कु भी (प्रह ६) । 


{ कोञ्जय देखो कुल्य (णाया १ ० हुई जमीन (ज १) 1 ३ भूमिन्तल (घुर # 
५ ज | १००) । ४ एक या भेक तताल षर 
| कोरि वि [दे ]शरापूस्त, पुरं किया ह्राः (वव ४)1 ५ शोपडी, मदी । ६ रल की 


करोकतिय पूब्ी [दे] जन्तु-बिरेप, लोमी, 
लोखरिओआ (परह १, १) । खी श्या (णाया 
१, १--पत्र ६५) 1 

कोकणद्‌ देलो कोकणय (सबोध ४७) 1 


भरा हुभ्रा (षड्‌ ) 1 | खान । ० ध्रनारका पेड (हे? ११९ 
कोडभारिअ वि [दे] ऊपर देलौ (दे २ । आप्र) । 
कष्िम वि [ डतरिम ] वन, वण 


५०) ॥ 
दोटर देखो कोद्र (चेदय १५१) हशर, श्कुदरती (उम ६९ ३६) । 


कोकणय न [कोकनदं] १ रक्त द । ९ | कोटिव पू [दे] गौ (निशीय २५६ ग» )1 | कोद्धिल } १ [कौटि ग्र पै, 
लाल कमल (यण १" स्वप्न ७२) । [३ कोटि | जादी (सन, विपा १,६--१ग ६९ 
सिय [दे को कोटुभ धुन [दे] हाय चे भ्राहतं जल, 
कोकासिय [दे] वख कासिय (परं | जलकरण्फालो' (पाग) । देवो कोट्‌ ड भ । ^ 
९, ४--पत्र ७८) 1 5 कोदटरीली [दे] १ दोह दोहन । २ परिम 


कोटीवरिख भ [कोटीवर्ष] लाट देथ की 
प्राचीन राजवानी (विचार ४६)1 कोटटुम पन [द] हय ह धाद नत, 
कोट देखो कुट = षट. । कच कोष्टिज्जमाण “कोट म करहए तोएु दिर, ४७) । 
(आवम) । सङ्‌ कोट्धिय (जीव ३) 1 कोट दुम भ्रक [ रम्‌ ] शीदा करना, रमण 
कोट न [दे] १ नगर, शर (दे २, ४५) । | करना । कोड्‌ & मई (६४ १६८) । 
२ कोट, किला, दुगं (णाया १, ८ पव | कोटुडवाणी तरौ [करोट्वाणी] सन पूनि 
१३४, उत्त ३०, वृह र” सुपा १८) 1 | गण की एक शारा (कष्य) 1 

श्वाढ पं [“पाल] कोटाल, नगर-रक्तक । कोट देषो ऊट = ॐ (भग १९ ९ एवा 
(सुषा ४१३) । । १, १७) 


ककय देखो कुक्छुदम (ठा ६-प्त्र ३७ १)। स्वलना (दे २, ६४) । 


कोच सक [ व्या + ह । लाना" प्ाह्वान 
कलना । कोक्कद (हे १, ७६, षड्‌ ) 1 च 
कोक्छत (कुमा) ! स्ह कोक्िवि (भवि) \ 
प्रयो कोक्कावद (सवि) 1 

कोक्तास पु [कोकषास] इष नाम क एक 
वर्थकि, बढई (शरच्र ९ )1 
कोक्तासिय [दे] देलो कोआसिञ द २ 


५० ) ॥ 








दुडभी--ङम पाइमसदमदण्णवो | त २४६ 


ली [दे] मजरी, वौर (दे २, ३४) 1 
करती ल्ली [ङन्ती] पारडवो कौ माता का 
नाम (उप ६४८) । भविक्ार प्‌, [विहार] 
नासिक-नगर का एफ जैन मन्दिर, जिसका 
जोर्णोदधार कुन्तीजी ने किया था (ती २८) 1 
कुतीपोद्रल्य वि [दे ] चतुष्कोण, चार 
कोनवाला, चौकोर (दे २, ४३) 1 
कुंथु पु [ऊुन्धु] १ एक॒ जिन-देव, इस भ्रव 
सपिणी काल मे उदन्त सत्तरहर्वां तीर्थकर 
शरोर छठवां चक्रवर्ती राजा (सम ४३, 
पडि) २ हरिवशका एक राजा (पडम 
२२, ९८) 1 ३ चमरेनद्र की हस्तिसेना का 
श्रविपति देव-विशेष (ठा ५, १- पत्र ३०२) । 
% एक क्षुद्र जन्तु, ब्रीन्रियं जन्तु की एक 
जाति (उत्त ३६० जी १७) । 
कुद पु [ ढन्द्‌ ] १ प॒ष्प-वृक्ष विशेष (नं 
२)1 २ न पूष्पविशेष, कुन्द का पल 
( सुर २, ७६, णाया १, १)। ३ व्रिद्या- 
धरो का एक्‌ नगर (इक) 1 ४ पुन॒छन्द- 
विशेष (ग) 1 
कदय वि [दे] कृश, दुल (दे २, ३७) 1 
छंद समी [न्दा] एक इन्द्राणी, मानिमर 
इद्र की पटरानी (इक) । 
दीर न [दे] विम्बी-फल, कुद्ररल का फल 
दि २, ३६) । 


छुटुक्त पु [ऊन्दुक्क] वनस्ति-विशेष (परण 
१- पत्र ४१) 1 


इढभी घी [टे कटभी ] द्योटी पताका कुडि वि [छरण्डल्ित| वर्तुल, गोल 
(रावम) । । श्रकारवाला (सुपा ६२ क्पू) । ध 
कुडमोज पुन [ङुण्डमोद्‌] दायी के पैर कौ ' कुडलिभा वि [ङण्डलि का] चन्द विशेष 
्रा्निवाना प्िका एक तरह का पान, (षिग) । 
(दन ६, ५१) । । कुडलोद पु [ण्डलोद ] इख नाम का एक 
[ ठे सुज्ज १६) 1 
, कुटल पुन [ण्डलं] १ एक देव-विमान | ष्फः (सुज्ज . 
(५ १४५) तपविरेप, रिम । ङडाग १, [ण्डक ] सनिवेश-विरोष, भ्राम 
या नििङृतिक तप (सबोध ५७) 1 , विरोप (म्रावम) । 
दुल पुन |: क । कुडि देवो कुटी (महा) । 
न १ ३्‌/ । त क । कुडि प, [द] का श्रधिपति, गाँव का 
लिया (दे २, ३७) 1 
रानाका ° दीष- , शतन ह 
विरे । ४३६ र ॑ सन कडिश्पेसण न [द] ब्राह्मण वि ब्रह 
(जीर ३)! ६ पदत-वियोप (ल १०) 1७ की नौकरी, ब्रह्मण की सेवा 1 २, ४३) ॥ 
क ५ (° छुडिगा } खरी [ दण्डिका | नीचे देलं 
५ सुपा 8 | ङुडिया | व राया २,५)1 
गृर्‌हलद्रोप काएक ट [ विद ३ 
<) । 'तडिभ ह [पण्डित] १ कुएडल । करुडिण न [ऊुण्डिन] विदं देश का एक 
से विभूषित । २ विदे देश का दस लाम का नगर (कुर ४८) । ॥ 
एव रजा (षउम ३०, ७४) 1 'महाभद छडी ली [कुण्डी] १ कृर्डा, पात्रविशेष, 
प्‌, [महाभद्र] देव-विशेप (नीव ३) । | तेसिमहोभूमोद्‌ ठविया कृडी य तलपडि- 
पमहायर प्‌, [“मदाघर्‌] कुरुटलवर समद्र | ुन्ना' (मुपा २६६) । २ कमएडल, संन्यासी 
या श्रविष्ठाता देव (सुज्ज १६) 1 “वर पु | का जल पान (महा) 1 

















॥-। क 
[श्वर] १ हप वितते 1 २ सपुदर-विशेप 1 | छठ देखो कुठ (सुपा ४२२) । 


३ देय िगेष (जीव ३) \ ४ पव॑त-विरो \ ऊंढय न ( ठे ] १ इतनी, चरला । २ छट 
(ज ३, ९) । श्वरमद प्‌. [ श्वरभद्र ] । वस्तन (दे २, ६२) । 
युग्‌्लवर द्वीप का एक श्रचिष्ठायक देव | इत ध [डे] शुक, तोता, सुरुगा (दे २,२१) । 
(गेय ३) 1 ग्ररमदामद प्‌, [वरमद्य ¦ इत प [न्त] १ इथियारःनिरशेप, भाला 
भद्र] एरदलवर द्वीप का एवः श्रषिष्ठाना (परह्‌ १, १, भ्रोप) । २ राम कै एक सुमट 
दव (नोय ३) । "वरोभास पुं [-वराव- | का नाम (पउम ५६१ ३९) । ऊुटुरक ए [इन्दुरुफ] सुन्व पदाथे-विरेष 
भाम] १ दीप-विरेष । २ सघ निरे । कुनल १, [ङन्तल | ६ केट, वाल (सुर १, | (एाया १, १--पव ४१, सम १३७) 1 
(तोद .)} क चरोमासभद ्ु {वरात्र १ सुपा ६११ २००)। २ देश विरेप (सुपा | उद्ुल्लुञ पु [दे] पक्षि-विरोप, उदूक, उल्लू 
भामभद] ददतसवनाम दीप का यि | ६१, उव ४५५) । श्टार प [ ष्टार ] | (प्रौ । 
त व (नीय ३) 1 श्वरोमासप्रहमभद्‌ | वम्मल्न, सयत केश, वचि हृए वालं (पा) । | छुधर पू [दे] चोधै चली दि २, ३२) । 
( ववभानमदामट] = भ्रव | नल ९, [दे] स्तवाहन, रृष-विरोप (दे | ऊप पुन [कूपर] तेल वरैय्ट रखने का 
[ 3) १ वरोभासमदहावर प, | २,३९)1 पानःविरोप (रमण ३१) \ 
1 | छनला ली [कुन्तला] इम नाम कौ एक | कपर पुन [ऊटमल, डम] १ इस नाम 
"गमानमर्‌ प, [धवयवमामय्‌] 9 (व [2 का एक नरक 1 २ मुच्रुल, केली, कलिका 
मिपो पपि देव पिरेप (नेव ३1 छनली ल [ठ] करोहिका, परोने का एक | (टे १,२६ छमा, षड्‌ ) । 
ष्टग णै [ ऊुण्डला 1] विद्धं { ४ ४१ छवर [दे] देखो दुंधर (पाम्न 
ष [ उण्डना ] विदेय न्य | जुनी पन [जुन्तली] कृन्त देण की सहन [ (प्न) 1 
नर य छन्तली] कुन्तल देर कौ रहने | कम प [म्भ] १-३ माठ श्रस्ो भौ 
वानो श्वी (कप्य) । » व्रत्ता श्रार्‌ एक 





५ 


[म न्त्ठव द (६1 २, ३) 1 


रण्व पि [ ण्डलिन्‌ ] गुरुतया | फुनाड़ति न [जुन्तादुनि ] वर्देकौ क ध 1 
१ ( णड गए नाडु कुन्ति| वद्धं की तडा ज्योतिप- धि 
पस २) (खिरि १९३२} 1 ^ द सशि (विचार १०६), 
३२. 


५ एक गजा (राय ४६) । 


२६४ पाईइअसदमहण्णयो करोणाटी-फ 


कोणी खी [दे] गोष्ठ, गोठ (बह शे 


-~----~ ~~~ मा , 


£ कोधपु [कोथ] इव नाम, काएक राजा, | कोयव नि [कौयव] "यव देश भ निप 
कोणिं ¶ [णिर्‌] राजा भेणिक का | निसने दाशरथि भरत ढे साय जैन दौकता ली | (भचा २, ५, १, ५) । देहो फोयवां! 
कोणिग । पुव, चृपविशेव (भत, खाया १, थी (परम ८५, ४) कोयवग } ए [द] ल्द भैम 
१, महा, उन) । कोप्प देो कुप्प = कप्‌ । कोप्यह (नाट) । कोयवय | कावना हा प्रावर्शविशेष, 
कोणुखी [दे] लेखा, लकीर, रेवा (दे२,२६)। | कोप्प पु [दे] भपराध, शुनाह (दे २, ४५) । | रनाई (राया १, १७--पत २२६) । 
कोणेष्िया ज्ञी [दे] शुम्जा, यु° चरोढो' | कोप्प ति [ कप्य | देष, शऋ्रीतिकरः | कोयवी घ्नी [दे] सदसे भराता 





( शरु व° हारि पत्र ७६) देहो, श्रकोप्पजधनुगला' (परह १, ३) 1 (इह २) | 
चणोद्धिया 1 कोप्पर पु [कूपैर्‌] १ हाथ का मव्य भाग | कोर पु [कोरक] पि विदेय (एह, 


(ओष २९६६ मा, कुमा, हे १, १२४) ।२। १) ^ 
नदी का किनारा, तट, तीर (रोध ३०) 1 | करट } ¶ [कोरण्ट, | १ दृग 
कोवेरी त्न [कौवेरी] बिवा-विेष (ठम | कोर्टग { (षभ्न))२ न नाम्न 
७, ९४२) । धक्च्च (भडौच) शहर का एत उन 
कोभग ‰ (जिम) प-वचेव (भरत, । (वव १) 1 ३ कोरक दृ काम (पह 
कोभगक | )1 ९५४ १। 
कोमल वि [कोमल] मृद, मार (जौ १०, ' फोरम (यौ) देलौ कटरव (ग़ ०५।। 
पञ, कष्पु] । कोरय ] पुन [कोरक] फसोलादक प्रत, 
कोमार वि [कौमार] १ कुमार से सवत्व | कोर { फल द. कलौ (प्म, शीर 
रखनेवाला, कुमार-पवन्वी (विपा १, ७ १) । । कोरा पत्ता" (51 ४, १--प्तन १९५)। 
२ कुमाय सबन्वी (पाश्च) । ३ कुमारो मे | कोर देखो करव (सम्मत्त १७६) 1 
उत्यन्न (दे१,८१)। ची श्रिया, | कोरविआ छी [कौरव्या] देल ोरनीष 
(भग १५) 1 “मिद्व न [शत्य] व्क । (शरश १६०) । 
शाल्ञ-विरेष, जिसमे र के त पान- ¦ न पलो [कोरन्य] १ स्न उपर 
संवन्वी वर्णन है (विपा १, ७- पुत्र ७४) 1 । (षम १५२८ उ ६) । २ कौव्यगोर्वीप। 
कोमारो ल [कौमारो] निदयामविशेष (पम ३.१ र्यो चकर्त रान ब्त (र 
७, १३७) । ३) | 
कोुदया लो [कौयुदिम] श्ण वासुदेव कोरीया शली [-रौरवीया] इष नम ई 
की एक मेरो, जो उक्सव की सूचना ॐ समय ' पदन ग्राम की ए मूधा (अ ४) 


कोण्णपु [दे. कोण] गृहो, घर 
एक भाग, कोना द २, ४५) । 

कोतव न [कतव] पूषक फे रोम से निष्यन 
सूता (राज) । 

कोतुहख देखो कुऊदल (काल) । 

कोत्तलका ली [दे] दार परोसने का भारड, 
पात्न-विशेष (२, १४) 1 

कोत्तिय वि [कौतुक्तिकः] कौतृकी, कुतूहली 
(गा ६७२) 1 

कोत्तिज पु [कोचनिक्‌] १ भुभि.यन करम. 
वाला वानत्रस्य रौप) २त एक प्रकार 
कामध्रु (ग &)। 

कोटथ देलो कोच्छं = कौक्ष । 

वोत्थर न [देः] १ विज्ञान द २, १३) । २ 
कोटर, गदुवर (शुषा २४७. निद १५) ) 

कोस्यख पु [दे] १ शूल, कोष्ठ (दे २, 
४) । २ कोयली, यैला (स १६२) 1 
कारा ती [कारी] भौरि, कीट विरेष 









द्‌ १)। जाई जाती वी (विते १४७६) । । कोरिट | दै करोरट (एाया ५ 
कथम | प [कौस्तुभ] बासुदेव ॐ नकष | कों ल [दे] (शिम, कोई भी पिमा ०.० ^ 
कद्थुह्‌ । स्थलं की मणि (ती १०, प्रप्र, | (दे२, ४८) । ' फास्ट ] %१६ ५ 
कोथुभ । महा, गा १५१. परह १, ४)। कोयुर घी [कोद] १ शद्‌ ऋतु की । कोठ पु [दे] ग्रीवा, नकः ला (दर ५५ 





कोदेड पु [कोदण्ड] धनुष, घनु, काक, 
चपि (श्रत १६) । 


कोदडिम 8 + 
ऊ | दलो डिम (३, कम) । 


पूणिमा द २, ४८) । २ चद्धिका, चदिनी ' फोर प [कोड] ९ शूष्र, बराह (भएह 
(भौप, धम्म ११ री) 1 ३ इ नामकी एक | १ प्रचर ७, स १११) २ रम गद 
नगरी (पम ३६, १००)। ४ कात्तिक की ¦ करोलीकय- (गड) 1 

रणिमा (रय) । "नाई पु [नाय] चद्धमा, ' को पु [कोलं] १ देप (परम ६५ 


छरोटूखग देखो कोडूसग (भग ६, ७) । चेदि (धम्म ११ टी) । 'महूसव पु [मदो । ६६) । २ धुर्‌, काष्ट कीट (घम ३६) 1२ 
कोदव गेलो छदव (मवि) 1 त्सव | उत्सव-विशेप (पि ३६६) शूकर, वराह, प्र (उप ३२० ठी, 
कोहविया घनी [दे] मातुवा, शुर कीट- | कोुदिय। देलो कोद्य (णाया १, ५-- । १ १८ कमा, पान्न) । ४ प्रपिक के | 
विशेष (सुख १८, ३१५) । | पवर १००) 1 य | का एक जन्तु (परह्‌ # 0 ह 
कोदाढ देवो छदा (पह १, १--पव | कोुदी देखो कोञुई = कौषुदी (राया १, | भननःविरेप (घम्म ‰)। & मुनय 

२३) । ह १२ नीच जाति (भद्ध ४} । ७ वदयैदृ, बे 


भ 


[१ रोमो + वदरी-फल, वैद (द 
छ्य क्षी [ऊदालिका] छोय कुदार, | कोयव वि [कतव] दै के रोमो सेयना | कागादय।८न { व 
व १, क ॥ | हमा (बल्ल) (्रएु ३४) 1 १, भग ६, १०) 1 शपा न [पाक] मगर 


कुचग-ड़डगा 


बुदचग वि [रच] शर नामक गाध का वना 
टा माचा २, २, ३, १४) 1 

थण } देवो कुच (प्राचा २, २३. 

ङ्बय | 1 ३ श तृण-निमित 
तूनिगा, जिनमे दीवा मे बूना लगाया जाता 
(उप पृ २८३. कुमा) । 

कुथिय वि [क्क] दादी-मूचत्राला (बह 
१)। 

उन्त्र मब [कुत्स्‌ ] निन्दा करना, विकारना। 

कुन्द कुनछुणिज्ञ (आरा २७, परह्‌ १, 

। 

२=2 पू [त्स] १ ऋषि-विशेप । २ गोत्र 
तिरे, ेरम्म ए ॒श्रजमिवभूदरम्स कुच्डसग 
ततम्म' (कप्प) 1 

उन दमो कच्छ = क्त । 

फुनयग षु [करत्सफ़] वनस्पति विशेष (मूत्र 
२२)। 

उन्तरणिज्ञ देपो छन्द = दुस्‌ , श्रन्नेसि 
कृच्यणिलं माणा भक्वणिज हिं (धा 
२७)। 

ङ मी [छेसा] निन्दा, षणा, जुढम्सा 
(प्राप ४८४४ उप ३१० टौ) 1 

उन प्री [ङक्षि] १ उदर, पेट (हे १, 
३५ उपा महा) 1 २ श्रडतातीम श्रगुल का 
परान (ज २) । ^क्रिमिषु [कृमि] उदरमे 
उ ग्नन दोनेयातरा कोडा, दीद्धिय जन्तु-विशेप 
(पग्ग १)। श्यार्‌ पु [वार] १ जहाज 
7 गाम 7ग्नयाला नाकर, चृन्दिवारकम- 
धोना तत्ताणायावारियगा' (णाया १, 
<--पम १३३) 1 > एकः प्रबार का जटाज 
पा व्यातौ (णाया १, १६) 1 ्वृरपु 
र] ~र यनि (उम ४) 1 श्वेयणात्नो 

पेना] उर कागेन-विेप (जीय ३) 1 


मृ ६ [शल्‌] --विनेष (लावा १, ' 


१२. १,१}1 
ट रग्रमरि पि [ननिन्भरि] प्रोतष्टर पट् 
५ आ तिवनानर्मज (? न्ट) 
7 \" (गना) । 
एच ^मट शो ठि उुक्निमनी] सिक, 
1 १५ २,५१, पट्‌) 1 
दकता (त) ते उन्म (घर 
१९४१ { 


पाडअसदमहण्णवो 


डुन्छिय वि [ङुर्सित] खराव, निन्दित, 
गाहित (पचा ७ भवि) 1 

कुचछिह्ध न [दे] १ वृत्ति का विवर, वाड का 
चरि (दे २, २४) 1 २ छिद्र, विवर (पामर) । 

कुन्छअ 4 पु [कौग्ेयक्र | तलवार, खड्ग 
(दे १, १६१ पड ) 1 

कुज पु [डज] क, पेड (न २)। 

करुजय प [जय] चत्री, कूप्रालोर (सूत्र 
१२, २)1 

कुज वि [कुठ्ञ | १ कुन्न, कुंवडा, वामन 
(सुपा २,कप्पू)। २ पुन पुष-विशेप (पट्‌ ) 

कुल्य पु [कुःजक] १ वृक्ष-विरेप, शतपत्रिका 
(पउम ४२, ८" कुमा) 1 रन उषवृक्षका 
पुष्प, "वेड युजयपसूण' (हे १, १८१)! 

कुस्म सक [रुध्‌ | कोष करना, स्सा 
करना । बुजम्‌ (हे ४, २१७, षड्‌ ) 1 

कुट सक [कुट्‌ ट ] १ कूटना, पीटना, ताडन 
करना । २ काटना, छेदना । ३ गरम करना 
४ उपालम्भ देना! भवि कुटुदस्स (पि ५२८) 
वकृ छुद्टित (सुर ११, १) 1 क्छ ठु्टि- 
जतः; कुष्टल्लिमाण (सुपा ३४०२ प्रासू ६६, 
राय) 1 सङ कु्धिय (भग १४, ८) । 

कुट पु [इट] घडा, कम्म (सूप्र २, ७) 1 

कुट पुन [दे] १ कोट, किला, 'दिज्जति कवा- 
डाड कृद्‌ टुवरि भा ठविज्जति (सुवा ५०३) 
२ नगर, शहर (मुर १५, ८१) 1 “वारप्‌, 
{काद ] कोतवाल, नगर-रक्तक (सुर १५, 
८१) । 

कुष्ण न [_ छट्न ] १ चदन, णंन, भेदन 
(्रोप) 1 २ कूटना, ताटना (हे ४, ४३८) । 

कट्रणा बी [ङट्रना] शारीरिक पीडा (सूर 
१, १२) 1 

कुटरणा त्री [कद्रनी] १ मूसल, एक प्रकार 
बौ मोरो लकड़ी, जिससे चावल भ्रादि श्रन्न 
यूटे जति ह (रह्‌ ^) २ दूती, कटनी, 
कुद्टिनी (रभा) 1 

छर प नो [दे] च, पावेती (दे २, ३५)। 
कृद सौ [दे] गोरो, पार्वती (दे २, ३५) । 
छदः ९ [दे] च॑कार, मोची (दे २, ३८) 1 
छुद्धि देनो छुट = कट. 1 

उद्धिनगा देने जोच्तिया (राज) 1 

उदधि [द] रवो जेव (गप्)। 


२५१ 


1 ली [उद्धिनी] कटनी, दूती (कमः 
रमा) । 
इद्िम देवो कोष्टिम = ष्टिम (भग ०, ६* 
राय, जीव ३) । 
कुद्टिय वि [ङुद्टित] १ कूटा हृप्रा ताडित 
(सुपा १५ उत्त १६) ) २ छित, चेदित 
उह १)1 
छुट पुन [कुष्ठ ] १ पंसार के यहो वेची जाती 
एक वस्तु, कुठ (विसे २६३० परह २,५)। २ 
रोगविशेष, कोढ (वव ६} । 
कुष्ट पु [कोष्ठ] १ उदर, पेट, "जहा विसं 
| कुद्ुगय मतमूलविसारया । वेना हएति मतेहि' 
(पडि) 1 २ कोठा, कुशूल, धान्य भरने का 
वडा भाजन (परह २, १) । शुद्धि वि 
[बुद्धि] एक बार जानने प्र नदी भूलने- 
वाला (परह २, १) । देखो कोटर, कोदरग । 
ठु वि [कृष्ट] १ शपित, प्रभिशक्त । २ न. 
शाप, श्रमिशाप-शब्दः “उड कुटु केहि पेच्छता 
भ्रागया इथ" (सुपा २५०) 1 
छुटुग पुन [गोर] शून्य घर्‌ (दस ५, १ 
२०१ ८२) 1 
कुद्रा बी [कुठा ] इमलो, विचा (वृह १) । 
कृष्टि वि [इठिन्‌] कठ रोगवाला (सुपा 
२४३, ५७६) । 
छड प्‌, [कुट | १ षडा, कलश (दे २, ३५, 
गा २२६, विसे १४५६) । २ पर्व॑त । ३ हाथी 
वगेरह का वन्यन-स्थान (णाया १, १-- पत्र 
, ६३) । ४ बृ्ञ, पेड, (तुवियसिटडमडियकू- 
! उग्गो (सुग ५६२) कठ पु [कण्ड्‌] 
। पात्र.वितेप, घडा के लैसा पात्र (देर, 
। २०) 1 ष्दोदिणी न्नी [्दोदिनी] वडा भर 
दूष देनेवाली (गा ५३७) । 
| ङडग पुन [ङटङ्क] १ कुञ्ज, निकृन्न, लता 
वर्गरहप्तठका हुमा स्यान (गा ६८०, हिका 
| १०४५) 1 २ वन, जगल (उप २२० टी) । 
३र्वासवौ जाली,रवसि की वनी हई चत 
इद १) 1 ४ गहर, कोटर (राज) । ५ वश- 
गहन (णाया १, ८, कुमा) 1 
। छडग पून [दे इट] लता-गृह, लता से ठका 
हुमा चर (दे २, ३७. महा, पा, पड्‌ ) । 


| छंडगा श्री [कुटद्का] लता-विशेष (उम ५३, 
¦ ५६)! 








कोख पुं [कोश, षं] १ खजाना, भण्डार 
(णाया १, १३१, पडम च २४) 1 २ 
तलवार कौ म्थान (सश्र १, ६) । २ कुड्मल 
नकमलकोसव्व' (कुमा) 1 ४ युकृल 
कली (गउड) 1 ५ गोल, वृत्ताकार, न्ता मुह- 
जेलियकसकोखपिहियपसरतदतकरपसरः (सुपा 
२७, गउड) । ६ दिव्य-मेद, तप्त लोह 
का स्पशं वौैरह शपथः एत्य अम्हे 
कोसविसर्णहि पच्चाएमो' (सं ३२४) 1 ७ 
अभिधान-शाल्र शब्दार्थ-निरूपक प्रन्य, | 
भरस्तुत पुस्तक । ८ पंन पानपात्रे, चषक 
(पाञ्न)। ८ न नगर विशेपः "कोसं नाम 
नयरः (सं १३३) 1 पाण न [पन] 
सौगघ, शपथ (गा ४४८) 1 गृहिव पु 
[ भधिप ] खजानची, भडारी (सुपा ७३) 1 
सोसंब पू [ कोशाम्र ] सलकषविरेष 
( परण १--पत् ३१ ) 1 श्रियां सी 
[गण्डिका] लड्ग-विशेषः , एक प्रकार की 
तलवार (राज) । | 1 
कोसविया खली [ कौशास्विका ] -जननि- 
गण की एकं शाला (कम्प) । 

कोसथी खी [कौशाम्बी ] वत्व देश की धुर्यः 
नगरी (खा १० विपा १,५) । 
कोसग पु [कोशक] साधनो का 
मय उपकरण, चमडे की एक प्रकार 
(घम ३)! 

कोसदटृशरि ल्ली [दे] चरी, पार्वती, गौरी, 
शिवपत्नी (दे २, ३५) 1 

कोसय न [दे कोशक्] लर शाराव, खोदा 
पान पात्र दि २, ४७२ पाश) 1 

क्ख न [कौशल] कुशलता, न्ष, 
चातुरी (क्रमा) 1 

कखछ न [दे] नीवी, नाराः इजारवन्द (दे 
२, ३८) 1 

कोसछ } | [कोसल ^क] 


एक चर्म 
की थेली 


१ देशविशेष 
कोसङग † (कुमा, महा) 1 र एक जैन मर्ष, 
सुकोसल शुनि (उम २२१ ४४} । ३ कोसल 
देश काराजा। वि कोशल देश मे उत्पत 
(ल ५,२)1 ५ पुरन [पुर्‌] अ्ोध्या 
नगरी (आक १) 1 
कोसला खी [कोसल] १ नगरी-विशेष, 


श्रयोध्या नगर ( पउम 
शरयोध्या परान, कोसल देश (मग ७, ६) । 

कोसि लि [कौशिक] १ कोसल देश 
ञे उद्पन्न, कोचल देश-सम्बन्धी (भग २०१ 
स) । २ श्रयोध्या मे उत्पन्न, भ्रयोध्या सवस्वी 
(ज २)। 

कोसल न [दे कौराछिकि] परागत, भदः 
उपहार (दे २, १२, सण? सुपा-प्रस्तावना 
५) 1 

कोसि बो [ ठे कौशलिका ] उपर 
देखो (दे २, १२० सुपा-भ्स्तावना ५) 1 

कोस न [कौशल्य ] निप्रएता, चतुराई 
(कुमाः सुपा १६. सुर १०, ८ ०} 1 

कोस न [दे] प्रायृत, भट, उपहारः 
पुरजणकोस्ल नरवदणा भ्रप्पिय कुमारस्सं 
(महा) 1 क 

कोसद्यया ली [कौशल्य ] निपुणता, चतुराई 
श्तह॒ मञ्मनीहकोसल्लया य खीणच्चिय 
इयाखि' (सुपा ६०३) । 

कोखला ली [कौशल्परा दाशरथि राम कौ 
माता (डय ए ३७४) 1 

कोसि न [दे कौशिरू] भेट, उपहार 
(दि २, १२ महाः सुपा ४१३० ५२७२ 
सण) । 

कोसा छी [कोशा ] इस नाम कौ एक प्रसिद्ध 
वेश्या, जिसके यहाँ जैन मर्हपि श्रीस्थूलमद्र 
मनि ने निधिकार भावस चातुर्मास (चोमासा) 
करिया था (विवे ३३) । 

कोसिण ति [कोष्ण] थोडा गरम (नाट 
वेणी) 1 

कोसियन [कौशिर्‌] १ भदुप्य का गोत्र 
विशेष (श्रमि ४१, ठा २९६०) 1 २ वीरस्य 
नक्ष का गोन (चद १०) 1 ३१ उदूक, 
चूक, उत्तु (पाभ्रः सार्धं ५६)। ४ सपि 
विदथ, चरडकोशिक-नामक दष्टिविप सप, 
जिसको भगवान्‌ श्रीमहावीर ने प्रवोधित 
कियाथा (भ्रावम)। ५ वक्ष विशेष 1 £ 
इद्र 1 ७ नवुल । = को्ाच्यक्ष, लजानची 
६ श्रो, श्रनुराग । १० इं नाम्‌ का एक 
राजा। ११ इस नाम का एक भ्रनुर्‌। १२ 
सपं को पकडनेवाला, सपर, गा्डिक । १३ | 

| श्न्थिसार, मज्जा 1 १४ शगार स (टै १। 


१५६९) 1 १५ इस नाम का एक ताप 
(भवि) । १६ पुनी कौशिक सोत्र मे उनपन, 
कौरिक-गोत्रीय (ठा ७-मत्र ३६०) 1 १ 
ह्ली कोसि (मा १६) 1 

कोसिया जो [रोरिकां] १ भरतवं को 
एक नदी (कष) 1 २ इस नाम की एक विया 
धर-राज-कन्या (पडम ७, ५४) 1 ३ चमे 
का लूताः विग्य 
वसोः य (स २२३) । देखो कोसी । 

कोसियार पु [कोशिकारः] १ कीरव्िप 
देशम का कीडा (परह १ ३})। रन 
रेशमी वन्न (ला ५, ३) । 

कोसी ल्ली [फोशी] १ सिप्वी, चमी, फी 
(षाम्र) । २ तलवार की स्यान (मुग्र २१ 


१६) 1 

कोसी खी [कोदी] देखो कोसिया (ज ५ 
३--पुत्र ३५१) । २ गोसाकार एक वक्तु 
कचणकोसीपविद्दताणं (भनौप)। 

कोम वि [सम्म] भ॑व (त) 
(सिरि १०५७) 1 

कोसुमवि [कौसुम] शल सम्बत्धी, पूल का 
बना हुमा कोसुमा वाणा (गउड) । 

कोयुम्ह देखो कुएभ (सक्षि ४)। 

जसे } न [ कौरोय ] १ रेशमी १ 

कोसेज | म कपडा- (द २, ३३, घम 
१५३, परह १, ४) । २ त्र फा बना 
हु वन्न (जीव ३) 1 

कोद पुं [क्रोध] यस्वा, 
डा, १)! श्युड वि 
रहित (ठा ५, ३) । 

कोह पु [कोथ] मडना, शीएता (मग ३, 

कओ पू [दे रोध] कोयली, भता 
२६८८) । 

कोह वि [ क्रो यवन्‌ ] शोच युर, 
'कोहाएं माणाए माबाए लोमाए 
णाए (षटि) । 

-ोदगर प [ओभद्वक) पतिःविरेष (भोम) 

कमाण न [काचध्यान) दोषु विन 
(उ ११) 1 


कोप (धष रणाः 
[ण्ड] नेव 


<)1 
(प्व 


ोप-मितः 
प्रप्तियः 


-ोदड न [शप्मण्ड] १ (५ 
1 ४ 


बोट (परि ५८६ ८६, १२७) 


उत्तो- डमु 








ऊरी त्रो [दे] कृत्त, कुकछुरी (रमा) ! 
ङ्य श्र [कुत्र] कट्‌/^ क्सि स्यान मे? 
(उनर १०४) 1 
थ नम [| गोथय्‌ ] मडाना नो वाज 
हना, नो मलिल कुत्यिञ्जा (पव १५८ 
यै) कृष्य (2 स्य) ज्जा (्रणु १९१) । 
भरि गच्छि (?त्यि) हिई (पिड २३ च) 1 
फ एु-व (दमनि १०, २४) 1 
न्व देवो क्ढ। कल्यमि, कृ्यसु (मा 
५०९१ ग्र) | 
म्यण चीन [-कोवन] सडना, सट जाना 
(उतरे ८) 1 
्न्रन [दि] १ विज्ञान दे२,१६)1 २ 
मोटर वरप की पोल, गहर (नुपा २४६) 1 
३ मप गौर्‌ का विल (उष ३५७ टी) । 
कुर्थख देवो भोत्थल, "कच्छ (? स्व) लम- 
माएाडपतें (र्म॑वि २७) 1 
ऊध्व पु [स्तुम्ब] वाद विगेष (राय) । 
उद्थुभी म्नौ [कुस्तुम्बरी ] वनस्वति-विशेप, 
धनिया (परण १-पन ३१1 
डद पुन [कौस्तुभः] मरिविशेप, जो 
ष्णु यौ छाती पर रहती ह (देका २५७) 1 
उुन्धुहयस्थ न [3] नीची, नारा, इनारवन्द 
(द>,३८)। 
ङ्द दमो ठुभो (हं १, ३९) 1 
उन पि [दे] प्रभूत, प्रचुर दे २, ३४) 1 
ण्ण ए [द] रमक, रामा (दे २, ३८) । 
ङ्म पृ [ कोद्रव 1] घान्य-विशेप, कोद, 
णेल्य (भम्य १२} 1 
स्रा ¶ [उदार] १ भूमि सोदे का 
प्यन, रर पृदासै (मुपा ५२६) 1 २ 
णर विगेप (अ >) 1 
कदम [कद] पित, पयु (महा) । 
टगचि (६) प्र फचिन्‌ ] पिनो जगम 
पाट्‌ १२३) । 
छपर मा [इप्‌] कोष बला, एना 
ग ना1 (प्प्‌ (खय, मरा) वड उुप्पत 
"~न १९०) 1 ए कुप्ियच्च (न ६१) 
ट्ष [ भापू ] नेत, करना 1 तप्य 
{4 1 1 
द [सग गुरर पौर नने नेतः 
भ प्रषु मिदि सध 


| 
॥ 
॥ 


~----- ~---------- 


गृह-उपकरण, "लोहाई उवक्रो कृप्प' (हं 


पाइभसदमहण्णवो 


१, पडि) ] 


कुप्प पू [दे] १ गृहाचार, घर का रिवान 1 । 
२ समुदाचार, सदाचार (देँ २, ३६) 1 

कुप्पर न [दे] सुरत के समय किया नाता 
हृदय ताडन-विशेप । २ सप्रुदाचार, सदाचार । 


३ नम॑, हसी, ठष्ठा (दे २, ६४) । 


कृप्पर ¶ [पैर] १ कफोणि, हाय का 


मव्य भाग। २ जानु, चुट । ३ रथका 


| 
( 
भ्रवयव-विशेप (ज ३) । । 


कुप्पर धु [करैर] देवो कप्पर। भीत कौ । 


परत, भीत का जीरं-श्षेणं थर, "एयरो , 
पाडलावदकुप्परा जुरुएमित्तभरो' (गउड) ! 


ऊुप्पत देखो कुप (पि २७७) । | 
छुप्पास् पु [ ऋरूपांस ] कण्चुक, कचिली, | 


जनानी कसती (दै १, ७२, क्पू, पाम्न) । ` 


कुप्प वि [कपत] १ कुपित, क्र । २ 


न क्रोध, गुल्साः (कण्िय नाम कुज्मिय' 
(आचू ४) । 


करुप्पिस देवो कुप्पास (हे १, ७२दे२, 


४० )1 


कुचर पु [ करवर ] भगवान्‌ मल्लिनाथ का 


शासनाधिष्ठायक्‌ यक्ष (पच २६) 1 


छुवेर पु [कुवेर] भगवान्‌ कृन्धुनाय के प्रयम 


ध्रावक का नाम (विचार ३७८) 1 

कुचर पु [छवेर] १ कुवेर, यक्षराज, धनेश 
(पाश्र, गउड) । २ भगत्रान्‌ मल्लिनाय का 
शाननाविष्ठाता य्न विगेष (सति ८) ३ 
काञ्चनपुर्‌ के एक राजाका नाम (पडम ७, 
८५) ४ इम नामका एक्‌ श्रेष्ठौ (उप 
८र८्टी)। ५ एक जेन मनि (कषप) 
विसापु[ "रद्‌ ] उत्तर दिशा (सुर २, 
८५) । (नयरी न्नी [नगरी] कवेर की 
गजवानो, श्रलका (वाप्न) । 

छवेस स्री [वेश] जैन साधु-गण कौ एक | 
मावा (कप) 1 

उत्व पि [ड] कुया, कृत्ज, वामन (श्रा । 
२७) 1 

उत्मरष [कपर] व्मरके एकपुय्र ग ' 
नाम (पनन ५)) 

कुभटपु [माण्ड] देव विगेष कौ जानि 
(ग > उप्र ०५) । + 


२५३ 


~+ --+ ~ ~ ~ = ~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


। कुभडिद्‌ पु [ कुमाण्डेन्द्र ] इन््-विरेष, 


कृभाएड देवो का स्वामौ (ल २, ३) 1 


कुमर देलो कुमार (हे १, ६७. सुपा २४३, 


६५६. कुमा) । 


परी देवो कुमारी (कषप, पाप्र) । 
मार प [कुमार] १ प्रथम-वय का वालक, 


पाच वपं तकका लडका (ठा १०, णाया 
१, २)! २ युवराज, राज्यां पुरूष (परह्‌ 
१, ५) 1 ३ भगवानु वासुपुज्य का शाघना- 
धिष्ठाता यक्च (सति ७)1 ४ लोहकार, लोहार, 
चवेडपुद्धिमारशह कृमरेहि भय पिव' (उत्त 
२३) 1 ५ कात्तिकेय, स्कन्द (पार) ! ६ शक 
पक्षी । ७ शरड्तवार । ५८ चिन्धु नद। € 
वक्ष-बिशेप, वरण-वृक्ष (है १, ६७)। १० 
भ्रविवाहित, ब्रह्मचारी (सम ५०) । भ्गाम 
पु [श्राम्‌] ग्रामविेष (आचा २, ३) । 
"णदि पु [नन्दिन्‌] इस नाम का एक 
सोनार (शरावम्‌) । शवम्म पु [र्म ] एक 
जेन साट (कम) । श्वाक पूं [पाड] 
विन्नम्‌ की वारहवी शताब्दी का शुजरात का 
एक सुप्रसिदध जेन राजा (दे १, ११३ टी) । 
कमार पु [दे] कृञार का महीना, श्रारििन 
मास (खा २, १)। 
मारा ली [कुमारा] इस नाम का एक 
सनिवेश, त्रो भगव कमाराए सतिवेसे 
ग्रो" (ग्रावम) 1 
कुमारिय पु [ कुमारिक ] क्ाई, सौनिक 
(वृह १) 1 
ङपारिया ली [मारिका] देलौ कुमारी 
(पि ३५०) । 
कमारी घ [कमारी] ९ प्रयम वरय की लडकी 
२ श्रविवाहित कन्या (दहै, ३२)। ३ 
वनम्पति-विशेष, चीकुभ्ारौ (पव ४)। ५४ 
नवमल्लिका । ५ नदी-विरेप 1 ६ जम्बुद्रीप्‌ 
का एक भाग । ७ वनस्पति-विशेप, श्रप- 
सनिता 1 = सीना । ६ वड इताची । १५ 
वचया क्क्डी कौ लता। ११ पक्षि-विशेषं 
(दे ३, ३२) 1 
ङृमारी 1 [दे कमारी] गौरी, पावती 
२, ३५) 1 £ 


छसुअ प [मुद] १ इल नाम 


द 


काएक 


; चानन (१, ३४}! २ महावरिदेह-व्पं का 


२६८ 


खडड पुं [खुद] स्वनामश्रसिद्ध एक नैना 
चायं (आवम्‌, श्राव) 1 

खरस भ्रक [ शुभ्‌ ] १ न्ब होना, र से 
विह्वल होना ! २ सक. कलुषित करना 1 
खउरद दहे ४, १५४. कुमा) खररेति 
धिद्गहण' (से ५, ३) ! 

खर बि [दे] कलुषित, "दरदडूविवणएणविददु- 
मर्रक्लडरां (से ५, ४७, स॒ ५७८) । 

खर न [क्षौर] क्षौर-कर्म, हजामत (हैक 
१८६) । 

गखउर पुन [खपुर] लैर वगैरह का चिकना 
रस, गोद (वृह ३, निद्र १६) । "कदिणय 
न ["कठिनक] तापसो का एक प्रकार का 
पात्र (विसे १४६५)। 

खडरिभ ति [ुव्ध | कलुषित, (पाज, बृह 


३) 1 
खउरिअ वि [कौरित] मुरिडत, चुत, केश- 
रहित क्रया हृभ्रा (से १०, ४३) । 
सइरिअ वि [खपुरित ] खरणटित, चिपक्ाया 
इभा (निद ५) । 
खरीक वि [खपुशैकृत] गोद वगैरह की 
तरह चिकना किया हभ, 
“कलुसीकमप्रो य ॒किद्रकश्नो य 
खडरोकम्ो य मलिरिभ्रो । 
कंम्मेहि एस जीवो, नाऊएविं 
भरुक जेणा' (उव) 1 
खओघसम परं [योपम ] कख भाग का 
विनाश भ्रौर कुछ का दवेना (मग) । 
खञोवसमिय वि [श्षयोपशमिक] १ क्षयो- 
वशम से उसन्न, क्षयोपशम-घबन्धौ (सम 
१४५, या २, १, भग्‌) । २ पुन. क्षयोपशम 
(मग, विसे २१७५)॥ 
खखर्‌ पु [दे] पलाश (ती ५३) । 
खगार पु [खङ्गा] रजा देगार चिक्रमकी 
बारह शताब्दी का सौरा देश का एक 
भूपति, नजिखको गुजरातं के राजा पिद्धराज 
ने मारा था (तौ ५) "गढ पुं [गढ] 
नगर विशेष, सौराषटर का एक नगर, जो भ्राज- 
कल शूनागद' के नामं से रसि हे (ती२)। 
खच सक [प्‌ ] १ खीचना। २ क्श्म 
करना । खयड्‌ (मवि) ता गच्छ तुरिय- 





पादञसदमहण्णवो 


तुरिय तुर्य मा सच मच मृक्घलय' (सुपा 
१६५८) 1 

खचिय वि [कृष्ट] १ सचा हुपरा (स ५७४) 1 
२ वशमेकिया हूत्रा (भवि)। 

खज भ्रक [ खञ्ज ] रगडा होना (कपू) । 

खज वि [खञ्ज] लगडा, णु, लूला (सुपा 
२७६) 1 

खज न [खञ्ज] गडी म लोहे के उड के पास 
बधा जाता सण भ्रादि का गोलं क्पडा-- 
जो तेल श्रादि से भीनाया हरा रहता हि, वि- 
उश्ना, खनजणनयएनिभा (उत्त ३५,४) । 


| खजण प [खञ्जन] राहु का कृष्ण पुद्गल 


| 


1 


विशेष (सुज्ज २०) 1 

खंजण ¶ -[खञ्जन] १ पक्षि-विरोप, खभ्नरीट 
(दे २,७०} 1 २ वृक्ष विशेष, 'ताडवडखेजख- 
जणयुज्खयरगहीरदुक्छघचारेः (सं २५६) । 

खज्ञण पु [दे] १ कर्दम, कौचड (दे २,६९, 
पाप्र) 1 २ कजल, काजल, मपी (ठा ४,२) 1 
३ गाडी के पहिए के भीतर का काला कीच 
(पर्ण १७--पतर ५२५) । 

खजर पु [दे] सुत्ा हृपरा पेड (दे २, ६८) 

खजा ली [खा] चन्द-विशेष (पिग) । 

खजिअ वि [खज्ञिव] जो लग्डा दग्रा हो, 
पशरभूत (क्पू) । 

खड सक [ खण्डय्‌ | तोडना, दकडा करना, 
विच्छेद करला । खंडद (है ४, ३६७) । कवक 
खडिज्नत (से १३, ३२. सुपा १३४) 1 टे 
खडित्तए (उवा) । क खडियञ्व (उप 
द्रत टी) । 

खंड पु [खण्ड] एक नरक-स्यान (देव २६)। 
श्कठ्य न [कान्य] लो काव्यग्रन्य 
(सम्मत्त ८४} । 

खड (भ्रम) देखो खग्ग, 'ुंडीरह खद वमद 
लच्छी (भवि) 1 

खड पुन [खण्ड] १ इक, ध्र, हिसा 


(दे २ ६७, छमा) 1 २ चीनी, मित्री (उर | 


् 
। 


६, ८) । ३ प्रवी का एक दिस्साः 
शछक्खड- (सण) 1 ®वडग पु [वटक] 
का जलपान (णाया १ १६) 1 
गप्पवाया छी [पाता] वैताव्य पवन कौ 
एक यका (गा २,३)॥ भिव पु ["भट] 


४.4 





| खडावत्त न 
विन्देद-बिेय, पदायै का एक तष्ट का! विव्रायरनगर (मः) । 


खवड-खडात्त 





शृयक्करण, पठके हए घडे की तरह पयव 
(भग ५५ ४) 1 ह्वय पुन [हर] मिना 
पात्र (णाया १, १६) । “सो प्र [शस्‌ ] 
दकडाटकडा, खएड-खणएड (पि ५१६)। 
मेय देखो मेय (छा १०) । 
खड न [दे] १ परएढ, शिर, मस्तक । २ 
दार का बरतन, म्-पात्र द २, ६०) 1 
खडरई लो [दे] शरस, कुलदा (दे २, ६४)1 
खडग पून [खण्डक] चौषा हित्वा (ष 
१५२) । 
खडग न [खण्टक] शिषरुविशेप (ग & 
इक) । 
खेडण न [खण्डन ] १ विच्छेद, भञ्नन, नाग 
(णाया १, ८) 1 २ कए्डन, धान्य वगैरह का 
चिलका श्रलग करना, छडएदतशाई १ 
कम्मे (सुपा १४) । ३ ति नारा करवाता, 
नाशक्र (सुपा ४३२) । 
खणा खो [खग्डना] विच्येद, बिना 
(क्यु, निच ९) । 
खडपदट पु [खण्डपदटर] १ युतक दरार 
(विषा १, ३) 1 २ धूर्त, ठग।३ भ््याये 
व्यवहार करवाता (विपा १,३) 1 
खडरक्य पू, [खण्डर्] १ दाएडपाकि, 
कोतवाल (राया १, १, परह १, ३, री)। 
२ शुल्कपाल, चरगी बसल कलेवाता (णामा 
१, १, विते २३६० भ्रौप) 
ख्व न [खाण्डव] इ का वन व्र, 
निसको श््ुन ने जताया था (बाएं 
११४) । 
खडा क्षी [सण्ड] मिती, चीनी, रक ना 
(ओघ ३७३) 1 
| खडा ली [खण्डा] दव नाम की एक विवराब 
कन्या (महा) । 
सामि भ्र [ सण्डमस्‌ ] द्म 
सरएडखरड़ (उवा, राया १,६) । ॐ 
बि [छत] का निया टृ (षर 
१६, ५६) । 


ामणिरुचण न [सण्डापणिमद्न) 


। इ नाम का एक वराय टन (क) 


[सण्डापत्त] ए नाम का + 


स्य न [2 कुर्क ] माया, कपट (मम ७१)। 
कुस्या प्री [दे कुरु] णरीरअ्क्षालन, , 
स्नान (वव १) । 

ङुन्रदेनो कुरर कुमा) । 

दस्परपु [ढे] १ कटति कैश्च, टेढा बाल दि 

२,६९३ भि) ।२वि निर्दय ३ निपुणः 

चनुर (द २,६३) 1 

रुम्टश्रक [कु] श्रावान करना, कौएका 

गोलन । गनदिं (भवि) । 

कुरलिभ न [कुन] वायसं का णष्द॒कोए 
कौ भ्रवराज (भवि) । 

दुम दमो युस वसम ११८ ८३, भवि) । 

डस्य द॑पा रुष्व (सुपा ७८) 1 

मवद पु [ङुरुविन्द] १ मणि-विशेप, रल 
गीष जाति (गउ्ड) । २ तृण तिरेप 
(एए १, पएह १, ४--एन ७८) 1 ३ 
मृदिति नामक रोग, एक प्रकार का जघा 
गग "एणोकुम्परिदचत्तवद्ाएुपुम्यजषे (श्रौप), 
भूयत्त पुन [गयन्ते] भूपर-विशेप (कष्प) ! 

ङसि सी [कररसबन्दा] पस नाम की एक 
यमिगूमाया (डम ५५, ३८) 1 

इस्पिद [दे] देमो कुर्चिह (पामर) ! 

र पुन [कृ] १ ल, वश जाति (भासू 
१७) । २ पितुर ५ (उत्त ३) । ३ परियार, 
गृद्रम्यं (उप ६, ७७) 1 ४ गजातीय ममूह्‌ 
(षन्‌ १,३) 1 ५ गोत (मुपा रया ४१) । 
६१ प्राचाय बौ मत्तति (वप्प)। ७ धर 

ग तन नूप्र १, ४,१)। ८ सातिव्य, 
सानो (प्राचा) \ ६ ज्योतिप-णानन प्रनिद्ध 
नपा (मृज १२ पव), प्टूनो, वृत 

३३) \ श्वय प [पृ] रन, 
(उर) । क्म पु [रम] 
ता -गपरम्पग षा रिवान (सद 
1} ^ -गर्मति श्गर्‌ (ठ १०)। 
ट {मोटि सानिविगेष (पय 
“य ६ 26) ) दमरेतेम्म 
\-~ -) \ “नर्‌ १ [स्‌] टूल कौ न्यापना 
र्वष पत र प्रहम्म म नीति यमैर फी 


1 


॥ 71 


= 


4 
५ 
ग 
१५ 
दद -- रार 


"१८ 


पड मादु (मम १२६ 


|) 
भयम) 1. ना - [नह्‌] पिषमृः (सण) 
पर 1] दद्द (पल) । श्वद्व 


# । [व 
न्द्‌ ह~ --- ~ ~~ 
{ ) 5 १२, गरी ४ न त 


= १९ 


पादअसदमहण्णवो 


(ध ५) । "जाय वि [जात] कलीन, लान- | 
दानी कृल का (सुपा ५६८. पश्र) । जुन 

वि [युत] कूलीन (षव ६४) । "णामन 

[नामन्‌] कुल के श्रनुसार किया जाता नाम 

(रर) । ततु पु [तन्तु] कुल-सतान, 

कल-सतति (वव ६) । तिखा पून | 
[तिक] कूल मे श्रेष्ठ (भग ११, १९) । 
न्त्थ वि [स्थ] कलीन, खानदानी वश का 
(खाया १, ५) ! स्मेर पु [स्थविर] शष्ठ | 
साधु (पचर) 1 द्दिणगयर पु [“हिनरर] | 
नुलमे श्रे (कष) । ्दीव प [दीप] | 
कुल प्रकाशक, कुल मे शरेष्ठ (कपप) । देव 

पु [देव] गोत्र-देवता (काल) । "द्वया | 
ली [देवता] मो-देवता (सुपा ५६७) । , 
ष्देवी ल्ली [द्‌ी] गोत्र देवी (सुपा ६०२) 
धम्म पु [धम्‌] कुलाचार (ख १०} । | 
°पत्चय पु [पवेत ] पवंत-विशेप (सम ६६, 

सुपा ४३) । धुत्त पु [पुत्र] वश रक्तक । 
पत्र (उत्त १) । वालिया खी [बलिक] । 
कुलोन कन्या (सुर १, ४३० हका ३०१) 1 
"भूलण न [भूषण] १ वश को दिपाने या 
चमकाने वाला! २१ एक केवली भगवान्‌ । 
(पउम ३६.१२२) "मयु [मद्‌] कृलका । 
श्रमिमान (ठा १०) । 'मयदहरिया, हत्त- 

स्या घ्री [-महत्तरिका] कुलमे प्रयान 
छी, वुदुम्ब की गृिया (सुषा७६, प्रावम) । 
श्यदेणो ज (सुपा ५६८) 1 श्तेग पु 
[येग] कुल व्यापक रोग (ज २) 1 “वह्‌ पु 
[पात] तानो का मृखिया, प्रवान सन्यासी 
(नुमा १६०, उप ३१) । "वस पु [शवर] | 





वुल ल्प वशत, वरा (भग ११, १०) । “वक्ष कुख्ल पृ [कुल 


पु [श्वश्य] एल म ॒उ्यन्न, वश मे सजात , 
(मग &, ३३) । "बडिसय १ [¶वत्तसङ्‌] 
वु -मूपण, कल-दोपकः (क्ष्य) 1 "वहू बनी 
[ श्ववू ] दलेन चो, दुनाद्धना (भाय ५, 


पि ३८७) । “सप्ण्ण ति [सपनन] कुलीन, कुल 


गानदानी दुग बा पप्रीप)। समय पु 
[समय] दुताचा (सूत्र १, १, १) । 
©>. [% फः -परयन >~ 

मेख पु ग्‌] दृरप्न (नुपा ६००, 
स ११६) 1 "मेर नो [रजा] कन 
परत मे निरतौ = ा 


सरिया व्र नौयय-मग़न ए (नुपा ९०० )1 





२५५ 


श्र न [गृ] पितुगृह" पिता का घर (गा 
१२१, सुपा ३६४ से ९, ५३) 1 जीव 
वि [भजीचं] श्रपने कुल कौ वडाई बतला 
कर्‌ श्राजीषरिका प्राप्त करनेवाला (ठा ५,१) । 
भय न [शय] पक्षौ का घर, नीड (पाग्र)। 
भयार पु [चार्‌] कुलाचार वश-परम्परां 
से चला श्राता रिवाज (वव १} ! शरिय पुं 
[भये] पितृ-पज्ञ कौ श्रपकता से श्रयं (घा ३, 
१) । शख्य वि [य] गृहस्थोके घर 
भीख मगनेवाला (सृप्र २, ६) । 

छल फर पु [कुख्डुर | इस नाम का एक राजा 
(पउम ८२, २६) 1 

कुलप पु [कुरम्प ] इस नाम का एक भ्रनायं 
देश । २ उसमे रहनेवाली जाति (सूश्र २,२)। 

कुख्छुर देखो कुरुर । कृलकृलई्‌ (भवि) । 

ऊुख्ख पु [कुखक्ष ] १ एक म्लेच्छ देश । 
२ उत्तमे रहनेवाली जाति (परह १, १, इक)। 

इखाग्च पु [छु खधं] एक श्रनायं देश (पव 
२७४) । 

छुख्डा न्नी [कुट्टा] व्यभिचारिणी घ्री, 
पुश्चली (सुपा ३८४) 1 

कुरुत्थ पृ [कुख्तथ] ्र्-विशेष, कुली 
(ज ५, ३० णाया १,५) । ल्ली श्या (श्र 
१८) 1 

कुखुफसग पु [दे ] कृल-कलक, कूल का दाग, 
कुल की श्रापकीति (दे २, ४२, भवि) 1 

ऊख्य देलो कुड (तदु २६. श्रगु १५१) । 


ङ्ख्य न [कुटफ़] तीन या चार से ज्यादा 
परस्पर सपिक्ष पचर (समत्त ७६) । 

ख] १ प्षि-विरोप (परह्‌ १, 
१)1२ गृद्ध पक्षी (उत्त १४)। ३ करर 
पकी (सृप्र १, ११)।४ माजरि, विडाल, 


"जहा कृनुडपायस्स रिच्चं कललश्नो भय 
(दसं ४)1 


ख्य पुन [दे] रत्ना, गडूप (पव ३८ )1 


' कुटव देखो ऊुडव (जो २)। 
कुखमतड न्नी 19 च्ल चूल्हा (दे२, 
लभर $ [खचरः] कृलपवेत (नि ८२) 


^ राग देखो कुणाल (राज 
नदा, यूजनत्याप्रि कु 


२६)। 


) 1 


खल ९ [खट] कुम्भकार, कृम्ार (पाग्न, 


गउड) । 


क पाईभसदमदण्णवो , सम्धि-एव 


= द 











खग्मि पं [खदिगिन्‌] जन्ुनिशेष, गडा | सदर न [दे] १ तीम, को कोर (३ २,६७) ¡ खढक्छड पु [सरस्खट षट ट भागा 


(कमा) ॥ [३ २वि खटा, भ्रम्ल (परर १--पृत्र २७, | (मोह ८६) । 
खग्ग [दे] ग्रामेश, गोव का मुखिया | जीव १) । मेह प्‌, [मेष] खट नल की | खडक्खर देखो छडक्सर (सम्मत्त १४२) । 
(दे २, ६६) । वर्षा (भग ७, ६) । खडखड प [खडखह] देषो साडखद 
खग्गी ल्ली [खद्गी | विदेह वषं की नगरी- | खट्ग न [दे] चाया, ्रात्प का भ्रमाव (दे | (छ) । † 


विशेष (खा २, ३) 1 २,६८)1 खडयडग वि [दे] छो भरौर सम्बा (म)। 
खम्गूडध वि [दे] १ श्ढश्राय, धूत्त-खहश | खट्ग न [खद्‌वाज्ग] १ शिव का ए आव | खडद्रोबिर पू [दे ] एक तेय नाति (प्व 

(भरो ३६ भा)। २ धर्मरहित, नास्तिक- | (कमा) 1 २ चासाई का पाया या पाटी! ३ | १५२)1 

भराय (रोव ३५ भा) । ३ निद्राचु। ४ रस- | प्रायश्ित्तासक भिक्षा मागे का एक पात ! | खडणा ल्ली [दे] वैया, गौ (गा द्र्र। 





लम्पट (दृह १) 1 ४ तान्त्रिक परदा-विशेष, खडदड ष [खटखट] सांकत कष्ट ठी 
खच सक [ खच्‌ ] १ पावन करना, पवित्र शत्यं कवालं, न मह दृशं लपि सदय । | धावाज, लटलकार (सुषा ५०२)। 
करना । २ कत्तकर वाना । खचई (हे ४, | सा तुह विरहे बालय, वाला कावालिशी जाया! खडहडी ली [द] जन्तु-विरेष, गितरै, 
८६) । (कजा यम) । | गिह्ली (दे २,७२)1 
खचि देदो खम = खचित (दमा) । ३ | सदक्सढ भु [लवात्‌] रपा नामक | खडिभ देलौ सद्म (गा ६२ र) । 
पि्ञरित्त (कप्प) । पृथिवी का एक नकरकावास, काल कारण खडि देवो सिग (गा १६२ भ्र)। (८ 
ख्ध पुं [दे] ऋष भललूक, भाव (दे २, | रयएष्मभाए पुढवीए कट्रक्छडाभिहाणे रए खडिअ पु [दे] खात, स्याही करा पर ( 
६६)। पलिभ्नोवमाऊं चेव नारगो उववप्नोत्ति' (स | ५७)! ॥ 
ख्ोख पु [दि] व्याघ्र, शेर (दे २, ६९) 1 ८६} । खडि ली [खटिका] घडी, तोक 
खज पु [खर्ज] बृ.विशेष (स २५६)! | खद जी [खट्वा] लाद, पसग, चारपाई । लिखने कौ सटी गा सिया (कु) । 
खल नि [खाय] १ खाने योग्य वस्तु (परह | (सुपा २२७, हे १, १६५) मह पु [द] | खडी श्री [खटी ] उपर देवो (आर) । 
१, २) 1-२-नं खाय विशेष"(मनि) । बीमारी की' प्रवलतासे जो खास उठन | खभ ली [दे] मौक्तिक, मोती दि २, ६८) 
खन्न वि [क्षय्य] जिसका क्षय करिया जा | सकता हो वह्‌ (बह १) खड्क श्रक [ आविस्‌ +भु ] प्रकट हेग, 
स्के वंह (षड्‌)! , खल } [दे खष्टिः] खरीक, सौनिङ्‌, | उततर श लकि 6 
खलत देखो खा । त स्के ! कणाई (गा ६०२, शूर २२, द ( खडक रुन [दे] पड सिर पर उपरत 
खल्नग देलो खज = खाद्य (भग १५) । १ । खड्ग | का श्राघात (वव १) 1 
खल्ञमाणं देलौ खा ! सड धृ [दे] एक ्वेनड-नाति (न्व १५२) । | सड सक [खद्‌] मद कला । पद्व हे ४ 
खजय देवो खज = साय (पदम ६६.१६) । खड न [दे] दए, घास (दे २,६७० कुमा)! | १। 


खज्जवि [दे] १ जीर, सडाहृम्रा। २ 2 1 , सं ) न [दे] १ श्मश्रु, दादी ९२ 
उपालन्ध, जिसको उलाहना दिया गया हो वह च न [पज] व॒ध, वैदकेयेच ` खडग | ६६४ पाद्म) 1 २ वहा, भहा (गि 
(दे २, ७८) 1 अगि, अलय, व्याकल, णमोतिप, । २१७९ द)! ३ यर्ते मासात (खा) 

खन्िर (अप) वि [लायन] जो खाया | छद, निस्त । वि बि | भवित्‌ ] चहो ¦ खडाली [दे] १ खानि, भ्राकर (द १ | 
गया हो बह (घण) । रगो का जानकर (पि २६५) ! ४ 1 8 

खभ्ञू बी खजँ ] श्ुजली, पामा (राज) । | खडक्रय पुन [खटरत्कृत ] श्र देना, ध्वनि | न क क च ड प्वा४)1 


खञ्जूर भु" [खजूर] १ खर का पेड (कुमाः | क द्वा पचना, सिकडी कररह की भ्रावाच, सद्धिम नि [मृदिति] निवा मदी हमि 
` उत ३४) 1 २ न खचरुर का फल (पठम ४९, शवियडकवाडकडाणा खंडक्प्नो निषुशिग्रो चतौ | गया ह बह्‌ (कमा) । 
५ = खड्‌ इया ब्नी [दे] लेकर, प्राधावद्‌ ण 
खञ्जूरी घो [खजूरी] खचर का गच्च (पाम, | एडकार १ [खटत्कार्‌] अपर देखो (घुर | मे चवर मे' (उत १, ३८) । 
पएण १) ) ११, ११२ विक्र ६०) । सद्कोलय भर [दे] दपर, दूब (० ३६)! 
खनो पु [दे] च्छव (दे २, ६६) । सडक्षिंआ } त्री [ठे] लिडको, धोद द्वार खण चरक [ग्मन्‌] खोदना 1 पणः (मह । 
खजोअ पृ [खद्योत] कौट-वरिशेष, चुगहु सड्षी | (कष, नहा दे २,७१)। | कर्म नम्मड, सरिच्नफ (हे ४ २५५१1 
खडक्छिय देखो यडक्छय (धर्मवि ५६) 1 | वह चरमाण (भुर २, १०३)? छ 


(दषा ४७, णामा १,८) । 


२५७ 
द पाडअसदमहण्णवो 
ुसीटव-ङृदड 


। [ ---- ण वि [क्रोधन] करषी, क्रोष करनेवाला 
मोटर ¶ [डील] ्रभिनमकर्ता नट । कुसुमसमव पु [इघुमसम्मव्‌ | वैलाल माष १ १, ४८--पत्र १००) । 
इमीटय ¶ [करील] भर | का लोको नाम (स्न १०, १६) । हणो ख [दे] क्षर, हाय का मध्य-माग 
त, कु, । समाक वि [मम्‌ 1 तवता 6 | इ ५१२) दत 
¬ [कघुम्भ.| १ वृत्ःविशेष, + . 
4 \ रन मुमा | ९९५). व] चर सेन ३२, १) | डय पर [ऊकः] ह 

बरं (खा पभय ४०५) ॥ ३ । रमठ प [दे] बोर हुए भश्च के उदर-प्रदेश के समीप उतपन्न 
धू, निम्न र त दे (ज २)1 | डुुमाछिज वि [दे] शूय-मनस्क, भानत 

रगनत्रिगेष (आरा १२) 


) होता एक प्रकार का वायु, शवणगज्जिय- 
¡ चित्त (दे ०, ४२) 1 
कुमुभिथ वि [कुपुभ्भित] कमुम्भ रगवाला । 


न्रनालादि कौतुक 
हयकरुहए (गच्छ २) । २ इन्द्रनालादि कौतुक, 
कुुमिअ वि [इसुमिन] प्त, पम श्रलोलुए श्रक्तुहए शरमाई (दस ९, ३) । 
(भा १२) | पल, लिला ह्र (राया १, १ परम २९ | डहर न [इर्‌] १ पवेत का सं 
कुसुमित ¶ [दे] पिशुन, दजन, छगललोर | १४८) । >> | (एाथा १, १--पत ६३) शेहव व 
१ | कुसुमिल्ल वि [ कुुमवत्‌ | अपर देलौ | णिभ्जरकुहर व॒ सलिलमुरणविश्र ८ गा 
ध ष ३)। ०७) । २ चि, बिल, विवर (परह १, ५ 
बा पेड (पाप्र) 1 | छुसुर [दे] देलो मुर द २ 


पासु २)।३ पु व देशविशेष (उम ६८, 
भरना । कुसु- | कुपूख पु [शल] कोह, भन रने क लिए । ६७) । 
ण १ [ य फूल प्रान । र का वना एकप्रमार्‌ का बडा पात्र | ङष्टाड पु [ङुरार] बररहाड, ध (विपा १, 
मति (सोध ४७) । %&) ] 
। (पश्र) 1 ६, पउम ६६, २४, स २, 
कतुम न [कुषुम] ९ पष्प, पूल क , ङुस्सुमिण पू [ङुरप्न] दुष्ट स्वप्न (सवोघ । दाडी घ्नी [कुठारो] कुल्हाडी, कृठार (उप 
१९४ छा तान गनान्‌ सतम) २.१ ९६३) । 
मा णामनाचिष्ठायक यक्ष (सतति ७) । केड पु । कुह श्रक [कुथ्‌ ] सड जना, द्वी होना 1 | कुहावणा ली [ऊुदना] १ भ्राश्वयं-जनक, 
[फ्‌] परएवर द्वीप का श्रिष्ठायक्‌ देव कुद (भवि, दे ४, ३६५) । दम्भ-करिया, दम्भवर्या) २ लोगो से द्रव्य 
(दैप) । शवाय) श्वाव प [चाप] ऊह ९ [ऊद] दृ, पेड, गाछ कुहा महीख्दा | हासिल करे के लिए किया हा कपटनमेष 
(8) । व रं यो त । कुह देखो फ्‌ (गा ५०७ श्र) 1 ५ नि [द्‌] लि, पोवा हग्रा (६२, 
ग | क व्यन्तर दे ॥ 
पाटनिपु्, भ्राजव्ल जो "टना नाम से | छह्ड प [कूष्माण्ड] व्यन्तर देवो की एक इदिअ वि [थित] १ थोढी दुग॑श्वाला 
मिद ९ (प्रावम) ! "दत पुं [न्त] एकं | जाति (गरौप) 1 पेढा, कोडा । (णाया १, १२-पत्र १७३) 1 २ सडा 
तीयदूरदेय फानाम, दम प्रवसप्िणी काल | कुड न [वाण १ कुम्डा, पठा, | इरा (उप ५६७ टी} । ३ विन (णाया 
मे नये जिन्व, ध्री मुविविनाय (डम १, ! (कम्म ५, ८ [ र ' १, १1 पृहय वि [सूतिक] श्रव्यन्त सडा, 
३) \ “दाम न [दामन्‌] पलो कौ माला कुडिया खी [कूप्माप्डी] कोहड का गाय मा (परह्‌ २,१]। 
(उग) । धणु न [धनुप्‌ | कामदेव (कुमा) (राय) ! , उृदिणी नी [दे] १ कूपर, हाथ का मघ्यः 
“पुरन [पुर] देनो जपर'णयर (उप ४८६)! , क | देखो कुहय (मंवि १३५ कपर ८) 1 , भाग 1 २ रण्या, महृल्ला दि२, ६२)। 
चाप्र ३. वण, कामदेव $ | १ भु [ह] कन्दविशेष, तादिोह्‌ | दिल पू [ङहुमत्‌ ] कोयल पक्षी (पिग)। 
पम) । १ ५६ 1) न 1 1 व | ह स्री [कुहु] कोकिल पक्षी कौ भ्रावान 
= १ [रद] देमो दत (पठम २०, हूय, (पि) । 
न्लगमने [५ ध १५) ¦ ६६ का)! 
0 1 1 
५)! शर १ [शर्‌] शापे (गर ३, । इण [इदन्‌] १ फ एक प्कर,रलो 2 
१०६) भर पु [शक्र] सन नाम! यी षग जाति, चिकित बुहणा ? बहर । ऊेहुव्वय पु [ऊदु्रत ] कन्द-विशेप (उत्त ३६, 
> प्रर (पग)! "डद पु [गुध] दाम, , श्रोगपिहा परणतता (परण {म ३१) । न), 3 
णन (म ५३८) 1 भटर न्न [नृती] । > यनस्वतिःपितेष । ३ भूमिन्फोट (परण , छुदेड पु [दे] भ्रोपी-विशेप, 
रम तणोषए्र नारौ (पम ५, २६) 1 


यरेटक, एक. 
। इ--पप ३० भ्राचा)। ९ देशविरोप।५, प्रकारका 
गम्य १ [शमय] किरन्त, परग, पुष्य 


हरं का गाध (दे २, ३५) 1 
| प्ल टनेवानी जाति (परह १, १--प | इदेड पु [कुदेट, क] १ चमार 
ग~ (णय १, १, घ) 1 १४, एवः) । । इदेडअ 
३३ 


उपजानेवाला मन्न तनादि ज्ञान, 


२७२ 


खमावणयां } छी [क्षमणा] खमाना, माफी 
खमाचणा 4 मगना (मग १७, ३» राज) । 
खमाविय वि [क्षमित्त] माफ क्या हषा 
(है ३, १५२, सुपा ३६४) 1 
खमिय वि [क्षभित] माफ किया हन्ना 
म १६) ) 
खस्म देखो खण = खनु ! खस्मद (राक ६०) । 
खम्मक्छम पुं [दे] १ सग्राम, लडाई।२ 
मनका दु ख। ३ पर्चात्ताप का निश्वास 
(दे २, ७६) । 
खय देखो खच ! खग्रह ( षड्‌ ) । 
खय श्रकफ़ [क्षि] क्षय पाना, नष होना । सग्रइ 
( षड्‌) । 
शय देखो खग (पाप्म) ) ३ पराकाश तक ऊँचा 
पचा हश्रा (से ९.४२) । शराय पृ, [रज] 
पक्षिभो का राजा, गरूड-पक्षी (पामर) । वद्‌ 
प्‌, [पति] गण्ड-पक्षी (से १५, ५०) । 
खय न [त्त] २ त्रश, घाव, शलारक्लेव व 
खए (उप ७२८ टी)। २ वि ब्रणित, 
घवाया हुभ्राः शुरघ्रोग्व कौडलग्रो' (भा 
१४, सुपा ३४६९, सुर १२, ९६१) । भयार 
स्वी पु, [ (चार ] शिथिलाचारी साधुया 
साध्वी (वव ३) । 
खय वि [खात] खोदा हृश्रा (पउम ६१ 
४२) । 
खय पु, [क्षय] १ क्षय, प्रलय, विनाश (मग 
११, ११) 1 २ रोगविशेष, राजयक्ष्मा 
(ल्म १५) 1 कारि वि [कारिन्‌ | ना्- 
कारक (सुषा ६५५) । "काल, शगार 
["काड] प्रलय काल, (मवि हे ४,२७७) । 
गि पुं [भनि] अलय-काल की भ्राग (से 
१२, ८९) । भनाणि पु [ज्ञानिन्‌] केवल- 
ज्ञानी, परिपरशं ज्ञानवाला, सर्वं्ञ (विसे 
५१८) । “समय पुं ['समय| भरलय-काल 
(लहुभ २) 1 
खयक्रर वि [क्षयकर] नाश-कारकं (पडम ७, 
८१, ६६, ३४, पुपफ ८२) । 
खर्यतकर वि [ क्षयान्तकर्‌ ] नारा-कारक 
(षडम ७, १७०) । 
खय्‌ पुनी [खचर] १ भ्राकोश मे चलने" 
वाला, पक्षी (जी २०) 1 २ विचाधर, विद्यया 
वतत से राका मे चलनेवाला मनुष्य (सुर 








पादअसदमहण्णवो खमावणया-खप 


विद्याधरो का राजा (सुपा १३४) 1 ४१५७) 

खरट सकं [ खरण्टय्‌ ] १ धूकतार, किर 
स्वना करना ! २ लेप करना । रर (र 
४६) । 

खरट वि [खरण्ट] १ पूतकारेवाता, तए 
स्कारक । २ उपलिप्त कलेवाला । २ श्गूषि 
पदा्थं (ठा ४, १, सूक्तं ४६) 1 

खरटण न [खरण्टन] १ निरमसंन, एल 
भाषरा (वव १) । २ गररणा (भरो ४०)! 

खरटणा शी [खरण्टना ] पर देषो (भा 
७५) 1 

खरंटिज वि [सपरण्डित] निमित (म 
३१८) 1 

खरसुया ल्ली [देः] वनस्पति विरेष (खबप् 
४४) 1 

खर्डपु [दे] हाथो कौ पीठ प्रद्र 


खयर देवो खर = खदिर (भरन्त १२. सुपा 
५९३) । 

खयर क्षं वि [खादिरक ] खदिर-सम्बन्वी । ली. 
ष्का (सुख २, ३) । 


खया पुन [दे] वेश जाल, वांप्तका वन 
(भवि) 


खर ्रक [ क्र. ] १ रना, टपकना । २ 
नष्ट होना 1 खरई (विसे ४५५) 1 


खर वि [खर] १ निष्टरुर, खवा, परप, कठोर 
(खुर २ ६* दे २, ७८, पाश्च) 1 २ पूृल्नी 
गदम्‌, गधा (परह १, १, पम ५६९० ४४) 1 
३ पु, छन्द-विशेष (पिग) । ४न त्तिलिका 
तेल (श्रोष ४०६) । कट न [कण्ट ] वदूल 
वगैरह की शाला (छा ३, ४)! छकडन 
[काण्ड] रभम पृथिवी का यम काएड- जाता भ्रास्तरण (पव ९ । 

अरमिशेत (जीव ३) । कम्म न [मेम] | खरड घक़ [ लिप्‌] हेषा, पोता । # 
निषे भरनेक जीवो की हानि छती हो दसा | खरडिवि (पा ५१५)। 

काम, निष्ठुर धधा (सुपा ५०५) 1 'कम्मिअ | खरड $ [खर्ट] एक जघन्य मनु जाग, 
वि [कर्मिन्‌] १ निषुर कमे करनेवाला । | रद केणइ ररा किच ह्मि वष 
२ धुं कोत्तवाल, दाएडपाशिक (श्रो २१८) । । शियस्स" (घुपा ३६२) । 

किरण पर [किरण] सूयं, सूरन (षिग, | खरडिअ वि [दे] १ ल, चछा 1 २ भन, 
खण) 1 श्दुसण पु [दूषण] इस नाम का ` चट (दे २,७६) । 

एक विद्याधर राजा, जो रवण का वह्नो । खरडिअ वि [सिप्र] जिसको तेष यागा 
था (पडम १०, १७) । “नहर पु [नखर] । हो वह, पोता हुभरा (भरो ३७३ टी) । 
श्वापद जन्तु, हसक प्राणी सुपा १३६०  खरण न [देः] बदरन वरह शौ कणर मम 
४७४) 1 “निस्सण पु [ "नि स्वन] | उनी (खा ४, ३) 1 

श्च नाम का रावण का एक सुभट | खरफरुस पु [सरपर्प] एक नरक नवा 
(षउम ५६, ३०) 1 श्युह्‌ पु [रुख | | (देवेद्ध २७) 1 , 

१ श्ना, देशविशेष ! २ श्रना दे्-विथेय खस्य पू [खर्‌] मवान्‌ महीर न ब 
का निवासी (परह १, ४) 1 श्युदीष्ली ममेमे खीला (मास कोल) निकराम्नेयाना क 
[्युखी] १ वायःविेप (पम ५७, २३, वेद (चेदय ६६) । . 
सुपा ५०, भप) । २ नपृ दासी (वव यस्य पु [दे] १ कमेक, गीर परिय 
६) 1 थ्यर्‌ वि [श्र] १ विशेप कठोर ४६८) ।२ गा (मग १२, ६)। 

(सुपा ६०६) १२ पु. इस नाम फाएक सश्र शरक [सप्तरच्‌ | श्यदवर' प्रावा 
जैन गच्छ॒ (राज) 1 शसन्नय न [“सक्तक] करना 1 वृ सद्दरत (गउड) 1 

दिलं का तेल (भोय ४०६) । सावि ज्ञी खरदिथ पू, [दे] गौत, गोता, भृच ५ 
[वावि] लिपिःविरोप (खम ३५) 1 (द २, ५२) । ४ 
श््सर पू, [सस्वर] परमाषामिकदेवो भौ सर क्ती [सय] जनु तिप, नैवना ११०५ 
एक जाति (सम २६) 1 युन दे चलनेवाना जन्तु पिप (नीर २1 


३, ८८० सुपां २४०) । शराय पु [याज] | खर वि [क्षर] विनश्वर, भस्यायौ (वि 


दूव-केकसी 

भरमाणा मम कूव नो हव्वमरामच्छद, तएण 
श्र देवरा ज तुम वदसि तस्स श्राणाग्नोवा- 
ययएणिदैमे चिद्विस्सामि (णाया १, 
१६ २१५), "दोव कृनगगाहा (उप , 
६्थ्< री, दे ६, ६२) । 

पूव ) पृ [कूपश्क्‌] १ कूप. कुत्रा, 

वू ( गततं (भ्ासू ४५) । २ स्नेह-पत्र, , 

कूप ) कुतुप, कुष्पा (वजा ७२ उप पृ । 
४१२) 1 ३ गहाजका मव्य म्तम्भ, जह'पर पाल | 
वेधाजाता हे (प्रौप, णाया १,८) । पुच्छ , 
्र [तुल] बरूषतुला, वेकवा (दे १, ६३, 
८५) । सङ्क पु [मण्डूक] १ कूपका 
भेट? । २ श्रतपन्ञ मनुष्य, जो श्रपना घर्‌ 
छोट बाहर न नाता हौ (निच्रु १) 1 

कय १ [कूपर] देखो कूम = कूप (रयण 
३२) । म्यनाम प्रसिद्ध॒ एक जैन मुनि (ग्रत 
३) 

यृपर न [कूवर] १ जहाज का एकं भ्रवयव, 
ज्टान गा भुत-भाग, सचुरिणयकदुकूबरां 
(णाया १, ६--पन १५७) 1२ स्थया 
गाग वरह का एक भ्रवयव, युगन्धर (मे 
१२, ८४) 1 

कृ 7 [द] जवेन-वश्न दि २,४३) 1 

कमिप न [जित] श्र्यक्त शबद, "तह कटवि 
गणः ना सुरयदूविय तप्पुरो जेण' (सुषा 
५९८) । 

एुपिय पृ [सपि] स्म नाम का एक सनि- 
वेण-गव (श्रावम) । 

एूयिय गि [दे] मोपव्यावत्तंक, अरा हु£ 
षद पतौ गान पर्‌ उम लनियाना (णाया 
१ प८-पध २३९) 1२ चारी सोन 
नेत (राया १, १) 1 

रपरगग [दूषि] १ छोरा एूष (उप 
७२९८.) 1२ ददा स्नेट-पाय, एुष्पी (राम) 

पृष [गरपी] जर देनो, पुयाप्रो प्मय- 
गरो । उप ७२६ री) 1 

पारम [द] -र्नापर सत्तं शना न्यान, 
ग पृव्राज्प्पोः (द २, ४ 
दए) 

९ [प्माण्ट] स्वनर रग फौषट 

चन १,४८)] 

ह (ए लस, नरन \ ने पेपर 
ध 1! 


पाइअसदमदण्णवो 


२५९ 


कण वि [ क्रियत्‌ | कितना ? श्चिरेण भ्र | निरे श्रौर क्रपुस्षेन्ध की श्रग्र-महिषी का 


[भचिरेण] कितने समय मे ? (भरत २४) । 
शिर श्र [श्वर] कितने समय तक ? (पि 
१४६) । श््विरेण देवो शचिरेण (पि 
१४६} 1 श्टूरन [दुर] कितना दूर? 
ददर सा पुरी लका ?' (षडम ४८, ४७) । 
“महाय वि [महाख्य | कितना वडा ? 
(णाया १, =) 1 प्रहालिय वि [महत्‌ || 
कितना वडा ? (परण २१) 1 'महिडिडय 
वि [महदधिक] कितनी वडी ऋषद्धिवाला 
(पि १४६) । 


भाग प्रायं श्रौर प्राधा भाग श्रनारयं दहै, सिन्धु 
देश फी सीमा पर का देश (इक); कियद्‌- 
। श्रदूढ च श्रारिम भणिय' (पर्णा १, सत्त ६७ 
टी)। 
। केअर ली [केत] वृकष-विशेप, केवडा का 
, वृक्ष (कुमा, दे ८, २५) । 
क केतक] ९ व्ष-विशेष, केवडा 
। क | 1. (गड) 1 २ 
1 न केतकी-पुष्य, केवडा को पुल (गउड) 1 ३ 
चिन्ह, निशान (ढा १०} 1 
केअगी व्री [केतकी] १ केवडा का गाद्या 
पौवा 1 २ केवडा का पूल (राय ३४} । 
, केअर देखो केव (भमि २६) । 
केभव देलो कदूमव = कैतव, न केभ्रवेण 
पिम्म' (गा ७४४) 1 
केजानी [दे] खु, रस््ी (द२, ४४, 
भग १३, ६) 1 
केआरपु [केदार] केत्र, देत (सुर 
७८) 1 २ भ्रालवाल, क्यारो (पात्रः गा 
¦ ६६०) । 
केआसवाण पु [डे] बृक्न-विरोष, पलार का 
पेड (दे 2, ४५)1 
केआरिआ घो [केदास्कि] घामवाती 
जमीन, गोचर मूमि (कषु) 1 
,केड ¶ [कतु] १ ध्वन, पता (मूपा 
२२६) 1 २ ग्रह-वितेप (सुज २०० गठड 
३ चिन्ट्‌, निसान (श्रोप) \ ४ तूल सूर 


¦ केअड्‌ पु [केकय] देश-विशेष, जिसका श्राधा 


प टी निनमेभ्रत्र यदाह मभता हो एेषा 
नेत-वििप (प्राप ६)1 ्मटखी [मदी] 


)1 | ७६)। 


नाम, इन््राणी-विशेष (भग १०, ५ णाया 
२) । “मार न [भाल] वैताब्य पवत पर 
स्थित दसं नाम का एक विद्याचर-नगर (इक), 

केड पं [दे | कन्द, कदा ( दे २,४४ } । 

केड पुन [केतु] एक देवविमान देन 
१३४) 1 

केडग } पं [ केतुक `] पाताल-कलशविशेष 

केडय | (सम ७१, ठा ४,२-पतर २२६)। 

केऊर पुन [केयूर] ९ हाथ का आाूषण- 
विदोष, श्रद्खद, वासूबन्द (पाश्र, मग ६.३३) । 
२पु दक्षिण समुद्र का पाताल-कलश (पव 
२७२) 1 

केऊरपुत्त पुं [दे] गाय तथा स का ब्रा 
(संक्षि ४७) । 

केव पु [केयूप] दक्षिण सपु का एक 
पालाल-कलंश (इक) । 

केकाय प्रक [ केड्धाय्‌ ] केके भ्रावाज 
करना । व्क पिच्छ तप्रो जडागि के कायतं 
महौपडिय' (पम ४४, ५४) 1 

कसु देवो किंुअ (कुमा) ! 

केकर त्री [केरी] १ राजा दशरथ की, एक 
रानी, केक्य देश के राजा कौ कन्या (पम 
२२ १०८० उप पृ ३७) 1 २ श्राठवें वासुदेव 
की माता (सम १५२)1 ३ भ्रपर-विदेह्‌ के 
विभीषण-वामसुदेव की मातां (रावम) 1 

केकय पु [केकय] १ देश विशेष, यह देश 
प्राचीन वाहीक प्रदेशके दक्षिण की श्रोर 
तया सिधु देशक सीमा परु स्थित हे! २ 
इस देश का रनेवाला (परह १, १ )। ३ 
केकय देश का राजा (पउम २२, १०८) 1 

केरुसिया ब्र [केशि] रावणा कौ भावा 
कानाम (पडम ७, ५४) । 

केका चली [केशा] मघर्बारी । एव पु 
[स्व] मबरर कौ श्रावाज, मग्रुरशब्द (णाया 
१, १-पत्र २५)। 


के दयन [केकायितः] मपर का शब्द (सुपा 


मे स्ट | केक देपो केक (पडम ७९, २ 
गो चरता (गञ्ट) 1" छेत्त न [तत्र] मेष-ृष्ट | केच्चय ४ 


देवो केङय (पव २७५) । 


केकी लो [कसी] राव कौ मात्ता (पमं 
१०३, ११४) 1 


५ 


२२५४ 


९, १८) । संकृ. खवशत्ता, खविन्तु, खवेत्ता 
(भग १५, सम्य १६, भ्रोप) ! 


पादअसदमदहण्णवो 


„ सत्र-पीण 


~~ ~~~ ~~ ~ ~ -~~ ~ ~ -~-----~ ---~ ~ -~- ~~~ ----~-- ----------------- 


खस देथ मे रहनेवाला मनुष्य (परह १- पत्र 
१४, इक) । 


खव ध [दे] १ वाम हस्त, बाया हाय ! २ | खसखस पृ, [खसखस] पोस्ता का दाना, 


~ गदभ, रासम (दे २, ७७) 1 
खवग वि [क्षपक] १ नाश करनेवाला, क्षय 


करनेवाला 1 २ प॑ तपस्वी जैन-यरुनि (उव, । 


भावन)! ३ वि क्षपक श्रेणि में ्रालढ 
(कम्म ५) । “सेटि ल्ली [श्रेणि] क्षषण- 
क्रम, कर्मो के नाश की परिपाटी (भग € 
११, उवर ११४) 1 

खबडिअ वि [ दे] स्खलित, स्वलन-पराप्त 
दि २, ७१)। 

खग } न [क्षपण] १ क्षय, नाच (जीत) । 

खचणय } २ डालना, प्रेष (कम्म ४, ७५)। 
३ पु, जैनःप्रूनि (विसे २५८५० मुद्रा ७८} । 

खवण देखो खमणः ^विहिय पक्वखवणे सो" 
(धर्म २३) 1 

खवण्ा खी [क्षपणा] श्रघ्ययन, शाल्ल-्रकरण 
(भरण २५०) 1 

खवय पृ, [दे] स्कन्ध, कंधा (दे २, ६७) 1 

खवय देखो खवग (सम २६, भरारा १३ 
भ्राचा) 1 

खवचिअ वि [दे] पित, कुद (दे २,७२) 1 

खवङ् पुं [खव ] मस्स्य-विशेष (चिपा १, 
सपत्र ८३ टी) । 


/ खवा ज्ञो [क्षपा] रावि, रात । जन 


[जख] भ्रावश्याय, हिम (ठा ४, ४) । 

खचि वि [स्छपित] १ विनाशित, नट क्रिया 
हरा (सुर ४, ४७, प्राप) । २ उद्रेजित (गा 
१३४) 1 

खन्वपु [दे] १ वाम कर, वाया हाथ । 
२ रसम, गधा (दे २, ७७) । 

खञ्च वि [खे] वामन, कुञ्ज, नाटा (पान्न) 

खरप वि [खबे] लघ, थोडा, श्रखच्वगव्वो 
कंपो श्रानिः' (सिरि ६७५) 1 

खञ्चुर देखो उच्युर (विक्र २८) । 

खच्चुल न [दे] प्रह गरल (दे २, ६५) । 
खस क [दे] छिसकना, गिर पडना 1 खस 
(पिग) । 


उशीर, खस (ख ९६) । 
खसफस प्रक [दे] खना, लिसकना, गिर 
पडना ) वकर खसफसेमाण (सुर २,१५)। 
खसफसि वि [दे] व्याकुल, प्रधीर । अ 
वि [भूत] व्याकुल चना हरा (हे ४, 
४२२) । ग 


| खाज वि [खात] १ खुदा हुभा। २नघुरा 
| हभा जलाशय, शलग्रोदगाइ' ( कण ) 1 ३ 
| ऊपर मे विस्तारवाली भ्रौर नीचे म सुभिः 
| एसी परिखा । ४ ऊपर श्रौर तीचे समान स 
से खुदी हई परिखा (भ्रौप) । ५ घाई, परिता 
| पाप्र) । 
खाई ली [खाति ] साई, परिखा (सुपा २६५)। 
ख। ख्री [ख्याति] प्रसिदि, कीति (दपा 
| ५२६, छा ३, ४) 1 


खसर देखो कसर = दे कसर (ज २ स | खाद [दे] देषो साड (भौप) 1 


४८०) ॥ 
खसिअ देखो खइअ = खचित (ह १, १६३) 1 


खसिअ न [ कसित `] सेग-विशेय, खाँसी । 


(दे £ १८१) । 

खसिअ वि [दे] चिषका हुभा (सुपा २८१) । 

खसु पुं [दे] रोग-विशेष, पामा, गुजराती मेँ 
वस' (सण) 1 

खह पंन [खद्‌] भ्राकाश, गगन (भग २०, 
२-- पत्र ७७१५) 1 

खद देखो ख (ठा ३, १)। 

खयर देखो खयर (श्रौपः, विपा १, १) 1 

खयरी ली [खचरौ] १ परिणी, भादा 
पक्षी । २ विद्याधरी, विद्याधर की च्री(ख 
३, १) 1 

खा } सक [खाद्‌] खाना, भोजन करना, 

खाअ 1 भक्षण केरना । खाद, खा्रद, लाउ 
(दै ४ २२८) । सति (सुपा ३७०, महा) । 
भवि खाइ (हे ४, २२८) 1 कमं खल 
(उव) ! वह खत, खायत्त, खायमाण 
(करु १४, पठम २२, ७५, विपा १, १), 
खता पिञ्मता इह जे मरति, पुणोवि ते खति 
पिग्रति रायं 1" (कर १४) ) कवक खञ्नत; 
खज्माण (डम २२, ४३, गा २४८ 
पठम १७, ८१, ८२, ४२) । दक ख।इड 
(पि ५७३) । 

खाअ वि [ख्यात] ्रनिद्ध, विग्रुत (उप ३२६ 
६२३० नव २७, हं >, ६०) । “कित्तीय वि 
["कीर्सि] यरस्वी, कीत्तिमान्‌ (पठ्म ७, 
४८) 1 “जस वि [ शरनम्‌ |] वही भर्व 


खस पु व [खस्त] १ नायं देशविशेष, | (पञम ५, ८)! 


हिन्दुस्थान के उत्तर मे स्थित इस्तं नामका 
एक पदाडी मुल्क (पडम ६८ ६६) 1 २ पुखरी 


खाभ वि [सादित] शरुत, मक्षित, सारग्गि- 
रए- (गा ६६८, भवि) 1 


खाईइभ देवो खदअ = क्षायिक (विति ४६ 
| २१७५. सत्त ६७ टी) । 
खाहअ वि [खादित] खाया हमा, पुन, 
| भक्षित (प्राप, निर १, १)। 
खाईइभ ली [दे सखातिफा] शा प्रसा 
(दे २, ७३० पार, सुपा ५२६० भग ५,५, 
परह्‌ २, ५) । 
खाई भ [दे] १--र वाक्यकी शोमा प्रौर 
पुन शब्द के प्रथं का सूचकं ्रव्यय (भग ५ 
४, जौ) । 
खाइग देखो साअ = क्षायिक (सुपा ५५१) 
खाइम न [खादिम ] प्रन-वित फन, प्रीप 
वगैरह खार चीज (मम ३९ ठा ५९, 
प्रौप) । , 
खार वि [खादर ] लदिसरचृ्-षम्बन्यी, र 
का, कत्य (हे १, ६७) 1 
खाउय न [सादर] लावपदायं (रष 
गा० १७१, देवदिन क्था गा € परी) 1 
| खाजोवसम्‌ ) दलो सओयसमिय (षृ 
खाओवसमिअ । ५५१ ६४०, सम्य २३) 1 
खाओवसमिग देखो म्याओवसमिअ (भरः 
६८, मम्यक्त्वौ ५) 1 
खाड्श्मवि [दृ] परतिकंलित, प्रतिविम्पि 
दे २ ५३) 1 
लाडखड प्‌, [साडपड] कीयी नरष 
का एक नरकावाम (ठा ६) 1 
साडदिन्य खी [द्‌] एक प्रकार का जार 
भिनहरी, भित्तौ (पट १, १० उप॒ ¶ २०५ 
विसे ३०४दटी)। 
खाणषु [द] एक म्च्द्टगहि वि 
१५२) 1 


| 


! ग्याग न [खादन्‌] भोजन, नग्फः गा त् 


ेपटी-र्कोड 


मर यटी प्री [कवडी ] भ्योतिप विदाविशञेप 
(हान्य १२६, १२६) । 

केस पु [केण] केर, वाल (उप ७६८ टी, 
रवौ २६) 1 श्ुरन [पुर्‌] वैसाव्य पर ' 
म्वित एक बियाघर-नगर (इक) । “छो अ । 
प [ग्लेच] भैशो का उन्मूलन (भग, परह्‌ , 
२,५) । श्वाणिज्ल न ["वाणिञ्य ] केश- 
याने जीवो का व्यापार (मग ८,५) । हत्य, 
श्टत्थय पृ [हुस्त, “क| केशपाश, समा- , 
रविन मेश, सयत वालं (कम्प, पामर) । 

कस देयो केरिस 1 ली “सी (प्रषु १३१) । 

फेम देम फितैस (उप ७६न टी, षम्म ` 
२२)। 

फेसर ¶ [उवीश्वर] उत्तम कवि, धेष्ठ कवि 
(पर्पटो) | 
२ सर्‌ पुन [कसर] एक देवविमान क्र्र ' 
१४२) । 

तेम पून [केसर] १ पुष्परेणु, पराग, किजल्क | 
(म १,५०, दे ६, १९) । २ सिह वगैरह । 
गे षथाषा वाल, केसरा (ने १,५४.० सपा 


पाइअसदमहण्णवो 


उनुडियछतचुयकुसपवित्तयकेसरोहव्यगणए 
(णाया १, ५-पत्र १०५)। 

केसव पु [केशव] १ अधे चन्रव्ती राजा 
(सम) । २ श्री्ष् वासुदेव, नारायण 
(गउड) । 

केसि वि [शिन्‌ ] बलेश-ुकत, विनष्ट (विसे 
३१९४) 1 

केसि पु [केशि] १ एक जैन पुनि, भगवान्‌ 
पाश्वंनाय के शिष्य (रायः भग) । २ श्रसुर 
विशेष, श्रश्वकेख्प को धारण करनेवाला 
एक दस्य, जिसको श्रीकृष्ण ने मारा था 
बद्र २६२)। 

केसि पु [केशिन्‌] देलो केसव (धम ७५, 
२०) 1 

कसि वरि [के्षिर] केशवाला, वालयुक्त 1 
ल्ली आ (सूम्र १४२) 


। केसी ज [केशी] सातवे वासुदेव कौ माता 


(पडम २०, १८४) 

न्केसी सनी [श्देःशी] केशवाली घी, 'विदएण- 
केसी' (उवा) । 

केसुअ देखो फु (ह १, २६ ८६) । 


२१५) । ३ पु वक्रुल वपन (कपप , उड, | केह (अप) वि [` कीदश्‌ ] कैसा, किंस तरह 


पाप्र)। श्न दूस नामका एक उयान, 
पाम्पिन्य नगर का एक उपवन (उत्त १७) 1 
५ पम पठिप (राज)। ९ मुवरणः, सोना। 
3 गरदग्िशेप (ह १, ६४६)1 प८पृष- 
प्रगेष (गडः ११२२) 

रमा मी [केमरा] १ सिह वभैरट के म्बन्य 
परमेयातरो गोमद, वेसर य नीदाण 
प्रार्‌ ५१, 15, प्रामा) । 

रेमरि१ [ उसरिन ] १ सिह, वनरा, 
पटर (ग्य ७रेदरी,मे ८, ०४, परह्‌ 
१ €)! २ दुद-वि्धेष, नीनयन्त पयत पर 
गरष तर (ना १०४) 1 ३ नृष-तरिगेष, 


५ 
ए, (1 


प नतुयं प्रति यामुदेव (नम 
“91 [ष्‌] 2 विप (ल 
क 

दकव्ाम्य [कमरिन्‌] तफ फणनेवा 
कदन ता ~प {न्प 


' पिति २५५४२ री) 
धि {[ कमस्यन्‌ ] न पारा 
५ 


प्रश्ण 
(~) 
ग्य) 


ट {त्स लक पमरिना "तिद 


का ? (भवि, पड्‌ › कमा) । 
कटिं प्रप) भ्र लिए, वान्ते (हे ४ ४२५) । 


कंभव न [कैनव] कपट दम्भ (हे १,१,गा 


१२४) 1 

कोअ देखो कोक (दे २, ४५ टी) 1 

कोअं देषो कोच (गड) 1 

कोड देखो फोदड (पाप्र)। 

कोआस श्रक [चि~+क्रस्‌ ] | 
दिलना 1 कोत्राखद (ह ४, १६५) 1 

कोभासिय वि [विकसित] विकपित, प्रफुल्ल, 
सिना हृश्रा (कुमा, ज २) । 

कोड प्‌, [रोफ़िट] १ बोयत, पिक्र (परह 
१, ८, उप २३० स्वप्न ६१) २द८न्दका 
एव नेद (पिग) । च्छव प [च्छद] 
यनन्पति विशय, तलक्रटक (परण १८-- 
पतं ५२७) 1 

कट्या ते [जेस्लि] ब्र षोयन, पिको, 
."पौप्ता पचम मर" (दु, पाम्न) । 

केहन ते [द] तेवा, पाष्टदे भ्रार & 
२, ८६) । 












२६१ 


| कोडा शी [दे] गोदा की श्रग्ति, करौषाग्नि 
(दे २, ४८ पाञ्च) । 

कोउग } न [कौतुक] १ कुतूहल, भ्रपुवं वस्तु 

कोठ | देखमै का भ्रमिलाषं (सुर २, २२६)। 
२ श्रावय, विस्मय (वव १) । ३ उर्व 
(राय) 1 ४ उत्सुकता, उत्करठा (पचव १) । 
१ इशि-दोषादिसे रक्षाके लिए किया जाता 
काजल का तिलक, रक्ष(-बन्धनादि प्रयोग (रायः 
भ्रौप, विपा १, १, परह १, २, धमं ३) । 
६ सौमाग्य श्रादि के लिए किया जाता स्नपन 
विस्मापन, धूप, होम॒ वगैरह कर्मं (वव १ 
णाया १, १४) 1 

कोरण्ड वि [कदुप्ण] थोडा गरम (धर्मवि 
११३) 1 

कोउदख } देखो कुद (हे १, ११७ 

कोउदह | १७१ २, ६६. कुमा, प्रप्र) 1 

कोउद्ि वि [कुतूहलि] कुतृहली, कौतुकी, 
वृतूहल-प्रिय (कुमा) 1 

९ | दलो कुर (कमा, मि ६१) \ 

ककण पु [कोङ्कण] देश-विशेष (स ४१२) । 

कोकणग पु [कोङ्कणफ़ | १ भ्रनायं देश विशेष 
(इक) 1 २ वि उस देश मे रहतेवाला (परह्‌ 
१, १, विसे १४१२) । 

कोच पु [कव्व] १ इस नाम का एकं श्रना 
देश (परह १, १) 1 २ पक्ष-विशेष (खा ७) 1 
३ दीप विशेष (ती ४५)।४ इस नामका 
एक ्रसुर (कुमा) । ५ वि ज्रोच्च देशका 
निवासी (पएह ९, १) 1 “खु पु [श्पु] 
कात्तिक, स्कन्द (कुमा) । “वर पु [श्वर] 
इष नामका एकं दीप (्रुन्टी) श्वीर्ग 
पृन [वीर] एक प्रकार का जहाज बृह 
१) । देवो कुच । 

कोचिगा त्रौ [ऊुश्िकां] ताली, करनी (उप 
१८५} । 

कोचिय वि [श्रित] पात, सनित 
परह्‌ १, ४) । 

टस्य न [दे] १ ण्योतिप-खम्न्ी सुचना । 
२ शडुनादि निमित्त-नम्बन्वी सूचना, उजरो 
कोटनयन्म' (रोच २२९ भा) । 

राट स्वरा छठ (हे १, ११६पि)। 

कऋड दवा कुड (ह १, २०२) 1 


पा्मसदमहण्णो सििणी- पौष 


सिखिणी ली [किङ्किणीः] अपर देखो (ढा | लिड न [ खख ] देल, क्रीडा, 
१०, णाया १, १, भ्रजि २७) । छखिड्डेण मए भणिय एय' (सुपा ३०२), 
चिखिणी बरी [दे] शगाली, ची-सियार (दे | (वालत्तए चिहपरो गमेदः (त्त ८) । शकर 
२७४) वि [कर] लेल करनेवाला, मजाक करनेवाला 
च्िगपुं [ खिद्ध] रंडीबाज, व्यभिचारी, | (सुपा ७८) 1 
श्रणेर्गाखगजणडव्वासियरसणे' (रभा) । खिण्णवि [खिन्न] १ चिन्न, खेद प्राप्त । 
चिस सक [ खिस्‌ ] निन्दा करना, गहं | २ श्रान्त, थका हृशरा (दे १, १२४, गा २२६)। 
करना, दुष्छकारना ! विसए (भ्राचा) । | खिण्ण देखो खीण (राप) 1 
कमं लिसिज्जद् (वृह १)। कवट़ धिसि- | चित्त वि [क्षिप्र] १ फेका हा (घुर ३, 
जनत (उप ५०्८)। $ दिस्णिल्न । १०२, सुपा ३५७) । २ प्रेरित (दे १, ६३)। 


खिस्यिवि [क्षरित] १ सपक हमा ९ 
गिरा हृभ्रा (पग्र)! 

खिर न [खिद] भरक्ृ-मुमि, ऊर भौन 
(षरह १, २--पचर २६) 

खिीररण न [खिोकरण] खाती कला, 
शून्य करना, "शुवेजणघोरखितीकरणक्वाह्र 
वेसवाडग्रो (मै ८) । 

खिद सक [ कीलय्‌ ] रोकना, सकारः 
डालना, शरणद इमाए बन्धव । गम 
विल्चेमि कविर रह (युपा १३५)। 















(णाया १, ३) 1 “इन्त, “चित्त वि [चित्त] भान्त-चित्त, | खिद प्रक [ खेद ] करडा करना, कैत कए, 
विसण न [सिखन] भ्रवणवाद, लिन्दा, | विकिप्त-मनस्क, पागल (ठा ५, २, श्रो | तमाशा करना । कृ, पित (सुपा ३६६)। 

गरहा (भ्रौप) 1 ४६७, ठा ५, १) । सण वि [ मनस्‌ ] | खि पुं [दे] फोडा, एनसी, पनराहौ मे 
विस गा ज्ञी [लिसन] निन्दा, गर्हा (श्रौषः | चित्त-्रमवाला (महा) । शवीत' (तदु ३८) । 

उप १३४४) । ध चित्त देखो खेत्त (श्रगु, प्ारूः पडि) । “देवया | सिष्ण न [खेलन] कषिलोना, हेसनक (पुर 
सिला स्री [चिस] ऊपर देवो (रोध ६० | ली [द्देवता] क्षे फा भ्रविष्ठायक देव | १५, २०८)। 

द्र ४२)1 (श्रा ४७) । “वाल पु [पाट] देव-विशे, | खिहड } पु [दे खिद््ड] कवि 
विसिय वि [ खिसित ] निन्दित गहत | कषे्-रक्षक देव (सुपा १५२) । विहृ्टल † (रा २०, षमं २) । 

(ज ९) । लिन्तज पु [केरल] गोद लिया हृता लख्का, री [दे] कन्द विरप (पवष 
खिक्खिड पु [देः] कलास, भिरगिट, सरट | “छित्तन सृएणावि कुल बद्र (कुमर २०८) । 2५ [विम्‌] १ क, प 


द २, ७४) 1 चित्तय न [क्षिप्रक | छन्द विशेष (श्रनि २४ 
चखिक्खियत वि [चिसीयमान्‌] “लि-खि' | २५) 1 

कावाज करता (परह १, ३--पत्र ४६) 1 | खित्तय न [द | १ भ्रनथं, नुकसान । २ वि, 

। खिक्रिखिरी ल्ली [दे] डोम वगैरह का स्पशं | दीप्ठ, प्रज्वलित (दे २, ७६) 

रोकने की लकड (दे २, ७३) । चित्तअ वि [क्षत्रि] १ कषेव-सम्बन्बी ! २ 
खि्च पुन [दे] लीचडी, कृषरा (दे १, १३४) । | पु व्याधि-विशेष, (तापर गर्वाणा जह 
खिल श्रक [खिद्‌ ] १ खेद करना, श्रफमोस । वहुवाहीण लित्िभो वाही" (शरा १२) 1 

करना । २ उद्विष्न होना, थक्र जाना | चिन्न देलो खिष्ण = चिन्न (पाभ्न, महा) । 

लिज्जद्‌, खिज्जएु (स ३४, गउड, पि | चिष्प रक [छप्‌ ] १ समर्थंहोना। २ 

४५७) । छ खिजियज्व (महाः गा ५१३) । | दुर्बल होना । विष्य (संल ३५) । 
लिल्णिथा छी [ खेदनिमा ] लेद-क्रिया | चिप्प वि [च्विभर] शीघ्र, त्व युक्त । शड्‌ 

श्रफपोस, मन का उद्वेग (णाया १, १६-- | वि [गति] शीघ्र गतिवात्ता। रेषु 


३ डासना । लिव, सिवद (महा) । क 
खिवेमाण (शावा १, २) । कव सिष्मत 
(काल) । सकृ, सिविय (कम्म ४ ५४) 1 
क़ खिवियव्व (पा १५०)। 

खिवण न [क्षेपण] १ केना, केष (र 
१२, ३६) । २ भेरए, वर-उधर वमाना 
(से ५, ३) 1 

खिविय वि [क्षिप्त] १ क्षि, फा हमा! 
२ प्रेरित (सुषर) 1 वि 

खिज्च देलो सिप । सं शह मिच्धिजग 

सव्व, पोएु ते प्रत्यया रयएमूमिः (ष्म 
१२ दी) 1 


पत्र २०२) 1 ¦ श्रमितगति नरका एक लोकपाल (ठा ४, १)। | छिस ्रक [दे] सरकना, विमगना । ण्‌ 
खिच्निअ न [द्‌] उपालम्भ, उनाहना (दे | लिप्प प्र [ क्षिप्रम्‌ ] घुरन्त, चत्र, ल्द | भह नियगामे गच्छततस्न मिमिरुण गट 
२, ७४) । (राप्रु ३७, पडि) । दितो पट्िय ' (मृषा ५२७, ५२८) 1 


खोण देखो सिण्ण = चिन्न, शोप मुः 
खीएो (पठम ३२, ३} 1 
ग्पीण बि [क्षिण्‌] १ क्षयश्रा्ठ, न, विन 


खिलि वि [खिन्न] १ खेद प्राप्त! २न | खिप्पत देखो खिष । 

खेद (स ५५५) 1 ३ प्रणयन्न्य रोप | खिप्पामेव भ [च्तिभमेच] शत्र ही, तुरन्त 

(णाया १, ६--पतर १६५) 1 ही (ज, [ष 1 ण] व 

खिल्य न | खेदितक ] छन्दनिेप | खिमा ली [कमा | पयिवो (नड) 1 (नम्म ९० है २, 2)1 २ 1 त, 

(भवि ७) । सिर धक [ श्वर ] १ मिना, गिर पडना । | (मगर, ५)। "टद वि. [ ड (द 

त्र वि [खदिर] वेद करलेवाला, छिन्नं | २ टपकना, करना 1 सिरड हि ४, १४३१ । | रहित (नम (६ ३) । 1 व 
दतवाला (कमा ७, ६०) 1 ¡ व्र, सिरत (ठम १९, ३२) । £ ज्वा मोह न्रहयेग्यारा प्ट 


को्रु-मेणाखग 


1 इः "इ: [| | 
रोह पु [कोष्ट] १ धारणा, भ्रवधारित श्रय 
का कालान्तर भ स्भरण-योग्य श्रवस्यानं 


पादअसदमदण्णवो २६३ 


६९) 1 श्सोभ्र [ श्वस्‌ करोढो, श्रनेक | शाखा (कप्य) । “सर प॑ [श्वर] करोड 
करोड (सुपा ४२०) 1 देवो कोड 1 पति, कोटीश (सुपा ३) । 


(एदि १७६) । २ पुरी ्नय-वरिशेप | कोडिअ न [दे] १ चोल मटका पात्र, लघ | कोडीण न [कोडीन| १ इस नाम काएक 


(राप ३४) 1 

षर्‌ | दवे इट = केष (णाया १,९ ठ 
गोग । ३, १, पाद्म) 1 ३ श्राश्नय-विशेप, । 
योदय । भ्रावाम-विगेषं (श्रो २००, वव 
१} । ८ प्रप्वरक, कोठरी (दम ५, १, उप 
४८६) 1 % चैद्य विदचेप (खाया २, १) 1 





सराव, सकोरा दे २,४७) ! १ पु पिशुन, | गोत्र, जो कौत्स गोत्र कौ.एक शाला स्म है। 
रजन, चुगलखोर ( पड्‌ ) । २वि इष गोत्रमे उलन्न (ठा ७--पत्र 
कोडिअ पु [कोटिक] १ एक जैन मनि ३६०) ॥ त 

(कषप) ! २ एक लैन परुनि-गण (कष्य, कोडंव न [दे] काये, काज (दे २, २) । 


शगार न [भृगार्‌] चान्य भरते का धर । कोडिम्‌ बि [टितं] सकोचित (मंस | (१२५) । 


(प्रीप, पपौ । २ भारडागार, भडार 
(णाया १, १) 1 
गोद्ार पृन [रेष्ठागार] भारडामार, भडार, 
(पठेम २, ३) । 
फोट पि [ऊुष्टिन्‌] कृष रोनी (भ्राचा) 1 
रष्टय णी [गोषटिक्न] चेटा कोष्ठ, लब 
पून (गया) 1 
दढ पृ [कोष्ट] गाल, मियार (षड्‌) 1 | 
पोट दैपो कोटड (स २४६) । 
॥ 


| 
॥ 
| 


योडदिय देो गोदडिय (कष्य) । 

मोटन [द] कार्य, काम कान (दे »,२)। 

कोटय [द] देमो कोडिञ (पाष) ! 

मेर न [मोटर] महर, वृक्ष का पोल । 
नग, पिपर (गा ४६२) । 


३८८) 1 । कोड्विय ए [कौटुम्बिक] १ कुटुम्ब का 
कोदिण्ण } न [कौडिन्य] १ इष नामका, स्वामी, पणार का स्वामी, पिवारका 
¦ कोटिन्न | एक नगर (उप ध्थ्नलटी)। २, मुखिया (मग) २ ग्रामपअधान, गवको 


वाशिष्ठ गोत्र को शाला खूप एक गोत्र (कप्प) । | भ्रादमी (परह १, ५-- पत्र ६४) । ३ वि, 


३ पु कौडिन्य गोत्र काभ्रव्तंक पुरुष 1 ४ । कृ्रम्ब मे उत्पन्न, कुदुम्न से सम्बन्ध रखने 
वि कौडिन्य-गोच्ीय (ढा ७--पत्र ३९० | वाला, कृदरम््-सम्बन्धो (महाः जीव ३) । 
कप्य) ५ पु एक मनि, जो शिवभूति का | कोडसग पु [कोदूपफ़] भ्रन्न-विशेष, कोदो 
शिप्य था (विसे २५५२) । ६ महागिरिः ¦ की एक जाति (राज) । 

सूरि का शिष्य, एक जेन गुनि (कम्य) । ७ | कोड [द्‌] देलो कुड द २, ३३, स ६४१, 
गोतम स्वामी के पास दीक्षा लेनेवाले पाच | ६४२ हे ४, ४२२ णाया ९ १६- पत्र 
सौ तापसो का गुरू (उप १४२ टी) 1 , २२४, उप ८६२. भवि) 








कोडिन्ना घो [कौण्डिन्या] कोडिन्य-गोचीय , कोड़म देखो कोदूटुम (दुमा) 1 


हलो (क्ष्म) । ¦ कोडमिअ न [रत] रति-कीडा-विशेष (कुमा)। 


कोडिद्ध पु [दे] पिशुन दर्जन, चगललोर ' कोड्िय वि [दे] कूतुहली, कौतुक, विनोद- 


प । (2२, ४०, पड) । , शोल, उरकरिठतत (उप ७६८ टी)! 
पोह पुं [तरर] पक्नि-विगेप (राज) । । छ देब ~ | शोद् | पु [कुठि] रोग-विशेष, कृषठ-तेग 
गोदाक्रोडि ओ [कटादि] स्यविकशेप, र देखो को (रान) । ' कोद 


प्रोष परोऽने युनने परजा सक्या 


॥ 
1 
। 
नपर चर (सम १०५. क्प, ख) 1 । 


पि ६६, णाया १, १३, श्रा २०} 1 


कोड पु [-टिल्य] इम नामका एक , कोदि वि [कुषठिन्‌] कृष्ट-रेगमे ग्रस्त, कृष्ट 


त्रपि, चाणक्य मनि (वव १, भ्रण) । रोगी (श्राचा) । 


व्‌ ४ * [ + ॥ ५ श. 
"टापू [गोटा] १ गोन-विधचेप फा ' कोडिच्य न [कोटिलप्रक] चाएक्य-पएीत कोटि | वि [ कुष्ठिफ ] कुष्ट-रगी, कृष्ट- 


भ्रमः पन्य 1२ न. गोग्र-वि्तेप (पष्प) 1 


नोति-राह्न प्रण) । कोडिय । प्रस्त (परह २,५ विपा १, ७) । 


रेषिग्ये [टि] पनुषफा प्रग्र माग कोडिसादिय न [फोटिसदित] प्र्याप्यान कोणनि [दे] १ काला, शयाम वर्णवाला 


(गप ११३) 1 2 मेद, प्रकार (पिट ३६५) । 
न्ग दि] १ सवा विष, कतरोद, | 
१९००५०५९ {णाया १, ८, मुर्‌ १, ६७, | 
१६.) २ प्ररमा, प्री, नेद नि | 
१२ >, पाप्र)1 ३ प्रन, पिना, मागः 
"रप क्तते चा वानग्यतदिमित्तोपि" 
'पा१६ दा ६) श्दोहिदेमे टा- | 
क्ष्य (म ्रर) 1 चद्रवि [शद्‌] 
( स्या (३) भूम द्र) 
{नूम ~ ^ कभ पतो) {मिना 


४५ (४३. "वा 
“ (न दक क नोपे (पट € 


विशेष, पटले दिन उपवाम करके दूसरे दिन २, ४५) 1 रपु लुट, लफठी, यष्टि 
भो उपवाम फौ सी जातो प्रतिज्ञा (पव ५) 1 (द २, ४५, निद्ध १, पामर) । ३ शरा 


॥ 
| वगैरह वजाने ~ 
कोडी देगो कोड (उ, छ ३, १, जौ, ट कार ऋ भक, वीयात्वाव-्तड 


। 
३७)! करण न [ "करण `] विभाग, | 4 1. 


कोण 

विमनन (पड ३०७) । “णार न [नार | | कोणग | ङ 1 ५ 
सम नाम वा नो देशा या एक नगर (तौ , फोणव धु [करौ गप | राक्षस, पिशाच (पाश्न) । 
५६) 1 मतिमा घ्री ['मावसा] गान्वार | कोणायल पु [रो गाचल] भगवान्‌ शान्ति- 
ग्रम 7 एक भून्ठना (ठा ७--प्रच ३६३} 1 । नाय के भ्रयम श्रावक का नाम (विर 
“रिति न [शव] वाट देच कौ राजधानी, ३५ ८) 1 (न 
ना निव (र, पव १८०) वरिम कोणा 

[यिन ] त निग को, शच स जलचर पल निरोप 





७८ 


~--~~----~---*~ ------- ---.------. 


४४८) । सकृ सुडिऊण (स ११३) । 


खुडक्ष देखो खुडकं = @) । सखुडकए (घर्म॑वि | 


७१) । 


खुडक्किभ [दे] देलौ खुडुक्रिअ (गा २२६), | 


सुडिभ वि [खण्डित] श्रुटित खरिडत, 
विच्छ ( दै १, ५३. षड ) ! 
खुडुक्त सक [ अप + करमय्‌ -] हटाना, दुर 
करना । सुदकेड (प्राक ७०} । 
खुड्क भक [दे] १ नीने उतरना। २ स्लतित 
होना । ३ शल्य की तरह छुभना । ४ गुस्सा 
से मौन रहना । खुदधकद (हे ४, ३९५) 1 
वकृ सुडुकत (कुमा) । 
खुड्क्षिंभ वि [ठे] १ शत्यकी तरह बमा 
हरा, खंट्का हुश्रा (उप ३५५) । २ रोष- 
मूक, यस्ता से मौन धारण करनेवाला 1 घ्नी. 
शञा(गा२२६भ्र)। 
वि 1 लघु, 
हुन | ह अद. शव द ३? 
भचा २, २, 3, उत्ते १) । २ नीच, भ्रषम 
दुष्ट (पुष्फ ४४१) 1 ३ पु छोटा साधर, लघ 
शिष्य (सूञ्र १, ३, २) । ४ पुनं भ्रयुलीय- 
विशेष, एक प्रकार कौ श्ररुढौ (श्रौप, उप 
२०६) । 
खुडमड्खा भ्र [दे] १ वहु, शरव्यन्त । २ फिर- 
फिर (निच्रू २०} 1 
खुडूय देखो खुड (ह २, १७४, षड्‌ › कप्प, 
सम ३५, णाया १, ‡}। 
खङ्ग } देखो खुडग (रौप, परण ३६ 
खुड़ाय । णाया १, ७ ५ । 'णियठ न 
[नलभेन्थ] उत्तराच्ययन सूत्र का छठवां 
भ्रव्ययन (उत्त ६) । 
सुखि न [दे] सुरत, मेथुन, समोग (दे २, 
७५) । 
खुडि ली [दे क्षुद्रिका] १ चोट, लघ्वी 
(जा २,३, भरावा २,२ ३) ! २ वर, 
नही खुदा हभ छोटा ताव (ज १, षरट्‌ 
२, ५) 1 
खुणुक्खुडिआ सरी [ड] प्राण, नाक, नासिका 
दि २, ७६ )1 


खुण्णवि [श्ुण्ण] १ मर्दितं (गा ४४५, 
निचरू १) 1२ एत (द २, ४५) । ३ मग्न, 


पाडअसदमहण्णवो 


खुडत्तदित्तमोक्तिया' (पम ५३, ११२. सं । लीन, 


श्रजरामरपहघुरणा साहु सरण सुक्य- 
पुरुणा (चउ ३८, सथा) । 
खुण्ण वि [द्‌] परिवेष्टित (दे २, ७५) 1 
सुत्त वि [ठे] निमग्न, इवा हुप्रा (दे २,७४ 
खाया १,१, या २७६०३२४, सथा, गउड) । 
त्तो भ्र [ त्व्‌ ] वार, दफा (उवः 
। सुर १४, ६१)। 
खुद वि [श्र ] ह्च, नीच, दुष, ्रवम (परह 
१,१बा &)}1 
खुद न [्तौद्र य | श्ुदरता, तुच्छता, नीचता 
(ख ६१५) 1 
| खुदिमा ज्ञी [क्ुद्रिमा] गान्वार्‌ ग्राम को एक 
मुच्छना (ठा ७--प्र ३९३) 1 
खुद्ध वि [श्षुज्ध ] क्षोमश्राप्त, घवडाया हृ 
(सुपा ३२५) 1 
खुधा खी [ क्षुध | भूष (धर्मसं १०६२) 1 
खुधिय वि [धित | शुषातुर, भूवा (सू 
११ २ १ ) 1 
खुन्न देखो खुण्ण = श्ुख्ण (पि ५६८) 1 
खुज्न देखो खुण्ण = दे) (प्रग्र) । 
खुप्प सक [ प्लुष | जलाना । चुप्यद्‌ (प्रा 
६४५) । 
खुप्प श्रक [ मस्ज्‌ ] हवना, निमग्न हना । 
खुप्पद (हे ४, १०१) । वकृ सुप्पत्त (गच्ड, 
कुमाः श्रोध २३, से १३, ६७) हेक्‌ 
खुप्पिड (तदु) । 
खुप्पवासा खी [्ुत्तिपासा] भूख प्रौर 
प्यास (पि ३१८) । 
खुव्म भ्रक [ शुभ्‌ ] १ क्षोभ पाना, श्ुमित 
होना । २ नीचे इवना । वङ्‌ खुञ्भत (ग 
७ --पत्र ३८२) । 
खुच्भण न [क्तोमण] क्षोम, धवडाहृट 
(राज) । 
खुम श्रक [ श्चुभू | डरना, घवडाना । शुभद 
(यर १८) 1 क़ सुभियच्च (परह २,३)1 
खुभिय वि [क्षुभित | १ क्षोगयुक, घवडया 
इश्रा (पएह १, ३) 1 २ न क्षोम, धवडाह्ट 
रोव) 1 ३ कलह, भगडा (बृह 3} 1 
खुम्म प्रक [ शुध्‌ | भल लगना 1 पुम्मह 
(रक ६ )1 
सुम्मिय षि [दे] नमित, नमाया हृप्ा (एाया 
१, १ ७) 1 











श सुढक सुध 


| खुय न [कुत] घीक (दय ४३२) 

सुर पु [सुर्‌ | जानवर के पोव का न (इ 
१, २४०८० गड, प्रासू १७१)। 

खुर ९ [श्वर] र, उस्तग (शापा !,९, 
कमा, परमौ १०७) । पत्त न [र] 
भरस्तुरा या उस्तरा, षरा (विपा १, ६]। 

खुरप्प पन [छ] एक वष्ट ग्ट 
(सिरि ३०८३) । 

खुरप्प ए [क्षुख] १ षास काटे काष्पर 
विशेष, सुरा (सम १३४) । २ शरव्िप, 
एक प्रकार का बाणा (वेशी १९७)! 

खुरक्षण $ [खुरशन्‌] १ च्छति 
(पिग) । २ लुरशान देश का राजा (विग)! 

सुरहखुडी लनी [दे] भरणय-कोप (पद्‌)! 

सुरासाण देखो खुरसाण (पग) । 

सुरि वि [सुरिन | पुरवाला जानवर (पव 
३) 1 


खुर प [युस्‌] हर्णःविशेष, विध 
(सुर १३, १६३) । 

खुरुड्क्खुडी ली [दे] प्रणय-कोप (दे २, 
७६) 1 

खुरुष्प देखो खुरप्प (पचम ५९ १६४ 
१८५४) । 

सुख क [दे] वट्‌ गव नहा ब्रम को निमा 
केम मिलती हो माभि पृत श्रदित 
मिलता हौ (वव १) 1 

खुट देखो खुम्म । पुलह (ध्र ६६) । 

सुलभ देखो खुडि (विग) । 

खुल ए [द] गत, पैर फी गाढ, फाती (द 
२, ७५, पश्र) । 

खुद न [दे] कटी, यैर (दै २, ४४) 1 

वि न्क] १ व सवर 

ल | 1 ५, २५, ददि 
जीव-विेप (जीव १)1 

लुग देलो सुडग (कर २७६)! 

सुण (भष) देमो लुडु (गिग) 

खुद्य वि [टर्‌] १ तवर 
(मवि) ) २ शरप्दकर-विरे, एक प्रवार 
कौटी (शाय १, १८-प्व २३५) । ति 

सुदाय ए [2] सलामी, गदा ^ 
-्म॑चारी-विखेय (निरि ३८६) 1 








शु ध 
शरश 


| सुदित घी [द] खक (दे ९, ४०/। 


कोट--गेस पाडमसदमहण्णवो 


&, यह नगर दक्षिण मे हे (ती ४५) । पा | उत्त ६) 1 ॥ 

पु [पल] देव विरोप, घरणेनद्र का लोकपाल | कोखदछिय वि कोलि] कोलाहल- 
(ञ ३, प्र १०७) 1 शुणय, 'सुणह्‌ | बाला, शोरणुलवाला (पडम ११७, १६) । 
तरी [शुनक] १ वडा शूकर, सूप्रर की | कोभ प [दे] एक श्रवम मनुष्य जातिं 
एक नाति, जगती वराह (भ्राचा २, १, । (सुख २, १५) 1 

५)। २ शकारो कुत्ता (परण ११) । कोरि पु [दे] कोली, तन्तुवाय, जुलाहा, 
घौ थणिय्या (परण ११) । “त्रास पुन ¦ कपडा वुननेवाला (दे २, ६५ एदि, पव २, 
[भयास] कट, लकी (मम ३६)! = । उप ¶ २१०) 1२ जाल का कडा, मक्डा 
भेद वि [कौट] १ शक्ति का उपासक, | द २,२५ पाम, था २०,ाब ५ बृह १) 1 
तान्व मत का श्रनुयायी \ २ तान्ट्क मत ' कोकित्त न [दे] उलकः, चूका (दे २, ४६) 1 
ते सयन्य रवनेवाला, "कोलो घम्मो कल्य णो । कोछिन्न न [कौटीन्य ] लीनता, खानदानी 
भार रम्मो (कणु) 1 ३ न॒ वदर-फल- | (धरमवि १ ४६) । 

सवन्यी (मग ६, १०} 1 श्चुण्ण न [श्वृ्णं] ` कोरीकय वि [करडीड्कत ] स्वीकृत, भ्रगोृत 
वेरमा वृं, वेर का सतत्‌ (दम ५, १) 1 ¦ (गउड) 1 ५ 

ष्टि न [स्थि] वेर की ष्या या! कोडीणन [कौरीन] १ किवदती, लोक वार्तौ, 
गृ्ठमी (मग ६, १०}, जन-ध्रति (मा ३७) 1 २ वि. व्परपरागत, 
ोलय पु [डे] पिढर, स्याली (दे २, ४७, करुलक्गम से श्रायात । ३ उत्त करल मे उत्पन्न 1 
पाप्र) 1 २ गृहण धर (दे २, ४७} 1 , , ४ तान्विक मत का श्रनुयायी (नाट--महावी 
गोल पृ [रम्ब] वृक्कौ शाला का नामा । १३३) । 


पा भग्र भाग (रनु ५) । | कोठीर न [दे] लाल रग का एक पदार्थ 
गोरगिणी सरो [कोरी, कोटरी] कोल- कवन्द, "कोलीरस्तणयेश्र' (दे २, ४६) 1 
जानीय स्मो (श्राचरू ४) 1 


। कोलुण्ण न [कारूण्य ] दया, ्रनुकम्पा, करूणा 

फोल्तयरिय वि [कीलगृदिक] कलगृह- ` (निर ११) । 'पडिया, ्वदिया क्ती 
मयी, पितृगृह-बन्धी, पितृगृह॒से सवन्य | [श्रतिज्ञा] श्रनुकम्पा कौ प्रतिन्ना (निद 
समना (उवा) 1 । ११) 

फारल्ञा रो [दि] धातय रखने बा एक तरह । कोलेञ पु [दे] गीचे मोल भ्रौर ऊपर खाई 
मा श्तं (श्राया २, १, ७) 1 के श्राकारका धान्य श्रादि भले काकोठ 

फोरुर देगा कोटर (मा ५६३ श्र) 1 (भ्राचा २, १,७, १) 1 

पर्य 1 [कौप] ग्योतिप-ान्र मे प्रमिढ कोले पु [कौलेयक] श्वान, कृत्ता (सम्मत्त 
पिष्ग्णा (पिमे ३६ ८८) ॥ ¦ १६०, घरपेवि ५२) 1 

रेष्गर {व [कील] २ बुम्भकार सच यी । ' कोक प न [दे] कोयला, जली हृद लकौ का 
र्न टिया पाम (डय) । टका ५1 १) 1 

१ [गर] सत | कोत्ग [-ेह्‌] मेप (ष 
दानना (दर्‌ २)1 ध) 


1 [ ] 
ह - ध } कोटपाग न [कोटपार ] दिर ठे 
नगु [तनम] मप कौ पए जाति कोटपाग न [कोहपार्‌ ] दकि दे का एक 


।१~ 3); श्री छपमदेव का मन्दिर हे (ती 
कन [दुपष्ल फौ पापात, परी सोर पु [दे] पिठर, म्यानी, थाली, थरिया 
चस, २,५९)1 


~ } द 1 ७) 1 
नष [तेन्युर] नुयून, गोर, योष्यदेते छा (कूम) । 
भरर न्म, पटर दू रनेगचाप्नेत प्रार्‌ ' शेराग देनो कुटाग (अत)! 
+. ष 


द २, र देका १० ५ | को्पुर न [कोष्ठापुर] दक्षिणा देश का एक 


नगर, महालक्ष्मी का स्थान (ती ३४) 1 
कोल्यसुर पु [कोासुर] इष नाम का एक 
दैत्य (ती ३४) ! 
कोल्लुग [दे] देढो कोट्हुअ (वव ११ बहे 


१) । 

कोत्दा न [दे] फल-विरोष, बिम्बी-फल 
(दे २, ३६) 1 

कोटंहुअ पु [दे] १ श्गाल, सियार (दे २, 
६५, पाप्न, पडम ७, १७, १०५, ४२) । 
२ कोतहू, चरखी, उख से रस निकालने का 
कल (दे २, ६५, महा) 

कोव सक [ कोपय्‌ ] १ इषित करना । 
२ कुपित करना । कोवेद्र (सूम्रनि १२५), 
कोवद्ज (कृप्र ६४) \ 

कोव पुं [कोप] कोष, यत्सा (विपा १, ६» 
रास १७५) 1 

कोचण वि [कोपन] क्रोधी, करोध-युत्त (पामनः 
सुपा ३८५० सम ३४७, स्वप्न ८२) । 

कोवाय पु [कोपैक] श्रना देशविशेष (पव 
२७४) 1 

| कोवासिअ देखो कोआसिय (पान्न) ! 

कोवि वि [कोपिन्‌ | क्रोधी, क्रोध-युक्त (सुपा 
२८१ २०५ ) 1 

कोविअ तरि [कोविद्‌ ] निषु, विद्वान, शरभिज्ञ 
(श्राचा, सुपा १३०, ३६२) 1 

कोविभ वि [कोपित] १ ह्ुदध किया हृ्रा 1 
२ दूपित, दोप-युक्त किया हुभरा, "वद्वरो किर 
दाहो वायति नवि कोविय वयणए' (उव) । 


कोविआ न्नी [देः] श्गा्ी, सियारिन (द 
२, ४६) 1 


= प [कोविदार] कृषष-विशेप (विक्र 
३३) 1 
कोचिणी ली [कोपिनी] कोप युक्त ली (श्रा 
१२) 1 
| कोशण (मा) वि [कदुष्णं] थोडा गरम 
(प्राक १०२) । 
कोस पु [दे] १ ङरुषुम्मरगसे रणा हुमा 
स्त व्न । २ समद्र, जलधि, सागर (देर 
६५) 1 | 
कोस पु [कोश] कोस, मामकी लम्बाई का 
परिमाण, दो मील (क्प, जो ३२) 1 


२८० 
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सेस 


वरत्नि ~ ~~~ "~= 


का 
सप ठ ससत | हिय नि दिदि] विन हि ग | लोड [सिव] भ 9१ 
। ६) 1 


खेरि खी [दे] १ परिशाटन, नाशः श्वरणर्वोरि 
वा (बृह २) 1२ खेद, उद्वेग! ३ उत्कटा, 
उत्सुकता (भवि) । । 

खे श्रक [ खेल्‌ ] खेलना, क्रीडां करना, 
तमाशा करना 1 खेलद (कपु), लेल {गा 
१०६) 1 व खेलत (पि २०६) ! | 

खेल पुः [दे] जान का कर्मचारी-विशेष 
(सिरि ६८५) ! 

खेल वि [खे] खेल करनेवाला, नाटक का 
पात्र (चमवि ६ ) ली. “लिया (चम॑वि ६) 1 
खल प्‌, [दलेष्मन्‌ | श्लेष्मा कफ, निष्ठीवन, 
थूथू (समं १०, श्नौप, कप्पः पडि) 1 





चखेख्ण 1} न [खिलन; न्क] १ क्रीडा, 
चेखणय † खेल 1२ विलौना (भ्राकः स 
१२७) ! ८ 


चेङोखहि जलो [श्लेष्मौपधि ] १ लन्वि- 
विशेष, लिससे श्लेष्म प्रोषि का काम देने 
लगे (परह २, १ सति ३)1 र्वि पेसी 
लग्धिवाला (रावम, पव २७०) ! 

ख देखो खेट = ञेल्‌ । लेल (पि २०६) । 
वकृ खेहमाण (स ४४) । प्रयो सह 
देद्धावेडण्‌ (पि २०६) । - 

चेद्ध देलो खेर = श्लेष्मन (राज) । 

खद्ण देबो खेरण (स २६५) 1 

न [खनक] १ खेल ॑ 

क्रीडा कराना 1 २न विलोना 


खेह्यचणय } 
ल [गवार] वेल | 


(उप १४२ टी) ! श्याई 
करनेवाली दाई (राज) । 
खेद्धिअ न [दे] इस्त, मी, ण्टरा(दे२, 
७६) 1 
चेल्लड देखो खल्लड (रान) ! 
खेव १, [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना (उप ७२८ 
ठी) 1 २ न्यास, स्यापना {विते ६१२) 1३ 
संख्या-विशेष (कम्म ४, ८१. 38, 
खेव प, [किष] विलस्व, देर (स ७७५) । 
खव प्‌, [खद्‌] उमः खेद, वते, “न हु कोई 
ˆ गरू सेव वश्द सीर सिसुमदेषु (7) । 
(पडमं ६७ २३) 1 
दवण न [क्षेपण] भरण (णाया १ 


खे पन [द पूतौ, 
सुरुक्खयवेहान्नरिक्खप 


२)1 | 
द्येवय वि [चपर] देकनेवाला (मा २४२) 1 ¦ 


(भवि) 1 

स्नः चवग्गिरतुरगखर- 

ह (सुर ११, १७१) 

खो पु, [शोद्‌] १ इषु, उख । २ दीप 
विशेष, इष्वर द्वीप । ३ मगूद्र-निरोष, 
इषु समुद्र (अणु ६०) । 

खोडय वि [दे] विच्छेदित, 
खोया (सुख २, १५) 1 

खोडटय प, [क्षोदोदक] समुद्रविशेष (सूम 
१, ६,२०} 1 

खोओद्‌ देखो खोदोद्‌ (सुन १६) । 

खोटग } पु [दे] खयः दय (उप २७८, 

खखोटय { स २६३) । 

सोक्ख श्रक [ स्ोख्‌ ] वानर का बोलना, 


शत्वे सधी 


६) 


॥ 
। खोडिय प्‌, [खोटिक्‌] भिलार प र 


| कषेव्रपाल देवता (ती २) । 

¦ खोडी ष्ठी दि] १वडा काष्ट परह ५३- 
पत्र ५३) 1 २ कष्टक एक प्रकार दीदे 
(महा) । ३ नकली लकी (३ भाववृ हि. 
पत्र ४२१) । 

। खोभि री [क्षोणि] धिनी, परण (रौ 
। श्व पु, [पति] रना, भूपति (म ५६: 


। टी) । 

, खोणिद्‌ प्‌ [्ोणीनदर] एना, भूष 
| (सण) 1 

¦ खोणी देबो खोणि (षुर १२, €“ ष 


| २९८, रमा)! 


बन्दर का श्रावाज करना । खोक्खद् (ग | खोद प [क्षोद] १ दूरंन, विदारत (भा 
९७९ भ) । [ | १७, ६) । २ इधु-रत, जल का प (५ 
खोक्खा } स्री [खोखा] वानर कौ ्रावान , १,६) । शस पृ [श्ल] ष्वधि 
खोखा { (गा ५३२) । | (द) चप [श्र] र 
खोखर श्रक [ चो्ुभ्य्‌ ] ्रव्यन्त मयी र 


होना, विशेष व्याद्रुल होना । व खोखु- 
उभमाण (रौप परह १,३) 

सोलन प्‌.न [दे] मार्ग-चिह (संक्षि ४७) । 

खोट सक [दे] टलना, उकठकराना, 
लकना 1 कवक खोद्धिल्नत (भ्रोष ५६७ 
टी) 1 सकृ खोद्रेड (प्रोष ५६७ ठी) । 

खोद्धिय [ढे] वनाव लकडी (नदीटिप्प पन 
१४६) । 

खेद बी [दे] दासौ, चाकरानी (दे २, ७७)। 

खोड पृ, [स्फोट] फोडा (आर १ ८) 1 

खोड प्‌, [दे] १ सीमा-नि्वरक काष्ट सुदा। 
२ वि घाभिक, घम्ष्ठ (दे २, ८०) 1३ 
खज, लगडा (दे २ ८० पिग)1 ४ 
श्यमाल, मियार (मृच्य १८३) । ५ प्रदेश, 
जगह, “सिगक्खोडे कलहो" (रोच ७६ ना) 1 


| ९ प्रस्फोटन, परमाजन (ग्रोध २६५) 1७ न 


राजकुल म देने योग्य सुवणं वगैरह द्रव्य 


(वव १}। 

खोडपल्नालि १, [दे] स्यूत कष्ठ की श्रग्नि ' 
दि २ ७०} । 

खोडय यु [द्योटक] न्ख ठे चर्मषा निणमी 
डन (हे २, ६) । 


३) 1 
खोद्‌ प, [रोद ] इं, रुषनी (हनमोर ३१)। 
खोद प द्‌] १ सप्ररगि 
लीद | वि षु सपक तुर 
मधुर है (जीव ३” क) 1 २ मधुर पीपा 
वापी (जीव ३) । ३ न मठः पानी, धभ 
रस के समान मिठा जल (र्ण १)1 
सोद न [क्षौद्र] मधु ण्ड (माग ०, ६)1 
सोभ सक [ क्रोमय्‌ ] १ विचतिद रल. 
द्र्यंसे च्युत करना 1 २ प्राशय उपना! 
३ रन पेदा करना । सौभे (महा) क 
सोभन (ष्ठम्‌ ३, ६६, मृगा 14111 
खोभित्तण, सोमदईउ (च्याः प्रि ३१६॥1 
योभ ण्‌, [श्रो] १ विचर" प्रा 
५)1२ द्सनामकाण रवण वा न 
(षडम ५६१ ३२) 1 
सोभणन [श्रोभण)] 
चिन करना तनोदमोनपकर 


छतो उपताप 

' (3 

८०, महा) । , 

समिय पि [कोभित] विधित श्ना ए 

(षउम ११७, ३१) 1 
गकर प त 

रोमग 


न [तीम १ मरार 
| कपि मा चनाः 3.1 


वोदी--खदव 

देव.विमान-विशेप (ती ५६} 1 ३ प ब्यन्तरः- 
धेणीय देव-जाति-विरोप (पव १६४) 1 

गोड प्री [कूष्माण्ड | कोड का गाय 
(१, १२४८दे २५० २ी)1 

कोहण वि [क्रोधन] १ क्रोवी, गु्साोर 
(मम २७, पठम ३५, ७) । २ पु इम नाम 
भा रावण फा एकं सुमट (पदम ५६, ३२) । 
योहट देषो छुऊहछ (दे १, १७१) । 
योलिभ वि [ इनृहरिन्‌ ] हली, 
नुनृहव-पेमी । घ्री “आ (गा ७६८) । 
कोदणिभा घ्री [कूष्माण्डिका ] कोहड का 


गार, 
“नह लपेसि परव इ निययवः 
भरमहपि मोत्तूण । 


~ न न ~ न्न 


पाइभसदमहण्णबो 


तह मरणे कोहलिष,श्रज्ज 
कल्लपि फुट्िरिसि (गा ७६८) } 
कोहरी देलो कोहडी (हे २, ७३० दे २, 
५० टी) । 
कोद देखो कोद ( षड्‌ ) । 
कोद्यी ल्ली [दे] तापिका, तवा, पचन-पात्र- 
विशेष (दे २, ४६) 1 
कोटी देलो कोहडी ( पड्‌ ) । 
कोहि ? वि[क्रोधिन्‌ क्रोधी, करोधी-स्वभाव का 
कोटि | -गुस्सालोर (कम्म ४, १४०० बृह २)। 


कौरव , १, चड) 1 
व | देखो कडरब (दे १२९, चड) 


"क्विसिय देखो परिंसिय = हृषित (उप 
७२८ टी) 1 


२६७ 


[क क 


“ककर देखो कूर = कूर । ( वा २६) । 

“कर देखो “केर (हे २, ६६) । 

“क्खड देषो खड (गउड) 1 

“क्खभ देखो खभ (से ३, ५६) 1 

“क्खम देखो खम (प्रास २७) 1 

क्खलण देखो खण (गड) 1 

“क्खिसां देखो खिसा (सुपा ५१०} 1 

“क्खु देखो खु (कम्पः भ्रमि २७, चार १४) 

“क्सु्त देलो सुत्त (गउड) । 

“क्सेडु देखो खेडु (सुपा ५५२) 

“क्खेव देखो खेव, “लारक्लेव व खणएु (उफ 
७२८ दी) 


| 'क्खोडी देवो खोडी (परह १, ३) । 


11 इ सिरिपादभसदमदण्णवे कयारादसदूसकलणो 


सपृ [ग्‌] १ व्यजन-वणं विधेप, इसका ' २ क्षय रोगवाला, क्षयरोगी (सुपा २३३, | खडअ 
म्पान पर्‌ठ है (प्रामा, प्राप) 1 २न प्राकार, 


मान्‌ "गचने पे मेह (हे १, १८७ कुमा, 
२ ९, १२६१) 1 ३ ‡न्दिप (चिसे ३४४६) । 
गपृ{श्व्‌] १ पक्मी, सग (पाप्र,दे २, 
४०}1 २ मनुष्य 7 एव जाति, चो विवा 
क ययने प्रादाय मे गन करती ह, वियायर- 
म्र (प्राया ५६)। मो गयज्पग। 
` णद मौ [ति] ९ भ्राराग-यति। २ वर्म- 

रमे गौ प्रायाण-गति त कारणा है (कम्म 


दसमो तरगो समत्तो ॥1 


ख 


५७६) 1 
ख वि [्रुपित] नारित, उन्मूलित (श्रौप, 

भवि) 1 
खद वि [स्रचित] ९ व्याप्त, जट्ति। २ 
मरिडत, विमूपित (हे १, १६३ भ्रौप, स 

११४) 1 
खडअ वि [ग्यादित] १ खाया हन्ना, भुक्त, 
| ग्रमन (पाग्रस २५०, उपप ४६) २ 
1 श्राक्रान्तः "नट यदहोति उ कमाया।! खड्गो 


२,३, नय ११)। शामिगौ स [गामिनी] | जेहि मगम्मो कलाकलादई न पुरोद' (म 


(ए, वि, निति भ्रमाय ने भायाम 


प्सन्‌ व्वा गा नवत्र (षडा ७, १४५) । 


१४६) 1 ३न नोजन, भनण, शवदएणए व 
पोएएव नय एनो तादप्रो हव श्रणा' 


`कुष्फ 1 [पुन्प] माननम, पनापित । (प २, ठा ४, ४ पत्र २७६) 1 


पः (रता) 


म यर [मद्‌ ] कनति पस्ना1 | 


ग्र््‌ ५ पप, गटग्द रद्र ७३१1 


स्थ १६ (४ ‡ ग्न्दददा 


| गट वि [क्पित्‌] घ्य-प्रा्, लोर, "करिभि- 
बायपर्पदेहो' (मुर १६. १६१}। 
रपर 3 पू [द] हेगाक, म्वमाय (खा ४, ४-- 


यद्या कद्धणता। { पप्र ०७९) 1 


} पु [क्ञायिक] १ क्षय, विना, 

खद्ग , उन्मूलन, शि क्रित खदएु ? खदए 
शरदुरह कम्मपयडीए खडइएणः अगु) २ 
वि क्षय से उत्पन्न, क्षय-्वन्धी, क्षयस्े 
सवन्ध रनेवालां । ३ कर्म-नाश से उन्न, 
कम्मक्यसहावो खद्ग्रो' (विसे १४९५, कम्म 
९,१५, ३,१६, ४,२२, सम्य २३ भ्रौप)। 
खत न [तेत्र] देतो का समूह्‌, श्रनक देत 
(पि ६१)1 

खदया खी [खदिका] ला्य-विशेप, सेका हा 
्रीहि- घान, लावा, "दहिवयपायसलद्या- 
निग्रोए' (भवि) 

खर पु [खदिर] वृ्ञ-विशेष, चैर का गा 
(राचा, कुमा) । 

सदर वि [सादिर्‌ | लदिर-वृ्ल-सवन्धौ (हे १, 
६७ नुपा १५१) 1 

खञ्च [द्‌] देवो पद्म (ज ४,४-मृत्र 
१७६ टी) 1 


रद 


[0 8 ` श ष 


~~~ = ~ ~~ ~ ~ ~~~ ~ 


पाइअसद्महण्णवो 


हिमाचल पवेत पर का एक महान्‌ हृद, जहाँ | गजण न [गज्जन] १ भ्रपमान, तिरस्कार 


से गंगा निकलवी है (ठा२, 3) । “सोअ 
पुं [ घखोतस्‌ ] मगा गदौ का प्रवाह 
(पि घ्५)। 

गगरी ल्ली [दे] मौन, इप्मी (सुपा २७८, 
४८७) । 

गगा स्रो [गङ्गा] १ स्वनाम प्रसिद्ध नदो (कस, 
सम २७, कृप्प) । २ ज्ली-विरेष (कुमा)! ३ 
गोशलक के मत से काल-परिमास-विशेव 
(भग १५) । ४ गगानदी कौ भरषिष्ठायिका 
देवी (रावम) ! ५ भीष्मपितामहकी माता 
का नाम (णाया १,१६) । ङड न [कुण्ड] 
हिमाचल प॑तत पर स्थित हद-विशेष, जहां 
से गगा निकततीहै (ठा ण) श्करुडन 
[कूट ] हिमाचल पर्व॑त का एक शिखर (ठा 
२, ३) द्टीव प [रौप] दीपविेष, 
जहो गगानदेवी का भवन है (लार, ३)। 
श्देवी खी [देवी] गगा की भ्रषिष्ठायिका 
देवी, देवी विष (इक) । ्वत्त पु [वत्त] 
धाव्त-विशेष (कप्प) । सय न [शशव] 
गशालकके भतमे एक प्रकारका काल- 
परिमाण (मग १५)। सागर पु ["सागर] 
भ्रसिद्ध तीथं-विशेष, जहां गगा समद्र मे 
मिलती है (उत्त १८) 

गगेज पु [गाङ्गेय] १ गगा का पुन, भीष्म 


पितामह (णाया १, १६, वेणी १०४) 1 , 
२ द्वैक्ियि मत का प्रवर्तकं आनायं (परद्र, 


१) 1 १ एक जैन मुनि, जो भगवान्‌ पार्व- 
नाधकेवराकेये (भा ६, ३२) 
गंधं )पू [दे] वष्ड, इसनाम की एक 
ग्र । म्लेच्छ जाति दे २, ८४) । 
गचिय पु [दे] तेली! य° वाची (लोक प्र 
४६५।१-३१ सगं) 1 
गज स्र [ गज्ज | १ तिरस्कार करना ! २ 
उत्लधन करना 1 ३ मद॑न करना । ४ पराभव 
करना ! गजद (जय ५) 1 क गजणीय 
(छखिरि ३८) 1 
गज पू [दे] माल (द २, ८१) 
ग॑ज पु [गञ्ज्‌] भोग्य-बिेप, एक रकार कौ 
खाद्य नस्तु (परह २, प्व १४८) । 
'साला कष [शाख] वृए, लकड करद 
स्वन रते का स्यान (निच १५) । 


(खुषा ४८०) 
वेरिरवि ररगुप्मस्ा, 
चर्मःति गया न चेव केसरिणो । 
सभाविन्जड मरण, 
न गंज धोरपुरिसाण' (वना ४२) 1 
२ कलक, दागः 'गनणरहिश्रो जम्मो' (वजा 
१८)1 
गंजण वि [गज्जन] मर्दनक्रता (चिरि ५४६) । 
गजा ल्ली [गज्ञा] सुरागृहे, म की दूकान 
दे२,८५दी)। 
गजि पुं [गाञ्ञिक्‌] कल्य-पाल, दारू वेचने- 
वाला, कलाल (दे २, ८५ री) । 
गजि वि [ग्जर्‌] १ पराजित, भ्रमिमूठः 
क्तग्गरिमगनिभ्मो इव' (उप ६८६ टी) 1२ 
हत, मारा हृभ्रा, विनारित्त (पिग) 1३ पीडित 
(हे ४, ४०६) । 
गजिदठ वि [दे] ५ वियोग प्रास, विगरक्त! २ 
श्रान्त-चित्त, पागल (दे २, ८३) । 
ग॑जुदधिय वि [द] रौमान्वित, पुलकित (जय 
१२) । 
गजो वि [दे] समाकुल, व्याकरुल (ष्‌ )। 
गजच्छि वि [दे] १ रोमाल्चित, जिसके 
रोम खडे हए हो बह (दे २, १००, भवि) । 
२ न. हंसने के लिए किया जता भ्रग~्प, ' 
गदगद, युदगुदाहट (दे २, १००) 1 
गठ सक [प्रथ्‌ ] १ गठना, शूंधना। २ | 
सचना, बनाना 1 गठद (हे ४, १२०, पड्‌ )1 । 
गढ देलौ गथ (राय, सूम २, ५" घर्म २) । | 
| 
। 


गठि घ्नी [गृष्टि] एकवार व्याव हुई गौ (ब्रह 
३२) । 

ग॑ठि पुल्ी [न्वि] १ गढ, जोड । २र्वा् 
भ्रादि कौ गिरह्‌, पर्वं (दै १, ३५० ४, १२५) । 
३ ग्डरी, गाढ (णाया १, १, श्रौ)! ४ | 
रोग-विशेप (लप्र १५} 1 ५ राग॑टेय का । 
निविड परिणाम-विशेष (उप २५३) । 
ठित सुदुरमेमो वर्वडधणर्दपूदमटि च्व 1 । 
जोवत्न कम्मजरिमो षरासनदीनपर्खिमाः 
(विये ११६४) 1 
"छे प [न्तद] गाड तोढनेगवा, चोर" 
विरेष, प्रक्टिमार (देर, ८६)! श्भेयपु 
[भद्‌] प्रन का मेदन (धमं १)1 भया । 


| 
ॐ 








गही -पड 


~~ ~ ~~ ~ --~-~~~-~----~ ~~~ -~--------~ ~~ ~~~ ~~~ <+ 


वि [भेदक] १ परनयि को गेदोवाना ९ 
पुं चोरविशेष (शाया १, १८ पृ 
३) । "ण्ण प [पण] सुगन्धि गा विसि 
(कम्प) । “सदय वि [सहित] १ कः 
युक्तं । २ न प्रप्यारपान-विशचेष, प्रत गि 
(घमं २, पडि) । 
गिम न [प्रन्थिम्‌] १ पर्यनभे कोषं 
माला बगैष्ड (परह २, ४ मा ६, ३३): 
२ गुल्भ-विशेष (परण १--पचर ३२)। 
गठिय वि [मथित] गथा हुषा, गब हमा, 
पिरोया हमा (कुमा) ! 
गिग वि [अन्यि] ग्वित्रा (परृष्रर, 
५) । 
गरि वि [ प्रन्थिमत्‌ | प्रनिुकत, गः 
बाला (रज) । 
गड पु [दे] १ वन, नगल । २ दारि, 
कोतवाल । ३ दयो पग (दे २, ६९)1 ४ 
नापित, नाई (2२, ६६. प्राचा २ 
२) 1 ५न गच्छ, समूहः कुुमदामयु 
इविय' (महा) । 
गड पुन [गण्डः] १ गाल, कपोत (भ युग 
८) ) २ रोगविशेष, प्रमाता, तामा 
करेह वीय गडोवरिफोढियातुल्त (उप ५६० 
टीः श्राजा)। ३ हावी का कुम्भस्यत (पय 
२६) । ५ कुच, स्तन (उत ६} म्म 
का जत्या, इु-समूह (उप ¶ २५६१) ९ 
छन्द-विशेय (रिग) । ७ फटा, सकोटर (उन 
१०} । < गि, ग्रन्यि (प्रमि {५ मि 
१८४) । श्भेज, मेअअ पु [भरर] 
चोर-विशेष, परकेटमार (प्री १५, मि 
१८४)  श्राणिया घ्नी [भागिन] पर 
का एक प्रकारौ नाप (राय) 1 (राय 
[मालाः] रेगपिरेष, ज्म प्रीण 
जाती है (सण) ्यटन (व 
तल (गुर ¢ १२५) । “ला श ॥ नपा] 
धपोल-पा्ी, गाल प्र गारं ६६ न 
वद्‌ मी ट्य (निर १,१०गब्द) ! न्धा 
ली [धक्तस्स] पौन म्ननोयेष्रूग 1 
वानी सनौ (च्व) श्ाणिप ध 
[ग्याधिप्ध्‌] कन भा पवये न 
च द्योय होला १ (ना ५, ०) । धाम ई 
[प] पात दा करना (भर) । 


यहादड--खमगासमि 


मदादद वि [सण्डखण्ड] इकदटक्डा | ली [श्री] 


तिया टपा (सुपा ३८५) 1 


पदि प्‌, [खण्डिक] चाव, विवार | खद्न } 
खदय 


(घ्रीप) 

पहि वि [खण्डित] छिन्न, विचिन (दे । 
१, ५२, महा) । 

सिअ पु [दे] १ मागघ, भाट, विरुदपाठक | 
२ बि श्रनिवरायं, निवारण करल को श्रशक्थ । 
(दे२, ७८) 1 

मदि ल्ली [खण्डिका] खणड, टुकडा 
(प्रमि ६२) 1 


पाडअसदमहण्णवो 


नाम (विपा १, ३)1 


एक जैन मनि (उवः भग, श्रत सुपा 


पु [सन्द्क ] १२ अपर देखो । २ | सधा 


२९६ 





एक चोसपेनापति की भाया का | खधार देवो खधविर (पडम ६६, २८, महाः 


विसे २४४१) 1 
वि [ स्न्यवत्‌ ] कतन्ववाला (सुपा 
१२६) 1 


०८) 1 ४ एक परसत्राजक, जिसने भगवान्‌ | खधावार ¶ [सकन्धावार] छावनी, सैन्य का 


महावीर के पास पीचेसे जेन दीक्षालीधी 
(पुष्क ८४) । 


६३५) 1 


, खदिर पु [स्कन्दिरु] एक प्रस्यात जेनाचार्य, 


जिसने मथुरा मे जैनागमो को लिपि-वद्ध किया 
(गच्छ १) 1 


ग्द सरी [द्‌] नाप-विशेष, वीसं मनकी | खथध पु [स्कन्ध] भित्ति, भीत, दीवार (्राचा 


नाप (म २५४) 1 


२, १,७, १) 1 


मदो घ्नो [दे] १ श्रषद्रार, घोटा यु द्वार खध पु [सन्धं] १ पु्रल-आचय, पदर का 


(राया १, १८्- पव २३६) । र्क्लिका 
धद (णाया १, २ पत्र ७६) 1 
सहु (प्रप) देषो खग्ग ! गुनराती मे "वाड 
फट ह प्राक १२१) 1 
मदम न [द्‌] बह्वलय, हाय का भ्रामूपण- 
पिरे, वाद्य (मूच्छ १८१) 1 
गहय देमो खडग (पव १४३) 
गत प्‌, [दे] पित्त, वाप (पिड ४३२, घुल 
२, ३ ५? प) 
ग्नदमोसा। 
सन पि [कान्त] क्षमा-शील, क्षमायुक्त (उप 
३२० टी, पष्य भवि) 1 
स्यनत्यपि [क्षन्तव्य] क्षमा-योग्य, माफ 
षर ताय (पि ३८१ भवि) । 
गन पो [चान्ति] हमा, लोचणा श्रमाय 
ण मरा, प्रामू ४८) । 
ग्येनिरेनोपा। 
ग्निया } न्ते [दे] मासा, जननी (पिद 
र ४८३०, ४३१) । 
न= १ [न्द्‌] १ फात्तिय, भरादेप शरा 
प्प (द२,५ प्रप्र णायाः, १-- पय 
*८१। > रानमाम्नन्द्नाम पा एह नुमट 
(रर ६3 ११) मार पु [कमाय] 
^ नष्स्ा ।उपौ। शगहषु प्रद्‌] 
"गर ~प, म दारत पच २) } २ 
गरदन 3 ९) 1 नम पू [शव] 


1 २ &१ ~ 


रर (गाया, १)1 "मिरी 


पिरड (कम्म ४, ६६) । २ समह्‌, निकर | खपणव न 


(विसे ६००) । ३ कन्धा, कावि (कुमा) । ४ 


पडाव, शिविर (णाया १८० स ६०३, 
महा) 1 


खदरुद न [स्फन्दर्दर] शाल-विशेष (धर्मस | खधि वि [सन्न्‌] स्कन्घवाला (भ्रौप) । 


खंधिष्ठ देखो खधि (स ६६७) । 

खधी न्नी देवो खध (भौप)। 

खधीधार पु [दे] बहत गरम पानी की धारा 
(दे २,७२) । 

खप सक [ सिच्‌ ] सिञ्चना, चिंडकना 1 
खपद (भवि) । 

[दे] वल्ल, कडा, वहुसेयसिन्- 

मलमदलखंपणयचिक्छणसरीरो (सुपा ११) । 


पेड का धड, जहो से शाला निक्लती हे | खभ पु [स्तम्भ] संमा थभा (है १, १८७, 


(कुमा) । ५ छल्द-विशेष (पिग) । करणी ज्ञी 
[करणी] सान्वियो को पहने का उपकरण- 
विशेष (रोघ ६७७) । “मत्त वि [ मत्‌ ] 
स्कन्षवाला (णाया १, १)। चीय प 
[वीज] स्कन्य ही जिसका वीज होता है 
ठेसा कदली वगैरह का गाछ (खा ५, २) । 


> 


शसा पु {शाखिन्‌ | व्यन्तर देवो कौ एक 
जाति (राज) 1 

खघग्गि पु [दे स्फन्धारिनि] स्यूल कष्टो की 
भ्नाग (दे २, ७०. पाभ्न) | 

सखधमस एं [दे] हाय, शना, वाहू (दे २, 
७१) । 

खधमसी श्री [दे] स्कन्व-यषटि हाय ( षड्‌ )। 

खधय देखो खध (पग) । 

सधय स्री [2 स्फन्धयष्टि] हाय, रुना, 
(दे २, ७१), 

सधर पृक्नो [कन्थर्‌] प्रोवा, गला, 
(सण) । छौ “रा (महा)। 

ग्वट्द्धि घो [> स्कन्वयष्टि] स्वन्व-यषि, 
दाय, भूवा ( पट्‌ )। 

व॑उतरार देषो तवायार (मह्य) । 

ग्वार देषो पधागार्‌ (प्रक्‌ ३०}। 

यगरपू उ [सन्यार] देन 
६८,६६) 1 


गरदन | 


| (छा २, ई) 1 


२, ४, ६, भग, महा) । 


खभ सक [ स्कम्‌ ] शुन्ध होना, विचलित 
होना 1 खभेजा, खभाएला (ञा ५, १- पत्र 
२६२) 1 
। खमतित्थ न [सनम्भतीर्थ] एक जैन तीर्थ, 
| यजरात का प्राचीन खमणा' गांव (कुप्र 
२१) 1 
खभद्धिभ वि [स्तम्भि] खमे से नोधा हप्र 
(से &, ८५) 1 
खंभाईइत्त न [स्तम्भादिर्य] शरैर देश का 
| एक प्राचीन नगर, जो श्राजकल “खभातः नाम 
। से प्रसिद्ध हे (ती २३) । 
खभाट्ण न [स्तम्भाखान ] खम्मे से वाधना 
(परह १, ३) । 
खक्खरग पुन [दे] सूखी रोटी (घर्म २) 1 
खग पर [खड्ग] ९ श्र विशेष, भंडा (उप 
१८८, प्रह १, १) } २ पून तलवार, श्रसि 


। (द ५३४ स ५३१) 1 श्वेणुजा घ्री 
| [वेनु] दरे, बाह (दस) श्युरा ज्ञो 


[पुरा] विदेह वपं कौ स्वनाम प्रसिद्ध नगरी 


ध्पुरी न्नी [ 
श्रयं (इकः) । र ॥ १९ पवत हौ 


दग पडम ' ~ [ 
गचिशेप (पञम ग्यगगासम्गि न खड्गामद्गि] उवार को 
, लब (सिरि १०३२)1 ` 


गघण-भगगम 


रन्थ पाडजसहमहण्णवो 


गधञ्ख वि [गन्थर्व] १ गववे-सवन्यो, गवं ! १ गन्धमादन पर्वत का एकं शिखर (म ५) 


सुगन्वित लेपद्व्य (विपा १, ९) । चद्टि | 


खी [वत्ति] अन्ध-दष्य की वनाई हुई गोतनी 
(णाया १, १, भ्रौप) ! श्वह्‌ पु ["वह्‌] 
पवन, वायु (कुमा, गा ५४२) 1 व्वा पु 
[शास्र] १ सुगन्धित वस्तु का पुट २ चूणं- 
विशेष (सुपा ६७) 1 "समिद्ध वि [समृद्ध | 





से संबन्ध रणनेवाला (ज १० भ्रमि ११५) 1 


"गचब्वेख॒विवदिण सयमेव॒ विवाहिया' 
(आवम) } ३ न गीत, गानि (पात्र) । 


| गधच्वि वि [गन्धर्विन्‌ ] गानेवाला (ती ३) ! 


१ सुगन्वित, सुगन्व पूणं । २ न नगरविशेष । गंधव्विअ वि [गान्वरविक] १ गवव-निया 


(भावम, इक) । "साल पु [शालि] षुग- 


मे कुशल (सुपा १६९} । 


म्वित ब्रीहि, धान { श्रावम )1 श्हुत्थि पु | गंघा ज्ञी [गन्धा] नगरो-विशेष (चक) । 
[हस्तिन्‌ उत्तम हस्ती, जिसकी गन्व से दूषरे | गधाण न [गन्धान्‌ ] चन्द-विशेष (पि) 1 
हाथी भग जाते ह (सम १, पडि) । श्टुरिण पुं । गंधार पु [गन्धार | देश-विरेप, कन्धार (स 
[ष्टिरिण] कष्तुरिया हिरन (कष्र) 1 दारण | इद) 1 २ परवंत-विशेप (ख ३६) । ३ न | गधोही ल्ली [दे] ११, मभितापा। > 


चु [टास्क] १ इस नाम का एक म्लेच्छ 


नगर-विशेष (स ३८) । 


देण । २ गन्वहार देश का निवासी (परह | गधार पु [गान्धार] स्वर विशेष, रानिनी- 


१, १---पच्र १४) । 


गध्र पु [गन्धन] एक सपै-नाति (दस्र | गधार 


२८} 
गंधपिसाय पु [दे] गन्धिक, प्रसारी (दे २, 
८७) 1 
गधय देखो गध (महा) । 
गध्या बी [दे] नासिका, राण (दे २,५५) । 
गधवाह्‌ पु [गन्धवाह्‌ | पवन (समु १५०) । 


! ग॑धावाइ 


धठय पु [गन्धव] १ देव-गायक, स्वर्गाय ' 
(उत्त १ सण) 1 १ एक प्रकार कौ देव-जाति, ' 


व्त्तर देवोकी एकं जाति (परह १, ४, 
श्रौप) । ३ यक्ष-विरोप, भगवान्‌ बुन्धुनाय का 
शासनापिष्ठायक यज्ञ (उति ८)! ४ न 
युहर्त-विशेष (सम ५१) 1 ५ तद्युक्त गोत, 


विशेष (ढा ७) 1 
थारी खी [गान्धारो ] १ सतौ विशेष, कृष्ण 
वासुदेव की एक स्री (पडि, श्रत १५) । २ 


२ पु. उत्सव-हीन विवाह, विव्राहु-विशेषः ¦ 


1 


| 


ग्‌ 


२ वैताच्य परवत का शिर-विरेष (ग ६)। 

गधि ली [दे] छाया, छह (ज १०३ 
टी) । 

गधुत्तमा ल्ली [गन्धोत्तमा] मदिर, पए 
(दे २, ८६} 1 

गघेष्टी खी [दे] १ छवा, छाह। २ 
मक्षिका (दे २, १००} 1 

गंधोद्श } न [गन्धोदक] सुगन्यिन भना 

गधोदय } सुगन्व वासित म प्रीप पिष 


१६)1 


रजनी, रा (दे २, ६६)। 
गप्पि } ~ 
प्पणु | देषो गम = गम्‌। 


गभीर न [गाम्भीयै] १ गम्मीरता। 
प्रतौदस्य (सूप्रमि ६६) 1 


विदयादेवी.विशेष (सति ६) । ३ भगवान्‌ । गमीर वि [गम्भीर] १ गम्मीर, भन्वार, 


नेमिनाथ को शासनदेवी (सति ?०) 1 


गधारी ली [गान्धारी] वियाविशेप (सपर । 


२, २, २७)1 

गधावेइ } ¶ [गन्धापातिन्‌] स्वनाम-प्रसिद 
} एकं वृत्त, वैताव्ये परवत (शक, ठा 

२, ३-पन ६६, ८०, ठा ८ २-पत्र 

२२३) । 

राधि वि [गन्धिन्‌] गवनयुक्त, गधवाला | 


" (कप्य, गउड) । । 
। गधि वि [देः] दुगन्व, घराव गन्यवाला (दे 


१ 


२, ८३)। ॥ 


गान (निपा १, २) । च्कढ न [कण्ठ] रन॒ गधि पु [गान्धि] गन्वरन्य वेचनेवाला, 


कौ एकः जाति (राय)। “धरन [गृह्‌] 


पकारौ (दे २, ८७} 1 


सगोत-गृह, सगीतालय, सोत का श्रम्यास- गधि वि [गन्विफ] गघ-युक्त, 'सुगन्ववर्‌" 
स्यान (ज १)1 "णगर्‌, श्नमर न [नगरः] , गन्वगन्विए" (श्रौष) । “ताला वी [गाल] 


शरसतव्य-नगर, सव्याके समयमे प्राक्रारामे 
दीखता भिथ्या-नगर, जो सावी य्त्यातका 


दारू कगीरह गन्ववाली चज 7 टकानं (चव 
६) । 


शवक है (णु, पव १६२) पुर न [धुर] गयि वि [गन्वित] गल्य युक्त ग वगराना 


देलो "गगर (गरड) । “यिचि क्रो ['टिपि] 


(ज ३७२० गा ५४५* ८७२) । 


तिपि-विरेप (सम ३५)! भवयाह प गधि पू [गन्धि] वपं-विगैप, विनये 


[ग्वेवाह्‌ ] उत्सव-रहित विवाह, 
कतो इच्दा के श्रनुसार विवादं (घण) । "साल 
सी [श्ाटा ] गान-गाला, नगत, घंगी- 
तात्य (वत्र १०) 1 


खपुर ' विशे (खा २, ३० सव) । 


मधिकं ठी [गन्धिखावनी] १ स्म 
विसेष, विजवपर्थ-किमेप (ज २, ३, ८२) 1 


, २ नरै विरे (द ९ १) शरू न [ङ] 


भ्रतुच्छ, गहरा (श्रौ, से ६ ४४" कपप) । 
२ पुन गहुन-स्यान, गहन शरदे, जह रवि 
शब्द उप्यित हो (विपे ३४०५, पृह १)! 
३ पु रावण का एक नुमः (परम ५६, द} 1 
४ यदुचश के राजा प्रन्वकवृष्णि का एव र 
(रत ३)1 ५ न समुद के किनारे षरन्सि 
ष्म नाम का एव नगर (सुर १२, १०) 
श्पोय न [पोत] नगरविेण (याप 
१७) । श्ाटिणी ती [माखन मा 
विदेहं फी एव नगते (व २ >) , 
गभीरा की [गम्भीरा] १ गमीर्टवपान 
(वव ५) > माप्ाछन्द भा ए न्द्‌ 
(पिय) 1 ३ शुद्र जतु-विरेप, चरुरिद्रय जी 
विदचेप (परए १) । 
गभीरम न [गाम्भीर्ये] गममोरता, पन 
२, १०५) । 
गभीरम पमो [गाम्मीयं] जर 
(मण) । 
सगण न [गगन] भानाशच यम्बर (7 १ 
३८८) 1 'गदण 7 [शन्न] (19.54 
प्रश्ना एर नर (ठक्‌)! चरम, (पय 
न [च्व] प्रनादय पठ परापत 
(गर धव11 


गगण्ग १71 [गन्ध ॥ दद (0 


श 


गणपा 


स्ततु (भाचा)। क्व खन्नमाण (पि 


पादभसदमदण्णवो 


खण्णु देबो लाणु ( दे २, ६६, षड्‌ ) 1 
५९०} 1 ४ खण्णुञ पु [दे. स्थाणु] कीलक, लोरी, 
स्णपु शिण] काल-विशेप, वहत थोडा सय दि २, ६८ गा ६४, ४२२ श्र) । 
मय (खा २, ४, ह २, २० गड, घ्रासू । खत्त न [दे] १ खात, लोदा हृप्रा (दे २ 
१३८) 1 जोड वि [श्योगिन्‌] क्षणमत्र | ६६" पाम्र)। २ शघ्से तोडा टुभा (ग्रोघ 
खेयाता (सूष्र १, १, १) "भरुरवि | ३००) । ३ सध, चोरौ करने के लिषए दीवाल 
[भ्र] भए-विनखर क्षणिक (षम ८, । मे किया हुशरा छेद (उप ¶ ११६ णाया ९, 
१०५ गा ४२२,विवि ११४) श्याली | १८) 1 ४ खाद, गोवर (उप ५६७ ठी) \ 
[दा] सति, रात (उप ७६० टी । ग्लगग पु [खनक] सेष लगाकर चोरी 
णकपण ) प्रक खगखगाय्‌ ]*लण- । करनेवाला (णाया १, ८)! खणण न 
पगपरमतरग खर प्रावाज करना + वणए- [खनन] सेव लगाना (णाया १, १८) 
एति (षडम ३६, ५३)! वृ खग- \ भेह पु [मेध | करोप के समान रसवाला 
कयत (म्‌ इ८४) । | मेघ (मग ७,६) । 
गव वि [ प्रनफ़ ] खोदनेवाला (णाया | खत्त पु [घ्र] क्षिय, मनुय जाति.विरोष 
१,१५)। | (षा १६७ उत्त १२) । 
णण न [यनन] सोदना (पम ८६, ९०, | खत्त वि [रात्र] १ क्मिय-सवन्धी, कषत्िय 
९ का। २ न क्षत्रियत्व, क्षत्रियपन, श्रहद 
५ 1 1 (आ उव । श्रवत्तं करेद कोड दमो (घम्म ८ टी, 
गगत्तरि [सनम्‌] ला (दे १, ८५) ' नाट) । 
सगामिय पि {ानित] दा हा (कमा खत्तय पु [दे] १ वेत खोदनेवाला। २ 


५ ८ अ स । सथ लगाकर चोरी करनेवाला । २ ग्रह-विशेष, 
गगिप्रो [ग्नि] खान, प्राकर (सुपा ३५० )1 1 राहु (भग १२, ६) । 


गिक | देमा णिच = णिक, (दाया । खन्ति प्‌, [दे] एक म्तेच्छ-जाति (पृच्छ | 
सणग । मामटणा खणिक्छा (धु १५२ | १५२) । 


पने «२८1 । खत्ति पृलली [श्षतरिन्‌] नीचे देखो, खत्तीण 
उणित्त 1 [पनित्र] सोदने का प्रम्न, सन्ती । सेट जह दतवक्के' (सु १, ६, २२) 1 
८४) । 


गिर पि [क्षणिक] १ क्षण-विनशवर, 
न्मु नर (पि १६७२) 1 २ वि एुसमत- 
याचा, तम धया से रदित, "नो तुमे विव 
ण्न गमिया दय वत्तु नोदरि्ो' (घम्म 
६द)॥ शरा वि [शाडिन्‌] मयं पदार्थं ! 
भ परिष्व माननेवाना, यौदमत फा 
प्रद (तर)1 

मद पि [सनि] मुदा टमा लुगा 
०५५) 1 


+ 


ग्द, ५२ (वप्र 1 


न्प ] कात स्मदा, २,६ 
१५ ऽद ॥ 


रर १4 [म गुमान काप (२३, ३६)। 


सत्ति पल [कषत्रिय] मनुष्य की एक जाति, 


क्घ्री, राजन्य (विग, कुमा, है २ १८४ | 


भ्ासू ८०} । छुडग्गाम पुं [कुण्डमराम] 
नगर-विशेप, जटा श्रीमहागौर देव का जन्म 
टपर था (भग ६, ३३)1 "कुंडपुर न 
[शण्डपुर] पूर्वोक्त ही श्रयं (प्राचा २, 
१५, ४) 1 श्विजा घी [विदा] घनु- 
त्रिया (सूत्र २, २) 


गरन्तिणी | घ्री [क्रनियराणी)] स्त्रिय जाति 
ग्यत्तिययाणी | की सनो (पिगः कपप) । 


सद न [दे] प्रसूत लाम (पचा १७, २१)1 
ग्यदधवि [द] १ नन, नीत्त (द २, ६७, 
कृवा ६2०, सपृ २५२, सण, मवि)।, 
चट्‌न दे नवदक्पर्ने तरद 
मुदुन (नां ११८ दे२,) 


ॐ । 


२, दः ८1 ३ त्वित, वडा । 


२ प्रद 
वरिणानेव 
९5 षु 








२.७१ 


(श्रो ३०७, ठा ३, ८ो। श्च शीघ्र, 
जल्दी (आचा २, १, ६) । "दाणिअ वि. 
[गदानिक | समृद्ध, ऋदि-सपन्न (भरोव ८६) 

खन्न [दे] देलो खण्ण (पन्न) 1 

खन्नमाण देलो खण = खन्‌ । 

खन्तुअ [दे] देवो खण्णुञ (पग्र) 1 

खपुसा ल्ली [दे] एक प्रकार का सूता 
(बृह ३) । 

खप्पर प्‌, [कपेर] १ मलुप्य-नाति-विशेष, 
"पत्ते तम्मि दमरए्एगेमु पवल ज खप्परण 
वल' (रभा) । २ भिक्षा-पात्र, कपाल (सुपा 
४६५) । ३ खोपडी, कपाल (हे १, १८१) । 
४ घट वगैरह का दुकडा (पडम २०, १६६) 1 
खप्पर वि [दे] शक्र, रूला, निष्ठुर 
खप्पुर्‌ ¦ (दे २, ६६, पान्न) । 

खम सक [क्षम्‌ ] १ क्षमा करना, माफ 
करना 1 २ सहन करना । खमई (उवर ८३, 
महा) 1 कमं खमिज्जद्‌ ( भवि) 1 ठृ 
खम्मियव्व (सुपा २०७, उप ७२८ टीः 
सुर ४, १६७) 1 प्रयो खमावइ (भवि) । 
सकृ खमावदृत्ता, खमावित्ता ( पडि, 
काल) । क खमाचियन्व्‌ (कप्य) 1 

खम वि [क्षुम] १ उचित, योग्य, 'सच्ित्तो 
श्राहाये न खमो मणसा वि पर्येड' (प 


५४, पाभ्र) । २ समथ, शक्तिमान (दे १, 


१७. उप ६५०, सुपा ३}। 


खमग पु [मऊ, क्षुपर] तपस्वी जैन सधु 
(उप ए २३६२ श्रोघं १४०; भ॑त्त ४) 1 

खभमण न [क्षपण] तपश्चर्या, वेल।, तेला 
भ्रादि तप (विड ३१२) । 

खमण न [क्षेपण क्षमण] १ उपवास (वृह 
१ निच २०) २१. तपस्वी लैन सधु 
(ल १०--पव ५१४) । 


खमगर देखो खमग ॒(श्रोध ५६४, उप ४८६, 
भक्त ४०) 1 

खमा ची [क्षमा] १ पृथिवी, भूमि, “उन्ुद- 
समामारो' (सुपा ३४८) । २ क्रोध का 
प्रमा, क्षान्ति (हे २, १८) श्व पृ 
( पति] राना, वृष, भूपति (घमं १६) 
समण ५ [श्रमण] साधु, ऋषि, मुनि 
(पडि) । "द्र १, [“वर्‌] १ पवत, पटाद । 
२ माधु, युनि (सुपा ३२६) । 


२८६ पाडइअसदमदण्णवो 


गण-गहुम 





गण पूं [गणः] १ समूह, सुदाय भूष, धोक ¦ गणणाइभा ली [दे गण-नायिज्ञा ] पावती, ! गणेत्तिभ } लौ [दे] १ दास कार 
(जी ३४, कुमा, प्रास ४, ७५, १५१) 1२ चण्डी, शिवपत्नी (दे २, ८७) 1 , गणेत्ती | हमा हाय का शरापृपफिधि 
गच्छ, समान श्राचार व्यवहारवाले साधूम्नो ' गणय देवो गणग (श्रौप, सुपा २०३) । (खाया १, १६-पत्र २१३० भ्रौ ५ 
का समूह्‌ (कष्य) 1 ३ छन्द -शाद्ग प्रसिद्ध । गणसम वि [दे] गेष्ठी-र्त, गोठ मे लीन (दे | महा) । २ प्र्ष-माला (दे २, ८१)। 
माचा-समुह (पिग) । ४ शिव का श्रनुनर , २, ०७) । गणेसर पं [गणेश्वर] १ गए को नार) 
(पाम, कुमा) 1 ४ म्तौ का सप्दाय (भ्रु) । ' गणायमह पं [दै] बिवाह्‌-गरकं (दे २, ८६)1 | २ चन्दविरोष (पग) । 

“ञो भर [ श्वस्‌ ] शरनकश , बहश (सूम | गणावि वि [गणितः] मिनती कराया हरा । गण्ण वि [गण्य] गरएनीय, रसेव (सेव 
२, ६) 1 शनायग पु [°नायक] गणका (ख ६२६) । । १०)। 





युखिया (णाया १, १) 1 श्ना षु [नाथ] , गणि वि 


१ गणका स्वामी, गण का गुखिया (सुपा । 
२, १०) २ गणधर, जिनदेव का प्रधान 
शिष्य (पडम १२, ६) । ३ प्राचायं, सूरि 
(सार्धं २३) । “माव पुं [मव्‌] विवेक- 
विशेय (गरड) ।! श्यय -पुं [राज] १ 
सामन्त राजा (भगं ७, ६} 1" २ सेनापति | 
(श्राव ३, कष्प) 1 “वड्‌ पु [पति] १ गण 
करा स्वामी। २ गरोश, गजानन, शिवपुर 
(गा ३७२ गडड)! ३ जिनदेव का मुख्य शिष्य, 
गणधर (स्िण्ध २) । सामि पृ ['घ्वाभिन्‌] 
गण का भिया, गणषर्‌ (उप २८० टी) । 
प्र पुं [भधर] १ जिनदेव का भ्रषान दिष्य 


[गणिन] १ गण का स्वामी, गण ¦ गण्णा 4 छी [गणना] गित (भः 
१०२ 1 

गत्त न [गार] देह, शरीर प्रौप' पप्र श 
२, १०१) । 


का गुखिया । ज्ञो गणिणी (सुपा ६०२) । । 
२ पु, भाचायं, गच्यनायक, साधरु-समदाय का , 
नायक (ठा ८) । ३ जिनदेव का प्रधान स्रु 
यिष्य (पठम ६१, १०) 1 ४ परिच्छेद, , गत्त देखो गड (मग १५) । त्री गत्ता (कम 
निश्वय, सिन्त (एदि) । भपिडग न , २१५) 1 , 
[पिटक] १ बारह प्रुल्य जैन भ्रागम्‌ ग्रन्थ, | गत्त न [दे] १ ईय, चौपाई या नासा 
द्वादशाङ्गी (सम १, १०६) । २ नियुंकि | लकटो-विरेप) २ पक, कदम (द ९ ५) 
वनैरह से युक्त नैन प्रागम (श्रौप) । ३ पु. ,३ वि गत, ह हुमा (पड्‌ ) 1 

यक्ष-विशेष, जिन-शासन का भपिष्ठायक ४ श्त्तण वि [कर्तन ] काटनेगाता, चेद (पू 
(संति ) 1४ निश्चप-समूह, सिदढान्त-पमूह्‌ १, १ ध्‌ २४) 1 व 

(एदि) । भवि ली [विया] १ क्न. गत्तदि } लौ [दे] १ मादन, गोषद 


जयोति गत्तादी | (दे २, ८२) 1 र गकि, एल 
विशेष । २ ज्योतिष श्रौर निमित्त शान्नका वाली छरी (ड्‌ दे २, ०८२) । 


(सम ११३) 1 २ भ्नुपम जञनादिषण-समू्‌ | शान (एदि) 1 गस्थ वि [गर्त] कवलित, प्रा पा ग; 
को धारण करनेवाला जैन साधु, आनाय | गणि पन्नो [गणि] प्ष्ययन, परिज्ेद, करण ध @ घ्य)" (पर ¢ 
वगैर्ट, 'ेजभव॑ गरहरं" (शरावम्‌, पव | (एदि १४११ । २- पृ ४४, नाट--चैत १०६) 


२७६) 1 हरिद्‌ धु ['धरेन्द्र] गएषरो मे 
धेषु, भ्रषान मणएधर (डम ३, ४३५ ५८, 
१) 1 "दारि षु [धासि] देखो "हर (गण 


के नामे निवह कलेवा्ता (न ५, १} 1 
गवन्छेङय, ¶वच्छद्य, ¶वन्छेयय पू 
[गबच्छेदक्‌] साधु-गणा के कायं कौ चिन्ता | 
करनेवाता साधु (भ्राचा २, १. १० ३, | 
३.) 1 १दिवद परं [१धिपति] १ शिव | 
पत्र, गजानन, गणेश (गां ४०३, पामन) 1 
२ जिनदेव का प्रयात-रिष्य (पम २६४) 1 
गणग पु [गणक] १ ग्योतिपो, जोध, 
उयोदिप-शाछ का जानकार, दैवक्ञ (णाया 
१, १)1२ मंडार, माणडागाण (णाया १, 
१--पत्र १६) \ 
गणणन [गणन] गिनती, संघ्यान (वव १) 1 । 
गृणणा सी [गणना] गिनती, सव्या, संष्यान ¦ ग 
(खुर २ १२२ प्रास १०० पप्र ₹ २)1 





1 
| 
{ 
। 


गणिम न [गणिम] गिनती से वेनी जाती 
वस्तु, सख्या पर जिसका भाव हो चह (श्रा 
१८ णाया १, ८) 1 

२३, साथ १) । भजीव पु [भजीव] गण ¦ गणिम न [गणिम | १ गणना, गिनती, सल्या। 
२बि संख्येय, जिसकी गिनतीकीजा सके 
वह, (अरु १५४) । 

गणिय वि [गणित] १ गिनादहृघरा1 रन 
गिनती, स्वया (गा € ज२)1 ३ जन 
सधूभो का एक वुल (प्प) । ४ भ्रक गरिव, 
गरित-शाख (एदि, ध्रु) । “लिविन्नी 
[शिपि ] निपि-विरेष, भ्रक-लिपि (नम 
३५) 1 

गणिय ¶ [गणि] गरित-राल् णा आतर, गदभाल ९ [गर्देभाल 


यणिया नो [गणिका] वैसा, गणिष्न (घा ` गदभालि १ [गर्देभादि 


णिर वि [गणयिद] भिनवौ फलेवाना 
। २०८) |! 


गद सक [गद्‌] बोलना, गुना ) षट मदत 
(नाट--वैत ४५) । 

गदि देवौ गड्‌ = गति (ववे ३५१} 1 

गदुअ (शौ) भ्र [गल्या] माकर ट <} 

गद देखो ग्न = गय (श्र २१)। 

गद्तोय पु [गदैतोय] सोगालि वेग + 
एक जाति (मम ८५ णारा १ 1 

गद ्[े] मुन, मदु प 
(द २, ८२, पाद्र, म १११ ४२१) 

गम देखो गदद ~ गदेन (पष) 1 

गदभय देखो गद्य (भागा २ ॥ 
घायम) 1 

ग] व्यराममिद ण 


णिय जाखई गणिभरा' (भ्रमु) । परिगराजव (ना) 1 


[श्र 2111 
} २५) 1 र कि 

(या गदभिद पूं [पमि] रमि ९ 
` नाना (तिद ०१२६१४० ध 


१२ चिषा१,२)1 


सरिथि--पव पाडअसदमहण्णवो २७३ 


| ६ 0 कला, मी इसका  अबोग होता £ 
। श्रक [देः] खराब करना, नुकसान करना" | शोभाके लिए ध ग 

) | ५ ४.६ न य' (पउम ३७.६३) । | प्राचा, निद्र १०} “खित्त न [चेत्र ] जहां 

मरि घरी [दे] नौकरानी, दासी (ग्रो खछ्िञ वि [रटति] १ र्का हभा। २ | पर जरूरी चीज मिले ह कत्र (वव ८) । 


देत)! गिरा हमरा पतित (ह २, ७७, पाभ्र) । ३ | खलक पुं [दे] १ गली वैस, श्रविनीत वैल, 
मस्म ए [दे खरिशुक] कन्दःविरेष न श्रपराध, युनाह । ४ मूल (से १, ९) । | (छा % ३- -पत्र २४८) 1 २श्रविनीतरिष्य, 
(भा २०) । ' खद्िअ वि [खचिक] खल से व्यास, खलि- | बुशिष्य (उत्त २७) 1 1 
मदर र [सरेषटरी ] एक प्राचीन सिपि नो ' खचित (द ४, १०) 1 खलुकिज पु [दे] १ गली वैल सबन्धी । २ 
दाहिने बा को सिल जातौ धी । गवार खि पून [खछिन] १ लगाम (पाद्म) । | न उत्राध्ययन सूच का दस नाम का एक 
निषि ! देखो, खतेष्टरिभा (स्स £) 1 २ कायोस्वगं का एक दोप (पव ५) 1 ्रन्ययन (उत्त २७) 1 


लम्टवि [दे] १ कठिन, कठोर । २ स्थपुट, खछिया घ्नी [खछिका] तिल वगैरह का तैल- | खलुग देलो खलुय (षव ६२ ) 1 
विषम श्रीर्‌ ऊँचा (दे २, ७८) । रहित एं खली, खरो (सुपा ४१४) 1 खलुय न [खलुक] गुल्फ, पौव का मणि- 
गरष्टिभा बरी [खरोट] लिपिव्शिय दछल्िथार सक [खली + छ] १ तिरस्कार | वन्ध (विपा १, ६) । 


(मम ३५)1 । करना, धूलकारना । २ ठगना ॥ ३ उपद्र | खल न [दे] १ वाड का छिद्र । २ विलास 
ट प्रक | स्ल | १ पडना, निना । करना । खलियारपि, खल्तियाेति (सुपा | (दे २, ७७) 1 ३ वि. लाती, रिक्त, "जाया 


२ भूना । ३ कना । सलद (परापर । वकर २३७, स ४६८) 1 व ल्लकवोला परिसोसिममससोणिया धियः 
मलत) सलमाण (से २, २७ गा ५४६, खलियार पु [खचिकार] तिरस्कार, निर्भ्संना (उप ७२८ टी, दे १, ३८) । 
युपा ६८१) । (पउम ३६, ११६) 1 खलं वि [दे] निम्न-म्य, भिसकरा मध्य भाग 
ट परक [ स्पत | भ्रसरण्‌ करना, हटना । खछियारण न [खहीकरण] तिरस्कार (पम दयां ५ (३१ इन) 
मगा (उत्त १२, ७)। ३६, ८४) 1 ध फोच-युकत 
ने प्र [सलु] पाद पूति मे प्रक्त होता खछ्यारणा ञो [खलोकरणा] वन्बना, ह) ति] १ सि, स । 
दष्ट, दषंयुक्त (दे २, ७६, गउड) । 

परव्यप (प्रफ़्‌ ८१) । ठगाई (स २८) 1 ह ( 
प ति [पड] दुर्नन, ्रव मदय (मुर खचियारिभ वि [खरी] १ तिरत शा (| १ पन, प्ता । २ पव 
,१६)१२न धान ्ाफ करे का स्यान (डम्‌ ६९, २)। २ वित ठगा हषा (स | ले 





धृट, पत्ते का बना हुमना पुडनाया 
० % दोना (सूग्र १,२, 
धिषा ष्णश्रा १४८)1 प्पू वि [पू] २८) । क ह १२ २ १६ टीः पिड २१०, 
सनिरान पा खलियान फो साफ करनेवाला खरि [स्खचितर] स्वलन करनेवाला 
(पुमा, षट्‌, पराम ! | खग | पुन [द] १ प्रवि का रक्षश 
4 पट्‌ , प्रामा , (बजा ५८, सण) 1 खहय † करनेवाला चमडा, एकः प्रकार करो 
सनभ वि [दे] स्ति, खासी (दे २, ७१)। 


खरी ल्री [दे खलती] तिल-पिरिडका, तिल 
मनरक्यल प्रक [ ग्यलग्यलाय्‌ ] 'खल खल! खली की [दे ] 


क | शता बमं ३) 1 २ थेला (उप १०३१ टी) 1 
स्मैहरहित 11 २,६६; ( वि 
प्राय रना) मलक्छेद (पि ५५०)? वगैरह फा स्नेहरहित श्वं, खली (दे २,६६ खल्या ली [दे] धर्म, चमडा, खाल दे, 
ग्यनेगदिथ वि [द] मत्त, उमत्त (देर मुपा ८१५, ५१६) । । ६६, पाभ) । 
1111 9 ७9 ॐ * 

ध सटीक देखो खङियास् (चड ४४) । खह्ाड्‌ देवो खहीड (निन २०) । 
रनर न [स्यन्‌] १ मीच देषो (प्राचा, मे खटीरर देखो खछ्ियार = वली + छ । लली- | खटा न्नी [दे] सके (दे २, ७०) । 

९, ५५, गा ८६६, चज्जा २६) । बरद (स २७)! कमं ललीकरीयद, खली- 


खदिष्ड (भ्‌) देवो खहीड (हे ४, २८९ )। 
मर्या री ्विरना] १ गिर जाना, निपतन किजद (स २८, मण) 1 श ख़्ीली [टे] सिरका बहू चमडा, चिमृमे 
(: २ ६८) 1 २ विगघना, भजन (प्रोष खलीण न [सीन] देतो खलिग (सुषा | केशा दा च होता हो (भावम) । 
५८९) । ३ प्टाय, पाय, "रोः युरो, ७७, म ५७ ८) 1 २ नदी का किनाराः | खहीड पु [खल्वाट] जिसके सिर प्र वाल 
भमन गनि चट्‌ प्रन्म पयण (सप “वनीरमद्ि सणमारे (त्रपा १, १- 


नं हौ, गजा, चदता (हे १, ७४ कुमा) । 
९  । | सल्लू प [खरल ] कनदविरेप (वरणा 
पननपन्दवि [द]षुष सोन प्राष(मगि) खलु पर [लु] विरप-ुनक भ्रव्यय (दयति । १--प्व २६) । 
इ } £ [उव] नते प्रबाहुं ४, १६) । 
॥ 1 4 कः 


। खव मक [क्षप्‌ ] १ नाग करना 
स य्‌ 8 ग] 

‡ परान "वगारयटिपो दिषि- ग्लु भ्र [गयु] पन प्रयोका दक श्रन्यय-- | डालना, प्रोष करना । ३ उल्लधन करना 
लः ग्नः (मुर ३, ,१,२, > धरारश, निरय (जी ७) 1२ पन, | वेद (उव), वयति (मग १८, ७) । र 
ॐ + तिर (पराचा) । ३ पादपू्ति श्रौर वक्यिकी € 

॥ ३ पापि भ्रौर व्य कौ ¦ खनिलनि (मग) । कछ खवेमाण (णाया 


५ 


२८८ पाडअसदमदण्णवो गन्म 


देखो ष्डर (सूम, ५, ६}! ध्ववयर षुं गयनिमीलिग्रा घी [गजनिमौटिम्‌] र 
[बन्धक] हायो को परक्ऽनैवाली जाति उदासीनता (स ५१) । 

(मा ६४२) 1 “मारिणी ल्ली [मारिणी] ' गयसुह ¶ [गजञुघ] भ्रवापं देण्मष्ठि 
वेनस्मति-विशेष, गुच्छ विरोष (पएण १-पतर , (पव २७४) 1 

३२) । शयुह पं [मुख ] १ गणश, गणपति, गयसतागल } वि [दे] बरकत, एतै ( 








१५, १४४) 1 ॐ जाने योग्य 1 ५ भोगने 
योग्य--खपल्नी वरीरह्‌ (सुर १२, ५२) 1 
गम्मे न [गस्य] गमन, श्रगस्मगम्म सुविशेपु 

धन्त (सुख ८, १३) । 
गस्ममाणग देखो गम = गम्‌ । 


गय वि [दे] १ धरित, प्रमित, रमाया गया 
(दे, ६६्वड्‌)1 २ मृत, मरहम, 
निर्जीव (दे २, ९६६) । 
गय वि [गतत] १ गया हना (सुपा ३३४) । 
२ भ्रति्रान्त, गुजरा हरा दे १,५६) । ३ 
विज्ञात, जाना हरा (गउड) 1 ४ तष्ट, हत 
(उष ७२८ टी) । ५ प्राप्तः श्राष्ईेगयपि 
सुहए' (भम्र ८३ १०७)! ६ स्थित, रहा 
हा, भणगय' (उत्त १) ) ७ प्रनिषट जिसने 
भ्रवेश किया हो (ल ४, १) ! ८ प्रवृत्त (सुभ 
१, १, १) 1 £ व्यक्रस्थितत (भ्रौप) । १० न 
यति, गमन, "उस्तमो गद्रदमयगलसुललियगय- 
विक्को भयवं (वसु, सुषा ५७८, भचा) । 
ग्पाणवि [श्राण्‌] मृत, मरां हमा (घ्र 
२७) 1 श्य वि [एग] रग-रहित, बीत- 
राग, निरीह (उप ७२न ट) "वडया; 
श्व जी ["पतिका] १ निघवा, रंड, (भरः 
डम २६, ४२) 1 २ जिसका पति विदेश 
गवा दहो वह खी, प्रोपित-भतु फा (गा ३३२, 
पउम २६ २) 1 वय वि [ “वयस्‌ | 
वृढ, वृह (पामर) । भणुगदज वि [गः 
तिक] भ्रव परम्परा का अनुयाय, भव 
श्रद्धा (उवर ४६) 1 
गय पु [गज] १ हाथी, हस्ती, कृजर ्रएुः | 
नोप, प्रसू १५४, सुपा ३३४) 1 २ एकं | 
शर॑तषत्‌ जेन पनि, गज सुकरमाल मनि रन | 
३) ३ दसनामका एक सेठ (उप ७६० 
सै) 1 ४ रावण काणक भुमट (ठम ५६, 
र) रन [ए] नमर-विरोष, दुष दे 
का प्रधान नगर, इस्तिनापुर (उप १०८४, 
महा, सण) । "कण्ण, ष्कन्न प (कणे) 
१ द्वीपःविरेप १२ उसमे रहनेवाना (जीव ३” 





। 


शिव-पुत्र (पाम) ¦ २ यक्ष.विेप (गण ११)1 , 


“एय प [राज] प्रषान हाथी, धरे हस्ती 
(सुपा ३८९) ! श्वड्‌ पु ["पति] गजेन, 
शरेष्ठ हस्ती (णाया १, १६, मुपा २८६) । 
श्वर पु [वर्‌] भधान हाथी । गवरारि ए 
[वारि] सिह, शष्रूल, वनरान (पउम 
१५.७६) । चद ल [षु ] र, 


हस्ती (धा) । श्वीदी सी [शयी] | 


वरह महाग्रहो का चारषेत्र-विशेष (ग 
९) । श्लसण पुं ['श्व्तन] हायौ की सूंड 
(भौ) । ुङमाल पु [ सुङमाल] एक 
असिद्ध जैन गनि, उसी भव भे पभक्ति-गत जैन 
सार-विशेष (श्रत, पडि) 1 भरि पु [रि] 
सिह, पञ्चानन (भवि) ! भरो पु [रोह] 
हस्तिपकः, महावत (पाम) । 

गयपु [गद्‌] रोग, विमारौ (प्रोष, सुपा 
५७८) । 

गयक पु [गजाक्क्‌] देवो की एक नाति, 
दिक्कुमार देव (प्रौप) । 

गयद पु [गजेन्द्र] ठ हाची (गउड) 1 

गयकंठ धु [गज कण्ठ] रल-विशेय (राय ६७)। 

गयकन्त प [गजके] भ्रनायं देख-विरेय 
(पव २७१) 1 

गयर्गपय न [गजाभ्रपद्‌] दशर्ण॑दूट का 


, एक तीथं (श्राचनि ३३२) । 


गयण न [गगन] ह श्रनर (सिरि १६६) । 
मणि पु [भणि] सूवं (कुम ५१ ) 1 


गयण न [गगन ] गगन, भरावा, भम्बर (रे 
२, १६४, गड) 1 गड पु [गि] एम ; 


राजकुमार (दद) । “वरि [श्वर] भाक 
म चलनेवाला, पौ, विद्याधर वभैरह्‌ (गुणा 


२५०) 1 हट वु [मण्डल | प्क राना , 


खा ४२) । "कलम पू [कलभ] हावी का | (दत) । "1 | 

वश्या (राय) “पय पि [शरत] हषी ने उपर | गपणए 5 [दे] मेष, 3, वायन (दि 

शराह्ट (ष) ) शगपय पु (नपपदं] | २, ==) ४ 

प्व॑व न (माणो । शत्य वि [व] । गयणिदु र [गगनेन्दु] विचर जय ते एर 
राता फा नाम (कम ५, ४१५) १ 


हये के ऊपर स्थित (षडम ८» 


८६) । पपुर्‌ । 


। गरटण्या 
¦ गरहणा 
¦ सदा श [गर्हा] निनि फा (कः), 


' गि £ [गणि] 
) (मुषा १८४२९९८ श्रु 1४५) । 


गव्रसडित्छ | ८७, पट्‌ ॥॥ 
' गया ल्ली [गदा] सोहंका या पपरष 
, श्रहञ-विशेष, लोहे वा भुषदर या ताले (रगे! 
। शर पुं [धर] वादेव, (उत्त ११)। 
¦ गया ली [गदा] एकं देव विमान (देल 
। १३३) 1 
| गया श्लो [गया] खनामि नारविरः 
(उप २५१)। 
| भार वि [कर्‌] कएेवाता, र्ता (म।। 
| गर पुं [गर्‌] १ विप विरोष, एष भगा श 
जहर (निद्र १)1 २ ग्योतिपत् पमि 
दवादि कर्णो मे से ए (विते ३३४८) 
भरण देखो करण (सए ६३) 1 
गरएछ न [गरल] १ विष, गदर (पा प्त्‌ 
३६) । २ दस्य । २ वि, प्य, भरम 
श्र-गरलाए भ-मम्मणाए (धीष) । 
| गरलिमावद्ध गरि [गरिकग्द] निमि" 
। उप्त (नित १)। 
गर्ह्‌ मक [गै] निन्दा कला, ध 
करना 1 गर्हः गद (मग) । च गण 
ध १५) 1 कव गरहिजमगि (एर 
१, ८) । मङ्‌ गरहित्ता प्रा २, १५।। 
हे गरदित्तण (बम, ठा १। 
गरहणिल्ल, गरीय, गरदियन्च य 
१८४, ३४६, परह्‌ २, १)1 
गहण न [गर्हण] न्द ग्रा (१ 1 ३ 
हन [गणा] निना ष्ण 
| १७,.३. प्रीत, पए > 111 


बै 


1 


गरि परि [गर्हित] दि, प 
६३, द ३३, मण) । 
भरारिथिवि [छन] किण दषा, मिन 


७, १६१} 1 > 
दमि द्र, षा 


५ ॥ हट 
गरम वृषौ [गरिमन्‌ लवा, ५१ 


{१ ४ दः ४, १५९६ ८ 


माण--सिखिणिया 


ध्र पारेण श्र तह गहिप्ो मडलो ग्रडग्रणाए । 
(गा ६६२, पठम १४. १ ३६) । 
सयाण न [ख्यानं] कयन, उक्ति (राज) । 
पाणि प्री [सानि] खान, आकर (दे २, | 
६, कभा, मुपा ३४८) 1 
पाणि ति [सनित] षुदवाया हप्र द | 
३, ५७) 
गाणी देवो सणि (वप्र) 1 
पाणु | प [स्थाणु] स्थाणु, वृत, श्रचल 


पाडसदमहण्णवो 


७वि कटु या चरपसा स्वादवाला, कटु चीजं 
(परण १७-- पत्र ५३०) 1 ८ खायो चीज, 
नमकीन स्वादवाली वस्तु (मग ७, ६" सूत्र १, 
७) । ्तउसी [पुपी] क्ट व्रएषी, बस 
ति-विशेप (पएण १७) 1 "तिह न [शड्‌] 
खारे चे संस्कृत तैल (वरह २, ४) 1 “भेह पुं 
[ध] षार स्वाते पानी कौ वर्ष (भग ७, 
६) । न्धत्तिय वि [पात्रिक] क्ास्पात्र मे 
जिमाया हृश्रा । २ क्षार-पात्र का श्राषार मूत 
पाणु † [परह्‌ २, ४, द २, ७ कम्‌) । । जोष) । '्त्तिय वि [त्तिक] खारमे 
सादि देखो खाइ = स्याति (सक्षि ६) । पोका दभ्रा, खारसे सोचा हप्र (ओौप, दसा | 
गाप मकर [क्षमय `] माना, माफी मागना। | ६) । ध्वाची ल्ली [श्वाषी] कार से भरो हई 
मामद (मग) । कम॑ खामिजड्‌, खमीम्रद्‌ । वापी, कूपा (परट्‌ १, १) 1 


(६ ३, १५३) । सकृ खमित्ता (भग)! | खारकफिडी ल [दे] गोधा, गोह्‌, जन्तुःनिशेष 
पामवि [कनाम] १ एश, दुल, "खामप | (दे २,५३)। 
दुकयोन' (ख ६८६ टी, पाभ) । २ क्षीण, ¦ खारदूसण वि [खाप्टूपण] खरदूषए का, 
पक्त (दे ९१ ४६) 1 | खरदूपण-सम्बन्वी (पडम ४५, १५) 1 
ग्यामण न [क्षमण] खमाना (श्रावकं ३६५।। | खास्य न [दे] मुकुल, कलौ (दे २, ७३) 1 
स्रामणा मो [घमां] क्षमापना, माफ | खारायण पु [श्षारायण] १ ऋषिःविशेष \ 
मागना, क्षमायाचना (मुपा ५६४, विवि | २ मारडव्यगोन के शाखाभूत एक गोत्र (खा 
५६) । ७) । 
गयामिय पि [क्षमित] १ जिसके पाम क्षमा | खारि छी [सारी] एक प्रकार कौ नाप, ३४ 
मनी गर रो बह, माया टृश्रा (विने २३८८, | सेर की तौल (गा ८१२) ! 


ह २, १५२) \ २ सहन किया दृप्रा1 ३ | खारिभरो खी [खारिम्मरी] लारीपरिमित 
पिनम्बित, विलम्ब विया हृप्राः 'तिरिए | वस्तु जिसमे श्रट सके प्रा पात्र भर दुघ देने- 
प्रएरता पुणा न सामिया मे कयतेण॒ (पडम 








वाली (गा ८१२) । 
८३, ३१, टे ३, १५०) । खारि न [टे] एल-विोप, चुहारा (सिरि 
ग्याय् प [खाद्‌] पाची नरकमूमि का एक | ११६.) । 


नस्या दवन ११) 
ग्यर्‌ दतो साद्ुर (कम ६) 1 | ५ 
ग्या १ [श्रार] १ एव नरव न्यान (देवेन , (भवि) 1 

१) 1 एम जानि त र गारी देखो पारि (गा ८१२, जो १)1 

‡ 5)\ ९ इग, दुरलनी (नुव १, ३) 1 । ग्ाखाणिय पृ [श्ारूगणिङ्‌] १ म्लेच्छं देश 

"दाद ष [शाद्‌] कषरप्वाने पौ मद्री | पिगेप 1 २ उमम द्नेवाली म्लेच्छ नाति 

{पाना २, ८०, २) 1 ष्तन पून [ग्दन् ] | (मग १२, २) । 
धतत, कोदरा (छ ८-- › ग्यरोदाकतो [नारेदा] नदी-परिरेष (सन) 1 
द्व ष्न्त)। ¦ ग्याट मक [ क्रा ] घोना, पखारना, पानी 
२.९ {गर भर्या, श्यना, मन । ने साफ़ मरना । छ सारखणिज (ख २२६) 


खास्यिवि [क्रारिवि] १ चावित, कराया 
ध्रा (वव ६)। २ पानीमे धिसा हभ 


१ दर नग, तध (रि (मृष १, ५)॥ 


खाच वि [श्षास्ति] 


२५७६५ 


भौत, भाया हा 
(ती १३) 1 


खावण न [ख्यापन] प्रतिपादन (ण्वा १० 


७) \ 


खावणा ल्ली [ख्यापना] प्रसिद्धि, प्रकयन, 


श्रकलास खावणाविहाण वा' (विसे) । 


खावियः वि [खाद्यमान ] जिसको लिलाया 


जाता हो वह, कागणिमसाइ लावियतः 
(विपा १, २-पत्र २४) 1 


खावियण वि [खादित] निने चिलाया 


गया हो वह, कागणिमसखावियगां (श्रोप) । 


खाचेत वि [ ख्यापयत्‌ ] प्रख्याति करता 


हुमा, प्रसिद्धि करता हृभ्रा (उप ८३३ टी) । 


खास प्रक [ काम्‌ ] लांसना, लोसी खाना 1 


खासई (तदु १६) 1 


खास पु [कास] रोगविशेष, खाक्षी की 


वीमारी, खाँसी (विपा १, १ सुपा ४२४, 


खासि वि [कासिन्‌] खासी का रोगवाला 


(सुपा ५७६) । 

खासिअ न [कासित] खासी, खांसना (दे १, 
१८१) 1 

खासिअ १ [खासिक] १ म्लेच्छ देश विशेष ! 
२ उसमे रहनेवाली म्लेच्छ जाति (परएह १, 
१--पत्र १४, इक, सूञ्र १, ५, १) 1 

खि श्रक [क्षि] क्षीण होना । कम “खिज्जइ्‌ 
भवसतती' (स ६८४) 1 खीयति, सीयते 
(कम्म ६, ६६. टी) 1 


खि चनी [क्षिति] प्रथिवी, घरां (पडम २०, 


१५९, स ४१६) 1 शओोयर ¶ [शोचर] 
मनुष्य, मानुष, भ्रादमी (पडम ५३, ४३) । 
प्रन [भतिष्ट] नगरविशेष (स ६) । 
प्य न [प्रतिष्ठित] १ इष नाम का 
एक नगर (उप ३२० टी, स ७) । २ राजगृह 
नाम का नगर, जो प्राजकल विहार मे “राज- 
मिर' नाम मे प्रसिद्ध है (ती १०), श्स।र 
पु (५ इस नाम का एक दुगं (पठम 
८६०, ३) । 


५ ४ } भ , ण (गाया ॥ ष १ ६ ) 1 ५ ग्र रा ई ष्रोन्‌ ॥॥ 1 = ] नाला, > मारा, गदमी 1 | निकलने यिख श्रक [रि 


माना (ल >) घरी खाटा (कुमा) । 


द, ८) 1४ -नणस्तिरेर ग्याटग 7 कलिन] प्रदाय, पासा (मुपा 
४द~ + }1 \सर्ा, म्तौ (दू 2४२) । ३२८) । 


छिखेद । वृ खिखियत (सुल २, ३३) । 


सिखिगिया चनी [मद्किणिका] शुर घटिका 


(उवा) । 


















२8० पाइअसदमहण्णवो 
गहयपफोड पु [दे] डमस्क, वाच-विरेष दि ख्व ॥ गवेषय्‌ 

२, ८६) 1 [छम खोजना, तलाश करना । गवेसद (महाः 
गल्लूरण न दे] मास खत हृष्‌ कुपित शेर | भूक गवेसित्या (चा) । वृ. गवेसत, 
की गजना (माल ६०) 1 गवेसयंत, गवेखमाण (ता १२, सुपा ४१० 


गच्छ न [दे] गद, पात्र-विरेप (निद ९) 1 
गव धुरी [गो] पशु, जानवर (सूत्र १,२,३)। 
गबक्ख पू [गर्त] ९ गवाक्लः वातायन, 
्रोखा (ओप, परहं २, ॐ) 1 २ गवाक्षके 
श्राति का रन विशेष (जीव ३) । °जाङन 
[जार] १ ख्नविरेष का ढेर (जीव ३० 
राय) । २ जालीवाला वातायन (श्रौप) 1 
गवन्दछं पं [दे] श्राच्यादन, कना (राय) \ 
गवनदधिय वि [दे] भ्राच्छादित, बकर ह्भरा 
(रायः जीव ३) 1 
गवत्त न [दे] घास, वृण (दे २, ८५) 1 
गवस्थिय देलो गवच्दिय (पडमच° ४१-- 
भू) 1 
गवय पु [गवय] गोकी भराकृति का जगली 
पदुःविशेष, नील गाय (परह १ १) 1 
गवरपु [दे] वनस्पति-विरेष (षण्णं \-- 
पच्च ३४) । 
गव परु [गव] १ जगली यशर विशेष, 
जैगली महिप (डम तम, ६) 1 २नं महिषं 
का त्ति (षर्ण १७१ सुपा ६२) । 
गवा खी [गो] गेया, गाय (वडम ८०, १३)1 
गवादणी देखो गवायणी (आचा २,१० २) 
गवायणी ली [मादनी] गो्रमूमि (दे 
२, ८२) 1 
गचारवि [दे] मता छेदे गाव का निवासो 
(वजा ४)! 
गवादय न [गवाठीर्‌] गौ कर विपम मे | 
नूत मापण (परह ९ २)1 


सुर १, २०२० णाया १, 


सित्तए (कप्प) 1 


गवेषक (ठा ४, २) 1 


क न ~~~ 


प्‌] शेषणा करना, । गसखण न [रसन] भललण, निवना ( 
पड्‌)\ | २ ५७) । 


गवेसइतु बि [गवेपयिक्‌.] लज करनेवाला, 


गवेसग बि [गवेष्‌] ऊपर देखो (उप ध 


गह्टप्फोड- पद 


गसि वि [रस्त] भक्षित, निगनितर (कुमा, 


| सुर्‌ ६, ६०२ सूपां ८६) 1 
ॐ) 1 हे गवे- | गह सक [भव्‌ ] षन, गठना । पदि 


(सूमनि १४०) 1 
गह सक [ ग्र_] १ ग्रहण पला, येना 1 


| २ जानना 1 गदेद (सण) । ग़ गर (था 


| २७) 1 सङ गहाय, गहि, गदिर्ण, 
| गदहिया, गहेड (पि ४६१ नाट" पि ५८६. 


३३) 1 
गवेखण न [गवेषण] खोज श्रन्रेपण (रौप, । सृप्र १, ४, १, १,५, २) ॥ क गरीभत्ा 
सुर ४, १४३) । 


गवेखणथा ल [गवेषणा] ईदा-ज्ान, सम" 


वना ज्ञान (एदि १७४) । 


गवेसणया } 


गवेसणा 


शुढ भिक्षा कौ याचना 


का ग्रहण (ठा ३ ४) 1 


गवेमय देखो गवेसग 
गवेखाविय वि [गवेपित 
वाया हुमा, दूसरे दारा 
२०७. भ्रोध ६२२ टी)1 
पित, खोजा हुमा (प्र ६८) । 
गवेसि वि [गवेपिन्‌] लोन करनेवाला, 
गवेपक (पुष्फ ४४०) । 
[गवेषित] अरन्वपित, खोजा , 
हुमा (सुर १५१ १२६) 1 
गव्व पु [ग्वै] मान, भहकार 


गवेसि् वि 


१५, पद २१६) 1 


ग्यर्‌ न [गह.वरः] कोटर, 
गच्ि वि [गर्बिन्‌] श्रभिनानी, 


१२, दे ७, ६१} 1 


सचि वि [दे] शरवद, निध्ित ( पड्‌ )1 । करवाना दि १, १२८) । 


छठी [गवेषणा] १ लोन, भ्नवे- 
पण (श्रौपः सुपा २३३) 1 २ 
(ओघ ३) । ३ भिक्षा 


विसग (भवि) 1 
] १ दरू से खोज- 
लज किया गया (स , एक लकेरा (डम ५, २६६) । र्तियत 


२ गवेपित, प्रन्वे- 


श्रभिमान (भग 


गुदा (ख ३६ )1 
गर्व-युक्त (श्रा 


गच्िह् वि [यर्वि्ट] विय ्रभिमानी, ग्वं , वागी ब्रटपनि (भा द, 


गदेव्व (रय ७०० मग) । 
गह पु [प्रद्‌] १ ग्रहण, परादान, स्वीगार 
(विसे ३७१० सुर ३, ६२) 1 २ भूय, नदर 
| वगीरह उोतिप्क-देव (गउड, १ए६ १,२)। 
छि क्म का वन्व (दम ४) 1 ४भूत (71 
| का शर्मणः, भराविशा (कुमा, सुर २ १४२); 
५ मृदधि, श्राति, तत्नीनता (भावा) । ९ 
| सभोत का रस-विशेषप (दम २)। श्ोभष 
| [लोभ] सक्षसं वच कै एक राजा वा नम्‌, 


[श्वित्‌] ग्रहौ # युचार मे हनैयारी 
्ावाज (जीव ३) । र्दिय वि [न] 
भूतादि मे भराक्रन्त, भगत्‌ (कुमा, मुर >, 
१४४) । श्वस्यिन [*वसित] १ प्रोनिः 
शास (वव ४) २ ज्योतिप-शापर षा पलति 
। (खम ८३) "वड ४ [ण्ड] दण 
| श्रह्क्ति (मा ३, ७} । नाद 8 ['नाय 
१ सूर, सरन (धा २८) 1 २ च, ४५; 
(उप ७२ टी) `युसलन [दमन्‌] 
मुमलाकारः ग्रह्‌ पि (रीय 3) 1 7 
न [च्छदराटश] १ पानीप तरे प 
७)। २ श 


ग्रह्‌ पौ जाह (जीय ३)। मृदिव १ [ग 


गचिदरु वि [गवेषित खोजा ईहा (सुपा गस्पियवि [गर्वित] गव-युक्त, जिनवोे प्रभि- यं, सूरन (घ्र =) 
१५४, ६९०, स ४८४ पाद्म) 1 मान उपत दभा दो चह (पाम, चुा २७०)1 रह्‌ पृ [प्र] १ सम्प (वमनं २५२१ त र 
गविल न [द्‌] जतम कोटि कौ चीनी, शु । गच्विर वि [मर्विन्‌] घदकगै, ्मभिनानी पृरढ, पसा (म १,३,०५ ११, पर्य 
नती (र ५५ ६) 1 | (द २, १५६० छवा ५४) । छ ते दित ७२) इण्ट, शन (षम १२९५१ 
गवेधुआ सी [गवेधुका] चनन क | ५। निन्न न [भिन्न] निने भव 1, ति 

एक शापा (वस्म) । ! गख चर प्रस्‌ 1 पान, लिना, भर्या मगन चट्‌ न १)1 | 

तर [वेल्‌] १ नय, भेट णाया करना 1 गख (३ ४, २०४ पड ;\ बढ़ । [म्‌] मेव कत यत्व {दष 
गी गसंद (ड ३२० र), २३) } 


श 1 २मौद्नीरमेद (ग ७)1 


सयीप्राग--चुह 
4} 1 > न वोद्या युह-स्यानक (नम २६) 1 
एग 7 [रग] १ वीतराग, राग-रहित । 
2१ तिस, तोथकर्देव (ग्ड १)। 
रमाण पि [सीयमाण्‌] निगमा क्षय 
र्गतार व्ह (ग ६६६ टी), 
रपए१ [नीर] येना, दो दिन या उपयाम 
{गप ४८) । "डिदिर पुं [डिण्डी] 
दामि (कपर ७९)1 "डडिरा प्री 
("ण्टौए] देगी-विरेप (रुप ७६) । श्वर 
१ [फ] १ मधू पिरप २ दवीप पिगेष 
।मूः> १६।। 
प्र्‌] १ दुग्य, टव (हर, १७, 
परप ”* १६८) । २ पानी, जल (ह्‌ २, 
1५) पृं क्रौग्यर मूर का श्रषिष्ठायय 
ष्य (गै ई) 1 ४ समुद्र विशेष, क्षीर-मधरदर 
(प्म ६६ १८) 1 फयत्र ¶ [कदम्ब] 
सतप ता ण्फः ब्राद्मणा-उपाच्याय (पम 
१, ६)1 "पाओला पो [कफोला] 
षति पिनेप, सोरविदागे (परण १)। 
नपृ [*जट] पौर ममू, ममुद्र.धिगेष 
। त) । नर्निदि र ['जरनिधि] षह 
ठि पर (मुमा २६५) । श्म, ष्टूमपू 
(दरम) दृषयाता पेद, निनम दष निग्रनता 
एण फो जाति (पोप ३८६ नि 
11 धार र [यात्री] दष पितानियानी 
र पनाया 4, #)। श्वर ९ [्दृर्‌] 


पाइभसदमहण्णवो न 





चीर (2 र) या वदफला' (णाया १, ७)1 । सुद लौ [षति] १ चीं 1 २ चक का 
खीरिवि [कीरिन्‌]  दववाला। २ पु, निशान (णाया १, १६ भग २, १) 1 
जिममे दूय निक्नत्ता है एमे वृक्षकौ जाति खुदय वि [दे] १ िच्छि्न । २ विघ्यात, 
(उप १०३१ यै) । सय | शान्त, शुमा चिया' (क १४०)। 
खीरिम्जिमाण वि [ कीयेयाण | निमका, खुलुणय पु [दै] नाक का जद (३ २,७६, 
दोहन किव जता हौ वह (भरावा २, पाभ)! 

९, ४) । ' खेखुणो घो [द्‌] ख्या, भुला दे २,७६} 
खीरिणी खी [क्नारिणी] १ दूयवाली (्राचा खुगाद प [दै] भग को एक उततम जाति 
२, १, ४)। २ वृत-विशेप (पर्ण १- 


, (सम्मत्त २१६) । 
पत्र) । | खट पु [दे] बूंद, सुट “मोडय वि 
मीर घौ [क्ररेयी] सौर, पक्रान-विशेष , [तेय] १ दुटे को सोडाला, उपे 
(सुपा ६३६१ पप्र) । । 


(प द्रटकर भाग जानेवाला । २ पुं दसनतामका 
पीर पु [कौगेद] समदरविरैप, शीर एक हाथो (नाट-मृच्छ ८४) । 
मागर (हं २, १८२ गा ११७ गखड उप 


। ख॒डय वि [दे] स्वलित, . 
५३० दो, स ३४४) | 2 ४ ५ ॥ स्वलित, स्खलनाप्राप्त (दे 
खीरोा क्ती [्तेरोदा] म नामकी एक सुद (शौ) सक [शरद्‌ ] १ जाना। २ पोना, 
नवे र कु म † । कूटना । खु ददि (परष् ६३) ! 
सीरोद देमो खपेअ (ल ७) । प 
खीरोदफ ] प [ कत॑रोदफ़ ] क्षौर-सागर ` 1 ष्‌ ] मूख लगना । छु दइ 
खीराद्य | (णाया १, ८, भ्रौप) । 


रोदा देतो सीरेजा (ग ३, ५ पय ' खूपा खी [दे] वर्को रकन के लिए वनाया 
(9) जत्ता एक तृणमय उपकरण (दे २, ७५) । 

सीर षु [ट "] चील, पट, सृभण वि [क्षोभण] क्षोभ उपजानिवाता 

सीख मू ल १०६, सूम्र १, ११ ह (परए १, १-- पन २३)। 

सीटय १, १८१, एमा) । मग्ग पु सुज भक [ परि + अस्‌ ] १ फेक्रना। २ 
{कनि मर्गवरिगेप. जडा घ्नी ज्यादा निराम करना) सुज (प्राक ७२) । 


२६२ 


साठ बि [गाढं] १ गाढ, निविड, खार (पाम, | 
सुर १४, ४८) 1 २ मजद्रूत, दंड (मुर ४ सा) 1 ३पु जेनर दाशंनिक विशेष 
२३७) 1 ३ द्रिवि. शरवन्त, श्रतिशय (कष्य) । । (सूम २,२) 

गाण न [गान] गौत, गाना (हे ४, ६) 1 _ | गामगोह पुं [दे] गौव का पुलिया दि२, 

शाण वि [गायन] गवैया, गीत-भवीण द| ८९१ [ 
२, १०८) । । गामड पामर] गर्व, चोदा ग्व (श्रा 


[ ५ १६) 1 
गाणगणिभ § [गाण्नणिर] च ही ४५ न नदि गमन] भूमि मे ममन भू-सप॑ण 
| (मग ११, ११) 1 


के भीतर एक साधरु-ग्ण से दरूसरे गणम 
जानेवाला साधु 
घु (ह ९), गामणदह्‌ न [दे] ग्राम-स्यान, ग्रमि-परदेश 


~~ „~ ~~~. ~ -~ ~~ = 


गाणी ठी [दे] गवादनी, गोचर-भुमि दे २, | (षड्‌ )। 
५ माहा (मग, धिग गामणि देखो गामणी दि २, ८६ षड्‌ ) 1 
हा (भगः पिम) । ¦ गामणिघुख पु [दे] गाव का मुखिया (दे 
गाघ वि [गाध] श्रस्ताध-रहित, कम गहरा | २, ८६) 1 
(दे ४, २४) । गामणौ ए [द्‌] 
गाम पं [ग्राम] १ समूह, निकरः श्ववलो | प्राम) । 
इदियगामो (सुर २, १३८)। २ प्राणि-समूट, गामरणी वि [आमनी] १ ष्ठ 


(सिऽ, ६०्वणर्ट्गा ४४६ पड्‌ )\ २ 


पुं वृण-विशेप (दे २, १ १२) । 
गामपिंडोखग पू [दे] भीलसे वेट मसे के 
तिथे गोव का भ्रव तेनेवाला भीख 
(प्राचा) 1 
गामतेडपु [दे] चन सेगभव का गुखिपा 
| चन वैढनेवाला, गौव के लोगो मे कूट उसन्न 


जन्तु-निकर्‌ (विसे २८६ ६) 1 ३ गवि, वसति, 
ग्राम कक्प्पः साया १, १८" भ्रौष)। ४ 
इन्दिय-सभूह (भगः श्रौप) 1 "कडग, ्कडय 
भु [कण्टक] १ इन्धिय-समूहं ल्प कौट 
(भगः भ्रौप) । २ दुर्जनो का भ्रालाप, 
गाली (रावा) श्वा्ग वि [वाव] गव 
का नारा करनेवाला (परह १,३)1 “णिद्धमण 
न [शनिधैमन] गौव का पानी जाने का 
रास्ता, नाला (कण) । "धम्म भ [धमे] गामदण न [दे] ग्राम-स्यान, गव का प्रदेश 
९ विपयाभिलाप, विषय कौ वान्ा (ब , (दे२,६०)1 रचय गाव (वामर) 1 
१ ०} ।२ इन्द्रियो का सभव । ४ विपय- । गामाग पुं [प्रामारु] श्रान-विशेष, इम नम 
वृत्ति (भावा) 1 ४ मैथुन (सुप्र १,२ का एक सभवे (भावम) 1 
२)। ५ शब्द, ष्य वगैरह इन्द्रियो का ' गामारवि [दे. भ्रापीण] ग्रामीणः 
विपय (षरद १ ४) 1६ गष्वका चम, गव ` क्रा रहूनैवाला (वना ८) 1 
या कर्तव्य (डा १०) 1 दध पून [भषे] श्राव , गामिवि [गामिन्‌] जनिवाा (गा १६५ 
गय । २ उत्तर भारत, मारन का उत्तरप्रदेश । पराचा) । घी ण, (कष्य) । 
(निय १२) 1 श्मारी घ्नो [मारी] याव मर ` गामिअपि [आमिर] १ देवो गामि दे 
मे फेनी हई वोमारेऽविरोप (जोव ३) 1 श्लो । २, १००} । र्ग्रामका 
पु [तेग] ्ाम-वयापक वमार (न २) । ¦ ३ विययाभिनपवी (राया) 1 
ग्व पु ["पति) मान्का मिया (पाम) ) , गामिणिआ ल्ली [गामिनि ममन फरले- 
गणुग्गाम न [अनुप्राप्‌] एक मवमे दूरे , वाती छती, श्तनिमरूमवटूयामिणिप्ाहि {भनि 
गाव (रीष) । शयरारपु [भचा] विषय । २६)। 
(घ्रावम) । , गामिद्य } 9. 
गामउड } धु [दे] ग्‌ कापरषिया दि, गमिल्लुभ | ५ २ 
४) । नो “ट (कुमा) । 





छोटे गाव 


पि [रामन्‌] व भा 


शाम । ८६ षट्‌ ३ }1 गामीग 
गामातयन [आमान्तिर] १ म को सीमा 


(भराचा)। र्वि मौव की सीमा मे रहनेवाला 


} 
॥ 


॥ 
। 
॥ 
) 
॥ 


1 
॥ 


गोका पुिया (द २, ८९० | गायण वि [गायन्‌] गय, 





कर सौव का मालिक होनेवाला (दे २, €° )1 


[ 


गागुजवि 
गसि पी [प्रासेन] 


गाद्‌ 


~~~ "~ ~ ~ 


[गाश] जनिमाना (5 १४९१ 

गवं प्रौर्त 
वाली सी, गंवार सतो (गड) । 

गाणी ल [दे] चामी, पना, बरे ¢>, 
स) 1 

गामिय देप गलियग (धमपि १२०) 1 

मामियग वि [ब्रामेय] गाव पा निन, 
गेवार (वृह १) ! 

गामेरेड [दे] रेलो गामरोड (षद्‌ )। 

गामेलुअ | देवो गामि (मृच्य ९७५ 

गिह { विषा १,१४बिगे १५११)। 

गामेस पं [परामश] गव बा ्रधिि 
२, ३७) 1 

गाप (ग 


७०१ ) ॥ 


प्रवान, नायक । गायरी षी [दे] गम॑रो, गगधै, वनी, 


घटां दे २, ८६) । 

भार्‌ वि [कार] का, कर्ती (भवि) 

गार पुं [दे प्रायन्‌] पवर पापाण, १1 
(वव ४) । 

गार न [अगार] गृह धर मानं (छ 4 
य पलो [श्व] गृह्य, मू (नि! 
ग्य पुनी [स्थत] गृर्य, गृही, ए 
पगारत्यियजणडयिय भासासमिप्रो 1 भामि 
(पुप्क १८१४ ६) 1 


शराद्य वि [सक्‌] पर्न, लगन 
१५१) 1 
गास पुल [गीप्य] १ प्र्भिान, प्रः 


मूनिया (निनू २) 1 


श्वप्रो मासा 


981 
। ¶ =: 


२ धमिनाप, नातन्राः 
(ला३, ४ ६५० स ८ 
युम्त्य, प्रमान (एमा) । ४ प्रदम 
(षड्‌ ° प्रपर) । 


लारपिन चि [नीपविन] ! भ 
मर्न्यसानो! २ गनि, परमिस 


नानायायाना, मभितापो (भूम १,३१, 
गावि मि [नस्य ] अप 
(कम्य १८५ ६)1 , 
गासदव्य पि [गादम्‌] द्व्यन्यः 
मा (वय २३५); 
गाह पुने [अगागिन 

{ट २, १२) 1 


४ = श र (+ ष 


८: पादअसदमहण्णवो 
नुग्-तेमा इअसदमह्‌ 


नुप पू [शुप्‌] जिसकी शाना श्रोर भूल दोरे | देचर देवो खेअर (ढा ३, १) 1 
५ (णाया १, १--पन ६५)! खेन्जणा खी [खेदना] वेद-सूचक वारी, 
सुप्य पु [ ठे ] वृ-विशेष, कणटकिृण, | खेद (राया ९, १) । 
फटता घान (दे २, ७५) 1 खे सक [ कृप्‌ ] लेती करना, चास ध 
नुन्च देमो सुम 1 कुन्द ( पद्‌ ) । देडई (सुपा २७६), "रह र्या य द 
सुन्यय न [दे] पतते का पुढवा, दोना (वव | हलाई सेडति श्र्यणच्चेव' (सुपा २३७) । 
रो) खेड सक [ खेटम्‌ ] हकिना । डेडए (चेदय 
सुह देवो नबुभ। ़ सुद्ियन्व (सुपा ६१६)। | ३३७, कूम ७१) । 
मुहा प्रो [रुध्‌ ] भूख, बृ्ा (महा' | खेड न [खेट] १ धूलौ का पराकारवालां नगर 
प्राम १७३)। “परिसद्‌, "परस १ | (्रौष, परह १, २) 1 २ नदी श्रौर पवतो 
[-परिपह, “परीपह] भूख कौ वेदना को , से वेष्टित नगर (सूग्र २,२)1३ प मृगया, 
छन्ति मे महन करना (उत्त २ पचा १) शिकार (भवि) 1 
सुदिष पि [षुमित्‌] १ क्षोमश्राप् (से १, | लेडग न [खेटकः] फलक, शल (परह्‌ १, 
८९, मूपा २४१) 1 २ क्षोम, सत्रा (प्रो | ३} । 
५ | चेडण न [कर्षेण] खेती करना (सुपा २३७) 


मण न [शरगर] नुकसान, हनि (सुर ४, | लेग न [खेटन] खदेडना, पी हटाना 
११३ महा) । २२ श्रपराय, गुनाह (महा) । | 


| (उप २२६) । 
= न्बूनता कमी (सुपा ७ ४३५ ) 1 . | खडणञअ नं [खिक्नक] चिलौना (नाट-- 
सभ "प्र [ सेदय्‌ ] लिन का, सेद | रला ९२) 1 
उपनाना । तए (पिते १४७२, महा)। | द्ेडय धरं [सेट] १ बिष, जहर (हे २, 
मेय्‌ [ग] १ सद, उेग, शोक (उ | ६) 1 २ ज्वर-विरोप (कमा) । 
२८ दौ} > नकलीफ, परिश्रम (स ३१५)1 | सेडय वि [सफेद फ] नाशकं, नाश करनेवाला 
३ मयम प्रिरति (उत्त १५) 1 ४ धकावट, हे २६, कुमा) 1 


धन्ति (प्राया) । “ण्ण, न्न वि [न्न] | खेडय न [खेट फ़] खोटा मवि (पार, सुर २, 
निपण, एएराल, चतुर, नानकार (उप ६०८, ् ६२) ॥ 


स १ । खेडावग वि [देक] खेल करनेराला, 
२ देमा येत्त (मूष १, ६० भ्राचा) । तमासगिर (उप प १८८) 1 
ग पु [नप्‌] स्यम, मोचन (भ १२, ८८) ' ' दिअ वि [षट] हल मे बिदारिति (दे ६, 
नजगन मेदून्‌] १तेद, देन रवि ! १३६)1 ___ 
~र उपजानगता (वमा) । खेहिभपु [रकेटिक १ नाश्वाला, नश्वर 1 
सेजर देश स्र (तुमा, मुर ३,६) 1 भृहिव , २ भ्रनादरवाला (हे२,६)1 । 
९ (भधप] पियायसे मा राजा (षडम २८, । > स्‌] यकर, पल करना । 
०३) \ भाय ¶ [भधिपद्ि] प्रियाचरे | 2 (दे ४ १६८) । खेटति (कुमा) ॥ 
गागर (परा २८, ४४८)। | सेदरु | न (स १ व | 
‰ 65 ~ ¦! खदरय } मजार (ह्‌ >) » महा, 
; | व ४ ४. चचरोका राजा । २७ न ५०६1 २ यहाना, छल, मय- 
मेद्य विरञण' (नुपा ५२३) 1 
गा मे (क्डा] जै, चेत, तमाशा 
(श्रीप, प्म ८) ३.२ गच्युर )} ॥ 








मेषं जने ग्दल्र्रो (गन) 
वदनाद्‌ दि *] १ तित मन्द, प्रान । 


0 44.91 


रर रष] नित त्थि ष्पापम 


मेटषा' (न ८८) ॥ 
५६५; 


लेव छौ [ल] गानो, व्क, "द्‌ । पच्यिमा | सेमा 


२७६ 


२ षि भूमि, खेत (बृह १) । ३ जमीन, 
भूमि । ४ देश, मौव, नगर वगैरह स्थान 
(कष्प, पं, विसे) ।५ भार्या, खरी (ठा १०) । 
'कप्प पु [कल्प] १ देश का रिवान (बृह 
६) २ क्षेत्-सवन्धी भ्रनुषठान । ३ ग्रन्थ-विशेषः 
जिसमे कषेत्र-विषयक श्राचार का प्रतिपादन 
हो (पदर) 1 "पङिोचम न ["पल्योपम] 
काल का नापविशेष (श्रणु) । “रिय पु 
[भयैः] श्रायं भूमि मे उत्सन्न मनुष्य (परण 
१) । देखो खित्त = क्षेत्र ! 

खेत्तय पु [तेकर] राहु (सुज २०) । 

खेत्ति वि [ेचिन्‌] कषेत्रवाला, षेतर का स्वामी 
(विसे १४६२) । 


खेमन [हेम] १ कुशल, कल्याण, हित 
(पउम ६५, १७, गा ४९६; भक्त ३६, 
रयण ६) । २ प्राप्त वस्तु का परिपालन 
(णाया १, ५) । ३ वि कुशलता.युक्त, हित- 
कर, उपद्रव-रहित (णाया १, १, दस॒ ७) । 
४पु पाटलिपुत्र राजा जितशघ्रु का एक 
मात्य (आद्र १)। प्री सी [पुरी] १ 
नगरी-निशेष (पम २०, ७) 1 २ विदेह- 
वपं की एक नगरी ( छा २, ३) । 

खेमर पर [केमङ्कर] १ कुलकर पुरुषविशेष 
(पञम ३, ५२) 1 २ एेरवत क्षेत्र के चतुथं 
कुलकर-पुरुष (सम १५३) ! ३ ग्रहु-विशेष 
गरहायिष्ठायक देव-विशेष (ठा २, ३) । ४ 
स्वनाम-परसिद्ध एक जैन गनि (पठम २१, 
८०) । ५ वि कत्याण-कारक, दित-जनक 
(ख २११ टी) । 

लेमधर प [कषमन्थर्‌] ९ करुलकर्‌ पुरुष- 
विशेष (पडम ३,५२) एरवत क्षेत्र फा पांचवां 
कृलकर्‌ पुर्प-विशेप (सम १५३) । ३ वि, 
ल्षेम-वारक, उपद्रव-रहित (राज) । 

खेम ८ पू [क्षेमक] स्वनान-्रसिद्ध एक रन्त 
द्‌ भनमूनि (भरत) । 

लेमरा पु [क्षेमराज] राजा कमारपाल का 
एक पूवं पुरुप (करर ५) । 

खेमिज्नया क्ती [क्रेमिगा] जैनगूनि-गण 
की एक शासा (कप्य) 1 

मातरी [क्षमा] १ विदेह्‌ वपं की एकः नगरी 

(ठा २, ३) । २ नेमपुरी-नामक नगरी-परिशेप 


गन पून [नन]? पराराग (षिने २०८८)। , (पडम २ ०, १०} 1 


२६४ 


निण देलो गण = गणय्‌ । गिणति (सदि | 
६७) 1 । 
गण्ड देखो गह्‌ = ग्रह.1 गिर (कष्प) 1 
चक गिण्डत, गिण्डमाण (सुपा ६१६ 
साया १, १) । सकर गिण्डदिड, गिण्दि- 
ऊण, गिष्दितता (पि ५७४ ५८५१ ५८२) । 
हे गिण्दित्तए (कप्प) 1 क गिण्डहियन्व, 
गिषण्डेयव्व (णु, सुपा ५१३) 1 
निषण्ण देखो गहण = ग्रहण (सिरि ३४७ 
पिंड ४५६, तदु ५०) । | 
। 


गिण्डणा नी [ग्रहणं] उपादान, प्रादान 
(उन १६, २७) 1 
गिण्डाविअ वि [प्रादित] ग्रहण कया हभ 
(घर्मवि ११६) । 
गिद्ध पुं [गृध] पक्षि-विशेप, गव (पापः | 
राया १, १६) । 
गिद्ध वि [गृद्ध] भ्रासक्त, लम्पट, लोलुप | 
(परह १, २० आद्‌ ३) ! । 
गिद्धपद् न [गृद्ध खट, यृचध्ष्ठ | मरण" 
वि्चेप, श्रालहत्या के भ्रमिप्राय से मीध धादि 
कौ श्रपना शरीर खिला देना (वव १५७) 1 
गिद्धि खरी [गृद्ध] एक देव-विमान दिवेन् 
३४) 1 
गिद्धि प [गृद्धि] श्ासक्ति, लम्पटता, भाव्य 
(सूग्र १, ६) । 
गिन्दणा देखो गिषण्दणा (उत्त १६५ २७) 1 । 
गिह्य पु [ब्रीप्म] करतु-विरेप, गरमी का 
मौसिम (द २ ७४, प्राप्र) । 
{गह्या स्री देषो गिद्य ग्िम्दासुः (मुख २, 
३७} । 
गिर चक [मु] १ बोलना, उन्वारण करस्ना ! 
२ मिलना, निगलना । गिर ( षड्‌ ) 1 
गिसष्ष{ गिर्‌ ] वाणी, भाषा, वाक्‌ (द 
१, १६) 1 
गिरिपु [गिरि) 
१, २६३) 1 ग्अडी लौ 
नदौ ( गउड )1 श्कण्ण, ग्ण्णी ल 
[करणी] वल्ती-विरेप, सहा गिरय (पर्ण 
९-बम ३३, घा २०) 1 ड न [ षट , 
९ पर्थतका चिलर्‌। २ पूं रामच्रषा 
महत (वम ८०, ४) 1 श्लण्ण पु ["यत्त] 


| 
१ पहा, पर्वत (गड 
[तदी] पर्वतीय 


(~~~ -~-----~~ ~ ~ =-= +~ ~~ 
~~ ~ ~ 


गिग-मिः 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 


कोकणा देश मे वरपाकाल मे किया जाता एक | गिला सी [ग्लानिः] १ बौमाे, रेः! २ 
प्रकार का उत्सव (बृह १) 1 “णड ल्ली लद, थकावट (ठा ८} 1 
[नदी] परवंतीय नदौ (पि ३८५) । “गा | गिराण देवो गाः 
पु {नाद्‌ ्रसिद्ध पर्व॑तं विशेष, जो काठिया- | (स ७१७) । 
वाढ मे श्राजकल भी “भिरनारं के नामसे | [ द 
1 
रिणी। विचचाविरेय (वम ७, १३९) ॥ | (हा ३, ४) 1 ३ उदासीन, हप ए 
न देखो ण (सुपा ६३५) 1 "पर्खटण | १, १३ हे २, १०६)। 
न [ श्रस्कन्दन] पाड परमे गिरना र [ 5 
१ ( ॥ 8 श] ध गिलाणि लो [गानि पानि, स त 
भाग (गउड) । "पन्भार पु [श्राग्भार] , (ल ४, ९) [ 
प्व-निदम्ब (सया) । "राय पु [“रज] मऽ गिलययय वि [म्यर्‌] स्तानि 
पर्वत (धक) । श्वर पु [“वर] प्रवान पर्वत, 
उत्तम पहाड (सुपा १७६) । श्वरिद पु 
[वरेन] मे पर्वत (्रार७) 1 सुभाल्ली 
[युता] पार्वती, गौरी (पिग) 1 
गिरि पु [दे] बीजकोश दि ६" १४८) ॥ 
गिरिद पु [गिरीन्द्र] १ धे पव॑त २ मेर 


भृिनाएद श्य 


श्नोप) 1 
गित्यसि पर्ल [प्रसिन्‌ व्यापि 
अस्मकं रोग (श्रावा) । पौ श्वी (परार)। 
निलिभ वि [गिलित] निग्ता हषा, ण्‌ 
। (सुपा ३, २०६, सुपा ६४०) 1 
| गिलित वि [ गिल्नियत्‌ ] पिन 


पर्वत । ३ हिमाचल (कष्पु) 1 भक्षण किया हो बह (पि ५६६} । 

भिरि देलो गिरि-कण्णी (षव ४)। _ । निलया } सी [द गः गोया, प्रिव 

मेदा प्ली [द| गृ गरा्। १ 

गिरिदी ली [दे] पशुप्रोके दति कौ बाधने । नि्ेई |  पुणफ २६५) । 
करा उपकरण-विशेष, "दतगिरिड पवघडइ | गिल्ठि ती [दे] १ हायी मौ पीठ ५ ष 
(गा ९१९।५ [सि „ जाताहोदा, रीदा (णाया १, १ ध 
„ | निरिनयर न [गिरिनगर्‌] गिसनार परवत दी, श्ौप)। २ जोगी, दो परारी टः 
| के नीचे का नगर, जो श्राजकल श्ूनागड' जाती प्त प्ररार षौ शिविका (गूम २: 


के नामस प्रमिद्ध हे (कुर १५६) 1 । दमा ९)। 

गिरिपुदिय न [गिरिपु्पित | नगरूविषेप , गिव्वाण पु [मीराण] दे, गु ५५६ 
(पिंड ४६१) 1 (उप ५३० टी) 1 

गिरिख धु [[गरिश] महादे, शिन (पाप, मिद्‌ न [गृह्‌] घर, मकान (भाता शा 
दे, ६, १२१) 1 श्वास पु [“वास] पैना न्यष्न ६ ८} श्य वृषी [गथ] य्य र 
पर्वत (चे ६, ७५) । समायै (कष्य, द्र ५)। प्री. श्वा न 

गिरीस धु [गिरीश] १ दिमानय पर्वव 1 ४६, ३३) 1 “नाद १ [श्नाय] ध 
२ मरादेय, रिप (पिग)। 


मानि (शा २८) । गि ‰ (` 

गिल सकः [म्‌ ] मियना, निगनना, मत द्धिन] गृख्य, तच, सा (2)! ध 
मरना 1 सङ गिलिऊण (नाट) । धुते [नि] य, ग्र, ् 

धाम 


गिण न [मरण] नि7रख, भगण टि ५, (ठा ^; *" मुग व. 

४५५) 1 [श्वाम्‌] १ परमः ॥ २ 

निटा  } भग [गलै] ६ म्तान रोग वीनाग संनारिति सित पर्वन 

निटाअ | छना । २ निनय वसना! उग्गो ल (धम्म पृ १.२. ५ 1 
३ उदासोन रोना 1 ताड" निनाय, न्ति पं [वर्च] पिक पन, १ 
एमि (नमःममः पाग) 1 ^ सिन्मनाग य १,८१)। नमन द्‌ [भम] 
{कि ३, 2) 1 दाम्‌) द्विमेतथम {ग १४ }॥ 


सोमिय-गगः 


१ १--पव ५३ यै, उवा १) 1 २्सनकां 
ना हप्रा वघ्र (तम १२३, भग ११, ११ 
परह्‌ २, ४}। ३ रेशमी वन्न (उप १४६ 


स २००) 1 ४ वि श्रतसी संवघी, | खोर 


सन-सवन्धी, (ठा १०, भग १, १ 
११ । “पस्िण न [श्रश्न] विद्या विशेष, 
गिनमे वल्लभे देवता का श्राहान किया 
जाना (खा १०) 


सामियन [क्षौमिक] १९ कषस का वना 
प्रा वल्ल (ला, 
हृ वहन (क्ण) 1 


~ ~-------~-~ ~~ 


३)। २्सनका वना 


पाइअसदमदण्णवो 


~ ० = ० 
~ ~~ == 


२ सन-संम्बन्वी (पव १२७) 1 


खेय देलो खोद्‌ (सम १५१ इक) । 


न [दे] पातर-वरिशेष, कचोलक, कटोरा 

खेर्य † (उप ¶ १३५ एदि) । 

खोखपु [दे] १ छोदागवा दि २, ८०)। 
२वल्लका एकदेश देर, ८००५ न 
बृह १)1 ३ मद का नीचला कीट्‌कदम 
(भाचा २, १, ८ दृह्‌ १) 1 

खोड प [दे] गुप्तचर, जासुम (पिड १२७) ॥ 

खोद न [| टे ] कोटर, गह्वर खोल्ल कोत्थर 
(निच १५) 1 


1 इष सिरिपाइभसदमहण्णवे खंग्राराइसदसंकलणो 
एश्रारहमो तरंगो मत्तो ॥ 


ग्‌ 


ग षु [ग] व्यञजन-वं विशेष, इका स्यान 
वएढ है (प्राम, प्राप) 1 

गति [म्‌] १ ननेवाला। २ प्राप्त होने- 
याता, सते-पारग, वसग (भ्राचा, मट्‌) 1 


न [पद्‌] गिरनार्‌ पव॑त का एक जलती 
(ती ३) । 
गइखय देवो गय = गत (सुख २, २२)! 
गड } पु [गो] वेल, वृपम, सड (हे १. 
गउअ † १५८) । "पुच्छं ॑पु न [च्छ्‌] 
गञयन मि [_ गतवन्‌ ] गया हृभरा (प्र द बैलको पद 1 २ वाण विशेष (कुमा) । 
द) । ¦ गउ पु [गवय] गो तुल्य श्राकृत्तिवाला जगलौ 
गट श्य [गत्ति] १ गान, भ्रववोघ (चिमे, पशु-विरेप, नील गाय (कुमा) 1 
२५४०२) । २ प्रकार, भ्द (मे१,११)।३ | गआ न्ती [गो] गैया, गौ (हे १, १५५) 
भमन, चता, देखान्नर्प्राप्नि ( दुमा ) 1 | गड पु [गौड] १ स्वनाम स्यात देश, 
४ रर्‌ प्राप्ति, नयातर-गमन ठा (१९१. यमात वा पूर्वी भाग (है १, २०२, सुपा 
“)1 ५ दग, भनुप्य, नियन्न, नरक | ३८६) । २ गौड देशका निवामी (हे १, 
पर पृदजेय फो धरया, देयादि-योनि | २०२्‌)। ३ मीढ देशका राजा (गड, 
© ५.३) (तन ¶ [अन्‌] भरमि | गुमा) । “वह्‌ ¶ [वव] वारपतिसन का 
1. भा प्राटृत-मापा का एक काव्य-परथ 
साम 7 [नामन] देयादि यि या कारण. | 





1) 1. . ५ (गब्ड) ॥ 

१ {म र । प्पयाय पृ [प्रपान] | गटृण पि [नण] प्रपरपान, भरुव्य (दे 
१८१ द दिपक (पमण ६६} । 3 २, २१ । 

पपर (विव (मः, -)1 ४ 


| गगौ शौ [नीणी] शचक्ति-विशेय, श्दकौ 
7" ~ (गदर) १ तेगग्य तत्य रद्र-, प्कश दे १,३)। 


“4१ 5 दुदी । ल स्प) । स्वा । गदरयदैनो मारव (द्मा, टे १, १६३ )1 


भ-४ क क 


2६ 
च्व 


२८१ 


न 





। खोमिय वि [हौमिकर] १ रेशम सम्बन्धी । | खोसख्य वि [दे] दनतुल, लम्बे श्रौर बाहर 


निकले हुए दौतवाला (द २, ७७) 

खोसिय वि [दे] जी्णैश्रायं किया हृभा 
(विड ३२१) । 

खोह देवो खोभ = क्षोभय । खोहद (भवि) 1 
वकृ खोहेत (से १५, ३३) । कव, खोि- 
ज्ञत (से २, ३) । 

खोह देखो खोभ = क्षोभ (परह १, ४, कुमा 
सुपा ३६७) 1 

खो्ण देवो खोभण (श्रा १२, सुपा ५०२) \ 

खोदिय देवो खोभिय (सण) 1 


गउरविय वि [गौरवित] गौरव-ुक्त किया 
हभा, जिसका श्रादर--सम्भान किया गया 
हो वह्‌ ^तसञ्जणयाइ तत्यागयाद येरवेहि चेव 
दियरहोहि, गउरवियाईइ रयणायरेणः (सुपा 
३५६, ३६०} 
गउरी ल्ली [गौरी] १ पारवती, शिवपत्नी 
छुपा १०६) । २ गौर वणंवाली न्नी । -३ 
लीविशेप (कमा) । पत्त पु [पुत्र] 
पार्वेती का पूतर, स्कन्द, कार्तिकेय (सुपा 
४०१) 1 
गज देखो गग्र = गत, भीया नहागयगद 
पडिवस्ज गए" (रभा) । 
गग पु [मङ्ग] मुनि विशेष, द्विक्निय मत का 
भवक्तंक श्राचायं (छा ७, विपे २४२५) । 
“दत्त पु [दन्त] १ एक जैन मुनि, नो पष्ठ 
चामुदेव के पूरथनन्म के पठ घे (स १५३) । 
२ नवव वासुदेव के पूर्वन्म का नाम (परम 
२०, ७१) 1 ३इसनामकाएक तैन श्रेष्ठी 
(भग १९, ५) । ९ ““त्ता] एक 
सायगाह्‌षीष्ठी ~ ,७)। 
गग देमो गगा २ श्रपात] 

















मग्न, खुशी मे लीन, "तं वह ददद श्राणंद- | गज्छ पिव तलणा पु" (उप ७२८ टी)! । गुण पून [रुण] १ एण, प्वाए, एम, 
दल" (सुपा १३४) 1 ३ सिग्‌, धुरुष-चिह ! ४ योनि, सी-चिह (धर्म | घमं (ठा ५, ३) । २ ज्ञान, सुल बौद ए 
शंदबडय न [दे] एक प्रकार की मिठाई, युन | २) 1 ५ मैथुन, सभोग (परह्‌ १, ४) । हर । ही साय रहनेवाला चमं (त्म १०५,१०६)। 
राती मे जिसको श्रु दवडा' कहते है (सुपा | वि [धर्‌] गु वात को प्रकट नही करते | २ जान, विनय, दान, शौयं, सदाचार दद्‌ 


ठ) । ॥ वाला (दे २ ४३) । द्र वि [दर] रहस्य | दोषरतिपक्षी पदाथ (कुमा, उत्त १६ रु 
शुदा } ली [दे] १ विन्दु २ श्रवम्‌, नीच | भेदी, युप वात को प्रसिद्ध करनेवाला (दे २, | ठा ५३, से १,४)। ४ ताभ्‌, फा, 
शुंपा + २ १०१) । ६३) । "विहवे गराई मगति (है १, ३४ सुप 
गुध सक [ प्रन्यु ] गना । गुषई (आ | शुज्मअ } पु [गुह्य | देवौ कौ एकं नाति | १६०१ ) । ४ प्रशस्तता, प्रशसा (णा { 

६३) 1 शज्मग । (खा ५५ ३) । १)। ६२, डोरा, धामा (पे १,५। 
शफ सके [ गुस्फ्‌ ] परुथना, गठना 1 शफ | शु न [दे] स्तम्ब, तृण-काएड, श्रग्जुणए- | ७ व्याकरण प्रसिद्ध ए, श्रा भरर पररष्य 

(षद्‌ ) वकृ गुफत (कमा) 1 _ गह व तस्स जागूद (उवा) । स्वर-विकार (सुपा १०३) 1 ८ नैन गृह 
शुक पं [शस्फ.] १ स्वना, शयना, अन्यन | गुद देलो गोद (पश्र, भत्त १६२) । को पालने का त्रत विशेष, गुणत (ष 


(उप १०३१ टी, दे १, १५० ६, १४२) । ३) 1 ६ पु, रस, गन्ध वर द्रागित 
फ धु [दे] शपति कारागार, जेल (दे २, वलो गौ (इक १८) । चर्म, एण-पचक्लत्तणभ्ना यीवि नाभो पगन 
९०)1 शुड सक [ शड्‌ ] १ हाथी को कच वगैरह | परवतो, (मा १, १, उत २०) । 
शुफण न [दः] गोफ, पत्थर फेंकने का भरलन- से खजाना । २ लडाई के तिए तय्यार करना, अत्मा, पल श शवां (गो । १ क 
विशेषः शर फरकेरणसुककारएहि'(ुर २, ८) 1 | घनाना, बह गदे पञएीकह भ व (मग २, १०)! १२ षत, 


गोजर, कनखचूरा (दे २, ६१) । तमड' खे १२, ०७) । विभाग (अगु) 1 १४ उपकार, हिव (पा 
शुग्ुख इ [युगं] भुगन्वित दर्यविेष, | शुड सक [ गुद | नियन्वस कना । धम | ५) । चकर वि [चकर] १ लामनकाकत 1९ 
गगल या गुग्युल (सुपा १५१) । (खबोष ५४) 1 उपकारकारक (पचा ५)1 "कार १ (भप 


शुगुढी ची [गुग्युर] प्रग का पेड (नी | राड पं [ड] १ यढ, दैव का विकार, लाल | रुणा करन, भ्म्यास-यि (सम ६०)। "धद 

९०)। ॥ शक्कर (है १, २०२ रासु १५१)।,२ एक | पु [ण्नद्र] १ एषठ रामार (भवम) । 

„. शुग्गुलयु देखो गुग्गुख (स ४३६) । रकार का कवच (राज) । सरथ न [साथे] | २ एश मैन नि श्रर प्रन्यकार । ३ रध 

^ सुच | धव स (८ विषेप (राज) । द्टाणन [थान्‌] णौ 

रोको ६ प्तौ शुडदाक्अ वि [दे] पिरुरीकृत, द्रा किया । का स्वरूप-विरोष, मिष्या बगैरह चह 

बुकषो कौ एक जाति (पएण १) । ३ ग 

का समूह्‌ (ज १) । म (दै २, ९२) । गुण स्थानक (कम्म ४ प्व 4 
शुच्छय देो गोच शुडा ली [गुडा] १ हाथी का क्वच ! २। प [थिम] णण को प्रषान मा 

ती रध का कवच (विपा १, २) 1 मत, नय-विरेष (सम्म १०५७) 1 ठ ॥ 





गुच्चछिय वि [गुच्छित। यच्छा वाला, धच्छ ० < 

युक्तः "निनं च्छया ह । शुडिज वि [गुतः] कबित, वमित, इत. | [वय] री, रवा (ए भि 
संनाह (से १२, ७३, ८७ विपा १२) 1 १३०} । “ग, श््णु, (न्त, च्वु 

गुज देखो गोज्न (सुपा २८१) । ह ( शर का जानकार (गड, उबर ०६, ज 


गुजर पं [मूजञर] १ भारत का एक प्रान्त | गुडि ज्ञी [गुटिका] गाली (गा १७७) । ् शुर 
वि दे] ५३० द), युपा १२२) ।शुरिस १ [ पर्य 
गुजरात देश (पिगौ । २ वि. जरत का | शुडीरद्धिआ ल [दे] छम्बन (दे २, ६१) 1 यो भप (म १.५) "त वि [ब्‌] 


तिवासी 1 खी, %रौ (नाट) । गर १" 
[मल ‡ पुन [दे] खीमा या खेमा, त्र देर, | णो, यरु (आचा २,१०६) 1 रवण 
1 खी [गूजेरत्रा] नरा देश (साधं वन्न-गृह (चिरि ४८२, ६४४) । व ह 1 
क शुण सक [- शुणयू "| १ गिनना । २ श्राति | (मग) श्व, “वत वि [घने + ‰ 
शुभ वि [दे] सष्ठ (षड्‌) । कला याद कनो । गरणद (सूक्त ५१, दे । गरखा (भा २९, उप ०५५) ) न्य 


शुलमः पु [गुह] एक देना (दस ५ | ५, ४२२) दुरेद (उव) । वृ. शुणमाण 


५३) 1 (उप ¶ ३६६) ¦ 
शुञ् `} वि [गहय] १ गोपनीय, दिपाने ¦ [यण 
गाब्मज ) द १,१, हे २१२४) । | गुण धु [शुग्‌] ज्वार (मनि २०) । ९ 


२ न. यु वाह, र्य, “सिम॑विणिष्िमयगयं । सपना, मेहता (भावा २, २ १, ७) । 


| { पालने योग्य 
तरव] जेन गृह्य कौ पाल | 
| विशय (पडि) । सिय न ॥ 
। राजगृह नगर फा एक चैत्य (णाया १, १) ॥ 
| श्वे लो [धरणि] न प सन 


णवो 
गंह--गध व न 


गड न [गण्ड] दोष, नाग (सृप्र १, ६ गडुज न [गण्डु] शरोसीसा, सिरहाना (महा) । 
१६) 1 श्राणियाष्ी [मानिक] पात्र गडुज त ॥ गण्डुत्‌ | तृण-विशेष दे २, 
विरेप (राय १४०) '्विद्वाय पुं ["व्यति- | ७५) । । 
पात] गयोतिपमशा्परसद्ध एक योग (संबोव | गडु पु [गण्डोल | छ्ृमिःविरेष, जो पेट मे 


0 क 


५५) 1 । पैदा होता हे (जी १५) 1 
गदृद्रया घ्री [गण्डकिणा] नदी-विशेष | गड्वहाण न [गण्डोपधान] माल का तकिया 
(भराय) । लव ८४)1 


गहग्र पु [गण्डक] १ गडा, जानवर-विशेष ( न 
(ष दे ७, । २ उद्धोपणा कले- | गड्पय $ गण्डूपद र । 
याता पुश्प, टेर लगानेवाला पुरुष (प्रोथ । गू देखो गडुक (परह १, 

६८९) । गड्स पु [गण्डूष] प्रानी का कुल्ला (गा 
गड सौ [दे] डरो, ऊल का टुकडा (उप | २७० सुपा ४४६), वहमहरगडसपाण 





१¶१०६)1 (उप ६८६९ टी) 1 
गडा देवा गडि = ग्रन्थि (प्राकृ १८) । गडस पु [गण्डूष] पानी का कुल्ला (सुरनि 
गटाग १ [गण्डक] नाई, हजाम (भरावा | ५४) 1 

२, १,२, २) 1 | गत देखो गा । 
४४ पु [ण्ड] जन्तुःविशेय (उत्त १) । ए | ५ | देखो गम = गम्‌ । 

गडि वि [गण्डिन्‌] १ गरएडमाला का रोग- 


याना (प्राचा) । २ गणड रोगवाला (परह | गतिय न [गन्दृक | दृए-विरेप (परण १-- 
२, ५)1 1 पत्र ३३) । 

गडिया प्रौ [गण्डिका] १ गडेरी, उका गती श्ली [गन्त्री] गाडी, शकट (धम्म 
ट्य (महा) 1 > सोनार का एक उपकरण टी, सुपा २७७) । 
(ला ४, ४) 1 ३ एवः प्रयं के भ्रधिकारवाली गतु देलो गम = गम्‌! 


प्रयगढति (सम १२६) । । गतुपचागया खी [गत्वप्र्यागतां] भिक्ा- 
गि देषो गधि (द) 1 । चर्यी-विरोष, जैन पूनियो कौ भिक्षाका एक 
गटिटारं देनो गधिलाब (धक) 1 प्रकार (ठा ६) 
गदी दरौ [गण्डौ] १ सोनार फा एव उपकरण गतुकाम वि [गन्तुकामः] जाने की इच्छा 
(श ८ ४--पन २७९) 1२ कमलकौ वाला (शा ९५) 
फिर (उत ३६) ॥ “तिदुग न्‌ [निन्दुम्‌] गतुमण् ति { गन्तुमनस्‌ |] ऊपर देखो 
परित (लौ ३८)\ “पय पु [पद्‌] (वमु) । 
एगो पग पततष्पद जानवर (ठा ४, ४) 1 गतृण ८ 
"कतमय पन [पुस्तक] परतत-विहेप (ज , गतूण १ 
८२१1 , गव देखो गरट--प्रन्य 1 मयद्‌ (पि ३३३) । 
स्दरपष्ो [दै] -सेतै, ज्या दवा | कमं गथोभ्रति (पि ५४८) 1 


(६२, ८२) 1 | गथ १ [न्थ] १ शाख, सुप्र, स्तक (विते 
पन्न गण्डीव] (1 प्रर पा धनुप | ८६४, १३८३) 1 २ धन-घान्य वगैरह वोष्य 
(रल) एष्रो। 


मिप्यात्व, रोच, मान प्रादि प्राभ्यन्तर उपधि, 
परिग्रह्‌ (या २, १० बृह्‌ १, विसे २५७३) 1 
३ घन, पमा (म २३६) । ४म्वजन, सवन्धी 
नोग (पट्ट 2, ८) 1 शद्ैज पु [भीत] 
अन मघ (मूप्र १,६)। 


ग्य [ग गाण्टीय] पुष, पुं 2 
२०८८१ पए पृत्र)। । 
6 १.३ न भा (ब्‌ 4 
ˆ [नाण्टपरिन] पन, मध्यम 
षा (दम ५८)1 

















गंथि 


२८३ 
मि [अनध] स्वन्तः (सममत 
१३६) 1 


ग॑थि देखो गहि (परह १, ३ परत्र ४४) 1 
गथिम देलो गठिम (णाया १, १३) । 

गदिखा स्री [गन्द ] देखो गंधि (इक) । 
गदोणी खी [दे] क्रीडा-विशेष, जिसमे परख 


वदकी जाती है, श्रल-मिचौनी (दे २,८३) । 
गदुअ देखो गेदुअ (षड्‌ )1 

गध पुं [गन्ध] १ गन्ध, नासिका से ग्रहण 
करे योग्य पदार्थो की वास, महक ्रौपः 
भग, हे १, १७७) । २ लव, लेश (से ६, 
३) 1३ च्रृशौ विशेष (परह १, १) 1 ४ 
वानव्यन्तर देवो की एक जाति (इक) 1 ५ 
न देव-विमानं विशेषं (निर १, ४) 1६ वि. 
गन्वयुक्त पदायं (सूप्र १, ६) डडीन्ली 
[टी] गन्वव्य का घर (गठड, हे १, 
८)। "कासादया ज्ञी [ (काषायिम [| 
सुगन्ि कपाय रग की साडी (उवा, भग &, 
३३) । श्गुण पं [गुण] गन्वल्प गुण 
(मग) टय न [शक] गन्वग्य का 
चरणं (ज ३, १- त्र ११७) हु वि 
[ढ्‌] गन्वपूरं, सुगन्धपूणं (पचा २) । 
"णाम न [नामन्‌] गन्ध का हैतुभूत कम- 
विशेष (भ्रण) । ^तेह्ठ न [शतै] सुगन्वित 
तेल (कषपू) 1 द्व्व्‌ न [द्र्य ] सुगन्धित 
वस्तु, सुवासित द्रव्य (उत्त १) । प्देवी ल्ली 
[देवी] देवी-विशेप, सौघमं देवलोक की 
एकदेवी (निर १, ४) ्टरणि ज्ञी 
[श्वाणि] गन्व तृपति (णाया १, १- पत्र 
२४ प्रोष) । “नाम देखो “णाम (मम 
६७) । मय प [ “मृग ] कस्तू मृग, 
कस्तुरिया हरिन (सुपा २) । प्रत वि 
[ “वत्‌ ] १ सुगन्वित, सुगन्ध युक्त । २ 
प्रतिशय गन्ववाला, विशेष गन्ध से युक्त 
(ठा ‰ ३पन ३३३) । "माद्ण, 
सायण पु ['मादन] १ पवत.विेष, इम 
नाम का एक पहाड (सम १०३, परह २, 
रा २३ पत्र ६६)। २ पुन पर्व॑त 
विशे का एक शिखर (ठार, ३- ब्र 
८०} 1 ३ न, नारव (क) । ष्व 
खरी [ वनी] भूतानन्द-नामक नामि का 
भरावाम-स्यान (दीव) ! ्वछ््य न [वरसक] 


२६८ पाडअसदहमहण्णवो गम्मदअ-गुिर 


2 ~ = ~ ~~ = ~ ~~~ ~ ~ ~~ -* ~ = "~~ ---------+--- ~~~ 


| शरोषन से ऊचा-नीचा ममन | गुलच १ [शलञ्ड्‌] यव्य, एन्य (६२ 
(गम) 1 'लघवन [लघव] सारास्ार, ६२) 1 

श्नच्छा शौर कुरापन (वव ४) 1 “सञ्फिल्ख्ण । गलगाच देखो गुलगुञ्च = उत्‌ + लिप्‌ ए 
पु ["सदहाध्यायिक] एर के माई (इह ४) 1 | गुषद (हे ४, १४४) । 
गुरुई देखो गसुई (णाया १ १) । गुलुराच् सक [उत्‌ + नमय्‌ ] ठा 
गुरुणी द्धी [र्ब] १ यरुस्ानीय स्रो (सुर करना, उन्नत करना । गचुग्र छइ (ह ५३६) 
११, २१९१) 1 २ धर्मोपदेशिका, साध्वी (उप गुलुराचिअ वि [उन्नमित ऊंचाक्िाहमा 


शुम्मदभ वि [दे] १ एड मूखं दे २,१०३ 
नोच १३६५ पाञ्न षड्‌ ) 1 २ शरपूरित, पूं 
नही किया हृभरा (षड्‌ )1 ३ पूरित, पूणं 
कियाहृ्रा दि २ १०३) 1 ४ स्खलित 
भ सचलित, मूल से उचलित । ६ विघटित, 
वियुक्तं ( दे २, १०३ षड ) 1 

शुम्मड देखो गुस्म । युम्मडद (हे ४, २०७) 


































शुम्मडिअ वि. {4 मोह-गुक्त, युग | ७२८ टी) 1 उल्नमित (दे २, ६३, कुमा) । 
किया श्रा (कुमा ७, ४७१ 1 रेडन| गुलरािभ वि दे] बाड से प्रन्तसित 
शुम्भागुम्मि भ्र जस्याबन्व होकर (भ्रौप) 1 यर्ड न [शुट्‌ इष 9 २, ६३) 1 । 


शुर देखो गुड = एड (ला ३ १, € णाया 


१, ८» गा ५५४, श्रौप) । गु्णुढ देवो गुख्शुल । दति (भवि) 


[३ वङ्‌ गुलश (पि ५५०) । 

शुर न [दे] म्बन दे २, ६१) ' गल्ला } देलो रागाय (ग 
शुख्ंछ सक [उत्‌ + क्षिप्‌ ] ऊँचा | गुलुरल्लिय } परह्‌ १, ३४ स ३६६) । 
द्ववना । गरल चद (दे ४, १४४) । सकृ | गुलच्छं वि [दे] श्नमित, धूमाय हृ 


गुस्मिअ वि [सग्ध] १ मोह प्रातः पढ 
(कुमा ७, ४७) । २ घूरणित, मद से प्रुमता 
हुमा (बृह १) 1 

शुम्मिअ प [गौह्मिक्] कोतवाल, नगर 
रक्षक (अओ १६३० ७६६) । 


शुभ्मिअ वि [दे] सूल से उलाडा श्रा, चनद शल्गुचिऊण (मा) । दे २, ६२) 1 
लित (दे २, ६२) 1 गुरुगुच् देखो गुलगचछ = उद्‌ + नमय्‌ 1 | गुलुच्छपु [गुलच्च] यच्छा स्तवक(पम) 
शम्मी ली [दे] इच्छा, श्रभिलाषा @ २ यल च (दे ४ ३६) । गुह्य नि [ रुरमवत्‌ ] तालन 


गुलश भक [ गुख्णुखय्‌ | शुलगुल श्रावाज | गुलम युक्त (णाया १ १ वर ५)। 
करना, हाथी का हषं से व्िवाडना या वोलना। | गुव देलौ शुद्र = एष्‌ । युवति (भग १५) । 
वङ़ गुख्णुलत, शुख्गुलेत (उप १०३१ टी, | ाबख्य देखो कुष्य, शुदधियपतयनहणं 

उवा, पमं =, १७१२ १०२, २०) 1 (खदि) 1 
गुख्गुखाइअ } न [गलगुल्यित] हायी की | गुबाख्या [दे] देखो गोला (नी १७) 
गुख्गुखिय 7 गर्जना (ज ५, सुपा १३७) 1 | गुबिअ वि [प्र] व्याल, रुव (भ ‡ 
शुखछ सकं [चाटौ छ] ुशामद करना । युल- | ४ १६१ )1 

लद (हे ४, ७३) । वकृ गुख्लत (कुमा) । | गुविल वि [शपि] १ गहन, गहर, गाढ 
शुख्बणिया शी [रडलबणिका ] एक | निविड (इर ९, ९, उप प ३० पण 

तरट्‌ को मिठाई, गोलपापड । २ गुडधाना | 2) 1 रन साडी, जगल (उप ८३३ ५ 


६२) 1 

शुम्मी खी [गुल्मी ] शतपदी, भका, खटमलः 
दः (उत्त ३६, १३६० सुख ३६, १३६) 1 

शुम्ह्‌ सक [ गम्््‌ ] रयन, गना । गुम्हदु 
(शौ) (स्वप्न ५३१ । 

# गह्य देखो गुञम (हे २, १२४) 1 

शुर देखो रुर" ष्जो गुखे सादीणो धम्म 
सिद पोढवुद्धिश्नो' (पडम ९६ ११४) 1 

गुर्‌ )पु [शर्‌] १ शिक्षक, विव्यादाठ, 


शुरंभ { पडानेवाला (वव १, श्रगु) । २ | (पव २५६, शुन २० टी) । “वको करद कम्म, 

पर्मोपदेशक, धर्माचायं (विसे &३०) 1 ३ गुख्द्ाणिया ली [रुडघानिफा] ला्य-विरेप इदो श्रणुहवद दुक्कयविमार । 

माता, पिता वगैरह पूज्य लोग (खा १०) 1 | (पव ४) 1 इको संसरद निम्नो, 
स दसि, गरहवरेप (पञम १७, १०८० | चिम वि [द] मयित, बिलोडित (दे २, जरमरणवदम्विव (भष ४५।। 
कुमा) 1 १ स्वर विशेष, दो मानावाला अ, १०३, पड्‌ } 1 २ १. रगेद, कन्दुक कटुप्रो | गवि वि [दे] चीनी कावना द्म, मि 
& वगैरह स्वर, निसके पचे श्रुस्वार मा गलियो' (पाश्र) 1 वाला (मिषा) (उर ५, १०) । 


= 


राखि क्ली [दे] १ इसिका। २ गेंद, । गुच्विणी खी [राविणी] 
कन्दुक 1 ३ स्तवक, गुच्छा (दे ९, १ ०३) । २७७) 1 

शुकम तर [राकस] १ गोली, शल्क | गुह वेल शुन गह (द ९, २१५) 1 
(महा, साया १, १३, सुपा २६२) 1 २ | शह 8 [शद्‌] कारिकेय, एत सि 


संयुक्त व्यज्ञन हौ एसा भी स्वर-वणं (पिग) । 
६ वि, वडा, महान्‌ (उवाः से ३, ३८) । ७ 
मरी, वोकिलि (ल १, १ क्स्म १) 1 ८ 
उ्कृ्ट, उत्तम (कम्म ४, ७२, ७६) 1 “कम्म 


वि [च्कमैन्‌] कर्मो का योमवाला, पापी | वरणंक द्रव्यःविदेप, सुगन्बित दरव्य-विशेष | (पाम) । : द 
(व) क मः | (५ स | ध] मच (ष 
च्य का सामीप्य (पचा १ १)1 २ गुर | गुलय वि [ढे] शल्मित, पुल्मबाला, लता ३, प्रसू २७१) 1 व 
वरिलिर (उप ६७७) । “गड ली [ति] | समूवाला (पौषः मम) 1 गिर वि [दे] म्नौ ६ ५. 
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गगा 


शरक [गजै ] गर्जना, गडगडाना, घड- 
घटानां । गज (है ४, ६८) 1 व्क, गर्त; 
ग्जयत (सुर २, ७५ स्य॒ ५८) 1 

ग्जण न [गैन] १ गर्जन, भयानकं ध्वनि, 
मेध या सिह का नाद) २ नगरविशेप (उप 
७६५) । 

गल्लणसद्‌ पु [दे गजेनशब्द] पशु भौर 
हाथी की श्रावाज (देर, ८८) । 

गज्जफल वि [दे] देश.विेयं मे उत्पतन 
ग्न | (वल्ञ) (ग्राचा २,५, १,५००}। 
गल्जम प्र [गज्ञंम] पश्िमोत्तर दिशाका 
पवन (श्रावम) । 

ग्जर्‌ पु [दि] कन्दविशेप, गाजर, गजर, 
इसका खाना धर्म-शाक्न मे निषिद्ध द) (भ्रा 
१६ जी ४) 1 

गजल वि [गर्ज] गजेन कजेवासा (निद्र 
७) । 

गज्नह्‌ देबो ग्नम (प्रावम) । 

गल श्री [गल] गन, हाथी वरह की 
भ्रायाज (कुमा सूपां ८६, उप ¶ ११७} । 

गल्निम वि [गित] ९ जिखने गर्जन किया 
हो बह, स्तनिते (वध्र)! २ न गज॑न, मेष 
वगैरह फी ध्रायाज (परह १, ३) । 

गल्निततु ) मि [गजिद] गजेन करतेवाला, 

गस्निर | गरजनवाला (ल ४, ४--पन 
२६, गा५५)। 

गभ्जिदि न [द] ९ गदु, युदुदाहृट । 
२ श्रगस्पशं से होनेवाला रोमा, पुलक 
( पड.) । 

गञ्म बि [ग्राह्य] अरहर योग्य (स १४०, 
चिमे १७०५} । 

गहण पृ [गद्रन | षरणद्र कौ नाट्वमेना फा 
श्रपिपति (राज) 

ग्धिया स्ते [द] गषव, दही, श्ररगदिाः 

श्रत ०७१ | (निदु १५)। 

. [सार] त्य भन नुति, | गट [गड] ? पितरं चिना, मोद प्यर्‌ 
क (र २,११०)। २ गनं, गं (गुर १३.०१) 1 

ध {"} अर पा, प्र (नित ६२ | गट (ला) देयो यय = गत प्रप्र) । 

| ¦ गद्‌ ¶ [3] पतेन, "पानक ध्वनि, हाती 

भरकर तवद्या, गपरषौ रागय श्वा ध्यः पुतो 

+ मोपा यने, तयः "दमत मय विय, 


गप [गम] १ कषि-दिरेप। २ भोय 
परिरैष, जो गोतम गोत्रकी एक शावा दि 
(म५)) 
गा पु [गग] १ एक नैन महि (उत २७, 
{)1 र विक्मकौ वोरहूवौ शताब्दी का 
एुकश््री (युपर १४३) । 
गमा १ [गम्यं] ग गोर मे उलन ऋपिः 
विरोप (उत्त २७) । 
गए वरि [गदूगद्‌] १ गद्रद भ्रावाजवाला, 
प्रति प्न्य वक्ता (प्राप्नो २ध्रनदयादुल 
म प्रक्त फथन (हे १, २१६, कुमा) । 
परमाप प्र [गरे] गगरो, छोटा धडा (दे 
२, ८६, मुपा ३३६) 1 
गगिर देयो गगर्‌, श्वाग्गिर ग्रं (गा 
९४३, मए) । 
गन्द भवं [ रप्‌ ] १ जाना, गमन करना । 
> ताना । ३ प्राप्त फरना 1 गच्छद्‌ (प्र, 
पद्‌) मपि ग्य (हे ३, १७१. प्रप्र) 1 
१ मन्दत; गन्दधुमाण (मुर ३, ६६. 
मग १२,६) । सकृ गच्छि (पुमा) 
ए गरिद्ुत्तण (पि ५६५८) । 
गन्द पू [गन्द] १ मपह, नारथ, संघात 
(म १८८) 1 २ एक श्राचामरं का परिवार 
(पप म ४७)) २ युपरिगार, ुष्परिवारो 
धप †एप वमत्ताए रिजरापिठना' (पचव, 
प 3)। श्वामपु [वासन] उम्नुतमे 
ग, परदरारिदार फे साय नियाम (घर्म 
) 1 पिदर पु [भरहर] ण्च्य कौ 
सपक, गर्दरषा प्राचार (उव १)1 
भा मो सारणा] नन्दया रण 
1 गग ॥ 













गर | = = 
र परननिद प भदगन्दने लेत (पौष) 


ति [ गरदरबन्‌ ] सच्यरगाता, गच्छ 
(1 शाम्‌ {टः 9 ) ॥ 

भ्‌ श्नु गधयम ( शः 
षन 1, (४ 
२ \। (म्‌ 
"२६ 

भव्‌ 


२८५ 


सो जक्खो गडयडं प्रुन्वतीः (सुपा २८१, 
५४२) । 

गडयड भ्रक [द] गेन करता, भयानकं 
भरावा करना । वकृ. गडयडत्त (सूषा 
१६४) 1 

गडयडी ज्ञी [दे] वज्र-निर्धोष, गडगढग्रावाज, 
मेष ध्वनि (द २, ८५, सए) । 

गडवड न [दे] गडबड, गोलमाल (सुषा 
५४१) । 

व | देषो गम = गम्‌ । 

गडुल न [दे] चावल वगैरह का धोया-जल, 
चावल भ्रादि का घोवत (घर्म २) 1 

गड पुलली [गत्ते] गबा, गदूढा (है २, ३२, 
भमर, मुपा ११४ । बनी. गडा (दहै ९ 
२५) । 

[दे] शकट, गाडी (ती १५) । 
गडरिगा } नी दे] भेडी, मेषी, उरग, 
गडरिया । ४ मु 
वियतो (घम्म, सुप्र १, ३, ४) 1 

गड ली [दे] १ छागी, भ्रना, ककरी (द 
२, ८४) । २ मेडी, मेषौ (ष्ट ३०) ¦ 
गड पष्ठी [गर्दभ] गदहा, गवा, खर्‌ (हि 
२ ३७) । वाहण पुं [वाहन] रावण, 
दशानन (क्रमा) । 

गडा | श्री [टे] गाडी, शकट 

५ 1 ग्द १ ८१. पूपा ध । 
गढ न [दे] शयया, वि्ौना @ २, ८१) । 

गढ देखो धड़ = घट्‌ । गढ (हे ४, ११२) । 

गढ शनी [दे] ग, दुगं, किला, कोट दिर, 
८१, सुपा २५, १०५१ न्नी गढा क्रमा) 1 

गद्विज नि [षटित्‌] गडा 0 
(कमा) । 

गहिअ वि [त्रथित] १ श्या हभा, निबद्ध, 
नहनिगदगदियाण' (उप ६८६ छो, परह १, 
४) 1 २ रबित, गम्यत, निमित (ठा २, १ )1 
३ गृ श्रान्त, (प्राचा २, २, २. परह 
१,२)। 

गण मलः [गगय्‌ ] १ गिनना, गती. करना ! 
२ श्रादर करना 1३ भरम्याय करना, भ्वृत्ति 
करना । ४ पर्यानोजन करना 1 गणु गणेद 
(पमा, महा) । बड़ गणत, गणे (पच 
<स ४१५) क्‌ गमनम (उप ५४५) । 
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; १२) । दास पु [दास] एक 
मुनि, भद्रबाहु स्वामी का प्रथम शिष्य ।२ 
एक नैनमुनिगण॒ (कष्य, ढा ९) 1 श्दोदिया 
स्री [ष्दोदिका] १ भौ का दोहन! २ 
श्रासन्‌ विशेष, मौ दुहन के समय जिस तरह 
चैठा जाता हे उस्न तरह का उपवेशन (ठा ५, 
९) । "ह वि [ “दु. ] गौ को दोहने- 
वाला (षड्‌ ) 1 “धूलि दी [“धूख्का] 
लग्न विशेष, गौश्रो को चरा कर लौटने 
का समय, सायकरालः वैलन्व गोघूलियाः 
(रमा) । पतर शप्पय न [पद्‌] एमौका 
शुर इवे उतना गहरा" (लद्धम्मि जम्मि जीवाण 
















गौरो का समूह्‌ (गा ६०६, सुर १, ४६) । 
गोअ देखो गोच = गोपय ! क गोअणिल्न 
(नारमालती १२१) । 
गोट पु [दे] १गौकाचरण। २ | 
शयृद्धाट, स्थलं मे होनेवाला श्रृद्धाट या 
सिघाडा का पेड (दे २, ६८) । 
गोअग्गा ल्ल [देः] रघ्या, मुहलला (दे २,६६) 1 
गोदा ल [दे] दूष वेचनेवाती शची (दे २, 
६म)। 
गोर पू [गोचर ] चात्रालय (दस ५,२, २)1 
गोअचिणी क्ली [गे पालिनी] भ्वालिन, 


जाद गोपय व भवजलहौ' (आप ६६) ! | नो गयणभूमिभञोयरम्म चुदहावहौय महणेर । 
२ गोषद-परिमित भरमि (रु) । ३गौका व 
धर्मक ५५ 1 


खुर (आ ४,४) 1 "मह्‌ प [भद्र] श्रि 
विशेष, शालिषद्र के पति कानाम (ठा १९) 
भूमि ल्ली [“मूमि] गौग्रो को चरने कौ 
जगह्‌ (भावम) । श ति [ मत्‌ ] गौवाला 
( विते १४६८) । मड न [मृत] गौका 


गोआ ज्ञी [गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी 
नदी, गोभ्राणच्कच्छङडगवासिखा दरि्मिसी- 
हिए' (गा १७५) । 

गोओ न्नी [देः] गगरो, कलशी, छोटा षडा 


९ दे १, ६) 1 
शव (णाया १, ११--पवं १७३) । "मय (न 
न [शमय] गोवर, गौ का मल, गो-विष्ठा व 4. ] नदी-विशेप, 


(मग ५, २) । ्सु्तिया ल्ली [मून] 
१्गौकामूत्र, मोपूत्र (भरो ६४ भा) ।२ 
गोमूत्र के प्राकारवाली गृहपक्ति (पचवं २) । 


गोआलिआ न्नी [द] वर्षा क्रतु मे उलसन्न 
होनेवालो कीट-विरेष दे २, ९८) 1 


गोभाबर देशो गोरी (है २, १७५४) 1 


गौरो का वाडा (निचरू ८) 1 षुण न [श्वन्‌] ध (परह 


गोभ-~-गोडा 


१ ?)। ३ एकमनत्रपि, दीप िि। 
४ गोकरं्ीपृ का निवासो मनुष्य (ग ४२ 

गोज देवो गो-कछिजय (राय १५४]। 

गोक्छुरय पु [गोश्रुरफं] एक पौष ग 
नाम, गोखरू (स २५६) । 

गोश ु [दे] प्राजन दए, बोध, चक्र 
(देर, ६७) । 

गोच्छं देलो गुच्छ (से ६, ४७, ग ४३२) 

गोच्छंस } पुन [मोच्छर] पतर फ्रौट्‌ 

गोच्छग | साफ के का वल्न-खएड (रः 
परह २, ५)। 

गोचछंड न [दे ] गोमय, गो विष्ठा (पच्य ३\)1 

गोच्छा श्लो [दे] मञ्जरी, वौर्‌ (३२, ६६) 

गोन्द्िय देखो गुच्छिय (शप एाप १,१)। 

गोंड देवो गोन्छड (नाट--गृच्छ ४१)। 

गोजछोया घी [गोटी] द्र कीर गि, 
हच्धिय जन्तु-विशेष (परण १५)। 

गोज [दे] १ श्वरो दोपवाता क 
(सुपा २८१) । २ गिवाला, गवया, गाव, 
वीएावससणाह्‌, मीय नडनट्दतगोन्बेहि । 
चंदिजरोए सहरिस, जयसदाायण च वय॑ 

ध (परम ८५, १६।। 

गोट प [गोट] गोवा, बौप्रोके सो 
स्यान (महा, पठम १०३, ४०, गा ४८५)। 

गोहामादिल प [गो्टपा्िद] कमक 


श्युदि न [सुखित] गो के पुव की 
भराकोारवाली ढाल (खाया १, १८) । ररहग 
पु [*स्थक्‌] तीन वं का वैल (स्म १, ४, 
२} 1 श्तेयण ल्लीन [“तेचन्‌] स्वनाम- 
ख्यात पीत-वणं द्रव्य-विशेप, गोमस्तकस्यित 
शुप्कपित्त (सुर १,१३७) । स्री “णा (पचा 
४) } श्लेद्टणिया ल्ली [-लेहनिका ] ऊपर 
भूमि (निद्र ३) 1 “छम $ [-लोम] १ गी 
का रोम, वाल ) २ द्रीन्रिय जनु विशेष 
(जीव १) 1 वइ पु [पति] १ इन 1 २ 
सूं । ३ राजा (सुपा १४२) । ४ महादेव । 
५ वैल दि १,२३१) । '्वहय पु [शतिक | 
मौश्नो की चर्या का श्रनुक्गरण करनेबाला एक 
प्रकार का तपस्वी (शाया १, १५) 1 "वय 
देखो "पय (राज) 1 ्वाड पु [वाट] 


मोजो का वाडा (दे १ १४६) । °उ्बहय देखो 
न्वद्य (शष) । शाल ली [शाल] । गोक्ज 


गोऽरन [गोपुर] नगर या किले का दरवाजा | कर जीव अदेय पे भरवदध माननेवाता ए 
(खम १३७, मुर १, ५६) । लैनाभास श्राचायं (ला ७) । 
गोउल्िय वि [गोकु | यो-घन पर नियुक्त यो देल गोटी (भवम) । 


य गोकुल-रसक (कुम्र ३१) । गोष्ट |$ [थ] रू नर 
९. ] ली [दे] मजरी, वौर (दे २,६१)। गोट सदस्य, मिध, समाने वयर दान 
गोटह्य। (खाया १, १६--्र २०५, 


(|| = कौरड ड 

नड व 90 २,६४)1 | 1 

= ] ८ ॥ | गोष्ट! छी [गोष्ठी] १ मएहनौ, पमान 

गोड ्ी [द] मनदी, वोर (दे २, ६५)! | वातोकी ममा (अप्र, दनि १, एमा १ 

गोदख देखो गुदल (भवि) । १६) 1 २ वार्तालाप, परामभं (कुमा) । 

गोढीणन [दे] मबरपित्त, मोर का पित्त | गोड पु [गोड] १ देर-विरेय (म २६) 
८ वि गौड देका निवामौ (पए १) 

गोफ पु [गुल्फ] पादनि, पैर को शठ | गोड पु [दे] गोड, षाद, र (नाःय 
(पणं १, ४) ॥ 4 ४५८) | त 

ण्ण] पु [गोकर्ण] १ मौ का वान! | गोदा की [गोदा] वी, 

२ दो खुखाला चुप्पद विद्धेय ¦ (गा ४८, १०३) 1 


दग 


गहभी--म्प 


= == ~न" 


गमी गी [गरे] १ गवो, गदही (पि 
२९१)।२ विदरा-विरैप (काल) । 
गद्ह ¶ [देम] १ गदहा, गवा, खर (सम 
५०,द२, ८०, पाश्रः हे २,३७)1 २ दस 
माम का एकः म॑रुत (वृह १) । 
गद्‌ न [द] रुद, वन्ध-विकासी कमल (द 
२९३) । 
ग्य पृ [गभर] १ घुदर जन्तु-विशेष, जो 
गोवा वगैरह म उत्नननन होता ह (जी 
१७) 1 २ देखो गद्‌ (नाट) । 
गह दरेमो गमी (नाट--मृच् ४८, निद 
१०) 1 
गदि नि [दे] मवित, गवे-गक्त (द २,८३)। 
गद ध [ग्ध] पक्षि-विरेय, गीघ, गिद्ध 
(प्रीप)। 
ग्न वि [गण्य] १ म्राननीय, श्रादराम्पद, 
हिममप्यणो वरतो, क्स्म न होइ गस्प्रो 
गर गनो, "मवयो गरेहि गननो' (उ) । २ न 
गना, गिनती, शूह्ञत्म करएद मन्न (गुपा 
२४३) । 
गन्म पु [गमे] १ पक्ष, पेट, उदर्‌ (शा ४, 
१)1 २ उरपत्त-म्यान जन्म-व्यान (ढा २, 
>) 1 ३ नर, भ्रन्तरापत्य (क्ष्म) ! ४ 
मस्म, प्रतर भीतर का (णाया १, ८)। 
गर पी [*ै] गर्माधान करेवानी 
प्वा विष (सप्र २,२) 1 "वर न [गृह्‌] 
मनर शा पर, परमा भीतरो नाय (णाया 
१,८)। ल व्रि [ज] गममे उलन 
गन्पातरा प्राणौ मनुष्य, पड पगीर्ट्‌ (पञम 
१०२, ६७) । प््यवि [सव] १ गममे 
प्तग्र। २ गभे से उटन्न रेनेयाला 
भट परर खा २,२)) श्मान पृ 
(माम) किमे नेक माप तव गरा 
नदान (यय ऽ) १ ध्य ठगो श्ल (जी २३)) 
६ 2 % [पतु मौनि मो (तुमा २७९) 
पतप [शते [उदुत्तान्ति] १ कमात 
न दा ३) 1 प्ुक्कनेथ पि 
( 1 =} मनोल मे तिरी 
7१ \ “र पमम २,२८) 1 भूर 
~" मेर (3६ > रत १८२} 1 
न्व (नदयो १ क्ल एल । २ 


५१५ ४ 


16५८८ ति ६२) 
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गञ्भर देखो गहर, "गन्म (राङ २४ सक्षि 
१६) । 

गंब्भाद्ाण न [गभोधान्‌] सस्कारविशेष 
(राप १४६) 1 

गस्िञ्ज पु [दे. गभज] जहाज का निम्न 
शरेणी का नौकर शुच्छिधारकन्तघारगन्मिज 
(? ज्ज) सजत्ताणावावाणियगां (णाया १ 
प--पत्र १३३, राज) । 


गन्भिण } वि [गमित] १ जिघको गर्भ 
गच्भिय्र | वैदा हरा हौ वह्‌, गभे-युक्त (हे 


१, १०८, प्रप्र, णाया १, ७) । २ युक्त, 
सहित, 'वेडिसदलनीलमित्तिगव्मिखयं' (कुमा, 
षड्‌ ) 1 
गव्भिहछ देखो गन्भिजञ्ज (णाया १, १७-- 
पत्र २२८)। 
गम सक [गम्‌ | १ जाना, गति करना, 
चलना । २ जानना, सममना। ३ प्राप्त 
करना । भूका गमिहौ (कुमा) कमं 
गम्मद, गमिज्जद (हे ४ २४६) । कवङ 
गम्ममाण (म ३४०) । सं गतु, गमि, 
गता, गतृण, गतुण (कुमा, षड › प्रप्र, 
परोप, क), गडुभ, गडिअ, गदुअ (शौ), 
(हे ४, २७२, पि ४८१ नाट--मालती 
४०}. गमेप्पि, गमेप्षिणु, गप्पि, गंप्िणु 
(रप), (कुमा) 1 देक गतु (कसः श्रा १४) 1 
क गतञये, गमणिञ्ज, गपणीअ (णाया 
१, १, गा २४६. उव” मग, नाद) 1 
गम सक [ गमयू ] १ ने जाना 1 २ व्यतीत 
करना, प्रसार करना, गुजारा । गमेति 
(गञ्ड), धृहा1 मुहा मा दियहे गमेह्‌ 
(सत्ते ४) 1 कर्म गमेज्जत्ि (गउड) । व, 





गमग वि [गमक] बोघक, निश्चायक (विसे 
३११) 1 

गमण न [गमनं] गमन, गति (भग, प्रास 
१३२) \ २ वेदन, बोघ (णंदि) 1 ३ग्या- 
स्यान, यका । ४ पुष्य वरहे नव नक्षत्र 
(राज) 1 

गमणया } खरी [गमन] गमन, गति (लोगत- 

रमणा । गमणयाए' (छा ४, ३), भायवेदए 
पहारेत्य गमणाए (णाया १,१--पत्र २६। 

गमणिञज देवो गम्‌ = गम्‌ । 

गमणिय ल्ली [ गमनिका] १ सक्षिप, 
घ्याख्यान, दिग्‌-दशंन (राज) । २ गुजारना, 
ग्रतिक्रमण, कलिगमणिया एत्य उवाप्रों 
(उष ७२०८ टी)। 

गमरणी ल्ली [गमनी] १ विव्ा-विशेष, भिस 
प्रभाव से प्रकाश मे गमनक्रिया जा सकता 
है (एाणा १, १६--त्र २१३)! २ दूताः 
“न्वोवि जणो जले विगाहि तो उतार 
गमशीभ्रो चरणारितो' (सुरा ६१०) । 

गमणीभ देखो गम्‌ = गम्‌ 1 

गमय देवो गमग (विसे २६७३) \ ' 

गमार वि [दे प्रास्य | भ्रनिद्व, मूं 
(सक्षि ४७) । 

ग्राव देसी ग्न = गमय्‌ । गमावह (ण) । 

गमिअ वि [गभिर] भ्कारवाचा (वव १) ¦ 

गमिद्‌ वि [दे] १ श्रपूरौ। २ शढ।३ 
स्वलित ( पड्‌ ) 1 

गमिय वि [गमित] १ युनारा हमा, प्रतिक्रत 


(गच्ड)। २ जापित, वोधित, निवेदित 
(विने ५५६) । 


गमि न {गकि 
गमत्त (नषा २०२) । सृ गत्निङग (पि) ( गमि | रज नि, सट 
देए गमित्तष्‌ (पि ५७८) 1 | 


ग गुप ग्रमः ि त 
मप [गम्‌] १ गमन, गति, चान (उप | समिर वि [गन्द] नानैवालः (हे 


२२०य)1 र प्रवरेण (पम १,२६)1 ३ 

शास्र फा तुन्य पाठ, एक तरह का षा, | 

निनप्रताग्यं मिन्हय (दे! एकि, 
४८८, म) । ८ व्वन्या, ठेका किमे 
६१३) 1 ५ योय, तान, यमन । 
६ मात, गना(ठा७)) 

गमप [गन्‌] प्रर (उद) 1 जपि ` 
जरल ८1 


प्रण, खदि)। । गमेमनि (कुमा) । 


पठ्वल। राज्ञः भभग-गणियाह गमियं सरि 
संगम च करणव्रवेए्‌" (विषे ५४६, ४५४) 1 
र २ १४५) 1 
गपरेपि } › 
गमेप्पणु | देषो गम = गभ} 
गपेर देो गभार (स्न ४७) । 
गमेन देषो ग्रेन । गनेन (हे ४, १८६) ] 
गन्म वि [गम्य] १ नामने पोष्य) २ गो 
जानाजाग (उर १७०, युपा ४२६) । 
३ द्रिं याम्य, श्रक्रपरहाय्‌ भुर १२६ 
+ 
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- गोयम-गोे 
गोयम वि [गौतम] १ गोतम गो्रमे उलयन्न, 


पुस्ष का निन्दा-ग्ं भ्रामर (शाप ¢ 


[श्र] ग्दम की एक जाति (पर्ण १} 1 


गोतम गोत्रीय, "जे गोयमा ते सतविहा पणए्णत्ता' 
(ला ७, मग ज १) । २ प, भगवान्‌ महानीर 
का प्रान-शिष्य (भग १४, ७, उवा) 1 
३ दसं नाम का एक राजकुमार, राजा 
परन्धकवृष्णि का एक पुत्र, जो भगवान्‌ नेमि- 
नाय के पास दीक्षा लेकर शशरुव्जय पर्वेतपर 
भुक्त हृद्रा धा (न्त २) ४ एक मनुष्य 
जाति, जो वैल द्वारा भिक्षार्मोग कर श्रना 
निर्वाह चन्लाती है (णाया १, १४) । ५ एक 
ब्राह्मण (उप ६१७) ! ६ द्वीप विशेष (सम 
८०, उप ५९७ टी) । (केसिज्ञ न 
[केशीय | “उत्तराष्ययनः सूत्र का एक श्रष्य- 
यन, जिसमे गौतम स्वामी भ्रौर केशिष्ुनि का 
सवाद है ८ उत्त २३ ) । (सगुत्त वि 
[श्सगोच्न] गोतम गोत्रीय (मव, भ्रावम) । 
लाभि पु [खवामिन्‌] भगवान्‌ महावीर 
के सर्वपरधान शिष्य का नाम (विपा १, १- 
पत्र २)। 
गोयमल्िया } जी [गौततमार्चिका |] जैनमुनि- 
गोयमेज्िया | क (-- 
कप्म) । 
गोयर पु [गोचर] १ गौम्रोको चरने कौ 
जगह, "शो गोयरे खो वणगाणियाण' बृह्‌ 
.३) । २ विषय, श्रदुरुह्गोयरं मह 
सयं (गउड) ।, ३ इद्धिय का विपय, भत्यक्षः 
ध्र राया उनज्जाणं त कासी नयणगोभ्रर 
सव्व" (कुमा) । ४ भिक्ञाटन, भिक्षा के लिए 
भ्रमण (श्रो ६€ भाः दस ५, १) 1 ५ 
भिक्षा, माधरुकरी (उप २०४) । ६ वि. भूमि 
मे विचरनेवाला, "विकवणगोपराण पुलिदाणं 
(च्ड) 1 °वरिआं क्ली ["चयां ] भिक्षा के 
लिए भ्रमण (उप १३७ टी, पउम ४, २) । 
भ्भूमि ली [भूमि] १ प्म को चसे की 
जगह (दे ३, ४०) 1 २ भिक्ामण की 
जगह्‌ (खा ६) 1 त्ति वि [ %त्तिन्‌ | 
भला क सि्‌ भ्रमण करतेवाला (गा २०४)1 
मोयरी ख [गौचयी] भिका, माधरकरी 
२६६) \ 
गोर १ [नौर] १ दलन उद सग 1 ५ 
ति मौर ववाला, शुक्ल (गजः कुमा) 1 
३ अबदाठ, निल (खाया १ ८) । "लर 


'निरि प [गिरि] पर्वंत-विशेष, हिमाचल 
(निद्र १) । “मिग पु [खग] १ हरिण की 
एक जाति । २ न, उख हरिणा के चमडेका 
बना हुभरा वन्न (्राचा २, ५, १) 1 

गोर देखो गोरव (गा ८६) 1 

गोरग बि [ गौराङ्ग ] गोरा शरीरखाला, 
शक्ल शरीरवाला (कप्मु) । 

गोरफिडी जी [दे] मोषा, गोह, जनतु-विशेष 
(दे २, ६८) । 

गोरडित वि [दे] स्त, ध्वस्त (षड्‌ ) 1 

गोरव न [ गौरव | १ महत्व, ख्व (पराम 
३०) । २ श्रादर, सम्मान, बहुमान (विसे 
३४७३, रयण॒ ५३)। ३ गमन, गति (ठा ६) । 

गोरविभ वि [गौरवित | सम्मानित, जिसका 
भ्रादर किया गया हो वह द ४, ५} । 

भोरब्वं वि [गौरव्य] गौरव-योग्य (धरमंवि 
६४ कुप्र ३७७) । 

मोरसत पुन [गोरसः] गोरख, दष, दही, मद्रा 
या चाच वगैरह (णाया १, ८, उञ ४, १)1 

गोरस धु [गोरस] वाणी का भ्रानन्द (सिरि 
१४०) 1 

गोरह प [दे] हल मे जोतने योग्य वैल 
(श्राचा २, ४२, ३) 1 

गोरा ज्ञी [दे] लाञ्जल-पडढति, हल-रेखा । २ 
चक्षु, भख । ३ ग्रीवा, गरदन याडोक (देर, 
१०४) ! 

गोरि* देखो गोरी (हे १, ४) 1 

गोरिअ न [गौरिक] विद्याधर का नगर विशेष 
(दक) । 

गोरी ली [गौरी] ९ शरुक्लवर्णा जी ददे 
२८) 1 २ पावती, शिव-पली (कुमा, सपा 
२४०० गा १) । ३च्रीकृष्णकौएक छीका 
नाम (अतं १५) 1४ दस नाम की एक विया- 
देवी (सति ६) । कूड न [रूट | वि्ाषर- 
नगर-विरेष (इक) 1 

मोर शरी [गोरी] विवाविशेष (सूर २, २, 
२७) । 

गोव न [ गोरूप ] प्रशस्त माय (षमेवि 
११२) 1 

मोठ पुं टे] १ खाकी (देर ६५)1 २ 


६) । ३ निष्ठुरता, कठोरता (दष ५)। 

गोल पुं [गोट] १ दृकष-विशेष, कद्वो 
छिहकटभरतरि्रगे' (च्छु ५५}। २ गतो 
कार, वृत्ताकार, मरड्लाकार व्ल (आ ५५, 
श्नु ५)1३ गोलक, एडा (सुपा २४१)। 
४ गेंद, कन्दुक (सूत्र १, ४)। 

गो पूली [दे] गोला, जार से सतप, दए 
(दसं ७, १४) 1 खी '्ली (दप ७, {६।। 

गोखग } पु [गोफ] उपर देषो (पप्र 

गोल्लय † २, उप प २६२ कात)। 

ोलन्वायण न [गीलन्यायन्‌] गोमि 
(सुज १०, १६) । 

गोला ली [दे] गौ, यादि २ १०४ 
पान) 1 २ नवी, कोसी मवी । १ एष 
सेली, सगिनी (३२, १०४) । गोदाय 
नरी (दे २, १०४, गा ५८, १७५ हा 
२६७, पि ८५, १६४, पाप्न, पद्‌ ) 


गोचिय पु [गौडि्‌] एड वनानेवावा (क 


६) । 

ण ली [दे ] १ गोली, शक (र, 
भगु) । भद, लडको के तलने की एक चीत, 
^तीदु दासीए धडो गोतियाए मितो (श्यनि 
२) 1 ३ वडा क्रुरुड, बडी, थाती (ज ८)। 
गिद्ध, "लिच्च न [-चिन्छ) शतिच्)] 
१ चुल्ली, चृल्टा। २ भ्रग्िविरेप (ध 
द-- पत्र ४१७) । 

मोचियाग्रण न [गोचिकायन] १ गोच वि 
जो कौशिक गोवर की एक शाद ६ै।९ गि 
गोलिकायन-गोव्रीय (ल ७) । 

मोढीक्ली [दे] मयनीर्या मयानी, मतिमा, 
दही मयते कौ कदी, रही (2९ ६५) 

गोड न [दे] बिम्बी, गए का ९ 
(एाया १, ८, कुमा) । 

गोरख पू [गीतय] १ देश विशय (राप 
२न गोव-विशेप, जो करप गय 
शालार।३ वि मौल्यं गवे इय 
(ख 3) 

मोल्दा छी [2] विम्वी, वल्ली वि, 
की लतर्‌ (दे >, ६५१ भागम फप्रो 

गोव म [ गोपय ] १ चिगना+ २ स्फ 

करना । मोवए, गरिह (मुरा ३४९१ 4॥ 


गदिदि--गद्त्य 


न= ~ ~~ ~ 


एटि)। | 
गदिदि ९ [ग] निन्दा, र्हा (रप्र) । | 
गरिदणया देषो गरहणया (उत्त २६, १) 1 | 
गदि प्री [गहू] निन्दा, धृणा, चुगरप्सा 
(भ्राष ७६१० म १६०) 1 

गम देचो शुर, शर्यरगत्ता्‌ सिबिरण' (सुपा । 
२१४) 1 ॑ 
गर्भ वि [गुरुक] गुर, वडा, महान्‌ (ह १, ' 
१९६. भ्रप्र, प्रसू ३६) 1 

गर्भ मक [ रुरुशारय्‌ | शुर करना, वडा 
यनाना 1 गर्द (पि १२३}, 

"दषा सर्रोहि सिरी मारिजेद्‌ 
श्रह॒ सराण हेहि) 


| 
। 


प्रणाएण चिप्र एए्‌, । 
श्रप्पाएु एवर्‌ गर्म्रति' 
(देका २५५) 1 
गस्भा 


} भ्रः [ गुरुणरस्य्‌ ] १ बव 
गस्ञाओ } यनन! वेड फो तरह भ्राचर्ण 


पला । गरप्रार, गसुपरामरर्‌ (हे ३, १३८) 1 


गम्द्अ पि [शुरुकत] वडा पिया हप्र (से 
६ २०, गरड) । 


गर्द } प्री [गर्मी] वशी, ग्ेष्ठा, महती । 


ग्रम्ती 

गर देणो गर, 'एवजोत्यणएप्परपसारिणा 
तिनारएगगसेण' (प्राप) ! 

गन्ड देगा गस्ट (सति १, स २६४, पग । 
प्वेष (ग) । स्त्व न [गन] भ्रतन- 
प्ट, गाप पा प्रततिपसी भ्र (षउम १२, 
१३०, ७१, ६६) ! श्ट प [ध्वज] 
प्‌, गुद (डम ६१, ५७) 1 चृह षू 

व्क) गापो प्प प्रणान पौ रना 

(ग, २४ }1 


शह" 


न्क्ष [गर्राद्] १ पिप्यु, वामुदेय । 
` एरक परार एक राकाया नाम (पठम 


¶ °) ॥ 
॥ ॥ 
119, ग्‌ [ = 
१०. (गन्द्‌] षर दावम (ददर 
१६४)॥ 


चनु [गन्द] १ गम्‌, पिपेष 
१ १1 2 पयि, मापात्‌ 
ग पका सन्तम (मि ६<)। ४ 
प्य द्र षु तम नानि, मृष गमार्‌ 

० 


(हे १, १०७, प्रप्र, निद्र १)! ¦ गर्भ 


| 


पाद्असदमदण्णवो 


~~ --~-~~~~ ~~ =-= ~ ~~~ ~~ ~~ ~ 


गरिह्‌ देनो गरह्‌ । गरिहिद, गरिहामि (महाः | देव (परह्‌ १, ४)! ४ सुपरंकुमार देवो का 


इन्र (सुगर १, ६) 1 “कड पु [केतु ] देषो 
“मय (राज) 1 "मय, "द्वय पु [ध्वज] 
१ गरुड प्ली के विध्रवाली घ्वजा (राय) । 
२ वासुदेव, छृष्ण । ३ देव-जाति-विशेष, 
सुपणंकमार देव (भ्रावमः समः पि) । “उनूह 
देवो गरुड-वूह (ज २), "सत्थ न [शब्‌] 
गरडान्ल, ग्रल्न-विशेप (महा) । भसण न 
[भसन] भ्रासन-विशेष (राय) । "ोववाय 
न [शोपपात] शाल्ल-विशेष, जिसको याद 
करते से गरुडदेव प्रदयक्ष होते ह (ठा १०) 1 
देखो गरुड । 
गरूवी देखो गरस्ई (कुमा) । 
गछ श्रक [ गल्‌ ] १ गल जाना, सडना। २ 
खतम होना, समाप्त होना 1 ३ भरना, टप- 
कना, गिरना । ४ पिघलना, नरम होना 1 
५ सक गिराना, टपकाना, “जाव सती गलष्र 
(महा) । बक “नवेए रस सोर्ए्हि गलतम्‌ 
प्रसुदरस" (महा, सुर्‌ ४, ६८, सुपा २०४) 
गङ्ति (परह १, ३ प्रास ७२) । प्रयो, 
वकृ गटवेमाण (णाया १, १२) । 
गल ) पु [ग्‌] १ गला, ग्रीवा, कए 
| (सुपा ३३ प्र) २ वडिश, व॑सी, 
मछली पकडने का कांटा (उप १८८, विपा १ 
८ सुर्‌ ८, १४०) 1 भाल्नि बी [शर्जि] 
गरले कौ गर्जना (महा) भाल्िय न 
[-गजित्त] गल-गर्जन (महा) । ण्लय वि 
"लात | गले मे लगाया दग्रा, कएठन्यस्त 
(प्रीप) । 
ग ली [गख्कीं] बनस्पत्ि-विेष (राज) । 
गखग देखो गलञं (परह्‌ १, १)1 
| गर्त देपो खिय 1 गलत्यदह (हे ४, १४३ 
भवि)। 
गरत्यण न [क्षेपण] १ ेपण करना, फकना । 
र भरण (म ५, ५३, भुपा रन) 1 
गटस्थल्भि पि [दे] १ पित्त, छेका हमा । 
२ प्रेस (दे २, ८७) । 
गरद्थह ए [दे] गनट्न, हाव से गना पय 
टना (खाया १,६, पर्‌ १,३- पन ५ ३)1 
गरत्यहि अ [द] दे गस्त्थदिभ ति ५, 
८.१८, ९१)1 


गत्या न्नी [द] तरेरणा 


२८६ 





ग्या चिय भुवणुम्मि श्रावया 
न उण हति हुयाण । 
गहकललोलगलव्या, सपिसूराण न ताराणा" 
(उप ७२८ टी) 1 
गरस्थिय बि [क्तिप्त] १ प्रेरित (सुपा 
६३५) ! २ फंका हुत्रा (द २, ०७, कुमा) 1 
३ वाहर निकाल। दग्रा (पामर) 
गलद्धम षु [दे प्रेरिते, किप ( षड्‌ } । 
गलहत्थिअ वि [गढस्तित] गला पकडकर 
बाहर निकाला दग्रा (वजा १३४) । 
गद्यण देखौ गिद्ाण (नाट--चैत ३४) । 


गछ देलो गल = गत च्व गलि गिलि्ताण 
(दसच्‌ १, ६) 1 


गकि } वि [गछि, श्छ , ददं 

गछ | (0 १२, 6 
प [गदम्‌] भ्विनीत गदहा (उत २७) 1 
चछ पु [वटीवदं ] दुधिनीत वैल (कपू) 
स्स ¶ [श्व] दुर्दम घोडा (उत्त १) 1 

गलिअ बि [गच्वि] १ गला हुमा, पिघला 
दश्ा (कष्य) । २ क्षातित, प्कषाित (कुमा) । 
२ स्वतित, पतित (से १, २)। ४ नष्ट, नाश- 
भप्त (सुपा २४३, सर) । 

रख वि [द] स्मृत, याद किया हृग्रा (दे 

| २ ८१)। 

। गदिन देबो गल = गत्‌! 

| गछ वि [गढीय, गल्य | 

४२४) 1 

गदर वि [गचिन] निरन्तर पिघलत्ता, टप- 
कताः वहुसोगगलिरनयरोए" (श्रा १ ४)। 

गलु देवो गरु ( श्रच्ु १ प्‌ } । 

गरो छरी [गुड्‌ खः विशे 

1 | गिन १ 1 
१०) 1 

गह ¶ [ग] १ गाल, कपोल २, ८१, 
जा)! २दायीका गरएड-स्यल, कुम्भ स्यल 
( पद्‌) 1 भूरिया ची [*मृरिका] 


गाल का उपयान (जीत) । 


| 
। 





गले का (पिड 


| 
| 
| 
। 
| 


| गल्कः भन [दे] १ चिकि मणि (पराप, पि 


२६६) । 
ग्द देषो गख्त्थ । गह्व्यद्‌ ( पद्‌ )। 


पाड्भसदमहण्णवो 


पध--पद 


= = 
~~ 


घ पुं [घ्‌] कएस्यानोय व्फजन वरु-विशेष | घर्घर न [दे] ववर, घधरा, वेगा, न्यो ¡ (लं १)1 २ भरित, चातित (ह १३; 


(प्राप) प्रामा) । 
घञअअद्‌ न [दे] मुकुर, दपए (षड्‌ ) । 
घडं (अप) श्र. पाद-पूरक श्रौर भ्रनथैक प्रव्यय 
(ह ४, ४२४ कुमा) 1 
घो ] भ [घृतोद] १ सघुदर-विशेष, 
धओद † निसका पानी धी कै तुत्य स्वादि 
हि (इक, ठा ७) 1 २ मेषे विशेष (तिश्य) ३ 
वि जिसका पानी घीके समान मधुरहो रेखा 
जलाशय । ल्ली ^आ, "द्‌ (जीव ३, राय) 1 
घंघ 4 [दे] गृहं मकान, घर (दे २, १०५) 
सला ल्ली [शालय] श्रनाथ-मरण्डप, 
भिश्ु्नो का श्राश्रय-स्यान (शरोध ६३६. वव 
७, ्राचा} । 
घधल (भ्य) न [कट] १ कगडा, कलह 
(ह ४४२२) \ २ मोह, घवराहट (कुमा) 1 
घधलिअ वि [दे] घवडाया हृ (खवे ६ 
धमेव. १३४) । 
धंघोर वि [दे] ्रमर-शील, भटकनेवाला (दे 
२, १०६) । 
घचिय पु [दे] तेली, तेल निकालनेनाला, 
गुजराती मे वाची" (युर १६, १६०) । 
घट पुल, [वण्ट | बर्टा, कास्य-निमित वाद्य 
व्रिरेप (शरोधमन््भा)। घ्री ष्टाटि१ 
१६५. राय) 1 
घटिय षु [घण्टिकं ] चारडाल का कुलदेवता, 
यक्ञ विशेष (ब्रह १) । 
धंटिय पु [घाण्टिक््‌] घण्टा वजानेवाला 
(कष) । 
धव्या छे [धि] १ चोटी ष 
रमा) । २ किंकिणी, चभ (सुर १,२४५८, 
ज २) । ३ श्रामरण-बिरेप (राया १, ६) । 
धस पु [चप] धर्षण, चितन (णाया १, 
१--पतर ६३) ! 
घस्लण न [पेण] धिसन, रगड (स ४७) । 


घस्तिय वि [र्षित] धिषा हमा, राड हा 


(रौप)! 
घक्करूण देखो चे। 


के पहनने का एक वख (दे २ १०७) । 


३ स्य छुपा हुमा (भ १, राय) ! 


घ्र पु [यथेर्‌] १ श््द-विशेष (गा८००) | घट वि [घृष्ट] १ पिष हमा २१५ 


| २ खोखला गलाः धर्धरगलम्मि' (दे ६,१७)}1 
३ सोखला श्रावाज, शर्यमाएी धर्धरेण- 
सदैए' (पुर २, ११२) 1 ४ न श्याद्ल, 
शैवाल या सेवार वगैरह का समूह (गउड) ! 

चट चक [ घटृट्‌ ] १ स्पशं करन, श्रना । 
२ हिलना, चलना । २ सपं करना । ४ 
भ्राहृत्त करना \ चदट्द (सुषा ११६) ॥ वज 
चष्र्त (ज ७) । कवक घद्िज्न7 (से २, 
७) । 

घट्ट सक [घटय ] हिलाना । सह घद्धियाण 
(दषं ५ १, ३०) 1 

घट्ट रक [भरद्‌ ] ष्ट होना । धटई (षड्‌ ) । 

घटगर [दे] १करषुम्मसाे रगा ह्रा वल्ल । 
रत्दीकाधाट।३ वेयु, वश, वसि दिर, 
१११) 1 

द्‌ पु [घट्‌] १ शरकराप्रमा-तामक नरक-भुमि 
कां एक नरकावासर (इक) } २ पुन जमाव 
{शरा २५) । ३ सपरुह, जत्या, “इयष्टराद' 
(पा २५६) 1 ४वि गाढा, निविड, श्रूल 
घटकरर्हश्ो' (सुपा ११) । 

घटटरसुज न (दे. घटंशुक | वन्न विशेष, 
ुठेदार कौषुम्म वलन (कुमा) 1 

धटरण वि [धट्न ] चालाक, हिला देनेवाला 
(पिड ६३३) 1 

घटरूण न [धद्रन] १ दटरुना, स्म्ं करना । २ 
चलाना, हिलाना (दस्त ४) } 

धदरृणग ¶ [वटनक | पान करह को चिकना 
करे के लिए उस पर धिप्ताजात्ता एक प्रकार 
का प्यर्‌ (बृह ३) 1 


। घट्या } खी [टूना] १ श्रावातत, श्राह- 


। घटरणा । नन (भ्रौप्‌, ज ४०४) 1 २ चलन, 
हिलन (प्रोष ६) 1 ३ विचार 1४ षृच्छा 
(उह ४) । ५ कंदयेना, पोडा (प्राचा) । ६ 
स्प, दूना (परण १६) । 
घटय देखो घट (महा) 1 
। धष्धिय नि [द्धि] १ भाठव, सषपैु्त 


भौप, सम्‌ १३७} 1 
घड सक [षट्‌] १ वे कलार 
करना, वतना । धकं परितम कला। ४ 
सगत होना, मिलना! षड (है † ११५) 
वष घडत, घडमाण (सि १, ५ नदर); 
इ, घाडयज्य (णाया १ {-श ६०)। 
वड सक [घटय्‌ ] १ पित्राना, रोहन, 
सयुक्त करना । २ वनाता, निमणि वसना । 
३ सचान करना । पडे (है ४, ५)। 
भवि, धटिस्सामि (स ३६४) ! क धडत 
(सुषा २५५) । सकृ. घडिअ (दष ४ !)1 
घड पु [घट] धडा, म्म्‌, कतर (ई! 
१९५) । ककार पू [कार्‌] कम्म डि 
क वरतन वनातेवाला (उप ¶ ४१५), 
श्वेडिया स्वरी [वेटि] पानो मेवा 
दासी, पनहारिन (दपा ४६०) । "दास ¶ 
[शरास] पानी भरनेवाा नौकर, परिदा 
प्राचा) । “दासी स्मी [दासी] प्रानी भरम 
वाली, पनिहारी (सूग्र १ १५) । 
चड़ वि [दे] उरीङृत, बनाया हृ ( पद्‌ )) 
घडड़अ वि [ ठे] उडुचित ( पद्‌ )। 
ड पु [घट्‌] दोय बल (न २, भयु), 
घटगार दे्ो बद-कार (कय १1 
यडचडम पु [घटचटक] एक हिर परवत 
संप्रदाय (मोह १० ०) 1 
वडण घवीन [घटन] १ पना, ष्म (र 
१३) 1 २ भ्ननय, संब (वेध्य ४६५)। 
घदण न [चरन्‌] १ घटना या यकन, शः 
निमाए (से ७, ७१) । २ यल, चट, ५ 
शरम (प्रनु ४, पह ९, १) 1 
घडणा ली [चटना] मितान, 
(सूम १, १, १)1 
चडय देप घटग (ज २) 1 
चा श्रो [घटा] वषर, मध्य (गरः) । 


मेन, भगे 


गह~-गादिअ 
गहू" न [गृह्‌] षर, 
मःय, गृही, संसारो (पठम २०, ! १६१ 
रप्र । श्वदणी वी [“पर्नी] गृहिणी, ली | 
(रुपा २२६) 1 
गहर्छेर पु (दे, परदरुलोट] रष ग्द | 
गरिरेप दे २, ८६, पाभ्र) । 
गदगद णक [द] पं से भर जाना, श्रनिन्द- 
पृं रोना 1 गह्गह्र (भवि) 1 
गहण न [ग्रहण] ९ प्रादान, स्वीकार (से ४, | 
३३५ प्रामू १४) । २ प्रादर, सम्मान । ३ | 
प्रान, श्रवयोध (भे ४, ३३) 1 ४ शब्द, | 
प्रायाज (पराचा २, ३, ३, भ्रावम) । ५ वि, , 
प्रह बण्नेपाला। ६ न इन्धि (विसे | 
१७०७)। ७ चद्र-सू्ं का उपराग--ग्रहण । 
(भग १२, ६) ८ वि ब्राह्म, जिमका ग्रहण | 
पिया जाय वह्‌ (उत्त ३२) 1 ६ न रिक्ष | 
गिते (पाय) 
गण न [प्राणं] ग्रहण कराना, भ्रगीकार | 
प्राना, जो ्रामि चभचेरगहणगर 
(मा) 
ग्ण 7 [रहण] १ प्रादान का कारण । २ 
पराद्य, "नष्पुह् खूप गहणं य्य॑ति' (उत्त 
डरे # २२) 1 
ग्ण 1 [गहन] भ्रस्एय-जेपर (भरावा २, ३, 
३, १) } श्विदुग्ग न [विदु] पर्वते 
ए प्रदेगम्‌ न्वित बु -वज्ञी ममृदाय (नूप्र 
००२, ््‌)। 
गण पि [गदन्‌] १ निविर, युर्भेय, दुर्गम, 
"ते प्रणादइरिरणे जोणीगरणम्मि भीमश 
एप (जी ४६), “त्नमारणएतलिणिगहण 
(नट) 1 २ यम, काटो, घना फानन (पाप्न, 
न) 1 ३ पृण-गदुरःटरषा पोटर (विपा 


प्रच 


१, > ४६) 

गव 7 [द्‌] ६ पिरनन्या, जल-एहित 
प्ख (.२,८२, पराया२,३,३)। २ 
म्प पमः चिस्वो (मुषा य्ट)) 
ग्वनय [2] पराफमामृषण (मुपा १५४) 
गदा रे [ब्रन] प्रस, म्मोपार, उपा 


ष (प्यरो1 
पन ग प्रदी] दुपयप, स्ट (पए १ 
१,८्५)\ 


पादअसदमदहण्णवो 


मकान 1 ग्द [पति] गहणी घी [ग्रहणी] कुक्षि, पेट (भव १० ६)। 
गहणी ख [दे] जबरदस्ती हरण की टद घी, 


वादी या वदी (दे २, ८४, से ६, ४७) 1 
गहस्थि पु [गभस्ति] किरस्ए, त्विड्‌ (पाग्र)। 
गहर पु [दे] गृ, मीच-पक्षी (दे २८४ 
पाभ्र) । 
गहर पून [गदर] १ निरज । २ बन, जगल । 
३ दभ, कपट । विपम-स्यान । ५ रोदन । 
६ गफा । ७ श्रनेक श्रनरथो का सकट "हरो 
(प्रा २४) 1 
गहवड्‌ पु [गृहपति] कृषक, लेती | 
(पाञ्म)। 

गहवद वि [दे] ९ प्रामीण, गविका रहे- 
वाला (दे २, १००) 1 २ पु चद्धमा, चाँद 
(दे २, १००. पाञ्न" वप्र १५) 1 

गहदिअ चि [द] वक्ति, मोडा हा, टेढा, 

क्या दूप्ना (दे २, ८५) । 

गि वि [गृ्ीत] १ उपात्त, स्वीकृत (प्रप 

ठा ४,४)1 २ पकडाहूप्रा (परह्‌ १, ३) । 
३ ज्ञात, उपलब्य, विदित ( उत्त २, पड्‌ ) \ 

गिभ वि [गृद्ध] श्रामक्त, तल्लीन (प्राचा) 1 

गहदिभा सी [दे] १ काम-भोग के लिए 

जिसकी प्राथंना की जातीहो बहनी (देर, 
८५)। २ ग्रहण कने योग्य नली (पड )। 

| गिर वि [गभीर] गहरा, गम्भीर, भ्रस्ता 
दे १, १०१० काप्र ६२५, कम्प, गउड, 
श्रोप, प्राप्र) । 


गष्ठिख वि [अरि] भूतादि से श्राविष्ट, 
पागल (श्रा १४) 


गहिचिय वि [द प्रिद] श्रविश युक्त, 
। गदिह्ट † पागल, श्रान्त-चित्त (पउम ११३, 


४३, पट्‌ › श्रा १२ उप ५६७ टी, भवि) । 
गरी देषो गदि = गृहीत (श्रा १२, रयर 
६८} । 
गीर देगे गभीर (प्रसू ६) 1 
गदीरिथ न [गाभीये] गग, गम्मोरपन 
(र २, १०४५) 1 
गरिम पृठी [गभीरिमन्‌] गदराई, गम्मी- 
रफ (दै, ४१६) 


ति | देण गह्‌ = ग्रह्‌) 





|| 

॥ 
गन्त 
गदे 











२६१ 


गहण ( श्रप ) देखो गह्‌ = ग्रह. ग्द 
( षड्‌ )। 

गा } सक [गै] १ गाना, श्रालापना। २ 
गा | वरन करना । ३ श्लाधा करना । 


गाई, गाग्रद (हे ४, ६) 1 वकृ. गत, गत; 
गायमाण (गा ५४६० पि ४७६, पडम ६४, 
२४) \ कवकृ गिज्ञत (गउड, गा ६४२० 
सुपा २१ सुर ३, ७६) । सष, गाइड 
(महा) । 

गाज पु [मो] वैल, वषम, सोड (है १, 
१५८) । 

गाअन [गात्र] १९ शरीर, देह (सम ६०) । 
२ शरीर का श्रवयव (भ्रौ) । 

गाञ वि [गायक] गानेवाला (कमा) । 

गाअऱ पु [गवाद्भु] महादेव, रिव (कमा) 1 

गाअण पि [गायन] गनेवाला, गवेया (सुपा 
५५, सण) । 

गाद्अ ति [गीत] १ माया हृप्ना, "किन्नरेण 
तो गादय गीय (सुपा १६) २न मीत, 
गान, गाना (श्राव ४) । 

गाडआ स्री [गायिका] मनेवाली ल्ली (गा 
६४४) । 

गार वि [गाथक] गनेवाला, गवेया (सुपा 
५४) 1 

गावी [गो] गेयागौ (हे ९ ध५क्दे 
४, १८, गा २७१, सुर ७, ६५) । 


गाउ } न [गव्यूत] १ कोस, क्रोश, दो 
गाड { हनार धनुपप्रमाण जमीन (पि 
गाङ, र२४४०श्रोप, इक जी १८, विते 


प्२टी)। रदो कोस, क्रोश-युग्म (रोष 
१२)। 

गागर ५ [दे] घ्नी को पहनने का वल्बिशेष, 
सगा, घेषरा या घधिरा, गुजराती मे "धाधरोः 
(रद्‌ १, ४) । २ मस्स्य-विोप (परण १) । 

गागर [दे] देषो गायरी (पि ६२) । 

4. प [गागलि] एव चैनम (उत्त 
१०1 

गाने वि [दे] मयित, मथा दृध, श्रालो- 
टित दे, ८) 

छरी [दे] नवोढा, दुलहिन (दे२, 
८८) 1 


¡ गािअ वि [दे] विधुर विगत (दे २,८३१ ; 


३०६ 


घयन [घृत] धी, धृत (हे १, १२६, सुर | 
१६ ६३) 1 आसव पु [भश्रव ] जिसका | 
वचन धी कौ तरह मधुर को एषा लन्धिमान्‌ | 
पुष (रावम) । शकिद्न [श्रद्‌] धी | 
का मैल (घर्मं २)। (किया क्ली [करि | 
षिका] धीकामैल (पव ४) “गोलन । 
[गौ] घी भ्रौर गडकौ वनी हुई एक 
प्रकार की भिठाई, मिषन्न विशेष (सुपा 
६२३२) । श्य पुं [श्वह्‌] धी का मैल 
इह १) । पुन्न प [पूणे] षेवर, मिष्टा 
विशेष (उप १४२ टी) । प्पूर पु [°र] 
घेवर या धीवर, भिष्ठानन-विशेष (सुपा ११)। 
यूलमिनत्त भु [वुष्यभित्र ] एक लैन मुनि, 
श्रायेरक्षित सूरि का एक शिष्य (आद्र १) । 
शम॑डपु [मण्ड] ऊपरका धी, तसा 
(जीन ३) । “मिल्खिया ल्ली [लिका] 
धीकाकीट, शुद्र जन्तु-विशेष (जो १६) । 
मेह १ [भेष] घी के तुल्य पानी वरसने- 
वाली वर्षा (ज ३) । श्वर पु [वर्‌] दीप- 
विशेप (इक) ! सागर धु [सागर] 
समद्रविेव (दीव) । 


भु २०४० २७५ पचवं ४) । 

घयपूसर पुं [घृतपुष्य] एक जैन महपि 
(कुलक २२) । 

घर पुन [गृह ] घर, मकान, गृह्‌ (ह २, १४४१ 
ठा ५, प्रास ७५)! ही ज्ञी [कटी] 
१ धरके वाहुरकी कोठरी। २ चौक के 
भीतर की करुदिया (भ्रोष १०५) 1 ३ न्नी 
का शरीर (तदु) । “गोद, “कोडछिआं 
द्री [कोकिला] गृहगोधा, चिषकलौ (पिड, 
सुषा ६४०) । श्गोढी ली [गोली] गृ 
गोधा, छिपकली (दे २, १०५)! शोहि 
ची [शोधिका] चिपकली, जन्तु-विशेय (दे 
२, १६) ! "जामाडइय पु [जमाव | | 
चर-नमाई समुर घरमे हौ हमेशा रह्नेवाला | 
जामाता (एाया १, 
गृही, सारी, घरवारी (परास १३१) 1 "नाम 
न [श्नामन्‌ ] रसली नाम, वास्तविक नाम | 


चयण पुं [दे ] मारड, मःडा, भडवा (उप | 


(महा) । वाडय न [पाट र] उकी हई | 
जमीन वाला धर (पाम्न) 1 श्वार न [द्वार] । 


पाड्ञसदमहण्णयो 


पुं [“शङ्कनि] पालतू जानवर (वव २) । 
“समदाणिय पु [सयुदानिक ] भ्ाजोषिक 
मतं को श्रनुयायौ साधु रौप)! “सामि 
[स्वामिन्‌] घर का मालिक (हे २, १४४)! 
"साभिणी ली [्सामिनी] गृहिणी, छी 
(पि ६२) 1 “सुर [शूर] अलीक शूर, 
शरा शूर, घरमे ही वहादुरौ दिखानेवाला 
(दे)। 
| घरगण न [गृहान्न] षर का अगन, चौक 
(गा ४४०) । 
धरक्कुडो लो [गृहकररो ] ली-शरीर (तद ४०) । 
घरग देखो घर (जीव ३} 1 
घरवट पु [दे] चटक, गौरैया पक्षी दे २, 
१०७. पाश्र) । 
घरघरग पु [दे] गला का श्रागुपण-विशेष 
(ज १) । 
घरट् पु [वषट्‌] जताः चज्ञो, भ्रन्त पीने 
का पाषाणा यन्त्रे (गा ८००, सण) । 
घट प [द] भरट, श्ररहट, पानो का 
चरखा (निद्र १) ) 
घरटी ली [रदी ] शतन्री, तोप (दे ३, १०} 1 
धरणी देलो घरिणी, ^त वरधर्ाशि वरररा 
व' (७२८ टी, प्रसू ४५) । 
घरथद्‌ पु [ठे] श्रादशे, दपर, शीशा (दे २, 
१०७) । 
चरस पु [दे गृहवास] गृहाम, गृह्या्म 
द ३ )1 
घर्षण देखो घसण (सण) । 
घरित वि [गृहवत्‌ | घरवा, गृहस्य (प्राह 
३१५) । 
घरिणी ल्ली [गृदिणी | घरवाली, छी, भार्याः 
पत्नी (उपर दीःमे२, ३८, मुरर 
१००. कुमा) । 


धय-धसी 


~ = "~~~ ~~ ~~~. 
० "०० ~ ०न 


घरिसण न [धवैग्‌] चपंए, रणड (ए )। 

घरोइला ली [दे] गृहणोपाः चिकनी, विमु 
इया (पि १६८) । 

घरोछन [दे] गृह-भोजन विशेष (२, 


१०६) 1 
घरोलिया ) ली [दे] गृहगोधिका, दिपत्नौ, 
घरी | यजरतती मे धरो" (पए १ 


१, दे २ १०५) । 
धर्यर्‌ पु [घर्घल] शवल-थत' भ्रव, 
घ्वनि-विशेप (विपा १, ६ ) 
घल सक [ तप्‌ †] फेंकना, रलना, घालना । 
घल्लद, घल्लति (मनि, है ४, ३३४, ४२२)। 
घट नि [दे] श्रनुरक्छ, भमी (दे २ १०५१. 
घ्य } पु [दे] द्धि जीवकौए 
घष्टोय } जाति (सुव ३६, १३०, उत 
३६, १३०) । 
घलि वि [किम्‌] फेंका हरा, उता ट्र 
(भवि) । 
घद्िभ वि [दे] घल्ति, निर्मित, किया हम, 
श्रदषटरए तेएवि षल्लप्रो तिवक्तगपुरधामा 
(सुपा २४६) । 
घस सक [ धृष्‌ ] १ धिषना, खना । ९ 
मार्जन करना, सफा करना ! पमद (कः 
पड ) सङ “वक्िऊण भरणि प्रौ 
पञ्जातिश्रो मए पच्छा? (मुर ५, १८६}1 
चक जीन [दे] १ फटी हद जमीन, फववाती 
भूमि (भाचा २, १०, २) 1 २ श्वि प्रन, 
पोली जमीन । ३ क्षार भूमि (दघ ६, ३२) । 
चस्ण देषो य सण (युपा १४,३ १, १९२) 
चस्णिअ वि [दे] अन्विष्टः गवेषित (प 1 
घसणी ली [वर्षणो] सपमा, चेती परगीर 
{स ३५७) । त 
धसास्ती [द्‌] १ प्ली जमीन 1२ कन 
रेखा, लकीर (राज) । 


घरिह प [गदन्‌] गृह, खमारो, घरवादै | चकषिय वि [रष] धि हमा, साय दष 


(गा ७३६) 1 


(कुमा) 1 
घरिही ल्ली [दे गृहिणी] 
(दे २, १०६) । 

घरिस प [वयै] ध्ंख, सड (छाया १, 


अर का दरवाजा (कापर १६५) 1 “सणि | १६)1 


गृहिणी, पत्नी घसी 
नीचे 


(दमा ५) । 


१६) 1 श्य पृ [स्थ] ' घरिद्ा रौ [गृदिण] पराली, ली, पल्नी | वमिर वि [प्रसि] गहृ-भनक, ऋ भ 


वाला (रोध १३३ मा) । 
चरी [दे] १ दूभि-रानि, सकीर। 
उठरना, भयतरा (दाग) 1 


| चसी मी [दे] जमीन या च्वार, धन (भरा 


२, ०, ५, ३) 3 


[॥ 


गारिदत्थिव--गिद्धिया 





गारिद्र्थग्र ब्ीन [गार्ह्य] गृहस्य-पवन्धी, , 
संमारि मन्धो । घ्नी, श्या (पव २३५) । 
गाड } वि [गार] १ गर्ड-घवन्धो । 
गार्टर | २ मर्पके विप को उत्तारेवाला, 
मप विप को दूर करेवा । ३ पु सं निप 
मौ दूर करवाता म्र (उप ६५६ टी, घे 
१४८ ५७) 1४ न शाघ्न विशेष, मन शाघ्ल- 
प्िणेष, म्थमिप नारा मन्त फा जिसमे वर्णन 
तै बह शतत (ल ६) । प्रत बु [शन््र] 
मयिप षा नाशक मन (सुपा २१६) । 
पड वि [वन्‌ ] गारुड मन का जानकार, 
गागड शाघ्न वा जानकार्‌ (उप ६८६ टै) 
गाद एक [ गाय ] १ गालना, छानता । 
२ चच फरना । ३ उतल्तधन करना, श्रतिक्र- 
मण ष्रला। गासयद (पिमे ६४) । व 
गालेमाण (मग ६, ३३) 1 कर गाटि- 
लते (मृषा ४७३) प्रयो गाचावेड्‌ (णाया 
१, ५२) । 

गानण न [गान] दछयालना, गालना (परएद्‌ 
१, १. अ पृ ३७६) । 

याल्णा सो [नाटना] १ मालना, छानना 1 
° विधाना 1 3 पिधतवाना (विपा १, १) 1 

गानपराहिया म्नो [दे] येद नौका, डोगी, 


^एयनरस्मि ममागपा यल्तमाटिपाए निजा- 
भयां (म २५१) 1 


गारििष्रो { ग्ट ] मायी, गारी, प्रपरा्द, ' 


भमम्प यान (मुपा ३७०} 1 
याभ्य पि [नालि] १ छाना हूर । २ 
पमिग ‡। ३ पिनादित्‌ । , लिप्त, "गापिय- 
परि रियत विपरिभो रामहत्यो" (महा) । 
गाग [गानो] देनो गाद (षष १ म) । 
नापर (प) रोगा गार (पिग) । च्छ्‌ 
गान्‌ ([1२५<)) 
यद {प्ता मन्न (नवि) । 


सा [ग] सपु, यषा एमा, उ दटध्रा 


(11 
२ । ५ [पायन] १ पचर पापाया 
य) (गरो 1 रेपतट, निरि {द ३, 
२५५) 1 
ना 1 “द ग्‌ 


र गन्यव (पि) 

श्र ४ भदः £; [त 
५ + {मि 1 ष्ट, पद्‌ {९ [त १७८६, धा 
) पणौ 





पादसदमदण्णवो 


गास ¶ [प्रास] ग्रास, कवत (युपा ष्म) 1 

गास पुं [ग्रास] भोजन (पव ६५) 1 

गाद देखो गह = ग्रह्‌ । कमं गाहिजद (प्रप्र 

गाह्‌ सकं [ प्राहू ] ग्रह कराना । गाहे 
रौप) । 

गाह सक [ गाह्‌. ] १ गाहुना, दरंठना । २ 
पढना, श्रम्यास करना । ३ ्रनुभव करना । 
४ टोह तगाना । गाहदि (शौ), (मृच्च ७२) । 
कवक गाहित (वजा ४) । 

गाह पु [गाध] श्रस्ताघ-रदित, थाह (ढा ४, 
४) । 

गाई ¶ [ग्राह] १ गाह, कुभीर, न्ग, जल- 
जन्तु-विशेय, मगर (दे २,८६, णाया १, ४, 

| जी २०) 1 २ भराग्रह, टठ (विसे २६८६, पप 

| १६, १२) 1३ ग्रहेण, भ्रादान (निद १) । 

। ४ गारक, सपं को पकडनेवाली मनुष्य 

| जाति (बृह १) । “वर लो [वती] नदी- 
विशेष (ला २, ३-पृत्र ८०) । 

गाहग वि [ब्राहफ्‌] १ ग्रहए करनेवाला, 
लेनेवाला ( समा ११) 1 २ समभनेवाला, 
जानेवाला (सुगा ३४३) । ३ समभफानेवाला, 
सिक, श्राचाये, गुह (श्रौप)। ५ ज्ञापक, 

। वोघक ! ली गाग (रोष) । 

| गदर वि [ब्राहुफ़] प्राप्ति करनेवाला, शराहूग 
सयलयुणाए' (स ६८२) । 

गादण न [प्रादण्‌] १ ग्रह कराना । २ 
ग्रहण, श्रादान, गाहूए तवचरियस्सा गहणं 
चिय गाहणा होति' (पचमा) । ३ शान्न, 
सिद (वव ४) 1 चोवक-वचन, शिक्ष, 
उपदेश (षरएह्‌ २, २) 1 

। गहणया घर [प्राहणा] उपर देषो (उप 

| गाहणा। | ¶ ३१४ श्राचा, गच्छ 1 
गादय रेतो गाग (निने ८३१, स ४६६) । 

| गाह। सो [गाग] प्रष्ययन, ्रन्यप्रकरणा 

(स्त ३१, १६) । 
। गदा घौ [गाया] १ चन्दविशेष, प्रार्य, 
भोति (ढा ५, ५, प्रनि ३७, ३५) । २ 

प्रव्छि। ३ निय श्मप्रयाणा य गादा" 

(पाव ४) 1 ४ शूतटतायं सूय षा सोनहष 

परन्ययन्‌ (मूप्र १, १, १) 1 

, ग्रासे [द] गू, चर, 

* गिटूमिंति एणा (चय 





"++ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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२६१ 
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[पति] १ गृहस्य, गृही, ससार (ठा ४, 
४, सुपा २२६)! २ धनी, (उतत 
१) 1 ३ भडार, भारडागारिकि (सम २७) ! 
दी णी (खाया १ ५ उवा) । 

गराहा पुं [प्राहाङ] कीट-विशेष, श्रीन्दिय 
जन्तु विशेष (जीव १) 1 

गाव जलो [आहावती] १ नदी-विरेष । 
२ दीपविशेष। ३ हद-मिरेष, जहां से 
ग्राहावत्तौ नदौ निकलती है (ज ४) 1 

गादाविय वि [ ग्राहित ] भिसको ग्रहण 
कराया गया हौ बह (सुर ११, १८३) । 

गादिणी ज्ञी [गिनी] १ गहने वाली 
ली । २ छन्द-विशेष (पिग) । 

गािपुर न [गाधिपुर | नगर-विशेष (गउड)। 

गाहिय वि [मादित] १ निसको ग्रहण 
कराया यया हो वहे ! २ भ्रामित, उकसाया 
हमा (सुगर १,२, १) 1 

गाहीकय वि [गाधीकृत] एकत्रित, इका 
किया हता (सुग्रनि १, १६) । 

गाह लौ [गाह] छन्द-विशेष (परग) ! 

गाहति पुल [दे] प्रा, न्न, मगर्‌ रूर णलः 
जन्तु विशेष (दे २, ८९) । 

गहृद्धिया देखो गहा = गाया (सुपा २९४), 

गिठि [गृष्टि] १ एक वार व्यायो हई । २ 
एक वार व्यायी हुई गाय (ह १, २६) । 

गुम [दे] देषो रेज (पाम्न) 1 

गिधुह [दे] देखो गो ्ुल्ल (पाभ्र) । 

गिभ (भ्रप) देलो गिह्य (हे ४, ४४२) । 

मिद देवो गिद्य ( षड्‌ ) । 

मिनत देषो गा । 

निजः भक [गरष ] राक होना, लम्ब 
होना । गिग्मदं (है ५ २१७) । गिन्भह 
(खाया १, ८) । वृ गिऽ्मत (श्रीप) 1 

8, य।उमायव्य (परह २,५)। 

गिम वि [गृहय, प्राय] १ ग्रहण कले 
याम्य । ९ श्रपनीतरफमे किया जा स्के 
एमा (खा ३, २)1 

गिद्ध देपो गि्ि, 
गिदव जवमम्मिं 
या ६४०) । 

गष्धिया स्य [दे] गे, मेद 
(पव ३८) । 


वारेदन्पवि वता दि 
(उप ७२ दै, पात्र; 


तेनने की लक 













२०८ पाड्जसद्मह्णवो 
-धित्त (भप) वि [क्लिप] केका हषा, धुणहुणिणा द्री [दे] जरोपएिा 
हरा (मवि) । घुणाहुणी | कानाकानी (दे २, ११०, 


वित्तुमण वि [ प्रहीतुमनस्‌ ] ग्रहण करे महा) । 


की इच्छावाला (सुपा २०६) । धुणिय वि [घुणित] दसो से विदध, पूना परा 
चितूण } ेलोभि। (ह १)। 
पिप्प घुण्ण देखो धुम्म । क़ धुण्णत (नाट) 1 


चिस सके [ ग्रस्‌ ] प्रस्ना, निगलना, भक्षण 
करना 1 पिस (है ४, २०४) । 

धिसरा ची [ दे ] म्ली पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, ठ-पत्र ८५) । 

चिसिअ वि [रस्त] कवलित, निगला इभा, 
भक्षिते (कुमा ७, ४६) । 

धुधुरड प {दे ] उक्कर, ठग, देर, समूह 
दे २, १०६) । 

शुट प [दे] ट, एक वार पीन योग्य पानी 
भ्रादि (हि ४, ४२३) । 


धुण्णिअ वि [धृषित] १ धमा हमा ! २ 
पान्त, मटका हृश्रा द ५, ४६) } 

धत्ति वि [ दे ] गवेषित, भरेपिव, खोजा 
हमा (दे २,१०६) 1 

चन्न ) देलो धुम्म । परमद (धिग) क्र, 

धुम + धुन्नते (परह्‌ १, ३) 1 

धुमघुमिय वि [पुमघुमित] १ जिसते श्रुम- 
धुम श्रानाज किया हो वह । २ न श्ुम-चुम 
घ्वनिः भहुरगभीरघमवृमियवरमदूल' (सुपा 
८ ५} 1 


चुग्ब } (अ) पुन [घुर्िधिका]कपि-वष्ट, [ 
शुग्विअ । बन्दर क) (3 ४२३, कुम भक घुम. ] धुमना, चक्राकार फिरना। 
कुमा) 1 धुम्मइ ( हे ४ ११७ षड्‌) । क़ धुम्मत, 


धुम्ममाण (देका ३३, एाया १, ६) । सह 
धुभ्मिङण (महा) । 

घुम्मण न [णेन] चक्कर भ्रमर (कुमा) 

घुम्माविभ वि [घूर्णित] षरमाया हृभा (बना 
१२२) 1 

घुम्मिय वि [ूर्णि०] परमा हूप्ा, चक्तकौ 
तरह फिरा हृभरा (वपा ६४) 1 

घुम्मिर चि [ूर्पिदर] परमनेवाला, फिरेवाता, 
चक्राकार धूमनेवाला (उप ए ६२, शा १८०; 
गठड) । 

धुयग पु [>] एक तरह का पत्थर, भो पाव 
वैसह को चिकना करनेके निए उपर 


धुग्घुच्छंण न [ठे] खेद, तकलीफ, प्रथम 
२, ११०) 1 
. शुगधुरि पुं [दे] मणक, भेक, मेदक (दे २, 
! १०६) | 
घुगधुश्घुम वि [ठे] नि शक होकर गया दधा 
(पड्‌)। 
धुग्धुस्पुंसय न [दे] साशक वचन, श्राशका- 
युक्तं वाशी (दे २, १०६) \ 
घुधुधषघुभ भक | घुधुधुवाय्‌ ] चप 
श्रावाज करना, धके या उल्लू कां बोलना । 
वक धुधुधुधुघुेत (परम १०५, ५६) 1 
धुधुधर श्रक [ घुधूय्‌ ] ऊपर देखो । क 
धुधुयत (णाया १, प्रतर १२२) 1 
धुण पूं [घृष्ट] सिषे हए पाच फो धिहने 
का प्यर्‌ (पिड १५) ( 
धुद्रधुणिअ न [दे ] पहाड फो बडो शिता 
द २, ११०) । 
चुद्र वि [यष्ट] धोपित्त, ऊंची भावान से 


घुरहुर देखो धुरघुर । व धुरहुरव (श्र 
१२)। 


शवुख्छतिं वग्ा' (महा) 1 


जाहिर किया हृभा (पठम २, ११८, भवि) ! | भ्रावान (किराव ६)। 
घुड्क॒श्रक [ सर्ज. ] भर्नना, गर्जार घुरुुर प्रर [ धुरुषुराय्‌ | परधुखना, शुर | 


करना । धुंद (हे ४, ३६५) 1 
घुण ए [धुण] कष्ठ-मषक कीट, धुन (भ 


ॐ, १, विसे १५३६) । (शुषा ५०४) । 








| 


धुरक प्रक [दे] परुरकना, भकना, गरजना 1 | 


चुसुरति (पि ४५५) । वष धुरेधुर्यत | 


यि~ 


~~ 
= ~~न 


धुरर ए [३] मरक, मेढ, मे, श 


(दे २, १०६) । 

षुरधुर्‌ } दवो घुरधु। पृश (ग) 

धुरुहुर । क धुश्धुरमाण (महा)! 
धुख देवो धुम्म । एनई (हे ४ ११५)। 
घुषि स्न [2] हयी कौ श्रावाज, किन 
(विग) 

घुल भक [ घुख्धुखय्‌ ] धुन एं 
भ्रावाजं करना । वकर धुरघुलभमाप्र (पि 
५५८) । 

धुनलिअ वि [ूर्पितत] चक्ाकार पुमा हप 
(कुमा) 1 

धुय त्री [दे] कीरवियेप, दद्धिय ण्न 
एक जाति (एण £} । 

घुखण देहो धुक्िण (कुमा) । 

धुमल सक [ मथ्‌ ] मथना, वितताह्न। 
धुल (है ४, १२१) 

घुसलिअ वि [मयित] मयित, सषि 
(कम)! 

घुस्षिण न [युसृण] कुंकुम, पुगवित द्रम 
विरेष, केसर (हे १, १२८) । 

धुसिणह वि [ युष्णपत्‌ ] परकुमगता, 
कुमर (कुमा) । 

घुसिणिभ वि [दे] गरैपित, प्रि (2. 
१०९) । 


घुखिम न [2] पद, गूम ( पद्‌)! 
घुसिरमार न [दे] भ्रवललान्‌, विगाह $ ध्र 


सर मँ स्नान के पहुने लमा जाता मतूगरि 
का पिन्नान, उवटन (दे २, ११०)1 


घुट देषो युसल 1 वङ्‌ धुघुलत, धुन्व 


(पड ५८७ ५७३) । 


धिता जाता है, राद या चरी (ड) ।  शुखट्ण न [मथन्‌] पिनो (षद " भ्र 
यू इत [वू] उ, स पितम 


(णाया १, €' पठम २०५, १५६) प्न धूः 
(विपा १,३) 1 ¶रि १ [भरि र, पत, 
याय (वदु) । 


घुरुकार प्रं [घुर्त्कार्‌] समर श्रादि की ( धूणाग धर [घणार्‌] स्वनम्यात भनिर 


विशेष, ग्राम-विशेष (भाद्‌ १)1 


धूराघ्नो [द्‌] १ जा, पोष। २2 शव्द, 
रं भरावाय करना, वय वमर्‌ वा योना । | रुरोद का परवव विष, हुमा ग पष 


ष्यति! (भूप्र २, २, ४१ । 


चे रलो गहु =श्रद.) भेद (षट्‌) 


गिदिजेदा- गुदक पाङ्असदमदण्णवो २६५ 


गिदिरोडग र [दकम] मृोष, । (भप) । २ पु गन्ववं देवो का एक शर ] गाजेिम वि [दे] पिरुडीकृत, इकटा किया 


गन्धर्वं दे २, ६२) 1 

दिप्नी (स ७५८) । (दक, भग, ३, ८) 1 ३ गन्धव सेना का| हरा (दे २, ६२ व 
गिदमहि र य्‌] गृह्य (धमव , भ्रषिपति देव-विरेष (ठा ७) 1 ४ वि, सगीत | गुजोह सक [ वि + लुल्‌ ] बिदेरना । ए जो" 
र्ध ` प्रिय, गान-प्रिय (विपा १, २) 1 त्तद (पराक ७३) 1 

नियः प [गृहपति ] देश क श्रिपति, सूये गीवा घी [षां] कणठ, गर्दन (पाम) । ६ व ५ 
दार, "तह्‌ गिहवरवि देस्स नायगो' (पव ८५)। , गु देलो गुच्छ (हे ९, २६) । गं जात्लई (हे ४, 


गुजोल्िअ वि [उद्ंसित] विकसित, विकर 
सित (कुमा)। 

ग सक [ उदू + धूलय्‌ , गुण्ट्‌ ] धूल 
वाला करना, धूलीके रम का करना, धूस- 


निहि पु [गृदिन्‌] यह, ससार, गृह्य गुदा खो [दे] १ विन्दु । २ वादो । ३ | 
(प्रो १७ भाः नव ४३) धम्म पु प्रधम, नीच (दे २, १०१)1 


[धर्म] गृह्य चरम, श्रावक-चमं (रान) । गज 0 
हिंग न [“खि्व] गृहस्य का वेश (वृह १)। गुज भ्रक [हस्‌ ] हसना, ह 


हे ४, १६६) 1 | 
मिणो च [पिमो] बृहली, मा, लो ४१९८६५१ | र्ति कना । शुक (ह ४, २९) । च 
(मुपा ८३, शरा १६)। गुज श्रक [ रुख ] १ युन एन करना, रमर | शुटत्त (कुमा) 1 
गही मि [गृहीत] श्रा, उपात्त, ग्रहण श्रादि का भ्नावान करना । २ गजना, सिह | शठ पु [दे] ्रषम श्रव, दुष्ट घोडा (दे २, 


पिव हमा (न र्न) । वरौरह का भ्रावाज ध श्रु नति सीहा | ए व 1२ चि मायावी, कपटी 
मिलुग देनो र (महा) । वह गुजत (णाया १, १ पत्र [ 
न [4 
र (नद्‌ १३) 1 गुज पु [गुञ्ज्‌] १ नारव करता वायु (डम | शाडिअ वि [गुण्ठित] १ बूसरित । २ व्याप 
नौ द्रो [गिर्‌ ] वासी, भाया, बास, १३. ४३) । २ परवंत.विशेप, यु जवरपव्बय , ३ भराज्छादित दि १, ०५) । 
भुग्न च छायाण' च गोविलमिय ते' (पडम ८, ६० ६४) 1  शुढीलली [दे] नौरी, सती का वलञ-विशेष 
-र्म (उड) । गुजा श्लो [गुज्ञा] १ लता विशेष (युर २, (दे २,.९०)। 
भोभा द्रो [गतता] शरोमदभगयदीता, ज्ञानमय ६) । २ फन विशेपः, ध घची (शायां १, १ शड न [दे] भता से उतपत्तहोनेवाला चृ 
रतत, एद विय (पिम) 1 गा ३१०) । ३ भम्मा, वानर-निशेष (भाच)! विशेष (दे २, ६१) । 


गाट री [गोति] १ दन्द-विरेप, प्रायवृत = ४ परिणाम-विशेप (ला ४, १) ! ५ गुम्जारव, | गुडण नु [गुण्डन] धूलि का लेप, धूल का 
माणव मेद 1 २ गान, भीत (ला ७,उप॒ गुजन, युन-युन श्नावाज “शु जाचककरकुह्‌- ' शरोर मे लगाना, ^र्यरेणुण उणणि य, नो 
?३० टो) । रोवग्रुट' (राय) 1 ६ वाघ्ु-विरेष, युम्नारव सम्म सहसि" (णाया १, १-पतव ७१) 1 

गीटयासौ [मौनि] ज्पर देषो (शरीप, करनेवाला वघ (नीव १" जी ७) “कल, ' रडिअ वि [गुण्डित] १ धूति-लिप्, धूलि- 
गाया १,१)1 श्दर न ["फल्‌] फन-विरोप, धरु धची (मुर , पक्त (पामन) । २ लिप्त, पता हा, “चरण 


च्वश्र [च] अ्रयवा, या श्वसो विगप्ेण' | 
(पच ३, ४४) \ 
चपु [च] तालु-व्यानीय व्यञ्जन-वणं विशेष 
(प्राः प्रामा) ! | 
चश्च [च] इनश्र्ो मे प्गुक्त किया जाता , 
्मन्यय--१ श्रौर, तथा (कुमा, है २, २१७) 
२ पून , फिर (कम्म ४, २९० ६६. प्रासू | 
भ) । ३ प्रवघारण निश्चय (पच १३) 1 ४ 
सेद, विशेष (नि १) 1 ५ भ्रतिशय, श्राविक्य 
, (आचा, निचू ४)1 ६ ्नुरुति, सम्मति 
५) १)। ७ पाद-पुत्ति, पादपूरण (नि 
१; । 
{या ञी [ सक्‌ ] चमडी, त्वचा (षड्‌ )1 
ष्वद्रअ वि [शक्त] जो समर्थं हुमा हो, शक्त 
(से ६, ५१) । 
श्वदअ देखो चविअ (पडम १०३, १२६) 1 
वदभ वि [यक्त] मुक्त परिव्यक्त (कुमा 
३, ४६) । 
च्ञ नि [त्याजित] चछुडवागा हा, पक्त | 
कराया हुश्रा (भ्रोच १ १५) 1 । 
ष्यदइअ देखो चय = स्म्‌ । । 
ष्वद्रज देखो चु । | 
न्द देखो चेइअ ( षड्‌ )॥ 
अश्लण } थ = । 
ष्वद्ङण देखो चु | 
नवत्त देखो चेशज (हे २, १२. कुमा) | 
चइत पु [चैत्र] मास-विरेपः चैन मास (हं | 
१, १५२) 1 
च्वदरत्ता देखो चु । 
त | देवो चय = प्यन्‌ । 
चयद्दं (शौ) वि [चकित] भीतः शक्ति (भनि 
२१३) 1 
ववदरयव्व देषो चु । 
व्चड वि चतुर्‌ ] चार संद्या-विद्ेष, ४ 
(डवा कम्म ४०२ जी ३३) आलस लोन 


१ चौयी। २ सभ्रदान-विभक्ति चतुरो वि 
(खा म) । ३ तिथिःविशेष (मम ६)। न्‌ 
देखो 'दत (राज) ! दस ति च [दशन्‌] 
सस्या-विशेप, चौदह (नव २, भौ ४९)। 
्दसपुच्वि पु [्दशपृविन्‌] चद्‌ 9 
अन्यो का ज्ञानवाना यूनि (प्रोष २) 1 श्रम 
देखो शसम (णाया १, १४। श्टुसहा 
भ्र [श्दकाधा] चौदह प्रकारसे (नव ५} 
सी ज [ग्दशो] तिथि परिष, च्य 
(रण ७१) । "दत पु [शन्त] दिग, 
इद्र का हायी (कम्प) 1 ण्दन देवो "द 
(मग) । गदूसपुन्ि देखो '्दसपुत्ि (भा 
५, ४) । दसम वि [दन] १ तौदटवं 
१४ वँ (पडम १४८१ ५८) 1 रधन, तम 
तार चछ दिनो का उपवासं (भ) । श्दसी 


चौखा, द्वार के चारो श्रोर का काठ, टार क्ल 

ढाचा (निद १)! छतोण वि [शकरोणं] चार 

कोरावाला, चतुरस्र (णाया १, १ ३) । "ग 

न देखो चउक्क = चतुष्कं (द ३०) शादी 

[गति] नरक, तिग्‌, मनुष्य ग्रौर देवकी | 
योनि (कम्म ४, ६६ )1 भ्ाडअ वि 
[गतिक] चारो गति मे श्रमण केवाला 
(श्रा ६) । (गमणं न [गमन] चारो 
दिया (कम) १ शगुण, सगुण वि [शुग 
चौयुना (हे १, १७१, पड ) । ण्वत्ता खी 
[ "चत्वारिंशत्‌ | संया विशेष, चौप्रालीसं 
(मग) 1 "चरण पू [भ्चरण] चौपाया, चार 
वैर के जन्तु, पश (उप ७६० ट, सुपा ४०६) 1 
भ्चूड पु [ूड ] विदरावर वश के एक राजा 













का नाम (उम ५, ४५) 1 टु देवो शस्य | देषो श्दसी (क्ण) 1 ुसुत्तस्मय दि 
(द २, ३३) 1 ाणवडिअ वि (स्थान [“दोततस्शवतम्‌| ए सो चौद 
पतित | चार प्रकार का (भग) 1 डद ली | ९१४ वों (पडम ११५ ३५) । शद 

वतिः] सख्या-विेष, चौरानवे, ६४ | “दस (पि १६. ४४३) 1 द्ददी वण 


(ति ४४६) 1 “णडय वि [नवत] चौर- 
नचेवां, ६४ वां (पम ६४, १० ६) । "णव 
देखो 'गउईइ (सम ६७१ शा ४४) 1 ण्ण 
(प) । देवो "पन्न (विग) 1 °तिस, " तीस 
न [ श्रिशत्‌ चौतीय, ३४ (मग, श्रौप) । 
न्तीसदम देखो “तौसडम (उम ३४,६१ )1 


न्टसी प्रो। शदस, शदिसिंप्र [ष्‌] 
चारो दिशाप्नो कौ तरफ, 
(जग, महा, ठा ४, र) षद्दराप्र [शा] 
चार श्रकार से (उ) । "नाण १ [हान] 
मति, शत, भ्रगवि श्रीर्‌ मन पयय सान (7 
महा) । शनाणि वि [श्ानिन] मति बद 


श्तीसा ञो देखो “तीस (पार) । भताडीस | चार ज्ञानवाला (मुपा ८३, >" ०} श्ण 
वि [श्वत्वारिश] चौद्मातीसवो, ४४ वा | देषो पन्न 1 "पण्गडम्‌ वि [तराप]! 
दरवन 


(पडम ४४, ६८) । “तीसदम वि [श्रिश)] 
१ चौतीसवां ३४ वां (क्ष्य) 1 २न. सोलहं 
दिनो का लगातार उपवास (णाया १, १- 
पन ७र) 1 प्ट्यवि [य] १ चोया (हे ' 
१, १७१) । २ पुन, उपवास (जग) 1 , 
श्वचडस्थ पुन ["यचलुे | एर णक ख. 
वास (भग) । “त्यमत्त न [श्वभक्त] एक 
दिन का उपवास (ना) 1 शूथभक्तिय वि ' [पल मूर्याम दे7 षा प्रज 
[*यभक्तिर) लिखने एवः उपयास किया हौ (गाय) 1 "पडया, श््पदया प्रं ( पिर) 
वह्‌ (रट २, १) । ®त्थिमणल न [वीम- | ए छन्द-विरेथ (धिग) ५ ग गदिः ।] 
द्द] वघू-वर के खमागम या चनु दिन, | एक जात्नि (जीय २) 1 प्प ४ ५ 
लिमके वाद जामाता द्रैता श्रपने धर जाता देच श्प (मूपा 1 ६०} 1 स 5 

ह चोय (व ददम) त्यी कौ [वी] । भ ९) 8 ( 


चोवनवा, ५४वा।२न लगतार ६ 
दिनो बा उपवान-(णामा २ २५१) । 
गयन्न, “पननासत पीन [प्रानः 01 
५.४ (पठम २०, १७. सम ४२, ५ 
न्नाम वि [-न्नाग्तम] वाप क 
५८ वा (षम ४४, अव) । शपतः 
ग्य (णाया ९ ८ गौ २१)1 "पानम 


गुण--गुम्म 


पिप (प्च) । भमेण पु [*सेन ] इख नाम 
मा ए प्रमिढ राजा (म६)1 (हरवि, 
[शर] १एखो को घारणं करनेवाला, गुखी । 
२ त्नुघाफः। ची श्य (सुपा ३२७) । 
भयर ¶ [भरर] गणो कौ खान, श्रनेक गुण 
याना, रणी (पचम १५, ६८, प्रामू १३४) 1 
गुण देमो गृण" शरएमद् ध्रषमत्ते सुराडवव 
तु जर इहागच्छ (कम्म २, ८, ४८१५४ 
५६. श्रा ४४) 1 
शरा पि [गुण] एना, श्रावृत्त, वीप्स 
तीमटुणो (धूमाः प्रासू २६) 
गुण ¬ [गुणन्‌] १ गुणकार (पर २३६) । 
२ प्रन्य-यरावर्तन, भ्रावृत्ति, “वणु ¢? गरण- 
रग) णान्‌ ्र प्रमत्तो (विड ६६४) । 
गुणणा सौ [गणना] ऊपर दलो (मम्यक््वो 
१५) 1 
गुणगटीम प्रीन [ एरोनचत्वारिशन्‌ ] 
उनग्ागोम ३६ (राय ५६) । 
गुणयुदिढ परी [गणदरद्धिः] लगातार श्राठ 
दिना फा उायाम (मोप ५८) । 
गुणमेष् पृ [गुणेन] एक जैन प्राचां जो 
मुप्रमिद् दमानायं के प्रद पे (कृप्र १६) 1 
गपा परौ [ड] मिषटाप्र-विरैष (भवि) 1 
रुणा प्रि [रसुणत्‌] पाया हृता, पाठित, 
सप मोप्रङ्तए मयनाप्रो घरच्ययादयाप्रो 
मगपविजाप्रो उणापिप्नो' (मरा) । 
रुण परि [गुणन्‌] गरण-्ुक्त एपाला (उप 
५६७ दरी पड, प्राप्‌ २६) । 
गुणि पि [रणित] १ गना द्रा, लिमका 
्याण्िपागयादटो यः (ध्रा ६) 1 > चिनित, 
"र विपापा ज ११, ३१) 1 ३ पठित 
पम (प्रां ६२)! ४ जि पाठौ ्रावृत्ति 
१५५२ ह पः. परायसित (चय 3)1 


पादजसदमहण्णवो २६७ 


= नन “न न ~ ~~~ =~ ~~~ न 


१५) । ३ स्व-पर की रक्ता करनेवाला, गपि- | शुप्प॑त न [दे] १ शयनीय, श्य । २वि- 
युक्त, मन वगैरह की निर्दोष ्रवृत्तिवाला | गोपित, रक्षित देर, १०२) ३ समूढः 
(उप - ०४) 1 ४ एकं स्वनाम प्रसिद्ध लैनाचायँ | पुग्ध, घवडाया हप्र, व्यकरुल (दे २, १०२; 
(श्राक) 1 से १, २२, ४) 1 

गुत्त देलो गोत्त (पाञ्र, भग, श्रावम) 1 शुप्पय देखो गो-पय (सूक्त ११)। 


गत्तण्दाण न [दे] पिवृ-तपेण (दे २,६३ )) गु धु [गुल्फः] फीली, देर की गाड (ख 
रत्ति छी [ुप्र] १ कैदलाना, जेल (सुर ३३ हे २,६०} । 
७३, सुपा ६३) । २ कठघरां (सुपा ६३) 1 [द] 
३ मन, वचन श्रौर काया कौ प्रशम प्रवृत्ति ध वि [दे] सुगन्धी, सुगन्ध यक्त 
को रोकना! ४ मन वगैरह की निर्दोष (दे ९ ६३) । 
वृत्ति ठा२,१, समन)1 शगुत्त वि । गुम देखो गुप्फ ( षड्‌ ) 1 
[शप्र] मन वगैरह की निरदोप प्रवृत्तिवाला, | शुभं सक [[ गुफ्‌ ] गथना, गठना 1 गमद 
सयत (परह २, ४)1 “पाड पु [पाल] | (दे १, २३६) । 
जल का रक्तक, कैदलाना का श्रवयक्ष (सुपा । गुम सकं [ भ्रम्‌ | ध्रुमना, पयंटन करना, 
४६७) । श्सेण पू [सेन] एेरवत ेत्र मे | भ्रमण करना । गुद (है ४, १६१) 1 
उष्यन्न एक जिनदेव (सम १५३) 1 राुमगुभ भक [ गुमगुमाय्‌ ] १ म 
गत्तिखी [गुप्नि] गोपन, रक्षण (यु १२)। | गुमगुमाज गुमः श्रावाज करना । २ मधुर 
रान्ति सी [दे] १ वन्वन (दे २,१०१, भवि) । श्रगयक्त ध्वनि करना ! वकृ रुभगुमंव, 
२ इच्छा, श्रमिलापा । ३ वचन, भ्रावाज। | गुमरुर्भित, गुमरुमायत (रौप, एाया १, 
% लता, वल्लौ । ५ सिर परर पहनी जाती | १, कप्य, पउमं ३३, ६) 1 


ल की माला (द २, १० १) 1 _ | गुमरुमाह्य वि [गुमरामायित] निसने 
गुक्तिद्रिय वि [रप्न्द्िय | इद्रिय-निग्रह करने | श्ुम-पम' श्रावान क्या हो वह्‌ (रौप) । 


वाला, सयतेद्विय (भग, णाया १, ४) । गामिव नि [भमित] भ्रमि 
रात्तिय वि [गौपनि़] रक्षक, रक्षण करने. | (ऋ) [रमित] » धरुमाया हुश्रा 


वाल्ला, नगरगुत्तिए सटावेड' (कप्प) । [ 
राक्तिर वि [गौरिक] गोती, समान गोच्- | व । ध 1! स र 

वाला, गोत्तिया (कूप्र ३४४) । | 1 प्रापण, भरपूर ( 
गुत्तिवाख देल गु्ति-पाछ (धरमनि २६) । | शुखगशुम वेड शयु । धः 
गुर्थ वि [प्रयि] पम्फिति, श्रुणाहृप्रा (स | राम, `गुुगु्रामेत 

३०३, प्राप, गा ६३, वम्पु) 1 | गमत, रायु (पडम २, ४०, 
क ¢ स न छ [ सुह. ] प्रु होना, घवड 

२, ६२ 1 | ५ ४१ 9 ना; 
गाद पी [गद] गाढ, गदा (दे ६. ५६) \ | व्याकुल होना । यम्ब (हे ४, २०७) } 


[1 


३१२ पादअसदमदृण्णवो 
चङवीस ति [चतुविंश] चौबौसनां (पव | चकम्म भ्रक [चक्रम्य ] देलो चरम । च्छ्‌ 
४६) 1 चकम्मत, चकम्मसाण (गा ४६३, ६२३ 


खय प्रं २३१ परह २, ४० कप्प) । 

व्वकम्मण देखो चक़मण (णाया १, १- 
पत्र ३८) 1 

नवक्रम्मिअ देलो च कमि (ति ११ ६६) 1 

चचार पु [चकार] च वर्ण, ध्व श्रक्षर 
(ज १०) 

व्चग वि [दे चज्ञ] सुन्दर, मनोहर, रम्य 


-ववीसिगा खी [चतुर्विंश का] खमय-मान- 
विष, चौवीस सीकर जितने समय मे होते 
द उतना काल-एक उत्सपिणी या एक भ्रव 
सपिणी-काल (महानि 2) । 

न्वडवेढ वि [चतुर्वेद] चारो वेदो का 

न्वडवेय }-ज्ञाता, चतुर्वेदी, च्यौवे (धर्मस 

चडव्वेद्‌ । १२३८ मोह १०) 1 


चउसद्धिभा खी [चतु षष्टिका] रसवाली (2३३, १, उप धर १२९० सुपा १०६, कर 
चोज कलने का एक नाप, चार पल का एक ३५, चस्म ६ ठी कप्पु? प्रप्र" सण भवि) 
न्ग क्रिवि [दे] शरन्छा, टीक (२५) 1 


माप अणु १५१ )1 
ष्वडसर वि [दे] चौर चार सरा (लडी)वाला 
(हार श्रादि) (सुपा ५१९०. ५१२) 1 
चरथ पु [चुस्त] क्म (सुल ६, ११ 
च्डदार षु [चतुरादार.| चीर प्रकार का | 


गदेव पु [चद्गदेव] हेमाचायं का गृहस्याः 
वस्था का नाम (कुप्र २०) । 

चवगवेर पुन [दे] काठ का तद्वा (भचा | 
४, २, ३) 1 

न्गवेर पु [दे] कष्ठ-पावी, काठ कावना 


नाहार, भशन, पान, खलादिम नीर स्वादिम, | हप्र छोटा पात्र-विशेष, भीढपए चगवररे य॑ 


“व॑तासिज्जपि न सच्छेमि चउदहारपरिहारो' | (दस ७) 1 

(सुषा ५७३) 1 व्चगिम पुल्ल [दे नह्धिमन्‌] सुन्दरता, 

व्वोर पंन [दे] पात्नविरेप, शुतावसारो | सौन्दयं, धं ता, चास्पन (नाट) । जी मा 

य॒ श्रायमरवेलाएु भ्रवणीएमु चघनरिशुः । (विये १००, उप र १८१, पपा ५” १२३, 

(स २५२)। २६३) । | 
व्वजोर } पु्ली [ चकोर | प्ि-विरोष | ष्वगेरी ली [दे] ठोकर, चगेली, डलिया, 

-चओरग । (षण ९, १० सुपा ३७) 1 । कंठारी, तृणा श्रादि का वना पात्र-विरोष 


वच्ोबचद्य वि [चयोपचयि क्‌] ¶ृदि- (विते ७१०, परह १, १) 
हानिवाला (ठप रथन ये, भ्राचा) 1 न्च देखो चद्ध । च॑चई (परा ६५) ! 


[। ॥ ५ [ 
च्म भ्रक | व्वडक्रम्‌ ] वार वार चलना । । चंच षु चश्च] १ पद्मा नरछथिवी 


छ टेढा चलना । , चिमान- (क) । 
ष्यंकमत (उप १३० ठी, ९८९ 2) । दं , चचपुड पुन [दे] भाषा, वि 
व्यक्र{मिड (स ३५६) 1 ठृ चकमियव्व , वलराचचपुडदि धरिमल ्रिहएमार 
(पि ५५६) 1 , (जं ड३)। 
कमण न [चदक्मण] १ वर उबर । चजप्यर न [दे] भ्र, ठ, चठ क 
श्रमण \ २ वहत चलना । ३ वार बार | प्परन भणिमो (दे 3, ॐ) 1 
लना \ ४ टेढा चलना । ५ चलना-फिरना 1 व्यचरीज पु [चच्नरीक] श्रमर, मीरा द 
(खम १०६० णाया १, १) । कः ६)। 
व्वसियचि [चक्रमिव १ लिसने चक्रमण ` चच वि [चद्वट] १ क (क्य, 
या श्रमण क्या हो ह्‌ ' २-६ ऊपर देखो | चार १)! २१ सपण के एषः कुन षा 
(उप ७र्न्टी तिच्‌ ?) 1 | नाम (पम ५०५३६) 1 
॥ करनेवाला { चञ्वनष्मी। २ 
व्यकमिर वि गवक्रमित] चक्मण करवाल | ष्वचला ती श्वच} १ ध 


(सण) \ , ॥ दछन्द-विरेष (पिन) 


॥ 
॥ 
॥ 
, 


। 
। 
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१ 
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1 


वचउपीस--चेडपु 
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च॑चदटिअ वि [चद्वस्ति] चञ्चति 
हप्र, 'मरायाणिल्चचि (? च) न्विपरत्णः 
(विक्त २९) 

चचा ली [चचरा] १ नरक्टं गौ (१ 
२ चमसेन की राजघानो, स्वम नगरी विसे! 
३ घासं का पूतला (दीव) 1 

चच चाल (श्रप) देखो च चल (सण) । 

चंच ली [चञ्चु] चोच, पक्षो षार 
३, २३) । 

चचुच्िय न [दे पवञ्ुरित) चऽवृषित] 
कुटिल गमन, टेडौ चाल (रोप) । 

चचुमाठय वि [दे] रोमाभ्चित, पि 
(क्ष्यः श्रौप) । 

चवय पू [चञ्ल्ुक] १ नायं दे पिः) 
२ उस देश का निवासी मनुष्य (पणः !, ॥। 

च्चच्युरवि [चञ्ुर्‌] चपल, चच (भप) 

चदधं सक [ तक्षु ] छलना । नघः (पः) 

चड सक [ पिपू ] पीना । न (षः) 

व्यड देखो चद (ष्क) । । 

चड़ वि [चण्ड] १ प्रवल, ॐ, प्रनएत्म 
(कप्य) । २ भयानक, उरावना (उत २६, 
रौप) । २ भर्ति पतवी, करोयन्यमापी (द 
१, १०. पिग, एाया १, १८) । ४ तेम 
तेजिल (उप ¶ ३०१)।५१ राणं 101 


[शविरण] मू, 
ग्योसिय पु [कारिक] 
भगवान्‌ महावीर पौ ग्राव या (ह्य) 
ष्ठीव पं [द्वीप] दोष ग्रि्ेष (त 
ग्प॒ल्नाअ पु [श्रयेत] 0. ८ 
पराचीन राजा का नाम (्रापम) । # 
भु [मातु] सू, गरन (धना १३।१। 
[श्ट] रषि निधी प यैन" 
भाव १७) ! ” 
५ (मता) । शवानः ¶ [फल्‌] 
वरिष (क्यु) । श्मृण १ रन 
राजा ण्य नाम (क्र) गदि ग[1 
प्रोध-यय गादा कट (ठत 1 
ववटगु प [चण्ड दपं पष्य 
(वम्‌) 1 


+, 
[4 


४ 


. 


गूढ-गो 

गृह वि [गूह] युप, भ्ठ चपा इभा 
(पण्‌ १,४ नो १०) । दत पु [दन्त] 
१ एक भ्र्तद्रीप, दवीप विशेष ! २ द्रीप-विशेष 
का निवासी (ज ४,२) । ३ एक जैन पनि 1 
४ श्रृत्तरोपपातिक दशां सूत्र करा एक भ्रच्य- 
यन (अनु २) ५ भरतक्षे्रका एक भावी 
चक्रवत्तीं राजा (सम १५४) 1 

गृह सक [ गुह. ] चाना, गुप रखना 1 
वृ गृहूत (स ६१०) । 

गृह्‌ न [गय] शु विष्ठा (तदु) । 

गृहण न [गृहन] चिपाना (सम ७१) । 
गृहिय वि [गूहत | छिपाया भा (स १८६) 


, रप) देखो गिण्ड्‌ । गृन्दद (कुमा) 
र | = गृण्डेप्पिणु (हे ४, ३६४) 1 


गेअ वि [गेय ] १ गाने योग्य, गाने लायक, 
गीत (ठा ४, ४-- पत्र २८७, वजा ४४) 
२न गीत, गन, मणएहरणयसुरीएं (सुर 
३, ६६, गा ३३४) 1 
गेटुभ न [दे] स्तनो के ऊपर की वहन ग्न्य 
दर, ६३) । 
गह न [दे] कण्डुक, चोली दे २, ९४) । 
गेडन [दे] देवो गेटुभ दि २, ६३) 
गडु खी [दे] क्ीडा, खेल, गम्मत, विनोद 
द २,६४) 1 
गदुअ पु [उन्दुक] गद, गदा, वेले की एक 
वस्तु (हे १, ५७ १८२, सुर १, १२१)। 
गोज वि [दे] मयित, विलोडित (दे २ | 
गेजरु न [दे] प्रीवा का श्राभरण (दे २, 
६४) । 
गोडमः वि [ग्राह्य] प्रहणए-योग्य ( हे १,७८) 1 
रेडण न [दे] १ फेंकना, क्षेपण । २ दे देना, 
तत्त कोडणकएु ससममा श्रासमाड लहु 
(उप ६श्टी)। 
गेड न [दे] १ पद, कीच, कदो । २ यव, 
भ्र्न-विरेषु (दे २, १०४) । 


गी खी [दे] डो, मंद केने कौ कटी 
कुमा) 1 


ण देहो गिण््‌। एह (हे ४, २०९, उव, 


महा) । भका गेरहीद्म (मा) 1 भवि 


गरिदप्सद (महा) । वकृ गोण्ड, गेण्दमाण 
(सुर ३,७४, विपा १,१) 1 स॒ गेण्दिन्ता 












पाइजसदमहण्णवो 


(दे २, ६४) 1 


| गेद्ध देखो गिद्ध (भप) ! 
गेरि } 
गेरुअ 


[ग १ गेह, लाल रद्ध 
५ र्‌, २२३, पि ६० 
११८) । २ मणि-बिशेष, रल कौ एक जाति 
(एण ६--पत्र २६) । ३ वि गेरुरगका 
(कषु) ४ पु त्रिदण्डी साधु, साख्य मत 
का श्रनुयायी परित्राजकं (पव ६४) 1 


गेदण्ण } न [ग्न्य] रग, वीमारी, ग्लानि 
गेखन्न | 


(विसे ५४०० उप ४६६ श्रोष 
७७, २२१) 1 


गोवि } न [परेवेयक] १ शरीवाकाश्रामु- 
गेवेज षण, गले कां गहना (श्रौप, णाया 
गेवेज्य । १, २) 1 २ भ्रैवेयक देवो का 


विमान (ढा ६) 1 ३ पुं उत्तमध्रेणीके देवो 
की एकं जाति (कण्प, श्रौपः भग, जी ३३ 


इक) 1 
वेय देखो रोवे (प्राचा २, १३, १) । 


रोह पून [गेह] धर, शन नई॑न वण न उन्जडो 
शह (वजा ६८) 1 

गेह न [गे] गृह, घर, मकान (स्वप्न १६ 
गउड) । “जामाउय पु [--जामाठ्क] घर- 
जमाई, सवदा ससुर के धरमे | 
जामाता (उप पए ३६६) । भगार वि 
[शर्‌] १ घर क श्राकारवाला। रपु 
कल्पवृक्ष कौ एक जाति (सम १७) 1 शूल 
वि [वत्‌] घरवाला, शृही, संसारी (षड्‌ )1 
शसम पु [श्रम] गृहस्याश्नम (पम ३१, 
८३) 1 

गेदि वि [गृद्ध] लोलुप, भरव्यासक्त (भरो 
८७ ) 1 

गि ल्ली [गरृद्धि] प्रासक्ति, गाष्यं, लालच 
(ख ११३ परह १, ३) । 


२६६ 


गेण्डिङण, गेण्डिजि (भगः पि ८६ गेदि वि [गेदिन्‌] नीचे देलो (णाया १, 
कुमा) । क गेण्ियन्व (उत १) 1 
नेण्डण न [रहण] भ्रादान, उपादान, तेना 
(उप ३३६ स ३७५) । 
गेण्डणया ली [अहणा] ग्रहण, भ्रादान (उप 
५२६) । 
| जेण्डाविय वि [प्रादित] प्रहण कराया हुभा 
(स ५२६ पहा) । 
गण्डदि् न [दे] उर सूत्र, स्तनाच्छादक-व्न 


१४)) 1 

गि वि [दिक] १ चरवाना, गृहौ । २ 
पु भर्ता, घनी, पति (उत्त २) । 

गे्ठिअ [गृद्धिक] भ्रतयासक्त, लोप, लालची 
(परह १, ३) 1 

गदिणी स [गदिनी] गृहि, करो (सुप 
३४१० कुमाः कपपु) । 

गो पू [गो] भूष, राजा, "तदपो गो भूपपसुर- 
स्सिणो त्ति (वव १) 'माहिसक्ष न 
[“माद्िपक] गो प्रर भैस का शरुड या 
समूह 'निब्बुय गोमाहिप्रक' (स ६८६) 1 

गोपं [गो] १ ररम, किरण (गञड)। २ 
स्व, देन-मूमि (सुपा १४२) । ३ वैल, 
वलीवदं । ४ पशु, जानवर । ५ घरी गयाः 
श्रपरप्पेरियतिरियानियमियदिग्गमणश्रोणिलो 
गोग्व' (विसे १७५८, पडम १०३, ५०; 
सुपा २७५) 1 ६ वाणी, वाग्‌ (सूश्र १, 
१३) 1 ७ भूमिः ज महद विभवरगोयराण 
लोभ्रो पलिदाण' (गउड, सुपा १४२) । 
आङ देखो "वाङ (ष्फ २१६) । “दह वि 
[“मत्‌ ] गो युक्त, जिसके पास श्रनेक गो हो 
वह (दे २, ६) । "उल न [डुल] १ 
गभो का सप्‌ (श्राव ३) २ गोष्ठ गो- 
वाडा, पसामी गोउलगभ्नो' (भावम) । “उछिय 
वि [छुदिक्‌] गो कुलवाला, गो कुल का 
मालिक, गोवाला (महा) । “किलजय न 
[` किंलञ्जक] पात्न-विशेष, जिसमे भमौ को 
खाना दिया जातां है (मग ७, ८) । "्कीड 
प [कीट] पशु्रो कौ मक्त, बधो (जी 
१६) 1 -क्खीर, खीर न [श््वीर] वैया 
का दूध (सम ६०, णाया १, १) । “गह्‌ 
१ [रह्‌] गाय कौ चोरी, गौ को छीनना 
(रह १ ३) 1 भगहण न [श्रदण)] 
गो-प्हण (णाया १, १८) 1 "गिसलना घी 
[निपद्या] श्रासन विशेष, गौ की तरह 
वना (ठा १, १) । शिष्य न [्तोयै] १ 
गौरो का तालाब ्रादि मे उतरने का रास्ता, 
करम से नोची जमीन (जीव ३) । २ लवण 
समुर बगरह कौ एक जगह (ला १०) 1 
"तास वि ['जास] १ गभो को त्रास 
देनेवाला । २ १ एक कूटया का पुत्र (विपा 


२१४ 


~~~ ~ ~ --------~--~-------- ~ ~~ 


राललव-वश का एक रोजा, एक लकापति ¦ चद्कं प [चन्द्राङक] वि्याचर चश का एक | चदाअव पृ, [चनद्रातप्‌] योता, ननि, 


पाइअसदमहण्णवो चद्--दंदिमह्य 





(पम ५,२६६) 1 ^विकय पुन [विकस्प | , स्वनामप्रसिदध राजा (पडम ५, ४३) । 
चन्र का विकम्पकषेव (जो १०) । शविमाण । चद्ग [चन्द्रक ] देखो चद्‌ । "विज्मः, 


न [*वेमान] चनद्रका बिमान (ज ७)! | "वेऽ न [वेध्य] रावाविय, ्वदगविन्णं 


विलासि चि [“निलासिन्‌] चन्र के तुल्य 
मनोहर (राय) । च्वेग पुं [शवैग] एक 


लद, केवलसरिस समाडपरिहीणाः (सया 
१२२, निद्र ११)। 


वि्ाघर-नरे (महा) ! “सवच्छरर प | चदि घ [दे] १ शरन, शिर, क्था 1 


[सवत्र] वर्ं-विशेष, चाद्ध मासो से 
निष्पन्न सवर्र (चद १०) सालसन्नी 
[शाला] श्रह्लिकरा, श्ररी (दे ३, ६) । 
साछिया ल्ली [शालिका] श्रट्रचिका 
(खाया १, १}1 सिग [ङ्ध] क- 
विमान-विशेष (सम ८) 1 "सिद न [शिष्ट 
एक देवव्िमान (सम <) ! “सिरी ली [श्री] 
द्वितीय करुलकर पुरुप कौ मां कां नाम (राच 
१) 1 “सिहर पर [शिखर] विदयाघर वश 
का एक राजा (परम ५, ४३) 1 'शुरदसा- 
चणिषा, श्वुरपारुणिया नो [घुरददै- 
निश] बालक का जन्म होने पर तीसरे दिन 
उसको कराया जाता चन्ध भ्रीर दूर्यं फा दशनं 
भ्रौर उसके उपलक्ष्य मे क्रिया जावा उत्सव 
(मग ११, ११४ विया १,२)। श्दूरिषु 
[सुरि] खवनामविस्यात एक जैन भ्राचायं 
(सण) । तेण पु [सेन] १ भगवान्‌ 


| 
| 


| 
। 


२ यच्छा, स्तवकं (दे ३, ६) 1 


चदृण पुं [चन्दन] १ एक देवविमान (देवेन 


१४३)! २ रत्न की एकं जाति (उत्त ३६४ 
७०)! ३य्‌, द्ोद्धिय जीव-विशेप, श्र्नका 
जीव (उत्त ३६, १३०) । 
चद्ण पन [चन्दन] १ बुगन्वित वृक्ष-विशेष, 
चन्दन का पेड (प्रामू ६) 1 २ न, सुरमन्यति 
कोष्ट-विशेष, चन्दन की लकटी (मग ११, 
१९१, हे २, १५२) 1 ३ पिसाहृप्रा चन्दनं 
(मा) । ४ छत्द-बिशेप (पिग) 1 ५ रुचकं 
पर्वत का एकं र्विर (ज) । "कलस पू, 
[लश | चन्दन-चचित कम्म, माङ्गगतिक 
घट (रौप) + "वड पु, ["वट | मल कारक 
धडा (नीव ३) ) श्वाा छर [“वाल] एक ! 
ताध्यी ली, भगवान्‌ महावर की प्रयम शिष्या 
(डि) । श्व प्‌, [“पति] स्वनाम द्याव 
एक राजा (उप ६८६ टी) 1 


भादिनाय का एक्‌ पून । २एक वियाषर | चंदणग पुन [चन्दनफ़] १ छपर देवो । २ 
राजकुमार (महा) 1 “सेहर पु [शोर] | पृ, द्र्य जनतुःविरोष, निस्के भतेवर कौ 


१ भूप-बिशचेष (ती ३८) 1 २ महादेव, शिव 
(पि ३६५) । हास पु [दास] बड्ग- 
विशेष, तलवार (से १४, ५२, गव) । 
वंद पु [चन्दर] सक्स्सरविेप, लिसरमे भषिक 
मामनहो वह वपं (गुल ११) । “उडुप्र 
[ऋत्‌] घ भ्रधिकं उनसढ दिनो की एकः 
ऋतु (चुल १२) ! "परिवेस ए [परिवेष] 


चन्धपरसिषि (णु १२०) 1 शप्पहा दी ' 


[रमा] देषो चदं-प्पमा (त्रिचार १२६, 
कुप ४५३) । वदरी दरौ [भवती] एक 
नगरी (मोह ८८) 1 


छख न [छख 

(गच्च ४) 1 
च्यदअ देयो चद = चन्दर (हे २, १६४) । 
चद पु [दे] भ्रुर, मोर दि ३, ५) 1 


1 


चदम्‌ पु [चन्द्रमस्‌ ] नद्धमा, चौद (मग) । 
चद्‌ नि [चादर] चनद-वन्थो (चद १२)1 च॑दरुद्‌ देषो चह रुद्‌ (पचा ११, २५)1 
न मुनियो का एक कुत॒ चद्वदाया पतो [दे] जिमरा माया गैर ' 
› दकार प्रायार्नणादो एमे खी (३ ३,७)) 
वदा शो [चन्र] चीर मौ क्पानी च्दिमाहप न [वन्दि] ~र 


जैत साधु लोग स्यापनाचां मे रषते £ (१एह्‌ 
१, १ जी १४) ॥ 


| चदणा ली [चन्दना | भगवान्‌ महावीर फी 


प्रयमं रिष्या, चन्दतवाला (मम १५२० कप्प)1 


; चद्णि सनी [दे] भाचमन, कुहना । श््ययन 


[“उदफ] शुल्ञा फक यौ जगह (प्राचा २, 
१९, २); 


चदणी दी [दे] चनव पनी, रिणी, 


श्वदो वियं चदणीगोगो! (महा) 1 


॥ 


जीव) ) 


| चन्द्रक प्रमा, परदनी (से १२९1 

चदायय। 
चवद्(णण प्‌, [चनद्राचन्‌] हैलद भ 
प्रथम भिनदेव (सम १५३) 

वचदाणणां घनी [चन्द्राननां] १ बदर गुद 
हाद उलन्न करनेयातो, ब्धपुषी । २ 
शाशचतो जिन्रतिमा विरोषं (ठ १, ए)1 

चदाभ वि [चन्द्राम्‌] १ चदव एर 
पराहाद-जनक ) २ प्‌, प्रायां निनदे, च 
प्रभ स्वामी (श्राचरू२)) ३ वनमरा 
राजकुमार (परम ३, ५५) । ४१ पर 
देवविमान (सम १४) 1 . 

चदायरण न [चान्द्रायणं] वरविचेप, 
चन्द्रमा के परने-वदने के भ्तुमार भष 

। कर घटने.डाने पठते £ (मवा १६ । 

। चदायण न [चन्द्रायण] वद्र ¢ 
मासि पर दक्षिण भोर उततर दिशम भम 
(जो ११) 

चदायय देखो चदाअवं। १ पायः 

विरोप, वितान, बरदा (चुर ३, ७२) ॥ 

चद्ाखण न [दै] वाच्च भा भाक 
सूम १,४,२)। 

६ न [वद्रावरत्‌] पए देवरा 
(सम ८) 1 
चदाविञ्मय देगी चदगपिर (ए न 
चदि वि [चान्द] नद्ररा, नदमयं 
(पव १४१) । ५ 
चद्विभा श्री [चन्द्रिका] बनी, १८१ 

प्रमा, ज्योरन्ा (म ५२, गा ४५) 
चिपरी पि [2 चन्दनेन] 
चद्धान्ि मे उस्यत वना दरा (1) ! 

चयदिण न [2] चन्दिमा, बदन 
भेहाणु दारणं भरश्यि, 
चदिषा चसवाल वर्ना) 
सणुष्लिल यिनं, 
मामन मयदकेपाय ॥ (11१1 
ववदिम देनो चम रीर ब) 
मरि (प्तु२)) , 
चदिमा श्रो [कच्छ] भद १ 
स्योन्न, मादनी (ह ४, १८४११ 





[न 


१.1 1 +# 


मूतर का एर प्रदर (गर) 


|| 


1) 


गोडी-गोमय 


गड का दाह (बृह २) 1 

गोड वि [गौड] ९ शुका बनाहृश्रा २ 
मधुर, मीठा (भग १८, ६) 1 

गडु [दे] देतो गोड (मृच्छ १२०)। 

गोणपु [दे] १ सक्षी (२, १०४) 1 २ 
वैल, वृषम, वलीवदं (दे २, १०४, कुमा, 
हे २, १७४ सुपा ५४७) श्रौप, दस ५, १, 
प्राचा २, ३, २० उप ६०४ विपा १, १)। 
श वि [ “वत्‌ ] गाय बाला, गौघ्रो का | 
मालिक (मृषा ५४७) । “वहू पुष्नी ["पति] 
गोभरो का मालिक, गौ वाला (सुपा ५४०) । 

गोण (रै) पून [गो] वैल, शोर, गोर" 
प्रा ८८) । 

गोण बि [गौण] १ युर निम्न, गुणयुक्त, 
यार्थ (विपा १, २, श्रौप्‌) । २ अ्प्रचान, 
रमस्य (रौप) 1 

गोणैगणो लठ [गबाङ्गना] गेया, गाय (सुपा 
४६५) । 

गोत्त | पुन [दे] वैय का श्रौजार रने । 
गोणत्तय । का यैं (उप ३१७, स ४८४) । 
गोण पु [गोनस] समं क एक नाति, 
फएरहित सपि की एक जाति (परह १, 

१२ उप पु ४०३ ) | 
गोणा घ्नी [दे] गाय, गैया, गम ( षड्‌ ) । 
गोभि [दे] गो-वमह, गौप्ो का समूह्‌ (द 

२ ६७, पान) । 

(पय तरि [दे] गौप्रो काव्यापारी (वव ९) 
गोणी लौ [दे] गाय, शैया (भरो २३ मा) 1 
गोष देहो गोण = गौण (कम, एाया १, 

{त्र ३७) । 
गोतिहाणी सो [दे गोच्रिह्ायणी ] गोवत्सा, 

गौ कौ वही (तद ३२) । 

तेपु [गोत्र] ९ पवेत, पहा, (श्रा १४) । 

९म्‌ नाम, प्रभिवान, श्रावया (से १५, 

९०)। ३ करमःनशेप, जिसे परमाव से 

पो उच्च या तीच जाति का कहलाता 

(अ २४) । ४ पून गोत, वश, कुल, 
जदि, त मूलमोत्ता परणता (न ७) । 
क्खलिय न ['स्लछिति] नाम-विपरयसि, 


दूरे के नाम का उच्चारण 





)1. द्वया शो दिवता] | खया १, ४ स २२६. पान्न) 1 


पाइञसदमदण्णवो 


[शस्पर्विा] व्ल्ली-विशेष (परण १) 1 

गोत्त पुन [गोर] ९ पूर्वे पूर्य के नामे 
प्रसिद्ध अ्रपव्य--सततति (एदि ४६ पुञ्ज 
१०, १६) 1 रविं वाणी का रक्षक (सृप्र 
१, १३, ९) 1 

गोत्ति वि [ गोच्निन्‌ ] समान गो्रवाला, 
कुटुम्बी, स्वजन (सुपा १०६) । 

गोन्ति देलो गन्ति (स २४२) 1 

गोत्तिअ वि [गोत्रिर्‌] समान गोत्रवाला, 
स्वजन, माई-वद (श्रा -७) 1 

गोर्थुम देखो गोधुभ (क) । 

गोस्थूमा देखो गोधूमा (इक) । 

गोुभ , पु [गोस्तूप] १ ग्यारह जिन- 

गोधूम । देव का भ्रयम-रिष्य (सम १५२, 
पि २०८) 1 २ वेलन्धर नागराजका एकर 
भ्रावास पवत (सम ६९) 1 ३ न मानुपोत्तर 
पवत का एकं शिखर (दीव) । ४ कौस्तुम- 
रन (सम, १५८) । 

गोथूमा ल्ली [गोस्तूपा] ९ वापी-विशेष, 

श्रजन पव॑त पर की एक वापी (ठा ३, ३) । 
२ शकन की एकं प्रग्रमहिषी की राजधानी 
(खा ४,२)। 

गोदा क्नी [दे गोदा] नदी-विशेष, गोदावरी 
(षड्‌ , गा ६५५) 1 

गोच पु [गोव] १ म्लेच्छ देश 1 ३ गोघ 
देश का निवासी मनुष्य (राज) 1 

गोधा शी [गोधा] गोह्‌, हाथ से चलनेवाली 
एक सपि कौ जाति (परह १, १, णाया 
१, ८) 1 

गोन्न देलो गोण्ण (णाया १, १६ पत्र 
२०० ) | 

गोपुर देखो गोडर (उत्त ६. भ्रमि १८५) 1 

गोप्पद्ेखिया ल्ली [गोप्रहेख्करा] गौरो को 
चरते की जगह्‌ (भ्राजा २, १०, २) 1 

गोफणा स्त्री [द] गोफन, पत्यर फेंकने का 
, भ्स्त्-विशेष (राज) 1 

गोमहा स्म [दे] रण्या हल्ला (दे २,६६) 1 


गोमा } पु [गोमायु] गाल, सियार.भोदड 
गोमाड { (नाट मृच्छ ३२० पि १६१ 


गोद घी [मदी] की बनी ह मदिरा, ¦ करलदेवी (श्रा ९४) 1 छुस्सिया न्नी 


| 


| 





३०१ 


~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~ "~न 


गोमाणसिया खी [गोमानसि गर] श्पा- 
“कार स्यान-विशेष (जोव ३) 1 

गोमाणक्षी स्त्री [गोमानसी] ऊपर देखो 
(ओव ३) 1 

गोभि वि [गोमिन्‌] नियके पाम भनक 

गोभिअ † गो हौ बह, (रु निद्र २) । 

गोमि देषो गोभ्मिअ (राज) । 

गोमि [दे] देखो गोमा (भरण २१२) । 
गोभिर (मा) [गौरवित] समानित (प्रा 
१०१) 1 

गोमी समी [दे] कनलङुरा, प्रीन्दिय जनु- 
विशेप (जी १६) । 

गोह्‌ प [गोमुख ] १ यजञ.विशैष, भगवान्‌ 
ऋषमदेव का शासन-यक्ष (सत्ति ७) । २ एक 
्रन्तर्रीप, प विशेष । ३ गोमु द्वीप का 
निवासी मनुष्य (ला ४, २) । ४ ने उपलेपन 
(दे२,्८)। 

गोुदी स्वरी [गोमुखी] वाय-विरेप, (रु, 
राय) । 

गोदी [गोुरख] बाय-धिरेष (राय ९९, 
प्रण १२८) 1 

गोमेअ †} पु [गोमेद] रुन की एक जाति, 

गोमेऽज । रुरल (कमा ७०, उत्त २)। 

गोमेद १ [गोमेव] १ यक्षमिरोष, भगवान्‌ 
नेमिनाय का शासन-देव (स ८) ] २ यञ 
विरोप, निसमे गौ का वध क्या जाता है 
(पउम ११, ४१) । 

गोम्मिअ पु [गौल्मिऱ | कोतवाल, नगर 
रशक (परह १, २) । 

गोम्दी देल गोमी (राज) 1 

गोय देवो गोत्त (सम ३३, कम्म १)। 
विपि [ वादिन्‌ ] शरपने कुल को उततम 
माननबालो, वेशाभिमानी (प्राचा) । 

गोय न [ दे ] उदुम्बर--लर बरैरह्‌ का फल 
भराव ६) । 

गोय न [गोर] मोन, वाक्‌-संयम (पप्र १ 

९५, २०)। धाय ए [शाद्‌] नोन 
वचन (सूम १, ६, २७) । 

गोयम पु [गोतम] ऋषिःविशेष 
२ छोटा बेल (रौप) 

(कपप, ठा ७) } 


(ज ७)1 
। ३. गोतर.विशेष 


३९६ पादइभसदमहण्णवो 
३, २०, भवि, वजा ६४? श्रा्रमः पड ) । चक्ति वि [चक्रिन्‌ चक्रिक] १ चक्र 
+ निशाल, विस्तीणौ (दे ३, २०५ भवि) \ -चच्िय † वाला, चक्रविशिट । > 


चक्चर्तौ राजा, सम्राट्‌ (खण) । ३ तेली 1 
४ कुम्मार (कष्य, श्रौप, शाया १,१) 1 
गसाल्ा ज्ञो [शतार] तेल बेचने कौ दृकान 
(बव ९) । 

' चद्धिय वि [चरित] भयभीत, 'सपद्‌गभीर- 


न्क्ल वि [दे] चक्रकार किया हा (स 
११, ६८० म ३८४ गउड) 1 गृयिण्णवि , 
[भिन्न] मोलाकार खण्ड, गोल टूकडा 
(वृह १) 1 


। 
। 
। 
| 


~~~ ~~ ~~~ 


न्वक्वार्‌ खी [चक्वा] चकरवाकयसी का ' समा दुख, भ्रवमिकया केणद धिं 
मादा, चकवी, चक (रंभा) 1 (जत ११) + चिका केण दह 
| 
चक्छवाग } ५ [` चक्रव ] पिविदेष, । दिय घं [चाक्रिक] १ चते लन 
न्व्चाय { चकवा (णाया १ १, षण्ह १ चाक्य [चाक्रिक] १ चक्र से लडनवाला , 
योद्धा! २ भिह्ुक कौ एक जाति (शोप 


१, स ३३७० क्पू, स्वप्न ५१) । 


न्व्याल न [चक्रवाल] १ च॑क्रकारः श्रमण, 
दल न॒ चक्कवालेणः (पुप्फं १७८) 1२ 
मरडल, चंक्राकार पदार्थ, गोलन वस्तु (परण 
३६, प्रौपः णाया ९, १६) 1 ३ गोल जला- 
शय, 'ससारचक्कवाले' (पच ५२) \ ४ गोल 
जल समूह, जल राशि, जदं खुहिमचककवाले 
सोय रयमसियस्मरम्मि । निजामगा धरती 
(कच्च ७६) \ ( 


णाया १, १) । 
चक्तिया कि [ शस्तुयात्‌ | सक, कर सके, 
समथं हो सके (कप्य, कष, पि ४६५) । 
वचकौ खी [चक्रा] चन्द-विरशेप (विग) 1 
चक्छुख्डा ली [दे] सकी एक जाति (दे 
३, ५) 1 
चकेसर प्‌, [चकेशवर] १ चनवरतं राजा 
भर श्रावश्यक कयः निव्य-कमं । (भनि) । २ विक्नम कौ तेरहवी शताब्दी का 
(पंचय ४) ६ सबरह राशि, डेर (भ्राड) 1 | एक जन गरन्यकार मुनि (राज) । 
७ पु 1 (ख १०) । शविक्खभ | चकेरी सी [चक्रेशी ] १ भगवान्‌ भादि" 
प्‌, [शचिष्कन्भ] चरमग्र वेरा, गोल ¦ नायको शामनदेनी (सति ६) रएक 
वरिधि (भग, ठा २, ३) । 


ग्नामायारी ली ' विचा-देवी (सति ५) । 
{ (~ निः [} चिच्च 
[सामाचारो]निव्य म देप (पच ८)1 
दवारा सो [चक्रवाल] गोल पक्ति, 


11 - [३ ध 
| चक्तोडा खी [देः] श्रगिनिमेद, अग्नि विनेष 
= । (दे३,२))। 
चक्नाकार धेएी (ठा ७) 1 ४ (व ¶ [ 
दवो प) सक [आचक्ष्‌ | कद 
्वद्धाज देषो चकयाय (दे ९, ८) । क्ष्‌ ] कहना । 
चचद्धाम न [चक्रक] चकाकार चन न्वक्काग 


चक्र (प्राठः ११६) 1 
चक्ख खक [आ +स्यादय्‌ | चलना 
जजमाणस्म समो सगो य दोस (परण ९" ॥ वय्‌ | 1 
पि १६७) । 


चीना, स्वाद तेना । चक्छद् (पि २०२) 1 

नवार प्‌, [चक्रार] रन्नम वय का एक , 
राजा, एक -उकापति (षडम ५, २६ 3) 1, 
वद्ध न [वद्ध ] रट, गाड (दम ५, १) । | 


. _- ----------- 


वचपिरपजन, चक्याअतत (पि २०२ ) 1 शष 
चरिखञण (च १३, > ६) । दे चकं 
(वञ्जा ४६) 1 


चवद्षायाय पुन देखो चक्नात् पृनलियार । चक्डि् न [दे] जौतितव्य, जीवन द 
चर्कावायाई (म ७६८) । | ३, ६) । 
न्वद्लार प, {चक्राभ] नोल जिन-देग का व्यस्यणन [मासान] श्चन्पादन, चौना 
प्रथम सिष्य (नम १५२) । (उप ¶ २५२) 1 
व्वक्राःहव प, [चक्राधिप) च्यतत राजा, | चगि वि [अस्यादित] परास्यािनि, नी 
£ । द्मा (दे ४ २५८ मा ६०२ यम्या ४६)) 


सन्राद्‌ (नण) 1 
न्वद्छार्दिवर १ [चक्राधिपति- ऊपर देखो 
(खण) \ 


[4 


युरिरयटिय न [तुरस्य नमनेददिय, 
भाद, चदु (उत २६ ६३) । 


वकृ यक्त गा १५८१) 1 कवदर ' 
। पु [शनपस्‌ । नप. 


| 
। 


चकटिभ--यमे 


चक्छु पुन [ चष ] १ शव. 
(ह ९,३३, सुर ३, १५३१ शन 1 
द्म नामका एफ बुनकर पुय (९ 
३, ५३) 1 ३ेन देषो मीने श्दसंग (क 
३, १७, ४, ६) । ४ सान, यावग 
४) 1 ४ दर्शेन, प्रवलोकन (भरावा) । ^ 
पु [कान्त] देवरे, कुएदनोद स्टुग 
भ्रयिष्ठाता देव (जीव ३) 1 नाद 
[कान्ता] एक पलफर पुष्पं षौ प्म 
(सम १५०) । ्दसगन [-दन) ४1 
सेवस्नु का सामन्पि तान (ममं {९} 
्टसणयडिना खी [टनैनपरतिता] प 
से देखने का नियम, नपन्धिय वा एमन 
(नित ६, श्चा २,२) । ष्य पि [7] 
ज्ञानदाता (सम १ पटि) 1 ग्पटिनम 
[-ध्रविलेसा] प्रणमे देवना (निद {)1 
श्परित्नाण न [शपरितान] ष पिप 
ज्ञान, अरप मे दौनेवाला जनि (प्राचा) ष 
पु [ष्प्‌] नेग माने, नयननयाचर (र 
[सर्म] 
लोन (भीष) † 
च्रवलोकन मात्रमेदी 
स्म, श्यत वि[ मन्‌ ] १ 
श्रःवाला (विम) । २१.ए7 
कानाम (मम १५०) 1 "टोनद 
देवने का शषीरीन, न्मौ नपेद्धिय मया 
नटो वद्‌ (बघ)। श्टोलुयरवि [रनर 
वही पूर्य धवं (वम) 1 शो णनप्म 
[ श्टोतननेदय 1, ष्व, मुद शन 
(राय, जीय ३) 1 श्रित्य पि (र 
दत] दटिसे श्रागिलितं (यप <)। 141 
नीर (म २६५) 


ममर" £ 


॥114* 


चस्नुटुण न दि] परल, 
3, ४) 1 

वयरस देना चन्ुम (भरास्न) १ 

वव्युरफग्यगी (1 [दि] म 
इ, ७) । 

व्यद्नुन नि (चाप) 
यन्नु, नयप्र (य १, 


दरः ध 


समंद त 


‡,{१४१ 11 
दुद १९२८ 


चर्ुधरि [र 


, चोर दन्य दुनार (१ 


1 
= 


गोव-“गा्ेण 


कक गोविल्त (सुषा ३३७, सुर ११, | गोयालि ए [गोपाछिन्‌] ग्वाला, गोप, 


ज ६२१ प्रसू ॥ 

षृ }पु [गोप] गौम्नो का रक्षक, र्वाला, 

गोषभ | वत (9 ७, दे २, ५८ 
कमु) । "जिरि प [गिरि] पवत विरोषः 
"ोवगिरिसिहरसंटियचरमनिणाययणदारमव- 
टं (पणि १०८६७ )। 

गोदूदण देषो गोद्धण (पि २९१) । 

गोषेण न [गोपन] १ क्षण । २ चाना 
(श्रा २८ उप ५६७ टी)! 

गोबद्वण १ [गोदधेन्‌ | १ प्॑त-विशेप (षि 
२९१) 1 २ ग्राम विशेष (पडम २०, ११५) 1 
गोषय वि [गोपक] छिपरिवाला, दकनेवाला 
(प्रवो ३४) । 

गोधर पुन [द्‌] गोवर, गोमय, गो.विष्ठा दि 
२ १६, उप ५६७ टी) । 

१ [गोधर] १ मगव देश का एक गव, 
गोतमसवामी की जन्मभूमि (राक) । २ 
वणिग्‌ विशेष (उप ५६७ दै ) । 

गोवड न [गोबलञ] १ गोधन, गोकुल, गैभर 
का समहः रिति गोवलाद' (सुपा ४३३) 1 
२ गोत्र विद्तेष (सुज १०)। 
गोबलायण देहो गोवह्ायण (सुन १०) । 
पु [गोब्लिर] ग्वाला, श्रहीर 
(धपा ४३३) । 
गोह पुन [गोव] गोत-पिशेष (सुज १०, 
१६२ै)1 
गोवह्मयण वि [गोषलायन्‌] १ गोवन गोत्र 
भ उसन्न । २ न गोत्र विशेष (दक) 1 
गोवा पु [गोषा] गभो का पालन करने- 
बाल), ग्वाला (प्रमा) 1 
नाय सक [ गोपाय ] १ चिपाना । २ 
ए करना । ब गोवायत (उप ३५७) । 
गोषा प [गोषा] भौ पालनेवाला, ग्वाला, 
भरहीर दि २,२०) । गुजरी ची [शुजेरी] 
रागबाली भापा-विशेप, गुजरात के 
भीरो का गोत (कुमा) ! 


पु [गोपाङफ़] ऊपर देो (षडप 
५५ ६६) । 


पाइसदमहण्णवो ३०३ 
गोसण्ण वि [द] मखं, बेवकूफ (द २, ९७ 
पड्‌ ) 1 

गोसाङ ॥ प व. [गोशाल्ल] १ देश विरोषं 

गोसाट्ग † (उम ६८, ६५} । २ पुं, मगान्‌ 
महावीर का एक शिष्य, जिसने पीये श्रपना 


श्रहीर (सुपा ४३२, ४३३) 1 

गोवाङ्िगी ली [गोपाञिनी] गोप-ली, शररी- 
रिन, ग्वालि (सुपा ४३२) 1 

गोवाद्धिय प [गोपाछिक] गोप, श्रदीर, 


ग्वाला (सुपा ४३३) । भ्राजीविक मतं चलाया था (मग १५) । 
गोवाछिया ल [गोपा] गोष-ली, गोपी, । गोसाविआ त्न [दे] १ वेश्या, वारागना 

प्रहीरिल (णाया १, १६), (मृच्छ ५५) । २ पूर्ख-जननी (नाट मृच्छ 
गोवाठ नी [गोपारी ] वस्ली.बिरेप (पए | ७०) । 

\) 1 गोसिय वि [दे] प्रमातिक, प्रात काल-सयन्वी 
गोवि वि [दे] श्रजल्पाक, नही बोलनेवाला | (सण) 1 


(दे २, ६७) 1 

गोविअ वि [गोपित] १ चिषाया हरा २ 
रक्षित (सुर १, ८, निर १, ३) 1 

गोवि ख [गोपिका] गोपागना, प्रहीरिन 
(कुमा, गा ११४) 1 

गोषिद्‌ पु [गोपेन्द्र] १ स्वनाम-ल्यात एक 
योग-विषयक प्रन्यकार 1 २ एक जेनमुनि 
(षचव, एदि) । 


गोसीस न [गोदौ] चन्दनविशेप, सुगन्धित 
काष्ठ विशेय (परह्‌ २, ४, ५* कष्प, सुर ४, 
१४, सण) 1 


गोह्‌ पु [दे] १ ग्विका गलया (दे २,८६)। 
२ मठ, सुमट, योद्धा (दे २, ८६, महा) । 
३ जार, उपपति (उप १२१५) । ४ सिपाही, 
पुलिस (उप प ३३५) । ५ पुरुप, भ्रादमी, 

मृच्छ ५७ 

गोविद पु [गोषिम्द्‌] १ निष्णु, ष्ण 1 २ | स ५ 
एक लैन गनि (खा १०) 1 शस्नुन्ति ल | गोद १ [दे] कोतवाल प्रादि भरर मनप्य (सुल 
[निघयक्ति] श्य नाम का पकर जैन दाशनिक ! २, ६)। २ वि ग्रामीण, ग्राम्य, गंवार या 
न्य (निद्र ११) । गवार, देहाती (सुल २, १३) 1 

गोष न [द] मड, नोलो (२, ६५) | गोहा दो नोधा (द २,७६, सग ८) 

गोवी ली [दे] बला, कन्या, कुमारी, लडकी | गोहिया घी [गोधिका] १ गोषा, गोह्‌, जल्- 





(दे २, ६६) । | जन्तु-निशेष (सुर १०, १८६) ! २ सापकी 
गोची ली [गोपौ] गोपागना, भ्रीरिल (सुपा | एक जाति (जीव २) 1 ३ वाद्य-विरोष 
४३५) । भगु) । 
[३ त गोबर (म ५९९४ ५९० | हन [दे] मगो (द २, ९६) । 


गोस धुन [दे] परमात, सुबह, प्रात काल (दे 
२, ६६, सण, गउडः वव ६, पचव २, 
पाग्र, षड्‌ › पव ४} । 

गोसव पर [गोसधि्] गोपाल, श्रहीर 
(रज) 1 


गोसर्ग पुन [दे गोखग] प्रात काल, प्रभात 
(दे २, ६६० पप्र) । 


गोहूम पू [गोधूम] भरत्-विशेष, गहं (कष) । 


गोर ) पु [गोधर्‌] जन्तु-बिशेष, सि 
गोदेर्य 4 की तरह का नानवर (षडम ४८, 
६२ ६१) 1 


“गह देलो गह्‌ = प्रह (गउड) { 
“गहण देखो गहण = ग्रहण (भ्रमि ५६) ॥ 
"गहण देलो गहण = प्रहाण (कुमा) 


४ 


२१८ 


क 0 णा क स च म ध न म ~ ~ ~ 


बडुला छी [ दे ] रन तिलक, सोने कौ | चत्त पुन [दे] तक्‌, तकमा, भूत वनाने का 


भेखला मे लटकता हुश्रा रल निमित तिलक 
(2३, ८)। 

चद्ुलातिल्तय न [दे] ऊपर देखो (दे 
३, ८) । 

ष्ड्लिया ल्ली [दे] रन्त भागमे भला 
हुमा घास का पूला, घास कौ श्ररी (एदि), 

वदु सक [मृदू] मर्दन करना, मसलना 1 
चइद (हे ४, १२६) । प्रयो, चडत्रए 
(सुपा ३३१) 1 

ड सकं [ पिष्‌ ] पीसना। चद (हे ४, 
१८५) 1 

वु सक [ भुज्‌ ] भोजन करना, खाना 1 
चइ (है ४, ११०) 1 

चड़ न [दे] तेल-पाव्, जिसमे दीपक क्रिया 
जाता है, श्रजराती मे श्ना" (सुपा ६३० 
बृह १) 1 

व्डण न [भोजन] १ भोजन, साना । २ 
खाने की वस्तु, साद्र-सामग्रो (कुमा) 1 

चडावही खी [चड्धावह्ी] इस नाम की एक 
नगरी, जहाँ श्रीघनेश्वर मुनि ने विक्रमकी 
ग्यारहवौ सदी मे 'सुरसुदरी-चरिग्र" नामक 
भ्राङ्ृत कान्य रचा धा (सुर १६, २४६) 1 
नद्ध वि [दित | मसला हृश्रा, जिसका 
भदन किया गया हो वह (कुमा) । 

व्वडजि वि [पिष्ट] पीसा इभा (कुमा) । 

ष्वद देखो चड = श्रा + रह्‌ 1 सङ्‌ ्द्धिऊण 
(सम्मत्त १५६) । 

चदण देषो चडण (संबोघ २८) 1 

चण } पु [_ चणक ] चना, शन्न बिशेष 
चण | (ज ३१ कुमा, गा ५५७, दे १,२१}। 

व्वेणडइया श्री [चणकिका] मसुर, भ्र्-विशेष 
(ज ५, ३) 1 

चणग देलो चण (सुपा ६३१, शुर ३” 
१४८) शाम पु [श्राम्‌] ्रामविशेष, 
गौड देशका एक ग्राम (राज) । “पुरं च 
[ शुर] चगररिशेष, राजगृह-नगर का श्रसली 
नाम (राज)। 

न्णयग्गाम देखो चणग-गाम (घव ३८) ¦ 


चणेद्धिया खी [दे] जा) य चोद 


देवो कोणेष्ठिया (रु दू हारि० प्र | दुख, मष्यामाषी (दे ३, २०, हे ९, ३० 


७६} 1 ~ 


पाइञजसदमदण्णवो चडख- चमर्‌ 


~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ न 


चमक्तं पु [चमत्कार] विस्मय, प्रा 
सजणियजएचमक्को (घम्म ९६ ध, ज 
७६०८ दी) 1 “यर्‌ वि [कर्‌] विस्मयक्ग 
(सफ) । 

चमक्त } सकं [ चमत्‌ +र ] विमि 

चमक्रर भरास्चर्यान्वित 
चमक्केद, चमक्कति (विवे ४३, ४५) क्‌ 
चमक्रतं विक्र ६६) 1 

चमक्तार पु [ चमत्कार ] श्रावय, दिख 
(सुर १०, ८, बजा २४) । 

चस्षिंअ वि [चमर्ृत |] विस्मि, प्रा 
यान्वित्ते (युपा १२९) । 

चमड ) सक [ भुज्‌ | भोजन कला, चाना! 

वमढ { चमडईं (षद्‌ ) चमदई (€ ५ 
११०) 

वमढ सकं [दे] १ मदन कना, मतवा! 
२ प्रहार करना । ३ कदर्थन करना, ¶ीढना 1 


यन्तर, तकली (दे ३, १, धमं २) 1 

वन्त वि [त्यक्त चछयोडा हा, परियं (पए 
२, १ कुमा १ १६)1 २ सुतकीश्रारी 
(अश्नव्या० ८०, १) 1 

चत्तर देखो चश्चर (पि २६६, नाट) } 

चत्ता देबो चन्तारीसां (उवा) । 

चन्ता री [चचाँ ] १ शरीर पर सुगन्वी वस्तु 
का विलेपन । २ विचार, चर्चा (रार ३८), 

चनत्तार वि [चसारिश] चालीसा (पम 
४०, १७) । 

चन्तालीस न [चत्वारिशत्‌ ] १ चालीस, 
४०, "चेत्तालीस विमाणावामसहस्सा परएणत्तो 
(सम ६६ › कप्य) । २ वि चालीस वरषंकी 
उभ्रवाली, "चत्तालीसस्स विच्नाण' (तदु) 1 

चत्तारीसा ली [चत्वारिंशत्‌ ] चालीस, 


४०, ^तीसा चत्तालीसा' (परण २) 1 
ष्वतथरि पूली [दे चस्तरि | हास, दास्य (दे | ४ निन्दा करना । ५ श्ाक्रमएा करना । ६ 
३, २)) उद्विग्न करना, लित्न करता । वव चाः 
चपेटा ल [दे चपेटा] कराघाव, धप्मड, | दित (भरोष १२० भा, इहं १) । 
तमाचा (षड्‌ ) 1 चमदण न [भोजन] भोजन, खाना (कुम)! 


चमढण न [दे] १ मदेन, प्रवमा (रोष 
१८७ भा, स २२)1 २ क्षण ( 
५७६) । ३ कदर्थेन, पीडन । ४ शार 
(भध १९३) । ५ निन्दा, गह (भष 
७६) । ६ चि जिसकी कंदुथंना कौ भाय वह 
(ग्रोध २३७) । 

चमढणा ली [देः] कपर देलो ह १) 

चमढिअ वि [दे] मृषि, विनारित (व 
२) 1 

चमरः पु [चमर] पशुविशेष, निके वातो 
चामर यार्चैवर वनताहै, 

विष्‌ ररे (पडम ६४,१०५० पह १,१॥ 


च्य सक [ आ ~+ क्रम्‌ ] पाक्मण करना, 
दवाना ! सकर चप्पिवि (भवि) । 

चप्प सक [ वयै ] १ भव्ययन करना! 
२ कहना ! ३ भत्यंना करना । ४ चन्दने । 
श्नादि से विततेपत करना । चष्पदई (प्राक ७५ 
सक्षि ३५) । 

वचप्पडग न [दे] कष्-यन्व-विशेष (परह १, 
३--पत्र ५३)! 

व्प्परण न [दे ] तिरस्कार, निरास (ख ६) 1 


'चप्पल्ञ वि [दे] १ भरस्य, श्रुडा (कुमा ८, 
७६) 1 २ बहुमिथ्यावादी, बहुत सरढ बोलने- 


वाला (षड्‌ )। ७ 
चप्पिय वि [आकान्त्‌] न्त, दबाया | २ प पाच निनदेव का अयमं रिष ( 
हा (भवि) । १५२) 1 ३ दक्षिणा दिशा के भ्षुखुमारो त 
चपयुडिया } खो [वप्युटिकाः] चपटी, ची, | इन्र (ला ९, ३) 1 “वच ए [चदव] 
† भ्गुष्ठ के साय रे काभ्नावासप्वत (मग १३, ६] । चच 
(णाया १, ३--पत्र ६५, दे = ४३) । वद्वा] चमरेन्र की राजघानी 
पफल } त [देः] शेखरविशेष, एक वर्ह | परी"निशेष (क । | ४ [ध 
विद्याधरो करा नगरविरेव 
का शिरोभूषणं । २ वि श्रसत्थ, न 


चमर दुन [चामर] चवर चाम 


कुमा ०, २५) 1 व्यजन (दे १, ६७) । श्वारी, पी 


॥ 


[ 


घडाघदी-घम्मोडी 


घडाषडी ल्ली [ दे ] गोष्ठी, समा, मण्डली 
(षड्‌) । 

घडाव सक [ घटय ] १ वनाना। २ 
बनवाना । ३ सयुक्त करना, मिलाना 1 
चडावद्‌ (हे ४, ३४०) । सङ, घडावित्ता 
(्रावम)। 

घडि वि [घटिन्‌ ] घटवाला (प्रण १४४) 1 

घडि' ली [धटी] देखो घडिश्ना = घटिका 
(भ्राम ५५) । “मतय, 'मन्तय न [मार्‌] 
छोटे घडे के ्राकार का पात्र-विशेष (राज, 
कस्‌) 1 "जत न [यन्त्र] रेट रेहट॒पानी 
निकालने का कल (पाञ्म) 1 

घडिअ वि [घटित] १ कृत, निमित (पान) 1 
२ ससक्त सबद, च्छि, मिला हुप्रा (पाग्नः 
स १६४ प्रौप, महा) 1 

घडिअघडा न्नी [दे] गोष्ठी, मरुडली (दे 
२, १०१५) “ 

षड चली [ घटिका] १ चोय घडा, 
कलशौ (गा ४९०, श्रा २७) । २ घडी, 
मुहूतं (सुपा १०८) । ३ समय वतानेवाला 
यत्र, घटी-यत्र, घडी (पान्न) । छ्य न 
[स्य] षट्गृह, धरएटा वजाने का स्थान 
(सुर ७, १७) 1 

घडिआ } खी [ दे ] गोष्ठी, मरुडली (षड्‌ 
घड़ी ।दे२, १०५) 1 

घड़िगा देलो घडिआं (सूमन १, ४,२, १४) 1 


घडी बली [घरी] देखो घडिआ (स २३८" 


प्रा) 1 


षड्क्षय पु [घटोत्कच] भोम का पुत्र (हे 


४, २६६) । 


घडु्भव्‌ वि [घटोद्‌ भव] १ घट से उलन्न 1 


२१ कऋषि-विशेष, भ्रगस्त्य मुनि (प्रारू) । 
घटन [ दे ] धरहा, टला स्तूप (पामर) 1 


घण पु [घन] १ मेष, वादल (सुर १३, 


पाडभसदमदण्णवो 


(उत्त ३६) । “वाय पु [वात] देखो "वाड 
(मग, जी ७) 'वाहण पुं ['बाहन्‌| 
विद्याधरो के राजा का नाम (पडम ५, ७७)। 
भविर्जुआ स्री [विद्युता ] देवी-विशेष, 
एक दिक्कुमारी देवी का नाम (इक) । “समय 
पु [समय] वर्षाकाल, वर्षा ऋतु (कुमा 
पाम्म) 1 


घणरुर पून [घनाङ्खुख] परिमाण-विशेष, 


सूची से गुना ह्न प्रतरागुल (प्रु १५८) । 


चणसमद्‌ पु [घनसम] ज्योतिष-परसिद्ध 


योग विशेष, जिसमे चन्र या सूर्यं ग्रह भ्रथवा 
नक्षत्र के वीच मे होकर जाता है वह्‌ योग 
(सुज्ज १२--पत्र २३३) 1 


घणघणाङ्य न [घनघनायित्त] र की 


घनघनाहट या गडगडाह्ट, श्रग्यक्त शब्द- 
विशेष (परह १, ३)1 


घणवाहि पु [ दे ] इनदर, स्वर्गपति दि २, 


१०७ ) ॥ 


~= 
~~~. 
~~~ ~~~ 


५६७ यो) । = श्रतिशय, श्रधिक, शर्त । घणोदिं पुं [घनोद्धि.] पयर कौ तष्ट 
(राय) 1 & कठिन, तरलता-रहित, स्त्यान 
(जी ७, ठा ३,४)। १० न. देवविमान- 
विशेष (सम ३७) ! ११ पिरुड (सूत्र १, 
१, १)1 १२ वाच-विशेष (सुम्न ६२) 1 | घण्ण धर [ दे ] १ उर, वक्षस्‌, चनी । 
'्डददि देवो घणोदहि (भग) 1 “णिचि 
वि [*निचित] शरलन्तं निविड (भग ७, ८" 
्रौप)। तव न [ तपस्‌ ] तपच्वर्या- 
विरम (उत्त ३) ! ष्द्त पु [दन्तं] १ | पत्त सक [ किप्‌ ] १ केना, डालना । 
इस नाम का एक अन्त्ीप । २ उसका 
निवासो मनुष्य (ठा ४, २)1 “गलन 
[मा] वैताब्य पव॑त पर स्थित (म | २०, स ३५१) । 

नगरविेष (त) "सुग ए [ म्ञ। | घन्त सक [ प्रहु] ग्रहण करना 1 भवि, 
मेव की तरह गम्भीर भ्रावाजवाला वाद्र 
बिशेष (श्रौप) । “ह्‌ पु [“र्थ] एक जैन | 
नि (डम २०, १६) । "वाउ पु [वायु] 
स्त्यान वायु, जो नसकपथ्वी के नीचे हि 


४४ प्रास ७२) 1 २ हयौडा (दे ६, ११) 1 
३ गणितःविशेष, तीन श्रकों का पूरण करना, 
सेदो काघनश्राठ होता है (ठा १०- पतर 
४६६, विसे ३५.४०} 1 ४ वाद्य का शब्द- 
विशे, कास्यताल वगैरह (डा २, ३) । 





चणसार पु [धनसार ] कपूर (पश्र, भवि) 1 
"मजरी खी ["मन्जरी| एकख्ी कानाम 
(कम्पू) 1 

घणा ल्ली [घना] षरणेन्र की एक श्ग्र-महिषो, 

५वि दृद, ञे रौप)! ६ भ्रविरल, | इनद्राणी.विशेष (णाया २, १--पत्र २५९१) 

नितरड, निरिद्ध, सान्द्र (कुमा, श्रौप) । ७ | घणा जी [धृणा] एणा, जुयु्ता, गहा (अभर)। 


॥ ४ जाया पई चरा हे (उप । घणिय न [वनित] सर्नन, गन (सुल २०)} 
६ 


३०५ 





कठिन जल-समूह (सम ३७) । वलय न 
[वलय] वलयाकार कठिन अजल-सपूह 
(परण २) 1 


२्वि रक्त,रगाहुमरा (दे२, १०४)1 ३ 
चात्य, मार लने योग्य (सून 5० २-७ 
पत्र ४१०) 1 


२ प्रेरणा । धत्तद (हे ४, १४.) सफ. 
श्रकाम्रो धघन्तिङणं वरबीए' (पउम ८८, 


घत्तिस्स (प्रयौ ३३) । 


धत्त सक [ गवेपय्‌ ] सलोजना, हना, श्रनु- 
सधान कटा 1 घत्तद (हे ४, १८६) 1 सकृ 
चत्तिअ (कुमा) 

घत्त सक [यत्‌ | यल करना, उद्योग करना । 
घत्तह्‌ (तदु ५६) । 

घत्त वि [घास्य] १ मार डालने योग्य । २ 
जोमाराजास्के (पिर८१, सूप्र२, ७ 
६, ८) । 

घत्तण न [रेपण] फेकना (कुमा) 1 

घत्ता खी [घत्ता] छन्द विरेप (पिग) । 

घत्ताणद्‌ न [घत्तानन्द्‌ ] छन्द-विशेष (पिग) 1 

धत्ति श्र [ दे ] शीघ्र, जल्दी (प्राकृ ८१) । 

घत्तिय वि [क्िप्त] परित (स २०७) 1 

घन्तु वि [घातुक] मारनेवाला, घातक, जल्लाद 
(उत्त १८, ७) । 

घतेथ वि [प्रस्त] गृहीत, पक्डा हुप्रा (पिंड 
११६) 

घत्थ वि [ग्रस्त] १ भक्षित, निगला हुभ्रा, 
कवलित (उम ७१, ५१. परह्‌ १, ५) । 
र भ्राकन्त, भ्रभिभूत (सुपा ३५२, महा) । 

घम्भ पु [घमं] घाम, गरभी, सताप, धूप 
(दे १ ८७, गा ४१४) । २ पसीना, स्वेद 
(दे ४, ३२७) । 

पम्मा खी [चमा ] पहली नरक धथिवी (७) } 

घम्मोई ची [दे] वृणविशेष (३ २, १० ६) 

घम्मोडी ली [ दे ] १ मघ्याह काल । २ 


मशक, मच्छर, शुद्र जन्तु-विशेष ! २ ग्रामस 
(1 
नामक (३२, ११२)। 


(॥ 


२२० पाडअसदमहण्णबो चरम-~-यद्‌ 


(३, ७) । करण न [करण] सयम का | चरितति प [चारितरिन्‌] चंयमवाला, सा, | चखण न [चन्‌] चलना, गति, बान, ध, 
त ( १,१ न | शनि (उप ६६६१ पेच १) । र्वि ति ९ १३)। 
४) 1 करणणुओोग पु ['करणासुयोग समि ह चरुणा घ्नो [चलना] १ चनन, मरि 1; 
9 स ष स) 1: त र प र १, १० प्रौप, भग, ५) 
(निद १५) । छुसीखपु ['कुशीट ] चासि ४ [चर ग्र [ कुरः 
के मिन करदाता टु, दिथिलाचाय । ५ (स चर-पुरुय, जासू, दूत । ४ | 8 चरणायुधः] गृ एः 
साधु (भन २) । भ्य ॥ नय] न्या को ष्वरिय न [चरित] १ चेष्टित, ्राचरण चरणाओह पु दि चरणायुधः] पर ~व 
र्य माका भद (आवा) १ ह्न | (भग, आर ९) 1२ वनी, दनव , (यद्‌ )$ 
8 मोद] चासि का भ्नावारक कर्मःविशेष (सुषा २) । ३ चसिवि-ग्रन्य (सुपा ६५८) 1 + वचरुणिया ल्ली [चरनिश)] नीचे देषां (धरः 
भभ ११1 ४ सेवित, आधित (परह्‌ १, ३) । । ९५६) । | 
चरम पि [वसम] १ भ्वम्‌, भ्त ऋ, | चस्या जो [चसक] १ पर्ाजिको, सन्या- ! चठणिया | ली (चदनि 'नी| + 
| 
। 


ञे ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ „^ 





‡ । साध्पियौ को पएहूते नग 
पर्यन्तचर्ती (छा २, ४, मग ८, ३ कम्म २,| सिनी (भष ५६०) 1२ किला श्रौर नगर चलणी साघ्पियो फो पृते ता ¶ 
१७, ४, १६, १७) 1 २ भ्रनन्तर भव मे रि वघ्न (पव ६२) 1 

9 के वीच का मागं (सम १३७, परण १,१) । ॥ विये 
मुक्तिः पानेवाला 1२ जिसका विद्यमान भव [ यौ चख्णी घ्री {चनी | १ साध्यो षण ए 
भ्रन्तिम हो वह (जर, २)! “कालपु चर्या खी [चया] १ शर्र, भ्ुान, उपकरण (ओय ३१५ भा) । २ वैर सा 
[काल] मरससमय (पव ४) । चलि | करवा श्रएिवरा" (परम १४ , कोच (जीव ३, मग ७,६)। 


%जङधि ] श्रन्तिम समद, स्वयभुरमए | १५२ ) 1 २ गमन, पति, विहार (सुम १,१, र 2 
4 ८ ९ १ # ४) 1 ३ गाडी (आख्या पत्र ११ या ६५) । ! चदवण न ॥ चटपटा र ( र 


समुद्र (सहृभ २) 1 १०२, ६) } 

रमत पु [चरमान्त] सव से शरन्दम, सव | चरीया देखो चरिया = ची, 'तएफरसो चखचछ मि [चलाचलं] भवन, 
से पान्त-वती (सम ६६) ! चरीया य दसेक्कारस जोगिषु" (पच ४,२०)। , (परम ११२, ६)। 

चरथ देलो च्वरग (भरौप, साया १, १५) 1 ॥ भ स्यानिरेष, पादविरेप चिदिय वि [चलेन्दिय] पतिर 

च्वरि पृलरी [चरि] १ पभो को चरेकौ {| म प्रसमं, निषकी शिया एदु भन 
जगह्‌ । २ चारा, पशधरो को खनि की चीज, | चरुगिणय्र देखो चारुण प (इनः) 1 वह्‌ (भ्राचा २,५, १) । 


च्रिगा देखो चरिया = चरका (राज) 1 चछ सक [| च्‌ ] १ चलना, गमन करना । चंचलता (पाम) 1 २ पि चता टम, 1 
चरित्त न [चरि] १ चरित, आचरण । २ ¦ २ भक कापना, हिना । चलद (महा, (रावम) 1 ३ प्रवृत्त (पग्र ्ीप) । ४ 
व्यवहार (भवि, प्रास ४०) 1 ३ स्वभाव, , गउड) ! वकृ चलत, चलमाण (गा ३५६, (घम्म २) । ता 
्रकृति (कुमा) 1 । सुर ३, ४०, भग) । दैक चिड(गा चद्टिरवि [चच] चलना, ५ 
चरित्त न [चरित्र] जौबन कथा, जीवनी । ४८४) । भ्यो सृ चलदत्ता (दम ५,१)) चपल चचः, "्वतिरममराली' (९ 
वष (समत १२०)+ == ¦ च नि [च] १ चंचल श्रस्यर (कच ४२०, युपा ७६, २५७, च ४१ । १ 
चरित्त न [चासि] संयम, विरति, त्रत, ¡ वजा ६६) 1२ प रवण का पक्र सुभटः च देषो चन्ट= चत्‌ । पन्न (ह ४२. 

। ) ॥] = छ 
नियम (ठा २४, ४, ४ भग) 1 प्प | ध प्र । दे] जघनागु, टित 
[कल्पं] सयमातुपान का प्रतिपादक ग्रन्थे , चखचन् बि [चलचल] १ ननल, श्रस्यर, चृणग न [2 | नयन, 


टि छी [>] चो १.14 

(चमा) । मोह पुन [नोद्‌] कमे-विदोप, , (चलचलयकोटिमोडरफराईं  नयणाई ठ- चट द ड] गौ समद १५ 

सयम का आवारय र (भग) । मोदि ¦ रोख (वला ९०)1 २ धौ तो जानो भौ गति (भ) ।  )' 

न [ोदीय] चोप धयं (ला २, । द चीन न ता होन चान (निद ४) । = चदि [दे] देय (१ ^ 

४) । भचरित्त न [भचारित्र] राणि | चण पुं [चरण] पाव, दिर, षाद (जीप नै चदि देषो चलि (वृर २, ९४ ` 
प 


घास (कुत्र १७) 1 | चरंस्लेव न [दे] नाम, भ्रास्या (दे ३, ६)। चदन [चदन] १ वित, भरे 
1 


(ट 


सयम, श्वावकममं (पदि, मग ८, २)1 | ६, १३) 1 "मालिया प्रौ [मादिका] ५०)) ष 
भृयार ९ [भिचार्‌] संयम का शरतृष्ठान , परवा भ्रामणि (प्ट २,४. परीमं) । चमन [ कथय्‌ ] श ५ 8 
(१डि) 1 भस्य पु [भयं] चास्ते भ्रायं, वदणन [चन्दन] पैरषरध्रिरद्नाफ्र {दै२ र कम, पिः (ट 
षड नारिमवाला, सधु, भनि (परण १1 प्राम, प्रणाम्लिवि (क्म = २०६}1 चयन (रपि) । 


॥ 


[+ 


घसुमर--धिणिह 


| न [घ्रणिन्दरिय] नासिका, नाक 
(उत्त २६) 1 

घाय सक [हन्‌ ] मारना, मार डालना, विनाश 
करना । वकर घाएह्‌ (उव) । वकृ शवाएत 
रिठिभडहवै' (डम ६०, १७) । घायत 
(पम २४, २९. विसे १७६३) । कव से 
धतो चिलाएए चोससेणावद्णा पर्चहि चोर- 
सर्एहि सद्ध गिह घाइल्नमाण पासद' (णाया 
१,१८)। वक चादृयज्व (डम ६६, ३४) 1 । 
धाय सक [घातय्‌ ] मखाना, दूसरे दवारा । 
भार डालनाः विनाश करवाना। वकृ 


घुमर वि [घस्मर] खाने कौ भ्रादतवालाः 
खाधुक्‌ (पराक २८) 1 

घा वि [घातिन्‌] घातक, नाशक, हिसक 
(गा ४२७ विसे १२३०५ भग) । "कम्म न 
[केन्‌ ] कम-विरेषः ज्ञानावरण, दशेना- 
वरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय ये चार कमं 
(भरत) 1 "वक्त न [चुषफ] पूर्वोक्त चार 
कमे (प्राह) 1 

घादअ वि [घातितः] १ मारित, विनारित 
(णाया १, ८, उव)! २ घवाया हुश्रा, जो 
शक्ति-शृत्य हरा हो, सामर््यरहितः 'करणाइ 
चाद्याद्‌ जाया श्रह्‌ वेयणा मदा (सुर ४, 

३६) 1 

घाइआ। ली [घातिका] १ विनाश करनेवाली 
स्री, मारेबाली घ्री (ज २) । २ घात, 
हत्या । ३ धाव करना (सुर १६५ १५०) । 


घादल्माण ट 
घाड्यव्मर | देवो घाय = हन्‌ ¦ 


धादयव्च देखो धाय = घातय्‌ । 

घाडर वि [घ्रायिन्‌ | सँघनेवाला (गा ८८६)। 

घाडकराम वि [हन्तुकाम] मासे की इन्छा- 
वाला (णाया १, १८) 1 





























६६, २४) 1 

चाय पु [घात] गमन, गति (सुज १, १) 1 

घाय पुं [घात] १ प्रहार, चोट वार (पम 
१६, २५) । २ नरक (सूप्र १,५, १)।३ 
हत्या, विनाश, हिसा (सूत्र १, १, २) 1४ 
ससार (सूश्र १, ७) 

घायग वि [घातक] मार डालनेवाला, विना- 
शक (स २६४, सुपा २०७) 1 

घायण न [हनन] १ हत्या, नाश, हिसा 
(सुपा ३४६, द्र २६) 1 २ वि हिक, मार 


घाएत देो घाय = हन्‌ 1 स क | गवैया 2२, १ 
९ घायण गायक, गनं ५ 
पाड परक [शरश ] चर होना, चत होना) | हर्‌ इ षद्‌ ) 1 
व (षद्‌) । | 2... 


घायणा न्नी [हनन] मारना, हिसा, वघ 
(परह १, १) । 

घायय देखो घायग (विसे १७६३० सं २९६७) 

घायय पु [ घातकं ] नरक-स्यान विशेष 
(वैवेनद्र २६० ३०) 1 

घायावणा खरी [घातन] १ मरवाना, दूसरे 
दारां मारना 1 २ लूटपाट मचवानाः बहुग्गा- 


घाड पु [घाट] १ मित्रता, सौहादं (बह 
खाया १, २) \ २ मस्तक के नीचेकाभाग 
(खाया १, पत्र १३३) । 

घाडिय वि [घाटिके] वयस्य, मित्र (णाया 
१,२बृह्‌ १) । 

घाडेस्ग्र पु [दे] खरगो की एक जाति (7?) 


भ तुह सगसुहासारज्युनिबद्धा वुह्‌ मए शटा 1 नणि नि (व १.५) 
पादिरयससया इव भ्रवधणा ते पलायति 3 
(उप ७२८ दी) । घार ्रकं [ घारय्‌ | १ विष का फैलना, 


विष की श्रसर से बेचैन होना ! २ सक, विष 
से वेचैन करना 1 ३ विष से मारना । 
'वारिज॑तो य तभ्नो विसेण' (स १८९) टे 
घारिल्निड (स १८६) 1 

घार पु [दे] प्राक्रारः किला, हरगं (दे २, 
१०८) । 

घारत पु [दे] धृतपूर, घेवर, एक प्रकार कौ 
मीठई दे २, १०८) 1 ॥ 


घाणपु [द्‌] १ घानी, कोठंहु, तिल-पीडन- 
यन्् (पिंड) । २ धान, चक्की श्रादिमे एक 
वार्‌ डालने का परिमाण (सुपा १४) 1 
चाण पुन [व्राण] नाक, नाका, दो घाणा' 
(इरण १५ उप ६४८ टी, दे २, ७६) 1 
रिस पून [ ¶शैस्‌ ] नाका भं हने 
वाला रोगःविशेप, पीनस (श्रो १८४ भा) । 


२३०७ 


चारणन [वारण] विकी ध्रसरसे होने 
वाती वेचैनी (सुपा १२४) 1 

घास्य वि [धारित] जोविपकौ ्रसरने 
वेचैन हृश्रा होः तत्तश्रो भोगो 1 सव्ब्य 
तदुवधाया विषघारियभोगतुह्लोत्ति' (उप 
४४२) "विस्वा (? घा) रियस्म जहवा 
घचन्दएकामिएीसगो ( उवर ६७ ) 
"विसघारिग्रो सि घत्तूरिप्रो सि मोदेए करिव 
ठगिभ्रो सि (सुपा १२४, ४४५७) 1 

घारिया ल्ली [दे] मिष्टत्त-वि्ेप, गुजराती मे 
जिसे "धारी" कहते ह (भवि) 1 


चायमाण (सुञ् २,१)1 क घाइयन्व (पम । घारी ली [दे] १ शकुनिका, परषि-विशेप (दि 


२, १०७, पाश्र) । २ छन्द-विन्तेप (पिग) 1 

घात सक [धृष्‌ ] १ धिसना २ पीडा 
करना । कमं धासद (मूर १, १३, १५) । 

घास पु [घास] तृण, पुप्रोको खाने का 
तृण (दे २, ८५ प्रौपौ 

घास पु [म्रास] १ कवल, कौर (ग्रौप, उत्त 
२) । २ श्राहार, भोजन (श्राचाः श्रो ३३०} 1 

घास पु [ धये ] घषंण, रग, "जौ मे उवलि- 
श्रो त कररुट्सणेण चरणधासेण' (मुपा 
१४) 1 

घाससणा जी [आसैपणा] शराहार-विपयक 
शुद्धि भ्रशद्धि का पर्यलोचन (प्रोष ३३८) । 

धि देलो चे । भवि धिष्िद (विसे १०२३) । 
कमं, धिप्पति (प्रासू ४) 1 सकर चित्ृण 
(कमा ५,४६) 1 हेड, चित्तु (सुपा २०६) । 
ङ, चित्तञ्व (सुर १४, ७७) । 

धिन [शृत] घी, धीव, प्राज्य (गा २२) । 

धिअवि [द्‌] भत्सिंत, तिरसटृत, भवधीरित 
(द २, १०८) 

धि } पु [ष्म] १ मरमी कीत ्रप्म 

धिषु | काल, “धिसिसिरवासे' (भोगं ३१० 

भाः उत्त २,८०पिद६, १०१) । २ गरमी, 
भ्रभितापर (सूग्र १, ४, २) । 

चिद्वि [दे] र्य, बडा (दे २, १०८) । 

पह ि [चृष्ट] चिसा भा, रगडा हभ्ा (पुषा 
२७८ गा रि भ्र) । 

धिणाल्ी [घृणा] १ चुप्सा, भ्ररचि । २ 
दया, अनुकम्पा (हे १, १२८} 1 


धिणिह्ठ वि [ धृणावत्‌ ] श्णावाला, नफ़- 
रत करनेवाला (पिड१७६) 1 


२२२ 
चाउम्मासी री [चातुर्मासी] देषो चाड- 
स्मासिअ (धमं २ श्राव) । 
वारण देखो चडरग (पडपम २, ७५) । 
चादरगि देखो चेउरणि (भग, णाया १, 
१--पत्न ३२) । 
ग्याउरगिज वि [चदुरद्ीयः] १ चारश्रगो 
से सम्बन्य रखनेवाला । २ न॒ “उत्तराघ्ययनः 
सप्र फा एक भ्र्ययन (उत्त ४) । 
चाउरत देलो चउरत (सम १,३, १, 
है १, ४४१ । 
व्वाउरत ¶ [चातुरन्त] १ चक्रवर्ती राजा. 
सप्नाट्‌ (परह १,४) रन. | 
चीरी (स ७०) ! 
ष्वाडरत न [चातुलः] भरत-सेश्र, भारतवपं 
(चेदय ३४०, ३४१) । 
व्याउरत न [त्वदुरन्त] चक्र, पहिया (चेय 
(३४४) 1 
'चाउरक वि [चातुरक्य ] चार वार परिरुत। 
%गोखीर न [क्षीर] चार बार प्रिएात 
किया दभ्रा गो-दूध, जैसे कतिपय गौश्रोका 
दध दूसरी गोर्भरो को पिलाया जाय, फिर 
उनका प्रत्य गौप्रो को, दस तरह चार वार 
परिणत किया हृध्रा गो-दुरव (जीव ३) । 
चारयति [द्‌] चावल को, तेव चाच 
पिदर (दस ५, २, २२) 1 
ष्चाउछपु [द्‌] चाबल, तरल, (दे ६, ८ 
प्राचा २, १, र & ८ उपपृ २३१; 
क्रोध २३४४, सुपा ६३६ रय ६०» कपप) 1 
चाउद्गन [दे] पुष का धुतला-्तरिम 
पुरुष (निच १) 
प्वाउवण्ण देखो चाउवेन्न (सम्मत्त १६२) । 
चारयन्न } वि [चातुवेण्य] १ चार वर्ण- 
व्वाडश्वण्ण ! वाला, चार प्रकार वाला ! २ 
पुं साधु, साघ्वी, श्रावक प्रर धाविकाका 
समदाय (ठा ४, २--पन ३२१}, चवाउन्ब- 
रुएस्स समणसधल्स' (पउम २०, १२०) । 
३ न ब्राह्मण, क्षनिय, चश भ्रौर शूद्रे 
चार मनुष्य-जाति (सग १५) 1 
न्वारव्विलन देखो चाउवेल्न (ती ७) 1 
-चारव्वेर्ज न [चातुर्य] १ चार भकार 
की विद्या ~-न्याय, व्याकरण, साहिय श्रौर 
र्म-शख ) २५ ववौवे, ब्राह्मणो का एक 








पाद्मसदमदण्णवो 


अत्ल-उपगोव्र या वग, पडउस्वाउम्मेन्जनौएण' 
महा) । 

चरस्साट त्री [चतुदशाला] चारे तरफ 
के कमराभ्रो से गूक्त घर (पव १३३ टी) । 

प्वाएते देखो चाय = चय 1 

वोडंडा न्नी [्वायुण्डा | स्वनाम-स्यात देवौ 
द ९ १७४) । (कराड ए [कामुक] 
महादेव, शिव (कुमा) 1 

चाग देवो चाय = व्याग (चव १} 1 

चागि देखो चाड (उप ¶ १०५) 

चोडनि [दे] मायावी, कपटी (दे३, ८) 

चोड पुन [चाटु] ? ्रियवाक्य । २ खुशरामद | 
द १ ९७, प्रप्र) । श्यार वि [कार्‌] 
खुशामदौ (परह्‌ ९, २) 1 

व्वाड्भ न [चाटुक.] ऊपर देखो, करूमा) । 

व्वाणक्रं ¶ [चाणक्य] १ राजा चनु का 
स्वनाम्सिद्ध मन््री (मुद्रा १४०) । रष्क 
मतुष्य-जत्ि (भवि) । 

चाणक्षौ छी [वाणक्यी ] लिपि-विशेष (विपि 
४९४ टी) । 

चाणिक्त देवो वाक्त (भक्त) । 

चाणूर पु [चाणूर] मल्ल-विशेष, जिसको , 
श्रीकृष्ण ते मारा था (परह १, ४, पिग्‌) । | 

चामर पुन [चामर] चवर, बाल-न्यनन (हे 
१, ६७) 1 २ छन्द-विशेष (पग) । "गाहि | 
वि श्राहिन्‌ ] चामर बीजनेवाला नौकर 
ली "णी (मवि) ! 'छायण न [“च्ायन्‌] 
स्वाति नक्षत्र का गोत्र (इक) । “उभय पु 
[वज] वामर्ुक्त पताका (प्ौप) । 
श्वार वि [श्वार] चामर वीजनेवाला (डम 
८०, ३५) 1 

वामरच्छं न [चामरथ््‌] गोत्र विशेष (सुज्ज 
१० १६}। 

व्वासरा ञ्जी उपर देखो (रौप षसुः भग ९, 
३३) । 

चामीअर न [ चामीकर ] सुवणं, सोना 
(पान्न, सुपा ७७, खायां १, ४} । 

चामडराय प [चामुण्डया] एुजरात्र का 
एक चौलुक्य वश का राजा (व्रप्र ४) 1 

वायु डा देखो ्वोखिडा (विः पि) 1 

ष्वाय देखो चय = शक्‌1 वक चायत्त, 
चष (८:६1 १,३, १, चव १) । 


भ्ल नत = = न ~ ~~ ~~ 


चाउम्मासी--चाष 


चाय रेखो चवि (सुपा ५३० पे १५१४ 
पिग)। 

चाय पु [व्याग्‌] १ छढना, परिग (ष 
८, एचव १) 1 २ दान (युर ९,६१)) 
चायग } पु [चातक] पक्िःविशेष, बकर 

चायव ¬ पक्षी (सए, पाभ, 2 ६, ६०)। 

चार्‌ सक [ चारय ] चराना, हा । 
चारेई (मंवि १४३) । 

चार पुं [चार] १ गति, गमन, पायचारं 
(महाः उप पर १२३. रयण॒ १५) । २ ग्रषर, 
परिश्रमणा (स १६)। ३ चस्ुरूष, भा 
(विपा १, ३» महा, भवि) । ४ कारगए 
करदाता ( भवि } । ५ सचार एषए 
(श्रौप)। ६ प्रुषा, प्रचर (पराव 
४५ महा) । ७ उयोतिष-े्र, भाक (9 
२, २) । 

प्वारपु [दे] १ वृकष-विेष, पिपा का 
चिरौजी का पेड (दे३, २१ प्रणु, एए 
१६) । २ वन्न स्यान (दे३,२१)।; 
श्च्छा, श्रपनिलाप (दे ३, २१अबि' छा 
५११६)। ४ न फ़त विरेष, मेवा 
(परण १६) । श्वर पु [श्रय] मेवा 
वाले कौ इच्छानुसार दाम देकर लगीका 
(सुषा ५११1 

चारए देषौ चर = चर्‌ । 

चारग दे [चारक] देषो चार्‌ (प, एष 
१, ० परह १, ३० उप ३५५ यै)। ¶ 
पु [वां] नेललाना का भव्य (वि ¢ 
६ ६५) । श्त्या | पस 
दाना का भ्य, नेतर (प ¶ ३३५) । 
स्मड न [माण्ड] कैदीको धिषा क 
का उपकरण (विपा १, ६)। “व १ 
[गधि] कैदलाना का भव्य, भेनः 
¶ ३३७) ¦ चर 

चारण पु [दे] प्रन्विच्येदकः पकटमाए 
विशेष (दे ३, €) 1 

चारण पु [चारण] १ ब्रक्र्च 
क शक्ति रखमेवासे गैन 1 
जाति (श्रौप, सुरं २ १५५१ 
0 ति करर 
भाट (उप ७६०८ टी, प्राता) । रेष 


यनि-गण (ज €) 1 


भै रेन कलै 
रीर्ए 


५६ 
५ 


~~~ 


वच्छ (विपे ११२७) ! कमं चेष (द ४, 
२५६) । क्व चेप्पत) चेप्पमाग (गा 
१८१, फा, सं १५२) । संकृ, घेऊणः 
धक्रकरण, येक्कूग, चेत्तुजण, वेन्तुआर्ण, 
चत्तूण, पेततण (नाट-मालती ७१, पि 
१८४; हे ४, २१०, पि, उवः प्रप्र) । हिक 
चत्त वत्तूण (हे ४, २१० परम्‌, ११०, 
२४) \ क़ चेत्तव्व (हे ४, २१०१ प्रप्र) । 
चेर पुन [दे] चेवर, पृतपूरः मित्न-विशेष, 
सा भए नियोन ह धयचेउरमोयण सम 
कुण (सुपा १३) 1 
चेक्वूण देखो घे \ 
येत्तमग वि [ ्रदीतुमनस्‌ ] ग्रहणकरने 
कौ इ्यावाला (पडम १११, १६) । 
चेप्पः 
चेष्पत | देदो चे । 
चेप्पमाण । 
चवर दे] देखो घेर (दे २, १०८) । 
दर >) सक [पा] पीना, पान करना 
येय घोट (हे ४,१०)) वकृ घोट 
यत (स २५७) । हे घोषि (कुमा) । 
घोढ देतो धुम्म ! घोडड (से ५, १०) । 
घोड ` पूरी [घोट, क] घोडा, शश 
घोढग †- इय (दे२, १११, पच ५२ 
घोडय | उवा, उप २०८)! २पूु कायो- 
स्वगं का एक दोष (पव ५) । (रक्खग पु 
[रफ] श्शषपाल, सास (उप ५९७ टी)! 
"मीव | ्रीव ] अशीव-नामक प्रतिवासुदेव, 
वृपनिरेष (अवम) 1 श्युह्‌ न [सुख] 
जनेतर शाजन विरेष (श्रु) 1 
पोडिय पर [द] मिव, वयस्य (इ ५) । 
षोडी शो [पो] १ चोढो \ २ वृ्िरेष 
'सीयज्निषोडिवच्दूलकयरखद्रादसवि 


२५६) 1 
घोण न [घोणं] बोडे कौ नाक (सण) । 


भोणस प [योनसं] एक प्रकार का साप 


(परम ३६, १७) 1 


केरणे' (स 


पाडूअसदमद्ण्णवो 


घोणा खी [घोणा] १ नाक, नासिका (पश्र! | 


२ धोडेकी नाक। ३ सूथ्रर का गुल-परदेश 
(से २, ६४, गउड) 1 

घोर ्रक [घुर ] निद्रा मे शुरं श्रावान 
करना । चोरति (गा ८००) । व्क घोरत 
(स ४२४, उप १०३१ टी) 1 

चोर वि [दे] १ नाशित, विनारित 1 २ पु 
गीष, पक्षि विशेष (दे २, ११२) । 

घोर्‌ वि [घोर] भयकर, भयानक, विकट (सूम 
१, ५, १, सुपा ३४५. सुर २, २४३० प्रासु 
१३६) 1 २ निर्दय, निष्ठुर (पाञ्च) । 

चोरि पु [दे] शलभ पशु की एक जाति (द 
२, १११) 1 

घोर देखो घुम्भ । घोलइ (हे ४, ११७) 1 
वद, घोलत (कप्म, गा ३७१० कमा) । 

घोल सक [घोखय्‌ ] १ धिसना, रगडना 1 २ 
मिलाना (विसे २०४४० से ४५२)! | 

घोर न [दे] कपडे से छाना हघ्रा दहौ (पभा 
३३) । 

घोट्ण न [घोरन] धषंर, रगड (विसे 
२०४४) 1 

घोलणा चली [घोखना ] पद्यर वगैरह का पानी 
की रगड से गोलाकार होना (स ४७) । 


चोड } न [दे] एक प्रकार का खाय 
चोखवडय । द्रव्यं, ददीवडा (पमा ३३०श्ना 


२०२ सुपा ४६५) 1 

घोखाबिअ वि [घोखिन] मिश्रित किया हुश्रा, 
मिलाया हु्रा (से ४, ५२) 1 

घोल न [दे] १ शिलातल । २ हठ-कृत, 
बलात्कार (दे २, ११२)! 

घोकिअ वि [चूर्णित] घरूमाया ह्ना (पाम्न) 1 

घोङि वि [ूर्णित] प्रव्यन्त लीन, श्रन- 
रक्छिभ्रो जविएमु श्रई्वे घोलिभ्रो' (सुख २, 


१३)। 

घोकिअ वि [घोखिति] भराम को तरह घोल्ना 
हरा (सुम्न २, २, ६३) । 

घोलिअ वि [घोखिति] रगडा ह्र, मादिति 
(ओौप)। 


२०६ 


घोटिर वि [चूर्णिः] धूमनेवाला, चक्राकार 
फिसेवाला (गा ३३८, स ५७८, गउड) । 

धोस सक [घोपय्‌ ] १ घोषणा करना, ऊंची 
भ्रावाज से जाहिर करना 1 २ घोखना, ऊंची 
्रावाज से श्रव्ययन करना, नोर-नोर से बोल 
कर्‌ पठना या रटना । चोखद (दे १, २६० 
्रामा) । प्रयो धोसावेद्‌ (भगो । 


घोस पु [घोपः] १ ऊंचौ भ्रावाज (स १०७, 
कुमा, गा ५४} । २ भ्राभोर-पल्ली, श्रहीरो का 
महल्ना, श्रहीर टोली (हे १,२६०) । ३ गोष, 
गौप्रो का गाडा (ठा २,४-पत्र ८६०पाश्न)। ४ 
स्तनितकुमार देवो को दक्षिण दिशा काद्र 
(ा २, ३) 1 ४५ उदात्त श्रादि स्वर-विशेप 
(वव १०} 1 ६ भ्रनुनाद (मग ६, १)! ७ न 
देव-विमान विशेष (सम १२, १७) । “तेण 
पु [सेन] सातवे वासुदेव का पूर्वजन्म का 
धर्मयु, एक जैन मनि (पडम २०, १७६) 1 

घोस न [घोष] लगातार ग्यारह दिनो का 
उपवास (सवो ५८) । 

घोसण न [घोषण] १ ऊंचौ भ्रवान (निद 
१) 1 २ घोषणा, दिढोरा पिटवाकर जाहिर 
करना (राय) । 

घोसणा ख [धोपगा] ऊपर देवो (णाया 
१४१३गो ५२४) 1 

घोसय न [दे] दपण का घरा, दपण रखने 
का उपकरण-विशेष (श्रत) । 

चोसाड्द॑खी [योषातकी] लता-निशेष 
(पर्ण १७--पत्र ५३०) 1 

घोसाडिया देखो घो षाढई (राय ३१ । 

घोसालं ] श्री [द] शरद्‌ ऋतु मे होन- 

घोसारी } वाली सता-वशेर २, 0 
परण १- पत्र ३३) 1 


घोसावण न [घोषणं ] घोषण, डोडी या डी 
पि्वा कर जाहिर करना (उप २११ ठै) । 


पोसिअ वि [घोषितः] निर किया भा 
(उव)। 


॥ इपर सिरिपाइअसदमद्ण्णवम्मि घम्रारादसदसकलणो 


तेरहमो तर॑मो समत्तो ॥ 


३२४ 


पाइअसदमहण्णवो 


चिभा- चङ 


चि खी [ सिप्‌] कान्ति, तेन, प्रमा | चिचा ली [दे. चिन्न] इमली का पेड दे | चिता ल्ली [चिन्ता] १ बिचार, परेत 


( षड्‌) 1 
चि देषो चियगा (सुपा २४१, महा) 
चिई जी [चिति] १ उपचय, पृष्ट, बृद्धि 


३) 1 


३, १०, पश्र, विपा १, ६ सुपा १२४ 
५८२, ५८३) । 


| चिचिञ वि [मण्डित] भूषित, श्रलकृत 
(पव २}1 २ष्कटरा कला (उत्त ६) । ३ । 
अधि, मेया (पाश्न) \ ४ भीत वगेर्हं वनाना । । 
५ चिता (परह १, १--प् ८) । "कम्भ , 
न [रमन्‌] वन्दन, परणाम-विेप (राव , 
¦ चिचिद्ध सक [सण्डय्‌ ] विपरित करना, 


(कुमा) 1 
चिधिणिभा | ल [दे] इमली का पेड 
चिचिणिचिचा , प्रोष २६.दे ३, १० 
चिचिभी सुपा ५८४ प्म) । 


यिद देखो चेदभ (उप ५६७, नेत्य १२, | श्रलत करना । विविल्तद (द ४ ११५ 


पचा १)। 
चिड्गा देखो चियगा (ज १) 1 


पड )1 
चिचिद्धिअ वि [मण्डित ] विभूषित, श्रलत, 


चिन्छ सक [ चिगरिरस्‌ ] १ दवा करना, | स्वारा हृ (पारः कुमा) 1 


लान करना । २ शंकां करना, स्तय 
करना । चिद्रच्छद (हे २, २१, ४, २४०) । 


चिड्च्छंअ नि [चिररितसफ़] १ दवा कले" | 


बाला, इलाज करनेवाला । २ पु. वैय (मा 
३३) । 
चिद्य देल चितिय, जेण ए सुचरियतवोवि 
सुचिद्यर्निएदवयणोवि! (महा) 1 
चिड९ धु [चिक्र] १ केश, वा (गा १८५८)। 
र पीत रग का गन्बद्रव्य-विशेप (पर्ण 
१७ पत्र ५२५८२ राय) | 
चिच } सक [ मण्डय्‌ ] विभूषित करना, 
चिच | श्रलकृत करना ! पिद, विचभरद 
- (दे ४, ११५ पड ) 1 
चिथ वि [मण्डितः] शोभित, विभूषित, 
ग्रलकरत (पउम १५, १३, सुषा ८८, महाः 
पग्र, पापः कुमा) 1 
चिच वि [दे] चलित, चला हरा (द 
३, १३) । 
विचगिआा। ञो [दे] दलो चिचिणी (कमा 
चिचणगा सुपा १२, ५३) 1 
चिचणी 
दिचणी ज्ञी [दे] धर्टिका, भ्र पीसते की 
चक्की (दे ३, १०) 
विचा घी [च्चा] १ दए की वनाई हई 
चटाई वगैर्द । पुरिस १ [पुरुष] ठर 
का मतुष्य, जो पु, पक्षौ श्रादि को डरने 
के जिए चेतो मे गाडा जता है (सुपा 


१२४} 1 


चित सक [ चिन्तय्‌ ] १ चिन्ता करना, 
विचार करना 1 २ याद करना ३ ध्यान 
करना 1 ४ फीकिर करना, भ्रफसोपत करना । 
सितेद, चितेमि (उवः कमा) । वकृ चतत, 
चितंत, चितित, चित्तयत, चिततयमाण, 
चितेमाण (कुमा, उव, पडम १०, ५› भरमि 
५७, हे ४,३२२.३१०, मुर ४,२३) । क्व 
चितिञ्जतत (या ६५१) 1 सृ चितिडः 
चितिऊण (महा, गा ३५९) । $ चित 
णीय, चिवियच्ध, चितेयन्व (उप ७३२१ 
पवां २, पमं ३१, ७७: सुपा ४४५) 1 

चित वि [चिन्स्य] चिन्तनीय, विचारणीय, 
विचार-योग्य (उप ६८५) । 

चितग वि [चिम्तफ] चिन्ता करनेवाला, 
विचारक (उप ए २३३, ३३६ टी) । 

चिवण न [चिन्तन] १ विचार, पर्यालोचनं 
(महा) 1 २ स्मरणः स्मृति (उत्त ३२ 
महा) । 

चितणा ल्ली [चिन्तना] ऊपर देखो (उप 
६०६ टी)। 

चिदणिया छली [चिन्तनिका] याद करना, 
चिन्तन करना (छा ४, ३) । 

चितय वि [चिन्तक] चिन्ता करनेवाला (स 
५६१५, निर १, १) । 

चिद देलो चित = िततय्‌ । वित (कूमाः 
भवि) । 

चितविय वि [चिन्तित] जिखकौ चिता की 
गई हो वह्‌ (भवि) । 


(पामर, कुमा) । २ ध्रफसोद, शोक, वितते 
(र २, १६१० सूप्र २ १ प्रद्‌ ६)! 
३ ध्यान (श्राव ४)1 ४ सृति, स्म 
(रदि)) ५ इष्टप्राप्ति का सदेह (म) 
डर वि [तुर] शोक से व्यत (षर 
११६) 1 द्दह वि [द््‌] विवा 
देवा हु्रा (पा) । भ वि [व] 
चिन्ता युक्त, 'सभरणे ितामद कार्ण 
(गा १३३) 1 णि प [अणि] १ मो 
वान्त श्रथ को देनेवाला रन विरे, द्य 
मणि (महा) । २ वीतशोक नगरी काए़ 
राजा (ठम २०, १४२) 1 वर्‌ ब [१] 
चिन्ता-मग्न (षम १०, १३) । 
चितायग } वि [ चिन्तक] चिन्त] कलवाचा 
चितावग { (श्रविम )। बी भा (षा 


२१) 
चितिय वि [चिम्तित] १ वारिः, प्य 
लोचित (महा) 1 २ याद क्या ह्र सृ 
(णाया १, १, ड्‌ )। ३ निसको रित 
उत्त हं हो ह (जीव ३ श्ीप)। ४१ 
स्मरण, सृति (भग ६ ३३ प्र) । 
चितिर्‌ वि [चिन्तयितृ.] भिन्तारीच, नित्त 
करनेवाला (श्रा २७, घण) 1 
विध न [चह] १ चिह, चान्बन, म्ण 
(हे २, ९० प्रघ, णाया १, १६), 
ष्वजा, पताका (पाश्च) । "षट्‌ [षट 
मिथ्ानी ल्प वल्ल-वणएड (णाया १। 
रिस प [रप्‌] १ वानव ११९ 
पुटप कौ निशानी वाला नुक, हिनडा । २ 
पुर का वेष धारण करवाती प्री कौद 


{डा ३, १)1 † 
चिधाङ वि [चिहवत्‌ ] निच्कत, निः 
मोहर 1 


वाला (प्रडम १०६, ७) । 
चिधाङ वि [दे] १ रम्ब, धुन्व 

२ ग्य, प्रधान) प्रवर दि, २२) । 
चिधिय वि [विहित] विहर (१ २६५) 
चिपुह्मी ली [दे] लका पहनने का वह 

विशेष, लंग (द ३, १ ३) 1 
चिकिच्छ देलो चिडइच्छ । विदिच्चमि ( 


४८५) । क़ चिकिचिअन्न्‌ (भमि १६५) 
चिङ्कर देखो चिउर (पि ५०६) । 


| 
= 


चउक्र-चडउरु्तरस्य 


--------------------~---~ 
------------------------~- 
~~ ----~~-------------------~ 


-बोपाया प्राणी, प्च (नी ३१) 1 २न. | 
-ज्योतिप-रसिदध एक स्थिर करण ( विसे , 
३३५०) 1 श्प्पह्‌ पु ['पथ] चौहरा, 
चौराहा, चौरास्ता (भयौ १००} । ध्पपुड 
वि [पुट] चार पट्वाला, चौसर, चौपड , 
विपा १, १) ! “फार वि [-फाल] देवो 
'प्युड (णाया १, १-पव ५३) 1 “व्वाहु , 
नि [वाहु] १ चार हाथवाला! २ पु. । 
चतुर्न, रष्ृष्ण (नाट) । “मुअ [मुज] । 
देवो वाह (नाट सुप्र १,३ १)! “सग 
पून [*मद्घ ] चार्‌ प्रकार, चार विभाग (ठा 
४, १) 1 "भगी ज्ञी [भङ्गी] चार प्रकार, , 
चार विभाग (भग) “माश्च खी 
[माणिका] चौषठ पल का एकर नाप 
रण) । “मिया स्री [गृत्तिका ] कपडे 
के साय कू हू मदो (लद १) । “मड- 
खा न [ण्डलं] लग्न मण्डप, विवाह्‌- 
मएडप (सुपा ६३) । 'मासिअ देखो चाद- 
म्मासिञ (श्रा ४७) । भयु, भ्मसुह्‌ पु 
[शख] १ ब्रह्म, विधाता (पडम ११, 
७२, २८, ४८) । रविं चार भरंहवाला, 
चार दासाला (श्रौप, सण) ! °वग्ग पुन 
[वग] चार वस्तुभ्ो का समदाय (निद 
१९) 1 "वण्ण, चन्न लीन ["पच्चाशत्‌] 
चरौवन, पचास श्रौर चार्‌, ५४ (पि २६५ 
२७३, सम ७२) । श्वार वि [रार्‌] चार 


रएवामेाला (गृह) (कुमा) ! भिह्‌ वि । 


(विष चार प्रकार का (द ३२, नव ३) › 
वीस न्ीन [“विंशतति] चौबोस, वीस रौर 
बार, ९४ (सम ४३, द १,पि ३४)। 
चार, चौवोस (पि ४४१५) । द्वीखडम वि 
[ विशातितम] १ वौवीसां (पडम २४, 
४०)\ २ न ग्यारह दिनो का सगातार्‌ उप 
बाच (भग) । “व्वा देखो ्वरग्‌ (आचा 
२२)। "ववार पुन [ग्वार] चार वार, 
आका १ १७१. कुमा) । “च्वि 
देहो 'विह्‌ (ल ४, २) । “व्वीस देनो 
बीस (सम ५३) 1 %उबीसदप देवो श्वोस- 
इम (णाया १, १) 1 सदधि लल (ष्णि 
» साठश्रौर चार (खम ७१, कप्य) 1 

वि [षष्टितम] चौघवव (पडम 


६४, ४७) 1 शस्सहट देवो “सद्धं (कपय) ! 
शस्सार न [“शाङ] वार शालाभ्रोस युक्त घर 
(स्वप्न ५१) इष्ट, "दद्य पून [दष्ट क| 
चोहट, बाजार (महा, श्रां २७' सुपा ४५५ 
श्त्तर वि [सप्तत] चौहत्तरवां, ७४ वा 
(षम ७४, ४२) ° हन्तरि छी [सप्तति] 
चौहत्तर, सत्तर ॒प्रौर चार (पि २४५; 
२६४) 1 शा प्र [धा] चार प्रकारसे 
(छा ३, १, जी १६) 1 देखो चोः 


समूह (सम ४०, सुर १४, ७८ सुपा १४}, 
"वर्णचडक्केण' (श्रा २३) 1 


चउक् [दे चतु] चौक, चौराहा, जह्‌। | 


चार रास्ता मिलता हो वह स्थान, चौहान (दे 
३,२, षड्‌ , णाया १, १ भ्रौप, कष्प, श्रणु, 
बृह १* जीवे १, सुर १, ६३, भग)! २ 
रोगन, प्रागण॒ (सुर ३, ७२) । 


` चरक्र पु [दे] कतिकेय, शिव का एक पुत्र । 


(दे ३, ५) 1 


चउक्र वि [ चतुष्क ] चार हाथवाला, 


चतु्भुन (उतत ८) 1 


'चउक्िआ ल्ली [दे, चतुष्डिका ] श्रांगन, 


छोटा चौक (सुर ३, ७२) 1 


। चउज्ाइया ली [दे] नापःविशेष (भग 


७, ८) 1 
चउड पु [चोड] देशविशेष (सम्मत्त ६०) । 
'वउदं देखो चडउ-दस (सबोघ २३) । 
चउदह वि [चतुदश] चौदहवा (आरा ५) ! 
खी. “दी (प्राक ५) । 


। 
६ | चडपचम वि [चतुष्पव्च] चार या पोच 
वीस (भप) । तर [विंशति] बीस प्रौर | 


(सूमन २, २, २१) 1 


चउपाडिवय न [ चतु्प्रतिपत्‌ `] चार 


पृडवा या परिवा तिथियाँ (पव १०४)1 


चडप्पाय प [चतुष्पाद्‌] एक दिन का उप- 
वाख (सवो भत) । 

चउप्फल वि [चतुष्फल ] चौगुना, 'भदल- 
वाय चरप्फललोयं' (सिरि १५७) । 

चउवोढ लोन [ चौबोर ] चन्द-विशेष 
(षग) । ल्ली शला (पिग) । 

चञभ्सुह पु [चतुदुख ] दो दिन का उपवास, 
वेला (सवोध १८) । 





२११ 


| (पाम्र, वेणी ६९) । २ क्रिवि. निपुणता से 


होशियार से" केती गायड चउर' (खा ७) 1 
व्चउरगण वि [चतुरद्ध] १ चार श्रगवाला, 
चार विभागवाला (सैन्य बगैरह) (सए) । 
२न चार प्रग, चार प्रकार (उत्त ३)। 
चउरगय न [चतुरद्नक | एक तरह का चुप्रा 
(भोह्‌ ८६) 1 
। चउरगि वि [चतुरङ्खिन्‌] चार विभागवाला 
(सैन्य वगैरह) ली, "णी (सुपा ४५६) । 





' चडकं न [चतुष्क] चौकडौ चार वस्ुदरो का | चरत वि [चतुख्त ] १ चार पयंन्तवाला, 


, चार सोमांवाला । २ पु ससार (भ्रौप)। 
। त्री स्ता [श्वा] पृथिवी 3 घरणी (ज ४, १ ) ॥ 
। चरत न [चतुरन्त ] चक्र, पहिया (चेदय 
२३४३) । 
चउरस वि [चतुरस] चतुष्कोण, चार 
| कोणवाला (भग, भ्राचा, द १२)। 
| चउरसा ल्ली [चतुरसा ] चन्द विशेष (पिग)। 
चउरय पु [दे] चौरा, वत्रूतरा, गांव का 
। समा स्यान (सम १३८ ठी) । 
चरस देखो चरस (विते २७६७) । 
चउरचिध पु [दे] सातवाहन, राजा शालि- 
| वाहन (द ३, ७) । 
 चगणण वि [चतुरानन] १ चार मरंहवाला। 
२ ¶ ब्रह्मा, विवाता (गउड) 1 
चउरासी } खी शीति |] ंस्या- 
चडरासीडइ } निः 
उवा, पम २०, १०३० सम ६०. कष्प) । 
चउयसीडइम वि [चतुरशीतितमं] चौर- 
सीरवा, ८४ वां (पडम ८४, १२, क्प) । 
चडगसीय ल्लीन [चतुरशीति] चौरासी, 
 च्जरासीय तु गणहा तस्स उणन्ना, (पम 
४, ३५)। 
चडरिदिय नि [चतुरिन्द्रय] त्व्‌, विज्ञा, 
नाक श्रौर चतु इन चार इन्द्ियवाला (जन्तु) 
(भगला १, १ जी १८) 
चडरिमा ल [चतुरिमन्‌ ] चतुरता, चतुराई, 
चातु निपुणता (सद्भि १६) । 
चउरिया } ची [दे] लग्न-भरः 
चरी | 4 ्वोरीः 
(रमाः सुपा ५५२) 1 
चडरुत्तरसय वि [ चतुरुत्तरशवतम 


चार, १०४ वाँ (षम १ ०४, ३ ५ य 
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रन २७) । शर पु [कर] चिनकार, 
चितेरा (सुर १, १०४ शाया १, न) । 
“गुत्ता ली [गुप्ता] १ देवो विशेष, सोम- 
नामक लोकपाल की एकं भ्रग्र-महिषी (ज ४, 
१) । २ दक्षिण रुचकं पूर्यत पर वसनेवाती 
एक दिक्करुमारी, देवी-विशेष (आ ८) । “पक्ख 
एु [पक्ष] १ वेणु देव नामक इन््रका एक 
लोकपाल, देव-विशेप (छा ४, १) ) रश 
जन्तु-विशेप, चतुरसिनद्रिय फीट-विशेष (जीव 
१) 1 "फल, फटग, "फलय न [फरक] 
तसचीराला तस्ता (महाः भग १५ पि 
५१६) । मित्ति घ्नी [“भित्ति] १ चित्र 
वाली भीत । २ द्री की तसवीर (दस ८)। 
“यर देखो शर (णाया १, ८)! शस पु 
[प्स] भोजन देनेवाली कल्पवृक्षो कौ एकः 
जाति (सम १७, पडम १०२, १२२}। 
“लेहा सो [ “लेखा ] छन्द-विशेष (परनि 
१३) । "समूहय न ["समूतीय] चित्र 
भौर संमत नामक चार्डाल-विशेष के वृत्तान्त 
वाला “उत्तराध्ययनसूत्र' का एक भ्रध्ययने (उत्त 
१९) । “सभा ली [संभा] वसवीरवाला 
गृह (णाया १, ८) । “साला ली [शल] 
चित्र-गृह (देको ३३२} । 
चिन्तग पुं [चिन्नाज्ञ ] पुष्प देनेवाले कल्य 
वृक्षो की एकं जाति (सम १७) )। 
चिन्तग देखो चिन्त = चित्र (उप ¶ ३०) 1 
चिन्तजाणुभ देखो चिन्त-ण्णु (परार १८) 1 
चिन्तरिअि वि [द] परतोषित, बु किया 
हुमा (दे ३, १२) 1 
चित्तण न [चिव्रण] वितर-कमं (मंवि ३४)। 
चिन्तदाउ पु [दे] मधु-पट्ल, मचयुडा (दे 
३, १२)। 
चित्तपन्तय पु [चिन्नपन्नक| चतुरिन्दिय 
जीव की एक जाति (उत्त ३९, १४९) । 
चित्तपरिच्छेय वि [दे] लघ, चोय (भग, 
७, &) । 
चिन्तय देलो चित्त = चित्र (पाभ) । 
चित्तयख्या खी [चित्रकर्ता | वत्ली-निरष 
(हम्मीर २८) 1 
चिन्तल वि [दे] १ मरित, निभषितं । 
#: स्णीय, सुन्दर दे # ष) ॥ 
चित्तल वि [चित्रल] १ विला, कबरा, 


पादअसदमदण्णषो चित्ता चि 


| चितकवरा (पाम) । पु बगली पशु-विरेष, | चिप्पिथ पु [दे] नपूसक विप, जन ञे 
| हरिण के श्राकारवाला द्विषुरा पशु-विरोप / समय मे श्रगूढे से मर्दन कर निदका प्रो 
(जीव १, पद्‌ १, १) 1 दबा दिया गया हो वह्‌ (पव १०६ दी} 
चित्तछि पौ [चित्रलिन] साप कौ एक | चिप्पिडय पु [दे] भरत्-वत्ष (दा ६)। 
जाति (परण १) । चिवुभ न [चिब होठके तौचेष् ग्र 
चित्तम वि [चिन्रहित, चित्रित] चित्र- | यव, ठोदी (कुमा) । | 
यक्तं किया हा, "पढम च्विम्र दिप्रददे कुहो | चिन्भड न [चिर्भिट] सीरा, कटी, फः 


रेहाहि चित्तलिश्रो (गा २०८) 1 विशेष, गुजराती म वीम ' दे ९ १५८)। 
चित्तविअञ वि [दे] परितोषित ( षड्‌ ) 1 | चिठभद्धियां छ [चिभिरिक्न] ! की 
चित्तवीणा व्री [चित्रचीणा] वाय विशेष | विशेष, ककडी का गा ! २ मस्य कीफ 

(राय ४६) 1 जाति (जीव १) 1 


चिव्भिड देखो चिरभड (पुषा ६३०.परधर)। 

चिमिट् ) वि [चिपिट] चिपटा, वैव इ, 

चिमिढ | दवा इरा (नाक) (एाया ५, 
पि २०७, २४८) 1 

चिमिण वि [दे] रोमश, रोमा, परत, 
गद्द (दे ३, ११, षड्‌ ) 1 

चिय देषो वेद = चैत्य, सो ररम क्याई 
वियपरिवादि कुएतमनो नमर (सम्मत १५६ 

[चित] एदे को एके 

ह | क ( काठेः 
(परह १, इपर ४५ पुमा ६४७१ 
४१६) । 

चियत्त देलो चत्त (भग २,५१०९ 

| कपप, निच १} 1 

चियत्त वि [द्‌] १ भमित, सम्मत (ब * 


चित्ता घी [चित्रा] १ नक्षव-विरेप (सम २)! 
२ देवी-विगेष, एकं ॒विदयुचुमारो देवी (ठा 
४, १)1 दशके के एक लोकपाल की 
स्री, देवी.विेप (ठा ४, १-पत्र २०४) 1 
४ श्रौपधि-विशेपुर १०,२२३० एण १७)। 

चित्ताचिडय } ध [दे] नगली पुःविशेष 

चिन्ताचेद्धस्य ॥ (शराचा २,१, ५, ३, ४)। 

चित्तावडी खी [विच्रपटी] वक्ल-विशेप, घीट 
(्टीदार) भ्रादि कपडा, “उवचविहरा चित्ता 
वडिभसूरयम्मि विन्भमवई कमलया य' (स 
७३८) । 

चित्ति प [चिच्रिम्‌ ] चित्रकार, चितेरा (कम्म 
९, २३) 1 

चित्ति वि [चिवित] नित्रुक्त कयि 
हमरा (श्रौप, कप्य, उप ६१ टी, दे १,७५)। 

चिक्तिया जी [चित्रि] जीन्नीता, श्वापद | ३) 1 २ भ्रोतिकर्‌, राग जनक (बौष) 1 १ 
विशेष की मादा (परएण ११) । | रीति, रुचि । ४ श्रप्रीति का भरमाव (ल # 

चित्ती देखो चेन्ती (सुज १०, ७) 1 ३--परतै १४७) । 

चित्तीखी [चेरी] चैव मास्त की पूर्णिमा | चियया देखो चियगा (षडम ६२, २१) । 








क) 1 चियाग } देलो चाय =त्याग (न १ 
चिद्वि } वि [देः] निर्णाशित, बिनाशिव | चियाय |] सम १६)। 
चिहाविअ { (दे ३, १३० पश्र, भवि)। चिर न [चिर] १ दीघं काल, बहुत क 
चिन्न देखो चिण्ण (सुपा ४, सण, मवि) । (स्वप्न ८३, गा १४७) 1 ९ विल्व, 
चिप्प सक [दे] १ कूटना । २ दवाना । करम. | (गा ३४) 1३ नि दीं कात तकरा 
“वि (? नि)-प्यिजसि ज तस्सि केणवि गोमद- श्ियदच्छियपियलमा चिराया कस जामा 
वस्देण' (दे २, ६९ दै) । सक्र. चिप्ित्ता | (वना ५२) । आर ति [" सथ 
इह २) 1 विलम्ब करनेवाला (गा ३४) । 4 । , 
चिष्ग पुन [डे] द हृद वाल एनरती भे | [जीविन्‌ ] दषं काल तक जीवान + 
श्वेपो' (कस २, ३० टि) । ५९७) । भ्जीविज वि [ जी 
चिष्यड देखो चिविड (धमंवि २७) । कराल तकः जीया मा, द मि 
निप्यय देल चिप्पग (क २, ३० टि) 1 । द्वि "दिय, दिय ति [ 


चडण--चदं 


डण्‌ देलो चद्ण, "चडए, चडणो' (भर 
१६)1 
चडमा पु [चन्द्रमस्‌ ] चन्रमा, चद (पिम) 
चडान्नी [चण्डा] १ चमरदि हन्द्रो की 
मव्यम्‌ परिषद्‌ (खा ३, २० भग ४, १) 1 २ 
भावान्‌ वामुपूञ्य की शासनदेवी (सति १०) 
चदातॐ़ न [चण्डातर] ल्ली का पहनने का 
वघ्त, चोली, लर्हैगा (दे ३, १३) 1 
चडार्‌ पु न [दे] भरडार, भार्डागार (कुमा)। 
चडार पु [चण्डाल] १ वणे्कर जाति- 
विशेष, शूदर श्रौर ब्राह्मणी से उत्पन्न (्राचाः 
सूर १८) 1 २ डोम (उत १, श्रु) । 
चडाछिय वि [ चाण्डाछिफ़ | चरडाल-सबन्धी, 
चरएडा् जाति मे उदयत्च (उत्त १) 1 
चडाठी बी [चण्डाठी] १ चणएडाल-जातीय 
घी । २ विब्रा-विशेष (पडम ७, १४२) 1 | 
चिअ वि [द्‌] कृत, चि, कादा हुभ्रा दे । 
३, ३) । 
चदिक पुन [दे चाण्डिक्य] रोप, स्सा, 
करोघ, रौद्रता दे ३, २, षड्‌ › सम ७१) 1 
चडिक्किअ वि [दे चाण्डिक्ियित] १ रोष- 
युक्त, रौद्राकाखाला, भयकर (णाया १, १, 
परह्‌ २, २, भग ७, ८ उवा) । 
चडिल्ञ पू [द्‌] कोप, कोष, गुस्सा 1 २वि 
पिशुन, खल, दजन (दे ३, २०) । 
चडिम पूली [चण्डिमन्‌ ] चणडता, प्रचण्डता 
(सुपा ६६) 1 
बिया जो [चण्डिकां] देवो चडी (स 
२६२, नाट) } 
चडि वि [दे] पीन, पुष्ट (दे ३, ३) । 
चदि पु [चण्डिट] हनाम, नापित (दे ३, 
२ पाश्रगा २६१ अन) 1 
चडी ल्ली [ चण्डी ] १ ज्रोव-युक्त | 
ककंशा भ्रौर्‌ उर खली (गा ६०८)! २ पावती, 
गौरी, शिव-पलनी (पा) 1 ३ वनस्पति- 
विरेष (परण १)1 ष्देवग वि [देवर] 
चरी का भक्तं (सूमनि ९६०) 1 
चद पु [चन्द्र] १ चन्द्र, चन्द्रमा, चाद (जा 
२० ३१ प्राम १३ ५५५ पाम्न) 1 २ ृप-विशेष 
(उप ७२८ टी) । ३ रामचन्द्र, दाशरथी राम 
सि १,३४)1 ४ रामके एक सुभट का नाम 


(षडम ५९, ३८) \ ५ रावण का एक सुभटः 
| 


पादसदमदण्णवो 


(पचम ४६, २) 1 ६ रशि-विशेष (भवि) 1 
७ प्राहादक वस्तु । ८ कपूर । & स्वः 
सोना। १० पानी, जल (है २, १६४) 1 
११ एक जैन ्राचायं (गच्छ ४) । १२ एक 
दीप का नाम, दौप-विशेष (जीव ३) 1 १३ 
राधवेधं की पुतली का वाय नयन, श्रखका 
गोला (रादि) 1 १४ न देवविमान-विशेष 
(सम ८) । १५ रुचकं पर्व॑त का एक शिर 
(दीव) 1 अन देलो "कत (विक्र १ ३६) 
'उत्त देवो गुत्त (मुद्रा १६८) । "कत पु 
[कान्त] १ मखि-विशेप (स ३६०)! २ 
न देवविमान-विरेप (समत)1३ वि चद 
की तरह श्राहादक (आवम)! (कता क्ती 
[“कान्ता] १ नगरी विशेष (उप ६७३) \ 
२ एक कुलकरयुरुष कौ पत्नी (सम १५०) 1 
°रूड न [करट ] १ देवविमान विशेप (सम 
८) 1 २ ख्चक पर्व॑त का एक शिखर (ठा ८)1 
शगुत्त पु [गुप्त] मौयंवश का एक स्वनाम- 
विद्यात राजा (विसे ८६२)! श्चार पु 
[चार] चन्द्र की गति (चद १०) । "चूडः 
शूल पुं [चूड ] विन्रावर वश का एक 
स्वनाम प्रसिद्ध राजा (पम ४, ४५, दसं) 1 
गच्छाय पु [च्छाय] भ्रगदेशका एकं 
राजा, जिसने भगवान्‌ मल्लिनाथ के साय दीक्षा 
ली थी (णाया १,८) । जसा खी [यशस्‌ | 
एक कुलकर पुरुष की पत्नी (खम १५०) 1 
“इम्मय न [ध्वज] देवविमान विशेष (सम 
८) 1 'णक्खा न्नी ["नखा] रावण की 
वहिन का नाम (पडम १०, १८) 1 “णह पु 
[नख] रावणा कां एक सुभट (पम 
३१) । “णदी देखो "णक (पउम ७,६८)। 
"मागर ज्ञी ['नागरी] जैन मुनिगण की 
एक शाला (क्म)! द्रिखणिया घ्री 
[शद्दौनि ना] उत्छव-बिशेष, वन्वे के पहली 
वार के चन्द्र-द्ंन के उपलक्ष्य मे किया जाता 
उत्सव (राज) । “दण न [दिन] प्रति- 
पदादि तिथि (पच ५) । श्दीव पु [रौप] 
दौप-विशेष (जोव ३) 1 "द्ध न [१धै] शराव 
चन्द्र, शषटमी त्थि का चन्र (जीव ३)। 
`पडिमा ज [भ्रतिमा ] तप-विशेष (खा २, 
३) 1 "पन्नत्ति खली [ प्रहि] एक जैन 
उपाङ्खं ग्रन्थ (ठा २, १- पत्र १२६) । 






३१३ 


“पव्वय पू [पवत] वक्ञस्कार पवंत-विशेप 
(घा २, ३) 1 शुर न [पुर] वताच् पर्व॑त 
पर स्थित एक विद्राघर-नगर (इक) 1 धुरी 
स्री [पुरी] नगरो-विशेष, भगवान्‌ चप्रम 
की जन्मभूमि (पडम २०, ३४) । “पपभ 
वि [श्रम] १ चन्द्रक तुल्य कान्तिवाला1 
२पु श्राठवं जिनदेव का नाम (धमर) ३ 
चन्द्रकान्त, मणि-विरेप (पण्णा ?} । ४ एक 
जैन पनि (दस)1 ५न देवविमान-विलेप 
(सम ८)। ६ चन्द्र का पिदासन (गाया २, 
१) । शप्पभा ची [शरभा] ्चनद्रबी एक 
भ्रग्र-महिपी (ठा ४, £} 1 २ मदिरा-विशेप, 
एक जातं का दाह (जीव ६) ३ द्‌गनाम 
की एक राज-कन्या (उप १०३१ टी) 1४ 
इस नाम कौ एक शिविका, जिममे वैठकर 
भगवान्‌ शीततनाय श्रौर महावीर-म्बाम 
दीक्षा के लिए वाहर निकले ये (ग्रावम) 1 
“प्प्‌ देखो “प्प (कण, सम ४३)। "भागा 
द्री [भागा] एक नदी (ल ५, ३)। 
'मडर पुन [मण्डलं ] १ चन्द्र का मएडल, 
चन्ध का विमान (ज ७, भग)। २चन्रका 
विम्ब (परह १,४) “मग्ग पु [नाने] १ 
चन्द्र का मएडल-गति से परिश्रमण । २ चन्र 
का मरडल (सुज ११) । सणि पु [अणि] 
चन्द्रकान्त, मरि-विशेष ८ विक्र १२६ ) । 
-माखा जी [-माल] १ चन्द्राकार हार, चनद्र- 
हार । २ छन्द-विरेप (पिग) । "माख्या ल्ली 
[मालिका] वही पूर्वोक्त भ्रथं (रौप) । 
सदी चरी {सखी] १ चनद्रके समान 
भराहादक पलाल ज्ञी । २ सीतापुर कुश 
को पत्नी (पडम १०६, १२) । ह्‌ पु 
[ स्थ] विद्याधर वश का एक राजा (पडम 
५, १५ ४४) ॥ गसि पु ["ऋषि)] एक 
जेन ग्रन्थकार पुनि (पच ५) प्लस न 
[ लेरय ] देवविमान-निशेष (सम ०)1 लेहा 
ली [लेखा] ९ चन्र की रेखा, चन््रकला । 

र एक सजनपनी (ती १०) 1 वडिसग न 

[1वतसक] १ चन्र के विमान का नाम 

(चद १८)। २देबो चडवडिसग (उत्त 

१३) 1 "वण्ण न [बर्ण] एक देवविमान 

(सम ८) 1 यण वि [वदन] १ चन्र 

के तुल्य श्राहादजनक मुं हवाला 1 २ पु. 


३२८ 


मा भ न + ~ + 


चिह्र प [चिङ्कर्‌] केश, बाल (पादन, सुमा 
२८१) 1 च 
ष्वी देलौ चेऽ (हे १, १५१, सार्ध 
चचीअं ) ५७. ९ ॥ ५) 
चयी न [चिता] प्रदे को ूंफनेके लिए 
चुनी हुई लकटियो को देर, श्वीए बधुस् व 
श्रदटिप्राद स्मई समूधिणद' (गा १०४) । 
यी खो चेदअ (सुर १, ७५) । 
च्वीडति [दे] कराला कचि की भणिवाला 
(सिरि ६००) । 
चीण वि [चीन] १ चोट लघुः ्वौराचिमि- 
उतरकभेष्णणास" (साया १, ८--पय १३३) 
रपु म्लेच्छ देश पिशेथ, चीने देश (परह्‌ 
१ १, स ४४३) । १ चीन देश का निवासी, 
सीनी या चीना (परह्‌ १,१)। ४ धान्य-विशेष, 
्रीहि का मेद (सण), चीणाकूरं चल्तिया- 
तक्रे दिनं" (भहा)! चट पु [ट्‌] 
चीन दैश मे होनेवाला वद्ध-विशेषप (परह १, 
४) । पिद न [पिष्ट] मिददुर-विशेष (राय, 
परए १७) 1 
चीणंख 9 [-वीनाश, "क ] १ कीट-वरिरेष, 
चीणसुग + निसकर तन्तुभ्र से बल्ञ बनता है 
ह १) 1 २ चीन देश क्रा वह्ल-वरिरोष, 
चीएसुसमूसियघयविराइय" (सुपा ३४, श्रगु, 
नेर) 
न्दीया ल्ली दे्लो ची = चिता, श्वीयाए 
पवि तत्तो उरोविश्रो जलणो (घुर 5 
घत) 1 
नीर न [चीर] वन्न खरड, कपडे का टका 
(मोष ९३ भाः शा १२,सुपा ३६१) । कदस 
गपदट ए [गण्डूसकपट्र्‌] चैन समरो का 
एक उपकरण, रजोहरण का वन्धन-विषेष 
(निद) 
वयीरग पु [ चीर ] नीचे देलो (गच्च २)। 
चीरि पु [चीरिक] १ रस्ता मे पड द्ए 
चीयडो को पहनेबाला शिशुकं । २ फटा 
कपडा पडननेवासी एक सष जाति (णाया 
१, १४५--पत्र १९३) । 
चस्या तौ [चीरिका] री देलो (घुर 
१५८) 
चीर ली [चीरी] १ वल णड, वल का 
कडा, "तो तख नियमवस्यचलाड चीरीठ 


पाद्मसदमहण्णथो 





~~ ~ "न~~ 


करेऊणा' (सुपा ५८४) । २ क्षुद्र करट-विशेय, चुचुलि पु दे] १ इन्छं चव ! २ शु, 
मीगुर्‌ (कुमा, दे १, २६) 1 पसर, एक हाय का संपुयकार (2 ३, २३) 
चीबद्री खी [दे] मल्ली, भाला, शकठिशेप चुचुखि् वि [दे] १ ्रवषारित, वित। 


2३, १४) 1 

चीवर न [ चीवर] वल, सन्याहियो या मिशचुमो व ह पालच, सस्ता हि ३२१1 
के पहनने का कपडा (सुर म, च, श चच ) १ [द] क इलः ए 
४, २} ३, १८) । 

चीहाडी नी [दे] चीकार, चिल्साट, पुकार, चचिं परिशोपित, पूलाया हरा द 
हाथी कौ गजना या चिघाडना (सुर १०, ३, १५} । 
१८२) 1 चुलि वि [दे] सूखा हृ, पिरि, 

चीरी ल्ली [दे] मुस्ता का दृए-विशेष (दे ३, दियगल्ल एय, मा भतार्‌ हता कृषं 
१४, ६२) । (सुषा ३४६) । 


चु शरक [च्यु] १ मला, जन्मान्तर मे जाना। | ॐ: चक [चि] न कर्करो बरोह 
२ गिरना। भवि चदस्साभि (कष्य) ) सर इका करना । क चुटते (इष ५९)। 
चद्अण, वदत्त, चभ (उत्त ९ छा | चुषटिर वि [दे] ्लणेवाल। (६९ ११६२) 
८५ मग) । छ चडयच्व {अ ३, २) । चु छली [दः] थोडा पानीवाला भ्रात सी 
शु श्रकं [ श्चुत्‌ ] करणा, दयकना ! | शय (राया १, १-- पत्र ३३) 
छु्रद (हे २, ७७१ । चुपाठ्य [दे] देवो चुप्पाछ्यः 


चुभ सक [त्यज्‌ | व्याग करना, परिहार | शाव य देम्नासु व्र, 
५ यमह मिगे ए" (सृप्र †, १, २, चदगदवेयरो निसा 1 
॥ 
[ च पातएए पच्छ, 
सुभ वि [च्युत] १ च्य, मृत, एक्‌ न्म निवडत खएपन्नरिष 
से दुसरे कमं मे अवतीरां (भग, महा, ठ (षम २६, पण) 


३, १) । २ विनष्टः श्वुद्रकलिकलुस" (श्रनि 
१८)। ३ अष्ट, पतितत (णाया १, ३) 1 
युद छी [च्युति] च्यवन, मरण (राज) । 


चुव सक [- चुम्ब्‌ | बरुम्बत करना । १४६ 
(हे ४, २३६) । व चुत (ग १५ 
५१९) 1 कवष, चुविज्व @ १ १९)। 


व ५. स्क. चुधिवि (अप) (हि ५ ४१५। ४ 
चुचुभ ४ [दे] शेलर, श्रवत, मस्तक का | चुविअव्व (गा ४६५) । 

रुष 2 २ २६), चुबण न [स्वन्‌ | इध्म, मवा भूमा श 
सुचुअ पू [षुञ्लुरु] १ म्यन् देशमिरेप । | २१२ कणु) । 


२ उल दे मे रहनेवास्ी मलुष्य जाति | चुबिभ वि [युम] १ इम्बा तिमा 
इत-ह्व। ९ न॒ इुमबर, इवा दि ५ 


(क)! 

चुचुण पु [चुत्चुन्‌] इभ्य (घनी) जाति. | ६८) 1 | क 
व्िरैष, एकं वैश्य-नाति (ज ६-पत्र ३५०)। | चुविर वि [चुम्बित] म्बन + 
चु्घुणिभ वि [दे] १ चलित, गत। २| (मवि)। 

च्युत, नष्ट दे ३, २३) । चुभठ पु [दे] श्वर, भवह, शिते एष 
चँवुणिआ ञी [दे] गोष्ठी क्र अरतिष्कति। | (दे १६)) 


२ सण, सि, उभोग । ३ इमलो का येह ! | चुक भक [ भर्‌ ] १ शकना, वकत! 


४ युतःचिशेष, षित 1 ५ प्रका, लट्मल, | २ आष्ट होन, रहित होना, न्वित हैन । 
रुद्र कीटःबिरेष (दे ३, २३) । ३ सक मकरा, शएडल करा । इरः 
इदमा व [द] १ लस, म, दः | (४ १०९} को सि 
सत्री (द , १०)! चुककद्र देसं च सव्व धर (विहते २६५४ 


॥ 


चदिल--चकल पाइअसदमहण्णवो 


चदि पुं [चन्द] नापित, हनाम (गा 
२६१, द ३,२) 

चंदुत्तसडिसग न [-चन्द्ोत्तरावतसकर) 
एक देवविमान (समं ८) 


[वन] चम्पक वृष्तो की प्रघानतावाला 
वन (भग) । 

वचंपयवडिसयर पु [चम्प गावतसक | सौधम 
देवलोक मे स्थित एक विमान (राय ५६) 1 


























चदेरी ख [दे] नगरी-विेष (ती ४५)। | चपा ली [चम्पा श्रंगदेशकी राजधानी, 
चदोल २ नदे] शरद, चन््रविकासी | नगरीविशेष, लिसको भ्राजकल "भागलपुर 
चदोजय | कमल (दे ३, ४) । कहते & (विपा १, १ कप्य) पुरी खी 


चदोत्तरण न [ चन्द्रोत्तरण ] कौशाम्बी नगरी 
का एक उद्यान (विपा १, ५- पत्र ६०) । 
चदोयर ५ [चन्द्रोदर] एक॒ राज-करुमार 
(षम्म्‌) 

चदोवग न [चन्द्रोपफ़] सन्यासी का एकं 
उपकरण (ठा ४, २) । 

चदरेवराग पुं [चन्द्रोपराग ] चन्द्र-गरहण, 
चन्द्रमा का ग्रहण, राहु-प्रास (ठा १०, भग 
३, ६) 1 

द्र देखो चद्‌ (हे २, ८०, कुमा) । 

प सक [दे] र्वोपना, दावना, दवाना । 


चप्‌ (आरा २५) । कर्मं चपिजदइ (दे ४, 
३६५) । 


चप सक [| चच] चर्चा करना । चप्‌ 
(अप्र) । सङ च॑पिङण (वजा ६४) । 
चप सकं [आ +र्ह्‌.] चढना। चपद 
(भरा ७३) 1 

चप देदो चपरय (राय ३०) । 


चपग पुन [चम्पक] एक देवविमान (वेन 
१४२) 1 

चपग देवो चपय, श्रसुद्टाणे पडिया, च॑पग- 
माला न करई सीसे" (श्राव ३) । 

चपडण न [दे] प्रहार, आघातः 'सरभसचल- 
तविभ्रडएुडिप्रगघसिधुरणिवहचलणचपडणस- 
शरपपद्मरा -धूलीजालोली" (विक्र ८४) 1 
9) न [दे] चौपना, दवाना (उप १३७ 

। 


[पुरी] वही श्रयं (पडमं ८, १५६) । 
चपा स्री देवो चपय । कुसुम न [कुसुम] 
चम्पा का फूल (राय) । श्वण्णं वि [वणे | 
चम्पा के पुल के तुल्य रगवाला, सुवर्णं वं 1 
खी °ण्णी (श्रप) (हे ४, ३२३०) 1 
चपारण (रष) पु [चम्पारण्य| १ देश- 
विशेष, चपारन, तिरदूत कमिश्नरी (विहार) का 
एक जिला! २ चपारन का निवासी (पिग) 1 
चपिअवि [दि] चोपा हश्रा, वाया ह्त्ना, 
मादित (सुपा १३७, १३८) 1 
चपिअ न [दे] भ्ाक्रमण, दवाव (तदु ४४) । 
वचपिल्िया श्री [चम्पीया] जैन गनिगण 
को एक शाखा (कप्प) 1 
च॑मपु [दे] हल से विदारित भूमि-रेखा (दे 
३, १) । 
चकप्पा ली [दे] त्वक्‌, स्वचा, चमडी (दे 
३१ ३) । 
ष्वक्रिद देखो चइद्‌ (कुमा) 1 
चकोर पश्र [चकोर] पक्षि-विशेष, चकोर 
पक्षो (सुपा ४५७) । ञी. “र (रण ४९) 1 
चकत पुं [चक्र] १ पक्षि-विशेष, चक्रवाक 
पक्षि (पाभ्र, कुमा, सण), 'तो हरिसपुलदयगो 
चक्वो इव दिदुउगगयपयगो' (उप ७२८ टी) । 
२न गाढीका पहिया (परह्‌ १, १)।३ 
सपरूहं (सुपा १५०० कुमा) । ४ अल्न-विरषं 
(उम ७२, ३१० कुमा) 1 ५ चक्राकार 
भ्रामुषण, मस्तक का श्रामरण-विशेष (रौप) 
६ व्युहू-विशेष, सैन्य कौ चक्राकार स्वना- 
विशेष (णायां १, १, श्रौप) । "कत पु 
[कान्त] देव-विशेष, स्वयभूरमण॒ समुद्र का 
भरषिषठाता देव (दीव) । “जोह पु ['योधिन्‌ | 
१ चक्र से लडनेवाला योद्धा (ठा €) 1२ 
वासुदेव, तीन खड पृथिवी का राजा (्राव 
१) 1 “मय पु [वज] चकग के निशान- 
वाली घ्वना (ज १) । श्वहु पुं [श्रञु] 


चपय पु [चंपक] १ वृप्.विशेष, चम्पा का 
पेठ (स १५२, ग) 1 २ देव-विशेष (जीव 
३)\३न चस्पाका सूल (मा) माल 
लो [साख] १ चन्द-निरेष (ग) । २ 
1१ पूलो का हार (आराव ३) । ख्या 
खी [रता] १ सतकार चम्पकं वृषल ! २ 
चम्पक वृक्ष की शावा (ज १ भ्नौप) ! “वण 


२१५ 
चक्रवत्तीं राना (सण) । "पाणि प ["पाणि] 
१ चक्रवर्ती राजा, सम्राट्‌ 1 २ वासुदेव, श्रध 
चक्रवत्तीं राजा (पडम ७३, ३) 1 "पुरा, 
'्पुरी ली [पुरी] विदेह वपं कौ एक नगरी 
(ज २,३० इक) ! “पहु देखो "पहु (सण) । 
भयर पु [चर] भिक, भोलमगा (उप 
६१७) 1 श्रयण न [रत्न] श्रह्ल-विरेप, 
चक्रवर्ती राजा का मख्य भ्रायुघ (परह्‌ १,४) + 
“वह्‌ पु [पति] सघ्राद्‌ (पिग)। “वद्‌, 
श्वि पु (-ववर्तिन्‌ ] च खरड भूमिका 
श्रविपति राजा, सम्राट्‌ (पग, सए, ठा ३, 
१ पडि. प्रास १७५) । व्वद्धित्त न 
[“वर्वित्व] सम्रादुपन, सान्नाज्य (सुर ४, 
६१) । थवन्त देवो श्वद्धि (पि २८६) 1 
“विजय पुं ["विजय] चक्रवर्ती राजा से 
जीतने योग्य क्षेत्र विरेष (ठा प) । “साला 
ली [शाला] वह्‌ मकान, जहो तिल पेरा 
जाता हो, तेलिकं गृह (वव १०) । सुह पु 
['छभ, “खुल ] देव-पिरेष, मानुपोत्तर पर्वत 
का श्रधिपति देव (दीव) 1 ^सेण पु [“सेन] 
स्वनाम-ए्यात एकं राजा (दंस) । ह्र पु, 
[धर] १ चक्वत्ता राना, सम्राट्‌ (सम 
१२६, पडम २, ८५० ४, ३६, कपप) । २ 
वासुदेव, श्रधं-चक्गी राजा (राज) । 


चक्तं न [चक्र] एक देवविमान (दवन १३३)। 

चक्षभअ देखो चक्षवाय (पि ८२) 1 

चक्तग पु [चक्राज्च ] पक्षिविशेष (सुपा ३४) 1 

2 न [दे] नारगी काफल (दे ३, 
1 


४ न [दे] ऊमि, तरद्ध, कल्लोल (दे 
३, ६) । 


चक्तम } भ्रक [रम्‌ ] परुमना, भटकना 
चक्म्भं | भ्रमणं करना ) चक्तमद्‌ (दे त 
६) । चक्कम्मइ (हे ४, १६१) । वृ. 
चकमत (स ६१०) । 

चक्षम्मविअ वि [रमित] पमाया हृप्रा, 
फिराया हुषा (कुमा) ! 

चक्षय देखो चक्ष (परण १)। 

चक्षल न [दे] कुरडल, 
२ दोलाफलक, हिडोला 
२०)। ३ वि वत्तुल, 


कण का भ्राभूषण ॥ 
का पद्या (दे ३, 
गोलाकार पदार्थं दे 


२३३० 


[पि] चाचा, पिता का छोटा भाई (विपा 
१,३) । “साउया न्नी [माद्‌] १ छोधे्मौ, 
माता कौ चोटी सपत्नी, विमाता, सौतेली मां 


्वूडा देवो चून्म (सुर २, २४२ गडः 





पाइअसदमहण्णवो 


खाया १, १ सूपा १०४) 1 


डु अ (रप) देवो चृड (हे ४,३ ६५) । 


(उप २९४ दी, णाया १, १ विपा १, ३) । | चूर सक [ चर्य , चणेय्‌ ] खण्ड करना, 


२ चाची, पिताके छोटे भाई को ली (विपा १, 
इ-- पत्र ४० )1 सगय, (सयय पु, 
[शतम] भगवान्‌ महाबीर के दश गख्य 
उपासकोमे से एक (उवा) । “हमवत पु 
[ हिमवत्‌ "] छोटा हिमवान्‌ पवत, पव॑त- 
विशेप (खा २, ३, सम १२० इक) । ण्िम- 
वतक्रूड न [“हिमवल्करट | ९ शुद्र हिमनान्‌- 
पव॑त का शिखर-विशेष । २ पु उसका 
अधिपति देव-विशेष (ज ४) । “हिमवत- 
गिरछिमार पु ['्िमवद्गिरिकुमार] 
देवर विरोप, जो श्ुदर हिमवल्कूट का श्रविष्ठायक 
है (जं ४) 1 
चु न [दे] संदूक (भ्र २२७ २२८) 
चग [दे] रेखो चोक्छक (भाक) । 


दधि } खी [ चदि, शी ] चल्दा, जिसमे 
४: | ४ रसोई क जाती हे वह 


दि १ ८७, सुर्‌ २, १०३) 
चुटी खी [दे] शिला, पापाण-खर्ड (दे 
३, १५) 1 
चुल्लुनड क [देः] छलकना, उद्चलना, 
श्ुल्युच्छलेई ज टोद ऊणाय, रित्तय कणकणेद ! 
भरियाईइ ण॒ खुन्भती सुपूरिसविन्ताणमडाईं ।' 
(सुनि ६६ ठै) 1 
चुदोडय पु [दे] वडा भाई (दे ३ १७) । 
चूञ पु [दे] स्तन-शिखा, यन का भग्र माग, 
चूची (दे ३, १८)। 
चूअ पु [चू] १ उक्ष-विरोष, भन्न, भराम्‌ 
का गाछ (गउड, भगः सुर ३, ४८)। २ 
देव-विद्ेप (जीव ३) । “वडिसग न [वत 
सङ] सौधमं विमान-विशेष (राय) । शवडिसा 
खी [भवतस] श्रेद्र कौ एक भरग्रमहिषी, 
इद्राणी-विशेष (इकः जीव ३) । 
चूची [चूता) शेर की एक भग्र 
महिषो, इनद्राणी-विशेष (इकः ठ ४ २)1 
चूचुअ पुन [चूक] स्तन का | 
(जृ ११) । 
चूड पु [दे] इड, 
दि २, १८१ ७, ५२० ५६ 


वाहूु-मृपण, वलयावती 
पाप्र) । 





तोडना, टकडा-टुकडा करना । शररेमि (धम्म 
६ टी)। भवि श्रूरदस्स (पि ५२८) । वक्र , 
्यूरत (सुपा २६१, ५६०) । 

चूर (अप) एन [ पूणे ] इर, शवरशुरः जिह 
गिर्रसिगहु पटिभ्र सिल, भ्न्तुवि शुर करद 
(हे ४, ३३७) । 

चूरण देखो चुन्नण (कपर २५३) । 

्ूरिअ वि [-चूणे, चूर्णित] इर-रर किया 
हप्रा, दुकदा-दटुकडा किया हमरा (भवि) 1 

्ूरिम पून [दे] मिठाई विशेष, वर्मा लड 
(पव ४ टी) 1 

पुल" देलो व्वूखा । मणि न [णि] 
विद्याधरो करा एक नगर (इक) । 

चूल [दे] देखो चूड (नाट) । 

यूता ली [चूडा] १ चोटी, सिर के वीच की 
केश-शिखा (पाम्न) । २ शिखर, टोच, श्वि 
चलद मेरचूला' (उप ७२८ टी) । ३ मयुर- 
शिखा। ४ कुक्कुट शिखा! ५ शेर की 
केसरा । ६ कुत वगैरह का श्रग्र भाग। ७ 
विभूषण, श्रलकार, 
“तिविहा य दन्वचूला,सचित्ता मोमगा य भ्रचित्ता। 
कुक्कुड सीह मोरसिहा, च्ूलामणि भ्रग्गड़ तादी 1 
चूला विभूसणति य, सिहरति य होति एटा 

(निच १1 

८ श्रधिक मासं । € भ्रधिकं वषं । १० ग्रन्थ 
का परिशिष्ट (दसच्‌ १) । “कम्म न "कर्मन्‌ ] 
सस्कार.विशेष, गरडन (आ्आवम) 1 भणि 
ल्ली [“मणि] १ सिर का सर्वोत्तम भूषण 
विशेष, भुकुट-रत्न, शिरो मणि ( श्रौपः 
राय) 1 २ सर्वोत्तम, स्-ब्रेष्ठ" 'तिलायचूला- 
मरि नमो ते" (वण १) 1 

चूलिय पु [-चूलिक] १ अनायं देर-विरेष 1 
२ उष देश का निवासी (परह १४ १) । ३ 
हीन सस्या विशेष, चूलिकाग को चौरासी 
लाद से गुणान पर जो सख्या लन्ध हौ चह 
(इक, ठा २,४)। जी “या (रन) । 

नूखियंग न [ चूलिकञ् ] सख्या-विरशेष, | 


"~~~ -~---==----=-~=---~ == -----~-----=---~ 


रुत करो चौरासी लाख से गणने पर बर 
संख्या ल्च हो वह्‌ (ढा २, ४ भोव ३)। 

चूछिया देखो चूला (सम ६६ सुर १९ 
एदि, निचू १, ठ ४, ४}। 

्यूव (भप) देखो चू (भवि) । 

्वूह घक [ क्षिप्‌ | फंकना, लना, ेए। 
चूहद ( प्‌ ) 1 

चे श्र [ चेत्‌ ] यदि, जो, भ्रगर (भ्त १५} 
एव च कृप्नो तिद्थ, न चेदचेतति को 
गाहो ?' (विसे २५८९) । 

चे देखो चर = यन्‌ । चे, (प्राचा) । छं 
चेच्वा (कष्य, भ्रौप) 1 

चे ) देखो चि। चेद, ेपरद चेए,चेष् 

चेअ | ( पड्‌ ) । 

चेअ रक [ चित्‌ ] १ चेतना, सवका 
होना, ख्याल रखना । २ पूष परान, सण 
करना, याद भ्नाना । चेद (स ५६८) । 
सक, जानना । ४ अनुभव करना 1 चष 
(भावम) । 

चेअ सक्र [ चेतय्‌ ] १ ज्मर देह । ९ 
देना, शर्पणा करना, वितरणं कंला । ३ 
करना, बनाना, नो भरतरायं चेएटं (ष 
५१) । चेरा, चेएसि, वेएमि (भावा) क 
चेते[एमाण (खा ४ रफ ३१४ 
सम ३६) । 

चेअ श्र [एव्‌] श्रवधारण सूचकः भम 
निय वतावाता शरव्यय (हे २, १८1 

चेअ न [ चेतस्‌ | १ चेत, चेतना, ता 
चैतन्य (विते १६६१, भग १६)। ९ म 
वित्त, न्त करण (द ५५ १ भ ९९ | 

चेई ए [चेदि] देशविशेष (क सत्त 
टी) 1 श्वड्‌पु [पति] चेदि देश कारा 
(पिग) । 

चेः } पुन [चैत्य | १ निता ५ त 

चेअ { हरा स्मारक, सूप, कवर याक 
रह्‌ स्मृति चिहः भमडयदहिषु वा मढयधूमियई 
वा मडयचेदएसु वा (भरावा २, ३)। 
२ व्यन्तर का स्थात, व्यत्तरायतन (गग, 

उवा, राय, निर १, १, विपा १९ २1 
३ जिन मन्दिर, जिननृह, ्ह॑मन्दर 

४) २-पत्र ४३० पमा, पवा त 

महा, दर ४, २७)' ष्म करारी थ १ 

समम (पव ७६) । ४ देव त पि 


१ 


[1 


च्च -चड्खग पाभसदमदण्णवो 


चश्च सक [ चच. ] चन्दन शादि का वियेपन 
करना । चतन (धर्मवि १५)। 
चद पु [चै] हेमाचायं के पिता का नाम 
(कू २०) । 
चच पु [चर्च | समालम्मन, चन्दन वगैरह 
का शरीर मँ उपलेप्‌ (दे ६, ७६) 
चश्च न [चत्वर] चौद, चौरास्ता, मौराहा, 
चौक (णाया १,१, परह १,३) सुर | 
(हे २, १२. कुमा) । 
चर्म परं [दे च्छरीरं] श्रमर, भौरा 
( षड्‌.) । 
च्चरिया घ्री [चचेरिका] १ कृत्यःविशेष 
(रभा) । २ देखो चञ्चरी (म ३०७) । 
चच्चरी ल्ली [चर्चरी] १ गीतःविदेप, एक 
प्रकार का गान, "वित्यरियचच्वरीरवमुहरिय- 
जारामूमागे' (सुर ३,५४), “पारमियचन्वरी- 
गया (सुपा ५५) ! २ गनेवाली टोली, 
गनेवालो का गुथ, शपवत्ते मयणमहूसवे 
निगगयासुं विचित्तवेसामु नयस्चच्रीमु", "कहं 
-नीयचच्पे म्रम्हाण चच्रीए समासन्न 
प्रिव्विय (स ४२)1 ३ छन्द-विशेष 
(ग) ४ हायकी ताली की श्रावाज 
(राव १)। 
चञ्चसा श्लो [दे] वाद्य-विशेष, श्रदुखय चच- 
साए, शरटरसय चच्सावायगाण' (राय) 1 
चन्चाक्ञी [दे] १९ शरीर पर सुगन्वि पदाथं 
का लगाना, विलेपन (2३, १६ पाश्र,ज 
१, णाया १, १, राय) 1 २ तल प्रहार, 
हाय की ताली (दे ३, १६. षड्‌ } 1 
चचार सक [ उपा + ऊम्‌ ] उपालम्भ देना, 
उलाहना देना \ चच्चारइ { षड्‌.) 1 
चचक्ष वि [दे] १ मरित, विभूषितः 
चदुञ्जयचच्िक्का दिसाखं (दि ३, ४); 
^तणुष्पहापडलचच्चिक्कोः (घम्म & टी) 
साहू शुएस्यचज्चिक्का' (च ३६) 1 २ 
पुन. विलेपन, चन्दनादि सुगन्वि वस्तु का 
-शरोर पर मसलना (हे २, ७४) 'चचिक्तोः 
(षड्‌) शुकरुमचन्चकघ्युरियगो' (षडम 
२८ २८ टी) पेच्छई सुवन्नकलघ सुरचदण- 


पक्च्क' (उप ७६८ टी), श्वरालेहिद- 
पकचष्वको' (मृच्छ ११०) 1 - 





चश्चिय वि [-चचित] पिलिप्त (च्य ८४५) । 

चच्ुप्य स्क [ अपेय्‌ । अप्स करना, 
देना ! चच्छुपमड (हे ४, ३६) 1 

चच्छं सक [ तत्तु ] छलना, कालना । 
चच्छई (हे ४, १६४) । 

चच वि [तषट] चिल हा (कुमा) 1 

वज्ञ संक [दृशु ] देखना, श्रवलोकन 
करना 1 चञ्जद्‌ ( दे ३, ४, पड्‌ ) 1 

चज्ञा ली [चर्यौ ] १ भ्राचरण, वर्तन 1 २ 
चलन, गमन ! ३ परिभाषा, स्केत (विसे 
२०४४) । 

वचज्िय वि [दृष्ट] श्रवलोकिठ, देला हमा 
(मह) । 

चटुअ देखो चट्‌डुभ (गा १६२)1 

चद सक [दे] चाटना, श्रवनेह करना, न 
य श्रलोणिय सिल कोई चद (महा) । 

चद्टरपृन [दे] १ भूल, वा, प्जीवति 
उदहिपडिश्रा, चट्‌ दच्यिना न जीवति (सूक्त 
७०)1 रपु चर, विद्यार्थी! सालाली 
[शल] चय्शाला, चटसार, छैटे वालको 
की पाठशाला (वृह १) 1 

चाट वि [चदन] चाटनेवाला (कपु) 1 

चट्‌ }प्‌[ दे ] दारहस्त, काठ कौ 

चटु ! क्ली, परोसने का पात्र-विशेष 
टूटल (दे, १गा १६२श्र)। 

ड सक [आ +सुद्‌ ] चढना, ऊपर 
बैठना, श्रारूढ होना । चडद्र (हे ४, २०६) । 
सकर चडिड, चडिङऊण (सुपा ११४. कुमा) 

न्ड पृ, [द्‌] शिला, चोटो (दे ३, १) । 

चडक्त प॑न [दे] १ चर्कार, चटका (हे 
८, ४०६, भनि) । २ शक्न-विशेष (पड्म 
७, २६) 1 

चडक्षारि वि [चटत्कारिन्‌] श्वच्त्‌ शब्द 
करनेवाला (पवन श्रादि) (गउड) 1 

चंडग देवो चडय (पण्ख १) 1 

चढगर पृ, [दे] १ सप, रथ, जत्या (पडम 
४०, १५, णाया १, १ पत्र ४६) 1 २ 
भाडम्बर, श्राटेपः भया चडगरततरोए 
भरत्यकहा हए (दसनिं ३) 1 

चडचड प [चडचड | "वड-चड' 
(विषा १, ६)। 
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वचडचडचड शरक [ चडचडाय्‌ ] “चड- 
चड़ श्रावाज करना । चडचडचडति (विपा 
१,६)। 
चडड पु, [चट] ष्वनिःविशेष, बिजली के 
गिल को श्रावाज (सुर २, ११०) 1 
चडण न [आरोहण] चढना, उमर वेठना 
(घा १४ प्रसर १०९, उप ७२८ टी, श्रोघ 
२३०, सषि १४२, वज्ना ५४) । 
चडपड श्रकं [ दे ] चटपटना, छटपटानाः 
वेश पाना । व चडपडत (मुद्रा ७२) 1 
चडयर पूरी [चटक] पकषि-विरेष, नेषरेया 
पल्ली (दे २, १०७) । री श्या (दे ८, ३६}। 
न्वडवेखा शी देवो चवेडा (परह १, 
पत्र ५३) । 
चडावण न [आरोहण] चद्ना (उप १५२) । 
चडावियं वि [आरेितं] चदाया हरा, 
। ऊपर स्थापित, ^र्णखभउरनिणह्रे चडाविया 
कणायमयकलसा' (मणि १०६०१. सुर १३, 
३६, महा) 1 
चडाविय वि [दे] प्रेषित, मेना हुपरा, 
'्वाउरिरसिपि तेण ॒चडाविय साहण तत्रा 
सोति' (सुपा ३६५) । 
चडिभ वि [आत्द] चढा हूभा, श्रा 
(सुपा १३७, १५३० १५६, हे ४, ४४५) 1 
चडिआर पृ, [दे] प्रायेप, श्राडम्बर (दे 
३, ५) 1 
चड्ध प्‌, [ चटु | १ प्रिय वचन, प्रिय वाक्य 1 
२ त्रतीका एक श्रासन । ३ उदर्‌, पेट। ४ 
पुन प्रिय समाषण्‌, खुशामद (हे १, ६७" 
रप्र) 1 आर वि [कार] खुशामद कले- 
वाला, खुशामदी (परह १, ३) । “जारअ 
वि ["कारङ] द्ुशामदी (गा ६०५) 
चडकारि वि [चटुकारिन्‌] बुशामदी (पिंड 
४१४) | 
चडुन्तरिया छी [ दे ] १ उतरचद्‌ । २ 
वाद-विवाद (मोह ७) । 
चडयारि देखो चड्कारि (पिड ४८६) । 
चडुछ वि [चदु] १ चंचल, चपल (से २, 


४५, पठम ४२, १६) । २ कपाला 
› हिलता 
हमा (से १, ५२) 1 म 


२-- 


भ्रावान | चदुखा वि [द्‌. चदुरफ़ ] खएड-खर्‌ड किया 


हभ, 'वदलगच्लगिनि' (सूरन ७१) । 


२२२ 
श्वोणअ न [चोदन] प्रेरण, प्रस्णा (भत 
३६. उत्त २८) । 
चयो ति [चोदित] प्रेस्ति (घ १५५ सुपा 
१५०, भ्रौप, महा) । 
चोर सक [ चोदय्‌ } १ प्ररल कसला ! २ 
सीखना, शिक्षण देना । चोएड, चोएह्‌ (वव १)! 
नवोक्त [दे] देवो चुक्रं = (दे) (मदा) 1 
नचोक्ख वि [दे] चोषा, शुध, शचि, पिव, 
(खाया १, १, उप १४२ टोः बृह ९ भग &' 
३३, राय, भ्रौप) 1 
गबोक्खक्ि वि [दे] चलाई करनेवाला, शुढता 
वाला (पिंड ६०३) \ 
नयोक्खा ली [चाक्षा] पस्ाजिका-विशेष, 
इस नाम कौ एक संन्यासिनी (णाया १,८) । 
चोन न [दे] भार्य, विस्मय (दे ३, १४, 
सुर ३, ४ सुपा १०३, सदं १५६ महा) । 
व्ोलन न [ चौर्य] चोरौ, चोर-कमं, (तहैव 
हिस श्रलिय, चोज्ज भ्रवभतेवण' (उत्त ३५" 
३, राया १, १५) 1 
न्वोल्ल न [चोदय] १ प्रर, श्च्छा 1 २ 
श्ाशचय॑,श्रदूधुत । २ वि, प्रेरणा-योग्य (गा 
४०६) । 
ओट ल्ली [दे] चोट, शिखा (दे ३, १) 1 
चोड न [दे] वन्त, फल शौर पत्ती का बन्धन, 
(विक्र २८) \ 
च्वोढ पु ] दे] विल, वृक्ष-विशेष, बेल का पेड 
(द ३, १६), 
चयोण्य न [द] १ कलह, कगड (निद्ध २०) 
२ काष्टानयन भ्रादि नधन्य कमं (सृप्र २, 


२)। 

चोन्त ॥ रुन [ दे `] तोद, आाजन-वएड, 

प्योत्तअं { चादूक (दे ३,१९. पार) । 

न्यो [ दे. ] देषो चोय (परह २, ५--पव 
१५०} 1 

चोद देखो चोअ (भोच ४ भा) 1 

चोदणा खी [चोदना] भरणा, किसी प्रमान- 
शाली व्यक्ति की शरोर से कुच कहने या करने 
के लिएु होनेवाला केत धर्मसं १२४० )1 

चोप्यड सक [ म्रक्ष्‌ ] ल्निग्व करना, धी 
तेल कीरह लगाना 1 चोप्मद (दै ४, १९ १)। 
वदृ. चोप्पडमाण (कुमा) \ 


पाड्असदमहण्णनो 


चवोप्पड न [श्रक्तण] धी, तेल वगैरह स्निग्ध 
वस्तु, शेहव्वयस्स जोरग किचिवि कणचोण- 
डारई्य' (सुपा ४३०) । 

्वोप्पदडिय वि [दे] पडा हभ (पव ४) । 

चवोप्पार पु [चवुष्पाल] सूर्याम देव कौ 
ध्ाधुष-धाला (राय ६३) 1 

चोप्पार न [द] मत्तवारण, वरण्ड (न 
२)) 

चोपु्च वि [दे] लिगध, सेहवाला, प्रेमतः 
ममी (दे ३, १५) 1 

च्रोय }) न [दे] लचा, छान (परह्‌ २, 

चोयग ! १ १५० यै) 1 (4 ^. 
कतरह का शुखा (निद १५* प्राचा २, १, 
१०} । ३ गन्य द्रव्य-विशेप (शरण, नव १ 
राय्‌) ¦ 

चोयग देखो चोअ (दि) } 

चयणा ल्ली [चोदना] भरणा (स १५, उप 
६४८ री) । 

वोयय पु [दे] फल-विशेष (णु १५४) 1 

चोयाटीस जीन [चतुश्त्वारिशत्‌ ] चौवा- 

लीस, ४४ (चेदय ३६२) 1 

वोर पु [चोर] तस्कर, बसर का घन शुराने- 

बाला (दे ३, १३४ परह १, ३) । “कीड पुं 
[कीट] विष्ठा मे उलन्न होता कीट (जी 
१७) । 

चोरकार पु [चौयेकार] चोर, तस्कर, 
श्वोरकारकर ज भूलमदत्त तय वज्ञे (सुपा 
२३४) । 

चोरग वि [चोरक] १ छरनि्वाला ! २ पन 
वनस्पत्ति-विशेष (परण १--पत्र ३४) 1 

चचोरण न [चोरण] १ चोरी, डरना (खुर ८, 
१२२)। २ वि चोर चोरी करनेवाला 
(अवि) । 

चोरी ल्ली [दे] श्रावण माप्त की ष्ण 
चतुर्दशी दे ३, १६) 1 

चोराग ध [चोराक] सनिवेश विशेष, इस 
नाम का एकं छोटा गवि (श्रावम) 1 

च्चोराव सकं [ चोरय्‌ | चोरी करना । 
चोरवद्‌ (प्रा ६०) 1 

चोरासी } देवो चउरासी (पि ४३६ 

वोरासीड / ४४६) । 

व्रि न [चौय] चोर, भपहरण (दै २ 
१०७५ ठा १, १, प्राम ६५, सुषा ३७६) 1 


+ ~ ~ 





चोणअ- चोद 


चोरिअ वि [चौरिक] १ वोर केवाहा 
(पव ४१)। २१ चरु वू (एह १) 
८५७) । 

चोरिआ ल्ली [ चोय, चौरिका ] शेषे, 
भ्रपटस्यं (गा २०६, षड्‌ , है १ २५ 
सुर ६, १७८) 

[चौरिक ] उपर देषो (ए 
१, ३) । 

चोरी श्नी [चौ ] चोरी, पहरण (धा २७)1 

योङ वि [दे] १ वामन, कुन्न (द३,१)। 
२ पु पुष विह, सिङ्ग (पव ९१)। ६१ 
गन्ध-्ष्य विरेप, मजिष्ठा (उर ६, १)। 
्यटरषु [द्‌] जैन पुनि का किक 
(रोव ३४) । ध्य पु ["ज] मनीठकासा 
(छर ६, ४) ) 

चोर पु [चोल] देश-विशेप, वरि शर 
कलिङ्ग के वीच का देश (ग, सण)। 

चबोरुभ न [दे] कवच, वमं (नाट)! 

चोल } न [चौक “क| शारग्शिए 

चोखा | रहन, "विहि चूलाकमम बाण 
चोलय नाम" (भावम, परएहं १, २)। 
चोलुकघ देवो चाटुकं (ती ५)1 
चोटोयणग , न [चूखापरनयन्‌] १ चप 
शवोरोवणथ । नयन, षस्कार-बिरोष, ४ 
चोरोवणयण | (राया १, १--पत ९५। 
९ शिला-धारण, चूडावारण ( भा १४ 
११- प्न ५४४ घौ) ! 

चोदक [दे] देवो चोखा (पर २, ४)। 
शयो न [दे] १ भोजन (अ¶१९ 

ह | न ३) ( , धक 
छोटा, लघु (उप ‰ ३१)। 

चोप पन [दे] भेला, बौर, गोन, ५ 
समक तोलेह नोल्तए" “रणा चक्त्या 
वियाइ चोल्लयाई' (महा) । 

चोचत्तरि ननी चु सक्षत | घतः + 
चार, ७४ (पच ४, ५ 6 

चोवाठय पून [चवुद्रा) चाट 
का शयन-गृहुः भोय एमा देवी ह्मि 
रासला \ खवर हत्वी च चोः 
याघनो हत्येण भरवतारेह (दघ २, ° यै) 

चोव्यड देलौ चोप्पड = त्रम्‌ । बः 
{षड्‌ )1 


चमरी-चरण 


[ग्वारिणी] चामर वीजने या डोलानेनाली 
बी (सुपा ३६६, सुर १०, १५७) । 

चमरी बी [चमे | चमस्पश कौ मादा, सुरही 
गाय (से ७, ४८ स ४४१ भ्रौपः महा) 1 


समस पन [चमसं] चमचा, कलच, द्वी 
(भ्रौपः महा) । 


चमुक्ार पु [चमत्कार] १ भ्राश्चयं, विस्मयः 
पच्छागयसुरकिन्चरचित्तचगक्षारकारय' (सुर 
१३, ६७) । २ विजली का प्रकाश, ताव य 
विज्जुचमक्कारणतर चडचडडससदो' (सुर 
२, ११०} । 


चमून्री [चमू] १ सेना, सैन्य, लश्कर 
आवम)। २ सेना-विशेष, जिसमे ७२९ 
हाथी, ७२६ रथ, २१०५७ घोडे प्रौर ३६४५ 
पैदल हो रसा लश्कर (पडम ५६, ६) । 


च्म न [ मेन्‌ ] छाल, त्वक्‌ , चमडा, 
लात (हे १, ३२, स्वप्न ७०, प्रास १७१) । 
-क्डिनि [शकट] चमडेसे सप्र ह्र 
(मग १३, ६) 1 "कोस, "कोखय पु [कोश, 
क] \ चमडेका वना हुभरा थेला२ एक 
परह्‌ का चमडे का दूता (प्रोघ ७२८ प्राचा 
२२, ३, वव ८)1 °कोसिया ल्ली 
[कोशिका] चमडे की बनी हुई येली (सू 
२२ )1 "खडिय वि [ “ण्डि्‌ ] १ 
चमडे का प्रिधानवाला । २ सव उपकरण 
महे का हौ रखनेवाला (णाया १, १५) । 
गवि [कर] चमडेका वना हुश्रा चर्ममय 
(सूम २, २) । "पक्खि पु [ 'पक्ठिन्‌ ] 
चमडे की पा्िवाला पक्षी (ठा ४, ४--प् 
स्म) [ट कद 
क्र (विपा १, ६) 1 “पाय न [पात्र] 
चमहेका पात्र (आचा २, ६, १)। श्यर 
१ [कर्‌] मोची, चमार (स २८६ दे 
२७) । “ए्यण न [एन] चक्रवत्तीं का 
रन बिशेष, जिसमे सुबह भे वाये हृष शालि 
क दिन पक कर्‌ खाने योग्य हो 
ह (पन २१२} 1 ८ 
वृ्-निरोष (भग व व ४ 
अम्मा ही [चर्मयष्टि] चमे-मय यष्टि, चम. 
स, चमढा लगी हृद छटी (कू)! 


पाडअसदमहण्णवो 


चस्मद्धिज श्रक [| चमेयषटीय्‌ ] चम-यषट 
की तरह ्राचरण करना । वक्‌ चम्म्िअंत 
(कषु) । 
चम्मद्धिल प्‌, [ चास्थि ] पक्षि"विरष 
(परह १, १) । 
चम्भार ष्‌, [चर्म फार] चमार, मोनी (वसि 
२६८८) । 
चम्मारय प्‌, [ चमेक्रारक ] उपर देलौ 
(प्राप) 1 । 
चम्मिय वि [चर्मित] चर्मसे ववा हुमा, 
चर्म-वेष्टित (श्रौप) । 
चम्मं प्‌, [ चरमेष्ट] प्रहरण-विशेष, चमडे से 
वेष्टितं पापाणवाला ्रायुध (परह १, १) 
चस्मेदग पुनी [चमे] शब्ञ-विशेष (राय 
२१) । सखी धगा (अणु १७५) 1 
चय सक [ र्यज्‌ ] चोडना, व्याग करना 1 
चय्‌ (पाप्र, हे ४, ८६) । कम॑ चद्‌ 
(उव) । वज चयत (सुपा ३८८) 1 सह 
चद्रअ, चद्ड, चिश्चा, चदऊण, चत्ता 
चङइत्ताण, चडन्तु कमा, उत्त १८० महा, 
उवा, उत्त १) ! § चद्यव्व (सुपा ११६ 
४०१, ५२१) । 
चय संक [ शक्‌ ] सकना, समथं होना 
चयई (हे ४, ८६) 1 वक्‌ चयत (सृप्र १, 
३, ३, से ६, ५०) 1 
चय श्रक [च्यु] मरना, एक जन्म से दूसरे 
जन्म मे जाना 1 चय्‌ (भवि), चयति 
(भग) 1 वक चय्साण (कप्प) । 
चय पृ, [चय] १ शरीर, देह (विपा १, १ 
उवा) ! २ समूह, राशि, ठेर (विसे २२१९; 
सुपा ५७१, कुमा) । ३ इकटुा होना (भरु) 1 
४ बृद्धि (्राचा) । 
चय पु, [चय] इठे कौ सचना-विशेष (पिंड 
२)1 
चय प्‌. [च्यव] च्यव, जन्मान्तर-गमन (ठा 
य, कृष्प) 1 
चयण न [चयन ] १ इकट्रा करना (पव २)1 
२ ग्रहण, उपादान (ठा २, ४)। 


चयण न [त्यजन्‌] ध्याय, परित्याग (सदि 
३६) 1 


२१६ 


चयण न [च्यवन] १ मरण, जन्मान्तर-गमन 
(ल १ पत्र १६) । २ पतन, गिर॒ जाना । 
“क्प प्‌, [कल्प] १ पतन-प्रकार, चासि 
वगैरहसे गिरने का प्रकार। २ शिथिल 
साधुप्रो का विहार (गच्छ १, पचमा) 1 

चयण न [=्यवन] च्युति, ध्र"श, क्षय (तंदु 
४१) 1 

ववर सक [ चर्‌ ] १ गमन करना, चलना, 
जाना) २ भक्षण करना ।३ सेवना! ४ 
जानना । चरेद (उवः महा) । भूका चररिसु 
(गउड)। भवि चरिस्सं(पि १७३)। वकृ चरत, 
चरमाण (उत्त २० भग, विपा १,१)1 
सकृ चरिअ, चरिऊण (नाट--मृच्छ १० 
भ्रावम) । टेक चरिड, चारण (प्रोध ६५, 
कस) । क चरियव्व (भग ६, ३३) । प्रयो, 
चारियञ्व (परण १७--पत ४६७) 1 

चरण, [चर] १ गमन, गति! २ वर्तन 
(दस, भावम ३ दूत, जासूस (पाभ्र, भवि) । 
चर पृ, [चर] जगम प्राणी (कपर २४) 1 
“चर वि [भ्वर्‌] चलनेवाला (आराचा) । 

चरती ष्ठी [चरन्ती] जिस दिशा मे भगवान्‌ 
जिनदेव वगेरह ज्ञानी पुरुष विचरते हो बह 
(वव १) } 

चरग प्‌, [चरक] १ देलो चर = चर । २ 
सन्यासियो करा भुंएड विशेष, युथबध धूमने 
वाले त्रिदरिडयो की एक जाति (मग, 
२)1 ३ भिश्ुको कौ एक जाति (पर्ण 
२०) 1 ४ दश-मशकादि जन्तु (राज) । 

चर्चरा खी [चरचरा] चर-चरः भ्रावाज 
(ख २५७) 1 

चरड १, [ चरट ] चेरे की एक जाति (घम्म 
१२ टी, सुपा २३२, ३३३) । 

चरण पून [चरण] १ सयम, चाखि, 'सम्म- 
तनाएचरणा पत्ते श्दु्रुेदल्ता' (संबोष 
२२) । २ भ्राचरण (सुञ्ननि १ २४) । 

चरण न [चरण] १ सयम, चारि, ब्र 
नियम (ग ३, १ भ्रोध २, तिघे १) ] र 

चरना, पुनो का तृणादि-भक्षण (घुर २, 


३)। ३ पद्य का चौथा हिस्सा पिग 
गमन, विहार (एदि, सुम्न, १ ५ । ॥ 


सेवन, श्रादर (जीव २) । ६ पाद, पौव 


३२४ 


श्रततेउरपुरबलवाहणेदि 
वरसिरिधरेहि मुणिवसभा । 
कामि वहृविदेहि य 
छदिज्ञताषि नेच्छक्ति' (उव) । 
संकृ, छदिअ (दसं १०} । 
छदं पुन [खन्द ] १ इच्छा, मरजी, भ्रभिलापा 
(भाचाः गा २०२, स २३९.उव प्रसू ११) 
द श्रमिप्राय, प्राशय (प्राचा, भग) । ३ वशता, 
श्रघीनत्ता (उत्त ४, हे १, ३३) । "चारि वि 
[“चारिन्‌] स्वच्छ्दी, स्वैरी (उप ७६० 
टी) 1 शहतत वि [ °वत्‌ "] स्वैरी (भवि) 1 
शणुवत्तण न [ लुवक्तंन ] मरजी के 
अ्रनुघार वरतना (परासु १४) 1 भणुवत्तय 
वि [ गनुवत्तेक ] मरजी का श्नुसरण 
करनेवाला (णाया १, ३) 1 
छंद पुन [ छन्दस्‌ ] १ स्वच्छन्दता, स्वैरिता 
(उत्त ४) । २ श्रभिलाव, इच्छा । ३ श्राशय, 
भ्रभिप्राय (सुभ १, २, २, श्राचा, हे १, 
३३) 1 ४ छन्द -शाल्न (सुपा २८७१ ध्रौप) । 
५ वृत्त, छन्द (वज्जा ४) । “ग्णुय वि [ज्ञ] 
छन्द का जानकार (गउड) 1 
छदण पुन [छादन] ठकना, दक्कन (राय 
९६) 1 
छदण न [न्दन ] निम्र (पिंड ३१०) 1 
छदण न [वन्दन | बन्दन, अरणाम, नमस्कार 
(यमा ४) । 
छदणा खी [छन्दना] १ निमन्नण (पचा 
१२) 1 २ प्राथना (बृह १) । 
चदा ली [छन्दा] दीक्षा का एक भेद, भ्रमते 
या दूसरे के ्रमिप्राय-विशेष से लिया हुमा 
सन्यास (ला २, २, पचमा) । 
छदिअ वि [न्दित] भ्रुज्ात, भरनुमत्त 
(शरोष ३८०) । २ निमन्त्रित (निन २) 1 
छ्दो° देवो छद्‌ = चन्दस्‌ (चा, भमि १२६)1 
छुक्त वि [षट्क] का, च॒ का सम्‌, 
श्रतररिउदछक्काश्नवकता (सुपा ५१६ सम 
३५) 1 
छग देवी छ = षष्‌ (कम्म ४) । 
छग न [दे] पृरेष, विष्ठा रह १ ३-- 
पत्र ५४ प्रोष ७२) । 
छग देखो दक्ष (पव २७१) 


पादअसदमदण्णवो 


गण न [स्थगन | पिधान, ठकना (बव ४) 

छंगण न [दे] गोमय, गोवर (उप ५६७ दी, 
पंचा १३ निच्‌ १२) । 

छगणिया घी [द्‌] गोदा, कडा ्रनु ५) । 

छगङ पृज्ञी [छगल] चाग, श्रज, वकरा 
(परह १,१* श्रौप)। ली ली (दे २८४) । 
शुर न [पुर] नगर-विशेप (खा १०) । 

छंग्ग देखो छक (द ११) । 

छग्गुर पु [पडगुर] १ एक सौ श्रौर भरस्ती 
दिनो का उपवास 1 २ तीन दिनो का उपवास 
{बि २,१)1 

चछंच्छुद्र पन [दे] चच दर, भसे या वहै 
की एक जाति (स १६) 1 

छज्ज अक [ राज्‌ ] शोभना, चमकना । 
छज्जद (हे ४, १००) 1 

छलि वि [राजित] शोभित, भ्रलकृत 
(कमा) । 

छलि सल्ली [दे] पुष्प-पात्र, चगेरी (स 
३३४) । 

छ्य [दे] देखो छरा ( षद्‌ ) 1 

द्रवि [पष्ठ] १ चठवां (सम १०४, है १, 
२६५) । २ न लगातार दो दिनो का उपवास 
(इर ४, ५५) । कक्खेमण न [्वमण, 
श्रपण] लगातार दो दिनो का उपवास 
(भरते ६, उप ध ३४३)! क्खमय पु 
[“क्षमकः, क्षप | दो-दो दिनो का बराबर 
उपवास करनेवाला तपस्वी (उप ६२२); 
“भत्त न [भक्त] लगातारदो दिनोका 
उपवास (घर्मं ३) । "भक्ति वि ["भक्तिक] 
लगातार दो दिनो का उपवास करनेवाला 
(परह १, १) 1 

छदी खी [षष्ठी ] १ तिथि-व्रिशेष (सम २९)! 
२ विभक्ति विशेष, संबन्ध-विभक्ति (एदि, 
हे १, २६५) 1 ३ जन्म कै बाद किया जाता 
उत्सव-विशेष (सुपा ५७८) । 

ड सक [आ+ रुद. | भ्राल्ढ होना, 
चढना । छडड ( षड्‌ ) 1 

छुडक्खर पुं [दे] स्वन्द, कात्तिकेय (दे 
२, २६) । 

डंडा री [छटच्छटा] सूषं (सष) कणेर 
से धन को फाडते समय होता एक प्रकारका 
्नव्यक्तं धावाज (णाया १, ७-- पत्र ११६)। 


५ 


ंडा ली [दे] वियुत, विनी (३३, २)] 
छा ली [डंटा] १ समूह, परम्पर (पुर ४ 
२४३ वा १२) । २ चौय, पानीकीद 
(पाभ्र) 1 

धंडार वि [ छंटावत्‌ | चयवाता (म 
३५, १८) । 

छंडिय्र वि [इरित] सुप धदि सेय 
फटका हुपरा (तदु २९, राय ६७) 1 

ड सक [ छदय्‌ , सुच्‌ ] १ वमन करा। 
२ छोढना त्याग करना । ३ डालना, गिराना। 
छडूई ( २, ३६१ ४, ६१० महा, उ) ॥ 
कमं छड्िजद (पि २९१) । कृ चूत 
(माग) 1 स छ भूमीए सीरं जह पि 
टुटुमजारी (विपे १४७१) ह्तत (ववर्‌) 

छंडूण न [छदेन, मोचन्‌] १ परिता, 
विमोचने (उप १७६ भ्रोध ८६) । २ वमन, 
वान्ति (विपा १, ८) 1 

छंडूय वि [छैक] चोढनेवाला (कुम २१७)। 
रपु एकसेठका नाम (कुर ३९६)। 

छडुवण न [छटेन, मोचन] १ चुहान, 
र्त करवाना । २ वमन कराना । ३ वि. 
वमन करानेवाला । ४ चुडानेवाता (कुमा) । 

छडुवय वि [छरैक, मोचऱ] व्याग कए 
वाल्ला, द्याजकं (दे २, ६२) 

द्डावण देखो छडुवण (सुपा ५१ ७)। 

छड्ाविय वि [छर्दित, मोचित] ! वमन 
कराया हुमा । २ दुडवाया हमा (भ्रव, 
बद १) । 

ड ली [र्द] कमन का रोग (पद्‌ दै २ 
३६) । 

बहि लौ [ दर्दिस्‌ ] चि, हषण, ना 
जग्यड परि, सो नियचहीषु किं पुमद 
(महा) । ] 

ंड्िय वि [छर्दित, युक्त १ वान्त 

छंड्यद्िय † वमन किया हा । ९ यक 
रुक्त (विते २६०६, दे १ ४६. रौप) । 

ह्ण सक [क्षण्‌ ] दिता कटना। 
(आचा) । प्रयो छंशावेद (पि ३ १६) 1 

छण स्क [ क्षण्‌ | छेदन करना । दए 
(सूत्र २, १, १७)1 

ह्ण प [क्षण] १ उस्छव, मह (हे ९, २०)। 
२ हिसा (भावा) 1 च्चवद पु [द्र] शरद 


1 


नति 


चव-चारम्मासी 


चव भ्रक [च्यु] मरना, जन्मान्तर भे जाना । 
चवद्‌ (हे ४, २३२) । सक चवेङण 
(भा) । क चविय्व (ठा ३, ३) 1 

चव पु [च्यव] मरणः, मौत, 'मन्नता शरपु- 
व, (उत्त २, १४) 1 

चवचव पु [चकचव ] “चव-चव' श्रावाज, 
व्वनि-विशेष (प्रोष २८६ भा) । 

चवण न [च्यवन] १ मरण, जन्मान्तरप्रपि | 
(सुर २, १३६, ७, ८, द ४) 1 २ पतन, 
गिर जाना (वृह १), 

चब वि [चपल] १ चचल, श्रष्थिर (सुर 
१२, १३५ प्रास १०३) 1 २ श्राकुल, व्या- 
कुत (प्प)! ३पु राव्णका एकर सुभट 
(पउम ५६, २९) । 

चव पु [दे] भरह्नविशेष, बोडा (श्ना १८) । 
चवख्य पु [दे] घान्य-विशेष, गुजराती मे 
शार! (पव १५४) 

चव श्री [चपला] विचत्‌, विजली (जीव 
३) 1 

चविअ वि [च्युत] मृत, जन्मान्तरपरापत 
(कुमा # २६) 1 

चिअ वि [कथित | उक्त, कटा ह्या (भवि) ! 
चविआ की [चविका] वनस्पति विशेष 
रण १७--प्त्र ५३१) 1 


चविडा ॥ 

ही [चपेटा] तमाचा, थप्पड 
सरा (९, ९८९ छमा) । 
चवेडी खो [दे] १ रिलष्ट कर-सपुट । २ संपुट, 


४ न [दे] क्चनीय, लोकापवाद (द | 
३) 1 


चवेकषा देवो चविडा (आड) । 
चज सकं [ चवे `] चवाना (सक्षि ३४) । 


चञ्व (शौ) देलो चज्च = चच । चग्वदि (पराङ्‌ 
६३) 1 


चज्वक्षिश वि [दे] धवलित, ने से पोता 


हभ्रा, "चनव्वचिकिया य शले 
स) न्नेण नासिया (सुपा 


चब्वण न [चयण] चवाना (दे ७, मर) ! 


चेव्वाइ देखो चन्वागि (राज) 1 
व पुं [ चार्वाक] नास्तिकः, बृहति 


फा शिष्य, लोकायतिक (प्रवो 
५७८ राज) 1 


ध? 


पाइभसदमहण्णवो 


चचव्यागि वि [चावक्रिन्‌ ] १ चवानेवाला । 
२ दु्ंवहारी (वव ३) । 

चचच्विय वि [चर्वित] चवाया हृप्रा (सुर 
१३, १२३) । 

चस सक [ चप्‌ | चलना, श्रास्वाद लेना । 
वकृ चसद (शौ) (सभा) । रैक चसिदु 
(शौ) (रभा) 1 

चसग } ९ [ चपफ़] १ दाङ पीने का प्याला 

चसय | (ज ५ पाश्न)। २ पान-पात्र, प्याला 
(सुर २, ११० पउम ११३, १०) 1 ३ पक्षि- 
विशेष (दे ६, १४५) । 

चहुतिया खी [ड्‌] श्ुटकी, चुटकीमर, नोग- 
चरुरणएवहतियमित्तपक्लेवेण (काल) । 

चवहुट भक [ठे ] चिपकना, चिपटना, लगना, 
गुजराती मे "चंवु "रे मूढ तुह भ्रकन्जे 
लीलाई चहु जहा चित्त' (संबेग १६) 1 
चहु (कुप्र २४६) । 

चहुटरवि [दं] १ निमग्न, लीन दि ३, २, 
वजा ३८)» (मण-ममरो-पुए तीए मुहार्यबदे- 
विय चहो! (उप ७२ टी) } 

चहु } वि [दे] विपका हृभरा, लगा 
चहुद्िय † हभ (घरमवि १४१ उप ७रप 
टी, बुप्र २७) 1 

वचहोड पु [द्‌] एक मनुष्य जाति (भवि) 1 

च्वाई्‌ वि [स्यागिन्‌] १ त्याग करनेवाला, 
खोढनेवाला । २ दानी, दान देनेवाला, उदार 
(सुर १, २१७, ४, ११८) ! ३ निग, 
निरीह, सयमी (श्राचा) 1 

चवाइय वि [त्याजित ] छोडवाया हुञ्रा (घरममवि 
स) 1 

व्वादय वि [शकत] जो समर्थं हुभ्राहो 
(षडप ७, १२१. सूत्र १, १४) ्न्वोवा 
एहि जया वेत्तण न॒चाइया सुखिए । 
ते नेरइया' (पउमं ११८, २४) 1 

चाउजगी ली [चाङ्गी] सन्दर श्रगवालौ 
खी (प्राकृ २६) 1 

चाउड पु [चामुण्ड] राक्षस-वश का एक 
राजा, एक ल द्धा-पति (पम ५, २६३) । 

वचाठकाङ न [ चतुष्काङ ] चार्‌ वक्त, चार 
समय (विसे २५७६) 1 


चाखक्रोण वि [चतुष्कोण ] बार कोनावाला, 
चतुरस (जीव ३) 1 


२२१ 
चाउग्धंट } वि [चलुेण्ट | चार घावाला, 
व्वाउघर | चार घएटाप्नो ते पृक्तं (णाया 


१, १० भग ६, ३३, निर १)। 


चाउजाम न [चातुयांम] चार महाव्रत, 
साधु-चम॑- रदिसा, सत्य, भ्रस्तेय श्रौर श्रपरि- 
ग्रह ये चार साधु-व्रत (णाया १७, ठा ४, 
१)1 

च।उल्न।य न [चातुजौत] दालचीनी, तमा- 
लपत्र, इलायद्ी श्रौर नागकेसर (उप पृ 
१०६, महा) । 

चाउस्थिग देखो चात्थिय (उत्तनि ३) । 

चाउतिविय पु [चातुर्थिक] रेग विरेप, चोषे- 
नौधे दिन पर होनेवाला ज्वर, चौपिया 
बुखार (जीव ३) । 

वाउदसिया श्री [चतुर्दशिका] तियि-विशेप, 
चतुर्दशी, चौदस, हीरपुएएचाउदसियाः 
(उवा) 1 

'चाउदसी खी [चतुदंशी ] ऊपर देखो (भगः 
जो ३) । 

चाउदाह (प्रप) त्रि, ब. [ चतुदेशन्‌ ] 
चौदह, १४ (पिग) 1 

चाउददिसि देखो चउ-दिसिं (महा, सुपा ३६५) 


चाउप्पाय न [चतुष्पाद्‌] चतुविध, चार 
प्रकार का (उत्त २०, २३, सुख २०, २३)। 
च[उमास ) पुन [चातुमांस] ९ चौमासा, 
चाउम्मास ~ नेसे भ्राषाढ से लेकर कतकं 
तक के चार महीने (उपप्र ३९०, पचा 
१७) । २ ्राषाद्‌, कालिक श्रौर फालुन 


मास की शुक्त चतुदंशी" "विखए चाउमासे' 
(लहुत्र १६) । 


चाउम्मासिअ वि [चातुर्मास] १ चार 
मास सम्बन्धी, जैसे भ्राषाढ से लेकर कातकं 
तक के चार महीने से सम्बन्ध रखनेवाला 
(णाया १, ५, सुर १४, २रत) । २न. 
भराषाढ, कात्तिक श्रौर फाल्गुन मास की शक्ल 
चतुदश तिथि, पवे.विरेष (धा ५७, त्रि 
३८) । 

चाउम्मासीष्मी 


[चातुर्मासी] चार मास 
चौमासा, ॥ ४ 


भ्राषाढ से कात्तिक, किक से 
फालुन भ।र्‌ फाल्युन से श्राषाढ तक के चार 
महीवे (पडम ११८, ५८) 1 


२२६ 


छर" देखो छु = पप्‌ (कस्म ६, ६) 1 

छर सक [ छख्य्‌ ] ठगना, वञ्चना । 
चलिज्जेञजा (स २१३) । सकृ दलि, 
छलि ण (महा) कृ, छङिभव्व (भा १४)। 

छख न [छख] १ कपट, माया (उव) । २ 
व्याज, बहाना (पश्र, प्रासू ११४) 1 ३ प्रथ- 
विधात, वचन-विघात, एकं ररह का वचन- 
युद (सुभ्र १, १२) । ¶ययण न [भयतन] 
छल, वचन-विधात्त (सूब्र १, १२) । 

लस वि [पडस ] पट्‌-कण, च कोणएवाला 
(ला ८) । 

छलसिञअ नि [पडसिक] च कोणवाला 
(सूर २० १, १५) 1 

द्लण न [छन | क्षेपण, फेंकना (्राचानिं 
३११) 1 

दरण न [हन्‌] ठाई, वञ्चना (सुर ६, 
१८१) । 

छख्णा खरी [खना] १ ठगाई वञ्चना 
(ग्रोष ७८५ उप ७७६} 1 २ चल, माया, 
कपट (विसे २५४५) 1 

छट्त्य वि [षडर्थं] छ ॒भ्रथेवाला (विसे 
९०१) 1 

छृलसीअ ज्ञोन [पडकीति] सस्या-विशेष, 
श्रस्सी श्रौर छ , ८६ (भग) 1 

छुरुसीड्‌ नी उपर देखो (सम ६२) 1 


छलिभ वि [छलित ] १ वञ्चित, विप्रतारित, 
ठगा हृश्रा (भवि, महा) । २ श्ुञ्खार-कान्य । 
३ चोर का इशारा, तस्कर-सज्ञा (राज) । 

छलि वि [दे] विक, चालाक, चतुर (दे 
३, २४० पाप्न) । 

छुखिअ न [छछिक] नाल्व-विशेप (मा ४) 1 

छख वि [स्खलित] स्वलन-पराप्र (रोघ 
७८६) 1 

छ्वसिया देषो छालियाः '्वीणावूरं छलियात- 
मके दिन्नः (महा) । ] ष 

[षड्ल्‌क विक मत- भ्रव 

क ॥ त केशाद ऋषि (कप्प, ठा ७” 
लूअ | विते २३०२) "दव्वादइछमयल्यो- 

वएसणाभ्नो छलुखत्ति' (विसे २१५० ८०२४५१्‌)) 

छौ घर [दे] लचा, वल्कल, चाल दि ३, 
४१) जी १३ गां ११४ ग ४, १ णाया 


१, १३) 1 
^ 


१ 


1 


पाइभसदमहण्णवो 


छल्लुय देवो इलुअ (पि १४८) । 

छव देखो दिव । चमि (सुषा ५७३) । 

छवडी लनी [दे] चम॑, चाम, चमडा (दे, 
२५) 1 

छवि ल्ली [छवि] १ कान्ति, तेन (कुमा, 
पाभ्न)1 २श्रग, शरीर (परह १, १)1 
चम॑, चमडी (पाभ जीव ३) 1 ४ श्रवयव 
(पडि) । ५ श्रगी, शरीरी (खा, १) & 
भ्रलद्धार विरेप (अणु) । “च्छे पु 
[च्छेद] भङ्ग का विच्छेद, भ्रवयव कत्त 
(पडि) । चच्छेयण न [च्छेदन] भ्रग- 
च्छेद (परहं १, १) 1 ताण न [त्राण] 
चमडी का ्राच्छादन, कवच, वमं (उत्त २)! 

छविअ वि [स्प्रष्ट] दघरा हमा (श्रा २७) 1 

क्विप्च न [डविपर्वन्‌] श्रौदारिक शरीर 
(उत्त ५, २४) 1 

छवीइय वि [छविमत्‌ ] २ कान्तिवाला । 
२ धन, निविड (भ्राचा २, ४,२,३) 1 

छच्वग [दे] देखो दछव्वय (राज) 1 

च्वि वि [दे ] पिहित, भ्ाच्ादित (गउड)। 

छह (भप) देवो छं + पप्‌ (पि ४४१) । 

छहत्तर वि [पट्सप्तत] चिहत्तरवा, ७६ वां 
(षडम ७६, २७) 1 

छह ततरि छी [षटुसप्तति | चिहत्तर, ७६ (पव 
१६) । 

ाअ देलौ छाव (प्राक्‌ १५) । 

छद वि [छादित | भ्राच्छादित, दका हुभा 
(पम ११३, ५४ कुमा) 1 

छा नि [ दायावत्‌ `] चायावाला, कान्ति- 
युक्त (ह २, १५९१ षड्‌ ) 1 

छया पु [दे] १ प्रदीप, दीपकः भोदक्ल 
तह छाइल्लयं च दीव गरणेजाहि' (वव ७ दे 
३, ३५) । २ वि सदश, समान, तुल्य 1 ३ 
ऊन, श्रधूरा (दे ३, ३५) । ४ सुख्प, सुडौल, 
पवान्‌ (दे ३, २५० षड्‌ ) 1 

छाई देखो छाया (षड्‌ ) 1 

द्वाली [देः] माता, देवी, देवता (दे ३, 
२६) 

ल्राडमत्थ न [अाद्‌मस्थ्य ] च्स्य-अरवस्था 
ब्ध &्यी)। 

छाडमत्थिय वि [अद्‌ मस्थिक] केवलज्ञान 
उतम होने ॐ पहते की श्रवस्या म उसनन, 


दर चायणी 


+न 


स्ेजञता कौ पूर्वावस्था से सन्ध रेव 
(सम ११, परण ३६) 1 

छाओवग वि [छायोपग] १ घायार, 
छायावाता क्नादि) २ पु, पेवनीयपृषश 
माननीय पुर (ढा ४, ३) 1 

छागल वि [छागल] १ भ्रन संबन्धी (न ५ 
३) । २ पु भन, चकरा। घ्री तप्र 
२३१) । 

छागछिय पु [ागलिर] खगो से भातीव 
करनेवाला, श्रजा-पालक (विपा १, ४1 

छाणन [दे] १ घान्य कौर का मतता द 
३, ३४) 1 २ गोमय, गोबर (दे ३ ३४ 
सुर १२, १७ णाया १, ७, जीव {) 1; 
वल्ल, कृपडा (दे ३, ३४० जीव ३) । 

छ्ाणण न [दे] चाना, गालनः शूमीषए- 
वलच्याराणाइ जयणाभो हद नहाणाई (ग 
४५ टी) । 

छाणवई (शरप) देखो द्यण्णव& (पिग) । 

ह्ाणी ज्ञी [दे] १ धन्य वरह का मतन। 
२ वज्ञ, कपडा (दे३, ३४) । ३ गे 
गोबर (दे ३, ३४, घमं २) 1 

छाणी ज्ञी [दे] कंडा, गोवर कायन (व 
३८) 1 

दवाय वि [दात] त्रणाद्धित, पाववाला (द 
&, २, ७) 1 

दाय षक [ छाद्य्‌ ] प्रच्छादन कण 
ठकना । छायई (ह ४, २१) 1 क्छ छाग 
(पउम ७, १४) 1 

ायवि [दे हात] १ इरित, शषा ( 
३, ३३, पग्र, उप ७६ टी, श्रो २९० 


भा) । २ छरा, दुबल (दे ३ ३३० पाथर) । 

छ्वायसि वि [ छोयावत्‌ | कान्तिमान्‌ 
तेजस्वी (सम १५२) 1 

छ्ायण न [कदन] शराच्छाद, कका (4 
महा, स १ १) 1 

छ्ायण न [छादन] १ धर कौ च, चर्त 
(विड ३०३)। २ दक्कन, भावरए । ३ व 
कपडा (सुख ७, १ ५) 1 
द्यणिया) शी [दे] डरा, पडाव, चावनी 

यणी नतो त्येव छिन एसो कुणि 


गिहुायणि" (धा १२० महा) । 





\ 


[+ १ 


चारणिआ-चिअ 


चारपिला ल [चारणिका] गरित-विशेष 
प्रोष २१ दरौ) } 


पादभसदमहण्णवो 


(रवं पु [चारुनक] ऊपर देखो रौप) 1 | चाव 
वचावारी घ्री [चात्राडी] भ्राम विशेष, इस 


ह्ली 'णिया (रौप, खाया १, १) 1 


चारभड पु [चारभटः] शूर पुर, लड्वैया, | चासबच्छि पु ब [ चारुस्सि] देशविशेष 


सैनिक (परह्‌ १, २० १, ३० वृह १) । 
चारभड धु [चारभट] चेरा (पिड ५७६९)! 


चारय देलो चाखा (सुपा २०७० ल १५) 1 


चाएवाय पु [दे] श्रीप्म ऋतु का पवन दि | चाल सक 
¡ कंपाना । २ 


३, ६)। 
चारद्ड देवो चारभड (घम्म १२ 2, मवि)! 
चारहडी ल्ली [चारभटी ] शौयैवत्ति, सैनिक- 
वृत्ति (सुपा ४४१, ४४२, हे ४, ३६६) । 
चारागार्‌ न [चारागार ] कैदलाना, 
(्ुर १६, १७) 1 
चारि ल्ली [चारि] चार, पशप के खानि 
की चीज, घास श्रादि (भ्रोघ २३८) 1 
चारि वि [चारिन्‌] १ प्रवृत्ति करनेवाला 1 
(विसे २४३ ट, उव, श्राचा)। २ चलने 
बाला, गमन शील (ग्रौप, कप्पू) 1 
चारिअ वि [चारित] १ निसको खिलाया 
ग्याहो वह (ते २, २७) २ विज्ञापित, 
जताया हत्रा (परण १७- पत्र ४६७) । 
चारिंअ पू [चारिक] १ चर पुरुष, जासू 
(परएह १, २० पडम २६, ६५), श्वोरुत्ति 
चोरिरत्ति य होद जध्रो परदारगामित्ति' (विसे 
२३७३) । २ पचायत का मुखिया पुरुष, 
समुदाय का श्रगु्मा (स ४०६) 1 
चारितत देखो चरित्त = चारि (रोध ६ भा, 
उप ६७७ टी) 1 
चारित्ति देखो चरिन्ति (पुप्फं १५४} ! 
चास्यञ्च देखो चर = चर्‌ । 
चारिया श्री [चय] १ भ्ाचरण, इधर-उषर 
गमन, जीविका । २ चेष्टा (उत्त १६, ८१, 
८२० ८४, ८४) | 
चारी ची [चाश] देवो चारि = चारि (ख 
४८७, श्रोच २३८ टी) । 
चारु वरि [चार्‌] १ सुन्दर, शोभन, | 
(उवाः श्रौप) ! रपु तीसरे निनदेव का 
भयम रिष्य (सम १५२) 1 ३ न प्ररण- 
विशेष, शञ-विरेष (जीव १, राय) । 
चारुणय पु [चासकिनक] १ देशविशेष । 


र्वि उस देश का निवासी (भप, श्रत) । 
ष्ठी "णिया (शोप) ॥ ) 


(षडम ६८, ६४) 1 

चारुसेण ल्ली [ चारूसेनी ] धन्दःविशेष 
(पिग) 1 

[ चाख्य्‌ ] १ चलाना, हिलाना, 


स ४७४, महा) 1 कर्म॑ चालिञ्जइ (उव) । 
वकृ चालत, चालेमाण (सुपा २२४, जीव 
३) । क्व चाछ्जिमाण (णाया १, १)। 


जेलखानां | दे व्चाछ्ित्तए (उवा) । 


चाङ्ण न [चाख्न] १ चलाना, हिलाना 
(रमा) 1 २ विचार (विसे १००७) 
चाङण न [चाल्न] शका, प्रन, पूर्वपक्ष 
चिद्य २७१) । 
चाख्णा ल्ल [चान्दना] शका, पूवप, भाकषेप 
(अणुः बह १) । 
व्ाखणिया खी [चारिका ] नीचे देखो (उप 
१३४ टी) । 
| चाखणी ली [चाखनी] भ्राखा, छानने का 
पात्र चलनी या छलनी (रावम) 1 
्वाख्वास पु [दे] सिर का भूषए-विशेष 
दे३,८)। 
व्चाङिय वि [चाछित] चलाया हप्र, हिलाया 
हुश्रा, पुण्फवईए चालियाए सियसकेयपडगाए 
(महा) । 
व्वािर वि [चाख्यिदृः] १ चलानेवाला 1 
२ चलनेवालाः “खरपवरणचाडुचालिरदवग्गिस- 
सिमिण पेम्मेण' (वञ्जा ७०) । 
व्वाटी स्री [ चत्वारिंशत्‌ ] चालीस, ४० 
(उवा) । 
ष्वाङीस सीन [ चत्वारिंशत्‌ ] चालीस, ४० 
(महा, विग) खी. सा (ति ५) 
चालुकत पूजी [चोलुक्य ] १ चालुक्य वश 
मे उत्यन्न । २ पु गुजरात का भ्रसिद्ध | 
कुमाराल (कुमा) 1 
चाव सक [चवे ] चबाना । कृ चावयच्व 
(उत्त १६, ३८) 1 
चाव पु [चाप] धनुष, कामक (स्वप्न ५५)। 
चावल न [चापल] चपलता, चचलता (प्रभि 
२४१) । 








३२३ 


न [चापल्य ] ऊपर देखो (स ५२६) \ 


नाम का एकं गवि (श्रावम) । 


चाथिय वि [चर्वित] चवाया हृप्रा (वर्म॑वि 


४६, १४६) 1 
चचाविय वि [च्यावितः] मसवाया हुभरा (परह 
२, १) 1 


विनाश करना । चालेई (उव, । चावेड शी [चपेटी] विदा-विशचेष, जिसने 


दूसरे को तमाचा मारने पर वीमार ध्रादमो का 
रोग चला जाता है (वव ५)। 

चावेयञ्य दो चाव = च्‌ । 

चावोण्णय न [चापोन्नत] विमान-व्रि्ेप, 
एक देव-विमान (सम ३६) । 

चास पु [चप] परक्षि-विरेप, स्वणं-चातक, 
पपीहा, लहटोरवा (परह १, १, परण १७, 
राया १, १ भ्रोध ८४ भा, उर १, १८) 1 

चास पु [दे] चास, हन-विदारित भूमि रेषा, 
खेती (दे ३, १) । 

चाह सक [ वाञ्छ. ] १ चाहना, व्धना । 
२ श्रपेश्ना करना 1 ३ याचना । चाहड, चाहसि 
(भविः पिग) 1 

चाहिणी खी [चाहनी] हेमाचायं की माता 
कानाम (कुत्र २०) 

चादिय वि [वाञ्छित] १ वान्त, भभि- 
लषित । २ श्रपक्षित । ३ याचित (भवि) । 
चाहुभआग पु [चाहुयान] १ एक प्रसिद्ध 
क्षनिय-वश, चौहान वश । २ प्नी, चौहान 
वश म उन्न (सुपा ५५६) 1 

चि देखो चिण। कमं चिव्वद्‌, चिम्मड, चिज्जति 
(है ४, २४३, मग)। 

चिअ श्र [एव] निश्चय को वतलानेवाला 
भन्ययः श्रणुनदध त चिग्र कामिणीण' (हे २, 
१८४ कुमाः गा १९, ४६, दं १) 1 

चिअ श्र [इव] १--२ उपमा भ्रौर उत्ेक्षा 
का सुचक्‌ श्रव्यय (प्र) ] 

चिवि [चित] १ इका किया हमरा 


(भग) 1 २ व्याप्त (सुपा २४१) 1३ पृष्ट, 
मासल (उप ८७५ टी) । 


चिअन 
१५४) 1 
चिअ देखो चित्त = चित्त प्रा्घ २६) 1 


[चित] दटश्रादि का देर (भ्रु 


३३८ पादसहमहण्णवो दिच्िकार-शिवष 


चिच्छिकार पुं [चिच्छिकार] | चित्तर [दे] दैवो छेतर (सप, | चिप्पाठ षं [दे] स्वा 
या घृणा सूचक शब्द, छि , चि (पिड ४५१) | उप पृ ११७, ५३० टी) । 

धिचि भ्र[ दे धिक्धिक्‌ | चिचि, धिक्‌ | दन्ति ली [चिन] वेद, विच्छेद, लरढन 
धिक्‌ , अनेक धिवकार (दे २, १७४५ पड्‌ ) । (विते १४५ लह ५) । 

(५ र रिद = चिद्‌ । हैक ॒चिल्निउ | चित्तु वि [छेद] चेदेवाला (पव १) । 

देखो १,२ ल, १, 

चिज वि [छेद्य | १ खरि किया जा सके 1 ४ ६४, ध ५ १ 

२दछेदते योग्य (सुप्र २,५)) ३न छेद, दिद पु [दे] चोरी मछली (दे ३, २६) । 


विच्छेद, द्विधाकरणः धावति वघवहरोहचिज- दिदिय वि [द्धि 
मरणावसाराई" ओव ४६ भा, पुष्फ ०) [द्धिद्रित] चिद्र-गुक्त, चछिद्रवाला 


१८६) । [ 

दित वि [क्षीयमाण] क्षय पराता, दुवंल | छिन्न वि [लिन्न] १ खरिडत,वरटित, चेद-ुकत 
होता, 'चिजतेहि श्रगुदिर, पच्म्मिवि | (मग, प्रास १४६) 1 २ निर्धारित, निवत 

जह १)। ३ न चेद, खरएडन (उत्त १५) । 


तुमम्मि श्रगेहि' (गा ३४७) 1 4 ह 
द्धिजत म्गाथ वि [ अन्य | स्तेह-रित, स्तेह-गुक्त 
चिज्माण } वो विद (परह २, ५) । रपु त्यागी, सधु प्रुनि, 
चिड न [छिद्र] १ चि, विवर (षम्‌ २०, | निग्र (खा €) । च्छेय धु [च्छेद] नय- 

९६२, भ्रु ६, उप धर १३८) । २ श्रवकाश, | तिर, भल पून को दूरे सूत की भप 
-श्रवसर (परह्‌ १, ३) \ ३ दपर, दोष (सुपा से रहित मानतेवाला मत (खदि) । 'द्वाणतर 

३६०) । “पाणि पु [पाणि] एक प्रकार वि (भान्द ८ 

करा नैन साधु (आचा २, १, २) । नगर बगैरह कछ भी न हो ठेसा रास्ता (वृह 


१) । डव वि ['मडम्ब] मिस्र गवया 
चि (५ भाकारा, गगन (मग २० | शहूर के समीप मे दसरा गोव बगैरह न हो 


निच्रु १०) 1 रह वि [सह्‌] काट कर 
५ ९ चिन्न (णाया १, १८, सुप्र | बते षर शरी वैदा होनेवाली वनस्पति (जीव 


१० प्रण ३६) । 
ण्ण नार, उपपति (दे ३, २७, | .~ [३ 
८ व [द] ( चछिन्नालवि [द्‌] हल की जात का वेल श्रादि 


(उत्त २७, ७) 1 





दिप्पाढ पुं [दे] सप्यासकत रैव, वमे ग 
हा वैल (दे ३, २८) । 

दिष्पालुभ न [दे] एंड, वदत [६ \ 
२६) । 

दिप्पिडी घ्ली [दे | १ तरतविरेष । २ उ 
विशेष । ३ पिष्ट, पिसान (रे ३, ३५)। 
छिप्पिभ वि [दे] सरिति, भरा हा, खा 
भ्रा (पार) । 

लिष्पीर न [दे] पलाल, पुमान, वृए (२ 
२८) । 

दिप्योही ली [दे ] जादि की दिष्ठा (पव्‌!) 

चिव्म स्क [ क्षिप्‌ ] फेंकना । छिमहि 
(सुप्र १, ५, २, १२) । 

दिमिद्िमिद्धिम शरक [ दिमिशिमाय्‌ ] 
'चछिम-छिमः भ्रावान करना । षकृ, दविगि 
छिमिधिमत (पउम २६, ४८) । 

दविर ल्ली [शि] नस, नाही, रा (२, 
१, हे १, २६६) । 

चिरि पु [दे] भातु की ्रावान (प 
४५)। 

छि न [दे] १ चिद, विवर 2 ३५५ 
षड्‌ )। २ कुटी, कुष्य, धोग धरर 
वाडकाचचिः (दे ३, ३५) ४ पताशकर 
पेड (तो ६) । 

छिहवर न [दे ] पल्वल, चोदा तलाब @ ‰ 
२८० सुर ४, २२६) 

दिद्धर वि [दे] श्रसार, चि्ठट, लातर । 



































9 न [दे] शीघ्र, रन्त, जल्दी चिन्नातिंगा 1 ली [दे] स्यलचरपि.वियेष धिह लो [दे] चवा ची (१, २७) ॥ | 

दविण्णयड वि [दे] टक से छिन्न (प्म) । चिण्णािगा / (भ्रग वि भर भन) । देखो | चिव सक [ रश | सं कणा, ५ 
स्री [दे] रसती द ३, २७), चिण्णाङ्जा। चिवड (है ४, १८२) । कमं चिम, 

(0 ध चिष्प न [क्षिप] जल्दी, शीघ्रा न्तूरन | जद (हे ४ २५७)। कह विवव ा 


२६६) । कवक ॒दिप्यत, दिषिजपराण 
(कुमाः, गा ४४३० स देर १२)1 
चिवदर [2] दो चेर (कम्म २, ४)। 
लिवण न [स्पदौनं] सं, रना (गप {*७ 
टीः ६७७) 1 
दिवा ल [दे] श्ल क, चीकना भकः 
“चितापहारे य॑ (णाया १, र~ ५९ 
परह १, ३, विपा १, ६) । ध 
दिवादि [दि] १ब 
डी 1 } श याम (न १)१२ 
ुस्तक-विशेष, पतते पन्तवाली ऊनी एत्व 


द्विण्णाङ पु [दे] नार, यार, उपपति, छिनाला 
या छिनरा (दे ३, २७ पड } 1 


ण्णाल्िजा } ज्ञी रसती, कुल 
व | ५४ छिनाल, 


व्यभिचारिणी । (मृच्छ ५५१ दे ३, २७) 1 

दविण्णोग्मवा ची [दे] दूर्वा, इव (घाघ), 
दामि (दे ३, २६) 

दधित्त देवो चित्त = क्षेत (श्रौप, उप ८३३ 
टी, हका ३०) । 

त्त वि [दे] स्ट धूतरा हभ (दे ३, २७, 
गा १३, सुपा ५०४ पाश्र) । 


[तूये] शीघ्र! २ बजाया जाता एक वाना, 
तुरही (विपा १, ३ णाया १, १८) । 

दिप्पन [दे] १ भिका, भीख (दे ३, ३६, 
सुपा ११५) 1 २ पृच्छ, लागरूल (दे ६, ३६, 
पाश्र)। 

दिप्प॑त देखो दिव = ख्य । 

छिप्पती क्ली [द] १ त्रत-विरेष । २ उत्सव 
विशेष (३ ३, ३७) 1 

द्विष्प॑दूरन [दे] १ गोमय खरड, गोवर 
खएड । २ वि विषम, करनं (दे ३, ३८) । 


॥ 


[9 11 


पाद्जसदमहण्णवो 


पु [दे] हवाशन, श्रम्न दि ३, १०) । 
चिदं र [दे] भव्यन्त, श्रतिशय (भ्राचा १, 
४, २, २) 1 
चिदु भरक [स्था] वैल्ना, स्थिति करना । 
विद (हे १, १६) । भका विद्व (भचा) । 
कछ चिद्रत, चिदट्रुमाण (कमा, भग) 1 
स चिद्टिड, चिद्धिङण;, वच्णः 
चिद्धुन्ता, चिद्ित्ताण (कम्प, हे ४» १६. 
राज, पि) 1 देक चिद्वत्तए (कप्य) । छ 
चिदटरणिज्ञ, चिद्धिजन्व (उप र्द्ण्टी, 
भम) । 
चिदु देवो चेह । वकृ चिद्ुमाण (पचा २)) 
चिद्दतु वि [स्थाद्‌] वेढनेवाला, व्दरनेवाला 
(मग ११.११ दसा ३) 1 
चिद्धुण न [स्थान] वडा रहना (पव २) । 
चिदरुण न [चेष्टन्‌] चेटा, प्ल (हि २२) 1 
चिदट्रुणा जी [स्थान] स्विति, वैठना, श्रवस्थान 


चिक्र चित्त 


चिक व्रि [दे] १ स्तोक, थोडा, भरत्प । २ 
नुद्‌, चौक ( षड्‌ ) । 
पिक्तण वि [चिक्कण] चिकना, स्निग्ध 
(पएह १,१. सुपा ११)। २ निविड, घना, “लं 
पाव चिक्कण तद्‌ बद्धः (सुर १४, २०६) 1 
३ दुर्भ, दु ख से टूट योग्य (परह्‌ १, १)। 
चिद्घा सी [द्‌] १ थोडी चीज २ हलक 
भेष वृष्टि, सूक्ष्म चीटा (दे ३, २१) 
चिद्घार पु [चीर] विल्लाहट, वचिधाड 
(सए) । 
चिक्षिण देलो चिकण (कुमा) । 
चिक्पअग्र वि [दे्‌] सहिष्णु, सहन करने- 
वाला ( षड़्‌ ) । 
चिक्खह पु [दे] कर्दम, पक, कीच (दे २, 
११० हे २, १४२. परह्‌ ९, १) 1 
चिक्य न [चिक्खल्वर ] काठियावाड का 
एक नगर (ती २) । 





























चिव्खिह [द बह ६) । 
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१२५) 1 

चिद्धिय वि [चेष्टित] १ जिसने चेशकीहो 
वह (पण्ड १, ३, णाया १, १) 1 रन 
चेष्ठा, प्रयल, (पण २, ४) 1 

चिद्भिय वि [स्थित] १ श्रवस्थित, रहा ह्भरा। 
२ न भ्रवस्थान, स्थिति (चद २०) 1 

चिडिग पु (चिटिक््‌] पक्षि-विरोष (परह 

१, १) 1 

चिणसक [चि] १ कटरा करना २ परल 
वगैरह तोडकर इकट्रुा करना । विद (हे 
४, २३८) । भका चिणिसु (भग) । भवि 
च्िखिहिइ (हे ४, २४३) 1 कर्मं चिरिज्जद 
(हि ४, २४२) 1 सं, चिणिङण, चिणेङण 
( षड्‌) 1 

चिण देखो चण (घ्रा १८) 1 

चिण देखो चित्तं (प्रक २६) । 

चिणिअ वि [चित] इक्टरा न्या दहृश्रा 
(सुपा ३२३० कुमा) 1 

चिणो ज्ञी [दे] ना, धुंघची, लाल सती, 
युजराती मे चणोढी' (दे ३, १२) 1 
चिण्णवि [चीभणे] १ ्राचरिति, ्रसषठित 
(उत्त १३) 1 २ श्रगीकृत, भ्रात (उत्त ३१) 1 
३ विहित, कृत (उत्त १३) । 


चिगिचिगाय भ्रक [ चिकचिकाय्‌ ] चक- 
चकाट करना, चमकना ! व चिगिचिगायत 
(सुर २, ८६) 1 
चिगिन्दछधग देलो चिदच्छअ (विवे ३०) 1 
चिगिच्छण न [चिर्त्सिन्‌] चिकिर्षा, 
इलाज (उप १३५ टी) 1 
चिगिच्छय देखो विइच्छ (स २७८, 
णाया १, ५- पवर १११) 1 
चिगिन्छा द्ली [चि्गित्सा] दवा, प्रतीकार, 
इलाय (स १७) । सिया ज्ञी [“सहिता। 
चिक्ित्सा-शान्च, वेयक-शाल्ञ (स १७) । 
चिच्च वि [दे] १ चपटी नासिकावाला, वैठी 
हुई नाकवाला (दे ३, ६)1 २न रमण, 
,सभोग, रति दे ३, १०} 1 
पिच्च वि [त्याञ्य ] छडने योगय, परिहरणोय, 
खरकम्माद पि चचा (सुपा ४९८) 1 
चिद्वरवि [द] विषटी नामिकावाला (दे 
२, ९) } 
चिच्चा देलो चय = व्यन्‌ 1 
चिचचि पु [चिद्धि] चीत्कार, चिल्लाहट, 


यक्‌ भ्रावाजः "चिवीसर--(विपा १,२-- 
प २६) 1 
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चिण्ड न [चह] निशानी, लाचन (हे २, 
५०२ गउड) 1 

चित्त सक [ चित्रय्‌ | चित्र वनाना, तमवीर 
खचना 1 चित्तद्‌ (महा) । कथक चित्तिज्त 


(उप एं ३४१) । 

चित्त न [चित्त] १ मन, भ्रन्त करण, हदय 
(ठा ४, १ प्रासू ६१, १५५) । २ जान, 
चेतना (श्राचा) । ३ वृद्धि, मति (श्रव ४) । 
४ प्रभिप्राय, भ्राशय (श्राचा) । ५ उपयोग, 
स्याल (श्रषु) । णु वि [न्न] दलि का 
जानकार (उप प १७६)1 “निवाद्‌ वि 
[निपातिन्‌ ] अभिप्राय के श्रनुसार बरतने- 
वाला (्राचा) । मत वि [ शत्‌ `] सजीव 
वस्तु (सम ३६, प्राचा) । 

चित्त देखो चदृत्त = चैत्र (रभा, ज २, कणप) । 

चित्त न [चित्र] १ छवि, श्रालेख्य, तमवीर 
(सुर १, ८६ स्वप्न १३१) । २ श्राय, 
विस्मय (उत्त १३) 1 ३ काष्ट.बिशेप (श्रतु 
५)। ४वि विलक्षण, विचित्र (गा ६१२, 
प्रसू ४२) 1 ५ श्रनेक प्रकार का, विविध, 
नानाविध (ठा १०} 1 & श्रदधुत, प्रश्चयं- 
जनक (विपा १, ६, कपप) । ७ कवरा, 
चितक्वरा (णाया १, ८)। तपु एक 
लोकपाल (ला ४, १--पत्न १६७) । & 
पवंत-विशेष (परह १, ५-- पत्र ६४) । १० 
चित्रक, चीता, श्वापद बिशेष (णाया ९, 
१- पत्र ६५) । ११ नक्षत्र-विशेष, चिरा 
नक्षत्र, 'हृत्यो चित्तो य तहा, दस बद्धिकराइ 
नाणस्स (सम १७)। “उत्त पु [शप्त] 
भरत क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (सम १५४) । 
कणगा लो [“कनका | देवीविेष, एक 
विचुद्कुमारी देवी (छ ४, १) 1 "कम्म न 
[ केन्‌ ] भ्रालेर्य, छवि, तस्वीर (गा 
६१२) । "कर देखो श्रार्‌ अणु) ] “कह 
वि [कथ] नाना प्रकार की कथा कह्ने- 
वाना (उत्त ३) । चूड पु [करट] १ 
सीतानदौ के उत्तर किनारे पर य 
वक्षस्कार-पवंत (ज ४) 1 २ परवत-विरोष 
(पडम ३३, ९) । ३ न नगरविशेष, जो 
भाजकल भेवाड मे धचित्तौड' नाम से प्रसि 
है (रमण ६४) 1 ४ शिखर-बिरेष (खा २, 
२५ । +ल ल्ली [क्षरा] छन्द-विशेष 
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पादइअसदहमहण्णवो 


छर ती [छरी] षै, चाकू (दे २, ४ | छेश वि [दे छक] १ विशद, निम॑ल (वा छत्तर न [दे] ष कौर र गप 


प्रास ६५) 1 
छु देखो छु (सुपा १५६) । 
छुल्लुनद्ुर देखो चुल्लुच्छ2। दूत्य 
चदुलेद (सुग्रनि ९६६ टी) । 
दुव सक [ द्ुप्‌ ] स्पशं करना घ्ूना । 
कम, छुप्पद्‌, चछुविज्जदइ (है ४ २४६) । 
कवक छूुप्पत (उप ३३९, ७२८ टी) । 
छह सक [ क्षिप्‌ ] फेंकना, डालना । चह 
(उवः हे ४, १४३) । सङ द्ोटूण, दोटरूण 
(स ८४५. विसे ३० १) ॥ 
चदा खी [सुधा] १ भ्रमत, पीग्रुप (हे १, 
२६५ कुमा) 1 २ खडी, मकान पोतनेका 
श्वेत दरग्य-विशेप, चूना (दे १, ७८ कुमा) । 
“अर पु [कर] चन्द्र, चनमा ( षड्‌ ) ! 
छदा जी [ श्चुध्‌ | धुषा, पूष, उ्क्ना (ह 
१, १७. द २, ४२) 1 
छुदादइभ वि [ श्चुधित ] भरूला, बुभुक्षित 
(पाप्न)। 
छदा वि [छुदाङ्कल | ऊपर देलो (गा 
५८१) 1 
छु्ालु वि [्युधालु | ऊपर देलो (उप धु 
१६०. १५० टी) 
हिअ वि [्ुधित ] ऊपर देखो (उव, उप 
७२८ टी, प्रास १८०) । 
खुिम वि [दे] लिप्त, पोता हुमा दिर, 
३०) । 
छट वि [क्षिप्र] क्षिप्त, प्रेरित (हे २, ६२. 
१२७ कुमा) । 
दिअ न [दे] पाश्वं का परिवर्तन ( षड्‌ ) ! 
छे सक [ छद्य्‌ ] १ छिन्त करना । 
२ तोडवाना, छेदवाना । कमं छेद्ञ्जति 
(पि ५४३) ) सकृ छेएत्ता (महा) । 
दअ पु [दे] १ अरन्त, प्रान्त, पन्त (दे ३, 
३८, पान्न, से ७, ४८, कम्म १, ३९) । 
२ देवर, पति का चोटा भाई (दे ३, ३८) । 
३ एकं देश, एक भाग (घि १ ७) । ४ 
निर्विभाग श्रश (कम्म ४, ८२) 1 
चेम वि [यक्‌] निप, चहु, इशिार 
(पा, प्रास १७२, प्रौप, राया १ १)। 
भृयरिय पु [भचाचे] शित्पाचाय, कलाचायं 
(मग ७, ६) । 





दे ३, ३२) । 

छत्तसोवणयन [दे] उतम जगना ( 
३, ३२) । 

छेत्तु वि [दे्‌] केलेवाला, कषर 
(भचा) । 

छेद देलो छअ = चेदय्‌ । कमं करीति ( 
५४३) 1 सक छेदिऊण, छेदेत्ता ( 
५८६, भग) । 

छद देखो छअ = छेद (पडम ४४, ९ 
भ्रौपः वव १} ) 

छेदअ वि [छद्‌] कैनेवाला (पि २३) । 
छेदण वि [छेदन] चेदनक्ता। घ्री ¶ 
(स ७६६} 1 

देदोबद्वाबणिय देषो छओवहा पणि (7 
३, ४) । 

देथ पू [दे] १ स्यासक, चन्दनादि एवि 
वस्तु का विलेपन 1 २ चोर, चोरौ कराच 
(दे ३, ३६) । 

छप्पन [दे शेष] पुच्च, लाङ्गल, प ५ 
६२५ विपा १, २, गउड) 1 

लभय पुं [द] चन्दन श्रादि का वि, 
स्थासक (द ३, ३२) 

ञे , प्री [दे] प्रन, छा, कर 

छपा ( ३, ३२, स १५०) 1 छी ठभ, 

छेख्य ‹ ष्टी (पि २३१, पएह !, !-- 
पत्र १४)। 

लेखवण न [दे] १ च्कृष्ट हषं चनि। ९ 
वाल क्वीन । २ चीत्कार्‌, ध्वि कि 
“्वेलावरमरुक्किद्ाद बालकीलावए च ठय 
(रावम) । व 

डेखिय न [देः] सेरिव्व, चक चीने # 

छंडाली [दे] १ शिला, नो । २ नव~ | शब्द, अव्यक्त ध्ननि-विरेष (एह १, “ 
मालिका, लता-विशेष (दे ३, ३६)। विसे ५०१) । 

ठंडी ब [दे] चोटी गली, चोय रात्ता (३ लो [दे] थोडे पएुलवाती माता (६ 


३, ३५ ३८) २ न कालोचित हित (वम- 
स ५४३) । 

दअ पु [छेद] १ नाश, विनाश, "विज्नच्छेभ्रो 
क्रो भहु" (सुर ५, १९४) । २ खएड, 
विभाग (से १, ७)1 ३ छेदन, कत्तंन 
जीहाचेप्र (गा १५२३० से ७, ४८)।४ 
छं जैन श्रागम-ग्रन्य, वे ये ह--निशीथसूत्र, 
महानिशीथसूत्र, दशा-शरुतस्कन्व, बृहस्कल्प, 
व्यवहारसूत्र, पञ्चकत्पसूत्र (विसे २२६५) । 
५ छित्न विभाग, भ्रलग किया हप्र भ्रमे 
७, 9८) । ६ कमी न्युनता (पचा १६) । 
७ प्रायधित्त-विशेप (ठा ४, १)। प शूद्धि- 
परीक्षाका एक श्रग्‌, घर्म-शुद्धि जानने का 
एकं लक्षण, निर्दोष वाह्य आवरण, सो 
वेएरा सुदधोत्ति' (पचव ३)। धरिह न 
[ है ] प्रायित्त विशेष (खा १०) । 

छेअअ } वि [ छेदक ] छेदन करनेवाला, 

ऊेअग 1 काटनेवाला (नाट, विसे ५१३) 1 
छे्जण न [छेदन] १ खण्डन, कत्तंन, द्विधा 
करण (सम ३६ प्रास १४०) 1 २ कमी 
नयुनता, हास (प्राचा) 1 २३ शन्न, हथियार 
(सप्र २, ३)। ४ निथायकं वचन (बृह्‌ 
१) 1 ५ सूक्ष्म भ्रवयव (रेह १)! ६ जल- 
जीव-विशेष (सुप्र २३) 1 

छेभषट्धाबण न [छेदोपस्थापनीय] नैन 
सयम विशेष, कवडी दीक्षा (नव २६, पचा 
१९१) । 

देओवटूरावणिय न [ ऊेदोपस्थापनीय ]] 
उपर देखो (सक) । 

देखईं [दे] देखो ठिछई (ग ३०१) । 

छड [दे] देलो छिंड (दे ३, ३५) 1 













२, ३१) ॥ २,३१) । । 
छेग देखो छअ = छेक (दे ३, ४७} छेवग न [दे] महामायौ या मारी कट 
छख देखो चिल्न (दसनि २, महा) । फली हृदं बीमारी (वव ५० नित ११ । न 
खेलना नरी [कदय | चेदन-किा (समर १,४) । | छव } न [ दे. सेवात्त, धेदधृ्‌ 
देण पु [दे] स्तेन, चोर ( पद्‌ ) 1 निष । पो शरीर स्वना-विरोप, 


विरम मवन्ध, वेढन शरीर लीता न ही 


न्त देखो खेत्त (गा ६० उप ३५७ दी, स ६ ५. 
क दही हष्ियौ प मे ुढी रं 


१६४० भवि) 1 


1 
1 


चिर--चिविढ पाड्मसदमदण्णयो 

लम्ब श्रष्यवाला, दी काल तक रहनेवाला चिरिचिरा खी [दे] जलघारा, वृष्टि (दे ३, 
(मग सग १, ५, १) 'एयादई फासाई १३) 1 . । 
ति बाल, निरतरं तत्य नि (सूम चिरिकान्ली [दे] १ पानी मखे काचम- 
१,५,२) । श्ण पू [गात्र] बह काल, | मानन, मशक । १ शरस्य वृष्टि। ३ प्रात 
दीं काल (प्राचा) 1 काल, सुवह्‌ (दे ३, २१) 1 

चिर भ्रक [विर्य्‌ ] १ विलम्ब करना \ २ | [दे] देलो चिररिचिरा (द ३, 
श्रारस करना । निर्दि (शौ) (पि ४६०) 

चिर भ्र चिरम्‌ ] दीं क्ल तक, भरनेक 
रमय तक्‌ (स्वप्न २६० जी ४६) ! (तण 
, वि [ष्ठन] पुराना, बहत काल का (महा) । 

विर्गद्चय वि [ चिरचितः] चिरकाल से उप- 
चित--दवदट। किया हुमा या वडा हुश्रा (पच 
५, १६७} 1 

चिरडी घी [दे] वरं-माला, श्र्षसवली , 
¶िर्ापि श्रयाएता लोभ्रा लोर्णहि गोरवन्म- 


























१३) 1 
चिरिडी देलो चिरडी (गा १६१ भ्र) 1 
चिरिडदिष्ध न [दे] दधि, दही (दे ३,१४)। 
चिरिदिट्धल्ी [दे] ज्ञाः धु गचौ, लाल 
सती (दे ३, १२) । 
चिखाअ पु [किरात] १ श्रनायं देश-विशेष । 
२ किरात देश मे रहनेतराली म्लेच्छ जाति, 
भिल्ल, पूलिद (हे १,१८३,२५४ परह्‌ १,१० 
रौप, कुमा) 1 ३ घन सार्थवाह (व्यापारी) 


ह्म" @ १, ९१) । ८ 
विरडिह [दे] देवो चिरिङडदिङ (पाभ) । काएक ध १, १८) । 
निरमाङ सक [भ्रति + पायु | परिपालन चिदया खी [किरातिका ] किरात देश कौ 


रट्नेवाली ज्ञो, किरातिन (णाया १, ९) 1 
चिल खी [किराती ] ऊपर देखो (इक) । 
"युत्त पु [त्र] एक दासी-पतर भ्रौर नैन- 
महष (पडि, णाया १ १८) 1 
चिखाद देखो चिअ (प्रक्‌ १२) 1 
चिखिचििभा शली [दे] घारा, वृष्ट (षड्‌ )। 


[+ क = 


चिल्िचिखियवि [दे] भीजा या भीगा हु्ना, 
श्रद्धित, गीला (तदु ३८) 1 

चिखिचिह | वि [दे] प्राद्र, गीला (परह्‌ 
चिकचि १, रे पत्र ४५ दे 
चििबीर | १२) 1 

चिल्िण [दे] देखो चिरीण, “छक्वायसजमम्मि 

श्र विलिणे सेहन्तहाभावो' (रोव १६५) 1 

चिखिमिणी ) खी [द] यवनिका, परदा, 
चिद्भिख्िगा । श्रच्छादन-पट (रोष भा, 
चिलिमिल्िया | सूम्न २, २ ४८५ कसः 
चिलिमिटी 


करना । चिरमालई्‌ (प्राक ७५) 1 
चिरया ह [दे] कुधे-ोषडो दि ६, ११) 
चिरस्स श्र [ चिरस्य ] बहुत काल तकं (उत्तर 
१७६. कुमा) 1 
चिरा देखो चिर = विर्‌ \ चिरायई (स 
१२६) निराश्रसि (मे६२) भवि चिरादस्स 
शा२०)1 क्छ चिराअमाणं नाट 
मालती २७) 1 
चिराय वि [च्विरादिक] पुराना, प्राचीन 
(या ९, १ श्प) 1 
चिराय वि [चिरासीतं] पुराना, प्राचीन 
(विपा १,१) 1 
चिराउ श्र [ चिरात्‌ ] विर काल से, लम्बे 
समय से (करप्र ३६७) 1 


चिराणय (अप) वि [चिरन्तन] पुराठन, 
पुराना, प्राचीन (वि) 1 


चिराद्ण वि [चिरन्तन ] उपर देखो (बृह ३) 1 





चिरा रक [ चिरय्‌ ] १ विलम्ब करना । अ 
२ प्रालस कला \ ३ ` सक विम्ब कराना, | चिरेण न [द्‌] अलि, भेला, मलन, 
रोक सना भिरावद (अवि) 1 विरह | सजति चिलीणो मच्यो पखनदण मोत, 
(काल), मा से विरहि (पडम ३,१२६)। | (उप १०३१ टी) । 


चिराविय वि [चिरायितं] १ जिसे विलम्ब 
किया हो बह 1 २ विलम्बित, रोका गया । 
२न विलम्ब, देरी, “रिग्रो चदामाए कि 
अरज चिराविय सामि (षम १०५, १०१ ) 1 


चि प [दे] १ वाल, बजवा, लडका (दे ३, 
१०) । २ चेला, शिष्य (आवम्‌) । 


चिक पु [चि] ९ वृकष-विरेष (राज) 1 २ 
न पुष्प-विशेष 1 
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(पडम ६६, १९)1 


चिद न [दे] सू, सूप, चाज (आष २८) । 
चिअ न [दे] देदोप्यमान, चमक्ताः भड- 


णोडएप्यगारएि मेहि केर्दिवि भ्रवगतिलय- 
पत्तलेहनामर्ए्हि चिल्लर्फ्हि' (श्रनि २८? भ्रोप)। 


चिद्ग [दे] देलो चिदधिय (परह १, ४-- 


पत्र ७१ टी) । 


> 


चिष्ड [दे] देखो चिष्ठङ (दे) (्राचा २, 


३, ३) । 


चिह्यणा खी [चिहणा] एक सती खी, रजा 
| रिक कौ पलो (पडि) । 


चिद्य न [द] श्रपचघ्ु, खराव प्रा (परएह्‌ 
१, १ टी- पत्र २५), 

चि पु [चिल्वल ] १ भ्रनायं देश विशेष । 
२ उस देश का निवासी (दक) । 

चिदछ पृक्ली [दे] १ श्वापद पृशु-विशेष, 
चीता (परह ९, १ ५त्र ७, णाया १,१- 
पत्र ६५) 1 ली “छिया (परण ११) 1 न, 
कौदोवाला जलाशय, छोटा तलाव शादि 
(खाया १, पत्र ६३) । ३ देदीप्यमान, 
चमकता (णाया १, १६-त्र २११) । 

चिद्या शी [दे] चील, पक्षि.बिशेष, शकुनिका 
दे, ६ ८, ८» पाप्र)। 

चिद्धिय वि [दे] १ लोन, श्रासक्त (णाया १, 
१) । २ देदौप्यमान (णाया १, ९, प्रोपः 
(कप्प) 1 

चिद्िरि पु [दे] मशक, मच्छर, शुद्र जन्तु- 
विशेष (दे ३, ११) । 

चिल्लूर न [दे] मुसल, एक प्रकार कौ मोरी 
लकटी जिससे चावल श्रादि प्रघ कूटे जति 
(३, ११) 

चिल्हय (4 [द] चक्रमा्ं, पिये कौ लकीर, 
गुजराती मे श्वीलोः (सुषा २८०) 1 

चिच } वि [चिपिट] विप, वैग 

चिषिड । सा हृभरा (नाक), िविढनास 
(पि २४८ पठम २७, ३२, गउड) । 

चिचिडा ल्री [चिपिट ग्धं द्रग्ध- विशेषं 
॥ `] टि 

चिधिढ देखो चिबिड (घुर १३, १०१) ! 


य कुएति देवा,कचरक्पुमेमु निणर्बरिदाण। 
इह॒ पुण बिललदलेसु, नरेण पूया विरदयव्वा 1 


३४२ 


चिपा १, १) । ्वेश्र [अपि] जो भी 
(महा) 1 
जड श्र [यत्र | जहो, जिस स्थान मे ( षड )1 
जइ वि [जयिन्‌] जीतनेवाला, विनयी 
(कमा) 1 
इच्च वि [जेतव्य ] जीतने योग्य (प्रवि 
१२) । 
जडआ श्र [यदा] निस समय, जिस चकत 
(उवः हे ३, ६५) । 
जच्छ छी [यदरच्छा] १ स्वतन्बता 1 २ 
स्वेच्छाचार (राज) । 
जदण वि [जैन] १ जिन-देव का भक्त, लिन- 
चर्मीं 1 २ लिन भगवान्‌ का, जिनन्देव से 
संवन्ध रखनेवाला (विसे ३८३० घम्म & टीः 
सुर ८, ६४) । न्नी “णी (पचा ३) । 
जण वि [जयिन्‌] जीतनेवाला, 'मरापवण- 
जदणएवेग' (उवा, णाया १, १--पत्र ३१) 1 
जण वि [जविन्‌] वेगवला, वेग-युक्त, 
व्व रा-ुक्तः “उवदयरप्पदयचवलजद्एसतिग्धवे- 
गाद (रौप) 1 
जइत्त विं [जज] १ नीतनेवाला, विजयी 
(खा ६) 1 रपुं व्रृष-विशेष (रभा) । 
जदन्ता देखो जय = जि 1 
जय वि [जयिक | जयाबहु, विनयी (णाया 
१, ८--पत्र १३३) । 
जइय वि [ यशु ] याग करनेवाला, नुन्े 
जडया जघ्नाण' (उत्त २५, ३८) । 
जययन्व देखो जय = यत्‌ । 
जवा श्र [यदि वा] भ्रथवा, या (बव १) । 
जस (श्रप) चि [यादृश] जैसा, जिस तरह 
का (षड्‌ )। 
जउ न [जतु] लाक्षा, लाल, लाह (ग ४,४, 
उप प २४)। 
जड पु [यदु] १ स्वनाम-ख्यात एकं राजा । 
२ सुप्रसिदध क्षत्रिय वश (उव) । "दण पु 
[*नन्दन्‌ | १ यदुव्ीय, युवशा मे उत्पम । 
२ शरृष्ण (उव) । 
जड पुं [ यजुष्‌ ] वेद-विशेष, यचुवद 
(भ्रमु) । 
जडण धुं [ययन] स्वनाम-परसिद एक राजा 
(उप ४५७) 1 


पाइञसदमहण्णयो जईू-उप 





जच्ण, | ली [सुना] मास्त की एक | [साये] जांच तक पानीवाला जता 
प्रसिद्ध नदी, जमुना (ला १, २, हे | (आचा २,३,२)। 


जंडणः 
जेउणा | १, ४, १७८) । 


जउणा देखो जेउणा (चजा १२२ प्राक़ ११)1 

जओ श्र [यत्त ] १ क्योकि, कारण कि, चकि 
(श्रा २८) ) २ निससे, जहां से (प्रास ८२, 
१४८) । 

जश्न [ यन्‌ ] १ क्योकि, कारण कि। २ 
वाक्यान्तर का सवन्ध-सूचक प्रव्यय (हे १,२४ 
महा, गा ६६) । “रिचि श्र [“किच्चित्‌ ] 
१जो कु, जो कोई (पडि, परह १, 3) 1 
२ असबद्, श्रयुक्त, तुच्छ, नगएय (पचव ४)1 

जकयसुफय वि [द] भ्रत्य पङृत से ग्राह्य, 
थोडे उपकार से श्रधीन होनेवाला (दे ३, 
४५) 1 

जंगम वि [जगम] १ चलनेवाला, जो एक 
स्थान से दूसरे स्थानमे ना सकताहौ वह 
(ठा & भवि) । २ छन्द-पिरोष (पिग) । 

जंग प [जङ्गल ] १ देश विशेष, सपादलक्ष 
देश (कुमा, सत्त ६७ टी) । २ निज॑ल प्रदेश 
ह १)1 ३ न मास, शयक्रुभवियारिय- 
मोत्तिएहि ज जगल किणाड' (वजा ४२) । 


जंगा द्री [दे] गोचरभूमि, पशुप को चरते 


की जगह (दे ३, ४०) । 
जगिअ वि [जङ्गमिक] १ जगम वस्तुसे 
संवन्ध रखनेवाला, जगम-सवन्वी । २ न 


जगम जीवोके रोमका बना हृश्रा कपडा 


(ठा ३, ३० ५ ३ कस) । 

जगुखि खी [जाङ्गुखि] विप उतारे का मन्व, 
विष-विद्या (ती ४५) । 

जशगुखिय पु [जाङ्गछिर्‌] गारुडिक, विषमन््र 
का जानकार, विषहरिया (पडम १०४५,५७)। 

जगोक न्नीन [जाङ्गुख ] विप-विधातक तन्म, 
विष-विद्या, श्रायु्ेद का एक विभाग जिसर्मे 
चिष की चिकरित्सा का प्रतिपादन है (विपा 
१, ७--पत्र ७४) । ल्ली “डी (ल =) । 

जघा दी [उद्धा] जघ, जानुके नीचेका 
भाग (काचा, कप्म) 1 श्वर वि [वर] 
पादचारी, पैर से चलनेधाला (प्रषु) । “चारण 
पुं [भ्वारण] एक प्रकार के जेन गुनि, जो 
शरपसे तपोवल से श्राकाश मे गमन कर सक्ते 
हुं (भग २०, ८० पव ६७) 1 “सतासिमि वि 





जंघाच्छअ पु [दे] चतर, चौक ९३ 
४३) । 
जघापरय } वि [द्‌] जघाल, दुत मामी,वा 
जघालुज । से जानेवाला (द ३, ४२ पद्‌ ॥ 
जघार वि [जङ्खाख| दरत-गामी (द ८५९] 
जत सक [ यन्त्रू | १ वश करना, क्रु 
करना । २ जकंडना, बांधना (उप १ {३१)। 
जत न [यन्तर] १ कल, प्ुक्तिूरवक प्ति 
्रादि कमं करने के लि पदार्थविशेय, पित 
यन्त्र श्रादि (जीव ३, गा ५५४) पडि, महा, 
कुमा) । २ वशीकरण, रक्षा वगैरह क तिए 
करिया जाता लेखं प्रयोग (परह १, २)। ३ 
सयमन, नियन्त्रण (राय) । त्र ¶ 
[प्रस्तर] गोफण का पत्यर (एह १, २)। 
शपिह्धगकत्म न ["पीडनकमेन्‌ ] यच वरग 
तिल, ईख श्रादि पीलते या पेरोका धा 
(गडि) । श्ुरिस १ [सप्‌] मल 
पुरुप, यन्न से पुरुप की चेष्टा करवाला पवता 
(भावम) । “वाडचुलली त [पायु 
इषयु-रस पकाने का भूरहा (ग पप 
४१७) । दुर्‌ त [गृह्‌] धा गृह पनी 
का फवारावाला स्थान (कुमा) । 
जतदेलोजानया। 
जंतण न [यन्त्रण] १ नियत, वक 
कदू । २ रोकनेवाला, प्रतिरोधक, (१ 
४६) 1 
जति पु [यान्ति] यकम । 
कल चलानेवाला (गा ५५४) । 
जतिअ वि [यन्त्रित] नियन्त, जका र 
(षम ५३, १४५)। 
ज प [जनु] चब, प्रणी (जत १२) 
जुग न [जन्छुक ] नलाश्य मे हैक 
तृण-विशेष (परह २, ३--पन १२३१ । 
जलुय वि [जान्युक] जनु मक दृण 
(भराचा २, २, ३, १४) 1 
जप सक [ जल्प्‌ ] बोलना, कना ( (क 
(भप) 1 वज जपत, जपमाण (ष्ठा 
१६८० भुर ४ २)1 क्छ जपिण, 
जपिङण, जपिय (आ, मह) । इ 
जपिउ (भहा) 1 छ जंपिभन्व (गा २४२)। 


विस्मृत, 'छुक्कसकेश्रा, श्ुक्कविणाग्नम्मि' 
(गा ३१८ १६५) । भ्रष्ट, वन्चित, रहितः | 
'दसएमेत्तपसणएणे क्का सि सुहाण बहुभ्राण' | 
(गा ४६५, चउ ३६, सुपा ८७) । ३ ्रन- 
वहित, वे-ख्यात (से १, ६) 1 

चु ¶ [दे] ष्टि दरौ द ३, १४) । 
चुकवार ¶ [दे] भावान, शब्द (से १३, 
२५)। 

चुक्छुड पं [दे] छाग, वकरा, श्रज (दे 
३, १६) । 


नना) 
| 





चुक्स [द] देलो चोक्ख (सूक्त ४६) 


चुचुय } न [चदु] स्तन का भग्र भाग, 
चुच्चुय | न नुम) चूची (परह्‌ १, ४" 
राय) 


चुचूय पुन [चुचूक] स्तन का श्रग्र भाग, 
स्तनो की गोला, शूची (राय ६४) । 

चुच्छ वि [इच्छ] १ श्रत्प, थोडा, हलका । 
२ दीन, जघन्य, नगरय (हे १, २०४ 
पड्‌ } 1 

चुजन [ दे ] प्राश्यं (दे ३, १४ सद 
८३)। 


चुडण न [दे] जीणंता, सड जाना (्रोष 
३४६) 1 

चुडख्मि न [दे] यरन्दन का एक दोष, 

को भ्रनात की तरह खडा रखकर 

वन्दन करना (गुभा २५) । 

चुडरी [दे] देखो चुडुरी (पव २) । 

चुकी देषो चुरी (तदु ४६) । 

चुदधप्प न [दे] १ साल उतारना (दे ३, ३) 1 
२ धाव्‌, क्षत (गउड) । ३ चमडी, त्वचा 
(पप्र) 1 

क ची [दे] त्वचा, चमडी, खाल (दे 
३, ३) 1 

चंड जो [दे] उल्का, भ्रलात, जलती हई 
कटी, उतपुकं (दे ३, १५, पाम, सुर १३ 
१५६. सर २४२) 1 

चण सक [चि] छनन, श्यना, पक्षियो का 


साना! पुण (हे ४, २३८), काभ्रो लिवो- 
दलि शण (सूक्त ८९) ! 


त १ [दे] १ चारडाल 1 २ वाल, वचा । 


छन्द, इच्छा । ४ श्रनि, भोजन की 


४२ 


पादसदमहण्णवो 


्रप्रीति । ५ ग्यत्तिकर, सम्बन्व 1 ६ वि श्रत्प, 
थोडा 1 ७ मुक्तः व्यक्त। = प्राघ्रात, सुधा 
हृध्रा दे ३, २२) 1 
चुणिअ वि [दे] विधारित, धारण किया 
हृघ्रा दे ३ १५) 1 
चुण्ण सक [ चूणैय्‌ ] दूरा, टूकडा-टुकडा 
करना । संकृ चुण्णिय (राज) 1 
चुण्ण पून [ वणं | १ शरणं, धुर, बुकनी, 
वारीक खरएड (बृह १ हे १, ८४, प्राचा) 1 
२ श्राटा, पिस्ान (भ्राचा २,२,१) । ३ धूली, 
रज, रेणु (दे ३, १७) 1 ४ गन्ध द्रव्य का रज, 
बुकनी (भग ३, ७)।५ चूना (हे १, ८४ 
विपा१, २) ६ वशीकरणादि कै लिए 
किया जाता द्रव्य-मिलन (राया १, १४) 1 
“कोसय न ["कोशक ] भक्षय विशेष (परह 
२, ५) 1 
चुण्ण न [चौ | पद विशेष, गम्भीरार्थक पद, 
महार्थंक शव्द (दसनि २) । 
चुण्णदअ वि [दे] दर्णाहुतः चरुर से श्राहत, 
जिस प्रकार चूणं फंका गया हो वह (दे ३, 
१७, पश्र) । 
चुण्णग पु [चणकं] वृकत-विेष (प्राचा २, 
१०, २३) 1 
चुण्णा श्ल [चूण ] छन्द-विशेप, वृत्त-बिशेष 
(पिग) । 
चुण्णाआ ल्ली [दे] कला विज्ञान (दे, 
१६) 1 
चुण्णासी छी [दे] दासी, नौकरानी (दे ३, 
१६) 1 


चुण्णि न्नी [चूर्णिः] ग्रन्य की यैका-विशेष 
( निच) 1 


चुण्णिअ वि [चूत] १ चूरचूर किया हुमा 
(पाश्र) 1 २ धूली व्याम्र (दे ३, १७) 1 

चुण्णिा लो [चूर्णिका] मेद-विशेष, एक 
तरह का पृथग्भाव, जैसे पिसान का ्रवयव 
श्रलग-श्रलग होता है (परण ११) 1 

चु्णिय नि [चूणिऱ] गणित-भसिद्ध सर्वा. 
वशिष्ट भरर (सुण्न १०, २२- गन १८५, 
१२--पत्र २१६९) 1 

चुददस देखो चउ-दस (सुर ८, ११ ८) 1 

चुन देवो चुण्ण (कुमा, ठ ३, ४ 


प्रसू 
१८० भाव २, पभा ३१) 1 # 
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चुन्नण न [चृणेल] चरचर करना (खा 
३)। 

चुनि देलो चुण्णि (विचार ३५२ चड) । 

चुन्निअ देखो चुष्णिअ (परह्‌ २, ४) । 

चुन्निआ देढो चुण्णिआ (भास ७) । 

चुप्प वि [दे] सलनेह, स्निग्ब (दे ३, १५) । 

चुप्पङ पु [दे] शेखर, श्रवतस (दे ३, १६) । 

चुप्पल्िजिन [दे] नया रगा हृश्रा वपा 
(दे ३ १७)। 

चुप्पालय पुं [ठे] मरोखा, गवाक्ष, वातायन, 
जगला (दे 3, १७) 1 

चुरिम न [दे] खा्-विशेष (पव ५) । 

चुख्चुल भ्रक [ चुख्चुखायू ] उत्कर 
होना, उल्मुक होना 1 व, चुख्चुलंत (गा 
४८१) । 

चुल्णी जी [चुखनी] १ द्रुमद राना कौ 
ल्ली (णाया १, १६० उप ६४८ टी) 
२ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की माता (महा) । भुपिय 
9 [पिदर] भगवान्‌ महावीर का एक मुख्य 
उपासक (उवा) 1 

चुकसी ली [चतुरशीति] चौरासी, श्रस्ती 
रौर चार, ५४ (महा, जी ४७)» श्वुलसीए 
नायकरुमारावास्सयसहस्तेसु" (भग) । 

चुरसीई देखो चुरुसी (पउम २०, १५ २, 
जर२)। 


ध ली [चुछ्याखां] छन्द विशेष 
ग्‌ । 


चलअ पन [चुलक ] इदु, पसर, एक हाय 
का सपुटाकार (दे ३ १८, सुपा २१९, 
प्रास ५७) ] 

चुलुक देवो चालुक्घ (दे १, ८४ टी) । 


चुलु चुल भक [ स्पन्द्‌ | फडकना, फरकना, 
थोडा दिलना । चुुद्चलह (हे ४ १२७) । 

चुलुचुच वि [स्पन्दि] १ फरका हमा, 
कृच हिला हरा । २ न स्फुरण, स्पन्दन 
(पाभ) । 

व पु [दे] चाग, श्रज, वक्रा (दे३, 
१६) 1 

च ¶ [दे] १ शिष्ट, वालक । २ दास, 
नौकर (दे ३, २२) ३ वि चोट, लप्र 
(ठा २, ३) 1 श्ताय पु [तात] पिता का 
खटा भाई, चाचा (पि ३२५) 1 "पिडपु 
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(पडि) 1 °भद्‌ पु [भद्र] यक्षदीप करा 


प्रधिपति देव-विशेष (चद २०) । मंडप 
विभत्ति ली ["मण्डटप्रविभक्ति | एक तरह 
का नाल्व (राय) 1 मह पं [सह] यक्ष 
के लिए किया जाता महोत्सव (भ्राचा २, १, 
२) श्महाभद पुं [सहमद्र| यक्ष द्री 
का भ्रधिपति देव (चद २०), “महावर पु 
[®मद्यावर| यक्ष समुद्र का श्रधिष्ठाता ठेव- 
विशेष (चद २०)! श्राय पु [एज] १ 
' यक्षो का राजा, कुवेर 1 २ प्रधान यक्ष (सुपा 
४६२) । ३ एक विद्याघर राजा (पडम ८, 
१२४) 1 "वर्‌ पु [वर] यक्तखभुद्र का 
श्रधिपति देव-विशेष (चद २०) ) शू वि 
[भविष्ट] यक्ष का भ्रवेशवाला, यक्षापिष्ठित 
(जा ५, १, वव २) 1 शदित्तयः भकित्तय 
न [भृदि्रक] १ कभी-कमी किसी दिशा भे 
बिजली के समान जो प्रकाश होता है वह, 
भ्राकाश मे व्यन्तर-कृत श्रग्नि-दोपन (भग ३, 
६, वव ७) । २ भ्राकाश मे दीखता भग्न 
युक्त पिशाच (जीव ३) 1 १वेस ९ ["वेश| 
यक्ष-छृत श्रविश, यक्ष का मनुष्य-शरीर मे 
प्रवेश (ढा २, १) 1 (दिव पं [भधिप] 
१ वैश्नमण, कुबेर, यक्ष राज । २ एक विदा 
धर राजा (पडम ८, ११३) । भृहिवह पु 
[गधिपति ] देखो पूर्वोक्त भ्र्य॑ (पाग्म, पम 
८, ११६) 1 
जक्खरत्ति घी [दे यक्षरात्रि] दीपालिका, 
दीवाली, कात्तिक वदि श्रम का पर्वं (दे ३, 
४३) 1 
जक्खा ली [यक्षा] एक प्रसिद्ध जेन साष्वी, 
जो महष स्थूलभद्र की वहिन थी (पडि) 1 
जकिखद्‌ पु [यक्ेनद्र] १ यक्षो की स्वामी, 
ग्लोका राजा (हा ४, १) 1 २ भगवान्‌ 
श्ररनाथ का शासनाधिष्ठायकं देव (पव 
सति ८), 
जक्िखिणी खी [यक्षिणी | १ यक्ष-योनिक खी, 
देबियो की एक जाति (श्रावम) 1 २ भगवान्‌ 
शरनेमिनाथ की प्रथम शिष्या (सम १५२) 1 
जविखणी छी [यक्षिणी] देलौ नक्ला 
(मगल २३) । 
जक्खी खी [यक्षी] लिपि-विशेप (विसे 
ट्टी) ; 


पाइञसदमहण्णवो 


जक्खरत्ति-उपघण 


जक्खुत्तम पु [यकषोत्तम ] यक्ष-देवो की एकं | कदरथन, पीडन, श्ेए विय वरममहएागगा 


भ्रवान्तर जाति (परण १) 1 


जक्खेस पु [यक्षेश]! १ यक्षो का स्वामी 1 
२ भगवान्‌ भ्रमिनन्दन का शासन-यक्ष (सति 
७) । 

जगन [ यच्त्‌ | पेट की दक्षिण ग्रन्थि 
(पर १, १) 1 

जग पु [दे] जन्तु, जीव, प्राणी, शो जगा 
परिसखाय भिक्घु' (सश्र १, ७, २०) । 

जग पुन [ जगत्‌ ] प्राी, जीवः शुढविजीवि 
हिसिला जे श्र तत्निस्सिया जगे' (दस ५ १, 
६८० सूत्र १, ७, २०, १ ११, ३३) 1 ` 

जग न [ जगत्‌ `] जग, ससार, दुनिया (स 
२४६ सुर २, १३१) । शुर [शुर] 
१ जगत्‌ मे सर्व-धरेष्ठ पुरुष 1 २ जगत्‌ का 
पुञ्य । ३ लिन-देव, तीर्थकर (स २१० पचा 
४) । 'जीवण वि ["जीवन्‌] १ जगत्‌ को 
जीलानेवाला । २ पु निन-देव (राज) । 
"णाह पू [नाथ ] जगत्‌ का पालक, पसश्र, 
जिन-देव (एदि) । “पियामह पु ["पिता- 
मह] १ ब्रह्मा, विधातु । २ जिनदेव (एदि)। 
श्प्पगास वि [शप्रकाश| जगत्‌ का प्रकाश 
करनेवाला, जगत्मकाशक (पम २२, ४७) 1 
ग््पहाण न [श्रधान्‌] जगत्‌ मे चष 
(गउड) । 

जगई ज्ञो [जगती] १ प्राकार, किला, दुगं 
(सम १३, चैत्य ६१) । २ ¶थिवौ (उत्त १ )) 

जपर्ईपञ्चय पु [जगतीपवेत] पंत विशेष 
(राय ७५) 1 

जगजग श्रक [ चकास्‌ | चमकना, दीपना । 
वज जगजगत, जगजरगेत (पडम ७७, 
२३० १४ १३४) । 

जगड सक [दे] १ भगडना, गडा करना, 
कलह करना । २ कदर्थन करना, पीडना । 
३ उठाना, जागृत करना 1 वृ जगडत 
(मवि) 1 कह जगडिञ्जत (पडम ८२, €» 


राज) । 
जगडण न [दे] नीचे देखो (उव) । 
जगडण वि [दे] १ गडा करनेवाला 1 २ 
कदर्थना करनेवाला (चरमंवि ८६१ कुमर ४२६) 
जगडणा न्नी [दे] १ गडा, कलह 1 ९ 


| 


जगजगडणापसत्तस्स्' (उप ५३० यै) । 

जगडि वि [दे] विद्रावित, करदह द $ 
४४, सार्धं ६७, उव) 1 

जगडिअ वि [दे] तडाया हमा (धमी 
३१)। 

जगर पु [जगरः] नाह, कवच, बमं (६१ 
४१) । 

जग न [दे] १ पद्धवासो मदिर मरि 
का मीचला भाग (दे३,४१)।२ वकी 
मदिरा का नीचला भाग (दे ३, ४१ प्)। 

जगार पु [दे] रव, यवाद पव ४) । 

जगार प [जकार] ज भ्रसर, भं वणं 
(निच १) । 

जगार पु [यत्र] थत्‌' शव्दः (गरहा 
तारे निसो कीरई' (निद १) । 

जगारी ज्ञो [जगार] परन्-विशेष, एक प्रका 
का क्षुद्र भन, श्रसण भरोयएसतुपष्गन 
गारीड' (पचा ५) । 

जरात्तम वि [जगदुत्तम ] जगत, क 
मे प्रवान (परह २, ४) । 

जग्म शरक [जाग] १ जागता, नीद ेचछा। 
२ सचेत होना, सावधान होना । जगाई 


जग्मि (हे ४, ८०, षड्‌ ° भ्रा ६८)। क 
जगगत (सुपा १८५) । प्रयो, नादद (गि 
५५६) 1 
जग्गण न [जागरणं ] जागा, न्व 
(रो १०६) 1 ^ 
जम्गवि् वि [जागरित] जगा हा, ¶६ 
से उटाया हरा (पुमा ३३१) 1 


जग्गह प [यदृप्रद] जो भ्रात हो ड ब्हए 


करने की राजाज्ञा, ^रएणा नगो 


(भ्रावम)1 
जग्गावि देखो जग्गविअ (ठ १० ५६); 
जग्गा देखो जग्गद (आक) 1 
व्यक्त 


जग्मि वि [जागृत | नगा बाः 
(गा ३५५१ दरुमा, सुपा ५९३) । ॥ 

जम्गिर बि [जागर] १ जागव 
सावचेत स्टेवाला (सुपा २१ > 1 

जयण न [जघनं ] कमर के नीच करामि 
ऊर्स्यल (क्ष्म प्रौप) । 


वेइथ-चोअञ 
भ्रमी देवता की प्रतिमा, "कल्ला मगल 
वेदय पज्डुवासामो' (रौप, भग) । ५ ग्रह 
छतिमा, जिन-देव की पूत्ति (ठा ३, १, उवा, 
परह २, ३, श्राव २, पडि), "विदएण 
उपपाएएा सदीसरवरे दीवे समोसरण करेद, 
ताह चेद्यादई बदद' (भग २०, €), ¶जणख 
विषे मगतचेष्यतिं सययन्मुणो विति (पव 
७६)1 ९ उद्यान, बगीचा, 'मिहिलाए चेदए 
वच्छे सीभ्रन्छाए मणोरमे' (उत्त ६,६) 1 ७ 
समा वृक्ष,समा गृह के पास का वृक्ष ) ८ चवूतरा- 
चलना वृक्ष । ६ देवो का चिह-भूत वृक्ष \ ९० 
वहे वृक्ष जहां जिनदेव को केवल ज्ञान उत्पन्न 
हता है (ग ८ सम १३१५६) 1 ११ वृक्ष, 
पेड, वाएण॒ हीरमाणम्मि वेदयम्मि मणोरमे! 
(स्त ६, १०) १२ यज्ञ स्यान । १३ 
भनुप्यो का विशवाम-स्यान (षड्‌, हे २, 
१०७) । बम पु [स्तम्म] स्तूप, भभ, 
सम ६३ राय, सुज्ज १८) । श्वर न 
[गृह] निनःम्दिर श्रहुमन्दिर (पडम २ 
१२ ६४, २६)। जत्ता ह्यो [च्यात्रा] 
मिन-तिमा-सम्बन्धी महोतसव.विशेष (धरं 
३) । श्यूम धुं [स्तुष] निन-मन्दिर के 
समोप का स्तूप (आ ४, २ ज १) 1 देन्व 
न [रज्य] देववय, निन-मन्दिर-सवधी 
प्याबर या जगम मि्कत्त (बव ९, पञ्चमा, 
स ४०७, द्र ४) । "परिवादी ली [परि 
पाटी] कम से निन मब्दिरो की यावा (धमं 
२) । *भह प [ह] वैतय-सम्बन्धौ उत्प 
(आचा २, १, २) 1 “क्ख पु [दृक्ष] 
९ शदूतसवाला वृक्ष, जिसके नीचे चौतरा 
वधा हो पसा वृषल । २ जिन-देव को जिसके 
नच नेवल जान उलन्न होता हे वह्‌ वृक । 
३ देवता फा बिह भूव वृक । ४ देवसभा 
के पास का व्ल (सम १३, १५६, स ८) । 
बन्द्ण न [चन्दन्‌] निन-परतिमा की 
मल, वचन श्रौर काया से स्तुति (पव १, 
रप १, ३) 1 श्वदणा ली [बन्दनां] 
भह पवो भयं (सघ १) 1 प्वास पु 
बास] भिन मन्दिर मे यततो का निवाय 
(दस्‌) । र देवो श्वर (जोव १, पम 
६५, ६२; सुपा ९३० द्र ६५, ठवर १६ ०) 1 
चेदम वि वित्त] त, विहित, तत्य २ 





पाद्भसदमदण्णयो 


शगार श्रगाराद चेइश्राड भवति (ग्रावा २, 
१, २, २), डर कद्मेगटु' (बृह २ कस) 
वेध देखो चिध (आप्र) । 
चेवा देखो चे = व्यन्‌ । 
चेदं शरक [ चेष्ट ] प्रयत्न करना, श्राचरण 
करना । व चेहूमाण (काल) } 
चेदु देखो चिदु = स्था (दे १, १७४) । 
चेदुंण न [स्थान] स्थिति, शरवस्यान (वव ४)] 
चेटुण देखो चिद्रुण = चेष्ट (उपप ११) । 
चेदा ली [चेष्टा] प्रयल, भ्राचरण (ज ‰ 
१, सुर २, १०६) 1 
चेद्धि देल चिद्य = चेष्टित (परौपः महा) । 
चेड पु [दे] बाल, कुमार, रिष (दे 3, १०, 
णाया १, २, बृह १) 1 


चेड ) पु [चेट, °] १ दास, नौकर 
चेडग । (शनौप्‌, कष्प) । २ परेप-निशेष, 
येय ) वैशालिका नगरी का एक स्वनाम 


प्रसिद्ध राजा (राच १ मग ७, ६, महा) 1 
३ मैला देवता, . देव की एक जघन्य लाति 
{सुपा २१७) 1 

चेडिथां सी [चेरिका] दासी, नौकरानी 
(भग ६, ३३ कप्पू ) 1 

चेडी क्ली [चेटी ] उपर देखो (रावम) 1 

चेडी छी [दे] कुमारी, वाल्ला, लडकी (पाम) । 

चेन्त न [चैत्य ] चैत्य-विशेष (षड्‌ ) । 

चेत्त पु [चैन] १ मासविशेष, चैत मास 
(सम २६, हे १ १५२) 1 २ जैन भरनियो 
का एक गच्छं (बृह्‌ ६) , 

चेन्ती जी [चेतरी] १ चैत मास की पूिमा। 
२ चेत मास की श्रमानस (सुज १०, ६) 1 

चेदि देखो चेईं (सण) । 

चेदीस पु [चेदीश] चेदि देश का राना 
(सण) 1 

चेयग वि [चेत्तक्‌] दाता, देनेवाला ( उप 
६५७) 1 


२२१ 


“सादासेण श्राति, कलुमाविलवेयमे 1 
जे श्रतराय चेएद, महामोह पकुष्वद 
(सम ५१)1 

चेया देषो चेयणा, श्तेयममावाध्रो, न रेएु- 
तेल्ल वे समरुदए चेयां (विमे १६५२) 1 

चट} न [चेटः] बल्ल, कपडा प्राचा 

चेख्य | ध्रौप्‌) 1 श्ण्णं न [कणे] 
व्यजन-विशेप, एक तरह का पला (म ५४६)! 
शगोख न [गोल] वल्ल का गेद यन्दुक 
(मुग्र १,४,२) । "दर न [शृ] प्बू 
पट-मएडप, रावटी (स ५३७) 1 

चेखगयर न [दे] तुला-पान, षददीचूलाए्‌ भरुवर, 
तुरति जे वित्तचेलए निहिय' (वजा ५६) । 

चेखिय देखो चेर, "रयएकचरचेलियवहूषन्न- 
भरभरिया' (पउम ६६, २५ श्राचा) । 

चेलुप न [दे] मुसल, मूत (द ३, ११) । 


चे } [दे] देवो चिष्छ (द) (पम ६७, 
चेअ | १३, १९६. स ४६९, दनि १ 
उप २६८) 








चेयण पू [चेतन] १ श्रात्मा, जीव, प्राणी 
(खा ४» ४) । २ नि नेत्तनावाला, लानवाला, 
श्ुवि चयण च किमस्व॑' (बिसे १८४५) । 

चेयणा खी [चेतना] ज्ञा, नेत, चैतन्य, सुव, 
ख्याल (प्राव ६, सुर ४, २४५) । 

चेयण्ण ) न [चैतन्य] ऊपर देवो (विसे 

चेन्न । ४७६ सुपां २०, सुर १४, म) 1 

चेयस देलो चेभ = चेतस्‌ , 


चेहटग } दे] देखो चिद्धग (परह १, 

चेय { ४--प्त्र ६८ तो ३३) । 

चेव श्र [एव, चैव्‌] १ भरवघारण सूचक 
श्रव्यय, निषयदशेकं शब्द, जो कुद परस्स 
दृह पावद त चेव सौ श्रणत-गए' (भासु २६. 
महा) श्रवहारणो चेवसदटो य" (विमे 
२५६५) । २ पाद-पुरक श्रव्यय (पडम ८, 
चठ) ) 

चेव भ्र [इव ] सादृश्ययोतक भ्रव्यय, "पेच्यडई 
गणद्रवसहे सरयनवि चेवं तेएएा' (पउम ३, 
४, उत्त १६, ३) । 

चो देलो चउ (हे १, १७१, शुमा, सम ६०, 
भ्रौपः भग, राया १, १, १४, विपा १, १ 
छर १४ ६७) । आला ली [्वलवारि- 
शत्‌ ] चालीस श्रौर चार, ४४ (वसे २३०४) 
"व्ली [ष्टि] चौसठ, ६४ (कषप) । 
'वत्तरि ल [सप्तति] सतत्‌ भ्नौर चार, ७४ 
(सम ८४) । 

चो सक [ चोद्‌ ] ९ त्ररला करना । 
२ कहना । चोएई (उवः स १५} 1 कवन, 
चोक्त, चोद्लमाण (गुर २,१०, शायः 
९, १६) । सङ चोदमण (महा) । 

चोअअवि [चोदक] प्क, प्रनत, पूव 
पी (भरु) 1 ` 


३४६ पाईअसदमदण्णवो जणं 





~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ -- ~~~ .------------*-----~ 
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६५ स्न १६) 1 २ देहाती मनुष्य (सूम | पुः [जनमेजय] स्वनाम-असिद्ध छो [जनी] ञी, नर, गह (र 
१, १, २) \ ३ सपुदाय, वं, लोक (कुमाः मृप-विशेष (चार १२) 1 २--पतर २५३, पम १५, ७३)\ 
पंचव ४) 1 ४ वि. उलादक, _ उलन करे- | जञणमेजय देवो जणमेअअ (धरमवि ८१) । जणु देखो जणि (ह ४, ४४४ कुमा, पद) 
वाला, लेण ुहनफमनण (च्वि ६६०) ! | जणय वि [जनक] १ उलकः, छत जणुक्घलिआ जी [जनोकसिक्] मुम 
°जत्ता छी [ यातनां] जन-छमागम, जन- | करनेवाला धिवि पिुशाण सवव का चटा समूहं (मग) । 
संगति, 'नणजत्तारद्वियाण होई जदत्त जष्ेण | स्वस्य भयजणय' (भास १६) 1२ पूं पिता, जणुम्मि ली [जनेोमि] रप कै द 
सयां (दम ॐ) शाण न [स्थान] १ दण्ड | वाप (पाम, ुर २,२५. रा ७७) । ३ देहो मनुष्यो कौ भीड (मग) । 
कारण्य, दक्षिण का एक जगल \ २ नगर | जण = जन (सुर १, ६) 1 ४ मिथिला का जगेमाण देखो जण = जनम्‌ । 
विशेष, नासिक (ती रन) । "वई पु [पतति] | एक रजा, राजा जनक, सीता का पिता जणेर (ष) वि. [जन] १ उक ४५ 
लोगो का खया (भष) । "चय ॥ [न्न (उम २९, ३३) 1 ४. रन व माता-पिता, करवाल । २ पू पिताः च 
मनुष्य सूह (षम ४) भ) । वाय पुर मानवाप, ध्ज॑क्रिपि कोई साहद तज्जणयाद जणेरि (भ्रप) ल्ली [जननी] मात, ए। 
[वद्‌] ९ जलति, सिवदः उती लबर | करुएति त॒ सव्व" (सुपा ३५९ ५९) \ | जण्ण 9 [यज्ञ] १ यत, या १३, 
(मा ३०९) 1 २ मनुष्यो की भाषस > | तणा ली [नया] राजा जनक की (अप्रमा २२७) । २ देवला! ! 
(भम) ५ तरी, राना समद्र कौ पतनी, सीता, जादी | (जीव ३) 1 कः वि (म 
निन्दाः जएवायभए चे '१ ३७) 1 णुदिथा, ९यूआ [हि करेवाला (शरौपः निद्र ।। 6. 
तु| स ४ 


य मर न [कनीय] १ यज्सम्बनी, पः र । ५ 
पाद्‌ [ भे निन्दा (गा ४५४/ । ग्तदण प [नन्दन ] साजा जनक का पुव नं उतराष्ययत' सून का प्प 
जग खी [जनिका] उलादिका, उलच दण ध नदन & 


आमरडल (पम ६५, २५) 1 नदणी 

करनेवाली (कुमा) । द्म स सीता, क जानकीं | स्थान २ नगर-विशेष, नासिक (१ २, 

जणड्ड पु [जनयिक्‌] १ जनक पिता | ( षम ६४, ४६ )॥ ग्णदिणी नली शगुह्‌ न [*युख ] यत्त का सा (म। 

जणक्तु † (रण) 1 २ लि उलापकः उन्न | [नन्दिनी ] वही श्रयं (पउम ४५, शत) 1 | वाड धुं [शवाट] गजस्य ॥ 
कललेवाला (ठा ४ ४) । भूनिबनणया ल्ली [ श्टृपतनया ] राजा त [र] ऋफ ॥# 
णर धु [डे] माम का भवान पसप, गान | जनन की पुत्री, सीता (पडम ४८, ६०) । (उत्त १२)! क 
का प्खिया (दे ३, ५२ षड्‌ ) \ २ विट, | त्ती ली [शी] बही भं (रमण ७) 1 जण्ण देखो जन्न = जन्य (धर्म १०५ 
आरड, भोड, विदूषक (दे ३" ५२) 1 पु धुः [मयुतं] जनक राना का प्र जण्णय देखो जणय (पराप्र)। क 
जञणगम पु [जनङ्खम] चाएडलः न्रायणो | भामरुडल (ठम ६५, २८) 1 “सुजा ली जण्णयत्ता ली [ दे कार 
हविं रका य वेमणा य जणगमा (उप [ग्वा] जानकी, सीता (षडम ३७, ६२, विवाह की यात्रा, वर के 
































































{ १०३१ टीः पामर) । सच २, ३८, १०, ३) 1 (उप ६५४) 1 ॥ हः 
जंणग देलो जगत (भगः उप २१६० सुर | जणयगया खी [जनकाङ्जां] नीं जण्णसेणी खली याज्सेनी] तप ई 
२, १३७) \ सोता, राजा रामचन्द्र की पत्नी (पम पती (री ३) 1 | 
जण भ [जनत्‌] १ ज्म चा, च | द, ७८) 1 जण्णहरपु [दे ] क्स्य" ॥ 
करना, पेद करना (सुपा ५६७१ दुर २, ९» | जनेय ध [जनपद] १ देश, राष्ट्र, जनः ( षड्‌.) । 
द ५७)।२वि उल्यादक, जनक (उर ६, | स्थान, लोकालय (गप) । २ देश निवासी जण्णिय पु [या्ञिक] याजक, य # 
६, कुमा, भवि ); 'जरमरपसायनणणा' | जन समूह, भरना (परह १, ३० भराचा) 1 (भवम) । [त 1 
(वसु \ [जननि, ° जणबय वि [जानपदं] देश मे उलन्न, दे जण्णोवरईय | न [द्वप तीः 
जगगि } खी (जननः नी] १ माता, | का निवासी (ाचा) 1 , देव | जण्णोवचीय 4 जनेड (जत ५ ^ 
॥ 
जनी भा = \ | जणस्युह्‌ लौ [जन्ति], कनद, जण्ण १ [दे] च 
२ उद्यन्त न १ भरफवाह कहावत (घर्मवि ११२} 1 ३, ४३) 1 लते। प, 
ज्णदण पुः [जनादन] श्रोणः विष्टु | जणि (अप) घ [इव] तरह, माफिक, जेमा | जण्डं न [दे] १ चे ८१) 
\ (उप द६४् टी, विग) 1 ( हे ४, ४४४ षड्‌ ) 1 छरष्णा, काले रग का (दे २४१ £ 
ज्ञगप्पवाद्‌ भ [जनभवाद्‌] जन-सल, लोकरोक्ति, | जणिअ वि [- जनित | उत्पादित, उलन्न ण्ड ख [जही] ग" ष, 


क्रिया हुमा (वाम) । (अच्च ६) 1 


† 


शरफवाह (मोहं ४३) \ 


पाइभसदमहण्णवो 


च प्र [एष] श्रवधारणु-सूचक्ष श्रव्यय (हे २ | च्वि देवो चिअनएव (हे २, त्थः 


१८४५ कुमा, षड्‌ ) 1 


कुमा) 


२३३ 





चेअ इ ङ्गी ई 
| हेम ¦ देखो चेव = एव (पि ६२, नो इ२)! 


1 इ सिरिपाइअसदमदण्णवम्सि चयारादसदसकलणो 


पु [छ] १ तालु-स्यानीय व्यम्नन वर्णं | 
विशेष (प्रप, प्रमा) 1 २ भाच्छादन, कना, 
छत्िय दोसाए छाये होई" (आवम) 1 


निव [पप ] सस्या-विशेष, च, च 
चडिभाभरो जिरसासणम्मि' (श्रा ६, जौ ३२ 
मग १, ८)! “उत्तरसय वि ['उन्तर- 
शततम] एक सौ भ्रौर छवा (पठम १०६, 
४६) । “क्म न [“कमैन्‌] च, प्रकार के 
कम, जो ब्राह्मणो के कर्तव्य है, यथा-- 
यनन, याजन, भ्रव्ययन्‌, श्रष्यापन, दान श्रौर 
तिहु (निच, १३) । शकराय न [ण्काय] 
छ प्रकार के जीव, पृथिवी, घगिनि, पानी 
ब्रु, वन्ति प्रौर त्रस जीव (श्रा ७, , 
पा १५) । गुण, श्युण वि [गुण] 
च्छुना (ख ६, पि २७०) । रण पु 
[चरण] भ्रमर, भौरा (कुमा) 1 “ल्नीव- ' 
निकाय ६ [“जीवनिकाय ] देवो "काय । 
(भचा) । "गद्‌, णद्‌ ["णवति] | 
रया-विरेप, छाने, ९६ (सम ९८, भ्रनि 

०) 1 “तीस ब्लोन [ 'व्रिशत्‌ ] सख्या 
विशेष, चतस, ३६ (कप) 1 भतीसडम्‌ ' 
वि [श्रिशत्तम] ककती (परम ३६, 
४३०पएण ३६) 1 "दस नि, ब [पोडशन्‌ | 
पोडश, सोलह । “दसद भ [ पोडशधां] 
सोलह प्रकार का (वव ४) 1 गदिसि न 
[द्रि] च दिशारणँ-पूवं, पश्विम 
उत्तर, दक्िरा, उवे श्रौर प्रघोदिशा (भग) ! 
द्याश्र[ वा] छ भकार का (कम्म १, 


1 सवइ ` उड देखो 
"एण (कम्म ३, ४ १२. सम ७०) 1 


। चव्वीस, वीस श्रौर छ (सम ५५) । °उवी- 


| 


चउद॑समो तरंग समत्तो 1 


त 


शन्नउय वि [“णवत] छानवेव+ ६६ चां 
(उम ६६, ५०) । 'प्पण्ण, प्पन्न लीन 
[ “पच्राशत्‌ ] छन, ५६ (राज, सम 
७३) 1 °प्पन्न वि [पञ्चाश] चप्पन्ां 
(डम ५६५ ४८) । °उमाय पु [माग] 
छठवां हिस्सा (पि २७०) 1 "मासा ल्ी 
[मापा] प्रहृत, सस्त, मागधी, शौरसेनी, 
पैशाचिका प्रौर ्रपश्नशये छ भापार्णं 
(रमा) । शमासिय, भ्मासिय वि [पाण- 
मासिफ] च माख मे होनेवाला, छं मासं 
सम्बन्धी (सम २९१ भ्रौप) । श्वरिस वि 
[श्वार्षिक] छ वषं कौ उग्रवाला (साधं 
२६)! वीस देलो व्वीस (पिय) 
विवह्‌ वि [ विधं] छं प्रकार का (कस, 
नव ३) ` उ्वीसं स्नीन [ विंशति 


सदम वि [ विंशतितम] १ छन्ना 
२६ वां (पम २६, १०३)! २ लगातार 
बारह दिनो का उपवास (णाया १, १)1 
सट जी [ ष्टि] सख्या विशेष, साठ 
ध्रौर चछ (कम्म २, १८)! शस्सयरि ह्ली 
[- सप्तति | चित्र (कम्म २, १७) 1 

दादेवो द्धा (क्म्म११५, ८)। 
च देलो छवि = चवि (वा १२} 1 
चंदभ वि [स्थगित] आवृत्त, भ्ाच्छादितं 
तिरोहित ( हे २, १७. षड्‌ } । 
छल } वि [दे] विदग्, चतुर, 
छद | (षिग, दे ३, २४. ह 
पाञ्म कुमा) 1 


चंड वि [दे] तनु,ङृश, पतला (द ३ २५) 


होशियार 
भा ७२०, ज्ञा 


छंउम पप [छदान्‌] १ कपट, शठता, माया 
(सम १, पद्‌ )। २ छल, वहाना (हे २, 
११२ पड़ ) 1 ३ श्रावरण, भ्राच्छादन (सम 
१२, १)1 


छंडम न [डदूमन्‌] ज्ञानावरणीय प्रादि 
चार धात्ती कमं (चेदय ३४६) 1 

चेउमद्य ति [छदूमस्थ] ९ रसज्ञ, सपं 
ज्ञान से वल्वित । २ राग-सहित, सराग (ठ 
४, १०६, ७) 1 

चउल्‌अ देलो छलूअ (राजः विते २५०८) 1 

चंङ्ई ली [ दे ] कपिकष्टर, बक्ष-विशेष 
कवोच, कवा (दे ३, २४) । 

छ्टपु [ दे] घीट, जल का छटा, जल- 


च्छया । रवि, शीत्र, जल्दी कलेवाला ( दे 
३,३३)1 


छट सक [ सिच्‌ ] सीचना । छटसु (सुपा 
२६५८) 1 


छटण न [सेचन] स्िचन, सिचना (सुपा 
१३६ कुमा) । 


छ्टाख्ी [दे] देलो छट (पाञ्न) 1 
छडिअ बि [सिक्तं ] सीचा हृभा (सुपा १३५} । 


छंड देलो छडु = मुच्‌ । छडड (प्राया ३२, 
भवि) । 


चंडज वि [ दे `] छन, 


षड्‌ )। 
डिम वि [युक्त] परित्यक्त, चोड हमा 
(आरा, भवि) 1 


चद सक [छन्द्‌ | १ चाहना, वान्यना । २ 


भनुज्ञा देना, समति देना । ३ निमन्रश॒ 
देना । कद्ध, 


२३४८ 


जमा स्ती [यामी] दक्षिण दिशा (ढा १०- 
पत्र ४७८) 1 

जमाछि पं [जमालि] स्वनाम-ल्यातत एक 
राजकुमारः जो भगवान्‌ महावीर का जमाता 
थाः जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी श्रौर पचे से श्रपना भ्रलग पन्थ 
निकाला था (खाया १, ८, ठा ७) । 


जमाचवण न [यमन] १ नियन्वररा करना 
२ विषमं वस्तु को सम करना ( निच १) 


जमिअ वि [यमित] नियन्त, सयमित, 
कावर मे कियादहुभ्रा (से ११, ४१. सुपा ३) 

जयुणा देवो जेंखणा (पि १७६, २५१) । 

जमू घी [ जसू ] ईशाने की एक भ्रमर 
महिषी का नाम (इक) । 

जम्भ श्रक [जन्‌] उन्न होना । जम्मई (हे 
४, १३६, पड्‌ )। वकृ जम्मत (कुमा), 
“जम्मतीए सोगो, वडटंतीएु य वड्ढएु चितां 
(सक्त ८८) । 

जम्भ सक [जम्‌] खाना, भक्षण करना । 
जम्मह (षड्‌ ) । 

ज्म्म पुन [जन्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति (ग ६ 
महा, प्रास ६०) 1 

जम्मण न [जम्मन्‌] जन्म, उत्पत्ति, उत्पाद 
(है २, १७४. साया १, १. सुर १, ६) । 

जम्मा छी [यास्या] दक्षिण दिशा (उप ध्र 
२३७५) । 


जम्ाअ ›) देवो जभाअ । जम्हामई, 
जम्दाह ( जम्हाहद, जम्हाहादइ (भर 
जम्हाडा ) ६४) 1 


जय सक [जि] १ जीतना 1 २ रक उक्कृष्ट 
पन से वरना । जयद (महा) 1 जयति (स 
३९) । सक, जइत्ता (खा ६) । 

जय सक [यज्‌ ] १ पुना करना 1 २ याग 
करना । जयद (उत्त २५५ ४) । व, 
जअमाण (अमि १२५) 1 

जय भ्रक [ यत्‌ ] १ यतन करना, चेष्ठा करना 
२ ख्याल करना, उपयोग करना 1 जयद्र 
(उव) । भवि जद्स्सामि (महा) । वृ. 
जयत, जयमाण (स २६०; घा २६० भ्रोघ 
१२४, पुष्फ २४१) 1 ई जइयञ्व (उव, 
सुर १, ३४) । 


पाडञसहमहण्णवो 

जय न [जगत्‌ ] जगत्‌, दुनियां, ससार 
(्रासू १५५. से ६, १) । स्तय न [श्रय] 
स्वरणं, मत्य श्रौर पात्राल लोक (सुपा 
६५) । “नाह पु [नाथ] परमेश्वर, परमा- 
त्मा (पउम ८६, ६५) । “पहु पु [भभु] 
परमेश्वर (सुपा रेकः ठः) 1 ¶णद्‌ वि 
[भरनन्दः] जगत्‌ को श्रानन्द देनेवाला (डम 
११७, ९) 1 

जय वि [यत] १ संयत, जितेन्द्रियं (मास 
६५) 1 २ उपयोग रखनेवाला, ख्याल रखने- 
वाला (उत्त १भ्राव ४) । ३न छठवां यण- 
स्थानक (कम्म ४, ४८) । ४ ख्याल, उपयोग, 
सावधानता (णाया १, १- पत्र ३३), जय 
चरे जय चिद (दस ४) 1 

जय पुं [जव] वेग, शीव्र-गमन, दौड (पाभ्र) । 


जय पुं [जय] १ जय, जीत, शत्रु का परामव 
(भ्रौप, कुमा) । २ स्वनाम-परसिद्ध एक चक्र 
वत्ती राजा (सम १५२) । “उर न [शुर] 
नगरविशेष (स ६) । “कम्पा ल्ली [कर्मा | 
विद्या-विशेष (पडम ७, १३६) ! श्वस पुं 
[शोष] १ जय ष्वनि । २ स्वनाम-प्रसिद्ध 
एक जैन मनि (उत्त २५) । श्वद्‌ ध 
[श्चन्द्र] १ विक्रम की बरहनी शताब्दी का 
कन्नौज का एक श्रन्तिम राजा । २ पत्नरहवी 
शताब्दी का एक जैनाचा्यं (रयण ६४) 
“जत्ता ली [°यात्रा] शत्रु पर चडाई (सुपा 
५४१) । पडाया ली [“पत्ताका] विजय 
का फंडा (श्रा १२) 1 “पुर देखो उर (वसु)! 
“मंगला खरी [मङ्गला] एक रान-करमारी 
(दस ३) ! “टन्छी ली [कमी] जय- 
ल्मी, विजयश्री (से ४, ३१० काप्र ७४३)। 
श्वत वि [ थ्वत्‌ | जय-प्ाप्त, विजयी (उम 
६९ ४६) । "वह पं [ -वह्भ ] वृप-विशेष 
(दस १) 1 संव युं [सन्ध] पुरडरीक- 
नामक राजा का एक मन्वी (आन्न ४)) 
श्सधि प [सन्धि] वही पूर्वोक्तं श्रं 
(आराव ४) । “सद पू [शब्द्‌ ] विजय-सुचक 
श्रावान (भौप) ¦ “सिंह पुं [सिद] १ 
सिहल द्वीप का एक राजा (रयण ४४) 1 २ 
विक्रम की वारहवी शतान्दौ कां गुजरात का | 
एक प्रसिद्ध राजा, जिसका दूसरा नाम शिद्ध- ¦ 
राजः था, जेर जयमिहदेत्रो राया मदिज्ण | 


जमा-जय॑ी 





सयलदेसम्मि' (गुरि १०६००) 1 २ स्वप्‌ 


ख्यात जेनाचार्य-विशेप (सुपा ६१०}, रि 
लयरसिहौ सूरी सयमरीमए्डलम्मि पुपर 
णि १०८७२) । "सिरि ती [ श्र] 
विजयी, जयलक्ष्मी (भ्रावम) । सेण १ 
[सेन] स्वनाम-भसिद्ध एक राजा (महा)। 
भवह वि [भवह] १ जय को बहनके 
वाला, विजयो (पडम ७०, ७, सुपा २३५)। 
२ विद्याधरःनगर-विशेष (इक) 1 "बहपुर 
न [भवहपुर | एक त्र्याधरनगर (इक) 
भवास न [भवास] विद्ाषरों का ए 
स्वनाम-ख्यात नगर (इक) । 
जय धुं [यत] भरल, वेष्ट, कोशिश (दष ४ 
१ ९६) 1 
जय पुल्ल [जया] तिथि-विरप-पूतीप, 
अष्टमी भ्रौर त्रयोदशी तिथि (जं १) । 
जय देवो जया = यदा । श्वभिः प्र 
[भृति] जब से, निस समय चे (8 
३१६) । 
जयत पु [जयन्त] १ इद्र का पुन (ग)! 
२ एक भावी वलदेव (खम १५४)।३ फ़ 
लन पुनि, जो व्रतेन पुनि के तृतीग शिय 
थे (प्प) । ४ इस नाम के देवःविमान प 
रहनेवाली एक उत्तम देव जाति (सम ५६)। 
५ जदरददीप कौ जगती के पिमं दवारकाए 
्रचिष्ठाता देव (ठा ४,२) ।६न देव 
-विमान-विकेष (सम ५६) । ७ नूम 
जगती का पश्चिमद्वार (ल ४, २)1 म स्क 
पर्व॑त का एक शिखर (ठा ४) । 
जयती ली [जयन्ती] १ पर कौ नववी ए 
(सुज १०, १४) । २ भगवान्‌ रला 
दीक्षा-शिविका (बिचार १२६) । 
जयती ली [जयन्ती] १ बलली-विदेप भरी, 
वपं गोठ (पर्ण १)।२ सप वदेव 
माता (सम १५२) । २३ विदेह वपंकीणक 
नगरी (छा २, ३) 1 ४भरगारक-नामक प्रद ॥ 
एक ग्रग्र महिषी (जा ४, १)। ४ नम्ूी 
के मे से पिम दिशा मँ स्थित वक पव 
पर रहनेवाली एक दिर ्ुमारो देवी (न र) 1 
६ भगवान्‌ महावीर को एक उपाक (ग 
१२, २) 1 ७ भगवान्‌ हाबोर कै भः 
यषठधर कीः माता (श्रावम्‌) । घ प्रजनः 


अणण--चर्‌ 


५ छु की पूणिमा का चन्रमा (स ३७१) 1 
ससि ए ['राशिन्‌] व्ही पूर्वोक्त धथं 
(सुपा ३०६) 1 

छृणण न [णन] हिसन, हिसा (श्राचा) । 
छणिहु पु [क्षणेन्दु] श्रद्‌ ऋहु कौ परिमा 
करा चदद्र (सुपा ३२० ४०४) । ` 

छष्ण वि [दन्न] १ ए, प्रच्छन्न, छिपाया हृ्रा 
ह १ प्राप) । २ प्राच्छादित, ठका हृ्रा 
(गा ५८०) ३न माया, कपट (सूत्र १, 
२, २) । ४ निर्जन, विजन, रहस्‌ । ५ क्रिवि 
श रीति ते, प्रच्छ रूप से, 

ज छएण श्रायरिय, 
तद्या जणएणीए जोव्वएामएण 1 
त पडि (? यि) ज्ज 
इरिहं सुर्एहि सील चयतेहि' 
(उप ७२८ टी) 1 
चण्णाज्य न [दे पण्णाङ्कर] तिकाष्ठिक, 
तिपाई, सन्यासियो का एक उपकरण (भग, 
रौप, राया १, ५) । 
चत्त न [छतर] छता, भ्राता (णाया १, 
५ प्रा ५२)। "धार पु [धार] छता | 
पारण करनेवाला नौकर (जीव ३)1 °पडागा 
ली "(पताका ] १ चतरत ष्वन । २ चतर 
के उपर की पताका ओप) । "पलसय न 
[पल्य शक] इृतमगला नगरी का एक चैत्य 





(मग) । भभग पु [“भज्ञ ] राज-नाश, नृप- | 


मरण (राज) । श्हार देवो वार (आम) । 
इच्छत न [ भिच्छत्र ] १ चते 
उपर का छाता (सम १३७)! २ पु 
ज्योतिप-शाल्न प्रसिद्ध योग-निरेष (सुज १२) 1 


पाइअसदमदण्णवो 


| छत्ततिया खी [त्रान्तिका ] परिषद्‌-विशेष, 


सभा-विशेष (वृह १) 1 

छंत्तच्छय (भप) पु [सप्तच्छद्‌ ] बृकषःविशेष, 
सतौना, छतिवन (सण) । 

छंत्तधन्न न [दे] घास, तृण (पाम्र) । 

छंत्तवण्ण देवो छत्तिवण्ण (प्रप्र) 1 

त्ता न्ी [छत्रा] नगरौ-विशेष (श्रावम) 

छन्तार पु [छत्रकार] छत्ता बनानेवाला 
कारीगर (परण १) । 

छत्ताद्‌ पु [छत्राभ वृक्ष-विशेष, “णग्गोहस- 
त्तिबरणे, साले पियए पियग्ु्धताहः (सम 
१५२) । 

छंत्ति वि [छत्रिन्‌] चत्र-युक्त, छातावाला 
(भासं ३२) 1 

छत्तिवण्ण पु [सप्तपणं ] दृकष-विशेष, सतौना, 
छतिवन, (हे १, २६५ कुमा) । 

छत्तोय पु [त्रौक] वनस्पति-विशेष, वृकष- 
विशेष (परण १--पत्र ३५) 

छत्तोव पुं [छत्रोप] वृ्ल.विशेष (रौप, ्रत)। 

छत्तोह पु [छग्रौघ | बृक्ष-विशेष (भ्रोप, परण 
१ पन्न ३१, भग) 1 

छद्मस्थ देलौ छृडमत्थ (दन्य ४४) । 

छदवण देवो छडूवण (राज) 1 

छदसम वि [पड्दश ] च या दश (सूश्र २, 
२, २१) 1 

छदी खी [दे] शय्या, बिदछौना (दे ३, २४), 

छन्न वि [क्षण] हिसा-्रधान, हिसा-ननक 
(सूर १६,२६)1 

छन्न देखो दण्ण (कम्प, उप ६४०८ टी, ्रासू 





छेत्त न [चत्र] लगातार तैतीस दिनो का उप- 
वास (सवोघ ५०) 1 पुन, एक देवविमान 
(वर १४०)। ३ पु ज्योतिष असिद्ध एक 


योग भिस चन्द्र आदि ग्रह्‌ छत्र के भ्राकार 
पे रे ह (सुन १ 


॥ र-पत्र २३३) 1 “इद 
वि [ “वन्‌ ] चातावाला (सुल २, १३) । 
ध वि [कार] छाता बनानेवाला शित्पी 
भरु १४६) । भा पुन [क] वनस्यति- 
विष (सूम २,३, १६) ॥ 


यच्च पु [अब्र] विचा्थी, श्रग्यासी (उप पृ 
२३१. १६६ ठी) 1 


णर) 1 


छप्पदगिह वि [ षटूपदिकावत्‌ ] मूका-युक्त 
युकावाला (ब्रह ३) , 

छप्पदया न्नी [षट्‌पदिका] शका, शु (भ्ोष 
७२४) । 

छप्पती छी [दे] नियम-विशेष, जिसमे पदम 
लिखा जाता है (दे ३, २५) । 

चप्पण्ण } वि [दे पदूपर्ञक | विदग्ध, 

छप्पण्णय + चतुर, चालाके (दे ३, २४, 


| पात्रः वजा ५८) । 


छष्पत्तिआ न्नी [दे] १ चपत्, थण्पड, 
| तमाचा 1 २ चपाती, रोटी, फुलका, 


। ३२५ 





'छप्पत्तिप्रावि खञ्जद्‌, 
निप्पत्ते पुत्ति । एत्य को देसो ? । 
निश्रपुरिसेवि रमिज्जद्‌, 
परपूरिसविवञ्जिएु गामे" 

(गा ८८७) । 
छप्पन्न [दे] देखो द्युप्पण्ण (जय ६) । 
छप्पय पु [पदृपद] १ रमर भौरा (हे १, 

२६५, जोव 3)1 २ वि, छ स्यानवाला। 
दें प्रकार का(विने २८६१)।०४न, 
छन्द-विशेप (पिग) 1 
चव्य | पून [दे] पात्रःविरोष (प्राचा २, 
छल्तरग ) १, ८, १० पिड ५६१, २७८) । 
छव्वरय न [दे] वशपिक, घी वगैरह को 
छानने फा उपकरणा-विशेप, शुरगा्ष्मक्कोड- 
एहि ससत्तग च नाञण ¦ गातेग्ज छवएरा" 
(्रोव ५५८) 1 
छेव्भामरी ल्ली [पट्‌भ्रामरी] एक प्रकार कौ 
वीणा (णाया १, १७ - पत्र २२६) । 
छमच्छम भ्रक [_ छमच्छमाय्‌ ] 'छम-चम' 
भरावा करना, गरम चीज पर दिया जाता 
पानी की भ्रावाज । छमन्छमड (वन्ना पण) 1 
चम देलो छमा । “रद पु [सह्‌] वृष, पेड, 
दरस्त (कूपा) । 
| छेमख्य पु [दे] सच्छद, वृक्ष.विशेष, 
सतौना, छतिवन (दे ३, २५) । 
चछमालञी [क्षमा, स्मा] प्रथिवी, रिणी, 
भूमि (हे २, १८) । ्दरपुं [धर] पर्वत, 
पहाड (षड्‌ ) । देवो मः 1 
चछमी खी [शमी] वृकत-विशेष, श्रग्नि-गसं वृक्ष 
(हे १, २६५) । 
छम्म देखो छुउम (हे २, ११२; षड्‌, पठम 
४०, ५, सण) । 
छम्युह्‌ ए [पण्मुख | १ स्कन्द, कारिकेय (हे 
१, २६५) । २ भगवान्‌ मिमलनाय का 
भ्विषठायक देव (सतति ८) 1 
खय न [छद्‌] १ पर, पत्ती, पवर, प्ता (रोप) 
(सि ६, ४७) 1 
खय न [कषत] १ व्रण, घाव (हे २, १७) 1 
२ पीडित, व्ररित (सृप्र १, २,२)। 
खय [दे] देलो छल (रमा) 1 
चरु ए [सरः] सङ्गि, तलवार का हाथा 


(पण्ड १, ४) ¦ “प्पवाय न श्रवा 
खड्ग-रिक्षा-शान्न (न २) । (भद्‌ 


२९० 


. भ्वारिणि ली [श्चारिका] शुर जन्तु-विशेष, | 


चतुरिन्दरिय जीव की एक जाति (राज) । 
भजतं न [श्यन्तरुु पानी,का यन््र,- पानी का 


फवारा (कुमा) । "राह पु [ नाथ] समुद्र, | 


सोगर,(उप ७२०८ टी) । "णिहि पुं ["निधि] 
_ समुद्र, सागर (गउड)। “णीरी ली _['नीटी |] 
शैवाल (द ३, ४२)। “तुखार पु [“तुप्रार] 
पानी का विन्दु (पाश्र)) थभिणी ली 
[स्तम्भिनी] विदया-विशेष (परम ७, 
, १३६) 1 द््पुं [द्द्‌] मेष, भ्रन्न (घुर 
२६२, पव १८) 1 श्दा ज्ञो [द्रां] पानी 
गस भीजाया हुभरा पला ( सुपा ४१३ )। 
निहि दैवो "णिहि (रसू १२७) 1 श्पभ 
पुं [श्रम] १ इन्द्र-विशेष, उदधिकुमार- 
नामक देव-नाति' का. उत्तर दिशाका इर 
(खा २, ३) । २ जलकान्त नामक इद्र का 
-एक लोकपाल (ठा ४, १) श्य न [ज] 
` कमल, पद्म (पउम १२, ३७, भ्रौप, परण 
१) । च्य देखो द्‌ (काल, ग्ड, से १, 
२४) । “यर पञ्ी [चर] जल मे रहते- 
वाला प्राहादिं जन्तु (जी २०) । छी “री 
नीव २) । "छ पु [ ङ 1 पकष-वि्ेष, 
ढेक पक्षी (गा ५७८, गउड) । -शरक्लस पुं 
[राक्षस] रक्षस कौ जाति (पण्णा १) । 
“रमृण्‌ न [रमण] जल-ीडा, जल-केलि 
' (णाया १,,१३)1 “स्य पुं [स्य] जलप्रभ- 
` नामक इनद्रका एक लोकपाल (ठा ४, १) । 
श्तसि पु [शि] सश, सागर (सुपा 

, १६५, उप १६४ टी) 1 शह पन [रुह्‌] 
-पानी म वैदा होनैवाली वत्स्यति (परू १)। 
“सव धु [प्‌]. जलकान्त नामक इत्र का 
एकं लोकपाल (भग ३, ८) ! “छिदिर्‌ न 
[ह्र्‌] पानी भ उलन होगवाली वसद 
- विशचेषु (दस १) 1 “वायस पूली [श्वायस] 
, जलका, पक्षिःविशेष (कुम) "वासि वि 
[वासिन्‌ ] १ पानी मे रहनेवाला 1 २ पु 
तापसो की एक जाति, जो पानी मे ही निमग्न 

' रते ई (भप) । वाह पु [वाद्‌] १ मेष, 
अश्न (उपप ३२, सुपा ८६) 1 २ जन्तु- 
विरोषं (षम , ८८, ७} । "विच्य पं 

छ [दृशिकः] पानी का विच्छ चतुरिन्द्ि 
जन्तु-बिशेष (पर्ण १) । वीरय "प 











पाईइअसदमहण्णवो 





ष्य ~~ - ~~ ~ --~ ~~~ 


जख्दय--उ 


[श्वय] १ इषवाक्रु वश का एक स्वनाम- | जङिन वि [ज्यति] १ जला हु, र 


ख्यात राजा (ला म) । २ शुद्र -कीट-विशेष, 
चतुरिन्दरिय जन्तु की एक जाति (जीव १) । 
"सय न [शशय ] कमल, पद्म (उप १०३१ 
टी)। “साखा छी [शशल] प्रपा, पानी 
पिलाने का स्थान, प्याऊ (शा १२) 1 सुगन 
[शुक] १ शैवाल । २ जलकान्त-नामक 
इद्र का एक लोकपाल (ठा ४, १) । “सेढ 
पु [श्रौ] समुर के. भीतर का पवत (उप 
५६७ टी) । “दुरिथ परं [हस्तिन्‌ | जल- 
हस्ती, पौनी का एक जन्तु (पाभ) । (दर पु 
[श्वर] १ मेध, भ्रभ्न (सुर २, १०४ से १, 
५९) । २ एक विद्याघर सुभट (पउम १२, 
६५) 1 हर पु [“भर्‌] जल-समूह (गउड)। 
शहर न [गृ] समद्र, सागर (से १, ५६) । 
श्टुरण न [हरण] १ पानी की क्यारी 
(पाभ्न) 1 २ चन्द-विशेष (पिग) ! दिं पु 
[धि] १ समुद्र सागर (महाः सुपा २२३)। 
२ चार की सख्या (विवे १४४)। {सय पुन 
[शशय] सरोवरः तलाव (घुर ३ १) । 
जलय पु [जरकित] जलकान्त-नामक दद्र 
का एक लोकप्राल (ठा ४, १-- पत्र १६८) 1 
जलजटि प्‌, [जखाञ्जि | पणः दोनो दाथो 


_ मेलिया हुभ्रालल (घुर ३, ५१० क्पू) । 


जङ्ग प, [ल्वख्क ] रग्निः भाग (पिड) । 

जख्जलिअ वि [जछजछित | “जल-जल' 
शन्द से युक्त (सिरि ६६४) । 

जलजे वि [जाज्वल्यमान ] देदीप्यमानः 
चमकता (कप्प) । 

जटण प्‌, [उवरुन] १ अग्नि, वहि (उप 
द४्न्टी)। २देवोकी एकं जाति, भ्रगनि- 
कुमार-नामक देव-जाति (परह १, ४) 1 ३ 

„वि जलता भ्रा । ४ चमकता, देदीप्यमान, 
एईए जलणजलणोवमाए (उव ६४८ टी । 
५ जलानेवाला (सूग्र १, १.४) 1 ६न 
श्रग्नि सुलगाना (परह १, ३) । ७ जलाना, 
मस्म क्रा (गच्च २)1 जडि प्‌, 
[जटिन्‌ | विदयाघर वश का एक राजा 
(पचम ५, ४६) 1 मित्त प्‌, [भित्र] 
स्वनाम-ख्यातं एक प्राचीन कवि (गउड) । 

जलावण न [उ्वाङ्न | जलानाः दग्ध करना 


(परए १ १ ) 1 


(सूग्र १, ५४ १}! २ उज्वल, कानु 
(परह २, ५) । 
जछिर वि [उवच] जलता, रु 
(घमंवि ३५, कुर ३७६) । 
जलूगा ¬- घर [ जरौकस्‌ ] १ चः 
जलूया विशेष, जोक», जलिका, 9 
का कीडा (पउम १, २४, परह ११ 
२ पक्षि-विरेष (जीव १) 1 
जलूसग पृ, [दे] रोग-बिेप (उप १६१९ 
जछोयर न [जलोदर] रोग विशेषः जतत 
जठराम (सण) । 
जखोयरि वि [जङोदरिन्‌ः] जलन्बर रेष 
पीडित (राज) । 
जछोया देलो जलूया (जी १५) । 
जह पुं [दे जह] शरीर कामेत, ए 
पसीना (सम १०, ४०, श्रौप) । २नः 
एक जाति, रस्सी प्र लेल करवाता 
~ (परह २ ४ श्रौप, णामा -१, {)1 
वन्दी, दिद पाठक (णाया १, १)1 ४। 
मतच देश। ५ उस देश मे रहेवासी त 
जाति (परह १, १--पतर १४) । 
ज्यार पु [जहार] १ स्वनामअपिद । 
रनाय देश । २ जज्ञार देश क्र नि 
(दक) । 
जिय न [दे 
२४) 1 
जघयोस्ि घी [दे जद्यौपधि)] ए 
की श्राव्यात्मिक शक्ति, जिसके परमाव ४१ 
, क मैले रोग का ना हता है (षण 
१, विसे ७७६),। 
जव सक | यापयू ] १ गमन क्ख 
, भेजना । २ व्यवस्या करना । जव (६ 
४०) 1 हक़ जवित्तए (म्र १" ३२९ 
क जवणिल, जवणीय (शामा ५ 
१, २४८) । ~ ् 
जव सक [ यापय ] काक्यपि ` ` 
पलार करन । जनेति (विड ६१६१ । 
जव खक [ जप्‌ ] जाप बाः बास 
मन ही मन देवताक्रा नाम स्मरण कए 
पुन धुन मन्त्रोचारण कला । जव (न 
'्तप्पत्ति तवमरेमे जवति मते वहा ुवि्मर्म 


ज्धफ़] शरीर का मत ( 


द्ाया--दिच्छय 


छाया ली [छायां] १ आतप का शरभा, | 
छह (पामर) 1 २ कान्ति, प्रमा, दीति (हे १, 
२४९. प्रप, पाञ्म) 1 ३ शोभा (परोप) 1 ४ 
्रतिविम्ब, पराई (आसू ११४, उत्त २)। 
५ धूप-रहित स्थान, श्रनातप देश (ठा २, 
४) 1 शह स्र [गति] १ चया के भ्रतुसार 
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श्रौर च॒ ७६ (पम १०२; ८६. सम ८५) 1 


“मवि [“तम्‌] छिहत्तरवों (मग) । 


छ्ावखिय ति [षडावलिक] छ श्रावलिको- 


परिमित समयवालां (विसे ५३१) 1 


सट वि [षट्पष्ट ] चियासठवा (पउम 


६६, ३७) । 


गमन । २ छाया के प्रवलम्बन ते गति (परण । छासी घ्री [दे] खाच, तक्, मदा (दे ३, २६) । 


१६) 1 "पास पु [पावे] हिमाचल पर | 
स्थित भगवान्‌ पाश्वंनाथ की मूत्ति (ती ४५)1 | 
ह्ायाख्ी [दे] १ कीत्ति, यश, ख्याति 1 २ | 
भ्रमरी, भमरो, भौरी (दे ३, ३४) । 


छासीड घी [पडशीति] छियासी, अस्सी 


भ्रोर च । मवि ['तम] चियासीवा, ८६ 
वा (पउम ८६, ७४) । 


ाहत्तरि (रप) देलो छावत्तरि (पि २४५) 1 


हायाइत्तय वि [यावन्‌ ] छायावाला, ाहत्तरि देवो छावत्तरि (पव २३६) । 


इत्ति ०३) 1 | दा न 
छखाया-युक्त । स्न “त्ति (हे २, २०३) 1 व 
छादी | (पड , प्राप, सुर २, २४७) 


छाया ही [ षट्चत्वारिशन्‌ ] चियालीस, 
चालीस श्रीर्‌ छ , ४६ (भग) 1 
हायालीस ज्लीन ऊपर देखो (सम ६६. कप्य), 
छायारीस वि [पटृचत्वारिश ] चियालीसवो, 
४६ वाँ (पम ४६, ६६) । 
छार वि [क्षार] ९ पिधलनेवाला, फरतेवाला 1 
२ लारा, लवण-रसवाला 1 ३ पु लव, 
नोन, नमक । ४ सजी, सजीखार 1 ५ गुड 
(हे २, १७, प्रप्र) । ६ भ्म, भूति (विसे 
१२५६ स ४४ प्रसू १४५, णाया १,२) 1 
७ मात्सय, भ्रसहिष्णाता (जीव ३) 1 
छार प [दे] श्रच्छमल्न, भूक (दे ३, २६) 
छास्य देखो छार (श्रा २७) 1 
छ्य न [दे] १ इषटु-शत्क, उख की छाल 
(९ ३, ३४) 1 २ मुकुल, कली (दे३, ३४, 
पाम्म) 1 
चार्य वि [दारिके] ्षार-सम्बन्धी (दस ५, 
१,७) । 
दाख पु [छाग | भ्रज, बकरा (दे १, १६१) 1 
याचिया बर [छाग] प्रजा, चामी (सुर 
७, ३०, सण) 1 
छाटी ली [छागी] उपर देखो (पामा) ! 
घब परु [शा] वालक, यचा, शिश्रे, 
२६५. प्रप्र, व १} 1 
छतिण देलो हायण (बृह्‌ १ )1 
वावि ली [पट्पष्ि] चाचठ, छियाखड, 
६९ (सम ७८ विसे २७६१) । 
चावत्तरि ली [पटूसपरति] चिह्र, सत्र | 
४३ 





। खी [छाया] १ छह, भ्रातप 


६५ हे १, २४६ गा ३४) 1 


| छी ली [दे] गगन, श्राकाश । मणि पु 


[मणि] सू, सूरज (द ३, २६) 1 


दिअ देखो हौअ दे ८, ७२, प्रामा) । 
ि्ईं ल्ली [दे] भ्रसती, कुलटा (है २, 


१७४१ गाः ३०१, ३५०० पाप्म, धर्म॑रतन- 
लघूवृत्तिपत्र ३१, १)1 


चिंधटरमण न [दे] करीडा-विशेष, चशु- निक 


स्थगन कौ क्रीडा (दे ३, ३०) । 

चिद्य पु [दे] १९ देह शीर २ जार, 
उपपत्ति । ३ न फल-विशेष, शलादू-फल 
दे ३, ३६) 1 

चिद्ोखी ल्ली [दे] चटा जल-्रवाह्‌ (दे ३, 
२७, पग्र) ) 

चिडन [दे] १ ब्रूडा, चोदी (दे ३, ३५, 
पाञ्म)। २ छत्र, छाता। ३ पूुप-यन्त्र (दे 
३, ३५) 1 

विंड न्ली [दे] १ वाडका छिद्र! २ 
शरपवादः छ चछिविम्ाश्रो निणसासराम्मि' 
(पव १४८ श्रा ६) । 

चिडोशी [दे] वाडकाचद्र (राया १, 
२्--पच्र ७६) 1 

्धिद्‌ सक [छिद्‌ ] चेदना, निच्छेद करना । 
चिद (परापर महा) । भवि चेच्छ (हे ३, 
१७१) । कर्म॑ छिज्नद्‌ ( महा) । वङ्‌. 
दविद्माण (लाया १, १) 1 कवक चिज्ञत, 
िल्नमाण (रा ६, विपा १२) सङ्क, 





१ 
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जिदिअण, दिदित्ता, चिदितत, विद्य, 
छेत्तृण (पि ५८५ मग १४, ८, पि ५०६, 
ठा ३,२, महा) । कृ दिंदियच्च (परह 
२, १) 1 दै देतत्‌, (भावा) ! 

दण न [छेदन] चेद, खण्डन, कर्तन 
(ओव १५४ भा) । 

छिदावण न [छेदन] कववाना, दूसरे हयार 
छेदन कराना (महानि ५} 1 

िदाविय वि [खेदित] वििन वराया 
गया (स्त २२६) । 

दछिपय पु [दिस्पक्र] क्पडा दापने का काम 
करनेवाला (दे १, ६८, प्राप्न) 1 

धिक्तं न [ठे] त, छीक (द ३, ३६ दुमा) 

च्किवि [दे चुप] स्ट, घाल 
दे ३, ३६. दे२,१३८ से३, ४६, स 
४४४) 1 "परोहया ल्ली [ श्ररोदिका ] 
वन्पति-विशेप (विसे १७५४) । 


दिक षि [ दछील्छृत ] छन भ्रावान भे 
भात, शूष्विपि वीरमुशिग्रा चिकराछिक्का 
पटावए तुरिय' (प्रोष १२४ भा) 1 

चिक्त वि [दे] चक करता हूप्रा (सुपा 
११६) 1 

ग ली [दे] चिका, चौक (स ३ २२) । 

धिकारिअ वि [-छीत्कारित] चीनी श्रादाज 
से श्राहुत, भ्रव्यक्त भ्रावाज से बुलाया हा 
भोध श्र४्माटी)। 

चिक्षिय न [दे] छौकना, दीक करना (स 
३२४) 1 

िकोभण वि [दे 
दि ३, २९)। 

चिकोद्ली ली [दे] १पैरकी भ्रावाज । 
र पांव से धान्य का मलना। ३ गोदा का 

, कडा, गोबर-लर्ड (दे ३, ३७) । 

चिकफरोलिअ वि [दे | तनु, पतला, कृश 
दि ३, २५)। 

धिक्फोबण [ दे ] देवो चिक्रगोभण (ज 
६ पत्र ३७२) । 

दिग्ग (शौ) सक 
९१ ६३) । 

चिच्रोख्य पु [ दे] देबो दिव्धोल (पाः 

छच्छ दो चिद ( षड्‌ ) । क 

चिच्छय देवो खय ( षड्‌ ) । 


|] भसहन, भरसहिष्णु 


[ छप्‌ ] ना । चदि 


पाड्असदमद्ृण्णवो 


निके मे विष वमव भौर म चोिहो । छीर पु [क्षीर] हाय से चलनेवाला एक 


देसी पुस्तक (ला ४, २, पव ८०) । 

चिविभवि [खष्ट]१ दुघा हुमा द३, 
२७) २ न, सश, चूला से २, ८) 1 

चिविभ न [दे] ईव का दुकडा दि ३, २७) 1 

चिबोहभ [दै] देलो छिव्वोह (गा ६०५ | 
भ्र)। | 

चिव्यवि[ दे] ङृन्निम, बनावटी (दे ३, 
२७) । 

छिन्योह न [दे] १ निनदारथक भुल-विकूएनः | 
भररनि-आकाशक गुल-विकार-विशेष । २ विकू- 
शित मुख ३, रन) 1 

धिह सक [ स्पश्‌ ] स्पशं करना, दूना । 
विह (हे ४ १८२) । 

चिहड न [शिखण्ड] मयुर कौ शिला (णाया 
१ १ क्र ५७टी)। 

चिहडज धु [दे] दहौ का बना हुमा मिष्ट, 
दबिसर, गुजराती मे निस शसिखंड' कहते £ 
दे ३, २९) 1 

चिहडि प [शिखण्डिन्‌] १ भयर, मोर ! 
२ वि मगुरपिच्छ को घारण करनेवाला 
(राया १, १- पत्र ५७ टी) 1 

चिदरी ली [दे] शिला, चोय ह ४) 1 


चिदाश्री [स्णदा] खहा, श्रभिलाप (क्रमा, 
हे १, १२८, षड्‌ ) । 


धिददिडिभिह न [द] दधि, दही (दे ३, 
३०) 1 


चिम वि [रष] घा मा (कुमा) ! 

चीअ ननी [श्रुतं] च्छिका, दीक (आ) 
११२ २, १७; भ्रोष ९४३; पडि) ॥ 
आ (घ्रा२७)। 

छीजमाण बि [षुवत्‌ ] चौक करता (्राचा 
२२, ३) । 

छीणवि [क्षीण] क्षय प्राघत, कृश, दुवेल (हे 
२,३०गास्थ)। 

चीयतवि [ छबत्‌ ] दीक करता (ती ८) 1 


चीर न [क्षीर्‌] जल, पानी ! २ दुग, दूष 


द९, १७, गा ५६७) । भवेराली खी 
[विड] बनस्पति विरोष, भरूमि-कष्मारड 
(परए १- पत्र ३५) । 


तरह का तन्तु, सपिकी एक जाति (परह 
१, १)1 


छीवोछअ [दे ] देवो चिज्वोह् (गा ६०३) 1 


यु सक [शु ] १ पीसना । २ पलना 
कमे छुजई (उव) । कवक छुज्माण (संधा 


६०) । 
छुञ देषो छी (प्रप्र) । 
लुभ देलो द्युव । चप्रइ (भाङ्‌ ७६) 1 
छई ली [दे] बलाका, वकपक्ति दे ३, ३०) 1 


| छुद्डं खी [दे] कपिकच्छ, केर्वाच का पेड 


(दे ३, ३४} 1 
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छुण्ण वि [श्रुण्ण] १ चूशित, दूर-दूर क्या 
भ्रा । २ विहत, विनारित । ३ श्रभ्यम्त (हे 
२, १७, प्रप्र) 1 

छुत्त वि [प्त] खष्' टमा हुमा (हे २, 
१३८ कुमा) 1 

छुत्ति खी [दे] दूत, श्रशौच (सूक्त ८६) । 

छयुददीर्पु [दे] १ शशि, वचा वालक) 
२ शशी, चन्द्रमा (दे ३, ३८) । 


छदिया देलो छुड्िया (परह २, ५--पन 
१४६) 1 


| छुद्ध देवो सुद्र (आप्र) 1 


छुद्ध वि [दे] क्षिप्त, प्रेरित (सण) । 


खसय न [दे] रणरणक, उत्सुकता, | दुध वि [शुध] भूखा (प्र २२) 1 


उत्कण्डा (दे ३, ३१) 1 


छुदवि [आ +क्रम्‌ | शराक्रमणा करना। 
चं दद (हे ४, १६०० षड्‌ )1 

छद्‌ सक [दे] वहु, प्रभूत (दे ३, ३०} । 

छुक्कारण न [धिक्कारण] धिक्कारना, 
निदा ह २) । 

च्छ वि [तुच्छ] तुच्छ, शु, हलका (हे 
१, २०४) 1 

छुच्छुन्फर सक [ छुच्छु + छर | छु 
भ्रावाज करना, श्वानादि को बुलाने को 
भ्रावाज करना । चुच्छुककररेति (प्राचा) 1 
खुज्माण देखो छु । 

छु भक [ट्‌ | चूटना, वन्वन्त होना 1 
छ (भवि) । चुटुह (धम्म € टी) 1 

छट वि [छुटि] ूटा इमा, वन्वन-युक्त 
(सुपा ४०७, सूक्त ८६) । 

छु बि [दे] दोय, लघु (पाभ) । 

छण न [चछोटन] चुटकारा, शक्ति (श्र 
२७)1 

डति [दे] १ लित 1 २ क्षप, फेका हया 
(भवि) 1 





छन्न पृन [ण्ण] क्लीव, नपुमक (पड 
४२५) । 

छन्न देखो द्ुण्ण, नजतम्मि पावमइणा दुला 
छन्नेण कम्मण (सथा ५६) 1 


| छुप्पत देखो छुव । 


छुठम भ्रक [ ष्चुम्‌ `] व्व होना, विचलित 
होना । चुन्मति (पि ६६) । 

छुरभत्य [दे] देखो छोचभत्थ (दे ३, ३३) 

छुभ देखो दुह्‌ । रुद, घुमेद (महा, रयण 
२०) 1 सकृ छुभित्ता (पि ६६) । 

छमा देखो छमा (दसद्र १) 1 

छर सक [ दुर्‌ ] १ तेप करना, लोपना । 
२ छेदन करना, छेदना । ३ व्याप्त करना 
(वा १२ पठम २८, २८} । 

छर पु [कुर] १ छरा, नपित का श्रल्न। २ 
पश का नख, खुर। ३ वृक्ष-विशेष, 
गोखरू । ४ वाण, शर, तीर (है २, १७, 
प्राप्र)। ५न तृण-विशेष (पर्स १) । 
"वरय न [गृहक ] नापित के चुरा वगैरह 
रखने की यै (निनरू १) 1 

छुरण न [शुरण] श्रवलेपन (कप्पू) । 


छरमड पु [दे] नापित, हनाम दि ३,३१)। 
छरदस्थ ¶ [दे श्ुरहस्व] नापित, हजाम 

(दे ३, ३१) 1 
छरिआा ली [दे] मृत्तिका, मि द ३,३१)। 
८ } ली [रिका | छुरी, चाकू (महा, 
छरिगा + सुपा ३०१, स॒ १४७) । 


छप्यिवि [रिव] १ व्यातं । २ तिष्ठ 
(डम २८, २८) । 


ड्भ [दे] १यदि, जो (हे४, ३०५, 
४२२) \ २ शीघ्र, तुरन्त हि ४४०१) । 

छ वि [शुद्र] ्ुद, तुच्छ, इलका, लघ 
(रौप) । 


छड्िा खी [द्रिका ] भ्राभरण.विशेष 
(भण्ड २ भ५--पत्र १५६ टी) 1 


३५४ 


न= न~ न ~ ~ 


जाणय वि [ज्ञापङ़] जननिनाला, समाने- 
वाला (प्रौप) 1 
जाणया सी [ज्ञान] ज्ञान, समभ, जानकारी, 
एण पयाण जाणखजाए सवणयाए" (भग) 1 
जाणवय वि [जानपद्‌ ] १ देश मँ उदन्त, 
देश-सवन्धी (भगः णाया १, १- पत्र १ )1 
;जाणाव सक [ ज्ञापय्‌ ] ज्ञान करना, 
; जनाना 1 नाणावडः जाणाविड (कुमा, महा) 1 
हे, जाणाविड, जाणविड (पि ५५१) । 
कर जाणावेयव्व (उप ए २२) । 
जाणावण न [ज्ञापन] ज्ञापन, बोधन (पम 
¦ ११, त सुपा ६०६} । 
जाणावणा } खी [ ज्ञापनी ] विद्या-विशेष 
' जाणावणी | (उप पर ४२, महा) । 
जाणाविय वि [ज्ञापित] जनाय, | 
मालूम कराया, निवेदित ( सुपा ३५६ 
भ्रावम ) । 
जाणि वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञाता, जानकार (क्रमा) 1 
जाणिअ वि [ज्ञात] जाना हमा, विदित 
, (खुर 9, २१४० ७ २९) । 
जाणु न [जाजु] १ वोद 
श्नौर जघा का मध्य भाग (तदुः 
णाया १, २) 1 
जाणु } वि [ज्ञायक] जानेवाला, ज्ञाता, 
जाणुञ । जानकार (ख ३, ४ णायां १ 
१३) 1 
जाणे श्र [जानि] उख्ेक्षा-सुचक भव्य, 
मानो (श्रमि १५०) 1 
जाम सक [ गज्‌ ] माजन करना, सकरा 
करना 1 जामई (नाट--प्राभ्र ८० टी) । 
जाम पु [याम] १ रहर तीन चणटा का 
समय (समं ४४१ शुर ३, २४२) 1 २ यमः 
¦ अर्हिया रादि पोच ब्रत । ३२ उन्न विशेषः 
श्राठ से वत्ती, वत्तीस से साठ श्रोर साठसे 
 श्रविक वपं को उन्न (चा)! ४वि. यमः 
सवन्धी, जमराज का (युपा ४ ०४) । “इ 
वि [ “वत्‌ ] १ प्रहस्वाला (दे २, १५६) 
२पु. प्राहरिकः पहरेदार, यामिक (सुपा 
५) ग्देसा खी | ग्द. ] दक्षिण 
दिशा (सुपा ४०५) 1 च्वश्खी [वती 
रात्रि, रात (गउड) । 


घटना । २ ऊख 
निर १९, ३, 
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जाम देषो जाव = पावत्‌ (आरा ३३) । 
जामाई देखो जामाड (पिंड ४२४) 1 
जामग्गहण न [यामग्रहण ] प्राहर्किल, 


पहरेदारी (सुख २, ३१) 1 
जामाड } पु [जामा “क| जामाता, 
जामाउय † दामाद, लडकी का पति (परम 


८६, ४, हे १, १३१ गा ६८३) । 

जामि खली [जामि, याभि] वहिन" गिनी 
(रज) 1 

जामि देलो जामिग (धरमवि १३५) 1 

जामिग पृ, [यामिक] ग्राहक, पहस्म्राः 
पहरू, पहरेदार (उप ८३३) । 

जामिणी जी [यामिनी] रात्रिः रत (अ 
७२न्टी)1 

जामि देखो जामिग (सुपा १४६. २९६)! 
जामे प [यामेयः] भानजा, भागिनेयः 
वहिन का पुत्र (धमंवि २२) । 

जाय सक [| याच्‌ -]प्राथेना करना, मागना । 
वकृ जायत (वर्ह १* 3) 1 कवक जाद 
जत (पउम ५, ६८) 1 

जाय सक [ यातय्‌ ] पीडना, यन््रणा 
करना 1 जाणइ (उव) । कवक जादज्त 
(परह १, १) 1 

जाय देखो जाग (णाया १, १) । 

जाय वि [जातः] १ उलन, नो पैदा 
हो(ढा€)। २न समूह, सधात, (दस 
४) । ३ भेद, प्रकार (ठा १० निच १ ६} । 
छवि प्रवृत्त (रौप)! ५पु लडका, पत्र 
(भग ६, ३३० सुपा २७६) 1 ६ न वच्च, 
सतान, "नाय सीए जद कवि जायएु पुन्न 
जोगेण' (सुपा ५६०८) 1 ७ जन्म, उत्पत्ति 
(खाया १, १) 1 "कम्म न ["कमेन्‌] 
१ प्रसूति-कमे (णाया १, १) । २ सस्कारः 
विशेष (वसु) । ^तेय ए [ “तेजस्‌ | रग्नि, 
वहि (सम ५०) । °निद्ढुया जी [निद्रता 
मृत-वत्या ली (विपा १, २)। वि मू 
वि [भूक] जन्म से भूक (विपा१ १)। 
ण्ड्व न [-र्प] 
२ प्य, चादौ 
निमित (सम ६५) 1 ष्वेयपु 
शरन, वहि (उत्त १२) 1 


(उत्त ३५) 1 ३ सुवर्णं 


[ ¶ेदस्‌ | 


१ सुवणं, सोना (प्रोष) । | 


| 


जाणय--जाट 


__. . _-------- --- ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 


जाय वि [यात] गत, गया ह्र छ 
३, १) । २ प्राप्त (सुम्न १ १०)।३१, 
गमन, गति (आचा )1 

जाय पु [जात] गीतार्थं, ददन्‌ वैतमुति 
(पव--गाया २४) । 

जायग वि [याचक] १ मगेवाता । १ 
पू, सिष्चुक (श्रा २३० सुपा ४१०)। 

जायग वि [याजङ्‌] यज्ञ कराने (उ 
२५, ६} 1 

जायण न [याचन] याचना, रर्धना 
१४, प्रति ६१)। 

जायण न [यातन] कदन, पीडन (ए 
१, २)। 


जायणया ) ली [याचना] याचना, प्रपत 

जायणा । मांगना (उप प ३०२ एम ४५ 
सं २६१) 1 

ज्ञायणा ल्ली [ यातना ] कदन, ॥ 
(परह १, १) । 

जायणी ज्ञी [याचनी] परायना की भ 
(ला ४, १) 1 


जायव पल्ली [यादव] युव र उन, 
यदुबशीय (णाया १, १६० पम २०,५६) 
जाया ज्ञी [यात्रा] निर्वाह, गना, ृतति। 
श्माय वि [मात्र] जितने त निवाह है 
सके उतना, वाहस्स विति धीय जाया माप 
च भ्रोम च (पड ६४३) 1 
जाया ज्ञी [जाया] ज्ञी, 
सुपा ३८६) । 
जाया देवो जत्ता (परह 
जाया ली [जाता] चमर 
वाद्य परिषत्‌ (भगः ठा ३, २)। 
जायाद्‌ दु [यायाजिन्‌ | यत्क, 
| यत्त करातेवाला (उत्त २५ १)। 
जार पु [जार] १ उपपति, गार दे १,१७॥ 
¡ २ मणिका लक्षण विदेष (जीव ३/ 1 
| जारिच्छ वि [बान ] ऊपर वत 
। जारिस वि [यादृश] चका" 
| (दे, १४२) 1 
जारे कण्ण न [जरिरुष्ण] गोवि, गा 
बाधिष्ट गोत्र कौ एक शाला हे (७४) 
| जाल सक [अ्बाटय्‌ | जलाना" 4 
। ले जतियजलणनालावलीवु जनिमि न्व 


। (महा) । क जल्िपि (महा) । 


शरीरत, (7 


या, 








दिप्राडी--जड्‌ 
शरीर-स्वना (सम ४४ १४६, भग, कम्म 
१, ३६) । २ कर्मं विशेष, जिसके उदय से 
पर्वोक्तं घनन की प्राप्ति होती है वह कमं 
(कम्म १, ३६) । 

देवाह [दे] देलो लिवाडी (पव ८०, 
तिच्‌ १२ जीव ३) 1 

छे पु [दे क्षेप] प्रेरण, क्षेपण, 'तो वभ्र- 
परिणामोरश्नघरम्रावलिरूममारदिष्टिचछेो' 
क्षि १ १७) 1 

उेत्तरि (भप) देवो ाहत्तरि (पग) । 

छश पु [दे] छिलका (सप्र २, १, १६) । 

चोइभ पु [द्‌] दास, नौकर (दे ३३) । 

चोदेआ ल्ली [द] छिलका, ईव वगैरह की 
छाल (उप ७६८ टी), “उ्छुलडे पत्यिए 
छोय पणामिद' (महा) । 

छक छौ [दे] छोकरी, लडकी (कुर ५३) 1 

घोष्ट ज्ञ [ दे ] उच्छिता, सुढाई (पिड 
५८७) । 

छोड सक [दोटय्‌ 7] चोडना, वन्वन से मुक्त 
केरना । चोडद, चोडेद (भवि, महा) सङ्‌ 
छोडिषि (सुपा २४६९) । 

छोय बि [दे] छोटा, लघ (बज्जा १६४) । 

बोडाबिय वि [चोदितं] घुष्वाया ठूम्रा, 
वन्धन पृक्त कराया हमरा (स ६२) । 


| छयोव्म पु [दे] पिशुन, लल, दवन (दे ३, | 


पाइसदमहण्णवो ३४५ 

छोडि घी [द्‌] चोटी, लघ्वी, क्षुद्र (पिग) 1 

छ्ोडिञ वरि [द्ोरित] १ छोड हुभ्रा, बन्धन 
मुक्तं किया हृता, धत्याग्रो चछोडग्रो गरी" 
(सुपा ५०४ स॒ ४३१) 1 २ घट्टित, श्राटत 
(परह १, ४--पत्र ७८) । 


छोडि देलो पतोडिभ रष) । 


३ न प्रभ्याद्यान, कलक-प्रारोपण, दोपारोष 
बृह १, वव २) । ४ न वन्दन-विशेप, दो 
खमाममण-ह्प बन्दन (गुमा ६) । ५ भ्राघतिः 
"कोत्रेण॒धमवमतो दतच्योभे ये देह सो 
तम्मि' (महा) । 

होम देखो द्धडम (णाया १, ६--पत्र १५५) । 


छोदटरूण वि [दे] चोडकर (कुप्र ३१) । छोयर पु [दे] छोरा, लडका, चोकरा (उप 
दण ्ि पु २१५)। 
दरण | वेरो छह । ह देखो छोडिअ = द्योटित (पिग) । 
[ < शु । दोह मक [ तक्ष `] छीलना, छान उतारना 1 
-योग्य, चूते लायक ~ ध 
स सण | (प) भक (ह 


३९६५) 1 
होद्धण न [क्षण] छलना, निप्तुपौकरण, 
चिलका उतारना (णाया १, ७) । 
¦ घोद्धिय्र वि [तष्ट] छिलका उतारा ग्रा तुप- 
किया हुम्रा (उप १७१५) । 
छोद ए [दे] १ समूह, गुव, जत्या । २ विलषेप 
३--पत्र ५५)। दे ३ ३६)। ३ भ्रावात, तावय सो 
दोऽभस्थ नि [दे | अभनिय, रिष्ट (दे ३,३३)। , मायगो दोह॒ जा देद उत्तरिजम्मि (महा) । 
छोच्माहत्ती ल्ली ॥ दे ] १ श्रष्ृश्या, चूले दोह पु [क्षेप] १ क्षेपण, फेंकना, “नियदिद्धि- 
के श्रयोग्या 1 २ द्वेष्या, भ्रप्रीतिकर ल्ली (दे । च्छोहग्रमयवाराहिः (सुपा २६९८) । 
३, ३९) 1 | घोर [दे] देलो छोयर (सुमा ५५२) । 
छोम [ दे ] देखो छोच्म (३ ३, ३३ टि)! | दोदिय वि [क्षोभत] क्षोमरा्त, धवडया 
२ निस्सहाय, दीन (परह १, इत्र ५५)। | हमा, व्यकरुल किया गया (उप १३७ टी) । 


३३) । देखो द्भ । 

द्ोठ्म वि [क्षोन्य)] क्षोम योग्य, क्षोभणीय, 
"होति सत्तपखििज्जिया य छामा (?न्भा) 
सिप्पकलासमयसत्यपरिविज्जिया (परह १, 


11 इर सिरिपाद्‌असदमहण्णवम्मि चभारादसदसकलणो 


ज धु [ज] तालुख्यानीय भ्यजन वणं विशेष 
(भ्रमाः पराप) ! 

जस [यत्‌ ]जो, नो कोई (ग ३, १, नी 
= कमा, गा १०६) 1 

जवि [ज] उलन्न, शराषादयरससेद्नो होड 


णेदनो गा ७६९), श्नार- 
भं (भक दहणो' (गा ७६६), श्रारः 


पचदसमो तगो समत्तो 11 


ज 


जअक्तार पुं [जयकार] जीत, भ्रभयुदय (प्राङ्‌ 
३०) 1 

जअड़ प्रक [त्वर्‌ ] त्वरा करना, शीघ्रता करना। 
जम्रडद ( हे ४,१७०, षड्‌ ) । वङ़ जअडत 
(हे ४» १७०) । प्रयो जग्रडावति (कमा) 1 


जअर चि [दे] चतन, आच्छादित, उका हमा 
( पड्‌ )1 


जई पुं [यति] १ सषु, जिनत्ेन्धिय, चन्यासी 
(रोप, सुपा ४४४) 1 २ छन्द-शान्न मे प्रसिद्ध 
विश्वाम स्यान्‌, 


(1 कविता का विश्वाम स्थान 
ज ति [यति] जितना (वव १ )1 

जई भ्र [यद्‌ ] जिस समय, जिस वक्त रप्र) । 
जद श्र [यदि] यदि, जो, श्रगर (सम १५५, 


२५६ 


[म 


जिअ श्रक [ जीव्‌ ] जीना, | 
करना । भिग्रई, जिष्रउ (हे १, १०१) । कछ 
जिअत (गा ६१७) 
जि पु [जीव] भरासः भी, चेतन (घुर 
२ ्१्३ेगजी ६, प्रास ११४, १३०) । 
"लोभ पु ["डोक] संसार, दुनि (खुर 
१२, १४३) । 
जिअ न [जित] णीठ, जय (र ७०) 1 
गासि बि [शिन्‌] जीत से शोभनेवाला 
विजेता (सम्मत्त २१७) । सत्त ए [शत्रु] 
श्रग-विद्या का जानकार दुसरा रु्-पुरुष 
(विचार ४७३) । 
लिअ वि [जित] १ णीता हा, पराभूत, 
भ्रभिभुत (कुमा, सुर ३, ३ २) । २ परिचित 
(निसे १४७२) । श्प्प वि [तमन्‌] जिते- 
न्दिय, सयमौ (युपा २७६) । "साणु षु 
[मानु] रक्षस्व का एक राजा, एक 
लकोपतति (पम ५, २५९) । त्तु प 
(“शार ] १ सवान्‌ भ्रमितनाय फा पिताः 
(सम १५०) । २ वरपम्विशचेष (महा, विषा १, 
५) । शसेण पू, [सेन] १ चेन भावाय 
विशेष । २ वृपविहेष ! ३ एक चत्रवर्ती 
सना । ४ स्वनामख्यात एक द्ुलकर (रान) । 
रिपु [भरि] मगवान्‌ सभवनायनी.का 
पित्ता (सम १५०) । 
जिअतीन्ली [जीवन्ती] बल्ल-विेष (परण 
१) 1 
जिअव पि [ जीतवत्‌ ] जयन्नप (परह 


१, १)। 
जिय } वि [जितिन्दिथ] इनधिमो को 
पि च्छ मे रसनेवाला, । 


जिए्दिय 
(ठम १४ ६६० है ४ २५८७) । 

जिघ सम [रा] सूंधना, गन्य तेना । ङ्‌ 
जिधभिल्त (कप्य) 1 

जिंघण न [याण] सधना, न्व-्हृरा (ख 
५७७) । 

जिघण। जी [राण] उपर देतो (भरोष 
३५६) । 

-जिधिओ वि [जति] सुषा हया (पत्र) 1 
जिडदह पन दे] कुक, गैर, (विडद्गेह्भा- 
इरमण' (पव ३८ घमं २) 1 














जिश्च 
जिष्षमाण 
जिहर नि [ज्येष्ठ] १ महान बृढ, वडा (सुपा 


जिह्ाणी लो [उठा] वे माकौ प्ली, | 


जिद्धिणी घी [ज्येष्ठी] जेठ माकौ भमावस 


डद $ [दे] कनकः गद (पव इ) । 


विम | 


1 जिम (भ्रमि 


देषो जभाय ( 
जिमाअत्र (पे 


२४१) । क्छ 
११४ ३०) 1 


जिभिया लौ [जृम्भा] जम्माई,वृम््र, 


यल विकाश (सुपा ५८३) 1 


जिगीसा ली [जिगीषा] नय की इन्वा 


(दभर २७८) । 


जिर्ध देखो मिध । जिग्य (निच १)। 
जिग्धिअ वि [दे] घ्रात, 


सषा ह्राद, 
४६) । 


} देवो जिण = नि । 


----~ ~~ 


२३४, कस्म ४, ८६) । २ शेषु, उत्तम । 
३१ वडा भाई, जिह्व कणि पिहं 
(षं २) । “मूह ए [भ्भूति]जेन साधु- 
विष (ती १७) । पमृ्ली घ्री [शूली] 
शये मास कौ प्रिमा (इक) । | 


जिद पुं [ज्येष्ठ] मासविरेष, जेठ (रज)। 
जिद्धा जी [ज्येष्ठा] १ मगवान्‌ महाबीर कौ | 


री । २ भगवानु महावीर फी भगिनी (विपे 
२३०७)। 3 नक्षव-विशेप ( ज १ ) । देखो 


| 
जेरा । | 


निठानी या जेढानी (सुपा ४८७) | 


(सदि ७त्टी)। 
जिण सक [जि] जीतना, वदा करना 1 ( 
जिणई (है ४, २४१, महा) । क्षमं जिशि- 
ज्जद, भिव्बद (है ४, २४२) । व जिणत, 
जिणयत (मि ४७३, पठम १११, १७) । ! 
कवक डिक्डपाग (उत्त ७, २२) । सृ 
जिणित्ता, जिणिजण, जिणिऊग्र, जेण, । 
जेडभाण (पि, हे ४, २४१, प्‌ , कुमा) । ' 
देक जिणिर, जेखं (बुर १, १३०, रेभा)। 
छ़॒ जिच, जिणेयव्व, जेयन्व (उत्त ४, । 
२२, पम १६ १६, पुर १४, ७६) 1 
जिण पर [जिन] १ राग श्रादि अन्तग | 
शमो को जीतनेवाना, श्रन्‌ देव, सीवकर | 
(सम १ ४१ सम्म १) 1 २पुदद, ' 
इढ भगवान्‌ (दे १५); २ केवलनानी, 


जिभ-~-सिप 


स्व (परण १) ४ चौदह पूं एय 
जनकार (उत्त ५) । ५ तैन पुनि 
भिनकलपी शुनि । ६ भरनयि-्ान प्रादि तौ 
द्य कानवा (पचा ४ उ ३, ४)। 
वि जीनेनाता (पचा ३, २०}। शयु 
[इन्द्र] शरन देव (घुर ४, ५१)। भष 
पु [कल्प] एक कारके वैन्यो 
भ्राचार, चासि-विरेप (ठ ३, ४ वृह {}। 
-कप्पिय ¶ [करिपफ] एक पकार काक 
नि (भ्रोष ६६९)। (किसर [कग] 
लिनदेव का बतलाया हमा धर्मात (षस 
१) । श्वर न [शह] जिनद्िर (मा ९, 
=, णाया १ १६ प्न २१०)। "वःप 
[शवन्द्र] १ जिनदेव, रह्‌ देव (कम ९ 
£ भ्रनि २६)। २ स्वनाम-्यात नैत प्रायं 
विशेष (यु १२, सण)! “जत्ता न [पर] 
हन्‌ देव की पुजा के उपतक्ष मे किया त्र 
उत्सव-विशेष, रथ-याना (परवा ४) । श 
त [नामन्‌] करम-विरेप मिक परमप! 
जीव तोधंकर होता है (राग)! धृत! 
[दत्त] १ स्वनाम्रपिद् वैनावायं वि 
(गख २६, साधं १५०) । २ घनापः 
एक जैन श्रेष्ठौ (परम २०, ११६) । ¶ 
न [द्रव्य] भितमन्दिरपावनी धरा 
वस्तु, ¶डढतो जिएदन्ब व्वगरत ए६ 
मीवो" (उप ४१८, दय १) । धात 
[दास] १ स्वनान्रीद् एक चैव ज 
(रच्च ६)। २ स्वनाम दयात एक य 
भोर गर्थकरार, नियूय का षटि 
(निच २२)। देव ¶ [व्‌] {र 
देव (गु ७)। २ स्वनम्‌ प्रिद स्नाय 
(श्राक)। ३ एकं जेन उपासक (राष्‌ 
धम्म ९ [पवरमम] निनदा ज 
धर, मैन वरम (ग ५, ४ १ 1 
नाद १, [नाय] निनदे, भरं 
(न ५ श्रहिमा घी [रकि 
प्रहुत देव की रूत्ति (णया १, १६ 
२१० राय, जीव इ), (निरपनरदः 
पदु" (दवच्‌ २) 1 पयण = [४ 
चन्‌] ऊन भागम्‌, व 
(विसे १२५०) । शमस्य पि [भग 
तीयंकर मापि, निमदेव-फथिव (वद 


जपण--जक्ख 
जपण न [जल्पन्‌ | उक्ति, कयन, कहना | 
(श्रा १२, गउड) । 
जयणन [दे] १ श्रकीत्ति, श्रपयश 1 २ गुल 
रंह दे ३, ५१ भवि) । 
जप्य वि [जल्प | गोलनेवाल1, भाषक 
(पणएट्‌ १, ३)। 
जपाण न [जम्पान ] १ बाहन.विशेष, सुखा- 
सन, शिविका विशेषं (ला ४, ३, भ्रौप, सुपा 
३६२१ उप ९५६) 1 २ मृत्क-यान, शव-यान 
(सुषा २१६)। 
जपिच्छय बि [दे] निसको देवे उ को 
चाहनेवाला (दे ३, ४४, पाग्र) । 
जपिगर बि [जल्पित] कथित, उक्त (प्रभ 
१३०) । 
जंपिय देलो जप। 
जपिर वि [जलिपतृ] १ जल्पाक, वाचाट 
दि २, ६७) 1 २ वोलनेवाला, भाषक हे 
२ १४५, श्रा २७, गा १६२, सुपा ४०२)। 
जपेकिखएमग्गिर } वि [दे] निको देते 
जपेच्छिरमगिगर | उसी की याचना करने- 
वाला (पड्‌ , ३, ४४) । 
जवबई ली [जाम्बवती] श्ीृष्ण॒ की एक 
पली (अत १४ श्राचू १ )1 
जनवेत पु [ जाम्बवत्‌ ] एक विद्याधर 
रना (कुप्र २५९) 1 
जवा न [दे] १ जवाल, सवाल, नलमल, 
सिवार या सेवार (दे ३, ४२, पाभ्न)1 
जवाख पुन [जम्बाल] १ कर्दम, कदो, पक 
(पामर, ज ३, ३) ।२ जरायु, गर्भवेष्टन चमं 
(भूग्र १ ७) ॥ 
जचीरिय (परप) न [जम्बीर ] नीर या नीबू 
४, 
फत विशेष (सण) । 
जद [अबु] १ जम्बुक, सियार, 'उदपू- 
दनहयगवृगण' (पम १०५, १५७) 1 २ एक 
जेन पुनि, सुमं-स्वामी के शिष्य, 
भन्ति केवल (कमय, बसु, निपा १, १)। ३ 
त नवृ का फल, जापुन (भा ३६) । 


जघ पून [जम्बु] जमबू वृश्च का फल जाम 
८ = ॥ न, 
ते तिति जद मबलेो' (खबोघ ४७) । 

जु देबो जवू 


(कम्य, कुमाः इकः पडम ५६, 
रेरे १३, ०६) ॥ 





| 


पाडञसदमदृण्णवो 


जबुभ पुं [दे] १ वेत्त वृक्ष, वेत । २ पथ्िम 
दिक्पाल (दे ३, ५२) 1 ग 

ज जम्बुक | १ सियार, गीदड 

111 
१०५, ६४) । २ त॒ जम्बूवृक्ष का फल, 
जामुन (सुपा २२६) । 

जबुल पु [दे] १ वानीर वृक्ष, वेत। रन 
मय्यमाजन, सुरापात्र दे ३, ४१) 1 

जु वि [द्‌] जल्पाक, वाचाट, वक्वादी 
(पाम्र) 1 

जुवं देखो जवव (श्रत, पड) । 

जवू ली [ जम्बू | १ वृक विशेष, जामन 
का पेड (णाया १, १. श्रौप)। २ जद वृक्ष 
के श्राकार का एक रलनेमय शाश्वत पदाथ, 
सुदशना, जिसके कारण यह्‌ दीप जतरद्रीप 
कहलाता दहि (न १) 1 ३पु एकं सप्रसिद्ध 
लेन मुनि, सुधमं-स्वामी का मख्य शिष्य (ज 
१) । “दीव प [द्रौप] भूखरड विशेप, 
सव द्वीप श्रौर समुद्रो के वीच का द्वीप, जिसमे 
वह भारत रादि क्षेत्र वत्तंमान हे (ज १, 
इक) । “दीवग वि [दरीपक] जन्बदीप- 
सवन्धी, जम्बू्रीप मे उन्न (ठा ४, २, ६) । 
(दौवपण्णत्ति खी [-रीपप्रज्ञपनि] जैन 
श्रागम-परन्थ-विशेष, जिसमे जतब्रुदरीप का वंन 
है (न १) । "पीट, पेढ न [श्वीठ)] 





सुदशंना-जम्बर का श्रविष्ठान-प्देश (न ४, 
इक) । “पुर न [पुर | नगर-विरोष (इक) । 
"माछ पु [मालिन्‌ ] रावण का एक पुत्र, 
रावण का एक सुमट (पडम ५६, २२, से 
१३, ८६) 1 भघपुर न [मेघपुर] विचा- 
रनगर-निशेप (इक) 1 सड पु [ण्ड | 
प्रामःविशेष (आवम)। सामि पु [स्वामिन्‌ | 
सप्रसिद्ध जेन मनि-विशेष (भ्रावम) ! 

जवूअ पु [जम्बू] सियार, गीदड (्रोघ 
८्४भा) 1 

जचूणय न [जाम्बूनद] १ सुवणं, सोना 
(सम ६५ पम ५, १२६)।२ पु स्वनाम- 
प्रसिद्ध एक राजा (पडम ४८, ९८) 1 

जवूख्य १न [जम्ूखकर | उदक-माजन-विशेष 
(उना) 1 

जभ पु [द्‌] तुप, भूसा, घान्य वगैरह का 
छिलका दि ३, ४०) । 


| 
| 
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जमंत देखो जंभा = जुम्म्‌ । 

जमभग वि [जम्भक] १ जमाई तेनेवाला । 
२ पु व्यन्तर-देवो की एक जाति (कष्प, 
सुपा ४०) । 

जमणमण) वि [दे] स्च्छन्द-मापो, जो 

जभणभण [- मरनी मे श्राव वह वोलने- 

जमणय | वाला (षड्‌ , दे ३, ४४) । 

जभणी न्नी [ज॒म्भणी] तन्न-प्रसिद्ध विदया- 
विरो (सगर २, २, ष्ठम्‌ ७, १४४) । 

जभय देखो जमग (णाया १, १, श्रत, मग 
१४, ८) 1 

जभठ पु [दे] जड, सुस्त, मन्द (दे ३, ४१) । 

जमा घ [जृम्भा] जमाई, नृम्ण (विषा 
९ )। 

जमाज्नी [जम्भा] एक देवी का नाम 
(सिरि २०६९} । 

जभा } भ्रक [जुम्भ्‌ ] जँभाईं लेना। 

जभाअ 1 जमाई, जमद्‌ (है ४, १५७, 
२४०, प्रप्र षड्‌) । वकृ जभत, जभाअत्त 
(गा ५४९, से ७, ६१५, कष्प) । 

जंभादञअ न [जुम्भित] जमाई, जृम्भा 
(पडि) 1 

जभिय न [जृम्भित] १ जमाई नुम्भा । २ 
प ्राम-विशेष, जहां भगवान्‌ महावीर को 
केवलज्ञान उत्पन्न हु्रा था, यह्‌ गवि पारस- 
नाय पहाड के पाम की ऋजुवालिका नदी के 
किनारे पर था (कष्प) । 

जक्ख पु [यक्ष] १ व्यन्तर देवो की एक 
जाति (परह्‌ १, ४ श्रौप) । २ घनेश, कुवेर, 
यक्षाधिपति (प्रप्र) । ३ एक विद्याघर-राना, 
जो रावण का मौसेरा भाई था (षडम ८, 
१०२) । ४ दप-विशेष । ५ समुदर-निशेष 
(चद १६) । ६ श्वान, कत्ता, भह भ्रायविरा- 
हणया उक्लुल्िहणे पवयणम्मि (श्रोष १६३ 
मा) । कदम धु [कैम ] १ केसर, भ्रगर, 
चन्दन, कूर रौर कस्तूरी का समभाग मिश्र 
(भवि) 1 २ दौप-विशेष । ३ समद्र-विशेषं 
(चद २०) । भ्गाह्‌ पू [श्रद्‌] यन्ञविश, 
वृत उपद्रव (नीव ३ ज २) । ग्णाय॒ग 
ए पय यक्षो का श्रभिपति, कुवेर 

ए) । "दित्त न [५ 
दित्तय (पव २६) 1 । छ 


दिन्ना न्नी [१ द्त्ता 
महि स्थरूलभद्र की बहिन, एक ष्ण] 
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जिव-जीषिंभोसपिय 


पादजसदमहण्णवो 





जिव देखो जीव, "माया श्रह भरि कायन्वा | जीरण न [जीर्णं] १ प्रन पाक। २वि. | जीव न [जीव] त (न व 


वच्छ जिवदया तुमए' (षमंवि ५)। 

जि } (प्रप) देषो जिध (धुमा, पद्‌, ह 

जि । ४, ३३७) 1 

जिद्दा देखो जी (पद्‌ ) 1 

जी देलो जीव = जीन्‌ । जीग्रद्‌ (गा १२४, 
हे १, १०१) । यष, जीअत (से ३, १२, 
गा८१६)1 

जीअ देखो जीव = जीव (गउड) । ५ पानी, 
जल (से २, ७) 1 


जीअ देखो जीवि (है १, २७१ प्रप्र सुर 
२, २३०) 1 
जीअ न [जीत] १ श्राचार, सिवान, प्रथा, हदि 
(भ्रौप, राय, सुपा ४३) 1 २ प्रायच्ितित्त 
सम्बन्ध रखनेवाला एक तरह फा रिवाज, 
जैन सूरो भे उक्तं रीत्तिसे भिन्न तरहके 
प्रायस्वितो का परम्परागत श्राचार (ठा भ, 
२) \ ३ प्राचार-विशेष का प्रतिपादक ग्न्य 
(ढा ५, २० वव १) 1 ४ मर्यादा, स्थिति, 
व्यवस्था (एदि) । कप्प पु [स्प] १ 
परम्परा से श्रागत प्राचार! २ परम्परागतं 
श्राचार का प्रतिपादकं ग्रन्थ (पचा ६, जीत) । 
"कप्पिय वि [कल्पिक ] जीत कल्पवाला 
(खा १०) । धर बि [धर्‌] १ श्राचारः 
विरोष कां जानकार । २ स्वनाम-स्यात एक 
जैनाचायं (खदि) । “ववहार पु [व्यवहार] 
परम्परा कै श्रतु्ार व्यवहार (धमं २ 
पंचा १६) 1 
जीण देखो जीवण (नाट-चैत २५८) 1 
जीअच वि [ जीवितवतत्‌ ] जीवितरालाः 
शर जीवनवाला (परह १, १) 1 
जीा सी [ज्यां] १ धनप कौ डर (कुमा) } 
२ पृथिवी, भूमि । ३ माता, णननी हि रः 
११५ षड्‌ ) \ 
जीण न [दे. अजिन | जीनः भ्व की पीठ 
पर्‌ विच्ाया जाता चर्ममय शरासन (पन ८४)! 
जीमृ् पु [जीमूत] १ मेष, वर्षा (पाः 
गउड) । २ मेघ.निशेष्‌, जिसके वरसने से 
जमीन दश वं तक ॒चिफनी रहती द 
(ज ४४) । 
जीर" देखो जर = ज्‌ । 


पुराना, पचा हा, ्रजीरण' (पिड २७) 1 


जीय न [जीरक] जीरा, मसाला-विरेष 
(घुर ९२२) । 


जीरव सक [ जीस्य्‌ ] पाना! जीद 
(कुत्र २६६) 1 


जीव भक [ जीव्‌ ] १ जीना, प्राण धारणं 
करना 1 २ सक प्राश्रय करना । जीवद््‌ 
(कुमा) । बड़. जीचत, जीवभाण (विपा 
१,५ उप ७२८ टी) । हे जीवि (श्राचा)। 
सकृ जीवि (नाट) षट जीविअव्व, 
जीवणिज् (सूर १, ७) 1 प्रयो. जीवावेहि 
(पि ५५२) 1 


जीव धुन [जीव] १ भ्राता, चेतत, प्राणौ | 
(खा १, १ जी १, सुपा २३५), शभीवाद' | निलानेवाला भूवित्ि घी [शृ] 
(पि ३६७ )! २ जीवन, प्राणधारणः, स त न 
शनीवोत्ति भीवश॒पाणघारणं भीवियति , जीवमजीव पू [जीवाजीव] चेतन र 
पम्जाया' (विसे ३५०८, सम १) । ३ प, ¦ पदाथ (पम) । 

इदस्पति, सुर (सुमा १०८) । ४ वल, ' जीवम्मुतत देलो जीवत युक (उव १६९।)1 
पराक्रम (क २,१ ) ५ ५ देखो जीअ = जीवयमरई स्री [ दे ] मगो के पराकरपणं गे 
क च (त त । जौवराशि, साधनभूत व्याव॑ती (३ ९ ४६) । 

॥ , ११) 1 श्गाह्‌ न। [ की री 
॥ श्राह ] निन्दे को पकडना (णाया १, २)। ५ ( पा ३५२१) । 
णिकाय पु [निरय] जोरि (खा | ३ षेव का विभाग विष (सम १०४। 
६) । शत्थिकाय पु [भस्तिकाय] जीव- , ~ [जीवातु] जिलागिवाता प्रषः 
समूह, जीवराशि (भग १३,४, श्रगु) । दय । जाड ए 1७ वाठ 
वि [दय] जौवित देनेवाला (स्म १)। 
श्वय खी [द्या] ्रासि-दया, दु खी नीव 
कादुखसे रक्षण (महानिर)) देवपु 
[देष ] स्वनाम-ल्यात प्रसिद्ध जैन भ्राचायं 
श्रौर प्रथकार (सुपा १)1 पणस पुं 
[अदेशजीव] भ्म्विम प्रदेशमे हौ जीव की 
स्थिति को माननेवाला एक जेनामास दाशं 
निक (राज) 1 “पएसिय पु [श्रादेशिक| 
देवो पूर्वोक्त प्रथं (ज ७} । लोग, छोय 
पुं [शयोक] १ जीवनादि, भाणि-लोकः, 
जीव-समूह (महा) । "विजय न [विचय] 
जीव कै स्वरम का चिन्तन (राज)! “विभक्ति 
छरी ["विभक्ति] जीव का मेद (उत्त ३६) । 
श्ुड्ढिय न ["इदधिक] भ्रनूक्ञाः संमति, 

भ्रनुमति (एदि) 1 


उपवास ( सवोष ५८)। "विसि न 
[विशिष्ट] वही भं (सवोव ४८) । 

जीवेजीव पु [जीवजीव्‌] १ वीव, प्रासः 
पराक्रम (भग २, १)1 २ परो, 
चकवां (राज) 

जीवत देखो जीव = जीव्‌ । “क्त पु [रर 
जीवन्पु्त, जीवन-दशा म ही सार कतै 
मुक्त महात्मा (भ्च्छर ४७) । 

जीवग पु [जीवर] १ पक्षि-विरोष (ग 
५८०) 1 २ वूप-विरोप (तित्य) । 

जीवजीवग पु [जीवजीवफ] चकोर पती 
चकवा (परह १, १ ८) । 

जीवण न [जीवन] १ जीना, मिन्दौ (वि 
३५२१, प्डम ५, २५०} । २ जी, 
श्राजीविका (व २२७, ३१०)। ३ 








जीवनौपध (कुमा) । 
जीवाविय बि [जीवित] निलाय ह (म 
७६८्दटी)। 
जीनि वि [जीविद्‌] नमाला (४५ 
जीवि वि [जीषित्‌]१ भो निना हे। 
। २ न जीवित, जीवन, मिन्द ह २७११ 
प्रप्र)! न्नाहं ए [ नथ 1 
(सुपा ३१५) । रिसिकाली [रिदी 
वनस्पति-विरेष (परक १--प १६! 
जीवभ जी [जीविका] १ त 
निरवादि साधक वृत्ति (आ ४२६ ९१५ 
खाया १, १)। 
जीषिमोसनिय नि [ जीति, 
जीवन मे उत्सव के तुर्य, ज 
स्मान (भग € ३३ राय) । 
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लर { दि] पुष्य, मरद, श्रादमी (दे ३, | जज्ञसिय वि [जजैरित | जीणं क्रिया गया, | जभ बि [जटित] पिहित, दका हप्र 
१०} । खोला किया हूत, पुराना (ठा ४, ४» सुर | (चिरि ५१६) । 

च [जा] उतम जातवाला, कुलीन, | ३, १६५, कस) । जडिअ बि [दे. जटित] जित जडा हप्र, 
(>, ज्तम, न्दर (णाया १, १, श्रा १२, | जल्निग पु [जय्य] एक जैन श्राचायं का | खचित, घलग्न (द ३, ४१, महा, पाप्र)। 


सपा ७७, कषप) । २ स्वरामाविक, श्रकृतरिम | नाम (ती १५) ! जडिम प्ली [जडिमन्‌] जडता, जडपन, 
' (1 ३ सजातीय, विजाति-मिश्रण से 


जल्निय } न _[ यावल्जीव `] जीवन-गन्त, | जान्य (सुपा ६) । । 

। ~त, शुढ (नीव ३) 1 जजीव जिन्दगी भर, 'जज्जीव श्रहिगरण | जडियाइख्गण | पु [दे जटिकादिलक] ग्रह 
। ` ्जण न [जात्याञ्जन] १ शरे भ्रम्जन, । (पिड ५०६० ५१२) 1 जाडग्राडय्र + विश्चेप, ग्रहाचिष्ठायक देव -विन्ेष 

| कदर शरानन (णाया १, १)। २ मदित | ज्र पु [जर] १ देश.विशेष (भव) । २ उस | (गर, १ च .९५१.। 
रजन, तैत कौरह से मादित श्रन्नन कष्प) । , देश का निवासी (है २, ३०) । ४. वि [जरि] ध जटावाला, जटा-युक्त 
न १ २ ३५, । २ व्याप्त, खचित; 
दण न [द] १ श्रगर, सुगन्पि द्रव्य | जद वि [इष्ट] यजन किया हुभ्ना, याग क्रिया ५ "५.३ » ५ व 
विशेष, जो धूपके काममेश्राता ह1 २| हृभ्रा (स ५५)। उनल्लसयवहलजालोलिजडिले जलटो पः 





, वृकुम, केसर (दे ३, ५२) । 


वा (सुपा ४९५) । ३ पु रिह, फेरी ' 
[ ज्र न [इष्ट ] यजन, याग, यञ (उत्त १२, (सुपा ४९५) । ३ पृ ॒रिह्‌ । 
भधति जास्यन्ध] जन्म से श्रन्वा, जन्माव 


४०, २५, ३०) । ४ वा तापस (हे १, १६४, भग १ 

(पपा ३६५) । [ , ध ९ ६) । ॥ 

ज्ण्णिय वि [जा्यम्वित] शल मे | जदि ल [यष्ट] लकड, नदटिष्िलउडपहा- । जडक्य पु [ॐे, नटि] राह, -ए-नि> 
¡ जञ्क्निय । उत्त, श्रेष्ठ जाति का ` (सदम १, | रेहि' (महा, प्राप) 1 (घु २०) 1 

१०, बृह्‌ २) । जड वि [जड] १ भ्रचेतन, जीव रहित पदां । | जडिख्य } बि [जरिस्ति] जटिल कि 

जचास प [जात्यश्च, जात्याश्च] उत्तम | २ मुखं, श्रालसी, विवेक-शून्य (पाग्र, भ्रासू जडिलिह ! हष्ा, जटाुक्त किया हरा (सु, 

जति का घोडा (पडम ५४, २६) । ७१) 1 3 शिशिर, जाड से ठंढा होकर चलने १२५, २६९) । 

जिय (भप) वि [जातीय] समान जाति | को अरत (षाघ्र) 1 जडिह वि [जटिन्‌] जटावाला, नटाधारी 

का (सए) । जड देलो जढ ( पद्‌ ) । क 

जिर न [यचचिर्‌] नहो तक, नित समय | जड़ } सी [जटा] सट हृ वाल, भले हृ | जगृ दलो जड़ (मग १५--भव्र ६७०)। 

तके (वव ७) । जडा | बाल (हेका २५७ सुपा २५१)। | जड वि [दे | भरशत, परसमथं (पव १०७) । 


जच्छ सक [ यम्‌ ] १ उपरम करना, विराम | श्वर वि [वर्‌] १ जय को धारण करे. | जड न [ञ्य] नडता, 


. जडपन (उप ३२९ 
कए । २ देना, दान करना । जच्छ | वाला। २ पु जटाधारी तापस, सन्यासी | टी, साधं १३०) । 


४, २१५. कुमा) 1 (पञम ३६, ४५) । "धारि १ [धारिन्‌ ] | ज देखो जड (भव १०७, पचभा) । 
९ [यदमन्‌ ] रोग-विरोष, यक्ष, क्षय | देखो पर्व श्रयं (पउम ३३, १) ! जड ए [दे] हाथी, हस्ती (प्रोष २३ 
ग (आ २२) 1 जडहारि देलो जड धारि (करुम २६३) । बृह १)। 
च्छद बि [दे] स्वच्छन्द, स्वैर (द ३, ४३, | जडाड [ नरी [दे 
। „ ४३, १ (जटायु | स्वनाम-प्रसिद्ध गृद्ध | जडा ल्ली [द्‌] जाडा, शीत सुर १३, २१५, 
(४ )1 जडाउण | १९) (पडम ४४, ५५० | पिग) । ४ 
जज देलो जय = यन्‌ ! ब जजमाण | ४०) जट वि [त्यक्त | परित्यक्त, भुक्त, वित ( 
ह ७२) 1 जडागि पु [जटाकिन्‌] उपर देखो (पम | ५, २५८ प्रोष ९०), जदवि न सम्मत्तजो 
ह न = च छाया १, ५, भग) | ४१, ६१) । सत्त ७१ टी) । 
४: जस्य । जो जीता जा सके वह्‌. | जडाल वि [ जटाचत्‌ ] नयाुक्त, जटाधारी | जर्‌ ) न [जठर ] पेट, उदर 
जीतने , 9 द्‌ ) 
को शक्य (हे २, २४) 1 (हे २, १४६) । जट | इर] र © १, २५४ 


॥ प्राप्रः षड ) ॥ 
क [जज] च सण, लोवल, | जडा पु [जदा] भुस णौ | जण सक [ जनय्‌ `] उतपन्न करना प 
ह न || [जटि करना । नण, नए॒ति (आसु १५, १ य 
जजर च ज जडि नि [जटिन्‌] १ जयवाला, जरात । | महा) । जण (भचा) । वङ्‌ जणतं 
करना । ८ भं करतः सोलला | २ जवास तह (भय, मत १०२) । | जेमाण (षर १३, २१, इ ९६, उव) ।" 
जजारजत,जज्नरि्जमाण | जडिअ वि [जटिक डि ° ‰ ९६ 


मनुष्य, मानव, श्रादमी 
ट लोग, व्यक्ति (भ्रौप, ॥ 


भावाः कुमा, प्रापु ९, 


४ 


जण्दटी-जमटोश्य 





जण्डरी ली [दे] नीवी, नारा, इनारबन्द 
- दि ३, ४०) 1 
जण्डवी ल्ली [जाहृवी] १ सगर चक्रवर्ती 
की एक परली, भगीरथ कौ जननी (पडम 
५, २०१) । २ गङ्धा-नदी, भागीरथी (षडम 
५४१, ५१० कुमा) 1 
जण्हु ¶ [| जह. ] भरत-वशीय एक राना 
(्राप्र, हे २, ७५) 1 ्युआ ल्ली [सुता] 
गङ्गानदी, भागीरथी (पाप्र) 1 
जण्हुभा स्री [दे] जानु, चटा (पाभ्र) ! 
जण्डुकन्ना खी [ जह कन्या ] गगा-नदी 
(कपर ६६) 1 
जत्त देलो जय = यत्‌ । भवि जत्तदामि 
(निर १, १) । 
जत्त पु [यल्‌] उ्नोग, उम, चेष्ठा (उप 
पृभय)1 
जनत्ता न्नी [यात्रा] १ देशान्तर-गमन, देशाटन 
(ठ ४, १» श्रौप) । २ गमन, गातिः जत्तत्ति 
होद गमण' (पचभा श्रौप) । ३ देव-पूजा के 
निमित्ति किया जाता उत्सव-विशेप, श्र्र्किा, 
रथयात्रा श्रादिः "हु नाय पारद्धा सिद्धाययरेषु 
जत्ताभ्रो (सुर ३, ३८) । ४ तीर्थ-गमन, 
तोथे-भ्रमण (घमं २)। ५ शुम-प्रवृत्ति (भग 
१८, १ ०) ॥ 
जत्ता स्री [यात्रा ] सयम-निर्बाहि (उत्त 
१६, ८) 1 
जन्ति ज्ञी [ दे ] १ चिन्ता । २ सेवा, सुषा, 
भ्रनाणणाए तज्जत्ती न कया तम्मि केराचि' 
(श्रारण)। 
जन्तिअ देखो “यत्ति (उवा २० टि) । 
जत्तय वि [ यावत्‌ ] जितना (प्रसू १५६, 
भ्रावम) । 
जन्तो देलो जञ (हे २, १६०) 1 
जत्य भ्र [यत्र] जह, जिसमे (हे २, १६१, 
भरासू ७६) । 
जदि देखो जद = यदि (निच २)। 
सदिच्ा देषो जदच्छा (बृह ३० मा १२) । 
जड देषो जड =यदु (कुमाः खाप) । 


जहर धन [दे] वस््विरेषप (सम्मत्त २१०, 
२१६) 1 


जधा देतो जहा (ला २, ३, ३, १) 1 
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जञ देवो जण्ण (परह्‌ १, २ ४» पउम्‌ 


१९१, ४६) । 

जन्न वि [जन्य] १ जन-हित, लोक-हितकर 
(मुत्र २, ६, २} 1 २ उत्पन्नं होने योग्य 
(घमस २८०) 1 

जन्नत्ता } खरी [दे] वरात, गुजराती मे "जान 

जनना | (सुपां ३६६, उप ५६ टी) । 

जन्नसेणी देखो जण्णसेणी (पार्थं ४) । 

जन्तु देखो जाणु (पडम ६८, १०) 1 

जन्नोवडय देखो जण्णोवरहय (सुल २, १३)। 

जन्नोवर्ईय देवो जण्णोवक्य (णाया १, 
१६- पत्र २१३) । 

जन्हबी देवो जण्डवी (ठा ६, ६) 1 

जप देखो जव = जप्‌ ( षड्‌ ) । 

जपिर वि [जपित] जाप करनेवाला ( षड्‌ } 

जप्प देखो जप । जप्य ( षड्‌ )। जप्पति 
(पि २६६) 1 

जप्प पं [जल्प] १ उक्ति, कथन । २ छल 
का उपालम्भ रूप भाषण (राज) । 

जप्प वि [याप्य] गमन कराने योग्य । 
"जाण न [यान] वाहन-विशेष, शिविका 
(दे ६, १२२) । 


जप्पभिइ } ध॒ [यत्परश्ृति ] जव से, जरह से 
जप्पमिह्‌ 1 लेकर (राया १, १, कप्प) । 
जप्पि् वि [जल्पित] १ उक्त, कथित 
(पराप) 1 २ न उक्ति, वचन (शरच्छु २) 
जम सक [ यमय ] १ काद्र मे रखना, 
नियन््रए करना । २ जमाना, स्थिर करना । 
जमेई (से १०, ७०) । संक जमर्त्ता 
(श्रौप) । 
जम पं [यम] १ भ्राहिसादि पांच महाव्रत, 
सु कात्रत (णाया १५ ठा२, ३)। 
२ दक्षिण दिशा का एकर लोकपाल, देव- 
विशेष, जम देवता, जमराज (परह १, १; 
पार, हे १, २४५) । ३ भरणी नक्षत्र का 
भ्रधिपति देव (सुज्ज १०) । ४ किष्किन्धा 
नगरी का एक राजा (पडम ७, ४६)। ५ 
तापसविशेष (प्रावम) । ६ मूद्यु, मौत (भाव 
४, महा) । ७ सयमन, नियन्रसा (भावम) । 
काय पु [कायिक] श्रसुर-विरेष, परमा- 
घार्मिकदेव, जोनाकीके जीवोको दुख 
देते ह (परह १, १) । श्योस पु [श्वोष] 


} + 


~~~ --~ ~~~ ~~ 


एेरत वपं के एक भावी निन-देव (पव ७) 1 
पुरी जी [पुरी] जम की नगरी, मोतका 
स्थानः “को जमपुरीसमाणो सममाणो एव- 
मूल्लवद?(सुपा ४६२) । 'प्पभ पु [श्रम] 
यमदेव का उत्पात-पवंत, पवंत-विशेप (ज 
१०) । "भड पू ['मट] यमराज का सुभट 
(महा) । “मदिर न [मन्दिर | यमराज का 
धर, मृदु स्यान (महा) । श्य न [¶ख्य] 
पूर्वोक्तं ही श्रं (पडम ४५, १०) 1 

जमग पु [यमक] १ पक्षि-विशेप। देव- 
विशेप (जीव ३) 1 ३ पवंत-विशेप (जीव ३, 
सम ११४, इक) 1 २४ द्रह-विशेप, दह्‌, भील 
(जीव ३, इक) देखो जमय 1 


जमग | भ्र [ दे ] एक साय, एक ही 
जमगससग ) समय मे, युगपत्‌ (घम्म ११ 


टी, णाया १, ४ श्रोपः विपा १ » १ ) 1 
जमणिया ज्ञी [जमनिका] जैन साधका 
उपकरए-विशेष (राज) । 

जमद्ग्गि पं [जमदश्नि] तापस-विशेष, इस 
नाम का एकं सन्यासी, परशुराम का पिता 
(पि २३७) 1 

जमदग्गिजडा न्नी [यमदधिजटा] गन्ध- 
्म्य-विशेप, सुगन्ववाला (उत्तनि ३) । 

जमय देखो जमग ५न ॒श्रलकारशाघ्रमे 
प्रसिद्ध अरनुप्रासविशेप । ६ छन्द-मिशेय (पिग)। 

जमल न [यमल] १ जोडा, युग्म, युगल 
(णाया १, १, हे २, १७३० से ५, ५६) । 
२ समान ्रेशि मे स्थित, तुल्य पक्तिवाला 
(राय) 1 २ सहवर्ती, सहचारी (भग ११५) । 
४ समान, तुत्य (रायः श्रौप) । %उजुणभजा 
पु [भजनभञ्जक शष वासुदेव (परह 
१० ४) 1 “पद्‌, पय न [पद] १ प्राय- 
धित्त-विशेष निच्‌ १)। र२श्राठ श्रकोकी 

सख्या (परण १२) ! श्वाणि पुः [पाणि] 
षटि मौ (भग १६, ३) । 

जमछिय वि [यमक्ित] १ युग्म ख्पसे 
स्थित (राय) । २ सम-शरेणि रूप से भ्रवस्थितं 
(णाया १० १, श्रौप) 1 

जमखोडय वि [यमलौकिक] १ यमलोक- 
सम्बन्धी, यमलोक से सम्बन्ध रखनेवालां \ 


२ प्रमावामिक देव, श्रसुरो करौ एक जात्तिः 
(सूर ११२) । 
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। जोद (कुमा) 1 मूका जोदमु | २१७) 1 ४ रामचन्द्र को स्वनामा ए 
4 । बृ °जोर्जत (कुमा, महा) । सुमद (पडम ६५, १०) । 
र सक भ चोतय्‌ | कारित करा । | जोड -स्ोतिस्‌ ] १ भर (क 
मद (स्र १, ६, १३), श्स्सवि य | ठा, २)।२ श्न, वहि, श्वम भ 
गिह पुरा बालपटिया जोय दुहिया' (सुपा | जहा पडिय नोदमजमे (सम, १६)।१ 
६११) । जोए्ना (बहे ६१९१1 अ्रदीष भादि प्रकाशक वस्तु, नहा हि श्रेष्ट 
जो सक [ योजय ] १ समास कटना, | नादइणानि' (सप्र १, १२) ४ गरिम 
खतम करना । २ करना । जए (सुज्ज | काम करनेवाला कलपवृ (घम १७)। \ 
१०, १२ प्त १८०, १८१ सुज १२-- | ग्रह नक्षत्र भ्रादि प्रकारक पदार्थं (चद १)1 
व ६ ज्ञान । ७ ज्ञान-युक्त । ८ प्रपिदधियुर। 
जो सक [ योजय ] जोडना, युक्त करना । | ३ सत्कम-कारक (ठा ४, ३)। १. खवं। 
जोएइ (महा) । वक्‌ जोइयव्व, जोएअव्व | ११ ग्रह वरह का विमान (रज) । ११ 
ज्ञोयणिय, जोयणिज्ञ (उप ५६६ स | ज्योतिष-शलन (निर ३, ३} । “अग ! 
५६८ श्रौपः निद १) 1 [अङ्ग] श्न्नि का काम करेवा ऋ 
जो पु [दे] १ चन्द्र, चन्द्रमा (दे ३, श) 1 | वृह्षविशेप (ठा १ ०)। श्न [ए 
२ पल, युग्म (णाया १, १ टी मत्र सल की एकर लाति (णाया १,१)। 
४३) । जोइस = ज्योतिस । 
ज्ञो देलो जोग (अवि २५, स ३६१० | जोई ए [दे] कीटविशेष, वोह, ऋ 
छमा) । श्वडय न [*वटङ] ¦ पटवीजना (दे ३० ५०) । 






























जञत्त देखो जन्त (षि ६१) । 
जञेन्तिअ } वि [ यावत्त | जितना (हे २, 
जेन्तिरु } ५ मा७ ट गड) । & 
जेत्तिक (शौ) ऊपर देलो (आङ ६५) । 
भ ) (प) ऊपर देखो (हे ४, ४३५) ! 
जदह देखो जेत्तिअ (हे २, १५५ प्रप्र) । 
ज्ेम सक [ जिम्‌, सुज्‌ | मोजन करना । 
जेमह (हे ४, ११०, षड्‌ ) 1 व्क जेमत 
(पडम १०३, ८५) । 
जेम (रप) श्र [यथा] नेसे, जिस तर्ह से 
(सुपा ३८२२ भवि) 1 
ज्ञमण } न [जेमन] जीमन, भोजन (प्रोष 
जेमणग | न 1 ॥ 
जेमणयन [दे] दक्षिण श्रग, गुजराती मे 
“जमु ' (दे ३, ४८) । 
जेमणी ल्ली [जेमनी] जीमन (सवोष 
१७) 1 


ध ( (1. भोजन कराना, खिलाना | पाचक चूं, हाजमा (स २५२) 1 जोड वि [दष्ट] देखा हषा, वि्ोपित § 
| जगण [देः] देलो जोडइणण (भवि) । ३, १७३, महा भवि) 1 


ज्ञमाविय बि [जमित] मोजित, निसको 


॥ | ने ॥ 
भोजन कराया गया हो ह (उप १३९ टी) । जोअग वि [योतकः] १ भरकाशनेवाला २न जो वि [ योजित | जेब ह ( 


व्याकरण-प्सिद्ध निपात वगैरह पद (विते २६४) 1 


जेमिय वि [जमित] जीमा हा, जिसने | १००३) । जो देवो जगिय (सन)। 
8 हो वह (खाया ९ १--त्र | जोअड पु [दे] खरोत, कीट.विशेष, जुग | जोडइगण पु [दे] कौट-विशेप, इ्गोप ( 
(षड्‌ ) 1 1 ५०) 1 
जेयव्व देखो जिण = नि ! ज्ञोअणन [दे] लोचन, नेव, चठ, अल जोड पुन [उयोतिष्क)] प्रदीप आदि क 
जेव (त (सभा, कम्‌)! (दे ३, ५०) । शक पदाथ, कि सूरस् दसणािग मष 
जर्वे (भष) देखो जिव दे ४ ३९७) । ज्ञोभण न [योजन] १ परिमाणविशेष, चार | -वर गवेसीयदि' (रभा) । ह 
१ प्रदीप, 


कोश (भग, इक) 1 २ सबन्व, सयोग, जोडना जोदक्ख पुं [दे उरोगिष्क| 
(परह १, १)। (दे ३, ४६, पव ४, वव ७)। २६ 


ज्ञोभण न [यौवन] गरुवावस्था, तष्एता, श्आादि का प्रकाश (प्रोष ६५३) । 


ज्ञेवड (प) देखो जेत्तिअ (हे ४, ४ ०७) 1 
ज्ञेठ्व (शौ) देखो एव = एव्‌ (पि, नाट) । 
जेह्‌ (श्प) वि [ यदद्‌ ] जेसा (हे ४, 


४०२० पद्‌)! ॥ि जवानी (उप १४२ टी, गा १६७) 1 जोडइणी ल्ली [योगिनी १ योगिनी, ह 
जेिरुपु [जेदिङ] स्वनाम स्यात एक जैन | जञोअणा ल्ली [योजना] जोढना, खयोग | सिनी 1 २ एक प्रकार की देवी, वै 


करा (उप प्र॒ २२१) । (सति ११) । 
जोआ ल्ली [यो] १ स्वर्ग! र भ्राका जोर 9 [दे] स्वलित (द २ ४६)1 
(षड्‌ ) 1 जोडइस न [दे | नकषतर दि ४ ४६) 
जोव वि [ओजयिदः] नोवनेवाला, | जोड देषो जोड =ग्योवय्‌ (वव ११ 


मुनि (कम्प) । 
ज्ञो } स्क [ दृश्‌ | देना । जोई (खण) ° 
लो । एसा हु वकनक, जोयद तुह युगृह 


जेरा (सुर ३, १२६) ! जोयति (स ३६१) 

कम, नोदनद (रण ३२) । कछ जोत | संगत करनेवाला (ठा ४, ३) । विते १८७०, नो १, ल ६)। \| 

(च्म ११ टीः महीः सुर १०, २४४) । | जोड वि [योगिन्‌] १ गु सयोगवाला । | [एज] १ भूयं 1 र चन्र (बुल २०, १ 
२ वित्त-निरोध करनेवाला, समाधि लगाने- | शय पु [शल्य सूरं रादि 


कह जोदधलत (सुपा ५७) । 


जो श्रक [ यत्‌ ] प्रकारितत होना, चम वाला 1 ३ पु. मनि, यति, सु (सुपा २१६० । ३६) । 


जयण-जछ 
पवंतकी एक वापी (ती २४) 1 ९ नवमी 
तिथि (ज ७) 1 १० जैन मुनियो की एक 
शाला (कप्य) 1 
जयण न [यजन] १ याग, पूजा । २ भ्रमय- 
दानि (परह २, १) 1 
जयण न [यतन] १ यल, प्रयल, चेष्ट, 
उद्यम, 'जयणाघडण-जोग-चरित' (प्रन) । २ 
यतना, प्राणी की रक्षा (परह २, १)। 
जयण वि [जवन] वेगवाला, वेगनुक्तं (क्प)! 
जयण न [जयन] १ जीत, विजय (द्र 
२६८, कष) । २ वि जीतनेवाला (कप्प) । 
जयणन [दे] घोडे का वस्तर, हय-संनाह्‌ 
दि ३, ४०) । 
जयणा घ्नी [यतना] १ प्रयत्न, वेष्टा, फोशिश 
(निधरू१)।२ प्राणी की रषा, हिसाका 
परित्याग (दस्र ४) 1 ३ उपयोग, किसी जीव 
कोदुलनदहोदस तरह प्रवृत्ति केका 
- स्याल (निचू १, स ६७, भ्रौप) 1 
जयदह प [जयद्रथ] सिन्धु देश का स्वनाम- 
भसिढ एक राजा, जो दुर्योधन का बहनो 
था (णाया १, १६) । 
जया श्र [यदा] जिस समय, जिस वक्त (कप, 
काल) । 


जया न्नी [जया] १ विचया-बिशेष (षडम ७, 
१४१) 1 २ चतुथं चक्वत्ती राना की श्रप्र- 
महिषी (सम १५२) 1 ३ भगवान्‌ वासुपूज्य 
की स्वनाम ख्यात माता (सम १५१) ४ 
विि-निशेष- तृतीया, परष्टमी प्रौर त्रयोदशी 
तिथि (पुल १०) । ५ भगवान्‌ पाशवनाय कौ 
शाषनवेवी (ती ६) । ६ प्रोषषि-विरेष 
(सन) । 


जयार्‌ पु जिय "न' ्रक्षर । २ जका- 
रादि श्रश्लील शब्द, “जत्थ जयारमयारं समणी 

जप गिहत्यपचक्ल (गच्छ ३, ४) । 
जयिण देल जदण = जयिन्‌ (परह १, ४) 1 
जर रक [ज्‌ ] जीरं होना, पुराना होना, बरुढा 
होना । जरह (हे ४ २३४) 1 कर्म जीर, 


नरिज्जद्‌ (हे ४, २५०) 1 वकृ जरत 
अन्दे ७६)। 


जर ¶ [ज्वर] रोगविशेष, वृखार (कुमा) 1 


[जर] १ रावण का एक सुमट (षडम 


जरपु [जर 
५६, ३)1 > बि नीरुं, पुराना (दे ३,५६)। 


पाइसदमहण्णवो 


जर वि [ जरत्‌ ] जीण, पुराना वृद्ध, चटा 
(कुमा, सुर २, ६९. १ ०६) ] घ्नी. ण्ट (कुमाः 
गा ४७२ भ्र) 1 भगव पु [शव] दृढा वैल 
ह १, भनु ४)। भगवो न्न [भवी] 
बूढी गाय (गा) श्गुषु [शु] १ 
दा वेल । घ्री बूटौ गाय, *निरणा य 
जरणावो पिया (पडम ३३, १६) । 
जर' देखो जरा (कुमाः ्रत १६, वव ७) । 
जरंड वि [दे] वृद्ध दढा (दे ३, ४०) । 
जरग्ग वि [जर्फ ] जीरं, प्राना (रनु ५) 
जरठ वि [जरठ ] १ कषिन, पुरुष । २ जीर्णं, 
पुराना (णाया १ १-पत्र ५) देखो 
जरढ 1 
जरड वि [दे] वृद्ध, बदा द ३, ४०) । 
जरढ देलो जरठ (पि १६८, से १०, ३८) । 
३ प्रौढः मजदरुत (से १, ४२) 
जरण न [जरण] जीणंता, भ्राहार का हनम 
होना, हाजमा (धर्मस ११३५) 1 
जरय पं [जरक] रटनप्रमा नामक नरक पृथिवी 
का एकं नरकरावास (ठा ६ पत्र ३६५) । 
“मञम पु [मध्य ] नरकावास-विरेष (श 
६) । ¶वत्त पु, [भवते] नरकावास-विशेष 
(ज ६) । गवसिद्रु प्‌, [भवशिष्ट] नर- 
कावास-विशेष (ढा £) । 
जर विदे] ग्रामीण, ्राम्य (दे 
व | ३१ ४४) 1 (1 ( 
जरा ल्ली [जरा] बुढापा, बृदधत्व (प्राचा, कस, 
भासु १३४) । कुमा; १, [कुमार] 
श्ीछृष्ण का एक माई (अत) । "सध प्‌, 
[सन्ध] राजगृह नगर का एक राजाः 
नवां भरतिवासुदेव, जिसको श्री छृष्॒ वासुदेव 
ते मारा था (सम १५३) । “सिध प्‌, 





[सिन्य] वही पूर्वोक्त श्रं (परह १,४-- 
प ७२) । सिधु पू, [सिन्धु] बही 
पूर्वोक्त श्रथ (णाया १ १६ पत्र २०९, 
पउम ५ १५६) 1 

जग लनी [जरा] वसुदेव कौ एक पली (क्प्र 
६६) । 

जरादिरण (भप) देवो जल हरण (पिग)। 

जरि वि [अरिन्‌] बुलारवाला, 


ज्वर सै 
पीडित (सुपा २४द्‌) । \ , 


२४६ 


~~~ ~~न ~ = नभि 


| जरि ति [जिन्‌] भरायुक्तः बुद्ध, बढा (दे 


३० ५७, उर ३ १)। 

जरिअ वि [ज्वरितं] ज्वसथुक्त धुलाखाता 
(गा २९६. सुपा २८६) । 

जल प्रक [ यल्‌ ] १ जलना, दग्ध होना । 
२ चमकना । जलद (महा) । वकृ जलत 
(उवा, गा २६४) । देक. जच (महा) । 
प्रयो , चङ जिति (महानि ७} 

जल देखो जड (श्रा १२ भ्राव ४) । 

जठ न [जाञ्य ] जडता, मन्दता, "जलधोय- 
जललेवा, (सार्धं ७३, से १, २४} । 

जल पु [उल] देदीप्यमान, चमकीला (सप्र 
१, ५, १) । 

जल न [जल | वीयं (वजा १०२) “त 
पुन [कान्त] एक॒ देवविमान (देवे 
१४४) । "कारि पुल्ल ["कारिन्‌] चतुरि. 
न्य जन्तु-विशेष (उत्त ३६, १४६)! भ्य 
वि [ज] पानी मे उन्न रु ६८)। 
'वारिअ पु [श्वारिफ] चतुरिन्दिय जन्तु 
की एक जाति (सुख ३६, १४६) 1 

जल न [जल] १ पानी, उदक (सुगर १, ५, 
२, जी २) । २ पुं जलकान्त-नामकं दद्र का 
एक लोकपाल (खा ४, १)1 चकत पु 
[कान्त] १ मरि-विशेष, रन की एक जाति 
(परए १० करम्मा १५) । २ इन्द्रविेष, 
उदधिकुमार-नामक देव-नाति का दक्षिण दिशा 
का इनदर (ठा २, ३) । ३ जलकान्त इन्र का 
एक लोकपाल (खा ४, १) 1 करण्फाट पुं 
[करास्फाङ ] हाय से भ्राह्व पानो (पश्र) 
करि पल्लो [रिन्‌] पानी का हाषी, 
तल जन्तु विशेष (महा)। शकल पु 
[ दस्य] कदम्ब वृक्ष कौ एक जापि 
(गण्ड) । "कडा, कीला च्ञ [डा] 
पानीमेकी जाती क्रीडा, जल-केलि (णाया 
९,२)1 'केछि लो [फ्ेखि] जल-नडा 
(मा) । "चर देलो भ्यर्‌ (कष १, 
७७) । “चार $ [ चार्‌] पानी भ चना 
भचा २, ५, १) । “वारण पं [भ्व 
जिसके भ्रमाव से पानी मे भी ष 
चला जा सके एसो अलौकिक शक्ति रखने- 
वाता धनि (गच्छ २)) "वारि पु [चारिन्‌] 
पानी भ रङ्ेवाला तु (नौ २०)। 


व--जसा 


शुषा २०२) 1 वृ, जवत (नाट) 1 कव. | जवणाछिया 


जवि्लत (सुर १३ १८६) 
विप्‌, [जप] जापः पुन पुन मन्बोचारणः 
वार-बार मन ही मन देवता का नाम-स्मरण 
(रह २, २, सुपा १२०) 
7 पू [यव ] १ रतन-विशेष, जव या नौ (णाया 
११ परह्‌ १,४) ! २ परिमार-विशेषः श्राठ 
युका कौ नाप (ढा ८) । "णाढी ञी [“नाठी| 
वह नाली जिसमे जौ वोए जाते हौ (भ्राच्‌ 
१)1 “मञ्म न [मध्य] १ तप-विशेष 
(पठम २२० २४) । २श्राठगरुकाका एक 
नाप (पव २५)! मच्का ल्ली [मध्या] 
तरत विशेष, प्रतिमा-विशेष (डा ५, १) शराय 
१, [रज] नृप-विरेष (बृह १) 1 “वसा 
घी [“वशा ] बनस्पति-विशेष (परण १) । 
जवे प्‌, [जव्‌] वेगः दौड, शीत्र गति 
(कुमा) । 
जव पून [यव्‌] एक देवविमान (देवेन 
१४०) । “नाख्य षु ['नाख्क्‌] क्न्याका 
कंच (एदि नये)! श्न न [भन्न] 


यव निष्पन्न प्रमान्न, भोज्य विशेष, जव की ` 


सौर, जाउर्‌ (पव २५६) 
जषजव पु, [यवयव्‌] श्रत्न-विशेष, एक तरह 
कायव चान्य (ल ३, १) । 
जबेणन [दे] हल कौ शिला, हल की चोटी 
द ३, ४१) । 
जबण न [जपन | जाप, पून पुन मन्व का 
उतार, श्रहिणा दद्रस्स जए को कालो 
म्तजवणाम्मिः (पम ८६, ६०, स ६) 1 
जेण नि [जवन] १ वेग से जानेवाला (उप 
भ्द्य)२प्‌, वेग, शीघ्र गति (भावम)! 
जेण प्‌, [यवन्‌] १ म्लेच्छ देश-चिशेष 
(भम ६८, ६४) 1 २ उस देश मे रहनेवासी 


तु जाति (परह्‌ १, १)1 ३ यवन देश 
का रोना (कुमा) । 


न [यापनं] निर्वाह, गुजारा, उत 
॥ 


य ि [यापना] उपर देखो (पव २) । 
४ (१ णो [यवनानि श] लिषि-विशेप 





री [यवनाल] कन्या का | 

कञ्चुक 1 । 

जवणिओ ची [यवनिक्रा] परदा (दे ४, १, 
संणः कप्मु) । 

जवणिजन देखो जव = यापय । 

जवणी दी [यवनी ] परदा, श्राज्छादक पट 
(दे २, २५) । २ सचारिका, दूती (श्रमि 
५७) । 

जवणी ब्री [यावन] १ यवनकी घी।२ 
यवन की लिपि (समं ३५, विते ४६४ टी) । 
जवणीअ देखो जव = यापय्‌ । 

जवपचमाण पु [दे] जात्यश्व का वायु-विशेष, 
प्राण-वायुं (गउड) 1 

जवय } पु [दे] जवकाश्रकूर्‌ (दे ३, 
जबरय । ४२) । 

जवी स्नी [दे] जव, वेग, शच्छति गस्य- 
नेहेए पवसतुरयाहिलूढा नवलीए” (सुपा | 
२७६) 1 

जवधारय [दे] देखो जवरय (पचा ५८) । | 

जवस न [यवस] १ तृण, धासः शष्िव्व 
जवसम्मि' (उप ७२८ टी, उपप्र ८४)।२ 
गहं वगैरह घान्य (श्राचा २, ३, २) 1 

जव्‌। श्री [जपा] १ वल्ली-विशेष, जवा-ुष्य 
कावृक्ञ। २ गुडहल का फल, श्रडहूल का 
पप (कुमा) । 

जवास पु [यवास] वृक्न विशेष, रक्त पुष्प- 
वाला वृक्ष-विशेष, पासि जवासो "(श्रा २३ 
पर्ण १), (जवासाक्रुघुमे इ वाः (परण 
१७) । 

जविण 
(राज) 1 

जविअ वि [जपित] १ जिसका जाप किया 
गया हो वहं (मन्त्र भ्रादि) (सिरि ३६६), 
२ न. प्रव्ययनः भरकरण श्नादि ग्रथाश (सुखं 
२० १३) 1 

जविय वि [यापित | १ गमितः गुजरा हृ । 
२ नाशित (कुमा) । 

जस पृ, [ यशस्‌ | १ कीत्तिः इनत, सु- 
ल्याति (्रपः कुमा) । २ सयम, व्याग, 
विरति (वव १ दसं ५ २)। ३ विनय 
(उत्त ३) । ४ भगवानु भ्रनन्तनाय का प्रथम 
शिष्य (सम १५२) 1 ५ भगवान्‌ पाश्व॑नाय 





वि [जविन्‌ | १ वेगवाला, वेग-युक्त 
सुपा ११२) 1२ पु. धशः घोडा 


२९१ 


2 
का श्राठवा प्रवान शिष्य (कष्प)) । तन्ति ` ~ 
ली [रत्ति] सुखयति, सुपरसिदधि\ (त्र १, 
६५ श्राचू १) । "मह १, [भद्र | \ स्वनाम- 
ख्यात एक जैन श्राचायं (कण, सार्थं ¦ १३) 1 
“म॒ मत वि [वत्‌| १ यशस्वी, इ। 
कीत्तिवाला (परह्‌ १४४) 1 २ पूं › 
प्रसिद्ध एक वुलकर पूर्ष (सम १५०) । 
वई ल्ली [वती] १ दितीय चक्रवती सगर्‌. 
राज की माता (सम १५२) -२ तृतीया, 
ष्मो श्रौर त्रयोदशी की रात्रि (चद ! १ 
“वम्म पु [वर्मन्‌ ] स्वनाम-ख्यात ५ -चि 
(गडड) । “वाय पुं [वाद्‌] साधुवा$, य 
गान, प्रशसा (उप ६८६ टी) । भन्िजय 
[“विजय ] विक्रम की प्रहारहूवी शतान्दी 
एक जैन भुप्रसिद्ध अरन्यक्ार, न्यायाचायं श्रौ 
यशोविजय उपाव्याय (राज) । शहर पु [५ 
१ भार्तवेषं का भूत कालिक भ्रगरट१ ५ 
जिन-देव (पव ८) 1 २ भारतवपं के एक 
भावी जिन-देव (पव ४६) 1 ३ एक रान 
कुमार (धम्म) 1 ४ पक्ष का पोचवा दिनं (ज , 
७)।५ वि यशको धारण करनेवादा, ' 
यशस्वी (जीव ३) । देलो जसो । 
जससि पु [यशस्विन्‌] भगवान्‌ महावीर > 
पिताकाएक नाम (प्राचार, १५, 
कप्य ) 1 
जसद्‌ पुं [जसद्‌ ] षातु-विशेष, जस्ता (रा “ 
जसदेव पु [यशोदेव] एक प्रसिद्ध जैनाचा 
(पव २७६) । 
जसभद पं [यशोभद्र] श्पक्षका च 
दिवस (सुज्ज १० १४) । २.एक राः 
जो बागड देश के रतनपुर नगर का राज; 
भरर निसनेजेनी दीक्षाली थो,जोश्रा . 
हेमचन््र के गुर धे (कुर ७, १८) । ३ । 
उद्‌ इवाट्कि गण का एकं कुल प्म) 1 | 
जस ल्ली [यशोमती] भगवान महावीर 
की दौहित्रीकानाम (प्राचा र्‌ १५, ३) ५ 
जसस्सि वि [यशख्िन्‌ | यशस्वी, कीततिम। ' 
(सुप्र १६०३ श्रु १४२) । 
जसदहर पून [यशोधर] एक ॒देव-विमान 
देवेन १४१) 1 

जसा स्री [यशा] कपिलमुनि कौ माता (उत्त 
८) । ह 





२ पाश्मसदमहण्ण 
० षो पूणा 


~ ------ --~ ~~ ~~. 


याण आच) । सड शरुसितता, | मोडलिभा लो [दे] स के घमान ए | मोसमाम, मोसेमाण (प २९यद्‌/ 


सृचित्ताणे, सूसेत्ता (रौप पि ५८३ | प्रकार की रीड (द ९, ६०)। स शतहएाए चम भोति त 
भ 1 ध रेड सक [ शाटय्‌ ] पेडशरादि से प्र | हुः (षुर६, २४६) । ` 
शसणा लौ [जोपणा] सेवा ्ाराना (उवा, | वगैरह को गिराना । फो (पि ३९६) | मोष रक [- गवेषय्‌ ] घोगा, परा 

त, श्रौप, णाया १, १) । सोडन [द] १येड श्रादिते प्रादि का | कटा । भोहि (इह २), 
मूसरिअ वि [दे] १ अर्य, शर्त । २ | निराना। २ भीरं वृक (एाया १, ११-- | मोस सक [मोपय्‌ ] अना, प्रेष ता। 

स्वच्छ, निर्मल (द ३, ६२) ! पत्र १७१) 1 छ मोेयव्ये (क १)। 
भूसिय बि [जुष्ट] १ सेवित, भ्राराधिद मोडण न [शाटन्‌ प्न, गिराना (परह १ | मोस पु [भोप] राशि बिष, निकल न 
(राया १, ९ शोप) । २ क्षपित, क्त, | -१- र २३)। | से रमा भागकर हो बह रि (प !॥ 
परित्यक्त (उवा, ग २, २) । मोडप्प धु [द] १ चना, ्र्विशेप । २ | मोत १ [दे] मा, कता (ग ५ 
| ले चने का शाक (द ३ ५६) । । मोसण न [दे] षर्‌, मायेए, मेते 


महम धु [द्‌] कन्दुक गद ३ ३, ५९)! | फोडिभ पु [दे] व्याव, शिकारी, वहेतिया | तिवामग्णरातिवा भोति षट 
0 द ३, ६०) । | (कर), 

रुं 0 दि ३ ५६} । सोक) खी [दे मोखा] शली, भोसणा देखो सू्णा (मम ११९, क) 
मोटिग पु [दे] देव-विशेप र ४७२) 1 | मोद्धिभ | थेलौ, कोथती द ३, ५६, सुप्र | भोसणा न्नी [जिोपणा] श्र एम र 


भोषटरीघी [दे] भर्व॑महिषी, मेख कौ एक | २,४)। भ्ारावना, घतेखना (शावक ३५८)। 
जाति (दे ३, ५६) । स देलो भूप । मोदेद (धावा) । वृ ' मोसिथ दा सिय (रावा, ६ ५२८५ 
॥1 इपर सिरिपादभसदमहण्णवम्मि मधाराइसद््कलणो 
सत्तरहमो तरगो समत्तो 1 
ट 
टपु [ट] मूं स्यानीय व्यञ्जन वणं विशे ¦ भित्ति, भीत ! ५ तद, कनाया दे४, ४) 1 | टश्िवा न्नी [दङ्किका] पतवर पाते काणं 
(आमा, प्प | ध ६ खनित्र, कुदाल (दे ४, ४ से ५, ३५) । | टकर (सम्मत्त २२७) । ि 
ट्उया छौ [2 | श्रादान-वद, धकारे कौ | ७ बि छिन, चेदा हृ, काटा हा (दे | टव्रर्थ वि [दे] साएवाता, पृष, »४। 
भावान, शुजराती मे श्ीको' (कपर ३०६) 1 | ४, ४) 1 | ४२)1 
टंफपु [टङ्क] चिन-विरेष, सिका प्रका ¦ टंकण पु [दून] म्न्य यी एक बाति, । टक 9 [रक्‌] वेय-किरेप (हे १" {६९)। 


> ॑ सद्य । २१; 
टक 9 ] १ भ्रादि काश्व माग ; न | क १ [६ 6 न 
| टंगषरथुल पु [दे] कन्द-विशे, एक णाति 1 
त | टकर पु [दे] ठौर, परमे भग 


का सिक्षा (श्रा १२ सुपा ५१३) की तर्कारी (श्रा २०) ) (बुर १२, छव १)! 
३ एक दिशा यँ चित्र पवत (राया १, १-- । ठंका तौ [द] १ जथा, जपि (पाम) । २। टका क्षौ [दे] कोद, पश्र २ 
पच ६३) 1 ४ पर्यर काटने का श्रलल, टकी, ¦ स्वनाम-व्यात एक तीं (ती ४२) । ¡ भ श्राधात (कव १यै)। 

चेली (से ५, ३५५ उप इ ३१५) 1 ५; टगर पु [उदार] धुप का श्द (भवि)! | टकारा्नी दे] शणिदृन शा 

परिमाएा विकेष, चार मासे की तौल (पिग)। ' टकार पु [दे] प्रोजस्‌ , तेन (गरड) । ` ४,२)1 


६ पक्षि-विशेय {जीव १) । | दक्र वि [दे श्रना म (दे ^१)। | ठगर षु [तगर]? त ( 
टक पुं [दे] ९ तत्वार, खदग। २ खात, । टि वि [द्धि] यकीमे काय हषा, व्रक्ष। २ सुरगोषत पष्ट 
युदा हृ जलाशय । ३ जद्धा, जघ ! ४ | (दे ४५०) । २०५. एमा) 1 


जाई-जाणय 


“ 


७ मदयःविशेष (विपा १ २) 1 आजीव पू 

[आजीव] जाति की स्षमानतां चत्ता कर । 
भिक्षा प्राप करवाता साधु (ला ५, १}। , 
शेर पु [स्थविर] साठ षयं की उप्रका 

पूति (ल ३० २)। भ्नाम न [नामन्‌] 

कर्मःविशेष (सम ६७} । श्प्यसण्णा न्नी | 
[परसन्ना] जाति कै पष्य से वासित मदिरा , 
(जीव ३)। "फट न [फट ] १ वृक्ष.विरेष 

२ फलविशेषः जायफ़त, एक गम माला 

(एर १३०३३, घरण) । “मत वि [ %त्‌ 

उच्च जाति का (प्राचा २, ४, २) ! श्य 

१ [सद्‌] जाति का प्रमिमान (घा १०) । 

विया ली [पन्रिका] १ सुगन्धित 

फतवा वृक्ष-विशेष 1 २ फल-विशेष, एकं 
गं मस्ता (खण) । शर पर [ “पर्‌ ] 

१ धवं जतम कौ स्यति । २ नि वं जन्म | 
को स्मरण करनेवाला, पूै-जन्म कां ज्ञान- | 
बाता, शचाह्सराइ मन्ते इमाइ भयाद्‌ । 
स्यललोगस्सं (सुर्‌ ४, २०८) ! श्सरण न 

[रण] पं नम स्मृति (उत १९)। 

स्सर देषो सर्‌ (कमम, विते १६७१, स 

ररण्यै)। 
नाई ली [जाति] १ न्याय-शाख-प्सिद्ध 





ईषणामास भ्रत्य दूस (धमस २९०, 
१ ७११)1 २ माताका वेश (पिड ४३८) 1 
जाई देवो जाया ( पठ्‌ )1 


जाह्न [दे] १ मदिर, सुर, दार (द 
३ ४५) 1 ९ मदिरा-विशेप (विपा १,२)। 
जाई ति [ याजिन्‌ ] यज्ञकर्ता (सनि १ 
१५९))। 
जाह वि [यायिन्‌] मातेवाला (डा ४ 
नाईभ वि [याचित] प्रात, 
(मिते २५०४, गा १६५) 1 
जाई देवो जाय = जात 
जारच्छिः 
नादच्छिय | हषारः ययेच्छ (चमे १२) । 
२ इच्यातुारौ (धर्म॑ ६० २}। 
जारच्चिय वि [यारच््डिक ] न्छा-लिमित 
(विषे २५) । 
जेव्व देखो जाय = यातय्‌ 1 
जादन्तत } ~ 
जादल्माण } देषो जाय = याच्‌ । 
४५ 


३) 
मागि हमा 


ञ्जा १४४) । 
वि [यादच्िक] १ इच्चा- 


पाइभसदमहण्णवो 


२५२ 


जादी सी [याकिनी] एक वैन साषवी, ¦ जागर्या र [ जागरिमि, जासर्या ] 


जिसको दुप्रसिद्ध जैन ग्रन्थकार श्रौ हेरिमद्र- 
सूरि श्रपनी धरम-माता समभते ये (उप 
१०३९) 1 

ऊाटरयत्वय न [यातव्यः] गमनः 
२, १७) 1 

जाई वि [ जातीय ] वाति-सम्बन्वी । 
(श्रावक ४०) । 

जाडन [ जायु ] क्षीरा, पवार" माड कौ 
काजी, लपसी, खाय-विशेय (विड ६२५) । 

जाड भ्र [जातु] कदाचित्‌, कभी (उवकु ११)। 

जाउ श्र [जातु] किसी तरह (उप ५४७) । 
कण्ण पु [कणे] पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र का गोव 
क) । 

जाद को [याद्‌] १ देवरपतनी, देवरानी । 
२वि जानेवाला (सक्षि ४), | 

जाउया छी [याका] देवर-प्रली, पतिं के 
चोटे भाई की ची, देवरानी (णाया १,१६)1 

जाइर प, [ दे ] कपितवृ्ल, कैथ का फल 
दे #॥ ४१) 1 

जाउ प [जातु] वल्ली.विेषर (परण 
१--पत्र ३२)। 

जाउहाण प [यातुधान] रक्षस (उप १०३१ 
टी, पश्र) । 

जाग प्‌, [याग] १ यनः भरष्वर, होमः हवन 
(डम १४, ४७, स १७१) । २ देव-पुजा 
(णया १, १ । 

जागर भ्रफ [जाग] जानाः निद्ा्ाग 
करना । जागरइ ( षड्‌ } 1 वकर जागरमाण 
विते २७१६) । द जागरित्तए, जाग- 
रेष्तए (कम्प, कस) । 

जागर वि [जागर] १ जागतेवाला, जागता 
(भाचाः कप्य श्रा २५) २ प्‌, जागरणु, 
नि्रायाग (मुद्रा १८७, भग १२, २ सुर 
१३० ६७ । 

जागर्तु नि [_ जागर ] जागेवाला 
(रा २३) 

जागरि बि [जायत] नागा हृ, निद्र. 
रहित, अदु (साया १, १९ श्रा २९५) । 


जागरि वि [जागरिकि] न्द्रा (भग 
१२२ २)}। 








जागरण, निद्रा त्याग (णाया १, १, श्रोष) ! 


जागर्भ वि [जागस्क] जाग्रता, जागा 
हरा, जान के स्वभाववाता (धमवि १३०}। 


गति (ल | जाजायर बि [यायावर] गमनशील मिनशवर 


(सम्मत्त १७४)। 
जाड न [दे] त्म, सता-प्ररान (३ ३,४५)। 
जाथ सक [ज्ञा] जानना, ज्ञान प्राप्त करना, 
घममना । नाण (हे ४, ७) 1 व जाणत, 
जाध्माण (कष्य, विपा १, १)! सक. 
जाणिङण, जाणित्ता, जाणित्तु (पि 
५०६० महा, भग) । हह जाभिय (पि 
५७६) । छ जाणिवन्व (मय, श्रत २)। 
जाण पुन [यन्‌] १ रथादि बाहून, वारो 
(रोषः परह २, ५.८४, ३) । २ यान 
पात्र, नौका, जहाण, नार ससारसमुदतारणे 
व्र जण" (पुफ ३७} 1 ३ गमने, गति 
(राज) । "पत्त, चन्त न [पात्र जहाज, 
नौका (नमि ४, सुर १३,३१ )। सद्यन्नी 
[शाला] १ तवेला, भरस्तवल । २ वाट्न 
वनाने का कारलाना (रौप, घ्ाचा २,२,२) । 


जाण न [ज्ञान] ज्ञान, वोघ, सममः (मग, 
कुमा) । 


जाण' वि [ जानत्‌ | नानवा हमा, "नार 
काएण शाष्छय" (सूद १, ५, १), शासु- 
परणोए जाया भ्राचा) । 
जाणरई ल्ली [जानकी ] ता, राम-पलमी 
(पम १०६, १८, से ६, ६} । 

जाणग नि [ ज्ञायक "] चानकार ज्ञानी, 


जानेवाला (सुप्र १, १, १ › महा, मुर्‌ 
१०, ६५) । 


जाणगी देषो जण (क्डम ११७, १८) । 
जाभण न [दे] वरात, युजराती भे "जान, 


जनौ तदवत्याए समुचिप्रोपि नाएणएराश्मोः 
(उ ५९७ दी)! 


जाणण न [ज्ञान ] जानमा, 
सममः, वो (हे ४,७, उप्‌ (1 


४१६ सुर १०, ७१, स्मरा १४, 


जानकारी, 
२३, सुपा 


महा) 1 
नाणणया } ल्ली, अपर देखो 
जागणा' ¦ विसे २१४८, 0 ? 


जाभय देषो जाणग (भग, महा) । 


३५७० 
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ठ 


ठ षु [य्‌] पू्ैस्थानीय व्यन्नेन वरणं-विशेष | ठरिअ बि [दे] १ गौरवित्त। २ उर्व 


(पामाः प्राप) । 

ठ्य वि [दे] १ उर्षिप्त, उपर फका 
हुभ्रा।२पु, भ्रवकाश (दे ४,५)। 

ठ वि [स्थगित] १ प्रच्छादित, का 
इरा । २ चन्द क्या हुश्ना, रुका हुभरा 
(ख १७३) । 
ठद्रज देलो ठविअ (पि) ¦ 
ठंड देखो थडिह्छं (उव) । 
ठभ देखो थम = स्तम्म्‌ । कमं ठभिज्जई 
(हे २ ६) 1 
ठम देखो थभ = स्तम्भ ( हें २, € षड्‌ ) 1 
ठङ्र } पु [ठक्कर] १ ठकुर, क्षत्रिय, 
ठक्कर 4 राजपूत (स ५४८० सुपा ४१२, 
सहि ६८) 1 २ प्राम वभैरहका स्वामी, 
नायफ़, मुखिया (भ्रावम) 1 
रक्षार पु [ठ कार] 5 ' अक्षरः 'तम्मि चलते 
करिमयसित्ताद्‌ महोद तुरगघुरसेणी 1 लिहिया 
रिण विजए मती टक्कारपति व्व" (धर्मवि 


२०) 1 
ठग } सक [स्थग] वन्द करना, ठकेना 1 
ठ्य } ठो, ठएड (सद्व २३ टी, सुखं २, 
१७) । 


ठ्गपु [ठ्‌] छग, धूर्त, व्क (दे२, 
भ८, कुमा) 1 
ठ्मिय चि [ दे ] वशित, ठ्गा इ, विप्र 
तारित (सुपा १२४) 1 
उगिय देखो ठद्य = स्यगित (उप प्र ३८८} 1 
ठद्रार पु [दे] ताञ्र, पितलघ्ादि घातुके वर्तन 
वनाकर जीविका चलानेवाला, ठठेरा (धमं २)। 
ठ्ड्ढ वि [ स्तरथ.] हवकावक्का, फुरित, 
जड (हे २, ३६. वजञ्जा ६२) । 
ठप्प वि [स्थाप्य] स्यापनीय, स्थापन करने 
योग्यं (रोध ६) 1 
उय सक [ स्यग्‌ ] वन्द करना, रोकना । 
ठएति (स १५६) 1 
उयण [स्थगन्‌] १ रकोव, घरटकाव । २ वि 
रोकनेवाला । खी “णी (उप ६६६) 
उ्यण न [स्थगन] बन्द कलना, 'एिटिठ्यएं 
च, (पंचा २, २५)। 


स्थित (दै ४, ६) } 

ठ्छिय वि [ द ] खली, शून्य, रकि किया 
गया (सुपा २३७) । 

ठहवि [दे ] निर्धन, धन-रहित, दि (द 
४, ५)। 

ठव सक्र [- स्थापय | स्थापन करना । ठव" 
ठवेद (विग, कणप, महा) ! ञे (भग) । चृ, 
ठवत (रण ६३) । सक ठविड,ठषिङण, 
छवित्ता, ठवित्त, ठवेत्ता (पि ५७६ ५०८९, 
५८२, प्रास २७, पि ५८२) । 

ठवण न [स्थापन] स्थापन, सस्यापन (पुर 
२, १७७) 1 

ठ्वणा खी [स्थापना] १ प्रतिकृति, चित्र, 
मूत्त, प्राकार (ल २, ४, १०० शब्‌) 1 २ 
स्थापन, न्यासं (ला ४, ३) । २ साकेतिक 
वस्तु, परुख्ण वस्तु कै भ्रमाव या ्रनुपस्यित्ति 
भे जिस किसी चीज मे उसका सकेत क्या 
जाय वह वस्तु (विसे २६२७) । ४ नैन 
साधुम्रो कौर्क्षाका एकदोप, साधुकोौ 
भिक्षामेदेनेके लिए रखी हई वस्तु (खा २ 
यत्र १५६) 1 ५ अनुज्ञ, समति (एदि) 
६ पूयरुपणा, श्चठ दिनो का जैन पर्व-विशेप 
(निद्र १०) 1 कुर पुन ['ुल ] मक्षा के 
किए प्रतिपिद्ध कुल (निद्ध ४) 1 "णय पु 
[लय] स्थापन को हौ प्रधान माननेवाला 
मत (राज) । धुरि पु [रुप] एरय की 
मूतिया चित्र (खा ३, १ सृप्र १,४१)। 
श्यस्य पु [श्वाय] जिस वस्तु मे भावाय 
का सकरेत किया जाय वह्‌ वस्तु (धरम २) 1 
“स्च न [शलस्य] स्वापना-विपयक मटय, 
जिन भगवान्‌ की भूति को जिन कहना यह्‌ 
स्थापना-सत्य है (ठा ;०> परण ११) । 

ठवां ज्ञो [स्थापना] वामना (एदि १७६}1 

ठवणो खी [स्वापनी] न्यास, ग्यान स्पने 
र्वा हमरा उव्य (श्रा १९)। मोम प 
[ “मोषः न्याम कौ चते, न्या का ध्रवनाप, 
दोहेन मित्तरोहौ, उवणोमोमो प्रने्नमेनेनू 
(श्वा १४)। 


प म 


ठविअ तरि [स्थापित] र्ता हष, स्यपि 
(षद्‌ › पि ५६४, ठा ५,२)। 


विभा न्नी [दे] प्रतिमा, भूति, श्रि 
(दे ४, ५)। 

ठषिर देखो थविर पि १६६)। 

स शरक [स्था] वैखना, स्विरहेन, र, 
गति का स्काव करना । गई, उप्र (६४ 
१६, पड़ ) । वकृ ठायमाण (स 1 
टी) । सकृ ठाइऊण, ठाञग (पि ६५५ 
पचा १८) । हैक ठात्तए, ग (र, 
राव ४) । कृ, ठाणिज्ञ, यन्य ठा 
यन्म (साया १, १४ युपा ३०९ गृ 
३३) 1 

ठाई वि [ स्थायिन्‌ ] रहनयाता, न्विरः 
वाला (श्रौप, कपप) । 

ठाएयव्य देवो ठ 1 

उाएयव्व देलो ठाव । 

डाण पु [दे] मान, ग, परमिमान (द 
५)। 

डाण पुन [स्थान] १ स्थिति, माल्या, ष्व 
की निवृति (सूप १,५.११ ए १)। गस्य 
प्राप्ति (सम्म १) ३ निवास, ना (4 
१, ११ निद १) । ५ कारण, तिरि 
(सूत्र, १ रवर, ४1५ प 
रादि शरान (रन)। ६ भ्र रैः 
१०, शरद्र४)। ७१द, ज्क (ल )9 
८ युर, पर्यय, घमं (खा ५, २, भरा ४। 
£ श्राय, श्रायार्‌, वसि, मात, १ (ष 
४, ३) । १० तृतीय कैन प्रतय" य 
मून (छा १)1 ११ दामं पूवत पः 

परिच्छेद (आ १,२ ३८} 1 {` ४.9 

(रष) 1 मटर वि [वषट] १ प 

मे ्युत (णाया १, ६) ! २ नायितैम 

(तदु) 1 भव्य वि [ भनिग रा 

यरतवाना (रष) । चवय च चम 
ऊजा स्यानं (बृह्‌ ५)। 

ठार न [स्विन्‌ १ दक्र (भए ५ 
षर नार (सिरि ६२६) 1 २ ~” ` 
ना ताद स्पा (इये ५८11 


जाङ-जि 


~ ----~--~ ----~ ~ ~~~ ~~ 


ज्ाठ न [जाट] { सपूह, सात (सुर ४, | 
१३५० सं ४४२३) । २ माला का समूह्‌, दाम- 
निकर (राय)) ३ कारीगरीवाले चरो से युक्त 
गृहा, गवाक्ष-विशेष, मरोखा (रौप, राया १, 
१) ४ मच्ती वगैरह प्कडने का जाल, पाश- 
विरेष (परह्‌ १,१)। ४ मछली वभेरह्‌ पकडने 
कौ जाल, पाश-विेष (परह्‌ १,१,४)। ५ पैर 
का भ्राूषणए-विशेष, कडा (श्रौप) । ^कडगं 
पू [कटक | १ सच्छिद्र गवाक्षो का समूह्‌ 1 
२ सच्छिद्र गवाक्ष-सपह से श्रलंकृत प्रदेश 
(नीव ३) । “वरग न [प्गुहक | सच्च 
गवाक्षवा्ता भकान (राय, णाया १, २) । 
पजर न [पञ्जर] गवाक्न (जीव ३) । 
खा देवो श्वर (जनौप) । 
जा पु [वाठ] ज्वाला, अगिनि-शिखा, प्राग 
कौ लपट (सुर्‌ ३ १८८० जी ६) 1 
जालतर न [जालान्तर] सच्छिद्र गवाक्ष का 
मघ्यभाग (समं १३७} 1 
जलधर पु [जाङन्धर] १ पजाव का एक 
स्वनाम स्यात शह्र (भवि) 1 २न 
नेप (क्प) 1 
जालधरायण न [जाङन्धरायणं] गोत्र 
विशेष (पराचा २, १५) । 
जाखा देखो जा = जाल (पण १, १, ५ 
रोप, सायां १, १) । 
जारा पु [जार] दीद्धिय जीव की एक 
जातत, मकडौ (उत्त ३६, १३० ) 1 
जाज्चडिआ न्नी [दे] चद्धशाला, रटालिका, 
भरयारौ (दे ३, ४६) । 
जा दलो जाल = जाल (गरड) 1 
लाख्वगी छी [द] सवाद, सम्हल, लवर, 
गनसाती भे नाग्बए' (सिरि ३०५) 1 
जास न्नी [ज्वाला] १ भरग्निकी शिखा (आचा, 
पुर २० २४६) 1 २ नवम चक्रवत्तीं कौ माता 
सम १५२)। ३ भावान्‌ चपरम कौ 
पासनदेवी (सतति ६) 1 
जास भ्र [यदा] निस समय, जिस काल मे, 
जल ज्रि शा, जाला ते सहिपर्ण 


क (हे ३, ६५) 1 
+ भर ध [ जायु ] दनद जनत 
निरय, मक (रन) 1 1 # 
















वकर जालावत (महानि ७) 
जाङाविअ वि [उ्वाल्ति] जलाया ह्रां 
(सुपा १८६) 


पुत्रः जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीथी (प्रतु १)।२ श्रीङृष्णकाएक पुत्रः 
जिसने दीक्षा ले कर ॒शतरुज्ञय पवत पर भुक्ति 
पाई थी (अरत १४) 1 

जाचिय पुं [जाछिफ ] नाल-जीवि, वागुरिक, 
वहेलिया, चिडीमार (गडड) 1 

जाय वि [ज्वालिति] जलाया हृभाः सुल- 
गाया हरा (उव, उप ५९७ टी) 1 

जाल्िया श्जी [जालिका] १ कन्डक (परह्‌ 
१, ३--पत्र ४४, गउड) । २ वृन्त (राज) । 

जालुग्गाल ¶ [जालेोदू गालः ] मची पकडे 
का साघन-विशेष (भ्रमि १८३) । 

जाव देलो जावदईअ (्राचा २ २, ३० ३) 1 

जाव सक [ यापय ] १ गमन करना, गुजा- 
रना । २ वरतना 1 ३ शरीर का प्रतिपालन 
करना । जावद (आचा) 1 जावेद (हि ४ 
४०) जावए (सुभ्र १ १३) 

जाव श्र [ यावत्‌ ] इन श्र्थो का सूचक 
प्रव्यय--१ परिमाण । २ मर्यदिा । ३ भ्रव- 
धारणः निश्चय, ^जावदय परमाणो मज्जाया. 
एवधारणे चेडई' (विसे ३५१६, णाया १, 
७) 1 ल्लीव छी न [जीव] जीवन पर्यन्त 
(भराचा) । छी. “वा (विसे ३५१८ श्रौपे) । 
“उ्जीविय वि [“ल्नीविकं ] यावज्जीव-सवन्धी 
(स ४४१) । देखो जाच 1 

जाव पु [जाप] मन ही मन वार वार दता 
का स्मरण, मन्र का उचारण (सुर ६, 
१७४, सुपा १७१) 1 

जाव प्‌, [दे] वृक्ष-विशेष (परण १--पत्र 
३.४ 1 

जावईअ वि [ यावत्‌ ] जितना, 'जावद्या 
बयणए॒पहा (सम्म १४४ भत्त ६४) । 

जावे ली [जानिपत्री ] १ कन्द-विशेष (उत्त 
३६० ६८ भुल ३६, ९५) । २ पृच्छ वनस्पति 
की एक नाति (एण १-पत्र ३४) । 


जावश्य॒प्‌, [जातिप्ीड ] भन्द.विरोष 
(उत्त ३६० €) । 





२५५ 


जाटाव सक [उवाङय्‌ `] जलाना, दाह देना । | जाव देखो जाव (पञम ६८५ ५०) । “ताव 


भर [तावत्‌ | १ गणित-विशेप 1 २ ग्रणाकार 
(बा १०})। 
जाचत देखो जावदअ (मग १, १) । 


जालि पु [जादि] १ रना धेणिक का एक | जावग देखो जावय = यापक (दसनि 9) । 


| जावण न [यापन] १ वित्तानाः युनासना । 


२ दूर करना, हटाना (ख ३२० टी) । 

जावणा ल्ली [यापना] ऊपर देखो (उप ७२८ 
टी)) 

जावणिल्न वि [यापनीयं] १ जो बीताया 
जाय, गुनारने योग्य । २ शक्तियुक्त, "नाव- 
सिजाए सिसीहिभ्राए (पडि) । (ततं ने 
[तन्त्र] गरत्य-विशेष (घमं २) 

जावय वि [यापक] १ वीतानेवाला 1 २ पू. 
तक-शाल्-्रसिद्ध काल-सषपक हेतु (खाः ४, 
३) 1 

जावय वि [जापक] जीतनेवाला, निराण 
जावयाण' (पडि) । 


जावय पृ, [याधफ्‌] भलक्तक, भ्रलता, लाल 
का रग (गड, सुपा ६६) 1 

जावसिय वि [यावस्सिक] १ धान्ये युनारा 
करनेवाला (बृह्‌ १) । २ घास वाहक (परोच 
२३८) । 


जाविय वि [यापित] वीता हुमा (णायः 
१,१५) 1 

जास पू, [जाप ] पिाच-विरोष (राज) । 

जाघमण | पु जपासुमनस्‌ ] १ जपा 

जासुमिण । का वृक्ष, पुष्पप्रघान एव १ 

जाञुयण । णाया १, १)।२ नं जपाका 

शूल (खाया १, १, क्प) 1 


जाहग प्‌, [जाक] जन्तु-विशेष, निके 
शरीरमे कोटे होते है, साही या साहिल 
रह १, १० विसे १४५४) । 

जाद्स्थ न [याथाध्ये ] सत्यपन, वास्तविकता 
(विन्ते १२७९) । 

जाहासख देखो जदा-सख, जादासखमिमीरा 
नियकञ्ज साहुवाप्नो यं (उप १७६९) \ 

जदि भ्र [यदा] भि समय, जव, (हे ३, 
६१५, महाः भा ४८) | 

जि (भप) देवो एवनएव (हि ४, ४२०, 


वजा १४) । नाः 


२८४ 


न~~ "~ ~ 


6) । ३ देखी इब (पश्र) । 
डोबिख्ग ) पु [दे] १ म्लेच्य देश विशेष । २ 
डोधिख्य | 

इकं)। ३ डोम, चाण्डाल (स २८६) 1 
डोक्ररी न्नी [दे] बट ली (कुम ३५३) 1 
डोड प [दे ब्राह्मण, विप्र (सुब ३, १) 
डोडिणी घी [दे] ब्राह्मणी (श्रतु० ६६ सूत्र) । 
डोडिणी ज्ञी [दे] ब्राह्मणी (रषु ४६) 1 
डो पु [दे] एक मनुष्य-नाति, ब्राह्मण, 

पदिद तक्खणजिभिभ्रो निगच्छतो वर्हि डोडोः 

तो तस्सुदर फालिश्र (उप १३६ ठी) । 
डोर पु [दे] डोर, यण, रस्सी (गा २११. 
वजा ६६} । 
डो श्रक [ दोख्य्‌ ] १ डोलना, हिना, 


न ननन ~ ~~ ~~ ~ 


म्लेच्छ-जात्ति, डोम (षर्‌ १ ॥ १, दके, पव 


एक भ्रनायं जाति (परह १, १, । 


पादअसदमहण्णवो 





| शूलना । २ संशयित होना, सन्देह करना । 
वज. उेलत (भ्रच्छु ६०) 1 

| डोख पु [देः] १ लोचन, श्रांख, नयन, युन 

रती मे डोलोः, (दे ४, ६)। २ जन्तु-विशेष 

ह १)1 ३ फल-विशेप (पचव २) । 

| डो पु [दे] चतुरिन्दिय जीव की एक जाति 

(उत्त ३६, १४५८ सुखं ३६, १४८) । 


| डा हनी [दोला] हिडेला, रुला या शुना 
(दे १, २१७, पाप्र) 1 

डोखा घ्नी [दे] लो, शिविका, पालकी (दे 
५, ११) } 

डोलाअत दि [दोत्मयमान] सथ्य करने. 
वाला, डवाडोल प्रच्छ ७) । 

डोखईअ वि [दोलायित] सशयित, ङंवाडोल, 
"मृडस्स डोलाद्र हिप्रभ्र' (गा ६६६) । 


~ ~ ---*~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


डोलायमाण देवो डोलत (नद्‌ १९)1 

डोराविय वि [दोखिति] क्वि, लः 
हेरा (परम ३१, १२४) । 

डोकिअ पू [दे] इृष्णसार, काना हित 
र) १२) ॥ 

डोछिर वि [ दोलवत्‌ | दोलनेयाता, क 
वाला, (दरडोतिरसीं' (कुमा) । 

डोदणग पु [दे] पानी मे हेगना पट 
विद्ेप (सूम्र २, ३) । 

डोव [दे] देवो डोअ (एदि, अ १२१) 
ली "वा (वमा २७)। 

डोसिणी घी [दे] ग्योह्ला, चदश 
चांदनी ( ड्‌ ) । 

डोहल षु [ दोदद ] १ गिरौ ष्ठम्‌ 
प्रभिल्ाप 1 मनोरथ, लाला (ह १, २१४ 
कुमा) । 


॥ इष सिरिपाद्असदमहण्णवम्मि डयारादसद्सकलणौ 


ढ पु [ढ] व्यम्जन व्णं-विशेप, यह्‌ द्ध्य 
है, क्योकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता 
हे (पामा, प्राप) 1 

ठकपु [दे] काक, वायस, कौभ्रा (दे ४ 
१३, ज २, प्राप, सण, भवि, पाप्र)। 
श्वसयुल न [वास्तु ] शाक विरोप, एक 
तरह की भाजी या तर्कारी (बमं २) 1 
डक पु [दद्ध] कुम्मकरास्नातीय एक जेन 
उपासक (चिते २३०७) । 
दक देचो ठक । भवि, ठकिस्स (पि २२१) । 
टंकणन [दे छादन] १ उकना, पिषान 


(घरासू ६०२ भगु) 1 
इफण देखो ठिकुण (रान) 1 


ठकणी ह [दे दादी] ढकी, पिवानिका, | 


टके का पान्-विरेष (दे ४ १४) 1 
ठकफिंञ देखो ठक्िभ (सिरि ५२९) । 


वीसदमो तरगो समत्तो 1] 


ठ 


ठडण ¶ [दे] मकर, लटमल (दे ४ १४) | ठढ प [उण्डण्‌] एत चैन मह, ८; 
ठककण पु [ढद्‌क्कुण] वाय-विशेप (भ्राचा | पि (सुल २, ३१) । 
२१११)। | उढ वि [दे] द्र, मर (भमन ९ 


ठख देखो ट = द) (पि २१३, २२३) । 

ठखर पुन [दे] फनपव्र से रदित डालः 
टखसेसोवि ह महृभरेण गरुतो ण॒ मालई- 
विडवो (गा ७५५, वर्जा ५२) 1 

ढसखस्अ [ दे | देना 1 गु° देवार (प्राख्या- 
नकम० फो नागस्री श्राख्यानके ¶त्र-- 
पृ ६१)) 

इखरी सनी [टे] बीणाविदठेप, एक प्रकार बौ | 
वीता (दे४, १४) 

द्द पद] १ पक पौच, कदम, कदो (दि 
४, १६१1 २वि, निरयं, निम्मा दि, 
१६० भवि) 1 





दढन सकः [| श्रम्‌ ] एमना, दध 


ष श्र 
| देढण ¶ [दण्डन] सनाम-याव ए" 


मुनि (विवे ३२. षटि) 

ठ्ढगी घी [दे] किच वकर 
विशे (दे ४ १३) 1 ् 

ददर धं [दे] १ प्छित। ९ € 
४, १६} 1 

टडरिथ पु [दै] कर्दम, प, 
(दे ५, १५) 1 


+ 


प, 79 


यरा । रन्न (हे ८ १६६) 1 


ठढन्टिि पि [आन्त] म ए 


(कम) । 


जिण॑द्‌--जिम्द 
५) । वहु ¶ [रसु] लिनदेव, रहन देव 
(उम ३२० दी) । 'पाडिदेर न [श्रातिदाये | 
निन देव की श्रहचा-सूचक देवकृत श्रशोक 
वृक भ्रादि श्राठ वाह्न विभूति, वेय ह-१ 
भ्रशोक वृक्ष, २ मुर-्ृत पुष्पवृष्टि, ३ दिव्य- 
ध्यति, ४ चामर, ५ विहासन, ६ मामर्डलः 
७ दुदुभि नाद, पचर (दस १) 1 "पाल्य 
पु ['पालिनि] चम्पा नगरी का निवासी एक 
श्ठिुन (साया १, ६) 1 विव न 
[विम्ब] निन-सू्ति, जिन देव कौ प्रतिमा 
(पडि, पचा ७) । “भड पु [*मट] स्वनाम- 
प्रसिद्ध एफ नैन भ्राचायं, जो सुप्रचिद्ध जैन 
ग्रन्थकार श्रीहरिभद्र सूरि के गुद धे (साथं 
भरन) । मद्‌ पु [भद्र] स्वनाम-प्रमिद्ध 
जैन श्राचाये श्रौर्‌ म्रन्धकार (श्राव ४) 
“मवण न ["भवन | हन्‌ मन्दिर (पचन 
४) । शमय न [मत] जैन दशन (पचा 
४) 1 माप्रा ह्ली [मादू] जिनदेव की 
जननी (स्म १५१) । शयुद। स्री [मुद्रा] 
जिनदेव निस तरह से कायोत्सगं मे रहते 
है उ तरह शरीर का विन्यास, श्रासन- 
विशेष (पचा ३) । "यद्‌ दे्लो “चद्‌ (सुर 
१ १०, सुपा ७६) । 'रक्खिथ पु [रक्षित] 
स्वनाम ख्यात एक सार्थवाह-पुत्र (णाया १, 
६) 1 बड पं ["पत्ति] निन-देव, श्रत्‌ देव 
(पा २६) 1 "वई ज्ञी [ वाच्‌ ] लिन- 
देव कौ वारौ (बृह १) 1 वयण न [वचन्‌] 
जिन्व की वारौ (ला ६९)। श्वयणन 
(“दन ] जिनदेव का मु (श्रौप) । र पु 
[*बर्‌] हैन देव (षडम ११, ४, श्रि १)1 
-घरिद पु [वरेन] रहन देव (उप ७७६) 
"वह्‌ पु [द्धम] स्वनाम श्यात एक चैन 
भ्ाचाय श्रर प्रसिद्ध स्तोव्र-कार (लहर १७) 1 
वसह पु [ व्रपभ्‌] श्रन्‌ देव (राज) । 

सकद्‌। स्री ["सक्थि ] जिन देव की श्रस्यि 
(भग १०, ५) 1 श्सासण न [शासन | 
न दशन (उत्त १८ सूप्र १,३, ४)1 
-हस धु [ दस] एक जैनभ्नाचायं (द ४७)। 
दर देर “धर्‌ (पम ११, ३, सुपा ३९१. 
महा) । "हरिम पु गृहै] एक जैन मुनि 
(स्यणए ६४) ! भेययण 


¶ न [गयत्तन] जिन- 
देव का मन्दिर (पचव ४) 1 1 


~~~ ~= ~~ 


पाडअसदमहण्णवो 


जिणद्‌ देखो जिणिद्‌, सन्बर जिएदा सुरिद- 


वदा (पडि, जी ४८) 1 


जिणश्प्पि पु [जिनकलिपिन्‌] जैन पनि का 


एक मेद (पचा १८, ६) 1 
जिणग न [जयन] जय, जीत (सण) 1 


३५७ 


जित्त देखो जिअ = जित (महाः सुपा ३६५ 
६४३) । 

जिन्तिअ } वि [[याचत्त्‌ | नितना (हे २ 

जित्ति | १४९. पद्‌ )1 

जित्तुल (भप) ऊपर देखो (कमा) । 


जिणपह्‌ पु [जिनप्रभ] एक जेन प्राचां | जिव (परप) श्र [यथा] जेते, निम तद्द्‌ से 


(ती ५) 
जिणिद पुं [जिनेन्द्र] जिन भगवान्‌, भ्र्हनु 


देव (प्रासू ५२) । "गिह न [गृह ] जिन- | 


मन्दिर (सुर ३, ७२) । “चद्‌ पु [ “चन्द्र | 
जिन-देव (पडम ६५, ३६) 1 

जिणिय वि [जित] परामूत, वशोृत 
५२२. रयण २५७) 1 

जिणिखर देखो जिणेसर (सम्मत्त ७६७७) 1 

जिणिस्सर देलो जिगेसर (पचा ९६) । 

जिणुत्तमः पु [जिनोत्तम] जिन-देव (भनि 
४) । 

जिणेद देखो जिणिद्‌ (चेदय ६०) । 

जिणेस धु [जिनेश] जिन भगवान्‌, श्रन्‌ 
देव (सूपां २६०} 1 

जिणेसर पू [जिनेश्यर] १ निन देव, श्रन्‌ 
देव (पम २,२३) 1 २ विक्रम की ग्यारह्वी 
शताब्दी के स्वनमि-ष्यात एक प्रसिद्ध जैन 
भ्राचायं भौर ग्रन्थकार (सुर १६, २३६ 
साधं ७६, गु १९) 1 

जण्ण वि [जीणे] १ पुराना, जजर (हे २, 
१०२० चाह ४९ प्रास ७६) । २ प्रचा प्रा, 
“जिर्णे भोश्रणमत्ते (हे १, १०२) । ३ 
बद्धः बूटा (दृह १) । सेटि प [शरेठिन्‌ | 
4 सेठ । २श्रेषटिपदसे च्युत (श्राव 

) 1 

जण्ण (प्रप) देलो जिअ = जित (पिग) । 


जलिण्गासा ल्ल [जिज्ञासा] जानने को छच्ा 
(पचा ३) 1 


सि ] (भप) देहो जिगिय (पग) । 


जिण्णोरभवा नी [देः] रवा, व (बास) (दे 
३, ४६) । 

जिण्डु बि [जिष्णु] १ मित्र, जीतनेवाचा, 
निजियी (आमा) । २ पु श्रय, मव्यम पाड 


गउड) 1 ३ विष्णु, श्रीकृष्ण । ४ सूयं, रवि। 
५ इन्द्र, देव नायकं (हे २, ७५) 1 





(सुपा, 


(हे ४, ४०१) 
जिन्न देखो जिण्ण (सूषा ६) । 


जिन्नासिय ति [जिन्नासित] जानने क लिए 
इष्ट" जानने के लिए चाहा हुम्रा (भान ७५) । 

जिशचुद्धार ९, [जीणोद्धार ] पुरे भरर द्टै- 

| पटे मन्दर भ्रादि को सुधारना (मूपा ३०९)। 

जिञ्भ पृ, [जिह] एक नरक-स्यान (देधे 
६ २६)। 

जिच्मा ल्ली [जिहुवा] जोम, रसना (परह्‌ 
२, ५, उप ६८६ टी) ॥ 

| जिच्मिदिय न [जिह्वेन्द्िय ] रसनेनद्रय, 

जीम्‌ (ठा ४, २) 1 

जिव्िमिया क्षो [जिहिवकरा] १ भीभ।२ 
जीभ के भ्राकारवाली चीज (न ४) । 

जिम सक [जिम्‌ , युज ] घोमना, भोजन 
करना, खाना 1 निम (हे ४, ११०, षड्‌ ) । 

जिम (प्रप) देवो जिध (षड्‌, भवि) । 

जिमण न [जेमन, भोजन] जीमन, भोजन 
(श्रा १६० चैत्य ५६) । 

जिभण न [जेमन] निमाना, भोनं (धर्मवि 
७०) । 

जिमिअ वि [जिमित, भुक्त] १ जिसे 
भोजन क्रिया हभ हो वहू (परम २०, १२७, 
पर्म ३५. महा) । २ जो चाया गथा हो वह्‌, 
भक्षित (दे ३, ४६) । 


जिम्म वेल जिम = निम्‌ । निम्ब (है, 
२३०) 1 

जिद्‌ धु [जिश्च ] १ मेषविशेष, निशे 
रसने से प्राय एक वपं तकृ जमन मे चिक- 
नान रहती है (ठ ४, ४-मृत्र २७० )। 
॥ वि कुटिल, कपटी, मायावी (खम ७१) । 

मन्द्‌, श्रलस (ज २)।४न, 

(ध माया, कपट 


जिम्द्‌ न [जैद] डुला, यत्रा, 
कपट (सम ७१) 1 





माया, 


३७६ 


दोह्य वि [ठौकिति] १ भेट किया हतरा। २ ढोयणिया खी [ ढौफनिका ] उपहारः 


उपस्थित किया हुश्रा (महाः सुपा १६८ 


भवि) 1 
दोधर वि [दे] भ्रमण शील, धमकडः 
घरुमपेवाला (दे ४, १५) । 


दवोयण देखो ढोचण (चेडय ५२ करमर १६८)! ! 


पादअसदमदण्णवो 


(धमंवि ७१) 1 


¦ डो पु [ दे ] श्रिय, पति (सक्षि ४७, हे 


४, ३३०} । 
टो प [द्‌] 
लिसकी राजधानी धौलपुर ह (पिग) । 


ट | ढोबण 


ख्य _ _ ------ -- 


दोदय~- 

| न [ढौकन, क] १ ४ कत, 

दोवणय । श्रव॑स करना (कुमा) । २ सहृए 
भट (सुपा २८०) 1 


१ दोत्त, पटह । २ देश विशेष, डोषियवि [दौज्रित] उपस्यापित, स्यि 


विया हृघ्रा (च ५०८) । 


॥ दशर सिरिपाद्सदमदण्णवम्मि ढयारादसदसकलणो 


ण पुं [ण, न] व्यञ्जन वणं-व्ेप, इसका | 


उच्चारण-स्थान मूर्धा है, इससे यह पूरखेन्य 
कहाता है (भाप, प्रामा) । 
णश्र [न्‌] निषेवार्थक श्रव्यय्‌, नही, मत 
(कुमा, गा २, प्रास १५६) । उण, "उणा, 
ण्डणाद्‌, उणो श्र [पुन ] न कुः नही 
कि (हे १, ६५ षड्‌ )1 %संतिपरङोगवाइं 
वि [शान्तिपररोकवादिन्‌] मोक्ष श्रौर 
परलोक नही हे देता माननेवाला (ठा ८) । 
णसं[ तत्‌ ] वह (हे ३, ७२, कमा) ¦ 
णस [इदम्‌ ] यह, इस (दे ३, ७७१ उप 
६९०, गा १३१, १६६) । 
णवि [ज्ञ] जानकार परिडत, विचक्षण 
(कुमा २, छ्य) । 
णञ देवो णव = नव (गा १०००१ नाट - 
नैत ४२) 1 ्टीअ पु [रौप] व्याल का 
एक विद्यात तगर, जो न्याय-शान्न का केन्द्र 
गिना जाता है, जिसको भ्राजकल नदिया' 
कहते ह (नाट--चैत १२६) 1 
णअचर देखो णत्तचर (चड) । 
णड खी [नति] १ नमन, नश्नता 1 र | 
सान, भरन्तं (राय ४६) । 
णड भ्र. १ निय सूचक अव्यय, नरष द्धं (हे 
२, १८४, षड्‌ )1२ निषेषार्थंक भ्रत्य, 


५ 


नतह माया नेव पिया! (घुर २” २०६) । 


एक्कवीसदमो तरगो समत्तो ॥ 


शु तथा न्‌ 


णड° देवो ण (गउड, है २, ६७१ गा १६७ 
सुर १२, ३५) । 

णडअ वि [नयि ए] नयन्त, शरमिप्राय-विशेष- 
वाला (संम ४०) । 

णद देखो णी = नी । 

णद्रमासय न [दे] पानी मे होनेवाला फल- 
विशेष (दे ४, २३) 1 

णदसाय न [नौरातम्य] भासा का ्रमाव । 
ष्वाद पु [श्वाद्‌] श्राव्मा क श्स्तित्व को 
नहो माननेवाला दशन, बौद्ध तथा चार्वाक 
मत (घर्मस ११८५) । 

ण ली [नदी] नदी, पवेत भ्रादि से निकला 
वह सोत जो समुद्र या व्डी नदी मे जाकर 
मिसे (हे १, २२६ पाञ्म) । “कच्छ पु 
[कच्छ] नदौ के किनारे परकी फाडी 
(णाया १, १) । गाम १ [श्राम्‌] नदी 
के किनारे पर स्थित गव (अप्र) । "णाद पुं 
[नाथ] समुद्र, सागर (उप ७२८ टी) । 
वद्‌ पु [पति] सषु, सागर (पण्ड १, 
३) 1 "सतार पु [सतार] नदी उत्तरना, 
जहाज श्रादिं सेनदी पार जाना (राज) 1 
°सोत्त धु {खोस ] नदी का माह 
(प्र, हे १, ४) । 

णड (अप) देखो इव (कुमः) । 

णड न [नयुतः] (घुतां को चौरासी 


ला से यएने पर जो स्या तम तेष 
(खा २, ४, षक) । 

णड न [नयुताङ्ग] भं गे गफ 
त युएने पर जो सस्या तन्ब हौ ब , 


४, इक) । 

णद जी [नवति] सष्या.विधेष, ने, 
(सम ६४) 1 

णडदय वि [नवत] ६० भ 
३१) । (+ 

णउछ पु० [न्ट | १ न्योला, मेवा (ष 
१, १, जी २२) । २ पच पएडव (एग 
१, १६) । | 

णड पु [नकुल] वाच विशेष (त ४९] 

णडल स्री [नङ्री] एक महौपवि (1 ५) 

णडी ज [नहली] बियर, + 
की प्रतिपक्ष विदा (रज) 1 

णभ्न [दे] हन श्रयो का सूचकं शय 
प्रशन । २ उपमां (आ ७६) 1 


[9 


णश्च १ वाक्यालेकारमे प्रत 
्नव्यय (हे ४, २८३ उवा, पडि) ।२् 
सूचक भव्य, ३ स्वीका ध 
(राज) 1 

ण (की) देवो णणु (द ४ २८३) । 

ण (भरम) देवो इव (हे * ४५ ५: 
पडि) 1 


(म ८, 


विषा 


-जीबिभसासिय-जुगवं 


जीविभओसासिय नि [जीवितोच्छवासिक | 
जीन को वडनिवालां (सग ९, ३३) । 

जोषि देवो जीप (स २१८) 1 

जीह शरक [ ठस्ल्‌ ] लजा करल, शरमाना 1 
मौह ( हे ४, १०३० षड्‌ ) । 

-जीहा ली [ जिद्वा ] नीम, रसना (भचा, 
स्वप्न ७)! छवि [वत्‌ | लम्बी 
जीमवाला (डम ७, १२०, नमि ८, सुर 
२, ६२} , 

-जीदाविभ बि [ललित] लजा-ुक्त किमा 





गया, लजाया गया (कुमा) । 

जु देतो जुज्ञ (कुमा) 1 कव जुञ्जत (घम्म 
१०७. से १२, ८७) । 

ती [युध्‌ ] लडाई युद शुधि | 
येप्यद' (विसे ३०१६) 1 

सु भर [दे] निश्चय-सुचक श्रन्यय (सा ४) । 





जअ देलोजुग (से १२, ६० इक, परह्‌ 
१ १)1 ९६ युगम, णोडा, उभय (पिम, भुर 
२५ १०२, सुपा १६०) 1 
जुम वि [युत] यक्त सलगन, सहित दे १, 
८१० सुर्‌ ४, ६४) 1 
संभ देलौ जुव (गां २२५८, कुमा, भुर २, 
१७७) । 
सेभई ल्ली [युवति] तरुणी, जवान छी 
(गउड, कुमा) । 
भ्म (भष) श्न [युयु शुदाचदा, 
प्रलग-परतेग, भिन्न-भिर्न (हे ४, ४२२) 1 
मण [दे] देहो जुअर= द) ( पद्‌ ) । 
सअणद्ध पु [युगनद्ध] ज्योतिषं प्रसिद्ध एक 
योग, निसमे वैव के कषे पर रदे हृ एुग-- 
चृभ्ाया जुग्राठ की तरह चन्द्र श्रौर सूर्यं 
तथा नकषतर भ्रवस्थित होति ह॑वहं योग (सुज 
१२-- प्च २३३) । 
जुभय न [युत] मुदा, पयन्‌ (दे ७, ७३)। 
अरज न [ गरौबराग्य ] गुबराज का भाव 
या पद, युवरापन (स २६८) । 
जअ न [गर] १ युग्म, कोडा, उभय 
(पा्र)) रेषेदो पृद्य जिनका श्रं एक 
षर ते सपक हो (रा १५) ! 


छेभख्पू [दे] रवा, तरुण, जवान (द 
३, ४४) । 





२५६ 


स ~ [1 


ज्रि वि [दे] दित द ९, ४७) । 

ज्ुअछिय देषो जुगखिय (णाया १, १)। 

जुजठी ही [युगरी | पम, ोड (ह रम)) 

ज्ुआण चेलो जुचाण (गा ५७, २४६) 1 

जभार ली [दे] नगरादि, एन्विरेष (पुपा 
५४६. सुर १, ७१) 1 

जड खो [युति] कान्ति, तेन, प्रकाश, चमक 
(भ्रौप, जीव ३) । “म, "सत वि [ “मत्‌ ] 
तेजस्वी, प्रकाशशाली ( सं ६४१ पठम 
१०२, १५६) । 

जु [युति] सयोग, युता (ज ३ ३) । 

जद  [युगिन्‌] स्वनाम ख्यात एक जेन 
मुनि (पडम ३२, ५७) 1 

जुम वि [युतिमत्‌] तेजस्वी (सृप्र १ 
६, ८} । 

जुउच्छ सक [ जुगुप्स्‌ ] षणा करना, 
निन्दा करना । जुउच्छद (हे ४, ४, षड्‌ ° मे 
५, ४) । 

जुशच्िय वि [ जुगुप्सितं | निन्दित 
(निच्‌४) । 

ज्ुगिय वि [दे] जाति, कमं या शरीर स 
हीच, जिसको सन्यास देने का जैन शान्नोमे 
निषेव हे (पुप्फ १२५) । 

ज्ञुगिय वि [दे] १ काटा हुमा (विड ४४६)! 
२ दूषित (सिरि २२३) । 

ज्ुज सक [ युज्‌ ] जोडना, युक्तं करला 1 
जनई (हे ४ १०६) 1 वृ, जुजत (प्रोष 
३२९) 1 

ज्ुजण न [[योजन्‌] जोढना, प्रक्त करना, 
किसी कायं मे लगाना (सम १०६) । 

ज्ुजणया } ल्ली [योजनाः] १ उपर देखो 

ज्ुजणा ¬ (प्रौप, भ ७)1 २ करण-विरष-- 
मन, चन श्रोर शरीर का व्यापारः भव~ 
यणकायकिरिया पन्नरसविहाउ चुनणाकरण 
(विसे ३३६०) 1 

जुजम [दे] देषो जुजुमय (उप ३१८) 1 


जुजिअ वि [दे] वृधक्लित, भूला (णाया १, | 


१---पतर ९६१ ६८ टी) 1 

जुञ्जुमय न [ठे] हय ठृण-तिगोप, एवः 
प्रकार कौ ह्री घास, जिखणि पश चावे 
खते ६ (सं ४८७) । 








जुजञठड वि [दे] परह-रहित (द २, ५७)। 
जुग पु [युग] १ काल-विरोष--सत्य, चेता, 


दपर श्रीर्‌ कलिये चार गुण (कमा)! र 
पाच वपं फांकाल (ल २, ४--पत्र ८६ 
सम ७५} ३न, चार हाय का धुप (्रोपः 
परह १, ४) । ४ शकट का एक श्रग, धुर, 
गाडी या हल सीचनेके समयजो वैलोके 
कन्ये पर खते नाते हे (उप ¶ए १३६१ उत्त 
२)1 चार हाधका परिमाण (प्रणु)। 
६ देखो जुअ = युग । “पपवर षि [प्रवर | 
युग शेष (मग) । 'प्पहाण वि [-श्रवान] 
१ पुग-ेष्ठ (रमा) रपु. युगश्रठ नैन 
भ्राचायं कौ एक उपाधि (पव २६४, यु 
१) ! "बाहु पु [वाहु] १ विदेह व्पंमे 
उतन्त स्वनाम-प्रसिद्ध एक जिनदेवं (विपा 
२, १)1 २ विदेह वषं काएक नि 
खंणडाधिपति राजा (प्राच्‌ ४) । ३ मिथिला 
का एक राजा (तव्य) । वि धूपया खमा 
कौ तरह लम्बा हायवाला, दीघं वाह (ठ €)1 
“मच्छर पु [मत्स्य | फो एक नाति (निपा 
१, ८--प्त्र ८४ टी) 'सवच्छुर पुं 
[सवत्सर्‌ | वषं-विरेष (ठा ५, ३) । 


जुगतर न [युगन्तर्‌ | परप-परिमित भूभि- 
भाग, चार हाय जमीन (परह्‌ २, १) 


-पटोयणा ज्ञो [्ररोफना] चलते समय 


चार हाय जमीन तक इष्टि स्वना (भग) । 
सगधर न [युगन्धर] १ गाडी का काष्ट 
विशेष, शकट का एक श्रवयव (ज १)। २ 
पं विदेह वषं मे उत्पत एक जिन-देव (भान 


?) । ३ एक नैन मति (पडम २०, १८) 1 


४ एक जेत प्राचां (्रावम) । 


गछ न [युगल] युम, जोड, 
राय) । उमम षु 


जगल वि [युगखिन्‌] लीः के ग्म स्प 
से उत्मस् हेनेवाला (रय २२) । 

छगखिय वि [युगर्ति | १ पुग्मयत्त, दन. 
सित (जीव ३)।२ भुग्म हप से स्थितं 
(रज) । 


छगव वि [युगवत्‌ ] समय क उपद्र 
वेजित्त (अणु, राय) । वसे 

जुग 

छग | 


भ्र [युगपत्‌ ] एक 
1 साध, 
एक ही समयमे, व 


{प 


दे५यं 


भ्रागम प्रथ-विशेप (एदि) ८ वाञ्छा, 
प्रभिलाष, चाह (सम ७१)! ६ गान्धार 
भ्रामकी एकं मूर्छना ७)1 १० पु 
स्वनाम रथात एकं राजकुमार (विपा १, १) 
११ एक जैन मुनि, जो श्रपने श्रागामी भव 
भे द्वितीय बलदेव होगा (षउम २०, १६५} । 
१२ वृक्ष-विरोप (पडम्‌ २०, ४२) । °आवत्त 
देखो भ्यावत्त (इक) । 'उड्ढ पु [रद्ध] 
एकं प्राचीन कवि का नाम (कष्पु) । “कर, 
शार वि [कर] मगल-कारक (कण, णाया 
१,१)। शाम वुं [श्राप] प्राम-विशेष 
(उप ६१७, शराच्रू १) 1 °घोत पु [वोप] 
१ बारह प्रकार के बा्रो कौ भवाज 
(णंदि)! २ न देवविमान-विशेप (सम 
१७) । श्चुण्णग न [श्चूणेक] होढ पर 
लगति काएक प्रकार का व्रणं (सप्र १, 
४, २) । भ्तूर ग [तू] एक साय बजाया 
जाता बारह तरह का वाद (बृह १) ! ध्पुर 
न [शपुर] सादिडिल्य देश का एक नगर 
{उप १०३९१ टी) । "कठ पु [फल] वृक्ष- 
विशेष (खाया १,८ १५) 1 (माणन 
[*माजन्‌] उपकर्एबिशेप (इह १) । 
%मित्त पुं [शिर] १ देलो णंद-मित्त 
(राज) । २ एक राजकुमार, जिसने भगवानु 
मल्लिनाथ के साय दीक्षालीथी (णाया १, 
ण) । “मुद्ग पुं [मृदङ्ग | एक प्रकार का 
मदग, वा्-विशेष (राय)। “गुह न [मुख ] 
पक्षि-विशेप (राज) 1 ्यर देलो ^कर (डम 
११०, ११७) । प्यावत्त पु ["आवत्ते] १ 
खवस्तिक-विशेप (श्नौप, परह्‌ १, ४) 
२ एक लोकपाल देव (डा ४, १) 1 ३ दुद्र 
जन्तु-विशेष ( परण १)1 ४ न॒ देव 
विमान.विरेष ( राज ) । “याय पु ["एज| 
पारडवो के समकालीन एक रजा (णाया 
१, १६ फर रण्य)। रायु [रग] 
समृद्ध मे हवं (भग २, ५)! “क्ल पुं 
[क्ष] वृह-विशेष (परण १) । बड्ढ्णा 
देखो श्वद्धणा (दक) । श्वद्धण पु [“बधेन] 
१ भगान्‌ महावीर का सये प्रतता (प्प) \ 
२ यक्ष-विशेष (कप्य) ) २ एक राजकुमार 

(विपा १, ६) 1 ४न तगर्विशेव (घुष 

हम) 1 श्वद्णा बी [वेना] १ एक 


पाइसदमहण्णबो 


दिक्ुमारी देवी (ज ८) १ २ एक पुष्करिणी 
(ज ४, २) 1 शसेण पुं [च्वेण] १ रखत 
वपं मे उत्प चतुथं जिन-देव (सम १५३) । 
२ एकं नैन कंबि (भ्रजि ३८) । ३ एक राज- 
कुमार (डा १०) 1 ४ स्वनाम ्यात्त एक 
जैन मुनि (उव) ५ देव-विशेप (राज)। 
सेणा ज्ञो [षवर्णा] १ पृष्करिरी-विशेप 
(जीव ३) 1 २ एक दिक्कुमारी देवो (दीव) । 
'सेणिया न्न [ पेणिका] राना ्ेएिक कौ 
एक पत्नी (श्रत) । “ससर यु [सर] १ 
देखो ण॑दीसर (रान) । २ बारह्‌ प्रकारके 
वायो का एक ही साय श्रावाज (जीव ३) 1 
णदिभ न [दे] सिह की चिल्लाहूट, दहाड (दे 
४, १६)1 

णदिऽज वि [नन्दति] ९ समद (भरौप) 
जैनमुनि-निरेष (कम्प) । 

णदिक्ख ¶ [दे] सिह, मृगद्र दे ४, १९) 1 

णदिधोस पु [लन्दिघोष्‌] वाच्र विशेष 
(राय ४६) 1 

णदिज्ल न [नन्दीय] जैन म्ुनियो का एक 
कुल (कम्प) । 

णदिणौ ज्ञी [नन्दिनी] पुत्रौ, लडकी (पम 
४९, २) । “पिड पु [पिदर] भगवान्‌ 
महावीर का एकं स्वनाम-द्यात गृहस्य उपा- 
घक (उवा) । 

णदिणी स्री [दे] गऊ, गैयाः गाय (दे, 
१८ पप्र) । 

णदिल पु [नन्दि] भार्य॑मदु के शिष्य एक 
लैनम्रुनि (खदि ५०) । 

णदिस्छर | पु [नन्दीश्वर] १ एक दीप ।२ 

णदीसर । एकं समद्र (सुज १६) । ३ एक 
देव विमान (देवेन १४४) । 

णदी देखौ णदिं (महा, रोध ३२१ भा, परह 
१, १, श्रौप, सम १५२, रदि)1 

णदी घजी [दे] गऊ, गाय, गैया (दे ४, १८ 
पाश्च) | 

णदौसर पु [नन्दीश्वर] स्वनाम प्रसिद्ध एके 
दीप (णाया १, ८ महा) । वर पु [वर] 
नल्दीश्वरदष (ला ४, ३) । चवरोद्‌ पु 
[श्वरेद | समरद-चिशेय (जीव ३) 1 

णंटुत्तर पु [नन्दोन्तर] देव-विशेष, नाग- 
कुमार के भूतानन्द-नामकं इन के रय सन्य 
का भ्भिपति देव (ल ५, १, इक) 1 "वडि- 


णदिअ-णक्क्ष 


सग न [भवतस्‌] एकं देव तिमत (श 
२६) । 
णदुत्तरा ल्ली [नन्दोत्तरा] १ परि शक 
पर्वत पर रहनेवाली एकं दिक्ुमायै पौ 
(ख चः इक) 1 २ कृष्णानामकं दद्रा ग 
एकं राजधानी (जीव ३) 1 ३ पकरि 
विशेष (ठा ४ २)1 ४रना धे 
एकं पली (भरतं ७) । 
णकार ¶ [ण्नार, नक्राट| यभ 
्रक्षर (विसे २५९७) । 
णक्तपु [नक्र] १ जलबन्तु-विशेप, ¶8 
नाका (परह १, १, दुमा) । २ रव्श्र 
एक स्वनाम रथात सुभट (षडप ५६, २२1 
णक्त पु [दे] १ नाक, नाधिका (५४५ 
विपा, १ श्रौप)) रवि, भूक, च 
वाच(-शक्ति ते रहित, शरंगा द ४, ४६)। 
सेस शरी [सेरा ] नाका चि (पप्र) 
णक्तचर पु [लक्तश्चर] १ राक्ष । २ भे। 
३ बिडाल! ४ वि रानि मे तने तं 
वाला (हे १, १७७) । 
णक्ख पुं [नख] नल, नासन हि ९, ६ 
मरप्) । अ वि [ज्‌] नल से उतत (1 
९७१) 1 आउ प [आयुष] 
मूगारि (कुमा) 1 
णक्लन्त भून [नक्षत्र] इतक, प्री, 
भरणी शादि ण्योतिष्-वतिप (श ९ 
क, सुज्ज १०) । दमण पु [ दमन 
राास-वा का एक राना, एक सके (प 
५, २६६) । श्मास प [*ास)] पोत 
शान मे प्रसिद्ध समयमान ५ ५ 
भयु न [सुख च्यः च 
= ["सवस्स्‌ | व्योति 
प्रसिद्ध वरप-विशेप (न ६)1 ह 
णक्खत्त बि [नक्षत्र] १ कीर्ति ` 
क्रयोग्य कार्यं करनेवाला (धमति २।। 
धुन एक देव-विमान (देवद १४३)। 
णक्खत्त वि [नक्षत्र] तकन-सप्वन्वी, 
करा (ज ७) । ] 
9 पु [दे न्त्रनेमि वप्‌ 
नारायश (दे ४, २२)। 
णक्लन्नण न [दे] नख भर कए ति 
सने का शघ् विशे हं १)। 


॥ 


जुदिष्टि-जेत्त 


दिष्टिर देषो जहिद्धिल (विग, उप 
यह ष्पी ( १, १६- 
जुषि 


पत्र २०८ २२६} । 

सुहु सक [हु] १ देना, श्रपण करा ।२ 
हवन करना, होम॒ करना । जुहुणामि (ठ 
७ पुत्र ३८१० पि ५०१) । 

जु न [युत] चजुञ्मा, यूत (पाथर) 1 कर 
वि [कर्‌] चुप्रारी, जए का विलाडी (सुपा 
५२२) । कार वि [कार] वही पूर्वोक्त 
्रयं (णाया १, १८) । कारि वि [ "कारिन्‌ | 


नुप्र (महा) । "के खी [कडि] चयूत- । 


कडा (स्यए॒ ४८) । °लछ्य न [-खलक | 
युभरा खेलने का स्थान (राज) । भकेछि 
देवो "कि (रणा ४७) 1 

जूअ ए [युप] १ चुप्रा, धुर, गाडी का श्रवयव- 
व्शिप जो वैलो केकन्वे पर डाला जाता हे, 
जुग्रड ( उ प १३९ )1 २ स्तम्भ विशेष, 
शप्रहस् पसल सहस्स च उस्सवेहं (केण्य)। 
३ य्ञ-स्तस्म (ज ३) 1 ४ एक महापाताल- 
कलश (पव २७२) । 

जू पु [दे] चातक पक्षी (दे ३, ५७) 1 

४ १ [यूप] देलो जू = यूष (सम 
७१) । 


जूजग पु [युपर] सन्या कौ प्रभा भौर चन्र 
कीप्रमाका मिश्रण (ठा १०) 

जञा यूज] १ दं, चीलड, खटमल, शुद्र 
कीटविशेष (जी १६) 1 २ परिमार-विशेष, 
भाठ लिक्षा का एक नाप (ज ६, इक) । 

सेजनायर्‌ वि [-शय्यातर्‌] बुकाप्नो को 

स्यान देतेवाला (मग १५) 1 

जआर वि [यूतकार] चुब्रार, चुए का 
लाड (रभा, भवि, सुपा ४०० )1 
जुआरि | वि [यूतकारिन्‌] चुप्रा लेलने- 
जूञारि । बाला, जुए का सेलादी (४३, 


सुपा ४००५; ४८८० स्‌ १५० ) 1 


जुम दत जुज्फ = यच्‌ । क यूमिच्च(सिरि 
१०२५) 1 

जड प [जूट] न्व, केश-कलाप दे ४, 
२४२ भवि) 1 


जय न [युप] सगत छ दिनो का उपवास 
(सवोघ ५८) 1 


४६ 








पादसदमहण्णवो 
यय [ युपर] शुक्ल पक्ष की द्वितीया 
चय | दि तोन दिनोमे होती चन्धकी 


कला प्रौर सव्या कै प्रका का मित्र (रषु 
१२०; पव २६८) । 

जूर सक [गहे | ज्नदा करना । चरुरति (सुप्र 
२, २, ५५) । 

जूर्‌ भ्रक[ कुधू | क्रोच करना, यस्मा करना 1 
सरह (हे ४, १३२, षड्‌ )। 

जूर भ्र [खि ] खेद करना, श्रफसोस करना । 
जरद्‌ (हे ४, १३२, षड्‌ ) । जुर्‌ (कुमा) । 
भवि रृरिदिइ (है २, १६३) । वकृ 
जूरत (हे २, १६३) । 

जूर्‌ श्र [ जूर्‌ ] १ रना, सूखना । २ 
सकं वध करना, दिक्षा करना (राज) । 

जूरण न [जूरण] १ सूना, शरुरना 1 २ 
निन्दा, गहण (राज) 1 

जूरब सक [ वञ्च्‌ ] ठगना, वचना । 
सुरवद्‌ (हे ४, ६३) । 

जूए्बण वि [वच्वन्‌ | उगनेवाला (कुमा) । 

जूरावण न [जूरण] राना, शोषण (मग 
३, २) । 

जूराविअ वि [क्रोधितः] करद किया हृम्ा, 
कोपित (कुमा) 1 

जूरिअ वि [खिन्न] वेद प्रात (पाम) 1 

जूरुम्मिख्य वि [दे] गहन, निबिड, घानद्र 
(दि ३, ४७) । 

जूर्‌ देखो जूर = रध्‌ । कूल (गा ३५) । 

जल देखो जू = चूत (खाया १, २-त 
७९) 1 

जख | देवो 

जूर्य । २)1 

जूस देलो भूस (ठा २, १, कम्प) । 

जूस पुन [यूप] बरस, मूंग वगैरह का क्वाथ, 
कटी (प्रोष १४७, ठा ३, १)1 

जूस वि [दे] उत्सि, फेका हमा (षड्‌ )। 

जूसगा ल्ली [जोषणा ] सेवा (कष्य) 1 

जिय वि [जुट ] १ सेवित (ल २, १) । 
२ क्षपित, क्षीण (कप्प) । 

जह न [थ] समूह, जत्या (ला १० गा 
भ) | °वड पु [“पति] समूह का श्रधि- 
पति, य का नायक (से ६, ६८, णाया १, 
९ मुपा १३७) श्वि पु [भविप] 


जू = पूप (इक, ठा ४, 





पूर्वोक्त ही ग्रथ (गा ५४८ )। भहिवह 
पु [भयिपत्ति] बुथ-नायक (उत्त ११) 1 

अूह्‌ न [चथ] युग्म, युगल, जोडा (आ्राचा २, 
११,२) । काम न [काम] लगातार चार 
दिनो का उपवान (सवो ५८) । 

जूहिय वि [ययक] परुष मे उन्न (राच 
२,२) । 

जूहियडाण न [यि कस्याम्‌] विवाह-मणएडप 
वाली जग्रह (ब्राचा २, ११, २) 1 

जूद्िया न्नी [यूःयका] लता-निरेप, जही 
का पेड (परण १ प्उम ५३, ७६) । 

जूदी ली [यूथी ] तता-विशेष, माधवी लता 
(कमा) । 

जेश्र १ पादयति मे ्रयक्तं किया जाता 
भ्रव्यय (हे २, २१७) । २ प्रवधारण-सुचक 
भ्रव्यय (उव) । 

जे वि [जेय] जीते योग्य (तम ५०) । 

जेअ वि [जेर] जीतेवाला (सुगर १, ३, १, 
११, ३, १, २) । 

जेउ वि [जे] जीतनेनाला, विजेता (भग 
२०, २} । 

जेरजाण } 

जें । देवो जिण = नि । 

जेऊण | 

जकार पु [जयकार] नय.नय' श्रावाज 
स्तुति इति देवाए जेक्कारोः (भा ३३२) । 

जेट देवो जिद जथ (दे २, १७२, महा, 
उवा) । 

जेट देखो जिद = ज्यैष्ठ (महा) । 

जा देवो जिह (सम ८, राच ४) 1 भुल 
षु [ मूल] जेठ मास (भरौपः णाया १, 
१३) । मूली जली [भूरी] जेठ मास करी 
पिमा (सुज १०) 1 

जटामूडी लो [ज्ये्ामूरी ] १ जड मास की 
पुणिमा । २ जेढमास्र की भ्रमावस्या (सुज 
१०, ६) 1 

जेणं देखो जइण = जैन (सम्मत्त ११ ७) । 

जेण भ्र [येन्‌] लकषण-ूजक श्रय, शमर 
ए कवलवणा' (हे २, १८३, कुमा) । 


जेत्तवि | यावन्‌ | नितना। ज्ञी, न्ती 


(हास्य १३०) । 


णडील्लो [नटी] शन्ट्कीकी (गाह्ञ 
६) 1 २ लिपि विशेष (विते ४६४ यै)। ३ 
नाचनेवाली जी (बृह २) । 
णडी ली [दे ] कच्छ, वषुभ्ा दि४,२०)1 | 
णड न [नड डल ] १ नगर विशेष (मोह 
परप) २ पु देशविशेष (ती १५) । | 
णङ्कुरी ल्री [दे] मेक, मेढकः येग (द ४२०) 
ण्न [दे] १ स्त, मेथुन । २ रदिन, 
भेषाच्छन्न दिवस (दे ४, ४७) 1 
णड डली देखो णडली दे ४ २०) } 
णणदां ल्ली [ननन्द ] पति की वहिन, ननद 
(षड्‌ , हे २, ३५) । 
णणु श्र [ननु] इन शर्यो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ श्रवघारण, निषय (भासु १६१. निच १)। 
२ ध्राशका। ३ वित्तं \ ४ प्रश्न (उवः 
सण. प्रति ५५)) 
णण्ण प [दे] १ क्ष, क्रमा! २ दुजंन, 
खल 1 ३ वडा माई (दे ४, ४६) । 
णत्त न [नक्त] रात्रि, रात (चद १०) । 
णत्त देखो णतु, श्रफनिवेपियनियनियपृतत- 
पडपुत्तनततपत्तीय" (सुपा ६) 1 
णत्तचर देखो णक्छचर (कुमा, पि १७०) । 
णत्तण न [नतेन ] नाच, वृत्य (नाट--श्कर 
८०} । 
णनि घी [ज्ञपि] ज्ञान (घर्म ८२८, एदि 
६७ टी) । 
णन्तिञ पु [नष्ट] १ पौत्र, पुत्रका पृत् 
पोता । २ दौहित्र, पूत्रीकापूत्र, नाती (है 
१, १३७, कुना) 1 
णत्तिआ > घ्री [नप्वी] १ पत्रक पुत्री, 
णत्ती पौत्री (कुमा)! २ पुत्री की 
पुत्र, नातिन, निनी (राज) । 
णन्तु} ¶ [नष्ठ्‌, क] देखो णन्ति 
णत्तुज (निर २, १४ ह १, १३७. सुपा 
१९२, विपा १, ३) 1 
णत्तुञा देलो णत्ति ह १, विषा ९२) 
णत्तदणी खी [सप्तृकिनी | १ पौव कीश्ी। 
२ दोहक ली (निपा १, ३) 
णतु देखो णत्ती (विषा १, ३० कष्य) 1 


५ ^ 


णच्ृणिज ष्‌, [नष्ट] १ परत्र, पोता) २ 
प्रपीत, प्रपोत्ता (दस्र ७, १५) । 





पादभसदहमह््मवो 


णन्तुणिा देवो णत्तिभां (दतत ७" १५) 1 

णट्थ वि [न्यस्त] स्थापित, निहित (णाया 
१, १, ३, विसे ९१६) । 

णस्थणन [दे] नाकमे छिद्र करना (सुर 
१४, ४१)। 

ण्या जी [दे] नामा-र््नु, नाथा या नाय 
(दे ४, १७, उवा) 1 

णलि श्र [नास्ति] श्रमाव-रूचकं भ्रव्यय 
(कष्पः उवा, सम्म ३६) | 


। णत्थि वि [नास्तिक] १ परलोकं श्रादि 


नही माननेवाला (प्रा) 1 २१्‌, नास्तिकः 
मत का प्रवर्तक, चा्वकि। श्वाय पु 


[1 


[श्वाद्‌] नास्विकरनदसन (उप १३२ टी) । 


णलथियवाई्‌ वि [नास्तिक्वादिन्‌ ] श्रातमा 
भ्रादि के भ्रस्तित्व को नही मागतेवाला 
(घर्भवि ४)1 

णद सक [नद्‌ ] नाद करना, श्रावाज करना । 
वछ्ृ णदतं (सम ५०, नाट--गृच्छ १५५)। 

णदं पु [नद्‌] नाद, भ्रावाज, शब्द, शादृेन्व 
शवाः मज्मे विस्र नय नद” (सम ५०) 1 

णर देलो णह (से ६, ६५ परण ११) । 

णद्दिभवि [द्‌] इ सित (दे ४ २०) 1 

णदिअ न [नर्दित] धोष, भ्रावाज, शब्द 
(राज) 1 

णद्ध बि [नद्ध] १ परिहित, आच्छादितं (गा 
५२०, पउम ७,९२ सुमा ३५५} । २ निय- 
न्नित, वंवा हुभा (सुपा २३५५) । 

णद्ध वि [नद्ध] कवचित, वमित (षमेवि ४)। 

णद्ध वि [दे] प्राख्ढ (दे ४, १८) 1 

णद्धेववय न [द] १ भषण, ¶णा या 
धिन का श्रुमाव । २ निन्दा (दे ४ ४७) 

णपहुत्त ति [अप्रभूत] पर्यास, भपदूर्ण, 
यये्टरहितं (गउड) । 

णपहुप्पवं वि [ अप्रसरवत्‌ ] भपय होता 
(गड) 1 

णपुस | शुन [नुस] नपसक, क्लीवः 

णपुषग । तामदं, षड (भोच २१, श्रा १६. 

णपुसय | डा ३, १, समं ३७, महा) । श्वेय 
पु [वेद्‌] कर्म-विशेष, जिसके उदय से ली 
्ौर धृरुष दोनो के स्पशं की वाञ्छा होती 


हेलि ६)। 





णहो-णमिभ 


णृप्प स्के [ज्ञा] जानना । एष (अ)! 
णम देवो णह्‌ = नमस्‌ (हे १, १८७ कु 
वसु) । 

णभसुस्य प [नम शफ] कष पए 
विरोषः राहु (सुज २०) 1 

णम सक [नमू] नमन कला, प्रणाम कल । 
एमामि (भग) । वकृ णम, णपषाण 
(पि ३९७ भावा)! कक्छ णगि 
(ते ६ ३५) ¦ सङ्क णमिऊण, णगरिएग 
णपरेऊण (जी १, पि ५०५ मह) $ 
णमणिज्ल, णमियम्ब (सण ४६, ज 
२११ ठी, पडम ९६ २१) । ख़ णि 
(कम्म ४, १) 1 

णमस सक [ नमस्य | नान कन, पर 
स्कार करला। शमसई (ग)) क 
णमस्माण (एाया १ १गग)। फ 
णमसित्ता छ ३ १ भ)। छ 
णमसित्तद (उवा) । ए णसणिन, 
णमसियन्व (भप, सुपा ६३५१ एम 9 
४६) । 

णम्रखण न [नमस्यन्‌ | नमन, भमः 
(भजि ५, भग) । 

मसणया > ती [नमस्यना| एए 
णमस्षणा ) नमसकार (भप, पुष ९०)। 
णमसिय वि [जमस्थित] जिसको मनमि 
गया हो बह (परह २, ४)। 

मक्का देलो णपोक्वार (पड, १ १६)। 
णपरण न [तमन्‌] प्रति प्रणाम, नमन 
७, १६, रयण॒ ४६)। 

मसि न [दे] उममानित, मनै € 
४, २२)। 

णमि पु [नमि] १ स्वनामा एर 
जिन-देव (सम ४३)। २ सवना पर 
राजापि (उत ३६) । सवान्‌ ऋषय ¶ 
एक पौत्र (घण १४) 1 

मि वि [जव] परण, नि नमन ग 
हो वहः वस्स रए 
नमिया' (महा) 1 

णमि वरि [नित] नमाया (4 
६६०) 1 

णमि देखो णम ) 


जोईस-जोणि 


जोदस पु [ज्यौत्तिप] १ देवो की एक लाति, 
सुं, चद्ध, ग्रह श्रादि (कप्प, प्रप, दड २७) । 
२न सूरयश्रादिका विमान (त्ति १२ जो 
१) 1३ शाघ्ल-विशेप, ज्योपिप-शाच्र (उत्त 
२) । ४ सूर्यं भ्रादि का चक्र । ५ सूयं श्रादि 
का मागं, भ्राकाश, जे गहा जादसम्मि चार 
चरति' (परण ३)1 

जोह पु [उयौत्तिप] १ सूयं, चन्द्र भादि 
देवो की एक जाति (कष्य, पचा २) २ 
वि ग्येर्तिप शान्न का जानकार, जोतिपी 
(पूपा १५६) । 

जोईसिअ वि [उयौहिषिफ] १ ज्योतिष 
शाल्न का ज्ञाता, दैवज्ञ, जोतिपी (स २२ 
सुर ४, १००, सुपा २०३) । २ सूयं, चन्द्र 
प्रादि ज्योतिष्क देव (श्रौप, जी २४, परण 
२) । एयर पृ [यज] १ सूं, रवि । २ 
चद्धमा (परण २) 1 

जोइसिद ९ [अ्योतिरिन्द्र] १ सूयं, रवि। 
२ चन्र चन्द्रमा (ला ६) 1 

४ पु [अयौत्स्न्‌] शुष पक्ष (जो 
४1 


जोदसिणा ली [ ज्योत] चन्दर कौ प्रमा, 
चद्धरका, चदन (ठा २,४)। पक्ख पु [पक्ष] 
श्त पक्ष (चद १५)।मा बी [मा] 
चन्दर की एक भरगर-महिषी (मग १०, ५) । 

जोदसिणी ली [ भ्यौतिधी ] देवी.विशेष 
(परण १७- पत्र ४९६) ! 

जो घी [दे] वचूत्‌, विनली (दे ३, ४९, 
पड्‌ )1 


जोैरस देवो जोड-रस (कम्प, जीव ३) । 
जेस पू [योगीशः] योगीन्द्र, योगि-राज 
(स १)। 


जर पु [योगीश्वर] ऊपर देलो (सुपा 
८३, र्य ६) 1 

जषकण्य न [योगकणे]गो्विशेष (सुल 
१०, १६ री)। 


जोफण्णिय न [योगि] गोवर-विशेष 
(सुम्न १०, १६) । 


जोकार्‌ देसो जेकार (गा ३३२ श्र) । 
नि[ दे] मलिन, श्रपवित्र (दे ३, 
१८८) 


पाद्असदमहण्णबो 


जोग देखो जमा = यग्म, 'सपाउयाजोग 
समायुत्त' (राय ४०) 1 


जोग पु [योग] नक्त्र-सपूह का क्रम से चन्र 
। श्रौर सूर्यं के साथ सवध (सुज १०, १) । 


जोग पु [योग] १ व्यापार, मन, वचन श्रोर्‌ 
शरीर कीवेशा (ठा १, सम १०, 
४७०) । २ चित्तनिरोच, मन -प्रणिधान, 
समाधि (उम ६८, २३, उत्त १) । ३ वश 
करते के लिए यां पागल श्रादि बनाने कै 
लिए फेका जाता चर्णं-विशेप, 'जोगो मदमोह्‌- 
करो सीसे चित्तो इमाणा सृत्ताण' (सुर ८, 
| २०१) । ४ सम्बन्ध, सयोग, मेलन (ठा १०)। 
५ ईष्सिव वतु करालाम (णाया ट; ६) 1 
६ शब्द का श्रवयवार्थ-सम्भन्ध (मास २४} । 
७ वल, वीयं, पराक्तम (कम्म ५) । “क्लम 
न [न्तम] ईप्वित वस्तु का लाभ श्रोर 
उसका सरक्षण (णाया १ ५)1 श्ट्यवि 
[स्थ] योग-निष्ठ, ्यान-लीन (पम ६०, 
२३) । "त्थ पु [गर्थै] शब्द कै भ्रवयवो 
का ग्रथ, य्ुतत्ति के श्रनुसार शब्द का श्र 
(भस २४) । ष्दिष्धिल्ली [दष्ट] वित्त- 
निरो से उत्पन्न हौनेवाला ज्ञान-विशेष 
(राज) । वर वि [धर्‌] समाधि मे 
कशल, योगी (भउम ११६. १७)। णपरि- 
व्वादया खी [परिव्राजिका] समाधि- 
प्रधान व्रतिनी-विशेप (णाया १, ९) । पिड 
१ [पिण्ड] वशीकरण श्रादि क प्रयोग स 
प्रात्र को हुई मिक्ना (पचा १३, निच्रु १३) । 
"सुदान्ी [जुद्रा] हायका विन्यास-विरोप 
(फ्चा ३) 1 "व नि [ भवत्‌ ] १ गभ 
्रवृत्तिवाला (सृप्र १, २, १) २ योगी, 
समाधि करनेवाला (उत्त ११) । शवाहिवि 
[वाहिन्‌] १ शाघ्रज्ञान की ्रारावना 
कै लिए शाघ्लोक्त तपधर्या को करनेवाला । 
२ समाधि मे रहनेवाला (ग ३, १-- पत्र 
१२०) । विदि पुजी [विधि] शाल्लो कौ 
भ्रारावना के लिए शाश्न.नि्षट ग्रनुष्ठानः 
तपरचर्या-विशेप, य दत्तो जोगविही, एसा 
जोगविही' (श्रग) । सत्थ न [शाख] चित्त- 
निरोघ का प्रतिपादकं शाद (उवर १६० )। 
जोग देषो जोग्ग, 








य सो न एत्य जोगो, । 
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जोगो पुण होई श्रसरो' (वम्म १२० मुर २, 
२०५, महा, मुपा २०८) 1 

जोगि देलो जोड = योगिन्‌ (कुमा) । 

जोरि पु [योगीन्द्र] महान्‌ योगी, योगोधर 
(रण २६) । 

जोगिणी देलो जोदणी (घुर ३ १८६) 1 
जोगिय बि [यौगिक] दो पदोके सम्बन्व 
से वन। ठुगरा शब्द, नैसे-उप-करोति, श्रमि- 
पेएयति (परह २ २-पन ११५) २ 
यन्न-प्रयोग से बना हूप्रा (उप परं ६४} । 
जोगीसर देसो जोईसर (स २०१) । 
जोगेसरी ली [योगेश्वरी ] देव विशेष (सः) । 
जोगेसी ली [यरगेदी | विवा-विशेप (परम 
७. १४२) । 

जोग वि [योग्य] योग्य, चत, लायक 
(ठा ३, १ सुपा २८)। २ परभुः समथ, 
शक्तिमान्‌ (निद्धू २०) । 

जोप्गा घ्री [दे] चारु घुशामद, (दे ३, ४८)। 

जोग्गा न्नी [योग्या] १ शाल का ्रभ्यास 
(भग ११.११, ज) २ गर्भ-धारण मे 
समयं योनि (तदु) । 

जोज देखो जो = योजम्‌ । भि जोज- 
इस्तामि (रप्र १३०) । छ जोल (उत्त 
२७, ८) । 

जोड सक | योजय्‌ ] नोढना, सयुक्त 
करना । वष जोडेत (भुर ४, १ ६)! 
सृ जोडिङग्र (महा) । 

जोड पन [द्‌] १ नक्षन (त ३, ४९. 
२ रोग-विशेप (सण) । 

जोड (श्रप) ल [दे] जोडी, गगल, ^एरिस 
जोड न युत्त" (कुप्र ४५३) । 

जोडिअ पु [दे] व्याध, वहेलिया, चिदीमार 
(दे ३, ४९) 1 

जोडिअ वि [योजित] जोडा हुमा, 
किया हृश्रा (सुपा १४६, ३५१) । 

जोण पु [योन, यवन | म्तेच्छं देशविशेष 
(णाया १, १)। 

जोणिल्ली [योनि] १ उल्ति-सथान (भग, 
सर्‌, प्राम ११५) । २ कारण, 
उपाय (ठा ३, ३, प्रचा ४)। ३ बीवका 
उत्पत्ति-स्यान (अ ७)।४ ली-चिन्ह, भग 
(भरु) । “विहाण न [विधान] उलत्ति- 


पि ६)। 


सयुक्त 


३८२ 


णराच } पुन [नाराच] १ लोहमय वाण । 
णस । २ संहनन-विशेष, शरीर कौ रचना 
कां एक प्रकार (हे १, ६७) । ३ छन्द-विशेष 
(पिग) 1 
णरायण पु [नारायण] श्रीकृष्ण, विष्णु 
(पिग) 1 
णरिद पु [नरेन्द्र] १ राजा, नरेश (सम 
१५३, प्रास १०७, कप्य) ! २ गारडिक, 
सर्प॑के विपको उतारनेवाला (स २१६) , 
"कत न [[*कन्त | देव-विमान-विरेप (मम 
२२) “पह पु [पथ] राज मागं, महापथ 
(पउमः ७६, ८) 1 वसह पु [पभ] षठ 
राजा (उत्त ६) । 
णरिदुत्तरवटिंसग न [नरेनद्रोत्तरावतसक] 
देव-विमान-विशेष (सम २२) । 
णर पु [नरेश] राजा, नरपति, चो भर- 
हढनयैसो होी पुरिसो न सदेह (सुर १२ 
८०) ॥ 
णैसर पु [नरेश्वरः] राजा, नरपति (परनि 
१९) 1 
णरुत्तम ५ [ नरोत्तम ] शरीहृष्ण (पिरि 
४२) । 
णरुत्तम पु [नरोत्तम] उततम पुरुष (पम 
४८, ७१) 1 
णद्‌ देवो णरिद (पि १५९. रिग) । 
णरेसर देखो णथीसर (उप ७२० टीः पुषा 
५५. ५६१) 1 
ण न [नड] वृणए.विशेप, भीतर से पोला 
शराकार वण (हे २, २०२, ठा ५) । 
णल न [न ] १ ऊपर देलो (परणं १* उप 
१०३१ ठी, प्राच ३३) 1 २ धुं राजा राम- 
चद्ध का एक सुभट (से ८,१८) । ३ वैश्रमण 
का एक॒ स्वनाम-ष्यात पुर (अत ५)। 
'कुल्वर, "कूवर प [कूबर | १ दुलंषपुर 
का एकर स्वनामनद्यात राजा (पउम १२. 
७२) । २ वैश्रमण का एक पुत्र (रावम) } 
गिरि प [गिरि] चणएडपर्ोत रोजा का 
एकं स्वनाम-ष्यात हाथी (महा) 1 
णढ्य न [दे] उशीर, लका वृण (दे ४ 
१९० पाश्र) 1 
णलाड देलो णडाल (हे २, १२३, कमा) । 


पाइभसदमदण्णवो 


णलाडंतव वि [ख्खटन्तप्‌] ललाट 
तपनेवाला (कुमा) 1 

णछि न [द] गृह, घर मकान (दे 
२०, पड़ ) 1 

णदिण न [निन] १ लगातार तेष दिनका 
उपवास (सबोध ५८) । २ पुन एक देव 
विमान (देवेद्ध १३२) 1 

णचिण न [नलिन] १ रक्त कमल (रायः 
चद १०, पाभ्र) 1 २ महाविष वर्पंकाएक 
विजय, प्रदेश-विरेष (ढा, ३)। ३ 
शनलिनाण' को चौरासी लाख से गुणने पर जो 
सख्या लन्यहो वह्‌ (ठा २, ४, इक) । ४ 
देव-विमान विशेष (सम ३३, ३५) ५ 
शचक पर्व॑त का एक शिखर (दीव) । कूड 
पु [श्ट ] वक्ष्कार-पवंत.विशेष (ठा २, 
३)1 शगुम्म न [गुल्म] १ देव-विमान- 
विशेष (सम ३५) । २ व्रृप-विशेष (ठ ८)। 
३ श्रध्ययन-विशेष (प्राव ४) । ४ राजा 
श्रेणिक का एक पुत्र (राज) भवरेल्ी 
[भवती ] विदेह वषं का एक विजय, प्रदेश 
विशेष (ठा २, ३) 1 

णलिणग न [नदिनाङ् ] संस्या-विेष, प्म 
को चौरासी लाख से एने प्र ओ सद्या 
लज्च हो वहु (खा २, ४ इकः) । 

णदिणिः } त्री [निनी] कमलिनी, प्निनी 

णलिणी + (पाभ्रः णाया १, १) 1 शशगुम्म 
देखो णदिण-गुम्म (निर २, १, विसे) 1 
“वण न [वन] उ्यान-विशेष (णाया २) 1 

णछिगोदग पु [नछिनोदक | समुद्र.विशेष 
(दीव) 

णय न [दे] १ वृति विवर, बाड का चिर 
२ प्रयोजने! ३ निमित्त, कारण। ४ वि 
कर्दमित, कीचवाला (दे ४, ४६} 

णव देवो णम्‌ । खव (षड्‌ › है ४, १५८ 
२२६) 

णव वि [नव] नया, पूतन, ननीन (गउड, 
प्रास ७१) । चहुया, चहू लो [ वधू | 
नवोढा, दुलहन (हैका ५१, सुर ३, ५२) 1 

णव्‌ त्रि व [नवन्‌] सख्या-विशेष, नव, ९ 
(ल ६) 1 % ली [ति] सद्या-विशेष नव्ये, 
६० (सए) 1 भान [क] नव का प्मदाय 
दि ३८) । ्जोयणिय वि [“ोजनिर] 


को 
















णवर 
णवरगयव 


णएएच~-णवृणय 


नव योजन का परिमाएवाता (ठ ६)। 
“णड, “नउ घ [नवति] सया पिरि 
नित्यानवे, ६६ (सम ६९० १००) भद्र 
वि [तवत] ६९ बँ (पम ६९, ५५)! 
“नवद्‌ देषो "णडई (कम्म २, ३९)। 
“नवमिया न्लौ [“नवमिका] नैन पष 
्रतविशेष (सम ००) रवि [भर] 
नववां (उवा) । श्री शची [मी] तिथि धि, 
पक्ष का नवव दिवसं (सम २६) । भी 
पु [श्मीपक्ष ] भठवा दिन, श्रमी (न १)। 
णवकार देखो णमोक्षार (सद्र १, चेष ५ 
सण) । 
णवकारसी बरी [नमस्ारसदिते] भसा 
द्यान-विशेष, त्रत विशेष (सवोष ५४)। 
णधख (श्प ) वि [नप] ्रनोला, पूत, पर 
ह ४, ४२२)। ली श्वी (है ५५९५) 
णवणीञ पुन [नवनीत] नद मक्छन,मरत 
(कष्य, रौप, प्राम), ० त 
णीग्रो (पउम ११८, २३) । 
व हली [नवनीति्ना] वी 
विरेष (परए १) । 
णवपय न [नवपद] नमसकार्पव (ह 
५७६) 1 
णवमाक्लिया जी [नवमाङिका| प्रा 
वनस्यति-विेष, बसती नेवारी कैग (र 
णवमिया ली [नवमिका ] १ स्तक पव 
रहनत्राती एक दिककुमारी देवी (ग ९। 
२ सदुश्स-नामक इनदर की एकं 1 
(ढा ४, १}। ३ शकर कौ एक 
(छा 5)। 
णवय देवो णवा (पचा १७, ३०) । 
णवय देख णयय (राया १, १७)। 
णवयार देलो णवकार (पकर ११ १ि 
णवप सक [ कथ. ] कहना । कमं ण 
भ्रङ् ७७। 1 
९६ भ्र ह केवल, सिषं फक दि ९१५५ 
णवर्‌ } कुमा, षड्‌ उवा, सुपा ८, ५ 
गा १५) । २ भरनन्तर, बाद (है ९ 
प्राप्र) 1 


३०६)! 


१८५ 


1 

[नवशङ्गः | १ शता ४ 

| क वर (र ३ ५२] 1 

छल्दवियय (विग) । ३ कोम व । 
वलन {गड गा २४१० ट ३, ५२. 


शन 


मख - सणस्णारव 
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ल वि [दे] ट, तषु (३३, ५३) । | भी ल [दे] रसती, कुलय (दे ३,५४) 1 | भल्मरी लन [दे] दषरे क सं र रोको 
मसण न [उपाखम्भ ] उपालम्भ, उताहना | मदु पु [दे] वृ्-विशेष, पीलु का पेड (दे 


(कुमा) 1 


३, ५३) । 


मलरपु [दे] शुष्क तर, सुखा पेड (दे | मडुकी ली [दे] श्रसती, कुया । २२ क्रीडा, 


३, ५४) 1 


खेल (दे ३, ६१) 1 


म॑खरिअ [दे] देवो भकार (दे ३, ५६) । | फदिय वि [दे] हुत, पलायित, भगाय ह्र 
षड्‌ 


म्वावण वि [सतापक] सताप करनेवाला 
(कमा) । 
मलिर वि [नि श्वसित] निश्वास लेनेवाला 
कमा ७, ४४) । 
मम पु [ममा] कलह, भगडा (सम ५०) 
“केर वि [“कर्‌] कलहकारी, एट करनेवाला 
(सम ३७) 1 'त्त वि [शराप्त] क्लेशशराप् 
(म्र १,१२)। 
भमण | परक [ मणाय ] “मनन 
भभणक्त । शब्द करना । कमएड (गा 
५७१ भ्र) ) भमाएक्कद्‌ (पिग) ! 
भमणा ल्ली [मरभना] “फन न शब्द 
(ग्ड) । 
ममा ली [मर्सा] वाय-विरेष, सम, फाल 
(राय ५० टी) 
भमा ली [म्मा] १ प्रचरड वाग-विशेष 
(गा १७०, सण) । २ कलह्‌, कलेश, भगडा 
(उव, बृह ३) ! ३ माया, कपट । ५ क्रोघ, 
धस्सा (सूग्र १, १३)1 ५ तृष्णा, लोभ 
(सूर २, २)1 ६ व्य्ुलता, ग्यग्रता 
(आचा) 1 
मंमिय वि [भडिमत] इुक्षित, भूला 
(रगा १, १) 1 
भद सक [श्रम्‌] घूमना, फिरना । सट 
दे ४, १६१) 
भेट श्रक [ गुञ्ज्‌ ] गुज्ञारव करना । व्र 
-भटतमपिरममरउलमालिय मालिय गहिख 
(पा ५२६) 1 
भटण न [अपण] प्येटन, परिश्रमण 
(क्रमा) । 
भख जो [दे] चक्मणु, 
दि ३, ५५) । 
मिअ वि [दे] जिस पर प्रहार किया गया 
ह षट्‌, हूत (दे ३, ५५)। 


मदी [दे] चोट किन्नु ऊँचा केश कलाप 
(दे ३ ५३) 1 


कुटिल गमन 


( षड्‌ ) । 
मप सक [ श्रम्‌ ] प्रुमना, फिला । ऊप 
हि ५, १६१) । 
मेप सक [ आ+ च्छादय्‌ | पना, | 
भ्राच्छादन करना, ढकना । मपड (पिग) । 
सकृ भपिङण, मपिवि (कुमा, भवि) । , 
भंप सक [आ =क्रामय्‌ | प्राक्रमण कर- 
वाना । फपड्‌ (प्राक ७०) । | 
भपण वि [भ्रमण] भ्रमण-कर्ता (कुप्र ४) 1 | 
मपण न [्रमग ] परिभ्रमण, प्रन (कुमा) । 
मपणी ज्ञी [दे] पक्ष्म, भ्र की बरौनी, प्रो । 
के बाल (दे ३, ५४ पाभ्न) । 
मपा ज्ञी [कम्पा] एकदम कूदना, कम्पा पात 
(सुपा १६८) 1 
भपिअवि [दे] शव्रुटिति, हुटाहृमा। २ 
घट्टित, श्राहत (दे ३, ६१) । 
मंपिअ वि [आच्छादित] पा हुमा, वद 
क्रिया हुता (पिग), भरईवगनो कपिग्रो भत्ति 
(महा) तम्र एव भणमारस्स सह्ये 
समिभ मुकर सुमदस् णाइलेण' (महानि 
) 1 
सक्छ न [द्‌ | वचनीय, लोक-निन्दा (दे ३, 
५, भवि) । 
मख देखो मख = वि + लप्‌ । वज मखत 
(जय २३) 1 
मगड पु [दे] कगढा, कलहं (सुपा ५५६, 
१.४७) । 
मग्गुी छी [दे] प्रभिसारिका, प्रिय से मिलने 
के लिए सकेत स्थान प्र जानेवाली द्धो या 
न्यायिका (विक्र १०१)। 
मञ्मार पु [ममर्‌] १ वाय-विशेष, मः । 
२ पटह, ठोल । ३ कलि-युग । ४ नदविरोष 
(पि २१४) 1 


मच्मरियि वि [मर्मर] वाय विशेष के 


शब्द से युक्तं (गा १०} 1 

















के लिए चाडाल लोग जो लकड श्रपने पास 
रखते ह वह्‌ दे ३, ५४)। 

माड श्रक [दाद्‌ ] १ फडना, पके फल प्रादि 
का गिरना, टपकरना। २ हीन होना। ३ सक, 
मपट मारना, गिराना । मडड्‌ (रै ४,१३०)। 
वफ भडत (कुमा) । कवक धासामु सीय- 
वाएहि भडिजतो' (आव १) 1 सङ (मि. 
ऊण प्र्नविल्ल, पुणोवि जायति तरुरा तुरिय। 
धीरारावि घणरिदटी, गयावि न हृ दुह्लहा एव" 

(उप ७२८) । 

मंडत्ति प्र [कटति] शीघ्र, जल्दी, तुरत, 
(उप ७२०८ टी, महा) । 

भोडप्प श्र [दे] श्रता, जल्दी (उप ¶ ११०, 
रमा) । 

भडप्प सक [आ + दधिदू | भपटना, मपर 
भारना, छीनना । भडप्पमि (भवि) । सकृ 
मंडप्पिवि (भवि) । 

मडप्पड न [दे] मटपट, भटिति, शीघ्र (दे 
४) ३८८) | 

मडप्पिअ वि [आच्छन्न] चीना हमा 
(भवि) । 

मडि श्र [भटिति] शीघ्र, भेल्दी, तुरन्त, 
^भडि भापल्लवद्‌ पुणो" (गा ६१ ३) । 

मडिज वि [दे] १ शिथिल, दील सुस्त 
(गा २३०) । २ श्रान्त, विन्न, ( षड्‌ ) 1 
२७डा हुभरा, गिरा ह्राः करच्छडामदिय- 
पिले" (डम ६६, १५) । 

मडात्त देलो फड, प (रुर २, ४) । 

भाडिक देखो जड (हे १ १६४) 1 

भी ली [दे] निरमतर वृष्टः ढी, गुबरातो 
भ "मीः (दे ३, ५३)। 

खण सक [ जुगुप्स्‌ "| णा करना । फण 
( षड्‌ )। 

भगज्कण श्रके [ मणङ्णाय्‌ | ^मन-कनः 
भरावाज करना । व भाणर्ाणत (प्राप) । 

मणर्मणिअ ति [णमि | मन-मन' 
भ्रावाजवाला (पिग) । 


भणण देखो माणञ्फग । रणएभएई (वजा 
६६) । 


मण्सणारव पु [सणमणारव] मन-फनंः 
भ्ावाज (महा) 1 


२८४ 


णाई (अप) देखो इव (कुमा) 1 
णाइ (श्रप) नीचे देखो (मवि) 1 
णाईइ्‌ देखो ण = न (ह २, १६०. उवा) । 
णाइणी (श्प) खी [नागी] नामिनः सर्पिणी 
(भवि) । 
णादत्त ) पु दे ] जहाज हारा व्यापार 
णा्तग † करनेवाला सौदागर (उप प १०१० 
उप ५६२) । 
णाय वि [नादितः] १ उक्त कथितः 
धुकास इतरा (खाया १, १ भ्रौप)। २न 
भ्रावाज, शब्द (णाया १, १) । ३ प्रतिशब्द, 
भ्रतिष्वनि (राय) 1 
णादइल पु [नागिल] १ स्वनाम-ख्यात एक 
लैन पुनि (कप्य) 1 २ जैत गनियो का एक 
वंशा (पम ११०. ११७) ३ एक षष्ठौ 
(महानि ४) 1 
णादइटा | खरी [नागिला] नेन घनियो की 
णाइरी † एक शाखा (कप्य) 1 
णाइ देखो णाइ (विचार ५३४) 1 
णादइव वि [ ज्ञातिमत्‌ ] स्वजनशुक्तः 
नातिदार (उत्त ४) । 
णाद वि [ ज्ञाठ ] जानकार" नाननेवाला 
द ६) 
णाउ्डुपु [दे] १ सद्भाव, सन्निष्ठा) २ 
शरभिघ्राय । ३ मनोरथ, वान्ा (दे ४, ४७)। 
णाउछ् वि [दे] गोमान्‌, जिसके पास भ्रनेक 
शैया हो (दे ४ २३) 1 
णाड ) 
णाङण !-देबो णां =त्ञा। 
पारण । 
णाग पून [नाकः] स्वगे, देवलोक (उप ७१ २)) 
णाग पु [नाग] १९ स्प सांप (पउम ८, 
१७८) 1 २ भवनपति देवो की एक श्रवान्तरं 
जाति, नाग-छरमार देव (एदि) । ३ हस्ती 
हायी (भौप) 1 ४ क्ष-विशेष (कप्प) । ५ 
स्वनाम ख्यात एकं गृहस्थ (अत ४) । ६ एक 
प्रसिद्ध वश । ७ नाग-वश मे उस्सन्न (राज) 
= एक जेन श्राचारयं (कय) 1 & स्वनाम- 
ख्यात एकं दीप । १० एक सुद्र (सुज्ज १६), 
११ वक्षस्कारपरवैत विशेष छार ३)1 
१२ न॒ ज्योतिष-प्रसिद्ध एक स्थिर करण 
(विसे २३५०) 1 कुमार पं ['कमार्‌] 


पादजसदमंहण्णवो 


भवनपति देवो की एकं श्रवीन्तर जाति (सम 
६६) । "केसर पुं ["केसर] पुष्प-्घान 
वनस्पति विशेष (राज) । भग { [प्रद] 
नाग देवता के रविश्च से उत्पन्न जवर श्रादिं 
(नीव ३) । जण्ण) "जनन पुं [*यज्ग] नाग 
पूजा, नाग देवता का उत्सव (णाया १, 
८) 1 लुण पु [शञञैन] एक स्वना. 
ख्यात जैत ्राचायं (एदि) । "दत षु [दन्त 
टी (जीव ३) । दत्त पु [देत्त] १ एक 
स्वनाम-ष्यात रज पुत्र (छा ३, ४, सुपा 
५३५) । २ एक ेष्ठि-ुतर (आक) । "पड पु 
[पति] नाग करमर देवो का राना, नगद 


पीड 

णगिंपंसियावणिया नी [नोगपरियापनन 
एक कैन शान्न (एदि २०२)1 

णागरं वि [नागर] १ नर्गर समवै) \ 
नगर का निवासी, नागरिक (षु 3 ६५ 
महा) । 

णागरिभ पु [नागरिक] नगर का दहि 
(रमा) । 
णागसिभा ज्ञी [ नागरिका ] कर 
रहनेवाली ली (महा) । 

णागरी ली [नागरी] १ म सेवां 
्लो। २ लिपि विशेष, हनौ सिपि (व 
४६४ टी) 


©, 9. १ ) 
(नोप) शपुर न [पुर] नैगर-विशेष | णागिदं पु [नगेन्द्र] १ नागदेवो काष्ट 


(क्डम २०, १०) । "वार पु [वाण 


२ शेषर्नाग (सुपा ७७, ६३६) । 


दिभ्य श्रलल-विशेष ( जीव ३)) “मदपु | णागिणी खरी [नामी] १ गिन । २१ 


[मद्र] नागदीपका भ्रषिष्ठाता देव (सुज्ज 
१९६) । भूय न [भूत] जैन भुनियो का 
एक कुल (कप्य) । महामद पु ['महाभद्र | 
नागद्वीपं का एक श्रषिष्ठायक देव (सुज्ज १६)। 
श्महावर पुं [महावर] नाग सुद का 
श्रधिपति देव (सुञ्ज १६, इक) 1 “मित्त पु 
ण्मित्र] स्वनाम ख्यात एक जेन भ्रुनि, जो 
प्रायं महागिरि के शिष्य थे कम्प) । “राय 
पु [एज] नागक्रुमार देवो का स्वामी, 
इद्र-विंशेष (पउम ३, १४७) । “स्क्ख प 
[क्ष] वकष-विशेष (ग ८) । छया जी 
[छता] वल्ली-बिशेप, ताम्बूली लता (पर्ण 
१) च्वरषु [वर्‌] १ श्रेष्ठ सपं। २ 
छत्तम हाधी (भ्रौप)। ३ नाग समृद्रका 
श्रचिपति देव (सुज्ज १६) । “वही न्नी 
[वं ] लता.वि्तेष (सण) 1 “सिरी ली 
[श्री] दरौपदी के पुवं जन्म का नाम (उप 
६४८ टी) 1 ्युहुम न [सुक्ष्म] एक 
लैनेतर शान (भरण) । शसेण प [सेन] 
एक स्वनाभ ख्यात गृहस्य (भ्रावम) 1 स्थि 
पु [ हस्तिन्‌ ] एक प्राचीन जैन ऋषि 
(दि) 1 
णागणिय न [नागन्य] नग्नता, नगापन 
(म १,७) । 
णागदन्ता श्री [नागवत्ता] चौदहवे जिनदेव 
की दीक्षा-शिविको (विचार १२६) । 


वशिंक्‌-पुत्री (कुप्र ४०८) 
णागिढ देखो णाइ (राज) ! । 
णागी ञी [नामी ] नागिन, सपिणी (भव 
णारगद्‌ देवो णार्गिद्‌ (राया १ म) 
णागोद पु [नागोद ] एकर (इ ८ ६ 
णाड देलो णद = नास्व (णाया १,१ ॥ 
पत्र ४३) । . 
गाड वि [ नाटकीय | नाठक्यः 
नक मे भाग तैनेवाला पत्र (एागा १ 
१, कप्प) । 
णाडशृणी ल्ली [ नाटकषिनी | ! तरी 
नाचतेवाली ल्ल (बृह ३) । 
णाडग} न [ १ नाक, प्रमि 
णाडय | १५५१ वृह १ दु ६ 
साधं ६५)1 २ रग शाला मे देते मे रम 
कान्य (हि ४ २७ ०) । 
णाडाल देखो णडाढ (गञड) , 
णाडि ल्ली [नाहि] १ खनु, वसा । २ 
नाडी, नस, सिरा (कुमा) । 
णाड़ ज्ञी [नाडी] ऊपर देवो हि 
णाडी धु [नाडीके] वनस्पति-विेप 
१०० ७) ॥ 
णाण न [ज्ञान] ज्ञान, 
(मग ८ २० हि २, ४९ नि 
श्वर वि ] श्वर] ज्ञानी, 4 विद 
ं (6) श्पवाय न [ वद्‌] 


२०९ )1 
(ग 


वोव, चतत, र 
मा, २) । 


॥ 


टश्चर-रोलवब 


टञ्चकपु [दे] लक्डी श्रारिके श्राघात कौ 
भ्रावाज (करप्र ३०६) 1 

टद्भा ची [दे] जवनिका, प्रदा (३४, १) 

टप्पर वि [दे] विकराल कणवाला, भयकर 
कानवाला (दे ४, २, सुपां ५२०, कप्पु) । 

टमर पु [दे] केश-चय, बाल-समूह (दे ४, १)। 

टयर्‌ देवो टगर (कमा) । 

ट्ट श्रक [ टल्टल्यय्‌ ] "व्ल-टलः भ्रावाज 
करना । वकर टल्टलत (प्रास १६३) 1 

रख्टखिग्र वि [टङ्टछित] ल-टलः भ्रावाज 
वाला (उप ६४८ टे) । 

टख्वल भ्रं [दे] १ तडफडाना, तडपना । 
२ धवराना, हैरान होना । टलवरूति (घर्म॑वि 
३८) 1 वष, टख्वल्तत (सरि ६०८) । 
टक्ि वि [दे] स्ना हूर, हटा हप्रा (सिरि 
६८३) । 

टसर न [दे] विमोटन, मोडना (दे ४, १) । 
टसर्‌ प [त्सर] व्सर, एक प्रकार का सूता 
(हे १, २०५ कुमा) 1 

टसरोष न [दे] शेखर, श्रवस (दे ४, १) । 
वहरिय वि [दे] चा किया हरा, ह्रिय- 
कलो नाभो मिव भीड कहं सोड (चवि 
१४७, सम्मत्त १६८} ! 

टार प [दे] ्रषम, रष, हही घोडा (दे 
४, २)" श्रदसिक्लिभ्नोवि न मुप्रद, श्रणएय 
यार्त टारत्त' (श्रा २७)1 २ ट्ट्‌ हु, छोटा 
भोडा (उ १५५) ! 

राख न [दे | कोमल फल, गुली उन्न होने 

# पठते कौ श्रवस्या वाला पल (दस ७) । 

दिद } [दे] देवो टेटा (भवि) । साल 

द्दा+ ली [ शाल ] चुमालाना, जुभ्रा 

ह का श्रा (सुपा ४६५) । 

<वसे ) पन [दे] वृष्विशेष, तेद का 

समु 
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रिवरुणी ली [दे] उपर देखो (पि २१८) । 

िक्षन [दे] १ टीका, तिलक। २सिर्‌का 
स्तवक, मस्तक पर सखा जाता गुच्छा (दे 
४, ३) । 

टिक्किदं (शौ) वि [दे] तिलक विभूषित 
कषु) । 


२३६६ 


वय पु [दे] श्राघात-विशेष, यजराती म 
वो" (षुर १२, ६७) । 

इर रक [ चट्‌ | हटना, कट जाना । दद 
(पिग) । वकर दुद्र (से ६, ६२) । 

इप्परग न [दे] जैन सघ का एक छोट पात्र 
(कुलक ११) । 


दिग्बर वि [दे] स्थविर, वृढ, बुदा (दे | टर ¶ [तूवर] १ निसको दाटी-ूु न 


४, ३) । 

टिष्िभ ¶ [रिष्टिभ] १ पक्षि-विरेष, ट्टि- 
हरी, टिटिदा । २ जल-जन्तु विदोष (सुर १०, 
१८४) । ल्ली “मी (विपा १, ३) । 

टिष्टियाव सक [दे | वोलने की प्रेरणा करना, 
ष्टि-टि' भ्रावाज करने को सिखलाना । 
टिद्वियविई (णाया १, ३) 1 कवक टिष्टिया- 
वेजमाण (णाया १, ३- पव ९४) 1 

दिप्पणश्र न [रिप्पनक] विवरण, ची 
टीका (सुपा ३२४) । 

टिप्पी खी [दे] तिलक, टीका (दे ४, ३) । 

टिरिटिष्ठ सक [ श्रम्‌ ] धमना, फिरना, 
चलना । टिरिटिल्लद (हे ४, १६१) । वक्‌ 
टिरिटिहतत (कमा)। 

टिद्िद्तिय वि [दे] विभूषित (मंवि ५१) । 

टिविडिक्ष सक [ मण्डय्‌ | मरिडत करना, 
विभूषित करना । टिविडिक्कद्‌ (हे ४, ११५ ॥ 
कुमा) । वकृ, टिविडिक्षत (सुपा २८) 

टिविडिक्षिभ वि [ मण्डित ] विभूषित, 
श्रलकृत (पश्र) । 

ट वि [दे] चिन्न-दस्त, निसा हाय कटा 
इमा हो वह (दे ४, ३ प्रस १४२, १४६), 

इद्ण्ण श्रक [ दुण्डुणाय्‌ ] दुन दनं भ्रावाज 


करना । व इुद्ुण्णत (गा ६८५, काप्र 
६६५) 1 





उगी हो रमा चपरासो । २ जिसने दादी. 
कटवा दौ हो ठेमा प्रतिहार (हे १, २०९, 
कुमा) । 


टेट पुं [दे] १ मध्य-स्थित मणिविशेष । 
वि, भीपण (कप्मु) । 

ट्टा ल्ली [दे] नुप्राललाना, जुप्रा वेतने का 
भ्रा (दे ४, ३) । 

टेन्नी [दे] १ नरक्षिगोलक। २ छाती का 
ष्क त्र (कमु) । 

ठेवस्य न [दे] फल-विशेप आ्राचा२, १, 
८, ६) 1 

टेर न [दे] स्यल, प्रदेश (दे४,३)। 


क्षण न [दे] दारू नापने का वरतन 
टोक्षणखड | 1 । ++ 


टोपिभ ली [दे] टोषी, सिर पर रखने का 
सिला हुभरा एक प्रकार का वन्न (सुपा २६३) । 
योप्प धु [दे] भरेष्ठि-विशेप (स ४५१ )। 

१. [ दे ] शिर्तराण विशेष, टोपी 


रोढपु [दे] १ शलभ, जन्तु-विशेष । २ 
पिशाच (दे ४, ४, भार १६२) 1 शहून्नी 
[ गति] यरवन्दन का एक दोष (पव २) 1 

गद्‌ ली [छरति] प्रशस्त भ्राकारवाला 
(राज) । 

टोक्पु [दे]! टह, टि (भव २)1 २ 
पुथ (करभ ५८) । 

टोलब पु [ दे ] मूक, 


वक्ष-विशेष, 
को पेड (दे ९, ४) । +. 
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भ्ट्ारहमो तरगो समन्तो ॥ 


३८९ 


बु्त । २ न फल-विशे, कमलां नीव" सतरा 
(पठमं ४१, ६ सुपा २३०० ५६३० गउड, 
कुमा) । 

णाखा देखो णारय = नारक (विसे १६००) 1 

णारद्‌ देलो णास्य (भ्यौ ५१) । 

णारदीअ वि [नारदीय] नारद-सम्बन्धी, 
नारद का (भ्रयौ ९१) । 

गार्य पु [नारद] १ म्रनि-विशेष, 
ऋषि (सम १५४ उप ६४८ टौ) 1 २ गन्धव 
सैन्य का श्रविपति देव-विरेप (ज ७) 1 


पारय वि [नारक] १ नरक मे उन्न, नरक- 
सवन्धी, नरकं का, जायए नारय दुक्ख' (सुपा 
१६२) । २पु नरक मे उ्पत्न प्राणी, नर 
का जीव (मग) । 
णारसिह वि [नारसिह] नररसिह सम्बन्धी 
(उप ५ दी)! 
ण्णराय पु [नाराच] तौलने की छोटे तरा्रु, 
टा, नाराय निरक्छर लोहवत दोगुह॒ य 
तुर्क किं भणिमो 1 एुजाए सम कणय तोलतो 
कह न लज्जे सि ? (वज्जा १५८ १५६) । 
णापय देखो णराअ (हे १, ६७ उवा, कम 
१४९. ्रजि १४)1 तुला, य° तान्रुडी (पुष्प- 
माला ४६० ८६) । "वञ्न न [वजन | संहनन- 
विशेष (पडम ३, १०६) । 
णापतयण पुं [नारायण] १ विष्णु, शीङृष्ट 
(रमाः स ६२२) । २ प्ररध-चक्वर्ती राजा 
(पउम ५, १२२ ७३० २०) । 
ण़्सयण पु [नारयण] एक ऋषि (सूत्र 
१० ३, ४? २) 1 
प्सयणी ल्ली [नारायणी] देवी विशेष, गौरी, 
दुर्गा (गडड) १ 
परारि देलो णारी (कप्य, राज)। "कता ल्ली 
{"्कान्ता] नदी-विशेष (सम २८, खा २ 
५1 


नारिएर ? पु [नारिं] १ नारियल का 
णारिए | पेड! २न नारियलया नरियर 


काफल ( श्रि १२७, पि १२८) । देखो 
णाछ्िर । 

पसि न [नारिङ्घ] नारगी का फल, मीग 
सीर, कमला नीद (कषय) 1 

परा ली [नारी] १ श्न, श्रौरत, जनाना, 
तिता टिका रर्न> भ्रमु ९२ १५६) । 


णारग पु [नारङ्ग ] १ बृ्-विशेष, सतरे का । २ नदी.विशेय ( इक )। श्वदप्पवाय पू 
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णारा-णास 
( गुरा ्रौप, भग ९, ७) श्व त 
[ कान्वापपात | बहःविरेष (ज २, ३)। | [क्रीडा] एक तरह फी च ब (भ) 


















देखो णारि । 

णारुट्र ९ [दे] कुर, गर्ताकारस्यान 1 

णाय पं [दे] १ विल, सोप प्रादि का खने 
का स्यान, विवर । २ कूसार, गर्ताकार स्थान 
दे ४ २३) 1 

णा न [नाट] १ कमल-दएड (से १, २५) 1 
२ गभं का भ्रावरण (उप ६७४) । 

णालदृदत्न वि [नाङन्दीय] १ नालन्दा- 
सवन्वी । न नालदा के समीप मे प्रतिपादित 
भमध्ययन-विरेष, ससूतरकृतागः सूत्र का सातवांँ 
भ्रव्ययन (सुप्र २,७) । 

णालदा ली [नान्दा ] राजगृह नगर का एक 
हल्ला (कप्प, सृप्र २, ७) । 

णाट्पिअ न [दे] भ्राक्नन्दितिः भ्ाक्रनद-घ्वनि 
(दे ४, २४) 1 

णाल्लवि पु" [दे] न्तन, केश कलाप (दे ४, 
२४) । 

णाख्य न [नारर्‌] यूत-विशेप (मोह ८६) 1 

णाङ } ल्ी [नाडि] नाडी, नस, सिरा (से १, 

णालि 1 २५८, कुमा) । 

णाह खी [नाछि] परिमार-विशेष, भ्रजली 
(शराचक ३५) 1 

णाछिनि [दे] सस्त गिरा हृश्रा ( षड्‌ ) 

णाल वि [दे] प्रूढ, पूखं, श्रजञान (से 
४२२) 1 

णालिर देखो णारिएर दे २, १०; पम 
१, २०) । दीव प [द्वीप] दौप-विशेष 
(कम्म १, १६) 1 

णलि | ल्ली [नाञ्कि] १ नाल, डंडी, 

णालछिगा । कपल कौ उडी (दस ५, २, १८) । 
२ परिमाण-विशचेप, ड, धनुष (श्रगु १५७) 1 
३ भ्रं पहतं का समय, दो नातिया प्रृत्तो 
(तद ३२) 1 ४ नली, जह उ किर नालिगाए 
धणिय मिदुरूयपोम्दभरियाए (धमन &८०)। 
श्वेडु न [लेट] च त.विशेष (न २ टी-- 
पत्र १३६) 1 

णालिञा जी [नालिक्रा] १ बह्ली-विदेप (दे 
२, ३) । २ धटिका, घडी, काल नापने का 
एक तरह का यन्तर (पाघ्र, विसे ६२७) । ३ 
श्रपते शरीर ये चार श्रयुल लम्बी लाी 
(भध ३६) ! ४ दय त-विशेष, एक तरह का 


णाछिएर देखो णारिएर (एाया १,६)। 
णारिष्री ची [नारिकिठीं] नरियर का ग 
गञ्ड, पि १२९) । 
णाढी ल्ली [नाटी] १ वनस्पति विश, फ़ 
लता (पएण १)। २ धटिका, धद (व) 
णाी न्नी [नाटी] चुत विष (कषर 
४) । २ तीन हाथ श्रौर सोलह श्त तवी 
ली या लग्गी (बसि) (पव ०१) । 
णाली न्नी [नाडो] नाडी, नस, सिरा (वपि 
१, १) 
ण्टीय वि [नाठीय] नाल सकष (ग्रा)। 
णाीयां देलो णाटिभा (सूर १,६१५) 
णावह (अप) देखो इव (दे ४, ४४४ भवि)। 
णावण न [दे] दान, वितरण (पहं !, 
३-- पत्र ५३)। 
णाचा ल्ली [दे] भ्रति, श्रनती, प्रिर 
विशेष (पव १०६ य) । 
णावा नी [नौः] नौका, हान, ना (ग 
उवा) । चाणिथ १ [षाणिज] समा 
से व्यापार करनेवाला वणिक्‌ (णापर ,९)। 
णावापूरय १, [दे] इक, इ" तिः 
ावापुरएहि श्रायामद (रह १) । 
णाविभ पू. [ नापित] नाई, हनम (हइ ८ 
२३०, कुमा, षड्‌ )। च्माला बर [घ] 
नाद्यो का श्रहा (श्रा १२) । 
णावि २ [नाधिफ़] षहान तानेव, 
नौका या नाव ह्‌।कमेवाला, भत्ता, १ 
ममी (खाया २, ९ घुर १३, ३) 
णास देहो णर । राण ( पद ६) । 
वृ णासत (घुर १, २०२, २ ९५)। 
कृ णासियव्व (सुर ७, १९९। 
णास सफ [ नाशय ] नाश करना । प 
(हे ४, ३१) । याद (महा, ख) । 
णास प्‌ [नाश] नाश, धश (आदू 1५५ 
पाभ्न) । च्यर्‌ वि [शर] नशकक + 
१२ १६४) 1 (ग्न 
समपु [न्रा] १ स्वापन (^, 
न वि 6 (= या मातत, ररे फार 
चनं श्रादि (उप ५६० टी धर्मं २)1। 


उणग-डंडारण्ण 


ठणण न [स्थानफ़ ] शरीर की चेष्टा-विशेष 
(पचा १८, १५) । 
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उवणया | देखो ठवणा (उप &०६ टी, 
उावणां । १: बहु ५)। 


डणि वि [ स्थानिन्‌ 1 स्थानवाला, स्यान- | ठावय [स्थापक] स्थापन करलेवाला (एाया 


क्त (सुभ्र १, २, उव) । 
ठणिज देवो डा 1 


ठाणिज्ञ वि [दे] १ गौरनित, सम्मानित (द 
४, ५)।२न गौरव (षड्‌ } 1 

ठउाणुङ्घडिय \ वि [स्थानोतटुक] १ उ्त- 

सणुक्ुडय ! हक भ्रासनवालां ( परह २, 
१ भग) 1 २ न प्रासन-विशेष (इक) । 

ठाणु देखो खणु । “खड न [्लण्ड] १ 
स्थाणु का भ्रवयव 1 २वि स्थाणु की तरह 
ॐचा प्रौर स्थर रहा हुध्रा, स्तम्भित शरीर- 
वाला (णाया १, १- पत्र ६६) । 


१, १८ सुपा २३४} । 

ठावर वि [स्थावर] रहनेवाला, स्थायी (अच्छ 
१३) । 

ठाविअ वि [स्थापित] स्थापित, रवा हूम्रा 
(ठा ३, १ श्रा १२० महा) । 

ठावित्तु वि [स्थापित] ऊपर देखो (ल 
३, १) । 

ठिअअ न [दे] उर्व, ऊंवा दे ४, ६) । 

ठि& श्री [स्थिति] १ व्यवस्था, क्रम, मर्यादा, 
नियम, जयद्र एसा' (ठा ४, १, उप ७२८ 
टी) 1२ स्थान, भ्रवेस्थान (समर) ३ 


२५१ 

ठियि वि [स्थित] ९ श्रवस्ित (खा २, ४) । 
२ व्यवस्थित, नियमित (सूम्र १, ६) 1 ३ 
डा (भग ६, ३३) । ध्निपएण, वैठा हप्र 
(निचू १० प्रप्र, कुमा) । 

ठिर देलो थिर रच्छ १, गा १३१ श्र) । 

ठिचिअ न [ दे ] १ उग्वं, ऊँचा । २ निकट, 
समीप 1 ३ हिक्का, हिचकी दे ४, ६)। 

ठिञ्च स्क [ वि+षुट्‌ ] परोढना। शष 
ठिव्विऊण (सुषा १६) 1 

ठोण वि [स्यान्‌] १ जमा हूपरा (धृत प्रादि) 
(कुमा) । २ घ्वनि-कारक, श्रावाज करने- 


वाला 1 ३ न जमाव । ४ भ्रालस्य । ५ प्रति. 
ध्वनि (हे १, ७४० २, ३३) । 


उ पन [ दे ] हंग, इंड, स्याणु (न १) 1 


| ऊक सक [हा] व्याग कला । ठुकइ (पङ्‌ 
६३) । 


श्रवस्या, दशा (जी ४८)। ४म्रायु, उन्न, 
काल~मर्यादा-(मग १४, ५ नव ३१, परण 
४, श्रौप) 1 (क्खय पु [श्य] श्राय का 


अण | (अप) । देदो ठाण (पग, सण)! 


ठय पु [स्थाय] स्थान, प्राश्रय (सुख २, 





१७) 1 क्षय, मरण (विपा २, १)1 पिया देखो ध ५ व, बृढ, ब्रूढा (गा ८८३ 
सव सक [स्थापय स्थापन करना, रखना । | "बडिया (कप्य) । बध पु [ श्वन्ध ॥ चरुबारो गामो, महुमासो 

जव, ठचि (पि ५५३ कप्प, महा) । वज | करम-बन्ध की काल-मर्यादा (कम्म ४, ८२) । | नोग्रं पर 

उाबतः, ठावित (चड २० सुपा ८८)। सङ्क | “वडिया ल्ली [ “पतिता ] पत्-जन्म-सम्बन्धी युरणएसुरा सादहीणा, श्रसई व 

ठाबद्त्ता,ठावेत्ता (कसः महा) , ठाएयन्व | उत्सव-विशेष (णाया १, १) । ध हेर ह मर ¶ 

(सुपा ५४५) 1 ठिक्त न [दे] पुरष-चिह (दे ४, ५) । १ 


ठाबण न [स्थापन] स्थापन, घारणए (पचा 
१३) 1 


ठिक्षरिआ ली [दे] धिकरी, षडा का दकडा 
(श्रा १४) 1 


(ग १६७) 1 ल्ल, दी (गा ६५४ भ्र) । 


ठोड प [दे] १ जोपिषी, देवज्ञ । २ पुरोहित 


(सुपा ५५२) । 


11 छ सिरिपादइअसइमहण्णवम्मि ठयाराद्सदूसकलणो 


ड पू [ड] भूदध-स्यानीय व्यन्जन वणं विशेष 


(माः प्राप) ! 


उञओयर न [दकोद्र] पेट का रोगविशे 
जलोदर 1 + 


निच ९1 


उक पु [द्‌] १ उक, वृक (विच्डरोश्रादिका 
काय (पएह्‌ १०१) । २ दश-स्यान, जहां पर | ड 


एशुणवीसदमो तरगो समत्तो ॥ 


ड 


वृरिचक आदि उसा हो, “जह्‌ सव्वरसरोरगयं 
विस निरमित्तु उकमाणित्ति' पा ६०६)। 
किय देखो उक्त = दष्ट (वै ८६) 1 
डगा ली [दे] ढंग, लाठी, यष्टि (सुपा २३० 
३८८ ५४६) । | 
ड देलौ द्ड़ (हे १, १२७, भ्राप्र) 1 


डन [दे] वल्ल के सीए 


उडगा ल [ण्डका] दक्षिणा देश 


हए इकडे द 


४,७)। 


का 
प्रसिद्ध अ्रएय--जगल (सुख) । क 


डंडय पु [दे] र्या, महत्ला दे४, ८) । 
चडारण्ण न [दण्डारण्य] दक्षिरा का एक 


पाइअसदमहण्णवो 

णिअ जो [निवृत्ति] १ निवत्तन, पी 
हटना आद्र १) २ भ्रष्यवसाय-विरोष 
(सम २६) । ३ मोह्-रहित वस्था (शू 
१, ११) 1 “वायर न [ाद्र] १ शर- 
स्थानक-विशेष (सम २६)। २ प एण 
स्थानक-विशेप मे वर्तमान जीव श्राव ४)। 
गिअष्टिय वि [निर्बित | व्यावततित, पीे 
हटाया हृश्रा (श्रौष) । 

णिअह्िय वि [निर्वर्तित] रचित, निमित, 
वनाया हृग्रा (रौप) । 

णिदि वि [न्यर्दित] भरतुगव, श्नुखत 
(भ्रौप) । 

णिअड न [निकट] १ निकट, समीप, नन- 
दोक, पास (गा ४०२, पाम्न, सुपा ३५२) 
२ वि प्रासं का, समीप का (पा्न)। 
गिअडि वि [जिङृतिन्‌ | मायावी, कपटी 
(दस्र ६, २३) । 

णिअडि ल्ली [निकृति] कौ ह व्गाईं को 
उकना--चिपाना (राय ११४) । 

णिअडि लो [दे सिक्त] माया, कपट 
(दे ४ २९ प्रह १, २ सम५१, भग 
१२. ४ सुभ २, २ खाथा १, १८ 
भ्रावं ५}1 

| वि [निगडित] नियन्वित, कडा 
हमरा (गा ५५६, उप प ५२; सुपा ९३) । 
णिअडिअ वि [निकटिक] समीपवर्ती, 
परव मे स्थित (कप्य) 1 

णिअडि वि [निछृतिमत्‌ ] कपटी, मायावी 
(ख ४ ४१ श्रौपः मगन, ६1 

णिभड्ढ सक [निभ छष्‌ | सलीचना। 
सकृ नियददिऊण (सम्मत्त २२७) । 

णिअण बि [-नभ्नु नगा, वल्ल-रहित (षव 
२७१) । 

णिअत्त वि [नित्त] काटा हृभा, चिन 
(भग ६, ३३) 1 

णिअन्त वि [निस्य] शाश्वत, भ्रविनश्वर, 
शुक्ले जमनियत्त' (तदु ३३” सृप्र १, १, 
१, १६) । 

णिअन्त देखो ण्ट = नि + वृत्‌ । िघ्रत्तद 


(} 
स 


णिअ. ¢ [ नि+वस्‌ ] पहनना। शियं- 
। हा । सकृ णियसिन्ता (जीव ३, 
` भ्व ७ )/1 श्रयो शियसावेई (पि ७४} । 
पिअर 1-न- [दे निवसन] वल्ल, कडा 
(६ ८, ३८, गा ३५१, पाभ्र, गउड, परह्‌ 
१ ३, सुपा १५१, हेका ३१) । 
ˆ णञ्साण ज्ञी [निवपनी] बल, कपृडा 
(पये ६१) । 
पिर प्रक [ हश्‌ ] देलना । रिशरकषद 
(पराः) । 
'णिनप. वि [दे] कतुंलः गोलाकार पदाथ 
2 ,>*&, पाप्न)। 
५ (भर ¶ [निजक्र ]श्रात्मीय, स्वकीय (उवा)! 
र, सक [ दृशु ] देना । रिप्रन्छह 
{ १५१) । क्छ णिअच्छत, गिम- 
णि (गा रद८, गठ्ड, गा ५००) । 
, ^ गिअच्िङण, गिञअच्छिभ (भुर 
4७, कुमा) 1 $ णिअच्धुयव्वे 
ष्ड)} 
"डु सकं [निन+यम्‌ ] १ नियमन 
न , नियन्त्रण करना । २ श्रवश्य प्राप्त 
< ३ जोडना। सक्‌ णिभच्छंइत्ता 
~ ६१, ९ २)। 
च्छे भ्रक [ नि+गम्‌ ] १ सगत होना, 
पक्त होना! ९ सक भ्रवश्य प्राप्त करता) 
१य्ठर्‌ (सूम्र १, १, १, १०, १, १२, 
१७, १, १० २, १८) 1 
अच्च्छिअ वि [इष्ट] देवा हमा (पाम) । 
अद्र प्रक [नि + दृत ] निवृत्त होना, 
पे रटना, स्कना । शिश्रटद (सा) । वक 
प्रयद्रसाण (भचा) । 
अद्र सक [ निर्‌ + चत्‌ }) वनाना, 
स्ना, निर्माण करना (भरौष) । 
+ड =क [| ति + अदे | भ्नुसरण॒ करना 
कप्‌) । 
अट ५ [निषत्त] वयाव्न, निवृत्त, श्रशि- 
ह्ूमापीर' (आचा) । 
अट नि [निवत्त] व्यावृत्त, पीछे हटा हषा 
ध्र २)} 
ग्ट वि [निवत्तिन्‌] निवृत्त होनेवाला 
परम ८६४) । 


















गू 
शर् 
ड 


माण (गा ७९, ५३७ से ५, ६७, नेट) 1 
भ्रयो रि्रत्तविहि (पि २८६) । 


। 


(महाः पि २८६) । वकृ णिअत्तंत, णिअन्त- 
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णिभत्त देवो णिअ = गवत (पम २६ 
६२ गा ६५८, सुपा ३१७) । 
णिअत्तण न [निवत्तन्‌] १ पू ए 
नाप (उवा) । २ निषत्त, वयावत्तन (आब 
गिअत्तणिय मि [ निवरतनिऱ ] पितं 
परिमाएवाला, (भग ३, १) । 
णिअत्ति देखो णिअ (उत ३१) 
णिभव्यवि [दे] १ परिहित, पा 
दि ४ ३३ प्रावम, भवि) । २ परिप 
जिसको वच प्रादि प्हूनाया गया हाः 
“शियत्या तो गणियाएः (विते ९९०५) 
णिअद्‌ सक्र [नि + गद्‌] कटुना, बोकर! 
शिश्रददि (शौ) (नार--चैतत ५५)। क 
णिभद्त (नाट) । 
णिअदिय देखो णिभद्टिय = न्यदि (एग) 
णिअद्धण न [द] परिधान, पठे म कर 
( षड्‌ ) । 
णिञम सक [नि + यमय्‌] निनि 
करना, नियम मे रखना । संह, गिम 
(पि ५८६)। 
णिअम सक [ नि+यमय्‌ | १ रोकना। 
२ वचन से कराना । ३ शरीर पै कग । 
निभ्रमे (प्राचा २, १३, १)। 
णिअम पु [नियम्‌] १ निश्वय (गी १५। 
२ ती हृं प्रतिजञा, तरतः पालिविनद 
िग्नमा शिम्नमघमतती तुमे म्फ (ज ५९८ 
यै) । ३ प्रायोपवेशन, सकल्यर्ष भधा 
मरण के लिए चम (३५२1, श¶ 
[ सत्त] नियमसे (रौप) पोष 
[ शास्‌ ] निर्नये (भ १२) । 
णिभमण न [नियमन] निय, चत 
(विसे १२५०) । 
णिअमिग वि [नियमित] नियम भे प 
हमा, नियन्त (से ३७)! 
णिभय न [दे] १ ख, मेन । ९ रफ 
श्या ! ३ षट घडा, लश (दे ४ ४८)। 
४वि शाश्ठ, नित्यं (दे ४० १, 
सूत्र १, 5 राय) । 1 
णिजय तरि [ नि्क ] निनक सक 
मरात्मीय, शपरना (पार) 1 


णिअय वि [निग्र] नियम-बढ, निपातन 


(जरा) 1 


ठढसिअ--दोअ पादभसदमदण्णवो | 
दढसिम पु [दे] १श्रामकरा यक्त २ गोव | दोष, कंडे स्वर दे प्रणाम करना मा २५) ॥ 
कषा धृष्त (दे ४, १५)। ३ वि, वृद, वढाः ब्द्ुरसङ्ए सर्गेण 
ददु्छ देलौ ढह । उदल्वद (सण) 1 (साध ३८) ! 
ठढोर सक { गवेषथ्‌ | खोजन, भ्रेष दणिय वि [ध्वनिन] शब्दित, ष्वनित (खुर 
करना । उहोलदर (हे ४, १८६) 1 स्कृ | १३ ८६) 1 
ददिम (कुमा) । मर न [दें] १ पिठर, स्याली या धाली दे 
ढदोल्छ देहो दुदर 1 ङ़॒ ठढोरिकवि | ४, १५. पाञ्) 1 २ गरम पानी, उम्ण ल | दुदु सक 
(सए) । दि ५, १७) । 


ठस श्रक [वि+ चृत्‌ | धरना, 
रहना, भिर पडना 1 ढसद (द ४, ११८) । 
वकृ, ढसमाण (कुमा) 1 

सय न | दे ] भय, अमकीति दि ४, १५४)! 
ठक्कं सक [ छाद्य्‌ ] १ उकना, भराच्यादन 
करना, वन्द करना । ढक्कद (हे ४, २१) 1 | 
भवि द्रविकस्स (गा ३१४) । कर्म "डक्कि- | 
जर कूवाई (सुर १२, १०२)! सष 


इयरपु [दे] १ पिशाच (३४, १९ 
पाभ) \ २ य, वेष (दे ४, १६) । 

ङ श्रकं [दे] टपकना, नीचे पडना, 
पिरना । २ शकना । वकर ठत (कुमा) 
'दलतेयचामसप्यीलो' (उप ६८६ टी) 1 

ठलिय वि [ दे ] शुका हृ (उः ४११८) 

दाङ सक [ दे ] १ अलना, नीचे मिराना । 
२ शुकताना, चामर करैरह का बौजना) 


"त्य ठकिकिड दारः, ठ्िफऊण) ठक्के- | उालए (सुपा ४७) 1 

ऊण (सुपा ६४०, महा" पि २२१) 1 § | ठ्य वि [दे] मृष्ट, कोमल, भुलायम (वजा 
दक्केयव्व (दस २) 1 ११४) 
ठक्कर पं [ढक्क] १ देश-विेष । २ देश. | ठडियि वि [दे] गिस हा, स्डलित (वजा 
विशेष भे रहनेवाली एक जाति (भवि) 1 ३ | १००} । 


भाट कौ एक जाति (उप ¶ ११२) । 


ढाल वि [दे] नीचे भिराया हप्र 
ठस्फयन [दे] तिलक (दे ४, १४) } 


सीसरो डालिश्रो सूरेः (सुर ३, २२८) 1 








ककर वि [ दे ] भदत, धराश्चवं जनक | ठ 9 [ दे ] ब्र, निवन (कुम) । 
हि ४, ४२२) 1 दिक पु [डि] पश्लि-विशेष (परह्‌ १, १-- 
दकक्बसथुख देवो ट फ-वल्युख (घव ४) 1 = । पव ८) 1 
ठक्का ल [ ढक्का ] वाय-विशेप, उका, | दिकण } पु दे] शुद्र जनुःविशेष, गौ 
नगाा, दमरू(गा ५२६. कुमा, सुपा २४२) | ध (६ १ सलगनेवाला कौर-विशेष 
खविक्िथवि { तिप 
0 (8 श ए | ५ घ्री [दे] पत्र-विशेष (सिरि 
४२६) 1 


दकि न [दे] वेल कौ गर्जना (भगु 
२१२.सूुव ६, १) 

दगदग्गा ल्ली [दे] “गन्दगं श्रावाज, 
पानौ वगैरह पीने कौ भ्रावाजः "सोशिय 
ठरगढरगाए चोटयतो' (स २५७) 1 


। दिग देवो टिक (सज) 1 
डिढय वि [दे `] जल मे पतित (दे ४, १५)! 
दिक्क रक [. गजे. 1 सड का गरजना ) 
दिक्कद्र ४, ६६) ) वकृ दिक्कमाण 


देऽजत देखो डडमन (पि २१२, २१६) 1 । {> ध 

» डिक््कयन [ दे | नित्य, हमेशा, 
उड्ढ प [दे] मेरौ; बाद्य-विरेष दे | ४, १५)। 9/५ 
४ 
् 9) 1 टिक्किय न [ गजेन ] साड कौ ¦ 
इर पु [ दे ] राहु (सुज्ज २०) 1 (महा) ! 


दटृढर पु [ दे ] १ वड भ्रावाज, महान्‌ष्वनि | डिदिहस न [दिदिढस] देव-विमान-विशेष 
(रोव १५६} । २ न गुह-वन्दन का एक । (दक) 


३७५ 


४ दिह बि [ दे | टीला, शिविल (पि १५०) 


दिल्छी क्षी [दित्की] भारतवयं की प्राचीन 
रौर श्रयतन राज-वानी, दिल्ली शहर (विग) । 
ननाह पं [*नाथ] दिल्ली का रजा (कुमा) । 
दुदु सक [ श्रम्‌ ] परुमना, फिरना, चलना } 
् रतलद द ४, १६१) । द दललन्ति (कु मा)। 
[ गवेषय्‌ ] दंढना, खोजन, 
्रनवेषण॒ करना । द दर्लद (द ४, १८६) । 
। दुदुद्धग न [गवेप ग] खोज, ्नेषण (कुमा) । 
| इदि वि [गवेपित] भ्रचेपित, ट ह्र 
| (पाञ्च) 1 
दुक्क सक [ ठक्‌ ] १ भेट करना, श्रपण 
करना । २ उपस्थित करना । ३ श्रक लगना, 
प्रवृत्ति करना 1 ४ मिलना । वकृ, दुंक्कन 
(पग) । कवक दुक्त (उप € टी, 
पिग) 1 
दुक्क सक [ प्र + विश | दकता, धुना, 
प्रवेश करना । दुक्‌ (प्राङ्‌ ७४) 1 
दुक वि [दे ढिन] १ उपस्थित, हानिर 
(स २५१) ! २ मिलित (पिग) 1 २३ प्रत्तः 
विति दु्को' (श्रा २७, सण, भवि) 1 
दुक्फलुक्छ न [दे] चमडेसे मद्‌ हूरा 
वाद विशेष (सिरि ४२६) । 
दुिकंअ नि [डौकरित] ऊपर देल (पिग) । 
दुम } सक [ धरम्‌ | भ्रमण करना, पुमना। 
ध छ रई (है ४ १६१. कुमा) । 
र दद = चरम्‌ । चन्र 
(बजा १२८) । 1. 
ठेफ पु [ टेक ] एक जल पक्षो, पश्चि विशेष 
, वन्ना र्गी ४ 
वेपी [दे] १ दपं, लसी । २ देकुवा, 
 ठकली, कूपतूला (दे ४, १७}। 
टेक देवो टिकिफय (राज) 1 
ढकी ज्ञो [ दे ] वलाका, वक-पक्ति (द 
धि, धर), 
ठग ४ ॥ म्र, खव्मल (दे ४, १५)1 
ठेढिअ वि [ दे ] धूपित, 
1 व ] परपित, धूप दिया हप्र 
याख्ग 9 
देण | 2 ध 1 । ४ 
“लिया (नु ४ । 
ठह वि [दे] निन, दद्ध {2 ४, १६) 1 
दोअ देषो हुद्ध = दौर । शोपए्नह्‌ (महा) । 








२९० 


णिउन्त वि [निधत्त] विरत, उपरत, विमल, 
विरक्त (भक ८)। 
णिउत्त वि [निरवत्त] निष्पन्न, सिद्ध (उत्तर 
१०४) 1 
णिउन्तव्व देखो णिडज = नि + यन्‌ । 
णिडन्ति शी [निदत्ति] विराम (परक ८) 1 
णिउद्ध न [नियुद्ध] बाहु गढ, इुस्ती (उप 
२६२) ) 
णिडर पु [निकर] वृक्ष-विशेष (णाया १, 
९- पत्र १६०} । 
णिउरन [नूपुर] घ्लीके पोव काएक 
भ्रामरण, पजन, पायल (ह १,१२३, कुमा) । 
णिउरवि [द्‌] १ चिन्न, कायदा! २ 
जीरं, पुराना ( षड्‌ ) । 
णिउरब न [निङ्करम्ब | सपह्‌, जव्पा (पा, 
सुर ३, ६१, गा ४६५. सुपा ४५४) 1 
णिउस्व न [निङ्करुम्ब] समूहः जव्था (स 
४३७, गा ४६५ भ्र, पि १७७) । 
णिउख पुं [दे | गढ, गठरी, एवं वहु भणि- 
ऊण समप्पिो दविणनिउलोत्ति' (महा) । 
णिञढ वि [निगूढ] गुप्त, च्छन्न, छिपा 
हुभा (च्छ ४५) 
णिए वि [ नियत्त ] नियमःयुक्त, श्रणिए- 
अचारी' (सृप्र १, ६, ६) 1 
णिए देखो णिअ = निज (भावम) । 
णिओओ सक [ नि + योजय्‌ ] किसी कायं 
, मे लगाना 1 शिग्रोएदि (शौ) (नाट-- विक्र 
५)) ४ 
णिअ दलो णिओग (से ८, २६ श्नमि 
२७, सण, से ३४८) । १० श्राज्ञा, श्रादेश 
(स २१४)। 
णिओदअ वि [नियोजित] निगुक्त किया 
हभ, किसी कायं मे लगाया हु्रा (स ४४२४ 
भ्रमि ९६ )1 
णि वि [तैयोगि़] निगोग सम्बन्धी 
(आ €! 
णि्ोव पृ [नियोग] मोत, पक्ति (सूर १, 
१, १६, ५) । 
णिओग पु [नियोग] १ नियम, भानश्यक 
कर्तव्य (विसे-१८७६, पचव 2) 1 २ सम्बन्व, 
नियोजन (बृह १) 1 ३ भतुयोग, सूज की 


पाद्सदमदहण्णबो णिरत्त-णिशनयण 


व्याख्या (विकते) ४ व्यापार, काय (वव २) । | णिफ़र प [निर] शू, जता, र, 
५ श्रधिकार-परेरण (महा) । ६ राजा, तृप, | (कषु) । 
भ्ाज्ञा-विधाता (जीत) 1 ७ गौव, प्राम, ८ | णिङरण न [निररण] १ निय, नष 
क्षेत्र, भूमि (वृह १) 1 & सयम, व्याग (सूत्र | २ निकार, दुल-उत्मादन (प्राचा) । 
१, १६) । देखो णिओ । श्युरन [पुर] | णिश्रस्य बि [निफरित] सकृ, सव 
१ राजधानो । २ देश, राष्ट1 ३ राज्य | संशोधित (भ्रौप)। 
(जीत) 1 णिकेस देवो णिदस (प्रषु २१२)। 
णिञओगि वि [नियोगिन्‌] नियोग विशिष्ट, | णि फाइय वि [निचित] ९ व्यय, 
नियुक्त, श्रज्ञप्राप्त, अधिकारी (सुपा ३७१) । | नियमित (एदि) ! २ भरवयन्त निषिह ष 
णिअजिय देवो णिधोड्‌अ (आयम) 1 हु्रा (कम) (उव, सुपा ५७६) । न क 


णित्त ५ क्रा निविड षा से बन्धन (ढा ४ २)। 
णितूण । व णिद्यम सकं [ नि+कामय्‌ ] प्रति 
णिद खक [निन्द] निन्दा करना, बुराई करना, | कएना । णिकामएना (सृप्र १, १० ४)। 
ज्वा करना । एिदामि (पडि), वृ णिंद्त | वकृ णि गामयत (सूम १, १० ११)। 
(श्रा ३६) । कवक्र णिदिन्नित (सुपा ३६३) 1 | णिङाभ न [निम] हमेशा परिमए द 
सकृ णिदिन्ता, णिःद्‌अ (्माचा २, ३, १, | ज्यादा खाया जाता भोजन (पड ६४१)। 
१, श्रा ४०) । हैक णिदि, णिदिन्तए 
(महा, ठा २ १) । $ भिदियन्व, णिद्‌- 
णिञ्न (परएह २, १, उप १०३१ ठी, णाया 


णिङाम न [निकाम] १ निथयः निए) 
२ श्रवयन्त, भ्रतिशय (पूभ्र १, १०)। 
णिकाममीण वि [निफाममीण] परषठ 


१, ३) । | प्रार्थी (सूत्र १, १० ८)। 
रणिद वि [निन्य] निन्दा योग्य, निन्दनीय | णिफराय सक [ नि ५ चय्‌ | १ गिम 
(भाच्र १)1 करना, नियन्वण करना । २ निवि ह 


णिद (अरप) जी [निद्रा] नीद, निद्रा (भवि) । | 

णिदण न [निन्दन] निन्दा, घणा, धय॒प्ता | (अग) । रका शिकादु (भ, प्र २,॥)) 
(उप ४४६० ७२८ टी) 1 | भनि एिकादस्सति (भ) । ष श 

णिदणया देल णिदृणा (उत्त २९५ १)। | (भावा) । 

णिद्णा ली [निन्दना-] निन्दा, छुयम्ठा | णिकराय पु [निकाय] १ स्‌, भला 
(मरौप, भरोच ७९१ परह्‌ २, १) 1 वं, राशि (प्रोष ४०७, विते ६००९ 
णिदय वि [निन्दक] निन्दा करमेवाला (पडम | रन) । २ मोक्ष, पक्ति (भावा) । १ 
६० २१)। ति ्रावश्यक, वरय कले योग्य रुन वि 
णि ज [निन्दा | णा, जुवा (भराव ४)1 | (अगु) । नकाय प [काय] जीव रि 


नांधना । ३ निमन्त्रण देना 1 तिका 





णिदि वि [निन्दित] जिसकी निन्दा कौ | चग्नो प्रकार के जीवो का सपरहं (रम ५ 
गई हो बह, वरा (गा २६७, परासु १५८) । | णिङ्राय धु [निकच] निमलण 
णिदिणी ज्ञी [दे] कुत्सित वृणो का उन्मूलन | (सम २१) । 
(दे ४» ३५) । णिश्नाय देलो णि, जेण तमाह 
दु ली [निन्द] भृत-वल्छा ली, जिसके | कणा कम्माणावि निकाया (ति! १६२॥ 
बच्चे जीवित न रहते हो एसी छी (श्रत ७, | णि कायण न [नि काचन] निमनए (ि 
धा १६) ४७५) ॥ ध 
पिव पुं [निम्ब] चीम का पेड (हे १, २३० | णिक्रायणा ल्ली [निराचना] १ त 
प्रसू २६) 1 विशेष, जिससे कर्मो का निवि व्व ६. 


है (विसे २४१५ दी, मग) 1 ? 4 


भिबोखिया ली [निम्वगुिन्न] नीम का 
। वन्वन । ३ दापन, दिलाना (राज) । 


फल (णाया १ १६) 1 


णगअ-णदि 








णग वि [दे] श्ट, शेका हुम (षड्‌) 1 

णगर पु [दे] लगर, जहाज को नल-त्यान मे 
धामने के लिए पानी मँ जो रस्सी श्रादि डाली 
जती है पह (उप ७२८ टी, सुर्‌ १३,१९३, 
स २०२)। 

णेमर } न्‌ [खङ्ग] हल, जिससे वेत जोता 

णग ¦ श्रौर वोया जाता है (पठम ७२, ७३, | 
परह्‌ १, ४» पाप्र) । 

णग पुन [दे] चनु, चाच, चोच, 'जडाउणो 
टरो । नहृणगलेसु पहरद, दसाएण विखल- 
वच्छयले (पंउमं ४४, ४०) । 

णगठे पुनं [खङ्ग] एक देव-विमोन (देवन 
१३३) 1 

णगि पु [खङ्धखछिन्‌ ] वलमद्र, हली (कुमा) | 

णगेखिय पु [लाङ्छिक | हल के भ्राकाखाचे | 
श्र विरेप को धारण करने वाला सुभट 
(क्प, श्रौप) । 


णमूड न [खदेगू्‌] पुच्छ, पुं (आ ४, २, 
दे १, २५६) । 








पाइअसदमहण्णवो 


वाला (रौप) । कत न [कान्त] देव- 
विमान-विशेप (सम २९) 1 कूड न [छूट] 
एक देव-विमान (सम २६)। 'उ्मय न 
[ध्वज] एक देव-विमान (सम २६) 1 
स्यम न [श्रम] देव-विमान-विशेप (सम 
२९) । मई सरी [मती] एक भ्रन्तक्तु 
साघ्नी (अन्त २५, राज) । “मित्त पु [मित्र] 
भरतकषे्र मे होने वाला द्वितीय वासुदेव (सम 
१५४) 1 “लेस न [^लेश्य ] एक देव-विमान 
(सम २६) । वई ज्ञी [वनी] १ सातवे 
वासुदेव की माता (परम २०, १८६) 1 २ 
रतिकर पवंत पर स्थित एक देव नगरी 
(दीव) । चण्ण न [वर्णै] देव-विमान- 
विशेष (सम २६) । “सिग न [ङ्ग] एक 
देत्रिमान (सम २६) 1 “कद न [श्वष्ट] 
देव-विमान-विशेप (खम २९) । गसिरी द्वी 
[री] स्वनाम ख्यात एक षेष्ठि-कन्या (ती 
३७) 1 शेणिया ल्ली [सेनिका] एक नैन 
साव्वी (श्रत २५) 1 


णगूटि वि [लादराछिन्‌] १ लम्बी पंखाला | णद्‌ पु [नन्द्‌] गोप-विरेपः शर्ष्ण का पालक 


२१ वानर, बन्दर (कमा) । 
णगि देहो णगोखि (षव २६२) 1 
णो देखो णगूल (णाया १, ३, पि १ २७)। 
णगोि [खड गूिन्‌, “क ] १ अन्त- 
णगोलिय | व २ | निवासी 
मनुष्य (पि १२७, ठा ४, २)1 


णतग न [दे] वज्ञ, कमडा (कस, भ्राव भ) । 


णद्‌ ्रक [नन्द्‌ ] १ श होना, श्रानन्दित 
होना 1 २ समृद्ध होना । एदद, एदए (षड्‌ )। 
कवक णदिलमाण (भरौष)। णदि- 
भव्य, णदेभव्व (पड्‌) । 

णद्‌ पु [नन्द्‌] १ स्वनाम-मिद्ध पाटलिपुत्र 
तगर का एक राजा (गुदा १९०, सद) । 
२ मरतक्षेन के भावी प्रथम वामुदेव (सम 
१५४) । ३ भरत-तेव भे होने वासे नवे 
तायकर्‌ का पूरव दीय नाम (सम १५४) 1 
४ स्वनाम्‌ प्रसिद्ध एक जैन मुनि (पपर २०, 
२०) 1 ५ स्वनाम-ल्यात एक श्रेष्ठो (सुषा 
९६८) \ ६न देवनिमान बिरेष (सम रर)) 
७ तोहे को एक प्रकार का वृत श्रोखन (खायो 

११ पवथ्डेदी)। ८ वि समृद्ध हने 

४८ 


गोपाल (बजा १२२) । 


णद पुजन [नन्दा] पक्न की पहली (प्रतिपदा), 
पष्ठी भ्रौर एकादशी तिथि (सुज १०, १५) । 


णद्न [द्‌] १ उख पीलने या पेरे का 
कारएड । २ कुएडा, पात्रविशेष (दे ४.४१) 1 

णदग पु [नन्दक] वासुदेव का खड्गं (परह्‌ 
१, ४) 1 

णद्ण प॑ [नन्दन्‌] १ पुत्र, लडका (मा 
६०२) । २ राम का एक स्वनाम-ख्यात सुमट 
(पडम ६७, १०} 1 ३ स्वनाम-ख्यात एक 
वलदेव (सम ६३) 1 ४ भरते का भावी 
सातां वासुदेव (सम १५४} । ५ स्वनाम- 
भेसिद्ध एक श्री (उप ५५०) 1 ६ भोरिक 
साजा का एक पुत्र (निर १,२) 1 ७ मेह पव॑त 
पर त्वित एक परसिद्ध वन (गा २, ३, इक) । 
= एक चैत्य (भग ३, १)। & बृद्धि (परह 
९, ४) 1 १० नगर विरोप (उप ७२८ टै) । 
कर वि [कर्‌] वृद्धि-कारक । ९ 


# ड नं 
ट] नन्दन वन का शिलिर (राज)! "मद 
क] कि (म) । शमन 


घन] १ स्वनाम-ष्यतत एक वेन नोभे 





३५७ 


पवत पर स्थित है (सम ६२) 1 २ उनान- 
विेव (निर १, ५)। 

णद्ण पु [ दे ] शल्य, नौकर, दास (दे ५४, 
१६) । 

णद्‌ण पुन [नन्दन ] एक देव-विमान (देवेद्र 
१४३) 1 २ न सतोप (एदि ४५) । 

णदणा न्न [नन्दना] ल्वी, पुत्री (पा) । 

णदणी ल्लो [नन्द्नी] पुत्री, लडकी (सिरि 
१४०) । 

णद्‌ तणय पु [नन्दननय] श्रोकुष्ण (परा 
२७) । 

णदमागण पं [नन्मानके] पक्षी की एक 
जाति (परह १, १) 1 


णंदयावत्त | पुन [नन्दावत्तं | १ एक देव- 
णदावत्त + विमान (देवे १३३)। २ पु 


चनुरिन्धिय जीव कौ एक जाति (उत्त ३६, 
१४८) 1 ३ न लगातार एक्कीस दिनो का 
उपवाप्न (सवोव ५८) । 
णदा दी [नन्दा] १ भगवान्‌ ऋपमदेव कौ 
एक पत्नी (पठम ३५११६) । २ राजा श्रेशिक 
की एक पतनी श्रौर श्रमयकुमार की माता 
(णाया १,१)। ३ भगवान्‌ श्री शीतलनाय कौ 
माता (सम १५१) 1 ४ भगवान्‌ महावीर के 
भ्रचल्नात नामक गणधर की माता (श्रावम)। 
५ रावणा कौ एक पत्नी ( पठम ५४, १०) । 
६ पश्िम रुचक-प्वत प्र रहनेवाली एक 
दिक्ुमारो देवी (खा ष)! ७ ईशानेन की 
एक भ्रग्रमदिपौ की राजधानी (४, २)। 
= स्वनाम-ख्यात एक पुष्करिणी (ठा ४, ३)। 
€ ज्योतिष शाल मे प्रसिद्ध तियि विरेष-- 
प्रतिपदा, पष्ठ भ्रौर एकादशो तिथि (चद १०}। 
णदा जी [द] गो, गैया (३५, १ ८) 1 
णदावत्त पु [नन्दावत्तं] १ एक भकार का 
स्वस्तिक (सुपा ५२) 1 २ श्ुद् जन्तु कौ 
एक जाति (नीव १)। ३न देव-विमान- 
विशेष (सम २६) । 
णदि पुनी [नन्दि] १ वार्‌ प्रकर के वादयो 
काएक ही साथ भ्रावाज (परह्‌ २, ५, 
एदि) 1 २ प्रमोद, दपं (खा ५, २)। ३ 
मतिज्ञान भ्रादि पावो ञान (शदि)। ५ 
वान्छिते अयं की प्रापि । 


५ मगल (बृह १, 
भनि ३८) । ६ समृद्धि रगु) । ७ नैन 


३९० पाइअसदमहष्णवो 
णिउन्त वि [निवृत्त | विरत, उपरत, विमुख, या अ 
विरक्त (राक्‌ ५) ५ श्रधिकारप्रेरण (महा) । ६ राजा, वप, 
^ वि [निवृत्त] निष्मन्न, सिद (उत्तर | भाज्ञा-बिषाता (जीत) ! ७ गोव, प्राम, ८ 
१०४) । 


णिउन्तव्व देखो णिज = नि +युन्‌ 1 
गिडत्ति ली [निन्रत्ति] विराम (आकृ ८) । 
णिरद्ध न [नियुद्ध] वाहृ, कस्ती (उप 


१, १६) । देखो णिओअ । धुरन [पुर] | 


(जीत) । 


रधर) ओग वि [निोगिन्‌] पियोगःनिष्ट, | 
णिडर पं [निद्र] वृस्ल-विशेष (णाया १, , निक्त, आक्ञपराप्, ्रधिकारी (सुपा ३७१) । । 
६--पृत्र १६०)। ह णिभोजिय देखो णिथोडइम (प्राव) । 


{णित 

ितूण | देखो णी = गम्‌ } 

णिद्‌ सक [निन्द्‌ ] निन्दा करना, बुराई करना, 
जुगुप्सा करना । शिदामि (पडि) व णिद्त ' 
(श्रा ३९) 1 कवक्र णिदिंञ्नंत (सुपा ३६३) 
सक णिदित्ता, णिःदअ (भ्राचा २, ३, १, | 
१, श्रा ४०) 1 हक णिदिउ, णिदित्तए 
(महाः ठा २, १) 1 क णिदिंयन्व, णिद्‌- 
णिज्ञ (परह २, १, उप १०३१ यै, णाया 


णिडरन [नूपुर] घीके पव काएक 
भ्राभरण, जनी, पायल (ह १,१२३, कुमा) 1 

णिउरवि [दे] १ चित, कायहृप्रा। २ 
जीर्णं, पुराना ( पड्‌ } । 

णिडरब न [निङ्करम्ब] सपरह, जत्या (पाप्र 
सुर ३, ६१, गा ४६५. सुपा ४५४) 1 

णिउरव न [निङ्कुरुम्ब ] समूहः नत्या (स 
४३७, गा ४६९५ श्र, पि १७७) । 


णिखङ पु [दे] गाठ, गठरी, एव बहु मशि- 








१,३ 
उ सभपिभ्नो दविणनिउलोति' (महा) । भिद्‌ न । [निन्य] निन्दा योग्य, निन्दनीय 
णिङढ वि [निगूढ] यष, प्रच्छन्न, चमा | (ाच्र १) 1 
हा (रच्छ ४५) । णिद्‌ (रप) खी [निद्रा] नीद, निद्रा (भवि) । 


णिए वि [ नियत्त ] नियम-युक्त, श्ररिषए- 
भचारी' (सूभ्र १, ६, ६) 1 

णिए देखो णिअद्धं = निज (रावम) 1 ` 

णिभोज सक [ नि + योजय्‌ ] किसी कायं | णिदणा ची [निन्द्ना | निन्दाः चुग्सा 
मे लगाना! शिगप्रोएदि (शौ) (नाट--विक्र | (धौ, भोभ ७६१. परह २, ११1 
५) । # णिदय वि [निन्द्फ] निन्दा करनेवाला (पडम 

णिभोअ देलो णिञओग (से ८, २६, भ्रमि | ६० २१)। 
२७, सण, से ३४८) 1 १० श्रज्ञा, भरदेश | णिदा छी [निन्दा ] ष्णा, जुगुप्सा (भराव ४)। | 
(स २१४) । णिदि वि [निन्द्ति| जिसकी निन्दा की | 

णिओदअ ति [नियोजित] निगुक्तं किया | गई हो वह, बुरा (गा २६७, प्रास १५८) । 
हरा, किसी कायं भे लगाया हृश्रा (ख ४४२, | निदिणी छी [द्‌] कुस्सित वृणो का उन्धूलन 


। 
| 
णिदण न [निन्दन्‌] निन्दा, षणा, बुगरा ' 
(उप ४४६. ७२८ टी) । । 
णिदणयां देखो णिदृणा। (उत्त २६, १) । | 
| 

| 


----------~-~~~ ~~~ ~~~] ~~~ ~ 








श्रि ६६ ) 1 (दि ४ ३४) । 
गिओडभ वि [नैयोगिष्‌] नियोग-रम्बवयी | दु लौ [निन्द] मृत-वस्वा छली, जिसके | 
(भाङ्‌ ६ च्चे जीवित न रहते हो एसी जी (श्त ७, 
णिओग प [नियोग] मोक्ष, गकि (सू १ | श्रा १६) । 

१, १६, ५) 1 भध पुं [निम्ब] नीम का वेड (हे १, २३०. 
णिओग धु [नियोग] १ नियम, भ्रावश्यक | आसू २६५ । 





कर्तव्य (विते १८७६० फचक़ ४) । २ सम्बनव, | पियोखिया न्नी [निम्बरुलिस] नीम का 
नियोजन (वृह १) । ३ श्रतुयोग, सूत्र की । फल (णाया १ १६) 1 





१ राजघानो 1 देश, राष्ट ३ राज्य, 


णिरत्त-णिकायणा 


न~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~ 


ग्यस्या (विसे) ४ व्यापार, कायं (वव २) । | णिकर पर [निकर] समूह, णल्था, रासि, देर, 


५ 


(कष्प्‌) । 


णिकरण न [निरूरण] १ निष्चय, निरय । 


कषे, भमि (बृह १) 1 & सयम, व्याग (सूश्र ¦ २ निकार, दु,ख-उत्पादन (आचा) । 


णिकसियि वि [निकरित] सारीकृत, सवथा 
संशोधित (ओप) । 

णिकस देवो णि्स (भ्रण २१२)। 

णि ग्राहय वि [निराचित] १ व्यवस्यापित, 
नियमित (एदि) । २ भ्रव्यन्त निविड शूप से 
हृश्रा (कर्म) (उव, सुपा ५७६) । न कर्मो 
का निविड रूप से वत्धत्त (ठा ४, २) 1 
णि्यम सक [ नि~+कामय्‌ ] श्रमिलाप 
करना । शिकामएजा (सूम्र १, १० ११) । 
वकृ णिनमयत (सृप्र १, १०. ११) । 

णिक्ठाप ने [निम] हमा परिमाण से 
ज्यादा खाया जाता भोजन (पिंड ६४५) । 

णिह्लम न [निर्म] १ निषय, निय! 
२ भ्रव्यन्त, ध्रतिशय (सूर १, १०} । 

णिक्राममीण वि [निकाममीण] भरवयन्त 
प्रार्थी (सृश्र १, १०, ठ) 1 

णिस्नाय सक [ नि + काचय्‌ | १ नियमन 
करना, नियन्वेण करना । २ निविड स्पे 
वाधना । ३ निमन्त्रण देना । शिकाइति 
(भग) । भका छखिकादइसु (भगः सृप्र २, ९) । 
भवि शिकाद्स्सति (भग) । सकृ णिकराय 
(आचा) 1 

णिकराय पु [निकाय] १ समह, जथा, शुषः 
वर्ग, रा्चि (श्रोव ४०७, विते ६०० द 
२८) । २ मोक्ष, गक्ति (भ्राचा) । ३ 
भ्रविश्यक, श्ववश्य करे योग्य श्नुष्ठान-विषषेय 
(अणु)! शक्राय पु [काय] जीवर, 
घ्नो प्रकार के जीवो का सम्‌ (दघ ४}। 

णिक्राय पु [निच] निमन्रण, न्यीता 
(सम २१) । 

णिश्नाय देखो णिकाइयः जेण समापहिएण 
कएणा कम्माणवि निकायाए' (पिरि १२६२)। 

णिङयण न [नि काचन] निमनण (षड 
४७१५) 1 

णिकरायणा श्री [निफाचना] १ कारणए- 
विशेष, जिससे कर्मो का निविड वन्व हौ 
है (विसे २५१५ टी, भग) । २ तिरि 
चन्धन । ३ दापन, दिलाना (राज) 1 


णद्लि-णडिअ 


णक बि [नखिन्‌] सृन्दर नखवाला (बृह 
१) 
णल देखो णक्ख (कुप्र ५८) 
णग देखो णय = नगं (परह्‌ १, ४, उप ३५६ 
यै, सुर ३, ३४) 1 "शय पु [पज ] मेर 
पवत (ल €) । [वर्‌] पु [वर] ष्ठ 
पवेत (णाया १, १)  ध्ररिद्‌ पु [वरेन] 
मेरपवंत (षम ३, ७६) 1 
णगर न [नर नगर] शहर, पुर (ब्रह १ 
कम्प, सुर्‌ ३, २०) शत्तिय, “गोत्तिय पु 
[शुक] नगर रक्षक, कोटपाल, कोतवाल, 
दरोगा (णाया १, १८१ श्रौप, परह १, २, 
णाया १, २), श्वाय पं [वात] शहर मे 
लूट-पाट (णाया १, १८) । “णिद्धमणन 
[निधेमन] नगर का पानी जाने का रास्ता, 
मोरी, लाल (णाया १, २) । शक्खिय पु 
[रक्षि] देबो शगुत्तिय (निचू ४) । 
वास पु [भास] राजधानी, पाटनगर 
(ज १ पत्र ७८) 1 
णगरी देवो णय (राज) । 
णगागिआ चली [नगाणिका] छल्द-विशेष 
(पिगौ 1 
णगिद पु [नगेन्द्र] १ ष्ठ पर्वत (पउम 
६७, २७) 1 २ मेर परवत (सूत्र १, ६) । 
णगिण वि [प्न] नगा, वल्ञ-रहित 
उपप ३६३) 1 
णग देखो णग (तद ४५) 1 
णर्ग वि [ननन] नगा, वज्ञ-रहित (प्राभ्, दे 
४, २८) 1 “इ पुं [ “जित्‌ ] गन्धार देश 
का एक स्वनाम-ख्यातत राजा (रौप, महा) 1 
णमाठ वि [दे] नित, वाहर निकला हृष 
(ड १८१) 1 
णग्गोह्‌ पु [न्यपरोधः] दृक्षविरेष, वड का 
पेड (प्र, सुर १, २०५) 1 "परिमंडल न 
[परिमण्डल] सस्यान.विशेप, शरीर का 
भ्राक्ारःबिशेप (ठा ६) । 


णघरु् पु [नघुप] स्वनाम-ष्यात एक राजा 
(षम २२० ५५} । 

णचिरा देखो अइ = भ्रचिरात्‌ (पि ३६९) 

णच परक [ न्त्‌ ] नाचना, वृष्य करना ! 
एच्‌ (प्‌ ) व्‌ णद्वत, णद्धमाण (सुर 
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२, ७५ ३, ७७) 1 है, णञ्चिड (गा 
३६१) कृ, णक्चियव्व (पडम ८०, ३२) । 
प्रयो कवक णच्चाविज्जत (स २६) 1 
णच्च न [ज्ञ | जानकारी, परिडताई (कुमा) 1 
णच्च न [रप ] नाच, वृत्य (दे ५, ८) 1 
णचचग वि [नतक] १ नाचनेवाला । पु नट, 
लचवैया (वव ६) । 
ण्चण न [नैन ] नाच, वृत्य (कपू) । 
णच्ण। ली [नतेनी ] नाचनेवाली च (कुमा, 
कप्पु, सुपा १६६) । 


णच्चा | णा-ज्ञा। 
णच्ाण क्क्ोणा 


णन्चाचिअ वि [नन्तित] नवाया हृश्रा (भरोच 
२६५, ठा ६)। 

णन्वासन्न न [नात्यासन्न] श्रति समीपमे 
नही (णाया १, १) 1 

णश्विर वि [नन्ति] नचनैया, नाचनेवाला, 
नतंन-शील (गा ४२० सुपा ५४, कुमा) । 

णच्चिर वि [दे] रमणए-शील (दे ४, १८) । 


णच्चुण्ड्‌ वि [नात्युष्ण | जो भरति गरम न 


हो (जा५,३)। 

णज्ञ सक [ज्ञा] जानना । रञ्जद (प्रप्र) । 

णज्ञ वि [न्याय्य] न्याय-सगत (प्राक १६)। 

श्बनाग | 02 

णजञ्जर वि [दे | मलिन, मैला (दे ४, १६) 1 

णञ्मर्‌ वि [दे] विमल, निमंल (दे ४, १६)1 

णद भक [ नट्‌ ] १ नाचना 1 २ सक हिसा 
करना 1 राह (ह ४, २३०) । 

णड पु [नट] नक्तको की एक जाति, 'एच्चति 
ण पमणति विप्पा' (रभाः सण, क्प) । 
ण्न [नास्य] तव्य, गीत श्रौर वाय, 
नट-कमं (णाया १, ३ सम ८३) । ग्पाङ 
पु [पाङ] नास्व-स्वामी, सूत्रवार (राच 
१) 1 'माख्य पु [माछ] देव विशेष, 
खरुडपरपरात यहा का ्रधिष्ठायक देव (ढा २, 
३) 1 (अरि पुं [चाये] सूत्रवार 
(मा ४)। 

णद [चरस्य] नाच, र्य (से १, ८, कषु) । 


णद्अ न [नाख्यफ] देलो ण्ट = नाव 
(माध)! 


२७६ 


णद } वि [नत्तेफ] नाचनेवाला, नचवेया 

त | (प्रप्र स १,१, श्रौप)। घ्नी 
° (पभराप्र, हे २, ३०; कुमा) । 

णार पु [- नल्यि्नर | नाख्व करनेवाला 
(सण) । 

णाव वि [नत्तंफ़ ] नचानेवाला (कषु) । 

णद्िया घ्री [न्तिका] नदी, नक्र, नाचने- 
वाली ल्ली (महा) । 

णट्‌ टुमत्त पु [नन्तं मत्त] स्वनाम-त्यात एक 

| तिद्यावर (महा) 1 

णदू षु [नष्ट] एक नरक स्यान (देर २८) । 
२न पलायन (तुग्र ४७) । 

णवि [नए] १ नष्ट भ्रपगत, नाशक 
(सूर १, ३, ३' प्रप्र ८६) । २ पुन श्रहो- 
रात्र का सतरहवा मृहूततं (राज) । शसुद्म वि 
[ श्रुतिर्‌] १ जो वधिर-वहरा हुभरा हो 
(णाया १, १- मतर ६३) । २ शाल्न के 
वास्तविक ज्ञान से रहित (राज) । 

णटूव वि [ नष्टवत्‌ ] १ नाश प्राप! २न. 
भ्रहोरात्र का एक मृहृत्तं (राज) । 

णड श्रक [ गुप्‌ ] ९ व्याल होना! २ 
सक चिन्न करना । णडद्‌, एडति (हे ५, 
१५०० कुमा) । कमं र॒डिजई (गा ७७) । 
कव णडिल्नत (पुषा ३३८) 

णड देखो णह = नद्‌ । णड (राक ६९) 1 

णड देवो णछ = नड (हे २, १०२) । 


णड पु [नट] १ नतंको को एक जाति, नट 
हे १, १६५. प्रप्र) खाहइया सी 
[ खादिता] दीक्षा-विशेष, नट की तर्‌ 
्त्रिम साधुपन (ठ ४, ध) । 

णडाङ न [खखाट] भाल, कपाल (हे १, ४७, 
२५७ गउड) । 

णडाछिभा ल्ली [ख्खाटिकां] ललाटनोभा, 
कपाल मे चन्दन भ्रादि का विलेपन (कमा) । 

णडा वि [गोपित्त] १ व्याकुल क्या 
हमा । किन्न क्रिया हरा (सुपा ३२ ५) । 

णडिअ वि [शपित ] व्याकुल (से १०, ७०, 
सण) 1 

णडञ वि [देः] १ वश्चित, विप्रतारित (दे 
४” १९) । २ लेदित, लिच्च किथा हा दे 
४» १६, पाश्न, शाया १, ६) । 


२१-८ 


णिच्छिहरवि [निकृष्ट] भ्रषम, नोच, हीनः 
अधन्य, श्रदनिनिकिटुपाविद्ुयावि अरहा" (श्रा 
१४५ २७ सुपा ५७१० सदि १५८) । 

णिक्छिण सक [निर्‌ + क्री] निष्क्रय करना, 
खरीदना । शिक्किणासि (मुच्छ ९१) 

णिक्रिंत्तिम वि [ निष्टत्रिम ] श्रक्त्रिम, 
श्रसली, स्वाभाविक (उप & ८४ टी) । 

णिक्छिय वि [निष्क्रिय] क्रियारहित, श्क्रिय 
(परह १२ २) । 

णिचि वि [जिष्छृप] हपा-रहित, निर्दय 
(पान्न, गा ३० सुपा ४०६) 1 

णिक्षीटिय वि [निष्करीडित] गमन, मति 
(पव २७१) । 

णिक्कड पु [ निष्कुट ] तापन, तपाना (राज) । 

णिक्कूदल ची [दे] जीता हश्रा, विनिजित 
(दे १, ४) । 

णिक्तोडण न [निओोटन] वन्वन - विष 
(परह १, ३--पत्र ५३) । 

णिक्कोर खक [निर्‌ + कोरय्‌ ] १ दूर करना ॥ 
२ पात्र वगैरहकेप्रंहका बन्द करना 1३ 
पान आदि का तक्षण करना ! शिक्कारेद 


(बह १) । 
गिक्तोरण न [निष्कोरण] १ पात्र भ्रादिके 
मुह क! बन्द करना । २ पात्र श्रादि का 
तक्षण (बृह १) 1 
णिक्खपु [दे] १ चोर। २ सुवणं, कान्चन 
(दे २, ४७) 1 
णिक पून [निक] दीनार, मोहर, भद्रः 
श्रशर्की, रूपया (हे २, ४) 1 
णिक्खत देखो णिक्तत (सुप्र १ ८ सम 
१५१० कस) 1 
णिक्खध वि [नि स्नव ] स्कन्व-रहित, डाली- 
रहित (गा ४६८ भ) । 
गिक्खणण न [निखनन ] गाडना (कृत 
१६१) 1 
णिक्खत्त वि [नि क्षत्र] षन रदित, क्षत्रिय- 
रहित (पि ३१६) । 
िक्खस शरक [ निर्‌ + क्रम्‌ | १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना 1 
छिक्छमईइ (भग) । िक्लमति (क्प) 1 


--- --मुका> रिचर्वोमिमु {क्प्प) । भवि. शिक्ल- 


पाद्रगसखदमहण्णवो ˆ 


मिस्सति (कप्य } । वकृ णिक्खममाण 
(णाया १, ५ पम २२, १७) 1 सक 
णिक्खम्म (कप्य) । देक णिक्खमिन्तए 
(कप्प, कस) 1 

णिक्खम पुन [निष्कम] १ नि्गंमन। २ 
दीक्षा-प्रहण (डा १० दसं १०) । 

णिक्खमण न [निष्करमण | ऊपर देखो (सुज 
१३. णाया १, १६५ पठम २३, ४) । 

णिकखय वि [निखात] गडा हृत्रा (कुप्र 
२५) । 

णिक््खयर वि दे, निक्षत] निहत, मारा 
हृभ्ा (दे ४, ३२० पाश्र) 1 

णिक्खविअ वि [निक्षपित| नष्ट क्तिा हभ, 
विनाशित (अच्छ ३१) । 

णिक्खसरिअ वि [दे] म्रुपित, जो लुट लिया 
गया हो, श्रपहूत सार (दे ४, ४१) 1 

णिक्खाविअ वि [दे] शान्त, उप्म-प्ाप् 
( षड्‌ ) 1 

णिकिलन्त वि [निक्षिप्त] १ न्यस्त, स्थापित 
(षाप्न, परह १, ३) 1 २ भुक्त, परिव्यक्त 
(खाया १, १ वव २)।३ पाक-भाजनमे 
स्थित (परह २, १) 1 श्वर चि [चर्‌] 
पाक-माजन मे स्थित वस्तु को भिक्षा के लिए 
खोजनेवाला (परह २, १ श्रौप) 1 

णिक्क्प्पिमाण नीचे देखो 1 

णिक्खिव सकृ [नि+ष्षिप्‌ | १ स्थापन 
करना, स्वस्थान मे रख्ना। २ परित्याग 
करना । शिव्खिवड (महा) 1 णिक्रिलव्रतत 
(निद्र १६) । कवक णिक््खिप्पमाण 
(आचा)। सर णिक्खिचित्ता, णिकिवविअः 
णिक््खिविड (कसः पि ३१६२ नाट विक्र 
१०३, वव १) क णिक्खिविअव्वः 
णिक्खेन्तव्व (परह १, १, विसे ६१७) 1 

गिकिखिव सक [ नि + क्षिप्‌ ] नाम श्रादि 
मेदोसे वस्तु का निरूपण करना 1 निर्वे 
(श्रु १०) 1 भवि निक्खिविस्सामि (भ्रण 
१०)। 

णिक््खिव पु [निक्षेप] १ स्यापन। २ 
न्पास-स्थापन, धरोहर, धन श्रादिं जमा रना 
(खरा १४) 1 

णिक््सिविण न [निक्षेपण] ९१ स्यापन 1२ 
डालना (सुपा ६२६, पडि) 1 


णिक्खुड वि [दे] भ्रकम्प, स्थिः 
२५८) ) 

णक्ुड पून [निष्कुट | १ कोटर 
विवर (तदु २६) । २ पृथिवी लए 
१५३८, पच २, ३२) । ३ गृहाराम 
घर के पास का बगीचा (राय २५) 

णिक्खुड पु [निष्कुट] भूमि-खर 
१५३८} । 

णिक्खुत्त न [दे] निर्ित नक्की, 
अवर्यः पत्ते विणासकराले नास बुर 
निक्लुत्त' (पम ५३, १३८), "वत्त 
निस्त (पम १०, ८५) । 

८ वि [दे] भ्रहढ, भद्विः 
४०) ॥ 

णिक्सेड पु [निष्खेट] भ्रमता, 
दुष्टता (सुमा २७६) । 

णिक्चेत्तव्व देखो णिक््खिव = नि 

णिक्खेव पु [निक्षेप] १ न्यास, 
(श्रु) 1 २ परित्याग, मोचन {भ्राच 
१, १) । ३ धरोहर, घन भ्रादि जम 
(पउम ६२, ६) । 

णिक्खेवण न [निक्षेपण] १ निक्षे 
पन (पव ६) 1 २ व्यपस्थापन, नियः 
६१२) 1 

गिक्खेवणया } खी [निक्षेपणा] 

णिक्खेवणा | विन्यास (उवा, कपप 

णिक्खेवय पु [निक्षेपकर | निगमन, 
(बह १) । 

णिक्खेविय वि [निक्षिप्त] १ स्यः 
पित्त । २ मुक्त, परिव्यक्त (सण) 1 

णिम्खेचिय वि [निश्चेपित] ऊप 
(मवि) । 

णिन््छोभ } पु [निक्षोभ-] क 

णिक्खोह्‌ ¬ निष्कम्प (सम १०६, च 

णिखय देपो णिक्छय (कुप्र २२३) 

णिखन्व न [निखर्व] सल्या-विरेष, 
सौ श्र (राज) । 

णिखिल वि [निखिल] सवं क 
(अणु, नाट--महावीर ६७91 

णिगठ देखो णिअठ (विते १३३२) । 

णिगड सक [ निगडयू ] निगन्विन 
वाधना । सङ. निगदिऊण्य शमर । 


णिकिदटु-गिाः 


------ ~^ 


् 


णमिभा--णग्य 


णमि घी [नमिता] १ स्वनाम्‌-ख्यात एक 
प्री । २ क्ञाताधमंकयासूत्र' का एक अध्ययन 
(णाया २)! 

णिर्‌ वि [नम्र] नमन कसेवाला (कुमा, 
रुपा २७, सण) । 

णपु पु [नमुचि] स्वनाम-स्यात एक मनी 
महा) ! 

णयुद्य १ [नमुदय] भ्राजीविक मत का 
एक उपासक (भग ७, १०} । 

णमेरु प्‌, [नमर्‌] क्च विशेषु (घुर ७, १९, 
स ६३३) । 

णमो श्र [ नमस्‌ `] नमस्कार, नमन (भगः 
कुमा) 1 

णमोक्षार प्‌, [नमस्ार] १ नमन, प्रणाम 
दं १, ६२० २, ४)। २ जैन-शान्र मे प्रसिद्ध 
एक॒ सूत्र-मन््र-बिशेष (विसे २८०५) । 
-सदिय न ['सदहित | प्र्यस्यान-विशेष, 
रत विशेष (पडि) 1 

णपोयार देखो णमोक्तार (चड) । 





णम्प पून [नमेन्‌] १ हसी, उपहास । २ 
क्री, केलि है १, ३२०श्रा १४ दे २, 
६४, पाप्र) 1 

णम्मया ली [नमेद्‌] १ स्वनाम प्रसि नदी 
(सुपा ३८०) । २ स्वनाम-ल्यात एक राज- 
पतनी (सं ५)1 

णय देखो णद्‌ = नद्‌, "विस्र नयई नदः' 
(सम ५०}। 
णय १ [नग] १ पहाढ, परेत (उप पू २५६, 
सुपा ३४८) । २ वृक्ष, पेड (हे १, १७७) । 
देषो णग । 
णय श्र [नच] नहौ (उप ७६८ टी)। 
णय [नत] १ नमा हा, करका हुमा, प्रणत, 

नत्र (णाया१,१) २ जित्रको नमस्कार किया 

या हौ वहु, 'नीषेसवियडपडिवकंखनयक्षमो 

पिकमो सया (सुपा १५६६) ३ न देवविमान- 
विरष (सम ३७) 1 "सन प्‌, [सत्य] 

धप, नारायण (च्छु ७) 1 

णय पृ, [नय] १ न्याय, नीति (विसे २३९५१ 


सुपा २४८, स ५०१) 1 २ युक्ति (उप ७६८) । 
३ प्रकार, रीति, 


॥ जलणा चि पेष्पई पवणा 
छम ब कण नरा (स ४५४) 1 ४ वस्तु 


पाइअसदहमहण्णवो 


के श्रनेक धर्मोमेकिसीएकको पुख्यल्पसे 
स्वीकार कर श्रन्य घर्मो को उपेन्ना करनेवाला 
मत, एकाशग्राह्क वोध (सम्म २१, वि 
६१४, ठा ३, ३)1 ५ विधि (विसे ३३६५), 
श्वद्‌ पु [श्चन्द्र] स्वनाम स्यात एक लैन 
्रन्यकार (रभा)। श्तिथ वि [भर्भिन्‌] 
न्याय चाहनेवाला (श्रा १४) । ध्व, धवत वि 
[ त्‌ `] गीतिवाला, न्याय-परायण (सम 
५०. सुपा ५४२) । विजय पु [विजय] 
विक्गम कौ सतरहवी शताब्दी के एक जैन मुनि, 
जो सुप्रसिद्ध विद्धान्‌ श्री यशोविजयजी के गुर 
थे (उवर २०२} 1 

णयचक्त न [नयचक्र] एक प्राचीन जैन 
प्रमाण-परन्य (सम्मत्त ११७) । 


णयण न [नयन] १ ले जाना, प्रापण (उप ' 


१३४) 1 २ जानना, ज्ञान । ३ निश्चय (विसे 


६१४) 1 ४वि ले जानेवाला, "वयराई | 


सुपहनयणाई' (सुपा ३७७) 1 ५ पुन श्राल, 
नेव, लोचन (हे १, ३३, पान्न) । "जल न 
[ ज] श्रम्‌, शरू (पामर) । 

णयय प्‌, [ दे नवत ] ऊन कावना हभ 
भरास्तरण-विशेष (णाया १, १--प्च १३) 1 

णयर देखो णगर्‌ (हे १, १७७१ सुर ३, २० 
श्नौप, भग) । 

णयरगणां ल्ली [नगशङ्गना] वेश्या, गणिका 
(श्रा २७) । 

गगरी ची [नगरी] शहर, पुरी (उपा, पठम 
३६, १००} । 

णर पु [नर्‌] १ मन्य, मातुष, पुरुष (है १, 
२२६ सप्र १,१३)1 २ प्रदुन, मध्यम 
पाणडव (कमा) । "उसभ पु [श्प] 
धेष्ठ मनुष्य, भ्रगीकृत कायं का निर्वाहक पुरुष 
(जौ) । कतप्पनाय प { गन्तग्रपात्‌ | 
हद-विशेष (खा २,३) । "कता न्नी [कान्ता] 

-विरेष (ठा २, ३ सम २७) । "कता- 

ड न [ कान्ताद्रूट ] रविम पव॑त 
का एक शिखर (ठा ८)। पत्ता न्ना 
[ "दत्ता ] १ पुनि-सत्रत मगवानू कौ 
शासनदेवी ( रान ) २ विद्यादेवी-विशेष 
(सति ५) ¦ "देव धु [ष्देव | चक्रवत्तीं राजा 
(ग ५५ १) नायग पु [नाथ्‌] राजा, 
नति (उप २११ यै )। "नाह पु 
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[नथ] राना, भूपाल (सुपा ६, सुर १, 
६१) । "पहु पं [रसु] रजा, नरेश (उप 
७२८ ठी, मुर २, ८४) प्पौरुसि पं 
["पीरुपिन्‌ ] राज-विशेप (उप ७२८ टी) 1 
शोभ पु [लोक] मनुष्य लोक (जी २२, 
सुपा ४१३) । "वड्‌ प [पति] नरे, राना 
(सुर १, १०४) । वर पु" [धर] १ राजा, 
नरेश (सुर १, १३१, १५. १४) । २ उत्तम 
पुरप (उप ७२० टी)। “रिद १, [वेन्द्र] 
राजा भूमि-पति (सुपा ५६, सुर २, १७६), 
“वरोसर पु [्वरेश्वर] श्रेष्ठ राजा (उत्त 
८) । "वसम, “वसह पु [वृषभ] १ 
देखो "उस्म (परह १, ४ सम १५३) । 
२ राजा, नृपति (पउम ३, १४) । ३ पु 
हरिवेश का एक स्वनाम-प्रसिद्ध राना (पडम 
२२, ६७) । वार पुं [पाठ] राजा, 
भुपाल (सुपा २७३) । "वाहण पु [वाहन] 
स्वनाम-ल्यात एक राजा (भ्राक १ सरा) । 
"वेय पु [वेद्‌] पुरुप वेद, पुरुप को घी के 
स्पशं कौ श्रभिलाषा (कम्म ४) । “सिध, 
` सिद, “सीह पु [सिद] १ उत्तम पुरुप, 
र्ठ मनुष्य (सम १५३, पडम १००, १६)। 
२भ्रधेभागमे पृरषका श्रौर श्रं भाग मे 
सिह का भ्राकाखाला, श्रीकृष्णा, नारायण 
(णाया १, १६) शुद्र पु [सुन्दर] स्व- 
ताम-स्यात एकं राजा (धम्म) । शिवि पु 
[धिप] राना, नरेथ (गा ३६५, सुपा 
२५) । 
णर्ड्द्य पु 


[ नरकेनद्रक ] नरक-स्थान-विशेष 
(देवेन १) 1 


णरकठ पु [नश्कण्ठ] रल की एकं जाति 
(राय ६७) 1 


णरसिह्‌ पु [नरसिह] १ बलदेव, “तत्तो 
लोयाम्मि वलदेवो नरसिंहो त्ति पिद! (करप्र 
१०३) । २ एक राजकुमार (कप्र १०६) । 


णर) पु [न 

८111. 
२, पापु २९, उव) । वार, श्वाख्य 
पं [-पाल, कक्‌] परमावािक देव, नो नरक 
के जीवो को यातना (पीड) देते ह (पम 
२६५ ५१० ८, २३७) । 
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णिल्ाण न [निर्याण ] १ बाहर निकलना, | णिल्नक्ति खी [नियुक्ति] व्याख्या, विवरण, 


निर्गम (ठा ५, ३} । २ श्रावृत्ति-रहित गमन 
(रौप) । ३ मोक्ष, मुक्ति (आराव ४) 1 
णिञ्नाणिय वि [नैर्याणिक ] नियणि-सवन्धी, 
निर्गम-सवन्वी (भग १३, ६ निच ८) । 
णिल्नामग } पु [ नियोभक ] क्ंषार, 
णिज्नामय । जहाज का नियन्ता (विसे 
२६५६. णाया १, १७, प्रौप, सुर १३ 
८) । 
णि्ञामण न [निर्यापन] बदला श्ुकाना, 
वेरखिज्जामण' (वव १) 1 
णिल्नामय पु [नियोमक्र] १ बीमार कौ 
सेवा-शध्रषा करनेवाला मुनि (पव ७१) 1 
२ नि, श्राराघना-कारक (पव-गाया १७) 1 
-णिज्ामिय वि [निर्यामित] पार पहुंचाया 
हृश्रा, तारित (महा) । 
णिल्नाय पुं [दे] उपकार (दे ४, ३४) । 
णिल्नाय वि [निर्यात] निगेत, नि उत्त (वसुः 
उप धू २८६) । 
णिञ्जायण न [नियतन] वैर-शुद्धि, बदला 
~ (महा) । 
णिज्ायणा स्री [नियांतनाः] ऊपर देललो (उप 
४३१ टी) 1 
णिज्जावय देलो णिज्ञामय (मवि) । 
णिञ्न।स पुं [निर्यास] बको का रस, गोद, 
(सुभ्र २, १) । 
णिनि वि [निर्जित] जीता हृभ्रा, पराभूत 
(रोच श्नभाटी, सुर €, ३६. प्रौप) । 
णिज्ञिण सक [निर्‌ + जि] जीतना, परामव 
करना । निलिणद (भवि) सकृ निजिणिरणः, 
(मह) । 
निल्निणिय देखो णिजि (दषा २६) । 
णिल्निण्ण } वि [निर्जीणे] नाश प्राप्त 
णिल्निन्न | क्षीण (मग, ठा ४, १) 1 
णिज्नीव वि [निजीव] जीव-रहित, चेतन्य 
चजित (श्रौपः श्रा २०; महा) । 
णिज्जुज [निर * युज. ] उपकार करना 
(षड २६ टी) । 
णिज्जन्त वि [नियुक्तं] १ संबद्ध, सम्रुक्त (विसु 
१०८५० श्रोष १ भा) 1 २ खचित, जडित 
(नीप) 1 ३ प्ररूपित, भतिपादितत (भ्रावम) 1 
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टीका (विसे ६९५, भ्रोघ २, सम १०७) । 
णिल्नुद्ध देखो णिउद्ध (ख ४७०) । 


| णिज्ञूढ वि [नियुढ ] १ निस्सारित, निष्का- 


सित (खाया १, १ पत्र ६४) २ भमनोज्ञ, 
श्रसुन्दर (भ्रोष ५४८} । ३ उदूषृत, प्रन्थान्तर 
से भ्रवतारित्ं (दसनि १) 1 

णिञ्जूढ वि [निगूढ] रहित, "निद्राण रस- 
निज्जुढ' (दस ८, २२) 1 

णिञनृह सक [निर्‌ + यूह_ ] १ परिव्याग 
करना । २ रचना, निमि करना कर्म 
खिञ्जुहिजद (पि २२१) 1 हेक णिजदित्तए 
(वव २) । क णिज्लूहियनव्व (कप्य) 1 

णिच्जृह पु [दे नियुह] १ नीत्र, छदि 
गृहाच्छादन, पाटन (दे ४, २८० स १०६) । 
२ गवाक्ष, गोखः श्रय जाव चितए मती 
खिजदुहद्टिग्नो' (घम्म € टी, वव १)1३ 
द्वार के पातं का काष्ट-विशेष (णाया १, १- 
पत्रे १२० परह १, १) 1 ४ द्वार, दरवाजा 
(सुर २, ८३) 1 

णिञ्जृहग वि [नियू हक] भ्रन्यान्तर से 
उद्धृत करनेवाला (दसनि १, १४) 1 

गिन्जूहण न [निवृ हण ] देलो णिज्बूहणा 
{उत्त २६५ २५११ पते २) 1 


णिज्जूहणया } ख [नियूदणा ] १ निस्सा- 
गिञ्जृहणा रण, वाहुर निकालना (वव 


१) । परिव्याग (ला ४, २)। ३ विरचना, 
निमि (विसे ५५१) ¦ 

णिञ्जूदि देवो णिन्बूढ (दसनि १, १५) । 

णिज्जूद्धिभ वि [नियुतः] रदित (पव 
१३४) । 

णिज्ोऽ पु [द] १ प्रकार, राशि) २ पुष्यो 
का श्रवकर (दे ४, ३३) । 


णिल्नोअ } पुं [नियोग] १ उपकरण, 
गिज्ोग } साचनं (च ४६, पिड 


२६) 1 २ उपकार (पिंड २६) । 


णिज्लोअ निर्योग] परिकर, 
णिल्लोग ॥ नि १ (भोच 


६६८; रायाः १, १--पत्रे ५४) 1 
णिल्नोमि पु [दे] रज्दध, रस्घी दे ४, ३१) 1 


णिज्म भ्रक [ स्निह्‌. ] स्नेह करना । छिज्छई 
(भक्‌ २८) 1 


णिज्जाण - णिटरकिय 


णिञ्मर्‌ श्रक [क्षि] क्षीण होना । णिञ्फरह 
(हे ४, २०० वड्‌ ) । वकृ. णिञ्फरत (कमा 
६, १३) 1 

णिञ्छर वि [दे] जीए, पुराना (दे ४, २६)। 

णिञ्मर पृ, [निमेर्‌] करना, पहाड से गिरता 
पानी का प्रवाह (हे १, ६०, २, ६०) । 

णिञ्मरण न [निौरणं] ऊषर देखो (पम 
६४, ५२. सुर ६, ६४, सुपा ३५५) । 

णिज्मरणी ची [निभौरणीं ] नदी, तरगिली 
(कुमा) । 

णिर्फा सक [निरये] देवना, निरीक्षण 
करना । रिन्माई, शिन्फाम्रदई (ह ४, ६) । 
वक णिजञ्काभत, णिञ्जाएमाण (मा 
भ्राचार, ३, १)1 सक णिज्णाइऊण) 
णिञ्मादन्ता (महा, भ्राचा) । 

णिञ्मा सक [निर +-ध्यैः] विशेष चिन्तन 
करना । सङ णिञ्फाडन्ता (भावा) । 

णिज्छाइ वि [निध्यायिन्‌] देनेवाला 
(भचा) । 

णिञ्मादृत्तु वि [निध्य्राद] देखनेवाला, 
निरीक्षक (उत्त १६, सम १५) 1 

णिञ्काडइन्तु वि [निर्या] भिय चिन्तन 
करनेवाला (ठा €) । 

णिञ्णाडइय वि [निध्यात] १ दृ, वितोक्रित 
(स ३५२० घणा ४५)। २न दशन, निरौ- 
क्षण (महा--पृष्ठ ५८) । 

णिञ्छाडिय वि [निधांटित] विनारित (उप 
६४८ टी) । 

णिज्फाय वि [द्‌] तिदय, दया-रहित (दे ४ 
३७) । 

णिज्ाय वि [निध्यात] इष्ट, विलोकित 
(सुर ६, १८८० सुपा ४४८) ¦ 

णिञ्भरूर वि [दे] जीण, पुराना (दे ४, २६)1 

णिञ्पोड सक [दिद] छेदा, काटना। 
शिज्काडद (है ४, १२४) 1 

णिञ्मरोडण न [छेदन] चेदन, कचन (कुमा) । 

णिञ््तोसइत्त वि [निर्मोपयिद्ध] क्षय कसे- 
वाला, करमो का नाश करनेवाला (भावा) । 

णिक वि [द्‌] १ टकःच्ितन। २ विषम, 
भ्रसमान ( ४, ५०) 1 

णिटकिय वि [निष्टङ्धित] निरिचत, भ्रव” 
धारित (सुपा २६०) 1 


णवरत्ति- णाइ 


णवरत्ति घी [ नवरात्रि ] नव दिनोका 
शाखिन मास का एक पवं (सह ७८) 1 

णवरि श्र [दे] शीघ्र, जल्दी, (परक ८१) 1 

णवरि ] देषो णवर (ह २, १८८, से १, 

णवरि । ३६. प्रामा, सुर, २६, षड › गा 
१७२) । 

णयेरिअ न [दे] सहसा, जल्दी, तुरन्त (दे 
४, २२, पाभ) । 

णर्‌ देवो णवर (चड) 1 

णवल्या ली [दे | वह त्रत, जिसमे पति का 
नाम पुच्ले पर उमे नही बतनेवाली न्नी 
पलाश की लता से ताडितकी जातीदहै (हे 
४,२१)। 





णवं देलो णव = नव (हे २, १६५. कुमा, 
उप ७२८ टी)। 

णवसिअ न [दे] उपयाचितक, मनौती (दे 
४, २२, पाभ्र, वजा ८६} 

णवान्ञी [नवां] १ नवोढा, दुलहिनं । २ 
परवति घी (सृप्र १,६३, २) ३ जिसको 
दीक्षालिद्‌ तीन वषं हए हो एसी साध्वी 





बव ४) 1 ४ श्र प्रश्नार्थक भव्यय, श्रथवा 
नहौ ? (स्य ६७) 1 
णवि श्र १ वैपरीत्य-सुचक श्रव्यय, “एचि हा 
णेः (हे २, १७८, कुमा) 1 २ निषेधाथेक 
भ्रग्यय (गउड) 1 
णचि देलो णमिअ = नत (ह३, १५६, 
भवि)। 
णविश नि [लव्य] रुत, नया (पराचा २, 
२,३) 1 
णवीण नि [नवीन] तन, नया (मोह ८३, 
घमवि १३२} । 
णडुततरसय बि [नवोत्तरशततम] एक सौ 
भगवा (पउम १०६९, २७) 1 
गुह्य (शरप) देशो णव = नव (कुमा) । 
णबोढा न्नी [नगडा] नव-विवाह्तिा घी, 
दुलहन (काप्र १६७) । 


णवेोद्धरण न [दे] उच्चि चू (दे ४, 
२३)। 


णव्य [द्‌] प्रायुक्त, गोव का मुखिया दे 
४, १७) । 
णत्व वि 


[जल्प्र] चर्तन, नया, मनीन 
(श्रा २७) । 


पाइअसदमहण्णवो 


णच्व^ देवो णां = ज्ञा 1 
णव्वाउन्त पु [दे] १ ईर, घनाब्य, भोगो । 
२ नियोगी का पुत्र, सूमेदार का लडका (दे 
४, २२) 1 
णस सक [ नि+अस्‌ | स्थापन करना । 
नसेज्जं (विते ६४३) । कमं नस्सए (विसे 
९७०) । सक नसिण (स ६०८) । 
णस श्रकं [ नश्‌ ] भागना, पलायन करना 1 
सइ (पिग) । 
णसण न [न्यसन] न्यास, स्थापन (जीव १) 1 
णसा ली [दे] नस, नाडी, श्सुक्मनिञ्फरणे 
हृड्‌ इुक्करडम्मि चम्मनसनद्धे' (सुपा ३५५) । 
णसिअ तरि [नष्ट] नाश्ाप्त (कुमा) । 
णस्स देवो नसं = नश्‌। णस्सद, णस्सए, 
( पड़ › कुमा) । वकृ नस्सत, नरसमाण 
(भ्रा १६. सुपा २१५) । 
णस्सर वि [नश्वर] विनश्वर, भुर, नाश 
पानेवालाः 'खणएनस्सरादइ ल्वाई' ( सुपा 
२४३) । 
णस्सा न्नी [नासा] नासिका, प्राहोनदिय 
(नाट-मृच्छ ६२) 1 
णह्‌ देखो णक्ख (सम ६०, कुमा) । 
णह न [नमस्‌ ] १ भ्राकाश, गगन (पप्र हे 
१, ३२) ।२ पु भ्नावण मास (दे ३०१६) । 
अर वि [“चर्‌] ९ प्रकाश मे विचरमेवाला 
(से १४ ३८) 1 २ पु, विद्याधर, ्राकाश- 
विहारी मनुष्य (सुर ६, १८६) 1 "केठमडिय 
न [ केतुमण्डित ] विद्याधरो का एक 
नगर (इक) । "गमा ली [रमा] भ्राकाश- 
गामिनी विद्या (सुर १३, १ ८६) 1 शामिणी 
खी [गामिनी] श्राकाश गामिनो विद्या 
(मुर ३० २८)। श्वर देखो अर (उप 
५९७ टी) । “न्छेदणय न [च्च्छेद्नक] 
नलं उतारने का शन्न (भाचा२, १, ७, १}। 
-तिख्य न [तिलक] १ नगर-विशेष । 
२ सुभट-विशेष (डम ५५ १ ५) । श्वाहण 
प [वादन] ूमविशेष (सुर ९, २६) । 
सरन [ शिरस्‌ ] नल काश्रग्र भाग 
(मग ५, ४) । सिंह्या ल्ली [शेखा] नख 
कारगर भाग (कष्य) । शसेण पु [सेन] 
राजा उग्रसेन फा एक पुव (राज) । हरणी 
ली [हरणी] नल उतारे का शल इह ३)। 


३८३ 


णहसि वि [ नखवत्‌ | नखवाला (दष £, 
६५) 1 

णुद ५. [दे] क, सन् (दे ४ २०) । 

णर प्‌, [नखर] नल, नासून (युपा ११, 
६०६) 1 

णहरण १, [दे] नली, नखवाला जन्तु, श्वापद 
(वन्जा १२) 1 

णहरणी ल्ली [नसदरणी] नहरनी, नखं 
उतारने का श्र (पचव ३) । 

णहराल पु [नखरिन्‌] नलवाल्ञा श्वापद जतु 
(उप ५३० टी) । 

णहरी खी [दे] श्ुरिका, चुरी (दे ४ २०} 1 
णहवही ली [दे] ्रिचयुतु, विजली (दे 
४, २२) । 

णहार न [स्नायु] लाघ, रग, नस, नाडी । 

णहि पु [नखिन्‌ | नल-प्षान जन्तु, श्वापद 
जन्तु (श्रणु) । 

णहि वि [नखिन्‌] उपर दे (श्रय १४२) । 

णदं भ्र [नहि] निपेवा्थक भ्रन्यय, नही 
(स्वप्न ४१, पिग, सरा) 1 

णहु श्र [नखलु ] ऊपर देलो (नाट--ृष्च 
२९१० णाया १, ६) 1 

णा सक [ज्ञा] जानना, समभना। भवि 
णिह (विपे १०१३)। एाहिसि (पि 
५३४) । कर्मं एव्वई, रज्जइ्‌ (हे ५, 
२५२)। कवक णत, णज्नमाण (से 
१३, ११, उप १००१ टी) 1 सहर णाउ, 
गाऊणः, णाऊण, णक्चा, णचाण (महा, 
पि ५८६, श्रौप, सूम्र १,२, ३, पि ५८७) । 
के णायव्च, णेअ (भग, जी ६, सुर 
७० द २९ हि २, १६३, नव ३१) । 

णा भ्र [न] निपेष-सुचक अर्य (गउड) । 


ण्‌ 
श ) देलो णायग (प्राक २६) । 
णाअक्ते (रप) देखो णायग (पिग) 1 
णाई्‌ प [ज्ञाति] इष्कु वश भे उलन्न 
्षत्रिय-विशेप । 'पुत्त पु [पुत्र] भगवानु 
श्री महावीर (श्राचा) 1 “सुय पु [युत] 
भगवन्‌ श्रौ महावीर (प्राचा) । 
णाद्‌ स्री [ज्ञाति १ नात, 
(पडम १००, ११, 
पितताश्रादि स्वजन, 
२ जान, वोधं प्राचा, 


४१ 


समान जाति 
भरौप, खा)! २ माता- 
नगा (णाया १, १)। 
ज, ३)1 


पाडइअसदमहण्णवो 


- कमं शिरुहवी्रदि ( शौ ) (नाट रना 
३६) \ वैष णिण्ट्वत, णिण्डवेमाण (उप 
२११ टी, सुर ३, २०१) 1 
णिण्डवग वि [निह्ावक | श्रषलाप करने- 
वाला (श्रो ४८ भा) ' 
णिण्डवण न [निहवन ] श्रषलाप (विपा १, 
२, उव) । 
णिण्डवण वि [ निवन ] श्रपलाप-कर्ता 
(सवोघ ५)1 
णिण्डविद्‌ देवो णिण्डुषिद्‌ (नाट--शकू 
'" १२६) 1 
णिण्डुय वि [ निूलुत ] श्रपलपित | 
२६८) 1' 
णिण्टुव देखो णिण्डव = नि + ह = । कम, 
रिरहुचिज्जति (पि ३३०) ! 
णिण्टुविद्‌ (शो) वि [नि+ हत] भप 
लपित (पि ३३०) । 
णितिय देखो णिच्च (श्राचाः खा १०) । 
णिुडिज वि [नितुडित] हय इभा, चितन 
(अच्छ ५४) 
णिन्त देखो णेन्त (पान, सुपा २६१० लहु 
१४) । 

णिन्तम वि [निस्तमस्‌ ] १ अन्धकाररहित 1 
२ भज्ञान-रहित (्रनि ८) । 

णित्तख वि [दे] शरनिवृत्त (मग १५) । 

णित्ति (रप) देलो णीड (मवि) । 

णिति वि [निखिश] निदंयः करुणा-टीन 
(सुषा ३१५) 1 _ - 

णित्नतिरड वि [द्‌] निरन्तर, 
४, ४०) 1 

णिति वि [दे] श्त, हय हृभा (द 
४, ४१) । 


























(सुर २, २३३) 1 

णिट्थर सक [निर्‌+तु ] पार करना, 
पार उतरना । णिव्थरेदइ (सुपा ४४६), 
'शिस्थरति खलु कायरावि पायनिज्जामय- 
युखेए महर्एव" ( स १६३ ) 1 कह 
णिव्थरिलंत (राज) 1 क णिस्थरियव्व 
(णाया १, ३० सुपा १२६) । 

णिस्थरण न [निस्तरण] पारगमन, पार- 
प्राति (खा ४, ४, उप १३४ टी) 1 
गिदयरिअ देवो णित्थिण्ण (उप १३४ यै) । 


णित्थाण वि [नि स्थान | स्थान-रहितः स्यान 
शष्ट (खाया १, १८) 1 

णित्याम वि [नि.स्थामन्‌ | निर्बलः 
मन्द (पाभ्न, गउड, सुपा ४८६) । 

णित्थार खक [ निर्‌ + तास्य्‌ | १ पार 
उतारना, तारना । २ वचाना, दुटकारा 
देना । रित्यारसु (काल) । ॥ 

णित्थार पू [निस्तार] १ चकारा, शुक्त 

२ वचाव, रक्षा । ३ उद्धार (णाया १, ९ 
यै-पत्र १६६, सुर २, ५१०७, २०१ 
सुपा २६६) 1 

णित्थारग वि [निस्तासक | पार जानेवाला, 
पार उतरनेवाला (स १८३) । 

णिस्थारणा ल्ली [निस्तारण] पारभापणः 
पार पटुंचाना (ज ३) । 

णित्थास्यि वि [जिस्वारित] कवाया ह्र, | 
रक्षित, उद्धृत (भग, सुपा ४९) । | 

णित्थिण्ण } वि [निस्तीणै] १ उत्तीणं, पार 

भिन्न { भ्ठ; 'रित्यिए्णो सरद (ख 

३६७) 1 २ जिसको पार कियाहो वह्‌, 


भ्रव्यवहित (दे 


णित्तप्प वि [दे] सनह-रहित, शतं भादि से “सिल्ला श्रावया गद (सुर ल, ८६) › 
वानत (कह ९) 1 . भनित्थिरुणभवसुदो' (घ १३६) 1 

णित्तुङ वि, [जनिष्ठल] ९ निस्पम, श्रसाधारण | णिद्स सक [नि + दकेय्‌ ‡] १ उदाहरण | 
(उप ए ५३)1 २ क्रिवि श्रसाचारण स्प | बतलाना, दन्त दिखाना । २ दिखाना 1 
च, णहा निचुल मरसि' (सुपा ३४५) 1 | दते (पिग ) 1 वड णिदसंत (छपा 


८६) 1 


तुष-रहित, भूसा [नदन 
णिदंखण न [] १ उदाहरण, दृष्टान्त 


णिन्तस वि [ निस्तुप 1 
छ उप १७६ 


ह रदित, विषु (पर्दं २ 


यै) 1 (भि २०३) 1 २ दिखाना (ज १०)1 
णित्तेय वि [ निस्तेज ] तेन-रहिव (णाया णिदसखिज वि [निदरदतपर्दत, न 


१.९) । हा; "एव विचितिण 


णिण्डवग--णिदय 








णिव्यणण न [निस्तननः] विजय-ुचक ध्वनि | मए तीए" (सुर ९ ५२, उप ९९७ सार्धं 


४०९} । 

णिद्रिसण देखो णिद्सण (उव, उप ३८४)। 

णिदरिसिम वि [निद्रित] उपर्दाशित, वत- 
लाया हृश्रा (धर्मस १०००) 1 

णिदा श्लो [दे] १ वेदना-विशेप, ज्ञान-युक्त 
वेदना (मग १६५ ५) । २ जानते हए भी 
की जाती श्राणिहिसा (पिंड) । 

णिदाण देखो णिआण (निपा १, १ भत 
१५, नाट--वेणी ३३) 1 

णिदाया देलो णिदा (पर्ण ३५) 1 

णिदाह्‌ पु [निदाघ] १ चरम, धाम, उष्ण 1 
२ ग्रष्म-काल, गरभी का मौसिम । ३ जेठ 
मास (भराव ५)। 

णिदाह पु [निदाघ] तीसरा नरक का एक 
नरक-स्यान (वेेनद्र न) 1 

णिदाह पर [निदा] भ्रखाचार्ण वाह (भाव 


५)। 
णिदेख पु [निदेश] भ्राज, हम (कम 


४२६) । 

णिदेसिअ वि [निदेशित] ९ भर्दी्ित 1 २ 
उक्त, कथित (पठम ५५ १४५) । 

णिदोच्च न [दे] १भयका भ्रमाव २ 
स्वास्य, तदुरुस्ती (पव २६) । 

णिहम्ाण न [निद्राध्यान] नद्रामे होता 
ध्यान, दुर््यानि-विशेष (श्राड) । 

णिदढ वि [निन ] इन्द-रदित, कलेश-वजित 
(सुषा ४५५) । 

णिदंभ वि | निरदम्भं ] द्म रहित, कपड-रहित 
(सुपा १४७) 1 

णिदड (अप) देखो णिद्‌ा = निद्रा (पि ५६६} 

णिदड्ढ वि [निदेग्ध ] १ जामा इभा, 
भस्म किया हुशरा (सुर १४, २६० श्रत ६ ५)1 
२ धुं तरृप-विशेपं (पठम ३२१ २२) 1 ३ रटन- 
अ्रभा-नामक नरक-एयिवी का एक नरकविसि 
(ज ६) । "मर्क [मध्य] नरकावा्त- 
विप, एक नरक-प्रदे (श ६) 1 भवतत पुं 
[भवते] नरकावाए-विरेष (जल ६)। 
न्गेसिद्ध प [गृवरिष्ट] नरक अरदिश्-विदोष 
(ग €) 1 

णिदय वि [निदैय ] दया-दीन, कर्णादि, 
निष्ुर (ण्ड १, ९ गरड) । 


णाणक्-णारद्भ 


पाइअसदमहण्णवो 


जेन गरन्थाशविशेष, पाचवा पूवं (सम २६) । | णाम न [नामन्‌] नाम, आख्या, श्रभिवान 


“पयार्‌ देवो भयार (पडि) ! श्व, चत वि 
[- चत्‌ ] ज्ञानी, विद्वान्‌ (पि ३४८, आचा, 
भ्रबु ४६) । “वि वि [ ^वित्‌ ] ज्ञान-वेत्ता 
(भचा) । भयार पु ["चार] ज्ञान-विषयक 
शाल्लो्त विधि (राज) । ¶घरण न [¶वरण | 
ज्ञान का भरच्छादक कमं {घण ४४) । 
¶वरणिल्ल न [वरणीय ] श्रनन्तर उक्त 
भ्रथं (सम ६६, श्रौप्‌) । 
णाणकं | न [दे] सिक्ता, मुद्रा (मृच्छ १७, 
णाण्गण + राज) । 
णाणत न [नानात्व] मेदः विशेष, भ्रन्तर 
(भरोघ ६१८} 1 
णाणता ल्ली [नानाता] ऊपर देखो (विसे 
२१६१) 1 
णाणां भ्र [नाना | शरनेक, जुदा-जुदा (उवा, 
सग, सुर १, ८६) । "विह वि [विध्‌] 
भ्रनेक प्रकार का, विविध (जीव ३, सुर ४, 
२४५. द १३) । 
णाणि वि [ज्ञानिन्‌] ज्ञानी, जानकार, विद्रानू 
आचा, उव) । 
णादिय देषो णाय (कप्म) 1 
णामि पु [नामि] १ स्वनाम ख्यात एक 
कुलकर्‌ पूरुष, भगवानु ऋषभदेव का पिता 
(सम १५०)! २ेपेट का मघ्यभाग।! ३ 
गाडी का एक श्रवयव (दख ७) 1 °नद्ण पु 
[नन्दन] भगवान्‌ ऋषभदेव (पउम४,६८)। 
णाम सक [ नमय्‌ ] १९ नमाना, नीचा 
करना 1 २ उपस्थित करना । ३ प्रर 
करना । रामिद (हका ४६) । क़ णामयत्‌ 
(निस २६६०) । सकृ णामित्ता (निन्रू १)। 
णाम पु [नाम] १ परिणाम, भाव (भग २५, 
५)1 २ नमन (विसे २१७६) । 
णाम भ्र [नाम] समावना सूचक श्रग्यय (पूप्र 
१, १२० ३) 1 
णाम चर [नाम] इन अ्र्थोका सुचक भ्रव्यय-- 
समावना (से ४, ४) । २ श्रामन्वरा, सवोधन 
(द २, ज १) 1 ३ प्रसिद्धि, स्याति (क्प) । 
४ भुता, नमति (निसे) 1 ५--६ वाक्या- 
तकर पादूति भ भो इसका प्रयोग होता ह 
(ज ४, १० एज) । 
४९ 


(विपा १ १, चिक्ते २५) 1 कम्म न 
[“कमन्‌ ] करम-विशेष, विचित्र परिणाम का 
कारणभूत कमं (स ६७) । “धिन, श्वे 
श्वेय न [वेय | नाम, पराल्या (कप्य, सम 
७१, पउम ४, ८०} । ध्पुर न [पुर्‌] एक 
विद्याप्रर-नगर (इक) । “मुदा न्नी [यद्रा] 
नाम से ्रकित मुद्रा (पउम ५, ३२)। 
“सच्च वि [सस्य] नाम-मात्र से सचा, नाम- 
धारी (ला १०) 1 हअ देवो धेय (पम 
२०० १७६. स्पप्न ४३) । 

णामण न [नमन] नमानाः नीचा करना 
(विसे ३००८) । 

णाममतक्खं प [दे ] श्रपराध, गुनाह (गख्ड) । 

णामगोत्त न [नामगोच्र] १ यथाथं नाम। 
२ नम्मत्तथा गोत्र (सुज १९) । 

णामिय वि [नमित] नमाया हप्ना (सार 
८०} | 

णामिय न [नामिक ] वाचक शब्द, पद (विसे 
१००३) । 

णामुक्षसिअ } न [दे] कय, काम, काज 

णामोक्सिअ । (हे २, १७४, दे ५, २५) 1 

णाय वि [दे] गविष्ठः श्रभिमानी (३४, २३ )। 

णाय देलो णाग (काप्र ७७७, कप्पु, भ्रौपः 
गडः वजा १४, सुपा ६३६; पउम २१, 
४६) । 

णाय पु [नाद्‌] शब्द, श्रावाज, ध्वनि (रौप, 
डम २२, ३८, स २१३)। 

णाय पं [न्याय] १ अक्षपाद- प्रीत न्याय 
शा (सुल २,१ घर्म॑वि ३८) । २ सामयिक 
भादि षट्‌-कमं (श्रगु ३१)। 

णाय पु [नाद्‌] शरुनापिक वरं, भर्चन्धाकार 
भक्षर-विशेष (भिरि १६६) 1 


णाय वि [न्याय्य] न्यायुक्त (सूम्र १, १३, 
६) । 


णायपु [न्याय] १ न्याय, 
स १५६० श्राचा)। २ उपृप 
(पचा ४ नसि) । (कारि वि [आर्‌] 
न्याय-कर्ता आद्र १) शार बि [कर्‌] 
९ न्याय-कर्ता । पु न्यायाधीश (श्रा १४)। 


णवि [च्ञ] न्यायका जानकार (उप 
३४९) 1 


नीति (ग्रौपः 
त्ति, प्रमाणा 


२८५ 


णाय पु [ना | स्वगं, देवलोक (पाप्र) । 
णाय पुं [ज्ञात] १ भगवान्‌ महावीर (सूम १, 
२,२,३१) 1 २ नि, प्रसि (सूत्र १,६.२१) । 
णाय वि [ज्ञात] १ जाना हुमा, विदित (उवः 
सुर २, ३६) । २ ज्ञाति संवन्यी, सगा, एसः 
विरादरो का (कप्प, श्राउ ६) ! ३ वश- 
विशेष मे उलन्तन (भ्रोप) । ४ पुं वश- 
विशे (खा ६) 1 ५ क्षत्रिय विदेप (सूत्र, 
६, कप्प) । ६ न उदाहरण, दान्त (उच, 
पुषा १२८) । मार पु [कुमार] जञात- 
वरीय राजपुत्र (णाया १, ८)। ण्डु न 
[ इङ] वशःविरेप (परह १, ३) । ट. 
चद पु [कुखनद्र ] भगवान्‌ श्री महावीर 
( भ्ाचा ) । कनदण ए [ कुरुनन्दन 
भगवान्‌ श्री महावीर (परह १,१) । पत्त पुं 
[ पुत्र] भगवान्‌ श्रो महावीर (भ्राचा) 1 
सुणि पु [श्नि] भगवान्‌ श्री महावीर 
(परह २,१) 1 °विदि पुल्ल [विधि] माता 
या पिताके द्वारा सवन्ध, सवन्धिपन (बव 
९६) । सड न [पण्ड | उयान-विरेष, जहां 
भगवान्‌ श्रीमहावीर देव ते दीक्षा लीथी 
(्राचा२, ३, १)। सुय पु [सुत | 
मगान्‌ ्रीमहावीर । युय न [ श्रत | 
श्ञाताधमंकथा' नामक जैन श्रागम-्रन्य (णाया 
२, १) 1 भधस्मकहा ज्ञी [` वमेकथा] 
जेन प्रागम-गरय-विरेष (सम १) )} 
णाय ध [नागरक] हारके वीचकी भि, 
सुमेर (स ६०६) । 
णायग पु [नायक] नेता, गुलिया, भ्रयुभ्रा 
(उप ६४८ टी, कष्प, सम १ सुपा २२), 
णायत्त पु [दे] समुद्र मागे से व्यापार करने- ! 
वाला वरििक्‌ , 'पवहृणवारिज्जपरा सुहकरा 
रासि नाम नायत्ता (उप ५६७ दी) 1 
णायर्‌ देलो णागर्‌ (महा, सपा १८८} । 
णायरिय देलो णाग 
५६ णा ए (र १५४, १३३) । 
णायरी देखो णागरी (भवि) । 
णायन्त्र देलो णा = ज्ञा । 


णार ५ [नार] चतुय नरक. 1 
प्रस्तर (ना ४ 0 ४ 


गारङ्अ वि [नारक्रिफ्‌] १ नरक पृथिवी २, 


उतवन्न, नारकी । २ 4 नरकका जीवे (हे 
१, ७६)। । 


॥ 


ध्र 


~~~ "~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ----- - 


णिद्धूय देखो णिद्ूय (जीव ३) । 
णिद्धो् वि [नित] १ धोया हरा (गा 
६३६. से १४, १६, स १६१} } २ निर्मल, 
स्वच्छ, ^निद्धोयउदयकखिर--( वला १५५८} । 
णिद्धोभास बि [स्निग्धानमास ] चमकीला, 
स्निग्घपन से चमकता (णाया १,१- पत्र ४)! 
णिधण न [[ निधन ] विनाश, मृ्यु, मौत 
(नाट--मृच्छ २५२) 1 
णिघत्त वि [निधत्त] निकाचित, निवितत 
(ज पनं ४३४) । 
णिधत्त न [निधत्त | १ कर्मौका एक तरह 
का प्रवस्थान, वषे हुए कर्मो का त्प सुची 
समूह की तरह भवस्थान । २ विं निविड 
भाव को प्राप्त कमे-युद्रल (ज ४, २) । 
णिधत्ति ली [निधत्ति] करण-विरेष, भिससे 
करमे-द्रल निमि सय से व्यवस्थापितं होता दि 
(ष॑च ५)। 
णिधम्म देवो णिद्धम्म = निर्धनं (भरोष ३७ 
भा) ) 
णिधाणदेवो णिहाण (नाट--महाबीर १२०) । 
णिधूय देखो णिद्ुण । 
णिन्नाम सक [ निर. नम्‌ ] नमाना, 
शुकानां । रिन्नामएु (सुम्न १, १३ १५) 
णिन्नीय दैलो णिण्णीअ (धमैवि ५) 1 
णिषदट न [दे] गाढ (पृ ३८) । 
णिपदिय वि [निपतित| नीचे भिरा इमा 
(सण) । 
णिपा सक [नि पा] पीना । सं निपीय 
(सम्मत्त २३०) 1 
गिपाह वि [निपातिन्‌] १ नीचे गिरेः 
वाला । २ घामने गिरेवाला (सू १, ५) । 
णिपूर पं [निपूर] नन्दीवृक्ष (भ्राचां २, १, 
८५३ ) 1 
निप्पञप देषो णिप्यकप © ६० ७८) 1 
णिप्पएस वि [निष्परदेश ] ९ परदेररदित । 
२ पुं परमाणु (विरे) । 
णिप्क वि [ निष्पङ्क ] कदेमरहिरः पक 
रहित (खम १३७, मग) ! 
णिप्पकिय वि [ निष्द्किन्‌ ] पकरि 
भवि) 
न घक [निर.+ प्य्‌ ] पित 


करना, परख तौडना । एिप्पवेति (विपा १, गिप्परिगह्‌ वि 
(उत्त १४) । 


पाइअसदमहण्णयो 


1 


[निष्पसिह पररह रहित 


णिष्प॑द्‌ त्रि [निष्यन्द] चलनरहित, स्थिर | णिप्पलिवियण वि [निष्पतिवचन्‌ | मर, 


सि २, ४२) 1 


उत्तर देने मे भरसमथं (सम ६०) । 


णिप्पकप वि [निष्कस्य] कम्मरहित, स्िर | णिप्यसर वि [निष््सर्‌] असरत, 


(सम १०६. परह २, ४)। 
णिप्पक्ख वि [निष्पक्ष ] पक्ष-रहित (गड) । 


णिषप्पग वि [निष्म्रगछ | दयकनेवाला, फले. 
वाल, शूनेवाला (श्रो ३५१ श्रो ३४ मा) । | 
णिष्पञ्चवाय चि [निष्प्रत्यवाय ] ९ प्रत्यवाय- 
रहित, चिविघ्न (प्रो २४ ठो) । २ निर्दोप, 
विशुद्ध, पवित्र, रिप्पचवायचरणा कज 


साहंति' (सर्धं ११७) 1 


णिप्परद्धम वि [निष्प्चिम्‌] ९ श्रन्ति, 


भरन्तं का (सं १२, २१)। २ परिशिष्ट, 


जिका फलान न हौ (पि ३०५) । 
णिप्पह देवो णिप्पम (ध १०, १२द२ 
५३) । 
णिष्पाइय देखो णिप्फाश्चय (रुम १६६) 
| णिप्पाण वि [निष्पाण] आण-रहित, निरी 
| (एया १,२)। 
| णिप्पाल देखो णेपाछ (धर्म॑बिं ६६) 1 
| णिप्पाच पु [निष्पाप] एक दिन का उपवास 
(सबोध ५८) । 
णिप्पाव देखो णिष्फावे (पि ३०५) 1 


श्रवशिष्टः वाकी का, शसिपपच्िपादे भस णिप्पिच्छं ति [दे] १ ऋ, सस। २१ 


दुक्वालोभ्राड महुभपुप्काई' (गा १०४) 1 
णिष्यह वि [दे] ्रषिक दि ४, ३१)। 
णिप्पट् ति [नि सखष्ट] श्रस्ष्ट, भ्रवयक्त । 

"पसिणवागरण वि [श्रश्नन्याकरण ] नि 

त्तर करिया हरा (भग १५ णाया १, ५, 

उवा)। 
णिष्पट वि [निसपरट] कहौ दा हृश्रा। 

"पसिणवागरण वि [्रश्नन्याकरण] 

निरूतर किया हमरा (भग १५) । 
णिप्यडिङ्मम वि [निष्मतिकरमन्‌ ] सस्कार- 

रहित, परिष्कार-वजित, मलिन (सम ५७ 

सुपा ४८५) । 
णिप्पडियार वि [निष्परतिकार्‌] निसाय, 

प्रतिकार-वजित (परह्‌ २, ४) । 

णिप्पणिअ चि [दे] जल-वौत, पानी से धोया 

हा (षड्‌ , । 
णिप्पण्ण देषो णिष्फण्ण (गा ६८६) । 
णिप्पण्ण वि [निप््ज्ञ] वुदधि-रदिठ, अता 

शून्य (उप १७६ टौ) ! 

णिप्पत्त वि [निष्पत्र] पव-रहित (गा ८८७ 

वव १) 1 


णिप्पत्ति } देखो णिषप्फत्ति (पचा १८० सक्षि | 


प्रिप्पदि 1 ६)। 
णिप्पन्न देखो णिप्पण्ण्‌ (कुप्र २०८) 1 


णिप्पम वि [निष्मभ] निस्तेज, फीका 


(महा) 1 


मजतरूत (दे ४» ४६) । 

णिष्पिटर वि [निष्पिष्ट] पसा हमा देर, 
२०, सण) । 

| भिष्पिह न [निष्पिष्ट] पेषण कौ पमि 
(पिड ६०२} । 

णिप्पिवास वि [निष्िपास] पिपासा रहिर, 

¦ त्ष्णा-वजित, नि खयृह (परह १, १, णाय 
१, १, बुर १, १३) 1 

णिप्पिवासा ल्ली [निष्पिपासा] खहाक 
भ्रमाव (वि १८) । 

| णिषहि वि [निस्पद] सणहारहित, नि 

| (द २, २१० उप ३२० यै)। 

। णिप्पीडिअ वि [तिष्पीडिव] दवाया हमा 

(से ५, २५) । 

| णिप्पीटण न [निष्पीडन] दवाव, द्वन 

| (भराचा)। 

| णिष्पीकिय देवो णिप्पीहिअ 1 २ निवोध 

। इः शनिपोतियाई पोता (च ३३२)। 

¦ णिप्पुसण न [निष्पुंसन] १ प्तः 

| मानन 1२ भरभिमर्दन (हैर, ५३) । 

| णिष्ुच्न वि [जिष्ुण्य ] परह ६ 
३१८) 1 

णिप्ुन्नग वि [निष्पुस्यक] १ पूरय रहा । 
२ १, स्वनाम-श्यात एक कुलपुत्र पा ५४५)! 

णिप्युखाय पु [निष्पुलाक ] भागी 

| भ होनेवाे एक जनाना निनमदेव (धम 

१५३) । । 








णासग -णिशविणी 


णासग ति [नाशफ] नाश करनेवाला (सुर 
२, ५४८) । 

णासण न [नादन्‌] १ पलायन, ्रपक्रमण 
मगना (चमं २) २वि नाश करनेवाला (से 
३,२७, गण २२) । तरी णी (से ३, २७) 1 

णासण न [न्यासन] स्ापन, रखना, व्यव- 
स्थापन (श्रगु) 1 

णासणा सी [नासना ] विनाश (विसे ६३६) 

णासव स्क [ नाशय्‌ | नाश करना । 
एासवद (हे ४, ३१) 1 

णसथिय वि [नारित] च किया हमा, 
भाया हृत्रा (उप ३५७ टी, पुमा) 1 

णास स्री [नासा] नाक, घ्रेन्दिय (गा २२, 
प्राचा, कुपा) । 

णासि वि [नाशिन्‌ ] विनधर, नष्ट | 
(विरे १६८१) । 

णासिऱ देषो णासिष् (एदि १६५) । 
णासिक्ठः न [नासिक्य | दक्षिण भारत का एक 
स्वनाम प्रसिद्ध नगर, जो श्राजकल भो "नासिक 

नाम से प्रसिद्ध है, जह्‌{ शूपणंखा कौ नाक 

फटी धी, परचवटी (उप ए २१३, १४१ टी) 1 
णासिगा तरी [नासिका] नाकः घ्रारेन्धिय 
(महा) । 

णासिय वि [नाशित] नषटिया हुमा (महा) 
णासिग्रसय देखो णास = नश्‌ 1 


णास्सिर चि [नगद] नट होनेवाला, विनधर 


(फुमा)। 


णासीक्य चि [ न्यासीषत ] धरोहर या 


प्रमान ल्पसे रखा हृघ्रा (आरा १४) । 
णासे्ः देवो णासिशष (उप १४१) । 


णाह पृ [नाथ] स्वामी, मालिक (कुमा, प्रास 


१२५ ६) ॥ 


णाहड ¶ [नाद्र] एक रजा का नाम (ती 


१५) 1 


णादर पु [लद] म्लेच्छं की एक जाति 


(हे १, २५६, कुमा) 1 


णादि देषो णामि (कुमा, फू) । ररह पु 


[सुद] गा, चतुपरंस (धन्त ३६) । 


णादि (पोष [नदि] नही, नाही (हे ५ 


४१६ पुमा भचि) | 





पादरमसदमदृण्णवो 


णाहिणाम न [दे] वितान के वीच की र्ती 


दे ४, २४) 1 


णाददिय वि [नारित] १ परलोक श्रादि 


को नही माननेवाला। २ पु नास्तिक मतं 
का प्रवर्तक । श्वा, ध्वादि वि [वादिन्‌] 
नास्तिक मत का प्रनुयायी (सुर ६, २०, स 
१६४) । श्वाय प्‌, [वाद्‌] तास्ति दशन 
(गच्छ २)। 


णाहिभिन्देज ) १, [द्‌] जधन,कटी के 
णाहीए-विच्छे ॥ नीचका भाग (दे 
२४) । 


णिभ्र [नि] इन श्रयो का सूचक श्रव्यय--! 
निश्चय (उत्त १) 1 २ नियतपन, नियम (ग 
१०) । ३ श्राधिक्य, भ्रतिशय (उत्त १, विपा 
१, ६) । ४ भ्रवोभाग, नीचे (सण) । ५ 
निस्यपन । ६ सशय 1 ७ श्रादर । ८ उपरम, 
चिराम 1 € भ्रन्तर्माव, समावेश । १० समी- 
पतता, निकटता । ११ क्षेप, निन्दा। १२ 
वन्न । १३ निपेव । १४ दान । १५ राशि, 
समूह्‌ । १६ पक्ति, मोक्ष (है २, २१७, 
२१८) । १७ श्रमिगूखता, सम्रुता (सूर १, 
६) । १८ श्रत्पता, लघृता (परह १, ४) । 

णिश्र [| निर्‌ ] इन श्रो का सूचक प्रन्यय-- 
१ निश्वय (उत्त ६) । २ ्राधिक्य, श्रततिशय । 
(उत्त १)1 २३ प्रतिपेध, निपेव (सम १३७, 
सुपा १६८) । ४ बहिर्भाव 1 ५ निगेमन, 
निष्क्रमण (ठा ३, १, सुपा १३) । 

णिअ सक [ दश. ] देखना । शिश्रद्‌ (पड , 

हे ४, १८१) 1 वकृ गित कुमा, महा, 

सुपा २६६) । स निएड (भवि) । 

णिअ वि [निज्‌] श्रात्मीय, स्वकीय 
१५०. कुमाः सुपा ११) । 

णिभवि [नीत] ते जाया गया (से ५, ६, 
सण) 

णि (त [नीच] नीच, जघन्य, निकृष्ट (कम्म 
३, ३) । 

गि देलो णिव (सृप्र २, ६, ४५) । 

णि सी [निरति] माया, कपट, छत, 
घोला (परह १ २) । 

णि सी [नियति] १ नियतपन, भवित- 
ग्यता, होनी, भाग्य, नियपितता (सुप्र १,१ । 


१८७ 


३) । २भ्रवश्य-माविता (ठा ४.४, मूर १,१ 
२) "पच्च पु ["पवैत ] पवंतोविशेप (जीवः 
३) । “वाइ वि [वादिन्‌] सव कू भवित- 
व्यता के श्रनुसार ही हृश्रा मरता है, प्रयलं| 
वगैरह ध्रकिथित्कर हे' "ए पनामा, 
भाग्यवादी या दैववादी (रा), 
णिअरि वि [नियन्त्रित] ! नियन्त ।' 
२नप्रद्याष्यान-विशे, हू पराराणीसे, 
भ्रयुक दिनमे श्रप्रुक तप~गा7 तिया 
हुप्रा नियम (पव ८) 1 1 
णिअरिय वि [निग्रन्तित] १ पे" न्ग 
जकडा हुभ्रा। २न श्रवश्य-क्तं, निन 
विदे (ढा १०} । 
गिअटठ वि [जिभ्ेन्ध] १न र्गत 
नेनपूनि, सयत, यति (भ, ३, 
५५ ३) । ३ जिन भगवान्‌ (सृ, १, ५ 
गिजठ प [ निभेन्य ] भगवान्‌ धु ,' 
४४२) । 
णिजटि देको 'णिग्गधी । श्पुत्तपु [ । ण 
१ एक विग्रावस्मुत्, जिसका दूस!" ' ` 
सत्यकि था (ठा १०) 1 २ एक नैन 
मगवानू महावीर का शिष्य था (भग ५ 
भरिभल्यि वि [नेग्रन्धिक्र] १ निप्र 
२ जिन देव-सवन्धी । ली, श्या, एसा 
णियषिया' (सप्र १ ६)। ४ 
णिञदी देलौ गिगधी (खा ६)। । 
णित वि [निग्रत] स्थिर (सूघ १, 
१२) । । 
गिअत वि [ नियत्‌ ] बाहर निक 


(सम्मत्त १५६) 1 


णिअततिय वि [नियन्ति] सयमित, जः 
हभ, वधा हुभरा (महा, सण) 1 
णिअधण न [दे] वश्च, कषडा (दे ४, २८' 
णिअव १ [नितम्ब] १ पव॑तका एक भ 
पनत कां वसति स्थान (प्रो ४०) । २। 
की कमरका पीला भाग, पमरकं्न 
का भाग, चूतड (कमा, गउड)। ३ मूल 
(ते ०१०६) । ४ कटी-देश, कमर (ज ४ 
गिअचिणी न्नी [मितम्विनी] १ पुः, 
नितमभ्बवाली घी । २ ली, महिला (कर ६१ 
पाप सुपा ५३८) । । 


४०२ 


ननम न "~ ~न ~~ ~ ~~~ ~~~ --------~---- --~--~ --~ ~~ ----~ 


णिष्मच्छ्छि वि [निभैर्तित] शरपमातित, 
श्रवहैलित (गा ८६०, सुपा ४२७) । 
णिन्मय वि [निभैय] भग-रहित, निडर 
(खाया १, ४, महा) 1 ५ 
भिन्भर सकं [ निर, 4 श ] मरना, पूं 
करना 1 कवक णिन्भरेत (से १५, ७४) 1 
निन्मर वि [निमेर्‌] १ पूं, मदपुर (से १०, 
१७) 1 २ व्यापक, फैलनेवाला (कुमा) । ३ 
क्रिवि पणम से भेधो य शिग्मर वरिस 
(भ्रावम) । 
णिन्मिद्‌ सक [निर + भिद्‌ ] तोडना, विदा- 
रण करना । कवक णिढ्भिज्लत, णिडिभ- 
उमा (से १४ २६० भग १८, २, जीव 
३) । 
णित्मिच वि [निर्भीक] भय- 
(सुपा १४३, २४६, २७५) 1 
ष | लो पिन्भि्‌। 
पिष्मिटर वि [दे] भराकरन्त (मवि) । 
णिष्िमण्ण वि [निर्भिन्न] १ विदारित, तोडा 
हुभरा (पामन) । २ विद्धं (से ५, ३४) ] 
णिचमीज वि [निर्भीक] भय-रहित, निडर 
सि १३५ ७०} 1 
णि्भुग्गवि [दे] भग्नः खरिडत (द ४, 
३२} 1 
णिन्धुय देखो णिसुअ (चेदय ५०८६) । 
णिन्भेय पु [निभंद ] भेदन, निदारण (सुपा 
३२७) । 
णिन्भेयण न [नि्दन] ऊपर देखो (सुर 


२, ६९) 1 

णिस्भेसिय वि [निभेसिति] प्रसारित, फैलाया 
हुमा (उत्त १२, २६) । 

णिम देखो णिह = निम (उव, ज ३) । 

णिभच्छण चेव णिर्मच्छण (पिंड २१०) 

णिभग षु [निभङ्ग ] भजन, ख्डन, ब्रोयन 
(राज) । 

णिभाकल सकं [नि +भाखय्‌ ] रेलनाः 
निरीक्षण करना । एिभालेहि (भावम) । 
वृ णिभाख्यंत (उप ¶ ५३) । कव 
णिभाकिस्जत (उप ६८६ टी) 1 

णिमाछिय वि [निभाल्न] च्छ, निरीक्षितं 
(उप प ५५) 


„ निडर 


पाडइअसदमदहण्णवो 





णिभिञ 

णिभुञ | 

णिभेछ सक [निर्‌ + भेकय्‌ | वाह्र कना । 
कृ णिभेल्ठंत (परह १, ३--पत्र ४४)। 

णिभेखण न [देः] गृह्‌, घर, स्थान (कष्य) ! 

णिम सक [ नि+असू ] स्थापन करना 1 
खिमई है ४ १६६. षड्‌ ) ! छिमेद (पि 
११८) । वक णिमेत (से १, ४१) । 

णित सक [नि + मन्त्रय ] निमन्रणए देना, 
न्यौता देना । सिमतेड (महा) 1 वृ, णिम- 
तेमाण (्राचा २, २, ३) । सछ़ णिपति- 
ऊण (महा)! 

णिमतण न [निमन््रग] तिमन्रर, न्यौता, 
वूलावा (उय ¶ ११३) । 

णिमत्तणा क्षी [निमन्त्रणा] ऊपर देखो (पंचा 
१२) । 

णिमतिय वि [निमन्त्रित] जिखको न्यौता 
दिया गया हो वह्‌ (महा) । 

णिमग्ग वि [निमग्न] इवा हरा (पडम 
१०६, ४, भ्रौप) । “जल न्नी [जट] 
नेदी-विरेष (ज ३) 1 

णिमञ्ज श्रक [ नि + सस्ज्‌ | इबना, निम- 
जनं करना । शिमजदह (पि ११८) । वह 
णिपञ्जत (गा ६०६० सुपां ६४) । 

णिमञ्जग बि [निम्न ] १ निमजन करने- 
वाला । पुं वानप्रस्या्रमो ताप्च-विशेष, लो 
स्नाने के लिए थोडे समय तक जलाशये 
निमग्न रहते ह (भष्‌) । 

णिभञ्जण न [निमञजन ] इवना, जलअवेश 
(सुपा ३५४) 1 

णिम्राणिअ देलो णिम्ाणिअ = निरमानिन 
(भवि) 1 

णिभि स्क [ नि + युज्‌ ] जोडना ! एिमिद 
(प्राकृ ६७) 1 

णिमिञ वि [न्यस्त] स्यापित, निहित (कुमा, 
से १, ४२० स ६० ७६०. मण) । 

णिमिअ वि [दे] भ्रात्रा मवा हप्र (षड्‌ ) 1 

णिभिण देशो णिम्माण = निर्माण (कम्म १ 
२५) । 

णिपिन्त न [निमित्त] १ कारण, हेतु (भ्र 


८६५५) । 











णिन्मच्छिअ-णिम्म 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~" + 


देखो णिहुअ (परह्‌ २,३, गा | (सूअ २, २) 1 ३ छालञविशेष, मदिय रादि 


जानने का एकं शाघ्न (भरोष १६; भाष) 
४ अतीन्द्रिय ज्ञान मे कारण-मुत पदां (ग 
८) । ५ जैन साधुप्रो की भिक्लाका एक दोप 
(ठा ३, ४) । रपि धुं [पिण्ड] भविष्य 
प्रादि वत्ला कर प्राप्त कौ हू भिक्षा (भरावा 
२, १, ६) 1 र 

णिभित्ति वि [निमित्तिन्‌] निमित्त-शात् का 
जानकार (कुत्र ३७८) 1 

णिभित्तिय देवो णेमित्तिअ (सुपा ४०२) । 
णमिल्ठ श्रक [ नि + मील्‌ ] भाच पंदना, 
प्रा मीचना । णिमिल्लद (है ४, २३२)। 
णिमिहं वि [निमीछितः] जिसने तेवर वद 
क्रिया हो, परदित्-नेत्र (से ६,६१ ११, ५०)। 

णिमिहधण देवो गिमीट्ण (राज) । 

गिमिस भ्रक [ नि+मिप्‌ ] भांख मदना) 
निमिस्ति (तद्‌ ५३) 1 

णिमिस पु [निमिष] नेव-सकोच, भ्र्ि- 
मीलन, पलक मारने भर का समय (गा ३९५, 
सुपा २१९, गउड) । 

णिमील्ण न [निमीख्न्‌] भर्निकोच (गा 
३६७ सुप्र १, ५, १, १२ दी)। 

णिमीलिभ मि [निमीछित] भदित (नेतर) 
(गा १३३, से ६, ८६, महा) । 

णिमीस न [निमि] एकं वियाघर-नग्र 
(इक) । 

णिमे सक [नि +मा] स्थापनं करना । 
रिभेसिं (गचड) । 

णिमेण न [देः] स्यान, जगह (दे ४, ३४) 

णिमेट लीन [दे] दन्तमासं (दे ४, ३०) । 
ल्ली शला दे४,२०)) 

णिवे पु [निमेष] निमीलन, भरति सकोच, 
पलक का गिरना, पलकं (श्रा १९, उव) । 

णिपेस्ति देवो णिपरे । 

णिमेसि वि [निमेपिन्‌] शरंख परं दनेवाता 
(सुषा ४४) । 

णिम्म सक [निर.+मा] बनाना, निमि 
करना । णिम्मद (पड्‌ ) 1 शिम्मेदई (धम्म 
१२ ठी) । कवर णिन्माअत (ना 
मातती ५४) 1 


णिम्म पुघली [नैम] जमीन से ठंवा निरलग 


१०४) । २ कारण.विशेष, सहकारिकारण । प्रदेश (राय २७) 1 


णिअया-णिउन्त 


णिभया घी [नियता] ज्दु-वृक्ष विशेष, 
जिससे यह जम्ू-द्रीप कहलाता है (इक) 1 


^ [ राशि, समूह ) जत्थाः देर ९ 
गिर प [निकर] राशि, समूह । क्रियाहो वह (सम १५३) 1 "कारि वि 


(गा ५६६. पाग्न (गड) 1 
णिअरण न [दे] दएड, शिक्षा (स ४५६) । 
णिअरिअवि [दे] राशि स्ूपमे स्थित (दे 
४, ३८)1 
णिअल न [दे ] नरूपुरः पैजनी या पावजेव, 
खी का पादाभरण-विशेष (दे ४» २८) । 
णिअल पु [निगड] वेड, सकल (पसे ३, ८, 
विपा १, ६) । देखो णिगछ । 


णिभखइभ | वि [निगडित] साकल से 

णिअलाविअ , नियन्वित, जकडा हृभ्रा (गा 

णिअ | ४५४, ५००, पार, गड, से 
५, ४८) । 


णिह पु [दे नियह] ग्रहाधिषठायक देव- 
विशेप (खा २, ३} । 

णिह वि [निज] स्वकीय, श्रात्मीय (महा) 1 

णिअ देलो णिअस । नियसद (सुपा ६२) 

णिभसण देलो णिअसण (देका ५६, काप्र 
२०१) । 

गिअसियवि [निवससित] परिहित, पहना 
हमा (सुपा १५३) 

णिअ देखो णिव (नाट मालती १३) । 

णिभा ती [निदा] भ्रारिदिसा (पड १०३)। 


णि देलो णिभय = (दे) ! वाइ वि 
["वादिन्‌] नित्यवादी, पदाथं को नित्य | 


माननेवाला (ठा त) 1 
णिआ देखो णि काद्य (सूमन १, ६) 


णिग पु [नियाग] १ नियत योग । २ 
निस्वितं पूजा! ३ मोक्षः मुक्ति (आचा, 
सुप्र १, १,२)। ४न श्रामन्ररा देकर 


जो भिका दौ जाय वह (दस ३) ! 
णिग देखो णाय = न्याय (आचा) । 


णिण न [निदान] १ श्रारम्भ, सावद्य 
व्यापार (स्न १, १०, १)। २ रोग-कारण, 


रोग की पहचान (पिंड ४५९) । 


णिभाण न [ निदान 1 १ कारण, हेतु 
भ्रदो भ्य नियाण महतो विवाभ्नो (स 
३६०० पाश्र, णाया १, १३) 1 २ किसी 
न्रततुषठान कौ फएल-पराप्ति का भ्रभिलाप 


२३८९ 


पाइअसदमहण्णवो 


सकत्पविशेष (श्रा ३३, ठा १०)। ३ | णिउचिअ वि [निङुद्ित | सकरूचितः कचा 
मूल कारण (श्राचा) 1 "कड वि [ “छत्‌ ] | हृता, थोडा मुडा हुप्रा (गा ५६३, से ६» 


जिसने श्रपते शुमावुष्ठान के फल का ग्रभिलाष 


[कारिन्‌] वही श्रनन्तर उक्त भ्रथे (छा ६)। 
णिअण न [निपान] कूपया तालाब के पास 
पशश्नो के जल पीने के लिए वनाया हुग्रा जल- 
कुएड, श्राहाव, हौदी, चरही" 'पद्वमवण॒ पद्हट 
। पृद्भगग पद्सह पइनियाण' (उप ७२८ टी) । 
णिआणिआ छी [दे] खरा तृणोका 
उन्पूलन (दे ४, ३५) 1 
| णिभाम देखो णिअम = नियमय्‌। सकृ 
उव्षग्गा णिअमिन्ता भ्रापोक्लाएु परिव्वए' 
(सृश्र १,३,२)। 
णिञओम देखो णिका (सूत्र १, १०, ८) । 


णिामग } वि [नियामक] नियम-कर्ता, 
णिञामय † नियन्ता ( सुपा ३१६ )। २ 


, निश्चायक, विनिगमक (विते ३४७० स 
१७०) । 

णिभामिअ वि [नियमित] नियममे रला 
हुभ्रा, नियन्वित (स २६३) । 








णिजाय पुं [नियाग] प्रशस्त घमं (सुप्र १, 
१, २, २०) 1 

णिभर सक [काणेक्षित श्र] कानी ननर से 
देखना । शिश्रारई (हे ४, ६६) 1 

णिआरि वि [कणेक्षितीरृत] १ कानी 
नजरसे देखा हृश्रा, भ्राधी नजरसे देवा 
हमा) २ न श्राधी नजर से निरीक्षण 
कमा) 1 

णिजाह पु [निदाघ] १ ग्रीष्म काल, ग्रीष्म 
ऋतु । २ उष्ण, धरम, गरमी (गउड) । 

णिज वि [नैत्यिक] नित्य का, नमिदए 
पिडे दिज्जद' (प्रचा २, १, १, ६) । 

णिग} वि नै 

णिहय | श छ [8 ४ 
पतर १४१, सुम्र १०१ ४,२,४ एदि, 
भ्राचा, सम॒ १३२) 
णिञ्च ति [निष्प] निदंय,कठोर (ग़ २६) 
णिञ्ञ बि [निदरत] पतित, 


परीक्षित 
(दे ९१३१) । 
ध [नियुत] शुसगत, सुचि (साया 
» ८) । 


१६० पाश्र" स ३३५) 1 

णिज सक [ नि + युज्‌ ] जोडना, सयुक्त 
करना, किसी कायं मे लगाना । कम शि- 
जीश्रसि (पि ५४६) । वकृ णिउजमाण 
(सुप्र १,१०)। स निडंजिऊण, निरजिय 
(स १०४, महा )। $ णिरजियन्व, 
णिञन्तम्व (उप पृ ०, कुमा) 1 

णिउज प [निङकुञ] १ गहन, लता श्रादि 
ये निविड स्थान (कुमा, गा २१७) । २ 
गह्वर (दे ६ १२३) । 

णिञ्म पु [निङ्घम्भ] कुम्भकं का एक 
पत्र (से १२, ६२) । 

णिऽमिला सरी [निकुम्मिल्ला] यज्ञ-स्यान 
(से १५, ३६) 

णिउक्त वि [देः] तूप्रोकः मौन रहनेवाला 
(दे ४ २७ पाग्र) 1 

णिञ्क्षण पु [देः] १ वायस, काक, कौशा । 
२वि भूक वाक्‌-शक्ति से हीन (दे ४,५ १)1 

णिञ्ज्ञ न [न्युज] भ्रासन-विशेष (एदि 
१२८ टी) 1 

णिजम ति [ निरुूयम `] उयम-रहि, 
भ्रालसी (सूम २, २) । 

उड रक [ मस्तू , मि + बुड्‌ ] मज्जन 
करना, इबना । शिच्डूह (हे १, १० १)1 
च णिडडुमाण (कुमा) । 

णिउडवि मग्न, नित्रुडित] इना हुमा, 
निमग्न (ते १०, १५, १५, ७४) 1 


णिडण वि [निपुण] १ दकष, चतुर, कुशल 
(पापघ्न, 


स्वप्न ५३० प्रसू ११, जी ६)।२ 
सुम, जो सुषम बृद्धि से जाना जा सके (नौ 
° राय) । ३ ज्रिपि दक्षता से, चतुराई से, 
लता से (जीव ३) । 
णिडण वि [निपुण] १ नियत गएवाला 1 २ 
निरिचत गुणा से युक्त (राज) 1 ३ सुनिश्चित, 
विनिरीत (पचा ४) । 
ध वि [नैपुणिकू] निप्र, दक्ष, चतुर 
ठा ६)। 
णिरन्त वि [नियुक्त] १ व्यापारित, कायं मे 


लगाया हुम्रा (पचा ) 1 २ निबद्ध (विसे 
३८८) । 





_____गकागणो क -पितन 
णिम्मोडण न [निर्मान] विनाश (मै ६१1 ' णिश्क्कपु [दे] १ घोर, त्तेन २ षष्ट. ¦ णिरष्पषु [द्‌] १, पीठ! रवि ख. 


५ वि { निर्मूल्य ] मूल्य-रहित , क 1३ विं स्थित दे ४, ४६) 1 । ष्टित (द ४ ४६) । 

1 1 पि {रि निराछरतं ) ध 

णिममोद्‌ वि [नि्ोद] गोह-रदेव (कम, । (क | 
श्रा १२)। ¦ णिस््ख सक [ निर्‌ +क्त. ] निरीक्षण (छग ^! 

गिर खी [निकति गूल-नसन का भवि. ¡ करना, देवना । शिव्लई (दे ४, ५१८), पि १ (न स 
वायक देव (ठा २, ३) । (तोवि ताव दि्रीए्‌ छिरक्खिजा' (महा) । | परा ४ । 

णिर्डयार्‌ वि [निसितिचार] ्रतिचार~रहित, । णिरक्र वि [निरक्षरः] भूख, ज्ञान-रहित भिरसिसमं नि  सिरभियमं प 
दूपण-वजित (सुपा १००) । | (कपु, वज्जां १५८) 1 व 

णिस्दसय वि [निरतिशय] भ्यन्त, सर्वा. | णिरगार वि [ निराकार | प्राकाररहित, गिरभिङप्प वि [. निरमिखाप्य | निर्न 
धिक (काल) । , शनिरगारपच्चक्खारोवि भ्रहंताईएपन्फियाः नोय, से चतलाने करो श्ररष्य (विते 

1119. 


निर$जार देवो गिश्यार (सुपा १००२ | _(सवोष ३८) । 
। णिरग्मढ वि [निररं] १ सकावट से रहित | णिए्भिस्खग वि [निरमिष्वज्ग] भराषक्त 





रथणएा १८) । 
णिरकुस वि [निरङ्कुश] श्रह्ररहित, स्व- (सुपा १६२. ४७१) । २ स्वच्छन्द, स्वैरी, | रदित, निस्य (परवा २, ६) । 
1 (कुमा स्रा रन) ।  निरकुश (पाक्ष) । त । णिश्य पुं [निस्य] १ नरक, पाण-मोग-स्यान 
णिरशण वि [निरङ्गण] निलेप, लेप-रहित | “1रच्वण वि [ निस्चेन | भ्रच॑न-रहित | (ला ४, १ भाचा, सुपा १४०) । २ नखः 
(्जौप, उव, खाया १, ११-पव १७१) । । ध स्थित परीव, नार (ठा १०) शाल प 
[2 यर ध: रट र्थं, कफ १ पक, 9 < ९ 
णिरगी ल्ली [दे] सिर करा श्रवधरुठन, प्रंषट | णिष्टुग | नि्नोयन, पिका (व 9 विशेष (ज ‰ १ ) । ¶वदिया 
(दे ४, ३१० २, २०) । २ न, प्रयोजन का भ्रमाव, रिर्ट्ुगम्मि, (निर (0 
1 (५ निलेप, लेप-रहितं | विरओ, मेहुाश्रौ सुखव्रडे' (उत्त २, ४२) 1 त 1 
८२; केप्प॒ । णिशण वि । ] १ 9 ततर 
णिरंय वि [निरन्वक्‌] भ्त रिच (उप 1 रहित, कसे । (उप ६७६, उन, सपा २९) । 
णिरवर बि [निरन्तर] भन्तर-रहित, व्यव- | शासद (हे ४, १७५०) 1 ४ | (भ या ०७०) । 
7 (गड, है १, १४) । िरणुकप वि [निसुकमप | भुकम्प, णिख क [वुधुक्ष्‌ ] साने फी इच्छा कलना । 
णिर्तराय वि [निरन्तराय] १ तिविष्व, | निर्दय (णाया १, २, बह १)। शिर (पद्‌ ) । 
निवाय । २ व्यवधान-रहित, सतत, श्वम्म | णिरणुक्केस वि [निसुक्रोशः] निर्दय, | णिए सक [ आ +क्िप॒ ] श्राप कला । 
करेह विमलं च निरन्तराय" (पम ४४ | दया-शुन्य (णाया १२, श्रसू ६०८) । शिख (षड्‌ ) 1 
१७।। णिरणुताव वि [निरतुताप] परवात्तापरहित ॥ नि [| निरपेक्ष ] शरपेा रहितः 
णिरतरिय वि [निरन्तरित] भन्तर रहित, । (णाया १, २) 1 निरीह ल स्ट (विते ७ टी, । 
व्यवयात-रहित (जीव ३} 1 | भिरणुतावि वि [निरलुतापन्‌] परन्तपः णिए्वकल वि [निरव कादक्ष ] खा रहितः 
गिर वि [नीरन्ध्र] चिरत वक्र ९७) 1 | वजित न २७४) । । 1 [निल दष] नि नः 
णिरवर वि (निर्वर्‌] वक्ञ"रहित, नग्न । ४ वि [निरस्त भासत, निरृत (बव | (छाया १, ६); 9 
| ५ | ~ 
(भावम) ।  णिरस्य चि [निरथे,क | ्पाथक,निकम्मा, ` भिरखगाह्‌ वि [निरवगाह्‌) श. 


णिस्माली [निर्मा] एक रणी, वैरोचन णिरत्थग | निष्प्रयोजनं (दै ४, १६ पठम । (षड्‌ )। 
इर की एक श्ग्र-महिषी (ल ५, १, क) 1 । णिरत्थय। ६५० ४, प्ण १, २० उव, घ , णिखग्गह वि [निखग्रद्‌] निरु, स 
णिरख वि [निर्ण] भ्र्-रहित, भ्रदएड, | ५१) 1 च्छन्दी, स्वेरी (पामर) । 
समपुणं (विसे) । णिरन्नय पूं [निरन्वयः] भरनयरहित (चरस | णिस्वक्चवि [[नरपद्य  भपल्य-रहित, नि वचा 
पिरद वि [निरस्‌ 1 ति्भल, पवित्र, भयं ४६६) 1 ह (भग, सम १५०) 1 
व॒ गारी सो निर्वा तेण नलपवाहिणं | णिरप्य श्रक [स्या] कैठना ! सिस्य (दे । णिरवज वि [निरय] भिदि, विगूढ (दम 
(घम १४६) १ | ४ १ ६) 1 भूकर पिस्मीग्र (कमा) 1 | ५, £ भुर 5 १८२) ॥ 


गफंत--णिक्िचिण 


गिलति सक [नि + छत्‌ ] काटा, छेदना । 


(ज, काल) 1 
` पिगितय वि [निकर] काट डालनेवाला 
कल) । 
गिह सकं [ नि +र ] १ कूटना । २ 
"भना । एिकहटद, रिकटेमि (उवा) 1 
िन्णय वि [निकूणित] टे क्या हप्र, 
मक्यिहूम्रा (दे १, ठत) । 
गि पु [लिकेत] गृहः भ्रश्य, निवास 
प । (साया १, १६, उत्त २ श्राचा) । 
णिःवृण न [जिकेतन्‌] अपर देखो (घुर 
,,२१, महा) । 
{~र पू [निनेच] सकोच, सिमट (दे ७, 
२ }॥ 
गि` विदे] निम, सवया मल-रहित 
५ गा १,१))। 
। ` ? देखो णिक्ख = निष्क (पराकृ २१) 
। " ?अव वि [निष्केतव्‌] १ कपट-रहित, 
7 (रुमा) । २ कपट का भ्रमाव, 
हि ˆ एमन (गा पश्र) । 
+ "इ वि [निष्फद्कुट ] १ भ्रावरण-रहित 
(1) 1 २ उपधात-रहित (सम १३७) । 
भिषा वि [निष्पािष्षन्‌] भरभिलाषा- 
दिन (उत्त १६, ३४) 1 
गि, गय न [निष्काडि्षत] १ भराकाक्ा 
" 1 एव 1 २ दर्शेनान्तर कीं श्रनिच्छा (उत्त 
२, बड) 
ज्य बि [निष्कादिष्षत, °] १ 
17 सहत \ २ दशंनन्तर क पक्षपात से 
गित (समर २, ७, प्रौ, राय) । 
गस्त्म वि [निष्काञ्चन] सुवं -रहित, 
स~त, निस्वे, निर्धन (षुपा १६८) 1 
प्न वि [निषफण्टक्‌] करटक-रहित, 
1 ' इन, शघरु-रहित (सुपा २०८) । 
षवे [निष्राण्ड] १ कारड रहित, 
~जित, २ भ्रवसर-रहित (गा ४६८) । 
प [निष्कान्त] १ निर्गत, बाहर 
भहा 6 १,५६) 1 २ निने दीक्षा 
देषु गृहस्याणम से नित (आका) ! 


भतार 6 [निप्यन्तार्‌] भरस्य से निगेत, 
(टा, १)1 


8 हली [निष्कान्वि] निष्क्रमण, बाहर 
पित (पुप्फं ३३७ उव) । शिकितए, | निकलना (प्र २१) । 





पादभसदमदण्णवो २९१ 


णिक्षछ वि [दे] पोलापन से रहित (सुपा १, 
भग १५) 1 

णिक्षलक वि [निष्कट्दकु] कलक-रहित, 
बेदाग (स ४१८० महा, सुषा २५३) 1 

णिक्घलुण देखो णिक्रुण (परह ९, १) । 

णिक्षलुस वि [निष्कलुप] ९ निर्दोप, निर्मल । 
२ निस्पद्रन, उपद्रव-रहित (से १२ ३४) । 

णिक्छवड वि [निष्कपट ] कपट-रहित (उप 
धुं १६ ०} 1 

णिक्षवय वि [निष्ठ्वच] कवच-रहितः वर्म- 
वलित (ठा ४, २} 1 

णिकस श्रक [ निर्‌ + कस्‌ ] बाहर निक, 


णिक्ततु वि [निष्करमिदः] बाहर निकलने- 
वाला (ला ३, १)1 

णिकद सक [नि + कन्दु | उन्मूलनं कना 1 
निवकदद (सम्मत्त १७४) 1 

णिक्कप वि [निष्फ़रम्प] कम्प-रहित, स्थिर 
हि २, ४, रमि २०१) । | 

णिकलञ वि [दे] शरनवस्यित, चचल (दि ४, 
३३० पाम्न) 

णिकद्रु वि [निष्डष्ट] इशः दल, क्षीण 
(ल ४, ४--पत्र २७१) 1 

णिक्ड वि [दे] १ कठिन दे ४ २६) 1 तना । एिकते (पूग १, १४, ४) } 
२ पु नि्वय, निणंय (षड्‌) 1 | 


णिकषस सक [ निर + कस्‌ ] लिकासना, 
णिकदिय वि [ निष्ट, निषर्पिन] बाहर | बाहर निकालना । कमं णिक्तसिज्ज 
लीचा हृगरा, बाहर निकाला हृशरा (स ६०, | (उत्त ११ । 
२६५) 1 | णिक्स्ण न [निष्फसनं | निगमन (राज) । 
णिक्षण वि [निषफ़ण | धान्य-कण-रहित, | णिकषसाय वि [निष्कषाय] १ कपाय-रहित, 
रतयन्त गरन (विपा १, ३) 1 करोवादि वणित (श्राड) \ २ पु भरत-तेत के 
णिक्षम रक [निर्‌ +क्रम्‌ | १ बाहर | एक भावी तीरयकर-देव (सम १५३) 1 
निकलना । २ दीक्षा लेनाः सन्यास तेना । , णिद्ना ल [नीना] वाम-नासिका (कुमा) 1 
िक्कमामि (पि ४८१) । वृ णिक्रमत॒णिद्धाम वि [निष्फाम] श्रमिलापारहिव 
हिका ३३२. मुद्रा, ८२) 1 । णिक्वारण बि [निष्ारण] १ कारणरहितः, 
णिक्तम पु [निष्कम] नीचे देखो (नाट-- | श्रदैतुक (सुर २, ३६) । २ ररिवि विना 





मद्रा २२४) 1 | कारण (श्राव ९) । 4 
णिकमण न [निष्कमण ] १ निगमन, वाहुर | णिच्छरण वि [निष्कारण निरुपद्रव, नैस 
| निकलना (मुदा २२४) । २ दीक्षा, सन्यास | निक्कारणो दहो" (पिड ५१६) । । 
| (आचा) } | णिक्षारणिय वि [निष्कारणिक] कारण- 
गिन्नम्म वि [निष्कमेन्‌] कमेरहित, शुक्ति- | रदित, दतुःशन्य (रीथ ५) । 
प्राप्त, मुक्तं (दव्य १४) 1 णिक्तोरिमि वि [निषकरारण] विना कारण 
णिक्तम्म वि [निष्कमेन्‌] १ कायं रहित, | (श्रास्यानक० २३ परधिकार, भावादेयाकया, 
निकम्मा (गा १६९) 1 २ मो, भक्ति । ३ पच ५२५) । 
| वि कर्मो ४ निरोच, (श्राचा) । णिक्राठ सक [ निर्‌ + कासय ] बाहर 
णिक्रय पू [निष्क्रय] १ बदला, उक्रएपन | निक्राचना । स॒ निक्रालेड (पूपा १३) 1 
णिक्वािम देवो णिक्कासिय (तौ १५)। 


(सुपा ३४१० पडम ७, १२६) 1 २ मृति, 
भतन, मदद हि २,४)। णिक्ताम पु [निपात] नोकास, वाह्र निफरा- 
लना (धर्मवि १४९} 1 


णिक्करण न [निक्रणः] १ तिरस्कार । २ 
परिमर । ३ विनाश (सवो १६) । भिकासिय वि [नि 

प्गस्ाससिय वि [निध्रान्तित] बाहर निना ' 

हृश्रा (राज) 1 


णिक्षरुण ति [निष्करणं] करणा-रहितः 
| दया वनित (नाट--मालतौ ३२) । णिक्किचिण वि [निष्किद्वन] निर्धन, धर्‌- 
रहितः नि स्वे, गरीव (्राच्म)। 


। णिक वि [निष] कला-रित (सुपा १)। 








(न 


४०६ पाइअसदमहण्णवो 
णिरालवण वि [निराङम्बन | ्रालम्बन-रहित महा) । वक णिरिक्खिन, णिरि 



















क्खमाण (सण, उप २११दी)1 सकृ 
णिरिक्खिङण (सण) क णिरिक्खि- 


(श्रौपः खाया १, ६) 1 
णिरालबण वि [निरारम्बन | भ्राशसा-रहितः, 


संशम-रहित,प्ार्थना-रहित, इल्छारहित, धरनु- | णिञ्ज (कु)! 
मान-रहित (श्राचा २, १६, १२) णिसिक्खिण न [निरीक्षण] भ्वलोकन (गा 
णिराख्य वि [निराख्य | स्यान-रदित, एकव १५०) । 


णिरिक्खिणा जो [निरीक्षणा] भ्वलोकन, 
प्रतिलेखना (भ्रोच ३) 1 

गिरिकिखि् वि [निरीक्षित] श्रालोकित, 
ष्ट (कष्यु, पउम ४८, ४८) । 

णिरिग् सक [नि + री] १ श्राश्लेष करना 
प्रालिगन करना । २ श्रक छिपना। एिरिर्घद 
(ह ४, ५५) । 

णिरिग्चिअ वि [निरीन] शरा भ्ालिगित 
(कमा) 1 

णिरिण वि [निकछण] ऋणुक्त, उक्रण 
(ठा ३, १, टै--मत्र १२०) 1 

णिरिणास सक [ गम्‌ ] गमन करना। 
शिरिणासद (हे ४, १६२) 1 

णिरिणास सक [- पिपृ ] पीसना । शिरिणासद 
हि 1 १८५} 1 

णिरिणास प्रक [ नश्‌ ] पलायन करना 1 
भागना ! शिरिणासद (हे ४, १७८० कुमा)। 


स्थिति नही करनेवाला (भ्रौप) । 

णिराखोेय वि [निरासक] प्रकाशरहित, 
(निर १, १) 1 

णिरावकखि वि [निरलकाडिषन्‌ | ्ाकाक्षा- 
रहित, नि स्पृहं (सूश्र ९, १०) 1 

णिराबयवख वि [निक्ष] श्रे्षारहित, 
निरीह (खाया १, १, £? भक्त १४८) । 
णिरावरण वि [निरावरण ] १ प्रतिबन्धक 
रहित (प्नौप) 1 २ नग्न (सुर १४, १७८) । 
णिरावराह वि [निरपराध| श्रपराध-रहित 
(सुपा ४२३) 1 


णिराविक्ख ) देवो णिराबयक्ख, "विसएमु 
णिरावेक्ड । िराविक्ा तरति ससार- 


कतार' (मत्त ४६, पडम €, ८, १००११ १}1 
णिरास वि [निराश] १ भाशा-रहित, हताश 

(पम ४४, ५९१ दे ४, ४८ सक्षि १ ९) 1 

२न, श्राशा कां भ्रमाव (परएह्‌ १, ३) । 


णिसस वि [दे] कृश, करर ( षड्‌ ) । बि 
णियसस वि [निराशस] श्राकाक्षा-रहित, 1 गत] गया हृभ्रा, यात 
निरीह (सुपा ६२ १) 1 णिरिणासिअवि [पिष पीसा भ्रा (कुमा) 


णिरासय वि [निराश्रयं] निरषार (बज्ना | णिरिणिल्ञ सक [ पिष्‌ ] पीना । िरि- 


रिज्जद (हे ४, १८५) । 

णिरिणिल्िअ वि [पिष्ट] पीसाहृमा (कमा) 

णिरित्ति बी [निरिति] एक रत्रिका नाम 
(क्प) । 

णिरीह्‌ वि [ निरीह] निष्काम, नि स्प 
(कुमाः ४२१) 1 

णिर्‌ (अप) श्र निधित, नक्की (हे ४, 
सुपा ८६० संण, भवि) । 

णिरूभ देलो णिस्ज (विसे १५८५० दपा 
४४६) 1 


१५२) । 
णिरासव वि [निराश्नव] ब्राभ्व-रहित, कमे- 
वन्धन के कारणो से रहित (परह २, ३)1 
णिराससर देलो णिरासस (भाचा २०१ ६.६) 1 
णिराह वि [दे] निर्दय, निष्कख्ण (दे४, 


३७) । 
णिरिथि वि [दे] भवरेषित, वाकी स्वा हरा 
(दे ४) ४८) 
गिरि देवो णिरइ (सुज्ज १० १२) । 
णिरिकि वि [दे] नत, नमा इभा ४, ०)! 


गिरी [दे] देलो णीसली (गउड) । णिरूकय [निरईजीदत] नीरोग क्रिया गया 
णिरिधण वि [निरिन्धन] इत्न-रहित (भग | (उप ५९० टी) । 
७, १) 1 णिरुभ सक [नि + रुध्‌ ] निरोच करना 1 


गिसिक्खि सक [ निर्‌ + ईक्ष्‌ ] देखना, | शिरमद भ्रौप) 1 कव णिस्भमाण, 


श्रवलोकन करना ! णिरिखदर 


मत्ता (सूम १,४५.२) । क, णिरुभियन्व, 
णिरुदव्व (सुपा ४०४, विसे ३०८१) 1 

णिरुभणं न [निरोधन] श्रक्काव, स्कावर 
(सूर १, ५ भवि) । 

णिस्क्षठ वि [निस्तकण्ठ ] उ्ररएठा-रहिव, 
निरुट्साह (नाट) 1 

भिरुग् देखो णिरिग्ध । िरूषद (षड्‌ ) 

णिरुार वि [निरुचार] १ उवार पुरी- 
पोत्सगं के लिए लोगो के नि्ंमन से वणित 
(णाया १, लप्र १४६) । २ पाहाना 
जानेसेजो रोका गया हो (परह्‌ १, ३) 1 

णिरूच्छव वि [निसत्सव | उर्वरित 
(भ्रमि १८९) । 

णिरुच्छाह वि [निरत्पाह] उत्साह-हीन 
(से १४, ३५) 1 

णिरुज वि [निरुज] १ रोभ-रहित । २ न, 
रोग का श्रमाव । “सिख त [“शिख] ए 
प्रकार की तपर्यां (पन २५१) 1 

णिरुन्म वि [निरुयम] उम रहित, 
श्रालसी (उव, स ३१०, सुपा ३८४) । 

णिरुट्राई वि [निरुथायिन्‌] नही उत्नवाा 
(उत्त १, ३०) । 

निरुत्त वि [निरुक्त] १ उक्त, कथित (सत्त 
७१)।२ न निश्चित उक्ति (भु) । ३ 
्युलत्ति । (विसे २ ९६३} । ४ वेदाग 
शालञ-विशेष, जिसमे वैदिक शब्दो को व्याद्या 
हे (रौप) 

णिरुत्त वि [निरत |१ भुक्त भकयित, चन्त 
शतु निरु्तो मावो परस्स नज 
(सिरि ८४९) २ ्ुपतिःुक्त (सिरि ३१) 

णिरत्त जिवि [देः] १ निधि, नक्की, चो 
(द ४, ३०, पठम ३५५ ३२१ मा, (एः 
भवि), (तहवि ह मद निरु दिसो संपति 
काले" (पम ११, ६१) 1 २ विं निधिन्त, 
चिन्ता रहित (कुमा) । 

णिरूत्त वि [निरु्तप्त] विरेप ताप्ुत 
सतप्त (उव) 1 

िर्तम वि [निरु] नत धे (कार) 

गिरुत्तर वि [निरुत्तर] उत्ररहिव क्ा 
ह्र, परास्त (शुर १२, ६६) । 

गर्छ ली [निरुक्ति] शयुलति (वि 


णिरुव्मत (स ५३१, महा) 1 सङ्‌ णिर- । ६६२) । 


गिर्किंत-णिक्रिचिण 


भिक्ति सक [ नि +छृत्‌ ] काटना, छेदना । | णिक्कति खली 


रकित (पुष्फ ३३७, उव) । शिकितए्‌, 
(उव, काल) 1 

` भिभ्ितय वि [निकरवफ] काट शरनेवाला 
(काल) । 

णिरृद्‌ सक | नि+इु्र्‌] कृष्ना! २ 
"गरा 1 छिकटद, शिकुहेमि (उवा) । 


णिक्रणिय वि [निकरूणित] टेढा किया हुमा, | 


वकक्रिया हृभ्रा दे १, रत) । 
भि पू [निकेत] गृह, श्राय, निवास- 
स्वान (णाया १, १६, उत्त २, प्रावा) । 
णिङ्गेएण न [निकेतन] ऊपर देवो (घुर 
,२,.२१, महा) । 
गि~पपु [निच] सकोच, सिमट (दे ७, 
६ 
णिः वि [दे] सुनिल, 
(या १, १) 1 
गि-> देखो णिक्ख = निष्क प्राकृ २१)। 
पिन्दअव वि [निष्कैतव] १ कपट-रहित, 
र्य (रुमा) । २ कपट का श्रभाव, 
निप टपन (गा ८५) । 
णिव्डवि [निष्कङ्कट ] १ भ्रावरण॒-रदित 
(नेप) 1२ उपधात-रहित (सम १३७) । 
णि-सि वि [निष्फादिक्षन्‌] भ्रमिलाषा- 
रहित (उत्त १६, ३४) । 
णिसरायन [निष्कादिक्त] १ भाकाकषा 
ग ग्रमाव । २ दशंनान्तर की भ्रनिच्छा (उत्त 
२, पड) ! 
यिय वि [निप्काडिङ्षत, क] १ 
(17भा-रहित । २ दशंनान्तर के पक्षपात से 
ररित (सुग २, ७, श्रौप, राय) 
भदत्चेण वि [निष्काञ्चन | सुवं रहित 
धन-रित, नि स्व, निधन (एमा १६८) 1 
णिमद्रे, वि [निष्कण्टक] कणए्टक-रहित, 
वा गगदवत, शच्रु-रहित (पा २०८) 
` वि [निप्तरण्ड] १ कार्ड रहित, 
यजित, २ भरवसररहित (गा ४६८) । 
बि [निष्क्रान्त] १ निर्गत, बाहर 
ण दतरा ति १,५६)। २ जिसने दीक्षा 
 गीचेष्ु गृहस्वाप्म से निरत (भचा) । 
णव्नारवि (निऽन्तार्‌] भररएयस निरत, 
(छल३,१)। 


सर्वथा मल-रहित 





पाइअसदमहण्णवो 


[निष्कान्तिः] निष्कम, बाहर 

निकलना (प्र २१) । 

णिक्तु वि [निष्कमिद्‌] बाहर निकलने- 
वाला (ठा ३, १} 1 

णिक्तद्‌ सक [नि + कन्ठ ] उन्मूलन करना 1 
निक्क्दई (सम्मत्त १७४) 1 

णिक्ठप वि [निष्कम्प] कम्प-रटित, स्थिर 
हि २, ४ भ्रमि २०१) । 

णिक्घज्ञ वि [देः] प्रनवस्थित, चचल दि ४, 
३३. पाभ्र) | 

णिक्षद बि [निष्डष्ट] कृशः दुर्वल, क्षीरा 
(ज ४, ४ पत्र २७१)। 

णिक्डवि [दे] १कष्ि (दे, २९) 1 
२ पुं निश्चय, निणुंय (षड्‌ ) । 

णिकडिटढय वि [निष्छृषट, निषकर्पिन |] बाहर 
खीचा प्रा, बाहर निकाला हमरा (स ६०, 
२१५) 1 

णिक्ण वि [निष्ण] घान्य-कंण-रहित, । 
भ्रत्यन्त गरीब (विपा १, ३) 1 

णिक्घम श्रकं [निर्‌ +क्रम्‌ ] १ बाहर 
निकलना । २ दीक्षा चेना, सन्यास लेना । ¦ 


२९१ 
णिक्रङ वि [दे] पोलापन भे रहित (सुपा १, 
भग १५)। 
णिक्लंक वि [निष्कल] कलक-रहित, 
वेदाग (स ४१८ महा, सुपा २५३) 1 
णिकलुण देलो णिक्षर (परह्‌ १, १) । 
णिक्षलुस वि [निप्कलुप] १ निरोप, निर्मल । 
२ निह्पद्रव, उपद्रव-रहित (से १२, ३४) 1 
णिक्षवड वि [निष्कपट ] कपट.रहिव (उप 
| प १६०)। 
णिक्षवय वि [निऽस्यच] कवच-रहित, वम 
वजित (डा ४, २) । 
गिक्लस ऋ | निर्‌ + कस्‌ ] बाहर निक- 
| लना । णिक्ते (सूम्र १, १४ ४) । 
| णिक्षस सक [ निर ५ कसू | निक्रासना, 
| बाहर निकालना । कर्म णिक्षस्िजह 
(उत्त १} 1 
णिक्षसण न [निषफसन] नि॑मन (राज) । 
णिक्षसायवि [निष्कपाय] १ कपाय-रहित, 
कादि वजित (्राउ) ! र पु भरते के 
एक भावी तीर्थकर-देव (सम १५३ )। 
णिक्ता ल्ली [नी] वाम-नासिकरा (क्रमा) । 





शिक्कमामि (पि ४८१) । वकृ णिक्कमत | 
रिका २३२ मुद्र र) । 

णिक्घम पु [निष्कम] नीचे देलो (नाट-- 
मुद्रा २२४) । | 

णिक्मण न [निष्क्रमण] १ निर्गमन, बाहर । 
निक्रलना (मुद्रा २२४) । २ दीक्षा, 
्राचा) । 

णिचस्स वि [निष्कमेन्‌ | कमेरहित, पुकति- 
भ्रात, मुक्तं (दरग्य १४} । 

णिकम्भ वि [निष्कर्मन्‌] १ कायं-रहित, 
निकम्मा (गा १६९) । २ मोक्ष, शुक्ति । ३ 
सवर, कर्मो का निरोध, (भ्राचा) । 

णिक्षय पु [निष्क्रय] १ बदल, उऋपन 
(सुपा ३४१, पडम ७,. १२६) । २ भूति, 
वेतन, मुर हि २,४)। 

णिक्रण न [निकरण] १ तिरस्कार । २ 
परमिवर । ३ विनाश (सवोघ १६)। 

णिकरुण ति [निष्करुण] कद्णा-रहित, 
दया बबित (नार माचती ३२)। 

भिकठ वि [न्य] लार (र १); 


णिक्ताम वि [निष्फाम] भरमिलाषा-रहित 
णिक्षारण वि [निष्ारण] १ काररा-रहित, 
्रेतुक (घुर २, २६)। २ क्रिवि, विना 
कारण (श्राव ६) 

णिक्षारण वि [निष्कारण] निरुपद्रव, लेस 
लिक्कारणो दहो" (पिड ५१९) । 
णिक्घारणिय वि [निष्परणिरू] कारण- 
रहित, दैतु-शन्य (श्रोष ५) । 

णिक्षारिम वि [निष्कारण] विना कारण 
(आस्यानकृ० २६ प्रधिकार, भवदेयाकथा, 
प्च ५२५) । 

णिका सक | निर्‌ + कासय्‌ ] बाहर 
निकालना । सङ निकालेड (रुपा १३)। 

णिक्ञाछभ देो णिक्तासिय (ती १ ५)1 


णिक्षास पु [निषा] नीका, बाहर निका- 
लना (धर्मबि १४६९) । 

णिक्षासिय वि [निष्फसित] बाहर निकाल ! 
हग्रा (राज) । 

णिक्िचिण वि [निष्डिच्वन्‌] निधन, धर. | 
रहितः नि स्व, गरीव (प्राव्म);.। । 


( पाइअसदमहण्णवो णिटीहर-णिवक् 


णिति, णििज्ञमाण, णिली्त, 
अमाण (कम, सुप्र २,२, कुमा, उप ४७४) 

णिलीहर वि [निकेदु] श्ाश्तेप कनेवाला, 
भेटनेवाला (कुमा) । 

णिलुक्छ देखो णिङीअ । शिलुद्गह (हि ४, 
५५, षड्‌ ) । वकृ णिलुकत (कुमा) । 

णिलुक् सक [ तुद्‌ `] तोडना ! शिलुकद 
(दे ५ ११६) । 

गिलक नि [दे, निटीन] १ निलीन, सुव 
चपा हुमा, प्रच्छ, गुप, तिरोहित (णाया 
१,८०से १५, २० गां ६४ शुर ६, ५, उव 
सुपा ६४०) । २ लीन, श्रासक्त (विवे ९०) 1 

णिलुक्तण न [निख्यन] छिपना (कुर २५२) 

णिक [दे] देखो णिक (दे ४, ३१) । 

णिहल्लण न [निर्लंन्छन] शरीर क क्रिस 
भवयव का छेदन (उवा, पडि) । 

णिच्च देलो णेहच्छ (पि ६६) । 

णिच्छण वि [निलेक्षण ] ९ मूस, बेवकूफ 
(उप ७६७ टी) 1 २ भ्रपलक्षरवाला, लराव 
(भा १२) 1 

गिज वि [निलन] लना-रहित (हे, 
१६७, २००) । 

णिटल्निम धुजनो [निलंजिमन्‌ ] निलंजपन, 
वेशरमी (हे १,३५)। न्नी भ्मा दै१, 
३५) । 

णिह्ठस भ्रक [ उत्‌ + खस्‌ ] उज्नसना, 
विकसना । शिघ्लसद (हे ४, २ ०२) 1 

णिहसिज वि [ उसित उल्लास-युक्त, 
विकसित (कुमा) 1 

णिहसिअ तरि [दे] नित, नि उत, निर्यात 
(दे ४ ३६) 1 


णिललूर सक [जिद्‌] । | णिव 
शित्चुरइ (है ४ १२४) । शिल्बुरह (भरारा 
६८) | 


व 

गिवल्न भ्रक [नि + सद्‌] रोना । टिवबः 
(उत्त २७, ५)। 

णिषदट सक [ नि +वत॑य्‌ ] नदृ का। 
निवहराजा (सूम्र १, १०, २१)। 

णिव श्रक [ नि +. त्‌ ] १ निकृत हेग, 
लौवना, हटना । २ खना। कृ णिक 
(सुषा १६२) । 

णिष्हवि [निदत्त] १ निवृत्त, हय छ, 
भकृ्ति-विघरुल । २ न निवृत्ति हे ४, ३३१) 

निवटण न [निवपन] १ निरति, शति 
निरोष । २ जहो रास्ता बन्द होता हे क 
स्थान (णाया १, २- पत्र ७६) । 

णिवद्धिम वि [निमैर्तित] पका का, प्रतत, 
सिद्ध (प्राचा २, ४, २, ३)। 

णिवड प्रक [ नि + पत्‌ ] नी पन, 
नीचै गिरना । शिवडड (ज, एद्‌ 
महा) । वृ णिवडत, णिवडमाणर (ग 
२४० सुर ३, १२७) । सङ णिप्रहिजण, 
णिवडिअ (दस ३, महा) । 

णिवडण न [निपतन] भरष पठन (रत) । 

णिवडिअ वि [निपतित] नीचे णि हा 
(से १४, ३४, या २३४, उप ¶ २६)। 


णिव पु [निपतिद] गवे गिरेगा 
"भव धु [चर्‌] सजा, नरेण (शुमा, रयरा | णिवडिर वि [निपतद्‌] नीव 


४७) । न्तणय वि (म वन्वन्‌] , (शुषा ४९. षण) । ] १४ 

राजकीय क ५ 'पवण्णा वि [निष्ण] १ वेग ठ ५ 
॥ 1 [ सुप ) ॥ सथा ६५, ७३) 1 रपु कायोत्सगं तष, 
णिवइ पु रपति] ऊपर देललो (ला ३, १, जिसमे घमं श्नि किती रकार का व्यान 
-प्डम ३०, ६) । मग्ग प [ग] राज- क्रा जाता हो वह कायोत्सगं (राव ५)। 
मागे, जाहिर रास्ता (पउम ७९, १ ६) । 'णिवण्ण पु [निपण्ण] निदमे शरा रर 
णिबद्भम वि [निपदित] १ नीचे गिरा हृभा | रौद्र ध्यान क्रिया जाय वह कायो (ब 

(राया १, ७) । २ एक भ्रकार काविप | ५)। 
























भिच्लूरण न [छेठन्‌] चेव, चिच्चेद (कमा) । 

गिल्लूर्यि वि [ चिन्न | काटा हा, 
विच्छ, श्रावत्तविदृदुमाहयनिल्तूरियदविय- 
संखउल' (पउम ८, २५८) । 

णि्ेव वि [निर्टेप] लेप-रहिति (विसे ३००८३)। 

५ प [निर्तेपक ] रजक, घोवी (पराच 
४ 


णिख्वण न [निर्लेपन] १ मल को दूर करना 
(वव १)।२वि निलेप, लेप-रहित (भोष 
१९ भा) । "काठ पु ["काङ] बह काल, 
जिस समय नरकमे एक भी नारक जीवन 
हो (भग) । 

णिदेविभ वि [निरपित] १ लेप-रहित 
क्या हुश्रा 1२ विलकुल सुट गया हमा 
(भग) । 

ण्हहण न [निर्लेखन ] चदन, पोना 
(्राचा २, ३, २)1 

णिष्लोम } ति [निर्खोम लोभ-रहित, भ्र- 

गिह्ोह | ल (शुषा ८१ १ शरा 1 
भवि)। 


गिक वि [निर्वखिठि] नि सारिव, | (ज ४, ४)। गिवण्णुस्सिय धर [निपण्णोतवृव] शोल. 
चाहर निकाला श्रा (लाया १, १, ८-- णिबइत्त॒ वि [निपतिदरः] नीचे भिरेवाला विशेप, जिसमे धर्म ध्यान भ्रीर प्त ध्यत 
पत्र १३३० सुर १२, २३५, महा) । (खा ४, ४) । किया जाता हो वह्‌ कायोत्छगं (भराव ५) । 
णिहि सक [ निर्‌ + ङस ] धिसना । | णिवच्छण न [डे] भक्ारण, उतारना (दे | णिवत्त देवो णिव = 0 । क्‌ 
रििहिन्ना (आ्राचा २, ३, २, ३) 1 ४, ४०) । णिवत्तमाण (वव १)1 1 | 
णिल्लुद्ध सक | खच्‌ ] चोढना, व्याग | णिव शरक [ निर. + प्‌ | निष्पत होना, (नाट--शक्र १०८)। श्रयो 
करना 1 िल्लु छद (दे ४, ६१) । नीपजना, वनना । शिबन्जह (पद्‌ ) । (पि ५५२) । 


५ कषय) 1 
धिग भर (नि सगल | भिक भव = (य) 
(ख ५०९) । वकृ, णिवन्नमाण (स ५०३)। | णिवण देवो णिव्रूण (मह ई 
भयो. खिवलावेद (निर १, १) 1 कुमा) । 


गिल्लुच्िभ नि [युक्त] व्यक्त, चोडा हमरा 


(मा) 1 नत 
णिरलुत्त वि [निल ] विनाशित (विक्र २५)! 


णिगडिय-णिग्गिण्ण 


णिगडिय वि [निगडित | नियन्त (हम्मीर 
३ ०} ॥ 

णिगढ पु [दे] षम, घाम, गरमी (दे ४, 
२७) । 

णिगण वि [नभ] नगा, वल्ञ-रहिव (सृम्र १, 
२, १, ६) । 

णिगद्‌ सक [नि गदू] १ कहना । २ 
पढना, भ्यास कलना ! वकर णिगद्माण 
(विसे ८५०) । 


णिगम पु [निगम] १ प्रकृष्ट वो (विसे 
१२८७) । २ व्यापार-प्रधान स्थान, जहाँ 
व्यापारी, विशेष संख्या मे रहते हो एेसा शहर 
प्रादि (परह्‌ १० ३, भ्रौपः भ्राचा) । ३ व्या- 
पारिमूह (सम ५१) । 

णिगमण न [निगमन] भ्नुमान श्रमारा का 
एक अवयव, उपसहार (दसनि १) । 

णिगमिअ वि [दे] निवासित ( षड्‌ ) 1 

णिगर पु [निकर] समूह, राशि, जत्या (विषा 
१ ६ उवा) । 


णिगरण न [निकरणं] कारण, हेतु (भग 


७, ७ ) 1 


णिगरसिय वि [निकरितः] सर्व॑या शोधित 


(भर् १,५)। 


णिग देखो णिअ 1 २ वेदी के श्राकारकां 


सौवण भ्राभूषणा-विशेष रौप) 1 
णिगद्िय देलो णिगरिय (ज २)। 


णिग्गतूण 
णिगाम॒देलो णिकाम = निकाम ८ पिंड | (त 


६१४४) । 
णिगाम न [निकाम] श्रन्त, अतिशय (ल 
५, २ धरा १६) 
णिगास पु [ निकष ] परस्पर सयोजन, 
मिलाना, जोड (भग २५, ७) । 
णिगिर्िय देखो णिगिण्ड्‌ 1 
णिग देवो णिक (सुपा १८३) । 
णिगिण वि [नग्न] नग्न, नगा (प्राचा 4 
२०३०२०७, १, पि १ ३३) । 
भिगिणिण न [नारन्य] नंयापन, नभ्नता 
(उत ५, २१ सुख ५, २१)। 
गण्ड सक्‌ [नि>+गरह्‌ १ निग्रह 
कणा, दएड करना, शिक्षा करता । २ 
रोकना । ३ भ्रकं वेठना, स्विति करना । 


५५ 
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सङ णिगिञ्मिय, णिग्चेड (ला ७, क, 
राज) । छ णिगिण्ियव्व (उप ध २३) 1 
णिगुज भ्रक [ नि+ गुञ्ज्‌ | १ पुजना, 
भरवयक्त शब्द करना । २ नीचे नमना। क, 
णिगुजमाण (णाया १, ९- पत्र १ ५७) 

णिगुज देखो णिडञ्च = नुन्न (भावम) । 

णिरुण नि [निशुण्‌] शए-रदित (धर 
१,२)। 

णिगुरब देलो णिडरंव (परह १, ४) । 

णिगूह वि [निगूढ] १ युप, प्रच्छ (कप्य) । 
२ मौनी, मौन रहनेवाला (रान) । 

णिगूह सक [ नि + गुह. ] चाना, गोपन 
करना । रिग्रहद (उव, महा) । रिगहति 
(खट ३२) । सृ णिगूहिऊण (स ३३५)1 

णिगूहूण न [निगृहन] गोपन, चिपाना 
(पचा १५) 1 

णिगूहिअ वि [निगृहित] चछिषाया हुमा, 
गोपित (सुपा ५१८) । 

णिगोअ धु [निगोद्‌ ] भ्रनन्त जीवो का एक 
सावारण शरीरविरेष (भग, परण १)1 
जीव पु [जीव] निगोद का जीव (भग 
२५० ६० कम्म ४, ८६} । 

णिग्ग देखो णिग्गम = निर्‌ +गम्‌ । व 
णिग्गत्त (भवि) । 

णिग्गठिद्‌ (शौ) बि 
प्रथित (पि ५१२) । 


णिग्गतु ) देलो णिग्गम = निर्‌ +गम्‌। 


णिग्गथ देलो गिर (ओप, प्रो ३२०, 
भस १३६ श ५, ३) | 

णिग्गथ वि [ नै्न्थ ] निगरय-तम्बन्ी 
(णाया १, १३ उवा) 1 

गिमाथी ज्ञी [निर्बन्धी] चैन साघ्वी (खाया 
१, १, १४, उवा, केष्पः भ्रौप) 1 

णिगगच्छ } भ्रक निर्‌ +गम्‌ ] बाहर 

णिग्गमर | निकलना । शिग्गच्चद्‌ (उवा, 
कपु) । वृ णिग्गच्छ॑त, णिगगच्छुमाण, 
णिगममाण (सुपा ३३०, 


[निग्रथित] युम्फित, 


णायां १, १० 
सुपा ३५९) । सफु, गिग्गच्छित्ता, णिग- 
चूण (कण, स १७) 1 देक, णिग्ग॑तु (उप 


७२८ टी)। 


णिग्गम षु [निगम] १ उत्पत्ति, ण्म (बिसे 
१५३६) । २ बाहर निकलना (सि ६, ३९, 


२६ 


उपधं ३३२)। ३ द्वार, दरवाजा (से 
२) 1 ४ बाहर जाने का रास्ता (से, ३३ 
५ भ्रस्यान, प्रयासा (बृह १)। 
णिमामण न [निगमन] १ नि घर, 
निकलना (राया १,२० पूपा २३२, भगः 
२ पलायन, भाग जाना । 
(ववे १)। 
णिग्गमिअ वि [निगेमित] बाहर {१ 
हेमा, निस्सारित (श्रा १ ६१ । 
णिमामिय वि [निगेमित] गमाया ५ 
पसार करिया हरा (सम्मत्त १२३) । 
| णिम्गय वरि [निगेत] नि खत, वाहुर निकर 
टा (निति १५४० उवा) । श्लस ^ 
[ "यशस्‌ ] जिसका य वाहर मे फैल 
हो (णाया १, १८) । भृमोअ वि [¶मोद्‌. 
जिसको सुगन्व सूव फली हो (पाम्र)। 
णिर्गय वि [निमैज] हायी-रहित (भवि) । 
णिग्गह्‌ देलो णिगिण्ह्‌ । छ, णिग्गदियव्व 
(सुपा ५८०} । 
णिगगह्‌ पु [निप] १ दएड, शिक्षा (भास 
१७०० भ्राव ६)। २ निरोष, भवरोष, 
स्कावट (भग ७, ९) 1 ३ वश करना, कादर 
भे रखना, भियमन (भसु ४८) । ्राणन 
[ स्थान] वयाय-शा्ल-पसद्धि प्रतिज्ञा-हामि 
भ्रादि पराजय-स्थान (य १ सुप्र १, १ २) । 
णिग्गहण न [निग्रहण] १ निग्रह, शिक्षा, 
दणड (सुर १६, ७)! २ दमन्‌, नियमन, , 
नियन्त्रण (आस्रु १ ३२) । 
णिर्गहिय वि [निगृहीत ] १ जिसका निग्रह्‌ 
किया गया हो बह (स ११ ५) 1 २ पराणिति 
पराभूत (श्रावम) | 
गिग्गहीय देखो गिर्गहिय (सल १, १)। 
णिग्गान्ञी [दे] हद, हलदी (दे ४, २५) 
णिग्गा पुन [निगां] मिचोड, रस, सीस- 
घडीनिग्गालः (तदु ४१) 1 
गिम्गाकतिय वि [निगा्लिति] गलाया हा 
(उप ४ ८४) 
णिम्गाहि वि [निम्रादिन्‌] निग्रह करनेवाला 
(उत्त २५, २) । 
णिभिण्ण वि [ दे. निर्गरण |? निरत, 
बाहर निकला हमा दि ४, ३६९ पाश्र)। २ 
वान्त वमन का हा क्षे ४, २९)। 


३ पनन 
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णिबुदिह बी [निषृद्धि] २ वृद्धि का भ्रमाव 
(जञ २,३)1२ दिन की घोटाई (भग) । 

णिबुण देखो गिण (भनु ६९) । 

णिबुत्त देवो णिबषट = निवृत्त (स ५०८८) । 

णिवुदि लो [निधृतिः] परिवेष्टन (भ्रा १२) 

णिबूढ देखो णिन्बरूढ (सूब्र २, ७, ३८) 1 

गिवे सक [ नि + वेदय ] १ सम्मान 
ज्ञापन करना, अजं करना 1 २ श्रपंएा करना । 
३ मादूम करना! कमं छिवेडनद (निद्र १) 1 
स णिवेदरण (स ५६६)। दे णिवेएड 
(प॑वा १५) । $ णिवेयणी (स १२०) 1 

णिवेअग वि [निवेदक] सम्मानःधूव॑क ज्ञापन 
करनेवाला, प्रार्थी (सुण २६८) 1 

वरिण `) न लिवेद्न | १ सम्मान-पू्वक 

णिवेअणय | ज्ञापन, विनय (पचा १, निदु 
११) । २ नैवेद्य, देवता को भ्रपित भ्रन्न श्रादि 
(पम ३२, ८३) । 

-णिवेअणा ली [निवेदना] ऊपर देलो 
(णया १,५)1 ण्ड पुं [ पिण्ड] 
देवता को श्रपित श्रघ्न श्रादि, नैवेय (निच 
१९१) । 

णिषेअय देखो णिवेभग (सुपा २२५. स 
५१६)1 

भिवय बि [निवेदितः] सम्मानूवक़ जापित 
(महा, भि) 1 

णिवेदङ्तअ वि { निवेद्य | निवेदन 
करनेवाला (भरमि १३९} । 

णिवेस सक [नि ५ वेशय | स्थापना 
करना, वैढाना । रिवेसहः रिवेसेद (सण, 
क्प) । सक णिवेसदृत्ता, णिवेसिड 
णिवेसिङण, णिवेसिन्त, णिवेसिय 
(उत्त ३२० महा, सण, कप्य, महा) ! क 
णिवेसियठा (सुषा ३९४) । 
गिवे पं [निवेश] १ स्याषन, भ्रावान 
(ा £» उप ध २३०} 1 २ प्रवेश (निच ४) 
३ भ्रावास-स्यान, डेरा (बृह १) । 

गिवे प [पेश] १ महान्‌ सजा, चन्वर्ती 
राजा (सुपा ४६३) । 

भिवेस्तण न [निवेशन] १ स्यान, वैवना 
(भावा)। २ एकं हौ दरनाजेवासे ्रनेक गृह 
{भाव ४)1 


"~~~ ~~~ ~~ ~~~ 9 
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भिवेस्षण न [निवेशन] शृह, धर (उतत | णिव्वत्त सक [ निर्‌ ‰ वक्तय्‌ ] वनाना, 


१३, १८) 1 

णिवेसाधिय बि [निवेशित] वैडयाह्मा 
(महा) । 

णिव्बन [नीन्न] चदि, परव्ल-अन्त (दे 
८० पाप) । 

णिन्व न [नीन्न] चपर के उपर का खपरैल 
(खदि १५६) । 

णिन्वन [दे] १ ककुद, चह! २ व्याज, 
वहाना (दे ४, ४८) 1 

णिन्वक्षर वि [दे] परिषास-रहिव, सत्य 
(कुम १९७) 1 

गिव्वक्र वि [-निर्व्गर] वल्कलरहित, 
(पि ६२) 

णिञ्ह्ट देखो णिञ्वन्त = निर्‌ + वतय । 
सकृ णिब्धद्धित्ता (ढा २, ४) । 

णिन्दटर (्रप) देखो णिच्वट्र (हे ४,४२२यि। 

णिन्वह्रगा वि [निवर्तक] बनानेवाला, कती 
(भराव ४) 1 

णिव्व्टिम देखो णिवष्टिमि (दस ७, ३३) । 

णिव्वह्िय वि [ निवर्तित } निष्पादित, 
बनाया हमरा (भराचा २, ४,२)। 

गिञ्वड सक [ युच्‌ ] दखको छोढना 1 
शिन्वडइ ( पड } । 

गित्बड श्रक [ भू | १ श्य्‌ होना चदा 
होना २ स्पष्ट होना। शिव्वडद (है 
६२) । 

णिव्बड देखो शिव्वल = तिर्‌ + पद्‌ (मुपा 
१२२) 1 

णिव्वदिअ वि [भूत] १ शएवग्‌-मूत, जो 
युदा हृभराहो (घि ६, ८८)! २ स््टोभूत 
लो व्यक्त हुश्रा हो (सुदं ७, १०४} । 

णिव्यडिअ वि [निष्पन्न] सिदध, क्न, निवृत 
(पाग) शसुकरदुप्ती य युणन्तुया य सम्म 
द्मीए सिन्वडिया' (सुपा १२२} । 


करना, मिद्ध करना । शिव्वत्तेद (महा) । 
सङ णिच्वत्तिऊण, णिन्बत्तेण (मदा)! 

णिब्येत्त स्क [निर्‌ + वृत्तय्‌ ] गोत 
वनाना, वतुंल करना । कवर णिञ्वत्ति- 
जमाण (अष) 

णिव्वत्त वि [निवत्त] निष्पन, रवित, 
निर्मित (महा, श्रौप) । 

णिव्वत्त वि [निर्य] बनामे योग्य, साष्य 
(प्राकृ २०) । 

णिच्वत्तण न [नियैततेन] निपतति, रना, 
वनाबट (उप ¶ १८६} । भथिङरणिया, 
शिगरणिया ल्ली [भधिकरणिरी ] शत्र 
वनने कीक्तिया (ठार, १ भग, ३)। 
णिव्वत्तणया } ली [निवेत्तना ] उप्र देवौ 

णिव्यत्तणा | (परण ३४० उत्त ३)! 

णिव्रत्तय वि [निवर्तय] निष्पन करवाता, 
वनानेवान्ना (विसे ११४२५ स ५६३. हे २, 
३०) । 

गिन्वत्ति छी [निर्वत्ति | निष्पत्ति, विनिरमाण 
(विते २००२) । देवो णिच्ित्ति। 

। णिन्वक्तिय चि [निवेतित ] नप्पादित, बनाया 

हमा (स ३३६० सुर १५, २२१४ पक्ष १९) 

; णिन्वत्तिय वि [निरवत्तित] गोलाकार किया 

| इ (मग) । 

| णिन्वमिभ वि [दे] परिगु (दे ४, ३६} । 

णिव्वय श्रक [ निर.+शरु ] शन्त दोन, 
उपशान्त होना। क भिन्बयणिज (स 

। ३०१) । 

' णिन्वय वि [निर्वृत] १ उपशान्त, यमशरापत 

' (सूर १, ४,२)। २ परिणत, परिणामः 

| प्रास्त (दनि १) 1 

। णिञ््य वि [निद्र] त्रत्रतः नियमः 

रहित (परम २, ८८, उप २६४ यै) 1 











णिव्वढ वि [दे] समत, नगा (दे ४, २९) 1 , णिन्यवण न [निवन्‌] १ निक्त, चार 


णिन्वण वि [नित्र॑णं] तरणि, क्षत 
वलित, विना घाद का (णाया १,३ भ्रौप)। 
णिव्वण्ण सक [निर्‌ + वणेय्‌ ] १ शलाघा 
करना, प्रसा करना! २ देखना 1 वच्छ 
णिव्ण्णत (चे ३, ४४, उप १०३१ टी, 
महा) 1 





| कतं (परायम) । २ उत्तर, ज्वाव (ढा १०}। 
। ३ वि. निरक्ति करमेवाला, निवविक्रः "जान 


दविग्नोकयोगो, श्रपन्दिमविप्रप्मनिम्ययरो 


(नम्म ८) 1 


| णिव्वयणिल्न देलो णिन्वय = निर्‌+ 
| णिन्पर खक [ फकथय्‌ ] दुख गना । 


िट्‌ दुभ--णिष्डव 


णिदूहुभ प्रक ॥ क्षर ] टपा; चनी) 
शिदटमद द ४» १७३) । 
भिद्‌ इम मि [करिव] सक हा (पाम) 
णिदटदुह श्मक [वि नै गद्‌ | गसि जाताः 
नष्ट होना । शिट्‌ हद (हे ४ १७५) 1 
णि देहो णि = नि + स्या । द (मवि) 
जिय } सकर [ति श्थापय्‌ | १ समाप 
मिद्व ! करना, पुण करना 1 २ भरन्तं करना, 
खतम करना! ३ विशेष स्प से स्वापन 
करना, स्थिर करना ! भका शिहुवसु (अग 
२९, १) । सं णिटूविभ (पिप) । $ 
पिट्यणिज्ञ (उ ५९७ धै) ! 
णिहूबण न [निष्ठान्‌] १ रन्त करना, 
समाप्ति ।२वि नाश-कारक, खतम क्से 
बाला (सुपा १६१, गड) । ३ पमाप्त 
वाला (जी ४) 1 
णिट्रुवय वि [नि्ठापक] समाप्त करनेवाला 
(आव ६)। 
णिद्ुबि वि [निष्ठापित | १ समाप किया 
इग (पचवे २) । २ विनाशित सि ६, १) 1 
ण शरक [निस्थां] खतम होना, 
समाप होना \ ि्ाई (विषे ६२७) 1 
णि ज [निष्ठा] १ अन्त, प्रवसान, समाप्ति 
(विसे २८३३, सुपा १३) । २ सद्भाव (भरद 
१)। "भासि वि [भाषिन्‌] निद्ठाुवैक 
वोतनेवाल, नि्वय-यर्वक भाषरा करवाता 
(प्राचा) । 
णिष्ण न [निष्ठान्‌] घवै-ए-ुकत भोजन 
(दसं ८, २२)1 
णिद्ण न [निष्ठान] १ दही बरद व्यम्जन 
(ज ‰ २, पर्‌ २, ५) । २ समाति (निद 
१)! "कडा ची [कथा] भक्त-कया.विरोष, 
दही वगैरह व्यञ्जन कौ बातचीत (ज, 
२)1 
णिद्धाचण देतो णिुबण (सुपा ३५७) । 
णिष्धिय वि [निष्ठितः] १ समाप फा हृ, 
एं क्वा हृ (उप १०३१ छे, कमम 9, 
७४) । ९ नट किया हग, विनाधित (पुमा 
४४६) । ३ स्थिर (ते ५, ७) 1 ५ निष्त्, 
षि (रचा २, १,६)) ४ पु मोक्ष पुकति 
(भान) । रं वि [ भये ] क्य (परर 












न 
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२६)। ट वि [मथिन] षु, मोका 
इक (श्राचा) 1 


णिद्धिय वि [नैष्ठिक] निषठायुक्त' निवाला 


(पए २, २} 1 


णिद्रीव पु [निष्ठैव] शूक, प्रह का पानी 


(रमा) । 


णिद्रीवण छीन [निष्ठीवन | शूक, खलार । 


२ धुक्ना (स्ट ७न्टी)! ल्लीणां (वि 
१)1 


णिद्‌ अ न [नि्ठथूत ] धू (कुलक ३०) । 
णिट्‌ ठुभय वि [निष्ठो] शरुनैवालता (परह 


२, १; भ्रौप) 1 


णिद्‌ यण देखो निटृटीवण (चेदय ६३) । 
णिद्‌ दुर 
णिद्‌ क 


वि [निष्ठुर] निष्टुरःपरष, कठिन 

| अप्र, हे १,२५४, पाञ्म, उड) ! 

णिद्‌ (बण न [निष्टीचन्‌] १ धक, खार 
(वव १)1 २ वि धुकनेवालता (छा ५, १) ) 

णद्‌ ठह भक [ नि + स्तम्भ्‌ ] निष्टमम 
करना, निशत होना, स्तन्ष होना । पिद द्र 
हद ह ४, ६७, पड ) । 

निद्‌ ह धक [निभ षठीव्‌ ] धूकना 
निष्‌ हसी (तद ४१) 1 

णिद्‌ इह वि दि] स्तण निश्चेष्ट दि 1 
३६) । 

णिट्‌ हण न [दे निष्ठीवन] शूक, पड का 
पानी, खल्ार (महा) । 

णिदट्‌ ठहाबण ति [नि्ठम्भक | निश्वष्ट कले- 
वाला, स्तन्धे करनेवाला (कुमा) । 

णिद्‌ ददिथ न [दे] शूक, निष्ठीवन, खलार 
(द ४, ४१) । 

णिड पू [दे] पिशाच, राक्षम (३ ४, २५) ! 
णिडछ } ग [ छलाट | भाल, लाट (पि 
णि { २६०, पड्म १०० ५७, सुपा 
रप) ॥ 

णिड न [नीड] पक्षि-ृह (श्र) \ 

ध न [निदेहन] जला देना (उप ५९३ 
टी) 


णिड्‌ इह देहो णिट्‌ टु । एिड्‌ इह (कुमा, 


षड्‌ ) । 


णिणाय पु [निनाद्‌ ] शद, भरावाल, व्यनि 
(णाया १,१ प्म २, १०३ भे ९, ३०)। 


२३६७ 

णिण्ण वि [निम्न] १ नीचा, भ्रवस्तन (उत्त 
१२; उवे १०३१ दी} २ क्तिनि नीचे, ग्रष. 
(६ २, ४२) । 

णिण्णक्सु जनि [निस्सारयति ] वाहर निका- 
लता हे, 'उाएाग्रा ए साहरति, विया वा 
शिरुएकु' (श्राचा २,२, १) । 

णिण्णगा ल्ली [निस्तर्गा] नदी, ज्ोतस्विनी 
(एए ९ परह्‌ २,४)। 

गष वि [निनैष्ट] नायर (सुर ६, 
६२) } 


णिण्णय पु [निणेय] १ निस्वय, श्रवघारणा 
(है १ ६३)। २ फैषला (सुपा ६६) 1 

णिण्णया देखो णिण्णणा (पाप्र) । 

णिण्णार वि [निनेगर्‌] तगर से नित (भग 
१५) 

णिण्णाख खी [दि] चन्दर, चोच (दे, 
३६) । 

णिण्णास सकर [ निर्‌ + नाशय. ] विनाश 
करना । वहः निजात (सुपा ६५४) 1 

णिण्णास ¶ [निर्णत] विनाश (भवि) । 

णिण्णासिय वि [निणांशित्‌] बिनाधित 
(सुर ३० २३१, भनि) 

णिण्णिहं वि [नि्िद्र] निद्रित (गा 
९५६) 


णिण्णिमेस वि [निर्सिमेप] १ निमेष-रहित, 
विना पलक अपकाये, एक-टक । २ चेष 
रहित 1 ३ शरनुपयोभी (ठा ५, २) । 

णिण्णी सक [निर.१ णी] निस्चम करना ! 
सक निण्णड्उ (वेवि १३६) । 
णिण्णीभ बि [निर्गि] निस्त, भवी 
का हृभरा (घा १२) । 

गिण्युण्णञ्‌ वि [निम्नो्नत] ऊंधा-नीवा, 
विप॒म (अ्रभि २०६) । 

गिषण वि [नि सतह्‌] रोहन (ह ४ 
३६७, सुर ३, २२२, महा) । 

णिण्डड्या खो [निहवि्ा] पिपिःविशेव 
(छम ३५) । 

णिण्डग | १ [निहव] १ सत्य का अ्ताप 

णिण्डय | करवाता, भिष्यावादी (भष 

णिण्टब | शण्चा,ख ७; भ्रौ) २ ्रप- 
त्प (सर्धं ४१) । 

णिण्ड्व सक [नि + 


शिरणहवह 


€ नु] भ्रपलाप करना । 
(विदे २२९९. हे ५ २३६) । 
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णिच्िदगिच्छा जी [निर्विचितरिरसा | फल- | 
प्राप्ति मे शका का श्रमाव (रौप, पडि)! । 

णिच्विद सक [निर + विन्द्‌ | भच्यौ तरद्‌ ! णिख्बिर ति [द] चिपट, वेढा हृ, श्नदणि- 
विचारना । निन्विदपु (दस ४, १६ १७) 1  व्विरनासाए (गा ७२८ टि) । 

णिन्विद्‌ खक [निर +विदू] इणां करना । । णिच्िराम वि [निर्धिराम ] विरामरहित 


= ~~ ~ ~~~ = 


णिव्वियण वि [निर्धिजन] १ मनुष्य-रदित 1 
२ न एकान्त स्थल (सुर ६, ४२)! 


शिन्विदेज्ज (सूम्र १, २, ३, १२} । (उप ¶ १८३) 1 
(५ | वि [निर्धिरुटप ] १ सनदेह- ¦ णिच्विलव क्रिवि [निर्विलम्ब] विलम्बि, 
५ शीव्र (सुपा २५५ करुम ५२) 1 


२) । २ मेद-रदित (सम्म ३३) । 
णिव्विगद्य देलौ णिव्बिय (सवोव ५८) 1 
णिल्विगप्पग न [निर्विकर्पफ] वौद-असिद् 

भ्त्यक्ष ज्ञान-विशेप (धमस ३१३) 1 
णिन्विगिअ देवो गिच्िद्‌अ (पव २) 1 
णिच्विग्ध वि [निपरिन्न] विध्न-रहित- वाघा- 

वभित (सुषा १८७, सण) 
णिष्विचितत वि [निर्धिचिन्त | चिम्ता-रहित, 

नििन्त (मुर ७, १२३) 1 
णिव्विजञ प्रकृ [निर + विद्‌] निवेद पाना, 

विरक्तं होना ! णिन्ति्जेञजा (उव) । 
णिचि वि [निर्विय] शरुलं (उत्त ११.२) 
णिचिवट वि [निर्वष्ट ] उपाजित, “नानिविवट 

लन्मई (पिंड ३७०) 1 


णिव्विवेभ वि [निर्विवेफ] विवेक-शून्य 
(सुपा २२३, ५००, गव्ड, सुर ८, १८१) 1 
णिच्िस सक [निर. + विदु ] स्यायकरना 1 
निव्विसेजा (कस) ! चकृ णिल्विसत्त (राज) 
गित्र सक [निर.+बिश्‌ ] उपभोग 
करना (पिड ११९ टौ) ! 
च्वि वि [निर्विष] विषरहित (भ्ौप) 1 
भिव्विसक वि [निर्विशङ्कः] शका-रदित, 
निर्भय (सुर १२, १६) । 
णिन्विसमाण ते [निर्विंशमान] १ चासि 
विशेय (ढा ३, ४} । २ वि. उस चारित्रको 
पालनेवाला (ठ ६) 1 कप्पट्टिद ल 
[“कल्पस्थिति] चारि-विशेष कौ मर्यादा 


णिच वि [दे] उचित, योग्य (दे ४३४) ५८ । ॥ 
णिचि वि [निर्वि] पषुकत, भासेवित 1 निवेशक] उममोगकर्वा 


परिपालित (पारः प्रण) । -काडय न 
[कायिक] जैन शान मे प्रतिपादित एक 
तरह का चाख्र रगु, इक) । 


णिच्विलय वि [निर्विप्य] १ विषयो की 
भ्रभिलापा से रदित (उत्त १४) । २ भ्रनर्थक, 

निधि निरथेकं (पचा १२, उप ६२५) । ३ देशस 

णिन्विण्ण वि [निचिण्ण] निरवेदश्राप्तः वाहूर किया हमा, जिसको देशनिकाले कौ 
(षहा) । सजा हुई हो वह (घुर ६, ३६. सुपा ५६६) 

भिच्ित्त वि [द] सो फर उर हा (दे ४ | गिव्िसिट वि [निर्विशिषट] विरेपनहिवः 
२२) । | समान, तुल्य (उप ५३० टी} । 

णिव्वित्ति देखो गिच्वत्ति । २ इन्द्रिय का, णिच्विसी घी [निर्विषी] एक महौपवि 
भ्राकार, द्रव्येदधिय-विशेष (विसे २६६४) । (ती५ 


गिच्विद देखो गिच्विद = निर्विद्‌ (इर णिच्विसेस वि [निषिभेप] १ विरोपरहिव, 


॥ 
| 
रहितं, नि सशय (कुमा, गच्छ 


१, २,३, १२) 1 समान, साधारण (स २२. सम्म ६९१ घ्रा 
णिच्िदुगुखं वि [निर्विजुगुप्स] णा- ६८) । २ 9 जुदानदहो (९१ न 

रहित (घमं १) । ६५) । 
णिज्िन्न देलो शिच्विण्ण (उव) । । जिन्व घी [निर्धृ] तप.विशेष (संवोष 
णिच्विभाग मि [नििभाग] विमागरहित ' ५७) 1 

(दद ५)1 । निष्वीय देखो णिव्विद्अ (सबोध ५७) । 


णिन्विय देखो णिठिपरहेअ (खयोष ५७, कुलक ' णिज्यीरा न्नी [निर्वीर] पुर रहिन विधवा 
१२) 1 सी (मोह ४६) 1 


णिच्विइगिच्छा-णिन्बूढ 


गिञ्चुम वि [निद] निदरति.भाप् (स 
५६३; कप्य) 1 

णिव्युह ल [निर्वृति] १ निर्वाण, मो 
युक्ति (कुमा, प्रापु १६४) । २मनकी 
घ्वस्यता, निचिन्ततता (सुर ४, ०८६) ¦ ३ 
सुत, टु ब-निवृत्ति (मनाव ४}1 ४ चैन साधुग्र 
की एक शाला (कष्य) । ५ एक राजकन्या 
(उप ६३६) । “कर वि [“कर्‌] निवृंतिननक 
(प्रण १) 1 'जणय वि [“जन्‌] निरृति 
का उत्पादक (गा ४२१) । 

णिव्युदस्या श्री [नि्ब॑तिकसः] भगवान्‌ 
सुमत्तिनाय की दीक्षा-शिविका (यिचार 
१२६) । 

गिन्चुड देखो णिच्च (पुमा, प्राचा) । 

णिन्बुड वि [नि्वैत] भ्रचित्त क्य टूर 
(दख ३, ६, ७) 1 

गिच्चुड देषो णिबुड = निच॑भस्न्‌ । कृ 
णिञ्चुडुमाण (राज) । 

णिच्छुड देखो णिघुदूढ । क्छ णि्चुद्ढे- 
माग (सुज्ञ ६-- पव ८०} । सकृ, णिन्बु 
देता (सुज ६) 

णिन्ुूढ वि [निञ्यु ढ ] निर्वाहित, निभाया 
भरा (गा ३२) । 

गिच्चुत्त देवो णित्ते (गा १५५) । 

गिन्चुत्त देखो णित्वत्त = नदृ त (ग) । 

गिग्युत्ति देखो णित्वत्ति (गां ८२५)। 

गिच्ुद देषो णिच्चुज (सक्षि ६) । 

णिन्युदि देखो णिच (र ५) । 

गिच्छुठ्भ" देषो णिव्वह = निर्‌ 4 वह.) 

णिन्ूढ वि [निब्युंढ] १ लिघका निहि 
किया गया हो वह्‌ 1 २ छत्र, विहित, नित 
(गा २५५ से १, ४६) ¡ ३ निसने निवा 
क्याटलो वह, पारश्रा् (विवे ४४)।५४ 
त्यक्त, परियुन्म (मे ५, ६२) 1 * बाहर 
निकाला द्रा, निस्सार, “निन्दा य पता 
तत्तो गाटम्मभरोसमावघा' (उप १११ टी} । 

णिब्वृढ वि [दे] १ स्तन्य (दे ४, २३) । 
न धर्‌ ढा पिम भगिनि (दे ४, २९) । 

णिच्वृढ वि [निव्यूद| की प्रय 8 
उरू वर नावा हमा प्रन्व (दनि {, 





¡ १२) 1 


णिदरुण--णिद्ध.म पाङ्मसदमदण्णवो 


२8६ 


णिद्कग न [निर्वन] १ मर्दन, विदारण | णिदिस सक [ निर्‌ + दिश्‌ ] १ उवार णिद्धम वि [दे] भ्रविमितत-गृहः एक ही धर 


(भरावा) । २ वि, मर्दन कलेवाला (वजा | करना, कथन करना । २ प्रतिपादन करना, 


मे रह्नेवाला दे ४, ३०} । 


निपा करना । निदिसद (विसे १५२९) 1 | गिद्धमण न [दे] खाल, मोरो, पानी नानेका 


४९/॥ 

(8 ति [निरदखिति] मदत, विदारित कमं शिद्िमई (नाट-मालवि ५३) । देह 
(षाग्र, सुर ५, २२२० सां ७६) । निदेद्‌ दु (पि ५५६)। $ णिदिस्स, 

णिदह सक [ निर. + दह्‌. ] जला देना, | णिदेस (विसे १५२३) । 

भस्म करना । निद (मदा, उप) । णद्‌" । णिदूटुक्ख वि [निट ख] द ख रहित, युष 
हेज्जा (पि २२२)। | (सपा ५३७)। 

णिदाभ्रक [निनैद्रा] न्द्र लेना, नीद णिदूटुर पु [दे नेत्तर] देशविशेष (इक) । 
(ध ध ( ड्‌) । क गिदयामव णिदुटूसण वि [निदंपण] निर्दोष (वर्मवि 

) १६) । 

णिहा बी [निद्रा] १ निद्रा, नींद (स्वप्न ५६, 
क्ष्पु) 1 २ निद्रा-विशेष, वहु निद्रा जिसमे | 
एका भ्रावाज देने पर ही श्रादमी जाग उठे 
(कम्म १,११)। “अत वि [ "वत्‌ ] निद्रा 
युक्त, निद्रित्त (से १,५६९) 1 करी घ्नी 


२०)}। 
णिदेस पु [निर्देश] १ लिगया्रथमाचका 
कथन (ठा त- पत्र ४२७) । २ विशेष का 
श्रभिवान, शश्रविसेपियगरुहेसो विसेसिग्नो होई 
निसो (विसे, १४६७, १५०३) । ३ 
॥ निश्वय पूर्वक कथन (विसे १५२६) । ४ परति 
[कर] लता.बिशेष (दे ७, ३४) 1 "णिहा पादन, निल्मण (उत्त १, एदि) 1 ४ प्रज्ञा, 
की [निद्रा] नदर-विेष, बह निद्रा विसमे हुम (पाभ्र, दस ६, २)1 ६ वि जिसको 
वड कठिना से भ्रादमी उठाया जा पक्त देश.निकाले कौ शरा हु हो बह (पञम ४, 
कम्म १,११, सम १५) 'ऊन्लुति 


त) ) 
[ "वन्‌ ] निद्रावाला (सक्षि २० पि ५९५, णिदेसग › वि [ निदेशफ़ ] निर्देश करने- 
भप्र)। शव वरि [रद्‌] निद्रा देनेवाला } ( ‡ 


€! णिदेसय वाता (वितते १५०८, १५० ०} । | 
गह [रा] जोनीदमेहो (से! णिदोत्थ न [मिदं सथ्य] १ दु स्वता का 
५९) भ्रमाव (वव ४) 1 २वि., स्वस्य, दु स्थता. 


णिदाअ वि [निष] श्रग्नि-रहि रदित (कव ७) 1 

(त [निटोष] भ्र्नि-रहित (से १, णद नि [नदोष] चण त 
गिदा वि [निय] दाय-रहित, पैव घम | र्वाणत, विशद (गड, सुर १, ७३) । 

से वणित (सि १, ५६) ] णिद्ध न [स्निग्ध] सेह, र-बिशेष (ज १, 
णिदाइभ नि [निद्रित] नदा (महा) 1 । प्रयु) 1 २ वि, सवहुक्तः चिकना (हे २, 
णिदाणी जौ [निद्राणी] विचयदेववितेष | ९०९, उवः पड्‌)। ३ कन्ति, तन्वी 


(पम ७, १४४) 1 (इद ‰। 
णिदाया देखो णिदा (परण ३५) । व भ्रन्नि-सयोग से विशो- 
णिहारिभ वि [निर्दारित| खरिडित, विदारित न 6 खद १४५ भ्रोप) 1 


[र १ ८३० १३, १५) 1 

गहाय वि [निब] १ दावन रहित । २ 
गगल-रहित (से ६, ४३) 

णिदि वि [निर्दिष्ट] १ कथित, उक्त (मग) 
२ प्रतिपादित, निह्पित (चा ३ दस) । 


णिद्धैधस नि [दे] १ तिदय, निष्ठुर दे ्, 
३७ भ्रोष ६४१५; पोभ्रः पुष्क ४५९४ सद 
वेशरम (विवे १२८} । । 


णिद्धग वि [निर्न] घन-रहित, भ्रक्रचिन 


._-_-_---~--~~-_~_-~~~_~_~ 
~----~------~--~- 
न 


निरि [4 २, ६०, ॥ 
(वा नि [निट ] नदे करवाता ५ टी, महा) 1 ला 
+ मिद्ण्ण वि [निय | वाहि (डु) 





रास्ता (दे ४ ३६, उर २, १० डा, १ 
रावम, तदु, उव, शाया १, २)। 

णिट्रमण न [निर्मान] १ तिररकार, श्रव- 
हेलना (उप ¶ २४६)! २१ पज्ञविरोप 
(भराव ४) । 

णिद्धमाय वि [दे] श्रविमित्न-गृह, एक ही धर 
मे रहनेवाला (दे ४, ३८} । 

णिद्धम्म वि [दे] एकगूख-यायी, एक ही तरफ 
जनिवाला द ४, ३५) 

णिद्धम्म वि [निर्थमेन्‌] वर्म-रहित, भ्रव्म 
(श्रा २७) 1 

णिद्धय वि [दे] देवो णिद्धम (दे ५, ३८) । 

णिद्धाक्षछण देवो णिद्धाव । 

णिद्धाड सक [निर + धार्य] बाहर निक्राल 
देना 1 कम निदधाडिलई (सवोध १६) । 


| णिद्धाडण न [निषाटन] निस्तार, निन्का- 


सन, बोहर निकालना (परह्‌ १, १) 1 
| भिद्धाडाविय वि [निर्थरित] शर्य दवाय 
बाहर निकलरायाहृभ्ा,भरन्य दवारा निस्सारित 
(महा) । 
णद्धाड्य चि [निरधाटितः] नित्सारित, 
निष्कपित्त (पाभ, भवि) । 
णिद्धारण न [निर्धारणं] १ ए या जाति 
भरादिको लेकर समुदाये एक भागक 
श्करण । २ निश्चय, भ्रवधारणा (निमे 
११६८) । 
गिद्धाव सक [ निर_+ धान्‌ ] दौडना 
सहे णद्भाइङण (महा) । 
णिद्धाचिय वि [निधाबित] दौडा हमा, 
धावित (महा) 1 
णिन्युण सुम [ निर्‌ + धू] १ विनाश 
केरना। २ दूर करना। सकं निद्धुणे, णिधूय 
(दस ७, ५७, सन्न १, ७) । 
णिद्धुणिय } वि [निधू] १ विनाशि, 
गिद्य } नष्ट किया हुभा । २ श्रपनीत 
इषा ५६६, भ्रौप) । 
णिद्धूम नि [निधूम] १ पुम रदित (कम्प, 


(वव २)! 


४१४ पाहजसहमहण्णयो णिसाम--णिसुदधिअ 


~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ -~ ~ ~~ ~~ ~ =+ न~ ~ ~ ~~ 


णिसाम वि [नि इयाम] मालिन्य-रहित, | णिसिद्ध वि [निषिद्धः] परतिपिढ, निवारित | णिसीदिमा ल [निशीथिकरा] १ स्वाव्याय- 


निर्मल (से ६, ४४) 1 (पचा १२)1 भूमि, श्रव्ययन स्यान (श्राचार, २, २)। 
णिस्ामण देखो णिसमण (सुपा २३) 1 णिसिय वि [न्यस्त | स्यापित (घमं ७३) 1 | २ थोडे समय के तिप उपात्त स्यान (भग 
णिसामिअ वि [दे निदमित्त] १ श्रुत, | णिसियण न [निपटन] उपवेशन (षव) ! १४, १०} 1 ३ श्राचाराङ्खं सव्र का एक 


भ्राकणित (दे ४ २७, गा २६) 1 २ उप- | णिसिर सक [ नि + सृज्‌ ] १ वाहर निका- | भ्रव्ययन (प्राचा २, २, २) । 
शमित, दबाया भा । २ सिमयया हृप्रा, | लना । २ देना, व्याग कला 1 ३ करना। | णिसीदहिआ छी [नेपेधिकी] १ सखाष्याय- 
संकोचितः "नस्साभिप्रो फणाभोभ्रोः (स | णिसिरद (भास ५ मग) "शिरवराहाण । | भूमि (सम ४०)। २ पाप-क्ियाका व्याग 


३५८) । निरति जे न दड, तेवि हं पाविति निव्वाणः | (पडि, कुमा) ) २ व्यापारान्तर के निपेष हप 
णिसामिर्‌ वि [ निङमयितर ] शुननेवाला | (सुर १५, २३४) । कमं॑निसिरिज्जइ, | श्राचार (ख १०) । देवो णिसेहिया । 
(मण) । निसिरिज्जए (विसे ३५७) । व निसिरत | णिसीदिणी ती [निशीथिनी] रत्र, रात 
णिखाय वि [दे] प्रसुप्त (दे ४ ३५)। (पि २३१) । कवक निसिरिज्भाण (पि | (उप ¶ १२७) । “नाद्‌ पु [नाथ] चद्रमा 
णिंसाय वि [निशात] शान दिया हा, | २३५) । सङ णिसिरित्ता (पि २३५) । | (रुमा) । 

तीकष्छ (पाश्र) । प्रयो निसिरावेति (पि २३५) 1 णिदयुभ वि [दे निशत श्रुत, भ्राकणित 
णिसाय धु [निषाद्‌] १ भारडाल, एक प्राचीन | णिसिरण न [निसजेन्‌] १ निस्सारण (भास (दे ४, २७, घुर १ १६९. २, २२९, 
जाति (दे ४,३५) । २ स्वर-विशेष (ला ७) 1 । २) 1 २ व्याग (णाया १, १६) । महा, पग्र) । 


णिसाय्त वि घार- | णिसिरणया } ली [निसजेना] १ व्याग, | णिसुद प निसुन्द] रवण का एक पुण 
| (पाप्न) ० श्य भा | भिसिरणा बन (भाच २, १, १०)॥ | (पम (५ २९) 1 


२ निस्सारणु, निष्कासन (भग्‌) । णिदंम सक [नि~ मरार डालना, 

प 1 भिसीभ श्रक [नि ~+ पटू | वैठना। शिसीभ्रई म घ [न> श्‌ णिघु- 

डालना 1 वेक णिस्सासरएत (पडम ६१, व्थापादन करना 1 कृवक्र णिञयुभत, णदं 

७३) ` (भग) । व गिसीअत, ८. चमत (से ५, ६९, १४३. परि ५३५) । 

क (ध णितीदत्ता कण) । ई 'गिसीडततष | ल ५ (० (डम ५, १५६. 
मुर १ च क 9 ("प (कह) ! ह णिसीहयन्व (खाया १, १ | पव २११} । २ दे्य-निेष (पग) । 

६ मग) । [ ड 

, 9 | मदने, ष्यापादन, 

छल्द-विरेप (पग) । "भत त [ भक्त। | णिसीअण् न [ निपदन `] उपवेशन, वैडना 191 (इम ९ 

रात्रि-भमोजन (श्रो ७८७ ) 1 -भुत्त न (उप २४४ टी, स १८०} 1 





[भुक्त] रात्रि मोजन (सुपा ४६१) । ध ध व 1 स 
11 1 1 ति 1 

कम) । सक दविदता (कम) । णिसीढ देलो णिसीद्‌ = निशी (हे १, २१६, ¦ णिघुभिय बि [निटयम्भित्‌] निपातित, व्या 
गिसिअ वि [निशित] शान दिया ह्राः | कमा) 1 पादित (सुपा ५६०) 1 

तीक (से ४, ४६ महा, हे ४, ३३०)। | णिसीदण देखो णिसीभण (रौप) 1 णिघुद } विद] परदे (है * 
णिसिक् सके [ नि + सिच्‌ | प्रलेप करना, | णिसीह पुन [ निशीथ] १ मव्य रात्र हे , | गिद्ध 4 २५८, से १०, ९६) ) 

डालना । सकृ णसिक्षिय (भराचा) । २१६० कुमा) ! २ प्रका का भ्रमाव (निद्र ¦ णिदुड देखो णिद्ुद = नम्‌ । निगुडद (पद्‌) 


णिसिल्ना देखो णिसञ्ना (कप, सम ३५, , ३) । ३ न चैन श्रागम-पन्य विशेष (एदि) । | णिसुडढ देखौ णियुद् (हे ४ २५८ (1. 
ठा १, १) । ३ उपाश्रय, साधुगरो का स्यान | गिसीह पं [सिंह ] उत्तम पर्प, श्रेष्ठ मनुष्य ¦ णिघुढ भक [नमू] भार से श्रान्त हक 
(पच ४) । (कमा) । नीचे नमना, शरुक्ना। एिमुढई (ई ४४१५८) 

गिसिञ्ममाण देखो णिसेह = नि+ पिष्‌ । | णिक्ोदि मि [जैशीधिक्‌] निन के लिए | णिुद सक [नि + शुम्भ्‌ | माना मार 

णिसिद्ध वि [निसृष्ट] १ बाहर निकाला | लाया गयादहे एसा नही जाना म्रा सोज- | कर गिरना । कवर, गिषुढि॑ मि ३ 
ठा (भास १०) 1 २ दत्त, प्रदत्त (भ्राच) } | नादि पदां (मिड ३३६) 1 णिुढिअ वि [नत] भारवे नमा दा 

> दवय | 
३ श्रनुतात (वरह १) । ४ बनाया हप्र । | णिसीिआ घ्नो [ैपेधिकरी] १ सवपर्छि- | (भ) । । 
सवि भामयहराद ..-पचमो निहो निष | पनमूमि, रमखान-सूमि (प्रषु २०)। २ | णिुटिज वि [निशुम्भिव] निपान (ग 
उपरमे" (उप ६८६ यै) 1" दैठने कौ जह्‌ (सय ६३) । १२, ६१)। 








हथ । 


णिष्पुखय-णिन्मच्छणा पाइअसदमदण्णवो 


~~--~ -~---~ ----~---~ ~~ ~~ ~ ~~~ 


पिषपुलय छाय वि [निष्पुलाक]  बासि-दोष से पु [निस्फुर] भमा, तेज (गउड) 1 
रहित (दस १०, १६) । णिष्फेड प [निस्फेद] निर्गमन, बाहर निक- 
गिषप्फद्‌ देखो णिषप्यद्‌ (द २, २११, णाया | लना (उष प २५२) \ । 
१, २ सुर ३ १७२) । गिष्केडय बि व बाहर निकालने- 
णिप्फस बि [दे] निन्ञिश, निदंय ( षड्‌ )। | वाला (सूब्र २, २, ८५) 1 
िप्फल्न श्रक [निर + पद्‌ ] नीपनना, उप- | णिष्फेडय वि [निस्फेदित] १ निस्सारित, 
जना, सिदध होना । रिप्फजद (स ६१६) 1 | निष्कासित (सूर २,२)) २ भावा हुमा, 
वकृ णिप्फजमाण (परह १० ४)1 नसाया हुभ्रा (पुप्फ १२५) ३ भ्रपहूत, चीना 
णिप्फडिअं बि [निस्फटित] १ विशीर्णं । | हता (ल ३ ४) । । 
२ लिसका, मिजाज छिकिाने पर न हो 1 ३ | णिष्केडिया ल्ली [निष्फेरिका ] अपहरण, 
















श्रुश-रहित (उप १२५ यै) 1 चोरी, "एसा पमा सीसनिष्फेडिया (सुखं २, 
णिप्फण्ण वि [निष्पन्न] नीपजा हृपमा, वना | १३, प १०७) 1 स 
हा, सिद ति २, १२ महा) । णिष्फेस पु [दे] श््द-निगम, श्रावाज निक- 


णिप्फत्ति वि [निष्पत्ति] निष्पादन, सिद्धि 
(उव, उप २८० ट, साधं १०६)। 

णिष्फन्न देखो णिप्फण्ण (क्प, णाया १, 
१६) 1 

णिप्फरिसि वि [दे] निर्दय, दया हीन (दे ४, 
३७) । 

गिप्फट वि [निष्फल] फल-रहितः निरर्थक 
(से १४, २६५ गा १३६) । 


लना दे ५, २६) 1 

णिष्फेस पु [निष्पेष | १ पेषणः पीसना 1 
२ सथषं (हे २, ५३)। 

णिवघ स्क [ नि+वन्ध्‌ ] १ ्बाघना। २ 
२ करना । निवधद (भग) । 


णिर्वेध सक [ नि + चम्धू | उपाजन करना। 
रिवर्धति (पचा ७, २२) । 


णिवध पुन [निबन्ध] १ सन्ध, सयोग 
णिप्फाअ देषो गिप्फाव (प्रप्र) 1 (विसे ६६) । २ श्नाप्रह्‌, हठ (महा), 
णिप्काङ्कण दलो णिपफाय । “खिबन्वाणि' (पि ३५८) । 
णिष्फाइय वि [निष्पादित] नीपजाया हृता, 


णिवधण न [निवधन] क्रारण, प्रयोजन, 
निमित्त (पाश्र, प्रास ६६) । 

णिबद्ध वि [निबद्ध] १ वैषा हुभा (महा) । 
२ मुक्तः सवद्ध (से ६, ४४) । 

णिबिड वि [निबिड] खान, घना, गाढ 
(गउ्डः कूम) 1 

णिविडिय वि [निविडितः] निबिड किया 
दभ्रा (गंउड) 1 

णिबुक [दे] देलो णिब्चुकत (परह १, ३-- 
पत्र ४६), 

णिबुड भक [ नि + मस्ज्‌ ] निमलन करना, 
इवना \ चृ णिवुद्धि्त, निबुडूमाण 
(अच्छ ६३, उवा) । 

णिह वि [निमभ्न] हवा हरा, निमन्त (गा 
२३७ सुर 3, ५१०४, ८०) । 

णिष्ुडूण न [निमजञन] इवना, निमजन 
(पडम १०, ४३) । 

गिबोल देखो णिबुड = नि + मल्न । ब 

णिवो्तिजमाण (राज) ॥ 


बनाया हृभ्ना, सिद्ध किया हृभ्रा (विसे ७2, 
उप २११ यी, महा)। 

णिष्फाय सक | निर. पाद्य्‌ ] नीप- 
जाना, वनाना, सिद्ध करना । सङ णिप्फाड्‌- 
ऊण (कना ७} । - 

णिप्फायग वि [निष्पाद्क ] नीपजानेवाला, 
वनानेवाला, सिद्ध करनेवाला (विसे ४८३, 
ठा, उप €रे८)। 

गिप्फायण न [निष्पादन] सीपनाना, 
निर्माण, ति (श्राव ४) । 

णिप्फाब यु [निष्पाव] षान्यविशचेप, वज्ञ 
दि २, ५३, पए १, ग ५, ३, श्रा १८)। 

णिप्फाव पु [निष्पाव ] एक माप, वोट-विरेष 
(भ्रु १५५) 1 

णिष्णिडि भक [नि +स्फिट्‌ ] बाहर 
निकलना 1 कठ णिप्पफिडत (घ ५७४) । 
णिप्फिि वि [निस्फिरित] निरत, वाहर 
निकला हमा (पडम ६, २२७, ८०, ६०) ] 

५१ 


४०१ 


णिबोह ४ [निवोय] १ श्रृ बो, उत्तम 
ज्ञान । २ श्रतेकं प्रकार का वोध (चिमे 
२१८७) । 

णिबोहण न [निषोधन] प्रवोवः समाना 
(म १०२, ६२) 1 

णिव्वध पर [निवेन्ध] श्राग्रह (गा ६७५. 
महाः सुर ३, ८) 1 

णिव्वधण न [निवैनधन] निवन्वन, हेतु, 
कारणः ारीरियलेयनिन्वधरा घरा' (काल) । 

णिव्वर देवो णिव्वल = निर. +-१द्‌। रिष्व- 
लइ (प्रक ६४) 1 

णिच्च वि [निर्व] बलहि, दुर्वल 
आ्रावा)। 

णिब्वरहिं भर [ निव॑हिस्‌ 1 शरत्न्त वाहुर (ग 
६--पत्र ३५२) । 

णिव्ब्राहिर वि [निर्वाह्य] वाहर क्न, वाह्र 
मया हभ, मनिव्वाहिरा जाया (उवा) । 

णिच्ुकं वि [दे] १ निल, भूल-रहित । २ 
निवि, मूल सेः 'शिन्दुचिएणवय--' (परह्‌ 
१० ३--पतर ४५) 1 

णिच्ुड देलो णिदुड = निम्न (स ३६०, 
गउड) । 


णिन्म्वण देल णिच्भच्छुण (उव ३० ३) । 

णिर्मंजण न [द] पकवान के पकाने पर गो 
शेष धरत रहता है वह (पभा २३) 1 

णिव्भत वि [निर्धान्ति] नि संदेह, सशय- 
रहित (ति १४)। 

णिच्मग्ग न [दे] उद्यान, वगीचा दि» 
३४) 1 

णिब्भग्ग वि [निभांग्य ] भाग्य रहित, कम- 
नसीव, श्रभागा (उप ७२८ सी, भुपा ३८५) 

णिर्भच्छं सक [- निर्‌ + भत्सं ] १ तिर- 
स्कार करना, श्रपमान करना, भ्रवेहेलना 
करना, श्रकोश-पूवंक श्रपमान करना } 
िम्मन्छेद, णिब्पच्छेना {णाया १, १८, 
उवा) 1 सृ णिन्मच्छिअ (नाट-- मालती 
१७१) । 

णिन्मच्छण न + तिरस्कार, 
श्रपमाने› पर्ष वचन्‌ 
भ्वहेलना (परह्‌ १, 
णि्भच्णा छली [निरभतसेनां] ऊपर देतो 
(भग १५ राया १, १६) । 


४१६ पाडअसदमदहण्णवो णिस्सार-णिदहाज 


„~~ ~ ~~ ~ ~ ~ "~~ „.--~----.--------------- ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ 
„~ ----- ~~~ ~ = ~~~ ~~~ 


णिस्मार सक [ निर.+ सारय्‌ ] बाहर | २ कति, मो, निर्वाण (ओप, एदि) । ३ ¦ णित्त देलौ णिधनत्त (मग) । 

निकालना । निस्सारई (कुप्र १५४) ! शर्युदय, उन्नति (उत्त ८) । | णिहत्तण न [निधत्तन] क्म का निविड 
णिस्वार } वि [ नि सार ] १ सारहीन, णिस्सेयसिय वि [ नै क्रेयसिकर ] पष | वन्वन (भग) । 
णिस्सासा । निक (शरुः सूम्र ९ ५" | (मम ९५) 1 । णिदत्ति देखो णिघन्ति (राज) । 

भराचा) 1२ जीए, पुराना (्राचा) 1 णिस्वेस वि [नि दोप] सर्व, सव, सकल । णिहस्म सक [ नि ¬ ह्म्‌ ] जाना, गमन 
णिस्सास्य वि [नि सारक] निकालनेवाला | (उप २००) । करना । फिहम्मद (हे ४ १६२) 1 

(उ रन टौ) 1 णिह वि [निभ] १ समान, तुल्य, सदृश (वे णिहय वि [निहत] भारा हप्रा (गा ११०, 
णिस्खास्यि वि [नि सारित] १ लिकाला | १५नः गा ११४५ द १, ५१)। २न. | सुर ३, ४६) । 

हमा ! २ च्यावित, शष्ट किया हरा (सूर | वहाना, व्याज, छन्त (पश्र) । णिहय वि [निखात] गाड टृभ्रा (स ७१६) । 

९ १४) 1 (ह णिह वि [निह] १ मायावी, कपी (सश्र १, | णिदहर प्रक [नि + ह्य] पालना णाना 
णिस्सास पु [नि श्वास] नि श्वास, नीचा | ६) 1 २ पीडित (शृम्र १,२ १) इन | (भ्राम) । 




























श्वास (मग) । २ काल-मान-विरेष (शक) । | श्रावात-स्थान (सृ १, * २) । | गिदर रक [आ ~ कन्दुः] विल्लाना । एर 
३ प्राण-व्टु, ्रखाष (प्र) 1 णिह तरि [पिनह्‌ | रागी" रागयुक्त (श्राचा) । | (षड्‌ )। 

मिस्वाहार ति [ नि स्वाधार ] निराार, | णिहतव्व देल ण्ण = नि +हन्‌ 1 | णि ्क [निर.+ सू] बाहर निकलना । 
शरालस्बन-रहित (सण) । णिहस पुं [निघ ] घरपर (गउड) 1 णिहरद ( षड्‌ ) । 

णिस्िग वि [निश्न्ञ] शग-हित (सुपा | णिहसण न [निघपंण] चपंण, राड (से णिह्रण देवो णीहरण ( राया % र 
३१३) । ४६, गउड) । पत्र ८६) 1 


६ 
णिस्खिधिय न [नि शिद्धित| व्यक्त शब्द गिदव देबो भिहुव 1 णिहवई (नट, पि 
विरोष (विसे ५०९) 1 
णिरि्षच रक [निर + सिच्‌ ] पर्प 
करना, डालना, फेंकना । वकृ णिरस्सिचमाण 
(राज) । स्कृ णिस्सिचिया (दस ५, १) 1 


स्स्‌ वि [नि स्ने] रदरव (पि 


१४०) । 
णिस्सिय वि [ निभ्रित | १ भ्राधित, 
श्रवलम्वितत (ठा १०, भासं ३८) 1 २ श्रासक्तः 
नुस तल्लीन (सूम १, १ १२ ठा ५, २) 
३ न. साग, श्रातक्ति (ला ५, २) 1 
णिस्सिय वि [निभिं] १ निषय से वद 
(सुर २, ९‰ २३) 1 ९ पक्षपाती, रागी 


णिह दु ्र १ जुदा कर,धृथक्‌ करके (भ्राचा)। 
२ स्थापन कर (णाया १, १६) 1 ४१३) । 

जिहर वि [निषृष्ट] धिसा हुमा (हे २, | णिव वि [दे] शुप्त, सोया हभा ( षड्‌) 1 
१७४) । णिव पुं [निब] समूह ( षड्‌ ) । 

णिहृण सक [ नि + हन्‌ ] १ निहतं करना, | णिदस स्क [ नि + प्‌ | धिसना । सङ. 
मारना। २ फँकना। शिहणामि (कुत णिदसिऊण (उव) । 
२६२) । णिहणाहि ( क्प ) । भूका-- णिहस पु [निकष] १ कपषटक, कसौयै का 
शििमु (आचा) 1 वृ निहणत (खण) । | प्यर्‌ (पाश्न) 1 २ कसोटी पर की जाती 
संक (णिदहणिनत्ता (पि ५८२) । क णिहतव्ब ¦ रेखा (हे १, १८६ २९०, ्राप्र) 1 
(षम ६, १७) 1 | णिहस पु [निधये] घर्षण, रगड (से ९ 

णिदण सक [नि + खन्‌] माडना 1 निदएति | ३३) । 
चरा घरणीयलम्मिः (ज्जा ११८) 1 दै , णिहस पु [दे] वल्मीक, सपं भादि का विति 


न्वोये व्व निद्टणि उम्‌ श्रारढो' (महा) 1 | दि ४, २५) । 
निदस्ण न [निषपैण] पपं, राढ (त ९, 





(ववं १) 1 गिहणन कूल, तीर, कििनारा (दे ४ 

िस्सिय वि [ निसृत ] निर्गत, निर्या | २३) । [२। | १०, गा १२१, गड, वज्जा ११८) । 

(मास ३८) । णिहृण त [निधन] १ मरण, विनाश (षाम णिहसिय वि [निषर्पित] धिषा हरा (वना 
१५०) 1 





णिस्वीर वि [ निनशीट सदाचाररहित, 
दु शील (षम २० ८५ ञा३,२))\ 

णिस्ुम वि [नि शूकः] निप, निरस 
(रा १२) 1 

णिस्तेच्चा देलो णिसेजा (पव १२७) । 

णिस्वेणि खी [निःश्रेणि] सीदी (प्ट १, 
१, पार) 1 

णिष्सेयसख न [ निश्रेयस ] १ कल्याण, 
मगल, कषेम (ठा ४४ साया ६, ८) 1 


जी ७६) रेषु रावण का एक भुमट 
(षडम ५६, ३२) 1 | गिदा ल [निहा] माया, कपट (परभ १, म)। 
णिहणण न [ निदह्नन `] निहति, मारना | णिद्ा सक [नि + धा] स्यापना कणा । 
(महा, स १६३) 1 | निदे (स ७३८)! कव्छ णिदिप्पत ल 
णिदणिभ वि [निहत] मारा हमा (बुषा ६७) । सृ णिहाय (सूम ¢ ५)1 
१५८, सण) 1 | गिदा [नि+दहा] वमग का 1 डः 
णिदत्त सक [ निधत्तय्‌ |] कमं को निविद | णिदहाय (सभ ई, १३) । ध 
ख्य से वाधना । भका णिहतितु (मग) 1 ¦ गिदा } सक [ दय्‌ ] देना । एद 
भवि रिहत्तेस्खति (भग) ¦ गिहाजा | णिहाप्राद ( पद्‌ ) 1 


भिम्महभ--पिम्पोजणौ पाड्मसदमहण्णवो 





णिमदमवि [निमितं] रचत, ङ | न [निमील्य] देव का उच्छ 
















४५००, ६०० श्र) । द्रव्य, देवता प्र चटा हुदै वस्तु का वचाः 
3 ॥ 
मथनं] १ बिनाश।२वि, | शुचा (हे न षड्‌ ) 
५५५५ व र्यनिम्मयएु | णिम्मव सक निर्‌ +मा] बनाना, स्वना, 


तित्थं (सुपा ७१)। 
णिम्मख वि [निर्मासः] मास-रहित, शूष्क 
(णया १, १, भग) 1 
णिम्मसा शी [दे] देवी-विशेष, चागररडा द 
४, ३५) 1 
णिम्मसु वि [दे. नि श्मश्रु तल्ण, जवान 
युवा (दे ४, ३९) 1 
णिम्मक्खिअ देवो णिम्मच्छअ = नि्म॑क्षिकं 
(नाट) 1 
णिम्सच्छं सक [नि + म्र] विहेपन करना । 
रिम्मच्छद (सवि) ! 
णिम्मच्छण न [निश्नक्षण] विलेपन (भवि) 1 
णिस्मच्छर्‌ वि [निमौस्सये ] मास्य॑-रहित, 


करना ! शिम्मवद (हे ४, १६५ षड्‌ )1 
कर्म, निम्मविजति (वलां १२२) । 

णिम्मव सक [ निर. मापय्‌ ] बनवाना, 
कराना (ठा ४, ४, कुमा) 1 
(ज ४, ४)। 


६४८ €ो, सुपा २३, ६५० ३०५} । 


रचित (कुमाः गा १०१, सुर १६, ११) 1 


₹्या-शून्य (उप परं ८४) 1 (कुमा) । 
णिम्मच्िय वि [नि्नक्ित] विलि (अवि)) | णिम्मह सक [गम्‌ ] १ जाना, गमन करना 
भिम्मच्छिय न [निधि] १ मिका का | २ रक केलना । पिम (दे ४, १६२) । 


भ्रमाव । २ विजन, निजेनता (भ्रमि ६८) । 
णिम्मन्ाय वि [निमेयौद्‌ ] ्मीदारहित, 
बेहया ढि १४ १३३) 1 
णिम्मञ्जिय वि [निमांजित] उपलिप्त (घ 
७५) 1 


णिम्भण वि [ निरपेनस्‌ ] भन रहित (व्य 
१२) 1 


णिम्मणुय वि [निमेरुज] मनूष्य-रहित 
(सण) 1 

णिम्महग वि [निरमैदेक] १ निरन्तर मर्दन 
केवला 1 २ पुं चोरो की एक जाति (परह्‌ 
१, ३)। 

णिम्मदिय बि [निरर्दित] जिसका मदन 
करिया गया हो (परह्‌ १, ३) 1 

णिम्मम वि [निर्मम] १ ममता-रहित, नि 
स्पृह (भच्छ ६६० सुपा १४०) । २ प. भारत. 
वपं के एक भावी निनदेवे (सम १५४) ! 

णिम्मय वि [दे] यत, गया हृघ्ा (दे ४, ३४)। 

णिम्मङ नि [निमे] मल-रहित, बिग 
(स्वप्न ७०, प्रास १३१)। २ पु ब्रह्मदेव 
लोक का एक प्रस्तर (ल ६) 


१५, ५३. स १२६) ! 


णिम्मह पु [निमेथ] १ विनशि\२ वि 
विनाशकं (मवि) । 


(सुर १६, १८४) 1 
गिम्मदिञ वि [गव] गया हुन (कुमा) । 


५०) 1 
णिम्मा देखो णिम्म । शिम्माई (प्रा ६४) 
णिम्माभत दलो णिम्म । 
णिम्मादृ देषो णिम्माय (पि ५९१) । 
णिम्माण सक [निर +मा] बनाना, करना, 
स्वना शिम्मार (दे ४,१९१ षड्‌, परप) 1 
भिम्माणन [निमोणं] १ सवना, बनावट, 
छतत । २ कमनिरोष, शरीर के श्ेगोपाग के 
निमौए म नियामक कर्म-विशेष (स्म ६७) । 
णिम्माण वि [निर्मान] मान-रहित च ९, 


४४) । 


णिम्माणञ वि [निर्मायक] निमिक्ता, 
बनानेवाला (चे ३, ४५} । 


णिम्भवदृततु वि [निर्मापयित्‌] वनवानेवाला 
णिस्मवण न [निर्माण] स्वना, इति (उप 
णिम्भवण न [निमोंपण्‌] वनवाना, कराना 
(क) । 

णिम्मविअ वि [निर्मित] वनाया हृप्रा, 


णिम्मविअ वि [निर्मापित] बनवाया हरा 


वकृ णिम्महत, णिम्पहमाण (चे ७, ६२ 





णिम्महण न [निर्मथन्‌] १ विनाश्। २ 
वि विनाश-कारक (सपा ७५) न्नी “णो 


णिम्मिअ वि [निमेथित] विनाशि (ठेका 


४०१ 
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णिम्माणिभ वि [निर्मित] रचित, वनाया 
हा (कुमा) 1 

णिम्माणिअ वि [निमानित] श्रपमानित, 
तिरस्कृत (भवि) 1 

णिम्भाणुस वि [ निमौनुष ] दुष्यत 
(सुपा ४४४) । घ्री सी (महा) । 

णिम्माय वि [निर्माति] १ रचिव्र, विहित, 
कृत (उव, पाग्नः वजा ३४) । २ निपुण, 
ध्रभ्यस्त, कुशल (श्रौप, कप्य), "नादियसच्येसु 
निम्माया परिवादया' (सुर १२, ५२) । 
णिम्माय न [निर्माय] तप-विचचेष, निधि- 
कृत्तिक तप (संबोव ५८) 1 

णिम्माछअ देो णिम्पछ्ठ (प्राक्‌ १६) 1 

णिम्माव सक [ निर + मापय्‌ ] बनवाना, 
करवाना । शिम्मावडई (सण) 1 ङ्‌, णिम्भा- 
चित्त (सत्र २, १,२२) 

णिम्माविय वि [निर्मापितः] बनवाया हृभ्ा, 
कारित, कराया दुभा (सुपा २६७) । 

णिम्मिम वि [निमित] रचित, वनाया हरा 
खा ८ प्रास १२७) 1 वाद्‌ वि [बादिन्] 

जगत्‌ को ईश्वरादि-ृतं माननेवाला (ठा म) 1 

णिम्मिस्स वि [मिर्मिश्र] १ मिला इभा, 

मिनित । "वही ली ["वही] श्र्यन्त नज- 

दीक का स्वजन, नसे माता, पिता, भाई, 

भगिनी, पुत्र भ्रौर पुरी (वव १०) 1 
ध नि [नि्िश्] मि्स~रहित (देवन 
२६०) 1 

भिम्मीसुअ वि [दे] श्मधु-रहित, दादी 
वजित्त (षड्‌ ) । 

णिम्मुक्त वि [निरयक्त] पक्त क्रिया गया 
(सुपा १७३) । 

णिम्युक्ख प [निम] कत, चकारा 
(विसे २४६८) 1 

णिम्मूर वि [निभ] भूल-रषठित, भिसका 
मूल काटा गया हो वह्‌ (सुपा ५२५) । 

णिन्मेर वि [निरयाद ] मर्मादा-रहित, निर्वन 
(ग २, १, भ्नोपः सुपा ६) 1 

पिन्मो पु [निर्मोक] कणडक, क्ल, सपं 
की (द २१०२, भ्त ११० घे, 
६०) 1 


गिम्मोऽणी ज्ञो [ निर्मोचनी ] कुक, 
निर्मोक (उत्त १४, ३५} 1 


४१८ 


~~ ~ न क न ० १००9 


णीर न [नीर] जल, पानी (कुमा, परास ६७)1 | 


णीजृह देखो णिञ्जूह = दे निर्यं (रान) । 

णीड देखो णिडु (गा १०२, हे १, १०६) 1 

णीणसक [गम्‌ ] जाना, गमन करना 1 
रीणद (है ४, १६२), णीणति (कुमा) । 

णीण सक [नी] १ लेजाना। २ वाहरले 
जाना, बाहर निकरालना, भारमडारि रीरेद, 
श्रसार श्रवउज्छद' (उत्त १६, २२)! भवि 
नीखेहिद (महा) । च्छ णीणेश्राण । कव्‌ 
सीणिज्जव, णीणिज्जमाण (पि ६२ 
भ्राचा) । सकृ ॒र्णणिरऊण, णीणेत्ता (महा, 
उवा) । 

णीणाविय वि [नायित] दूसरे हारा ले 
जाया गया, प्रच्य द्वारा श्रानीत (उप १३६ 
री)। 

णीणिञ वि [यत्त] गया हश्रा (पान्न) | 

णीणिञ वि [नीत] १ ले जाया ग्या (उप 
५६७ टीः सुण २६१) । २ याहर निकाला 
सा (साया. द “्यस्पव्हचुरिप्राए 
लोणिःने श्रत्तपन्ारो' (सुपा ३८१ 

'णीणिभा ली [नीनिक्ता] चरिन्धिय जनु 
करी एक जाति (जीव १) । 

णीम पुं [जीप] १ वृक्ष-विरेष, कदव को पेड । 
२न फल-विशेष (दस ५, २ २१) 

भीम पु [नीप] वकल-विशे, कदम्ब का पेड 
(षस्य १, श्रौप, है १, २३४) 1 

णीमम ति [निमेस] ममल्व-रहित (अज्म 
१०६) 1 

णीमी दलो णीवी (कुमा, षड ) 1 

णीय वि [नोच] १ नीच, श्रघम, जघन्य 

। (उवा, सुपा १०७) 1 २ वि श्रघत्तन (नुपा 
| ६००) । भगो न [त्र] १ शुद्र मोन 1 
¡ २ कर्म-विरेप, जो शुद्र जातिमे जन्म होने 
काकास्णहे छा २, ४ धाचा)! ३वि 
नीच मोन मे उद्पन्न (सूत्र २, १) । 

{णीय वि [नीत्त] से जाया यया (प्राचा, उव 
सुपा €)! 

(णीय देषो णिच्च = नित्य (उव) 1 


# 


* (घुप्फ ४४३) ! 


| णीराग 


। णीरेणु वि [ नरेषु ] सनो.रहित, श्ल रहित 


| 


पीयगम पि [नीचम्‌] नीचे जनेवाला छ ध्र [चिर +ष्‌] बाहर निकलना । , 
॥ ॥ ॥ 1 | णलु मक [र] 9 तिप्पठन करना! 


पाडअसदमहण्णषो 





"निहि पुं ['निधि] सम्रढ, सागर (सुषा 
२०१) । “रह्‌ न [“रुह ] कमल (ती ३) । | 
बाह पु [वाह] मेघ, भ्र (उप ¶ ६२) । | 
हर पु [गृह | समुद्र, सागर (उप १ ११९) 1 
हि पु [भध] समुद्र (उप ९८६ ठी) ।। 
करर पु [शक्र] सपद (उष ५३० ट) 1 

णीरगौ खी [दे नीरङ्ञा] चिर का श्रवन, | 
शिरोवन्न, पूंघट (दे ४, ३१, पप्र) 1 

णीरज सक [ भञ्ज्‌ ] तोडना, मंगना । 
रीरजद (है ४, १०६} । 

णीरजिअवि [भग्न] तोडा हृभ्रा, चिन्न 
(कुमा) । 

णीरव वि [लीरन्ध] निरि (कषप) । 

णीरण न [दे] धास.चारा, "विमलो पजलमरम 
नीरिषणनीरणादसयुत्त' (सुपा ५०१) । 

णीरय ति [नीरलम्‌ ] १ रो-रहित, निमंल, 
शरदः सिट गच्छद्‌ णोर" (यर १६, परण 
३६ सप एर पदग्‌ -१०३ 2३८, सार्घं 
११२) ¦ २पुब्रद्यदयललाक का एन अन्त 
(ज ६) । 

णीरव सक [ आ + क्षिप्‌ ] श्राषेप करना 1 
ीरहई (हे ४, १४५) । 

णीरव सक [ बुुक्ष. ] खाने को चाहना । 
शीर (हे ४ ५) । भूका णीरवौश्न 
(कमा) ! 

णीरब वि [आक्षेपक] श्रक्षेप करनेवाला | 
(कमा) । 

णीरस वि [नीरस] स्स-रहति शुष्क (उड, 
महा) । 

णीरसजर न [नीरस जख] भ्रायविल तप । 
(सबोव ४५८) । 





णीराय | (ग्ड, कुप्र १२५. कुमा) । 


{गख्ड) । 
णीरोग बि [नीरोग] रोगहित, नदुसस्त | 
(जीव ३) 1 


णीलद्‌ (है ४, ७६) । 


णीयेगमा नी [नीचणमा] नदो, तरभिशी | णी पुं [नील] १ हय वर्ण, नीला रंग (ज 


(मत्त ११६) । 


१)1 २ ग्रहाविष्ठायक देवःविक्ेप (ठा २, 





णीजूह-भील 


३) । ३ रामयन का एक सुभ, वानर- 
विशेव (से ४, ५) । ४ छद विशेष (पिम) । 
५ पव॑तत-विशेप (२, ३)1६ न रल 
कौ एकं जाति, नीलम (णाया १, १) 1७ 
वि हरा वरंबाला (पर्ण १, राय) ! "कंठ 
पु [कण्ठः] १ शक्र का एक सेनापति, 
शक्ते के महिप-सैन्य का ्रधिपति देव-वि्ेषं 
(ला ५, १ इक) । २ मयुर, मोर (पामर 
कुर २४७ ) 1 ३ महादेव, रिव ( कुम 
२४७) । 'कणवीर प [ करवीर ] हरे 
रग के पएूलोवाला केर का पेड (राय) । 
शुफा ल्ली [ शगुफा | उचान-विशेष 
(भावम) । सणि पृन्णी [मणि] रतन-विशेष, 
नोलम, मरकत (कुमा) । लेस वि [लेदय)] 
नील लेश्यावाला (परण १७) । न्लेसान्नी 
[श्लेदया] शशभ श्ग्यवसायविशेष (षम 
११, ठा १) 1 स^ेस्स देवो (लेस (परण 
१७) । 'ङेस्सा देषो ^लेसा (राज्‌) । “पत 
पु [वन ] १ पर्तत्रिनेप {बि ३०मम 
{2} 1 व्रट्-वितिप (५, २)। उन 
"शिष्र्‌ततरव एश ९ २७२ ~ ^~ 

णी चि [सीट] कच्चा शरा?" (प्राग >, ८ 
२,३) । "केसी घी [कड़ी] तस्णी, गुवति 


(व ४)1 

णीखक्टी छी [दे] वृक्ष-विशेष, वारा (दे 
४, ४२) । 

णील ल्ली [नील] १ लेस्या-बिशेष, एकं तरह 
का श्रात्मा का श्रदुम परिणाम (कम्म ४, 
१३, भग) । २ नीलवणंवाली न्नी ( पड.) 1 


णीलि वि [नि मूत] नि्ेठ, निर्यात 


(मा) 


णीलिभ वि [नीलन] नील वं का (उ 


३२ 
वि [नीराग) सगि, नीत । भ देषो णीला (म) । 
णीटिम पल्ली [नीद्मिन | नीलत्व, नीनाप्न, 
, हेरपृन (मुपा १ ३७) 1 
णीली घ्नो [नीली] १ वनस्पति विष, नीत 


(परण १, उर ६,५) 1 > नोल वरंवासी त 


। (वड्‌ ) ३ भ्रातर का रोग (कुमर २१३) । 


धार्डोटन करना । खोड द्र ४ ४१ 
पट्‌) य्कृ णीलुद्धत (धमा) 1 


णिप्वणाम--णिरलब 
णिरणाम देडो णितेणाम (उव) । 
-णिरवयक्ल देलो णिश्वरक्ख (णाया १, 
६, पम २,६३)। 
-णिर्यव वि [ निरय ] भ्रवयवरहित, 
तिरश्च (वि) 1 
णिरवयास वि [निखकाश | भ्रवकाशरहिव 
(गउड) । 
णिसवराह वि [निरमराध | श्रपराघ रहित" 
बेगुनाह (भहा) । 
-णिखगरहि वि [निरपराधिन्‌] उपर देखो 
(श्राव ६) 
खल्व वि [निखरम्ब | सहारा । 
भ्रसहाय (परह १, ३) 1 
णिस्वखाब वि { निरपलाप ] १ श्रपलाप्‌- 
रहित । गुप वातं को प्रकट नहीं करनेवाला, 
दूसरे को नही कहुनेवाला (खम ५७) । 
णिश्वसक वि [निरपशद्कु] दु शका-वज्नित 
(मवि) 1 
-णिरवसर वि [ निरबसर | भ्रवसर-रहित 
(गउड) । 
'णिखसाण वि [ निखसान 1] भरन्तरहित 
(गड) 1 
णिरवसेस वि [निरवरेप| शन, सकल (हे 
१, १४, पड़ , से १, ३७) 1 
णिरघह्‌ सक [निर.+ वह . ] निर्वाह करना, 
निवाहना । निरवहेजा {सबोध ३६) । 
-णिखाय वि [ निरपाय `] १ उपद्रव रहितः, 
विघ्न वजित 1 २ निर्दोष, विशुद्ध (श्रा १६, 
सुपा २७५) 1 
णिरचिर्ख , देवो णिरवद्क्ख (खरा ६, उव, 


णिखेक्ख । पि ३४१, से ६, ७५, सूत्र 

णिरेच्छं । १०६, पचा ४ निद्र २०, 
नाट--चेत २५७) 1 

णिरस सकं [निर. + भस्‌ | श्रपास्ठ करना। 
सिरसइ (मण) । 

णिरसण वि [ निर्शन ] प्राहार-रहित, 
उपोपित (उप, सुपा १८१) 1 


भिरसण न [निरसनं] निराकरण, हट देना, 
इर करना, खडन (चेदय ७२४) 


रसि वि [निरि] खद्ग-रहिव (गख) ! 


पाइअसदमदण्णवो 


| णि वि [निरस्त] परास्त, श्रपास्त (द 

५, ५६) 1 

णिरस्साय वि [निरसरद्‌] स्वाद-रहित 
(उत्त १६, ३७) 1 

णिरस्सावि वि [निरास्ताविन्‌ ] नही पकने- 
चाला, चद्व रहित ! घो “णी (उत्त २३, 
७१ सुल २३, ७१) । 

णिश्ह्छर वि [निरहकार ] गवे-रदित (ख)! 
णिश्दारि वि [निरहारिन्‌] भआहाररहित, 
उपोषितः हवड व ॒वक्करलधारी, निरहारौ 
बभचेरवयवारी (सुपा २५२) 1 
भिर्िगरण वि [निरधिकरण] श्रविकरण- 
रहित, हिसा-रहित, निर्दोष (पचा १६) 1 
णिरदिगरणि वि [निरधिकरणिन्‌] 
देखो (भग १६, १} 1 

णिरदिखस वि [निरभिखष ] इन्या-रदित, 
निरीह (गखड) 1 


णिर्हेड , वि [निर्दैतु, “क ] निष्कारण, 
णिरदेरग [ कारणरहित ( धमस ४५४३१ 
णिरदेुग ४१७, ४००) । 


निरा वि [निरायत] लम्वा क्रिया हृतरा, 
विस्तारितं (से ४, ५२ ७, ६६) 1 


णिराउस वि [ निरायुप्‌ ] श्रापुरदित 
(ग्र ३१) । 

णिराडह वि [ निरायुघ ] श्राुघ-बलित, 
नि शन्न (महा) | 

णिराकर } सक [ निरा+छर] १ निपेव 

णिशगर } केरना। २ इर करना, हटाना 1 
३ विवाद का फैला करना । निराकरिमो 
(रर २१५) 1 इक णिराकरिच्च (सूत्र १, 
१, १, १,३, ३० १, ११) 1 

णिराकरिअ वि [निरा] निषिद्ध (धमंतनि 
१६६) 1 

भिपगरण न [निराकरण ] निरास, निवारण, 
निपेध, रोक (पंचा १७, १६)1 

णिरागरण न [ निराकरण ] १ निषे, 
भरतिषेन (पंचा १७) ! २ फैसला, निपयारा 
(स ४०९) 1 

णिशगसिय वि [निरज] हया हम, दुर 
करिया हूर (पञम ४६, ५१, ६१, ५६) । 


[> 


| (राग वि [ निराकपै ] निर्भ॑न, रक 
(निच्‌ २) 
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णिरागार वि [निराकार] १ श्रष्ृति-हित 
२ भ्रपवाद-रहितं (धर्म २) 1 

णियणद वि [ निरानन्द्‌ ] श्रानन्दरहित, 
ओोकातुर (महा) 1 

गिपणिड प) भ्र निरिचित, नदी (कुमा) 1 

णिराणुक्रप देल णिरणुकप, णिक्किविराणु- 
कपो श्राशुरिय भावा कूण (ठा,४,४), श्रह्‌ 
सो एिराणा कपो (सया ८४१ प्म २९१ 
२५)। 

णिशणुबत्ति वि [निरतुवर्तिन्‌] ९ श्रनुमरण 
नही करलेवाला ! २ सेवा नरी फरवाला 
(उव) । 

णिरद्‌ वि [दे] नष्ट विनाशश्राप्त द ४, 
३०} । 

णिबाघ ॥ वि [निरावाध्‌] भ्रावाघा-रहित, 

णिरावाह 1 हरकत-रहित (प्रमि १११, सुपा 
२५३, ठा १० श्राव ४) । 

णिरामगध वि [निरामगन्ध] दूष रहित, 
निर्दौप नारििवाला (भरावा, सूम १, ६) । 

णिरामय वि [निरामय] शेग-रषित, नीरोग 
(सुपा ५७५) । 

णिराभिस वि [ निरामिष ] श्रादक्तिदीन, 
निरो, निरमिष्वद्ध, “भामिसं पव्वमू्मित्ता 
विहरिस्सामो शिरामिसा (उतत १४, ४६) 1 

भिरायवि [दे] १ छु, सरल । (दे ४, 
५०२ पाञ्च) । ९ प्रकट, खुला । ३ पु, रपु, 
श्रु दे ४, ५०) \ ४ वि, चम्बा क्वा हूना 
(से २, ४०)। 

णिराय वि [दे] अत्त, भुर, श्रधिक 

(सुल २, ७) । 


णिरायकं नि [ निरातङ्क ] प्ातद्धु-रहित, 
नीरोग (ग्रौप) । 


णिरायरिय ददो णिरागरिय ( पठम ६१, 


४६) । 


णिराय्‌ वि [निरातप ] भातप-रहिव (गड) । 
णिरायार देडो णिरागार (पठम ६, ११ ५) । 
णिसयास ति [निरास] परिभरम-रहिति 


(पिरह २, ४) 1 


णिरारभ वि [निरारम्भः] श्रारम्भ-वाजत 


(सुमा १४०» गच्ड) । 


णिगख्त्र वि [ निराख्म्ब .] ाम्ब-रहित 


(भा ९४, श्राया ८) । 


पाड्भसदमहण्णवो णीदस्म-गे् 


२० 
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णीहम्म भ्रक [ निर. + हम्म | निकलना । | णीदास वि [निहीस ] हासरहित (उत्त २२, | णुबण्ण वि [निषण्ण] कल हृभरा, उपविष्ट 


रीहम्मई हे ४, १६२) 1 
णीदसम्सिअ वि [नि्हम्मित] निग॑तः निस्छत 
दे ४, ४३) । 
णीदर भ्रक [ निर.+घू] १ बाहर निक 
लना ! णीहरदइ (हे ४, ७६) । वक नीहरत 
(सुण ४०२) । सकृ णीदरिअ (निद्र ९) । 
छर, णीहरियन्व (सुषा ५६०) । 
णीहर भक [आ + कन्द ] श्राक्रन्द करना, 
चिल्लाना । सीह्रद (हे ४, १३१) 1 
णीहर शरक [ तिर + हृद्‌ ] भ्रतिष्वनि 
करना । वकृ णीहरत, णीदरिअत (्े ५ 
१९, २, ३१) । 
णीहर सकं [- निर. + सारय्‌ ] वाहर निका- 
लना । हैक णीहरित्तए (भग ५, ४) । 
णीहरियव्व (सुपा ४८२) । 
णीहर नरकं [निर + ह] पालाना नाना, 
पुरीषोत्सगं करना । नीहरई (है ४, २५६) 1 
णीहरण न [निस्सरण, नि्ैरण] १ नि्ग- 
मनः निर्गम, वाहुर निकरालना (विपा १, ३, 
णाया १, १४) । २ परित्याग (निद्र १) 
३ भ्रपनयन (सृप्र २, २)। 
णीहरिअ देखो णीहर = निर + ख । 
णीहरि वि [नि सृत] िर्गत, निर्याति (सुर 
१, १५१५. ३, ७५० पाद्म) 1 
णीहरिअ वि [निह दित] भतिष्वनित (से 
११, १२२) । 
णीहरिअ न [दे] शब्द, श्रावाज, घ्वनि (दे 
४, ४२) । 
णीहरिअत देखो णौहर = निर. + छद्‌ 1 


२८)। 

णीहूय वि [दे] श्रकिचित्कर, कु भी नही 
कर सक्तेवाला, ¶वयशणीहूयाए' (वनि 
७८७) । देवो णिह 1 

णु न्न [खु] इन श्रो का सुचक प्रव्यय---! 
व्यय ध्वनि । २ वक्रोक्ति (स ३४६) 1 ३ 
वितकं (सण) । ४ श्रश्न । ५ विकत्प । ६ 
भ्रनुनय 1 ७ हेतु, प्रयोजन । ८ भ्रपमान । ६ 
भनुताप, श्रनुशय । १० भ्रपदेश, वहानां 
(गजड, हें २, २१७, २१८) । 

णु भ्र [तु]! १ निन्दासूचक्‌ श्रव्यय (दस २, 
१) । २ विशेष (सिरि ६५१) । 

णु वि [ज्ञक | जानकार (गा ४०५) 

णकार पुं [लकार] “नुक्‌ ' एसी भरावाज 
(राय) । 

णुज्निय वि [दे] वन्द किया हमा, युद्रितः 
कड्या छेए चुरिया, गुजियं से वयण, 
चिन्नाय हत्या (स ५८६)। 

णुत्त वि [युत्त] र भरेरित । २ कषित, फेंका 
हृभरा (से ३ १५)। 

णम सक [ नि+अस्‌ | स्थापन करना । 
सुमद दे ४, १६६) । 


णुम॒सक [ छाद्य्‌ ] ढकना, भ्राच्छादन | 


करना । गुमड़ (हे ४ २१)1 


पड ) 


| ( र ) । 
। णुमञ्ज श्रक [नि +मस्ज्‌ | इवना। 


ामञ्द (है १, ६४) 1 


। णुमज्ज भक [दी ] सोना, सतना । मज्द 
णीहार ¶ [नीहार] १ हिम, तुषार (अच्छ | 


(आक्‌ ७४) । 


७२. स्वप्न ५२० कुमा)! २ विष्ठा यापूत्र | णुमञ्जण न [निमञजन ] हवना (रान) । 
णुमण्ण वि [निपण्ण] वडा हप्र, सक्छ | णू जी [द] शाखा, डा (दे ४ ४३) । 


का उत्सर्गं (सम ६०) 1 

णीदहारण न [निस्सरण] निष्कासन (ठा २, 
४) 1 

णीदारि वि [निहीरिन] १ निकलनेवाला । 
२ कलनेवाला, नोयरणीदास्ि सरेख' 
(श्रावम, सम ६०) 1 

णोहारि वि [निह्ठोदिन्‌] घोष कलेवाला, 
शरू अतेवाला (खा १०. पि ४०५) । 


णीदयारिम देषो गिह्यसिमि (ज २० ४ भ्ौपः 


खाया १, १) 1 


(षड्‌ > दे १, १७२४) 1 
णुमण्ण ) वि [निमग्न] इवा हप्रा, लीन 
णुमन्न } (हे १, ६४ १७४) । 
णुमिभ वि [न्यस्त] स्यापित (कुमा) 1 
णुमिभ वि [छादित] डका हृष (कुमा) 1 
णुद देखो णोद्ध । रुह्णद (पि २४४) । 
णुवण्ण वि [दे] सु, चोयाहृभ्रा दि४ 
२५) 1 





(गच्ड, णाया १, ५ स २४२), शासम्मि 
रुवएणा' (उप ६४८ टी) 1 

णुन्ब सक [भ्र = काशय्‌ ] ्रकाथित् 
करना 1 रुव्वद्‌ (हे ४, ४५) । वक एुत्चत 
(कुमा) । 


णसा न्नी [स्वुषा)] पुत्र-वघ्रु, पुनर कौ भर्या 
(भयौ १०५) । 

णूडर देवो णिडर =परपुर (षड , है १, 
१२३) 1 

णूणनि [न्यून] कम, उन (उप ए ११६)1 

णण } भर [ नूनम्‌ | इन श्रो का सूचकं 

णूण । अन्यय- निष्‌, भ्रवतारण । २ 
तकं विचार। ३ हेतु, प्रयोजन । ४ उपमान। 
प्रशन (हे १, २६. प्रप्र, कुमा, मग, प्राप 
१२, बृह १ धा १२)। 

णूतण वि [नूतन] नया, नवीन (मन ३०)1 

णूपुर देखो णूउर (त्राह ११)। 

णम सक [ छाद्य ] १ ढकना, चिपराना । 
णुमद (हे ४, २१) । शूमति (णाया १ 
१६) । वकृ णूमत्त (गा ८५६) । 


| णूम न [दे] १ प्रच्छादन, चिपराना। २ 
| श्रसत्य, भढ (परह १, २) 1 ३ माया, कपट 


(चम ७१) । ४ प्रच्य स्यान, प्फ वगैरह 
(सूम १, ३, ३० भग १२, ५) 1 ५ भ्रन्धकार 
गाढ श्रन्वकार (राज) । 


। णुमज्ज रक [नि + सद्‌] वैठना। णुमजद णू न [द] कर्मं (सूम १,३,३२)। 


"गिह न [गृह्‌] भूमि-गृहं (भरावा २, » 
३ १) } 


णूमिअ वि [दित] ठका दध्र, चिपाया 


हृभा, (से १, २२, षाब्र, कुमा) । 


णूमिअ वि [द्‌] पोता क्रिया हूभा (पष 


२६३) । 


¦ णे ग्र पाद-पुति भे भयु होता प्व्यय (राज)। 
णेअ देषो णा = ज्ञा । 
णेअ देखो णी = नी । 
णेअ वि [नैक] भनेक, बहूव (परम ६५ 


५१) । %यिह्‌ वि [विध] भनेर प्रकार का 
(षम ११३० ५२) । 


णे भ्र [नैव] नदौ दही, कदापि नदी, वमौ 


नही (खे ४, ३०, गा १३६० मठ, सुर्‌ २, 
१५८६. घए) । 


णिरन्तिज-णिहीअ 
णिरुत्तिअ वि [नैरुक्तिकः | युत्ति के ्रनुसार 
जिसका भरथं करिया लाय वहं शब्द (भ्रु) । 
णिरन्तिय न [नैरन्तिक] निरक्ति, वयुसपत्ति, 
नो कट्यवि नाशित्ति निरत्तियं चेदसदस्स" 
(सबोध--१२) । 
णिरूद्र वि [निर्दर] चोट पेववाला, 
्नुदर । न्नी “रा (परह्‌ १, ४) । 
णिरुढ वि [निरुद्‌] १ रोका हरा (णाया 
१, १) 1 २ भरावृत, भाच्छादित (सूग्र १, २, 
३)। ३ पु मलस्य की एक जाति (क्य) । 
णिरद्र वि [निरुद्ध] थोडा, सकषप्त (सूर १, 
१४ २३) । 


णिरुद्वव्व 
0 | देलो णिरुभ । 


णिरुलि पृश्नी [दे] कुम्भीर- नकर की श्राति. 
बाला एक जन्तु (दे ४, २७) 1 
णिस्नविदटु देल णिरकविदटर (भग) । 
णिस्वक्म ति [निश्पक्रम | १ जो कमन 
क्रिया जा सके वह्‌ (आरागुष्य) (सुर २, १३२, 
सुपा २०४) । २ विद्नरहित, भ्रवाघ, निय- 
निस्वक्कमविकममरकषेतसमग्गरिउचक्घो (सुपा 
३६) । 
णिरकय वि [दे] श्रकृत, नही किया हुभरा 
द ४, ४१) 1 
णिस्वकषद्र बि [निरपक्किष्ट] क्तेश-बणित, 
ई खरदित (भग २५, ७) 1 
णिसखक्केस वि [निर्पक्लेश] शोक श्रादि 
केशो से रहित (गा ७) । 
णिसक्ख बि [निस्प य| शब्दे नकहा 
जा सके वह्‌, श्रनिवेचनीय (धमंसं २४१ 
१३० ०) 1 
णिरूषग वि [निरुपक ] प्रतिपादकं (सम्मत्त 
१६०} 


णिरूगारि वि [निरुपकारिन्‌ | उपकार फो 
नहीं माननेवाला, प्रयुपकार नही करनेवाला 
(्रा्रम) । 

णिस्त्रम्गह्‌ ति [निरुप्रह | उपकार नही 
करनेवाला (गा ४, ३) । 

णिसबह्रणिवि [निरपस्थानिन्‌ ] निख्मौ, 
भ्रालसी (प्राचा) 

-णर्बद्व वि [निस्पद्रव] उपद्रव-रहित, 
भावाघा वजित् (रौप) । 


पाइअसदमहण्णवो 
णिरूबम वि [निरुपम] श्रसमान, प्रसावारण 
(रौप, महा) । 
णिरूबयरिय वि [निरुपचरित] वास्तविक, 
तथ्य (णाया १, ४५) 1 
णिरू्यार वि [निरूप रर] उपकार-रहित 
(उव) 
णिरूबलेव वि [निरुपल्ेप ] लेप वजित, भ्र- 
लिप्त (कप्प) ^सयरमिव शिखवलेवा' (पम 
१४, ६४) । 
गिरूबसग्ग वि [निरूपसर्भ ] १ उपसगं रहित, 
उपद्रव-वजित (सुपा २८७) । २ पुं 
मुक्ति (पडि धर्मं २) । ३ न उपसगंका 
भ्रमाव (वव ३) । 
णिसबहय वि [निरुपदत ] १ उपधात.दहित, 
भक्षत (मग ७, १) । २ र्कावट से शृन्य, 
भ्प्रतिहत (सुपा २६८) । 
गिरि वि [निरुपधि] मायारहित, 
निष्कपट (दसनि १) 1 
णिरूबार सक [घह्‌. ] ग्रहण कटा । शिस- 
बारई (हे ४, २०६) । 
णिस्ारिअ वि [गृहीत] उपात्त, गृहीत 
(कमा) 1 
णिरूबालम वि [निरुपालम्भ] उपालम्भ. 
शून्य (गड) । 
णिरुष्विग्ग वि [निरुद््र] उद्रेग-रहित 
(खाया १, १--प्त्र €) 1 
णिरुस्साह ति [निरतया] उत्साह-हीन 
(सत्र १,४, १)1 
णिरूव सक [नि + रूपय ] १ बिचार कर 
कहना । २ विवेचन करना । ३ देखना । ४ 
दिखलाना 1 ५ तलाश करना । निल्वे 
(महा) । क्क णिरू्वित, निरूमाण 
(सुर १५, २०५, कुप्र २७५) । सक्‌ 
णिरूबिण (पचा ८) । §, णिरूबियव्व 
(पचा ११) 1 हे निरूविड (करमर २० ८) । 
णिरबण न [निह्पण] १ विसोकन, नरी. 
क्षण (उप ३३७) । २ वि दिबलनेवाला 
ली. णी (पडम ११, २२) । 
1 ती [निरूपणा] निल्मण॒ (उप 
५ । 
णिरूबाविअ वि 


[निरूपित] गवेषित, जिस 
की खोज कराई 


गई हो वह (घ ५३९०७४२)। 


०७ 


णिरुविअ वि [निरपित] १ देखा हमा (से 
१३० १३. सुपा ५२३) । २ भ्रालोचना कर 
कहा हुमा । ३ विवेचित, प्रतिपादित (है २, 
४०) । ४ दिखलाया हृ्ना । ५ गवेपित (प्रारू)। 

णिर्सुभ वि [निरुुक] उकए्ा-रहित 
(गड) । 

णिरूह पु [निद] श्रनुवासनाविशेप, एकर 
तरह का विर्न (णाया १, १३) 1 

णिरेय वि [ निरेजस्‌ ] निणम्प, स्थिर 
(भग २५, ४) । 

णिरेयण ति [निरेजनं] निष, स्थिर 
(क्प भ्रौप) ॥ 

णिरोणाम पं [निस्वना] नप्रता-रहित, 

गित, उद्धत (उव) । 


गिरोय बि [नीरोग ] रोग-रहित (प्रप, साया 
१,१)। 


णिरोव भ [दे] भद, 
२२४) । 


णिरोवयार वि [निरुपक्षार्‌] उपकार को 
नहो माननेवाला (भ्रोष १ १२३ भा)। 

व वि [निरुपरारिन्‌] ऊपर देलो 
उव) । 


णिरोविअ देवो णिरूविअ (सुपा ४५६, 
महा) । 


णिरोह पु [निरोध] रुकावट, रोकना (ग 
४, १, श्रौप, पाश्च) 1 

णिरोहग वि [निरोधक ] सोकनेवाला (रंमा)। 

1 न [निरोधन] कावर (परह १, 
१) । 


भक्ता, स्का (सुपा 


गिलक ए [दे] पतद्ग्रह, पीकदान, ्ठोवन- 
पार, भुके का पात्र दे ४, ३ १) 1 

णिख्य पु [निख्यः] घर्‌, स्यान, भ्रा्रय (से 
२२गा४२१, पाभ्र) | 


णिख्यण न [निलयन्‌] वसति, स्थान 
(विपे) । 1 ॥ 


णिलखड न [ख्खाट] भाल, कपाल कमा) 1 
णिखिभ देल णिढीथ । रिततिप्रइ (पद्‌ ) । 
णित नीचे देखो । 

णििन्न } सक [: भ्ारलेषं 

णिहीभ् | 1 ण 4. 
कता। २ श्रक चिप जाना। शितिजद एिली- 
भई (हे ४,५५)। शिलिजिजा (कण) । व, 


४२२ 





णेवत्थ न [नेपथ्य | १ बल्लश्रादि कौ रचना, | णेह्र देखो णोर (पह १, १)1 
गेहल १ [स्ने] चन्द-विरेष (पग) । 
णे्ल वि [ स्नेदक ] स्ह, सेह युक्त, 


चैष की सजावट, नाटक श्रादि म प्रदेके 
भीतर का स्यान जिसमे नट-नये नाना प्रकार 


त न ० ०० 


क! वैश सजति ईह, रगशाला, नाव्वराला 


(खाया १, १)। २ वेष (विसे २५८७, सुर 
३, ६२० सण, सुपा १५३) 1 

णेवत्यण न [दे] निरचन, उत्तरीय वन्न का 
भ्रव्चल (कुमा) 1 

णेवस्थिय वि [नेपथ्य ] मिसे वेप-भूषा 
की हो वह, "पुरिसनेवत्यिया' (विपा १, ३)1 

णेवाहय वि [चपातिं] निपात-निष्मन्न 
नाम, भ्रव्यय श्रादि (विते २८४०, मग) 

णेवाल पु [नेपालः] १ एक भारतीय देश, 
नैपाल (उप ¶ २६३० कुर ४५०८)। रवि 
मेपाल-देशीय, नेपाली (पम ६९, ५५) । 

णेषिज्न } न [नैवेद्य] देवता के भ्रागे षरा 

णेवेल्न । हृता अन्नं श्रादि (स १२२ 
श्रा १६) । 

णेव्वाण देखो णिन्वाण = निर्म (भाचा 
सुग ६, २०; स॒ ७४४) । 

णेच्बुपः दे णिन्बुख (उप ७३० रौ) । 

पन्दुर देलो गिन्पुद (उप ४६८ टी) 1 

णिसग्गिच देवो णिक्षम्गिय्र (सुपा ६) 1 

गेसज्ि वि [नैपिन्‌] श्रासन-विशेष से 
उपविष्ठ (पव ६७, पचा १८) । 

णे्षल्िअ वि [नैपयिक] उपर देखो (ठा 
५, १ श्रौप, परह्‌ २, १० फस) । 

णेसस्थि पु [दे] वणिग्‌ मनी, वणिक्‌ भवान 


(दे४, ४४) 1 ३ 
णेस्सथिया } ख [नैसृिकी, नैशिकी 
णेसस्थी । १ वि निक्षेपण 1 ९ 


निसर्जन से दोनेवाला कर्म-बन्व (खा २, १, 
नव १८} 1 

गेसप्य पुं [ैसर्पः] निधि विशेष, चक्नवतीं 
राजं का एक देवाधिष्ठितं निधान (उ € 
(उप ६८६ टै) 1 

णेसर पुं [दे] रवि, सूयं (४, ४४) 1 

णेसाय देखो णिसाय = निपाद (राज) । 

णेस पन [दे] १ शर्ट, ओठ, होढ । २ पवः 
"तह निव्सिवतमता कूवम्मि निदित्तरेगुजुग 
{उप ३२० दो) 

गेहं पुं [स्नेद) ? राग, भुराग, तरेम (पाभ्र) । 
२ कैल पादि चिकना रस-पदाथ } ३ चिकनाई, 
चिकनाहद (दे २, ७७, ४, ४०६. प्रप्र) । 


पाडअसदमदहण्णधो 


"ियराइ नेहलाई, अ्र्रतताभ्नो गिहिशीग्नो' 
{धमवि १२५) 1 

णाल षि [ स्नेहवत्‌ ] सह-युक्त, स्निग्ध 
(हे २ १५९) । 

गोहर पुं [नेहुर] १ देशविशेष, एक भ्रनायं 
देश । २ उसमे वसनेवान्ली श्रनायं जात्ति 
(परह १, १--प्त्र १४)1 

णो भ्र [नो] इन र्थो का सुनक भ्रव्यय--१ 
निषेध, भरतिपेघ, प्रभाव (उ ९, कस, गउड)। 
२ मिश्राः मिताः नोषो मिस्समावम्मि' 
(विसे ५०} 1 ३ देश, भाग, श्रश हिस्सा 
(विने ८८८} 1 दश्रनधारणा पिणन्य (राज)। 
आगम £ {आगम १ भागम का 
श्राव) २मालम के ताय मिश्रण । ३ 
चागम का एक ब्रश (श्वम, विसे ४६ 
५० ५१) ) ४ पदार्थं का भ्रपरिजञान 
(खदि) । दिय न [ “इन्द्रिय ] मन, 
अन्त करण, चित्त (ठा ६ सम ११, उप 
५६७ ठी) । "कसाय पुं [कपाय] कषाय 
के उहीपक हास्य वगैरह नव पदार्थ, वैये 
है--हास्य, रति, भ्रति, शोक, भय, चुयुप्ा, 
पुवेद, सीद श्रौर नपुसकवेद (कम्म १, १७, 
ठा ६) 1 फ्केवदनाण न [केवरन्नान्‌] 
श्रवधि श्रौर मन प्येव ज्ञानं (ठार, १)। 
श्रार पु ["कार्‌] नो' श्न्द (राज) । शगुण 
वि [श्गुण] ्रयथा्थे, श्रवास्तविकं (ध्रु) । 
"जीव पु [जीव] १ जीव श्रौर श्रजीव से 
भिन्त पदाथ, भ्रवस्तु । २ भ्रजीवे, निर्जीनि । 
३ जीव का प्रदेश (विसे) ! “तद्‌ वि [तथ] 
जोवैसाहीनहो(ला४२)) 

णो भ्र [दे] इन श्रयो का सूचक भ्रव्यय-- 
१ खेद । २ श्रामन्तेण। ३ विचित्रता 1४ 
विकँ । ५ प्रकोप (प्राकृ ८०) 1 

णोः धु [द] पुष्प, नर ष्टोवावाराभावस्मि 
धरणहा खम्मि चेव उवलद्वी' ( घमंस 
१२५३. १२५६)! 

णोक्छ वि [दे] अनोखा, परपूवं (पिग) । 

णोगोण्ण चि [सोगौण] अ्रययायं (नाम) 
(भु १४०) 1 





णेवत्थ--ष्टाण 
णोजुग न [नोयुग्‌] यन यु (सुज्ज ११) । 
णोदिअ देखो णोह्धिभ (रान) । 
णोमदिआा छ [नवमद्िका] सुगन्वि पत. 
वाना वृक्ष-विरोष, नेवारी, वासंती (नाटः 
पि १५४) । 
णोमाकिआ ल्ली [नवमाछिका] अपर देल 
दि १ १७०, गा रप, षद्‌, कुमा, 
भ्रमि २६) । 
णोमि षु [दे] रष्पी, र्मु (दे ४, ३१) । 
गोलभा | लनी [दे] चन्ड, चोच, चंच (दे 
णाना ) ४ २६) 1 
णो उक [क्षप्‌ , चदु] १ फेकना । प्रा 
करना । रोल्तदइ (ह ४, १४३, पड्‌ ) । 
ल्लिद (मा ८७५) । कवक णोद्धिलत 
(घुर १३, १६६) 1 
णोद्धिअ वि [नोदितः] प्रेरित (से ६, ३२, 
णाया १, ६, परह १, ३, स ३४०) । 
णोव्व ¶ [दे] रुक्त, सुवा या सूवेदार रान- 
प्रतिनिधि (दे ४, १७) 1 
णोदढ य [द] शरव्क्त शब्द.विशेय (प्‌ 
पि २६५० सकि १ १) ॥ 
णोहकिआ नी [ नवफलिका ] १ ताजी 
फली, नवोखन्न फली (हे १, १७०) । २ 
नतन फलवाली (कुमा) । ३ त्रुतन फत का 
उदुगमः 'णोहुलिभ्रमप्यणो किं ए मम्यते, 
मग्गसे, कुरवग्रस्स" (गा ६) । 
णहा ल्ली [स्युपा] पुन की भार्या, ुथवध, 
पतोहू" वह (पि १४८० पक्षि १५) । 
ग्ण वि [ज्ञर्‌] जानकार (गा २०३)। 
“णास देखो णास = न्यास (स्वप्न १३४) । 
“णु देवो “ण्णअ (गा ४०५) । 
णहु श्र १-२ पाक्यालकार रौर पादपृत्ि मे 
पक क्रिया जाता भ्रव्यय (क्य, कम) । 
ण्व सक [स्नपय्‌ ] नहलाना, स्नान फराना। 
एहवेह (कुमर ११७) । क़ ण्द्विजत 
(इुपा ३३) । सकर ण्दविङण (पि २१३) । 
ण्टवण न [स्नपन] स्नानं कराना, नहुनाना 
(कुमा) 
ण्यिअ वि [स्नपित] निसो स्नान रया 
गया हो वह्‌ (सुर २, ५८, भवि) 1 
ण्डा } धक [स्ना] स्नान करना, नहाना । 
ण्दाण { रताद (हे ४ १९) 1 खरः, 
रहार (पि ३१३) । भवि, रदादस्च 


णिनत्तय--णवरुड 
णिचत्तय वि [निवत्तैकं] १ वापस घ्रान 
यला, सौटनेवाला \ २ लौटनेवाला, पिस 
करनेवाला (हे २, ३०, प्रा) । 
णिचन्ति छ [निदत्त] निवत्तन (उव) । 
णिवत्तिभ वि [नि्वन्तिति] सेका हा, परति- 
षिद्ध (घ ३६४) 1 
णिवक्ति वि [निवितं ] निष्मादित, निव- 
त्तिया सवपुया' (स ५६३) । 
णिहि देखो णिवत्ति (संक्षि ६) । 
णिवन्न देघो णिवण्ण (स ७६०) । 
णिवय श्रक [ नि + पत्‌ ] समाना, भरनतभूत 
होना । निवयति (पव ८४ धै) 
णिवयर देखो णिबड । णिवद्ना, | 
(कप्म, ठा ३५४) कृ णिवयत, णिचयमाण 
(उप १४२ टी, सुर ४, ६५५ क्प) । 
णिचय पूं [निपात] नीचे गिरना, प्रघ पतन 
(सुर १३, १६७) 1 
णिबरुण पु [निवरुण] वृक्षविशेप (उप 
१०३१ टी)। 
णिव ्रक [ नि †+ वस्‌ ] निवात करना, 
रहना । शिवसद (महा) । वृ णिवसखत 
(सुपा २२५) 1 देक णिचस्िड पा 
४६३) 1 
णिवसणं न [निवसन] वज्ञ, कपडा (मि 
१३६. महा, शुपा २००} 1 
णिषसिय विं [निवसत] जिसने निवास 
क्रिया हो वह्‌ (महा) । 
णिवसिर वि [निवसितर] निवार करमेवाला 
(गचड) ! 
णिव सकं [ गम्‌ ] जाना, गमन करना 1 
शिवहई (दे ४, १६२) । 
भिह्‌ भक [नश.] सागना, पलायन करना । 
सिह (हे ४, १७८)1 
णिषह्‌ सक [_ पिप ] पीसना 1 णिवहद (हे 
४ १८५ पड्‌ } | 
णिह पून [निवह ] समूह, राशि, नत्या (से 
२ ४२० सुर ३, ३५. प्राप १४४), श्रच्छड 
ता फलनिवह' (वजा १५२) 1 
णिव पून [द्‌] समृद्धः वैभव (दे ५२६) 1 
गिर्वाह वि [नट] नाशा कुमा) 1 
णिदि वि [पिष्ट] पीसा हुता (मा) ! 
णिवाई वि [निपातिन्‌ ] गिरलेवाला (प्राच)। | 
५२ 


णिवाड सक [ नि + पातय ] नीचे गिराना। 
निवाडेड (स ६६०) । व्र, निवाडयंत (स 
६८६) । सङ णिवाडेडइत्ता (जीव ३) । 

णिबादधिय वि [निपातित] नीचे निराया हप्र 
(महा) । 

गिबाडिर वि [निपातयिद] नीचे गिरने- 
वाला (सण) । 

णिबाण न [निपान] कूप या ताला के पास 
पशप्रोके जल पीनेके लिए बनाया हप्र 
























[शाला ] पशूभरो का पानी पिलाने का स्यान 
(महा) । 

णिवाय देखो णिव्राड । णिवायई (कुमा) । 
रिवाएना (पि १३१) 1 

णिवायपु दि] स्वेद, पसीना (दे ४३४ 
सुर १२, ८) 

णिवाय [निपात] १ पतन, भ्रव -पतनः 
गिरना (गा २२२ सुपा १०३) 1 २ सयोग, 
सबन्धः 'दिद्रिवाध्रा ससिठरीए' (गा ४८५ 
उत्त २ गचड) । ३ च, प्र भ्रादि व्याकरण 
प्रसिद्ध श्रव्यय (परह्‌ २, २, सुपा २०३) 1 
४ विनाश (पड) । 

णिबाय वि [निवात] पवन-रहित, स्थिर 
(रद्‌ २० ३० स ४०३० ७४३) । 

णिवायण न [निपातन] १ गिराना, निपा- 
तन, ढाहना (परह्‌ १, २) ! २ व्याकरण 
प्रसिद्ध शब्द-सिद्धि, प्रकृतिं श्रादि के विना 
विभाम कयि ही श्रखणए्ड शब्द की निष्पत्ति 
(विते २३) 1 

भिवार्‌ सक [ति + वार्य्‌ ] निवारण 
निषेध करवा, रोकना । शिवारेद (उव, महा)! 
व णिवारेतत (महा) । कव णिवारी- 
अत, णिवारिल्नमाण (नार-मृन्छ १५४, 
१३५) 1 इ णिवारियन्ब, णिवारेयव्व 
(सुषां ४८२ महा) । 

गिबारग मर [निवारक] निषेव कलेवाला, 
रोकनैवाला (पुर १ १२९, सुपा ६३६) 1 
णिबारण न [निवारण ] १ निषेध, चकावट 
(मग ६,३३)। २ शोत रादि को रोकनेवाला, 
गृह, चक भ्रादिः न मे निवास्ण श्र्थि, 


जल-कुरड, चर्दी (घ ३१२) । “साखा श्च | 


णिबुदडेम 
छवित्ताए न विच (उत्त २,७) 1 इ वि नि (शुन 


४०९ 


निवारण करेवाला, रोकनेवाला, 'उवसग्ग- 
निवारएो एसो" (श्रि ३८)! 


णिष्ारय देषो णिवारण (उप ५३० यै) । 
णिवारि वि [निवारिन्‌] निवारकः प्रतिपेवक 1 


छी °रिणी (महा) 


णिबासिय वि [निवारित] रोका हरा, निषिद्ध 


(भगः प्रास १६६) । 
णिवास पृ [निवास] १ निवन, रहना । 
२ वास-स्मान, ठेरा (कुमा, महा) 


णिचास्ि चि [निवासिन्‌] निवासत करवाता 


रहनेवाला (महा) 1 

णिवि देखो णिभिअ = न्यस्त कषे १२.३०}। 

णिविद् देखौ णिषट = नित्त (सण) 1 

णिनि वि [निविष्ट] १ स्थित, वेव हा 
(महा) । २ श्रासक्त, लीन (राज) । 

णिबि्धि वि [निविष्ट ] लन्ध, उपात्तः गृहीतं 
(ला ५.२) 1 "क्प खरी ["ल्पस्थिति] 
लैन साधूप्रो का एक तरह का प्राचार (ल 
५, २) । 

णिबिड देखो णिबिड (षड्‌ , हे १, २४०) । 

णिविडिअ देखो णिविडिय (ग्ड, पि 
२४०) । 

णिबित्ति खरी [निवृत्ति] १ निवत्तेन, उपरम, 
अवृत्ति का भ्रमाव (विसे २७९०, स १५४) 1 
२ वापस लौटना, प्रत्यावत्तंन (सुपा २३२)। 

णिचिद्ध नि [दे] १ सोकर उठा हुभरा। २ 
निराश, हताश । ३ उद्भट \ ४ वृशस, निर्दयं 
(दे ४, ४) 

णिविन्न वि [निर्धिज्ञ] विषिषजञान से रहित 
(तदु ५५) 1 

णिषिस रक [ नि +विश्‌ ] बैठना ! क्छ, 
णिविसत्त (भा १२) । 

णिविस (भरम) देखो णिमिस (मवि) । 

णिविसिर वि [ निवेष्टु ] बैढेवाला (सा) । 

णिबुज्फमाण वि [न्युह्यमान] नीयमान, जो 
ले जाया जाता हो वह (भ्नाचा २, ११ , ३) । 

णिव वि [निष्ट] बरसा हुषा (भाचा २ 

त १, ४} । ए 
णबुडढ सक [ नि+वधेय्‌ ] १ ल्माग 
करना, छोढना 1 २ हानि क क्छ 


१, १। स णिदु- 


ढत्ता (षन १) । 


४२४ 





~~~---~ ~---------- -----~--~---- ---~ ~. 


तंश्र [ततत्‌ | इन भ्यो को वत्तलानेवाला ' 


श्रव्यय--१ कारण, हतु (मग १५) २ 
वाज्य उपन्यास, ^तं तिप्रसवदिमोक्ड' (हे २, 
१७६, पड़ ), तं मरणमणारमे वि होद, 


सच्ठौ उण न होड (गा ४२) "जदा श्र, 
[श्या] उदाहरण-अदर्थक भ्रव्यय (प्राषाः | 


्रु)। 
तआ देखो तया = तदा (गउड) । 
तंट न [दे] पृष्ठ, पीठ (दे ५, १)1 
तंड न [दे] लगामरमे लगी हई लार! रवि 
भस्तक-रहित \ ३ स्वर से धधिक (दे ५, 
१६)! 
तवं (श्रप) देखो तडुव । तडवहु (भवि) । 
तेडव श्रक [ ताण्डवय ] ट्य करना । त्ड- 
वेति (आ्रावम) । 
तव न [ताण्डव] ९ सृत्य, उद्धत नाच (पाश्र, 
जीव 3» सुपा ८६) 1 २ उद्धताई, धासंडितु- 
उश्रह्वडत्डवाडवररोहि किं मुद्ध (घम्म ८ टी) 
तडयिय वि [ताण्डवित] नचाया हाः 
नतित (गउड) 1! 
तडविय (श्रष) देखो तवि (भवि) । 
तदु पुं [तण्डुल] चावल (गा ६९१) । 
देखो तंदुख 1 
तत न [तन्न] १ देश, राषटर(मुर १६५ ४५) । 
२ शान्न, सिद्धान्त (उवर ५) । ३ दशन, मत 
{उप ६२२) । ४ स्वदेश-चिन्ता । ५ विपका 
प्रोपध विशेष (गदरा १०८) । ६ सूच, ग्रन्याश- 
विशेपः “सुत्त भियं तत्तं भणिज्जए्‌ तम्मि 
त जमध्यो' (विसे) । ७ विदया-विशेष (सुपा 
४६६) 1 च््ुवि [ज्ञ] तन्न का जानकार 
(ुषा ५७६) । वाइ प ['वादिन्‌] विचा- 
विशेष से रोग श्रादि को भिटानेवाला (सुपा 
४६६) 1 
तत वि [तान्त] लिन्न, क्वान्त (णाया १, ४, 
विपा १, १) 1 
ततडी घी [दे] करम्ब, दही भौर चावल का 
वना भोजन-विश्चेषप (दे ५ ४) । 
तेतवग } पु [तान्तरवक] चतुरिन्धिय जतु 
ततवेय † को एक जाति (सुख ३६, १४६. 
उत्त ३६, १४६} ; 
ततिय ¶ [तान्वरिक्‌] वीणा वनानेवालां 
णु) । 


¢ 


॥ 
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पाडअसदमर्हण्गवो 


~ "~ ~~~ ~~~ ~~~ --~---~--~ 


तं-त्क 


~ न~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~+ ~~ 


तंततिसम मे [तन्त्रीसम] उनवी-शब्द के तुर्य , तंवन्दधिवाडिया लौ [दे] तान्न षणं का 


या उमे मिला हुमा मोत, मेय कान्य का 
एक मेद (दसनि २, २३) । 

तती ल्ली [तन्त्री] १ वीणा, वाचय-विरोप 
(कपप, श्रौ, सुर १६, ४८) । २ वीणा- 
विशेय (परह २०५) । ३ तत, चमडेकी 
रस्सी (विपा १, ६० सुर ३, १३७) । 

तती न्नी [दे] चिन्ताः कामस्स तत्ततत्ति 
(गार) 

तंतु पुं [तन्तु] शूठ, तागा, बागा (पडम १, 
१३) 1 अ, ग पु ['क] जलजन्तु-विशेय 
(डम १४, १७१ करप्र २०६) 1 ज, श्य न 
[ज सूती कपडा (उत्त २, ३५) । श्वाय 


$ [धाय] कृषा दरनेवाता, भुाहा (भा | 
२३) 1 "साल ल्ली [“शाला] क्पडा रुने, 
। गउड, भवि) । 


का घर, तात्त-घर (भग १५) । 
ततुक्खोडौ घ्री [दे] तन्तुवाय का एक उप- । 
करण (दे ५, ७) । | 
दुख देखो डुल (ठम १२, १३) । २ । 
मह्स्य-विशेप (जीव १) । वेया न । 
[चारिक] जैन भ्न्य-विरेष (एदि) । 
तदुलेञ्जग प [तम्दुटीयर ] बसति विशेष ! 


| दव्य-विशेप (पर्ण १७) । 

तंवटक्तारी ल्ली [दे] शेफालिका, पुष्य प्रवान 

| लता-पिरेपं दे ५, ४) । 

¡ त्वरन्ती खी [दे] गेहूं मे ककम की चाया दि 

„1 

तंवाखी [दे] गौ.षेनु, गैया ५, १गा 
४६०० पाप्र, वज्जा ३४) 1 

तवाय पु [तामाक्‌] भारतीय ग्रामविशेप 
(रान) । 

तविप पुबरी [ताम्र] भ्रव्णता, ईद्‌ रक्तता 
(गखड) । 

| तविय न [ताभ्रिफ़] परिज्रामक का प्ते 
का दक उपकर्दा (तप) । 

तविरवि [दे] तान्न वर्णवाला (हे २, ५६, 


} 





विरा [दे] देलो तथरती द ५, ५) । 

तुकं न [दे ] बा्य-विरेपः षुकतवरकषद्दुकड' 
(सुपा ५०) । 

तचरेम पु [स्तम्बेरम] हत्ती, हाथी (उप ¶ 
११७) । 

तवेदी न्नी [दे] पष्पश्रवान वृक्षविशेषः 


(पर्ण १) 1 । शेफालिका (दे ५, ४) । 


तदूसय देशो तिदूसय (घुर १३० १९७) । । 

तब पुं [स्सम्ब] दृणादि का युना (हे २, , 
४५२ कुमा) । 

तवन [ताश्र] १ घातु-विेष, वावा (विपा 
१, ६ है २२८४५) २ पु वर्ण-बिरोप) 
३ वि. श्ररण वणंवाला, लाल (परण १७ 
भौम) शूल $ [चूड] मुरार, | 
६१) । शण्णी ल्ली [पर्णी] एक नदी क़ । 
नाम (कष्पू) ! सिद पुं ['शिख] कुनकरट, 
मर्गा (पाभ) । 

तवकरोड धून [दे] ताम्र वरंवाला द्रव्य 
विशेष (परए १७) 1 

तवकमि पुं [दे] कोटिश, इरोम (दे | 
५ ६ षड्‌ } 1 

तवङ्लुम भरन [दे] बृदा-विरे, दुख्वक, | 
कटनरेया (दे ५, ६, षड्‌ )। 

तवष न [द्‌] वाद-विरेय, शभणाहयतैवन्तु 
वञ्जतषुः (तो १५) । 





१ 


1 


तवोख न [ताम्बूर] प्रान (हे १, १२४ 
कुमा) । 

तवोिअ १ [ताम्वूछिफ्‌] १ तमोली, परान 
वेचनेवाला (श्रा १२) । २ पान मे होनेवात्ता 
तवोचिभ्रा नाग । 

तवो घ्नी [ताम्बूटी | पान करा गाद (पट्‌, 
जीव ३) 1 

तभ देखो थम ( पद्‌ ) । 

तस्र वु [अयश] तीसरा हिस्सा (षच ५, ३७, 
३६, फम्म ५, ३४) । 

तंस वि [ञ्य] चि शे, तीन फौनवाना 
(ह १, २६ ग्ड, ठा भार०ग्र 
भ्राचा)। 


| वा सफ [ तकं. ] वकं कना, ्नुमान 


मरना, भरटकल कलना । तस्मि (म १३) 1 


, सङ्‌, तश्षियाण (प्राचा) । 


तकन [चकर] भटा एद (भोपं 5७" शपा 
५८३ उप १ ११६) । 


गिन्स-णिन्विडगिच्छ्‌ 


शिम्वरदई (ह ४, ३) 1 भका शिब्वरौ 
कुमा) कमे 
ष्क तम्ि निगरिज्जद, 
र वलुनुए दिए । 
अदु पिव य, जम्मि 
दुबल त सकमई (स ३०६) 1 
णिन्धर सक [चिद्‌ | छेद करना, कोटना । 
रिष्वरई (हे ४, १२४) । 
गिज्वरण न॒ [कथन] दु ख-नितरिदन (गा 
२५५)1 
णिव्वरिम वि [चिन्न] काय हशर, कषरिडत 
(कुमा) 1 
णिन्वेड स्क [ युच्‌ ] दुख को दोढना। 
रिष्बलेद (हे ४, ९२) 1 
णिष्वल भकं [ निर.+पदू | निष्पन्न 
होना, सिद्ध होना, बनना ! शिब्वसद (है ५, 
१२९) 1 
णिष्वल देवो णिष्वङ = क्षर्‌ । णिन्बतद 
द ४, १७३ टि) । 
णिन्वखदेखो णिव्बड = भू। वकृ | 
णिन्वमाण (से १, ३६, ७, ४३) । 
णव्चक्िम वि [दे] १ जल-घौत, पानी से 
धोया हभ । २ भ्रविगणित्त। ३ विघस्ति, 
विपृक्त (दे ४, ५१) । 
णिम्बच सके [निर्‌ + घापय्‌ ] ठंडा कला, 
दना । रिन्ववेहि (ख ४५५) । शिव्ववसु 
(कन) 1 चङ णिव्वचत (सुपा २२५) 1 
छ णिव्वियव्च्‌ (सुपा २९०) । 
गिञ्वण न [निवोपणं] १ वुकाना, शान्त 
करभा 1 २ वि शान्त करेवा, चाप को 
दुकतेवाला (सुर्‌ ३, २३७) \ 
णिव्वचिअ नि [निर्वापितं] बुमाणा हा, 
व्या हृश्रा (गा ३१७१ सुर २, ७४) 1 
गिञ्वह शरक [ निर.+ बद्‌. ] १ निना, 
निवह करना, पार पडना । २ श्राजीविका 
चलाना ! एिष्वहई (स १०५. चेज्ना ६) । 
कमं रिब्ु्द्इ(पि ५४१) । कछ णिव्वहत 
(त १२, वु ३३) । $ निव्यहियव्व 
ष ३७५) 
णिब्वह्‌ स्क [ उदू 4 वह. ] १ षारण॒ 
कला । ९ ऊपर उठाना 1 छिन्बहृड (षड्‌) । 
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३६) । 


णिव भ्रक्‌ [ विश्रम ] विश्राम करना । 
शिब्वाई (हे ४, १५६) 1 वकृ णिव्वाऽति 
सेिषूष)। 

णिन्वाधाहम वि [निव्यांघातिम | व्याघात- 


रहित, स्खसना-रहित (रौप) ! 


णिव्वाघाय वि [निन्याधात्त] १ व्याधात- 


वजि (णाया १, १, भगः क्प) 1 रन 
व्याघात का भ्रमाव (पए २) 1 


णिञ्ाधाया खी [निव्यांघाता] एक विद्या- 


देवी (षउम ७, ९४५) । 


णिन्बाण न [निर्वाण] १ पर्ति, मोक्ष, 


निवृति (विसे १९७५) \ २ सुख, चैन, 
शान्ति, दु ख-निवरत्ति, "निउणमएो निन्वास 
सदरि निस्ससय कुण (उप ७२८ टी, 
पठम्‌ ४६, १६) 1 २ बुफाना, विष्यापन 
(आव ४)) ४वि वरुका हा, जह दीवौ 
णिन्वाणो (क्सि १६९१, कमर ५१)1 ५ 
पं ठेखतं वपं मे होनेवासे एकं लिन-देव 
नामं (सम १५४) । 


णिच्वाण न [निर्वाण] दप्ति (दस ५५२, 


३८) । 


णिव्वाण न [दे] ई ख-कथन (दे ४, ३३) । 
णिन्वाणि परं [ निबांणिन्‌ ] भारतवषं मे 


श्रतीत उ्वपिशणी-कयल भे संजात एके भिन- 
देव (पव ७) । 


णिच्वाणी ल्ली [ निर्वाणी ] भगवान्‌ श्री 


शन्तिनीय की शासन-देवी (सति १, १०) । 

भ्य द [नवम] व इ नत 
(से १४, १४) । 

णिव्वाय वि [विश्रान्ते] १ निरते विधम 
कियाद वह्‌ (छमा) २ सुखित, निवुष्त 
(खे १३, २३)। 

णिन्वाय वि [निर्वात] वघुःहित (खाया 
१, १ श्रौप) । 

णिज्वाछिय नि [भावित] ङ्‌ किया दभा 
8 १४, ५४} । 

णिव्वान देको गिव्वव्‌ ) णि्ववेमि (स 
२५२) । चछ णिन्यानिञण (निह १) । 


४११ 


णिब्हण न [ निबेहण ] निर्वाहे, अरन्त, 
नाटक की एक सधि (सुपा १७५१ कुत्र ६७५) 
णिब्बहण न [दे] विवाह, शादी (दे ४, 


णिव्वाब पु [निवाप] धी, शाक श्रादि का 
परिमाण (नदर १)1 "कदा जो [कथा] 
एक तरह की भोजन कथा (लं ४, २) । 

णिव्बाबहृत्त (शौ) वि [निर्वापयिक्छ] 
उड करेवाला (पि ६००} 1 

णिव्याचण न [निषापण्‌] वाना, विव्यापन 
(दष ४)1 

णिव्वावणा न [निर्वापणा | इना, ण्डा 
करना, उपशान्ति (ग्चड) 1 

णिन्वावय् वि [निवोपकं | भ्राग वुगानेवाला 
(सूर १,७,५)। 

णिव्चाविय वि [निवपित] ठ्डा किया हरा 
(णाया १, १ दस ४, १) 1 

णिन्वासण न [निर्वासनं] देश निकाला 
(सि ५२४, कुर ३४३) 

णिन्बासणा ली [निवांसनां | ऊपर देतो 
(पडम ६६, ४१) 1 

णिव्बाहं पु [निवह ] १ निमाना, पारपा! 
२ श्राजीविका, जीवन-सामगरी, निव्वाह किंपि 
दाउ च (पा ४८५) 1 

णिभ्वाहग वि [निवौहक ] निर्वाह करे- 
वाला (रमा) । 

णिच्वरादण न [ निर्वदण ] १ मिवा, 
निभाना (सुपा ३६४) । २ निस्ार्‌ करना 
(राज) । 

णिव्वाहिश वि [ निहित ] भ्रतिवाहित, 
वितोया हृ, एजारा हरां (से ६, ४२) 1 

णिन्बाहिम नि [निन्याधिक ] व्यावि-रहित, 
नीरोग (षे ९, ४२) 1 

णिष्विअप्प देडो णिव्िगप्प (सम्म ३ ३) । 

णिष्विआर वि [ निर्विकार ˆ] विकाररहित 
(गा ५०६) । 

णिव्विदथ वि [निर्वक्ृतिक] १ धत आदि 
विछृति-जनक पाथो से रहित (श्प) 1 २ 
न प्रतमाल्यान-विशेष, जिसमे धृतं श्रादि विछ- 
तियो का च्याग किया जाता है (पव ४, 
पचा ५)1 

गिच्विडगिच्छं वि [निरविचिङ्कित्स] एत- 
प्रति मे शका-रहित (कष, वमे २) । 

णिच्िहगिच्छ न [निरविचिकितस्य ] पस~ 


भ्त भे सनदे ऋ प्रभाव (उत्त २८) । 


4, 








२९ पाइथसदमहण्णवो तडकडिअि-तणुभव 
तडकडिअ वि [दे] श्रनवस्यित (पड्‌ ) 1 । र), दारके उपरा भाग (के १२, , तणिञ वि [तत] विन्तोरं, नाहम 


वडक्ार धरु [तटत्कार] चमकरारा, (तडिति | 
उक्कारो' (सुपा १३३) 1 
तडतडा श्रक [ तडतडाय्‌ ] तड-तड भ्रावाज | 
होना । वज तडतडत, तडत्डेत, तड- 
तडयत (राज, णाया १, &› सुपा १७६) । | 
वडवडा ल्ली [तडतडा] तड-तड भ्रावान (ख | 
२५७) | 
तडप्फड } श्रकं [दे] तडफना, छटपटाना, 
तडफड 1 तडफडाना, व्याकुल होना । तेड- 
प्फडइ (कुमा, हे ४ ३६६ विवे १०२) 1 | 
तडफडसि (सुर ३,१४८)} वकृ तडप्फडत, 
डतफडत (उप ७६८ टी, सुर १२, १६४१ 





दपा १७६१ कुत्र २६) 


तडफडिअ वि [दे] १ सब तरफ मे चलित, | 


तडफडाया हूप्राः व्यकरल (दे ५, &, स 
५६६) । 

तडमड वि [दे] क्षुभित, क्षोम पराप्त (दे ५, 
७) 1 

तडयड वि [दे] ज्रिया-शोल, सदाचार-युक्त 
(सट १०४) । 


तडग्रडत देवो तडतडा । 


तडवडा घी [दे] वृक्षविशेषः भराउलीका | तणग दि [वृणक्‌] वृण का वना हप्र 


पेड (दे ५, ५) । 


तडाग 4 ११०. पि २३१, २४०) । 


६०) 1 

तडी घ्नी [तटी] तट, किनारा (विषा १, १, 
भ्रनु ६) । 

तद्र | सक [तन्‌ ] १ विस्तार करना 1 २ 

तद्व } करना । तद, तवद (हे ४ १३७)। 
भूका--तडुवीग्र (कुमा) । 

तडुविअ ) वि [तत] विस्तीर्ण, फेला हुमा 

तद्ज ¬ (प्म महा, कुमा, सुर ३, 
७२) । 

तद्डुली [तदु] काठकी करवी (रक 
२०) 1 

तण सक [ तन्‌ ] १ विस्तार करा। २ 
करना । चरणाद्‌, तणएए ( पड ) 1 कमं दणि- 
ज्जए (विसे १३०८३) । 

तण न [दे] उत्यल, क्ल (दे ५, १)। 

तण न [दृण] वृण, घास प्रप्र, उव) । इछ 
वि [ वत्‌ ] वृणवाला (गड ) । “जीवि 
वि [जीविन्‌] घास खाकर जीनेवाला (सुपा 
३७०) यय पु [सज | तालवृक्ष, ताड 
का पेड ( गव्ड)। गर्विटय, श्टय पु 
[वन्तक] एक शुद्र जतु-जाति, ब्रीद्धिय 
जन्तु-विशेष (राज) । 


(भाचा २, २, ३, १४) 1 


तडाअ } न [तडाग] ताताव, सरोवर (गा | तणय धु [तनय पत्र, लडका (सुपा २४७ 


४२४) । 


तडि जी [ तडित्‌ ] विली (पाघ्न) । “इड | तणय वि [दे] खवन्वो, भह तए (युर ३, 


पु [दण्ड] विययुदृड (महा) 1 केस पु 

- [केश ] सल्ल वशीय एक राजा, एक लका- 
पति (पञम ६, ६६) । च्वेअ प [षेग)] 
विद्याधर चश करा एक राजा (ठम ५, 
१८) । 

तडिअ वि [तत] विस्तृत, फेला हमा (पात्र, 
णाया १ ८-पन १३३) । 

तडि! ज्नौ [ तडित्‌ ] बजली (परामा) । 

तडिण वि [दे] विरल, श्रत्यत्य (ने १३, 
५०) । 

तडिणी द्री [ तटिनी] नदौ, तरगिरी 
(सण) } 


तडिम न [तडिम] १ भित्ति, भीत! २ कृष्टिम, । 
पापाय श्रारि मे वेधा हमा मुमिवल (खे २, , 


८७, हे ४, ३६१) । 
तणयसुदिशा क्ली [ दे ] श्रगुलीयक, श्ग्रुठी 
दे ५, ६) 1 
। तणया जी [तनया] लडकी, पुनी (कुमा) । 
¦ तणरासि } वि[ दे ] प्रसारित फैलाया 
तणरसिअ ! हमरा दे ५, ६) । 
। तणवरडी न्नी [दे] उ्डम, डोगी, चोद नोका 
दे५, ७) । 


तणसोषि } घी [दे] १ मन्तिका, पूष्म- 
तणसोद्धिया | प्रधान वृक्ष-वि्ेप (दे ४, ६ 


) खाया १, १६) । २ वरि वृरुन्य (पद्‌ )। 


, तणदार १ [दणदार] ९ श्रीच्िय जन्तु 
 चणद्ारय 1 फो एक जाति ( उत्त ३६ 


धनियार (भगु १४६) 1 


इ८) 1 २ वि, घाम माटरुर वेचनेवाला, ' 


तणु वि [तु] १ पर्तना (जी ७) । २ च, 
रदत (पचा १६) । ३ श्रत, चोडा (दे ३, 
५१) 1४ लघु, घोटा (जीव ३} । ५ सूषष 
कष्प)। ६ ल्ली शरोर, काय (दे २, ५६, 
नी ८)। शणुई, वण. क्री [तन्वी] 
ईपल्याग्मारा-नामफ पृयवी (ठा ८ इक) । 
“पल्नत्ि ली [पराति] उलन होते समय 
जीव द्वारा ग्रहण विये हुए पुद्गलो को शरीर 
हप मे परिणत करे की शक्ति (वम्म ३, 
१२) । °उमव वि [*उद्‌ नव] १ शयीरमे 
उदन्न 1 २ पु लडका (भविं) । “भवाली 
[*उद्‌ भवा] लडकी ( भति ) । भभू पुर 
[भू] १ लढका । २ लडकी (भाक)। श्य 
वि [ज] देलो “भव (उत्त १४)। “ह 
पुन [रुह्‌] १ केश, वातत (रमा) । २१. 
त्र, लडका (मवि) । श्वाय ¶ [वात] 
सूक्ष्म वागरु-विशेप (ठा ३, ४) 1 

तणुभ वि [तनुक] ऊपर देतो (उम १६, 
७, प्राव ५, मा १५, पप्र) । 

तणुअ सक ॒[[ तनू | १ पतला करना 1 २ 
छश करना, दुल करना । तगुएई (गा ६१, 
फ़ाप्र १७४) । 

| तणुभा प्रक [ तनुकाय्‌ ] दुव॑ होना, 
तणुभाञअ । एश होना । तरुम्रार तुप्रा" 
शरद, तयुम्राश्रष्‌ (गा ३०५ २६२, ५६) वफ, 
तणुभाअत (गा २९८) । 

। तणुजअरअ वि [ तनुत्र | करना 

| उपजानेवाला, दौव॑ल्य-जनक (गा ३४८६) । 

तणुडअ ति [तनूत] इवंल तिया द्रा, 

रा क्रिया हृपरा (गा १२२, पडम १६, ४)। 

नणुर ली [नन्व] १ धवी गिव, ष्ठिः 
शिता (नम २२) । २ पठना शरीरयान 

¡ छृदाी, बौमलामी त्रौ (षड्‌) । 

| तणुय वि [तनन] पतता गिया ट्ष 

) (पचर) 1 

तथुग देवो तुज (जं >2,३) 

, तुज देमो वणु-य (षरमंवि ४२} । 

¦ तणुजम्म १ [ ननुजन्मन 1] पुत्र, तपा 

वर्मति १४६} 1 द 
' वणुमय देतो नणु उभय ( वमति १४२) । 


| (कमा) । 
॥ 


~~~ --~ ---~----~------- 


1 
॥ 
॥ 
1 
| 
1 
॥ 
॥ 
। 
) 


गिव्वेऽ--णिसाम 


णिव्वेभ प [निर्वेद] पक्तिकी इन्ा 
(सम्मत्त १६६) 
भगिन्वेभ पु [निरद्‌] १ देद, विरक्ति (कुमा, 
दर ६२)। २ ससार की निगुएता का श्रव 
धारण- निश्चय (ज्ञान) करना (उप ६०८६) 
णिभ्वेभण न [निवेदनं] १ देद, वैराग्य 1 
२ बि वैराग्यजनक। न्नी श्णी(ठा४,२)। 
णिव्वेह खक [ निर्‌ + वेष्टय ] १ नाश 
करना, क्षय करना । २ पेरना 1 ३ वाधना । 
वृ णिञ्वेदरत (विसे २७४५, भराचा २, 
३, २) 1 
णिब्वेढ सक [ निर्‌ +बेष्टय्‌ ] व्याग 
करना । शिम्ेेद (सुज्ज २, १) 1 
णिव्बेढ सक [ निर. + बेष्टय्‌ मजवूती 
से वेष्टन करना । शिब्येदिन, ि्येदेन्ज 
(आचा २, ३०२ पि ३०४} । 
गिब्वेढ वि [दे] नगन्‌, भगा (दे ४, २८) 
णि्वेद देवौ णिव्वेअ (उत्त २९. २)। 
णिेर नि [निवैर) वैररदित (अच्छ ५६)। 
णिञ्ेरिस वि [दे] १ निद, निष्कश्णु । 
२ श्रत्यन्त, भ्रधिक (दे ४, ३७) । 
णिवे भ्रक [ निर्‌ + वेल्‌ ] फुरना, स्य 
वदरा, सावित होना एिवे्ञई (पि १० ७)। 
गिन्वेष्धिभ वि [निवे ित | भस्ुरित, स्फ. 
यक्त से ११, १६) । 
णिञ्वेस ति [निद्धेप] द्ेष-रहिव (से १५, 
६५) । 
णिञ्वेख पु [निर्वेश] १ जा, परति (न 
५, २) । २ ग्यवस्या, कम्माणा कपि्रा॒ 
काटी कमतरेसु को शिवस" (रच्च १८) । 
णिन्ेदणिया जनो [निर्वेधनिका] वनल्ति- 
विशेष (म्र २, ३, १६} । 
णिचज्योढव्व वि [निर्बोडिव्य | तिर्वाहु-योग्, 
वहन करने योग्य, निभनि लायकं (आव ४)। 
णिज्वोल सक [क] शोषे होठ को मलिन 
करना । िष्बोलन (हे ४ ६६) 1 
णिन्धोख्ण न [करण] क्तो से होठ को 
मलिन करना (कमा) । 
णिस' देवो णिसा 
णिस खक [ नि+ 
एसे (भ्रौ) । 


(मा, परम १२, ६५) । 
अस्‌ | स्यापन करना ¦ 


पादअसदमहण्णवो 


णिस्तत वि [निशान्व] १ श्रुत, सुना हृभा 
(णाया १, १ ४" उवा) । २ श्रलन्त ठ्डा 
(भावम) ।३ रात्रि का अवसान, प्रमा, 
"नहा एिसते तव्रचिमानी, पास केवल- 
भारह तु" (दस ६, १, १४) । 

गिखस वि [चृशस] कूर, निदे (सुपा 
४०६) । 

णिसम्न पुं [निसगै] १ सभाव, प्रकृति (ग 
२१, कुत्र १४८) । २ निसजैन, व्याग 
(विसे) । 

गसग वि [नैसर्ग] स्वभाव से होनेवाला, 
स्वाभाविक (सुपा ६४८) । 

णिसम्ग न [सगे] जात्य की तदह 
स्वभाव से रजता (सूद्र २, ३, १६) । 

णिस्षभियवि [नैसगिफ़ | स्वाभाविक (सण) 

णिसज धु. देलो णिसजा 'मिस्ये विड. 
खाए (वव १} 1 

णिसा ब [निपद्या] १ श्रासन दस ६) । 
२ उपवेशन, बैठना ( वव ४) । देल 
गििज्ञा । 

णिह वि [निष्ट] १ निकाला हभ, 
व्यक्त १, १६) । २ दत्त, दिया हुश्रा (णाया 
१ {-- पत्र ७१) । 

णिह वि [दे] प्रर, बहुत (ओष ८७) । 

णिह (श्रप) वि [निषण्ण] वैडा ह्न 
ण) 1 

णिखढ पु [निषध] १ हरिवपं क्षेव से उत्तर 
मे स्थित एक पव॑त (खा २, ३) । २ स्वनाम 
स्मात एक वानर, राम सैनिकं (से ४, १ ०) । 
३ वैल, सांढ (सुज ४) । ४ बलदेव का एक 
प्र (निर १,५० दर ३७२) 1 ५ देश-निशेप। 
६ निषघदेशका राजा (क्रमा) । ७ स्वर-विशेष 
(हे १ २२६ परार) } चछरूडन [कूट] 
निप पवत का एक शिर (ग २, ३)। 
२६ प [रह] रविरेष (ज ४) । 
णिसण्ण वि [निपण्य] १ उपविष्ट, स्थित 
(भा १०८. ११६ उत २०) 1 २ कायोत्सर् 
का एक भेद (प्राव ५} । 

४ वि [निसन] सञरित (चे ६, 

ध 


| विदि] सुट, सतोपनुक्त (दे ४, 
३०) । 





४१३ 


णिसन्न देखो णिस्षण्ण (उव, णाया १, १)। 

णिसम सक [| नि + समय्‌ "| सुनना । वृ 
णिसमेत (प्रावम) । कवर गिसम्मत 
(गउड) सङ. णिसमिअ, णिसम्म (नाट, 
वेणी ६८५ उवा, श्राचा) । 

णिसमण न [निशमन] श्वर, श्राकर्णुन 
हे १, २६६, गउड) । 

णिसम्म श्रक [ नि+मद्‌ ] १ वैठना । २ 
सोना, शयन करना । णिसम्मड पसे ६, 
१७) । दैक गिसम्मिड (से ५, ४२) । 

णिसर देवो णिसिर कवक निसरिननमाण 
(भग) । 

गिसह देखो णिस्सघ्च (श्रा ४०) 1 

णिसह देखो णिपढ (इक) । 

णिसह देखो णिस्सह (षद्‌ )। 

णिसह सक [नि + सह_ | सहन करना । 
शिसहडई (प्राङ्‌ ७२) । 

णिसा ल्ली [निशा] प्रन्वकारवाली नरक- 
भूमि (सूमन १, ५, १, ५) । 

णिसा [निशा] १ रात्र, रात (कमा, ्रासू 
५५)। २ पीसने का पत्थर, शिलौट, सिलवट 
(उवा) 1 -अर पु [कर्‌ ] चनद, चादि (हे ९, 
=" षड्‌) । अर्‌ पु ["चर ] राक्षस (क्म, पे 
१२ ६९) । 'अररेद पुं [्वरेनदर] राक्षसौ 
® नायक, राक्षस-पति (से ७, ५६) । नाह 
ए [नाथ] चन्द्रमा (सुपा ४१ ६) । ण्छोट 
न [लोष्ट] शिला-पतरक, पीसने का पत्थर, 
सोढा (उवा) । “व पुं ["पतति] चन्र, चाद, 
चन्द्रमा (गउड) । देवो णिसि° 


णिसि° । 
गिण सक [निन शणय्‌ | शान पर 
चडढाना, पैनाना, 


तीक्षण करा । सक निसा- 
गिरूण (स १४३) ! 
णिसागन [निशाण] शान, एकं भ्रकार का 
पत्थर, चिप्र पर हथियार तेज क्रिया जाता 
(गच्ड, सुपा २८) 1 
णि्ञाणिय वरि (निशाणित] चान दिया 
हमा, पेनाया हृभा, तीका करिया हुभ्रा, पैना, 
 षारदार्‌, नुकीला (सुपा ५६) । 
णाप देवो णिस्म । शिषे (महा) । 
व णिसामेत (घर २ ७८) । सङ, 


व "गानिन्ता (महा, उत्त 
२)। 





४२८ पाइअसदमह्णवो 


तठभव पर [तदभव] बही जन्म, इय जन्म॒ तमस देखो तम = तमस्‌ , श्रतरिभरो वा 
के खमान पर-जन्म । मरण न [मरण] तमे वा न वदई, वदईं उ दीखतो" (पव २)। 
वह मरण, जिनमे इछ भन्म के समान हौ तमर्स ननो [तमस्वतो ] धोर भर्काखाली 
परलोक भें भी जन्म हो, यहं मनुष्य होने से रात (बृह १), 
्रागामी जन्मे मी निमे मनुष्य हो दसा , तमा नी [तमा] १ छवो नरकनयिवो 
भरण (भग २१, १} ॥. „ (खम ९६५ छा ७) २ प्रषोदिशा (ठा १०) 

चच्मासियि पर [तद्‌ भाय | दान, नौकर कर्म ' तमाड सक [ श्रमय्‌ ] परमान, पफिराना । 
चारी, कर्मकर (भगं ३, ७) । तमाडदई (दै ४, ३7) । वके तमाडत 


----~ ~-----------+- 





तत्माग्यि पुं [तद्धारिष्‌] ऊषर देखो (मग 
५३, ७) 1 
तञ्भूम वि [तद्‌भोम] उसी भूमि मे उलन 
(ब्रह १)। 
तभद्ि श्र [द्‌] शीघ्र, जल्दी (प्रा ८१) 1 
तम श्रक [ म्‌ ] १ वेद करना। २ सक 
इच्छा करना 1 तमई (पङ्क, ६६) । 
तम पुं [दे] शोक, श्रफसोस (दे ५, १) 1 
तम पन [ तमस्‌ ] १ प्रन्धकार 1 २ भरजञाने 
(हे १३२, पि ४०६, धौप, धमं २)1 
“तम धुं [तम] साठवी नरकथिवी का 
जीव (कम्म ५, पंच ५)। स्तम्रप्पभाल्ी 
[तमभ्रभा] सात्ती नरक-रथिवो (भगु) । 
शतमा ङ्गी [तमा] सातवौ नरक-¶ृथिवी 
(सम ६६, ठा ऽ} । 'त्िभिर न [^तिमिर्‌] 
१ श्रत्धकार (बृह्‌ ४) । २२ भ्रज्ञान (पडि) । 
३ भ्रग्धकार-सपूह (वृह ४)! ध्पमान्ञी 
[शभा] छठी नरक-पृयिवी (षएख १) 1 
तमग पुं [तमङ्ग] मतवारण, घर का वरणडा, 
दना (सुर १३, १५६) 
तमधयार पु [तमोन्ध कार ] भरव भ्रन्धकार 
(पडमं १७, १०} 1 
तमण न [द] बल्दा, निस भागं रखकर 
रमोकी जाती दै वह (दे ५,२)) 
तमणि पृन्नी [दे] ९ भ्रुज, हाय1 २ भूर्ज, 
बुक्ष-वि्ेष की याल, भोजपच दे २, २०} । 
तमय पु [तमक] १ चोथा नरका एक 
नरफ-स्यान (येवेन्ध १०} । २ पवो नरक- 
भूमि छा एक नरफ-स्यान (देवेद्ध ११) 1 


तमस म [ तेमरसू ] भरन्कार, तमलाउभे | 
| चय वि [तत] वित्तासुक्तं (द १, ४९. घे | तरगों म्नौ [नरद्रखोड] क्वनि 
२, ३१० भट) 1 २ न वाव्-विरैप (गरः 


प 


¡1 2) । 


दिमा य' (पठम ३६, ८) 1 
तमस वि [तामस] भन्वरारयाला (दद ५, 
१, २) 1 


| 
| 
| 
| 
| 


(कुमा) । 
माङ पु [तमा] १ दृक्ष-विशेष (उप 
१०३१ टी» भृत्त ४२)। २न तमात वृक्ष 
का परल (ते १, ६३) । 
तमिस पु [तमिस्र] शरचवा नरक का एक 
नरक-स्थान (देवेन ११) । 
तमिस न [तमिल] १ अरन्यक्रार (घुमर १, 
५, १)) शुदा न्नी [शुदा] यरफा-विशेप 
(दक) । 
तमिसधयार पं [तमि्ान्धरार] प्रवल 
्र्वकार, घोर श्रवेरा (सप्र १, ५, १) 1 
तमिस्स देवो तमिस (दे >, २६) 1 
तमी घ्नी [तमी] रात्रि, रात (गउड) । 
तमुकाय देखो तसुक्ताय (भग ६, ५--पत्र 
२,६८) । 
तसुक्षाय 9 [तमरफाय ] भ्रषकारश्रचय (ला 
४, २)। 
, तस्य वि [ तमस्‌ ] ९ जन्मान्व, जावयन्व 1 
| २ श्रव्यन्त अज्ञानी (गूश्र २, २) । 
। तमोकसिय वि [तम कापिक्‌] प्रच्यन स्निया 
करनेवाला (सूम २, २) 1 
, तम्स भक [ तम्‌ ] खेद करना। (गां ४८३)1 
। तम्भ देवो तम = तम्‌ । तम्मई (परा, ६६) 1 
, तम्मण वि [ तन्मस्‌ ] तल्लीन, तचित्त (विपा 
१,२) 1 
तम्मय वि [तन्मय] १ तल्लीन, ठलसर्‌ । २ 
" उसका विक्रार (पर्‌ १, १)। 


, तस्मि न [दे] वल्ल, उपडा (ग्ड) 1 


६ 


1 


। तम्भिर वि [तमिन्‌] वेद कटेवना (गा 


५८६१ । 


तव्भव--तरणलेख 


~~ -*~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ "~~~ 


तयन [त्रय] तोन का सूह, धिक, कान- 
त्एत्निन मय' (चठ ४५, श्रा २८) 1 

तयः देखो तयां = तदा! श्ध्यभिड्‌ भ्र 
[श्रथति] तव चे (स ३१६) । 

तथ देखो व्या = त्वच्‌ । क््डाय वि 
[खाद] छचा को खनेवाला (ठा ४, १)1 

तया भ्र [तदा] उप्र समय (कना) । 

तया ल्ली [व्यच्‌ ] १ त्वचा, छाल, 
चमटी (खम ३६) । २ दालचोनी (मत्त 
४१) 1 शत वि [ °मत्‌] लवा 
वाला (णाया १, १) ¦ श्चिस षु [वेप] 
सर्पं की एक जाति (जीव १}। 

तयाणतर न [तदनन्तर ] उसके बाद (श्रौप) । 

तयाणि श्र [ तटानीम्‌ ] उन्न समय (पि 

तयाणि । ३५०८ हे १, १०१)। 

तयाणुण वि [ तदनुग } उसका भ्रनुरर 
करनेवाला (सूभ्र १, १, ४) 1 


तरं ्रक [ तृ | कुशल रहना, नीरोग रहना । 
तरद (विड ४१७) 1 

तर भ्रक [ स्वर्‌ ] त्रया होना, नल्वी होना, 
तेन होना । तर (व्रिसे २६०१) । 

तर चक [ शङ्‌ | समथं होना, सकना । तरइ 
हि ४ ८६) । वृ, तरत (भोच ३२४) । 

तरसक [त्‌ ] तैरना, तरद (है ४, ८६) 
कमं परिभ्जद, तीरद (हे ८ २५०० गा 
७१) । वृ तरत्त, तरमाण (पप्र, मूपा 
१८२) । दैक तरिड तदीऽ (खाया 
१४५ ह, १६८) । $ तरिञत्र (धि 
१२; चूषा २७६) 1 

चरन [तरस्‌ ] १ बेग) २ ब्ल, परात्रय । 
मदि पि [मद्धि] १ वेगबाला। २ यम 
वाला ! श्यद्िदायण वि [भटि्ायन | 
तष्ट, युवा (श्रौप) । 

तरम पु [तरङ्ग] १ ष्त्मोल, वीव, स 
(परह १,३. शरौष)} । “णद्रण न [नन्दन] 
दृष-विरेप (रघ इ) । शमादि पु [मादि] 
सघुद्र, नागर (पार) । ष्व ली [शती] 
१ एक नागिा। २बया-प्रय-विेय (दम 2)। 


छठ एक प्रदुत परा ठन कयाय (वन्वन 
३८) 1 





णिञुडिस्-णिस्साण 
णिषुदिर वि [नश्च ] भरसे नमा हप्र 
(कमा) \ 
णिसुण सक [नि भैर] सुलना, धवए करना । 
निसुणद, सिसुणेद, णिमुएेमि (चण, महाः 
सदधि १२८) । वट, निसुणत, निसुणमाण 
सुपा १०६, सुर १२, १७४) । कव. 
निसुणिभ्जत (सुपा ४५ रण॒ ६४)। 
सङ निसुणिड, निसुणिऊणः, णिषुणिङण 
(सुपा १४ महा, पि ५८५) । 
णिसुद्ध वि [दे] १ पातित, गिराया हुमा 
दे ८, ३६० पञ्चः से ६८) ॥ 
णिसुर्भत देषो णिसुंभ = नि + भरम्‌ 1 
णिपुरा देखो णिस्सुग (सुपा ३७०) । 
णसुड देबो णघुढ = नि + शम्भू । दे 
निसुडिड (सुपा ३६६) । 
णिसुढ देलो सद्‌ = नि + सह्‌ 1 निभूढद 
(प्राङ्‌ ७२) । 
णिसेग देलो णिसेय (पच ५, ४६) 
गिसेऽजा ली [निषद्या] वश्च, कपडा (पव 
१२७ री)। 
गिेउजां देलो णि्ञ्जा (उव, पव ६७) । 
णिसेडः वि [निपेभ्य] निषेष-योग्य (घम- 
स ६६३) । 
णिसेणि देखो णिस्सेणि (सुर १३० ९६०) । 
णिसेय १ [निषेक] ९ कमं पुद्गलो की 
स्वना-विशेप (ला ६} 1 २ सेचन, 
“ता सप जिणवर्यववदसणामयनिएण षीणि- 
जउ नियर्दिहि' (सुपा २६६) काप्रावि 
कुएंति सिरिखडरसनिसेय' (सुपा २०) । 
णिसेव सक [नि + सेव्‌ ] १ सेवा करना, 
भ्रादर करना । २ श्राश्नय करना 1 निसेवद, 
नितेवए (महाः उव) 1 वह णिसेवमाण 
(महा) । कवङ़ णिसेविर्जत (पोच ५६) \ 
क़ निसेवणिडजञ (सुपा ३७) । 
णिसेव सक [नि + सेव] भ्राचरना । 
णिसेवए्‌ (अज्म १७६) । 
णिसेषग देखो णिसेवय (सुश् २, ६, ५) । 


णिसेवणा श्री [निपेचणां] खेवा, भजना 
(उत्त ३२, ३) 1 


णिसेवय वि [निषेवक | १ सेवा करनेवाला, 
सेवक । २ श्राश्रय करनेवाला (पुण्ड २५१) 


णिसेवा लनी [निपेवा] ऊपर देतो (सम्मत्त 
१५५० सवोध ३४) 1 ` 


पाइथसदमहण्णवो 


(रावम) ) २ श्रातं (उत्त २०) 

णिसेह सक [ नि ^ षिध | निषेध करना, 
निवारण करना । निसेहद्‌ (हे ४, १३४) । 
कवक निसिञ्फमाण (सुपा ५७२) 1 
हक निसेषटिड (स १६८) 1 ़ निसेदिः 


यउ्वा सययपि माया" (सत ३५) । 


णिसेह पु [निपेध ] १ प्रतिषेध, निवारण | 


(उव, प्राम १८१) । २ भ्रपवाद (्रोच ५५) । 
णिसेहण न [निषेधन ] निवारण (आवम) 1 


१५ 


गिसेषि वि [नियेविन्‌ ] कपर देखो (स १०)1 , भिस्त वि [नि गस] श्नाधा-दहित (परट 
णिसेचिय वि [निपेचित | १ सेवितः भ्राहत 


१, १} 1 

णिस्छसय वि [नि सशय] १ सशय-रहित 
२ क्रिवि, नि सदेह, निश्चय (श्रमि शन 
श्रावम्‌) 1 

णिस्सक सक [नि + ष्वष्क्‌ ] कम करना, 
घयना। सकृ निस्सक्तिय (भ्राचा २, १, 
७, २) ) 

णिस्सण पु [नि स्न] 
२७) । 

णिस्सण्ण वि [ नि सज्ञ] संचारित (सूग्र 


शन्द, ्रावाज (कप्र 


॥ 





) 
भिसेदणा ब [भिपेधनां ] निवार (भराव १) | णिस्सन्त न [नि सन्त] वैयंरहित, सत्व- 


णिसेष्िया देबो णिसीदिंआ = नैषेविकी । , 


१ पक्तिः मोक्ष ! २ र्मशान-भूमि । ३ वैठने 
कीं स्यान । ४ नितस्व, हारक समीपका 
भाग (राज) 1 


णिस्स वि [निस्व] नि्ेन, घन-रहित , 


(पान्न) । “यर वि [कर्‌] १ निर्धन-कारक। 
२ कमेक दूर करनेवाला (श्राचा २ १६. 


६) । 

णिस्छक पु [दे] निर्भर दे ४, ३२) । 

णिस्सक वि [ नि शङ्कु] १ शङ्धा-रहित 
(सुप्र २ ७, महा) रेनं श्भा का 
अमाव (पचा ६) 1 

णिस्सक्रिंज वि [नि श्ङ्धित ] १ शद्ा 
रहित (भ्रोष ५६ भाः णाया १,३)। २ 
शद्धा का भ्रमवि (उत्त २८) 1 

णिस्सग वि [निसङ्ख] सद्ध-रहित (सुपा 
१४०) ॥ 

णिस्सचार वि [नि सचार्‌] खचार-रहित, 
गमनागमनर्वानत (णाया १, ८) । 
णिस्सजम वि [ निस्सयम `] सयम-रहित 
(ठम २७, ५) । 

णिस्खत वि [नि शन्त] प्रशान्त, भ्रतिशय 
शन्त (राय) । 

णिस्सद्‌ देलो णीसद्‌ (परह १, १, नाट-- 
मालती ५.१) । 

भिस्सदेद ति [ निस्सदेहं ] स्देहरहित 
निश्चय, नि संशय (काल) । 

णिस्खधि वि [निस्तन्धि | सन्वि-रहित, साधा 
से रहित (परह १, १)। 

भिस्सस वि [नरास्‌] कूर, निदंय (महा) । 


हीन (सुपा ३५६) । 
णिस्सन्न देखो णि्तण्ण (स्य ५) 1 
णिस्सम्म प्रक [निर +म्‌ ] वैऽनां। 
वकर णिस्सम्मत (से ६, ३८) 1 
(0 पु [निरय] देषो णिसा (सबोध 
) 


। णिस्सर ्रक [निर + सू] बाहर निकलना । 
शिस्सरद (कप्य) 1 वछ़ गिस्सरेत (नाट-- 
चैत ३८) 1 

णिस्सरण वि [नि सरण] निगमन, वाहर 
निकलना (छ ४, २) । 

णिस्सरण ति [ नि शरण ] शरण-रहित, 
तराण-वजित (पडम ७३, ३२) 1 

णिस्सरिभ वि [दे] त्रस्त, चिका हप्र (द 
४, ४०) 1 

णिस्सछ्ठ वि [नि शल्य] शव्य-रहित (उप 
३२० टी, द्र ५७) 1 

| णिस्सस अक [ निर._+ श्वस्‌ ] नि श्वास 

लेना । निस्ससइ, शिस्ससति (भग) । वकृ 
णिस्ससिजलप्राण (ल १०) 1 

णिस्सह वि [नि सद्‌] मन्द, भ्रशक्त (हे १, 
१३० ६३, कुमा) 
णिस्सा ली [निश्रा] १ भ्रालम्बन, भ्य, 
सहारा (ला ५५३) । २ भ्रषीनता (उप १३० 
टो)! ३ पक्षपात (बव ३} । 

प्णस्साण न [निश्राण] तिभरा, भ्रवलम्बन 
(पण्ड १,३) । यन | पद्‌] श्रपवाद 
इह १), 

णिस्साण पुन [दे] बा्य-विशेप, निशान, 
णि ° (वर्मवि ५९} । 
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तखदट्र सक [सिच्‌ | सचना । तलह, 
तलदृटुए (सुपा ३९३) । वकृ तदहटटत 
(सुपा २६३) 1 
वलदष्धिया जी [द] पत का परल, पाड 
कै सी की भूभिः तसररी, सरै" शजरी 
मे-- तजय" (सम्मत्त १३७) । 
त्मई श्ल [ तङागिका ] चोय तानाव 
(कमा) 
तलाग } न [तडाग] तालाब, सरोवर (श्रौप, 
तलय | हे १, २०३, प्रप्र, णाया ९, 
1, उव) | 
तदार पुं [दे] न्गर-र्क, कोतवाल (दे ५, 
३० सुपा २३३. ६६१; षड्‌ , दुप्र १५५) 1 
तलारक्ख पध [दे तछारश्ष | ऊपर देखो 
(श्रा १२) 
तछछाब देखो तछा (उवा, पि २६१) 1 
तदि वि [तलत] भरना हा, तला हभा 
स १, २)। 
तलिभा } न [दे] उपानहः इता, (भ्रोष 
तखिगा' } इ ९ बृह १) । 
तछिण वि [तिन] १ प्रतल, सूम, बारीक 
(परह १, ४, भरौप, दे ४५ ६) । २ तुच्छ, 
द्र (से १०, ७) 1 २ देल (पाभ्र) } 
तदम पुन [दे] १ शम्या, विचचौना दे ५, 
२०० पश्र, फाया १, १६--प्र २०१ 
२०२, गृउड) । २ कुट्टिम, फरस-च्द जमीन 
३५, २० पाश्च) ३ रके उप्र की 
भमि । ४ वास-मवन' शप्या-गृह । ५ शर्ट 
भने का साजन---वरतन (दे ४, २०) 1 
तछिमा ल्ली [तटिमा] बाच-निशेष (विसे 
७८ टी, णदि यै) ] 
तलुण देषो तरुण (खाया १, १६ रायः 
ना १५)। 
तलतेर [दे] देषो तार (मवि) 1 
तल्छ न [दे] १,१त्वल, छोटा चालाव (दे 
५, १९६) 1 २ वरर विरोष, बरु दे ५ १६, 
परह्‌ २, ३} । ९ शय्या, निद्धौना (दे ५, 
१६. षड्‌ } । 
तल्छक युं [ तरुटक ] सुराविशेष (राज) । 
तल्ख्ड न [दे] शम्या, विचौना (दे ५, २} } 
तल्िच्छं वि [दे] तत्पर, तल्लीन, (दे ४, 
३, सुर १, १३० पाश) ॥ 


. पाडअसदमहण्णवो 


तल्तेस ) वि [तल्लेश्य ] उसी मे जिसका 

तत्लेरस ” अध्यवसाय हो, तल्लीन, तदास्त 
विपा १, २; राज) । 

तल्खोवित्छि ञी [दे] तडफडना तडफना, 
व्याकुल होना" “थोडइ जलि जिम मच्छलिया 
तल्लोवित्ति करतं (कुर ८६) । 

तव श्रकं [ तप्‌ ] १ तपना, गरम होना । २ 
सकं तपश्चर्यां करना । तवद (हे १, १३१ 
शा २२४} भूका तिसु (मग)। क्छ 
तच्माण (श्रा २७) } 

तप॒ सक [तापय्‌ ] गरम करना । तवेई 
(मग) । 

तच पुन [तपस्‌ ] तपस्या, तपश्चर्या (सम 
११ नवं २९, प्राम २८)। भरच्छ पु 
[गच्छ ] चैन पुनियो की एक शावा, गण- 
विशेष (सति १४)। शग पु [गण्‌] 
र्वोक्त ही श्रथ (र ७०) । श्वरण, शरण 
न [श्वरण] १ तप्रया, तप -करण (सभर 
१, ५, १ उप पृं ३६०. प्रमि १४७) } २ 
तप का फल, स्वर्गं का भोग (णाया १, ६) । 
श्वरणि वि [रणिन्‌] तपस्या करनेवाला 
{ल ५, ३) \ देखो तो" 

वब देखो थव (हे २, ४६. षड्‌ ) 1 

उव देखो शण 1 तव्‌ (परा ६७) 1 

तवग्ग पु [तवग] ततं से लेकर ^न' तक पाच 
भ्र्षर । (पविमनत्ति न [ श्रविभक्ति | 
नास्व-विशेष (राय) 1 

तबण पु [तपन] १ सूयं सूरज (उप १०३१ 
द, कूम २१५) । २ रावणा का एक प्रपान 
सुभट (से १३, ८५) 1 ३ न शिषर-विशेष 
(दीव) । 

तवण पु [तपन] ठीवरी नरक-भूमि का एक 
नरक-स्यान (देवेन ८) “तणया ज्ञी [तनया] 
तापी नदी (हम्मीर १५) । 

तवणा ञी [तपना] भरावापना (सुपा ४१३) 1 

वणिज न [तपनीय] वणं, सोना (पण्ड 
१, ४, सुपा ३६) । 

तवणिलन पुन [तपनीय] एक देव-विमान 
विविन्र १३२) । 

तवणी ली [दे] १ भक्ष्य, भलए-योग्य कण 
शादि @ि ५, १, सुपा ५४८० वज्जा ६२) । 


= ~~ ~ ~~~" = 


तच्दट-तस 


"न~~ 


२्घान्यकोचेत से काटकर भक्षण योग्य 
वनानेकील््ि (सुपा ५४६): ३ हवा, 
पत्रा शादि पकाने का पात्र दे २, ५६) । 

तवणीय देलौ तवणिञ्न (सुपा ४८) । 

तचभाणं देवो तवे = तप } 

तवय वि [दे] व्याप्त, किसी कायं म लगा 
हृभा (दे५,२)। 

तवय पु [पक] तवा, मनते का भाजन 
(विषा १, ३, सुषा ११८. पाप्र)। 

तवसि देखो तवस्सि, “पयमित्तपि न कण 
इत्तो तवसीण ज गतु" (घमंति ५३. १६}। 

तवस्सि बि [तपस्विन्‌ | १ तपस्या करनेवाला 
(सम ५१, उप ८२३ दटी)। रेषु साघु, मुनि, 
ऋषि (स्वप्न १५} । 

तविअ वि [तप्त] तपा हा, गरम (हेर, 
१०५. पञ्च) 1 

तविअ वि [तापित] १ गरम क्याह्राौ 
२ सतापित, 'एयाए को त तविभ्नो, नयम्मि 
लच्छीए सच्छद' (सुपा २०४ महा, विग) । 

तविअ वि [तपित] तीसरी नरक-ूमि का 
एक नरके स्थान (देवेद्ध ८) । 

तवि नी [तापिका] तवा का हाया (दे 
१ १६३) 1 

वबु देखो तड (पम ११५, ८) 

तवो देखो तभो (रमा) ! 

तवो" देलो तव = तपस्‌ । “कम्म न [मेन | 
तप करण (क्षम ११) । श्वण पु [धन्‌] 
ऋषि, ग्रनि (आरू)! श्वर पु [श्व 
तपस्वी, भनि (परम २० १६५ १०३, 
१०) । चवण न [वन] ऋषि का भराम्म 
(उप ७४५० स्वप्न १६) । 

तव्वणिथ वि [दे] सौगत, बढ, बृढ 
का श्रनुयावी, '्न्वणियाण विय निघ्यपुह- 
कुसत्यभावसाघणिय' (विसे १०५४१) । 

तव्वक्निय वि [दे ठृतीयवर्थिक्‌| तृतीय 
भ्राम ओ स्थित (उप ए २६८) 1 

तच्विह वि [तद्धि] उ भकार का (भग्‌) 

तसं श्रक [तरस्‌ ] डना, त्रास पाना । तद 
(हे ४, १९८) 1 कृ तसियन्वे (उ ३३६ 
8) † 

तस पु [त्रस] १ स्प्-इन्िय चे श्रभिक 
इन्द्ियवाला जीव, दीदि श्रादि पाएी (जीव 


~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~ 





णिदाण-णीचह 


णिद्ाण न [निधान] 
घन्‌ आदि गाडा गया हो, खजाना, भडार 
(उवाः गा ३१८ शरखड) । 

णिहाय पु [दे] १ खेदः पसीना दि ४, ४६)। 
२ समूह, नव्या द ४, ४६, से ४, ३८, 
स ४४६, भर्व, पाश्न, गउड, सुर ३, २३१) 

णिदाय प [निघात] भ्रावात्त, श्रास्फालन 
(से १५ ७०, महा) 

णिहाय देखो णिहान्नि+षा, निनहा। 
णिदाय पु [निहाद्‌] श्रव्यक्त शव्द (सुखं 
४, ६) । 

णिहारपुं [निर] निगेम (रह्‌ १, | 
खाप) । 

णिहयारिमि न [ निहौीरिम ] भिसके मृतक 
शरीर को वाहुर निकालकर सस्कार किया 
जाय उसका मरण (भग) । २ वि दुर जने 
वाला, दूर तक पैलनेवाला (परह २, ५) 1 
णिदहाछ देल्लो णिमाल। रिषहालेहि (सं 
१००) । क्छ गिहारत, गिहालयत (उप 


---~--~ -~ -~-----~ 


पाइभसदमहण्णवो 


६, भ्रार ५५) । 
णिदिदधय देवो गिज (सुल २, ४२) 1 
णिह बी [दे] वनस्पत्ति-विशेष (राज) 1 
णिहीण वि [निहीन] न्यून (कुर ४५४) । 


बह स्थान जहां भर | णिदिक वि [निखिल] सव, सकल (अन्छ | णिह श्र [न्यग्‌ 
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 ] नीचे (सूत्र १, ५१, ५)1 
णिहोड सक [नि + बारय्‌ ] निबार्ण करना, 
निषेव करना । 
शिहोडड (दे, २२) 1 वकर णिोंत 
(कुमा) । 


णिद्ीण वि [निहीन] तुच्छ, खराव, हलका, | णिहोड सक [ पातय्‌ ] १ भिराना । २ नाश 


दर, शत्य निहीणो देहे कि रागनिवधं 


तुज » (उप ७२८ टी) 

णिह घो [स्निहु] भ्रौपषि-विशेष (जौव १) 1 

णिह वि [निभूत] १ यप, प्रच्छन्न, छिपा 
हश्रा (से १३.१५. महा) 1 २ विनीत, अनुद्धत 
सि ४, ५६) । ३ मन्द, घौमा (पाप्रः महा) । 
४ निश्चल, स्थिर (उत्त १९)! ५ श्रसघ्रान्त, 
सथ्रमरदहितं (दस्र ६) । ६ धृत, धारण किया 
हृभरा 1 ७ निन, एकान्त । ८ भ्रस्त होते के 
लिए उपस्थित (हे १, १३१) 1 & उपशान्तं 
(परह २, ५) । 

णिह वि [दे] १ व्यापार रहित, श्रनुचुक्त, 
निश्च (दे ४, ५०, सेह मूम्र रच 


९८५... ६०९ य} । सद सर -ऋः३) ५ > इन्सीक, मोन (दे ४, ५०, 


(गच्छ १) 1 क़ णिहालेयव्व (उप १००७)। 
गिद्यीटण न [निमाटन] निरीक्षण, भ्रवलोकन 
(उप पर ७२, सुर ११, १२० सुपा २३) । 
णिहालिख वि [ निभालिद ] निरीक्षित 
(षाश्र, सं १००} 1 
णिहि वि [निधि] १ खजाना, भंडर (णाया 
१, १३) । २ धनश्रादिषे भरा हृ पत्र 
हि १, ३५५ ३, १६, ढा ५, ३}, श्रन्छेरंव 
सहि विभ्र सगे रज्ज च श्रमग्रपाणवं 
(गा १२५)। ३ चक्रवत्तीं राजा की सपत्ति- 
विरोष, नैं भादि नव निषि (खा ६)। 
नाह पु ["नाय ] कवेर, धनेश (षाभ्न) ! 
णिदि पून्नी [निधि] लगातार नव दिन 
उपषास (सवोव ५८} । 


णिदि वि [निदित] स्मापित (३ २, ६९; 
प्राप्र) 


(४ वि [निभिन्न] विदारित (भरु 
१६) 1 
गिदित्त देवो णिदि (गा ५६५, कापर 
६०६ प्रप्र) 
गिदिप्पत देलो णिह = नि+ घा । 

५३ 


सुर ११, ८४) । ३ न सुरत, बैन (दे ४, 
५०४ षड्‌ ) 1 

णिहुभण देखो णिहुबण (गा ४०८३) । 

णिह ली [दे] कामिता, संभोग के लिए 
प्राथित न्नी (दे ४, २६) । 

णिहुण न [दे] व्यापार, घन्धा (दे ४ २६) । 

णिहुत्त वि [दे] निमग्न, इवा हुशरा (षडम 
१०२, १९७) । 

णिहुत्थिभगा कलो [दे] वनस्पत्ि-बिशेष 
(षख्ख १--पत्र ३१) 1 

णिव सकं [ कामय्‌ ] सभोग का भरभिलाष 
करना । शििहवद (हे `, ४४) 1 


णिहुबण न [निधुबन] शरत, धेमोग (कपः 
कापर १६४), "शिहवणश्चनिभ्रणादितूिभ्' 
(मै ४२)। 


णिज न [दे] १ सुरत, मेथुन (द ४,२६)। 
वि श्रकिञ्चिकर (क्ति २६१७)। देलो 
णीहूय 

णिदेखण न [दे] १ गृह, घर, मकान दि 
भ ह #, १७४ कुमा, उप ७२८ री, स 
१८०० पश्र, मवि) । २ जघन, ञ्जी के कमर 
के नीचेक्ामाग (दे, ५१) ) 


| 


करना 1 रिहोडद्र (है ४, २२) । 

णिहोडिय वि [पातित] १ मिराया हरा 
(दस ३) 1 २ विनाशितं (उव ५६७ टी) । 

णी सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना । एड 
(है ४, १६२० गा ४६ श्र) भवि णीटसि 
(गा ७४६) 1 वृ णित) णत (दे३, २, 
गृउड, गा ३३४, उप २६४ टी, भा ४२०) । 
सकृ, णिततूण, नीड (गडड, विसे २२२) । 

णौ सकं [नी] १ वे जाना । २ जानना। ३ 
ज्ञानं कराना, वतलाना ! शोई, एयद्‌ ( हे ४, 
३३७, विसे ९१४) । वृ, णेत (गा ५०» 
कुमा) 1 कव - ि्ज्जत, णीअमाण (गा. 
६८२ श्र, ग 8, दरः सुपो ४७६१। स. 
णद्रभ, णेड, णेडआण्‌, णेऊण (नाट-- 
मृच्छ २६४ कुमा, पड, या १७२) 1 दै. 
णेउ (गा ४६७, कुमा) । कृ. णेऽ, णेअन्व 
(पम ११६, १७, गा ३३९) । प्रयो. 
रोमावद (सण) । 

णीअम वि [दे] समोचीन, सुन्दर (पिग) । 

णीआरण न [दे] वति-षटी, वली रने का 
छोय कलश (दे ४, ४३) । 

णीड ली [नीति] १ न्याय, उचित व्यवहार, 
न्याय्य व्यवहार (उप १८६, महा) 1 २ नय, 
कस्तु के एकं धमं को भुख्यतथा माननेवाला 
मत (ठा ७} ! सत्थ न [शाञ्च] नीति- 
भ्रततिपादकं शाब्न (सुर ६, ९५ सुपा ३४०. 
महा) । 

णीका चरी [ नीका ] कुल्या, नहर, सारणि 
(कुमा) । 

णीखय वि [नि क्षत] निखिल, सपू, नय 
नीलयवक्ाण तीर कराण सुततस्स' (विचार 

म) 1 

भीचज न [ नीचैस्‌ ] १ नमे, श्रव (ह 
९१५८) । २ वि. नीचा, श्रथ -स्वित 
क्रमा) 1 

भोचह वे णिच्छूढ (एद) ! 


४२४ 


ति देलो तदअ = दृतीय (कम्म २, १६) । 

` "भाग, भाय, शहा प [भाग] वतीय 
भाग, तीसरा हिस्सा (कम्म २" साया १ 
१६- पच २१ कृषपू) } 

ति देवौ थी, “तूल गायति रि समत्तिपत्ता 
तिभ्रो चच्चरियार्दिति' (रमा) । 


तित्रिव [त्रि] तीन, दो श्रौर एक (नव ४, 
महा) । अणु न [अणुक] तीन पर 
माणुग्नो ते वना हा द्रष्य, श्ररुप्रतरएहि 
भ्रारददव्रे रिशनगुश्र तिं निदा (सम्म 
१३६) । “उण वि [गुण] १ तीनयुना । 
२ सत्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌ गुणवाला (अच्च 
३०) । 'उणिय वि [शगुणित्त] तीना 
(भवि) 1 “उन्तरसय वि [“उन्तरशततम] 
एक सौ तीसरा, १०३ वां (पउम १०३, 
१७६) ! धउरुवि [्ुल] १ तीनको 
जीततेवाला । २ तीन को तौलनेवाला (णाया 
‡, पत्र ६४)। %ओयन [ “ओजस्‌ ] 
विषम राशि-विशेप (उा ४, ३) । "कड, 
“कडग वि [“काण्ड,“क] तीन काएडवाला, 
तीन भागवाला (कषप, सुश्र १ ६) । कडुअ 
न [टक] सटः मरीच श्रौर पीपल 
(ब्रु) । "करण देलो शरण (राज) 1 
“काठ न [काल] भरत, भविष्य श्रौर वत्त 
मान काल (भग सुपा ८)! "क्ताल देखो 
“कठ (सुपा १६६) ! खड वि [खण्ड] 
-तीन खरएडवाला (उपर ६८६ टी) । “खडा- 
हवई ए ['खण्डाधिपति | रधं चक्रवर्ती 
राजा, वासुदेव (पडम ६१, २९) 1 शद्ध 
-गडुअ देवो %रडुअ (स २५० २६३) । 
“गरणं ने [करण] मन, वचन प्रौर काया 
द २०)। शुण देखो “उण प्ररु) । 
शुक्त वि [गुप्त] मनोप्ु्ि श्रादि तीन 
यषिवाला, सयमी (स भ)! श्योण वि 
[किण] तीन कोनेवाला (राज)! “चत्ता 
दी [ श्चत्वारिशत्‌ ] तेतालीस (कम्म ४, 
५५) 1 “जय न [ “जगत्‌ ] स्वगं, म्यं 
श्नौर पात्ताल लोक (त्वि १)। “गयण षु 
[नयनं] महादेव, रिव (से १४, ५८ सुपा 
१३८, ५६६, यउड) । “तु देखो “उ 
{णाया १, १ टी-पव्र ६७) 1 रत्ति 
(भष) देखो (तीस । 'त्तीस ज्ञीन [ त्रय 


पाइञसदमहण्णवो 


संशत्‌ ] १ सश्या-निशेष, ३३! २ तेतीस | 
सर्यावाला, तेत्तीस (कप्पः जी ३६० सुर १२, 
१३६५ द २७) । °देड न [दण्ड] १ हयि- 
यार रखने का एक उपकरण (महा) 1 २ तीन 
दणड (भौप)। “दडि पु [दण्डिन्‌ | संन्यासी, ¦ 
साख्य मत का भ्रनुयायी साघु (उप १३६ यी, । 
सुपा ४३६ महा) । नवइ ल्ली [“नयति] १ 
सख्या विशेष, तिरानवे । २ त्िरानवे सष्या- 
वाला (कम्म १, ३१) । पच त्रिव 
["पच्नन्‌ ] पदर (ओष १४)। 'पचासडम 
वि ["पच्ाश | त्रिपनवां (पडम ५३, १५०} 
“पह न [पथ] जहा तोन रास्ते एकत्रित 
होते हो वह्‌ स्थान (रान) श्पायण न 
[पातन] १ शरीर, इद्धिय श्रौर णण हन 
तीनोकानाश) २ मन्‌, वचनप्रौर माया 
का विनाश (पिंड) । पुड न [पुण्ड] 
तिलक-बिशेप (स ६) । शपुर पु [पुर] १ 
दानेव-विरेप । २ न॒ तीन नगर (राज) 
शुर ल्ली [पुरा] विद्या-विशेय (सुपा 
३६७) 1 शमगी ल्ली ['भङ्धी ] छद-विशेष 
(पग) । महुरं न [मधुर] घी, शकर रौर 
मधु (रगु) । मासि ली [तरेमासिकी] 





जिसकी श्रवधि तीन मासकी है एसी एक | 


प्रतिमा, त्रत-विशेष (खम २१) । श्युह वि 
[ यख] १ तीन श्ुलवाला (रान) । २ पु 
भगवान्‌ सभवनाथजी का शासन-देव (सति 
७)। श्त न [रात्र्‌] तीन रातं (स 
३४२} "वम्मपरस्स गृहृत्तोवि दुल्नहो गिगण 
तिरत" (कुम ११०) 1 शासि न [राशि] 
जीव, भ्रजीव प्रौर नोजीव कूप तीन राशियां 
(राज) । छोच न [ोफी] स्वगं, मत्यं 
श्रौर पाताल लोक (कुमा, प्रास ८६, स १)1 
शछोन्नण पुं [लोचन] महादेव, शिव 
(श्रा २८, प्डम ५, १२२० पिम्‌) । लोअ- 
पुल्ल ¶ [“छोकपूज्य ] षातक्रीपर्ड के विदेह 
भे उतपन्न एक जिनदेव (पम ७५, ३१) । 
छोई त्री [छोकी ] देखो शोभ (गडः 
भत्त १५२) । शलोग देखो “छखोअ (उप ध | 
३) वई जी [पदी ] १ तोन पदो का समूह। 
२ भूमि मे तीन बार पोत का न्यास (रौप) 
३ गति-विशेष (शंत १६)1 वग्ग पु | 
[श्व] १ धमं, श्रयं शौर कामय तीन 


तिति 


पुरुषार्थं (ठा ४, ४- पत्र २८३ स॒ ७०३, 
उपपणु २०७) 1 २ लोक, वेद श्रौर समय 
इन तीन का वग । ३ सूत्र, श्रथ श्रौर उन 
दोनो का समूह (आद्भ १ भ्रावम)। श्वण्ण 
पुं ["पणं ] पलाश दृक्च (कुमा) श्वर वि 
[वपं] तीन चं को भ्रवस्यावाला (वव 
२) । “विक्ली [वि] चमडी की तीन 
रेखाएं (कषु) । “वलय वि [वचिक] 
तीन रेखावाला (राय) । “वली देखो “वि 
(गा २७८, प्रौप) श्वटरु ¶ ['गृष्ठ] भत 
छेतर के भावी नवम वासुदेव (सम १५४) । 
“वय न [पद] तीन पोविवाला (द ८, १) 
"हअ! छी [पथगा] गगा नदौ (से ६, 
प, भ्रच्डु ३)। "वायणा छी ["पातना] 
देखो “पायण (परह १ १)। चिट्ट 
विद्‌ ठु पु [षठः विष्टु] भारतकेत मे 
उतपन्न प्रथम भरध-चक्रवर्तीं राजा का नाम 
(सम ८, प्डम ५, १५५) 1 वेह वि 
[विध] चीन प्रकार का (उवा, जी २०, 
नव ३) । “विहार पु [विहर] राजा 
कुमारपाल का बनवाया हूना पाटण॒ का 
एक लैन मन्दिर (क्र १४४) । “सङ्घ पु 
[शङ्क] सर्वं्ीय एक राजा (रभि ८२) । 
'्सम्‌ न [सन्ध्य] प्रभात, मघ्याह भौर 
सायकाल का समय (घुर १९१०६)। 
“सट वि [पष्ट] तिरसछवां, ६३ वां (पडम 
६३, ७३) । “तद्र जी [षटि] तिरट्‌, 
६३ (भवि) ) श्सत्त त्रिव [श्न 
एकीस (श्रा ६)। °सत्तयुत्तो भ [ "सप 
कृत्वस्‌ ] एक्वी्त वार (णाया १, &* पुपर 
४४६९) । °समहय वि ['सामयिक ] तीन 
समय मे उलन्च होनेवाला, तीन समय की 
धरवधिवाला (खा ३,४)। शसरय न [वर] 
तीन सरा या लडीवाला हार (णाया 
१. भ्नौप, महा) । २ वाद्य-विशेप (पडम ६६, 
४४) 1 “सरा ली [खरा] मच्छली पकढने 
का जाल-विशेष (विपा १, ८)। शसरिय न 
[सरिकः] १ तीन सरा या लडी वाला हार 
(क्प) 1 २ वा्य-विचेष (उम ११३,११)। 
३ वि वा्र-विदयेष-सवन्वी (डम १०२, 
१२३) । "सीख पु [ शीर्षं ] देवविरेष 
(दीव) सूल न [शूल] शल-विशेष (परम 


णीलुक्--णीहडिया पाइअसदमहण्णवो 


णीलुक्त सक [ गम्‌ | जाना, गमन करना 1 
रीलुक्कद (हे ४, १६२) । (पडम २१, ७५, कुमा) 

णीलप्यल न [ नीखोस्यङ ] नील रग का | णीसद नि [नि शब्द्‌] शब्द-रहित दे ४, 
कमल (है १, ८४ कुमा) । २८० भवि) 1 

णीलुय प [दे] श्रश्व की एक उत्तम जाति | णीसर श्रक [रम्‌] क्रीडा करना, रमणा करना 1 
(सम्मन २१६) 1 | णीसरद (हे ४, १६८) $ णौसरणिज् 

णीलोभास पं [नीदबमास] १ प्रहाधि- | (मा) । 
हायक देव-विशेष (ला २, ३) 1२ वि नील- | णौ सर्‌ भ्रक [ निर. + सू] वाहर निकलनां । 
च्छाय, णो नीला माच्ुम देता हौ (णाया | णीसरद (है ४, ७६) व्क नीसरत 
१, १)1 (ग्रोघ ४५८ टी) । 

णीव पु [नीप] वृक्ष-विशेष, कदम्ब का पेड | णीसरण न [नि सरण] फिसलन, रपटन 





(दे १, २३५, कप्य णाया १, ६) । | (वव ४)। क 

भीवार प [नीवार] दृ्-विशेष, तिल्ली का | णीसरण न [नि सरणः] निगमन (से ६, 
पेड (गउड) 1 १८) 1 । 

णीषार प [नीवार] श्ीहि-विशेष (सूत्र १, | णीसरिअ वि [ नि सत ] निवत, तिर्या 
३, २ १६) 1 (सुपा २४७) । 


णीवी ल्ली [नीवी] मूल घन, पूंजी । २ नारा, 
दजारबन्द (षड्‌ › कुमा) 1 
णीसक देखो णिस्संक = नि शक (गा ३४५. 


णीसढ वि [नि शख | १ निश्चल, स्थिर । 
२ वक्रता-रहितः उत्तान, सपाट, नीसलतड्यि- 
चदायर्एह म (सुर ३,७२)1 


कुमा) । णीसह वि [नि शल्य] शरल्य-रहित (भवि) 1 

णीसक पु [देः] दृषभ, वैल (षड्‌ ) । भव सक [नि ५ श्रावय्‌ ] निजया करना, 

णीसकि देखो णिस्सकिअ (विसे ५६२, | क्षय करना । वक नीसवमाण (विसे 
सुर ७, १५५) 1 २७४६) 

णीसख वि [नि सख्यं] सस्या-रहित, अरसस्य | णीसवग देलो णौसवय (भावम) 1 
(सुपा ३५५) । णीसवत्त वि [नि सपत्न ] शतरु-रहित, विपक्ष- 

णीसचार देखो णिस्सचार (पम्‌ ३२, १) 1 | रहित (मृच्छ ८ पि २७६) 

णीसद पर [निष्यन्द] रसति, रस का । णीसबय वि [नि आवक] निरनैरा करनेवाला 
फरन (गउड) ! (विसे २७४६) 1 

णीसदिभ नि [निष्यन्दिति] मर हभ, | णीसस शरक [ निर +स्‌ ] नीषास लेना, 
टपका हुमा (पाब्र) 1 


श्वास को नीचा करना । शीससद्‌ (षड्‌ ) 1 
वृ णीससत, णीससमाण (गा ३३ 
म ४२, श्राचा २, २, ३) । सङ णीस- 
सिज, णससिऊण (नाट, महा) । 
णीससणन [नि सन्‌ | नि श्वास (कुमा) । 
णीससिञ न [नि सित] नि श्वास (से 


णीदिर वि [नि ष्यन्दिद ] कएेवाला, टप्‌- 
कनेवाला (सुपा ५६) । 

णीसपाय वि [दे] जह जनपद परिश्रान्त 
हृभरा हो वह्‌ (दे४, ४२)। 

णस वि [निसृष्ट] १ विभक्त (परह १, 
१ पव १८) । २ प्रदत्त (इह २)1 ३ जिवि 


१३ ३८) | 
भ्रतिशय, भ्त्यन्त, ^ ए वा | णीसदहनि [नि सद] मन्द, श्रशक्त (दे १ 
ऊर" (उव) । १३, कुमा) । =. 


णीसण पृ [निस्वनं] भ्रावाज, शब्द, घ्वनि 
(उर १२३, १५२, कृष १६)। 


वि[निशाख] शाला-रटित (गा 
२३०) । 

णीसणिआ } न्नी [दे] निश ¢ 

णीसणी | ४, ) 1 ५ ५ 


ह ली [दे] पीते का पत्थर दख १, 
१)। 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


मौसत्त वि [नि सच] सती, वल रहित | पीसा देखो णिस्सा (कम्प) । 


४१६ 


~ = ~~~ ----- -~ ~~ न 


णीसाइ वि [नि स्वादिन्‌ | स्वाद-रहित (भवि 
१०) । 

णीसाण देखो णिस्साण = (दे) घमंवि ८०) । 

णीसामण्ण } वि [नि सामान्य] १ प्रसा 

णीसामन्न | धारणा (गउड, सुपा ६१, हे २, 
२१२)। २ गुर (पाम्न)। 

णीसार सक | निर. + साप्य्‌ ] बाहर 
निकालना । एीसारई (मवि) । कमं नीघा- 
रिञ्जद्‌ (कुप्र १४०}। 

णीसार पु [दे] मण्डप (दे ४, ४१ )1 

णीसार वि [नि सार्‌] साररहित, फल्यु तत 
३, ४८) । 

णीसारण न [नि सारण] निष्कान, वाह्र 
निकालना (सुर १५, २० ३) । 

णीसारय वि [नि सारक ] बाहर निकाल नै 
वाला (से ३, ४८} 1 

णीसासियि वि [नि सारितः] निष्कासित (खुर 
५, १८८} । 

णीसास देवो णिस्सास दि ९, ६३, क्रमा, 
प्रप्र) । 


णीसास } वि [निश्वास,ष्क] लि श्वास 
णीसासय | लेनेवोला (विते ९७ ८ १४) ! 


णीसाहार देखो णिस्साहार, “नीसाहारा २ 
पडद भुमीए्‌" (सुर ७, २३) । 

णीसित्त वि [ निषिक्त | भ्रत्यन्त सिक्ता 
(षड्‌ ) । 

णीसीमिअ वि [दे] निर्वासित, 
क्या हुप्रा दि, ४२) 1 

णीसेयस देवो णिस्तेयस (जीव ३) 1 

णीसेणिन्ली [नि भ्रेणि] सीदी (सुर १३, 
१५५) । 

णीसेस देषो णिस्सेख (गचड, उव) । 

णीदट्डु भर निकाल कर (भ्राचा २, ६, २) ॥ 

णीहट्‌ द भ्र [नि + सृत्य | बाहर 
(भ्राचा २, १, १०, ७) ॥ 

भीड वि [ निहत ] १ निरत, निर्गत 


(भ्राचा २, १, १) 1 २ बाहर निकाला हुमा 
(इद १, क्)। 


णीहडिया ज्ञी [निह'तिका] न्य स्यान मे 
ते जाया जाता द्रव्य (इट २, सु° १८) । 
° मयु । 


देश-वाहर 


निकल कर 


४२६ 


। तिंदूख ) पुन [तिन्दुस, "क ] १ ब्त विशेष 
तिदूसग [ (वर्ण १)1 २ कन्दुक, गद 
तिदूसय ` (खाया १, १८ सुपा ५३) 
३ क्रीडा-विशेप (भ्ररवेम) 1 

तिक न [जओकाल्य | तीनो काल का विषय 
(परह्‌ २, २) । 

तिकरूड पु [चरिक्रूट] १ लकाके समीप का 
एक पहाड, सुवेल पवत॒ (पठम ५, १२७) । 
२ शीता महानदी के दक्षिण किनारे पर 
स्थित पवेत.विेष (ठ २, ३-त्र ८०) 1 
“सामिय पु [स्वामिन्‌] सुवेल पर्व॑त का 
स्वामी, रावणा (पडम ६५, २१) 1 

तिक्खवि [तीस्ण्‌] १ तेज, तीखा, वैना 
(बः गा ५०४५ । २२ सूक्ष्म ' २ चोखा; 
शुध (कुमा) । ४ परुष, निष्ठुर (भग १६, 
३) 1 ५ वेग यक्त, क्षिप्रकारी (ज २) 1६ 
क्रोधी, गरमं प्रकृतिवाला 1 ७ तीता, कडवा 
८ उत्पाट 1 € प्रालस्य-रदित । १० चतुर्‌, 
दक्ष। ११न विष, जहर १२ लोहा) 
१३ गुद्धे, समग्राम्‌ 1 १४ श्न, हथियार । १५ 
समद्र का नोन! १६ यवक्षार । १७ श्वेत 
कुष्ठ । १८ ज्योतिष-प्रसिद्ध तीक्ष्ण गण, यथा 

। भ्रश्लेषा, श्रद्री, ज्येष्ठा श्रौर भूल तश्षत्र हे 

५ २, ७५, ८२) । 

तिच्ख सक [ तीक््णय्‌ ] तीए करना, 

तेज करना । तिक्वेद (है ४, ३४४) 1 

तिक्डण न [तीक्ष्न] तेन-करण, उत्तेजन 
(कमा) । 

तिक्लाङ सक [ ती््णय्‌ `] तीक्षण करना । 
कमं तिक्रालिज्जति (सुर १२, १०६) 1 

तिक्खाछ्ि वि [द] तीण क्रिया हृभरा 
(दे ५ १३० पात्र) 1 

तिश्खुन्तो र [ त्रिस्‌ ] तीन बार (विपा 
१, १ कपप, श्रौपः राय) 1 

तिग देखो ति = त्रिक (जी ३२० पुषा ३१. 
खाया १, १)1 चस्सि वि [वशिन्‌] 
मन, वचन भ्रौर शरीर फो काद मे रखनेवाला, 
'नरस्स ॒तिगवस्सिस्स विसं तालउड जहा 
(सुपा १६७} 1 

तिगसपुण्ण न [च्रिकसपूणे ] लगातार तीत 

दिनि का उपवास (सवोवं ५८) । 


पाअसदमदण्णषो 


िगिद्ध पु [त्िगिच्छ] दह-विशेष (इक) 1 
विगिद्धायण न [तिगिन्छायन] गोच 
युञ्ज १०० १६ 2) 1 
तिगििं १ [तिमिल] १ पवैतविशेष 
(खा २ ३ ७०० इकः सम, ३३) । 
२ द्रहःविशेषे, निष पर्वत पर्‌ स्थित एक 
हद (ठा २, ३--पत्र ७२) । 
पिगिच्छं सक [ चिक्रिरस्‌ | प्रतीकार करना, 
इलाज करना, दवा करना । तिशिच्छइ (उत्त 
१६५ ७६. पि २१५. ५५५) 1 
तिगिन्छं पु [ चिभ्चित्स ] वैच, हकीम 
(कवं ५) 1 
तिगिच्छ पु [ तिगिच्छु ] १ द्रह-विशेष, 
निषव पर्वत पर स्थित एक द्रह (इक) ! २ 
न देवविमान-विशेप (सम ३८) । 
विगिच्छ न [ चैकरित्स ] चिकिर्षा-शान्ञ 
(सिरि ५६) । 
तिगिच्छरग } वि [ चिक्रित्सफ़ ] प्रतीकार 
तिगिच्छंय- करनेवाला । २ पु वैय, हकीम 
(खा ४, ४, पि २१५. ३२७) । 
तिगिच्छण न [ चिवित्सन ] चिकित्सा 
(पिंड १८८) । 
तिगिच्छय भ [चैकिरस्य | चिकि्सा-कमं 
(ल शपते ४५१) । 
तिगिच्छा ली [चिकिसा] प्रतीकार, इलान, 
दवा (खा ३ ४) । “त्थ न [शाख] 
भाुेद, वे्यकशान्न (राज) । 
तिगिच्छायण न [तिगिच्छायन] गोत्र 
विशेष (सुज्जं १०, १६) 
तिगिन्छि देलौ तिगिलिं (ला २, ३- पव 
८०, सम ८४, १०४ पि ३५४) 1 
तिगिच्छिय पुं [चैरित्सि] वैच, चिकिससक 
(पडप्र ८, १२४) 1 
तिग्ग वि [तिग्म] तोकष्ण, तेज (हे २, ६२)। 
तिग्ध वि [त्िश्र] तिगरुना, तीन-छना (राज) । 
तिचूड पु [त्रिचूड] वि्यावर वशका एक 
राजा (पडम ५, ४९) 1 
तिजड प [चरिजञट] १ वि्यावर वश कै एक 
राजा का नाम (परठम १०, २०} । २ राक्षस 
वश का एक राजा (पडम ५, २६२) 1 


तिजामा } बो [ त्रियामा] राति, रात (कुप्र 
तिजामी ॥ 4 रभा) । 


तिदूस--तितिक्खया 





तिल्ञ वि [ताय] तैरे योग्य (मा ९३) । 

तिङ पूल्ली [दे] भनन-नाश करनेवाला कौट 
व्ह (जी १८) । ज्ञो शो (सुपा ५५६) । 

तिडव सक [ ताडय्‌ | तोढत् करना । 
तिवेड (प्र ७६) 

तिण न [दृण] वृण, घा (पा २३३, 
धमि १७५ स १७६} 1 सूयन ॥ शऊ] 
तृण का श्रग्र भाग (भग १५) । 'हत्थय पु 
[दस्त फ] घास का पला (भग ३, ३) । 
तिणिस पृ [तिनिश] पृक्ष-विशेष, वेत (ग 
४, २, कम्म १, १६. ग्रौप्‌) । 

तिणि न [दे] मघु-पाल, मधपुडा (दे ५, 
११. ३, १ २) 1 

विणिस वि [ तैनिश ] तिनिशनृ्ष-घववो, 
वेत का (राय ७४) । 

तिणीम्य वि [दृणीकृतः] वृर-तुल्य माना 
इमा (कुर ५) । 

तिण्ण | भक [ तिम्‌ ] १ भद्र हेना। 

तिण्गाअइ † २ सक श्रद्र करना । विएणा- 
श्रद्‌ (रक ७) 1 

तिण्ण षि [तीणे] १ पार पंचा ह (रप) । 
२ शक्त समर्थं (से १, २१) 1 

तिण्ण न [स्तैन्थ ] चोरी, ^तितततिएणतणरो' 
(उप ५९७ टी) । 

तिण्णः देलो ति =त्रि। मंग वि [मङ्ग] 
तरि-खणड, तीन खणडवाला (श्रमि २२४) । 
श्विह वि [विध] तीन रकार का (नाट-- 
चैत ४३) 1 

तिष्णिश्च पु [तिन्निर] देलो तिन्तिअ = 
वित्तिक (चक) । 

विण्ड देषो तिक्ख (हे२, ७५, णपि 
३१२) 1 

तिण्डा देखो तण्हा (राज, वज्जा ६०) । 

तितड पु [हितड] चालनी या चलनी, प्राक, 
श्रादा या मैदा छानने का पात्र (रमा) । 

त्ितय देवौ तिंअथ (वव १) 1 

वितिक्ख दो तिङक्स। तिति 
तितिक्बएु (कप्म, पि ४५७ ) 1 चृ, 
तितिक्खमाण (राज) । 

तितिक्खग न [तितिक्षण] सहव करना 
ख ६)। 

तितिक्खया देवो तितिक्सा (ड ६६६) । 

















~ ~ ~ ~ ~ ~~~. 


णेभन्व--णेवच्छिय 


णेअन्ब देललो णी = नी । 

णेआदअ } वि [नैयायिक न्याय्य] न्याय 

णे } से श्रवाधितः न्यायानुगत, न्यायो- 
चित, शेपराद्मस्स मग्गस्स दद श्रवयरई वहू 
(सम ५१, श्प, र २, १1 

णेभआउय } वि १ ले जानेवाला 

भेजा ॥ | व द ११) । २ प्रणेता, 
स्वयिता (सूम्न १, ६, ७) 1 

णेभावण न [ नायन `] श्रन्यारा नयन, 
पुनाना (उप ७४६)। 

णेञविभ वि [नायित] शरनय हारा से जाया 
गया, पर्हुचाया हृशना (स ४२ कुप्र २०७) । 

णेड बि [नेद] नेता, नायक (पडम १५५ 
६२, सूप्र १,३, १) 

कमाण | दलो मीनो) 

णेउडूढ धु [दे] सद्भाव, शिषटवा (दे ४, 
४४) । 

णेऽण न [नैपुण] निपुरता, चतुराई (अमि 
१३२) । 

णेडणिअ वि [नैपुणिक] १ निर, चतुर 
(खा ६)। २ श्रतुप्राद-नामक पुवं ग्रस्य 
की एक वस्तु (विसे २३६०) । 

णेडणिभ देवो णेदण्ण (द ६, २, १३)। 
णेदण्ण ) न [नैपुण्य] निपुणता, चतुराई 
णचन्न ) (दस ६, २, सुपा २६३) । 

णेउर न [नूपुर] लीके पावका एकं भ्राभू- 
पण, पायल (है ?, १२३० गा १ ८८) । 

णेररिह वि [ चृ पुरत्‌ | तूपुराला (पि 
१२६१ गउड) 1 

प | देवो णी = नी । 

णत देखो णी = गम । 

णेक्त देवो णद्धत (ग ११)1 

णेग देषो णेअ = वैक (कुमा, परह १, ३) 1 

णेगम ध [नैगम] १ क्सुके एक शय को 
स्वीकारनेवाला पक्ल-बिशेप, नय विशेष (ञ 
७)। २ विक्‌ , व्यापारी, "जिएवम्म- 
माविएए, न केवल घम्म्रो घणाभ्रोवि । 
नेगमग्रहहियसहमो, जेण कम्र ्रप्पो 


व्यापारे का 
स्वान (प्राचा २, १, २) । 
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णेगुण्ण न [नैगुण्य] निगएता, नि सारता [ गेमिन्तिअ 





वि [नैमित्तिक] १ निमित 


(मत्त १६३) 1 णेमित्तिग 4 शान्न ते सवत्व रखनेवाता (घुर 
णेचडइय पुं [ नैचयिक ] चान्य श्रादि का | ९ १७७) 1 २ कारणिक, निमित्त से होने- 
थोकवन्द व्यापारी (वव ४) । बाला, कारण से किया जाताः कदाचित, 


णेच्छइअ वि [ नैश्वयिफ़ ] निश्वयनय- 
सम्मत, निरपचरित, शद्ध (विते २८२) । 

णेच्छत वि [ नेच्छत्‌ ] नही चाहता हृ 
(हेका ३०६) । 

णेच्छिय वि [नैच्छत] इ्ा का श्रविषय, 
भ्रनभिलपित (जीव ३) । 

णेष्धिभ वि [नैष्ठिक ] पय॑न्त-वतत 


उववासो रोमित्तिगमो जग्रो भणिम्नो' (उप 

६८३, उवर १०७) 1 ३ निमित्त णाल का 

जानकार (सुर १, २३८) । ४ न. निमित्त 

शाल्ञ (छा ९) । 

 णेमी ज्ञी [नेमी] चक्र धारा (दे १, १० ६) । 

णेस्म बि [द. निभ] तुल्य, सहश, समान 

(परह । (परह २, ४ पन १३०) 1 

२, ३)। । । णेम = नेम (परह १, ५- पुत्र 

णेड देहो णिड (कुमा, हे १, १०६) । ९८। [सेति 

णेडाटी घ्नी [दे] सिर का भूषए-विशेष णेर्म बि फ़] १ नरक-संवन्वी, नरक 
(दे ४, ४२) । भे उन्न & १,७६) । २पु. नरका 

णड देहो णि (है २, ९९, मप्र, पद्‌ ) । | नीव, नरक मे उत्पत परार (पम २ विपा 





णेडूरिआ सी [दे] भाद्रपद ५५ [तैति ] 
दशमी का एक ५ दि४ भो ¢ ५ | गर्भवि नऋ तिक्‌ [नकत कोर, दक्षिशा- 
ट पचिम विदिशा (अगु २१५) । 
णेत्त पुन [नेत्र] नयन, भाव, बष्षु (हे १, 


णेरई ज्ञी [नैऋतीं दक्षिण भरर पिम के 
३३१ भ्राचा) । | वीच की दिशा सुपा ८, १० )1 
णत १ [नेच] वेष (सू २,२,१ ९) । | णेरुत् न [नैरुक्त] १ ब्ुखत्ति क रनुसार 
७ ५ (पि १६२, नाट) 1 भयं का वाचक शब्द (भ्रु) 1 २ वि निक 
त 
1 णिरुङि नतय र १ | 
न रूल, जड़ (परह १, ३, भग) । (1) = 
णेम न [दे] कायं, का (राज) । | णेरु्ती जौ [नैरक्ति] युस्ति (नित २१०२) 
णेभ पुन [दे] कायं, काम, काज (पिड ७०)। | णेड वि [चैल] नीलका विकार (भग, भरौप) ॥ 
गेम देलो गेम =दे (पह २, ४ दी भन णेलचधण देखो णिल्छण (ख ६६६) । 
१३३) । 


गछन्छं पर [दे] गुंखक, षड (दे ४, ४४, 
णमा पु, व [नेषा] एक भारतीय देश, | पाध, हे २, ९७४)। २ वषम, वैल (द 
नेपाल (पडम ६०, ६४) । 


४, ४४) । 
गेम र नेमि] १ लनाम व णेख्यपु [दे नेखन] स्या (पव १११) । 
देव, वासवे तीर्थकर (सम ४३, कप) । | णेलिच्छी ली [द्‌] कुना, देका (दे 
२ चक्की धारा (ल ३, ३ सम ४३) ।' ३ | ४, ४४) । 
ह + चेरा (जीव ३) 1४ | णे्ठच्छं देखो णेखच्छं (पि ६६) । 
चायं देमचन्र के मातुल-मामा का नाम = 
(कुम , न । "चद्‌ पु [ श्वन्दर -] एक लैना- न ध ८६४ (६ | 
र ध ॥ ६० श्रौप, कमा, पि २५८ ०) | | १ 
चष्डोणि १) । णेवच्छण न [दे] नीचे 
णेभित्ति वि [ निमित्तिन्‌ ] निमित्त-शान्न (दे ४, ४०) । + "५ लो 
का जानकार (सुर १, १४४; सुपा १५४) । णेवच्छिय देलो णोषत्थिय (पि २८० )। 
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तिम्म श्रक [ स्तीम्‌ | मीजना, प्रदर होना 
वकृ तिम्ममाण (डमं ३५, २०} } 
तिम्मस्क [तिम्‌] १ श्र्रः करना!र 
भ्रक, गीला दोना 1 तिम्मद (प्राङ्‌ ७४) । 
संकृ, तिम्मेड (पिंड ३५०) । 
तिम्म देखो चि हैर, ६२) । 
तिम्मिअ वि [स्तीमित] श्राद्र, गीला, (द 
१, ३७) । 
तिया ली [सिर] छली, महिला, हेही तुय 
तियवेज्फा फंड जभो एत्थिमे नीय (सुख 
४, ६)। 
तिया देखो ते-आखीस (कम्म ६, ६०) । 
विरकर सक [तिरस्‌ + छ | तिरस्कार करना, 
भरनघीरणा करना । छ तिरक्घरणीञ (नाट)! 
तिरक्षार पु [तिरस्कार] तिरस्कार, श्रपमानः 
प्रवहेलना (भवो ४१, सुपा १४४} । 
तिरकरिणी } नी [तिरस्करिणी | यवनिका, 
स्िरक्खरिणी † परदा (पि ३०६ ्रमि 
१८९) 1 
तिरल्त्त देखो तिरिच्छं (पर्क १६, ३८) 
तिरि } भ्र [ तियेक्‌ ] तिरा, टे (ग्न 
तिरिअ1 ८० १६) । 
तिस्थ वि [तैर्ध] तिर्य का, "तिरा 
मगुया य दिव्वगा उवसग्गा तिविहाहियासिया 
(सूत्र १, २, २, १५)। 
पिरि } वि [ तिच्‌ ] १ वग कूल्त, 
तिरििच | बोकां चद २, उपधृ ३६६ 
तिरिक्ख | भुर १३. १६३) । २ धु पशु 
तिरिच्छं । पर्ष प्रादि प्राणी, देव, नारक 
भौर मनुष्य से भिन्न योनि मे उस्न जन्तु 
(धणं ४८ हे २, १४८३ भूम्न १३, १ 
उप धु १८९. प्रापु १७९. महाः भरारा ४९ 
पडम २, ५९, मी २०) 1 ३ मर्त्यलोक, मध्य 
लोक (३, २) ४न म्य, बीचः 
अणु, मग १४, ५), शतिरिय श्रसंखेजाए 
दीवसमुदाएं ञ्छ मञ्ेए जेएोव जदुदीवि 
, दीवे' (कषप) । गड्‌ दी [गति] १ तियंग्‌- 
योनि (ठा ५, ३) 1 ९ वक्त गति, ठेदी चात, 
कुटिल गमन (चद २) ¦ ण्जभग पुं 
[ुस्भक] देवों की एक जाति (कप्य) । 
“ज्ेणि ल्ली [भ्योनि] प्श, पृर्षी भादि का 


पाडअसदमहण्णवो 


तिम्म-- विलोक 


उ्यत्ति-स्थान ( महा ) । शजोणिअ वि | तिढपु [विल] १ स्वनाम चिद भरन्र-विरेष, 


[“योनिक] तिवंयोनि मँ उलन्न (सम २, 
मग, जौच १, ३, १)! 'जोणिणी श्वी 
[श्योनिका] तियगू-योनि मे उत्मन ज्ञी 
जन्तु, तिर्यङ्‌ स्री (पर्‌ १७--पुत्रे ५०३) । 
“दिसा द्दिसि न्नी [प्दिश. ] पूर भ्रादि 
दिशा (रावम, उवा) 1 “पव्वय पु [“पवैत] 
वीच मे पडता पाडः मार्गावरोधक पर्वत 
(भग १४, ५) । भित्ति ल्ली [भित्ति] 
वीच की भीत (प्राचा) । छोग पु ['छोक| 
म्यं लोक, मध्य लोक्‌ (ला ५, ३) । वसइ 
ल्ली [वस्ति] तियंग्‌-योनि (पणं १, १) 1 
तिरिच्छ वि [तिर्ीन] १ तिय॑ग्‌ गत 
ठेढा गया हा (राज) ।! २ ति्य॑म्‌-सवन्धी 
(उत्त २१, १६) । 
तिरिच्छि देवो तिरिअ (हे २, १४३० पड़) 
तिरिच्छिय देलो तेरिच्डिय (श्रवा २, १५, 


५)। 

तिरिच्छी खी [तिरी] तिर्यक्‌ ज्ञी (रुमा) 1 

तिर्डि१ [दे] एक जाति का पेड, तिमिर 
वृक्ष (दे ५, ११} 1 

तिरिडिजवि [दे] १ तिमिरुक्त 1 २ बिचि 
द ५ २१) 1 

तिरि पु [देः] उष्ण वत्त, गरम प्रवन (दे 
५, १ २) ) 

सिरिश्चि (भा) देवो तिरिच्छि (हे ४,२९५)। 

तिरीड पुन [किरीट] कुट, सिर का शराभूषण 
(परह १, ४ सम १५३) 1 

तिरीड पु [्तिरीट] शृ्-विशेष (बृह २) \ 
टय च [पटक] वृकष-विशेष की छाल का 
ठना हृभरा कपडा (खा ५ ३--पत्र ३३२) । 

तिरीडि वि [किरीटिन्‌] भृुरःयुर, भूक 
विभूषित (उत्त ९, ६०) । 

तिरोभाव ९ [तिरोभाव] लय, अन्तान 
(विसे २६६६) ! 

तिरोवद वि [द] बृति से भन्तित, वाड से 
ग्यवटित (दे ५, १३) 1 

तिोदा सकं [ तिरसू्‌+धा ] नतित करना, 
सोप करना, श्रश्य करना । तिरोहति (धमेवि 
२४) । 

तिरोदिभ वि [तियेदित] दस, भरन्ति, 
दृरय, भ्राच्छादित, ठका हमरा (राज) 1 





तिल (गा ६६५. णाया १, १ प्रसू ३४, 
१०६) । २ ज्योतिष्क देव-विरेष.्रह-विैष (ग 
९,३)। छदी ज्ञी [ङी ] तिल की वनी हई 
एकं भोज्य वस्तु, तिलक्ुट (धमं २) । प्पप्प- 
डिया ची [“पप॑टिका ] तिल की बनी हुई एकं 
खाच चीजःतिल-पोपड(परण १) धुप्फवण्ण 
पु [ शुष्पवणै ] ज्योतिष्क देव-विरेष, ग्रह 
विशेष (ठा २, ३) । मही श्र [ही] 
एक साय वस्तु (घमं २)। सगल ल्ली 
[सगल] तिल कौ फती (भग १५)। 
सक्रिया खी [शरष्डुलिक] त्वि की 
बनी हई खाद्य वस्तुबिेष, तिलसुजिया (रान)! 

तिलइअ वि [तिखकित] तिलक की तद 
प्नाचरित, विभरूपितः *भयजयव दूतिलदभो 
मंगलज्छरुरी" (धर्मा ६) । 

तिलग पु [तिल ] देशविशेष, एक भारतीय 
दक्षिण देश, श्रादन प्रात (क्रमा, इक) । 

पिद्करणी ली [तिख्कररूएणी ] १ तिलक 
केरले की सलाई । २ गोरोचना, पीले रग का 
एक सुगधित द्रव्य, जो गरयके पित्ताशषष 
निकलता हे (पुत्र १, ४, २ १०) । 

तिख्ण } पु [तिक्र] १ बृक्त विशेप (सम 

तिख्य † १५२० श्रौप, कण, णाया १, ६” 
उप ६८६ टी, गा १६) । २ एकं परतिवाघरु- 
देव राजा, भरतकषेव्र मे उतन्न पहता ्रति- 
वासुदेव (स्म १५४) । १ दीपःविशेप । ४ 
समूद्र-विशेष (राज) । ५ त पुष्पवितेय 
(कुमा) 1 ६ टीका, ललाट मे क्रियाजीवा 
चन्दन भादि का बिह (कुमा धर्मा ६)।४ 
एक विद्याधर-नगर (इक) । 

तिद खी [तिखपर्षटी] तिन की वनी ह 
एक खाव्र वस्तु, तिवषी (पव ४ टी) 1 

तिठितिख्य पु [द] जल-चन्तु विशेष (कषण)! 

तिरि स्रीन [2] वा्-विशेप (शुषा २४२ 
सण) । घ्नी “मा (घुर ३, ६५) 1 

तिलुक न [त्रैरोक्य] स्व, म प्रीर 
पाताल लोक (द २३) ) 

तिलुत्तमा देखो तिलोत्तमा (घम्मत्त १८५) । 

विले न [तिठ्तैटः] तिल कातेन (रुमा) । 

तिखोक देषो तिलुक्ं (षर १ ६२) । 


ण्दाण-- तभो 


~~~ ~ 


(पि ३१३) ! वट. ण्हायमाण (णाया १ | ण्डाय वि [स्नातं] जिसने स्नान कियाद 


१३) । सङ ष्हादत्ता, ण््ाणित्ता (पि 
३१३) 1 

ष्हाण न [स्तान्‌] नहाना, नदान (कप्पः 
रप्र) \ पीड पून [पीड] स्तात करने का 
पटा (णाया १, १) 1 

ण्हाणसद्धिया न्नी [स्नानमद्धिरा] स्नान 
योग्य पुष्प-विरेष, मालतो-पुष्म (राय ३४) 1 

ण्ठाणिआ न्नी [ स्ानिरा ] स्नान-क्रिा 
(षण २, ४--पत्र १३१} । 

ण्हाणिगर वि [स्तानित] जिसने स्नान किया 
हो वह्‌ (पव ३८)। 


वह्‌, हाया हू प्प, भ्रौप) । 
ण्हायमाण देवो ण्डा 


४२३ 


जिसको स्नन कराया गथाहो सह (महा 
मवि) 1 
ण्ाविअ पुं [तापित] हनाम, नाई (हें १, 





ण्हारु न [स्नायु] १ भ्रस्थि-न्वनी सिरो, | २३० कुमा)" धैच्ूा रएहाविय भ्रागएण 


नष, धमनी (सम १४६, परहं १, १, ग 
२,१ श्राया) ! २ अ्ररादशब्रेणीमे की एक 


शरेणी, कुम्हार पटेल अ्आादि (लोकप्रकाश 


४६४ पत्र, सगं ३१) । 


ण्हाव देखो ण्डव 1 रहावइ' रहादेदई (भविः 


पि ३१३) 1 वक ण्ठावअत (पि ३१३) । 
सृ. णडाचिरण (महा) 1 
ण्ाविअ वि [ स्नपित ] नहलाया हभ, 


र शविभ्रो कुमरोः (उप ६ दी) । "सेवय 
पु [ ्रसेवकर | नाई कौ श्रपने उपकरण 
रखने करी थैली (उत्त २) । 

णु श्र दे] निश्वय-सूचकं भ्रग्यय (जीवस 
१८० ) 1 

ण्टुसा शी [सुषा] पच वतु, पत्र की भाया 
पत्तोहु (प्रावम, पि ३१६) । 

ण्हुहा देखो ण्टुसा (सिरि २५१) । 


॥ इर सिरिपाइअसदमहण्णवे णभ्राराइसदसकलणो, भरदएतेण 


त पु [त] दन्त-ष्यानीय व्यम्जन वणं-विशेष 
(आप्र, प्रामा) 
तम [तन्‌ ] वह्‌ (ज ३०१, हे१, ७. 
कप्य, कुमा) 1 
त. सं [तत्‌] तु) "कय वि [कृत्‌] तेरा 
करा हृप्रा (स ६८०} । 
तदेो या = त्वच्‌ 1 दोस वि [दोपिन्‌] 
१ चर्-रोगो । २ कृष्टो (पिंड ४७५) 1 
तञ देवो तव्‌ = तपस्‌ (हास्य १३५} ! तद 
वि [तत्ति] उतना (ववं १। 
तद्‌ (भप) म्र [तन्न] वहा, उसमे (पड्‌ ) ! 
तइ भ्र [तदा] उस समय (पप्र) । 
तञ वि [तृतीय] तीसरा (हे १ १०१, 
कुमा) 1 
इअ रप) त [तरीय] बुम्हारा (मवि) । 
तड भर [तदा ] उ- सपय, 
भरिग्रो छना मती, 


मरसागर्‌ तय प्ञ्चयतेरा । | 


सभारादसद्‌ सकलणो वाईसदमो तरगो समन्तो ॥ 


त 


ताएण श्रह भणिग्रो? 


मगरी ठणम्मि दायव्वा' 


(सुर १, १२३) 1 

तदअ (भप) भ्र [तदा] उस समय (भवि, 
सण) । 

तद्रा भ [तदा] उत समय (हे ३, ६५० गा 
६२), 

तक्ष्णा जञ [दृतीया ] तिपि-विशेष, तीन (सम 
२६) 

तद्या ज्ञो [दतीया] तीसरी विभक्ति (चेदय 
६८३) । 

तद्ढ देखो तेह (उप ६२९) । 

तदोई ननी [न्रिछोकीं ] तीन लोक--स्वगं 
मतय श्रौर पाताल (सुपा ६८) । 


तोक } [ त्रैलोक्य ] ऊपर देखो 
तइखोच (परम ३; १०५. [1 २०२. 


५७१० सुर्‌ ३ २० सुपा २८२, ३५, ' 


४४) 1 





तदस (भप) वि [तादृश] वैसा, उष तरह 
का (हे ४, ४०३, षड्‌ ) । 

तदे लो [त्थी] तीन का सपरराय (सुपा ४८)। 

तशेअ देखो तदअ = दृतीय (णा ४१९, भग) 1 

तड | न [त्रपु] धातु-विशेष, सीसा, 
तडं † रगा (सम १२५२ श्रौप, उप ९६०६, 

ट, महा) 1 "बह्धिभ स्री ["पहिका | भ्‌ 

का भ्राशूषण-विशेष @ ५, २३) 1 


न | तडस न [त्रपुष] देलो तउसी (राज) 1 


मिजिया न्नी [“भिञ्ञिका] षर कीट-विशेष 
ध्रन्द्िय जन्तु की एक जाति (जीव १) 1 
तडस न [अपुष ] लीरा, ककडी (दे ८,६५)। 
तउसी ली [त्रपुपी] ककंधे-वृकष, खोरा क 
गछ (गा ५२४) 1 
तए श्र [ ततस्‌ | उसे, उपर कारण ते। २ 
चाद मे (उत्त १, विपा १, १)। 


तएयारिख वि [त्वादश] तुम चैसा, तुम्हारी 
वरह का (स ५२) । 


तो देवो तद (ज ३, १, प्रापु ७८) । 


४४०५ 


न 


पाइअसदमहण्णवो तुगिया-तुण्णाय 





दंगिया घी [तुङ्गिका] नगरी-विशेष (भग) । ! तुंविदटी खी [दे] १ मधु पटल, मघमुडा 1 | तुष्धिर वि [घुटिकः] दनेवाला (कुमा, सश) 1 


तगियायण न [तुद्धिकायन ] एक गोच का 
नाम (क्प) । 
तुगी ल्ली [दे] १ रत्रि, रातत द, १४) 1 
१ श्रायुध-विशेष, श्वसिपरसुकरूततुमीसघटु- 
(कान) । 
तगीय पु [तुद्धीय] पर्वत-विशेष (सुर १, 
२००) । 
३३ खरीन [दण्ड] १ गरल, भह (गा ४०२) । 
२ श्रप्र-भाग (निद्र १)। घ्री (डी, रकि 
नेते जीवियत्थी कड्यद्‌ श्रदिस्स तुटीए' 
(यषा ३२२) 1 
इंड न [दे] मधुर-विम्बी-फल (दे ५, 
१९)। 
उद्गम ए [दे] जीं षट, पुराना धडा (द 
" ५, १४) । 
" दुत्खुडिअ वि [दे] घसुक्त (दे ५ 
१६) । 
"द 1 [वुन्द] उदर्‌, पेट (दे ५, १४ उप 
` सूय)) 
4, 0/4 } वि [तुन्दिल] बडा पेव्वाला, तोदेल 
~ ' तुद 1 (कषु पि ५६५, उत्त ७) । 
ठेव 7 [ दुम्ब ] तुम्बी, अलाद्र, सौकी (उम 
२६, २३४ श्रोधं ३८, कुप्र १३६) । २ गाढो 
प नाभिः न हि तु वम्मि विणटुं श्रसया 
सण्टास्या हृति' (भ्रावम) । ३ श्ञाताघमंकथा" 
सूप का एक श्रच्ययन (सम) वण न 
। [खन] सनिवेश-विशेप, एकं गवि का नाम 
(सावं २५) । वीण वि [शीण] वीरखा- 
विद्धेप को वजानेवाला (जीव ३) ! वीणिय 
वि [शवीणिफ] वही पूर्वोक्तं अथं (शओौपः 
पएट २, ४, णाया १, १) ] 
तुव न [तुम्ब] पहिए कै बीच का गोल भ्रव 
पव (एदि ४३) 1 श्वीणा ल्ल [चीणा] 
वाय-विरोष (राय ४६) । 
दुर्‌ देलो त चुरु (इक) । 
~ ल्ली [तुम्बा] लोकपाल देवो की एक 
छभ्न्तर परिषद्‌ (ठा ३, २) 1 
छ साग पुन [तुस्बक | कद.“ लौकौ (दत ५५१ 


७९) ॥ 
तु विणी शी [तुभ्बिनी] क्ल्ली-विशेष (हे ४ 
४२७ राज) 1 





२ उदूखल, ऊषल (दे ५, २३) । 

दवी छी [तुम्बी] १ तुम्बी, प्रलावर, लौकी, 
कदु. (दे ५; १४) 1 २ लैन साधुप्रो का एक 
पात्र, तपरनी (सुपा ६४१) । 

ठडुरु प [व॒न्वुर] ९ वृक्षविशेष, सबि 
कापेड (दे ४,३)1 २ गन्घवंदेवौकी एक 
जाति (परण १० सुपा २६४) । ३ भगवानु 
सुमतिनाय का शासनाधिष्ठायक देव (खत्ि 
७) 1 ४ शङ्गे के गन्धव॑-सैन्य का श्रधिपति 
देव-विशेष (खा ७) 1 

तुक्खार पु [द्‌] एक उत्तम जाति का श्रश्व 
या घोडा, श्रनन च तत्थ पत्ता तुक्लासतुरगमा 
वहुविहीया' (सुर ११, ४६, भवि) । देखो 
तोक्खार 1 

वच्छ परली [तच्छा] रति तिथि, चतुर्थी, 


ठंड वि [तुष्ट] तोष-पराप्, तुप, सतुष खुश 
(सुर ३, ४१० उवा) । 

तद्धि खो [तुष्टि] १ खुशी, श्रानन्द, सतोप 
(स २००, सुर ३, २५ सुपा २४६, निर 
१, १} \ २ छपा, मेहरानी (प्र १)। 

ठ॒ड रक [ तुड्‌ | दयन श्रलगर होना । तुडद 
(दे ५ ११६) । 

डि ची [तरटि] १ न्युनता, कमी ! २ दोप, 
दूषण (है ४, ३९६०) । ३ सशय, सदेह (सुर 
३, १६१) 1 

तुड्जि न [ तुटिफ़ ] भरन्त पुर, रनवास, 
(तुटिकमन्त पुरमपदिश्यते' (जीवामि परू) 1 

तुडिअ न [तुटिक] भ्त पुर्‌, जनानलाना 
(सुज १८- पतर २६५} । 

तुडिअ वि [ अटित ] हूय इरा, विच्छ 
(श्रच्छु ३३, दे १, १५६० सुपा ८५) 1 


नवी तथा चतुरशी तिथि ( सुज्ज १५, | लुडि न [दे. भुटितः] १ वाच, वादि, 


१५) 1 वाना (रौप, राय, ज २, परह २, ५) 1 २ 
ठुच्छं वि [दे ] भ्रवशुष्कः भूखा, नीरस | वाहु-रकषक, हाय का ध्रामरण-विशेप (प्रप, 
(दे, १४)] ठा ८, पम ८२० १०४ राय) । ३ सल्या- 


विशेष, 'तुडिश्रंगः को चौरासी साल्ल से गुने 
पर ओ सस्या लन्ध हो वह (इक, ठा २,४) 1 
४ सौधा, फटे हुए वन्न श्रादि मे स्गायी जाती 
टरो, पेवन (निन्रू २)। 

तुडििग न [दे धरृटिताद्ग] १ सष्या- 
विशेष, धुवं को चौरासी वा से यणे पर 
जो सख्या लव्ध हो वह (इक, ठा २, ४)) 


वच्च वि [तुच्छं] १ हलका, जघन्य, निष्ट 
हीन (खाया ९ ५, श्रासू ९९} । २ भ्त, 
थोडा (भग ६, ३३) । ३ शून्य, रिक्त, लाली 
(्राचा)) ४ प्र्तार, नि सार {ग १८, 
३) 1 ५ श्रपणं (छा ४, ४) 1 





तुच्छ } नि [दे] रिजत, ्रनुराग्राप् 
च्छय 4 (देर, १५) 1 
( । २ षु वाग्र देनेवाला कत्पृक्ष (ठा १० 
सम १७ पडम १०२, १२३) । 


१५६) } 

तुज्ज न [ते ] बाय, चाजा (सुज १०) 1 

लद भ्रक [ चुद्‌ ;ुड्‌ | १ ह्न, चिन्न होना, 
सरिडत होना । २ खुटना, घटना, बीतना । 
सुटद (महाः सण, हे ४, ११६) श्रणवरय 
देतस्सवि वटु ति न सायरे रयणएाइ' (वना 
१५६) 1 वक्र तुदत (सण) 1 

ठट बि [दटित] दवय हरा, चिन्, खरिडित 
(ख ७१८ सूक्त १७, दे १, ६२)। 

तुद्रुण न [त्रोटन ] विच्छेद, ध्रयक्करण (सूम्र 
१५ १, १, वजा ११६) । 

पद्धिअ वि [ त्रुटित, तुडित] चिन, खरिडत 
(कुमा) 1 


उुच्छिम पृन्ली [ठुच्छष्व] ठुच्छतता (चभ्ना | 
| वुडिआ न्नी [तडिता] चोकपलि देवो के 

भ्रग्र महिपियो की मष्यम परिषद्‌ (ग 
३, २)। 

ठुडिआा ली [दे तुटिर] बहुरक्षिका, 
हाय का भ्राभरए-विशेप (परह १ ४, 
खाया १, १, टी--पच ४३)! 

वणय ए [दे] वाद्य-विेप (दि ५, १६) । 

चुण्णग देखो वुण्णाग (राज) 1 

वुण्णण न [तुन] फटे हुए वज्ञ का सन्वान 
(उप ¶ ४१३) 1 

वुण्णास ) ध [ठुन्नवाय] वन्न को सिने 

वुण्णाय | वात्ता, रफ करनेवाला, चिन्यी 

(रुंदि, उष॒ ए २१०, महा) 1 














तद्-तडडडा 


त्क पं [तके] १ विम, विचार, ्रकल- 
ज्ञान (खा १२, ठा ६) । २ न्याय-शाल्ञ (सुपा 
२८७) । 
वक्षणा घ [दे] इच्छ, प्रमिला (दे ५,४) । 
तद्छय वि [तकंक] तकं करनेवाला (परह 
१,३) 1 
तक्षर पु [तस्फर] चोर (है २, ४ श्रौप) 1 
वक्षि खो [दे] कदलीवृक्ष' वेते का गा 
(आचा २ १, ८, ६) 1 
तक्छलि ॥ खी [द] वलयाकार बु्-विशेष 
तक्षी । (परण १) । 
तक्ता शमी [वक] देखो तद्ध = तकं (ज १. 
सूअर १, १३. भ्राचा) ! 
वक्तार क्रिवि [तरका | उषो समय (कमा) । 
तकि वि [तारिक] तन शाल्ञ का जानकार 
(च्छ १०१) 1 
तक्षि्याण देखो तक्घं = तक ! 
तक्र पं [ तश ] सूत बनाने का यत्न, तरभा, 
तकला, चरखा (दे ३, ९) 1 
तक्कुय पुं [दे] स्वजन-षगं, शसम्माणिया 
सामता, श्रहिणदिया नायरया, परिग्रोसिभा 
तक्छरुपजणा तति" (स ५२०) 1 
तकख सक [ तक्षु ] छलना, काटना । 
तक्रं (षड्‌ , हे ४, १६४) 1 कमं तक्लि- 


जई (कुप्र १७) 1 चृ तक्खमाण णु) । | 


तक्षख पू [ताक््ये ] गरुड पक्षी (पामर) । 

तक्य प [ तक्षन्‌ | १ लकी काटतेवाला, 
बढ । २ विश्वकर्मा, शित्पो-विशेष (टे ३, 
५६, पद्‌ } । सिख छी [शिल] प्राचीन 
रितिदासिकं नगर, जो पहले वाहुबलि की 
राजधानी धी, यह नगर परजाव मे है (डम 
४, ३८० कूप्र ५३) 1 

तक्खग पु [तक्षक] १-२ उपर देखो । ३ 
स्वनाम-परसिद्ध सपे-राज (उप ६२५) 1 

तक्खण न [तरक्षण ] १ तत्काल, उसी समय 
(ज ४ ४) । २ क्रिवि शीघ्र, तुरन्त (पाम्र) । 
तक्खय देखो तक्खग (स॒ २०९० कुप 
१३६)) 1 


तेक्खाण देखो तक्ख = तक्षन्‌ (द ३, ५६ 
पद्‌ } 1 


तगर देखो टगर (परह २, ५)। 
४४ 


-\ 
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तगर | हास शी [तमा] सन्विश"विशेष (स | पत १ १) । कव, तजिजत (उपर ¶ १३४ 


चदन) उप १४६ ठी) 1 


तगर छी [तगर] एक नगरी का नाम (घुल | तज्ण न [तर्जनं ] भत्स॑न, तिरस्कार (श्रौपः 
२,८)। उव, पम ६५, ५३) । 
तसगन [दे] सूतरककण, धागे का ककण | तल्लणा ल्ली [तर्जना] ऊपर देवो (परह्‌ 
(दे ५, १, गउड) । २ १, सुपा १} 1 
तग॑धिय वि [तदुगन्धिक] उसके समान | तञ्जणी घ्नी [तजनी ] दूसरी श्री, भरे के 
गधवाला (शासु ३४) 1 पासवाली श्रगुली, प्रदेशिनी (सुपा १, कुमा) । 
तश्च वि [तीय] सीसर (सम ८, उवा) ! | तल्लाय वि [तल्नात] समान जातिवाला, 
तच्च न [न्तव] सार, परमां (श्राचा, भ्रारा | तुल्य-जातीय (आराव ४) । 
११५) । प्वाय पु [वाद्‌] १ तर-वाद, | जलञाविज वि [तित] जित, भसत 
परमारथ-चर्च । २ रृष्टिवाद, जैन श्रंग-ग्य- । (स ८२२ सुगा २६३, भवि) 1 
बिशेष (ठा १०)। तल्ित | 
तच्च न [तथ्य] १ सत्य, सचा (है २, २१, | तज्जिज्नत | देल तज्ञ । 
उत्त २८) 1 २ वि वास्तविक, स्य (उत्त तञ्जेमाण ] 
३) 1 श्ट पु [भथ] ल्य, हकीकत (पठम | तद्वद न [द भामरण्‌,श्रामूषण॒, 
३, १३) ¶वाय पु [वाद्‌] देखो ऊषर सणियं सिय वालक्तणाभ्रो 
भूवाय (ज १०} 1 तुयादं॑तटवटराईं } 
सश्च श्र [त्रि] तीन बार (भग, सुर २" भवहरिवि नियषर्रो 
२६) 1 हारेद र 
त्चित्त वि [त्चिन्त ] उसी मे जिसका मन सुपा ३६६) । 
लगा हो चह ५ (विषा १,२)। तष्धिगाज्ञी [दे तष्टिका] दिगवर जैन साघु 
तच्छं सक [त्ष ] चिलना, काटा । तच्च | _ 7 एक उपकरण (भ्स १०४६, १०४८) । 
(ह ४, १६४ षड्‌ ) 1 सफ तच्छछिय ( तदी चली [दे] इति, वाड (दे ५, १) । 
॥ > > सूभ्र 
१, ४, १) । कव, तच्छिलव (घुर १, | व वि [नस्त] १ डरा हषा, भीत (दै २, 
रम) । १३६० कुमा) । २ न पुहुते-विशेष (सम 





( ५१) 1 
तच्छ } वि [तष्ट] छिला हमा, तकत, 
तच्छ | नते व फलग तच्छा (सुश्र | १३ वि [तष्ट] चला हमा (सूत्र १, ७)। 
१, ५, २ १४, १,.४, १, २१ उत्त १६, | पट न [स्तपः] तविष (सम ५१) । 
६६) । १ वि [तष्ट] ततूकृत, हृशतावाला (सूम्र 
तच्छण क्लीन [क्षण] छलना, कर्तन (पिरह १,७, ३ ०) 1 
१, १) छली णा (णाया १, १३) । क | (स्न ६, ५५७ विश्वकर्मा 
तच्छिडवि [दे] ९ 1 २ नक्षत्र-विरेष का भ्रधि- 
३) [३] श, गकर 6 | हय क (आ २,३)) 
तच्छिलत देल तच्छ । तट्‌ १ [षट्‌ ] अहोरा का बारहवा 
तच्छ वि [दे] तत्पर (षड्‌ } । हतं (सुन १०, १३) । 


तजा देखो तया = तच्‌ (दे १, १११) 1 


तज्ञ सकं [तय्‌ ] तर्न करना, भसन 
करना 1 तजडइ (भवि) । तज्जेद (राया १, 
ण) वकृ तलत, तर्धित तयत, 
तज्जमाण, तज्जेमाण (मवि, भुर १२, 
२३३, एायां १ ८ राज, विषा १, १- 


तड सक [ तन्‌ ] १ विस्तार करना । २ 
करना 1 तड (हे ४, १३७) । 

तड़ पुन [तट] मिनारा, तीर (व्र, रुमा) । 
स्थ वि [स्थ] १ मव्यत्थ, पक्षपात-हीन । 
२ समीप स्थित (कुमाः दे ३ ६०} ॥ 


तडउडा [द] देलो तडवडा (जीव ३० 
भ १)1 





४४२ 


~~ 


उरगा न्नी [दे] यहन्छा, स्वैरिता, स्वेच्छा, | सुसणीम वि [तूष्णीकं] मौनी (भज्फ 


श्रपनी मंशा (विक्र ३५) 1 
वुख्ण न [तुख्न] तौलना, तोलनं (कष्पुः 
वजा १५७) 1 
तुख्णा शली [तुखना] तौलना, तोन (उप 
ए २७४, स ६९२} । 
तुख्णा ञी [तुलना] तौल, वजन (घमेवि 
६) । 
तुख्य वि [तोख्क] तौलनैवाला (पा 
१९७) 1 
सुरखसिओआ श्री [तुख्सिका] नीचे देषो 
(क्रमा) । 
तुखेसी छी [दे तुख्सी ] लता-विशेष, तुलसी 
दे ५ १४. पर्ण १, ठ = पप्र) 
तख ल्ली [तुखा] १ राधि-विशेष (सुपा ३६)। 
२ ताद्ग, तौलने का साधन (सुपा ३६० 
शा १६१) 1 ३ उपमा, सादृश्य (सूग्र २,२)। 
शसम वि [सम] राग द्वेषते रहित, मध्यस्य 
(बृह ६) । 
तुखा घ्री [तुला] १०५ या ५०० पलका 
एक नाप (रयु १५४) । 
तुकि वि [तुलित] १ उगया दभ्रा, ऊँचा 
किया हृभा (से ६, २०)। २ तौला हुमा 
(प्र) । युना हमा (राज) । 
बुलेअब्व देवो तुल । 
सु वि [तुल्य ] समान, सरीखा (मग, भ्रासू 
१२, १ ४६) | 
तषट देखो तुद । पुव (वव ४) 1 
तवर प [त्वग्बर्त | शयन, सेटना (वव ४) 1 
सवर श्रक [ त्वर. ] स्रा होना, शीप्र होना, 
तेज होना । तुवरई (हे ४, १७०) ! वकृ 
तुबरत (हे ४१७०) । प्रयो वक तुबराअत 
(नाट--मालती ५०) 1 
तुबर पून [तुवर] १ रसविशेष, कषाय रसं 
द ५, १६)1 २ वि कषाय रसवाला, 
करैला (से =, ५५) 1 
छुवरा देखो तुरा (नाट-पहावीर २७) 1 
तुची शमी [तुवरी] भत्न-विशेष, श्ररहर (शा 
१८ गा ३५८) 1 
उस ¶[ तुप] १ कोद्रव--कोदव या कोदो 
श्रादि ठुन्द चन्यि (लम) २धन्यका 
द्िलका, भरुसी (दे २, ३६) । 
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१७६) 1 

वुसली छी [दे] घान्य-विशेष, ^त॒तत्यवि 
तो तुखलि वावई सौ किंरिवि वरवीर" 
५४५), देवमिहे जतीए तुज्छ तुत्तली 
भ्रणुरणाया' (सपा १३ टि) । 

तुसार न [तुर] हिम, बर्फ, पाला (पाग्र) । 
“कर पु [“कर्‌] चन्र, चन्द्रमा (सुपा ३३) । 

उुसारअर देखो तुसास्कर (त्रि १०३) । 

वुसिण देखो तुसणीअ (सबोध १७) 1 

ठेसिणिय }) बि [तूष्णीक] मौनी, चुप, 

उसिणीय | वचन-रहित (णाया १, १-- 
पत्रररठा३, ३)। 

ठसिणी भ्र [ तूष्णीम्‌ ] मौन, ची, 
(तद्रा तुसिरीए्‌ शरूजए पढमो' (पड १२२० 
३१३) । 

ठ॒सिय पु [तुषित] लोकान्तिक देवो की एक 
जाति (खाया १, ८, सम ८४) 1 

तुसेअजंभ न [दे] दार, लकड, काष्ट (दे 
५, १६) 1 

तुसोदग ) न [उुषोद्क] प्रीहि भ्रादि का 

तुसोदय † घौत-बल--पोवन (राज, कप्प) । 

तुस्स देखो तूस = तुष्‌ । तुस्सद (विसे ६३२) 

ठु" स [स्त्‌^] ठुम । (तणय वि [“सब- 
न्धिन्‌ | तुम्हारा, तुमसे संबन्ध रखनेवा्ता 
(पा ५५३) । 

वहग प [तुहग] कन्द कौ एक जाति (उत्त 
३६, ६६) 1 

बदर (भप) वि [तदीय | वुम्हारा (हे ५ 
२४३४) । 

तुदिण न [ तुहिन] हिम, वुषार, वफ (पाप्र)। 
"इरि पु [गिरि] हिमाचल पर्वत (गउड) 1 
गकर पुं ["कर] चन्रमा (क्यु) । भिरि 
देखो शरि (खषा ६५८) । ¶लय धु 
[भख्य] हिमालय पव॑त (युपा ८) 1 

तुदिणायल पु [तुदिनाचड | हिमालय पर्व॑त 
(धमवि २४) 1. 

तूअपु [दे] ई क्रा काम करनेवाला (दे १, 
१६ । 

तूण ॥ न [तृण] इयुधि, भाया, तरकसः तुणीर 
(दे ९» १२५० पद्‌ कुमा) । 


उरूग्गा--चूह्‌ 


तृणइह ¶ [ तूणावत्‌ `] दूणा नामक वाच 
वजानेवाला (परह २, ४ रौप, कप्प) । 
तूणय परं [तूण ङ़] बाय-विशेष (भ्रचा २, 
११, १) 1 
तृणा › ज्ञी [तृणा] १ वा्-विशेष (य, 
तूणि | धरर) । २ इषुधि, भया (ज ३, पर 
१२७) । 
तूयरी द्री [तृषरी | रहर भरहर (पिंड ६२३) 
तुर्‌ देखो तुरव । तुर (हे ४, १७१ षड्‌ ) । 
वृ तुरत, तृरेत, तूरमाण, तूरेमाण दे 
४, १७१, सुपा २६१० षड ) 1 
तूर पुन [तय] वाय, बाबा, तुरही (हे २,६३, 
षड्‌ › प्रप्र) । “वह्‌ धु" ['पति] नयोका 
नटो का मुखिया (बृह १) । 
धा | नो दूर = तुर । 
तूरबिअ वि [त्वरित] जिसको शीघ्रता कराई 
गई हो वह (से १२, ८३)। 
तूरिय प॑ [तर्थि] वाच्च बनानेवाला, षज- 
निरयो (स ७०५) । 
त्रोली [दे] एक प्रकार की मिद (जी ४) 1 
त = 
र | देखो तूर = तुर । 
तू न [तूढ] शद, शपा, वीन-रहित कषाय 
(श्रौपः पात्रः भवि) 1 
तूछिभ न नीचे देखो, नयु विशारिभ्नई 
महेग्धिय तूलिय गडूयमादइय' (महा) । 
तकि छी [तूचिका] दते भरा मोत 
विद्ौना, मदा, तोशक (दे ५, २२)1 २ वस 
वीर--चित्र वनाते की फलम (णाया १,६) 1 
तूल्िभी ल्ली [दे] शृकष-विशेष, शात्मली का 
पेड (द ५ १७) 1 
तल्लि वि [ तखिफबन्‌ ] क्सवीर वने 
की कलमवाला, कूचिका-युक्त (उड) 1 
तूटी ज्ञी [तूरी] देषो तूछिजा (पुर २ 
०२, पठम ३५ २४, सुपा २६२) 1 
तूर देखो तुबर (विपा १, १--पत्र १६) । 
तू क्रक [ तुप ] खुश होना । तस, तूमएु 
है * २३६, सक्षि ३६. पद्‌) ४. 
तूस्ियच्व (परह २, ५) । 
तृह्‌ देणो तित्य (हे १, १०४ २, ४२ कमा 
दे ५, १६) 1 


तणुी-तन्भन्तिय १ 
णुद † देहो तणुं द २ ११२ 
तणुतीभा (कुमा) । 

तण. नौ [ तनू] शरीरः काया (गा ७८, 















पाप्र, द ५) । २ ईषलाभ्मारा नीमक पृथिवी 
(लष)! अवि [*ज] १ शीर से 
उदपक्ष 1 २ पु, लडकी, पुत्र (उप ६८६} ! 
'्डतरा ञी [“कतरा] दैषतफमारा नामक 
परती, लिसपर्‌ मुक्त जीव रहते £, सिद- 
शिला (सम २२) \ “रह पून {स्ह ] केशः 
सोम, बाल (उप ५६९७ टी) 1 
तण चेलो तण (गडड) । 
सणेण (रप) श्र लिए चास्ते (है ४, | 
कुमा) । 
तणेसि प [दे] दृणि ( दे ५,३, षड्‌. )1 
तण्णय पू [तण क] वस्ठ, वठडा (प्न, गा 
१६, गड) 
तण्णाय वि [दे] ्ाद्र, गीला दि ५,२ 
पाश्न, गड, से १, ३१, ११, १२६) । 
तण्हा ल्ली [तृष्णा] १ प्यास, पिपासा 
(चाभ) \ २ स्पृहा" वाग्खाः इन्छा (डा २, ३ 
रौप)! श्लु, "लुभ वि [वत्‌ ] कृष्णा" 
वाता, प्या्चाः (समरपरहानू' (पडम < ८७, 
८, ४७} 1 
तण्हादरभ वि [तृष्मित] रूषातुर भरति प्यासा 
(वरमेवि १४१) 1 
तत्त देषो तय = तत (ठा ४ ४) । 
चत्त न [तत्त्व] सत्य स्वल्प तष्य, प्रमाथं 
(उष ७२ री, पृष्फ ६२०) । ण््ो घ्र 
[* सस्‌ ] वतु (उप ६८६) । "ण्णुति 
[ज्‌] रत्व का जानकार (पचा १) । 
तत्त पू [तप] ९ तीसरी सरकन्ूमि का एक्‌ 
न-स्यान (देबनद्र ८) । २२ प्रथम्‌ नरक- 
भूमि का एकं न-स्थान (देवन ४) । 
तन्त वि [तप्त] मरम किया हु्रा (सम १२४ 
विपा १,६दे १, १०५) । ज्लाक्नी 
[“जल] नदी-विशेष (ल २० ३) 1 
तत्त भर [तत्न] वरहा) "भव ष्टुत वि 
[ "भवत्‌ ] पुष्य रसे पाप (पि 
भ्रमि ५६) । 


वन्त्ुसुत्त न [त्त्वाथेसूतर | एक परसिद्ध जैन 
दर्णेनःग्रन्य (श्रज्फ ७७) 1 


रिम [द] सा मा कमय (व 
उतत रो [चि] द, घोष (कक 


प्त, तुष (रान) } 
तन्ति खी [दे] ९ श्रदिश, हुम (दे ५, २०, 


तच्तिय वि [ तावत्त्‌ | उतना (पाष १५६) 
तन्ति } वि [दे] तलर (षड्‌ , दे ५, ३ 
तन्ति 


तत्तु (शरप) देखो तत्थ = तब (ह ४, ४०४ 
तन्तुडिद्ध न [दे] सुरत, समोग दि ५, ६)1 
सस वि [दे] र (षड) । 

तत्तो देवो तओ (कुमा, जी २६) \ युद 
तत्तोहुत्त न [दे] तदमिष्ुल, उक सामने 


तत्थ भ्र [तर] वह॑, उमे (हे २, १६१) 1 


| तस्थरि प [तरस्वरि] नय-विशेष, त्थरिनएण 


४२७ 


२ तद्धित प्रतययकी प्र्ति का कारणभूत 
श्रयं (अगु) 1 

तथा देवो तदा (खा ३, १, ५) ! 

तन्नय देखो तण्णय (खुर १४, १७४) । 

तन्हा देषो तण्डा (सुर १, २०३, कमा) ! 

तप देखो तच = तपस्‌ (चंड) 1 

तप्प सक [ तप्‌ ] १ तप करना । २ रक, 
गरम होना! तपम, तप्यति (विग, प्रसू 
५३) 1 

तप्य सक [ तदैय्‌ ] दृप्त कला । वह 
तप्पमाण कुर १६, १९६) । दिक न इमौ 
लीवो सको तप्येड कामभोेहिः (श्रा ५०) । 
क तप्पेयव्व (सुपा २३२) 1 

तप्य न [तत्प्‌] शय्या, विदयौना (पाद्म) \ 
अवि [शरा] श्या पर्‌ जानवाना, सोने- 
वाला (परह्‌ १, २) 1 

तप्य पुन [तप्र] डोमी, छोये नौका (परह 
१, १, विसे ७०६) ! 

तष्प पून [तप्र] नदौ मे दूरे वकर भ्राता 
हृश्रा का समूह (एदि रन यै) । 
तप्पक्खि वि [ततपाक्षिक] उस पक्ष का 
(शा १२) 

तप्पज्ञ न [तात्पयै ] तापय, मतव (राज)) 

तप्पण न [पेण] १ सक्तु, सुभरा, त्‌ (धह 
२, ४) 1 २ जीन रृतति-करण, प्रीणन (सुपा 
११३} ३ ल्निभ्वे वस्तु से शरीर की मालिश 
(णाया १, १३) । 


तप्पणग न [दे] जैन साधु कां पात्रविशेष, 
तरपरी (कुलक १०} 


तप्पणाडआक् न्नी [दे] सक्तुमिभित 


~ ----- - 































२० ४९} 


२) ! इ वि [ “मत्‌. ] प्तक 


सण) । २ तत्परता (दै २०) 1 ३ चिन्ता, 
विचार (गा २, ५१, २७३ प्रः सुपा २३७ 
२८०) 1 ४ वार्ता, बातत (गा २५ वज्जा २)। 
५ काय, प्रयोजन (परह्‌ १, २, वन ९) ) 


मा ५५७१ प्रास ५६) । 


कुमा) । 


वि [शुखं] जिसका रहं उष॒तरफ हौ वहं 
(सुर २, २३४) । 


(गउड) । 


मव्‌ वि [ "मवत्‌ ] एव्य रते श्राप (पि 
२६२) । श्य वि [ल्य] वहाँ का रहनेवाला 
(उप ५६७ टी) 1 

तत्थ वि [त्स्व] चीत, उरा हृ (हि २,१९१ 
कुमा) } 

तत्थ देखो तच्च = तथ्य (षसं ३०४ एदि 
१३) 1 


ठविश्ना सोहड मजः धुरः (अच्छ ४) 1 ग वे० भर०, बरुदेरवाहिदी, घम्मि- 
तदा देखो तया = तदा (गा ९६६) 1 [तष 

तदीय वि [तदीय] बहार (महा) ! भ र [तमति] तवरे, तवते लेकर 
तदो देडो तओ (दे २, १६०)! › राया १ १)। 

तदीभचय त [दे] तृत, नाच (दे ५, ८) ! | पप्पमाम्‌ देखो त्प = तप्‌ । 

तददिस | ¶ [दे] परिदिन, भ्रुदिन, | तप्यर्‌ वि [तपर] भासत (दे ५ २०) । 
तदिअसि; हइररोज (दे ५, ८, गउड, | तप्पुरिस पं [तच्पुरुष ] व्याकरणपरसिद्ध 
तदि | पाप्र) 1 


समास-विरोष (भु) 1 
तप्पेयव्व देलो तप्य = तपंय्‌ । 


तम्भकत्तिय वि [तद्‌ मक्तिक | उका सेवक 
(भग ५, ७) । 


तद्ोसि देषो त-होसि = त्वग्दोषिन्‌ । 


तद्धिय पु [तद्धित] १ व्याकरणसिद्ध 
्रव्यय-विशेष (परह २० २, वसि १००३) । 


~ ~~ ^~ "^~ 


11, 


[9 शा 1 ~ ~ 


तेड देखो तेय (पव २३१) । 
तेडम न [दे] दल-विशेष, टीवरू का पेड (दे 
५, १७) । 
तेद) ९ [सिन्दुक] १ बृष्ष-विशेय, ठेदु 
तेदुअ । का पेड (पर्ण १ ठा ८, पडम 
तेदुग ˆ ४२, ७} 1 २ गद, कन्दुक (पठम 
१४५५ १ ३) 1 
तैदुसय पुं [दे] कन्दुक, गेंद (णाया १, ५) 
तेधर पुं [दे] शुद्र कीट-विशेष, प्रीद्धिय जन्तु 
की एके जाति (जीव १) 1 
तेगिच्छं दलो तेड्च्छ (सुर १२, २११), 
तेगिच्छुग वि [चिकित्सक] १ चिकित्सा 
करनेवाला! २ पु वैच, हकीम (उप ५६४) 
तेगिच्छा देखो तेदच्छा ` (सुर १२, २११) । 
तेगिच्छायण देल तिगिच्छायण (राज) 1 
तेगिचछि देखो तिर्गि्ि (राज) । 
तेगिचििय वि [चैकरित्सिक्र] १ धिनित्सा 
करनेवाला । २ पुं, वैय, हकीम । ३ न. 
विकित्सा-कर्म, प्रतीकार-करण । “साला छरी 
[शाखा] दवालञाना, चिकित्सालय (णाया 
१, १३- प्च १७६) । 
तेचत्तारीस देलो ते-भाटीस (भाङ्‌ ३१) । 
तेज देलो तेज = तेजूय 1 तेजई, (भक ७५) । 
तेज पुं [तेज] देश-विशेष (सम्मत्त २१६) । 
तेजसि देखो तेअसि (पि ७४) 1 
तेजपाङ पुं [तेजपा ] युजरात्त के राजा 
वीरधवल का एक यशस्वी मत्री (ती २) 1 
तेजलपुर न [तेजख्पुर] गिरनार पर्वत के 
पासि मनी तेजपालं का वसायां हृश्रा एकं 
सगर (ती २) । 
तेजस्सि देलो तेअसि (वव १) 1 
तेऽज (श्प) देखो चय = ध्य्‌ । तेजड (पिग)। 
सङ तेञ्जिअ (पिग) । 
तेड्जिअ (श्रप) वि [त्यक्त] चोडा हरा 
(पिय)) 
तेड सक [ दे ] वूलाना ! तेडति (सम्मत्त 
१६१) । 
तेद पु [दे] १ शलम, भ-नाशक कीट, 
ट । २ पि्ाच, राक्षस (दे ५, २३) । 
तेण श्र [तेन] १ लक्षख-सुचकं श्व्यय, ^मम- 
रप्र तेण कमलवणः (हे २, १८३. कमा) 1 
२ उख त्तरफ (भग) । 


त तेण \ पु [सतन] चोर, तस्कर ५ 
तेण 
तेणय 


पाडइअसदमहण्णवो 


तेउ-तेखेक्त 


तेर धिव [च 

तेरस { श्रौर १ मा्‌ 1 क 
२, २६, ३३} । 

तेरच्छं देलो तिरिच्छ = तिर्यच्‌ (ङ १६) । 

तेरस देखो तेरसम (कम्म ६, १६, पव ४६) 

तेरसम वि [त्रयोदश ] तेरहव (सम २५८ 


| ११, केस, च्छं ३, प्रो ४०२) 1 
'प्पओग पु [श्रयोग] १ चोर को 
चोरी करने के सिए प्रेरणा करना । २ चोरी 
के साधनो का दान या विक्रय (घमं २) ) 


तेणिभ } न [स्तन्य] चोरी, श्रदत्त वसतु 
तेणिक्फ ! का ग्रहण (4 १४ भ्नोघ ५६६, | . णाया १, १-- पन ७२) । 

परह्‌ १, ३) । तेरसया छ्लौ [दे] जैन पृनिग्रो की एक शाक्व 
तेणिस वि [तैनिश] तिनिशबृक-सव्धो, वेत | , क्प) । 


तेरसी ली [जयोद्‌शी] १ तेरहवाँ ¦ २ तिथि- 
विशेष, तेरस (सम २६, सुर ३, १०५) । 

तेरसुत्तरखय वि [त्रयोदृशोत्तरशततम | 
एक सौ तेरहरवा, ११३ वां (पठम ११२. 


का (भग ७, &)। 
तेण ली [स्तेना ] चोर ली (सम्मत्त १६१) 1 
तेण्ण न [स्तेन्य] चोरी,पर द्रव्य का श्रपदरण 


3 १)। क 
वि [तृष्णित 
0 ५ 0 तेरह देवो तेर (है १, १३५ प्रप्र) । 


तेरासि पु [त्रैराशि ] नपसक (पड ५७३) 
तेरासिअ नि [राशि] १ मत विशेयका 
भ्नुयायी, त्रैराशिक मत--जौव, ब्रज भोर 
नोजीव इन तीन राशियो को मानते वाता 


तेतछि पुं [तेतलिन्‌ ] १ घरणेद्र के गन्धर्- 
सेना का नायक (इक) । २ देषो तेअछि 
(णाया १, १४--पत्र १६०) । | 


तेविङ देखो ती (न ७) । (श्रीम, ठा७)। २ न॒ मतव्रियेष (म 
= ५ ] उतना (पप्र, गउड, ॥ विते २४५१, ठ ७) 
कुमा) । रच्छ देखो तिरिच्छि = तिर्यच्‌ (पव २८) । 
तेन्तिक (शौ) दलो तेत्तिअ (भाक ९५) । तेरिच्छं देवो तिरिच्छ = ह ७ 
तेत्तिर देखो तित्तिर (जीव १) 1 व मगुस्स वा ठैरिष्य वा परागहिमषएए' 
४ ( [ तावत्‌ ] उतना (हे २, १५७ 1 २१ ॥ ध 
य श रिच्छिन त्व ] तियचपन, पश 
(प 
अ तेरश्िक | तियंक्‌-संब 
ते ) (अप) ऊपर देखो र. ४, ४०७, | रोध २९६. 9 । 1 
॥ दे 1 )। ते न [तैल] १ गो्र-विरोप, जो माएटव्य 
० सत्थ = तब (हे ४, ४०४ | गोन की एक शाला है (ग ७) 1 २ त्ति 
का विकार तेल (सक्ति १७) । 
तेत्तिढ (€ २, १५७. प्रप्र, पट्‌? तेलग पुव [तेज्ज्] १ देशविशेष! २ 
तेन्न देखो तेण्ण (कस) 1 $ देय का निमा मु) १ 
४ (पिगर)। 
तेम (भष) देतो वह्‌ ववा (पि)! „` 9 | तखा स [ता] टके, गोनी 


तेमासिञ वि [त्रैमासिक] १ तीन महीने मे 
होनेवाला (भग) । र तीन मा्-खवन्धौ (इर 
६, २११, १४, २२८) । 


(दे ७, ८४) 1 
तेलु ¦ न [लोक ] सीन जगद--च्वग 
तेखोअ , मदय प्रीर पाताल लोक (अतू ६५ 


तेम्ब देल तेम (हं ४ ४१८) । 
तेर वि [त्रयोदश] वरहा (कम्म 5» १६) । तलोक / पराप्र, खाया १, ४, परम = ५६" 
तेर (भप) वि [खदीय] ठेर, तुम्हाय (प्रकृ | दे १ १४८० २, ६७, पट्‌” सकि (७) 

१२०} 1 | ष्टि वि ["टिन्‌] सरवन, सर्दी 


तरंगि-व्सारिभ 
ध [तर्न्‌] तरग-युक्तं (गउ्डः 
केष्पू | 
तरणि वि [तरङ्खित] तरम ुक्त (गउड' 
ति ८, ११ सुपा १५७) ! 
तरगिणी ज्ञो [तरङ्गिणी] नदौ, सरिता 
(प्राप ६६. गड, युपा ५३८) 1 
तरगिणीनाह प [तरद्िणीनाथः] सपर 
सगर (वज्जा १५६) 1 
तरंड } पून [तरण्ड, “क ] डोगो, नौका 
तरडय ) (सुपा २७२, ५००. सुर्‌ ८, १०६ 
पुपफ १०५} । 
तसा वि [तर, ॐ] तैरेवाला, तेराक | 
%४, ४} । 
तर पृष्ठो [तस्‌] श्वापद जन्तु-विशेष, 
व्याघ्रकौ एक जाति (परह्‌ १, १` खाया 
१, १, स॒ २५७) । खी चच्छी (पि १२३) । 
"मह प्ली [“मह] श्वापद जन्तु-निशेष 
(पम ४२, १२) । 
तष्ट तरि दे] भरगत्म्‌, पृष्ट, समर्थ, चतुर 
हानिरजवावि तदो (प्रा ३८) । 
श्ट | तरी [दे] भ्रगरम हनी, प्रौढा नायिका, 
तस्ट्रा । होशियार क्ली, "णण दुटूदि चिरं 
तद्णी तरटर' (कषपु, काम ५६६), श्चटरेव 
भ्रागयाप्रो तस्एतदटरभ्नो एयाप्रो' (सुपा ४२)। 
तरणन [तरण] १ तरला (श्रा १५, स 
३५६० भूपा २६२) 1 २ जहान, नौका 
(बि १०२७) । 
तरण ए [तरणि] १ सू, रवि (कुमा) । 
२ जहाज, नौका। ३ धृतकुमारी का पेड, 
चीकुभ्नार का पेड। ४ श्रव वृक्ष, श्रकवन 
ब्त (हे १, ३१) । 
तरतम वि [तरतम] व्युनाविक, ^तरतम- 
जोगचुततेहि' (कप्प) । 
तरमाण देखो तर = तृ 1 
तरल वि [तग] चच, चपल (गरड, पाग, 
कुः पराञ्‌ ६९, सुपा २०४ सुर २, ८६) । 
तरख सके [तरटय्‌ ] चच करना, चिद 
करना । तरलेह (गउड) 1 वृ, तरलत 
(सुषा ४७०) 1 
तरटण न [तरठन] तरल करना, हिलानाः 
कएणाडीए करएता शुरलतरलाः षपू) । 
तरपि बि [तरलित] चच किया हा, 
चलनायमान स्या हूर (गउड, भवि)। 


पाइअसदमहण्णवो 


| तरछि वि [ररषिन्‌] हिलानिवाता (कप्पू) । 


तरखिभ वि [तरङिति] चचल किया हुश्र 
(गा ७८, उप ¶ ३३, साधं ११५) । 
तरवट पु [दे] दृक्ष-विशेषः चकवड, पमाड, 
पवार दे ५, ४ पप्र) 
तरस न [दे] मास दि ५,४)। 
तरसा प्र [तरसा ] शीघ्र, जली (सुषा 
५८२) 1 
त्र्‌ घर [खरा] जल्दी, भीत्रता (पाभ्र) \ 
तरिअन्व देलो तर = तु । 
तरिअच्च न [दे] उदुप, एक्‌ तरह की होधै 
नौका (दे ५, ७) । 
तरिड वि [तथी] तैरोवाला (विसे १०२७)। 
तरिड देषो तर = त्‌। 
तरिथा घी [दे] दूष श्रादि का सार, मलाई 
(प्रभा ३३) 1 
तरि भ्र [र्हि] वो, तव (सुर १, १३२, 
११ ७१) । 
तरो घ्ली [तरौ] नौका, डोगी (सुवा ११९१. 
दे ६, ११०, प्रासू १४६) । 
तस प [तर्‌] वृक्ष, पेड, गाचच (जी १४, 
्रसू २६) । 
तरुण वि [तरुण] जवान, मव्य वयवाला 
(पम ५, १९८) 1 
तरुण | वि [ तर्णऊ़ ] वालक, किशोर 
तरणय ¡ (सृप्र १, ३, ४} । २ नवीन, नया 
(भग १५) । ह्ली “णिगा, शणिया (राना 
२, १)। 
तरूणरदस पून [दे] रोग, वीमारो रोष 
१३६) 1 
तरुणिम पुन्लौ [तरुणिमन्‌ ] यौवन, जवानी 
(कणप) । 


तरणी ली [ वर्णी ] युवति न्नी, जवान द्वो 
(गड स्वप्न ८२, महा) । 


छ सक [ तल्‌ ] तलना, भूजना, तेल श्रादि 
मे भ्रनना । तरेज्जा (पि ४६०) । वह, त्ते 
(विपा १३) । दैक तछिन्निड (स २५०)। 

तन [द] १ शम्या, दिदचौना (दे ५, १६, 
षड्‌)! २१ु प्रमिश, गविका परृखिया (दे 
५, १६)। 

उल प [तट] १ दृत विशेष, ताड का पेड 
(एाया ९, १ टी-प्त्र ४३, परम ५३ 


{ 
॥ 


| 
| 
| 
| 
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७६) । २ न स्पर्मः श्वरणितलचि (क्म्य), 
करासवितलम्मि' (कमा) । ३ हयेली (जं १}1 
४ तला, भूमिका, शत्ततले पाप्राए" (सुर 
२० ८१) ५ श्रवोभागः नीचे (एमा १, 
१) 1 £ हाय, हस्त (कप्य, परह्‌ २, ५) । 
७ मव्य खएड (ठा ८) । ० तलवा, पानी के 
नीचे कां भाग या सतह (परह १,३) । तार 
पुन [ताड] १ इस्त-ताल, ताली । २ 
वादय विशेष (कषय) । “प्पदार पुं [प्रहार] 
तमाचा, चपे (दे) । °्ग॑गय न [भद्ध क | 
हाय का भ्राभूपरा-निशेष (रौप) । श्वट्रन 
[पट्‌] विद्चौने कौ चट (वज्जा १०४) । 
वट न [पत्र] ताड वृ का पत्ता (वज्ना 
१०४) । 

तर पंन [तल] १ वा्य-विशेप (राय ४६) । 
२ हेली, श्रयमारसो करतसे' (सगर २, १, 
१६) 1 ताल श्ल को पत्ती (सश्र १, ५, 
१२) । “वर पु [वर्‌] राजा ने प्रसन्न होकर 
जिसको रल नदित सोने का पटा दिया हो 
वह (भ्रु २२) । 

तङ्ट सक [भ्‌] रमण कल, परूमना, 
फिरना । तनम्रयद (हँ ४, १६१)। 

तलआगन्ति प [दे] कप, नारा (दे ,५)। 

तलभोडा श्र [ दे ] वनस्पत्ि-विशेष (परण १ 

तल्ण न [ तछन्‌ ] तलना, भगेन (परह 
१, १)। 


वखप्प श्रक [तप्‌ ] तपना, गरम होना । 
त्लप्यड (मिग) । 


श ९ [दे] शालि, ब्रीहि, धान दे 
७) । 
तख्वत्त प [दे] 
डि ५ २६१ 
दि, २१)। 
तङवर [द तखवर्‌] नमर-रक्षक, कोतवाल 


(णाया १०१ भूषा २, ७३, प्रोप, महा, 
स ६" कप्ः राय, श्रगु, उवा) । 


१ कान का श्राभुष-विशेष 
पाञ्न) । २ वराग, उत्तमाय 


व ब विदा भ्यन, पता (है 

त्बोरि |) १ ६७१ प्रप्र) | 

तलसारिज वि [दे 
) 


] १ गित) २ मष 
मखं दे ५, ९ । = न 
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.--------~---~~--~--~---~~-~--------~------~~--------~--~--~--- 
„००५ ~~~ ~--~----~-----~-------.~----~- ~~~ 


शपुत्त [पुत्र] एक प्रक परसिद्ध जेन प्राचायं 
(रावम) । 
तोसलिय पुं [सोसलिक्र] तोसलि-प्राम का 
प्रधी क्षत्रिय (भ्रावम) । 
तोसविभ } वि [तोषित] खुश किया हा, 
तोसिअ | तोषित र भ १५०, पम 
७७, पम) । 
तोहार (प्रप) देखो तुदार (विग, पि ४३४) । 
श्त वि [श्व] चाण-कर्ता, रक्षकः सकलं 
सतु सकल तो सो नरो हद (सुपा ३६६) । 
श्तण देखो तण (से १, ६१) । 


भन्ति श्र [ इति ] उपालम्म-सुचक अव्यय 
(आङ ७८) । 

भत्ति देखो इअ = इतति (कप्प, स्वप्न १०,सण)। 

श्य देखो एरथ (गा १३२) 1 

श््य वि [स्थ] स्थित, रहा हुमा (आचा) । 

श्य देवो अत्थ (वाग्र १५) । 

°थञ देखो थय = स्तृतं (से १, १) । 

'्थडड देखो थउड (गउड) । 

'त्थ॒बे देखो थव (चार २०) । 

श्यम्‌ देवो थम (कुमा) । 

श्त्यभण देवो थंभण (वा १०) 1 


तोसलिय- थण 


“स्थस्‌ देषो थर्‌ (पि ३२७) ) 

यङ देखो थल (काप्र ८७) । 

^त्थली देलो थी (पि ३८७) ! 

त्थव देखो थव न्स्तु) वृ श््यव॑त 
(मार) | 

“त्थवञ देवो थवय (से १, ४०: नाट) 1 

शत्थाण देवो थाण (नाट) । 

“स्था देवो थार (कमा) । 

“स्थि देवो थिञअ (गा ४२१) 1 

स्थिर देखो थिर (कुमा) 1 

थो देखो थोअ (नाट-वेएी २४) । 


॥ इ सिरिपादअसदमदहण्णवम्मि तयारादसटसकलणो 


थप (ष) दन्त-स्यानीय व्यम्जन विशेष (भाप, | 


प्रमा} 1 
थश्र १-२ बाव्यालंकार श्रौर पादपूति मे 
रुक्तं किया जाता श्रव्ययः क्रिय तय 
पम्हद ज थ तया भो जयतत पवररम्मि 
(णाया १, १--पतच १४५८ पवा ११)। 
थ देलो एत्थ (गा १२१, १३२, सए) । 
यभ वि [स्थगित | ्राच्छारदि्तः ठका हमा 
(से ५ ४३, गा ५७०} । 
यद्भः } छी [ स्थगिकरा ] पानदानी, पान 
थदभा 
पुं [ “त्‌ ] ताम्बुल-पात-वाहक नौकर (कुत्र 
७१) 1 धर पु [धर्‌] ताम्दरूल-पाव का 
वाहक नौकर (सुपा १०७) । वादक पु 
[ वाहक] पानदानी का वाहक नौकर (षुपा 
१०७) 1 देखो थगियः 1 
यद्भा ली [दे] चेली, थैली, कोसी या 


चसनी--कमर मे वांधने की सपयो की येली 


'खंबलयदभ्रासणाहौ, दसिया सनलत्यई (? ६) 
या' (वरुन १२० ८०)। ् 
यड देखो थय >= स्यगय्‌ 1 


रखने का पात्र, पानदान (महा) । 'इत्त 


तेवीपष्टमो तरगो समततो ॥ 


थ्‌ 


थउड न [ स्थपुट ] १ विषम श्रौर उन्नत 
प्रदेश दे २, ७८} २ वि नीचा-ऊँवा 
(गउड) 1 

थचडिअ वि [ स्थपुटित ] १ विषम श्रौर 
उनात प्रदेशवाला ! २ नीचा-ऊँना प्रदेशवालां 
(गड) । 

थउ्ु न [दे] भल्लातक, वृक्ष-विशेष, भिलावा 
(द ५, २६) । 

थग सकं [[ उदू + नामय ] ऊँचा करना, 
उन्नतं करना 1 थगद्‌ (प्रा ३५) । 

थडिछ न [स्थण्डिल] १ शढ मुमि, जनतु- 
रहित प्रदे (कस, निच ४) 1 २ करीव, ग्वा 
(सूम्र १ €) 1 

यडिह पं [स्थण्डि] कोष, एुस्सा (सूत्र १, 
६, १३) । 

थडिह न [स्यण्डिल] शु भूमि (हुषा ५९०, 
(भचा) । 

थडिद्ध न [दे] मणडल, वृत्त प्रदेश (दे ५, 
२५) । 

थत देप्रो था) 


थव वि [दे] विष, भरसम (द ४, २५) । 
थव पु [स्तम्ब] ठर भादि का एच्च (2 ^ 
४६५ श्रो ७७१, कुप्र २२३) । 

थम श्रक [ स्तम्म्‌ | १ स्कना, स्तन हीना, 
स्थिर होना, निश्वल होना । २ सकं याः 
निरोध करना, श्रटकाना, रोकना, निर्चत 
कंरना । थम (भवि) । कर्म॑ यमिर्नद 
(हे २, ९) । सक यमि (कुतर ३८५) । 

थभ पु [स्तम्भ] वैराः शभतित्यलथेमत्य ए 
रोसप्मसकुिभरो नाह सगामसीदो' (हम्मीर 
२२) । श्विस्थ न [तीर्थः] एक जैन तीथं 
(हम्मीर २२) 1 

थभ पु [स्तम्म] १ स्तम्ब, म्भा, सम्मा (हे 
२, ६, कुमा, भास ३३) । २ भभिमान, गवं 
शकार (सूमन १, १३, उतत ११)। श्विना 
दरी [विया] स्तन्व-बेहश या निरव 
करने की विद्या (सुपा ४६३) । 

धमण न [ स्तम्भन | १ स्तन्बनर्ण, 
यमाना (विसे ३००७, युपा ५६६) । २ 
स्त्व केका मनर (मुपा ५६६) 1 ३ 


तसण-~-ताहिअ पाईअसदमहण्णवो 


0 


१,जी २) 1२ एक स्यान से दूसरे स्यान मे 
जनि-ग्राने की शक्तिवाला प्राएी (निच १२)1 
ष्का पु [ (कायिक | जंगम प्राणी, 
दन्धियादि जीव (परह्‌ १, १) 1 “काय पु 


वह्‌ वि [तथ्य] तथ्य, सत्य, सच्चा (सूब्र 
१, १३) 1 ह 

तह्‌ पु [तथ] ्राज्ञाकारक, दास्‌, नौकर (ला 
४, २-पत्र २१३)1 


[काय] १ त्रस समूह ल २, १)।२ | तह्‌ }न [तथ्य] १ स्वभाव, स्वक्प 
जगम प्राणी (भचा) । “णाम, “साम न तदीय } (सूभरनि १२२) । २ सस्य वचन (सुगर 
[नामन्‌] कमे-विशेष, जिसके प्रभाव से । १४ २ १)। 


तह देवो तह = तथा (ग्रौप) । 

तहरी सरी [दे] पद्धवाली सुरा (दे ५, २) \ 

तहद्धिआ बली [दे] गो-वाट, गौरो का वाडा, 
गोशला (दे ५, ५) 1 

तहां देखो तंह = तथा (कुमा, गडउड, प्राचा, 
सुर ३ २७) 1 भाय धु [भात] ९ भुक्त 
श्रात्मा । २ सवज्ञ (आचा) । भूय वि 
[भूत | उम प्रकार का (पउम २२, ६५) । 
ह्व वि [ “हप ] उसप्रकार का (मा 
१५) 1 “चि वि [वित्‌ ] १ निप, चतुर 
रषु सव॑न (सूमन १,४, १) । ्हिश्र 
[णहि] बह इत प्रकार (उप ६८६ टी) । 

तहिं देलो तह = तथा (गा ८७८, उत्त ६} । 

ह) श्र [त्र्‌] वहः उसमे (गा | 

तदि | प्रप्र, गा २३४, ऊर १०५) । 

त्दिय वि [तथ्य] सत्य, सच्चा, वास्तविक 
(खया १, १२) । 

त्यं श्र [तत्र] वहा, उम (विते २७८) 1 

। तद्धेय } भ्र [ तथेव ] उसी तरह, उसी प्रकार 

तदेव । (मा, षड़्‌) 1 

| ता श्र [तद्‌] उमे, उस कारण से (हे ४, 

, २७८, गा ४६, ६७, उव) । 

तद भ्र [तथा] १ उसी तरह (कुमाः प्रास | ता देलो ताव = तावत्‌ (है १ २७१, गा 
१६ स्वप्न १२) 1 २ श्रौर, तया (हे १, | १४१, २०१) । 
६७) } ३ पाद-पूति भे पुन किया जाता | ता श्र [तदा | तव, उस समय (र्मा, 
्रव्यय (निच १) । "कोर पु [करार] तथा | सण) । 
शव्द उन्ारण (उत्त २६)। 'णाण नि | ताश्र [तरि] तो, तव (रमा, कुमा) 1 
१ प्रशन के व 1 (ज | ताजी [ता] लकषमी (सुर १९, ४८) 1 
।॥ न सत्य ज्ञान (ठा १०)1 ^त्तिश्र ता स [तद्‌] वह) भरा शर 
इति] स्वीकारयरोतकं भ्रव्यय-वैसा ही च्‌ २ उसके क (नवार 
(जसा श्राप फ़रमति है) (णाया १, १)1 (भरण १८) । "फास पु [ शशु ] १ 
यच] १ उक्त प्रये की ददताुचकं | उतका स्पशं । २ वैसा सयं (पर्ण १७) 1 
भ्रन्यय । २ समूज्चेय श्रव्यय ९ २ 
म) न्वय-तुचक भ्य (पचा २) 1 | “एस पुं ["पस] १ वह्‌ श्य । २ वैसा 
चिम [-पि] ती भो (ग्ड) । प्विह बि | स्वं (पर्ण १७)1 
[विध] उम प्रकारका (धपा ४५६) 1 | वहल्प।२ त 1 
देलो तद्या 1 | ५२२) स्प (पर १७--प्न 


जीव त्रसकाय मे उलन होता है (कम्म १, 
सम ९७) 1 रेणु पू [रेणु] परिमाण- 
विशेष, वत्तीस हनार सात सौ श्रडसठ पर- 
माणुप्रो का एकं परिमाण (भगु, पव २५४) । 
श्वाह्या ली [पादिका] बरीन्द्ि जन्तु- 
विशेष (जीव) 1 

तक्षण न [चसन] १ स्पन्दन, चलन, हिलन 
(राज) । २ पलायन (सूग्र १, ७) । 

तसनाडी खी [त्रसनाडी] त्रस जीवो के रहने 
का प्रदेश, जो ऊपर-नीचे मिलाकर चौदह 
रज्खु परिमित है (पव १४३) । 

-तसर देखो टसर (कम्प) । 

तसि वि [दे] शूष्क, सला (दे ५, २) । 
तसि वि [चृषित] तृषातुर, पिपासित, 
प्यास हृप्रा (खण ८४) 1 

तस्तिअ बि [त्रस] भीत, डरा हरा (जीव 
३० महा) । 

तसियज्व देषो तस = त्रस्‌ । 


, तसेयर वि [त्रसेतर्‌] एकैन्धिय भीव, स्थावर 
प्राणी (सुपां १६८) 1 


कुमाः 
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ताअ देवो ताब = ताप (गा ७६७, ८१४, 
हका ५०) 1 

ताअ पु [त्रात] १ तात, पिता, वाप (सुर 
१, १२३. उत्त १४) । रपुत्र, वस्स (सुप्र 
१,३, २)1 

ताअ सक [ज] रण॒ करना 1 छ तायच्व 
(श्रा १२) 1 

ताप्य न [ तादास्य] तद्र.पताः श्ममेद, 
भ्रभित्तता (भाक २४) 1 

ताइ वि [त्यागिन्‌] घ्याग करेवाला (गा 
२३०) । 

ताइ वि [तायन्‌] रकष, परिपालक (उत्त 
८)। 

ताइ वि [ तापिन्‌] ताप-युक्त (सुप्र १, १५)। 

ताइ वि [त्रायिन्‌ | रक्षक, रक्षण करनेवाला 
(उत्त २१, २२) । 

ताइ वि [तायिन्‌] उपकारी (सूग्र १, २, 
२, १७) 1 

र [आयिन्‌] प्रन, साधु (दसनि २, 
६) । 

ताइभ वि [त्रात | रक्षित (उव) । 

ताड (भरम) देवो ताव = तावत्‌ (कुमा) । 
ताठा (इष) देखो दाढा (हे ४, ३२५) । 

ताड सक [ ताडय्‌ ] १ ताडन करना, 
पीटना । २ प्रेरणा करना, भ्रापातं करना । 
३ युणाकार करना । ताडई्‌ (हे ४, २७) । 
भवि, तादस्स (पि २४०) । वृ, ताडित 
(काल) । कवक ताडिजमाण, ताडीऽत, 
ताडीअमाण (सुपा २६ पि २४०, भ्रमि 
९५१) दक ताडिड (कु) ! ह ॒तादिअ 
(उत्त १९) । 

ताड पु [ताछ | ताड का पेड (स २५६) । 

ताक पु [ ताडङ् | कन का भ्रामूषण॒- 
विशेष, कुंर्डल (दे ६, ६३, क्पू कुमा) । 

ताडण न [ताडन] १ ताढन, पीना (उप 
श्म्ध्टी, गा ५४६९)। ९ भ्ररणा, श्राषात 
(से १२, ८३) । 

ताडाविय वि [ताडितः] पिव्वाया गया (रुपा 
२८८) 1 

ताडिअ देवो ताड = ताडम्‌ । 


ताडिअ वि [ताडित] १ निसका ताडन 
करिया गया हो वह्‌, पीय हरा (पामर)! २ 


४४८ 


थर पृ [दे] दही की वर, दही के उपर की 


मलाई (दे ५, २४) । 
थर्स्थर } भ्रक [ दे ] थस्यरता, कपना । 
थरथर {-थरत्यरई, थरथरेद, थरह्रद (सद 
भरहर | ६९० पि २०७ सुर ७, ६ गा 
१६५) 1 क्छ, थर्थरत; थरथ्‌- 
राजत, थरथराअमाण, थरथरेत (रोच 
४७०, पि ५५८, नाट--मालती ५५, पउम 
३१, ४४) । 
थरहूरिअ वि [दे] कम्पित (दे ५, २७ भवि, 
भुर १, ७: सुपा २१, जय १०) 
थरुपु [दे त्वर्‌] सद्गृष्टिः तक्वार की 
भूठ (द ५, २४) । 
थरुगिण पु [थरुकिन] १ देशविशेष । २ 
पृल्ली उस देश का निवासी! खी ° शगिणिआओ 
(इक) । 
थर न [स्थर] १ भमि, जगह, सूखी जमीन 
(कुमा, उप ६०६ द)! २ प्रा लेते मय 
खुले हए परह की फक, खुले हृए गह की 
लाली जगह (वव ७) । शह वि [ वत्‌ | 
स्थलःयक्त (गरड) । छु्ुडियड न [छकु- 
स्यण्ड ] कवल प्रक्षेप के लिए छुना हरा रूल 
(व ७)! श्चार पु [चार्‌] मीने 
चलना (श्राचा) । “नलिणी चनी [नलिनी] 
जमीन मे होनैवाला कमल का गाछ (कुमा) । 
ध्य वि [ज] जमीन मे उन्न होनैवाला 
(परण १" पम १२, ३७) 1 श्यर वि 
[चर] १ जमीन पर चलनेवाला । २ जमीन 
प्रर चसनेवाला पचेद्धिय तिर्यच प्राणी (जीव 
३, नी २०, श्रौप) । नी, ₹ी (जीव ३) । 
थ्य पु [दे] मंडप, तृादि-निर्भित गृह (दे 
४, २५) । 
थरूदिगा } ली [दे] पृत्क-स्मार, श्व को 
अलया । शाडकर उस पर किया जता एक 
प्रकार फा चतरवरा (स ७५६० ७५७) । 
थी न्नी [स्थटी ] जल शुन्य भूभाग (इमा, 
पामर) । श्योडय पू [श्वोटक्‌] पशु-विशेष 
(नवं ७)1 
यी ल्ली [स्थली] ऊंची जमीन (उत्त ३०, 
१७० सुख ३० १७) 1 
थद्िया न्नी [द स्याङ्क्न] लिया, चोय 
घाल, भोजन केरने का वरत्नन (परम २० 
१६६) 
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(नाट) । 


धर-थाल 
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थव सक [स्तु] सतुति करना । वृ यवत | थाण दलो गण हि ५) १६ वत्ति १५५६. 


उप रं ३३२); 


थव देवो थय = स्तव (हे २, ४६, रुपा | थाणय न [स्थानक] भ्रालवाच, कियारी (4 


४४६) । 

यव पु [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

थव पु [स्थपति] वर्धकि, वठई (दे २, 
२२) । 

थवडइय वि [स्तवकित ] स्तवकवाला, गुच्च- 
युक्ते (णाया १, १ भ्रौप) 1 

थवद्ह नि [2] जोध फैलाकर वै हृश्रा 
दे ४? २६) 1 

थवक्त प्‌, [दे] थोक, सपूह, जत्या, (लब्मह 
कुलवहुसुरए वक्रो सयलसोक्छाणए' (वजा 
६६) 1 

यवण देखो थयण (प्राव २) 1 

थवणिया नी [स्थापनिस] न्या, जमा 
रखी हुई वस्तु, कन्नमोभूमालियथवरिय्रव- 
हारकूडसक्रिलिज' (भूपा २७५) । 

थवय प्‌, [स्तवक] कन श्रादि का पृच्छ (दे 
२, १०३ पाघ्र) 1 

यवि घ्नी [दे] प्तेविका, वीणा के भरन्त 
म लगाया जाता छोय कष्-विशेष (दे २, 
२५)। 

थविय वि [स्थापित] न्यस्त, निहिति (भवि) ! 

विय वि [सतुत ] निसकौ स्यति की गई हो 
वह, श्ाधित (सुपा ३४३) । 

थचिर वि [स्थविर] बद्ध, दरदा (धमंवि 
१३४) 1 

यवी [दे] देखो थविआ दे २, २५) 

खल | चि [द] विवरं द ५,२५)। 

ह प्‌, [दे] निलय, भ्रा्रम, स्वान (दे ५, 
२५) 1 

थादेषोठो। थाइ (मवि) भवि धाहिद 
(पि ५२४) । वट थत (रम १४, १३४ 
भवि) । सकृ धारण (हे ५ १६) 1 

थाइ वि [स्थायिन्‌] रनेवाला । णी श्री 
[शनी] वपय पर प्रव केवाली घोढी 
(रान) 1 

थागत्त न [दे] जहान के भीतर ध्रा द्रा 
पाती (चिरि ४, २५९) 1 


५, २७} 1 
थाणथ न [दे] १ चौकी, पहरा, श्रयारया 
भ्रढवि त्ति निविडा थाएयाई", "तपनो हुवौ- 
लियाए स्यणीए धाायतिविटरा तुरियतुरिय 
मागया सवरपुरिषा' (ख ५३७, ५४६) । २ 
प्‌, चौकीदार, चक्री कणैवाला प्रादमी, 
पहरेदार, ¶हायसमए य विससरिएसु पाण. 
एसु' (सं ५३७) । 
याणिज्ञ वि [दे] गौरवितत, सम्मानित (द 
४, ५) । 
थाणीय वि [स्थानीय] स्थानापश्च (स ६६५)। 
थाणु इ [स्थाणु] १ महादेव, वि (हैर 
७ कुमा, पाप्र)। २ द्खावृक्ष (गा२३२ 
पाप्र), उवददूढयागुषरिम' (कपर १०२) । 
३ खीला । ४ स्तम्भ (रान) । 
थाणेसर न [स्थानेश्वर] समुद्र के किनारे पर 
का एक्‌ शहर (उप ७२२ टी, स १४८}। 
थाम वि [द्‌] विस्तीणं (दे ५, २५) । 
थाम न [स्थामन्‌] १ वल, वीयं, प्रत्न 
(हे ४५२६७४ग ३, १)1 २वि. वत 
युक्त (निरू ११) । शव वि [ शतत ] क्तवान्‌ 
(उतर २} 1 
थाम पुन [स्थामन्‌] १ बल) २ पराणः ष्वा 
(? था) मो वाप्रिहायद एणु (1 एण 
खण) पेहासु भ मत्तो! (पिंड ६६४) । 
थाम न [2 स्यान] स्थान, जगह (संति 
४७, घ ४६, ७४६), श्तेवालियमूमितते 
पफिल्नुषमाएा य॒ थामयामम्मि (सुर २, 
१०४६)। 
थार पु [दे] षन, मेष (दे ५, २५) । 
यारुणय वि [यारश्रिन्‌] देथग्िरेष रर 
उसन्न 1 षी शिया (श्रौप)। देषो 
यरुगिण 1 
था पुन [स्था] वटी यलिया, भोपर 
करने कापान (९, १२ श्रत ५ सए 
२५७) । 
याट्द वि [रथाटकिन्‌] १ थालवातरा । ९ 
पु वानप्रन्य षा एक मेद (श्रीप)। 
थाया न्नी [दे] षारा( षद्‌ )। 


१२३४ स ६९९) सुरपाणि पु [*शूल- 
पाणि] १ महादेव, शिव । २ व्रिशूल का 
हाथ मे रबनेवाला सुभट (पमं ५६, ३५) । 
-सुखिया ब्र [शचिका] छोय त्रिशूल 
(गर १, ५, १) 1 हत्तर वि [सप्तत | 
तिहत्तखां, ७३ वाँ (पम ७२, ;६) 1 शहा 
भ्र [धां] तीन प्रकार से (पि ४५१० ्रणु)। 
हभण, “हण, “हुवण न [सुवन] १ 
तीन जगत्‌, स्वगं, मर्यं श्रौर पाताल लोक 
(कुमा, सुर १, ८, प्रास ४६. श्रच्छु १६) 1 
र्षु राजा कुमासालके पिताका नामं 
(कुप्र १४४) 1 "ुअणपाछ प [शुवन- 
पार] राजा कृमासाल का पिता (कुप 
१४४) । "हुअणालकारपु [-सुवनाख्कार |] 
रावण के पटृहस्ती का नाम (पडम ८१, 
१२२) । 'हुणविदार पु [“भुबनविहार] 
पाटण (गुजरात) मे राजा कुमारपाल का बन- 
वाया हृभरा एक जेन मन्दर (जुप्र १४४) ] 
देलो ते 1 
“ति देलो इअ = इति (कुमा, कम्म २, १२, 
२३) । 
तिअ (शरम) भ्रक [ तिम्‌ , सिम्‌ ] शश्र 
होना । २ सक श्राद्र करना । तिश्रइ (पराज् 
१२०) 1 
तिअ न [त्रिक] १ तीनका समुदाय (श्रा १, 
उ ७२म् टी)1 २ वह जगह जहौ तीन 
रास्ते मिलते हो (सुर १, ६३) । “संज 
५ [ संयत] एक राजि (उम ५, ५१) । 
देखो त्तिग 1 


तिभ वि [त्रि] तीन उत्पन्न होनेवाला 
(राज) । 


तिअकर पु [चरिककर ] स्वनाम-स्यात एक 
जननि (राज) । 
तिअग न [निकक] तीन का समदाय (विपे 
२६४३) । 


तिअडाष्नी [च्रिजटा] स्वनाम-श्यात एक 
राक्षसी (से ११, ८७) । 
तिजभगी ल्ली [भरिभद्गौ] छन्द.विरेष 


(पिग)। 
तिय न [त्रितय] तोनका समुह 
1 


द (वि 


पाइभसदमहण्णवो 


तिअलुक्घ ) न [वैलोक्य] तीन जगत्‌- 

तिअलोय | स्वगं, म्यं श्रौर पाताल लोक 
(धर्मां ६०; लहृश्र ६) 1 

तिस पु [त्रिदश] देव, देवता (कुमा, सुर १, 
६) 1 "गज पु [ज] एेरावत या ठैरावरा 
हाथी, इन्र का हाथी (ते ९,६१) । “नाहं पु 
[नाथ] इन्द्र (उप ९०६ दी, सुपा ४४) । 
पहु पु [श्रसु] इन देव-नायक (सुपा 
४७, १७६) 1 ररिसि पु [ऋषि] नारद 
मुनि (प्र ३७३) 1 छोग ¶ [लेक] 
स्वगं (उप १०१६}, श्विख्या च्ल 
[_ वनिता] देवी, छी देवता (सुपा २९७) । 
सरि न्नी [ “सरित्‌ ] यगा नदी (कुर) 1 
"सेठ पु [शख] भेर पवत (सुषा ४८) । 
"ख्य पून [भख्य] स्वगं द्रुम १६, उप 
७२८ टीः सुर १, १७२)। भहिव पु 
[गधिप] इन्र (सुपा ३४) 1 ¶हिवह्‌ पु 
[धिपति] इन्र (सुपा ७६) । 


तिअससूरि पु [ चरिदशसुरि ] बृहस्पति 
(सम्मत्त १२०) 1 


तिअसिंद पु [त्रिदशेन्द्र] इ, देव.पति 


वज्जा १५४} 1 

तिअसेद्‌ देखो तिअसिंद्‌ (चेदय ९१ ०)1 

वरिभसीस पु [तरिद्शेश] इतर, देवनायक 
हे १ १०)। 

तिञआमान्नी [च्रियामा] रात्रि, रातत (भच्छ 
४६) । 


तिद्क्ल स्क | तितिक्षु ] सहन करना । 
तिद्क्लए ( ्राचा )। वङ्‌ तिदक्खमाण 
(प्राचा) । 
तिदक्ा न्नी [तितिक्षा] क्षमा, सहिष्याता 
(प्राचा) । 
तिडन } 


वि [दृतीय] तीसरा पि ४४९, 
तिय 


सक्षि २०) । 
तिउक्खर न 


[ जिपुष्फर ] वाय.विशेष 
(भ्रजि ३१) 1 


तिच्हसक | ब्रोटय्‌ ] १ तोडना । २ परि- 
त्याग करना । सूत्र १, ६१, 
११)। 
तिखट श्रक 


होना, सव्वदुक्ला तिद 


वि [चव] १ हया \२ 
श्रपदत (श्राचा) । 

तिउड पु [दे] कलाप, मोर-पिच्छ (पाम) । 

तिखडग ¶ृन [त्रिपुटक ] धान्य विशेष (दसनि 
६० ८» प्व १ ५६) 1 

तिउडय न [दे ] १ मालव देश मे प्रसिद्ध घान्य- 
विशेष (भ्रा १८) । २ लौग, लवग श्रापत्र 
६६) 1 

तिउर न [्िपुर्‌] एक विद्ाधर-नगर (इक) 1 

तिउर पु [च्रिपुर] ्रसुर-निशेष (त्रि ९४) । 
णाह पु [नाय] वही (त्रि ८७) । 

तिखरी ली [शरिपुरी] नगरी-विशेष, चेदि देश 
कौ राजघानी (कुमा) । 

विछ वि [दे] मन, वचन श्रौर काया को 
पीडा पहंचानेवाला, द्खकाहितु (उत्त २)। 

तिऊड देखो तिक्ूड धि २, ८३, ११,६य}। 

तिंगिआ बरी [दे] कमलम दि५, १२)। 

तिंगिच्छं देलो तिगिच्छं (इक) । 

तिगिच्छायण न [चिकित्सायन] नकष 
गोत्र-विशेष (इक) । 

तिगिच्छिली [दे कमल-रन, प्म का रज, 
पराग (दे ५,१२, गठ्ड, हे २०१७४ ज ४)। 

तित्तवि [तीमत] भीजा इभा (स ३३२, 
हे ४ ४३१) । 

तिंतिण | वि [दे] 

तिंत्तिणिय वडवडानेवाला, वाञ्छित लाभ 
न होने पर लेदसे मनमे जो श्राव सो बोलते- 
वाला (वव १, ठा ६ पत्र ३७ १, कस) । 

तितिणी ल्ली [तिन्िणी] १ शिचा, इमली 
का पेड (रभि ७१ )। 

तितिणीष्नी [दे] बडवडाना (व ३) । 

 , नी [तिनि ] ब्ब (र 
०२) । 

पड) १ [चिनु] १ बवे, तह 

तिदय 3 का पेड (पाभ्र, पृडम २०, ३७; सम 

ध | १७) । २ न फल-विशेष 
परण १७) 1 ३ श्रावस्ती 

उद्यान (विसे । +, 

विग 9 [चिनडुक] ब्ग जम कर 


तिंदुय + एक जाति (उत्त 
३६, 
३६, १३९) । ५१९, बुल 


४० 


== "न~~ + = 


पादमसदमहण्णघो 


युक्र-थोग 


धक भक [धूत्‌ + छर] १ धूकना । २ सकं | शुध वि [दे] परसिर्बाठित, बदला ्ा दि धेणप्‌, [सेन्‌] बर्‌ तत्कर (हे १,१४७)। 


तिरस्कार करना, थुत्तकारना, भ्रनादर के साय 
तिक्रालना ! भुक्करेह (वजा ४६) । सं, 
थुक्विरण (सुपा ३४६) 1 

थुक्रं न [शू्छृत] शूक, कफ, खार दे ४, 
४१)! 

थुकतार प [धुरा] तिरस्कार (राय) । 

शुक्षार सक [ धूरकारय्‌ ] तिरस्कार करना । 
कव, थुङ्घारिज्ञमाण (पि ५६३) 1 

शक्तिम पि [दे] उतरत, ऊंचा (दे ५, २८) । 

शुक्ति वि [तृत] शूका हृभ्रा (दे ५,२८' 
सुपां ३४६) । 

शुड न [दे स्थुड] वृक्ष का स्कन्ध, श्वीरीड 
करेकण बद्धा ताणं शुम (युपा ५८४, 
३६६) । 

शुडकिअय न [दे] रोषःयुक्त वचन (पापघ्न) । 

शुडकिअ न [दे] १ प्रत्यपि पहं का 
सकोच, थोढा गुस्सा होने से होताप्रुद का 
सकोच । २ मौन, पकी (दे ५ ३१) 
शुडीर न [देः] चामर (दे ५, २८) । 

ुण सक [स्तु] स्तुति करना, गए-वणंन 
करना । धुणद (ह ४, २४१) ! कर्मं॑थुव्वड, 
शुखिजदई (हे ४, २४२) । कछ धुत 
(भवि) । कव्‌ धुव्वत थुज्यमाण (सुपा 
नण, सुर्‌ ४, ६६, स ७०१) । सष, थोडण 
(काल) 1 ह़॒ थोन्तु (गुणि १०८७५) । 
छ, धुव्व; थोभव्व (भविः चैत्य ३५. ये 
७१०} । 

शुणण न [स्तवन] गण-कीतंन, स्यति (सुपा 
३७) 1 

श्ुणिर वि [वोद] स्तुति करनेवाला (काल) । 
शुण्ण वि [दे] ह, ्रमिमानी (दे ५, २७) 1 
धुत्त न [स्तोत्र] स्तुति, स्तुति-पाठ (मवि) 1 
थुसथुक्रारिय वि [ुथुस्मारित] शरतकारा 
हा, तिरस्कृत, श्रपमानित (मनि) । 
थुथूकार पुं [धूर] तिरस्कार (भयौ 
८१)। 

शुसणुहधणय न [द्‌] शम्या, बिल्लीना (दे ५, 
२८) । 


शखुम प [दे] षट-दरुये, त्र, वजञ-गृह, कपड- 
कोद, कमा (दे ५, २८) । 


२७) । 

थह वि [स्थुल] मोय (हे २, ६६० प्राम) । 

शु वि [स्थूल] मोट, तरगडा न्नी, ष्टी 
(पिंड ४२९) । 

शुच देखो शण । धुव (आ ९७)। 

शुवअ पि [स्तावक्र] स्तुति करनेवाला (हे 
१, ७४) । 

थुचण न [स्तवन ] स्तुति, स्तव (कुप २५१) । 
व्व 

र | देष ण ' 

थू श्र॒निन्दा-सूचक श्रग्ययः ध्रु नित्तजो 
लोभ्रो' है २, २००. कमा) 1 

थूण प्‌, [दे] प्र, घोडा (दे ५, २९) 1 

थूण देखो तेण = स्तेन (हे २, १४७) । 

थूणा न्नी [ स्थूणा } लम्भा, बंदी (षड्‌ › 
पएण १४) । 

धूणाग पृ, [स्थूणाक] सिर विशेष, श्राम- 
विशेष (भ्रावम)। 

थूभु भ [दे] एणा-ुचक भरव्यय (ड) 1 

भूम १, [स्तूप] शहा, टोला, ह सृति स्तम्भ 
(विसे ६९८० सुपा २०६. करप्र १६५, भ्राचा 
२ १ २) ॥ 

थूभिया } जी [स्तूपिज] १ चोय स्तूप 

धूभियागा (पौष ४३९ श्रौर) । २ छग 
शिखर (सम १२७)। 

धुरी लौ [दे] वन्तुवाय का एक उपकरण (दे 
५, २८) । 

धूर देखो थुद्ध (पाश्च पडम १४, ११२ 
उवा) । “भद्‌ १, [मद्र] एक पुप्रसिद्ध जेन 
महि हे १, २५५, पडि) । 

धूङबोण प्‌, [दे] सुकर, वराह (दे ५,२६) । 

थूव } देखो थूभ (दं ७, ४० सुर १, 

शह † ५०) । 

शुप्‌, [दे] १ प्रासाद का शिखर (दे ५, 
३२, पाञ्म) । २ चातक पक्षी । २ वल्मीक, 
दीमक (दे ५, ३२) । 

येअ वि [स्थेय] १ रहने योग्य ! २ जोर 


सकता हो । ३ पु. फैसला करनेवाला, न्याया- | धोव्व 


घीश (हे ४, २६७) 1 
येग पूं [दे] क्द-विशेष (श्रा २०० भी ६)। 
येज न [स्थे ] स्वरता (विदे १४) । 
येऽन देखो थेभ (वव ३) 1 


थेणिदिथि षि [दे] ९ हृत, चीना हूर ! २ 
भीत, डरा हुभा दे ५, ३२)। 

थेप्प देल थिप्प । येषद (पि २०७, सक्षि 
३४) 1 

थेर वि [स्वबिर] १ बृ, ब्रूटा (हे १,१६६। 
२ ८६ भग ६, ३३) २पु कैत सषु 
(भ्रोव १७, कण) । कप्प पु [कल्प] १ 
जैन गुनियो का प्राचारःविरेष, गच्छ मे रहने- 
वाले जैन पुनियो का श्रनुष्ठान । २ भाषार" 
विशेष का प्रतिपादक ग्रन्थ (ठा ३, ४ श्रोष 
६७०) । “कप्पिय पु [कल्पि | शराचार 
विशेष का ाक्षय करनेवाला, गच्छ मे रहने- 
वाला जैन मति (पव ७०)} भूम्नि 
[भूमि] स्यविर का पद (ला, २)। 
भवलि वि [वद्धि] १ कैन परतियो का 
समूह । २ क्रम सेत मनि-गणा के चतिका 
प्रतिपादकं ग्रथ-विशेष (एदि, कणप) । 

धेर ए [दे स्थविर] रह्म, विघाता (दे ५, 
२६. पाप्र) 1 

थेरासण न [दे स्थविरासन्‌] परम, कमल 
दे ५, २६) | 

क न [स्थैय] ॥ (कमा) । 

स्री [स्थ दा, बुदिया 
थेरी । ! (ल २१ ५ ९ तैत 


साध्वी (कपप) । । 

थेरोसण न [दे, स्थविरासन ]भन्वुन, कमल, 
पद्म (षड्‌ ) ! 

थेव प्‌, [दे] निदु (द ५१२९० पश्र, पद्‌) । 

थेव देखो थव (हे २, १२५, पश्र, मुर ¢ 
१८१) । शकाङ्यि वि [लिक] भल 
काल तक रह्नेवाला (सुपा ३७५) 1 

येवरिश न [दे] जन्म-समय मे बजाया जाता 
वाद्य (दे ५, २६) 1 

थोअ देखो थोव (हे २, १२५, गा ४६, गडः 
चक्षि १)। 

थो पृ [दे] १ रजक, धोबी । २ भरल, 
मूला, कन्द-विशेषं (2 ५, ३२) 1 


न | दो शु । 
थोक देखो योक्घं (आङ ३ ८) । 
शोक ॥ देवौ थोव (द २, १२५. णो १)। 


तितिक्छा-तिमिस्ा 


तितिक्खा देखो तिइक्खा (सम ५७) । 
तित्त वि [ दप] वृष, सतुष, खुश (विसे 
२४०६. श्रौपः दे १, १६. सुपा १६३) 1 
शित्त वि [तिक्त] १ तीता, कडा (णाया 
१६)।२धृ ततार (ठ १) 
तित्ति देखो तन्ति = दे (सिरि २७१ संवोध ६) ¦ 
तित्ति ली [दृप्त] पृष्ठि, सतोष (उप ५६७ 
टी, दे १, ११७, सपा ३७५. प्रापु १४०)। 
चित्ति दे] तास्थ, सार दे ५, ११, षड )। 
तित्तिअ वि [ तावत्‌ ] उत्तना (हे २, १५६)। 


वान्‌ (णाया १,० है १,१७७, सं १०१) न्नी, 
री" (खुदि) । श्यरणाम न ["करनामन्‌ | 
कर्मे-विदेष, निसके उदय से जीव तीर्थकर 
होता हे (छा £) । “एय पृ [“ए॒ज्ञ] जिन 
देव (उप ए ४००)! “सिद्ध पु [सिद्ध] 
तीर्थ्रवृत्ति होने पर जो मुक्ति प्राप्त करे वह 
जीव (ज १,१) । शहिनायग पुं [गधिना- 
यक] निनदेन (उप ६५६ यै) । गदि प 
{शिविप| सघनायक, जिन-देव (उप १४२ 
ठो) । शदिवद पं [भयिपति] जिनदेव, 


तित्ति पू [तित्ति] १ वेन देश-विेष । | मिन भगवान्‌ 4 
२ उस देश मे रहुनेवाली म्लेच्छ जाति | तित्थकर पु [ती ] देवौ तिस्थ-यर 
(पह १, १) 1 दलो तिण्णिअ । चेदय ६५१) । 


तिन्तिर \ प [तित्तिरि] पकषि-विशेष, तीतर | तित्थि वि [ तीधिन्‌ ] १ दाशंनिक, द्॑न- 
तित्तिर † या तित्तिर (है १,६० मूप्र ४२७) 


शान्न का विद्वान्‌ । २ किसी दशंनका भ्रतु- 


तित्तिरिअ वि [दे] स्नानते रद्र (दे५, | यायी ३)। 


१२) । तित्थि् बि [तर्थि] ऊपर देषो (प्रवो 
तित्ति नि [तावत्‌] उतना ( पड्‌ ! । ७४) । 

रिचि पु [दे] द्यासान, प्रतीहार (गा | तित्थीय वि [तर्य] उपर देवो (विसे 
५५६) । ३१६६) 1 


तिन्तुअ ति [दे] भुर, भारी (दे ५, १२) । 

तित्तुकु (भप) देलो तित्ति (हे ४, ४३५) 1 

तित्थ पु [त्रिस्य] सधु, साध्वी, श्रावक श्रौर 
श्रानिका का समदाय, जैनपव (विसे १०३५} । 

तिस्थ पु [यर्थ] ऊपर देखो (वि १३०६) । 

तित्य न [ तीय] प्रथम गर (एदि 
१३० टी) । 

पित्थ न [ तीथ] १ प्र देवो (विसे 
१०३३. ठा १) 1 २ दशंन, मत {सम्म ८, 
विमे १०४ } । ३ यात्रा स्यान, पविव्र जगह 
(परमं २, रायः श्रभि १२७) । ४ प्रवचन, 


तिव्थेसर पु [ तीथैश्वर ] जिन-देव, भिन 
मगान्‌ (सुपा ५१, ८६. २६०) । 

तिदस देखो तिअस (नाट-निक्ग २०८ ) । 

तिदिवि न [त्रिदिव] स्व, देवलोक (सुपा 
१४२२ करुप्र ३२०) 1 

त्िघ (अप) देवो तहा (हे ४, ४०१ कुमा) 1 

तिन्न देलो त्ति्ण (सम १) । 

तिन्न क [दे] स्तोमित, प्राद्र, गीला (णाया 
१, ६, 1 

तिपन्न देवो ते.बण्ण (पच ५, १८) । 


तिप्प सकं [ तिप्‌ ] देना 1 विप्‌ (ड 


शान, निनदेन प्रसीत द्वादशाद्खी (घमं २९६७) 1 
३) । ५ पून भ्रवतार, घाट, नदौ वरह मे | तिष्प श्रक [ तृप्‌ ] तृप्त होना । व दिप्त 
उतरने का रास्ता (विसे १०२६ चिक्र ३२, | (पिड ६४७) । 


_ ____--_-~-~--~-~_--~~__- 


परति ५२, परापर ६०)! “कर्‌, भार देखो | हिप्प सक [ तपेय्‌ ] वृ करना, देक न 
यर्‌ (सम ६७, कप्य, प्म २०, ८, ह | इमा जीवो सक्को सिप्पेड काममोगिहि' (पच्च 
१, १ ७७) | श्त्ता खरो [यात्रा] तीर्थ ५५) 1 क तिप्पियञ्व (षडम ११, ७३) 1 
गमन (षम २) । "णाद्‌, "नाह प [नाथ] | तिष्य श्रक [तिप्‌ ] १ करना, दूना! 

जिनदेव (उ ७६१, उप प ३५०, सुपा | भ्रफो्त करना । २ रोना । ४ ध ह 


ध साच ४३, स ३५) ।* र्‌ वि [कर्‌] | च्युत करना । रिप्पामि, तिप्पति (सूश्र २, १ 
१ तीय का प्रवत्तक। २ पु मिन-देव, जिन भग- ‡ २०२, ५५) क्छ, तिप्पमा् (णाया 


४२७ 


१--पत्र ४७) 1 प्रयो. वृ तिप्पयंतं (सम 
५१) । 

तिप्प पून [ रेप] श्रपान अदि घोनेकी 
त्रिया, शौच (गच्छ २, ३२) । 

तिप्य वि [तपन्‌] घुट, चुश (हे १, १२८) 1 

तिष्पण न [तेपनं] पीडन, हेरानी (सुप्र २, 
२, ५५) । 

तिप्पणया ल्ञो [ तेपनता ] श्रधु-विमोचन, 
रोदन (ठा ४, १, श्रौप) । 

तिप्पाय न [त्रिपाद्‌] तप-विशेप, नीवी 
(सबोध ५८) । 

तिम (अप) देवो तहा हे ४, ४०१ भवि, 
कम्म १} । 

तिमि पुं [तिमि] मद्स्य की एक जाति (परह्‌ 
१, १)। 

तिर्भिगिख पुं [दे] मलस्य, मची, तिमि 
(मस्ध्य) को निगलनेवाला मत्स्य (दे ५,१३) 1 

तिर्भिगिख पु [तिमिद्खिछ] मल्स्यकी एक 
जाति दि ५, १३से ७, ०, परह्‌ १, १)। 
“भिर पुं [गिर] एक पभरकार का महान्‌ 
मलस्य, वडी भारी म्ली (सूर २,६) । 

तिमिगिलि पु [तिमिद्धिि] मच्स्य की एक 
जाति (पउम २२, ८३) 1 


तिमिगिर देल पिर्मिगिर = तिमिद्िल (उप 
थ [दे] पिक, मुसाफिर (दे 
१३) । 


५१७) 1 
। ‰ 


विमिच्छय 

तिमिच्छाह 

तिमिण न [दे] गीला काष्ट (दे ५, ११) । 

तिमिर न [तिमिर्‌] १ श्रन्यकार, श्रैषेरा 
(पड, कप्प) । २ निकाचित कमं (वम २) 1 
३ प्रत्प ज्ञात्‌ › ४ श्रलान (आद्र १) 1 ५१. 
वक्ष-विश्चेष (सं २०६) । 

तिमिरिच्छ पु [दे] बृ विशेष, करन का 
पेड (दे ५, १३) 1 

तिमिरिस ए [दे] इ्.पिशेष (परण १-- 
पतने ३३) । 

तिमिढ ब्नीन [तिमिल] वाच-निशेष (प्डम 
५७, २२) । ली. “खा (रान) । 

तिमित पु [तिमिष्‌] एक प्रकार का पौषा 
पेड, महग (क्षू) । | 


तिमिना) ल्ली [तिमिना] 9 ५ 
तिभिस्छा } कीएुक एः ( १ व 


९ १--त्र १४)। 


४५२ 


[नायक] १ दरडनदाता, भरपराघविचार- 
कर्ता । २ सेनापति, सेनानी, प्रतिनियत 
सैन्य का नायकं (परह १, ४ भ्रौपु, क्प, 
राया १, १) 1 'णीड्‌ न्नी [नीति] नीति- 
विशेष, अनुशासन (2 ९) । "पद पुं ["पथ] 
माग-विशेष, सीधा मागं (सुप्र १, १३) । 
"पासि पु ["पाश्िन्‌, पाशिन्‌] १ दणड 
दाता । २ कोतवाल (राजः श्रा २७) । 
“पुद्धणग्र न [प्रोज्छनक | दणएडाकार हू 
(ज) । शमीति [मी] दर्ड शे दै 
वाला, इरड-भीर (श्राचा) 1 छत्तिय वि 
[ण्ठात] र्टड लेनेवाला (वव १) । श्वह्‌ पु 
[पति | सेनानी, सेनापति (सुपा ३२३) । 
“वासिग्‌, श्वासिय पु [ाण्डपाशिक्‌] 
कोतवाल (कूर १५५; स २६५, उप १०३१ 
खी) । श्वीसियिपु [वीये] राजा भरत के 
वंशका एक राना, जिसक्रौ प्रादशं-ृहंमे 
केवलज्ञान उदन्त हृभ्रा था (उ ८) । “गस 
पुं [गस] एक प्रकार का नाच (कषु) 1 
इय वि [यत] द॑श्ड की तरह लम्बा 
(कस, भ्रौप) । “यद्य वि [भयतिक्‌] 
पैरको दण्ड की तरह लम्बा फैलानेवाना 
(श्रौप, कस, डा ५, १)! भ्रक्खिग ए 
[भरक्विक] दरडधायी प्रतीहार (निन ९) । 
रण्ण न [ 1रण्य] दक्षिण भारत का एक 
प्रसिद्ध जगल (पम ४१० १, ७६, ५) । 
भसणिय नि [गसनिक] दएड की तरह 
पैर फैला कर बेठनेवाला (कष) । देखो 
द्डग, द्डय 1 
दड धु [दण्ड] १ दएड- नायकः सेनापति (वव 
.१) 1 २ उवाल, उफान, 'उसिणोदग तिददक- 
लिथ फायुयजलति जई कप्प' (पव १३६. 
पिंड १८, विचार २५७) । 
दंडग } प, [दण्डक] १ कर्णं कररडल नगर 
कडय 4 का एक राजा (परम १, १६) 1 
२ दएडाकार वाक्य-पद्धति, परन्थाश्च-विशेष 
(राज) । ३ भवनपति भ्रादि चौवीस दएडक, 
पद-विशेषं (द १)1 ४ न दक्षिणा भारत 
का एक भ्रसिदढ जगल (परमं ३१० २५) । 
शिरि ए [“गिरि] पवत विशेष (पठम ४२, 
१४) 1 देष्लौ दड (उप ५६१० बृह १, सृप्र 
२, २, पठम ४० १३) 1 
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दडण न [दण्डन] दण्ड-करश, शिक्षा (सूग्र 
२, २, ८२०८३) । 

दडपासिग प्‌, [दाण्डपाशिक ] कोतवात 
(मोह १२७) 1 

देडलदअ वि [दण्डखाति ए] दएड बेनेवाला, 
प्रपराधी (वव १) 1 

दडावण न [दण्डन] खजा कराना, निग्रह 
कराना (श्रा १४) ] 

दडाविभ वि [दण्डित [ जिसको दणड दिलाया 
गया हौ वह (श्रो ५९७ री) । 

दडि वि [दण्डिन्‌] १ दण्डयुक्त 1 २य्‌, 
दरडघारी प्रतीहार, दरवान (कुमा, न ३) । 

दडि देखो दडी (कुर ४४) । 

दडिअ पृ, [दण्डिक] १ सामन्त राजा (पव 
२६८) २ रान कृलानुगत पुरुष (पव ६१)। 
३ दारडपाशिक, कोतवाल (धर्मस ५६६ ) । 

दडिअ वि [दण्डित] जिसको सजा दौ गई 
हो वह, कैदौ (सुपा ४६२) । 

दडिअ वि [द्ण्डिक्‌] १ दरएडवाला 1 २ पु 
राजा, नप (वव ४)1 ३ दणएड-दाता, श्रपराध- 
विचार-कत्तौ (बव १) । 

दंडिआ छी [दे] लेख पर लगाई जाती रान- 
मुरा, ठप्पा, मोहर (बृह १) 1 

देडिकिअ वि [देः] भ्रपमानित, दिको 
समारो तमवदहरिण नीरोद' (उप ६४८ दी) 

दडिणी ल्ली [दे.द्ण्डिनी ] सनी, राज-पलो 
(पिंड ५००) । 

द्डिम वि [दण्डम] १ दएड से निदत्त 
२न सजाक्ररके वसूल किया हृभ्रा दव्य 
(एाया १ १- पत्र ३७) 1 

दडीघ्ती [दे]  सूत्र-कनक । २ घोषा हुभरा 
वन्न युम (दे ४, ३३) । २ सोषा हुश्रा जीरं 
वल्न (णाया १, १६--प्त्र १६६. परह १ 
३-- पत्र ५३) । 

दत वि [ ददत्‌ ] दान कर्ता, दाता (पडि 
५६४) 1 

दत पु [दान्तः] दो उपवास, बेला (सवष 
भ्रण) । 

ठत वि [दान्त ] दो उपवास (बोघ ५) 1 

दत्त प [दे] पव॑त का एक देश दे ५, ३३) । 

दैत वि [दान्त] १ जिसका दमन क्रिया गया 
हो वह, क्थ मे करिया हृध्राः ्दतेर चित्ते 


चरति धीरा (प्रास १६५) । २ जितेन्द्रि 
(णाया १, १४, दस १०} 1 
दत पु [दन्न] दौ, दशन ब्रुमा, कणु) 4 
'छडी जनी [टौ ] दष, दढ (तद्‌) ।थच्छअ 
प [च्छद] भरोष्ठः भ्रोट, हठ (पार) । 
शधावेण न [धावन] १ दति साफ़ कला, 
देतवन करना । २ दति साफ करने का काट 
दतवन (पएह २,४) निन्र ३) ! “पक्ारुण 
न [ श्रक्षाछन | वही पूर्वोक्त भ्रथं (सुम १, 
४२) "पायन [पात्र] रंतकाबनाहुप्र 
पात (भरावा २,६,१)1 पुर्‌ न [शुर ] नगर 
विशेष (वव १) । “पदोयण न [श्रधावन] 
देलो शधावण (दर ३) । “माढ पु [भात] 
वृक्षःपिरोष (ज २) । शक्र पु [चक्र] 
दन्तपुर नर का एक राजा (वव १)। 
वदिया ली ["वख्मिका] उत्रान विरेष 
(घ ७०) । श्वाणिज्ञ न [श्वाणिऽ्य] 
हायी-दत वरह दोति का व्यापार (धमं २)। 
भर पु [कार्‌] दतत का काम कणेवाला 
शिल्पी (पएण १) । 
दव्कार १ [दन्वश्चस्‌] दत्तं वनानेवाला 
शिल्पी (अणु १४६) } 
द॑तकुडी ली [दन्तङ्ण्डी | दढ, दष (टु 
४१) } 
दंतवक ५ [दान्तवाक्य] चक्रवर्तीं राना 
(सूर १६, २२) । 
ठंतचण न [द दृन्तपवन] १ दन्तद्धि। २ 
दप्तवन, दात साफ करे का काष्ठ द २, १९ 
ठा ६.-पृत्र ४६०, उवा, पव ४) } 
दतवण्ण पून [दे दन्तपवन ] दचवन (दघ 
३, ६) । 
दतसोदण न [दन्तशोधन्‌] दतवन (उत्त 
१९. २५) 1 
द्तार पूली [द] शन्त वि, घा काटने 
का हयियार (सुपा ५२६) ! ली. ठी 
(कम्म १, ३६) 1 
दति भ [दन्तिन्‌] १ हस्ती, हावी (प्र) ! 
२ पवंत-विशेष (पडम १५, ६) 1 
दतिज पु [दे] श्छक, सरो, वरहा द 
५ २३४) 1 
दृतिदिभ वि [उन्तेन्धिय नितेव्िय, 
इन्दिय-निग्रही (श्रो ४६ भा) । 





तिखोत्तमा-तुगिय 


तिलोत्तमा ल्ली [तिलोत्तमा] एक स्वर्गीय 
्र्तरा (उप ७६८ टी, महा) । 
तिलयेदग } न [तिोद्क ] तिल का घोवन - 
तिरोद्य | जल (श्राचाः कपप) । 
तिष्ठं न [तै] तेल, तेल (सक्त ३५. रुप 
२४०) 1 
तिष्ठ न [ति] छन्द-विशेष (पिग) । 
तिष्ठग वि [ तैख्क ] तेल वेचनेवाला, तेलो 
(बृह १)1 
तिहडी घ [दे] गिलहरी, गु° खीसकोली 
(नदो टि पत्र १३३ पद्रित) मारवाड मे 
तालोडी, तानी । 
तिह्ोद्‌ ज्ञी [तैेदा ] नदी विशेष (निद्र १)। 
ति (रप) देखो तहा (हे ४, ३९७) 1 
तिव्रण्णी ली [त्रिवरणी ] एक महौषधि (ती 
५)। 
तियाय खक [त्रि +पातय्‌ ] मन, वचन 
रौर काय से न्ट करना, जाने भार 
लना । तिवायए (सूग्र १, १, १, ३) 1 
तिविकम पु [भनिविक्रम| जेनमनि, "हिया 
नियदहि ( ? तिपएदि ) मही, तिविक्षमो 
तेण विक्लाभ्नो' (धमंवि ८६) ! 
तिविडा खी [दे] सूर, सूई (दे ५, १२) । 
तिविडी शी [दे] पुटिका, चोदा पुडवा दे५, 
१२) 
तिव्व वि [तीतर] १ प्रवल, प्रचण्ड, उलट 
(भग १५. श्राच्ा)। २ रौद्र, भयानक, उरावना 
(पूप्र १,५, १) । २ गाढ, निविड (परह १, 
१) 1 ४ तिक्त, कडा (भग ६, ३४) 1 ५ 
भट, उत्तम, प्रकर्प-युक्त (णाया १, १-- 
प्रन ४)। 
तिव्वनि [द्‌ तीव्र] १ सद्‌, जो कठिनिता 
से सहन हो सके (दे ५, ११, सूग्र १,३, 
३, १, ५, १०२, ६, भ्राचा) 1 २ श्रव्यन्त 
प्रधि, भ्रत्यथे (दे ५, ११, धमं २, भ्रोप, 
परह्‌ १, ३, पचा १५. श्राव ६, उवा) । 
तिस्य वि [त्रि्षस्थ] तीन वार सुनने से 
भ्रज्यी तरह याद कर तेने कौ शक्तिवाला 
(धमस १२०७) । 
विसा घ्नो [श्रितः] मगतरान्‌ महावीर कौ 
मात्ताका नाम (खम १५९) । सुज पु 
[सुग] मण्‌ महावीर (डम १, ३३) । 


^ ^ ~~ ~ ~ न = ~ 


पाइअसदमहण्णबो 


तिसा घी [ठृपा] प्यास, पिपासा (सुर ९, 
२०६, पाग्म) 


तिसाइय 1 वि [ तृपित ] तृषातुर, प्यासा 
तिसिय । (सहा, उवः परह्‌ १, ४ सुर १, 
१६९६) । 


तिसिरपु ब [ धिदिरस्‌ ] १ देशविशेष 
(पडम ६८, ६५) २ पु तप-विशेष (पडम 
९६, ४६) । ३ रावणका एक पुत्र (ते 
१२, ५६) । 

तिस्सणुत्त देखो तीसगुत्त (राज) । 

तिह (रप) देखो तदा (कमा) । 

तिहि पृ्ी [तिथि] पचदश चद्र-कला से 
युक्त काल, दिन, तारौख (चद १०, पि 
१८०) । 

तीअ १ [तीय] तीसरा (सम १५०, सक्षि 
२०)। 


तीअ नि [अतीत] १ गुजरा हरा, वोता 
हमा (सुपा ४४९, भग) २ पुं भूतकाल (ग 
३, ४) 1 

तीइख ¶ [तेतिट] ज्योतिषि करण. 
विशेष (विसे ३३४८) । 

तीमण न [तीमन] कटो, खा्-विशेप, भोर 
(दे २, ३५, सण) । 

तीमिञ बि [तौमित] शराद्र, भोला (कुप्र 
३७३) । 


तीय. वि [ तैत] तीन (सूम, १,२, २, 
२३) । 


तीर श्रक [शक्‌ ] समर्थं होना । तीरह (हे 
४, ८६) । 

तीर सक [तीरय्‌ ] समाप्त करना, परिपूणं 
करना । तीर्‌, तीरे (हे ४, ८६, भग) । 
सङ तीरित्ता (कष्य) । 

तीर भून [तीर] क्रिनारा, तट, पार (स्वप्न 
११६. प्रास ६० ठा ५, १, कप्प) 1 

तीरगम वि [तीरगम] पार-गामौ, पार जानि- 
वाला (प्राचा) 1 

तीरह पुं [सीरस्थ, तीराथे] साधु, भनि, 
धमण (दसनि २, ६) । 

तीरिय नि [तीरति] समापित, परिपूणं किया 
ठभ्मा (षव ५}। 

तीरिया ली [दे] शर या तौर रखने का यैला, 
तश, तूणोर, वाय॒वि (?) शहियमणेण 
मत्य ययुर्‌, सथिभ्नो तोरियाचरे (स 
२६७) 1 


# 
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३० 1 २ तीस-सख्यावाला (महा, भवि) । 
तीस | ल [ त्रिंशत्‌ ] ऊपर देखो (सक्षि 
तीस “ २१) । वरिस वि [वष] तीस 

वषं की उघ्न का (पडम २, २८) । 
तीसम वि [रिश] १ तीसव (ठम ३०, 

६८)। २ न लगातार चौदह दिनो का उप- 

वास (णाया १, १)1 
तीसग वि [च्रिशक] तीस वपं की उग्नवाला 

(तदु १७) 1 
तीसगुत्त पु [तिप्यगुपर | एक प्राचीन भ्राचायं- 

विशेप, जिसने श्रम्तिम प्रदे मे जीव कौ सत्ता 

का पन्य चलाया धा (ख ७) । 
तीसमद पु [ तिष्यभद्र | एक कैनप्रनि 

(कप्प) । 
तीसम वि [त्रिश] तीस्व (भवि) । 
तीसा ल्ली देवो तीस (हे १, ६२) । 


तीसिया लो [त्रिशिका] तीच वपं के उन्न ॥ि 


की स्री (वव ७) । 

त॒ भ्र [तु] इन धरयो का सुचक भरव्यय- 
मित्रता, मेद, विशेषा (भा २७, विसे 
३०३५) । २ भ्रवघारण, निरचय (सूम्र ९, 
२ २) । ३ सप्ुज्चय (पश्र १, १ १)। 
४ कारण, हेतु (निद्र १)। ५ पाद-पुरक 
भरव्यय (विसे ३०३५, पंचा ४) । 

उअ सक [तुद्‌ |] व्यथा करना, पीडा कना । 
तुभ्रद्‌ (षड्‌ ) । प्रयो सहृ. दयावरत्ता (ग 
३, २) 1 


त 9 [तव्‌] ान्यबिशेष, रहर (जै 
१, । 


उर भ्रक [ त्वर. | लर होना, शीघ्र होना, 
जल्दी होना । तुम्रं (गा ६०६) । 

ठग वि [तुज्ज] १ ऊंचा, उच्च गा २५६, 
श्प) २ परु छन्दविशेष (पिग)। 

गार ए [ तुज्ार | भग्नि कोरा का पृरवन 
(भ्रावम) । 

गिम पल्ली [ तङ्गिमन्‌ ] ऊंबाई उच्चत्व 
(सुपा १२४, बना १५०. कप्मु, स॒) । 

दगिय पु [त्ञिक] १ ्ाममविशेष (आवम)। 
२ पवत-विरोष, “तुगे दुगियसिद्रे गतु ॒तिव्व 

सव त (म १०२)।३ पुश गो्वशेव 

म उलन, “जसमहू तुगिय चेव (एदि) । 


५ पाईइभसदमदण्णवो द्क्खिणापुव्वा--द्ढ 


| [द्‌] १ णर, द, भनक (द 
५,३५. हे ४०४२२ भवि) । २ शीघ्र, जल्दी 
(चड) । 

द्डि खी [दे] वाद्यविशेष (भवि) । 
दड्ढ़ वि [दग्ध | नला हुभा (दे १, २१७, 
भग) 1 

द्डढाछि खी [दे] व-मागं ( षड्‌ )1 
दृढ वि [दृढ] १ मबब्ूत, _बलवानु, पोढ 
(ओष से ८, ६०) 1 २ निर्बलः स्थिर, 
निष्कम्प (सूम १, ४१, शरारन)। ३ 
समरथ, क्षम (सूमन १, ३, १) ४ प्रति 
निविड, प्रगाढ (राय)! ५ कठोर, कठिन 
(कंवा ४)। ६ द्विवि, भरतिश्चय, श्रव्यन्त 
(पचा १, ७) 1 ककेडप, [केतु] शखत 
तेव के एक भावी जिन-देव का नाम (पव 
७) । श्नमि देलौ श्नमि (रान) । “धु 
[लष ] १ ररतं त्र कै एक भावी 
कुलकर का नाम (म १ ५३) । २ भरते 
के एक भावी कुलकंर का नाम (राज) 
श्वम वि [वमेन्‌] १ जो घर्म स निश्वल 
बृह १)) २ देव-विशेष कां नाम 
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कमं क्रा पारितोषिक, दान, भेट (कपपू सूम [मव्क)| स्फटिक रन का मन्व (ज १) 1 
२, ५) 1 "कचि वि [“कादिश्षन्‌ ] दक्षिणा म्वडव पृ, ["मण्डप| १ मटडप-विशेष, 
का श्रभिलाषी (पडम ३०, ६३) 1 भ्यण | निसमे पानी दकता हो (परह २, ५) 1 
न [श्यन्‌] १ सयं का दक्षिण दिथामे | २ स्फटिक रतनका बनाया ह्र मरएडप 
गमन । २ कक कौ संक्रान्ति से घन कौ | (न १) 1 शद्धा, "मद्री ली [मृत्तिका] 
सक्रान्ति तकके छ मासका काल (जो | ! पानीवाली मिदर ह ४ पडि) । २ 
१) 1 वधः "वह प, [पथ] दक्षिण देश क्रला-विशेष (ज २) । “रक्खस ए [*गक्षस] 
(कपु, ९४२ टै) । जल-मानुष के भ्राकार का जतु-विशेष (सूम्र 
दूविखणापुव्वा देखो दकखिण-पुन्वा (पव १, ७) 1 य धुन | सनस ] उवकःबिनु, 
१०६) । जमकखिका (कम) । श्वण्ण १ [वणे] 
दूक्खिणिद्ध वि [दाक्षिणात्य | दक्षिण भ्वोिभ्ड ह-विरेष (जन २०)। बार, 
उलन या स्थित (सम १००, पठम ९ वास्य पु [वारक] पानी का छोटा घडा 
१५६) । | णाया १, २) 1 “सीम पु [सीमन्‌] 
दुकिखिगेय वि [दाक्विेय ] निखको दक्षिणा () । नाप्य ल पक पाना 
दी जाती हो वह (विसे ३२७१) । [ 
दन्खिण्ण } न [ दामिण्य ] ९ पाहा द्ग न [दक] स्फटिक रल (राय ७५) 1 
दरि | अरव, "दनिरतेयवि य | भलोयसिव लि [-शीकिकः) जल प 
ह सहविसि भह दिभ्मादं (गा ८५०स्वपन का श्ननुयावी (पिड ३१४) \ 
६८) ! २ उदारता, भ्रोदायं । ३ सरलताः दचचादेलो द्‌ । 
मार्दव (र १, ६४० २, ६२० प्रास र)! | दच्छं देखो वन दृश्‌ 1 भवि, दच्छ, 
५ दच्छसि, दच्िहिसि (आप्र, उत्त २२ ४४, 






























% श्रनुकूलता (दस २) 1 

दुकिखिय वि [ दशित] दिखलाया हभ (अवि) | भन १६) । (आवम) । भधेय वि [ धरतिकः] भतिचय 

दकु देलो दक्ख = दश्‌ ॥ दुच्छं देखो दक्ख = दकष चेगसमदन्छ रोस | चैय॑वाला (भडम २९. २९) 1 नेमिषु 
म (उप ७रन दी, परह २, ३-न ४५ [श्ेमि] सजा सप्निजम का एक पुत्र 


जिसे मपवान्‌ नेमिनाथ के पासं दीक्षाली 
धी श्रौर सिद्धाचल पर्वत पर मुक्ति पायी 
(अत १४) 1 “पद्कण्ण वि [प्रतिज्ञ] १ 
स्थिरश्रतिज्ञ, सत्यप्रतिज्ञं । २ पुं सूर्या देव 


दक्खु देखो दक्ख = दक्ष (सूत्र १, २, ३) । 

द्क्खु वि [पश्यः द्रष्टु] ९ देनेवाला । २ 
पु, सर्वज्ञः जिननदेव (सूभ्र १, २ ३) । 

द्क्खु वि [दृष्ट] १ विलोकित । २पु 
सर्वज्ञ, जिन-देव (सूर १, २, ३) 1 

द्ग न [दक] १ पानी, जल (स ५११ दं २४ 
कप्य) । रपुं ग्रह-विरोषः देव- 
विशेष (ठा २,३) 1 ३ लवण-समदर मे स्थित 
एक श्रावासं पवत (सम द) 1 शाज्म पु 


हे २ १७) 1 
द्च्छं वि [दे] क्ष्ण, तेन (दे ५ ३३)। 


मा | लो द = थ ५ ध 
मया का गामी जन्म मे होनेवाला नाम (राय) 1 

(कौ ४. गप्यहारि बि [रयारिन्‌| १ मनद प्रहार 
1 निलोकि करनेवाला २ पु वैननि-विश्ष, नो 

ट बि [द] दा, त (राज) | पहले चोरो का नायकं था भ्रौर पीचैषे 
ददति वि [दाष्टीन्तिक | निसपर दन्त | दीक्षा लेकर भुक्त हरा था (राया १, १८ 
दिया गया हो वह भ्रथं (उप ¶ १ ४३) । महा) 1 भूमि बी [भूमि] एक माव का 


[शमे] भ्न, बादल (गा ४, ४) 1 "ठंड | 
प्‌, [शुण्ड] वक्षि-विशेष (परह १, १) । द्व | देलो दक्ख = दृश्‌ 1 नाम (आवम)। भ्मूढ वि [ मढ नितान्त 
-दचवन्न प ["पन्रवणे | गयोतष्क देव- | ९७ व मूखं दे १, ४)1 "रद ए [श्वय] १ण्क 
विशेष, एक ग्रह का नाम {खा २, ३)। दददुवि [द्रष्टु "] देखनेवाला, नक्षकः" दर्शक | कुलकर पूरुष का नाम्‌ (सम १५०) 1 २ 

(विसे १८६५) 1 भगवान्‌ श्री के पिताका नामं 


ग्पासाय पु, [शरासाद्‌ ] स्फटिक रल का 
वना हमा महल (जं १)1 प्पिप्पटी ली 
[°पिप्परी]] वनस्पति-विशेष (पर्ण १) 1 
ममास पृ, (“मास ] वेलन्वर नागान का 
एक भावाख-पवंत (सम ७३)1 शमचग पु, 


दद्‌ माण ) (सम १५९१) । दानी [या] व 
दद्‌ ध दि देवो के भगरमहिषियो की वाप 

द्द्‌ दरण ॥ व (ल ३, १-व १९५७ )1 ड & 
द्द्‌ दरणं | [ भयुप्‌ ] भगवान्‌ महावीर के समम 


वुण्णिय-तुछमग 
वुण्णिय वि [तुन्नित] रपू किया हमा, संघा 
हमा (इह १) । 
तुण्ड भ्र [ तूष्णीम्‌ ] मौन, चुप्पी, चुपकी, 
श्ुपचापः चुपकेसे, मीन होकर (भवि) ॥ 
दण्डि 9 [दे] सूकर, चृप्रर द ५ १४)! 
वुण्डि देषो वुष्ि = तूष्णीम्‌ (प्राक ३२) 1 
तुण्दिअ } वि [तूष्णीक] मौन रहा हु, 
वुण्डिक | मौन रहनेवाला, छुप रहनेवाला 
(पप्र गा ३५४ सुर ४, १४८) । 
तुण्हिकत बि [दे] मृदु-नि्चल (दे ५, १५)! 
ण्डी देवो तुण्डिअ (स्वप्न ४२) । 
तुत्त देवो तोत्त (सुपा २३७)! 
तद देखो तुज । हुदए ( षड्‌ } । वकृ तुद 
(विसे १४७०) 1 
ठद ए [तोद] प्रतोद, भ्ररदार उडा, चादुक 
(सर १,५,२, ३) । 
वन्नण न [तुन्नन] रप करना (गच्छ ३, ७ )) 
त॒न्नाय देखो तुण्णाय (एदि १६४) । 
क्नार ¶ [तु्नकार] रफ करेवाला शिल्पी 
(षमंवि ७३) । 
दण्प ष [दे] १ कौतुक । २ विवाह्‌, शादी । 
३ सपंप, सरसो, धान्य-विशेष । ४ कुतुप, धी । 
भादि भरते का चमं पात्र (दे५, २२)1 १५ 
वि भरकषित, पडा हृश्रा, धी श्रादिसे लिप्त । 
दे ५, २२, क्प्पः गा २२, २८६ है १, | 
२००) । ९ स्निग्ब, स्नेह यक्त (दे ४, २२, । 
भरोष २०७ भा) 1 ७न घृत, धी (खे १५, 
३८, मुपा ६३४, कुमा) | 
दप्प वि [दे] वेष्टित रण २६) 
प्प 


तप्पक्लिज | वि [दे] घोषे निप (गा 

दुप्पविअ ५२० श्र) । 

उमतुम पं [दे] करोष-इत मनो-विकार विष 
(व पत्र ४४१} । 

उमम १ [दे] १ तूकाराला कचन, 
तिरण्कार वचन, ततु (सूत्र १,६, २७) 1 
२ वाक्‌-कलहे" श्रप्पतुमुमे (उत्त २९, 
३६) 1 ३वि तूकारेसे वात कह्नेवाला 
(सबोध १७)। 

उख १ [ठसु] १ लोम-इपंण युद्ध, भया- 
नक सग्राम (गचड) 1 २ न, शोरयु् (पाभ)। 

५६ 


ठम्द स [ यमत्‌ | तुम, भ्राप (हे १ | तुर्य षु [तुरग] १ 
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२४६) 1 

ठम्दकेर बि [त्वदीय] तुम्हारा (कमा) 1 

तुम्दकेर नि [युष्मदीय] भ्रापका, तुम्हारा 
(हे १ २४६, २, १४७) । 

तमार (रप) ऊपर देखो (भवि) 1 

ठम्दारिस वि [युष्मादश] श्रापके कैसा, 
तुम्हारे जेसा (दे १ १४२० गरड, महा) । 

ठम्देबय वि [यौष्माक] ्रापका, तुम्हारा 
(हे २ १४६, कुमा, षड्‌ ) । 

उट शरक [ त्वग्‌ + बत्‌ | पा को धुमाना, 
करवट किराना । तुयद्द, (कप्प, भग) । 
तुयं न, तुयं जा (मगः श्रौप) 1 द, तुय- 
दवित्तए (भचा) । क, वयद्धियव्व (णाया 
१, ९ भग, श्रौप)। 

दुटण न [खग्बतेन] पाश्च-परिवतन, 
करवट फिराना (भरो १५२ भा, भ्रौप) । 
ठयद्धावण न [त्वग्बतेन ] करवट बदलवाना । 
(भ्राचा) । 

उयावडइत्ता देलो तुअ । 

तुर प्रक [ त्वर | त्वरा होना, नल्दी होना, 
शीव्रहोना । बृ तुरत, तुरत, तुस्माण, 
इरेमाण दि ४, १७२, प्रास ५०, षड्‌ ) । 

तुर” ) न्नी [खरा] शीघ्रता, जल्दी (दे ५, 

देय 1 १६) । वतत नि { त्‌ ] त्वरा-युक्त, 
दर्ग १ [तरङ्ग] भ, षोढा (मा, आपू 
११७) । २ रामचन्द्र का एकं सुभट (पठम 
५९, ३८) । 

उरगम ए [तुरङ्गम] भ्र, घोडा (पाश्र, 


पिगर) । 
तुरगिआ न्नी [तुर्ञिका] धोडी (पाभ्र) । 
वरतं देखो तुर । 
सरकं पु [दे तुरुष्क] १ देशविशेष, तुकि- 


स्तान । २ श्रनाये जातिविशेष, तुकं (ती 
१४) । 


छर दे तुरय (भग ११, 
खद ए [छख] भरनायं 
९०५ टी) । मेदग पुं [ शरक ] भनायं 
देयविरेष (सृ १,५ १ ठी] 

ठप्मणी देवो तुरुमणी (खडि ५७ टी) 1 

दस्माण दलो तुर। 
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~ "न ~ => ~ ~= न 


श्रध, घोडा (परह्‌ १, 
४) 1 २ चन्द-विरेप (पिग) । 'देहुपिंजरण 
न ['देहापञ्जरण] श्रध को ्िगारना, संवा- 
रना, गार करना (पाभ्र) । देखो तुरग 1 

उस्यसुह देखो तुरग-मुह (पव २७४) 
त्वरावाला, जल्दवाज (से ४, ३०} । 

तरिअ वि [त्वरित] १ ष्वरा-ुक्त, उत्तायला 
(प्न, हे ४, १७२ श्रौप, प्रप्र) २ क्रिवि, 
श्रः जल्दी (सुपा ४६४ भवि) । भाड्‌ नि 
[गति] १ शीघ्र गतिवाला। २ पु. 
भमितगति नामक इन्र का एक लोकपाल 
(ल ४ १) 1 

रिभ वि [तुये] चौथा, चतुथं (सुर ४, 
२५०, कम्म ४, ६६० सुपा ४६४) । निदा 
ली [. निद्रा] मरणदशा (उप पर १४३) । 

दुरिअ न [तूर्य ] वाय, वाविव्र, वाना, भुरि 
यार सनिनाएए, दिवमे गगण एतेः (उत्त 
२२, १२) 1 

उरिमिणी देखो तुरुमणी (रान) । 

उरी ली [दे] १ पीन, पष्ट । रशय्याका 
उपकरणा (दे ५, २२)। 

तसु न [दे] वायःविरोष (विक्र ८७) । 

उरुक न [तुर्क | सुगन्व प्वय-विेष, भो 
धुप करने मे काम श्राता है, लोवान्‌, सिल्हक 
(सम १३७, णाया १, ?, परम २, १९ 
भ्रौप) 1 

उरक पु [तुरुष्क] १ देश-विरोष, तु्किम्तान। 
र्वि तुकिस्तानका (स १३) । 

रुकी ली [तुरुष्फी | लिपि-विशेष (विसे 
४६४ टी) 1 

ठरूमणी ली [दे] नगरो-विशेष (मत्त ६२)। 


तुरत 
तुरेमाण । वौ र! 


उर सक [ तोङय्‌ ] १ तौलना। २ उठाना। 
३ ठीकठीकं निश्चय करना । तुल, 


तुले 
(दे ४, २५, उव, वजा १५८) । क्छ तुलंत 
(पग) । सकृ, तुकलेऊण (ह १)। छ. 
च॒लेव्व (से ६, २९)। 
दख दलो तखा (पा ३९) 
उख्गा देखो तुरगा (अन्न ८०) । 
उण न [द] काकतालीयन्याय (३ ५, 


१५ से ४ २ ७) । 
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३)) ४पृश्ु्रोकोदौ जाति शिक्षा (पम 
१०३५ ७ १) ॥ 
दमणक पुन [दमनक] १ दौता, सुगन्ित 





द्मेणग  पत्रवाली वनस्पति-विशेष ( परह्‌ 

देमणय ¬ २, ५, परएण १, गड) \! छन्द- 
विशेष (पिग) 1 ३ गन्ध-्रव्य-विशेष (राज) । 

दमदमा श्रकं [ दमदमाय्‌ | श्राडम्बर 
करना 1 दमदमाई, दमदमाप्रद (है ३, १३०) 1 

दमय वि [दे द्रमक] दरिः रकं, गरीब 
(द ५ ३४, विसे २८४५) । 

दमयती स्री [दमयन्ती | राजा नल की पनी 
का नाम (पडि, कुत्र ५४, ५६) । 

दमि वि [दभिन्‌] जितिन्धिय (उत्त २२} । 

दभिअ बि [दमित] निगृहीत, रोका हुमा 
(गा ८२३, कृप्र ४८) । 

दभि पु [द्रविड] १ एकं भारतीय देथ । 
२ पूली उसके निवासी मनुष्य, द्राविड (कूम 
१७२. दक, श्रौप) । खी डी (राया १, 
१, इक, श्रौप) । 


व } देलो दम => दमय्‌ ॥ 


द्स्म पुं [द्रम्म] सोने का सिक्का, सोना- 
मोहर (उप र ३८७, है ४, ४२२) । 

द्म्मत देखो दस = दमय्‌ । 

द्य सक [ दय्‌ ] १ रक्षण करना । २ डमा 
करना ! ३ वाहुना 1 ४ देना । दयई (भ्राचा) । 
वर द्‌अत, द्जमाण ! (से १२० ६४० ३ 
१२, भ्रमि १२) । 

द्य न [दे दुक] जल, पानी (दे ५, ३३० 
बृह १) । सीम ¶ [सीमन्‌ | लवण-सम्र 
भे स्थित एक आवास-परवत (सम ६८) ) 

द्य न [दे] शोक, श्रफसोस, दि्गीरी (द ५ 
३३) 1 

देय देखो द्व = दव (चै १, ५१, १२, ६५)। 

श्दुय वि [दय ] देनेवाला (कम्प, पडि) 1 

द्या श्री [इया] करुणा, श्रुकम्पा, छपा 
(दस ९, १)। श्वरवि [पर] दयाल 
(षम २६, ४०० उप प १६१) 1 

दयाइअ विं [देः] रकित (दे ४, ३५) 1 
दयालु वि [दयालु] दयावाला, करुण (हे १, 
१७७; १८०. परम १६, ३१, सुपा ३४०. 
श्रा १६) 1 





पाइअसदमदण्णवो 


देयावण वि [दे] दीन, गरीब, रक 

देयावन्न । ५, ३१५; भवि, पम ३३, ८६) 1 

देर सक [द्‌] श्रादर करना 1 दरइ ( षड्‌ ) 1 

द्र पून [दर्‌] भय, डर (कमा) ) २शअ्र 
ईषत्‌, थोडा, भ्रत्य (हे २, २१५) 1 

द्र पून [द्र] १ शफा, कन्दरा! २ गतत, 
गडा, गदा या गदहा, दरार, न्ेयदरा 
मिढया ते य' (धमंवि १४०) । 

दरन [दे] श्रद्ध, श्रावा (दे ५, ३३, भवि, 
हे २ २१५, ब्रह ३) 

दरदर पुं [दे ] उल्लास (द ५, ३७) । 

दरमन्तान्ञी [ दे ] बलात्कार, जवरदस्ती 
(दे ५, ३७) । 

द्रमल सक [मदय | १ इं करना, 
विदारना। २ भ्राधातं करना । दरमकह 
(भवि) । वकृ दरमलत (भवि) । 

द्रमखियि वि [ मर्दित ] राहत, शशि 
(भवि) ! 

द्रबकिअ वि [दे ] उपश्चक्त (कुमा) । 

द्रव्य प [दे] प्राम-स्वामी, गौव का मुखिया 
(दे ५, ३६) । "णिदेद्यण न [दे] शून्य 
गृह, खाली धर (दे ५, ३७) । "वह पुं 
[वहम] १ दयित, प्रिय (दे ४, ३७) 1 २ 
कातर, उरपोकं ( षड ) । र्विद्र वि [दे] 
१ दीर्ध, लम्बा 1 २ विरल (दे ५, ५२) 1 
दरस (शौ) देलो द्रिस । दरतेदि (प्र्‌ 
६६) । 

द्रिन [द्री] कन्दरा, गफ, दरणि वाः 
(आचा २, १०२ २} । 

द्रि" देवो द्री । “अर पु [वर] किनर 
(से ६, ४४) 1 

दरि वि [इषत्‌] मविषठ, भ्रमिमानी (है १, 
१४४, पाप्र) । 

दरिभ वि [दीर्णे] १ उसा हप्र, भीत (कुमा, 
युपा ६४५) ¡ २ फाडा हृशरा, विदारित 
(त्त ७) 1 

द्रि (भप) पु [दरिद्र ] चन्द विशेष (रिग) । 
द्रिआ चरी [द्रिका] कन्दरा, यका नाट-- 
चिक्र ८४) । 

दरिद वि [देर] १ निर्धन, निस्व, घन- 

रहित । २ दीन, गरीवं (पाप्न, प्रापु २३, 

कपु) । 


दमणक्र-द्ट 
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द्रि | वि [द्रिद्विच्‌ , “क | ऊपर दे, 

द्रिदिय 1 श्रम्दे दरिदिणो, कह विषाहमगल 
रगो य पूयं करेमो' (महा, सण, पि २५७)! 

द्रिदिय वि [द्रिद्रित] इ सवित, जो घन- 
रदित हेश्रा हो (महा, पि २५७} । 

द्रिदीदूय वि [द्रिद्रीभूत] जो निर्न हषा 
हो (ढा ३, १)। 

द्रिस सक [ दशय ] दिषलाना, वतलाना । 
दर्सिइ, दसपिद (है ४, ६२० कुमा, महा) । 
वृ दरिंसत (पुषा २४) 16 द्रिसणिजः 
द्रिसणीय (रौप, पि १३५) सुर १०, ६)। 
द्रिसण देवो दसण = दशन (दे २, १०५)) 
धुर न [ शुर ] नगर-विशेष (९) । 
आवरणी ज्ञी [ (वरणी ] विचा-विशिष 
(परम ५६५ ४०) 1 

द्रिखणिन्न न [ददौनीय] १ प्रकृति, स्य । 
२ प्रवललोकन (तदु ३६) । 

द्रिसणिल्न ? देखो द्रिस । २ न भेट, उप- 
दरिसणीय | हार, शिरश दरिप्रणीय 
सप्तो राइणो मूल' (सुर १०, ९)। 
द्रिसाब देषो द्रि । वृ द्रिसावत (उप 
प १८८} । 

द्रिसवे पु [ दक्षन ] दर्शनः साक्षाक्तारः 
“एषो य महप्या कषवेयधरेमु दरिसाव दाज् 
पडिनियत्तई' (महा), र्द्व इव दाड खएमेग 
दरिसाव पुणोनि भदृसणीहोड' (खुप ११५)। 

द्रिसाव पु [देन] दिल्ावा (वव १) 1 

द्रिसावण न [द्रंन ] १ वंन, साक्षाक्तार 
(राव १}। २ वि दक, दिवलानिवाला 
(भवि) । 

दरिसि वि [दशिन्‌] देनेवाला (उवा, पि 
१३५० स ५२७) । 

दरिसिअ वि [ द्शित ] दिखलाया हमा 
(कुमा, उव) ! 

द्री शी [दरी] गराः क्व (शाय १४ 
से €, ४४, उप प २६५, स ५१३) 1 

दरम्मिह्व वि [दे] घन, निविड (दे ५, ३७। 

दल सक [द्‌] देना, दान करना, श्रपण 
करना । दल (कष, कस) ज न तस्स मोष 
तमह दलामि' (उप २११ ठी) । क्क दल 
माण, दलेमाण (कम, णाया १, १६. 
पत्रे २०४, ठा ४ २--प्व २१९) ७5, 
दखिन्ता (कण) 1 


तृहण-तेड पादरभसदमहण्णषो 
तुहृण पः [दे] एष, दमो (दे ५, १७) । 
त्तेः देवो तिति! "आरीसं दीन 
[ श्वखारिषत्‌ ] १ सष्याननिरेष, चालीस 
रीर तीन कौ स्या । २ तेमातीस की 
सख्यावाला (सम ६०) ! "आखीसदस ति 
(व व ४, 9 | 
८९१1 "जसी घी [-अशीत्ि। ९ सख्या / 
५ शरसी श्रौर सीस! २ तिरासी की तेभ न [स्तेयं] चोरो (भग २,७)। 
शख्यावाला (पि ४४६) 1 "आसीडम वि | ते देखो तेअय (अग) 1 
["अकषीतितम] (क ८६ पडम | तेथ पू [१] कः स्तमम । 
८३, १४) ! प्टरदिय पु [इन्द्रिय] स्य 
जीभ शौर नाक इन सीन इन््रियवाला परारी 
(ज २,४, जी १७) ग््लोय प 
[ ओजस्‌ ] विषम सलिविशेष (ख, 
२) "डद सनी [“नबति ] तिराने, नन्वे 
नौर दीन, ६३ (सम ६७) "णय वि 
[लवं] तिसनयेवा, ६९ वा (कमः पम 
६३, ५०} 1 'णवबई देहो “णडद्‌ (सुपा 
६५५) । श्तीसः श्तीस लीन [ त्रयसि- 
शतत 1 तेतीस, सीस प्रौर तीत (भगः सम 
५८) ची.श्सा हि १, १६५,पि ४४७) । 
ग्तीसदूम वि [अयस्िश] तैतीसवा (परम 
३३, १४८) । वदं ज्र [षष्टि] तिरसठ, 
साड भौर तीन,६३(पि २६५) शवण्ण्‌, चन्न 
छीन [ "पञ्चाशत्‌ ] वेपन, पचास भ्रौर 
तीन, ५३ (हे २, १७४१ षड्‌ › सम ७२) 
वन्ति श्न [सप्तति] तिहृत्तर (पि २६५)। 
श्वोस शौन [त्रयोविंशति] ते, वीस श्रौर 
सीन, २३ (घम ४२, हे १, १६५) । 'वीसः 
ग्वीसदम वि [तयोविंश ] तेदैसवां (पडम 
२०, ८२, २३, २६, ६) । समन 
[शखन्ध्य] प्रात ,मन्याह ग्रौर सायकास का 
समयम (पडम ६६, ११ )1 सदि षी 
[टि] देखो "वद्वि (सम ७७) \ "सीद्‌ 
घी [“अशीति] तिरासी, प्रससी श्रौर सीन 
(सम ८६ कण) । सीम वि [अशीत] 
तिरासी (कष्य) \ 
ते सक [तेजञय्‌ ] तेन करना, पाना, षार 
तैन करना, तीक्ष्ण करना । तदय ( पड.) 1 
तेअ देवो तइभ = रृतीय (रभा) । 
तेअ पुः [ तेजस्‌ ] १ कान्ति, दीति, प्कश, 
प्रमा (उवा, भग, कुमा, ठा प) २ ताप 
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रभिताप (कुमा, सुपर १, ४, १) 1 ९ प्रताप । 
ॐ भाहास्य, प्रभाव 1 ५ वचः पराक्रम्‌ 
(मा) “मत वि [ “विन्‌ | वेजवाला, 





























[श्वीयै ] भरत चत्री के प्रपत्र का पौत्र, 


(आप, रए ४, भग, महाः सम | 
डम १०२, १४१) 1 

तेभग देखो तेअय (जीव) 1 

तेअण न [तेजन] १ तेज करना, पैनाना । 


करनेवाला (कुमा) । 
शरीरविशेष (ता २, १, ४ १, भगौ) । 


(जं १, इक) । २ एक मन्ीके पिताका 
नाम (णाया १, १४) ) प्ुत्त पुं [पुत्र] 
राजा कनरकरथ का एकं सन्नी (णाया १ 
१४) । शपुर न [पुर] नगर"विशेष (णाया 
१, ९९) \ युव धू [त] दलो "त्त 
(राज) । देशो तेतछि। 
तेऽव श्रकं [प्र+दीप्‌ ] १ दीपना, 


चमकना 1 २ जलना । तेभवद्र (है ४, १५२ 
षड्‌ ) 1 

तेबाङ देलो तेजपार (हम्मीर २७) । 

तेविय वि [प्रदीप्त] जला हृञ्ा (कुमा) 1 
२ चमका हरा, उदीप (षाप्र) 1 

तेभविय वि [तेजितः] रेन किया हृश्रा (दे 
८, १३) । 


तेअ्ि पु [ तेजस्विन्‌ ] इष्वक्ु वश के 
एक राजा का नाम (पडम ५, ५) । 

तेआ न्नी [तेजा] पक्ष की तेर्ह्वी रत 
(सन्न १०, १४) 1 


तेआ घौ [ तेजल्‌ ] घ्रोदशो तिथि (नो 
४ज७))} 


्रमाुकत (परह २, ४) 1 श्वीरिय पु 


निसो श्रादशं मवन मे केवलज्ञान हुभरा था 


तेअसि नि [तेजखिन्‌] तेजवाला, तेजयुक्त 


२ उत्तेजन (हे ४, १०४) 1 ३ वि, उत्तेनित 
तेय न [तैजस] शरीर-सहचारो सृषषम 


तेभछि पु [तेतङिन्‌] १ मनुष्य जातिविशेष 


तेआ ल्ली [तेता] पग-त्िरेष, दुरा एः 
भेशराुगे य दासर्हौ रामो सीयालक्छण- 
सचुप्रोवि' (ती २६) 1 
तेभ देखो तेय (सम १४२० पि ६४) । 
तेआल्ति पु [दे] कृकषविशेष (परए ९ 
१--पत्र ३४) । 
तेद्च्छु न [ चैतस्य ] चिकिता-करम, 
प्रतीकार (दस ३) ! 
तेडच्छा सी [चिकिर्सा | प्रतीकार, इलाज, 
दवा (आचा, णाया १, १३) । 
तेचय देखो तेगिच्छिय (विपा १ १) 
तेषच्छी घी [ चिकषिःसा, चेकित्सी 
प्रतीकार, इलान (कपप) 1 
तेइउजग वि [तार्तीयीक] १ तीसरा) २ 
उवर-विरोष, जाडा देकर तीसरे-तीसरे दिन 
प्र श्रानेवालला ज्वर, तिजारा (उत्तनि ३) 1 
तेद देलो तेअसि (सुर ७, २१७, सुपा 
३३) 1 
तेड पु [ तेजस्‌ ] १ आग, श्रग्नि (भग, द 
१३) 1 २ लेश्या-विशेष, तेजो-लेश्या (भग; 
कम्म ४, ५०) । २३ प्रग्निशिख नामक इन्द्र 
काएक लोकपाल (छा ४; १)। ४ ताप, 
भरमिताप (सुभ्र १, १,१)1 ५ प्रकाशः 
उदयोदं (सुभ २, १) 1 “आय देलो “काय 
(मग) 1 “कत पु [कान्त ] लोकात देव- 
विशेष (खा ४,१) 1 काश्य पु ["कायिक] 
भरग्नि काजीव (लार, १}! "्कायपु 
[काय] श्रग्नि का जोव (पि ३५५) \ 
-क्काहय देखो “काय (परण १ जीव 
१) । “प्पम पु [शरभ] प्ग्निशिल नामक 
इ का एक लोकपाल (ठा ४, १) । “फास 
पुं [स्पश] उष्ण स्पशं (श्आाचा) 1 भ्लेस 
वि [ लेश्य ] तेजो-तेश्यावाला (सग) ! 
'लेसा खरी [“लेद्या] तप विशेष के प्रभाव 
वे होनेवाली शक्ति-विशेष से उत्मन होती 
तेन कौ ज्वाला (ठा ३, १, सम ११) 1 
सस दो शस (परण १७) । स्स 
दो ^लेसा (भ ३, ३)! भसि पृ 
(शिख ] एकं सोकपाल (ज ४, १) । 


ग्सोय न शोच] भस्म भादि किया 
जता शौच (ला ५, २} 1 
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पक्षः नय-विशेष, "त्वह्ियस्स सव्व सया ' 
श्रुप्पन्नमविरटरु' (सम्म १११ विसे ४५७) 1 
शिण न [चिद्धः] बाह्म वेप (पचा ४) । 
भडिगि वि ['िङ्धिन्‌] मेषघारी साधु (यु 
१०) । नेस्सा ज्ञी [लेश्या] शरीर रादि 
पौद्गलिक वस्तु का रग, ख्य (मग) । “वेय 
धु [वेद्‌] पुरुष शादि का वाह्य श्राकार 
(सन) \ भयस्य पुं [भचा] श््रषान 
भ्राचाय, भ्रावायं के गुणो से रहित श्राचायं 
(कवा ६) 1 

दव्य न [द्रव्य] योग्यता, श्समयम्मि दव्व- 
स॒दूदो पाय ज जोग्गयाए्‌ रूढो त्तिः रिसूबच- 
रितो! (पचा ६, १०} 1 

दव्वदहछिया द्री [द्रग्यहिका ] वनस्पति- 
विशेष (परण १--पत्र ३५) । 

-दृच्ि" देखो दृव्वी (षड्‌ ) । 


द्च्विदिअ न [्रव्येन्द्रिय] स्थूल इन्द्रिय 
(भग) । 
-दन्धीली [दर्वी ] १ कर्ची, कल, चमची, ॐोई 
(प्र) । २सोप कीफन (दे ५ ३७)। 
श्र च्क्र षुं [-कर] सोप, सपं (दे 
३७, पएण १) । 

-द्व्वी छी [दे] वनस्मति-दिशेष (परण १-- 
पतर २४) । 

दस नि ब. [दशन्‌] दस, नौ श्रौर एक (हे 
१, १६२ ठा ३, {प्रतर ११९ छपा 
२६७) 1 डर न [ श्पुर ] नगरःविशेष 
(विसे २३०३) । “कंठ पु [कण्ठ | रावण, 
एक लका-पति (से १५, ६१) 1 (कथरः १ 
[“कन्धर] राजा रावण (गउड) "काछिय 
न [कालिक] एक जैन भ्रागम-प्रथ (दसनि 
१)1शगन [क] दशका सपरूहं (द 
३८, नव १२) । श्युण वि [गुण] दस 
गुना (खा १०)। शरुणिभ नि [गुणित | 
दकष-युना (भग, श्रा १०) 1 “गव प 
[्रीव्‌] रावण (डम ७३, ८) । "दस 
भिया सखी ['दशमिका] जैन साधु का 
एक चाक श्रनृष्ठान, भतिमा-विशेष (सम 
१००) । ण्दिवसिय वरि [° दिंवस्सिफ़ ] दख 
दिनि का (णामा १, १ ३७) । द 
पुन [गै] पाच, ५ (घम ६०, णाया १, 





पादइअसदहमदहण्णषो 
१) 1 "वणु पु [ "वतुप्‌ ] रेखतक्षेन के 
एक भावी कुलकर पुरुष (छम १५३)) 
“पएसिय वि [श्रदेशिफ] दस ्रवयव- 
वाला (ठा १०) । “पुर देवो "उर (महा) 1 
'पुन्वि वि [ूर्विन्‌] दस पूवन्यो का 
भ्रभ्यासी (प्रो १) । श्वर पु [वल्‌] 
भगवान्‌ बुद्ध (पाभ्र" हे १, २६२) । सवि 
[श्म] १ दसवां (राज) 1 २ चारदिनोका 
लगातार उपवास (श्राचाः णाया १, १० मुर 
४, ५५) । “मरभ्तिय वि ['मभक्तिक्‌] 
चार दिनो का लगातार उपवास करनेवाला 
(परह २, ३) । भमासिञ वि [मपिर] 
दस मासे का तौलवाला, दस मासे का परि 
माएवाला (कपू) । शमो क्षी [मी] १ 
दसवीं । २ तिथि-विशेष (सम २६) । “युहि 
याणत्तग न [युद्विकानन्तफए] हाय की 
उगलियो की दस श्ररूखियां (रौप) । शह 
पु [श्युख] रावण, राक्षस-प्ति (हे १, 
२६२१ घरपर, रेका ६३४) । “युहसुभ प 
[ुखसुत्त ] सवणा का पुत्र, मेषनाद श्रादि 
खि १३, ६०) । श्य देवो श (ज १०} 1 
त्त त [“रात्र] दस रात्र (विपा १, ३) 1 
शद पर [शपथ] १ रापचद्धनी के पिताका 
नाम ( सम १५२० पउम २०, १८३)। २ 
श्रतीत उत्सपिणी-काल मे उत्पन्न एक कुलकर 
पुरुप (ठा पत्र ४४७) । “ददुसुय पु 
[स्थसुव] राजा दशस्य का पुत्र--राम्‌, 
लक्ष्मण, भरतं श्नौर शदरुष्न (पडम ५६, ८७) 
वअण प [वदन | राजा रावण (से १९१ 
५) । वख देखो “वल (प्रप्र) । "विह वि 
[विध] दस प्रकार का (कुमा) 1 वेज 
लिन [वकार] नैन घागमय- 
विशेष (दमनि १, एदि) ! हा श्र [श्वा] 
दस प्रकार से (जी २४) । भणण पू [शनन] 
यराक्षेश्ववर रावणं (से ३, ६३) । शिया 
ली [हिरा] प्र-जनम के उपलक्ष्य मे 
किया जाता दसं दिनो कां एकं उल्मव (कष्य) । 
दसग वि [दक] दम वर्पकीउन्नका 
(तदु १७) । 
दसण पुं [दशन] १ दत्त" दन्त (भग, कुमा)! 
२्न दश, काटना (पव ३८) 1 चच्छयपु 
[च्छद] होढ, प्रषर श्रोट (खुर १२,२३४) । 


द्ञ्व--दद्‌ 


द्सण्ण पु [दशाणे] देशविशेष (उप २११ 
येः कुमा) । कूड न [ट] शिषठर-बिशेष 
(भ्रावम) । पुर न [शुर] नगर-विरष 
(ज १०) । (मह पु [भद्र] दशुपुर 
का एक विषयात राजा, जो श्रद्धितय श्राम्बर 
से भगवान्‌ महावीर को वन्दनं करने ग्या धा 
भ्रौर जिमने भगवान्‌ महावौर के पास दीक्षा 
सो थौ (पडि) । “वई प [ति] द्शाएं 
देथ का राजा (कुमा) । 

देसतीण न [दे] धान्य विशेष (परण {-- 
पत्र ३४) 1 

दस्षन्न देवो दस्षण्ण (सत्त ६७ टी) । 

दसा खी [दश)] १ स्थिति, श्रवस्या (गा 
२२७१ २८४० प्रास ११०) । रसौ वपरंफे 
परारी की दस-दस वषं की श्रवस्या (दसनि 
१} ३ मुतयाञ्नका घोटा श्रौर पतता 
धाया (भो ७२५) । ४व जैन भ्रागम्‌- 
्त्य-विशेष (्रगु) । 

दसार पु [दशा] १ समुदरविजय भादि दश 
यादवे (सम १२६, हि २, ८४५ प्रत २, 
णाया १ ४--पत्र ६६) । २ वावुरे 
धीन्रप्ण (णाया १, १६) । ३ वर 
(भावम) । ४ वासुदेव कौ सतति (रान 
"गोड प [नेट] रीकृष्ण (उव) । 
पु [नाथ] बीृष्ण (वप्र) । चः 
[पति] ीढृष्ण (कुमा) । 

दसिया देषो दसा (सुपा ६४१} । 

दसु पु [दे] शोक, दिलगीरी (दे ५, ३४ 

द्सुत्तरसय न [दशोत्तरशत | १ एव 
दक्। र्वि एक सौ दसर्वा, ११ 
(डम ११०, ४५)। 

| य 8 [दषु] छ, अह नए ९ 

| (उत्त १०. १६) 1 
दसेर प [दे] सू्र-कनक (दे ५, ३३) 1 

| दरस देखो दस नद्य्‌ । $ दत्स 
(खप्न ६५) 1 

दस्सण देषो दस्ण (मै २१) । 

दस्सु १ [उस्यु] चोर, तस्कर (धा २७ 

दह्‌ सक [ व्ह. ] जलना, भस्म प 
दहड (महा) । कमं दिद (दै ४, २ 

| दन्द (चा) । वड, दहत (रा : 
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` (नष ६९)। "गह्‌ इ [नव] न | तोक वि [दे] न हे जरण हतर ह | मसु [नत ते 


जगत्‌ का स्वामी, परमेश्वर (षड ) ! मडण 
न [मण्डन] १ ठीनो जगत्‌ का भूषण 1 
रपु रावण का पुटर-हस्ती (पडम ८०, 
६०) । 

तेहठ न [तै] तेल, तिल का विकार, स्निग्ब 
द्रव्य विशेप (हे २, ६८, श्रय पव ४) 
केला ती [°केला ] मिह का भाजन विशेष 
(राज) । “पहन न [पल्य] तेल रवते का 
नट्ट का भाजन-विशेष (दसा १० )॥ 
-पाइया ल [पायिका] दर जन्तु-विशेष 
(आ्रवेम) 1 

तेह्ग न [तैर] मुरा-विशेष (जीव ३) । 
तषि पु [तैल] तेल वेचनेबाला (वव ९)। 
५५ | देलो तेलुक्त (पि १९६, प्राप्र)। 
तें | (अप) देषो तह = तथा (हे ५, 
तेये । ३६७, कुमा) । 

तेबह वि [मष्ट] तिरसठ कौ सख्यावाला, 
जिसमे तिरठ प्रधिक हो ठेसी स्या, "तिति 
तेवा पावादुयसयाई' (पि २६५) । 

तेवड (भष) वि [ तावत्‌ ] उना हे ५, 
४०७, कुमा) । 

तेवण्णासा घ्नो [ निपञ्चाशत्‌ ] तेषन, 
५३ (प्रहृ ३१) । 

तेवीसइ लो [तरतोविंशति] ते (भ्‌ 
३१)। 


तेचुत्तरि देखो ते-वत्तरि (कम्म ५,४)। 

तहं (श्रप) वि [ तादृश्‌ | उसके जैसा, वैसा 
(हे ४, ४०२, षड्‌ ) 

तें (रप) श्र वासते, लिए (दे ४,४२१५, 
कुमा) । 

तेदिय वि [उयादिक ] तीन दिन का (जीवस 
११६) । 

तेहत्तरि देवो ते-वत्तरि (भ्रमु १७६) । 

तो देो तो (आचा, कुमा) । 

तो घ [तदा] तव, उघ सभय (कमा) । 

तोजय पु [दे] चातक पक्षी दि ५, १८) । 

ताड देखो ठड (दे ९, ११६, प्रप्र) । 

तोडि लो [दे] कर्व, दही-भात की वनी 
हई एक पा वसतु (दे ५, ४) । 


वाला (दे ५, १८) । 


तोक्खार देवो तुक्खारः श्ुरुरदयसोरीय- 
लभरसंखतोक्खारलक्लयु्रो' (सुर १२, ६१) 1 


तोट न [रोटक ] चन्द-विशेष (ग) । 


तोड सक [ तुड्‌ ] १ तोडना, भेदन करना । 


२ भ्रक, टना । तोड़ (है ४, ११६) । व 


तोडत (भवि) । सक तोडिड (मवि), 


तोडित्ता (ती ७) । 
तोड ¶ [बड] वरटि (उप ध १८) । 


तोडण वि [दे] भरषहृन, भ्रसहिष्णु (दे ५, 


१८) 1 


तोडण न [तोदन] व्यथा, पीडा-करण 
(राज) । 


तोडर न [दे] टोडर, माल्य-विशेष (सिरी 


१०२३)। 

तोडदिआ ज्ञी [दे] वा्मिरेष (भावा २, 

११) । 

तोडिअ वि [टित] तोडा हमा (महाः 
) 


सण) । 

तोड़ पु [दे] शुद्र कोठ-विशेष, चतुरिन्द्िय 
जीव की एक जाति (राज) 1 

तोण रन [तू] शधि, माया, तरक, तूरीर 
(पाग्, भौप, हे १ १२५ विपा १, ३) । 

तोणीर पुन [तूणीर] शरधि, भाया (पाभ्र, 
हे १, १२५४, भवि) । 

तोत्त न [तोत्र] प्रतोद, वैल को भारते या 
हकिने का वांस का श्रायुध-विशेष, पैना, 
सोटा, चाक (पाभ्न, दे ३, १६९, सुपा २३७. 
सुर १४, ५१) 1 

तोत्तडि [दे] देलो तोडि (षार) 1 

तोदग वि [सोदक] व्यया उपजानेवाला, 
पीडा-कारक (उत्त २०) । 

तोमर पुन [दे तोमर] मघपुडा, भधुमक्सौ 
का धर या चत्ता, श्रु उड्याउ तोमर ्रुहाड 
महमिखलयाउ सव्वत्तो' (धमनि १२४) । 

तोमर पु [तोमर] १ वाण.विशेष, एक प्रकार 
कावाण (परह १, १ मुर २, २८, श्रौप) । 
२ न छन्द-विशेष (वग) । 

तोमरिअ पु [दे] १ शन्न का परमान करने 
वाला (दे ५" १८) । २ श्-माज॑न (षड्‌ ) । 


तोमरी ञी [दे] बल्ली, लता (दे ५, १७) 
तम्दार (पष) देलो तम्र (पि ४३५) । 
तोय न [तोय] पानी, जल (परह्‌ १, ३, 
वजा १४ दे २, ४७) । "धरा, धारा, बी 
[ धारा] एक दिककरमारौ देवी (दक, ठ ८) । 
पः पहन [ष्ठ] पानी का उपरि 
माग (परह १, ३ श्रौप) 1 
तोय पु [तोद्‌] व्यथा, पीडा (ला ४, ४) 1 
तोरण न [तोरण] १ दवार का श्रवयव-विशेष, 
वहि्र (गा २६२)। २ बन्दनवार, पलं 
या पत्तो की माला (फालर) जो उत्सव मे 
लटकाई जाती है (भ्रौ) । "डरन [पुर] 
नगर-विरेष (महा) । 
तोरविअ नि [दे] उ्तेनित (पप्र, वु 
१६२) । 
तोरामदा लौ [दे] तेत्र का रोगिण 
(महाति 3) । 
तो देखो तुर = तलम्‌ । तोलद, तोलेड 
(पिग, महा) । बृ. तोत (वजा १ ५८) । 
कछ तोक्तिजिमाण (पुर १५, ९४) । 
तोचियव्च (घ १६२) । 
तो पुन [दे] मगवनदेश प्रसिद्ध पल, परि- 
माण-विशेष (तदु) । 
तोरण पु [दे] पुख, श्रादमी (दे ५, १७) । 
तोरण न [तोठन] तौव करना, तौलना, 
नाप करना (रान) 1 
तोखिय वि [तोखित] तला हमा (महा) 1 
तोह न [तौस्य, तोट] तौल, वजन (कुप 
१४६) । 
तो पु [दे] १ कानका भामूषराबिशेष । 
कमल की करिका (दे ५, २३) । 
तोस सक [- तोपय्‌ ] शी करना, सन्तुष्ट 
करना । तोसइ (उव) । कर्म. तोधिलह (गा 
१०८) । 
तोस पु [तोष] शी, भान्द, सतोष (पाप्, 
सुपा २७५) । ्यर वि [कर्‌] सतोष- 
कारक (काल) । 
तोस न [द] षन, दौलत (दे ५, १७) । 
तोसचिपू [गोसद्िन] १ प्राम-विेष । र 
देश विशेष । ३ एक चैन भावाय (रान) । 
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दाणघ पु [दानव] दैव्य, भुर, दनुज (दे १, | दामी ली [दामी] लिषिःविशेय (सम ३५) । 


१७७. भ्रच्छु ४१. भ्रासू ८६) 1 
दाणविद पु [दानवेन्द्र] श्रषुरो का स्वामी 


(णाया १, ८, पृठम ६२, ३६२ परासर १०७)। | 


दाणिक्ी [दे] शूल्क, चुभी (सुपा ३६०. 
५४८) । 


दारि | श [इदानीम्‌ ] इस समय, श्रमी 
दाणि , (रति ३६९, स्वप्न २०० हे १, २६, 
दाणीं । ४, २७७, श्रमि ३७, स्वप्न ३३) । 


दाथवि[द्ास्थ] १ द्वारपर स्थि्ति। २ 
पुं प्रतीहारः द्वारपाल, चपरासी (दे ६,७२) 1 
दादि क्ली [दे] श्रगुली, उगली (दे ५, 
३८) | 
दापण न [दापन] दिलाना, श्भुदा 
भ्रजलिकरण तदेवासणदापण' (सत्त २६ री) 1 
दाम न [दामन्‌] १ भाला, सरन्‌ (परह १, 
४, कुमा) । २ रज्जु, रस्सी (गा १७२, हे 
१, ३२) 1 ३ पु. वेलन्धर नागराज का एक 
भ्रावासपव॑त (राज) । °वतत वि [ %्त्‌ | 
मालावालां (कुमा) 
दामद्धि प [दामस्थि ] सौचमं देवलोक के इन्र 
के वृषभ-सैन्य का श्रधिपति देव (इक) । 
दाम पु [दामद्धि] ऊपर देखो (ठा ४ 
१--पत्र ३०३) । 
दामण न [दामन्‌] बन्यन, पभो का रस्सी 
से नियन्ता (पव ३८) । 
दामण क्लीन [दामनी] प्रशुको वधनेकौ 
डोरी--रष्यी, पगरहा (धमंवि १४४) । घ्नी 
र (सुज १०, ८) । 
दामणी ज्ञी [दामनी] १ पशुम करो वधिने 
की रस्सी (सग १६, ६) । २ भगवान्‌ कुन्धु- 
नाथ कौ मुख्य शिष्या (तित्थ) ! ३ स्री भ्रौर 
पुरुष क्षा रज्जु के भाकारवाला एक शम 
सक्षण (परह २, ४ टी--पत्र ८४ परह २, 
पत्र ६८, ७६, जं २) 1 
दामण। खी [दे] ९ प्रसव, प्रसूति 1 २ नयन, 
शरास (दे ५, ५२) 1 
दाभिय ति [दामित्त] सयमित, नियन्ितं 
(सण) । 
दामिली शो [द्राविडी] द्रविड देश की लिपि 
में निबद्ध एक मन्ध-वरिया (सृप्र २, २} 1 








| दामोअर पुं [मोदर] ९ श्रोृष्ण वासुदेव 


(ती ४)1 २ भतीत उस्सपिणी काल मे भरत- 
क्षेत्र मे उलपन्न नववां जिनदेव (पव ७} । 

दायग वि [दायक] दाता, देनेवाला (उप 
७२८ टी, महा, सुर २, ४४, सुपा ३७८) । 

दायण न [दान्‌] देना, दाये भ निकाएभ्र 
भ्रच्धुदएोत्ति धावरेः (सम २१) तवो- 
विहाण तह दाणदाप (? य) ख (सत्त २९)। 

द्ायणा बली [दापना] पृष भ्रं को व्याख्या 
{विसे २६३२) । 

दायय देखो दायग, श्रजिश्रसतिपायया हृतु 
मे भिवसुहाए दायया' (अनि ३४) । 

दायव्वदेखो दादा) 

दायाद पु [दायाद्‌] वैक सपत्ति का भागी- 
दार, पुत्र, सपिड षुटुम्बी (आचा) । 

दायार वि [दायार] याचकः प्रा्थी (कप्प) । 

दार सक [ दारय्‌ |] विदारना, तोडना, ब्रएं 
करना । वह, दारत (कुमा) 1 

दार पु [दे] कटी-सूतर, काची (द ५, ३५) । 

दार पन [दार] कलत्र घी, महिला (सम 
५०, स १३७, सुर ७, २०१, प्रासु ९६५) 
दन्वेण भ्रप्पकाल गहिया वेसाचि होद्‌ परदार 
(सुपा २८०) । 

दार न [द्वार] दसवाजा, निकलने का मार्य 
(भप, सुषा ३६७) 1 “गाला न्नी [मैल] 
दरवाजे का भागल (गा ३२२) छ, श्य 
वि [स्य] १ दवार पर स्थित। रपु दरवान, 
प्रतीहार (बृह ९, दे २, ५२) । पाङ, "वाङ 
पु ["पारं] दान, दार-रक (उप ५३० 
टी, सुर १०, १३६, महा) । शवाख्य, 
श्वाछिय परं ["पाछफ़, पालिफ] दसान, 
प्रतीहार (पठम १५७, १६, सुपा ४६९) 1 

दार ¬ पुं [दारक] शिष्रु, वालक, वचा 

शार £| पु ३०८० सुर १५, ११६४ 
कष्प्‌) । देखो दारय । 

दारद्धता ली [दे] पेटी, सडक (दे ५ ३५) । 

दारय वि [टारङ्‌] करेवाला, विव्वसक 
(करमर १३०) 1 २ देवो दारग (कषप) 1 

दारिञ वि [दारित] विदारित, फाडा हमा 
(पाप्) । 


दाणव-दालिि 


दारि नञो [दारि] लडकी (स्वपन १५ 
णाया १, १६. महा) 1 

दारि ल्ली [दे] वेया, बारागना (दे ५, 
३८) 1 

दारिद न [दारिद्रय] १ निधनता । २ दीनता 
(गा ६७१० महाः पराप १७३)! ३ प्रास्य 
रामा) । 

दारिदिय वि [दारिद्ित] दिता, ददि 
(पडम ५५, २५) 1 

दार न [दार] काष्ठ, लकडी (सम ३९, कपर 
१०४ स्वप्न ७०} । श्गाम पु [श्राम्‌] 
प्राम-विशेप (पडम ३०, ६०) । श्टृडय पुन 
[दण्डफ़ ] कष दणड, सराधुप्रो का एक 
उपकरण (कष) । “ल्व ध [पवत 
परवत-विशेष (जीव ३) 1 “पाय न [पात्र] 
काका वना हुप्रा भाजन (ा २, ३)। 
“ुत्तय षु [ुत्रङ] कटपुतला (पर्छ ८२)। 
“मड पुं [मड] भरते के एक मातरी 
जिन-देव कै पूर्वं जन्म का नाम (सम १५४) । 
“सकरम पू [सकरम] काष्ठका वा हा 
पुल, सेतु (भावा) । 

दारु षु [दारुक] ९ श्ीष्ण वाषुदेव का 
एकं पुत्र, जिसने भगवान्‌ नेमिनाथ के परास 
दीक्षा वकर उत्तम गति प्राप्त को थी (ग्रत 
३) । २ श्रीकृष्ण का एक सारथि (णाया १, 
१६) । ३ न कष्ठ, सकडी (डम २६, ६)। 

दारुदल्न वि [दारुरीय] काष्ठनिमित, लकड 
का वना हमा । “पव्वय पु [पवेत] कष्ट 
का वना हुपरा मालूम १३ता पर्वत (राय ५५)! 

दारुण वि [दारुण] १ विपम, भयकर, भीपण 
(खाया १, २ पश्र, गज्ड) । २ क्रोचयुक्त, 
रौद्र (वव १)। ३ न क्ट दुख(स३२२) 
४ दुर्भिक्ष, श्रकाल (उप १३६ री) 1 

दारुणी ल्ली [ दारणी ] विद्यादेवी-गिटेष 
(फडम ७, १४०) 1 

दाङण न [ढारण] विदारण, पटडन (पहं 
१, १) 1 

दाछिष्नी [द दालिः] १ दाल, दला हप्र 
चना, श्ररहर, भंग धारि श्रन्न (धपा १९ 
सरण) । २ रानि, रेवा, लकीर (प्रोष ३२३) 

दाल न [द] नेव, थाव (दे ५, ३८) । 


थंभमणया-थयण 


ध ~= +~ ~~ ~ ~~ 


ग्ुनरात्त कां एक नगर, जो भ्राजकल "खभातं' 
नाम ते प्रसिद्धहि (ती ५१)। ध्पुरन 
[ पुर] नगरविशेष, खभात (सिग्ध १) । 

थभणया न्नी [स्तम्भन] स्तन्ब-करण (ला 
४, ४) ॥ 

थभणिय्ा जलो [स्तम्भनिका| विचया-बिरेष 
(षरमंवि १२४) । 

थभणी बी [स्तम्भनी] स्तम्भन करनेवाली 
विद्याविशेप (णाया १, १६) ! 

थंभय देखो थभ = स्तम्भ (कुमा) 1 

यभिय वि [स्तम्भित] १ स्तन्ब किया 
थमाया हृभा (कुप्र १४१ कुमाः केप्प, 
रौप) । २ जो स्तन्ध हमा हो, श्रवषटन्व 
(ख ४६४) 1 

यक्त भ्रकं [र्था] रहना, वैऽना, स्थिर होना । 
यकद (है ४, १६, पिग 1 भवि यविकस्सद्‌ 
(पि ३०६) 1 
थक भर [फक्‌ 
हि ४, ८७) । 

यक्त श्रक [श्रम्‌ ] यक्ना, 
थक्कति (पिग) 

क्ष वि [स्थित] रहा हू (कुमा, वज्जा 
३८, सुपा २३७, श्रारा ७७, सदि ६)। 
कत पु [दे] १ प्रसर, प्रस्ताव, समय द 

„९४ वन ६" महा, वरस २०६३) । २ 

नि यका द्र, श्रान्त, “वक सब्वरारीर 
दियर पन शुद्र ए (मुर ७, १५५, ४ 
१६५) । 


नीचे जाना । थव्कद्‌ 


शान्त होना । 


अक्षि वि [श्रान्त] थका हुमा (पिम) । 

यक्तव सक | स्थापय्‌_ | स्यापन करना, 
रखना । ककव (पराक १२० )1 

यग देघ्लो थय = स्यगय्‌ 1 भवि थगद्स्स 
(पि २२१)। 

यगण न [स्थगन्‌] पिधान, ढकना, सवरणः 
भावरण, भ्राच्यादन, षदा दे२,८३,ग 
४, ४) 1 

थगयग श्रक [ थगथगाय्‌ ] वडकना, 
कोपना । वह थगथर्भित (महा) । 

थगियवि [स्थगित] पिहित, भाच्छादित, 
भरावृत (दस ५, १, भ्रावम) 1 

यगियग्देपो यदभ। -ग्गाहि पु [-भादिन्‌] 
गादरूल-चाहक नोकर (सुपा ३३९} ! 


४४७ 
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थणलेलुअ पुं [स्तनछोलुप] दूरी नरक- 
भूमि का एक नरक-स्थान (दवे ७) । 

थणिअ पु [ स्तनित ] एक नरक-स्यान 
(ववेद ६, २६) 

यणिय न [स्तनित] १ मेष का गनेन (बजा 
१२० दे ५ २७)। २ भ्रात्रन्द, चित्लाहट 
(सम १५६) ३ पु" भवनपत्ति देवो कौ 
एक जाति (श्नौप, पराह १, ४) । कुमार 
पु [कुमार] भवनपति देवो की एक नात्ति 
(ठा १ १)1 

यणि सक [चोरय] चराना, चोरी करना। 
थणित्लइ (प्रा ७२) । 

थणिड़ नि [ स्वनवत्‌ ] स्तनवाला (कषप) । 

यणु पु [स्तऩ ] दोटा स्वन (ग्डड) । 

थण्णु देलो थाणु (गा ४२२) । 

त्ति न [ दे ] विश्राम दि ५, २६) । 

थद्ध देखो थड्ढ (सम ५१, गा ३०५) 
वज्जा १५) । 

थन्न न [स्तन्य] स्तन का दष ! शजीषि वि 
[ ` जीविन्‌ ] चोय वस्वा (युमा ६१ ६) । 

थप्प सक [ स्थापय्‌ ] रना, थमी करना । 
धप्पद्‌ (सिरि ८९७) । 

यप्पणन [स्थाप 
११७) । 


थप्पि वि [स्थापित] रक्वा हुमा, न्यस्त 
(पिग) । 


न्भ भक्‌ [ स्तम्‌ ] श्रहकार करना । 
यन्मई (सूर १, १३, १०) ॥ 

षु [ दे ] भयोष्या नागरी के समीप 
का एक व्रहु-ददह्‌ या मील (ती ११)। 

मिअ वि [दै] विस्मृत (दे ५, २५)। 

थय सक [स्थग 


= ~ ~ ~~न ----~ ~~~ 
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थम्गया खी [दे] चद, वोच (दे ५, २६) 
थरघ सक [ स्ताघ. | जल की गहराई को 
नापना । कमे, थग्िञ्जए (पव ८१) । 


थग्ध पु [दे] थाह, तला, पानी के नीचेकी 
भूमि, गहराई का भरन्त, सीमा (दे ५,२४) । 

थग्घा ल्ली [दे] ऊपर देखो (पाग्न) । 

यष्ट पन [ दे ] १ ठ९, भीड, छरएड, पू्‌, 
युय, जत्या, वुदढरतुरगयटा' (सुपा २८८), 
निहडई सह्‌ दद्धनदरोषटषट' (लहर ४) । 
२ ठाठ, ठाट, तडक-मडकं, सनन, श्राडम्बर 
(भवि) । 

थ ल्ली [दे] पशु, जानवर (दे ५, २४) । 

थड पुन [दे] 22, शुध, सूह (भवि) । 

थड्ढ वि [स्तब्ध | १ निश्चल । २ श्रमिमानी 
गविष्ठ (सुपा ४३७, ५८२) । 

थदिहिज वि [स्तम्भितं] १ स्तन्व क्रिया 
हिरा 1 २ स्तन्व, निश्चल । ३ न, युर-वन्दन 
का एकं दोष, श्रक्ड कर शुर को किया 
जाता प्रणाम (युमा २३) । 


थण ्रक [स्तन्‌] १ गरणना । २ श्ाकन्द 
करना, चिल्लाना 1 ३ ्राक्तोश करना । ५ 
जोर से नीसास लेना! क्छ, थणत (गा 
२६०) 1 
थण पर [स्तन] थन, कुच, पयोषरण्डूची (भ्राचा, 
कमा, काप्र १९१) 1 जीवि वि [*जीविन्‌ | 
स्वन्‌-पान पर निमनेवाला वालक (भ्रा १४) । 
वई घ्नी [वती | वड स्तनवाली (गउड) । 
"विस्तारि वि [विसारिन्‌] । स्तन प्र 
फेलनेवाला (गड) । सुत्त न [पत्र] 
उर -चुवर दे)। श्र पू [भर] स्तनका 
भार यावोभ (हेष, १८९) 1 
यणधय पु [स्तनन्धय] स्तनपान करनेवाला 
बानक, छोटा वच्चा, “निययं थण घ्य 
थएषयं हदि पिच्छति' र १०, ३७, 
भरच्छु ६३) । 
थणणन ९ गर्जन, गरजना (सूम 
१,५,२ 1 २ भ्राक्न्द, चिल्लाहृट अ १, 
५» १) । ३ श्रक्रोश, म । 


















न्‌| न्यास, न्यसन (कुष 


२०६. गा ६०१) । भवि. यदस्स (गा 
२१४) । देष थ (गा २६४) । 
थय वि [स्वृत] व्याप्त, मसूर (से १, 
थय पु [स्तव] स्मि, स्तवन, युर-कीतन 

(भनि ३६, स ४४) । 
थयण न [स्तवन] अपर देखो, शुदययण- 


वदणनमसरणाशि एगह्माणि एवाई 
(भराव २)। +, 


१)। 


गथ ६ [स्तनक्‌] इरी नर्भि का 
एक नरक-स्थान (देवेन ६)। 


४९२ पाभसदमदण्णवो 


दिभङ्िभ वि [दे] परै, ्रज्ानी (द ५, ३९६)! । दगु पु [द्वि] व्याकरणअसिद्ध एक समास 
दिभटी ची [दे] स्या, खम्मा, बरुटी | (श्रु, पि २६८) 1 
(पाम्न) । दिग्गु देषो दिग (अणु १४७) । 
दिभस्च पून [दिवस] दिन, दिवस्च (गउड, दिग्ध देषो दीद (दरः ६१. प्रप्र, सक्षि 
पि २९४) । ककर पू [र्‌] शयं, रवि कषे ! १५, स्वप्न ६, विसे ४६५) । `णगूज, 
१, ५३) शाह पु ['्नाथ] दू, रल ! खग ति ['खड्गूलं] १ लम्बौ पाता 
(षम ९४, ८३) । र दलो र (र । | २ कान (षव) । 
देषो दिषस । दिग्चिभा घ्वी [दधिका] वापी, सीद़ीवाला 
दिअसिअ न [देः] १ सदा-मोजन (दे ५, | कूप-विशेष (स्वप्न ५६. विक्र १३६) 1 
४०) 1 २ भरुदिन, प्रपिदिन (द ५, ५०, | दिन्छा जरी [दित्सा] देने कौ इच्छा (कृष 
पश्र} | २६६) 1 
दिद देखो दिस प्रप्र, पाश्र) 1 दिजि दैखो दि = द्विज (कुमा) । 
दिअहुत्त न [दे] पूर्वाह्न का मोन, दुमहर । दिल वि [देथ] १ दतै योग्य २ जो दिया 
का भोजन (दे ५, ४०) । | ना स्के । ३ धुन कर-विशेष (विपां १, १)। 
दिआ भ्र [दिवा] दिन, दिवस (पाप्न, ण ( } देखो दा = दा । 
६९० सम १६, -पडम २६, २६) \ णि | (ज्जन ] 
न [निक] दिनन्यत, सदा (वि) । श्र दह्र बि [दिष्ट] कथित, प्रतिपादित, कहा 


न [श्रात्र] दिन-रान, सवेदा (धुषा ३१ हृभ्रा (उप ७६८ टी) । 
{1 "अ दिवि [दृष्ट] १ देवा ह, विलोकित (घ 











देखो दिषु ! न 
दिजहम पु [दे] भख पक्षी ३ ५, ३६) । | ४” ४" सन २८, शरस १११) 1 २ श्रभिमत 
द्द्‌ देलो ध (पाथ) । ( (भरर) । ३ जठ, प्रमाणा से जाना हरा (उ 
दिदि ली [दति] मरक, चमडे का जल-पत् मर, दह्‌ १)। ४ न द्धन, विलोक 

(धनु ५ कुमर १४६) । (ल ५ 1 "पादिवि व 1 | 

दखिण ति [द्विगुण सुश्रुतादि का [न श्रो ७४ ) 1 
दित देवो ब यः (पि २६०) ग्लाभिय ¶ ['लभिक] च्छ वस्तुको ही 


ग्रहण करनेवाला जैन साधु (परह २, १) 1 
दिन [दष्ट] परव्यकञया भनुमान प्रमाण 
से जानने योग्य वस्तु (घ्म स ५१८, ५१६) 1 
साहस्सय न [साधरम्यवत्‌ ] अनुमान का 


दिक्वाण पुं [दकाण] मेष श्रादि लग्नो का 
दसवां हिस्सा (रान) 1 

ठिक्ख सक [ दीक्ष्‌ ] दीक्षा देना, अ्रभ्या 
देना, सन्या देता, शिष्य करना । दिके 





(उव) । व दिक्त (सुपा ५२६) । एक भेद (रु २१२)1 3 
दिक्ख देषो दक्ख । दिक्ई (पि ६६) । दिद्ुत प [ दृणन्त ] उदा, निदं 
(जा ४, ४, महा) । 


दिक्खा छी [दीक्षा] १ भ्वज्या देना, दीक्षण 
(मोच ७ भा) । २ प्रब्रज्या, सन्यास (घमं २)। 
दिक्िखिभ वि [दीक्षित] जिसको भनरज्या दी 
गृहो वह्‌, जो साघु वनाया गया हो वह्‌ 


दिदि वि [राटन्तिक] १ निसं प 
उदाहस्ण दिया गया हो बहुं (विसे १००५ 
ठी)। २ न श्रमिनय-वितेप (ठा ४, ४ 
पत्र २८५} । 

दि्धव्व देखो दक्ख = दय्‌ । 
दिष्टी [दृष्टि] १ नेन, श्रख, भजर (ग 
"३, १, परासु १६, कुमा) 1 २ दरखेन, मठ 
(प्ण १६२ ॐ ४ १) ३ दशन, श्रव 
सोकनः, निरीक्तर (भरण) । ४ युद्धि, मतिं 
(खम २५. उत्त २) 1 ५ व्रिवेक, विचार 


(उवं) 1 
दिगच्चा देखो दिगिद्धा (पि ७४) 1 
दिगवर देखो दिंवर (इक, प्रावम) । 
दिगित्रा लो [जिघत्सा] इष, भूल (खम 
४० विसे २५६४. उत्त २, प्राद्र) 1 
दिगिर्छं सकं [जिघत्स्‌ | खाने को चाहना । 
य़ {दागच्छेते (भचा, पि ५५५) । 





दिअटभि--दिण 





(सुम २,२} ! ्कीव पुं [ क्डीव | नपुसक- 
विशेष (निद्र ४) शुद्र न [दध] 
युदध-विश्ेष, श्रा की स्थिरता की लडाई 
(पम ४, ४४) । ्वंध प [श्रन्ध] नन 
वाधना (उप ७२ टी)! शम, ्रत्तवि 
[ मत्त्‌ ] प्रस्त इष्िवाता, सम्यगू-दीं 
(सुग १, ४ १भ्राचा) । “सय पु [एग] 
१ दर्शेन-राग, भ्रपने घर्मं पर्‌ शरनुराग (घर्मं 
२) 1 २ चाक्षुप-ेह (भरमि ७४) हवि 
[ "मत्‌ ] ्रशस्तं इष्टवाला (पडम २९, 
२२) । श्वाय पुं [“पात] १ नजर उतना 
(से १०, ५)। २ बारहवा नैन भ्रग प्रय (ग 
१० पत्र ४६१) । श्वाय इ [बाद] 
वारहवां जैन श्रग-गन्य (ठा १०, सम १) । 
प्विपरिआसिभआ चरी [शविपयासि, 
“सिता ] मतिं भ्रम (सम २५) । श्वस पु 
[विप ] जिसकी दृष्टि मे विप हो एषा सपं 
(से ४ ४०) । शसु न [शू] नवका 
रोग-विशेष (एाया १, १३--पत्र १८१) । 
दिद्धि ल्ली [दृष्टि] तारा, मिवा श्रादि योग 
(तिरि ६२३) 1 
दिदटिभा श्र [दिष्ट्या] इल श्रो का भूचक 
भ्रव्यय--१ मगल 1 २ हं, भ्रानन्द, शु । 
३ भाग्य से (हे २, १०४ स्वप्न १६ भरमि 
६५, कपर ६५) 1 
दिष्धिभा ल्ली [दष्टिा, जा] १ भयाः 
विरेष--दर्यन कै सिए गमन । २ दशेनभे 
कमं का उदय होना (ड २, १--पत्र ४०) 
दिद्रीमा श्री [दषटीया] मपर देवौ (नव ५) 
दिद्ीवामवपसिजा ली [ -धििगे- 
पदेकिरी ] सज्ञा-विशेय (६ ३३) । 
दिषटेल्छ्य वि [दृष्ट] देवा हप्र, निरीतिव 
(श्रावम)। 
दिडढ } देखो दृढ (नाट--मलिती १५, तै 
दढ | १, १४, स्वप्न २०५ प्रात ६९) } 
दणि पृन [दिन] दिवस (घुपा ५६१ द २७, 
नी ३९, पपू ६९)! “इद प [नः] 
रय, रवि (सर) । “कय ए [शन्‌ | 
सूय, रि (सज) । कर पु [शर] श, 
मरन (दवा ३१२) । ननाद ए [नाथ्‌ 
य, र (महा)! धु ए [न्ध 
सूर, रति (पुष्क ३७) 1 मणि $ [णि] 


थाली--शुदवाय पाह्मसदमदण्णवो 
थाड जनी [स्यार] पाक षाय, हाडी, वस्लोही 
(ज ३, १, सुपा ४८७) । "याग वि [पक्र] 
दृष्टी मे पकाया हुमा (ला ३, १)। 
थाव सक [ स्थापय्‌ ] १ स्थिर करना । २ 
रखना । धावद (उत्त २, ३२) । 
थाव्चा छी [स्थाप्या] द्ारका-निवासी एक 
गृहस्थ ही (शामा १,५)। पपुत्त पू [पुत्र] 
स्थाप्या का पुत्र, एक जेन मनि (णाया १, 
भर, श्रत) । 
थाव्रण न [स्थापन] न्यास, भ्राधान (सं 
२१३) । 
यवत प्‌, [स्थापक] समयं हेतु, स्वपक्ष 
साघकफ हेतु (ला ४, ३--पत्र २५४) 1 
थावर वि [स्थावर] १ स्थिर रहमवाला । २ 
पु एकेन्धिय प्राणी, केवच स्पे न्ियवाला-- 
पृथिवी, पानी प्रौर बनलसत्ति श्रादिका जीव 
(डा ३,२, जीर२)। ३ एक विशेषं 
एकं नौकर का नाम (उप २९७ टी) \ काय 
प्‌, [काय] एवेन्द्रिये जौच (ठार, १) 
“णाम, सताम न [नामन्‌] कमे-विशेष, 
स्थावर्वपराधषि फा कारणभूत करम (पेच 
३, सपर ६७) 1 
थासग [दे] कुदाल (्राब० टिमण-् 
५९, ९}। 
थासग ) प [स्थासक] १ द्षण, राद, 
यसय शशा विपा १, २--पघ्र २४) । 
२ दर्पणे भ्राकार फा पात्र विशेषं (रोप, 
भ्रनु, णाया १, १यै)1 ३ श्रश्व काश्राभरण- 
विशेष (राज) 1 
याष [द] १ स्यान, गगह्‌। २ चि 
भस्ताध, गभीर जल-वाता ! ३ विस्ीणं । 
४ दीष, सम्या (द ५, ३०) । 
थाह षु [ स्वाघ ] धाह्‌, वना, गहरा 
फा भ्न्त, सीमा (पाप्र, विसे १३३२, णाया 
१ ६" १८ से८, ४०)। 
४ १ [दे] श्रालाप, स्वर विशेष (सुषा 
१६) 1 
गि पि [स्वित्‌] रहा हमा (स २७० पिसे 
१०३५, भवि)। 
धि देतो एड (ते २, १८ गउ्ड) । 


यिप श्रक [ तृप्‌ ] तृप्त होना, सतुष टना । 
विपद (प्रप्र) । भवि धिर्पिहिति (प्रप्र 
२२दी)। स्कृ पिपिंभ (रप्र ८, २२ 
री) 1 

थिग्गल न [दे] १ भि्तिद्रार, भीतं मे क्रिया 
हृभरा दरवाजा (दस ५, १, १५) । २ टे 
पुटे वक्न मे किया जाता सानः वलन श्रादि 
के खडित भाग मे लगाई जातौ जोड (परण 
१७, विसि १४३९ टी) । 


यिग्ग पून [दे] १ चिर २ गिरनेके वाद 
दुरुस्त (ठीक) किया हु्रा गृह-भाग (प्रचा 
२, १, ६, २)। 

भिज्ञ देषो येल्ञ = स्थेयं (सवो ४६) । 

धिण्ण नि [स्यान्‌] कठिन, जमा हृश्रा (है 
१, ७४, २, ६६, से २,३०) । देवो चीण। 

थिण्णवि [दे] १ सह-रहित दयावाला। 
२ श्रभिमानी, गै-क्त (दे ४, ३०) 1 

थिन्नवि [दे] गवि, भ्रमिमानी (पाप्र)) 

पिप्प देल धिष । भिष्प्‌ (हे ४, १३०) । 

थिप्प प्रक [ वि +गछ. ] गल जाना। 
धिष्पद्‌ (हे ४, १७५) । 

पु [सतिधुफ] छन्द विशेप (शु ३६, 
६९) । 

थिम सक [सिम्‌ ] भद्र करना, गीला 
करना । देक यिभिउ (राज) । 

यिभ चि [दे स्तिमित] स्थिर, निधल 
द ५,२७१ से २, ४२० ८, ६१, शाया १, 
१, विपा १, १, परह्‌ १, ४, २, ५ रौप 
युज १, सप्र १, ३, ४) 1 २ मन्थर, धीमा 
(भ्र) । 

धिमिभ ॥0 [सिमित ] रजा भ्रन्पकवृष्ि 
के एक पुत्र फानाम श्रत ३)। 

यिम्म सक [स्तम्‌ ] १ श्र फा। 
शरक, प्राद्र दोना । िम्मद (पराङ्‌ १२०) । 

थिर पि [स्थिर्‌] १ मिष्वल, निष्स्प (विपा 
१, १, सम ११९. णाया १, ८)। २ 
निम्न, सपन्न (दस ७, ३५) । "णाम, 
नाम न [-“नामन्‌] कमेमिशेप, मिरे 
उदय च दन्त, हही श्रादि श्वयो फ स्थिरता 












= हेती है (कम्म १, ५६ 
धिदिणीष्री [दे] छन्द-विशेष धिदिणिच्छद ० [ > ४६, सम ६७) । 
+ । ~ | "वखिया सी [भवक्िका जन्तु 
रेण भ १५१)। प एक जाति (भीय ध न्ु-विशेष, 


४४९ 


थिरणाम वि [दे] च्त-चित्त, चचल-मनल्कं 
(दे ५, २७) 1 

थिरण्णेस वि [दे] श्रस्थिर, चचल ( पड्‌ ) । 

थिरसीस वि [दे] १ निर्भीकः निडर। २ 
निर्भर) ३ जिसमे सिर पर कवच र्वाधाहो 
वह्‌ (दे ५ ३१) । 

थिरिम पु ली [स्थेय] स्थिरता (मरा) । 

यिरैकण न [स्थिरीकरण] स्थिर करना, हद्‌ 
करना, जमाना (शा £, स्यण ६६) । 

यिह्ठ वि [दे] गप (चञपन्न° विवृधानद) । 

थिह्छि ल्ली [दे] यानविशेप--१ दो घोडे 
की वग्धी। २दो खचरश्रादिसे चाघ्ययान 
(सूम २२ ६२, णाया, १ टरी- प 
४३, प्रोष) । 

थिविथिच श्रक [- यिवथिवाय्‌ ] यिव-यिवः' 
्रावनि करना 1 वकृ धिधिथिवत (विपा 
९, ७) । 

पिबुग पु [रितलुक] जल-विन्ु ( पिते 

यिबयु्र । ७०४, ७०५, सम १४६) । "सर्प 
पु ['सक्रम] करमकृतियो का श्रापस मे 
सक्रमए-विशेप (पचा ५) । 


धीहु पृषो [दे] कन्द-बिशेष (उत्त ३६, 
९९) । 

गिह [स्ति] बनस्पति-बिशेष (राज) । 

थीष्ली [सी] ह्ली, महिला, नारी, श्रौरत 
(दे २, १३०. कुमा, प्रसू ६५) । 

थीण देवो धिण्ण (हे १,७४, ३ १, ६१, 
कुमा, पार) । "रिद्धि घी [गृद्धि] नकट 
निद्राःविशेष (डा ९, विसे २३४, उत्त ३३, 
५) । "द्धि ल्ली [ णद्धि ] श्रथम निद्राविरेष 
(सम १५) । द्धिय नि [द्धक] सत्याना 
निद्रा बाला (विसे २३५) । 

थु श्र तिरस्कार-सुचक श्रन्यय प्रति ८१)) 


शुभ वि [स्तुत] निसकी स्तुति फी गई हो 
वह, प्रशसित (दे ८, २७, धरा ५०, श्रि 
१८) । 


शुभ देलो धुण । धुप्रह (आ ६७) । 
थ ण [रति] स्तव, यर 

चेत्य १, सुर १५, १०२) । + 
धु्वाय ए [स्तुतिवाद 

1 रुत्तिवाद्‌] प्रशसा-वचन (चेदय 
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पाडइअसदमहण्णवो 


न~ ~न न~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ - - 


न [भाप] देव श्रौर मनुष्य सवन्वी हकी- 
क्तो काजिसमे बरणंन हो रसती कथावस्तु 
(स २)। 

दिव्य न [दिव्य] १ तेला, तीन दिन का 
लगातार उपवास (सवोघ ५८} 1 २ वि देव- 
सम्बन्धी" 'तिरिया भरुया य ॒दिव्वगा, उव- 
सग्गा तिविहाहियासिया' (सूश्र १, २,२, 
१५) 

दिव्व देखो दृव (सुपा १६१) 1 

दिव्व देलो' देच, '्रमोह्‌ दिन्वदसणति' (कुर 
११२) । 

देव्वाग प [दिव्याक्‌] सर्॑की एक नाति 
(पर्ण १)। 

<ञ्वासा घ्री [दे] चाघरुरडा, देवी-विशेष 
{द ४, ३६) । 

रिस सक [ दिद ] १ कहना । २ प्रतिपादन 
रणां । दिसद्‌ (भवि) । कवक, दिस्समाण 
(सिज) । 

दिस पु [दिश] एक देव-विमान (चेर 
, {३१} । 

दित्त वि [दिश्य] दिशामे उतपन्न (से ९, 
५०) । 

दिसा श्वी [दृपद्‌ ] पल्यर, पापार (षड्‌ )। 
दिमाइ देवो दिसा-दि (सुज्ज ५ टी--पव 
७८) । 

चेला } क्षी [दिश्‌ ] १ दिशा, पूव रादि 
दि । दस दिशां (गउड, भ्रासु ११३ 
(सी? | महा" सुपा २६७, परह १, ४ 
ट ३१. भग)! रप्रौढाखी ति १, १६)! 
“शद्ध न [शवक] दिशामो क्रा समूह (गा 
५३५} 1 मरी ली [कुमारी] देवीः 
देष (सुपा ४०) 1 छ@ंमार पु [मार] 
नदनपति देवो की एक जाति (पर्ण २, 
प्रोष =. मारी देखो छुमरी (महाः सुपा 
५ ^) 1 शरा पुं [ज] दिगूस्तौ (से 

 २,३ १०, ४६} । श्रादूद्‌ ९ [गजेन्द्र] 
दिग्‌ {स्ती (पि १३६) । चक्ष देलो “अक्त 

ˆ । रुक ५२३, महा) । “चक्वा न [चक्र 

पल्‌] १ दिशाभ्नो फा खभरह्‌ । २ तय-विशेष 

(२५, ३)1 श्वर परं [वरः] देशाटन 
` ˆ ~ (मग १५) 1 “जन्ता देखो 


4 


श्यत्ता (उप ७६० टी) 1 भजन्ति देख । 


। 





| 


| 
| 








| 
| 
| 
। 


दिस्स वि [दृश्य] देने योग्य, 


“यत्तिय (उवा)  'डइाह्‌ प्‌, [ ददाह ] 
दिशाग्रो मे होनेवाला एक तरह का प्र्नश, 
जिसमे नीचे भ्रन्वकार श्रौर ऊपर प्रकाश 
दोखता हैः यह भावी उपद्रवो का सूचक है 
(भग ३, ७) । वाय ¶ [अनुपात] 
दिशा का श्रनुसरण (पण्ण ३) 1 ददति पु 
[दन्तिन्‌ | दिग्‌-दसती (सुपा ४०) 1 दाद्‌ 
देलो 'डाह्‌ (भग ३.७) । दि पु [आदि] 
मेरु पव॑त (युञ्ज ५) । °देवया ची ["देबता| 
दिशा कौ श्रषिष्ठात्री देवी (रभा) । “पोक्खि 
पु [रोक्षिन्‌] एक प्रकार का वानरस्य 
(शप) । माज पृ, [भग्‌] दिग्भाग 
(मगः भ्रौप, कपु, विपा १, १) प्मत्तन 
[मात्र] श्रत्यत्प, सक्षिप्त (खप ७४६) 1 
“मोह पु, [मह्‌] दिशा का श्रम (निद 
१६) । “यन्ता ची [श्या ] देशाटन, पुसा 
फिरी (स १६५) । “यत्तिय वि ['याधिक] 
दिशा्नो मे फिलेवाना (उवा) । छोय प्‌, 
[आलोक] दिशा का प्रकाश (विपा १, 
९) । श्वह्‌ पृ, [पथ] दिशा-रूप मागं 
(षम २, १००) । श्वाछ पु [पाल] 
दिक्पाल, दिशा का श्रधिपति (स ३६९) 
श्वेरमण न [विरमण ] जैन गृहस्य को 
पालने का एक नियम-दिशा मे जाने-्राने 
का परिमाण करना (घम्म २) 1 श््वयत 
[श्रत] देवो श्वैरमण (भरौप) । %सोत्थिय 
पु [शवस्तिक | स्वस्तिकःविरेप (भ्रौप) । , 
"सोघत्थिय पर ['सौवस्तिक ] १ स्वत्तिक- | 
विशेष, दक्षिणावत्त स्वस्तिक (परह १, ४)1 | 
२न. एकं देव-विमाने (समद)! ३ सचक 
पवेत का एक शिखर (ठा ८) । त्थि पु 
[हस्तिन्‌] दिग्गज, दिशाश्र मे स्थित परत 
भ्रादि भ्राठ हस्ती । %हत्थिदरूड पुन ['हस्वि- 
कूट ] दिशा मे स्थित हस्ती के श्राकारवाला 
शिखर-विशेप, वे श्राठ ईै-पदरोत्तर, नील- 
वन्त, सृहृस्ती, श्रन्जनभिरि, कुमुद, पता, 
भ्रवत्तस शौर रोचनगिरि (ज ४) । 





दिसिभ पं [दिगिभ] दिग्गज, दिगृ-हन्ती | 


(गड) 1 
्रत्यस् ज्ञान | 
का दिषय (घर्म ४२८) । 











~ दिन्व-दीष 
दिस्स | 
दिस्स देखो दक्ख = टच्‌ 1 
दिस्समाण | 
दिस्समाण देवो दिस । 


दिस्सा देखो द्क्ख = इय्‌ । 

दिहा श्र [द्विधा] दे प्रकार (हे १, ६७) 

दिदि जी [धृति] धैय, धीरन (दे २, १३१. 
कमा) । भ वि [ त्‌ ] चैकेशाती, 
धीर (कुमा) ! 

दी देखो दीव = दीप (गा १३९ ५४५) । 

दीअअ देबो दीवय (गा १३५) 1 

दीअमाण देवो दा = दा। 

दीणवि [दीन्‌] १ रक, गरौव (भास २३) 
२दु वित, दुस्य (णाया १,१)1३ हीन, 
युन (ढा ४, २) । ४ शोक ग्रस्त, शोकातुर 
(विषा १, २, भग) । 

दीणार्‌ पुं [दीनार] सोने कोए षिक्न 
(कप्प, उप पर ९४, ५६७ दी) 

दीपफ (अप) पुन [दीपक] छंद व्िप 

दीपक्त + (पिग) । 


दीव देषो दिव = दिव्‌ । वृ, भरक्वेहि कृतुः 


तेहि दीवय (सूत्र १, २, २, २३) । 


दीव सक [ दीपय ] १ दीपाना, शोमाना । 


२ जलाना 1 ३ तेज करना। # कट करना 
५ निवेदन करना । दीव (परो ४३४) । 
दोव (महा) । व्र दीवयत (कम) । 
सकृ टीवेत्ता (भरोष ४३४, कस्‌) । ह. 
दीवणिज्ञ (कप)! 


दीव गु [दीप्‌] शप्दीष, दिया, चिरम, परासीक 


(वाड १६, खाया १, १) 1 २ करव को 
एक जाति, प्रदीपक कायं कटेवाता 
कलपदृक् (सम १७)। श्चपय न [चम्पङ्‌ | 
दिया का ढकना, दीप-पिघान (भग ८, ६) 1 
भटी बली [शटी] ए शीप-पक्ति। २ 
दीवाली, पर्व-विशेव, कानिके वदौ भ्रमाव 
दे २, ५३)! भप्टी सी [बी] 
पूवेक्ति ही श्रयं (ती १६)। 


दीव षू [दीष] १ निके चारो शरोर वल 


मरा हो देषा भूमि भाग (खम ५१ स १०)1 
२ भवनपति देवो की शु जाति, दीपकुमार 


। देव (पद १,४ भरीप) । ३ व्या (जीव १)1 


पाद्थसदमहण्णवो 


थोडेर्य--दंड 


मेदरय दहो चेर म ७रघ टी) 
णा देहो थूणा दे १, १२) ! 

ओत्त न [स्तोत्र सवुति, स्तव हि २ ४५" 
सुपा २६६) \ 

थोत्त्‌ देल थुण 1 

म चे दे ५, ३०, वग्जा ३६) । 

[स्तोभ क] च, "वेः भादि { ५६५ 

७ | लस व्यय का प्रयोग, “उय- थोर पु [दे] वन्न एक देश दे ५.३०} । 


= ~~~ ~~ ~~ 
~~ ------~~~ 


१२ निमे ६६६ टी) 1 


धोर दे थु ह १, २५५ २, ६९६' पम 
२, १६० से १०, ४२) । 


„~ ~ ~~~ 


य श्नकारणा याभा हृति बृह थो 
थोवाग 
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बि [स्तोक] १ भत्म, घोडा (द 
| २० १२४. उवः श्र २७; भ्रोधं 
२५६, विसे ३०३०) । २ धं, समयका एक 
परिमाण (ज २, ३, भग) । 


ह न [दे] वल, पराक्रम (दे ५, ३०) 1 
योर वि [दे] म इ विसलीणं श्रय च भोल | थोर पी [दे] वनस्पति-बिरप, र का 


पेड, सेहुड (सुपा २०२) 1 ल. 0 (उप 
१०३१ यै, जी १५ धर्मं ३) । 


॥ इम सिरिपादभसदमदण्णवम्मि थयारासदसकलणो 


द्‌ प्‌, [दे] दन्त स्थानीय ग्यम्ननवरं विरो 
(प्राप प्राम) 1 
द्शच्छर प॑ [दे] परामनस्वामी, गानका 
भ्रधिपति (द ५, ३६) 1 
द्री छी [दे] सुर, मदिरा, दार (दे ५ 
३४) । 
द्द कलो [दति] मक, चर्मनिमितं जलःपवर 
(ओघ ३८) । 
ददम वि [दे] श्त (दे ४, ३४) 1 
द्द्अ पृष्ठी [इतिक] मशक, चरम-्निमित 
जलपात्र, चमडे का वना दभा बह थला 
जिसमे पानी भरकर लतति हैः ददएण 
वत्यिएा वा (पिड ४२) । जनी, “आ (भरु 
१५२० पिभा १४) 1 
द्म वि [दयित्त] १ श्रिय, भ्रेम-पात्र, 
शमा वरकापिणीददो (सुर १, १८३) 1 
२ भमी चान्तः श्रम्दाणं मणोददय 
दषणमवि दुत्तहं मने (सुर ३, २३८) 1 
पु पर्ति, स्वामो, भर्ता (पाप्न, कुमा) । 
श्यम वि [तम्‌] १ ्रवयन्त प्रिय । रेपु. 
पत्ति, भर्ता (ष्ठम्‌ ७७, ६२) । 
दद्रा [दयिता] लीः भरिया, ष्रली 
पमा, महाः भुर ४, १२६) 1 


चउव्नीय॒दमो तरगो समत्तो ॥ 


द्‌ 


दश्च १ [दयं] दनव, अषुर (हे ९१५१. 
कमा, प्न) 1 “शुत पु [शुर] र 
शूक्रचायं (पार) । 

द्दर्न न [दैन्य] दीनता, गरीबपन, गरीबी 
हि १, १५१) 1 

दद्व पुन [ दैव ] दैव, भाग्य, श्र, ्ारण्य, 
पूव कछृतकमं (हे १, १५३ कुमाः महाः 
पउम २८, ६०)» श्रवा कविपघ्रो दहवो 
पुरिसं कि हए लखे (सुर ८४ ३४) 1 
ल,“ प, [क] वोर) गोत - 
शाल्ञ का विदान्‌ (हे २, ८३, षड़्‌ ) ) देषो 
देव = दैव । 
दवय न [दैवत] देव, देवता (परह २, १, 
ह १, १५१, कुमा) 1 
ददविग वि [दैविक] देव-खवन्वी, | 
उत्तमं (स ५०६) 1 
दृद्व देवो दवे हि १, १५३, २, ६९ 
कूपा, पड ६३, ४) । 


द्रति (श) भ [द्राग्‌ ] शीय, जल्दो 
(प्राङ्‌ ९५) । 

द्चद्र } न _ [व्कोद्र्‌] रोगविशेष, 
दञओद्र † जलोदर, पानी से पेट का पलना 
(णाया १, १२, विपा १, १) । 


दओमास ¶, [द्काबभास] लवणसमु 
भ स्थित्त वेलघर्‌-नागराज कां एकं ग्रावास- 
पववत (इक) । 
दठा देखो दाढा ( नाट--भालती ५६) । 
दिवि [दष्टिन्‌] बडे दांतपात्ा, हिक 
जन्तु ( नाट--वेएी २४} } 
दंड सक [ दण्डय ] सना करना, निग्रह 
करना । क्वकृ दडिजित (प्रास ६६) । 
द्ड पु [दण्ड] १ जीवहिसा, प्राण-नाश 
(सम १ एाया १, १, ज १)। २ भ्रपराधी 
को श्रपराघे के अनुसार शारीरिक या श्राधिक 
दएड, सजा निग्रह, दमन (ठा २, ३० ्रासू 
६३ है १, १२७) 1 ३ लाठी, यष्टि (उप 
५३० टीः प्रापु ७४)! ४ दु जनक, 
परिताप-जनक (भाचा) ! ४ भत, वचन श्रौर 
शयीर का श्श्ुम व्यापार (उत्त १९, दं 
४६) । ६ छुन्द-विशेष (धिग) । ७ एक नैन 
उपासक कां नाम (सथा ६१) । पुन, 
परिमाण-विशेष, १६२ श्रँएुल का एक नाप 
(क) । £ रात्ता (ज ५, ३) 1 १० पुन्‌, 
सैन्य, लश्कर, फौन (परह १०४, छ ५,३) । 
अ प [कल ] छद-विशेष (पिग)। भूुस्फ 
न [युद्ध] यष्टु (आचा) । "णाय पुं 
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२, देषो तु दि २, ६४) 

‰ देखो द्व = द्रु । कमे = दुयएु (विसे २८) 1 
वि ब, [द्धि] दो, सख्या.बिशेपवाला (है 
१, ६४, कम्म १, उवा) 1 

[पु [द्र] २ वृ, पेड, गा (उर ५)। 
२ सत्ता, सामन्य (विसे रम) 

भ्र द्धस्‌ ] दो वार, दो दका (घुर ९६, 
५४५) । 

॥ [ 

ह भ्र [दुर ] इन भरथो का सूचक श्रव्यय-- 
\, भ्रमाव । २ दुष्ता, रानी } ३ मुरिकल, 
-विनाई 1 ४ निन्दा (है २, २१७ परासु 
1५८० सुपा १४३, राया १, १, उवा) 1 

& न [ द्रुत | श्रभिनय-विशेष (राय ५३) । 

दुख न [द्धि] ग्म, युगल, जोग (जे 
६२११ । 

त~ वि [दरूव] १ पीडित, हैरान किया हमर 
प्प्म ३२० दी) १ वेगुक्त। ३ क्रिवि 

` ६४, जल्दी (सुर १०,१०१ अगु) । “विल 

' £ मे न [ विम्बित्त | १ छन्द-विशेष । 
२ उभिनय-विकेष (राय) । 

23 "खर पुं [दे] षरड, नपसक (दे ५” 
७) । 

दुअन्खर वि [द्यक्षर्‌] १ प्रज्ञान, मुखं, 
पन्न (उप १२६ दी)! २ पृन्नी, दास, 
नौर (पिंड) । श्री शरिया (भावम) ) 

तशु पृ [हथणुक््‌] दो परमाएुप्रो का 
प्फ (विसे २१६२) । 

सम बि [दुष्कर | मुर्किल, कण्निारईसे जो 
फरिया जा सके वह्‌ (प्रा २६) 1 
टज न [दुक] १ वज्ञ, कपडा । २ महिन 
ट सूक्ष्मवन्न (हे १, ११६, प्राप्र) । देखो 
ल्ल । 

-ग- "{ [द्विजाति बराह्मस, क्षत्रिय भोर 
तरप प त्तीने वणं (है १, ६४ २, ७६) । 
दआरञ्बवि [दुराख्येय] दुख से कहने 
ग्येग्य (खा ५, १---पत्र २६६) । 

दुजार न [दरार] दवाना, अवे्-मागें (दे 
९, ७६) 1 

दुर यि [दुराराध] जिसका भ्राराषन 
भनिप सेहो सके बह (परह्‌ १, ४)! 
रिप न्नी [द्धारिका] १ धोया द्वार) २ 
भृषं एर, भपद्रार (खाया १, २) 1 








दुभवत्त न [द्याव] दिद का एक 
(सम १४७) । 

इल (8 [द्वितीय] दूरा (हे १, १०१. 

दुङ्अ । २०६. कुमा, क्पू रय ४) । 

दद (भप) वि [द्धिचुर] दो-चार, दो या 
चार (प्राकृ १२०} । 

द्उ्छ } सक [ जुगुप्स्‌ ] निन्दा करना, 

दुडच्छं , धृणा करना । दुख, दुउच्छंई 
(हे ४, ४) 

ण वि [द्विगुण] दूना, दुन दि ५ 
५५ हे १, ६४) 1 अर वि [तर्‌] दूने 
मे भी विशेष्‌, भर्यन्त (से ११, ४७) । 

दुखणिअ वि [द्विशुणित) ऊपर देलो 
(कमा) । 

दुर देखो दुअल्लं (भराप्र, गा ५६६, पड ) 1 
दुड्द } ¶ [इुन्दुभ] १ सपं की एक जाति 

द्ुदुम । £ छद २ न्यदा 
एक महाग्रह (छ २, ३-पत्र ७८) । 

टुटुमि देखो ददुषि (भग ९, ३३) 1 

दुदुभिअ न [दे] गतेकी श्रावाज (दे ५, 
॥ {4 षड्‌ } 1 

इटुभिणी ल [दे ] ङूपवाली न्नी (दे ५,४५)1 

इदु पुल [दुन्दुभि] वा्-विशेष (क्प, 
सुर ३, ६८, गउड, युपर ११८) । 

टंचवती ज्ञी [दे] रित्‌, नदी (दे ५, ४८) । 

दुकड देखो दुककंड (ध ४७) । 

कपप देढो दुकष्प (पद) । 

टुकस्म न [दुष्कमन्‌] पराप, निन्दित काज 
या कराम (श्रा २७ भवि) 1 

टका प [दुष्करं] ्रकाल, दुर्भि (सिरि 
४१) 1 

दुक्रिय देखो दुक्य (भवि) । 

इुङ्कुढ ¶ [इक्क] ९ बृक्-विरोप । २ वि 
दुकूल वृक्ष क्रो छाल से वना हमरा वलन रादि 
{णाया १, १ री-पत्र ४३) । 

टुकदिर वि [दुष्कन्दिन्‌] श्र्यन्त प्राक्न्द 
कटनेवाला (वि) । 

दुक्षड न [दुष्कृत ] पाप कर्म, निन्य भाचरणएं 
(खम १२५. हे १, २०६० पडि) 1 

दुक्कडि } वि [दुष्कृतिन्‌, ^क] दष्क 

दुक्कडिय ‡ करनेवाला, पापी (सुप्र १, ४ 
१२१ २१६)। 


न> = ०० -----~-----------.----+--० ०, 
"~~~ ~~ =~---~---------~------~- 


दुक्कप्प पु [दुप्कल्प्‌] रिचिल साष्टका 
भ्ाचरण, पतित साघु का प्राचार (पचमा) ! 

दुक्कम्म न [दुषम्मेन्‌ ] दष्ट म॑, धसदाचरण॒ 
(सुषा २८ १२०, ५००) । 

दुक्कय न [षत | पाप कमं (परह १, १, 
पि ४६)1 

दुक्कर वि [दुष्कर] जो दुखेक्रियाजा 
सके, गुखिल, कष्-साध्य (है ४, ४१४, 
पंचा १३) । 'आरअ वि [कारा] 
भुरिकिल कायं को करतेवाला (गा १७६; 
हे २, १०४) । (करण न [कमण] कठिन 
कायं को करना (द्र ५७)। कारि भि 
[कारिन्‌ | देखो आरभ (उप ¶ १६०)। 

दुक्करन [दे] माघ मासमे रातनिकेचारो 
प्रहर मे किया जाता स्नान (दे ५, ४२) । 

दुक्करकरण न [दुष्करकरण्‌] पाच दिन का 
लगातार उपवासं (सबौष ५८) 1 

दुक्कह वि [दे] श्रननिवाला, श्ररोचकौ 
(घुर १, ३६, जय २७) । 

दुक्षाल पु [दुष्कालः] भरकाल, दुभिक्न (साधं 
३०) । 

दुक्छिय देलो टुकय (मवि)! 

दुक्ुक्षणिआ ली [दे] फीकदान, षीकदानी 
(दे ५, ४८) । 

दुक न [दुष्ठु ] निन्दित कुल (मं १।1 

दुक्छह वि [दे] १ प्रषहन, श्रषदिष्ठु, चिद 
चिडा । २ इचि-रहित (दे ५, ४४) 1 

दक्ख पुन [द्‌] १ भ्रमु, कट्‌, पीडा, 
क्लेश, मन फा क्षोभ (हे १, ३३), धुत्वा 
खारीरा मासा व सारे (घया १०११ 
श्राचा, भगः सप्तं ५१ ५८ ब्रात ६९ 
१५२ १८२) । २ क्रिवि टत, भरितं 
से, कलार से (वनु)! 3 वि दु वाता, 
दु षित, दु वदुक्त (वै ३३) । प्री, “क्या 
(मग) । "कट्‌ परि [*र] टु प जन्त (युपा 
१६५) । श्त वि [त्ते] दुमे पौष 
(सुपा १६१० म्र ६४२ भरत्‌ १४४)1 
श्तगवेसण न [रत्तगरेपण] दुक्त ये 
पोटित फो सेवा, धातत शुधूषा (पचा १६) । 
“मच्निय वि [अर्भिवदु म्‌] जिच दुम 
खपर्जन पिया हो वह्‌ (उक्त ६) 1 शरद वि 
[भध्य] दु षषे भ्राराधन-योम्यं (यज्ज 


दतिक्छ--दक्खिणा 


दतिक्रं न [दे] चावल का श्राटा इह १)। | दसग वि [दरक] दिबलानेवाला (स ४८१) ! 


द्तिक्षग न [दे] मा (चमसं ६६१) । 


पादभसदमहण्णो 


देव ध [दरे] रम्य, उतवा (रावम)! 


दतिया स्री [दन्तिका ] एक वृक्ष-विशेष, बडी | दसण पुन [देन] १ भ्रवलोकन, निरीक्षण 


तावर (पण १-पत्र ३२) \ 
दंती ली [दन्ती] स्वनाम स्यात वृक्ष (परण 
१-- पतर ३६) 1 
दतुक्खछिय १, [उन्तोलूखङिऱ] तापस- 
विशेष, जो दतो ही त्रीहि या घान वगैरह 
को निष्तुष कर खाते है (निर १, ३) । 
दतुर वि [दन्तुर] उन्नत दोतवाला, भिसके 
दति उमह-खाबड हो । २ ऊंचा-नीचा स्यान, 
विपम स्थान (दे २, ७७) । ३ भ्रगि श्राया 
हा, श्रे निकल श्राया हुप्रा (कषप) । 
दतुरिय चि [दन्तुरित] उपर देखो, (विचित्त- 
पासायपतिदतुरिय' (उप १०३१ टी, सुपा 
२००) । 
दद पु [द्र्््‌] १ व्याकरण-परपिद्र उभयपद- 
भ्रवान समास (भरु) 1 २ न परस्परविष्ड 
शीत-उण्ण, सु-दु ख श्रादि युग्म । ३ कलह, 
कलेश । ४ युद, संग्राम (सुपा १४७, कृमा)। 
दप पुं ब [दम्पति] ली पुरूष युगल-जोडा, 
पति-पत्नी, कते दपर्ठ तह तह धम्मम्मि 
समूलमा निज्व' (पिरि २४८) । 
दभ प [दम्भ] १ माया, कपट (देर, 
१२७) । २ छन्द-विशेष (पग) 1 ३ ठग, 
वठ्चना (पव २) । 
दभग वि [दम्मफ़| दम्भी, पाखडी, ठ, पूत, 
"दमगो ति निभच्छिप्रो' (सुख २, १७) । 
दभो पू [म्भो] वन्न (कुर २७०) ! 
ठस सक [ द्यू ] दिललाना, वतलाना । 
दमई (हे ४,३२, महा) । चङ्‌ दसत, दसित, 
ठसअत (मगः सुपा ६२, भ्रमि १८४) 
कवक दसिल्नत (घुर २, १६६) । सङ्‌ 
दिअ (नाट) ¦ क ठंसियच्त्र (सुषा 
४५४) 1 
दस सक [ द ] कोटना, दात से काटनां । 
दसद (नाट--साहित्य ७३) । दसतु (प्राचा) 1 
वह दसमाण (प्राचा) । 
देस पु [दण] १ उरि, वदा मच्छर (मग, 
भराचा) । २ दत्त, स॑ याश्नन्य क्रिसी 


विपेते षडे स्ते काय हरा घाव (हे १, 
२६० टि} 


(पुप्फ १२४ खवप्न २६) । २ चश्षु, तेः 
रोख (से १, १७) । ३ सम्यक्व, तरव- 
श्द्धा(ढा १ ५३)। ४ सामान्य ज्ञान 
जं सामन्नग्महए दसणमेभ्र" (सम्म ५५) । 
५ मत, घमं । £ शाष्ठ-विशेष (खा ७, ८ 
पचा १२) । श्मोह न [मोह ] तचव-घद्रा 
का प्रतिबन्धक कर्म-विशेष (कम्म १, १४) 1 
मोहणिऽ्न न ['मोहनीय | करम-विशेष 
(खा २, ४ भग) ¦ गवरण न [वरण] 
कर्म-विरोष, सानान्य-जञान का भ्रावरक करम 
(ग &)। ¶वरणिज्ञ न [ भवश्णीय `] 
पूर्वोक्तं ही भ्रं (तम १५) । देवो द्रिसण । 
दसण न [दशन] दाति से काटना (से १, 
१७) 1 
दसणि वि [दशेनिन्‌] १ किसी धमं का 
भ्रनुयायी (सुपा ४९९६) 1 २ दाशंनिक, दशंन- 
शक्न का जानकार (कुत्र २६ कुम्मा २१) । 
३ तल्ल-अद्धाु (अगु) । 
दसणिआ बी [द्दोनिस्ा] दशन, श्रवलोकन, 
“वदसुरदंसणिया" (शरौपः णाया १, १) 1 
दंसणिज् | वि [ द्शेनीय `] देखने योग्य, 
दसणीअ । दशंन-योग्य (सशर २, ७, श्रि 
६८, महा) । 
| दसाव सक [ द्दोय्‌ ] ददलाना 1 दसाविड 
(आक ७१) । 
दं सावेण न [द्रन्‌] दिलाना (उप २११ टी) 
दसाविअ वि [ द्शि् ] दिलाया हर 
(सुपा ३८६) । 


दसि बि [दशिन्‌] देनेवाला (्ाचा, कुर 
४१० द २३)। 





दसिभ वि [दशित] दिलाया हमा (पाभ्न)। 
दति 

दसित द्य इतं 
बुधिं देवो दस = दय्‌ । 
देसियनव्व 


द्कंवि [वट्‌] जोदोतपे काय गया हो वह्‌ 
(षड्‌) 


द्क्ख सक [दश्‌ | देखना, शरवलोकन करना । 
दनखामि, दर्िमो (भ्रमि ११६ विन्न 


४५३ 


२७) ¡ प्रयो. दक्लावड (पि ५५४) । 
कम॑ दौसइ (उव) । क्क दिस्समाण, 
दीसंत, दीसमाण (आव ५ गा ७३ 
नाट-चैत ७१?) सङ दक्खु, द्ट्डु 
द्टढभाण, दट्‌दु, दटट्रगः द्द्‌ दरण; 
दिस्छ, दिस्य, दिस्सा (कष्य, षड › कमा, 
महा, पि १८५" सृप्र १,३, २,१ पि 
२३४) 1 हे दट्‌ ठु, (कुमा) । छ. दहव्व, 
दिटरुव्व (महा, उत्तर १०७) । 
दक्ख सक [ दशेय्‌ ] दिखलाना, सोवि हृ 
दक्खई वहुकोउयमततताई (सुपा २३२) 1 
द्क्ख वि [दक्ष] १ निप, चतुर, होशियार 
(कप्य, सुपा २८९. धा २८) । २ पु , भूता- 
नन्द नामक्‌ इन्र के पदाति-चैन्य का भ्रधिपति 
देव (ठा ५, १, इक) 1 ३ भगवान्‌ मृनिसुत्रत- 
स्वामी का एक पौत्र (प्उम २१, २७) । 
दक्ख देखो द्क्खा (पडम ५३, ७९, कुमा) । 
दक्खज्ञ पु [दे] गृघ्र, गोध, पक्षि-विशेष 
(दि ५, ३४) 1 
द्क्खण न [दशेत्‌] १ भरवलोकन, निरीक्षण । 
२ वि देखनेवाला, निरीक्षक (कुमा) । 
द्क्खव स [ द्दोय्‌ | दिललाना, बतलाना । 
दक्खवई (है ४, २२) 1 
टक्लविआ वि [दशित] दिलाया हू 
(प्र, कुमा) । 
द्क्खा छ [द्राक्षा] १ वल्ली-विशेष, दाल 
या श्रगुर का पेड । २ फल-विशेष, दाख, श्रगुर 
(कपु सुपा २६७, ५२९), 
द्क्खायणी घ्नी [दाक्षायणी] गौरी, शिव 
पत्नी (पाभ्र) । 
दक्खिण नि [दक्षिण] १ दक्षिण दिथा मे 
स्थिति (सुर्‌ ३, १८, गउड) । २ निपुण, 
चुर (भामा) 1 ३ हितकर, भ्रनुकूल 1 ४ 
भपस्य, वामेतर, दाहिना (कमा, श्रौप्‌) । 
`पच्छिमा ली [पश्चिमा] दक्षा श्रौ 
पर्विमके धघीचकी दिशा, नैन कोणा 
(भावम) । पुऽ घ [पूर्वा] श्रग्न-कोरा 
(चद १) । देवो दाहिण । 


दक्खिणत्त वि [दक्षिणाय] दक्षिरा दिथा 
म उत्मन्तन (राज) । 


दक्खिणा लौ [दक्षिणा] १ दक्षिण दिशा 
(नो १) 1 २ दक्षिण दे कष्यु) । उ धर्म 
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दगम्म' (सुर ६, १३५) । २ न॒कठिना्ई, ' दुचक्ष न [द्विचक्र ] गाडी, शकट (प्रोष ३८३ । टुच्छड वि [दुः] दमनः, दुरे 


मुश्किल (छा ५ १)। 
दुरगय वि [दुत] १ ददि, धन-दीन (ला 
३,३ गा ८)1 २ दुखी, विपत्ति ग्रस्त 
(पाञ्नः ठा ४, १--प्रत २०२) )} 
दुग्गग न [ट्गेन] ९ दद्धिता 1 रदुखः 
'्दोहतो जिणदग्व दोहिच्व दुग्गय लह 
(संबोध ४) । 
दुरगद्‌ वि [टभ्रह्‌] जिसका श्रहण दुखसे 
हो समे वेहू (उप ¶ ३६०) 1 
द्ग्णा स्री [दुगा] १ पार्वती, गौरी, शिव 
पनी (पामर, सुपा १४८) । २ देवी-विशेष 
(ड) । ३ पक्षि-विशेष (श्रा १६) । 
द्ुगगाई्‌ ) ल्ली [दुगदेवी] १ पवेत, 
दुग्गरिवी : शिवपत्नी, गौरी । २ देवी- 
दुग्गदिई ¡ विशेष (षड्‌ हे १ २७०, 
दुरगावी ! कुमा) । "रमण धु [सण] 
महादेव, शिव (पड ) 1 
दुग्गास न [दुर्मास)] दुमिक्च थका (पिड- 
भा ३३) 1 
दुग्मिऽ्फ नि [दुरय, टुप्रह ] जिघका 
ग्रहृण दु ख सेहो सके वह (पुषा २५५) ) 
दुग्गूढ वि [दुगड ] वयन्त यु, भ्रति प्रच्य 
(वव ७१ 1 
दुमोरफ देखो दुग्गिञ्मः (से १, ३)। 
दुग्यषटर चि [दुंद] जिसका प्रच्छादन दु ख 
से हो सके वहः 'पारदढसीउरएहतरएहवेश्रणदुग्ध- 
दुध्या" (परह १ ३--पन ५४) । 
दुगड वि [दुषेट] जो दु सचे हो सके वह, 
क्ट-साष्य (सुपा ६३० ३६१५) । 
दग्धड नि [दुंट] भसयत (चमंवि २७०)1 
टुग्षडि वि [दुवेटित] १ इ ख से सप्त । 
२ खराव रीति क्षे वना हुप्रा, पुरषडिन्नमच- 
शरप्त च सरी पणे पाप्रपडणोएः (गा ६१०) 
दुग्धर न [दुह्‌] इष्ट घर (भवि)! 
दुग्बाख ¶ [दुप्रांस] मिसः श्रका (उ 
३) । 
दुर्घट दे] हस्ती, दायी, करी (दे ४, 
4. 
दुघण पु [दु्ण] एक प्रकार का ुद्गर, 
ओगरे, गरुग (परह १,३--पतर ४४) ! 








ठु देखो दोश्च = दवितीय, दस्‌ (कम) 1 


भा) 1 वइ षु [पति] गाडी का श्रचिपतति 


दछोडने योग्य, दुच्चूहा जीवियासा जं" (षर्मपि 
या मालिक (प्रोष ३८३ भा) । 


१२४) । 


। ॥ 
दुचिण्ण देवो दुद्धिण्ण (पि ३४०, रौप) । ¦ दुच्छेल वि [दुश्येढ] जिसका ददन 
ट्च न [दस्य] इूत-कमं, समाचार पचाने 


| दु खसे हौ सके चह (पडम ३१.५६) 
दुक देषो दुच्छक् ( घरमे २); 

| इुजडि धु [द्द्‌] गयोतिन देव-वशेप, 
एक महाग्रह (ठा २ ३) । 
जय देखो दुल्जथ (मह्‌) । 

टुजीह प [हिजिदव] १ सेः भि । २ 
दजन, खल पुरुप (सह ६३, कुमा) । 

` दुत देखो दु्ित (राग) । 


का कायं (पाम) 1 


टु्डिअ वि [दे] १ दुर्ललितं । दुविदग्ब, । 
दु शिक्षित (दे , ५५, पाश्र)। | 

टच्रवाछ वि [दे] १ कलह-निरत, फगडाखोर ! ' 
२ दुश्चरित, दृष्ट श्राचरणवाला । ३ पर्य. । 
भाषो, केडा वोलनेवाला (दे ५, ५४)! ,, 

दुचज् ) वि [दुसत्यज] इख से यागे , दुजण प्र॒ [दुजेन] पल, दष मनुष्य (परार 

दुश्वय योग्य (कुमा, उष ७६८ टो) । | २०, ४०; कुमा) । 

दुर्‌ } वि [दुश्चर] ? जिसमे दू लये | दुस्य ति [दुजेय]जो क्ते जीता जानकर 

टु्रिअ । भाया नाय वह (आचा)! र | (उप १०३१ यै, सुर १२, १६८. षा 
दुखसेजो क्रिया जाय वह्‌ (उप ६४८ टी, | १ ४ 
पम २२ २०) । “छद पु ["खड] ठेसा | उजायन [दे] व्यत्‌, कष्ट दु व, उपव 
भ्राम यादेश जिसमे दुख से जायाजा सके | (दे ५, ४४ से १२, ६३, पाम) । 


(भचा) । [उसि] दुल्नाय वि [दुत ] ई ब पे निकलने योगय 
टुरिभ न [दुरित] १ सराव श्राचरण, | (ख १२, ६३) । 

दुष्ट वतन (पउम ३८, १२, उ ¶ १११) । , दलाय न [दर्थात] इष्ट यमन, कतित यति 

डु र्यात्‌] द यमन, $ 

२ वि दुराचारी द ५, ४५) 1 (आची) 1 

दुखार वि [दुखार] दुराचारी (भवि) । लित १ [दुरन्त] एक प्रान जनपरनि 
इवारि बि [दुश्रासिन्‌] रत्री, दृष्ट | (कम) । _ 

आाचस्णवाला ` (स ५०३) । ली “णी । ट्वी न [इुजीन्‌] ्राजौविको का भव 
(गह) । | (विसे ३४५२) 1 


दुह देषो टर्जाह (वजा १५०)1 
दुज्नेज र [दुर्जर] डच ते जीतने म्य 
(सुपा २४८, महा) । 


टुश्चितिय वि [इिन्नित | १ दुष्ट चिन्तित 
(पडम ११८ &७) 1 २ न॒ खराव चिन्तन , 


(व)! ् 
दुचिगिन्छ नि [दुधिररिस्स | जिसका प्रती- , दुलोदण प [दर्षन] प्रवर फा च्छ 
कार मुरिकल से हो बहु (स ७६१) । । पत्र (ठा, २)। 


दुचिण्ण न [दुर्भ] १ दष माचरणः न्क वि [द्‌] क योग्य दि १. ४ 
दुरित 1२ दृष्ट क्म--हिमा्रदि। यवि हज्छागन [दुर्ध्यानि] दु चितन (धम्‌ २॥ 
दु सवित, एकवरित की हई दु वयु (विपा , दुञफाय वि [दुर्या] निग पिप ४ दुष 
१, १ णाया १, १६) । । चिन्तन किया यया हौ वट्‌ (धमं २) 1 

दुचेद्धिय न [दुश्चेष्टित] खरा चेष, गारो- । दुज्फोखय पि [दुर्ज] निग चेवा षट 
रिक दु रारण (पडि, सुर ९, २३२) 1 | से हो सक ॥ (पाच) 1 

दुच्वक वि [दधिपटूक] बाद्द प्रकार का, । दुरुकास् वि [क्षप्‌] जिघषानायग्ट 
शरूल दार प्रं, प्राहारो नापणं निही । षाष्य हो बह (माच} । 8 
दुच्छकस्मावि भम्मल्ठ, वम्भत्त परिकिनिय" , दुर्फोसिओ गरि [दुजेपित] दघम यवत 
(रा ६)। (धाना) । 


द्दगाछि--द्मण 
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भे तीरथकरनामकमे उपार्जन करे वाला एक 
मनुष्य (ल £-पत्र ४५५) 1 २ भरत 
क्षेत्र के एक भावी कुलकर पुरुष का नाम (सम 
१५५) 1 
द्ठगलिखी द] वल्ल-विरोष, धोया हप्र 
सदश वलन (पव ८४, दसनि १, ४९ री) 
देखो दढगारि\ 
दिअ वि [दडितत ] ड मिया हु (कुमा) \ 
दणु } १ [दलुज] दत्य, दानव (हे १, 
द्णुख ¦ २६७ कमा, षड्‌ } \ ०दद्‌, एद्‌ पु 
[इन्द्र] १ दानवो का भ्रधिपति (ण्ड, से 
१, २) 1 २ राश, ठंकापति (पठमं ६६, 
१०) 1 "वइ पु ["पति] देखो इद (ष्ठम्‌ 
१, १, ७२, ६० सुपा ४५) । 
दत्त वि [दत्त] १ दिया हृकरा, दान किया 
हषा, वितीरं (हे १, ४६) ! २ व्यत, 
स्थापिते (ज१)। ३ पु स्व नाम-ष्यात 
एक ेष्ठिनूतर (अ ५६२० ७द८दी)। ४ 
भरतवं के एक भावी कुलकर पुरुष (सम 
१५३) । ५ चतुर्थं वलदेव के पूवे-नन्प 
नाम (सम १५३) । ६ भरत कषे मे उत्पत 
एक भर्ध-चक्वत्ती राजा, एक वासुदेव {सिम 
६२) । ७ भरते म श्रतीत उत्सर्पिणी 
भाल मे उत्यशच एक जिन-देव (पव. ७) । ० 
एकं जेनपुनि (आक) । & तूप-दिशेष (विपा 
१७) 1 १० एक जैन भ्राचायं (कु ६) । 
११ न दान, उत्छगं (उत्त १) । 
दत्त न [दात्र] दोषी, घासं काटने का हैसिया 
दे १, १४)1 
दत्ति खी [त्ति] एक वारमे [जितना दात 
दिया जाय वह्‌, भविन्त षप से नितनी 
भिक्षा दौ जाय बहु (ल ५, १, पचा १८) 1 
दत्तिय पी [दति ] उपर देषो, "उतो 
दत्तियस्न' (बव ६) 1 
दत्तिय पु [द्रिफ़] बाघ पूरं चर्म (राज) । 
दत्तिया छौ [दानिक] १ चेय दातो, षास 
काटने का राहन्िरेषप (राच) ) २ देनेवाली 
लै, दान करवाती घ्नी (बार २)} 
दत्थर पृ, [द] इस्त-शाटक, कर.शाटक दि 
५ ३४) 1 
दटद् देधे दू \ 


ददर धं [दे. द्र] कुतुप श्रादि के पह पर 
बचा जाता कडा (पिंड ३४७ ३५९० राय 
६८, १००) 
दह्र वि [दे दर्दर] १ घना, भ्रुर, भ्यन्त, 
“गोसीससरसरत्तचदणदद्रदिण्णापचगुलितला 
(सम १३७) 1 २ पू चपेटः हस्त-त्ल क्रा 
श्ाचात (सम १३७, श्रौपः णाया १, ८) । 
३ श्राघात, प्रहार, “पायददृरएए कषयत 
मेदणितल' (णाया १, १) । ४ वचनटोष 
(षर १, ३--पत्र ४४) 1 ५ सोपान-वीधी, 
सीद (सम १३७) 1 ६ वाय-विशेष (ज २)1 
ददरिगा देबो ददरिया (राय ४६) 
ददरिया शनी [दे दुर्दरिका | १ प्रहार, भ्राषात 
(णाया १, १६} । २ बा्य-विशेष (राय) । 
द्दूढु प्रू [दद्र] दाद, शुद्र कृष्ठरोम (भग 
७, ६) । 
ददूदुर ए [दुर] प्रहार, भ्राघात (घमंबि 
८५) । 


दद्दर धर [दर] १ मेक, भढक, ग (सुर 
१०० १०८७१ प्राम ४५)। २ चमडे से श्रवतद्ध 
हवाला कलश (पए २, ५) ३ देव- 
विरष (खाया १, १३) ! ४ राहु, ्रहु-विशेष 
(खुज्ज १९) 1 ५ पवत-मिरेष (णाया १, 
१६) । £ वाय-विशेष (दे ७, ६१, गउड) 1 
७न ददर देव का हासन सिया १, 
१३१ "विसय न [ ¶वतं सकः] दःविशेष, 
सौवमें देवलोकं का एक विमान (खाया 
१, १३) । 

दद्दर न [दरी] जोभेढक, भेको (खाया 
१, १३) 

दद्‌ दुख वि [दद्रुमत्‌ ] दार-रोगब्राला (सिरि 
११६) 1 

द्धि देखो दि (सम ७०, पि ३७९) 

दद दहो दड्ह (पुर २, ११२, पि २२२) । 

द्प्प ६ [देष] ९ प्रहार, भिमान, भवं 
रार्‌ १३२) । २ वल, पृराङ्गम, नोर (से 
४ ३)1 ३ धृशता, दिमई (मग १२, ५) । 


(णाया १, १, शरास १६१) २ बि, दप. 
जनकं (परह २, ४)1 


कारक (णाया १, १ पर्स १७० प्रौपः 
कष्पः) । 

द्प्षि वि [वर्पिन्‌] श्रभिमानीः गविष्ठ (कमु) 

द्प्पि वि [दर्पिक] द्-जतित (उवर 
१३१) 1 

दप्पिअ वि [दुर्पित्‌] श्रमिमानी, गषितत खुर 
७, २०० परह्‌ १, ४) 1 

दपि बि [द्पिष्ट] वयन्त हकार (सुपा 
२२) 1 

दप्युह् वि [ दपेवत््‌ ] श्रहकारवाला (हे २, 
१५६, षड्‌ ) 1 

द्न्भ पु [दभ] ठृ विशेष, उम, काश, 
कृण (हे १, २१७) । पुष्क प [ष्प्‌] 
साप कौ एक जति (पट्‌ १, १--पत्र ८)। 

द्र्मायण  } न [दार्मायनः दायान] 

दन्भियायण | चितरानक्षश्र का गोत्र (इक, 
सुज १०) 1 

द्चिभिय्‌ न [दरमिक्‌ ] गोत्-विशेष (पुन १०, 
१६ ?ी)। 

द्म सक [देमय्‌ `] निग्रह करना, दमन करना, 
रोकना । दमेइ ( घ २८९ )। कमै, दमम्‌ 
(उव) कव दम्मत (उव) शङ द्भिखण 
(यभ २६३) क द्मियञ्ब, दम्म,द्तेयब्ध 
(काचः श्राचा २, ४, २, उव) 1 

द्म ए [दम्‌] { दमन, निग्रह! २ इन्द्रिय 
निग्रह, वाह्य वृत्ति का निरोध (परह्‌ ९, , 
एदि)। श्वोस पु ["घोष] चेदि देशक 
प्क राजा का ताम (णाया १, १६) । प्ट 
ए [दन्त] १ हस्तिशोषंक तगर के एक 
रानाकानाम (उप्‌ ६८)! २ एक जैन 
नि (विसे २७६६९) । श्वर पु [धर] एक 
जेन युनि का नाम्‌ (पम २० १६३) । 

देमग रलो दूमय (णाया १ , १६० सुषा 
३८५० वव ३, निन १५१ बृह १, उवे) । 


४ वि [द्मफ़] दमन करतेवाला (नितच् 
६) । 


दमण देवो देसणक्र (राय ३५, १२१) ) 
दमण न [दमन्‌] १ निग्रह, दन्ति! २ वेश 


म करना, कातर मे करना, (पचिदियदमणपरां 
(भ्राष ४०) ३ उपताप, पीडा (पर २९, 


४५९ पादृभसदमदण्णवो 





(मग ५, ७) 1 


दुद्धोददि । जिसका पानी दूध की तरह 
र ¶ [दुष्यक्ष] इष्ट पल (सूम १, ३, 
३) 1 


स्वादि हैः भीरसमूदर (गा ४७१, उप २११ 
दी) । 
दुद्धोर्णी नी [दे ] मो-विशेप, निसको एक 
बार दोहने पर फिर भी दोहन किया जा स्के , 
रैसी यायः, कामधेनु (दे ५ ८६) 1 
दुधा देखो दुहा (भ्रमि १६१) । 
दुनिमिन्त देखो दुण्णिमित्त (श्रा २७) । 
दुन्नय पु [दुनैय] १ दुष्ट नीति, कुनीति 1 २ 
भ्रनेक धमेवाती व्स्तुमे कसी एक दही 
घर्मं को मानकर श्रन्यं धर्म क प्रतिवाद करले- 
वाला पक्ष (सम्म १५) 1 ३ वि दष्ट नीति, 
श्रन्याय-कारी (उप ७दवटी)। छारिवि 
“कारिन्‌ ] भ्रन्याय करनेवाला (सुपा ३४६) । 
दुिकम देवो दोनिक्म (भग ७, ६ री- 
पत्र २५७} | 
दुक्निग्णह्‌ वि [दुरनि्रह्‌ | निसका निग्रह दु ख 
से हो सके वह, भ्रनिवायं (उप ¶ १५३) । 
इुन्नियोह वि [दुर्मिबोध] १ दु खसे जानने 
योग्य \ २ दुतम (सुत १, १५, २५) 1 
दुननिभिन्त देवो दुण्णिमित्त (श्रा २७) 1 
दुक्निय न [दुनीत ] दष्ट क्म, दुष्त, 'वघति 
वेदति य दुत्नियाणि (सुर १,७, ४) 1 
दुन्नियव्य वि [दे] विट का मेषवाला, निन्द- 
नीय वेप को धारण करनेवाला, केवल जघन 
पर हौ वल्ल-पहिना हृभरा, लोए वि कृस्तगी- | 
पिय जए दु्नियत्थमद्वसणए निदद' (उव) 1 | 
इश्निरिक्ख वि [दुर्भिरीक््य ] जो कठिनाई से 
देखा जा स्के वह्‌ (कप्य, भवि) । 
दुन्निवार वि [दुर्निवार] रोकने के लिए 


दुपक्ख न [द्विपक्ष] १ दो पक्त (सूञ्र १, २ 
३) } २वि दो पक्षवाला (भ्र १०१२, ५)) 

दुपडिर्गद न [द्धिरिमरह] दिवा का 
एक सूं (सम १५७) । 

इषडोआर वि [दि पदावतार] दो स्वानो भे 
जिसका समावेश हो सके वह (ढा २, १) । 

दुषडोआर वि [द्विभव्यवतार्‌ | ऊपर देखो 
(बार, १1 

दुण्मज्निय देखो दुप्पमल्ििय (घुपा ६२०) 1 

दुषय वि [द्विपद] १ दो पैरवाला। रपं 
मनुष्य (णाया १, ८, सुपा ४०६) । ३न 
गाडी, शकट श्रो २०५ भा)। 

टुषय पृ [द्र्‌,षद्‌] कापित्यपुर का एकं राजा 
(णाया १, १६} 1 

दुपरिचचय वि [दुष्परिस्यज ] दुस्तयन, दु खं 
से छोढने धोग्य (उप ७६८ टी, रयण॒ ३४)। 

दुपरिचयणीय वि [दुष्परिव्यजनीय, 
दुष्परिव्यज] ऊपर देखो (काल) 1 

दुषस्स देखो दुप्पस्स (ल ५, १--पवर 
२९६) । 

दुपुत्त प [दुष्पुत्र न, भूत (पम ९९ 
२३) । 

दुपेच्छ वि [दुष्क] इश भरदशंनीय 
(भवि) 1 

दुप्पई पुं [दुष्पत्ति] इष्ट स्वामी (भवि) 1 

दुप्पउन्त दरि [दुष्प्युक्त ] १ दुर्पयोग करने" 
वाल्ला (डा २, {---पन ३६) । २ जिसका 
दुरूपयोग किया गया हौ वह (मग ३, १) । 

श्रशक्य, निसका निवारण भुरि मे दौ व 1 
से वह (सुपा १२२, महा) । पचा १)। 

दुन्निवारणीअ वि [दुर्निवारणीय, उर्निवार्‌] | दुप्पओग पुं [दुप््रयोग] दुस्पयोग (दस ४)1 
ऊपर देखो (स ३४३, ७४१) । दुप्पओगि वि [दुष्मयोगिन्‌] इ्छयोग 

दुननिसण्ण वि [दुर्निपण्ण] खराब रीति से ¦ करनेवाला (परह १, १---प्न ७) 1 
वैढा भा (ल ५, २--पत्र ३१२) 1 | 

दप देलो दिभं = दिप (रज) । 





४७२) 1 


दुप्पकं वि [दुष्पक्व] देखो दुष्पटह (छुपा | 


न~ ~~~ ~~ ~~~ 


दुडधोअष्ि पुं [दुग्धोदधि] समद्-विशेषः , दुपएसिथ वि [छरदेशिक] दो ्दशवाना | ुप्पवुपमेक्सित पि [दपबवयुेभिव] गक 


ठीक नही देखा हुप्रा (पब ६) ! 

दुप्पजीवि वि [दुष््रजीचिन्‌] दु घ से जीने- 
वाला (दचच्रू १)1 

टुप्पडिक्त वि [दुष्प्रतिकान्त | निमका 
भायश्ित ठीक_टीकन क्रिया ग्याहो बह 
(विषा १, १)! 

दुप्पडिगर वि [दुष्रतिरर] जिसको प्रतीकार 
दुक्तसेक्िाजासके (बृह) 

दुप्पडिपूर वि [दुष्मरतिपूर्‌ ] पे के सिए 
श्रशक्य (तदु) । 

टुप्पडिग्राणंद वि [दुप्पर्यानन्द्‌] १ बो 
किसी तरह सतुष न क्या जा सके २ भ्रति 
कट से तोपएीय (विपा १, पर ११ 
ज, ३) 1 

दुप्पडियार वि [दष््रतिफार] जिसका परती- 
कारदषखसिहोरुकेव्ह (ढा, १--पतर 
११७. ११६, स १८४, उ) 

दुप्पडिेह वि [दुष्प्रतिलेख] गो गैकरीक 
न देखा जा सके वह (प्व ८४) । 

टुप्पडिनलेहण न [दुप्प्रतिलेखन] रीकेक 
नही देखना (भराव ४) 1 

दुप्पदिरोिय वि [दुष्प्रतिलेखित ] क दै 
नही देता हप्र (युष ६१७) । 

दुप्पडिनरूह्‌ वि [दुप्प्निष् द] १ यढनि गर 
धरथरय । २ पालने को श्ररत्रय (भरावा) । 

टुप्पदिवृहण परि [उदुष्प्रतिब् ण] नपर 
देखो (श्रचा) 1 

टुप्पणिहाण न [दुप््रणिधान्‌] दुप्मयो, 
श्रशुम प्रयोय, दुरषयोग (ठा २, "धुण 
५४०) । 

दुप्पणिहिय वि [दुष्परणिदित] इषस, 
जिमका दुख्पयोगं किया गयादौ बह (शुषा 
५५८} । 

दुप्यपीहाण देखो दुप्पणिद्ाण, "कय पामर 
भ्रोवि दुगणीहाए' (सुषा ५५३) । 

द॒प्पणोद्धिय वि [दुप्मणोय] दमत, घोणं 
यो प्रयोग्य (भ्र १,३, १) 


दप्पण्णयणिज्ज वि [दष्मघापनीय] षष्ट 
| से श्रवोधनोय (भावाः २, ३, १) 1 


षषम वि [ दविभरदेश) १ दौ श्रवयववाता । ¦ दुप्पक्साल वि [दुष्मक्षाल] निखका भरला- | दुप्पतर गरि [डप्मनर्‌] इुम्ठर (गरष १, 


रप्र एयणके (उत्त १) 1 ¡ लन कृषटवाष्य हो बद्‌ (ुषा ६०८) । 


“ १, १३॥ 


चछ--दन्व 


पादसदमहण्णवो 


द्द शरक [| दद्‌] १ दिकसनां । २ फटना, | दकम ति [ दे ] १ निकूणिताक्त, जिसने 


खरिडत होना, द्विधा होना ° श्रहिसश्ररकि 
रणशिउरवद् बिभ्र दनद कमलवणं (गा 


टेदी ननरकी हो वहं २न, उंगली (दे ५, 
४२) । काष्ट, लकडी (दे ५» ५२, पाथर) 1 


४६५)" कुडय दलई&' (वरमा) । कृ दलत | ददछिजत देलौ दल = दलय्‌ 1 


षि १,५८)। 

दर कं [ दढ्य्‌ † बूं करना, दुकडेदकडे 
करना, विदारना । वकृ 'निम्बूल दढमाणो 
सयसतरसत्तुसिन्नवल' (सुपा ८५) । कवक 
दलिल्लंव सि ६, ६२) । ख़ दलिण 
कुमा) । 

द न [दङ्‌] १ सैन्य, तरकर, फौन (कमा) । 
२ पुत्र पत्ता, पखडी या पुटी, 'तुहवल्लहस्स 
गोसम्मिं श्रास्षि भ्रहरो मिलाएकमलदनो' 
(देका ५१; गा 4) १८०, २५७) ३६६ 

५६२ ५६१० सुपा ६३८) । ३ धनः 
सम्पत्ति। ४ समूह्‌, समदाय, गरोह्‌ (सुपा 
६३५) । ४ सरएड, भाग, श्रय (से ६, ६२) 
दलण न [दलन] १ पीषना, वर्णन (सुपा 
१४, ६१६) 1२ वि शरणे करनेवाला (सुपा 
२३४, ४६७ कुप्र १३२, ३८३) । 

ठपाण देलो दर = दा 1 
टरुभाण देखो द्‌ड = दल्‌ । 
दरुमख देखो द्रमट 1 बढ़ ठर्मल्तत(भनि), 
दय देलौ दृ = दा । दनयद्‌ (प्रौप) । भवि 
दलदस्सति (भ्रौप) ) व दख्यमाण | 

१, १-- पत्रे ३७; ठा ३, {पचर ११७) 1 
सृ द्ख्दत्ता (धप) । 
ठ्य सकं [ दापय्‌ ] दिल्ाना दलयद 
कष्य) 1 
दख देवो द्रम । दलवटड (भवि) । 
द्रद्धिय दे्ो दख्पद्िय (भवि) 1 


ठटच खक | दापय ] दिलाना 1 दलाविद्‌ 


(पि ५५२) । वृ दखवेमाण (स ४,२)। 


देखि वि [दुरित ] १ विकसित, खिला हृभा 
भि १२, १)। २ पोत्रा हा (पाप्र), 


श्रकासु रासु 
(गा ६६१) 1 ३ विदारित, खरिडित (३ १, 


१५६० भुर ४ १५२} । 


द्खिथ न [दि] १ बीज, वस्तु, रवय (ग्रोच 
५५) , जह्‌ जोरगम्मिवि दततिए्‌ सव्वम्मि न 
फोरए पटिमा (विसे १६३४} 1 २ परित 


(देह १० भा० उ० ४} । 
५८ 






दिद देखो द्रिद (हे १,२५४, गा २३०) 1 
दिद भ्रकं [दरिद्रा] दुम॑च होना, दरिद्र होना । 


| दलिहादई (हे १, २५४) । भका दलिदार्र 
| (सक्षि ३२) 1 


दहि बि [ द्वत्‌ ] दल-युक्त दलवाला 
(सण) 

दल्ञेमाण देषो द्र = दा 1 

द्व सकं [ दरू, | १ गति करना । २ छीडना । 
दवए (वसे २८) । 

द्व पु [दब] १ जगत का रग्निः वनकी 
भ्राग (दे ५, ३३) । २ वन, नगल । “ग्ग 
पु [भनि] जगल का भ्रग्ति (हे १, १७५७, 
प्रप्र) 1 


दव पू [द्रव] १९ परिहास द ५, ३३) १ २ 
पानी, जल (पचव २) । ३ पनीन्ली वस्तु, 
रसीली चीज (विसे १७०७) \ ४ वैगः दव- 
दवचारी' (सम ३७)। ५ सयम, विरति 
(आचा)। "कर वि [कर्‌] परद्रासकारक 
(भग ६, ३३) । "कारी, शरी खी [कारी] 
एक प्रकार की दासी, जिसका काम परिहास- 
जनक वाते कर जी बहलाना होता है (भग 
१९१ ११ खाया, एरी पत्र ४द३)। 

द्वण न [द्वन] यान, वाहन ( सूञजनि 
१०४ च) 1 

दवणय देखो दुसणय (भनि) । 

दवदव } भ्र [द्रिद्रवम्‌ ] शीघ्र, जल्दी, 

द्वद्वस्स + दवदबचरा पमत्तजणा' (संवोघ 
१४, उत्त १७८} दवदवस्सं न गच्छेजा' (दस 
# १, {४}, नह वणदवौ वणु दवद- 
वस्स जलिभ्रो खरोरा निद्दद' (धमेवि ८६) 1 

दवदवा खी [ द्रवद्रवा ] वेगवाली गति, 
नाज गब सुहिय नयरनणो घाविभ्रो दव- 
दबाए (परम ८, १७३) । 

दघर पु [दे] १ तनुः डेरा, घागा (दे ५, 
३५ श्रावम)। २ रज्जु, सस्ती (णाया 
१, य) | 

द्बरिया नी [दे] चये रस्सो (विसे) । 


४५७ 


द्वहृत्त न [दै ] ग्रीष्म, ग्रीष्म काल का 
्रारम्भ (३५, ३६) । 

द्वाव सक [ दापय ] दिलाना । दवविद्र 
(महा) । बक दवावेमाण (णाया १,१४) । 
सकृ दवावेऊण (महा) । हैक द्वावेत्तए 
(कस) 1 


दवावण न [दापन] दिलाना (निद्र २) । 

देवाधिअ वि [दापित्त] दिलाया हुश्रा (सुपा 
१३०० सं १६३. महाः उप षु ३८५, 
७२०८ टी)। 

दवि पुन [द्रवप्र्‌] १ अन्वयी वस्तु, जीव 
भ्रादि मौलिक पदार्थ, मूल वस्तु (सम्म ६, 
विति २०३१) । २ वस्तु, गुणाधार पदार्थं 
(रोघ ५, प्राचा, क्ष्प) । ३ वि भ्य, 
क्ति के योग्य (सश्र १,२,१)। ४ भव्य, 
शुन्दर शद्ध (सूत्र १, १६) 1 ५ राग्ेष से 
निरहितः वीत्तराण (सृप्र १, ४) 1 धृणुओग 
प ['डुयोग] पदाय विचार, वतु की 
मीमासा (ठा १०) । देखो दन्च । 

दवि ति [ ्रविक्र] सयम वाला, संयम रुक, 
सयमी (प्राचा) ] 


द्विअ नि [रषिं । 
(नि रवितं] दरवत, पीलौ वस्तु 


दविड देखो द्वि (सुषा ५८०) । 
दविडी द्वी [द्राविीः] लिपि.विशचष, तामि 
भाषा (विते ४६४ शे) । 


दविण्‌ न [द्रविण] षन, वैषा, सपत्ति (पाञ्नः 
कप्प) 1 


दवियन [द्रव्य] १ घाद का नगल, वनमे 
घास के लिपु सरकार से श्रवश्दध भूमि (आचा 
२,३,३, १) । २ तृण भादि दव्य-सप्रुदाय 
(सुगर २,२, प) । 

द्वि प [बिड] १ देश.विदचेष, दक्षिण 
देशविशेषः मद्रास प्रात! पी द्रविडदेशका 
1 मनूष्य, द्राविड (परह्‌ १, १-- पत्र 
१४] ॥ 

द्व्व देलो द्विअ = द्रव्य (सम्म १२, भग, 
विषे २८, श्रशु, उत्त २८) । ६ धन, वैता, 
सपत्ति (पामर, प्रसू १३१) 1 ७ भूत या 
मिष्य पदाथं का कारण (विति २५, पचा 
1 ° गौर्‌, भ््रषान ! ९ वाह्य, श्रतय्य 
पचा ४ ६) 1 "हिय पु [पर्थिक, % 
ग] म त 


न~~ ~~~ ~ न~~ ~~~ ~~ ~ 
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पाडअसदमहण्णवो 


। जस्स मुह जोज्जद, सो पुरिसो महीयते | दुमतय पु [दे] केश-वन्व घ्मिल्व- जेष 


विरलो' (रण ३२) 


चोटी, जडो (दे ५, ४७) 1 


। २ भिघ्ना काश्रमाव (ला५,२)) ३वि | दुमण न [धवछन] दूना श्रादि से तेपन, 


जहां पर भिन्नां मिल सके वह देश श्रादि 
(ढा ३, १--प्व ११८) 1 


दुष्मिञ्ज देखो दुञमेउज (पडम ८०, €) 
दुव्भूड खी [ दुभूति ] श्रशिव, श्रमंगल | दुमत्त वि [द्धिमात्र] द मात्रावाला स्वर- 


जह ३) 1 


दुग्भूय पंन [दुम्‌ त] १ नुकेशान करनेवाला 


जन्तु-टिही वतैरह (भग३,२)) २न 
भ्रशिव, ्रमगत (जीवं ३) 1 


दुव्भूय वि [दुभूत] दुराचारी (उत्त १७, 


१७) । 
भेजज पि [दुय] तोडने को भशक्य 
(पि ८४५ २८७, नाट--मृच्छ १३३) 
ट्भेय वि [टर्भद्‌] ऊपर देखो (राय) 1 
गदेषो दुस्भग (नव १५) 1 
न॒[ल्मव्‌] वतमान श्रौर्‌ भ्रागामी 
(दु ¶"ट्दसज्जो' (श्रा २७) । 
[दिमाग] प्राधा, भ्रं (मय ५, १) 1 
~ [ चव्य ] १ सफेद करना । २ 
^. 1 मे पोतना । दुमई (द ४, २४) 1 
दुमद (सा ७४७) । व दुमते (कुमा) । 
दुमपु [द्रुम] १ उक्ष, पेड, गाछ (कुमा, 
भ्रा ६, १४६) 1 २ चमरेन्र के पदाति- 
सैन्य का एक भ्रविपति (ल ५, १--पत्र 
३०२० इक) । ३ राजा श्रेणिक काएकं 
पत्र, जिसने भगवानु महावीर के पास दीला 
लेकर श्रनुत्तर देवलोके की गति प्राप्तकी थी 
(अनुर)1 ४ न एक देव-विमान (सम 
३५) । "कतत न ["कान्त ] एक वियाधर- 
नगर (दक) । "पत्त नं [पत्र] १ वृक्षका 
पत्ता । २ “उत्तराभ्ययनः सूत्र का एकर अल्ययन 
, (उत्त १०) 1 प्पुष्फिया ल्ली [पुष्पिका] 
दशवैकालिक' सूत्र का पहला श्रष्ययन (दस 
१) । “रयं धु [गज] उत्तम वृक्ष (खा ४ 
* ४) 1 श्वेण पं [सेन] १ सना श्रेरिक 
*का एक पत्र, जिसने भगवान महावीर के 
पास दीक्षा वेकेरं अनुत्तर देवलोक मे गति 
'प्रप्तकीथी (अनु २) २ नवै बलदे 
,श्रौर वासुदेव के पर्व-नन्म के धर्म-गुर (सम 
। १५३. पम २०, १७७) । > 
। 


ट्म 





सफेद करना (परह २, ३) 1 
दुमणी जी [दे] सुधा, मकान श्रादि पोते 
का शतत द्रव्य-विशेष, दूना (दे ५, ४४) । 


वणं (हे १, ६४) । 


। दुमासिय वि [दवेमास्कि] दो माषका, दो 


मास-सम्बनघी)सण) । 

दुभिअ बि [धवलित] श्रना श्रादि से पोता 
हमा, सफेद किया हृश्रा (गा ७४०, सुज्ज 
२०) 1 

दुमिर देखो दुस्मिल (पिग) 1 

दुमद ए [द्विमुख] एक रा्नपि (उत्त ९) 1 

दुह देखो दुम्युह = दु्रुल (पि ३४०) । 

दुख ऽन [दहतं] राव शह, दए 
समय (सुपा २३७} । 

टुमोक्ख वि [उदुर्मोक्ष] जो दुवसे चोड 
नाके (सृप्र १,१२)। 

दुम्म देखो दूम = दावय्‌ । दुम्मद (भवि) । 
दुम्मेति, दुम्मेसि (गा १७७) ३४०) । कमं 
दुम्मिजई (गा ३२०) । 

दुम्मडई वि [मेति] इड, इट बूडिवाला 
(धा २७, सुपा २५१) । 

दुम्मइणी खी [दे] फगडालोर न्नी (दे ५ 
४७, षड्‌ } 1 


दुम्मण वि [दुर्मनस्‌ ] १ दुमंना, िन्त- | 
क [दुमनस्‌.। १ इ | देवो (णाया १, ५) 1 


मनस्क, उद्विग्न-चित्त, उदास (विपां १, १, 
सुर ३, १४७) 1 २ दीन, दीनताघुक्तं । ३ 
दष, देपुक्त (ठा ३, २--पत्र १३०) 1 
दुस्मण भक [दुर्मनाय्‌ ] उद्विग्न होना, 
उदास होना । वृ इम्मणाभत, दुम्मणा- 
यमाण (नाट--महावी &६€» मात्तती १२८१ 
रयण ७६) । 

दुम्मणिअ न [दौर्मनस्य] उदासी, उेग, 
चिन्ता, बेचैनी (दख ६, ३) 1 

टुम्मणिअ न [दौमेनस्य] दष्ट मनो-माव, 
सनः का दुष्ट विकार, द्नंनता (दस ६, ३, 
1 ) 1 

दुस्मय पु [दमक] भिखारी, भीखमगा (दस 
७, १४) } श 





इुन्भिञ्ज-- दुरूमवसिय 


दुम्मिख घी [दुमदिद] इष्ट ह्ली (प्रोष 
४६४टी)1 

म्माण पु [दुर्मान] शूढा भभिमान, निन्दित 
गवं (अ्रच्र ५४) ) 

दुम्मार पु [मौर] विषम मार, भयंकर 
ताडन, दुम्मारेण मभ्रो सोवि! (ध्रा १२)। 

दुम्मारि वी [दुरमारि] उक्तट मारीन्ते 
(सवोघ २)} 

टुम्मारय पु [दुर्मारुत] दष्ट पवन (भवि) 1 

टुम्मि वि [दून] उपतापित, पीडित (या 
७४, २२४, ४२३० भवि, कार ३०) 1 

दुम्मि ल्लीन [दुरमिंङ] घनद-विरेष । छ. 
“खा (पिग)। 

दुगयुद देलौ दुह = दुल (महा) । 

दुम्मुह्‌ ¶ [दुख] बलदेव का धारणी देवी 
से उत्पन्न एक पुर, जिसने भगवान्‌ नेमिनाय 
कै पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाथो (प्रत ३, 
प्रह १, ४) । 

दुम्युह पु [देः] मकंट, वानर, बन्दर (दे ५, 
४४) । 

दुम्मेद वि [दरमेधस्‌ ] ड दति (पण 
१, ३) 1 

दुम्मोज वि [दुर्मोक] दुख ते घोडनि 
योग्य (श्रभि २४४) । 

दुयणु देखो दुजणुअ (बमस ६४०) 1 

दुःरइकषम वि [दुरतिक्रम] दुनंध्य, जिसका 
उल्लधन दु ख साध्य हो वह (आ्राचा) । 

दुरङकमणिल्न वि [दुरतिक्रमणीय] अपद 


दुर वि [दुरन्त] १ जिसका प्रिणम-- 
विपाक खराब हो वह, जिसका पयन्तं दुष्ट 
हो वह (खाया ९, ०८" पए १, ४-प्व 
६५, सं ७५०. उवा) । २ जिका विनाश 
कष्ट-साघ्य हो बह (तदु) ] 

दुरद्र वि [दै] इ ख से उत्तीशं (दे ५, ४६) 

दुर्ख वि [द्रक्ष्‌] जिसकी रक्षा करना 
कठिन हो वह (सुपा १४३) । 

दुरक्खर वि [दुरक्र्‌] पुष, कठोर कव 
(वचन) (भवि) 1 

दुरगह ¶ [दुराग्रह] कदागरह (मर २५९१1 

दुरञ्मवसिय न [दुरभ्यवसित | ष्ट'चिन्वन 
(धुषा २७७) 1 


1 


दह--दाणपारमिया पाडअसदमदहण्णबो 


कव दल्भ, द्उममाण (नाट-- मालती | 
३०० पि २२२)। ९) 
त ५ न ८ ददिसुह ए [दे] कि, वानर (५, ४४) । 
र (मगः ॥ 9 १ [ 
६९, क १३७) । शुद्धया ब | ददि ए [दे] पसि निशञेष, "न त 
[भुदिक्ा] वज्ञी-विशेष (परए १) 1 ग्व, | रिदहियमोर मारति श्रहोस विकेवि 
गृवृई बली [वती] नदी-विरेष (ठा २, | (कूपर ४२७) । । 
३--पत्र ८०, जँ ४) 1 दां सक [दा] देना, उत्सगं करना 1 दाद, देद 
दह्‌ देखो दस (दै १ २६२, द १२, पि | (भवि, दे २, २०६५ श्राचा, महा, कस) । 
२६२० प्ठम ७८, २५, से १३, ६४, प्रप्र, | भवि दाहः दाहामि, दाहिमि (है ३, १७० 
से १४, १६, ३, ११, १०, ४, परम 5, | श्राचा) । कमं दिलद्‌ (है ४, ४.८) 1 वक्र 
४४ प्रप्र) } दित, देत, द्द्त, देयसाण (सुर १, २१२ 
दृहण न [दहन] १ दाह, भस्मीकरण । २ | गा २३, ४६९४, हे ४, ३७६. बृह १, णाया 
पु अरग, बहि (परह १, १, उप धृ २२, | १ ¶४-पत्र १८६) । कच्छ दिलत, 
सुपा ४७४, शा २} । दिल्ञमाण, दीअमाण (गा २ र र 
[ पडम ७ | ७६. १०५ ५, सम ३६ सुपा ५०२, म्‌ 
१ दहनी] निया-विशेष ( र र 4 र 
दद ध , थरिया | ११, पि ८७. कुमा, उव) 1 दाचि 
१ भ ४ ९ (उवा) 1 § दायव्व, देय (सुर १, ११०, 
दावण ति [दाहक] भलानेवाला (सण) ! | भूपा २३३ ४५४४, ५३२) 1 दृ. देव 
टदि म [दधि] दही, दूब का विक्रार (खा ३ | (अप) (हे ४, ४४१) \ 
१, राया १, १, प्रप्र) । वण पु [श्वन्‌] | दा" देलो द्ग । शथाख्ा न [श्थालक्‌] 
दधि-पिर्‌ड, श्रतिशवय जमा दृशा दही (पर्ण | जल से गीला थाल (मग १५--पत्र ६८०) 
१७--पव ५२९) । शयु प [युख] | कट पु [कठा] पानी का द्योटा घडा । 
१ दौप-विशेष (पचम ५९१, १}। २एक । कुम [कुम्भ] जल का धडा। श्वरग 
नगर (पडम ५१, >) ) ३ पर्वत-विरेष | प [वारर] जल का पात्रविशेष (मग 
(राज) । चण्ण, चन्न पु [पणं] १| १५ पत्र ६८०) । 
एकं राना, वृम-विशेप (कुम ६६) 1 ९ पृक | दा देखो ठा = तावत्‌ (से ३, १०) । 
विशेष (प समं (६२, पर्ण १- पवर | दभ देल्लो दाव = दर्शय्‌ । दाएई (विसे ८४४) 
॥ १) । वासया च्ञी [ वायुम] [श कमे दाइजद (विसे ४६०) । क्व द्‌]द्‌- 
विशेष (नीव ३) । 'वाहण ॥ -वाहन] | जमाण (क्य) । 
तृपविशेप (महा) 1! सर पु [“सर] लाय- दाथ पु [दे] प्रदिभू, णामिनदार, जमानद 
मय वेम, मलाई, (दे ३, २९, ५, ३६) । | कलवाल दे ४, ३)। 
ददि पि [दधि] १ ददी वीय महरेण' | दाथ प [दाय] दान, उरग (णाया १, 
(धर्मेवि ५५)" श्रयतु दही (सूब् २,१,१६) 1 १--पत्र ३७) 1 
२ तेता, लगातार तीन दिन का उपवास दाइ वि [दायिन्‌] दाता, कबाला (उष धर 
४ च ८: १६२) । 
१ [द] नवनीत, नै, मक॑न दे दाद ॥ [दर्शित] दिलाया हमा (विते 
0 १०१२) । 
ददिष प [दे] वृह विरेष, कपित्य, सैथ या दाइअ पु [दायिक] १ पैतृक पत्ति का 


मैय फा पेड (दे ५, ३५)। दिस्सेदार (उप पर ४७, महा) । २ गोत्निक, 
ददिण दे दृाहिण (नाट- वेणो ६७)! | समान-गोीय कष्प) 1 


दधिसर, दही पर करो 
च (दे 
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दादूलमाण देवो दाअ = दय्‌ । 

दृद्जय न [देयक] पाणिग्रहण के समय 
वरवघरु को दिया जाता द्रव्य (सिरि ४६६) । 

दाइ वि [दाद्‌] दाता, देनेवाला (महा, स १, 
सुपा १६१) । 

दारदेबोदान=्दा। 

दाओयरिय वि [दाक्रोदरिक] जलोदर रोय- 
वाला (विपा १, ७) । 

दक्ख (अरप) देलो दृच्छवं । दक्िवद् 
(ग्र ११९) । 

दाध देलो दाह्‌ (है १, २६४) 

दाडिम न [दाडिम] फएल-विशेष, भनार. 
(महा) 

दाडिमी क्ली [दाडिमी] भ्रनार कापेड (परि 
२४०} 1 

दाढगाछि देखो दढगाङि (दसनि १,४६ दै)! 

दाढा जनो [ दष्टा] वडा दौत, दन्त विशेष, 
चौभड, चहु, दाढ (हे २, १३०, गउड) । 

दाटि वि [ष्टन्‌] १ दाढवाला । २ पु, 
हिसक पश्र (वेणी ४६) । सूप्रर, वराह, 
कि दाढीमयभीभ्रो नियय गुह्‌ केरी रियर 
(षम ७, १८) । 

दादि ली [दे] दाढी, मूलके नीचेका 
भाग, शमश्रु, दद्ढी के नीचे याहो पर के 
बाल देर, १०१) 1 


दािआछि } खो [दष्टिकावछि] १ दाग 
दाहिगि । की प र ८५५९५ र 
बृह २, जीत) । 


दाण पुन [दान ] १ दान, उत्सं, स्याय, 
एए हवति दणा' (पठम १४, ५४, कप्य, 
प्रास ४८, ९७ १७२) । २ हायी का मद 
(पश्र, षड्‌ , गउड) । ३ जो दिया जाय वह्‌ 
(गञड) 1 “विरय पु [“विरत] एक राजा 
(सषा १००) । श्साला श्लो [शाख] 
सत्रागार (ती ८) । 

दाणतराय न [-दानान्तराय] कमं.विरेष, 
निके उदय से दान देने की इच्चा नहौ होती 
हि (राय) । 

दाणपारनिया ह्ली [दाबपारमिता] दान, 
उत्स॑, समप॑रा, तस्त हिरन्नादी भ्रन्भासां 
देहमादिय चेव । भ्रगहविणिवित्ती जां सेड 
सा दाएपारमिया' (वरम ७२७) । - 


४७४ 


दुष देहो दुष (भवि) 1 
दुलभ देखो दुहम्‌ (भवि) । | 
दुख वि [दुलभ] १ सक्र प्राप्ति दुख 


१३४) 1 २ प, एक वरिक्‌-पुत्र (सुपा 
६१७) । देखो दुह्‌ । 

दुल पृश्नी [दे] कच्छप, कुमरा (दे ५, ४२, 
उप धु १३५) 1 

दुध न [दे] बल्ल, कडा (दे ५, ४१) 1 

दुध वि [दुलंदघ ] जिसका उक्षंथन कठिना 
से हो सके वह, भ्रलघनीय (पडम १२, ३८ 
४१, हेका ३१, सुर २, ७८) । 

इभ वि [दुलभ] दुराप, कषप्य (उप ध 
१३९. सुपा १९३. सण) । 

दक्ख वि [दुलेक्ष.] १ दुधिक्ञेय, जो दुख 
से जाना जा सके, श्रलक््य (से, ५ सं 
६६ वजा १३६० धा २८) 1 २जोकठि- 
नाई से देला जा सके (क्पू) 1 


सषि हो सके वह ( कुमा, शउ्डः प्रास | 





दुद्धग्ग वि [दे] प्रघटमान, श्रगुक्त (दे ५, 
४३) । 

इहग्ग न [दुखेन] इट लम्न, दष्ट रहत 
(सुद्र २१५) 1 

दुभ } देलो दुह, कं दुह्लन्भं नो 

दुह्धभ , यखग्गाही' (गा ६७१५ निद्र ११)। 

दुलभ षि [दुरित ] १ द्श्रादतवाला । 
२ दुष्टं इच्छावाला, “विलेसद वेसारा हिं 
वि विहविलासेदि दुल्ललिभ्रो, "फलद दुन्ललिय- 
वालकीलाएः (सुपा ४८५० ३२८) । ३ 
व्यसनी, भ्रादतवालाः 
श्वन्ना सा पुन्युकरिखनिम्मिया 

तिहुयखेवि तुह नणएणी । 
जीद प्ररो प्ति तुम दोगुदधरणिक्ष- 
दुल्ललिप्रो' (सुपा २१६) 1 

% दुविदग्ध, दु शिक्षिते (पाञ्म)। ५ न 
दुराशाः दुर्लभ वस्तु कौ भ्रसिलापा (महानि 
६) 1 

ददसिआ घी [दे] दासी, नौकरानी (दे ५ 
४६) 1 

इख वि [दुलेभ] १ दुराप, जिच्की प्राप्ति 
कचिनिार्द से हो बह ( स्वप्न ४६. कुमाः 
जी ५०, प्रास ११, ८६० ४७) 1 २ विक्रम 


पाइअसदमहण्णवो 


की ग्यारहूवी शताब्दी का गुजरात का 
एक प्रसिद्ध राजा (गु १०)। शराय पु 
[राज] वहो भर्थ (साधे ६६० कुष ४) 1 
लम वि [खम्भ] जिसको प्राति दुख 
दो सके वह॒ (पडम ३५ ४७, सुर ४, २२६. 
वै६ ८) | 

दुबई बी [दरपदी] छन्ब-विशेष (९ ७१) । 

दुघण न [दादन | उपताप, पीडन (परह्‌ १, 
२)। 

दुवण्ण } वि [दु्वंणं ] खराव ूपवाला (मगः 

दुबन्न 1८) । 

दवय पु [द्ुपद्‌ ] एका राजा, द्रौपदी का पिता 
(णाया १, १६, उप ६४८ टी) । सुया ली 
[घता] परुडव-पत्नी, द्रौपदो (उप ६४० 
टी) 1 

टुवयगया ल्ली [दरपदाङ्गजा ] राजा दरषद की 
लडकी, द्रौपदी, पाएडवो कौ पलनी ( उप 
६४८ टी) । 

दुवयगरुहा ज [दरुपदाङ्गरुहा] ऊपर देखो 
(उप ६४८ दी) । 

दुबयण न [दुर्वचन ] खराब वचन, दुष्ट उक्ति 
(पम ३५, ११) । 

दुबयण न [द्विवचन] दो का बोधक 
व्याकरण्रसिद्ध प्रत्यय, दो सस्या की वाचक 
विभक्ति (हे १, ६४, ा ३, ४--पत १५०८)। 

दवार } देखो दुआर (हे २ ११२, भ्रति 

दुवाराय । ४१, पा ४८७) (एगदुवाराए 
(कसर) । "पाल धुं [“पाख ] दरवान, प्रतीहार 
(सुर १, १३४, २, १४८) । वाहा ल्ली 
[वाहा] दार-भाग (प्राचा २, १, ५)1 

दवारि वि [द्वारिन्‌] १ द्स्वाला 1 २१ 
दरवान, प्रतीहार, शहृपरिवारो पत्तो रय- 
दुवारी तहि वर्णो" (सुपा २९५) । 

दुवारिअ वि [द्रिक] दरवाजावाला, श्व- 
ययदुवारिए' (कम) 1 

दुवारिअ ¶ [गैवारिकि ] दस्वान, ब्ाराल 
(हे १, १६०२ सचि ६, सुपा २६०) । 

दुबाख्स निव [द्वादशन्‌] बार्ह प १२ 
(कप्पः कुमा) 1 भमुदित्तअ वि [नौहूतिक] 
बारह मरहरतौ का परिमाणवाला (सम २२) । 
विह वि [विधः] बारह्‌ प्रकार करा (सम 
२९) 1 श्डाभ्र [श्वा] वारह्‌ रकार (घुर 


दुख्ष--दुव्वस्रण 


~~ ~ "~~~ --- ~~----~ ~~ ---~ -~---------~ ----------~ „~~~ 


१४, &१) । भवत्त न [भवतं] वार 
भ्रावतेवाला वन्दन, प्रणाम-विशेप (सम २१)। 

दुवाटसग न्लोन [द्वादशाङ्गी] बाण्ह्‌ चैन 
भ्रागम-प्रन्य, श्वाचाराग्‌ श्रादि बारह सुच अरन्य 
(सम १, हे १, २५४) 1 न्नी, श्वी (राज)। 

दुवाछ्सगि ति [्ादशाङ्धिन्‌] बारह श्रग- 
ग्रन्थो का जानकार (कप्प) 1 

दुवाक्सम वि [द्वादश] १ बारहवा । २ 
न, लगातार पचि दिनो का उपवास (प्राचा, 
णाया ११३ € सण) घ्नी शनी (णाया 
१, &) । 

दुब } प [दवि््, द्िचिष्टप] १ भरत- 

दविद्‌ इ | लेमे इस भ्रवसरप्िणी कालम 
उन्न द्वितीय ब्र्ष-चक्ी राजा (सम १५८ 
टी, पडम ५, १५५) । २ भरत-केत्र मे उतप्च 
होनेवाला श्राठवां र्ध-चक्री राजा, एक वासु 
देव (सम १५४) । 

दुविभज् वि [दुर्विभाज्य | निसकरा विभाग 
करना कठिन हो वह-परमायु (ग ५,१-- 
पत्र २६६) ) 

दुविभन्व देलो दुच्िभव्व (ठा ५, १ टौ) 
दुवियड्ह वि [दुर्विदग्ध ] दरिशकषित, जानः 
कारीका शरा श्रभिमान करनेवाला (उप 
८३३ 2) 1 

दुचियप्म ¶ [दुर्बिफरप्‌] इष्ट वितकं (भवि) । 

दुविखय पु [दुविलक़ ] एक भ्नायं देश, 
(? दु) विलय-लसवकस-' (पव २७४) । 

दुविह वि [दिविध] दो प्रकारका (है, 
€४ नच 3) 1 

दुचीस लीन [ार्विशतिं | बाई, २२ (न 
२० ड्‌ } । 

दुच्वण्ण | देखो दुबण्ण (परम ४११ {५७ 

दुच्वन्न ¢ पर १ ४) । 

दुज्छय न [दुत्त] १ दुष्ट नियम । रवि 
दुष्ट त्रत करनेवाला । ३ ब्रत-रहित, नियमः 
वजित (ठा ४, ३, विपा १, १) । 

डुव्वयण, न [डुवेचन ] दष्ट उक, लरव 
वचनं (पठम ३३, १०६, विसे ५९०१ उव 
गा २६०} । „+ 

दुन्बल देड दुव्वल (हा) । 

डुव्वसण न [न्येन] खरा भरादत, रै 
शरादत (सुपा ९८४, ४८९, भवि) । 


दासिदि-दिभर | का 


रिद देवो दारिद (ह १, २५४ रासु | दार्ेत देडो दाब = दाम्‌ । 
दाखदि देवो दारिद (ह | = 
दास पु [दाख] १ नौकर कर्मकर (हर, 


७०} । 

दाछिददिय देवो दारिदिय (सुर १३, ११६१ | 
वजा १३) । 

ठाछिमि देलो दाडिम (रप्र) ! 

'्दाक्लियव न [दादिकाम्ल] दाल का वना 
हृ खाद्य-विशेप (परह्‌ २, ५) 1 

दाखिया ज्ञी [दािका] देखो दाछि (उवा)! 
दाली देलो दारि (भष ३२३) 1 


दावद्र, दविद्‌ (ह ४, ३२, गा ३१५) । व्ह 


ठाव सक [ द्रेय्‌ 1] दिख्ठलाना, वतलाना । | 


दाब्रत (गा ६२०} 1 


दाव सक [ दापय ] दिलाना, दान करवाना। । 


दाविद्‌ (कम) । व्र दुर्चेत (पउम ११७, 


पाडञसदमहण्णवो 


२०६ सुपा १२२० प्रास १७५, स १८, 
क्पू 1 २ घीवर, मल्लाहःकेवटो घोवरो दासो 
(पाभ) श्चेड, श्चेटग पु [वेट] १ 
चोय उम्र का नौकर। २ नौकर का लडका 
(महा, णाया १, २) । “सच्च पु [सव्य | 
श्रीकृष्ण (श्रु १७) 1 
दासरहि पु [दाशरथि] राजा दशरथ का 
पुत्र, रामचन्द्र (से १, १४) । 
दासी ल्ली [दासी] नौकरानी (ओप, महा) । 
दासीखव्यडिया वी [दासीक्वेरिका] नैन 
मरूनयो की एक शा (कप्प) । 


२६, सुपा ६१८) । दह दावित्तए (कम्प) । | दाह पु [दाह] १ ताप, जलन, गरमी 1 २ 

दाब देवो ताध = तावत्‌ (से ३, २६, स्वप्न | दहन, भस्मीकरण (हे १, २६१, प्रास १८) 1 
१२, प्रमि ३६) 1 ३ रोगविशेष (विपा १, १}1 शज्नरपु 

दाब पु [द्व] १ बन, जगल । २ देव, देवता | [ज्वर्‌] ्वरविशेष (सुपा ३११) । श्वक्छ॑- 
भि ६० ४३) 1 ३ जमल का प्ररि (पामर) \ । तिय वि [व्युक्ान्तिक्] जिसको दाह 
भ्गगिपषु [शश्र] जगलकी प्राग (हे १, | उतन्न हृभाहो वह (णाया १, १--यत्र 
६७) । भणल, गन पु [भन] जगल | ६४) । 

की श्राग (सण, सुपा १६७, पडि) । दाद्‌ देषो दा = दा 1 

टाचण न [दामन] छान, पगप्रो को परमे । दादग वि [दाह] जलानेवाला (उवर ८१)! 
बाधने कीं रस्सौ (कुप्र ४३६) 1 | दाहणं न [दहन] जलाना, भस्म॒ कराना 
टाचण न [दाप | दिलाना (सुपा ४६६) 1 | (पडम १०२, १९६१) 1 

ठाचणया ल्ली [दापना] दिलाना (स ५१ । दादनिय वि [दात] जलवामा दभ्रा भ्राग 








पडि) (` लगवाया हुमा (हम्मीर २७) 1 
उावद््व पु ( ठावेद्र्। वृक्नवरेप (णाया १, ह स 
११ पन १७१) । , दादिण देहो ठक्खिण (म, कष, हे १, 


४५, २, ७२० गा ४३३, ८१६) । दासि 
बि [द्वारिक] दक्षिण दिशामे निसका 
हार हो वह) २न भ्रशविनी-्रमूख सात 
। नक्षत्र (ठा ७)। ग्पञ्धस्थिम वि 
| [ पश्चिमीय] दक्षिण भ्रौर पश्चिम दिशा 
। कं वीचका भाग, तैक्रूत कोण (भग)। 
| "पद ¶ ["पथ] १ दक्षिण देश कौ भ्रोर का 
| रस्ता ! २ दक्षिण देशः “च्छामि दाहिणषह' 
| (पउम ३२, १३) । 'पुरत्थिम वि [पूर्वीय ] 
दक्षि श्रौर पूवं दिशाकरे वीचका भाग, 
| भ्रन्तिकोण (मग) । वत्त वि [१वसै] 
दक्षिण मे भ्रावतेवाला (शस रादि) (ठा भ, 
। ए २१६) 1 
दादिणा देखो द्क््िणा (न ६, वुज्न १ ०} । ; 


दावर ५ [द्ापर] १ ुग-विशेप, सीसर युग । | 
र्न द्विक.दो, नो तियनो चेव दावर' | 
(सु १, २,२, २३) 1 श्ुन्म पु [युगम्‌] | 
रारि-विशेप (खा ४, ३ पत्र २३७) । 

दाया स्क [ दापय्‌ ] दिनाना । सङ 
दावावेड (महा) । 

टापरिभ रि [दशित] दिलाया हा, परदधितं 
(त्र ने १, ५३० ५, ८०} । 

दाविअ वि [उपति] दिलाया हपरा (मुपा 
२४१) 1 

दावि वि [्राशरिन] १ कराया हा, व्प- । 
कावा हूप्रा) २नरम किया हरा (रच्च 
८) । 


४६१ 


दाहिणिह देवो दकिलिणिष्ठं (पडम ७, १७ 
विपा १, ७)। 

दाहिणी ल [दक्षि गा] दक्षिर दिशि (कुमा) । 

दिविब. [द्धि]दो, दो कौ सश्यावाला 
(हे १, ६४ से ६, ५३) । 

दिः देखो दिता (गा ८६६) 1 "करि पु 
[*करिन्‌] दिग्‌-दस्ती (कुमा) । भगद्रद्‌ 9 
[गजेन्द्र] दिमूःहस्ती (गडड) । ग्गय पु 
[गज] दिग्‌ दस्ती (स ११३) 1 “चक्रसार 
न [श्वक्रसार] व्रियाघरो का एक नगर 
(इक) । पमो पु [मोह] दिशा-प्रम (गा 
८८६) 1 देषो दिसा । 

दिअ पन [दे] दिवस, दिन (दे५, ३६) 
(राइदिप्राइ' (कप्प) 1 

दिअपु [द्धन] १ ब्रह्मण, विप्र (कुमा, 
पाभ्र, उप ७६८ दी) 1 २ दन्त, देत । ३ 
ब्राह्मण भ्रादि तीन वणं--ज्राह्यण, क्षत्रिय 
भ्रौर वैश्य ! ४ श्रएडज, श्रणडे से उत्पन्न 
होनेवाला प्राणी । ५ पक्षी । & वृक्ष-विशेष, 
ट्र का पेड (है १, €४) 1 श्रायपुं 
[यज] १ उत्तम द्विज । २ चन्रमा (सुपा 
४१२ बुप्र १६) । 

दिरू पु [द्विक] काक, कौभ्रः (उप ७६्ये) 

दि १ [दिप] हस्तौ, हाथी (हे २, ७६) । 
दिअन [दिव] स्वगे, देवलोक (धिग) 
“लोभः ^व्येग ¶ [लोक] स्वगे, देवलोक 
(षउमं २२, ४५, सुर ७, १) 1 

दिअ वि [दित] चित, कादा हू (षम्मो 
१) । 

दि वि [दत] हत, मार डला हप्र, श्वदेण॒ 
व दियराएस जेण प्राणदिय श्ुव्ण॒' रु 
१६) । 

दित पं [दिगन्त] दिशा का प्रान्त भाग 
(महा) । 

दिवर्‌ वि [ दिगन्बर्‌] १ नग्न, नगा, वल्ल 
रदित । २ पु एक्‌ लैन सप्रदाय (भवि, उवर्‌ 
१२२, कूपर ४४३) 1 

दिअस्फं पुं [ दे | सुवर्णकार, सोनार द 
५, ३६) 1 

दिभधरुत् [दे] काक, कौप्रा दि ५,४१)। 

दिर पु [देवर] पत्ति का दौरा माई (गा 

२५० परप्, पाप्र हे १, १४९. सुपा ४८७) । 


४५६ 


दुस्सहिय वि [दुस्सोढ] दु ख से सहन किया 
हा (सू १, ३, १) 1 
दुस्सासण पर [दुश्शासन] दूर्योधन का एक 
छोटा भाई, कौरव-विशेष (चार १२ वेणी 
१०७) । 
दुस्साहड वि [दुरूह्त] दुखं से एकत्रित 
क्रिया हश्रा, दुस्साहड धणं हिन्वा वहु 
सचिणिया रयं ` (उत्त ७, ८) । 
दुस्साद्िअ वि [दौस्साधिक] दुस्साध्य कायं 
को करनेवाला (पि ८४) । 
दुर्सिक्ख वि [दुरशक्ष] दष्ट शिक्षावाला, 
दुश्शक्षित, दु्िदग्य (उप १४६ टी, कुप 
२५३) । 
दुस्सिकिखिभ पि [दुर्िक्षित्‌ ] अपर देखो 
(गा ६०३) । 
दुस्सिल्ना ल्ली [दुदशस्या.] खराब प्या 
(दस =} 1 
दुस्सिरिद्र वि [दुश्ट ] इस्वित श्वेप- 
वाला (पि १३६) ) 
दुस्सील वि [दुदशीट] दष्ट स्वमावनाला 1 २ 
व्यभिचारी (परह १, १ शपा ११०) । ल्ली 
"ला (पाभ) । 
दुस्सुमिण पुन [दुस्प्न ] दष्ट स्वप्न, खराव 
स्वप्न-मपना (परह १, २) 1 
दुस्घुय न [दुदधरत | १ दुष्ट शान्न 1 २वि 
धरति-कटु (परह्‌ १, २) । 
दुस्सेजना दे दुस्सिल्ना (उव) । 
दुह खक [ दुद. | दहना, दष निकालना । 
देनह (महा) । कमं दुिग्नद, इ्मह (द 
४, २४५), मनि दुहिषिद, धुन्मिहिदं (है ४" 
२४५) । 
दुह सक [ दह ] द्रोहं करना, देष करना, 
वैर करना । दुहद (विचार ६४७) 1 
दुह देखो दो = दोह (रन) ! 
दुह देखो दुक्ख = ई ख हि २, ७२, प्रासू 
२६, २८, श्र) अवि [द्‌] दुख 
देनेवाला, दु ल-जनकं (सुपा ४३४) । र वि 
[गै] दुख पौडित (निषा १, १० सूपां 
इइ)! श्य वि (भूर्तित] इख खे 
चोटित (रौप) ! “टु पुं [भथ ] नरक-स्यान 
(सम १,५, १ । “त्त देखो र (उपप 


७९, ७२५ टी) । "कास प [सपश] 
दुं ख-ननकं स्पशं (णाया १, १२) ! “मागि 
वि [भागिन्‌] दुल्मे भागीदार (सुपा 
४३१) 1 (मच्चु ए [तयु] भ्म, 
भ्रकाल मौत (सुर ०, ५३) । °विवाग पु 
[विपाक] दुख ष्य करमं-फल (विपा १, 
१)। “किलना, श्सेल्ला न्नी [-शय्या | 
द ल-जनक शम्या (ठा ५, ३)! ¶वह्‌ वि 
[भवद्‌ ] ई ख-जनक (उम ८२, ९१, सुर 
८, १६२. प्रास १६६) । 

दुह" देखो दुहा (भग = ८) । 

दुदहअ वि [दे] शणः बूर-वूर किया ह्र 
(दि ५, ४५) । 

हअ वि [दुदेतः] खराव रोति से मारा हृ 
(भरावा)! 

दुद वि [दधत] दोसे मारा हृभ्र 
(आच) । 

दुहअ दैवो दुञ्मग (पड } । 

दुहओ श्र [ द्विधातस्‌ ] दोनौ तरफ षे, 
उप्र प्रकारे से (भ्राचाः ठा ५, ३० कस, भग, 
ुष्फ ४७०, श्रा २७} । 

दुदड वि [द्विखण्ड] दो इकञ्वाला, (किच्वेव 
बिव (? शे) दुहड' (रमा) । 

दुग देखो दुव्भग (कम्म ३, ३) 1 

इ वि [दुवे] इलिरोष, दरवार (णाया 
१,५८}। 

इुदण देखो दुघण (परह १, १--पतर १५) । 

दुहण पु [द्रण] प्रदरख-विरेप, वमु 
शवरमोद्टियमोगभरव रफलिहनतपव्यरदृहणएतोए- 
कूवेणी- (पण्ड १, ३--मत्र ४४) । 

दुदण न [दोन] दोह, दोहना (परए १, 
२) 1 

इुडुहग  [दददु्क] 'हडह' भावान 
(राय १०१)1 

दुव देवो पूहव (पि ३४० हे १, ११५ 
धै) । ल्ली षीः (पि२३१)। 

इुद्या भ्र [द्विधा] दो प्रकार, दो तरफ़, उमः 
यया (जी मः प्रासू १४४) । इअ वि 
[छत ] जिकर दो खणड क्थि गये हौ बह 
(पप्र, कुमा) । 

दुदाकर सक [द्विधा + कर | दो खरड करना । 
कर्म॑दुहाइनद, दुहाकिजड (प्रप्र हि १ 


दुस्दिय--दु् 


९७) । कव "कलजनमाण, क्रिलमाण 
(पि ५४७, ४३६) । चङ "काउ (गहा) 
दुदाव शक [चिद्‌] छेदन, ददा कला, 
खरिडतत करना । दुहावई (है ४ १२४)। 


दुदाव स्क [दटुखय्‌ ] द खी करना, दुमनिः 
दुखाना (प्रामा) । 

दुद्ाबण वि [ठुखन्‌] दुखी करेवाना 
(सण) । 

दुह्ाविअ वि [विन्न] रिढतं (पाभ, 
कुमा) । 

दुहाविअवि [दुखिने] दुखी काह 
(गउड) 1 

दुदिषि[दुखिग्‌] खो, व्यथिः पील्ति 
(उप ९८६ दी) । न्नी णो (कुमा) । 

दुदहिअ वि [डु खित] पीडित, दु एप्त (ह 
२, १६४ कुम, महा) । 

इुदहिअ वि [दुग्ध] जिसका दोहन किया गया 
हो वह (३ १, ७) । प्दुज्ं वि [दो] 
एक़ बार दोहने पर फिर भीः दोहने योग्य, 
फिर-फिर दोहै योग्य (दे १, ७, ४ 
४६) । 

दुआ, [ददि] लढको, धुवी (शुषा १७६, 
हे ९, ३५) । "ददभ ९ [दयित | नामाद 
(सुपा ४५७) 

इुदिण एु [दर्िण] ब्रह्मा चतुरं, रविं 
दुहिएष्पग्रहेहि श्राएत्ती तुह भ्रलघणिजपहावा 
(अच्छ १६) । 

दुहित ¶ [ददि] लढकी का लडका, नाती 
(उप ¶ ७४) 1 

दुित्तिया घी [दौहित्रा] लढ्की की 
लडकी, नतिनी (उप प्र ७४) 1 

दुदित्ती ज्ञी [दौदित्री] लडकी की सठकी, 
नत्तिनी या नातिन, श्ु्ती तह ददि्ती हद 
य भजा सवक्की य' (श्रु ११७) । 

दुदिदिभा (शौ) ् [दुदर] लडकी, कन्या 
अह ९५) । 

दुहि नि [द्रि] ददी, दोह करनेवाला 
(विते ९&€ ये) । 

दूखक[ दू ] १ उपताप करना। २ काटना। 
कम ्ुम्मतु च्रं (परह १, २) 1 

दू ९ [दूत] इत, सदेश-हारक (पाग्र, ¶म 
५३, ४३, ४६) 1 


दिणिद्-दिव्व 


"मुह्‌ न [ ुख ] प्रभात, भ्रात काल | 


प, दिवाकर (पाम, १, १ , सुपा २३) । | दिदिक्खा 
सूयं, दिवाकर (पामन पमु | रिव 
(प्न) । श्यर देलो “कर (गड, भवि) । | दद्ध वि [दिग्ध] 


पाडइअसदमहण्णवो 


। 


(राज, सुपा २६४) । 
लिप्त (निद १)1 


“ए्यणिकरि ब [“रजनि करी ] बि्ा-विशेष | दिन्न देलो दिण्ण (महाः प्राप ५७) 1 ७श्री 


(पम १३८) । वह्‌ ५ [पति] पूय, 
रत्रिं पि ३७६) । 

दिगिद्‌ पु [दिनेन्द्र] सूं, रवि (सुपा २४०)। 

दिणेस पु [दिनेश] १ सू, सुरज (कमु) । 
२वारह्‌ की सख्या (विवे १४४) 

दिण्णवि [दन्त] १ दिया हमा, वितो 
१ ४६ प्रप्र, स्वप, प्रास १६४) । 
२ निवेशित, स्थापित (परह १, १ )1 
३१ भगवान्‌ पाश्वंनाय के प्रथम गण- 
भर (सम १५२) 1 ४ भगवान्‌ श्रेयासनाथ का 
पुवंजन्मीय नाम (सम १५१ )1 ५ भगवान्‌ 
चद का प्रथम गणघर (सम १५२) । 
£ भेगवानू नमिनाय को प्रथम भिक्षा देनेवाला 
एक गृहस्य (सम १५१) । देवो दिन्न । 

दिण्ण देब दन्न (रन) । 

दिषण्णे्धय तरि [दत्त] दि हुषा (भरो २२ 
भा टी)। 

दित्त वि [दीप्‌] १ ज्वलित, प्रकाशित (सम 
१५३ भ्रनि १५८, लहुश्र ११)। २ कान्ति- 
यक्त, भास्त्रर, तेजस्वी (पठम ९४, ३१५, सम 
१२२) । ३ तीक्ष्णभूत, निरित (सम १५३४ 
लप्र ११) । ४ उज्ज्वल, चमकीला (दि) । | 
५ ष्ट" परिवृढ (उत्त ३४) । ९ प्रसिद्ध (भग 
२६, ३) 1 ७ मारेवाला (भरो ३०२) । | 
चित्तवि [चित्त] हपं के भरतिरेक से 
भिसो चितत-भम हो गया हो वह्‌ (वृह ३) । 
चित्तवि [द] १ गवित, गर्व | 








३०२) । “त्त | 
मे गवंहो।२ दपं के भ्रतिरेक से जो पागल | 
होगयाहो बह (१, २--पन ३२७) । | 
दित्ति मी [दोपि] कन्ति, तेन, | 
सुर्‌ ३, ८२, १०, ४६; 
त्रि [ मन्‌ ] कान्तिुक्त (ग्य १)। 
दित्ति घो [ठ षि] उदरीषन (उत्त ३२ + १०)। 


हयि [ “मन्‌ ] प्रकारवाया (सम्मत्त 
१५६) 1 


भ्काश (पाग्र, 
सुपा ३७८) ¦ श्म 








गौतम स्वामी के पास प्राचि सौ तापसो के 
साय जैन दीका लेनेवाला एक तापस (उप 
१४२ टी, दुर २६३) । ५ एक जैन प्राचां 
(कपप) 1 

दिन्नय पुं [दत्त] गोद लिया हमा पुत्र ल 
१०-- पतर ५१६) । 

दिष्प श्रक [दीप्‌ ] १ चमकना। २ तेन 
होना । ३ जलना ! दिष्पड (हे १, २२३) । 
वङ्न. दिप्पत, दिष्पमाण (से ४, र, सुर 
१४, ५६, महा, परह १, ४, सुपा २४०); 
दिप्ममारे तवतेएण' (स ६७५) । 

दिप्प शरक [ ठप्‌ ] दृ होना, न्तु होना । 
दिष्य (षड्‌ ) । 

दिप्प वि [दीप] चमक्नेवाला, तेनलवी (से 
१, ६१ 

दिष्य (श्रय) पु [दीप] १ शेषक।२ चन्द 

विशेष (पिग) । 

द्यत पु [दे] नं (दे ५, ३९)। 


दिप्पंत ध 
दिप्पमाण | लो दिष्य =दीप्‌। 





छरी [दिक्षा] देने कौ इच्छा | दिव 








दिप्िर देलो दिषप्प = दीप्र (कमा) । 
दिथाव सक [दा] देना । दियावेद्‌ (पचा १३, 
॥ 


१२ 

दिस्य प [द्विरद] हस्त, हाथो (हे १,९४)। 
दिलदिकि [दे] देलो दिद्िदिखिभ (गा | 
७४१) । 


दिलिविढय पु [दिखिविष्टक | एक प्रकार का 


प्राह, जल-जन्तु की एक जाति (रह १, १)। 

दिद्धिदिलिभ धृ [द] वालक, शिष्ट, लका 
दि५, ४०)। घी आ, वाला, लडकी 
(गा ७४१) 1 

द्वि उम [ष्व ] १ कोड करना । २ 
जीतने की इच्डा करना ¦ ३ नेन-देन करना । 
४ चदन, वाचना। ५ श्रा्त करा । 


दिव" दिवए (षड्‌ ) । 


| हिवे (भप) देषो द्वा हि ४, ४१६, 


४६३ 

न [ दिव्‌ ] स्वग, देवलोक (करप्र ४३६, 
भवि) । 

दिवडट वि [द्र.यपारथै] डेढ , ए श्रौर प्रावा 
(विते ६९३ स ५५ पुर १०, २०८, सुषा 
५८०० भवि, सम ६६. सुज्ज १,१०, ग ६)। 

दिविस | देखो दिंभस (हे १, २६३० उव, 

द्वह । भ्राप्र १२, सुषा ३ ०७, वरौ ४७)। 
“पुह्त्त न [प्रथक्त्व| दो से लेकर नव 
दिन तक का समय (मग) | 

दिवा देल ठिआ (शाया १,५, प्रास ६०} । 
इत्ति पु [करि] चारडाल, भगी दि 
५, ८१)। कर पु [कर्‌] सू, सूरज 
(उत्त ११) । “त्ति पु ['कीत्ति] नापित, 
हनाम (कुप्र २८८) । शार देखो कर्‌ (खाया 
९, १, क्र ४१५)1 शगुह्‌ न [सुख] 
भ्रमात (गउड) । "यर्‌ देो श्र (युपा ३६. 
३१४) । ग्यरत्थ न ['कराख] प्रकाश 
कारक भ्रल्न विरेष (पठम ६१, ४४) । 

दिवायर पु [दवार] १ सिद्धेन नामक 
विरूयात नैन कवि श्रौर ताक्षकं । २ पूर्वषर 
मुनि (सम्मत्त १४१) । 

दिवि देवो देव, दिविणावि काणपुरिे- 
एव्व एसा दासी ग्रह॒ च विप्पवरो एगया दिहीए 
दिस्सामो" (रभा) । 

दिवि पु [द्विविद] बानर-विकेष 
१३, ८२) । 

दिविज वि [दिविज] १ स्वगं मे उदनन । 
प देव, देवता (अनि ७) । 

दिवि देखो दुचिट् (रान) । 


(से ४, 


ऋ ०७ 


कुमा) { 
१ स्वर्ग -सम्बन्वी, स्वर्गोयि 
२) । २ उत्तम, सुन्दर, मनोहर 
२६१; सुर २, २४२. भ्रा 
१२८) । ३ प्रघान, ख्य (ग्रौप) । ४ दे> 
सम्बन्धी (ठा ४, ४, सूत्र १२८२) ५ 
पयिशेष, ्ारोप कौ शुद्धि के लिए क्य 
नाता श्रग्न-भके् श्रादि (उप ८० ४)। ६ 
्राच्ीन काल मे ्रपु्रक राजा की मृव्युहं 
जाने पर जिस चमत्कार-गनक घटना से राज 
ग्हीकेलिएु किसी मनुप्य का निर्वाचन हतं 


दि्व बि [दिव्य] 
(खर्‌,ठा ३, 
(पउम ८, 


| था चह हृत्तिजर्जन, भररव-देषा रादि प्रसं 


किक प्रमाणा (उ १०३१ री) । भ्नाणु । 


0 


४७८ 


दूसिअ वि [दूषित] १ ईषण युक्त, कलद्धु- 
युक्त (महा, भवि) । २ पु एक प्रकारका 
नपुंसक (घृह ४) 1 
दूसिआ स्नी [दूषिका] भख का मेल (कुमा) । 
दूुभिण देखो दुस्सुमिण (कुमा) । 
दूहअ वि [दु खक] इ ख-ननक, श्वसर्शणं 
दुहम्नो चंदो (वञ्जा €८) । 
दृह वि [दे] लज्जासे उ्िन (दे ४, 
४८)। 
दूहय देल दोधअ (सिरि ९६१) 1 
दूह नि [दे ] दुरम, मन्दमाग्य (दे ५, ४३)। 
दहब देलो दुन्भग (हे १, ११५ १६२ 
कुमा, सुपा ५६७, भवि) 1 
दूहव सफ़ [ दु खय्‌ ] दुभाना, दु खौ करना 1 
दहवेद (सिरि १६७) । 
दूहविअ वि [ टु खित] दुली किया हरा 
दुभाया हुत्रा, ¶कि केणवि दूहविया' (कुम्मा 
१२) 1 
दूदिभ वि [दु खित] इ खुक्त (दे १, १३ 
सक्षि १७) 1 ध 
दे भ्र इत प्रो का सूचक श्रव्यय । १ समुख- 
करण । २ सखी को श्रामन््ररा (है २, 
१६२) 1 
दे श्र [दे] पाद-पुरक श्रग्यय (प्राकृ ८१)) 
देअ देखो देव (घुद्रा १९१, चड) । 
देअर दलो दिर (कुमा, काम्र २२४, महा) । 
देअराणी खी [देबरपल्ली] देवरानी, पति के 
छोटे माई की बहू (दे १, ५१) । 
देई देखो देवी (नाट--उत्त १८) । 
देख न [देषड्कटं ] देव-मन्दिर (दे १* 
१७१ कुमा) । “गाह पु [नाथ] मन्दिर 
का स्वामी (षड्‌ ) ! “वाडय पुन ['पाटक]| 
भेवाड का एक गांव, "देउलवाडयपत्त तुदुर- 
सील "च श्रदमह्ग्घ' (वज्जा ११६) । 
देउखिञ वि [दैवकुखिकि ] देव स्थान का 
परिपालक (श्रो ४० भा) 1 
देडउङिभा खी [देवङुलिकरा | चोट देव-स्थान 
(उप पू ३६६० ३२० टी) । 
देतदेवोदानदा। 
देक्ख सक [ दश्‌ ] देखना, भ्रवलोकन 
करना 1 देक्खद (हे ४, १८१) 1 वह 


पादसदमहण्णवो 


देक्खत (भरमि १४१) । सकृ देखि 
(अमि १६६) । 

देक्खाल्अ वि [देशित] दिलाया दपा, 
वत्तलाया हृभ्रा (सुर १, १५२) । 

देख (भप) देवौ देक्ख । देखई (भवि) 1 
दे देखो दिदं = दष्ट अतति ४०) । 

देण्ण देल दड्ण्ण (णाया १, १ पतर ३३) 1 
देपाख पु [देषपाल] एक मत्री करा नाम 
(ती २)। 

देप्प देखो दिप्प = दीप्‌ । वह्‌ -देष्परमाण 
(कुप ३४४) । 

ध | देलोदढान्दा। 

देर देखो दार = दवार (दे १, ७६; २, १७२, 
दे ६ ११०) 

देव उम [दिव्‌ ] १ जीतने की इच्छा 
करना । २ पण॒ करना । ३ व्यवहार करना । 
४ चाहना 1 १ श्राज्ञा करना । ६ अब्यक्त 
शब्द करना । ७ हिसा करना। देवद 
(सक्षि ३३) । 

देव पुन [देष] १ भ्रमर, सुर, देवता, 
"दवारि, देवा (हे १ ३४ जी १६. प्रा 
८६) । २मेध। ३ भ्राकाश। 
नरपति, तदेव मेह व नह व माणव न देव 
देवत्ति गिर॒वेएज्जा (दस ७, ५२ भासं 
६६) 1 ५ पु परमेश्वर, देवाधिदेव (भग 
१२, ६, दसं ५” सुपा १३) । ६ सधु, 
मुनि, ऋषि (मग ६२, ६) । ७ दवीप-विशेष 1 
८ समुद्र विशेष (परण १५) 1 € स्वामी, 
नायक (्राच्र ५)। १० पुन्य, पूननीय 
(पचा १)। “उत्तवि [उप्र] दैव से 
बोया हुमा । २ देवकृत, “देवच्ततं भ्रय लोए 
(सूम १, ३)) °उत्तवि [शुप्‌] १ 
देव से रक्षित (पप्र ?, १,३)। २ दरवत 
क्षेत्र के एक भावी जिनदेव (स १५४) । “उन्त 
पु [त्र] देवधुत्र (सुप्र १, १, ३)। 
"उल न [छख | देव-गृह" देव-मन्दिर (हे 
१, २७१, सुपा २०१) । “उछिया न्नी 
[लिका] देहस, चोटा देव-मन्दिर (कुमर 
१४४) 1 च्कन्ना ल्ली [कन्या] देवयुतरी 
(खाया १,८) । 'कदकहय पु [ कद्कषटक | 
देवताभ्रो का कोलाहल (जीव ३) । किच्विस 


पु [.किलिविप | चारडाल-स्थानीय देव-नाति 
(डा ४ ४) 1 'क्रिच्निसिय पु [रिति 
पिक | एक भ्रम देव-जातिं (भग ९, ३३)। 
किव्विसीया खी [करिल्विषीया] देवो 
देवकिष्विसिया ह १)1 कुया बी 
[इरा] कषेन विशेष, वपं-विशेष (&फ)। 
रु ¶ [छर] कही भं (पएह १, ४ 
सम ७०, इक) । छख देखो “उछ (बर 
१६०, कम्प)! कुव पुः [कुचिकि ]एनारी 
(रावम) । @ुखिया देवो उदि (कर 
१४४) शइ ली [भाति] देवयोनि (न ५, 
३) । शणिया नी ["गणिरर ] देवे, 
प्रा (णाया १,१६) । शह न [शर्‌ 
देव-मन्दिर (सुपा, १३ ३४०८) । शुत्त पु 
[शप्र ] १ एक परत्रानक का नाम (प्रौष) । 
२ एकं भावी जिनदेव (तित्य) । वद्‌ पु 
[श्चन्द्र ] एक जैन उपासक का नाम (पा 
६३२) । सुप्रसिद्ध श्री रैमचन््राचायं के ग्रह 
कानाम (रुम १९)। य वि [चैक] 
१ देवकी पुजा करनेवाला । २धु मन्दि 
का पुजारी (कपर ४४१० ती १५) । च्छव 
न [च्छन्द्‌क | जिनदेव का भ्रात (भीव 
३, राय) 1 जस पु [ यशस्‌ ] ए नेन 
रति (अरत ३ सुपा ३४२) । जाणन 

[श्वान] देव का बाहन (पचा २) । जिण 
पु [जिन] एक भावी निनदेव कराना 

(पव ७) । *डिढ ॒देलो देविदिट (ग ई" 

३, राज) । "गा पु [शायर] नीवि 

देलो (अच्छ ३७) । गाह ए [नाध ! 

इन्र । २ परमेश्वर, परमात्मा (च्छु ६७) 1 

"तम न [ “तमस्‌ ] एक प्रकार का भ्रव 

कार (ला ४, २) । श्ट, शरुः त्री 

[्वुति] देव का यरणातुवाद (प्रप्र) । दत्त 

१ [दत्त] व्यक्तिवाचकं नाम (उत्त ९ 

पिड, पि ५६६) । त्ता नी [तता] 

व्यक्ति वाचक नाम (विपा १, १, ठा १०)। 

शदव्व न [द्रव्य ] देव-खवन्वी द्व्य (कमम 

१, ५६) । “दार न [द्वार] देवृ विरैप 
का पूर्वीय द्वार, सिद्धायतन का एकं द्राः 
(ज ४ २) 1 श्वारुपुं [दार] वृर) 

देवदार का पेड (पम ५३, ७९) 

ली [दाली] वनसपति-वियेष, रिणी 


दीव-दीहीकर 





मार १ [मार] एक 
१६ १३) । "ण्णु वि [्ञ] दीपके मागं 
का जानकार (उप ५६५) । ण्यागरपन्नत्ति 
घ ["सागरप्ज्गमि ] लैन ग्रन्थ-विशेष, जिसमे 
दीपो श्रौर समुद्रो का वणन है (ठा ३, २-- 
पत्र १२६} । 

दीव पू [द्वीप] सौरषटका एक नगर, दीव 
(पव ११९) 

दीव पु [दे] टृकलास, गिरगिट (दे ५, 
४१) 1 

व पु [दीपङ़] १ प्रदीप, दिया, चिराग, 
भ्रालोक (गा २२२, महा)। २ वि दीपक, 
प्रकाशक, शोभा-कारक (कुमा) । ३ न. छन्द- 
विशेष (अजि २६) । 

दीवग पु [दीपाङ्ञ] प्रदीप का काम देतेवाते 
क्पवृक् की एक जाति (ल १०} । 

दीवग देखो दीवभ = दीपक श्रा ६,भ्रावम)। 

दीबड १ [दे] नलजन्तु-विशेष, "फुरतसिष्प- 
सथृड भमतमीमदीवड' (शुर १०, १८८} । 

दीवण न [दीपन] भरकाशन (भ्रोष ७४) 1 

ठीबणा नी [दीपना] प्रकाश, श्र सतणण- 
दीवणाहि' (स ६७५} । 

दीघणिज्ञ वि [दीपनीय] १ जठराग्नि को 
वढनेवाला (णाया १, १- पत्र १६)।२ 
शोभायमान, देदीप्यमान (परा १ ७) । 
दीवयं देनो दीव = दिव्‌ 1 

टीवयत देखो दीव = दीपम्‌ । 
दीवायण पं [द्रौपायन, 


का निदान कियाथा, प्रौर जो श्रागामी 
उत्सापिएी काल मे भरत-सषेव्र मे एक रीर्थकर 
होगा (शरत १५, सम १५४, कुभ्र ६३) । 


दीवि } पू [दीपिन्‌] व्याघ्र क एक जाति, 
दीविअ | चतो (गा ७६१, णाया १, भ 


,पन ६५, परह्‌ १, १) 1 
दीचिञअ वि [दौपित] १ नलाया भ्रा (पठम 
२२, १७) । २ प्रकाशित रोष) 1 
दौमिअग पु [दीपिगङ्ञ] कत्म की एक 
नाति जो श्रधकार को र करता हे (प्रम 
१०२, १२५) 1 
दीपिभान्नो द] ९ उमदेदिका 


० क्षुद्र कीट- 
वेप 1२ व्याप की हरिरी, जो दूसरे 
५६ ध 


देव-जाति (भग 





दवेपायनं] एक | 
भाचीन ऋषि, निरने द्वारका नगर जलाने 


पादमसहमहण्णबो 


हरिणो के भ्राकष॑रा करने के निए री 

है ५, ५३)! ३ व्याघ-सवन्धो पिजडे 

मे रखा हप्र श्ितिर पक्षी (णाया १, १७-- 

पत्र २३२) 1 

दीवि ल्ली [दीपिन्‌] घोय दिया, लघ 
प्रदीप (जीव ३) । 

दीविन्चग वि [देप्य] दीप मे उष्प्, द्वीप मे 
पैदा हृश्रा (णाया १, ११ पत्र १७१) । 

दीवी (श्रप) देखो देवी (रंभा) | 

दीवी छी [दीपिका] लघु प्रदीप, चोया दिया, 
“दौवि व्व तीड बुद्धी" (श्रा १६) । 

दीरूसव पु [दीपोत्सव] कातिक वदी भरमावस्‌, 
दीवाली, दीपावली (ती १९) ! 


व | द यक्ख = ह्‌ 


दीह नि [दीष] १ ्ायत, लम्बा (श ४ 
२ प्रप्र, कुमा) । २ पु. दो मात्रावाला स्वर- 
(पग) । ३ कोशल देश का एक राजा (उप 
४ ५०८) । काय [काय] श्रग्निकाय 
(भआचा०भष्य० १--१--४) । ग्काछ्िमो ची 
[काछिकी ] सजञा-विशेष, इद्धि-विशेप, जिससे 
पुरषं भूतकाल की बातो का स्मरण श्रौर 
सुदीधं भविष्य का विचार किया जा सकता 
है (दं १२, विसे ५०८) । (कालिय वि 
[कालिन] १ दीं काल से उतपन्न चिरतनः 
'दीहकालिएए रोगातकेण' (श, १)।२ 
दीयकाल-सम्बन्धी (वम) । "जत्ता ल्ली 
[यात्रा] १ लम्बी सफर । २ मरण, मौत 
(स ७२९) । "क्त वि [दष्ट] जिसको 
खपिने काह वह्‌ (निच १)। "णिदा 
ली [निद्रा] मरण, मौत (राज) 1 दृत 
१ [दन्त] १ भारतवषं का एक भावौ चन्र 
वर्ती राजा (सम १५४) । २ एक जैनमुनि 
(भरत)। "दसि वि [दशिन्‌] दरद, 
दरू्देशी (सुर ३, ३, स ३२) । प्सा 
ली व [दशा] लैन ग्रय-विशेष (छा १०)। 
दिद्टिवि [दृष्टि] १ दर्द, दरन्देशी । 
र्नो _दीषं-दशिता (वमं १। पटु पुं 
[श] १ सप, सापि (उ प २२)।२ 
वरन. का एक मनर (इह १) 1 श्वास पु 
[ पाम] दवत केव के सोलहवे भावी जिन- 
देव (व ७) । धेहि बि [शरक्िन्‌] इर- 


दीहधवि [दिवसान्ध | 


४६५ 


^ ~~ ~ ~ ~~--------------- ~~~ 


दी (पउम २९, २९, ३१, १०६)! श्वाह 
पं [वाहु] १ भरत-केव मे होनेवाला तीरा 
वासुदेव (सम १५४) । २ भगवान्‌ चद्धभम 
का पुवं जन्पीय नाम (सम १५१) । "मद्‌ 
पु [भद्र] एक जैन पुनि (कपप) । मद्ध 
वि [ग्व] लम्बा रास्तावाला (खाया १, 
९८, ठा २, १, ५, २ पत्र २४०) । शद्ध 
वि [द्ध] दीरथकराल से गम्य (ठा ५,२--पच् 
२४०) । शमाउन [युप्‌ ] लम्बा श्राघुष्य 
(ग १०) 1 श्त, श्राय पुन [रात] १ 
लम्बी रात । २ बहू रात्रिवाला, चिरकाल 
(सक्षि १७, राज) ! श्राय षु [राज] एक 
राजा (महा) 1 "लोग पु [्छोक] वनस्पति 
का नीव (भावा) । “लोगसत्थ न [मेक 
शद] श्रम्नि, वहि (चा) । "वेयङ्ढ पु 
[ताद्य] स्ननाम सयात पव॑त (ठा २, 
र पत्र ६९) 1 शूुत्त न [सूत्र] १ वडा 
सुता (निन ५) । २ श्रालस्म, भमा कुसु ' 
दीहमुत्त प्रकज्ज सीयल परिगणएतो' (पम 
३० ६) । श्सेण पु [शतेन] १ धनुततर- , 
देवलोक-गामी मुनि.बिशेष अतु २)।२ स 
भरवसर्पिणी काल मे उत्पन्न एेरवत क्षे के 
भराठके जिन-देव (पव ७) । ¶उ, भेउय वि 
[1युष्‌ , युषफ] लम्बी उघ्ननाला, वडी 
वाला, चिरजीवी (हे १, २०, छा ३, १, 


पञम १४, ३०) भसण न [भसन] श्या 
(ज १)1 ॥ 


दी देलो दिह्‌ (कुमा) । 

दिन फो देखने >, 
भ्रसमर्थ, "त्तिवा दीहधाः' (भासु १७६)। 

दीदजीह पुं [दे] श्ख दे ५, ४१) 

दीहपिह देल दीद-पट (पिरि ९०५) । 

टीहर देषो दीह = दीर्ध (दे २, १७१, स 
२ २१८० प्रास ११३) । च्छवि [ण 


लम्बी भ्रखिवाला, बडे नेत्रवाला ( मुर 
१४७) । 


दीदरियि बि [दीित] लम्बा क्रिया ह 
(गउड) । 


चिक्र] ५, 
दीया की [दी धिका] वापी, जलाशय-बिरेष 
) 1 


(सुर १, ६३; क्म 


दीदीकर सकृ [दर्षी +] लम्बा करना § । 


दीहीकरेति (भग)। 


= 


८० 


कन = म म ~ ~ ० “~~ ~~~ 
= = 


देवकी देलो देव ! "णदण प्‌, [न्न्‌] 
धीकृषए (वेणी १८३) । 
देय वि [देव्य ] देव सम्बन्धी (पव १२१) । 
देवय न [दैवतः] देव, देवता (सुपा १५७) 1 
देवय देखो देव = देवं (महा, णाया १, १८} 
देवया श्री [ङेवताः] १ देव, रमर (भ्रमि 
११७१ भ्रण) ) २ परमेश्वर, परमात्मा (पचा 
१)। 
देवर देवो दिअर (हे १, १८६, सुपा ४८५) । 
देवराणी देलो देअराणी दे १,५१)। 
देवसिय वि [दैवसिऱ ] दिवस-सवन्धी (प्रोष 
६२६, ६३६, सुपा ४१९) । 
देवसिभा ली [देवसिका] एक पतिव्रता लठ, 
निसका दूसरा नाम देवसेना था (पुष्प ६७) ) 
देबिद्‌ पुं [देवेन्द्र] १ देवो का स्वामी, इन्र 
(दै २, १६२ णाया, १, त, प्रासु १०७)। 
२ एक प्रसिद्ध नैनाचायं श्रौर प्रन्थकार (भाव 
२१) ! सुरि प्‌, [रि] एक परसिद्ध जैना- 
चायं श्रौर ग्रन्थकार (कम्म ३, २४) । 
देविद्य पू, [ देवेन्रक ] देवविमान-बिशेष 
(देवेन्द्र १२८) । 
देषिदिढ ली [देयद्धि] १ देव का वैमव। 
२ पु एक मुपरसिद्ध जैन भ्रावार्य श्रौर ग्रन्थकार 
(कषप) । 
देविय वि [देविक] देवन्बवन्धी (घुर ५४, 
२३६) । 
देवि प, [देवि] एक प्राचीन ऋषि (सुप 
१, ३, ४३) 1 
देवी ली [देवी] १ देवली (पवा २)1 २ 
राली, राज-पर्त्नी (निपा १, १, ५) 1 २ दुर्य 
पार्वती (कष्‌) । ४ सातवे चक्रवत्तीं भ्रौर 
ध्रठारटूर्वे जिन-देव कौ माता (खम १५१, 
१५२)। ५ द्वे चक्रवर्ती कौ भ्रग्महिषी 
(सम १५२) । ६ एक चिद्याधर-न्यां (परम 
९, ४) 1 
देवीक्य वि [देवीकृत ] देवी से बनाया हभ, 
क्रणिमिसरश्रणौ सश्रवो जीए देवीकभो 
लोभरो' (या ५६२) 1 
देदुक्षल्आ चरी [देबो्तखिकन] दें की 
ॐ, देवो की भीड (ढा ४, ३} । 
देवेखर पृ, [देवेश्वर] इन्र, देवौ का राजा 
(कमा) । 











इक) } 
देबोववाय प, [ठेबोपपात] मरते मे 
भ्रागामी सत्सपिरी काल में होनेवाते तैरस्य 
जिन-देव (सम १५४) 1 
देव्व देलो दिन्व = दिव्य (उप ६८६ टी) 1 
देउर देवो ठ (गा १३२, महा, सुर १ 
४, श्रभि ११७), एसो य देव्यो एाम 
भ्रणाराहणीभ्रो व्रिएएण' (स १२८) । “ज, 
ण्ण) णु वि [जञ] जोत्तिपी, व्योतिष- 
शाल को जाननेवाला (पद्‌ , कप्य) ! 
देव्वजाणुज 
देव्वण्णु 
देस प्‌, [देर] एक सौ हाय परिमित जमीन, 
व्यस्य खु देसो" (विड ३४४) । ष्ट्ेस 
प्‌, [देशः] सौ हायसे कम जमीन (पिंड 
३४४) । श्फग पृ, [राग] देशविशेष 
(प्राचा २५५, १,७)। 
देस घक [ देशय्‌ ] १ कना, उपदेश देना ! 
२ बतलाना । वृ देषयत (सुपा ४०८५ 
सुर १५, २४०८) । स्र, देषित्ता हे १ 
पय) ] 
देस पुं [देश] १ श्र, साग (ज २,२, 
कप्य) । २ देश, जनपदं (ठा ५, ३, कण्‌, 
भ्रा ४२) । ३ भवर (विसे २०६३) 1 
४ स्थान, जगह (उ २, ३) । कहा घ्नी 
[कथा || जनपद-वार्ता (ठा ४ २) । "काट 
देखो "याज्ञ (विसे २०६३) । “जई प्‌, 
[यत्ति] वक, उपासक, जैन गृहस्य 
(कम्म २ दी, राड) ्ण्युवि [श्‌] 
देश करी स्थिति को जाननेवाला (उप १७६ 
टी) । "मासा ज्ञी [भाषा] देश की बोली 
(बृह ६) । “भूसेण ए [ भूपण्‌] एक 
केवलज्ञानी महुषि (पम ३६, १२२) । 
श्याठ पु [काट] असग, श्रव्तर, योग्य 
समय (पड्म ११, &३) । श्य वि 
[ज्‌] देश का राजा (सुपा ३५२) 1 
गासि देखो भवगासिय (युपा ५६६)। 
विरइ श्लौ [°विरति] श्रावक घर्म, नैन 
गृहस्य को त्रत, भरणुत्रत, हिसा भादि का 
श्राशिक व्याग (प्रचा १०) शविरय वि 
[विरते ] श्रावक, उपाक । २ न पांचा 


| देखो देव्व-ज् (रक १८)। 


देव -देसिज 


"-------~~---~ - ~ ~~~ ~~. 


देवोद ९ [देवोद] विशेष (बव २ | 


युण॒-स्यानक (पव २२) । शविराहय वि 
[-विराधके] ब्रव प्रादि म ्रािक दपण 
लमानेवाला (भग ८, ९) । धवि वि 
['विराधिन्‌] वही भ्रयं (खाया १,११- 
पत्र १७१) । भवगास न [भृवमाश] 
श्रावकं का एक ब्रत (सुपा ५६२)। भवगा- 
सिय न [^नकाशिक| वही भर्य (भप, 
सुपा ५६६) 1 ¶हिवे पु [भधिप] रणा 
(डम ६९, ५३) । षिव पु [¶धि- 
पति] राजा (द ४) 1 

देस देखो वेस = हेष (खण ३६) । 
देसतरिअ वि [देशान्तरिफ] मिल देश का, 
विदेशी (उप १०३१ टी, कुप्र ४१३) । 
देसग देलो देसय (र २६) । 

देसण न [दशन] कयन, उपदेश, परष्यण॒ 
(द १)1 २वि उपदेशक, प्रह्पक। न्नी 
“णी (क्छ ७) 1 

देसणा ल्ली [देशना] अपदेश, परस्मण 
(राज) । 

देसय वि [दरक] १ उपदेशक, प्रह्पक 
(सम १) 1२ दिखलानेवाला, बतलानेवात्ता 
(घुष १५६) 1 

देसराग वि [ वैशरग्‌] शेशराय' देशम 
वना हप्र, “देसरागाणि वा' (भावा २,५, 
१,४७)। 

देसि नि [द्वेषिन्‌] देप कराला (समए 


३६)। 
देसि } वि [देशिन्‌] १ शरश, ्राचिक, 
देसिभ | भगवाला # २२४७) । २ 


दिखलानेवाला । ३ उपदेशक (विसे १४९५० 
भास २५८) । 

देसिअ वि [देश्य, दैरिक | देश म ष्यल, 
देथ घवन्धी (उप ७६० टी, भच्छ ६) “सद 
पु [शब्द्‌] देशीमाषा का शब्द (वला ६)1 

देचिअ वि [देशित] १ कथित, उपदिष्ट । 
२ उपदरशित (दं २२ प्रापु ५२, १३२ 
भवि) । 

देसि वि [ देशिक] शृरहवोतव्यापी, 
विस्तीरँ (भराचा २, १, ३, ४} 1 

देसिभ वि [देशिक] १ पथिकः, पुसाफिर 
(पम २४, १९ उप ध ११५) । २ उप 
दष्टा, थर (विसे १४२५) । ३ परोपित, परवा 


दुक्ख-दुग्गम्म 
११२)। वह्‌ वि [भवह] दु खद | 
( पचम १५, १०० )। भृसिया न्नी 
[सिका] वेदना, पीडा (ढा ३, ४) 1 
देखो दुह्‌ = द ख । 

द्व जघन, ल्ली के कमरके पी 
का भाग श्रूतड (दे ५, ४२) । 

ट्क्ख श्रक [ दुखाय्‌ ] १ वुखना, ददं 
होना) २ सक, दुली करना, शसिरमे 
दुमद (स ३०४) । दुकखामि से १९, 
१२७) । दुक्छति (सृघ्र २, २, ५५) । 
दुक्खड देखो दुक्कर (चार २३) । 

दुक्खण न [इ खनं] दुखना, ददं होना 
(उप ७५१ सूम्न २०२, ५५) 1 

दुक्सम वि [दुक्षम] १ भ्रसम्थं। २ 
भररवय (उत्त २० ३१) 1 

दुक्खर देखा दुक्कर (स्वप्न ६६) । 

इक्खर्थि पुं [ दुष्करिक ] दा, नौकर 
(निद्र १६) । 


दुक्खस्या जी [ दुष्फरिका ] १ दासी, 
नौकरानी (निच १६) । २ वेश्या, वाराङ्गना 
(निच १)। 

दक्ख (भप) बि [दु खित] दु ख-ुक्त 
(भवि) । 

टक्रसबिअ वि [दु खित] द ली क्या हृ 
(उप ६३४, भवि) 1 


उत्सव [ दुख्य्‌ ] दुख उपजाना, 
लौ करना। दुक्छावेइ (पि ५५६) । 
वह टुक्खवित (पम ५०, १ ८) । कवक 
दुक्सापिज्जत (्रावम) । 


[ 
इक्ावणया ल्ली [दु खना] दु सो करना, 


ददं उपजाना (भग ३, ३ ) 1 


दविमनि [दुखिन्‌] इख, ड ल शुक्त 
(भ्रचा)। 

ट्क्सिज वि [द सित] ई वनुत, दुखिया 
(हेर, ७२, प्रप्र, प्र्‌ ६३, महा, सुर 
३, १६१)1 

इक्खत्तः वि [ट्‌ खोत्तार] मो द खसे पार 
क्या जाय, जिसको पार करने मे कठिना 
हो (परह १, १)। 

इक्खुत्तो प्र [ द्धस्‌ | दो वार, दौ दफा 
(गा ५, २ प्र ३०८) । 


पाडजसदमहण्णवो 


४६७ 
दुक्खुर देखो खुर (प ४२६) १ ` इरिय नि [जुगुप्सित] णित, निन्दित 
दक्ख वेसो दुक्खं (भ्रवि २१) । (श्रोघ ३० २1 
ट्क्लोह पुं [दुःखोघ] द खरश्च (पउम | दुरादुग प [दौगुन्दुक] एक सपृदि-शाली 

१०३, १५५. सुपा १९१) 1 देव (सुपा ३२५) । 


दुक्खोह नि [दु क्षोभ] कषटक्षोम्य, सुस्थिर 
(सुपा १९१, ६२६) । 

खड वि [द्विखण्ड ] दो दकडेवाला (उप 
९८६ टी, भवि) । 

दुखुत्तो देवो टुक्सुत्तो (कस) । 

इखुर ए [दिखुर] द शुखाला प्राणी, भौ, 
भे प्रादि (परण १) 1 

ड्ग न [द्विक] दे, परम, युगल, मोडा 
१० सुर, १७, जी ३३) ॥ 

द्ग देखो दुगं । वृ दुगंदमाण (उत्त 
४ १३) । क़ दुगद्मणिज (उत १३, १९, 
पि ७४) । 


ङक्णा नी [जुगुप्सनां] ष्णा, निनदा 
(पउम ९५, ६ ५)1 


दुगा जनी [जुगुप्सा] इणा, निन्दा (पाग्र, 
डर ४०७) । देखो दुरा । 


द्गाच्छ देवौ दुगुदध । दच्छद (हे ४ ४ 
षड्‌ ) 1 चक्र दुयुच्छत ( पम १०५, 
५५ । छ दुराच्छणीय (पडम ५०, २०)। 

इण देखो दुडण (ग २, ४, शाया १, १ 
द € भुर ३ २१९) । 

दगुण स्क [ दविशुगय्‌ ] दुगुना करना । 
द्रोह (कुमर २८५) । 

दुगुणिअ देखो दुडणिअ (क्रमा) ! 

ड्ग ( देल दुह (है १, ११९. 

इग ) सुर २, ८०, न २)। 

डगोत्ता लो [ दविगोतरा ] वल्ली वोम 
(पर्ण १) 1 

ड्ग्गन [दे] १ इल, कष्ट दे ५, ५३, 
षड्‌, परह्‌ १, ३) 1 २ कटी, कमर (दे ५, 
५३) । ३ रण॒, सग्राम, युद्धः श्रारत्तच 
रेशिम दुग्ग' (स ९३६) । 

दुग्ग नि [दुग] १ जहां दुखसे प्रवेशनक्रिया 













कुमाः 


दगध देखो दुरगध (पडम ५१, १७) । गा सके बह, दुम स्यान (मग ७, ९ विपा 

इच्छ } रू [ गा] का | ९२१२ जो क ्चेवाना जासू 

दग । निन्दा करना 1 गच्छ, दुग छद्‌ १, ५ | 1 ध पून किला, ग्रह, कोट 

(षड्‌ , हे ४, ४) ! क इगचत, दुरांच- (इमा १४०) 1 नायग पु [नायक] किले 
माण (कुमाःपि ७४, २१५ )। सष का भालिक [कष ४६०) । 

डरा ( षरं २)। ह दुुंडणीय | दुगड ली डुगति] ९ करगति, नरक रादि 

| (पचम ४६, ६२) 1 योनि (ख ३, ३, ५, १, उत्त ७, 

| १८; भ्राचा) 1२ विपत्ति, दुष्े।३ दुदशा 

इगसपुण्ण न [द्धिगसपूरणै] लगातार वीस 3 ॥ 

| दिनिका न (सबोष ५०) । इतौ भरल्या । ४ कगानियत, दस्ता (परह्‌ 


९१० महा,ठा ३, ४, गच्छं २)। 
डग्गठि ज्ञी [ दु्रन्थि ~] इष्टम्न्य, पिरह, 
कठिनं गाढ (पि ३३३) । 
डग्गध प [दुगेन्ध ] १ खराब गनध । रवि. 
सराव गन्धवाना, ुगन्वि (अ ८-पत्र ४१८, 
पुपा २१, महा) । 


दुग्गधि बि [द्गेन्धिन्‌] दु्न्बवाला (सुपा 
४८७) । 

ग्म ति [दुगैमः] गो 
जा सके वह्‌ (घमंवि ४) । 

डुग्गम } वि: म] 

दुगगस्म | कंकाल म 
४०, १३. श्रो ७५ भा); पड्वक्वनरिद्‌- 


इयचग वि [जुगुप्सक] घृणा करनेवाला 
(श्राव ३} । 
[सयाप्सन ] इणा, निन्दा (पि 


दुगुणन 
७४) । 

इय॒च्णा देवो दुगद्धणा (भ्राचा) | 

इगु देषो दुर्गा (भग) । कम्म न 
(“स॑न्‌ ] देवो पाचका ्रथं (खा १०) । 


-मोहणीय न॒ (२ ] कमै-विशेष, 
जिसके उदय से जीवे 


९ भुम वस्तु पर 
णा होती है (कम्म १)। 


इगुचि नि [जुगुप्सन्‌ ] ष्णा करनेवाला, 
नफरत करनेवाला (उत्त २ ४,६, ८) । 


केठिनाई से जना 


दुस्मोसिभ--दुद्धिणी पाइभसदमहष्णवो 


दमोसिभवि इ-श्पित] कष्ट दे नाशित | दुत्त वि [दुस्नर | दघतरणीय, दुल (वुपा 
रचो) ॥ ४७, ११५, साधं ६१) 1 
दु वि [दुष्ट] दोष-ुक्त दूषित (श्रो १६२. | दुत्तदी क्ली [दुस्तटी] १ नदी । २ खराब 
प्रप्र कुमा) 1 श्प पु [भस्मन्‌] दुर नीव, | किनारा बाली नदी (घम्म १२ यै) । 

पापी प्रारौ (षडम ६, १३६ ७५, १२) । | दुत्तव वि स 1 ^ दुख 

से करन योगय (तप) (घ 

ठ्विद. द्विष्ट] देष-युक्त (प्रोष ७५७, | ू 
। ५ विध्‌ ३७ ] दुन्तार वि [ट्स्तार। दषस पार करे 

दुद्राण न [डु स्थान] दृष्ट जगह (भग १६, योग्य, दुस्तर (से ३० २५० ६, १०) 1 

२)। दुत्ति भ्र [दे] शोध, जल्द (दे ५, ४१, 





[इष्ड] खराब, ्रुन्दर (उप ४२० | पाश्न) । ् 
उड | (1 ४०१) । दुत्तिदक्ख } र दुषिविक्ल (आचाः 
दुण्णय देलो दुन्नय (विक ३७, रावम) । | ठुत्तितिक् 0 
दुण्णाम न [दुर्मन्‌] १ शरपकीत्त, श्रपयश । व [इव दग ल, दजन, (सुप 

२ दष्टनाम, खरावश्राष्या) ३ एक प्रकार 





दुत्तोस व्र [दुस्तोप] निको सतुष करना 
कठिन हो बह (दष ५} । 


क्रा गर्वे (भग १२, ५) । # 
दून| पीडित, द चित (गा 
५ मि (शल) 4 । द्व्य न [दे] जघन, घ्लीकी कमर के नीचे 
दुण्णिभ देखो दुन्निय (राज) । काभागं (दे ५, ४२)] 
टण्िभव्थ न [दे] १ जघन पर स्वत | दुस्थ वि [दुस्थ] दैत, दु स्थित (गरे, 
वन्न २ जघन, क्लीके कमरके नीचेका| ३, भवि)। 
भाग (दे ५, ५२) । दत्य न [दौ स्थ्य] इुगंति, दु स्यता (पुषा 
द्ण्णिक्त चि [डे] दुरित, दराचारी (दे | २४४), भह विधरसहावा हति दुलयेवि 
५, ४५) । घीरा' (कुप्रा ५४) । 
दण्णिक्षम वि [ुरमष्कम्‌ ] जहो से निकलना | दुत्थि् वि [टि स्थित] १ दुत, विपत्ति 
कष्टसाध्य हो चहु (राज ७, ६) 1 रस्त (र्य ७५, भवि, सण) 1 २ निधन, 
टृण्णिक्िचत्त मि [दे] १ चारो । २ | गव (कप १५४९) । 


कट से जो देलाजा सके (दे ५, ४५) । दुसधुर्दड पुन्न [दे] भगडालोर, कलत -धीत 
दुण्णग्खेव नि [दुरतिरेष्‌] इ ब से स्यापन | ५, ४७) 1 जी “हा (५, ४७) } 

करने योग्य (गा १५६) 1 क दे] ४ 
द्ण्णिग्रोह देल दुन्निवोह (रज) । इत्वोज § [द क, ५ १। 
दण्णिमि बि [दुनियोजित] दुल हे | इद्त 8 [ददान] उ, दमन करत को 





जोडा हृपरा मे १२, १६] । भश्य, दुम, "विसयपसत्ता दुदृत इदिया 
दुण्गिमित न [उदुर्विमित्त] लएव क, देहिणो बहवे! (र ०, १२०८, णाया १, ५, 


भरपरन (पडम ७०, ५) । 
ट्ण्मिदि् बि [टर्निविष्ट] दुरगरही, हो, 
निरी (निच्र ११) 1 
इण्मिसीहिगा स्री [दुर्मिषया ] कट-जनक 
स्वान्यायस्वान (परह्‌ २, ५। 
ण्ण बि [टर्बेव] मिसक्ा ज्ञान कट-साव्य 
हो चट्‌ (उबर १२९१ उप ३२८) । 
इरिनिक्प वि [इस्ति] इह, मो 
टुत चदन क्षिया जा सके वह्‌ ठा ,१)। | 


सुपा ३८०. महा) । 

ट्दस वि [ददेश] इरालोक, नो कठिनाई 
सेदेखाजा सक (उत्तर १४१) । 

ददशण वि [इदेदेन] भिमका द्धन दुल 
हो वह (गा ३०) । 

इदम वि [दुदेम] ९ दुन, निवार (सुपा 
२४)" (दमक ( प 1 २षु राजा 
भरगरी का एक दूत (अक)। 

इदम ए [दे] देवर, परि का चोटा भई (दे 
१५ ६) । 


४६६ 


इदि वि [दृष्ट्‌] १ बृ तहे देवा 
हृश्राञ २वि दुष्ट दर्धनवाला (परह्‌ १, 
२- प २६) 1 

दुददिण न [दुर्दिन] बादलेः से व्या्ठ दिवसं 
भध ३६०) } 

दुदेय वि [दुर्दयः] दुल से दे योग्य (उप 
६२४) । 

इुदोख्ना छी [दे] गौ, चैया ( षड्‌ )। 

दुदोली ली [दे] इृस-पक्ति, पेडो कौ कतार 
(दे ५, ४३, पा्र)। 

दुद्ध न [दुग्ध] दू, क्षोर (विपा १, ७)। 
“लाई ली ["जाति] मदिरा-बिशेष, जिसका 





स्वाद दूष के जैसा होता है (जीव ३} । 
समुद पु [“खमुदर] क्षीरतपुदर, जिसका 
पानी दूष की तरह स्वाद है (गा ३८८) । 

ठुद्धस वति [द्वस ] जिसका ना भरुखिल 
देहो (पुरं ११२) 

उद्रगधिअयुह ¶ [दे] बाल, शष, चोढा 
लडका (दे ५* ४०} । 

दुदधगधिअमुही ली [दे] चोटी लढकी 
(पामर) 

दुद्र } ल्ली [दे] १ प्रसूति के बाद तीन 

दद्ट्री | दिन तक का गो-दुग् (पमा ३२) 
२ खटी चाच से मिभ्रित दूष (पव ४-गा 
२२८) 1 

दुर वि [-दुधेर्‌] १ दुह, जिसका तिर्वाह 
गुरकिल से हौ सके व्ह (पएण १-पत्र ४ 
सुर १२, ५१) | २ गहनः विषम (ज ६? 
मवि) । ३ दुजैय (मा) ! ४पुं रावण का 
एकं सुभट (पडम ५६, ३०) 1 

दुडरिस वि [इष] १ निसका सामना 
कटिनता से हो सङ, जीतने को शरश (पिरह 
२, ५ कपप) ॥। 

दच्छलेी ली [दै] चावल का श्राय डालकर 
पकाया जाता दूष (पव ४--गाया २२८) ! 

इद्धसाडी सनी [दे] दरा्षा भिलाकर पकाया 
जाता दूब (पव ४--गाथा २२८) 1 

इद्धि न [दे] कद लौकी, युजराती भँ 
दधो, (पाभ्र) । 

इद्धिणजा } खे [द] १ तैव रादि रब 

दुद्धिणो | का भाजन, २ तुम्बी (दे ५, 
५४) 1 1 


द्व वुगुशए धणणदी भर्णद्टं (द १) 1 
“णिदि पु [“निधि] खजाना, भर्डार (न 
५, ३) । श्दिय वि [भूर्धिन्‌ | धन का भ्रभि- 
लापो (रण ३८) । “त्त पु [त्त] १ 
एक साथवाह । २ तृतीय वासुदेव के धूर्व 
जन्म का ताम (सम १५३, एदि. प्रावम) । 
च्छ्व परु [देव] १९ एक सार्थवाहः 
मरिडक-गरघर का पित्ता { प्राविम, भ्राचू 
१) 1 २ धन्य साथंवाह का एक पुत्र (णाया 
१, १८) । “पड देखो श्वह्‌ (विपा २, १)1 
“पवर धु [रवर] एक षष्ठी (महा) ! 
“पाल पर" [पाठ] धन्य सायतराहु का एक 
पत्र (णाया १, १८) । देलो वाङ! 
श्प्पभा ली [शरभा] करुएडलषर द्वीप की 
-राजधानी (दीव) । “मत, मण वि [त्‌ | 
धनी, धनवान्‌ (पग, है २, १५६, चड) । 
मभित्त पुं [ %मित्र ] एक जैनमनि (डम 
२०, १७१) । श्वपु [द्द्‌] १ एक सार्थ 
वाहे (सुषा ५०६) \ २ एकं विद्याचर राजा, 
जोराजा रावशकी मौसीका लडकाथा 
(पडम =, १२४)! ३ कुवेर (महा) । ४ 
-वि, धनं दैनेवाला, धणभ्रो चणरिथप्राण' 
(स्यण ३८) । ^रक्खिय प्‌, [रक्षित] 
धन्य सार्थवाह का एक पत्र (णाया १, १८) । 
श्वद पं ['पति] १ कवेर (णाया १, ४-- 
पत्र ६६, उप धर १८०. सुपा ३८)। २एक 
राजकुमार (विपां २, ६) । वह न्नी 
[शती] एक साेवाह-पत्री (दस १) 1 
श्वत, श्वत्त देखो “मत (हे २, १५९, 
चड) । श्वह्‌ धु [षह] १ एक श्री (दंस 
१) 1 २ एक राजा (विपा २, २) । “वा 
देवो "पाङ । २ राजा भोज के समकालिक 
एकं जैन महाकवि (वरणा ५०) 1 सचा 
घी [-सचया [ एक वरिग्‌-महिला (महा) । 
"सम्भ पु [शर्मन्‌] एक वरिकर्‌ (गच्य 
२) । “सिरी ल्ली [श्री] एक वशिग्‌-महिला 
{श्राव ५) । श्सेणपु [सेन] एक रजा 
(दख ४) 1 भृ वि [- शवतत ] वनी अप्र) । 
भवह वि [वह्‌] १ धन को धारण 
करनेवाला, चनी । र पुं, एक भ्रेष्ठी (दसं 
४) 1 ३ एक राजा (विपा २, २) ! 


अणजय पु [घनञ्जय] १ श्रजंन, मध्यम 


पादजसदमहण्णवो 


पाए्डव (वेशी ११०} ! २ वहि, श्रग्िनि। 
३ सप-विथेद ! ४ वघु-विशेव, शरीरग्यायी 
पवन । ५ वृक्ष-विशेव (है १, १७७, २, 
१८११ षड्‌ ) 1 ६ उत्तरा भाद्रपदा नक्षतका 
गोत्र (इक) 1 ७ पक्ष का नवव दिन (नो 
८) 1 ८श्चष्ि-विशेप (प्राव ४) ६ एक 
राजा (भ्रावम)। 

घणि पू [ ध्वनि] शब्द, भ्रावाज (विसे 
१ ५०) 1 

धणि घ्नी [धाणि] १ दृप्ति, सन्तोप (रौप) । 
२ धतृष्ठि उत्पन्न करम की शक्ति, भमिवणि- 
वितएदयाई' (से १६५३) 1 

धणि नि [धनिन्‌] धमिक, धनवान्‌ (हे २, 
१५९) । 

धणिअ पुं [धिर] यवन-मत का प्रवत्तक 
पुरष-विशेष (मोह १०१* १०२) । 

धणिअ वि [धनिक] १ पैस्ादार, धनी (दे 
१, १४८} । रपु मालिक, स्वामी (श्रा 
१४६) 1 

धणिअ भ [दे] श्रत्यन्त, गाढ, श्रतिशय (दे 
५, ५८, श्रौप, मा, महाः केप, सुर्‌ १, 
१७१५, भत्ते ७३० पच्च ८२, जीव ३, उत्त 
१, ववे २, स ६६७) । 

धणि् वि [धन्थ] धन्यवाद के योग्य, 
भरश्सनीयः स्तुतिपानः ("जाए धरणियस्त 
पुरश्ओ निवडति रणम्मि श्रसिधाया' (पम 
५६ २५. प्रच्छ ४२) 1 

धणिथान्ञी [दे] १ श्रिया, भार्या, पनो 
दे ५८ गा ५८२ भवि)! २ धन्या, 
स्तुति-पाव क्ली ( षड्‌ ) 1 

घणिह्ा नी [धनिष्ठा] नक्षत्र.विशेष (सम 
१०, १३, सुर १६, २४६. इक) । 

धणी ली [दे] भार्या, पप्नी। २ पर्याप्ति। 
३ जोर्वेधा हृ होने पर भी भष-रहितदहो 
वहु (दे ‰, ६२), यमेव मकरी घरणीए 
ते ककणी वद्धा! (करप्र १८५) । 

धणु पन [ धुष्‌ ] १ धुप, चाप, कुक 
(षड्‌, हे १, २२)। र चार हाय का 
परिमाण (भ्रमु, जी २६) 1 ३ पु परमा 
धार्मिक देवोकी एक नाति (सम २६) । 
डिल न [ कुटिलधरतुप्‌ ] वक्र धुप 
(गय) । गह पु [परह्‌] वाघु-विष (बृह 


धणजय ~ धत्तरट्ग 


मानन" ~~ ----- - ~ --~ ~ ---~ ---~----~---~---~-~------- 


३) 1 “इय धु [वज] दप.विेष (ग 
द) । श्द्रर वि [श्वर] वतुश्च म निपुण, 
धानुष्क (रान, पउम ६, ८७) ! पिट न 
[श्व] १ धनुष का पृष्ठभाग । २ षतूष 
के पीठ के श्राकारवालाष्षत्रे (घम ७३)। 
शुहन्तिया ली [ श्युथक्रित्वकरा ] दो को, 
ग्धुतिं (पर्ण १)। वेअ, च््वेअ पु 
[श्वेद] षतु बोधक शन्न, दृु-शात् 
(उप ६८६ ठो, सुपा २७००ज २) ! “हर 
देखो “वर (भवि) । 

धणु एन [ धयुस्‌ ] ब्योतिष प्रसिद्ध एक 
राशि (विचार १०६, सबोध ५४) । वि 
[ “मत्‌ ] षनुपवात्ता (आ ३१) } 

धणुक्त ) ऊपर देलौ (एदि, भगु, है £ 

धणुह्‌ । २२, कमा) 1 

धणुदही ल्ली [धनुष] कामुक, धैसाभ्रो व 
घगुहीश्नो पुएवदवाश्रोवि पयदकुडितापौ" 
(कभ २७४, स ३८१) । 

धणेसर पु [धे श्व] एक प्रिद चैनघुनि 
्रौर न्थकार (सुर १, २४६, १६ २५०) । 
धण्ण परु [धन्य] १ एकं चैनम्नि। २ 
श्रतुत्तरोपपातिकदता' सूत्र का एक भ्रन्ययन 
(अनु २)। ३ यक्ष-विशेष (विपा २, २)। 
४वि कृता्ं। ५ घन-तामके योग्य । ६ 
सतुति-धात, प्रशसनोय । ७ भाग्यशासी, 
भाग्या (साया १, १, कप्पः प्रौप) । 
धण्ण देवो धन्न = घन्य (रा १८, ठ 
३, वव १) 1 

धण्णतरि पु [धन्वन्तरि] १ राजा कनक 
का एक स्पनाम दयात वैय (विपा १, ८) । 
२ देव-वै्य (नय २) 1 

धण्णाडस वि [दे] १ जिसको श्राशी्वा 
दिपा जाता हौ वह। २ पु श्राशीर्वाद (द 
ध, १८) 1 

धत्त वि [दे] १ निहित, स्थापित (पराम) । 
२ पुं वनत्यति विश्तेष (जीव १) 1 

धत्त वि [धातत] निहित, स्यापि (रान) । 

वत्तरटरुग पु [धतैरषटरक] हस की फ 
जाति, निके गह श्रोर पावि कति होते ६ 
(परह १, १) ् 


दुप्पस-टुव्मिक्ख 


६४ पि ३० ५] 1 

दुप्यमन्लण न ॒[दुष्ममाजेन] ठीकमडीक 
सफा नहौ करना (घमं ३) ! 

दुप्पसडजिय वि [दुष्पमार्जित ] भ्रच्ी तरह 
से सफा नही किया हा (सुपा ६१७) । 

दुप्पय देखो दुपय्‌ = द्विपद (सम ६०} । | 








॥ 


दुप्पयार वि [दुष्मचार | निसको प्रचार | 
दुष्ट माना नाता हे वह, प्रन्याय-गुकत (कप्य) । | 
दुप्पर्क्कत वि [दुष्पराक्रान्त | इर तरह | 


से श्रान्त (श्राव) । 


दुप्परिस्छ नि [दे] ९ प्रश्य द ५, ५५, | दुप्पिच्छं देखो दुपेच्छ (मुर २, ४ सुपा 


पार, घे ४, २६ ६ १८० गा १२२) २ 
द्ियुख, दूना । ३ श्रनम्यस्त, श्रभ्यास-रहित 
द ५, ५५) 1 


दुप्परिदअ वि [दुष्परिचित] शरपरिचित | दुष्पुत्त देवो दुपुत्त (उम १०४० ७२, भविः 


(सि १३, १३) । 
दुप्परिच्चिय देखो दुपरिच्चय (उत्त ८) । 
दुष्परिणाम ति [ दुष्परिणाम ] जिसका 
प्रिणाम खराव हो, दुिपाक (भवि) । 
दुप्परिमास् ति [दुष्परिमषै] कषट-साव्य 
स्पथंवाला (से ६, २४) । 
टुप्परसियत्तण देखो दुप्परिवत्तण (लद) । 
दुप्परिल्क वि [दे] दुराकपं, शभालिहिषर 
दप्परिल्लपि णेह रएण धु वाहो! (गा 
१२२) । 
दुप्परिवत्तण वि [दु्परिषत्तेन ] १ जिसका 


परिव दु ्सेहोसकेवह। २न दुख | दुप्फरिस)वि [दु स्पशे] निसा स्पशं लराव 
| दुप्कास |हो वहं (पडम २६, ४६, १०१, 
| टुंफास 


से परदे लौटना (तदु) 1 

टुप्पबच पु [दुष्पच] दुं प्रपच (भवि) । 

टुप्पवण पू [दुष्पवन] दष्ट वर॒ (भवि) । 

दुप्पवेस बि [दुप्पेश] नहा कट से तथ 
दो से वह्‌ (णाया १, १, पठम ४३, १२, 
स २५. सुपा ४५५) । तर वि [तर्‌] 
रवेर फरले को श्रशक्य (परह १, ३-- 
पप्र ४५) । 

टप्पमह पु [दुष्प्रसह] पचम श्रारे के भरन्त 
मे होनेषाला एकं नैन श्राचार्व, एक भावी 
भेन सूरि (उप ८०६) 1 

दुप्पस्स वि [दुद ] जो पुरिकिल घे 
दिवताया ना मके वह्‌ (खा ५, १ ले 
पत्र २६६) 1 


 दुप्पहस वि [इषमभ्वस्य] जिसका नाश 


दुष्पहस ति [ दुष्पधृष्य ] भरनेय, दुय 
| दुष्प वि [दुष्परभ] जो दुखसे सुकर 
दुप्पाय न [दुष्प्राप] तपःविशेष, भ्रायविल 


दुप्ि धु [दु्पिक्‌.] ई पिता (मुपा ३७, 
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दुव्वक्लिय न [दौर्बल्य ] भ्रम, थाक, थकावट 
(आराचा २, ३, २, ३) । 

दुब्बुद्धि वि [दु्द्धि] १ दष्ट इृदिाला, 
खराव नियततवाला (उप ७२८ सुपा ४४ 
३७६) ! २ घ्री खराब बुद्धि, दुष्ट नियत 
(श्रा १४) 1 

दुव्योल्छ पु [ दे ] उपालम्भ, उलहना या 
उलाह्ना दे ५, ४२) । 

ट्म वि [दुग्ध] दोहा हृशरा । २ न दोहन 
(प्राक ७७) । 

टुल्म' देखो दुह्‌ = दुह.1 

दुव्मग वि [दुग] १ कमनसीब, भमागा । 


कदिनाई से हो सके वह्‌ (णाया १, १८-- 
पत्र २३६) । । 





(णाया १, १८) । 


वह्‌, दुर्गम (मोह ७२) । 





तप (सबोध ५८) 1 


भवि) 1 


६२)1 २ रप्रिय, श्रनि (परह १, २, प्रासू १४३)। 
टप्पिय ति [दुम्बिय] श्भिय । मासि | "णास, "नाम न [नामन्‌] कर्म-निशेष 
बि [भाषिन्‌] भर्रिय-वक्ता (सुपा ३१४) । निसक्े उदय से उपकार करनेवाला भी लोगों 


कोश्प्रिय होता हे (कम्म १, सम ६७) 1.९ 


पर ४०५) । शर्य ्ञी [शरा] दुग बनानेवाली वि। 
ुपमूर वि [दुष्पूर] जो कषा से पूरा | विशे (सम २, २१॥ उप 
क्याजा सके (स १२३) 1 दुष्मस्ग न [दौमाम्य] दुता, 
इ्पक्ल देहो देच (इण) 1 न 

दुष्पेक्छणिज्ञ वि [दष्मक्षणीय] कट से व ति 

स का | शण १ 
दुष्पच्छं देखो टुपेच्छ (महा) । 


दुञ्भाव पुं [दुभोव] १ हेव पदां (पम 
८६, ६६) 1 २ भ्रसद्‌-माव, खराब-श्रसर, 
पिसुणेए व जेण क्रो दुष्भावो' (सुर ३, 
१६) । 

दुच्माव पुं [द्धिमाव्‌] तिसाग, सुदाई (सुर 
३, १६) । 

इव्माव १ [द्वाव्‌] विल, दुयुनापन (चेय 
६६०) । 

दुव्मासिय न [-दुभांषित] खराब कचन ` 
(पडम ११५८, ९७, पडि) । 

च्म पून [दुरभि] १ लराब गत्व (सम 
४१) २वि भ्रशुभ, खराव, श्रसुन्दर (ठ 
१)। ३ वि खराब गन्ववाला, दुर्गन्धि 
(्राचा) । श्राव [गन्ध] पूर्वोक्त ही श्रथ 
(ज १ भ्राचा, णाया १, १२) 1 “सह्‌ पुन, 

इन्बखिय ति [इुेछिफ] इवेन, निवल | [शब्द्‌] खराब शन्द {णामा १, १२) 1 
(भय _ १२, २) । गपूसमित् प [पुष्य- | दुविभक्ल पून [दुभिक्ष ] १ इष्काल, भका 

मित्र] स्वनामश्रसिद्ध एक चैन प्राचायं बृष्टि का धमाव (सम्‌ ६०, पा ३५८), । 

(ज ७ ती) | भाने ररम, पढे तति तव दुष्प । 


दुप्पोखिय देखो दुप्पडच्अ (धा २१) 1 


दुष्फड वि [द्द्‌ ] पुश्कल घे फटने 
योग्य (त्रि ८३) । 


७१८ ढः भग) 1 

टुफास वि [द्विसे] ल्नग्ध शौर शीत 
प्रादि ्रविश्द दो सर्शो से गुक्त (भग) 1 

इुव्वद्ध वि [दुबेद्ध] लराव रीति से बधा 
हा (भराचा २, ६, ३) । 

टुव्यल वि [दुबल] निर्बल, वल-हौन (विपा 
१ ७ सुमा ६०३ प्रसू २३)। पुच्चव- 
मित्त धुन [भ्रत्यवनित्र] दुवंल फो मदद 
करनेवाला (डा ९} 1 





%८६ 





धुरा (खाया १, ८) 1 %नायग देबो 'गायग 
(मग) । श्वडिमा खी [श्रतिमा] १ घमं 
की प्रतिज्ञा। २ धमं का साधनभूत शरीर 
(ठा १)। “पण्णन्ति छी [श्रज्ञप्ति | बमं 
की प्रह्पणा (उवा) । 'पदिणी (शौ) स्री 
[भरत्नी] धर्मपत्नी, शली, भाया (भ्रमि 
२२२) 1 ण्पिवासय वि ["पिपासक] घर्म 
कै लिए प्यासा (भग) । [पिवासिय] वि 
[पिपासित] धरम की प्यासवाला (तदु) । 
पुरिस पुं [पुरुप] धमं अ्रवतंक पुरुष 
(जञा ३, १) 1 "पलल्नण वि [श्ररञ्जन] 
घमं मे श्रासक्त (णाया, १, १८) । 'प्पवाइ्‌ 
वि [श्रवादिन्‌] घर्मोपदेशक (प्राचानि १ 
४, २) 1 पप्पह पु [शरभ] एकं जैन 
भ्राचा्यं (रण ५८) । 'प्पावाडय वि 
[श्राबाटुक] धर्म-अवादी, धर्मोपदेशक 
(्राचानि ११४१) । शुद्धि वि [-चुद्धि] 
घामिक, घर्म-मत्ति। २ पु एक राजाका 
नाम (उप ७२० टी) । भिन्त पु [भित्र] 
मगवास्‌ पशपभ्रम का पूर्वंभवीय नाम (सम 
१५१) 1 ध्य वि [द्‌] घर्म-दाता, घमं 
देशक (सम १) 1 "रुह ली [रुचि] १ 
धर्मश्रीति (घमं २) । २वि, घमंमे इचि- 
बाला (छा १०)1 ३ पु एकं नैन गुनि 
(विपा १, १, उप॒ ६४० ठी) । ४ वाराणसी 
का एक राजा (रावम) । छाम षु [लभ] 
१ धर्म॑की प्राप्ति) २ जैन साधुद्वारादिया 
जाता श्राशीर्ाद (घुर ८, १०६) 1 "खभिञ 
वि [“डाभित] जिसको धर्मलाभः रूप 
भराशर्वाद दिया गया हौ वह (स ९६) 1 
श्लाह्‌ देवो लाभ (उ ३६) । छहण न 
[भन] घर्मलाभ-ह्प श्रशीर्वाद देना, 
"कय धम्मलाहण' (स ४६९) 1 “लादिअ 
देवो “छामिअ (स १४८) वतत वि 
[ “वत्‌ ] घमेवाला (भावा) । श्वय पु 
[व्यय] बमा दान, घर्मदा (सुपा ६१७)1 
वि, “विड वि [ थवितत्‌ | घमं का जानकार 
(चा) । भविन पु, [वेद्य ] षर्मोचायं 
(षचव १)1 °उवय देखो “वय (सुपा 
६१७) । सद्धा ज्ञी [श्रद्धा ] वमे-विश्वास् 
(उत्त २६१ । "सण्णां देलो “सन्ना (भम ७ 





धम्भमाण देखो वम 1 


पाडअसदमहण्णवो 


धस्म-- श्वर 


६) श्सत्यन [ग्ल] धमं भरिपादक धमि वि [धमे] च्य (भष) । ` 


शाल्न (दस ४) । “सन्ना स्री [“सन्ना] १ 
धर्म॑-विश्वास्त 1 २ धर्मवुदि (परह १, ३) 
श्छारदहि पु [सारथि] घम॑रथ का प्रवत, 


चर्मदेशक (घण २७ पडि)! साला ज्ञी | घभ्मेध 


[भगला] धम-स्यान (कष ३३) । “सीख 
वि [“शीढ] बामिक (सुभ २ २) 1 “सीह 
पे, [सिह ] १ भगवान्‌ भरमिनन्दन का पूव 
भवीय नाम (सम १५१) । २ एक लैन मनि 
(स्या ६९) । सेण प्‌ [सेन] एक बलदेव 
का पुरवंभवीय नाम (सम १५३) । शदगर 
वि [भूदिकर्‌] धम का भ्रयम भरवतेक । २ 
पु जिनदेव (धर्म र२)। “णुद्राण न 
[भबुष्ठान] घमं का भ्राचरण (र्म १) 1 
भणुण्ण वि [पुन्न] धमं को भरनुमोदन 
करमेवाला (सुप्र २, २० णाया १, १८) 1 
भृणुय वि [भूलुग] धमं का भरनुसरण करते- 
वाला (रौप) । भयरिय पु [भचाये | घर्म. 
दाता गुह (सम १२०) । ¶वाय पु [“बाद्‌ ] 
१ घर्म-चर्चा । २ वारहवां जैन भ्रग-बन्य, 
हृष्टिवाद (डा १०) 1 शहिगरणिय पुं 
[भधिकरणिक ] न्यायाबीश, न्यायकर्ता 
(छुपा १९७) 1 शदिगारि वि [¶धिका- 
रिन्‌] षम॑-हण के योग्य (धर्म १) । 
धम्म वि [धम्यं | धम॑ःुक्त धमं-सगतः ज 
पुण तुम करेसि तमेव घम्म' (महानि ४ द्र 
४१) । 
धस्ममण पु [दे] बृक्ष-विशेष (उप १०३१ 
टै, पडम ४२० ६} । 





धम्मय धू [देः] १ चारभ्रगुले का हस्त-त्रण 1 
२ चरएडी देवी की नर-वति (दे ४* ६३) 1 

धम्मि वि [धर्मिन्‌] १ घमयुकतः व्यः 
पदाथ । २ धार्मिक, घर्म-परायण (सुपा २६५ 
३३६, ५०६. वजा १०६) 1 

धम्मि वि [धस्मिन्‌] तकंशाल्ञप्रसिद पक 
(धर्मच ९६) 1 

धम्मिअ } वि [धार्मिक] १ घमं तलर्‌, घर्म 

धम्मिग | प्रायण (गा १६७१ उप ०८६२० 
प्रह २, ४) 1 २ घमं-म्बन्वी (उप २६४ 
पचा ६) । ३ धामिक-सवन्वी (खा २ ४) 1 

धम्मि वि [धर्मिष्ठ] भ्रतिरय धाक (श्नौप | 
सुपां १४०} । 


धम्मि वि [धर्मी] घामिक जन को श्रिय 
(भौप) । 
धम्मिह्ं } पुन [धम्मि] १ स्थत के, 
ववा हृभा केश, हधियो के बोधि 
हए बाल कौ ट्या या कुडा» वीच मे पुल 
रखकर ऊपर से मोतिर्यो कौ या श्रन्य सी 
रत्न की लियो से वेधा हुमा केश-कलाप 
(परापर षड्‌ › सक्षि ३)! २१ एक्‌ जैन मुति 
(आव ६) । 
धम्मीसर पु [धर्मश्वर] श्रतीत उत्सपिणीकाच 
मे भरतवपं मे उलन्न एकं निन-देव (भव ७)। 
धम्मुत्तर वि [धरममोत्तर] १ यणी, णो पे 
षे (आब्र ५)1 रन घमं का प्रावान्य 
'धम्मृत्तर वड (पडि) । 
धम्मोषएसग } वि [धर्मोपदेशक | धरम का 
धम्मोवएसय ¶ उपदे देनेवाला (णाया , 
१६. सुपा १७२० धमं २) । 
धय सक [घे] पान करना, स्तनपान करना । 
वज धयत्त (सुर १०, ३७) 1 
धय पृ ली [ध्वज] ध्वना, पताका (हे २ २७ 
णाया १, १६ परह १, ४ गा ३९) । बनी 
श्या (पिग)। वड पु [पट] ध्वजा 
वच (कुमा) । 
धय पु [द्‌] नर, पुख्य द ५, ५७) । 
धयण न [दे] गृह, धर (दे ५, ५७)। 
धयरट पु [दतरा] हष पकती (प्र) । 
धर सक [धू] १ धारणा करना । २ पकडन। 
घर, घरेद (हे ४, २३४५ २३६) । करम, 
धेरिजद (पि ५३७) । वृ धरत, धरमाण 
(खण, भवि, गा ७६१) । कवक धरत, 
धर्देत, धरित, धरिजमाण (से ११. 
१२७, १४, ८१, राजः परह १, ४, भप) । 
स धरिड (रुम ७)1 $. धरियन्व 
(सुषा २७२) 1 
धर सक [[ धरय्‌ ] थिवी का पालन कला । 
बह धरत (सुर २, १३०} । 
धर न [देः] हूल, शई (दे ५, ५७) । 
धर १ [धर] १ भगवान्‌ पद्प्रम का पिति 
(सम १५०) । २ मुरा नरी का एक रा्ा 
(शाया १, १६) 1 ३ पर्वत, पाड (च ८ 
६३; पाञ्च) 1 
श्वर वि [वर्‌] चारण करेवा (कूम) 1 


दुरणुचर वि [दुरनु चर] जिसका भतान 
कठिनता से हो सके वह्‌, दुष्कर, 'एसो जईण 
घम्मो दुरणुचरो मदसत्ताण (सुर १४, ७१५, 
ठा ५, १--पत्र २६६, णाया १, १) 1 
दुरणुपाल् वि [दुरनुपाड] जिसका पालन 
कष्टसाध्य हौ (उत्त २३) 1 ू 
दुरप्प पु [दुरात्मन्‌] दृष्ट ्रातमा, दुर्जन 
(उव, महा) । 
दुरव्मासर पं [दुरभ्यास] खराव श्रादत 
(मूपा १६७) 1 
दुरभि देखो दुच्मि (णु, पडम २६, ५०, 
१०२, ४४ परह्‌ २, ५ भ्राचा) । 
दुरभिगम वि [दुरभिगम] १ हा दु ल से 
गमन हो सके वह्‌, कष्ट-गम्य (ठा ३, ४) | 
२ दर्वोधः कष्ट से जो जाना जा स्के (रान) । 
दुरमच्च प [इुरमास्य] दष्ट मवी (कूम 
२९१) । 
दुर्गम वि [दुरगम] दुर्वोष (कुप्र ४५) । 
दुस्वगम्म देखो दुरगम (बेदय २५६} । 
टुखगाद वि [दरगाह] दुष्वेश, जहां 
प्रवेश करना कठिन हो वह्‌ (है १, २६० सम 
१४५) 1 
दुरस वि [दूरस] राव स्वादवाला (भग 
णायां १, १२, ठ ८) । 
दरलण प [द्विरसन] १ सपं, तप।२ 
दुर्जन, दुष्ट मनुष्य (सुपा ५९७) । 
दुरहि देखो दुरभि (उप ७२८ द, तदु) । 
टुरदिगम देलो दुरभिगम (सम १५५, चिति 
६०६) 1 
इरदिगम्म नि [दुरभिगम्य] दु ख से जानने 
योग्य, दरवो, शरत्यगई वि भ्र नयवायगहए- 
तीणा दुरहिगम्मां (सम्म १६१) । 
इरदियास पि [दुरण्यास, दुरधिसह्‌] 
दुस्सहः जो क्ट से सहन क्या जा सके 
(एाया १, १ प्राचा, उप १०३ १दी,स 
६५७} 1 
दुपणण १ [डुरानन | विाषर क्श का एक 
राजा (पउम ५, ४५} । 
इरायुवत्त वि [दुरनुवर्त] निखका श्रवन 
कषट-साच्य हो वह्‌ (वव ३) 1 
यय न [द्विरात्र] दो रात (ज ५, २, 
क्त) 1 


६० 


पाइअसदमहण्णवो 





दुरायार वि [दुराचार] १ दुराचारी, 
भ्राचरणवला (सुर २, १६३. १२, २२६. 
वेणी १७१)। २ पु दु भ्राचरण (भवि)! 
दुरायारि वि [दुराचारिन्‌] ऊपर देलो 


(भवि) । 


दुराराह वि [दुराराध] निसका श्राराधन 


दुखसेहौ सके वह (क्प) । 


ुरारोह्‌ वि [दुररोह्‌] निस परदु ख घे चढा 
जा स्के वहु, दुरध्यास (उत्त २३० गा ४६८) 1 
इरयो पुं [दे] तिमिर, भ्रन्धकार (दे ५, 


४६) । 


इुराखोअ बि [दुरालोकः] जो दु ख से देवा 
भा सके, देखने को श्रशक्य (से ४, ८, 


कुमा) । 


डुरासेयण वि [दुराखोकन] ऊपर देखो, 


दुरालोयणो दुम्मरहो रतनेत्तो' (भवि) । 


इगवह वि [दुरावह] दुर दुह (डम 


६८, ६) 1 


इरस वि [दुराश] १ दुष्ट भ्राशावाला 1 


२ खराव इच्छावाला (भवि, सक्षि १ ६) । 


इसमय वि [दुराशय] दुष्ट भ्राशयवाला 


(सुपा १३१) 1 


दुर्य वि [दुराश्रय] दु खसे निसका 
भ्ाश्रय क्या जा सके वह्‌, प्राश्य करनेको 


भ्ररक्य (परह्‌ १, ३, उत्त १) 1 


दुरासय वि [-दुरासद्‌] १ दुषमाप्य, दुलंम 1 


२ दुजंय । ३ दु सह (दस २, ६, राज) 
इरि न [दुरित] पाप (पाभ्न, सुपा २४३) 1 
इरि न [दे] त, शीत, जलदौ (षड्‌ ) 
दुरिभरिन्नी [इरितारि] भगवानु सभवनाय 

की शासनदेवी (सति &) 1 
द्स्क्खि वि [इुरीक्ष] देखने को श्रशवय 

(कमा) 1 
इरि न [दुरिष्ट] सराव नक्षत्र (दसनि १, 

१०५) । 
इरि न [दुरिष्ट ] खराब यजन--याग (दसनि 

» १०४) । 
द्रुक वि [दे] योडा पीसा हृप्रा, ठीक ठीक 

नही पीसा हुमा (भाचा २१,८)। 
स्ट स्क [रम्‌ ] १ श्रमण करना, 

श्मना। २ गेवाई हुई चीनकी खोज मे 

दमन । वह दुरु (सुर १५, २१२) । 
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डुरुत्त न [दुक्त] दुषटोक्त, दुष्ट वचन 
(साधं १०१) 1 
दुरु्त वि [द्विरुक्त] १ दो वार कहा हु्ा, 
नर्तत । २ दो वार कहने योग्य (रभा) । 


दुरुत्तर नि [दुरुत्तर] १ दुस्तर, दुल॑ध्य 
(सुप्र ५३,२)।२न, दुष्ट उत्तर, श्रयोग्य 
जवाव (हे १, १४) । 

दुरुतर वि [द्वि-उत्तर] दो से श्रधिक । ण्सय 
वि [शततम] एक सौ दो वाँ, १०२ वां 
(पडम १०२, २०४) । 

डुरुत्तार वि [दुरु्तार] दु ख से पार करने 
योग्य (सुपा २६७) । 

डुरुदधर वि [-दुरुद्धर] जिसका उद्धार कठिनाई 
से हो बह (सुप्र १,२,२)। 

दुरूषणीय वि [दुरुपनीत ] निघका उपनय 
दूषित हो एसा (उदाहरण) (सनि १ )1 
दुरुबयार वि [टुरुपचार] जिसका उपचार 
कष्टसाध्य हो वह्‌ (तद्‌) । 

रुब्वा जी [दबा] बृण-विशेष, दव (स 
१२४, उप ३१८) । 

रुद स्क [आ +सह. ] श्रार्द्‌ं होना, 
चढना । दुई (पि ११०८, १२९) । वृ 

ङुरुदमाण (प्राचा २, ३, १) । सकृ. 
दुरुदित्ता, ुरुदित्ताणं, दुरुहेत्ता (भग, 
महा, पि ५८३, ४०८२) 1 

रूढ वि [आरूढ] भ्रषिरूट्‌, उपर चदा 
हा (णाया १, १, २, १, भ्रौप) । 

१ खराब स्पवाला, कुरूप, 

)। २ मलमूवरका 

चरणी गा० ३१ ७) । 

दुरु वि [दूत्य] रुचि भ्रादि खरा वक्तु 
(प्र १, ५, १, २०)। 

दुह देलौ दुरह्‌ । सक्‌ ददित, दुरू- 
हिया (सूत्र १, ५, २० १५), "नहा भ्रावा- 

विशि नाव नाइ््वो दुरूहिया' (सुग्र १, 

११, ३०) । 


इल्दण न [आरोहण ] भ्विरोहण, उमर 
चढ वेठना (स ५१) 1 

इरे १ [द्विरेफ] चर भरा (प्र, ह 
१, &४) | 

दरोभर न [रोद] जुरा, यूत (पाम) । 

दुरोदर देवो दुरोअर (परर २५)। 


1 
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धसिअ वि [धिव] धसा हप्र | 
१९) 1 

धासक [धा] धारण करना । घा, घाष्मह 
धाभ्रए (षड ) । कर्म॑, घीयएु (िड) । 


धा सक [ध्ये] ध्यान करना, चिन्तन करना 1 
धाश्रति (सक्षि ७६) । 

धा सक [धाव्‌ ] १ दौडना । २ शुद्ध करना, 
घोना । धाइ, घाघ्र् (हे ४, २४०) । भवि 
घाहिद (षड ) । 


धाद वि [धावित] दौड हृपरा (से ८, ६८, 
भवि) | 

धाडइसड देखो धायद-सड, (महा) । 

धार देखो धत्ती (दहे २, ५१ पव ६७) 1 ४ 
घाईकोकाम करने से प्राप्तकी हुई भिक्षा 
(उ ३, ४) 1 ५ छन्द-विशेष (पिग) । रपि 
पु [पिण्ड] धाई का कामकरप्राप्तकी 
हई भिक्षा (पव ६७) 1 

धार देलो धाय, (उप ६४८ टी) । 

धाडपु [धातु ] १ सोना, चदी, तावा, 
लोहा, रंगा, सीसा श्रौर जस्ता ये सात वस्तु 
(जी ३) 1 २ गे, मनसि रादि पदार्यं (से 
४४, परह्‌ १, २) । ३ शरीर-वारक 
वस्तु--कफ, वातत, पित्त, रस, रक्त, मापि, 
मेद, श्रस्थि, मजा श्रौर शक्त (रौप, कुम 
१५८) 1 ४ पुथिवी, जल, तेन भ्रौर वापु ये 
चार महामूत (सूर १,१ ?)1 ५व्या- 
करण प्रसिद्ध शन्द-योनि, शभु, “न्‌ * श्रादि 
(भ्रण) । ६ स्वभाव, श्रकृति (स २४१) । 

“७ नास्व शान्न-भतिद्ध॒श्रालत्तिकाविशेष 

“कुमा २ ६९) । श्य वि [ज] १ धातु 
उत्पन्न 1 २ वेल्न-तिशेष (पचभा) । ३ नाम, 
गन्द (रयु) । “वाइ वि [“वादिक| 
भ्रौषपि श्रादिकेयोग पे ताम्र श्रादि को सोना 
वमैरह्‌ बनानेवाला, किमियागर (करभ ३६७) 
धाड पु [धाद] परपननि नामक व्यन्तर देवो 
का एकं इन्द्र (ठा २, ३) 1 

धाउसोसण न [घातुशोपण्‌] श्रायविल तप 
(सबोध ५८) । ॥ 

धाड भ्रक [निर.+ स] बाहर निकलना । 
घाडद (हे ४, ७६) । 


ाइअसदमहण्णवो 


धाडस्क [ निर. + सारय्‌ ] बाहर 
लना 1 सङ धाडिङण (कभ ८३) 1 कवक 
धाडिल्जत (पठम १७, २८ ३१, ११६) 1 

धाड सक [ प्राट्‌ | भरणा करना 1 २ नार 
करना । धाडेति (सुश्ननि ७०) । कवक 
धाडीयत (प्रद १ ३-पत्र ५४) 1 


धाडणं न [घ्रान] गहर निकालना (वव 


४) 1 

धाडण न [घटन] श म्रेस्सा। २ नाश 
्रौष)। 

धाडय वि [दे भाटक] उका डालनेवाला, 
'वाडयपुरिसा हया तत्थ" (सिरि ११४६) 1 

धाडाविअ वि [निस्सारित् ] बाहर निकाली 
हा, निर्वासित (परम २२, ८) 1 

धाडि वि [दे] निरस्त, निराकृत (दे ५, 
५६) 1 

धाडिञ वि [निं सूतः] बाहर निकला हृभा 
(कमा) 1 

धाडिअपु [दे] श्राराम, वगीचा (दे ५, 
५.९) । 

धाडिअ वि [निस्सारित] निर्वासित, बाहर 
निकाला हुमा (पडम १०१. ६०, सं २६८ 
उप ७२८) । 

धाडी ल्ली [धाटी] १ उषरुश्रोका दल (घुर 
२, ४, प्रा) 1 २ हमला, श्राक्रमण, धावा 
कष्ठ) । 

धाण देखो धण्ण = घन्य (वजा ६०) । 

धणा न्नी [धाना] धनिया, एक अकारका 
मसाला (दे ७, ६६. प्राह) 1 

धाणुक्घ वि [धासुष्क्‌] धनुर्धर, धनुवि्या मे 
निपुण (उप ¶ ८६० सुर १३, १६२, वेणी 
११४ कूपर ४५२) 1 

धाणूरिअ न [दे] फल-मेद (दे ५, ६०) । 

धाम पन [धमिन्‌] अहकार, गर्वं । २ रस 
भ्रादिमे लम्पटता। ३वि गर्चुक्तं। ४ 
रस प्रादि मे लम्पट (सवोध १६) 1 

धाम न [ध)।मन्‌] वल, पराक्रम (भरारा ६३ 
सण) । 

धाय वि [धात] १ वृप्त, स्तुष्ट (भो ७५ 
भा, सुर २, ६७} । २ न॒सुमिल, सुकाल 
उह ५1 
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घाम” ) ली [धातकी] वृक्ल-विशेय, धाय 
धाय } कापेड (परण १, पडम ५३, 
७६ ठा २, ३, सम १५२) । खड पू 
[खण्ड] स्वनाम-ख्याव एक दीप (ग २, 
३, श्रगु) । सड ए, [्वण्ड] स्वनाम 
ख्यात एक द्वीप (जीव ३, ठा ° ईक) । 
धार सक [ धारय्‌ ] १ घारण॒ करना । २ 
करजा रसना । रिद (महा) ! वक धात, 
धारअत, धारेमाण, धारथमाण, धासि 
(गुर ३, १८६ नाट--विक्त १०६; भा 
सुपा २५४ २६४) । दं धारि, 
धरेत्तए, धारित्तए, (पि ५७३० कप, घ 
५, ३) । क धारणिज, धारणीय, धारे- 
यत्व (णाया १, १, भग ७, ९, सुर १४ 
७७, सुपा ४८२) । 

धार न [धार] १ धारा-सबन्धौ जल । २वि 
धारण करनेवाला (राज) । 

धार वि [दे] लघु, छोटा (दे ५, ५९) 1 
धारा वि [धारक] धारण करनेवाला (कणः 
उप पू ७४, सुपा २५४) । 

धारण न [धारण] १ वारे करौ भ्रवस्या। 
२ ग्रहण । ३ रक्षण, रखना । ४ परिषि 
करना 1 ५ श्रवलम्वन (भ्रौप, डा ३, ३) । 

धारणा ल्ली [धारणा] १ मर्यादा, स्विति 
(भावम) २ विषय ग्रहृण करनेवाली वृद (ग 
८, द ५)। ३ ज्ञति विषय का भ्रविस्मरण 
(विते २९१) । ४ भ्रवधारणः निश्चय 
(भ्रावम) । ५ मन कौ स्थिरता। ६धरकी 
एक भ्रवयव, धरनी या वरन (मग ० २।। 
श्ववहार प [व्यवहार] व्यवहासविरप 
(ज ५, २) 1 

धारणा ल्ली [धारणा] मकान का खमा, 
धरन रात्रा २, २, ३, १ दी, पव १३३1 

धारणि देखो धार = धारय्‌ 1 

धारणी ल्ी [धारणी] १ धारण करेरी 
(श्रौप)। २ ग्यारह जिनदेव कौ प्रय 
शिष्या (सम १५२) 1 ३ वसुदेवं श्रादि भ्रनेक 
राजाभ्रोकी रानी का नाम (भ्र॑तः श्राचूः १" 
विपा, १ खाया१ १1 

धारणीय देखो धार = घारय्‌ । 

धारय देखो वारग (प्रो १० मवि) । 

धारयमाण देवो धार = धायम्‌ । 


इन्वसु--दुस्सद 





दुव्वसु बि [दवस] ्रमव्य, खराव द्रव्य 

(आचा) । छ [पुनि] मुत ॐ लिए 
भ्रयोग्य साधु (्राचा) 1 

दुव्वद नि [दुबे] दु, जिसका वहन 

` कषिनाई सेहो सके वह (स १६१, घुर १, 
४) 1 

देखो दुर्वा (कुमा, सुर १, १३८) । 

इव्वाई वि [दुबोदिन्‌] प्रप्रियवक्ता (दस 
६, २)। 

व पु [ बौ ] दुक॑वन, दुष्ट उक्ति, 
"वयएेणवि दुब्वाभ्नो न य कायव्ो परस्स 
पीडयरो' (पउम १०३, १४२) । 

टुव्वाय पु [दुबोत] दृष्ट पवन (एमि ४) ! 

दुव्वार वि [दुर्वार] दुख से रोके योग्य, 
भ्रवायं (से १२, ६३ उप ६६ ट, सुपा 
१६७० ४७१ भ्रमि ११६) । 

इन्वारिभ देखो दुवारिअ = दौवारिक (भपर)। 
टुज्वाटी खी [दे] वृकष-पक्ति (पाश) ! 
व्वास पुं [ दुवांसस्‌ ] एक ऋपि (अमि 

८ ॥ 

१५ नि [दुर्विदृत] परिधान वित, 
नग्न, नगा (ल ५, २्-पत्र ३१२) 
दुव्चिभडृढ } वि [दुर्विदग्ध ]ज्ञानका भूखा 


दुन्विद्धं॑। भ्रमिमान करनेवाला, दुरिशक्षित 
(पग्र गा ६५)। 


इच्विजाणय वि [दुविज्ञेय] दु ल से जानने 
योग्य, जानने को भ्रशवय, श्रक्रुसलपरिणाम- 
मदद्धिजणदुव्विनाणए' (परह्‌ १, १) । 

टुच्विदप्य नि [दुरजै] द ल से श्रनैन करे 
योग्य, कठिनाहै से कमाने योग्य (कुमर २३८) 

टुच्विणीअ वि [दुर्विनीत] श्रविनीत, उद्धत 
(डम ६६, २५, काल) । 

टुच्विण्णाय वि [दुर्विह्ञात] श्रसत्य रोति से 
जाना हृप्रा (प्राचा) । 

इुन्विमज देखो दुविमल (राज) । 

दुच्विभज्व वि [दुविभाव्य] दुतश्य, ट्ख 
से जिसकी भ्रालोचना हौ स्के वह (डा, 
१ दीप्त २६६) 


दुच्विभाव वि [दुर्विभाव] ऊपर देलो 
(विसे) 
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दुव्विरुसिय न [दुर्विङसित ] १ स्वच्छन्दी 
विलास । २ निकृष्ट क्यं, जघन्यं काम, नीच 
काम (उप १३६ टी) 1 

ुच्विसह वि [दवष] श्रवयन्त बु 
भ्रसह्य (गा १४८५ सुर २, १४४, १४, 
२१०) । ति 

दच्चिसोऽमः वि [दुर्विरोध्य ] शु करन को 
भ्रशक्य (पचा १७) 1 

इच्वििअ न [ुर्विहित] दुष्ट शरनषठान 
च्विदिय वि [दर्धिदित] १ खराव 

ह हमा, 'दुवििहियविलासिय विहिणो" 
(सुर ४ १४० ११ १४३) । २ श्रसुबिहिव, 
भ्रयशस्वौ श्राव ३)। _ 

इववो्म वि [दुरबाह्य] देह, ई ल से ठोने 
योग्य से २३, ५० ४, ४४, १३ > ६३, वजा 
३८) 


टुस्सउण न [दुदशङ्न] 
२०) । 

दुस्संचर वि [दुरस्सचर] बहौ दु ल पे जाया 
जा सकर, दुगंम (स २३१. सक्षि १७) । 

इस्सचार वि [दुस्संचार्‌] ऊपर देखो (सुर 
१, ६६) 1 

दुस्संत पु [दुष्यन्त] चन्धवशीय एक राजा, 
शकृन्तला का पति (पि ३२६९) 

दुस्संबोह वि [दुस्संबोध] द्बोध्य (भ्राचा)। 

इर्सञ्मं वि [दुस्साध्य | दुष्कर (सुपा प 
५९६) । 

दुस्सण्णप्प देवो दुसन्नप्प (दृह ४) । 

इस्सत्त वि [दुस्सच्च ] दुरास्मा, दुष्ट जीव 
(पडम ८७, ९) । 

दुस्सनप्प देवो दुसन्नप्प (कस) । 

स्समदुस्समा ली [दुष्षमदुष्पमा] काल- 
विशेष, सर्वाधम काल, श्रवरसपिणी कालका 


भ्रपशकुनं (शमि 














दुव्योञ्म वि [दे] द्षव, दुल मारे | छठवां रौर उत्पपिणी काल का पहूला भ्रारा, 
योग्य (से ३, ५) । इसमे सव पदार्थो के युरो की सर्वो हानि 

दुसंकड न [दु स्सकट] विम विपत्ति होती है, इसका परिमाण एवकरीस हजार 
(भवि) । 


वर्षोकाहै (ठा १,६, इकः) । 


इस्समदुुसमा ली [दुष्पमसुषमाः] वेया- 

लीस हजार कम एकं कोटकोटि सागरोपम का 
कालविशेष, प्रवसपिणी काल 

का चवृं श्रौर उत्सपिरी काल का तीसरा 
भरारा (कप्प, इक) । 

इस्समा जो [इष्पमा] १ दुष्ट काल । र 
एक्कीस हजार वर्षो के परिमारवाल्ला काल- 
विशेष, भ्रवसरपिणी-काल का पोचनाँ प्रौर्‌ 
उत्सपिणो काल का दुसरा भ्रारा (उप ९६४८, 
इः) । 

दुस्समाण देखो दुस्स । 


इत्सर पुं [दुस्वर] १ खराब भरावाज, 
कुतिसत्र कए ¦ २ वर्म-विशेष, जिसके उदय 
ते स्वर कणं -कटु होता है (कम्म १, २७, 
नव १५) । णाम, शाम न [नामन्‌] 
स्वर का कारण-मूत कमं (पच, सम ६७) । 
दुस्सख वि [दुश्शल] दुविनीत, भ्रनिनीतत 
छह १) 1 

इुस्सह वि [दुस्ह] भो दल से सहन हो 
सके, शरस (स्वप्न ७३, दे १३, ११५, 
(षड्‌ )1 


टुसचर देखो दुस्सचर (भवि) 1 

इसथ वि [द्विसस्थ] दहो वार सुनने से ही 
उसे भ्रच्छी तरह याद कर तेने कौ शक्तिवालां 
(वमस १२०७) 

इखन्प्म वि [दुस्सज्ञाप्य | दु्बोष्य (ला ३, 
४ पत्र १६५) । 

इसमडुसमा देखो दुस्समदुस्समा (मग 
६ ७) ॥ 

इसमडुसमा देवो टुस्समसुसमा (ग १) 1 

इुंसमा देलो दुस्समा (भग ६, ७, भवि) । 

इस देखो दुस्सह (हे १, ११५, सुर १२, 
१३७. १३६) । 

साह वि [दुस्साध] इ साष्य, कष्टसाध्य 
(षडम ८६, २२) । 


इुसिक्खिअ वि [इर्शक्षित्‌] दुषिदग्ब 
(पडम २५, २१) 1 
इमिण दलो दुस्सुमिण (पडि) । 
इख॒रुच्य न [देः] गले करा भरामूपरा-विशेष 
(स ७६)। 
स्स सक [द्विष्‌ ] देव कला) व, 
रस्समाण (पग्र १, १२, २२) 


४९० 


धी खी [धी] बुद्धि, मति (पाभ्न, णाया १, 
१६, कुप्र ११६. २४७, प्रास २०) । घण 
वि [धन] १ इद्धिमान, विद्वान्‌ । २ पू 
एक मन्त्री का नाम (उप ७९न टी) । "म, 


पाडमसदमहण्णवो 


घीवर पु [धीवर] १ मचसीमार, श्रदुभा, 
मल्ाह्‌, नालजीवी (क्रमा, कुमर २४७) २ वि 
उत्तम बुद्धिवाला (उप ७६८ टी, कपर २८७) । 
धुअ देवो धुव = धाव्‌ 1 धुग्रह (भा १३०) 1 


मत वि [ “मत्‌ | दृद्धिशाली, विदान्‌ | धुख सक [यु] १ कंपाना 1 २ फैकना) ३ 


{प ७२८ टी, कषप, राज) 


धीभ्र [ धिक्‌ ] धिक्कार, छी (उव, वै | 


५५) 1 

धीा न्नी [दुहि] लडकी, पृत्री (मृच्छ 
१०९, पि ३६२. महा सवि, पच्च ४२) ! 

धी देखो धिङ्‌, पुच्छा भारवकलिया चनि- 
दिया दुब्वला य धीरईए (पव ९२ टी) 1 

धीउद्धिया श्री [दे] पुतली (स ७३७) 1 

धीमर न [धिद्मट ] निन्दनीय वैल (तदु 
३८) । 

धीर श्रक [ धीरय्‌ ] १ धीरज घरना। 
२ सक धीरज देना, आश्वासन देना । वीरेतं 
(गरड) 1 

धीर वि [धीर] १ चै्॑वाला, सुप्थिर, ्र- 
चम्बल (से, ३० गा ३६७० ठा, 
२) । २ बुद्धिमान्‌, परिडत, विद्वान्‌ (उप 
७६८ टी, चर्म २)! ३ विवेकी, शिष्ट (ुप् 
१, ७) । ४ सहिष्णु (सुम्न १, ३, ४) । 
५ षु प्ररमेश्वर, परमात्मा, जिन-देव । ६ 
गणुधरदेव (भाचा, श्राव ४) 1 

धीर न [चैयै] घौरज, घीरत्ता (दहे २, ६४. 
कुमा) 1 

धीरव स्क [ धीर्‌ | सान्लना देना, 
दिलासा देना । कम धीरविञ्जति (कुप 
२७३) । 

धीरण न [धीरण्‌] वीरज देना, सान्तवना 
(वव १) 1 

धीरविय वि [धीरिव] जिको सान्त्वना 
दो गई हो वह, श्रा्ातित (स ६०४) । 
धीराअ भ्रक [ धीराय | घीर होना, वीरज 
धरना 1 व्क धीराअत्त (से १२, ७०) । 
धीराचिअ देल धीरविय (पि ५५६) 1 
धीरिअ देषो धीर = चैये (है २, १०७) । 
धीरिअ देखो धीरविय (भवि) 1 

धीरिम पुती [धीरत्व] चैयं, धीरन (उप ध 
६२, सुपा १०६ भवि, कुत्र १५०) 1 


व्याग करा) व्र घुअमाण (से १४, 
६६) । 

शुभ वि धुष्‌ = धुव (भवि) । छन्दविशेष 
(पिग) 1 

धुभवि[ धूत | १ कम्पित) २ न कम्प 
(प्रक ७०) । 

धुअ वि [धुत] १ कम्पित (गा ७८ दे १, 
१७३) 1 २ द्यक्त (ओप) । ३ उच्छलित 
षिः ४)। भत कमं (पप्र २,२)) 
मोक्ष, मुक्ति (सृप्र १, ७) । € त्या, सग 
त्याग, सयम {सूम १, २ २ प्राचा) 
शवाय पु [वाद्‌] कम-नाश का उपदेश 
(श्राचा)। 

घुअगाय पृ [ दे ] भ्रमर, भौरा, भमरा(दे 
भ, ५७, पाश्र)। 

धुण देलो धुवण (पव १०१} 1 

धुभाय ए [दे] उपर देशो ( पड )। 

डुमार ए [धुन्धुमार] वृप-विरेष (कृष | 





२६२) 1 

धुधुमाराल्ली [दे] इत्राणी, श्ची (दे 
५, ६०) ॥ 

धु धक [शुध्‌ | भुल लगना । धरककद 
(आकृ ६३) । 

धुक्छधुक भक [ कम्प्‌ ] कोपना, श्रक्‌ धुक्‌ 
होना । धुक्काधुक्कड (गा ५८३) । 
घुक्छद्‌ घुञ्ज॒ ? वि [दे ] उल्तसित,उल्लास- 

उचयगन 1 र्त (दे ५, ६०)। 

धुक्टश्ुअ देवो धुकाशुक्तं 1 वक धुक्डुः 
धुअत (मवि) । 

धुक्तोडिअ ने [देः] घंशय, सदेह (वना ६०)। 

धशाद्वग भक [ धुग्ुगाय्‌ | श्वग्‌ धृग्‌ 
श्रावाजं करना । चछ ॒धुरुधुगत (षर १, 
३--पत्न ४५) । 

घुट्‌ ढंअ देखो धुद्‌ धुअ । धरट्कमद (हे ४ 
३६५) 1 

धुण यक [धू ] १ कंपाना, हिवाना । २ द्र 





धी- घुक्ती 


~~~ ~ ~~~ 


(हे ४५५६) आक्र पं १२०) ¦ कमे धन्व, 
धुणिजद (है ४, २४२) । वकृ धुणत {पुषा 
१८५) । सहन धुणिञण, धुणिगर, घुणेडण 
(षड्‌ , दस ६ ३) 1 क़ धुणित्तए (पूर 
१, २, २) । क धुणेल्ञ (शरा १) । 

घुणण न [धूनन] ९ श्रपनयन ) २ परतया, 
छोडना (रान) । 

धुणणां जी [धूनना ] कम्पन, हिलना (प्रोष 
१६५ भा) । 

धरुणा देवो धुण गा (उत्त २०, २७)। 

धुणाच सक [ धूनय्‌ ] कंपाना, हितताना । 
धुरावह (वजा ६) 

धुणाव्ि वि [धूनित] कगरा ह्म (ग 
७६० ट) । 

धुणि देखो भणि (षड्‌ ) 1 

घुणिऊण 

धुणित्तए | ली कुण । 

धुणिय बि [धूत] कम्पित, दिलाया हृ, 
भव्यय धरुणिय' (सुपा ३२०० २०१) 1 

6. ] देखो धुण । 


धुण्ण वि [धाञ्य] १ दर करने योग्य २ 
न पाप। ३ कमं (दस ६, १ दसा ६)। 
धुत्त वि [धृते] १ ठग, व्चफ, प्रता 
(परार ४० श्रा १२) । २ जग्रा वेलनेवाला। 
३ प॒ धतुरे कापेड 1४ तोह करी काट--गव। 
५ लवण-विशेप, पक प्रकार का नोन (है २, 

३०) 1 
धुत्त वि [दे] १ विस्तीं (दे ५, ५५) 1 १ 
भ्रागान्तं ( षड्‌ } । 
सक [ धूततेयू ] ठगना । धृतारि 
(सुपा ११४) । वकृ धुत्तयत (श्र 





धुत्त | 

धुत्तार 
१२) । 

धुत्तारिथ वि [धूत्तिति] ठगा हरभरा, षन्वितं 
(उप ७२८ टी) 1 

धत्ति ली [धत्ति] जया, बुढापा (राज) । 

धत्ति वि [भूत्तितं | वन्वित्र, प्रतारित (धूपा 
३२४ श्रा १२) 1 

धुत्तिम पु [धूेतव.] तता, धूत्तपनः, छाई 
(दे १, २५० कुमाः श्रा १२) 1 


करना, ठयना। ३ नाश करना । घरण, धुणाद । धुत्ती ची [धूत्वा] धृतं श्री (वजा १०६) 1 


दूआ- दूति पाइअसदमदृण्णवो 

दा दलो षू ( षड्‌ ) + दूमग देखो दुम्मण = दुमनस्‌ (सूर १, 
४ श्पासय न ["पलमशक्] | २२) । ॥ 

१ ( ] । दूमणादअ वि [दुमेनायित] जो उदास इरा 


हो, उद्विग्न-मनस्क (नाट-- मालती ६६) । 


शपन्‌ करना, विहरना, [ [2 
दूइ सक [दर| त दूमिअ [दूनः दाचित] सतापित्त, पीडित 





जाना 1 दूइ (प्राचा) ! वह दुदज्गत, , 
दूडलमाण (रोपः साया १, १, भगः | 
प्राचा, म) । हेड दृडल्नित्तए (कस) । 
दृत्त न [दतीत्व ] दूती का कार, दूतीपन 
(पम ५३, ४५) । 


(सुपां १० १३३० २३०), 

दूमिअ वि [धवल ] सफेद क्वा हृष हि 
४, २४, केप्प्‌) 1 

दूयाकार न [दे] कला-विशेष (स ६०३) 1 


दृ नरी [दती] ९ दूततके काममेनिगरक्त कौ । दूर न [दूर] १ अनिकट, भ्रसमीष, "शते 


हई ली, समाचारहारिणी, कुटनी (ह ४ 
३६७) । २ जेनसाधुप्रोके त्थिमिक्नाका, 
एक दोप (ला ३, ४--पतर १६९६)! "पिंड | 
पु [पण्ड] समाचार पहुचाने से मिली हु 
मिला (प्राचा २ १, ६) 1 देवो दृ । 
दण वि [दून] हैरान किया हरा हा पिय- | 
वयस दृढो (? रो) मए तुम! (स ७६३) 1 | 
दूण पुं [डे] हस्ती, हायी (दे ५, ४४, पड)! | 
दण (अप) देखो दुंडण (पिग) । । 
दृणविद वि [दे] १ भ्रचक्य। २ तडाग, । 
ताव, तासा (दे ५, ५६) । 
दूमश्रक [दुखम्‌ | दूमना, द लितं होना, । 
(म्ह पुत्तोचि दरूभिज्जा पहनिज्जे च दुज्जणो 
(आरा १२)। 
दूभगदेषवो दुठ्भग (खाया १, १६ प्च 
१६६) । । 
दृभग्गन [दौमाग्ब| दष्ट भाग्य, खरा 
नसीय (उप ¶ ३१) 1 
दम नक [ दू दाव्रय्‌ ] परिताप करना, 
सताप केरला ) दुमड , दुमेड (सुपा ८ प्रप्र | 
है ८ २३) । कयं दूमिञ्जई (भवि) 1 
यङ दमेन (चे १०, ६३) 1 कव दूमि- । 
जनत (मुपा २६६) । 
द्मदेषो टम = घवलय्‌ (हे ४, २४) 1 
दमम | वि [वक] उपताप-लनक्र, पौडा- 
दमन ) जनत (परह्‌ १, ३ राज) । 
दृमणमि नवर] 





| 
॥ 
| 


१२, २, २७) । 
दमण न [उपन, दावन] परिताप, पौडन , 
(रइ ?, १)1 


दमय न [वगडन्‌] खरेद करना (वव २) 1 


, | दूरीकय वि 
उपताप करनेवाता (सूम ¦ (श्रा २८) । 


हभ वि [दूरीमू] जो इर हमा हो 


जस्स क्ित्तो गया दूर' (कमा) । २ अतिशय, 
भ्रतयन्तः ्ूरमहर उप्ते (कुमा) । २ वि, 
दूरस्थित्त, समीपवर्ती (सृश्र १, २, २} । 
४ व्यवहित, भ्रन्तरित (गउड)। श वि 
[ग] दूरवर्ती, भ्रसमीपस्य (उप ६४८ टी, 
कुमा) 1 गड्‌, शगइअ वि ['गत्तिक] १ 
दूर जनिवाला 1 सौधम प्रादि देवलोक मे 
उत्पन्न होनेवाला (ठा ८)! (तराग वि 
[तर] भ्रस्यन्त द्र (परण १७) 1 स्त्य वि 


[स्थ] दूरस्थित, द्रवत (कुमा) “मविय | 


पुं [मन्य] दीधं काल मे पुक्तिको प्राप्त 
करने की योग्यतावाला जीव (उपय ७२८ 
टी)1 श्य देबोश (ुम१, ५ २)! 
“वत्ति वि [ "वर्तिन्‌ ] द्र मे रहनेवाला 


(पि ६४) । श्य वि [ भखयिक] मुकत्ति- | 


गामो प्राचा) ! "ख्य पु [ख्य] १ द्र- 
स्थित्त ्राप्रय 1 २ मोक्ष ) ३ मूक्तिकामागं 


दूरगं देखो दूर-गडअ (रौप) 1 
] दूरतरिअ वि [दूरान्तरित ] भ्रत्यन्त व्यवहित 


(सा ६५८) । 


। दूरवर चि [दृस्वर्‌] इर रहनेवाला (धम्मो 


१०) 1 


दूराय सक [ दूराय्‌ | दूरस्थितं क तरह 


मालूम होना, दूरवर्ती मालूम पडना । वङ्‌ 
दूरयमाण (गञ्ड)। 


[ दृरौ्त ] दूर क्रिया हुमा 


(सपा १५८) 1 


' दूर वि [ दृस्यत्‌ ] इरस्यित, दूरवर्ती 


(राव ४) । 


|. , 


दूख्द देखो दुखं (सक्षि १७) 1 
दूस प्क [ ष ] षित हेन, हत हेन 
दसद (हे ४ २३५ सदि ३६) । 
दूस सक [ दृषय्‌ ] दोषित करना, दूषण-- 
दोष नगाना 1 दूइ (भवि), दूसेड (बृह ४) । 
दस न [दृष्य ] १ वल्ल, कपडा (सम १५१० 
नप्प) । २ तदू, पट-कुधै (दे ५, २८) । 
भणि पु [ गणिन्‌ ] एक जैन ्राचायं 
(एदि) 1 “मित्त रं [ मित्र] मौ्ेवश के 
| नाश होने पर पाटलिपुत्र मे भ्रमिपिक्त एकं 
राजा (राज) । “हर न [गृह] त्रु, पट- 
| कुटी (स २६७) । 
दूसअ वि [दूषक] दोष प्रकट करनेवाला 
(वज्जा न) } 
दुग वि [रूष] इदूषित कखेवाला (सुपा 
२७५ सं १२४) 1 
दूसग वि [ दुष ] षण निकालनेवाला, 
| दोष देनेवाला (घमंवि ८५) 1 
दूस न [दूषण] दुषित करना (अफ ७३)। 
दूसणन [दूषण] १ दोष, भपराघ। २ 
कलक, दाग (तदु) ! ३ पुं रावण फो मौसी 
का लडक। (पम्‌ १६ २५) । ४ वि, इषित 
करनेवाला (स ५२८) । 
| दसम वि [दुष्षम] १ खराब, दष्ट । २ु. 
| कल-विशेष, पाचों भरारा, इसमे काले 
| ( सहं १५६) । 'दूसमा देषो दुस्सप- 
 स्समां (घम ३६, ठा १ ६) 1 शुखमा 
| देषो दुरंसमसुसमा (जा २, ३, सम ६४) । 
। दूसमा देलो दुर्समा (सम ३९, उप ८३३ 
टी, सं ३४) 1 
दूर देखो दुस्सर (राज) । 
दूस वि [दे] दु्मेग, भ्रमागा (दे ५, ५३, 
षड्‌ ) 1 
दूस देवो दुस्सह (दे १ १३, ११५) । 
दूसद्भीअ वि [दुरसदनीय ] दुस्, भरस्य 
(पि ५७९) । 
दूसासण देखो दुस्सासण (हे १, ४३) । 
दूसादिभ वि [दौस्साधिक] दुय नाति 
भे उत्सन्न, भसय्य जाति का (ङ १ ०} । 
दू ए [ दुपिन्‌ ] नपसक का एक भेद, 
दोषुवि वेद सम्नए दसो! (ह ४) । 


~~~ 





~न 


४९२ 


धूमाम्नति (से ८५१६, गउड) ! वकृ धूमायत 


(गउडः ते १, ८) 1 

धूमाभा न्नी [धूमाभा | पचनी नरक-पृथिवी 
(पडमं ७५, ४७) । 

धूमिअ वि [धूमित] १ धमयुक्तं (पिड) ! २ 
चका प्रा (शाक श्रादि) (दे ६, ८८) । 

धूमिभा ल्ली [दे] नीहार, कुहासा (दे ५, 
६१, पाप्र, ज १०, भग ३. ७, भरर) । 

धूयरा देलो धू (सूमन ?, ४ १, १३) 

धूरिभ वि [दे] दीष" लम्बा (दे ५, ६२) 1 
घूरिथिषट्र पुं [दे] श्रघ, घोडा (दे ५, ६१)। 
धूठडिभा (शरप) देखो धूलि (ह ४, ४६२) । 

धृति } ली [धूलि खी] रूल, रज, रेणु 

धूटी † (गउडः प्रास २८, ८४) । "कव, 
<कंखय पु [ "कदम्ब ] गरीष्म ऋतु मे विक- 
सनेवाला कदम्ब-चृक्ष (कुमा) । जघ वि 
[ज्व] जिसके पर मे ध्रूल लगी हो वह 
(क्व १०) । धूसर वि [शूर] रूल रे 
तिप्त (गा ७७४, ८२६) । श्यो वि 
[धोद] धूल को साफ करनेवाला (सुपा 
३३६) । पथ पु [“पय ] धरूलि-बहुल मागं 
(भोष २४ यै) । “वरिस धु ['वपै] ष्ूल 
की वर्षा (भावम) ह्र न [गृह] वर्षा ऋतु 
भे ल्के लोग जो धूल का घर वनाति ह वहं 
(उप ५६७ टी) 1 

धूचिदिडी शरी [दे] पवं-विरेष, होली, धरूलि- 
हडीरायत्तणसरिसा सव्वेसिं हसणिज्जां 
(कलक ५) । 

धूरीवह्ट पु [दे] भ्र घोडा (दे ५, ६१) । 

धूवे सक [ धूपय्‌ ] धूप करना । वेज 
(प्राचा २» १३) । वह. धूरवेत (पि ३९७) । 


पाइअसदमदहण्णबो 


धूव पु [धूप्‌] १ पुगन्वि द्व्य से उन्न | 
धुम । २ सुगन्धि द्रग्य-विशेष, जो देव-पुना 
श्रादि्मे जलाया जाता है (णाया १, १, 
सुरं ३० ६५) श्वड़ी न्नी [घटी] धूष- 
पात्र, धुप से भरी हुई कलशी (जं १)। जत 
न [्यन्त्र] धुप-पात्र दे ३, ३५) । 
धूण न [धूपन | १ ध्रप देना । २ धरम-पान, 
रोग की निवृत्ति के लिए किया जाताध्रूमका 
पान, श्वुवरो त्ति वमो य व द्थीकम्मविरेयणे' 
(दव ३, ९) । च्वट्टि ल्ली [वत्ति] धूषकी 
वनी हुई ्वत्तिका, श्रगरवत्ती (कप्पु) । 
धूविअ वि [धूपित] १ तापित, गरम किया 
हृभा । २ हीग श्रादिसे दौका भा (चार 
६) । ३ धूप दिया हुध्रा (श्रौप, गच्छ १) । 
धूसर पु [धूसर] १ इलक्षा पीला रंग, ईषत्‌ 
पार वणं । २ वि धूसर रगवाला, ईषत्‌ 
पाएड वरंबाला (भद् ८४, गा ७७४ से ९, 
८२)1 
धूसर वि [धूसरित] श्रुषर वरंवाला 
(पाभ्रः भवि) । 
धे सक [धा] षार करना । पेद (सक्षि 
३३) शेहि घीरत्त' (कुप्र १००) । 
घेअ ) वि [ध्येय] व्यान योग्य (ननि 
धेज्ञ । १४, राया १, १) । 
घेउद्लिया देलो धीर्या (बुल ३, १) । 
घेल्ञ वि [ धेय `] घारण करने योग्य (खाया 
१,१)। 
घेज्ञ न [चेय] धीरज, धीरता (परह २, 
२)1 
घेणु लनी [घेलु] १ नक्सूता गौ । २ सवत्सा 
गौ । ३ दुधार गाय (है ३, २९० चड)} 
धेर देखो धीर = चैयं (विक्र १७) । 


धूमाभा-ुषु 


धेवय पु [ चैषत ] स्वरविशेष, धेवयस्सरस- 
पर्णा भवति कलहपिया' (ञ ७-- पतर 
३९३) । 
धोअ सकं [ धाव्‌. ] धोना, शद कला, 
पलारना । धोएजा (प्राचा) । वकृ धोयत 
(युपा ८५) । 
धोऽ ति [धौत] धोया हुमा, प्र्षातित (से 
१, २५. ७, २०, गा ३६६) 1 
घोअग वि [धावफ़] १ षोनेवाला। २१. 
धोवी (उप पृ ३३३) । 
धोअण वि [धावन्‌] धोना, प्रललातन (शरा 
२०० रयण॒ १८, श्रोव ३४७) । 
घोडअ देलो घोअ = घौत (गा १८) 1 
घोल वि [धुय] १ रीर, भार-बाहक । २ 
भ्रमा, नेता, धुरन्धर (वव १} 1 
धोरण न [दे] गति-चातुर्यं (रौप) । 
धरणि } ली [धोरणि, णी] पृक्त, कतार 
धोरणी । (खुपां ४६० भवि, षड्‌ ) । 
धोरिय देलो धोल्न (सुपा २०८२) ! 
घोरुगिणी श्री [धोरकिनिका] देर.निरेष 
मे उलन्न ल्ली (णाया १, १-त्र ३७) । 
धोरेय वि [धौरेय] देखो धोल्ञ (घुष 
६५०) 1 
धोव देखो धोअ = घाव्‌ । धोवई (स १५७, 
परि ७८) । घोवेजा (प्राचा) । वकृ धोवत 
(भवि) । कवक धोव्वत, धोव्वमाण (परम 
१०, ५४ णाया १, ८) । $ धोवणिय 
(खाया १, १६) । 
धोवण देखो धोअण (पिड २३) । 
धोवय देखो धोवेग (दे ८, ३६) 1 
ह क्म) भ [रुव ] प्ल, त ह 
४, ४१८) 1 


11 द्र सिरिपाद्असदमदण्णवस्मि धभ्रारादयदसकलणो 


छन्वीसदमो तरगो समत्तो ॥ 


देव-देवकरव्विसिया 


(परण १७--यत्र ५३०) । ण्दिण्ण, १दन्न 
१ [दत्त] वयक्तिवाचक नाम, एक सार्थवाह 
पुत्र (राज, णाया १, २- पत्र ८३) । श्दीव 
9 [द्वीप] दीपविशेष (जीव ३) । श्दूस 
न [दूष्य] देता का वन, दिव्य वन्न 
(जीव ३) । “देव पुं [देव ] १ परमेश्वर, 
परमात्मा, (सुपा ५००) । २ इन्द्रदेवोका 
स्वामी (भरातर ५) । “नच्धिया ज्ञी [“नर्विका | 
नाचनेवाली देवी, देव-नटी (प्रजि ३१)। 
"न्रौ ली [नगरी] श्रमरावती, स्वगं पुरी 
(पडम ३२, ३५) । "पडिक्खोम पु [्रति- 
कोभ] तमस्काय, श्न्यकार (अग ६, ५)1 
-पल्क्रसिम पु ["परिक्षोभ] इष्ए-रानि 
(भग ६, ४) । "पन्वय पु [पर्वत] पन॑त- 
विशेय (ठा २, ३ ८०) । ण्प्पसाय 
पु [श्रसाठ]| राजा कूमारपाल के पितामह 
कानाम्‌ (रुम ५) 1 फल्‌ पु ['परिघ] 
तमस्काय, श्रन्वकार (मग ६, ५) । "भह 
९["मद्र] १ वेवश्रीप का श्रषिषठाता देव 
{जीव ३) । २ एक प्रसिद्ध जैनाचायं (साधं 
८३) भूमि ची [भूमि] १ स्म 
देवलोक । २ मरण, मृत्यु, श्र भ्रन्नया य 
सिद्री धिरदेवो देवभूमिमगुपत्तो" (सुपा ५८ २)। 


पादअसदहमहण्णवो 


'लोगगमण न ["छोकगमन्‌] स्वं मे 
उत्पत्ति, 'ाग्रोवगमणाई देवलोगगमणाई करमु- 
लपच्ायाया पणो वोहिलामा' (सम १४२) 1 
वर पु [वर] देव-नामक समुद्र का श्रधिषठा- 
यक एकं देव (जीव ३) । हू ली [वधू ] 
देवागना, देवी (प्रजि ३०) । ग्सणत्ती ल्ली 
[-सङ्ञप्ति] १ देवकृत प्रतिबोध । २ देवता 
क प्रतिवोवसे ली हुई दीक्षा (ठा १०-पव् 
४७३) । (सणिवाय पुं [सन्निपात] १ 
देव-समागम (ला ३, १) । २ देव-सपूह्‌ । ३ 
देवौ को भीड़ (राय) । “सम्म पु [शर्मन्‌] 
१६सनामका एक ब्राह्मण (महा)। २ 
एरवतत क्षेत्र मे उतपन्न एकर जिनदेव (सम 
१५३) । "साक न [शा] एक नगर का 
नाम (उप ७६०८ टी) श्ुद्री ज्ञी 
[सुन्दरी ] देवागना, देवी (अजि २०५) । 
सुय देवो सुय (पत्र ७) । प्सेण पु 
[*सेन] १ शतद्वार नगर का एक राजा, 
जिसका दसरा नाम महापद था (ल ६-- 
परत्र ४५६) । २ एेर्वत क्षेत्र के एक जिनदेव 
(पव ७} । ३ भरत-तेन ॐे एक भावी जिनदेव 
के धवंभन का नाम (ती १९) । ५ भगवान्‌ 
तेमिनाय का एक शिष्य, एक न्तद भनि 


वष्र वष्र क 
-~~~----- ---~ 





देव देलो दव (उप 


~~~ _---~-----*----- ~, 


नायक (सुप्र १, ६) । 


देव पुन [देव] एक ॒देव-विमान (देवेन 


१३३)! 'ङुरु ली [छुर्‌ ] भगवान्‌ परनि. 
सुत्रत स्वामी की दीक्षा-रिविका का नाम 
(विचार १२९)। "चछदय पुन [ च्छन्दक | 
कमानदार प्रुमटवाला दिव्य श्रासन-स्थान 
(आचा २, १५, ५) । न्तमिस्स पुन 
[तमिख] भ्रन्यकारूराशि, तमस्काय (भग 
६ ५- मत्र २६८) दिन्नान्ली [दत्ता] 
भगवाच्‌ वासुपूज्य कौ दीक्षा-शिविका (बिचार 
१२९) । “पचक्खिभ षु [परिक्षोभ] 
ङष्णरानि, कृष्व पद्लो कौ रेवा (भग 
६, ५-- पत्र २७ ०) । श्मण पु [रमण] 
नन्दौश्वर द्रीपके मध्यमे पकदिशा स्थित 
एक भ्रजनगिरि (पव २६९ टी) । शह पु 
[ नयह्‌] तमस्काय (गय ६, ५--भन 
२६५८) । 

२५६ टे, महा, हे १ 
९५२ टी)। न्युति [ञ्‌] जौतिष-शाज् 
क जानकार (सुपा २०१ । म्प्र वि [पर] 
भाग्य पर ही दधा रखनेवाला ( षड ) । 


"महामद पु [महाभद्र] देवद्रीप का 
भ्रवि्ठाता देव (जीव ३) । "महावर पु 
[महावर] देव नामक समद्र का भधिष्ठायक 
देव-विशेप (जीन २, इक) । पु [रति] 


(भरत) । श्स्सनं [स्व] देव्य, जिन- 
मन्दिर-सवन्धो घन (पचा ५) । सुय पु 


[त] भर्ते के चवे आवौ जिन-देवे 


1 काल मेँ होनेवाले एक 
तयकर देव का पुवं मव (पम २०, १०४, 


सम १५२० १५४) । देवो देवी । 








४ (सम १५३) 1 श्ड्रन [द ] देन-मन्दिर | देवरप्फ न [दे] पक पष्य, प्रका हृगरा फल 
एक राजा (भत्त १२२) । श्क्ख पु [ररक्ष] (उप ४११) 1 इदेव पु" [तिदेव] हुन्‌ | . द ५, ४९) । 
रक्षस-चसीय एक राज-रुमार्‌ (पाडम ५, दे 


देव, जिन भगवानु (भग १२, ६) । ¶णद्‌ 
१ [नन्द्‌] हवत क्षवे श्रायामी उत्सपरिणी 

काल मे उत्पत होनेवाले चौवीसवे जिनदेव | 
(सम १५४) । भेणदा ची [नन्दा] १ 


ध देखो दा = दा। 


१६९) । 'रण्ण न [भ्रण्य] तम काय, नग न [द दिव्याङ्ग] देद्य वन्न (उप 
७३८) । 


भन्यकार (ढा ४, २) । ष्मण न [*रमण] 
१ सोभाञजनी नगरो का एक उन्यान (विपा 
१,४)। २राव्णका एक उद्यान (डम 





देवगण न [देवा्गण ] स्वगं, "नखं गहि 


% ध भगवान महावीर कौ प्रथम माता (्राचार्‌, | च देवगणो रमहः (सम्मत्त १६० 11 

६, १५ राज पडम 9 
ध ३ । ४ ४ ( ९५५९) । २ पक्षक पनरह्वो राप्रक़ा | देवधकार देल देवधगार (भग ६, ५- मुत्र 
नारद मुनि (पड्म ११, गाम (य) भूणुप्पिय ¶ [वुप्रिय] | . २६०) । 


सभ, "लोग पृ, [लोक] महाशय, महातुमाव,सरलङृति (भौप, 


६८, ७८, १०)। | देवधगार पु, [देवार 
| 


1 वक्रार्‌ | तिमिर. 
खाया १, ५ सुपा ६१५ र ए ४८ विपा १, १, 4 । ५यरिथ पू [चार्य] | भरकर का सूह (श ४ ड । + 
ह षः | एक सुप्रसिद्ध जैन ्राचायं ष देवक्रिरि देवि 
दय-नाति, कदविहा भते ९ यु ७)। देवकिव्विस पू, कि 
वरात पो अ 1 देषो रण्ण (मग ६, ५)1 २देवोकाद्रीडा- | देव जाति (ग ध भ्रषम 
पत्ता त नहा-मगरवासी, वारामतरा छ । स्यान (नो ६) । भय पुन [छ्य] स्वगं देवक्रिध्विसिय देगकिरि ६ 
योरि, येमाणिया, (ग , | (उप रदी) । गिदव ए [भद] वेष" जी ( देवकिस्विपि गी ] 
। न * "साजा, जिनदेव (सम ४३, स र नो भवम देवयोनि भे उलत्ति 


(अ ४,४)। 


४९४ 


कीत्ति, यश । ३ व्यवस्था (है १, २०६) 1 
४ स्थापना, संस्थापन (खदि) ' ५ भ्रवस्थान, 
स्थिति (पचा ८) 1 8 पूत्तिमे ईश्वरके 
धरणो का श्रारोपणः निखविनास प्ट 
कड्या वि हे भ्राईसतस्स' (सुर १६, १३) । 
७ श्राघ्य, श्राघार (श्रौप) । 
पटा घ्नी [भरति्ठा] १ धारणा, वासना 
(णदि १७६} । २ समाधान, शंका निरास- 
पूर्वक स्वपक्ष-स्यापन वेदय ५३५) । 
पदटराण ए [प्रतिष्ठान] मूल प्रदेश (राय 
२७) । 
` पदृटराण न [प्रपिषठान ] १ स्विति, भ्रवस्थान, 
'काञंण प्रहा रमणिन्जे एत्य श्रच्छामो' 
(पउम ४२, २७, ठ £) । २ भ्राघार, 
प्रा्चय (भग) 1 ३ महल श्रादि की नीवं 
(पव १४८) । ४ नगर-विशेप (भाक २१) । 
पद्ाण न [दे] नगर, शहर (दे ६, २६) 1 
पटदराविक } देलो पदटूावय (णाय। १, १६ 
पदट।वग । राज) 1 
पडट्राचण न [प्रतिष्ठापन] १ संस्थापन 
(पंचा ७) । २ व्यस्थापन (पचा ७) । 
पडावय वि [प्रतिषापक] प्रतिष्ठा करे- 
वाला (रौप, पि २२०) । 
पदटाविथ वि [प्रतिष्ठापित] स्थापित (स 
६२, ७०५) । 
पदृद्धिअ चि [प्रतिष्टित | प्रतिबद्ध, सका परा 
(भरावा २, १६, १२) 1 
पदृटटिय वि [प्रतिष्ठित | १ स्थित, श्रवस्थित 
(उवा) 1 २ भ्रानि, ^रयणायरतीसपदृट्ियाख 
पुरिसाण न च दालिदह्‌ (प्रम्रु ७०) 1 ३ 
ग्यवस्थित्त (श्राचा २, १, ७) । ४ गौरवान्वित 
है १, ३८) 1 
पईणियय वि [प्रतिनियत | निम-सगत, 
नियमित (धमंवि २६६) । 
पदण्ण वि [दे] विषुल, विस्तृत (दे ६, ५) । 
पदृण्ण नि [ब्रती ] भ्रकर्प से तीणं (श्राव) 1 
पदण्ण } वि [ प्रकीर्ण, “क ] १ विक्षिप्त 
पटण्णग | फेंका हाः “त्यापद्एएणबण- 
व्पला तुम सा पडिच्छए्‌ एत' (गा १४०) । 
२ श्रनेक भ्रकार से मिश्रित (पचर)! ३ 
विखरा हा (डा ६) 1 ४ विस्तारित (बह 
१)1 ५ न ग्रय-विशेष, तीर्थकरर-देवं के 











पादअसदमहण्णषो 


पडटरा ली [अतिष्ठा] १ श्रादर, सम्मान । २ | सामान्य शिष्य दवारा वनाया हृ ग्रथ (एदि) 





“कहा खी [था ] उत्से, सामान्य नियम, 
“उस्सम्गो पद्णए्णकहा भरद श्रववादो 
नियच्छकहा भरणद' (निच्र ५)। (तव पु | 
[ “तपस्‌ ] तपश्चर्या.विशेष (णवा १९) 1 
पड्ण्णा ल्ली [प्रतिज्ञा] १ प्रण, शपथ (नाट- 
मालती १०६)! २ नियम (श्रौपः णचा | 
१८) 1 ३ तकंशाघ्न प्रसिद्धं श्रनुमान-प्रमाण । 
का एक श्रवयव, साध्य वचन का निर्देश | 
(दनि १) 1 | 
पद्ण्णाद (शौ) नि [प्रतिज्ञात] जिसकी | 
प्रतिज्ञाकी गद्‌ हो वह (मा १५)। 
प्ण्णि वि [ प्रतिज्ञावत्‌ ] प्रतिननावाला, | 
वधमोक्छपदरिणणो' (उत्त ;, १०, सुव, 
१०) । 
पडत्त देखो पडन्त = प्रवत्त (भवि) । 
पत्त वि [प्रदीप्त] जला हुमा, प्रज्वलित 
(से १५, ७३) 1 
पत्त देलो पवित्त = पवित्र (सुपा ७४) । 
यद्दि (शौ) देवो पगई (नाट--शकु ६१) 1 
पडदिण न [प्रतिदिन] हर रोज (काल) 1 
पदद्धिय वि [दिध] विलिप्त (सूग्र १, 
५, १)1 
पददियह न [्रत्िदिवस] प्रतिदिन, हर | 
रोज (सुर १, ५०) 1 | 
पदनियय वि [प्रतिनियत] भुकर्र किया | 
हमरा, नियुक्तं क्या हृभ्रा (भ्राचम) । | 
पन्न देलो पद्रण्म = रतीं (परह २, १ 
टी--प्त्र १०५) । 
कं } देल्लो पटण्ण (उव, भवि, ्रा ६) । 
पदन्नय देखो पटन्नग (चेय १६) 1 


| 
पडन्ना देखो पण्णा (सुर १, १) 1 | 
| 














पद्प्प दलो पप्य 1 वकृ पट्प्पमाण 
{गा ४१६1 
दप्पदैय न [प्रतिभ्रतीक] श्रय, हर श्रग 
(रभा) 1 

पदरभय वि [प्रतिभय] प्रवयेक भरणी को | 
भय उपजातेवाला (खाया १२, पररह १० । 
१२ श्रोप) 1 

पद्मा खी [भ्रविभा] बुधि विशय, प्रयुयन्न- 
मवि (पुष्फ ३३१) । ॥ 





पडृटरा-पदसर 


पदभाणाण न [प्रतिमाज्ञान] प्रतिमा मे 
उत्पन्न होता ज्ञान, प्रातिम प्रत्यक्ष (घरमे 
१२०६) 1 

पडमुह वि [प्रतिमुख | सगरुल (उप ७४४) 

पदर सक [ चप्‌ ] वोना, वपन कना । 
पर्रिति (अ।चा २, १०. २) । भको पर्दा 
(भ्राचा २, १०, २)। भवि, पदरिससंति 
(प्राचा २, १०, २) । कर्म. पहरिज्जति (प 
७१३) । 

पडरिक्क वि [दे प्रतिरिक्तं] १ शृवय, रहि 
2६, ७१. से २, १५)। २ विशत, 


, विस्तीणं (दे ६, ७१)! ३ तुच्छ, हलक 


(घे १ ५८) 1 ४ रद्र, विपुल (भष 
२४६ पुत्र १०३) । ५ नितान्त, श्रत्यत्त 
पदरिक्कमुहाए मराएुकूलाए विहारमूमीए" 
(क्य) । ६ न एकान्त स्थान, विजन स्थात, 
निर्जन जगह (दे ६, ७१० स २३५ ७५५, 
गा मः उप २९२) । 

परल (श्प) देलो पटम्‌ (पि ४४६) । 
पदलाश्या खली [भ्र॑तिखदिका] हाय के वत 
चलनेवाली सपं की एक जाति (राज) । 
पष पु [दे पदिक] १ ग्रहव्िप, 
्रहाधिष्ठायक देव-विशेप (ढा २, ३) 1 २ 
रोग-विशेष, शीपद (परह २, ५)। 

पव पु [ ्रतिव ] एक यादव का नाम 
(राज) । 

पृश्वरिस न [प्रतिवर्षं] हरएक वपं (पि 
२२०} 1 

पडवाद्‌ वि [प्रतिवादिन्‌ | प्रतिवादी, प्रिपती 
(विते २४०) । 

पद्विसिदट् वि [प्रतिविशचिष्ट] विशेष प्त 
विरि (उवा) 1 

पडविसेस भं [प्रतिविणेप | विरेप, भदः 
भिन्नता (विते ५२) । 

पस देखो पयिस । पमद (भवि) । षति 
(दे १, ९४ टि) । कमं पदिज्जद (भवि)! 
वकर पडत ८ मवि )। >. पदमियन्य 
(स २३४) 1 

पदसमय न [प्रतिसमयः] हेर समय, प्रतिए 
(पि २२} 

पसर देवो पिस । पद्सस् (मवि) । 


देसिअ-दोभाय पाईमसदमहण्णवो क 
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भगाल (र १०, १६२) । श्वा ज | दो दो दो = दषा (ह ३) । 


= ~ 


दोणपु [प्ण] १ घरवेद के एक सुभसिद्ध 













[सभा] षरमेशाला (उप ¶ ११५)। दोबुर [द्‌] देल दोर (षड्‌ ) । प्राचार्य, जौ 1 १ । र 
ठेसिअ देखो देवसिअ, "टिके दिर सब्ब" । दोकिरिय वि [द्धिकरिय] एक ही समये (णाया १, १६, वर्णं ४ 
1 कयाभनो कै श्रनुमव को मानपेवाला (ठा ७) 1 | भ्रकार का परिमाा (जो २) । ङ्हन 
द जिसने उपदेश | दोक्षर देषो इकर (भवि) । [सुख ] नगर, जल भ्रौर र मगबाला 

दिया हो वह (सूम १, ६, २४) । दोक्खर पुं [द्विअकषर्‌] पड, नपुक 9 ६ व 4५ भद 
ठसिह्धग देवो देसि = देश्य (इह ३) । उह ४) । [ मेष | मेष-विेष, भिस 


£ = दोखड देखो दुःखड (मनि) । 
क 4. त व | दोख'डज वि ह जिसके दो टकडे 
र ५ 9 किए गए हो वह्‌ (भवि) । 
१४५ | [भाषा] वही श्रथं (णाया १, गवि ि [युत्‌] चणा बाता 
५ (पि ७४) । 
ठेुण ति [देशोन] कृच कम, र कौ कमी दोग न [दोग] १ दुग थ (५ 
क 9 ४) 1 २ दाय, निधनता (सुपा २३ ०) । 
नो ह (4 ४: १ दोरा देहो दोगधि (पि २१५) । 
देवः 
दे5 देखो देकख । देह, देहएु (उत्त १९, ६, दोगुदय धन [दोगन्द] एक देव-विमान 
[त्‌ # द 6 
पि ६६) । कछ देहमाण (भग ६, ३३) । ० ७ नि 
दे पन [देद्‌] १ शरीर, काय (जी २०५ कुप १ ( उत्तम-जातीय देव- 
१५३ प्रासू ९५) २ धुं पिशाच.विशेष ज >) लि 
(ऋ, परण १) । “एय न [त] मैथुन | दग न [दे] रग, प्ुगल (दे ५, ४९ षड्‌) 
वना १०८)। दोग देखो दुगड (सुर ०, १११) । चकर 
देहवखिया क्ली [देविका] भिकना-ृत्त, | वि [“कर] दुगंति जनक (प़डम ७३, १०) । 
भील की प्रानीविका (एागा १, १६ | दोगाश् देलो दोग (गा ७६) । 


कलशी भर जाय वह वर्षा (विसे १४५८) । 
छया ननी [सुता] लक्षण कौ दीका 
नाम, निश्त्या (पउम ६४, ४४) । 

दोण प [दे] १ आघुक्त, गय का गखिया 1 
२ हालिक, हलवाह्‌, हृल जोततेवाला, हराहा 
(३ ५, ५१) । 

दोणक्ता छी [दे] सरवा, मधुमक्ली (दे ५, 
५१) । 

दोणी ल्ी [दरोगी] १ नौका, चोटा जहाज 
(पण्ड १, १ + दे २, ४७, घम्म १ र टी) 1 
२ पानीकावडा कुंडा (भरु, कुप्र ४४१ ) 1 

दोचडी बी [दुस्त] ट नदी, कतो 
पट.लो भ्रवर्तो दोत्तडी वियडा (उप ५३० 
टी, सुपा ४६३} । 


दोत्थ न [दौोर्स्भ्य] दुस्ता, दुदेशा, दुगंति 
जिव ४ ७) । 


१६९) । | ३ पू [दे] हावी, हस्ती (पि ५३६, ५ र [इदान] इल से देते योग्य 
("९ गी ५, पक, कदम, कादा, कदो दोरघ पड › पाप्रः महा, लहु &स सक्षि 1 
५ ५ क | पोषटट । दोदिण पु [र] कनक, कमरे भा ५ 
देहस्य (रप) न [देवगृदक| देव-मन्दिर ¦ वोचूड ए दविचूड | विचार वश के एकं 


हमा भाजन-विशेष (दे ५, ४९) 1 
दोदधुवि [दोग्धृ] दोहन-कर्ता (दस १,१ टी) । 


दो दोषक़ ] छव 
कि क 


(वजा १०८१ । | राजा का नाम (पडम ५, ४५) । 
लक्टी (गा ५२५ दे १, ६५, रुर १८३) । | १, २)। 


देहि पु [देदिन्‌] श्रामा, जीव (ख १६५) । रोचन [-दीतय | तपनः इतकमं (एाया १, 


नगान) | दोधार पु [द्विधाश्नर्‌] ्विवाकरण, दो भाग 
व न [देवज ] देव-स्यान, मन्दिर दोभ्र [ धस्‌ ]दो बार, दो नत एवं न । ४ ौ । 

१ च निसामित्ता दोज्च तच्च समुल्लवतस्स म॒वि | दुर्निकरम] श्रव्यन्त क्ष्टसे 
टो प्र [द्विधा] दो प्रकारे, दो तष (रुषा | २, २६) समुल्लवतस्स' (सुर चलने योग्य (मप ध) 
६ १, | वेग न [दविवया्ग] ९ दव भ्य । २ | दोर ध [३] न स्वग-गायक (षड्‌ ) । 
ोत्रिव [द्धि] दे, उमव, युग्म (हे १ पकाया हमा शाक छद)! ३ तीमन, | दोव्वछिय देखो दुच्लिय (प्राचा २,३ 

० ् कडी (प्रोष २९७ भा) । , ३) । † 
चे (५ हायः चाहु (चिक्र १ १ ३ दोजीह पु [द्विजिद व] १ दुर्जन । २ सोपि 

र्भा, 


दोच्चह् न [दौत्य] दुता (परि २८७, 
कप्र ८५) । 

दोभायवि [द्विभाग] दे 
लणएडवाला (प १४७ टी) । 


षू) ॥ र १, २० 
दोर घर [दी] चदनि (पिम) । ५ ७ 


दोज्फ वि [गेय दोहने योग्य (श्राचा २ 
दोजाख पुं [ट] बृपम, वैन (दे , ४६) । । ४,२) । [गे] बेह (आचार, भागवाला, दो 
६१ 


४६६ 
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(गर, ४ इक) । ४ गन्व द्रव्य-विशेष 
(श्रौप, जीव ३) । ५ सुघर्मा समाका एक 
सिदासन (खाया २)।६ दिनिका नववां 
महत्त (जो २) ७ दक्षिण सुचक-पर्वत का 
एक शिखर (ज ८) 1 ५ पु राजा रामचन्धः 
सीता-परति (पम १,५, २५. ८) € 
श्राठवां वलदेव, श्रीकृष्ण के बडे भाई! १० 
दवस भ्रवस्पिणीकाल मे उन्न नवव चक्रवर्ती 
राजा, राजा पग्मोत्तर का पत्र (प्डम ५, 
१५३, १५४ )1 ११ एक राजा का 
नाम (उप ६४८ टी) 1 १२ माल्यव नामक 
पवत का अधिष्ात्रादेव (ठार, ३)। १३ 
अरतक्षेत्र मे श्रागामी उव्सपिी मे उलत्न 
होनेवानना भ्राठवां चक्रवर्ती राजा (सम १५४) 1 
१४ भरत क्षे का भावी श्राठवां बलदेव (खम 
१५४) 1 १५ चक्रवर्ती राजा का निधि, नो 
रोग-ताश्चकं सुन्दर वल्नो की पूति करता दै 
(उप ६५६ टी) 1 १६ राजा श्रेणिक का 
एक पौत्र (निर २, १) । १७ एक लैन मनि 
का नाम (क्प) । १८ एक हद (कष्य) \ 
१६ पदम वृक्ष का श्रधिष्ठाता देव (ल २, ३) 1 
२० महापद्म नामक जिनदेव के पास दीक्षा 
लेनेवाला एक राजा, एक भावी राजपि (जञ 
८) । शुम्मि त [गुल्म] १ श्राव्वें देव- 
लोक मे स्थित एक देव-विमान का नाम (सम 
३५) । २ प्रथम देवलोक मे स्थित एक देब- 
विमान कां नाम (महा)! ३ पुं, राजा 
श्रेरिक का एक पौवर (निर २, १)1 ४ एक 
भावी रानि, महाप नामके जिनदेव के 
पास दोक्षा तेनेवाला एक राजा (छाम), 
भ्वरिथ न [वसिति] १ राना रामचन्द्र 
की भीवनी--चसिि। २ प्रकृत भापाका 
एकं प्राचीन ग्रथ, जेन रामायण (पडम ११८, 
१२१) । “णाम १ [नाभ] १ बामदेव, 
विष्णु (पठम ४०, १) २ श्रागामौ उत्सपिएी- 
काल म भरतक्षेत्र मे होनेवाला प्रयमं जिन-देव 
क्रा नाम (पव ४६) । ३ कपिल-वासुदेव के 
एक भारडलिक राजा का नाम (णाया १, 
१६--पत्र २१३) द न [दल] 
कमलपत्र (परार) । "दह्‌ धु [द्‌] विविव 
प्रकारे के कमलो से परिषुणं एक महान्‌ छद 
फा नाम (सम १०४ कष्पः पम १०२, 





पाइअसदमदण्णषो पउमग--पडमाबरई 


३०) । ^ द जे © ] एमा 
भ 11111 
लेगा (ठा 4 नाद्‌ वेषो "णाम (उप | कमलो का समह । २ सरोवर (उ ६३३ 
14} टी) 1 पुरन [ पुर्‌] एक दक्षिणष्य | टी) । भूसण न [भसन] प आत 
नगर, जो भाजकल नासिकः नाम से प्रसिद्ध | (न १)। 

०४ त ४ क न | पडमग प्रन [पदकं] केवर (दस ६, ६९) 1 
(कप) । पपा जी [रमा] एत्र क. | पञमप्यह [पद्म वत्र तेद 
रिणो का नाम (इक) । श्प देलो श्धपभ | रताव्दो का एक जैन प्राचायं (विपा ३)1 
(खा ५, १, सम ४३, पडि) । प्म पर | पमा ल्ली [पद्या] १ तीर देवीः 
[भद्र] राजाश्रंशिकका एक पौवर (निर ; विशेष । ३ लौग, सवेगं ुष्पविशेप, 
२, १) । “मालि पू [मालिन्‌] वि्ाधर- । कुुम्भ-पष्प (ग्रहृ २५) । 

वश के एकं राजा का भाम (पम्‌ ५, ४२)। खी (गत्‌ १ वीसवे व धरौ 
युद देवो पडमाणण (षड्‌ ) । शह धु । एसुत्रतस्वा छ माता कां नाम (ख 
[स्थ] १ वि्याघस्वश का एक त | १५१) । २ सौधम देवलोकके द्रकफी एक 
(परम ५,४३)। २ मथुरा नगरी के राजा | प्रानी का नाम (वा म--पव ४२६, पम 
जयेन का पत्र (महा) । यय ए [ग्‌] । ९०२०१ ५९) । ३ भोम नामक राक्षर फी 
रकत-वणं मरि.विशेप ( १३६. १६६ )। | एक पटानी (ल ४ १--पत्र २०४) 1 ४ 
ध्यय धु [श्यज] षातकीलरड की ध्रमर- | एक विचाधर कन्या का गाम (पर ९ 
कका नगरी का एक राना, जिसने द्रौपदी. का | २४) 1 ५ रावणा की एक पली (पठमं ७४ 
भ्रपहरण किया था (अ १०) । सक्छ पर ¡ १०)। ६ तमी (रान)। वनसतिःविश्य 


। (परए १--प््र ३६) । » चौदह तीथकर 
च च | धीग्रनन्तनाथ की भस्य शिष्यां का नामं (व 


७ ७. ६) । £ सुदशना-जम्बू फौ उत्तर दिशम 
(लीव ३} । “छया च्ञ [छता] १ कमलिनी, १ द 
व | स्थित एक पृष्करिणी (क) । १० द 


माताका नाम। 
भराकारनालो वल्ली खाया १,१) । “वडिंसय, व ४ 
०. (. पद्मावती | व द] 1 
नि एक ५ | | तेय, प्माड का पेड 
चेकवड ५, ५)। 
राज, णाया २--पन २५३) 1 शवरवेशया , [ 
{वरवेदिस] १ ५ की श्रेष्ठ | पउमाणण१ पद्मानन] एक राजा का नाम 
वेदिका (भग) ३ जम्बु दप कौ जगती के | (उप १ १ ठो) 1 फ 
ऊपर रही हुई देवो की एक भोग-मरुमि (जीव | १३ माभ 9 [पद्माम्‌] पष्ठ ती्करका नाम 
३) । शवूह्‌ धु [जय सैन्य की ्ाकार | (डम १ २)। 
रना (परह १, ३) 1 “सर पु [“सरस्‌ ] | पडमार [दे] देखो पडमाड (दे ५ ५ यि। 
कमलो चे युक्त सरोवर (णाया १, १ कप्य, | पमावई ज्ञौ [पद्मावती] १ भ्बीप » 
सुमे पर्व॑त ॐ पूवं तरफ के रच पर्वत पर 


महा) । सिरी ल्ली [शरी] र श्रम चक्र | 
वर्ती सुभूमराज कौ पटरानी (सम १५२) । | र्ह्नेवाली एक दिकरुमारीनदेवी {ज १}! २ 
भगवान्‌ पार्वनाय फो छामन-देवी, जो नाग 


रएकल्ी क्रा नाम कुमा) 1" सेण प 
[श्तेन] १ राजा श्वेणिक के एक पौतका| रान षरणेदध कौ परटरानी हे (वति १० ) 
३ श्रीएष्छ की एक पलोमा नाम 


नामः निसने भगवान्‌ महावीर के पाप्त दीक्षा | 
सीधी (निर १, २)॥ २ नागदरुमार-जातीय । १५)। ४ नीम-नामक राके भरी प्क 
एक देव का नाम (दीव), ्सेहर प | पटरानी (मग १०, ५} 1 ५ श्द्रषोषएक 
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दोदि व रोदिन्‌] रद करेवा (भि)! | दोदित्ती जी [दहि] लवकी कौ लडकी, | दरक (भप) न [द भय्‌] भव, इर, भीति 


नतिनी (महा) 
दो्िण्ण वि [द्विभिन्न] द्िखएड, निसर्का 


दो टुकंडा किया गयां हो वह्‌ (परा ५९) 1 ५६)। 


दोदित्त प॑ [दौज] लडकी का लडका, नाती | दोस देखो 
(दै ६, १०९ सुपा ३६४) । (कुप्र ३०) । 


दोस = (दै), वनियराग दोसो 


(हे ५, ४२२) । 


दोहूख प्‌, [दे] शव, मृतकः, भरदा (दे \, | द्रह पुं [हद्‌ ] वडा जलाशय, सरोवर, भील 


हि २, ८०? कुमा) । 


देहि (रप) खी [इष्टि] नजर (हे ४ ४२२) 1 
द्रो देखो गोह = प्रोह (पि २६०) । 


॥ इधर सिरिपादइअसदमहण्णवम्मि दभ्राराइसदसकलणो 


पचवीसइमो तरणो समत्तो 


ध 


ध ५ [ध] दन्त स्वानीय व्यम्नन वु.विशेष | धस सक [ ष्वसय्‌ -] १ नाश करना । २ 
(आप, प्रामा)। | दुर्‌ करना । धसइ (रूग्र १,२, १) । षसेद 

ध देलो धव (गा २०) । (सम ५०) । र 

धख पु [ध्वा] काकः कौम्रा (उप ८२३, | धसाड सक [ सुच्‌. ध्ाग करना, घोडना। 
पचा ११} । धसाउद्‌ (हे ४, ६१) । 


धग पु [दे] भौ, भ्रमर, भमरा (द ५,५७)। | धसादधिअ वि [क्त] परियक्त, छोडा हशर 


धंत न [ध्वान्त] प्रकार, श्रवेरा (युर १, | (मा) 1 
१२, कह ११) । धंखाड्जि नि [दे] व्यपगत, शष्ट दे ५, 
धत न [ध्वान्त] भरज्ञान (देवन १) । ५६) 1 


घतत न [द] भ्रति, भ्रतिशय, भ्रत्यन्त, "घत- 


धगधग श्रक [ धगधगाय्‌ ] १ ्वग्‌-वग्‌! 
पि सुप्रसमिद' (पच २६, विसे ३०१६, 


भ्रावाज करना । २ जलना, भ्रतिशय जलन 1 
वृह १) । वकृ धगधगत (णाया १, १, पउम १२, 
घतत वि [ध्मात] १ भम्निमे तपाया हप्र! ५१, भवि) 1 

(एप ९, ६, भोः पद्य ९ १७, पिते । छाव नि [धगघगायित] "वम्‌-घग्‌' 
३०२६, श्रनि १४) 1 २ शब्द-युक्त, शब्दित प्ावाजवाला (कम्प) । 

(पड) धम्‌ धगधग रगअ. 
व [द] क, यत ९७) | भम ष । चह भक 
धधुद्छ्य न [-धन्धुक्तय] गुजरात का एकं [३ 

नगर, मौ भरान कल श्वधुकां नाम से प्रसिद्ध ( ग्गीकय ति [दे] नताया हुभा, च 

दि (सुपा ६५०, कुतर २०) । भदौपितः श्रमणी धरणोकभ्नो व्व पवरो (धा 
धधोलिय (पर) वि [रमित] प्रमाया ग्रा | १४1 

(सण) । धज देखो धय = घ्वज (कुमा) । 

थस भक [ ध्वस्‌ ] षट होना ! वषड, षट देवो धिर (दे १, १३०, परम ४९, 


घञ्‌ 
(पद्‌) । | २६० कुमा १, पर्‌) 1 


------~--~----~-~ 
1 वा 
~= 


धटूञ्जुण } प [ष्टयुम्न] राजा द्रुपद का 
धटृञ्जुण्ण 1 एक पुत्र (है २, €४ शायां 


१, १६० कुमा, षड्‌ ° पि २७८} 1 


धडन [द] धड,गतेसे नीचे का शरीर 
(पूपा २४१) । 


धडदडिय न [दे] गजना, गर्जारव (सुपा 
१७६) 1 

घण न [घन्‌] १ वित्त, विभव, स्यावर- 
भगम सम्पत्ति (उत्त ६" सश्र २, १, प्रसू 
५१, ७६ क्रमा) 1 २ गणिम, धरिम, भेव, 
या परिच्छेद द्रव्य--गिनती से श्रौर नाप श्रादि 
से क्रय-विक्रय योग्य पदाथ (क्प) 1३ पूं 
कुवेर, घन-पति, सुध णो सिरी घरोव्वे 
धएकलिश्रो' (सुपा ३१०) । ४ स्वनाम-द्यात 
एकं श्रेष्ठौ (उप ५५२) । ५ घन्य सार्थवाह का 
एक पुत्र णाया ₹, १८) । "इन्त, इद 
वि [ “वत्‌ ] घनी, घनवाला (कतर २४५. 
पि ५६१५. संक्षि ३०)! °गेरि पु [गिरि] 
एक जैन महष, नो वञ्जस्वामी के पिता 
क्प, उप १४२ टी) । `गुत्त पु शुत 
एक जेन शुनि (भावम) । शोव पु (क 
धन्य सार्थवाह का एक पुत्र (णाया १ १८) । 
दह ¶ [भव्य] एक चैन (कण) । 
-णदि पूली [*नन्दि] दषा देवनय, "देव 


४९८ 


पञओग पु [प्रयोग] १ शब्द-योजना (मास [ पओरासि धुं [पयोराशि] सुद 


६३) । २ जीव का व्यापार, चेतन का 
प्रयत्नः “उप्पोभ्नो दुविगप्पो पञ्नोगजणिश्रो य 
विस्घसो चेव' (सम २५. ठा, १, सम्म 
१२६९, स ५२४) । ३ प्रेरणा श्रा १४) । 
४ उपाय (आचरू १} 1 ५ जीवके प्रयलमे 
कारणभूत मन भ्रादि (ढा ३, ३) । ६ वाद- 
विवाद, शाल्नाथं (दसा ४)! कम्म न 
[मैन] सन श्रादि की चेष्टसे श्रात्म- 
भरदेशो के साथ वँषनेवाला कम॑ (राज) 
श्करण न [करण] जीव के व्यापार द्वारा 
` ह्येनेवाला किसी वस्तु का निमणि, होड उ 
` ~ एगो जीवव्वावारो तेरा ज विशिम्माण 
पभ्रोगकरणा तयं बहूहो' (विसे) । “किरिया 
ची [क्रिया] मनश्रादिकीच्ा (ज ३, 
३) । "फडय न [स्पघेक ] मन श्रादिके 
च्यापार-स्थान कौ ब्रद्धि द्वारा कमं-परमारुभ्रो 
मे वढनेवाला रप्र (कम्मप २३) । शवघपु 
[शबन्व | जीव-भयल दवाय होनेवाला बन्धन 
(भग १०८; ३) । “मड ल्ली [मति] वाद- 
विषयक-परिज्ञान (दसा ४)। सपया ज्ञी 
[ संपत्‌ ] भ्राचा्यं का वाद-विषक 
सामध्यं (ल ठ) । खा भ्र [प्रयोगेण] जीव- 
श्रथन से (पि ३६४) । 
पञओज देखो पउज = प्र + युज्‌ 1 पश्नोनणए 
(पव ६४) 1 
पञओजग वि [ प्रयोजक `] विनिधायक, 
निर्णायक, गमक (धर्मस १२२३) । 
पओ देखो पटु = कोष्ठ (भराप्र, भ्रौप, 
पि ८४)। 
यओत्त न [प्रतोत्र] प्रतोद, प्रानन यष्टि, पैना । 
शवर पु [धर्‌] वैलगाड हकिनेवाला, वहल- 
वान या गाडीवान (णाया १, १)1 
ओद्‌ पु" [प्रतोद] ऊपर देखो (भरौप) 1 
पप्य पु [प्रपौत्रक] १ प्रपौत्र, पौव का 
पत्र । २ भ्ररिष्य का शिष्य, तेण कात्तेए 
तेए ममएए विमलस्स श्ररह्नो पश्नोप्यए 
घस्मधासे नाम श्रणगारे (मग ११, ११- 
पत्र ४५४०) । 
यओपिय $ [दि भरपोचिक] १ वंश 
परम्परा } २ शिष्य-सतति, शिष्य-सतान 
(मग ११, ११ पत भ्ष्नटी)। 


पाइञसहमहण्णवो 


१७४) । 


पओख प [पटो] पटोल, परवर, प्ररो 


(पर्ण १)। 


पञोरी नी [प्रतोली] १ नगर के भीतर का 
रस्ता (भ्रण) । २ नगर का दरवाजा, शोर 
पञ्मोली य' (पश्र सुपा २६९१, श्रा १२० उप 


पु ८५ भवि) । 


पओवदट्राव देो पज्जयत्थाव । पशनोवद्रवेहि 


(पि २८४) । 


पओवाह पु [पयोवाह्‌ ] भेष, बादल (पञम 


८, ४६, से १, २४, सुर २, ८५) 1 


पओस घक [प्र +दिप्‌ ] देष करना, 


वैर करना । पग्नोसई (पुत्र १, १४) । 


पओस पु [दे प्रदरेप] शेप, प्रकृष्ट देष 
(ढा १९. श्रत, राय, श्राव ४, सुर १५, 
५८० पुप्फ ४६५ कम्प्‌ १, महानि ४, कुप्र 


१०, स ६९६) । 


पओस पुन [म्रदोपः] १ सु््याकाल, दिन 
भ्रौर रात्रि का चन्धि-काल (से १, ३४, 
कुमा) 1 रवि प्रभूत दोषोसे युक्त (से २, 


११)। 
पओहण (्रप) देवो पषहण (वि) । 


पञओहर ¶ [पयोधर] १ स्तन, धन (पादम, 


से १, २४० यउड, सुर २, ८५) । २ मेष 
बादल (वजा १००)! ३ छन्द-विशेप (रिग) 
पक पुन [पङ्क] १ कद॑म, कीचड, कादा, कदो, 
कीचः शवम्ममित्तपि नो लग्ग पकव गणगणं 
(श्रा २८ हि १, ३००४० ३५७१ प्रास २५) 
शुसइ व पक" (वजा १३४) । २ पाप (ग्र 
२,२)1 ३ श्रसयम, इन्द्रिय चगैरह का 
भरनिग्रह (निच १) 1 "आवलि क्ती 
[भरवलिका] चल्द-वरिशेष (षिग) । “प्या 
ली [शरभा] चौथी नरक-मूमि (ठा ७, दक) 
श्व वि [वहू ] १ क्दंम-रनुर (सम 
६०) 1 २ पाप-परच्ुर (सभर २ २) । ३ पुन, 
रलनप्रमा नामके नरक-भूमि का प्रथम काण्ड 
(जीव ३) 1 ध्य नं [ज्‌] कमल, पश्र (हे 
३, २६, गउद, कुमा) । वई नी [वती | 
नदी-विशेष (ठा २, ३--पत्र ८०) । 
पकज देखो पक-य (सम्मत्त ११८) 1 






पओग-प्रच 


पफाल्ञी [पडा] चौयो नरक-भूमि (धक, 
कम्म २, ५} 1 

पक्राभा ज्ञी [पङ्काभा] चौधी ररकशथितरी 
(उत्त ३६, १५८) । 

पकावड ल्ली [पद्कावती | पुष्कल नामकं विजय 
के पध्विम तरफ की एक नदी (इक, ज ४} 1 


पेकिय वि [पद्धति] पकनयुक्त, कीचवाता 
भग ६, ३ भवि) ॥ 

पकिल वि [पङ्क] कर्दमवातां (शरा रम, 
गो ७६६, कष्य कुप्र १८७} 1 

पकेरह न [पङ्केरह | कमल, पद्य (कम्‌, कुम 
१४१) 1 

पख पृश्नी [पक्ष] १ फल, पलि, परव, पन 
(पि ७४, राय, पडम ११०११८१ श्रा १४।। 
२ पनरह दिन, पवाडा (राज) । ¶सणन 
[भसन] प्रासन विशेप (राय) । 

पि पुल्ली [पञ्षिन्‌] पस, चिद्या, पौ 
(श्रा १४) । न्नी “णी (पि ७४)। 

पसुडिआ } ली [दे] परख, पत्र (कुर २९ 

दौ | दे (द, । क 
पग सक [मह्‌ ] ग्रहण करना । पद (ह 
४, ४०९) । 

परण न [्रङ्गण)] ्रगन (करुम २५०) 1 
पेरु वि [प्रु] पाद विकल, खन, लगड, 
लूला, खोडा (पश्र, पि ३८०, पिग)। 

पशुर्‌ सक [भ्रा+ घृ] ढक्न) ब्राच्चाद 
करना । पगुरद (भवि) । सड. परुरिवि 
(भवि) । 

परुरण न [आवरण] वन्न, कषद (दे १, 
१७५ कुमा, गा ७८२) । 

पुर वि [पङ्कुट] देलौ पशु (विषा १, 
स ७५, पाश्र)] 

पचि व [पद्वन्‌] प्राच, ५ (हेर 
१२२० कष्य, शुमा) 1 "डल न ['इल्‌] 
पचायत (च २२२) 1 किय १ [कलिर्‌] 
फवायत मे वेह कर निचार करनेवाला (प 
२२२) 1 कत्तिय पर [कत्तिक | भगवान्‌ 
कुन्धुनाय, जिनके षोंो कत्याएक एत्तिका 
नक्व्रमे हए धे (ला ५, १) 1 प्प पु 
["छत्प] श्रम्वाहुम्वामि-कृत प्राचीन भ्रन्य 
का नाम (पचमा) ! कटयणय न [कल्याः 
णर] १ ही्ंकर का च्यण्न्‌, जन्मः दीका, 


घत्ती--चम्म 


धत्ती घ्री [वारी] १ घाद, उपमाता, दाई | } छी [ धमनि, नी | १ भन्न, 


(छप्न १२२) । २ पृथिवी, भूमि 1 ३ श्रामः 
लकी, भ्रावते का पेड (हे २,५१) । देवो 
वाई । 
धत्तूर प [धत्त] १ वृकत-विकेष, धतरा । 
२न धतूरा का पुष्प (सुपा १२९४) 
धनतूरिभ वि [धन्तूरिक] लिखने षता का 
नशा क्रिया हो क (सूषा १२४ १७६) 1 
धरय तिं [ध्वस्त] ष्वस-पाप्, नट, नार्‌ हुता 
हि >, ७६ सए)! 
न्न देखो वण्ण = धन्य (कमा, प्रास ५३, 
८४, १५५, उवा) 1 
थन्न न [यान्य] १ चान, श्रनाज, भ्रनन (उवा, 
घुर १, ४६) \ २ घन्यि विशेषः करंलट्य तह 
चत्नय कलायाः (पव १५६} ! ३ धनिया 
(व्सनि ६) । श्कीडपु [कीट] नाजमे 
होनिबाला कौट, कौट-विशेष (जी १७) । 
गहि ननो [निधि] धान रखने का घर, 
कोष्ठागार, भडार ( ठा ५३ ) 1 "पत्थय पू 
[स्थर] धान का एकं नाप (वव १) 1 
शपिडग न ["पिरङ्‌] नाजक्रा एक नाप 
(वव १) \ पुजञिय न [पुञितघान्य] 
दवटराक्रिया हृ श्रनान (गा ४ ४)। 
विक्रिखत्त न [वि्ि्ठान्य ] विकीरं 
श्रनाज (डा ४४) 1 'विरद्धिय न [विरहितः 
धान्य] वावसे इक्र किया हुम श्रना (ग 
४४) 1 “सकिदय न [“सकर्पित्तधान्य |] 
सैत से काटफर षले--खलिहान मे लाया गया 
धान्य (खा ८ ४) गार न [गगर 
कोष्ठागार, धान रखने का गृहं (निद ८) 1 
धन्ना चरी [धान्य] रन, भ्रनाजः 'सालिज- 


वा्याग्ना धन्ना स्वजा्ई्रो (उप 
६८६ टी) ! 


यन्ना छो [यन्या] एक क्तौ का नाम (उवा) 1 

चप्‌ सर [ध्मा] १ घमना, धौकिना, प्राग मे 
तवाना । २ ब्द करना ! ३ वायु पूना । 
घमद्‌ (महा) । पेद (कूपर १४६) 1 क्छ 
थमन (निद १) । क्व धस्ममाण (उरा, 
खया १, ६)1 

यमग पि [न्मा] घमनेवातता (ग्रौप) । 

धमण न [यमन] १ प्राग मेत्पाना (प्राचानि 


१, १, ७) २ वागुरण (परह्‌ १, १), 
३ वरि मश्ना, वमनी, मावो (सल) 


धमण 











धमनी, घोनी । २ नाडी, सिरा 
(विपा १, १, उवा, ब्रत २७) \ 


धमधम श्रक [ घमथमाय्‌ | शवम्‌-धम्‌' 


भ्रावाज करना, वमघमई सिर धणिय जायद्‌ 
सूलपि भञ्जए ददी (सुपा ६०३) । वह 
घमधमत, वमयसाअव, धघमधघर्मेत (सुपा 
११४. नाट मालती ११६. णाया १, ८) । 
धमास पु [घमास] वृक्विशेष (पर्ण 
१७) । 
धमिअ वि [ध्मात] जिसमे वापर मर दिगा 
गया हो व्ह, श्वमिभ्रो सखो (कुर १४६) 1 
धमिय वि [ध्मात] श्राग मे त्पाया ह्राः 
श्रमियकएाय फु काट हारविद हुञ्जं (मोर्‌ 
४७) । 
धम्म पु [धमे] १ एक देव-विमान (देवेन 
१४३) 1 २ एकं दिन का उपवास (सवव 
भ) । 
धम्म पुन [धमै] १ शुम कमे, कुशल-जनक 
श्रनुष्ठान, सदाचार (ला १ सम १, २, भाच, 
सप्र १, ६, रसू ५२, ११४, स ५७) 1 २ 
पृएय सुकृत (सुर १, ५४ श्रावं ४}1 ३ 
स्वभाव, प्रकृति (तिच्‌ २०) । ४ गुण, पर्याय 
(खा२, १)! ५फएक श्ररूपी पदाय, जो 
जीव को गति-क्िया मे सहायता पहाता है 
(नव ५) ) ६ वतमान श्रवसपिणी काल में 
उत्पस्न पतहुरवे जिन-देव (सम ४३, पडि) । 
७ एक वणिक्‌ (उप ७२८ टी) । ८ स्थिति, 
मर्यादा ्राद्र २)1 & धनुषः कामक (सुर 
१, ५४ पाश्च) । १० एक जैन पनि (कम्प) 
१९१ शुत्रकृताङ्ग सूत का एकत भ्रव्ययन (सम 
४२) । १२ श्राचार, रीत, व्यवहार (प्प) ! 
"इन्त पु [पुत्र] शिष्य (आाङ)। “इरन 
[पुर] नगस्विशेप (दस १) । कलि 
वि [कादिक्षत] षम कौ चाहवाला (भग) । 
कहा जो [ "कथा ] वर्म-सम्बन्धी वात्‌ 
(मग, सम १२०, राया २)। शकि वि 
[कथन्‌] घमं कया कहुनेवाला, धमं का 
उपदेशक (भरो ११५ भा, घा ६) ! कामय 
वरि [काम] षम को च्वाला (मग) 1 
काय पु [दय्‌] घमं का सावन-मूत शरीर 
| (षत १९) । कखाई वि [भल्यायिन्‌] 
। वर्मअतिपादक (रोप )। साई वि | 
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[“ल्याति] षम से व्यातिवाला, घर्मास 
(्ौप)) शुर प्‌, [शुर] धर्म-दश॑क रः 
वर्मचार्य (् १) ° गुच वि [ गुप्‌ ] बम 
रक ( षड्‌ ) ! "्वोस पु [योप] करईएक 
जैन मनि भ्रौरं श्राचार्यो का नाम (प्राच १,ती 
७० ग्राव ४ भग ११, ११} शचक्षन 
[चक्र | जिनदेव का चर्म-करा्के चक्र (भव 


| ४०, सुपा ६२) । चक्तवष्ट पु [श्वक्र- 


वन्तिन्‌ ] जिन-देव (प्राद्र १) 1 चक्ति पुं 
[चक्रिन्‌] जिन भगवान्‌ (कुम्मा ३०) 1 
"जणणी छली [जननी] घमं॑कौ प्रापि 
करनेवाली घ्नी, धर्म॑-देशिका (पचा १६) 1 
“जस पुं [ “यशस्‌ ] चैनगनि-विशेप का 
नाम (आराव ४)! 'जागसिया दी [जागर्या | 
१ धर्म-चिन्तन के लिए क्रिया जाता जागरण 
(ग १२, १} २जमसे छठवें दिनमे 
किया जाता एक उत्सव (कप्य) 1 “उमाय षृ, 
[श्विज] १ धमे-्ोतक घ्वज, इन्र-घ्वज 
(खय) । २ रैर क्षे के पाच भावी 
निन्देव (सम १५४) 1 “ज्काण न 
[ध्यान] धर्म-चिन्तन, शुभ ष्यान-दिशेष 
(सम €) । “उमनाणि वि [्यानिन्‌] घमं 
यान से युक्त (भराव ४) 1 षटं वि [रथिन्‌ | 
घमं का श्रभिलाषी (सप्र १, २, २)। 
-णायमग वि [नायक] १ चमंका नेता 
(सम १, पडि)! ्णुवि [ज्ञ] घर्मका 
ञाता (दसं ४) । 'तिरथथर षु [तीथकर] 
निनसगवान्‌ (उत्त २३, पडि) । न्थन 
[ख] श्रल्-विशेष, एक प्रकार का हथियार 
(पम ७१, ६३) 1 “स्थि देखो ह (पचव 
४)1 -स्थिकाय पु ["स्तिक्ाय] मति- 
क्रिया मे सहायता पहुचाने दाला एक श्रष्पी 
पा (मग) । शय ति [धय] षम कौ 
प्राप्ति करनेवाला, धर्म देशक (भग) । दार 
न [द्वार्‌] घमंका उपाय (खा, ४) | 
दार एव. [-दार्‌] चमे-पली (कमु } 
दासं १ [दास] भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य श्रौर उपदेशमाला का कत्ता 
(उव) । देव पं [देष] एक प्रपिद्ध लैन 

(आाचायं (साधं ७८) | ष्देसग, श्दृस्तय वि 

[देशक] धमे का उपदेश करतेवाला (रान 

मग, पडि) । शुर न्नी [य] वस्म 
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प॑चगुङिश श्रीः [ पद्चाङुकिका | वल्ली 
विशेष (परण १--पत्र ३३}। 
पचग ति [पञ्चक] पाचि (पया श्रादि) की 
कीमत का (दसनि ३, १३) 1 
पचग न [पचक] पंच का समूह (प्राचा) 1 
पंचजण्ण पुं [ पाञ्चजन्य] श्रीकृष्ण का श 
(काप्र ८६२, ग़ ६७४) । 
पचनत्त | न [पद्धत्व ] ९ पचपन, पल्च- 
पचन्तण ¡ स्पता (घुर १, ५) २ मरण, 
मौत (घुर १, ५, सण, उप १ १२४) । 
परपुड वि [ पच्वपुण्डू ] पावि स्यानो मे 
पुरड-चिह (सफेद) वाला (पड भा ४३) 1 
पंचपुल एन [ दे ] भरस्य-वत्यन विशेष, 
मच्ली पकडे का जात विशेष (विपा १, 
<--पत्र ५५ टी) । 
पचम वि [पद्म] १ पाचों (उवा) २ 
१, स्वरविशिप (ठ ७) श्धारान्नी 
[वारा] श्रश्ठ की एक तरह की गति 
(महा) । ˆ 
पंचमह्व्भूदभ वि [ पाच्चमदहाभूतिक |] 
प्च महामतौ कों माननेवाता, साष्यमत 
करा घरनुथायी (बभ्र २, १, २०) 1 
पचमासिअ ति [पाद्धमासिक] १ पचि 
मासकी उघ्रनका। २ पचि मासमे धरं 
होनेवाला (भरमिग्रह श्रादि)। ली “आ 
(सम २१)! 
पंचमि वि [पाच्चभिर्‌] पोच, पचम 
"(प्रोष ६१) 1 
पचमी ल्ली [पश्चमी] १ पाचनी (रमा) । 
२ तिधि-विरेष, पचमी तिथि (सम २९ 
श्रा २८)} २ व्यकर्ण-परसिद्ध भ्रपादान 
विभक्ति (भरु) 1 
पचचयन्न देलो पच्चंजण्ण (णाया १, १६ 
सुपा २६४) । 
पंचङोडयां खी [पञ्चलौकिरा] श्ुनपरिसर्भ- 
विदेष, हाय से चलतनेवाते सर्प-जातीय प्राणी 
की एकं जाति (जीव २) 1 
पययडी खी [पद्ववटी ] पच वट-वृक्षवालो 
एक स्थान, जदो श्रौरामचनच्धनी ने भषने 
वनवास्र दैः खमयं प्रावासं किया या, इस स्यान 
फो भस्तित्व करई तोय न्वासिकः नगर के 


=+ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ „~ ~~~ 


पाइअसदमहण्णवो पचशुङिआ--पडस्यि 





पास गोदावरी नदौ के किनारे मानते हे, जव | पदि पुं [ पक्षिन्‌ ] पी, एगो, पेड, 
करि आधुनिके गवेपक सोग वतर रजवडे के | चिदया (उप १०३१ दी) । 
दक्षिणी छोर पर, गोदावरी के किनारे, इतका । पजर पुन [पञ्जर ] १ श्राचायं, उपाया, 


होना सिद्ध करते है (उत्तर ८१) । प्रवत्तं श्रादि मूनि-गण । २ उत्मागनमन. 

पचवयण धुं [पच्ववदन] षहः पूृगराज , तपे, सन्मागं रवतन । ३ स्वच्छत्दताअि- 
(सम्मत्त १३८) 1 | पेष (वव) १) 1 

पचामय न [पच्ामृत] य पांच वल्ु--दही, , पजर न [पञ्जर] पजर, पिजडा (गड, 
दुघ, घौ, मधु तथा शङ्कर (सिरि २१८) । | कणु, भ्रच्छ २)। 

पचारे भु [पच्च] कामशान्न-अरेता एक | पजरिअ पर [दे] जहाज का कमंवारी-विरेष 
क्रपि (सम्मत्त १३७) 1 ¡ (सिरि ५२५) 


पल्चाख पु ब [पच्ञाङ, पाञ्चार] १ देश- ण्ञरिय वि [पञ्रित] पिजरेमे बदक्ि 
विशेष, पञ्जाब देश (णाया १, ५, महा, | छमा ५ 
परण १)।२ पु पञ्नाव देश का राना | पजल बि प्रज्ञ] रल, सीधा, ऋष 





(भवि) । ३ चन्द-विशेष (पिग) 1 
प्चाछ्आ श्न [ पञ्चाल] पतली, काष्ठादि 
निमित दो प्रतिमा (कषपु) । 
पचालिओआ छी [पाञ्चालि] १ दपद-राज 
की कन्या, द्रौपदो (वेणी १५८) 1 २ गरन 
का एक भेद (कप्पू) 1 
पचचाचण्ण ) छीन [दे पच्छपच्चाशत्‌ ] १ 
पचवन्ञ + सख्या-विशेप, पचपन, ५५। 


२ जिनकी सख्या पचपन होवे (हे २, १७४ 
दे२,२७,दे२, २७दि)। 
पचावन्न वि [दे पद्धवच्वाश] पचपनवां 
(पडम ५५, ६१) 1 
| पचिदिय } 
| पचिद्रिय । जिचको त्वचा, मोम, नाकः 
प्रि श्रौरकोनये पचो इद्धया हो (परण्ण 
१ कप्य, जीव १, भवि) 1२ ने त्वचा 
भ्रादि पाच इन्द्रियों (धमं ३) । 
पचिया न्नी [पञ्चिका] १ पाँच की सष्या- 
वाला! २ पंच दिन का (वव १)। 
पुर श्नीन [पच्चोदुभ्यर्‌] वट, पीपल, 
उदुम्बर, प्लक्ष श्रौर क{रोदुम्बरो काफल 
(भरि) । ल्ली श्री (्ना२०)। 
पचुन्तरसय वि [पद्चोत्तरशततस] एक 


वि [पनद्रिय] १ ष्व | 


| (सुपा २६४ वला ३०) 1 
पञ्जलि पुल्ल [प्राञ्जलि | रमाण करे के तिषए 
जोडा हृभ्रा कर-सधुट, हस्त न्यास-विरेष, 
सयुक्त कर-ढय (उवा) । उड १ [ट] 
ग्रन्जलि-युट, सयुक्त करुद्रय (सम १५१ 
| रौप) । “उड, ड वि [कृतप्रा्जलि] 
जिने प्रणाम के लिए हाय नोडहोदह 
(भग, रौप) । 
पजिअ न [दे] यवेच्ड शन, पंह-मागा दानः 
"राय्रतेपु भमतो पनिभरदाण॒परर्हेद 
(सिरि ११८) । 
पड वि [पाण्ड्य] देशविशेष भँ उलन । 
ह्मी डी, भडीण गडवालीपुलभ्रणचवतां 
(क्पू) । 
पड ] ¶ [पण्ड, क] १ नष, नाव 
पडग | (रोध ४६७, सम १५० पाप्म) २ 
पंडय ¦ न मेर पव॑त का.एक वेन (छार 
३ इक) । 
पडय देखो पंडव (हे १, ७०) 1 
पडर प [पाण्डर] १ क्षीरवर नामक दप ¶ 
प्रधिष्ठाता देव (राज) । २ शेत वर्‌, पपे 
रगृ । > वि शवेतवणंवाना, सफेद (क्म) 1 
“मिक्खु पु ['भिश्ु) शवेताम्बर जैन प्रदाय 
का मुनि (स ५५२) 1 








सी पचर्वा, १०५ ्वा(परम १ ४ ५, १ १ ५) 1 पृडर देषो पड़र्‌ (स्नपन ७ १) 1 


पचेडिय वि [दे] विनाशिन, जए सोयन्स 
लोहत्तस केडिय दटुकदप्पदप्पं च पचेडिय 
(मि) । 


पचेघु ¶ [पकेषु] कामदेव, क्प (वषु, ¦ 
॥ | पडरिय देखो पेडुरिभ (मवि) 1 


रमा) 


पडस षु [दे] खड, महदेव, रिव द ९ 
२३)। 

पटर्यु पु [दे] ग्रमे, गोव काश्र्िषि 
(द्‌) 


पाद्रभसदमहण्णो 


शधरग-धसर 


--- ~ ~ -~ ~~~ ~ न च = = भ्म 


| वि [धारित] पक्डा हृध्रा (स 
२०६, सुपा ३२५. सक्षि ३४) । २ स्थापितः 
श्वराविय मडय' (कुप्र १४०) 1 
धरिअ वि [धृत] १ वारण किया हृश्रा (गा 
१०१, सुपा १२२) । र्रोका हृश्रा(म 
२०६) । 
घरिच्यत = 
धरिज्माण | व 
धरिणी ल्ली [धरिणी] एिवी, भूमि (पग्र) । 
धरित्ती की [धरितो] परथिवी, मूमि (ध 
१२७, सम्मत्त २२६) । 

धरिम न [धरिम] १ जौ तरादु मे तौल कर 
वेचां जाय वह्‌ (श्रा १८ णाया १,८)। 
२श्रर, करना (णाया १,१) । ३ एक 
तरह कौ नाप, तौल (जो २) । 
धरियव्व देलो धर = धु 1 
धरिस श्रक [ धूप्‌ ]| १ सहत होना, एकननित 
होना 1 २ प्रगल्भता करला, टीटाई करना । 
३ मिलना, सद्व होना । ४ सक, हिता 
करना, मारना 1 ५ श्रमपं करना, सहन नही 
करना । धरिसद् (राज) । 
धरिस सक [धपेय्‌ | षुन्व करना, विचलित 
करना । धरिपेद्‌ (उत्त ३२, १२) । 
धरिसण न [धपेण] १ परिमव, भ्रमिमव । 
२ सहति, समूह्‌ । २ श्रमं, श्रसहिष्णुता 1 
४ हिसा, ५ वन्धन, योजन (निद्र १, राज) । 
६ प्रगत्मता, धृषता, टठाई (रोप) 1 
धरे देवो धर = धृ । 

धच पृ, [धव] १ पति, स्वामी (णाया १, 
१ चव ७) । २ वृ्त-बिशेप (परण १, उप 
१०३१ टी, श्रोप) 1 

घवक्क श्रक [दे] घडकना, भयसे व्याकुल 
दोन धरकधुकाना । धक (सण) 1 
घवक्षिय वि [दे] घटका हृशरा, भयते नमा्रल 
बना हृघ्रा (मण) । 

घवण न [धावन्‌] धौन, चावल श्रादि का 
धपिन-नन (सूक्त ८८) । 
भघल प्‌, [ट] स्वजाति भे उत्तम (दे ५, 
५७) । 


धवल न [थव] लगातार मोलह्‌ दिन का 
 उपवाप्त (सवो ५८} । 


धर्म पु [दे] कपास (दे ५* ५८) । 
धरण पु [धरण] १ नागकरमार देवोका 
दक्षिण दिशाका द्र (ला २, ३, श्रौप) । 
 यदूवरशोय राजा प्रन्वक-वृष्णि का एक 
प्र श्रत ३) 1 ३ श्रेष्टि-विशेष (उप ७२८ 
टी, सुपा ५५६) 1 ४न धारण करनां 
से ३, ३, सार्धं ६, वजा ४८) । ५ सोलह 
तोते फा एक परिमाण (जो २}! ६ षरना 
देना, लधरन-पूवंक उपवेशन (पव ३८) । ७ 
तोलने का साधन (ना२)1 ठ८वि धारण 
कलेवाला (कमा) । श्प्पम पु [श्रम्‌] 
धररोन्द का उपात-पर्वत (ल १०) । 
धरणा क्षी [वरण] देवो धारणा (एदि) । 
धरणि प्रो [धरणि] ९ भूमि, परथिवी (श्रौप, 
कुमा)! २ भगवान्‌ भ्ररनाथ की णासन-देषी 
(मति १०) 1 २ भावान्‌ वासुपूज्य की प्रथम 
शिष्या (सम १५२, पव ६) 1 खी प 
[गट] मेरं परवत (सूज ५)) भचर प 
[°वर] मनुष्य (पडम १०१, ४७) । °वर 
१ [धर्‌] १ पवत, पाड (भ्रनि १७) । 
२ प्रयोध्या नगरी का एक सूर्यं-बशीय राजा 
(पडम ५,५०)) %रप्पवर पं ["वरप्रर ] 
भेरं पवत (परनि १५) 1 "धरवई पु [श्र- 
पत्ति] मेर पर्वत (प्रलि १५) । श्रास्ी 
[वरा] भगवान्‌ विमलनाय कौ प्रयम्‌ 
शिष्या (मम १५२) । “यज्ञ न [तट्‌] 
भूमि तल, भू-तल (णाया १, २) 1 चप 
[पति] भूपति, राजा (मुपा ३३४) । 
ट्‌ न [शष्ठ] महीमीढ, भूमि-ल 
महा) 1 हर देषो धर (से ६, ३६)। 
धरणिद षु [धणेन््र] नागन्मारो की 
दक्षिण दिश वा इद्र (डम ५, ३८) । 
धरणसिग प [चरणिशङध] भेर पनत 
(गुज ५)। 
धरणी देपा धरणि (परासु २३, पि ५३, 
०५ २४, युप्र २९) 1 
धरनी [चर] पृथिवी, भुरि (गउड, सुपां 
२०१) । धर्‌, द्र प्‌, [श्वर] षवे, 
पटाः (मे ६, ७६, ३८५ स॒ २६६, ७०३, 
ख्य ७६८ टी) । 


धरान १. [धीशः] रजा (मह्‌ ४३)] 













४८५ 


धवछ वि [चव] १ सफंद, खतं (पाग्न, 
सुपा २८५) 1 २ प्‌, उत्तम वैल (गा ६३८) 
३ प्न छन्दविशेषप (पिम्‌) “गिरि प्‌, 
[गिरि वलास परवत (ती ४६) 1 भो 
न [ओद्‌] भ्रासाद, महल (कमा) । चद पु, 
[चन्द्र] एक जैन पुनि (द ४७)! श्वपु 
[रव] मंगलगीत (मुपा २६५) । हर न 
[ग] प्रासाद, महन (शरा १२, महा) । 
धवल सक [धचदय्‌ ] सफेद करना । घवलद्‌ 
(पि ५५७) ! कवक धवलित (गच्ड) । 
धवलक्र न [धवटाकं] प्रामविशेष, जो 
भ्राजकल "घोलका' नाम से गुजरात मँ प्रसिदढ 
हती ३)। 

धवख्ण न [धवन] सफेद करना, सेती- 
करणं (कुमा) । 

घवछ्सटण पुं [दे] हंष (दे ५,५६, पाप्न) 1 
चवा ल्ली [धवला] गौ, मैया (गा ६३०} । 
धवला श्रक [ धवलय्‌ ] सफेद होना । 
ववलयअत (गा ६) 1 

धचलादइभ वि [-चवलयित] १ उत्तम वैल 
की तरट्‌ जिसने कायं किया हो वह्‌ । २न 
उत्तम शरृपम की तरह श्राचरण॒ (साधं ६) । 
धवदधिम पृननी [धवलिमन्‌ ] सफेदपन, शङ्कत, 
सफ़ेरी (मुपा ७४) । 

धवछिय ति [वसछ्ति] सफेद क्या हा 
(भवि) 1 

धरी न्न [वरी] उत्तम भौ, शरेष्ठ चैवा 
(गउड) । 

धन्व पु [दे] वेग (दे ५, ५७) 1 

चखश्क [ वस्‌ ] १ धत्ना । २ नीच 
नाना । ३ प्रवेश करना । घस६, धप३ 
(पिग)। 

ध्र ए [ वस्‌ ] शस्‌ ' एता आवाज, मिरे 
की भावान, "सत्ति महिमडते पिप्रोः 
(महा, णाया १, १--पन ४७) 1 

धसक धु [दे] हृदय को षवराहट की श्रावय, 
एनराती मे “वासको, न्तो नायहिषपङा 
(भरा १४. कुम ४३१५) । 

अथ नि [दे] दुव धवडाया हुमा (भा 

| 


धसर ति [दे] विस्तरं, फैना ह्र (दे५ 
भल) । । 





५०२ 


पथाण देखो प॑थ = पन्थ, पथिन्‌, "पयार 
पथाएंफारो' (राड ११) । | 
पथिज पु [ पन्थिक, पथिक ] मुसाफिर, | 
पान्थ, "विग्न श॒ एत्वं सथर' (कपर १५४८२ 
महाः कूमाः खाया १,८ वजा ६०, १५८}! 
पथुच्छुदणी ली [दे] श्रुरगुह से पहली वार 
भ्रानीते ल्ली (दे ६, ३५) । 
पपु वि [दे] दीष, लम्बा (दे ६, १२) । 
पकरुह् वि [प्रफुह ] विकसित (सिग) 1 
यगि वि [दे] गवेपित, जिसकी सोज को 
गई हो वह दे ९, १७) । 
पसर सक [ पासय्‌ | मलिन करना । परेई 
(वित्ते ३०५२) 1 
पंसण ति [पासन] कलक्रिति करनेवाला, 
दूषण लयानेवाला (हे १, ७०, सुपा ३४५) । 
पञ पं [पासु, ष्य] धरली, रज, रेगु (हे 
२६. पाप्न, भ्राचा) 1 "कलिय, श्वीलिय 
वि [क्रीडित] जिसके साथ वचपन मे 
पाश क्रीडा की गई हौ वह, वचपन का दोस्त 
(महा, सण) । "पिसाय पुत्री ["पिशाच] 
जो रेणु-लिप्त होने के कारण पिशाच के तुल्य 
मालूम पडता हो वह्‌ (उत १२) । 'मूखिय 
पु [मल्क] विचाधर, मनुप्य-विशेष 
(राज) । ध 
पसु पु [पश] कवर, फरसा (दे १, २६) 1 
पु देलो पु ८ षड्‌ ) । 
पलार ¶ [पाशक्षार] एक तरह का नोन, 
ऊपर लवण (दस ३* ८) 1 
पुर १ [दे] १ कोकिल, कोयल \ २ जार, 
उपपति (दे ६, ६६}! ३ वि शद, रोका 
हमा ( पद्‌ )। 
पसुख पुं [पाख] १ पुल परली-लम्पट 
(गा ५१० ५९६) । २ वि. धूि्युक्त 
(ग्ड) । 
पंसुला ली [पादुल] कुलटा, व्यभिचारिणी 
स्री (कुमा) । 
पुलि वि [पार्टिते] एलिनयुक्तं किया 
टमा, "सुलिप्रकरेण' (गड) । 
पु्ञा घ्री [दे पायुछिमा] पाकी 
द्रौ (वव २५३) 1 ^ 





। पुरी ली [घुरी 





पाड्मसदमहण्णवो पंयाण--पराव 





हृल, व्यभिचारि | कत्य (पचम) । ९ एक महर, पयौरिप 
छरी (पान्न सुर्‌ १५, २, ३ २, १७९१1 देव-विशेष (सुन २०) ! शाथ धु [श्रनय्‌] 
पर्कं देखो पगथ (प्राचा १, ६, २)। एक प्राचीन चैन प्रत्य, "निशीथं सूत्र (मीव 
पकथग १ [परन्थक ] षविेप, एक भकार | १) "जई ए [यति ] 'निसीय' भव्य 

का घोडा (ठा ४, ३--प्र २४८) । का तर धा, "कमो वियुतो 
पक ‰ [परकम्प] कन, कापना (आव ५) । पकेप्पनदणा कटेयग्बो' (धर्म १) 1 श्र बि 


धर्‌] नीयः शरव्ययन का जानकार 
पकपण न [अकम्पन | ऊपर देलो (सुपा | (निद २०) । देलो पप्य =भकल । 





६५१) । तो 
पयि नि [अकस्य] भगम्पु्, कोपा | श्वर्वरा नति ० ४ यम, 
इरा (श्राव २)) ख प्कप्पण त्तिवा एष्ट 


परकम्प] कोन (निच्र १) 
४८ 4) 0 (५५ | पक्मणा लो [भरल्या] कत्पना (दय 
१४१० श्रज्म १४२) 1 


पकड वि [भक्त ] १ प्रस्तुत, भजन्त, उप १ 
स्थित, शरसली, सचा (अग ७, १०-पत्र | प्फृप्पथारि वि [प्रकल्पधः पीय 
सूय का जानकार (नवं १) 1 


३२४ १८, ७- पत्र ३५०) 1 २ कृत, [ त १ 
निमित (मग १८, ७)1 पकप्ि वि [प्रकल्पिन्‌ ] अपर देखो (वव 


पकड देखो पगड़ = प्रकट (भग ७, १०) 1 
पकड़ देखो पराडढ । कवक पकदिढज्ञ- 


१)। 
पकण्पिअ वि [प्रकल्पित] काद हरा, "एष 
परजत्तिलिया एएण पकपि (? कथि) । श्रा 


माण (शरौप)। रेभ्रा' (प्रण्म १०२) । 

पकद्ढ ति [अदृष्ट] १ भकं क्त । २ सोवा | पकप्मिज वि [प्रकल्पत] १ सलितं ( 
हमा (भरौप) ॥ न र)1 २ निरत (महा) । ३ पू्ोगसिव 
पकड्टण न [अक्षेण] भ्राकपंण, खीचाव | दव्य, चा रो श्रत पकप, (सूम १ 
(निद २०) । ३, ४) । देवो प्गप्पिअ 1 


पकत्थ सक [ प्र + कत्थ्‌ ] शया करना, 
पशसा करना । पकत्यइ (सूञ १, ४, १ | (उप ६२०) । 
१ „ | पक्ररसक [प्रकर] १ करते का आर 
प्कप्प शक [प्र + क्ष्‌ ] १कापमे। करना। २ प्रकर्यसे कला । ३ कटना। 
भ्राना, उपयोग मे शाना । २ काटना, छदना । , पकरेड, पकरति, पकरंति (भग, पि ५०६) । 
छ पकप्प (ला ५, १--त्र ३००) । देखो | वकृ पकरेमाण (भ) । संहृ, पकस 
पगप्प = प्र +क्ठप.) (भग) । ध 
पकप्प सक | भर+ कल्पय ए, ५ पकर देल पयर = भरकर (नाट-वेएी ४२) 
च | पकरणग्रा ली [प्रकरणता] करण, $ 
पकप्पयामो" (पग्र २, ९, ५२) 1 । (नो 
श्राचार, उत्तम ¡ ^ चिमने 
व ॥ । वाचक | परिम वि [प्कथित्‌ | भितं कह रा 
भाचरण (जा ४ । भ्रारम्म विया हो बह (उप १०३१ टीः वषु) 


६७७ टी, निद्रू १}! ३ भ्रष्ययन- | [ = 
1 सूत्रका ८४ ्रव्ययन । | प्रकाम न [प्रकाम] १ भ्रव्ययं,श्रवयन्त {शाय 


ॐ व्यवस्यापनः शद्रावीसविहे श्रायासकप्ये | १, १" महा, चाट २७) । २ षु 
(षम २८) 1 ५ कत्यना 1 ६ प्रल्पणा । ७ | अष्ट भमिनाप (मग ७, ४) 1 ध 
विच्छेद, शर्ट ददन (निद्र १)1 = यैन , पराव (भष) सक [ पय्‌ ] पकाना । पाप 
खाधुपरो का एक रकार का घ्ाचार, स्यविर- ! (प्िग, पि ४५४) } 


पकय वि [प्रकृत] भरवृत्त, कार्य मे लगा हरा 





धारा-धी 


धारा घी [दे] रए रलः र्णभूमि का 
्रप्रभाग (दे ५, ५६) । 
धारान्नी [धारा] १ ्रघ्केभ्रागे का भाग, 
धार (गड, प्रसू ६२) ) २ प्रवादः णाली 
(महा) । ३ भ्रव की गति-विरेप (कुमा, 
महा) ! ४ जल धारा, पानी कौ धारा। ५ 
वर्पा, वृष्टि 1 ६ द्रव पदार्था का प्रबाह रूप से 
पतन (गडड) 1 ७ एक रान-पली (भावम) । 
'्कयव पु [ “कदम्ब ] कदम्ब की एक 
जाति, जो वरा से फलतीशूलती हे (कुमा) । 
श्धर्‌ पू [धर्‌] मेष (सुपा २०१) । “वारि 
न [श्वारि] धार सै गिरता जल (मग १३ 
६)। श्चासि वि [वासिक] जहा चार 
से पानी गिरतारहौी वह (भग १३, ६)। 
श्य वि [टत] वर्षा से सिक्त (कप्य) 1 
"हर देषो श्वर (सुर १३५ १६५) । 
धास द्वी [धारा] मालव देश की एक नगरी 
(मोह ८८) । 
धारावास ¶ [दे] १ मेक, मेढक, वेग (दे ५, 
६३, पट्‌.) । २ मेव (दे ५, ६३) । 
धारि वि [-बारिन्‌] धारण कलेवाला (प्प, 
ष्य} } 
धारित देषो धार = धारय्‌ 1 
धारि न [धाष्टवै] धृष्टता, उदएडता, मव, 
साहसं (प्राद्या० म० कोश० श्र २३ । 
भावयेफा कया पय ५२६९) । 
धारिणी देषो धारणी (प्रप) । । 
धारित्तप देपो धार = धारम्‌ । | 
धासि वि [धारित] चारण किया हा 
(भविः भ्राचा) । 
धारो देपो धत्ती (हे २, ८१) । 
धारी देषो वाप (कुमा) । 
धारेत्ता 
धारेयत्य 
धाव सः [ वाय] १ दीढना। २ 
फरना, धोना । षाव (हे ४, २२०, २३ ठ) 
चृ धाव॑त, धायमाण (परसू ८४, महा, 
पष्प) । तठ धायिजण (महा) । 
धापण न [धावन] १ वेग मे गमन, दीढना । 
(सूप १ ५७)। २ प्रतान, धोना, 
१६४) । 
६२ 


| दलो घार = षार । 


श्ट | विक्धयवि 


(61 | 


पाईइअसदमहण्णवो 


धाबणयर पु [धावन] दौडते हूए समाचार 


पहुचाने कां काम करेवाला, हकारा, 
सदेिया (सुपा १०५ २९५} 1 

धावणया घ्नी [धान] स्तन-पान करना (उप, 
८३३) । 

धावमाण देलो धाव्‌ 1 

धाविअ वि [धाविन्‌] दौढा हुप्ना (भवि) । 

धाविर्‌ वि [धावित] दौडनेवाला (सण, 
सुपां ५४) 

धावी देखो धा =वात्री (उप १३९ ये, 
स ६६, सुर २, ११२, १६, ६८) । 

धादा स्री [दे] धाह, पुकार, चित्लाहट 
(परम ५३, ८८ सुपा ३१७, ३४०) । 
धाक्ाविय न [दे] धाह्‌, पुकार, चित्ताहूट 
(स ३७०? सुपां ३८०, ४६६, महा) 1 


धादिय वि [दे] पलायितः भागा हृग्रा (वम्म | धिना 


११ दै)। 


| चिश्र [धिक्‌ ] विकार, छी (रभा)। 


धि [धृति] १ धयं, धीरन (सूघ १, 
८, पट्‌ ) । २ धारण (भ्रावम) । ३ धारणा, 
ज्ञात विपय का श्रविस्मरण॒ (विते)। ४ 











४८९ 


धिक्कार ए [धिकार] १ धिक्कार, तिरस्कार 
(परह १, ३, र २६) 1 २ युगलिक मनुष्यो 
कै समय की एकं दएड-नीति (ला ७- पत्र 
३६८) । 

धिकार सक [ विक्‌ + कारय ] धिक्कार, 
तिरस्कार करना । कवक धिकारिनिमाण 
(पि ५६३) । 

धिज्ञ न [रे] वीरज, धृति (दे २, ६४) 1 

धिल्ल वि [धेय] घारण कर योग्य (णाया 
१, १)। 

धिज्ञ वरि [ ध्येय ] ध्यान योग्य, चिन्तनीय 
(णाया १, १) 1 

धिच्याद प्ली [ द्विजाति, यिगूजाति | 
ब्रह्मण, विप्र। घी तव्य भहा नाम 
विलादूणी' (रावम) ! 

धिल्लाइय } पूली [ द्विजातिर, पिग्जा- 

तीय] ब्राह्मणः विप्र (महा, 

उप १२९ श्राव ३) । 

धिञ्जीविय न [धिगूजीवित ] निन्दनीय जीवन 
(सुप्र २,२)। 

धि वि [धृष्ट] ढोठ, प्रमत्म । २ निर्लज्ज, 
वेशम (ह १ १३० सुर २, ६, गा ६२७, 


धरण, श्रवस्यान (सुप्र १, ११) । ५ श्रहिसा। धा १४) । 


| (परह २, १) ९ चेयं की श्रविष्ठाधिका | 


देवी । ७ देवी कौ प्रतिमा-्रिोष (राज, | विद्म पृष [धृष्त] धृष्टता, 
णाया १, १ यैर ४३)। ८ तिगिच्छि- | १२०) । 
टकी श्रविष्ठायिकादेवी (दक, खा २३) । | 


कूड न [रूट] धृति-देवी का प्रयिष्टित 
रिलरविगेप (न ४)। श्वर पु [श्वर] 
१ एक भ्रन्तृदु मर्हापि । २ श्रतगदनदसा 
सुल का एक भ्रव्ययन (परत १८)।१म, भरत 
वि [ “मत्‌ ] धीरजवाना (खा च, १्ह्‌ 
२, ४) । 
पिद ली [वृत्ति] तेला, लगातार तीन दिन 
का उपवास (समोष ५५) 1 
[धिक्छत] १ धिक्कार हृभा 
(वव १)।२ न पिक्करार्‌, तिरत्कार 
(वृह ६) । 
धिकरण न [चिक्र] तिरस्कार, चिव्कार्‌ 
(णपा १, १६) । 


धिकरिम वि [धिकृत] विकारा टरा 
(कमर १५७) । 





धिद््जुण्ण वेपो धद््युण्ण (पि २५८} । 

टीलई (सुपा 

धिद्धो } श्र च्कयिक्‌]छी खी 

विवी } वे ९५ , रभो) । ढी (ज, 

धिप्प श्रक [ दीप्‌ ] दीपना, चपरकना । 
विष्पद (हे १, २२३) । 

यिप्पिर वि [दीप्र] देदोप्यमान, चमकीला 
(कुमा) । 

धियभ्र|[ धिक्‌ | पिक्का, धी , चेद भिरं 
विय परडिय' (उप ६३४) । 


यिस श्र [भिगस्तु] धिक्कार हो (णाया 
१, १६, महा, प्राह) । 


धिषण प [ पिपण ] वृहसपति, सुरद 
(पाम) । 


धिसिश्र [ यिक्‌ ] विक्रार, छी (सुपा 
३९५, सण) । 
धी देलो वीञा, 


नज मगन्तं कुःमनिवस्स धीर्‌ 
मल्तीद राक्ष्यरवदि भ्राए (मगल १२, २०}1 


५०४ 
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पक्ष, दूमरा पर्ष (नाट महावी २५) 1 
पव्खद्‌ सक [प्र + स्वन्दू] १ श्रोक्रमण 
करना । २ दौडकर गिरना । ३ प्रष्यवसाय 
करना, “पर्कपदे जक्तिय जोड घुमकेउ दुरासय॑ 
(रज), श्वर्गएि च पक्खद प्रयगसेणा" 
(उत्त १२, २७} । 
पक्खदण न [प्रस्छन्दन] १ भ्राक्मण। २ 
श्रष्यवसाय । ३ दौडफर गिरा (निद्र ११)। 
पक्खदोलय पर [प्यन्दोटक)] पक्षी का 
दविडोला, भरुला (राय ७५) । 
पक्खल्माण वि [प्रपायमान] जो खाया 
जात्ता हौ वह्‌ (सूग्र १, ५, २} 1 
पक्खडिअ वि [दे] प्रस्फुरित, 'विनृम्मित, 
समुर्पन्नः "पक्खडिएु सिहिपदित्विरे विरहे 
(द ६, २०) । 
पक्र सक [ स + नादय ] संनद्ध करना, 
भ्रव को कवच से सज्जित करना 1 पर्खरेह 
(सुषा रण) । सकृ पक्खरिअ (पग) । 
पक्र पुं [प्क्षर] क्षरण, टपकना (परर 
२६) ) 
पक्खर ¶ [दे] जहान की रक्षा का एक उप 
करण, सामग्री (सिरि ३८७) । 
पकखर्‌ न [दे] पार, श्र-सनाह, घोडे का 
कवच (कुभ्र ४४९, ग) । 
पक्खरा लौ [दे ] पार, श्रष-सनाह्‌ (द ९, 
१०), श्रोसारिपक्छरे (विपा १, २) 1 
पक्खरिभ वि [सनद्‌] कवचित, सनद, 
कवते से सज्जितं (भ्र) (सुपा ५०२ 
युपर १२०. भवि) 1 
पक्खर रक [ प्र + स्खल्‌ ] गिरना, पडना, 
. स्लतित होना । परक्ललदइ (कस) । वक्र, 
पक्ट्त, पक्खल्माण (क्स ५ १ि 
३०६, नाट--मृच्छं १७, बृह्‌ ६) । 
पक्खाउञ्ज त [पक्षातोद्य ] पलाउनः पलावज, 
„ एकं प्रकार का बाज, मदग (कु) ), 
पकाय चि [ प्रख्यात्न ] प्रसिद्ध, विधूत 
(प्राह) 1 
पक्खारिण पु [श्क्षारिण] १ भ्रनायं-देश 
विशेष \ २पुंल्ी चस देशका निवासी 
मनुष्य । छली “णी (राय) । 


पादअसदमहण्णवो 


शुद्ध करना, घोना ! कवट पक्वालिलमाण 


¦ (णाया १ ५) । संज पक्खालिअ, पक्ख- 


¦ छिङण (नाट--चैत ४०, महा) 1 


पक्खालण न [ब्क्षाखन] पलारना, धोना 
(ख ५२, प्रौप)। 


पक्खाल्िअ वि [्रक्षा्धित] पलारा हृभ्रा, 
घोया हुध्रा (भ्रौप, भवि) । 

प्रक्खास्तण न [पद्यामन्‌] भ्रास्न-विरेप, 
जिसके शौचे श्रतेक प्रकारके पक्षियो का 
चित्रहो दसा श्रासन (जीव ३) । 


पक्खि पृ [पश्षिन्‌] पाली, पक्षी (स ४, 


विशेष (भग १३, ६) ) घ्षी शी (जीव 
)। “यय पु [पज] ग्ड (सुपा 
२६०) । नीचे देक्ञो ! 


पक््सिअ पूजनी [पक्षिफ] १ उपर देखो (भा 
२८} । २ चि.पक्षपाती, तरफदारी करनेवाता, 
(तप्पविभ्रो पुणो भ्ररणो' (धा १२) । 


पक्खि वि [पाक्षिकः] स्वजन, तिका 
(पव २६८) । 

पक्खि वि [पाक्षिक] १ पालमे होने 
बाला ! २ पक्ष से सम्बन्ध रलनेवाला, भ्रध- 
मास सम्बन्धी (कप्य, घर्मे २) 1 ३ न, पवे- 
विशेष, चतुद॑शौ (लहर १६, द्र ४५) । 
गृपक्खिअ पु [पक्षिक | नपुसकविशेप, 
जिसको एक पाच मे तीत्र विपथाभिलाष 
होवा हो श्रौर एक पक्ष मे अल्प, एेसा नपुक 
(पुष्क १२७) । 

पकिखिफ़ायण न [पाक्षिकायन्‌] गोत विशेष, 
जो कौशिक गोत्र की एक शाखा है (ल ७) 1 
पक्खिण देखो पक्षिखि, “जह पक्खिणाण 
गरुडो" (पढम १४, १०४) । 

पक्खिणी देलो पकिख । 

पक्खत्त बि [प्रक्षिप्त] फेंका हा (महा, 
पि १८२)। 

पक्खिनाह पु [ पश्चिनाथ ] ग्ड पी 


| 

॥ 

। 

| 

| 

{ 

| 

४ प्राचा, सुपा ५४६२) | न्नी णी (ध्रा 
१८) । ग्विराट पल्ली [विरा] पक्षि- 
(धर्मवि ८४) । 


^ = -~~~ ~= ~~ ~~~ 


पक्खततर न [पश्नान्तर] भ्न्य पक्ष, भिन्न ' पक्याख सक [ प्र + क्नाटय्‌ ] पलारना, 


पक्खतर--पक्सोड 


७ ~~~ ~ 


पकखिघ् 

विति | वो परिष! 

पक्रिसिव सक [ भ्र ५ किप्‌ ] १ पना, 
फक देना । २ छोटना, त्यागना । ३ उक्षन । 
परवि्वट (महा, कण) । प्रवद (महा, 
कप्प) । परविखपह्‌, परिसवेज्जा (भचा २, 
३, २, ३)। कव, पकिखिप्पमाण (णाव 
१ पपच १२, १४७) क़. 
पक्िऊण, पक्िखिष्प (मह, सूमर १, ५ 
१, पि ३१६) । ह, पृक्रिसवेयव्व (अ 
६४८ टी) प्रयो वृ, पक्खिवावेमाण 
(खाया १, १२)1 

पक्खीण वि [प्रक्षीण] भ्रलन्त क्षीण, श्र 
पक्डीणाविभवो' (महा) 1 

| पवसुडिअ वि |[प्रखण्डित] एरिति, भ- 

सपण (सुपा ११६) 1 

। पक्युक्भ प्रक [प्र+क्षुम्‌ ] १ षम 
पाना । २ वृद्ध होना, वढना । व पक्चु 
ठभत (से २, २४) । 

पवखुन्भव देखो पक्खोभ । 

पक्ुभिय वि [ ्रष्ठुभित ] क्षोभ 
रुन्ध (्रीप) 1 

पक्सेव पु [परतप] शस्व मे पठते की 
के दवारा गाला या मिलाया हा वाय (धर्म 
१०१९) । हार प [ ¶हार ] कवलाहार 
(सूभरनि १७१) 1 

पेप, “क ] १ क्षेपण, 

 । | ५ । 
(उवा) 1 २ पृत्ति कम्तेवाला द्रव्य, पतति के 
लिए पीद्े से डती जात्री वस्तु, श्रपक्वेव" 
गस्स प्कलेव दलमड' (णाया १ १५-- पतर 
१९३) 1 

पक्खेवण न | शरक्षेपण ] कपण, श्रते 
(मौप)। 

पक्खेवय देलो पक्सेवग (बृह १)। 

पक्खोड सक [ वि + कोशय्‌ ] १ घोलना। 
२ कैलाना । पर्खोडद (हे ४ ४२) । च. 
पक्खोडिऊण (सुपा ३३०८) 1 

पक्सोड सक [शद्‌] १ कंषाना । २ का 
कर भिराना । पक्वोढद (दे ४, १३०) 1 
सृ प्क्खोडिय (उप ५८४} । 








धुत्तीस्य-भूमाअ 


धुन्तीस्य न [धन्त्रक] धतूरे का पुष्प (बजा 
१०६) 1 
घुदु धज (प्रप) शरक [ शब्दाय्‌ | अआवान 
करना । धुदधुप्रड्‌ (दे ४, ३६५) 1 
धुप्प देखो धिप्प । पुप्प (प्रा ७०) । 
धुस्मपु [धूम्र] १ रुम धूम्रा २ वण- 
विरोप, कपोत-वणं 1 ३ वि कपोतं वण- 
वाला! “क्ल षु [भक्ष्‌] एक राक्षसं जि 
१२, ६०} । 
धुरन देखो धु (उप प्र ६३)! 
धुर पु [धुर] ९ ज्योतिष्क ग्रहु-विरेष (ठा 
२,३)1 २ कर्थदार, ऋषी, “जस्स कल- 
सम्मि वहियालडाड तस्य॒ धुरधण ल्भ 
पुएरवि देउ धुराण' (मुपा ४२६) 1 
धुरथर वि [धुरन्धर] १ मार को वहनं करने 
मे समथ, क्रितीकायं को पार पहचान मे 
शक्तिमान्‌, भार-वाहक (से ३, ३६) ) २ 
नेता, मूखियाः श्रगु्रा (सण, उत्तर २०) । 
३ पृ गाडी, हल श्रादि सीचनेवाला वैल (दे 
८) ४४) । 
धुरास्री [ धुर ] १ गाड कगीरहकाश्ग् 
भाग्‌, धुरो (उव) । २ भार, ब्रोफा 1 ३ विता 
(हे १, १६) ) “धार वि [वार्‌] ध्ररको 
बहन करनेवाला, धुरन्वर (पठम ७, १७१) । 
धुरो प्री [धुरौ] भक्षः धुरा, गाडीका चूग्रा 
(भण) 





धुरीण वि [धुरीण] धुरर, गिणः, श्ग्ा | 


(चरमेव १३६, सम्मत्त ११८) । 

धुव सक [ धान्‌ | चोना, शुद्ध करना । धुव, 
धुवति (दे ४ ९३८, गा ४३३, पिड रम) । 
च धुचत (से ५, १०२) । क्वक़ धुच्यत, 
घुव्यमाण (गा ५६३०से ६, ४५, वजा 
२४ पि ५३८) । 

शुच सक [धू] कंषाना, हिलाना ! धुबद़ (हे 
४, ४६, षड्‌ )। कमं धुव्वद्‌ (कमा) । 
फवह धुव्वत (एमा) । 

धव पि [ध्‌] १ निर्वल, स्थिर (जीव ३) । 
२ नित्य, छारवेत, सवंदा-स्यायौ (ला ५, ३, 
सूप २, ४) 1 ३ भवस्यमावी (सत्र २, १) 1 


४ निरिवतत, नियत (्राचा) 1 ५ पु श्रध | 


फे रीर परा प्रावत्तं (कुमा)! ६ मोक्ष, 


पाडअसदमहण्णवो 


युक्ति 1 ७ सयम, इन्ियादि-निग्रह्‌ 
२, १}। ८ ससार (रगु) 1 ६ न प्रुकिका 
कारण, भोक्ष-माभं ( श्राचा )। १० कमं 
(अणु) । ११ श्रलत्त, भरतिशय, श्ुवमो- 
गिरहद (ल ६) । “कम्मिय पु [“कर्मिक] 
लोहार श्रादिं शित्मी (नव १) श्वारि वि 
[श्वारिन्‌] पु्रष्ु, मुक्ति का श्रभिलाषी 
(प्राचा) 1 'णिग्गह्‌ पु [निग्रह] श्राव 
श्यक, श्रवश्यं करने योग्य श्रनुष्ठान-विशेष 
। अरणु)। “मग्ग पु [माग] प्ुकि-मागे, 
| मोकष-मागं (सप्र १,५ १) शाहु पु 
| [ह्‌] रहविेष (सम २६) । ्वण्ण 
पु [वणे] १ सयम 1 २ मोक्ष, मत्ति। ३ 
| शाश्वत यश (भ्राचा) । देवो धुअ = घु । 
। धुबण न [धावन] १ अक्षालन रोच ७२ 
३४७. सं २७२) । २ वि कंपानैवाला, 
दिलानेवाला । ज्ञी “णी (कुमा) । 
धुबण पन [धूपन] द पूप देता! वूम-पान 
(दस ३, ६) 
घुविथा ज्ञो [धवित] ममे-विशेष, घरूव- 
बन्धिनी कर्म-पृति (पच ५, ६६) 1 
धुन्व देलो धुव = धाव्‌ । धरव्वह (सक्षि 
३६} 1 
धुच्वत्त देवो धव = धू 1 


न | देवो धुव = घान्‌ । 

धुअ वि [दे] पुरस्ृत, प्रगे किया हुभ्ा 
(षड्‌ ) 1 

| धूभ वि [धूत] देखो घअ = धुत (प्राचा, 
दस ३, १३० पि ३१२, ३६२ सृप्र १, 
र २) 1 

धू देषो धूच = घूप (सुया ६५७)। 

भू न [धूत] पहले वेधा हश्रा कमे, पूवं- 
कमं (सूप्र २, २, ६५) । 

धूजा न्नी [दुवृ] लकी, पुत्री (है २, 
१२६० प्रास ६४) 1 

कूण ए [दे] गन, हाथी (दे ५, ६०} 1 

भूभिय ति [धनि] मित (ङ ९८) 

धूम ध [धूम] १ हीग भ्रादि वधार (पिड 


| २५०) । २ क्रो, स्या ३वि क्रोधी 
। (सवो १६} 1 














४९१ 


स्र १, | धूम पुं [धूम] १ धूम, धुना, श्रग्नि-चिह 


(गउड) 1 २ द्वेष, शरप्रीति (परह २, १) 1 
श्गा्पु व [भङ्गार्‌| द्वेष श्रौर राग 
(रोध रण भा) । केड १, ['केतु] १ 
ज्योतिष्क ग्रह-विशेष (ल २, ३ परह १, 
५ श्रौप) । २ वहि, रग्नि, भ्राग (उत्त २२)। 
३ श्रशुम उस्पात का सूचक तारा-पुञ्ज 
(गड)! "चारण पुं [श्वारण] प्रम के 
श्रवलम्बनसे श्राकाश मे गमन कै की 
शक्तिवाला रुनि-विशेष (गच्छं २) । “जोणि 
पु [योनि] बादल, मेव (पश्र) । "माय 
देखो “दग्र (राज)। शदो पु [दष] 
भिक्षाका एक दोष, द्वेष से भोजन करना 
(प्राचा २, १, ३) । श्रय पु [वज्ञ] 
वहि, श्रग्नि (पान्न, उप १०३१दी) ! शपपभा, 
'प्पहा ल्ली [शरभा] पाचवी नरक-थिवी 
(आ ७, प्राह) छवि [छ] धुता 
वाला (उप २६४ टी) 1 "बड़ पुन [पर] 
धूम-समूह (है २, १९०) । श्वण्णु वि 
[वण] पाणडु वणवाल (एाया १, १७)। 
"सिहा ल्ली [शिखा] धं का श्रग्रभाग 
(ख ४, २) । 

भूमग पु [दे] भ्रमर, भरा, भमरा (दे ५,५७)। 
भूम न [धसन्‌] धरूम.ान (सूमन २, १) । 
धूमदार न [दे] गवाक्ष, वातायन, भरोला 
दि ५)। 

धूमद्भय पुं [दे] १ तडाग, तलाव, तालाब 
२ महिष, मेसा (दे ५, ६३) ! 
धूमद्धयमदिसी न्नी च [दे] छृततका नक्षत्र 
दि५६२)। 

धूमपलियाम वि [दे] गतं मे शलकर्‌ श्राय 
पर भी जौ कृन्चा रह जाय वह्‌ (निच 
१५) । 

भूममदिसी ची [दे] नीहार, कुहरा, इहासा 
दे ५ ६१पान्र)। 

धूमरी ली [दे] १ बीहार, करहासा (दे ५, 
६१) \ २ चुदिन, हिम (षड्‌ } 1 

धूमसिदहा | छी [दे] नीहार, कुहासा (2 

धूमा ६१० छा १५}। 

धूमा देलो धूमा । दूमाई (पराक्‌ ७१, 


धूमाभ श्रक [ धूमाय ] १ एमा 
२ जललाना। ३ ध्ूमकी तरह 


॥ 


[8 


# 


५०६ 





पगामसो श्र [ प्रकामम्‌] प्रसयन्त, प्रततिरायः 
पगरामसो भुच्चा' (उत्त १७, ३) । 
पार्‌, [प्रकार] १ भेद (श्राच्र्‌ १)।२ 
रोति एएण पारेण सव्प, दव्व दवाविद्मो' 
(महा) ! ३ श्रादि, चरट्‌, परभृति (सूभ्र १, 
१३) 1 
पगास देवो पयासन्प्र+कशय्‌ । क्क्‌ 
पगासेतत (महा) । 
पास प्‌, [प्रकाश] ९ प्रमा, दप्ति, चमक 
(णाया १, १), "एग मह्‌ नीयुप्पलगललि- 
यप्रयसिकुसुमप्पग्यासं श्रसि सुरधार गहाय' 
(उवा) । २ प्रसिद्धि, स्यात्त (सृप्र १,६) ) 
३ श्रावि्मव, प्रादुर्भाव 1 ४ उद्द्योत, श्रातप 
(राज) । १ फ्रोयः गुस्सा, छन्ने च पसस 
णो करेन य उक्कोस पगासं माटणे' (सूर 
१, २, २६) । ६ वि, प्रकट, व्यक्तं (निच 
१) 1 
पगासग देलो पगासय (राज) । 
पगासण देखो पयासण (श्रौष) 1 
पगासणया न्नी [ प्रकाशनता ] प्रकाश, 
भ्रालोक (रोध ५५०) 1 
पगासणा घी [ प्रकाशना] प्रकटीकरण 
(उतत ३२०२) । 
पगासय ति [श्रकाशक] प्रकाश करनेजाला 
(विसे ११५५) । 
पगासिय वि [प्रकाशित ] उदचोतित, दीप्त 
वे भूरियस्स भन्धुर्गमेण भग्भ वियाणाद्र 
पगाियसिं (सूर १, १४, १२) 1 
पमि दलो पगडई (सवष ३६) । 
परिञ्मश्रक [प्र + गध ] भ्रासक्ति का 
प्रारम्भं होना । पिञ्जा (उत्त ८, १६, 
सुल ८, १६)। 
पगिञ्मिय देषो पिण्ड (कस, श्रौप पि 
५६१) 1 
पशि वि [भ्रष्ट] १ प्रवान, भष्य (गपा 
७७) 1 २ उत्तम, श्रेष्ठ (करत २०४ सुपा 
२२६) 1 
पगिण्ड सक [प्र + प्रद. | १ ग्रहण करना । 
२ उठाना! ३ घारणांकरना। ४ करना 
सके पिष्डिन्ता, पगिण्हिन्ताण, पगि- 
ज्मिथ (पि ५८२ ५८३. श्रौपः श्राचा २, 
३. ४, ९, कसं) 1 


गकि त 1 1 1 


पाडञसदहमह्ण्णवो पगामसो--पा 


पगीअ मि [भीत] १ गाया हुमा (षडम | पधोस पृ, [भषोष्‌] उच्वै श्दरकाश, 
३७, ४८) । २ जिसको गतत गाई गई हो | उद्धोपएा (भवि) । + 

वह्‌ (उप २११ टी)। पयोसिय वि [पअरधोपित] धोपित क्रा 
पगीय वि [प्रगीत] जिसने गाने का प्रारम्भ हभ, उच्च र से ८७ कयि भा 
किया हौ वह (राय ४६) ! (भवि) । 
परुण देली पठण (सू १, १, २) 1 पच सक | पच्‌ ] पकाना । 

ध पच, प 

परुणीकर सक [परगुणी + छ] परग करना, | पवि, पचसि, पयसे, पचह्‌, पत्य, पामि, 
तम्यार करना, सज्ज करना । कवक, परु- । पचामो, पचाग्रु, पचाम, पिमो, वमि 
णीकीरंत (घुर १३, ३१) 1 | (सक्षि ३० पि ४३६ ४५५) । क्क 
पगे श्र [भगे] बह, प्रमात फाल (मुर ७ ¦ पच्चमाण, नरए तेरदयाए शरहोनिपि पब. 


७८, कुप्र १५५) 1 | माणा" (सुर १४, ४९, सुपा ३२८) । 

रः 

41 [ शरद. ] प्रह करना । प्रद्‌ पच देखो ५ । आलीस, 'तारीस 
£ दे ज्लीन [ “चत्पारिशत्‌ ] १ सब्या-विरेष, 

४ त [दे] पागल, उन्मत्त (म्र, | वेताली, ४५। २ पैतालीस स्या विगर 


प्गगहू प्‌, [भरम्रह्‌] खाने के लिए उलया । होवे (पि २७३ ४४५, पिग) । 
हभ भोजन-पान (सृप्र २, २, ७३) । | पचकरमणग न [भ्रचङ्क्रमण, क] पिरे 
परह प्‌, [धरमरह्‌] १ उपधि, उपकरण , चलना (रौप) । 
(रोच ६६६) 1 २ लगाम (ते ६, २७ १२, ! पचकमावण न [प्रचदक्रमण्‌] पोव से 
६६) । ३ पुमो कोनाक मे लगाई नावी | सचारण, पाव से चलाना (रौप १०५१) 
डोरी, नाकं की रस्ती, नाय । ४पश्श्रोको। 
वाघते कौ डोरी, रस्सौ, पगहा (णाया १३१1 0 न ४ तिह (भीष)! 
उवा) । ५ नायक, ग्या (उ १) । ६ ग्रहण, । पचछ्िय देखो पयय = पचलित (भ 
उपादान । ७ योगत, जोडना, श्ंजलिपग- ¦ पचार सक [ भ्र + चास्य्‌ ] चलाना । पाः 
देए (भग) 1 रेद़ (सिरि ४६३५) । 
पर्गदिअ वि [प्रगृहीत] १ प्रसयुपगत, । पचार पु [भचार] विस्तार, फैलाव (गोह 
सम्य स्वीकृत (भनु ३)। २ प्रकपं से गृहीत | २०) । देवो पयार्‌ =श्रचार 1 
(भग रौप) 1 ३ उठाया हया (धमं ३, | पचा सक [ श्र + चाय्‌ ] रतिम 
ठा &)। ~| चलाना) दरव चलाना । व पचालेमाण 
परगद्िय वि [श्रप्रहिक] ऊपर देलो (उवा) । | (भग १५, १) 1 
पचचिय वि [भरचित] समृद्ध (स्वप्व ६६) । 





पञ्गिम ] (भप) भ्र [प्रायस्‌ ] भय 
पञ्मन्व 1 बहृवा (पद्‌ ह ४ ४१५ | पचीस (शप) बीन [पञ्चर्विंशतिं ] १ पचीसः 
मा)! सख्या-विरेप, वीस प्रौर पच, २५।२ 


७ 1 | निनकी सख्या पचीप्ठ हो वे (पिगःपि 1 

प पू ] फिर 83 र । 

-पघतेज्ज (निद्र १७) । प्रथो वक पवं सावत 18 व ४ शरद 

(निच १७) । ् (र २ | 

पघसण न [प्रघर्यैणः] पून पुन धर्षण, पचेष्िम बि पचेटिम्‌] पक्व, पका हा 

शवक दिए भ्ाषखण, दिके दिरे परा सदमहरपचेलिमफतेहि' (सुपा ५३) 1 
पचोडञ वि [भरचोदित] प्रेरित (पम 





(निचू ३)1 , ४ 

पोट भ्रक [ श्र + धुणैय्‌ ] मिलना, सगत | २” ३) । 
होना । व़् कठपधोलंतपचुग्णारोः (करम | पञ्चहग देखो पञ्चय = प्रत्ययिक (पुल % 
२२६) 1 0 १ ७) 1 


>~ ~~~ ~ ~~~ *~~ ------------ 


प--पड्टूबण 


पाडञसदमहण्णबो 


न देब श 


४९३ 


१ प्राकृत भाषा मे नकरादि सब शब्द एकारादि हेते दै, पर्थात्‌ भादि के नकार के स्थान मेनिदय 
या विकल्प से "णु" होनेका ग्याकरणो का समान्य नियम है (प्रप्र २, (४२ दे ५; ६३ 
टी, हे १, २२६. षड्‌ १, ३ ५३), शरोर प्राकृत-षाहित्य-परन्थो मे दोनो तरह 
के प्रयोग पाए जाते ६ । इसमे ठेसे सब सव शन्द एकार के प्रकरण 
मे श्रा जे सष यह प्र पुनरावृत्ति कर व्यथे मे पुस्तक का कलेवर 
वटाना उचित नही समफा गया है । पाठकगण रकार के 


प्रकरणम श्रादि केष्ण" के स्थान मे सर्वत्र न्त" 


पपु [प] १ भरो स्थानीय व्यञ्जन पर 
विशेष (भाप) 1 २ पराप्याग, पत्ति य 
पाववज्जशे' (भ्रावम) । 
पश्च [त्र] इन भरथो का सूचक श्रव्यय--१ 
प्रक्ष प्प्नोस' (से २, ११)1 २ 
भारम्म, 'परामिश्र, पकरेद (ज १, 
मग १,१)1 ३ उलत्ति। ४ स्याति, 
सिद्धि) ५ व्यवहार) ६ चारो श्रोरसे 
(निद्र १, हे २, २१७) । ० प्रवण, मुव 
(विसे ७८१) 1 ८ फिर-फिर (निचू ३, 
१७} । € एनस हृभा, विनष्ट '्पासुभ्र 
(ग ४, २-पन ३१३ ठै) । 
प वि [ पराच्‌ | पूवं तरफ स्यित (मवि) 1 
पर्थगम पु [प्टङ्गम] छन्द.मिरोप (पग) । 
पञप धं [भ्रजह्] राक्षसबिेय (से १२। 
चष) 
पञनरम देषो पाम = प्रम (आङ ७८) । 
पद्‌ भ [अषि] १ भेला-ूचत (दनि ३ 
९)। २ सकय, तरफ, भोर, ्भर्य्छु प 
चलिय (सम्मत २५४१, ध्म॑नि ५६) 1 
यड्‌ 9 [पति] १ षय, मर्ा, पररि कले. 
भाता (पामर, गा १५९. क्ष्य) 1 २ मादक 1 


समफलें। यही कारण है करि नकारादि 
शब्दो के भी प्रमाण कारादि शब्दो 
भे ही दिए ए ६1 


प 


३ रक्षक" “वई, तिग्रसगणाव, “नरव 
(ण ३६, धरनि १७, १६) 1 धन्नेु, 
उत्तम, धरणिधरवई ( भ्रजि १७)। श्वर न 
[गृह] सपुराल ( षड्‌ ) 1 “वया, धया 
छौ [ “न्ता ] पतति-सेवा-परायणा ली, 
कुलवती ल्ली, सती (गा ४१७, सुर ६, ९७} । 
"हर्‌ देखो श्वर (द १, ४) । 

प देलौ पडि (ठा २, १, काल, उवर २१)। 

पदभ बि [दे] १ भत्पित, तिरत । २ 
न पहिया, रथ-वक् (दे ६, ६४) । 

पद देखो पगई = प्रकृति (से २,४५)1 

पठ देषो पय = पच्‌ । 

पदट्चरण न [््युपचरण] प्रयुपचार, 
भरति-सेवा (रभा) । 

पदृरख देल पडिन्रूल (नाट-निक्ग ५४५) । 

पद्वया देखो पदु-बया (राया १, १६ 
पन्न २०४) । 

पडफ़ (भप) देषो पादकं (पिम) 1 

पदकिदि देवो पडि्िदि (नाट--ङु ११६) । 

प्छ देखो पाक (पिग, पि १ ९४1 

पड्गिड देवो पडिकिदि (घ ६२५)। 


पच्छन्न पु [ प्रतिच्छन्न ] भूत-विशेष 
(राज) । 

पहल (श्प) वि [पतित] गिरा हरा (पग) । 

पड्ज (रप) वि [प्राप्त] मिला हभ, लब्ध 
(पिग) 1 


पदज्ञा देखो पदृण्णा (भवि, सण) । 

पद्टरुवि [दे] १ निने रच फो णाना हय 
ह 1 २ विरल। ३ पु. माग, रास्ता दे 
६, ६६) । 

पट देखो पगिटट (सि ५ दी) । 

पष्ट वि [दे] ्रेपित, मेना हृ, 
करमर मिच्छो श्रयप्र निएस्स 
(सबोष ३), 


पष्ट प [प्रतिष्ठ] भगवानु भुपा्ुनाथ के 
पिता का नाम (सम १५०) । 


पदं नि [भरष्ट] भिवे अश किया हो 
वह्‌ (स ४२६) । 


पेन सक [ भरविस्यापय्‌ † पतति भादि 
को विधिः स्यापना करना । पदुवेण्जा 


पद्ुबण देहो पदटाबण (राज) । 


जह श्रद्‌ 
पडिविव' 


५०८ 





पच्चवलोक पि [दे] धरासक्त-वित्तः तल्लीन. 
मनस्क (दे ६, ३४) । 
पच्चव्मान्त पु [ प्रव्यामास | निगमन, 
भ्टयुच्चारण (विसे २६३२) 1 
पच्चसिआण देखो पच्चभिजाण । पच्चमि- 
श्राखादि (शौ) (पि १७०, ५१०) । 
यचच्चभिआणिद्‌ (शौ) देवो पच्चमिजाणिअ 
(पि ५६५) । 
पच्चभिजागर सक [प्रत्यभि + ज्ञा] पि. 
शचानना, पहिचान लेना । पच्चभिजाण॒द्र 
(महा) । वकृ पच्चभिजाणमाण (खाया 
१, १६) । स्कृ पच्चभिजाणिरण 
(महा) । 
पन्चभिजाणिअ वि [प्रत्यभिज्ञात] पहि- 
चाना हंभा (स ३६०) । 
पच्चभिणाण न [प्रत्यभिज्ञान] पहिचान 
(स २१२, नाट-शकरु ८४) । 
पच्चभिन्नाय देवो पच्चभिजाणिभ (स 
१००. सुर ६, ७६. महा) । 
पच्चमाण देलो पच = पच्‌। 
पच्चय पु [प्रस्य] ९ भ्रतीति, ज्ञान, बोघ 
(उव, ठ १० विते २१४०) । २ निर्णय, 
निश्चयं (वितते २१३२) 1 ३ हेतु, कारण (ठ 
२, ४) । ४ शपथ, विश्वासं उत्पन्न करने के 
लिए क्रियाया कराया जाता तप्त माप भ्रादि 
का चर्वंण वगैरह (विसे २१३१) । ५ ज्ञान 
का कारण । ६ ज्ञान का विषय, ज्ञेय पदां 
(राज) । ७ प्रत्यय-जनेक, प्रतीति का 
उत्पाक (विसे २१३१, भ्रावम)} । = विधास, 
श्रद्धा । ६ शब्द, भ्राचाजे । १० छिद्र, विवर 1 
१९१ श्राघारः श्राश्रय ! १२ व्याकरणा प्रसिद्ध 
प्रकृति मे लगता शब्द-विशेष (हे २० १३) 1 
पच्चख वि [दे] १ पक्का, सम्‌, पहुंचा 
हप्र (द ६५ ६६ सुपा ३४ सुर १, १४ 
कुप्र ६९ पश्र) । २ श्रसहन, श्रनदिष्णु 
(दि ६, ६६) 1 
पच्चदिड } (भष) श्र [ऽच्युत] वेषरीय, 
पच्चद्िद ॥ चर्च, वरन्‌ (है ४, ४२०) 1 
पश्चपणद (शो) वि [प्रस्यवनत] नमा दमरा, 
प मं योनि पृच्ववएदक्षिरोहर उच्छं विघ्र 
विर्ण (2) भग कदि" (भमि २२४) । 


पाहअसदमदण्णवो पन्चवसोक्ष- प्चायाय 


पञ्चवस्थय वि [प्रत्यवस्ठृत] १ विच्ाया 
हरा । २ श्राच्छादितं (भावम) । 

पच्चचस्याण न [अत्यरवस्थान] १ शद्धा 
परिहार, समाधान ( विते १००७ )! २ 
प्रतिवचन, खरडन (बृह १) । 

पञ्चवर न [दे] ग्रुसलः एक भ्रकार की मोरी 
लकढी जिसते चावल श्रादि श्रन कूटे जाते 
है (दे६, १५) 1 

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ वाधा, विघ्न, 
व्याघात (णाया १, €, महा, स २०९) । 
२ दोप, दूषण (पञपर ६५, १२ प्रच्छ ७०, 
भ्रोष २४) । ३ पाप, चहुपच्चवायमरिभो 
गिहवासो' (सुपा १६२) । ४ दुख, पीडा 
(करम ५५२) । 

पद्वाय पु [प्रत्यवाय] १ उपधात-हतुः 
नाश का कारण (उत्त १०, ३) 1 २ भ्रनयं 
(णचा ७, ३६) , 

पच्चवेक्खिद्‌ (शौ ) वि [ प्रस्यवेकषित ] 
निरीक्षित्त (नाट-- शकु १३०) 1 

पश्चह न [प्रत्यह ] हररोज, प्रतिदिन (श्रमि 


३५, उव, कुप्र ५०) पाए दतं 
(पाभ्र) । देवो पच्चादेस । 

पच्चागय वि [प्रत्यागत] १ वापस प्राया 
टमा (गा ६३३, दे १, ३१० महा) । २न, 
प्रत्यागमनं (ला पन ३६५) 1 


पञ्चाचक्ख सक [ प्रत्या + चक्षु ] परित्याग 
करना । देक पच्चाचविखंदु (शौ) (पि 
४९६० ५७४) । 

पश्चाणन्रण न [प्रत्यानयन्‌] वापस ते भरावा 
(बदरा २७०) । 

पचाणि' ) सक [प्रप्य + णी] वपन्ते 

पद्चाणी ¬ प्राना । कवक पद्चाणिजत क्षि 
११, १३५) । 

पच्चाणीद्‌ (शौ) वि [ प्रत्यानीत ] बाप 
लाया हृभ्रा (पि ८१, नाट--विक्र १०) ) 

पक्चाथरण न [प्रस्यास्तरण] सामने हकर 
लडना (राज) 1 

पचादि वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निरक् 
(पि १४५. मृच्छ &) । 

पश्चादेस पु [भ्रस्यादेश] निराकरण (परि 


ध 1 ल ७२, १७८, नाट--विक्र २)। देखो पश्चा एस। 
पद्चदिजाण पच्चभिजाण । पच्च- 4 
पदचदियाण { हिनारोदि (पि ५१०) । पच्च- | पद्चापड श्रक | प्रया + पत्‌ ] वाण 


राना, लौटकर श्रा पडना । वृ श्रणपहि- 
दथपुरारविपचचापडतचचलमिरिदकयय (पौष)! 

पश्चामित्त पुन [प्रत्यमित्र | मित्र, एमन 
(णाया १, २--प्रचर 5७, भोप) । 

पचचाय सरु [ति + यय्‌ ] १ परतीठि 
कराना । २ विशवास कराना । पचाप्रर (ग 
७१२) । पाद्मो (स ३२४) 1 

पच्चायः देखो पचाया 1 

पञ्चायण न [परस्यायन्‌] ज्ञान कराना, प्रतीति" 
जनन (विमे २१३६) 1 


हियाणएई (स ४२) । सकृ पच्चहियाणिञण 
(स ४४०} ) 
च्चा घी [दे] तृण-विरेष, बल्वज (ला ५, ३)। 
%पिश्वियय न [दे] बल्वज तृणक्नौ कूटी 
हई खल का वना हृश्रा रनोहस्य--नैन 
साधका एक उपकरण (ला ५, ३ 
३३८) । 
पश्चा देवो पच्छा (अयौ ३९, नाट--रना७)1 
पच्चाअच्छ सक [ परत्या+गप्‌ ] पचे | 
लौटना, वापस्च भ्राना । पचाप्रच्यंद( पड्‌ ) 1 | 
पद्चाअद्‌ (शौ) देखो पचागय (प्रवौ २५) । | पचचायय वि [प्रस्यायद््‌] १ निए जनत । 
पच्चादृक्ख देवो पचक्य = प्रव्या +ख्या । | २ व्रिधास-ननफ (विरू ११३) । . 
प्चाद्यलामि (भरावा २, १५, ५, १) । । पचचायाश्रक [भ्त्या+ जन्‌] उन हता" 
मवि पचादस्लिस्यामि (पि ५२६) । चछ | जन्म लेना 1 प्वायति ( श्प )। मि, 
पच्चादर्खमाण (पि ४६२) 1 प्चायाहिद (भरीप, पि ५२७) । 
पदचाउट्रणया ची [्रत्यावत्तेनता] भ्रगय-- | पाया धक [रस्या +या] मपर दमौ। 
सशय रहित निद्ययात्मक ज्ञान-विशेव, नि~ | पचायत्तिं (पि ५२७) । 

यातमक मवि-तान (एदि १७६) । | प्याया खो [त्याजावि, भस्णयरि। 

, पाणस धुन [रत्यादेन] द्ठ्, निदरंन, |] उपति, जन्मप्हख (खा ३, ३--पय १४४)। 
{ उदार, शच्वाएसोव्यः धम्मनिरयारं' (घ ¦ पथायाय वरि [्रव्यायात] उप्र (ना) 1 


पंटसार-पडम्‌ 


पटसार सकं ॥ ष 4+ वेशय्‌ ] प्रवेश कराना । 
प्दसारई (भवि) । 
पद्सारिय ति [प्रवेशित] जिसका प्रवेश 
कराया गमा हो वह्‌, पदसारिपरो य नर्यारं 
(महा, भवि) 1 
प्हत पु [दे] जयन्त, इन फां एक पुत्र 
(द ६, १६) ) 
पददा सक [प्रति + दा] व्याग करना 1 
सकृ पदिऊण (उव) । 
पड देखो पड = पति (षद्‌ १ ह १ ४, सुर्‌ 
१, १७६), 
पु नि [प्रतीत] १ विज्ञात । २ विश्वस्त । 
३ प्रसिद्ध, विषयात (विसे ७०९) । 
पर न [प्रती] भ्रम, श्रवयव (रभा) । 
पदर ली [प्रतीतिः] १ विश्वास । २ प्रसिद्धि 
(राज) 1 
परव देलो पठीव 1 पेद (कस) 1 
परैव पु [भरदीप] दीपक, दिया (पप्र 
जी १) ) 
पैव वि [ प्रतीप ] १ प्रत्कूलि (है, 
२०६) 1 २ पू, श, दुश्मन (उप ६४० ्‌ 
दे १, २३१) । 
पर्स (भप) देषो पस । परईघद (भवि) 1 
पड (शरप) वि [पतित] भिरा हृ (पिग) । 
पडञ देलो पागय = प्रकृत (अङ ५) 1 
पाड पू [दे] दिन, दिवस (दे ६, ५) । 
पड न [प्रयुतं] सष्या-विशेष, शपताज्ञ' 
बो चौरी लालसे परए पर जो सख्या 
सब्य हो चह (इकः ठा २, ४) । 
पडअग न [प्रयुताङ्ग } सष्या-विेप, श्रगुतः 
को चौराती लालसे गुरएनेपर जो सप्पा 
स्तव्यो वह्‌(ञा२, ४)) 
पज मकः [ प्र + युज्‌ ] १ जोडना, भुक्त 
मेरा। २ उच्नारणं करना) ३ प्रवृत्त 
कणा ४ प्रेरणां कला) ५ व्यवहार 
फा । ६ करना । पडजद्र (महा, भविः पि 
५०७) । पठति (कप्प) 1 वह पलत, 
पटजमाण (प्नौप, पठम ३५, ३६) 1 कवक 
पञ्जमाग (भयौ २३) । ए परजिभन्य, 
पट (पर्‌ २,३, उप ७२८ टीः चिमे 
६३८४), पडन्‌ठ्य (श्प) (ङमा)। 


पादरजसदमहण्मवो 


परजग वि [श्रयो | भेर, 
वाला (पचव १) 1 

पडजग वि [प्रयोजन] श्रयोग करतेवाला 
(षडम १४, १०) । देखो पञओअण । 

पडजणया } ब [प्रयोजना] प्रयोग (रोष 

पडजणा { ११४); दुक्खं कीरद कण्व 
क्न्वम्पि कए पञजणु दुक्ल' (वज्जां २) । 

पडज्ञिञ वि [प्रयुक्तं] जिसका प्रथोग किमा 
गया हो वहु (सुपा १४०, ४४७) । 

पउजिन्त॒ वि [प्रयोक्तृ] कृत्ति कलेवाला 
(ढा ५ १)। 

पिततु वि [प्रयोजयिच] रत्ति करनेवाला 
(ल ५,१)। 


पडस्न 
परस्नमाण | व 


पद श्र [परिदरस्य] मार कर ! “परिहार ष 
[परिहार] मर कर फिर उसी शरीर मे 
उत्प होकर उस शरीर का परिभोगं करना 
“एव खु गोसाला । वणस्सइ-कादयाप्नो पडड्‌- 
परिहार परिहरत्ति' (भग १५-- पन्न ६६७} 

पट बि [परिवपे] १ परितं, भर कर 
फिर उसी शरीर मे उदयन्न होना । २ परिवते- 
वाद, "एस ण मोयमा 1 गोसालस्स | 
पुत्तसस पड (भग १५ पत्र ६६७) । 

पट्ट वि [्रदृष्ट ] बरसा हृत्रा (हे १ 

| १३१) 
| पद पु [प्रकोष्ठ ] हाध का पवा, कलाई प्रर 
केहन के वीच का भाग (एह १, ४--पत्र 
७८, कप्य, पुमा) । 
पद्ट्रु वि [प्रज] १ विशेपसेवित। २ 
भरति उच्छ (चड) ! 
पटु वि [प्रद्विट्‌] देषः "तो सो प्ु- 
चित्तो (सुपा ४७१५) । 
प्डन [दे] गृहः घर। रेषु षरका 
परिचिम प्रदेश (दे ६, ४) } 
पटण श्रकं [ प्रगुणय | तनदुरुस्त होना, 
नीरोग होना, श्रत्तस्त चिगिक्छाए पठणाद 
्रन्नो न लोगम्मि (ष्म ११८४) । 
पञणपु [दे] १ ब्रणपरोह्‌। २ नियम- 
विशेष द ६ ६५) 1 
पडण वि [रगुण] १ टु, निर्दोष, रह 
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मरणा करले- | सच्चरणविहीण जाथड पर्टिदियाएपि (सुपा 


४७२, महा) 1 २ तैयार, ठम्यार (दसं ३) । 

पडणाड प [षुनाट] वृकषविरेष, पमाड 
का पेड, चक्वड (दे ५,५ टि) 1 

पउन्त श्रक [ प्र + त्‌ | प्रवृत्ति करना 1 छ. 
परत्तिद््ये (शौ) (नाट शफर ८७) 1 

परन्त वि [प्रयुक्त] जिसका प्रयोग श्रिया 
गया हो वह्‌ (महाः भवि)। २नं ्रमोग 
(णाया १, १) 1 

पठत्त पु [पौत्र] लडके का लढ्का, पोता 
(प्रक १० घर, ११७) । 

पत्त न [प्रतो] प्रतोद, प्राजनः चवर, पेना 
(दषा १०) 1 

पठत्त वि [प्रवृत्त ] जिसने प्रवृत्ति कौ हो वह 
(उवा) 

पउत्ति ली [प्रटृत्ति] १ प्रवर्तन (भग १५) 1 
२ सपराचार, वृत्तान्त (पान, सुर २, ४८, 
३, ८४) 1 ३ कायं, काज, काम 1 'वाडय वि 
[व्याप्त] काये मे लगा हृपरा (भ्रौप) । 
पडत्ति ची [प्रयुक्ति] बातत हकीकत (उप 
ए २२८, राज)। 

पउत्तिदग्व देलो पत्तं = प्र + वृत्‌ 1 

पउ [प्रयोक्द्‌] ९ प्रयोगकर्ता । २ प्रेरणा 
कर्ता । ३ कर्ता, निर्माता) ही न्ती (तदु 
४५) । 

पस्थ न [दे] १ गृह, घर (दे ६, ६६) । 
२ विप्रोषित, प्रवासमे ग्या हुमा, "एहि 
सोवि परत्यो भह भर कर्ये सोवि भ्रणुणोजं 
(भा १७. ६९७, हेका ३०, पउम १७, ३ 
वजा ७६ विवे १३२, उव, दे ६, ६६ 
भवि) । वद्या घ्लो [पतिन] निसका 
पति देशान्तर गया हो वह्‌ घनौ (श्रो ५४१३, 
सुपा ५०८) 1 

पदक्य देलो पड । 

पडप्पय देलौ पओप्पय (भग ११, ११ वै)! 

पउप्पृय देखो पष्प = प्रपौतरिकं (मग 

१९, श्यै)! 

पउम न [पद्म] ९ सूर्ःविकासी कमल (हे 
२० ११३० परह्‌ १, ३, कृष, श्रौपः प्रसू 
११३) । २ देवु तरिमान-विशेष (सम ३३ 
३५) । ३ सख्याविशेष, पद्मा को चौरासी 

लाल घे गए पर जो स्मा ग्ब हो वह्‌ 
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पच्चवलोक्त वि [दे] भरासतत-चित्तः तल्लीन- 
मनस्क (दे ६, ३४) 1 
पच्चन्मासर पु [ प्रत्याभास् ] निगमन, 
प्र्युज्वारंण (विसे २६३२) 1, 
प्चभिआण देवो पच्चभिजाण । पच्चभि- 
भ्राखादि (शौ) (पि १७०, ५१०) 1 
पच्चभिआणिद्‌ (शौ) देवो पच्चभिजाणिअ 
(पि ५६५) । 
पच्चभिजाण सक [अरत्यमि + ज्ञा] पहि- 
ताननाः, पहिचान लेना । पच्चभिजाणद 
(महा) । वकृ पर्चभिजाणमाण (खाया 
१, १६) । सकृ पच्चभिजाणिऊण 
भहा) । 
पन्चसिजाणिअ नि [प्रखयभिल्लात] पि 
चाना हृप्रा (च ३६०} । 
पर्चभिणाण न [प्र्यभिज्ञान] पहिचान 
(ख २१२, नाट--शक्रु ८४) । 
पच्चभिन्नाय देवो पच्चभिजाणिभ (स 
१००, सुर ६, ७६, महा) । 
पच्चमाण देखो पच = पच्‌। 
पच्चय पु [प्रस्यय] १ प्रतीति, ज्ञान, वोष 
(उवः ठा १ विसे २१४०) 1२ निय, 
निश्चय (विसे २१३२) । ३ हेतु, कारण (ठा 
२, ४) । ४ शपथ, विश्वासं उत्पन्न करने के 
लिए किया या कराया जाता तप्त माप श्रादि 
करा चवं वगैरह (विसे २१३१) । ५ ज्ञान 
का कारण । ६ ज्ञाने क्रा विषय, ज्ञेय पदां 
(राज) । ७ प्रत्यप-जनक्‌, प्रतीति का 
उत्पाक (निसे २१३१, श्रावम) । ८ विवास, 
शरद्धा । ६ शब्द, भ्रावाज । १० चर, विवर । 
११ भ्राधारः भ्रश्य । १२ व्याकरणा प्रसिद्ध 
प्रकृति मे लगता शन्द-विशेष (हे २ १३) 1 
पच्चरु वि [दे] १ पक्का, समर्थ, पहुंचा 
हुभ्रा (दे ६, ६९. सुपा ३४ सुर १, १४८ 
कुर ६६० पाभ्र) । २ भरसहन, भ्रषरहिष्णु 
(दे ६, ६६) 1 , 
पच्चचिड } (प) अ [प्रत्युत] वैपरीत्य, 
पच्चद्धिड 4 वरछ्च, वरनू (हे ४, ४२०) 
पचवणद्‌ (शौ) वि [-पस्यवनत्‌ | नमा हा, 
एस म कोवि पच्चवणदधिरोहरं उच्छु विभ्र 
तिरूण (2) भग करेदि' (अभि २२४) । 





पा्असदमदण्णवो 


[क त 1 


पच्चवत्थय वि [प्रत्यवस्तृत] १ 
हभ्रा । २ च्छादितं (प्रावम) । 

पञ्चवरथाण ने [श्रस्यवस्थान] १ शद्धा 
परिहार, समाधनं ( विते १००७ )। २ 
प्रतिवचन, खरडन (बह १) 1 

पञ्चवर न [दे] मुघल, एक रकार कौ मोटी 
लकडी जिससे चावल भ्रादि भ्रन्त कूटे जति 
ह (द ६, १५) 1 

पञ्चवाय पु [प्रत्यवाय] १ वाधा, विघ्न, 
व्याघात (णाया १, €, महाः स २०६)। 
२ दोप, दूषणा (वडम ६५, १२, प्रच्छ ७०, 
भरो २४) । ३ पाप, वहूपच्चवायमरिग्रो 
गिहवाप्तो (सुपा १६२) 1 ४ दुख, पीडा 
(कपर ५५२) । 

पच्चवाय प [प्रत्याय] १ उपचात-ेतु, 
नाश का कारण (उत्त १०, ३) 1 २ अनर्थं 
(पचा ७, ३६) › 

पद्चयेक्खिदं (शौ ) वि [ प्रस्यवेक्धित ] 
तिरीधित्त (नाट-- शकु १२३०} । 

पच्च न [प्रत्यह ] हररोन, प्रतिदिन (भ्रमि 
६०) 1 

पच्चहिजाण } देखो पच्चभिजाण । पच्च- 
प्चदियाण + हिजाणेदि (पि ५१०) । पच्च- 
हियाखई (स ४२) । सकृ पद्हिग्राणिऊण 
(स ४४०) । 

पश्चा ली [दे] तुण-विेप, बल्वन (5 ५, ३} । 
%पिश्वियेय न [दे] वल्वन तृण कौ कूटी 
हुई चास का बना हृश्रा रजोहरख- जैन 
साधु का एफ उपकरण (ठा ५, ३---पत्र 
३३०८) । 

पश्चा देलो पच्छा (भयौ ३६. नाट-- रत्ना ७)1 
पर्चाअच्छु सक [प्रत्या +गम्‌ ] पी 
लौटना, वापस भ्राना । पच्वाभ्रच्यई ( पड्‌ ) । 
पक्चाअद्‌ (शौ) देलो पचागय (रयौ २५) 1 
पच्चादक्ख देखो पेक्ख = प्रवया + ख्या । 
पचादक्लामि (्राचा २, १४, ५, १)1 
भवि पचादक्छिस्सामि (पि ५२९) । वृ 
पच्चादक्खमाण (पि ४६२) 1 

पच्चाउद्रणया ली [प्रसयावत्तेनता] भ्रवाय-- 
सशय रहित निधयात्मक ज्ञान-विशेष, निच 
याट्मकं मति-ज्ञान (एदि १७६) । 

पच्चाएस पुन [भत्यादेश्च] दष्टान्त, निदर्धनः 
उदाहरण, भच्चाएसोव्व धम्मनिरयाण (घ 


# 


पश्चवलोकं- प्वायाय 


३५, उवे, कुप्र ५०} पाए द 
(वाम) । देलो पच्चदेस । 
पञ्चागय' वि [अत्यागत] १ वापस प्राय 
टमा (गा ६३३, दे १, ३१० महा)! २, 
्रत्यागमन (ढा ६--प्र ३६५} । 
पश्चाचक्ख सक [ भ्रत्य + चक्षु ] परिषाग 
करना । दे पश्वाचनिखंदु (श) (प 
४९६६» ५७४) । 
पञ्चाणग्रण न [प्र्यालयन्‌ ] वापस ने भ्राता 
(मुद्रा २७०) 1 
पच्चाणि" } सक [प्रस्या4+णी] वाप ते 
पच्चा्णी ¬ श्राना । कवर पश्वाणिज्प्त 
१९१, १६५) । 
पच्चाणीद्‌ (शौ) वि [ प्रस्यानीत ] बाप 
लाया हृभा (पि ८९, ताट--विक्र १०) 1 
पञ्चाथरण न [परत्यास्तरण] सामने हकर 
लडना (राज) । 
पच्चादिद्र वि [प्रत्यादिष्ट] निरस्त, निर 
(पि १४५, मृच्छ €) । 
पच्चादेस पु [अस्यादेश] निराकरण (भमि 
७२, १७०८. नाट--विक्र ३) । देषो पर्चाएस। 
पच्चापड शरक [ प्रस्या+पत्‌ | गाप 
प्राना, लौटकर श्रा पडना । वृ, शरयपहि 
हयपुरारविपचचापडतचचलमिरिदकवय (भौप)। 
पद्चामित्त पुन [प्रत्यमित्र] भ्रभिव्र, दन 
(णाया १, र--पत्र ८७, भ्रप) । 
पथ्याय सकफ [ति + आयय्‌ ] १ प्रतीति 
कराना । २ विधास कराना । पचाप्रई (गा 
७१२) । प्चराएमो (स ३२४) । 
पच्चाय' देवौ पञ्चाथा । 
पञ्चायण न [्त्यायन] ज्ञान कराना, रि 
जनन (विसे २१३६) ) 
पश्चायय वि [प्रत्यायक] १ निरंय-जनक । 
२ विश्वास-जनक (विक्र ११३} । 
प्चाया श्रक [ एस्या + जन्‌] उलन हीना, 
जन्म लेना । पच्वायति ( श्रीप्‌)। गरि 
पच्चायाहिद (परोप, पि ५२७) । 
पतच्चाया श्रक [परस्या + या] अपर देषो । 
पचायति (पि ५२७) 
पच्ायाइ ली [प्त्याजाति, अत्यायाति|] 
उलसत्ति, जन्म-्रहख (ठा ३, ३---पत्र {४५)। 
पचायाय वि [अत्यायातत] उलन्न (भग) । 
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पटरानी (णाया २--पव्र २५३) ! ६ चम्प 
श्वर राजा दधिवाहन की एकङ्लीकां ताम 
(घ्र ४)! ७ राजा कणिक की एक पतनी 
(बण ७, ६) 1 ८ श्रमोष्या के राजा हरिसिंह 
करी एक पती (वम्म ८} । १ तेतलिपुरके 
राजा कनक्केतु की पलनी (दस १} । १० 
कौशाम्बी नगरी के राजां शतानीकके पुत्र 
उदयन की पमी (विपा १, ५)\ ११ शेलक- 
पुर के राजा शैलक की पलली (णाया १,५)। 
१२ राजा कणिक के पुत्र कालक्रुमारकछौ 
भार्या करा नाम। १३ राजा महाबल कौ भार्या 
का नाम (निर १, १,५०.१ १३६) \ १४ 
वीस तीथकर धरीमुनिसुत्रतस्वामी कौ माता 
का ताम (पव ११)। १५ पुरडरीक्रिी 
नगरी के राजा महापद्म कौ प्टरानी (आचर 
१) । १६ रम्यनामक विजय की राजधानी 
(ज ४)1 
पडमावन्ती (भष) घी [पदूमावती] छन्द- 
विशेष (पिम) । 
पडमिणी क्ली [पद्मिनी] १ कमलिनी, 
कमल लता (कप्प, सुपा १५५) 1 २ एक शेही 
कीष्लीकानमि (उप ७१८ टी) 


पडमुत्तर पु [पद्‌ मोन्तर] १ नववे चनवरतं 
श्रीमहापषराज फे पिता का नाम (सम 
१५२}! २ मन्दर पव॑त के भद्रशाल वन का 
एक दिग्टुस्तो पर्वत (इक) 1 

पटमुत्तरा घ्री [पदुमोत्तया] एक प्रकार क्री 
शकरः, पड, चीनी (साया १, १७-- पत्र 
परण २९६, १७) 1 

पडर वि [चुर्‌] प्रभूत, वहत हे १, १८०, 
कुमाः सुर ४, ७४}। 

पडउर वि [पीर] १ पुर-खंवन्वी, नगर से सन्ध 
रणनेवाला । २ नगर्‌ मे रहनेवाला (दै १, 
१६२) । 

पडरव पु [पौरव] पुर्नामक चन्द्र वीय 
नृप का पुत्र (सक्ति ६) । 

परगण (भप) देवो पुराण (मवि) । 
पडरिसर वि [पौस्पेय] पृर्य-छत, धुर्य 


नापा टपा वेदन्ध तह यापटर्मिमावा 
(धमेसं ८६२} । 
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पडरिसि › पन [पौरष ] एख्षल्व, पुरुषार्थ 
पठरुस | वीरता मरदानी (हे १, १११ 
१६२) , ¶रक्खां (परप्रो, पक्स" (सक्ष 
६) । 
प्र सक [ पच्‌ ] पकाना । परलई (हे 
ई; ६५ दे ६, २६९) 1 
पठण न [पचन्‌] पकाना, णक (परह १, 
१) 1 
पडिअ वि [पक] पग हृश्रा (पाम्न) । 
पड वि [प्रछत] द्य, जला दरा 
(उवा) । 
पउ देखो परु \ पल्ञद (षड्‌ › हे ४, ६० 
टि)। 
पर वि [पक्त] पका हृप्रा (पचा १) 1 
पडदा न [पचनफ़] रसो का पात्र (दश्वै० 
व° हारि० पत्र ६७, २) 
पडविय वि [प्रकुपित] विशेष कुपित, क्र 
(महा) 
पडस सक [ प्र + दिष्‌ | देष करना । प्ड- 
सेजा (भध २५ भा)} 
पडसय वि [दे] देशविशेष मे उसन्न 1 
“सिया (भप) । 
पउस्स देखो पडस 1 पउस्ससि (दुप्र ३७७) । 
वकृ पडरसत, पडस्समाण (राजः श्रत 
२२) । स पररिसिङण (स ५१३) । 
पडउहण (रप) देवो पवहण (अवि) । 
पउ न [दे] गृह, घर (दे ६, ४)। 
पए भ्र [प्रगे] पहले, पूवं, "तिव्यगसयण- 
करणे भ्रायरिप्रारं कय पए होड (भ्रोच 
४७ मा), "जई पु वियालपत्ता पए व पत्ता 
उवस्सयं न ल्मे (भोघ १६८) । 
पएणियार ¶ं॑[प्रेणीचार] व्याध कौ एक 
जाति, नो हरिणो को पकडने कै तिए 
हरिणी-समूह को चरते एव पाते £ (परह्‌ 
१, १--पत्र १४) 1 
पएर भ [दे] १ वृत्ति-विवर, वाड का. चिद्र । 
२ मागे, रास्ता । ३ कटठदीनार्‌ नामक भूपस- 
विशेषा ४ गते का चिदर । ४ दीननाद, शरातं 
स्वर्‌ । ६ वि, वुश्शील, दुराचारो (दे ६, 
६७) । 
८ पु [दि] प्रातिि्सिक, पढोसो (३ ६, 
३) 1 
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पएस पु [प्रदेश] १ जिसका विभागन हौ 
सके एसा सूषम श्रवयव (ठा१,१)। २ 
कम-दल कां सचय (नव ३१) । ३ स्यान, 
जगह (कमा ६, ५६)। ४ देश का एक भाग, 
्रा्त (कुमा ६) 1 ४ परिमाण-विरोष, निरश- 
श्रवयव-परिमित माप! ६ छोटा मगं। ७ 
परमाणु 1 = इृथणुक 1 & तऋगुक, तीन 
परमाणु भ्रोका स॒परूहं (रान) कम्म न 
[“क्मेन्‌] कर्म-विशेष, प्रदेश-र्प कर्म 
(भग) । शयन [चेम्र| कर्मो के दत्तको का 
प्रिमा (भग) । “वण वि [वन्‌] निविड 
भदेश (रौप) । णाम न [नामन्‌] करम 
विशेष (ला ६) 1 “गाम पु [नाम] कम॑ 
द्रव्यो का परिणाम (ज ६)1 श्वध पुं 
[बन्ध] कर्म-दलो का श्रादेशो के साथ 
सवबन्धन (सम ६) । 'सकम प [संक्रम] 
क्म॑-दन्यों को भित स्वभाव वाते कर्मोकेरूप 
मे परिणत करना (खा ४, २} । 
पएलण न [प्रदेशन] उपदेश, भएसणय 
णाम उवएसो' (प्रद्र १) 
पएसय वि [प्रदेशक] उपदेशक, प्रदंक, 

'सिद्धिपहपएसए वेदे' (विरे १०२५) । 
पएसि ¶ [प्रदेशिन्‌] स्वनाम ख्यात एफ़ 

राजा, जशी पाश्वैनाथ भगवान्‌ क केशि. 

नामकं गणधर से प्रवद हुप्राथा (रायः कुप्र 

श्ण्ड्जश्राद)। 


पएसिणी शनी [दे] पडोस मे रहनेवाली न्नी, 

पडोसिनी (दे ६, ३ टी) । 

पएसिणी जी [प्रदेशिनी] श्र के पास 

की उगली, तजनी (भ्रोष ३९०) 

पएत्िय देखो पदेसिय (राज)। 

पओ पृ [पयोद] मेष (दस ७, ५२) । 

पञओअ देखो पओग (हे १, २४५, शमि ९, 

सण, पि ८५) 1 

पशोभण न [प्रयोजन] १ हेतु, निमित्त, 
कारण (मूभ्र १, १२)। २ कायं, काम । 
३ मतलव (महा, उत्त २३, स्वप्न ४८ )1 

पञओदद्‌ (शौ) वि [योजित] जिसका 


प्रयोग कराया गया हो वह्‌ (नार--विक्र 
१०३)1 


पञओग पू [म्रयोग्‌] प्रोजन (सू २,७२)। 
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पच्योणियत्त वि [भत्यवनिचृत्त] ऊँचा 
उद्यत कर नीचे गिरा हभ्रा (परह १, १-- 
पत्रे ४५) । ६ 
पश्चोणिवय श्रक [ पस्यवनि + पत्‌ †] उदयन 
कर नीचे गिरना । वकृ पच्चोणिवेयतं 
(भ्रौप) } 
पच्चोणी [दे] देखो परच्चोचणी (स २३५, 
३०२. सुपा ६१, २२४, २७६} । 
पच्चोयड न [दे] १ तट के समीप का ऊना 
प्रदेश (जीव ३) \ २ वि. भाच्छादित (राय) 
पच्चोयर सक [प्रत्यवे + तृ ] नीचे उतरना । 
प्चोयरई (श्राचा २, १५, २८) 1 सक्र. 
पच्चोयरित्ता (आचा २, १५, २८) 1 
पच्चोरभ ‡) सक [ प्ररेयव + रुह. ] नीचे 
पच्च्वोरृह { उतरना । पचोरमद (णाया १, 
१)। पोर्ट (कप्य) । सफ, पच्चोसुहिन्ता 
(क्प) । - 
प्योवणिअ वि [दे] समख भाया हा (दे 
६, २४) । ~ 
पच्चोवणी शनी [देः सशर भरागमन (दे ६, 
२४) । 
पचोसकक शरक [ प्रत्यव + ष्वष्क्‌ ] १ नीचे 
उतरा । २ पी हृटना । पचोसकद, पच्ो- 
स्कति (उवा, पि ३०२, भग) । सृ, पच्चो- 
सक्तित्ता (उवा, भग) । 
पच्छ उक [ प्र + अथैय्‌ `] परार्थना करना 1 
कव पच्दसमाण (कप्य, भ्नौप) । 
पच्छंवि [पथ्य] १ रोमी का हितकारी 
श्राहार (हे २, २१, घप्र" कुमा, ख ७२४ 
सुपा ५७६) 1 २ हित्कारकं, हितकारी, 
सच्छा वाया (णाया १, ११- पतर १७१)। 
पच्छ न [ पश्चात्‌ ], १ चरम, शेष (वद 
१) 1 २ पीछे, धृष भाग । ३ पिम दिशा, 
शुव्वेण सरणं प्च्छेए॒वचुल्ला दािणेण 
यडविडग्नो' (वजा ६९६)! “ओ प्र [ ^तस्‌ | 
पीचे, पीठ की भोरः शट्थी केगेण पच्छप्रो 
छग्गो" (महा) शहद व॒ महीभ्रलभरिप्रो 
णोल्लेद व पच्छो परेद व पुरोः (त १० 
३०), शतो चेडयाभ्नो तक्वणमाणावेऊण 
प्ठश्रो बाहं, नद्ध दसः (इषा २२९२) ! 
कन्म न [वमेन्‌] १ अनन्तर का कर्म, 
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वादकी क्रिया) २ यत्तियोकीभिक्षाका 
दोषः, दातर-कतरक दानदेनेके बादकी पात्र 
कौ साफ़ करने ध्रादि क्या (प्रोष ५१९) । 
“ताअ षु [ताप] भ्नुताप (वला १४२)। 
"धन [अधं] पीला श्रावा, उत्तरार्धं 
(गण्ड, महा) । च्युक्त न [षास्तुक)] 
पिच्छला धर, धर का पिद्धला हिस्सा (परह 
२, ४- पत्र १३१) । ध्याव पु [ताप] 
पथात्ताप, भ्रनुतापं (भावम)! देखो पच्छा = 
पश्चात्‌ 1 
पच्छ } (भ्र) भ्र [ पञ्चात्‌ ] ऊपर देखो 
पच्छंए † (है ४, ४२०, पड , भवि) । ताव 
प [ताप] श्रतुतापः भ्रनुशय (कुमा) । 
पच्छद्‌ सकर [ गम्‌ |] जाना, गमन करना 
पच्छदई (हे ८, १६२) । 
पच्छदि वि [गन्त ] गमन करनेवाला (कुमा) 
पच्छभाग ए [प्शाद्धाग] १ दिवसका 
पिदधला माग (रान) । २ पुन नक्षत्र-विशेष, 
चन्र पृष्ठ देकर निस्का भोग करता है वह 
नक्षव्र (गा ६) । 
पच्छण लीन [प्रतक्षण] त्वक्‌ का वारीक 
विदारण, चाक भ्रादि से पतली घाल 
निक्रालना, ^तच्छणेहि य पच्छरोहि य॑ (विपा 
१, १); तच्छराहि य पच्छणाहि य' (णाया 
१, १३)। 
पच्छंण्ण वि [प्रच्छन्न] शुषः भपरकट, (गा 
१८३) 1 "पद्‌ धं [पत्ति] जार, उपपति, 
यार (सृप्र १, ४, १) 
पच्छंद्‌ देखो पच्छय (भप) 1 
पच्छद्ण न [प्रच्छदन | शरास्तरण, चाद-- 
शय्या के ऊपर का भ्राच्छादन-वल्न, ुप्पच्छद- 
खाए सम्याए शि ख लभामि (स्वप्न ६०) । 
पच्छन्न देलो पच्छण्ण (उव, भुर २, १८४} । 
पच्छय पु [अच्छृद्‌ | वल्ल-विशेष, दुपटरा, 
पिद्धौरी (णाया १, १६) । 
पच्छुयण देबो पर्थयण (**“ )1 
पच्छयण देखो पत्थयण (मोद ८०) । 
पच्छखिड (भप) देवो पच्चदिड ( षड्‌ ) 1! 
पच्छा अ [ पश्चात्‌ ] १ भ्रनन्तर, वाद, पचे 


पच्चोणियत्त--पच्छा 





कंटुप्रविवागा' (राज) ३ पिद्ता भग, 
पृष्ठ 1 ४ चरम, शेष (हे २, २१)1 ५ पद्म 
दिशा (राया ? १९) “त्तव 
[आयुक्तं ] लिका भ्रायोजन पी मे क्रिया 
गया हो चह (क्प) । कड १ [त्‌] 
स्ुपन को छोडकर किर गृहस्य बना हभ 
द ५० बृह १} 1 कन्म देलो भच्छ- 
कम्म (पि ११२)! शगिवाई देषो शनिवाई 
(राज) । शणुताब षु [अनुताप] प्रथात्तप, 
शनुतापः धच्छोगुतावेण सुभज्मवसारेण' 
(प्रावम) । ुपुव्वी षी [ आटुपूी ] 
उलदा क्रम (श्रशु, कम्भ ४ ४३) । (तवि 
पु [ताप] ्रनुवाप (भराव ४)1 प्तानिय 
वि [तापिक्र] पशचात्तापवाला (परह २, 
३) । “निवा वि [“निपातिन्‌] १ षी 
से गिर जानेवाला । २ चारित्र ग्रहृण फर 
वाद मे उषसे च्युत होनेवाला (आचा) । 
माग पु [मग] पिना हिस्सा (एय 
१, १) 1 “मुह वि [मुख] परख, मिद 
रंह पी की तरफ फेर "तिया हौ बह (षा 
१२) ) “यव, श्याव देलो (ताव (पम 
६५० ६६० सुर १५, १४५, सुपा १२१ 
महा) । यावि वि [तापिन्‌] पवात्तप 
करलेवाला (उप ७२०८ ठी)। धाय श 
[वाठ] पथिम दिशा का पवन। २ परेषा 
पवन (राया १, ११) । श्सखडिन्री [देः 
सस्ति] १ पिना संस्कार । २ मरण कं 
उपतक्षय मे ज्ञाति--करुटवी कौरह प्रभूत मतय 
के लिए प्कायी जाती रसोई (भ्राचा २, १» 
३, २)। 'सथव पु [स्तव | १ प्ता 
वन्धः छी, पत्री वगैरह का सवन्ध । २ भन 
भुनियोकेत्तिएु भिक्षाका एक दोष, शर 
श्रादि पक्ष मे श्रच्छी भिक्षा मिलने की लातत 
से पहले भिक्षाथं जाना (ढा ३, ४) । "धुय 
वि ['सस्ठुतः] पिते वन ते पर्थ 
(भचा २, १,५,५)। दुत्तवि | द] 
पी की तरफ का, लमत्ययम्ि पच्छा 
हृताइ पाई तीए दद्‌ बण" (धुषा २५१।। 
व) ही [पथ्या] दर, हरीतकी द ४ 
२१)। ् 


(गुर २, २४४, पा, प्रास ५७), पच्छा | पच्छोअ सक [ प्र + छद्य्‌. ] १ एना । 


कस्स विवे क्म तुर महादुक्छा' (भादू 
१२६) । २ परलोक, यरजन्मः भन्दा 


२ पाना ) व्क. पच्छभत (ति ९ ४९ 
१९, &) ! $ पच्दस्न (वयु) 1 


पचर्ण्ण--पचगुखि 


~~" ~ ~ 


केवलज्ञान भ्रौर निर्वणि । २ काम्पित्यपुर, 
नर तेरे जिम-देव श्रीविमलनाथ के पचो 
कल्याणक हए धे (ती २४) , ३ तप-विशेष 
(नी) । कोटुग वि [कोष्ट] १ पाच 
कोष्ट से शुक्त । २ पु पुश्प (तदु) । शगव्व 
न [ञ्य] गायके ये पाच पदाथ दूध, दही, 
धृत, गोमय प्रौर मू, पचगव्य (कपु) । 
गाह्‌ न [गाथ] गायाछन्द वाले पाच 
पद (क्स)! “गुण वि [शु] पना 
(ठा ५५३) । भ्चित्त पु [विन्न] षष्ठ निन- 
देव श्रीपदप्रम, जिनके पचो कत्याण॒क 
नकषतर मे हृए पे (ठा ५, १, कपप) । "जाम 
न [श्याम] १ प्रहिसा, सत्यः प्रचौयै, 
्रह्मचयं श्रौर व्याग ये पोच महाव्रत । २ वि. 
जिसमे इन पाच महात्रतो का निश्पण॒ हो वह्‌ 
(ब ६) 1 "णड श्री [नवति] पचानवे, 
६५ (काल) । णउय वि [नवत] ९१५ 
वा (काल) । ्तारीस (रप) घ्लीन 
[“्वत्वारिंशत्‌ ] पैता्ीस, ४५ (पिगः 
पि ४४५) । श्तिस्थी घी [शतीर्वी] पाच 
तीर्था का समुदाय (धमं २) ! 'तीसड्म चि 
[त्तम] पैतीसवा, ३५ वां (परण 
३५) } ष्दस नि व [दशन्‌] पनरह, १९ 
(कणु) । दसम नि [दशम] पनरह, 
१५ वँ (णाया १, १) । धदसीन्ञी 
(ष्दिणी] १ पनरहवी, १५ वी (विसे 
५७६) 1 २ पणिमा ! ३ भ्रमावास्या (सुज 
१०) । द्सुक्तरसय वि [“दशोन्तरशत- 
ठम] एकं सौ पनरव, ११५ वां (पम 
१११५. २४) 1 “लडद देखो “उद (पि 
४४७) , नाणि वि [ज्ञानिन्‌] मति, 
श्रुत, भ्रवधि, मन पर्व भ्रौर केव इन पांच 
जानो से पक्त, सर्वज्ञ (सम्म ६६) 1 "पव्वी 
ती [परव] माघ की दो श्रष्मी, दो दुदी 
प्रर शफ पचमी ये पाचि तिथिय {रर 
२६) । 'ुव्वासाढ पु [पुवोयाढ ] दवे 
जिनदेव श्रीशोतलनाय, जिनके पाचो कत्या- 
एक पूर्वापादा नक्षमरमे हृषु धे (डा ५, १ )1 
पृ प [पुष्य] पनरव निनदे श्रो 
नाय (ला ५,१}। श्वाण पू [शाण] 
कामदेय (नुर ४, २१४९. 


६ कुमा) 1 भूय न 
न ["भूत] पिव, जल, भग्न, वु श्रीर 











पादमसदमदण्णवो 





भराकाश ये पाच पदां (सूप्र १, १, १)। 
"भूयवाद्‌ वि [मूतवादिन्‌ | श्राला श्रादि 
पदार्थो को न भान कर केवल पाच भूतोको 
ही माननेवाला, नास्तिकं (सुग १, १, १) 1 
"पहव्वद्य वि [महात्रतिक] पाच महा 
वरतोवाला (सूग्र २ ७) । महव्वयन 
[महात्रत] हिसा, भ्रत्य, चोरी, मेथुन, 
भ्रौर परिग्रह का सर्व॑या परित्याग (परह २, 
५) ! “मदामूय न ["वहामूत | श्थिनीः 
जल, भरग्नि, वाघ श्रौर प्रकाश ये पोच 
पदाथ ( विति) । युद्धि वि [मुष्टिक] 
पाच मृष्टियो का, पाच पृष्ियो से पणं 
किया जाता (लोच) ( णाया १, १ 
कण, महा) । युद पुं [यख] षि 
पंचानन (उप १०३१ ठी) 1 “यसी देखो 
न्ट्सी (पडम ६६, १४) । “त्त, श्शाय 
पृ, [त्र] पच रात (मा ४३ परह 
५---पत्र १४९) । °रासिय न ['राशिक] 
गरित-विशेष (छा ४, ३) । "विय वि 
[रूपिक ] पौच प्रकार के वणवाला (जा ४, 
४) ) च्वस्थुग न [चस्तुक] भ्राचायं हरि- 
भद्रसूरि-रचित ग्रन्थ-विरेष (पव १, १) । 
वरिख वि [वषे] पति वपं की श्रवस्था- 
वाला (सुर्‌ २, ७३) 1 “विह वि [“बिध 
पाच भकार का प्रु) । श्वीसइम वि 
[विंशतितम ] पचस (पम २५, २६) 1 
` सगहं पु [समर] चायं शरीहरिमदरसुरि- 
कृत एक जैन ग्रन्थ (पच १) 1 'संवच्छसियि 
वि [सावत्सस्कि] पाच वर्षं॑परिमाण- 
वाला, पो वपं कौ श्ायुवाला (सम ७५) 1 
सट वि [वष्ट] स्वा, ६५ वों (षम 
६५५ ५१) । “सहव ची [षष्टि] पठ, 
६५ (कम) । “समिय वि [समित] 
पांच समिततियो का पालन करनेवाला (सं 
)1 "सर पु [शर] कामदेव (पाक, 
सुर २, ६३० पुषा ६०, रभा) । सीस प्‌, 
(“शीषे ] देवनिरेष (दोव) श्चुण्ण न 
[.शन्य ] पाच प्रारिववस्वान (सूञ १, 
१, ४) । भ्सुत्ताा न [सूत्र] श्राचाये- 
मीहरिग्रमुरि निमित एक जैन ग्रन्थ (षदू 
९)\ सेल, ^सेखग, शसेख्य पुं [श्र 


के | लवएोदधि भे स्थत श्रौर पच पवतो 
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से विभूषितं एक घोटा दवीप (महा, वृह ४) 1 
सोगधिअ वि ['सौगन्धिक] इलायची, 
ल्येग, कपुर, ककोल श्रौर जातीफल--जायफल 
इन पाच सुगन्धित वस्तुभ्ो से सस्छत, "नत्रत्य 
पञ्चसोगभिएा तवोलेण, भ्वेसघुह-वासरविि 
पचामि" (उवा) । त्तर वि ["सप्रत | 
पवहत्तरवा, ७५ वौं (पठम ७४, ८६) 
त्तरि ल्ली [ “स्ति |] १ सख्या 
विशेष, ७५1 २ जिनकी संख्या पचहत्तर 
होवे (पि २४६४, कप्य) 1 शुद्युत्तर पुं 
['हरतोत्तर] भगवान्‌ महावीर, जिनके 
पाचो कल्याणक उत्तराफाल्युनी-नकषव्र मे हए 
धे (कप्प) । "उह पुं [गयुध] कामदेव 
(सण) । ¶णउइ क्षी ["नवति] १ सस्या- 
विश्चेप, पचाने, ६५। २ जिनकी सख्या 
पंवानबे हो वे (खम ६७; पडम २०, 
१०३० पि ४४०) । (णडय तरि [“नवत] 

भचानवो, ६५ बौ (पउम ६५, ६९) । 

भणण पु [नन] सहः गजेन (सुपा 
१७६० भवि)। गणुच्वहय वि [पणुतरतिक] 

हिसा, भ्रसत्य, चोरी, मैथुन भ्रौर परगरह का 
भारिक स्यागवाला (उवा, भ्रौप, साया १, 

१२)। “याम दैवो “जाम बृह ६) 1 

भस जीन [शत्‌] १ घद्या-विशेष, 

पचास, ५०।२ जिनकी संख्या प्रचीस हो 

वे, पचास धनियासाद्स्सीभ्नो' (सम ७०) 1 

सग न [शक] भाचायं श्रीहरि 

कृत एक णेन ग्रन्थ (पवा) ! ¶सीड्‌ खी 

[शशीति] १ सख्या तरिरेष, श्रस्सी श्रीर्‌ 

पाच, ०५। २ जिनकी स्या पचासी हो वे 

(सम ६२, पि ४४६) । गसीहम चि 

[1शीतितम] पचाव, ०५ बां (परम 

८५, ३१० कण्पः पि ४७९) । 

पचअण्ण देलौ पचज्ण्ण (गड) 1 


पवग न [पञ्चाङ्ग] १ दो हाथ, दो जानु प्रौर 


मस्तक ये पाच शरीरावयव । २ वि पूर्वोक्त 
पाँच भ्रंगवाला (प्रणाम श्रादि), भचग्‌ किय 
ताहि पणिवाय' (सुर ४, ६ ८) । 


पचरुलि १ [दे] एरण्ड, रेडी का गा 


दि ६, १७) 1 


१ । 1 2 कप्प 


पच॑रुखिपु र हस्त, हाथ (णाया 
५ 


५१२ 
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[नामन्‌ | श्रनन्तर उक्त कमं-विशेष (राज, 
सम ६७) । 
पञ्जन्त न [पर्याप] लमातार चौतीस दित 
का उपवास (सवो ४) । 


पलन्तर [दे] देखो पञ्नतर (षड- प्व 
२१०)। 

पल्नत्ति स्री [पर्याप] १ शक्ति, सामर्थ्यं 
(सुप्र १,१,४)। २ जीव की वह शक्ति, 
जिसके द्वारा पृद्गलो को ग्रहण करने तथा 
उनको भ्राहार, शरीर ्रादिकेस्पमे वदलं 
देने काकाम होता है, जीव की पुदुगलो को 
ग्रहृण करने तथा परिएमाने या पचाने की शक्तिं 
(भग, कम्मं १, ४६, नव ४द ४)} इ 
प्राप्ति, पणं प्राप्ति (द ५, ६२) । ४ तृप्ति, 
¶पियदसरघणएनीवियार को लह्द पजत्ति ? 
(डप ७६८ टी)। 

पडत्ति घ्नी [पर्या] १ पतति, प्रणता 
(घर्मनि ३८) । २ धन्त, भ्रवसान (सल 
२५८) 1 

पञ्ञन्न पु [पर्जन्य] मेध-निरेष, निसकं एक 
वार वरसने से भूमि मे एक हजार वपं तकं 
चिकनाहट रहती है, श्नु - (१्ज) न्ने ण 
महमिहे एगे ण वेए दस वाससयादं 
भविति (ठा ४, ४-पत्र २७०) । 


प्लय प [दे प्रायेकः] भ्रपितामह, पितामह 
करा पित्रा, प्रदादा (भग ६,३० दस ७ सुर १, 
१७४ २२०) 1 

पञय पु [पयय] १ श्रुतज्ञान का एक भेद, 
उत्पत्तिके प्रथम समय मे सूक्ष्म-निगोद के लव्वि- 
भरपयीप्त जीवको जो कुरत काभ्ररा होता 
है उससे दुखरे समय मे ज्ञान का जितना 
शरश वदता है वह ध तजञान (कम्म १, ७) । 
२--देलो पञ्जाय (सम्म १०२, दि 
विये ४७८० ४८८ ४९०, ४६१) । समास 
पु [समास] तज्ञान का एक मेदः भ्रनन्तर 
उक्तं पर्ययश्रत का समदाय (कम्म १, ७} 1 

पञ्जयण न [पयेयन] निश्चय, श्रवधारण 
(विसे ८३) 1 

पल्नर सक [- कथय ] कहना, बोलना । पल- 
रद, पञ्जर (हे ४, २, दे ६, २६५ कुमा) । 





पाईअसहमदण्णवो पलञत्त-पल्लिभा 

| पञ्जरय पं [अजरक] स्लप्रमा-नामक नक- ! (शौ), (मा ९१॥ पञ्जवतयनेहि ( प 
पृथिवी का एक नरकावासं (ठा ६---पतर | ५५१) । 

३६५) । “ममः पु [मध्य ] एक नरकावास | पल्वसाण न [पर्यैवसान] शरन, भवता 
(ज ६- मत्र ३६७टी) । पपु [भवतं] | (भग) । 


पञ्वसिभ न [प्यबसित ] श्रवसान, अर्त 
श्रपज्जवसिए लोए" (प्राचा) । 


नरकावास.विशेष (ठा ६) । परसिद्ध पु 
[ ¶वशिष्ट ] एक नरकावास, नरक-स्यान. 








विशेष (खा ६) । पञ्ना देलो पण्णा (हे २, ८३) 1 
पञ्जर देवो पजर । पञ्जवेड (महा)! वक्ृ, | पलना ली [पद्या] मागः रास्ता, भेर ध 
पञ्जलत (क्ष्म) 1 पड समा भावाण पर्नवणपज्ना' (सम्म 
प्जलण नि [्रन्वछन] नलानेवाला (आ | १५५. ३ क ९ म १७९) । 
४, १)1 पजाद्ची [दे] तिष्रणि, सीढी (दे६,१)। 


पला ल्ली [पयायः] भ्रधिकार, प्रवय भेद 
दि ६, १, पार) । 

पल्ना देखो पया, ^भ्रगिनज्जति नासे विज्ना 
दडिज्जेती नासे प्ज्जां प्रास ६६) 1 


पञजलिअ पु [प्रञवछित] तीसरी नरक-भूमि 
का एक नरक-स्यान (देवेन्ध ८) 1 


पल्जछिय वि [प्रज्विति] १ जलाया हृभ्रा, 
दम्ब (महा) । २ दव चमकनेवाला, देदौ्य- | पल्नाजर पं [जागर] जागरण, न्रा का 
मान (गच्छ २) 1 रभाव (रभि ६६) ,, 

पञ्लछिर वि [ञ्चिद्‌] १ नलतेवाला । | पञाउर वि [पर्याङ्ट] वेष शरन; 
२ सब चेमकनेवाला (सुपा ६३० सण) 1 व्याकुल (स ७२, ६७३० है ४, २६६) । 


पल्ञठीढ वि [अर्यवलीढ] भक्षित (मवार | पलजाभाय सक [पर्या + भाजय्‌ ] परण 
३२६) । करना । सक, पामाईत्ता (राज) । 


[ पल्नाय पु [पयाय | १ समान भरं का वाचक 
पञ्जव पु [पयव] १ परिजधेद' निएंय (विसे | शब्द (न ५ २ पूरं प्राति (नि 
८३, श्रावम) । २ देलो पज्ाय (्राचा, ८३)। ३ पदार्थ-घर्म, वलनु-ण । ४ पदार्थं 
भग, विके २७५२. सम्म ३२) ॥ कसिण नं का सषष्म या स्थूल छपान्तर (विसे ३२१ 
[दरसन | चतुदश पर्वप्रथ तक का ज्ञान, ४७६, ४८०, ४८१० ४८२, ४८३० ग १ 
श तजञान-विशेष ( पचा) । जाय वि १ ०) 1५ रम, परिपाटी (राया १ १)। 
[जात] १ भच भवस्या को पराप्त (परह्‌ | ६६ प्रकार, सेद (भरावम) । ७ प्रसर । 
२, ५) । २ ज्ञान भादि युएौवाला (ग १) 1 | निर्माण (हे २, २४) । देलो पञज्ञय ठया 
३न विपयोपमोग का भ्तुषठान (भ्राचा)। 





] पव । 
“जाय वि [यात ्ञानरप्ठ (ग १) । | पल्लाय पु [पयाय] तालं, भावा, रत्य 
विय पु [स्थित, धिक, ¶स्तिक | नय- | (वूमरनि १३६) । 


पज्नालल सक [प्र + ष्वाखय्‌ ] जलाना, 
सुलगाना 1 पर्जालई (भवि) । सकृ प्रजी 
छिथ, पलाङिऊण (दस ५, १, महा) } 
पञ्ञाङण न [भव्वाङन्‌] लगाना (ग 


विशेष, द्रव्य को छोडकर केवल प्रययो को 
ही पुख्य माननेवाला पक्ष (सम्म ६) । गय; 
श्नय पुं [नय] कही श्रनन्तर उक्त भ्रं 
(राज, विसे ७५); उष्यञ्जति वयति श्र भावा 


नियभेण पञ्जवनयस्स' (सम्म ११) 1 १९७ दी) । 
पड्ञवण न [पर्वन] परिल्येद, निरचय (विते | पल्माछिभ बि [ब्वाछ्ति] भलाया हर 
८) 1 सुलगाया हा (सुपा १५१० पापु १०) । 


पलि नञो [दे र्थिक] १ म्रागकौ 
मातामही, परलानी । २ पिता क्री मातामही, 


परदादी (दघ ७, है ३, ४१) 1 


पञजवस्थाव सक [ पर्यव + स्थापय्‌ | १ 
श्र्छी श्रवस्या मे रखना । २ विरोव करना । 
ॐ रतिपक्त-के साथ धाद करना । पलवत्यवरिदु 


पडय पु [पाण्डव] राजा पाड का धूत्--\ | 
ुिष्ठिर, २ भीम, ३ धुन, ४ सहेव शरीर | 
५ नकुल (णाया १, १६, उप ६४८ टी) । । 
पडच पु [ठे] श्रस-शक (?) "सष सुभ | 
तासियणडववयशोषिं नरवरो श्ट (सम्मत्त , 
२१६) 1 । 
पडविअ वि [दे] बलाद्र॑, पानी से भीजा 
ह्परा द६, २०) । 
पडिअ वि [पण्डित] १ विद्वान्‌, शाघ्नी के 
मरमं कौ जाननेवा्ता, वुद्धिमान्‌, तत्वज्ञ" | 
'कामज्मय। णाम शरिया दत्ा चावत्तरो- । 
कलापड्िया" (विपां १, २० प्रामू ७४, 
१२६) 1 २ सयत, साधु (सूञ्र १,८, ६} 1 । 
श्सरण न [श्सरण] साघु का मरण, शुम । 
मरण-विशेप (भग, पच्च ४६) \ माण वि । 
[शम्मन्य] वियाभिमानी, निज को परिडत | 
माननेवाला, दुविदग्ध, श्रचपका, मूख, भ्रनाड । 
(शोष २७ मा) ! माणि वि [मानिन्‌] | 
देलौ पूर्वोक्त श्रथ (षउम १०४; २१, उप 
१३४ टी) । श्वोरिअ न [वीये] सयत का 
भ्रास-वल (भग) । | 
पडिचमाणि वि [पाण्डिलमानिन्‌ | पडिताई | 
का भ्रभिमानं रनेवाला, विद्रत्ता को घर्मंड । 
रघनेवाला (चेदय १६) 1 । 
पंडिचं ( न (- पाण्डित्य ] परिडताई, ' 
पंडिनत्त | विदत वैदृष्य (उव, सुर १२, । 
६८, मुपा २६, रभा, सं ५७) । 
पडी देवो पड = पाएच्य । | 
पडी (अप) देको पडिअ (पिग) । | 
पड्कपु [पण्ड्‌] १ वृष-चिशेषः षाडवो का 
पिता (उप ६४८ टी, सुपा २७०) 1 २ रोग- । 
विलेप, पाएडू रोग (ज १) 1३ वण-विरशेष, 
शुग प्रौर पीत वणं 1 ४ शेत वशं । ५ 
परि शरं भरर पीतवणंवाला (पयु, गउड)। 





६ सपद, ग्येते, नेभ्र सिश्रं वलस्ख श्रवदाय | 


पट धवन च' (पाप्रः गउड) । ७ शिला- 
्िधेप, पारुदुम्यला नामक गिला (न ४; 
। प्य) । कंवबनस्ि्र स्री {क्म्बख्गिल] 

म पनतवं पारः चन कैः दक्निरा द्योर्‌ पर 


6 न्वित एक धिना, जिस पर्‌ जिन-देवो का 


जन्मान्तर भि जाता है (ज ४)1, &, ३३) 1 २ प्रतोभन, सुन्दर 


¡ ड्रग } ५ [ पाण्डुर ] १ शिवभक्त 
पदस्य ॥ सन्यासियो की एक नाति (णाया 





पाद्जसदमहण्णबो 


शी ली ['कम्बल्म ] वही पूषोक्त थं 


(खा २, ३) 1 "तण पु [तनय] परु 
राज का पुत्र, पाणडव (गड ठर) । मह्‌ 
पु [ग्भद्र] एक नेन मुनि, जो श्ायं समृति 
विजय के शिष्य थे (कष) मद्या, 
%मन्तिया ची [मृत्तिका] एक प्रकार की 
सफेद मिह (जीव १* पणण १--पत्र २५) । 
“महरा ची [मथुरा] खवनाम-ख्यातं एक 
नगरी, पार्डवो द्वारा वनाई हुई भारतवषं के 
दक्षिण तरफ की एक नगरी का नाम (णाया 
१, १६ प्च २२५, श्रत) 1 श्राय पु 
[श्यज] रजा पाण, पारडवो का पिता 
(खाया १, १६) । श्युय पु [त] 
पाणडव (उप ६४८ टो) । ग्सेण पु [सेन] 
पारडवो का द्रौपदी से उल्यन्न एक पुत्र 
(खाया १, १६ उप &४८ टी) । 


पडुश्य वि [पाण्डुजित] १ श्वेत रगका 


क्रिया हृशरा (ताया १, {~त २८) । 
पडग } पु [पाण्डफ्‌] १ चक्रवत्तीं का धान्यो 
पय । कौ पूत्ति करनेवाला एकं निधि (रावः 
ठा २, १--पच ४४, उप ६४६ ठटी)। २ 
सर्पकी एक जाति (आद्र १)1३ न मेसं 


| पर्त पर स्थित एक व, पाएडक वन (सम 


६६) } 

पद्कुर पु [ पाण्डुर] १ श्वेत वरं, सफेद रग । 
२ पीत्त-मिधरितत वेत वणं । ३वि सफेद वण 
वाला । ४ श्वेतत मिध्रित्त पत्त वरणंवाला 
(कम्पः उ, से ८, ४६) । जा ज [र्या] 
एक जेन साष्वी का नाम (मावम) । प्ट्थिय 
[स्थिक] एक गव का नाम (चरू १) 1 

डुर पु [पाण्डुराङ्ग] सन्यासी कौ एक 


जाति, भस्म चगानेवाला संन्यासो (भगु 
२४) 1 


१, १५ प्र १६३) । २ देखो पड्र, 
केसा पहरा हवति ते (उत्त ३)। 
प्रिथ ) वरि [पाण्डुरिव] पारुुर वरं 
पड्ड्य ¡ वालावना हरा (गा ३८८, विषा 

१, द-प २७) 1 


पत वि [आन्तं] १ अन्तवत्ती, भ्रन्तिम (सग 






५०१ 


भरोध १७ भा) 1 ३ इन्द्रियो के भ्रननुदुलः 
दिय प्रतिकूल (परह २, ५) 1 ४ भरम, 
प्रसभ्य, अशि (रोच २६ टी) । ५ भअपसद, 
नीच, दुष्ट (णाया १, ८) । £ दसि, निरघंन 
(गोच ६१) । ७ गीर्ण, फहु, 'तत- 
वत्य-- (वृह २) । ८ व्यापन्त, विनष्ट 
"शिष्कावचणगमाई श्रत, पतं च होदर वावन्न' 
उह ९ भरावा) । ६ नीरस, सूखा (उत्त ८) । 
१० भ्रु्ावशिष्टः खा लेने पर वचा हरा । ११ 
पमु पित, वासी (णाया १, ५--पत्र १११)। 
शु न [कुड ] नीच कुल, जवन्य जाति 1 
(ख ८) ! “चर वि [“चर] नीरस श्राहार 
की खोज करेवाला तपस्वी (परह २, १) 1 
“जीवि वि ['जीचिन्‌] नीर श्राहारसे 
शरैर-निर्बाहि करनेवाला (ठा ५, १) । णहार 
वि [हार्‌] ख्वा-सूखा श्राहार करनेवाला 
(खा ५, १) 1 


पताच सक [द्‌] ताडन करना, मारना 1 
पत्तवि (पिंड ३२५) । 


पंति ली [पक्ति] १ पक्ति,ष्ेणी, कतार (हे 
१,२५, कमा, कप्प) 1 २ सेना-विशेष, जिसमे 
एक हायो, एक रथ, तीन घोडे श्रौर पांच 
पदाती हो एेसी सेना (पम ५६, ४) । 

पति खी [दे] वेणी, केश-रचना (दे ६, २) 1 

पततिय क्लीन [पड्क्ति] पक्ति, श्रेणी, सराणि 
वा सरपतियाणि वा सरसरपतियाणि वां 
(आचा २, ३, ३, २) । शची शतियाभ्रो 
अणु) } 

पथ पु [पन्थ, पथिन्‌] मागै, रास्ता, “पथं 
किर देनित्ताः (हे १, तण), "पयम्मि पहु- 
परिव्मटुः (सुपा ५५०. देका ५४, प्रसू 
१७३) । 

पैव पु [पान्थ] पथिक, मुसाफिर (हे १, ३०, 
भच्छ ७४} । "कुदण न [ुष्टन] मार- 
पीटकर मुसाफिरो को चुट्ना (शया १, 
प; 9 भं (मिषा 

› १-- पत ११)! “ स्रो [कर 

वहो भर्थ, ते चोरपेणावई क 
पंथकोहट बा कां वच्यति' (खाया १, १८ )। 


पथग पृ [पान्यङ्‌] एक जैन मनि (णाया 
१, ५२ चम्भर र्ये) 


५१४ 


पटा, चकनामा, किसी प्रकार का श्रधिकार- 
पत्र (कुर ११४ जं ३)! ६रेशम।७पाटः 
सन (गा ५२० क्षणु) । = रथम कपडा । 
६ सनका कपृडा (क्ष्यः श्रौप) । १० 
सहासन, गरी, पाट (कपर २८ सुपा २८५) । 
१२ कलावत्त्‌ (राज) । १३ ष्ट्री, फोडा 
श्रादि प्र बौघां जाता लम्बा व्लाश, 
पादा, चउरगरुलपमाणएषटुवधेख सिरिवच्छालं- 
कियं छदं वच्यत्यल' (महा, विपा १, १)। 
१३ शाक-विषशेषप (घुज्न २०) । ह पु 
[ श्वन्‌ †] पटेल, गाव का पुलिया (ज ३) । 
“इड जी [कुटी] तव, वज्ञ-ृह (सुर १३, 
१५७) । करि १ [करिन्‌] प्रघान हस्ती 
(सुपा ३७३) । "कार प [*काए] चन्तुबाय, 
जश्न दुननेवाला, जुलाहा (परण १९) "बासिआ 
त्री [ वासिता ] एक शिरो-भूषरा दि ४, 
४३) । “साद खी [शाला] उपा्रय, जैन 
मुनि के रहने का स्थान (सुपा २५५)1 “सुत्त 
न [शूत्र] रेश्मी सूता (आराव) 1 हवि 
पु [१६स्तिन्‌] प्रषान हाथी (सुपा ३७२) 1 

पटक } [दे] पेल, गौव का पलिया 

पषटद छ । (सुपा २७३, ३६१) । 

पद्यु न [षट्क] १ रेदमी वन्न । २ 
सन का व्र (गा ५२०; कप्पु) । 

पदटग देल पदर (कस) 1 

पदटरूण न [पत्तन] नगर, शहर (मगः रौप, 
परापरः कुमा) । 

पषृदेवी ल्ली [पटटृदेवी ] पटरानी (सिरि 
१२१२} । 

पषटय देषो पट (उवाः णाया १, १६} 1 


प्टसुत्त न [पट्सु] रेशमी बल्ञ (धमंवि 
७२) । 

पष्ाढा खी [दे] पटा, बोडे की पेटी, कंसन, 
'छोडिया पटूाढा, ऊसारिय पल्लाए' (अहा 
सुख १८, ३७) । 

पष्टिय वि [पिक] ष्टं पर दिया जाता 
गावं वगेरह्‌, श्ु्वं पद्वियगामम्मि तुदृद्बट्य 
पुड्लो नरवासो पएरव्वि जो प्राति युत्तीए 
छित्तो' (सुपा २७३) । 

पद्या स्री [पटिका] १ घोटा तख्ता, पाट, 
चित्तपटटियाः ( सुर्‌ १, ५८)। २ देखो 
पट्टी, "सरासणपद्विभा (रान-जं ३) 1 





पादसदमहण्णवो 


पष्टिस पु [दे पिंश ] ्रहरण-विशेष, एक | पट्विअ षि [स्थापित] मेगा हृष (षम, ` 
भकार का हथियार (परह १, १, पठम ८, | कुमा) । २ ्र्वत्तित (निद्र २०)। ३ स्थिर 
४५)। कियाहृप्रा (भग १२, ४) ४ प्रकपंहे 
पद ल्ली [प्री] १ वनुवेष्ट । २ हस्तपषटिका, | स्यापित, व्यवस्थापित (वरण २१) । 


पटूइल-पड 


हाय पर की पदम, उमीडियघरासशपषट | पटूविश्या | ह्ली [प्रस्थापिता] प्रापितः 
(विपा १, १-पतन २४) 1 पद्रुविया । बिरोप, भ्रनेक प्रायि 
पट्‌ टु पुन देलो पट्‌ दया, भगम | निसका प्हवे आरम्भ क्रिया जाय बह ( 
(सुख € १) 1 ५, २, निद्र २०)। 


पट्‌ या घी [दे] पादप्रहार, लात, गुनराती | पट्ाभ देखो पट्ूमष । वकृ पट्राएत (गा 
मे पाहूं, िखिच्यो गोर ॒वहाह्परो | ४४०) । 
पदृदयाए्‌ हिययम्मिं (सुपा २३७) । देवो | पद्राण न [प्रस्थान] प्रयाण पुषा १५२) । 
पड्ड्आ । पट्भान देखो पटरूव । पटुवई (हे ४, ३५)। 
पट्‌ दुहि न [दे ] कटुषित्त जल, गदा जलः | परवेद (पि ५५३) 1 
“पट्‌ दुहियं जाए कलसः (पामर) । पट्मविभ देवो पटुवि् (है ५ १६ कुमा, 
पटु वि [भ्रष्ठ] १ शरगरगामी, भरप्रतर, श्रररा | पि ३०६)। 

(खाया १,१-- प्र १६) । २ कशल, निपूए । | पट ज्ञो देखो पटु = धृष (गउड, सण)! भ 
३ प्रान, मिया (श्रौप, राज) । न [रास] पीठ का माघ (परह १, २)! 
पटर वि [ष्ठ] जिसका सं क्रिया यया हो | पट्टि बि [अर्थित] जिखनेशरष्याव किरा 
वह (शोप) । हो वह्‌, प्रयातत (दे ४, १६, भो १ मा, 

पटर न [ष्ट] १ ¶ठ, शरीर के पीठे का | सुपा ७८) 
भागं (णाया १, ६, कुमा) 1 २ तल, ऊपर | पद्व वि [दे] शरलक्क,, विभूषित (षड्‌ ) 1 
का भाग, 'तलिम पटु च तलः (पाद्म) । | पद्विठकाम वि [प्रस्थातुकाम] प्ण का 
श्वर नि [चर्‌ | तुय, भ्रतुगामी (कुमा) । । इच्छुक (भरा १४) 1 
ट्रवि [पष्ट] १ निसकरो पा ग्या हो | पठिसेग न [दे] कुद, वैल के कथे पर 
वह 1 २न रशन, सवान, श्वनिदे पदे | का एव, हित्वा (दे ६ २३) । 
परणातत' (अ ६--त्र २७५) । पटी दलो पट (महा, काल) । 


पद्रीवस ¶ [परवश] घरक पुल रो खगो 
पष््व सक [प्र +स्थापय्‌ ] १ पर्यान | पर तिरा रला जातः वा छमा (षब 
कराना, भेजना । २ प्रशृत्ति कराना । ३ 


1 स 1 पदि (शौ) (नार--गृचच 
५ भराययित्त देना । प्रव (हे ४, ३७) । | १ ५०) । पठि (सिग) । "कम पमगिमद 
भको प्ुवदसु (कप्य) । छ पटुषियन्व (पि ३०६. ५५१) । 
(कसः सुपा ६२७) । पदठग देलो पाढडग (कम) । 
पष्वग देखो पद्रुबय (कम्म ६, ६६ टी) । | पड़ शरक [ पत्त ] पडना, गिरना । प 
पदटुबण न [प्रस्थापन] १ पृष स्वापन । | (उव, पि २१५, २४४) 1 बह पडत, 
२ आरम्य, इम पृ पटुवर पड" भरु) । | पडमाण (गा २६४ महाः भनि इह ६)। 
पद्रवणा ल [परस्थापना] १ अ स्यापना । | हृ. प,डज ( नाटक ६७) । £ 
२ प्राययित्तप्दानः विहा पटुवणा खच पडणीअ (काल) । 
(वव १) 1 पड धु [पट्‌] वल्ल, कपडा रौप, ख, स्वन 
पट्वय वि [स्थापक] १ भरवत्तक, श्रवृत्ति | ८५ ख ३२६ गा १८) कार देखो गार 
करानेवातना (णाया १, १--एन ६३) ! २ | (रान) । 'छंडी ली ['ङुटी(] व्र, बन्न 
भ्रारम्भ कसेवाला (विसे ६२७) 1 2६६ ती३)) शार ४ कय 


पकरास--पक्खत 
पकास देलो पयास = प्रकाश (पग) 1 
पकरि देखो पग (राज) । 
पक्िण्ण वि [प्रकीणे] १, वोया हुमा । 
२ दत्त, दिया हगरा, “नहि पकिए्णा (घा) 
वि्टति पुर्णा (उत्त १२, १३)! देखो 
पड्ण्ण = प्रकरणं । 
पकित्तिअ वि [प्रकीर्तित] वशित, कथित 
(श्‌, १०८) । 
पक्रिदि देलो पगड = प्रकृति (राक १२) । 
पक्तिदि (शौ) देवो पडद्‌ ~प्हृति (स्वप्न 
६०१ प्रमि ६५) । 
परन्न देखा पक्रिण्ण (उत्त १२, १ ३) । 
पिएण न [प्रकरण] देने के तिएु पकना 
(वव १) । 
पक्कुण देखो पफ़र =प्र + । पकुएइ (कम्म 
१,६०)। 
पङुप्प श्रक [प्र +कुप्‌ ] रोघ करना, 
गुस्सा करना । पकरुप्पति (महानि ४) । 
पकुप्पितत (शपे) वि [प्रकुपित | कूढ, कूपित, 
गरस्माया ह्न (दे ४, ३२६) । 
पङ्बिअ ऊपर देलो (महानि ४)। 
पडव्व सक [ भ्र+छ, प्र+दुर्व ] १ 
करने का प्रारम्भ करना ! २ भरकपंते करना। 
३ करना । पगुव्वद (पि ५०८) । व 
पर्ञ्वमाण (सुर १६, २४ पि ५० ८) 1 
पञुन्ि वि [प्रकारिन्‌, प्रङु्विन्‌] १ करने- 
वाला, कर्ता । रपु प्रायधित्त देकर शुद्धि 
कराने मे ममथं पुरु (द ४६ , गा 
३५६) । 
पक्रूविअ वि [भरकूनित] उनि स्वर से चिल्लाया 
हमरा (उप ¶ ३३२) । 
परोद देवो पोट (रन) । 
पो पु [भरकोष] स्ख, करोथ (रा १४)। 


पकं वि [पक] पका हमा (हे १, ४५७, २, | 


७६. पाप्र)। 


पकवि [ठे] १ तृप्त, गित, २ समयं, 
पर, पटुचा प्रा (दे ६, ६४, पाभ्र)। 


| प्ण विदध १ भरट, 


पादइअसहमहण्णबो 
भ्रसटिष्ु । २ 


समथ, शक्त (दे ६, ६९) 1 ३ पुं चाडाल 
(ख ६३) । ४ एक श्रनायं देश ¦ ५ पल्ली, 
भ्रनायं देशविशेष मे रहनेवाली एक मनुष्य- 
जाति (भरौप, राज)। श्लौ गी (णाया १,१, 
भ्रौप, इक) । ६ पु एक नीच जातिका धर्‌, 
शबरगृह (नरा ५२) । श्छ न [ल] 
१ चाए्डाल का घर्‌ (बृह २) 1 २ एकं गहत 
कुल, पकेकणउले वसतो सउणी इयरोवि 
गररहभरो होई" (भाव ३) 1 


पक्णि वि [दे] १ श्रतिशय शोभमान, सूब 
शोमता हृभा ! २ भन, भागा हृम्रा। ३ 
प्रिववद, प्रियभाषी (दे ६, ६५) । 


पक्षणिय पन्नो [दे] एक, श्रना देश मे 
रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १, १--प्व 
१४, इक) । 
पक्षनन न [पक्तान्न] केवत घीमे बनी हर्द 
वस्तु, मिठाई श्रादि (सुपा ३८७) । 
पक्तम सक [प्र+करम्‌ ] प्रकषं से समथ 
होना । पक्कमदइ (मग १५- यत्र ६७८} । 
पक्षम सक प्र + क्रम्‌ ] १ परकषं से जाना, 
चला जाना, गमन करना । २ भ्रक प्रयत 
होना । प्रवृत्ति होना । पक्कमई (उत्त ३, 
१३) । पक्कमति (उत्त २७, १४, दस ३, 
| १३१ शरणुसामएमेव पकम (सुर १, २ 
१, १ १) ॥ 
। पकम धु [ परक्रम ] पर्ताव, परसग (सुषा 
३७४) । 


पक्षमणी ली [क्रमणी] विा-विशप (सुप्र 
२, २, २७) । 

| पक्षल वि [दे] १ समथ, शक्त (है २, 
१७४, पाम्र, पुर ११, १ ०४, वेज्जा ६४) । 

१ दर्प-युक्त, गधित (सुर ११, 

११०८) 1 ३ भरौढ, "चत्तारि पक्कलवदल्ला" 

(गा ८१२, पि ४३६) 1 





। 


| 


पकिर्‌ सक [प्र + क ] फकना। 


५०३ 


चेक्रुर 
चारं च धूलि च कयवरं च उवार पक्तिर- 
माण (णाया १ २)। 

पक्तौीलिय वि [म्रकरीडित] जिसने क्रीडा का 
भरारम्म किया हो वह (णाया १, १, कप्य) । 

पक्केल्य वि [पक्क] पका हभ्रा (उवा) । 

पक्ख धुं [पक्ष] वेदिका का एक भाग (राय 
८२) ॥ 

पक्ख पुं [पक्ष ] १ पाल, पठवारा, श्राषा 
महीना, पद्रह दिन-रात (ला २, ४ पत्र 
५६ कुमा) । २ शक्ल श्रौर छृष्ण पक्ष, 
उजेला श्रौर श्रवेरा पाल (जीव २, हेर 
१०६) । ३ पाश्वं, पनर्‌, कन्धा के नीचे 
का भाग। ४ पक्षियोकरा भ्रवयव-विशेष, 
गख, पर, पतव (्ुमा) । ५ त्वाल्ञ- 
प्रसिद्ध श्रनुमान-रमाण का एक॒ भ्रवयव, 
साभ्यवाली वस्तु (विते २८२ ४) । ६ तरफ, 
भोर । ७ जत्या, दल, टोली । ८ मित्र, 
सला । £ शरीर का श्राघा भाग। १५ 
तरफदार । ११ तीर काणल (हे २, १४७), 
१२ तरफदारी (वव?) श्रा वि [ग] 
पकष-गामी, पक्ष पर्यन्त स्थायी (कम्म १, १५)। 
पिंड पुन [पिण्ड] भ्रासन-विशेष--१ 
जातु भ्रौर नाध पर वल बोघ कर बैठना । 
२ दोनो हाथो से शरीर का बन्धन कर वैठना 
(उत्त १, १६) 1 श्य [क] पला, ताल- 
वृन्त (क्प) । श्वत वि [ वत्‌ `] तरफ- 
दारीवाला (वव १)। “वाइ वि [ "पातिन्‌ | 

पक्षपात्त करनेगला तरफदारी करनेवाला 


5 २" मालती ६५) । श्वाय देखो श्वाद्‌ 
(युपा २०६, २९३) । “वाय पु [शाद्‌] 
पश-सम्बन्वी विवाद (उप पर ३ १२) । "वाह 
9 [ बाह] वेदिका का एक देश-विशेष 


पक्त नि [्रकान्त] ्रस्नुत, रत (कुमा | पक्स देखो वकस (भराचा) | 


२७) । पकसाचञ पु [दे] १ शरम २ व्याघ्र (दे 
पकम्याह ९ [द्‌] १ मकर, मगरमच्छ (दे / ९, ७५) । 


६, २३} 1 २ पानी भ बसनेवाला मिहाकार पकाह्य वि [ पक्तीकृत ] हमरा, 
ग्त-जनतु (मे ४, ५७) । | पकरादयमालिगसारिज्छाः (वज्ना ६२} । 


(ज १)। “वड वि [पतित] पक्ष 
पाती (हे ४, ४०१) । "वाहय श्री 
[वापिका] होम-विशेष (स ७१५७) । 

पक्खत न [पक्षान्त] भन्यतर इद्धिय-नात, 


ध गायं पक्त भए्णद (भित 
। 


५१६ 


[मि । 


पडिअग्ग सक [प्रति + जागर] १ सम्हालना । | पडिअरण न [प्रतिचरण] शेवा, 


२ वा करता, सक्ति करना । ३ शृ्रषा 
करना, "चच्छं 1 पडियगोहि मणिमोत्तियादय 
सारदव्व" (स २८८), पडियग्गह (स ५४८) 1 
पडिअगिञ त्रि [दे] १ परक, जिसका 
परिभोग कियागया हो वहु। २ जिसको 
वैधाईदी गरदैहो वह्‌! ३ पालित, रक्षितं 
दि ६, ७४) 1 
पडिअग्गिअ वि [ अनुव्रत † श्रनुखत 
(द ९, ७४) । 
पडिअग्गिअ वि [प्रविजागृत] भक्ति से 
प्रारत (स २१)। 
पठ्जिग्गिर वि [अुत्रनिन्‌] भ्रनुसरण 
करने की श्रादतर वाला (कुमा) । 
पडिअर्फभ पु [दे] उपाध्याय, विदया-दाता 
शुरु दे ६, ३१) । 
पडिअद्रक्जि बि [दे] धर्‌, धिका हा 
(से ६, ३१) 
पडिअन्त देखो परि + वन्त = परि + वत्‌ । 
सङ, पडिअन्तिअ (नाट) । 
पडित्तण न [ परिवत्तेन ] फरार, 
हैरफर च ५, ६९) ! . 
पडिअमित्त पु [प्रत्यभित्न] भित्र, मित्र 
होकर पीचेसेजो शबर हुभा हो वह (राज) 
पडिम्मिय वि [म्रतिकर्मित] भरित, 
विभूषित (दे ६, ३५) 1 
पडिअर सक [ प्रति + चर. ] १ बीमार 
कमै चेवा करना। २ ध्रादर करना ३ 
निरीक्षण करना । ५ परिहार करना । सं 
पडियरिञण (निच्र १)। 
पिअर सक [रत्ति + कृ] १ बदला चकाना! 
२ इलाज करना 1 ३ स्वीकार्‌ करना । टेक. 
पडिकाड (गा ३२० )। सकृ तहत्ति 
, पडिकारण ठाविभो एसी" (कुमर ४०) । 
'पडिअर प [दे] चुस्ती-पूल, इदे का मूल 
भाय (दे ९, १७) । 
पिअर पु [परिकर] परिवार, पडियरि 
(? र्यो पुरिसो ज्व नियत्तो तेहि चेव 
पर्णि नलो' (द्र ५७) । 
पडिरग वि [अर्िचारक] सेवाशभ.षा 
करलेवाला (निच १, वव १) 1 


1 1} 


पाइअसदहमहण्णयो 


(भध ३६ भा, भ्रा १ सुपा २९) । 


पडिअरणा ज्ञी [प्रतिचरणा] १ बौमार की 
सेवा-शरु्र षा (भरोष ५३) । २ भक्ति, श्रादर, 
सत्कार (ठप १२३६ 2ी)1 ३ श्रालोचना, 
निरीक्षा (रोव ८३) । ४ प्रतिक्रमण, पाप- 
कमं से निवृत्ति! ५ सत्‌-कायं मे प्रवृत्ति 


(भ्राव ४) । 


पड़ल वि [दे] रित, वेग-युक्त (दे 


६, २५६) । 


पद्धिअङ्यि सक [प्रव्या+पा] फिरसे पान 


करना । पडि्ादइयद (दस १०, १) 1 


पडिआङ्य सर [श्रव्या + दा] फिर से श्रहर 


करता । पडग्राह्यई (दस १० १) 1 


पडिओगय वि [प्रत्यागत ] १ वापस भाया 
ह्या, लौदा हृभरा (पम १६, २६)।२न, 


परत्यागमन, वापस भ्राना (भ्रा १) । 


पडिओयण न [प्रस्यापन] फिरते पान, 


श्वतस्ख य पडिश्राय॒' (दद्र १, १) 1 


पडिओयण न [भर्यादान] फिरसे ग्रहण 


(दमन ९ १)1 
पडिआर पु [भरतिक्रार] १ विक्रित्सा, उपाय, 
इलाज (प्रावि ४ कुमा) 1 २ वदला, शोष 


(भचा) । ३ पूर्वचरितं कमं का ्तुभव 


(सुगर १,३, १, ६) 1 


पडिआर पु [प्रया सर] तलवार की म्यान 
(दे२, ५० घ २१५) न एकम्मि प्यारे 


दोन्ति करवालाई मायति (महा) । 


पडिञर पु [श्रतिचार्‌] सेवा-मुश्र.षा (खाया 


१, १३-पत्र १७६) 1 


पडिआरथ वि [भअरतिचारक] सेवारुमरथा 


करनेवाला (णाया १, १३ ट- त्र १८१) 1 
स्री “रिया (णाया १, १--प्र २८) । 
पडिआरि वि [परत्िचारि्‌] ऊपर देखो 

(क्वं १) 1 
पडिई सक [परति + इ] पो लौटना, बापस्त 
भ्राना । वृ पडिडतं (उप ५६७ री) 1 
हेड, पडिएत्तए (कस) । 
पडि ली [पतित्ति] पठन, पात (वव ५) । 
-पडिदद एं [वीन्द्र] १ इन्र, देवराज 
(डम १०४, ६) 1 २ डद्रका सामानिक- 
देव, इन्र के तुल्य वैमववाला देव (पम 
















पडिभग्ग--पडिरएदिभ 


१०५४५ १११) । ३ वानर-श के एक रानां 
कानाम्‌ (पम ६, १५२) । 
पडिदधण न [प्रतीन्धन्‌ ] अरज्ञ-विशेष, इ्ष- 
नाज का प्रतिपन्नी भ्रल्न (परम ७१, ६५) । 
पडिङ्कं देखो पडिकं (प्राचा) ! 
पड़डिचण न [दे] भकार का बदला (परम 
११, ३८, ४४, १६) 1 
पडिडवण न [परिचुम्बन | सगम. सयोग 
(से २, २७) । 
पडउच्चार सक [्तयुन्‌ + चारय्‌ ] उवाः 
रण करना, वोलना (भग, उवा) । 
पडिटल्नम श्रक [ प्रत्युदू + यम्‌ ] सूं 
प्रयत्न करना । पडिउज्जमंति (वेदय ७८२) । 
पडिदद्िज वि [[पर्युत्थित्‌] जो किदे 
खडा द्प्रा हो वह्‌ (से १५ ८० पठा ६१, 
४०} 1 
पडिडउण्ण देखो प्रिपुण्ण (से ५, १६) 
पडिउत्तर न [प्रदयुत्तर | भवाव, उततर (धुर 
२० १५८० भवि) 1 
पडिउन्तरण न [प्रटयत्तरण्‌] फार जाना, परर 
उतरना (निद्र १) 1 
पडिडत्ति ल्ली [दे] खवर, समाचारः भरमा 
पियरस्स कुसलपडिठतती सपिणोह परिषा 
(महा) 1 
पडिदस्थ वि [पयुंपित] स्पूं शप से 
भ्रवस्यित (से ४» ५०) 1 
पडिउद्ध बि [प्रतिबुद्ध] १ ओगृत, जगा 
हा (च १२, २९) 1 २ भरकाशुक्तः "जल 
शिदिवहपदिञ्ढ श्राग्रएणामदिदभं विप्र 
व धग” (ति ५, २७) } 
पडिडवयार प [परल्युपफार| उपकार का 
वदा, अरतिषल (पडम ४८, ७२, दपा 
११५१ । 
पडिठर्सस भक [युत्‌ + श्वसू ] पनी 
विवर होना, फिर से जीना । व पडिडस्स 
सत (षे ६, १२) 1 
पडिऊछ देवो पडिक्रुल (च्छ ०० त ३, 
३५) 1 


पडिएन्तए देखो पडि । 
पडिणदटिज वि [देः] ता, इत्य दे ९ 


३९) । 


#। 


पक्योड-पगाम 





श्राच्छादन करना 1 सङ पक्खोडिय (उप 
१८४) 1 
पक््खोड स्कर [भ्र + स्फोटय ] १ सुब 
फोडना । २ बारम्बार भाडना । पक्लोडिजाः 
वक पक्खोडत (दस ४,१)। प्रयो, पक््ोडा- 
विल्ला (दस ४, १} 1 
पक्सोड पू [प्रस्फोट] प्रमान, भ्रतिलेखन 
की क्रिया-विशेष (पव २) 1 
पक्सोडण न [शदन] धून, वंपाना (कुमा) ! 
पक्सोडिअ वि [शद्धित्‌] निर्फाट्ति भाड 
कर गिराया हुश्रा (दे ६, २७, पप्र) 1 
पक्सरोडिय देवो पक्ोड = शद्‌, + चादम्‌ । 
पक्सोभ सक [ प्र + क्षोभय्‌ ध्व करना, 
क्षोभ उन्न कर टिला देना 1 कवक 
पक्खुठ्भत (से २, २४)। 


पक्खो न [शदन] १ स्वलित होनेवाला। 
२ वि स्ट होनेवाला (राज) 1 
पखम (पै) देखो = पक्ष्मन्‌, धलमलणभ्रणः 
षट १२४) 
पखोड देखो पक्लोड = प्रम्फोट (व २) 1 
पए वि [परखर्‌] प्रचएड, तीव्र, तेन (प्राप्र)। 
पग व्री [अ्ृति] १ प्रकृति, स्वभाव (भग, 
कम्म १, २, मुर १४, ६६० सुपा ११०) 1 
२ शरत श्रथ, प्रस्तुत भ्रं, “पडििहुदुग पगड़ 
गमिद' (विते २५०२) 1 ३ प्रात तोक, साधा- 
रण जनप, 'दिन्नप्ुद्ारे वहुदभ्व पई" 
(सुपा ५६७) 1 ४ कुम्भकार श्रादि श्रठरह 
मनुष्यं जातिया, श्रटारखपगदरन्भतराण कौ सो 
नजो एद (प्राक १२)। ५ कर्मोकामेद (सम 
६) 1 ६ स्व, रज श्रौर तम को साम्या- 
वस्या ¦ ७ वलदेव के एक पुन का नाम (रान) 
चच पु [वन्व] कमं पुद्गलो मे भिन्न 
क्तियो का पैदा होना (कम्म १, २) देखो 
पगटि 1 
पग प [परकृण्ठ ] १ पठ विशेषं । २ श्न्त 
फा भ्रयनन प्रदेशा (जीव ३) । 
पगथ चक [ भर+ कथय ] निन्दा करना, 
मिय पग(क)व रुव परय (भ्राचा)। 
पगढ पि [प्ट] व्यक्त, युता म्य, पूय, 
(१ २१६)1 
६४ 


न~ = = ---- 


पाडथसदमहण्णवो 


पड़ वि [मरकत] ्रिहित, विमित (उतत 
१३) 1 

पगड पु [गतत] वडा गडा या गडहा (माचा 
२,१०, २) 

पगडण न [भ्रकटन] प्रकाश करना, खुला 
करना (शदि) । 

पगडि ह्ली [प्रकृति] १ भेद, प्रकार (भग) । 
२-देलो पह (सम ५६, सुर १४, 
६८) ॥ 

पगढीकय वि [प्रकटीकृत] व्यत्त किया हृशरा, 
स्प किया हृश्रा (सुपा १८१ । 

पगडह सक [प्र + छृष्‌ ] लीचना । वङ्‌ 
पगाडढल्लमाण (विपा १, १) 1 

पगप्प देलो पकषप्प = प्र+ कत्पय्‌ ! सङ 
पगप्पपत्ता (सृप्र २, ६, ३७} । 

पमप्प देखो परप =प्र+क्ठप्‌ (सूग्र १, 
८, ५)1 

पगप्प वि, [प्रकल्प] १ उलन्न होनेवाला, 
भदुभूत होनेवाला, शबहुयुरप्पगपपादं कुजा 
भरत्तसमादिए (सूभ्र १, ३, ३, १६) । देखो 
पकप्प = प्रकल्प (भ्राचा)। 

पराप्पिअ वि [प्रकल्पितं] अर्पित, कथित, 
ए उ एयाहि द्दह पुव्वमासि प्गमिियः 
(सुप्र १, ३, ३, १६) । देवो पकप्पि । 
पप्पित्तु वि [-रकल्पयि्‌, भक्तेयित्‌] 
काटनेवाला, कतरनेवाला, हता छेत्ता पगन्मि- 
(?ष्पित्ता भरायसतायागुगामिरो' (सूञ्र १, ल, 

५)। 

परार्भ पक [प्र त्म्‌ ] १ धृषता 
करना, धृष्ट होना । २ समथ होता । परम्भद, 
पगन्ईं (श्राचा, सृप्र १,२, २, २१, १, 
२० ३ १०, उत्त ५, ७) 

पगन्म वि [प्रगल्म] शष, ठोढ (पउम ३ ३, 
६६) 1२ समर्थं (उप २६४ टी)। 

प्रदम न [प्रागल्भ्य] षटवा, टीराई, 
पग्र पालो बहृएतिवातो' (पू १, 


पगन्भणा ली [ ऽगस्मना प्रगल्मता, 
हता (सुगर १, १०, १७)1 

परगर्भा ल्ली [प्रगल्भा] भगवान्‌ पावनाय 
कौ एक रिष्या (भ्रावम) । 





५०५ 


पगस्मि वि [प्रगल्भत] धृषता-यक्त (सूम 
११, १, १२. १२३, ४)। 

पगन्रित्तु विं [प्रगिमिदुः] कास्नेवाला, 
“हता छेत्ता पगभित्ता' (सुप्र १, ८, ५) । 

पगय न [प्रकृत] १ प्रस्ताव, प्रसंग (सूग्रनि 
४७) । २ पुः गाँव का ्रधिकारी (पव 
२६०) } 

पगय वि [भगत | सगत (श्रावक १८६) 1 
परय वि [र्त्‌ | प्रस्तुत, भ्रधिकृत (बिसे 
८३३, उप्‌ ४७९) 1 

पगय वि [प्रगत] १ राप (राज) । २ जिसन 
गमन करने का प्रारम्भ किया हो वह, भणि- 
णोवि जहाभिमय प्या पगणण॒कन्नेण 
(सुषा २३५) ३ न प्रस्ताव, श्रधिकार 
(सूप्र १, ११ १५) 1 

पगयन [दे] पग, पांव, पैर, "एत्यतरम्मि 
लग्गो चडमास्परो । तेण मग्गो तुरयपगयमणो 
(महा) । 

पगर पु [परकर] समूह, रशि (सुपा ६५१) ! 

पगरण न [प्रकरण] १ श्रषिकार, प्रस्ताव । 
२ प्रथ खरड-विशेष, प्रथाश-विशेष ( विसे 
१११५) । ३ किसी एक विषयको तेकर 
बनाया हन्ना छोटा प्न्य (उव) । 

पगरिअ बि [प्रगिति] गतिलष्ट, गुष्ठ.विशेष 
की बीमारीवाला (पिड ५७२) । 

पगरिस १ [प्रकपै] १ उल, भेता (सुपा 
१०६)। २ श्राषिक्य, भतिशय (सुर ५, 
१९६) । 

४ न [्रक्पेण] ऊपर देबो (यति 
१६) 

परर ्रक [प्र + ग्‌ ] भरा, टपक्ना । 
चछर, पगलत (विपा १, ७, महा) । 

पगद्िय वि [प्रगृहीत] 
उपात्त (सुर ३, १६७) । 

पादय वि [प्रगीत] जिसने गने का प्रारभ 


किया हो वहू? पगादयाद्‌ मगलमतेउरादर 
(स ७३६) । 


पगाढ वि [प्रगाढ] शरत्न्त गाद्‌ (विपा १, 
१, सुपा ५३०) । 

पाम देवो पकम (भरावा, घा १४, 
८७" कुर ३१५) । 


ग्रहृण किया हभ, 


सुर ३, 


हः 


५१८ 


पडिक्खावि--पडिच्छद 


~ = ~ ~ ~~ ~ भ = = न~ 
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पडिक्खाविअ दि [प्रतीक्षित] 
२ छतः 'विरमालिभ्र संसारे जेण पडिकखा- 
विश्ना समयसत्थां (कुमा) 1 
पडिक्खिअ वि [प्रतीक्षत] जिसकी भरतीक्षा 
फी गई हो बह दे ८, १३) 1 
पडिकखित्त वि [परिक्षिप्त] विस्तारित 
(भ्रव ७) । 
पडखध न [दे] १ जल बहन, जल भरने 
करा इति भ्रादि पातन । २ जलवाह, मेष, वादल 
(दे £, रन) 
पडिखधी शी [दे] ऊपर देलो (दे ६,२५)। 
पडिखद्ध वि [दे] हत, माया हमा (2), 
<किभेदणा सुखहपाएण पडिखद्धेण' (महा) । 
पडिखल देखो पडिक्ख (भवि) । कमं 
पडिखलिय€ (करुप्र २०४) । 
पडिखट्ण देखो पडिक्खरण (मंवि ५६) । 
पड़खलिभ वि [भतिस्खच्वि] १ स्का 
.हृभ्रा (भवि) 1 २ रोका श्रा, सहसा तत्तो 
पडिखलिम्नो भंगसकतेणं (सुपा ५२७) 
देखो पडिक्खलिभ । 
पडिखिल्न भकं [ परि + खिद्‌ | लित होना, 
क्लान्त होना । ्पाडक्िजदि (शौ) (नाट-- 
मालती ३१) । 
पडिगमण न [पर्तिगमन्‌] व्यावर्तन, पचै 
लौटना (वव १०} । 
पड़गय पू [भरतिगज | ्रतिपक्ष हाथी (गउड)। 
पडिगय पुं [प्रतिगत] पे लौट 
वापस गया हभरा (विपा १, १, भग पौषः 
महा, सुर १, १४६) 1 
पदग्‌ देखो पडिग्गह (दे ४, ३१) 1 
पडिगाह सकं [ प्रति + भद. | श्रहण 
करना, स्वीकार करना ! पडिगाहई (मवि) 1 
पदिगाह, पडिगदिहि (कम्म) । सक्र, पडिगा- 
हिया, पडिगादित्ता, पडिगाहेन्ता (कषय, 
्नाचा २, १, ३, ३) । हिक पडिगादित्तण 


(कप्प) 1 
पडगादग वि [प्रतिम्रादक] ग्रहण कले 
बाला (णाया १ १-पत्र ५३. उप प्र 
२६३) 1 

`. पदिगादिय वि [अतिगव | लिया हभ, 
पातत (सुपां १४३) 1 


१ स्यापित। | पडिग्गह धु [तदु प्रतिभ्रह] १ पात्र, | पडिचरणा देखो पडिअरणा (रान) । 


भाजन (परह २, ४ श्रौपः श्रोध ३६, २५१ | पडिचार पुं [अतिचार्‌] कला विरैप-! 


दे ५, ४८० कप्प) । २ कमं प्रकृति-विशेष, वह 
प्रकृति जिसमे दूरौ शकृति का कमं दल 
परिणत होता है (कम्मप)। श्वारि वि 
[धारिन्‌ ] पात्र रखनेवाला (कम्म) 1 
पडिग्गददिज वि [प्रतिग्रहिन्‌ पतदूम्रहिन्‌] 
पात्रवाला, समणो भगव महावीरे सवच्छर 
साहिय मास॒ जाव चीवरघारौ होत्या, 
तेण परं श्रचैलए पाणिपडिग्गहिए' (कम्म) । 
पदिगगदिद्‌ (शौ) वि [परतिगृहित्‌ , परि 
गीत] स्वीकृत (नाट--मृच्छ ११० रना 
१२) । 
पडिर्गाह देवो पडिगाहं । पडिग्गाहेद 
(उवा) । सङ पडिग्गाहचचा (उवा) । देक. 
पडिग्गादेत्तए (कस, भौप) 1 
पडिग्गाह सक [ परति +ाहय._ ] रहण 
कराना \  पडिग्गादिद्ब्व (शौ) (नाट) 
पडिर्गाहय वि [प्रतिग्राहक] प्रलयादाता, 
वापस लेनेवाला (दे ७, ५९) । 
पडिग्घाय पु [प्रतिघात] १ निरोष, भरटकाव 


दस ६ ५८) । २ विनाश (मंवि ५४) 1 | 


पडिघाय पु [भ्रतिघात] १ नाश, विनाश ! 
२ निराकरण, निरखनः (ुक्छपडिधायहैड' 
(रचा, सुर ७, २३४) 1 

पडिघायग वि [प्रतिघातक | प्रतिघात करे- 
वाला (उप २६४ टी) 1 

पडिधोकिर वि [अरतिधूर्णिदर] ओलनेवाला, 
हिल्नेवाला (से ६, ५१) 

पडिचत पु | प्रतिचन्द्र ] द्वितीय चन्र, जो 
उल्मात श्रादि का सूचक हे (श्ण) । 

पडिचक्तं न [मरतिचक्र | भ्रतुरूप चक्र-मु- 
दाय (राज) । देवो पडियक्तं = प्रतिचक्र ! 

पडिचर देलो पडिअर = प्रति = चर. । स्‌ 
पडिचस्यि (दस &, ३) क, खंजमो 
पडिचरियव्वो' (भ्राव ४) । 

पडिचर सक [ भ्रति + चर. ] परिभ्रमण 
करना! पटिवरई (सुज्ज १, ३) 1 


पडिचरग पु [भतिचरक ] जासू, चर ¶ृप | 


ह १) 1 


रह्‌ घ्ादिकी तिका परिज्ञान। २रेषी 
कौ सेवा-भूषा का ज्ञान (न रःश्रौपस 
६०३) । 

पडिचास्य पु्ी [प्रतिचारक] नोक 
कर्मकर । छी, भरिया (सुपा ३०४) । 

पडिचोड्डजमाण देखो परिचोय । 

पडिचोय वि [अरतिचोदितं] ! भरि (उप 
पु ३६४) । २ प्रतिमरित, जिसको उततर 
दिया गया हो वह (उम ४४, ४६) । 

पडिचोएततु वि [परतिचोद्यिद्‌] भख (अ 
३, ६) । 

पडिचोय सक [ भ्रति + चोढय्‌ ] मेरणा 
करना । पडिचोएतति (भग १५) 1 कह 
पडिचोडऽजमाण (मग १५ पन ६५६)। 

पडिचोयणा क्ली [प्रतिचोदना] प्रेण 
(ल २, ३, भय १५--पत्र ६५६) । 

| पडिचोयणा खो [प्रतिचोदना] निखा" 
निषटुरता से प्रेरणा (विवार २३९) । 

पडिच्वारग देवो पडिवार्य (उप ९०९ 
टी) 1 

पडिच्छं देवो पडिक्ल ! क्क पटिच्छल, 
'्रहिसेयदिएा पडिच्छमाणो विद्र (क 
च॒ १२५, महा) 1 क, पटिच्छियन्य 
(महा) । 

पडिच्छ धक [ भरति + इप्‌ ] रहए कना 
भडिन्छ, पटिन्यति (कम, युपा २६)। 





वह पटिच्छमाण, पदिच्छेमाण (भौ 
कण, राया १, ९) । सकृ पडिच्छङत 
पडिच्छिअ, पडिच्छिडः पडिचछिरुण 
(कष्य, अमन १८४० सूपां ८५, निद ९/१ 
हक पडिच्छिड (सुपा ७२) । इ पर 
च्छियव्व (सुपा १२५, भुर ४ १५६)। 
भ्यो क्म पडिच्यावीभदि (णे) मि 
५५२, नाट) । क्छ पडिच्छविभाण 

(क) । 
पडिच्छद पन [रतिच्छन्द] १ भूततः भर 
विम्ब (उप ७रस्दी, स १६१. ६०६) 
२ द्य, समान (ठे ८, ४६) ! गोकय वि 
[शकृत] समान क्रा प्रा (रमा) ! 


पचचह्य--पञ्चप्पिण 


पद्य वि [प्रत्ययिक] १ विश्वासी, विधास- 
वाता (णाया १, १२) । २ ज्ञानवाला, 
्र्ययवाला ! ३ न॒श्रत-ञान, भ्ागम्ञान 
(विसे २१३६) \ 


पञ्चय वि [परत्ययित्त] विश्ासवाला, विशव- 
स्त (महा सुर १९, १९९) 
पच्य वि [प्रात्ययिक] भ्रव्यय से उलपन्न, 
प्रतीति से सजात (ठा ३, ३--प्च् १५१) । 
पञ्चग न [प्रत्यद््‌] हर एक श्रवयव (ण 
१५, कष्पु} 1 
पच्वगिसा श्री [प्रस्यद्धिर] विद्यदेवी-विशेप, 
ईसिवियसत्तवयणा ¶भएइ पञ्चगिरा श्रहु 
विला (सुपा ३०६) । 
पञ्चत पु [प्रस्यन्व] ९ श्रनायैदेश (प्रयौ 
१६)।२ वि, समीपस्य दश, सनिक््ट प्रान्त 
भाग (सुर २,२००} । 
प्चतिग देखो पचतिय = पसयन्तिका | 
२, ३, ५) । 
पथ्चतिय नि [प्रस्यन्तिफ] समीपदेश मे 
स्थित (उप २११ ट) 1 
पद्चतिय वि [्राल्मन्तिक| प्रवन्त देशसे 
श्राया हृभ्ना (म्म ६ दी) । 
पचचस्ख न [प्रक्ष] १ इच्िय श्रादिकौ 
सहापता के विना ही उसन्न होनेवाता ज्ञान 
(विते ८६) । २ इन्द्रियो से उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान (ठा४, ३)। ३ वि प्रद्यक्षज्ञानका 
विपय, (“पच्क्ाभ्रो भ्रणगो एगो तरूो 
महाभागे (सुर ३, १७१) । 
मचक्ख सक [प्रत्या~+ख्या] त्याग 
प्न्य । करना, ध्याय कसे का नियमं 
करना 1 प्रसाई (भग) । वक पञ्चक्ख- 
माण, पचचक्लाप्माण (पि ५६१, उा। 
रक पच्चगखाऽत्ता (पि ५०२) । छ 
पक्चक्खेय (धाव ६) 1 
पयक्ग्याण न [्रत्यास्यान्‌] १ परियाग 
कले पौ प्रतिज्ञा (भग, उरा)। २ जैन 
प्रत्यपि, नवर्वा पूर्व-्रम्य {सम २९) 1३ 
मयं माबद्-निय कर्मो निवृत्ति (कम्म १, 
१७) 1 (वरण पृ [वरण] कपाय-विरेष, 
मायद्य-पिरति का प्रनिवयक फरोध-्रादि 
(म्म १, १५) । 















पाद्भसदमदण्णवो 





पद्चक्खाणि वि [रत्याख्यानिन्‌ | व्याग की 
प्रतिज्ञा करनेवाला (मम्‌ ६, ४) । 

पञ्चक्खाणी खी [प्रत्यख्यानी ] भाषा-विशेष, 
प्रतिषेधवचन (मग १०, ३) 1 

पञ्चक्लाय वि [रत्याख्यात] त्यक्त, घोड 
दिया हृशरा (खाया १, १० भगः कप्प) । 

पद्चक्खायय वि [पअरत्याख्यायक] व्याग 
करनेवाला, "मत्तपच्चक्लायए (भग १४, ७)। 
पच्चक्खाय सक [प्रत्या + ख्यापय ] 

व्याग कराना, किसी विषय का व्याग करने 

की प्रतिज्ञा कराना 1 व पश्चक्खायित 

(प्राव ६) 1 

पञ्चविखि बि [प्रत्यक्षिन्‌] प्रक्ष ज्ञानवाला 
(ववे १1 

पञ्चकिखिय देखो पञ्चक्खाय (सुपा ६२४) 

पञ्चक्छीकर सक [प्रत्यक्षी + छ | प्रत्यत 
करना, साक्षात्‌ करना । भवि, पद्चक्खीक- 
रिस (भ्रमि १८८) । 

पञ्चक्खीकिद्‌ (शौ) वि [भ्यक्षीट्त | भ्वयक्ष 
किया हुमा, साक्तात्‌ जना हूत्रा (पि ४६) । 
पञ्चक्खीभ्‌ प्रक [प्रत्यक्षी + भू ] प्रयक्च 
होना, साल्ात्‌ होना । संहृ. पञ्चक्खीमूय 
(प्रावम) । 

पचचक्खिय देखो पञचक्खा । 


पञ्चरग वि [ए्यप्र] १ प्रवानः प्रख्य (घ 
२४) । २ शव" सुन्दर (उप ६०६, सुर 
१०, १५२) 1 ३ नवीन, नया (पार) । 

पच्चच्छिम देवो पञ्चत्थिम (रान, ठा २, 
३-- पत्र ७६) । 

पञ्चच्छिमा देखो पद्चर्थिमा (राज) 1 

पचच्छिमि वि [पाश्चात्य] पर्चिम दिशा 
मे उलन, पविम दिशा-सम्बन्यी (सम ६६. 
पि ३६९५) । 

पचच्छिमुत्तरा देल पच्चत्थियुत्ता (राज) ! 

पच्च श्रक [ क्षर. ] फरला, टपकना । पड 
द ४ १७३) 1 क्छ पच्चडमाण (कुमा) 

पञ्‌ सक [ गम्‌ ] जाना, गमन करना 
पच्चहृड (द ४ १६२) । 

पचचडिज वि [क्षरति] भरा इमा, रपका 
हृप्रा (हे २, १७४) 1 

पद्चद्ियान्नी [दे. प्रत्यक] मल्लो का एक 
भकार का करण (विसे ३३५७) । 


~~ ~- 


२1 


पश्चमीय वि [प्रत्यनीक] विरोवी, प्रतिपक्षी, 
दुश्मन (उप १४६ टी, सपा ३०७) 1 

पञ्चणुभव सक |[ प्रत्यनु +भू ] भरनुमव 
करना । वकृ. पञश्चणुभवमाण (णाया १, 
२)। 

पञ्चणुहो देखो पद्यणुभव 1 पच्चगुहोई (उत्त 
१३, २३) । 

पञ्चत्त वि [प्रस्यक्त ] जिसका व्याग करने का 
प्रारम्भ किया गया हौ वह (उप ८२८) । 

पञ्चत्तर न [दे] चाद, युशामद (दे ६, २६) । 

पञ्चरेथरण न [प्रत्यास्तरण | विद्योना (पि 
२८५) । देखो पल्दत्थरण । 

पच्चप्थि वि [प्रत्यथिन्‌ ] प्रतिपक्षी, विरोधो, 
दुश्मन (उप १०३१ टी, पप्र, कुर १४९१) 

पच्चत्थिम वि [पाद्रचात्य, पश्चिम] १ पिम 
दिशा तरण का, परिचिमका} २न, पचिम 
दिशा, “पुरत्यिभेणं लवणसप्रदे जोयरसाह- 
स्सिय दत्त जाणध, पासदः एवं दक्लिणेएं, 
पच्चत्यिमेणु' (उवा, भगः, भ्राचा, ठा २,३) । 

पच्चत्थिमा शी [परिचमा] पथिम दिशा 
(ठा १०-पत्र ४७८, श्राचा) , 


पच्चत्थिमि वि [पाञ्वाप्य | परथिम दिशा 
का (विपा १, ७, पि ५६१, ६०२} । 


पञ्चस्थसुत्तरा ज [पश्चिमोत्तरा ]पथिमोत्तर 
दिशा, वायव्य कोण (छ १०-पृत्र ४७८) 1 

पच्चथुय वि [प्रत्यास्दृत ] भ्ाच्छादित, उका 
हुभा (डम ९४, ९६५ जीवं ३) । २ 
विच्चाया हुभ्रा (उप ६४८ 2} । 

पञ्चद्ध न [पद्ाघं ] पिला श्राघा, उत्तराथं 
(गड) । 

पचद्धचकषबह्ट ४ [पर्यर्धचकरवर्तिन्‌] बासु- 
ह का प्रतिपक्षी राजा, परतिवशुदेव (ती 

३) । 

पचचप्यण न [प्रत्यपेण ] वापस देना, लौय 
देना (विसे ३०५७) । 

पच्चप्पिण सक [ प्रति + अय्‌ ] १ 
वपत देना, सौटाना 1 २ सौपे ह्‌ कायंको 
के निवेदन करना । प्च्चप्यिणाद्‌ (कण) 1 

कम॒पच्चम्पिणिजद (पि ५१५७) 1 व 

पच्चप्पिणमाण (ज १, २ ११) } 

च॒ पच्चप्पिणित्ता (पि ५५७) । 


५२० 


(8 १, 


"डिणिबुत्त देखो पडिणिथत्त = प्रतिनि + 
रत्‌) वृ पडिणिवुत्तमाण ( वेणी २३) । 

पडिभिवुन्त दैखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 
रमि ११५८) । 

पृडणिवेस देवो पडिनिवेस (राज)! 


पडिषत्यिरवि [दे] समानः सहश (दे ६, | पडिनियत्त देतो पटिणिभन्त =गरवनि। 





पादअसदमहण्णवो 


२०) । 


| पदिस्थिर वि [परिस्थर्‌] स्वर, शुषपत- 


पित्यरे' (वे २, ४) ! 
पडिथद्ध वि [परतिस्तञ्ध ] गित (उत्त १२, 


णडिणिव्वत्त देखो पड्िणिभत्त = प्रतिनि + | ५) । 


तु । वकृ, पडिणित्वत्तत (हैका ३३२) 1 
उडिणिसत्त वि [प्रतिनिश्रान्त | १ विश्रान्त । 
२ तिललोत (लाया १, ४ पत्र ६४) । 
उडिणीय न [उर्यनीक्‌] १ प्रतितैन्य, प्रति 
क्षिकी सेना (भगत, ८)। २ विं प्रतिकूल, 
श्रपक्नी, विपरीत भाचरणा करनेवाला (मग 
८ णाया १.२. सम्म १६३, प्प, 
मोघ ६३, द्र ३३) । 
णडिण्णत्त वि [्रतिज्ञपत] उक्त, कथित, 
जस्स ए भिेखुस्स श्रयं पर्प, श्रहं च 
लु पडिर्ण (च) तो श्रपडिस्ए (न) ततिं 
(नाचा १, ८, ५४) । 
पदिण्णा देलौ पदृण्णा (स्वप्न २०७, सूग्र 
१ २५२, २०) ॥ 
षिण्णाद्‌ देलो पदृण्णाद (पि २७६ ५६५ 
, माट---मालवि १२) । 
डित वि [परतितन्तर] स्व-शाल्न ही मे 
परसिद्ध पर्थ, "जो खनु सततसिद्धो नय पर, 
दतेपु सो उ पिततो" (बृह्‌ १) 1 
प डेतणु छी [प्रतितसु] प्रतिमा? प्रतिविम्ब 
(चेश्य ७५))} 
"डितप्प सफ | प्रतितपैगु ] भोजनादि से 
प करना 1 पषटिःप्रह्‌ (मोष ५३५) । 
ततप श्रकं [प्रति + तप्‌ | १ चिन्ता 
* उख्ग ! २ खवर रसना । पृितप्पई (उत्त 
१५७, ५) } 
पडितप्पिय वि [्रतितेर्पित] मोजन भादि 
से तृप्त क्रिया हूश्रा (ववे १) 1 
पतु देलो परितुदर (नाट---ृच्छ ८१) 1 
-डितुहछ वि [्रतितुल्य] समान, सदृश 
{पडम ‰, १४६) । 
पडिन्ठ देखो पङित्त = दीप्त (से १, ५, 
५ ८७) 1 
-डिन्ताण देखो परित्ताण (नाट--शकर १४) 


पडिदड पृ [प्रतिदण्ड] शस्य दण्ड के समान 
दूसरा दणड, सपडिददेए षरिम्जमाएेण 
श्रायवत्तेण॒ चिरायते (रौप) । 

पडिदस सक [ प्रति + दर्शय ] दिदलाना। 
पदिवसेद (भग, उवा)! स पदिदसेन्ता 
(उवा) । 

पडिदा सक [प्रति+दा] पौचेदेना, दान 
का बदलता देना) पडिदेई (विते ३२४१) 
छ पडिदायव्व (कस) । 

पडिदाण न [प्रतिदान] दान कै बदले 
दनि, दाणपडिदाणडतिय' (उप ५६७ टी) । 

पडिदासिया ज्ञी [ प्रतिदासिका ] दासी 
दघ ३, १ टी) 

पडिदिसा) क्षी [ प्रतिदिश्‌ ] विदिशा, 

पडिदिसि | स पि ४१३) । 

पडिदुग्धि वि [रतिञुगुप्सिन्‌] ९१ निन्दा 
करनेवाला । २ परिहार करनेवाला, शीभ्रो- 
दगपडिदुगछिणो! । (सुभ १, २,२२०)। 

पडदुवार न [भतिद्धार्‌] १ हेर एक द्वार 
(परह ९, ३) 1 २ दोर द्वार (कणः परण 
२)1 

पडिधि देखो परिषि, 'सूरियपड्धीतो वहिता' 
छन्न ९) ! 

पडिनसुक्कार पु [परतिनमस्कार] नमस्कार 
के वदते मे नमस्कार--प्रणाम (रभा) 
पडिनिक्डत वरि [प्रतिनिष्कान्त] बाहर 
निकला हृशरा (एाया १, १३) । 
पडिनिक्खम देखो पडिणिक्खम 1 पडिनि- 
क्स्म (कप्य) । सक पडिनिक्खमित्ता, 
(पः गग) । 

पडटिनिन्गच्छं देलो पडिणिग्गच्छं । पडिनिः 
पर (उग्र) । पडिनिग्कछतति (मग) । 
म पम्डनिगच्छनत्ता (उवा, पिं ५०८२) 
पठन >-गे पडिणिम (दमि १) 1 


पडिणिबुत्त-पडिपाय 


पडिनिगत्तद्‌ (महा) । दे, पहिनियत्तए 
(कष्प) । 

पडिनियन्त देखो पडिणिथत्त = परतिमिवृत्त 
(णाया १, १५, महा) 

पडिनियत्ति घी [प्रतिनिवृत्त] बाप 
लौटना प्रघयावर्तन (मोह ६३) । 

पडनिवेस पु [प्रतिनिवेश] १ शर्ट. 
कदाग्रह्‌, दुराग्रह, भ्रनुनित हेड (पच ६)। 
२ गाढ श्रतुशय, पश्चाताप (विसे २२६६) । 

पडिनिसिद्ध वि [्रतिनिपिद्ध] निवि, 
हृसया हरा (उव धू ३३३) 1 

पडिन्नत्त देखो पडिण्णत्त (प्राचा १, ८५, 
)1 & 

पडिन्नव सक [प्रति +ज्ञपय्‌ ] कहना । 
सङ पडिन्नविन्ता (कष्य) । 

पडिन्नव सक [भरति +ज्ञापय्‌ | १ प्रति 
करानां । २ नियम दिलाना । पडितिविन) 
पडित्तवेग्ना (दसू २, म} । 

पडिन्ना देखो पडिण्णां (प्राचा) । 

पडिपथ प [ग्रत्तिपयः] १ उलटा मागे विपरीत 
मार्ग । २ प्रतिकूलता (पूप १, ३, १,६)। 

पदिपथि वि [प्रतिपन्थिन्‌] अत्तृ, 
विरोधी, शभष्ेे पडिभासति पडिपथियमागता" 
(म्र ५३, १, ६)। 

पड़पक्ख देवो पडिवक्ख (भोष १३) । 

पडिपडिय ति [रतिपतित] फिरसे गि 
हा, "स्यो सिवल्यिो चायाति पिप 
भवाररणे' (साधं ६४) । 

पडिपन्ति } देखो पडिवत्ति (नाटक 

पडिपदि 1 ३४, सक्षि 8) 1 

पडियह पु [प्रतिप ] १ उमागे, विपरीत 
रास्ता (स १४७, पि ३६६1 रन 
भरमिप्ुल, संगर (सुगर २, २, ३१ दी) । 

पदिपदि बि [प्रातिपथिकः] स्रं प्र 
वाला (सश्र २, २, २८) 1 

पड़िपाअ सक [प्रति + पाठय्‌ | अत्पादन 
करना, कथन करना । क॒ पडिपा्णीर्थ 
(नाट--शकु ६५) । 

पडिपाय ९ [प्रतिपाद] पद्य पाद कौ षहा 
यता पहंवालेवाला पाद (राय) । 


पच्चार-पच्चोणामिणी 


------------- ~~ 





पाडइमसदमहण्णवो 


पचचार सक [- उपा + ऊम्‌ | समालम्म | पच्चुभओार्‌ देहो पच्चुबयार (बार ३६, 


देना, उलाहना देना । पच्चारद, प्ारति © 
४, १५६. कुमा) । 

पारण न [उपाठम्मन्‌] परतिमेद (पाम्र) 1 

पचचारिभ वि [प्रचारितः] चलाया ह्र (सिरि 
४३६) । 

पच्चारिय वरि [उपाख्ध ] निस्रको उलाहूना 
दिया गया हो वह्‌ (भवि) । 

पच्चाख्यि वि [दे प्रत्यादित] दर किया | 
हृभ्रा, मीना किया भरा, धपचालिया यस्ते, 
भरहिययर वाटसलिलेणा दद्र" (स ३०८) । 
पचाटृढ न [परतयांढ] वाम पाद कौ | 
पीे हटा कर श्रौर दक्षिण पाव क्षौ श्रागे | 
रखकर खड रहनेवाले धानुष्क की स्थिति 
धनुपयारियों का पैतरा (वव १} 

पश्चावड पु [प्रत्यावन्तं] श्रावत्तं के सामने का 
भ्रावत्त, पानी का भँवर (राय ३ ०) । 


पच्चावरण्ट्‌ ए [प्रत्यापराह्] मध्याह के वाद 
समय, तीसरा पहर (विपा १, ३ टि, पि | 
३३०) । | 
पश्चासण्ण वि [प्रत्यासन्न] समीप मे स्थित, 
सननकट, वद्रुत पास (विसे २९३ १)। 
पच्चासत्ति लनो [ प्रत्यासत्ति | समौपृता, | 
ामोप्य (मुद्रा १६१) । | 
पद्यासन्न देवो पच्चासण्ण, "निच पचचात्तननो 
परिसक्कई सव्वश्रो मच्छर (६ टी)। 
पश्चासा ली [एस्याशा] १ श्राकाक्षा, वान्चा, 
श्रभिलापा । > निराशा के वादकी श्राशा 
(स ६८) । ३ लोभ, लालच (उप ¶७६)। 
पद्यासि पि [४ त्याशिन्‌] वान्तया क्य क्रिया 





नाट--मृच्छ ५७) । 


पच्चुग्गच्छणया ल्ली [ प्रस्युद्रमनता ] 


भरमिप्रूल गमन, (मग १४, ३) ¦ 

पच्चुचवार पु [प्रदयुचचार] भ्नुवाद, भ्रनुभाषण 
(सख १८४) । 

पच्छुच्छुहणी ल्ली [दे] सतन सुरा, ताजा 
दारू (दे २, ३५) । 

पच्चुञ्जीविअ वि [परयुजजीवित] पुनजीवित 
(गा ६३१ कुप्र ३१) । 

पच्चुष्धिअ वि [भस्युस्थित] जो सामने खडा 
हा हौ वह (घुर १, १३४) । 

पच्चुण्णम्‌ श्रक [ युद + नम्‌ ] थोडा 
ऊँचा होना । पच्दुरामद करण) । सक 
पच्छएणमित्ता (कप्पः श्रौप) । 

पच्चुत्त वि [प्रदयुप्र] फिरसे वोया हुभा 

७, ७७, गा ९१८) । 

पच्छुर सक [ प्रस्यव + तृ | नीच श्राना । 
पच्छतरद (पि ४४७) । सङ पच्ुत्तरित्ता 
(रन) । 

पच्चुत्तर न [प्रस्युत्तर] लेवाव, 
१२ सुपा २१, १०४) । 
शच्चुत्थ वि [दे] प्रयु, फिर से वोया हू 
दि ६ १३) । 


उत्तर (श्रा 


पच्चुत्थय ] वि [परत्यवस्तृत] भ्राच्छादित | 
पच्ुरधुय “ (णाया १, १-- प्व १३, २०, 
केप्प) 


॥ 
पच्चुद्धरिभ वि [दे] समुखागत, सामने 
भरायाहृक्ा (दे ६, २४) । 


पच्चुद्धार 
मा बन्न फा ममा करनेवाला (श्राचा) 1 । ` दार भु [ल भ्ागमन (द ६, २४)। 


पचार क [ प्रति +त्रू ] उतर देना। , पच्चुप्पण्ण ) वि [पदयुलनन] व्तमान काल- 
पञ्चराह्‌ (पिड ३७८) 1 | पच्चुप्पन्न “ सवन्धी (पि ५१९, भग, णाया 
पचार नक [प्रत्या + ह] उपदे देना 1 । ९, ८ सम्म १०३)। श्नय पु [नय 


च रभो वि ए हिमवयममणौग्ो ! वतमान स्तु को हौ सत्य ाननेबाल प्ल, 


जोयणनीहारौ सरो (घम ६०} । | त नय श ३१६१) । 
निः ॥ | षु 1 प्रः प्च वि 
पचात नपि [पञ्चान्युख] पे, पचे, (शब १,२ ष ] वत्तमान काल 
पी तरफ “वाय न स्र पए पबाहृत्त नियतो । 


सनि (घमेवि ५४}। 
पथिमदेनो पच्दिम (पिय, पि ३०१) । 
प्न @ देयो पच्चुदिभ (३६ २५) । 


| प्रच्चुप्फटिअ वि (त्यु्फडत] वापस 
। भाया हमरा (से १४, ८१)। 


च्चुब्मड वि [भ्ुद्धट] 
। (पवोव ५२), दधेट ] ्रतिशव प्रवल 


| ६०४, पश्र) । 
| पच्चेअन [प्रयेक ] भले, 
| पेड न [देः] सल (दे ९, 


५०६ 


पच्चुरस न [प्रत्युरस] हृदय के सामने 
(रान) । 

पच्चुं भ [दे. प्रसयुतः] प्रल्युत, उलटा, शन 
दुम टो, पच्रल्ल मम पूएसि' (कव १) । 

पच्चुवकार देखो पच्चुवथार (नाट--गृच्छ 
२५५) । 

पच्चुनगच्छं सक [ प्रत्युप + गम्‌ ] सामने 
जाना । प्चवगच्छड (भग) । 

पच्चुवगार ) पुं [भट्युपकार्‌] उपकार के 

पच्चुवयार | वदते उपकार (ठा ४, ४, पडम 
४६, ३९, स ४४०, प्रारू ) | 

पच्चुवयारि वि [भत्युपररिन्‌ | प्रल्युपकार 


करनेवाला (सुपा ५६ ५) 1 


पच्चुवेक्ख सक [ भ्युप ५ ईक्ष्‌ | निरीक्षण 
करना । पच्छेक्लेद (श्रौप) । स. पच्चु- 
| वेक्खित्ता (भ्रौ) । 


। पनच््ुवेक्रिखिय वि [द्युेक्षित] ्रवलोकत, 

| निरीक्षित (स ४४१) । 

पच्चुदिभ नि [देः] सनुत, पर्रित, प्रच्छ 
तरह ्ूने या टपकनेवाला दे ६, २५) । 

पच्चूढ न [दे] थाल, थार्‌, भोजन करने 
का पात्र, वडी थाली (दे ६, १२) । 

पच्चूस [दे] देबो पचचरूह = (द) किडषएहि 
पयत्तेएनि चछादन्नड्‌ कह शु पच्चुसो ? 
(मुर ३, १२४) । 

पच्च ? पू [भ््यूप ] प्रभात काल २, 

पच्चूह्‌ | ४, स १०१० गा ६० ५) । 

| पच्च पुन [भव्यूह्‌] विघ्न, भण्तराय (पाप्र, 

| कुर ५२) । 

| पच्चरूह पु [दे] 





सूयं, रवि (दे६, ५, गा 


हर एकर ( षड्‌ ) । 
१५) 1 

पञ्ेलिड (रप) देखो पचचल्िड (भवि) । 

पञ्चोगिल सक [ भरत्यव + गिल्‌ ] भावाद 
करना, रस या स्वाद लेना । 


कक पश्चोरि 
माण (क्स ५, १०)। ॥ 
पेच्चोणामिणी चो [ल्यवनामिनी विदा. 
विशेष, जिके भम्र से चक श्रादि फल देने 
लिए स्वयं नोचे नमते है (उप ५५) । 


५२२ 


"नन "~ ~~ ~~ "~~ ~~" ----~ --~ ~~~ ~ ------- 


पडवोधिअ देखो पडिबोहिय (प्रमि ५६) ! 

पडिवोह सक [ प्रति ¶वोधय्‌ ] १ जगाना। 
२ वोघ देना, समाना, ज्ञान प्राप्तं कराना । 
पडिवोह् (प्प, महा) । कवक पडि- 
बोष्ठिञ्जन (श्रभि ५६) । सकृ पडिबोहिअ 
(नार--मालती १३६) । देक पडिबोहिख 
(महा) 1 क पडिबोहियव्च (सं ७०७) । 

पडिबोह पु [प्रतिबोध] १ बोध, सममः । 
२ जागृति, जागरणं (गउड, पि १७१) 1 

पडिोहग वि [प्रतिबोध] १ वोध देने- 
वाला । २ जगमेवाला (विसे २४७ टी । 

पडिवोहण न [परतिवोधन] देली पडि 
वोह = भतिनोध (काल, स ७०८) । 

पडिबोहि वि [प्रतिवकेधिन्‌] भरतिवोध प्राप्त 
करलेवाला (भ्राचा २, ३, १, ८) । 

पडिवोषटिय वि [तिबोधित] जिसको भरति- 
बोधे क्या गया हो वहु (णाया १,१ 
कराल) । 

पडिमग पुं [प्रतिभंग्‌] मग, विनाश (से ४, 
१६) । 

पडिमज शरक [ प्रति + भञ्ज्‌ ] भोगना, 
ह्टना । हैक, पडिभजिउ (वव ४) 1 

पडिभड न [प्रतिभाण्ड] एक वस्तु को 
बेचकर उसके वदसे मे खरीदी जात्ती चीज 
(ख २०५, मुर €, १५०) । 

पडिमस सक [प्रति + भ्र श्‌ | शर्ट करना, 
चत्त करना, "पथाभ्रो य पडिभसद' (स ३६३) । 


पडिमग्ग वि [प्रतिभग्न] भामा हृभा, 
पलायित (श्रोव ५३३) । 

पडिभड प [प्रतिभट | प्रतिपक्षी योद्धा (स 
१३, ७२, भ्रारा ५९. भवि) । 

पडिभण सकं [ प्रति + भण्‌ ] उत्तर देना, 
जवावं देना । यडिमणद (महा, उवाः मुपा 
२१५), पडिभणामि (महानि ४) 

पडिमणिय वि [अत्तिभणित] भ्दयुत्तरित, 
जिसका उत्तर दिया शया हौ वहं (महा, सुपा 
६°)] 

पडमिणिय वि [पअरतिभणित] १ निरृत 
(वर्मसं ६५०) । २ न प्रदयत्तर, निराकरण 
(धर्मसं ६१) 1 

पडिमम सक [ भ्रति, परि + न्नम्‌ ] धमना, 
पयंटन करना 1 स ।कत्यद कद्ुमाविय गयह्‌ 


पडबोधिअ--पिया 


सम १६; ठा २, ३,५,१)) शहन 
[गृ] मन्दिर (निच १२)! देषो पदिम। 

पडिम।ण न [प्रविमान्‌] निरते सुवणं श्ादि 
कातल किया जाताहै वह स्त, माषा 
प्रादि परिमाण (श्रु) 1 

पडिमाण न [प्रतिमान] प्रतिमा, प्रतिबिम्ब 
(चेदय ७५} । 

प्डिमि | सक [मतिमा] १ तौ 

पडिभमिण । करना, माप करना । २ गिनती 
करना । कम पडिमिणिनद (अणु) । ककर, 
पडिमिञ्जमाण (राज) 1 

पडिशुच सक [ प्रति +युच्‌ | घोढना ! 
देक पडिसुचिड (से १४, २)। 

पडिमुड्णा ज्ञी [प्रतिदयुण्डना] निषेव, 
निवारण (बृह १)। 

पडिमुक्घं वि [अतिमुक्त] घोडा हप्रा त 
१२) 1 

पडिमोअणा ज्ञी [प्रतिमोचना] चकग 
सि १४६1 

पडिमोक्खण न [प्रतिमोचन] घटका (प 
४१) 1 


पाइथसदमहण्णवो 





पति पडिभमिय सुहडसीसददँ दलति" (भवि) 

पडिभमिय वि [प्रतिघ्रन्त, परिश्रान्त] 
धुमा हुभ्रा (भवि) । 

पडिमय न [प्रतिभय] भय, डर (पडम ७३, 
१२) 1 

पडिभा प्रक [प्रत्तिभा] मादरम होना 1 पडि- 
भादि (शौ) (नाट--रलना ३) । 

पडिमाग पु [प्रतिभाग] १ ब्रश, भागं 
(भग २५, ७) । २ प्रतिबिम्ब (राज) । 

पडिभास प्रक [ प्रति + मास्‌ ] मालूम 
होना । पडिभासदि (शौ) (नाट--मृच्छ 
१४१) । 

पडिभास सक [ प्रति + माषू ] १ उत्तर 
देना! २ वोलना, कहना, श्ष्पेो पडिभा- 
सति' (सूम्र १, ३ १, €) । 

पडिभिण्ण वि [प्रतिभिन्न] सवद्ध, सलग्न 
(से ४, ५)। 

पडिभिन्न वि [प्रतिभिन्न] भेद-पराप्त 
(पव--गाथा १६, वेदय ६४२) 1 
पडिसुभग पु [प्रतिथुजज्ग] भ्रतिपक्षी 
भुनग--वेश्या लपट (कपुर २७) । 


















पडिभू पु [अतिभू] जामिनदार, जमानत | पडिमोयग वि [प्रतिमो च] चुटकारा करे 
करनेवाला, मनौततिया (नाट--चैत ७५) । वाला (रान) ! 

पडिभेभ पु [दे भतिभेद्‌ ] उपालम्भ, निदा, | पडिमोयण देलो पडिमोक्खण (रौप) । 
धडिमेभरो पचारण्‌' (पाम) ! पडियक्क देखो पटिक्त (भचा) । 


पिमो वि [प्रतिभोगिन्‌ | परिमोग करने. 
वाला, श्रकालपडिभोरईणि' (ज्राचा २, ३, 
१, = पि ४०५) । 

पडिम वि [प्रतिम] समान, तुल्य (मोह 
३५) । 

पडिम देखो पडिमा। शरा वि [स्थायिन्‌ | 
१ कायोत्सगं मे र्हनेवाला । २ नियम विशेष 
म स्थित (परह २, १ पतर १०० ठा ५ 
१- पत्रे २६६) । 

पडिसंत सक [ अति + मन्त्रय | उत्तर 
देना । पडिमतेद (उत्त १८५ ९} 1 

पडिमल्छ धु [अतिमल्ख ] भरतिपक्षी मल्ल 
(भवि) 1 

यडिमा नी [अतिमा] १ दत्त, भरतिविम्बः 
"जिरपडिमादसरोण पडिबुद्ध' (दसनि १ 
पामःगा १, ११४) 1 २ कायोत्छगं। ३ 
नैन-शान्नोक्त नियम-विशेय (परण २, १* 


पडियक् न [्रतिचक्‌] पुटका विरष, 
तेर पुत्तो विव निष्फाइ्तो ईसत्ये पि 
जन्तुधुक्के य श्रत्ासुवि कलासु" (महा) । 

पडियग्गण न [परत्तिजागरण] पहार, 
खवर (धर्मस १५१३) 1 

पडियश्च देलो पत्तिअ = भ्रति + ६। 

पडिथरण न [रतिरुर्ण |] अतोकार, इना 
(्डि ३६६) 1 . 

पडियरिभ चि [अरतिचरित] सेवित, शवा 
किया हूभ्रा (मोह १०५) । 

पडिया खी [प्रतिना] १ उदेश्य, वाप 
पटियाए' (कस, श्राचा) । २ धरमिप्राय (न ^ 
२--पतर ३१४) । 

पदिग्रा जी [परिक] वक्तव्य, 


शुपमाखा य सुपुत्ता, 
वद्ल्वा वह य कोमला ध्दिर । 


पच्चार-पच्चोणामिणी पाडजसदमहण्णवो 


=" ~~ ~~ 
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चार सक [उपा + ठम्म्‌ ] उपालम्भ | प्च्चुभआर देहो पच्चुवेयार (चार ३६५ | पच्चुरस न [्रद्ुरस | हदप के सामने 


देना, उताहं देना । पचार, पचा रति (है | नाट--मृच्छ ५७) 1 
४, १५६० कुमा) } 

त न प्रतिमेद (पामर) 1 भमि यमन, (भग १४, ३) 

पच्चारिभ वि [प्रचारितः] चलाया हृ्रा (सिरि । पच्चुच्वार पु [अस्युदार] अ्रनुवाद, भदुभाषण 
४३६) । (स १८४) । 

पञ्चारिय वि [उपाछन्ध ] निस्को उलाहना | पच्छुच्छुहृणी न्नी [दे] सुवन सुरा, ताजा 
दिया गया हो बह (भवि) । दार (दे २, ३५) । 

पद्याखिय वि [दे प्रसयादित] श्रा्र किया ' पच्चुज्ीविअ वि [अ्युजीवित] पूनजौवित 
हृभ्रा, मीना क्रिया ह्राः पच्रालिया यसे | (गा ६३१ वप्र ३१) । 
्रहिययर वाटसलितेण द (स ३०८) 1 | पच्चुषटिम वि |[प्रसयुस्थित] जो सामने चडा 
परचालढ न [प्रत्यारंढ्‌] वाम पादको | हरा हो वह्‌ (घुर १, १३४) । 
9 पच्चुण्णप ्रक [ प्रसयुद्‌ + नम्‌ ] थोडा 
रखकर खडे रहुनेवाले धानुष्क की स्थिति ठेवा होना । पच्छएमद (कप) 1 सङ्‌ 
घनूपवारियो का पैतरा (व १}1 पच्ुएएमित्ा (कम, ्ौप) । 


पश्चावड पु [परव्याचत्तं] शराचत्तं के सामने का शः इह 
< त च्चृन्त वि [प्रतयुप्त] थाहा 
श्रावत्त, पनी का भवर (राय ३०} 1 | एतास) 


पच्चापरण्डं पु [परत्यापराह्न] मध्याह के वाद पच्च 
च्चुत्तर सक ( प्रत्यव + तृ | नीचे श्राना। 
समय, तीसरा पहर (विपा १, ३ टि, पि | च्ुततर सक [ परस्यच + तृ | 


३३०) । | पच्छतरदइ (पि ४४७) । सक्‌ पच्चुत्तरित्ता 
पश्चासण्ण वि [प्ररयासन्न] समीप मे स्वत, | (राज) । 
पच्चुत्तर न [भ्रसयुत्तर्‌] जवाब, उत्तर (श्रा 


१२, रूपा २१, १०४) 1 

पच्चुस्थ वि [दे] प्लु, फिरसे वोया हम्म 
दे ६ १३) । 

। पच्चुर्थय } वि [परस्यवस्वृत] भ्राच्छादित 

। पच्चुरुय ~ (णाया १, १--पतर १३, २० 
कृप्प ) । 

पच्चुद्धरिभ वि [दे] समुखागत, सामने 
राया हुभ्रा (दे ६, २४) । 


च्चासत्ति लो [ प्रत्यासत्ति ] समीपता, 
सामीप्य (मुद्रा १६१) । 
प्ासन्न देवो पचासण्णः "निच पचासन्नो 
परिसक्कई सव्वभ्रो मच्चु (उप ६ टी) । 
पन्चासा घ्री [व्याशा] १ भ्राकाक्षा, वाञ्छ, 
भ्रमिलापा । > निराद्ाके वादकी श्राशा 
(स -६८) । ३ लोभ, तालच (उप १७६) । , 
पासि वि [एत्याशिन्‌] वान्त या क्य किया ¦ 
हमर वन्तु फा भक्षण करनेवाला (भ्राचा) ! । प 
पाह फ़ [ प्रतिनन्रू ] उतर देना। ' (च्युप्पण्ण | 
पच्चाह्‌ (पिंड ३७८) 1 | दन 
पर्चाहुर नक [्रत्या~द्धः] उपदेश देना। 
व "पारम वि ए हिययामलीभ्नो । 
नोयणएनीहारो नतते' (खम ६०} 1 
पचाटत्त ्िबि [पश्नान्मुस] पीये, पीये | 
षी सर्फ, जाय न सत्ट् प्ए पचात नियत्तो 
नि (पर्नपि ५८)1 
यथम गो पन्द्धिम (पि, पि ३०१) । 
पुज (द दे पन्वुदधिज (दे ६, २५) । 


| 
| 
सलिनकट, वहत पाप (विसे २६३१) । 
| 
| 
। 


वि [प्रस्युतपन्न  वततमान काल- 

सवन्धी (पि ५१६. भग, णाया 

१, ८ सम्म १०३) । नय पुं [नय] 
व्तेमान वस्तु को ही सत्य माननेवाला पक्ष, 
निर्वय नय (विसे ३१६१) । 

पच्चुप्पन्न पू [प्रसयुखन्न] वत्त॑मान काल 

। (समर ४२,३० १०)1 

। पच्चुप्फष वि [सयुत्कछिति] वापस 

। श्राया दृश्रा (से १४, ८१)। 


। पच्चुन्भड़ वि [अ्ुद्धट] भ्रति प्रय 
(समोध ५३) । 


पच्चुदधार पु [दे] सषु प्ागमन (द ९, २४) । | 


(राज) 


 पच्ुगच्छणया घी [ प्रच्युद्रमनवा ] | पच्च भ [दे. प्रस्युतं ] प्रद्यु, उलटा, "न 


तुम श्ट, पच्छल्लं मम पूएसि' (वव १) । 

पच्चुव रार देखो पच्चुवयार (नाट--मूृच्छ 
२५५) । 

पच्चुवगच्छं सक [ प्रयुप॒ + गम्‌ ] सामने 
जाना । पञ्चुवगच्छइ (भग) । 

पच्चुचगार } पुं [प्रसयुपकार | उपकार के 

पच्चुवयार | बदले उपक्रार (सा ४, ४, पठमं 
४६, ३६, स ४४०, प्रार्‌ )। 

पच्चुबयारि वि [ब्रसयुपकारिन्‌ ] प्र्यपकार 
करनेवाला (सुपा ५६१५) । 

पच्चुवेक्ख सक [परुप + ईक्ष "| निरीक्षण 
करना । पन्छयेकेलेद्‌ (रौप) । सङ्क, पच्चु- 
वेक्रिित्ता (श्रौप) । 

| पच्चुधेक्खिय वि [्सयुपे्षित ] भ्रवलोफित, 

निरीक्षित (स ४४१) । 

पच्चुदिअ नि [दे] भसनुर, परषसति, घच् 
तरह चने या टपकनेवाला[ द ६, २५) । 

पच्चृढ न [दे] थाल, थार, भोजन करने 
का पात्र, वडी थाली (दे ६, १ २) । 

पच्चृस (दे | दलो पचचूह्‌ = (द), "किदएहि 
पयततेशवि छाइञ्जइ कह 


गु पन्घ्ो ? 
(सुर ३, १३४) 1 
पच्चूस } पु [प्रत्यप] प्रभात काल (है २, 
पच्चूह । १४, णाया १, १, गा ६०४) 1 


पच्चूह्‌ ऽन [पवय ] विन्न, भन्तराय (पाम, 
कुर ५२) । 


| पच्च पु [दे] रं, रमि (दे६, ५,गा 
६०४, पाप्न) । 

पच्चेअन [रेक ] भक, हर एक (षड्‌) । 

पञ्ेड न [देः] पसल (द ६, १५) 1 

पच्े्धिड (अप) देलो पञ्चदिड (भवि) । 

पञ्चोगिख सक [ प्रसयव ~ गिद्‌ ] शरास्वादन 
करना, स्स या स्वाद लेना । व पृदचोगिल- 
माण (क्च ५, १०) । 

पच्चोणामिणी लो [त्यवनामिनी ] नि्या- 
विशेष, निके भ्रमाव त वृक्ष भ्रादि फल देने 
के तिए स्वयं नोचे नमते है (पृश ५५) । 





५२४ 


पडिलेिय वि [ प्रतिलेखित ] निरीक्षित, 
देखा हुभ्रा (उवा) 1 
पडिलेदियञ्व देखो पडिलेह 1 
पडिरोम वि [ध्रतिखोम] प्रतिकूल (मग) । 
२ विपरीत, उलटा (भावा २, २,२) ।३ 
ने परश्चादानुपूरवो, उलटा क्रम, "वर्थ दुहागुलो- 
मेण तह य॒पडिलोमभ्नो भवे वत्थः (सुर 
१६, ४८, निच १) 1 ४ उदाहरण का एक 
घोष (दसि १) 1 ५ भ्रपवाद (राज) । 
पडिलोमडृत्ता भ्र [मरतिखोमथितस्या] बाद- 
विशेष, बादसभा के सदस्य या प्रतिवादी को 
प्रतिकूल बनाकर किया जाता वाद--शाल्नाथं 
{ल ६) 1 
पडि ली [दे] १ इति, वाड । २ यवनिका, 
प्रदा (दे ६, ६५) 1 
पडिव देखो परीव = प्र + दीपय्‌ । पडिवेद 
(से ‰ ६७) । 
पडिवद्र न [परतिवैर्‌] वैर का वदला (भवि) । 
पडिवई देखो पडिवया (पव २७१) । 
पडिवंचण न [पअरतिवन्चन] बदला, धेर 
पडिवचरहु * (पडम २६५ ७३) । 
पडिवैथ देखो पड़िपय (से २, ४६) 1 
पडिवध देखो पडिवध (भवि) । 
पडिवंस प [प्रिवश] छोट वसि (राय) 1 
पडिवक् सक [ प्रति + वच्‌ | प्र्युत्तर देना, 
जवाब देना । पडिवक्षड (भवि) । 
पडिवन््ख [प्रतिपक्ष] १ रिपुः दुर्मन, 
विरोधी (पान, गा १५२. सुर १, ५६० २, 
१२६, से ३, १६) । २ छन्द-विरोष (पिग) । 
३ विपर्यय, वैपरीत्य (सण) 1 
पःडवक्खिय वि [अविपक्षिक] विच पक्ष- 
वाला, विरोधो (सख) 1 
पडिवच्च सक़ [प्रति + बज्‌ ] वापस जाना। 
पडिवच्चड्‌ (पि ५९०) 1 
धडिवच्छ देलो पडिवक्ख, श्रहं रावरमस्स 
दोसो पडिवच्छेहिपि पडिवर्णोः (गा ६७६) । 
पडियच्ज सकर [[ प्रित +पदू ] स्वीकारं 
करना, श्रसीकार करना । पडिवज्जद्‌, पडि- 
"वज्जणु (उवः महाः प्रसू १४१) 1 भवि, 
पडिवज्जिस्सामि, पडिवज्जित्सामो (पि ५२७ 
श्रौप) । वकत. पडिवल्न॑माण (पि ५६२) । 
संकृ पडिवल्िऊण, पडिवलित्ताणः 


पाहअसदमहण्णवो 


पडिवल्निय (पि ५८६, ५८३, महा, 
रभा) । दे. पडिवलिडं, पडिवन्नित्तए, 
पडिवत्तं, (वंवा १८, ठार, १, कषः 
रंभा) । 8 पडिवस्ियव्व, पडिवञ्जेयज्ध 
(उत्त ३२, उप ६८४, १००१) । 

पडिवज्ञण न [प्रतिपदन] स्वीकार, श्रमगी- 
कार (कुप्र १४७} 1 

पडिवल्नण न [ प्रतिपादन 1] श्र॑भीकारण, 
स्वीकार करवाना (कुप १४७ ३८६) । 

पड़वल्नणया ची [प्रतिपदना] स्वीकार 
(शदि २३२) । 

पडिवज्णया ज्ञी [प्र्तिपाद्ना] प्रतिपादन 
(दि २३२) । 

पडिवञ्जय वि [प्रतिपादक] स्वीकार कले- 
वालाः ^एस ताव कसणधवलपडिवज्जश्रो त्ति" 
(ख ५०५) । 

पडियस्नावण न [प्रतिपादन] स्वीकरण, | 
स्वीकार कराना (कुप्र ६६) । | 

पडिवल्नाविय वि प्रतिपादित] स्वीकार 
कराया हुभा महा) । 

पडिवल्निय वि [अतिपन्न ] स्वीृत (भवि) 1 

पडिषट्रअ न [प्रतिपटटरक ] एक भकार का 
रेथमी कपडा (कष्पू) । 

पडिवड्ढावभ बि [अरतिव्धापक] १ वघाई 
- देने पर उषे स्वीकार कर धन्यवाद देनेवाला । 
२ बधाई के वदले मे ववाई देनेवाला। छी 
“विभा (कप्यू) 1 

पडिवेण्ण वि [अतिपन्न] १ आप्त (भग) 1 
२ स्वीछृत, श्रगीकृत (षड्‌ ) । ३ आध्र 
(रौप, डा ७) 1 ४ जिसने स्वीकार क्या हो 
वह (ठा ४, १) 1 

पडिवत्त प [परिवत्तै] परिवर्तन (नाट, मृच्छ 
३१८) 1 

पडिवन्तण देवो पडिअत्तण (नाट) । 

पडिवनत्ति खली [प्रतिपत्ति] १ परिच्छित्ति। 
२ भरकृति, भकार (विते ५७८) । ३ परवृत्ति, 
खवर (पम ४७, ३०, ३१) । ४ ज्ञान 
(सुर १४, ७४) । ५ क्नादर, गौर (महा) 1 
६ स्वीकार, भ्रगीकरार (णदि) 1 ७ लाम, 
प्राप्ति, श्वम्भपदिवत्तिरेउचणेख' (महा) । 
= मतान्तर ) ६ श्रमिग्रह-विशेष (सम १०६) । 


पडिलेहिय--पिवा 


१० भक्ति, सेवा (कुमा, मह्य) ११ परि. 
पाटी, क्रम (श्राव ४) । १२ श्रुत विशेष्‌, गति, 
इन्द्रिय प्रादि हारोमेसे किंसीणएक द्वारके 
जरिये समस्त ससार के जीवो को भानना 
(कम्म २, ७) । “समास प [समास] 
श्रु त-क्तत विशेष--गति भ्रादि दो चार 
दवारो के जरिये जीवो का ज्ञान (कम्म १, ७)। 
पडिवनतुं देखो पडिवज । 
पडिबदि देलो पडिवत्ति (परापर) । 
पडिषद्धावभ देखो पडिषड्ढावभ । न्न, 
भवि (रमा) 1 
पडिवन्न देखो पडिवण्ण, पडिवत्पालएे 
सुपूरिसाण ज होड त होड' (प्रा ३ णाया 
१, ५» उवा, सुर ४, ५७, घ ६५४९८६२, 
२०६, पाथर) । 
पडिवन्निय (भ्रप) देखो पडिवण्ण (भवि) । 
पाडवग्र भ्रक [भ्रति + पत्‌ ] ऊव जाक 
गिरना । वकृ पडिवयमाण (भ्रातरा) । 
पडिविय सक [प्रति + वच्‌ ] उत्तर देना। 
भवि, पडिवक्लामि (सृप्र १, ११, ६)। 
पड़िवियण न [प्रतिवच्‌] १ प्रत्त 
जवाव (गा ४१६५ सुर २, १२३, भवि)। 
२ श्रादेश, भ्राक्ञा, "देहि मे प्डिवयणु' 
(भ्रावम)। ३, हरिक्शकेएक रानाका 
नाम (पडम २२, ६७) 1 
पडिवया शनी [प्रतिपत्‌] पवा, पकौ 
प्ली तिथि (दहे १, ४४, २०६० षद्‌ ) ॥ 
पड़वविय वि [प्रत्यु] फिरते वोया हमा 
दि ६, १३) । 
पडियस श्रक [ भ्रति + चस्‌ निवासन 
वकृ पडत (पि ३६७५ नाट--गृच् 
३२१) 1 
पडिवसम पु [प्रतिष्ुपभ] रूल स्यानदे 
दो कोस क़ द्री पर स्थिर गव (पव ४०)। 
पडिवह्‌ सक [रति + वहु ] बहन कए" 
ढोना । कवर पडिुर्कमाण (कण) 1 
पडिवद्‌ देखो पडिपह्‌ (चै ३, २४, ८ १६ 
पम ७३, २४) 1 
पडिवह पुं [अरपनिवध, परिवध] बव, हय 
(पम ७३, २४) 1 
पडिवा देलो पडिवया (कुज १, १४) 1 


-------~-----------~---~-------~---- ~+ 





















पच्छाभ--पजत रा 

3) द च # उत्तरी श्राधा हिष्या (महा, ठ २, 
ञ्‌ वि [ग्रच्छाय। श्रदर छायावाला उत्तरी ५ 

(0 ३९) ॥ 5 ३--पतर ८१) शेर प [९] ्रस्ताचल 

पच्छादअ वि [परच्डादिति] ९ वका धः पर्वतं (गउड) , 


पच्छिमा ली [पिमा] पवि दिशा (कुमाः 
सहा) \ 

पच्छिमिह वि [पाश्चात्य] पोषे से उलन, 
पीठे का (विसे १७६५) । 

पच्छियापिदय देढो पच्ि-पिडय (राय 
१४०) \ 

१ (रप) देषो पच्छिम (भवि)! 
पचध शिम, पाश्चास्य। १ 

पचछिद्धय | ति दिशा॑क्रा\ २ क 
टव (पि ५९५, ५६५ टि ध) 1 

पच्छुत्ताव षु [पश्वादुत्ताप] पच्तावाः 
पश्चाताप (सम्मत्त १६० घमेवि ३५० १२२ 
१३०) 1 

पच्छुत्ताचिअ (भप) वि [पर्वात्तापित] 
निकर पर्वाताप हा हो वह (भनि) 1 

पच्छकम्म देखो पच्छ-कम्म (है १ ७६) 1 

पच्छेणय न [दे] पाथेय, रस्ते मे निर्वाह 


्राच्यादित । २ चिषाया हृम्मा ध्नः भवि) 1 
पच्छदल देखो पच्चाञनप्र+ ददय्‌ 1 
पच्छाण १ [प्रच्छादक] पल धने का 

कषडा (प्रोष २६५. भा) । 
पच्ाडिद (क) वि [प्रक्षालितं] धोया हमा 

(नाच्छ २५५) । 

पच्छणिभ [दे] लो पच्चोचणिभ 
{ षड्‌ )1 

पन््राणुताविश वि [पदचादनुतापिक] पा 
त्ाप-ुक्त पताव करनेवाला (राय १४ १)। 

पच्छादो (लो) देशो पच्छा = पथात्‌ (ष 
६६)। 

पच्ायण न [पथ्यदन] पचेय, रस्तेमे 
खानि का भोजन, "वह॒ करिय पच्छायणस्स 
भारिय' (महा) 1 

पच्ाथण न [भच्छादन्‌] १ प्रच्छादन, 

दकना । २ त्रि ध्ाच्छादन केवाला । “या 


ही [त] प्र्छादन, "पसयुएपच्छायएपा' करे को भोजन-सामग्री, कलेवां (दे ६,२४) 
(उव)। पच्छोववण्णग } वि [पश्चाटुपपन्न्‌ | पे 
पच्छा देवौ पक्खार्‌ 1 पृच्छेद्‌ (काल) । | पच्छोवधन्नक “ से उतपन्न (भम) । 


पच्छ पो [दे] पिटिका, पियारै, वराद 
रचित भाजन-विरोप & ६ १) \ पेडय 
न [पिटक] 'च्यै" हप परिटारौ (भग ७, 
८ टी-पत्र ३१३)। 
प्च (धप) देषो पच्छ (दे ४३८५८) 1 
पञ्द्धिजमाण देषो पच्छ = पर + र्थम्‌ ] 
पनिद न [भरायश्रित] १ पापको भूदि 
वलेयाना कमे, पाप का क्षय करनेवाा कमं 
(उ, मुपा ३६६१ ‰ ५२} । २ मन को दढ 
परनेमाता कमं (पचा १६, ३) । 
पन्टित्ति पि [प्रापन्ित्तिन्‌] प्राययित का 
ममी, दोपो (उ ३७६) 1 
पनिद्धम न [पन्नम्‌] १ पिम दिशा (उपा 
७८८द्ि)1 रति पश्चिम दित्ता का, पाद्चत्य 


प्य सक [भ्र + जलप्‌ ] बोलना, कहना । 
पनपह्‌ (पि २६६) । 
पजपावण न [प्रजल्पन्‌] वोलाना, कथन 
कराना (श्रौपः पि २६६) 1 
, पजपिश्च वि [प्रजरिपतत] कथित, उत्त, का 
हा (गा ६४६) । 
प्ञणण वि [ प्रजनन ] उसमादक, उद्यन्त 
करनेबाता ( राप ११४) । 
पञ्जणण न [प्रजनन] सिग, पुरष्-चिह (विसे 
२५७६ टी, भरो ७२२) 1 
पजर प्रक [श्र + ज्वल्‌ ] १ विशेष ललनाः 
भ्रतिशय द्भ्व होना । २ चमकना 1 चछ, 
पञलतत (मवि) 1 
पलदधिर वि [ल्व] श्रव्न्त भलनेवाला, 
(मस रे २, २१, रप्र) ! 3 पिदधना, वाद | 'ियञ्फाणानलपनलिकम्भकतासवूमलदच्व 
या, श्वियनन्य पच्डि माए (वषय) 1 ४! (षा ६)। 
पन्ति, नरम, श्ररमपन्यिमगाए तित्व- | पज्‌ सकं [प + दा] व्याग करना । पमहामि 
मरण" (चम ४४)! ष्ट न [निधं] (पि ५००) 1 कृ, पञरियव्य (भचा) 


५११ 
] सज्सा हलो [प्रस्ना] भरग्निसिला, भाग 
की लौ या लपट (कूपर ११७) \ 


पञ्लीवग न [प्रजीबन्‌] प्राजीविका, जीवनो- 


पाय, रोजी (विड ४७८) । 


पत्त देखो पन्त = प्रयुक्त (ड) } 
पजूहिख वि [परयूयिक | गय या सरह को 


दिया हू, याचक्-गण को भपित (भ्राचा २, 
१, ४,२)। 


पजेमण न [प्रेमन्‌] मोजन हए, भोजन 


लेना (खय १४६) 1 


पल सक [पायय ] पिलाना, पान कराना 1 


प्ञञेद (विपा १, ६) 1 कवक (तरहाइया 
ते तड तव त्त पल्ञिल्नमाणाह्तर रसति" 
(म १, ५, १, २५) 1 क॒ पल्नेयव्व 
(मत्त ४०) 1 

पलल न [प्य] चलदो-बदध वाक्य (खा ४ ४-- 
पत्र २९७) 1 

पल न [पाद्य] पादश्रक्षालन जलः श्वण्य च 
पञ्ज चं गायं (णाया १, शद्-त्र 
२०६) । 

पल देवो पत्त (द ३३, क्म ३, ७) । 
पलत पु [पयेन्त ] भ्त, सीमा, न्त माग 
दि १, ५८ २, ६५ मुर्‌ ४, २१६) 1 

प्ण न [दे] पान, पोना दि ६, ११) 

पञ्जण न [पायन्‌] पिलाना, पान करना 
(मप १४, ७) 1 

पल्नण्ण देखो पज्जणण (सूत्रनि ५७) । 

पज्ञणुभोग ? १ [पर्यतुयोग] प्रश्न (धरम 
पज्णुजोग | १७६० २६२) 1 

पल्नण्ण पु [पन्य] भे, वादल (भग १४, 
२ नाट पृच्छ १७५) ! देखो पञजन्न । 

पल्ञतर वि [दे] दलित, विदारितं (षड्‌ ) 1 

प्लत वि [पर्याप] १ र्मा से पक्त, 
सर्वापि वाला (ल २, १ पए १, १ 
कम्मं १, ४६) 1 २ समर्थः शक्तिमाच्‌ ) ३ 
लव्य, प्राप्त । ४ काफी, यये, उत्तना नित्त 
से काम चल जाय 1 ५ न. तुति ।६ सामथ्यं। 
७ निवारण । ० योग्यता (है २, २४, 
प्रात्र) । ६ क्म-विशेप, जिसके उदय से जीव 
भरनी श्रपनी पर्ययो से पृक्त हेता है 
वह कमे (कम्म {° २६) "गाम, नासन 
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पादइअसदमहण्णवो 


पडिसंध-प्रडिसाहरण 


~ ~ न ० ० ० 


३ श्ुचूल करना । पडसंबए (उत्त २७ | पडिसदिय वि [प्रतिशब्द] भतिष्वनि- | पडिसाय धु [देः] परैर करठ वेनह्मा 


१) 1 पडिसंवधाइ (सूग्र २, ६, ३) 1 सङ 
पडिसंधाय (सश्र २, २, २९) । 
पडिखथ } सक [प्रतिस + धा] १ भ्रादर 
पड़सधां { करना । २ स्वीकार करना । पडि- 


सघएु (पच्च ७) । सक पडिसधाय (सूत्र 
२, २, ३१ ३२: ३३० ३४ ३५) । 

पडिसमुह न [भ्रतिसंमुख ] समूख, सामने, 
शश्रो पडिसमुहं पञ्जोयस्स (महा) 

पडिसखव पु [प्रतिसंखाप] प्रद्युततर, जवाब 
ति १, २६० ११, २३५४) 1 |, 

पड़सखीण वि [अतिसखीन] सम्यक्‌ 
ज्लीन, प्रच्छौ तरह लीन । २ निरो के 
वाला (ला ४ २, श्रौप)। पडिश न्नी 
[शर्मा] कोष श्रादिके निरो करने की 
प्रतिज्ञा (श्रौप) । 

पडिसनिक्ख सक [ भतिसवि +ई् ] 
विचार करना । पडिसविक्े (उत्त २, ३१} । 
प्रडिस्वेदं } सकं [ प्रतिस + वेद्य्‌ 
पडिसवेय | भ्रतुमव क ८५६.४ 
पडिसत्रेययति (मग, पि ४६०) 1 
पडिसंसाहणया ल्ली [ ्रतिससाधना ] 
भ्तुत्रजन, श्रनुगमन (प्रौपः भग १४५ ३” 
२५५ ७) 1 

पडिसदर सक [प्रतिस + ह] १ निवृत्त 
करना । २ निरोध करना! पडिसहरेन्ना 


(रभ १ ५७,२०}) ध 
पडिसक्क देखो परिसक्तं ! पडिसनकद 
(भवि) । 


पड़िसडण न [अतिशदन, परिशदन | १ 
सड जाना ! २ विनाशः “निरन्तसपडिसडण- 
सीलाणि श्राउदलाणि (काल) । 

पड़िसडिय ति [परिशटिच] जो सड गया 
हो, गो विशेष जीरं भा हो बह (पिंड 
५१७) 1 

पडिसततु पुं [अतिशन्रु] अतिपक्षी, दुरमन, 
वैरी (सखम १५३, पडमं ५ १५६) } 
पडिसत्य पु [अतिथे ] भिवूल प्रुय (निन 
१९)। + 

पडि धु [अतिशब्द] १ परतिष्यनि (परम 
१६, ५३. भवि) । २ उत्तर, भ्रल्युतर, जवाव 
(षम ३, ३५) 1 


युक्तं (सम्मत्त २१८) 1 


पडिसम श्रक [ प्रति + शम्‌ ] विरत होना । 


पडिसमई (से ६, ४४) 1 

पडसमाहर सक [प्रतिसमा + ह] पी 
खीच लेना दिह पडिसमाहरे' (दस ८, 
५५) 1 

पडिसय पु [म्रतिश्रय] उपाश्रय, सरु का 
निवासनस्थान (दस २, १, टी) । 

पडिसर पं [भतिसर] १ सैन्य का पद्ाद्धाग 
(प्रप्र) । २ हस्त-पुत्र, वह धागा जो विवाह 
से पहले वर-वघु के हाय मे रक्नाथं बोधिते दह, 
ककण (धमं २} । 

ध ने [अतिसरण] ककण (पचा 
छ) 1 

पडिस्रीर न [[अतिशरीर] प्रतिपूत्ति, "टु 
विभ्नो पडिसरीर व' (घमंवि ३) । 

पडिक्तखगा जौ [प्रतिङखका ] पत्य-व्र्ेप 
(कम्म ४, ७३) 1 

पडिसव पकं [प्रति + शप्‌ ] शप के वदते 
मे शापदेनाः श्रटमाद्रो तिन यपडि- 
हंति सत्तावि न य प्रडिसवति' (उव) । 

पड़सिव सकं [ भति +र] १ प्रतिज्ञा 
करना 1 २ स्वीकार करना। ३ भ्रादर करना। 
कर पड़सबरणीय (सण) 1 

पडिस्षवन्त वि [्रतिसपलन | विरोषौ श्र 
(वदनि £ १८) } 

पडिसा भ्रक [- शम्‌ `] शान्त होना । पडिसाद्‌ 
(दे ४ १६७} 1 

पडिसा श्रक | नश्‌ ] भागना, पलायन 
हना । पटाद प्डिनति (हे ४ १७८१ 
कुमा) | 

पडा वि [देः] जिसका गला वैठ गया 
हो, ध्र करञ्वाला (दे ६, १७) । 
पडिसाड संक [ भ्रति + शादय , परि- 
शाटय्‌ १ सडाना । २ परलटाना । ३ नाश 
करना 1 पडिसाडंति (भचा २, १५० १८) । 
सक पडिसाडिन्ता (श्राचा २, १५, १८) । 
पडिसाडणा ली [परिशाटना] च्युत करना, 
आष्ट करना (वव १) 1 

पडिसाम भ्रक [शम्‌ [ छान्त होना । पडता 
मई (दे ४, १६७० षड्‌ ) 1 


पड़िसाय वि [शान्त] शान्त, शम-प्राप्ठ | 


(छमा) 1 


सला (दे ६, १७} 1 

पडिसार सक [्रतिस्मारय्‌ ] याद दिसाना । 
पडिसारिउ (भग १५) 1 

पडिसार सक [ प्रति + सारय ] सजाना, 
सजावट करना । पडिसारेदि (शौ), कमं 
पडिसारीम्रदि (शौ) (कष्पु) । 

पडिसार सक [प्रति+ सारय्‌ ] लिसकाना, 
हटाना, भ्रन्य स्यान म ते जाना । पडिसारेद 
(से १०; ७०) । 

पडिसार पु [दे] १ प्ट्ता। २ वि. निप्र, 
पटु, चतुर (दै ६, १६} ! 

पडिसार ए [अतिसार] १ सनाबट। २ 
भ्रपसरण 1 ३ विनाश । ४ प्राड्‌ गुसता (हे 
१, २०६, दे ६ ७६) 1 

पडि्तार पु [प्रतिसार] श्रपसरारण (ह १, 
२०६) 1 

प्रसारण न [अतिस्मारण ] याद दितानां 
(चव १) । 

पडिसारणा घ्नी [अतिस्मारणा] स्स्मारण 
(भग १५) । 

पडिसारिअ वि [दे] स्मृतः याद किया ठृभा 
दे ६, ३३) । 

पडिसारिथि वि [प्रतिस)।रित] १ दर रिया 
हभा, श्रपसारित (से ११, १) 1 २ बरिनारित 
ि १४, ५८) 1 ३ पराडग्रुव (से ११, 
३२) 1 

पडिसारी छती [दे] जवनिका, परदा द € 
२२) 1 

पडिसाह सक [प्रति + कथय्‌ ] उत्तर देवा । 
पटिसािज्जा (सूम्र १, १९ ४)। 

पडिसादर सक [परतिसं + ह ] निवृत्त कना 
पडिसाहरेज्जा (सूर २, २, ५५) । 

पडिसाहर षक [भतिसं + ट्ट] १ सवेलना, 
समेवना 1 २ वापस तेवेना। ३ ऊेचेते 
जाना । पडिसाहरद (ग्रौप, खाया १, !-- 
प्र ३३) 1 ख़ पडिसादरित्ता, पडिसा- 
दस्थि (खाया १, १, भग १४, ७) । 

पडिसादरण न [प्रविसदरण] १ उमे 
सकोच । २ विनाश, ^ < 
याणः (भय १५--पन्र ६६६) 
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पड़स्सुया देखो पडसुआ (खाया १ ५) 1 
पदिस्सुया देषो पडिसुया = प्रतिश्रुता (ग 
१०--पत्र ४७३) 1 
पडिहच्छं वि [दे] पृं (सण) 1 देखो 
पडिदस्थ 1 
पडिट्‌ टु भ्र [अरतिहत्य ] भ्रण करके (कसः 
बृह्‌ ३) । 
पडिहड पु [प्रतिभट] प्रतिपक्षी योद्धा (से 
३, ५३) 1 
पडहण सक [प्रति + ह्‌] प्रतिघात करना, 
प्रतिहिसा वरना । पडिहुएति (उव) 1 
पदिहणण न [परतिहनन | १ प्रतिघात । २ 
वि, प्रतिघातक (कुर ३७) 1 
पडिहणण घ्री [प्रतिहनन] ्रतिधात्त (श्रोध 
११०) 1 
पडिदहणिश् देखो पडिहय (सुपा २३) । 
पडहणियर देखो पडिभणिय (धमे ७०८) । 
पडिदस्थ वि [दे] ९ पणं, भरा ह्र (दे ६, 
२८, पाप्म, कुप्रं ३४, वजा १२६५ उप धू 
१८१, सुर ४, २३९. सुपा ४८८)" पिह 
स्यविनगहवश्वध्रो ता वज्ज उजाण' (नाम्न 
१५)। २ भ्रतिङ्गिया, अतिकारः, वदला । ३ वचन, 
वासौ दे ६, ६६) 1 ४ श्रतिप्रमूत (जीव 
३) 1 ५ पूवं, भ्रद्धितीय (षड्‌ ) । 
पडिदर्थ सक [दे] प्रद्युपकार करना, उपकार 
का बदला प्ुकाना 1 पडिदव्येद (से १२, 
६६) । 
पडिहस्थ वि [प्रतिदस्त ] तिरस्कृत (चड) । 
पडिदत्थी खी [दे] वृद (दे ६ १७) ) 
पडद्म्म देखो पडिद्ण 1 पडिदम्मेज्जा (पि 
५४०) 1 भवि पटिहम्मिहिद (पि ५४९) । 
डिद्य वि [अतिहत] प्रतिघात-पाप्त (रौप 
कुमा, महा, सण) । 
पडिष्टर सक [प्रति ~+ ह] फिर से पूर्णं करना । 
पडिषरई (हे ४, २५६) । 
पडा भ्रक [प्रति+भा] मादूुम होना, 
लगना । पडिहाई (वज्जा १६२, पिं ४०८७) 1 
पडदा ली [प्रतिभा] उद्धि-विशेष, नूतन 
नूतन उतल्तेलं करे भँ समथ वुद्धि (कुमा) । 
पडदा देखो पडिद्ाय = भ्रतिधात, ^पचविहा 
पडिहाए पन्नत्ता, तं जहा, गतिपदिदहा (ठा ५, 
१-- पध ३०३) । 


पाडअसदमहण्णवो पडिस्युया-पड्प्पन्न 


पडीणा जी [प्रतीची पिम दिव (् 
पच ३५६. सूप्र २, २, ५८) । 
पडीर पुं [दे] चोर-परह, घोरो क धय द 





पडहाण देखो पणिदहाण, भणएद्पडिहाणे' 
(उवा) 1 
पडद्यण न [प्रत्तिभान] प्रतिमा, वुद्धि- 





विशेष । च वि [वत्‌] अरततिभावाला (सूत्र | ६, ८) । 
१ | १ ३2 १४) 1 # 
= पडीव वि हि 
पठिहाय देवो पडिडा = प्रति + मा । पञ्ह- । निरो 9 रतिवुल, प्रतिप, 


यईइ (स ४६१० स ७५६) 1 
पडिदाय धू [प्रतिघात] १ प्रतिहनन, घात | 
का बदला! २ निरोध, श्रटकाव, रोक 
(षडम ६ ५३) । 

पडिहार पु [प्रतिदार] इन््-नुक्तं देव (पव | पडआडिभि वि [द] १ ध वग 
३९) 1 | हभ । २ ताडित, पिदा हूश्रा। ३ धाति 
पडिदार पुन्न [प्रतिहार] द्वारपाल, दरवान | (दे ६ ७३) 

(हे १, २०६, णाया १,५, स्वप्न २२८, | पड्क्खेव प [पस्यु्तेप] १ वाद्व! 
भ्रमि ७७) । न्न “री (बृह १) । २ उत्यापन, उठान (प्रण १३१) 1 
पडिद्दासिय देखो पाडिह्यरिय (कस, भ्राचा | पड्ुक्सेव पुं [म्युत्थेप, प्रतिक्षेप] १ वाव 


पड वि [पटु] निपुण, चतुर, कुशल (रौप, 
कुमा, सुर २, १४५) । 
। षडु (भ्रप) देखो पडिअ = पतिन (पिग) । 





२, २, ३, १७० १८) । घ्वनि । क्षेपण, फेंकना, समतालपदेव! 
(ठा ७--पत्र ३६४) 1 
हमा (स ५४६) । पड भ्र [प्रतीत्य] १ भ्राभय करके (भरावा 


पडिदास भक [ प्रति + मास्‌ ] मासूम 
होना, लगना । पडिहासेदि (शौ) (नाट) ! 

पडि्ास पु [म्रतिभास] ्रतिभास, प्रतिभान 
हि १, २०६. षड्‌ ) । 

पडिदासिय वि [म्रतिभासित] जिसका 
प्रतिभास हृश्रा हो वह (उप &८६ टी) 1 

पडिहुञ } पु [ प्रत्तिभू ] जामीनः जामीन- 

पडिहू | दार, मनौतिया (पाश्न, दे ५,३८) । 

पटह भ्रक [ परि + भू ] परामब करना, | 
हराना । कवक पडिहूअमाण (भरमि ३६) । | 

पडी स्री [पटी] वद्न, कषडा (गउड, सुर ३, 
४१) । 

पडीशचार पुं [तीकार] देवो पडिआर = 
अरततिकार (वेणी १७७, कम्र ६१) । 


सूभ्र १, ७, सम ३६० नव ३६) । रएश्रषेमा 
करके (भग) । ३ भधिकार करके, पटच ति 
वापप्म त्तिवा प्रहिकिबि ति वाषण 
(आद १ श्रु) 1 श्करण न [ष] 
किसी को श्रयेक्षासे जोवुखं करना राप 
क्षिक ति ह १)। “माव प [भव्‌] 
सप्रतियोगिक् पदाथ, भ्रापकषिक वस्तु (भाष 
२८) 1 शवयण न [वचन्‌] श्रपिक्षिकं वचन 
(सम्म १००) । ग्सच्वा सी ['सल्या| प्य 
भापाका एक मेद, भ्रपेक्षा-कृत सत्य वचन 
(पएण ११) । 
प्डुच्चा अपर देखो, ज दिति भ्रापग्ह 
पडन्वा' (सूम १, ५, १.४) 
पड्ुजुवड ली [दे] युवति, तष्णी (दे £ 


| 
| 
पडिदहारिय वि [प्रति्ारित] श्रवरुढ, रोका | 
| 
| 








[ ३११1 
व ह अरतिकार करना । पड्सतिया ली [पभलयुक्ति] युत्त, नवा 
(मवि) । 
पडीकार देखो पडिआार (परह १, १) 1 पडुप्पण्ण ) पू [परतयुखन्न] १ वर्तमान 
पडी देलो पडिच्छ = प्रति = इप्‌ । पडी- | पदुप्पन्न 1 कालं (छा ,४)। २ न, 


वात्तंमानिक, वतत॑मान फाल मे वियमान (श 
१०, भग ८, ५, सम १३२, उवा) । १ 
प्राप्त लन्ध (खा ४, २), न पटवप्ोयर 
जहोचिभ्नो भ्राहासे' (स २६१) । ४ सक 


चति (पि २७१५) । 
पडीण वि [अतीचीन] पिम दिशा संवन्व 
रखनेवाला (भ्राचा, धपः, ठा ५, ३) 1 "वाय 
| पुं [श्वात] पिम का वायु (खा ७) । 


1 


ज ~ = 


पादरभसदमदण्णबो 


प्छपडलगहत्याशरोः (या ९ 
ग्धा, थया (स २१३० सुपा ६) । 

पडा छी [दे] पट कूदी, पट-म्डप, वन्न 
गृहे, तद दे ६ ६) 1 


पटंचा--पडिअग्ग 


तनुवाय, कपडा वुतनेवाला (पएदं १, २-- 
पवर २) 1 शुद्धि वि [वुद्धि] प्रमूत 
खायो को ग्रहण कले मे र बुद्धिवाला 
% [*शण्डप्‌] ततरु, वल्ञ- 
(त वि [ वन्‌ ] पटवाला, | पड सकं [ प्र + दह. ] जलाना, ५ 
वन्राला ( षड्‌ )। श्वास [*वास] | करता । कवन पडन्ममाण (परह १ ४७ 
च्म डला जाता कृकुम-दूरं श्रादि | पडद्‌ $ [पट्‌] बायःविशेष, नगाडा, 
सुमन्वित पदायं (गड, स ७३८) । ` साडय (भौपः नः महा) ) 
पु [ग्शाटक] १ वश्च, कपडा । २ घोती, | पडहत्थ वि [दे] पृं मर हा (स १८० )। 
पवने का लम्बा वक (भग ६, ३३) । ३ पडदटिय पु [पाटहिक] ढोल वजानेवाला, 
चोी शरोर दुषट (साया १, १--पत्र ५३)! ढोली, ढोल किया (पडपम ४८, ८६) । 
पडचा लौ [द प्रलयच्वा] ज्या, घुष का | पड्दिया कनी [पटदिका] चोय ढोल (खुर 
चिह्ना या डोरी दि ६, १४, प) । ३, ११५) । 
पटयुअ देखो पडिपुद (पि ११५) । पडाअ देलो पडायन्परा+भ्रय्‌। ह, 
पटसुआ घ्री [ प्रति्ुत्‌ ] १ प्रतिशब्द, = ५ | ४ ए 
अदवनि (हे १८ ८५) 1 २ परतिज्ञा (कुमा) ! । पथस { पलायित | निने प 


[ | किया हो बहुः भागा हुभा (से १५५ १५) 
पडमुआ खी दे] ण्या, घुष का चिल्ला | पडाङव्व देवो पडा 1 





(दे ६, १४) 1 पडादया ल्ली [पताकिका] चोटी पताका, 

पडयुत्त देखो पडिसुद (क़ ३२) । ्न्तर-पताका (कुर १४५) । 

पडचर पृ [दे] साला जैसा विदूषक श्रादि ¦ पडाग पुं [पटाक, पताक] पताका, ध्वजा 
दि ९, २५)। (कम, प्रौप) । 

पडच्चर धु [परश्चर] चोर, तस्कर (नाट-- | पडागा ॥ घौ [पताका] ष्वना, घ्वज (महू, 
मृच्छ १६०) 1 । पाया + पाम हे १, २०६० प्रप्र गउड) 1 

पडञ्ममाण देषो पडद्‌ = प्र +दह .। इपडाग पु [भिषक] १ मरस्य की 
पड़ण न [पतन] पत, गिला (एाया १ | एक जाति (विपा १, ८--व्र ८३) २ 
१, प्राप १०२} 1 | परताक्रा के ऊपर की पताका रोप) । द्रण 


पडणीअ बि [प्रत्यनीकं] विरोषी, परिप्षी, | न [ हरण | बिजय्ाप्ि (सथा) । 





बैरी (स ४६६) । | पडागार न [ ] नौका मै लगने- 
पदभोअ देवो पड = पत्‌ 1 | 1 १ (द्वै० शरू १ भार्म नौर भरग० 
भ + क | पडायाण देषो पट्टण (हे १, २५२) । 
पडम देषो पटम्‌ (पि १०४१ नाट-श्कर्‌ ६८) । ५ ह (क (न ॥ प्याए 
पटत्त न [षट] १ समूह्‌, सधात, बृन्द मा ख [ड्‌] ९ का भे 

(दुमा) । २ जैन साधुप्रो का एक उपकरण, | १ पक्त, श्रेणी दे 


निलाके समय पात्र पर उका जाता वज्ञ 
खएर (पणएद्‌ २, भप १४ | 

पट न [दे] नैर, सरिया, मिह कावना 
हप्र एक प्रकारका पटा जिसमे मकान 
पाए जति ह (दे ६, ५, पाभ)! 


पटस्ण } प्रीन [दे.पटलृर्‌] गठ्ते, गाढ, | 
पटटय † उजएती मे श्रु, "पोटली , 


६)! रधरके उपरकी चटाई श्रादिकी 
कन्वी छतं (वव ७} । 
पडा देखो परास (नाट - मृच्छ २४३) 1 
पडि बि [पटिन्‌] वन्नवाला (रफ १४४) 1 
पदि भ्र [प्रति] इन भरथो का सूचक रव्यय- 


१ क्यं (कव १)) २ मन्पूणंता (चेय 
७८२) । 


५१५ 


न) | पिभ्र [अरति] इन भरथो का भूच भ्रव्यय- 


१ विरोध, 'पडिवक्ख', "पडिवासुदेव' (गडः 
पृडम २०, २०२) । २ विशेष, विशिष्ताः 
“पडिमजरि्वडिसय' (श्रौप)। ३ वीप्पा, व्यानि 
पद्दुवारः, पडपित्तणं (परह १.३, से ६” 
३२) 1 ४ वापस, पीछे, 'पडिगय' (विपा 
१, १; भग, सुर १, १५४६) 1 ५ भ्राभिपरुख्य, 
समखताः “पडिविरइ” "'पडिवद्ध' (परह्‌ २, 
२, गंउड) 1 ९६ प्रतिदान, बदला, (पडिदेद 
(विसे ३२४१) 1 ७ फिर सेः भडिपदियं, 
“पडिववियं (सार्घं ९४, दे ६, १३) । ८ 
परतिनिधिपन, पडिच्छद (उप ७२८ टी) । 
९ प्रतिषेध, निपेष, "पडियादविसिय (भग, 
समं ५६) 1 १० प्रतिकूलता, तिपरेनता, 
"पडिवथं (से २, ४६)! ११ स्वमाव, 
"पडिवाई (ठा २,१) । १२ सामीप्य, निक 
ठता, पदवेसिश्र ( पपा ५५२ )। १३ 
भ्राषिवय, प्रतिशयः पडियाणद' (रौप )। १४, 
सादृश्य, तुस्यता, “पडिंद' ( पडम १०१५, 
१११) 1 १५ लधुता, छोटाईः "प्दुत्रार 
(कप्प, परण २) 1 १६ प्रशस्तता, शषाः 
पटिल्व' (जीवं ३)! १७ साप्रतिकता, 
वत्तमानता (ठा ३, ४--पत्र १५८) । १८ 
निरथेक भी इसका प्रयोग होता है, ५पडिदद' 
(पडम १०५ ६), “पडिउ्चारेयन्व' (मग) । 
पडि देषो परि (से ४, ५०, ५, १६ ६६, 
श्रत ७) ¦ 


पडि वि [दे ] विघटित, विगृक्त (दे ६, १२}, 
पडिअ वि [पतित] १ गिरा हृ (गा ११, 
रासु ५, १०१) 1 २ भिस चलने फो 
प्रारम्भ किया हो वहः श्रागयमग्गेला य 
पडिप्नो' (वसु) । ^ 

पडिअ देखो पड़ = पत्‌ । 

पडिञकिंअ वि [अत्यद्धित ] ९ विभूषित । 
२ उपक्तिप्त, वहुवण॒दुसिणपकि पञियकिम्नो' 
(भवि) । 


पड़त पुं [ दे ] कमेकर, नौकर (दे 
६, ३२), 


पडिअग्ग सक [ अयु + बर्‌ †] श्रनूसरणा 
करना, पीय जाना । प्ड्प्िई (हे ५, 
१०७१ ड्‌ ) 1 


५२० 


1, णि 1 


~ ~~ ~ ~~~ ~ --~~---~ ----- -~ 


पाडअसदमहण्णबो 


~~ «~~ „~. 





पण देखो पच (सुपा १,नव १०, कम्म २,६,२६, | पणगणा ल्ली [पणङ्धना] वेश्या, वारागना 


~ ३१) ! "णड सरी [नवति | पचाने, न्वे 
भ्रौर पच (परि ४४६) 1 ्तीक्त छीन 
[- “भित्‌ ] तीस, तीस भ्रौर पाच (श्रौप, 
कम्म ४, ५३० पि २७३० ४४५) 1 श्नुबड्‌ 
देखो “णउडइ (सुपा €७) ! ध्टसनरिव 
[दशन्‌] पनरह (खण) । श्वन्निय वि 
[वर्णिफ] पोच रगका (सुपा ४०२)। 
शीस सीन [विंशति ] पचीस, वीस भौर 
पचि (सम ४४, सवे १३. कम्म २)। 
“वसइ खी [र्विंश्ति] वही भ्रं (पि 
४४५) । “सद्धं ज्ञी [वष्टि] पै, साठ 
भ्रौर पाच (सम ७८, पि २७३) । सय 
न [शत] पाचसौ (दं ६)। ्सीडष्नी 
[शीति] प्वासी, भर्ती ओर पचि (कम्म 
२)। श्सुन्न न [सुन] पच हिसा-स्यान 
(राज) । 
पण षु [पण] १ शतं, होड, “लक्छपणेण 
जुज्फार्वितस्स' (महा) । २ प्रतिज्ञा (आक) । 
३ धनं । ४ विक्रेय वस्तु, क्रयाणक, (तत्य 
विद्प्पिभ्र पणएगण' (तो ३) , 
पण पं [मरण] पन, प्रतिज्ञा (नाट--मालती 
१२४) । 
पण } न [पचक] ९ पोच का समूह (पच 
प्रणग । ३, १६) 1२ तप-विशेष, नीवी त्तप 
(सबोध ५७) 1 
पणअत्तिअ वि [दे] प्रकटित, व्यक्त क्य 
हृभा (दे ६, ३०})1 
पणअन्न देवो पणपन्न (हे २, १७४ टि, 
राज) 1 
पण घ्नी [प्रणति] प्रणाम, नमस्कार (पड्म 
६६, ६६. शुर १२० १३३. कुमा) । 
पृण वि [प्रणयिन्‌ ] १ प्रणयवाला, स्नेही, 
्रेमी। रपु परति, स्तामौ (पाभ्र, गउड 
८३७) । २ याचकः अर्यी, प्रार्य (गउड 
२४६, २५१० सुर १, १०८) । ४भ्रत्य, 
दास, शवप्पइराप्नोत्ति पणदलवो' ( गच्ड 
७६७) 1 त 
प्रणद्रणी खी [प्रणयिनी] पनी, भार्या, प्रिया, 
जोरू (सुपा २१६) 1 
पणय वि [ प्रणयिक, भ्रणयिन्‌ `] देखो 
पणे = प्रणयिन्‌ (खण) 1 


(उप १०३१ टीः सुपा ४६०. कुप्र ५) 1 

पणग न [पच्वक] पश्च का सपह (पुर ६, 
१९१२० सुपा ६३६. जीर९ःदं ३१; कम्म 
२, १९) 

पणग पु [दे पन] १ शैवाल, पिवार 
सिवार, तण-विशेष जो नल मेँ उत्यन्त होता है 
इह ४ दख = परण १ खदि) । २ कई, 
वर्षा-काल मे मुमि, काष्ट श्नादि मे उत्पन्न होने- 
वाला एक प्रकार का जल-मैल (श्चा, पडि, 
ठा द-प ४२६, कप्प) । ३ कदंम-विशेषः 
सूक्ष्म पक (बृह ६ भग ७, ६)। देषो 
पणय (दे )। श्या, “पत्तिया चरी 
[“गृत्तिका ] नदी प्रादि के पर के खतम होते 
पर रहं जती कोमल चिकनी महरी (जीव 
१, परण १--पत्र २५) 1 

पणव. श्रक [प्र नृत्‌ ] नाचना, वृत्य 
करना । वकृ पणच्चमाण (खया १,८- 
पत्र १३३, सुपा ४७२) । न्नी णी (सुपा 
२४२) 1 

पणच्ण न [प्रनतैन] रत्य, नाच (सुपा १५४) 

पणद्धिअ ति [अनत्तित] नाचा इश्रा, जिसका 
नाच ह्भा हौ वह (खाया ?, १-- पत्र २५)1 

पणच्धिअ वि [प्रृन्त] नाचा हृम्ना, श्रन्नया 
रायपुरग्नो पणच्चिया देवदत्ता (महा, कुप्र 
१०) 

पणच्चिअ वि [प्रनत] नचाया हृभ्रा (मवि) । 

पणटू वि [प्रनष्ट ] प्रकषं से नाश को प्राप्त 
(सूञ्र १, १,२से७, ८, सुर २, २४७ 
३, ६६ भवि, उव) । 

पणद्ध वि [अणद्ध] परिगत (रौप) । 

पणपण्ण देवो पणपन्न (कणप १४७ टि) ! 

पणपण्णडमं देलो पणपन्नडुमं (कप्य १७४ 
दि" पि २७३) 1 

पणपन्न जनीन [ दे पच्धप्चाशतत्‌ ] पचपन, 
पचास श्रौर पाँच (देर, १७४० कष्प, सम 
७२० कन्म ४» ५४ ५५, तति ५) 1 

पणपन्नहम वि [दे प्वपद्वाश] पचपनवां, 
१५ वौ (कप्प) । 

पणयपन्निय देखो पणवन्निय (इक) ! 


पणपन्निय पु [पेचग्रज्ञत्निर] व्यन्तर देवो | 


क्ये एकं जाति (वच १६४) । 





पण--पणथारीस 





पणम स्क [प्र नम्‌ ] प्रणाम कला, 
नमन करना । पणमद, परामए (ख ३४४, 
भय) । वकृ पणमतत ( खण )। स्क 
पणमिजत (सुपा ८०८) । सह, पर्णमिभ 
पणमिङऊण, पणमिङण;, पणमित्ता, 
पणमिन्तु (परि ११८ प्राह परि ५६५, 
भग, काल) । 

पणमण न [प्रणमन्‌] प्रणाम, नमस्कार 
(उव, सुपा २७, ५६१) । 

पणमिअ देखो पणम । 

पणमिअ वि [प्रणत] १ नमा हमरा (म, 
भ्रौप)। २ जिसते नमने का प्रारम्भ भिया 
हो वह (णाया १, १-- पत्र ५) । ३ नितको 
नमन किया गया हो वहः पणएमिप्रो भ्ररेषए 
राया' (ख ७३०) । 

पणमिअ वि [अगमित] नमाया हशर (भवि) 
पणमिर ति [प्रणन्न] प्रणाम कटलेवाता, 
नमनेवाला (कुमा, पप्र ३५०, षण) 1 
पणय सक [प्र^+णी] १ सेह करना, प्रम 
कटना । २२ प्रार्थना करना । वद, पणत 
(चे २०६) ) 

पणय वि [प्रणत] १ नि्ठको प्रणामा 
गया हो वह, 'नरनाहपखयपयकमल' (परग 
२४०) । २ जिसने नमस्कार करिया हो बह 
"पएायपडिवक्ल' (सुर १, ११२ मृषा 
३६१) । ३ प्रप्त (सप्र १, ४१)।४ 
निम्न, नीचा (जीव ३, राप) । 

पणय प [प्रणय] १ स्नेह भेम (णावा ¢ 
€ महा, गा २७) 1 २ भ्ाय॑ना (१६) 
श्वत वि [ ध्वत्‌ ] सेहवाला, प्रेमी (म 
१३१} । 

पणय पुं [दे] १, कदंम (दे ६, ५) । 

पणय प दे, पलक] १ शैवाल, देवार 
तृख-विशरेव । २ काई, जलमैल ( भेष 
३४९) 1 ३ सूक्ष्म कर्दम (परए १, ४)। 

पणयाख वि [ दे पञ्चचत्वाद्दि ] ठ 
लीस्वा, ४५ वां (पठम ४९, ४९) । 

पणयाङ } घीन [2 पञ्यचलारिगत्‌] 








{ 





| पणयाटोस { तैवालोख, बाली ध्रीद पम, 


४५ (खम ६६, कंम्म २, २७४ हवि ३, म 
सम ६८, भप, पि ४४५) 1 


पडिभओसद-पडिक्खकल्िअ 


पाड्मसदमहण्णवो 


ह्म च नवमि च' (वच १) \२ प्रतिकूल 
्रतिपवी भोपव (सम्मत्त १४२} ! | २७०}, श्वन्नोन्न पडा दिवि एए 
पिस देलो पलु =प्तष त (परौप)। | भरसन्याया' (सम्म १५३) 1 

पदिद वि [पअरिश्रतं] भगी, सतीह | पदिद देहो पटिडुद्िरखग (वव १)। 


पडिओोसह न [प्रस्यौपध] एक भ्रौपध का 


प्रपि ११५) । पदडिकूड देलो पडू = ्रतिकूल (सुर ११, 
पडक्रिटय वि [परतिक्रण्टक] प्रतिष्पर्थी | २०१ )1 
(राय) । पदिक सक [परतिकूलय्‌ ] प्रतिकूल भाच 


पदिकन देखो पडिकत (उप २२० टे) । 
पडिग्तु वि [परतिकर | इलाज करनेवाला 
(ला ४,४)) 
पडिकप्प सक [ प्रति + छप्‌ ] १ जाना, 
सजावट करन, 'विप्पमिव भो देवागुप्पिया } 
कूणियस्स रएणो भिमिसारयुत्तस्च श्रामिषेकं 
हृष्यिरयणा पडिकप्ेहिः (श्नौप), पडिकषयेद 
{प्ीप) 1 
पडिकप्पि् बि [प्रतिक्लृप्त] सनाया हमा 
(निषा ९, २--पत्र २३, महाः परोप) } 
पटिकम देखो व 1 कृ 1 
पडिकमप्नो पडिकरमिखन्व च प्रागुपरमीए [अ 
(भ्रानि ४) 1 ४; पडिनरूवग ¶ [प्रतिदरूप़] कूप के समीप का 
पडिगमय न देवो पटिक्कपमय (धानि ४) 1 | चोट कृष (स १००)। 
पडिप्म न [परतिकमैन्‌, परिकर्मन्‌ ] देटो | पटिकेसव पु [अनिकेशव] वासुदेव का 
परिम्स (श्रौप, सण) । प्रतिपक्षी राजा, प्रतिवासुदेव (पदम २०, 
पिंक वि [प्रतिकृत] १ जिकषकां बदला २०४) । त 
काया गया हौ वह्‌। २ न प्रतिकार, बदा | पडिकोस सक [ भरति + क्रुश्‌ | प्र्ेश 


रणं करना । वकृ "पडिकूततस्स भज्फ निण- 
वमण्‌' (सुपा २०७ २०६) 1 ढ़ पडिवू्ते- 
यञ्च (कृप्र २४२} 1 

पडिकूट वि [रतिकरूक ] १ विप्रीत, उलटा 
(उत्त १२} 1 २ वनिष्टु श्ननमिमत (प्राचा) । 
३ विरोधी, विपक्ष (दे २, ६७) 1 
पडिकरलणा ल्ली [प्रतिरखना | ९ प्रतिकूल 
श्राचरण॒ \ २ प्रतिकूलताः विरोधं (धर्भँनि 


च|) । 
पडिकूखिय वि [प्रतिक्रूडित | प्रतिकूल क्रिया 
हुश्रा (राज) 1 


(ठा ४४) 1 शाप ५ गाली देना । पडि- 
पडिस्‌ड दषो पठि सहु (सूत्र २, ७, ६;। 
देषो पडिअट = प्रति + 1 डने 

पडिकाऊण | ४ ९) | पडिकोह पु [तिक्रोध] गरस्सा ( दस ६, 
पडिकामणा दसो पडक्षामणा (्रोषमा | भर) 1 

९९ यै) ध पदिकऱ न [पर्य] भलमेक, हरएक (प्राचा) ! 
पठिकाय षृ [परततिकाय] परतिविम्व, प्रतिभा , पुडिक्कत वि [पतिन्त] षी हदय हाः 

(वेदय ७५) । | 


विवृत्त (खतरा, पएह २,१ श्रा ५३, सं 
पिरद प्रो [अतिकृत] १ प्रतिकार, | १०६) } 

लाज 1 २ गदा (दे ९" १६) 1 २ प्रति- | पडिक्कम प्रक [ प्रतिकरम्‌ `] निवृ होना, 
व्रि, मूत्त (धमि १६६) ! पी टना । पडिककमद (उव, महा) 1 
पिरि न [अरसिद्कन ] कपर देवो (चेय | पडे (परा ३, ५* पच १२) । र. 
५५) 1 | पडिक्कमिउ, पडिक्फमित्तए (धम २, 
परटिकिस्या ज [प्रतिक्रिया] भरतीकार, | क, ठ >, १)1 संह पडिक्फमित्ता 
वदना, गयमदमिस्यां (पप) 1 (प्रा २, १५) 1 छ पडक्कितव्च, 
पारव वि [्रतिकरु्ट] १ निपिद, ' पडिक्षमिव्रत (अवम, भ्नोष ८००) ! 
पटिडहिनन्य । मतिपिद ( पोच ५०३, प्च | प्डकम पू [अतिक्रम] देवो पञ्िक्रिमण, 
२" मुपा २०७), भयिृषटल्गदियते बज्ञेला 





शिदिपडिकरमाइयाराण' (पव--याया २) 1 | 


५१७ 


| पदिक्कमण न [ितिकरमण] ९ निवृत्ति, 


व्यावर्तनं । २ प्रमाद-वश शुम योगसे गिर कर 
शुम योगको प्राप्त करनेके वाद फिरते म 
योग क्तो प्राप्त करना । ३ अशम व्यापार से 
निवृत्त हकर उत्तरोत्तर शद्ध योग मे वतन 
(पर २,१, ग्नौपः चड ५, पडि)! ४ मिथ्या- 
दुष्छृत-प्रदान, करिए हुए पाप का पश्चात्तापं 
(खा ०) । ५ नैव सघरुश्रौर गृहष्योका 
सुह प्रौर शाम को करने का एकं प्रावश्यक 
भ्रनष्ान (श्रा ४८) । 

पडिकमय वि [ प्रतिक्रामक ] प्रतिक्रमण 
करेवा्ता, "जीवो उ पञिवकमम्नो भ्रयुहाणं 
पानकम्भजोगाण' भ्रानि ४) 1 

पडिक्कमिखं देलो पडिक्छम । "काम वि 
[किम] भतिक्रमण करने की दच्चावाला 
(खाया १, ५) । 

(त प [दे] प्रतिक्रिय, प्रतीकार (दे ६, 
१६) । 

पडक्रासणा ली [प्रतिक्रमणा] देलो पडि- 
क्सण रोष ३६ मा) । 


पवर देलो पडिनूक (हे २,६७ षड )! 

पडिक् सक [ प्रति + दक्त्‌ } ९ प्रतीक्षा 
करना, चाट देखना, वाट गोहना । २ शरक. 
स्थिति करना 1 पटक (षड्‌ , महा)! व्क, 
पडिक्खत (पम ५, ७२)। 

पडिक्खभ वि [प्रतीक्षक] प्रतीक्षा कसे- 
वाला, वाट जोहनेवाला (गा ५५७ श्र) । 

पडिक्खम पु [प्रतिस्वम्भ] भर्गा, भ्ररगला, 
भरागन, भरगरी, व्योडा (से ६, ३३) 

पडिक्खण न [प्रतीक्षण ] प्रतीक्षा, वाट, राह 
द १, २३४ कुमा) । 

पडिक्खर वि [दे] १ कू, निदेय (दे ६, 
२५) । २ परतिक्रूल (षड्‌ ) ¦ 

पाडक्खल प्रक्‌ [ प्रति + स्वर्‌ ] १ हूना । 
२ भिरना। २ रकना। ४ सक रोकना। 
चछ पडिक्डलंतं (मवि) ! 

पडिक्खलण न [म्रतिस्खछन | १ पतन ! २ 
भ्रवरोच (भ्रावम) ! 

| पडिक्खलि वि [तिस्तः] १ प्रवृत्त, 
| पीचेहयह्रा्चे१, ७) रस्का हा 

सि , ७, मवि) । देवो पडिखछिथ, 


५२२ 


कनन ० ० "न~~ ->~ ~ ~ ----- ~ 


पादअसदमहण्णवो 


संकायाणाणि सव्वाणि चज्जञेज्जा पणिहाणएव' ¦ पणोद्धि वि [अणोदिन्‌ ] १ रेरा करलेवाला 


{ज्त १६, १५)। 
पणिदयाय देखो पणिहा 1 
पणिदहि पल्ली [प्रणिधि] १ एकाग्रता, श्रवधान 
(परह २, ५) 1 २ कामना, भ्रभिलाषप (स 
८७) । ३ धु. चरपुरुष, दूत (परह १, ३, 
पात्र, सुर ३, ४ सुपा ४६२) । ४ चेष्टा, 
व्यापार (दनि १) । ५ माया, कपट (ग्राव 
४) 1 £ व्यवस्थापन (राज) । 
पणिषहि शृली [प्रणिधि] वडा निधि (दस 
८, १) 1 
पणिषठिय वि [परणिदित] १ प्रयुक्त, व्यापृत 
(दसनि ८) 1 २ व्यवस्थित (श्राव ४)1 
प्रणीय वि [भ्र्णःत] १ निमित, कृत, रचितः 
वदसेसिय पणीय' (विसे २५०७, सुर १२, 
६२० सुपा २८, १६७) । २ स्निग्ध, धृत 
भ्रादि स्नेह की प्रह्ुरतावाना, "विभूता इत्यी- 
ससर्भी पणीयरसभोयए॒ः (दस ०, ५७ उत्त 
१६, ७, भ्रोच १५० भा, भरौप, बृह ५)1 ३ 
निख्पित, प्ररूपित्त, श्राख्यात (श्रु, भ्राव 
३) । ४ मनोज्ञ, सुन्दर (भग ५, ४) । ५ 
सम्यग्‌ भ्राचरित (सूप्र १, १९१) । 
पणीदाण देखो पणिहाण (आ्रात्म ८" दित 
१५) 1 
पण देवो पणो ! वकृ पणुद्धेमाण (पि 
२२४) 1 १ 
पणुल् देखो पणो (पाम, सुपा २४, 
भ्रासू १४६) । 
पणुीस स्लीन [पञ्चविंशति] सख्या-विशेष, 
पचौस, वीस धौर पांच । २ जिनकी सख्या 
परचीसष्टोये (स १०६, पि १०४, २७३) । 
पणुवीसदम वि [पञ्चविंशतितम्‌ ] पीन, 
२५ वों (विते ३१२०) 1 
पणो सक [म + णुद] ९ प्रेरणा करना । 
,२ फेंकना! ३ नाश करमा । पणोत्लइ 
(भाभ्र), भावाद कम्मादं पणोल्लथामो' (उत्त 
१२, ४०) । कवक पभोलिज्ञमाण (खाया 
१, १, परएद १, ३) ! सकृ पणो (सूम 
१, ८)1 
प्रणोदण न [प्रणोद्न्‌] भरेरणा (ठा च उप 
भू ३४१) । 
पणोल्य चि [पअरणोद्‌क] भेदक (प्राचा) । 


२ पु भ्राजन दणड, वैल इत्यादि हके की 
लडकी (परह १, ३--पतर ५४) 1 

पणोदधिअ वि [अगोदित] रिति (भ्रौप, पि 
२४४) । 

पृण्ण वि [श्रन्न | नानकार, दकष, निपुणा (उत्त 
१, ८ सूत्र १,६)। 

पण्ण वि [प्राज्ञ] १ परननावाला, वुद्धिमान्‌, दक्ष 
(है १, ५६, उप ९२३) । २वि. प्राज्ञ 
सम्बन्धौ (सुर २, १)। 

पण्ण न [पर्णं] पत्र पत्ता, पत्तो (कुमा) ! 

पण्ण देलो पणि = परय (नाट) 1 

पण्ण न्लीन [दे] पचास, ५० ! न्नी °ण्णा 
(ड्‌) 

पण्ण देखो पच, पण (पि २७३, ४४०, 
४४५) । स व्रि व [दशन्‌] पवर्‌, 
१५ (सम २६, उवा) । %रसम वि [दश्‌] 
पनरहवो (उवा) । शरसी ल्ली [दशी] १ 
पनरहूवी । २ त्तिथिःविशेष (पि २७३० केष्प)। 
रह्‌ देखो “रस (भाप) । रह वि [दृश] 
पनरहवो, १५ वाँ (प्रप्र)! देलौ पन्न = 
पच । 

पण्ण बि [पाणे] पणं सम्बन्बी, पत्ते का, 
पत्ती से सवन्ध रखनेवाला (राज) 1 

पण्णः देखो पण्णा 1 शव वि [वन्‌] ्रज्ञा- 
वाला (उप ६१२ टी) 1 

पण्णे [पन्नगा] भगवानु घर्मनाय की शासन 
देवीं (पव २७) 1 

पण्णग पु [पन्नग] सै, साप (उप ७२८ 
ठी)! भसन पुं [शन ] गठंड पक्षी (पिग) । 
देखो पन्नय । 

पण्णग चि [दे पन्नक] दुर्गन्ध । (ति पु 
[तिल] दुर्गन्वी तिल (राज) । 

पण्ण्धि घी [प्चपष्टि] रेसठ, माठ शरोर 
पाच, ६५ (कप्प) । 

पण्णत्त वि [अन्ञप्त] निरूपित, उपदि, कयित 
(भप, उवाःठा३, १०४, १०२ चिपा 


१,९, प्रसर १२१)। २ प्रणीत, रचित { पण्णा देषो पण्ण (दे) । 
(भावम, चद २०, मग १९१. ११, श्रौष) } , पण्णा बली प्रता] मुप्वकौ दन श्रषन्दाप् 





पणिहदाय-पण्णा 


३ विया-विरेष (प्राद्र १)। ° प्रस्य, 
प्रतिपादन (उवा, वव ३} । श्छपणी नै 
[क्षेपणी ] क्था का एक भरद (ल १२)। 

"पक्सेवणी ञी [रक्षेपणी] कया का ए 

मेद (राज) । 

पण्णपण्णिय परु [पण्णपणि] बनचर दो 
कौ एक जाति (इक) । 

पण्णप्र देखो पण्णा (से ४, ४) । 

पण्णव सक [प्र + ज्ञापय ] प्र्पए॒ कल, 
उपन् करना, प्रतिपादनं करना । परएवेह, 
परणवेंति (उवा, भम) । वकृ, पण्णययत 
पण्णवेमाण (भग, पि ५५१) । छ पण्ण- 
वणिज्ञ द ७)1 

पण्णवग वि [प्र्ञापफ] श्रङूपक, प्रत्पिक 
(विते ५४६) । 

पण्णघण न [प्रज्ञान्‌] १ भ्रल्यए प्रि 
पादन 1 २ शन्न, सिद्धान्त (विये ८६४) 

पण्णवण वि [ भ्ज्ञापन्‌] ज्ञापक, निर 
(सवोष ५)1 

पण्णवणा ज्ञो [अन्ञापना] १ प्र्पणा, ति 
पादन (णाया १, ६, उवा) । २ एका 
भागम श्रथ, श्ज्ञापना" सुतर (मग) । 

पण्णवणिज देखो पण्णव । 

पण्णवणी ली [प्रतापनी ] भाषा विप, + 
वोधक भाषा (भग १०, ३) । 

पृण्णवण्ण छीन [दे, पच्चपव्ाशत्‌ | भ 
पन, पचास श्रौर पांच (दे ९, २७ पद्‌ )। 

पण्णवय देखो पण्णवग (विते ५४७) । 

पण्णव्रयत देखो पण्णव 1 

पण्णविय वि [प्रज्ञापित] प्रतिपादित, श 
पित्त (श्रगु, उत्त २६) । 

पण्णवेत्तु वि [प्राणि] भतिपादक, ९ 
पण करनेवाला (डा ८) 1 

पण्णवेमाण देखो पण्ण । 

पण्णा खक [ध्र+क्ञा] १ परक ते जानन 

२ भच्छी तरह जानना 1 भ्रमं, पराप्त 

(मग) 1 





\1 


पण्णत्ति ती [पर्ति] १ विवादेवी विशेष | मे पांचवी भ्वस्या (नड १६) । 


(ज १) । र लैन ध्राम श्रय चिनेष, सूय- 
अन्ञप्ति यादि उपाग-प्रव (ढा ३, १, ४, १)1 


पर्णा प्री [ग्रा] १ दि, स्ति (ज १८ 
७र्नदी, निचू ९)! र मान द्रप ¢ 


पदिच्छद-पदिणिषिद 


„^~ ~ ----~----~--~ 


मिच्छ १[द्‌] ह, चः चि [द] स्ट, स्मन ह ५ 


यदिन्ग वि [त्येषक] शह करेवाला 
(नितरू ११)। 

पडिच्छण न [प्रतीक्षण] प्रतीक्षा, वाट, सह 
{इष ३७८) 1 

पङिच्छण न [प्रदयेषण] ९ ग्रदणः भावान, 
तेना \ २ उदार, विनिवारण, "कतिषपडि- 


पडिच्छणा {भरवयेषणा] ग्रहण, भ्रादान 
(निच १६) 1 
पडिन्दण्ण } वि [प्रतिच्छन्न] भ्राच्छादित, 
पडिच्छन् दका हरा (णाया १ १-- त्र 
१३, क्प्प) 1 
पडिन्छय पु [दे] समय, काल (दे ६, १६)1 
पदिच्छय देषो पडिच्छग (रौप) 
यडिच्यण न [प्रतिच्छन] देवौ पडि- 
न्छायण (रज) । 
पिच्छा क्षो [अरतीच्छां] गहः ¦ 
(द ३३० मण) 1 
पडिन्दायण न [पतिच्छाठन] श्राच्छादन- 
बहन, प्रच्छादन-पट, हिरिपडच्छायण च नो 
मचाएमि श्रहियामित्तएं (प्राचा, णाया ९, 
१--पन १५८)! 
पडिन्द्ायण न [परतिच्छाटन्‌) श्राच्छादन, 
श्रादरण (नुन्न २०) । 
पडिन्छाया की [प्रतिच्छाया] प्रतिविम्ब, 
परद्याई (उप ५६३ ठी) । 
पटिन्छवि पाग देखो पडिच्छं = प्रति + इप्‌ । 
पटिन्छि् वि [अतीषट, प्रतीप्पित्‌| १ 
रीत, स्वत (म ७, ५४, खया, श्रौप, सुपा 
८४) । २ विशेष शप से वान्तं (भगं) } 
पडिनि भ देवो पडिच्छ = प्रति + इप्‌ । 
पदिन क्षो [दे] ९ प्रतिहायै ! २ चिर 
नमे पयो ह मैच द ९, २१) 1 
पटिन्छट । श 
पडिन्न्धिण , देवो पडिच्छ = भति +इष्‌ | 
पटिच्च्ियन्य 
पडिनिदिर पि (परतीक्षिव] प्रतेला कले- 
याना, याट देगनेवाचा (ब्जा ३६) 1 
पटिन्िय ति [प्रासीच्िर्‌] प्रपे ¦ 


ठ री प्राना तेदर दूरे गच्य के ्राचायं | पडदा देलौ पटा (नाट--माततो ७ 1 
के पा उन प्रनुमति से शाल्न पडनेवाना | पडिद्ाच सकं [प्रति + स्थापय्‌ ] प्रतिष्ठित 


गुनि (एदि ५४)\ 


पिद देखो पडिच्छद्‌, शवडिय निपथडिचद' 
पडिद्धा ख [प्रतीक्षा] प्रतेक्षश, बाट (बोष 


पडिद्याया देखो पडिच्छाया (चेदय ७५) 1 
च्टोप्या पच्छा कया मिदं (गरड) । पडिलंप सक [ प्रति + जलप्‌ | उत्तर देना । 












पडि्ग्ग देवो पडिजागर = प्रति + जागृ । 
पडिजसाय वि [भतिजागरक ] सेवा-ुषूषा 
पद्धिजग्मिय वि [्रतिजागृतं | जिकी सेवा 


पडिजागर सक [रत्ति +जागू] १ रेवा- 


पडिज्ञागर पु [परतिजागर | १ सेवादुधूषा । 


पडिजागरण न | प्रतिजागरण ] ऊपर देषो 
पडिजाशिरय देखो पडिजग्गिय (दे १, 


पडिज्ायणा घ्नी [प्रतियावना] प्रतिबिम्ब, 


पडिजुबद की [पतियुवतति] १ स्व-समान 


५१६ 


पदटिद्धाबभ देवो पदटावय (नाट--वेणी 
११२) । 
पटदरायिद (षौ) देवो पदटराविय (परमि 
१ ७) ॥ 
पद्ध देल पद्य (षड्‌ ° पि २२०) 
पडिडाण न [प्रतिस्थान] हर जगहे (चरमनि 
४) 1 
पडिण देखो पडीण (पि ८२० ६६) । 
पडिणव वि [रतिनव] नया, दून, "तुस 
पडिए॒वलुरधाद णिरतरलडिद' (विक्र २६) 1 
पडिणिअसण न [द] रात मे पहनने का 
वल्ल (दे ६, ३६) \ 
पटिणिअत्त भ्रक [ प्रतिनि + चत्त ] षी 
लौटना, पे वापस जाना । पडिणियततई 
(भौ) 1 वङ़ पडिणिअर्तत, पडिणिअत्त- 
माण (खे १३, ७५, नाट--मालती २६) \ 
सऊ पडिणियत्तित्ता (रौप)! 
पदिणिअत्त | वि [प्रतिनिवृत्त] पीये लौट 
पडिणिडन्त + हमा (गा श्८श्रः विपां १,४, 
उवाः से १, २६शअरमि १२४) 
पिणिस वि [ प्रतिनिकाश ] समान, 
तुल्य (राय ६७) । 
पडिणिक्लम श्रक़ | प्रतिनिर.+ करम्‌ ] 
बाहर निकलना । पटिरिक्छमद (उवा) । 
सं पदिणिक्खमिन्ता (उवा) 1 
पडिणिगगच्छ भ्रक [ प्रतिनिर + गप्‌ ] 
वाहर निकलना ! पडिणिगच्छंड (उवा) । 
सङ पएडिणिरगच्छिन्ता (उवा) । 
पडिणिल्ञाय सक [ प्रतिनिर + यापय्‌ | 
धर्ष करना ! प्डिशिन्जाएमि (णाया १, 
७---पत्र ११८) । ९ 
पडिणिम वि [भ्रतिनिभ] १ सदश तुलम, 
वरावर ! २ हेतु-विशेष, वादी की प्रतिज्ञा का 
खंडन कमे कै लिए प्रतिवादी कौ तरफ षि 
रुक समान हेतु-गकिति (ठा ४, ३) । 
पडिणिदत्त देवो पडिणिअत्त = भ्रतिनि + 
वृत्‌ ! बृ पडिणिवत्तमाण (नाट रला 
५६) । 
पडिणिवत्त देखो पडिणिअत्त = प्रतिनिवृत्त 
(काल) । 
पिणिविह वि [प्रतिनिविष्ट] ष देप 
रुक (परह्‌ १, १--पत्र ७) । 






























१७६) । 
(उप ७२ री) 1 


१७५) 


पडिजपडई (भवि) 1 

पडिजर्गद (उद ३) । 

करनेवाला (उप ७६८ टो) । 

शष्रूषा कौ गद हो वहं घर ११ २४) 1 


धूपा करना, निर्वाह करना, निभाना । ९ 
गवेषणा करना । पटिजाररंतिं (कष्य) । क्छ 
पडिजागरमाण (निषा १, १, उवा, महा) 


२ चिकित्सा, 'णिभ्रो सिद भ्राणसु विज 
पडिनागरटाएः (सुपा ५७६) 1 


(बव £)1 
४१) 1 
प्रतिमा, पराई (चेदय ७५) 1 


न्य युवति ! २ सपनी (कुर ४) 1 
पडिजोग पु [पर्तियोग] कामण श्रादि योग 
का प्रतिघातक योग वूरणंविशेष (पुर ०, 
२०४) । 
पडि वि [ पटिष्ठ | भ्रवन्त निप्र, वहत 
चतुर्‌ (सुर १, १३५, १३, ६६) । 
पदिद वि [परिस्थापित] सत्यापितं (से 
५१ ५२) ॥ 
पटिटुविज वि [प्रतिष्ठापित] जिसको 
तिष्ठा कौ गई हौ वह्‌ (भर्तु ६४) । 


करना । पडिविदि (पि २२० ५५१) 1 


५३२ 


सकाथासारि सन्वाणि वज्जेज्जा पणिहाणवः 
(उत्त १६, १४)1 
पणिदहाय देखो पणिह्‌ा । 
पणिहि पल्ली [अणिधि] १ एकाग्रता, भरवधान 
(पर २, ५) ! २ कामनाः प्रमिलाष (ख 
८७) । ३ पुं चरपुरुप, दूत (परह १, ३, 
पाग्र, सुरे ३, ४ पुषा ४६२) 1 ४ वेष्टा, 
व्यापार (दत्तनि १) 1 ५ माया, कपट (ग्राव 
४) 1 £ व्यवस्थापन (राज) 1 
पणिहि पली [प्रणिधि] वडा निधि (दस 
य, १) 1 
पणिष्िय वि [अ्रणिदहित] १ प्रयुक्त, व्याप्त 
(दमनि ८) । २ व्यवस्थित्त (श्राव ४) 1 
पणीय ति [सर्णत] ९ निमित, त, रचितः 
वदसेसिय पणीय' (विते २५०७१ सुर १२, 
६२, सुपा २८, १६७) ! २ स्निग्ध, धृत 
भ्रादि स्नेह की प्रचुरतावाला, वविभूमा इत्यी- 
संसग्गी पणीयरसभोयण॒ः (दस ८, ५७ उत्त 
१६, ७, भ्रोघ १५० भा, श्रौप बृह्‌ ५) ३ 
निख्पितत, प्ररपित, श्राद्यात (श्रगु, श्राव 
३) । ४ मनोज्ञ सुन्दर (मग ५५४) ५ 
सम्यग्‌ भ्राचरित (सुप्र १, ११) 1 
पणीहाण देखो पणिहाण (आत्म ८ दहित 
१५) 1 
पणुषट देखो पणो । वकृ पणुद्धेमाण (पि 
२२४) 1 “ 
पणुद्धिभ देखो पणोदधिअ (पाञ्न, सुपा २४, 
रासु १६६) । 
पणुीस सीन [पच्चविंशति ] सख्या-विशेष, 
पचोसः वीस भ्रौर पच । २ जिनकी सख्या 
परचीसहौवे (स १०६, पि १०४. २७२) । 
पणुवीसद्टम वि [पच्चविशत्तितम ] प्रीवां, 
२५ बँ (विसे ३१२०) 1 
पणो सक [म्र + णदू] १ प्रेरणा करना । 
२ फेंफना। ३ नाश करना । परोस्लंद 
(भराभर) भावाद कम्माइ पणोत्नयामो (उत्त 
१२, ५०) 1 कवक पणोदिव्नमाण (खाया 
१, १, परह १, ३) ¦ सछ़ पणो (सूर 
१, ८)। 
सणोष्टण न [अणोदन] प्रेरणा (ज = उप 
¶ २४१) 1 
पणोल्य वि [भणोद्क] भेरक (भावा) 
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पणोद्ि वि [प्रणोदिन्‌ ] ९ भ्ररणा करनेवाला \ 





२पु प्राजन दएड, वैल इत्यादि हक्निकी 
लडकी (परह १, ई-पत्र ५४) । 

पणोखिअ वि [म्रणौदित] प्रेरित (रौप, पि 
२४४) । 

पण्ण वि [म्रज्ञ] जानकार, दन्न, निपुण (उत्त 
९, ८ सृप्र १,६)। 

पण्ण वि [प्राज्ञ] १ भरज्ञावाला, बुद्धिमान्‌ दक्ष 
(हे १, ५६, उप €२३)। २वि भ्र्त- 
सम्बन्धी (सूत्र २, १) । 

पण्ण न [पर्णे] पवर पत्ता, पत्तो (कुमा) 1 

पण्ण देखो पणिभ = परय (नाट) 1 

पण्ण ल्रीन [दे] पचास, ५० । खी, “णा 
७३) 

पण्ण देखो पंच, पण (पि २७३, ४४०, 
४४५) । शस त्रि व [दशन्‌] पनर, 
१५ (सम २३६. उवा) 1 रसम वि [दश्‌] 
पनरहवा (उवा)! शरसी ली [ष्दशी] १ 
पनरहवी । २ तियि-विश्चेष (पि २७३. कप्य) । 
“रह देखो “स (परापर) ! ररह वि [दश] 
पनरहवो, १५ वां (प्राप्र) । देो पन्न = 
पच । 

पण्ण वि [पाण] पणं सम्बन्धो, पत्ते का, 
पत्ती से सवन्ध रखनिवाला (राज) । 

पण्णः देखो पण्ण।(ˆ । "व वि [वन्‌ | परज्ा- 
वाला (उप ६१२ टी) । 

पण्णई [पन्नगा | भगवानु घरमेनाय कौ शासन- 
देवी (पव २७) । 

पण्णग पु [पन्नग] सपं, सप (उप ७रन 
टी) भसन पुं [शश्षन ] गठ्ड पक्षी (पिग) । 
देखो पन्नय । 

पण्णग वि [दे पर््नङ] दुगन्बी । 
[तिल] दुरमन्बी तिल (राज) । 

पण्णहि व्री [पच्चषष्टि] पेठ, साठ प्रौर 
पाच, ६५ (कप्प) 1 

पण्णत्त वि [म्रज्ञघ्त] निरपित, उपदि, कथित 
(भौपः उवाः छा ३, १२ ४१०२ निपा 


©^ 


तिटपु 





(आवमः, चद २०, मग ११ ११. भ्रीप) । 
पण्णत्ति को [म्रदपि] १ विव्रादेवी-बिरोष 

(ज १) 1 २ जैन भ्रागम तय व्रियेषः नू्य- 
| अर्घति श्रादि उपाय (ठा ३, १, ४, १) 1 








१, १, प्राच १२१) 1 २ प्रीत, रचित | 


पणिदाय--पण्णा 


| ३ विद्या-विशेप (प्राद्र १)1 ४ प्रस्पण, 
प्रतिपादन (खाः वव ३) । श्वेवणी पी 
[क्षेपणी] कया का एक मेद (ग ५, २)। 
, प्पक्खेवणी क्ली [श्रक्षेपणी] कया का एक 
| मेद (राज) 
पण्णपण्णिय पु [पण्णपरणि] व्यन्तर देवो 
को एक जाति (इक) । 
पर्णय देखो पण्णय्‌ (से ४, ४) । 
पण्णव सक [प्र + ज्ञापय ] भ्रूपण॒ करना, 
देश करना, प्रतिपादनं करना । परएवेद, 
परण्वेति (उवा, भग) । वकृ, पण्णवयत 
पण्णवेमाण (मग, पि ४५१) । ह पण्ण- 
वणिज्ञ द्र ७) । 
। पण्मवगं वि ज्ञाप) प्रपक, प्रतिपादकं 
(विसे ५४६) 1 
पण्णवण न [ग्रज्ञापन्‌] १ प्रस्पर, प्रति- 
पादन । २ शाल्न, सिद्धान्त (विसे ८६४) । 
पण्णवण वि [प्रतापन] ज्ञापक, निल्पक 
(सवोध ५) 1 
पण्णवणा ली [प्रज्ञापना] १ प्ररूपएा प्रति- 
पादन (णाया १, €, उवा) \२ एकजेन 
भयम प्रथ, भ्रज्ञापना" सूत्र (भग) । 
। पण्णवणिज्न देखो पण्णवे । 
पण्णवणी ज्ञो [रानी] माया विप, भ्र 
वोधक भापा (मग १०, ३) 1 
पण्णण्ण लीन [दे, पच्चपत्वाशत्‌ ] पच- 
पन, पचास श्रौर पाच (दे ६, २७१ पद्‌ )1 
| पण्णघय देलो पण्णवग (विवे ५४७) । 
} पण्णयत देष पण्णच । 
। पण्णविय वि [प्रज्ञापित्त] प्रतिपादित, भ्ररू- 
पित (भगु, उत्त २६) । 
पण्णवेन्तु वि [प्रनाण्यिद| प्रतिपादक, भ~ 
पण करनेवाला (ठा ४} 1 
पण्णव्ेमाण देवो पण्णतर । 
पण्णा खक [ग्र+ना] १ परकपं म यानना। 
२ भ्रच्छी तरह जानना! शमं पणायति 
(भग) 1 
पण्णा देवो पण्ण (दे) । ध 
पण्णा ली “ग्रता ] म्नुप्य कौ दन प्रवन्य्रप्रा 
` मे पांचवी श्रव्या (तदु १६)1 
' पण्या्नी [धता] १ दृटिः मति (खि १५४ 
` ७रन्टी; न्व )1२ कन हप्र 
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पडिपाहुट--पदिवोध 


पदिपाहृड न [िभराभृत ] वदते की भ | 
(सुपा १४५) । 
पडिपिडिअ वि [दे] प्रवृद्ध, वडा ठृभ्रा (द 
६, २४) 1 
पडिपित्छ सक [प्रति + क्षिप › प्रतिप्र + 
रय ] भरणा करला । पडिपिल्तद (मवि) । 
पडिपिल्छण न [श्रतिग्रेरण] १ प्रेरणा (सुर 
१५, १४१) 1 २ उक्तेन, पिधान 1 ३ वि, 
प्रेरणा कणेवाला दीवसिहापडिपिल्लणमल्ले 
मित्लति नीषसि (कुप्र १३१) 1 
पडिपिषटा देखो पद्पेदा । सकृ 
(पि ५८२) 1 
पिपीटण न [अरतिपीडनं] विशेष पीड, 
भ्रयिक द्वाव (गखड) । 
पडपुन्छं सक [ प्रति † प्रच्छ्‌ ] १ पृच्छा 
करना, पूना ) २ फिर से धृषना 1 ३ भरश्न 
फा जवाव देना । पडिपुच्छई (उव) । व्क. 
पडिपुच्छमाण (कण) 1 § पडपुच्छ- 
गिज्ञ, पडिपुच्छणीय (उवा, णाया ९, 
१, रय) 1 
पदिपुच्छण न [प्रत्तिप्रच्छन] नीचे देखो 
(मग, उवा) । 




















पडषुच्धणया ] सौ [प्रतिप्रच्छना] १ 
पटिपुच्छणा | पना, पृच्छा । २ फिरसे 


षच्छा (उत्त २६, २० श्रौप) । ३ उत्तर, 
प्ररन का जवावि (बृह ४, उप परं ३६८) 1 
पदिपुन्द्यणिज्न च्च 
पदपुन्दणीय ॥ लो पदपुच्छ। 
पटिपुन्छा द्वो [प्रतिष्च्छा] देवौ पडिपु- 
न्द्यणा (चा २, वव २, वृह १) \ 
पटिपुच्छिअवि [प्रतिपृष्ट्‌] िसमे प्रश्न 
पिया मयादहौ हू (गां २८६) 1 
पडिपुख्निय ब्र [्रततिपूलित ] पूजित, रचित, 
'यदएवरय एगकलमसुषिणिम्मियपडिपुजि (2 
पृर्जि, पृ) यमरमपउममोहतदारमाए 
(राया १, {पय १२) । 
पदिपुण्णर देषो पदिपुज्न (घवा, पि २१५८) 1 
पडिपुत्त पृ, [प्रतिपुतर] प्रप्र, पुत्र वा पु 
पोतता, 'परकनिवरकषियनियनियपु्वपडित्तनत्त- 
पृनीय' (मुपा ६) । दे पदिपोत्तय 
पडिपुन्न वि (्रनिपूणै] पपू, सूरं 
(प्मग १, १. सुर ३, १८, ११४} 1 
६३ 


पिप्य वि [प्रतिपूरित] पं किया हया 


पादभसदमहण्णवो ५२१ 
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च (ववद अवनं 
पदिपूडय देलो पडिपुल्जिय (रान) । पड्िवधञ } वि _ [भिव क] प्र 
पडिपूयग } वि [प्रतिपूजम] एला करले- | पडबेधध | करलेवाला, रोकनेवाला (अमि 
पडिपूयय | वालां (राजः सम ५९) 1 २५३, उप ९४५) 1 
पडिपूयय वि [परतिपूजक] परटुपकारकर्वा | पडिवधण न [परतिवन्धन |] प्रतिबन्ध" स्कावट 

(उत्त १७, ५) (पि २१८) 


पडिरवेथठ्व देलो पटिवध = प्रति + बन्धू । 

पडिवद्ध वि [प्रतिबद्ध] १ रोका ह्राः 
रुद्ध, शापुर भरप्पडिवद्धे (कप्प, परएह 
१, ३) । २ उपजनित, उदपाद्ति {(मउड 
८२)। २ ससक्तः सवद, सलग्न, ्सरि्राण 
तरगियपकवडलयडिबद्धवालुयामसिएा 
पुलिखविस्थारा' (गखडः करभ ११५, उवा) 1 
४ सामने वेधां हुभ्राः (पडिवद्ध नमेर तुमे 
नरिदचक्त पयाववियडपि, (गड) । ५ व्यत्‌- 
स्थित (पचा १३) । $ वेष्टितं (गड) ¦ ७ 
समीपमे स्थित, ्तंचेव य सागरिय जस्स 
्रदूरे स ¶डिवद्धो' (बह १)। 

पडिचद्ध वि [ऽ तियद्ध ] नियत, व्याप्त (पचा 
७, २) । 

पडिबाह सक [ प्रति + बाप्‌ `] रोकना । 
क (शौ) (नाट-महावी 
६६) । 

पडिवादिर व्रि [प्रतिबाह्य] अनधिकारी, 
भ्रयोग्य (सम ५०) 1 

पडिविब न [प्रतिविम्ब ] १ परलोही, परतति- 
च्छाया (सुपा २६६) 1 २ प्रतिमा, प्रतिपूत्ति 
(पाग्मः प्रामा)। 

पडिरबिविअ वि [प्रतिबिम्बितः] भिका 
परतिविम्व पडा हौ बह (कुमा) 1 

पडिदुरम श्रक [प्रति + बुध "] १ बोघ 
पाना । २ जागृत होना । पडिनुज्मद (उवा) 1 
वृ पडिनुरमतः पडिबुञ्फमाण (कम्प) ¦ 

पड़वुज्मणया } ली [प्रतिवोधना ] १ वोघ, 

पडवुज्भाणा † समभ ! २ जागृति (स 
१५६; प्रोष) 1 

पड्वुद्ध वि [परिबुदध ] १ बोघ-््त (पू 
१३५, उव) ! २ जागृत्त (एाया १, १)1 
३ न ्रतिवोब (प्राचा) ४पु एक राजा 
का नाम (णाया १, ८) 

पडिवृहणया ली [अरतिवृदणा] उपचय, 
षटि (ग्र २, २, ८) । 

पडव्ोव देलौ पठिवोह्‌ = प्रिवोध (नाट 

1 मात्ततो ५६) 1 


(परम १००५०, ११५, ५) 1 

पडडिपेहण देखो पडिपिद्धण (गउड, से ६, 
३२) 1 

पड्म न [पर्पिरण] देलो पडिपिहण 
(ति २,२४)। 

प्रडपेद्धिय वि [अतिभ्रेरित | परित, जिसको, 
प्रेरणा की गर्दहो वह्‌ (सुर १५. १८० 
महा) 1 

पद्पिदहा सक [प्रतिपि धा] ढकना, 
आच्छादन करना । सङ, पद्पिदित्ता (सुश्र 
२, २, ५६)। 

पदिपोत्तय पु [्र्िपुत्रक] नप्ता, कल्या 
का पुत्र, लडकी फा लडका, नाती (सुपा 
१६२) । देखो पडिपुत्तय 1 

पदिष्पह देलो पडिपह (उप ७२ टी) 1 
पदिष्फद्धि वि [मरतिस्पर्धिन्‌ | स्प्षा कले- 
वाला (हे १,४४, २, ५३, पराप्र, सक्षि १६) 
पटिप्फणा जी [प्रतिफख्ना] १ स्दलना । 
२ सक्रमण, "पडिसदपटिष्फलणा्वजिरनीसे- 
ससुरघट' (सुपा ८७) । 

पडिप्फङिअ } वि [प्रतिफलति] १ प्रति 

पटिफलिअ 1 विम्वित्त, सक्रान्त (से १५ 
३१ दे १, २७) । २ स्खलित (पाभ्र) ! 

पडिचध सक [प्रतिं + बन्धू ] रोकना, श्रद- 
काना । पडिवचद्‌ (पि ५१३) 1 ई पड- 
वघेयन्वर (वसु) 1 

पडिवध सक [ प्रति + बन्ध्‌ ] १ वेष्टन 
करना । २ सचेफना । पडिवघद्‌, पडिव॑वति 
(सूम १, ३, २, १०) । 

पदिवय पु [प्रत्तिवन्य] भ्याप्ति, नियम 
(घमस १११) 1 

पडिवय पूं [प्रतिवन्धः] १ सकाबट (उवा, 
कप्य) । २ विघ्न, भ्रन्तराय (उप ८८७} 1 
१ प्रत्यादर, वहुमान (उप ७७६० ऽवर 
१४६) । ४ स्नेह, परीति, राग {ठा €, पचा 
१७) । ५ भरासक्ति, भ्रमिष्वग (खाया १, ५, 

1 कष्य) 1 ६ वेष्टन (सूर १,३, २)। 



















"~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~." 





पाइअसद्महण्णवो 


पत्तट--पन्तेग 


~ ~~ ~----- 


८१, सुपा १२६० मग १४, १ पप्र) । २ | पत्ताण सक [दे] पताना, मिटाना, शुन्छउ | पत्तिग देखो पत्तिम्‌ = प्रोतिकं (पचा ७, 


समर्थं (जीवस २८५) । 
पन्तट्रं वि [दे] सुन्दर, मनोहर (दे ६, ६८)! 
पत्तण देखो पटरण (राज) 1 
पत्तण न [दे प्रण] १ इषु फलक्र, वाण 
का फलक । २ पुस, वाण कां सुल भाग (दे 
६, ६४, गा १०००) 1 
पत्तणा ल्ली [दे पत्त्रणा] १--२ उप्र 
देखो (गउड, से १५, ७३), ३ पुखमे कौ 
जाती सचना-विश्चेष (च्च ७, ५२) 1 
पत्तणा सी [प्रापण] प्राप्ति (पच्‌ ४) ) 
पत्तपसादआ चरी [दे] पर्तियों की एक 
की पगरही, जिसे भील लोग पहनते ह (द 
1 २) ॥ 
पन्तपिखारस न [दे] उपर देखो (दे ६, २}। 
पन्तय न [प्रक] एक प्रकारका भेय (ला 
४, ४) 1 
पन्तय देवो पन्त (महा) 
पत्तरकं न [द. प्रतरक | प्नाभूषण-विशेष 
(परह २, ५--पत्र १४६९) । 
पत्तल वि [दे] १ तीष, तेन (दे ६, १४), 
"नयणां समाखियपत्तलाई 
प्रपूरिसगीवहरणाइ । 
भ्रसियस्षियाद व मृद्धं सग्गा 
इव कंन मारति? 
(चज्जा ६०) 1 २ पतला, कृश (दे ६, १४१ 
वज्जा ४६) । 
पत्तर वि [पन्न] ९ पच समृद्ध, वहत पत्ती- 
वाला (पान्न, से १, ६२० गा ५३२, ६३५ 
दे ६, १४) । २ यक्ष्मवाला (रौप, जं २) । 
पत्तर न [पत्र] पत्ती, पणं (हे २, १७३ 
प्रामा, सख, हे ४, ३५७) 1 
पत्तखण न [पत्रखन] पत्र-समुड होना, प- 
वहुलं होना, "वाउलिभ्मापरिसोखणकुडगपत्त- 
लरसुलहसंकेभ' (गा ६२६) । 
पन्तरी छठी [दे] कर-विरेष, एक प्रकार का 
रान-देय, "गिरदह वदैसपत्तसि त्ति" (सुपा 
४६३) 1 
पन्तदह्ारय पि [पव्रह्मरक] पत्तो को वेचने 
का काम करनेवाला (भरु १४६) 1 


्रनतु कोविजो जाणड सो पुम्हह त्रिवाड | 
पत्ताणड' (भवि), पत्ताएहि (भवि) 1 

पन्तामोड पुन [आमोटपत्र] तो हरा पत्र, 
द्मे य कुमे य पृत्तामोड च गेरहद' (भरत 
११) 1 

पत्ति न्नी [प्राप्ति] लामददि १ ४२, उप 
२२६, चेदय ८६४) । 

पत्ति पुं [पत्ति] १ सेना-विशेप, निर्म एक 
रथ, एक हाथी, सीन घोडे श्रौर पोच पैदल 
हो1 २ पैदल चलनेवाली सेना (उप 
७२द्‌ य) 1 

पत्ति (५ [प्रति +ड] १ जानना! २ 

पत्ति 4 विश्वास करना 1 ३ श्राय करना 1 
पत्तिश्रइ, पत्तियति, पत्तिप्रसि, पर्तिप्रामिं 
से १३, ४४, पि ४८७, से ११, ६०, 
भग) । पत्तिएजा, पत्तिग्र, पत्तिहि, पत्तिसु 
(राय, गा २१६, ६६६. पि ४८७) 1 वकृ, 
पत्तिअतत, पत्तियमाण (गा २१६ ६७० 
पराचा २, २, २, १०) 1 सङ पडियक्; 
पत्तियादत्ता (सूग्र १, ६, २७; उत्त 
२६. १ ) | 

पत्तिअ वि [पत्नित्‌] सनात.पत्र, निसमे पवर | 
उत्न्न हृए हौ वह (णाया १, ७, ११- 
पत्र १७१) 1 

पत्तिअ वि [अरतीति, ्रस्ययित| भतीत्ति- 
वाला, विश्वस्त (डा ६--पव ३५५ कष्पः 
कस) 1 

पत्ति न [प्रीत्िक] ्रीत्ति, सह (ज ४, 
३० ठा ६--पत्र ३५५) 1 

पत्निओ पुन [ प्रत्यय | अव्यय, विश्वा (जञ 
४, ३--प्त्र २३५, धर्मं २) 1 

पत्तिअ न [पच्रिफ] मरकत पत्र कष्य) । 
पत्तिभा ल्ली [पत्रिका] प्र, षणं, पत्ती 
(दमा) । 

पत्तिआअ देखो पत्ति = प्रति + ई६। | 
पत्तिप्रापरद ८ प्राक ७५), पत्तिभ्रा्नति (पि 
४८७) 1 | 
पत्तिजाव सक [परति +भआयय्‌ | विर्वा , 
कराना, प्रतीति फराना । पर्तिप्रायेई (मास ; 
२३) 1 । 





। 
| 


१०) 1 


पत्तिज देखो पत्ति = प्रतिं + ई । पत्तिि, 


पत्तिजामि (पि ४८७) । 


पत्ति्नाव देखो पत्तिआव । प्रत्तिजावड्‌ 


(पा ३०२) 1 पत्तिजावेमि (धर्मवि १३४} । 


पत्ति्षमिद्ध वरि [दे] तीक्ष्ण (दे ६, १४) । 
पत्त श्री [दे] पत्तौ की वनी हई एक तरह 


की पगडो जिसे भील लोग सिर पर पहनते 
हैदे६,२)1 

पत्ती छी [पत्नी] छठी, भार्या (उप प १६३ 
भाप ६६; महाः पार) | 


पत्ती खी [पारी] भान, पात्र (उप ६२२० 
महा? धर्मवि १२६) । 
पततु देलो पच = प्र +भ्ाप्‌ 1 
पत्तुवगद (शौ) वि [पर्युपगत] १ सामने 
गयां हुभरा। २ वापस गया हा (नाट --विक्र 
२३) ) 
पतते } न [प्रत्येक] १ हरएक, एकं एक 
पत्तेण । (हि २, १०० कुमा, निच्‌ १, पि 
३४६) 1२ एकी तरफ, एक के सापे, 
"प्य पत्तेय वणसडपरिनिखत्ताप्रो' (जीव ३) 
इन कम-विशेप, जिसके उदय से एक नीव 
का एक श्रलग शरीर होता है पत्तेयतपू 
"पत्तेउदएणा" (कम्मं १,५०) 1 ४ धरयम्‌; पृथक. › 
भ्रलग श्रलम (कम्म १, ५०) 1 प्रु बह 
जीव जिस शरीर श्रलग हो, एक स्वतन्त्र 
शरीरबाला जीव, 'साहार्णपततेप्रा वणप्वई- 
नीवा दुहा पए भरिया! (जी ८) । "णाम 
न [भ्नामन्‌] देखो ऊपर का तीसरा यं 
(रान) ! °निगोयय परं [निगोदक | जीव 
विप (कम्म ४, ८२) । शुद्र १ [शुद्ध] 
श्रनित्यतादि भावना कै फारणमरूतं भिसी एक 
वस्नु से परमायं मा जान नितमौ उदप्र 
हमा हो रसा वैन पुनि (महा, नव ५१) 1 
शुद्धसिद्ध ¶ [ुद्धसिद्ध] ेकबरद 
होकर भक्ति को प्राप मीय (धमं २ } 1 
श्ल वि [शरस] विभिप्र स्वमाता (ल # 
८) श्छरौर वि [शरीर] १ पिन्ि 
शरीरवा्ना, 'पच्ैयघरीराएं वट रीति वचरः 
पंथायर (पच 3} 1 २ न. शमं विचेपः ति 
उदपतनेएक जीव का एन रिति (1 


पियाल --पटतिदि पाद्णसदमदण्णवो ‰२२ ` 


को परि विणा, ` | | स्क (से ६९) 1 वह. पडिरुधत (चे 
वेः पडियव्व सपइद, । ११, ५) 1 ५ 
(दना ११६) । | पडिरुद् वि [प्रतिरुद| सेका हा, भवकाया 
पटियाल सक [पररय + ख्या] व्याग | ईमा (पा ०४० वला ५०) । 
करा ! पदियाद्कदे (पि १६६) । पडिरूअ } वि [प्रतिरूप] १ व 
पदिगरादृकिखय वि [अयाख्याव] स्ख, | पडते † चार पने (सम १९७; त ४ 
परियक्त, छोडा टु (डा २, १० मणः, उवा श्रौ) \ २ ल्पवानु, प्रशस्त सूपवाला, श्र 
कस, विपा १, १ प्रौप) भ्राकृतिवाला (श्रौप) । ३ भ्रसाघारण रूपवाला । 
पदियाणग्र च [दे पद्मीणफ] पस के क शूपवाला (जीव -३) 1 ५ ५ 
< (स ८७, मग १५, द ६, १), 
कं उपकरणा । १ 
( व ४ | ६ सहश, समान (एाया १, १ ६१), 


| न [दे] वत्मीक, कौट-विशेष-कृत 
मृत्तिका-स्तूप (द ६ ३३) । 
पठिलम सक [रति + रम्‌ 1 प्राप्त करना । 
पडिलभेन (उत्त १, ७) । सर, पडिर्न्भ 
(दष १, ९३, २), 
पडिलाभ ॥ सक [प्रति +-खामय्‌ ;ठम्मय्‌ | 
पटिखाह 1 साघु ्रादि को दान देना } परडि- 
लदिन्जहे (काल) ) वृ पडिलभेमाण 
(णाया १, ४, भगः उवा) । पक पडिल- 
भित्ता (भग ८, ५) 1 
पदटिखाहण न [ प्रतिदखाभन ] दन देना 
(रमा) 

पडिलिदिभ वि [प्रतिरिखिर] ल्िघा हुषा, 
“सम्म मतं दवारि पडिलिदिप्र' (ति १४)। 
पडिरीण चि [अत्तिरीन] भर्यन्त लन 
(वमंवि ५३) । 

पडले सफ [ भरति + लेखय्‌ ] १ मिरीक्षण 
करना, देलना । २ विचार करना । पदिलेदे 
उन, क्त, भग), एतेसु नाट पडिलेह्‌ सायै, 
एतेए काणा य आयदडे (सूम १,७, २)! 
सकृ भूएदि जाणौ पदिकेह्‌ साय (सूत्र १, 
७, १६), पडिलेदिक्ता (मग) । दैक पडि. 
लेदितचए, पडिलेदेत्तए (कम्प) । , पडि- 
लेदियन्व (भरो ४, कप्प) } 













७ समान क्पवाला, सरश श्राक्राखाला (उत्त 
पडियाणद ¶ [प्रत्यानन््‌ देष भ्राद, | २६ ४२) 1 ८ न्॒तिवि्ब, भ्तिपूति, 
प्त ष्ठा, बहूव मद (प) ¦ 'कदयायि चित्तफनएु कमा बि पडम्मि तस्त 
पडियागय न [दे पटतानके, पाण] | पदिन तिहिकिणः (घुर ११, २३०, रय) । 
पणि के नीचे रदा भाता व्न भ्रादि कां | ६ समान सूम्‌, समान प्राति, 'ुग्दपटिषटव- 
एक परढसवारो का उपकरण (णाया १, | वारि पास विज्जादरसुदाढ' (शपा २६) 1 
१७--पर २३९ टी) । १० पु इ्विशेष, भूत-निकाय कां उत्तर 
पडियारणा श्री [्रतिवरिणा] नेष (पचा | दिशा का इत्र (आ २, ३--पतव्र ०५) । ११ 
। 





१७, ३८) । विनय का एके भेद (वन १) । 
पडियार न पि तम हना)  प्रिरूवसि वि [परविरुपि्‌ ] सथौय 
ॐ (पडियासुरेयच्चे न कयाषटयि प्राण. । | 
चाएवि' (भाक २५, १४) 1 1 


परिव पडरूबग पून [प्रतिरूपक ] ्तििम्ब, 
पडिद नि [चिद] गानः (इमा) । भरत्तिमाः "तिदिसि पडिल्वगा य देवकया' (भावः 
पिस्ज देखो पडिध्य (गा५५श्रः से ७,। 


बृह्‌) । पदितेद १ [ 4 

१६) । ] । पदिरुबणया दी [अतिूपणता] १ समा- (= १ [अिलेखं] देशो पटिका 
पडिरजिअ वि दि] भ, ह्य दभ्रा (दे | नता, सता या साद्य । २ समान वेष. | ष, २६६) 1 । 

६, ६२) \ ॥ ] धारण (उत्त २९५ १) पटिलेहग देलो पडिलेहय (राभ) । 
१दिरकििय वि [्रतिरकचित] निकी रशा । पडिबा ली [प्रतिरूपां] एकः फलक पुरूष | पडतेहण न [प्रतिकलेखन ] निरोक्षरा (प्रोष 
फी मै दौ वह्‌ (मवि) \ कौ पलो का नाम (सम १५०) । ३ भ, श्रत) । 

पडि ६ [अरव] रिव्वनि, अतिय्द । पदरोव पु [्रतिरोष] प्रलरारोषण (षर | पडिलेदणया देखो पदितेदणा (उत २६, 
(उड, गा ५५, पुर १, २४४) 1 । ५५)। १)1 

पिरय पु [भ्रतिराग] सासती, रकपनः 


। पदडिरोद १ [अतिरोध] स्कानटं (गरड, 
"उन्वहृ दश्यगहियाहरोटुकिन्नतरोसपडिराय । | गा ७२४) । 
पाएोमरतमदर ष फतिर्चमय धमा बेयए' पिरोहि वि [्रतिरोधिन्‌ ] रोकनेबाला 
(गजट) । { (सच्ड) 1 
पदिरिग्णञ [दे] देतो पिरयिअ (षड्‌ ) 1 । पटिम सक [प्रति + छभू ] प्रा़ठ करना । 
पटिर्‌ धक [परति+ रु] भतिष्वमि करना, , से पडिट्भिय (सुप्र १, १३)। 
प्रविदन्द परना । वड पडिरुमग © १२, ( पि पू [पअतिलस्भ] प्रसि, 
६, षि 9७३) | २, ५) ॥ 
पिस्य सक [ प्रति +स्‌ ] १ रेवन, , पडिङगग वि प्रतिरन्‌ ] लगा हा, सम्बदे 
पदिरभ । भवयाना । २ व्याप क्एना । पदि- | {खि ६ ०६) । 


पदलेदणा न्नी [अतिकतेखना ] निरोक्षणु, 
निरूपण (भग) । 

पदिलेदणी ज्ञो [भतिलेखनी ] साघु का एक 
उपकरण, “पुजएी (पव ६१) 1 

पडिलेद्य वि [ मतिलेखक ] निरो्षक, 
देनेवाला (भरोच ४) \ 

पदिलेदा व [प्रतिलेख] निरेक, प्रद 
लोकन (रोष ३, ठा ५, ३, कषप) । 

पडिलेहि षि [भ्र 


तिलेखिन्‌ } निरीक्षक 
षर १, ३ ३, ४) ) 


सप (दपर 


५२६ 





पादअसदमहण्णवो 





परयोड वि [प्रस्तोक] १ भरस्ताव करनेवाला! ' पदादिण व्र [अदक्षिण] पक दक्षिण, 


२ प्रवत्तक । घी स्त्योई (षरह १, ६-- | 


पन ४२) । 
पथम (प) देखो पढम (पि १६०} । 
पद्‌ देखो पय = पद (मग, स्वप्न १५; है ४, 
२७०, पटएटं २, १, नाट--शकरु ८१) 1 
पद सकं [ गम्‌ †] जाना, यमन करना । 
पदग्रइ (हे ४, १६२} । पदग्रति (कुमा) ¦ 
पदसिअ वि [प्रद्र] दिलाया हशरा, 
वतल्लाया हुभ्रा (श्रा ३०) 1 
पदक््खिण वि [दक्षिणं] १ जिसने दक्षिण 
की तरण से चेकर भणएडलाकार श्रमण करिया 
हौ वह 1 २ न. दक्षिणावरत्तं भ्रमण, "पदक 
णीकरम्रतो भटर (भयौ ३५)! देखो 
पटा्िण। 
पदकिखिण सक ॒[ प्रदक्षिणय्‌ ] ्रवक्षिणा 
करना, दक्षिण से तेकर मएडलाकार रमण 
करना ! हैक, पदक््खिणेड (पडम ४८? 
१११)। 
पद्क्खिणा घी [प्रदक्षिणा] दक्षिण की 
भ्रोर से मरडलाकार श्रमण (नाट--चै्त 
३८) ! 
पदेण न [पदन ] प्रद्यायन, प्रतीति कराना 
(उप ८८३)। 
पदण (शौ) न [पतन] भिना (कट-- 
भालती ३७) 1 
पद्म (शौ) देखो प्रउम (नाट--मच्छ १३६)) 
पदय देखो पयय = पदग, पदक, वतग, पतंग 
(इक) 1 
पद्रिसिय देखो पदसिअ (मवि) ! 
पददण न [प्रदहन] संताप, गरमी (कुमा) । 
पद्‌ इ वि [अदायिन्‌ | देनेवाता (नाट-- 
विक्र ८)) 
पदाण न [प्रदान] दान, विक्स (प्रोष, 
भमि शष) । 
पदादि (शौ) ए [पदाति] पैदल बलनेवात्ता 
दैनिक (भ्यौ १७, नाट--वेणी ६६) । 
पदायग पि [प्रदायक] देनेवाला (च्चे 
६२६०} 1 
पलार रेने पयाव (गा ३२६) । 


श श 








प्रकपं से दक्षिण दिशा मे स्थित (जीव ३} 1 
देषो पद्स््खिण ! 


। पटिफिंदि (श) देलौ पडकरिदि (मा १<, 
| नाट--विक्र २१) । 

पदित्त देवो पटिनत्त (राज) 1 

| पदि" सी [प्रिय ] विदिशा, ईशानं श्रादि 


कोण, (तसति पाणा प्दिसो दिसामु य 
(म्राचा)। 


पदिस्सा देलो पदेक्ख । 


पदीव सक [ भ्र + दीपय्‌ ] १ जलाना र 
प्रकाश करना । पदीवेसि (पि २४४) ! वक 
पदीर्देत (पडम १०२, १०) । 

पदीव देलौ परव = प्रदीप (नाट--मृच्छं 
३०) 1 

पदीविआा ली [प्रदीपिका] द्ग दिया 
(नाट--मृच्छं ५१) 1 

पदुग्ग पुन [ग्रटगे] कोट, किला (भ्राचा, 
२, १०,२)।1 

पदु वि [द्धिः श्रटुष्ट] विशेष देको 
भ्राप्त (उत्त ३२. ब्रह ३) 1 

पटुञ्मेदय न [पदो द्ेदक] पदविभाग श्रीर 
शन्दायं मात का पारायण (रज) । 

पदूमिय वि [अरदावित, श्रदूल] श्रव्यन्त 
पीडितं (वृह ३) । 

पदृस सक [भ्र +दिप्‌ ] देप करना) 
पदूसति (पचा २, ३५) । 


पदूसणया ली [अद्रेपणा, मरदूपणा] देप, | 


मात्सयं (उप ४८६) । 

पदेक्ख सक [भर+ दर्‌ ] प्रफपं से देखना । 
पदेक्द (भवि) । संकृ "“पदिंस्सा य दिस्छा 
वयमाणा' (मग १८, ८, पि ३३४) 1 

पदेस देखो पसं = प्रदेश (भग) । 

पदेस १ [ग्रदधेपः] देष (घमस ९७) 1 

पदेसिअ वि [प्रटेश्ित] प्रहपित, प्रतिपादित 
(माचा) । 

पदोस देखो पओख =दे, प्रदोष (परित १ 
निचरु १)) 











पत्थोड--पधोव 


प्न [पद्य] श्लोक, वृत्त, कम्पं रक 
२१) 

पदे देखो पटेस = रेष (सूम १, १६, ३)। 

पद्ध छी [पद्धति] १ माथे, रास्वा (पा 
१८६) १२ पक्ति, घरेणी (लार, ४) ३ 
परिपाटी, क्रम (भावम) । ४ प्रिया, प्रकरण 
(वजा २) 1 

पद्धंस प [प्रन्वंस] ष्व, नात ) ¶भाव पु 
[भमाव्‌] भमाव-विशेष, वस्तु के नाय होने 
पर उसका जो भ्रमाव होता है बह (विवे 
१८३७) 1 

पद्धरमि [ठे] ऋशरु, सरल, सीधा द६, 
१०) । २ शीघ्र युजराती मे पाधर", ¶दर- 
पहि मुदे ¶चारे' (सिरि ४३५) । 

पद्धर वि [दे] दोनो पार्वो मँ श्ृत्त 
(पड ) । 

पद्धार वि [दे] जिका पं्क्ट गया हो ष्ट, 
पुछ कटा (दे ६, १३) 1 

पवाइय देवो पधाविय (मवि) । 

पाण देखो पहाण (नाट-गृच्चे २०५) ! 

पधार देषो प्रहार = भ्र+पोरेप्‌ । मूः 
पार्य (प्रौप, राया १, २--प् ८८) । 

पधाव सकं [प्र+धावू | दौऽना, प्रवि 
कैग से जाना । सङ, पधाविंभ (नाय) । 

प्धावण न [प्रधावन्‌] १ दाद्वेग यं 
गमन । २ कार्यकी शीघ्र विद्धि (धा १)) 
३ श्रस्ालन (धमस १०७९) । 

पयाविअ वि परिधावितं] १ दीष 
(महा, परए १, ४} । २ गतिरहित (रज) । 


पथाविर परि [प्रधाविद्ध] दीढनेगाता (भा 


दन) 1 


पधूत्रण ज [प्रधूषन] १ भ्रूप देन 1रए 


प्रकार का भ्रातेषन द्रव्य (ष) ६ 


| पधूविय पि [प्रधूपितः] निखको ध्र रिण 


मयांहौ वट्‌ (राज) । 


३, { पयोअ सन [अर--धाप्‌] शेना 1 छ 


पधोटत्ता (भाया २, १, ६, 3) । 


। पठोस दैवो परओस परोप (सन) । । पयोज वि [प्रथीव] घौवा हृष्य (पौ) । 
पद्‌ नडे] १ ्रामन््यान (दे ६ १}1२ पथोय मत [ प्र ~धाय्‌ ] पौन्य॥ पपौ 
{ चोदा यचि (वाप्न) 1 (ह + 


पडिवादई-पडिसध्या 


पादअसदमदण्णवो 


पडिवाद वि [अतिवादिन्‌] प्रतिवाद कसे । पदिवायण न [प्रतिपादन] निष्ण पर 


वाता, बाद का विपक्षी (अवि ५१, ३) 1 


११६) । 


पटियाई वि [्रतिपादिन्‌] प्रतिपादन फरने- | पडिवास्य देवो परिवार “डिनारयपरि" 


वाचा (मत्रि ५१, ३)! 


यरिपरों (महा) । 


पडिधाई वि [परिपतिम्‌] १ विनशर, नष्ट | पडिवाङ सक [ प्रति ~+ पाठ्‌ | १ प्रतीक्ञा 


हने के स्वभाववाला (ठा २, ९ भ्रोष 
५३२, उप पुं ३५८) 1 २ भ्रवधिज्ञानका 
एक भेद, एक से दीपक के प्रकाश के समान 
एकाएक नष्ट होनेवाल्ना भ्रवविज्ञान (ठा ६ 
केम्म्‌ १, म) । 


करना, वाटं जोहना । २ रक्षण करना । 
पडिव्रलिई (ह ४, २५६) 1 पडिवालेदु (शौ). 
(स्वप्न १००) । पडिवालह्‌ (रमि १८१) 1 
वह. पडिवाङअत्त, पडिबालेमाण (नाट- 
रना ४८ णाया १, ३) 1 


पडिअ त्रि [पअरततिपाप्ित] १ फिरसे | पडिबारण न [प्रदिपाङन] १ र्षण । २ 


गिफया हृ्रा 1 २ नष्ट किया हू्रा (भवि) । 
पडिवादरभ पि [प्रतिपादित] जिसका प्रति- 
पादन विया हो वह्‌, निषटपित (अचु ५, 
स ४६, ५८६) । 
पडिवादरभ चि [ परत्तिवाचितत ] १ लिखने के 
वादपष्डा हरा २फिरि से वचा हुभा 
(प्र १६५)। 


पाडिथादररण देषो पडिवाय =ग्रति + 
पटिवाङ्यव्व | वाचम्‌ । 


पडियार देखो पडा = परतिपातिन्‌ (एदि 


८१) 1 
पिवाडि देलौ परिवाह (गा ५६०) । 


पडिगाद (छो) सक [ प्रति +पाव्य्‌ ] 
प्रतिपादन करना निरूपण करना । पडिवदिदि 


(नाट--ग्ला ५७) । $ पडिघ्रादणि 
(भमि ११७} । 


पड़िमाद्य बि [ प्रतिपादक `] प्रतिपादन । 
परणेगा्ा । प "दि (नाट~-कैत ३४) 





प्रतीक्षा, वाट ( नाट--पहा १९१८, उप 
६९९) । 

पडिवालिंअ वि [ प्रतिपातं ] १ रक्षितं 1 
२ प्रतीक्षित, जिसकी बाट देलौ गई हौ वह्‌ 
(महा) । 

पडिवास पुं [प्रतिषास] भ्ौषष ्रादिको 
विशेष उत्कट बननिवाला बरं आदि (उर 
८,४, सूपरा ६७) 1 ४ 

पडिवासर न [अहिषासर] प्रतिदिन, हर 
रोज (गउड) । 

पडिवासुदेष ९ [पअरतिवासुदेव ] वापुदेव का 
भर्िप्ी राजा (परम २०, २०२) । 

पडिविकिकण सक [परततिवि + करी] वेचना। 


। पडिविक्किएद (भाक ३३० पि ५११) 1 
सणज्ज पडिविर्जा खी [प्रतिविदया | भतिप्लो विया, 


विरोषी निचा (पिड ४६७) 1 


पडिनिस्थर पु [परतिबिस्त९] परिकर, विस्तार 
(श्र २,२, ६२ यी, राज), 


पद्धियाय चक | प्रति + वाचय्‌ | १ लिङने 
के यादसे पडतेना! २ फिर पद्‌ लेना । 
सेए पटिबादण (कुप्र १६७)! इ 
पदि (कपर १६७) 1 


। पडिबिदध॑सण न |[परतिषिष्वसन] विनाश, 
ध्न (राज) । 


¦ पडिविप्पिय न [प्र्िविप्रियः] परमकार फा 


> [4 ।! वदता, वदले के हप मे 
पडिवाय सक [ प्रति + पाद्य ] प्रतिपादन ; (गहः, किया जाता प्रनष्ट 
र 1 करना 1 पडिवाययति (मूग , पडिविरद न्नी [पतिविरति चि] लिक (पए 
४, २६ । | विरति 
| { प्य ] 1 २? ३) 1 
१ (तिल) १ जतम, र । पडिबिरय वि [प्रतिषिरत्‌] नित (सम 
घ गिला (नर ३६) २ नापर, ध्वन | 
(नि ४.५) । + ‰ ७५ भ्नोप्‌, उव्‌) । 


रि [ति पडिविसञ्ञ 5 
पगा 8 [अतिवाद] रेष (जवि) । । बिन ब प (६ 
पिना १ [ परषिाच ] भूत पव । ( क, श्रौ)! भ म ८ 
प्राम) । । (1 । )। मि स 
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पदिविसस्िज्ञिय वि [प्रतिधिसर्भित] विदा 
किया हाः विनि (णाया १ १ 
३०) । 

पडिबिहाग न [प्रतिनिधान्‌] प्रतीकार (स 
५६७) । 

पडवुरमाभाण देखो पडि = प्रति + वह्‌ .। 

पदिधुन्त वि [र्युक्त] १ जिसका उत्तर 
दिया गथा हो वहं (नु ३ उप ७२० ठ) । 
२ न श्रयुत्तर्‌ (उप ७२५८ टी) । 

पडिवुद्‌ (शौ) वि [परिवृत्त] परिकरित 
(भ्रमि ५७, नाट-मृच्छं २०५)। 

पन [भिन्द] महकन भतम 
वयह सैन्य-रचना-विशेष (भ्रौप) } 

पडिनूदण वि [प्रतिब दण] १ बढनेवाला 
(आवो ९, २,५, ५}। २न्‌ वृद्धि, पृष्ट 
भ्राचा १, २, ५, ४)। 

पडिवेस पु [दे] विक्षेप, पेना (दे ६, २११। 
पिवेसिअ वि [प्रातिवेशिकः] पडोस, 
पडौस मर रहुनेवाला (दे ६, ३० मुपा १५२) । 

पडिबोह देल पडिोद्‌ (खण) । 

पडिसका ली [ प्रतिशङ्का ] मय, शकरा 
(उम्‌ ६७ १५) । 

पडिसखा सक [प्रतिस + ख्या] व्यवहार 
करना, यपदेश करना ¦ पडिसखाए (आवचा)। 
पडिससिव सक [ प्रतिस + क्षिप्‌ ] संल 
करना । स पडिसखिविय (मग १४,७)। 

पडिसखेव सक [ प्रतिस + केपय ] 
सकेलना, समेट्ना । वङ्, पडिससेवेमाण 
(राय ४२)। 

पडिसचिक्स्न सक [ प्रतिषम्‌ + ईश्च ] 
चिन्तन करना । पडिर्धिक्ले (उत्त २, ३१)। 

पडिसेजछ सक [ प्रतिख +उवाठ्य्‌ 
उषित करना । पडिसगलेन्जामि (भ्रावा)। 

पडिसत वि [परशान्तं] शान्त, उपशान्त 
सषि ६, ६१) । 

पडिसव वि [परतिरन्त] बिधान्त उह १1 

पडत वि [दे] १ ङु ¡ २ रमित 
भस्त्राप्त (दे ६, १६) । । 


पडिसध ) सङ [प्रतिस धा) 
पडिसघया | से सिना! क ग ५ 
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श्र भणिएण णम्नगी पप्फुल्लविलोभ्रणा नापा 
किप्र १६१) ) 
पथ्छुद्धिअ वि [प्रफुद्ित ] ऊपर देखो (सम्मत्त 
१८६. भवि) । 
पप्फुिंआ घी [ प्रफुदिकरा ] देलौ उष्फु- 
दि (गा १६६) । 
प्फुसिय न [प्रसृष्ट] उत्तम स्पशं (राय 
१८} ) 
पप्फोड देलो पपु । प्ष्फोडई, फष्फोडए 
(धात्वा १४३) 
पष्फोड सक [ भ्र + स्फोटय ] १ काडना, 
फाडकर भिराना 1 २ प्रास्फालन करना 1३ 
परतेपरा करना ।! पप्फोडडई (गा ४३३) । 
पण्फोडे (उत्त २६, २४) वेश पप्फोडत, 
पप्फोडयत्, पप्फोडेमाण (गा १४५, पि 
४९१, ठा ६) ! सङ "पप्फोडेऊण सेय 
कम्म" (श्रार ६७) । 
प्फोडण न [प्रप्फोटन्‌] १ फाडना, पकृ 
धरून (भोध भा १६३) 1 २ ध्रास्फोटनः 
श्रारफालन (परह २, ४५--पत्र १४०८० पिंड 
२९३) ) 
पप्फोडमा घी [्रस्फोटना] उपर देखो 
(श्रो २६६ उत्त २६, २६) । 
पप्फोडिअ वि [दे प्रस्फोटित] निर्फाटित, 
फोड कर गिराया ह्रां दे ६, २७, पात्र), 
'पष्फोडिम्मोहजालस्स (पडि) २ फोडा 
हृभ्रा, तोडा ह्राः “पप्फोडिग्रघउरिश्रडम व 
ते हृति निस्सारा" (सवोध १७) । 
पप्फोडेभाण देखो पप्फोड = भ्र + स्फोटय्‌ । 
पटह रलो पप्ुड (यद्‌)! 
पफुद्धिअ देखो पष्छुलिम (दे ४, ३६६, 
पिग) । 
पवेध सक [प्र ५ वन्ध | भ्रजन्वूम चे 
कहना, विस्तार से कहना । पवधिजा (दव 
५, २, =) । 
पध पु [भ्रबन्ध] १ सन्दर्भ, भ्रन्थ, परस्पर 
प्मन्वित वावय-समूह (रभा ८) । २ भ्रविच्छेद, 
निरन्तरा (उत्त ११, ७) । 
पचधणं न [बन्धन] प्रबन्ध, सन्दर्भ, श्नत्वित 
वाक्य-समूह्‌ कौ रचनाः "कहाएु य ॒पनघणोः 
(सखम २१) 1 


पादअसदहमहण्णवो 


पव वि [भ्रव] बलिष्ठ, प्रचण्ड, प्रखर 
क्म) 1 
पवाहा द्री {[परवाधा] रह बाधा, विशेष 
पीडा (णाया १, ४) 1 
पयुद्ध वि [प्रबुद्ध] १ प्रवीण, निपुर (से 
१२, ३४) । २ जागा दुभा (सुर ५२२९) , 
३ जिसने भ्रच्छी तरह जानकारी प्राप्न कीरो 
वह्‌ (भावा) 1 
पवोध सक [प्र + बोधय्‌ ] १ नामृतं करना! 
२ ज्ञान कराना! कमं पवोघीभ्रामि (पि 
५४३) । 
पव्ोधण न [प्रबोधन] अष्ट वोधन (राज) । 
पोह देल पवोध ! क पथोहणंप्य (षडम 
७०, २८) । 
पवोह्‌ पु [प्रथोय] १ जागरण । २ ज्ञान, 
सम (चार ५४, पि १६०} । 
पोदण देखो पवोधण (राज) 1 
पवोहय वि [प्रयोधफ़ ] प्रवो कर्ता (विसे 
१७३) 1 
पयोदिअ वि [प्रवोधित] १ जगाया हृ ! 
२ जिसको ज्ञान न कराया गया हौ वह (सुपा 
३१३) 1 
पच्छ देवो पबे (से ४, २५, ६० ३३) 1 
पव्वार देवो पच्चाछ = छद्‌ । पन्बालद 
हे ४, २१) ¦ 
पच्चाल देखो पञ्चा = प्लावय्‌ । पन्वरालद् 
(हे ४, ४१) 1 
पच्युद्ध देखो पयुद्ध (पि १६६) 1 
पठ्म वि [परह्‌.व] नजर (परौपः प्रा २४) । 
पव्भट } वि [प्रभ्रष्ट] १ परिजष्ट 
परभसिअ ^ प्रस्वकतित, चूका हभा (परए 
१,३, श्रमि ११६; गा ३१८ भुर ३, 
१२३, गा ३३, ६४) 1 २ विस्मृत (से १४, 
४२) ३ पूं नरकावास विशेष (नर २८) । 
पत्मार पु [दे प्राग्‌ मार] १ वात, समूहः 
जत्था (दे ६, ६६० से ४, २०, सुर १, 
२२३, कष्पु, गउड, कुलक २१) । 
परमार पु [दे] गिरि, परव॑त-के््रा (दे 
६, ६६), “पन्मारदरगया साहसी शप्पणो 
भ्रु" (पच ८१) 1 
पल्भार्‌ -इु [पमाग्भार] १ श्रृ मार, कमरे 
समामयरज्जपन्भारोः (धम्म ८ टी) । २ ऊपर 


\ 


पप्फु्ठिज--पभजण 


का भाग (सि ४,२०)। ३थोडानमादहूश्रा 
पवेत का माग (णाया १, १-- प्च ६३० भग 
५,७)। ४ एक देश, एक भाग (से १५८) ५ 
उत्कपं, परमाग (गड )। ६ पुन, पवेत के 
ऊपर का भाग (एदि)। ७ वि थोडानमा 
हृभा, ईपदवनत (श्रतं ११, ठ १०) । 

पव्भारा ल्ली [प्राग्माय] दशा-विशेष, पृरपं 
की सत्तर से भ्रस्पो वपं तक की भ्रवस्था (ला 
१०-- पच ५१६. तदु १६} 1 

पठञभूअ वि [प्रभूत] उत्पन्न, “मड्वकीए्‌ गममेः 
पठ्भूप्नो दद्दुरतेण' (धर्मवि ३५) 1 
पच्मोअपु [द प्रभोग] भोग, विलास (दे 
६, १०) । 

पम पु [मरम] १ हरिकान्त नामक इन्द्रका 
एक लोकपाल (ठा ४ १ इक) ) २ द्वीप 
विशेष भौर समुद्रविशेप का भ्रषिपतिदि 
(सज) । 

पम व्रि [भभ] सहश, तुय (कप, उवा) । 
"पभई देवो "पिह, चडाण चडरदपमर्ण" 
(भन्क १४१) 1 

पभकर पु [प्रभङ्कर्‌] १ ग्रहं विशेष, ज्योतिप- 
देव-विशेष (ठा २० ६) 1 २ पुन, देव विभान 
(खम ८, १४ पव २६७) । 

पमंकर वि [भरमार] प्रकाशक, '्बसोय, 
पभकरो' (उत्त २३, ७६) । 

प्ंकया ली [प्रभङ्करा] १ विदेहनवपं की 
एक नगरी का नाम (छ२,३)।२ चन्र 
की एक करग्रमहिषी का नाम (ढा ४, १)1 
३ सूर्यं की एक प्रगरमहिपौ कां ताम (भग 
१०, ५) 1 

पभकरावर जी [प्रभङ्कपवती] विदेह वपं 
की एक नगरी (शराद्र १) ! 

पभगुर वि [ प्रभङ्ुर ] भ्रति विनस्र 
(श्राचा)। 

पभज्ण पु [परभञ्जन] १ वष्कुमार-निकाय 
के उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा २, ३, ४" £ 
सम ६६) । २ लवण-पमुदर के एक पाताल 
कलश का प्रपिष्ठायक दें (अ ४ २)। 
३ वषु, पवन (से १४, ६९} । ४ मानुपोत्तर 
पर्वत क एक शिदलर का भ्रधिपति देव (रान) 
नतणञ भु [श्तनय ] इद्रमान्‌ (चे १४६९) 


पडिसिद्ध-पटिस्सुय 
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व 4 क पदिसे ष्क स द 
यदिसिद्ध विदे] १ सीत, उर ह्मा\ ९ पडिसुद्धवि [परिशुद्ध] श्रन्त भूद चिद्य वि [ प्रतिपेषिन्‌ ] शाक भ्रति 


शन, धरुटित (दे ६ ७९) 1 
पदधिसिद्ध चि (प्रतिषिद्ध ] निषि निहास्त 
(षाग्र, उवः शरोषे १ यै" खण) \ 
पदिसिदधि खी [दे] ्रतिसपर्षा (षड्‌ ) । 
पडिसिद्धि श्रो [प्रतिसिद्धि] १ श्रतृल्म 
सिद्धि । २ प्रतिकूल सिद्धि (है ११४४ पड )। 
पदसिद्धि देखो पडिप्फद्ि (सि १६) । 
पडिसिकेग पु [प्रतिश्येकर] श्लोक के उतर 
म फटा गया श्लोकं (सम्मत्त १४६) । 









॥ ८०७) 

पिसुय वि |[परातशरत] १ सवत, भग 
(उप प १८४) ।२ न॒ शरगीकार, स्वीकार 
(उत्त २६) 1 देलो पदिस्युय 
| देखो पडसुभा = प्रतिघ (पर्ह 


पदिलुया ली [प्रतिष्टगा] प्रवज्या-विशेप, 


पडिसुदड प [प्रतिसुभद] प्रतिपक्षी ढा 


वसतु का सेवन करनेवाला (उवः, परम ५, 
२८) 1 

पडिसेविज वि [्रतिषेबित] जिष निषिढ 
वस्तु का भ्रासेवन किया गया हौ वहे (कष्ः 
प्रौप) 

पडिसेबे्तु वि [प्रतिषेवितृ] भरतिषिद्ध चरु 
की सेवा करमेवाला (खा ७) । 

पडिसेह्‌ सक [प्रति ५ सिध्‌] निषेव करल, 
निवारण करना । क पडिसेेअन्ब्‌ (भग) \ 
पदिसेह प [श्रतिपेवं] निषेध, निवारण, 











१ 3 \ --पतर १ ठ) ॥ 


एक प्रकार की दीक्षा (ल १० री-पत्र 
४७४) 1 


डसि ति रोकं (प्रोष ६ भाः पंचा ६) 1 
िसिविण पू [प्रतिस््प्नक] एक स्वप्न | (कल) । (अति 
। का विरोवी ध स्वत का भरतिकरूल स्वप्न | पटिसुयग ५ [भरतिसुच] य्वचरो कौ एक पडिसेहग वि [प्रतिषेधक] निपेष-करती 







(कण) \ ४ 
पडिसोसअ } न [प्रतिशीपेक] १ शिर- 
पडिसीसफ { वेष्टन, पगौ (कणु) 1 २ 
सिर क प्रतिह्प सिर, पिसान (श्राय) प्रदि कां 
दनाया हप्र सिर (वरह १, रपत २ ०) । 
पदपु प्रतिशति] १ देत बं के एक 
मावो कुलकर (सम १५३) 1 २ भरतकेन मे 
इत्य एव कु्तफर परप का नाम (पडम 
३, ५०) 1 
पदिसुण सक [ग्रति १] १ प्रत्त 
लना 1 २ स्वौकार करना । पदिमुएडई, 
परसूरेद (प्रप, कप्य, उा) । वट 
पडदुणमाण (वव १, पि ५०३} । सकर 
पदिसुणित्ता, पडिसुणेत्तां (भावं ४ कष्य) ) । 
हे पदिमुणत्तए (पि ५७८) 1 । 
पडमुणण न [प्रतिशरण] भ्रमीकार (उप | 
८६३) \ 
पडिपुणण सरो न [प्रिश्चण] १ सुनाना, 
नुनरर उमबो जवाच देना, प्र्ुत्तर (पच २) । 
पी णा (पव र) २ धवण (पचा १२, 
१५} 1 


स्यपार 1 २ पनिभिक्ला का एक दोष 
पापागमं-रोप्वानी भिन्ना ताने पर उमका 
स््रौार प्रार्‌ श्रनुमोदन (घमं ३१1 


पटिसुण्ण प्रि [अतिशन्य ] घाली, रिक, । 


शून्य “नय नित्या नि्र्पडिनुर्णा' (ठा १ 
रौ--पय २६} । 


पडमुत्ति वि [2] श्रिटूस द ६, १८) । 


पडिसुर्‌ वि [दे] प्रत्कूल (दे ६, १६० मवि 
पडिसुर ए [मरतिसूये] दयं के सामने देवा 


पडिसुर प [भतिषुये] धुप (राज) । 





| पडिसेवणं न [पर्िपेवण] निषिद्ध कस्तु का 
पदिसुणणा सी [परतिश्चणः] १ प्रगीकार, | 



















मरेणौ, नगर-दार पर॒ रहनेवाला जासूष 
(वने १)1 


(मंस ४०, ६१२) । 

पडिसेदण न [्रतिषेधन्‌] ऊपर देखो (विसे 
२७५१, श्रा २७) 1 

पदिसेद्धिय वि प्रतिषेधितः] निसका 
प्रतिषे किया गया हौ वह, निवारित (विपा 
१, ३) । 

पडिसेदेभञ्च देवो पडियेद = परति + सिध्‌ । 


पडिसोभ } ¶ं [प्रतिखोतस 1 प्रतिकूत्त 
पडिसोत्त भ उलटा ४ (ज ५, 


४ ह, २, ९८ उप २५२; पि ६१) 1 
पडिसोत्त वि [दे] प्रतिकूल (षड्‌ ) ! 
पडिस्सत देलौ परिस्संत (नाट--ृच्छ 

१८म) । 
पडिस्संति सी [परिरान्ति ] परिश्रम (नाट-- 

मृच्य ३२१) 1 
पटिर्सय पु [प्रतिश्रय] चैन सरभो को 

रहने का स्थान, उपश्रय (भ्रोय ८७ भा, 

उप ५७१० सं ६८७} । 
पडिस्सर देखो पडिसर (भचा ८, ४६) 
पडिस्साव सक [परति ५ श्रावय ] ¶्रतिजञा 
कराना । २ स्वीकार कराना 1 वकर पडि. 
स्सावेअन्त (नाट--वेरी १८) । 
पदिस्साधि वि [-अत्तिसराधिन्‌ ] मरेवाला, 
उपकणेवाता (राज) । 
पदिम्घुण सक [भरति +र ] १ सुनना । २ 

भ्रगोकार करना । पडिस्युशति (सुर २, ६, 
२०) । पडसतुरोज्ना (सूप १ १४, ६) 1 
पटिस्मणे (उत्त १, २१) 1 
पाडेस्सुय वि [अतिश्रुत] १ प्रतिज्ञात । 

२ स्वी (महा, १०)। देखो पडिसुय । 


जाता उलातादि-सूचक द्वितीय सूर्म (भरु 
१२०) । 


पठिसेजजा लो [परतिशय्या | श्या-विशेष, 
उत्तरशम्या (भग ११, ११, पि १०१) 1 

पडिसेग पु [परतिपेक] नल के नीचे क भाग 
(सय ६४) । 

पडिसेव खक [भरति ~+सेव्‌ ] १ प्रतिकूल 
सेवा करना, मिपिद्ध वस्तु की सेवा करना \ 
२ सहनं करना 1 ३ सेवा करना । पडिव्, 
पडसिवए, पडियिवत्ति (कस, ववे ३, उव) । 
व पडिसेवत, पडिसेवमाण (पच्‌ ५ 
सम ३६, पि १७)› "पडितेवमाणो फष्षाईं 
भ्रचते भगव रीदत्थाः (भाच) । क 
पिसेवियठय (वव १) । 

पिसेवग देषो पटिसेवय (निच्‌ १) । 


सेवन (कत) ! 

पडिसेचणा छी [परतिपेवणा ] ऊपर देषो 
(मग २५, ७, उव, शोध २) । 

पडिसेवय् नि [प्रतिपेव फ़] प्रतिकूल सेवा 


फरणेवाला, निपिद् यस्तु करा सेवन करनेवाला 
(मग २५, ७) } 


पटिसेवा ल [प्रतिपिवा] १ निपिदर कलु 


का प्रासेन (उप ८० 
५२) 1 0 





५४० 


उवा) । पमल्िया (भ्राचा)। वर, पमन्ेमाण 
(ढा ७) 1 स्क पमलित्ता (भग, उवा) । 
दे पमज्ित्तु (पि ५७७) 1 
पमण न [भ्रमाजेन] मानेन, भूमि-दरुदधि 
(भरत) । 
पमल्लणिया ) खी [मार्जनी] भाद्‌, भूमि 
पमजजणी 3 साफ करते का उपकरण (णाया 
१, ७, धमं ३) 1 
पमल्जय वि [्रमाजंक] भ्रमारजन करनेवाला 
(दे ५, १८) । 
पमन्निभ वि [भ्रमृषट, प्रमार्जित | साफ किया 
हुमा (उतरा महा) । 
पमत्त वि [प्रमत्त] ९ प्रमाद-युक्त, श्रसाव- 
घान, प्रमादी, व्रेदरकार (उव, भमि १८५; 
भ्रासु ८) २ न छटवां गुण-त्थालक 
(कम्म ४, ४७५५६} । ३ प्रमाद (कम्म २)। 
“जोग पु [योग] प्रमाद-गुक्त चेष्टा (भग) ! 
“सजय ध [सयत] प्रमादो साघु, प्रमाद- 
युक्त मुनि (भग ३, ३)। 
पमद्‌ देखो पमय (स्वप्न ५१, क्पू) । 
पमदा देखो पमया (नाट--शक्रु २) । 
पमह्‌ सक [श्र + मृदू] १ मर्दन करना! 
२ विनाश करता । ३ कम करना । ४ षरं 
करना! ५ खद कौ पूरी--पूनी बनाना । 
वकृ. पसदमाण (पड ५७४) 1 
पमद पुं [भ्रमद्‌] १ ज्योतिष शाघ्र मे प्रसिद्ध 
एक योग॒(सम १३० सुज १०, ११)! २ 
सपं, समदं (राज)! ३वि मर्दन करने 
वाला) ४ विनाशकः श्लार भर्णद सब्ब 
प्क्खाण खु भवदुहपमद्‌' (स गोध ३७) 1 
पमदण न [्रमदैन] र द्रना, चूं करना 
(खय) 1 २ नाश करना) ३ कम करना 
(सम १२२) । चरकी पणी करना (पिड 
६०३) ! ५ वि विनाश करनेवाला (पचा 
१४, ४२) 1 
पमदय वि [अमदेक] परमर्दन-कर्ता (दशन 
१०, ३० ) 1 
पमि नि [मर्दिन्‌] भमदन करनेवाला 
(भौप, पि २९१) 1 
पमय पुं [परमद] १ भरानन्द, हपं (काल, श्वा 
२७)! २न. घतूरेका फल । चच्छील्ी 
{गक्षी] स्री, महिला (शुषा २३०) 1 चवण 


पाइञसदमहण्णवो 


न [“वन] राजा का भरन्त पुर.स्थित वह्‌ वन 
या वागीचा जहां राजा रानियोके साथ क्रीडा 
करे (से ११, ३७. णाया १, ८ १३) । 

पमया ली [परमदा] उत्तम ल्ली, धह महिला 
(उवः बृह्‌ ४) 1 

पह पु [प्रमथ] शिव का भ्रनुचर (पाभ्र) । 
"गाह्‌ पु [नाथ] महादेव (सप्र १५०) । 
भृहिव पु [भधिप] शिवः महदिव (गा 
४४८) । 

पमा सक [प्र + मा] सत्य-सव्य ज्ञान करना । 
कमं ॑पमीयए्‌ (चिसे ६४६) ¦ 

पमा न्नी [प्रमा] ९ भरमाख, परिमाण, भीभ्र- 
लवाउविणिम्मिभ्नविहत्थिपम पराहुलिगग्राहूरण' 
(कमा) । २ प्रमाणा, न्यायः श्रतिप्पसगो 
पमासिद्धो' (धर्मस ६८१) । 

पमाः देखो पमाय = प्रमाद (वव १) ! 

पमा वि [प्रमादिन्‌] प्रमादी, वेदखार 
(सुपा ५४३. उव्‌, प्राचा) 1 

पमाइअच् देखो पमाय = घ्र + मद्‌ । 

पमाइछ देखो पमाहः शवम्मपमाहत्ते' (उप 
७२८्टी)1 

पमाण सक [प्र + मानय्‌ | विशेष रोति 
मानना, घ्नादर करना! क पमाणणिज् 
(श्रा २७) } 

पमाणन [प्रमाण] १ यवां ज्ञानः सत्य 
ज्ञान । २ जिससे वस्तु करा सत्य सत्य ज्ञान 
हो वह, सत्य ज्ञान का साघन (श्रषु) । ३ 
जिससे नाप किया जाय वह, श्रगुप्पमाणपि 
(श्रा २७० भग, ब्रु) । ४ नाप, माप, परिः 
माण (विचार ५४४५ ठा # ३, जीवस ६४ 
भग, चिपा १,२))। ५ सव्या (भरणु,जौ 
२६) । ९ प्रमाण शाज्ञ, न्यायनशाज्ञ, तके 
शान्न, (लक्बएसाहित्तपमाखजोदसा्णि सा 
ष्ठ" (सुपा १०३) 1 ७ पंन, सत्य स्प से 
जिसका स्वीकार किया जाय वहु । ०८ मान- 
नीय, भादरणोय । & सचा, सही, टीक-ठोक, 
यथार्थं, क्मागभ्रो जोय जसि तिल धम्मो 
सोय पमासो तेस (सुपा ११०० श्रा १४); 


सुचिरपि भ्रच्छमाणो नलयमो 
पिच्छ इच्छुताडम्मि । 


कीस न जायद महुरो जड 
सेखग्गी पमाण॒ ते' (परास ३३) 1 
श्वाय परु [वाद्‌] न्याय-शान्न, तकाल 





पभञजण - पमिटाय 








(सम्मत्त ११७) । सवच्छर पु ['सबस्सर] 
चपं-विशेष (सुज १०, २०) 1 
पमाण स्कं [ प्रमाणय्‌ ] प्रमाण ल्पे 
स्वीकार करना 1 पमार, पमाएह (विग) । 
वकृ पमाणत (उवर १८९) । क़ पम्राणि- 
यव्ये (सिरि ६१) 1 
पमाणिअ वि [भरमाणित] परमाण सूपे 
स्वीकृत (सुपा ११०२ श्रा १२)1 
पमाणिभा ]) ल्ली [प्रमाणिक्र, प्रमाणी] 
पमाणी | छन्द-विरोष (ग) 1 
पमाणीरर श्रक [मअमाणी+ क्र] अमाण 
करना, सत्य सूप सै स्वीकार करना । कम॑, 
पमाणीफरीग्नदि (शौ) (पि ३२४) । ष 
पमाणीकिंअ (नाट--मालवि ४०) । 


पमाद्‌ देलो पमाय = प्र +मद्‌ । कृ पपदे- 
यव्ये (णाया १, १ पत्र ६०} । 

पमाद्‌ देलो पमाय = प्रमाद (भग, भ्रोप् स्वप्न 
१०६) । 

पमायघ्नक [प्र +मदू | प्रमाद कटना, 
वेदरकारी करना 1 पमायद्‌, पमायएु (उवः 
पि ४६०) ¡ वकृ पमायत्त (घुष १०) । 
क़ पमाहअच्य (भम) । 

पमाय पु [रमाद्‌] १ कर्य कायं में 
भ्र्दृत्ति श्रौर कर्तव्य कायं मे प्रवृत्ति ख्य 
श्रसावघानता, वेदरकारी (प्राचा, उत्त ४ 
३२० महा, प्रासू ३८, १३४) । र दुष 
कष्टः (समग्गलोयण विं जा विमायासमा 
सप्रुप्पाद्यपुप्पमाया' (सत्त ३५) । 

पमार पु [परमार] १ मरण का प्रारम्भ (मग 
१५) । २ व्रुरी चरह मारना (ढा ५, १) 1 

पमारणा ही [मारण] इर परह माना 
(बवे 3} । 

पमिय वि [प्रमित] परिमितः चापा हराः 
श्चयुलमूलासदिम्रमागपभिया उ होति सेढीम्रो 
(पच २, २०) 1 

पमिलण वि [म्लान] प्रतिय पुरकाया 
हुमा (ढा ३, १, घर्मंवि ५५) 1 

पमिटाय शरक [भर+ म्लै] पररफाना, ¶य- 
पन्नाय परेणं जोखी पमिलायए महिलियाख 
लद ४) । 


पड्ह्य--पदे 


५ 


पाडअसदमहण्णवो 


नात (ग ४, २), होति य पडूमत्नविसास- | पडय पं [दे] भे, पाडा, एुनसती मे 


एम्मि गन्विया उदाहरण (दसनि १) 1 
पड न [दे] १ लघु पिर, छोटी थालो । २ 
वि विखदूत (दे ६, ६९) । 
पड्वडख ति [दे] तीक्ष्ण, तेन (दे ६, १४) 
पदवती ज्ञी [दे] जवनिका, परदा (दे ६, 
२९) 1 
पड देवो पडृदु ह्‌ । पटह (दे ४ १५४ 
टि)। 
पडोअ वि [दे] वाल, सवरुं चोट (दे ६,६)। 
पठोच्छन्न वि [परत्यवच्धन्न] श्राच्छादित, 
श्रावृत्तःश्रटुविहकम्मतमपडलपडोच्छने(उवा)। 
पडोयार्‌ सक [ प्रसयुप + चारय | प्रतिकूल 
उपचार करना । पंडोयारेति पडोपारेह्‌ (भग 
१५--पन ६७६) । पडोयारेड (भग १५-- 
पतर ६७१) । पडोयारे (पि १५५) । कवक 
पडोय ¢? या) रिस्माण, पडोयारेज्जञ- 
माण (पि १६३, भग १५ पत्र ६७६) । 
पडोयार पु [देः] उपकरण (विड २८} । 
पठोयार पु [अर्युपचार] परतिूल उपचार 
(मग १५- पते ६७१. ६७६) । 
पहोयार पु [परत्यवतार्‌] १ ्रवतरण ! २ 
ध्राविर्भाव, ^मरहृस्य वायस् करिए श्रागार 
भापपहोयारे होत्या" (भा ६, ७--पच २७६ 
७, ६--पन ३०१, प्रौप) 1 
पडयोयार पं [पदावतार] किसी वस्तु का 
पदो मे विचारके लिए श्रवतरण (आ ४, 
१--पत्र एयतो। 
पड़ोयार प [प्र्युपफार] उपकार का उपकार 
(राय) । 


प्ोयार प्र [दे] १ सामप्रो। २ प्रिर, 
पायम्न पडोयार' (श्रो ३५२)। 


पटोल पृश [पटो] सता विशेष, परवल 
का गाद (परण १--पत्र ३२) 1 
पदोहरन [दे] घर का पौद्ना प्राग & 
६, ३२, गा ३१३, काप्र २२४)) 
पडू पि [दे] धवल, सफेद (दे ९, १)। 
पटू [दि] भिरि गहा, पटाद कौ गुफी (दे 
| 1 


४ पौ दि] मख, भइच्दिवीर (भरोग 
८६७) 1 
पट््यो प [दे] १ बूत द्वात । २ 
दट्नेगायी (दे ६, ७०)। 
>. 


शाडो", सो चेव इमो वस्तभो प्डुयपरिहदटं 
सह (महा)) 

पडखा ह्ली [दे] चरण-घातः पादप्रहार (दे 
६, ८) 1 

डस वि [दे] सुसयमित, श्रच्छी तरह से 
सयमित (दे ६, ६} 1 

पड्काविअ वि [दे] समापित, समाप्त कराया 
मा (ष्ड्‌)। 

प्या न्नी [दे] १ यरी मै, पाठी। २ 
चोटी गौ, विया (विपा १,२--प्त्र २६) । 
३ प्रथमप्रसूता गौ । ४ नवप्रसूता महिषो 
(४ ५) 1 पडी ची [दे] भ्रथम-रसूता (दे 
» १) । 


पड्ड आ ज्ञी [दे] चरण-वात, पादप्रहार 
द६,८)। 

पड़ ड ह भक [ शुभ्‌ | रुन्ध शेना । पद्‌ डु 

| दइ (हे ४, १५४, कुमा) । 

| पढ सक [ पट्‌ `] १ पडना, श्रभ्यास करना 1 

| २ बोलना, कहना । पटढद (हे १, १९९. 
२३१) 1 कमं पदीभ्द्‌, पटिनह (है २, 
१६०) । वकृ पठत (सुर १०, १०३) । 

| कवक पिजत, पदिस्जमाण (सुपा २६७, 
उप ५३० टी) । सङ, पित्ता (हे ४, 

| २७१, षड्‌ ), पदिअ, पडिरण (शौ) (हे 

| पटिड (गा २ छमा) ) छ पदियव्व, 
पडेयन्व (पसू १, वजा ६) । प्रयो, पडावड्‌ 
(ङ्प १८२) । 

| पढ प [पढ] भारतीय देश-विरेष (इक) । 

| पग वि [पाठक] पडनेवाला (कप्य) ! 

| पठण न [पठन] पाठ, श्रम्यास्र (विसे 

। रेदे्४क्षयु)। 

; पढम वि [प्रथम] १ पहला, श्राय द, 

। ६८) । २ तरतन, नया (दे) 1 ३ प्रवान्‌, मुख्य 
(प्न) । रण न [करण] प्रासा का 
परिणाम-विशेष (पचा ३) । "कसाय प 
[कयाय] कपाय-विरेप, ्रन्तातुबन्वी 
क्पाय (कम्मप)। राणि, ष्णि वि 
[-स्यानिन्‌ ] भरयुलन्दधि, ्रनिष्णात 

। (भवा १६)1 "पाञस पुं [ श्राप 1 

1 श्रायाद़ माय निद्र १०)1 श्समोसरण त 








४, २७१), पि (रप) (पिग)। हक 
५५, कपय, उवा, भगः कुमा, प्रास ४८ 
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['समवसरण] वर्षाकालः “निइ्यसमोसरण 
उदुबदधं त पटच वासावासोगगहो पठमसमो- 
सरणं मएण (निद्र १)1 शसरय पं 
[ शशसरत्‌ ] मागशीषं माय (मग १५। 
सुरा ठी [सुरा] नया दारू, शराव (दे) 1 

पढमा नी [परथमा] १ प्रतिपदा तिथि, पडवा 
(सम' २९) 1 २ व्याकरण-परसिद्र पहली 
विभक्तिः 'शिदैसे पढमा हो (भ्रण) । 

पटमाछ् ल्ली [दे प्रथमालिका] प्रथम 
भोजन (श्रो ४७ भा, घरमे ३) 1 

पदमिह) वि [प्रथम] पहला, श्राय 

पटमि्लुअ | (मग, श्रा २८ सुपा ५७, पि 

पढमिल्लुग ४४६, ५९५, विके १२२६ 

पटयुदछअ | (खाया १, ६-प्त्र १४४, 

पढमेरलुय | बृह १, पम ६२, ११, घणा 
१६, ष्ण) । 

पढाइद्‌ [शौ ] नीचे देलो (नाट--चैत ८९। 

पटाव खक [पाठय्‌ | पडाना । प्ढावेड (प्राङ्‌ 
६०) । सृ पठाविऊणः, पटाविण (पर 
६१) 1 देः पढाविड, पदढावेड (आह 
६१)। इ, पटावणिल्ञ, पटाबिअव्व 
आङ ६१) । 

पठाव वि [पाठक] व्यापक (प्रा ६०) । 

पडढावण न [पाठन्‌] पडाना (कुमर ९०) । 

पठानिज वि [पाठत्‌] पडया हा (घुपा 
४५३, वप्र ६१) 1 

पदाविजवत वि [ पठितवत्‌ `] जिसने 
पदाया हो वह (प्रा ६१) 1 

ह चिद्‌] 

५ } 91 भ्ष्यापक (प्राक 

क | देखी पट = पट्‌ 1 

पटिम वि [पडत] पडा हमरा (कुमा, 
१४ 5} ] 

पदिरवाण दलो पढ़ =पद्‌। 

पदर वि [पिद] षद्नेवावा (सण) । 

पटुक वि [-अरदीकित] भेट के तिए उपस्या- 
पितं (मवि) । 

पटुम देषो पढम (हे १, ५५, नाट-तिक 

२६)। 

पदेयच्व देखो पट = पट्‌ । 

पटे देखो पाव । पेद (भङ़ ६०) 1 


्रामू 


५४२ 


पम्दस सक [चि + स्यु] विस्मर कटना, | पय पुन [- पयस्‌ [ १ क्षीर, दूषः पमो 


भरल जाना । पम्सद ( षड्‌ )› पम्टचिन्जासु 
(गा ३४८) । 
पम्दसाविय वि [विरमारिति] मुलाया हृ, 
विस्मृत कराया हुम्रा (वुल २, ५) । 
पमा ल्ली [पद्मा] १ रेश्या-विशेष, एद्म- 
लेश्या, श्रात्मा का शरुमतर्‌ परिणाम-विशेष 
(कम्म ३, २२, घ्रा २६)! २ विजय्‌-कषेत् 
विशेष (राज) । 
पम्दार पु [दे] श्रपमृ्ु, वेमौत मरण 
(दे ६, ३) 1 
पम्हावडई ची [पक्ष्मावती] १ विजय-विशेष 
की एक नगरी (खा २, ३ इक) ! २ पवत 
विशेष (ठा २, ३-पत्र ८०) । 
पटह वि [दे] १ नष, नाश प्रप्त (हे, 
२५८) । २ विस्मृतः 'म्हुट॒तिम्हरिभ्र' 
(पार), क्थ तय पम्ूु' (णाया, 
पत्र १४५८, विचार २३८) । 
पर्हुन्तरवडिसग न [पक्ष्मोत्तरावतसक | 
ब्रह्मलोक मे स्थित्त एक देव विमान (सम 
१५) । 
पम्डुस सक [वि + स्ख] भरूलना, विस्मरण 
करना 1 पम्हुसद (हे ४, ७५) । 
पम्टुस सक [ अ ~+ मृश्‌ | स्पशं करना । 
पम्हुसदः पम्दुस (हे ४, १८४ कुमा ७, २६) । 
पम्हुस सकं [ भ्र + सुप्‌ ] चोराना, चोरी 
करना । पम्हुसदः पम्डुमेद्‌, पम्हुसति (इं 
४) १८४० सुपा १३७, कुमा ७, २६) } 
प्टुसण न [विस्मरण] विस्ृति (पचा 
१५, १९) 1 
पम्हुिअ ति [निस्मृत] जिसका विस्मरण 
हुश्रा हो चह (कुमाः उप ७६८ टी) । 
पम्डुह सक [ स्स | स्मरेण करना, याद 
करना 1 पम्हुहद (हे ४, ७४) 1 
पमण वि [ स्मतं | स्मरण करनेवाला 
(कुमा) । 
पय सक [ पच्‌ ] पकाना, पाकं करना । 
पय (है ४, € ०} । वकृ पयत (कष्य) 1 
सकृ पद्ड (कुभर २६६) । 
यय स्क { थद्‌ ] १ ज्यना?२ गावा २ 
विचारना } पय (विते ४०८) 1 


न्नी क त 7 ए 


पाड्जसदमहण्णवो 


(हे १, ३२० भ्रोष १२० पा्न) २ पानी, 
जल (सुपा १३६० पराभ्र)। श्टुर देखो 
पओहर (पि) 1 


पय पु [प्रज] प्राणी, जन्तु (भ्राचा) । 
एय पच [पद्‌] १ वरिगक्ि के वाथ का शब्द, 


पयमत्यवायग जोयग च तत॒ नामियाइ्‌ 
पचि" (विसे १००३, प्रास १३८ श्रा 
२३) 1 २ श्ब्द-समूह, वाक्य, “उव्रएसपया 
इह समक्खाया' (उप १०३८ श्ना २३) 1 
३ पैर, पांव, चरण, नारं च तलणातजणीद 
लग्गो ठेवेमि मदपषए, कन्वपहे वालो इव, 
ग्जाव न सत्तदरु पए पच्राहुत्त नियत्तो सि" 
(सुपा १० धमंवि ५५, सुर ३, १०७ श्रा 
२३) । ४ पाद-चिन्ट्‌, पदादधः (शुर २, २३२, 
सुपा ३५४ श्रा २३. प्रास ५०)1 ५१ 
का चौथा हिस्सा (्रणु) । ६ निमित्तः 
कारणं (आचा)! ७ स्थानः, श्रवमाणपय 
हिषेवत्ति' (सुर, १६७, श्रा २३) 1८ 
पदी, भ्रधिकोार, श्ुवरायपए्‌ कि नवि 
प्रहिसिबद् देव मे पुत्तो ? (सुर्‌ २, १७५ 
महा) । & व्रण, शरणा 1 १० प्रदेश । ११ 
व्यवसाय (श्रा २३) । १२ कूट, जाल~विशेष 
(सुम १ १,२ =} 1 शेम न [क्षेम 
शिव, कल्याण, रुव्वई भ्र सो परयवेममप्पणो' 
(दव ६, ४, ६) 1 श्य पु [स्थ] पदति, 
पैदल, प्यादा, श्ुरएण सह तुरगो पाइको सह 
पयत्येण' (उम ६, १८२) । “पास पु 
[वाश] वायुर, जात रादि चन्वन (सूत्र 
१, १, २, ८ ६) । शरक्ख पु [शक्ष] 
पदाति, प्यादा (भविः है ४, ४१८) 
“बग्ग पु [*विग्रद्‌] पदग्रिच्छेद (विते 
१००६) । “विभाग पु [विभाग] उत्सगं 
भ्नीर प्रपवाद का यथा-स्यान त्श, सामा- 
चारी-विशेष (भराव १) ¦ श्वीढ दे्ो पाय- 
वीढ (पव ४०, सुपा ६५६) ¦ “समास 
पुं [समास | पदो का समुदाय (कम्म १ | 
७) 1 भण्युमारि वि [भुसारिन्‌ः] एक षद | 
मे भ्रनेक श्रनुक्त प्रदो का भी श्रनुषघान कटे 
की शक्तिवाला (भौपः ब्रह १) "णुसा- | 
रिणी खी [बुसारिणी] इदि-विेप, एक 
प्रदकेधवएते दरे श्रनुत्तषदोका स्वय 
पता लगानेवाली बुद्धि (एण २१) 1 1 


पर्हस-पयप्‌ 


पय (श्नप) देलौ पत्तं = प्राप्त (विम) । 

पयः देखो पया = प्रजा । ष्पाङ वि ["पल्‌] 
१ भना का पालक । २ पुं वृप-विशेष 
(सिरि ४५)1 

"पय वि [द्‌ ] देनेवाला, 'ीदप्पय' (रभा) । 
पयद सी [कृति | सधि का अभाव (भरणु 
११२) ) 

पय्‌ देखो पग (गा ३१७. गउड, महा, 
नव ३१. मत्त ११४५ कप्पु, कुप्र ३४६) ! 
पयदद्‌ षु [पतगेन्द्र, पद्कैनद्र ] वानग्यन्तर- 
जतीय देवौ का इन्द्र (ठा २, ३) । 

पय देखो पयवी (गउड) । 

पयग १ [पतङ्ग] ९ सूर्य, रवि (प्र), तो 
हरिपलदयगो चको इव दिदखगरयपयगो' 
(उवे ७२८ दी) । २ रग-विशेष, रजन 
्रव्य-विशेष (उर ६, ४, सिरि १०५७) । 
३ शनभ, फतिगा, उडनेवाला छोटा कीट 
(खया १, १७, पप्र) । ४--५ देवो 
पयय = पतग, पदक, पद (परह ९, ४- 
पतर ६८, राज) । शवीदिया ली [श्वीधिका] 
१ श्लम का उडना। २ भिक्षा के लिए 
पततगे की तरहं चलना, वीचर्मे दो चारधरो 
को छोडते हुए भिक्षा सेना (उत्त ३० १६) 1 
वीही ली [वीथी ] वही पूर्वोक्त श्रयं (उत्त 
३०, १६) 

पयचुकछ पुन [पच्छ ] मस्यवन्यनःविरेय, 
मछली पकडने का एक प्रकारका नात 
(विषा १, पन ८५) । 

पयड वि [प्रचण्ड] १ श्रयप्र, तीत्र प्ररं । 
२ भयानक, भयक्रर (परह १, १, ३० ४५ 
उव) । 

पयड चि [प्रकाण्ड] श्रयप्र, उत्कट (रट 
१, ४) । 

पयत देखो पय = पच्‌ । 

पयप श्र [श्र + कम्प्‌ [| प्रतिशय कांपना 1 
वृ पयपमाण (ख ५६६) । 


पयप सक [भ्र +जल्प] ? गहना, 


योलना ¦ २ वकवाद फरना 1 परयपए्‌ (महा) । 
सङ पयपिऊण, पययिङण (महा, पि 
५८५) 1 कृ पयपिअन्व (गा ४५० पपा 
५५२) 1 


पणव--पणिहाण 


पणव देखो पणम । परवद (भवि) । परवह 
(दे २, १६५) 1 चर, पणवत (भवि) । 
पणव पु [प्रणव] श्रोकार, श्रो" भ्रक्षर (सिरि 
१६६) । 
पणव्र पु [पणव] पच्‌, ढोल, वाद्य-विरेष 
(नीपः कपय, श्रत) । 
पणवणिय देखो पणवन्निय (रौप) 1 
पणवण्ण } देखो पणपन्न (पि २६५ २७३, 
पणवक्ञ + भगः हे २, १७४ टि) 1 
पणवन्निय १ [पणपन्निक] व्यन्तर देवो की 
एक जाति (रह्‌ १, ४) 1 
पणथिय देखो पणमिय = प्रणत (भवि) । 
पण्रधीसी री [पञ्चर्विंशतिका ] परचीस का 
ममृह (सवोध २५) 1 
पणस ¶ [पनस] वृक्ष-विशेष, कट्हल या 
कटहर (पि २०८० नाट--मृच्छ २१४८) । 
पणसुदरौ प्री [पणसुन्दी] वेश्या (घमंविं 
१२७) । 
पणाम सक [ अपेय्‌ "| भ्रपंए करना, देने 
के लिए उपस्थित करना 1 पणामई (दे ४, 
३६), "वदिप्रो य परायण कल्लाणाइ 
परणामं (सुपा ३६३) । 
पणाम सक [ प्र + नमय | नमाना ) पणमिह 
(महा) । 
पणाम सक [उप + नी ] उपस्थित करना 1 
परामिद (भ्रा ७१) 1 
पणाम ९ [प्रणाम] नमस्कार, नमन (दे ७, 
६१ मवि) | 
पणामणिञा घी [दे] ख्ीविपयक प्रणय 
(दे ६, ३०} । 
पणामय वि [अपक] देनेवाला (सूम १, २,२)। 
पणामय वि [प्रणामक] १ नमानेवाला 1 
२ शद पादि पिय (सूप्र १, २, २, २७) । 


पणामिअ वि [अपित्‌] समपि, देने ऊ | 


निए धरा हृभा (पाभ वुमा), श्रपणामि- 
यपि गहिप पमुमसरेए महमासलच्टीएु मुह' 
{दहै ५०} 1 

पणामिभ वि [प्रणामित] नमाया द्रा 
न ४,३१.गा २२) । 

पणामिञ पि [प्रणमित] न, नमा हृ, 
पएामिया मायर' (च ३ १६) 1 


पणायक } वि [ भणायक्त ] ले जानेवाला, 

पणायग । निव्वाणगमणसम्गप्पणायकाद् 
(ण्ड २, १० परह २, १ री, वव १) । 

पणाज् प [प्रणारु ] मोर, पानी श्रादि जाने 
का रास्ता (से १३, ५४, उर १, ५, ६) 1 


पणा चली [प्रणालिका] १ परम्परा 
(सूब्र १, १३) ¦ रे पानीजाने करा रास्ता 
(कमा) । 
| परणाठी न्नी [प्रणाठी] भोर, पानी जने का 
| रास्ता (गउड) 1 
पणार च्ल [प्रनाठी] शरीर-भमाण लम्बी 
लाठी (परह्‌ १, ३- पत्र ५४) । 
पणास सक [ प्र + नाङाय्‌ ] विनाश करना} 
पणासेद, पणासएु (महा) । 
पणास पु [ भ्रणाश ] विनाश, उच्छेदन 
आवस) । 
पणासण वि [प्रणाशन] विनाश करमै- 
बाला, सन्वपवप्पासणोः (पडि, कप्प) 1 
त्री “णी (आरा ४६)) 
पणासिय वि [प्रणाशितः] जिसका विनाश 
किया गया हो वह्‌ (कषय, भवि) । 
पणिअ वि [दे] प्रकट, व्यक्त (दे ६, ७) । 
पणि बि [प्रणीत] रचित (सुशमि ११२) 
पणि न [पणित] १ बेचने योग्य वस्तु 
(दे १,७४, ६,७, णाया १, १)। २ 
व्यवहार, लेन-देन, क्य-विक्रय (सग १५५ 
णाया १, पत्र ९५) । ३ शतै, होड, 
एक तरह का शुभ्रा (मास ९२) । "भूमि, 
भूमी खी [“भूमि, भूमी] १ भ्रनायं 
देशविशेष, जहां भगवान्‌ महावीर ने एक 
चौमासा विततया या (राज, कप्प)। २ विकगय 
वस्तु रखने का स्यान (मग १५) साला घ्नी 
| ~ शाख] दाट'दुकान (ब्रह २, निद १६) 
पथिअ न [पण्य] विके कस्तु (मुपा २५५, 
प्रप, भरावा) । णि; श्र न [ग्‌] 
दूयन, हाट (निव १२, भ्राचा २, २, २)1 
खयाल शटा हाट, दूकान (भरावा) ! 
व व दूकान, हाट (प्राचा) । 
सुन्दर, मनोहर 1 मि 
छो [ भूमि] मनोज भरमि (भय १५) ४ 
| परअ वि [पणित] चोर (द ७, 


{ ३७) । 
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पणिअसाला श्र [पण्यशाखा] बलार, भ्रनन 
या माल रने का धिरा हृश्ना स्यान, गोदाम 
(भ्राचा २, २, २, १०) 1 ॥ 

पणि श्लो [दे] फरोटिका, सिखी ही, 
सोपडी (दे ६, ३) । 

पणिदि वि [पञ्चेन्द्रिय ] चम्‌ , नीम, 

पणिदिय ¬ नाक, श्रौ श्रौर कान इन पाच 
इन्दिपोवाला प्राणी (कम्म २, ४, १०, १८; 
१९) । 

पणिद्ध वि [मरसिनिग्ध] विशेष स्निग्ध (भण 
२१५) । 

पणिधाण देवो पडिदहाण ( प्रमि १८९. 
नाट --विक्रं ७२) । 

पणिधि प्ली [प्रणिधि] माया, चल, धुखो 
पणो पणिषि(? षी)एु हस्ति उवते जण 
(सम ५०) 1 देखो पणि । 

पणियस्थ वि [ प्रणिवसित ] पटना हुषा 
(भौप)। 

पणिच्ञि वि [दे] हह, मारा हुमा (षद्‌ ) \ 

पणिवहृअ वि [प्रणिपतित] नत, नमा हुध्ा, 
भरिवदयवच्छला ए देवागुप्पिया 1 उत्तम- 
पुरिसा' (णाया १, १६-पत्र २१६, स १ | 
उप ७६० टी) । 

पणिवह वि [प्रणिपततित ] जिसको नमस्कार 
करिया गया हो वह्‌, नरपहूहि पणिवदश्रो “ 
वीरो" (घमवि ३७) । 

पणिबय सक [ प्रणि +पत्‌ ] नमन करना, 
वन्दनं करना । प्रशिवयामि (कण, सार्घं 
६१) 1 

पणिवाय पं [प्रणिपात] वन्वन, नमस्कार 
(सुर ४ ६८, सुपा २५, २२२, महा) । 

पणिहा सक [ प्रणि+धा] १ एकाग्र चिन्तन 
करन, ध्यान करना । २ श्रपे्ा करना । ३ 
अमिलापा करना । ४ चेष करना, प्रफान 

करना 1 सकर पणिदाय (णाया १, १ ०, 

मग १५) । 

पणिक्यण न [प्रणिवान] १ एकाग्र ध्यान, 

व त उत्त १६.१४५ सु ८७, 

। २ प्रयोग, व्यापार, चेष्ठा, ‹ 
पणिषहाणे परणतत, त व 
वमपणिहाणे, कागपणिहारे' (ठा ३, २, ४, 
९, मग १८, उवा) ¦ ३ श्रमिलाप, कामना, 
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पयर सक [स्मृ] स्मरण करना । पयरेई (है 
४, ७.४) 1 वङृ पयरत (कमा) 1 
पयर्‌ श्रक [ भ्र + चर. ] प्रचार होना, “सला 
सूयारा भरिया ज लोए प्रयरइ त सव्व सव्ये 
रह (श्रावक ७३ टी) । 
पयर श्यकं [प्र व्वर ] १ फेलना।२ 
व्याप्त होना, काम मे लगना । प्यरद्र (एदि 
५१) । 
पयर पु [प्रकर] समह, सार्थ, जत्या, पयो 
पिवीक्लियाण भोमपि भ्रुवगम उसद' (स ४२१ 
पान्न, कप्प) 1 
पयर पुं [रद्र] १ योनिक्रा रोगविशेष 1 र 
विदारण, भग । ३ शर, बाण (दे ६, १४) । 
पयर्‌ देलो प्र = वप्‌ › "कोडूविग्रो य चित्ते 
घन्न पयरेद" (सुपा ३६०) । 
पयर = देल्लो पयार्‌ = प्रकार (हे १, ६८ 
षड्‌ ) 1 
पयर देखो पयार = प्रचार (है १, ६८) । 
पयर पुन [प्रतर] १ पत्रकः पत्रा, पतर, 
करणगपयरलवमोाणमत्तासप्रुज्जल ॥ 
वरविमाणपुडरीयः' (कप्पः जीव ३ भ्रा 
१) 1 २ वृत्त पत्रकार श्राभुषण-विशेष, एक 
भरकारकरा गहना (भरौपः णाया १, १)1 
३ गणित-विशेष, सूचीसे गणो हई सूची 
(कम्म ५, ९७, जीवस ६२, १०२} । ४ 
भद-विशेष, वस श्रादिकी तरह पदार्थका 
पथभाव (मास ७} 1 (तप पून [- तपस. ] 
तप-विशेष, “वटर न [शृत्त ] सस्यान-विशेष 
(रज) । 
पयर न [प्रतर] गित-विशेष, घरी से यनी 
हई धेणी (भण १७३) । 
पयरणं न [रकरण] १ प्रस्ता, भ्रसग। २ 
एकाथे-प्रतिपादक भ्रंय । ३ एका्थ-अतिपाषक 
ग्रथाश, शयुम्हदम्हपयरण' (हे १, २४६) । 
पयरण न [ प्रत्तरण ˆ] रयम दातव्य भिक्ना 
(रज) । 
पयरिस देखो पर्यस । ब, पयरिसत्त (पडम 
६, ६८) । 
पयरिस देखो पगरिसर (महा) 1 
पयल प्रकं [प्र+चल्‌ | १ चलना! २ 
स्क्तित होना 1! पयलेज्ज (भादा २, २, 


पादञसदहमहण्णवो पयर- पया 
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३, ३) । वक पयलेमाण (आचा २, २० } पय प्रक [ प्र + सतु ] पसररना, फलना। 
३ ३) ! पयल्लई (हे ४, ७७, प्रक ७६) । 

पयर देखो पयड = प्र +कटय्‌ । पय भ्रक [क | १ शिथिलता करना, दीना 
(विग) । सङ, पछि (अप) (विग) । होना । २ लटकना । पयत्लद (हे ४, ७०} । 





पश्रल 


पयर देलो पयड = प्रकट (धिग) । पयष्ट वि [प्रसत] फैला हु्रा (पाश्र) ! 
पयल (श्रप) सक [ प्र ५+ चाछ्य्‌ ] १ | पयछ्ठ पुं [प्रकल्य] महाग्रह-विशेप (पुग्ज 
चलाना ! २ गिराना ! पग्रल (पिम) । २०} 1 


पयद्धिर वि [प्रसृमर] फेलनेवाला (क्रमा) । 
पयद्धिर वि [ शेथित्यश्रत्‌ ] शिथिल देने 
वाला, ढीला होनेवाला (कुमा ६, ४३) । 
पयदधिर वि [छम्बनरृत्‌ | सस्फनेवात्ता (कुमा 
६ ४३) । 
| पयव सक [प्र + तप्‌, तापय्‌ `] तपाना, 
गरम करना । पञरेज्ज (से ४, २८) । चछ 
पञअवि्नत (से २, २४) ) 
पयव सक [पा] पीना, पान करना 1 कक्कर 
धीरम सदरयुहल धणएपअविल्नंतअ' (से २, 
२४) } 
पयवई छी [देः] सेना, लश्कर (दे ६, १६)। 
पयवि खी [पद्वि] देखो पयवी (चेदय 
८७२) 1 
पयविअ वि [प्रतप्तः रतापित] यरम क्रिया 
हा, तपाया हृ्रा (गा १८५० से २० २५) । 
पयवी ली [पदवी] १ मागं रस्ता (पप, 
गा १०७ सुपा ३७८) । २ विरद, पदवी 
(उप परं ३८६) 1 
पयद सक [भ्र + हा] व्याग करना, घछोढना। 
पयहे, पयदिन, पयहेज्ज (सूभ्र १, १०, १५ 
१, २, २, ११० १,२, ३७ ६, उत्त ४, १२ 
स॒ १३६) सङ पयदिय (डम ६३, 
१६. गच्छ १, २९) । इ, पयदियन्य (स 
४१४) 1 


पयल वि [पच] चलायमान, चलनेवाला 
(पडम १००, ६} । 

पयल पु [दे] नोड, पक्षि-गृह (दे ६, ७) 

पयल ली [द प्रचला| १ निद्रा, नीद 

पयला } दे ६, ६} 1 २ निद्रा-विशेप, वैठे- 
वेठेश्रौर खडे खडे जो नीद श्राती हे वह्‌ 1 
३ जिसके उदय से वैठे-वैठे भ्रौर खडे-खडे 
नीद भ्राती है वह कमं (सम १५, कम्प १ | 
११) पया चली [दे भ्रचला] १ कं | 
विशेष, जिसके उदय से चलते-चलते निद्रा 
भ्राती हे वह कर्मं । २ चलते-चलते धाने- | 
बली नीद (कम्म १ १ ठ €» निद्र ११)1 | 

पयला प्रक [ प्रचसय्‌ ] निद्रा तेना, नीद 
करना । पयलादइ (पाभ) 1 हैक पवद्यादृत्तए 
(कस) 1 

पयलदअ न [प्रचखायित्त | १ नौद, निद्रा) 
२ धुर्न, नीदके कारण वैठे-वैठे सिरका 
डोलना (से १२, ४२) } 

पयलाहया ज्ञी [दे] हाथ से चलनेवाले जन्तु 
की एक जाति (सृगश्र २, ३, २५) 

पयलाय देखो पयसा = प्रचलाय्‌ । पयलायइ 
(जीव ३) । चे पयलायत (राज) 1 

पयाय पु [दे] १ हरः महादेव (दे ६, 
७२) 1 २ सपं, साप (दे ६ ७२, पड्‌ ) 1 

पयलायण न [मचलखयन] देलो पयलइय 


बृह ३9 । पयद्िण देलो पद्करिखण = प्रदक्षिण (भवि) 
पयलायभन्त ध [दे] म्र, मोर ( ९ | पया सक [अर + जनय्‌ `] भ्रव करना, ननम 
३९) । देना । पयामि (विपा १, ७) } प्रयाएर्जा्ि 
पयि देखो पयि (पिमः पि २३८) । (विपा १, ७) । भवि पयाहिति, प्या्हिति, 


पयछिय वि [प्रचलित] १ स्वलित, गिरा 
हृभ्रा (राय, श्राख) 1 २ हिला म्रा (षउम 
€<, ७३, णाया १, ८» कष्पः भप) 

पयलिय वि [प्रददति] भागा ग्रा, तोडा 
हृश्रा (कम्प) 1 

पयले उक [श्र = चाय्‌ | चलायमान करना, 
प्रस्यिर करना । पयर्तेति (दयदु १, १५) । 


पयाहिति (कप्प, पि ७६० क्प) । 

पया सक्त [भर+ या] प्रयाण फदना, प्रस्यान 
करना । पयाई (उत्त १३, २४) 1 

पया ती [दे] इल्ती, इत्दा (रान) । 

पया खी, य, [प्रजा] १ व्पतीं मनुध्य, 
शैयत्त, "जह य प्रयाण न्दिदोः (उप, विषा 


पण्णाग-पन्तटर 


"~~~ ~~ ~~~ --~ ~. 


१२) । "परिसद, "परीसह धु" ["परिषह्‌, 
"परीपह] १ वृद्धिका गव॑न करना २ 
वद्धिके श्रमावमेषखेद न करना (मग प, 
८, पव ८६) । मय पुं [पद्‌] वृद्धि का 
रभिमान (सुप्र १, १३) । “वंत वि [्वत्‌] 
ज्ञानवान्‌ (राज) । 
पण्णाग वि [प्रज्ञ ] विद्वान्‌ (पचा १७, 
२७) 1 
पण्णाड देलो पन्नाड परणाइ्द (दे ६, 
२६)। 
पण्णाण न [प्रजान] १ प्रज्ञान 1२ | 
सम्यग्‌ ज्ञान (सम ५१) । ३ प्रागम, शाघ्च 
(रचा) । ववि [ श्वत्‌ ] १ ज्ञानवान्‌ 1 
२ शाघ्रज्न (श्राचा) 1 
पण्णाराह्‌ (भ्रपोचि व [पच्चद्गन्‌ ] पनरह 
(पिग) | 
पण्णावीसा ननी [पद्धविंशति] पचीस, वीस 
रोर पाच, २५ (पद्‌ } 1 
पण्णास न्नीन [दे पञ्चाशत्‌ ] पचास, ५० 
दे ६, २७, पद्‌ , पि २७३, ४४१५, कुमा) । 
देखो पन्नास । 
पण्णास्षग त्रि [पृच्चादक] पचास वपं को 
उस्नका (तदु १७) । 
पण्णुवीस देखो पणुवीस (स १४६) 1 
पण्ड ध्न परमन] भ्र, ध्वा (हे १, ३५, 
कमा) । घो "ण्हा (हे ३५) । (हे १, 
३५) 1 '्राहण न [वाहन] जैन मुनि-गा 
का एक ल (ती३८)। भवागरण न 
[. उयाफरण] ग्यारहुवाजन भ्रग-गरन् (परह्‌ 
२,५, ठा १०, विषा ९१ सम १) 
देमो पसिण्र । 
षण्डम्‌ र [श्र+स्तु] भरना, टपकना, 
एन परह््रर थणो? (गा ४०६, ४६२ प्र) 
पण्ठअ | १ [३ प्रस्नय] » स्तन-घारा, 
प्व / स्ननमे दुव कां भरना दि ६, ३, 
पि २३१, राज, श्रत ७, पद्‌ । २ करन, 
सागरा, दिद्िपरहवः (विड ८६७) । 
पण्टन पृ [पहु] २ श्रना देण.तरिरेप । २ 


पि रेशा निमासी (परह १, ~ 
पम १५)। 


, 
पण्यवृग न [म्नन्‌] सरण, मग्ना (वरिपा 


१, ८} 1 


पण्डविअ देखो पण्डु (दे ६, २५) । 
पण्डा देवो पण्ड्‌ । 
पणि पुल [पारि] फली फा प्रषोमाग्‌, 
गुल्फ कौ नीचला हिस्सा, एडी (परह १, ३, 
दे ७, ६२} । 
पण्डिया ल्ली [ररिनिका] एडी, य्फ का 
भ्रघोभाग, भेलित्तु परिहियाभ्रो चरणे वित्था- 
रिज बाहिर, (चेदय ४५८६) । 
पण्डुज वि [असुत] १ क्षरित, भरा हू । 
२ जिसने भरे का प्रारम्भ क्वा हो बह, 
भरहुयपयोहरम्रो ( पम ७९, २०, हे 
२, ७५) । 
पण्डुहर वि [प्रस्नोचर] मरनेवाला, 
हत्थप्फतेण जरुगवौवि परह्रद दोदध्ष्लेए । 
भ्वलोभ्ररपरहुदरि पत्तर पुरर्णोहि पाविहिसि" 
(गा ४६२) । 
पण्डोत्तर न [अश्नोन्तर ] सवाल-गवाव (सुर 
१ ६, ४१, कप्पू) 1 
पतणु देलौ पयणु (राज) । 
पता चक [भ्र + तारय ] ठाना । 
पतारिभ (भ्रमि १७१) । 


पतारग वि [अतारक] वम्चक, ठग (धर्मस 





१४७) । 
| पतिण्ण ) वि [प्रती ] षार प्ुवा हरा, 
पतिन्न 1 निस्तीणं (राज, ष१रहं २, १-- 
| पत्र ६६) 1 


' पतुण्ण } न [प्रतुन्न ] वल्कल का वनां 
| पठुन्न + वन्न (आचा २, ५, १, ७) । 
| पतेरसं ¬ वि [अ्रयोदश्‌ ] ट तेवा । 
| पतेखस | वास न वपे] १ श्ट तेरह 
वपं । २ प्रत तेवां वपं । ३ प्रस्थित 
तेरहवां वपं (ग्राचा) 1 
पत्त वि [प्राप्न] मिला हा, पाया हरा 
(क्म, सुर ४, ७०, सुपा ३५७, जी ४, 
| द ४६, प्रास ३१, ६२ १८२, गा 
| २४८) 1 "काट, श्वा न [काद्‌] १ 
। तयव्रिप (राज)! २ वि भ्रवसरोचितत 
(घ ४९०) । 
, प्रत्त न [पत्र] {पतती, पत्ता दतत, पं (कषय, 
दुर १७२०गी १०, भरप्रु ६२) । २ पृक्ष 
। प, पत्रि (णाया १, {पन रथ) । ३ 
जिसपर निवा जाता है वह, कागज, पन्ना 


हमरा 


न ~ ~~. ----~---- 


(स ६२, भुर १, ७२० २, १७३) । 
च्छे न [च्छेद] कला-विशेष (रौप, 
घ ६५)। "मंत वि [ प्वत्‌ ] प्रवाला 
(खाया १, १)। शह पु [स्थ] पक्षी 
(पग्र) । "लेदा ज्ञी [लेखा] चन्दनादि 
से प्व के भ्राकृतिवाली रचना.विशेष, भूषा 
काएक प्रकार (्रनिरन)। श्वी चली 
[बही] १ पत्रवाली लता। २ मुंह पर 
चन्दन श्रादि सेकी नाती पत्र-धेएी-तुत्य 
रचना (कपर ३६५) । भ्विट न [न्त] 
पन का बन्वन (पि ५३)1 भविटिय वि 
[ शन्तक, -छन्तीय ] शीग्िय जन्तु-विशेष, 
पत्र शन्त मे उलन्न होता एक प्रकारका 
तर्धिय जन्तु ( प्रण॒ १---पत्र ४५) । 
`विच्छुय पु [ धश्चिकः ]जीवविशेषएक तरह 
का वृक, चतुरिन््िय जीवो कौ एक नाति 
(जीव १) । वेट देलो ग्ट (पि ५३)। 


हई गाड (मग) । ्समिद्ध घि [-सखद्ध 
भूत पततेवाला (पाभ्र) । शहारपु [हार] 
्रीदधिय जन्तु-विशेष (परण १-पृत्र ५४५५ 
उत्त ३६० १३८) । भृहार पु [हार्‌] पत्ती 
पर निहि करनेवाला वानप्रस्थ (भ्रौप) । 
पत्त न [पान्न] १ भाजन (डमा, परासर ३९)। 
२ श्राघार्‌,प्रा्रय, स्थान (कुमा) । ३ दान 
देने योग्य णी लोक (उप ६४५ दी, महा) । 
४ लगातार वत्तीसं उपवास (सवो ५८) | 
गृबेध प [अन्ध] पाद्रोको घने का 
कपडा प्रोष ६६८) । देल पाय = पात्र । 

पत्त वि [प्रत्त] प्रतारित (कम्प) । 

पत्तशज वि [पस्ययित] विश्वस्त (भग) । 

पत्तदृअ वि [पतनकरित] १ श्रलय पत्रवाला। 
२ कुत्ित प्रवाल 
११६)। 

पत्तरर ध [दे] ननस्पति.विशेय, एक प्रकार 
का गरं (पर्णा १- पूवर ३ १)। 

पत्तच्छेल न (पत्रच्छेदय] बारा से पत्ती 
वेषे की कला (जरदी पत्र १३७) । २ 

, खोदने का 


(णाया १, ७- पत्र 


७ +~ = ~~ ~ 


५४६ 


[तीर्थिक] भिन्न दशंनवाला (भग) । “एस 
पुं [देश] विदेश, भितः ्रन्य देश (मवि) । 
ओ भ्र [तस्‌ 1] ९ याद म,पस्ली- दूसरी 
तरफ, रडवीएं परघ्रो' (महा) 1 २ भित मे, 
इतर मे (कुमा) । ३ इतर से, श्रत्य से (सूप्र 
९, १२) ! शणिच्चय वि [णीय] भिन्न 
गण से संबन्व रखनेवाला ! छी “चियां 
(निद्र ठ) । शारिहमाण न [शहाभ्यान] 
इतर की निन्दा का विचार (श्रा)! श्वाय 
पु [पघात] १ इसरे को प्राघात पहचाना 1 
२ पनं कर्म-विशेप, जिसके उदयसे जीवे 
भ्रत्य वलवानो की भीदषटिमे श्रजेय समभा 
जाता है वह कम॑, "परषाउदया पणी परसि 
शरलीएपि होड दुदधरिसो' (कम्म १, ४४) । 
भचित्तण्णु बि [*चित्तज्ञ] धन्यके मनक 
भाव को जानेनेवाला (उप १७६ टी) 1 
“चछट) छद पु ["च्छन्द्‌] १ परका 
परभिप्राय, ्रन्य काश्राशय (ला ४, ४ भग 
२४, ७) । २ पराघीन, परतन्त्र (राजः 
पन्मो। (जाणुञज वि [च्ञ] १ परको 
पाननेवाला 1 २ प्रकृष्ट जानकार (प्रक्र १८)। 
परु [गै] परोपकार (राज) द्रान्नी 
[ भे] इसरेके लिए, कड परट्राए" (भचा) 
°विदेसाण न [“निन्दाध्यान] प्रत्यक 
निन्वा का चिन्तन (आ्राउ)। “ण्म देलो 
नजा पज (जाक १८) । तत्त वि ["तन्तर] 
पग॑रोन, परायत्त (सुपा २३३) । गतित्थि 
दमौ 'उत्थिय (मग, सम्म ८५) । पतीरन 
भलर] सामनेवाला किनारा (पाप्म) । “त 

¦ [श्व] १ भिन्नलव, पार्थकरय । २ वैशेषिक 
दशन मे प्रसिद्ध णए-विशेप (विसे २४९१) 1 
श्त श्र [न्न] १ जन्मान्तरमे, परलोकरमे 
(मुपा १०८) । २ न जन्मान्तर, ते दह्रपि 
प~ चस्यगड्‌ जति नियमेण' (सुषा ५२१), 
शठ ए च्य दीसह सम्गो नखओोयकिं 
परते (वजा १३८) । श्य म [चर्‌] 
समान्तरमे, इह परत्याति य ज निष््धने 
पिप तपि सया निसिद्धः (सत्त ३७ चुर 
६४, ३६, उव) 1 शत्य देषो टु (सुर ४, 
१३} स्त्थी खी [सी] षरकोय सखी (प्रात 
प #)1 ददार पुन [टार] पत्कीयक्ली 
"), भो वद्‌ परदार सो सेव नो फयाद 


~ ~ ~~ ~~ ~~ ~------~---- - 
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पाडसदमहण्णवो 


परदार (छुपा ३६६) “दव्वेण॒ श्रप्पकाल 
गहिया वेसावि होड परदार" (सुपा ३८०} । 
ष्ारि वि [दारिन्‌] परखरी-लम्पट (ता 
एस वसुमर्दए कएण परदारियाएु श्रायाभ्रो" 
(खुर ६, १७९) 1 “यक्ख वि [पक्ष] 
वैधमिक, भिन्न धमं का श्रनुयाथी (द १७) । 
“प्रिवाइय वि ["परिादिक] इतर के 
दोषो को वोलनेवाला, पर-निन्दक रौप) । 
“परिवाय पुं [-परिवाद्‌] १ पर के यण- 
दोषो का विप्रकीणं वचन (श्रौप, कप्य) । २ 
परनिन्दा, इतर के दोषो का परिकीत्तंन (खा 
१, ४, ४)! ३ श्रन्य के सद्गुणो का 
श्रपलाप (पनर) ! “परिषाय धु [परिपात] 
भ्रत्य कां पातन, दोषोदुधाटन-दाया दुसरे को 
भिराना (मग १२, ५) 1 धुर देवो “उद 
(परण १७, स ४१६) 1 “मव पु ["मव्‌] 
भ्रागामी जन्म (परौप्‌, परह १, १)! भविअ 
नि [भविक] भ्रागामी जन्म से सन्ध 
रखनेवाला (मग, ठा ६) ममि पु 
[भाग] १ शष्ठ ्रश। २ श्रन्य का हिस्सा। 
३ रतयन्त उत्रपं (उप प ६७) । भमहेत्य 
घी [“महेखा] १ उत्तम ल्ली। २ परकीय 
ल्ली (सुपा ४७०) ! “यत्त देखो “यत्त, 
'परयत्तो परखदो' (पाञ्र) 1 छो, “लोग प 
[लोक] १ इतर जनः स्वजन से भिन (उप 
६८६ टी) ! २ जन्मान्तर (परह १, २, 
चिसे १६५९, महा, भासु ७४, सण) 1 “वस 
चि [वक्‌] पराधीन, परतन्त्र (कुमा, सुपा 
२३७) । “वाइ पु [वादिन्‌] इतर दाथ 
निक (रौप) ) श्वाय पं [वाद्‌] १ इतर 
दर्शेन, भिन्न मतत (भ्रौप) । २ शे वादी (श्रा 
२३)! ्वाय पु [ वाच्‌ | १ सजन, | 
सुन) २वि श्र वारीवाला (श्ना २३) 1 
श्वाय वरि [वाज] १ शष्ठ मत्तिवाला। र 
पु श्रेष्ठ ्रघ्व (श्रा २३) । "वाय ति 
[भवाय] नानकार, ज्ञानी (श्रा २३)।। 
श्वाय वि [पाक] ९ सुन्दर रसोई बनाने | 
वाला\ २ पु समोदया (श्रा २३)! "वाय | 
पुं [पात] १ मादी, जए का वेलाडो । | 
२ शुभ समय (रा २३)। चाय पु । 
[याद्‌] ग्रह, चिप्र (श्रा ०३) ¡ श्राय | 
थ [भवाय] धनी जुलाहा, घना तन्ुवायं 





1 


पर्‌ 





(ना २३) । श्वायवि [श्नात्‌] १ र्ट 
समूदेवाला । २ न, सुभिक्ष समयका धान्य 
(श्रा २३) ! श्वाय पु [वत्त] शरष्म सम्य 
का नलधि-तट (श्रा २३)! श्वाय पु 
[ज्याच] धूर्त, ठग (श्रा २३) 1 श्वाय वि 
[भपय] श्रनीतिताला (भा २२) श्राय 
वि [ धवार ] वेदज्ञ, वेदवित्‌ (श्रा २३) 
“वाय वि [पाट्‌] १ दयालु, कारुणिक 1 
२- सुव पान करनेवाला । ३ सुवे सूखने- 
वाला। ४ यु पावृद्‌ काल का यवास वुक्च । 
५ मद्य-व्यसनी (श्वा २३)! वाय षि 
[ष्वाद] सुस्थिर (श्रा २३) श्वायवि 
[“्याद्ध्‌] १ श्रेष्ठ श्राच्छादक। २१ 
वस्त, कपडा (श्रा २३) । धवाय्र वि [वातृ] 
१ प्रकृष्ट वहन करनेबाला । २ पु, श्रेष्ठ तनु- 
वाय, उत्तम जुलाहा । ३ महानु पवत (श्र 
२३) । वाय वि [ “ग्रागसू ] १ रति 
वडा भ्रपरानी, गुष्तर श्रपराधी (श्रा २३)। 
शवाय वि [व्याप] शष विस्तारवाला 
(श्रा २३) । शवाय त्रि [वाङ्‌] १ जहां पर 
भरकर बक-समरूह हो वहं स्थान ! २ न मस्य 
परिपू सरोवर (श्रा २३)1 शवाय वि 
[°्यायः] १ शरे वाघुवाला । २ गरहौ पर 
पक्षियो का विशेषं श्रागमन होता हो वह्‌। 
३ पु श्रनुवूल पवन से चलता जहाज! ४ 
सुन्दर धर! ५ वनोदेश, वनप्रदेशं (धा 
२३) 1 श्वाय वि [पवाय] १ जहां पानी 
कार्ष्ट श्रागमनदहो वहु। २ नं जलधि 
परल, स्र का प्रुह। ३ प महासमुद्र, महाः 
सागर (श्रा १३) श्वाय वि [“व्पराज्‌] 
भन्य के पास-विशेप गमन केणेवाला । २ 
भरा्थंना-परायण (श्रा २३) । श्वाय विं 
[पाय] १ श्रव्यन्त हीन भाग्य । २ निवय- 
दसि (धा २३} । श्वाय वि [श्वाप]१ 
्ररृढ चपनयाला । २ पु कृषक (धा २३) 1 
श्वाय वि [पाप] १ महापापी । २हव्या 
करनेवाला (ना २३) ! श्वाव पु [भपार्‌] 
९ कुस्मकार, कुम्टार। २ गु गीय! ३ 
पहली तीन नसयमूमि (शरा २३) चवाय 
वि [पाग] इृक्ष-रहिव, वृक्षवज्ठि (धर 
२३) ध्वायवि [ ध्वात्‌ |] श्रना 
(धा २३) व्वा प्रु [पाद] महान्‌ बण, 


पप्णाग--पन्तह क 
{२ । "परिषद, "पस्‌ [परि 
'्परौपह्‌ | ९ दुदधि का व न करल । 
बदधिके श्रमागमेदेद न करला (भगं ८, 
८, प्व ८६) 1 शमय पु [पद्‌] बढ का 
मिमान (सूर १, १३) । "वत वि {९त्‌] 
ज्ञानवार्‌ (सज) । 

पण्णार वि {भर्ग ] विदान्‌ (पचा ¦ 
२७) । 

पुप्णाड देखो पन्नाड पण्णा दि & 
२६)। 

पण्णाण न [प्रज्ञान] १ प्रवृ जान । २ 
सम्यग्‌ ज्ञान (सम ५१) 1 ६ ्रागन, शान्न 
(आचा) । व वि [ वत्‌ | १ जान्वाच्‌। 
२ शा (पराचा) । 

पण्णाराह्‌ (घपोत्रि ब [पन्रद्शन्‌] पनरह 
(पिम) । 

पण्णावीसा घ [पन्ति] पीस, नीस 
नौर पचि, २५ (षड्‌ ) । 

पण्णास शषीन [दे पद्वाशत्त्‌ } पचास, ५० 
दि ९, २७, पद्‌ , पि २७३० ४४१, कूम) । 
देतो पञ्चस 1 . 

पण्णासग वि [यन्राकं] पचास वपं कौ 
उस्रका (तदु १७) । 

पण्णुीस देखो पणुधीस (स १४६) ! 

पण्ड्‌ पल [प्रश्न] भ्न, छच्छा (दि १, २५ 
रुमा) । ज्ञो ण्डा दे १ ३५)! (है१' 
३५) । श्वाहण न [वाहन] जेन पनि-गए 
फा एक ल (ती ३८) । (वागरण न 
{व्याकरण ] सार्व मेन भ्रग-बन्य (रद्‌ 
२,५, ठा १०, विपा १,१२ सम ६} 
देषो पस्तिण । 

पण्ड श्रक [अ +रतु] सरना, टपकना, 
शक्रो परह्‌ यणो (गा ४०६०४६२ भ्र)। 


प} म म 
पण्ड्व { स्ननसे दूब का मरना (दे ९, ३ 


पि २३१, रोज, श्रत ७, पड 1 २ कनः | 


छदना, "दिद्टिपरहव' (पिंड ४८८७) 1 
पण्ड पू [पुप्‌] ९ श्रनायं देश-विशेप 1 > 
वि स्मदे्ठन्ा निमानी (प्हद ११ 
पप्र १४} । 
पण्डवण न [्रस्नयने] क्षरण, कसना (विपा 
१,२)। 
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ह, [ पण्ड देहो पण्डु (द ६, २४) । 
२ । पण्डा देखो पषण } 


पणि पी [पाणि] फली का भरधोमाग, 
रफ को नीचा हिस्सा, एडी (परह १, २ 
दे७, धर), 

पण्या ली [पअदिनका | एडी, युर का 

रोग, भत्ु परिषयाथो चरणे वित्या- 
दिजिरा बाह्रं चदय ४८६) । 
पण्डु वि [पस्ुत] १ क्षरित, करा हमरा 
२ निने फर का प्रारम् किया हो वई, 
वरहुमपमोहर्रोः ( पठम ७६, २०, ह 
२, ७५) 1 

पष्टुद्र वि [प्रस्नोक्‌.] खेबाला, 
फेण जरगवोवि परमद दोपररोए ' 
भरवलोभ्ररपरहृर पतभ परण पािर्हिषिं 

(गा ४६२) । 

पण्डोत्तर न [अश्नोत्तर | सवाल-जवान (सुर 
१६, ४१० कणु) } 

पतणु देवो पयणु (राज) \ 

पतार सक [ प्र + तारय | ठगना । स्ह 

पतारिथं (अमि १७१) । 
पतारग वि [म्रतारक] वमवक, ठग (धर्मस 
१४७) } 
पदिण्ण} वि प्रतीणे ] पार पहा हा, 
पतिन्न ! निस्तीणं (राज, परह २, १-- 
पत्र ६६) 1 

। पतुण्ण } न [भतं] वस्कल का वना भा 
पतुञ्न । बन्न (आचा २०५५१, ७) ॥ 

पतेरसं ¬ वि [प्रजयोदश |] प्रकर तेरदर्ो । 

पतेखस | श्वा न [श्वे] १ भृ तेरहवाँ 
चयं । २ प्रहत तष्टर्वा चपं । ३ प्रस्थित 
तेरह दपं (माचा) 1 

पत्त वि [आप्त] मिला हृधा, पाया ह्र 
(कपप, सुर ४५७०, सुपा ३५४७ जी ४ 
द ४९६, प्रात्र ६१, १६२ ध्न्यः गां 
२४१) । (ऋल, श्याङ न [काट] १ 
चैत्य-बिशेप (राज)! २ वि अवसरोचितं 
(स ४६०} । 

; पत्त न [पत्र] ? पत्ती, पत्ता दल, पए (कषण, 
सुर १, ७२० जी १० प्राम ६२) ! ए पक्ष 
पच, ल्ल (एाया १, ए--प्न २४) ३ 

{ निमपर लिखा जाता है वहः कागज, पन्ना 
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(ख २ पुर १, ७चे २, १४ 
णचछेलल न [च्छेदय] कलिरेष ( 
स ६५) । श्त ति [ चत्‌ ] ५ 
(सषा १, १)1 श्ट पुं [स्थ] 
(पाभ) । शले कौ [लेख 
से प के भकृतिवालौ स्वना-विदेष, ¦ 
का एक रकार (अनि रम) । "वही 
[वही] १ पत्वा सता । २ परुंह 
चन्दन श्रादिं सेकी जाती पत्र-रेणी- 
स्वना कुमर ३६५) ! विट नं [ वन 
प्रका बन्धनं (पि ५३) 1 "विदिय 
[न्तक, रनतीय] पन्य जन्तुः वि 
पत्र घृन्त ये उत्पल होता एक प्रक्रार 
त्रीनि जन्तु (प्रण १---प्न ५४५) 
गविच्छुय पु [ृश्चिक)] जीव-विशेष,एक तः 
का वृध्िक, चतूरसिनद्रय जीवो की एक ना 
(जीव १} 1 श्वेट देलो विट (पि ५३) 
°सगडिओआ ज्ञी [शकटिका | पतोसे भ 
हुईं गाडी (मग) । समिद्ध वि ["सखुद्ध 
्रमूत पततेवाला (प्र) । "हार पु [गर्‌ 
्रीन्धिय जन्तु-विशेष (पर्ण १--यत्र ४५ 
उत्त ३६ १३८) 1 षार पुं [हार्‌] पं 
पर्‌ निर्वाह करेवाला वानप्रस्थ (प्रौप) । 
पत्त न [पातन] १ भाजन (कुमा, परास्‌ ३६)। 
२ भ्राधार, प्राय, स्थान (कुमा) । ३ दानं 
देते योऽय यणी लोक (उप ६४८ दी, महा) 
४ लगातार वत्तीसं उपवास (सवो ५८) 1 
भवेघ पु [बन्ध्‌] पत्रोको धने का 
केपडा (भ्रव ६६८) ¦ देखो पाय = पत 1 

पत्त वि [प्रात्त] प्रसारित (कपप) \ 

पन्तदूभ नि [श्रत्ययित | विश्वस्त (भग) । 

पत्त वि [प्रकत] १ प्रस्य पत्रनाला। 
२ कुत्सित प््वाला (णाया १, ७-पत्र 
११६)। 

पन्तउर पं [दे] वनस्पति-विशेष, एक प्रकार 
का गाछ पए्ण १-- पत्र ३१) 1 

पत्तच्छल्न न [प्रच्छेय] वाण से प्रती 
वेषे कौक्ला (जरटी पत्र १९७}।२ 
नक्की काकाम, खोदनेका काम {रावा 
२, १२० १) 

पत्तदर वि [दे प्राये] १ वहु-शिधित, 
विदन्‌, अति कुरत (दि ६, ६८, पुर्‌ ९, 
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परा न [दे. परक] १ ठुणए-विशेष, जिससे 
फुल शरे नाते ईं (भावा २, २, ३, २० 
सप्र २, २, ७)1 २ घान्य-विशेप (सुभ 
२, २, ११), 
परग वि [पारग] परगणत्खणका वना हृप्रा 
(भचा २, १, १९१, ३० २, २, ३, १४) 1 
परगासय वि [प्रकाशक] प्रकाश करनेवाला 
(तदु ४६) । 
परग्य वि [पराध] महर्ष, महंगा, वहत्य 
(दस ७, ४३) । 
परल्न (रप) सक [परा + जि] पराजय 
करना, हराना । परञ्जद्‌ (भवि) । 
परलय (श्रप) वि [पराजित] प्रराजय- 
श्राप, हराया हा (भवि) 1 
परम चि [दे] १ परवश, पराधीन, 
परतन्न, जेसखया, तुच्छपरप्पवारई ते पेज्ज- 
दोसाणुगया परज्फा (उत्त ४, १३ वृह ४)। 
२ पुन, परतच्रता, पराधीनता (ठ १०-- 
पत्र ५०४५० भग ७; त--पत्र ३१४) 1 
परट देखो परिअट् = परिवर्व (जवस २५२० 
पव १६२, कम्म ५, ५६) 1 
परडा ली [दे] सविशेष (दे६, ५) 
उच्चारे कूणएमाणो श्रपाएदेसम्मि गस्य- 
परडाए, ददो पीडाए मभ्नो' (सुपा ६२०) 1 
परदारिअ पु [ पारदारिकं ] परननी-लम्पट 
(फउम १०५. १०७) । 
परद्ध वि [दे] १ पीडितः दु चित्त (दे ६, 
७० पाग्रः सुर ७, ४ १६ १४४ उपधृ 
२२०. महा) ! २ पतितं । ३ भीर, उरपोक 
(दे ६, ७०) 1 ४ व्याप्त, "जीड परद्धा जीवा 
ने दोसगुणदमिणो होति" (धम्मो १४) 1 
परप्पर देलौ परोप्मर (पि ३११. नाट-- 
मातो १६८) 1 
परच्भवमाण देखो पराम =षरया~+नरू। 
परमत्त वि [दे] मीर, उरपोक ( पड्‌ ) । 
परभा पुं [दे] सुरत, मैथुन दे ६, २७) 1 
परम वि [परम] १ उक्छृष्ट, सर्वाधिक (पचर 
१,६ जी -७)! २ उत्तमः सर्वोत्तमः 
श्े्ठ (पंचचं ४» घमं ३, कुमा) । २ भरव्ययं, 
मतयन्त (परह्‌ १,३, भग, भौप)। ४ 
सयान, पुष्य (भावा, दख, ३) ५ यपु 


पाइअसदमहण्णवो 


मोक्ष, मुक्ति! ६ सयम, चारि (श्राचा, 
सश्र १६)! ७ न. सुख (दस ४)। घ 
लगातार पांच दिनो का उपवास (सवोष 
५८)।ष्टुपु [पर्थ] १ सत्य पदाथ, 
वास्तविक चीज, श्रय परमहं सेते प्रण 
(भय, घमं १) । २ मोक्ष, मुक्ति (उत्त १८ 
परह १, ३)! ३ सयम, चारि (सुप्र १, 
६) 1 ४ पुन देखो नीचे श्य = र्थ, धर- 
मटुनिद्ग्रहरा' (पडि, धमं २) । “ण्ण देखो 
श्न (सम १५१) 1 स्थ पुन [गथ] १ 
तत्व, सत्य (तत्त परमव्य' (पार), परम- 
व्यदो' (श्रमि €?) २-४्देखो ट्र 
(सुपा २४ ११०. सण प्रासु १६४, महा)। 
श्वय न [शख] सर्वोत्तम हथियार, श्रमो 
घन्न से १, १)! "दसि कि [दर्शिन्‌] 
१ मोक्ष देखनेवाला 1 २ मोक्षमार्गं का 
जानकार (श्चा) । श्न [न] १ खीर, 
दुग्ध-प्रघान मिष्ट भोजन (सुपा ३६०) । २ 
एक दिन का उपवास (खवोध ४८) । “पय 
न [पद्‌] सोक्ष, निर्वाण, मुक्ति (पश्र, 
भवि, प्रनि ४० पचा १४) \ श्प्पपु 
[ भत्मन्‌ ] सर्वोत्तम श्रात्मा, परमेश्वर 
(क्रुमा, सुपां ८३, रयण ४३) । °प्पय 
देखो “पय (सुषा १२७) ! “प्पय देखो 
श्प (मवि) 1 प्पया ज्ञी [¶त्मवा] ग्रक्तिः 
मोक्षः लेप भरारुहिउ श्ररिसरिसूरी 
परमप्पय पत्तो" (मुपा १२७) । “बोधिसन्त 
प [बोधिसत्त्व] परमाहंत, बहन्‌ देव का 
परम भक्तं ( मोह ३)! “सिज न 
[सख्येय] सद्या-विशेष (कम्म ४, ७१) । 
श्सोषणस्सिय वि [ “सौमनस्यित्‌ ] 
सर्वोत्तम मनवाला, सतुष मनवाला (भ्रौष, 
कव्य) । “सोमणरिक्षय वि [सौमनस्य | 
वहो श्रथ (रौप, कष्य) । 'हेखा ली [देल] 
उल्छृ्ट तिरस्कार (युपा ४७०) । डन 
{ भरयुस्‌ ] १ लम्बा श्रागुष्य, बडी उमर 
(डम १०, ७) । २ जीनित काल, उमर 
८ विपा ११) भणु पु [णु] सवव 
वस्तु (मग, ग्ड) । पहम्मिय [शधार्मि म] 
भ्रसुर-विशेप, नारक जवोयो दु ष्च देनेवाले 
देवौ की एरु नाति (नम २८) । वदिं 
चि [भधोचधिङ्‌] भ्रवधिज्ञानवि्ेपवाला, 
ज्ञानि-विरोष (भमः) । 


परग--परसु 


परमादस्मिय वि [परमधार्मिक] सुखं का 
भ्र्मिलाषी (द ४, १) 1 

परमिदं प [परमेष्ठिन्‌] १ ब्रह्मा, चतुरानन 
(पाम्र, सम्मत्त ७८) । २ श्रुत्‌, घिढ, 
भ्राचायं, उपाव्याय श्रौर गुनि (सुपा ६५, 
श्राप 5८» गण ६ निसा २०} । 

परमुक्तं वि [परायुक्तं | परिव्यक्त (पञम ७१, 
२६)। 
परसुवगारि 
परमुवयारि | 
४२, २, ३७) । 
परमुह देवो परभ्युह से २, १६) । 
परमहं देलो परमिष्धि (कुमा, भवि, वेध्य 
४६६) । 

परमेसर ¶ [ परमेश्वर ] स्वैशंसपन, 
परमात्मा (सम्मत्त १४४, भवि) । 

परम्युह वि [पराङ्युख ] विगुख, भदक, 
उदासोन (खाया १, २, काप्र ७२३ गा 
६) 1 

पर्य न [परकर] श्राचिक्य, ध्रतिश्य (उत्त 
३४, १४) 1 

परलोडभ वि [पारलौकिक] जन्मान्तर 
सवन्धी (भावा, सम ११६, परह १, ५) 
परवाय वि [प्ररबज] १ श्ृषट शब्दे 
भरणा करनेवाला । २ पु, सारथि, सय 
हौकिनेवाला (श्रा २३) । 

परवाय वि [प्रारलाय] १ शेष गाना गनैः 
बाला । २ प उत्तम गर्वैया (श्रा २३)। 

परवाय षु [भरपाज] नान (अन्न) सते का 
कोठा, वह घर न्ह नाज सगृहीत्त विया 
जाता है, कोखार, वखार (धा २३) 1 

पराया लनी [ प्ररव्रापु ] भिरि-नदी, पहार 
नदौ (श्रा २३) 1 

परस (प्रप) देखो फास = स्प (ग मवि)! 
शसमणि भं [नणि] रतलनविरेय, न्ष 
स्पशं गे लोदा सुवं दता ६ (विग) । 

परसेण्ण (प्रप) देखो पसतण्ण्‌ (परिम) 1 

परु ए [परशु] प्रतर विदेय, पर्यव, दुगर, 
एरल्दादी (मा ६, ३३० भ्रानू ६ ६२९, 
याल) । शाम पु [म] जमदग्नि छवि 
वा धुय, जिनने दवौ वोर तिक्षत्रिय पृथि 
कीथी (कुमा, पि २८८) 


वि [परमोपरारिन्‌] बदा 
उपकारे करनेवाला (पुर २, 


यन्तेय-पल्थेयव्व 


होता हे (परह १, १)! श्रीराम न | 
['शरैरनामन्‌] बही पूर्वो रथं (खम | पयण 


६७} 1 
पत्तेय वि [प्रत्येक] बाह्म कारण (एदि 
१३०, १३१ टी) । 
परय सक [प्र + अरथेय्‌ ] १ प्राथना करना । 
२ श्रभिलाषा करना ! ३ भरटकाना, रोकना 1 
पल्येद, पटयति (उव, भ्रौप) । कमं पत्यजसि 
(महा) । व पत्यत) पस्थित, पत्थेडमाण 
(नाट--माललविं २५ सुपा २१३, प्रासू 
१२०), "कमि पल्थेमाणा श्रक्ामा रति 
दुगगह' (उप ३५७ टो) । कवकृ पिजत, 
पर्थिल्लमाण (गा ४०० मुर्‌ १,२० से 
३, ३३, कण) । इ, परथ, पल्थणिज्ञ, 
पत्येयञ्व (सुपा ३७०२ सुर १, ११६. सुया 
१४८ परह्‌ २, ४) । 
त्य पू [पाय] १ श्रवन, मध्यम पाड 
(स ६१२, वेरौ १२६, कुमा) 1 र पाञ्चाल 
देश के एक राजा कां नाम (डप ३७, ८) 1 
३ भदिलपुर नगर का एकं राजा (सुपा 
६२९) 1 
पव पु [पररय] ९ प्रान, प्राना (राय)! 
रदो दिनो को उपवास (सवोध ५५८), 
परथ देवो पन्छ = प्य गा ८१४, परम 
१७, ६५४, राज) । 
परथ दे्लो पत्य = प्र + प्रथय । 
पस्थ ¶ [परस्य] ९ कुडव का एक परिमाण 
(बृह ३ जीप ८५१ तदु २६) । २ सेतिका, 
एकः पुडयं फा परिमिण (उप पू ६६); 
शपयगाउजेपुरा प्रास हरमाणा उ तेघुरा' 
(वव १)1 
पत्यत देखो पटे = प्र +भर्ेय्‌ । 
पत्यत देपो पत्था । 
पत्थग देसो पत्थय (रज) । 
सल्यट्र पु [प्रलर्‌] १ रचना-विशेपवला 
ममरह्‌ (ल 3, ४--पत्र १५६} 1 २ भयनो 
फ़ यौच भा ्रन्तरात्त माग (पए २, सम 
२५.) 1 
पर्यद वि [प्रस्त] १ िद्धाया दुभा । २ 
प्नाटपा(नम६, ८) 
त्यण न [प्रायेन] राना (महा, भि) । 


! पर्थृर्‌ 


ह्ली [प्रार्थना] १ ्रभिलाषा, 
| वाञ्छा (श्राव ४) । २ याचना, 
मोग । ३ विज्ञप्ति, निवेदन (भग १२, ५ 
मुर १, २. सुपा २६६, प्रसू २१)। 
पत्थय देखो पत्थ = पथ्य (राया १, १)1 
पत्थय वि [प्रार्थ्‌] अभिलाषा करनेवाला 
(सृप्र १, २, २, १६, स २५३) 
पर्थय देखो परथ = प्रस्य (उप १७६ रीः 
श्रौप)। 
पर्थयण न [पथ्यद्न] शम्बल, पाथेय, मागे 
म खाने का खुराक, कलेवां (णाया १, १५ 
स १३०; उर ८, ७, सुपा ६२४} । 
पत्थर सक [ग्र+स्ठ्‌] १ विच्ना। २ 
फैलाना 1 ख़ पत्यरेत्ता (कस, ठा ६} 1 
पत्थर प [अरस्नर्‌] पत्यर, पाषाण (रौप, 
उव, पडम १७, ३६, सिरि ३३२) 
'पत्यरेणाहध्रो कीवो पत्यर उक्छुमिच्छर । 
भिगारिो सर पष्प ससप्यत्ति विमर्गरई 
खर ६, २०७) । 
पत्थर न [दे] पाद-ताडन, लात ( षड ) 1 
पर्थर देखो पर्थार (प्रप्र, सक्षि २) । 
पत्थरण न [प्रस्तरण] वि्धौना, ्‌ 
णय तहा एग' (धमे १४७) 1 
पत्थरभद्धिअ न [दे] कोलाहल करना (दे ६, 
३६) 
५ छो [दे] चरण-घात, लात्त (दे ६, 
८)। 
पत्थरिअ पु [दे] पल्लव, कोप (दे ६,२२) । 
रि वि [अस्तृत] विया हा, 
भत्यरिभर शरस्ुप्र' (पप्र) 1 
पत्थवे देखो पत्थाव (है १, ६८, कुमा, पम 
५, २१६) } 
पथा श्रकं [अर + स्था] भ्र्यान करना, 
भरवास् करला 1 वकृ पत्थत (से ३, ५७) । 
पत्थाण न [प्रस्थान्‌] प्रयाण, गमन रमि 
८१ श्रनि ६} । 


पर्थार ध [प्रस्तार] १ विस्तार (उवर ६९) । 

२ व्रृएवन । ३ पल्लवादि-नि्मित शय्या । % 
पिगतत-प्रमिद्ध प्रक्रिया-विक्ेष (पराप्र)। ५ 
भायित्त को रचना विद्चेष (न ६ 
२७१ केम्‌)। ६ विनाश (पिंड ५०१, 
५११)! 


५२५ 


~ ~ ~ ----- = ~ ~~~ ~~~ 


पत्थारी खी [द्‌] १ निकरः सपू (दे ६ 
६६) 1 २ श्या, विदछौना, गजर मे 
"थारी (दे ६, ६६, पाप्र, सुपा ३२०) । 

पत्थाव सक [प्र + स्वावय्‌ | प्रारभ 
करना । वट परथावअत्त (हास्य १२२) । 

पत्थाव पू [मरस्ताव्‌] १ श्रवसर । २ प्रसंग, 
प्रकरण (हे १, ६४८, कुमा) 1 

पर्थ वि [प्रस्थित] १ जिसने प्रयाण 
फिया हो बह (चे २, १६, सुर ४, १६८) । 
२ न प्रस्थान, गति, चाल (श्रलि ९) । 

पत्थिअ वि [प्रार्थित ] १ जिकषके पास प्राथेना 
कीगरहौ वहु २ जिस चीजकी प्रार्थना 
कीर्गदहो वह्‌ (भग, सुर ६, १८, १९, 
६, उव) । 

पत्थ ् [दे] शवर, जल्दी करनेवाला (दे 
६४ १०/। 

पत्थिज वि [प्राथिङ्‌] आर्थी, परा्थना के- 
वाला (उव) 1 

पत्थ पि [प्रस्थित] विशेष श्रास्थावाला, 
प्रकृ शद्धावाला (उव) 1 
पत्थ) छ्लौ [दे] बसिकावना हमा 
पत्थिआ । भाजन-विशेष (श्रो ४७६) । 
'पिडग, 'पिडय न [पिटक] बाँस का 
वना हृपरा भाजन-विशेष (विपा १, ३) । 
पस्थिद देखो पस्थिज = भस्थित, श्राधित 
(परा २५) । 
पस्थिव पु [पार्थिव] १ राना, नरेश (राया 
९, १६० पाघ्र)! २ वि, पृथिवी का विकार 
(राजा) । 

पर्थी ज्ञी [दे पात्री] पात्र, माजन, श्रव 
कस्वोरपत्थि वे म्ना मह्‌ पद्‌ विपति 
(गा २४० श्र) 

पत्यीण न [दे] १ स्मूल वज्ञ, मोटा कडा । 
२ बि. स्थूल, मोटा (द ९, ११) । 

पत्थुय वि [प्रस्तुत] १ प्रकरण, प्राकर 
खिक (सुर ३, १६६ महा) 1 २ प्राप्त, 
ल्व (सुद्र १, ४, १, १७) । 

पत्थुर्‌ देखो पत्थर = प्र + 


< स्तर । सष. पत्थु- 
त्ता (कस) । ४ पतयु 
पत्येभभाण ] 

पर््थेत 

परमाण | लो पत्थ = प्र + भये । 


पल्येयच्य्‌ ~ ~ 





५५५० 


पराहुत्त ) वि [पराभूत] श्रभिमत, हया 
हरा (उप ६४८ ठी" पाश्च) 1 


पयम्‌ 

परि श्र [परि] इन भ्यो का सूचक श्रव्यव-- 
१ संवंतोमाव, समततात्‌, चारो श्रोर (गा २२, 
सुम्न १, ९} 1 २ परिपाटी, क्रम (पिम) । 
३ पून पुनः फिर फिर (पएह १,१ 
श्रावक २८४) । ४ सामीप्य, समीपतः 
(गड ७७६९) } ४ विनिमय, वदता, षरि 
याणं = परिदान ( भवि) ६ प्रतिशयः 
विशेष (स ७३४) ! ७ रपुं, “रिषि 
(पव ६६) = वाह्रपन (शावक २८४) ) 
६ उपर (है २, २११, सुपां २६६) 1 १० 
शेय, वाकी । ११ पूजा ! १२ व्यापकता । 
१३ उपरम, निवृत्ति । १४ शोक । १५ 
किसी प्रकार की प्राति ! १६ भराद्यान ! १७ 
सतोय-भापण । १५८ भूषण, श्रलकरण } 
१६ भ्रालिगन । २० नियमं! २१ वनन, 
परिपेध (दह २० २१७ भति, मड) । २२ 
निरथ॑क भी इसका प्रथोभ होता ह (गच्ड 
१०, सण) 

परि- देवो पडि = प्रति (ख ५, १--प्र 
२०२० पएण १६--पत ७७४, ७८१) । 

परि ल्ली [दे] गीति, गीत (कुमा) । 

परि सक [ क्षिप्‌ ] फँंकना । परिद (षड्‌ ) 1 

परिअज सक [ परि+भञ्ज्‌ ] भागना, 
तोडना । परि्रजइ (बात्वा १४३) । 

परित सक [ शप्‌ ] १ प्रात्िगन करना । 
२ ससं करना । परिवद्‌ (हे ४, १६०) । 

परिअत्त देवो प्लत (परह १, ३, पडम ६५, 
१६० सूत्र २, ९, १५) 1 

परिअतणा क्षी [| परियन्त्रणा ] ्रतिशय 
यन्त्रणा (नाट--मालती २८) 1 

परिअतिथ वि [शि] घ्ालिगित (कुमा) ! 
परिअभिथ वि [परिजृम्भित] विकसित (से 
२,२०) । 

परिअदट धक [परि + बुत्‌] प्रतटना, च्द- 
लना। वक दिद श्रपरिथटतीए्‌ खहया- 
रच्छायाए एसो (एुप्रं ४५, महा), परिय 
माणं (महा) 1 


~~ ~~---~------ 





पादसदमहण्णवो 


याद करना 1 ३ फिराना, धुमाना । प्रियदद्‌, 
प्रिये (भवि, उव) 1 ह्‌ 
मादत्तो नलिखीयुम्म ति भ्रन्म्यणं (करप 
१७३) 1 

परिअद्‌ सक [ परि+अट्‌ ] परिधमणं 
करना, धमना 1 परिगर्द (हे ४ २३०) । 
सकृ परियष्टिवि (भप) (मवरि)। 

परिअद्र पु [दे] सनक, घोवी (द ६, १५), 
परिष पु [परवत] १ पलयव, बदला 1 
२ समय का परिणाम-विशेष, भ्रनन्त उत्पपिणी 
शौर श्रवखपिणी काल (विपा १,११ भुर १६, 
१४९१ पव १६२) । 

परिअष््मा वि [परिषर्व़] परितं करते" 
वाला (निन्रू १०) 1 

परिष्रूण न [परितैन] १ परलटाव, बदला 
करना (विड ३२४ वै ६७) । २ द्वण, 
तरियुखं श्रादि उपकरण (प्राचां १, २१ 


१)। 

परिषषटरूणा जो [परितैना] १ फिर फिर 
होना (परह १, १) ! २ श्रवृत्ति, पठित 
पाठं का भ्रावर्तन (प्राचा २, १४ २, उत्त 
२६, १, ३०, ३४, प्रौप) ठा ४, ३) 1 ३ 
दविर श्रादि उपकरण (पि २५६) । ४ बदसा 
करना (पड ३२५) 1 

परिथह्रय वि [पर्यटक] परिभ्रमण कर- 
वाला, भेरूिरिमययपरियट्य' (कप्य ३६) । 

परिजट्लिभि वि [ दे { परिच्छि्न द ६, 
३६) 1 

परिभद्रयि् वि [दे] परिच्यिन्न (पड्‌ ) 1 

परिअद्टिय वि [परिषतित] कंदताया हमरा 
(ज ३० ४, पिंड ३२३, पचा १३, १२) 1 
देखो परिअत्तिअ । 

परिअड सक [ परि+अट्‌ | परिन्रमण 
करना । परिमडति (श्रावक १३३) 1 वङ्‌ 
परियडत (सुर २, २} । 

परिअडण न [ पयैटन ] परित्रमण (ख 
११४} 1 

परिजडिषी [दे] १ इतिः वाड। रत्नि, 
भूस, वेवफ (दि ६, ५३) । 


परिजदटं सम [ परि + वतेय्‌ ] १ ¶तदाना, | परिभंडिअ वि [पर्दित] फरितात, नसा 
पदता । २ भ्रागृत्ति फटा, पठ्ठि पाड क्षो , दभ्रा (निका १७)1 


पराहुत्त-परिभ्तमाणी 


~~~ ~~~ ~ --------~-- +~ ~ 
१ ~~~ ~~~ 
----=न 


परिअङ्धिभवि [दे] प्रकटित, व्यक्त किया 
षा (षड्‌ )। 
परिअडह शरक [ परि †द्रध्‌ ] डन, 
परिहर लायरुण' (हे ८, २२०) 
परिभद्ढ घक [ परि + वधेय्‌ | वडाना 
हि ४ २२०) । 
प्रिगदिढ नी [परिदद्धि] विशेष बद्र 
प्र २१)1 
परिअडिढअ वि [परिवर्धिन्‌, क] वट्ने- 
वाला, ^समए्गणवदपरियद्िए (भष) । 
परिअदिढअ वि [ पर्याब्यफ ] परिपएं 
रौप) । 
परिभडिढअ वि [परिकर्पिन्‌, “क ] घोचे- 
वाला, आकर्पक (प्रोष) । 
परिअडिटढअ वि [परिषष्ट] सीचा इम, 
भ्रा, "जस्स समरेषु रेदई हयगयमयमितिम 
परिमलरुगारा । ददपरियह्धियजयसिसिस 
कलावो व्व खग्गलया' (युपा ३१) 1 
परिभण पर [परिजन] १ परिवार, कृद्र्, 
पून-कलत श्रादि पालनीय वे । २ प्रनुबर 
ध्नुगामी (गा २८३, गठड, पि ३५०) 1 
परिभत्त देलौ परिभत = रिति¶्‌ । परिपरतद 
(हेड, १६० दी) । 
परिभन्त देषो परिभ = परि + वद्‌ । पसि 
यत्तद (भवि), शदुव्व प्रिपरतए्‌ जीवो 
(वै ६०), परियत्तए ( उपा ) । वष, परिय 
त्तमा (महा) । 
परिभच्त देखो परिअद् = परि + वय्‌ । स, 
परियत्तेड (तदु ३५) 1 
परिअन्च देवो परिभटटर = परिव (परोप) । 
परिभ्मत्त वि [दे] प्रणत, एना इमा, ननः 
सएरिउसमवहौ करपरिमरत्ता ा्व' (ह ४ 
३९५) । 
परिअत्त मि [परिवृत्त] परलदा दघरा (भवि) 1 
परि्थन्तण देसौ परिअद्रम (गट) 
श्वादयराकरपरपरपरियत्तरागरफयनपरितना 1 
ररवा क्रिविएधरत्या सूत्यावत्या हुयति २ 
(रुष ६१३} । 
परिअत्तणा देवो परिथष्ट्णा (रन) । 
पर्थित्तमाण देयो परिअत्त ! 
परिञत्तमाणी त्री [परिनेमाना] कम॑. 
प्रति पिषेप, यद शर्मरटति यो प्रय प्रमनि 


५२७ 
पन--पप्ुह पाङ्मसदमहण्णयो 









































\] 0 स ४२ 
पन देलो पच 1 °, “सत्रि, व [दशन्‌] देखो पण्णव्‌ 1 पन्वेई (उव) 1 कमे | } 9) व र 
पन्ह, द पौर पाच, १५ (कम्म १, ४, | पनननिलद (उ) । वह पञ्च्थत ज रोटी (पव ३७, भवि) \ २ पापड के 
५२, ६८, जी २५) 1 १३०) । सह, पञचवेऊण (पि १०५) 1 न व । मृह्वएड (निद १) । 
पलय ¢. पे) देबो पणय = प्रणय (हे ५, १ ् ध प्रतिपादक, भ्रह्पक श [पाच] ६ 
वं पण्ण = परं (युगा ३३६, कुप्र | पन्नवण दलो पण्णवण (सुपा २९९) । त ? $ क 
४०८) ! पन्नवणा देखो पण्णवणा (भगः परण १ व ष मष्ट वस्तु (णण १७--पवर 
८ #1 
पन्न देएो पण्ण (भः कर्म ४, ५९) 1 व व पण्णवब (सम्ब १६) । पप्पडियां न्नी [पर्पैटिका] तिल भ्रादि की 
पन्न देषो पण्ण = प्रत्त (श्राचाः कुप्र ४०८) । व वनी हुई एक प्रकार की खा्र वस्तु (परण 
पन्न वि [आरज्] १ पठित, जानकार विदच्‌ | पनन देहो पण्णा = रा (शाना, स ४, १, | १, पिड ५५६) । 
(ल ७, उप १५१, धर्मस ४५२) ! रवि. १०)। पप्पछ देबो पप्पड (नाट--विक्र २१) 1 
प्र-सवन्धी (सूत्र २, १, ५६) ) । पन्ना देवो पण्णा = दे (पव ५०) 1 पप्पी पुं [ दे | चात्तक पक्षी, पीहा था 
पन्न देढो पच \ ९, ^सभि, व [दशन्‌ | पन्नाड़ सक [द्‌] मदेन कसला । पत्ना | पपोहर द ६, १२) । 
पनरह, १५ (दं २२, सम २९, मग, सण) 1 | (हे ४, १२६) ! पप्पु वि [प्रप्लुत] १ जलाद्र, पानी 
“रस, ^्सम वि [दश] पनर्ट्गा, १५ | पन्नाडिअ वि [मृदित] जिनका मदेन क्रिया | भीजा हृ्ा (परह १, १, णाया १ ८) । 
वा (सुर १५, २५० पउम १४. १००} 1 | भयां हो वह्‌ (पाभ्न कुमा) । २ व्याप्तः शवगरपप्पुयवजणाई च (पव्‌ ४ 
ष्ए्सी घ्नी [दृशी] १ पनरहबी । २ | पन्नाण देवो पण्णाण (भचा, पि ६०१) 1 टी) । ३ न, कूदना, जतौघना (गउड १२) । 
पनरह्वौ तिथि (कप्प) । पञ्नारस (परप) नि व, [पञ्चदशन्‌ ] पनरह, | पप्पोद्‌ 
द्र देषो पणिअ = पणय (उप १०३१ री) 1 


१५ (भवि) 1 पप्पोति | देहौ पप्म। 
पन्नगणा लौ [पण्याङ्गना] वेश्या, वारान | पन्तास देखो पण्णास (सम ७०, कुमा) 1 | पप्फंद्ण न [रनद] प्रचलन, फरकना 
(उप १०३१ टी) । 


ही, शता (कष्य) । शू वि [श्वम] | (रन) । [ 
पन्नग देवो पण्णग = पञ्चम (निमा १, ७, | पचास, ५० वा, (पम ५०, २३)\ ` | पप्फाढ पु [दे] रण्निविशेष (दे ६, ६) 1 
सुर २, २६८) 1 पन्ह्‌ देखो पण्ड (कप्य) । पप्फिडि वि [दे] प्रतिफलित (दे ९ 
पन्न देषो पण्णदधि (कषप) । पन्हु (भप) देषो पण्दअ =दे प्रस्नव (सवि)! | २२) । 
पन्नत्त देषो पप्णत्त (णाया १ १० भग, | पपच देखो पटच (सुपा २३५) । पप्पु वि [दे] १ दीचे, लम्बा । २ उहीय- 
सम १)। [ पपलीण ति [्रपलायित] भागा हरा (पि | मान, उव्ता (दे ६, ६४) । 
४ ्ी 0 पवहत्तरः ७५ | ३४६५ ३६७, नाट-गृचछं ५८) 1 | खिलना 1 
रम ८५. ति ३) 1 [ ट 
वलि वानि अ 0 ॥ 7 ४० पु [प्रस्पुटितत ] नरकावास-विशेष 
महा) । ५.४ ्ान । निस्ते परल्पण किया | प्रदादा (धमं १४६) । ८ | 1 ह । 
जाय यह्‌ (तदु ५४) 1 ७ पचा श्रम, | पुत्त पु [पुत्र] पौव, ुन का पूत, पोता ध पप्पु, 'बाहपष्फुयच्छो" (गुल 
क \ (इमा ४०७) । ह ॥ 1 
पन्नततु पि {प्रतापयिव्] भराप्याता, प्रतिपादक | पपुत्त } पु [भषौतर] पौत्र का पुत्र, पोते फर भ्रक [भ्र + स्फुर ] १ करना, 
(पि ३६० [ ] वो प॒पोत्त + का पूत, परपोता (विसे ८६२, रज)! ड ० 
पम्रपात्तया क्षो | प्रज्ञप्रयया पुन्नप- | पृष [ रं [ 
त्तिया (कष्ष) 1 व ॥ ६ । ॥ पपुरि वि [असुरिति] फरका भा (द 
पन्नपन्नद्म देम पणपन्नद्म (पि ४४६) 1 


६, १६) । 
पष्पोदि (शौ) (पि ५०४)! सकृ पष्प 
पन्य दपर पण्मम्‌ (पाप) । "रि पू [“रिषु] | (परए १७, रोच ५५ विते ५५१) । छ 1 


पप्णुछत (रमा) 1 
मण्टषाी (प्रो पप्प (विसे २६८७) 1 
४ क पप्छुद् वि [प्रफुल्‌] विकसित, लिला 
पन्न या प्रौ [पन्नगा] मगवान्‌ नी को | पप्पग न [दे पर्प॑क ] वनस्पति. ३, 1 
खत्नदवी (ति {०) 1 ४ ] येय (म्र | (साया १, १६, जम ११४ वम्‌" 
६८ 


६९, चुर्‌ २, ७६५ षड्‌ गगा ६३६, ६७०}, 


९८५२ 


“~~ ~~ ~~~ ~~ 


परिणामों (वित्ते ६२३० मुर १३, १२४), 
त्िवि पया काउ सरीरपरिकम्मण एवः 
(कुर २७१० कण; उ) । २ सस्कारका 
कारणशरूत शान्न (एदि) 1 ३ गणित 
विशेष । ४ संख्यान-विशेष, एर तरह कौ 
गणना (ढा १०--पृत्र ४६६) । ५ निष्पादन 
(पव १३३) 

परिकम्मणा ल्ली. ऊपर देखो, श्वेत्तमह्व 
निचज्व न तस्स परिकम्मएा नय विणासो 
(विसे ६२४, सम्म ५४५ सवोध ५३. 
उपप ३४) । 

परिकिम्मिय वि [ परिकर्मित ] परिकमं- 
विशिष्ट, सस्कारिव (क्प्प) । 

परिकर देलो परिथर = परिकर (पिग) 1 

परिकर न [परिश्खन] उपमोग, “ममर 
परिकलणलमकमलभूतिगसरो' (सुपा ३) । 

परिकिसिथिं वि [परिकलित] १ युक्त, सहित 
(हिरि ३८१} । २ व्याप्त (सम्मत्त २१४) 1 
३ श्राप्त, श्रजलिपरिकलियजलं व शल इद्‌ 
जोय! (घर्मवि २५) 1 

परिकरषख्णा ली [परिकवलना] भक्षणः 
शुरियपरिकवत्तणापुद्गोसक्रला' (सुपा ३) । 

परिकविख वि [परिकपिख ] सवंतोमाव से 
कपिलं वंणौवाला (गउड) 1 

परिकविस वि [परिकपिश | ्रतिशय कपिश 
रगवाला (गउड) । 

प्रिकसण न [परि `ण] लीचाव (ग्ड) 
परिक सक [ परि + कथय | प्रल्पण॒ 
करना, कहना । परिकदेद (उवा), परिकहतु 
(कम्म ६, ७५) । कमं पठिकिहिग्नई (पि 
५५३) । देक परिकदेउ (श्रीप) 1 
परिकदण न [परिरथन | स्यान, प्र्पण 


(मा २)) 
परिणा जी [परिकथना] कपर देखो 
(भावम) \ 


यरिरदा ल्ली [परिकथा] १ वावचीत ! २ 
वर्णन (विड १२६) 1 

परिक्रदिय वि [ परिफथित ] भ्ररूपिठ, 
श्राप्यात (महा) 1 

परदिण्ण रेष्ठ परिकिक्, चदियाचपकवात- 
परिराः {खवा 1 


पादअसदमहण्णवो 





परिकित्तिअ वि [परिकीत्तित] व्यावशित, 
श्लाधित (र्‌, ११०) । 

परिकरिन्न वि [परिकीणे] १ परिवृत, वे, 
'नियपरियणपरिकिन्नो' (घमंवि ५४) 1 २ 
व्याप्त (सुर १ ५६) 1 

परिकिर्त वि [परिक्तान्त] विशेप छिन्न 
(उप २६४ ट) 1 

परिकरिलेस सक [ परि + क्तेशय्‌ ] दु खी 
करना, हैरान करला । परिकिलेसति (भग्‌) । 
सकृ परिकिलेसित्ता (भय) । 

परिकिलेस धं [परिकतेश] दख, वावा, 
हैयनी (सूत्र २, २ ५५, श्रौप, स ६७५१ 
धर्मस १००४) । 

परिकीछिर वि [परिकीडिन] भतिशय न्यैडा 
करनेवाला (सण) । 

परिकुखिय त्रि [ परियुण्ठित ] जटीभूत 
(विते १८३) । 

परिकुडिक वि [परिङक्टिट] विप वक्र 
(घुर ९ १)1 

परिषद वि [ परिकुद्ध ] भ्रयन् कुपित 
(धर्मवि १२४) 1 

परिङकुविय वि [परिुपित] भ्रतिशय क 
(णाया १, ८, उव, सण) 1 

परिमल ति [परिकोमल | सर्व॑या कोमल 
(गउड) 1 

परिक्षत वि [पराक्रान्त] पराक्रम-ु्त (सुप्र 


परिम सक [ परि+क्म्‌ ] १ पवसे 
चलना । २ समीप मे जना। ३ पराभव 
करना । ४ धक पराक्रम फरना । परिकमदिं 
(विम ४६) । परिक्ममि (उविम ५५) 1 
परिकषमेय (शौ) (पि ४८१) । वकृ परिक्मत 
(नाट) कृ परिकमियव्य (णाया १ 
५--प्र १०३) 1 सङ परिक्तम्म (सुप्र १, 
४, १, २) 
परिम देवो परिम = परास्य (णाया १, 
१, सण" उत्त १८, २४) । | 


परिकषदिअ देखो परिरददिय (दषा २०८) | 


१, ३, ४ १५) । | 
| 
। 
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परिकिम्मणा--परिक्खेव 


परिक्खउ (भविः महा, वज्जा १५८, स 
४५७) 1 वकृ परिक्खत, परिक्समाण 
(भरो ८० मा, श्रा १४) 1 सल, परिक्छिय 
(उव) । क, परिकिलयज्व (काल) । 

परिक्ख वि [परीक्षफ़] परोक्षा करलेवाता 
(सुपा ४२७ श्रा १४) 1 

परिस्खअ वि [परिषत्‌] श्राह" जिको 
घाव हूना हो बहु (से ८” ७३) । 

परिक्खअ पुं [परिश्वय] १ कमश हानि, 
“्वहुलपक्छचदस्स॒जोएहापरिक्भ्रो विमं 
(चार ८) 1 २ क्षय, नाश (उड) । 

परिक्खण न [परीक्षण] परीक्षा (स ४६६ 
कपु, सुपा ४४६ णाया १, ७ भवि) । 

परिक्खणा ल्ली [परोक्षणा] परीका (पम 
६१, ३३) 1 

परिमाण देखो परिक्सि 

परिक्ल भक [ परि + स्खल्‌ ] स्पतित 
होना । वकृ परिक्लत (से ४ १४) । 

प्रिक्लि वि [परिस्रिति] स्खलन 
भ्रात (पि ३०६) । 

परिक्ा चरी [परीक्षा] परत, णाच (न2-- 
मालवि २२) 1 

परिक्ादइभअ वि [दे] परिक ( पर्‌)! 

परिक्साम वि [परिक्नाम्‌] प्रतिश्य श 
(उत्तर ७२ नाट --रतना ३) 1 

परिक्सि वि [ परिक्षिन ] परनैवान 
परीक्षक (श्रा १४) । 

परिकित्त वि [-परिकिप्त] १ बे, वेय 
धा (भोपः प्म, ते १,५२, वपु) २ सर्वया 
्षिप्न (आवम्‌) । २ चारो ग्रोर से ग्याप्व 








परिक्खिष वि [परोधितः] जिसवी परीणा 
की गरो वह (पराप्र १५)। 


परिक्रय सफ [ परि + किप्‌ | १ बश्न 


करणा 1 २ तिरस्कार कफटना । ^ 
फरना। ४ फेंकना, शयं चु नरम 
परिज्विवद वयु व॒ भयद्ह' (५६ २, 
जीवस १८६) 1 कमं परिस्पिवीग्रमो गि 
३१६) 1 


ध्यश्ठ 


परिद्धाम देसो परिक्षम = परि + कष्‌) | परिकिपयिय पि [परिक्षिव] साह 


परिकामदि (पि ४८०, वरि ८७} 1 
परिक्ख सकः [ परि ~ ईश्च ] प्रमना, 
परोक्ता यरा । परिल, परिय, पयिः, 


(दम्मोर ३२) । 


परिमेय वि [परिक्ने१] चेर, परिधि (न 


सम ५६, भमः प्रौर) । 


पभसण--पमन्ज 


पभसण न [ प्रधर'शन ] 
१ ०७६) ॥ 
पञकत पू ] प्रमकरान्त] १--र विचुलुमार 
देवो क हुरिकान्त श्रौ हरिस्सहं नामक दोनो 
दृद्रौ कै लोकपालो के नाम (ढा ४, १--पत्र 
१६७. छ) । 
पथण सक [ प्र + भण्‌ ] कटुना, तो्तना। 
पभणद (महा, सण) । 
पभणिय वि [ भ्रमणिन ] उक्त, कथित 
(सण) 1 
पभम सक [भर+ भ्रम्‌] भ्रमण । 
भटकना 1 प्रभमेसि (श्र १५३) 1 
पभवश्रफ [भ्र+मू ] १ समं होना, पह 
चना 1 २ होना, उल्पन्न होना \ प्भवई (पि 
४७१५) । वकर पभवेते (सुपा ८६ नाट-- 
चिक्र ४५) 1 
पभव पु [प्रभव] \ उत्ति, जन्मः प्रसूति, 
प्रसव (ठा ६, चसु) \ २ प्रयम उद्यत्ति का 
कारण (एदि) । ३ एक जेनमनि, जम्बु-स्वामी 
कां शिष्य (कप्य, वसु, एदि) ! 
पवा घ्री [प्रभवा] वतीय वासुदेव की 
पटरानी (पडम २०, १८६) 1 
पभविग्र परि [श्रमूत] जो समं हुपरा हो, शता 
विर्जा सिद्ुमुए उदग्गपुञ्स्मि पमविया नेव 
(घमप्रि १२३} । 
पभा स्री [प्रभा] १ कन्ति, तेन (महा, धर्मे 
१३३३) । २ प्रभाव, 'निच्चुज्जोया रम्भा, 
मयपमा ते विरायति' (देवेन ३२०) 1 
पमाईञ } पून [प्रभात] १ प्रात काल, सुवह 
पभाय 3) (पम ७० ५६ सुर ३, ६६, 
मर्‌ा, म २८८) \२वि प्रकाशित, रयरीए 
पभायाए' (उप दध्टरौ)! स्तण वि 
[मवन्यिन्‌ ] भरामातिक, प्रमात-सम्बन्यी, 
गुवट्‌ वा (मुर ३, २४८} 1 
पभार पृ [प्रभास्‌] प्ररृट मार (सम १५३) । 
पभाय देखो पाव = प्र + भावय्‌ । पभाविद्‌, 
पनारति (उय, पव १४८} \ चक्‌ पमाधित्त 
(मूपा ३८६) । 
पभाय देनो पदाव्र-प्रनान (स्वप्न ६८) 1 
पाग प्रो [प्रभावती] १ उनोसवे भिन- 
देयौ माताकानाम (सम १५१)। २ 
सव्मी एकष्लीषा नामं (परम ७४, 
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११) 1 ३ उदायन राजि कौ पटरानी भ्रौर 
चेडा नरेश कौ पूत्रीकानाम (पडि)! ४ 
बलदेव क पुत्र निषच की भार्या (परात्‌ १) 1 
५ राना बल कौ पनी (मग ११, ११) । 
पावय वि [प्रभाव] प्रमाव वढानेवाला, 
शोभा की वृद्धि करनेवाला (श्रा ६१ द्र २३) 1 
२ उन्नति-कारक। ३ गौरव जनक (कुप्र 
१६४८) 1 
पभावण न [प्रभावन] नीचे देलो (श्र, ९)1 
पभावणा क्ली [प्रभावनाः] १ महामय, 
गौख ! २ प्रसिद्धि, प्रस्याति (णाया १ 
१६-पत्र १२२, श्रा ६” महा) 1 
पभावयर वि [प्रभाक] गौरव बनवाला 
(सबोध ३१) । 
पभावार पं [प्रमाबाल | वृह्-निशेष (राज) 1 
पभावित देलो पभाव = प्र + भावय । 


पभा सक [ भ्र + भाष्‌ | बोलना, भाषण 
करना । भारति (विसे ४६६ टी)! वक्‌ 
प्रास्त) पभासयत, पभासमाण 
पू २३, पठम्‌ ५५, १०, ८६० १०)! 


पभास भक [ प्र+ भास्‌ ] प्रकाशित होना। 
पिति (सुन १६) । भुका-पमार्पिसु 
(भग, सुज्ज १६) । भवि पभासिस्संति (सुज 
१६) । वकृ पभासमाण (कप्प) 1 

पास सक [प्र + भासय ] प्रकाशित 
करना 1 प्रमसेद (भग्‌) । पभासत्ति (सुज 
३-पव ६४) । वकृ पमासयत, पभासे- 
माण (उम १०८, ३३, रयण॒ ७५, कपप 
उवा, भ्रौप, मग) । 

पभास पृ [प्रभास] १ भगवान्‌ महावीर के 
एक गणधर का नाम (सम १६, कषप) ! २ 
एक ॒विक्टापाती पवत का श्रषिष्ठाता देव 
लि २ ३-पव ६६) । ३ एक जैन मनि 
कोनाम (घर्मदे)) ४ एक चित्रकारका 
नाम (चम्म ३१दटी)1 ५न, तीथं विशेष 
(न ३ महाः) \ ६ देवविमान-विशेप (सम 
१३ ४१) । "तिस्थ न [तीर्थ] तीथ 
विशेष, भारतवपं कौ प्धिम दिशा मे स्तत 
एक तीयं (क)! 
पासा जो [प्रमासा] शरदिषाः दया (परह्‌ 
२१)1 
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पभाक्िय वि [प्रमापित] उक्त, कथि 
(सूर ९, १, १ १६)1 

पमासेमाण देवो पमास = प्र + मासम्‌ 1 

पिइ देलो पमिड्‌ ( ५५) । 

"पिद विव, [श्रश्रृति] इत्यादि, वगैरह 
(भगः चवा, महु) । 

पिद ) श्र [प्रशरृति। प्रारम्भ कर, (वहा 

पमि | घे) शु कर, रेकर, वालमावाग्रो 

पीड्‌ (7 (सुर ४, १६७, कष्पः 

पमीद्‌ | महा, स ७३६, २७५. टि) 1 

पभीय वि [श्रमीत] भ्रति भीत, श्रत्यन्त उरा 
हमा (उत्त ५, ११) 1 

पञ पुं [प्रु] १ इष्वाकु वशके एक राजा 
का नाम (पउम ५, ७) 1 २ स्वामी, मालिक 
(पउम ६३, २६, बृह्‌ २)1 ३ राजा, वृष, 
पभू रया ्रणुप्पभू जुवराया' (निच २) । 
% चि, समर्थ, शक्तिमान्‌ (श्ना २५७, भग १४ 
उवा, ठा ४, ४) । ४ योग्य, लायक, पशचुत्ति 
वा जोगोत्ति वा एगडूं (निच २०) 1 

पुज स्क [भ्रगभुज्‌ ] भोग करना 
पश्चजेदि (शौ) (रव्य ९) 

पुत्ति (पै) देखो पभिड (कुमा) । 

पञुत्त वि [श्रभुक्तं| १ निसने खाते का 
प्रारम्भ कि हो वह्‌ (सुर १०, ५८) ९ 
जिसने भोजल क्रिया हो वह्‌ (ख १०४) 

पभू ) देखो पिह (पम ६, ७६ सं 

पसू | २७५) 1 

पभूय वि [प्रमूत] प्रचर, बहुत (मगः पम 
५, ५, णया १० १ सुर ३, ८१, महा) 1 

पभोय (अ) देखो उभोग, 'भोयपभोयमागु 
ज किलह' (भवि) । 

क [प्रमछिन] भ्रति मलिन (राया 
११1 

पमक्खण न [प्रमृक्षण] १ भ्रम्यक्लन, विले- 
पन । २ विवाह के समय क्रिया जाता एक 
तरह का उवटन (घ ७४) 1 

पमक्खिअ वि [परमृश्चित] १ विलिप्त । २ 
विवाह के समय जिसको उवटन क्रिया ग्या 
हो वह (वमु, सम ७५) । 

पमञ् सक [र + मन्‌ › माज. ] मानन 
करना, साफुयरा करना, भाहु श्रादि से 
नि कद्‌ को दूर करना ! पमजद (उव, 


५५४ 
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पादअसदमदण्णवेो 


परिषद सक [परि + द] भराषात करना । | परिचर घक [परि + चल्‌ ] विशेष चलना । 


कवक, परिघट्टिलंत (महा) । 


परिचलद (पिग) । 


परिघटरूण न [परिषदटरन] पराचात (वजा | परिचर वि [परिचि] विशेष चला 


३८) 1 
परिघट्रण न [परिघटन्‌] निर्माण, रचना 
(निच १) 1 
प्रिघह्िय वि [परिषट्टित] श्राहृत, ताडित 
(नीव ३) । 
परिषट बि [परिधृष्ट] १ जिसका धर्षण 
किया गथा हौ वह्‌, धिसा हृभ्रा, “मदरयडपरि- 
धट (हे २, १७४) । 
परिधाय देवो परीघाय (रान) 
परिघास सक [ परि + घासयू ] निमाना, 
मोजन कराना । दैक परिधासेड (्रावा) 1 
परिघासिय वि [परिधपिन] परिषपं मुक्त 
श्यसा वा परिधासियपुव्वे भवति (प्राचा २, 
१३, ५)। 
परिघुन्मिर वि [परिषूरिद्‌] शनै शनै 
कोपता हिलता, डोलता (पडम ८, २ण्डेःमा 
१४६) । 
परिघेतव्व 
परिघेत्तच्च 
परियेन्त 
परिेत्तृण 
परिघो सक [ परि + घृणे. ] १ ओेलना । 
२ परिश्रमण करना । वकृ परिघोलत, 
परिषेल्तेमाण (से १, ३३ भ्रौप, णाया १ 
४---पृत्र ९७) । 
परिघोटण न [दे, परिषोखन | विचार (्ा 
४, ४--पत्र २८३) । 
परिचोखिर वि [परिषूर्ि) डोलनेबाला 
(गड) ! 
परिव दलो परियय = परिवय (नाट-- 
शुत्रु ७७) । 
परिवि् देखो परि्चअ । सकृ परिचरण, 
परिचद्य (मद) । 
परिचचछ चि [परिचश्चख ] अविशय चपल 
(वै १४) } 
परिचन्त देखो परिश्चत्त (महा, भरौप) । 
परिचरणा ल्ली [परिचरणा] चेवा, भक्ति 
(सुपा १५६) 1 


| देखो परिगेण्ड ! 


हमा दे ५, ६)1 

परिचार वि [परिचार] सेवा करनेवाला, 
देवक (नार-मालवि ६)1 घी, रभ 
(नाट) । 

परिचारणा ज्ञी [परिचारणा] वैयुन प्रवृत्त 
(खा५,१)1 

परिचित सक [ परि + चिन्तय्‌ ] चिन्तन 
केरला, विचार करना 1 परिचिठई, परिचितेद्र 
(संए,उव)। कर्मं परिचितियई अरप) (सए), 
वकृ. परिचित, परिचितयत (सण, पठम 
६६, ४) । 

परिचितिय वि [परिचिन्तित] जिसका 
चिन्तन किया गया हो वह (सण) । 

परिचितिर वि [परिचिन्तथिद] चिन्तन 
करनेवाला (सण) ! 

परिचि शरक [परि+ स्था] रखना, स्थिति 
करना । परिचि (घण) 1 

परिचिथ वि [परिचित] ज्ञात, जाना हप्र, 
विहा हुभा, पटिचाना हुभा (भरौ) । 
परिुब देषो परि । परिचुविल्नमाण 
(मप) । ङ पसिअ (अमि १५०) 1 

परितयंवण देखो परठिबण (पडम १६, ७६) 

परिुचिय वि [परिुम्बित ] जिसका चुम्बन 
क्रिया गयां हो वहः "रिधबियनहग्य' (उप 
५६७ यी) 

परिशचज सक [ परि + त्यज्‌ ] परित्याग 
करना, चोड देना । परिष्चयद, परिचग्रह्‌ 
(महा, मि १७७) । वक्र परिच्अत (प्रमि 
१३७) ! संक परि्दभ, परिजनः 
परिचद्ङण (पि ५९०, उत्त ३५५ २ 
राज) । देक परिचइत्तए, परिडनत्तु (उवा, 
नाट) 1 

परिचन्त वि [परित्यक्त] जिसका परित्याग 
क्ियागयाहो वह्‌ (रे ८, २० सुर्‌ २, 
१२०, सुपा ४१८ नाट--शकु १३२} 1 
प्रिद्यण न [परित्यजन्‌] परिथाग (स 
३३) 1 

परिचवाई बि [परित्यागिन्‌ ] परियाय करने- 
वाला (भ्नौप, धमि १४०) 1 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ^~ 


परिषट्--प्रिच्चेय 

परिाग ) प [परित्याग] व्याग, मोचन 

परिचवाय } (पचा ११, १४ उप ७६२, 
्रौपः भम) । 

परिय वि [परिस्याल्य] व्याग के ताप, 
श्रणणोनि भ्रमुहजोगा सोहिषयाणो परियां 
(सवोष ५४} 1 

परिश्चि वि [दे] उद्धत, अपर फेंका हमा 
(षड्‌ )। 

परिचि देलो परिचिय (उप १४९ दी) 

परिच्छं देषो परिक्ख, (एवयएकायगतो 
सज्जो मरणा परिच्छिज्ा (प्च ६८, पिह 
३०), प्रिच्छति (पड । १) ॥ 

परिच्छग वि [परीक्व़] परोकाकर्ता (षम 
५१६) । 

परिच्छण्ण } वि [परिच्छन्न] १भच्छदिि, 

परिच्छन्न † ठका हृश्रा (महा) । २ पी्च्छद 
युक्त, परिवार-सहित (वव ४) 1 

परिच्छय वि [परीक्षफ] परीक्षा करनवासा 
(सम्म १५६) । 

परिच्छा म्नौ [परीक्षा ] पर्ल, जाचःमाजमा् 
(प्रोष ३१ भा, विसे ८४८५ उप पृ १००) 

परिच्छिअ देखो परिक्खिय् (ध्रा १६) । 

परिच्छिद्‌ सक [परि + चिद्‌] ! निषि 
करना, निएंय करा । २ कचना, कं 
डालना । परि्छिदद (धर्मस २७१) । सर 
"प्रिचिद्धदिय बाहिरग च साय निक्ष 
इह मचिदहिः (्राचा-टि, पि ५० 
५६१) 1 

परिच्छि.ण वि [परिच्छिन्न] १ काय ह 
नय सुहतएहा परिच्छिरणा' (पच ६१५)। 
नित, निधित (प्राव ४) । 

परिच्छित्ति री [ परिच्छितति] १ १२ 
निरय । २ परीक्षा, जच (उप ५६५) । 

परिच्छिन्न देलो परिचछिष्ण (घ भ 
सम्मत्त १४२) } 

परिच्छूढ वि [दे परिकषिप्न] १ ज 
केका हमा (दे ६, २५० नमि 8) 1२ 
व्यक्त (षे १३, १७) 1 

परिच्छेम पु [परिच्छेद] नर्ण, 
(विचे २२४४, स ६६७) । 

परिच्छेअ वि [दे परिच्छेक] सथर धौव 
(पीप) 1 


पमिह्ट-पम्दखिय 


उनि रन [न +मीद्‌ ] वेप सकोच देलो पञ्च ' 

1 र पमोक् पुन [प्रमो] १ कति, निर्वाण 
(सूत्र १, १०, १२) 1 २ भ्रयुक्तर, जवाब 
ननो सचाएटद्॒  किंचिवि पमोकंखमक्वाइडंः 
(भग) । 

पमोक्खण न [प्रमोचनं] परिप्याग, कठा- 


वरना, सकुचना । पमिस्लद (है ४, २९९९ 
प्रप्र) । 
पमीयः देलो पसा न्प्र +मा) 
पीट देषो पञिल्ल । पमीलड (हे ४१२३२) 
पमुदय वि [प्रयुदित] दपं-आप्ठ, हपित् 
(श्रौप, जीव ३) 1 
पच मक [प्र + मुच्‌ ] चोढना, परित्याग 
करना । पग्रूचति (उव) । कमं पमुच्चद 
(पि ५४२) 1 भवि पमोक्लसि (श्राचा) 1 
व, पञ्ुचमाण (राज) । 
पमुच॑7 परि [प्रमुक्त] परित्यक्त (ह २, ९७" 
पद्‌ )1 
पुय देषो पयुद (सुपा १० यु ११ 
जी १०} 1 
पुन्दधिय पृ [ प्रमूच्छछित ] नावा 
विरेप (देवेद्ध २७) 1 
पमुत्त देनो पमुक्ं (पि ५६६) । 
पमुदिय देयो पसुद्रभ (सुर ३, २०) 1 
पमुद्र वि [प्रभुर] भ्रयन्त मुग्ध (नाट-- 
मालत्तौ ४४) 1 
पमु पि [प्ररुस] १ रल्ीन इछिवाला, 
"एगप्यगुद' ( प्राचा ) । २ पृ. ग्रहु-विशेष, 
उयोतिप्ण देव पि्ेप (लार, ३)1 ३न 
प्रह श्रारम्म, श्रादि, श्रापात, (विपाग्फल- 
सरिच्धो भोगा पपर हषति पणमहूरा 
(परम १०८, ३१, पार) । | 
प्रु प्रि च [श्रद्ुख] १ वीह, प्रादि। 
२ प्रपान, र, ष्य (रोप, पात्र १६६) 1 | 
पगुद्र तरि [प्रगुखर] भाचाल, वकवादी | 
| 
















(उत्त १७, ११) 1 

पट वि [प्रमेदग्िम्‌] भिमके शरीर गें 
सीं यदत स॒ चट्‌,“पूते प्ले वर्क पात्ति 
मो वषः (दस्र ७, २२)1 

पमेय वि [मेय] प्रमाण तरिषय, सल 
पदाय (धमन ११६०} 1 

पम ५ [परमे] रेग पिक्ेप, मेह रोग, 
पूष-दोप, चटूभूयता (निन १)1 

पमोअ ९ [प्रमोद] १ ध्रान्द, एुशो, हषं 
(षर १ ७९, 7रा, एदि) ! २ र्च-वतत 
ये एके राजा फा नाम, एक तलवपति 
(परम ५ २६३)। | 


पमोयणा ल्ली [प्रमोदना] प्रमोदन, प्रमोद, 


पम्मल्ाअ श्रक [अ+ म्लै] श्रि भ्लान 
पम्माअ 
पम्माक्ष्म 
पस्माण वि [प्रम्लान] १ निसतैन, | 


पम्मि पु [दे] पाणि, हाय, कर ( षड्‌ ) । 
पम्ुक्क देषो पञुक्क (है २, ६७ पड्‌ः 


पाद्भसदमहण्णवो ५४१ 


जन न~ न = = = 
= ~ ~~ ~ ~~न = ~~ 


देव-विमान.विशेष (सम १५) । “प्पम न 
[ शरम ] ब्रह्मलोक का एक देवविमान 
(सम १५)। शेस, शलेस् न [लेश्य] 
्रह्मलोक-स्थित एष देव-विमान (सम १५, 
राज) ! श्वण्ण न [वणे] वही पूर्वोक्त 
र्थ (सम १५)। शिन [श्रज्ञ] वही 
रथं (सम १५) । “सिह न [ष्ट] वही 
ूवोक्त शरे (प्म १५) । भवत्त न [भवतत] 
वही प्रथं (सम १५) 1 

पम्ह्‌ देषो परमं (परह १, ४-- पत्र ६७१ 
७८, जीव ३) । गध चि [गन्ध] ९ 
कमल की गन्ध 1 २वि. कमलके समारत 
गन्धवाला (भग ६, ७) । “लेस वि [लेय] 
पद्मा नाम वेश्यानाला (मग) ) “लेखा ती 
[श्लेश्या] लेश्या-विशेष, पवी तेश्या, 
भरात्मा का शूमतर परिणाम-विशेष (3 ३, 
१, सम ११) ^ेस्स देवो “तेत (परण 
१७-- प्च ५११) । 

पम्हअ सक [प्र + स्मृ] भूल जाना, विस्मरण 
होना । पम्ह्ई (प्रा ६१) 1 

पम्दगावई खौ [पद््मः्रवती] महाविदेहं 
वषं का एक विनय, प्रदेश-निशेष (ठा २, 
३, इक) । 

पम्हटु वि [रस्त] १ विस्मृत (पे ४, 
४२) । २ जिसको विस्मरण हरा हो वहः 
क पम म्द रह तुद्‌ चलयुप्मरएतिवह्‌- 
्रापडिवरण (से ६, १२) 1 

पम्हटरुवि [दे] १ प्रर, विदुप्त (से ४, 
४२) २ फेंका हुश्ा, प्रक्षिप्त, "म्ह वा 
पटटिविय ति वा एग ' (वव १) । 

पम्डय वि [पक्ष्मज] १ पक्ष्म पे उलन । 
र्न एक प्ररररका सूता (पंच) । 

पम्दर [दे] अमरु, श्रकल-परणा (दे 
६४ ३/ । 

पम्दख ति [पदेमर ] पम युक्त, सुदर्‌ 
धक्षि-लोमवाला (दे २, ७४ कमा, पड्‌, 
भ्ोप, गड, सुर ३, १३९. पश्र) | 1 

पम्दख पुं [दे] पिजल्क, पदा ्रादि फ़ फेर 
(दे ६, १३ पड़ ) 1 


पम्दछिय वि [द पश्मछति] धवलित, 


सफेद किया हुश्रा, लायर्णनोग्हापवाह पम्हू- 
लियनउदिसामोभ्नो' (स ३६) । भ 





























कषय श्रवयासिय वाहपमोक्वण करद 
(राया १, २-पत्र ८८) । 


श्राहाद, भ्रानद (चेडय ४११) । 


होना । पम्मलाभ्रदि (शौ) (पि १३६० नाट- 
मालती ५३) ! 
} ति [प्रम्डान] १ विशेष म्लान, 
प्रत्यन्त मरफाया ह्राः प्म 
सिरोसाद व। जह्‌से जायाद्र श्रगाई' (गा 
भ६०गा ५६ टि) २ पष्फः विहाय 
जाययामा, गामा पम्मायचिक्छत्ला' (धर्मि 
५३) । 


ह्रा। २नत॒फोकापनः मुरमानाः "पम्हा 
(? स्मा) ए्एणततिगो (अणु १३९)। 


कुमा) । 

पभ्सुह्‌ वि [परादसुख] पूवं फी भ्रोर जिसका 
भर्‌ दो वह्‌ (भवि, वज्जा १६४) 1 

पम्ट्‌ पून [पक्मन्‌] १ प्क्षि-लोम, बरनी, 
श्रा के वाल (पार)! ३ पद्म श्रादिका 
केषर, करिजल्कं (उवा, भग, विपा १, १) 1 
३ सून रादि का श्रत्यत्प भाम्‌। ४ पल, 
पां (ह २, ७४ प्राप) । ५ केश का श्रम्र- 
भाग (से ६ २०) । ६ग्रग्र-माग, 'म्रणहु- 
भ्रा्एदततपत्तएपम्द' (ते १५, ७३) । 
७ महाविदेह वपं का एक विजय-- प्रदेश 
(ग २, ३० इक)! ८ न, एक देव-विमान 
(सम १५) 1 "कन न [कन्त] एक च- 
विमान कानाम (म १५)1 च्छु पु 
[द्ट] १ पवेत.विशेप (रान) । २न्‌ 
्र्मलोक नामक देवसोक का एक देव-विमान 
(सम १५) 1 ३ पर्वत.विशेष का एक शिखर 
(अर, ६} । “उमाय न [श्वन्‌] 
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परिणममाण (ज ७; णाया १, १-- पव 
२३१) 1 
परिणपण न [परिणमन] परिणाम (षरमम॑सं 
४७२, उप ८श्त) । 
परिणमिअ } वि [परिणत] १ परिपक्व 
परिणय | (पामर) । २ वदधि-भाप्त, श्वहं 
परिएमिप्रो धम्मो जह त खोभंति न सुरावि 
(धमंवि ८) 1 ३ ब्चेवस्यान्तर को प्राप्तं (ल 
२, १--पत्र ५३, पिंड २६५)! श्वयति 
[ वरस्‌ ] १ वृदः वरुड (णाया १, १-- 
पत्र ४द)1 
परिणयण न [परिणप्रत] विवाह (उप 
१०१४. सुपा २७१) 1 
परिणयणा छी उपर देलो (धमंवि १२६)। 
परिणव देलौ परिणम्‌ । परिएवद (भरारा 
३१, महा) । 
परिणाह पु [परिज्ञाति ] परिचय, कह तुञ्फ 
तेण समय परिएाई्‌ तकरण उप्पनो 
(पमं ५३, २५) 1 
परिणाम सकं [ परि + णमय्‌ ] परिणत 
करना । प्रिणाभेद् (ठा २, २) ) कवक 
परिणामिजमाणः, ,परिणामेल्लमाण (मगः 
ठा १०) 1 द परिणामित्तए (भग ३, 
४) 1 
परिणाम पुं [परिणाम] १ भ्रवस्थान्तर-्रप्ति, 
हपान्तरलाभ (धर्मस ४७२) 1 २ दीर्धं कराल 
कै श्रनुभव से उतपन्न होनेवाला भ्रात-घमं 
विरोष (ढा ४, ४--पत्र २८३) । ३ स्वभाव, 
धर्म (ढा ६) । ४ भ्रष्यवस्ताय, मनोभाव 
(निच २०) 1 ५बि. परिणत करनेवाला, 
"दिता परिखमि' (वव १०१ बृह १) । 
पैरिणामण्या } ली [परिणामना] परिणं- 
परिणामणा । मानाः रूपान्तरकरण (परण 
३४-- पत्र ७७४ विसे २२७८) । 
परिणामय वि [परिणामक] परित करे- 
चाला (उह १) 1 
परिणामि धि [परिणामिन्‌] परिणत होने 
वाला (दे १, १, श्रावकं १८ ३) ! “कारण 
न [कारण] कायं-रूप भ परिशत होनैवाला 
कारण, उपादान कारण (उवर २७) 1 
परिणामि वि [पारिणामिक] १ परिणाम- 
जन्य, परिणाम से उदन्न। २ परिणाम- 
सबन्धी 1 ३ धुं. परिणाम । ४ भाव-विशयेषः 
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'सतन्वदन्नपरिणदरर्वो परिणामिभ्नो सव्यो) } परिणिय वि [परिणीत] जिसका विवाह 


(विसे २१७३, ३४६९५) । 

परिणामिअ वि [परिणमित] परिणत 
हृभ्रा (पिड ६१२, भग) । 

परिणामि ली [यपारिणभिकी] इदि- 
विशेष, दीं काच के भ्रनुभव से उत्पन्न हने. 
वाली बृद्धि (खा ४, ४) 1 

परेणाय वि [परिज्ञात] जाना हा, परिचित 
(पड्म ११, २७) । 

परिणाव स्क [ पटि+णायय्‌ ] विवाह 
कराना । परिणावमु (करुप्र ११६) 1 क. 
परिणावियव्व, परिणावेयव्व (कुप्र ३३० 
१५४) । 

परिणावण न [परिणायन] विवाह कराना 
(सुप ३६८} 1 

परिणाविअ वि [परिणाचित ] जिसका विवाह 
कराया गया हो वहं (सुषा १६५; धर्म॑नि 
१३६. कृप्र १४) 1 

परिणाहं ¶ [परिणाह] १ लम्बाई, विस्तार 
(पाभ, से ११, १२) 1 २ परिधि (स ३१२. 
२, २)। 

परिणिऊणं देलौ परिण । 

परिणित देलो परिणी = परि ५ यम्‌ । 

परिणिज्जत देलो परिणी = परि +णो 1 

परिणिज्ञरा खी [परिनिजेराः] विनाश, क्षय 
(पठम ३१, ६) 1 

परिणिच्निय वि [परिनिर्जित] पराभूत, 
पराजय-पराप्त (पडम ५२, २१) । 

परिणिष्ठा ज्ञी [परिनिष्ठा] सपूंता, समाति 
(उवर १२५) 1 

परिणिङ्ाण न [परिनिष्टान ] भरवेसान, भरन्त 
(विसे ६२६) । 

परिणिद्धिअ वि [परिनिष्ठित] ९ पृं किया 
हमा, समाप्न किया हृश्रा (रय २५) 1 
२ पारश्राप्ठत (खायां १, = भस ६८, 
पचा १२, १४) । ३ परिज्ञात (बव १०) । 

परिणिद्िया ज्ञी [परिनिष्ठिता] १ षिः 
विशेष, जिसमे दो या तीन बार तण-शोघन 
क्यागयाहो वह ङृषि, भ्र्यात्‌ दोया तीव 
बार की सोहनी ( निराई) की हई चेतत । २ 
दोक्षा-विशेष, जिम वारंवारं भ्रतिचारों कौ 
भ्रालोचना की जाती हो वह दीक्षा (राज) । 


हमरा हो वह (सण, भवि) । 

परिणिव्वव सक [ परिनिर. + बाध्‌ ] 
सर्वँ प्रकार से प्र्तिशय प्रिरत कला। 
सृ परिणिञ्वंविय (कस) 1 
परिणिव्वा श्रक [परिनिर + वा] १ शन 
होना। २ मुक्ति पाना, मोक्ष को पराप 
करना ! प्ररििव्वायति (भग)! भका 
परिशिव्वादृसु (पि २१६) । भाव परि 
रिब्बाहिति (भग)। 

परिणिव्वाण ने [परिनिर्वाण] पक्ति, मोक्ष 
(प्राचा, कष्प) 1 

परिणिच्चुड चरी [परिनिवृति] अपर दो 
(राज) 1 

परिणिच्नुय दे्ो परिनिच्चुख (प्रप) । 
परिणी सक [परि + णी] १ विवाह कसा । 
२ ले जाना। कवक परिणिज्त, परिणीय 
माण (कुप्र १२७१ भ्राचा) 1 

परिणी प्रक [ परि + गम्‌ ] बाहर निकलना। 
वह, परिणति (स ६६१) । 

परिणीअ वि [परिणीत] निसका विवाह 
किया गया हो वह (महा, प्रसू ६३० सए) । 
परिणीक वि [परिनीर] सर्वथा हर रंग 
का (गउड) । 

परिणे देखो परिणी ! परिणेई (महा, पि 
४७५) । देक पर्णिदं (कुप्र ५०) । $ 
परिणेयच्च (सुषा ४५४५ गरुम १३५) 1 
परिणेविय (प्रप) वि [वैरिगार्यितं ] जिसका 
विवाह कराया गया हो बह (सण) 1 

परिगेच्चुयं देखो परिनिन्वुज (उत्त १५, 
३१५) 1 

परिण्ण विं [परिजन] ज्ञाता, भानकार (आवा 
१, ५ &, ४) 1 

परिण्णः देखो परिण्णाः (भचा १, २९ 
६» ५) । 

परिण्णा सक [परि+ ज्ञा] जानना । सहृ. 
परिण्णाय (श्रातो, भग) । हिक परिण्णादु 
(शौ) अमि १८६) । 

परिण्णां क्ली [परिज्ञा] १ जञानं, जनकाय 
(आचा, वसु, पचां ६, २५) । २ विवेक 
{भ्राचा) । ३ पर्यालोचन, विचार (भुम ९ 
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क [प्रवतत करनेवाला 
पयपण्‌ न [प्रजल्पन्‌] कथन, उक्ति {उ वि [रवततेक] प्रत्त 
पृ २१७), (कपु) 1 [ ] भृ लिया हा 
पयपिय वि [प्रकम्पितं] भरति कपा हमर | पद्ाविभ वि ्र्वीतित] प्रवृत्त किया ठता, 
(न ३७७) 1 किसी कायं मे लगाया हृ्रा (महा) । 
पयपिगर वि [जल्पिः] १ कथित, उक्त 1 | पिज वि [दे अवततित] कपर देल दि 
र्न कथन, सक्ति 1 ३ वकवाद, व्यथं | ९, २६)। 
जत्पन (विपा १, ७) । पयि वि [प्रवृत्त] ्वृत्तियुक्तं (उत्त ४, 
पपिर वि [प्रजहि] १ बोलमेवाता 1 | २, भूल ४, २) 1 
२ वाचाट, वकवादौ (सुर १६, ५८, सुपा | पयण देवो पदटराण (काल, पि २२०) 1 
४११५० शरा २७) पयड सक [ श्र + करय्‌ ] प्रकट करना, 
पथस सक [ प्र + दशय ] दिललाना 1 | व्यत करना पयडई, पयञेड (सण, महा) । 
पयसेति (विसे ६३२) 1 चछ पयडत (सुपा १, गा ४०६, भवि) 
पयसण न [भ्रद्नन  दिवलाना (स ९१३) । | दढ (व (पि ५७७) 1 प्रयो. पयडा- 
[4 [ > चद 1 
पयसि वि [प्ररत] दिखलाया हप्र 1 
न 1 ४0 | महा) । २ विस्यात, विश्रुत, प्रसिद्ध, 
[9 ॥ ] 
पर्य सक [प्रया + ख्या] प्रव्याह्यान व 0 स छं 
फारना, प्रतिज्ञा करना 1 पयक्ेह (विचार (कता 
७५५) । करना (सण) 1 र्‌ * प्रकट » 
पयगििण दलो पद्किखिग =भदकिख (खाया | एरक णा बहुहममढशा' (भरव ६९)! 
१, १६) 1 पयडावण न [श्रकटने ] ्रकट कराना (भवि) 
पयक्रिपण देलो पदव्रिंखण = परदक्षिएय्‌ ! | पयडाविय वि [-अकटित्‌ | प्रकट कराया हुआ 
सङ पयक्खिणिङण (पुर ८, १०५} ! (काल, भवि) 1 
पयकरिपणा देषो पदक्सिणा (उप १४२ टो, | पयडे देलो पगु (पर्ण २३, पि २१६) 1 
सुर १४ ३०) । पग्रडि घ्री [द्‌] मार्ग, रास्ता, ने धुण 
पग देतो पयय = पठ, पदक, पदग (राज, | सम्मद तसि मणो चडए॒पयडीए' (सदि 
पय १६४) 1 ५८ ॥ 
पयक्छु सुः { त्र + यम्‌ ] देना, श्रपण | पयाडय वि [करित] प्रकट क्वा हूत्रा 
मरना । पच्यद (महा) । सक्‌ पयच्छऊण (र ३, न श्रार)। 
(राज) 1 | पयय वि [प्रपतित] गिरा हृशरा (णाया 
पयरद्ण न [रदरान्‌] १ दान, भरण (मुर । १०८ पय १३३) । 
२, १४१} । २ परि दैनैगाला (खण) । | पयडीक्य वि [प्रफरीङृत] प्रकट किया 
पयर भ्र [प्र + दृत ] परवृत्ति फरना ! , दरा (महा) । ॥ 
पयः (दे २, ३०, ४, ३४७, महा) 1 छ | पयडीफर सक [्रकटी + चछ | प्रकट करना ! 
पयद्धिभव्य (मुपा १२६) 1 प्रयो परवह | प्रयो पयडोकरानेमि (महा) । 
(ल २० मए पयराविड (ख ७१५)\ । पयडोभू् } वि [र्टीभूत] जो प्रकट 
पटर मि [वृत्त] १ निमने वृत्तिपौ हो: पयडीहूज । हाहे (पुर ६, १८८ रा 


पयण } न [ पचन, “क| १ पाकः पकाना 
पयणग | (रौप, कमा) । २ पाच्-विशेष, 
पकाने का पात्र (सूरन ८०५ भीव ३) । 
"साख ल [शाला ] एक-स्यान (बृह २) \ 


पयणु } वि [प्रतु] १ कृश, पला । २ 
पयणुभ | व वारीकं 1 भ्रत्य, थोडा (ख 


२४६, सुर ८, १६५, भग ३, ४ ज २, 
पंडमं ३०, ६६० से ११, ५६० गा ६०८२; 
गृडड) । 

पय्ण्णय देखो पद्ण्णग (तदु ९) । 

पयत्त अरकं [ प्र + यत्‌ ] प्रयलनं करना 1 
पश्रत्तव (शौ) (पि ४७१) । 

पथन्त देवो पयद् = प्र + बूत (काल) । 

पयन्त पु [श्रयत्त] चेष्टा, उनम, उद्योगं (पुपाः 
उवः सुर्‌ १, ६१ २, १८२, ४, ८१) । 

पयनत्त वि [प्रदत्त, प्रत्त] १ दियाहृप्रा 
(मग) 1 २ ्रनुभा्त समत (श्रतु ३) । 

पयन्त देो पयर = प्रवृत्त (सुर २ १५६. 
चे, २४८; पे ३; २४; ८, ४३६) 1 

पयन्ताविअ वि [प्रवति ] प्रदत्त किया हा 
(काल) । 

पयत्य पु [पदार्थ] १ शब्द का प्रतिपा, 
पद का भरं (विते १००३० चेद्रम्र २७१} । 
२ तत्व (सम १०६, सुपा २०५) । ३ वस्तु, 
चीजे (पाभ्र)। 

पयन्न देखो पडण्ण = प्रकीएं (भवि) । 

पयन्ना देखो पद्रण्णा (ख १४२ यै) । 

पयप्पण न [प्रकल्पन] कल्पना, विचार 
(घमंस ३०७) 1 

पयय देखो पारय = प्रष्ृत्त (है १, ६७, 
गड) } 

पयय वि [श्रयत] प्रयल शील, सततत प्रयलं 

करनेवाला (प्रौप, पम ३० ६५, सुर्‌ १, ४, 

उव), इच्छन न इच्छिञ्ज व तहवि पयभ्नो 

निमतशए साहू" (प्फ ४२६. पडि) । 

पथय प [ पतग, प्क, पद्गः] ६ वान- 



















व्यन्तर देवो कौ एक जाति (ठा २, ३, परण 
५ (१९ , मा, सण) । १, इक) । २ पतग देवो का दक्षि दिशा 
याः {रै २,२६ 7 + श्पयदटय । द्डणी ल [द] 0 
क (क) )1 २ चनित, “पयय , पयदणी छी द] १ भवहारी । २ प्रकृष्ट, | इन्र (ल २,३)। “वड्‌ प [“पति] पतग देवो 
व „ , भ्राक्पण॒ 1 ३ महिषी (दे ६, ७२) ¦ का उत्तर दिशाका इद्र (छार, ३- पत्र 
व 1 9 ्ररनि पलैगाना । पयण देषो पयण (गा ७७७) 1 ८५) । । 
रद्‌ १, १) 1 


। पयण देवो पड़ण (चिमे १८५६) । पयय न [दे] रन, निरन्तर (द ६, ६) । 
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(ला ५ १--पत्र १८६८) । 


परिदेवि वि [परिदेषिन्‌] विलाप करनेवाला 
(नार--श्कु १०१) । 
परिदेविभ न [परिदेवित] विलाप (पाप्न 
से ११, ६६, सुर २, २४१) । 
परिदो श्र [ परितस्‌ ] चारो श्रोर से (गा 
४५४ भ्र) 
परिधम्म पं [परिधं ] चन्द-विशेप (पिग) ! 
परिधवखिय ति [परिघवछितः] सूव सफेद 
किया हृभा (सण) । 
परिधाम पुन [परिधामन्‌] स्थान (घुपा 
४६३) 1 
परिधाबि वि [परिधावित] दौडा हृभ्र 
(हम्मीर ३२) 1 
परिघािर वि [ परिधाविद्‌ ] दौडनेवाला 
(सण) । 
परिधूणिय वि [परिधूनित] श्रव्यन्व कंपाया 
हमरा (सम्मत्त १३६) 
परिधूसर वि [परिधूसर] धूषर वणंबाला 
(वज्जा १२८, गउड) 1 
परिनह् वि [परिनष्ट] विनष्ट (महा) } 
परिनिक्खम देखो पडिनिक्लम्‌ । परिनिक्ल- 
मेद्‌ (प्प) 1 
परिनिष्टिय देखो पर्शिणद्रिभ (क्यः रंभा 
३०) । 
परिनिय सकं [ परि + दद | देखना, श्रव- 
लोकन करना । ककर परिनियत ( सुपा 
५२२) । 
परिनिषिद्र वि [ परिनिविष्ट ] उमर वैव 
हुमा (सुपा २६९) । 
परिनितनिड वि [परिनिविड| विशेष निविड 
या घना (महा) । 


~--------~-------~------~----~----~-----~------~-~ 


१८३) 1 

पररिन्न देवो परिण्ण (्ाचा)। 

परिन्न' देखो परिण्णः (भ्राचा) 1 

परि्ा देखो परिण्णा (उप ५२५) । 

परिन्नाण देखो परिण्णाण (प्राचा) 1 

परिज्नाय देबो परिण्णाय = परिज्ञात (सुपा 
२६२) ) 

परिज्राय वि [प्रतिज्ञात] जिसक्री प्रतिज्ञाकी 
गई हो वह) (धिड २८१) । 


परिपडुर | वि [ परिपाण्डुर्‌ ] विशेष 
परिपदं ‡ षारष्रर--शरूषर वणं वाला (सुपा 


२५६, कम्पु, गउड, से १०, ३३) 1 

परिपथग ति [्रतिपथक] दुर्मन, विरोधी, 
प्रतिकूल (स १०५) । 

परिपथिभ ) वि [परिपन्धिक्‌] उपर देखो 

परिषथिग । (स ७४९० उप ९३९) 1 

परिपक् वि [परिपक्व] पका हृप्रा (पव 
४» भवि) } 

परिप (क्षप) वि [परिपतित] गिरा 
हभ (पग) । 

परिपाग पुं [परिपाक] विपाक, फल, धुव्व- 
भवविदिभरसुचरिश्रपरिपागो एस उदयसपत्तो" 
(सण ५२, प्रावा) 1 

परिपाडछ वि [ परिपाटल | सामन्य ल्लाल 
रगवासा, गुलाबी रग का (गड) 1 
परिपाडिअ वि [परिपारित] फाड हाः 
विदारित (दे ७, ६१) 1 

परिपा सक [ परि+पाल्य्‌ ] र्षण 
करना । परिपालइ ८ भवि)) इ परि 
पाटणीअ (स्वप्न २६) । सङ परिपाक्डि 
(छुपा ३४२) । 

परिपारुण न [परिपाख्न] रक्षण करम 
२२९, सुपा ३०८) 1 


परिनिव्धा देलो परिणिव्वा 1 परिनिव्वाई | परिपाखियि वि [परिपाल] रक्षित (भवि)। 
(मग), परिनिव्वाडति (कप) । भवि परि" | परिपासय [दे] देवो परिवासर (दे) 


निव्वाइस्सति (भग) । 


(पाथर) 1 


परिनिव्वाण देखो परिणिव्वाण (खाया १, | परिप सक [ परि +पा | पीना, पान 


पडा १, १, मग, कप्य, पव १३८ टी) 1 


परिनि वि [परिनिवृतत | १ भुक्त 
पिन | मोक्षको बः १ १ १, 


करा! कवक परिपिञजत (नाट-- 
चैत ४०) 1 
परि्पिजर वि [परिपिञ्जर] विशेष पोत 


पम २०, ८४, कष्य) 1 २ शान्, ठंडा | रक्त वर्णवाल्ा (गचड) 1 





परिदेवणया-परिपूणा 


परिपिंडिय वि [परिपिण्डिव] १ एकत 
समरदित, इका क्या हु्रा (पिंड ४९७) 1 
२न गुरुवन्दतका एक दोष (धमं २) 
परिपिक्क देवो परिप्क (पि १०१)। 
परिपिञ्जत देवो परिपिअ । 

परिपिदरण न [परिपिषटरन] पीना, ताडन 
(वव १) । 

परिपिरिया घी [दे] वाय विशेष (भग५, 
४--पत्र २१६) । 

परिपिल्छ सक [परिप्र + दरय्‌ | परण । 
परिपिल्लद {सुपा ९४) । 

परिपिदा सक [परिपि+धा] ठकना, 
प्रच्छादन करना। सष, परिपिदित्त 
परिपिदेत्ता (कभ, पि ५५२) 1 
परिपीडिथ वि [परिपीडित] निखको पीड 
प्ुंवाई गई हो वह (वि) । 

परिपील सक [ परि + पीडय्‌ ] १ पीडना। 
२ पलना, दवाना । परिपीतेज्मा (पि 
२४०) । सकृ परिपीरत्ता, परिपीरिय, 
परिपीटलियाण (भग, राज, भ्राचा २, ¢ 
८१ ) ) 

परिपीडि देवो परिपीडिअ (रान) । 
परिपुगल वि [दे] शरेष्ठ, उत्तम (?), जपः 
मविसयनतु परिपुगनु होसद रिदधिविदि षु 
मगल" (सवि) 1 

परिपुच्छं सक [ परि + प्रच्छ. | ४ 
करना । परिपुच्छइ (मति) । 

परिपुच्छण न [परिपच्छन्‌] भ्रः पनं 
(भवि) 1 

परिपुच्छिभ | वि [परप्रष्ट] पा ह 

परपु जिज्ञासित्त (गा ९२३, भा 
सुपा ३५४७) 1 

परिपुण्ण ) वि [परिश्णे] स्पूं (* 

परिपुन्न । भि) | 

परिपुस सक [ परि ५ रपृश्‌ ] म॑ 
करना । परियुसड (से ४, ५) ! 

प्रिपूज सक ॒[ परि + पूजय्‌ | पूज 
परिपूनड (अप) (रिग) 1 

परिपूणग प [दे परिपूर्ण] पर्ष 
का नीड, सुरी नामक पकी का धौः 
(विसे १४५४, १४६५) 1 

यरिपूणग प [दे, परिपूणेक | घीष ग 

का कपडा, छानना (एदि ५४) । 


पाह--पर पाइञसदमहण्णवो 


१, १) 1 २ लोक, जन समूह्‌ (सिरि ४२ 
पचा ७, ३७} । ३ जतु-समूह, “निन्विरण- 
चारो श्ररए पयासु' (्राचा, सूत्र १, ५,२, 
६)। ४ सतान वाली घी, निव्विद नदि श्ररए 
पयासु श्रमोहर्दसी' (्राचाः सृप्र १, १० 
१५) 1 ५ सतान, सतति (सिरि ४२) 1 
“णद्‌ पु [“नन्द्‌] एक कुलकर पुरूष का 
नाम (डम ३, ५३) “नाह पु [नाथ] 
राजा नरेश (सुपा ५७१) । "पार पुं [पा] 
एक जैन मुनि जो पाच वलदेव के पूर्वजन्म 


१, २ कप्य, णाया १, १-त्र ३३); 

वयाया पत्त (वसु) 1 

प्याय देखो पयाव = प्रताप (गा ३२६५ से 
४, ३०) 1 

पयार सक [प्र +चास्य्‌ ] प्रचार करना 1 
पयारइ (सण) । संकृ पयारिवि (भ्रष) 
(सण) । 

पयार सक [ प्र + तास्य्‌ ] प्रतारण करना, 

ठगना । पयारइ, पयारसि (सण) 1 


पयार पु [प्रकार] १ मेद, किस्म। २ टग, 


मगर पे (पम २०, १९२) 1 श्व पु | रति, तरह (हे १, ६९, कुमा) 
[पति] १ ब्रह्य, विवाता (पाभ्न, सुपा पयार पु [प्राकार] किला, दुग (पडम ३०, 
३०५) । २ प्रथम वासुदेव के पिता का नाप ४९) । 


(षम २०, १८२, सम॒ १५२) । ३ नलर 
देव विशेष, रोदिणी-नक्षव् का श्रविष्ठायक 
देव (ठ २, ३--यत्र ७७, सुज्ज १०, १२)। 
४ दक्ष, कश्यप भ्रादि रपि 1 ५ राजा, नरेश । 
६ सूं, रबरि 1 ७ वदि, भ्रग्नि। ८ त्वष्टा । 


पयार पु [प्रचार] १ सचार, सचरण (सुपा 
२४) 1 २ प्रसार, फेलाव (हे १, ६८) । 


पयार षु [भचार] १ प्रक्ष-परप्ति (दसनि १, 
४१)1 २ भ्राचरण, भ्राचार (दसनि १, 


१३५) । 
६ पिता, जनक । १० कीट-विरोप ! ११ पयारण न [प्रतारण] वञ्चना, ठगाई (सुर 
जामाता (हे १, १७७. १८०) । १२ ्रहो- १२, ६१) 1 





रात्र का उत्नीसाँ मुहूतं (सुज १०, १३ )1 

पया प [पदाति] प्यादा, पीव से (पैदल) 
चलनेवाला सैनिक (हे २, १३८, पद्‌ , कुमा, 
महा) । 

पयाग पन [प्रयाग] तीय-विेष, जहौ 
भर यमुना का सरगम है (षडम ८२, ८१, 
३१ १८७) । 

पयाण न [प्रदान] दान, वितरण (उवा, उप 
५९७ टी, गुर ४, २१० सुपा ४६२) 1 


पयारिअ वि [प्रतारित] ठगा हृपरा, वभ्चित 
(पाश्न, भुर ४, १५५) 1 

पयाल पु [पाता] भगवान्‌ श्रनन्तनायजी का 
शनन यक्षः छम्मुह्‌ पयाल किन्नरः (सति ण)। 

पयाव सक [ प्र ५ तापय्‌ ] तपाना, गरम 
करना । वके पयावेमाण (पि ५५२) । 
देक पयावित्तए (कम्म) । 

पयाव पू [प्रताप] १ तेन, भररता (कुमा, 

पयाण न [भ्रवान] विस्तार (भग १६, ६)। | सण) 1 २ अष्ट ताप, भलर उष्मा (पव 2) 

पयाण ¶ [प्रयाग] श्रस्यान, ममन (णाया | पयावण न [पाचन] पकवाना, पाक कराना 
१३, पए २, १, प्म ५४ २८, महा) । | परह १, घ्राण) 

पयाम देो पकम (ख >५६)। पयावण न [प्रतापन] १ गरम करना, तपाना 

पयामन [दे] भरनुपूप॑, कमातुनार (दे ६, | (रोष १८० भा, पिड ३४) भ्राचा)। २ श्रग्नि 
६, षाप्र) 1 (कुप्र ३८९) 1 


पयाय देनो पयाग (गुमा) । पयाचि वि [परतापिन्‌] १ परताप शाली । २ 
पयाय पि [प्रपान] जिसने प्रयाण धिया 


9 इष्कु वश के एक रानाका नाम (पम 
श वह्‌ (सप २११ यै, महा, प्रौप)। ५, ५)1 

पयाय पि [प्रनात] उलन, सजात, "याय- | पास सक [प्र +कागय्‌ ] १ व्यक्त 
जना पिभ" (दा ७, ३१ )1 ¦ क्ला। २ चमक्ञाना। ३ अषि करना 1 

पयाय पि [प्रजाव) प्रजनित] भरू, जिने ‹ पिद (हे ४, ४५) 1 वकृ पयासत, 
जम ४ यट्‌, "दारय पयाया (विपा १, पयासंत, पयासअत छण गा ४०३, उप 


५४५ 


८३३ टी, पि ३६७) । $ पयासणिल्ल, 
पयासिय्व्व (उप ५९७ वै, उप ए ५५) । 
पयास देखो पगास्त = प्रकाश (पाघ्र, कुमा) । 
पयास पुं [प्रयास] प्रयल, उद्यम (चेद 
२६०} । 
पयास (श्रय) नीचे देखो (भवि) । 
पयासग वि [प्रकाल] प्रकाश करनेवाला 
(स ७८) । 
पयासण न [प्राशन] १ प्रकाश-करण 
(आचा, सुपा ४१६) 1 २ वि प्रकाशक, 
प्रकाश करनेवाला, 'परमस्थपयासण वीरं 
(ष्फ १)। 
पयासय देवो पथासग (विसे ११३०, चं 
१, पव ८६) । 
पयासि वि [प्रप्रशिन्‌] प्रकाश करलेवाचा 
(सण, हम्मीर १४)। 
पयासिय देब पगासिय (मवि) । 
पयासिर वि [राशिद्‌] भकाश करनेषाला 
(भवि) । 
पयासेत देवो पयास = भ्र + काशय्‌ । 
पयािण देलो पदक्िण = प्रदक्षिणा (उवा, 
भ्रौप, भवि, पि ६५) 1 
पयादिण देलो पद्क्खिण = प्रदक्षिणय्‌ ॥ 
पयािणद (भवि)। पयाहिरति प्र २६३)। 
पयादिणा देखो पदृकरिलण। (सुपा ४७) 1 
पर्यवत्थाण (शौ) न [परयवस्थान] शहृतिं ` 
म श्रवस्थान (स्वप्न ४८) । 
पर सक [ श्वम्‌ ] श्रमणा करना, रुमा १ ` 
परइ (हे ४, १६१. कुमा) 1 “ 
पर देखो पप्र (तदु ४६) । 
पर वि [पर] १ श्रन्‌, भिन्न, 
२५४, महा, रासु प, १५७) । २ तलरं 
तल्लीन, कोउहलपरा' (महा, कुमा) । ३ 
‰, उत्तम्‌, प्रपान (आचा, स्मरा १ ५) 4 
४ प्रकरं प्रा, प्हृट (भ्राचा, श्रा २३) ॥ 
^ उत्तरत, वाद का, "परलोग- (महा)! ' 
६ इरवर्त (सूत्र १, ८, निन्रु १)। ७ 
प्रनासमीय, श्रस्नीय (उत्त १, निन २)। घ, 
१ ण दुर्मन, सु (सुर १२, ९२, मा ^ 
भस ६) । ९६ न केवत, फक्त (ङमः भवि) 
उद्र वि [षट] श्रन्य से पातित । २“ 
कोकिल पक्षी (हे १, १७९) । उत्थिय 


इतर (गा 


} 


५६० 


पाडइमसदमदहण्णवो 


परिभाईय--परिमदहिय 


कवत त-न च = = "~ "~ ~~~ ~~ -~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~. 
ष भ मि क 


माण (राज) । संक परिभाङत्ता, परि 
मायडन्ता (कष्य, श्रौप) ! देक परिभाएड 
{पि ५७३)। 
परिभाद्य वि [परिभाजितव] विषक्त क्या 
हरा (प्राचा २, २, ३, २) 1 
परिभायत्त देखो परिभाअ । 
परिभायण न [परिभाजन्‌] ववा देना 
(बिड १६३) । 
परिभाव सकं [परि + भावय्‌ ] ९ पर्मा- 
लोचन करना } २ उन्नतं करना 1 परिमावड 
(महा) 1 स्कृ परिभाविङण (महा) । 
क परिभावणीय (रन) । 
परिभावदत्त्‌ वि [परिभावयिद्‌] प्रभावक, 
उन्नति-कर्ता (ठा ४, ४--पृत्र २६५) 1 
परिभावि वि [परिभाविन्‌] परिवभ कसे- 
वाला (भ्रमि ७१) । 
परिभास सक [ परि+ भाप्‌ ] १ भ्रति 
पादन करना, कहना \ २ निन्दा करना 1 परि- 
भास, परिभासति, परिभासेडः परिभासषए्‌ 
(उत्त १८० २०, सूत्र १, ३, ३० ८८२, 
७, ३६० विसे १४४३) । वकृ परिभास- 
माग (पडम ५३, &७} । 
परिमासा छी [परिभापा] १ सकेत (खबोष 
५८, भासं १६)! २ तिरस्कार । ३ चूणिः 
टैका-विशेष (राज) । 
परिभासि वि [परिभाषिन्‌] परिभव-कर्ता, 
'रादशियपरिमासी' (सम ३७) । 
परिभास्तिय वि [परिभापित] अतिपादित 
{सूखनि ८ सास २१) 
परिभिद्‌ सक [परि + भिद्‌] भेदन करना । 
कवङ्क, परिभिज्माण (उप पर 8७) । 
परिमीय चि [परिभीत] उय हृभ्रा (उव)। 
परिभुज सक [ परि+ सुञ्‌ ] १ खाना 
भोजन करना । सेवन करना, सेचना ! ३ 
चारलार उपभोग मे लेना । कर्मं परिभ्ुजिज्जइ 
परिशुज्जई (पि ५४६. गच्छं २, ५१) । 
वकृ परिुजत, परिभुजमाण (निद १ 
खाया १ १ कप्प) । कवक. परिभुल्माण 
(कौप, उप पर ६७, णाया १, १--पत्र ३७)। 


हेड परिभोन्तु (दस ५ १) 1 $ परिभोगः, 
परिभोन्तव्व (पिड ३४, कस) 1 


परिभुजण न [परिभोजन] परिमोग (उप 
१३४ टी) 

परिभुजणया ल्ली [परिभोजना] अपर देखो 
(खम ४४} } 

परिभुत्त वि [परिभुक्त] भिसका परिभोग 
करिया गया ह वह (सुपा ३००) 1 

परिभुक्त } वि [परिघ] वेष्टित, परिकरित, 

परिथुय | लपेट हन्ना, पेरा हत्रा (आचा २, 
११, ३> २, ११, १६) 1 

परिभूम वि [परिभूत] भ्रभिमूव, तिरस्कृत 
(सूश्र २, ७५२० सुर १६, १२९, चेदय 
७१४. महा) । 

परिभोअ देखो परिभोग (अमि ११९१) । 

परिभोई वि [परिभोगिन्‌] परिभोग करने. 
वाला (पि ४०५. नाट--शक्रु ३५) । 

परिभोग पुं [परिभोग] १ वारवार भोग 
(खा४५,३ टीः श्राव ६})। २ जिसका वार 
बार भोग किया जाय वह्‌ वह्ञ भ्रादि (भ्रौप)। 
३ जिकाएक ही वार भोग किया जाय-- 
जोएकदही बार काम मे ्लाया जाया वहु-- 
श्राहार, पान श्रादि (उवा) । ४ बाद्य वस्तुप्नो 
का भोग (राव ६) 1 ५ भा्ेवन (परह्‌ १ 
३} 1 

परिभोग 

पर्व देखो परिभुज 1 

परिभोत्त 

परिमईर सक [परि + मृज्‌ ] मार्जन करना 
(सक्षि ३५) 1 

परिमउअ वि [परिमृदुक] १ विशेष कोमल 1 
२ श्रव्यन्त सुकर, सरल (धर्मस ७६१ 
४६२) 1 ल्ली उड (विसे ११६६) ? 

परिमउलिअ वि [परिञुज्कचिति] चाये श्रोर 
से 'सकुचित (सण) 1 

परिमडण न [परिमण्डन] ्रलकरण, विभूपा 
(उत्त १६ &) 1 

परिमडङ वि [परिमण्डङ | वृत्त, गोलाकार 
(सश्र २, १, १५. उत्त ३६, २२० स ३१२, 
पाश्च, श्रौपः पर्ण १७ १, १)। 

परिमदिय वि [परिमण्डित] विभूपिव, 
सुशोभित (कष्य, श्रौप, युर ३, १२) ! 

परिमथर वि [परिमन्थर] मन्द, -बीमा 
(गड, -स ७१९) 1 


परिमथिञ वि [पसिमिथित] भ्रत्यनत भ्रातो- 
डित (सम्मत्त २२६) 1 
परिमद वि' [परिमन्द्‌ ] सन्द, भरशक्त (शुर 
४, २४०) 1 
परिमग्ग सक [ परि + मागेय्‌ ] १श्रे- 
षणा करना, खोजना । २ मागना, प्रार्थना 
करना । वड परिमर्गमाण (नाटक 
३०) । चक परिममोड (महा) । 
परिमग्गि वि [परिमार्भिन्‌ | खो करेवाला 
(गा २९१) 1 
परिमल्निर चि [परिमज्िष्ठ्‌] इबनेवाचा 
(सुपा ९)1 
परिमह्रु वि [परिमृष्ट] ९ धिता हृभा (व 
६, २, ८, ४३) 1 २ श्राष्फालित, भरः 
मेदसिहरो' (से ४ ३७) । ३ मातत, शोषितं 
(कप्य) । 
परिमह सक [परि + मदयु ] मदेन कला । 
वकृ परिमदयत (सुर १२. १७२)। 
परिमदण न [परिमदेन] मदन, माविश 
(कष्प, ्नौप) । 
परिमहा ल्लो [परिमदां ] सबाधन, दवाना, 
पैचप्पी--पैर दवाना श्रादि (निद्र ३) । 
परिमन्न सक [परि + मन्‌] श्रादर कला! 
परिमशषद (भवि)। 
परिमर सक [ परि+ मल्‌, मृद्‌ ] ! 
धिसना । २ मर्दन करना, जो मराति 
परिमल हट्थुः (कुत्र ४५२), 
शएलिणीयु भमसि परिमलसि 
सत्तल मालदपि णो परुसि 
तरलत्तण तुह प्रह महुश्रर 
नद पाञ्ला हरः" 
(गा ६१६) । 
परिमख पु [परिमल] १ कुकुम-चन्दनादि का 
मर्देन (से १, ६४)। २ सुगन्ध (कुमा, प)! 
परिमलण न [परिमखन्‌] १ प्ररिमदन । ९ 
विचार (गा ४२८, गउड) । 
परिमल वि [परिमछिति, परिमृदिव| 
जिसको मदेन किया गया हो वह्‌ (गा ६९५ 
से ७, ६२० महा, वर्जा ११५) 1 
परिमदिय वि [परिमित] पनित (परमम 
१, १) 1 ध 


पर--परकम्मि 


वडा पेड (श्रा २३) । ध्वाय वि [ “पात्‌ ] 
भ्कृट वेरवाला (श्रा २३) “वाय वि [वाच] 
फलित शाति (श्रा २३)। “वाय वि [वाप] 
१ विरेप भाव से शत्रु की चिन्ता करनेवाला) 
२ प मन्त्री, श्रमात्य 1 ३ सुभट, योद्धा (श्रा 
२३) । श्वाय वि [पातत] भ्रापात-बुन्दर, 
जो प्रारम्भ मे ही सुन्दर हो वह्‌ (श्रा २३) 1 
श्वाय वि [श्राय] श्रेष्ठ विवाहवाला 
श्रा २३) वाय वि [पाय] श्रेष्ठ 
रक्षावाला जिसकी रक्षा का उत्तम प्रबन्ध 
हो वह्‌ 1 २ श्रव्यन्त प्यास्रा। ३ पु रना, 
नरेश (ध्रा २३) । श्वाय वि ['्यात्त] 
१ इतर के पास विशेष वमन करनेवाला 1 
२धु भिक्षुक, याचक (श्रा २३) वाय 
वि [ पायस्‌ ] ९ दूसरेकौ रक्नाके लिए 
हथियार रखनेवाला । २ पु, सुभट, योद्धा 
(श्रा २३) 1 वाया स्री [“व्याजा] वेश्या, 
वारागना (श्रा २३)! "वाया छी ["व्यागस्‌ ] 
भ्रसतो, कुलटा (श्रा २३) ध्वाया घी 
[°व्यापा] श्रन्तिम समूद्र की स्ति 
२३) । “वाया शी [पाता] पृत्तमेवी 
(भा २३) 1 "वाया ल्ली [श्राया] नृष- 
कन्या (शा २३) 1 श्वाया ल्ली [गपागा] 
मस्भूमि (श्रा२२) 1 ध्वाया बी 
[ “वाच्‌ ] करमीरभूमि ( श्रा २३)1 
वाया ती [ "वान्‌ ] वृष-स्यिति (श्रा 
३)1 वाया त्री [ “पात्‌ ] शतपदी, 
जनतुःविरेप (श्रा २६)1 श्वाया स्ञो 
[व्याग] भेरी, वाद्य-विरेप (श्रा २३) 1 
ण्म पु [ श्वेदेश ] परदेश, विदेश 
(डम ३०, ३६) 1 °व्वस देपो श्वस 
(र्‌ ' गा २६५, भवि) 1 “सत्तिग वि 
{सः] परपथी, परकीय (परह १ 
३) । “समय प [समयं] तर दशत॑न 
षा मिद्धात "जापघ्या नययाया तात्रदया 
चेय परमया (मस्म १४४} 1 श्टजनि 
[ “शरन ] १ देसे पष प्रये पालित 
(प्रप्र)! > पुनो फोयन, परिक पक्षी 
(पण) "आ (नुर३, ५२, पाम्म)। 
गग देने शवाय (प्रार्‌ १०४, चम ६७१)। 
(भाण देनो पृहीण (षवि ३६) भयत्त 
पि {प्त परधोने, परसनन (पचम ६४, 











पाइअसदमदण्णवो 





३४, उप प १८२० महा) ! प्रीण वि 
[भीन] परतन, परायत्त (नाट-मालवि 
२०) । 


पर देखो परा = भ्र (श्रा २३, पठम ६१, ८)। 
परभश्र [परम्‌] १ परन्तु कन्तु, ज तुमं 


भ्राएवेसित्ति, परं तुह दरे नयर' (महा) 1 
२ उपरान्त, नो से कप्पई्‌ एत्तो बार्ह, तेण 
पर, जत्य नाएदसंणचरित्ताइ उष्पप्पति त्ति 
वेमि' (कप १,५१.२,४--७,४,१२--२६)। 
३ केवल, फक्त, “एस मह सतावो, प्र 
माणससरमञ्जणोण ज प्रवगच्चदत्ति (महा) । 


पर श्र [ परन्‌ ] भ्रागामी वषं, रज्ज कल्ल 


परं परार' (वै २), श््रज्ज प्र परारि 
पुरिसा वितति श्रत्यसर्पत्ति' (प्राम ११०) । 


परग सक [ परि + अग्‌ ] चलना, गति 


करना । कव परगिल्लमाण रौप) 1 


परगमण न [पयंद्धन] पव से चलना, 


चक्रमणए (भरौप) । 


परगामण न [पयेद्धन] चलाना, चक्रम 


कराना (सग ११, ११ पृत्र ५४४) । 


परतम वि [परतम] अरन्य को हैरान करने- 


वाला (ठा ४, २ पत्र २१६) । 


परतम वि [ परतमस्‌ ] ९१ श्रन्य प्र क्रोष 


करनेवाला 1 २ भ्रन्य-विषयक भ्रज्ञान रखते- 
वाला (ला ४, २ २१६) 1 
परतु भ्र [परन्तु] किन्तु (सुपा ४६६) । 
परदम वि [परन्दम्‌] १ श्रन्य को पीडा 
पहुचाने बाला (उत्त ७, ६) 1 २ भ्रन्यको 
शान्त करनेवाला । ३ श्रश्व श्रादि को 
सिलानेवाला (ठा ४, २--पत्र २१३)। 
परपर ] वि [ परम्पर ] १ भिनभिनन 
परपरा । { एदि ) । २ व्यवहित, परपर्‌- 
परपरय / सिद्ध--' (परण १, २, १, 
१०) । ३पुने परम्परा, भ्रविच्यिनन धारा 
(उप ७३३), पृर्सिपरपरएण तेहि दुगा 
भरािया', ^एस दल्वपरप्रगो" (प्राव १), 
परपरेण' (कय, घमस ५३१, १३ ०६) 1 
परपरा छ [परम्परा] १ श्रनक्रम, परिपाटी 
(मग, प्रौपः प्रप्र)! २ भ्विच्छिन्न धारा, 
भवाह्‌ (णाया १, १} ३ निरन्तरता, ्र- 
व्यवधान (मग ९, १} । ४ ग्यववान, भ्रन्तर, 


५४७ 
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श्णतरोकवरणगा चेव ॒परपरोववरणगा 
चेव' (ठा २, २, भग १३, १) 1 


परभरि वि [परम्भरि] दरे का पेट भरे- 
वाला (खा ४ ३े- त्र २४७) 1 


परमुह्‌ वि [पराइमुख ] प्रुंह-फिरा, विमरुल 
(पि २६७) 1 


परकीअ] वि [परीय] श्रन्य-सम्बन्वी, इतर 
परकर / से सम्बन्ध रखनेवाला (विसे ४१, 
परक्त 


सुपा ३४६, भ्रमि १५१० षड्‌ ; 
स्वप्न ४० स २०७ षड़्‌ ), नन सेवियन्बा 
पमया परक्का' (गोय १३) । 
परक न [दे] छोटा प्रवाह दि 5, ८) । 
परक्षत वि [पराक्रान्त ] १ निसने पराक्रम 
क्रिया हो वह । २श्रन्यसे प्रक्रान्त, गामा- 
यएगाम दूइन्जमाणस्स दुज्जायं दुप्पख्कत 
भवड' (प्राचा) । ३त पराक्रम, वल । ४ 
उद्यम, भ्रयल । ५ प्रनुष्ठान, श्रनरदधा 
महामागा वीरा भ्र्म्मत्तदसिशो, प्रसुद्ध 
तेसि परक्कत" (सूग्र १, =, २२) 1 
परक्म श्रक [परा + क्रम्‌ ] पराप्य 
करना । परक्कमे परक्मेज्या, परक्मेञ्जासि 
( पराचा ) । वक्‌ परकमंत, परक्षम्माणं 
( भाचा )। छ परक्षमियन्व, परक्षम्म 
(णाया १, १ सूप्र १, १, १) । 
परकम सक [ परा+क्रम्‌ ] १ नाना। 
२ भ्रासेवन करना 1 ३ श्रक प्रवृत्ति करना । 
परनकमे (दस ५, १, ६) 1 परक्कमिञ्जा 
(दख ८, ४१)। सङ परक्म्म ( दक 
८ ३२) 1 
परकतेम पु [पराक्रम] गतं श्रादि ते मिन 
मागं (दस ५, १, ४) । 
परकम पुन [पराक्रम] १ वीयं, चल, शक्ति, 
सामथ्यं (विसे १०४६, ढा ३, १, कुमा); 
त्स परक्कम गीयमाणएं न तए सुय 
मम्मत्त १७६) । २ उत्साह 1 २३ चेष्ठा, 
म्ल (आद्र १, भराम ६३, प्राचा) । ४ 
श्ठुकानाश करनेकी शक्ति (ज ३)। ५ 
परक्रम, पर-पराजय (श ४, १, 
भ्रावम) । ६ गमन्‌, गत्ति (सुम्न २, १, ६) । 
७ मागं (दश० प्र° ब्रु सु° ८६) । 


परक्षमि वि [पराक्रमिन्‌] पराक्रम-संपन्त 
(षमंवि १६९, १२०) । 


५६२ 


परियाणि पंन [परियानिक] १ यान, 
वाहन । २ विमान-विशेष (ठा ८) । 

परियादि देखो परियाइ । परियादियत्ति 
(कप्प) । सकृ परियादित्ता (कप्प) 1 

परियाय देल पस्नाय (ठा ४, ४, सुपा १६, 
विसे २७६१, श्रोप, भ्राचा, उवा) 1६ 
प्रभित्राय, मत, सएहि परियार्एहि लोय व्रूया 
क्ठेति य॑ (सूर १, १, ३,६)। १० 
भ्रत्रज्या, दीक्षा (ठार, २- पत्र १२९)। 
११ ज्रह्यचयं (श्राव ४} । १२ जिनन्देवके 
केवल-ज्ञान की उत्पत्ति का समय (राया १, 
८) 1 भेर पुं [स्थविर] दीक्षा की श्रे्षा 
से ब्रुद्ध (ज ३, २} । 

परियायतकरभूमि खी [पर्यायान्तद्द्‌- 
भूमि] जिन देव के केवल जान की उत्पत्ति 
के समय से लेकर तदनन्तर सवं प्रथम भुक्ति 
पानेवाचे के वीच फे समय का श्रान्तर (णाया 
१, ८--पत्र १५४) 1 

परियार सक [परि+ चारय्‌ ] १ चेवा- 
श्रुश्रेपा करना ! २ समोग करना, विषय- 
सेवन करना ! परियारेद (ठा ३, १ भग) । 
वकृ परियारेमाण (राज) 1 कवक परि- 
यारिल्माणं (उ १०) 1 

भरियार पु [परिचार] मैथुन, विषय-तेवन 
(परण ३४-- प्रत्र ७८०, ठा ३, १} 1 
परियारग वि [पर्वारक] १ विषय-सेवन 
करनेवाला (पर्ण २, ठा २, ४) ! २ सेवा- 
शृश्रूषा करनेवाला (विपा १, ?) । 
-परियारण न [परिवारण] १ सेवा-शुधूषा 
^ (सुज १८--पत्र २६५) । २ काम-भोग 


(पर्ण ३४) 1 ॥ 
'परियारणया } शी [परिवारणाः] ऊपर 
परियारणा देखो (पर्ण ३४, ठा ५, 


९) 1 “सद पु [शब्द्‌ | विषय-ठेवन के 
समयकराल्ली करा शब्द (निच्रु १) 

परिया देखो परिवार (राय ४४) । 

परियाखोयण न [पर्याखोचन] विचार, 
चिन्तन (सुपा ५००) 1 

भ्परियाव देखो परितावं = परित्ताप (भ्रावाः 
श्रो १५४) । 

ष्रियावञ्न श्रक [पर्या + पटू] १ पीडित 
होना 1 र स्पान्तर भ परिणत होना। ३ 


पाइअसदमहण्णवो 


सक, सेवना 1 परियावज्जड्‌, परियावज्जतिं 
(कप्य, भ्राचा) । 

परियावज्ञण न [पयापादन] स्यान्तर- 
प्राप्ति (विड २८०) ! 

परियावज्णा ज्ञी [पथांपद्न] भिवन 
(खा ३, ४-- पत १७४) । 

परियावण दलो परिताव्रण (सूर २०२, 
६२) । 

परियावणा ली [परितापना] परितापः 
सत्ताप (भ्रौ) । 

परियावणिया ज्ञी [परियापनिका | कालान्तर 
तक श्रवस्थान, स्थिति (णाया १, १४- पत्र 
१८९} 1 

परियावण्ण } वि [पर्यापन्न ] स्थित, भ्रव. 

परियावन्न । स्थित्त ( श्राचा २,९,११.७. 
म> भग ३४, २, फ) । 

परियावन्न वि [पयांपन्न ] लब्ध, प्राप्त (भ्राचा 
२, १,९,६)1 . 

परियावस सक [पयां + वासय्‌ ] भ्रावास 
कराना । प्ररियावसे (उत्त १८, ५४, सुलं 
१८, ५४) ॥ 

परिथावसह प [प्याबसथ] मठ, सन्यासी 
का स्थान (भ्राचार, १,८, २)। 

परियाबिय वि [परितापित] पीडित (षड) । 

परियासिय वि [परिवासिव] बसी रखा 
हृश्रा (क) । 

परिरंज खक [भञ्ज्‌ | भोगना, तोढना । 
परिरजड (प्रा ७४) ! 

परिरभ खक [परि + रम्‌ | भालिगन करना । 
परिरभस्सु (शौ) (पि ४६७) । सह, 
परिरंभिड (कुप्र २४२) । 

परिरभण न [परिरम्भन ] भालतिङ्खन (प्रः 
गा ८३५, सुपा २, ३६६) 1 

परिरक्ख सक [परि +रक्त्‌ | परिपालन 
करना । परिरक्लदट (भवि) । क परिक्ख- 
णीञअ (त्क्ल ३१) 1 

परिक्खण न [परिरक्षण] परिपालन (गा 
६०१, भवि) 1 

परिरक्खा ञी [परिरक्षा] अपर देखो (भडम 
६, ५३, धर्मवि ५३० गउड) 1 
परिरक्खिय वि [परिरक्षित] परिषालित्त 
(वि) । 


~~~ ~ ~~~ ~-------~ ~~~ ~~~ ~~ 


परियाणि -~ परिरोयण 


परिरुद्ध वि [रिर्य] श्राविङ्कित (गा 
३६८} । 
परिस्य पु [परिर्य] १ परिषि, परिक्षेप (उतत 
३६, ५६, पडम ८६, ६१, पव १५८९ प्रौप)। 
२ पययि, समानार्थक शब्दः शएगपरिरय 
त्तिवा एगपज्जायत्तिवा एगणामभेद त्ति 
वा एगहा (आचर १) ३ परिभ्रमण, फिर 
कर जना, श्रवा चेरो, तस्स य श्रता 
डा डोगरा वा, जे समत्था ते उञ्जृएश 
चच्चति, जो श्रघमत्यो सो परिरएण--भमा- 
डेण वच्वड' (भ्रोधमा २० टी) । 
परिराय भक [ परि + राज्‌ | विराजना, 
शोमना । च्छ परिरायमाण (कप) । 
परिरिख सक [ परि + रिद्‌ ] चलना, 
फरकना, हिलना ! क्क परिरिखमाण (ग 
५३० टी) । 
परिरुभ स्क [ परि+ रुध्‌ ] रेकना, 
रटकाना । कमं परिरुञ्फई (गड ४३४) । 
सं परिरभिऊण (उवकु १) । 
परिलधि वि [परिखुद्धिन ] लधन करनेवाला 
(गउड) । 
परिलक्रि वि [परिरम्बिन्‌ | लव्कनेवाना 
(गउड)। 
परिलभिञ वि [परिखन्मित ] आप्त कराया 
हभ, “सो गयवसे प्ुखीए (णीहि) वाणि 
परिलमिभ्रो पसन्नप्पा' (पम ८४ १) । 
परिखग्ग वि [परिखम्र] लगा हमा, व्याध 
(उप ३५६ टी) । 
परिक वि [दे] लीन, तन्मय (दे ६, २४)। 
परिली शरक [परि+ खी] लीन हीना! क्छ 
परि्खित, परिर्तेत, परिरीयमाण (एागा 
१, १---पत् ५, श्रौ, से ६, ४८, परह्‌ १ 
३ राय) । 
परिटी ल्ली [दे] श्रातोय-विेष, एक तर्द का 
वाना (रान)! 
परिरीण वि [परिखीन्‌] निलीन (पाभ) । 
परिलुंप सक [ परि+ लुप्‌ ] उुप्ठं करना 
भरद करना 1 कवक परिलुप्पमाण (महा) 
परिलेत देलौ परिटी = परि + लो । 
परिरोयण न [परिलोचन, परिखेकन] 
श्रवललोकन, निरीक्षण । २ वि देखनेवाता, 
"्ुगरतससरिलोयखाएु दद्रीए (उवा) । 


परसुषत्त--परहुत्त 
परुदत्त ए [दे] य, पे, 
२६) । 
प्रस्सर पष्ी [दे पराशर] गे पश वि्चेष 
(पषण १ रज) ! घौ ^ (पर्ण ११) । 
परहुत्त बि [पराभूत] पजि, हराया गया 
(डम ६१, ८) 1 
परा ध्र [प] इन भ्रा का सूचक श्रव्यय-- 
१ भ्राम्य, ममरखत्ता । २ स्याग । ३ 
रप ! ४ भ्रावन्य, मृस्यतां । ५ निक्रम । 
६ गति, गमन । ७ भद्ध 1 ८ श्रनादर । ६ 
विषस्कार्‌ 1 १० प्र्ावतन (हे २, २१७) । 
११ श्रग, प्रप्यन्त (खा ३, २ श्रा २३) 1 
पराघ्नी [दे परा] वृण विशेष (परह्‌ २, 
३--पय १२३) । 
पराह से [परा+म] हराना, पराजय 
करना । सन परद्दृत्ता (सूग्रति १६६) । 
पराद्रभ वि [पराजिते] पराभव-प्राप्त (पम 
२, ८९ भ्रीप म ६३४, सुर्‌ ६, २५५ १३, 
१७१, उत ३२१ १२) । 
पराय (प) वि [परागत] गमा हा 
(भवि) 1 
परादण देखो प्रा्निण । परादृद्‌ (पि 
४७३, मग) । 
परा ए [परकीया] इतर से सवन्व रदने- 
पायी, वह नापिक्रा नो प्रपुरुपसे प्रेम करे 
( है ८, ३५० ३६७ † । देषो प्राय = 
परकीय । 
पराम देषो परफम (सृप्र २, १, ६) । 
पराय पि [पर्त] निरृत, निरस्त 
(परमः 4०} 1 
परारर सए [परा + च] निराकरण करना । 
परतराटि (रो) (नाट-तैत ३५) । 
परालय पु [पराजय] परिम, परमिमव, 
शर (रान) । 


पराजय | मम [परा+जि] पराजय 
पराण | वरना, इरन । नूना पराग. 


7 (7 ५१७) 1 मयि प्रानिशिस्यद | 


(8 ५२१) \ द़॒ परा्िणित्ता (जि, 
2} 1 ए पराजिणित्त (भग ७, ६) 1 


पराजिणि्र } रगे पराम = परामित 
पराजयं {षु ५२, भटा) । 


पराण गे पाप =प्रप्यु 


(रवत ५४, 
तरि १३२)। 


र्ठ (३९, पराणग वि [परकीय] म्नन्यं का, दूसरे का, 


“जत्थ हिररएएमुवएणं हत्येण पराणगपि नो 
चिप्य/ (गच्छ २, ५०) 1 
परणिय वि [पराणीत | पटुचा हमरा (भवि) 


पराणी सक [परा + णी | हुवाना । पराण॒ए 
(भवि) । पराणेमि (स २३४), जई भएसि 
ता निमेसमित्तेण तुम तायभदिर पराणेमि' 
(कुर ६०) 1 

परानयण न [पराणयरन] पटंचानाः नियम- 
पिरीपरानयएे का लजा, भ्रविय उसवो 
एस' (खा ७२८ टै) । 


पराभव सके [ परा + मू ] हराना । कव्‌ 
पराभविज्ञत, परठभवमाण (उप ३२० 
टी, साया १, २, १८} । 


परास पर [पराभवं] पराजय, हार (विपा 
१,१)। 

पशभविअ वि [पराभूत] श्रभिमूत, हराया 
हरा (धर्मवि ६८) । 

परम देखो परामुद् (पडम ९५, ७३} । 
परामरिस सक [ परा 4 खश्‌ | १ विचार 
कटना, विवेचन करना । २ स्पशं करना । 
परामरिषद (मवि) । व्क परामरिसं् 
(भवि) । सकृ परामरिसिअ (नाट---ृच्छ 
८७) । 

पयसरिस पू [परामश | १ विधेन, विचार 
(भामा) 1 २ पक्ति, छपत्ति। ३ स्पशं । ४ 
न्याय" शालञोक्त व्याष्िविरिषट ह से पक्ष का 
भान (हे २, १०५} । 

परामिढु | वि [परामृष्ट] १ बिचारित, 
परसुद्र ) वरिचत! रे स्पृ छमा हरा 
(नट--मृन्छं ३३, हे १ १३१, म॒ १००, 
कैप्र ५१) 1 

परस मक [ परा+मृन्‌ ] १ सच 
करना, दूना 1 २ व्रिचार करना, विवेचन 
वरना । ३ श्राभ्यादित्त करना । ४ पोना । 

| ५ सोप करना पराप्रुसद (कष्ठ) । कमे 

† श्रते परुनिलड्‌ खानि हम्विततूिहिः 

| (खर १२३) क्कृ “नियञतरिग्बेण 

। नयणाई परामुमतेण भिम (कूम ६६) । 

क्च परामुसिल्नमाण (घ ३५६) ¦ 


। परागुमिय देषो पराभ (मह, प्र) । 


५४९ 


प्राय शरक [ प्र +राज्‌ | विशेष शोमना । 
ब परायत (कप्य) । 

प्राय पुं [पराग्‌] १ दती, स, शशु पसू 
रपरो पराभ्नो यं (पाभ्न) । २ पुष्प-रज (कुमा, 
गड) । 


पराय | वि [परकीय] पर-सवन्ी, इतर 
परायग † से सबन्ध रखनेवाला, नो श्रषणा 


पराया गुणो कयावि हंति सुद्धाण॒ 
(सषि १०५० हे ४, ३७६० मम ८, ४} । 
परायण वि [परण] तसरं (कम्म १, 
६१) । 

परारि भ्र [परारि] भ्रागामी कीसरा वपं 
(सू ११०, वै २) 

परर देवो पलाख (रास १३४) । 

पराव (ष) सक [प्र अप्‌ ] प्रा 
करना । परवहि (ह ४, ४४२) । 

परावतत प्क [ प ५ वृत्‌ ] १ बदलना, 
पटना 1 २ पचे लौढना । परावत्तई (उवर 
५०) 1 वङ् परावन्तपाण (रुद्‌) । 
परावत्त सक [ पर + वरतैय्‌ ] १ फिराम। 
२ श्रावृत्ति करना । परावर्तः (भव ७ 3 
परावत्तेसि (मोहे ४७) । सृ प्तौ सगणा 
भिय भ्ररे परावत्तिऊण नियर (कुप 
२७८) । 

परावत्त पधं [परगवे] परिवतन, हेरफेर, 

हेरफेर (स ९२, उ ध २७, महा) } 

परावत्ति वि [परावर्विन्‌ ] परिवर्तन कर 
बाला, वैप्परवत्तिणी गुलियाः (महा) । 

परवत्ति छठी [पराघनति] परिवतेन, हिराफेरी 
(उप १०३१ दै) । 

परात्तिय ति [ परवर्तित] परिवित, 
वदा हमरा (महा) । 

परासर षृ [परशर] १ पु-नरे (सज) । 
२ ऋषि-विशेप (परौ मा ८९२) । 

परा वि [परु] प्राए-रहित, 
१४, धमंस ६७} । 

पराह्व देखो पराभव = पराभवं (ण ६) । 

परह नि [दे पराडयुख] विव, गुह 
फिरा (न २४५, चे १ ०६४, उपप षम, 


| भ्रोष ५१४, वज्जा २६), -महविरयपराहू्तो' 
1 (परम ३३, ७४, मुल २, १७) । 





मृत (धा 


५६४ 


परिवाइय वि [परिवाचित] पडा हुभ्रा (षडम । 


, ३७, १५) 1 

परिवादं छली [परिवाद] कल्क-वार्ता, दईइ- 
यस्स ताव वत्ता नणपरिवाई कह पत्ता 
(षम ६५, ४१) । 

प्ररिवाड सक [घटय्‌ ] १ घटाना, समत 
करना । २ रचना, निर्माण करना । परिवाडेद 
(हे ४ ५०) । 

„ परिबाडर देखो परिपाडर (गउड) 1 

परिवाडि छी [परिपाटि] १ षडति, रीति 
(विसे १०८४} । २ पक्ति, श्वेणि (उत्त १, 
३२) ! ३ क्रम, परंपरा (सवे ६)! ४ सुतार्थ- 
नाचना, भ्रध्यापन, "थिरपरिवाडी गहियवक्षो' 
(धर्मवि ३६); (एगद्थीहि बति न करे परि- 
वाडिदाणमवि तासि" (कलक ११) । 

परिवाडिअ वि [घटित] रचित (कुमा) । 
परिाडी देखो परिवाडिः ^“परिवाडी्रागय 
हव रज्ज' (पडम ३१, १०६, पाश्च) । 
परिवादं प [परिवाद] निन्दा, दौष-कीतंन 
(वर्मसं ६५४) 1 

परिवादिणी न्नी [परिवादिनी] वीणा विशेय 
(राज) । 

'परिबाय देखो परिबाद्‌ (कष्पः रौप, पठम 


६५, ६०, णाया १, १, स ३२, श्रात्महि 
१५) 1 

परिवायग ¬ ए [परिव्राजक] सन्यासी, 

परिवायय } जाबा, (सण, सुर १५, ४) । 

प्ररिवायणी ल्ली [परिवादनी ] सात तौतवाली 
वीणा {राय ४६) । 

परिवार सकं [ परि+ वारय्‌ ] १ वेष्ठत 
करना 1 २ कृदुम्ब करना ! वकृ परिवारयत 
(उत्त १३, १४) । स्कृ परिवासिया (सूर 

. १, ३, २, २) 1 

परिवार धं [परिवार] गृह-लोक, घर के मतुष्य 
(भरौपः, महा, करुमा) 1 २ न, स्यान (पार) } 

परिवारण न [परिवारण] १ निराकरण 
(वर्ह १, १--पत्र १६)! २ भ्राच्छादन, 
दकनां दे १, ८६) ॥ 

परिवारिअ वि [दे] घटित, रचित (दे ६, 
३०} 1 


पाइअसदमहण्णवो 





परिवारिअ वि [परिारिति] १ परिवार- 


सपन्त ! २ वेष्टितः "जहा से उद्व चदे | 


नक्वत्तपरिवारिए' (उत्त ११, २५५ काल) 1 


परिषाइय--परिवीइथ 


। परिषिचिध शरक [ परिषि स्था] १ 


उत्पन्न होना । २ रहना। परिपिषिहु 
(भ्राचा १० ४,२, २० पि ४०८३) । 


परिवार देलो परिभाल । परिवालइ (दे ६, | परिविच्छय वि [परिविक्षत] सव॑था वित- 


हत (सृप्र १, ३, १,२) 1 


परिवार सक [ परि + पाठय ] पालन | परिविद्र वि [परिविष्ट] परो हा (घ 


करना ! परिवालदइ, परिकालेद (मवि, महा) । 
वक परिषाख्यत (सुर १, १७१) ! स्‌ 
परिवाछिय (राज) । 

परिवाल देखो परिवार = परिवार (णाया १, 
पत्र १३१) 1 

परिवाविय वि [परिवापित] उखाड कर 
फिरसेवोयाहुत्ना (ला४, ४)) 

परिवाधिया छी [परिवापित] दीक्ना-विशेष 
फिर से महात्रतो का श्रारोपण (ठा ४, ४)1 
परिवासपु [द] लेव मे सोनेवाला पुरुप 
(दे ६, २६) । 

परिवास न [ परिवास्तस्‌ ] वन्न, | 
'जधोख्ययुज्मतरयासदं सुनियत्वदं मि भीण- 
परिवासद (भवि) । 

परिवासि वि [ परिवासिन्‌ ] वसनेवाला 
(सुपा ४२)1 

परिवासिय वि [परिबासित] सुवासित, 
सुगन्वक्तः “मयपरिमलपरिवासियदररे' (भवि) 
परिवाद खक [ परि + वाहय ] १ बहन 
कराना । २ श्रश्वादि खेलाना, भ्रषादि-कीडा 
करना, विवरीयसिकच्छतुरय परिवाहड 
चाहियालीए" (महा) 

परिवाह पु [परिवह्‌] जल का उचछालः 
बहाव 

"भरिउ्वरंतपसस्खिपिर्रस मरणएपिसुखो वरार्ईए । 

परिवाहो विग्र दुक्स्स वहद एश्रणद्विमो वाहौ" 

(गा ३७७) 1 

परिवाह पु [देः] विनय, भविनय दे ९, 
२३) 1 

परिवादण न [परिवादन] भवादि-खेलनः 
श्नासपरिवाहणनिमित्त गएण (ख ८१ 
महा) 4 

परिविआख सक [ परि+ वि. ] वेष्टन 
करना ! परिविभ्नावद (अङ ७५ धात्रा 
१४४} 1 


॥ 

॥ 

। 

| ३५ टी) । 
| 

| 

| 


१८६. सुपा ६२३) 1 

परिवित्तस प्रक [परिवि + त्रस्‌ ] डरना 1 
परिवित्तसतिः परिवित्तसेजा (प्राचा १,९, 
५, ५) । 

परिवित्ति ल्ली [परिषृक्ति] परिवर्तन (पुषा 
५८७} । 

परिविद्ध वि [परिविद्धः] गो विषाग्याहो 
वह (पुमा २७०) 1 

परिविद्धख सक [ परिधि + ध्वस्षय्‌ ] ! 
विनाश करना) २ परित्राप उपजाना। 
सक परिविद्धसिन्ता (भग) । 

परिविद्धत्थ वि [परिविष्वस्त] १ विनष्ट । 
२ परितापित्त (सू २, ३, १)1 

परिविप्ुरिय बि [ परिविस्छुरित] स्फु 


घक्त (सण) 1 

परिवियद्िय वि [ परिबिगलित ] मा 
हभ, पको हरा (खण) । 

परिवियद्िर वि [परिनिगचिष् ] फरवाला, 
चूनेवाला (सण) 1 

परिविरल चि [परिषिर्छ] विशेष विरस 
(गड, गा ३२६) 1 

परिबिरसिर वि [परिविखसिदधः] विलासी 
(खर) । 

परिबिस सक [परि + चिदा. वेष्टन करना । 
परिविखई (प्रक ७५) । 

परिविस सक [ परि विप्‌ ] प्ररोसना, 
विलाना । सङ परिविरस (उत्त १४, ९) । 

परिबियास धं [परिविषाद्‌] समन्तात्‌ ठेद 
(घमवि १२६) । 

परिविहुरिय वि [परिविधुरित] भरति पीटित, 
'रिसन्रयदेविकरपरिविहुरिभरो गय भोतु ' 
(खुर १५, १५) 1 

परिवीअ सक [ परि+ वीजय्‌ | पवा 
करना, हवा करना । परिवौएमि (ख ६७} 1 

परिवीडअ वि [परिवीजित] निखको हवा 
की गई हो वह (उष २११ री) । 


परिथन्ता-परिकस्भण १ पा्भसद्महण्णवो # _ 
| कदय पा उदय को सेक कर स्वय वन्यं था | लच्िनिवेसतिरवद च | 
उदय को प्राप्त होती है (पच ३, १४ ३, नो वहइ वणमाल' (गचड) 
३, कम्म ५, ९ री) \ परिओ देखो परिवार (एया १, ८ ल 
परिन्ता खी [परिवतौ ] कपर देहो (कम्प | २, २ श्रम) । 
५,१) ) परिल वि [वेष्टित] सपे ह, वेश 
परिभत्तिय वि (पिति ] १ मोध हृम्ा, | ह (कुमाः पश्र) 1 


व्बातिश्रयं पर्मित्तपरं (पाश्र)\ २ देखो 
परिञष्टिय (मति) } 

परिमर सक्र { परि + चर. ] सेवा करना 1 
व परिभरन (नाट--शङ १५८) 1 

परिभर चि [दे] लीन, निमग्न (दे ६ २४)। 

परिअर पु [परिकर] १ कटि कन्वन, “छन | 
बद्परियरमचहि' (भवि) 1 २ परिवार, किरण । 
विलामियपरियरयुपगविसजतणएपूमतिमिरहिं 
(गउड, वेद्य ६४} 1 

परिभर पु [परिचर] सेवक, भृत्य, ्रणु- 

रिञ्जत सछापरि्ररधु्धवलचामरणिदेणएः 


परिभाष्‌ देवो परिताव (दस ६, २, १४) । 

परिभाविअ खक [ परयो+पा] पौना। 
परिप्ाविशएना (सृप्र २, १,४६) 1 

परिआघयत (म) श्र [ पर्यासमन्तात्‌ ] 
चारो श्रोर से (भवि) । 

परि सक्र [परि + इ] प्थटन करना । | 
यति (उत्त २७ १३) , 

प्रिद्ण्ण वि { परिरीणे } व्याप्त (सम्मत्त 
१५६) 1 

परिइद्‌ (शौ) वि [परिचित | परिचय विशिष्ट 


(गड) 1 जात, पठचाना हूपरा (भि २४५) 1 

परिभरण न [ पसिचिएण ] सेवा (संबोष परिय सक [परि + चुम्ब्‌. † इब करना । 
३६) । परिखवद (भवि) 1 

परिरणा सी [परिषरणा] सेवा (सम्मत | परिऽवण न [परितुम्बन्‌ ] स्व॑त॒च्ु्बन 
२१५) । | (ग २२" हास्य १३४) 


प्रिय धि (परिरिनःपरिदृते] १ पर  परिर्यणा छौ [परुम्बना] उपर देडो, 
यरि-युक्त, 'हयगयरहनोदहुहडपरियरिरो' , "गडपरिवणापृलदमग ण पुणो चिराइस्स' 
(महा, भवि षण) ) २ पचित, तप्रोत, (गा२०)। 
समायएिणज्ण सुशं ताए गेय समतप्रो ¦ परिउडिफय ति पयुिकत | सर्वया ६ 
परियरिया समलोगेणं (महा, तिरि १२८२॥ ¦ (सस) । ॥ ५१ 
परिल सरः [ म्‌ ] जनी, गमन केरा ) ¦ परिख वि [परिपुष्ट] विशेष वु (स७३४)) 


क # ४ १६२) । ! परित्थ नि [दे] प्रोषित, प्रवास मे गपा 
परिष | री [दे] चान, यत्तिया भोजन- ` दग्रा (दे ६, १३) । 
परिञद्ि । पार (भवि, दे ६, १२))1 


र ॥ ९८५. 
{अ ( परिऽखिअ वि [पयुपित्त] वासी, उर्ड, 
परिञरिञति [गन] कया द्र (बुषा । र क, 
( 14 ४ व † ¦ माफ निकला ह्र (मोजन) (दे १, ३७) । 

> ~ र| प 1८4 ४, | 7 [३ ग] 
१६२) 1 ख परियद्जिण (दमा) 1 =" । अड नि [द परिम | छाम, श, पता, 

४ [परि सप्फ़तिनश्राद उलेरमा 

परिमिस्ं पि [परिचारक] मेवद, भष्य 


१ 
; भ ए वरेहि दो परि 1 
या ५८३) 1 न्धे शसा (घ । ५ य 9 
(^ " ३} ५ रेभा (श्रगि १६६) 1 ; मा जहएमारगर पुरिाधती 
परिमा सः {बषट्‌ ] वेट पजा, , किलिम्मदिद (गा १६६) । 
सप्ता 1 प्सिपिणर (द ५५१) । ' परिङरण्र न [परिपूरण ] पुत्ति (नाट-- 
परिनार रि [2] पर्वत, परिभित. शक्र) 1 


मौ नदर जमःन्नाममाप- 


} 

{ 

| [अ 

¦ परिष्म देखो परिवेस = प्रि + विष्‌ ! 
गु्यापिदसपपरिपभान । | ५ 


परिष्मिल्माण (प्राचा २, १, २, १)1 


= „~~ ~~~ ~~~ 










५५१ 


~~~ ~~~ ~ ि 


परिएख दषो परिवेस = परििश (स ३१२) । 
परिओस सक [ परि + तोषय्‌ | चेव 
करना, बुश करना । परिभनोसद (भवि, 
संश) ) 
परिओस पं [परितोष] भावन्द, संतोष, 
खुरी (से ११, ३, गा ६८, २०६. स ६, 
सुपा ३७०} । 
परिभओस पु [दे परिष] विशेष ष 


(भवि) । 

परिओसिय वि [परितोषित] सतुष किया 
हमा (स १३, २५० मवि) । 

परति देवो परी = परि + इ 1 

परिकिख स [ पे + काश्च | १ विशेष 
ञ्नभिलाषा करता 1 २ प्रतीक्षा करना) 
परिकखए्‌ (उत्त ७, २) । 

परिक प [परिककन्व्‌ | आक्र, वित्लाहट 
(हम्मीर ३०) } 

परिक्पि वि [ परिकम्पिन्‌ ] श्रतिश्य 
कँपनिवाता (गउड) । 

परिकपिर वि [परिकम्पित्‌ ] विशेष कौपने- 
वाला (खण) । 

परिरुच्छिय वि [परिक्षित] परिगृहीत 
(रथ) 1 

परिक्टृिअ वि [ दे ] एकव पिरुडोकृत 
(पड २३६) । 

परिक्रडढ सर [ परि + कष्‌ ] १ पाश्वं 
भागम स्ीचना। २ प्रारम्भ कसा! वह 
परिकद्ढेभाण (राज) संडे परिकिडिढरण 
(पच्य २) 

प्रिर वि [परिकिठिन्‌ ] श्रस्न्वर कठिन 
(ग्ड) । 

परिक्प्प सक [परि + कल्पयू ] १ 
निष्पादनं केरला । २ कल्पना करना 
परिकप्पयति (सूत्र १, ७, १३) । सष, 
परिकप्पिऊण (वेदय १४) । 

परिकिप्पिथ वि [परिकल्पित] चिन, का 
हा (पएह्‌ १, ३) 1 देलो परिगप्पिय । 

परिकबघुर वि [पचछिवैर] विप कवर-- 
वित्तकवरा {गडड) । 

परिकम्म } न [परिकरम्‌] १ ण- 

परिकस्पण | करां + व 
पकिम्भ रितियाए वलयूए श्रएवितेस- 


= 


परिसड श्रक [ परि + शद्‌ ] उपयुक्त होना । 
परिखडद्र (श्राचा २: १, €, ६) 1 
परिसडिथि चि [परिगरित] सडा हभ, 
विनष्ट (खाया १, २. रौप) 1 
परिसण्ह्‌ वि [परिण्टस्ण] सृक््म, छीर (से 
१, १,)1 
परिसन्न वि [परिषण्ण] नो हैरान हन्ना हो, 
पीडितं (पडम १७, ३०} 1 
परिसप्प सक [ परि+ सप्‌ ] चलना । 
परिसष्येद्र (नाट--विक्र ९१) । 
परिसप्पि वि [परिसर्पिन्‌] १ चलनेवाला 
(कषपु) । २ धुल्नी हाय श्रौर वैर से चलने- 
वाला जन्तु--नकूल, सपं श्रादि भारि- 
गण । ल्ली “णी (जीव २) 1 
परिसम देलो परिरसम (महा) । 
परिसमन्त वि [परिसमाप्त] सम्पूणं, जो पुरा 
हमा हो वह्‌ (से १५, ६५, सुर १५ 
२५०) 1 
परिसमत्ति ल्ली [ परिसमाधि ] समाप्ति" 
पुता (उप ३५४७ स ५२) । 
परिसमापिय वि [परिसमापित] जो समाप्त 
किया गया हो, पुरा किया हृश्रा (विसे 
३६०२) 1 
परिसमाव सक [ परिसम्‌ + आप्‌ | परणं 
करला । सक परिसमातिञअ (अभि ११६)1 
परिसर षु [परिसर] नगर श्रादिके समीप 
का स्थान (भ्रौप, सुपा १३०. मोह ७६) । 
परिखद्विय वि [परिशल्यित] शत्य-युक्त 
(खण) 1 
परिस सक [परि +सु] करना, टपकना । 
चक्क परिसवत (तदु ३९, ४१) । 
परिसद्‌ थं [परिपद्‌] देखो परीसद (भग)! 
परिसा ल्ली [परिपद्‌] १ समा, पपंदु (पाभ्नः 
पौप, उवा, विपा १, १) 1 २ परिवार (ग 
३; २--पन्न १२७) 1 
परिसा देखो परिस्साइ (रन) । 
परिसाद्याण देखो परिसाव । 
परिसाड खक [ परि + शाचय्‌ | श्घ्याग 
करना 1 २ भ्रलग करना । परिसाडेड (कप्प, 
मग) । स, परिसाडदन्ता (भग) । 


पाडञसदमहण्णबो 


~~ ~~ ~~“ -~--~--~ “~ ~~~ ~ --~ ~~~ ~~ ~ 


परिखड--परिसेह 





परिसाड सक [ परि + शाटय्‌ ] १ इधर- | परिसिद्ध वि [ पद्रत्‌ ] परिषद्‌ वाला 


उघर फकना । २ भरना । ३ रखना "परिसा- 
डिज्ज भोर (दस ५, १, २८) 1 परिसा- 
त्तिः भुका परिसाडिसु, भवि परिसाडिस्सति 
(्राचा २; १०, २) 1 

परिसाडणा ल्ली [परिशाटना ] वपन, बोना 
(वव १)1 

परिसाडणा ल्ली [परिशाटना] पृथक्करणं 
(सूग्रनि ७: २०) | 

परिसाडि वि [परिशाटिन्‌] परिशाटन-धुक्त 
(रोच ३१) 1 

परिसाडि वि [परिशाटि] परिशाटन, धय 
करण (पिंड ५५२) । 

परिसाडिय छी [परिंशातित] मिराया हप्र 
(दस ५, १, ६६) 1 

परिसाम भ्रक [ शम्‌ ] शन्त होना ! परि 
सामद्‌ (है ४ १६७) 1 

परिखाम वि [ परिरयाम ] नीचे देवो 
(गखड) । 

परिखामख वि [परिियामल] इष्छ, काला 
(गड) । 

परिसामिअ वि [शान्त] शान्त, शम युक्त 
क्रमा) । 

परिसामिअ वि [परिदियामित] इष्ण किया 
हृभा (खाया १, १)1 

परिसाव स्क [ परि + खवय्‌ | १ निचो- 
डना ! २ गालना ! सकृ. परिसावियाण 
(्राचा २, १,८, १) 1 

परिसाचि देखो परिस्सावि (बृह १) 

परिसादिय बि [परिकथित | प्रतियादित, 
उक्तं (सण) ! 

परिसिच सक [ परि + सिच्‌ | सीचना । 
प्रिसिचिजा (उत्त २, £) । वृ परिसिच- 
माण (णाया १, १) । कवक परिसिच्माण 
(कप्य, पि ५४२} 1 

परिचिद्‌ वि [परिशिष्ट] श्रवरिष्टु वाकी 
चचा हुश्रा (भ्राचा १, २, ३ ५) । 

परिसिदिरवि [परिशिथिद | विशेष शिथिल, 
ढीला (गउड) 1 

परिसिन्त वि [परिपिक्त] १ सीचा हमा 
(मा १८५, सण) 1 २ न परिषेक, सेचन 
(पर्द १, १) 1 


ह ३) । 

परिसीर सकं [ परि + शीलय्‌ ] भ्रम्याष 
करना, भ्रादत डालना ! सकृ, परिसीछिषि 
(भ्रप) (खण) 1 

परिसीलण न [परिशीटन] भ्रम्यास, भादर 
(रभा, घण) 1 

परिसीखिय वि [ परिंशीलित ] श्रमयस्त 
(खण) । 

परिसीसग देखो पडिसीसअ (रान) । 

परिसुक्ष वि [परिरुष्फ] खूब सुवा हा 
(विपा १, २, गड) । 

प्रिसुण्ण वि [परिशुन्य] खाती, रिक, शुर 
(से ११, ८७) । 

परिसुत्त वि [परिसुप्‌] षवेया सोया हमा 
(नाट--उत्तर २३) । 

परिसुद्ध वि [परि्द्ध] निम॑ल, निर्दोपए (उव, 
गड) । 


परिसुद्धि खी [परिशुद्धि] विष्ुटि, नि्लत 
(गउडः द्र ६५) । 
परिुन्न देखो परिुप्ण (विसे २०५० 
सण) 1 
परिसुस (यप) सफ [- परि ५ शोपय्‌ | 
सुखाना । सकृ परिसुसिघि (अरप) (सण) 
परिपूअणा ली [परिसूचना] सूचना (एषा 
(| ०} | 
परिसेय पं [परिपेक] सेचनं (प्रोष ३४७)। 
परिसेस पु [परितप्‌] १ वाकी वचा हृषः 
श्रवशिष्ट (खे १०, २३० पडम ३५, ४० 
णठ, कम्म ६, ६०) 1२ श्रनुमानश्रमाणका 
एक भेद, पारिशेपानुमान (धर्मसं ६५, ६६} । 
परिसेसिभ वि [परिशेपित] १ वात्रौ क्वा 
हृभा (मग) । २ परिच्छिन्न, निर्णीतः 
“उर्छसि उचज्छयु कटिं 
कडु मरह फडति हिग्रग् ता डमु । 
तहवि परिरेतिश्रो च्वि 
सो हु मएु मतिश्रसन्भावोः (गा ४०१) 1 


परिसेदह पुं [परिपेध] ्रततियेव, निवारण, 


“पावद्ाखाख जो उ परिेहो, कणज्मयणाः 
ईए ओ य विही, एस घम्मकघो (कान) । 


परिक्ठिवि--परिषरधर पाड्असदमदण्णवो 


परिक्सिवि वि [परिकषेपिन्‌] तिरस्कार 
करनेवाला (उत्त ११, ८) । 
प्रसव पू [दे] कटार, कार, जलादि- 
वादक, नोकर (दै २, २७) 1 ट 
परिप सक [ परि + खजं. ] घनान, 
घुमलाना। कवक "परिदज्जमाणमद्ययदेसो' 
(उप ६५६ टि} । 
परिप्रण न [परीक्षण] परोक्षा-करणः परीक्षा 
सेने, परलने या जौच करे क्रा कोम (पव 
३८) । 
पतियतरियर वि [ परिक्षपित | | 
'ुरपरदुर पणपरिदवियसरीरो' (महा) 1 
परिपाम पि [परिक्षाम] श्रति दवं, विशेष 
छश (गा १६६) 1 
परिथित्त देवो परिगिखित्त (सण) । 
परिगम्य रेपो परिक्खिव। प्रिखिवई 
(माय), "राया त परिखिवई दोहुग्गवक््ण 
मर्मम्मि' (सम्मत्त २१७ चेदय ६५५) । 
परिसिविय देखो परिखित्त (सण) 1 
परिसुहिय वि [परिधरुव्ध] श्रतिश्य क्लोम 
फो प्रप्त (मवि) 1 
परिखेदय वि [परिखेदित] विशेष खिन्न 
फिया हुमा (सण) । 
पस्पिद (शो) ¶ [परिखेद] विशेष वैद 
स्वप्न १०, ८०} । 
परिये मक [ परि + खेदयू ] श्रततिराय 
गिन फरना। परसिपिवई (सण) 1 सफु 
परियडवि (भप) (सण) । 
परियपिय् (धरप) देयो परिसिधिय (सण) । 
परिगतु देओ परिगम । 
परिगण सन [ परि + गणय ] १९ गणना 
प्ररनां । २ चिन्तन फरना, विचार करना । 
सट एत पक्का मम गमरन्तत्ति परि 
गएनग रिरणवरिप्रो रसया (महा) । 
पदिगष्पण न [परिक्पन्‌] पत्पना (धमंम 


समन करना ! २ चारो शरोर से वेष्टन करना । 
३ व्याप्त करना । सङ, परिगतु (सण) । 
परिगमण न [परिगमन] १ यख, पर्यायः 
(परिगपरण पञ्जाभरो शरणेगकरणगरणोत्ति 
एगत्था' (सम्म १०६) 1 २ समन्ताद्‌ गमन 
(निद ३) । 
परिगमभिर ति [परिगन्नृ ] जनेवाला (सण), 


























स्सवरणररापरिगषए (उवा, गा ६६) "बहुपरि- 
यएापरिगयाः (सम्मत्त २१७) । २ व्याप्तः 
"वि ्परिगयाहि दाढा (उवा) । 

परिगर पु [परिकर] परिवार, श्वेसए तु 
हरियव्व॒परिगरत्रिहवकालमादीणि णा" 
(घमस ६२६) 1 

परिगरिय ति [परिकरिति] देखो परिअरिय 
(सुपा १२७) 1 

परिगठ श्रक [ परि + गर ] १ गल 
क्षीणं हना । २ फरना, टपकला 1 परिगलदं 
(काल) । वकृ परिगछा (पउम १९१२, 
१५, तदु ४४) । 

परिगछिय वि [परिगछ्ति] गला हमा, 
परिक्षोण (करुप्र ७, महा, सुपा ८७, ३६२) । 
परिगलिर वि [परिगछिद्‌ ] ग्ल नजाेवाला, 
क्षीण होनेवला (सण) 1 

परिगद्‌ देवो पठिगेण्ड । सकृ परिगदिअ 
(मा ४८) । 

प्रिगह्‌ देवो परिग्गह्‌ (कुमा) । 

परिगदहिय देलो परिग्गद्िय (इहं १) 1 
परिगा सक [परि+] गान करना। 

कव परिगिजमाण (णाया १, १) 1 

परिगालण न [परिगालन |] गालन, चानन 
(परद १ १) 1 

परिगिलमाण देखो परिगा । 


९८१) । ॥ परिगिञ्म देहो पिण्ड 
परिगप्पणा गै [परिकल्पना] ऊपर देषो | परिभिञिम्य । 1 
{पत ३०५)1 


परिगिष्ट्‌ देखो पिण्ड । परिगिएहद (परा 
१) । कृ परिगिण्डत, परिगिष्दमाग 
(सुप्र २, १, ४४ ग ७--त्र ३८३) । 


परिगःप्प ति [परििल्पितत ] जिमयौ कतना 
पाग्नसवट (ग ११३ परमन ६६६)। 


दग पक्ष्य ॥ परिनि भक [परि + ग्लै] ग्लान होना । 
परितम मत [परिगम्‌ ] १ जाना, | क्छ परिगिलययमाण (प्राचा) ! 
४७ 


परिगय वि [परिगत] १ पिष्टितः भणु-- 





५५३ 


परिगुण खक [परि + गुणय ] प्ररिगएन 
करना, गिनती करता । प्रिह (भ्रप) 
(षग)! 

परिगुणण न [परिराणन] स्वाध्याय (भो 
६२) । 

परिगुव श्रक [ परि+ गुप्‌ | १ व्यक्गुल 
होना । २ संक, सततं भ्रमण करना ! वृ 
परिगुवंत (राज) । 

परिगुव सक [परि + गु] शब्द करना । 
वकृ परिगुदत (रान) । 

परिगुञ्च श्रक [ परि + गुप. ] १ व्यक्रुल 
होना । २ सक सतत श्रमणं करना वह, 
परिगुन्वत (ठा १०-- पत्र ५००) । 

परिभू सके [ परिन+गू] शब्द करना) 
कवक परिशुग्बत (ठा १०---पत्र ५००) 1 
परिगेण्ड्‌ } सक [ परि + प्रहु] प्रहरण 
परिगगह ] करना, स्वीकार करना (प्राम) । 
चङ, परिर्गहमाण (भ्राचा १, ८, ३, १) । 
सृ. परिगिष्मिय, परिचेत्तूण (राजः पि 

५८६) । दैक परिेत्तु (पि ५७६) ! छ, 
परिगिऽभः, परिघेतञ्, परिधेत्तव्व (उत्त 
१, ४३, सुपा ३३. सुप्र २,१,४८) पि 
५७०} । 

परिग्गय देषो परिगय (दस ९, २, म) 1 


परिग्रह पु [पररह] १ ग्रहण, स्वीकार । 
२घनश्रादि का सग्रह (परह्‌ १ ५, भ्रौप) । 
३ ममत्व, मूर्छ (ठा १} 1 ४ ममत्व पूर्वक 
जिसका सग्रह किया जाय वह्‌ (भ्राचा, ज 
३, १ षम २)। 'वेरमण न [विरमण] 
पररह से निवृत्ति (उ १, परह्‌ २, ५) । 
`वि वि [ “वत्‌ ] परिग्रहुक्त (प्राचा, 
पि ३६६) । 


परिगगहि प्रि [परिषन्‌] परिग्रह-युकत 
भर, ६)1 

परि्गिय नि [परिगृहीत] स्वीकृत (उवा, 
भ्रौप)। 

परिर्गदिया नो [पासिहिकी | परिग्रहु- 
सम्बन्धी क्रिया (ठा २, १, नव १७} 1 

परिषग्धर वि [परिवर्थर्‌] वैली हई 
(भावा), "हरिणो जय चिर शरिह्यसद्परि- 

पररा वाणी' (गउड) ! 


५६८ 


परिहिऊण, परिदिन्ता (कुप्र ७२. भूप्र १, 
४, १, २५)। क़ परिदियव्व स ३१५) 1 

परिहा नरी [परिखा] खाई (उर ४,२ 
पाप्र)। 

परिहाइअ वि [दे] परिक्षीण (षड्‌ ) } 

परिहदाइचि देखो परिहाच = परि + घापय्‌ \ 

परिदाण न [परिघान] १ बहन, क्पडा, 
(कप्र २६० सुपा ५५) । २ वि प्रहिरमेवला, 
पहुननेवाला, '"महिविलया सलिलवत्यपरि- 
हाणौ' (पडम ११, ११६) । 

परिदाणि नी [परिदाणिं] हास, परकषान, 
कषति (सम ६७, ए ३२६. जी ३३, भ्र 
३६) 1 

परिदषय ति [दे] क्षो, दूर्वल (द ९, २५ 

~ पाप्र) 1 

परिहारय॑त्त 

परिदायमाण 

परिहार पु [परिहार] करण, कृत्ति (कवं १) 

परिदार प [परिहार] १ परित्याग, वर्जन 
{खड) 1 २ प्रिभोग, ओसेवन्न, एवे खच 
गोसाला । वेणस्सङकादयभ्नो पडदरपरिहार 
प्रिदिरतिः (भग १५) । ३ परिहार विशुद्धि 
नामक सयम-विरैष (कम्म ४, १२, २१) । 
४ विषय (वव १} 1 ५ तप विशेष (ठा ५, २ 
वव १} 1 शवि्युद्धिज, 'विघुद्धीय न 
[“विशद्धिक | चार्व विशेष, सयम-विशेष 
(ला ५, २, नव २६} 1 

परिदारि नि [ परिदारिन्‌ ] परिहार करने- 
वाल! (बृह्‌ ४) ! 

परिदारिभ वि {पारिदारिक] चारान्‌ 
मुनि, उद्युक्त विहारी जैन प्राधु (भावा २, १, 





] देखो परिहा = परि +हा । 


१, ४) । 

परिदारिणी खी [दे] देर से व्या हद भैस 
दि ६, ३१) । 

परिदटारिय वि [पारिदारिक] १ परित्याग क 
योग्य (दृह २३१२ परिहारनामक त्पका 
पालक (पव ६६) ; 

यरिदार धुं [दे] जल-नि्मम, मोरी (दे ६, 
२६) 1 

यरिदाव खफ [परि + धापय्‌ `] पहिरना । 
सकृ परिदादषि (भप) (गवि) । 


4 


~ ~ ~~ = न > ~~ ~ 
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पाइभसदमहण्णवो 


कम करना, हीन करना ¦ वकृ परिहावेमाण 
(खया १, १--पत्र रन) । 

परिदा वि [परिदापित] हीन करिया 
इभा (वव ४) 1 

परिहाविअ वि [परिधापित्त] पहिराया हा 
(महा, सुर १०, १७, स ५२९. पुत्र €) 1 

परिहास प [परिहास] उपहास, हसी (गा 
७७१, पश्र) । 


परिदाव सक [परि + हापय्‌ ] हास करना, | परी क [ क्षिप. ] फेंकना । प्रद (है ४ 





पद्ि--पहद 





१४३) । परीति (कुमा) ! 

परी सक [ भूम्‌ ] भमरस करना, धमना । 
परीडइ (हे ४, १६१) 1 परेति (परह ९, 
३-- पत्र ४६) । 

परीघाय पु [परिघात] निर्घात, विवश 
(पब ६४) । 

पणम देखो प्रिणम = परि +म्‌, पसः 
र्नो पररावणाशुणाप्रो लोयुत्तरततेर परी- 


परिह्‌।सणा घी [परिभाषण] उपालम्म | रमति (उपप ३४) । 


(माव १)। 
परिह पृक्ी [परिधि] १ परिवेष, “ससिविवं 
च परिहिणा श्ड सिने तस्स राय 





परीभोग देवो परिभोग (घुषा ४६५७ भाक 
२८४० प्रचा ८, ९} । 
परीमाण देखो परिमाण (जीवस १२३, १३२. 


(षव २५४) 1 २ परिणाहः विस्तार (राज) 1 , पव १५६) । 


परिह वि [परिद्ित | परहिरा हभा (उवाः 
सग, कप्प, भ्रीष, पाप्र, सुर २, ८०} 1 
परिहिऊण देखो परिहा = परि*+षा। 
परिर्दिंड सक [ परि + हिण्ड्‌ ] परिश्रमण 
करता ¦! परिहिब्ट (छा ४ १ दीप 
१९२) ! वकृ परि्हिडते, परिहिडमाण 
(डम ८, १६ ६०, ५, १५५, श्रौप) । 
परि्हिंडिय वि [परिदिण्डित] परिश्रान्त, 
भवक्रा हुमा (पउम ६, १३१) } 
पिलत | देषो परिहा = +धा 
परिदीअमाण देखो परिहा = परि+ हा । 


परीय देवो परित्त (राज) । 

परीयह् ध [ दे. परिव] वेन, "परी 
यज्नमरिस्सद रयहरण धारषु एग' (पोष 
७०६) 1 

परीरम पु [परीरम्भ] भरा्तिगन (कुमा) । 

परीवल्न वि [ परिभये ] वजेनीय (कम्म £ 
६ यै)। 

परीवाय देखो प्ररिवाय = परिवाद (जम 
१०१, ३, पव २३७) 1 

परीवार देखो प्ररिवा= परिवार (कमा, 
चेय ४८) । 


| परीसणं न [परिवेषण] प्रेसन (३ २ 


परिदीण वि [परिदीन] १ कम, न्युन (ग्नौप)) । १४) 1 


२ क्षीण, विनष्ट (सुज्ज १) । ३ रदित, 
वज्ञित (उव) । ४ न हास, ्पचय (राय) । 
परिहुत्त वि [परिभुक्त] जिसका भोग क्या 
मथा हो वह (से १, ६४ दे ४, ३९) । - 
पद्मि वि [परिभूत | पराजित, अभिमत 
{गा १३४ प्रठम ३, €, सै २८) 1 





परी्तम दैवो प्रिस्सम (भवि) 


पीस पु [परीषदह्‌] भृत परादि से हीमेवाती 


पीडा (श्राचा, भ्रोपः उन) । 


परुदय पि [्ररदित] जो रोने लगा हौ बह 


(स ७५५) 1 


प्ख देखो परोक्स (विरे १४०३ थै, 


परिदेरगं न [दे परिदायेक `] भरामूषणविरेप | सुपा १३३. धा १, दरु २५) 1 


ग्रौष) 1 

परिदो खक [ परि+भू] पराभव करना { 
परिहोद (भवि) । 

परिदोअ दैवो परिभोरा (गच्ड) । 

परि लस (अम) श्रक [ परि + हस्‌ ¡कम 
दोना ) परिख (पिग) 1 

परी सके [परि + इ] जानाः गमन केरा । 
परिति (पि ४६३) । व्क पररसिति (पि 
४९३) 





परृण्ण देलौ पर्डय {सि ) ३५, १० 
पर्न 


६४ शा ३५४) पदेः महा 


सं २०४) 1 


परुष्पर देलौ परोप्पर (कुर ५) } 
परुड्भासिद्‌ (शौ) ति [परोद्‌मासित] 


प्रकारित (प्रयौ २०) 1 


परप वि [प्रप] कठोर (गा ३४४) 1 
प्रु वि [वररूढः] १ त्यन्त (धमेव १२६) 


२ वेदा हमरा (भीम, पि ४०२} 1 


॥1 


परिच्छेअग--परिणम 





पसिच्यिजग वि [ परिच्छेद्र] निखय करले- 
वाला (उर ८५३ ये) । 
परिच्छल वरि [परिच्छेद्य] वह वस्तु जिसका 
क्रय.विक्रय परेद पर निर्मर रता दे- 
रन, बह श्रादि द्रव्य (श्रा १८) । 
परिन्यद देलो परिच्छेअ = परिच्छेद (मेस 
१२३९१) 1 
परित्रग देषो परिच्छेअग (वमस ५०) 1 
परिज्दलोय वि [परिस्तोक] थोडा, भ्रत्य 
(श्रोप) 1 
पर्छ देषो परिजन (श्रा १८) । 


परिजपिय वि [परिजह्पित] उक्त, कयित 
(सुपा ३६५) 1 
परिजज्र वि [परिजजेर] धरविजीणं 
२६४ यी, ६८६ टी) 1 
पपिजडिद वि [परिजटिरु] भ्रतिशय जटिल 
(गरड) । 
परिजण देषो परिअण (उवा) । 
परिजव्र स्क [ परि + चिच्‌ ] प्रक्‌ करना, 
श्रलग फरना । स परिजविय (सूम्र २, 
२, ८०) । 
परिजव सक [परि + जप्‌ ] १ नापकरना। 
२ बूत बोलना, वक्रवाद करना । सङ, स 
भिष्टू वा भिन्दुणी वा गामाएुगाम ददन 
माणे णो पाहि सद्धि परिजविया २ गामा- 
गाम दू्जेला' (प्राचा २, ३, २, ८) 1 
परिजवण न [परिजपन] भाप, जपन, मन्व 
प्रादिरा पुन पुन उच्चारण (विसे ११४०४ 
सुर १२, २०१) । 
परिजाहय प्र [परियाचित] मांगा हा 
(षरमस १०४५) 1 
परिजाण सफ [परि+ ज्ञा] प्रच्य तरह 
जानना 1 परिजाण॒द (उव) । व परिना- 
णमाण (दुमा) 1 पयफ़ परिजाणिलमाण 
(णाया १, १ प्रमा) । षट परिकाणिया 
पप !, १,१,१ १, ६, ६,९१.६, 
१९) । ट परिजनाणियव्य (प्राचा, वि 
५५७०) 1 
पर्तिलिभयि {परिनित] ख्वंया जीत, निस- 
्र्प्या मद्रु गरिपगयाहो यह्‌ (व्रि 
८४१)1 


परिजुण्ण वि | परिजीणं ] १ फरार, 
त्यन्त जीरं (भ्राचा) ! २ दुबल (उत्त २, 
१२) । ३ दरि, निर्धन, (रिद्ुरणो उ 
दरिदौ (चच ४) 1 

परिजुण्णा देखो परिजुन्ना (ल १० त्र 
७४ टी) । 

परिजुत्त वि [ परियुक्त ] सहित (सवोष १) । 
परिजुन्न देखो परिजुण्ण (उप २६ टी) 1 

परिज्ञा बी [परिजी्णा, परियूना | भन्या, 
विशेष, ददख्दता के कारणली हुई रीक्ता 
(ल १०--पत्न ४७३) । 

परिजुसिय देखो परिसुखिय (ठ ४, १-- 
पत्र १८७. श्रौप) । 

परिजुसिय न [पयु पित] । 
रातं का वासी रहना, वासी (ढा ४, २ पत्र 
२१६) । देखो परिउसिञअ 1 

परिजूर भ्रक [परि + जुं] सर्वथा जीए होना, 
(परिलरर ते सरीरय' (उत्त १०, २६) 1 
परिजूरिय वि [परिजीणै] ्रतिनीरं (अरु) । 
परिल्लय पु [दे] इष्ण पृद्गल-विशेष (सुज्ज 
२०)1 

परिग्जुन्न देखो परिजूरिय (दस ६, २, ८), 
परिज्फामिय वि [परिध्यामित] श्याम 
(काला) किया हृप्रा (निद ९) । 

परिज्मुसिय } वि [परिजुषट] १ सेवित । 

परिुसिय ! २२ प्रीत, "परिज्मुसियकाममो- 

परिभूसिय । गसपभ्रोगसपरत्त' (भम २५, 
७-- मत्र ९२३ ६२५दी1 ३ परीक्षण, 
ा ८ १- पत्र श्यी, पि२०६)1 

परिव सकं [ परि + स्थापय ] १ परि- 
व्याग करना ! २ सस्थापन करना । परिटुवेद, 
पद्ट्विज्जा (आचा २, १, ९, ५, उवा) । 
सर परिष्वेडण, परिवेत्ता (इह ४ 
क्र) 1 हेड परिदरेत्तए (कस) । वङ्‌ 
परवत (निद्र २) । छ, पटिटूप्प, 
परिटुवेयव्व (उत्त १४, ६, कष ! 

परिहुवण न [प्रतिष्ठापन] अतिष्ठा कराना 
(चेदय ७७६) 

परिद्रबण न [परिष्टापन] प्रिव्याग (उव, 
प्व १५२) 1 

परिदवणा नो [परिष्टापना] ऊपर देखो, 
भ्रविहि कारस्सगो य गुस्वमी- 
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परिद्रबणा ल [प्रतिष्ठापना] प्रतिष्ठा कयना, 
वेयाकच्वं जिणगिहरभ्लएपरिटुवणाइणिण- 
किच्च (चेय ७७६) 1 

परिटरूविय ल्ली [प्रतिष्ठापित] सस्थामित 
(भवि) 

परिदा देवो पदा (ह १, ३८) । 

परद्र वि [परिष्ठापिन्‌ | परित्यामी (नाट-- 
साहि १६२) 1 

धरिण न [परिरथान] परित्याग (नाट) 1 

परिहराव देढो परिदूव दृ परिदावित्तए 
(कप्य, पि ५७९८) । 

परिद्रावभ वि [परिस्थापक] परित्याग 
करनेवाला (नाट) 1 

परिह वि [परिस्थित] स्पृशं श्प से 
स्थित (पव ६६) । 

परिद्धिअ देखो पद्द्धिय (हे १, ३८, २, 
२११० षड › महा, सुर ३, १३) । 

परिव देलो परिष । परिख्वह (भ्रप) 
(पिग) । 

परिठ्वण देखो परिटूुवण = परिषठापन (पव-- 
गाथा २४) । 

परिण देखो परिणी, "परिणद बहुयाड वयर- 
कमनाभ्नो' (घमंवि ८२) । वृ. परिणंत 
(भवि) । ख़ परिणिञण (महा, कुप्र ७६९, 
१२७) । 

परिणई ली [परिणति] परिणाम, (गा ५६, 
घरम॑स्त ९२३) 1 

परिणत देषो परिण । 

परिणंतु वि [परिणन्दः] परिणाम करो प्राप्त 
होनेवाला, परिणत होनेवाला (विसे ३५३५) 

परिणद्‌ सक [परि + नन्द | वणन करना, 
श्लाघा केरनाः ताण परिणदता (? ति) 
(तद्‌ ४०) । 

परिणद्ध वि [परिणद्ध] १ परिगत, वेष्टित, 
उदुरमालापरिणदमुकर्याचिषे' (उवा, साया 
१, ८ मत्र १३३) 1 २न वेदन (णाया 
१,८)।॥ 

परिणम्‌ सक [परि + णम्‌] १ ्राप्ठकरना । 
२ शकं स्पान्तर को भ्राप्त होना । ३ पुणं 
होना, प्रा होना, किरहतेसं तु प्रिणमेः 
(उत्त ३४, २२), (रिणमई भ्रममा्नो 
(ख ६८४, भग १२ १) । वह, परिणमत, 


। ~ 


प्छ च्ल पटयन=प्यनैश्रय्‌ , नजै ज 


पाइञसदमण्णवो ` 


७० 


पवि } वि [अलपित] १ अनर्थक कहा | पलाय पु [दे] चोरः" तस्कर (दे ६, ८) 1 
पवित } हृत्रा । २ न, श्रन्ंकं भापस (चडः 


परह १, २) 1 | 
पर्यिर बि [प्रलपिद्] चकवादो (दे ७, | “उ १३१, उप प्र २५७ धण॒ ज) 1 
५६) । पल्ायण न [पयन्‌] भागना (प्रोष २६ 


सुर २, १४) 1 
पलायणया ज्ञी उपर देखो (चेदय ४४६) । 


पलयमाण देखो पल्य = परा +श्रय्‌ 1 


पल्स न [दे] १ कार्पसि-फल 1! २ सेद, 
पसीना (दे ६, ७०) । । 

भ्रट (प्रप) न [पलाश] पत्र, पत्ती (अवि) । 

पर्स ची [दे] सेवा, पूजा, भक्ति (दे 
६, ३) 1 

पठद्ि पुन्न [दे] कषाम (दे ९, ४, पान्न, 
वज्जा १८६ है २, १७४) । 

पठदिअ वि [दे] १ विषम, रसम । २ युन 
शरावरृत जमीन का वास्तु दे ६, १५)। 

परुष्टिअअ वि [दे उपरुहदय] पूखं, 
पाषाण-हूदय ( षड )। 

पलु वि [प्रख्ुर] १ स्वल्प, थोडा ¦ २ 
खेटा (खे ६१, ३३; ण्डड) 1 


१४१) 1 


२, ३० पाश्न, भ्राचा) । "पीढय न ["वीठक] 
पलाल्त का प्रासन (निच १२) 1 


वना हृभ्रा (भचा २, २, ३, १४) 1 
पटच सक [ नाशय. ] भगाना, नष्ट करना । 
पलावद (है ४, ३१) 1 
ण्टात पुं [ष्टा] पाती ली वोड (तदु 
टी)। 
~ग, रुरा मयलपि बहि पलाद्र त तुज 


~~ ~ --- 


1 २३ ), प्लान, - पनम ( प (महा) 1 
| पल्मयण न [नाशन] नष्ट करना, मगाना 
गत | देलो पल्य = परा +म्‌! (कुमा) । 


पावि वि [ प्ररापिन्‌ ] बकवादी, श्रसवद्ध- 
पलाविणी एसा (करुप्र २२२, सवोध ४७, 
श्रनि ४६) । 

पलाविअ वि [ प्ावित ] इवाया हरा, 
भिगाया हृभरा (खुर १३, २०४ कुप्र ६०, 
६७, सरण) । 

पल्माविअ वि [प्रद्ापित] श्रनथंक घोषित 
करवाया हृप्रा, मच्चु किं दुच्चरिड पलाविड 
सन्जणजणहो नाड लज्जाविख' (भवि) 1 

पलाविर वि [प्ररखुषिदः] वकवाद करनेवाला, 

पलात वि [प्रसत] गृहीत (चंड) । हह भरसंबद्वपलाषिरस्स वड्यस्स पेच्छं मह्‌ 

यद्यय भक [ परा + अय. -] माग जाना, | परो" (घुमा २०१), 'दिववनाणीय जपेः 
नासना। पसायद्‌, पलाश्नसि (महा, पि | एसो एव परलाविरो' (सुमा २७७) 1 
५६७) 1 भवि पलादस्सं (पि ५६७) । वक | पलास धु [पाश] ₹ दृक्ष-विशेषः किक 


पङाइअ } वि [पलायित] ₹ भागा हमा, 

पलटछण ! नष्टः पलादए हलिए! (गा ३६०}. 
“रिणो सिन्न जह पलाण' (धमनि ५९; 
५१, पमं ५२, ८४ शरोघ ४६७, उप १३६ 
यै, सुपा २२, ५०३, ती १५ सण, महा) । 
२न पलायन (दसं ४, ३) 1 

पलमण न [पलायन] मागना (सुपा ४६४) । 

पराणिअ वि [पल्यनित ] जिसने पलायन 
किया हो बहु, भागा हुभा, तेणवि घ्रागच्छतो 
विन्नाग्नो तो पलारिभ्रो दुरः (घुपा ४६४) } 





पलटाय देखो पलाङेअ = पलायित्त (णाया १, 


पलक वि [प्रछ्‌] प्रकृत लालावाना (ब्रणु 


पछ न [पलल] दृण-विशेप, पुश्राल (परह 


पल्मखा वि [पलक] पलाल--पभराल का 





पटर ९ (प्रह } श्ननथंक्‌ भाषण, वकयाद | 








पलविअ--पलिउचणा 





पलासि घ्री [दे] त्ती, चौस माला, श्न 


विशेष (दे ६, १४) 1“ 


पलासिया खरी [दे पलाशिका] त्वक्का्िका, 


छाल की वनी हुई लकडी (सुप्र १,४ 
२ ७) | 


पलाह देवो पलास (सक्षि १६१ पि २६२)। 
पलि देलो परि (सूम १,६, ११९,२, ५, 


३६. उत्त २६, ३४५ पि २५७) 


पिअ न [पछित] १ दृद श्रवस्था के कारण 


वालो का पकना, केशो की चेता । २ बदन 
की शरुरिा (हे १, २१२)1 ३ क्म कम 
पुद्रलः जे केड सत्ता प्तिय चयति' (प्राचा 
१,४, ३, १)! ४ धरित श्रनुषटान, भे 
भ्राकरटुंवाहएवा बुचिएचा पलियपकंय' 
(भचा १, ६, २, २)1 ५ कम, काम 
(आचा १, ६, २,२)1 ६ तताप 1 ७ प्क, 
क्रादा। वि, शिथिल) £ वृ, वरल 
१, २६१२) । १० पका हुभा, पत्तं (घ >, 
निद्र २५) । ११ जरा-प्रस्तः न हि विर्न 
भराहर्ण प्रलियतयक्रएणहपस्व' (साज) । 
इण, 'ठाण न [स्थान] कमे-स्यान, 
कारखाना (प्राचा १, €, २, २)। 


पछि न [पल] चार क्षं या तीन सरो वीस 


युम्जा की नाप (तदु २६) 1 


पलिअ देखो पद्व = पल्य (पव १५८ भग, 


जी २६० नवं ६» द २७) । 


पिअ (प्रप) देलो पडिअ (पिग) 1 
पदिक पु [पय्ड्] पलंग, ल्षाट (है २ 


६८, सम ३१५, रौप) 1 (आत्तण न 
[आसन] श्रासन-विशेष (सुपा ६५५) । 


पटिका ल्ली [पय॑ङ्का] परान, भासन 


विशेप (खा ५, १--पत्र ३००) । 


पटिउच सक [ परि + कुच्‌ ] १ भरपलाप 


करना। २ ठगना। ३ चिपाना, गोपन 
करना । पलिखचतिः पलिउचयति (उत्त २७, 
१३, सुप्र १, १३, ४) । सकृ पिउचिय 
(भावा २, १, ११, १) । बह पठिडचमाण 
(भचा १,७, ५४, १०२, ५२. १)। 


पला, पडायमाण (गा २९१, साया | का धुक्ष, ढाक (वन्मा १५२, गा ३११)1 २ 
१८० भ्राक १८, उप ध २६)! सङ पलाइअ 
(नाट, पि ५६७) ! हेर पलाडड (भाक 
१६ सुपा ४६४) 1 क पलइअव्व (पि 
५६५७) ! 


पलिडचण न [परिङच्वन | माया, पट 
(सुप्र १,६, १९)} 

पचिडचणा नी [परिङु्वना] १ षन्वी 
वातफो चिषाना! २ माया ( »! 


राक्षस (बज्जा १३०, गा ३११) } ३ पून 
पत्र, पत्ता (पाम, वज्जा १५२) 1 ४ भ्रात 
चन का एक दिग्हस्ती कूट (जा <---पव ४३६ 
दक) 1 £ 


पादथसदमहण्णवो 


(क स = 


पु [परिराप] ९ सतप, दह्‌ । २ 
पश्चात्ताप 1 ३ दुः, पडा (महाः प्रौप) । 
न्यर्‌ व्रि [ "कर्‌ ] दु लोतलादक (पउम 


परिण्माण--परिदेवण 


[7 त स) 


१, १)1 ४ कान॑पूर्वक प्रघयालान (ग 
५, २)। ^ 
परिण्गाण वि {परिज्ञान ] ज्ञान, जानकारी 


[नि 


(चर्ेस १२५३० उप पु २७४) \ १९१ ०, ६) । ध 
परिण्णाय देखो परिण्णा = परि + ज्ञा 1 वू देखो परितप्पणं = परितापनं 
नोप) \ 


परिण्णत्य वि [परिन्नात] विदित, जाना 
ह्रां (खम १६, श्राचा)। 

परिण्णि वि [परिक्षिन्‌] परिता युक्त "गीय- 
भुप्ो उ परिणो तह जिए परीसहाणीय' 
(वव १)} 

परितत परि [[ परिवान्त ] सवया खिन्न, 
निर्विएण (णाया १, ४--प्त ६७, चिपा 
१, १ उप) 1 

परितविर वि [परिताम्र] विशे तान्न-- 
प्रर्ए वर्खवाला (गडड) ! (खण) । 

परितज्ञ सक [ परि + तजय ] तिरस्कार पस्तिजि देषो परित्तज । 
परएना 1 षष परितस्नयन (पम ४८, १०)। | पपतोर सक [ परि + तोखय्‌ ] उठाना 
परितहुविय वि [परित] दूर फेलाया | च्छ (ुगव परितोलत। खग्ग समरगण॒म्मि 
टमा (सण) । तो देवि! (सुषा ५७२) । 


परिताचिअ चि {परितापित] १ सतापितं 
(ौप) । २ तला हा (मोच १४०) । 

परित्तास पुं [ परिासं] श्रकस्मात्‌ होनेवाला 
भय (णाया १, १-पत्र ३३) 1 


परितुष्धिर वि [परिवुटिष्‌ ]द्नेवाला (षण) । 


(उवः चेदय ७०१) 1 
परितुखियं वि [परितृलिन] तौला हृश्रा 


परितणु धि [परिविलु] परमन्त पतता (सुपा | परितोस सक [ परि + तोपय्‌ ] सतषट 


द) 1 करना । सवि परितोपप्सं (कपूर ३२) । 
परितपप प्रर [परि + तप्‌ ] १ षतप्न होना, | परितोख पु [ परितोषं] श्रानन्द, खुशी 
परम होना। २ पर्वात्ताप करना 1 ३ दु खी (नाट---मालवि २३) 1 


होना । परस्तपर (महा, उव), परितपति प्रितोसिय वि [परितोपि ] 
(२२, ५९), ता सोहगसाहानव "हा (भ) [परितोपित] सतु किया 
परित गे पच्या (मवि ६) 1 स परित- । [ 

५ । परित्त वि [परीत] १ व्याप्त (सिरि १०३) 


ग्पिण (महा) 1 ह ( 
परिनप्प यफ़ | परि+ तापय | परिताप ¦ {जमी तिनतो हो सके एसा (सम १०६) \ 


उपदान 1 परिनप्पति २, २, ५५) । 
(प ) ४ परिमित्त, नियत ॒परिमाणएवाला (उप 
परितप्पण न [पस्तिपन)] परितप्त होना 


। 

1 
¦ ४१७) \ ५ चच, छोटा । ६ तुच्छं दलका 
(सूप, २, ५५) 1 | (ख २७०, ६६४) । ७ एके तेकर 
परिनप्पग न [परितापन] परिताप एपजाना । श्रसप्येय जवो का श्राधय एके लेकर 
(सूम २, २, ५५) । | भ्रसव्येव जी । 
व [पसः ववाता (श्नोव ४१)! ८एक 
५ परितलि] चला हृभा | जीववाला (परण १) । "करण न ["करण्‌] 
र १ सष्ुकरए (उप २७०) 1 “जोव पु [*जीव] 
पटिति परि [ परिलघ्त ] परिताप युन । म न स 
ए ' “ एकु श्यैर मे एकाक रहनेवाला जीव (पणणं 


१)1 "णत न [नन्त] सष्ा-विशेय 
॥ ५४ ८३) ! "ससारिथ वि 
। {स्वारिफ] परिभिच ससाखाला (उप 
; ४१७) 1 (सल न [भंस्प्रात] स्या- 
+ पिप (कम्म ८, ७१, ७८) | 


४.० [ ० 
पता 7 [प्रग] १ रणए। २ 
पाठरादि रयन (यप्र १,१,२, ६)। 
परिता रेते परसिनिप्प = परि + तापयं 1 

ष एरिनितियब्य(धि१७)) ` 


[9 कि, 


परितुद्ध वि [परितुष्‌] तोषन्ाप्न, सतुष 





धधड 


परि्तज देो परि । संकृ. परित्तजिअ 
(स्वप्न ४१), परितिल्नि (अप) ! (पिम) 1 

परिता } सक [परि + भ] रक्षण करना । 

परस्ता | परिता परितति्रषु, परितताहिः 
परित्तायह (प्रकृ ७०, पि ४७६ है 
२६८) । 

परित्ताई वि [ परित्रायिन्‌ ] स्ण-कर्ता 
(सुपा ४०५) । 

परित्ताण न [परित्राण] रक्षण (से १४' 
३५, सुपा ७१, आ्रातमानु ८ सण) । 
परित्ताणत्तय पुन [परेतानन्तर] सष्या- 
विशेष (्रणु २३४) । 

परित्तास देवो परितास (कप) 1 
परित्तासखेल्लय पून [परैतासंख्येयक] 
सद्या-विरेष (भ्रण २३४) । 

परित्तीकय वि [परीतीकृत ] सक्िप्त किया 
हु, लघुरृत (णाया १, १--पतर ६९६) । 
परि्तीकर सक [परीती + छ] लग्र करना, 
छोटा करना । प्रित्तीकरेति (मग) 1 

परिस्थोम न [परिस्तोम] १ मस्तक । २ दि. 
वक्र" (चितपरिव्योमफ्छद' (श्रौप) 

प्रिथंभिम वि [परिस्तम्मित] स्तम्ध किया 
हुमा (सुषा ४७५) 1 

परिधु सक [परि+ स्तु] स्तुति करना 
कव परिथुव्वत (सुपा ६०७) । 

परिथूर्‌ } वि [-परिस्थुर] विशेष स्थूल, 

परि | सुव 2 ८३८, चेश्य 
८५४ शा ११) 

परिदा सक [परि+द्‌।] देना। कर्मं परि 
दिज्जसु (अप), (पिम) 1 

परिदाह धं [परिदाह] संताप (उत्त २, 
प भगो) । 

परिदिण्म वि [परि 
ए परित्त] दिया हृश्रा (अभि 

परिदिद्ध वि [परिदग्ध] उपलिप्त (शु 
२, ३७) 1 

परिदिन्न देखो परिदिण्ण (शुषा २२) 1 

परिदेव श्र [परि + देच] विलाप करना । 
परिदेवर (उत्त २, १३) । व्‌, परिदेयत 
(पम २६, ६२० ४५, ३६१ । 

परिदेवण न [परिदेवन] विलाप, (स्च 


कदणसोयणपरिदेतरणताडणाई लिगाड'(सवोघ 
६, सवे ८) 1 


५५२. 


पाडअसदमहण्णवो 


पलीव--पचि 





पकती पु [प्रदीप] दीपक, दीघ्रा (प्राक १२, | पष्ट सक [ प्रत्या + गम्‌ ] लौटना, वापस्च | पद्वण न [प्ररङ्ुनं ] १ श्रतिक्रमर (अ ५)। 


पड्‌ ) 1 


| भ्राना । पलोटरद (हे ४, १६६) 1 


२ गमन, गति (उत्त २४, ४) । 


यद्धीवग ति [दीपक] श्राग लगानेवाला पोट सक | परि न अस. ] १ रपकना । २ | पम देखो पल = पल्ल (विसे ७०६) । 


(पण्ड १, १)। 

पलीवण न [प्रदीप] श्राग लगाना (श्रा 
२८० कुप २६) 1 

परीवणयां खी. उप्र देखो (निद १६) । 

प्तीविअ देखो परीव = प्र + दौपय्‌ । 

पटी नि [प्रदीप्त] प्रज्वलित (पाश्र) । 

पठीविअ वि [ प्रदीपिति | जलाया हुश्रा 
(उव) 

पलुपण न [प्रजलोपन ] भलोप (भ्रौप) 1 

पलट वि [भलुठित्ति] लेय हषा द 
११६) । 

यल देखो पोष = पय॑स्त (हे ४, ४२२) । 

पलु देखो पडेष्धिभ = पर्यस्त (कुमा ४, 
७१५) 1 

पलुद्ध वि [प्लुष] दभ्व, जला हुश्रा (सुर ६, 
२०६. सुषा ४) । 

पलेमाण देलो पठीं = प्र +ली। 

पलेव प [प्रलेप] एक जाति का पत्थर, 
पराषाख-विशेष (जी ३) ! 

पलो खक [भ्र +लोक्‌, खोकय्‌ `| 
देखना, निरीक्षण करना । पलोयई, पलोश्रए, 
पलोएड (सण, महा) । कमं .-प्एेहजदट 
(कष्य) । चरक. पलप; पलोअअंत, पलो- 

सतं, पलोएमाण, पलोयमाण (रयख १४ 
नाट--माल्ती ३२० महए पि २६६३ सुपा 
४८४, ३१५१) । 

पखोभण न [प्रज्लोकन्‌ ] भ्रवलोक्न (से १४, 
३५, शा ३२२) । 

पलोअणा छी [परलोकना] निरीक्षण (धो 


३) 1 
पलोड्‌ वि [प्रसोकिन्‌] बरे्षक (भौम) 1 
पलो वि [लोकत] देला इभा (गा 
११०८ महा) } 
पलोदटर ति [परलोक] अक्षक (गा १८० 


भवि) 1 
पलोण्त 
पलोष्माण देरो पलो 1 


"~------------~----------~--~-----~---------~--~--~-~~~~_~~---~-~~~~-~-~_ 


मार गिराना\ ३ रक पलटना, विपरीत 
होना । ४ प्रवृत्ति करना । ५ भिरना। पलोह, 
पलट इ (है ४, २०० भगः कुमा) 1 वकृ, 
पलोटत (वजा ६६ गा २२२) । 

पोट भ्रक [ भ्र + लु | जमीन पर लोटना । 
व पलोटत (से ५, ५०) । 

पलो वि [पथेस्त] १ कषप्त, फेंका हमा ! 
२हत। ३ विक्षिप्त (है ४, रभ) । ४ 
पतित, भिरा हुमा (गा १७०} ! ५ प्रवृत्त, 
शेल्लता वणमागा तप्रो पलोदा जवा जला- 
रोधा (कुमा) 1 

पलोद्जीद वि [दे] रहस्य-मेदी, वात कौ 
भ्रकट करनेवाला (दे ४, ३५) 1 

पलोष्टरण न [प्रलोठन] दरलकाना, चुडकाना, 
गिरना (उप ए ११०) 1 

पलो्धिअ देलो पलोदट = पगरस्त (कुमा) । 

पलमोभ सक [ भर + ल्ोमय्‌  चुमाना, लालच 
देना । पलोमेदि (शौ) (नाट--मृच्छं २१३)! 

पलोभविअ वि [प्रलोभितः] बुमाया | 
(ष्मवि ११२) । , ६ 

पो वि [ग्रलोभिन्य्‌] विशेष सी 
(धमेवि ७) 1 

पलोभिथ देखो परोभविअ (सुपा ३४३) । 

पलोव (अरप) देलो पलो । पलोवद (भवि) । 

पलोहर [दे ] देखो परोहड (गा ६०५ भ) । 

पलोषिद (शौ) देलो पलोभिअ (नाट) 1 

पल पुन [पल्य] १ गोल श्राकार का एक 
धान्य रखने का पात्र (पव १५०, सा ३, १) 1 
२ काल-परिमाण विशेष, पर्योपम (पम 
२०, ६७, द २७) 1 ३ संस्यान-विशैष, 
प्यक सस्थान, शभल्लासगणसठिमा' (सम 
७७) 1 

पट धु [प] वाम्य मले का वडा कोठा, 
व सालीख पड्पुरणा चिद्रति' 
(खाया १, ०-पन ११५) 

पष्क देखो पक्िअक ८ दे २, ६२८ पद्‌ ) । 

पटक धुं [पल्यदुः] शाक.विशेष, कन्द विशेष 


| 


पललोधर [ दे] देखो परोदड (गा २१३ शर)! । (रा २० जी ६ प्व ४ सोय ४४) । 


पट्ट देखो पलट = परि + भ्रस्‌ । प्रद (है 
४, २००० भवि) । सकृ पहु्िड (पषा 
१३, १२), 

प्ट पुं [दे] पवंत-विरेष (परह १,४)। 

प्र पु [दे परित ] कालविशेष, भ्रनन् 
काल चक्रों का समय (चणा ४७) । 

पटर ) देखो पलो = पर्यस्त (हे २, ४५, 

पष्ठत्थ । ६८) 1 

पत्थ ज्ञी [पर्यप्ति ] ्ास्न-विशेष, पलयो, 
“पायपसारण पल्लत्यिवधण विबपद्विदाण च । 
उ्वासणसेवणया जिएपूरभरो भस पदक ।॥ 
चेय ६०) । देखो पल्दत्थिया । 

पटल न [पल्वल ] छटा तल्लाव (भृ १५ 
ाया १, ९, सुषा ६४६, स ४२०} । 

पद्व धु [पब] १ किसलय, भरकरुर (पामर 
भ्नौप) । २ पत्र, पत्ता (से २६) २३१० 
विशेष (भवि) । ४ विस्तार (कः ` " 

णड्तर देलो पल्लव (स्म ११३) ' 


पलवाय न [दे] केवर- वेत्र दे ९, ६६ । 


| पहविञ्‌ छद्‌] लाक्षां (दे ६ {६ 


पाभ) | 

पवि वि [पल्ययित] १ पल्नवाकार ( 
६, १६) 1 २ श्कुरित, प्ाुमूव, उसा 
(दे १, १) । ३ पल्लव-युक्त (रमा) । 

पद्टविदछं वि [ पछ्ववत्‌ ] पल्लव-युक्त (षा 
५, घण २४) । 

पट्यविह्ठ देखो पद्व (हे २, १९४) । 

पट्प्स देखो पलो = परि † र्‌ 1 पलस्वद 
(भ्रक ७२) 1 । 

पल्मण न [पराणः] रच भ्रादि का सान, ति 
करिणो पल्ला खवयोद रासमो वरद" (भवि 
१७. प्राप्र) 1 

पाण सक [ प््ोणय्‌ ] भवच श्रि 
खजाना 1 पल्लेह्‌ (ख २२) 1 

पल्यणिज नि [पांणित] पर्या 
(कुम) 1 


| पदि घी [पट्टि] ६ दोय गच । २ चोराकं 


निवास फा गहन स्वान (उप ५२५ टी) । 


परिपूय्र-परिभाअ 


. ...-------~-~ -~--------*--~---~ ----~--~ -~--~---~ 


परिपूय वि [परिपूत] छाना हृग्रा (कणः 
सदु ३२), 
परिपृर सक [ परि + पूरय्‌ ] पूणं करना, 
भरपूर करना! वृ परिपूरत (पि ५३७)1 
मकर परिपूररिंज (नाट--भालविं १५) 1 
परिपू वि [परिपूरित] भरपुर, व्याप्त 
(मुर २, १९} 1 
परिपेन्छ सक [ परिप ५ ईक्ष ] देखना 1 
वकृ परिपिच्छत (भर्ड ६३) 1 
परिपेरत पू [परिपयेम्त] प्रान्त भाग | 
१, ४, १३ सुर १५, २०२) । 
परिपेरिय वि [परिपरेरित] निसको प्रेरणा 
फी गई हौ वह्‌ (सुपा १८६) । 
परिपेटच षरि [परिपेख्] १ सुकर, सद, 
सदत, श्रासान (मे ३, १३) । २ श्रदृद 1 ३ 
तिर 1४ वराक, दीन (राज) । 
परिपेटटिअ देषो परिपेरिय (मा ५७७) 1 
परिपेस सक [ परिप्र + इप. ] भेजना । 
परिपेमदइ (भवि) 1 
परिपिमण न [परिप्रेपण] मेजना (भवि) । 
परिपेलट वि [परिपैशद] भुल्दर, मनोहर 
(मूषा १०६) 1 
पयसि वि [परिपिन] भेना हमा 
(नप्रि)) 
परिपोस सक [ परि + पोपय्‌ ] पुट कला। 
पय परिपोखिञत (सज) । 


पाडभसदमहण्णवो 





परिप पु [ परिस्फोट ] १ प्रस्फोटन, मेदन । 
२ वि. फोडनेवाला, विभेदकः "ठभपडल- 
परिर्फुडं चेव तेश्रसा पञ्जलतख्व' (क्प) । 
परिपुर अक [ परि + सर] चलना । 
परि्छुरदि (शौ) (नाट--उत्तर २८) 1 
परिष्फुरण न [परिस्फुरण ] हिलन, चलन 
(सण) । 
परिष्फुरिअ वि [परिस्फुरति] स्पूति-गुक्त, 
"वयणु परिषयुरिड (भवि) 1 
परिफंस पुं [परिसर] स्पशे, चूला (पि 
७४, २११) 1 
परिफसण न [परिस्पशैन] ऊपर देषो (उप 
६८६ टी) 1 
परिफग्णु वि [परिफल्गु] निस्सार, भ्रसार 
(भर्मस ६५३) 1 
परिफासिय वि [परिपृष्ट] व्याप्त (दस ५ 
१, ७२) । 
परिफुड देखो परिष्फुड = परिस्फुट (पउम २, 
८ प्रासू ११ ६) ॥ 
परिपुडिय वि [परिस्फुटित] एटा हृभ्ा, 
भरन्‌ (पडम ६८, १०} 1 
परिफुर देखो परिप्फर 1 परिप्फुरई (सण) 1 
वकृ परिफुरत (सण) 1 
परिपफुरिभ देखो परिप्फुरिय (सण) 1 
परिफुद्धिअ चि [परिफुल्ित] एला हघ्रा, 
कुसुमित (पग) । 


~~ ~~ ~~--------- 


परिप्यमाण न [परिप्रमाणं | परिमा (भि) | परिफुस स्क [परि + श. ] स्पशं करना, 
परिप्पय सन [परि + प्लु] तैरना, गोता , शूना 1 क़ परित (धमंवि १२६ 


लगाना \ यड परिप्पचतत (से २, २८. | १३६) । पहि 

१०, १३, पाम 1 ¦ परिफुसिय वि [परिपरोञ्छित] पो हरा 
परिपुग वि [परिगलुतत] प्राप्नुत, व्याप्त । (व (न । [ 

(रव) [र] भ्ठ ¦ परिफोसिय वि [परिष्प] दूरा हा, 
परिष्ुया परो [ परिप्लुता ] दोता-निेप | “उदगपरिफोपियाएः , दल्मोवरिमज्चुयाए 
(रान) । मा | ` | भिनियादु एितीयति' (णाया १, १६५ उप 


परिष्प ¶ [परिस्पन्द] १ रचना विशेष, 


‰ "^ 


पना (फः ४८) 1 ३ चेष्ट, प्रपतन, "योपा 


यायापरिस्फ रो" (गड) । २ समन्तात्‌ 


दथ्न्टी)। 


परिवृहण न [परिव हण] इदि, उपचय 
म्र २०२, ९) 1 


रपि पिरिन्नि भरापमम्ने व्य -इएमुपरेति। । परिभत बि [द्‌] १ निषिद्ध, निवारि । 


मररिष्टरिा पिद तौमा ममिदात्सयन व 


भोर, टरपोक (दे ६, ७२) 1 


५ | {गउट) 1 { परिभसिद (तौ) नीते देखो (मा ५०) 1 
परिषद पि [पर्षि] घतपन्त ष्ट (ने ! परिव्भदर बि [परिभ] पतित, स्डतित 


११, ४०, दुर ४, २१४ मवि)1 


(एवा १, {३० सुपा ५०६, प्रमि १४८) 1 


५५६ 


परिग्मम सक [ परि+ श्चम्‌ | पयटन 
करना, मटकना। परमिमं (परा ७६० मरवि? 
उव) 1 वह परिर्भमत (सुर २० ८७, ३ 
इ, ४, ७१, भवि) 1 

परिव्मसण न [परिभ्रमण] पय॑टन (महा) 1 

परिग्मसिअ वि [परिघान्त] भव्का हुभ्रा 
(वै ६३, षण, भवि) । 

परिठ्मीअ वि [परिभीत] मय-प्राप्त (पञम 
५३, ३६) । 

परिव्भूअ वि [परिभूतं] परामव-पराप् (सुपा 
२५८) । 

परिमग्ग वि [परिभग्न] भोग हप्र 
(भ्रास्मानु १४) । 

परिभ देलौ परिन्भटू (महा, पि ८५) 1 

परिमणिर वि [परि + भणित] कहनेवाला 
(घण) ! 

परिभम देखो परिव्मम । परिममः& (महा) । 
वकर, परिभमत, परिभममाण (महा, सए, 
भवि, सवेग १४) 1 सक परिभमिऊणं 
(पि ५८४) । हैक परिभमिड (महा) । 

परिभमिअ देवो परिवभमिअ (भवि) 1 

परिभमिर वि [परिध्रमिव्‌] पंन करे- 
वाला (सुषा २६६) 1 

परिभव सक [ परि+ भू ] पराजय करना, 
तिरस्कारना । परिमबरह्‌ (उव) । कमं परि 
भविलामि (मोहं १०८) 1 कृ परिभवणिल् 
(णाया १, ३} । 

परिभव प [परिभव] पराभव, तिरस्कार 
(प्रौप, स्वप्न १०, प्रास १७३) 1 

परिभवंत पु [ परिभवत्‌ ] पस्य साघु, 
शियिलादारो मनि (वव १) 1 

परिभवण न [परिभवन्‌] ऊपर देखो (रान), 

परिभवणा ल्ली [परिभवन्‌] ऊपर दो 
(भ्रौप)। 

वि [परिभूत] भ्रमिमूत (घमंवि 
३६। । 

परिभाज सक [ परि + भाजय्‌ ] बाँटना, 
विभाग करना । परिमाएड (कणप) 1 चकु 
परिभाईत, परिभायत, परिमाएमाण 
(प्राचा २११ चः णाधा १, ७-पन्‌ 
११७ १, ९, कप्य) । कवक परिभाह्लन- 





९५५७४ 


नन "~~ "~ ०" 


पवद बि [वृत्त] जिसने परवृत्ति कौ हो वह्‌ । 


(षड्‌ , हे २४ २९ टि)। 
पवह््य वि [प्रवत्तेक ] ्रदृत्ति करानेवाचा | 
(राज) । 





पवद्धि चि [प्रवन्नतित] श्रदृत्त किया हा 
(मवि, दे) । 

पवद्र देलो पटर = प्रको (हे १, १५६) । 

पतेड श्रक [ प्र ५ पत्‌ | पडना, गिरना 1 
पवडद्, पवदिज्ज, पवडेज्ज (भगः कृष्प्‌, 
प्राचा २, २, ३ ३)1 वक पवडत, 
पवडेमाण (णाया १, ९, सिरि ६८६ 
श्राचा २,२०३,३)1 ` 

पवडग न [प्रपतन ] भ्रघ पात (वृह ६) । 

पवडणया } घी [अपतना] ऊपर देवो (ग 

पवडर्णा 1 ४, ४--पत्र २८०० राज) । 

पवडेमाण देखो पवेड । 

पवदूढ श्रक [दे] पोढना, सोना, “जाव 
राया पवद ताव केहि किचि भ्रक्वाराय' 
ल्ल ९, १) 1 

पवद श्रक [ प्र + वृध | बढना । पवद 
(उव) । वक पचडढमाण (कप्पः सुर १ 
१८१०, १२४) 

पवडूढ वि [भ्रृद्ध] वा हा (अज्म ७०) 
पवङ्ढण न [प्रवर्धन] १ त्रडाव, शहद 


पद्ध खी [प्रत्त] भरवत्तंन (हम्मीर १५) 1 


पादअसदमहण्णवो 





४८) 1 शाद्‌ पुं [गति] इद्ुमान का पिता 
(पउम १५, ३७), वानरद्रीप के राजा मन्दर 
का पुत्र (पठम ६, ६८) 1! श्वड पु [चण्ड] 
व्यक्ति-वाचक नाम (महा) । तण पु 
[तनय] हदमान्‌ (से १, ४८) 1 शनद्ण 
पु [“नन्दन] हमा (भडम १९, २७, 
सम्मत्त १२३) । पन्त पुं [पुत्र ] हक्तुमान्‌ 
(पडम ५२, २८) 1 श्वेगपु [ग] १ 
हमूमान करा पिता (उम १५. ६५) ! २ 
एक जैन पूनि (प्उम २०, १६०) । यु 
पं [सुत] इमान्‌ (पडम ४६, १३० घे 
४, १३ ७, ४६} ! भण पु [नन्द्‌] 
हतरुमानु (पडम ५२, १) 1 

पवणजअ पुं [पवनञ्जय] १ हमान का 
पिता (पम १५, ६) । २ एक शेष्िनुत्र 
(कम २७७) । 

पचणिय चि [प्रवणित] सस्य किया दघरा, 
तदुरस्त किया हुभा (उप ७६८ टी) 1 

पवण्ण देखो षवन्न (सण) 1 

पवन्त देखो पवद = प्र + वृत्‌ 1 पवत्तद, 
पचत्तएु (पव २४७, उव) 1 

पवन्त सक [ भ्र + वत्तैय्‌ | प्रवृत्त करना । 
पवत्तेद, पवत्तेहि (वव ९, कप्य) । 

भ्रयन्त देखो प॒वर= प्रवृत (प्रभ ३२५ ७० 

३७५ , रभा) , 


~ ~ [: ५.३ 


(सवोव ११) मे तउरिवाला, श्वसारस्स | पन्तय वि [प्रवत] अदि करनेवाला 


ˆ पतेर (रसुश्र १, १, २, २४) 1 

पवदढिय वि [अवर्धित्त | वाया हश्रा (भवि) । 

पण वि [प्रवण] १ तसर (कमर १३४) २ 
तंदुरस्त, स्वस्थ, घुस्थ, पडियरिभरो तदः पवणो 
पुव्व व॒ जहा स सजाश्रो' (उप ५९७ टी, 
कभ ४१ ष) 1 

पवण न [प्लनन ] १ उचछचलं कर गमन (जीव 
३) ! २ तरण, ^तरिउकामस्स पवेहण (7 
वण) किष्व' (णाया १, १४--पत्र १६१} 1 
“जघ पुं [्छृत्य] नोक्ता, नाच, डोगी 
(खाया १> १४) 1 

पचण पु [पवन] १ पवन, वायु (पाभ भास्‌ 
१०२} 1 २ देव-जात्ति विशेष, भवनपतति देवो 
की एक भ्रवान्तर जाति, पवनदुमार (भप, 
परह १० ४} । ३ हत्रमान्‌ का पिता (से १, 


(उप ३३६ टी, धमंवि १३२) 1 

पवत्तण न [प्रवन्तेन ] ९ प्रवृत्ति (हे २, ३०, 
उत्त ३१५, २)। २ चि प्रवृत्ति करातेवाला 
(उत्त ३१, ३, परह १, ५) । 

पवत्तय वि [प्रवन्त] १ प्रवृत्ति कणेवाला 
दे २, ३०)1 वि प्रवृत्त करनेवाला, 
“तिव्यवरम्यवत्तय' (भजि १८, गच्छं १, १०)। | 

पवत्ति छी [प्रवृत्ति भवर्तन । शवाउय वि 
["ग्राध्रत | भ्रवृत्ति मे लमा हुश्रा (भ्रीप) 1 

पवत्ति वि [ भवर्तिन्‌ ]] प्रवृत्ति करनेवाला 
ढा ३, ३, कष, कप्प) । 

पचत्तिणी ल्ली [भ्रवत्तिनी] खाध्वियो कौ 
प्रव्यक्षा, भस्य जैन सान्वी (सुर १, ४१ 
महा) 1 

पवत्तिय देखो पवद्धिअ (कात) } 


~ ~ 








पवटर--पवर 


~^ "~~ ~~~ ----~ ~~ ----~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ 


पवक्तिया ज़ी [देः] सन्यासी का एक पक्र 
(कप्र ३७२) 1 

पवद्‌ देल पवय = प्र + बद्‌! व, पबदमाण 
(भाचा) । 

पदि घ्री [ प्रवति | ढकना, भाच्छादन 
(सक्ञि €), 

पचद्ध देषो पवडढ =प्र ५ व्रृध्‌ । क्छ. 
पवद्धमाण चेदय ६१६) । 

पवद्ध पुं [दे] षन, हौड (दे ६, ११) । 
पवद्धिय देवो पवदिढय (भदा) । 

पवेन्न वि [प्रपन्न] १ स्वीङत, श्रगीकृत 
( चेदय ११२, प्रासु २१) २ श्राप, 
शर्यणग्ुस्विणयपवन्नमारासो ८ महा }) । 
पवसाण दलो पव = प्लु 1 

पवमाण पुं [पवमान] पवन, वध्र 
४४४५ सुषा ८६) । 

पवय सक [ प्र + वद्‌ ] १ वक्रवाद कला। 
२ वाद-विवाद करना। वकर पवयम।णं 
(प्राचा १, ५, १० ३) 1 

पवय सक [ भ्र + वच. ] वोलना, कहना । 
भवि क्व पवक्खमाण्‌ (ण्न 6१1 
कम पदुच्चद, पदु, पतति (क्यः पि ` 
५४४, श्ण) । 

पय देखो पचक = प्लवक (उप ¶ २१०} । 
पवय पु [प्लवग] वानर, कपिं (पडठम ६१, 
५०० दह ४, २२०८ पाप्न, पे २, ३७. १५ 
१७) 1 “व पु [पति] बानयौ का राना 
सुग्रीव (सि २, ३६) । शिव ¶ु [धिप] 
वही पूर्वोक्त धथं (से २, ४०, १२, ७०) । 

पवयण पु [प्राजन] कोडा, चाघ्रुक (देर, 
६७) ॥ 

पयण न [प्रवचन] १ निनदेव-प्रणीत 
सिद्धान्त, जैन शाल्र (मग २०, ८,प्रामू 
१८१) । २ जैन सघ, श्एसघ्रदाग्नौ सधौ 
पवयण तिध्य ति होई एग (पवार 
३६. विमे १११२, उप ४२३ टी, प्रीप)। 
३ श्रागम-ज्ञान (विये १११२) । श्रायान्नी 
[माता] पराच समिति श्रौर सीन यति षप 
धर्मं (घम १३)। 

पवर वि [प्रवर] श्वः उत्तम (उवा, मुपा 
३१६. ३४१० भमु १२६, १५४) 1 


परस्म--परियाणिअ 


= = ~~ = ~ 


परिमा (रप) देखो पडिमा (मवि) 1 
परिमाई चरी [परिमाति] परिमाण, निण- 
सासणि छञजीवदयाद्‌ व पडियमरणि सुगद्‌- 
परिमा क (भवि) । 
परिमाण न [परिमाण] मान, मापि, नाप 
(प, स्वप्न ४२१ प्रसू ८७) । 
परिमास पू [परिम] स्पशं (णाया १, €, 
गउड, से ६, ४८, ६, ७६) । 
परिमास पु [दे] नौका का काष्ट-विशेष 
(णाया १, ६--पत १५७) । 
परिमासि वि [परिमशन्‌] स्यशं करनेवाला 
(पि ६२)1 
परिमिज नीचे देलो 1 
परिभिण सक [परि + मा] नापना, तौलना। 
वङ्‌ परिभ्िणतत (सुपा ७७) 1 क | 
परिमेय (पच ५६, पठम ४६, २९), 
परिमि वि [परिमित] परिमाणयुक्त 
(कष्य, ठा ५, १, प्रौप, परएह्‌ २, १) । 
परिमिअ वि [परिवृत्‌] परिकरित, वेष्टित 
(उम १०१, भवि) । 
परिमि भ्रक [परि +म्त] म्लान होना 1 
परिमिलादि (शौ) (पि १२६५ ४७९) 1 
परिमिटाण धि [परिम्टान] म्लान, विच्छाय, 
निम्तेन (महा) । 


परिमिषिर बि [परिमोक्ठ्‌ ] परित्याग करनै- 


याता (सरा) । 


परिमुभ सक [ परि + मुच्‌ ] परित्याग 


करना । परिमुप्रई (सण) 


परियुक्ष वि [परियुक्त] परित्यक्त (सुपा 


२५२ महा, सण) 1 
परयुद् वि [परिमृष्ट] खष् (मा ५४) 1 


परिमुण सक [परि + ज्ञा] जानना । परि- 


गणमि (वला १०४) । 


परिसुणिभ नि [परिज्ञात] जाना हा 


(प्रम १६, ६१, मण) 1 


परिसुस सक [परि + सुप्‌ ] चोयै कला । 
ड़ परिमुसत (ब २७) । स परिमु- 


सिञ्ण (कपुर २६) । 


परिगुम छक [परि + मृण्‌ ] सथं करना, 


ना 1 परिमरुपड (भि) । 


परिुसण न [परिमोपण] १ चोरी ! २ 


यज्चना, ठमाई (गा २६) । 
। 2. 








पाइभसदमदण्णवो 


भवि) 1 


परिमूसण देखो परिमुसखण (गा २६) 1 
परिमेय देवो परिमिषर ¦ 


परिमोक्षं वि [दे परिसुक्तं ] स्वैर, 


स्वच्छन्दौ (मवि) । 

परिमोक्ख प [परिमोक्ष] १ मोक्षः पक्ति 
श्राचा) । २ परित्याग (सूप्र १, १२, १०) 1 

परिमोय सक [परि + मोचय्‌ ] छोडाना, 
छुटकारा कराना । परिमोयह्‌ (सूप्र २, १ 
३९)। 

परिमोयण न [परिमोचन] मोशन, छुटकारा 
(सुर ४, २५० श्रौप) । 

परिमोस पु [परिमोप] चोरी (महा) 1 

परस्यच सक [ परि +अच्‌ ] १ पामे 
जाना 1 २ स्पशं करना 1 ३ विभूषित करना 1 
सङ परिअचिति (श्रप) (भवि) 1 

परियच षक [परि +अच्‌] एना । सकृ 
परिअचिविं (अप) (भवि) 1 

परियचण न [पयैडन्चनं ] स्पशं करना (सुख 
३, १) 1 देखो पलियचण 1 

परियचि वि [पयेञ्ित] विभूषित, पव- 
रारामगामपरियचिड' (मवि) । 

परियचिअ ति [पये्वित ] पूजित (भवि) 1 
परियंद सकं [परि + बन्दु ] बन्दन करना, 


(रोप) 1 

परियदण न [परिवन्दन] बन्दन, स्तुति 
(श्रवा) 1 

परियन्छं सक [दश्‌ ] १ देलना ।२ 
जानना ) परियच्छंड (भवि, उच), परयच्छति 
(उव) । 

परियच्छिय देवो परिचयं (रान) 1 

परियच्छी बली [परिक्री] परदा (घमरल 
वृ० गा० ३१ प्व २५, २) 1 

परियत्थि ब्नो [पय॑सि] देखो परहत्थिया, 
जत्तो वाय पवणो परियत्यो दिज्जए्‌ तत्तो 
चय १३०) । 

परियप्प सकं [ प्रि + कल्पय `| कल्मना 
केरा, चिन्तन करना 1 वकृ, परियप्पमाणं 
(भ्राचा १,२, १, २) । 


सतुति करना । कव परियदिन्लमाण 





परिसुसिअ वि [परिगरष्ट] सयष्ट (महानि ४, | परियप्पण न [परिकल्पन] कल्पना (वर्मं 


१२०८) 1 
पारय पु [परिचय] जान-पह्चान, विशेष 
ष्मसे ज्ञान (गडः से १५, ६६, भ्रभि 
१३१) 1 
परियय वि [पित्त] श्रन्वित, युक्त (स 
२२) । 
परियादई सक [पयां + दा] १ समन्ताद्‌ 
| ग्रहण करना । २ विभाग से ग्रहण करना 1 
परियादइयहं (सुभरं २, १, ३७) 1 
परियाइत्ता (डा ७) । 
परियाद्रम वि [पर्यात्त] सपूणं शप घे गृहीत 
| (ज २, ३-यवर ६३) 1 
परियाद्रअ देवो परियाय (ज २, ३-¬त्र 
६३) । 
परियादणया च्ल [पर्यादान] समन्ताद्‌ 
ग्रहण (परण ३४ पत्र ७७४) 1 
। परियाहृत्त वि [पर्याप्त] काफी (राज) । 
परियार्ई्य वि [प्यायातीत] पर्याय फो 
भरतिक्रा्त (राज) । 
परियाग देलो पल्लाय (भ्रौप, उवा, महा, 
कण्प) 1 
परियागय वि [पर्यागत] १ पर्याय से 
भ्रागत (उत्त ५, २१ सुख ५, २१, णाया 
१, ३) 1 २ सवेथा निष्पन्न (शाया १, ७-- 
पत्र ११६) 1 
परियाण सक [ परिज्ञा] जानना 
परियाणद, परिमाणा (पि १७०, उवा) । 
परियाण न [पर्त्रिण] रूण (शूर १, १, 
२, ६ ७} 1 
परियाण न [परिदान] १ विनिमय, बदला, 
लेनदेन । २ समन्ताद्‌ दान (मवि) 
परियाण न [परियान] १ ममन (खा १०)1 
२ वाहन, यान (ठा ८) ! ३ श्रवततरस॒ {1 
३, ३} । 
व न [परिजन] जानकारी (स 
१३ । 
परियाणि वि [परित्राणित] परित्रारा- 
युक्त (भूम्न १, १, २, ७} । 
परियाणि बि [परिज्ञात] जाना हरा, 
विदित (पठम ८८, ३३, रन १५, भवि) । 


सक्र 





५७६ 


पविलनर वि [प्रविन्व ] १ प्रज्वलित (सूश्र 
१, ४, २, ५} ! २ रविरादि से पिच्छिनि- 
ज्याप्त (सृश्र १, ४, २, १६० २१} 1 
पवि वि [प्रविष्ट] दरस हृभ्रा (उवा, सुर ३, 
१३६) 1 
पयिणी सक [प्रचि+णी] दूर करला। 
पविणेति (भग) 
यवित्त धुं [पवित्र] १ दमे, कुश, वृण-विशेष 
(दे ६, १४) 1 २ वि निर्दोष, निष्कलङ्क, शुद्धः 
स्वच्छं (कुमाः भग, उत्तर ४५) । 
पित्त दलो पवदूट = प्रवृत्त (से ६, ५७} 1 
पविंत्त सक [ पवित्रय्‌ | पवित्र करना । वक 
पविनयत (सुपा ८५) । क. पवित्तियन्व 
(सुषा ५५८४) । 
पवित्तय न [पविचरक] भ्ररुठी, श्रयुलीयक 
(खाया १, ४ भ्रौप) 1 
पवित्ताविय वि [प्रवत्तित] भ्बृत्त किया हा 
(मवि) ¦ 
पवित्ति देखो पवत्ति = परवृत्ति (सुपा २, भ्रोघ 
६३, श्रौप) । 
पवित्तिणी देखो पयत्तिणी (कस) ! 
पविरथर भक [श्रवि + स्त] फेलाना 1 वृ 
पविरथरमाण (पव २५५) 1 
पवित्थर पुं [प्रविस्तर | विस्तार (उवाः सब्र 
२, २, ६२) 1 
पवित्थरिअ वि [प्रविस्तरत] विस्तीणं (स 
७५२) । ४ 
पवित्थरिख वि [श्रविस्तरिन्‌ ] विस्तारवाला 
(राज-- परह १ ५) । देखो पचिरदधिय । 
प्रविस्थारि नि [परविस्तारिन्‌ ] कैलनेवाला 
`गडड) । 
। चेद्ध देखो पच्विद्ध (पच २) 1 
पिद्धस प्रक [प्रचि +ध्वसं_ | १ बिनाशाभि- 
मुल होना 1 २ विनष्ट होना तेण पर जोणी 
` पविद्धसद, तेण पर जोणी विद्धमद' (ख ३ 
१--पन १२३) । 
पविद्धत्य वि [विध्वस्त | विनष्ट (जीव ३) 1 
` प्ठमित्ति ल्ली [ अविभक्त ] धरयक्‌-गयन्‌ 
विभाग (उत्त २, १) । 
_ पविभाग पं [प्रचिभाग] ऊपर देखो (विसे 
१६.५२) 1 





पादअसहमदण्णवो 


पचिमुक्त वि [परविगुक्त ] १रिव्यक्त (खुर ३, 
१३६) । 

पविमोयण न [ प्रविमोचन ] पर्याग 
(भ्रौप) । 

पविय वि [प्राप्त्‌] पराप्त, श्रुवि उवहाष 
पविया इूक्लाण हृति ते सिलया' (भरारा ४४)। 

पवियभिर वि [रविजुम्भिदर] १ उल्लसित 
होनेवाला 1 २ उसन्न होनेवाला (सण) । 

पवियक्िय न [प्रवितरफित ] विकल्प, वित 
(उत्त २३, १४) 1 

पवियक्खण वि [प्रविचक्षण | विशेष प्रवीण 
(उत्त ६, ६३) । 

पवियार पु [प्रवीचार्‌] १ काया भ्रौर वचन 
की चेष्टा-विशेष (उप ६०२) 1 २ काम-कीडा, 
मैथुन (देवेन्द्र ३४७, पव २६६) 1 

पचियारण न [प्रविचारण] सचार्‌, वाउप- 
वियारणा छ्भाय ऊय कुजा (पिड 
६५०) 1 

पवियारणा चली [प्रविचारणा] काम-कीडा, 
मैथुन (देवेन ३४७) । 

पवियाप्त सक [ भ्रवि + काशय्‌ `] फाढना, 
खोलना, 'पवियासई नियवयणः ( धर्म॑वि 


१२४) 1 
पचिग्रासिय वि [प्रविकरासित्त] विकसित 
किया हन्ना, भवियास्ियकेमलनए खण 


निहालेइ दिएनाह (सुपां २४) । 

पविरदज वि [दे] त्वरित, शोप्रता-युक्तं (दे 
६ २८) । 

पविरंल सक [ भञ्ज्‌ ] मगना, तोडना 1 
पविरजडइ (हे ४, १०६) । 

पविरजव वि [डे ] सिग्व, स्नेह-युक्तं (पड )। 

पविरजिजि वि [म्न] मोगा हमरा (कुमाः 
दे ६, ७४) । 

पविरजिअ वि [दे] १ स्निग्घ, स्नेह-युक्त 1 
२ कृत-निपेव, निवारित (दे ६, ७४) । 

पविरछ वि [अविर] १ श्रनिविड। २ 
विच्िन (गउड) । ३ भ्रव्यन्ते थोडा, चहु 
ही कम, (्परकजकरणरसिया दौखति महए 
पविरलंनरिदा' (सुपा २४०) 1 

पविरद्िय बि [दे] विस्तारवाला (परह १, 


भ-पवर ६१) । देललो पवित्यरिष्ट । 1 


पविस्जल--पवुट 





पविरिकत वि [प्रषिरिक्त] एकदम शृतय, 


विलकरुल खाली (गउड ६८५) 1 

पविरेद्िय [दे] देलो पविरद्िय (पए १, 
५ टी-पत्र ६२) 1 

पविल्ुंप सक [ प्रवि + लुप्‌ ] वितकुल न 
करना । कव, पषिलुप्पमाण (महा) । 

पनिलुत्त वि [अ्रविलुप्त] बिलकुल ऋ (उप 
५६५७ टी) 1 

पविलुप्पमाण देवो पतचिलुप ) 

पविस सक [प्र +विश्‌] शेश कल, 
घरसना । पविसद् (उव, महा } । भवि 
पविसिस्साभि, पविसिहिद (पि ५२९) 
वजे परचिसत, पविसमाण (परम ७६, 
१६, सुपा ४४८, विपा १, ५ कण) । च 
पनिसित्ता, पविसित्तु, पविसिभ, 
पविसिङण (कप्पः महा, भ्रमि ११६९, 
काल) । देक पविसित्तए, पेट (कष 
कप्य, पि ३०३) । इ, पविधिभन्व 
(भो ६१, सुपा ३८१) । 

पविसण न [अवेशन] परेश, पैः (पड 
३१७) । 

पविसु सक [ प्रवि + सु | उलन कला । 
सङ पविसुदत्ता (सृप्र २, २, ६५) । 

पबिस्स देखो पवि । पविस्सद (महा) । वड 
पविस्समाण (मवि) । 

पवर सक [अवि + ह| विहार कल, 
विचरना । पविहरति (उव) । 

पविद्टस प्रक [ भ्रवि + हस्‌ ] हसना, हत्य 
करना 1 व पविदसत (भउम ५९, १७) 

पवीइय वि [भ्रयीजित] हवा के तिएु चत्ताय 
हुमा (रौप) । 


| पयण वि [प्रवीण] निपुख दल्ञ (उ ६५९ 


टी) । 

पवीणी देलो पविणी । पवीरोद (भरीप) 1 

पवी सक [ प्र + पीडय | पटना" दमन 
करना ) पवीलए (प्राचा १, ४, ४, 9) । 

पदु देललो पवय = प्र + वच्‌ ! 

पबु वि [प्रव्रृष्ट] १ ब्रू षमा ह्राः 
जिसने भगत बृष्टि सहो वह्‌ (भाषा २, ४ 
१, १३) 1 २ न प्रवर वृष्टि, यण, ^कति 
पदुट" पिम्र भ्रदिणदिद देत्म साचण' (भनि 
२२०) 1 
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देखो परिबत्त = परि + वय्‌ । परि 
वदद (भवि) \ सष, परिष्व (भ्रष) 


परिह देवो पर =पर कति ६, १७) 1 
परि्यास ति [दे] रत्तनाति (३६०३३), 
परिह देलो परिरी = दे (सय ४६) । 
परी देवो परिख । क्छ. परिहत, 


देखो परिभक्त = परिवृत्त (काल) । 

परिवत्तण देखो पडिभत्तण॒ (पि २०४; 
न(2--विक्क ८३) । 

परिवत्तर (श्प) वि [परिपकित्निम | पकाया 




















(अवि), 
परिम न [परि्वेन] ्रावतंन, परावृत्ति 


गया, गरम किया गाः श्रगु मलेवि सुश्रवा 
परिहत (प्रप) 1 श्ागमपसिदरएः (सबोध ३६) \ ' । 
नं ४ ॥ परि ^ सखस ] भिर पडना, परिद्ि देवो परिवत्ति (मा ५२) । भोए निमभ्निउ परिवत्तरतोए (मवि) । 


सरक जाना 1 परिर्हषद (हे ४, १६७) ! 

परिवर्तु वि [परित्रजितृ.] भमन क्ले मे 
समं (खा ४, ४--पवर २७६१) । 

परिवकड (अप) वि [परिकर] सर्वथा टेढा 
(भवि) । 

परिक्च सक [ परियख्छय्‌ ] ठाना । स 
परिवचिङण (सम्मत्त ११५) 1 

परिथचिश वि [ पखिच्छितं] जो व्ण गया 
हो (दे ४, १५८) 

परिवयि वि [परिपन्थिन्‌ | विरोधी, शमन 
(पि ४०५ नाट--विकू ७) । 

परिषदण न [परिवन्टन] स्तुति, प्रशसा 
(श्राचा)। 

परिवदिय वि [परिवन्दित] स्तुत, पनित 
(उम १, ६) 1 

परिविर्विखय देतो परिवच्छिय (रौप) 1 
परिधम्ग पु [परिवगै] परिजने (पञम 
०३, २४) 1 

परियच्छं न [दे] श्रवधारण, निष्वय, 'साम- 
एरय परिवच्छे (कत्पगा० २१४२) 1 
परिवच्िय देषो परिरचि्धंयः उजलनेवत्य 
हव्यपरिवच्धिय' (णाया १, १६ टी-पतव्र 
२२१, भरौप) \ देषो परियस्थिय 1 

परिवञ् सक [भ्रति + पद्‌ | स्वोकार करना ! 
पिञ्जः (अवि) 1 


परिद्धिय देषो परिवत्तिय (भवि) 

परिवद्‌ ल वि [परिवलुड] मोलाकार (घ 
६) 

परिव शरक [ परि + पत्‌ | पडना 1 व 
परिडत, परििडमाण (पच ४.६२ ६७” 
उप) 1 

परिवडि वि [परिपतित] भिरा हृशरा (पा 
३९०, वसु, यति २३ हम्मीर ३०; पचा 
३, २४) 1 

परिवडढ श्रक [ परि + वृध्‌ ] बना । 
परिवद्‌ (महा, भवि) । भवि, परिवदधिस्सई 
क्चौप)। क परिषडठंतः परिवडटमाणः 
परिदटेमाण (गा ३४९, णाया १, १३, 
महाः णाया १, १०} 1 

परिवद्दण न [परिवधेन] परिवृद्धि, वाव 
(गड, घमं ८७५) । 

पिद क्षी [परिदृद्धि] उपर देखो (से 
५, २) । 

परिषदि देषो परिअडिटअ = परिव 
(रौप १६८ि)। 

परिवदिढभ वि [परिबधिठ] वदाया इरा 
(मा १४२, ४३१) । 

परिद्ढेमाण देलो परिवद्ढ 1 

परिबण्ण सक [ परि+ वर्ण॑य्‌ ] वंन 
करना 1 कृ, परिवण्णेअव्त (भगो 1 

परििण्णिअ वि [परिवणित | निका वंन 

परिवल् खक [ परि + व्यय } पदर | किया गया हो वह (श्रा ७) । 
शला, ध फला! वल । । परिवत्त देलो परिअष् = परि + वृत्‌) प्रि 
सङ्‌ परियच्िय, परियल्िियाण (पाचाः तई (उत्त ३३, १) । परिवत्तसु (गा ८०७) । 


परन्ति वि [परिवर्तिन्‌] बदलानेवाला 
श्वपरिवत्तिरी विज्जा, प्र १२६ महा) । 

परिवन्तिय देलो परिअद्िय (पा २६२) 

परिवत्थ न [परिख] बल्ल, कपडा (भवि) ) 

परििरिथय वि [परिबख्ित] भ्राच्यादित, 
'उजलनेवच्छहत्य (?ब्व) परिवत्ियं (श्रौप)। 
देखो परिर्बच््छय । 

परिवद्ध देल परिवडढ । वङ्‌. पखिवद्धमाण 
(रान) । 

परिबन्न देखो पडिवन्न (उप १३९६ य) । 

परिषय भ्रके [ परि + चत्‌ ] तिक्‌ गिरना! 
परिियति (रय १०१) । 

परिय सक्‌ [परि ^+ वदू] निन्दा करना । 
परिवएज्जा, परिवयति (भरावा) । वकृ. 
प्रिवेयत (परह १, ३)1 


परिवरिभ वि [परिदेत] परिकरित, वेटि 
(सुपा १२४) 1 


परिबर्द्रभ वि [परिख्यित] वेष्टित (सख 
१०, १) 


परिवस भ्रक [ परि + वस्‌ ] बसना, रहना । 
परिवसदइ, परिवसति (भष, महाः पि ४१७), 
परिवस्ण न [परिवसन] श्रावस्त (रज) ! 


परिवस्षणा ली [परिवसना] पग्रुषणा पव॑ 

(निचू १०) ) 

परिवसिअ वि [पयषित] रहा द्रा, चा 
क्रिया हृभ्रा (सण) 1 

परिवह्‌ सक [ परि + वह. ] वहन करना, 


त ढोना। २ प्रक चासु रहना) 

६ ५६२) 1 चक परिवत्तत्त (गा २४८३) । (कम्प) । परिवहति (8) व, व 
परिग्रजण न [पखिजेन] परित्याग (धमे | परिवत्त देखो प्रिथ = परि + वतू । वक | (पिंड ३ ५९) । - 

११२०) परिवत्तेव, परिवन्तयत (ख ६, सूद्र १, ५, | परिवहण न [परिवदन्‌] दोना (रान) ! 
परियजणा भो [परिबजेना] ऊपर देल | १, १५) सङ परिवत्तिऊण (काल) । | परिवा शरक [परि +-वा] सवना । प्राणद 
व बि [परिचित] एसि्यक्त क 0 

ता । उत] परिव्यक्त (उवा, (कुमर १३४) ! २ खचरण, श्रमण | परिवाई वि [परिवादिन्‌ ] निन्दा करेवाला 


(उव) । 


‰७८ 
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कव, पन्बहिजसाण (खाया १, १६ 
पृत्र १६६) । 
पव्वहणा छली [प्रल्यथना] व्यथा, पीडा 
(भ्रौप)। 
सृव्वद्िय वि [अञ्यथित्त] भ्रति दु खित 
(आचा १,२, ६, १) । 
पञ्तरा ल्ली [पर्वा] लोकपालो कौ एक वाद्य 
परिषद्‌ (ल ३, २- पत १२७) । 
पच्वाअत देवो पव्वाय = स्ते । 
पठ्वरादञ नि [मन्राजित] १ जिषको दीक्षा 
दी गई हो बह (सुपा ६६) 1 रेन दीक्षा 
देना (राज) 1 
पच्वाडइअ वि [स्लान्‌] विच्याय, दुष्क (कुमा 
६, १२)1 
पृरव्वाद्जा घी [अन्राजिका] पर्तराजिका, 
सन्यासिनी (महा) । 
पन्याडिअ देखो पन्तरािभ = प्लावित (से 
ध, ४१)। 
पच्त्राण वि [स्लान] शुष्क, सला (श्रोच 
४८८) । 
पत्त्राय देलो पवायन=प्र+वा 1! पन्वाम्रद 
(आरा ७६) । 
पञ्चाय सक [र + व्राजय. | दीक्षित करना 
(सुपा ५६६) । 
पठथाय भक [म्लै] शूखना । पव्वायद (हे ४, 
१५८) । वक्त, प्वाअत (से ७, ६७} । 
पठ्वाय वि [स्न पराण] श्ष्क, सूखा 
हुमा (पाञ्म" भ्रोध ३६३ सं २०३, से ४८ 
६, ६३० पिड ४४) 1 
पठ्वाय पुं [प्रवात] अष्ट पवन (गा ६२३) । 
पव्वाल सक [[ छादय `] ढकना, भाच्खादन 
करना । पन्वालद (हे ४, २१) । 
पञ्वाल सक [ प्लावय. ] दुव भिजाना, 
तरावोर करना 1 पव्यालद (हे ४ ४१) । 
पठ्वाल्ञण न [प्लावन] तराबौर करना (से 
६, १५)। 
पन्वालिअ वि [प्लावित] जन-त्याप्त, सरा- 
वोर किया हृप्रा (पाग्न, कुमा, से ६, १ ९} 1 
पव्वाल्िअ चि [छादित] का हमा (कुमा) । 
भव्याय सक [ भ्र + व्राजय, ] दीक्षित करना; 
संन्यास देना । पव्वविरई (मय) 1 सड पव्या 


पाइअसदमहण्णवो 


| वेडण (पचव २) रेक पव्वावित्तए, 
¦ पन्बवित्तए, पन्वावेड (छा २, १, कस, 
| भचमा) । 
। परव्वावण न [प्रत्राजन] दीक्षा देना (उव, 
। श्रोध ४४२ दी) । 
` पञ्वावण न [दे] प्रयोजन (पिंड ५१) । 
¦ पठ्वाबणा ज्ञो [प्रन्रजना] दीक्षा देना (रोध 
| ४४३, पव २५, सुनि १२७) । 
पव्वाविय वि [परनराजित] दीक्षित, सण 
| बनाया दृम्रा (णाया १, १--त्र ६०} 1 
पठ्वाह्‌ सक [म्र +- वाहय. | बहाना, प्रवाह 
मे डालना ! वकृ पव्वाहुमाण (मग ५,४)। 
पच्विद्ध वि [दे] प्रित (दे ६, ११) 1 
पव्विद्ध वि [प्रबद्ध] महान्‌, वडा (से १४, 
५१) 1 
पच्विद्ध न [प्रविद्ध्‌] रसबन्दन का एक दोष, 
वन्दन को समाप्त कथि विना ही भागना 
(क्व २} । 
पव्वीसगन [दे पव्वीसग] वाव विशेष 
(परह १, ४--पत्न ६८) । 
पसरली [मृति] १ नाप-विशेष, दो प्रउतति-- 
पसर का एक परिमार (तद २९) । २ पूणे 
भव्जलि, दो हस्त-तल श्रय मिलाकर 
मरी हई चीज ( कुमर २७४) 1 
पसग पन [प्रसङ्ग ] १ परिचय, उपलक्ञ (स 
३०४५) । २ सगति, सवन्व, “लोए पलीवख॒ 
परिव प्रलालपरुलप्पसगेख' (ठा ४, ४० कुर 
२६) 
शवर दिष्टिविसो सप्पो वर हालाहल विस \ 
हीखायारागोयत्यवयणपसग खु खो भद" 
(सबोध ३६) । ३ प्राप्ति, श्रनिष्ट-मराप्ति 
(स १७४) । ४ जैथुन, काम-करीडा (परह १, 
४)। ५ भ्रासक्ति। ६ प्रस्ताव, भधिकार 
{गठड, भविः, पचा ६, २६) । 
परसगि नि [प्रसद्धिन्‌] भग करनेवाला, 
भ्रासक्त, 'सुयप्पसगी" (महा, णाया १, २) 1 
पसंज भकं [भ्र + सञ्ज_ | १ भरासक्ति करना । 


२ भापत्ति होना, श्रनि 2-प्रा्ि होना । पज | पक्षण 


(उव), श्ररिच्चे जीवोगम्मि कि ह्िसताए । 
परसजस्ि' (उत्त १८, ११, १२) । पषजेजा । 
(विते २६६) । । 
पसडि न [दे] शनक, सुवं (दे ६ १०) ) । 


~~~ --- 


पठ्वहणा-पक्ठण्ण 
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पसतं वि [भशान्त] १ अकृष्ट शन्त, चम- 
प्राप्त केण, स ४०३, कूपर) । २ साहित्य. 
शा प्रसिद्धं रसविशेष, शान्त रख (भ्रु) । 

पसति ली [अशान्ति] नाश, विनाश, ्नव- 
दुक्खप्पसंतीस' (श्रनि ३} । 

पसधण न [प्रसन्धानं ] सतत प्रवत्तन (पिड 
४६०) 1 

पसस सक [ प्रशस. ] श्लाघा करना । प॑ 
स& (महा, भवि) । वह पससतत, पसस- 
माणं (डम २८, १५५ २२० ६०) । कवक 
पससिव्यमाण (वयु) । सकृ पससिञण 
(महा) 1 क़ पससणिल्न, पसस्स, पस- 
सियज्व (सुपा ४७, ६४५ सुर १, २१६, 
पडम ७५, ८), देखो पसंस 1 

पसस बि [प्रशस्य] ९ प्रथसा-योग्य । २ 
पु लोम (सूग्र १,२,२, २६) 1 

पससण न [प्रदासन्‌] प्रशसा, श्ताधा (उप 
१४२ दी , सुपा २०६, उप प १७) । 

पससय वि [अंशस] प्रशसा करनेवाचा 
(श्रा ६ भवि) । 

पससा स्न [प्रासा] श्लाघा, सतुति, वणन 
(भास १६७, कुमा) । 

पसस्सिअ वि [्रदासित ] श्तापित (उत्त १४ 
३८) 1 

पसन्न देलो पसज । 

पसउम } भर [प्रस्य] १ षते तौर से, अवट 

पसन्म रीतिसे (भूश्र १,२ २ १६) 1 
२ हठाद्‌, वलात्कार से (घ ३१) । 

पसञ्भवेय न [ श्रसहचेतस्‌ | पमं-निखेन 
चित्त, यदाग्रही मन (दयदू १, १४) । 

पसढ वि [धरस्य] ्रनेक दिन रकर चुना 
किया हरा (दम ५, १, ७२) । 

पढ बि [ प्रक्षठ ] भयत श्ठ (भर, 
४, ३) । 

पश्च देलौ पमउमः (दस ५, १, ५२) । 

पसदिल वरि [प्रशियिल्ल] विशेष यैता (द 
१, ८९) । 

ग ति [अयत्न] १ मु, स्वस्य (म ५, 

४१, गा ४६५) । २ स्वन्छ, निमे (श्रौपः 

पोध ३४५) । श्वद धु [श्चन्द्र] भाग्‌ 

भदावीर के समय रा एष रार्जापि (उष, 

पटि) 1 


परिवीद-परिसलिभ पाथसदमदण्णवो 


-परिीढ न [परिषीठ)]श्रासन-विशेष (भवि) । 
परवीर सक | परि-पीडय्‌ } दवाना । 
सङ परिीदियाण (आचा २, १, ८ १) । 
परिुड वि [परिदटृतं] परिकिरित, वेष्टित 
(राया १, १४ धर्मवि २४ श्रौपः महा) 1 
परियुस्य वि [ययषित] १ दहा इ्ा। २ 
न, वास, निवास (गडड ५४०) । देखो 
















(रुपा ३५६) 1 कमं परिवेसिञ्जदं 
(खाया १, ५)! वृ, परिवेखत्त, परि 
वेखयंत (पड १२०० सुपा ११, णाया 
१, ७) । 

परिवेस पु [परिवेश, “प्‌] १ वेष्टन, (गडड) 1 
२ मंडल, मेषादि से सू्यं-चनदर का वेषटनाकार 


परिुसिभ 1 मडल, 'रिेसो श्रवरे फठसवरएणो' (पडम 
परियुढ देखो परिवुड (पराकृ १२) । ६९, ४७, स ३१२ ट, गउड) । 


परुदि ली [परिघरति | वेन (आ १२) । 
परुसि वि [पयु पित] स्थित, र्हा इग, 
४जे भिर श्रवेले परिदुसिएः (भ्राचा १, ०, 
७, १, १, ६, २, २) । देल परिवुत्य 1 
परिुसिअ वि [पयु पिच ] गत, गनरा हरा 
(भरावा २०३, १, ३) 
परिवरूढ वि [परिष | समथ (उत्त ७, २) । 
परिवूढ वि [पर्दृद्ध] स्वूल (भास ८६, 
उत्त ७, ६) । 
परिवृढ वि [परद्र] १ वलवानु, वतिष्ठ 
(दस ७, २३) । २ मसल, पृष (आ्राचा २, 
४, २, २) ॥ 
परिवृढ वि [रिव्यू ] वहन क्रमा हप्र, 
ढ़ोया दभ्रा, न चद्रस्सामि श्रह पुण चिरपरि 
बढ इम लोह्‌' (धमवि ७) 1 
परिवृदणं देषो परिवृहुण (रान) ! 
परिवेढ सक [परिवेष्ट्‌] वेदना, 
लपेटना 1 परिवेढई (भवि) । सकृ परिवेढिय 
(निन १)1 
परिवेढ प [परिवेष] वेष्टन, धेर, "जा नग्गद्‌ 
तौ पिच्छ सेवापरसुहृढपसिवैढ' ( सिरि 
३८) 1 
परिवेढायिय वि [परियेषटित] वष्टि कराया 
हृभा (पि ३०४) । 
परिवेदिग मि [पिष्टि] बेडा हृष, धेर 
दभ्रा, पेद दतरा (उप ७३ टी, दश २०, 
पि ३०४) 1 


पर्विपर णक [ परि+वेप्‌ ] कपिना, 
शरायरपरिणि प्रियदः (मदि)! 

परिवेटिर चि [ परिवेषवृ ] कम्पन-तौल 
(गडः) । 

पार्नव भरत [प्रि-+वेष्‌ ] कपना । क 
परिचवमाण (प्राचा) । 


परिवेसण च [ परिवेयण ] परोसना (स 
१८७ विड ११६) । 

परिवेसणा स्री [परिेपणा] ऊपर देखो 
(पिड ४४५) 1 

परसि [ परिवेशिन्‌ ]| षमीप मे रहने- 
वाला (गउड) । 

परिव्वभ सक [ परि + तज. ] १ समताद्‌ 
गमन करना । २ दीक्षा लेना। परिन्वएु, 
परिव््रएग्जासि (सूम्र १, १४, ३,पि 
४६०) 1 

परिन्वअ वि [परिटृत] परििष्टित, "तारा- 
परिव्वभ्नो विव सरयपुरिणमाचदो' (वसु) । 
परिव्वअ वि [ परिव्यय ] वेष व्यय 
(नाट मृच्छ ७) । 

परिग्बय पु [परिज्यय] खर्चा, लवं करते 
का घन (दस्त, १य)। 

परिन्बह्‌ सक [ परि + वह. ] वहन करना, 
धारण करना 1 परिन्वहृद (सवोष २२) 1 

परिव्वाइया जो [परित्राजि] सत्यासिनी 
(खाया १० ८ महा) 1 

परिव्वाज (चौ) ¶[ परि + ननाज्‌ ] सन्यासी 
(चाष ४६) 1 

परिव्वाजअ (शौ) पु [परि्राजक] सन्यासी 
{पि २८७, नाट--गृच्छं ८५) । 

परिव्वाजिआ (शौ) देषो परिव्याहया 
(मा२०)। 


परिव्वाय देघो परिव्वाज (सूमरनि ११२ 
श्रोप्‌) 1 
परिच्यायग | 


र प [ पारित्राजऱ ] सन्यासी, 
परिव्वायय 


साट (भग) । 


प्रिव्वायय वि [परित्राजङ््‌] पसिःजक- 
सम्बन्वो (कप्य) । 


। परिसदेतो फरिस = सथं (गदड, चार ४२) 


५६५ 


परिव चक । [ परि+ विष. 0 परोसना | परिसक भक [[ परि + शडक्‌ ] भय करना, 


डरना । वक्र परिसक्रमाण (सृप्र १, १० 
२०) 1 
परिसंकिय वि [परिशद्धित] भीत (पए 
१, ३) । 
परिसंखा सक [परिसं + स्या] १ श्रच्छी 
तरह जानना २ गिनती करना सकर 
परिसंखाय (दस ७, १) 1 
परिसखा घो [परिसख्या] सख्या, भिनती 
(डम २, ४६, जीवस ४०० पव--गाया 
। १३० तदु ५, सण) । 
| परिसग पं [परिषङ् ] सग, सौहवत (हम्मीर 
१६) । 
परिसग पु [परिष्वन्न] भ्रालिद्खन (पम 
२१, ५२)। 
परिसगय नि [परिसगत] पक्त, सहित 
(धमवि १३)। 
परिस सक [ परिस ५ स्थापय्‌ ] 
सत्यापन करना । परिखठ्वहु (रप) (पिम) ! 
वृ परिसट्विंत (उपप ४३) । 
परिसठबिय बि [परिसस्थापित] सस्थापित 
(तद्‌ ३८) । 
परिसछिय वि [परिसस्थित] स्थित, रहा 
हमा (महा) । 
परित वि [परिश्रान्त] थका हा (महा) । 
परिसथवरिय वि [परिसस्थापित] श्रा्वासित 
(ख ५६६) । 
परिक सक [ परि + ष्वष्डं ] चलना, 
गमन करना, इधर-उधर प्रूमना । परिसकेकड 
(उप ६ दी, कुत्र १७१) । वटर, परिसक्तत, 
परिसक्तमाण (काप्र ६१७, स ५१, १ ३९)। 
सक परिसक्षिण (युपा ३१३)। छ, 
परिसक्कियव्व (स १६२) । 
परिसक्षण न [परिष्बष्फण] परिभ्रमण & 
५” ५५, १३, ५६० सूपां २०१) । 
परिसक्षिभ वि [ परिष्नष्कित ]१ गत 
(भवि) । २न परिक्रमण, परिभ्रमण (गा 
६०६) । 
परिक्षि वि [परिष्वष्डिन] गमन कले- 
नाला (खाया १, १, पि ५९६} । 
परिस्तज्ञिय (प्रप) वि [परिष्वक्त] श्रालिभित 
(सण) 1 


॥ 


५८० 


पसादह्‌ स्क [ प्र + माचय्‌ ] १ वसमे 
करना । २ सिद्ध करना परसहिद 
भवि) । व, पस्ताहेमाण (श्रौप) 1 

पसाहग चवि [ प्रसाधक्र ] साधक, सिद्ध 
करनेवाला (घभंस २६) । तम वि [तम] 
१ उच्छृ साधक ! २न व्याकरण-प्रसिद् 
कारक-निशेप, करण-कार ह (विसे २११२) । 
देखो परसाहय । 

पसाहण न [प्रसाधन] १ सिद्ध करना, 
साधनाः "विञ्जापरराहणाञ्जयविज्जाहर- 
सनिक्दफएगतो' (सुर ३, १२) ! २ उक्ष 
खाधनः 'सच्छुत्तम माएसत्त दुल्वहं भवतु 
पसाहण तेग्वाणस्स न निउनेति धम्मे' (स 
७४४) } ३ श्रलकार, भूषण (णाया १, ३ 
से ३, ४४) । ४ भूपण रादि की सजावट, 
भूसएपसाहणाडबरेहिः (वज्जा ११४ सुपा 
६६) । ध 

पसाहय देखो पसाहग (काल) । २ सजनि- 
नाला (मग ११, ११) । 

पसाहा ली [प्रशाखा] शाखा की शाला, 
खीटी शाखा (णाया १, १ प्रौप मेहा) । 
पसादाविय वि [भ्रसाधित्त ] विभूषित कराया 
गया, सलवाया हुआ (भवि) । 

पसाहि वि [असाधिन्‌ | सिद्ध करनेवाला, 
श्र्भुदयपसादिणी' (सबोध =, ५४) 1 
पादि वि [प्रसाधित] प्रलक्ृत किया 
हप, सजाया हुमा (से ४, ६१० पान्न) । 
पसाहिड वि [ प्रशाखिन्‌ ] प्रणालला-युक्त 
खुर ८५ १०८} । 


- पसि प्रक [र + सद्‌] प्रसन्न होना । 


पसिग्र (गा ३८४, ४६६५ है १, १०१) 1 
पतियद (सण) 1 स प्रसिऊण, पक्िऊण 
(घणः सुपा ७) 1 
पसिअ वि [प्रसृत ] फेला हा, विस्तीएं, 
प्पसिश्चच्छि !' (गा ६२०; ९२३) । 
पसिअ न [दे] पुय-फल, सुपारी दे ६ ६)। 
पिच सक [ भ्र + सिच्‌ | सेवन करना । 
वकृ परसिचमाण (सुर १२ १७२) । 
पसिंडि (दे) देखो प॒सडि (पार) 1 
परसिक्खअ वि [अशिश्चक] सीखतेवाक्ना (णा 
६२६९ भ) 1 





पाईअसदहमद्ण्णवो 

पत्तिज्ञण न [भरसखदत] भ्रसन्न होना, रत्य 
कङसण खएपसिजएं भरलिश्रवश्षणएिन्वधो' 
(गा ६७५) । 

पसि देनो पसक ह १, ८६गा 
१३३, गउड) । 

पसिण पून [प्रश्न] १ पच्छा, प्र (सुपां 
११, ४५३) । २ दपंणश्रादिमेदेवताका 
भराह्वान, मन्तविद्या-विशेष ( सम १२३, 
दृह १) । “चिज्ना स्री [विद्या | मन्रविया- 
विशेष (ज १०) 1 भपसिण न [भ्रश्न] 
मन्नविद्याके बलसे स्वप्न भ्रादिर्म देवता 
कै श्आह्वान दारा नाना हुन श्ुमष्ुम फल 
का कथनं (पव २, बृह १) । 

पस्िणिय वि [भर्त] पचा हश्रा (सुप 
१६, ६२५) 1 

पसिद्ध वि [प्रसिद्ध] १ विद्यात्‌, विश्रुत 
(महा)! २ प्रकंसे शुक्ति को प्राप्त, भुक्त 
(सिरि ५६५) । 

पसिद्धि छी [प्रसिद्धि] १ स्याति (है ९ 
४८) । २ शका का समाधान, प्राक्पका 
परिहार (भरणुः चेदय ४९) । 

पसिरस देखो पसीस (विते १४) । 

पसीञअ देखो परसिअ = प्र + सद्‌ ! पसीयड, 
प्रसीयउ (कुप्र १) 1 सकृ पसीऊण (सण) 1 

पसीस पु [प्रशिष्य | शिष्य करा शिष्य (पठम 
रः ८६) 1 

पयु पं [पञ्च] १ जन्तु-विशेप, सीय पु्छाला 
भ्राणी, चतुष्पाद प्राणि-मातर (कुमा, श्रौपर) । 
२ भ्रज, वक्रा (भगु) । “भूय ति [भूत] 
पशु-ुस्य (सूष्र १, ४, २) । भेह प 
[शध] जिसमे पशुक्रा भोग दिया नाता 
हो वह यज्ञ (पम ११ १२) ) वइ प 
[पति] महादेव, शिव (गा १, सुपा ३१) । 
पसुत्त वि [प्रसुप्त] सोया हृश्रा (हे १, ४४ 
भरातर, खाया १, १६) । _ 

पसुत्ति घी [ प्रसु्चि ] कु रोग विष, 
मल्लादि-निदास्ण होने पर भी भचेवनता 
(राज) । देखो पसू । 

पुव (भम) देलौ पसु (भवि) । 

पदुद्त्त ए [दे] दल, पेड (दे ६,-२६) ¦ 


~ ~~~ ~~~ ~ ------ 


पसाह-पसेवि 





पसू सक [भ्रु ] नन्म देना, प्स 
करना । क्छ पसुअमाणृ (गा, १२३)। 
सङ पसुदन्ता (रान) । 
पसु वि [ प्रसु |] प्रस्वकर्ता, जत्-दाता 
(मोह २६) । 
पसूज न [दे] पुष्प, पुल (दे ६, ९, प्र 
भवि) । ॥ 
पसु वि [प्रसूत] १ सन्न, भो पैदा ह्र 
हो (खाया २, ७, उव्‌? प्रासू १५६) | २ 
देखो पसविय (महा) । 
पकषुअण न [ अ्रसवन `] नन्म^्दान (कपा 
४०३) 1 
पसु ली [असुति | १ प्रसव, जनम, उत्ति 
(पञम २१, २५४, प्रासू १२०) 1 २९एक 
भकार का कृष्ट रोग, नखादिसे विदारण करने 
परभीदुख कां श्रसवेदन, चमहीका मर 
जान्‌ (पिंड ६०० ) ॥ श्रा पु [श्वे] 
रोगविशेष (सम्मत्त ५८) 1 
पसुडय ¶ [असूतिक] वातरोग विष (रि 
११५} । 
पसुण न [प्रसून] ल, पुष्प (मा, घए) । 
पसेअ पु [परस्वेद] पसीना (द ६, १) । 
पसेदि छ [प्रेण] भवान्त बेणि--पक्ति 
(पि ६६, राय) } 
पसेण पु [श्रसेन] भगवान्‌ पानाय के 
प्रथम श्रावक का नाम (विचार ३७०) 1 
पेण पु [ भसेनलित्‌ ] १ शलकरथुषपः 
नशेषं (वठम ३, ५५, सम १५०) । २ 
यदुवश के राजा प्न्धकदृष्णि का एक भुन 
(अत २) 1 
पसेणि ल्ली [- शरभरेणि ] भवान्तर नाति, 
श्रदारसतेखिषप्पतेणीप्रो सद्विद' (णाया १, 
१--पत्र ३७) । 
पसेयग देखो पसेवय (राभ) । 
पसेव सक [प्र + सेव्‌ ] विशेष सेवा करना । 
व पसेचमाण (घु ५५) । 
पसेवय धु [प्रसेवक | कोयला, चैला 'एहानि- 
यपसेवप्रोव्व उरसि लवतति दोवि तस्य धरया 
(उचा) } 
पसेनिआ ली [असेविका] वैली, कोयती 
द ५, २५) 1 


प्रिसोण-परिदा 2 प्मलहमहप्णयो इ 
` प्सिण घ [परिोण] लात र का | परि पु [दे] ष, युससा द ९ ७) 
2 । = परिह प [परिव] भगला, ्रागल (म) ' 


। विदि] १ ड, दल, निए (द 
६, ७६, भवि) । २ पु मन्यु, रोष, पुस्सा 
द ६, ७१) । देखो परिहर्थ । 
परिच्छं देवो पडिहच्छ (रप) 1 
परि सक [ मृद्‌, परि + घटय. | मदन 
करना, चूर करना, कचरना, कुंचतना 1 परि- 
हट (दे ४, १२६, नाट--साहित्य ११९) । 
परिददट सक [ वरि + लु | १ मारना, मार 
कर गिरा देना । २ सामना करना । ३ लुट 
तेना 1 ४ शरक जमीन परर लोट्ना । परिषद 
(आह ७३) 

परिदटण न [परिषट्न] ९ श्रमिषात, प्रावात्‌ 
(स १०, ४१) । २ चपंश॒, धिना (से 
४३) 1 

परिदष्टि बली [दे] प्रष्टि, ाकषंण, सीचाव 
(दे ९२९१) 

परिदष्िभ वि [मृदित ] जिसका मर्दन किया 
गया हो बह, "द्दषटिपो माणो, (कुमा, 
पाप्म) । 

परिहण न [दे परिधान | वह्न, क्पडा दि 
६, २१, पश्र हे ४ ३४१. सुर १, २५ 
भवि) । 

परिहरथ ९ [दे] १ जलजन्तु-विशेष, परि- 
हत्यमच्छपूखच्ठडश्रच्योडणएपोच्छल तसततिनोहं 
| (सुर १३, ४१) शरोक्डरिएी 


परिसोसण न [परिशोषण] सुलाना (गा 















६२८) । 
परिसोसिभ वि [परिशोपित] सुलाया हा 
(खण) 
परिसोद्‌ सक [परि + शोधय्‌ 1 शुद्ध कला । 
कव परिसोहिखत (खण) । 
परस्स सक्र [ परि + स्वञ्ज. ] श्रालिगन 
करना । परिम्सग्रदि (श) (पि ३१५) । 
स परिस्सदभ (पि ३१५, नाटक 
७२} 1 
परिस्सत देलो परिसंत (णाया ९, १५स्वप्न 
०, भ्रमि २१०} । 
परस्स (शो) देखो परिस्सभ । परिस्नहं 
(उत्तर १७६) \ वह॒ परिस्छजत मि 
१३३) । सङ, परिस्सलिअ (अभि १२५) । 
परिस्सम पु [परिम] मेहनत (घरमेस ७८८, 
स्वप्न १०, प्रमि ३६) ! 
परिस्सम्म श्रकं [ परि + श्रम्‌ ] १ मेहनत 
करना । २ वरिध्राम सैना ) परिस्सम्मइ (विसे 
११६७, घरमे ७८६) । 
परिरसव सक [परि + स्‌, ] शूना, करना, । 
टमवना । व परिस्सवरमाणं (विपा ९, 
१) 1 
परिस्तप प [परिव] श्राव, कम-वन्ध का 
कारण (श्राचा) 1 
परिस्सद्‌ देलो परीसद्‌ (प्राचा) 1 
परिसा देनो परिस्सायि = परिवाविन्‌ (ज | 
२८, ४--पन २७६) 1 | न त 4 


परिसा देवो परिसाव । सङ परिस्साचि- 
। १, परह १, ३---पत्न ५५, पात्रः 
यार (पि ५६२) 


परिस्मायि पि [ परिखादिन्‌ ] १ कमे-बन्व ¦ पडिषटर्थ । 
पर्मवाता (भ २५, ९) 1 २ भूनवाला, | परिहर सक [परि + धू] घारण करना । 
टपवनेवाता 1 3 गृद्ध वातत को प्रकट कर देनै- | सङ परिहरि (उत्त १२, £} । 
परिस्सापि वि [ परिश्राचिन्‌ 1] सुननेवाता दछोडना । २ करता) ३ परिभोगं करना, 


व्य ४६) । भ्रादवन करना । परिहरइ (है ४ 

% ड्‌ 9 २५६; 
परि मम [परि + धा] पहिरना, पहनना । | उव, महा) 1 परिहरत्ति (मा १५ पत्र 
पदिद (पमि १५०, मत्रि), व्वमीएेत्र 


१ य मनवाला (पमंवि १५६}} ! १६९ रान) 1 सह दरि (ग), 


यरियसददलद्यमहूरषरनाद्या पासा्यां 















परि 
| हत्यममतमच्छछपमयश्नरोगसउएगणमिहुणवि- 





(णाया १, १३ पत्र १७६) \ २ वि, दस, 


३ परिपूणं (रौप, कप्प)  देलो परिदिच्छ, 


| ६६७) 1 वकृ परिरद्रत, परिदसमाण (गा 


५६७ 


ह परिदरित्तेए. परि्टरिड (ल ५, ३ 


काप्न ४०८} । छ परिह्रणीञ, परिदरि 
अन्व (पि ५७१० गा २२७, प्रोष ५६० सुर्‌ 
१४, ८३, सुपा ३९६०५८८० परएटं २, ५)। 


परिहरण न [परिवरण] धारण करना 


(वव १)1 


परिहरण न [परिहरण] १ परित्याग, वजेन 


(महा) । २ भारेवन, परिभोग (ढा १० ) 1 


परिहरणा खो [परिदरणा] ऊग्र देलौ (पिंड 


१६७), परिदहर्णा हद परिभोगो" (8 
३ टी--पत् ३३५) 1 


परिहरि वि [परिहत] परियक्त, वनित 


(महा, सण, भवि) 1 


परिदरिअ दैवो परिदर परि + षृ, ह्‌ । 
परिहरिभ वि [परिधृत] धारण किया हु्ना, 


'परिहरिभकण्रकुंडलगडत्यलमणदरेयु सव- 
शेषु 1 श्ररणुश्र 1 समश्नवसेण परििञ्ज् 
तालर्वेचभं 17 (गा ३६०८ भ) ) 


परिदखाविअ पं [दे] ज्त-निगेम, मोरो, 


पनाला (दे ६, २६) 1 


परिव सक [ परि + भू ] पराभव करना ! 


वकर परिहघत (वव १) । ड, परिहवियन्मे 
(उप १०३६) । 

परिहव पू [परिभव] पराभव, तिरस्कार (से 
१३७ ४६० गा ३६६ है ३, १८०) । 

परिहवण न [परिभवन] अपर देखो (स 
१५७२) । 

परिदषिय वि [परिभूत] पराजित, तिरत्कृत 
(उप ए १८०} 1 

परिहस पक [परि + हस. उपहास करना, 
हसौ करना । परिदसद (नाट) । कमं परिह 
सीभ्रदि (शौ) (नाट--शक्रु २) । 

६ वि [परिहस्व] भयन्त लघु (स 
त) 1 

परिदा रक [परि + हा] हीन होना, कम 
दोना 1 परिदा, परिटायदइ (उव, सुख २, 
३०) । भवि परहिदस्सदि (शौ) (प्रमि ९)। 
कवक परिदायन, परिदायमाण (सुर १०, 
€» १२, १४ खाया १, १३ प्रोप डा 3 
३), ण (पि ५४५ । | 

पार्य सक [परि+ व्‌] पहिरना । भवि, 
परिदित्पामि (पराचा १, ६, २, १) । श, 


५८२ 


न~ = ~ ~न ~~~ ~~ ~-~---~----------- ~ -~ -~----~ ~ ~ ~ 


पादअसदमदण्णवो 





पदाड--प्हुण 


~~ ~~~ ~ च्च न ~ = > ~~ "~~~ ~ ~~ 


[वती] रवे वासुदेव कौ पटरानी (पम | पहारे्तु वि [पधारथिद] चिन्तन करनेवाला, | पदिद देलो पद = ष्ट (शर, सुर ३, 


२०, १८७) \ 
पहाड सक [भ्र+ घाटय. ] इषर उधर 
भमाना घरुमाना । पहाडति (सूप्रनि ७० दी) । 


पहाण वि [प्रधान] १ नायक्त, ुखिया, 
यख्य, श्रवगन्नद सन्ति हु पुरण्यहणेविः 
(सुपा ३०८), 'तस्थत्यि वरिप्पहाणो सी 
वेसमणनामश्नो' (सुपा ६१७) ! २ उत्तम, 
प्रशस्त, शेष, शोभन (सुर १, ४५८, महा, 
कुमा, पचा ६, १२) 1 ३ घ्ीन प्रकृति- 
सत्व, रज भ्रौर तमोगुण की साम्यावस्था, 
सरेण कंडे लोए पहाणाइ तहावरे' (सूश्र 
१ १५ ३,६) । ४ पु, सचिव, सन्त्री (भवि) 
पाण पु [पाषाण] पत्थर (चरउष्पन्न०) । 
पहाण न [प्रहाण] श्रषयम, विनाश (धर्मसं 
८७५) । 
पहाणि ल्ली [प्रहाणि] ऊपर देखो (उत्त ३, 
७, उप ६८६ टी) 1 
पाम सक [म्र + ्रमय्‌ `] फिराना, घुमाना। 
कवक पहामिजत (से ७, ६९) 1 
पहाय देलो पहा नप्र + हा । 
पदाय न [प्रभात] १ प्रत्त काल, सवेरा 
(गड, भूपा ३६ ६०२)! २वि भ्रभा- 
युक्त (से €, ४४) । 
पहाय देखो पहाव = प्रभाव (हे ४ ३४१. 
हास्य १३२० भवि) } 
पाया देखो वाहाया (भनु) । 
पहार सक [प्र + धारय. | १ चिन्तन करना, 
विचार करना । २ निध्वय करना) भका 
पहरित्य, पहारेत्या, पहारिम्‌ (सूभ,-२, ७, 
३६, श्रौप, पि ५१७. सुम्न २, १, २०) 1 
वकृ पहारेमाण (सुच २, ४, ४) 1 
पद्दार देखो प्र = परहार (पप्र, है १, ६८) । 
पद्ाराहया ची [प्रहारातिगा] लिपि-विेष 
(सम ३५) 1 
पारि वि [प्रहारिन्‌] प्रहार करनेवाला 
(सुपा २१५. ब्रासरु ६८) 1 
पारय वि [प्रहारिव ] जिस पर रहार किया 
गया हौ चहु (स ५९८) । 
पासि वि [प्रधारितः] विकल्पित, चिन्तित 
(सर्ज) ॥ ` 


श्रहाकम्मे प्रणखवजेत्ति मण पटारेत्ता भवति' 
(मग ५, ६) । 

पाव सक [ भ्र + माचय्‌ | प्रभाव-ुक्त 
करना, गौरवित करना । पट्‌वई (सख) । 
सङ. पद्ाविङण (सण) । 

पावे (रप) रक [भ्र + भू ] समथ होना । 
पहावड (भवि) । 

पहाव पु [भ्रभाव्‌] १ शक्ति, सामध्यै, (तुम 
चे तेतजिपुत्तस्स॒पहावेणः' (णाया १, १४, 
ध्रभि ३८) । २ कोप श्रौर दणड करा तेज । 
३ माहात्म्य, (्तायपहावश्रो चेव मे भ्रविग्धं 
भविस्स त्ति" (स २६०, गरड) 1 

पटावणा देखो पमावण, (कुत्र २८४) । 

पहाविअ वि [भ्रधाचित] दौड हृप्रा (स 
५८४, गा ५३१, गउड) 1 

पदाविर वि [भ्रधाविद्ः] दौडनेवाला (वना 
६२० गा २०२) । 

पास सक [ भ्र + भाप्‌ | बोलना । पहासई 
(सुख ४, ६); नाञ शुन्निय त पहिद्ररहियया 
पटासई पावा' (महा) । 

पास श्रक [भर+ भास्‌ ] चमकना, 
प्रकाशना । क्छ पदासंत (साषं ५६) । 

पास पु [प्रहास] श्रटहास श्रादि विशेष 
हास्य (दस १०, ११) 1 

पासा छी [प्रहासा | देवी-विशेष (महा) । 

पदि वि [पान्थः पथिक | मस्ाफिर (हे २, 
१५२, कुमा, षड्‌, उव" गउड) । “साल 
घ्री [छाल] प्रसाफिरलाना, धर्मशाला 
(घमंवि ७० महा) 1 

पदि वि [थित] १ विस्तृत । २ प्रसिद्ध 
विख्यात (भ्रौप) । ३ राक्षस-वंश का एक 
राजा एक लका-पति (पम ५* २६२) 1 

पदि वि [प्रहित] मेना हुशरा, भषित (उप 
भरु ४५, ७६८ टी, धम्म & यी) } 

पि वि [देः] मयित, विलोडित (दे ६, ६) 1 

पदिङण देखो पदा = भर + हा । 

पिसय चि [्रहिंसक] हिसा करनेवाला 
(ओष ७५३) 1 

पदिऽ्नमाण देलो पदा = प्र +हा। ˆ 


२४८० युपा ६३० ४२७) । 
पदर सक [परि + धा] पहिरना, पहना! 
पिरद, पहिरति (भवि; ध्म॑वि ७) । कमं 
पदिरिजईइ (सवोध १४) । वकृ पदर 
(सिरि ६०) । सङ पदिरिउ (घम्मवि १५)। 
भ्यो › सक पदिरावेडण, पदिराविङण 
(सिरि ४५६. ७७०) । 
पहिरावण न [परिधापन्‌] १ पहिरना । २ 
पहिरावन, भेँट मे-इनाममे दिया जत्रा 
वच्रादि, गुजराती मे--पहिरामणी"(श्रा २८) 
पदिराविय वि [परिधापित] प्रहिराया हरा 
(महाः भवि) 1 
पषिरिय वि [परहित] पहिया भा, पहना 
हरा (सम्मत्त २१८) 1 
पिल वि [दे] पहला, प्रथम (सक्षि ५७; 
भवि, पि ४४६) । खी ष्ठी (पि ४४६)) 
पदिद श्रक [द ] पहल करना, श्रगि करना । 
परिल्लद (पिग) । सृ पदि (पिय) । 
पद्िद्धिर वि [प्ररि] शब हिलनेवाता, 
भ्रत्यन्त हिलता (सम्मत्त १८७) । 
पदिवी देलो पुदहवी = थिवी (नाट) । 
पद्ीण वि [अरहीण `] १ परिक्षीण (विड ६३१ 
भग) । २ श्र, स्विते (प्र २, १, ६) । 
पहु पु [प्रभु] १ परमेश्वर, परमात्मा (कमा) 1 
२ एक राज-पुत्र, जयपुर के विन्छ्यराज करा 
एक पुच (वसु) 1 ३ स्वामी, मालिक (षु 
४) १५६) । ४ वि समर्थ, शक्तिमान 
दरिद्स्स पटस्य खत" (परासु ४८) । ५ भ्रथि" 
पत्ति, सुचिया, नायकः (हे ३, ३८) । 
“पहु देलो “पिद (कषु) । 
पई देखो पुटबी (षड्‌ )। 
पटक १ [प्रु] खाद्य पदार्थ विशेष, विर 
(दे ६, ४४) । 
पटच श्रक [श्र + भू ] पटवन । पब 
(दे ४३६०) । व्क पटुचचमाण (धष 
५०४५) । 
पदु देवो पप्पु ! पटूटद (कषप) । 
पटुडि देखो पभिड्‌ (दै १, १३२१ ती १० 
पड्‌ ) । 
पहुण पु [प्राघुश्य] भ्रतिथि, मेहमान (अ 
६०२) 1 


पर्व-पड्वण 


पव सक [अ + रूपय ] प्रतिपादन करना 1 
पल्येद, पर्येति (भप, कपप, भग) 1 सकर, 
पस्वदत्ता (ल ३, १) । 

पष््रग ति [प्ररुपर्‌] प्रतिपादक (उव, कुप्र 
१८१) 1 

पल्वण न [प्रपण] परतिप्रादन (भणु) 1 
परुबणा श्री [प्ररुप्णा] ऊपर देषो (रच्च 





० 


१} 1 
परविअ वि [प्रहूपित] १ प्रतिपादित, 
निपित (पएह २, १) । २ प्रकाशितः 
'उत्तमक्चणरयणपर्विग्रभासुरमूसणमासुरि - 
श्रगा (श्रनि २३)1 
परेअ ध [द्‌] पिशाच (दै ६, १२ | 
पड्‌ } 1 
परेण श्र [परेण] वाद, प्रनन्तर (महा) । 
परेयम्भण देलो परिकम्मण (कप्प) ! 
परेवय न [दे] पादपतन (द ६ १६) 1 
परेन वि [परेदुस्तन] परसो का, परसो 
होनैवाला (पिड २४१) । 
परो ध्र [ पर ] उकछृट, "परोसरतोहि तवेह" 
(उवा) 1 
परोऽय देो पर्य (उप ७६८ टी) 1 
परोक्य न [परोश्न] १ ्रव्यञ-मिन्न प्रमाण, 
भञयलपरोषखाई दुन्नेव जभ्रो पमाणाद' (सुर 
१२, ६०, एदि) 1२ वि परोक्ष-प्रमाणका 
विपय, श्रप्रत्पस् (सुपा ६४७, हे ४, ४१८) 
३ २, पौरे, श्राखो फी प्रोट भे, "मम परोक्ते 
कि तए भ्रएुमूय > (महा) । 
परो देषो परोद = पयंस्त (पड ) 1 
परो्पर } पि [परस्पर] श्रपममे (है १, 
परप्फर्‌ ) ६२, कमा, क्पू, पट्‌ )1 
परोयआर ¶ [परोपफार्‌] मरे कौ भाई 
(नाट--मृच्छ १६८} । 
परेचयारि पि [ परोपङारिन्‌ ] द्रे षी 
भनार परनेवाला (पठम ५०, १) । 
परोयर रेपो परोप्पर्‌ (भराफ़ २६, ३०) । 
परोपिय दे पर्य (उप ७२८ ॐ, स 
४८०) ॥ 
परो पत [ प्र + रुद्‌ ] १ उलघ्र होना 
२ पटना । परोद्दि (शी) (नाट) । 
परोद धर [परते] १ ज्सत्ति (हुमा) । २ 
पड 1 ३ पंदर गनोदुभद (दे १, ५), 
र्‌ 





पादभसदमदहण्णबो 


धरत्ललयाएा धरोहे रेहइ श्रावालपतिन्व' (घमंवि 
१६०) । 
परोद्दड न [दे] धर का पिला श्रंगन, घर 
के पीेका भाग (प्रोष ४१७ पप्र, गा 
६८५ भ्र, वज्जा १०६ १०८) । 
पल श्रकं [ पल्‌ ] १ जीना । २ सानां । पल्‌ 
( षड्‌ ) 1 देखो वलं = वल्‌ 1 
पछ (प्रप) प्रक [ पत्‌ ] पडना, गिरना । 
पर्लइ (पिग) । वक्र पर्त (पिग) 1 
पछ (अप) सरु [ प्र + कटय्‌ प्रकट करना } 
पल (पिग) । 
पठ प्रक [परा + अय्‌ |] भागना, 
श्वोरए कापरयाण य 
पामरपहियाण दुकनरडो रद 1 
रे पलह रमहं वाह, 
हह तणुदनज्जए रयणी' (वज्जा 
१३४) 1 
पछ न [ दे ] सवेद, पसीना (दे ६, १) 1 
पठ न [पल] १ एक वहत छोटे तोल, चार 
तोला (ठा ३, १, सुपा ४३७-बज्जा--दछः 
कुप्र ४१६) 1 २ मास (करर १८६) । 
पलघ सक | प्र लघ्‌ ] श्रतिक्रमण। 
करना ) पलचेज्जा (भरौप) 1 
पलघण न [प्रखघ्रन] उत्लथन (रौप) । 
परंड ५ [परगण्ड] राज, चूना पोते का 
काम करमेवाला कारीगर, “पलगडे पलडोः 
भङ््‌ ३०} । 
पलड पु [पण्डु] प्याज ( उत्त ३६, 
६८) । 
पठ श्रक [श्र ५ टस्य, `] लय्कना 1 पलवएु 
(पि ४५७) 1 वकृ पलवमाण प्नौप, महा) } 
पठत वि [भ्ररम्ब ] १ लटकनेवाला, तटकता 
(पण्ड १, ४, राय) 1 २ लम्बा, दीर्ध (से 
१२, ५६ कुमा) 1३ पु, म्रहु-विशेष, एक 
महाग्रह (खा २, ३) । ४ पृहृर्त-विशेष, शरहो- 
रोश्र का भ्राख्वां पहृतं (सम ५१)1 ४ पुन, 
भामरणविशेष (भरो) 1 ९ एक तरह का 
षानकाकोठा (वृह २) \ ७ मून (कर, 
बृह्‌ £) 1 ८ एचक पंत फा एकं शिखर 
(ल प्र ४३६)! € पुन, फल बह 


१ ठा ४, !-- पवर १८५) १० देव-बिमान- 
वितते (सम इन) । 


५६ 


पलंबि् वि [प्ररम्बित ] लटका ह्रां (करणः 
भवि, स्वन्न १ ०) 1 
पलंचिर वि [भ्रङम्बित्‌ ] सटकनेवाला, ्ट- 
कता (सुपा ११, भुर १, २४८) । 
पलक चि [दे] लम्पट, य विसयपलवकम्रो 
(करप्र ४२७ नाट) । 
पल्क्ख पु [प्लक्ष] वड का पेड (रुमा, पि 
१३२) । 
पग न [परक] फल-विशेष (्राचा २० १, 
च, ६) | 
पलस्नण वि [प्ररञ्जन] रागी, भ्रनुराग वालाः 
'रवम्मपलजरा --' (णायां १, १८९ भ्रौप) । 
पठ्षट श्रक [ परि + अस्‌ ] १ पलना, 
बदलना । २ सक, पलटाना, बदलाना । परतदुह 
(पग); कोहाइकारणेवि ह नो वयएसिरि 
पलट त्ति (सबोध १८) । सकर परल (भ्रप) 
(पिम) । देखो पटर } 
पलन्त वि [प्रपित] १ कथित, उक्त, भ्रा 
कत (सुपा ११४ ११८८६ ;९ न. 
प्रलाप, कथनं (एमौष) 1 
प्य पु [श्रख्य ] १ गुगान्त, कल्पान्त-काल । 
२ जगत्‌ का श्रपते कारणमे लय (सेर, 
२, पम ७२,३१) । ३ विनाश, 'नायवजादइ- 
पलए" (ती ३) । ४ वेष्ट-क्षय । ५ छिना 
(दे १ १८७) । छ प [भूक] प्रलयतः 
का सूं (पठम ७२,३१) 1 श्वण पु [न] 
प्रलय करा मेष (सण) 1 भख्ण पु [नल] 
प्रलय कल कौ प्राग (सख) । 
पठ न [पच्छ] १ तितन्चूरं, तिल-योर 
(एद २ ५ पिढ १६५) । २ मासं (दु 
१८७) 1 
पठङिअ न [परछित] १ परक्रीडित (लाया 
१ १ पत्र ६२) 1 २ भ्रंगविन्थास (परह 
२, ४) 1 
पठ्व तक [ भ्र + छप्‌ ] प्रलाप करना, बक- 
बाद करना । पलवदि (शौ) (नाट- वैण 
१७) 1 क़, परवत, पट्वमाण (का, 
सुर २, १२४. सुपा २५० ६४९१) । 
पटतेण त [ ष्टवन ] उदछठलना, उच्लन, 


'सपाइमवाउवेहो पलव भ्रञ्वधाप्रो य 
(रोष ३४८) । 


८४ 


पारण } न [प्रादप्रोञछन, श्छ] जैन | 

पाडद्णग । गनि का एक उपकरणा, रजोहरण 
(पव ११२ ठी, श्रोध ६३०. पचा १७ 
१२) 1 

पाडकर सक [ प्रादुस्‌ + @ ] प्रकट करना । 
भवि पाडकरिस्सामि (उत्त ११, १)। 

पाडकर वि [्रादुष्कर्‌] प्रादुर्मावक (सप्र १, 
१५. २४) । 

पाउकरण न [दुष्करण ] ९ प्रादुमवि । २ 
चि. जो प्रकाशित किया जायचह्‌। ३ जैन 
मनि के लिए एक भिक्षादोष, भकाशकरदी 
इई भिक्षा? "क्रिरणएपाउकरणपामिच्च' (परह 
२, भ-- प्रर १४८} } 

पाउकास वि [पाठुकाम] पीने की इच्छा 
वाला, तजोण एतियाएु मोउयाए दुद्धं 
पाउकमे से ए निग्गच्छछउ' (णाया १ १८)। 

पाउक्नि [दे] मार्गतः मारित (दे ६, 
१) 1 

पाडक्रण देखो पाडक्रण (राज) । 

पाञक्खाख्य न [दे, पायुक्षाख्क] १ 
पालाना, टट, मलोल्सर्ग-स्यालः “उद्व ॑चेव 
एसो पाउक्लालयम्मि रयलीए' (स २०४२ 
भत्त ११२)! २ मलोत्सर्ग-क्रिया, ` “स्यणीए 
पाउक्वालयनिमिततयुद्विभो' (स २०१) 1 
पाडग्ग चि [दे] सभ्य, सभासद (दे ६, ४१, 
सए) । 

पाडर्ग वि [परायोग्य ] उचित, लायक (सुर 
१५, २३३) । 

पाउरगह्‌ धुं [पतद्‌] पात्र ( श्राचानि 
२८८) } 

पाउग्गिअ विं [दे] १ शुभ्रा खेलानेवाल्ा । 
२ सोढ, सहनकिया दुभा (दे ६, ४१ 
पश्र) 1 

पाडड देखो पागय (रज १२ मुद्रा १२०) 1 
पाउड वि [आवृत] १ श्रान्ादित, ठका हमा 
(सुप्र १,२० २, २२)1 २ वल्ञ, कपडा 
(ठा ५, १1 

पाठण सक [भ्रा + घ] श्राच्छादित करना, 
पहिरना ) पाउण॒ड (पड ३१) 1 सक, "ड 
पाडणिरण रचि शिम्गम्नो' (महा) । 

पाडण सक [प्र + आप. प्राप्त करना। 





पाउणद (भग) ! पाउणति (भौप, सुभ २, ¦ वर्षा ऋतु मे उत्पन्न होनेवाला कीट-विष्ेप 


॥ पाइञजसदमहण्णवो पारंदण--पा 


११, २१) । पाउशेजा (भ्राचा २,३,१,१ द) भगम पु [भगम्‌] वर्पाप 
भवि पाउशिस्सामि, षपाडरिदिह (पि ५३१ | (पप्र) 1 
उवा) । सकृ पाडणित्ता (रौप, णाया १, | पाउस वि [ आंधूषिक 1] वर्पः 
१, विपा २५१० कप्प, उवा) । दृ, पाडणि- | (राज) । 
न्तए (पराचा २, ३, २, ११)। पाडसिअ वि [प्रोषिते, भरवासिन्‌ ] $ 


पाडण (्रप) देखो पावेण = पावन (पिग) मे गया हुश्रा, 



















पाउन्त देखो पदम्त = (तह मेहागमससियन्नागमणार परा पद 
भ [ भक (प) । मग्गमवलोयमाणीख नियद पाडसियदद्या 
पारप्पभाय वि [रादुष्ममात] प्रमा-युक्तः (पा ४ 


भ्रकाश-युक्तः कत्ल पाउप्पमायाए्‌ रथणीए 
(णाया १, १ मग) 1 

पाउन्भव श्रक [प्रादुस्‌ मभू] प्रकट 
होना । पाउन्भवड (पव ४०) भका 
पाउन्भवित्या (उवा) । वकृ. पाउरञ्भवते, 
पाडर्मवमाण (सुपा ६ कुप्र २६९, णाया 
१ ५)। संकृ प,उञ्मवित्ताण (उवा, 
श्रौप) । देक पाडठ्भवित्तए (पि ४७८) । 
पाउठ्मव वि [पापोद्धव] पाप स्ते उत्प 
(उप ७६ टी) । 

पाउञ्मवणा ज्ञी [प्रदुभेवन] प्रादु (भग 
३, १) । 

पाड्य (रप) नीचे दैलो (सण) । 

पाडञ्मूय वि [प्रादुभूत ] १ उस्न, जात । 
२ प्रकटित (श्रौप, भग, उवा, चिपा १, १)। 

पाडरण न [प्राषरण ] वल्ल, कपडा (सुरनि 
८६० है १, १७५, पचा ५, १० पव 
षड्‌ } 

पारण न [दे] कवच, वर्म ( षड्‌ ) 1 

पाडरणी ञी [दे] कवच, वमे (दे ६, ४२३) । 

पाउरिअ देखो पाउड = ्रावृत्त (कुमर ४५२) 1 

पार वि [पापङ्कुल ] हके करलं का, जघन्य 
कुल मे उवयन्न, दवाविय पाउलाख दविए- 
जाय" (स ६२६), कलसदपउरपाउलमगल- 
सभोयपवरपेक्शय' (सुर १०, ५) । 

पाउष्ठ न, देलो वाउ, "ारल्ादरं सकमदाए 
(सूभ्र १, ४,२, १५1 

पाडव न [ पादोद्‌ ] पादश्रक्षालन-नल, 
“पाउवदाइ च रहागुवदाइ च" (एाया १, 
७--पत्र ११७) ) 

पाडसपु [ प्रावृष्‌] वर्षा ऋतु (है १ 
१९० प्राभ्र, महा) । "कीड परु [कीट] 


पाउसिञ न्नी [ प्रद्रेषिरी ] देष 
से होनेवाला फर्म बन्ध (सम १०, ॐ २ 
भय, न॑व १७) । 

पाडहारी न्नी [दे पारदारी ] भक्त 
लनेवाली, भात-पानी ले भ्रानेवाली 
६६४ भ) 1 

पाएभ्र [दे] प्रति, (बहास) शुष्क 
(श्रोष १६६. बृह १) । 

पाए सक [ पायय्‌ ] पिलाना । पाए 
३, १४६) । पाएजाह (महा) । वृ, पाई 
पाययत (सुर १३, १३४, १२. १४१ 
संकृ, पाएत्ता (भाक ३०) 1 

पाए चकं [ पादय्‌ ] गति कराना । पा 
(हे ३, १४६) । 

पाए सक [ पाचय्‌ | पकवाना। पा 
(हे ३, १४६) । कर्म. पादनई (शवः 
० ०) ॥ 

पाएण } भ्र [प्रायेण] बहत करे, भ 

पाएण । (विभ ११९९. काल, कप्य, प्रा 
४३) । 

पाजो श्र [ भरायस्‌ { ऊपर देखो (भा २५) 
पाओ श्र [ प्रातस्‌ ] अत कराल, प्रभाः 
(युस्ज १, ६, कप) } 

पाओकरण देवो पाडकरण (विड २६८) । 

पाओग देखो पाडग्ग (सूप्रनि ६५) 1 

पाओगिय वि [प्रायोगिक] भरयलन, 
श्रस्वाभाविक (चेदय ३५३) 1 

पाओोम्ग देलौ पाडग्य (भाष १०५ 
११८०)।1 

पाजोपगम न [पाद्पोपशम] देवो पाओ" 
वगभण (वन १०) 1 

पाओयर पु [प्रदुष्नार] देवो पाटक्ण 
(जा ३, ४» पचा १३, ४५} 1 


पलिरंचि-पलीव 


टौ-पन २००) 1 ३ प्रायरिचत्त-विशेष (ल 
४, १)1 

पिउचि वि [परिकुञ्चिन्‌] मायावी, कपटी 
(वव १) । 

परिडिचिय वि [परिुद्धित ] १ वम्चित । 
र्न माया, कुटिलता (वव १) ३ गुर 
बन्दन का एक दोप, पूरा वन्दन न केही 

गुर के साय वाते करने लग जाना (पव २)। 

पलिडजिय देखो परिउञ्िय (भग) 1 

पठिन्छनन देवो पटिओन्छन्न (भाचा १, 
५, १, ३) । 

पटिड्च्छढ देलो पष्िओचयूह (्रौप-१ 

३० टि)। 

पलिऽल्निय वि [परियोगिङ्‌ ] परित्ानो, 
जानकार (मग २, ५)। 

प्ख देखो पडिऊख (नाट चिक्र १ र) 

पलिभोच्छन्न वि [परितावच्छन्न | कर्मा- 
वटव्व, कुकर्मी (भाचाः १, ५, १, २) । 

पटिओच्छिनन बि [पयैबच्िन्न] ऊपर 
देवो (श्राचा, पि २५७) । 

ष्न्िओोचूढ वि [ पयेवभिघ्त ] प्रसारित 
+ ।‰\॥ 

८ 7 ~, {५ गेषं समय + 
पितेव ~न ताण शौन पपासा २, 
४, मग, मह्‌) । 

पलिचा (शी) देलो पदिण्णा (पि २७६) । 

पलिुचणया देवो पठिउचणा 

पटिक्खीण वि { परिप्रीण 
(भूम २, ७, १९१, प्रोष) । 
पहिगोाव पु [परोप] १ पङ्क 





(मम ७१) । | वाधा (सूम्र १,२, २, । 
] क्षय-पराप्त | व्यापार, व्यथं रिया (भावक १०६, ११२) 1 


। परिम्थय धु [परिमम्थक | १ घान्य-विशेष 


, '«५>६गिनि 4१७1 २ 


पाड्सर्दमदण्णवो 


~ -------~ ~~ -~ ------.-~ ~ म 


परिच्छिन्न बि [परिच्छिन्न] विच्छिल, 
काटाहुतरा (सुप्र १, १६, ५ उप ८५, 
सुर ६, २०६) । 

पञिनत्त वि [प्रदीप्त] ज्वलित (कम ११९, 
स ७७, भग) 1 

पिपाग देलो परिपाग 
श्राच।) । 

पर्प्प प्रक [ प्र+ दीप्‌ ] जलना । पिप्य 
(षड्‌ प्राक १२) । व, परिप्पमाण 
(पि २४४) । 

पञ्िवाहर ) र [परिवर्य] हमेशा बाहर 
पलवार । होनेवाला (प्राचा) । 

पष्िमाग पुं [परिभाग, प्रतिभाग] १ 
निविभागो भ्र (कम्म ४, ८ २)। २ प्रति- 
नियत श्रश॒(वीवस १५४) । ३ सादृश्य, 
समानता (राज)। 


पक्लिभिद सक [परि + भिद] १ जानना । 
२ बोलना । ३ भेदन करना, तोडना 1 सकृ, 

परिभिदियाण (सुप्र १, ५, २,२)। 

परिभेय पूं [परिभेद्‌] दुरा (निद ५)। 


परिमि सक [ परि + मन्थ. | बोघना 1 
^ (उत्त ९, २२) । 


पसम 5 [०५ 


(सुम्न ४ दे} २१; 


2 ननाश (सगर क 
चा पायभ्ोषानं 
(उ) २६, ३४, पश्य १० १५) । उ विन, 
११२1 ध्यया 


कादा, | काला चना (इपर २, २,६३)। २ गोल 

कादो 1 २श्रासक्ति (सूर १,२,२. ११ )1 | चना। ३ विल्लव (राज) । 
पर्चद्रण्ण } वि [परिच्छन्न] 1 समन्ताद्‌ । परिमि वि [परिमन्धु |] न्थु| सर्वथा धातक (ग 
पङनदन्न + व्यान (णाया १, २- पतर ६ पम ३७१, कस) 1 

“८ १, ४)। २ निष्ट, रोका ह्राः ¦ पलिमिद्‌ देखो परिम्‌ । परिमदऽ 

प १ ॥ र ज्जा (पि 
ठेततेि पलिच्धनेह' (भाचा १, ४, ४,२)। २५७) । ५ 
पालन्द्राअ सक [ परि+ याद्‌ | ठकना, । पल्िमद वि [परिमदै] मालिश्च करनेवाला 
प्राच्यादन 


१, १०, ६) । 
प्ठन्यद्‌ सक [ परि+ 
करा, पाटा । स पलि 


न्दधिद्रियाण (प्राचा १, ४, ४,३०१,३ 
>, १)। 


चिद्‌ ] छेदन 
च्चिदिच, पि. | 


फरना । पृरिच्याएट (भरावा २, । (निच €)) 
| पलमक देवो परिमोक्ख 
। पखियिचण न [पयच्वन] 


७, २४३) । देवो परियचण । 


¡ ए£ [ 
“ | प्यते १ [पनत] १ श्रनत भाग (भूग्र १, 
+ ३ १ १५) 1२ वि 


* भ्रवसानवाला, श्रन्त- 


५७१ 


न मम = ००० ०० 


जीविय' (सुम्र १ ? । 


वालाः पलियंतं मगुयाण 
२, १ १०} 1 

पञियंत न [ पल्यान्तर ] पल्योपम के 
भीतर (मुग्र १, २, १, १०} । 

पछियस्स न [ परिपाग्ै ] समीप, पास, 
निकट (मग ६, ५- पत्र २६४८) । । 

पछिल देखो परि = परित (है १, २१२) 

पदि देखो परीव 1 पतिनेद्‌ (पि २४४) । 

पकिवग देलो पङीवग (राज) । 

परिविअ वि [प्रदीपितः] जलाया हृ (षड्‌ ; 
हे १, १०१) । 

पदिविद्धस रक [ परिवि + ध्वसू ] नष्ट 
होना । परलिविद्धसिज्जा अलु १५०) । 

परसय } सक [ परि + स्वञ्च | प्रालिगन 

पषटिस्सय { करना; स्यं करना, च्रूना । 
परिस्सएन्जा (ह ४)। वृ पटिस्रयमणि 
धसा दो लहुगा भ्राएमारईदणि" (बृह ५) । 
द पञिस्सङ्ठ ह ४)। 





पछिई देखो परिह = परिव (राज) 

पञिहिअ बि [दे] मूख, बेवकूफ (दे ६, २०)। 

परिह ली [दे] केन, सेत, नियपलिहूईड 
क कििकम्म काउमाडततः (सुर १५, ` 
२०१५ । 

परहस्स न [दे] ऊर्वं दार, 
{२ ६, {९} 1 

पादाय >] उपर देषो द 


काष्ट-विशेष्र 


श » १ ६) ॥ 
पक [पदि + ५ब अमरा 
करना । पेड (नष ? १: €), पत्ति 


(सूश्र १, १,५४, ९) । 
पटी श्रक [प्र खे] लीन होना, भरासक्ति 
करना । प्रलिति (सृप्र १, २२ २२)। 
वृ पलेमाण (भ्राचा १, ४,१,३)1 
पटीण वि [भीन] १ शरत लीन (भग २५. , 
७)। २ सवद (पप्र १, ५४,२)। ३ 


भलय-पराप्त, नष्ट (सुर ४, १५४) । ४ छिपा 
इभा, निलीन (सुर ६» २८) । 


पटीमथ देखो पलिमय (सूम १९ १२)। 


परीव श्रक [ प्र + दीण. ] जलन । 

(६ ४ १५२, षड्‌ )। 0 
पलीव सक [प्र 
सुलगाना । पलीवदु, पलीवेद ( 
२२१) । 


(पर १६० गा ३ ३) । 


४५८६ 


पाडष्ठिग } वि [पाटदिक] ढोल वजनिवाला, 
पाडहिय } 0 र (घ २१६) 1 
पाडहुकं वि [दे ] प्रतिभू, सनौतिया, 
जामिनदार ( षड्‌ ) । 
पाडिअ वि [पाटित] फाडा हृप्रा, विदारित 
` (स ६६६) । 
पाडिअ ति [पातित] भिराया हमा (पत्र, 
भ्रासू २, भवि) । 
पाडिअग्ग पु [दे] विश्वाम (दे ६, ४४) 1 
पाडिअव्फ पु [दे] पिताके धरसि वघरूको 
पति के घर ते जानेवाला (दे ६, ४३) 1 | 
पाडिआ देखो पाडय = पातक । | 
पाडिप्क } न [भ्रव्येक] हर एक (द २, | 
पाडिक्त । २१०; कष्प, पभ्म, णाया २, 
१६. २, १ सूमन १२१ ठी, कुमा), एमे 
जीधे पाड्किएण सरीरएएः' (उ १-- प्र 
1१९) । 
पाडिंतिय न [परात्यन्तिक ] भभिनय-विशेष 
(राय ५४) । 
पाडिच्चरण न [प्रतिचरण] सेवा, उपासना 
(उप पर ३४६) 1 
पाडिच्छय वि [भरतीप्सक] ग्रहण करनेवाला 
(घव २, १३) । ` 
पाडिञ्ञत देखो पाड = पातम्‌ 
पाडिपह्‌ न [अतिपथ] भरिप्रुल, सामने 
(सूर २,२, ३१)। 
पाडिपहिअ देखो पडिपदिअ (सूप २, २ 
३१) । 
पाडिपिद्धि खी [दे] प्रतिष्प्घौ (षड्‌ ) 1 
पाडिप्पनेग पु [पारिष्टवक] पक्षि-विरोष 
(उम १४, १८) 1 
पाडिप्फद्धिः चि [परतिस्पधिन्‌] स्पर्वा करे- 
वाला (हे १४ ४४, २०६) 1 
पाडियत्तिय न [प्ात्यन्तिक ] भमिनय-विशेष 
(राज) । 
पाडियक् देखो पाडिदक्ं (रौप) 1 
पांडिवय वि [प्रतिपद्‌] १ भ्रतिपत्‌-सवन्वी, 
पडवा तिथि का, जह्‌ चो पाडिवभ्रौ पडिपुत्नौ 
सुक्षपकलम्मि" (उवर ६०) ! रपुं एक 
भावी जैन भावाय (विचार ५०६) 1 
पाडिवया घी [पर्तिपत्त्‌ ] त्िधि-विशेष, पल्ल 
‹ को पहली तिथिः पडवा (सम २६ एाया १, 
१०० है १, १५.४४) । 





पाडिग-पाढावण 


पाडिवेसिय वि [प्रातिवेशिमिक ] पडेषी पाडोस पु [दे] पडोस रिरि (धा 
चरी “या (सुपा ३६५४) । २७) 1 

पाडिसार प [दे] रता, निपूएता 1 २ | पाडोसि वि [द] पडोसी, पडोसिया (धि 
वि पटु, निपुख (द ६, १६) । ३१२. श्रा २७. सुपा ५५२) 1 

पाडिसिद्धि देवो पडिसिद्धि = भतिसिद्धि (दे | पाड कं [पाठय्‌ | पठान श्व्ययन कराना । 
१, ४४; प्राप्र) ! पाठ, पाठेह (परा ६०, भाप्र) । कमं पाटिब 

पाडिसिद्धि ली [दे] १ सपधा दे ६, ७७, (रप्र) । स पाटढिडण्‌, पदेऊण (ह । 
कषप, कतर ४६) । २ सप्रदाचार । ३ वि | ६१) । देक पाडिड, पठेड (र ६१) 
सदश, तुल्य (दे ६, ७७) । छ. पाढणिज्ञ, पाढिभव्व, पाढेअन 

पाडिसिरा ल [दे] खलीन (द ६.४२)! | (आ ९१) । 

पाहिस्ुदय न [-आरातिश्रुतिक] ्मिनय का | १ढ 8 (2 ५ अ 
संद (चन) 1 ७१० विसे १३८४, सम्मत्त १४०} । २ शाह, 


पाडिषच्छी } लनी [दे ] शिरो-माल्य, मस्तक- भ्रागम्‌ | २ शाल्ने का उत्लेखः षादौ त्तिवा 

पाडिस्थी { स्थित पुष्पमाला (दे ६, ४२० | सत्य ति वा एग (रच १) । ४ प्र्यापन, 
राज) । शिक्षा (उप ¶ ३०८१ वितते १३५४) । 

पाडिदास्यि वि [प्रातिदारिक] वापस देने | पाठ देखो पाडप्र = पाठक (रा ६३ टी) 
योग्य बस्तु (विसे ३०५७ श्रौप, उवा) । | पाढतर न [पाठान्तर] भिन्न पाठ (धकर 


पाडिदेर न [प्रातिदाये] १ देवता-कृत प्रती- ३१६) 
हास-कम, र ना विशेष (नीप, पव | पाड नि [पाठक] र कानः 


। गलपादगे 1 
३६), श्रय सामदएं भावा इहइपि नागदत्त- ध दि ध ९ 
हये भ्रम्यासी, श्रव्ययत करनेवाला । ३ भव्यपिन 
नरनाहो ! जाग्नो सपाडिहेरो' (युपा ५४४) । = ४ 
॥ करनेवाला, श्रष्यापकः "ल्युपाढगा, पुमिए 
इ ववि ९ त १ पाठगाणा, क्खरयुमिणपाढगाए' (धमि 
कय पाडिहेर" (श्रु ६४, महा) । # 


दे] वचया ३३, णाया १, १, कम) । 
पाडीली [दे] भेकी › पाडौ या [ त 
परियां य म वादी" (गा ६५) । पाठम न [पाठन्‌] भ्रव्यापन (उप ¶ १९० 


पर्न ६१ सम्मत्त १४२) 1 
पाड्की ली [दे ] त्रणी-जलमवाते की 
पालकी (दे ५ ध । पादणया ज्ञी [पाठनाः] पद देखो (पमा 


पाड्गोरि वि [दे] १ विगर, श-रहित । ५) । 
रमये श्रासक्त। ३ खली मन्त वष्ट | पाढय देल्ो पाढग (कम्प, स ७ खाया £ 
वाली बाड, शादु गोरी च वतिदो यस्या | १9 २०, महा) । 
विवेष्टन परित ' (दे ९, ७८) । पाढव वि [पार्थिव] थिवी का विक्रार 
पाकं पु [दे] खमालम्भत, चन्दन श्रादि का पृथिवी का, वादव सरीर दिष्वा' (उत्त ‰ 


रीर मे उपलेय ! २ वि षटु, नपर (दे ६ र 
ध । ० पाढा ली [पाठा] चनस्पति-विरेष, पाट, ¶४ 


पाड्विय वि [आतीतिङ्‌] किसी के श्राय | ऋ प्व (पर्ण १७} ] 
से होनेवाला, श्रापे्िक । ल्ली श्या (ञा २, | पाढानि घक [पाठय्‌ ] पटाना, प्रवयाप् 
१ नव नो । करना । पाढवेद (पप्र) । षष पाठातरिऊण, 


पादाविरं 
[दे] ठ्न, धो का पाढवेऊण (प्र ६१) । देह पाढाविर) 
| (९९६ क पाढावेउ (भाङ्‌ ६१) । क पाढाबणि, 


पाअ वि [देः] अतिभू, मनौतिया, जाभिन- पाढाविभव्वे (भृ ६१) । 
दार (दे ६, ४२)! पाढावअ वि [ पाठ] श्व्यापक (प्रा ६०) 1 


पाडेश्छ- देखो पाडिकः (सम्म ५५) । पाटावण न [पाठन्‌] भष्यापन (प्रक्‌ ६१) । 


पाइअसहमद्ण्णवो 




















पल्ञि- पट 





नाह पू [“नाथ] पल्ली का स्वामी (सुपा 


३५१० मुर २, ३३) । वपर [*पति] बही 
भ्रयं (सुर १, १९१, सुपा ३५१) । 
पिभ वि [दे] १ शरा्न्त (निचू २)! २ 
भ्रस्त (निच १) । ३ प्रेरित, शला पल्ल- 
भ्ार्हटृन्व' (घणा ४७) । 
पित्त वि [दे] पर्यस्त ( पड्‌ ) । 
पटी देल पष्ट ( गउड पचा १ ०, ३६ 
सुर २, २०४) । 
पहीण वि [प्रन] विशेप लीन, शुतिदिए 
अर्ीरो पल्ीरो चिद (मग २५, ७, कष्य) ! 
पलोषनीह [दे] देखो पषोटीह्‌ ( पड्‌ ) । 
पत्दरथ देवो पोष + परि + प्रस्‌ । प्हव्यद्‌ 
(दे ४, २००) । वृ पत्हत्यत से १०, 
१०० २, ५) । कवक पल्दूत्थत (ते ०, 
८२, ११, ६६) । 
पल्दत्थ सक [ वि + रेचय्‌ ] बाहर मिक्ा- 
लना 1 पट्हत्यई्‌ (हे ४, २५) 1 
पत्द्रेथ देलो पलोदूट्‌ = पयंस्त, “करतल 
` गमद" (सूम २,२, १६ हे ४, २५ <) 
पयण न [प्रथन] न्क देवा, गकस, 
नसा युवएपत्द्‌ १८८ खो नष्टो ट 
"मौ (मोर र्‌} | ८ 
पत्दत्थरण देखो पच्चत्थरण (३ ११ »१०८)। 
पल्दत्याविम वि [विरेचित] बाहर निकल- 
याया हृश्ा (वरमा) । 
पट्दत्थिअ देल पलोदट = प्स्व (से ७, 
२९. णाया 5, ४६- पन २१६५ सपा 
७६)। 
पल्दस्थिया ्ो [पयेस्तिका] ्रामन-विशेष. 
१ दोना जानु खडा कर पीठके साय चादर 
लपटकर्‌ येठना (पव ३८) । २ जवा पर व 
सपटयर्‌ वठना। ३ जवा प्र पति रखकर 
व्ठना (उत्त १, १६) । श्पष्ट षं [पट्ट 
योर (खज) । ८ < 
तद्य } ९ [पदलप] १ भ्नावं देश. 
पर्दे , प्ति (बन कृप्र ६७) । २ पुत्तो 
ष्व देनका निवानी (ना ३, २ पा 
१५०, श्रत्त) । षट वो, श्रेया (पि ३३०, 
भप्णाय१,१- पन २७, एक) । 


पाइअसदमहण्णषो 


पट्दवि पी [दे पह छवि] हायी की पीठ [ नाथ ] वानर-वशीय राजा, भाल (प्म 


प्र विच्याया जाता एक तरह का कपडा, 
पल्टवि हत्यत्थरण' (पव ८४) 

| देवो पत्ह्व । 

परदाय सक [ प्र= ह्‌ लाद ] श्रानन्दित 
करना, खुशी करना । पल्हायद (सवोघ १२)। 
वकृ. पल्दायत (उव, सुर ३, १२१) । कृ 
देखो पल्हायणिज्ञ । 


पल्दाय पुं [प्द.ल्यद्‌] १ श्रानन्द, खुशी 
(डमा) । २ हिरएयकरिपु नामक दैत्य का 
पुत्र हे २, ७६) 1 ३ श्राठ्वां प्रतिवासुदेव 
राजा (पडम ५, १५६) 1 ४ एक विद्याधर 
नरेश (पठम १५, ५) । 

पल्दायण न [पह लादन्‌] १ चित्त-रसन्नता, 
छुरी (उत्त २६, १७) । २ वि श्रानन्द- 
दायक (सुपा ५०७) । ३ पु, रावण का एक 
घुमट (पडम ५६, ३९) । 


पर्हायणिज्ञ वि [प्रह स्दनीय]| ्रानन्द- 
जनकं (एाया १, १-पत्र १३) । 
(डम ९८, ६६) । 
पर्क [पा] पीना। § श्ररसपेहा अर 
"पवणिल्नो द्गा॒वा नामिर्हििः (मग 
७, ६९7 ३८)! 
प्रच "क [प्लु] १ फरना 1 + "फो, उदन 
कर जाना। ३ तैरना। पनेन (ण ११, 
२, ८) 1 वृ पतेत, पवमाण खे ५, ३७१ 
भाजा २,३,२, ४) 1 दे पविड (सूर 
१ १४२)। 
पव ध [प्लव] १ पर ्ुमा)। २ उच्छलन, 
इदना । ३ तरण, तैरना 1 ४ भेक, मेढकं । 
५ बानर, वन्दर । ६ चार्डल, डोम । ७ 
जल-काके । ८ पाकुड का पेड । & कारणएडव 
पक्नी। १० शब्द, भ्रावान। ११ रिपु, दुश्मन। 
१२ मेप, मेढा! १३ जल-कूक्कुट । १४ 
जल, पानी । १५ बलचर्‌ पक्षी । १६ नौका, 
नावे (हे २, १० ६) 1 
पव छीन [भ्रपा ] पानीययावा, प्यास, 'सहाणि 
। वा पाणि वाः (धराचा २ २,२, १०} । 
¦ पग पु [प्ठबङ्ग ] १ वानर ति २, ४६, ४, 
' ४८) । २ वानरवशचीय महुप्य । “नाह धु 
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९" २९) । "वड पं [पति] बानरराज (पि 
३७६) । 

पगम पु [प्ठवंगम ] १ वानर (पाप्र, से 
६, १९)। २ चन्द-विशेष (धिग) 1 

पवेच पु [प्रपञ्च ] १ विस्तार (उप ५३० य, 
भ्रौप)। २ ससार (सूग्र १,७, उव) ३ 
प्रतारण, ठगाई (उव) । 

परव॑चण न [प्रपच्चन] विप्रतारण, वथना, 
ठगाई (परह्‌ १, १-- पत्र १४) । 

पवचा ल्ली [प्रपच्चा] मनुष्य कौ दश दथाग्रो 
मे स्रातवी दशा--६० से ७० चषं की श्रवस्या 
(ठ १०, तदु १६) । 

पव॑चिअ वि [प्रपञ्चित] विस्तारित (श्रा 
१४. कृप्र ११ ८) । 

प्छ स्क [ भ्र+वान्छ. ] वान्छना, 
भ्रमिलाषा करना । वक्र, पवद्धुमाण (उप 
पृ १८०) । 

पनत देणो पव =ष्लु । 

पर्वंपुल पुन [दे] मच्छी. पकडते का जात. 
विशेष (निपा १, ८- पूवर ८५)। 

पवक वि [प्ड्वक्‌] १ उछल-कूद करनेवाला । 
२ तैरणेवाला (परह्‌ १, १ दो.-भ्र २)! 
३ पु, पक्षी । ४ देवनातिःविरोष, सुपणंकुमार 


| मत देव-जाति (परह २, ४ पत्र १३०)। 


पर्एमाण. रतो पवय प्र, दन 


ह ३ 1 


५५ ५ कन 
पव देलो पवक (परह्‌ "., ४, नम, श्राप) | 
पवर्त सक [भर ~ णदू] स्गेकार 


स्यीकारे प्रना। 
पवञ्जड, पवज्निजा (भवि, हित २०) | 
मवि प्रनिहिति ( गा ६६१ )। वष. 
पवज्नत (शरा २७) । सङ, पवजिय (मोह 
९०) । छ. पवलियव्व (पंचा १ ६) । 


पनञ्जण न [प्रपदन] स्वीकार, भ्रमीकार 


(स २७१, पचा १४, म, श्रावक १११) । 


पव्ञ्जा देवो पठ्व॒उजा (महानि ४)। 
पवञ्जिय वि [पन्न] स्वीकृत, 


भरगीकृत 
(बमंवि ५३, कपर २६५, सुपा ४०७) | 


पथञ्जिय वि [वादित | जो वनने लगा ही 


(स ७५६) । 
पवञ्जिय देत्नो पत्रेउज । 
पवद श्रक 


[ म + दत्‌ ] परवृत्ति करना । 
पवद (महा) । 


पाय-प्र 








पाङ्भसदम्रदण्णबो 


दुवण, “ठवण न [स्थापन] जैन मूनियो | पायड न [दे] रगण, भरगन (दे ६, ४०) 1 


का एफ उपकरण, पात्र रखने का वद्ध-खरएड 
(विते २५५२ टी, रोध ६६५) । णिज्नोग, 
“निज्नोग दुं [निर्योग] जैन साघु का यह्‌ 
उपकरण-मूह॒--पात्र, पात्रवन्व, पात्रस्यापन, 
पानकेशरिमा, पटल, रजघ्नाण श्रौर गुच्छक 
(पिड २६, बृह ३, विसे २५५२ यै) 1 
“पद्मा ली [श्रतिमा] पात्र-सवन्धी 
परभिग्रह--प्रतिज्ञा-विशेष (ठा ४, ३) । देखो 
पाद = पान । 
पाय (रप) देखो पत्त = प्राप (पिग) 
पायःश्र [प्रायस्‌ ] प्राय, वहत करके, 
'पायप्पाण वरोद त्ति' (विड ४४३) 1 
“पाय ५ व [पाद्‌] पूज्य, सथुग्रा ्रनिग्र- 
सतिपायया' (भरि ३४) 1 
पायप्‌देोपा=्पा। 
पाप देखो पाय (स ७६१, सुपा २८, ५६६. 
श्रावक ७३) । 
पाय श्र [ प्रातस्‌ ] प्रमात (सूत्र १, ७, 
१४) । 
पायराद्ध पु [पादाङ्गु] पर का श्रगुग 
(राया १, ८) 1 
पायजचि पु [पातञ्जल ] पतजजलिषृत शाघ्, 
पात्तजल योग-सून (खदि १९४) । 
पात न [पादान्त] गोत का एकं मेद, पाद- 
बृद्नोतत (राय ५८} 1 
पाय्टय प [पादान्दुक] पैर बाधने का 
कृष्टनय उवकरण (विपा १, ६--पन ६६) । 
पाक देगा पायय = पातक (वव १ )1 
पापक देषो पारक (सम्मत्त १७६ )। 
पायकििण्ण न [धादक्षिण्य] प्रदक्षिणा 
(परम ३२, ९२) 1 
प्रयग न [पानङ्‌] पाप (घायक २ <) 1 
पायन्यित्त पुन [परापश्ित्त] पाप-नाथन 
पमं, प्राप-जय कलेयाता कर्मं, शारविग्रो 
नाम षायच्यत्तौ खवुत्तो' (सम्मत्त १४४, 
उर, प्राव, नय २६) । 
पायड्‌ <ग पागहर्प्र+ क्टय्‌ । पायडई 
(ममि)! पए पावत (सुपा २५६ 
क्ट पाडिन्नत - {गा ६८५) । दङ्‌ 
भयाउडं (दत्र १)। 


पायड देखो पागडं = प्रकट (हे १, ४४, 
्रापर, प्रोष ७३, जी २२. प्रास ६४) । 

पायड देखो पागड = प्राकृत, “्रहपि दाव 
दिभ्रते खर परि्ममिप्र श्रलद्धमोश्रा पाञ्र- 
गणिन विग्र रत्ति पस्सदो सइदु श्राभ्रच्छामि 
(भ्रवि २६) । 

पायड वि [प्रावरृत ] श्राच्छादित (विसे २५७६ 
ये) 1 


पायडि वि [प्रकटित] व्यक्त किया हा 
प्र ४ से १, ५३, गा १६९, २६०, 
मउड, स ४६८) ] 

पायडिललं वि [प्रकट | खुला (वजा १०८) । 

पायण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(णाया १, ७)। 

पायत्त न [पादात] पदाति-सपूह्‌, प्यादो का 
लरकर (उत्त १८, २, श्रौप, कप्प)। गृणिय 
न्‌ [नीक] प्राति सैन्य (पि म ०) । 

पायपुद्धण न [पाद्पुञ्छन] पा्-विरेष, 
शराव, सकोरा । 

पायप्पदरण पु [दे] क्ट, पूर्गा (दे ६, 
४५) । 

पायय न [पातक] पाप (भरच्दु ४३ ) । 

पायय देवो पाव = पाप (पाभ्र) । 

पायय देखो पागय (हे १, ६७) | 

पायय देखो पायव (से ६, ७) 1 

पायय देखो पाचय = पावक (भ्रमि १२५) । 

पावय देखो पाय = पाद (कम्प) । 

पायरास पु [प्रातराश] भात काल का भोजन, 
जलपान, जलवा (भ्राचा, साया १, ८)। 

पायल न [दे] चल, आंख (दे ६, ३ ८) । 

पायव प [पादप] वृक्ष, पेड (पाभ्र) 1 

पायच्व देवो पा=पा। 

पायस पुन [पाग्रस] इव का मिष्टान्न, खीर, 
पावमो खरो" (पग्र, सुपा ४३८) । 

पायसो भ्र [प्रायशस्‌ ] प्राय , वहुत कर 
(उप ४४६, पचा ३, २७) । 

पायार पु [प्राजार] किला, 
हे ९ २६८, कुमा) । 

गायाठ नु [पाताट] रघा-वल, श्रयो युवन 
(हे ५१८० पाम्र)। "खशा ९ [“ग््श] 


कोट, दुग (पार, 


पायादिणा देखो पयारिणाः 


परार सक [ पारय्‌ ] पार परहुचना, 


५८९ 


समुद्र के मध्य मे स्थित कलाकार वृस्तु 
णु) 1 पुर न [धुर] नगर-विशषु (पम 
४५, ३९) । "मदिर न [मन्द्र] पाताल- 
स्वित गृह (महा) । हर न [गृह्‌] वही 
भर्थं (महा) 1 


पाया न [पाद्द्ङ ] पादात्य सेन्य, पैदल 


सैनिक (चड्पन्च० पत्र १ ८१५) । 


पायलश्नारपुर न [पातालल्कापुर ] पाताल- 


लका, रवण की राजधानी, भपायालंकारपुर 
किष पत्ता भउव्विग्गा (षडप ६, २० १)। 


पायावच्च न [्राजाप्य | प्रहोरात्र का चौद- 


हरवा प्रहृत्तं (सम ५१) । 


पायाविय वि [पायित] पिलाया हरा (पचम 


११, ४१) । 


पायादिण न [प्रादक्षिण्य] १ वै्ट्न (पव 


६१)।२ दक्षिण की 
तिहि पतिभ्राहि भाएह्‌ 
१९९) । 


भ्रोर, भायाहिणेए 
लद्धिपए" (सिरि 


पायाहिण 
करितो" (उत्त ९, ५९, सुख ६, ५६) 1 


पार श्रक [ शक्‌ ] सक्ना, करने मे समथं 


होना । पारद, पारद (है ४, ८९, पाप्र) । 
चछ, पारत (कुमा) । 

पुरं 
करना । पारे (हे ४, ८६, पार) दिक्‌ 
पारित्तेए (मग १२, १) । 


पार पुन [पार] १तट, किनारा (भ्राचा) । 


२ पर्ला, किनारा, (भरतीर परार" (पाग्न) 
"किह म्ह होही भवनलहिपार' (निसा ५) । 
२ परलोक, भ्रागामी जन्म । ५ मनुष्य-लोक- 
५ नरक ्रादि (प्र १, ६, २८)। ५ 

क्ष, मुक्ति, निवणि, शार एुणणुत्तरं बुहा 
विति (बृह ४) । भावि ["ग] पार जाने- 
बाला ओप, सुपा र्‌ ५४) भायवि [गत] 
१ पार-प्राप्त (सग, भ्रौप) । २ पु जिन-देव, 
भगवान्‌ भ्रहन्‌ (उप १३२ टी )। भरामि वि 
(गाभिन्‌ ] प्र पहुवने (प्राचा, कम्प 
रोप) । 'पाणग न [पानक] 


पेय द्रव्य 
विशेष (णाया १, १७) '१्वेड वि [पद्‌] 


पार को जाननेवाला (सुप्र २, १, ६०) । 
परोयवि [गोग] षारश्रापक (कम) । 


पव्ररग--पविचरिय 


पाडजसदमहण्णवो 





पवर्ग न दे. प्बरा्ग] सिर, मस्तक (दे | पाड वि [प्रवात] बहा हमा (वा), 


६; २८) 1 
पनरपुडरीय पन [ भवरपुण्डरीक | एक 
देव-विमान (श्राचा २, १५, २) 1 
पवरा ल्ली [प्रवरा] भगवान्‌ वासुपूज्य की 
शासनदेवी (पव २७) । 
परिस सक [प्र +चरप्‌ ] वरसना, वृष्ट 
करना । पवरिसइ (मवि) । 
पवल देवो पल (कषु कुप्र २४७) । 
पवस श्रक [ प्र + वस. | प्रयाणं करना, 
विदेश जाना! व्क पवबसत (से १, २४ 
गा ६४) 1 
पवसण न [प्रवस्तन] प्रवास, विदेश यात्रा, 
्रूसाफिरी (स १६६, उप १०३१ टी)! 
पवस्िभ वि [प्रोपित्त] प्रवास मे गया हुम्रा 
(गा ४५ ८४०१ सुर ५,२११.१ सुपा ४७३) 
पह प्रक [प्र +वह्‌ ] १ वहना। २ 
सक टपकना, फटा \ पवहुद्‌ ( भवि, 
पिग) । वृ पवहत (सुर २, ७५) । सङ, 
पवदहित्ता (सम ८४) । 
पह सक [प्र +हन्‌ ] मार डातलना। 
वज पिच्छर पवत मन्फ करयल कलिय- 
करवाल" (नुपा ५७२} । 
पच्‌ वि [श्रवद्‌] १ वहनेवाला । २ रपकने- 
वाना, चूनेपाला, श्रह खातीप्नो प्रत्भतरप्प- 
वहान्रा' (विषा १, १--पत्र १९६) । 
पवह्‌ षू [भ्रव्ाह] १ घोत, वदाव, जल-वारा 
(णा ३६६. ५४१, कुमा) 1 २ प्रवृत्ति। ३ 
व्यवहार 1 ४ उत्तम श्रव (हे १, ६८) । ५ 
प्रमान (रानी 1 
पहण पन [श्रनहण | १ नोका, जहाज 
(णाया १, २ पि ३५७) । २ गाड प्रादि 
याट्न, शु्णगयां नित्लिगया यिल्लिगया 
पवरणगया' (प्रप, वमु, चार ७०) । 
पदाद्‌ पि [दे] प्रवृत्त दे ६, ३४) । 
पददापरिय पि [राहि] हाया हृभा 
(मपि) 1 
पया गे [प्रर] जनदान स्यान, पानी-ाचा, | 
प्याज (भौप, पए १, ३, महा) 1 
पया पि [प्रगदिन्‌] १ बाद फलेवाला, | 


यदो । २ दानिक (सुम १,१, १, चठ ‹ 
४७) । 





वि[ 
| श्र] 


शवादया कलववाया' (सं ६८६० परम ५७, 
२७ णाया १, ८ स ३९) 1 

पवाइअ वि [प्रादित] बजाया हुमा (कम्प, 
श्रौप) । 

पवाण (अप) देखो पमाण = प्रमाण (कुमा, 
पि २५१, भवि)। 

पवाड सक्‌ [ भ्र + पात्तय्‌ | गिराना । व 
पत्राडेमाण (सग १७, १--त्र ७२०) । 


पवादि देखो पवा (धर्मस १३३) 1 


पवायभ्रक [प्र+वा] १ मुख पाना।२ 
वहना (हवा का) । ३ सक गमन करला ! 
%४ हिसा करना) पवाम्‌ (प्राकृ ७६) 1 वकृ 
पनायत (श्राचा) । 

पवाय पु [प्रवाद्‌] १ किवदन्ती, जनश्रुति 
(सुपा ३०० उप णु २६)! २ परपरा- 
प्राप्त उपदेश 1 २ मत, दर्शन, भनाएण पवाय 
नाणोजा' (प्राचा) 

पवाय पु [भरपात] १ गत, गड्ढा (णाया १, 
१४ पत १६१, दे १, २२) २ञ्वे 
स्यान से गिरता जल-सपूह (सम ८४) । ३ 
तटरहितं निराधार पवंत-व्थान । ४ रातमे 
पडनेवाली चाड, घारा (राज) 1 ५ परतन (खा 
२, ३) 1 "दह पु [ ्रह ] वह कुरड, जहो 
पव॑त पर से नदौ गिरती हो (ढा २, ३-- 
पत्र ७३) । 

पवाय ध [प्रवात] ९ प्रकृ पवन (परह २, 
३) 1 २ वि. वहा ह्न (पवन) (सक्ति ७) । 
३ पवन-रहित (बृह १) 1 

पवायग वि [म्रबाचक्र] पाठक, श््यापकं 
(विसे १०६२) । 

प्रायणं न [ प्रवाचन ] परपठन, भ्रव्यगरन 
(सम्मत्त ११७) 1 

पनाय्णा क्ली [प्रवाचना] अर देखो (विपे 
२८३५) 1 


। पवायय देषो प्ायग (विते १०६२) । 


पवा पून [प्रवाठ | १ नवाङ्कुर, फिवलय 
(ाप्र ३४१. णाया १, १, सुपा १२६) 1 
२ गंगा, विद्रुम (पाग्न, कष्य) । “मत, चत 

“वत्‌ ] प्रवालवाला (राया १, १, 
1 


५५५ 


पवाछिअ वि [म्रपाछित ] जो पालने लगा हौ 
व्ह (उप ७२८ 2) 1 

पवा पुं [प्रवास] विदेश-गमन, परदेश- 
यात्रा (सुपा ६५७, हैका ३७, सिरि ३५६) । 

पवासि वि [म्रवासिन्‌] प्रुखाफिर (गा 

पवासु । &€८ षड, पि १८ है ४, 
३९५) । 

पताह सक [प्र + वाहय ] हाना, चलाना । 
पाहद (भवि) । भवि. पवाहिहिति (विसे 
२४९ दी) । 

पराह देखो पवह्‌ = प्रवाह (हे १, ६८, ८२, 
कुमा, णाया १, १४) । 

पवाह पुं [प्रवा] प्रकृ पीडा (विपा १, 
६-- पत्र ६०) । 

पवाहण न [ प्रबाहन ] १ नल, पानी 
(भावम) । २ बहाना, वहन कराना (चेदय 
५२३) । 

पवि पु [पवि] वज्रः इद्र का श्रल्.विशेष 
(उप २११ टी, सुपा ४६७, कमा, घरति 
८०) । 

पविभभिअ बि [विजृम्भित] प्ो्लसित, 
सपन्त (गा ५३६ श्र) । 

पचि घ्नी [दे] पक्षी का पानपात्र (दे ६, 
४, ८, ३२. पाप्र) । 

पविड्ण्ण वि [अवितीणे ] दिया हूर (रौप) 
पविण्ण } वि [ णे व्या 

पवि । (ण ४ १ दै 
३) । २ विक्षिप्त, निरस्त (णाया १, १) 1 
पचिकररथ सक [अवि + कत्थ्‌ | ्रात्म-श्लाघा 
करना । पविकत्यई (सम ५१) । 

पवि सिय वि [भरविकसित] रकष से विक 
सित (राज) । 

पविकिर सक [ प्रवि +कु | फेंकना । वङ्‌ 
पविक्रिरमाण (गन) 

पयिक्लिभ बि [्रषीक्षित] निरी, 
भरवलोकिते (स ७४६) । 

पविक्खिर देलो पथिककिर, नाविभ्रनरे य 
भंड पविरिरते समुहुम्मि" ( सुर ४, 
२०६) । 

पविग्ध बरि [दे] विस्मृत (षड्‌ ) । 


पधिचरिय वि [विचरित] गमन-्ारा स्थ 
न्थाप्त (राय) । । 


५ ~~ ===" 


॥॥ 


पाय--पार 





ूवणः, “ठवण न [स्थापन] चैन मनयो 
का एक उपकरण, पात्र रखने का वद्ल-खणएड 
(विसे २५५२ ट, भरो ६६५) 1 "णिञ्नोग, 
“नि्नोग पुं [निर्योग] जैन साघु का यह्‌ 
उपेकरएा-समूट-- परत्र, पात्रवन्व, पाचेप्यापन, 
पाघ्रके्ठरिमा, पटलः रजल्ञाण श्रौर गुच्छक 
(पिंड २६, बृह ३, विसे २५५२ टी) 1 
“पडिमा खी [भ्रतिमा] पात्र-सवन्धौ 
प्रभिग्रह--ग्रतिज्ञा-विशेष (ठ ४, ३) 1 देखो 
पदु = पातर । 
पाय (ज्रप) देखो पत = प्राप्त (पिग)। 
पायः श्र [प्रायस्‌ ] भराय, वहुत करके, 
'पायप्पाण॒ बएोई त्ति (पड ४४३) । 
“पाय प व [पाद्‌] पूज्य, धुप्रा प्रजिश्र- 
सतिपायया' (प्रजि ३४) 1 
पायरदेखोपा=षा। 
पाप देखो पाय (स ७६१, सुपा २८, ५६६, 
श्रावकं ७३) । 
पाय भ्र [प्रातस्‌ ] प्रमात (सूम्र १, ७, 
१४) 1 
पायराद्ध पु [पादाङ्गु] पैर का भ्रग्रुटा 
(णाया १, ८)। 
पायजलि पुं [पातञजल] पतजलिृत शाप, 
परात्तपल योग-ून (एदि १६४) । 
पारत न [पादान्त] गोत्त का एक मेद, पाद- 
वृद्गोत्त (राय ५८) 1 
पायट्न्र ¶ [पादान्दुक] पैर विने का 
काषटनय उपकरण (पिपा १, ६ पव ६६) । 
पायक देषो पायय = पातक (वव १ )1 
पायफ देो पाडः (सम्मत्त १७६ )। 
पायस्सिण्य न [दक्षिण्यः] प्रददिणा 
(परम ३२, ६२) 1 
पायग 7 [पानङ्‌] पाप (धावक २ क्ट) 1 
पायनयत्त पून [ब्रायशित्त] पापनाशन 
शम, प्रापजय रेयान कमं, "ारविप्नो 
नाम पायच्दितो सयुततो (सम्मत्त १४४, 
उगा प्रोष, नप २९) 1 
पायड सा पाग प्र + टम्‌ 1 पायडई्‌ 
(मगि) 1 च पायडन (मुपा २५९) 1 
र्य पायडिज्चत- (7 ६९५) । देए 
पार्यारड (कुप्र १)। 





पाङ्जसदमरहण्णबो 


पायड न [दे] भ्रण, श्रोगन (दे ६, ४०) । 
पायड देखो पागड = प्रकट (ह १, ४४; 
्राप्र, भ्रोच ७३, जी २२. भ्रासू ६४) । 
पायड देखो पागड = प्राकृतः श्रहुपि दाव 
दिभ्रसे णभ्रर परिव्ममि्र श्रलद्धमोभ्रा पाग्- 
डगणिग्रा विग्र रत्ति पस्सदो सइदु भ्राशरच्छामि' 
(रवि २६) । 
पायड वि [भ्रावृत ] ्ाच्छादित (विते २५७९ 
टी) । 
पायडिअ वि [प्रकटित] ग्यक्तं किया 
छुप ४ से १, ५३, गा १९६, २६०; 
गउड, स ४६८) | 
पायडिज्ञ वि [प्रकट ] खुला (वज्जा १०८) । 
परायण न [पायन] पिलाना, पान कराना 
(णाया १, ७)। 
पायत्त न [पादात] पदाति-सपूह्‌, ष्यादो का 
लरकर (उत्त १८, २, श्रौप, कम्‌) । भूणिय 
न [नीक्‌] पदाति सैन्य (परि ८०) । 
रायपुच्चण न [-पाद्पुर्न] पात्रविशेष, 
शराव, सकोरा 1 


५ पु [दे] क्ट, पूर्गा (दे ६, 
४५) 


पायय न [पातक] पाप (भरच्द्रु ४३ )। 

पायय देखो पाव = पाप (पाग्र) । 

पायय देखो पागय (हे १, ६७) 1 

पायय देखो पायव (से ६, ७) 1 

पायय देखो पावय = पावक (भ्रमि १२५) 1 

पावय देवो पाय = पाद (कम्प) । 

पायरास प [्राततराश] भात काल का भोजन, 
जलपान, जलखेवा (प्राचा, णाया १, ८) । 

पायन [दे] चसु, भख (दे ९, ३ न) । 

पायच प [पादप] बृक्ष, पेड (षाभ्र) । 

पायच्व देबो पा =पा। 

पायस पुन [पायस] दूव का मिष्टान्न, सीर, 
भायसो लीरीः (पाप्न, सुपा ४२३८) | 

पायसो प्र [ायशस्‌ ] प्राय, वहुत कर 
(उप ४४६, पचा ३, २७) । 

पायार १ [भ्रामय] किला, 
हे १, २६८; कुमा) 1 


प्राया त [पाताल] रवा-तल, भ्रधो भुवन 
(दे १ १८०९ पाम) । ट्श इ [कटश] 


कोट, दुगे (पात्र, 


५८९ 


समद के मध्य मे स्थित कलशाकार वृस्तु 
(भ्रणु) । पुर न्‌ [पुर] नगर-विशेषु (पम 
४४, ३९) । °मदिरन [मन्दिर] पाताल- 
स्थित गृहं (महा) । हर न [गृह] वही 
र्थं (महा) 1 

पाया न [पाददछ | पादात्य सन्य, पैदल 
सैनिक (चम्पन्न° पृ १०५) 1 

पायलक्रारपुर न [पातालल्ङ्कापुर ] पाताल- 
लका, रावण की राजधानी, भायालंकारपुर 
पिरघ पत्ता भउव्विग्या' (षडप ६, २० १)। 

पायावश्च न [भ्राजाप्य | प्रहोरात्र का चौद- 
हरवा पहृतं (सम ५१) । 

पायाविय वि [पायित] पिलाया हुभ्रा (पडम 
११, ४१) । 

पायादिणन [प्रादक्षिण्य] १ पर्न (पव 
६१)। २ दक्षिण को श्रोर, भोयाहिशेण 
तिहि पतिश्राहि काएहं लदविपएः (सिरि 
१९९) । 

पाया्िणा देबो पयादिणा, पायाहिए 
करितो" (उत्त ९, ५९, चुल ९, ५९) । 

पार श्रक [ शक्‌ ] सकना, करने मे समथं 
होना । पारद, पारद (है ४, ८६, पाप्र)। 
चृ, पारत (कुमा) । 

परार सक [ पारय्‌ ] पार पहुंचना, 
करना 1 पारेद (हे ४, ८६, पाप्र) हिक 
पारित्तए (भग १२, १) । 

पार पुन [पार] १ तट, किनारा (श्राचा) । 
२ पर्ला, किनारा, (रतीर पार (पान्न), 
किह म्ह होही भवनलदिपार' (निसा ५) । 
२ परलोक, भ्रागामी जन्म । ४ मनुष्य-लोक- 
भिन्न नरक श्रादि (सूभ्र १, ६, २८) । ५ 
मोका, मुक्ति, नि्वणि, धार 
निति' (बह ४) 1शावि ['ग] पार जाने. 
वाला रौप, सुपार ५४) शरयवि [१] 


पुं 


९ पार््राप्त (मगः श्रौप्‌) 1 २ परं जिन-देव, 
भगवान्‌ प्रहन्‌ (उप १३२ दै )। श्रामिवि 


[गामिन्‌ ] प्र पहुंचनेवाला (पराचा, कष्प, 
भप) । "वाणग न [पानक] पेय द्रव्य 
विशेष (णाया १, १७) ।ग्वेड वि [भिद्‌] 
शार को नाननेवाला (स्र २, १, ६०) । 
भोय वि [पुगोय्‌] पारप्राम (कय) । 


पदुदइ--प्वह्‌ 


पुवुडढ वि [प्रवृद्ध] षढा हृभ्ना, विर बद्ध 
@ १,६)1 
पवुिढ षी [वृद्धि] वाव (पच ४ ३३)। 
पवुत्त वि [श्रोक्त्‌] १ो कहने लगा हो, 
निने बोलना श्रारम्भ क्रिया हो वह्‌ (षउम 
२७, १६० ६४, २१) । २ उक्तः कथित 
(धर्म॑वि ८२) 1 
पयुद्य [दे] देषो पर्थ, शवुहय पतत चेत्‌, 
गामे पवुल्या (भाक २५ २५) । 
पयुद वि [प्रवृत्‌] भ्रकपं से प्राच्छादित 
(प्राक १२) 1 
पवर वि [प्रन्धूढ ] १ धारण क्या हर 
(स ५११) । २ निर्भृत (रज) । 
पवेद्य वि [प्रवेदिते] १ निवेदित, प्रति- 
पादित, (तमेव सच नीसके ज निरेहि 
पोष्य (उप ३७४ रीः भग) \ २ 
विदित (रन) । ३ भेट किया दभ्रा (उत्त 
१३, १३० सुल १३, १३) 1 
पवेक््य वि [प्रवेपित] कम्पित (पडम ५, 
७८) 1 
पञ्ज स्क [भ्र + वेदय्‌ | १ विदित 
करना 1 २ भेट करना । ३ भ्रनुभव करना 1 
पवेजए (पुपर १, ८, २४) । 
पवेदिय वि [प्रवे्ित] चिरा हृ वेढा हृ 
(सुर १२, १०४) । 
पवेच देषो पवेञ्न 1 पयेयति (श्राचा १, ६, 
२, १२) 1 देक पयेद्रत्तए (कप्त) । 
पवेयण न [प्रवेदन] ९ प्रस्मण, प्रतिपादन 
२ ज्ञान, निएंय ! ३ श्रनुमावन्‌ (राज) । 
पवेपिय पि [प्रवेपित] प्रकम्पित (णाया 
१, १--प्त्र ४७, उत्त २२, ३६) 1 
पयेगिर वि [प्रवेषिदू] कोपनेवाला (परम 
८५, ६४८) 1 
पवेस ए [ ध्र + वेशाय्‌ ] धुमा 1 परेद 
(महा) 1 पवेसपरामि (पि ४६०) । 
पवेस ¶ [प्रवेश] मते स्वूलता (खा ४, 
रेप २२५) 1 
पे पं [प्रवेश] १ पड, धुखना (कूम, 
प, प्रादु दर) 1 २ ताटकका एक 
हिना (पपू) । 
पवेस धु द्रप] पिक दरे (मपि) । 
७३ 
















पादअसदमहण्णवो 


पवेसण 
पवेसणग 
पवेसणय 


पुन [प्रवेशन, क] ९ प्रवेश 
पैठ (परह १ १० प्रातु ३८ 
द्रव्य ३२) २ विजातीय 
जन्मान्तर मँ उत्पत्ति, विनातीय योनि र्मे 
प्रवेश (भग ६, ३२) । 


पवेसि वि [प्रवेशिन्‌] प्रवेश करनेवाला 


(रौप) । 


पवेसिय वि [प्रवेशित] ध्रसाया हृ (सख) । 
पवोत्त पु [प्रपौत्र] पौत्र का पत्र (भाक म)! 
पव्व पून [पवेन्‌] ९ ग्रन्थि, गांठ (भध 


४८६, जी १२५ सुपां ५०७) 1 २ उत्सव, 
त्यौहार (सुपा ५०७१ श्रा २८) । ३ पुणिमा 
भ्रौर श्रमावास्या तिथि । ४ पूणिमा श्रौर 
भ्रमावास्यावाला पक्ष (ढा ६--पत्र ३७०२ 
सुज्ज १०) 1 ५ श्रमो, चतुद्॑ी, पूणिमा 
श्रौर प्रमावास्या का दिन 
श्रमी चरद्सी पुरिणमा य 
तहमावसा हवद्‌ प्व 1 
मासम्मि पम्बच्क्त तिन्निय 
पन्वाद्‌ पक्खम्मि' (घमं २) 1 
६ भेखला, गिरिमेखला । ७ दष्टरा-पवैतं 
(सूर १, ९ १२)1 = सख्या-विशेष (इक) । 
वीय पु [वीज] इलु-भ्रादि वृक्ष, जिसका 
पव॑-न्वि-ही उत्पत्ति का कारण होता 
है (राज) 1 “राहु पु [राहु] राहु-विरेष, 
जो पुरिमा भ्रौर भ्रमावास्या मे क्रमश चन्ध 
रीर सयं का ग्रहण करता हे (सुग्न १९) । 
पच्य न [पयेतिन्‌] १ गोच-वरिशेप, काश्यप 
गोच कौ एक शाखा । २ पुञ्ली, उष गोत्र मे 
उतपन्न (राज) । देलो पव्वपेच्छड । 
पञ्च्‌ देखो प्व (गा ४५५) । 
पच्वईअ वि [म्त्रजित | १ दीक्षित, सन्यस्त 
(भ्रौप, दसनि २-- गाया १६४) । २म्त, 
प्तः श्रगाराग्रो भ्रणगारिय पव्वष्या (भरौप, 
सम, कष्य) । ३ न दीक्षा, सन्यास (उव १)। 
४ १ [पतेन] भेर पर्वत (सुज्ज ४ 
री)। 
पदा देलौ पवअ (उप ¶ ३६५) । 
घ्री भा (उपप ५४)1 


पव्यद्सेह न [दे] वाल-मय कडक- तावज 
द ६.६९) 





५७७ 

पव्वई ह [ पबैत ] नौर, शिविमलो 
(पाभ) \ 

पव्वग पुन [परवा] सस्या-विशेप (क) 1 

प्फ ` पुन [पवेक] १ वाद्य-विशेष (परह 

पव्वग | २, भ-यत्र १४९) 1 २ ईव 
जैस प्रन्थिवाली वनघ्यति (परण १)। ३ 
तृए-विशेष (निच्‌ १) 1 

पव्वग वि [पावेक] पवं--ग्रन्थि-गोठ का 
वना हुप्रा (भाचा २,२, ३, २०)। 

पव्वञ्ञ पु [दे] १ नल} २ शर, बाणा ।३ 
बाल-मूग (दे ६, ६६) 1 

पञ्वज्ञा ल्ली [पत्रज्या] १ गमन, गति। २ 
दीक्षा, सन्यास (ा३,२, ४, ४, प्रास 
१६७) 1 
पञ्वणी ल्ली [पवेणी] काकी श्रादि प. 
तिथि (खाया १, १--प्व ५३)। 

प्वपेच्छह्‌ न [पर्पक्षिन | देलो पववद 
(ठा ७-पत्र ३९०) । 

पव्वय सक [ भ्र +ब्रज्‌ | १ जाना, भति 
करना। २ दीक्षा लेना, सन्यास लेना । पञ्चय 
(महा) । भवि, पव्वदस्षामो, पव्वहहिति 
(भरौप) । क्छ. पठ्यत, पव्बयमाण सुर 
९१२३४ ३, १)। हष़्, पव्वदृत्तए, 
पञ्च (्रौपः मग, सुपा २०९) । 

पञ्बय देखो पञ्वग (पर्ण १--पन ३३) । 

पत्वय देखो पव्वृदअः श्रगारमावसतावि 
ररणा वावि प्वया, (सुप्र १, १, १, १६) 

प्ठ्बय पुन [पवे्, “क ] १ गिरि, पहाड 

पठ्वयय (जञा ३, ४ प्राम १५४, उवा), 
“पञ्बयाणि वणाणि य' (दस ७, २६, ३० )1 
रषु द्वितीय वासुदेव का धूर्व-मनीय नाम 
(सम १५३ पम २० १७१) । ३ एक 
बरह्मण-युतर का नाम (पम ११, ६) । ४ 
एक राजा (भवि) । ५ एक राजकुमार (उप 
६३७) 1 राय पुं [राज] भेर पवेत (सुन 
५)  'विदुगा पून [विदु] पवंतीय देश, 
पहाडवाला प्रदेश (मग) । 

पन्चयगिह्‌ न [पैतृ ] पवेत कौ शफा 
(प्राचा २, ३, ३, १) । 

पञ्वह्‌ संक [ प्र + उग्र ] पोडना, 


[६॥ 
वा! चनदेना (ष ९, १,४ ६ 


४, £) । 


पारविर-पाछ 


पाड्असदमदण्णवो इ 


पावर पु [दे ] गवाक्ष, वातायन (दे ६०४३)! | पारिभद्‌ पु [पारिभद्र] कक्ष-विशेष, फरहद 


पारावार पु [पारावार] समुद्र, सागर (पान्न 
कुर ३७२) 1 
पाएचिअ वि [पारित] लिक पारण कराया 
गया हो वह्‌ (कुप्र २१२) 1 
पारासर पु [पाराशर] १ ऋषि-विशेष (सूम्र 
१, ३, ४ ९})। २न गोत्न-विशेष, जो 
वरिष्ठ गोत्र फी एक शाखा है! ३ वि उस 
गोत्र मे उदन (खा ७--पत्र ३६०) । ४ 
पु भिक । ५ कर्मर्यामी सन्या, श्रतेवि 
पारामरा श्र्थि' (सू २, ३१) । 
पारिओसिय वि [पारितोपिङ़] तुषटि-जनक 
दान, प्रसन्नता-सूचक दान, पुरस्कार (सम्मत्त 
१२२, ख १६३, सुर १६, १८२० विचार 
१७६) । 
पास््च्छि देवो पर्च्छु, "वयपरिणामे धिता 
तिह समणमि तासि पार्ज्छा' (उप १७३. 
उप प्रु २७५) 1 
पार्च्छिज् देखो परिन्छेल (णाया १, 
तपन १३२) । 
पारिजाय देखो पार्य = पारिजात (कमा) । 
पारिद्रावणिया ली [पारिष्ठापनिरी ] समिति- 
विशेष, मल प्रादि के उत्सगं मे सम्यक्‌ ्वृतति 
(खम १०, भ्रौप, कप्प) । 
पारिडि सी [प्राटति] प्रवरण, वल्ल, कपृडा, 
(रक्षिणि माहुमासम्मि पामरो पारिडि बई- 
सेए' (गा २३८) 1 


पारिणामिअ देषो परिणामि = पारिरामिक ' 


(प्रु, कम्मं ८, ६६) 1 


पारिणामिञा } दमो प्रिणामिआ (भराव 
पारिणामिना { १, साया १,१- पन १ १1 


पारितायफियाप्री [पारितापनिर ] मरे 


फो प्रितिप--दु न उपजाने स्े देनेवाला | 


कमे-यन्ध (सम १०) । 

पारिताप्णोष्ो [पारितापनी] ऊपर 
(नपर १५} । 

पत्तिसिज देयो पारिभोत्तिय (नाट, बुपा 
२७, प्रमा) 

पारित्त दो पारत्त = प, वारित िर्जम्रो 
पत्ना" (चदु ५६) ) 


पारिप्पय | [णरिष्टग्‌) पर्ि.विरेय (पद 
१, द-प र) । 


का पेड (कपपु) 1 
पारिय वि [पारित] पूं किया हुमा (रण 
१६) 1 
पारिय पु [पारिजात] १ देव-दृ्ष-निदीष, 
कल्प तर-विरोष । २ फरहद का पेड, क्पुर- 
पारिया य ॒अहिप्रयरो मालर्ई्गधो' (कुमा 
५, १३) 1 ३ न, पष्प-विरेष, फरहद का 
फल जो रक्त वणं का श्रौर प्रत्यन्त शोमाय- 
मान होता है, “बुहिए ए विहप्पई्‌ पारियच्च 
सुंडीरह सडडइ वसद्‌ लच्छि" (भवि) 1 
पारियत्त धु [पारियात्न] देथ-विशेष, पर 
व्ममतो पत्तो पारियत्तविषय' (करप्र ३६६) । 
परिय न [दे परिबिते] पिए कै पृष्ठ 
भाग की वाह्य परिचि (एदि ४३) 1 
पारियाय देखो पारिय = पारिजात (सुपा 
७६. से ९, ५८, महा, स ७५९) । 
पारियाबणिथा देखो पारिताबणिया (ज २, 
१ पच ६) । 
पारियाचणिया देबो पारियावणिया (स 
१५५१) । 
पारियासिय वरि [पारिवासितः] वासी रला 
हा (कसं) । 
पारिव्वज्ञ न [पार्राञ्य | सन्यासिपन, 
सन्यास (पडम्‌ ८२, २४) । 
पारिव्बाई ली [पारिव्राजी, परित्राजि] 
सन्याधिनी (उप प २७६९) 1 
पारिव्वाय वि [पारित्राज] सन्यासि-्वन्धी 
(रज) 1 
पारिसलन वि [पारिपद्य] सम्य, सभासद 
(घमवि €) । 
पारिसाइणिया ल्ली [पारिशाटनिक्ी] परि 
शाट्न-परित्याग स्ने होनेवाला कर्म-वन्ध्‌ 


* | (माव ५)। 
द्खो | पारिदच्छी ली [दि] माला (दे ६, ४२) । 


पारिदटरी घी [द्‌] १ प्रत्हिरी।२ भरा, 
भराक्पण॒ ! ३ चिर-शरसूदा महिषी, हूत देर 
से ग्यायी हई मस (दे ६, ७२) । 
पारिहस्थिय वि [पारिदस्तिफ़] स्वभाव घे 
निपख (ल ९६-पन ४५१) । 

पारिदारिय वि [पार्दिरिक] वपस्ी-विदचेप, 


ˆ परिहार नामक ब्रत करनेवाला (कष) 1 





पारिहासय न [पारिहासके ] इुल-विशेष, 
जैन भुनियो के एक कुलं का नामं (कष्प) 1 

पारी छली [दे] दोह्न-माणएड, जिसमे दोहन 
किया जाता है वह पात्र-विशेष (दे ६, ३७, 
गउड ५७७) । 

पारीण वि [पारीण] पार-प्राप्त, श्वीवर्‌- 
सत्थाण पारीणो' (घमेवि १३० सिरि ४८९, 
सम्मत्त ७५) । 

पारुअग्ग पुं [द्‌] विश्राम (दे ६, ४४) । 

पारुभ् पुं [दे] पृथुक, विउंडा द ६, ४४) 1 

पारसिय देखो फारुसिय (प्राचा १, ६, 
% १ टि) ) 

पारु नि [द] मालीक्ृत, श्रेणी ूपे 
स्थापित्त, भालीबधं च पादहल्लोम्मि' (दे 
8 ४५) 1 

पारव सरी [पारापतीं] कतरी, कत्रूतरः 
की मादा (विपा १, ३) । 

पारेबय पु [पारापत] १ पक्ष-विरेष, करूर 
(दे १ ८०, कमा, सुपा ३२म) । २ बृक्ष- 
विशेष । ३ न फल-विशेष (परण १७) । 
पारोक्छ वि [ पारोक्ष ] परेकष.विषयक, 
परोक-सनन्वी (धर्मस ५०२) । 

पारोह देो परोद (है १, ५५४, शा ५७१५ 
गडड) । 

पारोषहि वि [भरोदिन्‌] प्रोहवाला, ्रकुर- 
वाला (गउड) । 

पाड सक [- पाख्य्‌ ] पालन करना, रक्षणा 
करना । पालेदई (भग, महा) 1 वक पार्यत, 
पाठ्त, पाठ्ति, पालेमाण (घुर २, ७१, 
स ४६, महा, भ्रौप, क्प) । सङ, पाठ्डत्ता, 
पाछिन्ता, पलेऊण (कम, महा), पालि 
(पप) (हे ५, ४४१) । क़ पाखियव्व, 
पालेयव्व (सुपा ४३५, ३७६, महा) । 

पाठ देखो पार = पार्‌ । सक, पाठ्डत्ता 
कण) । 

पार पु [दे] १ कलवार, शराव वेचनेवाला । 
रवि, जीरं, एटा (दे ६, ७५) । 

पाठ पुन [पाट] भराभूपण-विरोप, भरर वा 


पाल वा तिसरयवा कडसुत्तगर वा” (रौप) । 
२ वि. फलक, पाल्नन-कर्ता, 


खायरदो पादु (सवि) । ज्ञ, 


पसण्णा--पसासि 


पसण्णा छी [प्रसन्ना] मदिरा, दार (णाया 
१, १६५ विषा १, २), 
पसत्त वि [असक्त] १ चिपक हरा (गउ्ड 
५१) 1 २ श्रासक्तं (गउड ५३१, उव) \ ३ 
श्रापत्ति-ग्स्त, प्रनिषटप्रापि क दोप से युक्त 
(वितते १८५६) । 
पसन्ति घी [प्रसक्ति] १ श्रासक्ति, भ्रमिष्वज् 
{उप ९३१ )। २ प्रापत्तदोष ( श्रस्मः 
११६) 1 
पसस्थ वि [श्रशस्त ] ९ प्ररसनीय, श्लाघनीय 
२ श्रेष्ट, ्रच्छा (दे २, ४५ कमा) । 
पसरिथ जी [प्रशस्ति] बशोत्कीतेन, वश- 
वंन (गड, सम्मत्त ८३) । 
पसत्थु प [प्रशास्द्‌] १ सेखाचायं, गणितं 
कां श्रव्यापक (ज ३, १) । २ घमे-शाल्न 
कापाठक (ठ ३, १, भरो)! ३ मन्त्री, 
प्रमत्यि (सूत्र २, १, १३) । 
पसनन देषो पमण्ण ( महाः भविः सुपा 
६१८) । 
पमन्ना देषो पस्चण्णा (पात्र, परम १०२, 
१२२५ सुप २, ३६) 1 
पसप पर [ प्रस ] विस्तार, फैलाव (द्रव्य 
१०) 1 
पमप्पग वि [म्रसपेफ़] १ प्रक से जाने 
याला, मुसाफिरी कलेवाला । २ विस्तार को 
पराप्त करेवाला (खा ४ ४-पत्र २६४} । 


पसम श्रक [प्र + शम्‌ ] भरच्यी तरह शान्त 


रानि 1 पत्त्म॑ति (भ्राकं १६) 1 
पसम पू [प्रशम] १ प्रशान्त, शान्ति (कुमा) । 
२ पगातार दौ उपवास (मबोव ५८) । 


पस पू [प्रभम्‌] विच्ेष मेदनत--खेद (आराव 
1 


पसमणन [प्रतमन्‌] { प्र एमन (पड | 


६६२ नुर ?, २४६} 1२ वि, प्रशान्त फे. 
यारा (ल ६६५) 1 घञो "णी (कुमा) 1 
प्मागिजि मि [प्रमित] प्रणन्त किया 
टपा ¢ ६२) । 
पनमिर्य मर [ प्रसम्‌ + ईक्ष] भ्षषं 
च देना । सक पसमिक्य 
2; 








| 
| सदे होत भसवाणि" (नि १, ३६ । 


पाद्भसदमदण्णवो 


पसमिण वि [परकषमिन्‌] प्रशान्त करनेवाला, 
नाश करनेवाला, पानरत, पावपसतिण पास 
जिख तुह पपमधैए' (एमि १७) । 
पसम्म देखो पसस = भ्र + शम्‌ । पसम्मद्‌ 
(गउड) । व, पसम्मत्त (से १०, २२ 
गउड) । 
पस्य पु [दे] १ मृग-विरेष (दे ६५ ४, परह 
१, १ भवि, सण, महा)! २ मृग-रिषरू 
(विपा १; ४) 1 
पसय वि [प्रसूत] फेला हृश्रा, भसयच्छि 
(वना ११२, १४४) । देवो परिभ = 
प्रसत । 
पसर श्रक [प्र+स्‌] फेलना। पसरद (पि 
४७७, भवि) । वृ पसरते (सुर १, ८६, 
भवि) । 
पसर पु [श्रसर] विस्तार, फेलाव (हे ४, 
१५७. कमा) 1 
पसरण न [प्रसएण ] उपर देखो (कष्य) । 
पसरिअ वि [प्रसृत] फेला हमा, विस्तुत 
(श्रौप, गा ४, भवि, ाया १, १)1 
पसरेह पु [दे] किजल्क (दे ६, १३) । 
पसट्िअ वि [दे] भरित (षड } । 
पसब सक [प्र + सू ] जन्म देना, उन्न 
करना । पसव (हे ४ २३३) । प्रसवति 
(उतर) । वकृ पसवमाण (सुपा ४३४) । 
पस (श्रप) सक [प्र + विशु ] भ्वेरर करना। 
पसवद्‌ (प्राकृ ११६)। 
पसव पु [प्रसव] १ काम, उत्पत्ति (कुमा) 1 
रन. पुष्प, एल, कुसुम पसव पसूश्र चः 
(पामर), 'पु्फाणि भ्र कुमुमाणि श्र पुल्नाणि 


पसव [द] देखो पसय । "सवा हवति एए' 
(उम ११, ७७) । “नाह पु [नाथ] मृग- 
रान, सिह (स ६५७) । श्य प [एज] 
सिह (स ६५७) 1 





| पसचडकछं न [दे] विलोकन (दे ६, ५०) ! 


पसवण न [्रसवन] प्रसूति, जन्म दान 
(मग, उप ७४४ सुर ६, २४८) । 

पसचि ति [सविन्‌] नम देवाला (नाट-- 
शक्र ७४) । 


{उत्त १४, पसलविय वि [प्रसूत] जो जन्म देते लगा हो, 
; निसने ज्म दिया हो चह, यमेव परविया 


५५९ 


ह महाकितेतेण नरनाह (सुर १०, २३०; 
सुषा ३९६) । देखो पलु = प्रसूत । 
पसबिर वि [ प्रसबितु ] जन्म देनेवाला 
(नाट) 1 

पसरस्स देवो पसस । 

पकतस्स वि {प्रशस्य ] प्रभूत शस्यवाला (सुपा 
६४५) । 

पसाईइअ वि [प्रसादित] १ प्रस्न क्रिया 
हुमा (ख ३८६० ५७६) । २ प्रसन्न होने के 
कारण दिया हुश्रा, श्रगविलगगमसेस परसाद्य 
कडमवत्याई' (सुर १, १६३) 1 
पकाद्भाच्ी [दे] भिल्ल के मिर परका 
परं-ुट भिल्लो की पगही (दे ६) २) 1 
पसाद्यन्व देखो पसाय = प्र + सादय्‌ । 
पसास वि [प्रशाम्‌] शान्त होनेवाला (षड्‌ ) । 
पसाय सकं [ भ्र + साद्य. ] प्रस करना, 
खुश करना । पसाभ्रत्ति, पसाएसि (गा ९१ 
सिक्छा ६१ )। वट. पसाअमाण (गा 
७४१५) । हक पसाईइउ, पसाएड (महा, 
गा ५२४) । क पसतादयस्तर (सुषा ३६५} । 
पसाय पुं [प्रसाद्‌] १ प्रसत्ति, प्रसनता, 
खुशी, जएमरएपस्ायजणणोः (वभु) ! २ 
छपा, मेहस्वानी (कमा) । ३ प्रणय (गाः 
७१) 1 

पसायण न [श्रलादन्‌] प्रसन्न करना, 'देव- 
पसायणमहारमणो' (कुप्र ५ सुपा ७ महा) 
पसार सक [प्र + सारय्‌ ] पसारना, फैलाना । 
पसारेद (महा) । चछ प्तारेमाण (णाया 
४ १ रावा) । सर पसारिथं (नाट-- 
मृच्छं २५५) । 

पसार पं [भ्रसार्‌] विस्तार, फैलाव (कषप) । 

पसारण न [प्रसारण] ज्पर देलो (सुपा 
५८३) 1 

पस्ारिओ वरि [भसारित] १ फेलाया हृ 
(सण, नाट-तैणी २३)। २ म प्रसारण 
(सम्मत्त १३३, दस ४, ३) । 

पसा चक [भर+ शासय्‌ ] १ शासन 
करना, हकूमत करना । २ शिक्षा देना । ३ 
मलन करना । व र्व पसासेमाणे 
विहर (णाया १, १ दीप्र ६ १ 
४- भवर १८९. भ्रौप, महा) । ॥ 


पा्रण--पासाङ्कसम 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


पावरण पु [प्राचरण] एक म्लेच्छ नाति वि [प्रावेश्य] प्रवेशोचित, प्रवेश के 


(मृच्छ १५२) । 
पावरण न [प्राबरण] च्छ्व, क्पडा (ह १, 
१७५) । 
पावसिय वि [परावत] भाच्यादित (कभ ३८) 1 
पावस देवो पाउस (कुर ११७) । 
पावा बी [पापा] नगरो निशेष, जो भ्राजकल 
भी विहार के पाष पावापुयो के नमसे 
प्रसिद्ध है (कप्पः ती ३, पचा १६, १७ 
प्व ३४, विचार ४६) । 
पावाई पि [प्रमादिन्‌] वाचाट, दार्शनिक 
(मूप्र २, ६, ११) 1 
पावा वि [प्राच्राजिफ] सन्यासी (स्य 
२२) 1 
पावाद्भ वि [प्रावादिक] देलो पावाइं 
(राच) । 
पावाइअ } वि [्रावादुक] वाचाट, दाशं- 
पावादुय । निक (सूम्र १, १०३, १३० २ 
२, ८०, पि २६५) । 
पावार पु [प्रापार] १ रंचावाला कपडा 1२ 
मोरा कम्बल (पव ८४) 1 
पाचारपर देखो पार्य = प्रावारक (हे १ २७१. 
कुमा) । 
पावला ची {रपापाल्का] प्रा या 
प्याज पर्‌ निपुक्त परो (गा १६१) 1 
पापासु } वि _[प्रगास्सिन्‌, क] प्रवास 
पावासुभ ) करनेवाला (पि १०५ हे १, 
६५, कुमा) 1 
पापि वि [ब्रात] स्व्प, मिना हमा (सुर ३, 
४६, य॒ ६८६) । 
पापि पि [प्रापित] प्राप्त कस्वाया हप्र 
(मण, नाट--मृच्य्‌ २७) 1 
पायित पि [प्लावित] खरावोर किया दूध, 
मुव निताया दुमा (रुमा) । 
पाक्रिद्ध पि [पापिष्ठ] म्रवयन्त पायी (ख 
७र्द्टो, मुर १, २१३ २, २०५. सुपा 
१६६, धा १५) । 
पायो देगो पाय बीढ (वन ३, १, हे १, 
२७०, दमा) । 
पाययन्‌ दनो पायस (परि ८०२, ८१४) । 


पायु. = िः.1 ॥ श्प दित सलि ३ 
युति [रातत प्ाच्धादित (चलि ४) । | पाड (7 डी) चरय तावे भिक्स । परिवाद 


पायो्रमाय रेया पाठच=प्र+ परार, 
७ 













लायक (प्रौप) । 


पावेस पु [प्रवेश] वलन के दोनो तरफ 


लटकता रखा (णाया १, १) 1 


पास सक [दृश्‌ ] १ देखना । २ जानना । 


पास्द, पसेदर (कप्प) । पासिम = "पश्यः 
(भ्राचा १, ३, ३, ५) 1 कमं पासिजद्‌ (पि 
७०) 1 वड पासत्त) पासमाण (स ७५ 
कण्प)। सङ पासिड, पासित्ता, पासित्ताण, 
पासिया (पि ४६५, कम्म, पि ५८३, महा)। 
देक पासित्तए, पा्लिड (पि ५७८, ५७७) 1 
क पासियच्व (कप्प) 1 
पास पु [पाश्वं] १ वतंमान भवरसपिणी-काल 
के तेईस्े जिन-देव (सम १३, ४३)। २ 


भगवान्‌ पार्वनाय का प्रधिष्ठायक यक्न (सति 
८)1३ नं कन्वाके नीचे काभाग, पजर 


(खाया १, १६) ४ समीप, निकट (सुर 
४ १७९) । भवश्चिज्ञ वि [गपत्यीय | 
भगवान्‌ पाश्वनाय की परम्परा मे संजात 
(भग) । 

पास पुं [पाश] फोसा, बन्बन-रण्जु (सुर 
३३७, भ्रौप, कुमा) । 

पासन [दे] १ अखि 1२ दांत! ३ कुन्त, 
भ्रा \४वि विशोभ, कुडौल, शोभा हीन 
(दे ६, ७५) । ५ पुन श्रन्य वस्तु का अरल्य- 
मधर, “निच्छुभो तवोलो पेण विण! न 
होड जह्‌ रगो (भाव २) 1 

"पास वि [पाशः] श्रपसद, निष्ट, जघन्य, 
कुत्सित, एस पासडियपासो क्रि करिस्सद 
(सम्मत्त १०२) । 

पासंगिज वि [आरासङ्धिफ] प्रसंग सवन्वी, 
भ्ानुपगिक (कुम्मा २७) । 
पाखड न [पासण्ड] १ पादर्ड, भ्रसय घम, 
घमेकाठोग (खा १० णाया, ८, उवा, 
श्राव ६) । २ त्रत (णु) । 

पासडि } वि [पासण्डिन्‌, ° 
पासडिय | पालडी, लोक मे" न $ 
िषए घमं का ठोग॒रचनेवाला (महानि ४, 
म २७६० सुपां ६९ १०९, १६२)।२ 
पु प्रतो, साधु, मुनिः भ्दृए श्रणमारे 


य खमणे' (दसनि २--ग्राया १६४) । 





पासंदण न [प्रस्यन्दन | करन, टपकना (बृह ` 
१) 1 

पासग वि [दरोक] देनेवाला (प्राचा) । 

पासग पं [पाशक] १ फसा, बन्धनरज्जु 
(उप पर १३, सुर ४ २५०) । २ पासा, 
जुश्रा लेलने का उपकरण-विशेष (ज ३) 1 

पासग न [ भ्राशक] कला-विशेष (भ्रौप) । 

पासण न [दशन] श्रवलोकन, निरीक्षण 
(पिंड ४७५, उप॒ &७७, श्रोध ५४, सुपा 
३७) । 

पासणया न्नी अपर देखो ्रोध ६३० उप 
१४८० णाया १ १) । 

पासणिअ वि [दे] साक्षी दे ६, ४१) । 

पासणिअ वि [प्राश्निक] प्रश्न-कर्ता (घुर 
१, २, २, २८० भ्राचा)। 

पासत्थ वि [पाश्वैस्थ] १ पावै मे स्थितः 
निकट-स्थित (पडम ९०८, १८, स २६७, 
सुर १, १, २, ५)। २ शिथिलाचारी साध 
(उप ८३३ टीः खाहा १, ५, ६-- पुत्र 
२०६; सार्धं ८८} । 

पासस्थ वि [पाशस्थ] पाश म फँना हृपरा, 
पारित (सूञ्न १, १, २, ५} 1 

पास न [दे] १ हार दि ६, ७६)! २ बि. 
तियंक्‌ , वक्त (दे ६, ७६, से ६, ६२, गड) । 

पाह देलो पास = पाश्वं (से ९, ३०८, 
गउड) । 

पास श्र [ तियेच््‌ , पाश्वय्‌ ] ९ वक्र 
होना। २ पाव चुमाना, भासल्नति महिह्रा' 

(स ६ ४५) ! वकृ पासलत (से ६. ५१) \ 

पासछइअ दंखौ पासद्छिअ (से ९, ७७) 1 

पासल्ि वि [पश्चन्‌] पशयित, उत्तार 
गपासल्ली नैस वानि उण ठाइत्ता (पव 

९६७, पंचा १८, १५} ] 

पासलिअ वि [पा्िव, तिक्त] १ पां 
मेक्याहुप्रा) २देदा दिया हुमा (गउड, 

पि ५६५)। 

पासवण न [प्रस्रवण] मूत्र, पेशाब (सम १०, 
कस, कप्य, उवा, सुपा ६२०} 

पासाईय देवो पासादौय (सम १३७.उबा) । 


। पासाङख॒म न [पाशङ्खुम] युष्प-विशेष, 


शप्पथ्र गम्मसु सिसिर पासाकरुमुर्भाहि ताव, 
मा मरगुः (गा ८१९६) । 


प्स पहा 


=~--------+ = 


पर्स सफ [ दृश ] देना 1 प्स्सई (षड्‌ , 
प्राकृ ७१) 1 वड. पर्सरमाण (भरावा, प्रौप, 
वसु, विपा १, १) 1 क परस्स (डा ४, ३)। 

पर्स (शो) देवो पाख = पाशवं (भ्रमि १८९. 
ध्रवि २६, स्वप्न ३६) । 

पस्स देखो पर्त = दृश्‌ । 

परसओद््र वि [ पश्यतोदर ] दैवते हृए 
चोरी करनेवाला) सुनार, उचा, नगु एसो 
पम्सप्रोहरो तेणो' (उप ७२० टी) 1 
पस्सि वि [दन्‌ ] देनेवाला (परण ३०)। 
पस्सेय देललो पसेअ (सुख २० ८) । 
पह वि [प्रहु] १नघ्न। २ विनीत! ३ 

भ्रासक्तः (प्राकर २४) । 

पद्‌ पु [पथिन्‌] मागं, रास्ता (हे १, ८, 
पराध्र, युमा, श्रा रतः चिते १०५२, कष्प, 
्रोप) । "देस्य वि [देशक | मागं-दशंक 
(परम ६८, १७) । 

पण्ड प [दे] भरपुप, पुराः 
६, १८)। 

पह कर देषो पभकर्‌ (उत्त २३, ७६, सुल 
२३, ७ , दक) । 

पट्ररा देतो पभकरा (दक) । 

पटजण पु [प्रभञ्जन | १ वायु, पवन (पामर)! 
२ देव-जाति-विशेप, भवनपति देवो फो एक 


साद्य-विशेप (दे 


प्रवान्तर जाति (नुपा ४०) । ३ एक राजा ' 


(भवि) । 


पकर [दू] देषो पक्षयर (राया १, १, | 


पष्य, भ्रीप, उप प ४७, विपा १, १, राय, 
भग ६, .३) 1 


पदर वि [दे] १ दृत, उत (दे६, 8, 


पट्‌ ) । २ श्रचिरतर दृ, योडे ही समय के 


पूवे दा दर्रा (पद्‌ ) ! 
पटर पि [ श्र्ष्ट ] भ्रानन्दित, हपं-्राप्त 
(रौप, मग) । 

परण षन [भरन्‌] मार डालना । 
एणः, पटे (महा, उत्त १८, ४६) । 
पमं पणि (महा )। वष पणत 
( पठम १०५, ६५ ) 1 क्व पद्म्मत, 
पटन्ममाग (पि ५४०, सुर २, १४) । 
ठ पणि, पहणेर (दुम २५, महा) ! 
पषण न [दे] यु, यच्च (द ६, ५) 1 


पाडसदमदण्णवो 


पहणि घो [दे] समुखागत का निरोष, सामने | पह 


भ्राए हए का भ्रटकाव (दे ६, ५) । 
पदणिय देखो पहय = प्रहत (सुपा ४) । 


पदस्थ पं [हरत] रावण का मामा (से 
१२, ५५) । 


पद्‌ वि [दे सदा दृष्ट दे ६, १०) 1 


पदम्म सक [ प्र + हस्म्‌ ] प्रक्ष से गति 
करना । पहम्मड्‌ (हे ४, १६२) 1 
पहम्म न [दे] £ पुर-लात, देबनकुएड (द 
६, ११) 1 २ खात-जल, कुएड । ३ विवर, 
चिद्र (से ६, ४३) 1 
व | देखो पहण = प्र + ह्‌ । 
| पहय बि [प्रहत] १ श, धिषा हा से 
१, ५८ ब्रह १)। २ मार डना गया, 
निहत (महा) । 
। पेय वि [अहत] जिस पर प्रहार फिया गया 
| हो वहः पहा भ्रहिमतियनलेण' (महा) 1 
। 


| १४ जय १३१ पात्र) । 
| पहर सक [भ्र + हः] प्रहार करना । पहर 
| (उव) वृ परहरत (महा) । सक्‌ पहरिऊण 
(महा) 1 दैक पहरि (महा) । 

। पहर पु [प्रहार] १ मार, प्रहार (है, ६.६, 
। पड, भ्ाभ्र, सक्षि २)। २ जहां पर प्रहार 
| क्रिया हो वह्‌ स्थान (से २, ४)। 

पदर पु [प्रहर] तीन घटे का समय 


। ३१० पाप्र) 1 


| पहरण न [प्रहरण] १ धल, भायुव (प्राचा, 
भ्ौप्‌, विपा १, १, गउड) 1 २ प्रहारक्रिया 
| (सि ३०३८) । 
| 1 देवो पाराइ्या (परण १- त्र 
६४) । 
| पहराय १ [प्रभराज] मरतक्ेव का छठवां 
भरतिवासुदेव (सम १५४) 1 
। पहरि वि [हृत] १ प्रहार करने के लिए 
उद्यत (पुर ९, १२९) । २ जित पर प्रहार 
किया गया हो वह्‌ (भवि) । 
पदरिस पु [प्र] भानन्द्‌ धीः श्रामोप्नो 
। प्रि तोसो" (ग्र, सुर ३, ४०) । 
पदखादिद (चौ) वि [ह्‌ खादित] शानन्दित 
। (स्वप्न १०६) । 


(गा २०८, 








५८१ 


~ ~~~ ~~ ~~ -----~------~-- 


रक [ धु्णे. ] धमना, कोपना, डोलना, 
हिलना । पहल्लद (हे ४, ११७, षड्‌ ) । 
वकृ पहछ्त (सुर १, ६६) 1 , 

पहर वि [घूर्णित ] धूमनेवाला, डोलता 
(कुमाः सुपा २०४) । 

पदव शक [ प्र+भू ] १ उदन्त होना। २ 
समं होना । पव (पचा १०,१०, स॒ ७०, 
सक्षि ३६) । भवि. पहबिस्सं (पि ५२ ट) 1 
वृ, पवत (नाट-मालवि ७२) 1 

पहव पु [प्रभव] उत्पत्ि-स्ान (प्रमि ४१) । 

पहव देखो पहाघ = प्रभाव (स ६३७) । 

पहव देखो पह = प्रह (विते ३०० ८) । 

पहव पु [प्रभव] एक जैन महपि (कुमा) । 

पहविय वि [प्रभूत] जो समरथ हृभा हो, 
भरिङकडलागुभावा सत्थ नो पहविय नरिदस्स' 
(सुपा ६१५) 1 


| पहस भ्रक [ भ्र + हस्‌ ] १ हना । २ 
पयर धु [दे] निकर, समूद्‌, पूय दे६, | 


उपहास करना । पहसद (भवि, सण) । व. 
पहसतत (सण) 
पदसण न [परहसन] १ उपहास, परिहास । 
२ नाटक का एक भेद, हाष्य-रस प्रधान 
नाटक, पक-विशेष, पहसणप्पाय कामसत्य- 
चयण (स ७१३, १७७, हास्य ११६) 1 
पहसिय वि [प्रहसित] १ जो हसने लगा 
हो (भग) । २ जिसका उपहास किया हो वह 
(भवि) 1 ३ न हास्य जह १)। पु 
पवनन्नय का एके विद्याघर-मित्र (ष्म 
१४; ५६) । 
पहा षक [म्र+हा] व्याग करना। २ भक. 
कम होना, क्षीण होना, पदे लोह" (उत्त 
४, १२० पि ५६६) । कृ, पिजलमाण, 
पदेलमाण (भग, रान) । सड पाय, 
पदिङण (प्राचा १, € १,१, वव ३) । 
पह ली [रथा] १ रीति, व्यवहार ! २ 
स्याति, भरसिद्धि (षड्‌ ) 1 
पदा जलो [अभा] कान्ति, तेज, भ्रलोक, दीप्ति 
(भ्रौपः पाभ्न, सुर २, २३५ कुमा, वेदय 
५१४) । मडल देखो भामडल (पउम ३०, 
३२) । श्यर पु [कर] १ सूयं, रवि । २ 
रामचन्द्र के भाई भरत से खाय दीक्षा सेनेवाला 
एक राजपि (पड्म ५५, ५) व्वन्नी 


॥ ? त १.) 
[1 [9 क) 
4 ०० [र 


(मा) । “अर वि [कर] पीत्ि-जनक 
(लाट--पिग) ! “कारिणी ती [कारिणी] 
भगवान्‌ महावीर फौ माता का नाम, वरिता 
देवी (कप्य) । भथ पु [शनन्य] एक प्राचीन 
ओन गुनि, शराचयं सुर्थित श्रोर सुप्रतिप्रद का 
ए शिष्य (प्प) । "लाअ वि [जाय] 
नित्तफो परली प्रिय हो वह्‌ (गा ५१८) 
ग्जाभा पो [जाया] प्रेम-पाव्र पली 
(गा १९६) । श्दस्षण वि [दशन] १ 
जिसका दशन श्रिप-प्रोतिकर हो 
(राया १, पत्र १९. भ्रोप)। २१. 
दव-धिरीप (ला २, ३ ७६) ) 
ष्टसणा मो [दशनां] भगवान्‌ महावीर 
फी पूत्रोफा नाप (प्रावम)1 "वस्म वि 
[वमेन्‌] १ परमं फो श्वदावाला (णाया 
१,८)1 २. श्रौ रामचन््रके साय तेनं 
दीक्षा सेनेयाला एक राजा (पउम ८५, ४५) 1 
"माउग पु [राद] प्रतिका भाई (उप 
६५४८ टी) 1 "भासि वि [*मापिन्‌] प्रिय- 
यक्ता (महा ५८} । “मित्त पुं [“नित्र] ९ 
ण जैन भनि, जो प्रपने पोते भव मे पाचयां 
यामुदेव हुमा या (उम २०, १७१) । 
“मखय पि [मेर्‌] १ प्रिय का भेल-- 
सेयोग ॒रनिपाला । २ न एक तीथं (स 
५५१) 1 “उग्र वि [युष] जीवित-्िय 
(माना) । यमं पि [शयत, सक] 
प्रासं परिप (मया) । 
पिञ रेणे पीञज, पोषापोप्रं पिप्रापिमर' (त्रः 
खण, म्पि 1 



















पिज देगा पिद (पपू ७६, १०८) । दुर 
न [गृ] पता फा धर, पोदुर, नैदर, मेका 
(परम १७, ७} । 

पिजञास्प पिना (खाद) 

पिजदउ (षा) पि रिणयिद्‌] प्रोत्ति उप- 
जगराता, गुच्च कलेयाता (भवि) । 

पिजटद्धिय (पप) देष पि (नवि)! 

पिजर्प्गि [प्रिगन्यु १ प्रमोष्टनर्ता, ट 
जक्ष (उत ११. ट} 1 २यृ. एक चर्त 
सता (ज २०२) ३ राप्यद्र पपु तव 
त 4 चवक यान (वडनं १०८,२द) , 


[1 


फुमा) 1 “अमा स्री [तमा] पली, भार्या | पिअर पु [प्रियङ्घ] १ वृक्ष-विशेष, तरिषु, 


पादभसदमदण्णवो 


यू दनो का पेड (पप्र, भ्रौप, सम १५२) 1 
२क्टु, मालकगनी का पेड, 'पियंयुणो 
कमु" (पाप्म) 1 ३ ती, एक सोका नाम 
(चिना १, १०) शलदा सी [..रुतिका] 
एक सी का नाम (महा), 


पिञवय वि [ग्रियवद्‌] मधुर-माषी (सुर १ 


६५, ४, ११८, महा) । 


पिअवाई वि [भ्रियवादिन्‌ ] ऊपर देखो (उत्त 


११, १४ सुख १९, १४) 1 


पिअणन [दे्‌] दुध, दूध (दे ६, ४८) ) 
पिअण न [पान] पोना, तुहृयन्षपियणनिरय' 


(घ्म॑चि १२५ सुख ३, > उप १३९ टीः 
सं २६३, सुपा २४५, चेदय ५७०) । 


पिअणा सी [परृतना] सेना पिरेष, जिसमे 


२४३ हाथी, २४३ रथ, ७२९ षोड श्रौर 
१२१५ प्यार हो बह लश्कर (पउम ५६५६) 


पिञअमास्ी [द्‌] श्रिय वक्त (दे ६, ४६, 


पाभ्र) । 


पिजमाहवी ली [दे] कोकिला, पिकी (दे 


६) ५९१० पप्र) 1 


पिअय पुं [प्रियक] वृक्ष-विशेष, विजयसार 


का पेड (शोप) } 

पिअर पुन [पिच] १ मता-पिता, मा-वाप, 
'छुएतु निणएणयमिम पियरा, विपरा स्य- 
तार (घरमवि १२२) २१. पित्ता, वाप 
(अप्र) । 

पिअरज सय [ भञ्ज ] भोगना, तोडना । 
पिप्रररजद (प्रा, ७४) । 

पिअ (प्रप) दो पिअ = प्रिय (पिम) । 

पिआ स्री [त्रिया] रलो, कान्ता, भार्या 
(कमा, देका ९९) । 

पिआमह पुं [पितामह] १ ब्रह्मा, चतुरानन 
सि १,१७१ पाप्न, उप ५९७ दी, स २३१) । 
२ पिता का पिता, दादा (उव) ! ^तणञअ पु 
[ “तनय ] जाम्बवान्‌, बानर-विेष (ते ४, 
३७) 1 “त्थ न [शख] भ्रल्-विशेप, ग्रहा 
(से १५, ३७) । 

पिभामदहौ सो [वित्तामदी] पिता कौ माता, 
दादो (सूषा ४७२) । 


पिभा (धप)। वरि [प्रियतर] प्यारा छुप 
३२, भवि) । 


४ 


== नन = ०७१००५०००००० 
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] पिरे (अष) छी [भ्रियतस] प्यारी प्रियाः 


पटली (पिम) । 


पिआङ पु [प्रियाद्‌] वृक्ष-विरेप, पियाल, 


विरौजी का पेड (कुमा, पान, दे ३, २१ 
पर्ण १) 1 


पिभाल्लु पु [भ्रियालु] वृक्ष-विरेष, चिन्नी, 


लिरनी का गाछ (उर्‌ २, १३) । 


पियासा देखो पिवासा (गा ८१४) । 


पिड देखो पई, (तेण पिद्ए सिद (पमं ११५ 
१४) 1 
पिह पं [पिच] १ पिता, बाप (उप ७२ 
टी) 1 २ मघा नक्षत्र का प्रपिष्ठायक देव (सुज 
१०, १२, पि ३९१) । भ्रेद्‌ ए [भेष] 
यज्ञ-विरेष, जिसमे वप का हीम क्रिया जाय 
वह यज्ञ (डम ११, ४२) ! वणन [श्वन्‌] 
श्मशान (सुपा ३५६९) । हर न [ग्गृह्‌ |] 
पित्ता का घर, पीहुर्‌ (पउम १८, ७, सुर ६, 
२३६) 1 देषो पिड। 
पिदज्ञ पु [पिदज्य | चाचा, वाप का माङः 
“मुपासो वीरनिणपिष्न्जोः (? ण्न) (विचार 
४७८} । 
पिय वि [ पेचक ] पित्ता का, पितु-सबन्धी 
(भग) । 
पि पितर] १ वाप, पिता ध 
पिउञ | १५ 9 उव, है १, ४ । 
२ पुन सा वाप, मात्ता-पित्ताः श्रन्नया मह्‌ 
पिऊणि गाम्‌ पत्ता (धर्म॑नि १४७ सुपा 
३२९) । “कस्म पु [कम] पितु-वश, 
पिहु-कुन (कुमा) । कुक न [छल] पिता 
का व॑रा (षड्‌ ) । “घर न [श्गृहु] पिताका 
घर, पीर (सुपा ६०१) नन्छा, "च्छी 
सरी [ध्व] पित्ता कौ वहिन, पप्रा, बुगरा, 
फु (गा ११० दै २, १४२, पाप्र, 
खाया १, १६ ), कोति पिरत्वि (? च्च 
सक्कारेद्' (णामा १, १६ पत्र २१६) । 
पिड पं [पिण्ड] मृतक-मोजन, श्राद्ध मे 
दिमा जात्ता भोजन (प्राचा २, १, २)। 
-भगिणी त्री [भगिनी] पूफी, पिता को 
यिन (शुर २, ५२) । वई प [पति] यम, 
ममरान (दे १, १३४) । शरण न [वन] 
रमशान (पम १०५, ५९१ पाप्र, हे १, 
१२४) सि घो [वसु] पकी (हे 


पटुणादय-पाडं 


पटुणाडइिय न [पराघुण्य] भ्रातिध्य, परिधि 
सत्कार, न्हाणभोयफएवत्याहरणदाणास्पहु- 
राड 0 इ)य सपाडेडं (रभा) । । 
पहुत्त बि [प्रसूत] १ पर्याप्त, काफी, “पज 
चं पटृत्त' (पाप्र, गच्डः गा २७७) 1 २ 
समर्थ (से २ ६) ३ पटंवा हृघ्रा (सी 
१५) 1 
पुटि देखो पथि (संक ४१ प्रह १२) । 
पटप्प | प्रक [प्रमु | १ समं | 
पट्य । सना । २ पहुचना 1 पुण्र (है 
४६३, प्राकृ ६२), "एयाघ्नो वालियाग्नो निय- 
निथोहिमु जह पटृष्पति तहु कुणह' (सुपा 
२५०) 1 पदटूप्पामो (काल), पहुष्पिरे (हे २, 
१४२) 1 वक “फ़ सद्द कोवि कस्सवि पाग्र- 
पहार पहुप्पतो, , पहुप्पमाण (गा ७, प्रोच 
५०५, किरात १६) । कव ॒पहुव्वेत (सै 
१५, २५, चव १०) \ देक पहुविडउ 
(महा) 
पवी घ [प्रथिवी] भूमि, घरती (नाट-- 
मालती ७२)\ "पहु पुं [प्रभु] राजा 
(हम्मीर १७) ! “वद पु [पति] बहौ भ्रं 
(हम्मीर १९ )1 
पटुर्यत देखो पटव्‌ । 
पहु वि [प्रभूत] १ वहत, प्रद्र (स 
८४६) । २ उदृगन ! ३ भूत । ४ उन्नत 
(भए ६२)! 
पदेज्माण देषो पदा =प्र+ हा । 
पषटेणम [दे] वधूफोते जानि पर पिताके 
घर दो जाता नमीन (प्राचा २, १, ४, १} 


पटेण । न [द्‌] १ भोजनोपायन, षाय 


पटेणग्र | ५६, या ३२८,६०३, पिंड ३३१, 


^ 








पादअसदमहण्णनो 


पटोद्म बि दि] १ रवित। २ परभ्रूल 


(दे ६, २६) 

पहोड सक [ वि + लुल्‌ ] हलोर, भ्न्दो- 
लन्‌ 1 पहोडई (धात्वा १४४) । 

पटोयण लीन [प्रधावन] प्रक्षालन "दपहो- 
यणा य (दस ३, ३) । 

पदोकिर वि [श्रघूरिद्‌] हिलनेवाला, डोलता 
(गा ७८, ६६६ से ३, ४६, पश्र) । 

पदहोव देलो पधोव ! पहोवाहिं (भचा २, १, 
६, ३) । 

पासक [पा] पोना, पानं करना । मवि 
पाहिसि, पाहामि, पाहामो (कप्य, पि ३१५ 
कम) । कर्म, पिजद (उवं), पीभ्रति (पि 
५३६) । कवक पिञ्नत (गउड, कुप्र १२०) 1 
पीयमाण (स ३८२), पेत (अप) (सण) । 
सकृ पाण, पाङणं (नाट--मृद्रा ३९ 


गउड, कुम ६२) । हक़ पाड, पायए (भावा) | कम, सम १०४) । २ न मोनविशेष 1 ३ 


क़ पायन्व, पिज्ञ (सुषा ४३८५ परह्‌ १, 
२० कुमा २, ६), पेअ, पेयच्व (कुमाः 
रयण॒ ६०), पेञ्न (णाया १, १, १७, 
उवा) । 

पा सक [पा] रक्षण करना । पाई, पाश्रद 
(विते ३०२५ हे ४, २४०) पाड (पग) 1 
पासक [घ्रा] सूना, गन्ध सेना 1 पा 
पाश्मद्र (प्रप्र ८ २०) । 

पाद्‌ वि [पातिन्‌] गिलेवाला (पचा ५, 
२०) 1 


| पाद्‌ वि [पायिन्‌] पीनेवाला (गा ५६७, 


हि ६) 


पादज न [दे] वदन विस्तार, ह का फैलाव 
(दे ६, ३६) । 


पटेणग | चन्नु भौ भेट (प्राचा, पप्र २, १, | पादम दलो पागय = प्रकृतं (दे १, ४, रा 


८ प्रासु १, वा ८, पारः पि ५३), अह 


पाप्र, २ ६, ७३) 1 २ उन्यय (दे ६, ७३) । ¦ पाड्पाभनो माषा्रो (कुमा १, १) 1 


पष्टेरर 1 [प्र] धामरण-विेप (परह 


पषठेरिरा ए [प्रटेटिस] भढ भ्रायवाली | 


मपित (मुपा १५५ प्रौप) । 
प्ोज 7त् [प्रधाय 


पेट वि [भधायिन्‌] धोनेवाना (दम ५, 
२६) । 


| पाअ वि [पायित] पिलाया हृधा, परान 


कराया हृप्रा (रप्र ७६, सुपा १३०, स 
४५९) 1 


| पाद्व देषो पाग = पायय्‌ । 


1 प्रजनन प्रा, ¦ पाङक प [पदाति] ्यादा, पैर से चलने 
= 9 = ् नदाला 
पना । पररुग्न (प्राचां २,२, १, ११)! ॥ 


सैनिक (हे २, १३८, कुमा) 
पाइ घी [पआादृति] प्रावरण, यघ्च (गा 


, २६८) । 


५८३ 


पाण देखो पार्ईण (पि २१५६) । 

पारत्ता (भप) शी [पवित्रा] छन्द-विशेष 
(पग) ! 

पाद [शौ] वि [पाचितः] पकवाया हा 
(नाट--चैत १२६) । 

पाच्च देलो पाण (एदि ४९६) 1 

पड्म न [प्रातिभ] परतिमा, बुद्धि-विशेष (कृप 
१५५) । 

पादम वि [पक्यि] १ पकाने पोग्य। २ 
काल-्राप्त, मृत (दसं ७, २२) । 

पादम वि [पा] भिरने योग्य (भ्राचा २, 
४» २, ७) । 

पाई छो [पात्री] १ भाजन विशेष (णाया १, 
१ टी)! २ छोटा पात्र (सृप्र २, २४७०)। 

पाडेण वि [पराचीन] १ पूरव॑दिशा-सवन्धी, 
"ववहारपादणाई (2 ईणाद)/ (पिंड ३६, 


एुलली उस गोत्र मे उन्न, चेरे श्रज्नमह्‌- 
वाहू पारईएसगोत्ते (क्प) । 


| पाणा खरी [प्राचीना] पूवं दिशा (सूत्र २, 


२, ५८, स ६--पतर ३५६) 1 


पाड देखो पाड = प्रादुस्‌ (सृप्र २, ६, ११, 
उवा) 1 


पाड पु [पायु] दाः गड (ल ९-- पत 
४५०, सण) । 

पाड पल्ली [द्‌] १ भक्त, भात, भोजन । २ 
इधर, उक्ल दे ६, ७५) 1 

पान [दे] १ हिम, प्रव्माय (दै ९, 
३८) 1 २ भक्त । ३ इधरु (दे ६, ७५) । 

पाडअ देवो पाउड = परावृत्त (गा ५२०. स॒ 


३५०, श्रोपः सुर ९, ८, पाप्र, है १, 
१३१) । 


पाडत्र देखो पागय (गा २, दशनः प्रप्र, 


कप्पु, पिगौ) । 


पाड ज्ञी [पादुका] १ ढं, काका 


कृत! (भग, सुख २ २६, पिंड ५७२)! २ 
बरूत, पगरखी (सुपा २५४ श्रौप) 1 


पाडदेोपाज्पा। 


पाउ श्र [प्रादुस्‌ ] प्रकट, व्यक्त, प्ताति 


1 करिस्ामि षाड पप्र, ९३ 
१ । 


विंडा-पि्ट 
पिडग पु [पिण्ड] उपर देखो (कस) । 
पिंडण न (पिण्डन] १ द्रव्यो का एकत्र 
सरलेप (विडमा २) । २ ज्नावरणीयादि 
कमं (पिड ६६) 1 
पिडणा ची [ पिण्डना ] १ समूह (रोष 
८०७) । २ द्रव्यो का परस्पर सयोजन (पिंड 
२)। 
पिय देवो पिंड (श्रोघमा ३३) 1 
पिडस्य न [दे] दाडिम, श्रनार (दे ६, ४८) 1 
पिडलदयर वि [दे] पिरडीछृत, पिएडाकार 
किया हुग्रा (दे ६, ५४, प्र) । 
पिंहटग न [द] पटलक, पष्प का भाजन 
{ज ७)1 
पिडवाईइअ वि [पिण्डपातिरु, पेण्डपातिर] 
भक्त-लामवाला, जिसको भिक्षा मे भ्राहार 
कीप्राप्तिदोवह (घा ५, १ कसः प्रोष 
प्रा ६)। 
पिडार पु (पिण्डाप्‌] गोष, ग्वाला | 
७३१) 1 
पिडालु पु [पिण्डल] कन्द-विशेप (श्रा २०) 1 
पिंड देषो पिंडी (मग, राया १, १ ै- 
प्र ५)। 
पिडिमिपि [पिण्डिम]१ पिर्डिसे वना 
दुभा, वहत (परह २, ५--पन १५०) 1 
२ पुद्रत-समूद्स्, सघाताकार (णाया १, १ 
टी--पत्र ५, भ्रोप) । 
पिडियरमि [पिण्डित] १ एकत्रित, इका 
रिया हुमा (सूमनि १४०० पचा १४, ७, 
मटा) 1 २ छित (घोष) । 
पिडिया स्रो [पिण्डि] १ पिण्डी, पिडली, 
जान्रू $ नीचे फा मातल भ्रवयवं (महा) । 
२ यतुनातर यन्नु (प्रोष) । देखो पिंडी । 
पिडिमो [पिण्डी] १ बुम्बी, र॒च्छा (प्रोष, 


माः राया १,१, उपप ३६) 1 २धर्‌। 


त प्राधार्-ुन काष्ट वियेष, षोढ़ा, "विघडि- 

यपि मयनपिपरिलपिवानणिम्मोभ्रा" (गड) । 

३ धनुनागरार वत्तु, गोत, “पिन्नामिडोः 
(म २, ६, २६) 1 ४ वद्ुर-पिदेय (नाट- 
खरं ३९) 1 दपा पिदिया। 

पिडा तद्धि] मर्गे (२६, ४७} 1 


पिडप्न [दे पिण्डीर्‌] ददिम, भ्रनार्‌ (दे 
६, ४“) । 


पाडजसदमहण्णवो 


पिंडेसणा नलो [पिण्डैपणा] भिल्ला ग्रहण | पिच्छं न [पिच्छ] १ पक्च का श्रवयव, पस 


करने को रीति (ढा ७} 1 
पिडेखिय वि [पिण्डेषिक] भिक्षा की खोज 
करनेवाला (भग ६, ३३) । 
पिंडोखण } वि [पिण्डावख्गफ़] भिक्लासे 
पिंडोलगय | निर्वाहं करनेवाला, ` भिक्षा का 
पिंडोढय । परार्थो, भिष्ु (आचा, उत्त ५, २२, 
सुख ५, २२० सू्र १, ३, १, १०) 1 ठ 
पध (रप) खक [पि 4 घां] ढकना । पध 
(पि) 1 सक्र पिघड (पिग) । 
पिण (प्रप) न [पिधानं] कना (पिग) 1 
पिसुटी की [दे] भह से पवन भरकर बजाया 
जाता एक प्रकार का तुणए-वाच (दे ६, ४७) । 
पिक भनी [पिक] कोक्रिल पक्षी (पिग) । 
ली. "की (दे ६, ५९१)] 
पिक्त देखो पक्त = पक्व (हि १, ४७, प्न, 
गा ५६९५) 1 
पिक्ख सक [_ प्र + ईष ] देना 1 पिक्छद 
( भवि ) । वकृ पिक्खत ( भवि ) 1 छर, 
पिक्सेयव्व (सुर ११, १३३) । 
पिक्खग वि [रक्षक] निरीक्षक, द्रष्टा (ती 
१०० धर्मन १५) । 
पिक्खण न [प्रेक्षण] निरीक्षण (राज) । 
पिकिखिय वि [प्रेषित] दृ (पि २९०) 
पिग देलो पिक (कुमा) 1 
पिचु १ [पिचु] कार्पास, रई (दे ६, ७८) । 
ख्या ज्ञो [खता] परनी, श्ट कौ धूनी दे 
६, ५६) ) 
पिचुमद्‌ प [पिचुमन्दः] निम्ब वृ, नीम 
कां पेड (मोह १ ०३) | 
पिच ! श्र द्य] परलोक, भ्रागामी जन्म 
पिचा (श्रा १४ सुपा भण्द्न्सूप्र १, १, 
१, ११) । देखो पेच्च । 
पिच्वा देखो पिअ = पा। 
पिश्विय वि [द पिच्चितं] कूटी हई चाल 
(ग ५, ३--पत्र ३३८) । 
पिच्छ स्क [ दश्‌ , भ्र + ईश ] देवना । 
पिच्छ, पच्यति, पिच्य (कष्य, भ्राम १६०, 
३३) । कृ. पिच्छत, पिच्छुमाण (मुषा 
३४९, भवि) 1 कवर पिच्दविजमाण (सुषा 
६२) । ख़ पिच्िड, पिच्िऊग (आसू 
६१, भवि) । कृ. पिच्छणिज् (कषप, सूर 
१३, २२३. रयण ११) । 





~~~ --- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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का हिस्सा (उवा, पाभ्र) । २ मयुरूपिच्छ, 
शिखण्ड (णाया १, ३) 1 ३ पक्ष, पो 
(उप ७६ टी, गठड) । ४ पुं, लाग्रूल 
(गंउड) । 

पिच्छंण न [प्रेक्षण] १ द्धन, भ्रवलोकंन 
(श्रा १४५ सुपा ५१५) । 

पिच्छंण } न [प्रेक्षण “क ] तमाशा, खेल, 

पिच्छणय | नाटक, "पारद पिच्छ राहि 
ताव" (सुपा ४८५) न्तो जवणियचचिदुर्ोि 
पिच्छ भ्रतेउरपि पिच्छएय' (सुपा २००) । 

पिच्छर वि [पिच्छंल] १ स्निग्ध, सेह 
युक्त । २ मरण (खण) 1 

पिच्छा खी [प्रक्षा] निरीक्षण । श्भूमि ली 
[भूमि] रग-मण्डप, रंगमच (पाभ) । 

पिच्छं वि [पिच्छिन्‌] पिच्छवाला (रौप) 

पिच्छिर वि [प्रक्षि] प्रेषक, द्रा, देखने- 
वाला (सुपा ७८ः कूमा) 1 

पिच्छिढ वि [पिच्छ] १ स्ेह-युकत, 
स्निग्ध । २ मखण, चिकना (गउड, हास्य 
१४०. दे ६, ४९) । 

पिच्छिटी ननी [दे] लम्जा, शरम (दे ६४७] । 


। पिच्छील्ली [दे] इडा, चोटी (दे ६, ३७) । 


पिच्छी ली [पिच्छिरा] पौली (गा ५७२) । 

पिच्छ ची [्रथ्वी] १ प्षवी, षरि, 
धरती (कुमा) 1 २ बडी इलायची! ३ 
पुननंवा । ४ कृष्ण नीरक । ५ हियुपत्री (है 
१, १२८) । 

पिच्छला नी [दे] वोन वजाने की कविका 
(सुत्र क० च्र° पत्र १४६) । 

पि्ञ सक [पा] पीना। पिज्नड्‌ (दे ४, 
१०) । ® पिज्ञणिज् (कुमा) । 

पिल्न पुन [म्ेमन्‌] प्रेम, भनुराग (सुप्र १, 
१६, २ कृष्प्‌) । 


पिज्न . 
पिजत | देखो पा=पा। 


पिना शो [पेया] यवाघ्र (षड ६२४) 
पिज्नाविंज वि [[पायित] जिसको पान कराया 
गया हो वह्‌ (सुखं २, १७) 
पिट खक [ पीडय ] पीडा करना । 
(सब्र २, २, ५५) । 


पटिति 
1 ५ 


| पव अक [ श्रद्‌ ] नीचे गिरना । 


( प्‌ ) 


= 


पाओवगमण--पाडवण 


पअ वगमण न [पाद्पोपगमन] भ्रनशेन- 
विशेष, भरण विशेष (सम ३३० श्रौप, कप्य, 
भग) । 
पाओवगय वि [ पाडपोपगत ] भ्रनशन-विरेष 
से मृत (भ्रौप, कप्प, श्रत) । । 
पाओ पु [दे,शरद्रेप्‌] मस्र, देप (लं ४, 
पृ २८०) । 
पाक्य देवो पाोसिय (ओष ६९६२) । 
पाओसिया देखो पाऽसिभा (चमं ३) । 
पाडविथ ति [दे] नलर, पानी से गीला 
(दे ६, २०)। 
पाड देषो पड (षव २४७) 1 शुभ 
[शुन] श्रमिनय का एक भेद (ग 
४--पत्र २८५) । 
पाफ देवो पाग (फप्प) 1 
पाठस्म न [प्राकाम्य] योग दी श्रा सिद्धयो 
मे एक सिद्धि, "पाक्म्मगरुरोख मणी भ्रुवि व्व 
मोरे जलि स्व शरुवि चर (कूप्र २७७} । 
पारार पु [प्रार्‌] किला, दुगं (उप ए ८४)। 
पामिद (शौ) देखो पागय्र (भयौ २४ नाट-- 
वेशी ३८) पि ५३, ८२) 1 
पाग्रड देषो पासंड (पि २६५) । 
पाग ए [पाक] १ पचन-ङ्रिया (भ्रौप, उवा, 
मुपा २७४) } २ देत्य-वरिगेप (गउड) 1! ३ 
परिपाक, परिणाम ( घर्मस ६६५ })। ४ 
वलवान्‌ दुरमन (रावम) । 'सासण पु 
[शासन] इद, देव-पति (हे ४, २६५, 
गञ्द, पि २०२) 1 “सासणी न्नी [शासनीं] 
पनात विया (सूम २, २, २७) । 
पानदम परि [परह्तिफ] १ स्वामाविक । 
२ ¶ साधारण मनूप्य, प्रात लोक (पव ६११1 
पागड सः [प्र+कटय्‌ ] प्रकट कला, 
शुना बरना, व्यक्तं करना । वङ्‌ पारदेमाण 
छ ३, ८ १५७१) । 
पागड पि [भ्रश्ट] व्यक्त, युता (उत्त ३६, 
४२, प्रौ, उ) । 
पागद्ग न [प्रकटन्‌] १ प्ट क्ला। २ 
पि प्राठ मरेगदा (में ८२६)। 


पगद्टञ वि [पर्दित] ष्वक्त या हा 


(2, भीर) । 
५2 





पागडढ 















पागस्मि 
पागत्मिय 





पाइसदमहण्णवो 


जुहवई (णाया १, १) । २ प्रवत्तंक, प्रवृत्ति 
करनेवाला (परह १; ३-पत्न ४५) 1 


पाग ने [प्रागल्भ्य |] षता, व्टिई (सूत्र 


१,५, १, ५)। 

} वि [आगलिमिन्‌, "क ] बृष्टता- 
वाला, धृष्ट, टीट (सुप्र १,५,१, 

५२, १,१८)1 


पागय वि [प्राक्त ] १ स्वाभाविक, स्वमाव- 


सिद्ध । २ प्रार्यावत्तं की प्राचीन सोक-माषा, 
'सक्कया पागया चवे (ठा ७--त्र ३९३, 
विसे १४६९ टी, रणा ६४ सुपा १) । 
३ पुं साधारणं वृद्धिवाला मलुष्य, सामान्य 
लोग, जसि णामागोत्त न पागता पएणएर्विितिं 
(युञ्ज १९)" कतु महामहगम्मो दुरगम्मो 
पागयजणस्स' (चेय २५६. सुर २, १३०) । 
"भासा न्नी [माषा] प्रात भाषा | 
२३) । “वागरण न [“7्याकरण्‌ | भ्रात 
भापा का व्याकरण (विसे २४५५) । 


पागार पू [प्राकार] किला, दुर्गं (उव, सुर 


३, ११६) 1 


पाजाचश्च पु [प्राजापत्य] १ वनस्पति का 


श्रषिष्ठाता देव । २ वनस्पति (ज ५, १ 
पत्र २६२) । 


पटपर (इष) देलौ वाडव ( षड्‌ } । 
पाठीण देलो पाढीण (परह १, १- 


पत्रे ७) 1 

पाड देखो फाड = पाद्य, श्रसिपत्तवणूहि 
पाडतिं (सूग्रनि ७६) । 

पाड सक [ पातय्‌ | गिराना । पद (उव) । 
स्कृ पाड, पाडिङण (कमन १ ६६, 
भुम ४६) । कवक पाडिञ्जत (उप 
३२० टी) । 

पाड देषो पाडय = पाठक, शतो सो दिद्द्राणे 
सय गभ्रो वेसपाडम्मिः (सुपा ५३०) । 


पाड्यर वि [दे] भोक्त चित्तवाला (द ६, 
३४) 


पाडर्वर पुं [पाटञवर्‌] चोर, तर (पान्न, 
दे ६, ३४) 1 


पाडण न [पाटने] विरते (धरं ९) । 


५८१ 


त ज भ ० जन 


वि [प्राकर्षिन्‌, क| १ श्ग्र- | पाडण न [पातन] १ गिदाना, पाडनां 
पागदििक । गामी, पाणौ (2 डी) पुव 


(सुमन ७२) । २ परिश्रमण, इधर-उधर 
धमना, (लहुजढरपिढरपडियारपाडणत्ताणं 
कयकीलो' (कुमा २, ३७) 1 

पाडणा न्नी [पावना] ऊपर देल (विपा १, 
ए--पत्र १६)1 

पाडय पुं [पाठक] मुहलला, रथ्याः "चडास॑- 
पाडषए गतु (घमवि १३८० विपा १२८ 
महा) । 

पाडय वि [पातक] गिरानेवाला 1 ह्वी. “डिभा 
(मृच्छं २४५) । 

पाडल पुं [पाटङ] १ वणं-विशेष, खेत श्रौर 
रक्त वर्णं, शुलाबौ रग ! २ वि शेत-रक्त 
वणंवाला (पाघ्न)1 ३ न प्राटलिक्राुष्पः 
ग्लाव को फूल (गा ४६६० सुर ३, ५२ 
कुमा) । ४ पाटला वृक्ष का पुष्प, पाढल का 
फल्‌ (ग ३०) । 

पाड पुं [दे] १ हस, पक्षि-विशेष ! २ वृषभं 
बैल । कमल (दे ६, ७६) । 

पाडलसउण पु [द्‌] हस, पक्षि-विशेष (दे 
६; ४६ ) ॥ 

पाडला ल्ली [पाटला] वृकष-विशेष, पाढल करा 
पेड, पाडरि (गा ४५९. सुर ३, ५२, पम 
१५२), चपा य पाडलखलो जया य वसु- 
पञ्जपत्थिवो होद' (पडम २०, ३८} । 

पांडछि न्नी [पाटलि] ऊपर देखो (गा 
४६८) । “उत्त, पपुत्त न [पुत्र] नगर- 
विशेष, पटना, जौ प्राजकभ बिहार प्रदेश 
का प्रधान नगरदहि (हे २, १५०, महाः 
पि २६२, वाद ३९) 1 पपुन्त वि [पपुर्‌] 
पोटलिपतर-सवन्धी, पटना का (पव १११)1 
सड न ["पण्ड] नगरविशेष (विषा १, 
७, सुरा ८३) 1 दलो पाडली । 

पाडललिय वि [पाटखिति | शेत.रक्त बणंताला 
किया हृभ्रा (गउड) 1 

पाडली देषो पाडछि (उप ¶ ३६०) । पुरं 
न [पुर्‌] पटना गगर (घमवि ४२) 1 युत्त 
न [त्र] पटना नगर ( षड्‌ ) 1 

व [पाटन] ट्वा, निपएता (घम्म 
१० द} 

पोडणं न [दे] पादे-वेतन, पैर पर गिना, 
प्रराम-विशेष (दे ६, १८) । 


पिषीडिअ--पिुण पाइअसदमहण्णवो 





भाम्‌ वता है वह्‌ (सन्न २, ६ २६, २, १, 
१६० २, ९६, एण) । 

पिषीटिनि परं [पिषीर्क] कीटविशेषः 
चौङटा (कप्य) 1 









खी [दे] शुनका, विडिपा (दे ६» 
४७) । 


परिपिस्यिा देखो परिपिरिया (राज) । 


पिपीटिभा | जलो [ˆ पिपीचिकर ] ची, | पिरिरी ची [पिरिखी] १ युच्छःविशेष, 
पिपीलिका | चीऊंडी (परह्‌ १, ९, जी १६ | वनस्पति.विशेष (परण १) 1 २ वाद्य-विशेष 
खाया १, १६) 1 (सज) 1 


पिप्पड सक [दे ] वडवडाना, जो मन मे भ्रवि 
सो चकना । पिप्पडइ (दे ६, ५० ट) । 
पिप्पडा जी [द] उर्ण-पिपीलिका (दे ६, 
८८) 1 
पिप्पडअ वि [दे] १ जो वडवडाया हो 1२ 
न॒ चहवडाना, निरथंक उल्लाप, वकवाद (दे 
६, ५०) 1 
पिप्य पु [द्‌] १ मशक (दे ६, ७८)! २ 
पिशाच, मूतं (पाम) 1 ३ वि उन्मत्त (दे ६, 
७८) । 
पिप्परपु [दे] १९ हंख। २ वृषम (दे६, 
७६)1 
पिष्यरी घ्री [पिप्पली] पीपर का गाद 
(पए ९) । 


पिर देखो पीड ) क्म पिलिजई (नाट) 1 


पिख्खु ?} पुं १ वृक्षविशेषः, 
पिच्क्खु | ० का पेड (सम 
१५२; श्रोघ २६० पि ७४) 1 २ एक तरह 
का पीपल वृक्षः "पिलक्लूु पिष्पलभेदो' (निचू 
३) । 
पिंरुण न [दे] पिच्छिल देशः चिकनी जगह 
(दे ६, ४९) । 
पिदा देखो पीरा (पि २२६) 1 
पिद्छाग न [पिट्‌] फोडा, पुनसी (सुप्र 
३, ४, १०} 1 
पिचु देखो पिख्घु (विचार १४५८) । 
पिच जी [प्लीदा] भ्रग-विशेष, पिलही, 
तिल्ली (तदु ३९) 1 
पिप्प पन [पिप्पख] १ पीपल वृक, | पिललुभ न [दे] युत, छीक (षड्‌ ) 1 
भ्रश्वत्य (उप १०३१ टी, पाग्रः हि १०)) पिलुक देलो पिलसु (मि ७४, परण 
२ दुरा, श्षुरफ (विपा १ ई-पत्र ६६ पिलुक्ख | १-- पत्र ३१) 1 
प्रोष ३५६) । पिलुखु देखो पिलखु (राचः २, १, ८, ३) । 
पिप्पल्ग वि [ सेष्पक ] पीपल के पान का | पिल वि [प्लु | दग्च (हे २, १०६) 1 
चना हरा (माचा २०२, ३० १४) । पिले पुं [प्ठोप ] दाह, दहन (हे २१०६)1 
पिप्पकि | द्रो [पिप्पलि, छी] भरोपधि- ' पि देखो पेड = सिप्‌ । पिद (मवि) । 
पिप्पी $ विशेष, पोपर, हूप्पलिमुमाईं | पिह सक [प + ईरय्‌ ] ९ प्रेरणा करना । 
प्रणेगरा सादरम दई (पचा ५, ३०) परण । २ प्रवृत्त करना । पिल्लेद्र (वव १) । 
१७) पिधा न [दे] प्ली कावना 1 
पिप्प अ देषो पिष्पडि (षड्‌ ) 1 पिद्धण न [प्रेरण] पैरणा (ज ३) 1 
पिरपय प्रो [ड] द का मैल (एदि) । | पिद्णा ची [प्रेरणा] प्रेरणां (कप्प) । 
पिय द पिओ = पा! पिवामो (पि ४८३) 1 पिद्ि त्री [दे] यान विरेप (दसा ६) । 
सए पिभित्ता (प्राचा) 1 ५ वि [प्त] फेंका हमा (पाग सवि, 
पिच्च न [दे] जस, पानौ (३ ६, ४६) । म [परि ५ 
४ (मनप | भरति, भरनुराग (पान्न, | क +. 
२, १७२. र्मा) । {- 
वि [ पिष्िरी घी [दे ~ 
ग वि ली, दिनो , ९.०) १. 
ख ५,२,२६)। " पि्ृण (द) देखो पिलुज (वव २)। 





"~~~ ~~~“ -~-----~ 


५६६ 


क त स 


पियास (अप) दी [पिपासा] प्यास (मवि) 1 | पिरह न [दे ] छोटे पक्षी के तुल्य (दे ६ 


४६) । 

पिव देखो इव (हे २, १८२० कुमा, महा) ! 

पिव सक [पा] पीना 1 पिव (पग) । भरुका 
श्रपिविद्या (भ्ाचा) । कम, पिवीक्नति (पि 
५३६) । सकर पिविअ, पिविडत्ता, 
पिवित्ता (नाट, डा ३, २, महा) । हे 
पिविरं, पिवित्तए (श्राक ४२, भ्रौप) । 

पिवण देखो पिखण = (दे) (भवि) । 

पिवासय वि [पिपफ्रसक] पीने की इन्छा- 
वाला (भग--प्रत्थ) 1 

पिवासा ओ [पिपासा] प्यास, पीने को 
इच्छा (भगः पाम्र) । 

पिवासिय वि [पिपासित] तृषित (उवाः 
वै )। 

पिवीलिआ देखो पिपीलिञा (उव, स ४२०, 
भा ४६) । ह 

पिञ्व देखो पिञ्च (षड्‌ ) 1 

पिस खक [ पिषू ] पीना । पिस (षड्‌ ) । 

पिसग पु [पिशङ्ग] १ पिगल वणौ, मल्यारा 
रग। रवि प्िगल वरंवाला (पप्र, कुप्र 
१०५, ३०६) । 

पिसडि [दे] देवो पसडि (सुपा ६०७, करभ 

६२, १४५) । 

पिस ए [पिक्षाच ] पिशाच, ग्यन्तर-योनिक 
देवो की एकर जाति (हे १, १६३० कुमा, 
पात्र, उप २६४दी, ७६८ टै)। 

पिसाजि ति [पिशाचिन्‌] भूवानिष् (हे १, 

५५५७१ कुमो, षड्‌ › चड) । 

पिसाय देलो पिस (दे १, १९३, परह १, 
य महुः इक) 1 

पिसि न [पिशित] माघ (पाम, महा) ! 

पिभ पूली [पिशक] शुद्र कीट.विशेष 1 

खी या (राज) । 

पिञुण सक [ कथय्‌ ] कहना 1 पिसुरड 
पिुखेद, पिसुएति, पिसुखेति, पिसुणसु (ह 
४२. गा ६८५; सुर ६, १६३.गा ५५९ 
कुमा) । र 

प्पञुण पु [पिशुन] लल, दुर्जन, पर-निन्द्र, 


अगलखोर घुर २३५, १६. प्र 
३७७, पाग्र) । बू १८ गा 


५८६ 


पाडदहिग } वि [ पाटदहिक ] ढोल बजानेवाला, 
पाडदिय ! टोत्निया, दोलकिया (ख २१६) । 


~~ ~ ~ ~ = -~~~ ~~~ ~ ~ ~---- 


| पाठिवेसिय वि [ारिबिरिमक] 


पाइमसदमर्हण्णबो 


घरी, भ्या (सुषा ३६४) 1 


पाडहक वि [ दे | प्रतिभ मनौतिया, | पाडिसार्‌ पु [दे] ९ पटुता, तिपरता ! २ 


जामिनदार ( पड्‌ ) । 
पाडिअ वि [पाटित] एड हुपरा, विदारित 
" (स ६९६) । 
याडिअ वि [पतितत] गिराया ह्राः (वाग्नः 
भ्रासू २, भवि) 
पाडिअग्य पु [दे] विश्राम (द ६, ४४) । 
पाडिअर्मः पु [दे] पित्ताके धरसे वघरूको 
पति के घर ले जानेवाला (दे ६, ४३) 1 
पाडिज देखो पाडय = पातक्‌ । 


पाडिएक्ं } न [भ्रस्येक | हर एक दै २, 
प{डक्तं । २१० कष्पः पाडः रायां 


जोवे पाड्किएण सरीरएणः' (ठा १--पव 
1 १६) 1 











१६० २, १, सूभनि १२१ टी, कुमा), शे पाडिषत्थी 


वि ष्टु, निपुण (दे ६, १६) । 


पाडिसिद्धि देखो पडिसिद्धि = ्रतिसिद्धि हि 


१, ४४, प्रप्र) । 


पाडिसिद्धि ल्ली [दे] १ स्पर्घां दे ६, ७७, 


कणपु, कुप्र ४९) । २ संप्रुदाचार। ३पि, 
सहश, तुल्य (दे ६, ७७) ! 
पाडिसिरा ही [ दे | लीन-युक्ता दि ६,४२)। 


पाडिस्सुदय न [आातिश्रुतिक] भ्रमिनय का 


एक मेद (सज) 1 
पाडषृच्छी } ली [दे] शिरो-माल्य, मस्त्त- 
स्थित पुष्पमाला (दे € ४२० 
राज)। 
पाडिहारियि वि [प्रातिहारिक] वापस दन 


पाडिततिय न [ासयन्तिकः] ्रभिनय-विशेष | मोग्य वस्तु (वे ३०५७१ भरौप, उवा) 1 


(राय ५४) 1 

पाडिश्चरण न [प्रतिचरण ] सेवा, उपासना 
(उप ए ३४६) । 

पाडिच्छय वि [-अतीप्सक] ग्रहण करेवाला 
(बु २, १३) 1 ˆ 

पाडिलत देखो पाड = पातय्‌ । 


पाडिषेर न [भातिहाये ] १ देवतात ्रती- 
हारकं देवहृत्त पूजा-विशेष ग्रौपः 
३६), य सामदए भावा इहदपि नागदत्त- 
नरनाहो । जाभ्रो सपाडिदहेरो" (सुपा ५४४) । 
२ देव-घात्निघ्य (त्त ९६), 'वहुण पुरोह 
कयं पाडिदैर' श्रु ६४ महा) । 


पाटिपह्‌ न [अत्तिपथ] श्रमिषुल, सामने | पाडी श्री [दे] मेख रौ विया, पादी या 


(सुप्र २,२, ३१)। 


पडिया गुजराती मे भाडी' (गा ६५) । 


पाडिपदिअ दलो पडिपदिअ (सूम २, २, | पाड ती [ दे ] ब्रणो-जलमवाले कौ 


- ३१) । 

पाडिपिद्धि ल्ली [दे] भरतस्पर्षा (पड्‌ ) । 

पाडिप्पदग पु [पारिष्ड्वक] पक्षि-विशेष 

, (पडम १४, १८) ! 

पािप्फद्धि वि [पअतिस्पधिन्‌] सवर्धा के. 
वाला (हे १ ४४, २०६) । 

पाडियतिय न [अत्यन्तिक] भ्रभिनय~विषशेष 
(सज) । 

पाडियक्तं देखो पाडिरच (श्रौप) । 

पाडिवय वि [भ्रातिपद] १ भ्रततिपत्‌-खबन्धी, 
पडवा तिथि का, "जह्‌ चदो पाडिवश्रो पडपनो 


पालकी (दे ६, ३६) । 

पाडगोरि वि [दे] १ विदुख, एए-रहिव । 
२ मदमे श्रासक्त। ३ नली मचजतरुत वेष्टन 
वाली बाड, शरा मोरी च वृतिं यस्या 
विवेष्टत पर्ति ' (दे ६, ७८} । 

पाङ्क्त पु [दे] खमालम्भन, चन्दन भ्रादिका 
शीर मे उपलेप । २ वि पृ, िपुख (दे ६, 
७8) । 

पाडद्िय वि [प्रातीतिक] किसी के शराश्च 
से होनेवाला, श्रापेक्षिक । घ्नी “या (ग २, 
१, नव १ >| 1 


सुपक्लम्मि" (उवर ६०) । २ प॑एक | पाड्ची ली [दे] ठुख-मरडन, घोडे का 


भावी जैन भाचायं (विचार ५०६) । 


सिगार (दे ६, ३६१ परमम) । 


पाडिवया ल्ली [प्रतिपत्‌ ] त्िथि-विष, परल | पाडुहुज वि [दे] भिग्रु, मनौतिया, जामिन- 


‹ क पहली तिपि, प्डवा (सम २६० खाया १, 
१०० हे १. १५ ४४) 1 


दार (दे ६, ४२)\` 
पाडेष् देखो पाडिक्ं (खम्म ५४) ! 


पाडदिग---पाढावण 


पडोषी । | पाडोस पु [दे] पडोस, आतितिरिकवा (शा 


२७) । 
पाडोसिथ वि [दे] पडो, पडोपिया (पि 
३१२, धा २७ सुपा ५५२) 1 
पाढ सक [पाठय्‌ | पानः प्र्ययन कराना । 
पाड, पाठे (प्रा ६०; प्रप्र) । कमं पादिक 
(भाप) । स्क पाढिजण्‌, परादेऊण (अर 
६१) । देक पादि, पाटेड (प्रङ़ ९?) । 
$ पाटणिज्ञ, _ पादिअव्व, पठेअव्य 
(भज ६१) । 
पाढ पुं [पाठ] १ रन्धयन, पठन (भोपमा 
७१० विते १३८४, सम्मत्त १४०} । २ शठ, 
भ्रागम | ३ शाश्च का उत्ते, पादो त्ति 
सत्य ति वा एग (प्राद्र १) । ४ प्रष्यापन, 
शिक्षा (उप ए ३०८, विसे १३०५४) । 
पाढ देवो पाडग्र = पाक (श्रा ९३ दी) । 
पाठततर न [पाठन्तर्‌] भित्र प्रः (शाक 
३११) 
पाटग वि [पाठक] १ उरण करतेवाता, 
शपदिय मगलपादगेषिं (कुप्र ३२) । २ 
भ्रभ्यासी, अच्ययन करमेवात्ता । ३ भरव्यापन 
करनेवाला, श्रष्यापक, व्युपादगा श्रुमिए 
पाढगाए, शलक्वरसुमिरपागाण' (धमि 
३३० णाया १, १, कणप) । 
पाढण न [पाठने] भ्रव्यापन (उप ¶ १२० 
प्राह ६१, सम्मत १४२) । 
पाढणया न्नी [पाटना] उपर देषो (पनमा 
४) । 
पाठय देखो पादग (कण, स ७, एवा $ 
१- पत्र २०० महा) 1 
पाढव वि [पार्थिव] पृथिवी का व्क 
पृथिवी का, भाव सरीरं हिषा, (उत्त ३, 
१३) । 
पाढा क्ली [पाठा] बनस्यति-विरेष, पढ, ¶४ 
का गाद (परण १७} 1 
पाढाव सक [पाठटय्‌ ] पडाना, प्ष्यापन 
करना । पाढवेई (आप्र) । प्ट. पाढाविजग, 
पाढावेऊणं (प्राकृ ६१) । दै. षढाविर, 
पाठावेउ (पर ६१) । क.पाढावणिनः 
पादाविअव्व (प्राक ६१)! 
पठाव वि [पाठर] भष्यापक (रा ६०) । 
पाठावण न [पाठन्‌] म्रव्यापन (प्रा ६१) । 


~~~ ------- ~~~. 


पष पवते -------- 
म पड पलक यल द | धृतो [पीना] पषा, मासलता १ क त 
५९१) १९ इमूह, व, “उट वणुगददपीढ, (ह २, १५४) \ न १ । 
पणा दिसो व्ि (१३) कपपदियाः (ख | पोयमाण देखो पा = पर । ीसेवाला (ह ९,२,.१, १२) 1 
२३३) । ३ पीठ, शयीरके पी का भाग, | पोयमाण देखो पोष, धीसय नि [पवक] च ४५ ६३) 1 
्त्मोदमाल्मे' (व्रि ६६) । वीरिषीस्यि ची [दे] वाय विशेष (राम पीह्‌ सक [ सृ. › प्र + ईह ] भ्रभिलाषा 
देखो पीड = पीठ 8 1 पीति, पीदेज्जा (भनौपः 
1 म 
पीदस्यड न [-पीठरखण्ड ] नर्मदा तीर पर वीहग पीला 
मः पु [षीरक] ननजात शिशू को पाला 
स्थित एक प्राचीन जैन तीये (पडम ७५७, जाती एक वस्तु (उप ३११) ! 


६४) 1 । 
पीदाणिय न [वठानीक] प्रख-सेना (ज पुनी] पुर. ] श्शेर (विसे ९० ६५) } 
पु न [प्लुतं] १ तियेग्‌ गति । २ पना; 


५, पत्र ३०२) 1 ॥ 

पीटिआा ब [पीठिम) भ्रासन-विशेप, मन्व; सम्प-गतिः '्जुञ्कामो पू (१ पु) मवार 

रासद पोदिध्रा, (पार) । देषो पेट्धिया (विसे १४३६ य)! जुद्ध न [च्युद्ध] 
प्रवम्‌ युद्ध का एक प्रकार (विसे १४७७) 1 


पीदी पी [दे पीठिका] कष्टविषेपः 
फा एक प्राघार-कष्ट गुजराती मे शीदिड› पुणड पु [द्‌] व अ 
"त्तो लियततिरुए सत पया इ जाव पह्रेद 1 व ९) 
२ उत्मतत (दे ६, ८० षड्‌} । ९ धु पिशाच 


ता ऽवरिपीटिदलणे खणेण खडविकय तल्य' 
दि ६, ८०, पाञ्च, षड्‌ ) 1 


(घमवि ५६) । 
वीण सक [ पीनय्‌ ] पुट करना । पीरंति पुजादणी ह्ली [दे] १ पिशाचगृहीत ल, 
भूताविष् महिला । ९ उन्मत्त छी । ३ कृनटा, 


(तम १०१) \ 
पणा सक [प्रीणय्‌ | बु करना 1 देखो व्यभिचारिणो (दे ६, ५४) । 
पुजाव सक | ष्ठावय्‌ ] ले जाना सृ. 


पीणणिज्न । 
शीण वि [दे] चुर" चतुकेण द ९,५१)। पुयावहत्ता (ग २, २) 1 
पु भु [ पुस्‌ ] पुष्य, मदं (पि ४१२, घम्म 


पौण ति [पीन] पृ, मासन, उपवित (द 
२४ १५४) प्प्, कुमा) | १२ टी) 1 देषो पुंगव, पुनाग, पुव 
भ्रादि। 


पगम न [प्रीणन] पुण करना (घरमवि 
१४८] 1 पुख ¶ [पद्ध] १ वाण काश्रत्र मामः तस्स 
पीणणिल्ल वि [ भ्रीणनीय `} रोति जनकं य सरस्स पुल विद्‌ श्रन्ेण तिक्खवाशेखः' 
(पीप, क्म, पए ९५) ॥ (षवि ९७, उप प्र ३९५) । २, देव 
पीणादूय वि (दि. पनायिरफ] गवं से निर्वृत्तः विमान-विशेप (सम २२) । 
पुखणग न [दे श्रोद्धुण] माना, विवाह 


मयं ते पिपा दभाः 'पीणाश्यविरसरडियसदृण 
पौढयते य प्रयरल" (एाया १, ए--पव की एक रोति, युनरातो मे शपोखणु ` (सुपा 
६५) ॥ 


३} । 
५ (1 4 पीनाग्‌] गव॑, भ्रहकार धरत नौ किया ज्ञा, 
भ स. इदि ७; । 
न म 
1 
» ङ रण कुतर ४५) । क़ पुं्णीञ (पि १८२) 1 


ष 
७९ 




























































४५) । 

पीड सक [धीडय्‌ 1 १ पीलना, पेना दाना 1 
२ पीडा करना, दैरान करना । पीलद्, 
पीसेद्‌ (चात्वा १४५, पि २४०) 1 कवन, 
पीटिल्त (धां ९) । 

पीडण न [ पीडन `] दवाव, पीलन, पेरना" 
श्मारस्िणोण मारो पीलणभमीञ्र च्व 
हिमाः '(काप्र १६६), 'जतपीलणकम्मे 
(उवा) । 

पीला देलो पीडा (उप ४३६ पा ३५८) । 

पीटावय वि [ीडक्‌] १ पेरेवा्ता) २ 
पु, तेलो, यत्र से तेल निकालनेवाता (वन्जा 
११०) । 

पीडि वि [पीडित] षीलायापेरा हमा 
(शरौप, ठा ५, ३, उव) । 

पील वि [ पीडावत्‌ ] दविवाला, दावने 
से बना हृध्रा ( वल्ल श्रादिकौ भराति) 
(दसनि २ १७) ॥ 

पीलु पु [पीलु] १ शृ्-विदेष, पीलु का पेड 
(पर्ण १ वज्जा ४६) । २ दाथी (पात्र 
सं ७३५) । ३ न, दूष, एगदु बहुनाम दुद्र 
प्रो पीलु खीर च' (पिड १३१) । 

पीलु पु (दे. पीलुक] शावक, वचाः 
(तडसठिभणीडेक्कतपीवुभ्राख्वसखेक्कदिएणम- 
रए (गा १०२) 1 

पीलद्रुति [दे प्लुष्ट ] देवो पिल (दे 
६, ५१) 1 

पीवर वि [पीवर] उपचित, पृष्ट (णाया १, 
१० पराप्र, सुपा २६१) "गन्भा न्नी 
[शरभा] जो निकट भविष्यर्मे ही प्रव 
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पाट्‌ । परह २, ५--पत्र १४९) ¦ ध्वंघण 
[वन्ध] पात्र वाघते का वन्न-खएड, जेन- 
मरुति का एक उपकरण (पण्डे २४ ५) । 
पाद्‌ देखो पाय = पाद (विपा १, ३)। “सम 
वि [सम] गेयविशेष (ठा ७ पत्र 
३६४) । “पय न ["गोषठपद्‌ ] दाद 
नामक वगृह जैन श्रागम-ग्रन्य का एक 
प्रतिपाद्य विपय (सम १२८) । 
पादुः देखो पाड = प्रादुस्‌ । पादुरेसए (पि 
३४१) 1 पादुरकासि (सु १, २, २, ७)। 
पाठो देवौ पाओ = प्रातस्‌ (सुन १, ६) । 
प्रादोसिय वि [भ्रादोपिकर] भदोष-काल का, 
प्रदोष-सवन्वी (श्रोष ६५८) । 
पाद्व देखो पायवे गृ ५२७ भ) । 
पाघन्न देखो पाहन्न (वमस ७८६) । 
पधार सक [स्वा + गम्‌ , पाद्‌ + धारय्‌ |] 
, पघारना, भरावारह निभेहे' (श्रा १९) । 
पाबद्ध वि [प्रावद्ध्‌] विदेष वषा हुभ्रा, 
पारित (निचरू १९) । 
पाभादय ) वि [पआरामातिफ] प्रभात- 
पामातिय ! सवन्धी (भ्रोधमा ३११, श्रतु 
६, धर्मवि ५८) । 
पाम सक [प्र आप्‌ | प्रप्त करना, 
युजसती मे 'पामबु " 1 
शकरारावेइ पडिम निखारा जिभ्ररोगदोसमोहासं । 
सो भन्नभवे पामडइ भवमलण घम्मवररयए ।' 
(सण १२) 1 क्म, पामिजद (सम्मत्त 
१४२) । 
पामण्ण न [प्रामाण्य] प्रमाएता, भ्रमारापनं 
(घर्म्र ७५) 1 
पाहा त्री [दे] दोनो वैर से घान्य-मदेन (दे 
६, ४०) । 
पामन्न देवो पामण्ण (विसे १४६६ चेदय 
१२४) 1 
पार्‌ पु [पामर] कृषोबल, कपेक, खेती का 
काम करोीवाला गृहस्य, "ामरमहवदसेग्राण- 
ऋसया दोणया हलि (पामर, वजा १३४ 
गड, दे ६, ४१ सुर १६, १३)। २ हलक 
जाति का मनुष्य (कण्पुः गा २३८) । ३ भूं 
वेवदुफ, शज्ानी (गा १६४), न्को नामं 
पामरं मुत्त, व्यड दुदूमकदमे' (धा १२) 1 
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प्रात ) देखो पाय = पान (सश्र १, ४,२, | पामा त्री [पामा] रोय विरेष, दुजली, । 


(सुपा २२७) 1 

पामाड पयु [पद्माट] पमाड, पमार, पाड, 
चकवड, वृक्ष-विशेप (पाम्म)। 

पामिच्च सक [दे] उवार लेन । पामिच्चेज 
(आचा २, २, २० ३) 1 

पामिच्च न [दे अपमिदय] १ षारलेना, 
वापसदेनेका वादा कर ग्रहशक्रनु! २ 
वि जो उधार लिया जाय वह (पिंड ९२, 
३१६, भाचा, ठा ३, ४, ६. भ्रौप, परह्‌ २, 
५, पव १२५. पचा १३, ५? सुपा ६४३) । 

पामिष्चिय वि [दे] उधार लिया हरा (भराचा 
१, १०, १)। 

पाञुक्त वि [प्रमुक्तं] परियक्त (पास 
६५७} । 

पामूल् न [पाद्भूर ] पैर का प्रूल भाग, पोच 
काश्रग्र भाग (पम ३ ६" सुर ८, १६६. 
पिंड ३२८) । दै पायमूटं = पादमूल । 


पामोक्रख देखो पमुह्‌ = परमरुव (णाया १, ५ 
८, महा) । 

पामोक् ¶ [भ्रमोक्ष] युक्ति, चुवकारा (उपर 
६४८ टी) । 

पाय पु [दे] १ रथचक्र, रथका परिया (दे 
६, ३७) । २ फणी, साप ( षड्‌ ) । 

पाय पं [पाक] १ पाचन-क्रिया। २ रसोई 
प्राक १६, उप ७२८ टी) । 

पाय वि [पाक्य] पाक-योग्य (दस ७, २२)। 

पाय देखो पाव (चड) । 

पाय १ [पात] १ पतन (पचा २, २५०से 
१, १६) 1 २ सबन्धः, शणो पुणो तरलदिदधि- 
पाए" (शुर ३, १३५) । 

पायु [पाय] पानः पीनेकौ क्रिया (घा 
२३) । 

पाय पु [पाद्‌] १ गमन, भति (रा २३)। 
२ वैर, चरण, पाव, चलणा कमा य पाया 
(पाभ्र, खाया १, १)। ३ प्यक चोया 
हस्रा (हे ३, १३४ पिग) । ४ किरण, 
श्वसू र्मी पराया (पाश्र, भजि २५)! * 
सानु, पर्व॑त का कटक (पाप्र)। ६ एकन 
वप (चवोध ४०८) 1 ५दछ भगुलोका एक 
नाप (इक) 1 छचणिया घी ['काश्चनि] 
पैर ्रालन का एक सुवणं-प्र (राज) 1 
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कवछ पुन [“कम्बल ] पैर पोते क वत्र 
खरड (उत्त १७, ७)। शुक्र पृ 
[कक्डट | कुक्छुट-विशेप (णायां १, १७ 
द-प २३०) ! श्वाय धुं [धात] चट्‌ 
प्रहार (पिग) । श्वार पुं [श्वास] ैरष 
गमन (णाया १, १) । ्ारिति [च्लि] 
चैर से यातायात करनेवाला, पाद विहारी 
(पम ६१, १६) । जाक, श्जाला म 
[*जाठ.'्क] पैर का श्रामुपण-विरेप (ग 
श्नि ३१, परह २,५)। ्ताणन [श्राग] 
सुता, पगरखी (दे १, ३३) । "पलप 
[श्रटम्ब ] पैर त्क सटकनेवाला एक प्रू 
पण (णाया १, १--पतर ५३)  "पीटरेवे 
शवीढ (खाया १, १ महा) । पुद्धण न 
[श्रोऽ्खन] रजोहरण, जैन स्का ए 
उपकरण (प्राचा, भ्रोध ५११२ ७०६१ भग, 
उवा) 1 “्पृडण न [पतन्‌] पैर परिल, 
प्रणाम-विशचेप (पठम ६३, १५) । शभूढन 
[भभू] १ देवो पाभू (क) । २ मतुष्या 
कौ ए़ साधारण जाति, नतंोको ए , 
जाति, शवमागयाई पायमूलाई', शुतदनपाणो 
पायमूेहि पत्तो रहसमीवे” पणवा 
पायमूलाद", सदावियारं पायमूलाई', ¶ए 
वेटि पायूतेदि (स्र ७२१ ७२२,४३५)। 
न्ेदणिआ ल्ली [लेखन] पैर पं 
का जैन षपधुका एकर कषमय समक 
(प्रोच ३६) । श्वदय वि [वन्द्क | पे र 
गिरकर प्रणाम करतेवाला (एाया १ १३)। 
श्वेडण न [पतन] पैर पर भरना, णान 
विशेष (हं १, २७० कुमा, घुर २ १०९)। 
श्वडिया ञी [त्ति] पाद पठन, वैर, 
प्रणाम-विशेष, “पायवडियाए पमकद 
पच्छति' (एागा १, २. सुपा २५) । विदूर 
पु [ग्वेहार्‌] परते गति (मम) । पवद 
न [श्पीट्‌] पैर रखने का बन (द! 
२७०, कुमा; सुपा €<) । कसौसग न 
[ “सीक्‌ ] प॑र के ऊपर फा माग (री । 
उञ न [कुट] चन्द-वियेप्‌ (पिम) । 


पाय देखो पत्त = पत्र (प्राचा, घ्ीप, भायमर 
३६, १७४) । "केसरिं र ['केषठत्तर) 
सैन खाधुप्रो का एक उपकरण, पात्र-परार्मन 
का कदा (मोष ६६०० व्चि २५५२ ठे) 


पुण--पुत्ती 





३२) 1 “उभव पुं [भव] फिर से उत्पत्ति, 
फिर ते जन्म-गरहर (चिदम ३५७, श्रो) । 
"=भूल्ली[भ्भू] फिरसे विवाहित ज्ञी, 
जिसका पुनलंगन हुमा हौ वह्‌ महिला, श्रत्व 
पुणग्मुकणो स्ति विवाहिया पच्छन्न" (प्र 
२०८, २०६) । °वि, “एवि भ्र [अपि] 
फिर भी (उवा, उत्त १०, १६, १९) 1 
राचित्ति न्नी ['आघृत्ति] पन प्रावतंन 
(पि) 1 “त्त वि [उक्तं] फिर से कहा 
ग्रा । २न पुनरक्ति (चेय ५.८) । °वे 
प्र [अपि] फिर भो (सक्षि १६९. प्रक 
८७) 1 "ठसु पु [शसु] १ नक्षन-विशेप 
(सम १०, ६६) । २ धराट्वेँ वासुदेव के 
पूर्वं जन्म का नाम (सम १५३, पठम २०, 
१७२) । 
पुण (ग्रप) रेलो पुण्ण = परय । मत वि 
[ “मन ] प्ण्यशाली (पग) । 
पुण कं [ दग्‌ | देना । पुरश्रदई (वात्वा 
१४५) । 
पुण पु [दे] षच, चाडाल (दे ६, ३८) । 
पुणण वि [पयन्‌] पविध्र करनेवाला । घ्नो. 
“णी (कुमा)। 
पुणरत्त } भ्र ठत रण, वारवार, फिर-फिर, 
पुणरत ) रइ मुप्पड पुलि एीसदेि श्रगेहि 
पणम्त' (द १, १७६. कुमा), शख ति तह । 
देपरधराईवि इरति पुणस्तराभ्ररसिग्रादः 
(गा २७४) । 
पुणा भ्र रतो पुण = पुनर. (पि ३४३, 
पुणाइ । ३ १, ६५. फुमा, प्रम ६, ६७, 
पुर्णाड ` उवा) । 
पुणु (प्रा) र्नो पुग पुनर (कुमा, पि | 
३८२) । 
पुणो रष पुग = पुनर. (रीष, फुमाः 
53} । 








॥ 
॥ 
1 
1 


भष , 


पुणात्त रपो पुण रक्त, पुणर्त्त (प्रा ३०)! । 

पुणो उर [भ्र नोदय्‌ ] २ भरेरणा | 
द्प्ना। २ प्रयन्त दूर्‌ करना। पृणोल्लपामो | 
{स्त १२, ४०) 

पुण्य -न [पुण्य] १ दुम षन, नुत (प्रौष, 
भरा, प्रातु ७५ एव्र) २दा उवाच, , 
धनाः मर एयु(7 रण) नुने (2 हिप 
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च्ुमततस्य एगहा' (सवो भरन) । ३वि 
पवित्रः शवाणुपियाजलपुरणः (कुमा) । 
कल्सा ज्ञी ['कठ्शा] लाट देशके एक 
गौव का नाम (रान) श्वण पुं [घन्‌] 
विद्याघरो का एके स्वनाम ख्यात राजा (षडम 
५, ६५) । मत, “मत्त वि [ “वत्‌ ] 
पुएयवाला, भाग्यवान्‌ (है २, १५६. चंड) । 
देखो पुन्न = पएव । 


पुण्ण वि [पुणे] १ स्पूं, भरपूर, पूरा 
(रौप, भग, उवा) । रपु द्वीपकरमार देवो 
का दाक्षिणात्य इन्द्र (इक) । ३ इष्रुवर समुद्र 
कां श्रचिष्ठायक्र देव (राज) । ४ तिथि-विशेष, 
पक्ष कौ पांचवी, दसवी भ्रौर पनरहवी तिथि 
(खन {०, १५) । ५ पुन शिखर.विशेष 
(इक) । “कठस १ [कश] सपं घट 
(न १) 1 श्वोस पु ["्वोष] रेखत वषं 
का एकत भावी जिन-देव (सम १५४} श्चद्‌ 
पु [चन्द्र] १ सपूणं चन्रमा । २ विद्याघर 
वशकेषएक्‌ राजाका नाम (पडम ५, ४४) । 
प्प पु [श्रम] इष्ुवर दीप का प्रधिपति 
देव (राज) । "मह पु [भद्‌] १ स्वनाम. 
स्यात एक गृहपति, जिसने भगवान्‌ महावीर 
के पास दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (श्रत) २ 


यल्ञ-निकाय का एक इद्र (४ १) । ३ पुन | 


भ्रनेक कूट-शिलरो का नाम (त) । ४ यक्ष का 
चैत्य-विशेप (ग्रौप, विपा १, १, उवा) । 


मासी स्री [“मासी] पिमा तिथि (द) । | 
'सेण प [सेन] राना श्रोरिक का पुत्र, | 


| 


जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लीथी 
(भु) । देखो पुन्न = पूं । 


पुण्णमासिणी घ्र [पोणैमासी] तिवि-बिरेष, 
पूणिमा (रोषः मप) 1 

पुण्णवत्त न [दे] भ्रानन्द से हूत वघ (दे ६, 
५३, पाप्र) । 


पुण्णा त्रो [पूणा] ? तिधि-विरेप, पदा को 
५, १० ्रौर १५ वो त्थि (सवोष ५४, 


| सुत १०, १५) । २ पूणम भ्रीर मणिम्द 


इ्द्रको एक महादेवो--ग्र्र-महिषी (इक, 
एण्या २), पुट्एमदस् ण॒ जशलदल्व 
जगक्वरक्नो चत्तारि श्रगमहिसीग्रो परणत्ताप्रो 
घ नटा-पत्ता(? एछा) वदूपत्तिप्रा उत्तमा , 











तारमा, एव माणिमदस्सवि' (ल ४, १- 
पत्र २०४) 1 
पुण्णाग } देखो पुज्ञाग (पडम ४३, ३६. 

पुण्णाम | ६५ ५६, हे १, १९६०, पि २३६१), 

पुण्णाढी ल्ली [दे] भ्रसती, कुलटा, पुश्चली 
( दे ६० ५३, षड्‌ ) ! 

पुण्णाह पुन [पुण्याह] १ प्रणय दिन, शुम 
दिवसं (गा १६५, गउड) 1 २ वा्र-विशेषः 
“परणाहतुरेणः (स ४०१० ७३४) । 

पुण्णसमसी ज्ञी [पूणेमासी] पूणिमा (सबोव 
३६) 

पुण्णिमा ली [पिमा] तिथि-विशेष, पुणं- 
मासी (कापर १६४) । यद्‌ पुं [चन्द्र] 
पुणिमा का चद (महा, हेका ४८) । 

पुण्णिमास्िणी देखो पुण्णमासिणी (सम 
६६, श्रा २९. सुज्ज १०, 8} । 

पुतत पु [पुत्र] लडका (ल १०, कुमा, सुपा 
६९, ३६३४० भ्रासु २७, ७७ णाया १, २)। 
“वहं लो [वती] लडकावाली ली (सुपा 

) 


२८१ 
| पुत्तजीवय प [युत्रजीवक] इृकष-विेष, 
| परतनीया, नियापोता का पेड, 'ुत्तजीवभ्निद्रः 


(पर्ण १- पत्र ३१)। २ न॒ नियापोता 
का वीज, पृत्तजीवयमालालकिएण' (स 
३३७) 1 

पुन्तय ५ [पुत्र] देखो पुन्त (महा) । 

पुत्रे परली [दे] योनि, उलत्ति-स्यान, “त्तरे 
योनौ ' (सक्षि ४७) । 

पुत्तखय पु [पुत्रक] पूतला (सिरि ०८६ १, 
६२, ६४) । 

पुत्तिया } ल [पत्रिका ] शालभा, पुतली 

छत्तटी + (पाभ, म्मा ६, परति १३, सुपा 
२६६. सिरि ८१५) 1 


पुत्तद्‌ देखो युत्त (भाक ३५) । 


पुत्ताणुपुत्तिश्र वि [पौत्रानुपुव्रिरु] पत्र 
पौ्ादि के योग्य, धृत्ताुपुत्तियं वित्त 
कषयति" (खया १, १ पत्र ३७) । 
पु(ततजा जी [पुत्रिका] १ पुत्री, लडकौ 
(भमि १७८) । २ द्रुतौ (दे ३, ६२, 
कुमा) । 


युत्त देडो पत्त (आक ३५) । 
उतो [पुत्री] लञ्कौ (कपु) । 


५६० 


पार देखो पार्यार (हे १, २९०८ कुमा) 1 

पारक न [दे] मदिरा नापनेका पात्र (दे 
६, ४१) । 

पारगम्‌ वि [पारम] १ पार जानेवाला । 
२ पारगमन (आ्राचा) । 

पारगय वि [पारगत] पारप्रप्तं करुप्र २१) 

पारचि वि [ पाराच्चि ] स्वक्ष्ट--दशम 
भ्रायरिवित्त करतेवालाः भारचीरा दोरहवि 
(वृह ४) । 

पारचिय न [पाराञ्चिक] १ सबोध प्राय- 
रिचत्तः तप-विशेष से भ्रतिचारो की पार 
प्राप्ति (खा ३, भ४-- पत्र १६२० भ्रौप) 1२ 
वि, सर्वो्छृ्ट प्रायश्चित्त करनेवाला (ठ 
३, ४) । 

पारचिय [ पारा्चित ] ऊपर देखो (क्सः 
बृह ४) । 

पारपल् न [पारम्पर्य ] परम्यरा (रमा १५)! 

पारपर ¶ [दे] रक्षस (दे ६, ४४) । 

पारपर } न [पारम्पयै] परम्पसा (पम 

पारपरियि । २१, ८०» धारा १६ परमस 
१११८, १३१७), भ्रायरियपारपये (2 रिष) 
ण॒ भरागय' (सूग्रनि १२७--शृष्ठ ४८७) 1 

पारपरिय वि [पारम्परिकि] परपरा घे चला 
भ्राता (उप ७२८ टी) 1 

पारम खक [प्रा "रम्‌ ] १ प्रारम्म करना, 
शष करा 1 २ हिसा कला, मासा) ३ 
पीडा करा 1 पारमेमि (कुर ७०) । क्व, 
'तरुहाए्‌ पारज्ममाणा' (भौप) 1 

पारंभ पुं [आरम्भ] शुक, उपक्रम (विवे 
१०२०, पव १६६) । 

पारभिय ति [प्रारन्ध] भार्ध, उपकनन्त 
(धर्मंवि १४४; सुर २, ७७; १२, १५६ 
सुपा ५५) । 


पारक 1 (दे २, ४४. २ १४८० कुमा) । 
पारकि देवो पारक्छं (माल १६२) । 
पारर्फमराण देखो पारभन= रा +रम्‌। 
पारण }न [पारणक)] ब्रतके दूरे दिनि 
पारणग | का मोजन, तप की स्माप्वि के भ्ननन्त्र 
पारणय। फा भोजन (खण, उवा, महा) । 
पारणां घ्री [पारणा] उपर देखो । “इत्त वि 
{ “वत्‌ ]} पारणवाला (भचा १२, ३५) 1 


पारकेर } वि [पस्कीय] पर का, ्न्यदीय 


पाद्जसदमहण्णवो 





-------~ ~ ~-~~-- ~---~~-~------~ -~---~--------- 


पार--परावय 








पारतत न [पारतन्त्य] परतन्त्रता, पराधीनता | पारय न [दे] सुरा-माएड, दार रठने का 


(उख २५२० पचा ३, ४१, ११०७) 


पारत्त भ्र [परत्र] परोक मे, भ्रागामी जन्म 
मेः पार्त दविदन्ज्रो धमो (पडम ५, 
१६३) 1 

पार्त वि [पारत्र, पारत्रि] परलौकिक, 
भ्रागामी जन्प से सवल्ध ॒रखनेवाला, त्तो 
पास्तहिय ता कौर्डं देव 1 वकचूनि्स 
(वर्मेति ६०. श्रो ६२० स २४६) 1 

पारत्ति ली [दे] बुयुमविशेषप (गउड, 
कुमा) । 

पारत्तिय वि [पारत्रिफ] देवो पारत्त = 
पार (स ७०७) । 

पारदायिय वि [पारदारिक] परलञी-लम्पट 
(णाया १, १८ पत्र २३६) 1 

पारद्ध वि [प्रारब्ध] १ जिसका प्रारम्म किया 
गया हो वहु, "पारदा य विवाहनिमित्त सयला 
सामग्गी' (महा) 1 २ जो प्रारम्म्‌ कटे लगा 
हो वहः "ग्नो श्रवरएहसमए पारद्धो नच्चिड' 
(महा) 

पारद्ध न [दे] पव॑-कृत कमं का परिणाम, 
भ्राख्य। २ वि श्राखेटकेः शिकारी! ३ 
पीडितं (दे ६, ७७) । 

पारद्धि ल्ली [पापद्धि] शिकार, मृगया (दे १ 
२३५, कमा, उप ¶ २५७१ सुपा २१६) । 

पारद्धिअ वि [पापददधिफ] शिकार, शिकार 
कृरलेवाला, गरजरात्ती मे भारषो, भयखमहा- 
पारद्धियतिसायवणवलतीविदढाः (युपा ७१ 
मोह ७६) । 

पारमिया ली [पारमिता] बोड-शान्नपरि" 
भपित प्राणातिपात-विंसणादि शिक्षा-त्रत, 
शरसा शादि बत (धर्मख ९८०८) । 

परम्म न [पाएम्य ] परमता, उक्छषता (भरज्क 
११४) । 

पारस्य वि [पारग] समयं (आचा २,३, 
२,३)। 

पारय ए [पारद्‌] वातु-विशेय, पाय, रसर- 
यातु 1 श्रद्ण न [देन] भराुेद-विहित 
सेति खे पारा का मारण, रसायन-विेषः 
श्म कदिएयादेड च वेवति पादयमदएं' (ख 
२८९) २ वि पारुप्रापक (धु १०६) । 


पत्र दे ६, ३८} ॥ 
पारय देखो पा (कपप, मग, भरत) । 


पारय प [प्रावारक] १ पट, वन्न। २. 
भाच्छादक (है १, २७१, कुमा) । 
पारो वि [पारो किक] परलोक सवनवी, 
भ्रागामौ जन्म से सवन्ध रखनेवाता (पए ९, 
३०४४ सुभ्र २,५७,२३, युभ्र ३८१० सु 
४९१) । 
पारवस्स न [पादय ] परवशता, परावीनता 
(रयण ५१) । 
पारस प [पारस] १ धनाय देश-विरेष, 
फारस देश, ईरान (इक) । २ मरि विप, 
निसके स्थं से लोहा सुवणं हो भात ६ 
(सबोध ५३) । ३ पारस देशर्मे स्नेवाती 
मनुष्य-नाति (परह १,१) । ल न [ल] 
१ ईरान देश, “भरिण डस बहएाई पतो 
पारसउल', द्रो यसो प्रयतो पारसवते 
विढविय वहुय दव्व' (महा) । २ वि, एर 
देश का, श्न का निवासी, शरागरहुयपारसम्ता 
कालिगा सीहा य तहा" (पडम ९६, ५५)। 
श्रू न [रूढ | ईरान का क्ितारा, ईर 
देश कौ सीमा (भ्रावम)। 
पार्षिय वि [पारस] फर देश काः 
“सहसा पारसियसुपरो घमायन्नो रायप्यपूते, 
'ारसियकीरमिहुए' (सुपा २९७, ३६०) । 
पारसी क्ली [पारसी] १ परखदेशकीब्ी 
(ग्रौप, णाया १, {-पव्र ३७, इक) २ 
तिपि-विशेप, फारसी लिपि (निमे ४६४ टी) 
पारसीअ वि [पारसीक] फार दे क 
निवासी (गउड) 1 
पारां ब्री [दे] लोहदुशी विशय, वेदिमौ 
दडाकार चोटी वस्तु, "चडवेलावज्फपटूपायई 
( ? ई )छिवकलयवरततोत्तप्पारयतानिय 
गमगा' (परह्‌ २, ३), 
पाराय देखो पारावय (बद्र) । 
पारायण न [पारायण] १ गरश्ाप्ठ (कठि 
५६५) । २ पृाण-पाठ-विशेष, भरषोट 
( ? य }समन्तपरायरो सादधापारमो बपरो' 
ल २,१३)1 
पाराय देो पारय (पप्र, प्रप्र ग 
६८ कणं ५६ टि)! 


पाइञसदमहण्णवो 


ुष्किथि वि [पुष्पित] कुसुमित, . सजात- | पुर न [पुर] १ भगरः शहर (कुमा, कुमर 


पष्प (वर्मवि १४८, कुमा, णाया १, ११ 
~ यपाभ्ठ)। ˆ 
पुप्फिआ स्री [ दे ] देखो पुप्फा (पार) 1 
पुप्फिआ ल्ली [पुष्पिता] एकं जैन श्रागम- 
ग्रथ (निर १, ३) । 
पुप्फिमि पुल्नी [पुष्पत्व] पुष्पपन हि २ 
१५४) 1 
पुप्फी [ दे ] देखो पुप्फा ( षड्‌ ) । 
पुप्पुभ खी [दे] करीष (मोयठा) का श्रग्निः 
“सूद्ञ्जई हेमतम्मि दुर्गभ्रो पुपमुपरासुश्रषेण' 
(मा ३२६) 
पुप्फुल्तर न [युष्पोत्तर ] एक विमान (कप्प) 1 
“वड़सरग न ["वि्तसक ] एक देव-विमान 
(सम ३८) । 
पुप्फुत्तय } खी [पुष्पोत्तर] शक्कर की 
पुप्प्ोत्तरा ज एक जाति (णाया १, १७- 
पत्र २२६, परण १७- पत्र ५३३) 1 
पुप्फोदय न [पुष्पोद्क] पुष्प-रस से मिभ्ित 
जल (णाया १, १-पत्र १६) 1 
पुप्फोवय } वि [ पुप्पोपग `] पुष्प प्राप्त 
पुप्फोवा ‡ करनेवाला, पूलनेवाला (वृक्ष) 
(ठा ३ १-- पत्र ११३) 1 
पुम पु [ पुस्‌ ] १ पुर, नरः "ीश्रपुमाणं 
विसुज्मता (पच ५, ७२), “पुमत्तमागम्म 
कुमार दोवि" (उत्त १४, २, ठा ८° श्रौप) । 
२ पुरप-वेद (कम्म ५, ६०} 1 'आणमणी 
ली ["आज्ञापनी | पुरुष को श्राज्ञा देनेवाली 
भाषा, भापा-विशेप (परण ११) । 'पन्नावणी 
खो [परज्ञापनी] भाषा-विशेष, पुरुष के 
लक्षणो का प्रतिपादन करनेवाली 
(परण १४-- पत्र ३६४) 1 श्वयण न 
[चन्‌] पुलिग शब्द का उच्चारण (परण 
११ पत्र ३७०) । 
पुस्म (भ्म) सक [ दश. ] देना । पूम्मड 
(आ ११९) । 
पुथी प्रो [ दे ] पुत-अदेश, कमर के नीचे 
का भाग यलि पप्फोडेमाणोः (मग १५-- 
पर ६७६) 1 


पुयावडइत्ता देवो पुव । 


उर (ष) देखो पूर = । प (धिग) । | 


४३८) । २ शरीर, देह (कुमर ४३८) । श्चद्‌ 
पु [°चन्द्र] विद्याधर वशका एक राजा 
(पडम ५, ४४} । भ्मेयण वि [भेदन] 
नगर का भेदन करनेवाला। खी-णी 
(उत्त २०, १८) 1 “वड्‌ पु (“पत्ति ] नगर 
का श्रधिपति (भवि)) “वर न [वर] 
शष्ठ नगर, (उवा, परह १, ४) 1 वरी ल्ञी 


[वरा] शरेष्ठ नगरी (णाया १, ६. उवा, ' 


सुर २, १५२)! “वाल पु [पाङ] नगर- 
रक्षक, राजा (मत्रि) । 


पुर देखो पुर, “पुरकम्मम्मि य पुच्छा" (बृह १)। 
अ | देषो पुरेव (भवि) ! 


पुरम अ [ पुरतस्‌ ] १ श्रग्रत , भ्रागे (सम 
१५१५०४२ गा ३५०. कुमा, भ्रौप)। 
२ पहले, पूवं मे, प्पुरप्रो कय जतुत 
पुरेकम्मः (भ्रोघ ४८६) । 


पुरभ्र [ पुरस्‌ ] १ पहले, पूव॑मे। २ 
समक्त, तएण से दरद समक समाणो 


पच्छा पुर च ण॒ विउलभोगसमिततिसमन्नागते 


यावि विहरिज्जा' (ठा २, १- पतर ११७) 1 
३श्रग्रे भ्रागे। श्म वि [शम] श्रप्र 
गामी, पुरोवर्ती (सुप्र १, ३, ३ ६)। देखो 
पुरे, पुरो 1 

पुरजय पु [पुरञ्जय ] एक विद्याधर राजा । 
पुर न [पुर] एक विद्याधर-नगर (इक) । 


पुरर ¶ [पुरन्दर] १ इनदर, देवराज ! २ | 
गन्धे दरन्य-विशेष (हे १, १७७) 1 ३ वृक्ष- | 


विशेष, च्य जां पेड, शुरदरकुसुमदाम- 
सुविणेण सुया नायां (उप ९८६ टै)। 
४ एक राजषि (पउम २१, ८०) । ५ मन्दर्‌- 
ग्न नगर का एक विद्याधर राजा (पम 
९, १७०) ' "जसान्नी [ "यशस्‌ ] एक 
राज-कन्या का नाम्‌ (उप ६७३) 1 भदेसि 
ली [ “दिश्‌ ] पूवं दिशा (उप १४२ टी) 1 
पुरधि } घ [पुरन्धी 

क 
(कमा, ङम १०७, सपा २६, पाम्न)! ३ 
भनक काल पहले व्याह हई स्री (कपप) । 

पुरकड देलो पुरक्खड (सप्र २,२, १ ८) । 


&०५ 


पुरक्षार पु [पुरस्कारः] १ श्रागे करना, ्रग्रत- 
स्थापन (प्राचा )। २ सम्मान, श्रादर 
(सम ४०) । 
पुख्खड वि [पुरस्कृत] १ प्रागे किया हघ्रा 
(धा ६) । २ पुरोवर्ती, श्रागामी, "गहण- 
समयपुरक्छञे पोग्गले उदीरेति' (भग १, १)। 
पुरच्छा देखो पुरस्था (राज) । 
| पुरच्छछिम देलो पुरत्थिम (ल २, ३--पत्र 
६७› सुज्ज २०-- पत्र २८७, पि ५६५) । 
' दादिः ल्ली [ दक्षिणा ] पूर्व-दक्षिण 
। दिशा, श्रग्निकोण (खा १०- त्र ४७८) । 
' पुरच्छमा देखो पुरास्थमा (ग १० प्र 
| ४७८) । 
। पुरच्छिमिछठ देखो पुररिथमिह् (सम ६६) । 
` पुरस्य वि [पुर स्थ] श्रागे रहा हुप्रा, श्र 
वर्ती, पुरस्सरः 'ुरत्थ होइ सहायं रणो सम 
तेण' (उप १०३१ टी), जेख गहिएएणत्था 
इत्थ परत्थावि हु पुरद्या' (श्रा १४) । 
। पुरस्थ ।भ्र [ पुरस्तात्‌ ] १ पहले, काल 
पुरस्थओ [या देश की श्रपक्षा से श्रागे, "तपुर 
पुरस्था ` पुरत्यमाए" (सुपा ३६०), 'भोसस्स 
पच्छा य पुरस्श्नो य' (उत्त ३२, ३१), 
' श्रादीशिय दुकडिय परतया (सुम्न १, ५, 
१, २) । २ पूरवंदिशा, ुरत्यामिपहे" (कम्प, 
भ्रौप, भग, णाया १, १- पन्न १ ६) । 
| पुरस्थिम वि [पौरसस्य, पूर्व ] १ पूवं कौ 
तरफ काः उत्तरःपुररिथमे दिसीमाए" (कप्प, 
भरौप) । २ न. पूरं दिशा, धुरो पुरत्थिमेणा' 
(णाया १? १--पतर ५४, उवा) । 
पुरस्थिमा ली [पूवा] वं दिशा, ुर्यिमार 
वा दिसाभ्रो भ्रागभो' (भराचा, मृच्छ १५० टि)। 
परत्थिमिह वि [पौरस्त्य] पूवं दिशा कर, 
पव दिशामे स्थित (विपा १,७, पि ५९५)। 
पुरदवे प [पुरादेव ] भगवान श्रादिनाय, 
शुरदेवणिणस्स निष्वाण' (डम ४, ८७) 1 
पुरब देल पुर्व (गञड, हे ४,२७०, ३२३)। 
पुरस्सर वि [पुरस्सर] श्रग्रयामी (कष्पु) । 
पुरा ननी [ इर ] नगरी, शहर (हे १, १९) । 
छर व्लो पुरि = धुरो (सम १, १, २ 
२४० विमा १, १) । “इय, "कय वि [छत] 
१, ऋाल ने किया हा (मपि, करम ३१९) 
भव १ [भव्‌] कं न्य (कम ४०६) । 
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पालक न [ पौटदक्य ] तरकारी-िरेष, ' 
पालक का शफ (बृं १) 1 

पाठेगा त्नी [पारुडक्या] ऊपर देखो (उवा) 

पाठत्‌ देखो पां = पालय । 

पाठय ¶ [भाम्ब्‌ ] १ भ्रवलम्बन, सहारा, 
(पवद तडविडविपालवः (पुपा ६३५) 1 २ 





गले का श्रामूषण-विशेपं (रोप, कप्य) | ३ 
दीं, लम्बा (श्रौप, राय) ४ पुन ध्वना 
के सीचे लटकता वन्नाभ्चल, श्रील पालव 
(पाग्र)। 
पालक्ता ती [पालक्या] देवो पालगा, 
वस्युलपोरगम्रज्जारपोदवल्ली य पाल्तक्का 
(पर्ण १--प्त्र ३४) । । 
पाठा देखो पालय (कष्पः प्रौप, विसे 
२८५६० सतिं १, सुर ११. १०८} । 
पाट्ण न [पान] १ र्ण (महाः भरासू 
३) । २ वि, रक्नए-कर्ता, धम्मस्स पलरी 
चेव" (सवोध १६. स ६७) । 
पाखदूदुद ¶ [ दे ] इःविशेष ( उम 
१०३१ टी) । 
पार्प्प पु [दे] १ परति्ार। रवि. विष्ठुत 
(दे ६, ७६) । 
पालय वि [पाठक | रक, रण कर्ती (सुपा 
२७६ साधं १५) 1 २ पु सौद का 
एक प्राभियौगिक देव (ला ८) । ३ श्रीकृष्ण 
का एक पुत्र (पव २} 1 ४ भगवानु महानीर 
कै निर्वाण के दिने भ्रभिषिक्तं भवती (उने) 
कौ एक राजा (विचार ४९२) । ५देव- 
विमाने-विशचेष (सम २) । 
पालक्त प [पालाशे] परलाशसम्बन्धी । र 
न. प्राश वृक्ष का फल, किंशुक -फल (गउड)। 
पालि वी [पालि] १ तालाब भ्रादि का वन्ध 
(सुर १३० ३२, भत १२० महा) } २ प्रान्त 
माग (गा ६४६) । देषो पाटी = पाली 
पारि (ि] १ धत्य मापने कौ चाप। 
२ पल्योपम, समम का सुदीघं परिमाए-विरेय 
(उत्त १८, २८ सुखं १५, २५) 1 
पाल घ्नी [द्‌] खड्ग, तलवार की 
शूरः (पाध) 1 
पालि देलो पाली = पालो; उजारपालि- 
याहि कविरकतीहि व वहुरयश्डाहि' (धमंवि 
१३) 1 


पादभसंहमहण्णषो 


(विड ४६८ वप्र १७८) । 

पालिन्ताण न [पाद्परीय] सौर दे 
एकं प्राचीन नगर, भो श्राजकले भरी 
शरालिताणा' नाम से प्रसिद्ध है (कपर १७९) 

पाठित्तिआ ली [दे] १ राजधानी । २ पून- 
नीवी । ३ भणएडार, निधि । ४ मगौ, प्रकार 
कषु) । 

पालिग वि [पाडत] रक्षित (ग १०, मज्ञो। 

पालियाय देवो पारिय = पारिजात (रय 
३०) । 

पाठी ली [पडी] पक्ति, शरेणि (भेउड) । 
देखो पालि । 

पली न्नी [दे] दिशा (दे ६, ३७) 

पालीवध पु [दे] तालाब, सरोवर दि ६, 
६५) ( 

पालतीहम्म न [दे] वृत्ति, बाड (दे ६ ४५) । 

पालेव पं [पादक्ेप] वैरम किया हूपरा देष 
(षिड ५०३} । 

पाव सक [भ्र+आप | प्राप्त करना। 
पावइ (दे ४, २३९) । भवि पाविहिषि 
(पि ५३१) । कमं पाविजई (अजे) । क्छ 
पावत, पार्वत (पिग, पडम १४, ३७) । 
कवक, पावि्य॑त, पवेञ्जमाण (पह १, 
१, भ्रव २०) 1 स्कृ पाविंङण (पि ५५६) 
देक पत्तं, पावेड (हास्य ११९० महा) । 
कृ, पावणिज्, पाविअन्व (सुर ६, १४९, 
सं ६८६) । 1 
पाव देलौ पठ्वाले = प्लावय्‌ ¦ पाविड (दै ४, 
४१) 

पाव पूत [पाप] १ अदुम कमेुदुगसः ककम 
(आचा, कुमाः ठा १ भादू २५), जम्मतरकषु 
पावे परी गृहृततेए निदहै' (गच्य १,६) । २ 
पापौ, भ्रमी, कुकर्मी (परह ?, ९ कुमा 
७, ६) 1 म्म न [कमेन्‌] श्रशम कमं 
(आचा) । “कम्मि वि [कर्मिन्‌] दुम 
करनेवाला (ड ४) । द्ड पु [¶दृण्ड | 
नरकावास विशेष (देवेन्द २६) 1 “पगड घ्री 
[शद्ति ] भरु क्म-भकृति (राज) । रारि 
वि [*कारिन्‌] दुराचायै (परम ६२३, ४३, 
महा) । समग्र ¶ [श्रमण] इष्ट खपु 
त्त १७, ३, ४) 1 सुमिण पन [ स्म] 


"~~ ~~~ ~-------- ~~~ 
~~ 


इट स्वन (क्म) । “सुय न [शत] 
रान्न (ल &)। 
पावपु [द] सपं, सपि (दे६, ३८)। 
पाव (अप) देखो पत्त = पाप (ग) । 
पावसर वि [ पापीयस्‌ ] पापी, कुकी (अ 
४, ४-- पत्र २६५) । 
पावक्खाख्य न [ दे पापक्षालक ] दैवो 
पाउक्खाल्य (घ ७४१) । 
पावग वि [पावक] १ पवित्र कलेवल 
(राज) । प भ्रग्नि, वहि (सुपा १४२) ! 
पावग वि [भ्रापफ] ुवानेवाता (पु 
५० ०) ' 
पावग देखो पाव = पाप (भराचा, धमस ५४२) 
पावल्ना (भप) देवो पञत्रज्ञा (भवि) । 
पावडण देतो पोय-वडण = पादपतन (र 
कुमा) । 
पावदिह देघो पारद्धि (धिर ११० 
१११०) । 
पावण वि [पावन्‌] पवित्र करवाता (अ 
४७, समु १५०) । 
पावण न [प्लावन] १ पानी कारा 
२ सरावोर करना (ड २४) । 
पाथण न [राप्‌] १ प्रात, साम (सु 
११११ उपप ७} । रयोग की एकी 
शावसतीए चिवई मेश्पिरमशुलीए 
(करुप्र २७७) । 
पावद्धि देखो पारद्धि (धमव १४५) । 
पावय देखो पाव = पाप (आरा ७५) 1 
पावय वि [प्रावृत्‌] भराच्छादित, ठक 
(सूर २,५७, ३} । 
पावय पुन [द] बाद्र-विरेप, एजयः 
'्पानो (पठम ५७, २३)1 
पीवर देलो पायग = पावकं (उप ४७२ 
कुमर २०८३१ पुपा ४ पाप्र) । 
पावयण देवो पवंयणे (है १४५४; 
एाया १, १३)1 
पावयणि पि [अरवचनिन्‌] षिडः 
जानकार, ढान्तिफ (चेय १२८) । 
पाव्रयणिय पि [प्राव्रचनिक्‌] ज्म 
(रिम ६०) । 
पापरअ देखो पावारय (स्वप्न १०५} 


पुरी-पुखय 


देव, श्रन्‌ (सम १, भग, पडि) । ३ चौथा 
त्रिवरडाधिपति, चतुथं वासुदेव (सम ७०२ 
पडम ५, १५५) । ४ भगवान्‌ अनन्तनाथ कां 
प्रथम श्वावक (विचार ३७८) । भ श्रीकृष्णा 
(सम्पत्त २२६) । 

पुरी द्धी [पुरी] नगरी, शहर (कुमा) । “नाह 
पु [नाथ] नगरी का श्रधिपत्ति, राजा (उप 
७२८्टी))} 


पुरीस पुन [पुरीष] व्छ्ठा (णाया १ ५, 
उप १३६ टी, ३२० टी, पाञ्न), 'त्तपुरीसे 
य पिक्लति' (धमंवि १६) । 

पुरु पु [पुरु] ९ स्व-नाम-श्यातत एक राना 
(भ्रमि १७६) । २ वि भ्रचर, प्रमूत। बी, 
° (भाक २८) । 
पुर्पुरिमा जी [दे] उतरा, उत्सुकता 
दे 8, ५)। 
पुरुमिद्छ देलो पुरिमिह् (गउड) 1 

पुरु } देखो पुव्व पूवं; ण ईरिसो 
= 
भराएदग्र दलपुरुव्व' (सुषा २२; नाट मृच्छ 
१२१, पि १२५) 1 
पुरस (शौ) देलो पुरिस (पा ८३, स्वप्न 
२६. श्रवि ८५. प्रपो ६६) ॥ 
पुरुसोत्तम (शौ) देवलो पुरिसोत्तम (पि 
१२४) 1 
पुरुहूअ पु [दे] घरुक, उल्तु (दे ६, ५५) । 
पुरुह प [पुर्टूत ] इन्र, देव-राज (गउड) 
फुरुप्व प [पुरूरवस. ] एक ्र-वशीय 
राजा (पि ४०८, ४०९) । 
पुरे देखो पुर, "जस्स नस्थि पुरे पच्चा म्पे 
तस्स कुभ्नो सिया, (प्राचा) । "कड वि [कृत] 
भ्रगि किया ह्र, पूव॑मे करिया हरा (भप 
चुप्र १, ५" २, १, उत्त १००३) । "कम्म 
न [मेन्‌] पहले करने का काम्‌, पुवंमे 
की जाती स्याः शुर्रोक्य जतु त पुरेकम्म' 
(रोच ४८६, हे १, ५७) । कार पु [कार्‌] 
सम्मान, भ्रादर (उत्त २६, ७, सुख २ &, ७)1 
“क्यड देखो "कड (परण ३६ पत्र ७९६, 
१एहं १, ६) 1 वाय पु [वात] १ सस्‌ 
वागु 1२ पूर्वं दिशाका पवन (णया १, 
१५१ १७१) । "सलडि घ्नो [द. 
७५७ 





संस्छृति | पहले हौ किया जाता जिमनवार 
--भोजनोप्सवः (श्राचा २, १, २,९६.२, १ 
४, १) 1 सुय वि ['सस्तुत ]1९ पूर्व॑ 
परिचित ! २ स्व-पक्षका सगा (प्राचा २, 
१, ४, ५) । 
पुरेख १ [पुरेश] नगस्स्वामी (भनि) 1 , 
पुरो देखो पुर (मोह ४६ कुमा) 1 "अ, ग 
वि [शग] भरग्रगामी, श्रग्ेसर (भ्रति ४०: विसे 
२५४८) । शम वि [श्म] वही श्रथ 
(उप द ३५१) । "माई वि [भागिन्‌ | 
दोष को छोड कर गुण-मात्र को ग्रहण करने 
वाला (नाट--विक्र ६७) । 
पुरोकर सक [पुरस्‌ + छ] १ भ्रागि करना । 
२ स्वीकार करना । ३ सम्मान करना 1 सङ 
पुरोकरिअ, पुरोकाड (मा १६ सूम्र १, 
१, ३, १५) । 
पुरोत्तमपुर न [पुरोत्तमपुर] एक विाधर- 
नगर का नाम (इक) 1 
पुरोवग पु [पुेपक] बृक्ष-विशेष (भ्रौप) । 
पुरोह पुं [ पुरोधस्‌ ] परहित (उप ७२० 
टी, घर्मेवि १४६) 1 
पुरोहड वि [दे] १ विषम, श्रसम। २ 
पच्छोकंड (?) (दे ६, १५) । ३ पुन, 
भ्रावृत सूमि का वास्तु (दे ६, १५) ४ 
्रग्रदरार, दरवाजा का भ्रग्रमाग (मोघ ६२२) । 
* वाडा, वाटकः, (सफासमए्‌ प्ते मज्मः बलदा 
पुरोहदस्सतो । मह दिदीए्‌ दसिवि एयव्वा' 
(सुपा ५५५. बृह २) । 
पुरोदिभ पु [पुोददित] पुरेषा, याजक, होम 
शादि से शान्ति-कमं करनेवाला ब्राह्मण 
(कुमा, काल) । 
पुर पु [दे. पुर] छोटा फोडा, फुनसी, त 
पलां भिज्जतिः (ग १०--पच्र ५२ १) 1 
पुर वि [पु | समुच्दत, उत्तत, धुलनिष्पलाएु" 
(दस १०, १ ६) । 
पुख भक [ पुल्‌ ] उन्नत होना (दष १०, 
१६) 1 
पुर ) सक [श. ] देखना। पुल, पलश्नद्‌ 
पुञ्ज † आ ७१, हे ४, १८१, प्रप्र ८, 
६६} । पुलएड {गउड १० ६३), पूलएमि 


(गा ५३१) । क्छ पुरन, पुख्त, पुलएत 
क्पू, नाट--मालवि ६, पृडम २, ७७, ठ, 


६०९ 


१६०० सुर ११, १२० १२.२०४, ७; 
२१२) । सङ. पुखदअ (स ६८९) । 

पुख्ञ प [पुरक] १ रोमाच्च (कुमा) 1 २ 
रःन-विशेष, मणि की एकं जाति (परण १, 
उत्त ३६, ७७, कप्प) । ३ जटंचर जन्तु" 
विशेपः ग्राह का एकं भेदः सीमागाग्पु(2ल . 
यसुसुमार-- (पणएह ९, १ - भत्र ७)" 
"कड पुन ["काण्ड] रत्नप्रभा नरक-पृथि 
का एक कार्ड (ठा १०) 1 षट्‌ 

पुख्जण नि [दृशेन] देलतेवालौ, प्र ` 
(कमा) । 

पुरुअण न [पुफन] पुलकित होना (कप्यु) 

पुख्ञाअ भ्रक [ उत्‌ + छस्‌ ] उह्नसिः 
होना, उल्लास पाना । पुलश्राप्रह हि » 
२०२) । कृ, पुलआअमाण (कुमा) । : 

पुर वि [द ] देखा हुमा (गा ११८, सुर 
१४, ११ पाप्र) 1 

पुख्ईभ वि [पुलश्चित] रोमाच्चित (पाब्न 
कमा ४, १६, कप्पः महाः गा २०) । ., 

पुखडन्न क [ पुखकराय्‌ ] रोमाश्चित होना 
वकृ पुलईत्नतं (सण) । 

एुञ्इह् वि [पुखक्किन्‌] रोमाचच युक्त, रोमा- 
चित (वजा १६४) । 

पुङएत देखो पुलञ = इश्‌ । 

पुलधञ ¶ दे] ्नमरः भौरा ( षड्‌ ) । 

पुलपुङू न [दे] भ्रनवरत, निरन्तर (परह १, 
३ पतर ४५, श्रौप) । 

पुटक } देवो पुङअ = पुलक (पि २०३ टि, 

पुख्मण ) णाया १, १, सम १०४; कप्प) । 


फुखय पुन [पुर्‌] कौट-विशेष (श्राचा २, 
१३, १) । 
पुखग } पन [पुल] १ भ्रसार श्र, "वचर 
पुलाय । मसार भन्नद पुखयसदहैः (सबोध 
२८० पव ६३), निर्मारणए होड जहा पुलाए 
(सुप्र १,७, २६) २चना भादि शुष्के 
भन्न (उत्त ८, १२, सुख ८, १ २) । ३ लह्‌- 
सुन श्रादि दुर्गन्ष द्रव्य । ५ दृष्ट ॒रवाला 
व्यः 'तिविह्‌ होड पुलागर घरणो गे यरस्‌- 
पृलाए य. (उह ५)। ५ पु श्रपते सयम को “ 
निस्सार बनानेवाला पुनि, शिधिलाचारी 
साधुभो का एक भेद (ठा ३, २, ५, ३ 
सबोध २०८, पच ९६३) । | 
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पासाण पूं [पापाण] पच्थर (हे ९ २६२. 
कुमा) । 

पासाणिअनि [दे] साक्नी (दे ६,४१)। 

पासाद्‌ देलो पापाय (रौप, स्वप्न ५६९) । 

पाखादिय वि [प्रसादत] १ प्रसन्न किय 
हा । २ न प्रसन्न करना (णाया १, ६-- 
पत्र १६५) । 

पासाटीय वि [प्रास्ादीय] प्रसन्नवा-जनक 
(उवा, श्रौप) । 

पासादीय वि [प्रसादितः] महलवाल, 
प्रासाद युक्त (सुभ्र २,७,१यै)। 

पासाय वन [णमान] महल, ह्यं (पाग, 
पडम ८०, ४) ! "विसय पुं [भवतसक्‌ |] 
घरे्ठ महल (मम, प्रौप) । 

पासायवडसग पु [प्रसादावतसक] श्रेष्ठतम 
महल, प्रासाद-विशेप (राय ६६) 1 

पासासा बी [दे] भल्ली, घोटा भाला (दे ९, 
.१४) 1 

पासा ¬ पु [दे] गगाक्ष, वातायन, करोखा 

पासावय | (षड» दे ६, ४२) । 

पासि वि [पाशिन्‌] पारस्य, शिधिलाचारी 
साधु, "पाचिसारि्छो' (सवो ३५) । 

पासिद्धि देखो पसिद्धि हे १, ४४) । 

पासिग वि [दृश्य] द्॑नीय, जेष (आचा) । 

पातिम देखो पास =द्श्‌। 

पासियवि [पश्चि] एसि मे पफंघानेवाला 
(परह १, २} । 

पासिय पि [स्पृष्ट] चुरा हृता (भ्रचा-- 
पा्तिमि)। 

पास्िय पि [पाशित] पाशुक (राज) । 

पासिग्रा प्री [परिका] छोय पार (महा) । 

पासिया देखो पांस = दृश्‌ 

पासि वि [पाश्चिफ्‌] १ पासमे द्टनेवाला । 
२ पावशायो (पव ५४; तदु १३, भग) । 

पासी छली [दे] बडा, चोटी (दे ६, ३७) । 

पाघु देवो पु (हे ९, २६ ७०)। 

पासुत्त देषो पडुत्त (गा ३२४, सुर २, ८२, 
६, १६८, टै १, ४४. कुत्र २५०) 1 

पासे वि [प्रस्वेदिठ] भवेदुत, परसीना- 
बाला (भवि) । 

पासेदधिय तरि [ पान्धेवत्‌ ] प्रईशायी, वमल 
मे सोनेवाला (तज) । 


पाइजसदमहण्णवो पासाण--प 


पासोअल् देवो पास = विंश! वकृ | पाहि त्न [आृतिका] १ १, 
पासोअ्धत (से ६, ४७) 1 (पव ६७) ¦ २ कैन पुनिकौ भिक्षाका 
पाद (अप) सक [प्र +अथेय्‌ ] पा्य॑ना | दोष, विवक्षित समय से पहले--मन 
करना । पाहसि (पि ३५६) संकलिपितत भिक्षा, उपहारष्मसे दौः 
पाहड देखो पासंड (पि २६५) । भिक्ञा (पचा १३० ५ पव ९७, ग ३, ५ 
पाण देखो पादाणः महंत पाहए तय (श्रा ¡ पतर १५६) 1 
१२) शवरकोणा समतीरा पाहणबद्धा य | पाण वि दे] विक्रेय, वेचनेफी 
निम्मवियाः (धर्मवि ३३, महा, मवि) । ३ ४०) । ॥ ४ 
पाणा देषो पाणदा, 'तेगिच्छ पाणा पाए | पाहूण 1 पु [प्राघुण, क] रति, पा 
(दसं ३ ४ ] | पाहुण्रग (-मेहमान (ग्रोधमा ५३. घुर ३, 
पाहण्ण } न [प्राघान्य] प्रधानता, भ्रषानपन | पा | | 1 
५५ ) व 0 | महा, सुपा १३० कुप्र ४२, 
पाहरसक [प्रा+ ह] प्रक्पंसे लाना, ले पाहुणिअ पु [पआरघुणिर] अतिथि, षट 
भराना । पाहराहि (सूत्र, ४, २, ९) । | मेहमान (कम्र २२४) । 
८ द परर (च ५२५, | पाहुणि प [धुनिर्‌] पहने, प्र 
व व; विष्ठायक देवे-विशेष (ढा २, ३) । 
पाहुणिजञ वि [प्राहवनीय] पर सपर 


| 
पाहाण पु [पापाण] पत्थर › २६२, 
महा) "1. | जिसको दान दिया जाय बह (णाय £ 


पािल्न देलो पेल (प्र) ! | व ५ ४ स 
पाहुड न [प्राशेत] १ उपहार, पाहुर, भेट तं । ) । 
(दे ५१३१. २०६, विपा १, ३, कपुर २७, | पा }-श्रततियि का सत्कार, पुना 


क्पू, महा, कुमा) । २ जैन ग्न्यार-विदयेय, | -बरहुण्णय | कय मजरीएपहृए(१ एण) 
परिये, अरव्ययन (सुज १, २, ३) । २ । (इम ४२, यप १०३१ य) । 

रात का स्न (कम्म १, ७) । पाह | पेज न [पाथेय] राठे मे व्यय कणे 
न [रात्‌] १ ग्रन्थश्च विशेष, भराभृत का , घामगर, फिर मे लाते का भोजन (उ 
भी एक भर (यु १, १,२)। २ प्राभृत ` १६, एम, महा, भ्रमि ७६० उ ६०, 


्रापृत का ज्ञान (कम्म १, ७) । "पाहुडस- ४२४) । 
मास पून [रा्तसमास्] श्रनेक भगत. ¦ पादेल्ल न [दे प्रथेय ] उग्र देतो (३१ 
प्रभूतो का ज्ञान (कम्म १, ५)। समास | २४) । 


पुन [मास्त] नेक पराभवो का ज्ञान | पिणग (द) देवो पेणग (पड २५५) 
(कम्म १, ७} । पि देवो अपि (हे २, २१५ सपन ३४ 
पाहुड न [माश्त] १ फे" कलह (कप, वृह | इमा, मवि) । 

१}। २ इवा के परवा का शव्याय.विरेय । पिअ सक [पा] पीना । गि्रद (ह ४ १ 
(रण्‌ २३४) । ३ घाक्य कमं, प्रापक्या | ४१६, गां १६१) । भका, धिपः 
(आवा २,२,३, १, वव १) । श्छेय पुं | (भरावा) । वकृ, पिअत, पियमाण (ण ११ 
व्छिद] बार्ह श्रग-गन्य कं पूरवो का | भ्र, २४६, चै २,५, विपा१,१)) छ 
प्रकरण-विशेष (बव १) शपाहुधिआा तरी | पिच्चा, पेखा, पिएजण (वण, उत १५ 
[श्राशतिका] इछछिाद का अकरण-बिरेष | ३" धम॑वि २५), पिग्षिथु (धप) (तए) । 
(णा २३४) । प्रपो पियारएु (दम १०, २1 
पाहडि बरी [प्राति] › दाद का | पिअ १ [त्रिय] १ पि, पन, सवान 
दछोदय भम्याय (भरु २३५) 1 २ भरवनिफा, | (डमा) 1 २१. श प्रीति-वनक (ना) । 
विचतेपन भादि (बव ४) । | “अम ¶ [श्वम] १, कन्व (ग १६ 


------~----~--~~- 


पृस पू 


पाइञसहमहण्णबो 


पुस पुं [रोब] मासमनिरेष, पौष माद, खो | शक्ल घ्यान का एक भेद (सबोध ५१). 


(आकृ १०) 1 


देखो पुदुत्त, पोह्त । 


पुसिअ वि [प्रोञ्छित, मृष्ट] पोखा हमा देखो पोहत्तिय (भग) । 


(गउड, से १०, ४२* गा ५४) । 
पुसिअ पुं [पपत] मृग विशेष (गा ६२९) 
पुस्स पु [पुष्य ] १ नक्षत्-विरोष, कत्तिका से 
भ्राठर्वां नक्षत्र (प्राकर २६, प्राप्रः सम ठ, 
१७, ठा २ ३)1 २ रेवती नक्षत्र का भ्रधि- 
पति देव (सुज १०, १२) । ३ ऋषि-विशेष 
(राज) 1 भाण, माणव पु [मानव] 
मागध, स्नुति-पाठक, भाट-चारण श्रादि (णाया 
१, ८-प्वर १३३ टी- पत्र १३६) ! देखो 
पू = भव्य । 
पुस्सदेवग न [पुष्यदैवत] जैनेतर शाल्न- 
विशेष (एदि १५४) । 
पुस्सायण न [पुष्यायण] गोत्र-विशेष (सुज 
१०, १६) । 
देखो पिह = धरयक्‌ १, १८८) । 
त } ष्व्मूय वि शि जो ९ 
हा हो (्रज्छ ६०) 1 
पुदई } खी [प्रथिवी] १ तृतीय वासुदेव की 
पु | माता का नाम (पउम २०, १८४} । 
२ एकं नगरी कानाम (पम २०, १ न्य) । 
२ भगवान्‌ सुपाश्वनाथ की माताका नाम 
(सुपा ३६) 1 ४--देलो पुढवी, पुदवी 
कमा" हे १८८, १३१)1 शर पु [धर] 
राजा (पम, ८५ ४) । “नाह पु [नाथ] 
राना (सुपा १२२) । "पह पुं [रसु] राजा 
(उप ७२न टी) 1 "पाड प [पालं] रजा 
(सुर १, २४३) \ "राय पु [*रज] विक्रमं 
की वारहवी शताब्दी का शाकम्भरी देश का 
एक राजाः 'पुहृहराएण सयभरीनरिदेण' (गुणि 
१०६०१) । "व ¶ ["पति] राजा (सरुषा 
२०१ २४८ ५१६) । थाल देखो ग्वाल्ल 
(उप ६४८ टी) । 


षुदरईसर प [एथिवीश्वर्‌] राजा (सुपा १०७, 
२४१) । 


पुदत न [प्रथक्त्व] १ मेद, पाक्य अणु)! 
२ विस्तार (राज) । ३ वहुत्वे (भग १, २, 
ग १०) 1 ४बि भिन्त, भ्रलग, श्रत्यपुहृत्तस्स 
(निषे १०६६) । वियक्त न वितर्क] 


पुय देखो पिह = ध्यक, 'पुहय देवीए 
कमा) । 

पुदरविः } देखो पुढधी, पुदै (पि ३८६ ध्रा 

पुहवी 1 १७ प्रप्र, प्रास ५ ११३, सम 
१५१, स॒ १५२) 1 £ भगवानु श्रेयासनाय 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । १० एक 
छल्द का नाम (पिग) । "चंद पु [श्चन्द्र] 
एक राजा (यत्ति ५०) 1 “पाङ पु [पाठ | 
१ एक राजकुमार (उप € न्य)! २देो 
पुहईं-पा (सिरि ४५) । “पुर न [पुर] 
एके नगर का नाम (उप ८४४) । 

पुहबीस पुं [प्रथिवीश] रजा (है १, ६) । 

पुह वि [प्रथु] विशाल, विस्तीणं । बनी °ई 
(प्राक २८) । 

पृहृत्त न [रथक्त्व | १ दोसे नवतक कौ 
सख्या (खम ४४, जी ३० भग्‌) 1 २--देखो 
पुहत्त (ग १०-- पतर ४७१, ४६५) । 

पुहुवो देखो पुहु-ई (हे २, ११३) । 

पृ देवो घु 1 “सु पुं [क] तोता, मदं 
पिक-पक्षि (गा ५६३ भ्र) 

पूज सक ॒|[ पूजय ] पूजा करना । पू्‌ 
(महा) । कमं ूदनसि (गउड) । व पूयत 
(सुपा २२४) । कवक पूडल्नत (पडम ३२, 
६) 1 § पूअणीअ, पृएभव्व, पूजणिज् 
(नाट-मृच्छं १९५५ उवर १९६० श्रौप, 
णाया ११ टी, पचा २,८ उप ३२० 
टी) 1 सकृ पूहऊण (महा) । 

पू न [दे] दधि, दही (दे ६, ५६) । 

पू पु [पूग] १ बकलःविशेष, सुपारी का 
गाद (गञड) । २ न एल.विशेष, सुपारो (स 
३४५) । देलो पूग । "फी, ष्फडी हनी 
[फटी | सुपारो का पेड (पम ५३, ७९, 
परण १)। 

पू न [पूते] तालाब, कुं रादि खुदवाना, 
भन्न-दान करना, देव-मन्दिर बनाना प्रादि 
जन-समूह के हित का कायं, "गरहियाणि 
इटुपूयाशि' (स ७१३) । 

पूज वि [पूत] १ पवित, शद (णाया १, 
५० श्रौप)।२न, लगातार च॒ दिनो का 


६११ 


न त 7 7 | 


उपवासं (सवो ५८) 1३ वि, सूप भ्रादि 
से साफ--तुष-रहित किया हुप्रा (णाया १, 
७-पत्र ११६)। 

पञ न [पूय] पीव, दुर्गन्ध रक्त, ब्रणसे 
निकला हुश्रा गन्दा सफेद विगडा हुभा सून 
(षर्ह १ १, णाया ३, ८) । 

पूअण न [पूजन] पूजा, सेवा (कुमा, भ्नोप, 
सुपा ५८४, महा) । 

पूञणा न्ञी [पूजना] १ उपर देखो (परह 
२, १, से ७६३० सवो €)! २ काम- 
विमूपा (सूत्र १, ३ ४, १७) 1 

पूणा) ल्ली व्यन्तरो, डाइन 
१ 
विडभा ४१, सुपा २६, परह १, ४)।२ 
गाडर, भेडी, मेषी (सूग्र १, ३, ४, १३) । 
पूय वि [पूजक] पजा करनेवाला (सुर 
१३, १४३) 1 र 

पूर देखो पोर = पतर (श्रा १४, जी १५) ! 
पजर पु [पूप] भपप, पृम्मा, लाय-विशेष 

(दे ६, १८) 1 


पूअखिया छली [पूपिकरा] ऊपर देखो (पव 
४) । 


पूज न्नी [द्‌] पिशाच-गृहीता, भुताविष्टन्नी 
(दे ६, ५४) 1 

पुआ जी [पूजा ] पूजन, शर्वा, सेवा (कुमा) । 
°भमन्तन [भक्त] पृञ्य के लिए निष्पादित 
भोजन (बृह २)1 “मह पु [*म | पूनोस्छव 
(कम ०५) । “रह पु [स्थ] राक्षस-वंश 
ग उत्पन्न एक राजा का नाम, एक लका-पति 
(पउम ४, २५९) । शरिह्‌, श्रह वि [दे] 
पूजा-योग्य (सुपा ४६१, रमि ११ ८) । 

पूआिज्न वि [पूजाहा्य] पूनिततूजक (ज 
५, ३ टी- पत्र ३४२) 1 

पू्‌ वि [-पृति] १ दु्न्धी, दुरगन्ववाला (पडम 
४४, ५५. उप ७२८ टी, तदु ४ १) २) श्रप- 
वित्र (पचा १३, ५)।३ न्नी, दुगेन्ध । ४ 
भरपविघ्रता (तदु ३८) । ५ भिक्षा का एक 
दोष, पुति कमं (पिंड २६०८) । ६ रोग-विशेषः 
एकं नासिका-रोग, नासा-कोथ (विसे २० ल) । 
७ इय, पीव, गततदनिवह' (महा), शह 
बसहर" (युर १४, ४६), (बहा सुरी 
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२, १४२, कुमा) 'सेणङ्हा घो ("सेन | पिंगखयण न [पिङ्ञलायन्‌] १ गोवि, 
ष्णा] राजा भेणिक की एक पतली (अरत | नो कौल्य गोच को एक शाला है! २ 
२५) 1 भस्मग्रा देलो सि (विपा १, । उस गोवर्मे उलन्न (ठा ७) । 

३--पन ४१) 1 शहर देषो शवर (बुर १०, | पिंगलिअ वि [पिङ्गछित | नीला-पोना किया 


१ ६, भवि) 1 हरा (से ४, १८१ गउड, सुपा ८०) 1 
पिडअ देखो पिङ्य (राज) । | पिंगल वि [ पेद्धलिक़ ] पिगल-खवन्धी 
पिडा स्री [दे पिदृष्य्‌] एष, पिता की । (पिग) । 

वहिन (8 । + पिमा देखो पिंग ¦ 


पिज्ा ) ही [दे] सी, वयस्या(षड्‌ १७५, | ५ न [पिद्धयनं ] मघा-क्त्र का गेत्र 


पिच्छा { २१०)1 पिगिअ वि [गृहीत] ग्रहण स्य हप्र 


पिव्छीषक्ची [दे] १ कर्पास, कपास । २ तूल- (कुमा) 1 
सिका, क पुती (दै ६, ७८) । पिगिम पृष्ली [पिद्धिमन्‌] पिगता, पीलापन 
पिर देखो पिड (हे २, १६४) 1 (गडड)। 


विर पु [अपिक्ार] १ वपि" शव्द ! २ । पिगीकय वि [पिद्गीकृत] पीला किथा हुमा, 
ग्रपि शब्द श व्याश्या (खा १० पत्र क व्व' (लहुभ 
७] 1 


४६५) 1 पनल] 
पिंखा तर [गेह] हिगेला, डोला (पाग्र) । च्म 1 परिगत (परं १, 
पिखोक सक [ भेटोखय्‌ ] नना । च्छ पिचु ननी [दे] पक्व करीर, पक्का करील 
पिखोलमाण (राज) । द ६ ४६)। 
पिग देखो पंग = ग्रह. (कुमा ७५ ४९) 1 प ] देखो पिच्छं (श्राचा, गृउड, सुपा 
पिग % [पिङ्गः] १ कपिश वशं, पीत वणं । | पिंकड । ६४१) 1 
रवि पीला, पीत रका (पाप्र, करुमा, ¦ पि्ीती [पिच्छी] सरु का एकं उपकरण, 
रमि १४) । 3 धु्ी कपिजल्न पक्षौ । घ्री | (तवि लेड भिा पिद्यो (7धि)' (विचार 
श्रा (सूप १,३४, १२)। ध ९ [द] अक पव 
[दे] मनं प्ोखी ली [द्‌] भंहके प्वन से वजाया 
पिगग १ [द्‌] सकट, बन्दर दि ६, ४) । | जाता वृरा-मप पायविेष (दे ६, ४७)। 
पिगर षु [पिद्गछ] १ नीसपीत वणं। २, पिज सक [ पिञ्ज्‌ | पोजना, खद का धुनना । 
वि. नील-मिशरत पोत-वणंवाला (कमा, ठ ' वकृ. पिजत (पिड ५७४ श्रोष ४६) । 
४, २धरोप)।३ ¶ प्रह दिरेप (ढा र, ' पिंजण न [पिञजन्‌| जना (विड ६०३ 
३) 1 ४ एत यक्ष (तिरि ६६६) । ५ चक्र । दे ७, ६३) । 
वर्ती का एक निषि, ्राभूयसो कौ पूति कले- ' पंजर पु [पिञ्जर] १ पीत-स्क वर्णं, रक 
वाला एफ निधान (ला ६, उप ९८६ दी) । ¦! शीव मिश्रित रेय। रवि रक्तपीत वर्णः 
६ $ष्ण पुद्स-्रिशेप (सुज्ज २०) 1 ७ ¦ चासा (गचड, कूपर ३०७) } 
प्राफृत-पिगल का कर्ता एक कवि (पिग) । ८ | पंजर सक { पिञ्जस्य्‌ ] र्कमिधितत पौत- 
एके जेन पाक (भग) । ९ न. प्रहत का वणय करना । वकृ ॒रपिजप्यत (पपर 
एक छन्द-पय (पिम) 1 छरुमार्‌ प [मार] ! ६२, ९) 1 
एक राजकुमार, जिसने भगवान्‌ सुपारव॑नाय | पिंजरण च [पिञ्जर] रक-भिनित पौव. 
के समोप दीक्षा ती थो (सुपा ६६) । कख | वशंवाज्ना कटा (षर) 1 
दि [नक्ष्‌] १ नीली-पीती भलवाल {ग | पिजरिअ बि [पिरत] पिञ्जर वर्ुवाला 
„ प्--पन रेण्ल)। २ पु, प्रिन्विरेप, क्या दपा (हम्मीर १२, गउड, सुपा 
(परद्‌ १, १, भप) । ५२४) । 
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निस्के दो मुंह हेते ई (दे &, ५०} 1 
पिजिअ वि [पिञ्जिति] षीनाहृ्ा दि५, 
६४} 1 
पिजि वि [दे] विधुतं दे ६, ४६) 
पिड स्कं [ पिण्डय्‌ ] १ एकनितं कला, 
सरििष्ट करना । २ भक, एकत्रित होना, 
मिलना । पिडेद्‌, पिडयए (उव, पड ६६) । 
संकृ पिण्डिऊण (कमा) 1 
पिंड पु [पिण्ड] १ कठिन द्रव्यो का स्तेय 
(पिरडमा २) 1 २ सुपर, सधात (पोष 
४०७, विसे ९००) 1 ३ गढ वगैरह की वती 
हई मोल चस्तु, वतुंलाकार पदार्थं (परह २, 
५)। ४ भिक्षा मे मिलता भरहर मिना 
(उव, ठा ७) । ५ देह का एक देश ¦ ९ देह, 
शरीर! ७ धर काएक देशं। ८ भ्रमरा 
गोला जो पित्तरो के उदेश ञे दिया भात्रा । 
£ मन्ध-उन्य विदेपः सिक । १० चपा 
ष्य । ११ कवल, ग्रास । १२ गन-कृम्म । 
१३ मदक वृक्ष, दमनक को पढ । १४१. 
श्राजीविकरा ! १५ सोहा 1 १६ श्राद, परित 
करो दिया जात्ता दान । १७ धि, सह । £ 
घन, तिविड (हे १, ८४) 1 "कष 7 
[कल्पि] रव॑पा निरदोप भिक्षा सिवान 
(वद ३) 1 शु ब्ल [शशु] णब विः 
इर का विकारविशेय, शक्कर वनने ` 
पते की भ्रवस्या-विशेषं (विड २०८३) । 
न [गद्‌] कदम ते वना हूभा षर (वव ४} 
स्थ षु [स्य] जिन भगवानु की ध्रव 
विशेष, “न िडत्यपयत्यवट्थतरभावणा त्र 
(संवोष २)) श्टयपु [थ] सेपुर 
(रन) । दाण न [वान्‌] ष्ठ व 
क्रिया, चाद्ध (षमत २६) । "यड 
[श्रछरति] भगान्वर मेदयातनी धरएति (ब 
१, २५) । शद्ध न [र्धन)] श्राप 
कवल-वृदि, भत्पाणन (भंठ)) व 
वण न [-धवर्धन्‌] आहार वदरा (४ 
श्वाय पु [परत] निना-ताम, भ्ररास्म 
(५, १. कठ) । चासपुं [वाः 
बुहूजन (मवि) 1 "वुद्धि, शिति 
[शद्ध] नित फी निरदप्वा ( 
प्रोषमरा ३)1 


पूस-पेच्छय 


प किं 


पस पुं [दे] १ राजा सातवाहन (दे ६, 
(क 1 २ शूक, तोता (दिद, न्न््गा 
२६३, वज्जा १३४, पाम्न) । 

पू पु [णयन्‌] १ सूय, रवि (दे ३, ५६)। 
२ मणि विशेष (उम ६, ३९६) 1 =" 

पूसा बी [पुष्या] व्यक्ति-वाचक नाम, कुएड- 
कोलिक श्रावकं की प्नी (उवा) । 

पूसाण देखी पूस = पूषन्‌ (हे २, ५६) । 

"ह्‌ पं [अपोह्‌] विचार, मीमासा, शहापृह्‌- 
मग्गणगवेसण करेमाणस्स' (भ्रौप, पि १४२ 

२५६) । देखो अपोह्‌ = श्रपोह्‌ । 

पुम (वै) देलो पठम, पृथुमसिनेहो" (प्राकृ 
१२४) 1 

चेअ पू [प्रेत] १ व्यन्तर-भेद, एक देव-नाति 

(सुमा ४६१, ४६२० जय २६) । २ मृतक 
(पडम ५, ६०)1 (कम्म न ["कम्मैन्‌ ] 
श्रन्ति ह्रिया, मृत का दाहादि कायं (पम 
२३, २४) । “करणिल्ञ न [करणीय] 
भ्न्तेष्टि क्रिया (डम ७५, १) 1 "काडय 
वि [ “कायिक ] प्रेतयोनि म 
व्यन्तर-विशेष (भग ३, ७) । 'देवयकाडइय 
वि [“देवताकायिक] प्रेत-देवता का, प्रेत- 
सम्बन्धो (भग ३, ७) । नाह षु [नाथ] 
यमराज, जम (स ३१९) । "भूमि, °मूमी 
सी (भूमि, “मी] श्मशान (सुपा २६५) । 
येय पु [श्लोकं] रम्यान (ठम ८९, 
४३) । "वड भु [पति] यम (उप ७२० 
टी) । `वण न [वन्‌] श्मशान (पार, सुर 
१६, २०४, वज्जा २, सुपा ५१२) 1 भदिव 
९ [धिप] यम, जमरान (पाभ्र) 


पेअ वि [ प्रेयस ] श्रतिशय प्रिय ! लनी, श्ती 
(सम्मत्त १७५) । 


श \ देलोपाच=पा। 


पे घी (पेया] यवाघ्रु, षोनेकी वस्तु 
विशेप (दे १, २४८) । 

पेआलन [दे] १ प्रमाण (द६, ५७, विसे 
१६९ टी" एदि, उव) 1 २ विचार (विते 
१३९६१) 1 ३ सरार, रदस्य (ज ४, ४ टी-- 


पत्र २८३ उ ए२०७। ४ प्रधानः भुख्य 
(उवा) 1 


पाइअसदमदण्णवो 


पेजआढद्णा शी [दे] प्रमाण-करण, "पज्जव- 
पेयालणा पिडो' (पिड ६५) 
पेआलुय ति [दे] विचारित (विसे १४८२) 
पेडअ वि [पेठृक] १ पितासे प्राया हूर, 
पितु-कम-प्राप्तः चेदम धम्मो" (पडम ८२, 
३३० सिरि ३४्८स ५६६)। रन ब्ी 
के पिता का घर, पहर, नैहर, मैकाः ता 
जा कूले कलक नो पयइद्‌ तावं पए एय 
पमि", "विमलेण॒तश्रो भिय गच्छ पिए 
पेडयमियाणि' (सुपा ६००) 1 
पईहर न [ पिद्गृह, पैवृकगूह ] पीहर, 
घ्री पिताका घर, शय चितिञणा सिग्च 
धरसिखिईहरम्मि सचलिश्रो' (सुपा ६०३) । 
पेऊस न [पीयूष] भ्रमत, सुधा दहे ९, 
१०५, गा ६५ क्पू) । भसण पु [शन] 
देव, सुर (कुमा) 1 
पेखिअ वि [प्रेद्धित] कम्पित (कम्प्‌ ) । 
पेखोढ प्रक [परेद्धोख्य. ] शरुलना, हिलना । 
वृ पेंखोलमाण (णाया १, १- पतर ३१)। 
पेड देलो पिंड = पिरड (हे १, ८५, प्राकृ 
५, प्राप्र कुमा) 1 
पेडन [दे] १ लर्ड,टकडा । २ वलय्‌ (दे 
६, ८१) । 
पंडघव प [दे] खङ्ग, तलवार (दे ६, ५९) ! 
पेडबाख बि [दे] देखो पेड (द 
६, ५४) । 
डय पु [दे] १ तद्ण, गुवां । २ षरढ, 
नपुसक (दे ६, ५३) । 
पंडल पु [दे] रष (दे ६, ५८) 1 
पेड वि [दे] पिरत, पिरडाकार 
क्या ह्राद ६, ५४) । 
पेडव सक [ भ्र स्थापय्‌ `] १ रना, 
स्थापन करना । २ प्रस्थान कराना ! पेंडवद्‌ 
(है ४, ३७) 1 
पेडविर वि [प्रस्थाययिक] प्रस्यापन करने- 
वाला (कुमा) । 
पेंडार पं [दे] १ गोप, गो-पाल, म्बाला 1 २ 
„ मदिपी-पाल (दे ६, ५८) । 
पडोखी ल्ली [ दे ] बेडा (दे ९, ५९) ! 


षढा ज्ञी [ दे ] कलय सुरा, पकवाली मदिरा 
,@ ६, ५०)1 
पतदेलोपानपा। 


६१३ 


~~ = 1 ए 


पेक्ख सक [ प्र + ईक्षु ] देखना, भ्रवलोक्न 
करना । पेक्वद, येक्वए (सण, पिग) 1 वकृ, 
पेक्खत (पि ३९७) 1 कवक पैक्खिज्नतं 
(से १५, ६३)। सृ. पेक्खिअ, पेक्िङण 
(भ्रमि ४२, काप्र १५८) । कर पेक्खणिल 
(नाट-वेएी ७३)। 


पेक्ख ) वि [रक्ष फ़] देलनेवाला, निरीक्षक, 
पेक्छग । द्रग॒ (सुर ७, ८०, स॒ ३७६, 
महा) 1 


पेक्छग न प्रेक्षण] निरीक्षण, श्रवलोकन 
(मुपा १६६. भ्रमि ५३) । 

पेक्खणग } न [प्रेक्षण] सेल, तमाशा, 

पेक्खणय | नाटक (सुर ७, १८२, कुप्र ३०)। 

पेक्लणा न्नी [परेक्षणा] निरीक्षण, भ्रवकोकन 
(श्रोघ ३) । 

पेक्ला ली [परेक्षा] ऊप्र देखो (पठम ७२, 
२६) 1 देवो पच्छा । 

पेक्खिय देखो पेच्छिअ (राज) । 

पेखिल (अरप) वि [परेक्षित] इष्ट (रभा) । 

पेच ) भ्र [प्रेत्य | परलोक, श्रागामी जन्म 

पचा † (मग, श्रौप), वोह खलु पैच्च 
दल्लहा' ( वै ७३) । “मव पु [°भव्‌] 
भ्रागामी जल, परलोक (भ्रौप) । "भावि 
वि [ "भाविक ] जन्मातर-सवन्धी (परह्‌ 
२, २)। 

पेचचा देल पिअ = पा । 

पेच्छ सक [दृश्‌ , प्र + ईक्ष्‌ ] देखना । 
पच्छ, पेच्एु (हे ४, १८१, उव, महा, 
पि ४५७) 1 भवि. पेच्छिहिसि (पि ५२५) । 
वक पेच्छत (गा ३७३, महा) । सङ, 
पेच्छिङण (पि धत) । हक पेच, 
पेच्ित्तए (उप ७२८ टी, श्रौष)। क्‌. 
पच्छणिज, पेच्दिअव्व (गा ९९, शनौषः 

. परह्‌ १, ४, ते ३, ३३) 1 

पच्छ वि [पर्ष] ब्रा, दक, श्परमप्यपेच्योः 
(स ७१५) । 

पेच्छुग देलो पेक्ख 
७४३) । 

५ देखो पेक्खग (सुपा ३७) । 
चछणग पे 

1 

पेच्छय वि [मेष] षठा, निरो 
८६, ७१ स ३६१ 


(भासन ४७, धमस 


१1 


कषक (पडम 
गा ४६४) । 


५६८ 


~ ~~~ ~~ ~~-----+------------ ~~~ ~~ ~~ ~ --~---~ ~~~ 


पि सक [ पिद ] धोढना, ताडन कला । | 


पिट, पिटं इ (भाचा, पिग' गा १७१, धिरि 
६५५) 1 वक पित (पिग) 1 


पिद न [दे] पैट, उदर (पचा ३, १९, वमंवि । 


६६, चेदय २३८ कठ २६ सुपा ५६३ 
सं२१)) 

पिद्ण न [पिन्‌] ताडन, श्रावत (सुप्र २, 
२, ६२, पिंड ३४ प्रह १, १२ श्रोध 
५९६. उप ५०६) । 

पिटण न [पीडन] पीडा, क्लेश (सूत्र २, 
२, ५५) 1 

पिदरणा घ्री [प्न] ताडन (ओघ ३५७) 1 

पिष्बणया घ्लो [पिना] ताडन कराना 
(मग ३ ३--पत्र १८२) । 

पिद्धिय नि [पिद्टित] षीय हृता, ताडित 
(सुख २, १५) } 

पिह न [पिष्ट] वण्टुल श्रादि का भादा, 
चूएं (खाया १,१. न्दे १ ७८ गा 
देवव) । 

पिह नं [पठ] पीठ, शरीर के पीये का हिस्वा 
(ओप, उ) । 

ओभ [` तस्‌ | पचे षे, ठ मागस 
(उवा, विपा १, श्रौप)। करडगन 
[“करण्डक] पर-वश, पोठकी वडी हट 
(तद्‌ ३५) । श्वर वि [शवर] प-गामी, 
्नुपायी (कुमा) । देखो पिट । 

पि्वि [स्पष्ट] ्चुपराह्मा। रन स्पशं 
{पव १५७) । 

पिह्िवि [प्ट] पूया हमा) २ प्ररत 
पृचदा, 'जपसि निणभ्न ए जपते पिट (गा 
६४३) 1 

पिदटरूत न [दे परषठान्व] शुदा, गरड (दे 
६, ४६) \ 


पिरय स्री [दे] एड सुस, कुप मदिरा 


(दे ६, ५०) । 


पिद्रुखडरिआ वी [दे] मदिर, हर (पामर) \ 


पिषटुव्य वि [्रटभ्य ] पने योग्यः 'नियक- 
सीदोवि किकरी फ्रि पिद (7) व्वा' (रमा) 


पिद्रायय पुन [पिष्टा] केडर भादि ग्व 
द्रव्य (गडः स ७३४) । 


पद्व [ण] ए, एरीर पीदे का 
ग (दे १, १३६ खाया १, ६ रना, 








क 
------~------- 


पादअसदमदण्णवो 


कुमाः पद्‌ ) । शरा वि [श्‌] पीडे च्नेवाला 
(रा १२) । चम्पा हलो [श्चम्पा] चम्पा 
नगरी के पास कौ एक नगरी (कप्य) । “मूस 
न [मास] परोक्ष मे अन्यके दोपका 
कीर्तनः 'पिद्टिमस्न न खाइला' (दसं ८ 
४७) । सिय वि ['मासिङ] परोक्षे 
दोप वोलनेवाला, षीचे निन्दा करेवाला 


(सम ३७) । श्माडया घ्री [व्क] ए | 


भरनुततरगामिनी ल्ली, शचचदिमा पिद्विमाइया' 
(अनु २) । देलो पिद = षृ 1 

प्ली [पैष्टी] रादा कौ वनी हृई मदिरा 
व्ह २) 1 

पिड पुं [पिट] १ वप्र श्रादि कावना 
हुमा पात्र-विशेप । २ कन्जा, भ्रोनता, जा 
ताव तेए भिय रेरेरे वातत महु पडि 
पदिग्रो (तुए १७६) 1 

पिडग देखो पिडय = पिटक (भप, उवा, 
सुज्ज १६)। 

पिडच्छा श्नी [दे] सखौ (दे ६, ४६) 1 

पिडय न [पिटक] १ वशमय पात्र-बिरेप, 
शमोयएपि (? पि) उय करेति' (णाया १, 
१्--पतर ८६) 1 रदो चद्ध श्रोरदो पूया 
का समूह (सुज्ज १६) 1 

पिडय वि [दे] भराविन्न ( पड ) । 

पिडव सक [ अजं. ] पैदा करना, 
केरला । पिडवद्‌ ( पड़ } 

पिडिभा बी [पिका] १ वश-मय माजन 
निरय दे ४७, ६, १} २दोटी म्पा 
पेटी, पिरारी (उप ५८७५ ५६७ टौ) । 

पिद खक [ पीडय | पोडना । पिह (राचः 
(पि २७६) । 

पिड शरक [ भ्रंश. ] नीचे भिरना । पिद 
(षड्‌ ) 1 

इअ वि [दे] ्रशन्त (षड्‌ ) 1 
पिं र [ पृथक्‌ ] श्रलग, जदा (ड्‌ ) । 


उपाजन 


पिर पुन [पिठर] १ माजन-विटेष, स्यान | 
| पिधि श्र [ पथ ] भरन, युय १, 


(षार, श्राचा, कमा) । २ गृहुःविथिप +३ 
स्वा, मोवा । ४ मन्यान दणड, मयनिया (द 
१, २०१, षड्‌)! 


पिणद्ध उक (पि + नह.;पिनि + धा] ¦ धा | 


१ इकना 1 २ परिनिना। ३ पर्हिराना 1४ 


¦ पित्तियि 
२९३, धमवि १२७, घ ४९५० पुषा ३३९५) 


पिद्-पिन्नाय 


~ ~ ~ ~ ~~ ~ --~ "- 


वषिना। पिण्ड, पिणद्ेद (प ५५९) दै, 
पिणदुधु, पिणद्धित्तए (मि १८५, रान)। 

पिणद्ध वि [पिनद्ध] १ पहना हुमा (प्म 
भ्रीपः गा ३२८) ! २ वद्ध, यन्वित (राय) । 
३ पहनाया ह्र, निगमउडेवि प्णिदधो व्च 
सिरे रयएविचदमरो' (सुपा १२५) । 

पिणद्धाविद्‌ (शौ) वि [पिनिवापित] पहं 
नाया हृभरो (नाद-- शकु ६८} । 

पिणाद्‌ पु [पिनाक्षिन्‌ ] महदेव, णिव (पम 
गउड) 

पिणाई घो [दे] भाक्ता, परदे (दे ६,४८)। 

पिणाग पुन [पिना] १ सिव-घतुष।२ 
महादेव का शूला (षमंवि ३१)! 

पिणागि देल पिणाद्‌ (धमवि ३१) । 

पिणाय देखो पिणाग (गड) । 

पिणाय पु [दे] वलाक्ार (दे ६ ४६) । 

पिणिद्ध वि [पिनद्ध पिनिहित] दे 
पिणद्ध = पिनद्ध, (परह्‌ २, ४---प्र १३० 
कष्य, प्रौप) । 

पिणिधा सक [पिनि + धा] देलो पिणद्र = 
पि + नह्‌.। दै पिथिधत्तए (प्रप 
५७८) 1 

पिण्णाग देषो पिन्नाग (र) 

पिण्णिया घ्नी [दे पिण्यिका] मन्दर 

। विरोष, ध्यापक, गन्धतृणं (उत्ति ३) । 
पिण्डी ल्ली [दे] क्षामा, ९, ५६) 
पित्त धरन [पित्त] शगोर-स्यित धातु रेष, 

तिक्त बातु (मग, उ) । श्वर प [भर्‌] 
पित्त से होवा व्र (एप १! 
युन््ा तरी [ून्छी ] पितत क भ्वव 





| 
| से होनेवात्ी वेह (पडि) 


पित्तल न [पित्तल] धतु-निरेप, ¶ग 


क्र १४५) । ] ध 
पित्तिज्ञ पिवृन्य] वावा, 
च | १६ (कण, सम्मत्त १३२ विदि 


पित्तिय वि [ वेत्ति ] पित्त का, पहि 
छवन्धो (तद १६, णाया १० १ श्राप) 1 


१८८० कुमा) 1 


। प्रिधाण देखो पिद (नट--विर १* 3} 


पमी, धिनि प 
स्न ज र्चा 


(िण्वाद्‌] 


पि्ञाय} पठेत निरत 


प्रेष 


~~ ~~ "~ 


| 


पाटमसद्‌* 





प्ट सक [ किप्‌ ] फेंकना 1 पेल्लद (हे ४, वि [दे पैश] पेश नामक जानवर के 


१४३) 1 कमं. प्लिजई (उव) \ वकृ पेद्धत 
(कमा) 1 सङ, पेद्िऊण (महा) 1 

पेद देवो पेर = प्र + ईरय्‌ । पेह्ेद (प्राङ़ ६०) । 
कवक पेद्धिज्नत (से ६, २५)। सकृ 
वेद्धि (भप), पिअ (पिग) । क पेद्धेयव्व 
(आओचमा १८ टी)। 

पे सक [पीडय. | पीलना, दवाना पीडना 1 
पहल, पक्लिसि (स ५७४ टि) । 

पेठ सक [ पूरय ] परना, भरना । कवक 
पेद्टिलत (से ६, २५) । 

पे पुन [दे] वचा, शिशु, बालक (उप 


पेष्धा † २१६), ्वीयम्मि वेह्लगादइ' (उप 
२२० टी) 1 
पेद्छग देखो पेरग (नित्रू १६) । 


पेह्यण देखो पेरण (परह १, ३, गउड) । 

पेषण न [क्षेपण] फेंकना (घम २) 1 

पेय पु [दे] देखो पेठ = (दे) (विपा १,२- 
पत्र ३६)» “सपेल्िय सियालि' (सुख २, ३३)। 

पेय देखो पेरग (बृह १) 1 

पेह्छय पू [येक | भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेकर श्रनुत्तर विमान मे उन्न एक 
लैन मुनि (अनु २) । 

पे्व } देलो पेर । पेज्ञवद, पज्ञावइ (प्राकृ 

पेदव 1 ६०) । 

पेलि नि [दे पीडित] पीडित (दै ६, 
५७), 'वलियदाइयपेल्िप्नोः (महा) 1 

पेल देलो पेरिअ (गा २२१ विपा १,१)। 

पेलेयव्व देवो पेद = पर +य । 

पेव्ये अ भ्रामन््रण-सूचक श्रव्यय (षड्‌) । 

पेल सक | प्र + एपय्‌ `] भेजना, पठाना । 
पेद, पेसेद (भवि, महा) । वङ्‌ पेसअत (पि 
४६०, रभा) । सृ पेक्तिअ, पेसिड (मा 
४०, महा) । क पेसइयव्व, पेसिअव्व, 
पेसेयव्व (सुपा ३००, २७८, ६३०, उप 
१३६ टी} 1 

सेस देखो पीस 1 वृ पेसयत (राज) 

पेस पुष [प्रेष्य ] १ कर्मकर, नौकर, दास, 
चाकर (सम १६. सूत्र १, २, २, ३, उवा)। 
२वि भेजने योग्य (हेर, ९६२) । 

पे पु [दे पेश] १ सिन्ध देथ मे होमेवाली 
एक पग-जाति (आचा २, ५, १, त) 1 


चमडेका वना दभ्रा (वल्ल) (श्राचा २, ५, 
१, ८)1 | 

पेसण न [दे ] कायै, कान, प्रयोजन (दे ९ 
५७, भवि, णाया १, ७-पत्र ११७; पठम 
१०३, २६)। 

पेसण न [प्रेषण] १ पठाना, भेजना । २ 
नियोजन, व्यापारण (कुमा, गउड) । ३ भ्राज्ञा, 
भ्रादेश (से २० ५४) 1 

पेसणञरी ) ली [दे] ईती, दूत-कमे करे- 

पेषणी | वाली खी (दे ६, ५६. षड्‌ )। 

पेसणा छी [पेषण] पीसना, पेषण, “सिलाए 
जवगोहमपेसणाए हेऊए (उप ५९७ ट) । 

पेखङ वि [पेशल] ९ सुन्दर, मनोज्ञ (भाच 
गउड) 1 २ मधुर, म॒ (पश्र) । ३ कोमल 
(गउड) । 

पस ? न [दे] सिन्ध देश के पेश नामक 

पेसलेस | पशुके चमं के सृष्टम पक्षम से 
निष्मन्न वल, धेसाणि वा पेसलाशि वाः 
(२ भ्राचा २, ५, १-- सूत्र १४५), पेषाणि 
वा पेसलेसाणि वा' (३ भ्राचा २, ५, १, ण, 
(राज) । 

पसव सक [ भ्र + एपय्‌ `] भेजवाना । कृ 
पेसवेयञ्व (उप १३६ धे) । 

पेसवण न [प्रेषण ] मेजवाना, दूसरे क द्वारा 
प्रेषण (उवा, पडि) । 

पेखविअ वि [प्रेषित] मेनवाया हू, परस्था- 
पित (पाश्र, उप ¶ू ५८) 1 

पेसप्य वि [पैशाच] पिशाच सन्धी बह 
२) । 

पेसि ननी [पेश] देखो पेसी (सुपा ४८७) । 

पसिअ वि [्रेपित] १ भेजा हुभ्रा, प्रहित 
(गा ११२ भवि, काल) । २ प्रेषण (षम 
६, ३५) । 

पसि ल्मी [पेशिका] खरड, टुकडा, ्रव- 
पेसिया ति वा श्रवाडगपेसिया ति वा' (भरन 
६० भ्राचा २, ७, २५७, = ६) 1 


पेसिआर पु [परधितकार] नौकर, भूत्य, 
कर्मकर (पृडम ९, ३५)। 

पेसिद्वत (लौ) वि [ भ्रेपितवत्‌ ] जिसने 
मेना हो वह (पि ५६६) 1 


----- ~ ~ ~~ ~~~ ~ *-- ~-----~ 


पेसी न्नी [पेशी] माय-खर्ड, मास-पिएड 
(तदु ७) 1 देलो पेसिआ 


पेसुण्ण ¬) न [ पैशुन्य ] परोक्ष मे दोप- 
पेयुन्न + कीर्तन, छगली (भ्नौप, सुप्र १, 


१६० २, णाया १, १, भगः सुपा ४२१ 2)। 
पेसेयव्व देखो पेख = प्र + एपय्‌ । 
पेर्सिदवत देलो पेसिदवत (पि ५६६)। 
पेह पक [ प्र + ईक्ष `] देखना, निरीक्षण 

करन, घ्यान-पूरवेक देना । २ चिन्तन करना । 

पेहद" पेष (पि ८७ उव), पेहति (कुप 

१६२) भवि पेदिस्सामि (पि ५३०} । वकृ. 

पेहत, पेहमाण (उप १५४ चेय २५०, 

पि ३२३) । सङ पेहाए, पेदिया (कस, 

पि ३२३)। 
पेद सक [म्र + ईह्‌. ] १ इच्छा करना, 

चाहना 1 २ प्रार्थना करना 1 पेहेष (दस ९, 

४,२)1 
पेहण न [क्षण] निरीक्षण (पचा ४, ११ )। 
पहा ली [प्रेक्षण] १ निरीक्षण (उव, सम 

३२) 1 २ कायोत्सगं का एक दोष्‌, कायोत्सं 

मे बन्दर की तरह श्रो्ठ-पुट को हिलाते रहना 

(पव ५) । ३ पर्मालोचन, चिन्तन (आव ४)। 

४ बुद्धि, मति (उत्त १, २७) । । 
पेहाविय वि [भरक्षित] दशित, दिलाया 

हुमा (उप परं ३८८) 
पेहि वि [प्रेक्षिन्‌] निरीक्षक (प्राचा, उव) । 

त्री "णी (पि ३२३) । | 
पिय वि [परेक्षत] निरीक्षित (महा) । 
पेहुण न [दे] १ पिच्छ, पेल दे६, ५८ 

पाप्नः गा १७३, ७६५, वजा ४४, भर 

१४१, गउड)। २ मप्ुर पिच्छ ` मबरर| 

पल, शिलएड (परह १, १,२, ५, ज १। 

णाया १, ३) देबो पिहुण। । 
पोअ सक [प्रजवे पिरोना, घु 

पोश्रति (गच्छ ३, १ ८, सुत्रनि ७४८) । 6 

यमाण (स ५१२)। सङ, पो 

(धमंवि ६७) । ए 
पोअ वि [प्रोत] पिराया इभा दे१. 
पोअ पु [पोत] १ जहाज, भ्रव ' 

(पाञ्न, सुपा ठतः ३६९) । २ ड ६ 
चच्वा (दे ६, ८१, पाश्र, सुपा 

च, बले, क्पडा (खा ३, १-- / 
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प्द्ुणि् वि [कथित] १ कहा हृश्रा। २ | पिह देलो पिह = यक्‌ (सुर १३, ३९, 
सूचित (सुपा २३० पाश्र, दुप्र २७८) 1 सण) । 

पिसुमय (पै) पं [विस्मय] आयं (पराकृ | पिह देलो पिहुय, 'पिहुलन्न तति नो वए 
१२४) । {दसं ७, ३४) 1 

पिह सक [स्््‌. ] इच्छा करना, चाहना । , पिहंड न [ पिहुण्ड ] नगर-बिशेष (उतत 
पिहाद्र (भग ३, २-पत्र १७३) । सङ्क, ¦ ३१, २) । 





न~ ~ ~~ 


| 
पिहाईत्ता (यग ३, २) । | पिहुण [दे] देखो पेहुण (आचा २, १, ७, 
पिद वि [प्रथक्‌ ] भिन्न, जुदा, "पिहणिहाण' | ६)। “इत्य षु [दस्त] मदररूपिच्य का 
(विपे ८४८) 1 किया हृ पला (प्राचा २, १, ७, ६) । 


पिह भ [प्रथक्‌ ] मलग (है १, १३७, षड्‌ )1 

पिहड षु [दे] १ वाद्य-विद्चेप । २ वि विबणं 
द ६, ५६) । 

पिदहड देखो पिढर (हे १, २०१ कुमा, उवा) 

पिहण न [पिधान] ९ उक्कन, पिदान (घुर 
१६, १६५) । २ ढकना, भ्राच्छादन (पचा 
१, ३२० सबोध ४६, सुपा १२१) । 

पिहणया ल्ली [पिधान] आच्छादन, ढकना 
(स ५१ 

पिहय देखो पिह = षन्‌ (कमा) । 

पिहास्क [पिधा] १ठ्कना।२ वैद 
करना } पिहाइ (मग ३,२) सङ पित्ता, 
पिदहिऊण (भग ३, २, महा) । 

पिहमण देखो पिदहणं (ल ४, ५, रहन २५, 
कप्प) । 

पिद्याणिआ ली [पिधानिश्रा ] कनी (पभ) 

पिहाणी ली [पिधानी] उपर देलो (द) । 

पिअ वि [पिहित] १ ढकाहुग्रा। २ रवद 
क्रिया दहु (षाग्नः कष, उ २ ४--पत्र 
६६. पपा ६३०} । भृसव वि [“सेव] १ 
जिसने धाक्रवको रोकाहो (दय ४)) २ 
पु, एक जैन गनि का नाम (ठम २०, १८} 
पि्टिण देखो पिहण, श्राएवणे पेखवणे 
पिहिणे ववएु मच्छरे चेव' (श्रां ३०. पडि) । 
पिदहिमि' (भष) ली [परथिवी] भूमि, धरती । 
"पाठ प शपा] राजा (भवि) । 

पिदीकय बि [वक्त] अलग स्िा हुभा 
(पड ३६१) 1 

पिहुिषि [परु] १ वित्तीएं (कुमा) । २ 
पुर एक राजाकोनामं (पम €=, ३४} 1 
“येम पु [तेम] सोन, मनस्य (दे ६, 
५० दी} ¦ 


पिहुत्त देलौ युहुत्त (तदु ४) 1 

पिहुय पुन [प्रथु] खाद्य-विशेष, चिठ्डा 
(आ्राचा २, १, १,३, ४)। 

पिह वि [परु] विस्तरं (परह १, ४ 
भ्रौप, दे ६, १४३, कुमा) । 

पह न [दे] प्रंहके वायु से वजाया जाता 
तृण-वा्य (दे ६, ४७) । 

पिहे देखो पिदा । पिदेद, पिह (उत्त २९, 
११. सूम १,२,२, १३) । छ पिदहेखण 
(पि ५८९) । 

पिहो ्र [ प्रथक्‌ ] श्रलग, मिन (विसे १०) 1 

पिह्योभर 1 [दे] ततु, इथ, इव (दे 
६ ५०4 । 

पी सक [पी] पान करना । व्क. ^तम्युह- 
सककतिपीऊद्पूर पीयमाणी' (स्य ५१) । 

पी पु [पीत] १ पीत वणं, पीला रग। 
२वि पीत वणंवाला, पीला (हे २, १७३, 
कुमा प्रप्र) } ३ जिसका पानक्रिया गया 
हो वह (खि, ४००दे ६, १४४)) ४ 
जिने पान किया हो वह्‌ प्रप्र) । 

पीअ वि [प्रीत] परोति परुक्त, सुट (भौप) । 

पीअर (अरप) नीचे देखो (पि) । 

पीअल देखो पी = पीत (हि २ १७३ 
भराप्र)। 

पीअसी सी [प्रेयसी] परेम-पान छी (कमा) 1 

थु [दि] भश, घोडा (दे ६, ५१) । 
ङी [रीति] १ भरेम, अनुराग (क्ष्यः 

पी | महा)। २ रव्णकी एप्लीका 
नाम (उम ७४, ११) 1 कर पन [क] 
एक विमानावा्त, पराठा गरवेयक-विमान | 
वेद्ध १३७, प १९४) । श्यथर न [म्‌] 
महासुर वेन का ए यान-विमान (क, 
परोप) । द्दाणने [दान] हयं हेलेके | 


1 





कारण दिया नादा दान, परितोपिक (गरष 
मुर ४६१) 1 श्वम्मिय न [श्वार्मिर] र 
मरुनियो का एक कुल (कप्य)! शरण । 
[ “मनस्‌ ] ९ ्रोति-युक्त चित्तवाा (भगो 
२ प महाशूर देवलोक का एक यान-बिमाः 
(ल एत ४३७) शद्धण पु [वधेन्‌ 
कात्तिक माप का लोकोत्तर नाम (सुज्ज १ 
१६, कषप) । 
पीडय पु [दे] वृकष-विरेप, धुत काए 
भेद, धी्यपाणकणदरकुज्जय तह तिन्दुकाः 
य' (परए १) 1 
पीऊस न [पीयुप] ग्रपृत, सुधा (षार) । 
पीड सक [ पीडय्‌ ] १ दैरन कला । ¦ 
दवाना । पीड, पीडतु (मिग, है ४, ३५५)। 
कर्म पीडिज्जद्र (विग) । कव पीडित, 
पीडिजमाण (से ११ १०२. गा ५५१ 
सण) 1 
पीड" देषो पीडा । श्यर वि [य्‌] पीम- 
कारक (प्रठम १०३, १४३) 1 
पीडरदन्री [दे] चोरकीब्नी (दे ९ ५१)। 
पीडा ल्ली [पीडा] पीडन, हैयनी, वेदना 
(पामर) । करएवि [र्‌] पीडाकरः 
श्रलिम्म न मासि रत्य हु वचचप ज न वत्त! 
सच्चपि त न सन्व ज परथीडाकरं वयण' 
(श्वा १६. प्राम १५०)1 
पडिअ वि [पीडिव] १ षीडातेगोदुती 
वह्‌, भ्रभिमूत, पराजित, व्याकुल, दु वित्त । 
२ दवाया गया (ह १, २०३. महा, परपर) ! 
पीट पुन [पीठः] १ प्रान, परदः ¶द 
विदुर भाषण" (पप्र, सण ६३) । २ 
भावन विशेष, ब्रती फा प्राठन (चर, ई! 
१०६, उवा, भोप}। ३ वलः चतम 
नेडपोढ” (क्रमा) ४षु एकं जन महष 
(श्र र१ टी)। श्ववपु [कन्व] ग्य 
की भरवठरणिका, मूमरिकाः लय शडग 
रहिय कदिञ्भमाएपि देई माप्य (धम 
३, १६) । शद, शरद पृश [ पर] 
कामनयुरपायं मे सटायक नायका र्माता 
पुदप, राजा प्रादि का ययन्यु दिदेव (याप 
१, प्र १९ श्न) | य मनी 
(मा १६) 1 शसप्ि धि [सपनि] % 
रिव (प्राया) 1 


पोग्गलि--पो्थार 


पादसदमहण्णवो 





॥ ५,३, ८), पोम्भलाद॒ (पुञ्ज £ प्रच ३, पोट्रूखिय वि [दे] पोटली उढानेवालाः 


४६) ।२ न. मास (पव २६८ हे ९, 
११६) । 'द्थिाय पं, [गस्तिकाय | 
पुद्गल-स्कन, पुद्गल-राशि (भग, ठा ५, 
३) । “परर, "रियर प, [“परिवते | १ 
समस्तं पुद्गल व्यो के साय एक-एक परमाणु 
करा सयोग-वियोग ! २ समय का उच्छृषटतम 
परिमाए-विशेष, श्रनन्त॒कालचकपरिमित 
समय (कम्म ४, ८६० मग १२, ४ ठ ३, 
४) । 
पोगगछि वि [पुद्‌गलिन्‌] पुद्लवाला, पुद्ल- 
युक्त (भग ८, १०---पत्र ४२३) 1 
पोग्गङिय वि [पौद्‌गलिकर ]पदरल-मय, पुद्रल- 
सवन्धी, पुल का (पिडभा ३२४) । 
पोच्च वि [दे] सुकुमार, कोमल, गुजराती मे 
'पोच्ध' (दे ६, ६०} । 
पोचड वि [दे] १ भ्रसार, निस्सार (णाया १, 
३- पत्र ९४) । २ श्रतिनिविडं (परह १ 
१--पत्र १४) । ३ मलिन (निच्‌ ११) । 
पोच्छंर भ्रक [प्रोत्‌ + शल्‌ ] उ्लना, 
ऊँचा जाना । कृ पोच्छतत (सुर १३, 
४१) 1 
पोच्छाहण न [ग्रत्साहन ] उत्तेजन (वेणी 
१०५) । 
पोच्छादिअ वि [प्रोत्साहित] विशेष उत्सा- 
हित करिया हुमरा, उत्तेजित (सुर १३, २९) 1 
पोट पु [पुत्र] लडका, “एकक | 
पोट्टेस' (लवं १, टी) । 
पोट न [द] पे, उदर, मराठी मे “पोट' (दे 
९, ६० णाया १, १ पत्र ६१, भोघभा 
७६०गा ८३, १७१ २८५, स ११६. 
७३८० उवाः सुख २, १५, सुपा ५४३, 
प्रक ३७, पव १२५ ज २) 1 “साङपु 
[शाल] एक परत्राजक का नाम॒ (विसे 
२८५२० ५५) । (सारणी न्नी [सारणी] 
रोग (प्राव ४)1 
1 ° गदर गठरीः 
र 1 स ठ 
हाणित्ति । न भएई ्रमेञपोट ' (सुपा 
३५५. दे २, २४ स १००) । 
पोष्टा कलौ [दे] पोटली, गठरी (घु 
२, १७) । 
५७८ 





गठरी-वाहक (निद्र १६) । 

पोष्या [ दे ] देवो पोष्खिगा (उप प 
३८७. सुर १२० ११, सुवं २, १७) 1 

पष्ट ञी [ दे ] उदर पेशी (मृच्छ २००) । 

पोष्टिक पु [पोषि] १९ भारतवर्पं का भावी 
नवर्वो तीर्थकर जिन-देव (सम १५३) 1 
२ भारतवपं के चौथे भावी जिन-देव का 
पूर्वमवीय नाम (सखम १५४) । २३ भगवानु 
महावीर का व्युत्म से छछ्वे भव का नाम 
(खम १०५) । ४ एक जैन मुनि, जिसने 
भगवान्‌ महावीर के समय मे तीर्थकर-नाम- 
कमं वंघाथा (ढा) ५ एक जैन मुनि 
(पडम २०, २१) । ६ देव-विशेष (णाया १; 
१४) 1 ७ देषो पोद्धिल (राज) । 

पोष्टिखा खी [पोष्टिदा] ग्यक्ति-वाचक नाम, 
एक ल्लीकानाम (णाया १, १४) । 

पोष्टिसि पु [पोषि] एक कवि कानाम 
( कप्प्‌ ) । 


पोदट्र्ई ज्ञ [प्रौठपदी] १ भाद्रपद मास की 
0) २ भादो की अमावस्या (सुज्ज 
१०, ६) 1 

पोषि पु [पुष्टि] भगवानु महावीर के 
पास दीक्षा लेकर भ्रनुत्तर-विमान मे उत्सन्न 
एक जैन मनि (भनु) । 

पोडडक न [दे] दृण विशेष (पणएण १-- 
पत्र ३३) 1 

पोढ नि [प्रौढ] १ समयं (पाश्च) 1 २ निपुण, 
चतुर । २ प्रगल्म । ४ प्रवृद्ध, यौवन के बादं 
की श्रवस्थावाला (उप प ८६ सुपा २२४ 
रभा, नाट-- मालती १३६) 1 ध्वाय पु 


[. "वाद्‌ ] तिजञा-प वैक भरव्याब्यान (गा 
५२२) 1 


पोढा बी [प्रौढा] १ तीस से पचपन वषं तक 
कील (कुमर १८५) 1 २ नायिका का एक 
भेद, शृङ्गार रस मे काम~कला श्रादि श्रच्छी 
तरह जाननेवाली (पराक १०) । 

पोडिम पुन्री [मीढमन्‌ ] प्रौढता, भरौढपन 
(मोह २) 

पोढी जो [परौढी] ऊपर देखो (कुमर ४०७) । 

पोणिभ वि [दे] पं (दे ९, २०) । 


पोणिआ न्नी [दे] सूतेसे भरा हा तक्वा 
(दे ६, ६१) । । ह 


६१७ 


०००००००७ 


पोत देखो पोअ = पोत (भ्रौपः वृह १, णाया 
१, ८) । 
पोचणया देलो पोअणा (उप पए ४१२) । 
पोत्त पु [पौत्र] पूत्र का पुन, पोता (दे२, 
७२, श्रा १६) । 
पोत्त न [पोच] प्रवहण, नौकाः धताउलम्मि 
्रोयारियाणि सब्वाणि तेण पोत्ताणि' (उप 
५९७ टी) । 
पोत्त } न [पोत] १ वन्न, कपडा (श्रा 
पोन्तगृ । १२, भ्रोष १६८० कप्यू , स॒ ३३२१) 
| २ धोती, कटी-वल्न (गच्छ ३, १८ कस, 
वव ८४, श्वावक ९३ टी, महा) 1 २३ वल्ल 
खरड (पिंड ३०८) 1 
पोत्तय पु [दे] फोता, वृषण, श्रणडकोश 
(दे &, ६२) 1 
पोत्तिअ न [पतिक] वल्ल, सूती कपडा (जञ 
५, ३-- पत्र ३३८, कस २, २६ टि) 1 
पोत्तिअ वि [पोतिफ] १ वल्ल-धारी । २ 
पु वानप्रस्थो का एक भेद (श्नौप) । * 
पोत्तिआ स्री [पौचिका] पुत्र की लडकी 
(रमा) । 
पोत्तिभन्ली [दे] चतुरिन्दरिय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १४७) । 
पत्ति ] ही [पोतिका, पोती] १ धोठी, 
पोत्ती 1 पहननै का वचन, साडी (विसे 
२६०१) 1 २ छोटा वल, वल्न-खएड, "वउ- 
"फालयाए पोत्तीए पहं बचेत्ताः (णाया १, 
१- पत्र ५३ पिडभा ९), युहुपोत्तियाए 
(विपा १, १) 1 
पोत्ती छी [दे] काच, शशा (दे 8, ६०) । 
पोत्तुह्या देलो पोत्तिआ (णाया १, १८-- 
पत्र २३५} । 
पोत्थ | पुन [पुस्त, क] १ वलन, कपडा 
पोत्थग (णाया १, १३ पवर १७६) । २- 
पोत्थय।३ देवो पुट्थः "पोद्यकम्भजक्ला विव 
निचा" (वसु, श्रा १२, सुपा २८६, विसे 
१४२१५. वृह ३, प्रप्र, भरौप) 
पोस्था ली [परोस्था] प्ोत्यान, मूलोतक्ति 
(उत्त २०, १६) । 
पोसथार धुं [पुस्तकशार] पोषी निखेनाला, 


पोथो बनाने का काम करनेवाला शिल्पी, 
दप्तरी, लि्दपघ्राज (जीव ३) 1 





पादइअसदमदण्णवो 








-कोर, कमल का मध्य भाग | पुक्खलवटरय प, [ पुष्करावतेक, 
ष) । न ९ विष्णु, श्ीृष्ण । | वरतेक `] मेवःविशेष, “क्ल (पला) ट 
२करमोर के एकं रानाकरा नाम (मुद्रा | ए महामहे एगेए वाये दसं वाससहस्ादं 
२४२) 1 (गय न [गत] वाय-विशेष का | भवेति" (ल ४, ४) 1 । 
ज्ञान, कला-विशेष (ग्रीप) । ष्टन्‌ [भे] पुक्खरावत्त पृ [पुष्कराबते, पुष्कलावते | 
ष्करवर नामक द्वीप का भरावा हिस्सा (सुन | महाविदेह्‌ व॑ का एक विजयन्त (ज 
१६) । “वर धु [वर्‌] दवीप-विशेष (गर, ४) । कूड प [कट] एकशेल पर्वत का 
३, पडि) 1 "सवट्रग देषो पुक्खछ-सवदय एक शिर (इक) 1 । 


( राज ) । ¶वत्त देनो पुक्खलावदटरय पुगासिया न्न [दे] बल्लादि खादक जतु-विशेष 
(राज) 1 (सूत्र° द्रू° गा० २८२) । 

पुरूपरिणी देवो पोर्खरिणी (सुग्र २,१,२, पुगग पून [दे] वाय-विशेष, शो धुरम पुगगाईं 
३, श्रौप, प्न) । दए (कुमर ४०३) । 


पु्सरोअ } १, [पुष्करोढ ] पपरद-विशेष | 
सरोद † (दक, ठा ३,१,७, सुज पुग्गढ षू [पदर] १ क्ष-बिशेष । २ न. 
पुर्खतोद | (इकः ठ ३,१.७१ सुज १६)। सातिेव।१ गधि(व , 1 


पुस्पर १, [पुपर] एक विजय, प्रान्त- 

विशेष, जिमकौ प्रख्य नगरो का नाम श्रोपवि | पुग्गङ देखो पोमाल (सिका १ र नव ४२. 
ह (प्फ) 1 २ प्म, कमल, 'भिसमितप्रुणाल- | पि १२१) 1 “रट, परवन्त १ ["परावते] 
पकालत्ताए' (सुप्र २, ३, १८) । ३ पृद्य- | देखो पोग परिअद् (कम्म ५, ८६, वै 


नेसर (भ्राचा २, १, प--सून ४७) । | ५० सिक्वा ८) 1 
-विभेग न [विभङ्ग] प्म-कन्द (श्राचा ' पुश्रड । देखो पोच्ड, क्ेयमलपुष्व (? ध) 
२, १ ८--पूप्र ४७) । “सवद, 'सबट्रय | इम्मी" (तद्‌ ४०) 1 


१, [“तवते, "क ] मेय.पिेप, जिसके वर- 
मने से दम ॒हनार वपं तक पृथिवी वासित 
ष्टी र (उर, ६ ग ४, ४- पत्र 
२७०) । देनो पुस्खर 1 
॥ 
| 


च्छ सक [ प्रच्छ ] पूना, भशन करना ! 
धन्व द ४, ६५) । भका, पुच्छिभु, 
पष्धीप्र, पृच्छे (पि ५१६, कुमा, भा) 1 
कमं, पृच्छिज्जद (भवि) । व पुच्छत 
(गा ४७, ३५७, कुमा) । कवक पुच्छि- 





पुर्पन ¶ [पुष्क] १ एक विनय, प्रेश- 


पिरप (ठा २, ३--पा ८०) 1 २ श्रनायं | जत (गा ३४७, सुर्‌ ३, १५१) । सह 
देश ॥ 1 ३ पूखी उप भे उततर, । अ च्छत्ता (मग) । द ॒पुच्छिड, पुच्छि- 
जम प्टगाना, (निषलोदि पूति | तए (पि ५७३ भग) 1 क़ पुच्छणिल, 
ली (ग) (नग ६, ३३--पय ५५७), | पृन्यणोज, पुच्छियच्च, पुच्येयन्व (शा 
, दवी पृतदौि पक्तरहि (2) (मग | १४, पि ५७१, उप ८६४ कप) । 

९, ३३ यी---पय ४६०) ]1 ८ बि, श्रत्व, ¡ पच्छ देणो पदं = भ +उ०््‌ । पच्छ (पड्‌)। 


प्रहर (एप्र ४१०) ५ मपू, परिपरणं | पुच्छ देखो ण्ड = पुष्य (कष्य) । 


(सूप २,१, १)। नज 1 वि [ पच्छ ] पूचेवाला, 
पुरन्दर उभग } रन [दे] जतमह-बिरष, | + । ०, 
पुर्रर्दभय 


(०.। १० ६५) । सी “च्छिआ 

` मल यान अन | 0 छंआा (भमि १२५) । 

"५ मप २, ३, १८, १६) । देषो १ ४ (2 

पाउयरन्दिनय। 

पुर पनाय पर [ु्ययती, पुष्फवती | 
एतिद्ध फ्मा गिजिम--्रान-विद्ेप (ज 

२ प्र महा)। चूड पून [ट] एक- 

भ्प्वकाप्ङ चिर (स)। 


1 मरन] ए्या (पूनि 
९३ धर्मवि ८ धावक ६६ टी)। 


पुच्छणया) नलो [प्रच्छना ऊपर 
इन्यणा 1 (उप पना) । 


पुन्चणो लो [पचनी | रन कौ भावा (ग 
४» १-- प्रत्र १८२)। 


` ल (भ) देवो पदर = षट (पिग)। 


व 


नि 1, रि ए 7 


६२ 

पुच्छा ली [पच्छा] प्रन (उवा, सुर ३, 
३५) 1 

पुच्छ नि [पष्ट] पू दुभा (रौप, फुमा, 
मग, कपप, सुर २, १६८) 1 

पुचछिर वि [प्रष्ट] भश्न-कर्ता (गा ५९८) ! 

पुङ्‌ देखो पुच्छ (पिग) । 

पुज सक [ पूजय | पूजना, श्रादर करना । 
प्जई (कुभ ४२३, भवि) । कम पुज्निज्नद्‌ 
(भवि) । वक पुजत (कुप्र १२१) 1 कवक, 
पुज्निजत (भवि) । सं पुलनिङं, पुलि 
ऊण दग्र १०२, भवि) । कृ पुल्िअश्व 
(ती ७) । प्रयो, पुज्जावद (भवि) । 

पुजन देलो पज = पुजम्‌ । 

पुल्जत देखो पु्ञ-पूजय्‌ । 

युञ्जत देलौ पूर्‌ = पूरम्‌ । 

युजण न [पूजन्‌] पन, भर्व (कम १२१)! 

पुजमाण देखो पूर = पूरम्‌ । 

युजना लौ [पूजा] पुजा, भर्चा (उप प २४२)। 

फुञ्िय वि [पूजित] सेवित, श्रावित (भवि) । 

पुद् सक [ प्र + उञ्छ्‌ ] पोना । पषद 
(प्राह ६७) । 

पद्न [दे] पेट, उदर्‌ (श्रा २, मोह ४१, 
पव ६३५ सम्मत्त २२६, धिरि २४२, 
सण) । 

पुल } धुन [दे] गहर, गोड, शुजराती 

पुद्लय 4 मे पच्च", सवलपुदलय च 
गहिय' (सम्मत्त ६१) 1 


पद्या ली [दे ] चोद गी, पोटल्ली, मोटरी 
(सुपा ४३, ३४४) । 
पिक पु [पोषि] १ भगवान्‌ महावीर का 
एक शिष्य, जो भविष्य मे तीर्थकर होनेवाला 
हे (विचार ४७८ )।२एक ्रनुत्तर-देवलोक्ष- 
गामी जैन महुषि प्रतु र)। 

प वि [खष्ट] १ धुमा ह्या (मग, श्रीप; 
दे ११३१)।२न. स्पशं (खा २, १, नव 
१८) । 

पु वि [परष््‌] १ 
२, ३४} 


[ मि क] 













वाला (नि) (पौष, 
सेणियापरकिम्म धुन 
मेन्‌] च्िवाद को ष 


(खम १२५} 1 


"रद्‌ २, १ ) 1 
[ भरेणिकापरिकि- 
के प्रतिपाद विषय 


पोसण--"पफा पाईइअसदमदण्णवो ' ९१९ 


~= [उव १ पष्ट (परह १, २) । [दे] वैल रादि की विष्ठा का ढेः 
त त श्लोग ८६ कच्ी भाषा म "पोह (पड २४५) । 
पि जहासिपोसणो (सृ १, २, १, १६) 1 । पोह पं [रोय] भव के गुल का भ्रान्त माग 
पोखण न [पोसन] श्रपान, दा (ज ३) 1 | (गड) 1 
पोखणया जो [पोषणा] १ पोषण, पुष्टि । | पोदण ¶ [दे] चोटी मखली (दे ६, ६२) 1 
२ भरण, पालन (उवा) 1 पोदत्त न [पुुल] चौडाई (भग) । 
पोसय देखो पोस = पोस, भोसए त्ति (ठा पोहत्त देखो पुत्त (पि ७८) \ 
६ यै- भन ४५० इह ४) । पोदत्तिय वि [ पाथैवित्वक] प्रथकस्व-सबन्वी 


पोसय देवो पोसग (रान) । (पर्ण २२--मत्र ६३९० ६४०; २३- पत्र 
पोसद धु [पोषघ, पौषध] १ शरषट्मी, | ६६४)! 


चतुदशी भादि पर्वतिथि भे करते मोग्य जैन पोहल देखो पोप्फठ (षड } 1 


श्रावक का ब्रत-विशेष,्राहार ्रादि के व्याम | ° 
पूर्वक करिया जाता अ्नुष्ठान-विशेष (सम १९ देखो ५ = प्र, *विष्योसदिपत्ताणं (सति 
र , गखड) । 


उवा, भौपः, महा, सुपा ६१९, ६२०) 1२ 

यवु-दिवय- अष्टमी, चतुर्दशो श्रादि परव | “प्पआआस देखो पयास = प्रयास (भ्रमि ११७) 

तिथि, “भोसहसरौ ल्दोए्‌ एत्य पव्वाणुवायमनो | "्पउत्त देखो पउत्त = अ्रवृत्त (मा ३) । 
"प्पच्चअ देखो पञ्चय (अमि १७६) । 


भणिमो (मुपा ६१६) । "पडिमा ली | , ५ 
[प्रतिमां] जेन श्रावक को करे पोग्य | 'पपडब (मा) शरक [आ + तप्‌ | गरम होना । 
प्पडवदि (पि २१६) 1 


्नुषठान-विशेषः ब्रत-विशेप (पचा १०, ३) 1 
ण्वय न [रत्‌] वही पूर्वोक्त भ्ये (पडि) । | "प्पडिआर देलो पडिआार = प्रतिकार (मा 
४३) । 


"साला षषी [“शाला] पौषध्रतं करने का 
“प्पडिदा देखो पडा = प्रतिभा (कमा) 1 


स्थान (णाया १, १- पत्र ३१, श्रत, महा)। 
"गववास पु [गोपवासर] पवेदिन मे उप- | “प्पणड देखो पणड = प्रणयिन्‌ (कुमा) । 
“प्पणाम देलो पणाम = प्रणाम (हे ३ 


वास-पर्वकं किया जाता जेन श्रावक काश्नु- 
१०५) 1 


प्वान-विशेषः जैन श्रावक का ग्यारहूरवो त्रत 
(ओप, सुपा ६१६) 1 “प्पणास देवो पणास = प्रणाश (सुपा 
६५७) । 


पोसद्धिय वि [पौषधिक] जिसने पोषध- | , 
ब्रत किया हो वह, पौषव करलेवाला (एाया | -नण्णा देलो पण्णा = प्रतता (कुमा) 1 
प्पत्थाण देखो पत्थाण (ञमि ८१) । 


१, १-- पत्र ३० सुपा ६१९. घर्मवि २७) । | „ मह वो पव 

पोसिभवि [दे] दुस्य, दद्धि, दुखी (दे | तपस स (नाट--विक्र ४) 1 
६१ ६१) । १ ॥ देलो पर्फुरिअ (नाट-- 
= मालती ५४) 1 

पोमिज वि [पु] पोषण (भवि) । शयवघ देहो पवभ्‌ (रमा) । 

पोसिअ वि [पोषित] ९ पृष्ट किया इपर । | पपभिदि देवो "पमिह (रभा) । 


२ पानित्त (उत्त २७ १४) 1 -प्पभूद (शौ) देखो पभूय (नाट- वेणी 
पोसिद्‌ (शौ) वि [प्रोपितं | भरवास--विदेशमे | ३६) । ४ । 


गया हा । -भत्तुआ ची [*भवका] जिसका | “मत्त देवो पमत्त (भरमि १८५) । 
पति प्रवास--पस्देश मे गया हौ वह ब्नी | “प्पमाण देको पमाण (पि ३६६ ए) 1 


(स्नपन १३४} । “प्प देखो पञुक्त (नाट--उत्तर 
. [ ॑ र ५६ 
पसो लो [पोप] १ पौपमासर की परिमा 1 | “पपु देलो पह (गउड) । ^ 


२ पोष सास कौ भ्रमावस (सुज १०, ९, | 'प्पयर देखो पयर (कुमा) । 
इक) } 'प्पयाच देखो पयाव (कुमा) 


न~ = ~~ न्न न [1 श त 1 


श्पयास देवो पयासनपरका (सुपा ६५७) 1 
"प्परछवि देखो पलाविं (परमि ४६) । 
'एवत्तण देखो पवत्तण, ्रलिश्रगिख सुह्‌- ' 
प्यवत्तए॒' (श्रनि ४) । 
'पबह्‌ देखो पव्‌ (कुमा) 1 
'प्पवेस देवो पवेस (रमा) । 
"प्पवेसि देलो पवेसि (भरमि १७५) । 
“प्पसर देलो पसर = प्र + ख । वकृ, 'प्पस्रत 
(रमा) । 
'प्पसर देखो पसर = प्रसर 1 
°प्पसव देखो पव = (नाट~-मालवि ३७) ४ 
'प्पस्ताय देषो पसाय = प्रसाद (रमा) 1 
“प्पसुत्त देखो पसुत्त (रभा) 1 
"प्पसृद्‌ (शौ) देखो पुऽ = प्रसूत (रभि 
१४०) ॥ 
प्पहर देलो पहर = प्रहार (से २, ४ पि 
२६७ ए) 1 
"प्प्‌ देखो पटा (कुमा) 
'पहाण देलो पहाण (रमा) 1 
"प्पहाय देखो पदाय = प्रमीव, हाड 
(रभा) । 
"प्पहार ठेवो पहार (रमा) । 
"पपाच देलो पडाव (भमि ११९) 1 
"पपु देको पहु (रंभा) 1 
प्पारभ देखो पारंभ (रभा) 1 
^प्पिअ देखो पिअ = प्रिय (अमि ११० मा 
नो 1 
“प्पिओ देवो पिआ (कुमा) । 
“प्पिव देखो इव (भा २६) 1 
“पवेम देखो पेम (पि ४०४) । 
“प्पम्प देवो पेम्म (कुमा) 1 
"धपोढ देखो पोढ (रभा) । 
"प्फस देखो फस = स्पशं (काप्र ७४३, ग 
४६२, ५५६) । ॥ 
-प्फणा दलो फणा (षुपा ५३५) । 
"प्फद्धा दे्ो फद्धा (कुमा) । 
पफल देषो फ (पि२००) । 
"फा सक [ र्फाख्य्‌ ] १ श्राषात करना } 
२ पद्याडना । प्फालड (पिश) । 













































# 


६०६ 


पुती ती [मोठी] १ बल्-खरड, मुल-वलिका 
(पव ६०, संबोघ ५४) । २ साडी, क्रटो-वच्न 
(धमंवि, १७) । देखो पोन्ती । 

प्त पु [पुन] पुव, लडका (परा ३५) । 

पुत्थ चि [दे] मृदु, कोमल (दे 8, ५२} । 

धुत्थ `) पन [पुस्त क] १ लेप्यादि कमं 

पुत्थय । (श्रा १)1 २ पुस्तक, पोथी, 
किताव, शपु्यए लिहवि्ं॒॑(कुप्रं ३४८) 
्रवहरिभरो पुत्थप्नो सहसा" (सम्पत्त ११८) । 
देखो पोस्थ । 

पुथवी देवो पुटी (चड) । 





पुथुणी } (पै) देवो पुढवी (पराङ्न १२४, 
पुुत्री | पि १९०) 1 नार (पै) पु [नाथ] 


राजा (प्रजन १२४) । 

पुध देखो पिह = प्रथक्‌ (ढा १०) । 

पुधं देखो पिध (हे ९, १८५८} । 

पुम } (पै) देवो पुटम, पदुम (पि 

पुधुमं 1 १०४ है ४, ३१६) । 5 

पुन्न देखो पुण्ण = पुन्य, कह मह इत्तियापुत्ना 
ज सो दीसिज पच्छक्ख' (सुर १२, ११८, उप 
७६यदी, कुमा) । कखिभ वि ['काचिष्षतः 
“कारिष्षन्‌] पुश्य कौ चाहवाला (मग) । 
“कलस पु [कटश] एक राजा करा नाम 
{उव ७६ टी) । “जसा ल्ली [ "यशस्‌ | 
एक ल्ली का नाम (उप ७२० टी) “पत्तियां 
छी [श्ररयया] एक जैन पुनि-शाला (कम्म)। 
“पिवासय वि [“पिपासक] पस्य का 
प्यास, पुएय कौ चाहवाला (मग) । "मागि 
वि [भागिन्‌] पुण्य का भागी, परय-शाली 
(सुपा ६४१) । 'सस्म पु [“शमेन्‌] एक 
ब्राह्मण का नाम (उप ७२८ टी) । "सार पु 
[“सार्‌] एक स्वनाम-ख्यात शेषौ (उव 
७२८ टी) । 


पुन्न देखो पुण्ण = पूरं (सुर २, ६७, उप 
७द्न्टी,ढ २, ३" श्रतु र) । तद्पु 
` [तट ] एक जैन भति-गच्छं (करम ६) 1 
"पाय वि [श्राय] करीब-करीव स्पुणं, 
कुछ कम पूरं (उप ७२ टी) 1 (भह पुं 
[मद्र] १ यक्ष-विशेय (सिरि ६६६) । २ 
यक्ष-निकाय एक इन्र (जा २, ३) ! ३ एक 
अन्तङद्‌ मुनि (अत १८) 1 ४ एकं चेन पुनि, 


~~न ~~ "न~~ ~~~ ~~ 





पाइंजसदमरहण्णवो 
भ्राये श्री स्मुतविजय का एक रिष्य (कष्प) । 

पु्नयण पु [पुण्यजन ] यक्ष, एक देव-नाति 
(पप्र) । 

पुञ्नाग ] देखो पुनाग (कप्य, कुमा, पड 

पुन्नाम [-२१, ४६, पप्र) । ३न. पुत्रागका 

पुन्नाय | एल (कुमा, हे १९, १६०) 1 


पुन्नाखिया } [दे] देवो पुण्णाढी (सुपा 
पुन्नाडी 1 ५९६. ५६७) । 


पु्निमा देवो पुण्णिमा (रमा) । 

पुप्युअ वि [दे] पौन, पुष्ट, उपचितं (दे ६ 
५२)। 

पुप्फ न [पुष्प ] १ एल, कुसुम (णाया १, 
कप्प, सुर ३,६५.० कुभा) । एक विमानावास्‌, 
देवविमान-विशेष (देवेन्द्र १३५० सम ३८) । 
द्ष्लीकारज। ४ विकास ५ श्रं का 
एक रोग 1 ६ कुवेर को विमान (हे १ 
२३६० २, ५३० ६० १५४) । शरि पु 
[भिरि] एक पव॑त का नाम (पडम ७६, १०)। 
कत न ["कान्त ] एक देव-विमान, धुप्फ- 
केत (सम २३८) । “करडय पु ['करण्डक] 
हस्तिशीषं नगर का एक उद्यान, श्युप्फकरडपए्‌ 
उज्नारो' (विषा २ १) । "कड प [केतु] 
१ एेरबत क्षेत्र का सात्वं भावी ती्॑कर-- 
जिनदेव (सम १५४) । २ प्रह्-विशेष, ग्रहा- 
धिष्ठायक देव-विशेष (आ २३) गन 
[क] १ मूल भागः भाणस्स पुपफगतो दर्मोहि 
कण्जेहि पडिलेदहे' (प्रो २८९) ! २ पुष्प, 
पल (कष्य) । ३ देखो नीचे श्य (भ्रौप) । 
शचूत्य नी [ चूला] १ भगवान्‌ पानाय 
की परुख्य शिष्या का नाम (सम १५२, 
कृष्य) । २ एक महासती, श्रन्निकाचायं कौ 
सुयोग्य शिष्या (पडि) । ३ सुवाहूकुमार की 
द्य पत्नी का नाम (विपा २, १) ! ्चूछिया 
ह्ली [चूलिका] एक जैन प्रन्थ (निर ₹ 
४) । श्वणिया न्ञी [पूर्च॑नि] ष्मो ते 
पुजा ( खाया १, २)! शचिणिया ह्ली 
[भवायिनी] एल ॒विननेवानी ली (पाभ) । 
छलिया न्नी [छादिका] पृष्प-पात-निरेर 
(रान) ¦ शमय न [वज] एक देव- 
विमान (सम ३८) । “णदि पु [“नन्दिन्‌] 
एक राना का नाम (ढा १०)। “गाछिया 
देवो 'नाङिया (तदु) । त ¶ [न्व] 
१ वनां जिनदेव, श्री सुबिधिनाथ (सम ६२, 





पत्ती-युष्फा 
ठा २, ४) 1 २ ईशानेनच्र के हस्ति-चैन्यका 
भ्रषिपत्तिदेव (ठा, १, इक) । ३ देव 
विशेष (सिरि ६६७) । “दती घ्री [दन्ती] 
दमयन्ती कौ मातां कां नाम, एकं रानी 
(क्र ४८) । “नालिया ली [“नाक्कि] 
पुष्प का वेट-डठ्ल (तदु ४)! “निलजास पं 
[निया | पष्पस (जीव ३) 1 शपुर च 
[पुर ] पाटलिपुत्र, पटना शहूर (राज) । 
“पूरय पु [परक] पष्प की रचना-विशेष 
(खया १, १६) । प्पभ न [श्रम] एक 
देव-विमान (सम ३०८) । “वलि पुं [वलि] 
उपचार, पुष्पपूजा (पप्र) 1 वाण पु 
[वाण] कामदेव (रभा) । “भह कनीन 
[गमद] नगरवरिशेष, पटना शहर (राज) । 
“मंत वरि [वत्‌] पुष्पवाला (णाया १, १)। 
“माठ न [माङ] वैतान्य की उत्तर श्रेणि 
का एक नगर (इक) । "माला ली [शाल] 
ऊर्वं लोक मे रहनेवाली एक दिक्तरुमारी 
देवी (खा ८--पत्र ४३७) । ध्य पु [कक्‌] 
१ फेन, डिएडीर (पाप्न) । २ न. ईशानेन 
का एक पारियानिकं विमान, देव-विमान, 
विशेष (ग ८, इक, पृउम्‌ ७९, २०१ श्रौप) । 
३ पुष्प, परल (कम्प) । ४ ललाट का एक 
पु्पाकार भ्राभूषण (ज २) देखो कपर 
भा। शलईः श्टयवी ली [जवी] शल 
बिननेवाली ल्ली (पाश्न दे १, ९) । शेस 
न [दय] एक देव-विमान (सम ३५) 
ष्वद ज्ञी [वती] १ ऋतुमती ली (दे ६, 
६४, गा ४८०) । २ स्पुरय कामक किपुर- 
येन्रकौ एकं श्रग्र-महिषी (ढा ४ १, णाया 
२)। ३ वीस निनदेव की अरवत्तिनी-- 
रमु स्वी का नाम (सम १५२ प्व 
६} । ४ वैव्य-विसेप (मग) । “वण्ण न 
[वणे ] एक देव-विमान (सम ३८) 1 सिग 
न [शर्ध] एक देव-तिमान (सम ३०) । 
गिद्ध न॒ [यिद्ध] देव विमान विरे 
(सम इ) 1 'ुय पर [शशक] ्य्ि- 
वाचके नाम (उव) । शवत्त त [व्रतत] 
एक देव-विमान (सम ३५) । 
पुष्फस त [दे] फेफता, शरीर का एक 
भततरी श्रग (डम १०५५ ५५) । £ 
पुष्फा ली [दे] फी, पिता की विति 
दे, ५२). - र 


फडि वि [स्फटिव] खोदा हभ, शतो धीवे- | फणि पृ, [फणिन्‌] १ सांप, सपं, नाग (उप 


फडिअ--फल 

सथर्यहं नरह फडिया फडति सा गत्ता' (सुपा 
६१३) 1 

फडिअ } देखो फलिह = स्फटिक (नाट-- 

फडिग । रला ८३), फडिगपाहाणनिभां 
(निचू ७)1 


फडिद्ठ देलो फडा-छ (चड)। 

फडिष पृ, [परिघ | १ भर्गंला, भ्रागल (से 
१३, ३८) । २ कुठार (से ५, ५४) । 
फडिहा देवो फटिहा = परिखा (से १२, 
७५) । 


फद्ु ) पून [दे स्पधे, चक] १ रश, 
फडग । भाग, निस्पा, युनराती मे "फाडिड', 
फंड "कम्मियकदटमिस्सा चहली उक्वा य 
फड्‌ डुग । फडूगजुया ड (विड २५३) 1 २ 


सपणं गण के श्रषिष्ठाता के वशवर्ती गणा का 
एक लघुतर दिस्सा, सम्रुदाय का एक भ्रति 
खटा विभाग जो सपं सप्रुदाय के श्रवयक्ष के 
श्रघीन हो, गच्छागच्छि युम्मायुम्मि फटाफट 
(गप, वृह १) । द३द्रार श्रादिका छोट 
चिद्ध, विवर । ४ श्रवधिज्ञान कां निर्गम स्थानः 
डा य भ्रसवेनां, "फटा य श्रागुगामी' 
(विसे ७३८० ७३६) । ५ समुदाय, तत्य 
पव्वदयगा फटगोहि एति! (आआावम, भ्राचरू १} 
६ समुदाय विशेष, वगंणा-समदाय, नेहप्पचचय- 
फडुगमेग भ्रविभागवग्गणा एतां (कम्मप २८, 
४४, पच ३, २८० ५, १८३. १८४, जीवसं 
७६) “त इगिफड्द सते, नता खलु 
फंड इगाड तुः (पच ५, १७९, १७१) । 
-वद्‌ प्‌, [पति] गण क श्रवान्तर विभाग 
का नायक (बृह्‌ १)। 
फण प्‌, [फण] फन, खाप कौ फणा (से ६, 
५५० पाञ्मः गा २४०० सुपा १ प्रसू ५१) । 
फणग पृ, [दे फनक] कषा, केश स्वार 
का उपकरण (उत्त २२, ३०)। 
फणञ्जुय पु [दे] वनस्पति विशेष, (तुलसी 
कण्ट भरारा फणुभ्चुए श्रजएु य भूय 
(पर्ण १--पत्र ३४) । 


फणस प्‌, [पनस] कटहर का पेड (परण 
१० है १, २३२, प्रप्र) । 


फणा जरी [फणा] एन (सुर २, ३६) 1 


३५७ टी, पाञ्न, सुपा ५५६, महाः कुमा) । 
रदो कला या एक शर श्रक्षरकी सज्ञा 
(विग) । ३ प्राङृत-पिगल का कर्ता, पिगला- 
चायं (पिग) । विध पृ, [“चिह ] भगवान्‌ 
पावनाय (शमा) । "पहं प [भरु] १ 
नागतुमार देवौ का एक स्वामी, धरण््र 
(तौ ३) । २ शेष नाग (षमंवि ५७) ! शराय 
पुं [रज] १ शेष नाग (कुप्र २७२) 1 २ 
पिगल-कर्तीं (पिग) । (लआ ल्ली [छता] 
नागलता, वल्ली-विशेष, (कषु) । "वड पुं 
[पत्ति] १ इन््-विशेष, घरणेनर (सुपा ३१)। 
२ नाग-राज (मोह २९)1 ३ पिगलकार 
(विग) । “सेर पं [शेखर] प्राृत-पिगल 
का कर्ता (पिग)। 

फरणिद्‌ पु [फणीन्द्र] १ नाग-राज, शेष नाग 
(प्रास ११३) 1 २ पिगलकार (पिग) 1 

फषिह सक [ चोरय ] चोर करता 
फणिल्लद (घात्वा १४६) । 

फणिह पु, [दे फणिह ] कंघा, केथ स्वारने 
का उपकरण (सुश्र १, ४, २, ११) । 

फणीसर धु [फणीश्वर] देखो फणि-वद 
(पिग) 

फणुलज्य देलो फणञ्जुय (राज) । 

फद्ध पुं [स्पधे] स्प्वा, हिं (कमा) । 

फद्धा ज्ञो [स्पध] अपर देवो दे न, १३, 
कुमा ३० १८) । 

ध [स्पधिन्‌] सर्वा करनेवाना (पराङ्‌ 
२३। । 

फर ) पुं [दे फट, क] १ काष्ठ श्रादि 
फरञ ॥ का तरता । २ ढाल । (दे १,७६१६, 
८२, केष्यु, सुर २, ३१) । देखो फ) 
फल्ग । 

फर धुन [दे स्फरक| श्रज्ञ-विशेष, फरएहि 
व तेवि ह गिरहत्ि जीवत (घमंवि 
८०॥ 1 

फरक्विद्‌ वि [दे] फरका हा, हिवा हुभ्रा, 
कम्पित (कपु) । 

फर देलो फरिस = स्पशं (रमा, नाट) 1 

फर इ [परञ्च] इर, कृल्हाडा, फरसा 
(भवि, परि २०४) शाम पु [राम] ब्राह्यण- 
विशेष, जमदग्नि छषि का पत्र (मत्त १५३) । 


वि 1 । 


फरहर श्रक [ फरफराय्‌ ] फरफ़र भ्रावाज 
करना । वकर फरहरत (भवि) । 

फरित्त देखो फलिह्‌ = स्फटिक (इक) 1 

फरिस सकं [ स्प्रश्‌ ] चुना । फरिसद 
( षड्‌ )› फरिसइ (पराकृ २७) । कर्म, फर 
सिज (कुमा) 1 कवछक़ फरिसिल्जत (घर्म॑वि 

१३६) । 

फरिस › पुन [स्पशे, क] स्मशं, दूना 
फरिसिग | (आवा, परह १, १, गां १३२ 
्राप्रः पार, कप्य) न य॒कीरइ तएुफरिसं" 
(गच्छ २, ४४) 
फरिसण न [स्पदोन] इन्दिय-विशेष, त्वगि- 
न्दिय (कुप्र २२४) 1 
फरिक्िय वि [स्पष्ट] चुप्रा हुभ्रा (जरप्र १९, 
४२)। 
फरिहा देलो फलिहा = परिखा (णाया १, 

१२) 1 

फरुस वि [परुष] १ ककंश, कठिन (उवा, 
पप्र है १, २३२, भ्रप्र)। २ न कवचन, 
निषटुर वाक्य, "ए यावि क्रिचौ फरुसं वदे? 
(सूर १, १४, ७, २१) । 

फरुस } पुं [दे परुष, क] कुम्भकार, 

फरुसलग  गुम्दार, कोहार, कुभार, पोग्गलमो- 
यगफद्सगदते (रह ४) साखा न [श्लाल ] 
कुमक्ार-गृह (बह २) । 

फरुसिया ल्ली [परुषता, पारुष्य] ककंशता, 
निष्ठुरता (भाचा) । 1 

फल भ्रक [ फल्‌ ] फलना, फलान्वित होना । 
फलद (गा १७, ८९४), फलति (सिरि 
१९८२) । बहक, फलत (से ७, ५६) । 

फ पन [फट] १ वृक्षादि का शल्य (आचा, 
कप्य, कुमा, ठा ६, जी १०) 1 २ लाभ, 
च्छः ते सुमिराण एर किमिह मह फलो 
होड (उप ९८६ टी) । ३ कायं, 'देदफलमा- 
वभ्रो होति' (पंचव १, घमं १)। ४ इ्टानिष्ट- 
छेत कम का शुभ या श्रुम फल-- परिणाम 
(खम ७२, हे ४, ३३५} 1 ५ उदेश्य । ६ 
भयोजन । ७ वरिफला । ८ जायफल 1 8 
नाण काश्रग्र माग । १० फाल । ११ दान । 
१२ पष्क, श्ररडकोष । १३ डाल । १४ 
ककोल, गन्व द्रव्य-विशेष दे ९ २३)। 
१५ श्रप्र भाग, श्रवु वा यृदिणा भ्रदु 
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त्री, णी (नाट--वैतं १३१) । 

पुराफर स्क [पुरा + छ] भ्रागे करना । 
पुराकरति (सूम १, ५,२, ५) 1 

पुराण वि [पुराण] १ पुराना, पृगतन 
' (गउड, उत्त ८, १२)! २ न. व्यासादि- 
मुनि-प्रणौत प्रन्थविरेष, पुरातन इतिहास के 
दवारा जिसमे घ्मतत्व निहूपित किया जाता 
हो वह शाल्न (धमेव ३८ भवि), ध्युरिस 
पूं [पुरुष] शरीृष् (वजा १२२) 1 

पुरिकोवेर षु, ब, [पुरीकौवेर] देशविशेष 
(पउम ९म, ६७) । 

पुरित्थिमा देखो पुरत्थिमा (सूत्र २, १, ६) 

पुरिम देखो पुव्व = पूवं (है २, १३५, शरा 
२८ भगः कुमा), "पचवप्रो खलु धम्मो 
पुरिमस्स य पर्छिभस्स य जिणस्स" (पव 
७४, पचा १७, १) । “दढ पन [भध] 
९ पूर्वां । २ प्रत्यास्यान-विरोष (पचा ५, 
पडि) । ३ तप्-विशेष, निविष्तिक प्तप 
(खंवोष ५७) । "दिय वि [पूर्धिक्‌] 
“ुरिमड्ढ' परत्यख्यान कृजेवाला (परह्‌ २, 
१३४, १)। 

पुरिम वि [पौरस्त्य ] भरग्-मव, भगतन, भागे 
का “इय पन्दुत्तचछके भाणेषु १ढमदुगि घु 
मिच्छत्तं । पुरिमदुगे सम्मत्त' (सवोघ ५२) । 
पुरिम पुं [दे] प्रस्फोटन, पतितेन की क्रिा- 
विरेष, च प्रिमा नव खोडा' (ओष २६५)। 
पुरिमताङ न [पुरिमताल] नगरविशेष 
(निपां १, ३, भौप्‌)। 

पुरिमिह वि [पूवीयः] पहले का, पुरातन, 
प्राचीन, श्राधि नरा पुरिमित्ला, तां कि 
भम्हेवि तह होमो चेदय ११५) 1 

रिक $ [द] य, दनव (द्‌) ! 

पुरि वि [पुरातन] पुरा-मब, पहले का, 
पूर्ववर्ती (विसे १३२९५ है २, १६३) 1 


पुरि बि [पौरस्त्य] पुरो-भव, पुरो-वर्ती, 


अ्र-गामी (से १३, २ है २, १६३, प्रप्र, 
षड्‌ )1 


पुरिह्ठ वि [पौर] पुर-भव, नागर्कि (प्रह 


३५५ हे २ १६३) 1 
पुरि वि [दे] प्रवर, शष्ठ दे ६, ५३) । 


०००००००० => 


पाद्रञसदमहण्भवो 


पुराअण वि [पुरातन] धराना, प्राचीन । | पुरि देदो पुरिखा = पुरा, पुरस्‌ › | 


(है २, १६४दि' षड्‌ ) । 

पुरिछदेव पुं [दे] प्रमुर, दानव (दे ६५५) । 

पुरिपदाणा स्री [दे] सप कौ दाढ (दे ६, 
५६) । 

पुरि श्र [पुश] १ निरन्तर त्रिया-करण, 
विच्छेद-रहित जरिया करतां 1 २ प्राचीन, 
पुराना । ३ पुराने समय मे) ४ भावी ५ 
निकट, सन्निहित । ६ इत्रिहास, पुरावृत्त (है 
२ १ ६४) । 

पुरिह्या भ्र [ पुरस. ] गे, भ्रग्रत (हे २ 
१६४) । 

पुरिस पून [पुर्‌] १ पमान्‌, नर, मदं (ह 
१, १२४५ भगः, कुमा, प्रास १२६), ¶इत्योणि 
वा पुरिसाणि वा (भ्राचा२, ११, १८) । 
२ जीव, जीवात्मा (विसे २०६०, सुप्र २, 
१, २६) । ३ ईश्वर (सश्र २, १, २६)। 
४ शड. कु, छाया नापने का काष्ादि-निित 
कीलक । ५ पुरष-शरीर (एदि) । कार, 
“कर, शगार पु [कार] १ पौरष, पुर्षपन, 
पुरुष-चेटा, पुरुप-प्रयल (परासु ४३, उवा, सुर्‌ 
२, ३५ उवर ४७) । ९ पुरुषल का 
कषभिमान (श्नौप) । जाय पु [जात्‌] १ 
पुव । २ पुरुष-जातीय (सूम्र २, १, ६, ७ 
ठा ३, १, २,४, १) 1 शुग न [युग] 
क्रमं स्थित पुष (सम ६) 1 टपु 
[श्ये] परशस्त पुष्प (पचा १७, १०} । 
श्त, “तण न [ल] पौरुष, पुरुषपन, नहि 
नियञ्ुवइखलदिया पुरिसा पुरिसत्तर्रुविति' 
(सुर २, २४ महा, सुपा ०४)! श्थपु 
[भये] षमं, शरं, काम भ्रौर मोक्ष ख्य पुरम 
भ्रयोजनः !सयलपुरिसत्यकारणमददुलहो 
माणुसो भवो एसो (घमेवि ८२, कुमा, 
सुपा १२६) । श्युडरीअ पु [शुण्डरीक] 
इस धवसपिशणी कल मे उत्पन्न षष्ठ वासुदेव 
(पव २१०) । शप्पणीय वि [श्रणीत] १ 
ईर्वर-निमित्त ) २ जीव-रदचित (सुम्न २, १, 
२६) 1 भेह पु [भेव] यज्ञ विरेषः निस 
पुरषं का होम करिया जाय वह यज्ञ (राज) । 
“यार देखो “कार (गउड, सुर २, १६, सुपा 
२७१) । “छक्खण न [छक्षण ] कला- 
विशेष, पुख्प के श्रुमाशरुम चि पहचानने की 


[“खिद्ग] पुरष-चिह । गतंगपिदर | 
['छिद्सिद्ध | परशरीर पे बो पर 
हो व्ह (एदि) । ्वयण न [भक 
पलिग शब्द (प्राच २, ४ १, ३) 
[वर] षे पुरूष (परोप) । शररधहलि 
[वरगन्धहस्तिन्‌] १ पृषो पश 
गन्वहेस्ती के तुल्य । २ जिन-देव (भ, पि 
-वरपुडीय १ [वरपुण्डपैम] १ षे 
मे शेष पद्मके समान। २ निनदे, श्रू 
(मग, पडि) । विजय पु [विच्‌ 
विजय] ज्ञान-पिरेष (पूर २,२,२७)! 
धेय पं [वेद्‌] १ कमवप, ने 
उदय से पुरुष को ्नी.-पभोग की इ्छाहेतै 
है वह कमं! २ धुरको ब्ी-मोगो री. 
लाषा (परण २३५ सम १५०) । पिह 
सीह इ [सिद] १ पृषे लि 
समान, श्रेष्ठ पुरष। रपु किलि, नि 
भगवान्‌ (भगः पडि) । ३ भगवा पष 
के प्रयम श्रावक का नाम (विषाद ३७)! 
४ इस भ्रवशषपिसो कल म उपना 
वापुदेव (सम १०५, पडम १, १५५१ 
२१०) । शसेण ¶ [सेन्‌]! श्ण 
नेमिरताय के पास दीक्षा लेकर स 
एक भ्रन्तक्द्‌ महर्षि, गो वासुदेव वे रष । 
पुत्र धे (अत १४) । २ भावानु महबीर8 
पास दीक्षा तेकर भ्रनततर विमान मे उतर 
होनिवाले एक पुति, लो शता धरिकके 
पुव ये (भनु १) । णदाणिभ, ¶दाणीय { 
[¶दानीय] उपादेय रष, आ प (फ 
१३० क्प) । 

पुरिसकारिजा ली [पुखक्र्कर, ^ 
पुश्षाथं, प्रयत्न (दब, ५, २, ६) । ॥ 

पुरिसाअ भक [ पुर्वाय ] विपरीतं ष्क 
करना । वृ पुरिसाअत (गा १६६०२९१) 

एुरिलाइअ च [पुरुषायितं] विपवीह श 
(दे १, ४२) । 

पुरिसाइर वि [पुरूपायिव्‌] विपरीत 
करनेवाला, "दरपुरिसादरि विसमिरि गुज 
पुरिस्ाण कं दुख" (या ५२, ४८६) 1 

पुरिसुत्तम › प [युरुपोत्तम] १ स्तम 

पुरिसोत्तम । प्य, शष्ठ धुमावु । २ नित 


फारक-पिर पणस्व 


== ~~~ ~+ ग्न 


इयः (प हह पु [' द्र] ९ दका पड। र 
, २३६, क्र १७०, | फाठिदिह्‌ प पारिभद्र] १फरददका 
ध व त 1 देवदार का पेड। ३ निम्ब का पेड (१, २३२) 


पारक वि [दे स्फार] स्फसकाहञ को | फास पक [ र्‌ स्परीय्‌ ] १ समं करना, 
धारणा करनेवाला, (त नासत द्रं फारक्का रुना । २ पालन करना । फास, फसिद 
नप्ुदवयसश्रो दुक्का' (धर्मवि ८ ०} । (३ ४, १८२ यग) । कमं फासिजद्‌ (कमा) । 


सिय न [पारुष्य] पस्षता, कठोरता, वर. फासत, फासयवं (पवा १०, ३५ 
फास 


परह २, ३-- पत्र १२३) \ क्व फासला 
ककंशता, "फारसिय समादयति! (भावा) । इयम (भग) 1 सङ फासदतता, 
फाट देतो "पफाल । 


फासित्ता (उत्त २६ १ सुख २९, ६; 
फाल देवो फाड । फलेद्‌ (हे १, १६०१ 


कृप्प, भग) । 

२३२) ! कव फाठिल्नंत, फाङिल्लमाण 

(गा १५३. सम्मत्त १७४) । संकृ. 
(गा ४८६) । 

फाल पुन [फ] १ लोहमयं कुश, एक 
प्रकार की लोहे की लम्बी कील (उवा) ) २ 
फ़ालसे फो जाती एक प्रकारकी दिव्य 
परीक्षा, शपय-विशेष (सुपा १८६) । ३ 
फलाग, लोफ, "दीवि भ्व॒विहलफालो 
(कमर १२)। 

फालण न [पाटन, स्फाटन] विदारण, 
""बोणी कि न सेदि सीरगुहभो त तारिसं 
फालण”' (रमा, सम १२५) 1 

फाटण देलौ ^प्फारण 1 

फाला खरी [फार] फलाङ्ग, तोफ | 
२७८, कुलक ३२) । 


फाछि छी [दे फालि] १ फली, दमी, 
फलिय। २ शाखा “सिवलिषालिन्व श्रिगिणा 
दब्ढो" (सथा ५५} । ३ फक, टुकडा “-- 
नागवल्ञीदलयुगीफलप्तालिपमुह्‌--" (रपण 
५५)। 

फाठिभ वि (पाटित, स्फाटित] विदारित 
(कुमा, पएह १, १--पत्र, पउम ८२, ३१. 
श्नोप) । 

फालिभि न [दे फालिफ] देश विशेष मे होत 
वल्ल-विशेप, “भ्रमिताणि वा गजलाणि वा 
फ़ालियाणि वा फायहाणि वा (श्राचा २, ५, 
१, ७) । 

फालिअ } ¶ [स्फाटिक] १ रन-विशेष 
व (कप्य) । २ वि. स्फटिक-र्न का 
गाद | (पि २२६, उप ६८६तुगा म) | 


फास धुन [स्परे] १ स्यशं, ध्रूना (मग, परसू 
१०४) । २ ग्रहु-विशेष, ज्योतिष्क देव-विशेष 
(जा २, इपर ७८)1 ३ दुख विशेष, 
“"एयादं फासा ६ पुति बाल" (सूनर १, ५, 
२, २२) । ४ शब्द भ्रादि विषम (उत्त ४, 
११) । ५ स्मशं इन्द्रिय, त्वचा (मग) । ६ 
रोग। ७ ग्रहण । ८ युद्ध, लडाई । ९ यप्र चर” 
जासूस । १० वायु, पवन । ११ दान 
१२ क से लेकर भ' तक कै भरक्षर। 
१३ वि. स्पशं करनेवाला (ह २, ६२)) 
कीव पु [ "क्ती ] क्लोव कां एक 
मेद (नितर ४)) गाम, 'नाम न ['नामन्‌] 
करम-विशेप, करकंशं शादि स्पशं कां कारणभूत 
कमे (राज, सम 8७) । भमत वि [ “मत्‌ ] 
स्पशंवाला (ठा ५, ३, भग) । शमय वि 
मय] स्यशं-मय, स्पशं से निषु तत, फासा- 
मयापरो सोक्लाश्रो' (ठा १०) । 











फासग वि [ स्पदेक ] स्पशं करनेवाला 
(भ्म १०४) । 


फासण न [सदशेन] १ स्पशं-करिा (था 
१६) । २ स्परशेन्धरिय, त्वचा (पव ६७) । 


फासणया } हलो [स्पशेना] १ स्थंङरिया 
फासणां । (खा ६ स १५६, जीवस 
१८१) । २ प्राति (राज) । 


फासिअ वि [घष्ट] १ चुप्रा हरा (नव ४१, 

विसि २७८३) । २ प्राप्तः उचिए्‌ काले 
ध पत्त ज फासिय तय भिय" (पव 
)1 


फासिअ नि [स्पर्दिक स्प करत 
(विरे १००१) ] स्का 


| 


।। “पिरत (मंवि ८९) । 


६२२ 


फासिअ वि [सपरित] १ स्म -कत, खश । 
२ प्राप्त (पव ४--गाथा २१२) 1 

फासिदिय न [स्पदँन्दरिय ] ल्वनिन्दिय (मगः 
णाया १, १७) । स 

वि [परासु, “क » जीव 

८) ह प 17 वस्तु (भ, 

फासुग । पचा १०, ६, भ्रौप, उवा, णाया 
१, ५, पडम ८२, ५) 1 

फिक्र शरक [फित्‌ + छ] प्रे्त-पिथाच का 
विज्ञाना, तह ॒पिक्करति पेयाः (सुपा 
४९२) । 

फिक्कि पल्ली [दे] दपं, घुरी (दे ६, ८३) । 

फिज न [दे स्फिच्‌ ] नितम्ब, शरूतर, जघा 
का उपरि-भाग (सुल ८, १३) । 

फिट भक [ श्चदयु ] १ नीचे गिला। २ 
हृट्ना, भगिना । ३ वस्तं होनां । ४ पत्नायन 
करना, भागना 1 रिटूद (हि ४, १७७, प्राह 
७६० गा १५३, चेदय ५८७), पिटई (उत्त 
२०, ३०), पिटति (सिरि १२६३) ) भवि 
पिष्टिहिद, फिट्िहिसि (करप १६५० पा 
७६८) । 

फिटरवि [अष्ट] विनष्टः पाणिएण तरह 
व्वि्न न पिटं (गा ६३, भवि) 1 

फिट क्नी [दे] १ माग, रास्ता, शता षद 
मिलिय करद्ियनरेडियं एग (सिरि २६९) 1 
२ प्रणाम-विशेप, माँ मे किया जाता प्रणाम 
मा १) 1 'मित्त पंन [मिन] मागं 
मिलने पर प्रणाम कले तक कौ श्रवधिवाली 
मित्रतरावालो (सुपा १८६) 1 

फिड देखो फिट । फिडड (हे ४, १७७} । 

फिडिअ वि [चष्ट रिफिटित ] १ र शारा, 
नष्ट, चतं (भरो ७, १११० ११२५ 


५४, ६४) । २ भ्रतिक्रन्त, उल्लधित (भ्रोघभा 
१७४ भ्रौप) 1 


कि वि [दे] वामन (दे ६, ८४) । 


कप्य वि [दे] त्निम, बनावटी दे ६, 
८३) । 

| फिप्फिसि न [दि] अन्त--म्रति स्थित मास- 
विशेष, फेफडा (सुञ्रनि ७२१ पर्ठ्‌ १, १) । 


पिर घक [ गम्‌ ] फिला, 


[1 


चलना । वर 


+ 


द्विज पुं [दे] परग्नि-कण (दे ६ ५५) । 
यपं पु [पिन्द] २ भ्नाये देशविशेष 
(812 पल्ली, उस्र देश मे रहनेवाला मतुष्य 
(हं १, १ श्रौप, कप्पु उ) । लो, दी 
५९ या१; १ भ्नौप) । 
छ¶ त [पुलिन] तट, किनराः श्रोदर्णो 
"पूषुलिणाभो' (पउम १०,५४)। २ लगातार 
ईम दिनी का उपवासं (सवोघ ५५८) । 
1. [पुदिति] गति-विशेप (भ्नौप) । 
~ वि [प्लु] कध (पाप्र) ! 
४. [दश. , प्र + छेक ] देखना । 
षु ९ हे ४ १८१, सुर १, ८९) । वृ 
स््अत, पुखोएत (पि १०४ सुर ३, 
९८) । 
मरण न [देन प्र्लोकन ] विलोकन (द 
९, ३०२ गा ३२२) 1 
.खो;+अ बि [इ प्रलोकित] १ देवा हमरा 
(सुः ३, १९४)! २ न श्रवलोकन (से ७५ 
६1 
„तोत देवो पुलोअ 1 
पुजोच पुं [पुलोमन्‌] दैत्य बिशेष 1 शतणया 
ठी [तनया] शची, इन्राणी (पार) । 
पुलो शी [पौलोमी] इनद्रारी (पराक १०? 
है १ १६०} 1 
पुत्र देवो पुखोअ । पुलोवेदि (शौ) (पि 
५८४) 1 
पुतोश्च ¶ [प्लोष] दाह, दहन (गउड) } 
णु [दे] देखो पोह (सुल ६५ १) । 
पुष्टि पृन्नी [दे] १ व्याघ्र, शेर (दे ६, ७६. 
पाष) । २ सिह, पञ्चानन, मृगेन (दे ६ 
७९) । छ्नो को पिद परय च पृङ्ञीए' (सुपा 
३१२) । दा 
चं} सक गति करना, चलना । 
य | व ४७३), पुव्वत्ति (भग 
६ पत्र ६७०, टी--पत्र ६७३) 1 
पुञ्च देखो पुण = पू 1 
पुव्य वि [पूवे] १ दिशा, देश भ्रौर काल कौ 
श्क्षा से पहले का, श्राय, प्रथम (ढा ४, ४ 
जी १ प्राष् १२२)! २ समस्त, सकल । 
३ ज्येष्ठ भाता (है २, १३५० षड्‌ ) 1 ४ पुन 
' भाल-मान विशेष, चौरासी लाख को चौरासी 
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ला से युएने पर जो सख्या लन्व हो उतने | १२१) । नणुपुव्वी न्न [ भूुपूर्वी ] क, 


वषं (आ २, ४" सम ७४, जी ३७, इक) । 
५ जैन गरन्याश-विशेष, वारे श्रग ग्रन्थ का 
एक विशाल विभाग, भ्रव्ययन, पर््छिद, 
श्चोदसपुव्वी (विपा १, १)! ६ ध, 
वषु-वर रादि युग्मः वुग्वहुमसासि' (ग्राचा 
२, ११, १३)! ७ पूर्वन्य का ज्ञान (कम्म 
१, ७) । » कारण, हेतु (एदि) । (कालिय 
वि [कालिफ्‌] पुव काल का, पूवं काल से 
संवन् स्वनेवाला (परह १, २--यत्र २८) । 
भाय ने [गत] जैन शाघ्लाश-विशेष, वाहवे 
भ्रग करा विमाग-विशेष (खा १०--प्र ४६१)। 
ण्दुपु [हण] २ दिनिका पूर्वं माग, 
मुव्रहुसे दो पहर तकका समय हे, 
६७) । २ तपविशेष, रिम तप (सबोध 
४५८)! “तव पून [ तपस्‌ ] बीतयाग 
भ्रवस्या के पहते का--सराग भ्रवस्था का 
तप (भग) । ्दारिअ वि [रारि] पूवं 
दिशा मै गमन करने मे कल्याण कारी (नक्षत्र) 
(सम १२) । द्र पुन [शथे] पहला भ्राषा 
(नाट) श्धर्‌ वि [श्वर] पूरं न्य का ्तान- 
वाला (परह २ १) श्य न [पद्‌] 
उत्यरग-स्यान (निद्र १) । युदवया न्नी 
[श्रोष्टपदा | नक्षवःविशेष (सुन १०,५) । 
पुरिस पु [पुरुष] पूरन, पुरखा (सुर २, 
१९४) । श्वओय पु [रयोग] पहले की 
क्रिया, पूवं काल का प्रयत्न (भग, ९) 1 
"फरगुणी ली ["फाल्युनी] नक्षव-विशेष 
(राज) °मदवया घ्ची [भाद्रपदा ] नकषव- 
विशेष (राज) । भव पु ["भव] गत्त जन्म, 
श्रतीत जन्म (णाया १, १)! °मवियवि 
[मवि] पवेजन्म सक्धी (मवि) । "य पु 
[ज] पूवं पुख्ष, पृरखा (युपा २३२) 1 
“स्त पु [रात्र] रति कापूर्वं भाग (मग, 
महा) । वन [[ शत्‌ ] श्रनुमान मारा 
का एक मेद (अणु) । "विदेद १ [“विदेद] 
महाविदेह वपं का पूर्वीय हिस्सा (ज २० ३ 
इक) । “समास पन [समास] एक घे 
ज्यादा पूरव ्ान्ञो का ज्ञानं (कम्म १, ७) 1 
श्युय न [श्रत] पूर्वं का ज्ञान (राज) । 
"तुरि प [सुरि] पर्वाचायं, चीन प्राचायं 
(जीव १) 1 हर देलो “धर (पम ११५, 


परिपाटी (मग, विपा १, १ भ्रौप, म्ह) 

णह देखो "ण्ह (हे १, ६७, पट्‌ )। 

भफरशुणी देखो "फग्शुणीः (सम ७, दक) । 

भमहवया देवो 'मदवया (खम ७) । 

भसाढा ज्ञी [पाडा] नक्षत्र-विरोष (सष 
६) । 

पुव्वग पुन [पाध] १ समय-पसिमण- 
विशेष, चौरासी ता वपं (खा २, ४, ईक) । 
२ पक्ष के पहले दिन का नाम, प्रतिपत्‌ (सुज 
१०, १४) 1 

पुञ्वग वि [दे] पररिडत ( पड्‌ ) । 
पुव्वा ल्ली [ पर्वा ] पं दिश (कुमा) 
पु्बाड वि [दे] पीन, मासल, पुष्ट (दे ६, 
५२) । 

पुञ्वामेव श्र [पूर्वमेष ] पहते ही (कष) 1 
पुव्वाव्णय न [पूवाव] नगसविशेष 
(इक) । 

पुल्ि वि [पूर्धिन्‌] पूरवशाल्ञ का नानकार 
(विपा १, १ राज) । 

पुव्ि } छवि [ पूरेम ] पिते, पनं मे 
पुंवि । (चण, उवा, पुर १, १६४ ४, 
११९ श्रौप) । थव प [रसस्तव] पूवं 
भेकी जाती छाघा, जैन मूनिकी भिक्षाका 
एक दोष, भिसा-प्रातति के पहले दयकिकी 
स्तुति करना (खा ३, ४) । 

पुव्विम पृन्नी [पूवव ] परहिलापरन, श्रयमत् 
( षड्‌ ) 

पुच्विष्ठ वि [पू्ै, पूर्वीय | पहले का, पूर्व 
का, 'ुष्विह्लसम करण (चेदय ५८९), 
धुच्वि्लए किचिवि दुुकम्मेः (निसा ४» सुपा 
३४६. सण) । 

पुच्युत्त वि [पूर्वोक्त] पहले कहा हुमा, पूवं 
म उक्त (सुर २, २४८) । 

पुव्युत्तस ज्ञी [पूर्गोत्तया] ध्यान कोण 
(राज) । 

पुस स्क [भ्र + उच्छु; खज्‌ | साफ 
करना, शद्ध करना, पोद्चना । पृ (प्र्र 
द६ःहे ४, १०४ गा ४३३) । कवक, 
पुसिलत (गा २०६) 1 

पुस देखो पुरत (राक २६ प्रप्र) । 


फुरफुप्-फेणाय 


र श्रकं [ पोस्फुराय्‌ ] सूव ॒काँपना, 
४ ५ फुरपुरेजा (महानि 
१)1 वकृ फुरफुरत, करफुरेत (खुर १४, 
२३३० सं ६९६, २५६) । 
फुरिअ वि [स्फुरित] १ कम्पित, हिला ह्र, 
फरका हुश्रा, चलित (दे ६, ८४, सुर ५, 
२२६. गा १३७) । २ दीप्त दे ६, ८४) 1 
फुरिअ वि [दे] निन्दित (दे ६* ८४) \ 
फुरुफुर देखो पुरफुर । वल फुरुपफुरत, फुर्‌- 

फुररेत (परह १, ३° पिंड ५६९० सुर्‌ ७, 
२३१, णाया १, ८-पत्र १३३) 1 

पुल देलो फुंड = सुट्‌ 1 फुल (नाट) । फुले 
(श्रप) (विग) 1 

फुख (अरप) देखो फुर = स्फुर. 1 फला (पग) 1 

फुर (भप) देखो पड = सदः (धिग) । 

फु (श्प) देखो फुल = पुल्न (पिग) । 

फुिअ देषो फुडिअ = स्फुटित (से ५,३०)। 

पिअ (भ्रप) देलो पुिअ (पिग) 1 

पुरि पु [स्पुलिङ् ] भ्रमन कण (णाया १, 
१, दे ६, १३५. महा) । 

ह श्रक [ एल्लं | पलना, पु्ब-युक्त होना, 
विकसना । फुष्लद, एृल्लए, एल्ञेद (रमा, 
सम्पत्त १४०), फूललति (हे २, २६) । भवि 
फुलिहिसि (गा ८०२) । 

पुल देखो कम = क्रम्‌ । फुल्लद (घात्वा १४६) 1 

फु न [फु] १ एल, पष्प (रुमा, धमव 
२०. सम्मत्त १४३ दसनि १) 1 २ पूला 
हुमा, पुष्पित (मगः णाया १, १ पत्र १८, 
कुमा) 1 “मालिया चरी [मालिका] शल 
वेचनेवाली, मालाकार कौ न्नी, मालिन (सुर 
३, ७४) । “वद्धि न्नी [°वद्ि] पुष्प-अधान 
लता (णाया १, १) 1 

फुवयय पु [फुहन्धय, पुष्पन्धय | भ्रमर, 
भेवरा (उप ६८६ टी) । 
ुद्धुअ पु [दे] भ्रमर, भौरा (दे, ६, ८५, 
पामन कुमा) 1 
छल्लग न [क] पुष्प कौ भ्राृतिवाला 
ललाट का प्रामूपण॒ (ग्रौप) । 
फण न [फुलन] विका (वज्जा १ ५२) । 
ट्या ची [फुा, पुष्पा] वह्लो-विरेष, 

पुष्पाह्वा, शतष्पा, सोया का गाच, 'दहफुलय- 
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(परह्‌ १--पृत्र ३३) । 


फुदवड न [दे] पृष्प-विशेष, मदिरा-वामक 
फूल (कुप्र ४५३) 1 
विय } वि [हित] फुलाया हृत्रा 
सानि | मु ५ नि २३) 1 
फु्िअ वि [फुदित] पृष्पित, विकसित (श्रत 
१२० स ३०३० सम्मत्त १४०, २२७) । 
फुच्िम पुल [फलता] विकाख, फूलनः 
“श्रच्खंड ता फलकाले पुल्लिमसमए 
वि कालिमा वयले । 
इय कलिउ व पलातो चत्तो 
पत्तेहि किविखो व्व 
(सुर ३, ४४) 1 
फुदिर ति [पहि] भलनेवाला, प्रज 
“हिययण दणएचदणफुल्लिरफूल्ले्ि' (सम्मत्त 
२१४) 1 


फस सक [श्रम्‌ ] न्नमण करना । फस 
(हे ४ १६१) 1 

फस सक [ गज्‌ ] मार्जन करना, पोना, 
साफ करना । पुस्‌ (हे ४, १०५ भवि) 1 
कमं पुसिजद, पुसिजडउ (कुमा, सुपा १२४) 1 
वकृ फुसत, फुसमाण (भवि, कुप्र २८४) 1 
सं फुसिङण (महा) । 

पुस सक [ स्षश्‌ ] स्पशं करना, चुना । 
फसद (मग, भ्रौपः उत्त २, ६), फुंखति (विसे 
२०२३), पुरसंतु (मग) । चछ फुसत, 
फुसमाण (ग्र ३८६ भग) 1 सं 
फुसिअ, फुसित्ता, फुसित्ताण (पंच २, 
३८० मगः श्रौपः पि ५८३) 1 कृ. पुस्स 
(ठा ३, २)1 

सण न [स्परेन] स्पशं-क्रिया (मग, सुपा 
५) । 

सणा ल्ली [स्पकषेना] ऊपर देखो (विसे 
४३२, नव ३२) । 

फुसिअ देखो फुस = सप्‌ । 

सिअ वि [स्पृष्ट] दुरा हधराः (जीवस 
१६६) । 

सिअ वि [मृष्ट] पोा हरा (उप पू ३४५ 
सुपा २११. वप्र २३१) 1 

सिअ पन [ष्प्‌] १ विन्दु, बुन्द, 
(पाना, कषय) । २ विनदु-पात (सम ६०) । 
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कोगलिमा @ मोगल य तह अरवोदीयां फुसिञ वि [मित] चरुमाया हृभ्ा (कुमा 


७, ४) । 

फुखिआ छी [दे] बल्ली विशेष, सेसविदुगो- 
त्फ़सिया' (पर्ण १--पत्र ३३) 1 

फुरस्स देवो फु = स्पृश्‌ । 

पअ पुं [दे ] लोहकार, लोहार (दे ६, ८५) 1 

पम देखो फुम । वकृ फूमतं (राज) 1 

फूमिय ति [पूछत] पका हृपरा (उप पर 
१४१) । 

परख देखो फुं = फुल्ल, "फलपूलयल्लिकटा 
मूलगपत्ताणि वीयाणि' (जी १३) 1 

फेक्षार पु [फेत्कार] १ श्गाल की प्रावाज 
(सुर ६, २०४) । २ भ्रावाज, चिल्लाहूट 
(कपय्‌) 1 

फेक्ारिय न [फेतकारित] ऊपर देलो (स 
३७० ) 1 

फेड सक [ स्फेटय. ] १ विनाश करना + 
२ दूर हटाना ३ परित्याग करना । ४ 
उद्घाटन करना । फेडड, फेडेद, फेडति (उव, 
हे ४» ३५८० सबोच ५४, स ४१४) । कम. 
फेडिजद्‌ (भवि) 

फेडण न [स्फोटन] १ विनाश 1 २ श्रपनयन 
(पव १३५) 1 

फेडणया ल्ली [स्फेटना] उपर देखो (पिड 
३८७) । 

फेडावणिय न [दे] विवाह समय कौ एक 
रीति, वधर को प्रयम वार लजा-परिहार के 
वक्त दिया जाता उपहार (ख ७८) । 


फेडिअ वि [स्फेटितः] १ नट किया हुमा, 
विनाशित्त॒॒(पउम ३६, २२) । २ त्याजित 

(सिरि ६५५) । ३ श्रपनीत ्ओोघमा ४२) । 
४ उद्घाटित (स ७८) । 

फेण पु [फेण, फेन] केण, रग, जल-मल, 
पानी श्रादिके उपर का बुदुबरुदाकार पदार्थं 
(पाग्न, णाया १, १- पत्र 5 २, केण्प) । 
"मालिणो स्री ['माछिनी]. नदी-विगरीषः 
(डा २, ३ इक) 1 


फेणवबध 


फेणवड / प [दे] वर्ण (दे ६, ८५) । 
फेणाय भक [ फेगाय्‌ , फेनाय | केण _ 


फन का वमन करना शाम निकालना 1 
व फेणायमाण (रयौ ७४) । 


२१५ 


पुडकएणीः (उत्त ‰, ४} 1 ठ वुक्-विशेय 
^ एकास्थिक वृष्त की एक जाति, भुई य निब- 
करए (परण मत्र ३१) कम्म पुन 
[कर्मन्‌ ] मनि-भिक्षा का एक दोष, पिव 
पस्तु मे श्रपवित्र वस्तु को मिलाकर दौ जाती 
भिक्षा का ग्रहण (ज ३, ४ ये, प्रौप, पचा 
१३०५) । शम वि [ प्रत्‌ ] १ दुग्वी। 
२ श्रपकित्रि (तदु ३८) । 
पूवि [पूषि थित, घडा हुमा (आचा 
२, १, ८, ४) । 'पिन्नाग पुन [पिण्याक] 
सपंप-खेल, सरसो कौ ली (दस ५, २, 
२२), 
पूडभ वि [पूयित्त] अपर देखो (राय १८) । 
पूडभाल्लुग न [दे पूत्यालुक] जल मे हेने- 
वाली वनस्पति-विशेषं (प्राचा २, १, ८-- 
सूत्र ४७) । 
पुद्जत देषो पृथ = पुजय्‌। 
पूम वि [पूर्य | पूजा योग्य, सम्माननीय, 
"नया य पद्मो हेद्‌ पच्छा होड भरपूद्रमो' 
(दसद १, ४) 1 
पद्य वरि [पूजित] प्रचित, पेवित (शरौ, 
उव) । 
पूय वि [पूतिक] १ भरपवित, भूद, दूषित 
(परह २, ५, उप ¶ २१०) २ दुरन्धी, 
दुष्ट मन्धवाला (णाया १, 5" तदु ४१) 1 
३ पूति नामक भिक्षा-दोषसे पृक्तं ( पिड 
२६८) । 
प्य देखो पोडय = (द), वलो गभो शूष्यः 
वं (बलं २, २९, उप) 
पृए्जव् देखो पञ = पूजय्‌। 
पूडरिभ न [दे] कायं, काम, काज, प्रयोजन 
(दे ६, ५७) । 
पग पु [पग] १ समूह, धात (मोह २५) । 
२ देखो पू = एग (स ७०, ७१) । 
पृ ल्ली [पुगी] सुपारीकरापेड । फन 
[“फठ] सुपारी, कतली (रण ५५) । 
पूज देखो पूञ = पूजम्‌ । कमं पृज्जए (उव) । 
वकृ एजयत (विसे र्नन्प) 1, पूजन, 
पूज (षडम ११, ६७, सुपा १८०, सुर्‌ १, 
१७. उवर १६६, उव, उप ५६८) 1 
पुजग देखो पृञ्जय (भचा ४, ४४) 1 
पूञजण देखो पृण (वचा ६, ३८) । 


पाडअसहमहण्णवो 


पूजा देलो पा = पना (उप १०१९) 1 ` 
पूजिय देखो पृय = पूनित (नोप) । 
पूण पु [दे] इती, हावी (दे ६, ५६) 1 


पृणिभा) घल [दे ] पूरी, पुनी, रं 
पणी | र ६, ७८, ६, ५६) । 


पप देखो पुट (पिंड ५५५) । 

पूय पु [पूपकिन्‌ ] हलवाई (एदि १९५)। 

पूर्यत देशो पू = पनम्‌ । 

पूयी ह्ली [दे] सेटी (भक्रार, १ ८,६)) 

पूयावणा कनी [पूजना] पूजा कराना (सवोच 
१५) 

पूर सक [ पुर्‌ ] पूति करना, भरना ! पुरड, 


पूरण (है ४ १६९. भ्रौपः मग, महाः पि 


४६२) । वट. पृरत, प्रयत (कुमा, कषपः 


भ्रौप) ! कवक पुल्ञत, पुल्माण, परिज्नत, 


परत, पूरमाण (उप ए १५४ सुपा९० 
उप ११६९६ टी, भवि, गा ११६ से ११, 


६२, ६, ६७) । स पूरित्ता (भग), प्रि 


(भप) (ग) । दे पूरिइ्त्तए (पि ५७८) । 
§ पुरिभन्व से ११, ४५४) । 
पुर पुं [पूर] १ जल समह, जल-अवाह, जले 


धारा (रुमा) २ खाद्य-विशेष, "कणुरपुरसहिए 


तनोतेः (घुर २, ६०) 1३ वि पुरा, एणं, 
शुराणि य से समं पणदमणोरदेदि भरज्जेव 
सत्त राइदियाइ, भविस्सदइ य चुएु सामिरी 
विजासिद्धी' (स ३६३) । 
पूरश्तअ (शौ) वि [पूरयिद्‌] पणं कलेबाला 
(मा ४३) 1 
परततिया ली [पृरयन्तिका] राजा कौ एक 
परिपत्‌ -परिवार (राज) \ 
पृरग वि [पूरक] पुत्ति करनेवाला (कण, 
श्रौप, रया ७७) । 
पुरण न [प्रण] शुषं, सूप, सिरकी का बना 
एक पात्र जिससे श्रन्र पचछछोरा जाता ह दे ६, 
५६)। 
पूरण न [पूरण | १ ततिः “खमस्वापूरणु" 
(सिरि ०६८) ॥ २ प्रन (भाच ५)।३ 
पु. यदुबश्र के राजा अन्धकबृष्छि का एक 
पुत्र (श्रत ३) ! ४ एक गृहपति कानाम 
(उवा) । ५ वि पूति करनेवाला (राज) । 


पूरसाण देषो पर= पुस्‌ 1 


ध पृ पू 


देखो पूरण, "बत्तीस किर कवला भ्राहाये 
कुच्िपूरो भशिभरो' (पिंड ६४२) । 


परयत 
रिज } देलो पूर्‌ = पूरम्‌ । 


पूरिगा ही [पूरिका ] मोय क्मडा (रान) । 
पूरिम वि [ पृरिम ] परे षे-भलष् 


होनेवल्ला (एाया १ १२३, 
भरौप) । 


ह ९,५ 


पूरिमा ली [पृरमा] ग्वार प्राम कोए 


मुच्छना (ला ७--पत्र ३९३) । 


पूरिय दि [प्रिद] भरा हृ (गवड, षण्‌, 


भवि)! 


पूरो छ [पूरी] तन्तुवाय का एक उपकरण 


दि ६ ५६)। 


परत देलो पूर्‌ = पूरय । 
परोद ज्ञी [दे] ्रवकर, कवार, कृश 


(दे 8, ५७)। 


पू पुन [यूल] पूला, षाद कौ भव्या (उ 


३२० दी, कूपर २१५)। 
देवो पूछ (क, दे ६, ११५. 


पूछ । तिनु १) । 
पूवङिभा ) देखो पलिया (बृह £ निद 
पृविगा 

पूस शरक [. पुष्‌ | ष्ट हना । पूष द ४ 


१६) 1 


२३६० प्र ६८) । 


पस देखो पुस्स = पष्य (एाया १, ० हे 


४३) 1 "गिरिषु [गिरि] एक चैनं नि 
(कण) । "फली ही [फटी | वल्लीःविशेष 
(पर्ण १)। म्माण, माणग पुं [माण 
वानव] मागध, मङ्गल पाठक“ वमाण 
पूसमाणषट्यगणोहि' (कण, परौप) । श्राणव 

पु [भान] ग्योतिर्दवतता-विशेय, ग्रहाषि- 
ह्ायक देव-विशेप (खा २, ३) । श्राणय 
देवो शाण ्नौप) । “मित्त पु [शत्र] 

१ स्वनामअसिद्ध तेन मुनिन्नव--! पृ. 
पष्यमितव्र, २ वह्पुष्यमिन, ३ दुर्वनिफ 4 
पुष्यमित्र, जो भयं रक्षितरि के {पाह 
(विते २५१० २२०९) ! २ एकक, ¢ 
(विचार ४६३) । भमित्तिय न [ग र 
एक लैन प्ुनि-दुल (कष्य) 1 


व~ वैधण 


~~ ~ ~ 


व पुं [ब] श्रोष्ठ-स्यानीय व्यञ्जन वं-विेष 
(प्राप) 1 
वर (शौ) न [अद्र | १ फल-विशेष, बेर । 
२ कपास का वीज (प्रङ्र ८३) । 
वटर (पप) वि [उपविष्ट] वै हृपरा दि ५, 
४४४, भति) 1 
व्ह पु [दे] वैल, वर, वृषभ (दे ६, ९१ 
गा २३८० प्राक ३८, ह २ १७४, घमवि 
३० श्रावक रश्टी, धु १५३. प्रासू ५५, 
कुप्र २७९. ती १५० वै ६, कषपु) 1 
बस (प्रप) श्रक [ उप्‌ + विक्रा. ] वैठनाः 
गुनराती मे "वेसु ` । बदसइ (मवि) । 
वदसणय (प्रप) न [उपवेशनक] भ्रासन 
(ती ७) । 
यदसार ( श्रप ) सक [उप + वेशय्‌ ] 
वैठाना 1 बदसारद (भवि) 1 
वस्स देखो वस्स (पि ३००} 1 
बईस (रप) देखो बस । वईषइ (भवि) । 
वईस (परप) न [उपवेश ] वै, वैठन, बैठना, 
“तोवि गोरा कराविभ्ा प्रुदए उदु-वरईस' 
(हे ४, ४२३) । 
वच्णौ न्नी [दे ] कार्पासी, कपरसि-वल्ती 
(दे ३, ५७) । 
वउल ¶ [वङ्ङ] १ वृक्ष-विशेष, मौलसरो 
का पेड (सम १५२ षाम्न, णाया १, ६) 
२ वकुल का पुष्प (से १, ५६)! शसिरी 
खी [श्री] १ वकुल का पेड । २ वकुल का 
पुष्प (श्रा १२) । 
वञस पु [वङ्कश] १ श्रना देश विरेष । 
२पुल्रो उस देशका निवासी (परह १, 
ए--पत्र १४) । री, “सी (णाया १, १- 
पत्र ३७) । ३ वि, शवल, चितकवरा । ५ 
मलिन चसििवाला, शरीर फे उपकरण भ्रोर 
विभूषा भ्रादि से सयम को मलिन करनेवाला 
(ज ३, २, ५, ३, सुख ६, ९), ल्ली. तए 
खसा सूमालिया भ्रज्जा सरीरवउसा जाया 
यावि होत्या" (णाया १, १६) । ४ पुन 


मलिन खयम्‌, शिथिल चासि-विशेष (सुख 
६, १) 1 


पाइसखदमहण्णवो 


॥ 


ब्‌ 


६२७ 


बारी ल्ली [दे] हारी, समाजंनी, फाड. | बध सक [ बन्धू | १ बना, नियन्त्रण 


दि ६, ९७) 1 

बंग पु [बज्ञ] १ भगवान्‌ भ्रादिनाथ के एक 
पुत्रकानाम (ती १४)। २ देशविशेष, 
बगाल देश (उप ७६९५० ती १४) । ३ वग 
देश का राजा (पिग) । 

बग (रप) पु [ब्ग] बगदेश का राजा 
(पिग) । 

बंगार पु [वङ्गा ] बगाल देश, वगालदेम- 
वइणो तें तुह ससुरयस्स दिन्ना ह' (सुषा 
३७७) । 

बम देखो वभ (पि २६९) 1 

बंडि पुं [ दे ] देलो बद = बन्दिन्‌ ( षड्‌ ) 1 

वद्‌ न [ दे ] कैदी, कारा-बद्ध मनुष्य, वंदपि 
किपि' (स ४२१), "दाइ गिन्हद्‌ कयानिः, 
छलेण गिन्हति वदाइ, बदा मोयावणकषएु" 
(धर्मि ३२), “एगत्थनदपग्गहियपहियकीरत- 
करणरन्नसरा' (धरमवि ५२) । गग पु 
[ प्रह ] केदो खूप से पकडना, 'प्रदोहवदर- 
वाडणवदगगहखत्तवणणपगरुहाइ' (कुप्र ११३) 1 
वेदण न [दे] कैदी (नदीषिप्म० वैनयिकी 
बुद्धि मे १३ वों कथानकं) । 

वदिं लौ [बन्दि] देलो बदी (हे १, १५२, 
२, १७६) । 

वेदि } पुं [ बन्दिन्‌ "| स्तुति-पाठकं, मगल- 

बदिण । पाठक, मागध, मगलपाढयमागह्‌- 
चारणवेभ्रालिभ्ना वदी (पाप्र, उप ७२८ टी, 
च्वि, ३०), “उदामसद्दबदिएव्रसुहु- 
नामाइ' (स ५७६) 1 

दिर न [ दे ] समुद्-वाणिच्य प्रषान नगर, 
बदर (सिरि ४३३) । 

वदी ज्ञो [बन्दी] १ हठ-हत ह्ली, वदी (दे 
२, ८६; गड १ ०५, ८४३) । २ कैद 
किया हृ मनुष्य (गउड ४२९, गा ११८) । 

वदीकय बि [न्दीकरत] कैद करिया हृभा, 
वेवि कर्‌ भ्रानीत (गृउड) । 

व्रा ली [जन्दुरा] भ्रश्व-थाला, "गच्च 
निल्वेदि दुरम, रेदि बुर (स ७२५) । 


करना । २ कर्मोका जीव-प्रदेशो के साय 
खयोग करना । वंघड (भग, महाः उव, हे 
१, १८७) 1 भूका. वेधिसु (पि ५१६) } 
कर्म॑. वधिस्भद, तर्क्‌ दे ४ २४७), 
भवि. वेविदिद, बज्िहिड (हे ४, २४७) । 
वृ वधत, बधमाण (कम्म २, ८, पर्णः 
२२) । सृ. वंधङत्ता, वधिड, वधिङण, 
वधिऊणं, बधित्ता, बधित्तु (मग, पि 
५१३० ५८५. ५८२) 1 दृ. वेयेड (हे १ 
१८१) । $ वंधियव्व (पंच १, ३) । 
कवछरः बउभत, बञममाणं (सुपा १९० 
कम्म १, ३५. भ्रौप) 1 
बध पु [ दे | भर्य, नौकर (दे ६, ८८) । 
चघ पुं [बन्ध] १ कम॑ुद्गलो क। जीव 
प्रदेशो के साय दूघ-पानी कौ तरह मिलना, 
जीव-कमे-संयोग (प्राचा, कम्म १२, १५, 
३२) । २ बन्धन, नियन्त्रण, सयमन (श्रा 
१० परासु १५३) । ३ छन्द.त्रिशेष (पिग) ५ 
“सामि वि [स्वामिन्‌ ] कम॑-वन्व करने- 
वाला (कम्म ३, १, २४) । 
बधं जी [वन्धकी] पुंश्चली, भ्रसती कलो 
(नाट- मालती १०६) । 
वधग वि [बन्धक] १ बोवनेवाला। २ 
करम-वन्ध करनेवाला, श्रारम-प्रदेश के साथः 
कर्म-युदुगलो का सयोग करनेवाला (पंच ५, 
८४> श्रावेक ३०६, ३०७ पचा १६, ४०, 
कम्म ६, ९) । 
जधण न [अन्धन्‌] १ बोधने का- सरले 
का साधन, निससे बोधा जाय वह्‌ स्निग्ध 
तादि यण (भग ०, ६-- पत्र ३६४) 1 २ 
भो बोघा जाय वह । ३ क्म, क्म-पुद्‌गल । 
४ कर्म-बन्व काकारण (सुग्र १, १, १, 
१) । ५ सयमन, नियन्त्रण (आसू ३)। ६ 
नियन्रर का साघन, रज्जु रादि (उव) + 
७ करम-विशेष, जिस क्म्‌ के उदय से पूवै- 
गृहीत कम-पुद्गलो के साथ गृह्यमाण कर्म- 
पद्रलो का भ्रापस मे सम्बन्ध 


न्ष हौ वह कम॑ 
(कम्म १, २४ २१० ३५. ३६, ३७) । 


६१४ 


पेच्छंय वि [द] णो देवे उतीको | 
दृषटमाव का ध्रभिताषी ददे ६ ५८) । 


पेच्छा खी [परा] ्षएक, तमाशा, लेल, 
नाटक "च्छो सिएएविलोरणाए जहा 
सुचोक्ोवि न ॒किविदेव' (उपप ३७, सुर्‌ 
१३, ३७, श्रौप) 1 देखो पेक्खा । श्वर न 
[ शर] देखो र (भ ४, २)। डव 
पं [मण्डप] नास्व-गृह, लेल भ्रादि मेँ 
मेकषको के वेठने का स्थात (प्व २६६) । 
(दुर न [शह ] नाकगृह, सेल-तमाशा का 
स्थान (पम्‌ ८०, ५) । 
पेच्छि वि [पर्षन्‌ ] परक, दरश (चेदय 
१०६. गा २१४) । ४ 
पेच्छिञ वि [क्षित] १ निरोक्षिऽ, श्रव- 
लोकत (कुमा) । २ न. निरीक्षण, भरवलोकन 
(र १२ १८३, गा २२५) । 
पेचछिर वि [प्रेक्ष] निरीकक, दष्ट (भा 
१७४ ३७१} । 
पेलद्लोपा=पा। 
पेस पुन [परमन्‌] भरेम अनुराग (सूर २, 
५५ २२० भ्राचा, भगु, ठ १: चेय ६३४) | 
श्दक्सि वि [््िन्‌] श्रनुरामी (भरावा) । 
पेज तर [ प्रेयस्‌ ] ्रयन्त प्रिय (भप) 1 
पेल वि [भज्य ] पूज्य, पूनीय (राज) । 
पेज देलौ पेर = प्र + ईर्‌ । 
पेजख न [दे] प्रमाण (दे ६, ५७) 1 
पेज्ञछि वि [दे] सधटित ( षड )। 
पेना देखो पेआ (ओष १४६५ हे १, २४८) । 
पेल्याङ वि [देः] विपुल, विशाल दे ६७) । 
पेट ) न [दे] पेट, उदर (विग, पव १) । 
प्र 


पेट देखो पिदर = दष्ट (सक्षि ३ प्रक ५, 
प्रप्र) । 

पेड देखो ठेडय, नङपेडपिहा (सबोध १८) 1 
पेडद्रभ पु [दे] घान्य श्रादि वेचनेवाला 
वणिक्‌ (दे ६, ५६) । , 

पेडफ़ ) न [पेट] समूह, य, ^नञपेडक- 
पेडय ॥ सनिहय जाणः (छवोध १५, सुपा 
५४६ सिरि १६३, महा) । 

पेडा न्न [पेटा] १ मन्दा, पेटी (दे ५, 
३८, महा) । २ पेटाकार चतुष्कोण गृहु-रक्ति 
म भिन्ला्थ-जरमण (उत्त ३०, १६} 1 


पाडजसदमदण्णवो 
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पेडाठ पु [दे पेट] बड मन्दरुषा, 
पेयै इरा ११०) 1 

पेडावड्‌ पु [पेटकपति) पूष का नायक (सु 
५४६) 1 

पेडिआ जी [पेरिका ] मःबषा (मुदा २४२) । 

पडली पु [दे] महिष, भसा (दे ६, ५०) । 

पेड़ाच्ली [दे] १ भित्ति, भीत। २ दार, | 
दरवाजा । ३ महिषी, भैस (दे ६, ८०) 1 

पेढ देवो पीढ = पीठ (है १, १०६. कुमा), 
“काङण पेढ ठविया तत्य एसा पडमा' (कुमर | 
११७) । 

पेढाख वि [दे] १ विपुल (दे ६, ७, गउड) । 
२ वतुंल, गोलाकार (दे ६, ७, गउड, प्र)! | 

पेढाङ वि [ पौठवत्‌ } पोठ-ुक्त (गइ) । 

पेढाठ पु [पेढाड] १ मरत वषं का श्रावं 
भावी जिनदेव, ¶ेढाल श्र्ुमयं भ्राएदजिय 
नमसामि' (पव ४६) । २ ग्यारह ख पुरुषो | 
मे दसवां (विचार ४७३) । ३ एक ग्राम, 
जहां भगवान्‌ महावीर का विचरण हमा थाः 
पेढान्लग्गासमागम्नो भयव प्रावम)। ४न 
एकं उद्यानः तप्रो खामी ददमूमि गम्नो, तीचे 
बहि पेढात्त नामं उजाण' (आव १) । पपुत्त 
पं [पुत्र] १ भारतवयं का भ्राठवां भावी 
जिन्‌ देवः “उदए्‌ येढालपुत्तं य' (सम १५३) । 
२ भगवाच्‌ पाश्व॑नाथ के सतान मे इत्यन्न एक 
जैन मनि, श्रे ण॒ उदए पेढालपृत्ते भगव 
पासावचिजे नियठे मेयज्जे गोत्तेए' (सूअर २, 
७, ५, ४, ६) । ३ भगवान्‌ महावीर के पाय 
दीक्षा लेकर श्रनुत्तर विमान मे उन्न एकं 
लैन पुनि (नु २। 





| 





पेच्छय-पेलु 


वड पेमाज्ुज वि प्रभिय्‌] रष फी (म 


९६ दी) 1 

पसप देषो पेम (हे २, ६८, ३,२५१करमा, गर 
१२६, भप ११९) । 

पेम्मा घ [ममा] छद-विरेष (पिय)! 
पेया ली [पेया] वाय विप, वदी काहू 
(राय ४५) । 

पेर सक [ भ+ईरय्‌ ] १ ठाना, मेनना, 
प्रेषण करना) २ धका लगाना, श्रापात 
करना । ३ पदेश करना । ४ करिसो राये 
जोडना- लगाना । १ पूर्वपक्ष करना, प्रशन 
करना, सिद्धान्तं का विरोध कला । ९ 
भिराना । पेरई (धर्मच ५६०, भवि) । क्क 
पेरत (प्र ७०, पिग) 1 कवक पेरिजत 
(सुषा २५१, महा) । $ पेज (रन)। 
पेरत देखो पञ्जत (दै १, ५२, ६३ प्रप्र 
रौप, ग्ड) । ग्वक्षयाठ न [ग्व्रवाह्‌] 
बाह्य परिधि, बाहर का चेराव (परह १,३)। 
चद्व न [ वर्चस्‌ ] भरडप, वृएदि 
निर्मित गृह (राज) । 

पेरग वि [परक] भेरा करवाता, परीक्ष 
(परमं ५५७) । 

पेरणन [दे] १ उत्वं स्यान 2६, ५९१ । 
२ वेल, तमाशा (ख ७२३० ७२५)! 

पेरण न [प्रेरण] प्रेरणा (कपर ७०) 

पेरणा घौ [गररणाः] ऊपर देहो (सम्मा 
१५७) । 

पेरिअ वि [पररित] निष प्रेरणा की 
हयो वह (दे ८, १२, मवि)। 

पेरि्न न [दे] साहाय्य, सहायता, मदद 

६, ५८) । 


पेदिया देवो पीढिआ, शारि मएिपीडि- | पेरिजव देहो पेर=>५५-९य्‌ ! 


यश्रो' (ज ४ 
की भुभिका, प्रस्तावना (वमु) । 

पेढी देखो पीदी (्ीव ३) । 

पेणी न्नी [प्रेण] हरिसी का एक भेद (परह 
१, ४--प््र ९८) 

पेदड वि [दे] दु्-दएडफ, चृण्मे जो हार 
गया हो वह, जिसका दाव चला गपा हो चहं 
(ग्रच्छ ४६)। 

पेम पुन [प्रेमन्‌] भेम, अनुराग, शरीति, रूह 
(उवा, भ्रौप, ख ५, सुपा २०४ रयण॒ ४२)। 


२--पन २३०) 1 २ भ्रच्यं | पेरद्छि पि [दे] पिरत, पिट्डाकार 7 


(द ६ ५४) 1 


पेय वि [पढ] १ कोमल, सुषुमार, 


(पाश्र, ते २, २७ प्रमि २६० भ्रप्‌) ¦ 
पचता, कश । ३ सूक्ष्म, सधु (राया १1 
पत्र २५. है १, २३८) । 


पेल खी [पेल] परी, श्दं को पहः ¶ 


ताव वेनु" (पिडा ३५) ! श्र 
[“करण] पूखी-मूनी वनने का खः 
शलाका श्रादि (विसे ३३०५) । 


पाडइअसदमहण्णवो 
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वैमदीतरिग--वल्भागम 


वबडमः वि [वद्ध] १ वन्धनाकार व्यवस्थित, 
श्रह्‌ त पवेज्ज वञ्छ' (सूत्र १, १, २) म) 1 
२ वेधा हूभ्रा (रति १५) । 

वञमत 

चभदीविगा रो [त्रहद्रीपि्न] एक जेन इ व 
1 वि [दे] वडा, महान्‌ (विग) । 

वभलिज्ञ न [ब्रह्मलीय] एक जैन मुनि कुल 4 1 [द] वडा, 

८ ह [दे] कमल, प (दे ६, ९१) \ | बडवड शरक [वि+छ्प्‌ ] विलाप करना, 
बभाण देखो वंभ (पम ५, १२२) 1 “गच्छं | वडवडानां । वडन्‌डई (षद्‌ ) 1 _ 

पु [गन्द ] एक भैन-ुनि गच्छं (ती २८) । | बडिखा न्नी [द्‌] धुराके मूलमे दी जाती 

विः } खो [ राह्मी ] १ भगवान्‌ ऋषभदेव | कील, कीलक-विशेष (सदि ११६) 1 

वभी । की एक पुत्री (कम्प, पम ५, १२० | अडिस देलो बलिस (ह १, २०२) । | 
ठा ५,२० समश्०)1२ लिपि-विशेष (सम वड्‌ } पु [वदुश्क| लडका, चोकडा (उप | 
३५, ग) \ ३ कल्प-विशेप (सुपा ३२४) | वदुज + ७९३, सुपा २००) । 
% सरस्वती देवी (सिरि ७६४) । ड ९ 

वैभुत्तर पु [ब्रह्मोत्तर] एक ॒विमानावास, ध [दे] देखो वडूवास (दे ७, ४७) । 
देवविमान-विशेष (द्र १३४) 1 '्विसक ्‌ } छम) दहो वततीस (ग) \ 


¶ (बदलो) एत देव-निमातं (इम १९)1 | नत्तोख द {[ द्वात्रिंशत्‌ ] १ सख्या-विशेष, 
वदि प [बदिन्‌ | म्र, मोर (उततर २६) । | वततीस, ३२। २ जिनको स्या वत्ती हो वे, 
वर्दिण (अप) ऊपर देखो (पि ४०६) 1" 'वत्तीस नोगसगहा पच्चत्ता (सम ५७, श्रौप, 
वके देवो वय (परह १, १-प्त्र ) 1 उव, पिग) । न्नी “सा (सम ५७) । 
चक्कर न [दे वकैर्‌] परिहास (दे ६, ८९; | बत्तीस" छी ऊपर देखो (सम ५७) \ वद्धय 

कुभ्र १६७. क्पू) । न [बद्धक] १ वत्तीसर प्रकार रचनाश्रोसे 
वक्तस न [दे] भ्रन्न विरोप, 'वक्कसः मृद्रमाबा- | युक्त । २ वत्ती पातो से निवद्ध (नाटक); 

दिनपिकानिष्पन्नमन्न' (सुख =, १२, उत्त ८, | '"्वत्तीसदवद्एहि नाडर्एहि' (णाया १, १-- 

१२)। पत्र ३६; विपा र, १ टी--प्त्र ६०४) । 
चग देवो चय (दे २, ९, कुम ६९) । “विह वि [विध] वत्तीस प्रकार का (खम 
वगदादि पु [वगदादि] देश विशेष, वगदाद ५७) [ 

देर, वगदादिविसयवसुहाहिवस्व दलीपना- | वत्तीसदम ति [द्ावरिशत्तम | ९ वततीसवौ, 

मयेगस्स' (रम्पीर ३४) । ३२ वां (पडम ३२, ९७ परएण ३२) । २ 
चगीष्ी [वकी] बयुली, वथुले कौ मादा # (0 "५ 

विषां १, ३० मोह्‌ ३७) 1 

9 [द] ध ८ च बत्तीस देलो वनत्तीस । 

१ (२. देश विशेष (तौ १५) । वत्तीसिया ल्ली [द्िशि्न] १ व्तीस 
च्म वि [बाह्य] वाद्र का, बदिरङ्ख (पणह | पदयो का निवन्ध-्रन्थ (सम्मत्त १४८४) । 

९,२३० ्रापरु १७२) । ओ अर [ “तस्‌ ] | २ प्क प्रकारकानाप (अणु) 1 

वद्यसे वहिरिग से, कि ते जुज्मेए वज्मभ्नो' | घुद्ध वि [वद्ध] १ वेधा हुघ्ना, नियन्नित 

(प्राचा) । वद्धं सदाणिश्न निम्रिग्र च (पात्र) । २ 
यञ्मः न ॒[चन्ध] वन्वन्‌, वधन का वायुरा स्ट, सयुक्त (भग, पाश्र) । ३ निवद 

भादि सानन, रह त पेज वनम, श्रे | रचित (भावम)! "फट "फल प [फल] 
क्डशन्स वा वु (सुम्न १, १,२,८) । १९ कनका पेड (हे २, ६७) । २ वि 


0 । 


घर्म, 'वभर्एकज्जेयु सज्जो' (सम्मत्त १४० 
कप्प, छौप, पि २५०} 

वंमहीविग वि [ब्रहमद्रीपिक| ब्रह्दोपिकरा- 
शाला मे उदन्न (एदि ५१) । 


ल, 


| देखो वन्ध्‌ = बन्घ्‌ 1 





६२६ 


~~ -~------ ~~ 





फल-युक्त, फल-सपन्न (णया १, ७- प्रव 
११६) 1 

बद्धग पु [बद्ध] तूण-बाद्य विशेष (राय 
४६) । 

ब्धयपु [दे] कान का एक भ्राभूपण 
(दे ६, ८६) । 


वडग ¦ देलो वद्ध अमु, मह) । 
बदधेय 


वप्यपु[ दे] ९ शुभद, योद्धा दि ९, पण) \ 
२ वाप, पिता (दे, ८८, दस ७, १८ 
ख ५८१, उप ३२० टी, सुर १, २२१० कुप्र 
४३, जयः, भवि, पिग) । 
वप्पहट्ट पु [वप्पभद्धि] एक सुचिरयातं जैन 
श्राचा्यं (विचार ५३३, तौ ७) 1 
वप्पीह्‌ पु [ दे ] पीहा, चातक पक्षी (दे 
६, ६०, स ६८६, पा्र, हे ४, ३८३} । 
बप्पुड वि [ दे ] वेचाराः दीन, भननुकम्पनीय 
गुजराती मे वाप" (हे €, ३८७२ विग) \ 
वप्फ पून [वाष्प] १ भाफ, ऊष्मा, चप्फोः 
(हे २, ७०० पद्‌ ), "वण्फ' (प्राक २३, विसे 
१५३५) । २ नेत्र-जल, श्रश्रु, "प्फ वाहो 
य नयणनल' (पाग्न), "प्फपम्जाउललोग्रणार्हि 
(स ५६१. स्वप्न ८५) । 
बाप्फाउल वि [द्‌ वाष्पाञ्खल] भ्रतिशय 
उष्ण (दे ६, ६२) । 
वच्चर्‌ पु [वेर] १ श्रनायं देश-विशेष (परम 
&८,६५)। २वि वर्वर देशका निवासी 
(परह १, १, पम, ९९, ४५) । श्करूलढ न 
[क्रू] ववर देश का किनारा (सिरि 
४२० ) 1 
वल्यरी ल्ली [दे] केश-स्वना (दे ६, ९०) । 
वज्री नी [ववेरो | बवैरदेशकी ची (णाया 
१, १ भ्रौपः इक) । 
वच्चूल ५ [ब्यूल ] बकष-विशेव, वतरूल का 
पेड (उप ८३३ टी, महा) । 
वव्भ पु [दे] वघ, चमं, चमे की रज्जु, 
"न्म वदे (दे ६, ८८), चनो वद्धो 
(? वन्मो वदो)" (पाश) । 
वन्मागप्र वि [वह्ागम] "वहु-धुत, शाब्धो 
का भ्रच्या जानकार (कस)। 


पो पुं [दे] १ षय वृन्त, घाय, धौ का पैड। 
२ छोट सप (दे ६ ८९)। 
पोयडआ ब्री [द्‌] निद्राकारौ तता, बता- 
विशेष (दे ६, ६३५ पार) । 
पोअड वि [दे] १ सयरहित,» निडर । २ 
परएढ, नाम्दं (३ ६, ६१} । 
पोत पुं [वे] शप, सौगन (द ६, ६२) 1 
पोअण न [प्रवधनः ्रोतन | पिरोना, गुम्फ? 
गरंथता (रवम) । 
पोअणयुर न [पोतनयुर] नगरविशेष (सुपा 
५०६. भवि) । 
पोअणा ञो [भ्रवयना, प्रोतना] पिरोना 
(उप ३५६) 1 
पोअय वि [पोतज] पोत से उस्न होनेवाला 
प्रासी--हस्ती भ्रादि (ठा ३, १), 
पोजय पु [पोतकः | देखो पोऽ = पोत (उवाः 
श्रोप) । 
पोजलय ¶ [दे] १ भ्रार्विन माप का एक 
उत्सव, जिसमे पतनी के हाय ते लेकर परति 
श्रपूपको खाता है। २ एक प्रकार का 
भ्रपूप---दाद्-विशेष, पना । ३ वाल चन्त 
६, ८१) 1 
, पो ली [पोाकी] १ श्रनि को उच 
, केवाली विद्या-विशेष २ शकूनिका, पक्षि 
‹ | परिशेष (विसे २४५३) । 
` ताडय वि [पोतायुज, पोतज] देवो 
णेअय (डम १०२, ९७) । 
पो्नाय पुं [दे] ्ाम-प्घान, गोवि का परुखिया 
] (द ६०} । 
गभार पु [दे] वृषभ, वलीवदं (दे ६, ६२)। 
-पयाङ [दे पोतर्‌] क्वा, शिशु, वालक 
(भ्रोष ४४७) । 
ग्र पु [दे] १ हलवाई मिठाई वेचनेवाला। 
चापं दि ६ ६३) 1 ३ निमग्न, इवा 
शी (क १२६) । « स्मन्दिव इह \) 1 
थ चि [तरेत्‌] पिरोया हभ (दे ७" ४४ 
पृ १०६. पाप्न) 1 
~ देसो पोडअ = प्रोत (भरो ५२६ 


पर [दे] निद्राकारी लता, बल्ती- 
` नेः (दे ६, ६३, पणणं १-- 


पो बी [दे]करीष-सूला गोबर (गड) 
का म्रमि (दे ६, ६१} । 
पग पु [द्‌] पाक, पकना (स १८०) 1 
पोगिह्ध वि [दे] पका हुमा, पसिक्व, परि- 
पाक-युक्त, कच्ची भाषा मे ¶ोगेल 
श्रन्नेवि सदमदियसनिषीय- 
एुप्मन्नकिणियपोगिलञा 1 
मलिएजरकप्पडोच्छइय- 
विग्गहा कहवि हिति 1 
(स १५०) । 
पोंड न [दे] पल, पुष्प, "एग सालियपोड 
वद्धो भ्रामेलगो हों (उत्तनि ३) । 
पोंड देखो पुड । चद्धण न [वधेन | नगर- 


विरोष (महा) श्वद्भणिया बी [धेन] | 


जैन पुनि-गर को एक शाला (कम्प) । 

पोंड | पु [दे] वका भ्यिपति (दे ९, 

पौडय { ६०) ¡ २ फल (परह्‌ १, ४-मव 
७८) 1 २ भ्रविकसित भ्रवस्थावाला कमल 
(विसे १४२५) 1 ४ कपास का सूता, "दव्व 
तु पोडयादी भवि सुततमिह भूयग नाण" 
(सुग्रनि ३) 1 

पोडरिगिणी देखो पुडरिगिणी (ज २, ३) । 

पोडस्यि देवो पुडअ = पुरडरीक़ (स 
४३६) । 

पोडरी ली [पौण्डी, पुण्डरीका] जनबुद्ोष के 
मे के उत्तर रुचक पर रहनेवाली एक 
दिक्करुमारी देगी (ढा ८) 1 

पोडरीअ देलो पुंडीअं = पृएढरीक (परौपः 
णाया १, ५, १६. सम ३३, देवेन्ध ३१०, 
स्न १४६) । 

पोडरीअ ) न [ पौण्डरीर | १ गित 

पोडरीग † विरेष, रज्यु-गणित (नि 
१५४) । २ दैवो पुडरी = पौरडरोक (पुपर 
२, १, १, सूति १४६. १५१) । 

पोक्त सक [ व्या +, पत्‌ + कर] पका 
रना, प्राह्वात कला । गोक्कद ४ 
७६) । 

पोक्ष वि [दे] मि स्थूल भ्रौर उन्नत चया 
वीच मे निम्न (नासिका), पोक्कनासे' (उत्त 
१२, ६) । 

पोकण पु [पोकः] १ भ्रनाये देश-निरेप। 
२ उस देश मँ वसनेवाली म्लेच्छ जाति (षण्ड 
१, ९)। 





पोक्षण न [उपादरण, पू्करण | १ १ 
आह्वान । २ वि, पुकारमेवाता (कुमा) । 
पोक्षर देवो पुक्घर ¦ पोक्करति (महा) । ष, 
पोक्रत (सुपा ३८०) 1 

पोक्छरिय वि [पूछत] १ पुकारा हृभ्रा (र 
६, १६४) । २ न पुकार (दस ३) 1 
पोक्नार देशो पुकार = पृष्कार (उप ११८५)। 
पोक्तिभ देखो पोक्छरिय (उप १०३१ रै) 
पोक्खर न [युष्फर्‌] १ नल, भानी।२ 
पद्म, कमल 1 ३ पद्म-कोप । ४ एक वीर 
भ्रजमेर-नगर फे पास का एकं जलाश्य-- 
तीथं । ५ हाथी कीरसूंढका भ्रग्र भाग।६ 
वाय-माएड । ७ प्रापण, दूकान । ए प्रसि" 
कोष, तलवार कौ स्यान 1 ६ परव, ररद। 
१० कुष्ठ तेग की रोषधि 1 ११ द्रीप-विरेप } 
१२ गुद, लडाई। १२ शर, वाण । १४ 
अ्रकाश, पोक्र' हे १, ११६, २ 
सक्षि ४) । १५ पु,. नागवि । १६ रोग 
विरेप । १७ सारस पक्षी । १८ एरु राना 
का नाम्‌ । १६ पर्व॑त विरोष। २० वर्ण 
पतर 'मोक्लरो' (प्रप्र) 1 देलो पुकः । 
पोकष्डर बि [पौष्फर्‌] १ पष्कर सम्बन्धी । 
३ पद्माकार रचनावाला, "पक्र प्वहए' 
(चार ७०) । 

पोक्रिणी ल्ली [पुरफरिणी.] १ जलाशयः 
विशेष, वुल वापी (णाया १ {र 
६३) । २ पद्मिनी, कमलिनी, प्रता 
'जतेए वा पोक्छरिणीपलास' (उत ३२ 
६०) 1 ३ वापी (कुमा) । ४ पमस्‌ । * 
पुष्कर मूल (हे २, ष) ६ चौकोना जना 
शय, पोखरी, वापी (परह १, १" हे २,४) 

पोक्खठ देखो पु्खल (एण १--पन २५ 
भ्राचा २, १ ८, ११)। 

पोक्खलच्द्रखय } देलो पुक्पटच्छि 

पोक्खर्च्छिदय । भय (परण १- 

३५, राज) । 

पोक्खलि एन [पुष्डडिन्‌] एक जेन उप 
सक, भिका दूरा नाम शतक धा (राज) 


पोगर } धुन [पुद्गल] १ व्यादि विरि 
पो । द्रव्य, पूतं द्रव्य, स्पवाना पदाः 


¡ वप्योगगत्ताः (ममम, १, ठार ¢` 


वलामोलि--वहस्सइ 


चलमोि देवो वखमोडि (से १०, ५४) 1 


चलाया श्री [बला] वक-विशेष विस- 
करिका, वग्रूले की एक जाति (हे १, ६७? 
उप १०३१ टै) । 

चद्महग पु [बलाह्‌ ऊ] मेष, जीमूत, शलिय- 
जलवलाहगपद्धर' (वसु) 1 

वलाहगा देखो बलखहया (ठा ८) 1 


वलाहय देवो वलाहग (णाया १, ४: कप्प्‌, 
पाश्र) | 


चललाहया घ्नी [वलहका] १ वक-विशेष, 
वलाफा (उप २६४) 1 २ देवी-विशेष, भ्रनेक 
कक्करिमारौ देवियो का नाम (इक-पत्र 
२३१, २३४) । 


वलि पु [वलि] १ श्रसुरकरमारो का उत्तर 
दिशाका इन्द्र (खा२, ३, १०, इक)! २ 
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (गा ४०६) । ३ 
सातर्वा प्रतिवासुदरैव (पउम ५; १५६) । ४ 
एक दानव, देत्य-विशेष (कुमा) । ५ पुल्ली 
उपहार, भट (पिड १६५ दे १, ६६) । £ 
पुजोपहार, देवता को धरा जाता नैत्रेय, 
“सुरहिनिलेवणवरकुमुमदामवलिदीवर्णोहि च" 
(पव १ टी) वदणपूयणव्रलिढोयणेसु" (चेदय 
५२, प्व १३३, सुर ३ ७८, कुप्र १७४) 
७ भूत श्रादि को दिया जाता भोग, बलिदान, 
“भूग्रनलिव्व' (वे ४६) 1 ८ पूना, प्र्चा, 
सपर्या । & रानग्राद्य भाग 1 १२० चामरका 
दणएड । १? उपप्लव (हे १, ३५) । १२ 
चन्द-विशेय (पिग) । “द्रु पु [पुष्ट ] काक, 
कौश्रा (पाञ्न) । "कस्म न “क्मेन्‌] १ 
पजन, पूजा को क्रिया । २ देवता को उप- 
दार नैवे चरने की क्रिया (मग, सुभ्र 
२० २, ५५. या १, १, ८ कप्प, श्रौप) । 
चचा तरी [न्ना] बली की राजानो 
(णाया २, इक) । शह पु {मुख ] बन्दर, 
कपि (पान्न) । “म्म देवो श्कम्म (डम 
३७, ४६) । 

वलि वि [बन्‌] १ बलवान्‌, बलिष्ठ (सुपा 
४५१० कुर २७७) । २ पु रामचन्धकां 
एक सुमट (पडम ५६, ३८) 1 

यङ वि [द्‌] १ पीन, मासल, स्यूल, मोटा 
(९८८ पष दी, इह३)। २ 


पाइअसदमहण्णवो 


हिवि, गाढ, वाढ, श्रतिशय, श्रव्यथै, शाढ | 
बाढ वलिश्र घशिश्र दढमईसएण अचत्थ' 
(पश्र णाया १, १-- पत्र ६४, भग ६, 
३३) । 

बछिभ वि [वखिन्‌, वक्िफ़] १ वलवान्‌, 
सवल, पराक्रमी, “कत्यात्रि जीवो वलिध्रो 
कत्थचि कम्मादं हति वलियाइ' (प्रास १२३), 
(एम॒ अम्ह ताग्नो वलियदाइयपे्लिप्नो इम 
विसम पल्ल समस्सिम्रो' (महा, पउम ४८, 
११७, सुपा २७५, श्रौप) । २ प्रारवाला 
(ला ४, ३-- पत्र २४६) 1 

बलि वि [बतः] जिसको वल उन्न 
हमा हो, सवल (कुप्र २७७) 1 २ पु, छन्द- 
विशेष (पिग) 1 | 

चलि पु [विताङ्क] चन्द-विशेष (पिग) । 

बर्ज न्नी [दे बलिका] सूप, सूप, प्रत्न 
को तुषादि-रहित कले का एक उपकरणं | 
(्आवम)। 

बण वि [बलिष्ठ ] बलवान्‌, सवल 
१५४) । 

बिद पु [दे वटीषदै] बलघ, धृषभ, "दो 
सारबलिदावि हू" (सुपा २३८) 1 

बिमड़ा जी [दे] वलाकार, शनरह्‌ बलि- 
मड्डाए गदिउमणो सोम 1 एकलिय' (उप 
७२८्टी)1 

वलिबद्‌ देखो बठीवद्‌ (पउम ३३, ११ ६) । 
बङ्िसि न [वडिश] मच्ली पकडने का कल 
(है १२०२) 1 

बङिस्सद्‌ पु [वङिस्सद्‌] स्वनाम-ख्यात एक 
जेन पुनि, भ्रायं महागिरि का एक शिष्य 
(कपप) । 

बलीअ वि [ वरीयस्‌ ] भ्रविक बलवाला, 
बलिष्ठ (अ्रभि १०१) । 

च भु [वडीवदं] वैल, वृषभ (विपा 
१, २) 1 

बलुखड (प्रप) देवौ वख=वल (हे ४, ४३०)। 
वले प्र इन मर्यो का सुचकं श्रग्यय--१ 
निचय, निणंय । २ निर्घारिणा (हे २, १८५ 
कमा) 1 

बलं न [वान्य] बालत्व, वालकपन, रिता 
(कमा ३, ३५) । देखो बाङ = वात्य । 





(आघ | 


$२१ 


चव सक [ब्रू | बोलनाः कहना । ववद, ववण 
(षड ) । देखो बुव, वू । 

बव न [वव] ज्योतिप-शान्न-परमिद्ध एक करण 
(विसे ३३४८, सप्रति ११. सुपा १०८} । 

बव्वाड पु [दे] दक्षिण इस्त (दे ६, ८६) । 

वहड वि [ बृहन्‌ ] वडा, महान्‌ । शडच न 
[गदिल] नगर विशेष (ती ३५) । 

बहत्तरौ देलो वाहत्तरि (पव २०) । 


वहप्पइ्‌ } देलो बहस्सइ (हे १, १३८, २, 
बहप्फड्‌ ) ६६, १३५७, पड्‌, कमा, सम्मत्त 
१३७) । 


बहरिय देलो वहिरिय, 'तालरवग्रहरियदियतर” 
(महा) । 

बहल न [दे] पक, कदम, कादा (दे ६, 
८६) । खुप न्नी [सुरा] पक्वाली मदिरा 
(दे ५,२)। 

चदल वि [ वर ] १ निविड, सान, 
निरतर, गाढ (ग्ड हे २, १७७) । २ 
स्थूल, मोटा (ठा ४, २, गउड) । ३ पुष्कल, 
भरत्यन्त (कपु ) 1 

वहङिम पृन्नी [बहता] ९ स्धूलता, मोयरई । 
२ सातत्य, निरतरता वजा ५२, मा ७५५) 

बहरी घ्नी [वहट ] १ देश-वि्चेष, भारतवषं 
का एक उत्तरीय देशः (तक्लसिलाद पुरीए 
वहरीविसयावयसभूयाए्‌' (कुप्र २१ २)। २ 
वहली देश की ली (णाया१, १- पत्र 
२३७, भ्रौपः इक) 

वहलीय वि [वहरीक] देथ-विरोप मे-- 
बहली देश मे रहनेवाला (परह १, १-- 
पत्र १४) 1 

बहव देलो बहु, काले समदव्कते प्रद्वह्वे" 
(फ्डम ४१, ३६), “सोहगकप्पतरवरपयरुहृतवे 
सा एइ बहवे" (सम्मत्त २१७), “जायति 
वहववेरग्गपललवुल्ञासिो सत्ति" (हि ५)। 

बहस्सइ पु [बृहस्पति] १ ज्योतिष्क देव- 
विशेष, एकं महाग्रह (गा २, ३ पत्र ७७, 
भुज २०-- पव २९४) । २ सुराचायं, देव- 
यके (कमा) । ३ पुष्य नक्षत्र का भ्रषिष्ठाता 
देव (सुज १०, १२) । ॐ राजनीति प्रणेता 
एक ऋषि । ५ नास्तिक मत॒ का प्रवर्तक एक 
विद्वान्‌ (हे २, १३७) । ६ एक ब्राह्मण 
पुरोहित-ुत्र 1 ७ विपाकमत्र का एक ्रध्ययन 


+~. -------------------~----~ ---~ ~~ ~ 
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पोदिथया-पोसग 


= ~~~ ~~~ ~~~“ 


,पोदिथिया बनी [पुस्तिका] पोथो, स्तक, | पोरव धु [पौर ] रा पूरं क सतान (प्रमि | पोलास न [ पोढास ] १ गर्‌ विशेष, 


“सरस्मद ग्व पोत्थियावेलग्गहृत्या' (काल) । 
पोप्पय पुन [दे] हस्त-परिमषंण, हाथ फिराना 
(उपं ¶ ३५३) । 

पोप्फठ न [पूगफल्‌] सुपारी (है १, १७०" 
कुमा) 1 

पोप्फटी घ्री [पूगफली ] सुपारी का पेड 
(हे १ १७०, कुमा) । 

.पोम देवो पठ" “जहा पोम जते जाय 
(उत्त २५, २७. धुल २४, २७० परमं 
५३, ७६) । 

पोमर न [दे] कुसुम्भ-ए्त बन्न दे ६, ६३) । 

पोमाड पु [दे पद्मा ] पमाड, पमार, 

। चक्वड का पेड (स १४४) । देखो परमाड। 

पोमावई शली [ पद्मावती ] चन्द-विशेष 

' (पग) 1 

पोमिणी देषो पडमिणी (सुपा ६४६, सम्मत्त 
१५१)। 
पोम्म देलौ पम (हे ९ ६१ १, २, ११९. 
, शा ७५ कुमा, प्राक २८, कष्‌ , पि १६६) । 
पोम्मा देवो पमा (आह्न २, गा ४७१. 
; पि १६६) 1 
वोम्ह्‌ देवो पम्ह = पक्मनुः “जह उ किर 
ालिगाए धणिय भिदु्यपोम्हमरियाए 
(मस ६८०) । 
पोर प [पूतर्‌] जल मै होनिवाला शुद्र जन्तु 
(दे १, १७०, कुमा) 1 
भोर वि [पौर] पुर मे--नगर मे उलन्त, 
नागरि (भर २५) । 
पोर देवो पुर = धरस्‌ । “कन्व न [काव्य 
ओीघ्रकवित्व (राज) । 
योर पुन [ दे पर्वन्‌ ] प्रयिः गाठ (ला ४, 
१, भनु) । श्वीय वि [°बीजल] पर्व॑-बीन ते 
उगनेवाली वनस्पति, इषु भ्रादि (ठा ४ १) । 
पोरग षु न [परक] चनस्मति का एक मेद, 
परववाली वनस्पति (पए १--प्त्र ३३) । 
पोश्च्छं षु [ दे] दुर्जन, खल (वे ९ ६९ 
पाप्म) । 
पोरच्छिम देलो पुरच्छिम (सुपा ४१) । 
ोरत्थ वि [दे] मत्सरी, श्च द्रेषौ (षड्‌) । 
सोरय न [दे] कषे (दे ६ २६) । 


६५) 1 

पोरवाड पं [पौरवा] एक जैन भावक 
कुल (ती २)। 

पोराण देखो पुराण (वर्ण २८, श्रौप, भग, 
हि ४, २८७, उव, गा ३४} 1 

पोरण वि [पौराण] १ पूराण-खम्बन्धी 
(रय) । २ पराण शन्न का क्ञाता (राज) । 

पोराणिय वि [ पौराणिक ] श्रण-शान्- 
संबन्धो (स ३४४) 1 

पोरिस न [पौरष] ? पुरषल, पुरायं 
(आस १७) । २ पराक्रम (कुमा) 1 

पोरिस वि [पौरुषेय] धुरष-नम्य, पर्ष 
प्रणीत (घमं ५६२ य) । 

पोरिसिमदल न [पौरषीमण्डठ ] एक नेन 
शान्न (एदि २०२) 1 

पोरिसिय देवो पोरिसीय, श्रत्याहमतारम- 
पोरिसियसि उदगसि भ्रा प्रुयति' (छाया 
१, १४ त्र १६०) । 

पोरिसी घ्री [पौरी] १ पुरुष शरीरभमाण 
छाया । २ जो समय मे पुरुषपरिमाण छया 
हयो वह काल, अरहर (उरा, विपा >, १ 
भ्राचा, कप्प, पव ४) । ३३ प्रथम प्रहर तक 
भोजन श्रादि काध्याग, प्रत्याख्यान-विरशेष्‌, 
तप-विशेष (प्व ४» खवोध ५७) । 

पोरिसीय वि | पौरषिक | पुर्ष-अरमाए, 
पुरुष-परिमितत, श्रुभी महताहियपोरिसीयां 
(सुम ९, ‰ २४ २४) 1 

पोरुस पुं [ पुरुष ] भरव्यनत बरदध पुरष (स्र 
१, ७, १०) । 

पोरुस देवो पोरिस (स २०४, उप॒ ७२० 
टी, महा) । 

पोरेकक्च } न [पौरस्त्य ] पुरस्कार, कला- 

पोरेगक्च विशय (रौप, रयः श्रौप १०७८} । 

पोरेवच न [पौरस्य ] परेवततिल, भ्ग्ेससवा 
(जीप, खम ८६० विपा १, १, कष्प) 

पोट्ड सक | परोत्त + छद्‌ ] विरपं 
उल्तधन करना । पोलबेड (णपा १, !- 
त्र ६१) 1 

पोरा जी [द] ऊेटित भूमि, इष्ट जमीन 
(द ६, ६३) 1 


पोलासपुर (उवा) । २ उद्यान-विरोष (राज), 
शपुर न [पुर] नगर-विशेष (उवा, भरत) । 
पोलासाढ न [पोडाषाढ ] शेवविका नगरे 
का एक चैत्य (विसे २३५७) । ` 
पिअ पु [दे] सौमिक, कषाई (दे ६,६२)। 
पोल्भिान्नी दे. पौलिका खाद्य-विरोष, 
पुरी (?), शुभ्र इव पोलियारत्तो' (उप 
७२०८ ठी, रान) । 
पोटी देवो पथरी, चदु पोतिदयषु 
गवेघत्तो भ्र पधूत्तय' (शरा १२ उप ए द४ 
धमेवि ७७) । 
पोष्ठ वि [दे] पला, शुषिर्‌, खानी, रित 
“पल्लो व्व पुटी जह से भ्रषारे' (उत्त २०, 
४२, साया १, १--पत्र ६३० प्व ११), 
"वका कोडवसद्या चित्तलया पोत्लया य 
दद्रा य॑ (महा) । 
पड वि [दे] ऊपर देखो, “वका कीडषद 
वित्तलया पल्ल य दढा य (भव ७२५ 
विचारं ३३६) । 
पोद्धर न [देः] ठपविशेष, निर्विृतिकं तप 
(संबोष ५८) 1 
पोस भक [पुप्‌ ] १ होना । पोद (षाला 
१४५ भवि) । 
पोख सक्‌ [पोपय. ] १ पृष्ट कटा । २ लन 
करना । पोरेइ (पचा १०, १४), “भायर 
पियर पोस (सूम १,३ २ ४), पोपाहि 
(घ्र ९, २, १, १९) । कवष पोसिल्नत 
(गा १३५) । 
पोस वि [पोषं] १ पोषक, पिका" 
्रभिक्वएा पोसवत्य परिहिति' (सुप्र १ ४ 
१, ३) । २ प. पोषण, पृष्ट (सवष ३६) । 
पोस १ [पोस] १ श्रपान-देश, गुदा (पट 
१, ४--पत्र ७८, श्रोव ५५६, भरौप) । २ 
योनि {निद्र ६) । ३ किम, उपस्य, एवो- 
उषरिस्यवा बोदौ प्एणत्ता, त जहा, दौ 
सत्ता, दो तत्त, दो षाणा, प्रह पेद 
पाड (ज €-पतव्र ४५०) 1 
पोस ए, [पीप] पौष माव (खम ३५) 1 
पोसग वि [पोपक] १ पृष्टिकाएक) २ 
पालन-कर्वा (परह १, २) । 


वहुला- बासव 


[व । 


वहुला त [बहला] १ गो, गेया (वा) । 
२षसनामकी एकस्री (उवा) वणन 
[वन] मधुरा नगरी कां एक प्राचीन वन 
(ती ७) \ 
बहुलि षु [वहुछिन्‌] स्वनाम ख्यात एक 
राज पूत्र (उप ९३७) । 
वहुटी घी [द] माया, कपट, दम्भ (सुपा 
६२०) । 
वहृद्धिथा घी [दे] के भाईकी सी (पड्‌ ) 1 
बहुद्धी प [दे] फीडोचित शालभशिका, सेलने 
की पुत्तलो (चड्‌ ) 1 
युवी देखो हुई (दे २, ११३) 1 
बहुरि प [वहुन्रीदि] ग्णाकरण.प्रसिद्ध 
एक समास (भ्रण १४७) । 
बहूअ चि [प्रभूत] बहुत, प्रचुर (गड) । 
हेडय पुं [विभीतक] १ बेडा फा पेड 
(दे १, ८८, १०५, २०६) । २ न बेड 
फा फल (कुमा) । 
बाःवि ब. [द्वाःद्धि] दो,दो की संष्या- 
वाला । °इस (अरप) देखो वीस (पिग) । 
°ृस देवो श्वीस (विग) । “णउद्‌ न्नी 
[नवति] यानये, ६२ (सम ९६, कम्म 
६, २६) । "णय वि ["नवत] ९२ 
(षडम ६२० २६) 1 णुवड्‌ देखो "णदू 
(रयण ६२) । "याट, “यारीस घ्ीन 
[ “चस्यारिशत्‌ `] वयालीस, चालीस श्रोर 
दो, ४२ (उव, नवर, भग, राम ६६, 
फ, रोप), सी, "याला, "या्ीसा (कम्म 
६ ६, कणप) । "याडीसदम पि [त्वा 
रिशत्तम] चयाजीर्वा, ४२ व (पठम ४२, 
३७) । २, "रस वरि ब. [ष्दुशन्‌] वाह 
१२, "वारमिग्ुपिमधरो! (सबोध २२, 
कस्म ४, ५; १५, तच २० द्‌ ७, कृष्य 
जी २८, उरा) । शस पि [दश] बारहवा, 
प्रां (सुल २, १७)। श््सग सीन 
[दशाम] वार्‌ मैन शरग्रय (पि ४११), 
प्री, मी (राज)) भसम वि [दश] 
वारदवां (सूप्र २, २, २१, पव ४६, प्रहा)। 
-रसमासतिय वि [ ्दरामासिक ] यारह 
मास का, वारह्‌ मास-सयन्धी (कुप्र १४१ )1 
“रसय न [दशक] बार्ह का सूह (भोचमा 
८9 
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१५) । 'प्सबरिसिय वि [ष्दशवार्पिर] 
बारह पं का (मोह १०२, कुर ६०) । 
"सचविह वि [दश्षविध] बारह प्रकार फा 
(नव ३०) 1 "साह न [ (दशाह, 
दशास्य ] १ बारहवा दिन । २ जन्म के वार- 
हव दिन किया जाता उत्सव, बरही (णाया 
१, १ कप्य, श्रौप, सुर ३,२५) । सी घ्री 
[दक्षौ] बारहवी तिथि, द्वादती (सम २९, 
पउम ११७, ३२, ती ७) 1 शसुत्तरसय वि 
["दशोत्तरशत] एक सौ बारहवा (पडम 
११२, २३) 1 "रह्‌ देवो शस = दशन्‌ (हे 
१, २१६) । श्वह्वं ल्ली [पष्टि] वास, 
६२ (सम ७५, पंच ५ १८, सुर १३, 
२३८, देवर १३७) 1 वण (श्रप) । देलो 
“यन्न (पिग) । "वण्ण देषो ध्वन्न (कुमा) । 
“वन्तर वि [सप्तत] यदत्तसवा, ७२ वा 
(पडम ७२, ३५) । "त्तर री ["सप्तति] 
बहत्तर, ७२ (सम ८३, भग, श्रोप, परासु 
१२६) । "वन्न जीन [°पद्चाशत्‌] वावन, 
पचास श्रीर्‌ दो, ५२ (सम ७१, महा), 
“वावन्न होति जिणमवणा' (सुख ९, १) । 
वन्न वि [पञ्चाशः] वावनवां (पडम ५२, 
३०) 1 "वीस पीन [विशति] वासः 
२२ (भग, जी ३८), सी. “सा (पि ४४७) । 
"वीस वि [बिश] वाक्त्वा, २२ वा (पडम 
२०, ८२, पम ४६) °वीसई देवो वीस = 
विशति (भगः प्व॒ १८६) । "वीसद्म वि 
[ विशतितम ] १ बाईव, २२ षा (परम 
२२, ११०, श्रत २६) । २ लगातार दसं 
दिन का उपवास (णाया १, १- पत्र ७२)। 
-वीसविद वि ["विशतिविध] याक प्रकार 
का (सम ४०) । “टू वि [पष्ट] वारव्व।, 
६२ वां (पउम ६२, ३७) । सद्धि्री 
[प्ट] वाट, ६२ (सम ७१५, पि) 1 
`सी, “सी वी [अशीति] वासी, प्‌ 
(नव २, सम ८९, कणप, कम्म ५, १७) । 
`सीदम वि [*अकीतितम] वथासीवा, ५२ 
था (पउम ८२, १२२) । श्टुत्तर्‌ (भप) देषो 
-दत्तरि (सण) । श्त्तरि ची [सप्तति] 
यष्त्तर, ७२ (कप्य, कुमाः सुपां ३१ ६) ॥ 


वाअ पर [दे] बाल, शिर (प्‌ )\ 
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वाद्या सरी [द्‌] मा, माता, गुजराती मे बाई 
(कुप्र ८७) । 
वाउल्या | खी [ दे | पम्चालिका, पुतली, 
वागद्िञआ { श्रालिहियभित्तिवउल्लय वन ह 
वाउी / मरु जिउ तरद (वज्जा ११८ 
कपु, दे ६, ६२)। 
चास देलो वस (विड २४ श्रो ३४५) । 
वाउसिय्र वि [वाङुशिक] चङशं चारित्र 
वाला (सुख ६, १) । 
बाउसिग्रा सी [वक्ुशिका] चदश चासि 
वाली (णाया १, १६--पतन २०६) 1 
बाढ ज्रिवि [वाढ] १ प्रतिशय, श्रद्यन्त, धनां 
(उप ३२०, पश्र, महा) । ककार प 
[* र| स्मीकार-सूचक उक्ति (वितते ५६५} 
चाण पु [द्‌] १ पनस वृद्म, कटहुर का पेड। 
२्नि, सुमग (दे ६, ९७) 
चाण वृन्ी [बाण] १ वृ्न-तिेव, कट्सरैया 
का गाछ (परण १७ - पत्र ५२६, कुमा) । 
रपु शर, वाण (कुमा, गट) । ३पचकी 
सस्या (सुर १६, २४९) । वत्त न [पात्र] 
। तरुणीर, शरमि (से १, १८) 1 
| बाध देलो वाह्‌ = बाध्‌ । क्व वाथीअमाण 
(पि ५६३) । 
याधा घ्नी [चाव] विरोव (धर्मसं ११७) 1 
वाधि वि [वाधितं] विरोधवाता, प्रमाण- 
विषद्ध (धर्म॑ २५९) । 
बाह्मण देलो बम्ण (दे १, ६७, पड्‌ } । 
चाग्र न [वाङ्‌] वक स्रु (था २३) । 
वायर वि [वाद्र ] १ स्धरून, मोटा, श्रूक्म 
(परह १, १, पव १६२, 2 ४४)। २ नवरा 
यण-स्थानकं (कम्म २, ३, ५, ७)। ग्नम 
न [नामन्‌] क्म-विशेप, स्भरूलता-देतु कर्म 
(सम ६७) । 
वार्‌ न [दर्‌] दस्ाना (हे १, ७ ९) ॥ 
वारगा सी [द्वारका] स्वनाम्रसिद नगरी, 
भो भ्राजकल भी काठियावाड मे द्ारका' कैः 
ही नाम से प्रसिद्ध है (उत्त २२, २२, २७) 
बारवई री [द्वारवती | १ ऊपर देवो (सम 
१५१, णाया १, ५+ उप ६४८ टी)। २ 


भगवान्‌ नेनिनाय फी दीक्षा रिविका (विचार 
१२६) । 
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~ ~~ ~~~ करत = ~ ~ = कत ७७ ००० ००००५ 


भ्रस्स (भ्रम) देलो प्स = दृश्‌ । प्रस्षदि (दे | प्रिय (अप) देलो पिअ =प्रिय (है ४, ३९०, 


[ण 
प्फाडग त [स्फालन्‌] प्राधावत (गउडः 
५४६) । 


“पफुड देवो फुड (कुमा, रमा) । 
पफोडण देखो फोडण (गा ३५१) 1 





पाडअसदमर्हण्णवो 


४, ३६३) 1 


शाम | (अप) देखो पाय = प्रायस्‌ (हे ४, 
| गर 


४१४ कुमा) । 





एफाठ्ग--फडा 





कुमा) 
रकि न [द] वृष रदित, वैल की बिज्ञाहट 
(द्‌ ) । 


प्रेयड वि [दे] धूत, ग (दि १,४)। 


॥ इग्न सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि पश्नाराइह्सकलणो 


फ़ पु [फ्‌] परोष्स्यानीय व्यञ्ञन वर-विशेष 
(आप्र) । 

फद्‌ श्रक [ स्पन्द ] थोडा हितना, फरफना । 
फदद, फौदतति (हे ४, १२७१ उत्त १४, ४५) । 
वे फदृत, फद्माण (सूत्र १,४५,१०६, 
ठा ७-- पत्रे ३८३० केप्प) । 

फंद्‌ धुं [स्पन्द्‌ ] किञ्चित्‌ चलन (षड्‌ , खण) 1 

फंद्ण न [स्पन्दन ] उपर देखो (विते १५४७, 
है २, ५२० प्रप्र) । 

फदणा नो [स्पन्दना] ऊपर देलो (पुत्रि 
फ्ये)। 

फदिअ वि [स्पन्दिति] १ कुच हिला हश, 
फरका हुश्रा (पाभ्र) । २ हिलाया हृभ्ा, ईवत्‌ 
चतित (जीन ३) 1 


फफ (अरप) भकं [ उदू + गम्‌ | उच्नना । 


फफाह्‌ (पग १८४, ५) । 


फौफसय पु [दे] सता-मेद, वज्ली-बिशेष (दे 


६, ८३) । 

फंफाद (प्रप) वि [कम्पायित्त, कम्पित] 
कंपाया हा, कम्प-प्रप्त (पिग) । 

फंस भ्रक [विसम्‌ + वदू] शरस्य अमाणित 
होना, अमाण-विष्ड होना, भ्रमा सावित्र 
होना । फसद (ह ४, १२६) } प्रयो, मुका 
पस्राविदी (कमा) 


क 


स्तावीसदमो तरो परिसमत्तो ॥ 


फ 


फंस सक [ स्पश्‌ ] धूला । फंचद, फरेद 
४, १८२. प्रा २७) । कमं, फसिनई 
(कुमा) । ॥ 

फस पर [स्पशे] सथ, दूना (पाश्न, प्रपर, 
प्रक २७, गा २६६) 1 

फसण न [सपन] रुना, स्पशं कणा (उप 
३३० टी, घर्म॑वि ४३० मोह २६) । 

फसण बि [पासन] श्रपसद, श्रषमः श्रुल- 
फंसरो' (सुख २, ९ स १९८० भवि) । 

फणति [दे] १ युक्त सयत । २ मलिन, 
मैला दि ६, ८७) । 

फु वि [दे] रुक, धत दे ९, ०२) । 

फटयुली ज्ञो [दे] कवमातिक्, पृष्म्रषान 
बुकष-विशेषं (दे ६ ४८२) । 

फक्षिया घी [फक्तिका] प्रत्य का विषम 
स्थान, कठिन स्थान (चुर १९, २४७) । 
फर वि [फल्गु] १ श्रवार, निरर्थक, तुच्छ 
(शुर ५, ३, सबोध १६; गर ३६९ भ) । 
२ द्वी, भगवान्‌ भ्रनितनाथ की अयम्‌ शिष्या 
(खम १५२) । भिन्त ए [मित्र] स्वनाम 
ख्यात एक जैन मुनि (कण) ! शक्खिय ¶ 
[शक्त] एक जेन परनि (भराव १) । सिरी 
सनी [श्री] इस भवसरपिरी कालं के पंचम 
भारे मे होनेदाली अन्तिम चैन साध्वी (विचार 
५३४) । 


फरगु पृ, [ दे फगु ] वसन्त का उक्सव, 
पृगुप्रा (दे ६, ८२) । 

फरगुण प॑ [फाल्गुन] १ मास विशेष, 
फाुत का महिना (ध्र, कष्य) । २ युन, 
मध्यम पटुपु्र (बजा १३०)। 

फागुणी ज्ञो [फाल्गुनी] १ फाषन माप की 
पिमा (इकः घज १०, ६) 1 २ फागुन माप 
की अमावस्या (युज १०, ६) । ३ एक गृह 
पृरतिकीष्लो (उखा) 

फरगुणी ती [फल्गुनी] नक्षत विष (न 
२, ३)1 

फट शरक [सफट्‌ | एलन, 
(भवि) । 

फड सक [- स्फट्‌ ] १ लोदना । २ शोधना । 
षकृ “तत फडमाणीप्रो (सुपा ६१३)1 
हे फडिड (सुपा ६१३) । 

फडन [दे] सापिका घवं शरोर (दे ९ 
८६) 1 

फड़ युन [दे, फट] साप की फणा द ६, 
८६० करप्र ४७२) । 

फडदी [दे] देखो फए्दी (गा ५५० प्र) 1 

फृडा ञी [फटा] खयि को फन, सफ्फणा 
(ख्या १, २० पडम ५२०५ प्न, भीर), 
“छ वि [ "वत्‌ ] पनवात्ता (दे २ १५९, 
चड) । 


वना । ट 


बाहुतेर--बिन्बोयण 


बाहुलेर पु [बाह्यं] कसी मामका बलया बिडण सक [ द्विगुणय्‌ | दुुना करना । 


(भरण २१७) । 


विउणेद (पि ५५६) 1 


बाहुल्छ न [ बाहुस्य ] बहुलता, प्रञ्रता | विट न [चन्त | फलादि का बन्घन, “वघण॒ 


(पिड ५६ भगः सुपा २७० उप ६०७) 1 


वाहूुल्छ वि [ बाष्पवत्‌ ] श्रधरवाला (कुमाः 
सुपा ४६०) 1 
विवि ब [द्धि] दो, २, "विन्तिः (हे४, 
४१८ नव ४, २,२० कम्म ४,२, १० 
सुख १० १४) । “जड पु [“जटिन्‌] एक 
महाग्रह, ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज्ज २०) । 
“दछन [दल] चना श्रादि वहु धान्य 
जिसके दो टुकडे वरावेरके होते ह, “जह्‌ 
विदलं सूलीण' ( विद) श्याङ देवो 
वा-या (कम्म ६, २८) 1 “्याङुसय पुन 
[ “चत्वारिंशच्छत ] एक सौ वेग्रातीस, 
१४२ (कम्म २, २६) । “विह्‌ वि [विध] 
दो प्रकार का (पिग) । °<ट् जी [वष्टि] 
वासठ, ६२ (सुज्ज १०, ६ ट) । “सत्तर, 
"सयरि श्री [सप्तति] वहत्तर, ७२ (पव 
१६, जीवस २०६, कम्म ३, ५) । 
“ } वि [द्वितीय] दूसरा (कम्म ३, १६. 
द ) 9 ५ 4 [ कषाय `] 
भम्रत्याख्यानावरणए नामक कषाय ( कम्म 
६, ५६) 1 
विअ न [द्विक] दे का सप्रुदाय, युगम, युगल 
(मगः कम्म १, ३३ प्रास १९) । 
विआया बी [दे] कौट-विशेष, सलग्न 
वाला कौट-दय (दे ६, ९३) 1 
विद्ध देखो विदज्ज (हे १०५ प्व १६४) 
विभ देलो वीआ (राज) ! 
विज वि [दवितीय] १ दूसरा (हे १, 
२४८० प्रासू ५६) । २ सहाय, मदद करने. 
वाला (पप्र, सुर्‌ ३, १४) 
ज दुहियम्मि न दुहिया, 
भ्रावइपत्ते विद््ञ्जया नेव । 
पणो न ते उ भिन्चा, 
धृत्ता परमव्यग्नो रेया 
(सुर ७, १४५) । 
विण वि [द्विगुण] इना (हे १, ९४, 
२,५७६, गा २८६) । ¶ृरय वि [कारक] 
दना करनेवाला (मवि) । 


विट' (पान्न) । खुर बी [सुरा] मदिरा, 
दारू, "विटसुरा पिहुलउरिया मद्राः (पाभ्र) । 
बित देलो वू =व्र.1 
दिय वि [द्ौन्द्रिय] जिसको त्वचा श्रौर 
जीमये दो ही इन्दि हो वह (गरौ) 1 
विदु पुन [चिन्दु] १ भ्रत्य श्र । २ बिन्दी, 
शून्य, श्रनुस्वार । ३ दोनो च. का मध्य 
माग। ४ रेलागरित का एक चिन्ह्‌, "बिदुणो, 
विदू हे १, ३४. कप्प, उप १०२२. स्वप्न 
३६ कस, कुमा) । (कला न्नी [कला] 
भ्रतुस्वार, विन्दी (सिरि १९६) । ्सारन 
[सार] १ चौदह पूव, जेन अ्रन्याश- 
विशेष (स्म २६ विसे ११२६) 1 २ पु 
मौयं वश का एक राजा, राजा चन्द्रगुप्त का 
पुत्र (विसे ८६२) 1 
बिडुहम वि [निन्दुवित] विनत, विन्दु 
विलिप्तं (पाभ्र, गउड) । 
विदुङज्जव वि [बिन्दूयमान] विनु्रो से 
व्याप्त होता (से ११, १२५) । 
विद्रावण न [बृन्दावनं] मुरा के पास 
का एक वेष्एव-तीथं (पराङ्‌ १७) 1 
विव सक [ बिम्ब. ] भतिविम्बित करना। कमं, 
विविज्जड (सक्त ४६) । 
विव न [बिम्ब] १ प्रतिमा, मूत्ति (कुमा) । 
२ छन्दःविशेष (विग) 1 ३ न विम्बीफल, 
कन्दर का फल (णाया १, ~ पत्र १२६ 
पान्न" द्रुमा, दे २, ३९)। ४ प्रतिविम्ब, 
प्रतिच्छाया । ५ अर्थ-शून्य भाकार्‌, भ्रण 
ज पस्सति निवभूय' (भुग्न १, १३, ८) । 
६ सूयं तथा चन्द्र का मर्डल (गउड, कप्पु) 1 
विववय न [दे] फल-विरोष, भिला्वो, 
¶वववय भल्लाय' (पाक्न) । 
विचिसार देलो भिभिसार (अत) 1 
विवी न्नी [विम्वी] लता-विशेष, कुन्दरन का 
माच (कमा) । "फ न [फल] कुन्दख्न का 
फल (सुपा २६३) । 
विबोबणय न [दे] १ क्षोभ) २ विकार । 
३ भरोसीसा, उच्छीषंक दे ६ ९८) 1 


६२९ 


विह सक [ वृह] पोपरा करना । इ. देखो 
विंहणिञ्ज । 

विहणिनज्ज वि [च"हणीयः] पुष्टि जनक (ला 
६ पत्र ३७५ णाया १, १- पत्र १६) । 

विहि वि [दित] १, उपचित (दे १ 
श्रम) । 

चिग्गाहइआ ) घ्री [दे] कोट-विशोप, सलग्न 

बिग्गाई ~ रहता कीट-युग्म, गुजराती मे 
(वगाई"' (दे ६, ६३) 1 

बिज्ञ देखो वीज, "विज्ज पिव व्या वहवेः 
(डम ११, ६६) । 

बिल्जउर न [वीजपूर्‌] फल-विशेष, एक तरह 
का नीरः "निज्जउरचिन्मिडेहि कुरद पिहा- 
राड सव्वत्थ' (सुपा ६३०) । 

बिञ्जय (श्प) देलो विदञ्न (मवि) । 

चिद्ध पुं [दे] बेटा, लडका, पुत्र (चड) । 

विद्धी ज्ञी [दे] वेदो, पवी, लडकी (चड, हे 
४, ३३०) 1 

विद्र वि [दे. विष्ट] बैग हुभ्रा, उपविष्ट 
(ग्रोष ४७१) 1 

विडाख पुं [बिडाख ] मार्जार, विलाव, विनार, 
विल्ला (पि २४१) 1 

विडाछ्भा } ली [ बिडाछिका, शठी ] 

बिडारी + बिल्ली, मार्नारी, बिलारी, 
विलेया (सम्मत्त १२२, पि २४१ )1 देखो 
बिराछिआ 1 

विडिस देखो घड़सि (उप १४२ ये) 1 

विदिय देलो बिअ (उप २७६) 1 

बिन्नान्नी [वेन्ना] भारत को एक नदो 
(विड ५०३)। 

बिन्बोज पु [विव्वोक] घ्नी शगार 
चेष्टा-विशेप, इष्ठ श्रथं कौ प्राप्ति होने पर 
गवं से उत्पन्न श्रनादर.ङ्गिया (परह २, ४-- 
पतर १३१, णाया १, ८ प १४२. भत्त 
१०६) 1 २ न. उपधान, तकया, भ्रोसीसा, 
सयणोग्र तुलिश्र सविन्बोभ्र (गच्छ ३, ८) । 

इ [बिन्बरोक] काम-निकार (५1 
१३६) 1 


विन्बोडअ न [विव्योक्रित] लनी कौ शगार 
चेष्टा का एक भेद (परह २, ४ पत्र १३१ )1 


विज्बोयण न [दे] उपधान, तकिया, भ्रोसीसा 
(णाया १, १- पत्र १३) 1 


~~ ~~ ~~-------------------~ 


रत, श्च वि [[ “वत्‌ ] फलवाला (णाया 


१७) । 


१, ४, पचा ४ ) । श्वडिढय, बद्धिय न | फटिपु [दे] ९ सिग, चिह। २ दृषभ, 


[्वद्धिक] १ नगरविेष, फलोषि-नामक 
मख्देशीय नगर । २ वह मा एकं जैत मन्दिर 
(वी ५२), 
फल } पुन [फर्क] १ काष्ट भ्रादिका 
फटग 1 तल्ता (श्राचा, गा ६५६, तदु 
२९० सुर १०, १६१ भ्रौप) 1 रेचजुएका 
एक उपकरण (ओप, घण ३२)! ३ ठत, 
"भरिर्ण्ह फलर्णह (विपा १, ३ कुमाः 
साधं १०९) 1 ४ देखो फट (आचा) । 
ष्लज्ञा ली [शय्या] काष्ट का तला 
जिसपर सोया जाय (भग) 
फ़टण न [फठन्‌] फलना (सुपा ६) \ 
फट्द } पुन [फठह, "क ] फलक, काठ 
फलठहग । श्रादि का तख्ता, श्रस्सजणए्‌ भिक्ु- 
पृठियाए पोढ वा फएत्हग वा णिस्पेणि वा 
उदूहलं वा श्राहट्‌ द॒ उस्सविय दुष्टेग्ना' 
(आचा २, १, ६ १), 'भूमितेन्ा फलह्‌- 
सेज्जा' (भरौप), धरफवहे (दे १, ०, पि 
२०६), शेक्वई मन्दिरं फलहदुग्ाडिय- 
जालगवकलाद्, रह फलहतरेए दरिसिय- 
युज्मतरदेसद (भवि), 
'पिहपत्तासयमयन गुएनियरनिबद्धफएलदटसधाय 1 
सजमियसयलजोगं बोदिष्यं एुणिवरसरिच्चं 
(सुर १३, ३९) 1 
फरहिआं } घरी [फर्दिका, फी] काठ 
फर्टी + रादि का तख्ता, श्ुरिए्‌ अत्यमिए 
फृलहिभं धडेडमादवद, “इत्थ पहाणएण्तही 
चिद (ती ११), कलावर्दए ख्व सिर 
श्रालिदमु चित्तफलरीए" (सुर १, १ ५१) ) 
फलदी ली [दे ] १ कर्पास, कपास ३ ९, 
८२, गा १६५, ३५६) 1 २ कपास की 
लता, 'दरफुडिभ्रवेटभारोणगनाइ हसनं व 
फलहीए' (शा ३६०) 1 
फला खक ,[ फलयय्‌ | फलवान्‌ वनाना, 
सष्टल करना, तत्तोवि भर॒ धर्णतमा निश्रय- 
फतेए फलावति' (रतन २९) । 
परावह वि [प्लव ] फलप्रद, एल को 
धारण करनेवाला (पम १४० ४०) 1 


वैल (दे ६, ५६) । 
फङि वि [फटित] १ विकसित, (ड्भ 
फलि च दनिश्नमुदरिर्भ (पाम्न)। २ फल- 
धुक्त, जिसको फल हां हो वह (णाया 
१, ११) । 
फलि त [दे ] वायन, वायन, मोजन प्रादि करं 
वयि जाता उपहार (ठा ३, ३--पत्र १४७) 1 
फल्भिरी न्नी [दे | र्वा, य दृण (द 
६, ८३) । 8 
फठिणी ज्ञो [फलिनो] श्रियगुवृष (दे १ 
३२ ६, ४६, पश्र, कुमा, गा ६६३) 
फचिह पु [परिघ] १ भगला, भ्रागतः 
श्रमाला एलिहो' (पश्र, श्रौ), उसिय 
फलिहा' (भग २, भ--पत्र १३४)। २ 
ञ्ल्ल.विशेष, लोह का मुद्ररं भ्रादि भल्ल । ३ 
गृह, घर । ४ काच-घट । ५ ण्योतिष-ाक्ञ- 
प्रसिद्ध एक योग (है १, २३२ प्रपर) 1 
फ़र्‌ पं स्फटिक] १ मणिःविशेष, स्फटिक 
मणि (बी ३० हे १, १६७, क्पू) 1 २ एक 
विमानावास, देव-विमान-विचेष (देवेद्ध १३२० 
हक) । ३ रलनपरभा प्रथिवी का एक स्फलिकि- 
मय कार्ड (ढा १०) 1 ४ गन्धमादन पव॑त 
का एकं कूट (इक) 1 ५ दुए्डल पवत का 
एक कूट । ६ रुचक पर्वत का एक शिर 
(सज) 1 गिरि पु [शिरि] कैला परवत 
(षभ) 
पलिह पु [फच्‌] फलक, काठ भादि का 
वस्ता, तेषो फलिहा' (पाश), नाणो- 
वगरणभूयाल कवलियाफलिहपुतयमईण" 
(आप म्)। 
फि्‌ पुन [सकटिक्‌] भ्ाकाश्च (भग २०. 
२)। 
श नद] कपास काय, ट्टा 
ठेदी (भ्रण ३५ टी)1 
फलिदस पु [फटिदसक)] शःविशेष (द 
४, १२) । 


फलि ली [परिखा] लाई किले या नयर 


कै चारो भोर की नहर (पः (च १, २३२, 
कुखा) 1 ५ 


~~ ~~~ ~ ~~~ ~~---~ --~--~---~ 


फलभ--फर 


~----~--~ ------+------"--~-~-~-~-~ ~ 


फटिदि देल परिहि (भ १५) । 

फली देहो फी =दे (घु ३५ टी) । 

फटी ज्ञो [फटी] काठ भ्रादि फी घोटी 
त्ती, (तत्तो चदणफलीर वणिषह्मि 
विक्किड कहि (सुपा ३८५) । 

फलोवय } वि [फलोपगं] फत-राप्त, पत 

फठोवा° ¦ सहितं (ज ३, १ प्र-११३) । 

फष्ठ वि [फल्य] सूते का वन्न, सूती कडा 
(बृह १) 1 ` 

फव्वीह सक [ ठम्‌ ] यथेष्ट तताम प्राप्त 
करना, गुजराती मे "फावु ' 1 फववीहामो 
(गृह १)1 एव्व (दश० भ्रगसत्य० पू? 
३०३) । 

फसल बि [दे] १ सार, चितक्वरा, षत 
सबल सारं विम्मीरं चित्तल च वोगित्त 
(पाम, दे ६, ८७। २ स्थासकं (दे ६,८७)। 
फसल्ाणिअ } वि [दे] इतविमूप, निप 

फस । विभूषा को हो बह, शरङगास् 
(दे ६ ८३) छषलियाणि कुकूमराएणः 
(स ३६०) } 

फलु वि [देः] गर्त (द ६, ८२) । 

फाई बनी [स्फातिः] दधि (भोध ४) । 
फार्टकय नि [स्फीवीकरत ] १ फेनाया ठभ । 
२ प्रसिद्ध किया ह्र, वह्नेसिय परीं 
फार्दकयमएणमरणो' (विसे २५०७) । 
फारुण देवो फर्युण (वि ६२) । 

फंड सक [ पाटय्‌ ; स्फाटय्‌ ] फाडना 
फडिई (ह १, १९८० २३२) । वकृ, फाड 
(कुमा) 1 

फाडिय वि [फाटित, स्काटित] विदारि 
(भवि) 1 

फाणिअ धरून [फाणित] १ यड, "कणि 
गुडो भणति (निद ४)। २ ड 
विकारविेष, श्ष्' युड, पानी चे र्षा 
गुड (भ्रौप, कष, पिड २३९, ६२५ 

४) } ३ कंवाय (वर्ण १७-मत्र ५२० 

फाय वि [स्फीत] १ वृद । २ गितं 
ख्यात (विसे २५०७) 1 

फार वि [स्फर] १ 9इ२, वहद, फार 
भआरभज्जिस्पाहानयसदुलो महाघाही' (च 

५५) । २ विरात, विपुल ) ३ पि 


बुदीर--वुयाण 


बुदीर पु [दे] १ महिष, मेसा । २ वि, महान्‌, 
वडा (दे ६, € ८) } 
वध न [बुध्न] १ वृक्षका पूल । २ कोईभी 
मूल, मूलमात्र हे १, २६ षड्‌ ) । 
बुवा ली [दे] चिल्लाहट, पुकार (सुपा ५९५)} 
बुव पु [दे] अपर देखो (कर ३१) 1 
उदुअ न [दे] वृद, शरण, समूह्‌ द ६, ९४) 
वुक्त वि [दे] विस्पृत (वव १) 1 
वुक्छ श्रक [गजे , वुक्त. ] गर्जन करना, 
गरजना 1 वुककई (हे ४, ९८) । 
बुक श्रक [भप्‌ , वुक्त्‌ ] श्वान--त्ता का 
भूं कनां । वुक्धद (षड्‌ ) 1 
युक्त पुन [दे] १ तुष, चिलका (सुल १८, 
३७) । २ घाव विशेष, शुकतवुक्षसवुक्षसद्दु- 
कंड' (सुपा ५०} । 
वुक्षण पू [दे] काक, कौप्रा (दे६, ९४ 
पाश्र) 1 
वुक्कस देखो वोक्षस (राज) । 
वुच्ता ली [दे] १ प्रष्टि दे ६, ६४ पाघ्र) । 
२ ब्रीहिगृष्टि (दे ६, ६४) । ३ वाद्य-विशेष, 
"ठकाडकहुुकावुकासवृक्रकरडिपभिईणं श्राउ- 
जाण॒' (सुपा १६५) । 
बुक्का न्नी [गजना] गन, गर्जारव (पडम ९, 
१०८, गउड) । 
बुक्तार पु [दे वृद्कार्‌] गज॑न, गजना (पम 
७, १०५ मृउड) । 
वुच्छास प [दे] तन्तुवाय, चलाहा (भचा २, 
१ ५ २ २) ॥ 
चुक्तासार्‌ वि [ठ] भीड, उदपोक (दे ६, 
६५) 1 
वुकि वि [गलित] जिने गनैना की हो 
वह्‌, रह बुदा तुद्‌ भडा' (कुमा) । 
चुञ घक [_ वुध्‌ ] १ जानना, ज्ञान करना, 
सममना । २ जागना । चुन्द (उद्‌) । 
भरूका दुज्िसु (मग) । भवि बुञ्मिटिद 
(भ्रोष) । वक्न, वुञ्मपत, वुञ्ममाण (धिग, 
भराचा)। सकृ वुज्भा (है२, १५)। न्न, 
बुद्ध, योद्धञ्च, वोधव्य (धिग, कुमा, नव 
२३, भग, जी २१)1 


वुगमचिय } वि [वोधित्‌] ९ निसको ज्ञान 
चुञभ्ाग्रिअ 


कराया गया हो व्ह । २ | 


पाइअसदमदण्णवो 


जगाया गया (कुप्र ६४; सुपा ४२५. प्राह 
६८) 1 

बुञ्िअ वि [बुद्ध] ज्ञातः विदित (पाम) । 

लुञ्मिर वि [ बोद्ध ] १ जानेवाला । २ 
जागनेवाला (प्राकर ६) 1 

वुडबुड भ्रक् [ बुडवुडय. | बरडवुड भ्रावाज 
करना, शुरा जहा बुडवृडेड भ्रव्वत्त' (चेय 
४६२) 1 

बुड ्रक [ त्रुड. , मस्ज. ] इबना । बृहद 
(हे ४ १०१, उव, कुमा, भवि) । भवि. 
ृडीसु (श्रप) (हे ४, ४२३) । वकृ. बुडत, 
बुड्माण (कुमा, उप १०३१ टी) । प्रयो, 
वृ. बुङावत (सवोध १५) । 

बड बि [बरुडित, मम्न] इवा हृ, निमग्न 
(घम्म १२ टी, गा ३७. रमा २३, सुर १०, 
१८६० भवि), "वयवुडूुमडगाई (पव ४ टी) । 

बुडूण न [ब्रुडन | इवना (सवे २, कम्म) । 

बुर ए [दे] महिष" भसा (षड्‌ ) 

बुड्ढ वि [बद्ध ] बढा (पिग) । ल्ली “इटा, 
“डी (काभ्र १९७, सिरि १७३) 

बुण्णवि [दे] १ भीत, डरा हृभा। २ 
उद्विनं (दे ७, ६४ टी) 1 

बुत्ती जी [दे] ऋतुमती ज्ञी (दे ६, ९४) । 

उुद्ध वि [बुद्ध] १ विद्वान्‌, परिडत, ज्ञात- 
तत्व (सम १,उप ६१२ दी, श्रा १२; कुप्र 
४० ?१)1 र्जागा हा, जागृत (सुर 
€› २४३) 1 ३ भूत, भविष्य श्रौर वत्तमान 
का जानकार (चेहय ७१३) । ४ विज्ञात, 
विदित (ग ३, ४) 1५ पुं जिन-देव, भ्रहुन्‌, 
तीर्थकर (सम ६०) । ६ बुद्धदेव, भगवान्‌ 
बुद्ध (पाम, दे ७, ५१० उर ३,७२ कुप्र 
४४०, घमस ६७२) । ७ श्राचायं, सुरि 
(उत्त १, १७) । पुत्त पु [पुत्र] श्राचायं 
शिष्य (उत्त १०७) । "वोहियवि [बोधित] 
भ्राचायं वोचित (नव ४३) । माणि वि 
[मानिन्‌] निन को परिडत माननेवाला 
(सुप्र १, ११, २५) 1 गढ पन [गख्य] 
वुदढध-मन्दिर (कुप्र ४४२) । 
ञुद्ध वि [वौद्ध] १ बुदध-मक्त। २ बद्ध-सवन्धी, 
बुद्ध का (ती ७, सम्मत्त ११६) 1 

बुद्ध देवो बुज्फ । 

इद्ध देलो बुध (सुज २०) । 


~---~-----~-----न ~ -~------------~---------~ 


बुद्ध पुन [वुध्नान्त् | भ्रधो-भाग, नीचेकां 
हिस्सा ता राहुणदेवे चद वासूरवा 
गेरहमाणो बुद्धतेण गिरिित्ता बुद्तेण भयदं 
(सुज २०) 1 

बुद्धि खी [बुद्धिः] १ मति, मेधा, मनीषा, 
रज्ञा (ठा ४, ४, जी ६ कुमा, कप्य, प्रासू 
४७) 1 २ देव प्रतिमा-विशेप (खाया १, १ 
टी-प्त्र ४३) 1 ३ महायुरडरीक हृद की 
भरधिष्ठत्री देवी (उा २, ई-पत्र ७२, 
इक) । ४ छन्द-विशेष (पिग)। ५ तीथंकरी । 
६ साघ्वी (राज) । ७ भ्रहिसा, दया (परह 
२,१)।८पु इसं नाम का एक मन्त्री (उप 
८४४) 1 चकरूड न [कूट] पवंत-विशेष 
का शिखर (रान)। “वोदिय वि [्रोधित] 
१ तीथंकरी--खी-तीथंकर से प्रतिबोधित । 
२ सामान्य साघ्वौ से वोधित (राज) । भत 
वि [मत्‌] बद्धिवाला (उप ३३९, सुपा 
३७२, महा) । "ल पु [छ] १ एक स्वनाम- 
भ्रसिद्ध ष्ठी (महा) । २ देवो शल्क (राज) । 
“ल्क वि [छ] बुद्ध, पूखं, दूसरे कौ बृद्धि 
पर जीनेवाला, तस्स पडियमाण॒(? खि)स्स 
बदधिलल्स दुरप्पणो' (भरोवमा २६ ठी, २७) । 
-वत देखो मत (वि) । "सागर, "सायर 
पु [सागर] विक्रम की ग्यारहवी शताब्दी 
का एकं सुप्रसिद्ध जेनाचायं भौर ग्रन्यक्रार 
(सुर १६० २५४५, साधं ६९, सम्मत्त ७६) । 
सिद्ध पु [ग्धिद्ध्‌] द्धि मे शिदधहस्त, 
सपुरं इद्धिवाला (रावम) । सुद्री न्नी 
[“न्दरी] एक मन््री-कन्यां (उप ७२मटी), 

उुध देखो बुद्‌ (परह १, ५, सुज २०) । 

इच्खुअ भ्रक [उुवूय्‌ ] धुः &' श्रावाज करना, 
छग्‌--वक्ररो का बोलना । बुव्वयद्‌ (कष 
२४) । चङ बुव्युयत (करभर २४) । 

इच्छ [दवद] उलडला, पानी का 
दलका (दे ६, ६५, श्रौप, पड १६९, णाया 
१, १ वै ४५ प्राम ९६, दं १३) । 


उक्ला जो [उुयुक्षा] भूल, सने की इच्छा 
(अभि २०७) । 


र ४) [रुव] बोलनेवाना (सृप्र १,७ 
०३। 


याण देखो बुव 1 


५. 


फिरकं पन [दे] खालो गाड, भार ठते 
वाली खाली गराड, श्मचित्ता दुवि वहा 
सगड़ कड्‌ढति उवलभरियपि । अरहुवि विभि- 
चित्ता फिरक्कनुतावि सम्मतिः (सुपा 
४२४) ? 
फिरिथि वि [गत] गया हृता, 
शोधरवालएदहेङं पुरिमा इह 
केवि श्रागभ्रो फिरिया } 
ज सुस्मह श्रासन्नो 
सुमनेवि ह एत्र सखरवो' 
(घर्मवि १३९) 
फिछिअ देखो फिंडिअ (ते ८, ६८) । 
फिरलुस भ्रक [दे] फएिषलना, लिसकना, 
गिरना । व, शिवालियभूमितकते फिल्लुस- 
माणा य भामयामम्मिः (सुर २ १०५५} । 
देनो फेरलुस । 
फी देखो फाय (सूम २, ७, १) 1 
फौणिया न्ती [दे] एकं जत्त की मलाई 
गुजराती मे की, (सम्मत्त ५७) 1 
फुका जी [दे] एक, पह से हवा निकालना 
(मोह ६७) । 
पुकार ¶ [ङकार] एकार, पित्त सपं 
भ्रादि की श्रावाज (मुर २, २३७) । 
फुटा घ्नी [दे] केशबन्ध दे ६, ५४) । 
पद देखो फद्‌ = स्यन्द । फुदई (से १५, ७७)। 
पुमा ( क्ली [दे] करीाग्न, बनकर 
दभा | कीश्राग्‌ (पाश्नःदे ६, ८४ तेदु 
पुरुणा ˆ ४५, जीव २, वृह १, कम्म १, 
२२) । 
फुफुमा ज्ञी [दे] १ करोपाग्न, श्रवा उस्फड 
निहृय निद्धूमं फु एम व्व ॒चिरमेसो' (उप 
७२८ य) । २ कृचवेर-वहि, कूढां करकट 
की प्राग (सुख १, ८) 1 
सक [दे] १ उलाटन करना 1 
ध | न ऊ फुलद (दहे२०१७४)। 
फस सक [ मृज्‌ › म +" उञ्छ | पोना" 
साफ़ करता । फु सदि (प्रा ९३) । 
फुसण देखो फासण (उप ¶ ३४) । 
पक भक [पत्‌ + छ] १ पफकारना, फुं 
फर वाज करना! २ सक प्रुहुसे हवा 
निकाचना, पूफना । पकड (पिग) 1 व्क. 
~ शुक्त (गा १७६) कद्िल्त (ध) दे 
४, ४२२) 1 


पाडजसदमदहण्णवो 


फक (कुमर १५०} 1 


रकरण 


फुक्ाल्री [दि] १ भव्या (३६, ८३)।२ फुडण न [स्फुटन] हना, बरिडत होना 


(धण्दे १, १--त्र २३) 1 


फुर पुं [पूत्कार] एुफकार, पू फु कौ | फुडा ली [स्फुटा] अरतिकाय-नामकं महोसोदर 


धवान (कुर ४८, सण) । 

फुक्छिय बि [पूत्कृत] फफकारा ह्र (भराव 
४) । 

फुक्षी ल्ली [दे ] रजकी, घोविन (दे ६, ८४) । 

फुगग बलीन [दे स्फिच्‌ ] शरीर का भ्रवयव्‌- 
विशेष, कटि-प्रोय (सूम्रनि ७६) । 

फुर्गफुग्ण वि [दे] विकीसं सेमवाला, 
परस्पर भसबद्ध--विखरे हुए केशवालाः “तस्स 
युमगाम्नो फुग्गफुम्गाश्नो' (उवा) । 

फट । प्रक [ सप्‌ , रश ] १ विक्सना, 

यु 4 खीलना । २ प्रकट होना 1 ३ फुटना, 
फटना, हटना । ४ नष्ट होना । फु, पुटुई, 
फुट ६, पुटुउ (सक्षि ३६, प्रा ६९, हे ४, 
१७५७० २३१२ उव, भवि, पग गा २२) । 
भवि शृद्स्सद बोहित्य महिलाजणक्रहियमत 

‡ वा'(धमेवि १३) एुटिहिह (पि ५२६) । वक्त. 
पुरतः पुष्टमाण (परह १, ३ गा २०४ 
सुर ४, १५१, णाया १, १-- पत्र ३६) । 

$ वि [सुटिति र्ट] १ य हमा) हय 
इरा, दिदीणं (उप ७२० टी, सम्मत्त १४५, 
घुर २, ६०, ३, २४३० १३, २१०) 1२ 


फी एक पठरानी, इद्राणी-विरेषप ( ग ४, 
१, इक} । 
कृडा ली [फटा] घाप को एन, शउकरदपु- 
उकरुडितयेडितकक्ेसवियउपफुडाडेवकरए॒दच्छु " 
फुडिअ वि [स्फुटित | १ विकसित, दिता 
हुमा (पातर, गा ३६०) । रष हू 
विदीणं (घ ३५१) । ३ विकृत (पह १, 
पतर ४०) । 
फडिअ (भ्र) देखो फुरिअ (भवि) 1 
ड्ज नी [स्फोटि्न] चोदय णोग, 
फनी (सुपा १३८) 1 
फंड देखो पुट । इइ (पड } 1 
फुन्नवि [दे द्य] धूमा हा (पव १४० 
ठी, कम्म ५, ८१५ टी) । 
| फृष्फुस न [दे] उदत्ता प्रतविरेष, 
फफडा (सूग्रनि ७३० प्रम २६, ५४) 1 
फुम सक [ धम्‌ ] भ्रमण करना । एमई 
(हे ४, १६१) । श्रयो, फमावड (कमा) । 
फुप्र सक [दे पत्‌ +र] एक माल, 
हं ठे हवा कना । फुमेजा (द ४ १०} । 


चष्ट, पतित (कुमा) । ३ विनष्ट, शृहडा- | वेक कुम (दस ४, १०) । प्रयो, पमावत 


इडसोसं" (णाया १, १६५ विपा १, १) 1 

फुद्रण न [स्फुटन] १ पटना हना (कपर 
४१७)। २ वि पुटनेवाना, विदीर्ण होनेवाला 
(दे ४, ५४२२) 1 

फुद्टिम बि [सुदित] विदारित, धुद्धमरमोहो' 
(कमा ७, ६४) ¦ 

एध त [चद] पगना (सण) 

पुद्धं देखो पुद्ध = स्पृष्ट (पि ३११)1 

फुड देखो युद्ध = खट्‌, घ्र य्‌ ) फडड हि ४" 
१७७, २३१ प्रकृ ६९), शंडति सव्वग- 
सखंघीग्मो' (उप ७२८ टी) । वकृ. कुड्माण 
(खुर ३, २४३) । 

फूड देखो पुट = खष्ट पस्य ३६० ग ७-- 
पत्र २८३. जोव २००० भग) 1 








(दष ४ १ ०) 1 

फुर अक [ स्फुर ] १ करकना, हिला) 
२ चडफढना । २ विकसना, घीत्ना । ८ 
प्रकाशित होना, प्रक्र होना, रई प्र 
सीताइ तक्लण वामच्छ' (ते १५० ५६, 
पिगौ । क्छ छुरत, कुरमाण (ग १६२, 
सुर २, २२८ महा, पिम सै &» २५ १२, 
२६) । स्कृ फुरित्ता (ला ७) । 

फुर सकं [ अप+ द ] शमहर्य कर, 
छीनना प्रयो, फरर्विति (वव ३) 1 

छर ४ [सप] येष, छरपगनययः 
गहिय--' (परह १ ३-पकव ८९} 1 

फुर (भय) देल फुड = स्ट (पिम) । 

शुरण न [सुरण] १ फलन, गुं दिनना, 
पत्‌ कम्पन, अ पूया अन्दिकुरख मह्‌ रै 


ड वि [सुट] सषट, व्यक्त, साफ, विशद | भरिया तेण (षर १३, १२७)! २ ठि 


(पाभ, हे ४, २५८ उवा) + 


‡ (सुषा ६, वजा ३४, सम्मत्त १६१) । 


त्रोडचेर--त्रो = 


वोडचेर न [ढे] गरल्म-विशेष (पाम्र) । 

वोडिय पु [वोदि %] १ दिगम्बर जेन सप्र 
दाय। २ वि दिगम्बर जैन सप्रदायका 
्रनुयायी, "वोडियसिवभूईओो वोटिर्यालगस्स 
होड उप्पत्ती' (विसे १०४१, २५५२) 1 

वोडिग्र वि [दे] प्रिडित-मस्तक (?)" 
ष्वोडियमसिए धुव मरणः (गरोचभा ८३ टी) 

वोडुर न [ठे] श्मश्रु, दाढी-मूख (दे ६, ६५) 

वोड्धिभा खी [द्‌] कपदिका, कौडी, कसरि 
न लहई वोड्ग्रवि गय लवतत पेप्पति' (हे 
४, ३३५) 1 

वोदर वि [दे] शृ, विशाल (दे ६, ६६) 1 

बोदि देवो वोदिं (्रौप) । 

वोद [ढे] देखो बोद्रह (पाप्र) ! 

वोद्ध वि [बौद] बुद्-मक्त (सवोघ ३४) । 

चोद्धञ्च देखो चुजञ्फ 1 

चोद्रह वि [दे] तरण, जवान (दे ७, ८०) । 

वोधण न [वोधन्‌] वोध, शिक्षा, उपदेश 
(सम ११६)1 

चोधबव्य देषो वुज्मः 

चोधि देखो वोहि (ला २, १--पत्र ४६) । 
“सन्त पु ['सच्व] सम्यग्‌ दशंन को प्राप्त 
पराणी, अहन्‌ देव का भक्त जीव (मोह ३) । 
योधि वि [वोधित] ज्ञापित, श्रवगमित 
(घमस ५०६) । 
वोटवड वि [दि] पक (दश० श्रगस्त्य चरू० 
पत्र° २४३) 1 

चोर न [वद्र] फल-विशेप, वेर (गा २००, 
हे १७०, षड्‌ › कुमा) 1 

चोरी ली [वदरी] बेर का गा (आक्‌ ५, हे 
१, १७०० कुमा, हेका २५६) 1 

यो सक _[ बोडय्‌ ] इवाना, 'तवोलो त 
वोलदइ निएवसदिद्विएए जेण द्धो" (साषं 
११४) बृहत वोलएु श्रन्नः (सक्त ६६), 
वोनेड, बोलए्‌ (खवोष १३), कि च वचित 
गते सिलाभ्रो उदगसि वोलति महालयसिः 
(सू १ ५, १०), वोलेमि (सिरि १३८) । 
-स्नाभेए लोए वोलेइ वहः (उवर १५२) 1 


॥ इभ सिरिपाइअसदमहण्णवस्मि वभ्राराइसदुसकलणो 
( 


पाडभसदमहण्णवो 


| बेड श्रक [व्यत्ति+क्रम्‌ ] १ पसार होना, 


गुरना । २ सक उल्लघन करना, दुई ख 
एद, चदोवि उग्गभ्नो, जाभिणीवि योलेड (गा 
८५४), ध्पुणो त वषे न वोलइ कया 
(भावक ३३) । वोल्लए (चड)। देखो 
वोल्ल = गम्‌ 1 

बोखपु [दे] १ कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०, भग, भवि, कण्यु, उप उप ५०६), 
हदासवोलबहुल॥' (श्रौप) । २ समूह्‌, “कमढा- 
सरेण रदयम्मि भीसणे पलयतुल्लजलवोले' 
(माव १, कुलक ३४) 1 

बोखग पुन [दे त्रोड] १ मज्जन, इवना । 
२ कपंण, लीचाव, “उच्चरूल वोलग पञ्जेति' 
(विपा १, ६--पत्र ६८) | 

त वि [त्रोडित | डवाया हृश्रा (वज्जा 
६८) । 


बोचखिदीन्ली [दे] लिपि-विशेष, ब्राह्मी लिपि 
का एक मेद, (माहेसरीलिवी दामिलिवी वोलि- 
दिलीवो' (सम ३५) । 

वोह स्क [कथय. ] मोलना, कहना । बोल्ड 
(हे ४ २ प्रा ११९, सुर ८, १९७, 
मवि} ! कम वोल्लि्रह (अरप) (कुमा) 1 
@, वोढेवय (रप) (कुमा) । प्रयो वो्ला- 
वई (कुमा), 

चोअ पु [कथन्‌] बोल, वचन (गा ६०३) ! 
बोह्छणअ वि [कथयित] वोलने का स्वभाव- 
णि (हे ४, ४४२) । 
1 ल्ली | कथा] वार्ता, वात, ^ #यबोत्लाए” 
(उप १ „९ ५) | + 

बोह्छाविय नि [कथित] बुलवाया हमा (स 
४९१, ६६९) । 

वोअ वि [कथित] १ उक्त \ २न उक्ति 
(मवि, हे ४, ३५३) । 

बोज्य न [दे] केव, लेत (द ९६)। ~ 

वोद सक [ धोधय. ] १ समाना, ज्ञान 
कराना । २ जगाना । वोहेद (उव) । कमं 
वोदिज्जद (उव) । क्छ वोत, बोर्हेत 

(छर १५, २४६, महा) । कवह, बोदिज्नत 


सुर २, १४५, न 
(6 


-एकएतीसदमो रगो समन्तो ॥। 


उभमर देखो भमर 
-उभास देलो अञ्मास, 


६२९ 


~~ «~ ~ ~~~ -- ---- ------~~ ~~~ ~~~ 


वोह पुं [योध] ९ ज्ञान, समफ (जी १)। 
२ जागरण (कुमा) 1 

वोदहग देलो वोहय (द १) 1 

वोदहण देखो वोधण (उप २०६, सुर १, ३७; 
उवर १) । 

नोहय वि [वोधकर] वोच देनेवाला, ज्ञान- 
दाता (सम १, णाया १, १० मग, कम्प) । 
वोह्ग पु [दे] मागध, स्तुत्ि-पाठक (द ६, 
९७} । 

वोदारी ल्ली [दे] वहार, समाजेन, भाइ 
(दे ६, ६७) । 

वोहि खी [वोधि] १ शरद धघमंका लाभ, 
सदधमं कौ प्राप्ति, शुह्लहा वोही' (उत्त ३६, 
२५०८), ष्वोहौ निरेहि भणिया भवतरे सुद्ध- 
घम्मसपत्ती' (चेदय ३३२, सवोध १ ४, सम 
११६. उप ४८१ टी) 1 २रभरहुसा, भ्रनुकम्पा, 
दया (परह २, १) 1 देवो बोधि 1 

वोदिअ वि [बोधित] १ ज्ञापित, समाया 
हरा (भग) । २ विकासित, विवोधित, “रवि 
किरणतर्णबोहियसहस्सपत्त-? (कप्प) । 

वोदिअ पु [बोधिक] मनुष्य चुरानेवाला 
चोर (निच १, चेदय ४४६) । 

बोदित देखो वोह = वोघय्‌ । 

वोदिग देल बोदिज = वोभिक (राज) । 

वोदिर्थ धून [दे] भवह, जहाज, यानपात्र, 
नौका (दे ६० ९६, स॒ २०६. चेदय २६४ 


भ्र २२२० सिरि ३८३, सम्मत्त १५७ 
सुपा ९६४ भवि) । 


चोहित्थिय वि [दे] प्रवहण-स्थित (वना 
१५८) । 

"उभ॑स देतो भस (सुपा ५०९) । 

(नाट--मुद्रा ३९) । 

“क्तु श्रददुहवा सा 


दिद्विव्मासेवि कुर न ह कोड (सुपा ५६७)। 


च्मिवि|[ भित्‌ ] मेद कटनेवाला, नाश 


कर्ताः 'सगडन्भिः (प्राचा १, ३, ४, १) । 


ननो (अरप) देलो बू बरोहि (आ १२१)। 


६२६ 


(1 १ | 





पाडञजसदमहण्णवो 


फेप्फस } न [दे] देषो पिप्फित, फो त्री [दे] उरे कौ भावान, मयोलाककर 


म॒} कफम (राजः तदु ३६) । 


शब्द (दे ६ ८६) 1 


फरण न [>] केरला, प्रमाना, शर फएफेरण- फोड़ सक [ स्फोटय ] १ फोडना, विदारण 


सुकारर्णहि' (बुर २, ८) । 
फे सकत [धिप] १ फेस्ना। २ दर 


केरा ' पेवरि (थौ) (लट) । सह्‌, 
फेटिअ (नाट) ! 


केखा खी [दे] शं ठन-कौठन, सुठन, भोजन 
से वचा सुता, उच्यिष्ट 
न्त्स य प्रु" पाए देवी 
दासी य तम्मि कूवम्मि। 
नि्च खिवति फेल तीष 
सो भियद सुणउव्व ।' 
` द्दुर्गवरूववासो गन्मो, 
जणणीह चावियरर्मोहि । 
ज गम्भपोसण॒ पुण त फेलाहारसकास ॥ 


(धमेवि १४६) 1 । 


फेडाया न्नी [दे] मातुलानी, मामी (दे ६, 
८५) । 

पष्ठ पु [दे] दि, निर्धन (दे ६, ८५) 1 

फेठलुस सक [दे] फिषलना, खिसकना, 
सिसककर गिरना 1 रेल्लु्तर (दे ६, ८६) । 
सष फेत्लुसिअण (दे ६, ८६, स ३५५) । 

फरल्लुपण न [दे] १ फिपलन, पतन । २ 
पिच्दिल जमीन, वह्‌ जगह जही पाव फमल 
पडे (दे ६, ८४} । 

फेल्दसण देखो फेस्लुसण (वव ४ टी) 1 

फेसपु [दे] १ त्रास, डर) २ सद्भाव (दे 
६, ८७) । ` 

फोअ पुं [दे] उद्गम (दे ६, ८६) । 

फोटअय वि [दे] ९ मुक्त । २ विस्तारित 
(दे & ८७) । 


करना । र राई श्रादिसे शाक प्रादिको 
वघारना । फोडेज (कुप्र ६७) ) क्छ फोडन, 
फोषेमाण (मुपा २०१, ५६३ प्रप) । 
फोड पु [स्फोट] १ फोडा, व्रण विशेष (ग 
१० पत्र ५२०) 1 २ वश-विशेष, शन्द- 
| भेद (राज) ३ वि भ्तक, वहुफोडोः 
(रोधा १६१) 
| फोडञ (शौ) पु [स्फोट ए़] अपर देषो (क़ 
८६) । 
। फोडण न [स्फोटन] १ विदारण (पव ६ 
। टी, गउड)। २ राई ्रादिसे शक श्रादिको 
वधारना (पिंड २५०) ३ राई प्रादि 
स्तारक पदार्थं (गड २५५)1 ४ वि 
फोडनेवाला, विदारण करनेवाला, कायर 
जएहिययफोडण' (णाया १, ५८), श्रम्ह 
मग्ररासराहभरहिप्रभरव्वएफाडण गीभ्र' (गा 
३८१) 1 
¦ फोडव देखो फोडअ (पठम ६३, २६) 1 
| फोडाव सके [ स्फोटय्‌ ] १ फोडवाना । 
तोडवाना। २ लुलवाना । सङ फोडाविङण 
(स ४६०) 1 
फोडाविय वि [स्फोटित] १ तोडवाया 
हृभरा । २ खुलवाया हुप्रा, फोडाविया सणुडा' 
(स ४६०) । 
फोडि न्नी [स्फोि] विदारण, मेदन, "भाडो- 
फोडीसु वजएु कम्म" (पडि) । ककम्मन 
[कमन] १ जमोन घ्ादि का विदारण करने 
काकाम, हल श्रादिते भूमि-दारण, कूप, 
तडाग प्रादि खोदने का काम! २ उक्त काम 
कर श्राजोविका चलाना (पडि) । 





भटावीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


~ ~~------------------------------~ -----~---~ -- ~ 


फेष्फस-फोसणा 


| फोडिअ वि [स्फोटित] १ फोडा टृ, 
| विदास्ि (णाया १, ७ःस ४७२)1२ 
राई श्रादि से दारा हरा (वव १)। 
` फोडिअयवि [दै स्फोटित. क] गई 
, वारा हप्रा शक्रादि (दे ६, ८८) । 
। फोडिग्यन [दे] रातके समम जगते 
) व्हादिसे रघा का एक प्रकार दे ६, ८१)। 
फोडिग्रा ज्ञी [स्फोटिका] चो फोग (उख 
७६० टी)। 
फोडी घ्नी [स्फोटी, स्फौटी] देषो फोडि 
| (उवा, पव ६, पडि) । 
| फोप्फस न [दे] शरोर का श्रवयव वरिरेप, 
करालिज्जयश्रतपित्तजरहिययफोप्फ्फेफप्पि- 
। लिहोदस्--' (तदु ३९) । 
फोफल न [दे | गन्ध द्रव्य विशे, एक प्रकार 
की श्रोपयि, 'भमहुरविरेयरमेसो कायन्बो 
फोफलाइदन्बेहि" (त्त ४२) । 
फोफस देवो फोप्फस (पए १, {- 
पत्र ८) । 
फतोरण न [ स्फोरण ] निरन्तर परव्तन, 
“विसयस्मि श्रपत्तेवि हु शियघत्तिष्फोरणेण 
फलसिद्धौ" (उवर ७४) । 
फोरयिअ वि [- स्फोरितं ] निरन्तर प्रवृत्त 
किथा हरा, श्ेहिपि नियनियसत्ती फोखीया 
(सम्मत्त २२७, हम्मीर १४)। 
फोस देखो फुष = स्पृश्‌ , ष्व फोरति 
जगं (जीवस १६६) 1 
फोस पु [दे] उद्गम (दे ६, ८६) 1 
फोस ए [दे पोस] प्रमानदेण, पदा 
(तदु २०)! 
फोसणा ल्ली [स्पदाना] स्पश-्रिा (मौव 
१६६)! 





॥ म सिरिपाइअसदहमहण्णवे फभ्रारादसदसकलणो 


भंजाचिअ } वि [भदित] १ गाया हरा, 

अजि 1 तुडबाया हुमा, (ख ५४०} । २ 
भगाया हुभ्रा (पिग) 1 ३ शराकरान्त (तदु ३८) 

अलिअ देखो भग्स = मगन (कुमा ६ ७० 
पिमः, भवि) \ 

मड सक [ भाण्डय्‌ ] मेंडारा करना, संग्रह 
करना, इकटा करना । भडेद (सुख २, ४५) ) 

भड सक [ भण्ड. ] मांडना, भत्संना 
करना, गाली देना 1 भडउइ्‌ (सण) । चक्‌ 
भडतं (भा ३७६)! सकृ मंडिड (वव १)1 

मड पु [मण्ड] १ विट, भड.आ (पव ३८) 


२ माड, वहुह्पिया, परख प्रादि के विकार से 
हाने का काम करनेवाला, निलंज्ज 


(आय <^) 1 


मडन [दे] १ वृन्ताकं वैगन, मदा (दे ६, 
१००) 1 २ पु मागध, स्तुति-पाठ्क) ३ 
सखा, मित्र । ४ दौहित्रः पुत्री का पत्र (दे 
६, १०६) । ५ पून मण्डन, आमुषण, 
गहना (दे ६, १०६, मगः भ्रौप) । ६ वि, 
छिन्न, मूर्वा, सिर-कटा (दे ६, १०६) । ७ 


न कषुर, चुरा 1 ८ चरे से प्रुएडन (राज) । 
मड 


क्प, भ्रोघ ६६६, णाया १, ५) । 


भडण न [दे भण्डन्‌] १ कलह, 
कलह, गालो-प्रदान (दे ६, १०१, उवः 
महा, णाया १, १६--पत्न २१३० श्रोष 
२१४ गा ६१६, उप ३३९, तदु ५०) । 


९ कोषः गरस्सा (सम ७१) 1 


भडणा ल्ली [ मण्डना ] मोडना, माली- 


प्रदान (उप ३३६) 1 
भडय्र देलो भड = मएड (हे ४, ४२२) । 


भडग्र देखो मडग, पपयस्घयदहियाएा भरि 
ञ्ख॒ भष्‌ गरुणुः (महा ८०, २४, उत्त 


२६, ८) । 


मडवेजाछिञ वि [माण्डवैचारिकि] करि 


याना चेचनेवाना (भ्रण १४६) । 


भडा घो [| दे ] सम्बोचन-सूच्र शब्द (सक्षि 


४७) । 


८१ 


भडार } पुं [माण्डागार] मंडार, कोग 
भडायार 


पून [भाण्ड] १ वर्तन, वासन, पात, 
भडग । दुम्मददुहभडे घडड भ्रक्डे' (संवेग 
१४, दे ३, २९१; श्वा २७ सुपा १६६) । 
२ क्रपाणक, पय, वेचने कौ वस्तु (णाया 
१, १ पत्र ६०, श्रौपः, परह १, १; उवाः 
कुमा) 1 ३ गृह" स्थान (जीव ३) । ४ वन्ञ- 
पात्र प्रादि घरका उपकरण (ठा ३० १ 
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वि [ मात्‌, भाज्नत्‌ ] चमक्ता, 
प्रकाशता (विसे ३४४७) 1 

मत वि [मवान्त्‌] सव का-ससार फा 
भरन्त करनेवाला, मुक्ति का कारण (विसे 
३४४६) 1 

भत वि [भयान्त ] भ्-नाशक (विसे ३४४६) 1 


मति न्नी [रान्ति] ज्रम मिथ्याज्ञान (घमस 
७२१, ७२३, सुपा ३१२. भवि) 1 

त्ति (रप) जी [भक्ति] भक्ति, प्रकार 
(पिग) 1 

भभछ्वि [दे] १ भ्रत्निय, मानष (दे ६ 
११०) 1 २२ मूर्खं, भ्रजञान, पामल, वेवकूफः 
(दे 5, ११०. सुर =, १६ )। 

भंभसार पुं [भम्भसार] भगवान्‌ महावीर 
के समकालीन श्रौर उनके परमं भक्त एक 
मगघाधिपति, ये श्रेणिक श्रौर्‌ विम्बसारके 
नामसे भी प्रसिद्ध थे (णाया १ १३ 
प्रौप) । देखो भिभसार, भिभसार । 


मभा [दे. मम्मा] १ बाद्र-विशेष, भेरी 
दे ६ १००, णाया १, १७, विसे ७८ टी, 
सुर ३, ६६० सम्मत्त १०६. राय, भगं ७, 
६)1 २ भो भाः की भ्रावाज (भग ७,६-- 
पत्र ३०५) । 

भभीन्ली [दे] १ रसती, कदय (दे 
६६) 1 २ नीति विशेष (राज) । 

भस श्रक [ भ्रशु ] १ नीचे गिरना। २ नष्ट 
होना । ३ स्वलित होना । भस (दे ४, 
१७७) । 

भंस पु [शरश] १ स्वलना। २ विनाश 
(सुपा ११३, सुर ४, २३०), सपा 
सपयामस' (कुप्र ४१) । 

भस्गवि [श्र शक] विनाशक (वव १) 1 

भसण न [धशन्‌] उपर देखो, कोण 
उवाभ्रो जिणधम्म-मसणे होज्ज एए (सुपा 
११३० सुर ४, १४) ] 

भसणाल्ली [श्र शना] ऊपर देखो (परह 
२, ४ श्रावक ६५} । 

भक्ख सक्‌ [ भक्षय | भक्षण करना, वाना 1 
भक्लेद (महा) । कमं, मविलन्जडई (कुमा) 1 
व भक्खत (स १०२) ! टक भक्खि्ं 
(महा) । § भक्ख, भक्खेय, मक्खणिल्न 














या कोठार, वदार (मुद्रा १४९१, सं 
१७२० सुपा २२१० २६) 1 


मडागारि } पुल [भाण्डागारिन्‌, क|] 
मडागारिअ  भडारी, भडार का भ्रष्यक्ष 


(साया १,८, कुप्र १०) 1 ही, “रिणी 
(णण १, ८) । 

भडार देखो भंडागार (महा) \ 

भडार पु [माण्डफार्‌] वतन बनानेवाला 
शिल्पी (राज) । 

भडरि } देवो मडागारि (स २०७, सुर 

भडारिअ † ४, ६०, । 

डिअ पु [माण्डिफ] मडारी, भडारका 
भ्रव्यन्न (युख २, ८५) । 

मडि ल्ली [माण्डिफा] स्थाली, थतिया 
(ठा पत्र ४१७) 

भडिओ } ली [दे] १ त्री, गाढी इह ३, 

डी । दे ६ १०६, भ्रावम, निच्रु ३, 
ववं ६) 1 २ शिरीष ब्रक्ष । ३ ्ररनी, जगल । 
४ भ्रसती, कुलटा (दे ६, १०९) । 

मडीर पु [भण्डीर] बृक्ष-विशेष, शिरीष वृक्ष 
(कुमा) बडिसय) "वडंसय न [गवतसक] 
मथुरा नगरौ का एक उद्यान, भहुराए 
णयरीए भडि (? डौर)वडेंसए उज्जाणे" 
(राज, णाया र पत्र २५३) 1 ्वणन 
{कन्‌} १ मथुराका एक वन (ती७)। 
२ मथुरा का एक चैत्य (भ्रावम) 

भडु न [दे] मए्डन (दे ६, १००) । 

ड देखो भड = भारएड (भनि) 1 

भत वि [भ्रान्त] १ धुमा हृभरा, भतो जसो 
मे्ईणी (ए) (पडमं ३०, ६८) 1 २ भ्रान्ति- 
युक्त, भ्रमवाला, भूला हृश्रा दे १, २१) 1 
३ श्रयेत, भ्रननस्थित (विसे ३४४८) । 
धु प्रथम नरक का तीसरा नखेन्रक-- 
नरकावास-विशेष (देवेन्द्र ३) । 

भत वि [ भगवत्‌ ] भगवान्‌, रेशवय-णाली 
(ज ३, १, मगः विते ३४४०२४५६) । 

मत वि [मदन्त] १ कत्याण-कारक । २ 
सुख-कारक । ३ पूज्य (विसे ३४२३९; कप्प, 
विपा १, १, कस, विसे ३४७४) । 


मत वि [ अभजत्‌] सेवा करता (विसे 
३८४६) । 


६२८ पाडअसदमहण्णषो 


वंषणयां शली [चन्यन्‌] बन्धन (मग) । | चंघोह पु { दे ] मलक, भेल, सगति (दे 
व॑यणी घ्री [वन्यनी] विद्या-विशेप (षम । ६, ८६, षड्‌ ) 1 





७, १४१) । 

चधय देलो वधम (खदि ४२) 1 

चंधव पु [वान्धव] १ साई, श्रत्ता। २ 
भित्र, वयस्यं दोस्त । ३ ततिदार, संवघी, 
नतैतं। ४ माता । ५ पितवा ६मता-पिताका 
सम्वत्धी मामा, चाचा श्नादि (है १; ३०, 
भ्रा ७६, उत्त १८० १४) । 


वंधाप (ब्रशो) सक [ बन्धय. ] ठंबाना, 
वंधवाना । वधापयति (पि ७) 1 

चधाविअ वि [बन्धित] वषया हरा (सुपा 
३२५) 1 

अधिअवेखो वद्ध (सूग्र १, २, १, शण 
घमेवि २३} । 


वधु पु [वन्धु] १ माई चरता । २ माता। 
३ पिता। ४ भित्र, दोस्त । ५ स्वजन, 
नतिदार, नतेत (क्रमा, महा, प्रसू १०८, 
सुपा १६८, २४१) । ६ चन्द विशेष (धिग) 1 
'्जीव पु [जीव] वरह्लनिशेष, दुपद्रिया 
का पेड (स्वप्न ६९, कुमा) । "जीवग पु 
[जीवक] वही श्रथं (णाया १ १० कम्प, 
भग) । श्दत्त पु [दत्त] १ एकषषठीका 
नाम (महा) \ २एक जेन निका नाम 
(टन) । मह, "वई ल्ली [मती] १ 
भगवान्‌ मल्लिनाथ कौ मुख्य साध्वी का नाम 
(णाया १८, पव ९ सम १५२) । २ 
स्वनाम-द्यात स्नो-विशेष (महा, राज) 1 
गसि सरी [श्री] श्रीदाम यजा करौ षली 
(विषा १, ६} ) 
वेधुर वि [बन्धुर्‌] १ सुन्दर, रम्य (पार) । 
२ नश्न, भ्रवनत (गड २०५) 1 
चधुरिय वि [चन्धुरित्] १ पिडीृत (गञ्ड 
३८३)! २ नम्रीमूत, नमा हमा (गउड 
५५६) । ३ पकुटित, परतरटयक्तं । ४ विभूपित 
(गउड ५३३) 1 
चुल पु [बन्धु] वेर्याःपुत्र, असती-युत् 
(मृच्छ २००) 1 
वधय पु [बन्धू ए] वृकष-विरेप, इुपहरिमा का 
पेड़ (स ३१२) 


[1 


वम पु [ त्रह्मन्‌ ] १ ब्रह्मा विनाता (उप 


१०३१ टी, दे ६, २२० कुप्र २०३) 1 २ भगवान्‌ 
शान्तिनाय का शासंनापिष्ठायक यक्ष (सति 
७) । ३ श्रप्कायं का प्रषिष्ठाय़ देव (डा ४, 
१--पत्र२९२)। ४ पाच देवलोक का इद्र 
(ठा २, इ-पतरे ८५) । ५ वरहे ब्रक्वर्ती 
का पित्ता (सम १५२) । ६ द्वितीय वलदेव 
रौर वासुदेव या पेता (सम १५२ ठ 8-- 
पत्र ४८४७)! ७ ञयोतिप-शज्ञ प्रसिद्ध एक 
योग (पम १७, १०) 1 प ब्राह्मण, विप्र 
(कुलक ३१)! & चक्रवर्ता राजा का एक 
देव-कृत प्रासाद (उत्त १३, १३) । १० दिनि 
का नवव। मुहूतं (सम ५१) 1 ११ चल्द- 
विशेष (धिग) । १२ ईपल्माग्भारा प्रथिवी 
(सम २२) 1 १३ एक्‌ जैन पुनिका नाम 
(कप्प) । १४ पुन एकं विमानावास, देव- 
विमान विशेष (देवेन १३१ १३४, समं 
१६) । १५ सोक्ष, श्रपवगं (सुप्र २, ६ 
२०) । १६ ब्रह्यचयं (सम १८, श्रोधभा 
२} । १७ सत्य धनुषठान (सूत्र २, ५ १) । 
१८ निंविकल्प सुख (आचा १,३, १, २) । 
१६ योपशाघ्न-रसिद्ध दशम दरार (कुमा) 1 
शकत न [कान्त] एक देव.विमान (सम 
१९) । (कूड ¶ [रट] १ महाविदेह वपं 
का एक वक्षस्कार पर्वत (ज ४} । २ न एक 
देव-विमान (सम १९) । वरग न [श्वरण | 
ब्रहाचयं (कुर १६१)। वारि वि 
[श्चारिन्‌] १ ब्रह्मचयं पालन करगेवाला 
(णाया १, १, उवा । २ पु भगवान्‌ पाश्वं 
नाथ का एक गणधर--प्ष्रुल एति (ठा <-- 
प्न ४२६) ) श्वेर, श्वर न [वर्य] १ 
नैथुन-विरति (श्राचा, परह २, ४ ठै २, 
७४, कुमा, भग, स ११ उा ¶ ३५२) । २ 
जिनेच्-शासन, निन प्रवचन (पूश्र २ ५ 
१) 1 शमयन [श्वज्‌] एक देव विमान 
(सम १६) । “त्त ए [दत्त] मारतवपं | 
उत्यन्न बारहवा चज्रचर्ती जा (खा २, ४, 
घम १५२, उ) । श्टीव पु [रौप] डप 
विशेव (रज) । श्रोविया घी [्रोपिन] 
वैन्ुनि गर की एक खता (कप्य) 1 "प्पभ 


वेधणचा--वभण्णय 


न [श्रम] एक देव-विमान (सम १६) 1 
“सूह पुं [“मूति] एक राजा, द्वितीय वादु. 
देव क़ पिता (पठमं २०, १८२) । ध्यारि 
देखो “चारि (णाया ?, १, सम १२५ कम, 
सुपा २७१० महा, राज) । सरी “गौ (णाया 
१, १४) । ° पु [रुचि] खनामि 
एक ब्राह्मण, नारद का पित्ता (पर १९ 
५२) 1 लेस न [^लेश्य] एक देव.विपात 
(सम १९) । शलोअ, छोग षू [लोक] ए 
स्वगं, पाँचवाँ देवलोक (मग, श्रतु, एम 
१३) 1 'लोगव्रडिसय न ['लोग्पवसः] 
एकं देव-विमान (सम १७) । ध्व, पवत वि 
[ “वत्‌ | ्रहएचयेवाला (भाया) । ्वडंसिय 
पु [वतसर] सिद्ध-शिला, ईपत्मार 
पृथिवी (सम २२)। श्चण्ण न [शै] 
एक देव-विमान (खम १६) । वयन 
[त्रत] ब्रह्मचयं (णाया १, १) । प्री 
वि [ °वित्‌ | बह्म का जानकार (पराचा) । 
“उ्वय देखो शवग॒ (स ५६ प्राम १५६)। 
“सति ए [शान्ति] णवान्‌ महावर का 
शासन-यक्ष (गण ११, ती १५) 1 पतिन 
[शुद्ध] एक देव-विमान (घम १६)। 
सिट न [ष्ट] एक देव-विमान (इम 
१६) । श्ुत्त न ['पृत्र] उपवीत, पे 
पनीत (मोह ३०, पुल २, १३) । हि 
पं [दित] एक निमानाबानन, देवःविपानः 
विशेष (कद्र १३४) ।१वत्त न [भते 
एकं देव-विमान (स्म १९) । दैत वभाण 
वम्ह्‌ । 
वभड न [ब्रह्माण्ड] जगत्‌, समार (गरः 
कुप्र ४, सुपा ३६, ५९३) । 


वभण प [वाद्मण] ब्राह्मण, पिपर (ष २६५ 
सुर २, १३०, गपा १६८, ह ४ २५ 
महा) । 

वभगिओ घ्नो [तऋदणिन] पर्व 
जन्तु-बिशेप (पृष्फ २६७) । 

वभि } ती [दे. व्रहमणिमनी 

भणी विप (दे ६, ६० पराग्र,र 
६३० ७५) । 

वथण्ण } सरी [त्रन्रण्य, ्रात्रण्य, ^ 

वभण्णव बद त दिति । २ रद 
सयग्धो।३न ग््ए-पमरह। ५ ग्द 


भद्‌ दु--मदअ 
भटूटु (शौ) देखो भद्राय (पराह ६५) \ 
अहि [चष्ट] नीचे गिरो हुमा 1 २ च्युत, 
स्वलितत (महा, द्र ४३) 1३ न्ष (सुर ४, 
२१५, णाया १, ६) 1 । 
भडु पुन [र्‌] संजन-पत्र, भ्रुनने कां बतत 
(दे ५, २०), शदटृदियचणगो विव सयसीए 
कोस तडफडसिः (सुर ३, १४८) । 
भट्टि } घी [दे] धूलि-रहितं मार्गं (भ्ोष 
मही | २१०२४), भग ७५६ टी--पत 
४ ०७) | 
भड पृ [मट्‌] १ योद्धा, लडका (कुमा) । 
शूर वीर (से ३, ६, णाया १, १) 1३ 
म्लेच्छी की एक जाति । ४ वणौ -सकर जत्ति- 
तिशेष, एक नीच मनुष्य-जातिं । ५ राक्षस (है 
१, १६५ ) 1 "एदआ शी [खादिता] 
दीक्षा-विशेप (ढां ४, ४) 1 
भडच्ष पृल्ली [दे] ्राडम्वर, तडक-भडक, 
टम, ठाठमाठ (सदि ष्णटी)। न्नी "क्रा 
(उव) 1 
भडग पु [भटक] १ भ्रनाये देश विशेष 1 २ 
उस देश मे रहनेवाली एक म्लेच्छ-नाति (परह्‌ 
१, १ पत्र १४, इक) 1 देखो भड । 
भडारय (भरप) देखो सद्ार्य (अवि) । 
भडन्त न [भदटिन्र] शल-पक्व मासादि, 
कवाव (स २६२. कुप्र ४३२) । 
भडिल वि [ठे] सवोधन-सुचक शब्द (सषि 
4७) । 
भण सक [भण्‌ ] कहना, बोलना, प्रतिपादन 
करना \ भण, मएोई (हे ४, २३९. कुमा) । 
कर्मं भरणड, भरणए, मखिज्जई (पि ५४८, 
पड, पिम) 1 भका, भणीम्न (रुमा) । भवि, 
मणि" भणिस्घ (कमा) । वकृ भणत, 
भणमाण, भणेपाण (कमा, महा, सुर १०, 
११४) 1 कवक भण्णत, भणि्ञत्त, 
भणिच्माण, भणीजत, भण्णमाण (इमा, 
पि ४४८ गा १४५) । सहृ. मणिअ, 
“गणिड, भणिऊण रुमा, पि ३४६) । 
दक भणिड^, भणि (प्म ९४, १३, 
प ५७६) क मणिञजन्वः भणेयव्य 
लि ३८५ सुपा ६: ८) 1 केवृ, मन्त, 


भन्नमाण (सुर २, १६१० उप प्रु २३, उ 


१०३१ सै) 1 


समणग वि [मण, "क] अरतिपादनं करनेवाला 
(एदि) । 

भणण न [सणन्‌ ] कथन, उक्ति (उप ५५३ 
सुपा २८३० सबोध ३) । 

अणाषिञअ वि [{माणित] कहत्ताया हृत्रा 
(घुपा ३५८} 1 

भणिअ वि [मणित | कथित (भग) \ 

भणिई की [भणित्ति] उक्ति, वचन (घुर ९, 
१४५, सुपा २९.४० घमंवि ५) 1 

भणिर वि [मणिवद्‌] कहनेवाला, उक्ता (गा 
२९७१ कुमाः सुर ११, २४४ शरा १६) 1 
ल्ली प्री (कुमा) 

अणेमाण देखो भण । 

अण्ण सक [भण्‌ ] कहना, बोलना । भरणद 












भण्णमाण देखो भण = भण. 1 
अत्त एन [भक्त] १ श्राहार, भोजन 1 २ 





पाद्असदमदण्णवो 


(कात्वा १४७) । 


श्न, नान (विपा १, १, ठा २, ४» महा) ] 
३ श्रोदनः भातं (प्रामा)। ४ लगातार सात 
विनो का उपवासं (सबोध ४५८) ५ति 
भक्ति-युक्त, मक्तिमान्‌, सा सूलसा बालप्पमिति 
चेव हरिणोगमेसीमंत्तया यावि होत्या (श्रत 
७, उप धू ६६ महा, पिग) 1 "कहा न्नी 
[कथा] आहास्कथा, भोजन-सवन्धी वात्ता 
(खा ५, ४) । "छद, छद्‌ पु ["च्छन्द्‌] 
रोग-विशेष, मोजन की श्रषचि, कच्छं जरो 
खासो सासो भत्तच्छदो भ्रविषदुक्छ 
मदा--दि)। "पच्क्खाण न [श्रत्याल्यान | 
भ्राहारत्याग ूप॒ अनशन, भ्रनशन कां एक 
भेद, मरणं का एक प्रकार (ठा २, ४-- पत्र 
६४ श्नौप ३०, २) ! श्परिण्णा, ग्परिन्ना 
सी [परिज्ञा] १ वही पूर्वोक्त भ्रं (मत्त 
१६६० १०० पव १५७) । २ ग्रथ-विरेष 
(भत्त १) । 'पाणय न [पानक] प्राहार्‌- 
पानी, लान-पान (विपा १, १) । ष्वेलान्नी 
[बेला] भोजन-समय (विपा १, १) 1 


भत्त वि [भूत] उन्न, सजात (है ४, 


६०) । 


भत्ति देखो भन्तु (पिग) । 
भत्ति ली [भक्ति] १ सेवा, विनय, श्रादर 


(णाया १, पत्र १२२, उव, श्रौ, 
दु २९) । २ स्वना (न्ते १९३१, श्रौप, 
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सुपा ५२)! ३ एकाग्र-वृ्ति-विेषं (राव 
२) 1 ४ कल्पना, उपचार (घमस ७४९) । 
५ प्रकार, भेद (खा ९) । ६ विच्दित्ति-विशेष 
(श्रौ) । ७ श्रनुराग (धर्मं १) 1 ८ विभाग 1 
६ श्रवयव । १० श्रद्धा (हे २१५९) । मतः 
चतं वि [ “सत्‌ | भक्ति वाला, भक्तं (पठम 
९२, २८ उव, सुपा १६०० दे २, १५६ 
भवि) । 

मन्ति पुं [भ्राठ््य] भतीना, भाई का 
पुत्र (सिरि ७१६, धर्मवि १२७} । 

अन्ती नीचे देखो 1 

भन्तु प [मतुं | १ स्वामी, पति, भतार 
(णाया १ १६ पत्र २०७)› एववहू उव 
रतभत्तुया' (खाया १, €, पाश्नः स्वप्न 
५६) । २ श्रधिपत्ति, श्रष्यक्ष। ३ राजाः 
नरेश 1 ४ वि पोषके, पोषण करवाना 
५ धारण करलेवाला (ह ३, ४४ ४५)! 
ल्री--मन्ती (पग) 1 

भत्तोस न [भक्तोष] १ भुना हषा भ्न 
(पचा ५, २६. प्रभा १५) 1 ९ सुलादिका, 
खाद्य-विशेष (पव २३५) । 

भेस्थ पून्ञी [दे] भाथा, तूणीर, रकस, श्रह 
भरारोनियचावो पिद ददबन्धम्यभो श्रभग्नो 
(षमेवि १४६) । 

भव्थान्ञी [भद्ञा] चमडेकी घौकनो, माथी 
(उप ३२० टी, धर्म॑वि १३०) । 

भव्थि् वि [भस्त] तिर्छत (सम्मत्त 
१८६) 1 

भती ज्ञी [भखी] मायो, चमडे की धौनी, 
“मत्य व्व भ्रनिलपुन्ना दियसियमदर' (कभ 
२९६) । 

भद्‌ सक [अद्‌ | १ सुख करना ! २ कल्याण 
करना (विसे ३४३६} । वज. भदत, नीचे 
देखो । 

भदत नि [मदन्त] १ कल्याण-कारक 1 २ 
छल कारक । ३ पूज्य, पूजनीय (विकते २४६३६, 
३४७४) । 

भद्‌ न [ दे ] भ्रामलक, श्रविला-फल-निशेष 
दि ६, १००} । 

मह } न [मद्व] ₹ मग, कसार, 

महअ ! मिच्छादसएसमूहमदमस्स अमय- 
सारस्सं॒जिरावयणस्प भगवभ्रोः (सम्मत्त 


न न नन 
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क ~~ न ~~~ ~ ~~~ ~ 


बन्मासा स्री [द्‌] नरी-भेद, वह नदी जिसके 
पूरे से भावित पानी मे धान्यं प्रादि वोया 
बाता हो (सन), 
वन्भिायण न [याभ्नव्यायन्‌] गोच-विशेप 
(क) । 
अमाङ पुं [द्‌] कलकल, कोना दे ६, 
६०)। 
बम्ह्‌ पुं [ब्रह्मन्‌] १ ज्योतिष्क देवे-विरोष 
(खा २, ३-- पत्र ७५७} 1 २ देखो वभ हे 
२, ७४) कुमा, गा ८१६, भ्च्छु १३, वजा 
२९ सम्मत्त ७७ टं १, ५६, २, ६३० ३, 
५६) । भ्वरिभं देखो वभ-चेर (३ २, ६३४ 
१०७) ! श्वस्‌ पु [तर्‌] पलाश का पेड 
(कुमा) । ्धमणी घी ['वमनी] ब्रह्मनाडी 
(र्द ८४) । 
चम्ल्न (शौ) देलो वभण्ण (र ८७) । 
बम्दणं देखो मण (अ्च्नु १७ प्रयौ ३७) । 
बम्हण्णय देवो यभण्णय (भग) । 
बम्दहर [दे] देखो वभदहर ( पड } । 
बम्याल पु [दे] श्रपस्मार, व्रु-रेग-विशेष, 
मृगी रोगं ( षड्‌ ) । 
वय प [वक] १ पर्षि-विशेष, वगरुला। २ 
कुवेर । ३ महादेव । ४ पुष्प-वक्ष विशेष, 
मल्लिका का गाद (श्रा २३) 1 ५ रक्षस- 
विशेष (श्वा २३)! ६ भसुर-विशेष, वकासुर 
(वेणी १७७) । 
याला देलो वा-याला (पव १९) 1 
चरठ पु [दे] घान्य-विशेप (पव १५४ टी) । 
वरह न [बहे] ९ मदरुर-पिच्छ (स ५००) । 
२पत्र! ३ परिवार (प्रक २८)\ देषो 
वरि । 
बरहि › पु [र्हिन्‌] मपर, मोर (पप्र 
वरिण | भ्रा २८० पडम, २८, १२०५ 
खाया १, १ परह १, १ भ्रौप) 1 
बरिह्‌ देखो बश््‌ (द २, १०४) 1 दर ए 
धर्‌] मपर (ड्‌ › प्रा २०) । 


वि) देवो वरि (म्‌, हे ४४२)! 
बरुञ न [दे] वृण-विरेष, इधु-सहथ वृण 
दि %, १६. ६, ११ पाभ्र) | 


बरुड पुं [द्‌] शित्पी-विशेष, चटाई वनाने- 
वाला शित्पी (श्रणु १४६) । 


पाडइभसदमहण्णवो 


(2 षा 2 त त 1 


चल क [ ज्वलं | जनना, गुजराती मे 
चव * । वलति (हे ४, ४१९) 


वर भ्रक [ बल्‌ ] १ जीना) २ सक, खाना) 
वलइ (है ४, २५६) । 


ब सक [ ग्रह. ] ग्रहण कला । वलदु 
{ षड्‌ ) । देखो चछ = ग्रह. 


वर पु [वद ] १ वलदेव, हलधर, वासुदेव का 
वडा भाई (पदम २०, ८४, पाभ्र) 1 २ यन्द- 
विरोष (पिग)। २ एक क्षत्रिय पर्राजक 
(ग्रौप) । ४ न. सामथ्यं, पराक्रप (जी ४२, 
स्वप्न ४२, भ्रासू ६३)। ५ शारीरिक प्रराक्रमः 
"चलवीरियाएा जभरो मेश्रो (भ्रज्फ ९५) । 
६ सैन्य, सेना (उत्त ६» ४, कुमा) । ७ खायः 
विशेष, श्रास्ताढा्हिं वलेहि भोजा कज साति 
(सुज १०, १७} । < श्रम तप, लगातार 
तीन दिनो का उपवासं (सबोव ५८) । € 
पर्वत-विशेष का एक कूट--शिबर (डा ६) । 
च्छवि [ "च्छत्‌ ] १ वल का नाशक । 
२ न, जहर, विप (चे २, ११) 1 णु देखो 
“ज्ञ (राज) । "देव ¶ [देष] हली, वासुदेव 
का वडा भाई, राम (सम ७१, भरौप)। 
वि [ज्ञ] वल्ल को जाननेवाला (भ्राचा) । 
मह पु [भद्र] १ मरवक्तेवका भवी 
सातवां वासुदेव (स्तम १५४) । २ राजा 
भरतं का एकं प्रपौत्र (पडम ५० २) । ३ एक 
विमानाबाख, देवविमान-विशेव (देवेद्ध 
१३३) ! देवो द्‌ । शाणु ए [मवु] 
राजा वलमिन्र को भागिनेय (काल) । "महणा 
ली [मथनी] विदया-विशेष (पउमं ७» 
१४२) । “मित्त ¶ [भित्र] इस नामका 
एकं राजा (विवार ४९४ कालत) । व वि 
[ वत्‌ ] १ वलवान्‌, बलिष्ठ (विसे ७९) 
२ प्रभूत सैन्यवाला (ग्रौप) । ३ पं भरहोरात्र 
का भरावा प्रहुतं (बुज्ज १०, १३) । "वड 
धं [पत्ति] सेनापति, सेनाष्यक्ष (महा) । 
ग्वत, वग देखो “व (णाया १, १, भ्रौपः 
णाया १, ५) 1 वत्त न [वततव | वतिष्ठता 
(ग्रोघमरा ६) । “वाउय वि [व्याव] सैन्य 
मे लगाया द्रा (भौप) । दद्‌ ¶ [मद्र] 


वम्भासा--वलपरेषि 


2 श त 7 श ` 
= ~~~ 


वलकार › पुं [वला्तार | पवदौ (२ 

वटक्ार | ४९, २६, दे & ५९१ 
२१७, स्वपनं ७९) । 

वलक्षारिदं (शौ) वि [वकत] 
पर वलात्तार कियागया हे दह्र 
मालती १२३) । 

वइ पु [दे] वलघ, वैल (पुष 
नाट--मूच्छं ९०) । 

वलमदङुा जी [वे] ' वातार, वव्रं 
६, ६२)। 

वर्मोडि देखो वछामोडि, भि 
मोडिन्ुविए अणएेए उवणीदे (ग ४ 

वङमोडिअ देवो वलामोडिअ, कषु 
मोिगप्र तेण समरम्मि जश्रस्िते ग्रह 
९७७) । 

व्य पु [दे] वतव, वैत (रम ४, 

घलया देखो वाया (हे १, ६४)! 

बलवद ल्ली [दि] १ष्वी। रथा 
सहन करनेवाली व्री दे ६ ६१)। 

चर्यया ल [दे] पोर ए 
११४)। 

वला भ. खी [ बलात्‌ | जवरदतती,। 
(से १०, ७८, श्रोषमा २०)" धता 
१०३१ यै) । 

वला हली [बला] १ मनुष्यकर ९ 
मे चौथो वस्या, तीप से बतः 
की श्रवस्या (ठु १६) २४१ 
कौ एक इष्टि ३ भगवान्‌ 
शासन-देवी, अर्युता (राज) । 

बलाका देवो वलया (एह १,१ 

वद्मणय.न [वे] १ उवान प्रः 
को वैते के लिए बनाया बत्रार 
भादि (वर्मवि ३३, पिरि ५०९) 
दरवाजा, “विसतो येव वाण 
नितीहिया ति्षि' (जेय १द४)। 

बजामोडि लो (द. वमे 


& ६ &२)। 
बजामोदिभ भ्र [दे. वदामो 


तकार से, जवरवस्ती हे, कष 


१ बलदेव \ २ कद-विेव (पिय) \ देहो | तेण श्र समरम्मि भयतिरी 


०भह्‌ 1 


१६७, उत्तर १०३ पि ९३१। 


भमादअ- भर 


भमाईइअ वि [रमित] चूमाया हमरा, किराया 
हुश्रा (से ३, ६१) । 
माड सक [ रमय ] धमान, फिराना 1 
भमा (हे ४" ३०), भमाडेसु (सुपा ११४}। 
वकृ भमाईडंत (पडम १०६, ११) । 
भमाड देवो भम = म्‌ । ममाडई (हे ४, 
१६१४ भवि) 1 
भमाड पु [घम] न्रमण, घूमना, चक्कर 
(ओ्रोघभा २६ टी, ८३ टी)। 
भमाडण न [भ्रमण] धरमाना (उप प 
२७८) 1 
भमाडिअ देखो भमडिअ (कुमा) 1 
भरमाडअ वि [रमित] धरमाया हुमा, 
फिराया हुप्ना (पडमं १६, २५) । 
भमाव देखो भमाड = जम्‌ । 
भमवेद (पि ५५३१ हे ४, ३०) 1 
भमास [दे] देलो भमत (दे ६, १०१, 
पाप्र) 1 
भमि ल्ली [रमि] १ श्रावत्त, पानी का चक्रा 
कार भ्रमण (अच्च ६३) । २ चित्त-श्रम 
कले की शक्ति (विसे १६५३) । ३ रोग- 
विशेप, चकर, भभमिपरिभमियसरोरो' (हम्मीर 
२८) 1 
भसिअ देको भमडिअ (जी ४८, भवि) । 
३ न श्रमण, भमिश्रमणिकैतदेहलीदेस" 
(गा ५२५) 1 
भमि देखो भमाइअ (पाभ्न) 1 
भमिञअव्व 
भिना 
भभिर्‌ नि [मिदर] भ्रमण करनेवाला (ह 
२, १४५. सुर १, ५५० ३, १८) । 
भसुह न [ भर. |] नीचे देलो, दोहा भगुहाद' 
(भराचा २, १३, १७) 1 
भसुदाम्री[शभ्र. ] भौ, प्रलिके उपर की 
रोन-रजी (पडम 2७ ५०, भ्रोप, ग्राचा, 
पात्र) । 
भम्म } देखो भम = श्रम्‌ । भम्मड (आह 
भम्मड + ६६), भम्ममु (गा ४१५, ४४७) । 
भम्मउई (है ४, १६१) । भम्मञेड (कुमा) । 
भम्मर (भप) देलो भमर (षिग) । 
भय देखो भद्‌! वक देखौ भयत = भदत । 


भमावद््‌, 


। देखो भम = श्नम्‌ । 


पादसदमहण्णवो 


भय श्रक [ भज्‌] १ सेवा करना! २ 
विकल्पसे करना । ३ विभाग करना! ४ 
ग्रहण करना । भयद, भभ्नद ( सम्म 
१२४५ कुमा), भए, एना (बह १), भयति 
(विसे १६६०), ^तम्हा भय जीवं वेखगं 
(शर्‌, ६१) । वक. भयत, भवनाण (विच 
३४४६; सुप्र १, २, २, १७) । कवक, 
सव्वत्तुभद्माणपुदे्हिं (कषय) । सकृ, 
भत्ता (ला ६) 1 क भड्ञ, भडइअव्व, 
भएयन्व, मज्ज, भयणिज्ञ (विसे ६१८ 
२०४६. उत्त ३६, २३ २४, २५, कम्म 
५, ११. विसे ६१५, उप ६०४, विसे 
३२०२, ७४८ १८१, जीवम १४५, पंच 
५, ८, विसे ६१६० जीवसं १४७) 1 
भय न [मय] उर, त्रास, मीति (आचा, णाया 

१, १, गा १०२.कुमा, प्रास १६. १७३) । 

“अर वि [चकर] भय-ननक (से ५, ४४, 
११, ७५) । 'जणणी ज्ञी [जननी ] १ 
त्रास उसन्न करलेवाली (बृह १)। २ विदया- 
विशेष (पडम ७, १४१) 1 ष्वाह्‌ १ [वाद्‌] 
राक्षस-वश का एक राजा, एक लंका-पति 
(पउम ५, २६३) । 

भय देखो भव (उव, कुमा, सण, सुपा ४२०, 
गउड) । 
भय देखो भग (ज्नौपः पिग) 1 


भयंकर वि [भयकर ] १ भय-जनकः, भीषण 
(हे ४ ३३१ सण, भवि) 1 २ प्राणि-वध, 
हिसा (परह १, १) 1 


भयत देवो भय = भन्‌ । 
भयत देखो भत = भगवत्‌ (सूम्न १, १६, ६)! 


भयत देखो भदत (ग्रोच ४८, उत्त २० ; ११, 
श्नौप) 1 


भयत देखो भत = भयान्त (विसे ३४४६, 
३४५२ ३३५४) । 


भयत देखो भत = भवान्त (विसे ३४५४, 
भ्रौप) । 


भयत वि [भयत्र] मय से रका कलेवाला 
(रीः सुभ्र १, १६ ६) । 


भयतु वि [मयत्राद] भय से रा कम्नेवाला 








६४५ 


श्वम्ममाइ्क्लणे भयतारो (सूग्र १, ४, १ 
२५) । 

भयत वि [मवद] सेवक, सेवा करनेवाला 
(ओप) । 

भयक } पु [भृतक] १ नौकर, कर्म॑करर 

भयर ¡ (वा १,२)। रत्नि पोपित्त 
(परई १, २० णाया १, २) । 

भयणे न [भजन] १ सेवा (राज) । २ 
विभाग (सम्म ११३) 1 ३ेपु लोम्‌ (सप्र १, 
ध. 11 

भयण देलो भवण (नाट--चैत ४०) । 
मयणा न्नी [भजना] १ सेवा (निच १) । 
२ विक्त्य (भग, सम्म १२४, द ३१, उव) । 
भयप्पड्‌ } देलो वहस्सद्‌ (हे २, १२३७, 
भयप्फड्‌ † षड्‌ )। 

भयवस्गाम पु [दे] मोढेरक, गुजरात का एक 
गवि दे ६, १०२) । 

मयाणय वि [भयानक] भयकर, भव-जनक 
(ख १२१) । 

भयाङि प [भयाछि] भारतवपं के भावी 
भ्रलारहवे जिनदेव का पूवं-मवीय नाम (सम 
१५४) । देलो सयाल्ि । 


भालु वि [भीर्‌] भीर, उरपोक दे ६, 
१०७. नाट) । 


भयावण (ज्रप) देवो मयाणय (भवि) । 


भयावह वि [भयावह] मय-जनक, भय-कारक 
(सुर १, १३, २१) 1 

भर सकं [र] १ भरना।२ धारणा करना । 
३ पोषण करना । भ्रई (भवि, पिग), भरसु 
कम्म ४, ७६) । वङ़ृ, भरत (भवि) । 
कनक भरत, भरेत, भरिज्त (से १, 
५८, ४, ८, १, ३७) 1 सकृ भरेऊणं 
(भाक €) । छ भरणिज्न, भरणीअ, 
भन्तव्व, भरेऽव्व (भाप, नाट राज, से 
६» ३) । 

भर सक [स्म] स्मरण करना, यदि करना । 
मरइ (हे ४, ७४ प्रप्र) । वे भरत 
(गा ३८१, भवि) । सङ भरिञ, भरिऊणं 
(कमा) । प्रयो, वृ. भरावत (कमा) । 

मर एन [भर्‌] १ समह॒ रकरः, निकर, 


जडभ्नग्व तह एगाशिणावि भीमारिदुदुभर” 


(विपा १ १) ¦ दत्त पु [दत्त] देखो भरव 
केदोश्रथं (विपा १, ५)। 
बहि भ्र [विस्‌ | वाह, श्रवहिरेषे परिवपए 
(आचा), भामवहिम्मि यतत शविऊणा मामतरे 
पन्द्रो सो' (उप ६ टी) । दुत्त वि [द्‌] 
वहमु (गड) \ 
वहिअ वि [दे] मयित, विलोडित्‌ (षड्‌ ) } 
बर्हि देलो वदिं (भावा, उव) । 
बेहिणिभ } बरी [सगिनी] वहिन (भ्रमि 
बिणी † १३७. कणु, पश्र, पम्‌ ६, 
६, हे २, १२६० कुमा) । २ घखी, वयस्या 
(क्षि ४७) । तण १ [तनय] मगिनी- 
पुष (द) । "वई पं [पति] बहनो (द)! 
देषो भणी ) 
वहिन्ता श्र [बहिस्तात्‌ ] बाहर (सुज्ज ९) । 
वहिद्धाश्र [दे] १ बाहर! २ मैथुन, घी. 
समग्र (है २, १७४ ला ४, ६ 
२०१) । 
विद्धा भ [बहिां] बाहर की तरफ (दस 
ˆ २,४)1 
विया भ्र [विस्‌ ›, वदिस्वात्‌ ] बाहर 
(विषा १, १ भ्राचा, उवा, रौप) । 
बर्हिर्‌ वि [वाह्य] बरहिभूत, बाहर का (परक 
३५) । 
दिर बि [घधिर] बहरा, जो सुन न सकता 
हो वह (विपा १, १, र १, १८७ प्रा 
१४३) । 
विशि वि [वयिरित] बधिर का हुषा 
(घुर २, ७५))} 
बहु वरि [बहु] १ प्रदरः प्रभूत, भ्तेक, श्रनत् 
(ज २, ९, भगः प्रास ४१० कुमा, घा २७) । 
“ नी, दुह (षड्‌, आ २५) 1 २क्रिवि 
श्र्यन्त, भरतिशय (कुमा ५, ६६ काल) । 
“उद्ग पु [उदके | गानपरस्य क एक मेद 
(भप) । शरड पु [चूड | मिदयाबर वश्‌ 
का एकं राजा (पडषं ५, ४६) । जपिर वि 
[श्ल्पि्ध] वाचाट, वकवादी (पाघ्न)1 
"जणं पु [*जन्‌] शनक सोम (भग) । २ 
शरात्नोचना का एक भकार (छा १०) । "णड 
देलो "न (राज)! "भाय न [श्नद्‌] 


पाइभसदमहण्णमो 


~~~ ~~~ ~ - -- ˆ~ ~ ~ ~~~ ~~~ 


वि [देश्य] शुच ज्यादा, थोडा वहत 
(आचा २, ५, १, २२) । "नड पु [नट] 
नट कौ तरह अनेक भे को धारण कसे 
बाला (प्राचा) । पडिपुण्ण, चडिपुन्न वि 
[परिपणे] पुर पुरा (अ &, भगौ ) 
“पठिथ वि [पठित] भ्रति शिक्षित, 
भरतिरय शिक्षित (णाया १ १४)। 
लवि वि [्रखापिन्‌] बक्वादी (उप 
१ ३३६) 1 धुक्तिभ त [पुन्न] वहु 
पुत्रिका देवी का रिहासन (भिर १,३)1 
"पुत्ति बरी [पुनिम] १ पूणं नामक 
यकेन की एक श्रग्रमहिपो (ग ५, १, 
खाया २) । २ सौधर्म देवलोक कौ एक देवी 
(निर १, ३) । “पपएस वि [्रदेश्‌] 
दुर ्रदेश--कर्म-दले बाला (भय) 1 
"फोड़ वि [-^फोट] वहु-मक्षक (्रोषमा 
१६९) । "मभिय न [भञ्ञि र] इदे 
का सूत्रविशेय (सम १२८) ) श्वयति 
{ “मत्‌ ] १ भ्रलत्त भीष (नीव १)।२ 
श्रनुमोदित, समत, भ्रतुमतठ (कापर १७९, सुर 
४, १८८) । प्राद्र वि [भरायिन्‌] भरति 
कंपटी (भचा) । (ताण पु [शान] भरति 
शयं श्रादर (्रावमः पि ६००, नाट--विक्र 
५) । श्राय वि [राय] भ्रति कपटी 
(भचा) । 'युल्ल, गोत्त वि [मूल्य | 
मूल्थवान्‌, कीमत (यज, षड्‌) । श्य वि 
[रव] १ र्यत श्राव्तं (आचा) \ २ 
अमाल्ि का श्रनुयायी। 3 त जमालि का 
चलाया हृशरा एक भतत--ज्रिा की निष्पत्ति 
भ्रनेक मयो मे ही माननेवाला मत (आ १० 


भ्रोप) 1 शटय न [ जस्‌ ] खादय-विशेष, 


चि्डाकीतरह का एक प्रकार कां छाय 
(आचा, १, १, ३} । शवं वरि [ख्‌] 
१ परभूत यवाला, यशत्वी (सम ५१) 1२ 
म एक विचाघर-नगर (क) । ह्वा न्नी 
[हषा] शुख्य कामक भूतेन कर एकं श्र 
महिषी (ढा ४, १, णाया २) । तेव प 
[श्लिष्‌] चाव आदि के चरिकने मडका 
लेप (पडि) ¦ श्वयण च [वचन्‌] बहूल- 
वोषक ्द्यव (मावा २, ४, १, ३) 1 "विह 
वि [श्विधः] परनेक प्रकार का, नानानिष 


नगरविशेष (पठम १५५, ५३) । देसि । (कुमा, उव) ५ शविदिय वि ['विष, 





बहि--वहुर 


“विधिर्‌ ] विवि, प्रोकं वर्‌ का (शमि 
९४) 1 "सपत्त वि ["सगराप्न] ड कम 
सपाप (भग) । "तच ¶ [खल] श्रहेरव 
को दशां महुते (बुज १०, १६) ! श्योर 
[ “स्‌ ] ग्रे बार (खवः शरा २७१ षु 
४२, १५६, स्वन ५६) । श्ट्युयं वि 
[त ] शाह, शब्नो का न्वा वानकर्‌, 
परिडत (भगः सम ५१ ठा ६ पत्र ३५२ 
सुमा ५६५) । हा भ्र [वा] अषां 
(उव, भवि) । 

बहुभ } वि [बिहु क] ऊपर देषो (है 

बहुसय } २, १६४८. कुमाः क्रा २७) । 

वहुभारिभा } न्नी [दे] हार, क, 6 

वषै } ण, 811 1 

चद्ुई देवो बहु = ई । 

बहुखन नि [बहुखाय ] १ वहम सुव 
लाने योग्य । २ पृथुक चिर बनने योय 
(भत्वा २, ४, २० ३)। 

वहग देषो बहु (पराचा ७) 1 

बहुजाण षु [दे] १ बोर, तस्कर) रपर 
ठग । ३ जार, उपपति (ड्‌ ) ! 


| वहुण ए [दे] १ चोरः त्तर । २ पृतं द 


६, ६७) । 

वहुणाय वि [वाहुनाद्‌ | बहनाद-चमर क 
(पमं ५५, ५३) | 

बहुत वि [अभूत] कृ, प्रहर (६ 
२३३) । 

बहु ¶ [दे बहुल] इनन, बत @ ४ 
९२) । 

वहुरणा तौ [द] छदन धारा, तलवार कर 
धर (दे ६, ६१) 

वहुरावा ब्नी [दे] शिवा, गली (द 
९१)। 

बहुरिया ली [दे] इहा, भाद, (ह १। 

बहुल वि [बहुल] १ भर, भ्रमत, भनेक 
(कुमाः श्रा २८) 1 २ वहुविष, अनेक शकार 
करा (रवम)! ३ व्याप्त (तुषा ६३०) 1४ 
पु छृ् पल्ल (पञ्च) । ५ स्वनाम ष्या 
एक ब्राह्मण (मग्र १५) 1 

वुल प [क्ल] भ्रावाये महागिदिके चिप्र 
एकं श्राचीत जैन द्रति (एदि ४९) । 


भच-भा 


वि [“जिन्‌] रागादि को जीतनेवाला, सासण॒ 
जिखाण भवनिणाण' (सम्म १) । “इड्‌ 
खी [स्थिति] १ देव श्रादि योनि मे उत्पत्ति 
की काल-मर्यादा (ठा २, ३)। २ ससारमे 
भ्रवस्थान (पचा १) । स्त्य वि [स्थ] 
ससार मे स्थित (ढा २, १) । शस्थकेवच्ि 
वि [°स्थकेवछिन्‌ ] जीवन्मुक्त (सम्म ८६) । 
शधारणिज् न ["धारणीय | जीवन-परयन्त 
ससार मे धारण करने योग्य शरीर (मगः 
इक) । पञच्चद्य वि [ प्रत्ययिक ] १ 
नरकादि योनि-हेतुक । २ न, अवधिज्ञान का 
एक भेद (ठा २, १, मम १४४) । “भूद्‌ 
पु [भूति] सस्छृेत का एक प्रसिद्ध कवि 
( गडड ) । “सिद्धिय, "सिद्धीय वि 
[“सिद्धिक] उसी जन्ममे या बादके किसी 
जन्म मे भुक्त होनेवाला, मुक्ति गामी (सम २, 
पएण १८, भग, विसे १२३०, जीवस ७५, 
श्चावक ७३, ठा १. विते १२२६)। 
गभिणदि, गभिरनदि, भहिनंदि वि 
[गसिनन्दिन्‌] ससार को पसद । 
ससार को भ्रच्छा माननेवाला (राज, सबोघ 
८, ५३) । “कग्गादि न [ "ोपम्राहिन्‌ | 
क्म विशेष (घमंख १२९१) 1 
भव देखो भव्व (कम्म ४, ६) । 


भव } पु [ भवत्‌ ] तुम, भ्राप (कुमा, 
भवत । हे २० १७४) 1 


भवत देखो भव = भू । 

भर्व (प्रप) भम = ्नम्‌। भरवंह्‌ (सर) । 
वकृ भर्वेत (भवि) । सक भवित्तु (सण) 1 

भर्वेण (अप) देखो भमण (मवि) । 

भसण न [भवन] १ उसनत्ति, जन्म (धमं 
१७२) 1 २ गृहे, मकान, वसति (पान्न, 
कुमा) । ३ प्रसुरकूमार आ्रादि देवो का 
विमान (पर्ण २) । ४ सत्ता (विसे ६ ६) । 
(वड पु [पति] एक देव-जाति (भग) 1 
वासि पु [वासिन्‌] दही पूर्वोक्त प्रथं 
(ग १०मरोप)। धवासिणीष्ली [वासिनी] 
देवी विशेष (परणं १७, महा ६८, १२)। 


दिव पु [विष्‌] एक देव-नाति (सुषा 
६२०) 1 


भवमाण देखो भव = भू 
भवर्‌ देखो भमर (चड) । 





बाणी शी [मवानी | शिव-पटनी, पार्व॑तो 
(पान, समर १५७) । “कन पु ["कन्त] 
महादेव (सिग) । 


भवारिसि वि [भवादृश] तुम्हारे जैसा, 


भ्रापके तुल्य (हे १ १४२, चड, सुपा 
२७६) 1 


भवि पु [भविन्‌] भव्य जीव, भुक्ति-गामी 


प्राणी (भवि) । 


भविअ देखो मव = भू । 
भविअ वि [भव्य] र सुन्दर (कुमा)! २ 


ष्ठ, उत्तम (सबोध १) । ३ मुक्ि-योग्य, 
शुक्ति-गामी (परए्ण १, उव) । ४ भावी, 
होनेवाला (हे २ १०७, षड्‌ )। देखो 
भव्व = भव्य) _ 

भविअ वि [भविफ्‌] १ भुक्ति-योग्थ, पुक्ति- 
गामी । २ ससारी, सतार मे रहनेवाला (सुर 
४, ८०) । 

°मविअ वि [भविक] भव-सवन्वी (सण) । 
भविन्त बी [मवित्री ] होनेवाली (पग) 1 
भवियव्व देलो भव = मू 1 


भवियव्वया खी [भवितव्यता] नियति, 
भवरश्यंमावी, होनी (महा) 1 

भविर वि [भवि] निष्ठुर (दश० भ्रगस््य 
चरु° पत्र ° १६०८, सूत्र° ३२६) 

भविस (परप) देलो भवीस । नत्त, ्यत्त पु 
[दत्त] एक कथा-नायक (मवि) । 

मविस्सछ पु [भविष्य] १ भविष्य काल, 
भागामी समय (पडम ३५, ५६० पि ५६०)। 
र्वि भविष्य कालम होनेवाना, भावी 
(णाया १, १६ पत्र २१४, पम ३५ 
५९० सुर्‌ १, १३५ कप्पु) 1 

भवीस (रप) ऊपर देखो (भवि) । 

भव्व वि [मव्य] १ सुन्दर, शछव्व भन्व 
करिस्सामि' (सुपा ३३६) । २ उचित, योग्य 
(विसे २८, ४४) । ३ श्वेष्ठ, उत्तम (वज्जा 
१८) 1 ४ होता, वर्तमान, एय भूयवा 
व्व वा भविस्स वा' (णाया १, १६ पत्र 
२१४ कम्म" विसे १३५२} । ५ भावी, 
होनेवाला (विसे ५८, पच २,८)। ६ 
मरक्ति-योग्य, भुक्ति-गामी (विते १८२२० इ, 
४०" द १) । सिद्धी देवो भव सिद्धीय, 





६४०५ 


'पज्जत्तापञ्जच्ता पुदहुमा िचहिया भव्व- 
विद्धीया (पच २, ७८) । 
भव्वपु [दे] भागिनेय, भानजा (दे ६, 
१००) 1 
भस सक [भष्‌ ] भकना, शवान का बोलना । 
भद्‌ दे ४, १८६. षड्- पत्र २२२), 
भसति (मिरि ६२२) । 
भसग प [भसतङ़ | एक राज-कुमार, श्रीकृष्ण 
के बडे भाई जरलृमार का एक पौत्र (उव) । 
भसण देखो भिसण । भसणेमि (पि ५५६) । 
भसण न [भषण] १ कृत्ते का शब्द (श्ना 
२७) 1 २ पु शवान, कृत्ता (पाप्र, सिरि „^ 
६२२) । 
भसणञ (अप) वि [मपिर] भूकनेवाला, 
'सुखउ भसणड (हे ४, ४४३) । 
भसम पं [भस्मन्‌] १ ग्रह-विशेष, "भ- 
मग्गहपीडियं इमं तित्य' (सदधि ४२ दै) । 
२ रा, भूत, ^भसमुदुधरूलियगत्तो" (महा, 
सम्मत ७६) । देखो भास = मस्मन्‌ । 
मसल देवो भमर (हे, १, २४४, २५४, - 
कमा, सुपा ४, (पिग) । 
मुभा ची [दे] शिवा, श्यगाली, सियारिन 
दे ६, १०१० पा्न) । 
भ्म देलो भसम (प्रकृ ३७१ । 
भसेह पुन [देः] चान्य ्रादि का ती श्रय 
भागः सालिभसेल्लसरिसा से केसा" (उवा 
भसोक न [दे भसोर] एक नाख्व-वि 
(राज) । 
भस्थ (मा) देलो भट ( षड्‌ ) 
भस्थाख्य (मा) देलो भट्रारय ( षड्‌ ) 
भस्स देखो भंस = च श्‌ । भस्सद (आर 
७६) । वकृ, भस्सत (कराल) । ) 
भस्स ¶ [भस्मन्‌] १ ्रह.बिशेष । २ राख 
(हे २, ५१) । । 
भस्छिअ वि [मस्मि] जलाकर राख हि 
हमा, भस्म किया हुन (कुमा) । । 
भा भ्रक [भा] चमकना, दीपना, प्रकाश 
भराभाजो वा दित्तीएुः (विसे ३४५७ | । 
भाद (क्ष्म), भासि (ण्ड) । वक्र देः 
भेत = मात्‌ । ध 
भाकली [मा] दोः प्रमा, कान्ति, तेनं ` 
(कुमा) । मडल पु [मण्डल] राजा जनक 


६२४ 


चाल प [वाट] १ वाल, केश (उप ८३४) । 
२ वालक, शिशु (कुमाः प्रास ' ११६) 1 ३ 
वि भूख, शरज्ञानी (पार) ४ नया, मनन 
(कणु) । ५ पु स्वनम-स्यात एक विद्याधर 
राणा (पम १०, २१) । ६ वि, श्रयत, 
सयम-रहित (ठा ४, ३) । "कट पु [कवि] 
तरण कवि, नया कवि (कपु) । "छ पुं 
[भिक] उदित होता सूयं (कुमा) । “गां 
पु [ग्राह] वालक कौ सार-सम्हाल करे- 
वाला नौकर (सुर ९१, १६२) । श्गाहि 
[प्रान्‌] वहो पूर्वोक्त अथ॑ (राया ९, 
२- पत्र ८४) । श्वाय वि [ “वातः| वाल- 
इत्या करनेवाला (णाया १, २० १८) । °तव 
पुन [तपस ] १ भ्रज्ञानी की तपर्धर्या 
(भग, भ्ौप)। २ वि भ्रजञान पूर्वक तप करने- 
वाला (कम्म १, ५६) 1 श्ववस्सि वि 
{[ तपस्विन्‌ ] शर्ञान-यूंक तप कलेवाला, 
भूल तपस्वी (पि ४०५) । "पडिअ वि 
[पण्डित्‌] शभ्राशिक त्याग करपेवाला, दुघ 
श्रो मे त्यी प्नौर कूच मे श्रत्यामी (मग) 1 
शुद्धि वि [वुद्धि] भ्रमन्न (चण ५०) । 
सरण न [मरण] भविरत दशा का मरण, 
प्रसंयमो कौ मौत्त (मगः सुपा ३५७)। *वियण, 
“वीयण पृन्नी [“उ्यजन्‌] चामर, चंवर 
(णाया १, ३), घी, उवणहाभो वालवी- 
भणी' (ठा ५, १--यत्र ३०३) 1 शार पुं 
[शार] बालक का सार-सम्दाल कलेवाला 
नौकर (सुपा ४५५) । 
वाल देखो चछ । शण, ल ति [ज्ञ] बल 
को जानेवाला (आचा १, २, ‰ ‰ 
भ्राचा) । 
बार न [वाल्य] बालल्व, वचपन, लड क्न, 
बालपन, धूर्घ॑ता (उत्त ७, ३०) । देखो बह । 
चा देखो वाढ = बाल (गा १२६) 1 
वाक्य पर [दे] वशिक्‌-पु् (दे ६ ९२) । 
बाङग्गपोदभा न्नी [दे] १ जल-मन्दिर, 
तलाव श्रादि भ बनवाया जाता छोटा प्रासाद । 
२ वलमी, भरटूालिका (उत्त ९, २४) । 
जाल नी [बाल] १ कुमारी, लबकी 
(कुमा) । २ मनुष्य क दस अवस्याभ्नो मे 
पहली दशा, दस वरं तक कौ अवस्था (तदु 
१६) 1 ३ छन्द-विशेष (पिग) । 


~ म~ 4 (न= ग~ 





पाइअसदमदेण्णवो 


बालरलुबी न्नी [दे] तिरारः भवदे 


(सुपा १४)। ~ 

वाहि वि [वाछिन्‌ ] वाल-पअरवान, सुन्दर केश- 
वाला (भरु, बृह १)। 

वाल्जिान्नी [ बालिका ] वाला, कुमारी, 
लडकी (प्राप ५१, महा) 1 

वाक्िभ घी [बाठ्ता] १ वालकपन, शिषुता 
(भग) 1 २ मूर्बा, वेवकूपी, विद्या मदस्षा 
वालिया, (आचा) | 

बालिस वि [वाडरा] शलं, बेवकूफ (पाग्न, 
(वण २३) । 

वाह सक [वाध्‌ ] १ विरोषं करना! २ 
रोकना 1 ३ पीडा करना । ४ निनाश करना । 
वाहई, वाहए (पचा ५, १५, हे १, १८७, 
उव), बाहति (कुप्र ९८) । कवकृ, ई 
वादीअमाण (पउम १५८, १९, सुपा ६४५, 
भ्रमि २४४) क़ बाहणिज्ञ (कप्यु) । 

वाद प [वाष्प] श्रघु, भु (है २, ७० 
पार" कुमा) । 

बाह पु [वाध] विरोष (मास ३४) । 

बराह देखो बाढ़ (भयौ ३७) 1 


बाह प [वाहू] हाथ, भुजा (सक्षि २) । 

बाहग वि [वाधक ] १ रोकनेवाला (पचा १, 
४६) । २ विरोषी, श्रन्युवगयनाहगा नियमा 
(श्रावक १६२) । 

बाहड ¶ुं [बादड, वारभद ] राना करुमारपाल 
का स्वनाम-श्रसिद्ध मन्त्री (प्र ६) । 

बाहण न [वाधन] १ वाघ, विरोषे (वर्मस 
१२७६) । २ विराघन (पचा १६, ५) 1 

बाहणा ल्ली [वाधना] ऊपर देखो (षम 
११९१) । 

बाहर देखो बािर (भचा) 1 

बहल पुं [वाद] देश-विशेष (भावम) 1 

बाहद्लं न [वाहल्य] स्थूलता, मोई (खम 
३५, ठां ८ ४४०, भौप) । 

बाहा ल्ली [बाधा] १ इरत, हरन । २ 
विरोध (सुया १२६)! ३ षीडा, परस्पर 
खंरलेव से होगेवाली पीडा (ज १ भय 
१४, ८) 1 

बाहा ज्ञी [बाहु] हयाय, भुजा (हे १* ३६ 
कुमाः महा" उवा, श्रौप) 







वाहा जी [ दे. वाहा `] नरकरवासशो 
' देवेन्द्रं ७७) । ^ 
बाद } भ्र [ विस्‌ ] बहर (सन्न १६- 
वाहि |] ८ ४, ह भ्राचा, (५ १९ 
१४०. पि ४८१) । - 
वाहिस्न न [वाधिये] वभिरता, वहरापन 
(वितते २०८) । 
वारं प्र [ बष्िस्‌ } बाहर (रै २, १४०, 
पामर, प्राचा, उव)। जभ्र [ शस्‌ 
बाहर से (कप्प) । 
बाहिर वि [वाह्य] बाहर का (भ्राचा, ग 
२, १ पत्रभभ, भग्‌, ८ टी) । द्धि 
पु [ ९ऊध्थिन्‌ ] कायोत्सगं को एक दोषु, 
दोनो पाष्णि मिलाकर भौर पैर को फैताकर 
किया जाता कायोत्सगं (चेदय ४५६) 1 
वाहिरग वि [वदहिरङ्ध] बाहर का, ब 
(सुभ २, १, ४२) 1 
बादिरिय वि [वादिरिक, वाद्य] बहर का, 
वाहर से सवन् रनेवाला (समं ८३० शाय 
१, १ पिंड ६३६, प्ौप, कण) । 
बारिया डी [बादिरिका ] किले के वाहृ 
की गृहु-पक्तिः नगर के बाहर का गृत्वा 
{ममर २,५७.१० ९६) | 
बादिरिल्छ वि [बाह्य] बाहर का (म, प 
५६५) । 
वाहु पनी [बाहु] १ हाय, धरना द 
३६. भ्राचा, कुमा) । २ धु. भगवान्‌ ऋपमदेव 
का पत्र, वाहुवति (रपर ३१०) 1 श्वि 
थु [वदि] १ भगवान्‌ रादितां कां एकं 
. पुत्र, तक्षशिला का एकं राजा (खम ९०, 
पम ४, ५२ उव) । २ वाहुवति के भीष 
का धुन (पडम ५, ११) । शूढ न [मूढ 
कक्षा, वगल (क्पू) । 
बाहुज पु | बाहुक ] स्वचास-स्यात् एक ऋषि 
(श्र २५ २)। 


बाहड वि [दे] लज्जित, शरमिदा (शुषा 


४७४) । 


वाहुया-ी [वाहुका] भीन्धिय जन्तु-विरेप 


(रान) । ४ 


बाहुख देखो बाहु (तदु ३९) । 
वाहुखेय ¶ [बाहुलेयः] गो-बस्व, वेल, वषम 


{आ्रवम) 1 - 


भाणु-भाव 


६८) । २ कलाया हु, 'मयणसिरिनामापए 
सनो भज्जाए भाणिग्नो मती' (सुपा ५८७) 1 
माणुपृ [मानु] १ सूर्य, रवि (पमं -४६, 
३९१ ष्फ ६६४, सिरि ३२) । २ किरण 
(प्रभा) 1 ३ भगवान्‌ चर्मनाय का पिता, एक 
राना (सम १५१) 1 ४ दी एक इन्द्राणी, 
शकर की एक श्रग्र-महिषौ (पउम १०२, 
९५९) । कण्ण पु [कणे] रावणा का 
एक श्रनुज (पड्म ७, ६७) । मई ली 
[मती] रावण की एक पत्नी (पडम ७.४, 
१०) 1 भमाटिणी [°मारिनी ] विदया-विशेष 
(पम ७, १३६) 1 °मिनत्त न [मित्र] 
उज्जयनी के राना बलमित्र का छोटा 
(काल, विचार ४९४) । श्वेग पु [वेग] 
एक विद्याधर का नाम (महा, सण) 1 सिरी 
लनी [श्री] राजा वलमित्र कौ बहिन (काल) 
भाम देखो भमाड = श्रम्‌ । भनिई (हे ४, 
३०) 1 वज भामिञ्जत (गा ४५७) 1 क 
भामेयन्व (ती ७) । 
भामण न [श्रमण] चुमाना, फिरना (सम्मत्त 
१७४) 1 
मामर न [श्रामर] १ मधु-विशेष, भ्रमसे का 
वनायां हुञ्रा मधु (पव ४) 1 २ पुं, दोघक 
चन्द का एकं मेद (विग) । 
भामरी ल्ली [ भ्रामरी] १ वौणा-विशेष 
(णाया १, १७- पत्र २२६९) 1 २ प्रदक्षिणा 
(क्पू, भवि) । 
भामिञअ वि [-श्रमित] १ घरुमाया भा (चे र, 
३२) 1 २ श्रान्त कियां हुप्रा, भान्त-चित्त 
क्य! हुश्रा, शव्तूरमामिभ्नो इवः (मन २७१ 
घमवि २३) । 
भामिणौ ल्ली [ भागिनी ] भाग्यवाली (दे 
१, १६०. कृमा) । 
मामिणी त्री [भामिनी] ९ कोष-शोला खो । 
२ द्धो, भहिला (श्ना १२, सुर १, ७६, सुपा 
४७१५, सम्मत्त १९३) । 
भाग देखो माद (कषप) \ 
भायत देखो भा= भी । 
भाण पुन [मानन] १ पात्र \ २ भ्राघार 1 
३ योपव्‌, “नायणेः मया (ह १, ३३, 
२६७), "ति विव वन्ना ते पुत्रमायणा, ताख 
भोविय सहल' (सुपा ५६७, कुमा) । 
८२ 
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सायण न [माजन] आकाश, गगन (भग 


२०, २--प्त्र ७७६) । 


आयर्णग पु {माजनाङ्ग ] कठव कौ एक 
जाति, पात्र देनेवाला कल्पक (पडम १०२, 


१२०) 1 


भायणिज्ञ देवो भादणिल्ल (घममवि १२. 


काल) 1 


भायमाण देवो भा = मायय्‌ 1 
भायर देलौ भाउ (कुमा) 1 
भायल पु [दे] जात्य श्रश्व, उत्तम जाति का 


घोडा (दे ६, १०४ पप्र) 


भारपु [मार] १ बोफा, गत्व (कुमा) 1 


२ भारवानी वस्तु, बोभवाली चीजें (धा 
४०) । ३ काम सपादन करने का श्रधिकार 
(माख्खमेवि पुत्ते जो नियमार ठविन्तु नियपत्ते, 
न य साहेइ सकज्ज' (प्रास २७) । ४ परि- 
माख॒-विशेष, शलाउम्मवीश्र इक्क नास भारं 
गरडस्स जह सहसा (परासु १५१)! ५ परिग्रह, 
धन-घान्य भ्रादि का सग्रह (परएह्‌ १, ५) । 
श्गसो श्र [श्रशस्‌ `] भार भार के परिमाण 
सेः दसद्धवन्नमल्कं कुम्मग्गसो य॒ भारग्गसो 
य' (खाया १, ल-त १२५) । च्वह्‌ वि 
[वह्‌] बोका ढोनेवाना (श्रा ४०) । भवह 
वि [वह्‌] वही श्रथं (पडम ६७, २६) 1 


भार ल्ली [भारती] भाषा, वाणी, 


वचन (पाश्र) । देखो भारदी । 
भारदाय } न [मारद्राज] १ गोत्र-विशेष, 
भरदाय । नो गोतम गोत्र की एक शाखां 
हे (कप्प, सुज्ज १०, १६) । २ पु भारद्वाज 
गोत्र मे उलन्च, जे गोयमा ते गर्गा ते भारदा 
८ दाया), ते अगिरसाः (ठा ७--पत् 
३६०) \ पक्षि-विशेष ्रोचमा ण्ड) 1४ 
मुनि-विशेष (पि २३६, २९८ ३६३) 1 
भस्य देखो भार (सुपां १४, ३८१५) 1 
भारह्‌ न [मारत] १ भारतवपं, भरत-केत 
(उवा), “जहा निस्ते तवखच्चिमाली पभासई 
केवलभारह्‌ तु (दस €, १, १४)। २ 
पाणडव कौरवो का युद्ध, महाभारत (पडम 
१०५, १६) । ३ ्रथ-विशेप, जिसमे पाएडव- 
कौरव युद्ध का वर्णन ह, व्यास-युनि प्रसीत 
महामार (कुमा, उर ३, ८) 1४ भरत 


९४६६ 


मुनि-्रणीतं नाव्व-शान्न (श्रणु)। > वि. 
भारतवषं-सम्बन्धी, भारततवपं का (ठार, 
३--पन्‌ ६९}, "तत्थ खलु इमे द्वे सूरयिया 
पत्नत्ता, त॒ जहा-भारहे चेव सूरिए, एरवए 
चेव सूरिए" (सुज्ज १, ३) । चत्त नं 
[षेतर] भास्तवषं (ठा २ ३ टी--पत्र 
७१) 1 

भारदिय वि [ भारतीय ] भारत-सवन्धी, 
जा भारहियकहा इव भीमज्जुणनखउलसउणि- 
सोरिल्ला' (सुपा २६०) । 

भारी क्ली [भारती] १ सरस्वती देवी (पि 
२०७) । २ देखो भारईं (स ३१६) । 

भार्म वि [भारिक] भारी, भारवाला, गुर 
(दे ४, २, णाया १, ६ पत्र--११४) । 
भारिअ वि [भारित] १ भारवाल्ता, भारी 
(उप धूं १३४) 1 २ जिस पर भार लादा 
गया हो वह, भारयुक्त किया गया (सुखं 
२, २५) 1 

भारिआ देवो मलना (हे २, १०७, उवा, 
खायार)! 

भारि वि [ भारत्‌ ] भारी, बोकवालाः 
(घर्म॑वि १३७) । 


भारुड पुं [भारुण्ड] दो प्रह भरौर एक शरीर 
वाला पक्षी, पक्षि-विशेष (कपप, श्रौप, महा, 
दे ६, १०८) । 

भाख न [भाङ्‌] ललाट (चाभ्र, कमा) । 

भलुरी [दे] देखो भल्लुकी (मत्त १६०)। 


भाट्ठ पून [ दे ] मदन वेदना, काम-पीडा 
(सक्षि ४७) 1 


भाव सक [मावय्‌ ] १ वासित करना, गुणा 
घान करना । २ चिन्तन करतां भवेद 
(विषै ६८), भाविति (पिड १२६), शवेज्ज 
मावण" (हि १६), भाविसु (महा) । कर्म॑, 
भाविज्जई (परास ३७) 1 वह भावेत, 
भावमाण, भावेमाण (सुर =, १८५, सुपा 
२६५. उवा) \ सङ्‌. भावेत्ता, भाविऊग 
(उवा, महा) । क भावणिज, मावियव्व, 
मावेयव्व (कम्मू, काल, सुर १४, ८४) । 

माव भ्रक [ भास्‌ ] १ दिलाना, लगना, 
मालूम होना 1 २ पसन्द होना, उचित मालुम 


होना? 


९२६ 


क १ ५ र = = ~न ~~ ~ ~~ -~ ~~~ 


विभेखय देलो बहेडय (परण १--प् ३१) । । 

विगड पु [बिडाल] १ पिगल-भषिद्ध 
लघुक पाचि मात्रावलिा ्रक्षर-पपरूह । २ छद- 
विशेष (पिग) | 

विड देवो विडाछ (सुर १ १८) । 

बियाल्आ } देखो विडालिभा ८ सम्मत्त 

विरारी 1 १२३ पान्न) । २ भरुजपरिषपे- 





› विशेष, हाय से चलनेवला एक प्रकार का 
प्राणी (सूत्र २, ३, २५) । 
विरालिया द्वी [ बिरालिका ] स्यल-कन्द- 
विशेष (भ्राचा २, १, ८ ३) 1 
बिरूद न [विरद्‌] इत्काव, पदवी (सम्मत्त 
१४१) । 
बिल्ल न [विल] १ सुप्र, विवर सपि प्रादि 
नन्तुभ्रोके रहने का स्थान (विपा १, ७ 
गखड) 1 २ कूप, कु (राय) ! 'कोटीकारफ 
चि [दे कोलीकारक्‌] दूरे को व्याध 
करने के लिए शरस्वर वचन वोलनेवाला 
(परह १० इ३-प्रय ४४) प्पतिया ह्ली 
[पडिक्तका] खान की पडत (पएह २, 
भ--पत्र १५०) । 
द ) देवो विडाङ (ग, पर २४९१)। 
विलाल देखो विरालतिभ (पि २४१) 
निह पु [विल्व] १ वृक्ष-विशेष, वेल फा पेड 
(पर्ण १, उष १०३१ टी)! २नवेलका 
फत (पप्र) | 
विदल ¶ [विल्व ] १ भ्रनायं देश-विशेप । 
२ उस देश मे रहनेवाली मनृष्य-नाति (परह्‌ 
१, १--परच १४)। देखो चिद्व = चित्वल। 
विस न [विस] कमलं धादि के नालका 
तन्तु, मृणाल (णाया १, १३. कुमाः पाश्च) । 
“कटी ली ["कण्डी] वलाका, बक पक्षी को 
एक जात्ति (दे ६ ६३) । देषो भिस = 
विसर) 
धिसि देखो बिसी द १, ८३) । 
बिसिणी ज्ञी, [बिसिनी ] कमलिनी, कमल 
का गाद (पि २०६) 1 
बिसी लनी [वपी] ऋषि कां प्रासन (दे १ 
८३, पि २०९) । † 
चिद धक [भी] डरना । विहेद (भ्ाङ ६४, 
पि ५०१) । 


पाद्भसदमदहण्णवो 
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विद्‌ वि [बृहत्‌ ] गडा, महान्‌ ! "ण्णर्‌ 








विभेख्य--वुदिणी 


यीडगन [वीर] वीडा, पान का वीह, 


~~ ~~~ 


;( नल छत्द विशेष (पिम्‌) । सजित ताम्दूल (सुपा ३३९) 1 

दप्पड्‌ } देखो वहस्स ३७, | बीड } ली [वीटि, शटी] अपर देवो, 

विद { नद्य द, | वीदौ | रन 

विहस्स्‌ / ॥ि १ पकिव" (घमवि १४०} । 

विअ देको रविदेअ (अ र) । वोभच्छ पु [वीभत्स] साहित्य प्रिद एक 

विदेदग देखो विभेख्य (दख ५, २, २४) । | र (अगु १३५) । 

बीज देलौ विह (दे १, ५० २, ७९. पुर १, | वीभच्छं नि [वीभत्स] १ प्र्ोाक, 
३८ सुपा ४८१५) 1 बीभरथे । धृएणा-जनक । २ भयकरः भय- 





जनकं (उवा, तदु ३८ साया १, २० सवोष 


वीअ न [वीज] १ वोज, वोया, लाउग्रवोभ्र 
इक नाइ भारं गुडस्य जह सहा (प्रास 
१५९१, प्राचा, जौ १३, भ्रौप)। २ भून 
कारण, सारीरमाणसणेयदुव्लवीयभूयक्म्म- 
वणदहणसहं (महा) । ३ वीयं, शयीगन्तरयेत 
सष्ठ धतुप्नोमे से पष्य धातु, शुक्त (पुषा 
३९०, वव £} । ४ टीः श्रक्षर (चिरि 
१९६) । शुद्धि वि [बुद्धि] शूल बरं को 
लाने शेष भर्या का निज वृद्धिते स्वय 
जाननेवाला (भरौप) । भत वि [वत्‌ | 
वीजवाला (णाया १, १) 1 “रही 
[सुचि] एक ही पद से भ्रनेक पद श्रौर 
भरथो का भ्रनुखधान हरा कैलनेवाली खचि 1 
२ वि. उक्त रुचिवाला (परण १} 1! “रुह वि 
[“रुह्‌] वीज से उतपन्न होनेवात्नी वनस्पति 
(परण १) वाय पु [वाप्‌] शुद्र जन्तु- 
विशेष (राज) । युहुम न [सूक्ष्म] चिलके 
















४०४)।३पु रावणका एक पुमट (परम 
५६, २) 1 

वीयरत्तिय वि [दे बीजयिच्ु] बीज वोतेवाताः 
वपन करनेवाला । २ पु पिता, वीय वयतत 
यस्मेव' (सुपा ३९०, ३९१) । 

वीख्य पु [दे] ताडक, करणमृषण-विशेयः 
कान करा ए गहना (दे ९, ६३) । 

वीह रक [भी] उरना । वीह, वौहैः (ह 
४,.५३० महा, पि २१३) । व वीहत 
(भोधमा १६५ उप ७६५ टी, कुमा) । 
बीहियन्व (स ६५२} । 

बीहच्छं देखो वीभच्छं (पि ३२७) । 


बीहण ) वि [भीषण क] भय जनक, 
घीहणग [- भयकर (पि २१२ परह ९ £ 
वीहणय / प्रउम ३५, ५४) । 


काश्रग्र माग (कप्य) ) 


बीअऊरय न [नीजपृरफ | एल-विशेष, एक 


तरह कां नीव (म्‌। ३६) 1 


बीअजमण न [द्‌] वीज मलते का खल-- 


खलिहान (दे ९ ९२) । 

वीभण पु [दे] नीचे देलो (दे ६, ६२ टी) । 

बीअय पुन [दे वजर] वृक्ष-विरोष, अरघ्न 
वक्ष, बिजयसार का गाछ (दे ६, ९३, पामर)! 
वबीवावेय पु [वीजव(पक] विकलेन्दिय 
जन्तु को एकं जाति (रषु १४९१) । 

वी न्नी [दधितीया] १ तिथिःविशेष, दून 
(खम २६ श्रां २६, रण २ णाया ट 
१०, सुपा १७१) । २ द्वितीय विमक्ति 
(चेदय ५०६) । 

बीज देवो वीअ = वीक (कुमा, परह २, 
१--पनं ६६) । 


बोदबिय वि [भीषित] डराया हू (षम्मत्त 
११ म) 1 

वीदिअ वि [भीत] १ उरा हा (हे 
५३)। २ न भव, इर्‌ः तय्‌ वीहि 
ममावि हु (घ्रा १४) । 

दीदिर पि [मेव] डरनेवाला (रुमा ६ १५)। 

बुव सक [वाचय्‌ ] दुलवान । ष 
वुजवहृत्ता (खा ३, २-पत १२५) । 

बुडअ बि [उक्त] कथित (सूम १२, ९, 
२४, १, १४, २५, परएह २, २) । 

बुदि षु [दे] १ म्बन । २ भरकर दुगरर 
(दे ६, ९2)! 

बुदि ली [दे] शयेर, देह, %ह बद चहत्ताण 
तव्य गतु सिञ्छइ' (ठा १ दी- प्रन २४ 
सु २०, तदु १३, मुपा ६५६, घम्म £ 
दी, पश्र) । देवो चोदि । 


घंदिणी श्लो [दे] कुमार-खमह दे ९, ६४) । 


भासग--्मिदं 


~ "० न> ० 





भासग वि [भाषक| बोलनेवाला, पक्ता, 
प्रतिपादके (विसे ४१०, पंचा १८, ६, ठा 
२, २ पत्र ५६) 1 
भासण न [भासन] चमक, दीप्ति, अकाश, 
"वरमल्िमासणाएं" (रौप) 
भासण न [भाषण] कथन, प्रतिपादन 
(महा) । 
भासणयां ) लो [माषा | ऊपर देलो (उप 
भासणा { ५१६, विसे ९४७, उव) । 
भासग्र देखो भासग (विसे ३७४, पर्ण 
एष) । 
भाखय वि [भासफ] प्रकाशकं (विते 
११०४) 1 
भासल वि [दे] दीप्त, प्रज्वलित (दे ६, 
१०३ ) ॥ 
भासा जी [ भाषा] १ वोली, श्रद्रारसदेसो- 
मासाविसारणु (रौप १०६, कुमा) 1 २ 
वाक्य, वाणी, गिरा, कचन (पाग्र) । जद 
वि ["जड] बोलने की शक्ति से रहित, 
मुक (प्राव ४)। "प्नत्ति खी [पयि | 
पद्रलो को माषाके ल्पमे परिणत कले की 
शक्ति (मग ६, ४) 1 “विजय पु [*विचय] 
१ माषाका निणंय। २ हृष्टिवाद, बारहवां 
जेन प्रग-्न्थ (ठा १०-- पत्र ४९१ )॥ 
' विजय पू [“विजय] दिद (ग १०१ । 
-समिअ वि [समित] वाणी का सयम- 
वाला (मग) । समिद्‌ बी [समिति] 
वाणी का सयम (सम १०}। देवो भासः । 
भासा छी [मास प्रकाश, भ्रालोक, दीप्ति 
(ात्र) । 
भासि वि [भापिन्‌] भाक, वक्ता (घ्मवि 
५२, भवि) । 
भासिज वि [भापित] १ उक्त, कथित, 
प्रतिपादित (मग, श्राचा, सण, भवि)। २ 
न भापर, उक्ति (रावम) । 
भा्तिअ वि [मापिन्‌, “क] वक्ता, बोलने. 
वाला (मवि) । 
भासि वि [दे] दत्त, श्रपिव ६, १०४) । 
भासिअ वि [भासित] भ्काथवाला, भरकाय- 
युक्त (निन १३)। ४ 
भासिर वि [भाषिन्‌] वक्ता (सुषा, ५३८ 
सण) । 


1 
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भासिर वि [भास्वर] दीप्त, देदीप्यमान 
(कुमा) । 

भासिद्ध वि [ भाषावत्‌ ] भाषा-युक्त, 
वाणी-यक्त (उत्त २७, ११) । 

भासीकय वि [भस्मीकृत] जलाकर राख 
किया हुप्रा (उप ६८६ टी)}। 

भासुड श्रक [दे] बाहर निकलना 1 भासुडद 
(दे ६, १०३ टी) । 

भसुडि ह्ली [दे] नि सरण, निगमन (दे ६, 
१०३) । 

भासुर वि [भासुर] १ मास्वर, दीिमान्‌, 
चमक्ता (सुर ६, १८४, सुपा ३३, २७२, 
कृष ६०, धर्मस १३२६ टी) 1 २ घोर, 
भीषण, भयकर, “घोरा दाख्णमासुरमदसव- 
लल्नकभीमभीसणया' (पाञ्च) । ३ एक देव- 
विमान (सम १३) 1 ४ छन्द-विशेष (श्रजि 
३०) । 

भाञुरिअ वि [भासुरिति] देदीप्यमान किया 
हमा, भासुरमुखणभासुरिरगा' (अनि २३) । 
भि देलो “ड्म (प्राचा) 1 

भिअप्पड 

भिअप्फड्‌ | देखो बहस्सद (पि २१२, षड्‌) 
भिअस्सइ्‌ 


भिई देखो भइ = भृति (राज) 1 

भिड पु [रगा] १ स्वनामस्यात ऋषि. 
विशेष । २ पवंत-सानु । ३ शुक्रग्रह। ४ 
महादेव, शिव 1 ५ जमदग्नि, ६ ऊना 
प्देश। ७ भूगुका वशज। ८ रेखा, राजि 
(दे ९,१२०.१ ) । कच्छं न [कच्छ] 
नगरःविशेष, भडौच (राज) । 

भिउड न [दे] श्रग-विशेष, शरीर का धरवयव- 
विशेष (?), शृत्तूण ॒तुरगभिउडे खग्ग 
पिद्रुम्मि उत्तरीय च, नतो तस्तव य खम्ग 
भिउडाभ्रो गिन्हिजिण चाणक्घो? (षमंवि ४१)। 

भिउडि न्नी [शटि] १ भौ-मग, भौ का 
विकार (विपा १, ३, ४) २ पुः भगवानु 
नमिनाथ का शासन-देव (सति ८) । 

भिडडिय वि [ शङटित] निषने भौं चढाई 
हो वह (णाया १, त) 

भिउडी देखो भिउडि (कुमा) । 

भिउर वि [भिदु] विनश्वर (प्राचा) । °“ 
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भिडव्व पुं [मागेव] शर पुनि का वशः 
परित्राजक-विशेष (श्रौप) । 

भिग वि [दे] छृष्छ, काला (दे ६, १०४); 
२ नील, हरा 1 ३ स्वीकृत ( षड्‌ ) । 


भिगपु [अद्ध] १ भ्रमर, मधुकर (पउम 
३३, १४८, पाभ्र) । २ पक्षि-विशेष (परण 
१७- प्रच ५२६) । ३ कीट-विशेप। ४ 
विदलित श्रगार, कोयलां (णाया १, १-- 
पत्र २४, भ्रौप) । कत्पवृक्ष की एक जाति 
(सम १६) । ६ छन्द-बिशेप (पिग)। ७ जार, 
उपपत्ति । ८ भाँगरा का पेड । € पात्र-विशेष, 
कारी (दे १, १२८)! णिभा ली ["निभा] 
एक पुष्करिणी (इक) “प्पभा बली [शरभा] 
पुष्करिणी-विशेष (ज ४) । 

भिगाल्ली [ज्ञा] एक पुष्करिणी, वापी-- 
विशेष (इक) । 

भिगार ) पुं [शङ्गार, क] १ भाजन- 
भिगारक विशेष, फारी (परह्‌ १, ४, 
भिगारा । श्रौप) 1 रपक्षि-विशेप, गा 
ररवतभेरवखे' (णाया १, १- पत्र ६५)» 
भिगारकदीएक्रदियरवेसु" (णाया १, १-- 
पत्र ६३. परह १ १, भ्रौप) । ३ स्वणं-मय 
जलपात्र (है १, १२८ ज २) । 

भिगारी ल्ली [दे शर्गारीः] १ कीट-विशेष, 
विरी, मिली (दे ९, १०५, पाश्न, उत्त ३६, 
१४८) 1 २ मशक, डस (दे ६ १०५) । 

भिजा ल्ली [दे] शर्म्यग, मालिश (सूत्र १, ५, 
२,८)। 


भियियास्नी [दे. बरन्ताकी ] भट का गाछ 
(उप १०३१ टी) । 


भिडिमाल } १ [भिन्दिपाङ] शल्र-विशचेष 
भिंडिवाङ । (परह १, १, श्रौप पम ८, 


१२०, स ३०८४ कुमा, हे २, ३८, प्रप्र) । 





भिद्‌ सक [भिद्‌] १ मेवा, तोडना । रे 


विभाग करना । भिदद, भिदए (महा, षड्‌ )। 
भवि भेच्छं, भिदिस्सति (हे ३, १७१, कमा, 
पि ५३२) । कर्मं, भिज्जद (भ्राचा, पि 
५४६) । च, भिद्त, सिदमाण (ग १३ ६, ' 
पि ५०६) 1 कवक भिल्जत, भिलमाण 
(से ५, ६५, ढा २, ३, धा ६, भग, उवा 
एाया १, ९› विे"३११) । सड, भित्तूण,+ 
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डख वि [दे] बोढ, भदन्त, धष 
१९४)। 
) ली [दे] दलबुला, बुद्युद (दे ९, 
1 
बुच्खुख पं [दे] उपर देलो ( षड्‌ ) । 
बल्ल देषो वोर्छ । वृषल (कुपभर २६ धा 
१४)› बुज्ञति (परामू ४) 1 भ्यो. वृज्ञावेद, 
बुलातेमि, दुल्लावएु (कुर १२७, सिरि 
४०) ॥ 
बुष सक [ ब्रू ] बोलना! बुव (षड्‌, 
कुमा) । वकृ वुरव॑त, वुयाण, बुबाण (उत्त 
२३, २१० सूभ्र १,७, १०: उत्ते २३, ३१) 
देवो बू 1 
बुस न [बुस] ९ भूसा, यव श्रादि का कडगर, 
नाज का छित्तका (ठा ~प ४१७) २ 
तुच्छं घान्य, फएल-रहित धान्य (गउड) । 
बसि ल्ली [घषि, सि] गुनि का श्राखन। 
म, मत वि [ “मत्‌ | सयमी, व्रती, सनि 
(सृप्र २, ६, १४ प्राचा) । 
वसि ली [बुसिका | यव श्रादि का कडगर 
भूसा (दे २, १०३) । 
बु षु [जुधं] ९ ग्रह-विशेप, एक ज्योतिष्क 
देव॒ (बुर ३, ५३० मंवि २४)1 रवि, 
परिडत, विद्वान्‌ (छा ४, ४, सुर्‌ ३, ५३, 
घर्मवि २४, कुमा, पाश्च) । 
उुदप्पद्‌ ) देखो वहर्सइ (ह २,५३, १३७. 
19 
बुहक्छ सक [ चुभुक्ष ] खाने को इन्चा 
करना । बुहृक्लद (हे ४, ५* षड्‌ } । 
चुहुक्खा देखो बुभुकखा (रज) । 
बुहुकिखि वि [चुमुक्षित] भरूला (इमा) । 
वू सक [ ब्रू | बोलना, कहना । वम, वरया, 
बूहि (उत्त २५, २६, भुग्न १, १, ३, ६ 
१,१,१.२) 1 विति, वेति, वेमि, वुत्रा (कम्म 
३, १२, महा, कप्य) । भुका, अन्वनी (उत्त 
२३, २१० २२ २५० ३१, ठ ३, २)। 
वृ, वित, वेत (उप ७२५८ टी, सुपा ३६०० 
विसे ११९) । उ. वृइत्ता (ल ३० २) देखो 


अव, ठन्‌ ॥ र 
बूर ¶ [बूर] वनस्पति-बिरोष (णाया १, 
१--पत् ६, उत्त ३४, १६. कष्प, भ्रौप) 


पाइअसदमहण्णभो 


णाछिया, ^नाछ्ञि ज्ञो ["नाछिन्न] 


से भरी हई नली (राज, भग्‌) 1 


चूल वि [दे] भूक, वाचा-श्कति से रहित 


(पिय १९८ टी) । 


वृह सकं [ च ह्‌. ] पुष्ट करना । बहए (सूम 


२, ५, ३२) 1 


वे देखो वि (वना १०, हे ३, ११६, १२० 
पिम) । “आसी (रप) ल्ली [अशीति] 
वयास, ८२ (पिम) । दिय वि [इन्द्रिय] 
त्वचा श्रौर नीभयेदो ही इन्दियवालञा प्राणी 
(ख १ भगस ८३ जी १५) हिय 


[दयादिक ] दो दिन का (जीव ११६) । 
वेट देखो विट (महा) । 
वेत देखो वु 1 
वेदि देखो वे-इदिय (पच ५ ५६) । 
वेट देखो विह (भ्रोघभा १७४) । 


पु [दे] नौक्रा, जहाज दे ६, ६५, 


वेडय } सुर १३, ५०) । 
वेड 
बेडिया 
वेडी 


७२८ दी; सिरि ३८२, ४०५, 


१३२) 1 

वेडाल्ी [दे] दाटी-मू् के वान (दे 
६3 ६१५) ॥ 
बेदोणिय वि [ददरोणिक] दो द्रो का, 
दरोण-दय-परिमित, “कप्यद्‌ मे वेदोणियाए 
कपा ॒हिरणएणभरियाए सववहरित्तए" 
(उवा) । 


वेभेर धुं [वेभे] विन्ध्याचल के नीचे का 
एक संनिवेश (भाग ३, २--पत्र १७१) । 

वेमासिय वि [द्ेमासिक] दो मासका, दो 
महीने का सवन्ध रखनेवाला (परम २२, 
२८) । 

वेछि्ी [दे] श्शूणा, दुग (दे ६, ९५ 
पाभ्र) । 

वेर्छ देखो बिल्छ (प्राक ५) 1 

वेल्छग प [दे ] वैल, वलीवदं (भावम) । 

वेस भक्‌ [यिश्‌, स्था] बेठना, शतत 
मोक्छामि त्ति वेखए भुनए य॒ तह चेव" (प्रोष 
५७१) 1 ् 








छली [दे] नौका, जहाज (उप 


श्रा १२, धम्म १२ टी), षाणीहि 
जन्तं दारई श्ररित्तदडेहि वेडिव्व' (घर्मवि 


वेसक्खिज्ञ न [ दे | दवेष्यल, सिता, दुमनाई 
५७, ७९ टी) 1 

वेसण न [देः] कचनीय, भोकापवाद, क. 
निन्दा द ७, ७५ टी) । 

वेदम वि [दे. द्रैधिक] दो दषे कसे 
योग्य, स्रएडनीय (दस ७, ३२) 1 

बोगिल्ल नि [दे] १ भूपित, श्रलडृतत। २ 
पु भ्रादोप, श्राडम्वर (दे ६, ९६) 1 

बोटणन [दे] इक, स्तन फा भ्रमा 
(दे ६, ६६) 

वोंड न [द्‌] १ चकः स्तन वृत्र द ६ 
६६)1 २ फल-विशेष, केपास का फ़ल (प्रीप, 
तदु २०}। ध्य न [ज] सूती बन्न, पूत 
कपडा (सुप्र २, २, ७३, भप) 

वोद न [दे] गरल, रुह (दे ६, ९६) । 

वोदिल्ली [द्‌] १स्प। २ मुव, मुंह (३६, 
९६) । ३ शरीर, देह (दे ६, ९६, पए ¢, 
१, कपयः श्रौप, उत्त ३५, २०, स ७१२, 
विते ३१६९, पव ५५, पचा १०, ४)। 

घोदिया स्री [दे] शता (सृप्र २, २,४६)। 

चोकड ¬ पु [दे] चाग, बकरा, शुनराती मं 

व) वोकंडोः (ती २ दै ९ ९६)। 
छी डी (दे६, ६६टी)) 

वोकस पुं [वकस] १ भनारयं देशविशेष 
(पव २७४) । २ वणंसकर जातिविशेष, 
निषाद ते ध्वष्ठी की कुत्तिमे उल (सुम 
३, ४) । 

वोकंसाछिय पु [दे] तन्तुवाय, कषटरगकुलाएि 
वा गामखलकुलाणि वा वोक्सातियकरुताणि 
वा (श्राचा २,१.२३) 1 

चोक्तार देवो बुक्तार (खुर १० २२१)। 

वोक्छिय न [-वृ्छृत] गेन, गना (पम 
५९, ५४) । 

वोगिल्छ वि [दे] चितकवरा, ¢षल सतं 
सार किम्मीर चित्तल च बोिज्ञ' (पाग्र)। 

वोटर सक [देः] उच्छ करना, चठ कला । 
युनराती मे बवोटबु, ^रयखीएु रयशिच 
चरति वोट ति शरतरमारईदय' (सुपा ४९१) । 


बोड वि [दे] १ पामि, धर्िष्ठ। २ ष्ण, 


युवा (दे ६, ९६) । ३ गरुरिडतमप्तक, 
(मेव श्रडई वोडो” गुजराती भँ “ोडो' (पड 
२१७} । 


भिन्न-भीमः ` । 


=^. ~+ = ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~--------~-~ 


९) 1 भवि. भिदिस्सति (आचा २, १६ & 
पि ५३२) 1 
भिन्न वि [भिन्न] १ विदारित, खरिडत 
(णाया १० =, उव, भग, पाभ्रः महा) 1२ 
रस्पुटित, स्फोटित (ठा ४, ४, परह्‌ २, १) 1 
३ भ्रन्य विसदृश, विलक्षण (ठा १०) । ४ 
परिव्यक्त, उञ्फित, 'जीवजढ भाव्नो भिन्न 
(बृह १, श्राव ४)। ५ ऊन, कम, न्न 
(मग) । “कहा बी ["कथा] मैधुन-सबद् 
वात्‌, रहस्यालाप (श्रोध ६६) । "पडवाय 
वि ["पिण्डपातिक] स्फोटित भ्र भ्रादि 
लेने की प्रतिज्ञावाला (परह्‌ २, पत्र 
१००) 1 मास पु [मास] पचीस् दिन 
का महीना (जीत) । “ुहुत्त न [युते] 
भ्रन्तपहृ्त, न्युन महत्त (मग) । 
भिप्फ पु [मीष्म] १९ स्वनाम-ख्यात एक 
कुरुवशीय क्षतिय, गगिय, भीष्म पितामह 1 
२ साहिव्य-प्रसिद्ध स्स-विशेष, भयानक रस । 
३ वि भय-जनक, भयकर (है २, ५४ 
प्राक ६५. कुमा) 1 
भिव्भक वि [चिद्‌.चर्‌] व्यान्रुल (हे २, 
५८, ६० प्रा २४ कुमाः वज्जा १५६) । 
भिग्भलण न [विह.चर्न्‌] व्याक्रल 
(कुमा) 1 
भिव्भिस श्रक [मास्‌ + यड्‌ = वाभास्य] 
श्रत्यन्त दीपना । वकृ भिठ्भसमाण, 
भिच्भिसमीण (खाया १, १- पत्र ३८, 
राय पि ५५६) 1 
भिमोरपु [दे हिमोर] हिम का मध्य भाग 
(०) (दे २ १७४) । 
भियग देलो भयग (सण) । 
भिरग पृ [दे] न्रक्षण । देवो भििज (सूत 
कृताम सूत्र २८५ चूर्णी) 1 
भिख्गा देबो भिलुगा (दसं ६, ६२) । 
भिल्गि सक [दः] भ्भ्यग करना, मालिश 
करना । भिलिगेज (भ्राचा २, १३, २, ५, 
५ निन्र १७) । वज भिखिगत (निच 
१७) । भ्रयो भिलिगवेज्ज (निद्र १७) 
चृ भििगावत (निद १७) 1 


भििग } पु [दे] षान्य-विशेप, 
भिच्लिु । ष ५६ १०, जशः क 


पादमखदमहण्णवो 


भिखिज १ [दे] श्रम्यग, श्रापाद-मस्तक-तेल- 
महन (सश्र ९४,२,८दी)1 
भिलुग पु [दे. भिलुङ्कु] हिक पक्षौ (राय 
१२४) । 
भिलुगा ली [दे] फूटी हुई जमीन, भूमि कौ 
रेवा--फ़ाट (भ्राचा २, १, ५, ५) 1 
भि पुं [भि] १ श्रनाये देशविशेष (पव 
२७४) 1 २ एक भ्रनायं जाति (सुर २, ४, 
६, ३४, महा) । 
भिह्वमाङ पु [सिदमाङ] स्वनाम ख्यात 
एक प्रसिद्ध क्षत्निय-वंश (विवे ११४) । 
भिह्ययहई जी [भल्ातकी] भिलावां का पेड 
(उप १०३९१ टी) । 
भिद्धिअ वि [भिक्त] लरिडत, तोडा हमरा, 
'पचमहव्वयतुगो पायारो भिल्लिभ्रो जेण' 
(उव) 1 
भिस देवो भास = भास्‌ । भिसइ (हि ४, 
२०३, षड्‌ ) 1 वकृ भिसंत, भिसमाणः, 
भिसमीण (पउम ३, १२७, ७५, ३७ 
णाया १ १० भ्रौप, कुमा, णाया ११ 
पि ५६२) 
भिस सक [ प्लुष ] जलाना (प्राङ्‌ ६१ 
घात्वा १४७) । 
भिस सक्‌ [भायय्‌ | राना 1 मिसद, भसे 
(राक ६४) । 
भिस न [शरश] १ भव्यन्त, भ्रतिशय, भति- 
शयित्त, 'गलतमिसमिन्नदेहे य' (पिड ५८३, 
उप ३२० टी, सत्त ६१. भवि) । 
भिस देवो विस (प्रक १५, परण १, सुप्र 
२, ३, १८) । "कदय पु [कन्दक ] एक 
प्रकार की खाने की मिष्ट वस्तु (परएण १७-- 
पत्र ५३३) । ध्युणारी बली [मृणाडी] 
कमलिनी (पएण १)। 
भिस पु [ भिषज्‌ ] १ वैय, विमिरसक 
(हे १, १८, कुमा) 1 २ भगवानु मत्लिनाथ 
क प्रथम गणधर (पव ८) । 
भिसत देवो भिस = मास्‌ । 
भिसत न [दे] भनयं (दे ६, १०४) । 
भिसग देलो भिस (राया १, १- पत्र 
१५४) 1 
भिसण सक [दे ] फेकना, डालना । भिदणोमि 
(गा ३१२) 1 
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भिसमाण देखो भिस = भास्‌ । 

भिक्षया घी [दे] मलस्य पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, पत्र ८५) । 

भिसाव खक [ भायय्‌ ] डराना । भिसावेद् 
(पराकृ ६४) 1 

भिसि | ल्ली [दे व्रषिका] प्रासन-विशेप, 

भिसिगा { ऋषि का भ्रासन (दें ६, १०५ 
भग, कुप्र ३७२ णाया १, छ, उप ६४८ 
टोः श्रौप, सश्र २, २, ४८) । 


भिसिण देलो भिस्षण भिसिणेमि (गा 
३१२ श्र) । 

भिसिणी सी [बिसिनी ] कमलिनी, प्मिनी 
(दे १ २३८ कुमा, गा ३०८, काप्र ३१, 
महा, पाग्न) । 

भिसी स्न [वपी] देवो भिसि (बन्न) 1 

भिसोख न [दे] व्रत्य-विशेष (ठा ५, ४- 
पत्र २८५) । 

भिह } भ्रक [भी] डरना । भिहड ( षड्‌ ) । 

मी ¬ छ. भेअव्व (सुपा ५८४) 1 

भील्ली [भी] १ भय, नो दंडभी उडं समार- 
भेज्जासि' (भ्राचा)। २ वि, उरनेवाला, 
भोर (भ्राचा) । 


भीअ वि [भीत] डरा हा (दे २, १९३, 
४५२० पप्र, कुमा, उवा) । भीय वि 

[. भीत] भ्वयन्त डरा हु (सुर ३, १६५)। 
भीइ ली [भीति] डर, भय (सुर २, २३७, 
सिरि ५३६० प्रास २४) । 

भीइअ वि [भीत] डरा हृभरा (उप ९६४० ) । 
भीइर वि [भेद] उरमेवाला, (ता मरणमीदरं 
विसज्जेह म, पव्वरस्स" (वभु)। 

भीड [दे] देखो भिड । संकृ. भीडिवि 
(भप) (मवि) 1 

भीडिज [दे] देलो भिडिय (सुपा २६२) । 

भीतर [दे] देखो भिन्तर (कमा) । 

भीम वि [मीम्‌] १ भयकर, भीषण (पाभ, 
उन, परह्‌ १, १० जी ४४ प्रास १४४) 1 
२ पु एक पाणडव, भीमसेन (गा ४४३) । 
३ राक्षस-निकाय का दक्षिण दिशा का इन्र 
(ज २ इ३-पत्र ८५)1 ४ भारतवषं का 
भावी सतिवा प्रतिवासुदेव, श्रपरषृएु य 
भीमे महाभीमे य सुग्गीवेः (सम १५४) । 
> राक्षस-वश काएक राजा, एक लकापत्ि 
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भ पुं [म्‌] ९ शरष्ठ-स्यानीय व्यम्जन वँ 


विशेष (प्राप, प्रामा)। २ पिगल-प्रसिद्ध | भकार पु [सङ्कार] भनकार, भरव्क्त भ्रावाज 


भ्रादि-एुरभ्रौर दो हस्व श्रक्षरो कौ सज्ञा 
भगण (पिग)। ३ने नक्षत्रे (सुर १६ 
४३) । आर पु [कार] १ “म प्रक्षर। 
२ भगख॒ (विग) । रण्‌ पु [मण्‌] भगण 
(विग) 1 

भद्‌ देलो मव =भू। 

भद्‌ घी [शरृति] वेतन, तनलाहं (णाया १, 
प~ पत्र १५०, विपा १, ४» उवा) । देखो 

इ । 

भदे वि [भक्त ] १ विभक्तं (धावक १८५, 
समं ७६)।२ खरिडत्तः श्रगुनसलाघखप्म- 
एसमदय धुढो पयर" (१च २, १२ भ्रौप) । 
३ विकहि्पित (वव ६) । 

भद्र न [भक्त ] भागाकार (वव १) 1 

भई 

द | दैलो भय = भन्‌ । 

भअ | वि [तिक] करम॑कर, नौकर, 

भद्ग + चाकर (राय २१) । 

भदगि | छरी [भगिनी] वहित, स्वसा 

मइणिभा ; (सुषा १५२ स्वप्न १५ १७, 

भइणी | विषा ९, ४, प्रास ७८" कुल 
२३५० कुमा) । “वइ ध [“पति] वहनोई 
(मुपा १५, ५३२) 1 श्युभ ¶ [सुत] 
भागिनेय, भानजा (सुपा १७)! देखो 
बहिणी 1 (9 

अदर वि [भैरव] १ भयंकर, भीषण, मय- 
जनक (पाश्न, सुपा १८२) 1 २ पुं नाव्वादि- 
प्रसिद्ध एक र, भयानक र । ३ महादेव, 
शिवं | ४ महादेव का एकं ्रवतार । ५ राग 
विशेष, भैरव राग 1 ६ नद-विरेष (हे ९ 
१५१. परपर) 1 देखो भैरव 

सदरवी ती [ओरी] रिव-बली, पावती 
{गउड) । ४.६ 

महरि  [भमीरथि ] सगर चक्रवर्ती का 
एक पु, भमीस्य (पम ५, १७५) । 

भइल नि [दे] भया, जात (रमा ११} 1 
अडम्डा (शौ) देलो भयुद्धा (पि भ ९) ) 
भदा (भप) देखो सुदा (हिग)4 


पाइमसदमहण्णवो = 
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भंगी ल्ली [भङ्गी] रलो भणि (हे ४, ३३६ 
गा ६१३ विचार ४६) 1 

मगी बली [ङ्गी] वनल्पति-विशेष,-! 
भोग, विजया । २ ्रतिविपा, श्रतिष का 
गाछ (पर्ण १-पत्र ३६, प्रण १-- 
पत्र ५३१) । 

भगुरवि [भङ्गर] १ स्वय भगतेवासा, 
विनश्वर, विनाशशील, 'तडिदडाडवरमपुरद 
ही विसयसोक्ाद' (उप ६ दी, परहं £ 
४, सुर १०, १८० स ११४१ घमस ११७१. 
विवे ११४) ! २ कुषिलि, वक्त कुडि वक 
भुर (षाम्न) 

भद्धा देघो भत्था (राज) । 

मंज सकर [ भञ्ज ] १ भोगना, तोडना। 
पलायने कराना, भगाना 1 ३ पराजय कला 
% विनाश करना । भजद, मनए (है ४ 
१०६० षड्‌, पि ५०६) । भवि, मनि 
(पि ५३२) 1 कर्मं भग्नई (मग, महा) 
वह, भजत (या १६७, पुपा ५६०) 
कव मल्नत, मज्नमाभ ति ९४ 
दुर १०, २१५७५ स ६३) । स्कृ, भिः 
भजिउ, भक्लिङण, भजिऊणं भजेड 
(नाट, पि ५७६. महा, परि ५८५ महु 
मल्िड (अप) (हे ४, ३९५) है 
भजित्तए (साया १, २), भजणद 
दि ४ ४४१ टि) । 

भज } ति [ भञ्जक | मगनेवाता, 

अजग | करनेवाला (गा ५५२ १्द्‌ 
र) 1 २पु वृक्ष, पेड, “जगा इव सि 
नो चयति' (भाचा) । 

मजण न [भञ्जन] १ मग, छएडन 
इन, सुर १० ६१?) 1 २ विनाश ( 
३७६, परह्‌ १, १} । ३ वि, भजन १ 
वाला, तोडनेवाला, विनाशकः “भवे 
(सिरि ५४६), “द्दषग्मनरोण' (कृ 


भएयव्व देलो भयर = भन्‌! 


विशेष (उप षरं ८६} । 

भंकारि वि [ङ्धारिन्‌ | नकार करनेवाला 
(सख) 1 

मगपु [मङ्ग] १ भागना, लरड, खएडन 
(ओघ ७८८ प्रास १७०० जी १२, कुमा) \ 
२ प्रकार, मेद, विकस्य (भग, कम्म ३, ५} । 
३ निनाश (कुमा, प्रसू २१) । ४ रचना 
विशेष, (तरगरगतमग-- (कप्य) । ५ परा- 
जय । ९ पलायन (पिग)। श्य न [“स्त| 
मेभुन-विशेष (ज्जा १०८) । 

भगपु [श्न] श्राय देशविशेष, निकी 
राजधानी प्राचीन काल मे पावपूरौ धी 
(इक) । 

भग (रप) देखो भग = सन (पिग)। 

भगस्य पु [मृङ्गरज, सेङ्गारफ] १ पौषा 
विशेष, मृद्खरज, भगदा, भगरेया । २ न 
भगदा का फरल (वज्जा १०८१ सुपा ३२४) 1 
मगा न्नी [भङ्गा] १ बनस्पति-विशेष, पाठ, 
कुष्ट, कप शिग्गयाण वा िग्गबीण वा 
पच वत्थाई धास्तिए चवा परिहरेत्तए वा, तं 
जहा-जगिए भगिए साणएए पोतिए तिरीड 
पदषु णाम पचम" (अ * रप्र 
३३०) } २ वाद्य-विशेप, -प१उदहुड कुड इ- 
ककामेरीमगापटदिभूरिवन्जमडतुमुल-- (विकर 


८७) 1 ५ 
अनिष्लो [सङ्गि] १ प्रकार भेद (ह ४ 
३३६, ४११) । २ व्याज, चल, वहानाः 
भसहिभगि अणि्रसन्भावि्ावरहाएं (गा 
६१३) \ २३ विच्छित्ति, विच्छेद (रान) 1 
४््ली देश विशेष, "रावा भगी, यः (व 
२७५, विचार ४९) । 

अगि न [भङ्धि, भाङ्िक] १ भगामय, 
एक तरह का वज्ञ, पाट का वना हुभा कषडा 
३--प्व १३०८, कस) । २ 


डा ३, ३, ५ 
र 'जोगतिगस्सवि भगियसुतते | घी श्णी (गा ७४५) । 
किरिया जञ्नो भिया (चेदय २४५) । भजणा परी [मञजना] अपर देलो, "विः 
भगिच्छ नि [ भञ्गयन्‌ ] अकासवाल जेद- | वयारम-( ?र मा- ) स्स मजणा । 
पतित, ्वढममेगिल्ला' (सवोवे ३२) 1 गजस्य (विसे ३४६९० निद्र १)1 


उत्त ६, ३ पि ५०७; हे २, १५, कुमाः 
प्रा ३४) 1 देक युजित्तए, भोत्तु, 
भोन्तए (पि ५७० हे ४, २१२, भ्राचा), 
भुजण (प्रप) (कमा) । क सुज, युजि- 
यव्व, भुजेयव्व, मत्तञ्च, भुत्तञ्व, भोल्न, 
भोम्ग (तदु ३३, धर्म॑वि ४१, उप॒ १३९ 
टी, श्वा १६, सुपा ४६५, पिडमा ४५ 
सम्मत्त २१९. णाया १, १० पडम ९४, ९४, 
हे ४, २१२ सुपा ४९५, पउम ६८, २२, 
दे ७, २१, श्रो २१४, उप॒ ध ७५, सुपा 
१६३, भवि) 1 
सुजग वि [मोजक] भोजन करनेवाला (पिंड 
१२३) । 
अुजण देखो भुज = भरन । 
मुजण न [भोजन] भोजन (पिंड ५२१) । 
भुजणा छरी ऊपर देखो (पव १०१) । 
मुजय देलौ सु जग (सण) । 
मु जाव सक [ भोजय्‌ ] ? मोजन कराना 1 
२ पालन कराना । ३ भोग कराना । भ्रुजावेइ 
(महा) । कवक भु जाविल्नत (डम २, 
५)1 सक जु जाविऊण, जु जाविन्ता 
(पि ५८२) । दैक भु जावेड (पचा १०, 
८ टी)। 
यु जायय वि [भोजक] भोजन करानेवाला 
(स २५१) । 
भु जाविअ वि [भोजितः] लिसको भोजन 
कराया गया हो व्ह (घम॑वि ३०, कुप्र 
१६८) । 
सु जिअ देलो भु ज = भरन्‌ 1 
यु जिअ देखो शुत्त (भवि) 1 
सुजिर वि [भोक्‌] भोजन करनेवाला 
(सुपा ११) 1 
स ड पुल [दे] सूकर, वराह गुजराती भे 
ड (दे ६, १०६) । खी ही, "डिणी (दे 
६ १०६ रीः भवि) | 
खुडर [दे] अपर देखो दे ६, १ ०६) । 
खु भतन [द्‌] म्यथात (कम्म १, ५२)। 
ख इड (रप) देखो भूमि (दे ४, ३९१) । 
खक भक [ वुक्‌ ] भूंकना, श्वान का 
वाचनां । गुड (गा ६६४ श्रो 1 


सुण पु [द्‌] १ शवान, कुत्ता । २ मद । 


प्रादिकामान(दे६, ११०) । 


पादस्रहमहण्णवो 


सुक्र न [बुक्षित] श्वान का शब्दं (पान्न 
पि २०६) । 

सुक्छिर वि [बुक्छि्‌ | भू कनेवाला (कुमा) । 

सुक्खा जो [दे बुसुक्षा] भूख, युवा (दे 
६» १०६, णाया १, १- पत्र २८ महाः 
उप॒ ३७९, श्रारा ६६, सम्मत्त १५७) । 
तुवि [ “वत्‌ ] भूखा (षरमवि ६६) । 

भुक्खिअ वि [दे बुसुक्षित] भूखा, श्युषातुर 
(पाभ्र, कम्र १२६. सुपा ५०१० उप ७२० 
ठी, स ५८३, वै २९) । 

सुशसुग शरक [ सुगसुगाय्‌ | शग शुगः 
भ्रावाज करना । क्छ अुगुभुगेत (पम 
१०५, ५६९) । 

युग्ग वि [त्न] १ मोडा हमा, वक्त, कुटिल 
(णाया १, ८-- पत्र १३३, उवा) । वि, 
मग्न, ह हरा (णाया १, ८) 1३ दग्ध, 
जला हृभ्रा, “किं मज्मः जीविएणं एवविहपरा- 
भवग्गिग्रुगाए (उप ७६८ टी) । ४ भुना 
हभ, चणव्व शुग" (कुर ४३२) 1 

भुज (भ्रप) देखो सु ज । भुन (घण) । 

सुजग देखो सुभग (मवि) । 

सुजग देखो मुअग = भुजग (वमंवि १२४) 1 

मुज्ञ देखो भु ज शञ्जइ (षड्‌ ) । 

सुज्न पु [भूजे] ९ वृक्ष-विशेष । २ न, बृक्ष- 
विशेष की छाल (कष्पु, उप पर १२७, सुपा 
२५०) । "पत्त, "वत्त न ["पन्न] वही श्रथं 
(पावम, नाट चिक्र ३३) 1 

युज देबो सु ज । 

खञ्ज वि | भूयस्‌ | परभूत, भ्रनल्प (भ्रौ, 
पि ४१४1 

सुज्तिय वि [दे सुप्न] १ भूना हृभा घान्य । 
२९ घाना, भुना हृश्रा यव (परह्‌ २ ५- 
पत्र १४८) । 

सुज भक [ भूयस्‌ ] फिर, पन (उवा, 
सुपा २७२) । 


सुण्ण पु [भ्रण] श्ख्लीकागर्भ।र बालक, 
शिशू (सक्षि १७) । 


सत्त वि [मुक्त] १ भक्लित (णाया १, ९, 
उवा, भास ३८) 1 २ जिसने भोजन किया 
हो बह" ते भायरोन यृत्ता' (मुख १, १५, 


कुम १२) । ३ सेवित । ४ श्रनुभूत, श्रम् 


६५५ 
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ताय मए भोगा भत्ता विसफलोवमा' (उत्त 
१६, ११० णाया १,१)। ५न. भक्षण, 
भोजन, 'हासभुत्तासियाणि य' (उत्त १६, 
१२) । ६ विष-विशेष (ठा ६) । “भोगि वि 
[भोगिन्‌] जिसने भोगो का सेवन किया 
हो वह (णाया १, १) 1 
युत्तनत वि | मुक्तवत्‌ | निखने जन 
क्रिया हो वह्‌ (पि ३६७) 1 
यत्त्व देखो मु ज । 
मुत्ति नी [मुक्ति] १ भोजन (शच्च १७, 
भ्रज्म ८२)। २ भोग (सुपाश्०्८)। ३ 
भ्राजोविकाके लिए दिया जाता रगाव, क्षेत्र 
भ्रादि गिरास, “उनज्जेणी नाम पुरी दिन्ना 
तस्स य कुमारथरत्तीए' (उप २११ टी, क्प्र 
१६९) । "वार धु [पाड] गिरासदार 
(घर्मवि १५४) । 
भृन्तु वि [भोक्तृ] भोगनेवाला (श्रा ६, 
सबोध ३५) । 
भृत्तूण प [दे] भव्य, नौकर (दे ६, १०६) । 
भुत्थ् प [दे] बिल्ली को फंका जाता भोजन 
(कप्पु) । 
भुम देलो भम = घनम्‌ । भुम (हे ४, १६१, 
सण) । सङ भुमिवि (भ्रप) (सण) । 
भूमः ग न्नी [ श्र. | भौ, श्रोख के ऊपर 
भेमगा †की रोम राजि (भग, उवा, हे २, 
भुमया । १६७. प्रौप, कुमा, पाभ्र, पव 
भुमा | ७३) । 
भुमिअ देखो भमिअ = जन्त, शयुमिप्रवणू" 
(कुमा) । 
मुम्मि (ष) देखो भूमि (धिग) । 
भुरुडिआ ल्ली [द्‌] शिवा, श्युगाली, सिया- 
रसिनि(दे६, १० १)। 
सुरडय `} वि [दे] उदूनित, परलि.लिप्, 
भृरुकुडिअ [-शरुलिुरुियपुततेहि परिगया चि. 
भुरुहुडिअ / तष त्त" (सुमा २२६, दे ६, 
१०६) शुर (? ₹) कुडियगो" 
२६३० सूत्र क चूर्णी गा० २८२) । 
सेध भ्रक [ रश | १ च्युत होना। २ 
भिरना । ३ भूलना, शुट्नति ते मणा मग्या 


हा पम््नो दुरतश्रो' (मात्म १६. हे ४ 
१७७) । ^ 
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(पम ८४, ४, सुपा ३७०, णाया १, १ 
सुर १४, ३४ श्रा २७) 1 
भक्ख पु [भक्ष्‌] भण, भोजन; भो कीर 
, छीरसकरदयखामक्खं करहि ताव (सुपा 
२६७) । 
।भकख देखो भक्ष = भक्षय्‌ 1 
पुन [भक्ष्य] खरुड खाय, चीनी का 
चना भा खाच द्रव्य, मिठाई (सुज्ज २० टी) । 
वि [भक्षक] भक्षण करनेवाला 
(कमर २९)। 
कंखण न [भक्षण ] १ भोजन (पएण २५)। 
२ वि खानेवाला, सन्वभक्णो' (श्रा २८)! 
छी [अक्षणा] भक्षण, भोजन 









(उवा) 1 
क्र पु [भास्कर] १ सूयं, रवि (उत्त 
२३, ७८ लभर १०) । २ भ्रम्नि, वहि ! 
¦ ३ धकं व्च (चड) । 
सक्खराम त [भराम | १ गोत्-विशेष, 
णो गौतम गोत्र की शाखा है । २ पुष्ञी, उस 
गोत्र मे उन्न (ग ७--पत्रं ३६०) । 
प्रक्खावण न [भक्षण] लिलाना (उ 
१५० टी)। 
प्रक्रि वि [भक्षिन्‌] खानेवाला (रौप) । 
पिकिग्वय वि [क्षित] लाया हभ्रा (मवि) 
परक्खेय देलो भक्ख = भक्षम्‌ ! 
पर पुन [भग] १ देयं! २ ल्म ३ 
श्री । ४ यश, कीति । ५ धर्मं! ६ प्रयहनः 
श्वस्सरियलू्वसिरिजसघम्मपयत्ता मया भगा- 
भिल्ला (विते १०४८० चेदयं २८८) । ७ 
सूरय, रवि 1 ८ माहात्म्य । & वैराग्य ¦ १० 
मुक्ति, मोक्ष । ११ वीयं । १२ इच्छा (कप्प- 
टी) । १३ जान (भामा) । १४ एूवफिल्यनी 
नस्तत्र (श्रगु) १५ सी योनि, उत्यत्तिस्यान 
(परह १, ४--प्त्र ६८, सुज्ज १०, ८) । 
१६ देव-विशेप, पूर्वानल्युनी नक्षत्र का 
्रतिष्ठाता देव, ज्योतिष्क देव-विशेष (ठ २, 
३० सुज्ज १०, १२) १७ युदा श्रौर भएड- 
म्नो के वीच का स्थान (दृह ३) 1 दत्त पु 
[दत्त] गरष-विद्ेष (है ४, २९९) च 
देये “वत (मग, महा) 1 वह ली [चती] 
१ रेश्वयदि-पन्पन्ना, पज्या (षडि)। २ 
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भगवती-सुव्र, पाच लैन श्वग-पन्य 
५, १२५) । वत वि [ श्वत्‌ ] ठेखर्यादि- 
यण-सम्पन्त । २ पुं परमेश्वर, परमात्मा 
कम्पः विसे १०४८२ प्रामा) । 

भगद्र युं [ भगन्दर ] रेग विशेष--युदा के 
भीतरी मागमे होनेवाला एक प्रकारका 
प्तोडा (णाया १, १३. विपा १, १) । 

सगद्रि वि [मगन्द्रिन्‌ ] भगन्दर रोगवात्ता 
(भा १६. सबोध ४३) 1 

भगद्रिअ वि [भगन्दरिके] उपर देखो 
(विषा १, ७} । 

भगदृल् देषो भगद्र (रान) । 

मगिणी देवो बहिणी (खाया १, ८, कण, 
कुप्र २३६० महा) । 

भगिरदहि } पु [भगीपयि] समर चक्रवती 

भगीरदहिं } का एक पुत्र, भगीरथ (पडम ५, 
१७४० २१५। 

मग्ग नि [भग्न] १ खरिडत, भोगा हृभा (सुर 
२, १०२, द ४६, उवा) । २ पराजित । ३ 
पलायित, भागा हरा, जई भगा पारकडाः 
(हि ४, ३७६, ३५४, महा, वव २) 1 ९ 
पु [ जित्‌] क्षत्रिय परित्रानक-विरेष 
(रौप) । 

भग्ग वि [दे] लिए, पोता हरा (दे ६,९६)। 

भग्गन [साम्य] नीव, देव (युर १३, 
१०४५) 1 

मग्गव पु [भागव] १ प्रह-विेष, शूकर ग्र 
(धउ्म १७, १०८} । २ ऋविःविथेष (सपर 
१५१) । 

मग्गवेस न [भागेवेशः] गोत्र-विशेष (सुच 
१०, १६ दी, इक) । 

अग्गिअ (भप) । देवो भग्ग = भग्न (विग) । 

भद्ध पर [दे] भागिनेय, मानना (षद्‌ ) ! 

भच्छिजिवि [मस्ति] तिरस्कृत (दे १, 
८०, कुमा ३. ८६) । श 

भज देखो भय = मम्‌ । वृ भजत, भर्जतः 
मजमाण, मजेमाण ( षड्‌ ) । 

भञ्ज सक [ भ्रस्ज्‌ ] पकाना, शरुनना । 
भञ्जति, भर्जेत्ति (सूभ्रति ८१, विपा १ 
२) । वक, भसयत, भ्नेत (पिंड ५७४० 
विपः १, ३} । 


भक्ख--भरटिणी 
भञ्ञ देवो भज (आचा २, १, ९ २)! 
भल्ल देवो भय = भन्‌ । 
भजत देवो भंज 1 
अजण } न [अस्नन] १ भरुनल, भ्रमा 
भज्णय । (परह १, १ भरर ५) । २ शुके 
करा पृतरि (सूश्रनिं ८१, विपा १, ३} । 
भज्माण देवो भज । 
मलना ङी [सायो ] पल, जी (कुमा, पराप 
११६) 1 
भलि जो [भर्जिका] देषो भल्लिआ । 
भल्निअ देषो भग्ग = भग्न, प्र्णिय वरा 
चिवाडि भ्रभिक्कतमेज्जिय पेहाए (भावा २: 
१,१२)1 
भलिअ वि [शष्ट भरित] भुना हृष, 
पकाया हमा (गा ५५७. प्राचार, १ £ 
३° विषा १, २, उवा) । 
मज्िआ स्न [मजिन] १ मानी, शक्र मे, 
पतराकार तरकारी (पव २५९) । २ पथ्य, 
मा्गे-मोजने (कल्पभाष्य गा° ३६१०) । 
भल्िम वि [अच्निम] भ्ुनने योग्य (अनर 
२, ४, २, १५) 1 
मञ्जिर वि [भद्द] मोगतेवाला, "रफ 
भारभलिरसाहासयसकुलो महासाही' (धरमवि ` 
५५, सण) । 
भने देखो मञ्ञ = प्रस्ज. । 
महू पुं [मद्‌] १ सतुष्य-जि-विशेप, सतुहि- 
पाठक की एकं जाति, भाट, 'जयगयसद्दक- 
रतसुभ्ट ' (सिरि १५४ मुपा २७१, उप 
¶ १२०} । २ वेदामिन्ग परित, ब्रह्मण, 
विप्र (उप १०३१ दी)! ३ सवामि, 
सालिकपन, मालकयत्त (प्रतिं ७) 1 
भद्रस्य } १ [नद्रारक] १ एज्य, पूजनीय 
भद्रार्य † (आव ३, महा) । २ नाटक की 
भाषा मे राजा (क़ ९५) | 
भद देवो भत्तु = मवु" (ला ३, १, सम ८६ 
कष्य, सं १४४० प्रति ३, स्वप्न १५) । 
मिअ ध [दे] बिष्णु, शषन् (दै २, 
१७४ द ६, १००) । 
भष्टिणी ली [अर्जी] स्वामिनी, मालिनि 
- (ख १३४) । 4 
अह्टिणी जी [भद्टिनी] नाटक की मापाम 
वह्‌ रानी जिखका भ्रमिपेक न किमा गया 
(अति ७) 1 


भूजण्ण-भेअ 
(इकः ठा २, ३ पत्र ८४) । २ राजा 
कूणिकं का धदटु-दस्ती (भग १७, १) ) 
भृगदप्पह १ [गनन्दप्रभ | भूतानन्द इन्द्र 
कां एक उत्पातत-पवंत्त (राज) ! भवाय दबो 
शवाय (विसे ५५१, पव &२ टी) 1 
भूअण्ण पु [दे] नोती हई लल-मूमि मे किया 
जाता यज्ञ (दे ६, १०७) । 
भूञ ज्ञी [मूता] १ एक जेन स्वी, 
महर्षि स्थूलमद्र की एक भगिनी (कप्प, पडि) । 
२ इन्द्राणी की एक राजघानी (जीव ३) 1 
भूडइ खी [भूति] १ सपत्ति, घन, दौलत, 
न्ता परदेस गतु विढवित्ता भूरिभूदपव्भार' 
(खुर १, २२३० सुपा १४८) । २ भस्म; 
सालः "जारमसाणसमुन्भवभुदसुहप्फससिलि- 
रगीर' (गा ४०८, स ६, गउड) ! ३ महा- 
देव केश्रग की भस्म भ्भुदमूसिय हरसरीर 
व' (सुपा १४८, ३९३) । ४ वृद्धि (सूम्र 
१, ६, ६) 1 ५ जीव-रक्ना (उत्त १२, ३३) 1 
"कम्म पून ["कमेन्‌] शरीर श्रादि की रक्षा 
के लिए किया जाता भस्मलेपन-सूत्रवधनादि 
(पव ७३ ठ, बृह १) 1 “पण्ण, पन्न वि 
[-श्ज्ञ] १ जीव-रक्ना कौ वुद्धिवाला (उत्त 
१२, ३३) 1 २ ज्ञान फी वृद्धिवाला, ग्रनन्त- 
जानी (सृप्र १, ६, ६) । देलो भू । 
भूहदं धु [भूतेनद्र] भरतो का इर (पि 
१६०) । 
भूइरु वि [भूयिष्ट] भ्रति भ्भूत, भ्रव्यन्त 
(विने २०३६. विक्र १४१} 1 
मददरा लो [भूते] चतुर्दशी तिथि (परार) । 
भूद देखो भूदं (पव २--११२) । "कम्पय 
वि [रमि] भूति-कमं करनेवाला (भरौप) । 
मूञो भ्र [ भूयस्‌ ] १ फिर से, पुन (पम 
६८, २८, पच २, १८) । २ वारवार, फिर 
फिर, शभूप्रो य भ्रिलसतः (उप ६५१) । 
"गार पु [“कार्‌] कर्म-वन्व का एक प्रकार, 
योडो करम-अृति के वन्य के वाद होनेवाला 
भविक-प्ृति-उन्व (पच ५, १२) । 
भूद प [भूतोद] सम्विशेष (शुन १९)। 
भूयाय वि [मूतोपघातिन्‌ ° क] नोवो 
की हिखा फरनेवाता (सम ३७, प्रौप) । 
भृदड। (मप) देलो भूमि (दे ४, ३९५ 2) । 
८२ 
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भूण देखो भुण्ण (सक्षि १७, सम्मत्त ८६) । 

भूज देखो भुञ्ज = भूर्ज (भाक २६) । 

भूप देलो भू-व (वव १) । 

भूमआ देखो सुमया (प्र) । 

भूमणया ल्ली [द्‌] स्थगनः ब्राच्छादन (वव 
१)1 

भूमि न्नी [भूमि] १ थिवी, धरती (पठम 
६९, ४०८ गउड)। २ क्षेत्र (कुमा) । ३ 
स्थल, जमीन, जगह, स्थान (पाश्न, उवा, 
कुमा) 1 ४ काल, समय (कप्य) ! ५ माल, 
मजिला, तना, 'सत्तमूमिय पासायभगण' 
(महा) । "कप पु [कम्प्‌] मू-कम्प (पडम 
६६० ४८) । "गिह, श्वर न [गृह ] नीचे 
का घर शरंदधरा, तदखाना (श्रा १६ महा) । 
“गोयरिय बि ['गोचरिक ] स्थलचर, मनुष्य 
रादि (पम ५९, ५२) । ल्ली श्री (डम 
७०, १२) । च्छत्त न [च्छत्र | वनस्पति- 
विशेष दे) 1 तङ न [तङ] धरा-यष्, 
शवल (सुर २, १०५) । "देव पु [ष्देव] 
राह्मण (मोद १०७) । ^फोड पु [स्फोट] 
वनस्पति-विशेष (जी ९) । ग्फोडी ह्ली 
[स्फोटी ] एक प्रकार का जहरीला जन्तु, 
परावण कमाण दो यज्मम्मि भूमि- 
फोडीए (सुपा ६२०) 1 “माग पु [माग] 
भूमि प्रवेश (महा) । “सुह पुन [रुह्‌] 
भूमिस्फोट, वनस्पति.विशेष (श्रा २०, पव 
४)1 वइ प्‌, [पति] राजा (उप प 
९८०) । वाङ प्‌, [पाङ] राजा (गउड) । 
सुभ प्‌, [त | मगल-ग्ह (सच्च १४६)। 

“हर देखो "वर (महा) 1 देलो भूमी । 

भूमिज न्नी [भूमिका] १ तना, मजिल, 
माल (महा) । २ नाटक मे पात्र का वेशान्तर- 
ग्रहण (कष्य) । 


भूमिद्‌ १, [भूमीन्द्र] राजा, नरपति (सम्मत्त 
२१७) 1 


भूमिपिसायप्‌ [दे भूमिपिशाच] ताल 
इत, ताड का पेड (दे ६, १०७) । 

भूम देलो भूमि (से १२, ठ; कप्पु; विड 
४४०८, पम्‌ ६४ १०) । तुडयक्रूड न 
॥ उडगकर | एक ॒विद्रावर-नगर (इक) । 
युयग ¶, [ुजङ्ग] राजा (मोह ८म)। 


भूमीस प्‌, [भूमीश] राजा (श्रा १२) । 
भूमीसर प [भूमीश्वर ] राजा (सुपा ५०७}। 
भूचिटू देवो भृष्ट (हास्य १२३) 1 
भूरि वि [मूरि] १ भरहर, भ्रव्यन्त, प्रभूत 
गड, कुमाः सुर १ २४८ २, ११४) 1 
२न स्वं" सोना। ३ घन, दौलत (साधं 
८४) । “स्सव पु [ श्रवस्‌ ] एक चन्द्र 
वशीय राजा, भूरिश्रवा (नाट--वेणी ३७) 1 
भूस सक [ भूषय. ] १ सजावट करना । 
२ शोमाना, भ्रलक्ृत करना । भूसेमि (कमा), 
व्क भूसयत (रभा) । क भूस (रभा) । 
भूसण न [भूपण] १ भ्रलकार, गहना (वान, 
कुमा) । २ सजावट । ३ शोभा-करण (परह 
२, ४» सण) 1 
भूसा ल्ली [भूपा] ऊपर देखो (दे ३, ४, 
कुमा) । 
भूक्िअ वि [भूपित] मरिडत, श्रलक्ृत (गा 
५२०० कुमा, काल) । 
मूहरी लो [दे] तिलक-विशेव (सिरि 
१०२२) 1 
मे श्र [ भोस्‌ ] भामन््र-तुचक श्य 
(प्रौप) | ॥ 
भेअ पून [सेद्‌] १ प्रकार, 'ुढविभेभ्राद 
इत्ाई' (जी ४० ५} । २ विशेष, पाथेक्य 
(ठा २, १, गड, कप्यू) 1 ३ एक ॒राज- 
नीति, फूट, दाणमाणोवयारेहि साममेभ्राइएहि 
य' (प्रास ६७), सामदडमेयवप्पयाणणीड- 
सुष्यउत्तणयविदिन््ु (राया १, १-- पतर 
११) । ४ धाव, भ्राधात, शव्ति वेम्पहु- 
विटएणसर्यसारा ताण पञ्नासइ लबु" चिश्र 
चित्तभेभरो' (क्यु) । ५ मरडल का भ्रवान्त- 
राल, बीच का भागः 
पडिवत्तीभ्रो उदणएु तह प्रत्यमणेषु य । 
भेयवा(? घा)ग्रो करएफला 
महत्ता गतीति य ॥! 
(खुल १, १)। 
६ विच्छेद, श्रयकररण, विदारणा (भौप, 
भर) । कर तरि [कर] विच्छेद-कर्ता 
पप) । "वाय पु [धात] मडल क वोच 
१, रमन (सुरज १, १) )। श्वमावन्न वि 
[-समापन्न] मेदआप् (भग) । 


प, 


४४ 
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१६७, प्रातु १६) । २ सुवं, सोना\ ३ 
अस्तक, मोया, नागरमोथा (है २, ८०} 1 
दो उपग (सवोष ४८) । ५ देव-विमान 
विशेष (घम ३२) \ ६ शरासन, मूठ (णायां 
१, १ दीप्र ४३) । ७ भद्रासन, प्रासन- 
विदेप (यष)! ८वि, सधु, सरल, भला, 
सजन! ६ उत्तम, श्रेष्ठ (मगः भ्रसु १६ 
सुर ३, ४) । १० सुल-जतक, कत्याण॒-काखं 
(णाया १, १) ११ पु हाीकी एक, 
उत्तम जात्ति (ठा ४ २-- पतर २०२, महा)। 
१२ भारतव्पं का तीसरा भावी वलदेव 
(सम १५४) \ १३ श्रतिद्या का जानकार | 
द्वितीय द्धं पुरुष (विचार ४७३) ! १४ | 
तिपि.विरेष--द्वितीयाः सप्तमी भरर द्वादशी 
तिथि (सुन १०, १९) १५ च्दनरेष | 
(सिग) 1 १६ स्वनामख्यात एकं लेन भ्राचायं 
" (महानि ६ कष्प) \ १७ व्यकिति-वाचकं 
नामक (निर १, ३. श्राव १ घम्म) १८ 
भारतवपं का चौवीरसवों भावी भिनदेव (षव 
७) 1 शगुत्त पु [शप्त] स्वनाम-परसिद्ध एकं 
जैनाचायं (एदि, सार्धं २३) । शगुकत्तिय न 
[शुक] एक लैन पृनि-कुल (कपय) । 
‹ शज्ञस पू [ श्यशस्‌ ] १ भगवान्‌ पार्ुनाथ 
का एकं गण॒प्रर (ठा ८--पव ४२६)! २ 
एक जैन पूनि (कण)) जसिय न 
["यशस्कं] एक जेन पूरनि-कुंल (कम) । 
नंदि पृ [नन्दिन्‌] स्वताम-ष्यात एक 
राननकुमार (विषा २, २)। बाहुषु 
[वाहु] स्वनास-पअिद्ध भ्राचीन नेनाचायं 
श्नौर गन्यकार (क्प, एदि) । शवुव्था खरी 
[स्ता] बनस्पत्ति-विशेय, मद्रमोया (परण 
१) । वया घ्नी [पदा] नक्षन्र-विशेष (सुर 
१०, २२४) । श्छाङ न [शाल] मेष 
पर्वत का एक चन (ल २, ३० इक) ! शसेण 
पु [सेन] १ धरणे के पदातिकत्यका 
भविपति देव (उ ५, १,६क)। २ एक 
शमेषठकानाम (भराव ४)! भसन [श्व 
मगरविशेप (इक) ! भसण न [सन्‌] 
श्रासन-विशेष, शिहासन (णाया १, १, परह 
१, ४, पपर, श्रौप) । 


| 





भददार न [भद्रदार्‌] देवदार, देवदार कौ 
लकौ (उत्तनि 3) 1 


महष पु [द्रपद्‌ ] माव-वशेष, मादो ! भप्प देखो मस = भप्मन्‌ ह २,५१. कुमा)! 
भदेवय । का महीना (वजा ८२, सुर्‌ ३, , भम घक [ भरम्‌ ] प्रमा कदल, पमा 1 
१३८) । अमद (हे ४, १६१. प्रह ६९) क्ट, 
भदसिरी त्री [दे] श्रेलएड, चन्दन (दे ६, | भमत, ममपाण (गा २०२, ३०७, कम, 
१०२) 1 थोप) । षष्ट, ममि, भगिरण (एद्‌, 
मदाली [मद्रा] १ खणकी एक पली, मा ७८६) 1 ठृ, ममिअच्व (दृष केर) 
{पम ७४, ६} । २ प्रथम बलदेव कौ समपु [अरम] १ ननम (कुम ४)। ९ 
(सम १५२} 1 ३ तीसरे चकर्त कौ जननी | श्नान्ति, मोह, मिच्या-्ान (से ३, ४५ 
(सम १५२) } ४ द्वितीय चक्तवर्तीकी व्री | कृमा)। 
(सम १५२) । ५ मेः क पूवं रुचक पवत प्रर | भमग न [भरपरङ़] लगतार एकतीष दितो 
रह्नेवाली एक दि्ूमारो देवी (खा ८)! ६ | को उपवास (घोषं ५०) 1 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेप (ल २, ३-प्त्र । भमड देखो भम = प्रम, भवम्मि भषड्‌ 
६४) 1 ७ राजा श्रं एिक फो एक पमो (भरत | एयुचिय (विवे १०८१ है ४, १६१) 1 
२५)। ८ तिथि-विरेष--दवितीया, सप्तमी | भमडिभ वि [रन्त] १ धूमा हू, पिप 
्ौर द्वादशी तिथि (सवोष ५४) ! ६ चन्द- | इमा (ख ४७३) । २ भान्ति गक (कमा) । 
विशेयं (धिग)! १० कामदेव श्रावकं की देखो भमि) 
भार्या का नाम) ११ इलनीपिता नामक | भमणन [श्रमणः] भूपा, चकएना। (द 
उपासक की मातताका नाम (उवा)। १२ | ४६, कम्‌) । 
एक सार्थवाहक घी का ताम (विपा १, ४) । | भमयुह ए [दे] वत्त 2, १०१)। 
१३ गोशालक की माता का नाम (मग १५)। | मसयान्नी [भ्न ] मेहि, मेवे उषी 
१४ भहा, दया (परह २, १)। १५ एक | केशपकति (३ २१९७ कुमा) । 
वापी (वेव) । १. एक नगरी (आद्र १) । | भमर [भम्‌] १ म, मौत 6 १ 
१७ श्रनेक क्षियो का नाम (णाया १८, | २४४ कुमा, जो १८, प्रादु ११३) । २१ 
१६, भावम) । द वेप (पिग) । ३ विद, रीवा 
भदाफरि वि [दे] प्रलम्ब, भ्रति लम्बा दि | (कु) । भ पु [*रुच] अनाय देविय 
६, १०२) । (प्व २७४) । भृवछि ननी [वशि] ! 
सदा ज्ञो [मद्रिका, भद्रा] १ शोभना, | चद विरेप (ग्‌) । २ प्रमस्पक्त (रय)। 
सुन्दर (छवी) (भोषभा १७)! २ नगरी.विरय | भमरखटेदा न्नी [दे] १ रमर ग्र ठ प्रि 
(कष्प) । गोलकवालो ! २ श्रमर कीं तरह धर्ि 
भदिलिया ल [सद्रीया, मद्रीयित] एक | श्राचरणवाली । ३ शुष्क प्रु ॐ दावा 
लैन मनि-शाखा (कम) । 
मदिखपुर न [मदिद्धुर] भारतवपं का एक 
प्राचीन नगर (भरत ४ कु ८४ इक) । 
दूटुचसवडिसखिग न [भदरोत्तराबतसऱ | 
एक देव-विमान (सम ३२) । 
भदुदुत्तर" | ली [मदरोत्तयः] अरतिमा- 






















(कु) । 

ममरिया ही [ध्रर्कि] जनतुःन्िपः ४ 
(जो १) । देखो भमलिया। । 

अमरी ली [मरी] ली-तमर, भर (2 
नीचे देखो । 

समछिया , ह [मरीस | १। 

अमरी | के प्रकोपे होनेवालारेग्रति 
चक्घर, श्भमली पितुदयाप्नो भमत्महिद 
(चेषष्य ४३५, पडि) । २ बारा 
(यय) । 

भमस धु [दे] एख-विशेप, ईव कौ ठर 
एक प्रकार करा धाप् दे ६, १०१)। 


अदोत्त८ । विरेष, भरति का एक भेदः 

भदो । एक तरह क वरत (भरौपः श्रत 
३०, पव २७१) 1 

भद्र देखो भद्‌ (हे २, ९०» आहृ १७} 1 


भन्नत र 
अनवाय | देहो भण = गण्‌ । 


मोदई--मोख्ज 


मोई वि [भोजिन्‌] भोजन करनेवाला 
(आचा, पिंड १२०० उव) । 

म देखो मोगि (सुपा ४०४, सवोच ५०२ 
पिम्‌, रभा)! 

मद } [दे भोगिन्‌, क] १ ग्रामा 

भोदभ † व्यक्त, प्राम फा मुखिया, गोवि का 
सायक (ववं ७, दे ६, १०८, उत्त १५, ६ 
वृह ९, भ्रोषमा ४३: पिड ४३६, मुख १ 
३, पव २६८) भवि, सुपा १६५. गा ५५६) 
२ महेश (षड्‌ ) । 

मो$अ वि [भोगिर] १ मोग युक्त, मोगासक्त, 
विलासी (उत्त १५, ६ गा ५५६) २ 
भोग-वश मे उतपन्न (उत्त १५, ६) । 

भोडअ वि [भजित] निसक्ो भोजन | 
गया हौ वह्‌ (सुर १, २१४) 1 

भणी ली [दे भोगिनी] ग्रमाव्यक्तं की 
पटली (पिड ४३६, गा ६०३, ७३७१ ७७६ 
निच १०) 1 र 

मद्या , क्री [भोग्या] १ भार्या, पली, 

मोद | लो ह १ पि ३९८)५ २ 
वेश्या (वव ७} 1 

भोर देखो मो" = भवत्‌ । 

मोड देषो भु ड (गा ४०२) । 

भोक्ख'देलो सुज), 

भोग पुन [भोग] स्पशं, रस श्रादि विषय, 
उपभोग्य पदां, श्वौ भते भोगा श्र्वी 
(मग ७, ७--प्न ३१०); (भोगमागाइ 
श्रु जमा विह्टं (विपा १,२) 1 २ विषय- 
सेवां (भग ६, ३३, श्रौप) श्ुजता वहूविहाद 
भोगा (सथा २७) । ३ मदन-व्यापार, काम- 
चेष्टा, काममीमे य खलु मए श्राह ट" (सूत्र 
२, १, १२) । ४ विषयेच्छा, विपयाभिलाप 
(प्राचा) 1 ५ विपय-मुल, "दत्त मोगा 
प्रतापा (उत्त १३, २०), “तुच्छा य 


कामनोगा (परासू ९६) श्रहिमोगे विय भोगे 
निहएव घण मलन फमलपि मननताः (सुपा 


८३) ! ६ भोजन, भरादार (पचा ५, ४; 


उप २०७} । ७ गुस्यानोय जात्ति-विरेष, 
एक क्षत्रिय-कुल (कप्य, सम १५१, ठ ३, 
१--पन ११३, ११८)। = भ्रमाद्य प्रादि 
यरुस्यानोय सोक, हव मे उतपन्न (रौप ) । 









फणा (सुपा) । ११ स्म का शरीर (दे ६, 
८६) । “रा देखी भोगररा (इक) 1 कट 
न [र] पूज्य-स्थानीय कुल-चिशेष (पि 
३६७) । श्युर्‌ न [पुर] नगर्विरेष 
(श्रावम) । पुरिस पु [पुरूष ] मोग-तत्पर 
पुरुष (ठा ३, १-पतर ११३, १९४) 1 
मागि वि [मागिन्‌] मोग-शाली 
(डम ५६ ८८) 1 श्मूमर वि [भूम्‌] 
भोग-भूमि मे उत्पन्न (पडम १०२, १६६) । 
भ्मूमि ली [भूमि] देवकुद आदि प्रकमं- 
भूमि (दक) 1 “भाग पन ["मोग] भोगाहं 
शब्दादि-विपय, मनोज्ञ शब्दादि (मा ७, ७ 
विपा १, ९) । 'मालिणी ली ['माछिनी] 
भ्रघोलोक मे रहनेवान्ली एक दिक्कुमारी 
देवी (ढा ८ इक) । शशय पु [राज] 
भोग-कुल का राजा (दस २, ८) 1 “वहया 
ह्ली [वति ] लिपि-विरेष (परण १-- 
पत्र ६२), “भोगव्रयता (7इया)' (सम ३५) 1 
“वड्‌ छली [“वती] १ भ्रषोलोक मे र्हनेवाली 
एक़ दिक्करुमारी देवी (खा ८, इक) \ २ पक्ष 
कौ दूसरी, सातवी श्रौर वारहवी रात्रि-तिथि 
(घज १०, १५) 1 “विख पुं [विष्‌] सपं 
की एक जाति (वर्ण १-- पत्र ५०) 1 


मोगफ़य ली [भोगकर] श्रषोलोक मे रहने 


वाली एक दिक्छुमारी देवी (छा ८} । 


भोगा ली [भगा] देवी-विशेष (इक) । 


भोगि पु [भोगिन्‌] १ सपं, सोप (सुपा 
३६६, कूपर २६८) । २ पुन शरोर, देह 
(मग २५०७, ७)। ३ वि भोगयुक्त, 
भोगास्क्त, विलासी (सुपा ३६६. कुप्र 
२९८) । 


भोटृत पु [मोटान्त] १ देशविशेष, नेपाल 
के समोपका एक्‌ भारतीय देश, भोयान 
२ भोटान का रहुनेवाला (पिग) 1 

भोण देखो मोअण (षड ) 


भोन्त देखो सुत्त (पद्‌ , सुख २, ६, सुपा 
४६५) । 


~~ ~~ "~~~ 


भत्ता देलो भू = शरुव = भू। 

भोन्त्‌ वि [भोक्दू] मोगनेवाला ( विसे 
१५६९. दे २ ४८) 1 

शुम | देखो युज । 

मोत्तूण देलो सुत्तूण (दे ६, १०६) ! 

मोदृण देवो भू = भुव = भू 1 

भोम वि [भौम] ९ भूमि-सम्बन्वी (ूम्र १, 
६, १२) । २ भूमिमे उल्मन्न (रोर 
जीभ) भूमिका विकार (ठा )। 
पु मगल-ग्रहं (पान्न)! ५ पुं नगरकार 
विशिष्ट स्यान । ६ नगर (सम्म १५ ७८) । 
७ निमित्त शाल्ञ-विशेप, भूमि-कम्पादि से 
गमाम फल वतलानेवाल 1 शाघ् (सम 
४९) । ए श्रहोरात्र का सत्ता््सवां महूत, 
श्रण॒व च भोग (? म)रिसह' (सुज्ज १० 
१३) ) दियर न [भीक] भूमि सम्बन्धी 
मृषावाद (परह १ २) 1 

भोभिल्ञ देखो भोम (सम २, उत्त २३६, 
२०३) 1 

मोभिर देखो भमिरः लब्मद् णादश्रएते 
सपारे सुमोमिरो जीवो (सबोध ३२) । 

भोम } वि [भौमेय] ९ भूमि का विकार, 

मोमेयग | पार्थिव (सम १००, सुपा ४त)) 
२ पु एक देव-जात्ति, भवनपति नामक देव- 
जात्ति (सम २) । 

भोरूढ पु [दे] भारुड पक्षो (दे ६, १०८) 1 

भख सक [दे] ठगना (सुपा ५२२) 1 


भोर वि [दे] गदर, सरल चित्तवाला, गुजराती 
मे "मोष, ' । ज्ञी “र, °दछिया (महानि ६, 
सुपा ५१४) 1 

मोख्ग पर [मोरे] य्ञ-विशेष, 'मोलगनामा 
जकंलो भअरमिवच्ियसिद्धिदा भ्रत्य" (धमंसं 
१४१} । 

भोख्व सक [दे] ठगना, युनराती मे 
'भोग्वदु' । सृ, भोखयिड (सुपा २९४) । 

मोल्लवणं न [दे] व 


चन, प्रताप (सम्मत्त 
२२९) । १ 


भोख्धिय } वि वृहि 
भ } [दे] वञ्चित, ठणा हभ 


(मर ४३५, सुपा ५२२) । 


६४६ 


न~ श~ --~--------------------~ 


(प्रवि १२, सुपा ७, पाग्न) 1 २ भार, वो 
सि, ५ प्रास २६ घा ९) ३ गुरुतर 
कयैः शरशित्यरणसमत्या (विसे १६६ ठी, 
ठ ४ ४ दी--पत्र २८३१ ४ प्रचुरता, 
प्रतिशय । ५ कर-राजदेय भाग की 
प्रचुरता, कर की गुरूता, करेहि य भरेहि य' 
(विपा १, १)! ६ पृणता, सम्पूंता, शय 
चिताए निह प्रहृतो निसतिसरम्मि नरना! 
(कम ६) । ७ मव्य भाग! = जमावट, 
“भरमूवेगए कोलापमोए, (स ५३०} । 
भरथ दलो रहं (४३ ) । 
भरड पु [भरः] व्रती विशेष, एक प्रकार 
नावा सिवभवणाहिगारिएा भरडएण' 
(सम्मत्त १४५} 1 
भरण न [स्मरण] सृति (गा २२२ ३७७)। 
भरण न [भरण] १ सरना, पूरना (गड) । 
२ पोषण (गा ५२७) । ३ शित्प-विशेष, 
वघ्र म वेला रादि भ्राकार क रचना, 
“सौवण तुरण भरण" (गच्छ ३, ७) । 
भरणी की [सरणी] नक्षत्-विशेष (सम ८, 
इक) । 
मरघ (श) देखो भरह्‌ (पर ८५) । 
भरह प [भरत] १ भगवान्‌ प्रादिनायका 
ज्येष्ठ पत्र- रौर प्रयम्‌ चक्रवर्ती राजा (सम 
६० कुमाः पुर २, १३३) } २ राजा 
रामचन्र का छोटा भाई (पडम २५ १४) । 
३ नाल्व-शान्न का कर्ता एक एति (सिरि 
५६} 1 ४ वप-निशेष, मारत वपं, “इदेव 
जबुरीवे दीवे सत्त वासा पन्नत्ता, त जहा-- 
भरे हैमवए्‌ हरिवासे महाविदेहै रम्मणए 
एरण्णवए एरवषए (सम १२० ज १: पडि) । 
५ भारतवपं का प्रथम मावी वक्रर्ती (खम 
१५४) । ९ शवर । ७ तन्तुवाय ! ८ नूप- 
विशेष, राजा दुष्यत्त का पुत्र । & सरत के 
वेशन राजा । १० नट (हे १, ११४ षड्‌ )1 
११ देव-विशेष (ज ३) । १२ कट-विशेष, 
पर्वत विरैषका धित {जं ॥ २,१, 
६) 1 *खित्त न [शन्न ] भारतनपं (सण) । 
श्वास न [वपः] भारववपं, भायवित्तं पण्ड 
१, ४) } शक्त्य न [शाल] भरत्ुनि- 
ध्रसीत नास्वशाल्न (सिरि ५६) ! द्धि पु 
[नधिप] १ कंदं मारतदपं का राजाः 
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चक्रवत्तीं । २ भरत चक्रवर्ती (सण) । 
पु [धिति] बही भरं (सण) । 

भरदेसर पुं [भरतेश्वर] १ पूणं मार्तवपं 
का रोजा, चक्रवर्ती) २ चक्रवर्ती भरतं (कुमा 
२, १७, पडि) । 

मरिअ वि [मृत, भरित] मरा हृमा, प्रशं 
व्याप्त (विपा १, ३ श्रौप, धर्मेवि १५४४ 
काप्र १७४, हका २७२, प्रा १०} । 

भरिञि वि [स्मृत ] याद किया हुमा, (रि 
सुषिग्रं सुमरिञ्र' (पाश, कुमा" भति) । 

भरिउ्र बि [दे श्रुगो्लुटित | मर कर 
खाली किया हमा (दे ७, ८१, पाश्र) । 

भरिमिवि [भरिमि] भर कर चताया हुषा 
(भ्रण) 1 

भरिया (भष) देखो भारिया (कषा) । 

भरिरी न्नी [भरिरी] चतुरिन्रिय णन्तु- 
विशेष (रान) । 

भरुपु [भर्‌] १ एक अनायंदेश) २एक 
परनायं मनुष्य-नाति (इक) । 

मरुभच्छं पुं [ शूगुकच्छ | गुजरात का एक 
प्रसिद्ध शहर जो भ्राजकत भडौचः के नाम 
से प्रसिद्ध हे (कालः पुनि १०८५९६० पदि) 

भरोच्छय न [दे] वाल का एल (द ६, 
१०२)। 

भल देखो भर = स्म । मलह (है ४ ५४) । 
भ्रमो , वक. भटखाचत्त (कुमा) । 

भख सक [ भष | सम्हालना । मलिजाघ 
(पा ५४६) । मवि भलिस्सामि (काल) 1 
क मलेयन्म (श्रोष ३८६ टी) । प्रयो, 
सकृ भल्ाबिऊण (सिरि ३१२, ५९९) । 

भलंत वि [दे] स्खलित होता, गिरता (दे 
१०१) । 

भलसबिअ वि [भाख्ति] सौ इम 
सम्हालने के तिथे दिया हृभरा (शा १६) 1 

भि पृष [दे ] फदाग्रह हठ, भ्रसुलहमेच्छण 
जाह भलि ते नवि दुर गरणति' (हे ४, ३१३ 
चंड) । 

भह पु [भह] १ भाद, रैव (पह १ १) । 
२ पुन परहन-विथेष, माना, वरज (गा ५०४. 
५०५ ५९४) । 


1 


भर्भ-व 





मह } वि [मदर] भना, सतम, भ, 
भय । भरच्छा (रुमा, है ४ ३५१ 
मवि) ॥ श्तण, श््पण 1 [श] भर्म, 
भलाई (कुमी) । 
भवय [महक | देखो भद्ध = भल्ल (ख १ 
३०. सण॒ श्रावम) । 
भल्लअय } ¶ (भात, क] १ प्रव 
अह्लातक | विशेष्‌, भिलावा का पेड (र 
भलाय | १३ १,२३)) रन मित्र 
का फल (दे १, २३, ५, २६, पश्र) 
भि जी [मद्धि] देवो मही (मा) । 
महिम पृण [मद्रल] मलाई ऋत (षा 
१२३ कुर (4 ०८] ॥ 
भी ह्ली [मही] भाला, वर, बहर 
(रुर २, २५१ कुमर २७४ सुपा ५३०)। 
भल्ल पुशची [दे] भादू, रीच दे ९९६)। 
मल्ली छी [दे] शिवा, गात द ¢ 
१०१ सख), भव्वुकी ररा विकी 
प ९५५ 
अह्लोड धुन [दे] गरा का पृष, शरशश्र 
भाग, एुजराती मे भातो, कतायद् 
यषरुहपुदीसतल्लोड' (घुर २, ४)। 
मवश्रक [मू] १ होतार त्क र 
करना । भवद्‌, सवए (कष्य, महा) भए 
(भग, ग ३, १) । पका भष (श)। 
भनि भविस्सद, भविस (कम, भा प 
५२१) । व्र भवत (गउड ५०८), भूमा 
विमा (भ)वमाण भाविही' (कुमर ४२५)! 
सं भविअ, भवित्ता, भविचाण (भि 
५७, कष्य, म, पि ५८३), भद्‌ 
(पग) । क भवियन्वे (एाया १, १, ४ 
४, २०७५ उव, भग, सुपा १९४) । 
भष्व। 
मय पु [मव्‌] १ रघार (ला ३, £ खा" 
मग, विषार, १, कुमा, भी ४१1१ 
संसार का कारण (सम्भ १)1 ३ जम, 
उलमत्ति (ला ४३) । ४ तरकादि योनि, जन 
स्यान (प्राचा, ठ २, ३, ४, ३) । ५ मह 
देव, शिव (गाम्र) । ६ वि. देवाला, भागी 
(ज १) । ७ उलत्न, क्एमुर कण 
तव्य भवो हं महामाय " (सुपा ५८४) 1 
तम देक-तिमान-विशेप (षम २)1 “जिण 
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शरक [ सुद्धरय्‌ ] सकुचना, सुचि 
होना, 'मउलेति णञ्रणाइ' (गा ५) । वह 
मर्त, मउदित (से ११, ६२०पि ४६१)। 
सउख्ण न [सुङ्खखन] सकोचः “ज चेभर 
मउक्तख लोभ्रणाण' (हे २, १८४, विसि 
११०६, गड) 1 
मउलाअ श्रकं [ युङ्खय्‌ ] ए सकुचना । २ 
सक सक्रुचित करना ) वछृ, मउखाअतं 
(नाट-- मालती ५४, पि १२३) 1 
मडखादइय वि [सुङकख्ति] सकूचाया हुध्रा, 
खकोचित (वजा १२६) } 
मडछाव देखो मडउलाअ 1 कर्म॑, मउलाविजति 
(पि १२३) 1 वक, मउलमवेत (उम १५ 
८३) 1 
मउलावञअ वि [सुुखयक] सकरुचित करे- 
वाला, हुरिसविसेसो वियसावश्रो य मउलावग्रो 
य श्रच्छीणं (गउड) । 
मडउखविय देखो मखाय (उप ¶ ३२ 
सुपा २००, भवि) 1 
मउछिपृघ्ली [दि] हदयरस का उच्छलन 
दे ६, ११५) 1 
मडउचि पु [सुङ्कटिन्‌] स्प-विशेष (परह १, 
१--पत्र ८, परण १--पत्र ५०} । 
मउलि पृल्नो [मोलि] १ किरीट, मुकुट, शिरो- 
भूषण (पान्न) 1 २ मस्तक, सिर (कुप्र ३८६. 
कुमा, भ्रजि २२० श्रच्छु ३४) । ३ शिरो- 
वेष्टन विशेषु, एक तरह की पगडी (पव ३८) । 
४दरडा, चोटी । ५ स्यतं केश। ६पु 
प्रशोक वृक्ष । ७ घ्री भूमि, प्रथिवी (हे १, 
१६२ प्रा १०) 1 
मडल वि [जुङ्छिति] १ सवित (सुर 
३० ४५, गा ३२३० से १, ६५) । २ मुकुला- 
करका ह्र (आओौप)। ३ एकत्र स्थित 


कमा) । ४ मुकुल-युक्त, कलिका-सहित 
(राय) 1 


मउवी देखो मउडई (हे २, ११३ कुमा) 1 

मउर्‌ पनी [मयूर ] पक्षिविशेषः मोर (पराप्र, 
हे १ १७१, णाया १, ३) घ्नी. श्यी 
(विपा १, ३) । “माङ न [माक] एक 
नगर (पडपं २७, ६) 1 


मरा नरी [मयूरा] एक रानी, महापद्म 
चकनन्त को माता (पडम २०, १४३) 1 


मई-मस्वण 


म ज्ञी [दे] मदिरा, दाङ (दे ६, ११३) \ 

मई ली [मृगी] हरिणी, हरिण कौ मादा, 
दिनी (गा २८७० से ६५ ८०२ दे ३) ४६; 
४ °) | 9 [| 

मई" देल मड = मति) “म, ववि [ “सत्‌ ] 
वद्धिवाला (पि ७३ ३६६० उप १४२ टी)। 

मईअ वि [ मदीय ] मेरा, श्रपना (षड्‌ › 
कुमा, स ४७७. महा) । 

मड पु [दे] पव॑त, पाड (दे ६, ११३) 1 

मड ? वि [मृदु क] कोमल, सुकरुमार 
मड † (हे १, १२७ षड्‌ , सम ४१ सुर 
३, ३७, कुमा) \ ब्मी %उद्ै प्राह २८ 
गउड) । 

मउ वि [द्‌] दीन, गरीव (दे ६, ११४) 1 
मउद्अ वि [ृदुफ्रित] जो कोमल बना 
हो (गउड) । 

भउई देवो मड = मुदु । 


मउद्‌ पु [सुङन्द] १ विष्णु, घ्रकृष्ण 
(सय) । २ वाद्य-विशेपः दुदुहिमउदपमदट््‌न- 
तिलिमापमुरेण तुरसदेण (सुर ३, ६८), 
'महामउदसठाणसरटिए्‌ (मग) 1 

सरक देखो माउक् = मृदुत्व ( पड ) 1 


मडड पुन [यु्कट | शिरो-मूषण, किरीट, 
सिरपेच (पव ३८, हे १, १०७, भ्राप्र" 
कुमा, पाप्र, भ्रौपो ! 


मडउड } पु [दे] षम्मिल्ल, कवरी, सुट, 
मडि । जरूडा (पाश्न दे ६, ११७) । 


मडण देवो मोण (हे १, १६२ चड) । 

सउर पुन [सुद्र] १ वालयुष्प, पुल की 
कल, वौर (कुमा)! २ दपं, प्राईना, 
शीशा \ ३ कुलाल-दणए्ड । ४ वकुल का पेड । 
५. मत्लिका-वृक्ष । ६ कोली-वृक्ष 1 ७ ग्रथि 
पर्ण-वृक्त, चोरक (ठे १, १०७, प्राङ्क ७) 1 

मउर | ¶[ दे] दृ्ल-विशेप, श्रपामागं, 

मडरद्‌ । भ्रोगा, लय्जीरा; चिरचिरा (दे ६, 
१९१९ ३ 1 

मउ देखो मउड =पुकूट (से ४, ५१) 1 
मउछ पन [सङ्क ] थोडी विकसित कली, 
फलिका" वौर (रमा २६) ! २ देह शरीर \ 


३ भ्रात्मा, रलं, मउलो' (हे १, १०७, 
प्रप्र) । 
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मउ पु [मयूख] १ किरस्ण, रिम (पाभ) \ 
२ कान्ति, तेज 1 ३ शिला। ४ शोभा (हे 
१, १७१, प्राप्र) । ५ राक्षस वश के एक 
राजा का नाम, एक लका-पति (पम ५ 
२६५) । 


मए सक [ मद्यू ] मदुक्तं करना, उन्मत्त 
वनाना । वकृ, मएत (से २ १७) । 

मणएजारिस वि [माद्श] मेरे नैसा, भेरे 
तुल्य, "सएजारिसाण पुरिसाहमाण इमं 
चेवोचिय' (स ३३) 1 

म (रप) देवोम=मा (पङ्‌, हे ४, ४१८, 
कुमा) 1 "कार पु [कार] मां भ्रव्यय (बा 
१०-- पत्र ४६५) । 

सक्रड देखो मक्तड (पराचा) । 

मण पु [मत्कुण ] खटमल, क्षुद्र कीट-विशेष, 
युनराती मे "माकण (जी १६) । 

मकण पु्ली [दे मकैट ] बन्दर, वानर । श्लो 
“णौ, 'सयमेव मंक्णीए धणोए त ककणी 
वडा (क्र १८५) । 

मकाइ पु [मद्काति] एक भरन्तकृद्‌ मर्हपि 

(अत १८) । 

मकार पु [मकार] भ ्रक्षर (खा १०-- 

पत्र ४९१५) । 

मक्रिंअ न [सङ्कित] कूद कर जाना (दे ण, 

१५) । 

मङ्ण देखो मकण = मत्कुण (दे, भवि) । 
"हत्थि पु [“दस्तिन्‌] गणडीपद प्राणि-विरेष 

(पर्ण १--पत्र ४६) 1 

मंस [दे] देलो मगुस (गा ७८१) 1 

मख देवो सक्ख = म्रक्ष्‌ । वृ भखत 

(राज) 1 

मख पु [दे] श्ररड, वृषण (दे ६, ११२) । 

मंख पु [मङ्ख | एक भिष्चुक जाति जो चित्र 
पट दिललाकर जोवन-निर्वाह करता है (णाया 
१,१ये, भ्रौप, परह २, ४, पिंड ३०६, 
कप्य) । "फड्य न ["फलक] १ मख का 
तलना । २ निरवाहु-दतुक चैत्यः (पचा ६, 
४५टी)} । ~ 

मखण न [रक्षण] १ सक्न, भखणा व 
डमालकरवरणा' (उप ६४८ टी) । २ 
भर्ग, मालिश (सुर्‌ १२, ०८) । 


६४८ 


कि कि 2 त ए त ए ता श तात | 


का पुत्र (पड्म २६, ८७) । वलय न 
[वलय] जिन-देव का एक महप्रातिहाये, 
पीठ के पे रखा जाता दीप्ि-मडल (सबोध 
२० सिरि १७७) । 

भा } शक [मी] डरना, भय करना । भाई, 

भाज ! माग्रद्‌, माभ्रामि (हे ४, ५३, षड्‌ › 
महा, स्वप्न ८०), भादि (शौ) (पराङ़् ६३), 
भायद (सण) 1 भवि, भराद्स्पदि, भादस्स 
(शौ) (पि ५३०) । वृ, भायत (कुमा) । 
क, भादयन्व (परह २, २ स ४६२, 
(सुपा ४१) 1 

भाअ देवो सामा मघ्रदि (शौ) 

(क़ ६३) । 

भास सक [ भायय्‌ ] डरना । भाश्रद, 
माए (प्राक्क ६४), भाएसि (कपुर २४) । 
व भायमाग (सुपा २४८) । 

आ देखो भाव = मावय्‌ । क, माएअन्व 
'नव २५) । 

मंज पुं [माग] १ योग्य स्थान 1 २एकं 
श्र (से १३, 8} । ३ भश, विभाग, हिस्सा 
"पार, सुपा ४०७, पव--गाथा ३० उवा) 

माग्य, नसीव (सां ८०)। शवे, 

५अ पुन [श्वेय] १ भाग्य, नसीव 
११, ५८५ स्वप्नं ५१. हम्मीर १४ भ्रमि 
१९७) । २ कर, राजन्देय। ३ दायाद, 
शागोदार, (श्रेरो, भाप्रदे् (प्राङ्‌ ५०, 
दैत ६०} । देवो भाग । 

"णपु [दे] ज्येष्ठ मगिनी का पति (दे ६ 

२)। 


देखो भाव (भवि) । 
५।अआव देखो भा = मायय्‌ । भाग्रविद् 
(श्र ६४) । 
भाद देवो भागि, 'खारिव्व वधवहमदणमादणो 
जख ए हति तह दिद" (धण ३२४ उप 
९६८६ टी), 


[ड ` } पुं [द्‌] माई बन्धु (उप ५१६ 
द्रम | महा, आवम) 1 श्वीया जी [द्वि 
सीया] परव॑विशेष, भेमादूज, कातिक शुक्ल 
"उत्ीया तिथि (ती १९) ) युम पु [खत] 
नदीजा (सुपा ४७०) । दे्ो भाउ । 

{हथ वरि [माजिव] १ विभक्त किया ह्राः 


शयः टरा (विड २००८) । २ खरिडत | 


८पन २, १०} । 


} 
\ 


पाइअसदमहृण्णवो 


इअ वि [मीत] १ डरा हमा २, 
डर, मय (हे ४, ५३) 1 

आइणिज) पु [मागिनेय ] मगिनी-पुत, 

भाडइणेअ | वहिन का लडका, मानना (धम्म 

माद्णेज् । १२ ठी, नाट-रना ८१, घ 
२७०५, णाया १, ८ पत्र १३२, पठं 
६६५ ३९० कृप्र ४४०० महा) । ज्ञी जी 
(ठम १७, ११२) । 

भादयव्व देवो भा = गी । 

भाद्र वि [भीर्‌] उरोक (दे 8, १०४) । 

भह पुं [दे] हालिक, केपंक, इषव, 
किसान (दे ६, १०४) । 

भाइह्व वि [ भागिन्‌, "क ] भागीदार, 
साफ़ीदार, भ्रशप्राहौ (सृप्र २, २, ६३ 
पएढु १,२अ ३, {प्त ११३ णाया 
१ १४) । देवो भागि। 

भाइदेड न [दे भ्राठृभाण्ड] माई, वहिन 
शरादि स्वजनः परजराती मे 'मावड' ककुप 
१५६) 1 

भ्रदी बी [मामीरथी] गगा नदी (ग्ड, 
हें ४, ३४७, नाट--विक्र २८} । 

माड } पु [आराद्‌] भाई, वन्धु (महा, 
भाउ ! भुर ३, ८८ पि ५५ हे १, १३१ 
उव)! (जाया, (ज्ञाद्या न्नी [“जाया] 
भौजाई, माई कील्ली (दे६, १०३, दुपा 
२६४) । 

भाउ देवो भाअ = दे) @ ६, १०२ये)} 
माउभन [दे] ध्रापाड मासमे मनाया 
जाता गौरी-पा्ती का एकं उत्सव (दे 
६, १०३) । 

भाडग देषो भाउ (अ १४६ 2, महा) । 
माउजान्ी [दे] मौजाईः माईकी प्ली 
दि ६, १०३) । 

भाउराअण पु [भागुरायण] व्यक्ति-वाचकं 
नाम (रुद्रा २२३) 1 

भाएञन्य दलो भाभ = भावय्‌। 

खाग धु [मास्‌] १ अश, हिस्षा (करुमा" जी 
२७, दे १, १६७) } २ भ्रचिन्त्य राक्ति, 
भ्रमाव, माहात्म्य, "मागरोचिता सत्ती घ मह- 
मागो महुप्पमावो त्ति' (विसे १०५८) । ३ 
पूजा, भजन (सृप्र १, ८, २२) । ४ भाग्यः 
नसीव, धत्ता- कयपु्ा ह महतमाभोदभोनि 

, ~ वा: >=) < गतर भगी 





भा-भागिभ 


(राज) । ६ भवकार (सुज्ज १०, ३- प्र 
१०४) । वे, शवेज देष देषो भ 
हेज (डम ६, ५७, २८, ०९, घ १९, 
सुर्‌ १४ ६० पाप्र) । देखो भाज = भग । 

भागवय वि [सागवत] १ भगवान्‌ से सकष 
रखतेवाला । २ भगवान्‌ का मक्त (षष 
३१२)। ३ ग्रथ विशेष (एदि) 

भागि वि [आगिन्‌] ? भजनेवाता, धेन 
करनेवाला, मारस्स मामी (उ), % पष 
मरण॒पि न मे सजाय मदमग्गभाधिस्स' (मुपा 
५४७) । २ मागीदार, सामीदार्‌, शश ग्रही 
(रामा) । 

भागिणे्न } देवो भादगेल (मह, छ 

भागिणेय | ३७१) । 

मागीरही देवो भाटईर्ही (प्र) । 

भाज श्रकं [ भ्राज्‌ | चमक्ना। क 
भाजत, भत (विसे २४४७) । 


भाड पून [दे] गाड, बह कड बरहा बह 
शन भुना जातां है, भटी, 'जाया भमा 
मगा उत्त्तवालुया श्रिय (धमति १०४, 
सण) । 

भाडय न [भाटक] माड, क्रया (षर €" 
१५७) 1 

माद्यति [ भाटकषति ] मिष्रं 
हरा, "ोहित्य भाडिय वियड' (भुर १२ 
३५) । 

माहिया) बली [भाटिक; श्टी] शष, 

भाडी | शर्क, किराया, एका देह 
भाि भरन्नाहि सम रमे सयणीषु (विः 
स्िखीए दारणा इच्छिय भाडि' (मुपा ३९ 
२५३, उवा) । कम्म न [मन्‌] केत, 
गाडी प्रादि मडि प्ररदेने का काप--षष्या 
शराडियकम्मः (स ५०, श्रा २२. पडि) । 
माण देवो भण = ण्‌। स्कर मणिर 
भाणिजण (पड ६१५ उव) $ 
भाणिवन्व (ला४, २, घम ४, भगः 
उवा, कप्य श्रोप) । 

भाण देललो मायणं (ग्रो ६६५" है £ 

२६७, कुमा) 1 

भणि वि (माणित] १ पदरावा हमः 
पावित, नाखासत्याद माणिप्रा ( खण 


४ 


----------~ ~~ ^ ~~~ 


मठ-मंडक्षी 


मठ वि [दे] १ शठ, चचा, बदमाश ! रपु 
बन्ध दे ६, १११)। 

मड सक [ मण्ड्‌ ] भूषितं करना, सजाना 1 
मडडई ( षड ), मडति (पि ५५७) । 

मड सक [द्‌] १ श्रि घरना1 २ प्रारम्भ 
करना, गरुनराती मे 'माडवु „ “जो मडडई रण- 
मरधुरहो खघु ' (भवि) । 

सड पून [मण्ड] रस, (तयाणएतर च ण 


पाइअसदमहण्णवो 


~ -~ ~ ~ -~ ~ ~ ~ ------~ -~ ~ ~~~ ~~ 
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~~ ~~ ~~ "~~ ~~~ ~~ ------~ 


(सुज्ज १, ७) । शिव पुं [धिष्‌] | मड न [माण्डव्य] ? गोत्रविशेष। २ पन्नो 


मरडलाधीश (भवि) । भदिवदइ पु 
[भचिपति] चह थ (भनि) ! 


मडल पुन [मण्डल] योद्धा का युद्ध समय का 


भ्रासन (वव १)। 'पवेख पु [वेश] 
एक प्राचौन जैन शाल्न (एदि २०२) 1 


मडदग्ग पुन [मण्डल्धम्र] तलवार, खड्ग 


(हे ३, ३४, भवि) । 


चयविहिपरिमाण करेद, नत्तत्य सारइएण | मडख्य पुं [मण्डलक | एक माप, बरं 


गोधयमडेएा' (उवा) 1 


। कर्म-माषको का एक बट (श्रु १५५) । 


मडअ देवो मडव = मण्डप (नाट--शकु | मडदधि पु [मण्डलिन्‌ ] १ मरडलाकार चलता 


९८) । 

मड , पु [मण्डफ] खाव-विशेष, माड, 

मडग | एक प्रकार की रोटी (उप ए ११५. 
पव ४ टी, कुप्र ४३० घर्म॑वि ११६) । 


मडग वि [मण्डर] विभूषक, शोमा वढाने- 
वालाः स्ति च जोदसमुटमडग" । 
(कप्प) 1 
मडग न [मण्डन] १ भूपर्‌, भूषा (गडडः 
प्राम १३२) । २ विं विभूपक, शोभा वढाने- 
वाला (गउड, कमा)! लो णी (प्रास ९४) 
-धाठ ब्मी [धात्री] श्राभूषख पहनानेवाली 
दासो (णाया १, १-- पत्र ३७) । 
मड पु [दे मण्डलं] शान, कुत्ता (दे ६, 
११४, पात्र" स ३९८, कुप्र २८०, सम्मत्त 
१६०) । 
मडल न [मण्डल] १ सपह, पुय (रुमा, 
गड, सम्मत्त १६०) । २ देश (उप १४२्‌ 
टी, कुप्र ४६, २८०) 1 ३ गोल, वृत्ताकार 
पदां (कुमाः गठ्ड) 1 ४ गोल प्राकार से 
वेष्टन (ठा ३, ४ पत्र १६९, गड) । ५ 
चन्द्-सूयं भ्रादि का चारे (सम ६६, 
गञ्ड) । ६ ससार, जगत्‌ (उत्त ३१, ३० 
४०५, ६) 1 ७ पएकश्रकारका कुष्ठुरोग 
८ एक प्रकार को वृत्ताकार दाद--दद्रु (पिंड 
६० °} 1 ६ विम्ब, इस्फ़द्‌ ससिमडलकलस- 
दिएणकंठर्गह मयो" (गउड) । १० सुभटो 
का स्यान विरोप (राज) । ११ मरडलाकार 
परिभ्रमण (सुज्ज १, ७, स ३४६) । १२ 
इगित सेर (ग ७५- पत्र ३६८) 1 १३ प 
नरकावास-विरेप (चन्र २९)1 श्व वि 
{ "त्‌ ] मएढ मे परिभ्रमण करेवाला 


वपु, चक्रवातः, ववडर (जी ७) । २ मारएड- 
लिक राजा, तिवीस तित्थकरा पुव्वभवे 
मडलिरायाणो हात्था' (सम ४२)। ३ सपं 
की एकं जाति (परह १- पत्र ५१)। ४ 
न. गोत्र-विशेष, जो कौत्स गोत्र की एक 
शाखा है । ५ पल्ली उस गोत्र मे उष्पन्न (ग 
७- पत्र ३६०) । "पुरो ल्ली [्युरी] नगर- 
विशेप, युनरात का एक नगर, जो आजकल 
भी माडल" नाम से प्रसिद्ध हे (सुपा ६५६) । 


मडछिञ वि [मण्डित ] मरडलाकार वना 


इभाः “मडलियचडकोदडमुक्षकडोलिखडिय- 
सिरि (सुपा ४, वज्जा ६२, गउड) । 

मडलिअ वि [मण्डललिक, माण्डलिकि] १ 
मरडलाकारवाला । २ पु मंडल खूप से स्थित 
पर्वत त्रिशेष (डा ३, ४-पृत्र १६६, परह 
२, ४) 1 ३ मरडलाधीश, सामान्य राना 
(णाया १, १ परह्‌ १, ४ कुमा, करुप्र 
१२०, ग्हा)। 

मडली ल [मण्डी ] १ पक्ति, श्रेणी, समूह 
(स ५, ७६, गच्छ २, ५६) 1 र२श्रधकी 
एक प्रकार कौ गति (ते १३, ६९, महा) । 
३ वृत्ताकार मडल--सभूह (सबोध १७, 
उव) । 

मडलीअ देखो मडि = मरडलिक, नतह 
तलवरसेणाहिवकोघाहिवमडलीयसामते' (सुपा 
७३, ठा ३, १--पत्र १२६) । 

मडव धु [मण्डप] १ विश्राम-स्यान ! २ 
बल्लो भ्रादि से वेष्टित स्यान (जीव ३० स्वप्न 
३९, महा, कुमा) । ३ स्नान श्रादि करने का 


गह न्दाणमडवसि "मोयएमडवसि' (कष्य, 
भ्रोप) 1 


उस गोत्र मे उलन्न (ठा ७--पुत्र ३९०)। 


मडधिअ। न्नी [मण्डपिक्रा] चोट मएडप 
कुमा) । 

मडञ्वायण न [माण्डव्यायन्‌] योत्र-विशेष 
(सुज १०, १६० इक) । 

मडावण न [मण्डन] सजाना, विभूषित 
कराना । धार छली [धात्री] सजनिवालो 
दासी (आचा २० १५, १९१) 1 

मडावय्र वि [मण्डक ] सजानेवाला (निचू ९)1 

मडि* ) वि [मण्डित] १ भूषित (कष्प, 

मडिअ } कुमा) 1२ पु भगवान्‌ महावीर के 
षष्ट गणधर का नामं (सम १६. चिते 
१८०२) 1 ३ एक चोरका नाम (धवि 
७२, ७३) 1 "कुच पुन [कुक्षि] वैतय- 
विशेष (उत्त २०, २) 1 भ्पुत्त षु [पुत्र] 
भगवान्‌ महावीर का छठवां गणधर (कप्म) । 


मडि वि [दे] रचित, बनाया हमा । २ 
विद्चाया हुभाः 
शषसारे हयविदिणा महिलाल्वेणा मडिए पासे । 
वञ्फति जाणमाणा भ्रयाणमाणावि बज्फति ॥" 

(रयण ८) । 

३ भ्रगि षरा हरा, “मई महिड रणमरधुरहो 
खधुः (भवि) 1 ४ श्रारम्ध, रण मडिउ 
कच्छाहिवेण तामः (भवि, सण) । 

मडि पु [दे] भअरुप, पृश, पकाज्न-विशेष 
(दे ६, ११७) । 

मडी ली [दे] १ पिवानिका, ढकनी दि ६, 
१११० पप्र) । रश्र्नकाश्रग्र रस, मड । 
३ मांडी, कलप, तेई (भराव ४) । "पाहुडिया 
ली [्राशूतिका] एक भिक्षा-दोष, रन्न के 
मंड भ्रथवा मांडीको दुसरे पात्र मे रखकर 
दौ जाती भिक्षा का ग्रहृण (भ्राव ४)। 


मंडक ) देखो संङ्ूअ (घा २८ परह्‌ १, १, 
मड्कं 4 हे २, ६८, षड्‌ , पाश्न) । 
मंडुकथिया, न्नी [मण्डूकिका, ष्की] १ 
मड्क्िया | भढक, भेकी, दारी (उप १४७ 
मड्की टी, १३७ 

विशेष, वनस्पति.विशेष 
पत्र ३४) । 


टी) । २ शाक. 
(उवा, पर्ण १-- 


६५० 


[1 १) 


“सो चेव देवलोमो देवसहस्सोवसोहिभरो रम्मो । 
तुह विरहियाई दरि भावई नरभ्रोवमो मज्छ । 
(दुर ७, १६) । 
शत चिय दहमं विमाण रम्म 
मणिकएगरयएविच्छुरिय । 
तुमए मुक्कं भावद्‌ 
घडियालयसच्छह नाह ।' 
(खुर ७, १७) । 
ए्म्बहि राहपभ्रोहर्ह ज भावईइ तं हौ 
(हें ४, ४२०) । 
अभवि पु [आव] १ पदाथ, वस्तु, "भावो वलय 
पयल्थो (पाश्रः विसे ७०, १६६२)! २ 
~ श्रमिप्रान, भ्राशय (आचा, पचा १, ९, प्राषु 
४२) । ३ चित्त-विकार, मान्त विति, 
हावमावपललियविकसेवविलासालिरीर्हि 
(परह २, ४ पत्र १३२) । ४ जनप, 
उत्पत्ति, पिडो कज्जं पद्समयमावाड' (विते 
७१) 1 ५ पर्याय, घर्म, वस्तु का परिणाम, 
द्रव्य की पूर्वापर भ्रवस्था (परह १, ३ 
उत्त ३०, २३, विते ६९, कम्म ४, १, 
७०) 1 § धात्व्थ-युक्तं पदाथं विवक्षित क्रिया 
का श्रनुभव करनेवाली वस्तुः पारमाधथिक 
यदाथं (विसे ४६) 1७ परमार्थ, वास्तविक सत्य 
(विसे ४९) 1 ८ स्वभाव, स्वरूप (श्रगु, एदि)! 
₹ भवन, सत्ता (विसे ६० गउड ६७८) । 
१० ज्ञान, उपयोग (आच १० विसे ५०) 1 
११ चटा (खाया १, ८)। १२ जरिया, 
धात्वर्थं (भरु) । १३ विचि, कर्तन्योपदेशः 
(मावाभावमएतां (मग ४१-- पत्र &७६) । 
१४ मन का परिणाम (पचा २, ३३, उव, 
कुमा ७, ५५) । १५ अन्तर बहुमान, म्म, 
राग (उव, कुमा ७, ८३० ८५) । १६ भावना, 
चिन्न (ग्ड १२०४ सबोध २४} 1 १७ 
नाटक की भाषा मे विविध पदार्थो का चिन्तक 
परिडत (अभि १८२) । १८ब्रात्मा (भग १७, 
३) 1 १९ श्रवस्या, दशा (कप्पु) । चकेड पू 
[केतु] ज्योतिष्क देव-विशेष, महाग्रह-विशेष 
(ल २, ३) । श्य पु [भे] तस्य, 
स्हस्य (च ६) । शल श्ुय वि [ज] 
-अभिप्राय को जानेवाला (भाच महा) । 
पाण यु [श्राण ] ज्ञान भादि भाला 
का भ्रन्तरमं यरा (पर्णं १) + “सन्नय पुं 


पाडञसदमहण्णवो 


[सयत] खा, साधु (उप ७३२) । "साहु 
पु [साघु] व्ही प्रथं (भय) । ¶सवपु 
[शद्छव | वह भ्राव्म-परिणामः निससे कमं 
का भ्रागमन हो, शभ्रासंवदिं जेण कम्म 
एमिणष्पणो घ विरणोध्रो मावासवो' (व्य 
२९) । 

भाव पुं [माव] महान्‌ वादी, समं विदान्‌ 
(दस १,१दी)। 

मावभ वि [सावक] हेनेवाला (परार ७०) । 
देलो भावग । 

मावडा क्ली [दे] वामिक-गृहिएी (दे ६, 
१०४) । 

भवेग वि [भावक] वासक पदाथ, गुखाघायक 
वस्तु (प्राच ३) ! देखो भावअ 1 

भावड पु [मावक] स्वनाम श्यात एकं जैन 
गृहस्य (ती २) । 

भावण पु [भावन] १ स्वनाम-ख्यात एक 
वणिक्‌ (पडम ५, <२)। २ नीचे देखो 
(संबो २४० वि ६) 1 

मावणा च्जी [भावना] १ वासना, एराषान, 
सस्कार-करणं (भरोप)। २ भरनप्े्ा, चिन्तन 1 
३ पर्यलोचन (श्रोधभा ३, उवः प्रा ३७) । 

भावि वि [भाविन्‌] मविष्यमे हौनेवाला 
(कुमा, सए)। 

भाविअ वि [द्‌] गृहीत, उपात्त (दे ९, 
१०३) 1 

भाविअ न [भाविक] एक देव-विमान (सम 
३३) । 

भाविअ वि [भावित] १ वासित (पण्ड २, 
५, उत्त १४, ५२, सग, प्रासू ३७) । २ 
भाव-युक्त, “जिएपवयणतिन्वमावियमदस्स 
(उव) । ३ शुद्ध, निर्दोष (बृह १) 1 “प्प 
-वि [भत्मन्‌ ] १ वसित भरन्त करणवाला 
(भप, णाया १,१)1 २१ प्हतविरेष, 
भरहोरात्र का तेरहवाँ या भरगरहरवो हुतं 
(सुज १०, १३. सम ५१) 1 प्पाल्नी 
[न्मा] भगवानू षर्मनाय की पद्य रिष्या 
(सम १५२) 1 

भविदिअ न [भवेद्धिय] उपयोग, जान 
(भग) । 

आविर वि [भाविन्‌, भशवे] मविष्यमे 
होनेबाला, अवश्यमावी, म्ह माविरदोदरः 


मव--भास 


पवासदुहिया मिलाएडः (सुपा ६), एयर 
रम्मि भाविरनियपि्गुरुविरहगदुपियमणें 
(सुषा ७५) । 

भाविह् वि [ भाववत्‌ ] मावा, पण 
वीस भावणाई भाविल्लो पचमहव्यया्ए! 
(बोध २४)। 

भाविस्स देखो भविस्स, “भाविस्सभूयपभवत 
मावभ्रालोयलोयण विमलं" (सुषा ५६)। 

भावुक वि [दे] वयस्य, मित्र (सक्षि ५४७) 

भावुग)} वि [भाद्रुक| भन्यके परतन 

भावुय | ५ | हौ सकतीहो दह 
वस्तु (रोष ७७३, सवोध ५४} । 

भास सक [ भाष्‌ ] कहना, बोन । भाद, 
भासति (भग, उव) । भवि मासिस्मामि 
(भग) । क़ भासत, मासमाण प्रौ , 
मगः विपा १, १) । कवक भामिजमाण | 
(मग, सम ६०) ! सकृ भासित्ता (भग)। | 
$ भासिअन्व (भग, महा) । 

भास क [भास्‌ ] १ शोमता। रतना 
भाद्ून होना । ३ प्रकाशना, चमकना । भार 
(है ४ २०३}, मासए, भासति, मापि 
(मोह २९, भत्त ११०० भुर ७, १६२), 
वकृ भासत (ग्रच्ड ५४)1 

भास सक [ भरीपय्‌ ] डराना। मास (घाता 
१२४७) 1 

भास पु [भास] १ पक्षिविशेष (धह {* 
१,द२, ९२) २ दीनि, रकाशः नाक 
रिज कयावि । उकोसावरणम्मिविं त 
यच्छत्कमास्नो ष्व' (विते ४६८, भवि) । 

भास धु [भस्मन्‌] १ ्रह-विष, ज्योति 

“विशेष (जा २, ३, विचार ५०७) । २ 
भस्म, राल (राया १, १, परह २, ५) 
रासि ए [पशि] ग्रहःविशिप (ला २३ 

कप्य) 1 

भास न [भाष्य] व्याद्या-वि्े, पथ ग्द 
टीक्रा (चैत्य १, उप ३५७ 2, विचार ५२, 
सम्यक्त्व १९) 1 

भास" देवो भासा (छमा)  श््णु व [श] 

मापा फे गुण-दोष क+ जानकार ( 

&२५) 1 वगर [ धवत्‌] वहो प्रवं (म 

१ १३, १३) 1 


मद्‌-मक्तोड 

मद्‌ पु [मन्द्‌] १ प्रह-विशेष, शनि्वर (सुर 
१०, २२४) ! २ हाथी कौ एक जाति (ठा 
ॐ, २ पत्र २०८) \ ३ वि ्रलस, धीमा, 
मृदु (प्न, प्रास १३२) 1 ४ अल्प, थोडा 
(राप ७१) 1 ५ मूख, जड, भ्रजञानी (सभ 
१,४, १, ३१, पाम्न) ।! ६ नीच, खलः 
शरुहमेव श्रहीए तह य मदस्स' (भासु १ &) 1 
७ रोप-ग्रल्त, रोगी (उत्त ८७) ! उण्णिया 
ली [पुण्यक] देवी विशेष (पंचा १९ 
२४) । मग्ग वि [भाग्य | कमनसोव 
(सुपा ३७६० महा) ! "माज वि [मागः 
"माम्य] वही भरं (स्वप्न २२ कूमा)। 
"माई वि [भागिन्‌] वही श्र्थं (स ७५४, 
सुपा २२९)! "माग देखो "मा (खुर 
१०, ३८} । 

मद न [मान्य] १ बीमारी, रोगः नय 
मदेण मरई कोद तिरि श्रहव मणुश्नो चा 
(सुपा २२६) । २ मूर्खता, वेवकूफी, "नालस्स 
मदय वीयः (सूर १, ४; १, २६) । 
मदक्ख न [मन्दाक्ष ] लज्जा, शरम (राज) । 

मदग } न [मन्द्‌] गेय-विशेष, एक भ्रकार 

संद्य } कागान (राज, ढा ४, ४-पत्र 
२८५) 1 

मदर प [मन्दर] १ परव॑त-विशेष, मेर पर्व॑त 
(बुञ्ज ५ सम १२ हे २, १७५४ कप्प, 
सुपा ४७) 1 २ भगवान्‌ विमलनाथ का प्रथम 
गरधर (सम १५२) । ३ वानरदरीपका 
एक राजा, मख्यकुमार कां पुत्र (पम ६, 
६७) 1 ४ छन्द का एक मेद (पिग)। ५, 
मन्दरपर्वेत का प्रविष्ठायक देव (ज ४) । 
“पुर न [पुर्‌] नगरविशेप, (इक) । 


मदा त्री [मन्दा] १ मन्दी (वज्जा १०६) । 
२ मनुष्य कौ दश भ्रवस्यश्रो मे तीसरी 
भ्रवस्या-रे१से ३० वपं तक कौ दशा 
(तदु १६) । 


मदा ती [मन्दाभिनी] १ गया नदी, 
भागोरथी (पडम १०, ५०, पाश्र)। २ 
रामचन्द्रकेपुनलवकीष्लीका नाम (पठम 
१०६, १२) 


मदाय क्रिवि [मन्द्‌] शनै, घोमे चे, व्मदायं 
मदाय पव्वद्याए्‌ (जीव ३} 1 
८४ 


पाइञसखदमदण्णवो 


मदाय न [मन्दाय ] गेय-विशेप (ज ९) 1 
मंदार पु [मन्दार] १ कत्ववृक्ष-विशेष (सुपा 
१) 1 २ पारिभद्र वृक्ष । ३ न. मन्दार वृक्ष 
कां परल, भमदारदामरमणिजमुय (कप्पः 
गउड) । ४ परिभद्र शकष का पएूल (वजा 
१०६) । 
सदिअ वि [मान्दिक] मन्दता वाला, मन्द, 
"वाले य मदिए मूढे (उत्त ८ ५) 1 
मदिर न [मन्द्र] १ गृह, घर (गउड, भवि) 1 
२ नगर-विशेष (इक, प्राच १) 1 
मद्रि वि [मान्द्रि] मन्दिर नगर का, 'सीह्‌- 
पुरा सोहा वि य गीयपुरा मदिरा य बहुणाया' 
(पडम ५५, ५३) । 
मदीर न [दे] १ लल, सांकल । २ मन्धान- 
दएड (दे ६, १४१) 1 
मुय पु दि, मन्दुक ] जलजन्तु विशेष (परह 
१, १- पत्र ७) 1 
मदुरा ल्ली [ मन्दुरा ] श्र्व-शाल्ता (मुपा 
६७) । 
मदोद्री } खी [मन्दोदरी] १ राबण-पल्नी 
मदोयरी „ (से १३, 8७) । २ एक वणिक्‌- 
पत्नी (उप ५६७ ट) । 
संदोशण (मा) \ वि [मन्दोष्म] श्रल्प गरम 
(राक १०२) । 
मधाड पु [मान्धाद] हरिवश का एक राना 
(डम २२, ६७) । 
मधादण पु [मन्धादन] मेष, गाडर, “जहा 
मघादए (? णो) नाम धिनिन्न भ्रुजती दग 
(सूम १, ३, ४, ११} } 
मघाय प [दे] श्राव्य, श्रीमत (दे ६, ११६)। 
ममीस (अप) ) स्कं [मा+भी] उरते 
निपेव करना, श्रभय देना । सङ, मभीसिवि 
(भवि) । 
मभीसिय देखो माभीसिअ (मवि) 1 


मंस पुन [मास] मास, गोश्त, पिशित, 
श्रयमाउसो मसे श्रय श्र (सूत्र २, १, १६, 
भराचा, भ्रोचभा २४६, कुमा, हे १, २६)। 
“इत्त वि [ वत्‌ ] मास-लोलुप (सुख १, 
१५) । "खल न [खल] माष सुखने का 
स्यान (भावा २, १, ४, १) । ्वक्खु पुन 
[ "चष्ठस्‌ ] १ मास-मय वचश्रु। २वि. 
पा्-मय च्ुवाला, ज्ञान-चशषु-रहित, श्रिस्व 
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मसचक्खुणा' (खम ६०) सण वि [शन्‌] 
मास-भक्तक ( कुमा ) । शसि, ¶सिण नि 
[शशिन्‌] वही श्रं (पडम १०५, ४४, 
महा), 'मषासिरस्स' (पठम २६, २७) 1 

मंस न [मांस] फल का गर्भ, फल का गुदा 
(भ्राचा २, १, १० ५ ६) 1 

मसल वि [ मासन ] पीन, पु, उपचित 
(भ्न, हे १, २९. परह्‌ १, ४) । 

मसी खी [मांसी] गन्ध्व्य-विशेष, जटमासी 
(परह्‌ २, ५--पत्र १५०) । 

ससु पन [दस्र] दाढी-ुछ-यरुप के परख 
पर काबाल (सम ६०, भ्रौप, कुमा), म्मसु 
(हे १, २६ प्रप्र) 'मसूड' (उवा) 1 

मसु देखो मस, मसूखि कषन्नपुव्वाइ' (प्राचा) । 

मञडग न [दे, मासोन्दुकं] मास-खण्ड 
(पिड ५८६) । 

मसु वि [ समासवत्‌ ] मासवाला (हे २ 
१५९६) 1 

मक्डेअ धु [माकेण्डेय ] ऋषि-निशेष (ब्रभि 
२४३) 1 

मक्तड पु [सकट ] १ वानर, वनरा, बन्दर (गा 
१७१२ उप पृ १८्८ः सुपा ६०६, दे २, 
७२० कुप्न ६०; कुमा) 1 २ मकडा, जाल 
बनानेवाना क्रीडा (भ्राचा, कस, गा ६३, दे 
६ ११६)। ३ छन्द का एक मेद (पग) 1 
"वध पु [°वन्ध ] वन्ध-विशेष, नाराच वन्ध 
(कम्म १, ३६) । (सताण पु ["सतान] 
मकंडा का जाल (पडि) । 

मक्तडवघ न [दे] ललाकार प्रोवा-भुषण 
(दे ६, १२७) । 

मकडी ली [ मकेटी ] बानो, वरी (कूर 
३०३) 1 

मक्र (भप) देखो मक्षड (पिग) । 

मक्तारपुं [मार] १ भा वणं रभा 
के प्रयोगवाली दण्डनीति, निपेष-सुचक एक 
भाचीन वरड-नीति (ठा ७--ृत्र ३९} । 

भक्षण देखो मङ्कण (पव २६२, दे १, ९६)। 

मक्तोड पु [दे] १ यन्नम्फनाथं राशि, जन्तर 
गठने के लिए बनाई जाती राशि दे ६, 
१४२) । २ पुनी. कीट-विशेष, चीय, गन 
राती मे भकोडो", भकोडोः (निद्र १, 
भ्रावमः जी १६)! घ्री डा दे ६,१४२) 1 
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भित्तूण, भिदिंभ भिदिऊण, मेत्तुभाण, | ७४ उवा) । श्लाभिय पं ["छभिक 


भेत्तण (रभा, उत्त ९, २२० नाट--विक्र 
१७, पि ५०८६, हे २, १४६, महा) 1 ठक 
भिदित्तए, भित्तु, भेन्तु (पि ५७८ कण, 
पि ५७४) । क़ सिंदियन्व्‌ (परह २, १), 
मेअव्व (से १०, २६) । 
भिदण न [भेदन | खरुडन,विच्चेद (सुर १६, 
५६) । 
भिद्णया ल्ली [मेदना ] ऊपर देलो (सुर १, 
७२) । 
भिदिवार (शै) देवो भिडिवाल (भर 
८७) । 
भिभल देलो भिष्मङ (पा ८३ ३९५, 
पि २०६) । 
भिभलिय वि [ विह. वलित ] बिह्लं किया 
हमा, ता गजह मायगो विक्रवणे य(? म) 
यपवाहर्िमलिभ्रो' (घर्म॑नि ८०) । 
सिमसार पु [भिम्मसार] देखो भभसार 
(भरौप)। 
भिभा ली [भिम्भा] देलो मभा (राज) । 
सिभिसार पु [भिभ्भिसार] देलो मभसार 
(ल ६-प्न ४५८, पि २०६) ) 
भिमी ली [भिम्भी] वायविशेष, ठका (ज 
९ दी--पत्र ४६१) । 
भिक्ख सक [ भिक्ष्‌ ] सीलं मगना, यावना 
करना । भिक्लदं (सवो ३१) । कछ 
भिक्खमाण (उत्त १४, २६) । 
भिक्ख न [भैक्ष] १ भिक्षा, भील २ भिकना- 
समूहं (भोधमा २१६ २१७), न कज्ज 
मभ सिक्खेा' (उत्त २५, ४०) । “जीविअ 
वि [जीविक] भीख से निर्वाह करनेवाला, 
भिखमगां (आरा ६, पि ८४) । 
भिक्ख' देले भिक्खा (पि ६७, कुत्र १८३ 
धर्मचि इष) । 
भिक्खण न [भिष्षण] भीख मांगना, याचना 
(घमस १५०५० म) ॥ 
भिक्खा लो [भिल्ला] भील, याचना (उव, 
सुपा २७७, पिग)। भ्यर्‌ वि [श्र] 
भिषक (कष्य) ¦! भ्यरिया ली [श्वय ] 
भिल्ला के लिये परयंटन (भ्राचाः भ्रौप, भरोघभा 


सिष्ुक-विशेष (श्रौप) । 
भिक्लाग } 
भिक्छाय 


२. १, ११. १, उत्त भ, २८ क्ण) | 


भिक्खु प्न [भिष्षु] १ भैखसे 
करनेवाला साधुः प्रुनि, संन्यासी, छषि 
(भ्राचा, सम २१, कुमा, सुपा ३४६. प्रा 
१६६) “भिक्खणसीनो य तप्रो भिक्घुत्ति 
निदरिसिभश्रो समए (धर्मसं १०००) ! २ 
वौदध सन्यासी कम्म चय न गर्द चखन्विह 
भिक्ु्तमयम्मिः (सुरनि ३१) । न्नी गी 
(भ्रा २, ५, १, १, गच्छ ३, ३१. द्गुभ 
१८८) । "पडिमा ल्ली [श्रतिमा] साधर का 
अमिग्रहु-विशेष, पूनि का त्रत-विशेष (मग, 
श्रौप) ! “पडि ली [श्रतिज्ञा] साधुका 
उश, साघु के निमित्त के भिक्खू वा चिक्खुरी 
वासेन पुण वत्यं जाोव्य भ्रसनएु भिक. 
पडियाए कीय वावोय वा रत्त वा' (आचा 


२,५ १, ४)। 
भिक्खु ड देलो भिच्छंड (रान) । 
भिक्लोड देलो भिच्छुड (भ्रण २४) । 


सिखारि (भप) वि [भिक्षाकारिन्‌] भिलासै, 


भीख मोगतेवान्ञा (पिग) । 


भिशु देहो भिंड (पठम ४, ०६ भ्रोष ३७४)। 


भिगुडि देलो भिउडि (पि १२४) । 


भिव पु [रस्य ] १ दास, सेवक, नौकर (पामर 
सुर २, ६२, सुपा ३०७) । २ वि, ्रच्छी 
तरह पोषण करनेवाला (विप १ ७--प्तर 
७४) 1 ३ वि भरणीय, परोषणीय (परह १, 
रपत ४०) । भाव प [भाव] नौकरी 


{घुर ४, १५६९) 1 

भिच्छ" देखो सिक्ख (पि ९७) । 

भिच्छा देवो भिक्खा (गा १६२) । 

भिच्छुड बि [दे. भिक्षोण्ड] १ मिङारी, 
भिक्षा से निर्वाह करेवाला 1 २ पुं वोद्ध 
धु (णायां १; १५--पन्च १९३) । 

भिल्न न [भेद्य] कस-विशेय, दएड-विशेष 
(विपा १, १--त्र १६९)। 

सिला देखो भिरा (ठा २, र३--पत्र ७१, 
सम ७१) 1 


॥ 


] 


वि [भिक्षा] भिल्ला मौने 
वाला, भिल्ला से शरीर-निवहि 
करलेवाला (ठा ४, १--पत्र १८५, भ्राता 


भिज्जिय देलो भिञ्मिय (अगर) । 
भिज ली [अभिध्या] गृदि, सोम (कष) 1 
भिञ्मिय वि [अभिध्यत] लोम का विष, 
सुन्दर्‌ (मग ६, ३--पत्र २५३) 1 
भिद सक [दे] भेटना । कर्मः वहुनि 
णर्णहि मिदिजई दमाः (सिरि ६०१} । 
भिण न [दे] भेंट, उपहारः एुजरात मे 
शरेदगु * (सिरि ७५९० ९०१)। 
भिरा ल्ली [दे] उपर देषो (पिरि ३६२) । 
भिड सक [दे] भिडना--१ मिलना, घटना, 
सट जाना । २ लडना, मढम करा । गरड 
(भवि), मिडति (तिरि ४५०) । वृ भिंड 
(उप ३२० टी, भवि) । 
भिडण न [दे] लडाई पुरुमेड, धोंडखुह 
भिडणिक्षलपड' (युपा ५६६) 1 
भिडिय वि [दे] जिसने भुखषेड की बह 
तडा हुमा (महा, भवि) । 
भिणालि प [दे] पक्षि विधेष (परह ¢ 
११त्र८)। 
भिण्ण देखो भिन्न (गउड, नाट--देत ३४) । 
"मरह अप) प [महाराष्ट] कद हा ए 
भेद (पिग) । 
भिन्त देवो सिच्च (सक्षि ५) 1 
„ भित्तक| १ इणएड, 
व | १. त (आवा 
२, ७, २८ ६ ७) 1 
भित्तरन [दे] १ दार, दवाना (दे६ 
१०४) 1 २ भीतर, भ्रदर (पिग) 1 
भित्ति छी [भित्ति] भी (गचड, एमा) । 
सध न [सन्ध] मीत-दीवार का षन 
"जाएवि भित्तिसषे वणिय त्त पृ्तिश्यः 
सत्येण' (महा) । 
भित्तिर्ब वि [दे] “क तै धिन 
१०५) । 
भित्ति न [भित्ति] एक देवविमान (भम 
३८) । 
भित्तु वि [मेतु] मेदन करनेवाला (परव २) । 
99 } शले िद। 
भिद्‌ देखो भिद्‌ । मिदत्ति (पराचा २, १,५ 
६) । मवि. भिदिष्ष॑दि (भावा २, १६, 






















मद्धिअ--मरमण 


सोक (कुर ४११) । 'लोईैय वि [छोकीय] 
मनुष्य-लोक से सम्बन्धं रलनेवालाः (सुपा 
५१९) । 
सिअ वि [दे] मलयुक्त (दे ६, १११ ये) 
मच्चिर वरि [मदित्‌] गवं करनेवाला (कुमा) 1 
मच्चु पु [मृल्यु] १ मौत, मरण (भचा, 
सुर २, १३०८० प्रास १०६ महा) । २ यम, 
यप्तराज ( पड़ ) । ३ रावणं का एक रैनिक 
(परडम ५६, ३१) । 
मच्छ पु [मलस्य] १ मची (णाया १, 
१, पाप्म जी २०, प्रास ५०)। २ राहु 
(सुज्ज २०) । ३ देश-विरोष (इक, भवि) । 
४ छन्द का एक भेद (पिग)। शलल्तन 
[खल | मस्स्यो क सुखने का स्थान (भाचा 
२, १ ४, १)1 व॑ध पु [वन्ध] 
मच्छीमार, धीवर (परह १, १, महा) 1 
सच्छ पन [मत्स्य] मलस्य के आकारकी 
एक वनस्पति (आचा २, १, १०, ५० ६} । 
मच्छंडिआ ली [मत्स्यण्डिका ] लरडशकंरा, 
एक प्रकार कौ शक्कर (प्रह २, ४, णाया 
१, १७, प्रण॒ १७, पिंड २८३. मा ४३) । 
मच्छडी छी [सरस्यण्डी | शक्कर (भ्रण 
१४७} 1 
मच्छ देखो मथ = मन्थ्‌ । 
मच्छघ देलो मच्छ-वध (विपा १, ८---पत्र 
८२) । 
मच्छर ¶ [मत्सर] १ ईषया, देष, ड, 
परसपत्ति को असहिष्णुता (उव) । २ 
कोप, क्रोघ। ३ वि ष्यचु, देषो। ४ 
क्रोधी । छपर (हे २, २१) । 
मच्छर न [मात्सयै] ई्वा, टेप (ते, 
१६) 1 
सचउरि वि [मत्सरिन्‌] मत्सरवाला (परह 
२०३, उवा, पाप्न)। ब्री "णी (गाप, 
महा) । 
मच्छरिभ वि [मत्सरित, मत्सरिफ़ ] उपर 
देखो (पठम र, ४६; पचा १, इ२, भवि) । 
मच्छ देसो मच्छर = मत्वर ( ह २, २१ 
पड्‌ )1 
मच्छिभ देखो मविखिअ = मासिक (परव 
४-- गावा २२०) 1 


पादमसदहमहण्णबो 


मच्छि वि [मास्स्यिक] भच्छीमार (भ्रा 
१२, भ्रमि १८७० विपा १, ६, पिड ६३१), 

सच्छिका (मा) देलो माड मादु (घर 
१०२) 1 

मच््छिगा देखो मच््छिया (पि ३२०) । 
मच्छिया } ली [मक्षिका] मक्वी (साया 
मच्छी | १, १६, जो १८ उत्त ३६, 
६०. प्राप्रः सुपा २८१) 1 

मज्ञ सक [मदु | श्रमिमान करना 1 मज्ज, 
मज्जई, मज्जेज्ज (उव, सुप्र १,२, २, १, 
घमस ७८) । 

मस्त थक [मस्ज्‌ | १ स्नानकरना) २ 
इवन। 1 मज्ज (है ४ १०१), मज्जामा 
( महा ५७, ७, धर्मसं ८६४} । चकर 
मजमाण (गा २४६० खाया १, १)। 
सक मनिऊण (महा) प्रयो," सक 
मल्नावित्ता (ठा ३, १-- भव ११७) । 
मज स्क [ मृज्‌ ] साफ करना, माजन 
करना । मज्जडइ (षड्‌ प्राक ६६, हे ४, 
१०५) 1 

मल न [मय्‌] दा, मदिरा (भ्रौप, उवा, 
हे २ २४, भवि) । “इत्त वि [वत्‌] 
मदिरा लोलुप (सुख १, १५)। ष्व ति 
[ष] मच-पान कलेवाला (पार) । गवीअ 
वि [पीत] जिसने मद्य-पान क्रिया हो वह्‌ 
(विपा १, &--पत्र ९७) । 

मञ्नग वि [माक] म्य-सम्बन्ी, रन्त वा 
मज्जगे रस' (दस ५, २, ३६} । 

भल्नण न [मन्न] १ स्नान । २ इवना 
(घुर ३, ७६० क्यु, गउड, कुमा) । श्वर न 
[ गृह | स्नान-गृढ (णाया १, १--प्र 
१६) । "धाई ली [“वात्री] स्नान कराने- 
वाली दासी (णाया १, १--पत्र ३७) । 
पाटी ज्ञो [पाखी | वही प्रये (कम) । 
भज्ण न [माजन] १ साक करना, गुद्धि 
(कणप) । २ वि माजन करनेवाला (दरुमा) । 
घर न [य] शुदि गृह (कष्य, भ्ौप)। 
मञ्नर देखो मजर (प्रकृ ५) ।घ्नीप्टौ, को 
भन्मर्जारं किए पवियारिड तर 
(खुर ३ १३३) । 

मल्विज वि [मजित] १ स्नपित । २ 
स्नाति, “एत्य सरेरे पथिग्र मयवद्वहुयाड 
मज्जविया' (वन्जा ६०) 1 
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मजान्नी [दे मया ] मयि दि द 
(भनि) । 

मञ्ा ज्ञी [मलना] धातरु-विदेप, चः 
के मीतर का गरदा (सण) । 

मल्नादइह वि [म्यादिन्‌] भर्यादाबार 
४) ॥ 

मज्नाया ह्ली [स्यादा] ९ न्याय्य-पथ 
व्यवस्था, ^रयणायरस्स मायाः (प्रा 
भ्रावम) 1 २ सीमा, हद, श्रवधि। - 
किनारा (हे २, २५) 1 

मज्नार पृलली [माजर] १ चिल्ला, 
कुमाः भवि) । २ वनस्पति-विशेष, चव 
पोरगमजारपोदवल्ली य पालक्षाः (परण 
पत्र ३४) । ज्ञी %रिआ, %ी (कष्यु, पा 
मलनार पु [माजार ] वाधुःविशेष (भग ९" 
पत्र ६८६) । 

मल्नानिअ वि [मल्निव] स्नपित (महा) 

मल्िअ वि [दे] ९ श्रवलोकित, निरीदि 
२ पीत (दे ९, १४४) । 

मल्िअ वि [मल्ित] स्नात, (विड ५२ 
महाः पप्र) 1 

मल्ििअ वि [मार्जित] साफ क्था हुः 
(उम २०, १२७, कप्म, परोप) । 

मजा ल्ली [ मार्सिता ] राला, भक्ष 
विशेष--दहौ, शकर श्रादि का बना ह 
भौर मुग्ध से वासित एक प्रकार का लाद 
शीखरणड (पार, दे ७, २, परव २५६) । 

मञज्निर वि [मलिन] मजन करने को भ्रादत- 
वाला (गा ४७३, सण) । 

मल्ोक्त वि [देः] श्रभिनव, पुतन (दे ६, 
११८) 1 

मञ्म न [मभ्य] १ अन्तराल, मार, वोच 
(पान्न कुमा, द ३६, प्रसर ५०; १६७) 1 
९ शरीर का भवयव-दिशचेष (क्ष्म) 1 ३ 
स्यानिरेष, श्रन्य श्रौर परा््यं के चीच की 
सख्या (हे २, ९०, प्रप्र) । # वि. मध्यवर्ती, 
वीच का (प्रास १२५) । एल पु [दश 
देशविशेष, गंगा श्री यमुना के वीच ् 
रदे, मध्य प्रान्त (गृउड) । भायवि [शत] 
१ वीच का, मव्य मे स्थित (आचा, कमम) } 
२ ¶ श्रवधिन्नानकां एक भेद (एदि) 1 
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(पञम ५, २६३) 1 ६ सगर चक्र्तीका 
एक पृत्र (पम ५, १७५) 1 ७ दमयती का 
पिता (कुम भय) ८एकं कृलदुत्र (कुम 
१२२}! € गुनरात का चलुक्य-वशीय 
एक राजा--मीमदेव (कृप्र ४) १० 
हस्तिनापुर नगर का एक कूटग्राह-राज- 
पष (विपा १, २)! “एव प [देव] 
गुजरात का एक चालुक्रय राजा (प्र ४) । 
कुमार परं [कमार] एक राजयुतर (चम्म)। 
'प्पम पं [श्रम] रक्सवश का एक 
राजा, एक लका-पति (पम ५, २५९) ! 
शद्‌ ष¶ [स्थ] एक रजा, दमयतौ का 
पिता (करुम ४८) । श्सेण पु [सेन] १ 
एक पाणडव, भीम (णाया १, १६)। २ 
एक कुलकर पुष (सम १५०) । "छि 
पं [भवलि शरगःनिद्या का जानकार पहला 
ख पुष ( विचार ४७३ }। भुर न 





[भदुर] शाज्ञ-निरेष (अगु) । 

मीमाुरकं न [भीमासुरोक्त "रोय] एक 
जनेतर पराचीन गाल (्रणु ३९) । 

मीर } वि [मीर्‌, ह] डरपोक (चेदय 
आओ्‌अ † ६६, गड, घतं २७, १०, भ्रभि 
८३) 1 

भस सक [ भीषय्‌ | उराना । भीष 
(धातना १४७), भीरेद (भे ६४) । 


मीसण वि [भीषण्‌] मयकर, भेय-जनक 
(जी ४९ सण" पाभ्न) । 

मीसय देखो भेसग (राज) 1 

साव देललो मीस । मोखावेद (घाला 
१४७) । 

ीसिद्‌ (शौ) वि [मपित] मय-मीत किया 
दुभा, उरायां हुभा (ना--माल ५९) 1 

भह भक [मी | डरना । भीहह (अकृ ६४) । 

मुभ देखो भुज । धरपद, भुभ्रए ( षड )। 

सुभ न [दे भूजं-प्र, वृक्-विरेप की चालत 
(दे ६, १०६) । “^सक्ख पुं [शष | वृत 
विशेष; शूजपत्र का पेड (परण १ पत 
३) । ग्वन्त न [शत्र] मोनपत्न (गउ्ड 
६४१) 

सुज पुती [मुज] १ दाय, करं (एमा) \ 
२ गशिव-रसिद्ध रेखा-विशेप (दे १ ५) 1 
त्री आ (हे १,४, पिम, णड, से १, 


पाड्असदमदण्णषो 


३) । रिप पुन [परिस ] हायते | 
चलमेवाला प्राणी, हाथ से चतनेवासी सपं. 
जाति (जी २१० पएण १ जीव र} 1 घ्नी, 
श्पपिणी (जीव २)! “मूढ न [शड्‌] 
कक्षा, कल (पपर) ! सोय ¶ [मोचक] 
रल कौ एक नाति (मग, श्रौपः उत्त ३६, 
७६ तदु २०) 1 श्सप्य पु [सपे] देब 
श्परिसप्प (पव १५०) । ¶छ वि [ चत्‌ ] 
बलवान्‌ हथवाला (सिरि ७६६) । 

मुभ देखो मुजग (गड, पिग, से ७, 
३६, पाद्म) 

भुभदद ¶ [मुजगेनद्र] १ 98 सपं (गय)! 
२ शेषनाग, वायुकरि (श्छ २७) ्ुरेस 
पु [ुरेश] षीडृष्ण (अच्छ २७) । 

भुभईसर ) पु [ुजगेश्वर] ऊपर देखो 

भुअएसर । (एद १, ४-- पत्र ५८ भच 
३९} । णअरणाह प ['नगस्नाथ] शी 
$ृष्ण (अच्छ ३६) । 

भभग पु [जुज्ग] १ सपं साप (चे, 
६०० गा ६४०, गउड, धुर २, २४१५ उवः 
महा, पाभ) 1 २ विट, रडोबाज, वेश्या-गामी 
(रुमा, वण्ना ११६} । ३ नार, उपपति 
(कमु) ! भ दयूतकार, चुभ्ाडी (खम 9 
२५२) । ५ चोर, तस्करः दिव सलोत्त्रो 
चेव मायप्रोयक्रुषलो वाणिमयवेरधारो 
गहिशरो महाभुभ्रगो (स ४३०) ! ६ बदमाश, 
ठग, 'तावरवेसधारिणो गरहियनलियापभ्नोग- 
खग्या विसेणकुमारसतिया चत्तारि महाभूयग 
त्तिः (घ ५२४) । “कित्ति वी [त्ति] 
कंडक (गा ६४०) । “पत (भ्रम) देखो 
श्पज्ञाय (पिग) । शवपजाय न [श्रयत] 
१ सर्पति 1 २ चन्दविशेष (भवि) । राज 
पु [पज] शेपनाग (तरि ८२)! धद 
पिति] शेषनाग(गडड) । (पअ (भप) 
देखो “प्पजाय (पग) । 

मुजग पुं [जगम] १ स, घपि (ग्ड 
१७८० रिग) । २ स्वताप्रस्यत एक चोर 
(मह) । ॥ 

यिणो | श (ज })1 २ नाभि 
(सुषा १८१० मत्त ११७) 1 

मुजग षं [जुजग] १ थ, वीप (षु र 


पै] १ विदाविशेष 


~ -------~ - --~----+ ~~-------~ -------~ 


भीमासुरकं-मुज 
२३६. महा, जी ३१) । २ एक देवजा, 
नग-कुमार देव (पएह्‌ १, ४) ३ वानव्यत्र 
देवो की एकं जाति, महोरग (इक) ४ 
रडीवाज, “म वुद्रुिव्व भरुयगर तुमं पयरिषि 
भरलियतयणेहिं ( कभ ३०९) ५ बि. 
मोगो, विवासी (णायां १ ! दी--प्व ५, 
भ्रौप) ! भरिरिगिअ न [परिष्डित] दः 
विशेष (भरि १६) । चरं ब्री [शरी] छ 
इदद्राणो, श्रत्तिकाय नामक महोरोन्र कौ ९ 
प्रगमर्हिवी (छः ग ४, १, साया २)। 
श्वर पुं [श्वर्‌] दीप-विशेष (रान) 1 

भभग वि [भोज] पृथक, सेवां 
(शाय १ १ दी--पत्र ४ भ्रौपः प्रद) । 

भुभगा ली [ अुजमा ] एकं सदी, 
श्रतिकाय नामक इनकी एक श्रग्रमहिषी 
(ज ४, १, एाया २, इक) । 

भुअगीसर देखो भुअईसर (पद्‌ २०) 

भुभण देवो भुवेण (बड, हस्य, १२२, 
पिग्‌, गड) । 





पप 

यु ¡ तो बहस्स(प २१२१) 
युजस्सई 

भुआ देखो सुभ = पूज । 

युद ली [अपि] १ मरण । ९ पोषण । १ 
वेतन । ४ भूत्य ( हे १ १३१. १३ )। 
भुउडि देख भिउडि (पि १२४) । 
सु गल्तन [दे] वाद्मविशेप (सिरि ५१२)! 
मुज सक [ भञ्‌ ] १ भोजन कना । १ 
पातन करल। । ३ भोग करना । ४ शरु 
करना। भ जद (दै ४,११०, फ, उवा)। भ्रमे 
(कम्प), निग युमधुसदहेए' (पिरि १०४५) 
मुका भुभिवया (पि ५१७) भवि भरन, 
भोति, भोकखामि, मोक्खे, भोज्य (8 
५३२, क्प, हे ३, १७१) 1 कमं भुज्य 
भरुनिञ्जड्‌ (दे ४, २४९) । व मुज, 
सजमाण, युजेभाण, यु जाण (शा, 
मा, विपा १,२ सम ३९ करम, 8 
५०७, यरमवि १२७) 1 न्ह. मुर्जत 
(सुपा २७५) 1 षठ, भु जिअ, थ जिभाः 
भुजिण, ञुनिरण, अनिच 
मुतु, भोच्चा, भोतु, मोतूण (8 
५६१. सुप्र १,३०४, २, पणाः पि ५५४४ 


सद्य--मणि पाइभखदमदण्णवो ६६१ 
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| ज्ञान (कस्म ३, १८०४, ११, १७ 
२१) । श्नाणि ति [*न्ञानिन्‌] मन -षयेव 
नामक ज्ञानवाला (कम्म ४, ४०) ! "पल्लत्ति 
खी [पर्याप] प्रलो को मके सपमे 
परिणत करे कौ शक्ति (मगर ६, ४) 1 
'पज्ञव पुं [पयव] ज्ञान-विशेष, दूसरे के 
भन की श्रवस्या को जाननेवाला ज्ञान (भग, 
भ्नौप, विते ८३) ! "पजि वि ["पयेविम्‌ ] 
मत पर्यव ज्ञानवाल! (पव २१) \ “पसिण- 
विल्ना दी [श्रदनविद्या] मन के प्रश्नो का 
उत्तर देनेवाली निया (खम १२३) । बलि 
वि ["बछिन्‌) “क] मनो-वलवाला, इट 
मनवाल्ञा (परह २, १, श्रौप) । “महण 
वि [मोहन] मन को पुगघ करनेवाला, 
चित्ताकर्ष॑क (मा १२८) । श्योगि वि 
[योगिन्‌] मन की चेष्टावाला (भग) 
श्वग्गणा बलो [वगेणा] मनके खूपमे 
परिणत होनैवाला पुद्रल-सधरदं (राज) । 
शव्ञ न [ श्वर ] एकर विद्याधर नगर 
(इकः) । समि ल्ञो "समिति ] मन का 
सयम (ला पवर ४२२) 1 श्समिप्रवि 
[सभि] भन को सयम मे रखनेवाला 
(मग)। शंस पुं [हस ] छल्द-विशेष 
(षिग) । “हर बि [दर] मनोहर, सृन्दर, 
चितताक्क (हे १, १५६ भ्रौप कुमा) । 
द २२, कुमा, भ्रातु ४४ ४८, १२१) । व (ध विमलअदि एक 
९ नि ) । गमिराम, भभिस- 
- *अगुक्ति ली [*अगा्ति] मन का श्रसयम | मेल्ठ वि [ अभिराम 
(पि १५६) 1 "कए न [करण] चिन्नः ह नि [ अभिराम | मनोहर (सम 
४ ् १४९. श्रौप, उप प ३२२, उप २२० दै) । 
पर्यालोचन (शरातरक ३३७} 1 शगुत्त वि भस वि [थ्‌] सुन्दर, मनोह 
[भुत] मन को खयन मे रखनेवाला (मग) । | १५९ विपा १,२ प नोहर (७ 
शुत्ति ली [गुनि] मन का सयम (उत्त | मणो । ° १ भ्रौपः कष्य) । 
२४, २) । "जायु वि [श्ल] १ मनको | 
जानेवाला" मन का २ शुनदर, | म देखो मणय (भ इट) । 
मनोहर { प्रा १८) \ जीवि लि | मणसि वि [मनस्निन्‌] भस्त मनवाला 
[जीविक] मन को राता ५ ८8 २६) । दी णी (हे १, २६)। 
परह १ २--पत्र २५) । गजोअ पू | मणसिल' } खी [ मन शिला ] लाच वणं ५ 
(ग) मनकोचे्टा, व (क मणसिला + की ट क श ४ र र ७५, धा ७६, या 
ल, णु, '्युभ देवो सञाणुभ (प्रा | मेनधिल (मा, हे १, २६) । (1 ३६) । चण न 
१८ पड़) । "वभणी ल्ली ['स्तम्भनी] | मणय इ [मन] एक जैन बाल-युनि, महपि (ज २,३ नन्त का एक चित्त 
निद्या विप, मन को स्तव्य केवाली दिव्य | शब्यंमवसूरि का पूत्र ध्रौर शिष्य (कष्य, » २ ७०) । दूड न [रूट] 










सणण न [मनन] १ ज्ञात, जानना) २ 
समफना (विसे ३५२५) 1 ३ चिन्तन (भावक 
३३७) 1 

मणय पु [मनफ] द्वितीय नरक-मूमि का 
तीषरा नरेन्रक--नरकावास-विशेष (देवद 
६) । देखो मण । 

मणं ग्र [ मनाग्‌ ] भ्रस्, थोडा (है २ 
१६६. पाश्च, षड ) 

मणस देखो मण = मनघु ; भसन्नमणसो 
करिष्सामि' (पम ६, ५६), (लाभो चेवं 
तवस्सिस्छ होड श्रदीणएमणसस्स' ( प्रोष 
५३७) 1 

मणस्िङ' } देवो मणसिला (क्रमा, हे १, 

मणसिखा † २६५ जी ३, स्वप्न ६४) 

मणसीकय नि [मनसिकरृत ] चिन्तित (पर्ण 
३४--पत्र ७८२ मुपा २४७) । 

सणसीकर सक [ मनसि + छ ] चिन्तन 
केरना, मन मे रखना । मणसीकरे (उत्त 
२, २४५) 1 

मणरिख देखो मणंसि (घरम॑नि १४६)1 --- 

मण। देखो मणय (हे २, १६६, कुमा) । 

मणाड | (भप) ऊपर देखो (क्रमा, भविः पि 
मणाउ । ११४, हे ४, ४१८, ४२६) । 
मणाग ऊपर देखो (उप १३२, महा) । 
म्णाङ देखो सुणाछ (स्न) । 

मणालिया नो [सृणाङ्िज] पब-कन्द का 
भूल (तदु २०) । देखो सुणालिभा 1 

मणाक्तिला देलो मणसिखा (ह १, २६, 
पि ६५] 1 

पणि पनल [मणि] पर्यर-विशेष, पक्ता 
भरादि रतन (क्प्ः श्री, कुमाः जी ३, प्राप 
२)। "अग पुं [अङ्ग] कलपवृ को एक 
नाति जो भ्रामूषण देती है (खम १७)। 
आर पु [ कार] जौहरी, रत्नो के ग्नौ 


मङय पु [दे सङ्क] वाद्य-विशेष (एय 
४९) । 
मङ्गाब्री [दे] १ बलात्कार, हठ, भवरदस्तौ 
द & १४०० पग्र षर्‌ ३, १३९५ यख २, 
११५) 1 २ भ्राजा, हुकुम दे ६ १४० सुपा 
२७६) 1 
अङ्धि वि [सर्दित] लिका मर्द किया 
गया दो वह्‌ (हे २, ३६ षड्‌, पि २६१) 1 
मडड्अ देखौ मद दुअ (राज) । 
मढ देखो मड 1 मढई (हे ४, १२६) । 
मढ़ पुन [मठ] सन्यासियो का प्राप्य, व्रत्तिो 
का निवासस्थान, ढो (हे १, १६६, सुपा 
२३४, ज्जा ३४ भवि)" 'मढ' (प्रप्र) । 
मदि देवो मड़्िजि (कमा) 1 
मडि वि [दे] ६ चितः युनराती मे देच 
“एयार श्रोखहीश्रो तिधाउमदियाउ षारिञ्जा 
(सिरि ३७०) । २ परिवेष्टित (दे २, ५४ 
पाञ्च) । 
मदी खली [मठि] चोदा मठ (सुपा ११३) । 
सण सक [मन्‌] १ मानना 1 र जानना 1३ 
चिन्तन करना । मणडः मसि (षड्‌ , कमा) \ 
कवक मणिजमाण (मग १३, ७ विसि 
८१३) । 
मण पुन [ मनस्‌ ] मन, भन्तं करण, चत्त 
(भग १३२ ७; विते ३५२५, स्वप्न ४५, 












शक्ति (षडम ७, १३७) । शनाण न [शज्ञान्‌] | धरमेवि ३८) । देषो मणय । त ¢ एक शिखर ( दीव ) 1 
सन का साक्षाकरार करतेवाचा ज्ञान, मन - | सणरालिग्रा ज्यो [दे] पोलिका (राय) । खचित] रल-जटित (पि 


१६६) । चक्षय ञी ['्वयिवा] नयश- 


न~ ५ ~~ ~~~ --~---~ ~~ ~ ~~~ -- ~ ~ 


पाडभसदमहण्णवो 


सुहव वि [आष्ट] मूला हुमा, कामधग्नो फ |भूल्ी [मू] १ प्रथिवी, बरती (कुमा, 


पममेलि भुत्लोः (ध्रु १५३० सुपा २४, 
५१९ कषु) } 
भुवि वि [श्रित] र्‌ क्या हुभर 
(कुमा)। 
भुद्धिर वि [ भ्र शिन्‌ ] मूलनेवाला, भयण- 
श्रभुत्तिरदुत्ललियमद्विसुमहत्लतिक्मल्तीहिं 
(सुपा १२३) । 
भृल्लुरी [दे] देखो भल्लुकी (पश्र) । 
भुव देवो हुवे = मू। भवह (पि ४७५) । 
भ्रुवदि (शौ) (धात्वा १४७} । भूका,. श्वि 
(मग) । 
भुव देखो भृभ = भरुज (मवि) । 
भुवद्‌ देवो भुमईद्‌ (ते ५,७१) । 
भुषण न [शुवन | १ जगत्‌, लोक (जी १ 
मुपा २१० कुमा २, १५) ! २ जीव, प्रणी, 
श्ुवणामयदाखललिभ्रप्स' ( कुमा ) । ३ 
पराकाश (आषु १००) । च्खोदणी ची 
[शछरोमनी] वियया-विेप (सुपा १७४) । 
शुरं ए [गुर] जगत्‌ का गुर (सुपा ७५)। 
भ्नाह ¶ [नाथ] जगत्‌ का राता (डप प 
३५७) । "पाठ पुं ["पाल] निक्रम की 
चारहवी शताब्दी का गोपगिरि का एक 
राजा (पणि १०८६६) । शवघु ए [बन्धु] 
१ जगतत का वन्धु । २ जिनदेव (उप २११ 
यी)! “सोह पु [शोभ] सातवे बलदेव 
के दीक्षक एक सैन मुनि (पम २०, २०५) । 
भूलकार प [गलसर] रण काएक 
पटू-दस्ती (डम ८२, १११) 1 
सुवणा क्षी [सुबना ] विचा विशेष (पमे ७, 
१४०) । 
मुदका (मा) देखो भुक्खा (अ १०१) । 
भुस देखो युस, ्तुसरासी इवा भुषरासी वा" 
(भग १५)। 
सेदि सी [दे भुश्यण्डि ] शल्ल.विरोप 
(सण) । 
भर देखो भुव=मू। भोमि (पि ४७६)। 
सकृ भोत्ता, भोदूण (शौ) (दे ४ २७१) 1 
भूल्यी{भु ] मौ, राके उप्र की रोम 
रानि, “रना मूसन्राएु (सुपा ५७९. धा १४, 
पुषा २२६० कमा) । 


रप्र ११६, नोवसं २७६, सिरि १०४५४) 1 
९ पृथ्वीकाय, पार्थिवे शरोरवाला जीव (कम्प 
४ १०, १६५ ३६) ¦ आर ए [दार] 
शूकर, सृप्र (किरात ९)। चकन पु 
[कान्त] राजा, नरपति (मा २न)। 
गोड ¶ [गोल] गोलाकार भूमण्डल 
(कमु) । "चद्‌ प [चन्द्र] धिवौका 
चन्र, मूमि-चन्दर (कष्यु) 1 चवर वि [वर्‌] 
भूमि पर चलने फिरनेवालञा मनुष्य श्रादि 
(उप ९८६ दी)! चच्छत्त पुन [च्छर्‌ 
धन्‌स्वति-विषटेष (दे १, ६४) \ “वणम देषो 
“यणय (राज) । श्वण पु [घन्‌] राना 
(शरा २८) । “धर ए [वर्‌] १ राना, 
सैति (षर्मंवि ३) । २ पवेत, पाड (घ्मंबि 
३ कुमर २९४) । "नाह प [नाथ] रजा 
(उप ६८६ टी, घर्मवि १०७) । “मह्‌ पु 
[द्‌] भ्रहोरात का सतताईषवा पहृतं (खम 
५१) । श्यणय पन [श्ृणफ़] बन्स. 
विशेष (परण १ - पत्र ३४) । र्हपु 
[ह] वृत, पेड (गड, पुष्क ३९२ 
धमेवि १३८) । वपु [षप] राणा 
(उशन टीःती ३शर, ६६, काल) । 
श्वदर पं [पत्ति] सजा (सुपा ३६, पिग) } 
शार पु [षप] १ राजा (ग्ड, सुपा 
५६०) । २ व्यक्ति वाचक नामं (भवि) 
श्वित्त प [श्रित्त] राजा (श्रा २८) । चोद 
न [शीट] भुक्ल, भूमि-तल (सुपा ५९३) । 
शुर देलो "धर (सख) । 
भू ) पु [ भूयस्‌ ] कमवव का एक 
भून ) प्रकार {कम्म ५, २२०२३} । शगार 
पुं [कार्‌] वही रवं (कस्म ५, २२) । देखो 
भूजोगार । 
भू & [दे] यवाह, य्धवाहृक पूप (द 
६१ ०७) ॥ 
भू वि [भूव] १ वच, सनात, दना हमर । 
२ भती, नरा हमा (षड्‌ * पि) 1 ३ 
प्रात, सव्य (लाया १, १--पन ७४) । ४ 
मान, सदृश, तस्य, श्वम (भूम २, 
७, ७, ८ टी) । ५ वास्तविक, यवां, सत्यः 
ूमल्येहि चिम देहि" (गयड) ूयत्यव्रत्य- 


1 


| 


। 
। 





( 
। 
1 
{ 


न न ~ 


"जह्‌ स दूष्यो सतो भूपरो तद्नहाप्नो' [पे 
२२५१) 1 ७ उपमा, भरौपम्य । ० ताद्य 
तदथ-मावः श्रोवम्मे वादत्ये व हून एषि 
भूयो ति (भावक १२४)} ६, 
अये, “उम्मत्तगगृएु' (ज ५, १)। ! 
$ एक देव-जाति (पए्ह १, ४ छ, राण 
१, १-- पते ३९) ११ पिशाच (पर्दे 
४ २५) । १२ सप्रुद-विशष (दद्ध २५५)। 
१३ द्रीप-विशेष (युज १६) । १४पुन जनु 
प्रासीः पाई भयाद भीवाई सत्ताई, 
श्रुयाणि वा जोवाणि वा' (चा १६९५, 
४०१५२ १, २ ११११. पि ३६९) 
(हरियाणि भूग्रारि विलवगाणिं (पुर ५५, 
मः उर १५६) । १५ पृथिवी श्रादि प 
द्रव्य, महाभूत (स १६५) “फ मने व 
भूयाः (विते १६८६) । १६ कृष, ९ 
वनस्पति (भ्राचा १, १,६,२)। दपु 
[इन्द्र] शरतदेवो का इद्र (पि १६५) 
गह्‌ पु [श्रद्‌] मूत का प्रवेश (भीष 
३) । शाम पु [श्राम्‌] जीवन (स 
२६) 1 श्य वि [¶थे] याथ, वालि 
(गड, पठमर २५, १४} । ग्दिण्णा देवो 
धन्ना (पडि) । 'दिन्न पु [दिन] १ 
लेन प्राचायं (एवि) । २ एक चाएडव नाप 
(महा) । ¶दन्ना नो [दिन्ना] १ एमन 
त्‌ ली (अरत) ! २ एक कैन घ्य, महि 
स्यूलमद्र कौ भगिनी (वस्य) ! “डलपपि 
भन्ति न [शण्डलभरमिभक्ति] खव विवि 
का एक मेद (राज) । “छिषि घ [दिगि] 
लिपिविशेष (सम ३५) । वडा प्री 
[वता] १ एक श्दरारी (गीव 3) 
२ एक रानवानी (दोव) । धाइ, वाद्यः 
शवादिय १ [धादिन्‌, चादि] १ 
देव-जाति (दक, पएह १, ४ श्रोणो । २ 
वि भूत ग्रहका उपचार करवाता, भयः 
ठन्मादि फा जानफ।र (मुव १, {५)। “य 
पु [श्वादः] १ यवायंवाद। २ दृ 
वाद्वा सैन श्रगन्य (ल १० 
८९१) । यवला, धेजा प्र [शय 
अयु फा एक मेद, शरूत निग्रद पिधा (प 
१० ८--पत्र ७५ ये) | ¶णदेषु भन्द्‌] 


थोः (उम्मत्त १३६) ¦ ६ विद्यमान, एवे | १ नागुमार देवो का दक्षिण दिका 


मण्णण-- सन्न 


„^. ^~ ~~ ~ ~~ ~~ -~----~----~~-------~ 


कमं मरिणम्नद (कुमर १०६)! व्र | मत्तियाजी [न्तिका] मिद्ध (प्ण १-- 


सण्णभाण (नाट चैतं १३३) 
मण्णण न [मानन] मानना, ्रादर (उप 
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पत्र २५) 1 "वई ञी [वती | चारे-विशेष, 
दशाएदिश की राजधानी (पव २७५) 1 


१५४) । मत्थ पुन [मस्त, = र (8 
मण्णा देखो मन्ना (राज) । म्थग { १; १, स ३०८१, श्रौप) । < 
मप्णिय देखो मद्निय (राज) 1 सटथय “ [स्थ] सिर मे स्थितं (गउड) 1 


मण्णु देवो मन्तु (गा ११५०८ दे ६ ७१ 
वेणी १७) 1 
मण्णे देखो मणे (कप्य) 1 
सत्त वि [सन्त] १ मद-युक्त, मतवाला (उवा, 
परासू ६४, ६८; भवि)! २ नत मद्य, दाह 
(ठा ७) । ३ मद, नशा (पव १७१) । “लल 
त्री [“जलख] नदी विरेप (ठा २, ३ इक) 1 
मन्त देखो मेत्त = मात्र, "वयणमत्तमिटरण 
(र्भा) 1 
मत्त न [अमन्न, माच] पत्र, भाजनं (प्राचा 
२, १, ६, ३, भ्रोघ २५१) 1 देखो मन्तय 1 
मत्त (रप) देखो मञ्च = मल्यं (भवि) 1 
मन्तगय पु [मत्ताद्धक, द्‌] कत्पदृक्ष कौ 
एक जाति, मद्य देनेवाला कत्पतर (सम १७, 
पव १७१) । 
म॑न्तड प [माण्ड] स्थ, रवि (सम्मत्त | 
सिरि १२०८) 1 
सत्त न [द] पेशाव, मूत (कुलक ९) । 
मत्तम | पन [अम्र मात्र] १ पत्र, 
मत्तय + माजन 1 २ दछोटा पात्रः तिड्न्जभ्रो 
मत्तभ्रो होड (बह ३० कप्य) 1 
स्तय देलो सत्तग = दे (कुलक १३) । 
सत्तही ठी [द | वलासकार दि ६ ११३) । 
मन्तवारण पन [मत्तवारण] वरडा, वरामदा, 
दालान (दे ६, १२३० पुर्‌ ३, १००, 
भवि) 1 
मत्तवाठ पु [द्‌] मतवाला, मदोन्मत्त (दे ६, 
१२२० पड्‌ ° सुख २, १७, सुखा ४८६) । 
मत्ता खी [साच्रा] १ परिमाण (पिंड ६५१) 
२ श्र, भाग, हिम्मा (स ४८३) । ३ समय 
का सदम नाप । ४ सूक्ष्म उचारण-कालवाला 
वरवियव (पिग)। ५ भ्रत्प, लेश, लव (पात्र)! 
मत्ता प्र [मत्वा] जानकर (सूम १, २, २, 
३२} 1 
मन्तालव्र पु [दे मत्ताम्ब] वरडा, वरा- 
मदा (दे :, १२३, सुर १, ५७) । 













%वणि पू [मणि] शिरोमणि, भधान, पुख्य 
(उप ६४ टी) ) 


मस्थय पुन [ मस्तक `] गभ, फल आदि का 


मघ्यभाग-- रन्त सार (श्चा २, १, ¢ 
६) । 


मसथयधोय वि [दे वौततमस्ठऱ] दप्सस्व 


से मक्त, गुलामी से गरक किया हुप्रा (णाया 
१, १ पत्र ३७) । 


मस्थुलुग } न [मस्तुलज्ञ] १ मस्तक-स्नेह, 
सच्थुलुय । सिरमे से निकलता एक प्रकार 


का चिकना पदाथं (परह्‌ १, १ तदु १०) । 
२ भेदका फिष्फिसं श्रादिं (ठा ३, ४-- पतर 
१७०० मग, तदु १०) । 


मधिय देखो महिअ = मधित (परह २, ४-- 


पत्र १३०) । 


मद्‌ देवो मय = मद (कुमा, प्रौ श्द्पि 


२०२) 1 

मद्‌ (मा) देखो मय = मूत (प्राङ्‌ १०३) 1 

मद्ण देखो सयणं (स्वन्नं ६३, नाट--मृच्यं 
२३१) 1 

मदणसला(गा) देवो भयणखखगा (पर्स 
१--पत्र ५४) । 

संद्णा देखो सयणा = सदना (खायां । 
२५१) 1 

मद्णिज्न वि [मदनीय] क्नामोदीयक, मदन 
वरधेक (णाया १, १- पत्र १६ प्रौप) । 


मदि देवो मइ = मति (मार, कुमा,पि 
१६२) । 


मदी देखो मडअ (स २३२) 1 

मदुवी देखो मडई (चड) 1 

मदोली छी [देः] दूती, इत कमं करनेवाली 
घ्री (पड) 

मद सक [दू] १ बूरणं करना मालिश्च 
कन्‌, ममल, मलन \ मदि (कपप) 1 


कमं मदीभरदि (नाट--ृच्ं १३५) । रैक. 
भाद्ड पि ५८५) ॥ % 


~~~ ~~~ ~~~ -~----"~-----~- 
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~~ 

महण न [मदेन] १ प्रंग-चप्यी, मालिश 
(सुपा २४) । २ हिसा करना, तसयावरमूय- 
महण विविहं (उव) । ३ वि. सद॑न करने- 
घाला (ती ३) । 

मदकल पु [मर्दैड] वाय-विशेष, पुरन, मदग 
(द ६, ११९, सुर्‌ ३, ६८, हिरि १५७) । 

मदि वि [मादेक] मदग बजनिवाला 
(सुपा २६४, ५५३) । 

महव न [मरदिव] मृदुता, नञ्नता, विनय, 
भ्रहकार निग्रह (रौप, कप्य) । 

महि वि [मादेविन्‌ ] नन्न, विनीत, श्रज्ज- 
विय मद्दवियं लाधवियः (सुम २, १, ५७, 
भ्राचा) 1 

मदविअ वि [मादेविरे, शत] ऊपर देवो 
(बृह ४, वव १) । 

मदि देलो मद्धि (वाघ्र) } 

महोषी [माद्री] १ रजा शषरुपाल कौमा 
कानाम (सूर १,३, १, १दी)1-२ राजा 
पाठडुकीएक ल्ली कानाम (वेणौ १७१) । 
मदूटुभ पु [सद्‌ दुक] भगवान सहावीर का 
राजगह-निवासो एक उपासक (भग १८, 
७--प्र ७४.०) 

मदु दुग पुं [मद्गु, क] पक्षि-विशेष, जत्त- 
वायस (मग ७, ६-पत्र ३०८) । देखो 
मण्य ॥ 

सदुदुग देखो सुद्ुग (सन) । 

मधु देखो महु (षड्‌ › रमा, पिम) 1 
सघुघादं पु [मधुघात] एक म्लेच्छ-नाति 
(मृच्छ १५२) । 

सधुर देखो महुर (निच १, प्रा ८५) । 

मधुित्थ देवो महुसिस्थ (ा ४, ४८-- 
२७१) 1 

मधूला ज्ञी [दे मघूख ] पद-एड (राज) । 

मनश्र [दे] निषेषारथक व्यय, मत, नही 
(कमा) । 

सयुस्स देखो सणुस्स (चड, भग) । 

मन्न देखो सण्ण सन्न्‌, मन्नपि (आचा, महा), 
मन्नते, मन्तेसि (रमा) । कर्म, मन्निन्जड 
(मह्य) ) वकर मन्नत्‌, मन्नमाण (सुर १४, 


१७१, भादा, महाः सुपा ३०७१ सुर्‌ ३, 
१७४) 1 
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भेअग वि [भेदक] भेद-कारक (परौप, भय) 1 | भेर न [ओर] १ भय, डर (कष्य) । २ 


भेअण न [भेदन] १ विदारण, विच्छेदनः 
चु तस्सं॒सत्तपायालमेगये वण समत्य 


पु राक्षस श्रादि भयकरर प्राणी (सूर १,२, 


२, १४ १६)! ३ देखो भडरवं (पठमं 


(चेदय ७४६० रासु १४०) 1 २ भेद, पुट ¡ ६ १८३० चेय १००२ प्रौप, महा, पि ६१)। 


करना (पव १०६) । ३ विनाश. श्रुलसयण- 
मित्तमेयणकारिकाश्रो" (तदु ४६) । 
मेअय देलो भेअग (भग) 1 
मेभन्व देवो भिद्‌ । 
सेअव्व देलो मी = मो 1 
मेदड वि [ भेदवत्‌ †] मेद वाला, 'सम्मत्त- 
नाणचरणा पत्तेयं भदुभरदुमेदल्ला' (सबोव 
२२, पच ४, १} । 
भेर देषो भिर (्राचा, ठा २, ३) । 
मेड घ्री [भिण्डा “ण्डी] युत्म-विशेयः, एक 
जाति की वनस्पति (परह १--पत्र ३२) । 
भख देलो भिभङ (से ६, ३७) । 
भेभखिद (शौ) देवो भिभदिअ (पि २०६)। 
भेक देखो सेग (दे १, १४७) । 
भैक्स पुं [दे] राक्षसरिपु, राक्षस का 
प्रतिपक्षी (कुमर ११२) 1 
भेग पु [भेक] मेंढक (दे ४ ६, षमंस ५५७) 
भेच्छ देखो भिद । 
मेज्ज देखो भिञ्ज (विपा ११ टी--प््र 
१२) । 
भेज 
भेच्नख्य 
भजदध 
भेडत्रि [दे भेर्‌] भी, कातर (हे १, 
२५१, दे ६, १०७१ कुमा २, ६२) ) 
सेड देषो भेटय (पुच्छं १८०) । 
भेन्तु वि [भेन्तु] मेदन-कर्ता (भ्राचा) । 
भेत्तुभाण | 
अन्त्‌ 
भेर्तुण 
सेद्‌ देषो भिद्‌ ! सकृ भेदि (मृच्च १४३) 
सेद्‌ देलो मेअ (भग) 1 
सेद देखो मेय वेणी ११२) । 
मेद्णया देयो मेअण (उप $ ३२१) 1 
सेदिभ देखो भेद्‌ = भिद । 
सेदि वि [जैदित] भिन्न क्रा हमा 
(मव) । 
भरड पु [भेरण्ड] देशविशेष (याज) । 


[ वि [दे] भी उरपोक (दे ६, 
| १०७ षड्‌ ) 1 


सिद । 





| 


| 





भेरि } 
भेरी 
भेरुड पु [भेरुण्ड ] भाष्ड पक्षी, दो गुह 


शृणद्‌ पु [शनन्द्‌] एक योगो कानाम 


कपु) । 


¢ [पे 


ठी [भेरि, भौ] बाय-विशेप, उका 
(कम्प पिग, भ्रौपः सण) 1 


0, 


श्रौर एक शरोरवाला पक्षि-बिशेष (दे ६, 
५०) । 

भेरुड ¶ [दे] १ चित्रक, चीता, श्वापद 
पशु-विश्चेप (दे ६, १०८) । २ निप स्प, 
सविसो हम्मइ सप्पो मेरुडो तत्थ पच 
(रस्ू १६) । 

सताठ पु [भेरुवाल] वृक्ष-विशेष (राज) । 

भेख सक [मेय्‌ ] भिण करना, मिलाना ! 
यजराती मे भभ्वदु ' । सङ भेखदृत्ता (पि 
२०६) । 

भेख्य धरं [दे भेक] बेडा, उड, | 
(दे ६, ११०} । 

भेटविय वि [मेलि ] मिन्नित, युक्तः “घो 
भयमेलवियदिहुी जल ति मन्नमाणो' (वसु) । 

भेली खी [दे] १ भाक्त, हुकुम । २ वेड, 
नौका 1 ३ चेटी, दासी (दे ६, ११०) 1 

सेस सक [भेपय. ] डराना । भेषद, भेरेद 
(षाल्वा १४८० प्रज ६४) । कमं मेत्निज्जए 
(बरमवि २) । वकृ भसत, भसयत (षउम 
५३, ८९, धा १२) । कव. भेसिजत 
(परम ४६, ५४) । सङ भेसेडण (कालः 
पि ५८६) 1 हे भेसेउ (कूपर १११) । 

भेखग पु [भीष्म] स्किमएौ का पिता, 
कौरिडन्य-नगर का एक राजां (णाया १. 
१६ (उप ६४०८ 2) । 

मेस न [भैष] प्रोषव (पडम १४, ५४ 
५६) 1 

स न [भैषज्य] श्ओोपध, दवाई (उवा, 
भ्नौपः, रभा)! 

भमेसण देखो भीसणय (मग ७, ६--प्र 
३ ०७) 1 


भेक्षण न [भीपणः] इराना, विमान (भरोष | मोगल (परप) ¶ [द 


२०१)। 


~ ~~ --- ~~~ -~-~--------~---- „~. 


भेअग-भोभ 
भेसणा हो [भीषणा] ऊपर देवो (पर्‌ २, 
१--पत्र १००} 1 
भेसयत देवो मेस । 





| सेसाव दैवो भेस । मेघा (धाला १४८} । 


| मेसाविव ) बि [मपित] डरायां हमा 
। मेसिभ † (पठमं ४६, ५३, पे ७,४९, 


। सुर २, ११०, श्रावक &३ टी) 


भो देखो भुज । सङ्क भोऊण, मोत्तूण 
(षात्वा १४८० सक्षि ३७) । दृ भोऽ 

| (घाला १४५, सति ३७) ! इ, भोत्तत्न 
(सक्षि ३७), मोभग्व (कात्वा १४५९)। 

मोभ्र [भोस्‌ ] भरामन्रण-्रोतक प्रय 
(आक ७६, उवाः न्नौप्‌, जी ५०} । 

भो” स [मवत्‌] तुम, श्राप । सनी भोई (स्त 
१४, २३, स ११६) । 

भोअ सक [भोजय्‌ ] लिलाना, भाजन 
कराना ! भोय, मोयए (सम्मत्त १२५१ सुप्र 
२, ६, २६)1 सङ भोत्ता (उत्त ९,२५)। 


मोअ धु [दे भोग] भादा, किरया (दे ६ 
१०८) । 

मोअ देलो भोग (स ६५८, प्रप्र एण 
४०४, रभा ३२) 1 

मोअ पु [मोजः] उञ्जमिनी नगरौ काएक 
सुपरसिद्ध राजा (रभा) । श्य पु [ज] 
वही प्रं (सम्मत्त ७५) । 

भो वि [मौत] भवम से उपलि (भरम 
४१) 1 

भोअग वि [भोज] १ सानेवाला (१ 
१९७) । २ प्रलिन-करवा (वृह १)। 

भोऽडा तौ [द] कन्ध, सगाट, “तेर 
मोवडादौय' (निच १) 

भोअण न [भोजन] १ भक्षण, खना + २ 
भात श्रादि साय वल्तु (पराचा, ढा ९ अकाः 
भाप १८०१ स्वप्न ६२, चण) | २ समार 
सरह दिनो का उपवास (खयोव ५९) ध 
उपमोग, शविष्यस्वाई काममोगाई सपार १ 
मोयणाणु" (मूध २, २, १७) । "रम्य 9 
[शश्च] भोजनं देनैवाती एक लग्र {वि 


(परम १०२, ११६) । धः 
भो] छद छव 





(पिय) । 


ग्ट्कुण 1 {लाञ्छन चन्रमा (षार 
कुमा, भुर १३, ५३) । छोभणा ठी 
[तेचा] मोयेचन, गोरोचना, पीत-वणं 
्रव्ध-विरेष (अमि १२७) ! %रि ¶ [¶रि। 
ह (पात्र)! %रिद्मण पर [“रिदमन] 
राक्षस-वश का एक राजाः एक लका-पदि 
(पम ५, २६२) शद्टिव पु [भधिप| 
सि, केसरी (पाप्र, च ६) । देखो मिञ, 
भिग मृग, 
मयक } देवो भिर (हे १, १७७१ १८०२ 
मय॑ग | कुमा, षद्‌ } गा ३९९. रमा) । 
मयम देखो मायग = मातेग, शवर वर्णो 
भिडी गोमेहौ वामण मयगो' (पव २६) 1 
मयंग पु [मृदङ्ध] वा्य-विशेप (रा ८) ॥ 
मयगय पुं [मतङ्गज] हाथी, हस्ती (पडम 
८०, ६९, उप एर २६०) 1 
सयगा घी [यृतगद्धा] जहौ पर गगा 
प्रवाह स्कं गयाहो वह स्यान (खाया, 
पत्र ६६) । 
मयत्तर न [मततान्तर ] भिन्न मत, ्रन्य मत 
(मग) । 
मयद्‌ देखो मद्द्‌ = मृगेन (सुपां ६२) 1 
मयथ वि [मदान्ध | मद के कारण अन्धा वना 
हरा, मदोन्मत्त (सुर २, ६६) 1 
सयग वि [मृतक] १ मरा हप्रा\ २न. 
मर्द (णाया १; ११. कुत्र २६. प्रौप) 1 
"किच्च न [कय] श्राद्ध श्रादि कमं (णाया 
१, २) । 
मग्ड पु [दे] प्रायम, वगीचा (दे ६, 
११५)। 
मयण पू [मदन] १ कन्दं, कामदेव (पाश्र, 
घण २५० कुमा, रभा)! २ लक्ष्मणा 
एक पुत्र (पउम ६१, २०} 1 ३ एक वणिक्‌- 
पुत्र (सूषा ६१७) । ४ छन्दका एक भेदं 
(पिम) । २ वि, मद-कारक, मादक, "मयां 
दरनिव्यलिया निन्वलिया जह कोद्वा तिविहा 
(पिनि १२२०} । ६ न मन, भोम, 'भयसो 
मयए॒ विघ्न विली (घण २५, पाश्न, सुर 
२ २४६) ) "धरिणी द्री [गृदिणी] 
न्तम त्रिया, रति (दुष १९ ६) 1 ताल पु 
८९ 


















पादजसदमदण्णवो 


{तालङ्क | छन्द-विशेष (पिग) । न्तेरसी 
खी [त्रयोदशी] चैत मास की शुक्ल 
त्रयोदशी तिथि (कुप्र ३७८) । ध्दुम पुं 
[श्रम] वृह.विशेष (घि ७, ६६) । "फ न 
"फट ] फल-चिशेष, मैनफल, तश्र तेरुप्यल 
मयणफलेण भाविय मगुस्सहत्ये दिन्नं, एय 
वरख्दस्स देनाहि' (सुख २, १७) 1 मजरी 
ली [मञ्जरी ] १ राजा चराडप्र्ोत्त कौ एक 
द्ीकानाम 1 २ एक धेष्ठि-कन्या (महा) । 
°रेदा शली [“रेखा ] एक युवराज की पतनी 
(महा) । वेय पुं [वेग] पुरुष-विशेष का 
नाम (मवि) “द्री षी [“युन्दयी] राजा 
श्रीपाल की एक पत्नी (सिरि ५३) । ष्ट्रा 
घ्री [गृह | छन्द-विशेप (पग) । “हर देखो 
"फट 'मयएाहलमंघध्नो ता उच्वमिया चद- 
हासमुरा' (घमेवि &४) । 

मयणङ्ख पु [मद्नाङ्कुश | श्रीरामचन्द्र का 
एक पत्र, कश (पडम ६७, £} 1 

मयणसखगा > ल्ली [दे. मदनशटका] 

मयणसखायां | मैना, सारिका (जीव १ 
टौ-पच ४१, दे ६, ११६} । 

मयणसाखा ज्ञी [दे मद्नशाख] सार्कि- 
विशेष (परह १, ९- पत्र ८) 1 

मयणा ली [दे. मदना] मैना, सारिका 
(उप १२६ टी, श्राव १) 

मयणा ल्ली [मदना ] १ वैरोचन बलीन कौं 
एक पटरानी (ख ५, १--पत्र ३०२) । २ 
शक्रके लोकपालकी एकष्चो (ग ४, १- 
पत्र २०४) । 

मयणाय पु [मेना] ९ दीप-विशेष । २ 
पवेत-विशेप (मवि) । 

मयणिज्नं देखो मदणिज्ञ (कम्म, पर्ण १७) । 

मयणिवास पु [दे] कन्दं, कामदेव (दे ६, 
१२६) । 

मयर पु [मफर्‌] १ जलजन्तु-विशेप, मगर- 
मच्छ (भ्रौप, सुर १३, ४६) । २ राशि- 
विशेष, मकर राशि (सुर १३, ४६, विचार 
१०६} 1 ३ रावण का एक सुमट (पठम ५६, 
२९) । ५ छन्दःविरेप (विग) 1 श्केड पु 
[केतु] कामदेव, कन्दं (कप्) । श्टय 
९ [ध्वज] वही (पारः कुमा, रथा) 
-लच्ण ९ [लाञ्छन] वटौ (कषू, पि 


६७३ 
५४) । शहर पून [गृह] वही (पाग्न, से 
१, १८} ४, ४८, वजा १५४; भवि) । 
मयरंद्‌ पु [दे मकर्द्‌ | पृष्म-रज, पूष्प- 
पराग (दे ६, १२३, पप्र, कुमा ३, ५८) । 
मयरद पुं [मक्ररन्द्‌] पुष्प-रख, पुष्प-मधु (दे 
8, १२३० सुर ३, १०, प्रास ०१३ कुमा) } 
मय्‌ देखो मड = म्तिनं (सुपा २६२) । 
मयद्छणा देखो मइख्णा (सुपा १२४, २०६) 


मयख्लुत्ती [दे] देखो मद्पुत्तौ (दे ६, 
१२५) । 


मयलिअ देवो भटलिणिञ्च (टप ७२८ टी) 1 


सयद्िणा ज्ञी [मतद्िका] प्रघानः शेष्ठः 
'ुडनलरविभ्रो(?उ)मयल्लिगाण' (रमा १७) । 

मयह्‌ देखो मगह्‌। "समिय पु [स्वामिन्‌] 
मगध देश कां राजा (पउम ६१, ११) । 
शुर न [शुर] राजगृह नगर (वसु) । 
भिव पुं [गधिपत्ति] भगव देश कां राजा 
(पडम २०,.४७) । 

मयहर पुं [दे] १ ग्राम-प्रधान, प्राम-प्रवर, 
गवि का मुखिया (पव २६८, महा, पठम 
६३, १६) । २ वि वडील, मुखिया, नायकः 
सयलहत्यारोहषहारामयह्रेणः (स २८०, 
महानि ४» पउम ६३, १७) नली “रगा, 
“रिया, ते (उ १०३१ दी, सुर १, ४१, 
महा, सुपा ७६, १२६) । 

मयाईं जी [दे] शिरो-माला (दे ६, ११५) । 

सयार पुं [मकार] १ मः अक्षर। २ मका- 
रादि श्रश्लील-भवाच्य शब्द, जत्य जयार- 
मयार समएी जपडइ गिहत्यपचक्व' (गच्छ 
३, ४) 1 

माङ (रप) देषो मराङ (पिम) । 

मथ्ाछि पु [मयाल्ि] चैन मर्हपि-विशेष-- 
१ एक भ्न्तषद्‌ सनि (रत १४) । २ एक 
भनुत्तर-गामी मुनि (भनु १) 1 

मयाडी ज्ञी [द्‌] लता-विशेप, निद्राकरी लता 
(दि ६ ११६० पाश्च) 1 

मर ्रक [र] मरना) मर्ध, मरएु (हे ४, 
२३४० भग, उवः महाः षड्‌ )> मर्‌ (6 ३, 
१४१) ) मरिजड, मरिजउ (मवि, पि ४७७)। 
भूका मरही, मरोप्र (आचा, पि ४६६) । 
मवि. भरिस्ससि (पि ५२२) । वक मरत, 


[1 


ए९० 


न न श "~ भ~ ~ ~ ~ ~~ 


माह्य--मर 


भोय न [दे] पायेवविरेप, प्रवन्ष-पवृत् | मोवार (भ्रम) देखो भूवा (अवि) । 


पाथेयं (दे ६० १०) 1 


भोहा धप) देवो भू = घ्र. (विग) । 


श्रत्र (अप) देलो मतिर्न (द 
३६०) 1 


॥ इ सिरिपाइभसदमदण्णवम्मि भश्नारड्पदुसकतणो 


॥ 


तीसदमो तरगो समन्तो ॥ 


म 


मपु [म्‌] श्रष्ठस्यानीय व्यजन वणं विदेय , मअ वि [दे मतिर्‌] १ णित, तिरत 


(प्राप) 


1 
1 


द ६, ११४) 1 रेन वोधे हए वीनोके 


मभ्र [मा] मत्त, नही (हे४ ४८, कुमाः श्राच्छोादन के काम मे लातौ एक कषमय 
¡ वस्तु, लेती का एकं श्रौनार, नगते मह्य 


पि &४, ११४; मवि) । 


मअञा ष्ञी [मृगया] शिकार (अमि ५५) |, 


मह्‌ खरी [मृति ] मौत, मरण (मुर २, १४३) 

मई द्ली [मति] १ दृद्धिः मेधा, मनीषा, 
मेहा मई मणीसा' (पप्र सुर २, ६५; 
कुमाः प्रास ७१) । २ ज्ान-निशेष, इन्तिथ 
श्रौर मन से उत्नन होनेवाला जान (डा ४, 
४, एदि, कम्म ३, १८, ४ ११. १४ 
विते ६७) । अन्नाण न [अज्ञान्‌] विपरीत 
मत्ति-तान, मिथ्यादशथंन-युक्त मतिज्ञान (भग 
विसे ११४, कम्म ४ ४१) 1 भाग, 
ण्णाण, नाण न [ज्ञान] जान-विशेष 
(विसे १०७१ ११४, ११७, कम्म १, ५)। 
श्नाणावरण न [शज्ञानावरण्| मतिन्ञन 
का श्रावरक कमं (बिसे १०४)! ®ताणि 
वि [ज्ञानिय्‌] मि-ज्ानवाला (भग) 1 
श्पत्तिया त्री ["पाचिजा] एक जैन पुनि- 
"शाखा (कम) । “न्स षु [श्र श] बुदि- 
विनाश (मग, सुपा १३४) । म; (मत, 
श्वत वि [ “मत्‌ | दृद्धिमान्‌ (ओष ६३०, 
शाचा, भवि) 1 

मइ" देषो मर = मूषी (कुप्र ४४) । 

मअ पि [मन्त्‌] मद-युक्त, उन्मत्त (से ७› 
६६९ गा $ट्मः ८०६, ७६१) 1 

म्भ देखो मा=मा। 


सिा' (दस ७, २८ परह्‌ १, १--पव १) । 

मदम ति [श्रय] व्याकेरण्रसिंद एक 
तदित्रत्यय, निवृत्त, वना हृपराः शवम्मदरएहि 
श्रदसुदरेषि" (उव), “जिएपडिम गोसोसचंद 
एमदय' (महा) । 

मद्रा बी [मूमया] शिकार (सिरि १११५) 

महद्‌ ¶ [मेन्द ] म का एकं सेनिक, वानर- 
विशेष (से ४, ७, १३, ५३) ! 

मदद षु [खगेद्र] १ हु, पचानन (प्रक 
३० भुर १६, २४२ गउड) । २ चन्द का 
एक मेद (पिम) । 

स्ख देखो मईअ = मदोय ( पड्‌ ) । 

मदत्तो घर [ मत्‌ ] शुम (अप्र) 1 

मदमोदणौ न्नी [दे मतिमोहनी] बुर, 
मदिरा, दार (दे ६, ११३, पद्‌ ) 1 

मदय ल्ली [मदिस्‌] ऊपर देलौ (पाम, ते 
२, ११५ मा २७०, दे ६, ११३) 1 

मरय न [मैरेय } ऊपर देलो (पप्र) । 

सूल वि [मलिन] मेला, मत-युक्त, भरलवच्च 
(ह २, ३८ पप्र, या ३४८ प्रास ९५. 
मवि)। 

मडल पु [दे] शतक्त" कोहल (दि ६, 

१४२) 1 


मद्छ बि [दे महिनि] गत-तेजक्ष, तेग 
रहित, फीका (दे ६, १४२, से ३, ४७)। 
सइ सक [ मद्धिनय्‌ | मेला करना, मति 
वताता । महल, मदतेद, मदिति, मतेति 
(भवि, उच, पि ५५६) 1 कमं परिम 
(भवि, पि ५५६) । वे मटूलत (पञ ९, 
१००) 1 $ मईचिग्रव्तर (घ ३९६)। 
मछ भ्रक [ द्‌, मिनाय्‌ ] तेनरि 
हना, फीका लगना ! वृ, मदत (दे २ 
४७, १०, २७) 1 

मइट्णम [मलिनना] मलिन करना (गड) । 
मदइख्णा ती [मिना] १ अपर देवा 
(रोष ७५०८) ! २ मिन्य, मतिनत्रा। ३ 
कलक, लह कुल पइलए़ ॐए' (पु? € 
१२०), श्वमाए्‌ मदतणाएुश्गुगम्मि नयदत्रा 
खासन्ने कगोहूपायतवे उन्ववणोण श्ताएं 
परिच्चद्‌उ ववशिप्नो च्तदेयो' (त ९४)। 

मदट्पुच्ती घ्री [दे] पवत, रजता प्र 
(१द्‌१। 

मडल वि [मिनित] मनिन क्वि रष 
(धावक ६५५ पि ५५६, भवि) । 

मद वि [गत] मर हा! प्रो दिग 
"एव खलु मामो ¦ पडमावती देवौ मदत्तिय 
दारिय पमाया । तए ए फख॒गरट्‌ रया 9 
मदतस्तियाए दारिया९ नीदरण फगति, शपि 
लोडयां मयक्विाद' (छाया १, १८ प्र 
१८६) 1 

मदहर ए [दे] एम भ्रवान, गि दरा पृष 

| @ ६, १२२१) ! देषो मगरहर । 


मरु पु [दे] भूत-पिशाच (दे ६, ११४) । 
मरय देलो मर्‌अअ (गा ६७७, कुमा, विग 
२६) । 
मरु देवो मरिस । मरुसिज (भवि) । 
मछ सक [ मद | धारण करना (भग 8. 
३३ टी-पत्न ४८०) । 
मठ देखो सद्‌ 1 मलद, मलेद (है ४, १२६ 
पराक ६८, मवि), मलेमि (से ३,६३), मलेत्ति 
(सुर १ ६५) । कमं मलिजई (पचा १६, 
१०) वकर मरत (से ४, ४२) 1 कवक, 
मटिल्जत (से ३, १३) । सक पछिडण, 
मणिऊण (कुमा, पि ५८५) । क मलेव्व 
(वै ६९. निसा ३) 1 
मठ पु [दे] स्वेद, पसीना (द ६, १११) 1 
मड पुन [मल] १ मैल (कुमा, रास २५) । 
२ पराप (कमा)! ३ वेधा हरा कर्मं (चेदय 
६२२) 1 
मठ्पिअ वि [दे] गर्वी, अहकारी (दे ६, 
१२१) । 
मर्ण न [मदेन, मटन] मर्दन, मलना 
(सम १२५ गउड, दे ३, ३४, मुपा ४४०, 
पचा १६. १०} । 


मख्य पु [दै मलक] ्ास्तरण-विशेष (णाया 
१, १ पत्र १३. १, १७-- पत्र २२९) । 

मख्य ¶ [दे मख्य] १ पहाड का एक भाग 
(दे ६° १४४) । २ उद्यान, वगीचा दे 
१४४ पाम्र) । 

मख्य ¶ [मलय | १ दक्षिण देथ मे स्थित 
एक पव॑त (सुपा ४५९. कुमा, षड्‌ ) 1२ 
मलय-परवेत के निकट-वर्त देश विशेष (पव 
२७५. विग) । ३ छन्द-विशेप (पिग) 1 ४ 
देवविमान-विश्ेप (देवेद्ध १४३) 1 ५न 
श्रीखरएड, चन्दन (जीव ३) । ६ पुल्ली मलय 
देश का निवासी (परह्‌ १, १) । श्केड पु 
"कतु ] एक राजा का नाम (मुषा ६०७) 1 
गिरि पु [गिरि] एक सुपरसिद्ध जेन प्राचां 
भ्रोर ग्रन्यकार (इक, राज) । चद्‌ पु 
[चन्द्र] एक जैन उपासक करा नाम (सुपा 
६४५) 1 "दि पुं [भद्रि] पवंत-विशेप (बुषा 
४७७) । -भव वि [भव्‌] १ मनय देश 
उतपन्न 1 २ न॒चन्दन (गड) । र्ननी 
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[सती] राजा मलयकेतु की न्नी (सुपा 
६०७) 1 श्य [ज] देवो “मव्‌ (राज) । 
“स्ह पु [°रह्‌ | चन्दन का पेड (सुर १, 
२८) 1 २ न॒ चन्दनकष्ठ (पाश्च) । 
¶चख धु [ भचङ `] मलय पर्व॑त (सुपा 
४५६९) 1 भणि पु [भनिल ] मलयाचल 
से वहता शीतल पवन (कुमा) । भयल 
देखो (चल (रभा) । 

मख्य वि [मान्य] १ मलय देश मे उत्पन्न 
(अणु) । २न चन्दन (भवि) । 

मख्वद्री ल्ली [दे] तरणी, युवति (दे ६, 
१२४) । 

मलहर षुं [दे] तुपरुल-ष्वनि (दे ६, १२०) 1 

मि वि [मछिन्‌] मलवाला, मलयुक्त 

(भवि) । 

मख वि [खदित] जिसका मदन किया 
गया हो वह (गा ११०, कुमा, है ३, १३५, 
भरौप, राया १, १) 1 

मक्िन [दे] १लघु हेर! २दरुड (द 
६, १४४) 1 

मच्ि वि [ मित `] मल-गुक्त, मलिन, 
मलमलियदेहवत्था' (सुपा १६६. गउड) । 

मछिज्नत देखो मख = मृद्‌ । 

मङ्णि वि [मिन्‌] मैला, मलयुक्त (कुमा, 
सुपा ६०१) । 

मक्णिय वि [मिनित] मलिन करिया 
हरा (उव) । 

भटीमस वि [ मटीमस ] मलिन, चैला 
(पाम्र) । 

मलेव्व देखो मल = मृद । 

मलेच्छ देलो मिङिच्छं पि ५५, नाट चैत 
१ ८) 1 

मह सक [मल्ल्‌ ] देखो मर = मल्‌ (भग ९, 
३३ टी) । 

म पु [मह] १ पहलवान, कुश्ती लडने- 
वाला, वाहू योद्धा (ओप, क्प, परह २, 
४" कुमा) । २ पातन, 'दीवसिहापदडिपित्ल- 
मल्ले मिलति नीसासेः (कम १३१) । 
३ भीत का श्रव्म्मन-स्तम्म्‌ । ४ चप्पर का 
भ्रावारनृत काष्ठ (भग , ६ पवर ३७६) । 
जन [युद्ध] छसो (भु, ह ्, 
३८९) 1 "दन्न धन [तत] एक राजः 


मही देवो मच्ि (राया १, 


६५५ 


मार (णाया १ ८) । ष्वा पुं [वादिन्‌] 
एक सुविख्यात् प्राचीन जैन भ्राचार्यं श्रौर 
रथकार (सम्मत्त १२०) 1 


महं ॑न [माल्य] १ पुष्प, पल (वा ५, ४) 1. 
२ पल की गुध हुई माला (पाश्रः श्रौप)। 
३ मस्तक-स्थित पुष्पमाला (हे २, ७६) । 
४ एक देव-विमान (सम ३६) । ५ वलि, 
“मल्ल ति बलीए णाम" (आव० च्णि° भा० 
१ पत्रे ३३२} 1 

महद प [मछक्रि, “किन्‌ ] नृप-विशेष (मग, 
श्रौपः पि ८६९) ॥ 

महग } न [ दे, मके | १ पातर-विशेष, 

मद्वय । शराव (विसे २४७ दी, पिंड २१०, 
तदु ४४० महा, कुलक १४, णाया १, 8, 
दे ६, १४५. प्रयौ ६७) 1 २ चषक, पानपात्र 
दे ६, १४५) । 

मह्य न [दे ] श्पूप-मेद, एक तरह का पुरा । 
२वि कुसुम्भ से रक्त (दे ६, १४५) । 

मह्ञाणी ल्ली [दे] मातुलानी, मामी दे ६ 
११२० पारः प्राङ्क ३८) । 

मदि वि [मिन्‌] घारण-कर्ता (मग ९, 
३३ टी) । 

मिं वि [माल्यन्‌ ] माल्य-युक्त, मानावाला 
(रौप) । 

महि ल्ली [मचि] १ उन्नीसवे जिनदेव काः 
नाम (सम ४३, णाया १, ८, मगल १२, 
पड) 1 २ वकष-विशेष, मोतिया का गाछ 
(दे २, १८)। "णाद्‌, "नाह धु [नाथ] 
उन्नीसवे जिन-देव (महा, कुप्र ६३) । 


मि न्नी [मद्धि] पष्प-विशेष (मग €, 
३३ टी) । 

मदिजञ्जुणं पु [मह्िकाञ्॑न] एक राजा 
कानाम्‌ (कुमा) । 

महि न्नी [मलिन] १ पष्प-वृक्ष-विशेष 
(णाया १, ९, कुप्र ४९)। २ पष्प-विशेप 
(डमा) । ३ छन्द-विशेप (सिग) । 


मदिदहाणन [माल्याधान्‌] १ पष्प-बन्धन- 


स्यान । २ केश-कलाप (मग ९, ३३ टी-- 
पच ४८०) । 


८ पउम २० “ 


३५, विचार १४० कुमा) । 


६६२ 
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मखल पु [मह्लि] एक मल-मिषठु, गोशा- | मगल घी [मङ्गल ] भगवान्‌ श्ीसुमत्तिनाय 


लक का मिता । "पुन्त पु [त्र] मोशालक, 
श्राजीवकं मत का भरर्तकं एक भिक्षु जो पहले 
भगवानु महावीर का शिष्य था (ढा १० 
उवा) । 
मेग सक, मंडग्‌ ] १ जाना । २ साधना । 
३ जानना । कमं मगिजए (विते २२) \ 


मग पु [मज्ञ] १ घमं (विते २२) 1 २ रजन- 
द्रव्य-विरेष, रग के काम मे भ्राता एक द्रव्य 
(सिरि १०५७} । 

मंगडय देखो मगद्य (निर १ १) 1 

मगरिया न्नी [दे] वाय विशेष (राय) 1 

मंगख पं [मङ्गल] ₹ ग्रह-विशेष, श्रगारक 
ग्रह (इक) । २ न कल्याण, शम्‌, क्षेम, शरेय 
(कुमा) 1 ३ विवाह सूत्र-कन्धन (स्वप्न ४६) 1 
४ विष्न-क्षय (ला ३, १) । ५ विष्नक्षयके 
विए किया जातवा इषएटदेव-नमस्कार्‌ भ्रादि शुभ 
कायं । $ विघ्नक्षय का कारणः, दूरित- 
नाश का निमित्त (विपे १२ १३, २२० २३, 
२४, श्रौप, कुमा) । ७ रशंसावात्य, सुशामद 
(सूत्र १,७५ २५)। ८ इषटायं-सिद्धि, वाग्ित- 
प्राति (क्प्प) 1 & तप-विेप, भ्रायविन् 
(सोषु ५५८) } १० लगातार प्राठ दिनोका 
उपवास (सबोध भ)! ११ वि इष्टाय 
साधक, मगल-कारक (भराव ४) । (उभय पु 
[श्वज] मागलिक ध्वन (मग) । तूर न 
[तूयं] मगल-वाद्य (महा) । (टीव प 
[दीप्‌] मागलिक दीप, देव-मन्दिर मे श्रारती 
के वाद किया जात्ता दीपकं (धर्मवि १२३ 
पचा ८, २३) । पाढय पु [पाठक] 
माग, चारण (पाञ्म) । पादिया न्नी 
पाठिका] बौणा-विद्येष, देवता के रागे 
सुबह श्रौर सल्व्या भ बजाई जाती वीणा 
(रज) 

सगल वि [दे] १ स्थ, समान (दे ६, 
११८) 1 २न. रत्नि, राग) ३ डोराब्रुनने 
का एकं साधन । ४ बन्दनमाला (विसे २७) 1 
मगट्ग पुन [सद्धखक | स्वस्तिक श्रादि श्राठ 
मागलिक पदाथं (सुपा ७७) । 

मगलसल्मन [दे] कह खेत जिम बीज 
बोनादकौदहो ६ १२६)। 


की माताका नाम (सम १५१) 

मगलल्या ल्ली [मङ्गलाख्या] एक नगरी 
का नाम (भाच्‌ १)1 

मगल पुं [मङ्गलापातिन्‌ ] सौमनस-पवत 
का एके कूट (इक, ज ४} । 

मगलावह ली [मज्ञखावती] महाविदेह्‌ वपं 
का एक विजय, प्रान्त-विशेष (ठा २, ३, 
इक) 1 

मगलावत्त धु [मद्धलवरतं] १ महाविदेह 
वषं कां एकं विजय, प्रन्तवशेप (ठा २, ३, 
इधर) ) २ देव-विशेपं (ज ४)) ३न एक 
देव-विमान (सम १७) 1 ४ पवव॑त्-विशेप का 
एक शिर (इक) । 

मगल} वि [माद्धलिक] १ मगल- 

मगीअ । जनके, 'सश्रलजीवलोभरमगलिग्न- 
जम्मलाहस्स' (उत्तर ६०, भ्रच्छं ३६० सुपा 
७८) 1 २ प्रशसा वाक्य बोलनेवाला, 'तुहम- 
ग्तीए' (सूर १, ७, २५) । 

मगछ्ठ वि [सद्गल्य, माङ्धल्य | मगल-कारी, 
मगल-जनक, मागलतिकः "टमारो जिखगुण- 
गणनिबद्धमगल्नवित्ताड' (चेदय १६०, णाया 
१, १, सम १२२, कष्य, प्रोपः सुर १, २३८, 
१५, १७३, सुपा ५५) 1 

सगी ज्ञी [सङ्गी ] षड्ज ग्राम को एक मूर्च्छना 
(छा ७-प्त्र ३९३) । 

मु $ [भहु] एक सुप्रसिद्ध नेन श्रावय, 
भार्म (एदि" ती ७, भ्रातमं २३) । 

मशु न [दे] १ भ्निष्ट (दे ६, १४५. सुपा 
३३८ सूक्त ८०) 1 २ पाप दि €, १४५. 
वां ८> गृडडः सूक्ती ८०) 1३ पु चोर, 
तस्कर (दे ६, १४५} 1 ४ ति भ्रगुन्दर, 
खराब (पाश्च, लज ४ ४--पव २७१ 
७१३, दस ३), न्नी श्छीः भगरुलीण 
सषमणस्स भगवभ्रो महावीरस्स धम्मपएणत्ती" 
उवा) 1 1 

मगुस पु [द] नु, न्यौला, नपसि 
विशेष (दे ६, ११८, सश्र २,३, २५) 1 

मच पु [दे] वन्व दि ६१११) 

मच पु [सञ्च] १ मचान, उच्वासन (कप्य, 
गडड) ! २ गखितशाल्च प्रसिद्ध दश योगो मे 





रहते है (सुज १२--पत्र २३३) 1 भद्मष 
पु [तिम] १ मचानके उपरकापक 
उपर ऊपर रला हुमा मच ्रौप) २ 
गणित-असिद्ध एक योग जिसमे चद, व 
भादि नक्षत्र एक दूसरे के उपर ते हए 
मचो के श्राकार से धषस्थि्र होते है (दुब 
१२) 1 
सची खी [मव्वा] खटिया, खाट, ता शर्ट 
मचीए' (सुर १०, १६०८ १६६)। 
मह्युडु (अप) भ [मड] शप्र, की 
(भवि) । रि 
मजर पु [मार्जार] मजार, विह्न, विव 
(है २, १३२, कमा) । देखो सल, मनाए 
सजरि घ्री [मञ्जरि] देखो मजरी प्रप) 
मजरिअ वि [सञ्जरित ] मजरीःयुक्त' भनि 
चूयनिकरो' (स ७१६) । 
मजरिआ } ली [मञ्जरिका, %] कोसक 
मजरी 1 सुकुमार प्रहवाकार लत 
(कुमा, ग्ड) 1 शुडी ली [शुण्डी] कै 
विशेष, 'तोमरिुडी य मजरीगरडो" (प्र) । 
मजार देखो भजर (हे १, २६) । 
मजिआ न्नी [दे] तुलसो द £, ११६। 
मजि वि [माञ्िष्ठ ] मनीठ रवा, 
लाल । छी "डी (कषु) 1 
मचा ली [मञ्ञिषठा] मीढ, ररर 
(कष्मु, हे ४, ४३९) } 
मजर न [मञ्जीर] १ शपुर, “हस्य नैगर 
च मजीर' (पाप्न, स ७०४, सुपा ६६) । २ 
छन्दःविशेष (ग) । 
मजीरन[ दे] शह्घलक, सोकल, जनीए 
सिकड (दे ६, ११६) 1 
मञ्ु वि [ मञ्च ] १ घुन्दर, मनोहर (ध्र) । 
२ कोमल, भुकुमार (श्रौषः कष्य) । ३ श्रि, 
इ (राय, ज १) । 
मजु न्नी [दे] वुल्तसी (दै ६ ११६ 
पाश्न) । 
मजुख वि [मञ्ज ] १ पुन्दर, सणीय, म 
(खम १५२ कम्प, विपां १ ७, पाग िम)। 
२ कोमल (खाया १, १) 1 ५ 
सञ्जा] ९ विदेह वरप 
"711. 
इक) 1 २ परियो, चोटी शरक (षु १९१ 


तीसरा योग; जिसमे चन्द्रादि मचाक्रार से। कषपु) । 


महअर- महा 





भ्रात्मा, महा-पुरुष (डम ११८, १२१) । 
“प्फङ वि ["फल] महान्‌ फल्वाला (सुपा 
६२१) । श्वाहू पु [वाहु] राक्षस वश का 
एक राजा, एक लका-पति (पउम ५. २६५)। 
श्वोह्‌ पु ['अन्रोघ ] महा-सागर, 
शय वुत्त सोढ ररणा 
तिन्वासिया तहा सुगया । 


महवोहे जतूणं जह 
। पुएरवि नागयां तत्थ' 
(सम्मत्त १२०) । 


"व्वख १, [वल] १ एक राजकुमार 
(विपा २, ७ भग ११, ११ श्रव)। २ वि, 
विपुल वलवाला (मग, भ्रौप) 1 देखो महा. 
वल । “उभय वि [भय] महामय-ननक 
(परह १, १) \ “उ्भूय न [°भूत] प्रथिवी 
श्रादि पचि द्रव्य (सूम्र २, १, २२) 1 श्मरूय 
प, [मरुत ] एक महि, भरन्तङद्‌भुि-विशेष 
(भरत २५)। “मास प्‌, [अश्व] महान्‌ 
भर (श्रौ) । “यर देखो तर्‌ (णाया १, 
पत्र ३७) । “रव प्‌, ['ख] राक्षस 
वश का एकं राना, एक लका-पति (पम ५, 
२६६) । "रिसि प्‌, ["ऋपि ] महपि, महा- 
नि (उव, रयण॒ ३७) । रेह वि ['अदै] 
यडे के योग्य, वहु-मूल्य, कीमती (विपा १, 
३० परोप, पि १४०) 1 ध्वायप्‌, [वात] 
महान्‌ पवन (ग्रो ३८७) । °व्वदूय वि 
[ ्रतिक] महाव्रतवाला (सुपा ४७४) । 
`ज्यय पून [तं] महान्‌ ब्रत, “महव्वया 
पच हति पमे (पडम ११, २३), शेवा 
महव्वया ते उत्तरयुएसनजुयावि न ह सम्म 
(सिक्ा ४८» भग, उव) । श्वय प्‌, 
[व्यय] विपुल खचं (उप धु १ ०८) । 
` सल्लाग तर [शला] पल्य-बिरोष, एक 
भकार कौ नाप (नोवस १३६) । सिव्‌ प्‌, 
शिच] एक राजा, पष्ठ बलदेव श्रौर बामुदेव 
का पित्ता (सम १५२) । "सु देखो महा- 
सुच (द १३५) 1 शसेण पृ, [न्न] 
१ भाठ्वें जिनदेव का पिता (सम १५०} 1 
२ एक राजा (मदा) 1 ३ एक यादव (उप 
दष्ट टौ)1 ४ त॒ वन-निेप (चिमे 
१४८४) । रेतो महा-सेण । देवो मदा° 
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दि ६, १२३) 1 

महड' भ्र [महाति] १ भ्रति वडा । २ भ्रत्यन्त 
विपूल । जड वि [जट] भ्रति बडी जटा- 
वाला (पडम ५८, १२) 1 महाइद्इ षु 
[ *महेन्द्रजित्‌ ] इष्वाक्र-वश के एक राजा 
का नाम (पड्म ५, ६) । भमहापुरिसि पुं 
[महापुरुष ] १ सर्वोत्तम पुरष, सव॑-धेष्ठ 
पुरुष । २ जिनदेव, जिन भगवान्‌ (पडम १, 
१८) । (महालय वि [ "महत्‌ `] भ्व्यन्त 
वडाः महदमहालयसि सखारसि' (उवा, सम 
७२) । छी “छया (अग, उवा) । 

महई देखो मह = महत्‌ । 

मर्हग पुं [दे] उष्ट्‌, ऊंट (दे ६, ११९) । 

महत देखो मड = महत्‌ (भराचा, भ्रौपः कुमा)! 

महश्च न [माह ] १ महव । २ महत्ववाला 
(ज ३, १ -पतर ११७) 1 

महण न [दे] पिता का घर (दे ६, ११४) । 
महण न [मथन] १ विलोडन (से १, ५६, 
वजा ८) । २ वषशा (कुम १४८) 1 ३ वि, 
मारनेवालाः (दरितनागदप्पमहणा' (परह १, 
४)1 ४ विनाश करनेवाला, नाण च 
चरण च भवमहए' (सवोध ३५, सुर ७, 
२२५) । न्नी णौ (भ्रा ५६)! - 

महण पु [महन] रास वश का एक राजा, 
एक्‌ लका-परति (पठम ५ २६२) । 
महणिल्न देवलो मह्‌ = मह _। 

महति" देखो महइ' (आ ३, ४, णाया १, 
१ भ्रौप) 1 

महती ली [महती ] बीणा-विशेष, सौ ताति- 
वाली वीणा (राय ४६) । 

महत्थार न [दे] १ मारड, भानन। २ 
मोजन (दे ६, १२५) । 

मदप्पुर पं [दे] माहास्म्य, भ्रमाव, तुह 
७ फरिखाण महषयुरो एसो" (रमा 
४३) । 
महमह देखो मघमघ । महमद (हे ४, ७८, 
पड्‌, गा ४६७), महमहेड (उव) । चछ 
महमहंत (काप्र ६१७) 1 सष महमद 
(क्रमा) । 

महमद वि [प्रसृत] १ केना हूर द, 


१४६० वज्जा १५०) ! २ सुरनित्त (रमा) । | 


। (ढा ४, १- प्र 


६७७. 
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(है २, १२०) । प्प पुं ['आस्मन्‌] महान्‌ | महर पू [दे] गह्वर-पति, निङ्गज्ञ का मालिक 


महम्मद देखो स्मह, निभलोग्रसिरो महसम्म 
हद (गा ६०४)। 

महया देलो मका, भ्टयाहिमवंतमह॑तमलय- 
मदरहिदसारे' (णाया १, १ टी- पत्र दः 
भ्रौप, विपा १, १, मग) । 

महर वि [दे] प्रसमर्थ, श्रशक्त (दे ६, 
११३) । 

महख्यपक्ख देवो महाक्वक्ख (षड--ग्ष् 
१७६) । 

महह वि [ दे. महत्‌ ] १ दृढ, बडा (द 
६ १४३० उवा, गउड, सुर १, ५४, पचा 
५» १६५ सवोध ४७, प्रोघ १३६ प्रास 
१४६, जय १२, सुपा ११७) । २ पृथुल, 
विशाल, विस्तीणं (दे ६, १५३, प्रवि १ ०, 
स॒ ६६२, भवि) । ननो दिया (श्नौप, सुपा 
११६; ५८७) 1 

मह वि [दे] १ मुलर, वाचाट, वकवादी 
(दे ६, १४३० षड्‌ )। २ पुं जलधि, 
समुद्र (दे ६, १४३) । ३ समुह, निवह (दे 
६, १४३० सुर १, ५४) । 

महद्र देलो मद, “हरिनदकदिणमहल्ञिर- 
पयनहरपरपराए विकरालो" (सुपा ११) 1 

महव देखो मघव (कुमा, भवि)। 

महा ली [मघा] नक्षत्र-विशेष (सम १२, 
सुज्ज १०, ३, इक) । 

महा" देलो मह = महत्‌ (उवा) । अड्ड न 
[.अटट ] सद्या-निशेष, ०८४ लाख महाभ्रट- 
टाग की सख्या (जो २)। 'अडडंग न 
[-अटटाङ्ग] सस्या-विशेष, ८५ लाव श्रटट 
(नो २) । आल देबो कार (नाट--ैत 
५२) । "उह न [ऊह्‌ | सख्या-विशेष, 
४८४ लाल महाञ्दाग की सख्या (जो २) 1 
कड प [कवि] शरेष्ठ कवि, समथं कवि 
(गउड, चेदय ८४३, रमा) । दिय पु 
[न्विति] व्यन्तर देवो कौ एक जाति 
(परह १, ४ श्रौपः इक) । "कच्छ प 
[कच्छ ] १ महाविदेह्‌ वषं का एक विजयः 
तेव--्रान्त (वा २, ३, इक) । २ देव- 
विशेष (ज ४) ॥ कच्छा न्नी [कच्छा | 
प्रतिकाय नामक इन्द्र क़ एक श्रग्र-महिषी 

२०४, णाया २, इक) | 


कण्ड प्‌, [कृष्ण] राना भिक का एक 


= 
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मंड्ग } प [मण्डूक] १ भेवक, 

मडूञ | "मदधगगदसरिसो खलु अ्रहिगारो होड 

सुक | सुत्तस्स' (वव ७ कुमा) \ २ वृष्ष- 

मद्र । विके, श्योनाक, सोनापाल ¦ ३ 
रन्ध विहेष (सक १७), हरो (रप्र) । 
४ छत्द-विशेष (विग) । "प्युभ न [श्लुव)] 
भक की चाल २ पुं, ज्योपि्रसिद्ध योग 
विशेष, मेककी ग्ति की तरह होनेवाला 
योग (सुज्ज १२--पत्र २३३) 1 


मडोवर्‌ न [मण्डोवर] नगर विशेष (ती 
१५) \ ॥ 
मत सक [ मन्न्य. ] १ यप परामश करना, 
मसलहत करना \ २ श्रामत्रण करना । मत 
(महा, भवि)1 भवि ` मतही (अप) (सिम) । 
घञ मतत, मतयत (पुषा ५३५१ ३०७ 
ह्मि १२०) 1 सक मिञ, मतिङणः 
मतेङण (अमि १२४ महा) । 


मत्त पुन [मन्व] १ शप वात, पत भ्राल- 
चना, "न कर्ज एसिमेरिख मत' (सिरि 
६२५), ष्टस्य वोत सहिलाजणकदिय- 
मन्त व (धमेव १३० कुमा) । २ जप्य, जाप 
करे योग्य प्रणवादिक भक्षर-पद्ति (णया 
१, १४ गअ२ ४ लो-पत्र १५६. कुमाः 
भरासू १४) ! "जमग पृ [जम्भक] एक 
देव-जाति (भग १४, ८ टी--परज ६५४) । 
"देवया लौ [श्देवता ] . मन्ाषि्ठायक देव 
(खा १) । तुवि [ज्ञ] मनर का जानकार्‌ 
(सुषा ६०३) 1 ग्वा वि [श्वादिन्‌| 
मान्निक, मन्त्र को ही घेष्ठ॒ भाननेवाला (युपा 
५९७) 1 भसिद्ध वि [सिद्ध] १ स्व प 
निसके स्वाधीनं हौ वह । २ वुमन । ३ 
प्रधान मन्यवाला, 'साहौएसन्वमतो बहुमतो 
-वा पृहारमतो वा, नेमो स मतसिद्धो' 
(आवस) 
भत वि [मान्त्र] सन्न-सम्बन्धीः सान्िक 
वी भतो उक्षरपतिव्व' (घमंति २०) । 


भंत देवो मामा) ( । 

मकल न [दे] १ चञ्जा, शरम 1 २ द ख 
दिद १४९१} 1 ३ श्रपराप्रः न लेड ग्यपि 
णाम मवन्खं (गउड) । 


~ ~~ ~ ~= ~~ 


दादुर | स्तण न [मन्तरण्‌] १ सुप्त भ्रालोचना, पप्तं 


पाइजसहमहण्णवो 


मथ पु [मन्थ] १ दडी तितोते-गहोभ् 
दएड, मयनी (पिसे ३८४)। २ फेवति श 
के समय मन्याकार पिया जाता जीव प्े 
समूह (उ ६ श्रौप) । 

सथ (प्रप) देलौ मलय = मस्त (क्ष) 

मथण न [मन्यन] १ विलोडन, वित्र 
हिया, 'वीरोश्मयगुन्लिष्रुदपितो न 
महमहणो, (गा ११७) । २ धप, भु 
जोए रगो" (सवोव १) । ३ पत प्क, 


"~~~ -~~~----~~------~ 


मसलहत (पडम ५, ९६० ५२, ४६) } २ 
मसलहत, पराम, सलाह “मतएत्थं हका- 
सितरो रोण जिणदततरेद्रो' (कृप ११६) । 
३ जाप, रो पुणो मतमतण॒ बुहय चदय 
७६३) । 

मतर देलो चत्तर (क्म) 

मता श्र [म्वा] जानकार (मूत्र १, १० ९" 
माचा १,१, ५, १ ३,१.३० पि 


५८२) । दही श्रादि मथने की जकडी (र {\)1 
सति पूं [मन्तिन्‌] १ मन्ती, श्रमात्य, दीवान मथणिजा ल्ली [मन्थनिका] १ मण 

(कप्य, भ्रौप, पार) २वि मन््ोकाजान- महानी, दही मथने कौ चये सकी (प) 

कार (गु १२)) २ मानी, दभि-कतसी, दी महे ठम , 
मति पू [दे] विबाहु-गणक, जोश, ण्योतिवित्‌ | (दे २,९५)\ 

दे ६, १११) । सथणी जो [मन्धनी] उपर देहे ५ 
सत्ति वि [मन्त्रित] गुप्त रीति से श्रालो- | ५५) 1 

चितं (महा) । | संर वि [मन्थर] १ मन भमर 6\ 


३०. गडः पाच, सुपा १)1 २ न 
होनेवाला (पचा ६" २२) २१ पर 
दरड, गवीसाममथरायपा एषेरवोच्यिएः 
वडणाभ्रो' (गडड) । 
मथर वि [दे मन्धर्‌] १ कुलि, क ॥ 
(दे ६, १४५० भवि) । २ हीन, वृ 
ृकष-विशेष, फुसूम का पेड (दे ९५ 
लो श्य, यरा कुसरी! र । 
मथर वि [द्‌] बुः चर मूत &। 


मतिअ देखो मत = मनत्व्‌ । 

मति ति [ सान्तरिक्‌ | मनका ज्ञता, 
"मते मतियस्य व वाणीएु ताडिग्नो तुज्फ 
(घर्मवि €» मन ११ ) 1 

मिण देखो भति = मन्विन्‌, निगटिम्नो मति- 
रोहि कुरति (पम २१, ६० ६५* ०” 
भवि) 1 

मतु वि [मन्त] १ ज्ञाता, जानकार 1 रपु 
जीव, प्राणी (विसे ३५२५) । 


मतु देखो मण्णु (हे २०४४ षड्‌ › तिद ९} 1 | १४० भवि) । 
श्वि [ “सत्‌ | करोषवासा, कोप क्त । मथरिय वि [मन्थरिति| मन्बर तिप 
खी सई (कुमा) ! (गउड) । 


सथाण पु [म्यान्‌] १ वितर 
नतत्तो विसदधपरिएाममेयाएि 
लह (धमवि १०७ दे ९, १५१०१ 
+ पामन, सषु १५०) 1२ घा 


मतु पून [मन्तु] शअ्रपरावः भमलु विलिय 
विपिय' (पाश्च) 1 

मुआ खी [दे] लना, शरम (दे ६, ११६. 
मवि) । 

मतेष्धि ली [दे] सार्कि, मैना (दै 8" 
११६) । + 

मथ सक [ मन्थ्‌ | १ विलोडन कलार 
मारना, हिसा करना 1 ३ अक्‌ क्केश पाना । 
मयद्‌ (हे ४» १२९१० प्रक ३३ षड्‌ }। 
कव मथिल्त), मथिज्जमाण, मच्छत्त 
(डम ११२५ ३३, सुपा २५१० १६५. पट्‌ 
१, इपर ५३) । सृ. सयिन्तु (सम्मत्त 
२२६) । +१- 


(पिग)। 
मथिञ वि [मथित] विलोडितं (द ९ 


प्न) । ¡ (लः 
मथु पुन [दे] १ वदरादि बण पं 

उत , १२, सुखं =, १२, इष १ 
५, २, २४ आच) 1 इ ‰, 
(भावा २१८ न) ३ द 

व्‌ होर गाबन 

वाला दां (पिड रमर) ! 


महा-- 


(ख ५, ३--पत ३५९) । "पडमपु [पद] 
१ भरत्षेत्र का भावो प्रथम तीर्थकर (सम 
१५३) 1 २ पुडरीकिणी नगर का एक राजा 
श्रौर पीये से राजपि (णायां १, १६ पत्र 
२४३) । ३ भारतवर्षं मे उसन्न नवां 
चकवर्ती राजा (सम १५२० पडमं २०, 
१४३) । ४ भरते का भावी नवर्नो 
चक्रवर्ती रजा (सखम १५४) । ५ एक राजा 
(ठा ६) \ ६ एक निधि (ल &-पत् 
४४९) ७ एक द्रह्‌ (सम १०४ ठार, 
दे--पत्र ७२) \ ८ राजा श्रंणिककाएक 
पौत्र (निर १, १) 1 ६ देव.विशेप (दोव) 
१० वृक्ष-विशेष (ठा २, ३)1 ११ न. सख्या- 
विशेष, महापद्याग को चौरासी ला से 
गुणने पर जो श्या लब्य हो वह (जो २) । 
१२ एक दव-निमानं (सम ३३) । पडमअग 
न [पदमा ] सख्या-विशेष, पद्म को चौरासी 
लाल से युणएने पर जो सख्या लन्ध हौ वह्‌ 
(जो २)1 "डमा ची [पद्या] राजा 
श्रोणिक की पक पत्र वधू (निर १,१)। 
गपडिय वि ["पण्डित] श्रे ्ठ विद्वान्‌ (रभा) , 
"पद्म न ["पन्तन्‌] वडा शहर (उवा) । 
"पण्ण, "पन्न वि [श्रज्ञ] श्र वुद्धिवाला 
(उप ७७३, पि २७६) । "पञ न [श्रम] 
एक देव-विमानं (सम १३) । ्पमास्नी 
[श्भा] एक रज्ञो (उप १०३१ टी) । 
“पम्ह पु [पद्‌] मदाविदेह वपं का एक 
विनय--ग्रान्त (ठा २, ३) 1 "परिण्णा, 
“परिन्ना तो [परिज्ञा] भ्राचाराग सूचके 
भरयम श्रुतस्कम्य का सात्वं भ्रव्ययन (राज, 
प्राक) । "पलु पु [पशु] मनुष्य (गउड) 1 
ग्पह पु [पय] वडा रास्ता, राज-मागं 
(भगः पण्ड्‌ १,३, भरोप) । पपात [श्राण] 
्रह्मलोक.म्यित एक देव-विमान (उत्त १८, 
२८) । पाया षु ["पात्तार] वडा 
पातान-रलश (ठा ४, २ पत्र २२६, सम 
७६) । "पालि प्री [पालि] १ वडा पत्य 1 
२ सागरोपम-परिमित भव्र-स्यिति-ग्राुः 
'्रहुमासि महापा 
जुद्म वरिससम्रोवमे 1 
जा सा पालिमदााली दिव्वा 
वरिमसग्रोवमा 
{त्त १८, २८) 1 
















~~ ~~ ~= ~~ = 


%पिड पु [पिक] पिता का वडा भाई 
(विपा ९, ३--पत् ४०) । "पीड पृ [ पीट | 
एक जैन महषि (सद्धिं ८१९ ध) । 'पुख 
न [पुद्] एक देव-विमान {सम २२) । 
'युड न [पुण्ड] एक देव-विमान (समं 
२२) । “पुडरीय न [पुण्डरीक] १ विशाल 
श्वेत कमल (राय) । २ पु ग्रह-विशेष (सम 
१०४) । ३ देव-विशेष । ४ देखो "पुडरीअ 
(राज) पपुर्‌ न [पुर] १ एक विद्याधर-नगर 
(इक) 1 २ सगर-विशेष (विषा २०७) 1 “पुरा 
दी [पुरी] मदहापकष्म-विजय कौ राजघानी 
(खा २,३--पर ८०) ) पुरिस पृ [पुरुष] 
१ शरेष्ठ पुरूष (परह २, ४) ) २ क्रिपुर्ष- 
निकायका उत्तर दिशा का इन्द्र (ठा 
३ पत्र ८५) । पुर देवो पुग (इक) । 
"पौडरीअ न [शपुण्डरीफ] एक देव-विमान 
(सख ३३) । देखो “पुडरीय (ढा २, ३ पत्र 
७२) । “फर देखो मह्‌-प्फङ (उवा) । 
"फिह्‌ न [“स्फटिफ] शिखरी पर्वत का 
एक उत्तर-दिशा-स्यित कूट (राज) । श्व 
वि [वल] १ महान्‌ वलकाला (भग) 
२पु एेरवतक्षेत्र का एक भावी तीर्थकर 
(सम १५४) ) ३ चक्रवर्ती भरतके वशमभे 
उत्पन्न एक राजा (पडम ४, ४, ठा ~ पत्र 
४२६) । ४ सोपवशोय एक नर-पति (षडप 
५ १०} । ५ पांचवें बलदेव का पूर्वजन्मीय 
नाम (पउम २०, १९०) । ६ भारतवपं का 
भावी छठ वासुदेव (सम १५४) 1 "वाहु 
पु [वाहु] १ भारत-वपं का भावी चतुर्थ 
वासुदेव (सम १५४)! २ रावण का एक 
सुभट (पउम ५६, ३०) । श्रपर विदेह्‌-वपं 
मे उत्पन्न एक वासुदेव (प्राच ४) 1 "मह्‌ न 
[भद्र] तप-विरोप (पव २७१) °महप- 
डिमा खी ["भद्रभ्रतिमा] नीचे देलो (ग्नौप) 1 
“भहा घ्नी [मद्रा] त्रत विशेष, कायोत्सर्म- 
ध्यान का एकं व्रत (ठा २, ३- पत्र ६४) । 
"भय देखो मह्‌-व्मय (मचा) 1 "मा, 
"भाग वि [माग] महानुभाव, महाशय 
(ममि २७४, महाः सुपा १९०, उप पर ३) । 
"मीम पु [मीम] १ राक्षसो का उत्तर 
दिशाका इद्र (ठा२, ३-पव्र ८५)। २ 
मास्तवपं का भावो श्रार्ठ्वा प्रत्तिवासुदेव 












(सम १५४) 1 ३ वि. वडा मयानक (दस )। 
°भमसेण पु" [भीमसेन] एक इलकर 
पुरष का नाम (खम १५०) । शुभ पु 
[मुज] देव-विशेष (दोव) । 'सुभग पु 
[श्सुजङ्घ ] शेष नाग (से ७, ५६) । 'भोया 
ही [“मोगा] एक महा-नदी (ठा ५, ३-- 
पत्र ३५१) 1 'मखद्‌ पून [“मुङकन्द्‌ ] वाय- 
विशेष (मग) । मति पु [ “मन्विन्‌ ] 
१ सर्वोच श्रमात्य, प्रधान मची (रौप, सुपा 
२२३, णाथा १, १) । २ हस्ति-सैन्य का 
प्रव्यक्त (णाया १, पत्र १६) । (मस न 
[मास] मनुष्य का मा (क्पू) । “मच्च 
पु ['अमाटय ] प्रधान मनी (कुमा) । “मत्त 
पुं [मात्र] हस्तिपक, हाथो का महावत्ः 
“तत्तो नरसिहनिवस्स कुजरा 
सिंहमयविंहुरहियया । 
श्रवगरियमहामत्ता मत्तावि 
पलादया फत्ति' 
(कुतर ३९४) । 


"मर्या ल्ली [मर्ता] राजा श्रेणिक कौ 
एक पतनी (श्रत) । “महं पु [मह] महो- 
ससन (शआ ४)। महत वि [ महत्‌ ] 
भ्रति वडा (सुपा ५६४, स ६९३) । भ्माई 
भ्रप) न्नी ["माया] छन्द-विशेष (धिग) । 
“माच्या ज्ञी [-माठृका] माता की बडी 
वहन (विपा १, ३-- पत्र ४०) । माढर 
पू [माठर] ईशनेन्द्र के रथ-तैन्य का 
भ्रविपति (ला ५, १---पत्र ३०३; इक) । 
“माणसिओ खी [मानसिक] एक विदया- 
देवी (ति ६) । (मा्दण पु [श्राद्यण] 
भरष् ब्राह्यण (उवा) । “सुणि पु [सुनि] 
र्ठ साधु (कुमा) 1 मेह पु [शेष] वडा 
मेव (णाया १, १ प्र ४,ठा४ ४) । 
"मेद वि [मेघ] दधिमान्‌ (उप १४२ टो)। 
“मोक्ख वि [मृख] वडा वेवकूफ (उप 
१०३१ टी} । श्यण पु ["जन] श्रेष्ठ लोग 
(सुपा २९१) । “यस देखो जस (भौप, 
कप्य) । "रक्खस पु [राक्षस] लका 
तरौ का एक राजा जो धनवाह्न करा पत्र 
था (पड्म ५, १३९} । ह्‌ पुं [य] 
१ बडा रय (परढ २, ४-परन १३०) ।२ 
वि. वडा रथवाला । ३ वडा योदा, दस 


_ ६६९ 


~~ 


'भक्ख सक [ म्रक्ष्‌ ] ९ इुपडना, स्नेहान्वितत 
कृरना 1 २ धी, तेल श्रादि स्निग्ध द्रव्य 
मालिश करना । मवेखंइ ( पड्‌ ), मक्खति 
( उप १४७ टी ), मक्लिज्जः मक्खेऽज, 
(भ्राचा २, १३, २, ३) । हैक मक्खेत्तए 
(कस) । क़ मद्खियव्व (प्रोष ३८५ टो) 1 

मक्खण न [म्रक्षण] १ मक्खन, नवनीत 
(स २५८० पभा २२) २ मालिश, श्रभ्यग 
(चिच ३) । 

मक्खर पुं [मस्र ] १ गति । २ ज्ञान । ३ 

„ वश, वस्तं ! ४ चिद्राला बोस (सक्षि १५, 

पि ३०६} । 
मक्खिभ वि [्रक्चित] पडा हृभ्रा (पान, 
' दे ण, ६२, भ्रोधं ३८५ यै) | 
सक्खिअ न [माक्षिक | मक्षिका-सचित मधु 
(राज) । 
मक्खिआ न्नी [मक्षिका] मक्वी दि६, 
१२३) । 
सगडअ वि [दे] इस्त-पाशित, हाय मे वाधा 
हुमा (विषा १, ३--पतच ४८ ४६) । 
सगण पु [मगम] चन्द शाक्ञ-्रसिद्ध तीन 
यु श्रक्षरो कौ सज्ञा (पिग) 1 
मगदतिजस्ी [दे] १ मालती का परल । 
२मोगराक्षा पल, शुपुप्रं बा मगदतिश्न 
(दस ४, २, १४, १६) । 
मगदतिआ त्री [द्‌ मगदन्तिका] १ मेदी 
यामेहंरी का गच्च । २ मेदी कौ पत्ती (दस 
५, २, १४ १६) । 
मगर पुं [सफ़र] १ मगरमच्छ, जलजन्तु- 
विशेष (परह १, २० श्रौप, उव, पुर १३, 
४२, णाया १, ४} । २ राहु (बुज्जं २०}। 
देखो मयर । 
मगस्था स्री [मकरिका] वायविशेष (राय 
४६) 1 
मगसिर ज्ञीन [ मृगशिरस्‌ ] नक्षत विशेष, 
"कत्तिय रोहिणी मगसर भ्रहाय' (ठा २, 
इ-- पत्र ७७) । ची “ग, दो मगसिराभ्रो' 
(ल २, इपर ७७) 1 - 
मग देलो मागह । प्िस्थ न [तीथं] 
` वीर्॑विेष (क) । ५ प 
मगह 1१ ब [मगध [वश कुमा! 
सगहग | ७ [वरक्ष] 4 


पादअसदमदण्णबो मक्ल--म्चि 


(मरौपपृभ्मटि) भूपुरन [पुर] 

विशेष (महा) \ देखो मय्‌ । 

सगा भ्र [दे] फरवात्‌, पचे, मराठी मे सगं 
दे १, ४) टी) { 

मगुद देखो मद्‌ = सूङ्रन्द (उत्तनि ३) । 

मग्ग सक [ मार्य ] १ मणिना र 
खोजना 1 मग्ग, मग्गति (उव, षड्‌ ° है १, 
३४) । वकृ सयात; सरगत्राण (गा २०२ 
उपर ६४८ टी, महा, सुपां ३०८) 1 सकर 
मगगेविणु (भ्रप) (गपि) । ठे मग्गिउ 
(महा) । क सग्गिअञ्य, मगम्गोयन्ब (से 
१४५ २७; सुपा ५१८) 1 

मर्ण सक [मय्‌ ] ममन करना, चलना । 
मग्पद (हे ४, २३०) । 

मग्ग पु [मागे] १ रस्ता, पथ (मोष २४, 
कुमा, प्रासु ५०० ११७. भग) । २ भ्रनवेषण, 
खोज (विपे १३८१) । ओ भ्र [ तस्‌ ] 
रसते (ह१ ३७)। णु षि [ञ्‌] 
मार्गं का जानकार (उप €४४) । ्ट्थ वि 
[स्थ] १ मामे स्यित्र। २ सोलहसे 
ज्यादा वपं की उघ्नवाला (सूश्र २, १, ६) । 
ष्देय वि [द्य] मार्गदर्शक (मगः पडि) 1 
“विड वि [ “विन्‌ ] मां का जानकार 
(शोष ८०२) । दहं वि [घ] मागं-नाशक 
रु ७४) । षृणुसारि बि ["लुसारिन्‌] 
मागं का श्रनूुयायी (घर्मं २) । 

सरग $ [मागे] १ भका (गग २० ₹-- 
पत्र ७७५) । २ श्रावश्यक-कमं, सामयिक 
भादि पट्‌-कमं (्रयु ३१) । 

मग्ग } पु [दे] पश्चातु, पीचे (दे ६, 

मग्गअ.। ११९१ से १,५१.० सुर २, ५६ 
पात्र, ग) । 

मम वि [मागेक] मागनेवाला (पउ 
९९, ७३) । 

मग्गण पुं [मार्गेण] १ याचक (सुपा २४) । 
२ वाण, शर (पान्न)! ३ त भरन्वेपण, 
लोन (विसे १३८१) ४मागंखा, विचारणा, 
प्यलिोचन (श्रौष, विसे १८०) । 

सगण } ची [माणा] १ भर्वेषण, 
मगगणया ^ खोज (उप ¶ २७९, उप ९९२४ 

मग्गणा । श्रोष ३) 1 २ श्न्वयृवमं के 


पृयलिचन दाया अन्वेषण, विचारणा, प्या 
लोचना (कम्भ-४, १, २३, जीवस्त २) 1 


मग्गणयां ली [मामेणा] श्टा-ज्ान, जहापोह 
(णदि १७४) । 

मग्गण्णिर वि [दे] श्रतुगमन करते की 
धादतवाला (दे ६, १२४) । 

सग्गसिर पु [ मागेशिर ] मास-निशेष, 
मगरचिर मा, अगहन (कम, हे ४, ३५७) । 

मग्गसिरी छी [मार्मशिरी] १ मगसिर मास 
की पुणिमा २ मगसिर कौ प्रमावसरं (सुज्ज 
१०, 8) । 

मग्िअ वि [मार्भित] १ भरन्वेपित, गवेपित्त 
(से € ३९)। २ मागा हा, याचित 
(महा) । 

मभिर त्रि [समयि] क्लोज करनेवाला 
(सषा ५८} । 

मग्गिह वि [दे] पाश्चात्य, पचे का (विपि 
१३२६) । 7 ० 

मग्ु पु [मदूशु] पक्षि-विशेष, जतत काक 
(सुभ १, ७" १५, हें २, ७७) । 

मघ पु [सघ] मेध (मग ३,२, परण २) । 
मघसध शरक [भसु] फलन, गव का 
पष्ठरना, गुजराती मे 'मधमधतर „ मराठी मे 
भवमरष्णेः । वड मधमघत; मघमधित, 
मघमधेत (सम १३७, कप्प, भ्रौप) । 

मघव पु" [मघवन्‌] १ इन, देव-राज (क्यः 
कुमा ७, ६४) । २ तृतीय चक्रवर्ती राना 
(खम १५२० प्रडम २०, १११) । 

मघवा ची [ मघवा | छठवी नरक-भूमि, 
श्वव त्ति माषवत्तिय पुढबीरा नामपेयाद' 
(जीवस १२) 1 

मधा ही [मघा] १ ऊपर देलो (न ७-- 
पृच्र ३८८ इक) । २ देवो महा = मघा 
(रन) । 

मघोण धं [दे मघवन्‌ | देवो सधव (पद्‌, 
पि ४०३) 1 

मच्च ॒श्रफ [मद्‌ ] गवं करता । मच्च (पड, 
हं ४, २२५) । 

सच (भप) देखो मच, (मङएमच्चद युत्त 
वराई (भवि) । 

मच न [दे] मल, मैल (दे ६, १११) । 

मच्च ॒} पु [मत्यै] मनुध्य, माप (ख 

मिअ 4 २०८ रमाः पाम" पप्र £ 

२, आवा) ¦ श्लो पु [शोक] मनुष्य 
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महाणसि--मदिसी 


महाणसि वि (मदानसिन्‌] र्सोई॑ बनाने- 
वाला, रसोदया 1 घी, णी (णाया १, ७- 
पत्र ११७) 1 
महाणसिय वि [महानसिक] ऊपर देखो 
(विपा १, ८) 1 
महाविख न [दे महाविक] व्योम भ्राकाश 
(दे ६, १२१) । 
मामति पु [महामन्तिन्‌] महावतत, हस्ति- 
पक (राय १२१ दी)1 
महास्यि (श्रप) वि [मदीय] मेरा (नय 
३०) 1 
महाङष्‌, [दे] जार, उपपति (दे ६, 
११६) 1 
महाख्क्ख वि [दे] तरण, जवान दिद, 
१२१) । 
महाख्य देखो मह्‌ = महत्‌ (णाया १८; 
भ्रौप), "मा कासि कम्मादं महालयाइ' (उत्त 
१३, २६) । द्री “लिया (रौप) । 
महालय पुन [मदाख्य ] १ उत्सवो का स्थान 
(सम ७२) । २ वडा श्रालय। ३ वि 
बृहत्काय, वडा शरोरवाला (सूम्र २, ५, ६) 1 
मदहाटयक्ख पू [द्‌ महाक्यपक्ष ] घाद-पक्षः 
भ्रारविन (गुजराती भाद्रपद) मास का छृष्ण 
पक्ष (दे ६, १२७) 1 
महाव्रही बरी [दे] नलिनी, कमलिनी (दे ६, 
१२२) । 
महाविजञय पु [मदहाविजय] एक देवविभान 
(आचा २, १५, २)1 
महासउण पु [दे] उत्तु, प्रुक-पक्षी (दे ६, 
१२७) । 
मदहासदा ती [देः] शिवा, श्गाली (दे ६, 
१२०. पाश्र) | 
महासेल वि [मादारौल ] महाशैल नगर से 
सवन्य रखनेवाला, महारौल का (पउम ५५, 
५३) । 
मदिः देखो मदी (कुमा) । अर न [तट] 
सू-पोढ, भूमिष्ठ (कुमा, गडः प्रासू ४५) 1 
` गोयर्‌ पु [गोचर] मनुष्य (मनि, सण) । 
"पदु न [श्र] ्रूमि-तल (षड्‌ )1 “पा पु 
[ पल ] राजा (उव) 1 मड न [मण्डल] 
नरूमरुडल (मवि, हे ४, ३७२) । श्मण ष 
(सण) रा (श्रा २७)। श्व ष्‌ 
८६ 
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[पति] राजा (णाया ९, १ ट, भ्रौप) । 
श्वट देलो “पटु (हे १ १२९ कुमा) 1 
'वह्ह प्‌, ['वह्वभ | राजा (यु १०) 1 "वाङ 
प्‌, [पाङ] १ राजाः नरपति हि १, 
२२६) 1 २ व्यक्ति वाचक ताम (सवि)! 
श्वेढ प [“वेष्ट, “पीठ ] मही-तलः भू-तल 


। (से १, ४, ४६) । “सामि पुं [स्वामिन्‌] 


राजा (कुमा) । श्र यु [धर] १ पवत 
(ाग्नःसे ३, ३८० ४, १७१ कुप्र ११७) 1 
२ राजा (कुप्र ११७} । 


महिं वि [ मथित] विलोडितं (से २, १० 


पाञ्च) । 


महिभ वि [महित] १ पूनित, सक्त (से 


१२, ४७, उवा, श्रौप) । २न, एक देव- 
विमान (सम ४१) । ३ पुजा, सत्कार (णाया 
१, १)। 


महि वि [ महीयस्‌ ] बडा, युर शराग्र- 


निभरोश्रो मदिभ्नो को णाम ग्रागञ्ममिह करेद' 
(घुद्रा १८७) 1 


महिअदूदुअन [दे] धौका किट, धृत-मल 
(रान) । 


मदि ली [महिका] १ सृष्टम वर्षा, सूकम 


जल-तुषार (परण १ जी ५) 1 २ धूमिका, 
घुष, कुहरा (ओघ ३०० पाञ्न)। २ मेघ 
समूहः वएनिवहो कालिभ्रा महिपरा (पश्र) 1 
देखो मिहि । 


मर्दिद प [महेन्द्र] १ वडा इन्द्र, देवाधीश 
आप, कप्प, णाया १, १ टी- पत्र ६)। 
२ पवत-विशेष (से 8, ५९) । ३ भ्रति महान्‌, 
सुव वडा (ठा ४, २ य॒त्र २३०) 1 ४ एक 
राजा (पडम ५०, २३) । ५ एेरवतत वपं का 
भावी १५ वाँ तीथकर (पव ७)1 ६ पुन 
एकं देव-विमान (सम २२० देवेद्ध १४१) । 
क्तन [कान्त] एक देव-विमान (सम 
२७)। कड पु [केतु] दतुमान के मातामह्‌ 
का नाम (पडम ५० १९)। म्य पु 
[ध्वज] १ वडा घ्वज। २ इनद्रके ध्वज 
के समान ध्वज, कडा इन््र-व्वेज (गा ५४ 
पत्र २३०)\ ३ न एकं देन-विमान 
(खम २२) 1 शदुदिया घ्नी . ्ुदिवा] 
भरञ्जनामुन्दरौ, दरुमान को माता (पडम ५ ०) 
२३) । "विम पु [*िक्रम] इष्वाकु 


६८१ 


= = न~ ~~~ = ~ ~ = ~~ ~ ~~~ "~ 


वश का एक राजा (पठम ४, ६) । "सीह 
पुं [सिंह] १ कुरु देश का एक राना 
(उप ७२८ टी) । २ सनत्कुमार चक्रवर्ती का 
एक मित्र (महा) 1 

मदिद वि [माहेन्द्र] १९ महेन््र-सम्बन्धो । 
२ उतपति-विशेष (भरण २१५) । 

मदिदुत्तरवडिसय न [महेन््रोत्तरावतसक] 
एक देव-विमान (संम २७) 1 

मदहिगा देखो मदहिज (जोवस ३१) । 

मिच्छ वि [महेच्छं] महल्ाकाक्षी (सुगर 
२२, ६१) । ~ 

महिच्छा ननो [ महेच्छा ] महघ्वाकाक्षा, 
भ्रपरिमित वान्छा (परह १, ५) 1 

सिट वि [दे] मङ्का से सष, तक्र सस्कारित 
(विपा १, प-पत्र ८२)। 


महद , वि [महद्धि, क] बडे ऋद्धि- 

महिडिडय । वाला, महानु वैमववाला (धा 

महिडदीय । २७, भग, प्रोचमा ६, श्रौपः 
पि ७३) । 


मदिम पुव [मददिमन्‌ ] १ महच्च, माहात्म्य, 
गौरव (हे १, ३४ कुमाः गउड, भवि) । २ 
योगी का एक प्रकार का श्वय (हे १, ३५) + 
मदि देलो मिदिखा (महा, राज) । 
महिला ज्ञी [महिला] ल्ली, नारी (कुमा, 
हे ३ ५१, पाश्र) । "धूम पु [“स्तूप] कूप 
भ्रादि का किनारा (विषे २०६४) । 

महिलया जी [महिलिप्न, महिस] उपर 
देलो (णाया -१, २० पडम १४, १४५; 
रासु २४) । 

मिलिया चरी [मिथिखिका, मिथिला] 
देखो मिहिखा (कप्म) 1 

मिस परः [महिष] मखा (गडड, प्रौप, 
गा ५४८)। शसुर पुः [सुर्‌] एक 
दानव (स ४३७) 1 

मदिसद्‌ पं [दे] वृ्ष-विशेष, शिघरु कापेड 
@ ६, १२०) 1 

मदिति नि [मदहिपिक] भँसवाला, मैस 
चरानेवाला (भ्रणु १४४) । 

मदिसिक् न [दे] महिषीम (दे ६, 
१२४) 

महिंसी ली [महिपी] १ राज-पलनी (ठा ४, 
९) 1 २ भत (पाभ्न, पडम, २६, ४९१) । 


६६८ 


पाईअसदमहण्णवो 


“रोवेज्लय न [पेवेयकं] देवलोक-विरेष | दरुमा) । २ पुं स्वरविशेष (ठा ७--पन 


(इक) । श्वि वि [स्थत] हस्सय, 

मघ्यस्य (रयण॒ ४८) । “ण्‌, "णपु 
[गहन] दिन का मघ्य भाग, दोपहर (रप्र, 
श्र १८० कुमा, प्रमि ५५, हे २, ८४, 
महा) । २ न, ठप विशेष, पूर्वार्धं तप (सबोघ 
भ८) । णण्दृतस पुं [गह्वर] वृष्ष-विशेष, 
मष्याह् समय मे श्रत्यन्त पलनेवाति क्ताल रग 
ॐ पलवाला वृक्ष (कुमा) 1 स्थ वि [सस्य] 
तटस्थ (उव, उप ६४८ ट, सुर १६, ९५) । 
२ वीचमेरहा हृग्रा (सुपा २५७) । ष्देस 
देखो “एस (सुर ३, १६) । “न्न देखो “ण 
{हे २, ८४सण) । भम नि [म] मव्य 
का, मभला, वीच का (सग, नाट--विक्र 
५) । धत्त पुं [रात्र] निशीथ (उप १३६, 
७२८ टी)! शस्यणि ली [रजनि ] म्य रात्रि 
(ख ६३६) ! 'छोग पुं [लोक] मेरे पत 
(राज) । श्वात्ते वि [र्विन्‌] भ्न्तगत 
(मोह ६४) 1 भविअ वि [वडिति] १ 
वीचमे मुडा हा । २ चित्तमे कुटिल 
(वज्जा १२) 1 

मउ्माभ पु [दे] नापित, नाई, हनाम दि ९, 
११५) । 

मरमआर न [दे] मार, मध्य, प्रन्तराल 
(दे ६, १२१० विक्र २८, गा" त्से 
२६६१, सुर १, ४५, सुपा ४६ १०३ 
खा १) श्रसोगवणिग्राद मर्मयारम्मि 
(माव ७) । 

मउमतिअ न [दे] मच्यन्दिन, मध्या दि ९, 
१२४) 1 

मरभदिण न [मध्यन्दिन] म्याह (दे ९ 
१२४) । 

मउभ॑मञमः न [मन्यमभ्य ] ठीक बीच (मग, 
विपा १, १, सुर १, २४४} । 

मउमगार देखो मरउफआर (राज) । 
मञमण्डिय वि [माध्याह्िक] मष्याह-सवन्धी 
(धरमवि १०५)1 

मञ्मत्थ न [साध्यस्थ्य | तटस्थता, मघ्यस्यता 
(उप ६१५ सबोच ४५) । 

मञ्मिम वि [मध्यम्‌] १ मध्यवती बोचका 
(हे १, ४० सम ४३, उवा, कप्यः भ्रीप, 





३९३) । “रतत पुं [रात्र] निशीथ, मध्य- 
रात्रि (उप ७२८ टी) । 

मञ्मिपमगड न [दे ] उदर, पेट (दे ६, १२५)। 

मञ्फिमां ल्ली [मध्यमा] १ वीच कौ उंगली 
(भो ३६०) । २ एक जैन पुनि-शाखा 
कप्प) 1 

सञ्िभिष्टं वि [भ्य] मध्यवर्ती, वीच 
का (रणु)। 

मञ्मिमिह्ठा देखो मञिफिमा (कपप) । 

मञ्मिल वि [माध्यिर, मध्यम] मता, 
चीच का (पव ३६; देवेद्र २३०) । 

महू वि [दे ]शङ्ग रहित (दे ६, ११२)। 

मद्धि न्नी [सत्ति] म्रौ, मिदर, मादी 
(णाया १, १. प्रप, कुमा, महा) । 

मद्री जनी [मृत्‌ , त्ति] ऊपर देखो (जी 
४, पडि दे) । 

मटूदुिअ न [दे] १ परिणीत ली का कोप । 

२बि. कुष) ३ श्रशुवि, मैला (दे ६, 
१४६) 1 

मदं वि [दे] भलस, श्रालसी, मन्द, जड (द 
६, ११२ पप्र) । 

मह वि [मृष्ट] १ माजित, शुद्ध (सूर १, ६" 
१२ श्रौप) । २ मखण, चिकना (सम १३५७ 
दे८,७)। ३ धिसा हृप्रा जओओौपः हैर 
१७४) । ४ न समिर, मरि (हे १, १२०८) 

मड वि [दे मृत] १ मरा हरा, निर्जीवं (दे 
६, १४१), "मडोन्व श्रप्पाणं' (वजा १४८) 
नहे (मा) (प्राह १०३) । इवि 
[ भदिन्‌ ] निर्जीव कस्तु को खानेवाला 
(मग) । भसय प [भश्रय] शमशान (निव 
३) । 

मड पु [दे] क, मला (दे ९ १४ १) 1 

मडव पुन [दे मडम्ब] प्राम-विशेष, निसके 
चारो ओर एक योजन तकं कोई गांवनहो 
देवा गव (णाया १, १, भग, कषम, शोप, 
परह्‌ १, ३० भवि) । 

मडक्तं पुं [दे] १ गर्वं, अभिमानः चकि 
वयश सचलिय मउदद' (वि) । २ मटका, 
कलश, घडा, मराठी मे डके" (भवि) 1 

मडक्छिया ज्ञी [द्‌] चोटा मठ्करा, कलशो 
म ११६१ । 


सञ्मअ- मड 
मडप्प + पु [दे] गवे, मिमान, श्रहकारः 
मडप्पर | श्ज्जवि कंदप्पमडप्पखडणो वह 
सडप्फर ˆ पडि (सुपा २६० कुप्र २२१, 


२८४ षड्‌, दे ६, १२०, पश्च" सुपा ६ 
भ्रासू ८५. कुप्र २५५, सम्मत्त १८६ धम्म 
पटी, भविः सण) । 

मडभ वि [मड] कुब्ज, वामन (राज) । 


मडमड } गरक [ मडमडाय्‌ | ? मड 
मडमडमड ) मड भ्रावाज करना । २ सक, 


मड मड भ्रावाज हो उप्त तरह मारा । 
मडमडमडति (परम २६, ५३) । भवि, 
मडमडदश्थ, मडमडाइश्ट (मा), (पि ५२८, 
चास ३५) । 
मडपडादअ वि [मडमडायितत] मड! "भड' 
भ्रावाज हो उत तरह मारा हुभ्रा (उत्तर 
१०३) 1 
मडय न [मृतक] पडदा, पूरदा, श्व (पार है 
१, २०६५ सुपा २१९) 1 °गिह न [ह] 
कतर (निच ३) । श्चेदअ न [श्वैत्य] मृतक 
के दाह होने पर या गाडने परर वनाया गया 
वैदय--समारक मन्दिर (भाचा २,१०, १९)। 
'डाह पु ['दाह्‌] चित्ता, जह पर शव पंके 
जति हो (प्राचा २, १०, १९) 1 श्ूभिया 
ली ['्तूपिका] भृतक के स्थान पर्‌ बनाया 
गया घोटा स्तुप (आचा २, १०, १६) । 
मडय पु [दे] भ्राराम, बगीचा (दे ६ ११५) 
मडवोऽभा। घ्नो [दे] शिविका, पर्त (दे ६, 
१२२) । 
मडह बि [दे] लघु, घो (द ६, ११७ 
पाश्र, सण) । २ स्वल्प, थोडा (गा १०४ 
स ८, गउड, वज्जा ४२) 1 
मडदहर पु [दे] गवं, अभिमान (दे ६, १२०)। 
मडदहिय वि [दे] भ्र्पीृत, स्युन किया हरा 
(गड) । 
मडहुद्ध वि [दे] लघु, घछोट, भडदृह्लियाए 
छि तुह इमीए क्रि वा दलह तिरेह 
(वम्जा ४८) । 
मडि लो [दे] समाहत ची, राहत महिला 
दि ६, ११४) 
मड्वदअ वि [दे] १ हत, विष्वस्त। र 
तोक्ष्ण (दे ६, १४६) । 
मङु खक [दुः] मदेन करना । मई द ५ 
१२६, श्र ६८) 1 


महेसि- माड 


मदेसि देखो मह-रिसि (सम १२३, पण्ठ 
१, १, उप ३५७, ७२८ टै, भ्रमि ११८) । 
महोअर पु [महद्र ] १ रवण कां एक 
माई (से १२, ५४) २ वि बहु-मक्षो 
(निद्र १)। 
मदोअदि पु [महोदधि] महासागर (से ५, 
२, महा) 1 श्रव पु [रव] वानस्वश का 
एक राजा (षडम ६» ६३) 1 
मदोच्छय देखो महूसव (सुर ६, ११०) । 
मदोदहि देवो मदोअदहि (परह २, ४, उप 
७२८ री)। 
महोरग पु [महोरग] १ व्यन्तर देवोकी 
एक जाति (परह १, ४- पत्र ६८, इक) 1 
२वडा संप । ३ महा-काय सपंकी एक 
जाति (परह १, १- पत्र ८)। न्त्थ न 
{भल] श्रहन-विशेष (महा) 1 
महोरगकठ पु [महोरगङ़ण्ठ ] रन-विशेष 
(राय ६७) । 
मदोसव देखो महू सव (नाट--रल्ना २४) । 
महोसदि को [महौपधिः] भे भ्ोषनि 
(गउड) । 
माभ्र [मा] मत, नही (चेदय ६८४, परासु 
२१) 1 
मान्न [मा] १ लक्ष्मी, दौलत (से ३, 
सुर १६, ५२)। २ शोभा (से ३, १५) । 
मा } प्रक [मा] १ समाना, भ्रटना। २ 
माञअ । सक, माप करना । ३ निश्चय करना, 
जानना । माई, माभई, मादइजा, माएजा (पव 
४०० कुमाः प्रज ६६, संवेग १८० भ्रौप) 1 
वह मत, माअतत (कुमा, ४, ३०,से २, 
६, मा २७८) । कवक मिज्जत, मिज्माण 
(से ७, ६९, सम ७६, जीवस १४४) । छर, 
माजन्वः नाया सहस्स-सङया', माइअ 
(से ९, २० महा, कण) 1 देवो मेअ = मेय । 
माअडि प [मातलि] इर का सारथि (1 
१५, ५१) 1 
माजरा देखो माइ = मातर (कुमा, हे ३, ४६)। 
माअलि देखो माअडि (से १५, ४९) । 
माजच्ञिान्नो [देः] मावृष्वा, माताको 
वहन (दे ६, १३१) 1 
माञदी घ्नो [मागधी] काव्यकी एक रोति 
(कण) 1 देवो मागददि 1 






पाईअसहमहण्णवो 


माइ ठा ४, ३: कुमाः सुपा ३७७) । 
२ देवता, देवी (हे १ १३५, ३, ४६, सुख 
३, ६) । ३ खरी, नारी 1 ४ माया (पंचा १७, 
४८) । ५ भूमि। ६ विभूति। ७ लकष्मी। 
ण रेवती । & श्रालुकर्णी । १० जटामासो । 
११ इन्द्र-वारुणी, इन्द्राय (षड › हे १, 
१३५, ३, ४६)। “चर न [गृह] देवी- 
मन्दिर (सुल ३, €) । द्राण, डाग न 
[स्थान] १ माया-स्थान (पचा १७, ४८, 
सम ३९) । २ माया, कपट-दोष (पचा १७, 
४८५ उवर ८४) । भेह पु [मेध] यज्ञ- 
विशेष, जिसमे माता का वघ क्रिया जाय वह॒ 
यज्ञ (पडम ११, ४२) । शहूर देखो श्वर हे 
१, १३५) । देवो माड, माया = मातृ । 

माइ वि [मायिन्‌] माया-युक्त, मायावी 
(मग, कम्म ४, ४०} । 

माई भ्र [मा] मत, नही (आह्न ७८) 1 

माई } वि [दे] १ रोमश, रोमवाला, प्रभूत 

माईइअ | बालो से युक्त (दे ६ १२८, साया 
१, १८-- पत्र २३७) 1 २ मगरूरित, पुष्प 
विशेषवाला (ग्रौप, भग, णाया १, १ टी-- 
पत्र ५ श्रत) । 

मादइञ वि [मात | समाया हुआ, श्रय हमरा 
खुल ६. १) 1 

माइअ वि [सायक] मायावी (दे ६, १४७, 
णाया १, १४) । 

माइअ वि [माचिङ़्‌] मात्रायुक्त, परिमित 
(तदु २० पन्ह १,४ पुत्र ६८) । 

माइअ देवो मा = मा। 


माई देलो माइ = मा (हे २, १९१, कुमा) 

माइगण न [दे] वृन्ताक, भटा (उप ५९३) ! 

माइद [दे] देवो मायंद्‌ (परापर ख ४१ ९)। 

माद्‌ प्‌, [सगेन्द्र | सिह, केसरी, “एक्सर्‌- 
0 भिडिएुः (वजा 
४२) 1 


माइदजाल } न [मयेन्द्रजाङ ] माया-कमं, 

माइद्याछ + वनावटी प्रपच (सुर २, २२९. 
सं ६६०) 

माइदा नञो [दे] 


भ्रामलकौ, भामला का गाध 
दे ६, १२९) 1 


"र 


मारा ] ली [माच] १ मँ, जननी (षड्‌ › | माइण्दिआ न्नी [मृगतृष्णिका] रप भे जल 


की श्रन्ति (उप २२० टी, मोह २३) । 
माइखि वि [दे] मृदु, कोमल (दे ६, १२९)। 
माइ देलो माइ = मायिन्‌ (सूत्र १, ४, १, 
१८, भरावा, भग, रोध ४१३, पउमं ३१, 
५१, श्रौप, ठा ४, ४) 1 


माइवाह ) पुल्ल [दे मात्वा] दीनि 

मारवाह | जन्तु-विशेष, श्ुद्र कीट-विशेष (उत्त 
३६, १२६ जी १५ पुष्फ २६५) । लो. ष्टा 
(सुल १५, ३५, जी १५)। 

माउ देखो माई = माठ (मग, सुर १, १७९, 
भ्रौपः प्रामा कुमा, षड्‌, हे १, १३४; 
१३५) । “गाम पु [श्राम] न्ी-वर्भं (बह 
१) । "च्छा देलो “सि (हे २, १५२; 
गा ६४८) । "पिड पुं [पि] मौ-वाप 
(खुर १, १७९) 1 मम्मही लो [मदी] मँ 
की मो, नानी (रंभा २०) 1 “सिजा, ग्सी, 
“स्सिआ जी [वसु] मो कौ बहुन, मौसी 
(हे २, १४२० कुमाः विपा १, ३, सुर ११, 
२१६. पि १४८ विपा १, ३ पत्र ४१) 1 


माड }वि [माद्, क] १ प्रमाता, 

माउ्ञज , भ्रमाणकर्ता, सत्य ज्ञानवाला । 
२ परिमाण-कर्ता, नापनेवाला । ३ धु, जीव । 
४ भ्राकाशः भाऊ भाउग्नो' (षड्‌ › हे १, 
९३१० प्रप्र, प्र न, दे १, १३४) । 

मा वि [मातृक] माता-सवन्धी (हे १, 
१३१ प्रप्र" पराक ८, राज) । 

माउअ पुन [माद्क, का] १ श्रकार रादि 
छयालीस श्रक्षर, "वभीए्‌ रा लिषीए छायानीसं 
माउयक्लरा' (सम ६९. ध्राव ५ )। २ स्वर्‌ \ 
३ करण (हे १, १३१, प्रप्र, शर न) 

। 

भाज ली [मादृका] १ माता, मा (णाया 
१० ६ पत्र १५०८) । २ ऊपर देखो (सम 
६६) । "पय पुन [पद्‌] शान्ञोके सारभूत 
चन्द तपाद व्यय श्र प्रौग्य (सम ६९) । 

भाउजा ल्ली [दे- माठ्का] गा, पावती, 
उमा (दे ६, १४७) । 

माउआ ल्ली [दे] १ ससी, सेली (दे ६, 
१८७, पाञ्च, णाया १, ९- प्र १५८) ॥ 
२ उमरके होठ परके वाल, मंच, 'स्तर्गंड- 





६७० 








पादअसहमहण्णवो 


विशेष (विपा २, ६) । वू थु ['वूड] श्वोहहमसुचोग्धएश्नो' (कुमा, राज) 1 


एक विद्या-घर नृप (पहा) । जाल च 
[जार] भूषए-विशेष, मणिमाला (रौप) 
तोरण न [तोरणः] नगरविशेष (महा) 1 
श्प देखो ^व (से &, ४३) । चेदिया ज 
[ग्वीठिका] मणि-मय पीठिका (महा) । 
प्पम पु [श्रम] एक विद्याधर (महा) । 
“भह पुं [“भद्र] एक जैन मुनि (कपप) । 
भूमि ज्ञी [भूमि] सणि चित्त जमीन 
(स्वप्न ५४) । हय; (मय वि [मय] 
मणि-मय, रल निवृत (सुपा ६२० महा) । 
“ह्‌ पु [रथ] एक राजा करा नाम (महा) । 
श्वपु [प्प्‌] १यक्ष। र२सर्पःनाग (सेर, 
२३) । ३ समुद्र (षे ९, ५०) 1 व्व्ल्ली 
[मती] नग्री-विशेष (विपा २, ६--पत्र 
११४ दि) । वंध पुं [बन्ध] हाय प्रर 
प्रकोष्ठ के बीच का भवयव (सण) 1 "वार्य 
पं ["पाठ्क, वारर] समुद्र (से २, २३) । 
"सलागा ली [ शला | मच-विशेष 
(राज) । शदियय पु [हृद्य ] देव-विशेष 
(दीव) । 

मणिः न [मणिवः] सभोग-समय का ची 
का भ्रव्यक्त शब्द (गा ३६२० रमा) । 

मणि देखो मणय ( षड्‌, हे २, १६९, 
कुमा) 1 , 

मणिअड (श्रप) ¶ [मणि] माला का सुमेर 
(हे ४, ४१४) 1 

सणिच्छि वि [मनरैप्सित] मनोऽपीष्ट 
(सुषा ३८४) । 

मणिज्ञमाण देखो मण = मन्‌ । 

मणि वि [सनङइषट ] मन को श्रिय (भवि) 1 
मणिणायहर न [दे. मणिनागगह्‌ | सुर 
सागर (दे ६ १२४} । 

मणिर श्री [दे] कयीसूत्र (दे ६, १२६) 
मणीखा क्ली [मनीषा] दधि, मेषा, रज्ञा 
(ष्म) 

मणीसि वि [मनीषिन्‌] बुद्धिमान्‌, परित 


(क्यु) 1 ॥ 
मणीसिद्‌ वि [मनीपित] वान्चति (नाट-- 


३ मुन, मनुष्य, दिवत्ताप्नो मुत्त (पउम 
२१० ६२ कम्म, १६ २ १६) च 
न. एक देव-विमान (सम २) 1 

सणुञअ ¶ [मनुज] १ मनुष्य, मानव (उवा, 
भग, हे १,८, पश्र, कुमा, स परः प्रसू ४५)1 
२ भगवान्‌ श्रेयासनाय का शासन-यक्ष (सति 
७) । ३ वि मनुष्य-सम्बन्दी, '्िरिया 


ˆ मगुया य ॒दिव्वमा उवमग्गा तिविहाहिया- 


सिया' (सश्र १, २, २, १५)। 


मणुइद पुं [मनुजेन्द्र] राजा, नरपति (पम 


८५, २२० सुर १, ३२)। 
म्रणुह न्नी [मनुजी ] मनुष्य-लनी, नार, महिला 
(एदि १२६ टी) 1 
सणुएसर पु [मनुजेश्वर] उपर देखो (सुपा 
२०४) । 
मणुज्ञ } 
मणुण्ण 
भग) । 
मणुस 
सणुस्स 


वि [ मनोज्ञ ] सुन्दरः मनोहर 
(पाश्र, उप १४२ दी, सम १४९. 


ली [मनुष्य | १ मानव, मरतं 
(आचाः पि ३०० भरावा, ठा ४, 
२० भग, श्वारकः सुपा २०३, जी १६. 
प्रसू २८) । घ्री ^्सी (मगः पएण १८, 
पत्र २४१) 1 श्वेत्त न [श्षेत्र] मनुष्य- 


[[ शेणिकापरिकिमेन्‌ ] वाद का एक 
सूत्र (सम १२८) 1 

मणुस्स वि [मावुष्य | मनुष्य-सम्बन्धी, “दिव्व 
व मणुस्सं वा तेरिच्छ वा सरागहियएणः 
(भाप २१) । 

सणुस्सिद्‌ ¶ [मुष्येन्द्र] राजा, नस्पति 
(उत्त १८, २७ उप ¶ १४२) । 

मणृस देखो मणुत्स ह १, ४३. प्रौप, उवर 
१२२, पि ६३) । 

मणे भ्र [मन्ये] विमं सूचक श्रग्यय (हे २, 
२०७, षड्‌ ° प्रक २६० गा १११ कुमा) । 

मणो. देखो मण = मनस्‌ । “गम न [शम्‌] 
देवविमान-विशेष, शालगपुप्फगसोमणससिरि 
वच्छनदियावत्तकामगमपीतिगममणोगमनिमतल- 





मणिअ--मण्ण 


पुं युरम-विशेप, सरियए्‌ णोभातियकोरिव्य- 


वल्थुजौवगमणोज्जे (पएण १---पत्र ३२) । 
ण) जञ वि [ज्ञ] सुन्दर, मनोहर (हे २, 
८३, पि २७६} । “भव पु [“भव्‌ ] कामदेव, 
कन्दं (सुपा ६०. पि) 1 भभिरमणिज्ञ वि 
[भिरमणीय] सुन्दर, वित्ताकपंक (पम 
८ १४३) भूषु [शमु] कपर, 
कन्दं (कषपु) । शमय वि [भग ] मानसिक, 
(सारीरमणोमयारि दुक्वाणि" (परह १, ३-- 
प्र ५५)। माणस्य वि [रानसिरफ़ | मन 
मे ही रहनेवाला-वचन से ्रप्रकदित-मानसिक 
ट्ख आदि (णाया १, १--प्त्र २९)। 
श्म वि [टम] १ सुन्दर, रमणीय (वप्र) ! 
२ पं एक विमानेन्द्रक, देवविमान विशेष 
(देवेन १३६)। २ मेद पर्व॑त (सुज्ज ५) } 
४ राक्षस-वश का एक राजा, एक लका-पति 
(पउम ५. २६१५) । ५ किन्नरदेवोकी एक 
जाति। रुचक दीप का श्रधिष्ठायक देव 
(रान) । ७ तुतीय ग्रेवेयकविमान (न 
१६४) । = रषे देवलोक के इका 
पारियानिकर विमान (इक) 1 ६ एक देव- 
विमान (सम १५}। १० मिथिला का एक चैष 
(उत्त ६, ८ ९) 1 ११ उपवन-विशेप (उष 
९८६ टी) । शमा घी [टमा] चुं वाबु- 
देव कौ पटरानी का नाम (पडम २०, १८६) 
२ भगवानु सुपाश्व॑नाय की दीक्षा-शिविकी 
(सुपा ७५, विचार १२६) 1 ३ रक्रकी 
भ्रभ्बुक्ां नामक इन्द्रो की एक राजधानी 
(ऋक) । एह पु [“ए्थ ] १ मन का प्रमिनाप 
(मोप, कुमा, है ४, ४१४)1 २ प्तक 
तृतीय दिवस (सुज्ज १०, १४--पन १४७) 
श्टुसं प" [हस] चन्दःविशेप (पग) । 
रपु [ह] १ प्ल का वरीय दि 
(ज्ज १०, १४) । २ छन्ददिशेप (विग) । 
३ वि, रमणीय, सुन्दर (दै † १५६, १९” 
स्वप्न ५२, क्रमा) । दय बी [दर 
भगवान्‌ पदयप्रभ की दीक्षा-िविका (विचार 
१२६) 1 शव देवो भव (च ०१ कष्य) । 
गृहिराम वि [भिम] बन्दर (भवि) 1 


+ 


लोक (जीव ३) “सेणियापरिकिम्म पु 


मणोसिख देखो मणस्िल्म (है ? २९ 
, कुमा) । 
मण्ण देखो सण = मन्‌ । मरणद (पि ४५८८) 1 


सव्वभ्रोभद््रिसनामषेज्जेहि विमाणोहि श्रो- ! 
इएणा" (श्प) । “जन वि [ज्ञ | १ सुन्दर, 
मनोहर (हे ₹, ८३, उप २६४ टी)" २ 


मुच्छ ५७) 1 
मणु षु [मनु] १ स्पृति-कर्ता पनिविेष 
(विसे १५०८, उप १५० टी} । २ अरजापति- 


माणतिज--मायण्डिया 


मन का (सुर ४, ७५) 1 ४ पु. भरूतानन्द के 
गन्वर्व-सैन्य का नायक (इक) 1 
माणलिअ वि [मानसिक] मन-सवन्वी, मन 
क्ता (श्रा २४ श्रोप) 1 
माणसिओं न्न [मानसिका] एक विद्या-देवो 
(सति ६) । 
माणि वि [मानिन्‌] १ मान-युक्त मानवाला 
(उव, कुप्र २७६० कम्म ४, ४२) । ज्ञी 
°णिर्णी। (कुमा) । २ पु, रावण काएक 
सुभट (पडम ५६ २) । ३ पर्वंत.विशेष । ४ 
कूट-विशेष (राजः, इक) । 
माणिअवि [दे मानित] भ्रनुभूत (दे ६, 
१३०. पाञ्च) । 
माणिअ वि [मानित | सक्त (गडड) । 
माणिद्ध न [माणिक्य] रल विशेष, माणिक 
(सुपा २१७, वजा २०, क्ष्पु) । 
माणि देखो माणि (पउम ७३० २७) । 
माणिम पू [मणिभद्र] १ यक्ष निकायके 
उत्तर दिशा का इन्द्र (खा २, ३- पत्रं ८५ 
दक) । २ यक्षदेवो की एक जाति (सिरि 
६६६, इक) । ३ देव-विशेष । ४ शिखर- 





पाइअसहमदण्णवो 


माणुस्स देवो माणुस (आचा, रौप, घर्मवि 
१३, उपप २० विते ३००७) भायुस्स 
लोग (ठा ३ ३-- पत्र १४२), भारुस्सगादं 
भोगमोगादइ' (कप्प) । 

माणुस्स } न [मानुष्य) “क | मनुष्यत्व, 

माणुस्सय † मानुसपन, मनुष्यता (षुपा १६६५ 
सं १३९१ प्रास ४७ पडम ३१, ८१) । 

माणुस्सी देखो माणुसी (पव २४०) । 

माणृश्च देखो माणुत (खुर २, १७२, ल ३, 
३--पत्र १४२) 1 

माणेसर पु [माणेश्वर्‌] माणिमद्रयक्न (भवि) } 
माणोरामा (अप) लो [मनोरमा ] छन्दःविशेष 
(पिग) । 

मातग देखो मायग (श्रौप) । 


८०) । 

मातुधिग देखो माहुकिग (आचा २, १, ८, 
१) । 

मादल्िआन्ली [दे] माता, जननी (दे ६, 
१३१) । 

मादु देषो माड = ली (प्रक ८) । 


| मातजण देखो मायजण (ठा २, ३- पत्र 
| 
| 


विशेष (राज, इक) । ५ एक देव-विमान | माधवी देखो माहवी = माधवी (हास्य १३३) 


(रज) । 
माणिम देखो माण = मानय्‌ । 


माणी द्वी [सानिका] २५६ पलो का एक 
माप (ग्रमु १५२)। 

माणुस पून [मनुष] १ मनुष्य, मानव, 
म्यं (मुअ १, ११, ३, परह १, १, उव, 
चुर ३, ५६. प्राप्रः कुमा), ज पुर हिययाएद 
जोई त माणुस विरर (कुप्र €), 'मयाणि 
मादपिदपग्रहमाणुस्राणि सव्वाणिः (कृप्र २६)। 
२ वि मनुष्य सवन्ी, 'तिविह कहावस्थु ति 
पुन्यायरियपवाग्रो, त जहा, दिव्व दिव्बमागुख 
माठएुसख च (स २)। 

माणुी घी [मानुषौ] १ ल्ी-मनुष्य, मानवी 
(पव २४१० कुर १६०) । २ मनुष्यसे 
सचन्य रपनेवाली, “माएुसौ मासा (कुर 
६७} 1 


माणुसुत्तर } प [मदुपोत्तर] १ पवेत 
माणुसोत्तर  विकेप, मनुष्यलोक का सीमा- 


कारक परवं्त (राज, ठा ३, ४, जीव ३) ! २ 
न, एकु देव-विमान (सम २)1 


| माभाई पुन्नो [दे] भ्रमयप्रदान, श्रमय-दान, 

। भ्रमय (दे ६, १२६, षड्‌ } 1 
माभीसिअ न [दे] उपर देलो (द ६, 

१२६) 1 

। माम श्र, कोमल आमन्त्रण का सूचक भ्रव्यय 
(षडम ३८, ३६) 1 

माम } [दे] मामा, माँ करा भाई (सुपा 

मामग,) १६ १६५) 1 

मामग } वि [मामफ़] १ मदीय, मेरा 

मामय } (आचा, भरच्छु ७३) । २ ममतावाला 
(सूञ्र १, २, २० २८) । 

मामय देनो मामग = (दे) (डम ६८, ५५, 
स ७३१) । 

मामान्ञी [दे] मामी, मामाकौ वहू (दे ६, 
११२) । 

मामाय वि [मामाक्‌] भा, ना" वोलनेवाला, 
निवारक (ओघ ४३५) । 


मामास पु [मामाप] १ अनाय देश-धिशेप । 
२श्रनाय देश मे स्छनेवाली मनुष्य जाति 
1 (क) । 





६०८५ 


मामि अ. सखी के ्रामन््रण मे प्रयुक्त क्या 
जाता श्रग्ययं (हे २, १९५. कुमा) 1 


मामिया } ल्मी [द] मामा की बहू (विपा 
सामी । १, ३-पतवर ४१० दे ६, ११२ 


मा २०४ प्रा ३८) | 

माय वि [मात] समाया हमा (कम्म ५, 
८५ टी, पुप्फ १७२, महा) 1 

साय वि [ मायावत्‌ `] क्पटवाला, "कोहाए 
माखाए मायाए लोभाए" (पडि) 1 

माय देवो मत्त = मत्र, 'लोपुक्लणणमायमवि 
(सृश्र २, १, ४८) । 

माय' देलो माया = माया (श्राचा) । 

माय" दलो मत्ता = मात्रा । श्न वि [ज्ञ] 
परिमाण का जानकार (सूर २, १, ५७) । 

माय ल्ली [दे] वक्विशेष (पडम ५३, 
७६) । 

मायग पुं [मातङ्ध] १ भगवान्‌ सुपाश्व॑नाय 
का शासनयक्ष । २ भगवानु महावीर का 
शासन-यक्ष (सतिं ७, ०) । ३ हस्ती, हाधी 
(पाभ, सुर १, ११) । ४ चारडाल, डोम 
(पाभ) । 

मायगी ही [मातङ्गी] १ चारडालिन (निद 
१) 1 २ विया-विरशेष (भ्रू १) । 

मायजण प [मातञ्जन्‌] परव॑त.विेष (इक) । 

मायड पु [मातेण्ड] सुय, रवि (सुषा २४२, 
कप्र ८७) । 

मायद्‌ पु [दे माकन्द्‌| प्राञ्च, श्राम का 
पेड (हे २, १७४० ्राप्र, दे ६, १२८ कुर 
७१, १०६) । 4 

मायंदिअ देखो मागदिअ (भग १०, १) । 

मायदौ नी [माकन्दी ] नगरी-विशेष (स ६, 
कृप्र १०४} । 

मायदी ली [द्‌] श्वेताम्बर साष्वी (दे ६, 
१२६) । 

मायण्दिया जी [सृगदृष्णिका] क्रिरण॒ मे 
जलं कौ रान्ति, मरुमरीचिका, 

जह शरुढमभ्रो मायरिहियाए 
तिसिभ्रो करेइ जल-बुद्धि । 
तह निच्विवेयपरिषो 
कृण भ्रधम्मेवि धम्ममड 
(सुपा ५००} । 


&७२ 


~~~ ~~~ 





मन्न देबो माण = मानय्‌ । छ सन्न, मन्नाय | ममाद्य वि [ममायित] जिसपर ममता कौ 


सन्नणिज्ल, मन्नियव्व, मन्चिय (उप 
१०३६, घमेवि ७६५ भवि, सुर १० ३५, 
सुपा ३६०्ग १ री-पत्े २१. सं ३५) । 
सन्ना ल्ली [मनन] १ मतिः वृद (ज १ 
पत्र १६) । २ भ्रात्तोचन, चिन्तन (सुप्र र 
१, ४१. ठा १) । 
सन्ना स्नी [मान्या] भर्युपगम, स्वीकार (ल 
१-- पत्र १६) 1 
मन्नाय देखो मन्न = मान्‌ । 
मन्नाधिय वि [मानित] मनाया हृभा (सुषा 
१५६) 1 
मन्निय वि [मत्त] माना हमा (सुपा ६०४, 
कुमा) । 
मन्तु पं [मन्यु] १ शोध, युस्खा (सुपा 
६०४) । २ दैन्य, दीनता, 'सोयसमन्मयगस्य- 
मन्नुवसा' (सुर ११, १४४) । ३ श्रहकार 
४ शोक, श्रफसोपस् । ५ क्रतुः यज्ञ (है २, 
२५० ४४) । 
मन्सुदय ति [मन्यवित | मन्युगुक्त, कुपित 
(सुख ४, १) । 
मञ्रुसिय वि [दे] उद्धिन (घ ५६६) ) 
मनने देवो मण्णे (है १, १७१. रंभा) । 
मप्पन [दे] माप, बोट, ^ेण य सह वद 
छण प्राणेवि य तत्स हृटुमप्पाणि' (सुपा 
३६२) । 
मन्भीसडी } (भप) ह्ली [मा नैषी ] भमय- 
मञ्भीसा | वचनं (हे ४, ४२२) । 
ममकार पुं [ममार] ममल, मोह, भरेम, 
लेह (गच्छ २, ४२) 
ममच्चय वि [मदीय ] मेरा (सुल २, १५) 
ममत्त न [ममत्व] ममता, मोह, सेह (एुपा 
२९) । 
ममया खी [ममता] ऊपर देवो (पचा १ 
३२) 1 
ममा सक [ ममाय | ममता करना । ममा, 
ममायषु ग्र २ १४२, उव)। व 
ममायमाण, ममायमीण (प्राचा, सूर २, 
६, २१)। 
मसा वि [समलतिन्‌] ममतावाला (भ १" 
१, १४1 


"~~ ~~~ ~~~ ~ -------- ~--~ ~~--~ 


गई हो वह (भ्राचा) | 


ममाय वि [दे] ग्रहण करना। भमाप्रति 


{दस ६, ४६) । 

ममाय वि [ममाय] ममत्व करनेवाला (निच 
१३) 1 

समि वि [मासक] मेरा, मदीयः भम वा 
स्मिवाः (सूग्र २,२,९)। 

ममूर सक [चुणय्‌ ] चरला । ममूरइ (घला 
१४८) । 

मस्म गन [स्मन्‌] १ जीवन-त्यान । २ 
सन्धि-स्थान (गा ४४९, उप ९६१, हे १, 
३२) । ३ मरण का कारण-भूतं वचन श्रादि 
(णाया १ =) 1 ४ पुष बातत (आत ११ 
सुपा ३०७) 1 ५ रहस्य, तात्पयं (श्र, २८) । 
श्यवि [ग्‌] मम॑-वाचक (शब्द्‌) (उत्त १ 
२५, सुख १, २५) । 

मम्मक्त १ [दे] गव, हकार ( षड्‌ ) 1 

मम्भक्ताल्ी [दे] १ उकएठा । २ गवं (दे 
६, १४२) । 

मम्मण न [मन्मन] १ व्यक्तं वचन (दे २, 
६१, दे ६, १४१; निपा १,७. वा २६)। 
२ वि. भ्रव्यक्त वचन वोलनेवाला (श्रा १२)। 

मस्मण पुं [दे] १ मदन, कन्दं । २ रोष, 
गुस्खा (दे ६, १४१) । 

सम्पणिओ ची [दे] नील मक्षिका द ६, 
१२३) । 

सम्भर पु [मर्मर] शुष्क पत्तो की ्रावान 
{गा ३६५) । 

मम्मह पुं [मन्मथ] कामदेव, कन्दयं (भा 
४३०. भ्रमि ९४५) । 

सम्मील्गी [दे] मामी, मावुल-पली (वे € 
११२) 1 

सय न [मत] मनन, ज्ञानं (सूर २, १ 
५०) । २ श्रभिप्राय, श्राय (श्रोषनिं १६०; 
सूभरनि १२०)। ३ समय, दर्धेन, धमे, 
श्वमग्नो मयं (पश्र, सम्मत्त २२८)। ४ वि, 
माना हुभरा (कम्म ४; ४६) 1 ५ इट भरी 
(सुपा ३७१)! न्तु वि [श] दानिक 
(सुपा ५०२) । 

मय प [मयः] १ श्रः जं (सुख ९९) । 
२ भ्रष्ठ, ख्व, “मयमहिससरदकेसरि-- 
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(डम ६, ५६) । ३ एक वियाधर-नरेश 
(क्डम ८, १) 1 दुर पु [धर्‌] कंववाला 
(गुल ६, १) \ 

सय वि [मृत] मरा हृ, जीव-रहितर (णामा 
१, १, उव, सुर २, १८१ प्रास १७, प्रप्र) 1 
किञ्च न [त्य] सरण ॐ उपलक्षमे 
किया जाता धाद्ध श्रादि कमं (विषा १,२)) 


मय पुन [मद] १ गवं, भ्रमिमान, शाद 
मयाई विगिच धीरा (सुप्र १, १२, १६. 
प्म १३, उ ५७र्न्दटी, कमा, कम्म २ 
२६) । २ हाथी के गठड-स्यलसे करता 
प्रवाह पदां (णाया १, १--पत्र ६५, 
कुमा) ) २ भ्रामोद, हं ! ४ कस्तुरी । ५ 
मत्तता, नशा । ६ नद, वडी नदी ! ७ वीयं, 
कत (भाप) । “करि पु [करिन्‌] मदवाला 
हाथी (महा) 1 राढ वि ["कल] १ मदमे 
उक्तट, नये मे चरुर, भब्रगवक्रुनरगमरी' 
(धिग) रपु हाथी (सुषा ९० है १ 
१८२० प्राञ्च, दे ६, १२५) 1 ३ छन्दविशेप 
(पिग) । "णासणी बी [नाशनी] विचा- 
विशेष (पमं ७, १४०)! धम्म पु [वमे] 
विद्याधर-वश के एकं राना का नाम (पडम 
५, ४३) । श्रजरी तर [मञ्जरी] ए ल्ली 
का नाम (अहा)। श्वारणपु [धारण] 
मदवाला हाथी, 'भयवारणो उ भत्तो निवा 
डियालावरलमो' (महा) । 
मय धु [शग] १ हरिण (कुमा, उ ५९० 
टी) २ पशु, जानवर। इ३हायीकी एलः 
जाति । ॐ नक्षवे-विेप ! ५ कस्तुरी । ६ 
मकर राधि! ७ भ्रन्वेपणं। ८ याचन्‌ 
मांग । € यक्ञ-विेष (है १ १२६) । च्छ 
ली [भक्षी] हर्णि के नेत्रो के समान रन 
वाली (सुर ४, १६० सुपा ३५५ कुमा) 1 
"णाह १ [नाय] सिह (घ १११)। णहि 
पूली [“नामि ] कस्तुरी (पार, पूपा २००० 
ग्ड) तण्हा घ्नी [ष्णा] धूप मे बत 
भ्रानि @, घे ९, ३५)। शतण्डिभा ती 
[ष्णिकः ] वही अयं (पि २७५)। श्विण््ा 
देलो श्तण्डा (पि ५४) । 'तिण्डिथा द्वो 
ववण्डिा (पि ५४) 1 शरुत ४ [भूतं] 
शरभा, सियार (दे ६, १२५) 1 " 
देवो "गहि (मा) । पव भ [रन] 


मालछ्वत- माय 


न 


माठ्यत प्‌, [ माल्यवत्‌ ] ९ परवंत-विरेष 
(ठा २, द-प ६६ ८० पम १०२), 
२ एक रामकरुमार (पडम ६» २२०) \ श्परि- 


(द्मा) 1 २ शोतेवाली (भ्ौप) । ३ चन्द 
विशेष (पिम) । ४ मालावाली (गउड) 1 


पाइअसदमदण्णवो ऋ रक ता 
 मादिणी लो [मलिनी] ए्मालीकीड्ञी लो [पूरिका] एक जैन पुनि 







(क्प) 1 ्छहु न [ “घु ] तप-निशेष, 
(पुरिमड्ड तप (सबोध ५७) । 


॥ टि पुं १ श्रनायं देश-विशेष । २ 

५ ॥ पवत-विशेष | मदधिण्ण }) न [माछिन्थ ] मलिनता (उप | मा १ [माप] 

(९ ० 8 न पु र १ ५८६) । देश विशेष मे रहनेवाली मलुष्य-नातिं (षष्‌ 
= [मालव पुं [मालक] १ श्रन्द्िय जन्तु | १, ९ १४} 1 ३ धान्य विरोष, उद 

५ 1 ५ न्य } निष ४ ३६, १६८) 1 २। @१, श्न) । ४ परिमाण विशेष, मासा 


माखा ल्ली [माला] १ पल श्रदिका हारः 
भभत्ल माला दाम' (पाम्र, स्वप्न ७२, सुपा 
३१६, प्रासू ३० कूमा) । २ पक्ति भरणी 





बृष-विशेष (परण १-पत्र ३१, णाया १, 
र्त्र ७८) 1 
मालया छी [मालका] १ वल्लौ, लता (सूत्र 









(वन्नः १६०} । पण्यो घी [पर्णी] 
वनस्पति विशेष (पणएण १--पत्र ३६) 1 
मसल देखो मसढ (हे १, २६. कुमा) । 


(खाम्न) । ३ समू, 'नलमालकदुमाल' (सूञनि ॥ ५ १ वि (लद ष्ट किया हुभरा 
~ ५ [ गड, सपा ४७४) । 

क र (त । 0 मालुदाणी ज्ञो [मालुधानी.] लताःविरेष मासृददख ¶ [ मासादस ] परिनि, 

कारिन्‌] माली, पुष्य व्यवसायी 1 खली "णी (षर । 'मासाहससंउणिसमो कि वा चिद्रामि घलि प्रो 


(पा ५१०)। शगार वि [कार्‌] वदी 
श्र्थं (उप १४२, यै, श्रत १८ सुपा ५६२ 
उप प्र १५६) । “धर प्‌, {धर्‌ ] तिमा 
के उपरके भाम की स्वना-विशेष (चेदय 
९३) । श्यार, °्र देलो "कार (अतत १०, 
उपप्रु १५७ गा ५६६)! दी श्ट (कुमा, 
गा ५६७) । “दग श्लो ["धरा] चन्द-विशेष 
(विग) । 

माडाष्ी [दे] ग्योध्मना, वन्दिका (दे ९, 
१२८} । 
मारक्कम न [दे] प्रान कुकूम (दे 
१३२} 1 
मालि प्री ( माि ] बकल-विरेष (सम 
१५२) । < 
मालि पू [मादिन्‌ ] १ पराताल-लका का एक 
राना (षडप ६, २२०} 1 २ देश.विशेष 
(इक) ३ वि मालो, पृष्प-व्यवत्तायो 

(कुमा) । ४ शोमनेवाल्ा (कुमा) 1 
माल्ि प [मािफ] ऊपर देखो (दे २, ८ 
"पणएह्‌ १, २, सुपा २७३, उप पर १५७) । 
साकिज वि [मादिति] योभित, विभूषित, 
परलोए पुण कल्ताणमालिभामालिम्रा कमेरोव' 
(खा २३ पप्र ख २६४ द) 1 
मालिभा करो [मालिश्न, मालः] देलो भाय 
= माता (चा २३ म्वप्न ५३, भ्रौप, उा) । । 


साटिज् न [मारय] एक नैन मूनि-कुल 
(कपप) 1 
















मालूर पु [दे माढर्‌] कपित्य, क्रेय का 
गाद (दे ६, १३०} 1 

मालूर पु [मालूर] १ विल्व वृक्ष, बेल का 
गाछ (दे ३, १६५ भा ५७६, गउड, कुमा) 1 
२ न वेत्त काफल (पाम, गउड) । 


माहव ) 
माम्वह्‌ 


माविअ वि [मापित] मापा हा जेर, 


मास देवो मस = मास (हे १, २६, ७०, 
कमा? उप ७२०८ टी) 1 


मास पु [मास] १ महिना, तीस दिनिका 


| राजवानी (इक) । २ "वत्तं देश को रजघानी, 












(संवे ९, उव, उर ३, ३) । 

मासि पुं [दे] पिशुन, खल, दून (दे ६, 
१२२) 1 

मासिञ वि [मासिक] मास-सम्बन्धी (उवा, 
भ्रौप) । 

मासि ल्ली [माचष्वप्‌] माँ कौ वहिन 
(धर्मंवि २२) । 

मासु देखो मंस = र्मु, (हे २, ८६) 1 

मासु ल्ली [दे] श्मधु, दादी (दे ६, 
१३०. पाभ्र) 1 

माह पूः [माघ] १ मासविशेष, माध का 

महिना (पाञ्न, है ४, ३५७) 1 २ सस्छृत 

का एक प्रिद्धं कवि । ३ एक सस्कृत काम्च- 

ग्रथ, शिशुपाल वध काण्य (हे १, १८७) । 

माह न [द्‌] कुन्द का परल (दे ६, १२८) 1 

मादण पुल्ल [माहन, ब्राह्मण] हिस्से 

निरत, ग्राहिसक--१ मुनि, साधुः ऋषि । 

२ श्वावक, जैन उपासक २ ब्राह्मण (भचा, 

सप्र २०२, ४८ ५४ भग१,७. २,५, 

प्रा ८०, मह) 1 न्नी णी (कण) 1 छछुड 

न [ण्ड] मगध देश का एक ग्राम 

(आच्च १) 

माहप्प पुन [माहार्म्य | १ महव, गौरव 1 
२ महिमा, प्रमाव (हे १, ३३, गउड, कुमा, 
सुर ३, ५३. प्रास १७) । 

माहप्पया ज्ञी. उपर देलो (उप ७६८ टौ) 1 

मादय पूं [दे] चतुरिन्व्रिय कीट-विशेष (उत 
३६, १४९) । 


पु [मातुर] मामा (पुष्पमासा 
३२ इ ८ भवभावना) । 


६०, दे ८, ४८) । 


समय (छा २४ उ ७६८ टी, जी ३९५) 
२ समय, कालः क्रालमासे कालं किच्चाः 
(विपा १, १०२, कुप्र ३५), पस्वमासे' 
(कुप्र ४०४) । ३ पर्वं--वनस्पति-विशेष, 
बवोरुणा- (2 णी) तह इकडे य मतियं 
(पर्ण १--पच ३३) 1 “उस देलो तुस 
(रा) । "कप्प पु [कल्प] ए स्थान मे 
महिना तक रहने का श्राचार विह ६) 
शखमण न [क्षपण] लगातार एक मास 
कां उपवास (णाया, १ विपार्‌, १ 
भग । "शुर न [शर्‌] तप"विरेष, पएता- 
शन तप (सवो ५७) । “तुस पु [तुप] 
एक जैन पुनि (विवि ५१) ध्पुरो नी 
[पुरी] १ नगरी-विशेप, यूम देश की 


भावा सनी य, मासपुरो बट्रा' (पव २७५) 1 


६५४ 





पादअसदमदण्णवो 


`. मरमाण (गा २७५. प्रसर ६४, सुपा ४०५, | निवासी, मरा (परदे १, १- पत्र १४ 


अगः सुपा ६५१, प्रास ८३) । सक मरिऊण 


पिग) । भ छन्द-विशचेप (षिग) । 


(पि ४८६) । हैक अरिड, मरेड (सक्षि | मरद्ध ल्ली [महाराष्ट] १ महारष्रकी 


३४) । कृ, मस्यिव्व (अरत २४५ सुपा २१५ 
५०१० भ्राम १०६), मरेएन्वड (रप) 
(हे ४, ४३८) । 
सर्प [दे] १ मशक । २ उत्तु, प्रूक (दे ६ 
१४०) 1 
मरअद्‌ } पुन [मर ङ्त] नील वर्ण॑वाला 
मरगणय † रलन-व्रिरेपः पन्ना (सक्षि &हे 
१, १८२, श्रौप, पड, गा ७५; काप्र ३१), 
परिकिम्मिग्रोवि वहसो काम्नो कि मरगश्रो 
होड (कुर ४०२३) । 
मरजीवय पु [दे म्ररजीवक] समुद्र के भीतर 
उतर कर जो वस्तु निकालने का कामं करता 
हे वह (सिरि ३८५) । 
मस्ट्पुं [दे] ग्व, श्रहकार (दे ६, १२०, 
सुर ४, १५४ प्रासू ८५, ती ३० भवि, सण" 
हे ४, ४२२, सिरि ६६२) श्रखिलमद 
(गरोहुकदप्यम दो लद्धजयपडायस्सः (घमंवि 
६७) । 
मरट्रा न्नी [दे] उत्कर्ष, 
"एद भ्रहरह्रिभ्रारुखिममरटु!द 
( ?इ ) लजमाणाई । 
विवफलाइं उन्बधण व 
वत्घ्लीसु विरयति ॥ 
कपर २६६) 1 
मर्ह (श्रप) देखो मरहटु (पिग) 1 
-मरढ देवो मरदट् । ची “ढी (कषु) 1 
मरण पून [मरण] मौत, मू्यु (आचा? भग, 
पाश्च, जी ४३ प्रास १०७, ११६), केसा 
मरणा सव्वे तन्मवमरणेण णायव्वा' (पव 
१५७) । 
मर सक मरार = मराल, हस (प्राक ५) 1 
मरह सक [ शप्‌ ] क्षमा करना, खमंतु 
मररह॑तु ण देवाणुप्पिया' (खाया १, ८ 
पत्र १३५) 1 
मरहट्रु पून [महाराष्ट्र] १ वडा देश । २ 
देशविशेष, महाराष्ट, मराठा, 'मरहद्रो मरह" 


रहनेवाली खज । २ प्राकृत भाषा का एक मेद 
(पि ३५४) । 

। मरार वि [दे] श्रलस, मन्द, श्रालसी (दे ६, 
११२, पाभ्र) । 

सरा पु [मराल] १ हस पक्षी (पाञ्न) । २ 
छन्द-विशेप (पिग) । 

| मराढी खी [दे] १ सारसी, सारस पक्षीकी 

मादा । २ दती । ३ सखी (दे ६, १४२) 1 

| सरिअ वि [सृत] मरा हुप्रा (सम्मत्त १३९६) 1 
मरिथिवि [द्‌] १ दृटिति, हटा हा! २ 
विस्तोणं (षड्‌ ) 1 

सरि देखो मिरिथ (रयौ १०५, भास 
म्टो)। 

मदद देखो मरी, श्रह उप्पन्ने नाणे जिणस्स, 
मरिई तग्रो य निक्तो" (पम ८२, २४) । 

मरिख सक [मपू | सहन करना, क्षमा 
करना । मरिसद, मरितेइ, मरिसेड (हे ४, 
२३५, महा, सं ६७०) । छ मरिसियनव्त्र 
(स ६७०) । 

सरिसावणा ल्ली [मपेणा]| क्षमा (स ६७१) । 

सरीड्‌ पु [मरीचि] ? भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र भ्नौर भरत चक्रवर्ती का पुत्र, जो 
भगवान्‌ महावीर का जोव था (पडम १९१, 
६४) । २ पलरी. किरण (परह १, ४- पतच 
७२. धर्मस्त ७२३) । 

सरीडया स्री [मरीचिका | १ किरण-समूहं । 
२ भृग तुष्णा, किरण मे जल श्रान्तिं (राज)। 

मरीचि देखो मरीड (ग्रौपः सुज १० €) । 

मरीचिया देखो मरीडया (ओप) । 

मरु पु [ मस्त्‌ ] १ पवन, वागु । २ देव, 
देवता ! २ युगन्धी वृक्ष-विशेष, मर्प्रा, मष्वा 
(षड्‌ ) 1 ४ हमान का पिता (पठम ५३ 
७६) । °गदण पुं [नन्दन] हघरुमानु 
(खम ५३, ७६) । “स्सुय पु [युतः] वही 
(ष्डम १०१० १) । देखो मरअ = मस्त्‌ । 


मस्‌ षु [मरु चक] १ निल देश 
मस्ुअ ज (खाया १, १६ पत्र २०२ 





(हे ९ ६९० प्राक ६ छमा) । ३ सुराष्ट | श्रौप)। २ देशविशेष, मारवाड (ती ५ 


{छमा ३, ६०) । > पु- महाराष्ट देश का 


महा, इक, परह १, ४- पत्र ६८) 1३ 


== 


मरम 


पर्वेत, ऊचा पहाड (तिद ११)।२पन 
विशेष, मरभ्रा, म्वा (परह २५-प् 
१५०) । ५ ब्राह्मण, विप्र (सुख २, २)1 
६ एक नृप वेश । ७ मरं वशीय एवा, एष 
य पृद्ोए नदो पणएपच्रसय च हई बफ्प। 
मद्याएं श्रदरुसय" (विचार ४६३)। पग्र 
देश का निवासी (परह १, १)। गाप 
[*कान्तार] निर्जल जगल (अननु ५) 
ग्त्थली श्नी [श्स्यडी] मरभम 
भूलली[भ्मू ] व्ही(धा रथी 
[ज] मर देश म उच्च (पह \१- 
पत्र ६८)1 

मरअ देखो मस्‌ = मरुत्‌ (परह १४ 
६८) । २ एकं देव-जाति (् \4 
"मार पु [कुमार्‌] बानग $ ¶ 
राजा का नाम (पठम ६, ६७)। र 
पुं [षभ] इन (परह १४ ६॥ 











मरुअअ } पु [सरसवक | ृ् विप, ४ 
मरुग † मखा (यञ, परण {-¶ 
३४) 1 


मरुभा ज्ञी [मरता] राजा रित ‰ 
पटी (श्रत) । 

मरुहणी ल [मरुकिणी)] रहण 
(विसे ९२८) । 

मरूड देखो युरुड (श्रत, प, रप्र 
१- पत्र ३७) । 

मस्कुद पू [दे मरुद्‌] गस, 
गाद (भवि) । 

मरुग देखो मरुभ = मणक (टं 
पचर १४५ इक) । ६ 

मरुदेव प [मर्देव ] १ ९४ 
उत्पन्न एक जिनदेव (सम १५३) । 4 
कुलकर पुष का नाम (सम १४५ ५ 


३, ५५) 1 
मरुदेवा ल्ली [मरुदेव बी] 1 (6 
मरुदेवी | ऋषसदेवकी माता त 

सम १५०. १५१) । २ ०५५ 

एक पल्ली, जिसने भगवानु + 

दीक्षा लेकर मुक्ति पाई थी (अत) । 
मरुदेवा ली [मरुदेव] १ था 

पास दीक्षा लेकर 

भेरिक की पक मली (शद २५)। 


मिदिय--मित्तिय [ 


१४०) 1 प्री. दिया (चाप्र) । २ भ, पृष्व 
लिग, पसप चिएठ (राज) । गुह पुं ["गुख] 
१ प्रनयं रेशपिरेष (वव २७४)। २१, 
नगररपितेष (राज) । पसो भढ 1 
गरिदधिय पुं [मेण्डिक] प्राण-विरेप (कमं १)। 
भिग रेषो मग्रचमृगं (चिपा१, ५, रुर २, 
२२७, गुणा १९८, उ), ससह भिगणण 
र्तिलाए मगा (रुप्र १, ६, २१) । श्रध 
पु [शन्ध)] गुगजिक्रं गुप्य फी एका जाति 
(पफ) 1 "नाट पुं [नाय] हिं (सूषा 
६३२) । "पद्‌ पं [पति] पिष्ट (पर ९, 
१, शुमा ६३६) । "वालं हि सर [षवालुद्धी] 
यनस्शति-विरेप (परण १७ पत्र ५३०} । 
भरि पुं [भरि] वि्‌ (उन, गुर ६, २७०}। 
द्वि पु [गयिप्‌] तिदह (वरह २, ५) । 
सिगया प्री [मृगया] परिकार (रुपा २१४, 
फृथ्र २३, गाद ६२) । 
गिगन्य न [गृगव्यर] ऊपर देलो (उच 
१८, १)1 
मगसर तो गगसिर (रग प, ष्फ, पि 
४३६) । 
मिगान पतो मिना-वई (पमं २०, १८४ 
२२, ५५, उव, श्प पप्र १८३) परि) । 
गिगी षी [गमी] १ रिणी (मठ) २ 
1 पा-वितचेप (राजौ । प्प्द्‌न [पद्‌] मी 
फा गुदर स्वान, योनि (राज) । 
मिच्चु रेपो गच्चु (पर्‌ , एमा) 1 
भिन्छं (भप) रेपो श्छ = प्‌, नउदेह 
कणु निष्प नम पुरु (मपि)। 
भिन्य ¶ [-्तेन्छ] यथन, प्रगाय नु्य 
(भउम २७, १५, ३५, ४१, पी १५, रबोप 
१६)। "पट ¶ [श्रयु] स्वेण्छो का रभा 
(रमा) । पिय न [भघ्रय] पत्रारु, प्याज, 
पुन, पिन्द पु भुत्तजा मंपो पान 
दशति (ष ५) । शिवि पूं [भषिप] 
यवनो फा राना (षस १२, १४) । 
निन्द न [निनय] १ प्रदह्य मगन, भूख । 
२ भररष्य, गट, भिच्छते पुवमाषटुः 
(मय), एणा, मेष निच्छ (उम २१, 
२६) । ३ मिष्या, र्य षर पिदा ष्ठी 


रपेपाना, तस्म फां प्रखाघ्रुः "प्रिच्यो 
८५ 


पाद्भरादम्ण्णवो 


हियाहिययिमागनाणसरएणासमनिश्रो कोए 
(धिति ५१९) । 
भिच्छ पेलो भिना (कमण ३, २, ५) । 
"कार्‌ प्रु [कार] मिध्या-फरण (श्रावम्‌) । 
श्त न [शत्व] यस्य पतर पर श्रध्दा, 
सत्य धणं फा श्रविद्वासं (ठा ३, ३, 
प्रात्र ६, ण, प्रीप, उप ५३१ कूपा) । 
शन्ति पि [त्यिन्‌] सद्य धरं पर विश्या 
गदौ फरने वता, परगाथं फा श्रधरवराचु (व 
१८) । धि, पिहीय, हद्धि, श्िदधिय 
चि [दृष्टि, °] सद्य धरं पर्‌ शरद्धा नौं 
रररोचाला, जिन-पम रे गिप्न पं फो गाने. 
याता (रणं रदपुगा, ठार, २, श्री; 
ठा १)। 
मिच्छाभ्र [मिथ्या] १ ्रसस्य, एठा 
(पाश्रौ। २ फ्म-पिक्चेप, गिध्याह्व.गोहुनीय 
ममं (कमा २, ४ १४) । ९ गुरा-स्थागफ 
विरेप, प्रथा गुण स्थायफ (कम्म २, २, ३, 
१३) । पुराण च [दकेन] १ रध्य तत्य 
पर्‌ श्रता (राग ८, मगः प्री) । २ प्रस्य 
पमं (मा)। “नाण च [श्वान] श्रसव्य 
भान्‌, विपती शान, श्रजान (गग) । प्सु 
न [श्रुत] प्रसव्य चाप, तिष्याषटि्रणीत 
शाल (एदि) । 
भिज प्रक [गू] मखा । भिरि (रुग्र १, 
७, १) । य़ भिजमाग (गग) । 
( ‡ फोमामा। 
गिज्गः मि [गेधष्य] चि, पवित्र (उप ७२० 
थी) । 
भिट राण [देः] परिदाना, तोप करना । गिटि- 
जशु (निय) । प्रयो. मिदयनह्‌ (विम) । 
निट मि [मिष्ट मृष्ट] मीठा, घुर, शुदभिदटा 
भएबुद्रा पेता रिष्टण फषमिद्ा (धर्मवि 
६५ फष्यू, युर १२, १७. [1 १, १२८ 
र्णा) ) 
भिणरम [गा, मी] १ परिमाण फरना, 
नापना, पीनां । २ जानना, निरय फरगा । 
मिण (मिते २१५६), पिएयु (गम २५५) 1 


भिणणन [मान] मान, माप, परिमाण (उप 
¶६७)। 


६८€ 


भिणाग्र च दै मनाार, णनरदस्ती (दे ६, 
११३)। 

भरिणाट रलो मुणाट (आर = रा) ) 

मित्त पुं [भित्र] १ गय, रयि (सुपा ६५५, 
गस ४, ६० पाप्र, यजा १४४) । २ सपरत्रेन- 
विशेष्‌, श्रगुरापा नक्षत्र का प्रिष्ठयक पेन 
(ल २, द-प ७७, गुज १०, १२)। ३ 
भर्टोरात्र फा तीरा पहृतं (तम ५१, सुभ्ज 
१०, ११) । ८ एकराजाफा नामं (भिषा 
२, २) । ५ पुग, पोत, वस्म रामा, "त्तो 
सही यपो (गाप्र), शद्रा (स 
७०७), शिपि पत्तो एव (श ७१५, 
एता ६४५; प्रा ७६) । "केरी [रषी] 
एवम पर्थ पर रषटगेषाली एकं दिलुपगायै 
पेयी, ्रलैदुता गित (एत) कैसी (घा ८-- 
पत ८३७; पक) । या सी [शा] पेरोचन 
वती फी एकं प्रप्रनाट्पी, एण प्र्राणी 
(छ ५, पत्र २०५४ )। च्णदि पु 
[नन्दिन्‌] एक राजा फा चाम (भिषा २,. 
६०) । वाग परं [दाग] एक पलार 
पुर्पफा नाम (राग १५०)। प्रवा घी 
सरी [देवा] प्रयुराधा नदष (राग) । ध्व 
चि [ वत्‌ | मि्रवाना (उत्त १, १८)। 
"सेण प [सेन] एफ पुरा पत्र (सुपा 
५०७) 1 

भिन्त पेषो मन्त ~ मान 
प्ररु १५४५) । 

गिन्त धं [दे] कन्द, काण ५६, १२६, 
प्र १३, ११८)। 

भित्तिष्री मति] १ मान, प्रिमा २ 
सपिधता, 
"उततग्गपायाण पित्तीए ब्रुण भाय बुदू। 
प्सगग्वायलं पितौ पटे उतरा 

(गर्गः ३७) । 

मित्तिापी [न्तिका] ष्टी, गी (प्रि 
२४३) । वष पो [वपी] पाणं 2४ णी 
परासीन राणधानी (पितार ४८) । 

भित्ति श्रफ [ शित्रीय्‌ ] रितिक पाटना । 
पण" भित्तिजमाण (उत्त ११, ७) । 

भित्तिय न [चरेय] १ गोत्र-मिरेप, जौ यल 
गोम फी एक शावा । २ री, उत मेधे 
उलत्र (ठा ७--प््र ३९ ०)। 


(पण, भी ३१; 


१७६ 


-~--~------------~ ----~-. 





पाडञसदमदहण्णवो 


भच्द्‌ भक [द] मौज मानना, लीला करना 1 | (पश्र) 1 २ स्निग्ध क्या हृभ्रा घे 


वङ्ृ. मल्ट्त दे ६, ११६ टी, भवि) । 
मल्टण न [द्‌] लीलाः, मौज (द ९, ११६९) 
मव सक्त [ मापय्‌ ] मापना, माप करना, 
नापना । मवति (सिरि ४२५) । करम. 
श्राउयादरं मविञ्जति' (कम्प ५, ८५ टी) 
कनङ् सविजम।ण (विसे १४००) । 
सविय वि [मापितः] मापा हृग्रा (तंदु ३१) 
सच्चटी (मा) बी [ मस्त्य ] मनी (पि 
२३३) । 
मस ) पुः [मश, क] १ शरीर प्रका 
मसञअ ˆ तिलाकार काला दाग्‌, तिल्ल (पव 
२५७) । २ मच्छड, शुद्र जन्तु-विरेष (गा 
५६०. चारु १०, वज्जा ४६) 1 
मसक्तसार न [मसक्षसार] इन्द्रो का एक 
स्वय श्रामाव्य विमाने (देवेन्ध २६१) । 
मसग देखो मसअ (मग, भ्रौप, पउम ३३, 
१०८, जी १८६) 1 
ससणवि [मघम] १ स्निग्ध, चिक्रता। 
२ सुकुमाल, कोमल, अकर्वेश्च । ३ मन्द, 
धीमा (है १ १३०४ कुमा) 1 
मसरक्तं सक [दे] सकरुचना, समेटना । सकर, 
'्दसवि करगुलीड मसरक्छिवि (रप) 
(भवि) । 
मसाण न [शमशान] मसान, मरघट (गा 
४०८ प्रात्र कुमा) । 
मसार पु [दे. मसार्‌] मख्एता-सपादक 
पाषाण-विशेष, कसौटी का प्रत्थर (णाया १, 
१-- पतन ६ भ्रौप) । 
मसारगड पु [मसारगद्‌] एक रलन-जाति 
(णाया १, १-पत्र ३१; कप्पः उत ३६, 
७६, इक) 1 
मसि ॐी [मसि] १ काजल, कज्जल (क्पू) । 
॥ २ स्याही, गियाही (सुर २, ५) । 
मरसिंहार एः [मिदयार] क्षवरिय-परित्राजक 
विशेष (मप) । 
मसिण देखो मसण (हे २, १३०० कुमाः 
भ्रौप, से १, ४५४ ५, ६४) । 
मल्िण वि [दे] रम्य, सुन्दर (दे ६» ११८) । 
मसिणिञ वि [मखणितव] १ पृष्ट, शुद्ध 
निया हुमा, मालिक ^रोदिखिभ्र मभिरिभंः 





६) । ३ विलुलित, विर्मादत (से १, ५५५} 
मसी देखो मसि (उवा) । 
मसूर 
मसुरग | मसूरि (छ ४, ३, खम १४६, पिह 
मसूरय| 

(सुर २, ८३, कृण) । ३ वन्न या वर्म॑का 

वृत्ताकार प्रासन (पव ८४) । 
मस्यु देखो मसु (सक्षि १२० पि ३१२) । 
सस्सुरग देलो मसुरगः स्मर य धिवुगे! 


पु न [सपुर, “क ] ९ धान्य-बिरेष, 
६२३) । २ उच्छीर्षक, धोसीसा 


(जीवस ५२) । 


सद्‌ सक [ काङ्क्ष्‌ | चाहना, वाम्ना । 
महुई (हं ४, १९२. कुमा, सण) । 

मह स्कं [ मथ्‌ | १ मथना, विलोडन 
करना । २ मारना । महेज्जा (उवा) । 

मह्‌ सक [ मद. ] एुजना 1 महद (कुमा), 


महेड (सिरि ५६६) । सकृ महिअ (कुमा) 
क महणिश्ज (उप ए १२६) 1 


मह पंन [मह] उत्सव (विपा १, १ पत्र 


५, रंभा, पामर, सणु) 1 


मह प [मख] यज्ञ (चड, गउड) । 
मह वि [ महत्‌ ] १ वडा, वृद । २ विपुल, 


विस्तीणं । २ उत्तमः शर्ट" एग मह सतुस्ठेट 
(णाया १, १---पत्रे १३० काल, जी ७; 
हे १, ४) । घ्नी. ई (उव, महा) । “एवी 
ली ["देवी | पटरानी (भवि) । (कंतजस 
पुं [ "न्तयशस्‌ | राक्षस वश कां एकं 
राना, एक॒ लका-पति (पम ५, २६५) । 
“कमद्ग त ['कमलाद्ध | सख्या-विशेष, 
८४ लाख कमल की सस्या (जो २)। 
कव्व न ["काज्य ] सर्ग-बदध उत्तम काव्य- 
प्रथ (भवि)! ड देखो मदा-काड 
देवेन्द्र २४) 1 शइ पु [गति | राक्षस वश 
का एक राजा, एक लकेश (पडम ५, २६९५)1 
श्रगह्‌ देखो महा-गह्‌ (सम ९३) 1 शव 
वि [अधौ] महा-मूल्य, कौमत्ी (सुर ३, 
१०३. सुपा ३७) । भ्विज वि [र्षित] 
१ महंगा, दुर्लभम (सखे १४ ३७) ¦ २ 
विभूषित, 4विमलगोवगग्रुएमदहम्धवियाः (युपा 
१, ६०) । ३ सम्मानितः 'अन्वियवदियगूदय- 
सक्कारियपणमिभ्मो महग्चविश्रो" (उव) । 
भग्चिम (धप) वि, ['अर्वित] वहुत्व, 





मल्-मह्‌ 


महण (मवि) । "चद्‌ परु [श्वन्‌] १ 
राजकरूमार-विरेष (विपा २,५, ९)। २ 
एक राना (विपा १,४) । ववि [अकच] 
१ वडा देश्वयवाला । २ वड पूवा--सत्कार- 
वाला (ला ३, १-पत्र ११७, भग) । 
व बि [*अच्यै] भति पूज्य (ज ३, १, 
भय) । चच्छरिय न [ आश्वं | वड 
भार्यं (सुर १०, ११८) । जक्ख पु 
“यक्ष | भगवान्‌ विवनाथ कां शासना- 
धिष्ठायक देव (पव २६, सति ७) । "जाड 
ली [-उवाठा | विदादेवी-विशेष (संति ६) ! 
"उजुश्य वि [्युत्तिक | महानु तेजवाघ्ा 
(भग, प्रौप) । दि छी [ "छद्धि ] महान्‌ 
वेभव (राय ) । शद्ढय, 'इूढोअ वि 
("ऋद्विक] विपुल वैमववाला (भगः, ब्नोधभा 
१०) । “ण्णव्‌ पु [अणेव] महा-सागर 
(सुपा ४१७ हे ९ २६९) ण्मवाननी 
['अणेवाः] १ व्डी नदौ 1 २ सप्ुद-गामिनी 
(क ४, २७ टि, बृह ४)। पुडियग न 
[श्रुरिताज्ञ] ८४ लाल शरदि कौ घद्या 
(जो २) । “त्तण न [लल] बडाई, महा 
(श्रा २७) 1 “तर वि [तर्‌] १ वहुत बहा 
(स्वप्न २८) । २ प्रुखिया, नायक, प्रधान 
(कम्प, भ्रौपः विपा १, ८) । ३ प्रत्त पर 
का रक्षक (भौप)। ली शिया, %ी (ग 
४, १-पत्र १६०१ इक) । श्य वि ["अर्व] 
महानु श्र्ेवाला (णाया १, ८, धा २५) । 
स्थ न [अख] भत्तविेष, वडा हयियार 
(डम ७१, ६७) । शत्थम प्री [श्वल] 
महाता (भवि) । लि वि [ददि 
वडा दलवाला (प्रास १२३) । “दह पुं 
[रद्‌] वडा ह्वद (खाया १, १--पन ६४, 
गा१०्६अ्ज)। देन्नी [अद्रि]? व्डी 
याचना । २ परिप्रह (परह १ ‰+-न 
९२) दुदुम ए [द्रुम] १ महान्‌ ङ्न 
(हे ४, ५४४४) । २ वैरोचन इन्द्रके एक 
पदाति-सैन्य का अचिपति (ला ५, १--पतर 
३०२) । द्धि वि [द्धि] वदी एद्धिवागर 
(कमा ) । शूम 9 [धूम] ~ धूर््ा 
(मह) । शव देखो “ण्णव (्ा२०)। 
ग्पाणन [श्राण] व्यान-विेष(सिरि १३३०) 
ुडढरीभ 9 [ शुण्डरीक ] ब्हविेष 





मीमस सक [ मीमास्‌ ] विचार करना 1 
छ श्र-मीमसा यङ (स ७३०) 1 
मीमसा ष्ठी [मीमासा] जैमिनीय दर्शन, 
पूर्वमीमासा (सुखं ३, १. घर्मवि ३८) । 
मीमसिय वि [मीमासित] विचारित (उप 
६८६ टी) । 
मीरा ची [द] दीधे ल्ली, वा चुलहा 
(सूग्रनि ७६) । 
मील भक [ मील्‌ ] मीचाना, बन्द होना, 
सकुचाना । मीलइ (है ४, २३२० पड्‌ )। 
मीर देखो मिख (वि १९) 1 
मीरुच्छीकार पु [मीखच्छीकार] १ यवन 
देश-विशेष, (भमीलच्छीकारदेसोवरि चलिदो 
लप्परलाणराया' (हम्मोर ३५) । २ एक 
यवन राजा (हम्मीर ३५) । 
मीख्ण न [मीरन्‌] सकोच (कुमा) । 
मीटण देखो मिलण, खरजणमणएमीलणोवमां 
विसया' (वि ११. राज) । 
मीखिअ देखो मिलिअ = मिलित (धिग) । 
मोस सक [ मिश्रय्‌ | मिललाना, मिश्रण 
करना । कमं मीसिजई (पि ६४) । 
मीस वि [मिश्र] १ समक्त, मिला इभा, 
मिधित्त (हे १, ४३० २, १७०, कुमा, कम्म 
२, १३ १५, ४, १३० १७, २४ भग, 
भरौप, द २२)।२ न लगातार तीन दिनो 
का उपवास (सवोध ५८) । 
मीसाछिअ वि [मिश्र] सयुक्त, मिला ह्भरा 
(दे २, १७०० कुमा) । 
मीसिय वि [मिनित] ऊपर देखो (कमा, 
कप्प्‌ः भवि) 1 
खज चक [ मोदय्‌ ] दश करना 1 कवन, 
सुइत्नत (से ७, ३७) ! 
खथ नक [सुच्‌ ] चोडना । मुग्र (हे ४, 
६१), पुप्रति (गा ३१ ६) । वृ सुञअत, 
खयमाण (गा ६४१. से ३, ३६, पि ४८१) । 
सक्र सुदत्ता (मग) । 
खज वि [छत] मरा हमा (दे३, १२, गा 
१५२, बजा १५८, भ्राम ५७, पृडमं १८ 
१६, उप६ब८्दटो)। श्वहण न [५ 
चव-यान, व्ठयी, श्री (दे २, २०}। 


पाइअसदमहण्णवो 


सुज षि [स्मृत] याद किया हृश्रा (सूग्र 


७, ३८० प्राचा) 1 

सुअक देलो मिअक (प्राङ् ८) । 

अग देखो भिअग (उड्‌, सम्मत्त २१०८) । 

अमी ल्ली [दे] कौटिका, चीटी (दे ६, 
१३४) । 

सुअग्ग पु [दे] श्रात्मा वाह्य भ्रौर भ्रभ्यन्तर 
पुद्गलो से बना हुभ्रा है एसा मिथ्या ज्ञान 
(ठा ७ टी--पत्र ३८३) । 

सखुअण न [मोचन ] दुटकारा, छोडना (सम्मत्त 
७८, विसे ३३१६, उप ५२०) | 

सजल (भ्रम) देखो मुअ = मृत (विग) । 

सुजान्ली[ मन्‌ ] मिह (सक्षि ४) 1 

सुआ ज्ञी [सुद्‌] हषं, सशी, श्ानन्द, 
ुरयरसाश्रोवि प्रय भ्रहिय उवजराद तस्स 
सा एसा' (रभा) । 

सुआदइणी न्नी [दे] इम्नी, डोमिन, चारडालिन 
दि ६, १३५) । 

खआविअ वि [मोचित ]-चडवाया हुमा (स 
४४६) 1 


खइ वि [मोचिन्‌ ] चोडनेवाला (विसे २४० २)। 

स॒इअ वि [सुदित] १ हरित, मोद-पभापत (सुर 
७, २२९३, भासु १०४ उव, श्रौप) । २ पु 
रावण का एक सुभटः, (पडम ५६, ३२) । 

खज वि [दे] योनि-शुद, निर्दोष मातावाला, 
श्इप्रो जो होई जोिमुद्धो' (ग्रौष--टी) । 

खदअगा देलो मुअगी, “उवलिप्पत्ते काया 
मदधरयाई नवरि च्छु" (विड ३५ १) 1 

सदग देखो मिअग (हे १, ४६ १ ३७, भ्राप्र, 
उवा, क्प, युपा ३९२. पाभ्र) । “पुक्खर 
पुन [ पुष्कर] मृदग का ऊपरवाला भाग 
(भग) । 

सुदगलिया } ली [दे] कीटिका, चटी (उप 

सुदगा १३४ टी, सथा ८६, विसे 
१२००, पिंड ३५१ टी) । 

सुदगि वि [खृदज्ञिन्‌] मदग जानेवाला 
(कुमा) । 

खद देलौ मइ = मृगि (भ ८) । 

सइच्जत देखो सुअ = मोदय । 

खर वि [मोक] घोनेवाला (स) । 

खड देखो भि (काल) । 
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सुखडंद पु [सचुङ्कन्द | १ तरप-विशेष (रच्छ 
६६) । २ पुष्पवृकष-विशेष (क्पू) । 

य॒ञ्द 9 [यन्द] विषु, नारयण (नाट-- 
चैत १२९) । 

खर देखो मउर = मुकर (षड्‌ ) । 

सउल देलो मउल = मुकूल (षड्‌ › मुद्रा ८४) } 
खगायण न [मृज्ञायण ] गोच-विशेष, विशाला 
नक्षत का गोत्र (इक) । 

सुच देखो मुअ = रच्‌ । पंच, मुचए ( षड्‌ > 
कुमा) । भुका भरुची (त्त ७६) । भवि. 
मच्छ, मोच्छिहि, म चिहिइ (है ३, १७१, 
पि ५२६) । कम॑. भुच्चद्‌ः मुए, मुच ति 
(प्राचा, है ४, २०६, महा, भग) । भवि, 
मरुचिदिति (भग) । वह सचत क्रमा) । 
कवक सुत (पि ५४२) । सङ, मोत्त्‌, 
मोन्तुआण, मोत्तूण (कुमा, षड्‌, प्रा ३४]। 
द -मोतत (इमा), युचणदि (अप) (कुमा) । 
छ मोत्तव्व, ख॒त्तव्व (हे ४,२१२, गा 
६७२, सुपा ५८९) । 

खज पन [सुज्ज] मुन, तुण-विशेष, जिसकी 
रस्सौ बनाई जाती है (सब्र २, १, १६, 
गच्छ २, ३६, उप ६४८ टी) ] महल 
ली [सेखल] भुन का कटिसूत्र (णाया १, 
१६ पत्र २१२) 1 

जइ न [मौजकिन्‌] १ गोवर विशेष । २ 
पुल्री, गोत्र मे उत्पन्न (ठा ७--पत्र ३९० )। 

खेजकार धु [मुञ्जकार] भरून की रस्सी 
बनानेवाला शिल्पी (भ्रण १४९) । 

डजायण पु [मौञ्जायन] ऋषि.विशेप हे 
१, १६० प्रापभ्र) । 

खजि पु [मौञजिन्‌ ] ऊपर देल (प्रकृ १०) । 

खट वि [द्‌] हीन शरीरवाला, 

“जं वमचेरभदु पाए पाडति वभयारीरा । 
ते हति द टमु बोहीवि सुदुल्लहा तेसि' 
॥ (सबोध १४) । 

<ढ सक [.सुण्डय्‌ | १ भूंडना, वाल 
उखाडना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना। 
भरु उद्‌ (भवि), ४३द (धूम २, २, ६३) । 
भ्यो , वक संडा्वेत (पचा १०, ४ टी)। 
दे. युडावेउ, खडावित्तए, सुडवेन्तए 
(पचा १०, क्म ठा२, १, कस) | 





पुत्र (निर १, १) कण्डा ल्ली [छृष्णा] | कुल न [ल] १ भे कुन (नद्ध =) । 
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राजा श्रेशिर को एक पतनी (श्रत २५)। 
-कंप्प प्‌, ["कल्प] १ नैन गरन्य-विश्ेव 


(दि) । २ कालका एक परिमाण (मग 
१५) । "कमल न [कम] सर्या-विरोष, | 


चौरासी लाख महाकमलाग की सख्या (जो 
२) 1 "कव्व देखो "मह्‌-कव्व (सम्मत्त 


१४६) ! "काय पृ, [काय] १ महोरम 
देवो का उत्तर दिशाका इच (ठार, ३, 


इक)! २वि महानु शरीरवाला (उवा) । 
काठ प्‌, [कार] १ महाग्रह-विशेष, एक 
प्रह-देवता (सुज्ज २०, ठा २,३)1 २ 
दक्षिण लवण-समूद्र के पाताल-कलश का 
भविष्ठायक देव (ठा ४, २--पक्र २२६); 
३ एक इन्र, पिशाच-निकाय का उत्तर दिशा 
काडर (ठा २, ३- पत्र ८५)। ४ परमा- 
घामिक देवो की एक जाति (सम २८) । ५ 
वायु-कुमार देवो का एक लोकपाल (ठा ४, 
१-- प्र १९८) । ६ वेलम्ब इन्द्रका एक 
लोकपाल (ठा ४, १-- पत्र १६९८) 1 ७ नव 
निधियो भे एक निधि, जो घातुश्रो की पृत्ति 
करता हि (उप ६८६ टी, ठा ६-पत्र 
४४९.) ! = सातवी नरक-मूमि का एक 
नरकावासे (छा ५, ३ पत्र ३४१. सम 
५८) & पिशाच देवो कौ एक जाति 
(राज) । १० उज्जयिनी नगरी का एक 
प्राचीन जैन मन्दिर (कुभ्र १७४) । ११ शिव, 
महादेव (ग्राव ६) 1 १२ उज्जयिनी का एक 
श्मशान (ग्रत) 1 १२ राजां ध्ेरिक का 
एक पुत्र (निर १,१)। १४, एक देव- 
विमान (सम ३५) । "कारी ली ["कारी] 
१ एक विद्या-देवी (सति ५) । २ भगवान्‌ 
सुमतिनाय की शासन-देवी (सति ६) । ३ 
राजा श्रखिक की एकं पप्नी (अत २५) 1 
"किण्ा खी [कृष्णा] एक महानदी (ठा 
भ, ३--पच ३५१) \ "इुयुद, (सुय न 
[युद ] १ एक देव-विमान (सम ३३) । 
२ खख्या-विशेषः चौरासी लाल महाकुमुदाग 
की सख्या (जो २) ! छयुयजग न [कुमु- 
दाह्] संख्या, कुमुद को चौरासी लालसे 
यने परर जो संप्या लब्ध हो बह (जो २) 1 
म्म पुं [ शरूमे] शर्मावतार (गउड) । 


[ 
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२वि. प्रशस्त कुल भे उस्पन्न, “नक्ता जे 
महाद्रुला' (सूत्र १, ८, २४)! श्रागा छी 
[गङ्धा] परिमाख-विशेष (सग १५) ! गह्‌ 
पु [रह्‌] १ सयं ्रादि ज्योतिष्क (साधं | 
८७) । "गह्‌ वि [^आघ्र | ब्राग्रही, इट | 
(साधं ७) । शशरिपु [गिरि] १एक 
जेन मरहपि (उव, कम्प) । २ वडा पवत 
(गञड)। “गोव पं [^गोप] १ महान्‌ र्षक । 
२ जिन्न भगवान्‌ (उवा, विसे २६५६) 1 
“धोस पृ, [वोप] १ हरत क्षे के एक 
भावी जिनेदेव (सम १५४) । २ एक इर, 
स्तनित कुमार देवो का उत्तर दिशा काष््र 
{जर ३ भ्व ५५)! २ एक कुलकर 
पुरुष (सम १५०) । ४ प्रमाघार्मिक देवो 
की एक जाति (सम २६) 1 ५न देवविमान- 
विशेष (सम १२, १७) । चद्‌ पृ, [च्वन््र] 
रवत वषं के एक भावी तीर्थकर (सम 
१५४) । 'जणिञ पृ, ['जनिक| धेष्ठी, 
सार्थवाह भादि नगरे के गठय-मन्य लोग 
(कमा) । 'जखदिं प्‌, [जलधि ] महा-सागर 
(सुपा ४७४) 1 “जस 4 [ ्यश्ञस्‌ ] १ भरत 
चक्रवती का एक पौत्र (ठा ८--पत्र ४२६) । 
२ एेरवत क्षेत्र के चतुथं भावी तीर्करदेव 
(सम १५४) 1 ३ वि महान्‌ यशस्वी (उत्त | 
१२, २३) । “जाइ ज्ञी [जाति] दत्म- , 
विशेष (रुण १) । शजाण न [यान] १ | 
वडा यान-बाहन 1 २ चारित्र, सयम 
(आचा) \ ३ एकं विद्याधर्-नगर का नाम 
(इक) 1 ४ प मोक्ष, गक्ति (प्राचा) 1 जुद्ध 
न [युद्धः] वडो लडाई (जीव ३) । “जुम्म 
पुन [युगम] महाम्‌ राशि (मग २५) । 
ण्‌ देबो श्यण, 'गामदुभ्नार्मासे भ्रगडस्मीवे 
महाएमज्मे वा (भ्रोच ६६) । “गदं ली 
[नदी] वडी नदी (गउड, पउम ४० १२), 
-णदियावत्त पु ['नन्यावते] १ घोष | 
नामक इन्द का एक लोकपाल (ठा ४, १-- | 
पत्र १६८)! २ न. एक देवविमान (चम । 
३२) । गगर देखी (नगर (राज) । | 
“गद्िण देखो “नदिणे (राज) । णील न | 
[नाल] १ रल्-विरेप 1 २ चि भ्रति नील | 
वर्णवा्ता (जीव ३० प्रप) । “णीटा देखो । 





सदा 


“नीला (रज) ¦ श्णुभाज, ्ुभाग वि 
[-अनुभाग्‌] महानुभाव, महाशय (नाट-- 
मालती ३६. गच्छं १, ४, मग, सिरि १६) 1 
णुभाव वि [अनुभाव] वही श्रयं (सुर 
२, ३५ द्र ६६) ) “तमपहा घ्नी [तम.- 
भभा] सप्तम नरक-पृथिवी (पव १७२) 
“तमा ज्ञी [तमा] वही (चेदय ७५६) । 
“तीरा ल्ली [तीरा] नदो-निशेय (ज ५, 
३- प्त ३५१) । “तुडियर न [चटित] 
महाघ्रुटिताग को चौरासी लाल से गुणने प्र 
जो सख्या लन्ध हो वह्‌, सष्या-विश्चेष (जो 
२) । "दामहट प [दामास्थि] हनन 
के वृपम-सैन्य का श्रयिपति (इक) । दामडिढ 
पु [्दामर्धि] व्ही भथ (अ ५, १ 
३०३) । ध्टुम देखो मह-दूटुम (इक) 1 
२ न एक देव-विमान (सम ३५) । चुमसेण 
पु [्र.मसेन] राजा शेखिक का एक 
पुत्र जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा 
लीयी(अनुर)। ष्वेव पुं [देव] १ षष्ठ 
देव, जिन-देव (पठम १०६ १२) २ शिव, 
गौरीपति (पडम १०६, १२० सम्मत्त ७६) 1 
शैवी स्री [देवी | प्रटरानी (कषु) । %वण 
पु [धन | एक विक्‌ (पडम ५५, ३८) । 
श्वणु पु [श्धनुप्‌ ] बलदेव का एक पुत्र 
(निर १, ५) । “नडं छी [नदी] वडी नदो 
(सम २७, कसर) । (^नदिआवत्त देखो 
°णदियावत्त (इक) । नगर न [ग्नगर] 
वडा शहर (परह २, ४) 1 शय पु [नद्‌] 
ब्रह्मपुत्रा भादि वडी नदी (भ्रावम) । “निग 
न [नलिन ] १ सस्या-विशेप, महानलिनाग 
को चौरासी लाल मे गणे प्रर जोष्या 
लव्य हो वह (जो २) 1 २ एक देव-विमानं 
(खम ३३) । श्नटिणग न [तटिनाद्ग | 
सख्या-विरेप, निन को चौरासी लाख षे 
गुणने पर जो सख्या लन्व ठे वटु 
(जो २) । निजाम पु [शनि्यामर्‌] 
चेष्ट कंधार (उवा) । “निदा घ्री [निद्रा] 
यु, मरणा (पम ९, १९८) । “निनाद, 
“निनाय वि [ननिनाद्‌] भ्रव्याठ, ्रषिद्ध 
(रोष ०८६, म६ टी) 1 शनिसीद न 
[रनिसीथः] एक जैन मागम-गन्य (गच्छं ३, 
२६) । श्नीढा घी [सनीय] एक दानवा 
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मीत-मुड 
मीत देखो मिन्त = मित्र (सक्षि १७) । 
मीमस सक [ मीमास्‌ ] विचार करना । 
क श्र-मीमसा ग्रहं (स ७३०) 
मीमसा नी [मीमांसा] जैमिनीय देन, 
पूर्वमीमासा (सुखं ३, १ घमंवि ३८) ॥ 
मीमसिय वि [मीमासित] विचारित (उप 
६८६ टी) 1 
मीरा बी [दे] दीघं ल्ली, बडा चुल्हा 
(सुभ्रनि ७६) । 
मील श्रक [ मील्‌ ] मीचाना, वन्द होना, 
सकुचाना 1 मीलडई (हे ४, २३२, पड्‌ )।1 
मी देखो मि (वि ११) । ४ 
मीलच्छीकार पु [मीखच्छीकार्‌ ] १ यवन 
देशविशेष, (भीलष्छीकारदेसोवरि चलिदो 
लप्परललाणएराया' (हम्मीर ३५) 1 २ एक 
यवन राना (हम्मीर ३५) । 
मीख्ण न [मीरन्‌] सकोच (कुमा) । | 
मीरण देखो मिलण, खणजणमणमीलणोवमा 
विसया' (वि ११, राज) 1 
मीछिअ देखो भिलिअ = मिलित (धिग) । 
मोस सक [ भिश्चय्‌ ] मिलाना, मिश्रण 
करना । कमं मीसिजई (पि ६४) 1 
मीस वि [मिश्र] १ सयुक्त, मिता हरा, 
मिधित (ह १, ४३० २, १७०; कुमा, कम्म 
२, १३, १५, ४, १३० १७, २४ भग, 
श्रोप, द २२)। २ न. लगातार तीन दिनो 
का उपवास (सवोध ५८) । 
मीसालिअ वि [मिश्र] सयुक्त, मिला हृभरा 
(द २, १७०. कुमा) । 
मीसिय वि [मिभित] ऊपर देखो (कुमा, 
कृप्प्‌ भवि) 1 
खज सक [ मोय्‌ ] खुश करना 1 कव, 
सुइल्नत (से ७, ३७) 1 
खंअ नक [सुच्‌ ] चोढा । मुग्र (हे ४, 
९१॥, शु्रति (ग ३१६) । क़ सुअत, 
सुयमाण (गा ६४१. से ३, ३९, पि ४८५) । 
सक्‌ सुइत्ता (मग) । 
खजवि [सृत] मरा हुमा (से३, १२, गा 
१५२, वजा १५८, प्रात्र ५७, पडम १८ 
१६, उप ६८म टी) । शवहण न [वहन 
खवबान, व्ठसै, भ्रस्वी (दे २, २०} 
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यज वि [स्त याद किया हुभा (सूग्र २, 
७, ३८ श्राचा) । 
युअकर देलो मिअक (प्राङ्‌ ८) 1 
सुभग देखो मिअग (षड्‌, सम्मत्त २१८) । 
अमी ल्ली [दे] कीटिका, चीटौ (दे ६, 
१३४) । 
सुअग्ग पु [दे] श्रात्मा बाह्य शौर श्रम्यन्तर 
पुद्गलो से बना हृभ्रा है दसा मिथ्या ज्ञान 
(ज ७ टी- पत्र ३८३) 
सुण न [मोचन] छुटकारा, छोडना (सम्मत्त 
७८, विसे ३३१६, उप ५२०) | 
सुजङ (अरप) देखो सुअ = मृत (पिग) 
सजान्ञी[ मृन्‌ ] मिहो (सक्षि ४)। 
सुजा शली [सुद्‌] हषं, खुशी, श्रानन्द, 
सुरयरसाभ्नोवि गरुय श्रहिय उवजणइ तस्स 
सा एसा' (रभा) । 
सुजआदणी ली [दे] इम्बी, डोमिन, चाएडालिन 
दि ६, १३५) । 
खआविभ वि [मोचित ]- छुढवाया हुभा (च 
४४६) 
इवि [मोचिन्‌ ] चोडनेवाला (विसे ३४०२) । 
दअ वि [सुदित] १ हित, मोदश्रा्त (सुर 
७, २२३, रासु १०५० उवः श्रौप) । २ पु 
एवं का एकं सुभट, (पउम ५६, ३२) । 
खइञ वि [दे] योनि-शुढ, निर्दोष मातावाला, 
शरभो न होई जोणिसुद्ो' (श्रौप--री) । 
खदजगा देखो जुअमी, “उवज्ञिप्पते काया 
यदभगाई नवरि चु" (पड ३५१) 1 
खग देवो मिअग (हे १, ४६. १३७, परापर, 
उवा, कम्म, सुपा ३६२, पाभ्न) । “पुक्खर 
पुन [पुष्कर] मदग का ऊपरवाना भाग 
(भग) । 
सुदगखिया } ली [दे] कीटिका, चीटी (उप 
य॒डइगा १३४ यी, सथा ८६, विसे 
१२०८, पिड ३५१ टी) ॥ 
खडगि मि [खदज्गिन्‌] मदग बणानेवाला 
(कुमा) । 
खद देलो मद्‌ = मग्र ५) । 
खुइव्नत देखो मुअ = मोदय । - 


युर वि [मोक] चोडनेवाला (सण) । 
सुड देखो मिड (काल) । 
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सुउडंद पु [सुचुञन्द | १ तरुप-विशेष (रच्छ 
६६) । २ पुष्पवृकष-विशेष (कपपु) । 

उद्‌ १ [युडन्द ] विष्णु, नारायण (नाट-- 
चैत १२६९) 1 

उर देखो मउर = मुकुर (षड्‌ ) । 

खल देखो मर = पुदरल (षड्‌ , मुद्रा ८४) } 
खगायण न [मृज्ञायण | गोव-विशेष, विशाला 
नक्षत्र का गोत्र (इक) । 

खच देल सुआ = युच्‌! पंद, मुचए ( षड्‌; 
कुमा) । भका भरु ची (भत्त ७६) । भवि. 
मच्छ, मोच्छिि, मर चिहिद (है ३ १७१, - 
पि ५२६) । कमं मुच्चद्‌, मुए, मुचति 
(प्राचा, है ४, २०६, महाः भग) । भवि. 
मुचिहिति (भग) । वक सचत (कुमा) । 
कवक सच॑त (पि ५४२) । संहृ, मोत्त्‌, 
मोन्तुआण, मोत्तूण (मा, षड्‌ , आ ३५] 
दे मोतत्‌ (कुमा), सुचणदि (अप) (कमा)। 
क, मोत्तव्व, सत्तव्व (है ४,२१२, गा 
६७२, सुपा ५८९) । 

खज धन [सुज्ञ] मून, तुए-विशेप, जिसकी 
रस्सी बनाई नाती हे (सूर २, १,१ ६, 
गच्छ २, ३६, उप ६४८ टी) । भोला 
ली [भेखला] न का कटिसूत्र (णाया १, 
१६ पतर २१६) 

खजईइ न [मौञजकिन्‌] १ गोच विशेष । २ 
पुज, गोत्र मे उसन्न (ग ७-- पत्र ३९०) । 

खजकार पं [मुञ्जकार] मून कौ रस्सी 
बनानेवाला रिपौ (श्रगु १४९) । 

खजायण पु [मोज्ञायन] ऋषि-विशेप हे 
१, १६०. प्रप्र) । 

खजि पु [मौञ्जिन्‌ ] ऊपर देखो (राक १०) । 

खट वि [दे] हीन शरीरवाला, 

"जे यमचेरभहा पाए पाडत्ति बभयारीख ¦ 
ते इति द्रष्य वोहीवि सुदुललहा ते 

(सवोष १४) । 

खड सक [ सुण्डय्‌ | १ भूंडना, बाल 
उखाडना । २ दीक्षा देना, संन्यास देना । 
मु उदं (भवि), उह (पू २.२, ६३) । 
भयो › कछ सुंडावेत (पचा १ ०४८ टी) 
दे. युडावेउ, अडावित्तए, मुडावेत्त 
(पचा १०, ४्मनठार, १, कत्‌) | 
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(सूत्र १, ३, १, १ ग्ड) । श्हिवि 
[ “रथिन्‌ ] देखो पूर्व कार्रा श्रौर ररा 
श्रं (उप ७२रन टी) । शशय पु [राज] 
१ वडा राजा, राजाधिराज (उप ७६८ 
टी, रभा, महा) । २ सामानिक देव, इन्द्र- 
समान ऋद्धिवाला देव (सुर १५, ६) 1३ 
लोकपाल देव (सम ८६) । रिट पुं [रिष] 
बलिं नामक इन्दर का एक सेनापति (इक) 1 
°रिसि पुं ["ऋषि] वडा मनि, धेष्ठ साधु 
(उव) । रिद, रुद देखो मह-रिह (पि 
१४०, प्रमि १८७) 1 श्ठेर्‌ पु [ श्तेर्‌ ] 
्रप्रतिष्ठान नरकेद्धक की उत्तर दिशा मे स्थित 
एकं नरकावास (देवेन्र २४) । 'रोर्‌अ पु 
["सेर्क, "रौरव ] सातवी नरक-मूमि का 
एक नरकवास --नरक-स्थान (सम ५८, ठा 
५, 3--पचर ३४१, इक) । “रोदिणी घी 
[*तेदिणीं ] एक महा-विद्या (राज) 1 छंजर 
पु [अलञ्जर] वडा जल कुम्भ (ठा ५, 
२-पत्र २२६) । “छच्छी ली [शछक््मी] 
१ एक श्वेष्ठि-मार्या (उप ७२८ टी) । २ छन्द- 
विशेष (पग) । २ श्वेष्ठ लक्ष्मी । ४ लक्ष्मी- 
विशेष (नाट) । यंग न [ “छताद्ञ |] 
सख्या-विशेष, लता नामके सख्या को चौरासी 
लाख से गणाने पर जो सख्या लव्धहो वह 
(इक जो २) । “छया ल्ली [लता] खख्या- 
विशेष, महालताग को चौरासी लाख से गुणने 
पर जो सख्या लन्वहो वहु (जो २) 
लोद्िअक्ख प [छोदिताक्षु] वलीन्दर के 
महिप-सेन्य का भ्रधिपति (ठा ५, १-पत्र 
३०२, इक) । “वद्छं न [वाक्य] परस्पर 
सवद्ध श्रथं वाले वाक्योका सम्रुदाय (उप 
८४५९) । “वच्छ पुं [वत्स] विजय-विशेष, 
विदेह वषं करा एक प्रान्त (ला २, ३* इक) 1 
"वच्छा न्नी [वत्सा] वही (इक) । "वण 
न [श्वन्‌] मथुरा के निकटका एक वन 
(ती ७) । श्वण पुन [आपण] बडी दूकान 
(भवि) । “प्प पुं [वप्र | विजयक्षेन-विशेष 
(वा २* ३--पत्र ८०, इक) । “वय देखो 
मह्‌-व्वय ८ सुपा ६५० ) । “वराहं प 
[वराद ] १ विष्णु का एक भ्रवतार (गउड) । 
२ वहा सुप्र (सुप्र १०७, २५)1 द्वह 
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देखो “पद्‌ (से १, ५८) । वाड पु [वायु] | 
इनेन के श्रश्व-सैत्य का भ्रधिपति (ठा ५, 
१--पत्र २०३, इक) । "वाड पुं [वार] 
वडा वाडा, महान्‌ मोष; ननिन्व्राखमहावाड' 
(उवा) । “विगइ न्नी [णविछति] भ्रति 
चिकार-जनक ये वस्तु--मधु, मास, मदय भ्नौर 
माखन (ठा ४, श--प्त्र २०४, श्रत) ! 
“विजय वि ["विजय ] वडा विजयवाला, 
महाविजनयपुष्युत्तरपवरयुंडरीयाभ्रो महाविमा- 
णाभ्रो' (कप्य) 1 “चिदे पु [विदेह ] वषं 
विशेव, कषेव-विशेप (सम १२, उवा, भ्रौप, 
श्रेत) 1 "विमाण न [*विमान | शष्ठ देव- 
गृह (उवा)! “विख न [विख ] कन्दरा 
आदि वडा विवर (कुमा) । वीर पु [वीर] 
१ वतमान समयं के श्रन्तिम तीथकर (सम 
१, उवा, विषा १, १) । २ वि महान्‌ परा- 
क्रमी (किरात १६) । वीरि पु [श्वीयं] 
इक्ष्वाकु वश के एक राजा का नाम (पडप 
५५ ५) 1 वी, वीदी ज्ञी [“वयि, थी] 
कडा बाजार (पउम ६६, ३४) 1 २ षष्ठ 
मागं (प्राचा) । ध्वेग पु [ श्वेग ] एक 
देव-जाति, भतो की एक्‌ भकार की जाति 
(राज, इक) । शवेजयवी ञी [° वैजयन्ती | 
बडी पताका, विजय-पताका, (कष्मु) । “सई 
खरी [“सती ] उत्तम पतिव्रता छली (उप ७२८ 
टी, पडि) । “सडणि घ्री ['शङ्कनि] एक 
विद्याघर-ल्री (पण ?, ४- पत्र ७२) । 
सदि वि [शश्रद्धिन्‌ | वड़ो श्द्धावाला 
(्राचा, पि ३३३) । “सत्त वि [सत्त्व] 
पराक्रमी (व्र ११ महा) । “समुद धु 
[खुद] महास्रागर (उवा) । सयग, 
शसयय पु [शत र] भगवान्‌ महावीर का 
एक उपासक (उवा) (सामाण न 
[सामान] एक .देव-विमान (सम ३३) । 
“साख १ [शाल] एक गरुवराज (पडि) । 
ग्सिलार्टय पु [ “शिलाकण्टक ] राजा 
कूखिक श्रोर चेव्कराज को लडाई (मग ७, 
६--पवर ३१५) । “सीह धु [सद्‌] एक 
राजा, पष्ठ वलदेव श्रौर वासुदेव का पिता 
(जा पत्र ४४७) + 'सीहणिकीलिय, 
सीदनिरीखिय न [ शसिहनिक्रीडित | 
तप-विशेय (राजः पव २७१ गाया 
१५२२) । “सीदसेण प [ “सिदसेन ] 
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भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षा लेकर अनुत्तर 
देवलोक मे उतन्न राजा धेणिक का एक 
पुत्र (अनु २) 1 “सुक्क पु [क्र] १ एक 
देवलोकः साठवां देवलोक (सम ३३, विपा 
२, १) । २ सावे देवलोक का इन्र (ग २, 
३-पत्र ८५)। ३ न एकं देव-विमान (सम 
३३) 1 %सुभिण पु [“स्वप्न] उत्तम फल का 
एक सुचकं स्वप्न (णाया १, १-पन १३. 
पि ४४७} 1 शुर ए [असुर] १ बग 
दानव । २ दानवो का राजा हिरण्यकशिपु 
(से १ २ गउड)। ुन्वय, 'युव्वया 
स्री [सुता] भगवान नेमिनाय की गृष्य 
श्राविका कप्य, भ्रावम) । "सूल स्रो 
[शूला [ फस (भ्रा २७) । सेअ पृ, 
[शेत] एकर इन्द्र, कूष्माएड नामक वान- 
व्यन्तर देवो का उत्तर दिशा का इद्र (इक, 
ठा २, ३-पन ८५) । शसेण प [शतेन] 
१ ेरवत क्षेवर के एक भावी जिन-देव (खम 
१५४) । २ राजा क्रेणिकका एक पुनर 
जिसने भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षाली 
थी (श्रनु २) । ३ एक राजा (विपा १ £-- 
पत्र ८८)। ४ एक यादव (णाया १ 
५)1५न एक वन (विते २०८६)। देखो 
मह-सेण । (सेणफण्ड पु [“सेनदष्ण | 
राजा श्वखिक का एक पुत्र (पि ५२)। 
'सेणरुण्दा न्नी [ 'सेनक्रष्णा ] राजा 
श्र शिक की एक पठनी (श्रत २५) । “सेढ 
पु [शङ] १ वडा पव॑त (णाया १, १)। 
२ न॒ नगरविरेप (पम ५५, ५३)। 
“सोआम, “सोदान धु [सदाम] वेरोचन 
वलीन्द्र के श्रध-सैन्य का अ्रधिपत्तिं (ठा 
१, इक) । द्रि प [हरि] एक मर्-पतिः 
दसवें चक्रवत्तीं का पिता (सम १५२) । 
'हिमव, शदिमवतत पु [ 'हिमवन्‌ ] १ 
पर्वंत्त-विशेव (पम १०२, १०५० गर 
२० महा) । २ देव-वरिशचेष (जं ८) । 
मदाअत्त वि [द्‌] श्राञ्य, श्चीमन्त दि ९ 
११६) । 
मादय १ [दे] महात्मा (मवि) 
महाणड पु [दे. मदानट] ख, महादेव (द 
६, ४, १२१)। 
महाणसर न [महानस] रघोईषर, शरक्यान 
(खाया ८, गा १३, ख २५६ य) । 





सद्धिम-इत्ति 

सुद्धिम पृ्ी [दि] गवं, रहकर, 
"मोटा, 4कयपुदिमगीकाो' (हम्मीर ३५) 1 
देखो मोष्धिम 1 

सुदंवि [सुटः मुषित] जिसकी चोरी हुई 
हो वह॒ (पिंड ४६६, सुर २, ११२० सुपा 

३६१० महा) । 

सुद्धि पृक्ी [सुटि] षर, पूरी, धरंसा, युका, 
शूष्िखा', मुदम (पि३७६. ३८५. पाश्रः 
रभा, मवि) । जुञ् न [युद्ध] ष्टिम 
की जाती लडाई, पूकामूकी (भचा) 

“त्यय न [पुस्तक] १ चार श्रगरूल 

वृत्ताकार पुस्तक । २ चार श्रगुल लम्बा 

चतुष्कोण पुस्तक (पव ८०) । 
सुषि पु [मोटि] १ अनाय देच-विशेप । 

२ एक श्रनायं मनूष्य-जात्ति (परह १, १- 

पन १४) । ३ मुद ते लडनेवाला मल्ल 

(षर्ट २, ५ १४६) \ ४वि, मुष्टि 
सम्बन्धी (क्प) 1 

सुद्धि प [सुष्टिक | १ मल्ल-विशेष, जिसको 
वलदेव ने मारा था (परह्‌ १, ४-पत्र 
७२, पग) । २ नायं देशविशेष 1 ३ एक 
प्रनयं मनुष्य जाति (इक) 1 

सुधि लो [दे] दिका, दिचकी (दे ६, 
१३४) । 

सड देखो यढ (कुमा) । 

जुड्ड वि | खुग्य, मूढ ] मूख, वेवकरफ 
(हम्मीर ५१) 

ण सक [ ज्ञा सुण. | जानना 1 मुराद, 
मुखति, मुखिमो दै ४, ७, कुमा)! कम, 
मुणिज्जद (है ४, २५२), मुणिञ्जामि 
(दास्य १२०) । वृ. सुण, सुणि (महा, 
पडम ४८, ६) । कव. मुणिल्नमाण (से 
२, ३६) 1 सङ, जुणिय; सुणिउ, युणि- 
ऊण, सुणिऊण {श्रौप, महा) कृ, 
सुणिअच्य, सुणिअच्च (कुमा, से ४, २४, 
नय ८२० क्प, उव, जी ३२) । 

सुणण न [ज्ञान सुणनं] ज्ञान, जानकारी 
(क्प्र १८८ स॒वोध २५. धर्म॑वि १२५, 
सण) \ 
सुणञ्ुण एक [ मुणसुणाय्‌ ] न्यक्त शब्द 
करना, वडडाना । चन्र सुणसुणत, 
मुणमर्भित (महा) । 


त ००००9००० ००१०००० 




















गुनयाती मे | मुणाङ पुन [ मृणाल्ल] १ पद्यकन्द के ऊपर 





की बेल--लता (आचा २, १, ० ११) 1 
२ विस, पद्मनाल। ३ पद्म भ्रादिके नालि 
का ठन्तु--सूत्र (पाञ्न, णायां १, १३ 
श्नौप) । ४ वीरण का मूल । ५ पद्म, कमलः 
“णाल, “मुखाल' (आप्र, है १ १३१) । 


मुणाछि भु [सृणाखिन्‌-] १ प्रप ! २ 


पद्म-यक्त प्रदेश, कमलवाला स्थानः “भुणाली 
बाणाली' (सुपा ४१३) । 


मुणाछिभा } खी [खणालिका, डी] ९ 
मुणाली 


विस-तन्तु, कमल-नाल का सूता 
(नाट--र्ना २६)। २ व्छि का भकरुर 
(गड्ड)। ३ कमलिनी (राज )। देखो 
मणालिया } 
मणि प [मुनि] १ राग द्वेष-दहित मनुष्य, 
सत्त, साधु, ऋषिः, यति (भ्राचाः पामरः कुमाः 
गउड) । २ श्रगर्स्य ऋषि, जलदिजल व 
मुणिणा (सपा ४८९) । ३ सात कौ 
सख्या 1 ४ छन्द-विशेष (पिग) । भ्चद्‌ पु 
[चन्द्र] १ एक प्रसिद्ध जैन भ्राचार्यं 
ग्रयकार, जो वादी देवसूरि के गुर ये (धम्मो 
२५) । २ एक राजपत्र (महा) ! नाह पु 
[नाथ] सघुम्नो का नायक (सुपा १९०, 
२५०) । "पुगब प [श्वे] शेष मुनि 
(सुषा ६७, ध्र, ४१) । ^राय पु [राज] 
मुनि-नायक (सुपा १९०) । "वह पु [पति] 
वही श्रयं (सुपा १८१ २०६) ! च्वर पु 
[. वर्‌] शष्ठ मुनि (घुर ५, ५६, सुपा 
२४४) । श्वैजयत पुः [वैजयन्त] मुनि- 
परवान, शष्ठ मुनि (सुम्न १, ६, २०) । “सीह 
पु [ "सिह ] श्रेष्ठ मुनि (पि ४३६) । 
“खुव्यय पु [सुव्रत] १९ वतमान काल मे 
उतपन्न भारतवपं के वीसवें तीर्थकर (सम 
४३) । २ भारतवपं के एक भावी ती्॑कर 
(सम १५३) । 
मुणि पु दे, मुनि] वृक्ष-विशेप, भ्रगस्ति- 
द्रुम (दे ६, १३३. कुमा) । 
मिज बि [ज्ञात, मुणित] जाना हुषा 
(हे २ १९६. पाश्च, कुमाः भ्रवि १६, परह 
१ २, उप १४३ री) । 
णिज वि [दे सुणिर्‌] प्रगृहीत, शूवा- 
विष्ट, पागल (मग १४५-- पन्न ६६५) । 
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स॒णिद पुं [सुनीन्द्र | षठ मुनि (हे १ ५४ 


भग्‌) 1 


मुणिर वि [ज्ञाठ्‌, सुणिदधु] जाननेवाला 


(सण) 1 


युणीश पु [सुनीश] मुनि-नायक् (उप १४१ 


ये, सवि ) 1 


सुणीसर पुं [सुनीश्वर ] ऊपर देखो (सुपा 


३६६) । 


सुणीसिम (अप) पून [मनुष्यत्व] १ 


मनुष्यपन । २ पुरषाथं (हे ४, ३३०) । 


सुत्त सक [ मूत्रयु ] मूतना, वेशाव करना 


मुत्ति (कुर ६२) 1 


सुत्त न [सृत] प्रवण, पेशाब (सुपा ६१६) । 
सुत्त देखो युक्तं = मुक्तं (खम १ से २, ३०, 
जी २)! ¶ख्य पल्ली [ख्य ] मृक्त जोवो 
का स्थान, ईषतप्रागमारा नामक परथिवी (इकर) 
ली श्या (ठा = ४४०, सम २२)। 
यत्त वि [मूत] १ भूतिवाला, ख्पवाला, 
भाकारवाला (चैत्य ६१) ¦ २ कठिनि। ३ 
परुढ 1 ४ पूर्वा ुक्त (हे २०३०) । धपु 
उपवास, एक दिनि का उपवास (घोष 
५०८) । ६ एक प्राण का नाम (कप्प) । 
सत्त देखो युत्ता (भरौपः पि ९७ चैद्य १४)। 
युत्तव्व देखो सु च 1 


सन्ता खी [युत्ता] मोती, मौक्तिक (कुमा) । 
"जाल न ["जाङ ] मुक्ता-समूह, मोतियो 
की माला (भ्रौप, पि ९७)। ष्दामन 
[ "दामन्‌ ] मोतियो को माला (खा ५, 
२) । वि, “वरी जी ["वडि, शटी] १ 
मोती की माला, मोती का हार (खम ४४, 
पाञ्म) 1 २ तप-विशेष (श्रतं ३१) । ३ द्रीप- 
विशेष 1 ४ समुद्रविशेष (राज) । युत्ति घ्नी 
[. शक्ति] १ सोती को शीप । २ मुद्ा-विशेष 
जिय २४०, पचा ३, २१)। "खन ["कल्‌] 
मोती हे ९, २३६, कुमाः प्रास २)। 
णिह वि [ "फलवत्‌ ] भोतीवाला 
(कमपु) । 


सुत्त ली [ मूत्ति ] १ ष्म, प्राकार, त्त 


विगृत्तेषु' (विड ५६, चिसे ३१८२) । २ 
प्रतिविम्ब, प्रतिगर, प्रतिमा, नउमुहुमुत्ति- 


६८२ 


महिस्सर पु [महेश्वर] एक इर, भूतवादि- 
देवो का उत्तर दिशा का इन्र (ठा २, ३-- 
पत्र ८५) । देषो सहेसर 1 


मही ल्ली [मही] १ थिव, भूमि, षरती 
(कुमा, पश्र) 1 २ एक नदो (ल ‰ २-- 
पत्र ३०८) । ३ छन्द-विशेष (पग) । “नादं 
पुं [शना] सजा (उप ध १६१) । "पहु 
पु [श्रु] सजा (उप ७२न टै) । "पाठ 
भु [पाट] वहो भरे (उप १५० यै, उव)। 
भरद पु [रूद्‌] बर्ण, पेड (पाश्र, सुर ३, 
११० १६, २४८) । ध्वद पु [पति] 
राजः (श्रा २८, उप १४६ टी, सुपा ३८) । 
श्वीढ न [°पीठ] भरूमि-तल (सुर २, ७४) । 
सपु [शश] राजा (श्रा १४) 1 "सक्षु 
[शक्र] वही श्रयं (श्रा १४) 1 देलो 
महि ¦ 


महु पु [मधु] १ एक दैव्य खि १ १, 
र्द ४०) । २ वसन्त ऋतु, रही मह 
वस्तोः (पाभ्न, कुमा) । ३ चैत मास (सुर 
३, ४०; १९, १०७ विग) । ४ पौँचवाँ 
भ्रति-वासुदेव राजा (पम १५६) । ५ 
एक राजा (धु ६१) । £ मदय का एक 
राज-कूमार (डम १२, २)! ० चक्रवर्ती 
का एक देव-कृत महल (उत्त १३० १ ३) 1 
= मधघ्रुक कां पेड, महुश्रा का गाछ (कुमा) । 
& श्रशोकःवृक्ष (चड) 1 १० न मय, दाङ 
(जते २, २७) । १९ क्षौद्र, शहद (कुमा पव 
४» ठा ४, १) । १२ पुष्प-रख ! १३ मुर 
रसं । १४ जल, पानी (प्रात्र हे ३ २५) । 
१५ छन्द-विशेव (विग) । १६ मधुर, मिष्ट 
चस्तु (परद २, १) । “अर्‌ पुी [कर] 
मर, भरा (पाञ्, स्वप्न ७३० भ्रोप, 
कष्य, पिग)। ज्ञो °रिजआ, “री (भरमि 
१६०, नाट--मृच्छ ५७} । °अरवित्तिक्ञी 
{*कस्डत्ति] माधुकरी, भिक्षा-उत्ति 
८३) । "अरोगीय न [*करीगीत] नाल्व- 
-विधि-विशेष (महा)! आसव वि [-अ श्रच] 
लव्वि-बिशेषवाला, जि्तके प्रभाव से वचन 
मधुर लगे ठेसी लन्धिवाला (परह्‌ २, {-- 
क्न १००) । शगुलिया की [गुटिका] 
श्टद को गोली (ठा ४ २)\ "पड्छन 
[पट] मधुपुडा (दे ३, १२)। "भार 


पाइअसदमदण्णवो 





पु [भार्‌] चनविेष (प (विग) ' क््िया, 


"मच्छिआ ल्ली [मक्षिका] शहद कौ 
मक्ली, रहं उडह्याउ त।मरगरहाउ महुविख 
(?मवि)याड सब्वत्तोः (धमवि १२४ 
गा ६३४)! मय वि [मय] मधु 
भरा दभ्रा (ते १, ३०) । “पह पु [ 'सथ] 
विष्णु, वासुदेव, उपेन्द्र (पामर से १ १७) । 
२ भ्रमर (वे १, १७) । "मह पु [मह्‌] 
वसन्त का उत्सव (से १, १७) । “महण 
पु [शमथन] १ विष्णु (से १,१ वज्जा २४ 
गा ११७५ ह ४०२८४ पि १४३; पिग) । २ 
समद्र, सागर । ३ सेतु, पुल (से ९, १)। 
मास पु [मास] चैत मास (मवि) । 
भिन्त पुन [“मिन्र] कामदेव ( सुपा 
५२९) । भमेण न [मेहन] रोग-विशेष, 
मधुमेह (आचा १, ६, १, २)। भे्दणि 
वि [ भमेहनिन्‌ ] मधुमेह रोगवाा 
(चा) । भेदि पु [मेदिन्‌] व्ही भरं 
(आचा) । °राय ¶ु [राज] एक राजा 
(स्स ७४) ! “द्धि ली [यष्टि] १ 
भ्रोषधि-विशेष, यष्टिमधु, मुलेठी, जेठो मधु 1 
२ दघ, ईल (दे १०२४७) । “वक्त पु [“पके ] १ 
दचिगुक्त मधु, दही भ्रौर शहद 1 २ षोडशोप- 
चार पूना का छठवां उपचार (उत्तर १०३1 
श्वार पुः [“वार] मद्य, दाङ (प्र) 1 
ग्सिगी ल्ली [ द्धी | वनस्पति-विशेष 
(पर्ण शप्र ३५)। न्सुण पुं 
[शुदन] विष्णु (गजडः सुपा ७) । 

महुअ पु [मधूक] १ बहन विशेष, महमा 
काग (गा १०३) 1 २ न. महून्ना का 
फल (प्रप्र, हे १, २२२) 1 

मह पु [दे] १ पक्षि-विशेष, शरीवद प्री । 
२ मागध, स्तुति-पाठक (दे ६ १४४) । 

महुण सक [ मथ्‌ ] १ विलोडन करना । 
२ विनाश करना \ वक 'विष्ुकटट्रहासा 
जलियजलणपिगलकेषा महु्णित-नप्लाकराल- 
पिखाया पका' (महा) । 

महुत्त अ) देखो सुहुत्त (मवि) । 

महूुप्पङ न [मदोस्पट्‌ ] कमल, पय, भह्मलं 
सकय नलिख' (पाम) 1 


खल (दे ६ १२२) । 








1 


महद ए [दे. मधुमुख ] षिदुन, इनन, | 


मदहिस्सर--मदेसर 


महुर पु [महुर] १ श्रनायं देश-विश्चेष ! २ 
उस देश मै रहनेवाली भ्रनायं मनुष्य-जात्ति 
(परह ₹, १--पतत १४) 1 

महर वि [मधुर] १ मीठा, मिष्ट (कुमा, 
भ्रासू ३३, गउड, गा ४०१) । २ कोमल 
(भग ६, ३१, श्रौप)। “भासि वि 
[भाषिन्‌] श्रिय-माषौ (पडम ६, १३३) । 

महरा ल्ली [मथु] भारत की एकं प्रसिद्ध 
नगरी, मथुरा (ठा १०० सम १५३. परह 
१, ३ हे २० १५०, कुमा, वज्जा १२२) । 
श्मगु पु [मद्ग.] एक प्रसिद्ध जैनाचायं 
(सिक्ला ६२) । दिव पुं [धिप] मधुरा 
का राजा (कुमा) । 

महुराछिअ वि [दे ] परिचित (दे ६ १२५) 1 

महरम पृज्ञी [मघुरिमन्‌] मषटुता, मां 
(मुपा २९४ कुष ५०) 1 

महुरेस ए [मथुरेश] मधरा का रना 
(कुमा) 1 

महुखा ली [दे] रोग वरये, परदगएड 
(निद्र २)1 

महुसिव्थ न [मधुसिक्थ] १ मदन, मोम 
(उप & २०६) । २ प्रक-विरेप, छी के पैर 
मे लगा ह्रां श्रलत्ता तक लगनेवाला कावा 
(भोधमा ३३) 1 ३ कला-विरोप (स ६० २)। 

महुस्सव देखो महूसव (राज) । 

महूअ देखो महज = मधूक (कुमा, दै £ 
१२२) 1 

महूसव पू [मदोस्सवे ] वडा उत्छव (फुर 3, 
१०८, नाट--मृच्च ५४) । 

मेद देखो मर्दिद (खे ६, २२) । 

महेड पु [दे] पक, कादा (दे ६ ११ ६)। 

मदेव्म १ [मदेभ्य] वडा रेठ (घ्रा १६) । 

महेम पर [मदेभ] बडा हाय (कुमा) 1 





मेख नी [मेख] स्र, नायै (द १, 


१४६. कुमा) 1 


मेस पु [महेश] नीचे देखो (तरि ६८ भवि)। 
महेसर भर [महेश्वर] १ महादेव, शिव (पम 


३५, ६४, घमंवि शरन)! २ चिनदेव, 
भर्हैन्‌ (षडप १०६, १२) । ३ श्रीमन्त, 
पादय (चिरि ४२) । ४ सूववादि देवा के 
उत्तर दिथा का इनदरं (इक) । “दत्त पु 
[दत्त] एक पुरोिव (विपा १, ५) 1 


सुस्मुरिअ--युदिआः 


~~ ~~ ---~-----^ 
५ [1 


रख न [दे] रणरणक, उप्युकता 
६, १३६ पामन) 1 
मुरुह देखो मुरकख ( षड्‌ ) । 
मुखसिअ पु [दे] स्छलिग, श्रग्नि-कणं (दे 
६, १३४) 1 
मुद (भप) देवो यु"च 1 ृह्वद (पा ११९) 1 


मड) एन [मूल्य] कीमत, (करो परहलो 
युद्धि } (वना १५२, श्रौपः, पप्र कुमा 
प्रयौ ७७) } 


मुव (प) देखो मुआ = मुच्‌ । मुवई (भवि) 
मुग्बद्‌ देखो उच्च = उद्‌ + वह. । मुष्वहुद 
(हि २, १४७) 1 
मुस सक [ युप } चोरी करना । मुस (है 
४, २३६, साधं ६२) 1 भवि मुसिस्सद्‌ 
(घर्मवि ४) कर्मं मुसिजामो (पि ४५५) 1 
वकृ मुस्त (महा) । कवक भसित, 
मुसिञ्जमाण (सुपा ४५०, कुत्र २४७) 1 
स्ट मुिङणं (स ६६३) । 
मुसटि देखो मुसुढि (सम १३७, परह्‌ १, 
१- पनं ८» उतत २६, १००, पणणं १- 
पत्र ३५) 1 
भुस्ण न [मोपणं] चोरी (सां ६०, घर्मवि | 
५६} । 
सुसर पुन (सुसख] १ परूसल या भरूसर, एक 
प्रकार कौ मोरी लकडी जिससे चावल श्रादि भ्रन्न | 
कूटे जाति ह (रोप, उवा, पड्‌ , हे १,११३) 
२ मान-विशेप (सम ९८) 1 "धर पु ["वर्‌] | 
वलदेव (कूमा) \ "उदं पु [भूयुध] बलदेव । 
(पार) । 
सुख वि [द्‌] माचल, प्ट ( पड्‌ ) ! 
मुसलि पु [युमस्न्‌] बलदेव (दे १, ११८. 
सण) । 
सुसरो देखो मोस (ज्ओधमा १६१) 1 
सुखद न [द्‌] भन की भ्राकुलता (दे ६, 
१३४) । 





श्रसत्य नापा (उवा, पड, हे १, १३६, 
कष), शश्रयाणता मुसं वए' (सृप्र १, १, 
३ ८ उप) । "वाद्‌ देवो धवार (ग्र २, 
३१४, ८) । “वादि वि [वादिन्‌] कर | 
योननेकाला (परह्‌ १, २, प्राचा २, ६, १, 


| 
| 
। 
शसाग्न घो [सपा] मिष्या, नृत्त, शठ, | 
| 
| 


| “पोत्तिया, “योत्तौ खी ["पोत्तिग] 


पाइभसदसहण्णवो 


द | ८)। ष्वाय पुं [-बाद्‌] शठ बोलना, भ्रसत्य 


भाषण (सम १०० मग, कस) । 


सावि वि [मोषितत] चराय हृष्रा, चोरौ 


कराया हृभ्रा (रोच २६० टी) । 


मुसिय वि [युषित्त] इरया हा (सुपा 


२२० )} ॥ 


मुसि पुल्ली [द] १ प्रहर्ण-विशेष, शल्ल- 


विशेष (रौप) । २ वनस्पत्ि-विशेष (उत्त 
३६, १००० सुद्ध ३६० १००} 1 


मुुमूर सक , मज्ज ] भागना, तोडना 1 
मुसुभूरइ (हे ४, १०६) । देक केसि च 
केसमवि युयु? सुमू ]रिडिमसमत्थो' 
(सम्मत्त १२२) 1 

युुमूरण न [मज्जन | तोडना, खणएडनं 
(सम्मत्त १८७) 1 
मुदमूराविअ वि [भञ्जित] मेगाया हुत्रा 
(सम्मत्त ३०) 1 
य॒सुमूरिअ वि [मगन] भोगा हृग्रा (पान्न, 
कूमा, सण) 1 
यद देखो सुर्फः य मा गहु मणेण' 
(जीवा १०) । सकृ सुहिअ (पग) । कवक 
सुदि्नत (से ११० १००) } 
सद न [सुख] १ प्र, वदन (पाध्र, है ३, 
१३४, कुमाः भ्रासु १९) । २भ्रग्र भाग 
(सुज ४) । ३ उपाय (उत्त २५, १६ सुख 
२५, १६) 1 ४ द्वार, दरवाजा । ५ श्रारम्म । 
६ नाटक श्रादि का सन्धि-विशेष । ७ नारक 
श्रादि कां शब्द-विशेष । ८ श्राद्य, प्रथम । 
& प्रधान, मुख्य \ १० शब्द, आवाज 1 ११ 
नाटक 1 १२ वेद-शाह्न (मप्र, हें १, १८७) । 
१३ प्रवेश (निचरू १९) 1 १४ पु बृक्ष-निरोष, 
वडहल का गाछ (सुज १०, ८) 1 "तग, 
"णतय न [भनन्त क] मुल-वल्ञिका (रोमा 
१५८१ पव २) । (तरय न [तूये] परह से 
वजाया जाता वाद्य (भग) । शवोवणिया ली 
[घाबनिफा] गरंह बोन को सामग्री, दतवन 
रादि, श्रुदधोवणिय लिप्प उवणमेहि (उप 
६४८ यै) । "पत्ती क्न [पत्री] पूख-वन्निका 
(उवाः भ्रोष ६९६, द्र॒ ५८) 1 पुत्तिया, 


बलिका, दोलते समय मुह्‌ के भ्रागे रखने का 
वन्न खण्ड (सवोघ ५० विपा १, १, पव 









६६५ 





१२७) । ° न [फु] १ वड्हल करा 
पूल ! २ वित्रा-नक्षत्र का सस्थान (सुज १०१ 
८) । “मडग न [माण्डक | द्ुामरण 
(श्रोप) । मगक्लिय, मगङीञ वि [माज्ञ- 
किक] पह से परप्रशसा करनेवाला, खुशा- 
मदी (कष्य, श्रौप, सूुञ् १, ७, २१५) 1 
'पक्षडा, भक्षडिया न्नी [*स्कंटा, दिका] 
गल! पकड कर भह को मोना, गरुख- 
वक्रीकरण (सुर १२, ६७, णाया १, =- 
पत्र १४४) । “वत वि [- वत्‌ ] मुं हवाला 
(मवि)! च्वड पु {"पट] प्रुंह केषर 
रखने का व्ल (से २, २२, १३, ५९) 
"वडण न ["पतन) गरंह से भिरना देर, 
१३६) । “वण्ण पु [वणे] भशखा, दुशामद 
(निच्र्‌ ११) 1 "वासर पु [वास] मोजनके 
भ्रनन्तर खाया जाता पान, वूं भ्रादिम्रुह 
को सुगन्धी बनानेवाला पदार्थं (उवा ४२. 
उर ८ ५) । “वीणिया दी [श्वीणिका] 
मुह से विक्रत शब्द करना, मंहसे बाद्यका 
शब्द करना (निरू ५) । सुदड देलो सुदल 1 
भक्षय न [शशयः] एक नगर (ती १५) । 
युहस्थडी खी [दे] रंहसे गिरना (द ६ 
१३६) 1 ४ 
युहर देखो मुहल = मुखर (सुपा २२८) । 
सुहरिय वि [मुखरित] वाचाल बना हुमा, 
भ्रावाज करता (सुर ३, ५४) । 
सहेमराइ ली [दे] भ., मौ दे ६, १३६ 
षड्‌ › १७३) । 
सदर न [दे] मुल, षरं (३ ६,१३४ षड्‌), 
सदर वि [सुखर्‌] १ वाचाट, वकवादी (गा 
५७ण, पुर ३० १८, सुपा ४) । रपु. काक, 
कोशा । २ शख (ह १, २५४ प्रप्र) । 
“र पु [“र] तुमुल, कोलाहल (पामन) । 
सदा भ्र ज्ञी [सुधा] ग्यथे, निरेक (पाभ्र, 
सुर ३, १, घमंस ११३२, शरा रनःप्रसू 
९), शाद हारिति श्रपण" (सवो ४६) । 
जीवि वि [जीविन्‌] भिला पर निर्वाह 
करनेवाला (उत्त २५, २८) । 
उदिअ न [दे] मत, विना भूत्य, प्रुफत मे 
करना (दे ६, १३४} । 
सुदि ज्ञो [दे युधका] ऊपर देखो (दे ६, 
१२४० कुमाः पाञ्च), ते सवेवि ह कुमरस्च 


६८४ 








~~ 


पादञसदहमदण्णबो 


मसुाहि माउयाहि उवस्ोहियार (राया १, | माघव ली [माघवती ] सातवी नरक-मूनि 


&--पतव्र १४८) । 


माउभापय न [मिच््ापद्‌] पलाक्षर, शध' , माधवा 
। माधवी 


से ह तक कै प्रक्नर (दस्ति १, ८) । 

मादक वि [सृटु, "क] कोमल, कुमार (दे 
१, १२७, २, ६६. कुमा) 1 

-माउक्त न [मृदु्व ] कोमलता (हे १, १२७ 
२२ कुमा) 1 | 

माउच्चा न्नी [दे मद्ष्वषु ] देवो माउ-च्छा | 
( षड्‌ )। 

माउच्चा ज्ञी [दे] ससी, सदेली (षड्‌ ) । 

माव्च्छं वि [द्‌] मदर, कोमल (दे ६, 
१२६९) 1 

माउन्त - देललो माउक्त = मृदुत्व (कुमाः हे 
माउन्तण + २० २, पड्‌ } । 

माउढ ष्‌, [मातु] मोका भई, मामा 
(खुर ३, ८१, रभा, महा) । 

माउदिअ देखो सउकिअ (से ११, ६१)1 


माउलिग देलो माहहिग (सन) ! 
माउलिगा } ची [मातुरिद्धाःङ्गी ] बौजौरे 
मार्गी क्रा गाद (प्रण १-प्व 


३२. पडम ४२, ६) । 

मारल्ुण देवो माहि ह ९ २१४, 
भनु) 1 

सागंदिभ प [मारन्दिकि] माकन्दकपुत्र 
नामक एक जैव मुनि (भम १४--१ यी) 
“पन्त प्‌, [पुत्र] वही अरं (भग १८, ३)। 
मागसीसी घ्नी [मागशीर्षी ] १ ्रगहन मास 
को पूरणिमा। २ भ्रगहन की भ्रमावास्या 


(क) । 
मागह >) वि (मागध, क] १ मगव- 
मआगहुय । देशीय, मगघ देश मे उन्न, मगध 


देश का, मगय उवन्धी (भोध ७१३, विसे 
१४६९. पव ६१, णाया १, ८" पउम €&, 
५५)1 २ष्‌, स्तुति-पाठक, चन्दी, चारण 
(पय, भौप) । "मासा ल्ली [“भाषा] देवौ 
मागदहिजा का पहना भं (राज) । 

मागदिजा ती [मागधिका] १ मगध देश 
की मापा, प्रत भपाका एकमेद। २ 
कला-विशेष (भौप) । ३ छन्द-विशेय (सुच 
२, ८१» भनि ४} । 


(षव १४३० इकः, उ ७-- पत्र ३८८) । 


) [माघवा, वी ] ऊपर देखो, "मघव 
त्ति माघव त्ति य पुढवीण॒ नामवेयाई' 


(नीवस १२, इक) । 


माज्नार देषो मजार (सक्षि २) 1 


माडविअ प्‌, [माडम्विकर] १ भडवः का 
भ्रधिपति (खाया १, १ मनोप, कप्प) 1 २ 
भ्रव्यन्त- सीमा-मान्त का राना (परह २, 
५--पन ९४) । 

माडविय वि [माडस्बिफ़] चिर मडप का 
भ्रव्यक्ष (राय १४१) 1 

माडिअन [दे] गृह धर (दे ६, १२८) । 

मादर पुं [माठर] १ सौधर्मनद्रके रथसैन्य 
का श्रधिपति (ठा ५, १ पच ३०३, इक) 1 
२न गोन-विशेष (कप्प)। ३ शाल्न विशेष 
(णदि) । 

माद्र पुंल्ली [मटर] माठरगोत्र मे उत्पन्न 
(एदि ४६) ) 

माढरी श्जी [माठर] वनस्पति-विशेष (परण 
१- पत्र ३६) । 

मादिअ वि [साटित] स्नाह युक्त, वमिव 
(कुमा) । 

मादी ही [माटी] कवच, वमे, बख्तर (दे ६, 
१२न टी, परह १, ३- पत्र ४४० पामर, से 
१२, ६२) 1 

माण सक [ मान्‌ ] १ सम्मान करना, आदर 
करना 1 २ भ्रतुमवे करना । माणई, मारोद, 
माएत्ति, माएोमि (हे १, २२८ महा, कुमा 
सिरि ६६) । कृ मागत, मणिमाण 
(सुर २, १५२५ णाया १, १--पत्र ३३) । 
कवक माणिज्जंत (या ३२०) । ठे 
माणिड, -षाणिड (महा, कुमा) । इ 
माणणिजज, माणणीअ माणेयन्ब (उवः 
सुर १२, १९५० भरन १०७. उप {०३१ 
ठी), जया य माणिमो होड पच्छा हौड भ्र- 
माणिम (द्द १, ५) 

माण पुन [मान्‌] १ यवं, महकार, म्रमिमानः 
शद्ढदधीकयमाणिखिमाणो (कुमा) शुभ्व 
विबुहसमक्ख गुणो ए्यतस्स सडिय माण 
(खम्मत्त ११६) । २ मान, परिमाण +३ 
नापने का साषन, वाट--वटखद मादि (भरु 


मडउिप्यि-साणप्त 


म 


कप्प, जी ३०० श्रा १४) । ४ प्रमाण, प्रुत 
(विते ६४६, वर्मं ५२५)। ५ भ्रादर, सत्कार 
| (खाया १,१०कम्म) ६पु एक धे पुन (मुप 
५४५) दंत, दत्त, “इद्ध वि [*त्‌ ] मान- 
वाला (षड्‌ › है २,१५६. हेका ७२; पि ५६५) 
| खी. त्ता, त्ती (कुमा, गड) । श्तुग पु 
। [तुङ्ग] एक भ्राचीन जैन कति (नमि २१) । 
| “वं ली [“वती ] १ मानवाती ज्ञी (से १०, 
६९) 1 २ रावण॒ की एक पनी (पठम ७४, 
| १९) । ववत [सघ] एक विद्याधर नगर 
| (इक) । “वाइ वि [वादिन्‌] श्रहकारी 
। (प्राचा) । 
| माण वि [मान] मान-खवन्वी, मान का, 
| कोहाए माणाए माए" (पडि) । 
| माणन [दे] परिमाण-विशेप, दस थेरकौ 
| 
| 
॥ 
| 





नापः युजराती मे भाणु ' (उप १५४) 1 

माणि वि [दे] १ मायावी, कपटी (दे ९, 
१४०४ षद्‌ )। २ घ्री चद्धवघु (दे६, 
१४७) } 

माणसि देलो मणसि (कप्र १९९ ठकि 
१७, षड्‌ ) ! 

माणण न [मानन] १ श्रादर, सत्कार 
(आ्राचा) । २ मानना (रयण ८४) 1३ 
भरनुमव । ४ सुख का भ्रनुमवः शपुदषमारणे' 
(अनि ३१) 1 

माणणा ली [मानना] ऊपर देवो (पए २ 
१, रयण ४) 1 

माणयर देखो माण = (दे) (सुपा ३५२) । 

माणव पु [मानव] १ मनुष्य, म्यं (पप्र 
सुपा २४३) । २ मगवान्‌ महावीर फा एक 
गण (ठा ६-- प्रर ४५१. कषप) । 

माणवग }] ए (मानवः १ एक निधि, 

माणवय । ब्र श्क्नो की पृत्ति फरनेवाला 
निवि (उप ६८६ टी, ठा € ४४६. 
इफ) । २ ज्योतिष्क ग्रहविश्चेष, एर महाग्रह 
(ज २, ३. सुज २०) 1 ३ सीषम देवलोक 
का एकं चैत्य-स्तम्पर (खम ६३) । 

माणवी सी [मानवी] एक गिया-दमो (खति 
६) । 

माणक न [मानस] १ सरोबसविेप (षरद्‌ 

¡1 १, ५. भ्रीप, महा" कुमा) । २ मन, मन्त ~ 

| करणा (पग्र, कुमा) । ३ पि, मन वन्यौ, 


~~" ~~ ~~~ -~ ~ ~ 


ध पा्मसदमदण्णवो ____ ९ 
सम ल जिम] १ जतत ो्य,मपेम, पया, | [ “विषाणा ] मनसिवरेष, भि | 












वस्तु (उतत १८, २३) \ २ नापने योग्य 
(षड्‌) 1 न्न वि [ज्ञ] पदायज्ञाता (उत्त 
१८, २३. सुख १८, २३) । 
मेअ धुन [मेदस ] शरीर-्यित घातुःविेष, 
च्वौ (तदु ३८५ णाया १, १२--पत्र १७३. 
गखड) । 
मेज न [दे] घान्य, प्र दे ६, १३८) 1 
मेगल पू [मेदार्य] भेदायं गोत्र म उलन्न 
(सूम २, ७, ५) 1 
मेअलन पर [मेताये] १ भगवान्‌ महावीर का 
दसव{ गणवर (सम १६) । २ एक जैन 
मर्हपि (उव, सुपा ४०६ विवे ४३) । 
मेअय वि [मेचक | काला, ष्णए-वरं (गडड 
३३९६) 
मेअर वि [दे] श्रसहन, श्रसदहिप्णु (दे 
१३५८} 1 
मअल पुं [मेकल] प्व॑त-विशेष । ्कन्ना स्री 
[कन्या ] नमंदा नदौ (पाग्र) । 
मेजवाडय पन [मेदपाटक] एक भारतीय 
देश, मेवाडः णत दाहविश्र सश्रलपि मेग्- 
वाडय हम्मीरीररेहि (हम्मीर २७) । 
मेदणिः } बी [मेदिनी] २९ प्रथिवी, घसत 
मेइणी † (सुपां ३२ कुमा, प्राम ५२) । २ 
चारएडालिन (सुपा १६५ सम्पत्त १७२) नाद्‌ 
षु [नाथ] राजा (उप पु १८६, सुषा 
१०८) 1 "पड पु [पति] १राजा।२ 
चाएडाल, "जो विवृहूषणयचरणोबि गोत्तमेई 
न. मेदशिपर्ह्वि न हु पायगो (सुपा ३२) 1 
-साभि ¶ [ खाभिन्‌ ] राना (उप 
७रे्टी)। 
मणीसर पु [ मेदनीदबर ] राजा (उ 
७२्८दी) 1 
मेढ १, [दे] इस्तिपक, भहावत (दे ९, 
१३) । देवो पिट 1 
मेढो त्री [दे] मे, मेषो गडरिया (दे ६.१ ३८)। 
मढ पृ [मेद्‌] मेढा, मेष, मेड, गाडर {ज 
८०२) १. "टी दि, १६८)1 शुहपु 
सुख] ? एक धन्व्दोप । २ अनतद्रीप- 
विप मे रटनेवातो मरुष्य-नाति (खा ५, 
२--श्व २२६, छ) । “मिसाण। क्ष । 


[द 
कनके जके 


मेघ देवो मेह (कुमा, 


{ग ४, पत्र १८५) 1 देषो भिद । 


मेखला देखो महस (रान) । 
मेलन न [मेय] मान, तौल, बाट, वटलरा, 


जिखसे मापा जाय वह (णु १५४) 1 

सुपा २०१)1 
शाकिणी बी [मालिनी | नन्दन वन के 
शिर पर रहनेवाली एक द्क्करिमारी देवी 
(ज ८-पतर ४३७) । ° छरी [-बती] 
एक दक्लुमारो देवी (ठा पत्र ४३७) । 
"वादण पु [वाहन] एक विद्याषर राज 
कुमार (पडम ४० ६५) । 


मे्घंकरा शी [मेषङ्करा ] एक दिव्कुमायी देनी 


(ढा म--पत्र ४३७) ) 

मेच्छ देखो सिच्छं = म्लेच्छ (प्रोष २४, 
प्नौप, उप्‌ ७२ टी, भद्रा २६७) 

मेज देखो मेअ = मेय (षड , णाय १, =-- 
पत्र १३२, धा १८) । 

मेम देवो भिञम (महा ४, ११ ४०, 

२४) । 

मेट देखो मिट ! प्रयो मेटाव (पिग) । 

मेडंभ पु [दे] मृग-तन्तु (द ६ १३९) । 

मेडय पुं [दे] मजलाः तला, युनराती मे 
श्ेडो", तस्स य सयणटाण सचारिमकटुमेड- 
यस्सुर्वार" (सुपा ३५१) । 

मेद्ढ देल मेढ (उप ¶ २२४) । 

मेड पु [दे] वणिक-सहाय, वणिक्‌ को मदद 
करनेवाला (दे ६, १३८) } 

मेढ पु [दे] काष्ठ-विेष, काष्ट का दो 
डडा (परह १५ १-- पत्र ८) । 

मेदि पुः [मेथि] पषरुवन्यन-काष्ठ, खत के वीच 


| का कष्ठ, जहा पश को ववि कर घान्य-मर्दन 


क्रिया जाता हे हि १, २१५. गच्छ १, ८ 
खाया १ पन ११1 २ ध्रावार, 
स्तस्म, “खयस्स विय ण॒ कुट्ुवस्सं मेढी 
पमाए आहरे भ्रालचण॒चक्सु मेदोभूष" 
(उवा), सुक्तत्यविऊ लक्णायुत्तो गच्छस्स 
मेदसो ग्र (धा १, करुप्र २६९. सवोघ 
२४) । "मूञअ वि [मूत] १ श्राघार-सख्थ, 
भरावार-मूत (भग) । २ नामि-मूत, मन्म मे 
स्वित्त (कुष) 1 ट 


मेणच्छा । २ स्वगं की एक वेश्या (श्रभि ४९; 
नाट--विक्र ४७, पिग) । 

मेत्त न [मार] १ साकत्य, सपूंता ) २ 
श्रवधारण, “मोश्रणमेत्त' (हे १, ८१) । 

मेत्तर [दे] देखो भित्तर (सुर १२, १५२) । 

मेत्ती ब [जरी ] भत्रता, दोस्ती (से १, ९, 
गा २७२, सं ७१६. उव) ) 

मेधुणिया देखो मेहुणिथा (निद्र १) 1 

मेर (भप) वि [मदीय] मेरा (पराकृ १२० 
भवि 


)1 

मेर एं [मेरक, मेरेयक] १ ततीय प्रति- 
वासुदेव राजा (पडम ५, १५६) । २ पन. 
म्-विशेष (उवा, विपा १, २--पतर २७) 1 
३ वनस्पति का त्वचा-रहित दरुकडा, “उच्छु 
मेम (भ्राचा २, १, ८० १०)। 

मेरा न्नी [दे, भिरा] मयदि (दे ६, ११३, 
पार करुप्र ३३५, श्रञफ ६७, सए, हे १, 
८७, कुमा, प्रौप) | 

मेरान्नी [मेरा] १ तृण-निरेष, पुम्न की 
सलाई (पराह २* ३--पत्र १२३) । २ दशे 
चक्वर्ती कौ माता (सम १५२) । 

मेरु ए [मेर] १ पवंत-विेष (उव, प्रास 
१५४) । २ छन्द-विशेष (पिग)। 

मेर प [मेरु] पव॑त, कोई भी पहाड (श्राचा 
२, १०, २)। 

मेड सक [ मेय्‌ ] १ भिलाना । २ इना 
करना । मेन्द, भेलत्ति (विः पि ४८६) 1 
संक मेकिन्ता, मेङ (पि ४८६, महा) । “ 

मेड प [मेख] भेल, मिलाप, सगम्‌, सयोग, 
मिलन (सुप्रनि १५. दे ९, ५२. सार्धं १० ६), 
"दद पिकोलगो मए सुविणो' (कुप्र २१०) । 

मेलण न [मेखन्‌] ऊपर देखो (आस ३५) । 

भेलय ¶ [मेलकः ] १ सवन्व, सयोग (कुमा) ) 
२ मेला, जन-समूह का एकनित होना दे ७, 
८९, तनि ८६) 1 

मेख्व सक [ मेय्‌ , मिश्रय्‌ ] मिना, 
मिश्रण करना । मेलन (हे ४, २८) । भवि 
भेलवे्िषि (पि ५२२) । सक मेरचि (शरम) 
हि ४» ४२६) । 

मेखइयञ्य नीच देखो । 


६८६ 


मायदिय (अप) देखो मागदिया (भवि) 1 
साया = देखो माइ = मातु, "मायाद श्रहं 
भरिग्रो (वमंवि ५० पाश्र, विपा १,६, पड) 
°पिड्‌, “पिति पुन [ %पिद्‌ } मा-बाप 
(पि ३६१, स १८४) 1 “मह पु [मह्‌] 
मांकावाप (सुर १९१, ४६, सुपा ३८४) । 
“वित्त देखो “पिड्‌ः “दुदियाणख होड सरण 
मायावित्त मरहिलियाणः (पठम १५७, २१), 
तेणेव देवेण राहि मायावित्ताड रोवमाणाइ 
(खुर ६, २३५, १, २३६० धर्म॑वि २९१. 
महा) 
माया देखो मत्ता = मात्रा, नो अहइमायाए्‌ 
पाणाभोयण श्राहारेत्ता (उत्त १६, ८, श्रौप, 
उव कस) । 
माया ज्ञी [माया] १ कपट, चल, शाव्व, 
धोखा (मग, कुमाः ठा ३, ४, पाश्न भ्रासू 
१७५) । २ इन्द्रनाल (दे ३, ५३० उप 
८२३) 1 २३ मन्व्ाक्षरविशेष, शी” भ्रकषर 
(सिरि १६७) । ४ छन्द-चिशेप (पिग) । 
छार पं [नर] पुर्ष-वेश-नारी ब्मी-मादि 
(वमंसं १२७) । वीय न [वीज] ही” 
भरकर (सिरि ४०१) ! “मोस पुन (-'मृषा] 
कपट-पुर्वंक श्रसत्य वचन (खाया १, १ 
परह १, २, भग, भ्रौप) । “वत्ति, श्वन्तीय 
दि [ श्रत्य्िक] कपट मे होनेवाला, चन- 
मूलक (भग, खा २, १ नव १७) शविवि 
[°विन्‌ | मायायुक्तं (पडम ८८, ११) । ली. 
°विणी (सुपा ६२७) । 
मायि वि [मायिन्‌] माया-युक्त, मायावी 
(उवा, पि ४०५) ) 
मार सक [- मारय्‌ ] १ ताडनं करा! २ 
हिसा करना । मारदइ, मारेद (भावाः कुमा, 
भग) । भवि. मारेहिसि (पि ५२८) । कमं. 
मारिजद (उव) । वकृ. मारत, मारयेत (मत्त 
६२० पम १०५, ७६) । क्वछ मारिजत्त 
(सुषा १५७) 1 सक मारेत्ता (महा), मारि 
(प) (दे ४, »४३६)। देक मारे 
(महा) , क. मारियव्व, मारेयव्व (परम 
११, ४२), मारणिल्न (उप ३५७ टै) । 
मार षु [मार] १ ताडन (सुपा २२६)।२ 
मरण, मौव {भ्राचा> सूम २, २, १७० उप 
द ३०८) ॥ ३ यम, जम (सूभ्र ₹, २,३, 








पाइञअसदमदण्णवो 


=-=, न 


। मासम धुं [मारुत] १ पवन, 


७) । ४ कामदेव, केदपं (उपर ७६ टी} 1 
५ चौया नरक का एक नरकावास (ठा ४ 
४--पत्र २६५. देवेन्द्र १०) । ६ वि, मारने- 
वाला (खाया १, १६ पत्र २०२) 1 चहू 
ल्ली [ वधू ] रति (सुपा ३०४) , 

मार । [मार] मणि का एक लक्षण (राय 
३०) । 

सारग वि [मारक] मारलेवाला । छी “सिग 
(कुष २३५) । 

मारण न [मारण] १ ताडन । २ हिसा (मम, 
स १२१) । 


मायदिय-माख्व 


= 





वायरु (पाम, 
सुषा २०४ पुर ३, ४०, १३, १६५ भष 
१४, महा) । २ हनूमान क्रा पिता (से २, 
४४) । "तणय भु [तनय] हमान (से 
४८४, हे २, ८७) । स्य न [गल्ल] रहन 
विशेष, वाताह्न (पमं ५६, ६१) । 

मारुअपि [ मारक] मरुदेशका, मद 
सन्धी, “णो भ्रमयवल्लरी मास्यम्मि कृत्य 
थते होड' (उप ६८६ टी) । 


। मार्‌इ पुं [मारुति] हदरमान (से १, ३७) । 


माल श्रक [ माल्‌ ] १ शोभना। २ वेष्टित 


मारण (भष) वि [मारय] मारेवाला | होना । क 'श्रज्विसहस्वमाठगीय' (एाया 


(हि ४, ४४३) 1 


९, १--पते २८} ! 


सारणतिअ वि [मारणान्तिफ] मरण के | माठ पु [दे] १ भाराम, वमीचा (दे $, 


अन्त समय का (सम ११ ११६९. भ्रौप, 


उवाः कपप) । 
सारणया?} ली [मारणा] मारना (भगः 
मारणा । परह १, १ विपा १, १) । 


मारय देखो मारग (उच, स्रो ४३) । 

भारा ज्ञी [मारा] आि-वघ का स्थान, सूना 
(णाया १, १६-- पते २०२) । 

मारिल्ली [मारि] १ रोगविशेष, मृदयु-दायक 
रोग (सख २४२) । २ मारण (श्रावम)। ३ 
मौतः मृत्यु (उप ३२९) 1 

मारि हेलो सार = मारय्‌। 

मारि वि [मारिन्‌] मारनेवाला (महा) 1 

मासि पु [मारोच] राण का एक सुमट 
(पम ५९, ७) 1 देवो मारी । 

मार्सिजि देखो मरइ (पउम ८२, २६) । 

मारिय वि [मारित ] मार हृम्रा (महा) 1 

मारिलग्गा ल्ली [द्‌] कुस्सित ल्ली (दे ६, 
१३१) 1 

सारि पुन [दे] गौरव, शौरे मासिवि' 
(सक्षि ४७) । 

मारिस वि [माश] मेरे जैसा (कुमा) 1 

सारी ञी [मारी] देखो मारि (घ २४२) 1 

मारि १ [मारीच] ऋषि-विशेय ( भनि 
२४६) । देखो मारिज्ने 1 

मारीडइ [मरीचि] रक विद्याधर 


९ 
मारीजि ) सामन्त राजा (खम ०८, १३२) 1 । 


१४६) । २ मन्व, श्रासन-विश्चेव (दे £, 
१४६. णाया १, १--परच ६३ः पचा १३, 
१४) 1 ३ वि मन्नु (देर, १४६) 

मायु [दे माल] १ देश-विरेष (पम 
६८ ६५) । र घर कां उपरिमाय, तला, 
मजिल, गुनरात्ती मे भाणे' (णाया १, €-- 
पन्न ५७ चेदय ४८१, पचा १३, १४,ठ 
३, ४---पत्र १५६) । ३ वनस्यति-विरेष 
(ज १)। 

माल" देलो माला । शार वि [कार्‌] माली 


| (उप ध १६६) । 
माठ 
। मालई 


| ली [माठ्ती ] १ लवा-विषेप । 
२ पुष्प-विथेप (पठम ५३, ७९० 
याश्र, कुमा) । ३ छन्द-विशेप (पिम) । 


। माकर पु [मारङ्कार] वरोचन चन्र के 


हस्ति-सैन्य का श्रपिपति (ठा ५. ?--व 
३०२, इक) । 


मालणीय देखो माठ = मान्‌ । 
माल्य देदो माद = दे माल (ठा3, १-- 


पत्र १२३) 1 


| मद्व षु [माट्व] १ मारठीय देयिरेष 
| (कक, उप १४२ दौ) । २ मानव दमा 
। निवा मतुप्य (पर १" १--व १५) ॥ 


| माखन मु [साट] म्बेन्छ-विेप, प्ादमी 


को चा ते जानेवालो एक चोर जाति (पप्र 


२ यवण का एफ सुमट (परम ५६, २७) । ¦ ४)! 


„ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


पं [दे] मसस्यविशेष (नाट) । 

मड देखो मुड मुण्ड (दे ९, ११६ 
२०२) । 

मोक पु [मोक] सप॑-कंकः सापि का केडल। 

मोक सक [ दे ] भेजना, गुनराती भे 
(्मोकलबर', मराठी मे “मोकलणँ 1 मोकल्लद 
(भवि) । 

मोक देखो मुक्त = मुक्त ( षड्‌ )। 

मोकणिआ | दी [दे] ष्ण कणिका, कमल 

मोक्छणी “+ का काला मव्य भाग (दे ६ 


्ोज--ोण पाद्भसदमहण्णषो का __ ९8६“ 
न्रा 1 


मोअ सक [ मुच्‌ | छोडना, स्याग॒ना \ 
मेभ्रद (पराक ७०, ११६} । व्‌ मोअत 
(से ८, ६१) \ 

मोअ सक [ मोचय्‌ ] चुडवाना, ध्याम 
कराना 1 मोभ्रभरदि (शौ) (नार--मालवि 
४१) । कवक मोडल्नत (गा ६७२) \ 
मोअ पुं [मोद] हं, षुशी (सण १५ 
महा, मवि) } 

मरोभवि [दे] १ भधिगरत। २पुं विरभ 
श्रादि का वीजकोश दि ६, १४८) } ३ पूत्र 
वेशाव (सूर १, ४, २, १२, पिड ४६८ 


देखो मोह = मोध, भोघमणोरदाए 
(परह १ ३--प् ५५) । + 

मोच देखो मोअ = मोचय्‌ । स्कृ मोचि, 
(श्रभि ४७)) 

मोच न [दे] श्रघंनधी, एक प्रकार का चतां 
(दे ६, १३९६) । ६ 

मोच देलो मोज = (दे) (सूमन १, ४ २ 












































= 
3 


१२) 
मरोचग देवो मोभग = मोचकं (वसु) 1. „ , 
मोष्टा भ्रक [ रम्‌ ] ब्रीडा करना । मोदाय. 


© [* १४०) 1 (हे ४, १६८) । | 
कर, पमा १६) 1 “पडिमा ञो [-भतिमा | मोल देहो मोक, 'नियपियर गणु | मोटा न [रत] रति-्ीडा, स्त, मुन 
भर्वण-विपयक नियम-विशेष (ढा ४, २-- | तुमं मोक्कलइ जेरा सिग्वपि' (सुपा ६१२) 1 [न ¢ 
पत्र ६४; भ्रौ, वव ६} । 


मोकषल देलो सुक्ल (सुपा ८०० हें ४" 
३६६) । 

मोकलिय वि [दे] ९ प्रेषित, भेजा हा 
(सुपा ५२१) 1 २ विचष्ट (सुपा १४०) । 

मोक्ख देखो मुक्ख = मोक्ष (भरौप, कृमा, 
हे २, १७६, उप २६४ टी, मग, वसु) 1 
मोक्ख देखो मुक्ख = मुखं (उप ५५५) 1 

मोक्ख न [ दे ] वनस्पति-विशेष (सुप्र २, 
२, ७) । 

मोक्डण न [ मोक्षण ] पक्ति, दुव्कारा 
(स ४१८० सुर २, १७) 1 

मोग्गड पु [दे] व्यन्तरविदेष (सुपां ४०८) 1 
देखो मुर्गड । 

मोग्गर्‌ पुं [ दे ] प्रुकुल, कलिका, वौर (दे ६, 
१३६)। 

मोग्गर पु [सुद्गर] मुगरा, मोगरी । २ 
कमर्ख का पेड (हे १, ११६० २, ७७) } 

३ पृष्पवृह्ञ-विशेप, मोगरा का गाछ (पएण 
१-- परत्र ३२) 1 ४ देखो अुग्गर । श्पाणि 

पु [पाणि] एक जैन महषि (श्रत १८) 1 

मोग्गरिअ वि [दे ] संकुबित, मुकुलित (द 
६ ११३६ टी) 1 

मोगालयण } न [मौद्‌ गायन, शल्या] 
मोगाह्ययण 0 ₹ गोत-बिशेय (इक, ठा ७, || १०२, तो ७) । 

६ क २ उ मोन भे | मोण न [मौन] मिमत, बालो का सयम, 

३९०) । |¦ शपमो (श्रौप, सुपा २३७, महा) ! भ्वर्‌ वि 

मोग्गाद देखो युग्गाह्‌ । मोग्गाहृई 2) || [चर्‌] मौन ब्रतवाला, वाणो का सयम-* 
बाला १४९) । वालाः वाचयम (ला ५, १ २९६ 


मोड पु [मोचक] वृक्ष-विशेष, 'तल्लद- 
मोयदयमाल्ुयबउलपलामे करजे यः (पर्णं 
१-- पत्र ३१) \ 

मोअग वि [मोचक] मुक्त करनेवाला (सम 
१, पडि" सुपा २३४) 1 

मोऽग पु [मोद] लइ. मिषटान-विशेष 
(कत ६" मुपा ४०६) । देवो मोद \ 

मोअण न [मोचन] नीचे देलो (घ ५७५१ 
गउड) 1 

मोअणा ज्ञी [मोचना] १ परित्याग (धावक 
११५) । ९ कति, चुटकारा (सूर १, १५४, 
१८) 1 ३ चडवाना, मुक्तं कराना (उप 
५१०) 1 

मोअय देखो मोग (भग, पडम ११५, ३ 
सुपा ४०६ नाट--निक २१) । 

मो त्तो [मोचा] कदली वृक्ष, केला का 
गद्यं (सज) । 

मोआव्‌ सक [ मोचय्‌ ] चाना । मो्रा- 
वेमि, मोघ्रातेहि (नार--शकु २५, मृच्छ 
३१६) 1 भवि मोभ्रावद्तस्ससि (पि ५२८} । 
कमं, मोयाविञ्जइ (कुप्र २६१) वह. 
मोयावत्त (सुपा १६९) 

मोभाबण न [मोचन] द्ुखकाए कराना 
{रि ६१८ त ४७) । 

मोजाविअ } नि [मोचित] दुडवायां हप्र 
मोदअ (पि ५५२, नाट~-मूृच्छ ८६ 

सुर १०, ६ सुपां ४७७, महा, सुर २ 
३६; ६, ७८ सुपां २३२, भवि) | 


मोटाहम न [मेोट्रायित] केष्टा-विशेष्‌, भ्रिय- 
कथा श्रादि मे भावना से उलन्त चेष्टा (कुमा) । 
मोष्टिमिन [दे] वलाकतार (पि २३७) } 
देखो युद्धम । 

मोड सक [ मोटय्‌ ] १ मोडना, ठे 
करना । २ भागना । मोडसि (सुर ७, ६) । 
क्छ. मोडत, मोडित्, मोडयंत (भवि, 
महाः घ २५७) ! क्वङ्क, मोडिल्नमाण 
(उप ए ३४) 1 सच, मोडेड (सुपा १३८} 

मोड पु [दे] जुट, लट (दे ६, ११७) । 

मोडग वि [मटक] मोडनैवाला (प्रद १, 
`४---पत्र ७२) ) 

मोडण न [मोटन] मोडन, मोडना (ज्जा 
३८) 1 

मोडणा चली [मोटना] उपर दें (परह १, 
३-- पत्र ५३) । 

मोडिअ वि [मोदित] १ भग्न, मोगा दह्र 
(गा ५४६, णाया १, शप्र १५७, 
परह १, ३े- पत्र ५३) २ श्राश्रंडित, 

मोडा दभ्रा (विपा १, दपर षणण्स 

, ३३) । 

मोढ ५ [मोड] एक बणिक्‌-कुल (कपर २०)! 

, मोढेस्य न [मोदेरक | नगर-निशेष ३.६ 


॥ 


६८८ 


~~ ~~ ~ ---------- ~ ~~ "~~ ~~ ~~ +~ ~ ~ ~ ~ 


माहव पँ [माधव] १ श्रीकृष्ण, नारायण 
(मा ४४३, चज्जा १३०) ) २ वसन्त श्रतु । 
३ वैशाल मासं (गा ७७७. सिम ५३) 1 
शपणदणी ली [ श्रणयिनी ] लकषम (घ 
१५२३)। 
माहविआ न्नी [ माधविकां ] नीचे देलो 
(भ्र) । कः 
माहवी ल्ली [माधवी] १ लता-विशेष (गा 
३२२० भ्रभि १६६. स्वप्न ३६) ¦ २ एक 
राज-पलनौ (पडम ६, १२६५ २०, १८४) । 
मादास्यणन [दे] १ व्र, क्पडा। २ 
वल्न-बिशेष (दे ६, १३२} 1 
माद्‌ पु [माहेन्द्र] ? एक देव-लोक (सम 
प) २ एक्‌ इन्र, मिन्ध देवलोक का 
स्वामी (छा २, उ-पत्र ८५) ३ ज्वरः 
विशेष, (माहिदनरो जाश्रो' (सुपा ६०६) 1 
४ दिनि का एक पुहूत्तं (चम ५१)। ५बि. 
महेन्द्र सम्बन्धी (पडम ५५, १६) । 
मादिदफल न [ मादन्द्रफङ ] इत्रयव, 
कौरिया का बीज (उत्तनि ३) । 
मादि पु [देः] महिषो-धाल, सै चरानेवाला 
दे ६, १३०) 
माहिवायपु [दे] १ शिशिर पवन (दे, 
१३१) । २ माध का पवन {षड्‌ ) । 
मादिसी देवो महिसी (कम) । 
माही ल्ली [माची] १ माघमास की पूरिमा। 
२ माघ की श्रमावस्या (घुज्न १०, ६) 1 
माहुर वि [माथुर] मुरा का (अत्त १४५)। 
माहुर न [दे] शाक, तर्कारी (दे ६, १३०)। 


माहुर } बि [माघुर, क] १ मधुर रस 
सय बी । २ श्राम्ब रसस मिन 
र्खबाली (उवा) । 


माहुरिम न [माधुय] मधुरता (प्रा १६)। 

माहुक्िग ¶ [मादि | १ वोजपुर बृ 
बीजोरानैीतू का पेड (हे १ २४४, चंड) । 
२. वोजोरे का प्ल (षड्‌ , कुमा) 1 


माहेसर वि [माहेश्वर] १ मदेशवर-मरं | 
(षिरि ४८) 1 २ न. नगरविदचेप (पउम | 


१९, ३४} । 


मादेसये छी [मदेन्री] १ तिषिनविरेष , 
। [ग्णि] चद्धकान् मणि (रपु) 1 


{खम ३५) । २ नेगरे-विदयेए (सज) 1 


च 
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मि (अष) देलो अविं-्रपि (भवि) । 

मि" ती [ मत्‌ ] मिद्ध, म्रौ, "नह मिल्ले- 
वावगमादलुखोवस्पमेव गरभावोः (विसे 
३१४२) ! प्पिड पु [पिण्ड] श्टिका 
पिडा (परमि २००) स्मय वि [शय] 
म््टिकावनाहं्रा (उप २४२, पड ३३४; 
सुपा २७०} 1 

मिञ देलो मयमुग, शसर्वाएिदियदोसेणं 
भिभ्रो मग्नो वाह्वाणेण' (सुर ठ, १४२, 
उतत १, भ्र? परह्‌ १४ १, स्म ६०, र्भाः 
ठा ४,२ पि ५४)। चकन [च्चक्र] 
विद्या-विशेष, प्राम-भवेश प्रादिमे मृमोके 
दशन श्रादि पे शुभाशुभम फल जानने कौ 
विया (सूम २, २, २७) । णअणी, 
शनयणा नली [नयना] देखो मय च्ची 
(नाट, सुर ६, १५३) 1 “मय पुं [पद्‌] 
कस्तूरी (रमा ३५) र्ठ ¶ [खु] 
हि (सुपा ५७१) । चाहण पु [वाहन] 
भरसे के एक भावी तीर्थकर (सम १५३) । 
मिप [खग] हरिएके धाकारका पुः 
विशे, जो हरिण से द्यो भौर जिसका 
पुच्छं तम्वा होता है। ष्छोमिथ वि 
[{लमिक] उषके वालो ते वना हृष 
(रु ३५) 

मिअ देखो मित्त =मिव्र (अर्र) । 


माहव मिढय 





~= ~~~ 





| मिग देतो मंग = मदग (कप) । 

मिअसिर देवो मगसिर (पि ५४) । 

मिआल्ञी [मृणा] १ रजा विजयी प्ली 
(विषा १, १) 1 २ राजा वलप्की पती 
(उत्त १६, १) “उत्त, धुत्त पु [शुध] 
१ रजा बिजयका एकपुत्र (विपा १,९१ 
कमं १५) 1 २ राजा वलष््रका एक पुष, 
जिसका दसरा नाम वलधी था (उत्त १६. 
२) वव घ्री [ती] १ प्रथम वाधुदेव 
को माताका नाम (सम १५२)। २ रना 
शतानीक की पटरानी कौ नाम (विपा 
१, ५) 1 

भिल्ली [भिति] १ मान, परिमण। २ 
हद, भवधि, रि दुकररमूवामाण न रई 
लग्ुवायतत्तीए' (षमेवि १४३) । 

मिई देलो मि = मृत्‌ (धर्म॑ ५५५) । 

मिग देवो मयग = मृदग (दे १, १३७. 
कुमा) 1 

मिइद देखो मद्द्‌ = ृगदध (भरमि २५२) । 

मिड ज्ञी [सद्‌ ] मिह, मरो, भिरदडचकम- 
चीवरसापग्गीवसा शनाघुव्य' (सम्मत्त २२४), 

) .मिउपिडो दन्डो बुसावगो तह य दव्यसाह 

त्ति (उप २५५ ठी)। 

मिउवि [अदु] कोमल, पुफुपरार (रौप, 
कुमा, सण) । 





मिभ वि [दे] श्रवत, विभूषित ( पड्‌ ) । | भरड वि [दुः] मनोज्ञ, पदर 'भिउमद्व- 
मिभ वि [भित] मानोपेत, परिमित (उत्त  घपनन' (एदि ५२) ! 
१६, ८ सम १५२ क्प) । २ थोडा, | मिचण न [दे] मौचना, निमीलन (दे 


रह्म, “मिश्र तुच्यं (पाश्च)! चवाई विं 
[वादिन्‌ ] भासा प्रादि पदाय को परिमित 
माननेवाला (ला ०--पन ४२७) । 


३, ३०} । 
मिज सी [मलना] १ रयैर्यिव पानु 
मिजा । विण, हाट के वीच बा भययय- 


मिञ देलो भिच = इव (गा २०६ भ्र, नाट) । ¡ मिलि । परेष (षरह १, १--प४ ८, मदा" 


मिः देवो मिज । नाम पु [शाम] | 


प्राम-विरेष (विपा १, १)1 


मिञ ली [मृगया] शिकार (नाट-- ¦ पिठ 
| श्रु २७) । 
मि 4 [ृगाद््‌] १ चन्र र्द (दै १, 


१३० रप्र कुमा, काप्र १६४) 1 २ चन्र 

1 
का विमानं (युज् २०) ¡ ३ द्ववद्व, 
का एक राना (पप ५, ~)! श्रणिपु 


॥ 


उवा, शीष) । २ मध्यवर्ती मयय, शद्रेए- 
पिजिया उवा, (पण १७--पर् ५२९) } 
) पु [द] स्विस, शयी गरामदामरच 
रिटि १ (प १२५ दी, दरम ३६८ गदा" 
सत्त ७६, पपि स ०३५४ मन १०, 
उपः १३०} 1 देस मेठ । 
मिद } षग [अद्र] ममर, म्य) गाद 
मिद (वित ३न्यये, य २०५० पृप्र 
१६२), तेयदस मिदयाते प (यमि 


मोअ-मोण 


मोअ सक [ सुच्‌ ] खोडना, त्यागना । 
मो्रद (प्राक ७०, ११९) । वकृ मोअत 
(से =, ६१) । 

मोअ सक [ मोचय ] छुडवाना, त्याग 
कराना । मोग्रन्नदि (शौ) (नाद--मालवि 
४१) । कवक मोइजत (गा ६७२) 

मोअ पु [मोद्‌] हषं, खुशी (रमण १५ 
महाः भवि) । 

मोअवि [दे] १ प्रधिगमत। २ घु. चिभट 
भ्रादि का बीजकोश (दे ६, १४८) 1 ३ मूत्र, 
पेशाव (सूम्र १, ४, २, १२, पिड ४६८, 
कस, पमा १५) । "पडिमा ली [्रतिमा | 
भ्रस्रवण-विषयक नियम-विरेष (ञा ४, २-- 
पत्र ६४ भ्रौप, वव ९) । 

मोऽड्‌ ¶ [मोचक] वृक्ष-विरेष, "उत्लद- 
मोयदमादुयवउलपलासे करजे यः (प्ण 
पन ३१) 1 

मोअग वि [मोचक] पक्त करनेवाला (सम 
१; पडि" सुपा २३४) 1 

मोग प [मोद] लइ, मिटानन-विशेष 
(भरत ६ सुपा ४०६) । देखो मोदअ । 

मोण न [मोचन] नीचे देखो (स ५७५, 
गउड) । 

मोअणा ली [मोचना] १ परित्याग (शावक 
११५) । २ पक्ति, छुटकारा (सूम्र १, १४, 
१८) । ३ चुडवाना, मुक्तं कराना (उप 
५१०) । 

मोअय देलो मोअग (मग, प्रम ११५, ९, 
सुपा ४०६, नाट--विक २१) । 

मोजा घो [मोचा] कदली वृक्ष, केलाका 
गद्यं (राज) 1 

मोआव सक [ मोचय्‌ | छुडवाना । मोभ्रा- 
वेमि, मोग्राविहि (नाट--शकर २५, मृच्छ 
३१६) । मवि मोभ्रावद्स्ससि (पि ५२८) । 
कमं, मोयाविन्जद्‌ (कुप्र २९१) । वङ्‌. 
मोयावत (सुपा १५९) । 

मोजआवण न [मोचनं] चुटकारा कराना 
(सिरि ६१८, स ४७) 1 

मोआयिअ } पि [मोचित] चुडवाया हरा 
मोद 1 (पि ५५२, नाट-गृच् ८९, 

सुर्‌ १०, ६» सुपा ८७७, महाः 


९५० सुर २ 
३६० ९, ७८, सुपा २३२, भति) । 
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मोघमणोर्दाः 


"~ --*~~--~---~-न = 


मोघ देखो मोह = मोष, 
(परह १० ३- पत्र ५५) । 

मोच देखो मोअ = मोचय । स मोचि, 
(भ्रमि ४७) । 

मोच न [दे] भरधनघी, एक प्रकार का चता 
(दे ६, १३९) । “ 

मोच देखो 
१२) 1 















मोडइर पु [दे] मतस्य-निशेष (नाट) । 

मोड देखो मड = मुरुड (दे ९, 
२०२) 1 

मोक पु [मोक] सप-कदक, सोप का केष 

मोकल्ठ सक [ दे ] भेजना, गुजराती भे 
भोकलबु ', मराठी मे “मोकलरँः । मोकल्लद 
(भवि) 1 


मोक्ष देखो मुक = मुक्त ( षड्‌ )। 


[॥ 


मोअ = (द) (सूञ्र १, ५,२; 


मोकणिआ } ली [दे] इष्ण कशिका, कमल | भोचग देवो मोअग = मोचक (वसु) 1. ~> 
मोकणी का काला मध्य भाग (दे ९, मोहाय शरक [ रम्‌ ] कोडा करना । मोहाय 
१४०) । 


(दे ४, १६०) । 
मोद्धङम न [रत्‌] रति-तरीडा, रत, मैथुन 
(कुमा) । 

मोट्रादज न [मोद्धायित] वष्ठ-विशेष, प्रिय- 
कृथा भ्रादि मे भावना सेउलन्न चेष्ठा कमा)। 

मेष्धिमि न [ दे] वला्कार (पि २३७), 
देखो मुद्धिम । 

मोड घक [मोयय्‌ ] १ मोढना, ढा 
करना । २ भागना । मोडसि (घुर्‌ ७, ६) । 
चछ. मोडत, मोडित, मोडयंत (भवि, 
महा, स २५७) 1 कवक, मोडिजमाण 
(उप 9 ३४) । घ. मोडेड (सुपा १३ त)। 

मोड १ [दे] ट, लट (दे ६, ११५)। 


मोडग वि [मोक] मोडनेवाला (परह १, 
४ पत्र ७२)। 


मोक्षं देलो मोकेल, “नियपिरं भणसु 
तुमं मोक्कलई जेरा सिग्धपि (सुपा ६१२) 1 


मोकल देलो मुक्ङ (सुपा ५८०, हे ४, 
३६६) । 


मोकख्िय नि [देः] ९ प्रेषित, भना हा 
(पा ५२१) । २ विष्ट (सुपा १४०) 1 
मोक्ख देलो भुक्ल = मोक्ष (रौप, कुमा, 
हे २, १७६ उप २४ दी, भग्‌, वसु) । 
मोक्ख देलो सुक्ल = मूं (उप ५५५) 
भोक्ख न [ ठे ] वनस्पति.विशेष (सुप्र र, 


२, ७} 1 


मोक्खण न [मोक्षण -| शक्ति, छुटकारा 
(स ४१८ सुर २० १७) । 


मोग्गड पु [दे] व्यन्तर.विशेष पा ४०८) 1 
देखो मुग्गड । 


मोडण न [मोटन] मोडन, मोडना (वज्जाः 
मोग्गर प [दे] कल, कलिका, वौर (दे ६, ३८) 1 

१३६)। मोडणा लनी [मोटना] उपर देवो (परह १, 

मोग्गर पु [सद्गर] मुगरा, मोगरी । २ | इ३-पत्र ५३)। 

कमरल का पेड (हे १, ११६, २, ७७) । | मोड्अ वि [मोटित] १ भग्न, भोगा हरा 
२ पृष्पवृक्ष-विशेप, मोगरा का गा (परण | (गा ५४९, णाया १, € पत्र १५७, 
१-- मत्र ३२) । ४ देखो सुगर । "पाणि | परह्‌ १, रपत ५३) २ शराग्रे डित्‌, 
¶ [पाणि] एक जैन महष (श्रत १८) 1 , मोडा हृभ्ा (निपा ९, ६-- पत्र ष््टणस 
मोग्गरिअ वि [ दे ] संचित, मुकुलित (दे | २३५) । 

» १३९ ट) ।  मोढ पु [मोढ] एक वणिक्‌-कुल (रप्र २०) । 
मोग्गलयण ) न [मोद्गलायन, शल्या] मोदे न [मोडेरक ] नगर.विशेष (दे ६. 
मोगगहायण १ गो्-विशेष (इक, ठ ७, || १०२्‌,ती ७) 1 । 

सुज्ज १० गोत्र न [; (~ १ 

म 
वा ` | इमी (श्नौप, सुपा २३७, महा) 1 श्वर वि 
ज 1 १ 1 मोग्गाह्ह (? | [भ्वर्‌] मौन नतवाला, वारौ का सयम- 

† । बाना" वाचयम (ज ५, १ २९६ 


६९० 


पनित्तिवय परु [दे] चयेष्ठ, पति का बडा भाई 
(दे ६, १३२) । 

मित्ती सी [मेग्री] मित्रता, दोस्ती (सुभ २, 
७, ३६, श्रा १४० प्राम =) 

भिशुण देखो मिहण (पम ९६ ३१) । 

मिट देखो भिंड (अमि १८३. नाट--रना 
८०) 1 

मिरिथ पुन [भिस्चि] १ मस्व का गा! 
२ मिरच, मिर्वा (परण १७--पन ५ ३१, 
हि १,५६, ठा ३, १ टी, पव २५६) । 
भिरि घी 


~~ = = च 


१३२) । 
मिख्ि \ प्री [मपिवि)] किरण, प्रभा, 
मिस । तेज, चच्रलमिरिस्कयय' (पीप), 
तरिरेद | "सपरा समिरि (एरी) यां (भरौष), 
मिरी । 'निक्ककटच्याया खमिरीयाः (रोप, 


ठा ४, १-पतर २२९), 'विज्डुधएमिरीदपुरः 
द्िप्पततेय-- ( ब्रोप ), (ूरमिरीमफवय 
विशिस्युयते्ं (पण्ड १, %-- पत ७२} । 

मिल शरक [` मिल्‌ ] मिलना । मिल (2 0 
३३२, रमा, महा) । कर्म, पिलिजजद (ह ४, 
३८) । वफ, भिटत (च १०, १६) 1 

मिखक्सु पून देखो मिच्छ = म्लेच्छं (भ्रोच 
१८४०; घर्म॑प्ं ५०८ ती १५ उत्त | 
१६), मिलक्बूणि' (पि ३५१) । 

मिल्ञण न [मिखन] मेल, मिलना, एकतरित 
होना, भललोगमिलणम्मि' (उप ५७०८ पु्पा 
२५०) । 

मिटणा बी. ऊपर देषो (उम १२८ टी, उप 
७०६) 1 

भिखा } 

मिअ 
१०६५ ४ 
अत, मिखाभमाण (पि १३६ अ ३, 
खाया १, १२) 

मिय } वि [म्लान] निस्तेज, विन्छाय 
मि्लाण । (खाया ९, १--पत्र ३७० सं 


५२१५, हे २, १०६५ कुमा, महा) । 
मिखण न [दे] पर्याण (?) “--घासगमिला- 
खचमरीगडपरिमंडियकडीण (ओप) । 
मिखाणि ज्ञो [. म्खानि ] विनच्चायता (उप 
१४२ ये) ध 


रक [म्ले] म्लान होना, निस्तेन 
होना 1 सलाद, मिलाभ्र (देर 
१८, २४०, पड्‌ ) । वह, भिलख- 
३४ 


[दे] गुटी पो (दे £, । 
















पाडइञसदमदहण्णवो 


मिखिम वि [मिलति] मिला हृष (गा 
८४३, कुमा) । 

मिलि वि [मेलितं] मिलाया हा (कुमा) 1 

मिखिच्छं देवो मिच्छ =म्वेच्च (दे १ 
८४, हुम्मौर ३४) 1 

मिरिद्र चि [भ्व] ९ प्रम वाक्यवाना ! 
२ भ्लान। ३ न श्रस्पष्ट वाक्य (प्राकृ २७) 1 

मिलिमिदिमिर भक [दे] चमकना । ब. 
मिटिमिखिमिलत (पर्द १, ई-पत्र 
४८) । 

पिदण देषो मिलि (रोचना रर दी) 1 

मिद्ध सक [ सुच्‌ ] योडना, व्यागना । मिह्लद 
(मवि) 1 चड़. मिहत (सुपा ३१७) 1 कृ 
मिद्धे (रप) (कुमा) । प्रयो, कवक 
मिदयाविल्॑त (कुर १६२) 1 

मिद्व बि [मोचित] चया हमा (सुमा 
३८८, हम्मीर १८१ कुमर ४०१)। 

मिदधिअ (भप) देखो मिलिज (पिम) । 

मिद्धिर वि [मोक] चछोडनेवाला (कुमा) । 


मिलद्‌ देखो मिह । मिल्दई (भाव्मातु २२) 
मिट्हति (कुप्र १७) । भवि मिद्दिस्स (कुप 


१०) । कू मिल्दियव्न (विरि ३५७) 1 


मिव देवो इव (हे २ २८२ प्रम कुमा) । 

मिस सक [भिस्‌ ] शन्दं करना । ड 
भिसत (तद्‌ ४४) 

मिस न [मिप] वहाना, छन, व्यान (चेदय 
८३१, सिक्ा २९२ रंभा कुमा) 1 

मिसमिस शरक [द्‌] १ भर्न्त चमकना ।॥ २ 
सूव जलना । वकृ मिसभिसत (णाया १, 
१--पव्र १६, तदु २६५ उप ६४८ टी) | 

भिसंङ (भ्रप) सक [मिश्रय्‌ ] मिश्रण करना 
मिलाना। भराढी मँ "मिखलसें' । मिस 
(मवि) । 

मिस (षप) देखो मीस, मीसाल्ि 
(भवि) । 

मिसिभिस देलो मिसमिस वकृ मि 
मिसत, मिसिमिसिंत, मिसिमिसिमाणः 

॥ मिसिमिसेत भिसि- 
कष्पः पि ५५०८; उवाः 


मिसेमाण (ओप 
१-पत्र ६४)। ˆ 


पि ५५८२ खार्या १, 


भिद्दिय वि [युक्त] चेय हा (श्रा २७) । 


3 
1 
> 


~~~ -~-------------~ ~~~ 


भिधिभिसिय वि [दे] उदीप उतेनिव 


(खुर ३, ५०) 

भिस्त सक [ मिश्रय्‌ ] मिघ्ण कला, 
मिलाना 1 मिर्सद्‌ (दे ४, २८) । $ 

मिस्स देषो मीस = मिश्र (भग) । 

ग्मिस्स पु [मिश्र] पूज्य, पूजनीय, "वसिहु- 
मिस्तेमु (उत्तर १०३) । 

मिस्साकूर पन [मिश्रक] लातर-विशेष, 
श्रणुराहाहि मिस्साकूर मोवा कज्ज सार्धेति! 
(मुञ्ज १०, १७) 1 

मिह प्रक [ मधू ] स्नेहं कटना । मिहि 
(सुर ४२१) 1 

मिद्‌ देखो मिस = मिप, भनिगगप्रो अरतियगा- 
मतरगमणमिदेए' (महा) । 

मिद्‌ देवो मिहो (आचा) 1 

भिदि ली [दे] मेष-खमूहं (दे ९ १३२) । 
देखो महि! 

मिदि ली [मेधि] भरत मेष (व ५, 
१७) । देखो मिभ । 

मिदिर पु [मिदर] दुं रवि (उप ¶ ३५०, 
सुपा ४१६ चर्मा ५), 

'तायरनिश्ापराण मे्हसिहडैण 
मिहिरनलिणीए । - 
रेवि वसतां पडवन्न 


मिदिगा ज्ञो [मिथिला तगरी विशेष (ठ 
१०, पडम २०, ४५, णाया १, तप्त 
१ रथ क) ॥ 

गि देखो मिहो (उप ६४५ धाचा) 1 

मिहुणन [मिथुनं] १ नीर करा युग्म, 
दपती (है ९, १५५, पाम, कुमा) । २ 
ज्योतिभपसिदध एक राशि (विचार १० ६) । 

मिहो भ्र [ मिथस्‌ | परस्स श्राप मे (उप 
९७६ ख ५३६ पि ३४७) 1 

मी न [दे] समकालः उदी समय दे ६" 

१३३) 1 6 

,मीण पु [मीन] १ मस्घ् 
गडड^्रोध ११६० सुरे” ५३ 
२ ज्योतिष-प्रसिद्ध राशि-विशेष (सुर ३, 

' विचार १२६, सवोव ५४) \ ` 


मद्यली (चाप्र 
१३, ४६) । 
५३, 


,र्जण--रच्छा - 


~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ = = ~^ ~~ ~ मी 


टी, खवे ५)।३ पु छ्दत्रिशेष (पिग)। 
४ वि. खुशी करनेवाला, रागजनक (कमा) । 
रजणपु [दे] १ वडा, कुम्भ (दे७,३) 
२ कुण्डा, पान-विशेष (द ७, ३, पप्र) । 
रजविय ) वि [रञ्जित] राग-युक्त किया 
रजञअ ऊ हरा (सण, सै 8, ४८, गउड, 
महा, हेका २७२) । 
रडा ब [रण्डा] रांड, विघवा (उप पू ३१३, 
वज्जा ४४ क्पू पिग) । 
रदअन [दे] रज्, रस्त, गुजराती मे 
“रादबरु' (दै७,३) । 
रध सक २५, राधय्‌ | रोधना, पकाना । 
“रो राघयते स्मृत ' रष (प्रा ७०), 
रपेहि (स २४६) । व रधत (णाया १, 
७- प्र ११७) । सकृ रथिऊण (कुप 
२०५) 1 
रध न [रधर] दद्र, विवर (गा ९५२, रभा, 
भवि) । 


रघण न [रन्बन, राधन्‌] रधना, पचन, 
पाक (गा १४, पव ३८, सुग्रनि १२१ टी, 
सुपा १२, ४०१) । श्वरन [गृह] पाक- 
गृह (रय ३१) । 

रधण न [रन्धन] पाक-गृह्‌, रसोईथर (भचा 
२, १०, १४) । 

रप सक [तक्ष्‌ ] छलना, पतला करना । 
रपद (हे ४ १९४ प्रा ६५, पड्‌ } । 
रपण न [तक्षण] त्तरूकरण, 
(कुमा) । 

स्फ देखो रप । र॑फड्‌, रफए (हे ४, १६४, 
पड्‌ ) । 

रफण देवो रपण (कुमा) । 

रभ सरक [ गम्‌ `] जाना, गति करना । रम 
(दे ४ १६२), रभति कमा) । 

रभ देखो रफ़ । रई (षात्वा १४६) । 
रभर्क [आ+ रभ्‌ ] प्रारम्भ करना । 
रंभ (प्‌ ) । 

रभ षु [द] अन्दोनन-फलक, दिडेले का 
तद्ता (दे ७, १) । 

रभाष्ठो [रम्भा] १ कदनो, केला का गाद 
(सपा २६४ ६०५, कुत्र ११७, पा्र)। २ 
दवागना-विद्ेप, एक प्रप्रा (मुपा २५४, 


पतला करना 


पाइजसदमहण्णवो 


रय ५)। ३ वैरोचन नामक वलीन्ध की 
एक शरग्र-महिषी (ठा ५, १- पत्र ३०२; 
णाया २ पत्र २५१) । ४ रावणको एक 
पतनी (पडम ७४, ८) 1 

रक्ख सकं | रक्ष्‌ ] रक्षण करना, पालन 
करना 1 रवं (उव, महा) । भका रक्लोग् 
(कमा) । वृ रक्खत (गा इम, भ्रौप, मा 
३७) 1 कवक रक्खीअमाण (नाट मालती 
२) । छ. रक्ख, रक्डणिज, रक्खिव्व, 
रक्खेयव्व (से ३, ५ सार्धं १००, गउड, 
सुपा २४०} । 


रक्ख पुन [ रक्चस ] राक्षस (पर्न, 
११३ सुपा १३०, सद्भि ९ टी, सवोघ ४४) । 

सक्ख वि [रक्ष्‌] १ रक्षक, र्ता करनेवाला 
(उप ¶ ३६८, कप्प्‌) । २ पु, एक जेन मनि 
(कम) । 

रक्ख देवो रक्ल = र्‌ 1 

रक्खअ } वि [रक्षक] रक्षणकर्ता (नाट-- 

स्क्खग । मालवि ५३, रभा, कुप्र २३३ 
साधं ९९) । 

रक्खण न [रक्षण] रका, पालन 
१६७ गउड, प्रास २३) 1 


स्क्खणा ली [रक्षणा] उपर देखो (उप ८५०, 
स ९९) । 


रक्खणिया बी [दे] रबी हई छी, रखेलिन, 
रखनी, रात (सुपा ३८३) । 

सकखवाङ वि [दे] रखवाला, रशना करनेवाला 
(महा) । 

रक्खस पु [राक्षस] १ देवकी एक जाति 
(पण्ड १,४- मत ६५) 1 २ विद्याघर-मनुष्यो 
का एक वश (पम ५, २५२) । ३ वंश- 
विशेष मे उन्न मनुष्यः एक विद्याधरजाति, 
शते चिय खयराण रक्खसनाम कय लोए 
(पडम ५, २५७) । ४ निशाचर, क्रव्याद लि 
१५५ १७, नाट मृच्च १३२) । ५ श्रहोरात्र 
की तीवा मुत्तं (सम ५१, सुज १०. १३)। 
उरीन्नी [ पुरी] लकां नगरी से १२, 
८५) । "अर न्नी [नगरी] वही 
भय (द १२, ७८) । "गाह्‌ घु [नाथ] 
क्ञसो का राजा (से =, १०४) । 
स्थ न [ख] भक्न-वि्व (उम 
५९९९) । दीव पु [धीष सिहल 


(सुर १३, 


०५9 ००८०-० 


७०३ 

~ 

दवीप (डम ५, १२६) 1 “नाह. देवो "गाह 
(पडम ९, ३६) । वई पु [पति] रक्षतो 
का मुलिया (पम ५, १२३० से ११, १) । 
दिव पु [पिप] वहो श्रथं (से १५, ०७, 
६१) । 

रक्खरसिद पु [राक्षसेन्द्र] राक्षो का राजा 
(पठम १२, ४) । 

रक्खसी ल्ली [राक्षसी] १ राक्षसकी हलो 
(नाट--मृच्छ २३८)। २ लिपि-विशेव (विसे 
४६४ टी) । 

रक्खसेद्‌ देवो रक्खसिंद्‌ (से १२, ७७)। 

रक्ख। ची [रक्षा] १ रक्षण, पालन (श्ना १०, 
पूपा १०३० ११३)। २ राख, भव्म, श्वो 
चदणा रक्लकएु दहिजाः (सत्त २८, सुपा 
६५७) । 

रक्खिअ बि [रक्षित] १ पालित (ग्ड, गा 
३३३) । २ पु एक प्रसिद्ध वैन महूषि (कषम, 
विसे २२०८) । 

रक्खिआ देखो रक्खसी (रभा १७) । 


रक्खी ज्ञी [रक्षी ] भगवानु भररनाय की मुख्य 
साध्वी (सम १५२, पव ८) । 

रक्खोवग वि (रषटोपग] रक्षण मे तत्पर 
(राय ११३) । 

रगि [दे] देलो रईइगे (षड्‌ ) । 

रग्ग देखो रन्त = रक्त दे २, १० 
पड ) । 


रग्गय न [दे] कुसुम्भ-वह्न द ७, ३, पाम, 
गउड) । 

रथस १ [रुष्‌] इरिविश का एक राजा 
(पम २२, ९६६) 1 

सच भ्रक [ दे रञ्‌ ] राचना, श्राप होना, 
भरतुराग करना । रच्‌ रज्चति, रच्चेह्‌ (कमा) 
वजा ११२) । कम, रसते रज्चिजए जम्हा 
(कम १३२) । वृ, रचत (भवि) । भ्रयो, 
रज्वावति (वजा ११२) । 

रबण न [द रञ्जन] २ भरतुराग। २ वि, 
भ्रनुराग करवाला, राचनेवाला (कमा) । 

रशविर वि [दे. रज्ञ] राचनेवाला (कुमा) । 

रच्छा वेलो रक्खा (रमा १ ६) । 
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> ८९, 


| ल [रथ्या] हल्ला (गा ११९, श्रौ, 
केष | 


६९० 


मरित्तिवय ९ [दे] स्यष्ठ, पति का बडा भाई 
दे ६, १३२), 

मित्ती ली [मैनी] मित्रता, शेस्ती (सुप्र २, 
७, ३६ श्रा १४ परसू ८} 1 

भिण देखो मिहुण (परम ६९, ३१)। 

५ भि (अमि १८३, नाट--रना 
प०।। 

भिरि पृत् [भिरिच) १ मस्विका गाध) 
२ भिरच, भिर्या (परख ?७--पत्र ५३१, 
है १,५९६डा२३, १ टी, पव २५९)1 

मिरिथा खी [दे] कुटी, फोपडी (दे ६. 
१३२) । 


भिरिद । पल्ली [सरीवि] किरण, भभा, 
मिरी । तेजः (चचलमिरिदकवय' (रोप), 
भिरोई | िम्यहा समिरि (री) या (प्रप), 
मिरीय । निक्ककडच्छाया समिरीया' (भौप, 


ठा ४, १-पत्र २२६) "विजच्जुषएमिरीद्रसूर 
दस्प॑ततेय-- ( भ्रौप ) शुरमिरोयक्वयं 
विसिम्पुयरतोह' (परह १, ४-- पतर ७२) । 

मिल भ्रक [ मिलू | मिलना । मिल (है ४, 
३३२, रभा, महा) ! कम, भित्निर्नईं (हे ४, 
४३४) । वज्र, भिख्त (से १० १६) । 

मिखकसु पून देखो मिच्छ = म्तेच्छं (्रोच 
४४०; धर्मसं ५०८० ती १५. सत्त १०, 
१६), भिलक्षूणिं (पि ३८१) । 

मिल्लण न [मिन ] मेल, मिना, एकत्रित 
होना, शलोगमिलणम्मि' (उप ५७८० पूपा 
२५०) । 

मिटणा खी ऊपर देवो (उप १२८ टी, उ 
७०६) । 


मिख } परक [भ्ल] स्लान होना, निस्तेज 
तखा { होना । मिलाद, मिलाश्र र (दे २, 


१ ०६। ॥॥ १५६ २४०० षड्‌ } । वह, मिल- 
अत, भिखअमाण (पि १३६० खा ३ ३ 
खाया १, ११) । 

मिखअ ) वि [स्न] निष्तेन, विच्चाय 

भिल्लाण । (शया १, १--पतर ३७. ख 
८२५, हे २, १०६. कुमा, महा) । 

भिद्यण न [दे] प्यार (>) ^-यासगमिला- 
खचमरोगडपरिमडियकडीण' (ओप) 1 

सिलणि द्यी [ म्नि | विन्खायता (उप 
१४२ टी) । 
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सिचि वरि [मिलित] मिला हा (गा 
८४३० कुमा) । । 

मिञ्जि वि [मेकिव] मिलाया हमरा (कुमा) 1 

भिख्च्छि देवो मिच्छ = म्लेच्छं (हे १, 

स हम्मीर ३४) । 

मिलि वि [भ्ठि्ट] १ ्रसपष्टं वाक्यवाला । 
२ म्त्नान। ३ न श्रस्पष्ु वाक्य (प्रष्ठ २७) 

मिलिमिचिमिख रक [दे] चमकना । वकर, 


भिदिभमििमिलत (पणह १, ३--प्न 
४४) । 
मिदयण देखी मिलि (अ्ओोषमा रर दी) । 


भिद सक [ सुच्‌ ] चछोडनो, प्यागना । मिह्ञद 
(मवि) । वङ्ृ. मिद्धत (सुपा ३१७) । $ 
मिहधेव (रप) (कमा) 1 प्रयो, कव्‌ 
मिह्यावि्नत (करभ १६२) 1 

मिद्याविअ वि [मोचित] दुडाया इध्मा (सुपा 
३८, हम्मीर १८१ कपर ४०१) । 

मिद्िअ (भप) देवो मिलि (धिग) । 

मिद्धिर नि [मोकंतु] चोडनेवाचा (कुमा) । 

भिल्ह देखो भि । मिल्हह (भरातमानु २२), 
मिल्हति (कुप्र १७) । भवि मिच्दिस्य (कपर 
१०) 1 § भिल्दियग्व (सिरि ३५७) 1 

मिद्दिय वि [सुक्त] छोड हरा (भरा २७) 

भिब देवो इव (है २, २८२? प्रप्र, कुमा) 1 

मिस चकं [भिस्‌ | शव्द करना । वृ 
भित (तदु ४४) । 

मिस न [मिष] बहाना, चल, व्ाज (वेष्टय 
८३१, सिक्ा २९५ रंभा, कुमा) । 

मिखभिस रक [दे] १ भ्रत्यन्त चमकना । २ 
सूव जलना । वक्र मिसमिसेत (णामा £, 
१--पतर १९, तदु २९, उप ६४८ टी) । 

मिस (भप) सक [मिश्रय्‌ ] भिश्रए कला 
मिल्लाना। भराठी मे "मिसलरखः 1 मिलद्‌ 
(मवि) । 

मिस (भप) देवो मीस, भीसाङिज 
(भवि) 1 

भिसिमिस देवो भिसमिस वकृ मि 
मिसखत, मिसिमिसित, मिसिमिक्षिमाण, 
मिसिमिसोयमाण, मििमिरसेत मिसि- 
मितेमाण (कौप, क्ष्य, पि ५५८; उना 
पि ५५८ राया १, १--पतर ६४) । 


मित्तिवि--मीण 
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(पुर ३, ५०), 
भिस्से सक | मिश्रय्‌ ] मिघ्रण कना, 
मिलना । मिस्यद (हे ५२८) ` 
भिस्स देखो भस = मिश्च (भग) । 
“मिस्य पं [मिध] प्य, पूजनीयः धरि 
मिस्येसुः (उत्तर १०३) । 
मिस्ताकरूर पुन [मिभाङ्कर | लाय-विरेष, 
श्णुराहाहि मिस्साकूर मोच्वा कृण्म सारतत' 
(सुज्ज १०, १७)! 
मिह भक [ भिषू ] लेहं करना । भिहि 
{घुर ४, २१ । 
मिह देखो मिस = मिष, (निगगधरो भरतियगा- 
सतरामखमिदेण' (महा) । 
मि देलो मिद (चा) 1 
भिं खी [दे] मेष-षपूह द ६ १३२ 
दे्ो महज । 
मिदिभा ञी [मेथिका] भरल्मेष (पे ् 
१७) । देलो मिभ । 
मिहिर पु [भिदि] सू, रवि (उप ¶ २५०, 
सुपा ४१६, वर्मा ५), 
शायरनिखायराण मेहरिहडीण 
४ मिहिसलिणीणं । - 
दुरेवि वसर्वण॒ पक्त 
नन्तहा हों 
(ख ७२० दी] । 
मिदिला खी [मिथिला] कस विशेष ( 
१०, पम २०, ४४५, छाया १ ०-पत 
१२४५ इक) 1 
मिह दे मिहो (उप ९४७, प्राचा) ! 
मिण न [मिथुन] १ लस्य का पुग, 
दपती (है १, १८७, पग्र कुमा) 1 २ 
ज्योतिकप्रसिद्ध एक रारि (विचार १० ६) 1 
मिहो भ [ मियस्‌ ] परसपर भा मेख 
६७६० घ ५३६१ ३४७) । 
मीन [दे] समकाल, उषी स्मय &६, 
१३३) । 
मीण पुं [मीन] १ मच्छ, मद्यत्ती (वप्र 
गड, प्रोष ११६, सुर ३, ५३० १३. ८६) । 
२ ज्योतिप-प्रसिदध राि-विशेपं (मुर ३, ५२ 
विचार १६६. सवोष ५४) 1 


रत्तक्खर-रयण 


र्तक्खर न [दे] सीधु म-विदेष दे | रध्फडिआ बी [दे] गोधा, गोह (दे ७, ४) 


७, ४) । 
रत्तच्छं पुं [दे] १ हस । २ व्याघ्र (७, १३) 
रत्तडि (भ्रम) देखो रत्ति = रात्रि (पि ५९९) । 
रत्तय न [दे स्तक] वन्धुक वृक्ष का एल 
(दे ७, ३)। 
रत्ता न्नी [रस्ता] एकं नदी (सम २७, ४३, 
इक) 1 "वहुप्पवाय पु [वतीप्रपात] ब्रह 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७३) 1 
रत्ति षी [दे] श्रज्ञा हुकुम (दे ७, १) । 
रत्ति घ्री [रानि] रात, निशा (हे २, ७९, 
छमा, भासु ६०) । "अधय वि [अन्धक] 
रात को नहौ देल सकनेवाल्ञा (गा ६६७, 
देका २६) । “अर वि [चर] १ राततम 
विहरनेवाला। २ पु राक्षस ( षड्‌ }। 
“दवद न [दिवस] रात-दिन, श्रहनिश 
(पि पम) 1 देषो राइ = रात्रि 1 
रक्तिचर देखो रन्ति = अर (धमंवि ७२) । 
रत्तिदिअह न [ रात्रिदिवस ] रात.दिन, 
भ्रानि, निरन्तर (भ्रच्छु ७८) । 
रन्निदिय ) न [ रात्रिन्दिवि ] अपर देषो 
रत्तिदिव । (पडम न, १६४ ७५, ८५) । 
रत्तिध वि [राञ्यन्ध] जो राते नदष 
सकता हौ वह (परासु १७५) । 
रत्तीअ पु [दे] नापित, हजाम (दे ७, 
२, पाम्न)। 
रततप्पर न [र्तोस्पाल] लाल कमन (परह 
१, ४) 1 
स्त्तोआ घरी [र्तोदां] एक नदो (क) । 
रत्तोप्पङ देखो रतुप्पङ (नाट-मृच्छं १४५) 
रस्या देखो रच्छा (गा ४०, श्रत १२, सुर 
१, ६६) । 
सद्धवि [ए, राद्ध] रधा हा, पक्व (पिंड 
१६५. सुपा ६३६) । 
रद्धिवि [दे] परवान, षे (दे ७, २)। 
रन्न वि रण्ण (सुपा ४०१, कुमा) । 
रप्प खक [ आ + कम्‌ ] भाक्मरु कना । 
रष्पई्‌ (प्राकृ ७३) । 
रपफा प [दे] वल्मीक, युनराती द (राफढोः 
@ ७, १० पार; । २ रोगविप, वकरि कु 
भयमूिबु र्य' (घण) । 


=& 
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रब्बा वि [दे] राव, यवाद (शा १४, उर २, 
१२० धर्मवि ४२) । 


रभस देखो रहस = रभस (गा ८७२, ८ ९४, 
६३४) । 

रमभ्रक [रम्‌ ] १ क्रीडा करना। २ संभोगं 
करना । रम, रमए, रमते, रमिज्ज, रमेज्जा 
(कुमा) । मवि रमिस्सदि, रमिहिद (कुमा) । 
कमं, रमिज्जड (कुमा) । वक्न, रमत, रम- 
माण (गा ४४ कुमा) । सङ रमि, रमि, 
रमिऊण, रतूण (हे २, १४६, ३, १ ३६, 
महा, पि ३१२) सनेप्पि, रम्मेपिपणु, 
रमेवि (अरप) (पि ५०८) हे रमिर 
(उप ध ३८) । क़ रमिअव्व (गा ५६१ 
देलो रमणिज्ञ, रमणीअ, रम्म ) प्रयो 
रमार्वेति (पि ५५२} । 

रमण न [रमण] ९ क्रीडा, क्रीडन । २ सुरत, 
सभोग, रति-दीडा (पव ३८, कुमा, उप ध 
१८७) । ३ स्मर-कूपिका, योनि (कुमा) 1 
४ प जघन, नितम्ब (पाभ्र) । ५ पति, वर, 
स्वामी (पडम ५१, १६, पिग) । ६ छन्द- 
विशेष (पिग) । 

रमणिज्ञ वि [रमणीय] १ सुन्दर, मनोहर, 
रम्य (प्राप्न पार, ्रभि २००) । २ न. एक 
देव-विमान (सम १७) 1 ३ पु नन्दीश्वर 
दीप के मध्य मे उत्तर दिशाकी भोर स्थित 
एकं भ्रञ्जन-गिरि (पव २६९ टी)। ४एक 
विजय, प्ान्त.विशेष (ठा २, ३-- पुत्र ८०) । 
रमणील्ञी [रमणी] १ नारी, ल्ली (पाम्म, 
उपधृ १८७ परासु १५५, १८०)। २एक 
एर्कारिणी (इक) । 

रमणीअ वि [स्मणीय] रम्य, मनोरम (परापर 
स्वप्न ४०, गउडः सुपां २५१५, भवि) । 

रमा न्नी [रमा] लक्ष्मी, शी कम्मा ३) । 
रमिअ देलो रम । 


रमिअ वि [रत] १ कडित, निने क्रोडा की 
हीह (कमा ५,५०)} २न्‌, रमण, 
कडा (णाया १, ९ १६५, कुमा, 
सुपा ३७६० प्रसू ६५) । 

वि [रमित] रमाया हमा (कुमा ३, 
८९) । # 
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रम्म वि [रम्य | १ मनोरम, रमणीय, सुन्दर 
(पाशर, से ९ ४७, मुर १, ६९ परासु ७१) \ 
२ पु विजयविशेष, एक प्रान्त (ला २, 
र पत्र ८०) । २ चम्पक का गा पि ९,. 
४७) । ४ न एक देव-विमान (सम १ ७) । 

रम्भग } पु [रम्यक] १ एक विजय, प्ा्त- 

रम्मय ऊ विशेष८(ठार, ३ पत्र त ०) । 
२ एक युगलिक केवर, ज॑दु-दरीप का वष-विशेप 
(सम १२ःठार, ३ पतर ६७, इक) । ३ 
न, एकं देव-विमान (सम १ ७) । ४ पर्वेत- 
विशेष का एक कूट (न ४) । 

रद्‌ देखो रफ । रम्हई (प्रा ६५) । 

रय सक [रज्‌ ] रेगना, नो धोएजा, नो 
रएञ्जा, नो धोयरत्तादं वत्याइ घारेज्जाः 
(भ्राचा) । 

स्य सक [रचय ] बनाना, निर्माएा करना । 
स्यद्‌, रए (हे ४,९४ षड्‌ , महा) । कवक, 
र्ञ्जत (से ८» ८७) । 

स्य पून [ रजस्‌ ] १ रेणु, धूल (रोप, पान्न, 
कुमर २१) । २ पराग्‌, पुष्प-रन (से ३, 
४०) । ३ साख्य-दशंन मे उक्त प्रकृति का एक 
यण (कपर २१)। ४ वव्यमान कमं (कुमा 
७, ५८, चेदय ६२२, उव) । नत्ताणन 
[श्वाण] जैन घुनिका एक उपकरण (प्रोष 
९६९६० परह्‌ २, ५- पत्र १ ४८) 1 शस्तम 
ली [ स्वा] ऋतुमती लनो (दे १, १२५)। 
"हर पन [हर] जैन मुनि का एक उपकरण 
(सवो १५) । श्ट्रण न [हरण] वही 
भ्रथं (णाया १, १, कस) । 

स्य वि [रत] १ श्रनुरक्त, श्रासक्त (ओप, उव, 
दुर १, १२, सुपा ३०६ भ्रस्रु १६६)। २ 
स्थित (से ९, ४२)।३न, रति-कमं, मैथुन 
(सम १५, उव, गा १५५. स १८०, वन्जाः 
१००२ सुपा ४०३) । 

स्य धु [रय] वेग (कुमा, से २, ७, सरा) । 

स्य देलो रब (पउम ११४, १७) । 

र्यग देखो रयय = रजकृ (श्रा १२, रुपा 
भय) । 

स्यण न [रजन्‌] रंगना, 


रेग-पुक्त करना 
(सुप्र १, ९, १२) । 


६६२ 


खंड एन [खण्ड] १ मस्तक, विर (दै 
४४६, पिस) । २ वि. युरिडत, दीक्षित 
"प्रव्रजितं (कम, उवा विड ३१४) । "रसु 
पु [परशु] नमा शरल्दाडा, तीक्ष्ण कटार 
(परणं १, इत्र ५४) 1 
सुडण न [-युण्डन] केशो का श्रपनयन (पचा 
२५ २. स २७१, सुर्‌ १२, ४५) 1 
खडा ल्ली [दे] भ्रमी, हरिणी (द ६, १३३) । 
सुडाविअ ति [युण्डित] परंडाया हुप्रा (मगः 
महा, खया १, १)। 
खडि वि [मुण्ड्‌ ] भणडन करनेवाला (उव, 
ध्रोप, भत्त १००} । 
सरडिअ वि [सुण्डित] परुण्डन-युक्त (भग, 
उप ६३४. महा) । 
ख्डील्ी [दे] नीरङ्गी, धिरो वल्ल, घूषट 
(दे ६, १२३) । 








खंड } पुं [मृन्‌] मूर्धा, मस्तक, सिर 
खढाण 1 (हे १२६ २, ४१. षड्‌) । 


देवो सुद्ध = मूर्धन्‌ । 

सुकखब सक [दे] भेजवाना, श॒नराती मँ 
*मोकलावन्ु" । स॒ युकलाविऊण (सिरि 
४५४) 1 

सुद्र ए [युङ्कर ] दपंण, आईना (दे १, १४)। 

युक्तं (अप) सक [ मुच्‌ ] खोडना, गुजराती 
मे "कतर ' 1 मुकद (भाक ११९) । सङ 
सुक्िभ (नाट--चैत ७६) । 

युक्षवि [मू] वाक्‌-शक्तिसे रहित, शुंगा 
(है २, ६६, सुपा ५५२० षड्‌ ) । 

युक्त देखो मुक (विते ५५०) 1 

सुक्र वि [युक्तं] १ चोडा हृध्रा, व्यक्त (उवा, 
सुपा ४७५. महा, पाग्र)। २ मुक्ति-प्राप, मोक्ष- 
प्रा हे २, २)! ३ लगतार पाच दिनिका 
उपवास (सवोध ५८) । देलो सुत्त = मुक्त । 

सुक्षय न [दे] दुलहन के भ्रतिरिक भन्य 
निमन्वित कन्याम का विवाहं (दे १, १३९)! 

सुक्ल वि [दृ] १ उचित, योग्य (दे ६, 
१४७) 1 २ स्वैर, स्वतन्व, चन्धन-युक्त (दे 
६, १४७, सुर १, २३३, विवे १५, गडः 
सिरि ३५३. पाम्म सुपा १६०) 1 

सुकषलिअ ति [दे] बन्धन-युक्तं किया दुभा; 
नियन्ति (दे १, १५६ डी) ॥ 


~ ~ ~ ~~ ~~--~----~ ~~ ~ ~ ~~ ~~. 


यक्डडी श्री [दे] इट (द ६, ११७} } 
सुक्छरुड ¶ [दे] रशि, ठेर दे ६, १ 1 
सक्ेठ्य देवो मुक = एकं (रषु १९८) । 
यक्ख पु [मोक्ष] ९ श्त, निवणि 


यक्ख वि [मूख] शरजञानीः बेवकूफ (है २, 
यक्ख वि [जुख्य ] प्रधान, नायक (हास्य 


यक्ख पुन [सुष्क] १ प्ररुडकोष । २ दृक्ष- 


भुक्छण देखो मोक्डग (सिक्वा ४५) । 


पाडअसदमर्हण्णवो 





















सुग्गरय न [दे. सुरधारव] मगधा के साय 

' मए (वज्ना १०६) । 

सुग्गल देषो मुग्गड (ती १५) 1 

सम्गस पु [दे] नङ्गल, म्यौला (दे ६, ११५)। 

सुग्गाह्‌ भकं [भ्र +सु] केलना । मुग्गाह्द 
(?) (धाघ्वा १४८} । 

सुगििढ ) पु [दे] पवेत षियेष (ती ७, भतत 

सुग्गिह । १६१) , 

यग्युदु देवो सुग्गस (दे ६, ११८) । 

सुगघड देखो सुग्गड (हे ४, ४०६) 1 

सुग्धुरुड देवो युच्छरुड (दे ९ १३६) 1 

युचङ्कद्‌ } देवो सुउखद्‌ ( पुर २, ७६, 

यचुद्‌ † कुमा) । 

सच्चं भक [ मूच्छ ] १ पूश्चित होता । 
२ भ्रासक्तं होना! ३ वंढना। पुच्छ, 
गरुच्खए (कस, सुभ १, १, 1) २) । यङ्क 
यच्छत, सुच्छमाण (गा ५४६, भावा) । 

युच्छणा ली [मृच्छैना] मान का एक भग 
(ज ७---प्त् ३६५) । 

सच्छा नी [मूच्छ] १ मोह(न २,५ 
प्रस १७६) । २ भ्रचेतनावस्था, वेहोशी 
(उव, पडि) । ३ गृद्धि, भासक्तिं (सम ७१) 1 
४ मूर्छना, गीत का एक भग (ठ ५-- 
पत्र ३९३) । त 
सुच्छाविअ वि [मृछित] पूर्वाशुक्त क्वि 
हृभा (से १२ ३५८) । 

यच्छि वि [मरित] ! पर्थाुक्त 
(्रासू ५७, उवा) । २ पु, नरमबासविरेप 
(देवेच्ध २७) । 

युच््छिंजत बि [मूच्छोयमान पूर्ज्याको 
भ्राप्त होता (वे १३, ४३) 1 


१४० ६५० है २, ०८६, साधं ८६)! २ 
छुटकारा, ^रिणभुक्' (रण ६५५ धमि 
२१) 1 


११२० कुमाः गा ८२, सुपां २३१) । 


१२५) । 


विशेष । ३ चोर, तस्कर! ४वि, मास 
पुष (प्रप्र) ) 


सुक्खणी ली [मोक्षण] स्तम्मन से चुटकारा 
करनेवानी विद्या-विशेष (वर्मवि १२४) । 

सुख देखो सुद = पलं (परासु ६, रान) । 

सुख पु [यख] १ एक म्तेच्छ-जाति (मन्ड 
१५२) । २ गाडी के उपर का उक्कन 
(भ्रण १५१) 1 

सुग देखो सुर्गः एगमुणमषूवहखे प्रसमत्यो 
कि गिरि वहइ" (सुपा ४६१) । 

मुराद देखो मउद्‌ = मुकुन्द (भ्राचा २» £ 
२, ४ विते ७८ ये) 1 

सुस पुनी [दे] हा से चलनेवाले जन्तु को 
एक जाति, श्रुनपरिसरप-जात्तीय एक भारी 
(परह १, १- पत्र ८) । ली “सा (उवा) । 
देखो मुस्त, सुग्गस । 

सुगम प [सुदूग] १ षान्य-वििप, मूग 
(उवा) । २ रोग-विशेपं (ति १६३) 1 ३ 


पक्ति-विरेष, जल-काकं (प्रप्र) 1 -पण्णी ली | मुदिग्रम धर [सूचिम्‌] मद्स्य विशेष, 

[पणी ] वनस्यतति विशेष (परण १--पत / कायाद्‌ कएल मररदिप्राख न दावा कम्म । 

३६) । “सेल पु [शे] प्रवत.विशेय, | जोग्रण॒सह्समाणो गच्धिममच्यो उग्राहरण' 
(मन ३) 1 


कमी नही मीगनेवात्ता एक पर्व॑त (उप 
७२ टी) 1 

सुग्गड पु [दे] मोगल, म्तेच्छ-जाति व्शिप 
(दे ४, ४०६) । देवो मोग्गड 1 

सुगर न [सुदूगरः] १ शुष्य विशेष (वग्ना 
१०६) । २ देखो मोग्गर (परापर राप ३६ 
कप्प) । 


सच्िर वि [मूच्छ] ६ वदनेवात्ना। २ 
वेहोशीवासला (कुमा) । 

मुजमः प्रक [ सुद. ] १ मोह कटना। २ 
धवडानां । पुज्छई (माचा, उव, महा) । 
भवि मून्किदिति (प्रो) । § युरिफियञ्व 
(परह्‌ २, ५--पत्र १८६. उव) । 


स्यय--रसिअ 


चरी का वरतन (गड)! ¶ 
चादीका वना हुप्रा (णाया १, १ पत्र 
५४० पि ७०) । 

रयय पू [रजफ़] घोबी (स २८६ पप्र) । 

र्यवडी ज्ञी [दे] शिशल्व वाल्य (दे ७, ३) । 


रयवाडी देखो राय वाडिआ (सिरि ७५८) 1 

रथाच सक [| रचय्‌ | वनवाना, निमणि 
कराना । रवद, रयाविति, रयवेह्‌ (कपप), 
सष रयावेत्ता (कप्प)। 

स्याविय वि [रचित] बनवाया हशरा (स 
४३५) । 

रला ली [दे] प्रयग, मालकौगनी (दे 
९) । 

रहि पुल [दे] जम्बा मधुर (माल 
६०) । 

रव सक [र्‌] १ कहना, वोलना । २ वध 
फरना । ३ गति करना । ४ श्रक. रोना 1 
५ शन्द करना, शुद्ध रति परिसाए (सुग्र 
१, ४, १, १८), रद (है ४, २३३, सक्षि 
३३) वृ रवत, र्वेत (णाया १, १-- 
पन ६५, पिग्‌, भ्रोप) । 

र सक [ राधय्‌ | बुलवाना, भ्राह्वान करना । 
वषः र्वेत (श्रौप) । 

रय सक [दे] श्राद्र कला । भवि--खेहिद 
(एदि) । 

र पु [रव] १ शब्द, भ्रावाज (कष्य; महा, 
सए, भवि) । २वि मधुर शब्दवाजा, "र 
श्रलस कलमजुल' (पा्न) । 

स्व (भष) देखो स्य = रजस्‌ (मवि) । 

सी | (भप) देखो रमण (मवि) । 
रवण न [रवण] भ्रागाज करना, भवासन्ने य 


करेणुया सया रणगीला श्रासी" (महा) । 
रवण्ण } (गरष) देवो र्म = रम्य (दहै ५, 
ग्वन्न } ४२२० मयि) । 
सवय पुं [द्‌] मयान-दरएड, विलोनेको लकडी, 
गुजरातनो मे रयो" (दे ७, ३) । 
रव प्रः [ रोस्य.] १ घव भ्रावाज 
करना । २ वार्‌ गार प्रावान करना । चङ्क, 
ररत (प्रोप)। 


रवि पि [पिन्‌] भावान करनेयाला (से २, 
२६) 1 





मय बि [मय] | रि न [रवि] १ चूं, 


पाइअसदमहण्णवो 
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विशेष (पिग)। १३ माधुयं भादि रमवालाः 
पदाथं (सम ११० नवं २८) ग्नामन 
[नामन्‌] कर्मःविशेष (घम ६७) । श्र 
वि [ज्ञ] रसंका जानकार (सुपा २६१) । 
भेद वि "भेदिन्‌ ] सवाली चनो करा 
भेल-सेल करनेवाला (पडम ७५, ५२) । 
मंत वि [ वत्‌ रसगक्त (मग, ठा ५, 
र-- भन ३३३) । “वई घ्नी [वती] रोई 
(सुपा ११) । ^, भूलु बि { चत्‌ ] 
रसाला (हे २, १५९, सुख ३, १) । 
(वण पु [भषण] पकी दूकान (पव 
११२) । “ 

रस पुन [रस] निष्यन्द, निचाड, सार (दसनि' 
३, १६)। 

रसण न [रसन] जिह्वा, जीभ 
१-- प्र २३. भ्राचा) 1 

रसणा ज्ञी [रसना] १ मेला, काची (पाभ, 
गञ्ड, से १, १८) 1 २ जिह्वा, जीभ (पाम्र)। 
छवि [ श्वत्‌ ] र्सनावाला (सुपा ५५६)। 

रसद न [दे] अल्ी-ूल, चदे का मूल भाग 
दि७,२)। 

रसा ज्ञी [रसा] पृथिवी, घरती (है १, १७७, 
१८०, कुमा) । 


प्साउ पु [ दे रसायुष्‌ ] भ्रमर, भोय दे 
७, २ पाश्र) | 


रसाय पु [दे] ऊपर देवो (दे ७, २)। 
स्सायण न [रसायन] वैयक-्रसिद्ध भ्रोषध- 
विशेष (निपा १, ७, प्रास १६२, भवि) । 
राख पु [रसाङ] ्रा्नवृकष, श्राम का गाछ 
(सम्मत्त १७३) । 

पी [दे रसादय] मानिता, पेथ- 
विशेष (दै ७, २, पा्र)। 

रसाल पुं [दे रसाल | मलिका, 


सुरज (खे २, २९, 
गउड, सण) । २ राक्षस-वश का एक राजा 
(फउम ५, २६२) । ३ रकं वृक्ष, भ्राक का 
पेड (दे १, १७२)। तेऽ पु [ “तेजस्‌ ] 
१ इक्ष्वाकु वेश का एक राजा (पडम ५, 
४)। २ राक्षस वश का एक राजा, एक 
सकेश (पउम ५, २६५) । प्तेया न्लौ 
[तेजा] एक विद्या (षडम ७, १४१) । 
-नदण प [नन्दन] रनि-पह (श्रा १२) । 
प्पम पू [श्रम] बानरीप का एक राजा 
(पडम ९, ६८)। 'भन्ता बी ["भक्ता] एक 
महौषधि (ती ५)1 "भास पु [मास 
लङ्ग-विशेप, सुयंहास लड्ग (डम ५५, 
२६) । "वार पु [वार्‌] दिनविशेष, रविवार 
(म ४११) । सुज पुं [त] १ शनिवर 
ग्रहं (से ८ २८, सुपा ३९) । २ रामचन्द्र 
का एक सेनापति, सुग्रीव (से १५, ५६) । 
हास पु [दास] सरयंहास बड्ग॒(पडम 
५३, २७) । 

रविगय न [रविगतः] निसपर सूयं हो वह 
नक्षते (कव १) । 

रबिय नि [द्‌] श्राद्रण क्रिया हमरा, भिजाया 
हरा (विसे -१४५६) । 

रव्वारिअ पु [दे] इत, सदेश-हारक, जेर 
भरवज्ो रव्वारिगरो त्ति' (सुपा ४२८) । 
रस सक [रस्‌ ] चिल्लाना, श्रावाज करना । 
रसद (गा ४३६) । व, रसत (सुर र, 
७४ सुपा २७३) । 

रस पुन [रस] १ निद्वाका विषय--मधुर, 
तिक्त रादि, गे रसेः, एव गाद रसादइ 
कासा (ज १०-पृत्र ४७६१, भ्रसु १७४) । 
२ स्वभाव, प्रकृति (से ४,३२) 1 ३ साहित्य- 
रास्र-अ्खिद्ध पगार श्रादि नव रस (उत्त 
१४, ३२, धम॑वि १३, सिरि ३९६) । ४ 
जल, पानी (से २, २७, घर्म॑वि १३) । 
५ सुल्ञ (उत्त १६, ३१)। ६ भ्रासक्ति, 

(सत्त ५३, गउड) । ७ भ्रनुराग, 
भेम (पाघ्न) । = मय श्रादि दव पदाथं (परह्‌ 
१ १, कमा) । ९ पारद, पारा (निच १ ३) 1 
१० भुक्त अन्न का प्रथमं परिणाम, शरीरस्थ 
पाठुःविरेप (गड) । ११ करमेविरोष (कम्म 
२३१) 1 १२ दन्द राद्ञ-प्रसिद्ध अ्स्तार- 


















(रह १, 


मधु, भ्रावो श्राढक दही, वौ मिरचा तथाः 
दष पल चीनी या गुडमे वनता पाक (ग 
३, {पत्र ११८. छज २० टी, पद 
२५९) । 
रसि देखो रस्ति (प २६) । 
रसिअ वि [रसिक] १ रसज्ञ, रसिया, 
शोकोन (से १, €) 1 २ रसयुकत, रसवालां 
(षुपा २६, २१७, ठम ३१० ४६)। 
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चकः (संवोष २) । ३ शरीर, देह (सुर १, 
३* पान्न) 1 ४ कारिन्य, कठिनच्व (हे २ 
३०, प्ाप्र) । “मत-वि [ “मत्‌ ] परततिवाला, 
मूतं, खूपौ (घरम॑नि ६० सुपा ३८६, श्रू, ९७)। 
सत्ति खी [युक्ति] १ मोक्ष, निर्वाण (श्राचा, 
पाञ्च, भ्रासू १५५) 1 २ निर्लोभता, सतोष 
(रा ३१]! ३ पूक्ते जीवो कां स्थान, 
ईषसप्रागारा पृथिवी (खा पत्रे ४४०) । 
४ निस्सगता (आचा) 1 
सुन्ति ति [मूजिन्‌ ] बहु-मूतर रोगवाला, “उयरि 
च पास प्रुत च सुणियं च गिलासिण' (प्राचा) 
युत्ति वि [मौक्तिम्‌, मौक्तिर | मोती पिरोने 
यायने वाला (उप ¶ २१०) 1 
मुत्ति न [मौक्तिक] मुक्ता, मोती (से ५, 
४६० कुभ २, कुमाः सुपा २४, २४६, परासु 
३६, १७१) । देखो मोत्तिअ । 
सुत्तोडी श्च [दे] ९ मूत्राश्य (तड ४९) । 
२ वह्‌ द्धो कोठा जो ऊपर नीचे सकीणं रौर 
मघ्य मे विशाल हो (राज) । 
सुत्थ तरि [यस्त] मोथा, नागरमोथा (गचड) 1 
घ्री श्या (सवोध ४४, कुमा) । 
सुदग्ग देखो सुअग् (ठा ७--भत्र ३८२) । 
सदा न्नी [उद्‌] हे, खुशी। शर वि 
[“कर्‌] हषंजनक (सुम १, ६, 8) } 
युदुग धु [दे] ब्राहबिशेयः जल-जन्तुकी 
एक जाति (जीव १ टी--पत्र ३६) । 
सुद सक [ सुद्रय्‌ | १ मोहर लगाना) २ 
चन्द करना । ३ भ्रंकन करना । पुदृह (धम्म 
११८) । त 
दग १ [दे] १ उत्सव) २ सम्मान (7) 
(स ४६३, ४६४) 1 
युदग ) पुं [सुद्धिका] श्रेष्ठी (उवा) ^लढो 
सुदय ॥ भद्‌) तुमे कि रह भटलिष्रुदभो 
एसो" (पम ५३, २४) 1 
सुदा ली [खुद्रा] १ मोहर, वाय (सुपा ३२१. 
वजा १५६) । १ भ्रगूटी (उवा) । ३ भ्रग- 
विन्यास-विेष (चैत्य १४) } 
मुदि वि [सुद्रित] १ जितत प्र मोहर 
लगाई गई हो वह। २ वंद क्या हु्रा 
{खाया १२ पत्र ६, ठ ३, १--पत 
१२३. कष्युः सुपां १४४, कुप्र ३१) । 


सदि" } नी [मुद्रिका] अगो (षण्ड 


सन्ति-युरुख॒ड 


तक को भ्रवस्या (छा १ ०-पत्र ५१६ ठु 
१६) 1 ~ ~ 

र अक [ छ्‌ ] १ विलास करना २ सक. 
उत्पीडन करना । ३ जीम चलाना । ४ उपक्षेप 
करना । १ व्याप करना । ६ वोलतना। ७ 
फकना । मरइ (पराकृ ७३) । 

सुर शरक [ समुद्‌ | खौलना । भरद (हे ४ 
११४, षड्‌ ) 1 

सर ए [यरो कयेव \ °रि [रषु] 
धरी्ृष्ए (ती ३) । धेरिग्र प [* वैरिन्‌] 
वही भ्रथं (कुमा) भरिपु [भरि] व्ही 
भरथं (वना १५४) । ` 

सुरद ची [दे] श्रसती, शरुलटा (दे ६, १३५)। 

मुप्ञ ) १ [सुरज] मदम, वाय्र.विशेष (कम, 

सुर्य | पाम, या २५३० दुपा ३६३० श्रत, 
धूर्मबि ११२. कुर रकण प्रोपः उपप 
२३६) 1 देषो भुर । 

सुरल धब. [यु्ट] एक भारतीय दक्षिण 
देश, कर्त देश, व्दिप्नर ण द्रा तुए पुरा 
(गा ८५६) । 

मुख देखो मस्य (भप, ऊ प २३६) । २ 
भ्रग-विशेष, गल-घरिटका (श्रौप) 1 

युरवि शी [दे युरजिन्‌] आभरण विरोष 
ग्ौप)। 

मुरिअ वि [स्फुटित] खला हमा (कमा) 1 

युरिभवि [दे] १ वृति, ह हभा(९ 
१३५) । २ मुडा हप्र, वकर वना भा (षुण 
५४७) । 

सुरिम पर [मौय] १ ढि पत्रिव (उप 
२११ टी)। २ मौय वश मै उत्पत्‌, "रयि 


पाइथसदमदण्णवो 




















सदि † ५, क्प, भ्नौप, तंदु २६) । श्वंघ 
पु [ “न्ध ] ग्रन्थिबन्ध, वन्व-विशेष (रोव 
४०२०४०१५) } 

य॒दिआ ली [मृद्रीका] ९ द्राक्षा की लता 
(परण १--पचर ३३) । २ द्राक्षा, दाख (ल 
४, ३--पव्र २३९, उत्त ३४, १५, पव 
१५५) । 

दी घ्नी [दे] चुम्बन (दे ६, १३३) । 

युद्दुय देखो युदुग (पर्ण १ - पत्र ४८)। 

युद्ध द्वो मु ढ (रौप, कष्प, ओधभा १६. 
कुमा) । न्न वि [न्य] १ मस्तक मे उन्न । 
२ मस्तक-स्थ, भ्ग्रेसर। ३ पधंस्यानीय रकार 
आदि वं (कुमा)! ध्यपु [ज] केश, 
बाल (परएह १, ३- प्त ५४) । सुल न 
[शू] मस्तक-पडा, रोग विशेप (णाया 
१, १३) । 

सुद्ध वि [खुग्ध] १ मूढ, मोदेुक्त । २ 
सुन्दर, मनोहर, मोह-जनक (ह २, ७७ प्रप्र, 
कुभा, विपा १, ७--प्त्र ७७), 

द्वाली [सुग्धा] परग्धा ज्ञी, नायिकाका 
एक मेद, काम-वेषठा-रहित श्रकुरितत यौवना 
(कमा) । 

सुद्धा (भ्रम) देलो सुहा (इमा) । 

खुद्धाण देखो सु ढं (उवा, क्प; पि ४०२) 1 

सुज्मषु [दे] धर के उपर का तिय काष्ट 
गुजराती मे ममोभं (दे ६ १३३)  देलो 
मोच्म। 

थ॒ुय॒क्खु वि [सुखश्च] क्त होने को चाह- 


वाला (सम्मत्त १४०) 1 


स॒म्सुइ `? वि [मूकमूक ] ९ श्रवयन्त मूक । (1 
सुम्मुय 4 २ शरव्यक्तमाषो (सृञ्र १, १२० | पू(7 मु) (विते २३५५७) । 
५» राज)। सुर्ड प [यरुण्ड] १ श्रना देशविशेष 


(इक, पव २७८) । २ पादिपपरि के समय 
का एक राजा (विड ४६४ ४९०) 1 ३ 
पुती. प्रुव्एड देश क्रा निवास मतुप्य (पट्‌ 
१, १--प्व १५) । घी "डी (इक) । 

सुरक्तं ते दे] प्ना्-वि्ेप (मल) । 

सुरूक्ख देखो युक्स = पलं (ह २, ११२. 
मा, मुपा ६११० परक ६७) । 

सुच्यड & [दे] बट को रौ सट (दे ई" 
११७) 1 


म॒म्मुर सक [ चू्य्‌ ] शटना, धरुणं करना ! 
मुम्धुरद (प्राक ७५) । 

मम्मुर पुं [दे] करीप, गोदठा (दे ६ १४७)। 

स॒म्मुर ९ [दि ययुर] १ करीषाग्नि, गोग 
को राग (दे ९, १४७ जी ६) । र कुपाग्नि 
खुर ३, १८७) । ३ सस्म-न्धत्र अग्नि, 
सस्म-मिधित अग्नि-कण (उप ६४ यै, 
जी ६, जीव १) 

स॒म्मुदी लो [युन्युखी | मनुष्य की दय 
दाम्नो मे नववी दशा--०० से ९० बयं 


~ > ~ = ~ ~ 


राइ्-- राम 


ए देषो रत्ति (दे 
महा, षड्‌ )। २ चमर कौ एक प्र 
महिषी (छा ५, १--पव ३०२) ३ 
दशनेन के सोम॒ सोकपाल को एकं पटरानी 
(ल ४, १--पव २०४) 1 सत्त न 
[भ्त] रन्नि-पोजन, रं मे खाना (सुषा 
५८५)! ग्मोजण न [भोजन] वही 
रथं (सम ३६० क) । देखो राई = रत्नि | 
साद्‌ घ [सलि] पक्ति धे रो (पाथः ध्रीप)! 
२ रेखा, लकीर (कम्म १, १६; सुपा 
१६७} । ३ राई, सान-सपेप, एक प्रकार का 
मस्ताला (दे ९, ८८) । 
राड वि [रागिन्‌] रागु, रगवाना (दता 
६) । ज्ञी, “णी (महा) 1 
रा वि [राजन्‌] शोभनेवाला (निच १६) \ 
शद्रः देलौ राय = राजन्‌ (दरे, १४८, ३, 
५२, ५३, कुमा) । 
राङ् वि [राजित] शोभित (घे १ ५६ 
कुमा, ६, ६३) । 
शदथ वि [राच्रिफ] रात्रि-सम्बन्धी (उत् 
२६, ४६. प्रोप, परि) । 
राइ षी [राजिका] रई का | 
शोलाएद्य कच्छे चकखतो रामाद पत्ताई 
(मा १७१ श्र) । देषो राहगा 1 
राद पु [राजेन्द्र] बडा राजा (कुमा) 1 
राइदिअ पु [रात्रिन्दिष्‌] त्त दित, प्रहरत 
(भग, पराचा, कष्य, पव ७८० सम २१) । 
शड्फं वि [राजगीय} राज-म्बन्धो (हे २ 
१.६८, कुमा) 1 
रादा घः { राजिका] राई, राज-सरसो 
(कुर ४५) । 
राद्णिअ वि {रलिक] १ चारिनवाला, 
सपमी (षया १२, ६} । २ पर्यय से व्येषु, 
साधुत्व प्राप्ति कौ भ्रवस्या से वडा (सम 
३७, ५८, ष्य) \ 
शद्ूणिअ प्रि [रजऱल्प्‌] राजा के समान 
यमनाला, श्रीमन्त (सूम १, २, ३, ३) । 
रद्ण्ण } ¶ [राजन्य] राचंरीय, क्षत्रिय 
शदडून । (उम १५१, क्षय, प्रौप, भग) । 
राद्नेऊण उष चीरकर ( नदीटिप्यनक 
ग्र पिम पद्तिष्ठर्वा धनिक वुद्धि विषयक)! 


न क = = = 


२, सम कापर १८९, } राद वि [ रागिन्‌ ] रगु ( ववद 













२७८) । 

राई श्लो [रजी] देखो राइ = रानि (गड, 
सुपा ३४० धसू ६२, पव २५६) । 

राई ननी [रानि] देलौ राद रानि (पाश् 
णाया र--पत्र १५०, श्नौप, सुपा ४६१ 
कस) । णिव न ["दियस] रात्रिदिवस, 
श्रहूनिश (सुषा १२७) । 

राई कलो [राजीमती] राजां उग्रसेन कौ 
त्र शरौर भगवान्‌ नेमिनाय की प्ली (षटि)! 

राई्व न [राजीव] कमल, पद्म (पप्र, है 
१, १८०} 1 

राईसर पु [राजेश्वर] १ रजश्रोके | 
महाराज 1 २ युवराज (श्रौप, उवा, कप्प) 1 


(पराक ३०) । 


राजा का वश ( षड़्‌ ) ! ३ रान-गृह, दरवार, 
श॒ ईदिसस्छ राउलस्स द्रेण पणामो कीरदि, 


११) । देलो राओख 


(गुह २, ३६) । 
शाउद्ध देलो राइकत (प्रक ३५) 


३६० विक्र ६८, मोह ३) 1 
राओ भ्र [रात्रौ] र्मे (णाया ९ १ 
पत्र ६१, सुपा ४६९७, कपप) । 
राओङ्‌ देलौ एक, 
त्तो किमि घण सयरोहि 
विलय क्रिपि वारिपूर्तोहि । 
किपि गम रभ्रोले एस 
प्रपत्तत्ति भखिरणा । 
(घर्मवि १४०) 1 
राग देखो राय = राग (कप्प सुषा २४१) । 
रागि देवो राड्‌ = रागिन्‌ (पडम ११७,४१)। 
राघव दे राव । "वरिणी ब्र [गृहिणी] 
सीता, जानक (पडम ४६० ५७) । 


राच } [चप प] देलो रा 
सचि । ४,.३१२५० ३०४ रपर) 


~~~ „_ _-------~---~------- ~~~ ~~ 


राज देवो राय = राजन्‌ (ह ४, २९६७, पि 


रारन्त ¶ [ राजपुत्र ] राजपूत, क्षत्रिय 


राउल षु [राजङ्कढ] १ राजाप्नो का प्रुष, 
शज-समूह्‌ (कुमा, हि १, २६७ प्रप्र) । २ 


जत्य वभणावि एवं विडविज्जति' (मोह 


राउछिय वि [राजङ्घुलिफ] राजत्रुल-सम्बन्धो 


रणएसि पुं [रजर्पि] १ हठ रना। २ 
छऋषि-तूल्य राजा, सयतालसा भूपति (अभि 





१६५) । 


शाजस वि [राजसं] रनोछए-पघान्‌, "रन- 


सचित्तप्स पुरस" (कुभ्र ४२८) 1 


राहि श्री [राटि] द्रुम, चिल्लाहट (षुलं 
२, १५) 

राडिन्ली [दे राटि] सग्राम, लडाई (दे 
७, ४} 1 

राढा न्नी [राढा] १ विभूषा (घमं १०१, 
कृष्य) । २ मभ्यता (वज्जा १५) 1 ३ वेभराल 
का एक प्रन्ति। ४ बगल देश फी एक 
नमरो (कषु) । “इन्त वि [ “वत्‌ ] भव्य 
भ्राम शंजणरहिध्रो धम्मो राढाहताण 
सपडद' (बज्जा १८) 1 मणि पु [मणि] 
काच-मणिं (उत्त २०, ४२) 1 

राण स्क [चि+नम्‌ ] विशेष नमना। 
रणद (9) (घात्वा १४६) । 

राण प [राजन्‌] रणा, रजा (चडः सिरि 
११८) । 

राणय पु [गजक] १ रणा, राजा (ती 
१५. सिरि १२३० १२५) } २ छोय राजा 
(स्षिरि ६०६, १०४०} 1 

रणि } तरी [राक्ञिका, शी] रानी, राज- 


रणी + प्ली (कमा ३ श्रावक ९३ टी, 
सिरि १२५. २६७) ! 
राम सक [ रमय ] रमण कराना । क़. 
रामेयठ्य (भ्त ८५) । 
राम पु [राम] १ भरो रामचन्द्र, राजा दशरथ 
का वडा पुत्र (गा३५. उप ए ३७१५, कुमा) । 
२ परशुराम (कुमा १, ३१) ।३ क्षत्रिय 
परित्राजक-विशेष (श्रौप) । ४ बलदेव, वलमद्र, 
वासुदेव का बडा भाई (पाभ) 1 ५ नि, रमने- 
वात्ता (उप ए ३७५) । कण्ड्‌ पु [ष्ण] 
राजा शरेिक का एक पुत्र (रान) । पण्डा 
ठी [कृष्णा] राजा धेशिक की एक परली 
(भरत २५) 1 "गिरि पुः [गिरि] पर्वत 
विशेष (षडम ४०, १६) 1 शगुत्त पर 
[शुत] एक्‌ राजपि (सूम १, ३, ५२) । 
“ठेव प [देव] श्रीरामचन (डम ४५, 
२९) । धुत्त पुं [पुत्र] एक जैन मति 
(मदर) । ते को [पुरो] अयेम्पा 
नगरे (ती ११) । -एकिलिभाल्ञ [रक्ता] 


६६६ 





तस्स गुहिभ्राइ सेबगा जायाः (सिरि ४९७), मूण न [मौन] प्य (स ४७७, परह 


जिणसासणपि कहमवि लद हारेसि मुहियाप! 
(पा १२४)" शह (? हि) या गिरह लक्ल' 
(कुश्र २३७) । 

यह >) श्र [ युहुस्‌ -] बार वार (भासु २६९, 

मुहु | ह ४, ४४४० पि १८१) । 

खहुत्त 1 


पून [सुहुते ] दो घडो का काल, 
सुहुनत्ताग । श्रडतालीस मिनिट का समय (ल 


२०४, हि२, ३०, श्रौप, भग, कष्प, प्रास 
१०५. इक, स्वप्नं ६१, श्राचा, भ्रोध ५२९१} । 

सुमु देलो महुयह (पश्र) 1 

युहुर देखो सुद = मुखर (पश्र) । 

खड देलो युद = इल (है २, १६४, षड्‌, 
भवि) । 

मूअ देखो मुक्त = मूक (है २, ६९, भाचा, 
ग्ड; विषां १, १) 1 

मृ देखो सुज = मृतः (लजाई कह ए परुपरो 
से्वतो गामवाहलियः (वजा ५४) । 


मअल } वि [दे मक] मूक, वाकर्‌-शक्ति 
सूज । से हीन (द६, १३७. सुर्‌ ११, 
१५४) 1 
मृअलुदअ ) वि [दे मूकायित] मूक वना 
मृदि 4 हरा (चि ५, ४१ गड, 
पि ५९५) । 
महंगछिया } देषो अुद्ंगखिया (उप १३४ 
मूडगा यै, ओष ५५०८) । 
मृदल [: ॥ 
मूददिम वि [शृत] मरा हरा 
रिह वारेद जणो तदना 
मुद्रो, कटि व गम्नो । 
जाहे विसं व जाश्रं 
सम्वगपहोलिर पेम्म' 
(गा ६९६ भर) । 


मड [दे] भ्त काएक दीष परिमाण, 

मदे ५५ चन्न प्रत्य 
वायगिदे (सुपा ४२७), 'तो ठेहि ताडिम्नो 
सो गाढे कणमूढडव्व लखि (घर्मवि 
१४०} । 

मूढ वि [मूढ] गख, परग्व (भभ, कचः पउ 
१, २८ महा, भ्रा २६) । “नहयन 
{ जयिक ] शरुतवियेष, शाद्-विशेय 
{भरावम) । विसुङ्या ती [विसुचिश्र] 
रोग-विरेष (सुपा १३) । 





४ १३१) । 


मूयग पु [दे मूयक ] भेवाड देश मे भ्रसिदध 
एक प्रकार का तृण (परं २, ३--पृत्र 


१२३) 1 


मूर सकं [ मञ्‌ ] भोगना, तोडना । मुरद 


(द ४, १०६) । भका भूरी (कुमा) 1 


मूरग वि [मञ्जके ] भांगनेवाला, शरूखेवाला 


(परह १, ४--पत्र ७२) । 


मूढ न [मूल] १ जड (ठा €, गउ्ड, कुमा, 
गा २३२) । २ निवन्धन, कारण (परह्‌ १, 
२-- पत्र ४२) । ३ आदि, भारम्म (परह्‌ 
२, ४) । ४ श्राय कारणं (आचानि १, २, 
१---माया १७३० १७४) 1 ५ समोप, पास, 
निकट (श्रोव २३८४, सुर्‌ १०, ९) 1 ६ नक्षत्र- 


विशेष (गुर १०, २२३) । ७ व्रतो का पुन 


स्थापन (भरौप, पचा १६, २१} 1 = पिप्यली- 
भूल (भ्राचानि १,२, १) € वशीकरण 
श्रादिके लिए किया जाता श्रोषधि-प्रयोगः 


“रमतमूलं वसीकरण' (आसु १४) 1 १० 


भ्राद्य, प्रथम, पहला । ११ मुख्य (सवोध ३, 
भ्रावमः सुपा ३९४) । १२ परूलघन, पजी 
(उत्त ७, १४, १५) । १३ चरण, वैर । १४ 
सूरण, कन्द-विशष, ओल । १५ टीका भ्रादिं 
से व्याख्येय ग्रन्थ (सक्षि २१} । १६ प्रायित- 
विशेषं (विसे १२४६) । १७ पन कन्द- 
विशेष, मूली (भनु ६, धा २०) । श्छ 
वि [छेद्य] पूल नामक प्रायचित्त ते नाश- 


योग्य (विसे १२४६)! “दत्ता ज्ञी [दत्ता] 
फुष्ण-धुज शाम्ब को एक पत्नी (श्रत १५) 1 
ग्देव पु [देव] व्यक्ति-वाचक नाम, (महा, 
सुपा ५२६) । देवी न्नी [देवी] लिषि- 
विशेष (विसे ४६४ दी) । नयग षु 
[नायकं] मन्दिर की अनेक श्रतिमाप्नो मे 
मुख्य प्रतिमा (सवो ३) । “प्पाडि वि 
[उत्पाटिन्‌] पुल करो उ्लाढनेवाला (उलि 
२१) । भर्विवे न [विन्य] मख्य प्रतिमा 
(खबोघ ३) ! शाय पु [राज] जख 
का चौचुक्य-वश्चीय एकर भरसिद्ध राजा (क्त्र 
- ४) । श्वत वि [ वत्‌ } मूलनाला (भ्रपः 
खाया १, १)! सिरि ल्ली [शरी] चाम्ब 
कुमार कौ एक पल्ली (भतत १४) । 











रा उह -मेअ 
मृख्ण } न [मूलक ] १ कन्द-विशेष, मूली, 
मूज्लय । मुरई (परण १ जी १२) २ 


शाक-विषेष (पव १५४ कुमा) । 

मूखगन्तिआ ज्ञो [मूखगर्विका] भूते-मूती 
की परतल्ली फाकि (दस ५, २, २३) । 

मूख्वेछि घ्री [दे मूखवेलि] घरे चर 
का श्राघार-भूत-स्तम्भ-विशेष (भाचा २, २, 
३, १ टी, १व १३३) 1 

= ही [मूलिक] भ्रोपवि विशेष (उम 

०२1 

मूखिय न [मौलि] मूलधन, पनी (उत्त ७, 
१९, २१) 1 

मूच्छ वि [मूल, मौलिफ़] ्रवान, मुय, 
मूनिल्नवाहणे' (पिरि ४२३) । 

मूलि वि [ मूखवत्‌ ] मूलघनवालाः पुवी- 
वाला, श्रत्थि य देवदत्ता ग्ढाणुरो 
मृलिल्लो मित्ततेरो ्रयलनामा सरयवादपृततो' 
(महा) । 

मूही जी [भूरी ] प्रोषि विशेष, वशीकरण 
भ्रादि के कायं मे लतत भ्रोपषि (महा) । 

मूस देखो जुस = मुष्‌ । मूसुह (समि ३६) । 


मूखग }) १ [सूप मूषिक] मूषा, चूहा 
मूसय | 4 दै £ ५५ 
पड, कुमा) । 


मूस्रि वि [दे] मग, भगा ठृप्रा (र ६ 
१३७) 1 
मृखठ वि [देः] उपचित (दे £ १३५) । 
० देखो 
मूसल देलो मुसल = परल (है ¢ ११२ 
कुमा) । 
मूसा देखो सुखा (द १, १३९) 1 
मृसा ली [मृषा] मूस, धातर गालने--गाने का 
# > ५५ 
पात्र (कपप, श्रारा १००० युर १३० १ ८०) 1 
मूसा छठी [दे] लद दार, छोटा दरवाजा (दं 
६, १३७) 1 
मूसाअ न [दे] जपर देखो (दे & १३७) । 
मृसिय देवो मूसय (प्राचा) । ¶रि धु 
॥ 3 
[शटि] मार्जार, विल्ला (प्राना) । 
मेभ [मे] १मेरा।२ मुपे (स्वप्न १५, 
ब) 


मेज पु [मेद] १ ्रनार्यं देश-विरेय (दक) 


२ एक भ्रनार्यं मनु्य-जाति (परह १, १-- 
पयर १४) 1 ३ पुद्ी, चाण्डा (छम्मत्त 
१७२) 1 घी मेदं (खम्मत्त १७२) । 


रायाण--रि्खि 


रुयाण देवो राय = राजन्‌, (हे ३, ५६ | राई १, 


पड ) ! 
राट पुर्न [सङ °क| घान्य-विरोष, 
राख ' एक प्रकारकी क्यु (सृप्र २,२ 
राध्यं १ १२; ढा ५---पृत्र्‌ ४० #., पडि 


१६२, वला ३९) । 
रालान्ली [दे] प्रियः मालकरगनी (दे ७, 
१)1 
राव सक [दै] श्राद्रंकरना। भवि रवेदिति 
(विते २४६ टै) 1 
राव देषो रय = स्जब्‌ 1 रद (है ४, ४९) 
हि राविड (कभा) । 
शबं सरः [ राचय |] पृकारना, प्ाह्वान करना] 
वक रावित (भौप) 
राव पु [रा] १ रोला, कलकल (पग्र) 1 
२ पूकार, श्रावाय (सुपा ३४८० कुमा) । 
रवण षु [रवण] १ एक स्वनाम-परसिद्ध 
लका-पति (पि ३६०) 1 २ गुत्म-विशेष 
(पएण १--पत १२) 1 
रावि वि [रजत रेणा इरा द ७, ५) 1 
राविभ वि [दे] श्रास्वादित (दे ७, ५) । 
शस > पु (यस, च्छ] एक प्रकारका तरू, 
ससग | जिसमे एक दूसरे का हाय पकंडकर 
नाचते नाचते प्रोर गान कते-करते मडलाकार 
फिलादौतादे(दे २, ३८, पाप्र, वजा 
१२२० सम्मत्त १४१, घमेवि ८१) | 
रासभ दसो रासह्‌ (मुर २, १०२) । 
सय देणो रामग (सुर १, ४६, सुपा ५०, 
४३३) । 
रासद प्री [यसम] गदभ, गदहा (पाप्र 
्ाप्रः रभा) । घी, ष्टी (कात) \ 
रासाणदिजय न [रासानन्दितिङ] छन्द- 
विरेष (म्रनि १२)। 
रसिलुद्धय प्‌, [रासालुन्धक़] छन्द-विशेष 
(भरि १०) । 
रासि देयो रत्सि (क्षि १७) 


रासि ९. [यलि] १ सुद, टग, देर (्रोध । 


४०७ प्रोष्‌, सुर २, ५, द्रुमा)! २ 
उपोतिप्क-्रचिद्ध मेप प्रादि वारह्‌ राधि 


९. १०६) 1 ३ रणित विशेष (ग «, 
३ 1 


पाडअसदमदण्णवो 


„~ ~~~ ~~~ -~--------- ~~ ~ ~~ ~ ---~ 


[रध] १ वैशाल मास । २ वसन्त 
ऋतु (घे १, १३) । ३ एक जैन भ्राचायं 
{उप २८५, सुल २० १५) । 

दष [दे] १ दयित, प्रिय) २ वि 
निरन्तर । ३ शोभित 1 ४ सनाथ । ५ पलित, 
सफेद केशवाला (दे ७, १३) । ६ रुचिरः 

~ सुन्दर (पश्र) । 

सअ } पु [सघव] ९ रघरुवश मे उत्पन्न 

रहब { (उत्तर २०) । २ शीरामचन्द्र (से 
१२, २२, १, १३० ४७) । 

राहा घ्री [राधा] ९ कृ्दालन कौ एक प्रधान 
गोयी, ्रीढृष्ण की पनी (बज्जा १२२ 
पिग)\ २ राधवेधमे रखी नाती पुतली 
(उप ¶ १२०) । ३ शक्ति-विशेष। ४ कणं 
का पातन करनेवाली मात्रा (प्रक ४२) । 
“मडव पं [खण्डप ] जहा पर राघावेव 
किया जाय बह स्यान (सुपा २६९) । च्वेह 
¶ [शेध] एक तरह कीः वेध-श्या, निसमे 
चक्गाकार्‌ प्रूमती पुतली की वाम चक्षु वीधी 
जाती हे (उप ६३५. सुपा २५५)1 

रादि | खी [सधि] ऊपर देखो 
राही ८९, हे ४, ४४२, प्राकृ ४२) । 

राहु ए [रह्‌] १ गरह-विशेष (ला ९, ३--पव 
७८, पश्च) । २ छष्णा पुद्रल-विशेष (सुज्ज 
२०) । ३ विक्रम को पहली शताब्दी के एक 
लैन भ्राचार्यं (उम ११५, ११७) । 

राहुदय न [रहृदत ] जिसमे सूर्यं श्रौर चन्र 
का ग्रहृण हौ वह्‌ नक्षत्र (ववं १) 1 

रादेअ धुं [राघेयः] रधा-पत्र, कणं (गउड) । 

रि श्र [रे] खमाषण-सूचक भ्रव्यय (तदु ५० 
५२ टी) । 

रि खक्‌ [ऋ] गमन करना। कम॑ भ्रज्जए 
(विसे १३६६) । 

रिभ सक [री] गमन करना । रियई, रियति, 
रिएु (सुप्र २, २, २०० सुपा ४४१, उत 
२४, ४) 1 वके रियत (षडम २५, ४) । 

रिज घक [भ + विश्‌ | भवे कसा, वेडन । 
रिग्रह (हे ४, १८२, कुमा)! 

| समि न [छतः] १ गमन, शूरो स्म सोह 

। माण (मग) । २ सस्य (मठ, ७) 

। रिम वि [दे] चूल, काटा दभा (षड्‌ } । 





~~~ ~-------~-*---*+-- 





७११ 


= न 


रिड देखो उद ह १, १४१; कुमाः पव्‌ 
१४१) । 

स्ठिवि [ऋजु] १ सरल, सोवा (सुपा 
३४६) \ २ न विष पदाय, सापान्य-भिन्न 
वस्तु (पव २७०) 1 शुन पुं {नूच | नय- 
विष (विसे २२३१,२६०८) । देखो उड्जु । 

रिडिपु [रिपु] शत्र, वैरी, दुश्मन (सुर २, 
६६. कुमा) 1 महण १ [मभ्रन] र्तघ- 
वश का एकं राजा (पडम ५, २६३) । 

रिडघ्ली [ ऋच्‌ ] वेद का नियत श्रक्षर+ 
पादवाला अ्रश ! “उवे पु {शेन ] रु वेद- 
ग्रे (णाया १, ५० कप्प) । 

रिण न [श्ण] सपण, गति, चाल (पडम 
२५, १२) 1 

रिंखि वि [रिद्धिन्‌] चक्तबाला, 'गिद्धाव- 
रंखि हद्बए (रिद श्च रिती हदनए)" 
(पिंड ४७१) । 

रिग देवो रिग । रिगइ, रिगए (हे ४, २५९ 
टि, षड्‌ › पिभ) । वष, सित ( हास्य 
१४९६) 1 

रिगण न [रिङ्गण] चलना, सर्पण (पव २)। 

रिंगणी न्नी [दे] वल्ली-विशेष, कएटकारिका, 
यजराती मे गणी" (दे २, ४ उर २, घ) । 

रिंगिन [दे] रमण (दे७, ६) 1 

रिगिअ न [रिङ्ित] १ रेगना, कष्छपक्ी 
तरह हाध.के वल चलना । २ गुर-वन्दनं कां 
एक दोष (रुमा २४) । 

रिगिसिया ची [दे] वाद्य-विशेष (रान) 1 

रि (रप) देलो रच्छं = ऋक्ष (भवि) । 

रिोटीन्नी [दे] पक्तिश्रोणी (दे७,७, 
सुर २, ३१० विते १४३६ य, पग्र, वेश्य 
४४० सम्मत्त १८८, घरम॑वि ३७, भवि) । 

रिडी ह्ली [दे] कन्याप्राया, कन्या की तरह का 
फटा हट श्राच्छादन-वल्ञ (दे ७, ५) 1 

िकिवि [दे] स्तोक्र, थोडा दे ७, ६) । 

रिक देवो रित्त = रिक्त (आचा, पाश्र, पठं 
८० ११० सुपा ४२२, चड ३६) 1 

रिक्िअ वि [दे] शटित, सडा हुमा (दे ७, 





७) 1 

रिकिख भ्रक [ रिद्‌ ] चलना! व. 
गिरिष्व श्रच्िमपक्ो श्रतसिक्वे रिक्खतो 
सविखज्जड (कुर ६७) । 


[1 ~<" --~~---~-----------------------*- + ~> 


मेखय गरक [भिर्‌ | एकनित होना, "डि- 
निक्लमित्ता एगयग्रो मेलायति' (भग) । स 
मेखायित्ता (भग) क मेखाइयव्व (श्रोघभा 
२२ टी) । 
मेखाब देवो मेखव । मेन्द (भवि) । 
मेदाव पुन [मेख] १ मिलाप, संगम, भिलन 
(सुषा ४६६), “नच्च विय मेनाव बुमग्ग- 
नराण अदरदुलह' (सहि १४३) 1 
मेखावग देखो मेखग्‌ (भासमहि १६) । 
मेखायड (भप) देखो मेखय, 'मखवत्लहमेला- 
वडउ पुन्निहि लम्भइ एहु' (सिरि ७३) 1 
मेदखवय देवो मेल।चग (सुषा ३६१. भवि) 
मेखावि वि [मरित] मिलाया हा, इकट्ा 
किया हुमा (से १०,२८) 1 
मेलिअ वि [मिखिति] भिना हुमा (ठा ३, 
` १ टी--प्तर ११९, महा, उव), 
एवं सुलीलवतो भ्रसीलवतेहि मेलिश्रो सतो । 
पविई पएपरिदारी मेलणदोसारुंसगेणः 
(परासु ३५) । 
मेही छी [देः] संहति, जन-खमह्‌ का एकत्रित 
होना, मेला (दे ६, १३८) । 
भेलीण देखो रीण (षडम २, ६), श्ररणो- 
एएकडक्वतरपेसिभ्रमेलीणदिद्िपसराइ' (गा 
६९९, ७०२ अर) । 
मेद्ध देवो मिद्ध । भेत्लइ (दे ४» ९१), मेल्लेमि 
(कभ १९) । व्क मेत (महा) । सह. 
मेदाब, मेषेपपिणु (भष) (हे ४, ३५३, 
पि न्ध) । छ मेद्धियञ्ज (उप ५५५) । 
मेष्धण न [मोचन | छोडना, परित्याग (भा 
१०२) 1 
मेद्ाविय वि [मोचित] दुढवाया चुरा (पुर 
प, ६४, महा) । 
मेव देखो एव (पि ३३६) । 
मेवाड } देखो मेअवाडय (नी १५, मोह 
मेवाद | रम) । 
मेस पु [ मेप ] १ मेढा, मेड, गाडर (सुर ३, 
५३) । २ राशि-विन्चेष (विचार १०६, सुर 
३, ५३) । ~ 
मेद ए [मेघ] १ र्न" जलवर (प्रौप) \२ 
कालायुद, सुगधी ध्रुपढव्य विशेष (ठे ६, 
४९) । ३ भगवान्‌ सुमत्तिनाय का पित्ता (सम 
१५०) ! ४ एक जैन मर्धि (बरत १८) ! 


मेखय-मो 


राजा भरेणिक का एकं पुत्र (णाया १, मेदला बी [मेखला] काम्वी, केरषनी 
(पाश्र, परह १, ४ भ्रौप, गा ४६३) 1 


पत्र ३७) । ६ एक देव-विमान ( देवेन 
१३२) 1 ७ चछन्द्-विरेष (पिग) । = एकं | मदक्तिल्निया ल्ली [मेखलया] एक कै 
वणिक्‌-युत्र (सुपा ६१७) । ₹ एक जैनुनि | म॒नि-शाखा (कण) । 
(कप्य) । १० देव-विशेष (राज)। ११ मुस्तक, | मेदा ली [मेवा] एक इदाणो, चमरे्र की 
भ्रोषधि-विशेष, मोथा । १२ एक राक्षस । | एक भ्रग्र-महिषी (ल ५, १-- पत्र ३०२, 
३ राग-विशेष (परा, हे १, १८७) 1 १४ | इक) । 
एक विद्यावर-नगर ( छक )। 'डुमार प | मेहा ली [मेधा] बृ, मनीषा, भजा (सम 
[मार] राजा श्रे सिकं का एक पुत्र (णाया | १२५० षे १, १९. दस्य १२५) 1 अरन्रि 
१, १, उव) । माण पु" [शयान] रसस. | [कर ] १ दद्धि-व्धैक । २ प, कद विशेष 
(पिय) । 


वेश का एक राजा, एक लकपति (पम ५, श 
२६६) ! “णाअ पु [नाद्‌] रवण का एक | मेदा ली [मेधा] ्रगरह-ज्ञान (एदि १७४) 
मेदावई देलो मेघ वई (दक) । 


पुत्र (से १३, €८) ! ध्पुर न [श्वुर्‌] म 
वैततान्य पर्वत के दक्षिण श्रेणी का एक नगर | मेहावण्ण न [मेघावणे] एक विचाघर- 
नगर (इक) । 


(डम ६, २) । “ुह पु [रुख ] १ देव- 

विशेष (राज) । २ एक भ्न्तदरीपं । ३ अन्त- | मे्यवि वि [मेधाविन्‌] दुदिमान्‌, रा 

द्रीपि-विशेष का निवासी मनुष्य (ढा ४, २-- | (उ ५५ ३ या १, १, भ्राचा, कम, 

पत्र २२६, इक) । श्व न [श्व] विच्य- | श्रौ, उप १४२ ठी, ब्र १४०, धर्मि 

स्थली का एक जैन तीथं (पडम ७७, ६१)1 | ९०) । ज़ी णी (नाटक ११९) । 
मेहि देखो मेढि (से ६, ४२} 


श्वादण पु [वादन] १ रक्षसवंश का 
भ्रादि पुरुष, जो लकाका राजा था (ठम मेहि वि [मेदिन्‌] प्रम्रवण॒॒कलेवाता, 
“महुमेदिए' (श्राचा) । 


५, २५१ )। २ र्ण का एक पृत्र / 
(षडम ८, ६४) । श्वो प्रं [रिह] | मेदिय न [मेधिक] एक जैन पृनिकु 
विद्याघर-वश का एक राजा (षडम ५,४३)। | (कण) । _._ । 
, देखो मेघ । मेढ पुं [मेधि] भगवान्‌ पाशवेनाय फे 
मेद धु [मेद] जैन मुनि (मग) । 
मेह धु [मे] ? सेचन (भभ १,५, २, | -व्यनर एक 
१२) । २ रोगविशेष, मेद (भरा २०८ सुल | महण } न [मेथुन] रतिया, पोग 
१, १५) 1 मेहुणय (प्रम १०, परह १, ४ उवा, 
तेधकरा देषो मे ) श्रौ, रासु १७९. महा) । 
द व मेहुणय ए [दे] पका का त्रड्का (दे 
मेदटच्छीर न [दे] जन, पानी (दे ६ १३९) 1 | १४८) । 
मेहण न [मेहन] १ करन, टपकना । २ | मेहुणिभ ध [देः] मामा करा लको (बृह ४)! 
भ्रवण्‌, मुज, भहुमेहण (भरावा १, ९ | मेहुणिजा नी [दे] १ खाती, मर्याफो 
१, २) 1 ३ पुख्प्लग (राज) । वहिनं (दे ६, १४०) । २ मामा की लकी 
मेणि वि [मेदनिन्‌] कखेवाला (भचा) ! | (दे ६, १४८, वृह ४) । 
मेहर पुं [दे] अ्ामश्रवर, माव का मुलिया | मेहन देलो मेहुण, िसानिवनोरिके बन- 
(दे ६, १२९ सुर १५५ १६९८)। परिह य नितिमतते' (प्रा ७८७) । 
मेदरि धुल [दे] कष्ठ-कोढ, धरन (जो १५)। मैरे न [मैरेय] मद्रविखेष (मात १७७)। 
मेहस्या } ल्ली [दे] गानेवाभो ली (षुपा | मो भर. ्न भयां करा पचक भरव्यय--र 
मेहरी } ३६४) । श्रवथारण, निश्चय (सूमनि ८६. श्रायक्‌ 
मेदख्य पुं व, [मेखलर] देश-विशेप (षम | १२५) । २ पादि (षम १०२, ५९, 
४८ ६६} ! धर्मस ६४५५ श्रा्रक ३०) । 



































ड सक [ मण्डय्‌ | श्रलकृत करना । यड 
(हे ४, ११५) । ह 
रडण न [मण्डन] भरवकरण (कमा) \ 
रौढ ब्नोन [दे] श्रवगण॒न, प्रनादर (दे ७, 
न)! ह्ली ष्ठा (वापर, षम्प ११ दी, पचा 
२, ८, हं १) । 
रीण वि [सण] १ क्षरित सनु । २ पीडित 
(त्त २) 1 
रीर क्‌ [ राज्‌ | शोभना, चमकना, दीपना । 
रोर (हे ४ १००} । 
रीरि वि [राजिव] शोभित (कुमा) । 
रै ल [ररी] वादु-विशेष, पीतल (कु 
११, सुपा १४२) 1 
रुन्नी[ रुज्‌ ] रोग, बीमार “रर (? 
उवसगणो" (तदु ४६} 1 
रञ भ्रक [द्‌] रोना । स्परद (षड्‌ › सक्षि 
३६, प्राह ६८, महा) 1 भवि रोच्छ (ह ३, 
१७१) । वर्‌ सअ, रं, स्यमाण (गा 
२१६, ३७९, ४००, सुर २, ६६, ११२, 
४, १२६} । सकृ रोत्तूण (कुमा, प्रक्‌ 
३४)। दे रोत्तु (प्रक्‌ ३४) . रोत्तस्च 
(है ४, २१२० से ११, ६२)) प्रयो स्यवेद्‌ 
(महा), सपरावति (पुष्क ४४७) 1 
सुभ न [स्त] शण्द, प्रावाजं (से १, २, 
णाया १, १३, पवे ७३ यै) 1 
रंभ देखो ठञ = स्म (इक) 
रुअ देवो कअ = (दे) (रौप) । 
रुअती घो [स्दती] वह्ली-विरेष (सवोष 
४७) । 
रजस दो स्अस (ङ) । 
रुग १, {रुचफ़] १ कान्ति, प्रमा (परह्‌ 
१, ~प ७८, श्रोप) । २ पर्व॑त-विशेष, 
शयुत्तमो होर पव्वश्रो व्यमो (दौच)। ३ 
दीप-्दिप (दोव)। ४ एक घमुदर (सुज 
४६) 1 ५ एक विमानावास्र--देव-विमानं 
(देयेन १३२) ६ न इनदरो षा एक 
प्रामाय्य विमान (दवेन्ध २६३) ! ७ रल- 
विद्धे (उत्त ३६, ७९, सुख ३६ ७६) 1 
८ ठचकः पवेत का पाचिवां कूट (दोव) । € 
निप पर्यंत का प्राठ्या कूट (शक) । °प्पभ 
न [रभ] महादिमठ प्वंठकरा एक कूट 
६9 




























पादअसहमहण्णवो 


["वराबभास] १ दौप-विशेष । २ समुद 


विदे (जीव ३)। “वरावभा्तभंह पु 


[शवरावमासभद्र] स्वकवरावभास द्वीप का 
एक श्रषिष्ठाता देव (जीव ३) । "वरावभास- 
महामद प [“वरारमासमहाभद्र] वही 


[वरावमासमहावर] स्चवकवरावमास 
नामक समुद्र का एक प्रषिष्ठाता देव (जीवं 
३) । 'वरावमासवर पु {वराबभासबर] 
वही अरं (जीव ३--प्त्र ३६७) । वरोद 
पु [“वयेद] समुदर-विशेप (सुज १९) 
“वयोभास देखो "वरावभाख (सुज १९) । 
गवर छठी [भवती] एर शृद्राणी (णाया 
रपत २५२) ! “द्‌ पु [द्‌] समर 
विशचेष (जोव ३---पत्रं ३६६) 1 

रुअर्गिद पू [रुचकेन्द्र] पवत-विरेष (सम 
३३) 1 

रअरुत्तम॒ न [रुचकोत्तमं] कट विशेष 
(दक) । 

रुभण न [रदन्‌] सदन, रोना (सबोष ४) । 

रुभय देलो रुअग (सम ६२) । 

रुभरुहआ ह्ली [दे] उत्तरएग (दे ७, ८) । 

रुभाप्ती [ रु ] रोग, बीमारी (उव, धर्मस 
५६५८) 1 


रंभविज वि [रोदिति] स्लाया हृप्रा (गा 
३०८६) । 

रुई जी [रुचि] १ कान्ति, परमा, तेज (सुर 
७, ४, कुमा) । २ अनुराग, भेम (नो ५१) । 

३ श्राक्ति (भू १६६) । ४ खहा, शभ्रभि- 


लाप। ५ शोमा ६ व्रा, ने की 
इन्या 1 ७ गोरोचना ( पड्‌ } । 


(ल २, ३)। वरप, [वर्‌] १ द्वीप 
विशेष (सुज १९)! २ पवेत-विशेष (पण्‌ 
२० ४--पत्र १३०) । २ ्मूद्र-विदष । ४ 
ठचकवर स॒भरुद का एक श्रषिष्ठाता देवं (जीव 
३--पत्र ३६७) । ष्वरभडह पु [“वरमद्र] 
रुचकवर दवीप का भ्रधिष्ठायकं एक देव (जीव 
रे--पत्न ३९६) । श्वरमहाभद ए [वर 
महाभद्र] वही अथ (जीव ३)! 'वरमदहाबर्‌ 
पु [“वरमहावर] स्वकवर समुद का एक 
श्रषिष्ठात्ा देवं (जीव ३) "वरावभास पु 











अथं (जीव ३) । “वरावभासमहाबर १ 









७१३ 


~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ 


र्इअ वि [रुचित] १ भ्रभीष्ठ, पसंद (सुर ७ 
२४३० महा) । २ पुन विमानावास-विरोष, 
एक देव-विमान (देवेन १३२) 1 

रुदइअ देल रण्णं = खदित (स १२०} । 

रुद्र वि [सचिर ] १ युन्दर, मनोरम (पाभ्र) \ 
२ दीप्र, कान्ति-ुक्त (तदु २०)! ३ पुन, 
एकं विमानिन्रक, देवविमान-विशेष (देवेन 
१३१) । 

रुद्र वि [रोदि] रोनेवाला । न्नी. शौ (पि 
५६६० गा २१६ अर) । ५ 


रुइल वि [°रचिर, “छ ] १ शोभन, सुन्दर 
(श्रौप, णाया १, १ दी, तदु २०) २ दोप, 
चमक्ता हृभ्रा (परं १, ४-- पत्र ७०८» सश्र 
२,१, ३) 1 ३ पुन, एक देव-विमान (सम 
३८) । 
रुद न [ रुचिर, रुचिमत्‌ ] एक देव~ 
विमानं (सम १५)। कत न ["कान्त] 
एक देव-विमान (सम १५) करूड न [ट] 
एकं देव-विमानं (सम १५) । “उमय न 
ध्वज] देवविमान.विशेष (सम १५) । 
'प्पम न [श्रम्‌] एकत देवविमानं (सम 
१५) । लेस न [लेश्य ] एक देवविमान 
(खम १५) । वण्ण न [वणे ] देवविमान- 
विशेष (घमं १५) “सिग न [ज्ञ] 
एक देवविमान (सम १५) । शसि न 
[सृष्ट] एक देवविमान (सम १५)। नवत्त 
न [भवन्ते ] एक देवविमान (सम १५) । 
रुदत्लुत्तरत्रडिसग न [सचिरोत्तरायतफ़ | 
एक देवविमान (सम १५) । 


रुच सक [सन्न्‌ ] र से उसके बीज कोः 
ग्रलग करने कौ ल्िया करना। वक रुचत 
(विड ५७४) । 


रूण न [ख्वन] ईते कपास को श्रलग 
केरे कौ क्रियां (पिड ५०८) ] 


स्चणी ल्ली [दे] घर, दलने का पत्यर-यन् 
दै७, ८) । 


रुज प्रक [र्‌] भ्रावाज करना । श्जद (दे ४, 
५७, षड्‌ )। 
स्जग पु [दे सव्व] वृत्त, पेड, गाद चुद्‌ 


महीखहा वच्या येवमा रजगाई भ्र (दमनिः 
१)। 


६९८ 


मेखय श्रक [मिद्‌ ] एवस्नित होना "पडि- 
निक्लमित्ता एगयग्रो मेलायत्ति' (भय) । स 
मेखायिन्ता (भग) क़ सेखोडयव्व (रोचभा 
२२ दी)1 
मंलखच देलौ मव । मरेनष्नद (अवि) 1 
मेखव पुन [मेख] १ मिलाप, खगम, मिलन 
(सुपा ४६६), 'निच्व चिय मेनाव सुमग्ग- 
निर्याण भददूलहे' (सद १४३) । 
मेखचग देखो मेम (भलर १६) । 
मेखवड (अप) देखो मेखय, "मणवल्लहमेला- 
वड पुर्न लन्भद्‌ एटु' (सिरि ७३) । 
मेखावय देखो मेत्तावग (पा ३६१० भवि) 1 
सेखाविभ ति [मेरि] मिलाया इमा, कटरा 
किया दहुभा ते १०, २८} । 
मेलिभ वि [मिदित | मिला हुमा (खा ३, 
१ टी---परतर ११९ महाः उव) 
“एव सुलीलवतौ भसीलवतेह मेलिश्नो सतो । 
परवि& एएपरिहारी मेलणदोसाणुरगेण' 
(प्रास ३५) । 
सेठी ती [दे] संहति, नन-चमूह का एकत्रित 
होना, मेला (दे ६, १२३८) । 
मेलीण देखो भिलीण (डम २, ६), श्ररणो- 
एणकडक्छतरपेसिम्रमेलीणदिष्टिपसरई' (भा 
६६६. ७०२ ग्र) ¦ 
मेह देखो मिह । मेल्लइ (हे ४, ६१), भेल्लेमि 
(प्र १६) \ वृ. मेव (महा) । स्कृ, 
मेद्यव, मेषप्प्णु (ष) (दे ४ ३५३, 
पि ५८८) 1 छ मेद्धियन्य (उप ५५५) 1 
मे्धण न [मोचन] चोडना, परियाय (भाप 
१०२) । 
मेद्टानिय वि [मोचित] घुडवाया चुप्रा (सुर 
न=, ६८ महा) । 
मेच देखो एव (पि ३३६) } 
मेवाड } देलो मेअवाडय (ती १५, मों 
मेबाढ । ०८८} । 
मेस धुं [ मेय ] १ मेदा, मेड, गाढर (सुर ३, 
५३) 1 २ राशि विशेष (विचार १०६, घुर 
३, ५३} । 
मेद ए [मेष] १ अन्न जलधर (भोप)\ २ 
कत्तापर, सुपो दएुय-उन्पर विधेए ठि ६, 
€) । ३ मगयाचु सुम्तिनायं का पितरा (खम 
१५०) । € एक अन मदपि (मतत १८} 1 


पाङभसदमदण्णवो 


मेलखय-मो 





साना श्रेणिक का एक पत्र (छाया १, १-- 
पत्र ३७) । ६ एक देक-विमान { देवेन 
१३२) 1 ७ छन्द-विषेप (धिग) ! ८ एकं 
वणिक्‌. (सुपा ६१७) । & एक जेनुनि 
कष्य) ! १० देवविततेप (रान)। ११ मुस्तक, 
श्रोषयि-निशेष, मोथा 1 १२ एकं रासं 1 
१३ राग-विरोव (प्रप्र, है १, १८७) । १४ 
एक वि्यावर-तगर ( इक ) \ (कुमार पु 
[मार्‌] राजा श्रे शिकं का एक्‌ पुत्र (साया 
१, १, उव) । (इमाण पु [शयान] रक्षस 
वश का एकं राजाः एक लकापति (पठम ५, 
२६६) । गा पृ [नाद्‌] रव्स का एक 
पत्र (सखे १३, €<) । शपुर न [प्पुर] 
वैताब्य पर्व॑त के दक्षिण श्रेणी का एक नगर 
(पचम €» २) । भु प [यल] १ देवः 
विशेष (राज) । २ एक भ्र्त््मि । २ भ्रन्त- 
हपि-विशेष का निवासो मनुष्य (ज ४, २-- 
पत्र २२६ इक) । ^रव न [शव] विन्वय- 
स्यली का एक जैन तीयं (पउम ७७, ६१) 1 
ग्वाहण प [बहन] १ रक्षसव्श का 
भ्रादि पुख्ष, जो लका करा राजा थां (पउमं 
५, २५१) २ रावण का एक पुत्र 
(पडम ८, ६४) । “सीद्‌ ध (स्द्‌] 
विद्यावर-वश का एकं राजा (पउम ५, ४३)। 
देवो मेघ । 
मेद पु [मेद] १ केचन (सूम १५४५२ 
१२) ) २ रोगविशेष, प्रमेह (श्रा २०१ भुल 
१ १५) 1 
मेहकस देखो मेधकरा (इक) । 
मेदच्छीर न [देः] जल, पानी (दे £, १३९) । 
मेदण न [मदन्‌] १ भरन, दपकना । २ 
अर्तवण, भूय भहुमेदए (आचा १, ६ 
१, २) 1 ३ पुख्प-ल्लिग (राज) } 
मेहणि वि [मे्निन्‌] करनेवाला (भराचा) । 
हर पुं [दे] प्राम्रवर गावक्त म॒ह्िया 
(द ६, १२१, शुर १४, १६९) । 
मेदरि परली [दे] काष्ठ-कीर, धरन (गौ १५)। 
दरा) ही [द्‌] गनेव्तौ दी (पा 
मेदरी ६४) \ 


मेदख्य ए ब, [मेङ] देखवियेप (पञ , 
| पमघ्च ६४६, वायक ६०) । 


६८, ६६) । 


मेद्ला खौ [मेखला] कम्बी, कए्यनी 
(पञ्ज परह १० ४० प्रोष" गा ४६३) 1 

मेदिन्या न्न [मेखखिया-] एर कैन 
मुनि-थाखा (कप) । 

मेदा छली [मेषा] एक इछ, ऋपरेदरशी 
एके श्रग्र-महिषी (डा ५, १--पच ३०२ 
इक) । 

मेहा ज्ञी [मेधा] इदि, मनीषा, प्रज्ञा (सम 
१२५. से १, १६. हास्य १२५) । अवि 
[कर्‌] १ इदि-वधेक। २ धु छद विश 
(पिश) । 

मेहा घ्री [मेधा] प्रवगरह-्ान (एदि १७५४)। 
मेशाबई देवो मेव वर्‌ (इक) ! 

मेहचण्ण न [मेघावणे] एक वियाषर्‌- 
नगर (इक) । 

मेशषि वि [मेधाविनः] शदिमान्‌, परत् 
(५, ३, णाया १, १, भ्राचा, कषप, 
भरौ, उप १४२ टी, कूम १४० वर्मेव 
६५) । ज्ञी णी (नट- शक्‌ ११६) । 
मेदि देलो मडि (से &, ४२), 

मेदि वि [मेदिन्‌] प्रवण कलेवल, 
महुमेहिण' (श्राचा) । 

मेद्िय न [मेधिर] एक जैन बिनु 
(क्प) । 

मेदिढ [मेय] भगवान्‌ प्ररविनायके 
वश गा एक जैन मनि (भग) । 

मेहुण ) ] रति-ल्या, सभो 

मेहुणय „ (सरम १०, परह १, ४ उवा, 
श्प, परासु १७६. मह) । 

मेहुणयपु [दि] कका का लडका (द ९ 
१४५) 1 

मेहुणिभ पु [दे] मामा का लडका (बृह्‌ ५1 
मेहुणिभ न्नी [दे] १ षती, भार्या 
वहिनं (दे ९, १४८) । २ मामाकी तर्फ 
(दे ६९ १४०५, बरद ४) । 

मेहुन्न देच मेण, शटिखातिपगेरिकते महुम- 
परमद प निन्त (प्रोष ७२७} । 

मैर्ज न [रय] मपि (मात १७७} 

मो भ्न भ्यो का पचक भव्यय--! 
अदपारणु, निर्वप (पप्र ८३९ शरद 
१२५) । र पादश्ुति (परम १०२, ६९, 


सुप्प-रूढ ग र 
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‡ [न्व] ६२ पं भोर 
विशिष्ट नामक इन्द्र कां एक लोकपाल (ठा 
४, १)। “कता न्नी ["कान्ता] १ मूवानन्द 
नामक द्र को एकं धरग्रमहिषी (णाया २ 
पत्र २५२) 1 २ एक द्िविकरुमारी-महत्तसका 
(राज) । श्प्पम धु [रभ] पू्॑मद श्रौर 
विशिष्ट नामक एक लोकपाल (ल ४,१-- पत्र 
१६७५ १६८) । सपमा छो [रमा] १ 
भूतानन्द एर की एक श्रग्र-महिषो [णाया 
२-पत्र २५२) । २ ए दक्कमारो देवी 
(छा ६ प्र ३६१) 1 देखो र्व = स्प 
(गउड) । 

रूअष पु [रूपाश] १-२ पणमद भौर 
विशिष्ट इद्र का एक लोकपाल (खा ४, १-- 
पत्र १६७, १६४} । 

रूअसा ली [रूपांश] १ भूतानन इनदर की 
एक श्रग्र-मदिषी (णाया र-पत्र २५२) 
२ एक दिक्कुमारी देवी (ल६--पृत्र ३६१) ५ 

रूअग } पुन सपन १ सया (हे ५, 

ख्अय । ४२२) । २ पुः एक गृहस्य (णाया 
२-- प्र २५२) । ३ ह्या देवी का सिहासन 
(णाया र~-पत्र २५२) । “वडिसिय न 
[गबतसक] स्मा देवी का भवन (णायाः 
२) 1 "कतिर ज्ञी [श्री] एक गृहस्य बी 
(णाया २) । भव श्ल [वती | भूतानन्द 
नामक इन्द्र की एक भ्रग्र-महिपी (साया २) ¦ 
देखो रूतय = रूपक । 

रुअरूदभा [दे] देखो र्असंड्‌आ ( षड्‌ ) । 
रूआा ख [रूपा] १ भूतानन्द चन्र की एकः 
परग्रमहिषी (खाया रपत २५२) । २ 
एक दक्कमारी देवी (ला ४ {पत 
१६८) । 

रुआमाज्ञा ल्ली [ रूपमाडा ] छन्द-विदेप 
(पिम) । 

रंआ वि रूपक्तार] भूति बनातेवाला, 


| १-पतर ३५1 ३ एक श्रनायं 
देथ ! ४ एक श्रनायं मनुष्य-नाति (परह १, 
एप्त १४) । 

सुस्व भ्रक [ रोरूय्‌ ] १ खूब ्रावाज करना 1 
२ वारवार वचिल्लाना 1 वृ, ससरवेत (स 
२१३) \ 

र्डभ्रक [ लट ] लेटना 1 वक, स्लत, 
रहित (परह १, ३--प ४५, भडियगय- 
घडतुरमं रुखनवरपुहडथडसयाइन्न' (घमेवि 
८०) } 

स्लुघुर भ्रक [दे] नीचे सांस लेना, नि श्वास 
डालना ! वृ रलुधुलंत (वि) । 
शब देषो ₹अ = खद्‌ । रवद्‌ (हे ४, २२६, 
पराक ६८० सक्षि ३६५ भवि, महा), एवामि 
(कुत्र ६९) । कमं उत्व, रनिज्जद्‌ (हे ४ 
२४६) 1 

सवेण न [रोदन] शेना (उप ३३५) 
सुबणा ह्ली, ऊपर देखो (भरोघमा ३०) 1 
सवणा ल्ली [रोवणा] श्रारोपणा, प्रायश्चित्त 
का एक भेद (वव १} 1 
रुबिर देलो इर (श्रौप) । 
सव्व देखो मअ = ख्‌ । रएव्वई (सक्षि ३६ 
प्राङ्‌ ६०) । 

रुखा घी [रोष] रोष, गस्सा (कुमा) 1 
रसिय देखो रसि (परम ५५, १५) । 
रह श्रक [ रद्‌. ] १ उद्यन्न होना 1 २ सक. 
घाव को सुखानां) रुहद (नाट) कमे 
र्पिणी सनी [रक्सिणी] १ द्वितोय वासुदेव | जेण चिदारियद्ौचिं कग्गादपहारो इमीप 
पी एक पटरानो (पमं २० १८६}। २ | पक्सलणोयएणापि परहूवेयण ॒तक्छणा चेव 
श्रीकृष्ण बासुदेव की एक भ्रग्र-महिपी (पउम | रूम्मई त्ति (स ४१२) ) 
२०, १८७, पडि) । ३ एकर धरेष्ठि-पलमी | रुह्‌ वि [रुह्‌ ] उत्पन्न होनैवा्ा (राच) । 
(मुषा ३३४) । रदण न [सेधन] निवास्णं (वव १) 1 
स्प्पोभास् पुं [ रुप्यावभास ] १ एक | सुदरह भकं [दे] मन्द मन्द बहना, "वामगि 
मदूप्रह (नुज्य २०)) रवि रनत की | सत्ति रह्हद वाड' (मवि) । 
तरद चमफ़ता (जं ४) । सहुरुदय पू [दे] उलए्ठा (मवि) । 


सुप्प न [रूप्य] चाद, रत (रप, सुर ३, 
९, कण) । शरूड पु [कूट] स्वम परवद 
का एक कूट (राज) \ (कररप्पवाय पुं 
[शूलपात] द्रह-विरेष + (ल २, 3-- 
पत्र ७३) । च्कूला खी [कूल] १ एक 
महानदी (खा २, इपर ७२, 5०, सम 
२७, इक) \ २ एक देवी । ३ रविम पर्वेत 
का एक कूट (ज ४) 1 श्य वि ["मय] 
वचौदौका वना हा (खाया १ ६-पत 
५२, कुमा) । गमास पु [गमास] एक 
उयोतिषक मदा-प्रह (ढा २, २ पतर ७८) 1 
स्प्प वि [सेष्य] ल्पा का, चाद का (णावा 
१, १--पत्र २४ उर ८, ४) । 
सप्पय देखो रप्प = स्म्य, 'हू्पय॒रययः 
(पाग्न, महा) 1 
रुप्पि पु [रक्मिन्‌] १ कौरिड्य नगर का 
एक राजा, रुविमणी का माई (णाया ९ 
१६--पत्र २०६, कुमा, रकिषि ४२) २ 
दुणाल देश का एक राजा (णाया १, प-- 
पतन १४०) । ३ एकं वपंवरपरवेत (ठा २, 
३--पन ६६ सम १२, ७२) \ ४ एक 
ज्योतिष्क महाग्रह (ठा २, ३--प्व ७८) । 
५ देव विशेष (ज ४) 1 ६ रुक्मि पवेत का 
एक कुट (ज ४) 1 ७ वि सुवएंवाला । ण 
चारी वाला (हे २, ५२ ८९) । श्करूड पुन 
[ट] सिम प्त का एक कूट (ढा २, 
३, समं ६३) । 




































४ ॥। 'मोत्तमजोग्ग जोगे दलिए ह्वे ^ 

रतभमाण | रेपो स्थ 1 1 २ = (विर १११०) । प 
र केष्पु, पव ठः ३३२ घर्म॑स ६८०५ 

ठ; 1 ५० | सुआ च [रूपवती ] एक दिक्कुमारी देनी 


(ज ४, १-- पत्र १९८) | 
रूढ ति [रूढ] १ परपरागत, रुढि-चिद् । २ 
प्रसिद्ध, “ख्टक्कमेण सव्ये नराहिवा तस्य 
उवविछा' (उप ६४८ े) | ३ प्रयु, 
तदटुरुस्त (पाग्र) । 


रुभ्द्‌ चर [ म्डापय्‌ ] न्तान करना, मलिन | हअ पर [हप] १-२ परमद भ्रौर विशिष्ट 
करा । प-पहाई्‌ जघ (ने ३, ४)1 | नामक इन्र का एक लोक्पान (खा ४, १-- 
स्म १ [र्र्‌] १ पुग व्िेप (भडम ६, ५६, । पतर १६७) । ३ श्राति, प्राकार (गा 
पष्ट १, एर ५} 1 २ वनस्पति विरे । १३२). वि सदृ, तुस्य (दे ६० ४६) । 


न 
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रपु [र] मूरधस्थानीय व्यज्जन वरण.विशेष 
(सिरि १६६० पिग) । शण पुः [भण] 
छन्द शान्न-पसिद्ध॒मष्य सधु श्रक्षसवाते तीन 
स्वरो का समदाय (पिग) । 

र भर पादपू भ्व्यय (टै २, २१७, कुमा) । 

र भ्र [दे] नि्य-सुचक श्रग्यय (दघनि १, 
१५२) 1 

रह्‌ ह्ली [रति] १ काम-क्रीडा, सुरत, मैथुन 
(से १, ३२, कुमा) । र कामदेव कील्नी 
(कुमा) ! ३ प्रीति, प्रेम, अनुराग (कुमा, 
सुपा ५११) ! ४ कर्म-विशेष (कम्म २, ११)। 
५ भगवान्‌ पद्मपरभ कौ मुख्य रिष्या (पव 
ण)। ६ पर, मूत्तानन्द नामक इद्ध का एक 
सेनापति (इक) । अर, "कर वि [कर्‌] 
१ रत्ति-बनक (गा ३२६) । २ ¶. पवेत 
विशेष (परह्‌ १, ५ १०, महा) । "कख 
खी [क्रीडा] काम क्रोडा (महा) । %केि 
ल्ली [केठि] वहो भरं (कपर २०१) । 
श्वर न [गहू] सुरत-मन्दिर, विलासं 
(पि ३६६ ए) \ "णाह, "नाह पु [नाथ] 
कामदेव (कुमा, सुर ६, ३१) । पहु षु 
[श्रु] वहो श्रव (कुमा) । प्पमा न्नी 
[शरभा] किन्नर नामक इन्र कौ एक भग्र 
महिषी (कः छा ४, १--पत्र २०४) । 
पय ए [श्रिय] १ कामदेव (सुपा ७५) । 
२ एक इद्र 1 ३ किञ्नरदेवो की एक जाति 
(राज) \ “प्पिया ह्गी [प्रिया] वानव्यन्तरो 
के न्द्र विशेष की एक भग्र महिषी (णाया 
समत्र २५२) 1 %भवण न ["मवन्‌] 
कामक्रीडा-ृह (महा) ! भमत वि [ “मत्‌ | 
१ राग-जनक । २ भु, कागदेन, कन्दं 
(तदु ४६) । मदिर न [न्द्र] श्यन- 
गृह (पाभ्र) । एण पु {“ए्मण] कामदेव 
(सुषा ४, २०८९० क्ु) । लभ पु" [म्म | 
१ सुरत की प्रापि । २ कामदेव (से ११, ८), 
“वड प [पति] कामदेव (कुमा, सुपा 
२६२) । णवद्धि बी [बृद्धि] विद्या-विशेष 
{पम ७, १४४) । "दरौ ॐ [सुन्दरी] 
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ु [सुम्‌] कामदेव (कुमा) । शसेण वरी 
[सेना] किन्ते की एक शरपर-महिषी 
(क, ४, १-- पत्र २०४)। शरन 
( गृह] यन-ृह, भुरतमन्दि (उप ६४० 
यै, महा)। 

२३१ [रवि] सूयं, सुरज (गा ३४, षे ९, 
१४. ३२, कणु) । 

रदअ वि [रचित | वनाया हृ्ा, निमित (घुर 
४ २४४ कुमा, भौ, कण) । 

रइ वि [ रचित `] महल श्रादि की पीट- 
भित्ति (अगु १५४) । 

रभाव सक [ रचय. ] वनवाना । स 
रदजविअ (ती ३) । 

रगे वि [दे] भ्रभिलपित (दे ७, ३) ! “† 

रेह ती [दे] रति-वृष्णा ५, ३) 1 

रदस्नत देखो रय = स्वय्‌ । 

रदखक्ख न [देः] जघनः नितम्ब (दे ७, १३. 


) 

रइटक्ख न [दे. रविख्च ] स्ति-सयोग, 
मधुन (दे ७, १३) । 

रदद्ठिय वि [रजस्वख ] रन से युक्त, रजवाला 
(पि ५९४५) । 

रदवाडिया देलो रायवाडिआ, 
रवादियासमभरो' (सिरि १०६} 1 

रईैसर प [रतीशवर ] कामदेव, कन्दपं (कुमा)! 

रउताणिया न्नी [दे] रोग-विरैष, पामा, 
खुजली (सिरि ३०६) 

रउद देखो रोद = रद्र, “रउदघुद्ि श्रलोह- 
खिजो' (यति ४२, भवि) । 

रडरव वि [रौरव] भयकरः, घोर । "का ¶ 
[शख] माताके उदर भे पसार किया जाता 
समय-विशेषः “नवमा नियककर्वहि घरियउ 
पृण रडरवकालहो नोढरियड' (भवि) । 

रउस्सर वि [रजस्वलं | रजोयुक्त, धनिःपुक्त 
(मग ७, ७--परत ३०१) - 

रओ° देलो रय = रजस्‌ (विड ६ टी, सण) । 


सामिय 


एक राज-कन्या (उप ७२८ टी) । सुहव । रक वि [रङ्कु | गरोव, दीनं (पिम) । 


र॑खोढ भ्रक [ दोलय्‌ ] १ भरलना1 २ 
हिलना, चलना, काना । रोइ (हे ४, 
४८, वजा ६४) । 

रखोडिय वि [दोलित] कम्पित (ग्ड) 1 

रखोछिर वि [दोर] भूलनेवाला (गच्ड, 
कृमाः पप्र) 1 

रण शक [ र्ग्‌ ] इवर-उघर चलना । वङ्‌, 
सगत (क्प, पउम १०, ३१. परह १, 
२--प्त ५९} । 

रेग सक [ रद्गयू [ रेगना 1 कमं रगिर्न 
(सवोष १७) । वकर “रायगिहु ब्रलयरं वर 
नय-सात-मदिर श्रत्य' (कुम्भा १८) । 

रणति [रङ्ग] रंगा हृघ्रा, रग कर वनाया 
हुभा (दसनि २, १७) । 

रगणन [दे] रंग, रगा, षातु.वरिशेष, सीषा 
2७, १,से२, २६)। 

रग पु [रद्ध] १ राग प्रेम (षरि ५१५), 
२ नात्वशाला, प्रे्षा-भूमि (पामनः सुप £ 
कुमा) । ३ युद्ध-मएडप, जय-भूमि (भर्मष 
७८३) । ४ सग्राम, तडाई (पिग)। ५ रक 
वं, लाली (पे २, २९) । ६ वणं, ता. 
(मवि) । ७ रेगना, रंजन, रंग चडना 
(ग्ड) । अ वि [द्‌] कतुहल-जनकर (घ 
€ ४२) । भवलि घ्नी [आवलि] 
रगोली (चरप्मन्न० पत्र ३२९ शा ७१४) । 

रेगण न [रङ्गन] १ सग, रंगा। २पु. 

जीवः भ्रासा (भग २०, २-प्त्र ७७६) 1 

रगिर बि [द्धिः] चलनेवाला (सुपा ३) । 

रशि वि [ रद्धवत्‌ ] रगबान्ना (उर ६” 
२)1 

रज सक [ रञ्जय ] ? रंग लगाना । २ खुशी 
करना } रजए्‌, रजेद (वन्जा १३६. है ४ 
४६) । कमं रजिज्जदं (महा) 1 वृ, रजत 
(सवे ३) 1 ख़ रजिञण (पि ५०६) । छ. 

रजियव्व (श्रालहिं ६) 

रजग बि [रञ्जक] रम्जन करवाता (रंभा) ४ 
र्जण न [रञ्जन] १ रना (विवे २९६१) 1 
२ दशी करना, भरवित्तरजणो' (उप ९०६ 


रेसणिआ-रोमविअ 


रेसणिआ } 
रेसणी प्रकार का कास्य-माजन (पान्न, 
दे ७, १५) । २ श्रक्षिनिकोच (दे ७, १५)। 
रेसम्मि देवो रेसम्मि, “नो उण सद्धा-रहिप्रो 
दाण देइ जगक्ित्तिरेसम्मि' (स १५७) । 
रेसि (परप) देवो रेसि (हे ४, ४२५, सर) । 
रेक वि [दे] चित्र, काटा हृभ्रा दि७ 
६) । 
रेसि (अप) नीचे देखो (ह ५, ४२५) । 
रेसिम्मि श्र निमित्त, लिए, वास्ते, 'दसण- 
नाएचरित्ताण एस रेसिम्मि सुपसत्थो (पचा 
१६, ४०) । 
रेह भ्रक [राज्‌ ] दीपना, शोमना, चमकना । 
रेहइ, रेदए (है ४, १००, पाला १५०, 
महा) 1 वकृ रेह्‌त (कप्प) । 
रेदा ल्ली [रेखा] १ विह-विशेष, लकीर 
(प्रो ४८९, गउड, सुपा ५१, वजा ६४) । 
२ पक्ति, श्रेणि (कणु) । ३ छन्द-विशेष 
(पिग) । 
रेदा री [राजना] सोभा, दीप्ति (कमु) ! 
रेदि न [दे] चित्र पुच्छ, करी हई पुं 
(दे ७, १२} । 
रेभ वि [राज्ञित] शोभित (सुर १०, 
१८६) । 
रेदिर वि [ रेखावत्‌ ] रेवावाला हिर, 
१५६) । 
रेिर } वि [राजिव] शोमनेवाला सुर 
रेदिद्ध | १, ९ | ५९), शनयरे श 
हिल्ते' (उप ७२८ टी ) 
रेदि ॒देलो रेदिर ~ रेतावत्‌ (उप ७२० 
टी) । 
रोअ देषो सुअ = द्द । रोभ्र (सक्षि ३६ प्रा 
३८) । बृ, रोअत, रोयमाण (गा ५४६, 
स्पद्‌ (२८. सुर २, २२९) 1 हैक रोड 
(सनि ३७} । छ रोगन्तअ, ोदअव्व ध 
३, ध्म गा ३४" हका ३३) । 
रेज देषो स्च = स्‌ । रोय, रोयए्‌ (मग, 
उव), 'राए् न पृण त चेव कणति सेवगा 
निज्च' (रमा) । य़ रोयत (घा ६)। 
रेभ खः [ रोचय ] १ सुचि करना । २ 
यन्द कटना, चाहुना । रोवड्‌, रोएमि, रोएटि 
(उन १८. ३३, भग) 1 सङ रयट 
(उत्त २६, ६) 1 





"~----~----~--~--~ ~-~--------------~ ~~ ~~ ~ ~~~. 


स्ता | रोगिअ वि [रेगिक, 


पाइमसदमहण्णवो 


(दख ५, १, ७७)। 

येअ पुं [रेच] रचि, 
दुक्कररोया विसा बाला 

भरियेपि नेव बुन्मति । 
तो मज्किमनुद्धीण हियत्थमेसो 
पयासो मे' (चेदय २६०} । 

रोअ धु [रोग] भाम, वीमारी (प्न) । 

रोग वि [रोच] १ रुचि-जनक । २ न 
सम्यक्त्व का एक भेद (सवोध ३५, सुपा 
५५१) । 

रोण न [रोदन] रोना, ब्दन (दे ५, १०, 
कुमर २३१० २८६) । 

रोअण प्‌, [रोचन] १ एक दिगूहस्ति-कूट 
(इक) । २ न गोरोचन (गउड) 1 

रोभणा ली [रोचना] गोरोचन (से १ १, 
४१, गउड) । 

रोअणिञआ नी [दे] डाकिनी, अदन (दे ७, 
१२, षाग्र) । 

रोअनत्तअ देखो रोअ = सुद । 

रोआविअ वि [रदित] ख्लाया हमा (गा 
३५७१ सुपा ३१७) । 

रोड वि [रोगिन्‌] रोगवाला, बीमार (गउड) 1 

रोइ ेलो सुई = चि, ्रवि सुदरेवि दिरणे 
दुक्कररोई कलहमाई' (पिंड २२१) । 

रोइअ वि [रोचितं] १ पद श्राया हा 
(भग) । २ चिकीपित (ठा ६- पत्र ३५५) । 


रोर बि [रोदि] रोनेवाला (गा ३८६, 
पड्‌ )। 


रोरुणवि [दे] रक, गरीव (दे ७, १९) । 

रोच सक [पिष्‌ ] पोसना । रोच, (दे ४, 
१८५) 1 

रोक्षअ वि [दे] भक्षित, शरति सिक्त (षड्‌ ) 


रोकणि } वि [दे] १ यगो, गवाना । 
काणअ २२ तृशस्‌, निद 2७ १६)। 
रोग धु [रोग] १ चीमारौ, व्याधि (उवा, 


प्रह १, ४)।२ एक बराह्मण-जातीय श्रावक 
(उप ५३६) 1 


रोगिवि [रोगिन्‌] वौमार (सुपा ५७६) । 


क, त] ऊपर देवो (घुख 


| रोद्धति [डे] 
७, १५) । 
रोमन [रोम 


रोमचडइअ 
रोमचिअ | 


७१७ 


~ ~--~--------~----------- ~---------.-. 


ती [दे] १ करोटिका, एक | रो सक [ रोचय्‌ ] निशंय करना । रोभरष 


रोगिणि न्नी [रोगिणि] रोग के कारण 
-ली जाती दीक्षा (ला १०- पत्र ४७३) । 

रेगिह देखो रोगि (प्रमा) । 

रोघस वि [दे] रक, गरीब दे ७, ११) 1 

रोच देखो रो च । रोच्चह्‌ (षड्‌ ) 1 

रोञफ [दे] ऋश्य, पशुविशेष, गुजराती मे 
^तेफ' द ७, १२० विपा १, ४, पाञ्र) । 

रो पुन [दे] १ तदुल पिष्ट, चावल श्रादि का 
भ्रा, पिसान, गुजराती मे लोट (दे ७, 
११. रोष ३६३. ३७४, विड ४४, बृह १) 1 

र्ग प [दे] रोटी, रट (महा) । 

रोड सक [द्‌] १ रोकना, श्रटकाना । २ 
भनादर करना। ३ हैरान करना । रोडिसि (स 
५७५) । कवक रोडिल्नत (उप ध १३ ३) । 

रोडन [दे] घर का मान, गृहश्रमाण (दे 
७, ११) । 

रोडी ली [दे] १ इन्धा, श्रभिलाषा । २ब्रणी 
की शिविका (दे ७, १५) । 

रोत्तच्च देल रभ = खद्‌] 

रोद पु [रौद्र] १ शरहोरात्र का पहला मुहं 
(सम ५१)। २एक नरपति, तृतीय बलदेव 
भौर वासुदेव का पिता (ग ९--पत्र ४४७) । 
२ अलकार-शाल्ञ-पसिद्ध नव रसो मे एक रस 
भण्‌) ।४ वि दारुण, भयकरः भीषण 
(व ४, ४ महा) ! न ध्यान-विशेष, ` 
दिखा भादि करर कमे का चिन्तन (श्रौप) । 
दप [द्र] श्रहोरात्र का पहला मुहं 
(षुज्न १०, १३) । देवो रुद्‌ = ख । = 

१ कखिताक्ष । २न मल दे 


रोम पुन [सेमन्‌] लोम, बाल, र्ना प्रोष, 
पाभ्र, गड) । शूष पु [कप] लोम का 
चिर (णाया १, १ पत्र १३, 
१०१) । 


| लान मँ होवा लवणा (दख 
३, ८} । 


रोमच १ [रोमाञ्ञ] रेम्ो का खडा होना, 


मययाहषंसेरोप्रो का उढ जाना, पुलक 
(ऊमाः कान, भवि, सण) । 


वि [रोमाश्चित पुलकित 
जिगके रोम ५ ही वह 


(षम २, १०४ १०२ २०३ 
| » पाप्म, 
भवि) । र 


1 


~~~ = -----~-~-----------~----- ~ ~~ ~ --~----~ ~ ~~ 


गच्छाम्य पु [दे रथ्याश्ग] श्वान, कुत्ता 
दे, ४)। 

रज देखो स्य = रजस्‌ (कमा) । 

श्जक } पल्ली [रजक] घोबी, कपडा धोने 

रजग्‌ । का घन्धा करनेवाला (श्रा १२; दे 
५, ३२) 1 न्नी, "की (दे १, ११४)) 

रजय देखो रयय = रजत (इक) । 

रज भ्रक [ रसू ] १ ्रनुराग करना, श्रासक्त 
होना । २ रेगना, रेग-युक्त होना । रज्जद 
(श्राचाः उव) रज्जह्‌ (णाया १, प--पत्र 
१४) । भवि रज्जिहिति (्नौप) । व 
र्तः रज्जमाण (सि १०, २०, णाया १, 
१७, उत्त २९, ३) \ क. रज्नियठ्य (परह 
२, ५--प्रच १४९) । 


रज न [राज्य] १ राज, राजा फा ध्रधिक्रत 
देश । २ शासनः हकूमत (णाया १, ८' कुमा, 
द ४७, भय, प्रा) । “पालिया ह्ली 
[पालिका] एक नेन मुनि-श्राखा (कप्य) । 
द्‌ पु [पति] रजा (कष्य) । शिरी 
ली [श्री] राज्य लक्ष्मी (महा) । भृदिसेय 
पुं [भभिपेक] रजमदी प्र बैठाने फा उत्सव 
(पडम ७४७, ३६) । 

रञ्मव युन नीचे देखो, खररज्नवेसु वदाः 
(षम ३६, ११६) 

स्ज्जु न्नी [रज्जु] १ रस्सी (पाञ्न, उवा) 1 २ 
एक प्रकार की नाप, ्वउदसरज्डू लोगो 
(पव १४३) । 


ख्जु वि [दे] रेखक, लिने का काम कले- 


बाला (कम्प)! "सभा ङी [समा] १ 


लेखक गृह । २ शुल्क-गृह्‌, धर गी-षरः “इत्यि- 


पाल्य रप्र रज्जुसमाएः (कष्य) । 


रद्य देखो रि = रहित, श्रज्किया- 


मिताव हवी तविति' (सूज १,५.१,१७) । 


स न [राष्ट] देश, जनपद (षुपा ३०७.महा)। 
, "इड्‌, “कूड पं [ शूट | राज-निुकत 
अतिनिधि, सूबेदार (विपा १, १ टी-प््र 


१९१; विपा ₹ १ ११) 1 


रद्ध वि [र्टिय] १ देशसम्बन्वी । २ 
पु साट्क करी मापा मे राजा का स्राला 


(अनि १६४) । + 


प्राइससदमदहण्णवो 


रद्िअ पु [रष्टिक] देश की चिन्ताके लिए 
निक्त राज-परतिनिधि, सूत्रेदार (परह १, 
‰--पत्र ९४) । 

रड मरक [रट्‌ | १ रोना। २ चिल्तराना। 
रड़ई (भवि) । ककर रडत (ह ४, ४४५ 
मवि) । 


र्डण न [रटन्‌] चिल्लाहट, चौल (पड 

२२५) 1 

रडिय न [रटि] १ रुदन, रोना (परह २, 
५) । २ प्रावाज करना, शब्द-करण, रहुय- 
वहु रडिय कुहुकृहुमहु रसदेए' (रभा) 1 ३ 
चिल्लाना, चीख (णाया १,१-प्र ६३) धवि 
कलहायित, भगडालु, कगडासोर, कनहाइघ्र 
रडि्न' (पान्न) 1 

रडरडिय न [रटरटित ] शब्द-विशेप, वाय- 
विशेष की भ्रावाजे (सुषा ५०) 1 

रञ्ुवि [दे] लिसक कर गिरा द्रा, गमराती 
मे शेव ` (कुप्र ४५६) । 

रङ्गा खी [रा] छन्द विशेष (विम) । 

रण पून [रण] १ सग्राम, लडाई (क्रमा, 
पाञ्च) । २ पु शब्द, श्रावाज ( पच्च )। 
शलभडर न ['श्तम्भपुर] भरजमेर के समीप 
का एक प्राचीनं नगर, ^रणखं भउरजिणाहरे 
चडाविया कंणयमयकलसा' (गणि १०६०१)। 

रणक्छार ए [रणत्पार] शन्द-विशेष (गउड) । 

रणमण अक [ रणसूणाय्‌ ] "ख्‌ शन 
भ्रवाज करना ! रणभणईइ (क्ञ्जा १२५८) । 
वक्र रणमणत्त (भवि) । 

रणङ्रणिर वि [रणमणायिच] श्लु मनू 
आवाज करनेवाला (सुपा ६४१, धर्म॑वि 
128 

रणसण शरक [ रणरभाय्‌ ] ९ रन्‌" भरावान 
करना 1 वक्र रणरणत (पग) । 


रणरण } पु [दे, रणरणद] १ नि खा, 
रणरणय । नीसासः "्रदखणहा रणरणया 


दुपयेच्छा दूसहा दुरालोयाः (वस्जा ७८) 1 
२ उद्वेग, पीडा, ब्रधति, गस्यपियसगमासा- 
मेससमुच्छलियरणररण्राहन्न' (घुर ४,,२३०२ 
पाश्र) । ३. उक्तर्ठा, श्रौत्सुक्य (दे १५, १२६ 
गृडड, सकम्‌ ४८, सवे' २) 1 
रणरणाय देखो रणरण = रणरणाय्‌ । व्क, 
रणरणायत (वडम &४, ३६) ॥५ : ^ 


स्च्छामय--रत्तदृण 
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रणिअ न [रणित ] शब्द, प्रावाज (घुर १, 
२४८) 1 

रणिर वि [रणित] श्रावाज करवाना (सुपा 
३२७ गउड) । 


रण्ण न [अरण्य] जगल, श्रटवी (है १, 
६६, प्रप्र, प्रौप) । 


रत्त पु [रक्त] १ नाल वर्णं, लाले रंग। २ 
कुघुम । ३३ वृक्ष विशेप, हिज्जल कापेड (ह 
२, १०)। ४ न. चुकूम । ५ तान्न, तावा । 
६ सिद्रुर। ७ ह्िलि) ८ सुन, रविर। 
६ राग (्रप्र)। १०्बि रेगा हमा (देका 
२७२) । ११ लाल रगवाला (पाप्र)। १२ 
श्रुरागयुक्त ( श्रोध ७४७, प्रप १५५ 
१६०) 1 वला ही [“कम्बला] मेड पर्वत 
के पएडक वन मँ स्थित एक शिला, तिप्र 
जिनदेवो का श्रभियेक् किया जात्ताहै (ब 
२, ३- पत्र ५०) । च्रूड न [रूट] 
शिखस्विशेप ( राज) । क्कोरिशय पु 
[@रण्टक ] वृक्ष-विशेष (पम ५३, ७६)! 
ण्क्ख, "च्छं वि [शक्ल] १ लाल भोलवाला 
(रजः सुर २, ६) । घ्नी “च्छी (भरोधमा 
२२४) 1२ धु महिष, मेसा (दे ७, १३) 1 
्टुषरु [भथ] विवाधर वशका एक राना 
(पम ५, ४४) । श्धाड १ [वातु] 
कुटल परवत का एक शिखर (दीव) । "पड 
पु [पट] परिव्राजक, शन्यासी (णाया १, 
१५-- पतच १६३) । “प्पवाय पु [श्रपाठ] 
्रहविरेप (ढा २, ३--पत्र ७३) । ध्य्‌ 
पु [श्रभ्‌] करडलपर्वेव का एक शिखर 
(दीव) । शस्यणन [शतन] रल की एक 
जाति, पद्मराग मणि (भ्रौ) । षईन्ली 
[वती] एक नदौ (सम २७, ४३ इक) । 
'्वड़ देखो "पड (सुख ० १३) । भदा 
ली [्युभद्रा] श्रीकृष्ण की पक भगिनी 
(परह १, ४--पत्र ८) । ¶सोग, ¶सोय 
पु [शोक] लाल भरशोक का पेड (णाया 
१, १ महा) | 

श्त्त पु ['्] रत, निशा (जी ३४) 1 

रन्तग देखो रन्त = र (महा) । 

रत्तदण' न [रक्तचन्दन ]' लाल चन्दन (मा 
१८१) 1 


पादभसदमर्ण्णवो 


नवव बलदेव का माता का नाम (सम 
१५२) । ६ एक विवा देवी (सत ५) । 
७ शङ्गे कौ एक पटरानी (ला ८ 
४२६) । ८ सलयुखष नामक क्रुश की 
एक श्रग्रमहिषो (ठा ४, ए--पत्र २०४) 1 


रो्दिणी खी [रेष्िणी ] १ नक्षव-विरेष (सम 
१०} 1 २चद््रकी पलमी (घा १६)।६ 
भ्रोपवि-विशेय (उत्त ३४ १ ० सुर १०, 
२२३) । ४ भविष्य मे भारतवषं मे तीर्थकर 
होनेवाली एक श्राविका (सम १५४) । ५ 
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७१६ 


हरहु 


१ शङ्तद्र के एक लोकपाल की पटरानो (ग 
४, १--पत्र २०४} । १० तप-विशेष (पव 
२७१. प्रचा १६, २३) । १ 1) 
(पाश्र)। श्टमण पु [स्मण|. चन 
(पाध) । रोदीडग न [ रोदीतक] नगर 
विशेष (संधा ६८) 1 








॥ इपर सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि रभरारद्रसदूसकलणो 


तेत्तीसदमो तरगो समत्तो 1 


पु [शोक] राक्षस वंश का एक राना 


खपु [ल] पष-स्यानीय भरन्तस्य व्यम्जन | 

वर्णं विशेप प्रप्र) 1 (उम ५, २६५) । "हिव पं [धिप] 
खड्‌ प्र ते, श्रच्या, ठकं (भवि) । | लका का राजा (उप ध ३७५) 1 “हिव 
खड देखो खग्र=ना। 


पु [विपति] बहौ भर्थं (पञम ४६, १७) । 
ङ लो [दे] शाखा (बञ्जा १३०) । 


लंख ? पृज्ी [ख ] वड वासि के अपर लेल 
| लखग | शतन नट-नाति (राया १, 


१--प्रन २, परह्‌ २, ५---प १३२, श्रौप, 


ल्म वि [दे लगित] १ परिहित, पहना 
हुमा! रश्रगभे पिनद्ध (दे७, १८, विड 
५६१, भवि।। 

ठदअद्य पु [दे] वृषम, वैल (दे ७, १६)1 | भर 

दभ वी [दतिका, र्ता] देलो ख्या | कष्य) 1 ल्ली ` खिगा (उप १०१४) । 
(नाट--रल्ना ७, गउड, उ ७६८ टी) । , तग न [लाङ्गठ] इल, @लित्तसु वहति 
इणा } लो [दे] चता, वल्तौ ( षड्‌, दे! लगनाण खया' (घमवि २४, द १, २५६ 








ठहणी ) ७, १५१1 पड़ ८०) । 
ठडअ पु [ख्कुच ] वृ्-विशेष, बहल का | लगलि पु [खाङ्गछिन्‌ ] वलम, बलदेव 
गा (प्रौप, पि ३६८) । | (कुमा) । 


ल्री [ खह्गटी ] वल्नी-विशेष, 

शारदौ लता (कमा) 1 

लभिम पृन्नी [दे] १ जवान, _ यौवन । २ 

देव वा निगमौ मतुपय। प्र भिया (णाया ताजापन, नवीनत्ता, षपिसुणई तरल लगिम 
१, ए--रय ३७, परोद, इक) । | चगिमं च' (कमु) । 

ठा त्रौ [छद] नगरो-पिरप, षिहलदरीप करौ | खगूढ न [लाद्‌गूल ] एच्च, प दे९, 
सनधानो (न ३, ६२, प्डम ४६, १६. | २५६० पप्र, कः कुमा) । 
क्ष)! "टय परि ['ट्य] ल 7़ा.निवासो (वजा | लंगृछि वि [सद्गुढिन्‌] पृज्ठाला, पश 
१.०) 1 युर नो [सुन्दरी] इमान | (इमा)! ह 
एक पलना (उम ५२, २१ )। ण्सोग ' गोड देषो लगूढ (घुन्ज १०, ८} । 


खड | पु [ल्ट] नकडो, लारी, डडा, लउर, । लगि } 
खउख । यट (द ७, १६ सुर्‌ २, ८, भ्रौप) । । साी 


लउस पु [ल्श] १ भरनायं देश-विशेष 
टउसय । (षव २७४, इक) 1 २ पुष्नो कुश 


लघ सक [्डष्‌ , लद्वय्‌ ] १ लोषना, 
भ्रतिक्रमण करना । २ भोजन नही करना । 
लघद्‌, लपेद (महा, भवि) ! कमं लधिजजद 
(कुमा) । वृ ठंघत, लघयत (सुपा २७१, 
पउम ६७, २१) 1 सङ. छधित्ता, ठधिरण 
(महा) । च लघेउ (पि ५७३) } क 
लघणिज्ञ क्षि २, ४४), ठघ (कमा १, 
१७) । 

लघण न [दुन्‌] १ भ्रतिक्रमण (पुर ५, 
१९२) । २ भ्र-भोजन (उप १३५ टी) 1 

लधि वि [ठद्धिन्‌ ] लंघन करवाना (कपप) । 

लधिअ वि [उद्धत] जिसका लषन किया 
शया हो वह (गउड) । 

च पं [दे] वनु, र्ग (दे ७, १७) । 

ख्चा तर [ख्व्वा] परप, रिश्वत, उक्ोच(पाभ, 


परह्‌ १ रपत ५३, दे १, ६२, ७, १७, 
सुपा २३०८) । 


ठचि बि [ छच्धिक ] धुसखोर, रिश्वत 
ले कर्‌ काम करनेवाला (वव १) । 


खं सक [ कछ ] १ भोगता, तोडना । 


२ कलकितत करना । कमं तच्िज्जड्‌ (दनि 
८, १४) 1 


ख्छं ए [जलञ्च] चोरो कौ एक जाति (विषा 
१, १--- पत्र ११) | 


५०६ 
रयण वि [ रचन ] करनेवाला, निर्माताः 
चचेडीर्साचितारयणु" (सण) 1 
श्यण पु [रदन] दात, दशन (उप ९०८६ ठी 
पाम, दाप्र १८२. नाट शु १३) । 
रयण पुन [रल] १ माणि प्रादि वहुभूत्य 
पत्यर, मणि, "दुवे रयणा समुप्पनना (निर 
१, १, उप ५६३, णाया १, १, सुपा | 
१५४७, जो ३, कुमाः हे २, १०१) । २ | 
रे, स्वाति मे उत्तम (सम २६, कुमा ३, | 
४७) (तहि हु चद-सर्च्छि विरला रय | 
-रायरे यणा (बभ्जा १५६) । ३ छल्द- | 
विशेष (सिग) । ४ दवीष-विरेष (णाया १ 
६, पठम ५५, १७) । ५ पवंत-विशेष का | 
एक कूट (ला ४,२,८)1 पू वं रल 
ह्येप का निवासी (षडमं ५५, १७) । “उर्‌ 
म [शुर] नगरविरेष (सण) । “चिन्त 
[चिच] विद्यावर्‌ वश का एक राजा 
(षम ५, १५) 1 'दीव पर [दौ१] दीपः 
विरेष (एाया १; ९--पत्र १६५) । “तिहि 
शु [निधि] समुद्र, सागर ( मुपा ७, 
१२९) । श्युढवी खी [पृथिवी] पटली 
-नरक-भूमि, रमा नामक नरक-पथिवौ (स 
१३२) 1 शपुर देखो उर (कृप्र ६, महा, सण) 
ग्प्यभा, श्प्पदा जली [श्रमाः] १ पहली 
नरक-मूमि (ठा ७-पत्र ३८, ्रोपः मग) । 
२ भोम नामक राक्षचेन््र कौ एक पटरानी 
(ख ४, १--पनन २०४) । ३ रतन का तेज 
(ख १३३) । सय ति [मय] सूनो का 
वना हुमा (महा) । माय नली [माल] 
छत्द-विशेष ( अनि २४)! समालि पु 
[शमाटिम्‌] विाचर वश भँ उलन्न नमि- 
राज का एक पुत्र (पडम ५, १४) 1 युस 
वि [शुष्‌ ] सो को छरानेवाना (षड्‌ ) । 
शह पु [श्य] निद्याघर वश का एक राजा 
(षडम ५, १४) । "रासि पु ["सशि 
(आह) । श्व ¶ [“पति] रत्नौ का मालिक, 
धनी, श्रीमत (सुपा २६६) 1 श्व जो 
[वती] एक रानी (रमण ३) । "वज्ज पु 
[वच ] विद्यावर-वशीय एक राजा (पमं 
५, १४) 1 श्वह्‌ वि [वह्‌] रल्न-षारक 
(गड १०७१) 1 "सचय न [सचय] 
रुचक पवेत का कूट (इक) \ २ एक नगर 


पादअसदमहण्णवो 


(इकः सुर ३, २०)! सचया क्षी 
[चया] १ मगलावतौ नामक विजय की 
राजघानी (ठा २, ३ ८०) \ २ ईशा- 
नद्ध कौ वसुन्धरा नामक इन््राएी की एक 
राजघानी (इक) । "सपरा ल्ली [समया] 
मगलावत्ती नामक विजय को एक राजधानी 
क) ! ्खारपु [सार] १ एक रजा 


रस्यण-स्य्र 








"अर, "कर पुं [“कर] चद्धमा (दे १८ 
दि, कष्प) । णाद, ननाद पं [नाथ] 
चन्द्रमा ( पाप्र, सुपा ३३ )। “त्त न 
[भक्त] रात्रि मे खाना (सुपा ४९५)। 
पमण पू [ “प्ण ] चन्रमा (सश)। 
वद पु [वह्यम्‌] चन्द्रमा (कमु)! 
"विराम पु [विराम] प्रात कलि, सुह 


(रज) \! २एक ठका नामं (उप७र्म | (प्र) । 


ये) 1 सिह पु [“सिह] एक जैन श्राचायं, 
सवेगचूलिकाकुलक कर्ता (सवे १२) । “सिद 
पुं [शिख] एक राजा (उप १०३१ थै) 1 
“सेहर पु [शेखर] १ एक राजा (रयण 
३) 1२ विक्रम कौ पनरहवी शताव्दौ मे 


स्यणिद्‌ पु [रजनीन्द्र ] चन्रमा (घण) । 
| रयणिद्धय न [दे] कुमुद, कमन (दे ७, ४ 
| पड.) 1 
रयणी ल्ली [रूनी] देखो स्यणि = रतिन (ला 
१, सम १२, जीव १७७, जी ३३, भ्रौप)। 


विमान एक जेन प्राचा प्रौर ग्रयकार | रयणी श्न [रजन] १ रात्रि, रात (भा 


(सिरि १३४०) । भर, भगर्‌ पु [कर] 
१ रल की खान (वड्‌ )। २ समुद (पाभ, 
सुपा ३७२ प्रास ६७, णाया १ १७-- पत्र 
२२८) 1 गभाल्जी [नमा] देबो प्वमा, 
(उत्त ३६, १५७) 1 भमय देवो "मय 
(महा, भरौप) भयरसुअ पु [“करसुत] १ 
चन्रमा 1 २ एक वणिक्‌दु् (श्रा १६) । 
गवि, ¶वडी ती [*षछि, "वली | १ 
रत्नों का हार (सम्म २२)। २ तप-विशेष 
(अरत २५) । ३ ग्रन्य-विशेष (दे ८, ७७) 1 
४ एक वियाधर-राजकत्या (षम ६, ५२) 1 
भवह न [भवद्‌] नगर्विशेय (महा) । 
भस पु [भखवः] रावण का पिता (उम 
७,५९, ५१) ¶सवसुअ प [¶खबसुत। 
रवण (पम ८, २२१) शरिय वि 
[भिक] जेष्ठ, वस्या मे वडा (राज) । 
रयणप्पिय विं [ रास्नप्रभिक ] रत्नमा 
संबन्धी (पच २, ६६) । 
स्यणा ल्ली [स्वना] निमि, कृति (उत 
१५, १८, चेदयं ८६६, युपा ३०४ रभा) । 
सयणा क्ली [रत्ना] रलप्रमा नामक नरकः 
भूमि (पव १७१५) 1 
स्यणि पुज्ी [रस्नि] एक हाय कौ नाप, बद्ध 
मष्ट हाय का परिमाण (कस, प्रव +°” 


१७६) । 

रयणि ली [रजनि] देखो रयणी = र्ननी 
(खाया १, २--पतर ७६ कम्म) । "अर्‌ $ 
[श्वर] १ रक्षस (हे १०, ६९१ पाष) । 


भ्रासू १३६ कमा) । २ ईशेन के लोकपाल 
की एक पटानी (डा ४, १-- पतर २०४) । 
३ चमरेनदर कौ एक श्रग्र-महिषी (उ ५, १-- 
पत्च ३०२) । ४ मध्यम प्राम की एक पूज्छंना 
(ल ७--प्न ३६३) । ५ षड्न प्रान को 
एक मूर्धना, भगी कोरव्वीया हरो य यः 
तणी(? णी) सारता य' (बा ७--प्त् ' 
३९३) । मोअण न [भोजन] रते 
खाना (भा २०) । सार न [खार्‌] षु, 
वरुन (घे ६, ४५) । देको रयणि = सननि 
दे ५) 

स्यणी न्नी [रजनी] श्रौषधि-विरेप-- 
पिदाह 1 २ हदा, हलदी (उत्तनि ३) । 

रयणुच्यय } पु [रतनोश्वय.] १ मेकपव॑ 

रयणोच्रय | (सुल ५ टी-पनं ७५७" दके) ' 
२ कृट-विशेष (क) । 

रयणोद्धया ज्ञो [रत्नोचचया] वयत नामा 
इन्द्राणी की एक राजधानी (इक) । 

स्यत | न [स्नव] १ म्य, चद (शार 

रयद्‌ ¦ ९, १--पत्र ६६, प्रक १२ गरा 

रयय | पाश्च, उवा, भप) । २ एकं देः 
विमान (केर १३१} । ३ हाथी कादौत 

४ हार, माला । ५ सुवर्णं, सोना । ६९ 
दुन । ७ शैल, पर्वत । ८ षवल बण । 
शिलरविेष । १० विं सफेद चणंवाः 
शेत (प्क १२१ प्रप्र है १, १७७ 4; 
२०६)। शिरि १ [गिरि] परवत-विः 
(णाया १ १, 'भरौप) । श्वत्त न [शपा 


पाडजसदमहण्णवो 


~~~ ~~~ ~~~ 


पु [ छग्लक ] प्रतिभः जमानत 
करतेवाला, जामीन (पाभ) । 

रग्गूण देबो खग्ग = लग्‌ । 

छचिम पृन्नी [ङधिमन्‌ | १ लग्रृता, लाघव । 
२योग की एकः सिद्धि, जिखके प्रभाव से मनुष्य 
छो थन सक्ता है, 'लधिज्ज लधिमग्रप्रो 


खलणिय-ख्ज्जु 


„ .~--~---~ ~~ ---- ~ 


पानिवाली शरहृष्छ कौ एक पनी (अते 
१५) । ३ एक श्रमात्य कीष्ली (उप ७२८ 
टी) 1 

दक्णिग्र वि [सक्रणिर खक्षण्य] १ 
लक्षणो का जानकार । २ सक्षए-गुक्त {सुषा 
१३६} 1 






























[स्क ्रनिलस्ववि लाव साहू (कुर २७७) 1 
मण सक्ष्मण] विक्रम कौ वार्‌- भ्रनिल ( 


छचय न [दे] वृ-विरेय, गणड दृए (दे 
७, १७) 1 
कच्छ देलो छक = ल्य (नाट) 1 
ठन देखो खम । 
छच्छण देखो खक्खण = लक्षण (सुपा 
प्राक २२, नाट--चैत्त ५५) 1 
लि } छो [उकष्मी] १ सपत्ति,वेभव । २ 
सची | ० कन्ति । ४ भ्रौषध- 
विशेष । ५ फलिनी बकल । ९ स्थल-पदिनी । 
७ हरिद्रा । ८ पुक्ता, मोती । £ शटी नामक्र 
भ्नोषयि (कुमा, प्राक ३०, है २, १७) । 
१० शोमा (चे २, ११) 1 ११ विष्णु-पली 
(पाप्र, से २, ११) 1 १२ रावणं कौ एक 
पतनी (पडमं ७४, १०) 1 १३ ष्ठ वासुदेव 
की माता (उम २०, १८४) । १४ पडरीक 
रह्‌ की श्रषिष्ठत्री देवी (ठा र, ई-पत्र 
७२) । १५ देवप्रतिमा विशेष (णाया १ 
१ यै--पत्र ४२३)1 
(विग) । १७ एकं वणिक्‌-परली (७२८ 
दी)। १८ शिर पर्वत का एक कूट 
(इक) । “निर्य पु [निख्य] वासुदेव 
(डम ३७, ३७) ! मई छी [मती १ 
छस्व वासुदेव की माता (सम १५२) 1 २ 
ग्यारह चक्रवती का छरी-रल (सम १५२) । 
"मदिर न [मन्दिर] नगरविशेप (यूपा 
६३२) 1 “वड्‌ पु [“पति] लक्ष्म का स्वामी, 
श्ीकृष्ए॒ (पराक ३०) । वई घी [चती] 
दक्षिणा ठचक़ परर रहनैवाली एक दिश्छूमारौ 
देवी (खा प्च ४३६ इक) । शहर प 
[“वर्‌] १ बासुदेव (पम ३०,३५)। २ कन्द- 
विशेष (पि) 1 ३ न. नगर-विरेप (इकः) । 
उज्ुक (श्रो) देखो रजु = (दे) (क्ष-- 
रज्जु) । 
ख्ल्न भकं [छस्न्‌ ] शरमाना । लञ्जद्‌ (उव, 
मदा) । कमं लज्जिज्जह (दै ४, ४१९) । 


नोर प्रथाकार (सुपा ६५०) \ 


छक्ल। खरो [खक्षा] लाल, ला, जु, चपड 
(णाया १, १--प्न २४, परह्‌ २, ५) 1 
°णिय वि [रणितं] लाख से रंगा भा 
(बभ्र) 1 
ठक्खिभ ति {लक्षित} १ जाना हुभ्रा।र 
पह्वाना हप्रा! ३ देला हुभ्रा (गडः नाट-- 
र्ना १४) । 
छान [दे] लिक, पासं (पिग) । 
गड न [खण्ड] चक्र काष्ठ (पचा १८, 
१६, घ ५६९) । “साई वि (“शायिन्‌ 
यक्ग काष्ठ फी तरह सोनेवाला (पण्ड्‌ २, १-- 
पन १००; रौप, कस, पचा १८, १६ ठा 
५, १--पन २६६) । शक्षण न [सिन्‌] 
श्रासन विरे (सूषा ८५) । 
टशुड देलो छडड़ (कृप्र ३५६) । 
गण स्क [[ ग्‌ | लणना, सम करना, सवष 
करना । लग्ग (हे ४, २३०० ४२०० ४२२, 
प्रक ६८ प्राप्र, उव) \ भवि, लगिगस्छ, 
लग्िदिर्‌ (पि ५२७) । र्गत, छमामाण 
दय ११२० उप ६६९६, मा १ ०४) 1 
स्फ रम्मूण क्ुप्र ६९), रम्गिवि प 
(ह ८, ३३९) ।  रग्गिअब्य (सुर १० 
११२), 
रुषणन [दे] १ च्ि1 २ बि प्रघटमान, 
प्रसम्वद्ध (द ७, १७} । 
खण नं [गन्‌] १ मेष प्रादि रथि का उदय 
{सुर २, १७०. मोह १०१} । २ चि 
घन, सवद (षाप्र, कुमा, सुर २, ५६) । 
३ पु स्नुति-पाठकं (हे २, ६म)} 
डगणग न [गन्‌] सग, खवन्व, "वडपाय- 
यचराहलगपरोणं (सुर १५, १८ उप १३४, 
५३८} । 
६१ 












छंञम 
ख्जणय 


ठजाटु 
ठलाुभा 
छज्नादणी ' (षड्‌ ° हे २, १५६. १७४१)। २ 


१६ छन्द-विशेष 





७२१ 


वृ छञ्नत, छलमाण (उख ९ ५४० महा, 
श्राचा) । इ, ठजणिल् (३ ११ २६ 
साया १, ~पर १४२३) । 

न [छन्‌] १ शरम, लान 
| (खा ८ राज) 1 २ वि, लज्जा- 
कारकः "क्र एत्तो लञ्जणय जं पहु 
स्ञ्जई दरो पलायमाणो पमत्ते वा' (सुपा 
२१५; भवि) । 


छन्ना छी [ठल्ा] १ लाज, शरमं (भौ 


कुमा, प्रसू ६६ गा ६१०) । २ छन्द-विशेष 
(पिम) । ३ सयम (सग २, ५, भ्रौप) 1 


छजापइन्तअ (शौ) वि [छल्नयितृ] लजाने- 


वाला, 'जुवश्वेसलज्जापदततञ्न' (मा ४२) 1 


छल्नाढ्‌ वि [कलनां] लज्जावान्‌, शर्मदा 


(उप १७६ ठी) । 


\ घ [ललाट ] १ लत्ता-विशेष, 
लाजवती, लजवनी, 


लज्जावाली ल्ली (पड्‌ , है २, १५६, १७४ 
सुर २, १५६९, गा १२७१ प्राङ़ ३५) 1 


रजनाटुणी नी [दे] कलह-कारिएी ली 


(ड्‌) ¦ 
ऊजालुर } बि “(स्नाय लज्जाशील, 
कलु । शरमिदा । घ्नी री (गा 


४८२० ६१२ अअ) । 

छल्लाव सकं [ रुजय्‌ | शरमिदा बनाना, 
लजवाना । लज्जावेदिं ( शौ ) नार--गृच्च 
११०) इ टजाचणिजञ (स ३६०, भवि) 

छन्नाचण वि [खल्लन] शरमिन्दा फरवाला 
(वरह १, इ३--पत्र ५४) । 

छजाविय वि [ङित] लजवाया हुषा (परह्‌ 
१० ३--पत्र ५४) । 

छुञ्िम वि [छलितं] १ लज्ना-ुक्त (पार) 
२न लज्जा, शरम" न चज्जिश्र श्रप्पणोविं 
पलिम्राण' (श्रा १४) 1 

छन्िर बि [छल्नवृ] लज्जा-शील (है २, 
१४५० गा १५०. दरुमाः वज्जा ठः मवि) । 
न्नी शौ (पि ५६६) 

ख््जु ली [रनु] १ र्ती, लयुरै, सगरी 
यार! २ वि, `रस्सीकी तरह सरल, 


सीधा, "चाई स्ज्छु वन्ते तवस्सी' (परह्‌ २, 
५--पत्र १४६, मम) । 


५५५८ 


न न ~ न न = ~ ~ ~ ~~ ~~ = ~~ ~~ न~~ ~~~ -------------- ~ - 


रस्ति षि [रसित] १ रखयुक्तः रसाला 
(पव २)1 २ न शब्द, भावाज (गरड, 
परह्‌ १, १) । 
रसिभ ्नी [दे रसि] १ पूय, पीव, रख 
से भिकलत्ता गंदा सफेद सून, गुजराती मे 
श्टसी' (शा १२, विपा १, ७, पएह्‌ १, १) 1 
२ छन्द-विशेय (पिग) । 
रसद पुं [रसेन] रद, पारा (जी करु 
१५०) 1 
रसिग देषो रक्षि = रसिक (पचा २,३४)। 
रसिर वि [रिद] भ्रावाज करनेवाला 
(सख) । 
रसोई (भप) देखो रस-वई (भवि) । 
रस्सि पृल्ली [ररम] १ किरण, "भरट समा- 
सियाभो भ्रा चेव रस्पोभ्रो (पम ८०, 
६४ पाप्र, प्रप्र) । २ रस्सी, रज्जु (रास 
११७) ¦ 
रह भक [दे] रहना रइ, रए, ररैद 
(विगर, महाः पिरि ८६३), रहपु, रहं 
(सिरि ३५५, २५३) 1 
श्‌ सकं [ रह_] व्यागना, चोढना (कषयः 
पिग)। 
रह १ [रभस] उल्षाह, धुरो पुणो ते सर्द 
दुहेति' (सूग्र १, ५, १, १८} । देषो 
रदस = रभ । 
रह्‌ पुन [ रहस्‌ ] १ एकान्त, निर्जन, "च्य 
रहो ति भ्रागच्छ' परुप्र ८२), न्लहुमे रह 
द्रु" (भूपा १७४. वजा १५२) 1 २ परच्चक्त, 
गोप्य (ठा, ४)। 
रह पून [स्थ] १ यान-विशेष, स्यन्दन, ्वम्मस्सं 
निन्वाएपहे स्हाणि' (सत्त १८,पभ, कुमा)! 
२१ एकजैन महि (कम्म) "कछार पु [कार्‌] 
रथ तिमता, वेकि, वढई (सुपा ४४५४; 
कभ १०४, उव) ! श्वरिया ली [श्वय] 
रय को हौकना, ईसत्यसत्थरटचरियाकुसमो 
सहा) 1 'जनत्ता ज्ञी [यात्रा] उच्सव-विशेष 
(सुपा ५४८१. सुर १६, १६. चिरि ११७५) } 
णोर न [नूपुर | नगर-विशेष (पचम २८, 
७, इक) 4 ोउस्वक्षवाल न [श्नुपुर्‌- 
न्वक्रवाङ] वैताव्य परवत पर स्थित एक 
नगर (पठम- ५, ६४ इक) । नेमि पु 


पादअसदमहण्णवो 


[श्नेभि] भगवान्‌ नेमिनाय का भाई (उत्त 
२२, ३९} । भ्तेमिल त ["नेमीय] उत्तरा 
च्ययन सूत्र का वादस ्रव्ययन्‌ (उत्त २२} 1 
युस पु [मुस] भरत्वपं की एक 
प्राचीन लडाई, राजा कोणिक प्रौर राजा 
चेटक का सग्राम (भग ७, ९) ! ध्यार देवो 
कार (पश्र) रेणु षु [रेणु] एक नप, 
भराठ त्रसरेणु का एकं परिमाण (इक) । 
'वीरडर्‌, वीरपुर न ['वीरपुर्‌] एक नगर 
(राज, विखे २५५०) । 

रदई ध [रभसा] बेग से (घ ७६२) ¦ 

रहग पुश्ी [रथाङ्ग ] १ चक्रवाक पक्षी, चकवा 
(पश्र, सुर ३,२४७, कमा) । ची, भी (सुपा 
श्यः सुर १०, १८५० कुमा) २न, 
चक्र, पहिया (वाभ्र)। 

रह देषो अरहटट (गरा ४९०, पि १४२) । 

रहण न [दे] रहना, स्थिति, निवास (वमंवि 
२१, सए ६) । 

रहण न [रहन] १ त्याग । २ विरति, विरामः 
भ्रसरहणं (धिग) 

रहमाण पु [दे] १ यवन मत का एक्‌ 
तत्व-वेत्ता (मोहं १००} । २ खुदा, श्रस्ना, 
परमेश्वर (ती १५) 1 

रहस ए [रभस] १ श्रौसछुक्य, उक्र 
(कुमा) । २वेग। ३ हपं। ४ पूवपिरको 
श्रविचार (सक्षि ७, ग्ड) 1 

रहस देखो रहस्स = रहस्य, ्दसामक्लाशे' 
(उवा, सवोष ४२० सुपा ४५४) } 

रदसा भर [रमसा] वेग से (गडड) 1 

रहस्य वि [रदस्य | १ यद्य, गोपनीय (पाश्नः 
सुपा ३१८} 1 २ एकान्त मे उत्त, एकान्त 
का (हेर, २०४) । ३ न तत्व, ताव्र्यः 
मावाथं (मोष ७६०, रभा १९) ४ श्रपवाद- 
स्थान (इह ६) 

रदस्स वि [हस्व] १ लघु, छोढा (विपा १, 
म--पृत्र ८३)! २ एकं मत्रावाला स्वर 
(उत्त २६, ७२) 1 

शहस्स न [हास] १ लाधव, चटाई । ग्मृत्त 
वि [ श्वेत ] लबु, छोटा (सुभ्र २, १,१३)। 

रहस्सिय `वि [राहसि र] भ्रच्छन्त, युष 
(विपा १, १--पत्र ५) 1 


रसिअ-~रअला 


रहावि् वि [दे] स्थापित, रवाया हा 
(हम्मीर १३) । 

रहि वि (रथिन्‌] १ स्य दे सङोदाला योदा 
(उप ७२८्ये)1 २ रथ को हाक्नेवाला 
(कुप्र २८७ ४६० धर्मवि १११} । 

रिभ वि [रथिक] उपर देखो, दष 
महारहिणो' (उप ७२८ टी, परह २, ४-- 
पत्र १३०५ घर्मवि २०) । 

रिथ वि [रदित] परित्यक्त, वति, श्य 
(उवा" दं ३२) 1 

रहि वि [रदित] एकक, भ्रकेता (वव १)। 
रमिवि [दे] दामा, स्थित (षमेवि 
२२) 1 

रहुपु [रघु] १ सयं क्का एक स्वनाम 
स्यात्त राजां (उत्तर ५०) । रेपु बरु 
वंशा मे उतपन्न क्षत्रिय (से ४, १६) । ३१ 
श्रीरामचन्द्र, ताहे कयतसरिघी देह रह 
सिदुवले द्द" (पम ११३, २१) । ४ 
कातिदास-परणीत एक सस्कृतं कनव्यअन्य 
(गरड) । "आर्‌ पु [कार्‌] रषटुवश नामक 
सस्छृत काज्य-पन्य का कर्ता, कवि कालिदास 
(गउड) । “गाह्‌ १ [नाथ] १ श्रीरामचन 
सि १४५ १६० पठमं ११३१ ५५) 1 २ 
लक्ष्मण (से १४,६२) । तणय ए [वनय] 
वही भर्थं (से २, १, १४, २६)1 शिलय 
पु [ण्तिखक ] श्रीरामचन्द्र (बुपा २०४) । 
शतम पु [उत्तम] वही भं (डम १०२, 
१७९) । गव पं [ङ्गव] बहौ & ‰ 
५ हि २५ शममः ३, ७०) । श्युअ प 
[श्वत] व्ही (से ५ १६) । 

रहो" देखो रहं = रहष्‌ (कमः श्रौप) । कम्म 
न [मेन्‌] एकान्वव्यापार (ल ९-- 
पत्र ४६०} । 

रासकं [रा] देना, दान करना । राढ (धावा 
(१४६) । 

रा भ्रक [रे] शब्द करना, भावान करना । 
राइ (ब्रा ६६) । 

रा भ्रकं [डी] श्तेष करना, चिपकृना । राई 
( षड्‌ ) 1 

राभा ली [दे] भियः मालकांगनी (दे 
७, १) 1 


छख्या-ह्‌ 
ख्या न्न [ठता] १ वल्लो, वल्लरी (परण १ 
गा २८, काप्र ७२३; क्रमा, कष्य) । २ 
प्रकार, मेद, सधाडो त्तिवा लय त्तिवा 
पारो त्तिवा एटा (इह १) । ३ तप- 
विशेप (पव २७१) । ४ सच्या-विशेषु, 
चौरासी लाल लताग परिमित सद्या (जो 
२)1 ५ कम्वा, चडो, यटि, कषमहारे य 
लयप्पहारे य चिव्रापहारे य' (णाया १,२-- 
प्र ८६, विपा १, ६ पत्र ६६) । “जुद्ध 
न [युद्ध] लडने को एक कला, एक तरह 
का युद्ध (्नौप)। 
लयापुरिस पु [देः] वह स्यान, जहां पञ्म-दस्त 
घीकाचितरा किया जाय, पठमकरा जत्थ 
वहू लिहिजए सो लयापुरिसो' (दे ७, २०) । 
ख्ख ऋक [ छ, खड्‌ ] १ विलास करना, 
मौन करना। २ भूनना ¡ ललदइ, लले 
(पराक्‌ ७३, सण, महा, सुपा ४०३) । वकृ, 
छलतः कलमाण (गा ४४६, सुर २, २३७, 
भवि, भप, सुपा १८१ १८७) । 


टख्ण। ती [ङटना] बी, महिला, नारो (तदु 
५०१ सुपा ४.७) 


ख्सड देलो णडाछ (ग्नौप, पि २६ ०) 1 

खखाम न [उ्लामन्‌] प्रवान्‌, नायक (अभि 
६५) 1 

लकि न [उछिन] १ विलास, मौज, लीला 
(षाप्र, पव १६६, प्रौप) 1 २ भ्रग-विन्यास- 
विशेप (परह १, ४)1 ३ भरसन्नता, प्रसाद 
(विषा १,२टी- पत्र २२)। ४वि ्रीडा- 
मान, मोजो (णाया १, १६ प्च २०५)। 
५ शोमा-युक्त, चुन्दर, मनोहर (णाया १, 
१ भोप्‌, राय) । ६ मजु, मधुर (वाभ्र) । 
७ ईप्मित, प्रभिलपित (राया १, ९)। 
मत्त पु [मित्र] सातवे वासुदेव का 
पू्व॑जन्मोय नाम (सम १५३, पडम २०, 
१७६) । “वेत्थरा त्नी [विस्तरा] श्ाचायें 
भीररिमद्रमूरि का बनाया टमा एक जैन 
परन्य (चदय २५६) । 
ख्यिनग पृ [ल्दनाद्न 
(स ६५६ टी)। 


खचिनियन [खेत] छन्द विदेप (भरजि 
प्ट) ॥ 


त्र] एक राज-कुमार 


पादइअसदमहण्णवो 


खडि चरी [उलिना ] एक पुरोहित-्न 
७२८ टो)] 

क्छ वि [दे] १ सख, सपृहावाला। २ 
न्युन, श्रधुरा (दे ७, २६) 1 

ह वि [ल्‌] भ्व्यक्त भ्रावाजवाना (परह 
१, २)। 

छक ¶ [ठक | चठ्वी नरकपृथिवी का 
एकं नरक-स्यान (देवे १२) । 

खक वि [दे] १ भीम, भयकर (दे ७, १८, 

पाब्र, सुर १६, १४०) 'लज्नकनरयविग्रणाग्रो 

(मत्त ११०)। २ पु, ललकोर, लडाई श्रादि 

के लिए श्रा्लान (उप ७६८ यै)। 


खचि ्ली [दे] खुशामद (षमंवि ३८, जय 
१९) । 


७२३ 


विशेष का श्ल, लग (णाया १, १- पत्र 
१२, परह्‌ २, ५) । 
ख्वेण न [उवन] छेदन, काटना (विसे 
३२०९) । 
ख्वण न [उण] १ लोन, तुन, नोन, नमक 
(कमा) । २ पु. रस विशेष, क्षार रस (भर)। 
३ समरुदर विशेष (सम ६५, णाया १ ०९१ पचम 
६९, १८) । ४ सीता का एक पुत्र, लव 
(डम &७, १६}। ५ मष्राज का एक पुत्र 
(पञम ०८६, ४७) 1 जल पू [*जङ ] लवण 
षटु (पम ५७, २७)। शोय पूं ["ोद्‌] 
लवण सद्र (उम ६४.१३) । देवो छोण । 
छवणिम पृन्ली [ख्वणिमन्‌ ] लावरय (कुमा)। 
छबल न [छल्‌] पुष्प-विश्चेप (कुमा) । 
खटी ल्ली [खल] लता-विशेष (सुपा 
३८ › कुप्र २४६} । 
खवव वि [दे] सुपर, सोया हु ( षड )। 
विअ वि [खपित] उक्त, कथित (सूत्र १, 
३५, कुमा, सुपा २९७) । 
छवित्तन [विंब ]दाव,दोती हेम्ना या हैसिया, 
घास काटने का एक श्रौनार 
ख्विर वि [उपिर] बोलनेवाला (सण) । 
ल्ली “ग॒ क्रुमा)। 
खस रकं [ छस्‌ |] १ श्लेष करना । २ 
चमकना । ३ क्रीडा करना । लसई (प्राक 
७२) । वह ठऊसत (सण) । 
ख्सइ पु [दे] काम, कन्दपं (दे ७, १८) । 
उसके न [दे] तस्क्षीर, पेड का दूष (दे ७, 
१८) । 
खछसण देखो छ्षुण सुश्र १, ७, १ ३) 1 
छसिर वि [उसि] १ शिल होनेवाला । २ 
चमक्नेवाल), दीप्र ( से ८, ४४) | 
छ्ुम न [दे] तैल, तेल (दे ७, १८) । 


न [शुन] लहसुन, कन्द-विशेष (श्रा 
२०)। 













रद्र ल्ली [दे] मती. पकडने का जाल- 
विशेष (विपा १, = पत्र ८५) । 


ख्व सक [लू] काटना। सङ खविञण । 
दे खविड । क ठविअन्ध (परक ६९) । 

र सक [ खप्‌ | बोलना, कह्ना । लव 
(माः सवोध १, सण), तवे (आस ६६)। 
वृ छवत, खवमाण (सुपा २९७, सुर ३ 
९१) । 


ख्व सक [भर+ वतंय्‌ ] प्रवृत्ति कराना, 
खो विज्ज्रु लवत्ति" (सुज्ज २०) । 

ख्ववि [छप्‌] वाचाट, वकवादी (सुम्र २, 
६ १५)। 

ख्व पु [ख्व्‌] १ समयका एक सूक्ष्म परि. 
माण, सात स्तोक, पत्तं का सतर्वा ब्रश 
(ञा २, ४-पृत्र ८६, सम ८५)। २ लेश, 
प्रलय, थोडा (पाञ्च, श्रा ९९, ११०, सण) । 
३न कमं (ग्र १,२, २, २०, २, ६, 
६) । “सत्तम पु [ सतम] भ्रतुततरविमान 
निवासी देव, सर्वोत्तम देव-जाति (परह २, 
४० उव, सूबश्र १, ६, २४)। 

खवअपु [दे उरू] गोद, लाता, चे, 


निर्यास, ल्वभ्रो युदोः (पाग्र) । खड देका छम । जठ, लहे, 


५ नहए (महा, 
४ ५ ॥ १ ४५७) । भवि लहिस्सामो महा) । 
ख्वदभवि [दे खवप |] तरूतन दल से 97, | कर्मं लहिज्जई (है ४, २४६) । ५ 

भ्रङुरित, पल्लवित रोप, मग, णाया १, १ प 


टी-प्त्र ५) 


वेग पन [लङ्क] १ बक्ष-विशेप, लग का पेड 
(र्ण १-- प्रन ३४, ऊपर २४६) । २ वर्न- 


(प्राह) । स॒ ठद्ि, छहिऊण (कुप्र १, 
महा) छदेप्पि, र्देप्पिणु, रैरि 
पिक्रवद) । कृ ठ्हणिज्न, ्िअव्वे 
(श्रा १४ घुर ६, ५३, सुपा ४२७) । 
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शनि कौ एक पटरानी (ज भ--पत्र | केरःन्क् वि [चोय] राज सवन्धी (ह 


७१० 





४२६, इक) । 


रामणिज्नथ न [रामणीयक्‌] रमणीयता, 


सौन्दयं (विक्र २ण) । 


रामां कलो [रामा] १ खी, मिला, नारी (तदु । 


५०० कुमा, पाञ्च, वजा १०६, उप ३५७ 
यै) । २ नघवे जिनदेव की माता (सम 
१५१} 1 ३ ईशातेद्ध की एकं पटसनी (ज 
८--पत्र ४२६; इक) । ४ छन्द-विशेष 
(पिम) । 


रामायण न [रमायण] १ वास्मीकि-कृत 


एक सस्कृतं कोन्यग्रन्य (पउम २, ११६, 
महा) 1 २ रामच तथा रावण कौ लडाई 
{डम १०५, १६) । 


रमि वि [रमित] रमण कराया हृम्मा (गा 


५६, पडम ८०, १६) 1 

रामेसरपु [रामेश्वर] दक्षिए भारत का एक 
हिन्दु तीर्थं (सम्मत्त ८४) । 

राय धक [- राज्‌ ] चमकना, शोमना । राय 
हि ४, १००} । क्छ राय? रायमाण 
(कम्प) । 

शय देखौ रा = र । राई (प्रा ६६) 1 

राय प [राग] १ प्रेम, परीति (रासु १८०) 1 
२ मत्र, देष, न पेमरादल्ला देवेन 
२७) । ३ रमना, रजन! ४ वरन 1५ 
भ्रनुराग । ६ राजा, नरपति \ ७ चद््र, चोद । 
८ लालव्र्णं । & लाल रगवालों चस्तु1 
१० वसन्त भ्रादि स्वर (हे १, ६८) । 

राय षु [राजन्‌] १ राजा, नरपति, नरेश 
{भाचाः उवा, श्रा २७ सुपां १०३) २ 
चन्द्रः चन्द्रमा (श्रा २७, हम्मीर ३, ध्मवि 
३) । ३ एक महाग्रह (सू २०) } ४ इन्द्र । 
५ क्षत्रिम 1६ यक्ष । ७ शचि, पवित्र \म 
शह, उत्तम (हे ३, ४६, ५०) । ६ इच्छा, 
भ्रमिलापा (खे १ ६) । १० छ्द-विशेष 
(पिग) । श चि [कय] राज-खवन्धी 
(आह ३५) । “उत्त ¶ [धुत] रन, 
राजकुमार (सुर ३ १६५) 1 “उर देखो 
राउल (है १, २६७ कमा, ष प्रप्र 
भ्रमि १८४) । कीञअ देवो "ई (नाट-- 
शकु १०४) ! छरुत देखो “उङ्‌ (महा) । 








| 
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२० १४८, कुमा, षड्‌ ) । “गिह न [शह] 
मगघ देश की प्राचीन राजघानी, जो भ्राजकल 
राजगीर नाम से प्रसिद्ध है (जा १० 
४७७, उवा, श्रत) । गहि ही [गदी] 
वही श्रयं (ती ३} ¦ श्वपय पु [श्वम्पक] 
बुक्ष-बिशेष, उत्तम ॒चम्पक-वृक्ष (श्रा १२) 1 
धम्म पु [धमे] राना का कर्तव्य (नाट-- 
उत्तर ४१) । "धानी दी [वानी] राज- 
नेर, राजा का मृष्य नगर, जहा राजा 
रहता हो (नार--चैत १३२) । “पत्तीन्नी 
[पत्नी ] रानी (सुर १३, ५ सुपा ३७५) 1 
पसेणीय वि [ श्रश्नीय] एक जैन धरागम- 
अरन्य (राय) । "पह १ [पथ] रान-मा्ं 
(हा, नाट-चैत १३०} ! भपंड पु 
[पिण्ड] रजा के धर की भिक्षा--भ्राहार 
(सखम ३६) । “त्त देखो न्त (गठ्ड) । 
शुर न [पुर्‌] नगरूविशेय (षम १,८) । 
श्युरिस ए [पुरुप] राजा का भ्रादमी, 
राज-कर्मचारी (परम २८, ४) 1 (मग्ग पु 
[माम] राजपथ, सडक (श्रौपः महा) । 
रास पु [ “माष ] धान्य विशेष, वरबटी 
(शा १८, खवोष ४३)! शराय दुं ['शज)] 
राजाभ्रो का राजा, राजेश्वर (सुपा १०७) । 
शरिसि देलो राएसि (णाया १, ५-- त्र 
१११, उप ७२० टी, कृषा, प्रर) । “क्ख 


रामणिजअ--रायसः 


यै) । “ज पु [सुय] यज्ञ विशेष, भिदे 
हमादमेहे रायसुए श्रासमेहपमुमेहे' (पडम ११, 
४२) । शसेण पु [ श्सेन ] कद-दिशेष 
(षिग) । “सेहर १ [रोखर] १ महादेव, 
शिव । २ एक राजा (मुपा ५२९) ३एक 
कवि, कपुरमजरी का कर्ता (कणु) । टस 
स्न [हस] १ उत्तम हस पक्षो । २ षष्ठ 
राजा (सुर १२, ३४ गा ६२४, गउड, सुपा 
१३६० रमा, मवि)। क्षी “सी (सुपा ३३४ 
नाट--रतना २३) । हर न [गृह्‌] रना 
का महल (पठेम ८२, ८९, ह २, १४४) } 
'हाणी देलो ्धाणौः (खम ८०, परउम २०, 
८) । प्िराय, भदिराय पु ['अधिरान] 
राजा्रो का राना, चक्रवर्ती राजा (कान, 
युपा १०५१ ! ¶दिव दु [पविप्‌] वह भरथं 
(सुपा १०५) 1 

राय देखो राव = राव (से ९, ७२)। 

राय यु [द्‌] चटक, गौरिया प्ली (दे ७,४) # 

राय पु [रात्र] रावि, रातत (रावा) । 

राय" देखो राय = रान्‌ 

सयु } पुन [दे] १ वैेत्सयार्वेतका 

रायवु ~ पेड (पाश्च दे ७, १४) । २ पु. 
शरम (दे ७, १४) 1 

रायस पु [ राजास {| रान-यक्षमा, कषय का 
व्याधि (आ्राचा) 1 


पु [रक्ष] इृ-विशेष (ओप) । छच्छी न्नी | रायसि वि [ राजासिन्‌ | रानयक्षमावाला, 


[“छक््मो ] राज-वेभव (प्रमि १३१० महा) । 
"छदि पु [छि ] भ्राठवे वलदेव के पूवं 
जन्म का नाम (सम १५३) 1 उह्यत 
[वाक्‌ ] राज-सखवधी वार्ता-समूह्‌ (हे २, 
३०) । "वही न्नी [ वही ] लता-विरेष 
(पर्ण १-- पत्र ३६) । "वाडिआ, चाडी 
ल्ली पाटिका, धपादी] चतुरयं सैन्य-्म- 
करण, राजा को चतुविष सेना के साय 
खवारी (कमा छत्र ११६९० १२० पुषा 
२२२) । "सदूदृख पु [शशाद ] चक्रवती 
राना, श्रेष्ठ रागा (सम १५२) ! “खिह्ि ए 
[ %ष्ठिन्‌ ] नगरकेठ (भवि) । “सिरी ली 
[श्री] रजःलक्ष्मी (से १, १३) । शुक 
‡ (8) गर (कः अ ००२) 
ध्यु शु [युक ] उत्तम्॑रोता (उपर ७रम 


क्षय का रोगी (अचा)! 

रायगई स्री [दे] जलौका, जोक (दे ७, ५)। 

रायग्गङ पु [[ राजे | ग्योतिष्क ग्रह 
विशेष (ल २, ई-पत्र ७८) । 

रयणिअ देखो राइणिअ = रलिकं (उवः 
भ्रोमा २२३) । 

रायणी स्त्री [राजाद्नी ] चिन्नी, खिरनी का 
पेड (डम ५३, ७६) । 

रायण्ण देषो राद्ण्ण (ठा ३, १--पन ११४ 
उप ३५६ दी) 

ययनीडई स्की [राजनीति] राजा की शाघन 
करने की रीति (राय ११७) । ॥ 

रायमडइया स्वी [राजीमतिस् ] देवो यई 
मई (कम १)। 

रायस देखो राजस (सख ३, से ३, १५) + 


लट्प-दछ्िपिय 

खल्प शरक [वि + ख्प्‌ ] विलाप करना, 
विकल होकर रोना । त्ालपद्‌ (पराक ७३) । 

खल्पिअन [दे] १ प्रवाल । २ खलीन । 
३ श्राक्रन्दिति (दे ७, २७) । 

लालभ देखो खाख्प । लानभई (प्राङ्‌ ७३) 

खारुण न [जलन] स्नेह पूवंक पालन (पडम 
२६, ८८) । 

खारप्प देखो खाप । लालप्पद्‌ (प्राङ्‌ ७३) । 

लाखप्प सक [खट्प्य्‌ ] १ सूब वकना । 
२ बारवार वोलना । ३ गर्हित बोलना । 
लालम्पद्‌ (सूप्र १, १०, १६) । क्र 
खटप्पमाण (उत्त १४, १०, प्राचा) । 
खाप्पण न [खाङपन] गित जत्पन (परह्‌ 
१, ३--पत ४३) । 


खठन्भ | देखो खठप । लालन्भइ, लालम्ह्द्‌ 
त्मलम्ह । (प्राकृ ७३, घात्वा १५०} । 


खट्यन [खाख्फर] लाला, लार (दे ५, 
१६) । 

खल्ल वि [दे] १ मृदु, कोमल । २ लान 
इच्छा (दे ७, २१) 1 

व्यटस वि [खार] लम्पट, लोलुप (पश्र, 
हे ४, ४०१) । 

खला घ्नी [लला] लार, भ्रुह से गिरता जल 
लव (परोप, गा ५५१, कुमा, सुपा २२६) । 

लकि देवो ठि, (कुसुमिग्रहरिभ्रदणए- 
कणायदडपरिरमलालिभ्रगोघ्नो (गउड) । 

खाट बि [खचित] लेह पूर्वक पालित 
(मयि) । 

लालच (परप) 
(पिग) । 

चिद वि [ सलवत्‌ -] लारवाला (सुपा 
५३१) 1 

रान खक [_ टाप्‌ ] बरुलवाना, कहलाना । 
सावएज्जा (सुप्र १,५७, २४) । 

रात्र देखो टावग (उप ५०७) । 

रावज न [दे] सुगन्धो दृ विष, 
सप (2३७,२ १)1 

टायरफ ) १¶ [लर्‌] १ पक्ष विशेष (विषा 

लग 1 १, ७-- पत्र ७१, परह १, १- 


पवन) 1 २ वि. काटनेवाला (विसे ३२० ६)1 


॥ [सरणि] लवण से सच्कृत 
(गा १, २ २७) । 


प [नालिचि] वृक्नविशेप 


उशीर, 


ष्व ` = 
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ड्ग सक [छिडिग्‌ ] १ जानना। २ गति 
करना । ३ भ्रालिगनं करना । कमं लिपि 
(सबोध ५१) । 
खिन [छिद्ग] १ विह निशानी (परास 
२४, गउड) । २ दाशंनिको का वेष-घारण, 
साधु काश्रपने घमं के ्रनुसार वेषं (कुमा, 
व्सि५०५८िः ठा १५, १- पतर ३०३) । 
३ भ्रनुमान प्रमाण का साधक हेतु (विमे 
१५५०) । ४ पृ, पुरष का भरसाारण 
चिह (गउड) । ५ शब्द का घम-विरोष, 
एलिग श्रादि (कुमा, राज)। श्य पु 
[वज] वेषधारी साधु (उप ४८६) । 
(जीव पु [१जीव्‌] वही श्रथं (ठा ५ १)। 
छख्िगिवि [डिन्ञिन्‌] १ साध्य, हेतु से 
जानी जाती वस्तु (विसे १५५ ०)। २किसी 
धमे वेषको धारण करनेवाला, साधु, 
सन्यासी (पडम २२,३, सुर २,१३०) । घ्नी 
“णी (पुष्क ४५४) । 
लिगिय बि [लेङ्ञिक] १ भ्नुमान प्रमाण 
(विसे ९५) । २ किसी धमक वेष को धारण 
करनेवाला साधु, सन्यासी (मोह १०१) । 
च्लि न [दे] १ इलली.स्यान, इहा का 
भ्य । २ प्रग्नि-विशेष (छाय 


खवण्णं } देखो खयण्ण (भओरौप, रभा, 
खावन्न + भरभि ९२, भवि) । 


लछावय देखो खवग (उवा) । 

कविय (श्रम) वि [खात] लाया हु्ा (भवि) 

खविया न्नी [दे] उपलोभन (सृप्र १,२, 
१, शन) 1 

रविर वि [धित] काटनेवाला (गा ३५५)। 

खस सक [ छासय्‌ ] नाचना । लासत्ि 
(राय १०१) । 

खस न [लास्य] १ भरतशाल्ञ-्रसिद्ध गेयपद 
भ्रादि (कुमा) । २ वृत्य, नाच (पाश्र)1 ३ 
छली का नाच । ४ वाद, त्य भ्रौर गीतक्रा 
समुदाय (हे २, ६२) 1 

खसफ ) पु [लासक] १ रास गानेवाला । 

खसिग । २ जय शब्द बोलनेवाला, भारड 
(णाया १, १ टी-पत्र २, ग्रौप, परह २, 
४-- पत्रे १३२. कप्प) । 

खसय ¶ु [लासक, हलासफ़] १ श्रनायं 
देशविशेष । २ पु ली श्रनायं देश-विशेप का 
रहनेवाला । ल्ली शस्या (रौप, णाया 9 
१-त्र ३७, इक, श्रत) । देखो ठ्ह्‌ासिय। 

खासयविहय पु [दे लासक्रविहग | मगरुर, 
मोर (दे ७, २१)। 


खद्‌ सक [ ऋच्‌ ] प्रशसा करना। लाहई 












टी--प्त्र 
(हे ९, १८७) । ४१६) । देलो किच्छं । 
खाद्‌ देलो लाम (उव, हे ४, ३९०, भा १२, ्डिन [दे] १ हाथी श्रादि की विष्ठा, 
खापा १,६)1 यजराती मे “लीद' (खाया १ » १ पत ६३, 
खदण न [दे] भोग्य मेद, खाय च्स्तुकी | उप २६४, ती २) २ शैवल-दहित 
भेट दे ७, २१, ६, ७३, 


सहि ७८ टी, | पुराना पानी (परह २, ५--यन १५ १) । 


रभा १३) । ठ्डिया न्नी [दे | श्रन--वकरा श्रादि कौ 


सहर देखो णाह (से १, २५६० कुमा) । 


11 (व ह म लिढी" (उप ध २१ ७)। 
सविव लो ववि) । शरम्‌] लीपना, लेप करना । 
(4 0 (माना) । र (शते 
च्मिबि [खिन] १ लीपा भा (गा भरन) । | £ ६९)। कव ङिप्यत, छिप्पमाण 


रन. लेप (प्रा ७७) । 


(ग्रोषमा १९५, र्यण॒ २९) । 
किर प [छकार] छ वणं (आ ९) । 


स्पिणन [खेपन] लेप, लीपन 


1 (पिड २४६, 
छक पुं [दे] वाल, लडका दि७, २२)। | सुपा ६१९)। 
क्रिवि [दे] १ भप्त । २ लीन (दे | सियानिय वि [खेपित] लेप कराया हरा 
७ २८) । कभ १४०) । 
च्लिय देषो छख (सुपा ३५९) । 


ल्पियवि [खिप्त] लीपा दभा (कुमा) 1 
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खिखवि[दि] १ बृढ, दूरा) २ पु. वय- 
परिणाम, बृद्धता (दे ७, ६) । 

रिक्खि पृ [ऋक्ष] १ भालु, श्वापद प्राणि 
विशेष (हे २ १९) 1 २. नक्षत्र (प्रः 


सुर ३, २६० ८, ११६) । "ह प [पथ] , 


प्रकाश (सुर ११, ७१) ¦ शाय पुं 
[णज] वानस्वंश का एक राजा (पडम 
८, २३४) । 

रिक्िण न [दे] १ उपलम्भ, अधिगम्‌ । २ 
कथनत (दे ७, १४) । 

खिला देलो रेह = रेखा (ओष १७६) । 

रिग ) अक [रिडग्‌ ] १ रगना, धीरे-बीरे 

स्मि) भौर जमीन से रगड खाति हए चलना । 
२ प्रवेश करता। रिग, रिगई (दे ४, २५६, 
टि)। 

स्मििपं [दे] पे (दे७,५)) 

रिचिल्लीन. दैवो रिउ=च्छच्‌ (पि ५६ 
३१)! घ्री श्वा (नाट--रःना ३८) । 

रिच्छवि [दे] बढ, दग (दे ७, ६) । 

स्च्छिं देखो रिक्खि= ऋक्ष (हे १ १४० 
२, १६. पश्र) हिव पं [धिष्‌] 
जाम्बवान्‌, राम का एकं सेनापति (से ४, 
१८. ४४५) 1 

रिरि पु [दे] माब, रोच (दे ७, ७) 

रिज्जु देखो रिड = ऋच्‌ (मग) । 

रिज देवो रि = ऋ (विपे ७८४) । 

रिज्न देखो रि = री 1 रिज्जई (प्राचा) । 
रज्जु देवो रिख = छन (हे १, १४१. सक्षि 
१७. कुमा) 1 

रिभ भक [ ऋध्‌ | १ बढता । २ रीफना, 
खुशी होना । रिज्मद (भवि) । 

रिह [दे अरिष्ट] १ शरि, दुरित (षड्‌, 
पि १४२) 1 २ दैत्य-विशेष (षड्‌; से १ 
३) ३ काक, कौभ्रा (दे ७, ६ णाया १, 
१--पत ६३, षड्‌ , पाश्र) ! “नेमि प 
[नेमि] बावे जिनदेव (पि १४२) \ 
रि $ [रिष्ट] १ वेव-विशेष, रट नामक 
विमान का निवासी देव (खाया ९, 
म--पत्र १५१) २ वेलम्ब भौर प्रभ 
' मनं नामके दृदद्रो के लोकल (गऽ 
१-- पत्र १९८) । ३ एकर इप्त साड, जिखको 


पादअसदमहण्णवो 


श्रृष्णने मारा था (परह १, ४-- प्र 
७२) । ४ पक्षि-तिशेष (षडम ७, १७) 1 
५ न, रल-विशेष चेदय ६१५, भ्रौप, 
णाया १, १ टी)! ६ एकं देव-विमान (सम 
३५) । ७ पुन फलविशेष, रोढा (उत्त ३४, 
४, सुख ३४, ४) । ध्युरी जी [पुरी] 
कृच्छावतती-विजय की राजघानी (ग २, ३- 
पत्र ८०, इक) । श्रणि प [मणि] श्याम 
रलन-विशेष (छिरि ११९०) 1 

रिद्वान्नो [रिट] १ महाक्न् विजय की 
राजधानी (ठा २, ३--पत्र ८०, इक) । २ 
पौचवी नरक-मूमि (जा ७--पत्र देष) । 
३ मदिरा, दारू (राज) । 

रिद्वाम न [रिभ] १ एक देव-विमान 
(खम १४) 1 २ लोकान्तिक देवो का पक 
विमान (१वं २६७) । 

रिदी [रिष्ट] १ खड्ग, तलवार (दे ७, 
६)1 २ श्रशुम। ३ पू. रछ्र, विवर्‌ 
(सक्षि ३) 1 

रिड सक[ मण्डय्‌ ] विभूषित करना 1 रिद 
( षड्‌ ) 1 

रणि न [ऋण] १ करजा या कजं, उधार 
लिया हुभ्रा घन (गा ११२, कुमा, परासु ७७) 
२ जल, पानी । ३ दुगे, किला । ४ दुं भूमि । 
४ श्रावश्यक काये, फन! ६क्मं (टे, 
१४१. प्राप्र) \ देखो अण = ऋण । 

रिणिञ वि [ऋणित] करबदार, भ्रषमणं 
ङम ४३६) । 

सिति भ्र [ऋते | सिवाय, विना (पिंड ३७०) । 

रित्तवि [रिक्त] १ खाली, न्य (से ७, 
१९. भा ४६०. घर्मवि ६; श्रोधभा १६६) 
२न विरेक, श्रभाव (उत्त २०५, ३३) 1 

सत्तू वि [दे] शति, फडवाया हषा 
५७, ८)1 

स्थन [र्क्थि] वन, द्रव्य (उप ५२० 
पाप्र, स ९६०, सुख ४, ६ महा) 1 

र्दिवि [ऋद्ध] ऋद्धि सपनन (णाया १ 
१ उवा, श्नौप) 1 

सिद्ध वि [दे] पक, पक्का (दे ७, ६) । 

रिद्धि पुल्नी [दे] समूह, रशि (दे ७, ६} । 

रिद्धि त्री [ऋद्धि] १ सप्ति, समूद, वेमव 
(षा विपा २, १, मा, एर २, १६५ 


रिक्ख-रीद 
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परापर १२, ६२) । २ बृद्धि 1 ३ देव-विशेष 1 
४ भ्नोषधिःविशेष (हे १, १२८ २ ४१ 
पचा ८) । ५ छल्दविशेष (पिग) ) श्र) शु 
बि [ “मत्‌ ] समृढ, अदि-एप्पनल (प्रोष 
६८४० पउम >» ५६० सुर र, धटः युपा 
२२३)। श्युदरी बी [्युम्दरी] एक 
वशिक्‌-कन्या (उप ७२०८ टी) 1 

रिपुदेलो खु (क) । 

रिप्प न [दे] प, पीठ (दे ७, ५) 1 
रिभिय न [रिभित] १ एकर प्रकार का तात्य 
(छा ४, धपते २८५)1 खर का 
धोलन । ३ वि, स्वर धोलना पै युक्त (राक, 
णाया १, १--पतर १३)1 

रिमिण वि [दे] रोते की भ्रादतवाला (दे ७, 
७, षड्‌ ) 1 

सिसा द्यी [रिसा] सण की चाह. 
मैथुनेच्छा (्रञ्फः ७९)। 

रिरिअिति [दे] लीन (दे ७, ७)। 

रि शरक [दे] शोमना । वषट रिदं (भवि) 
खु देवो रिड~=रिषु (परम १२; ४१ 
४४, ५०, सं १३८ उप ¶ ३२१) । 

रिसभ } १ [ऋषभ] १ स्वस्विशेष (ज 
रिदं 1 ७--पत्र ३६३) । २ ब्रहोरात्र का 
प्रगादूसवां पहृतं (सम ५१० युग्न १०, 
१३)। ३ सहव श्रस्यि-ढय के ऊपर का 
बलयाकार वेष्टन.पटु, “रिसहो य होइ ष्टौ 
(जीव ४६)! देवो उलभ (श्रौपः दे 
१४१० सम १४६, कम्म २५ १६ सुपा 
२६०) 1 

ग्रस पु [चष] शठ, उत्तम (कुमा) } 

रिसिपु [पि] शुनि, सत, प (ओोप 
कुमा, सुपा ३१ भविं १०१, उ ७६४ 
यै)। श्वाय प [शवात्‌] निं हया (प 
४६६) । 

रिह सक [ भर+ विसु ] प्रवे करा, पेठना। 
रिद ( पड़ )। 

री ? भक [री] जाना, चलना! रीय 

रीज } रीयए, रीयते, रोइना (राच, सूम्र १ 
२, २, ५, उत्त २४, ७) । भूका रीद्रया 
(आचा) । व रीयत, रीयमाण (भना) \ 

रीड ली [रीति] प्रकार, ढग, पदति, त नण 
विडवत्ति निं नवनवरीद' (धरमवि ३२ 
कषु) । 


७२७ 
9 पाइसदमदण्णो 
1 + 


छ्त्त क । [खेप््] चोरी का मानल (भावक 
९३ दी) 

छुद्र प [डुन्ध] १ व्याध (परह १, २, 
निद ४) 1२ वि लोलुप, लम्पट (पाश्नः 
विपा १, ७-- पुत्र ७५, परासु ७६) । ३ 
न लोम (बृह ३) । 

टद न [खोध] गन्ध-दव्य-विशेष, <सिणाण 

 शरदुवा कवक लुद्ध पउमगाणि भ्र' (दस ६, 
६४) । देखो छोद्ध = लोघ्र । 

ड्द पन [लोधर] क्षार.विशेष (श्रना २, 
१३ १) । 

टुप्पत देवो खय । 

टुप्पमाण कलो 

डव्भ ) अक [ लम्‌ ] १ लोभ करना। 

ठभ | २ भ्रासक्ति करना । लुग्मड, लुग्भसि 
दि ४, १५२ कुमा), चुभद (षड्‌ ) । छ, 
टुभिय्व (परह २, ५--प्र १४९)। 
दुभ देलो ह = मृन्‌ । चुभई (सक्षि ३ ५)। 
दुरणी ल्री [दे] वा्-विशेष ( दे ७, २४)। 

दख देवो टुढ । चुलइ (पिग) । वह, लखत, 
छुल्माण (सुपा ११५ सुर १ ०, २३१) । 

दुल वि [ठित] लेट हुमा (घुर ४, 
६८) ॥ 

टृक्भिवि [इखि] प्रणत, चलित (उवा, 
कुमाः काप्र ८६३) 1 

ख्व देखो ठभ = च । युव (षात्वा १५१) । 

ड्ब देखो ण । 

सक [ खज `] मार्जन करना, पोना । 
यह (है ४ १०५, षद्‌, परा ६६, भवि) । 

दुहण न [माजन] शुदि (कुमा) 1 

दअ देखो इभ = हुन (पड्‌ } । 

द्भान्ञो [दे] मृगतृष्णा, सूयं-किरणा मे 
जल की भ्रान्ति (दे ७, २४) । 

दभा ल्ली [दूना] १ वातिक रोग-विशेप 
(पचा १८, २७, सुपा १५७. लग्र १५) । 
२ जाल वनानेवाला कृमि, मकडी (भ्रोष 
३२३० दे) । 

चृ [ दण्ट्‌ ] चरटना, चोरी करना 1 लड, 
सुडेड, लूडेह्‌ (घममंवि ८०, संवेग २६; कुप 
५९)। दष चुडधेड (सुगा ३०७, भमवि 
१२४) । प्रयो... खडावत (सुषा ३५२) । 


खक प्रक [ तुड्‌ ] हटना । चुकइ (हे ४, 
११६) । 

ङ्क वि [दे] सुप्त सोया हु्रा (षड्‌ ) । 

टक वि [निरीन] लुका ह्र, चपा ह्र 

(गा ४९ भ्षन, पिग) 1 

छ्क्तवि [रूण] १ भग्न (कुमा) । २ 
वीमार, रोगी (हे २, २) । 

क्क वि [दुच्ित] पुशिडित, केश-रहित 
(कप्पः पिंडर १७) ॥ 

कमाण देखो छोअ = लोक्‌ । 

छुक्षिभ वि [तुडित] हूय हा, खरिडित 
(कमा) । 

लुच्िज नि [निरीन] चुका हु्ना, छिपा 

हमा (पिग)। 

ख्ख प [रश] १ स्प विशेष, सूखा स्पशं 

(ग १ सम ४१)२ वि रक्ष स्पशवाला, 
स्नेह रहित, सुखा, ख्खा (णाया १, १ पतर 
७२, कप्पः प्रौप) । देल लूह्‌ = रुक्ष । 

ड्गनि [दे.रुण] १ भग्न, भगा हृश्रा 
दे७,२३हे२,२ ४, २५८) । २ रोगी, 
बीमार (दे २, २, ४, २५८ षड्‌ ) । 

छच्छं देलो छु = मृन्‌ । चुच्छ॒इ (षड्‌ ) । 
उ षक [ छुण्ट्‌ | चना । लुह ( षद्‌ )। 
छु देवो छो = स्वप्‌ । चुटड ( कुमा ६, 
१० ०) 1 

ड्ध वि [दण्ट] लूटा गया (धम॑वि ७) । 
ठु १ [खेष्ट] रोड, ला, ईट रादि का 
ड्कडा (दे ७, २६) । 

छुङ्ढ देखो लुद्ध (पराक २१) । 

दढ भक [ छुट ] चुढकना, लेठना । वृ 
दुढमाण (स्र २५४) 1 

टुदिअवि [द्ठित] तेय हृम्ा (सुपा ५०३. 
स ३६६९) । 

डुग इतौ छुअ = चू । एड (हे ५, २४९१) । 
कमं, चुणिज्ज्‌, च्व (पराप्र, हे ४, २४२)। 
घ इणिऊण, दगेऊण (परक ६९, 
पञ्‌), छणपि (प्रप) (पि ५८८) | 
दुणिअ नि [खल] काय हमा (घर्मवि १२९, 

सिरि ४०४) | 


टटंखिअ वि [दे] कलुष, मलिन (से 
५२) । 
लुच सक [ठञ्च] १ वाल उखाडना । २ 
अपनयन करना, दूर करना । चु चद्‌ (भवि) । 
भुका, चु चिसु (आ्राचा)। 
टुचिअ वि [जुच्ित ] केश-रहित किया हता, 
पररिडत (कुप्र २९२. सुपा ६४१) । 
टं सक [मल्‌ , प्र + उञ्छ. ] मार्जन 
करना, पोचना । चु छ (हे ४, १०५, प्राकर 
९७, घाव्वा १५१) 1 वक ठ्छत (कुमा) । 
खट स्क | ट्ट. ] लुटना 1 चुटति (सुपा 
३५२) । क्छ टुटत (घर्मवि ११३) । 
कव टुटिल्जत (सुर २, १४) । 
ल्ुरणन [ छुण्टन `] चुट (सुर २, ४९, 
क्रमा) । 
ट्टा वि [दुष्टा | चटनेवाला, चुरेरा 
` (धमवि १२३) । 
दठग वि [ण्ठ] खल, दुर्जन, "चडवद्‌- 
वेदभ्रा उवहसिज्जमाणा चु ठगलोएुरा, भ्रगु- 
कपिज्जतो धम्मिभ्रजणोणाः (सु २, ६) । 
टुंठिअ वि [्ण्ठित ] वलाद्‌ गृहीत, नवर. 
दस्ती से लिया दृश्रा (पिग) । 
ट्प सक [ दप ] १ लोप करना, विनाश 
करना । २ उत्पीडनं करना । चु पद, चु पहा 
(माकृ ७१, सूम्र १, ३० ४, ७)1 कमं 
पुयड (प्रचा), कुष (सूर १, २, १, 
१३) । कवक टुपत, दुप्पमाण (पि 
(पि ५४२, उवा) 1 स्ह टुंपित्ता (पि 
५८२) 1 
दुष्त वि [ लोपभिद् ] लोप करनेवाला 
(प्राचा, सूभर, २, ६) । 
दपण व्री [ टोपना ] विनाश (षर्ट ९, 
ए--पत्र ६) 1 
ट्पित्त्‌ मि [ लेष्ट्‌] सोप करनेवाला 
(प्राचा) । 
गीष [दे छुपी] १ स्तवक, फलो का 
यच्छा (३७, २८, कुमा, गा ३२२, कूम 
४६०) 1 २ सता, वत्ती (2७, २८) । 
डफ प्रक [नि+खी] सुकना, धिपना । 
उक्र दे ५, ५५, पद्‌ ) 1 ब. खक्ष 
(फुमा, पर्वा ५६) । 






























डुत्त वि [ल] लोप, रेड इत्तो इकारो 
व्व' (चेदय ६७७) । 
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संजिय, न [रवण] शब्द, भरावाज, गर्जना 
-(स ४२०) 
सट देषो रुख । र्डं ( हे ४, ५७; षड्‌ } । 
वके रटत (स ६२ परठम १०५, ५५, 
गड) । 
रंटणया ली [दे] भ्रवज्ञा, भनादर (पिंड 
२१०) । 
रुटणिया ची [दं रबणिका] रोदन-जिया 
(खाया १, १६ पत्र २०२) ) 
टि न [सत] गुजर, भ्रावाज, “च्म 
प्रलिविष्प' (पाभ्र' कुमा) 1 
२ पुन [रण्ड] विना सिर का षड, कबन्धः 
पडिया य॒ पुडरुडा (कुप्र १३५, गच्डः, 
भवि, सण) 1 
रुढ पुं [दे] भाक्लिक, कितव, पृग्राडी (दे 
७, ८) 1 
दिअ वि [दे] सफल (दे ७, ८)! 
न्द वि [दे] १ विपुल, प्रचर (दे७, १४ 
गा ४०२, सुपा २६३, वजा १२८, १६२)। 
२ विशालः विस्तीणं (विते ७१०, स ७०२ 
पव ६१, भ्रौप)! ३ स्थूल, मोटा, पीन 
(पाश) । ४ पुखर, वाचालं (द ७, १४) । 
-रुदी न्नी [दे] निस्तीणुता, लम्बाई (वजा 
१६४) 1 
रुष खक [ रध्‌ ] रोकना, श्रटकाना । रुषद्‌ 
(हे ४, १३३, २१०) ! कर्म, रंषिजद, 
सव्भद्‌, रुडभएु (हे ४, २४५ कुमा) । वक्त 
स्थत (कुमा) । कवक, रुच्भत, रुच्भम्राण; 
रुऽ्फत (पठम ७३, २६, से ४, १७, 
भवि) । कृ रधिअब्य (श्रभि ५०) 1 
रथि वि [रुद] रोका हृभरा (कुमा) 1 
रुप पत [दे] १ लचा, सूक्ष्म छल (गा 
११६, १२० वजा ४२)! २ उह्लिलन 
(वजा ४२) । 
सपण न [रोपण] रोषाना, वपन कराना, 
वायन {विड १६२)! 
रफ देलो रप (पि २०८) । 
रुम देलो रध । भद्र (हे ४ २१८ प्राप्र)। 
ब रमत (पि ५३५) ! इ, रभिअव्व 
(खे ६ ३)। 
समण न [रेवन] रोक, भ्रवकाव, श्रवरोष 
(परह १, १, कुर ३७७, गा ६६०) 1 


सुजिय-सप्प 





रुमय वि [रोधक] रोकनेवाला (स ३८१) । | रञ्फिथ वि [रुद्ध] रोका हृभा (कुमा) 1 
रमाविभ वि [रोधित] वाया हृ, वेद | रुष्टया क [दे] रोटी (सद्ि ३) । 
क्या हूना (श्रा २७) । श्वि [रुष्ट] रोष युक्त (उवाः सुर २, 
सुभि वि [रुद] रोका हरा (हैका ६६, | १२१) २ पु नरकावास-विशेष द्वद्ध 
सुपा १२७} । २८) । 
सकन [दे] वैलश्रादि की तरह शब्द करना | रुणर्ण न [दे ] कू क्न्दन (मवि) । 
(भरण २६) । रुणसुण भ्रकं [दे] कर्ण क्रन्दन करना । 
रुक्िणी देखो रुप्पिणी (मि २७७) । ष्णरुणद ५० भवि)। व. 
रुक्ख पन [वृष ] पेड, गाञ्च पादप (णाया | रणरुणत (मवि) । 
१ १२७ भ्र, त कुमाः जी | रुणुरुण देखो रुणर्ण (पम १०५, ५८) । 
७, प्रति ६, प्रात्‌ १६५८) स्क्लाई, [दे 
सि" (भ \ २ धरय, ति | युभय ह च भसय शता (म 


(सूम १, ४, १, २५) । “सूल न [मृ] | रण्या न [सुदित ] रोदन, रोना (दे १, २०६ 
पेड कौ नड (कद)! “सूचय पु ['सूच्कि] | प्रप्र, ५ ५ + 


वुल के मूल मे रहोेवाला वानरस्य (परोप) । | र्ते देखो रिते (वव ४१। 

सत्थ न [ “शाख ] बनस्पति-शस्त्र (स | रत्थिणी देतो रुप्पिणी ( षड्‌ १ । 

३११) ¶उवेद्‌ पु [“युेद्‌ ] व्ही भ्यं | सुदि देखो रुण्ण (नाट--मालती १०६) । 

(विदे १७७१) । र्द पु [सद्र] १ महादेव, शिव (घम्पत्त 
सुक्ह ऊपर देखो ( षड्‌ ) । १४५ देका ५६} । २ शिव मूत्ति-विशेष 
रुकिखम धूली [दक्ष | तपन ( पड )} | (णाया १, १--प्व ३९) । ३ जिन देव, 
सूगवि [रुग्ण] भग्न, मांगा भ्रा (पाग्न, | जिन भगवान्‌ (पडम १०६, १२) । ४ प्र 

गठड, ५६१) । मावामिक देवो फी एक जाति (सम ९८) 1 


स्च } खक [दे] पीसना। ख्चति, र्वि, 
रख 1 भका. संविमु, सच्वसु, भवि, सचिस्सति, 
इचिस्सति (भावा २, १, ६, ५) 1 

रुचिर देखो सुद्र (द १, १४६) । 

रुच भ्रक [रुच्‌ | सुचना, पसन्द पडना । 
इद, सुचए (वजा १०६, महा, सिरि 
१०६, मवि ! वक रुच्चत, रुच्चमाण 
(अवि, उप १४३ यै) । 

श्च सक [दे] ब्रीहि आदि को यन्मे 


५ तृपःमिरेष, एक वासुदेव का पित्रा (पम 
२०, शय, सम १५२) । ६ ज्योतिष 
देव-विशेष (ठा २, ३-पत्र ७७, गज्ज 
१०, १२) । ७ श्रग-विद्या का जानकार पुष्प 
(विचार ४८४) । ८ वि भयकर, मय-जनक 
(सम्मत्त १४५) । दसो रोद = ख । 

रुह देखो रोद = रौद्र (घम ९) 1 

सुदक्ख धु [रुद्राक्ष] बृहविरेप (प 


५३, ७६)। 
नस्तु करना ! वृ र्च्यत (णाया १, | रदाणी छ [दद्राणी.] शिव पली, शा 
७- पवर ११७} । ५ 
ध (सपर १५५) । 
रुच्चि देल रुद = सुनि (क्षयु) 1 रुद्ध वि [रुद्ध] रोका हमा (कूम) । 


सद्र देडो सद (द २४५०) 1 

रुन्न देखो रण्ण (सुर २, १२६) 1 

रुप्प सकं [ रोपय्‌ ] रोपना, बोन, 'स्ट्यारः 
भरियदेहे समधि धतूरय तुम वन्दे (धरम 
६७) । 


रच्छ देवो र्रख (सक्षि १५) । 

रनम देलो रुप्पि (हे २, ५२८ कुमा) । 
रुज न [सेदन] सदन, सेना, दीहृएडा 
रीसासा, रणस्एभो, रुञ्यगग्िर गेभ' 


(गा ८४३) । ८ 
सन्म देखो रध  उज्मड (हे ४, २१८)! | प्प न [र्म] १ कान्बन, खोना। २ 
रुमा" देखो रद = सुह. 1 लोहा ! ३ तुरा । ॐ नामके (प्ाप्र) । 
स्ञ्भत देखो रुध 1 ५ वादी, रजत (ज ४) । 


ठे्ा-रोग 


जः 


मे निमित्त-मूत छृष्णादि द्रव्य (भग्‌, उवा, 
रोप, पव १५२, जीवस ७४, सवोघ ४८, 
पएण १७, कम्म ४, १, ३१) । 
ठता ती [केश्या] ज्वाला (राय ५६५ ५७) 
ठेसिय वि [श्टेथेग ] स्तेप-क्त (स ७६२) 
टेुस्डयतर धु [दे] लसोडा, गु° शुदा 
(चरम्पन्न ° पत्र २४३) 1 
छेषा देषो छेषा (मम) 1 
टे देवो छि = लिल्‌। तेह (प्राक ७० )। 
ठे देषो चिद्‌ = तिह.। वेहड (पराकृ ७० )1 
टेद (रप) देलो छइ = लभू। सेद (पिग) । 
ठेद पु [टद] भ्रवलेहे, चाटन (पडम २, 
२८) । 
टह प [रेप] १ लिखना, नेखन, ब्रह. 
विन्याम (गा २४४, उवा) 1 २ पत्र, चिदु 
(कू) । ३ देव, देवता । ४ लिपि।५बि 
लेख्य, जो लिला जाय (हे २, १८६) । & 
लेखक, लिखनेवाचा, श्रजवि लेहृततरो वरहा" 
(बजा १००) । "वाह तरि [वाह्‌] च्छि 
ले जनेयाल्ा, पन-वाहक (षडम ३१, १, 
सुपा ५१६) । "वाहग, श्वाहय वि 
[वाद्‌] वही श्रयं (सुपा ३३१ ३३२) । 
साखा चौ [“शाल] पाठथाला (उप ७२०५ 
ट) । गस्य पु [भचायं] उपान्याय, रिक्तक 
(महा) । 
रेदंड वि [गे] लम्पट, चुन्ध (दे ७,२५, 
उव) 1 | 
टेदण न [लेन] चान, भ्रास्वादन | 
३, १०७) 1 
टेदणी ती [छेन] कनम, तेना (षउम 
२६, ५ गा २४४} । 
टेदल देषो उदड (गा ४६ १)। 
ठेद। देवो खिदा (गओ, कप्प्‌, कषपु, 
३६६ स्वप्न ५२} 1 
लेदिय वर [टेसितर] लिखवाया हृप्रा (ती | 
७) 1 
इड १ [द्‌] सो, रोद, देना (दे ७,२४)। 
दअ उमे रोअ = रोचय्‌ । सङ ताएया 
(त्र) 1 
योज च [येर्‌ , येषू ] देना । वृ 
राअअत (नाट) 1 क्वट्‌ ट्क्माण (ख 


| 
१८२ रो) । षट लोडूड (कुमर 3) । | 
&२ 


(पम 


कुप | 


| ॥, 





# 





॥ 
॥ 


पाइअसदहमहण्णवो 


खोअ पुं [खोक ] १ घर्मास्तिकाय श्रादि 
का भ्राघर-मूत भ्राकाश-कषत्र, जगत्‌, ससार, 
भुवन । २ जीव, श्रजीव प्रादि द्रव्य ३ 
समय, प्रावलिक्रा भ्रादि क्ाल। ४ गुण, 
पर्याय, धमं । ५ जन, मनुष्य प्रादि प्राशि- 
वगं (ठा १- पतर १३, टी- पत्र १४, भग, 
हे १, १८०० कुमा, जी १४ प्रास ५२, ७१, 
उतर" सुर १, ९६) । ६ श्रालोक, प्रकाश 
(वजा १०६)। गः न [श्र] १ 


ईपत्माग्मारा नामक पृथिवी, मुक्त-स्थान 


(णाया १, ५- पतवर १०५, इक) 1 २ पक्ति, 


मोक्ष, निर्वाण (पाभ्र) 1 °ग्गथूमभिआ लो 
[प्रस्तूपिन] मुक्त-स्यान, ईपतमाग्भारा 


पृथिवी (छ) । भगपडिवुज्मणा ल्ली 
[-"मप्रतिबोधना] वही शरं (दक) ण्णामि 
‰ [नाभि] मेर पर्वत (सुज ५)। "पवय 
१ [भ्रवाद्‌] जन-धरुति, कहावत (सुर २, 
४७) । "मञ्फ पु [मध्य ] मेर पवत (सुज 
‰)1 वाय पुं [ष्वाद्‌] जन^ृति, 
लोकोक्ति (स २६०, मा ४८)! नृगा पुं 
[काश] सोक-क्षेव, श्रालोक-मिन्न श्राकारा 
(भग) । शहाणथ न [गभाण फ़] कहावत, 
लोकोक्ति (भवि) । देवो छोग । 
ोभ पु [ोच] लुन, नोचना, केशो का 
उत्पाटन, उखाडना (सुपा ६४१, कुप्र १७३, 
एाया १ १--पत्र ६०, श्रौप, उव) । 
टोअ पु [खोप] भ्रदथन, विष्व (चेदय 
६९१) 1 
खोअत्तिय पु [खो रन्तिरु] एक देन-जाति 
(कष्प) 1 


खोअगनं [दे लोच्‌] यण-रहित मरन, 
खरा नाज (कम) । 

ल्येजड़ो (भप) चलो [खेमपटी] 
४, ४२३) । 

रोअण पून [खेचन] शराल, चष, नेन दे 
५२३३. २, १८४; कुमाः पान्न, सुर्‌ २, 
२२२) 1 श्वत्त न [पत्र] श्रि लोम, 
वरवनो, पक्षम (से ६, ६८) । 

खेअणिह बि [ खोचनवत्‌ `] श्रःखवाचा 
(सुपा २००) । 


खोणी घ्नी [दे] वनस्पति विशेष (रण 
६) 


कम्बल (है 


\५२६ 


लोदभ बि [लोकि] निरीक्षित, दष्ट (गा 


२७१, स ७१३) । 


लोडइअ वि [लौकिक ] सोक-संबन्धी, सांसारिक 


(अश्वा, विपा १, २ पत्र ३०, णाया १, 
९--पत्र १६६) । 


उत्तर वि [छोकोत्तर] लोक्धान, लोक- 


धेष्, असाधारण, (लोउत्तर चरि" (श्रा १६ 
विते ८७०) । देखो छोरुत्तर 1 


लोउन्तरिय वि [ढोशोत्तरिक] ऊपर देखो 


(श्रा १)। 


खोक वि [दे] सुप, सोया हमा (2 ७,२ ३) 1 
लोग ¶ [खोक] मान-निरेष, घेणी से य॒रित 


मतर (प्रषु १७३) । भयत देवो भृयय 
(भ्रणु ३६) । 


लोग देलो छोअ = लोक (ठा ३,२, ३, 


३- पत्र १४२, कष्य, कमा, सुर १, ७६; 
हे १ १७७० प्रापु २५ ४७) । ७न एक 
देव-विमान (सम २५)। "कत ल ["कान्त] 
एक ॒देव.विमान (सम २५) । शरूडन 
[रूट] एक देव विमान (सभ २५)1 
"गचूङिआा लनी [भ्रचूलिा] पुक्त-स्यान, 
सिद्धि-शिला (सम २२) । श्जत्ता न्ना 
[यात्रा] लोक-ब्ववहार, रोजी (खाया १ 
२--पन ०८)। "हवि ब्ी ['स्थिति] लोक- 
ग्यवस्या (ठा ३, ३) । प्द्व्य न [द्रव्य] 
जीवे, प्रजवं श्रादि पदाथ-समूह (भग) । 
नामि पु [नाभि] मेरु पवत (सुज्ज ५ 
टी- प्रव ७७) 1 भना पु [नाथ] जगत्‌ 
का स्वामो, परमेश्वर (सम १, भग) । 
-परिपूरणा न्नी [ 'परिपूरणाः] इषल्माग्भारा 
धिव, मुक्त-स्यान (सम २२) । "पापु 
[पाङ] इन्धो के दिक्पाल, देव-विशेष (ग 
२, १ म्नौप) । 'प्पम पु [भभ] एक देव- 
विमान (सम २५) । "विदुसार पुन 
[ विन्दुसार] चौदह वैन्य (सम 
४४) । मञ्मावसिअ पुन  मध्यावसित] 
भ्रभिनय-विशेष (उ ४, ४--पत्र २८५) । 
-मञ्ावकाणिअ पुन [ मभ्यावसानिक] 
वदी प्रथं (राय) । श्ट न [९ 
देव-विमान (सम २५) । 
एक ॒देव-विमान (सम २५) । वण्ण त 
[वणे] एक देव.विमान (घम २५)। 
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रूढ वि [रूढ] उगा हुमा, उत्पन्न (दस ७, 
३५) । 
रू ठी [रूढि] परम्परा से चली प्रात 
प्रसिद्धि, भोसहसदोखूढीए एत्थ पष्वारावायन्नो 
भरिभरो' (सुपा ६१९. श्प्पु)। 
रूप पुं [रूप] पशु, जानवर (मृच्छ २००) 1 
हअ = ल्प (उ ६- पत्र २३६१) 1 
रूपि पु [रूपिन्‌ ] सौनिक, कसाई (मृच्छ 
२००) 1 
रूरुहय न [ठे] उत्सुकता, रणरणक (पाभ्र) । 
-रूब पुन [रूप] १ आति, प्राकार (खाया 
१, १० पाभ) । २ सीन्दये, शुन्दरता (कुमा, 
ढा ४, २० प्रास ४७, ७१} 1 ३ वणं, शुक्ल 
भ्रादिरेग शग्रौष,ठा१,२,३)1 ४ मूत्त 
(विसे १११०} । ५ स्वमाव (छा &)\!६ 
शब्द, नाम । ७ श्लोक । ८ नाटक ध्रादिं 
दृश्य काव्य (है १, १४२) । ६ एकं कौ 
सख्या, एक (कम्म `, ७७, ७८, ७६० ८०, 
८१) । १०-११ सूपवान्ञा, वणंवाला (है 
१, १४२) । १२- देखो रूथ; सप = हप । 
"कता देखो रूअ-कता (ज ६-त्र ३६९१ 
इक) । श्जक्छ पु [ “यक्ष ] घमेषाढक 
{व्यव० भा० गा० ६१४)! श्धार वि 
धार] ल्य-वारी, जलयरमञ्फगएण श्रण- 
गपच्छाइह्वधरेण' (ला ९) । “प्पभा देखो 
सभ-प्पभा (दक) । “मते देखो “वत (उम 
१२, ५७, ६१, २६) । वई की [वती] 
१ सूत्रानन्दं नापक्र इद्र कौ एक प्रप्र-महिषी 
(ज ई-पत्र ३६१) । २ सुहूप नामक 
मूतेन की एक श्रप्र-पहिषो (ल ४, १---पत्र 
२०४} । ३ एक श्ठ्किमायै महत्तरिका 
६) 1 श्वत, "स्मि वि [वत्‌ ] हपवाला, 
सुरूपं (श्रा १०, उवा, उप परं ३३२. पुषा 
४७४, उव ) 1 
रूबग पुन [कूपर] १ श्पया (उप ¶ २८०, 
वस्मण्टी, कुर ४१४) २ साहिदयश्रसिद 
एक भरलंकार (सुर १, २६ विसे ९९६ दै) 
देखो सभग = सपक ! 
रूबमिणी ननी [दे] कूपववी च्जी (दे ५, €) । 
सूबय देखो रूवण कुप्र १२३, ४१३, भस 
३४) 


पाइअसहमदण्णवो 


रूलसिणी देखो सवभिणी (षड, ) । 
ष्वां देखो रूआ (दक) । 


रुदढ-- र्वा 


~ ~~~ ----~--------~ -- ~~ ---~----~ ~~ ~-----~-- - --------~- ~~~ ~~~ 


रेणु प्ल [रेणु] १ सन, शली (कुमा) 1 २ 
परागर (स्वप्न ७६) । 


रूबि वि [ख्पिन्‌] स्पवाला (आचा, भग, रेणुया क्षी [रेणुका] भोषधि-विशेष (परए 


स ८३)। 

रूवि पृल्ली [द्‌] गुच्छ विशेष, भ्रकं-वृ्, भ्रक 
का पेड (परण १--प्त्र ३२, दे ७, ६) 1 

रूस भ्रक [र्ष्‌ ] गुष्ा करला। 
ल्खएु (उव, कुमा हे ४, २३६, प्राकृ ६०, 
षड्‌ ) । कमं रूसिज्जई हे ४, ४१८) । 
दैक रुसिड, रूमेड (हे ३, १४१० पि 
५७३) । क़ रुसिजन्व, रूसेयव्व (गा 
४६६, परएह २, ५--पत्र १५० सुर १९, 
६४) । प्रयो , सकर रसिभ (कुमा) । 

रूसण न [रोषण] १ रोप, गुस्सा (गा ६७५१ 
हं ४, ४१८) । २ वि.गुस्वाखोर, रोष कृरे- 
वाला (सुद १, १४, सबोष ४८) । 

रूसिअ वि [सश्र] रोप-युक्त (सुल १, १३, 
१६) । 

रे भ्र [रे] इन भरथो का सूचक श्रग्यय--१ 
परिहास ! २ भ्रषिक्षेप (सक्षि ४७) । ३ 
समाषण (हे २, २०१. कुमा) । ४ भ्रेष 
(सक्षि ३८) । ५ तिरस्कार (पव ३८) । 

रेअ पं [रेवस्‌ ] वीयं, शुक (राज) । 

रेअव सक [सुच्‌ ] खोडना, स्यागना ! रेभ- 
वद्र (है ४, ९१) । 

रेअषिंअ वि [युक्त] घोडा हृ, व्यक्त 
(करषा, दे ७, ११) । 

रेअविअ बि [दे रेचित] क्षणीृत, शून्य 
किया हरा, खाली किया हुभरा (दे ७, ११ 
पाञ्ञः से ११० २) 1 

रेआन्ली [रै] न! २ सुवर्ण, सोना 
(षड्‌ ) 1 

रेदअ वि [रेचित] रिक्तं किया हा (ते 
७, ३१) 1 

रेकिअवि [दे] १ धरित । २ लोन।३ 
नरीडित, ललित (दे ७, १४) 1 

रेकार थु [रेशर] र ््द, रण की भरावाज 
(पव ३८) । 

रेष देखो रिदं (सलि ३) 1 

रेणा छरी [रेणा] महि स्युलमद की एक 
गिनी, एक वैन साव्यी (कप्म, १३) 1 

रेणि परख [दे] पद्ध, केम (दे७, ६)! 


१----एतर ३६) । 

रेभ पुं [रेष] १, शक्षर, रकार (कुमा) 
२वि दुष्ट । ३ भ्रवभ, नीच, ४ करर, निदंय। 
५ कृपण, गरीब (है १, २३६५ षड्‌ )। 

रेरिऽज भ्रक [राराञ्य्‌ ] भ्रतिशय शोभना । 
वकृ, रेरिज्जसाण (एाया १, २---त्र ७८, 
१, ११--पत्र १७१) । 

रेड सकं [प्ावय्‌ ] सराबोर करना । वङ्‌, 
रेत (इमा) । 

रेहि ल्ली [दे] रेल, लत, भ्वाह (राज) । 

रेवदनक्खत्त ए [ रेवतीनकषत्र] भाय नाग- 
हस्ती के शिष्य एक लैन मूनि (एदि ५१) । 

रेव पुं [ रैवतिक ] स्वरविशेष, रैवत स्वर 
(भ्रण १२५) । 

रवय न [रेति] एकं उद्यान का नाम 


(कपय) । 

रेबदभा ल्ली [रेवतिका | भव ग्रह विशेष 
(इ २१ ६) ॥ 

रेव क्ली [रेवती] १ बलदेव कौ ननी (कुमा) 
२ एकं श्राविका का नाम (ठा €~ 
४५५, सम॒ १५४) 1 ३ एक नक्षत (सम 
५७) 1 

रेबरई ली [दे रेवती] मातृका, देवी (३५, 
१०) । 

रेवत प [रेबन्त] सयं का एक पु, देव- 
विशेष, शवंततणुभवा इव॒भस्पकरसोरा 
सुलक्खणिणोः (धरमविं १४२ सुपा ५६९)। 

रेवज्निअ वि [दे] उपालन्षे (दे ७, १ ०) 1 

रेवण ए [रेवण] व्यक्ति-वाचक नाम, एक 
दाधारण काव्य ग्रथ का कर्ता ( षमवि 
१४२) । 

रेवय न [दे] प्रम, नमस्कार (दे ५.६) 1 

रेवय पु [शन ] गिरनार पर्व॑त (णाय 
१, ५--गत्र ६६. श्रत कुत्र १८) 1 

रेवय पु [ रेवत] स्वर विशेष (अणु १२७)। 

रेवछिभा ज्ञी [ दे ] वालुकावक्त, परूल का 
श्रावतं (दे ५, १०} 1 

रेवा छी [रेवा] नदीःवरिेष, नदा (ग 
५७८, पप्र कुमाः प्रासू ६७} । 


ोलुचाविअ--ल्दिक 
(जा ६--पय ३६५) 1 शच्चुम पू [च्युत] 
रलप्रभा-नरक का एक नरक-स्यान (उवा) । 

लोदुचाचिअ नि [दे] रचित-तष्ए, जिसने 
तृष्णा की हो वह्‌ दे ७, २५) 1 

लोट्व देखो रोल (सूमन २, ६, ४४) 1 

खोव सक [ ठोपय्‌ ] लोप करना, विष्वस 
करना । लेवेद (महा) । 

लछोव पुन [लप] विध्वस, विनाश, श्रदशंनः 
कम-लोवकारयाः (कुप्र ४), श्रा दुदर जासु 
बहि लोव व तुम भ्रदसणां होयुः (मवि 
१३३) । 

छो देखो खोभ = लोभ (कुष, भ्ासू १७६)। 

खोद पन [खेद] १ घातु-बिशेष, लोहा 
(विपा १, ६-प् ६६ पाम्रः कुमा) 1 २ 
घातु, कोर भी घातु, "जह्‌ सोहाए सुवन्नं 
तणाण घनन वणाण रणाद ( सुपा 
६३६) । कार पु [कार्‌] लोहार (प्र 
१८८) 1 (जव पु [जह्रुः] १ भारत मे 
उत्पन्न द्वितीय प्रतिवासुदेव राजा (सम 


१५४) । २ राजा चएडप्रयोत का एक दूत 


(महा) । “जयवण न [जद्ुवन्‌] मथुरा 


के समीप का एक वन (तो ७) । 

खो वि [छह] लोहे का, लोद-निर्ित (से 
१४, २०} । 

खोदगिणी घी [लोहाञ्गिनी] चन्द-विशेप 
(पिग)। 

खोद ¶ [खेद ] शन्द-विेप, श्रव्यक्त 
शब्द ( पड ) 1 

लोदार पु [खोद कार] लोदार, 
कलनेवाला चित्पी (दे ८, 


७१० ला ल--पत्र 
४१७) 1 


रोदि } 
| छोष्िच्ायण 


पाडजसदमहण्णपो 


रेदि" } देलो छोदी, कभोमु य पयलेषु 
लोहि + य लोहियु य ॒कदुलोहिकमीषुः 
(सूम्रनि ८० ७६) । 
लद पु [लोहित] १ लाल रग, रक्त- 
वणौ । २ वि रक्त वणंवाला, लाल किर, 
४» उवा) । ३ न रुधिर, सून (पडम ५, 
७६) 1 ४ गोत्र विशेष, जो कौशिक गोत्र की 
एक शाखा हि (ठा ७-पत्र ३९०} 1 
खोहिअक पु [ लोहिव्यक, ठोदिणाङ्क ] 
ध महाग्रहो म तीसरा महाग्रह (सुज्ज 
२०) । 
छोदिभक्ख ए [जोदिताक्ष] १ एक महाग्रह 
(ठा २, ३-पन ७७) । २ चमरेन्रके 
महिष-सैन्य का भ्रधिपति (ला ५, १ पत्र 
३०२० इक) । ३ रल की एक जाति (णाया 
१ !-- पत ३१, कप्प, उत्त ३६, ७६) । 
४ एक देव विमान (देवेन १३२, १४४) 1 
५ रतन्रभा पृथिवी करा एक काएड (सम 
१०४) । ६ एक पवत-कूट (इक) । 


लोिभ } भ्रक [ लोदिताय्‌ ] लाल 
लोहिआअ 


होना । लोदिभ्राद, भ्रोहिभाभ्रद 
(ह ३, १३८. कुमा) 1 


ोदिआश्ुह पु [टोदितायुख ] रलप्रभा का 


एक नरकावास (सं ८) 1 


खोद पु [लोदित्य ] श्रवा भूतदिनन क 


शिष्य एकं जेन मनि (एदि ५३) । 
न [रदित्यायन ] गोत्र-विशेष 


(सुज्ज १०, १६ री, इक, 
सुज्ज १०, १६) | 


रोहिणी } द्वी -बिशेष, कन्द- 
१ ग } [दे] वनघ्पति.विशेष, कन्द | 
॥ 

| 


न विशिप (परण १-- पत्र ३५), 
'लोहिणोह य धोहु य (उत्त ४ 
६ मप । ह य (उत्त ३६, ९६, सुखं 


५३२१ 


लोहि वि [दे छोभिन्‌] लम्पट, चुन्य (दे 
७, २५. प्म =, १०७, गां ४४४) । 
खेदी ली [खोदी] लोह का बना हमा 
भाजन-विशेष, कराह (उप ८३३, चा १) । 
ल्स देवौ ठस = लस्‌ । स्टसद (प्राक ७२) । 

ल्हस श्रक [ खस्‌ ] लिस्कना, सरकना, 
गिर पडना। ल्द ( हे ४, १९७, षड्‌ ) । 
वह. हसत (वज्जा ६०) 1 

ल्दसण न [ससन] लिसफ़ना, पतन (मुपा 
५५) । 

ल्दसाब सक [ ससय्‌ ] लिप्तकाना । सक, 
ल्हसाविअ (सुपा ३०५) । 

र्दसाविअ वि [सतित] सिसकराया हा 
(कुमा) । 

ल्दसिभ ब्रि.[खस्त ] दिक कर गिरा हृ 
(कुप्र १८७, वज्जा ८४) । 

त्दसिअ नि [दे] हषित (चड) । 


ल्दयुण देखो ठघुण (पर्ण १--परत् ४०, 


पि २१०) 1 


रादि ली [ह.छादि)] भ्ाहाद, प्रमोद, खुशी 


(रन) । 


सदाय पु [ ह.छाद्‌ ] उमर देखो (धरम 
२१९) 1 


ददासिय पु [त्दासिक] एक श्रना मनुष्य- 


जाति (परह्‌ १ १- पत्र १४) । 


ददिक्त रक [नि † ङी] छिषना । त्हिक्किद्‌ 


(द ४, ५५० षड्‌ २०६) । वङ्‌ लिहित 
कुमा) । 


ल्क वि [दे] १ न्ट (हे २५८)। २ 


गत ( पड्‌ ) । 


॥ शम सिरिपाईइभसदमहण्णवम्मि ठम्राराइसदसकलणो 
चरत्तीसइमो तरगो समत्तो ॥ 


७१८ 


॥ ग 2 ता । ~~~ ~ ~~~ ~ 


का पून चवाना, पायुर (से ६, ८७> पश्र, 


सण) । 
रोमथ } भक [ रोमन्थय्‌ ] चवई हई 
रोमथाअ । चीज काफिर मे चबाना, ष्यु 


राना, जुगाली करना । रोमथद्‌ (है ४,४३) ) 
वृ, रोमथाअमाण (चार्‌ ७) 1 
रोमग } १ [सोमक] ९ श्रनाथं देश-विरेष, 
रोमय | रोम देश (षव २७४)! २ रोम 
देश मे रहनेवाली मनुष्य-जाति (परह १ 
१---पत्र १४) ) 
रोमय पं [रोमज | पक्षि-विशेष, रोम ॒की 
पालवाला पक्षी (जी २२) । 
रोमाड ची [दे] जघन, नितम्ब (दे ७, १२)। 
रोमख्यासय न [दे] पेट, उदर दे ७, १२) 1 
रोमस वि [रोमश] रोमुक्त, रोमवाल्ा 
द ३० ११० पार) । 
रोमूप्ल्न न [द ] जयन, नितम्ब (३७, १२) 1 
रोर धु [सेर] नौवी नरक-भूमि का एकर 
नरकावास (ठा ४, ४-पृत्र २६५) । 
रोर वि [दे] रक, गरौव, नि्ेन (दे ७, ११, 
पाञ्म, पुर २,.१०१५' सुपा २६६) ! 
रोर ए [रोर] सातवी नरकं पृथिवी का एक 
नरकावासि (देवेन २४, इक) । 
रोर्भ ९ [रेरक, रौरव ] १ रलप्रभा नर 
पृथिवी का दूसरा नकेन््रक-नरकावास- 
विशेष (देवेद्ध ३} । २ रतनप्रभा का तेरहवाँ 
नरकेन्दरकं (देवेन्द्र ५) । ३ सातवी नरकपएथिवी 
का एक नरकावास-नरक-स्यान (ग ५, 
३-- पत्र ३४१ समे ५८, इक) । ४ चौथी 
नरक-भूमि का एक नरकानास (ग ४, ४-- 
पत्र २६५} 1 
रोख पु [दे] १ कलह, मगडा (दे ७: १५) । 
२२, कोलादते, कलकत श्रावाज दि ७, 
१५० पाश्च" कुमाः सुपा ५७६, चेदय १४ 
मोह ५) 1 
रोलव प [दे. रेख] भ्रमर, मुकर & 
७, २, कुष ५५) 1 
रोख छी [रोल] च्द-विदेष (विग) } 
सेव देखो रुभनख्द्‌ ¦ रोवइ (है ४, २२६, 
-सक्षि ३६; प्रा ६८, पड, महा" भुर १०, 
१७१, भवि) । वक रोवत, रोवमाण (डमं 
१७. ३७. पुर्‌ २, १२४० ६, २३९. पडम 


पाइञसदमहण्णवबो 








देक योविड (पि १००} 1 ् 


रोब पु [दे रोप] पौधाः एुजराती मर श्रोपोः 


(सम्मत्त १४४) 1 
रोण न [रोदन] रोना (सुर ९, ७६) । 


रोवण न [रोपण्‌] वन, बीज बोना 


१)। 
रोबाविअ देखो रोआविअ (वच्ना ६२) । 
रोविअ मरि [रोपित] १ वोयादहुभ्रा।२ 
स्थापित्त (से १३, ३०) । 


रोविंद्य न [दे] गेय-विकेष, एक प्रकार का 


गान्‌ (ढा ४) ४ प्रत्र २८५)। 

रोचिर देखो रोइर (दे ७, ७, कुमा, हे २, 
१४५) । 

रोषिर वि [रोषयिद] बोनेवाल्ा (हे २, 
१४४) 1 

सेस देखो रूस । रोसइ (7) (घात्वा १५०) । 

रोस पु [रेष] स्सा, क्रोध (हे २, १९०, 
१९१) । इत्त, ¶इत वि [ शत्‌ | रोष 
(सक्षि २० प्ाप्र)। 

रोसण बि [रोषण] रोष करनेवाला, गुस्सालोर 
(उप १४७ टो, सुल १, १३) । 

रोसनिअ वि [तोषित] कोपित, कुपित किया 
इरा (पडम ११०, १३) । 

रोसाण सक्‌ [ मृज्‌ ] मार्जन करना, शुद्ध 
करना । रोसाणई (हे १, १०४? प्रङ़ ६६१ 
षड्‌ ) । 

रोसाणिअ वि [ए] शुद्ध किया इषा, 
मजित (पाश्च, कुमा, पिग) । 

यसि देखो रोसविअ (पडमं ६६, ११, 
भवि) 1 

रोह भ्रक [ रुह. } उलन्न होना । रोहति 
(गउड) 1 

रोह देलो रुध । स्कृ रोहिण, रोहे 
(काल, बृह ३} 1 

रोद ए [रोध] १ बेर, नगर प्रादि काचैन्य 
से वेष्टन (राया १, ठ~-पत्र १८६९ उप प्र 
८४, कुप्र १५२) ! २ ठकावट, रोक, भ्ररकाव 
(कुमर १ दन्य ४६) 1 २ कैद (पुम्क १ ८६) 1 

रोद ¶[ तेधस्‌ ] वट, किनारा (पान्न) + 


रोमथ-रोदिणि 


२ो& ए [र्ट] १ एक नैन मुनि (भग) । २ 
प्रोह व्रण श्रादि का पुल जाना (दे ९, 
६५) । ३ वि रोह, रोहण-कर्ता (भवि) । 

रोह पु [दे] १ प्रमाण 1 २ प्न! ३ मार 
दि ७» १६) । 

रोहग वि [रोधक ] षेरा डालनेवाला, भरकाव 

करनेवाला, “रोहगसजुत्तीए रोहिप्रो कृमरिणः 
(स ६२५), शोहगसदुती उणा कीरड, (पुर 
१२, १०१) 

रोहग देनो रोह = रोव (स ६३५, घुर 
१२, १०१) 1 

रोग पं [रोक] एक नट-कुमार (उप ४ 
२१५)! 

रोदरत्त ¢ [रोदगुपत] १ णक नैन मुनि 
(क्प) । २ त्रैराशिक मत का अ्वतक एक 
भ्राचायं (विसि २४५२) 1 

रोहण न [रोधन] १ श्रटकाव (प्रारा ७२) ! 
२ वि रोकनेवाला (दव्य ३४) । 

रोहण व [रोहण ] १ चढना, प्रारोहए (घुमा 
४३८, कूपर ३९९) । २ उलत्ति (विते 
१७५३) । २ पं पर्वेत-विशेष (सुपा ३२ 
कृप्र, ६) 1 ४ एक दिग्हस्ति-कुट, (दक) । 

रोहि [दे] देखो सोम दि ७, १२. पात्रः 
परह १, १-मृत्र ७) । 

रो्िभ बि [रोधि] वेर हषा, रेहिय 
पाडलिपुर्‌ तेण" (धर्मि ४२० कपर ३६९१ स 
६३१५) । 

रोदिअ वि [रोहित] १ सुखाय हृभा (बाव) 
(उपप्रृ७६)1 रपू दीपविरेप (ज ४)। 

३ पु भरस्य विशेष (च २५५७) । ४ न. वृणः 
विशेष (वरण १-पत्र ३३) 1 ६५ कृद 
विशेष (ठा २, ३, ५) । 

तेदिअस पु [रीदितांश ] एक दवीप (न %। 

रोसः) क्री [रोषिताशा] एक नदी 

रोदिभसा † (स्म २७, इक) । "पवाय प 
[श्रपाठ] बह्विव (ग २, ३, ज ४) 

सेदिअप्पवाय पु [रोदिताश्रपात] प्र विचेप 

(ल २, ३--पन ७२) । 

सेदिभ ली [रोदित, रोदिग] एक नदी 
(खम २७. इक, य २, ३--पत्र ८२, ८०)। 


सेमथ पु [रोमन्थ] प्राना, चवाई हई बस्तु | ११०, ३५) । सङ्क. रोविऊण (पि ४८६) । 


रेदि ली [रोदिव्गा] एक नदी (इक) । 
सेदिणिभ प [रौदिणेय] एकश्रषिढ चोर का 


नाम (घा २७) 1 


वदेश--वदस्त प्सदमदृणणनो ८ 


रे [षै ~] १ राजा जनक करो दो, वद्स्वामो के शिष्य धे (कम)) ्सेणा | निकायके देव (भग ३१० सम ७४) 1 
५ ७५) 1 रजन बी [सेना] १ एक इनदराणी, दक्षिणस्य | ४ पुन एक लोकान्तिकं देव-विमान (पव 
बालनां, सीताः \ ३ दष्ट, ह्यो । ४ वानव्यन्तरेन्र कौ एकं शरगरमहिषी (णायां | २६७, खम १४) 1 
पिली, पीपल । वणिक्‌-ढी (सक्षि ५) । र--प्व २५२)। २ पक दिुमारे देव | वुरोभण पर [द] द देव (द ७, ५१) । 
वदधम्म न [यवैवस्यै | निष्ढघमेदा, बिपरोत- (दक) । श्र पु ["धर्‌] इन्र (षड्‌) \ 


इतेड पु [देः] जार, उपपति (७, ४२) 
क व ब [दे] संषकी एक जाति, दुटु 
। [व्यतिमि (खम ६३» रौप, पि ७० ए्देश्े ची वड्‌ ॥ पु द्‌ 
वद्मिस्ख वि [व्यतिभिश्र] समितित (राच भम मती (जाब ३, वि २०३ टि) 1 | सं (दे७,५१)। 
४ र १ (द ९, १५२)। भूवत्त, न [भूव] एक देव-विमान (सम | वदाय १ [ज्यतीषात] ज्योतिष-्रसिदध एक 
वद्र देवो बेर = + 


२५ )1 गोसमनाराय न [ऋष भनाराच ] । योग (रान) । 


चद््र पुन [वजर] १ रलन-विशेप, दीरक, हीरा सहनन-विशेष (सम १४९ भग) । देखो | वदवेखा घी [दे] सीमा (दे ७, ३१) 1 
(सम ६३, प्रौप, कम्प, मग, कुमा) २, वउज्ञ = वज्ञ । 


। वडस देखो वहस्स = वैश्य, 
इनद्रका श्रल्न (षड्‌) ) ३ एक देव-तरिमान | वइ ल्ली [वजा] एक नेन धरनि-शाला 0 उघुत्ता। 
(द १३९० सम २५) 1 ४ नि त्‌, निजती ; कम्प) । , ते होति वदसनामा वावासरायणा धीरा 
(छमा) ।५ पु ए शूप्सिदि जेन महि । वद््यग न [जैराग्य] निरत, उदासीनता (पड्म २, ११६) । 
(कपय हे १, ६ कुमा) । ६ कोकिलाक्ष । (परम २६. २०) । कव त वि भदक 
र 1 9 | 1 व वड पु [वैसट] १ एक भ्रायं देश ¦ २ न | विपय-सनन्धी (सक्षि ५) । 
११ कनी । १२ व्र ४ १३ एक भरकर प्राचीन भारतीय नगर-विशेप, भो मद्ध्य देश वदसपायण पू [वैशम्पायन] एक क्षि, जो 
का लोहा 1 १४ श्रभ्र-विशे 1 १५ ज्योतिप- शी मः थी, चदराड मच्छ वर्णा | व्यास कारशिष्य था (हे १ १५९२ प्रप्र) । 
असि एक योग (हे २, १०५) । १६ | भच्छा" (पव २५९) । वइसम्म एन [वैपम्य ] विषमता, ्वदम्मो' 
फौोततिका, छोटी कील (घम १८९) । शकंड | वदाय दलो वडराग (मवि) । (सक्षि ५, पि ९१) 1 
न [काण्ड] रलप्रभा पृथिवी का एक | चरि } 


वि [ वैरिन्‌] दुरमन, सघ (रुर | चईसवण पु [ वेश्रवण] इ्वेर (दे १, १५२ 
वञ्जटन-मय काएड (रान) । कत न ` वरिम + १, ७, काल, प्रास १७४) । भवि) । 


[कन्त] | एकर देव-विमान (स्म २५) 1 | व्रि न [दे] विजन, एकान्त स्यान, देवो | वसस न [ वैशस ] रोमाचकारी पापकृ 
चकुड न [रूट] १ एक देव-विमान (सम | परितः श्मिभ्र सुरुणाई निरजणाई | (उप ५७५) । 
२५) । २ देवी विशेप का भ्रावासभूत एक । वरिकरुर्णूरिभ्ाद' (मा ८६७०) । वहसानर्‌ देलो बडस्साणर (म्म १२ टी) 1 


पिष (राज) 1 “जघ प [ज्र] १ मस्त- | बसति वि [ग्यतिरिक्त ] भित, घलग (युर | बदसाङ देवो [वैशाखं] विशाला मे उसपन्न 
जेन भे उलन तृतीय प्रतिासुदेव (घम | १२, ४४ चेदय ५६५) । 


(हे १ १५१)! 
९५८) 1 २ पृषकलावली विनय के तोहार्गल ¦ वदरो द्म [चरा] एक चैन पमनि-शला | वाह पु [वैशाल] १ मास-बिशेष (युर 
0 (व) \ यभन | (कषय । ४, १०१० भवि} । २ मन्धन-दएड 1 ३ पुन, 
{ भम] ए „ देव मान (सम २५) । बदरा ल [वेयेच्या] १ एक विवादे | योदा का स्यानःविरेष (दे १, १५१, प्रप्र) । 
भनभा पर [ म्या] प्रतिमः विशेप, एक | (इतति ६} । २ भगवान्‌ मलिनायनी की | वदृसादी देदो वेसा (राज) । 
पार न्नब्र घ ४ {पय ९६५) | शासन-वेवी (सति १०} 1 वदसि वि [वैशिक] वेष से जनिका 
लयन [ स्र] दव विमान (तम | वदरु्तखडिसग न [ वजओोत्तएवतसऱ ] | उपाजन केवासा (द ९, १५२, भ्र) । 
२५) \ उठ न [ रद्य] एत देव विमा | पत ददमनिमान (सम २९) । बडसिद् न [वभिषटयं] मिरिष्टता, भेद 
(चम २५) । च्वष्ण १ चण] देवविमान- | व्रेज } ९ [उरतिरेक] १ अमाव (मस | (बमस ६ ६)। ति ५५९ 
बिरेण (खम २५) । "सिग न [द्ग] | बहरेग { ११२) ) २्साम्थि के श्रमावमे वसेसिभ न [वैशे क 
एह देव पिमान का नाम (उम २६) । मसंद | दतु का निदन्त भ्रमाव (मख ३६२ उप न स पिफ़] १ दशेन-विशेष, 
[सिद] पक सग (कात, पि ४००) । { ४१३, विते २६०, २२०४) ॥ ध 1 । २ विशेष, 
सि न [- त पए देपविमान (सम ! वद्रोअग पू [वैरोचन] १ श्रस्न, वहि (भ (२) वईपेसियलक्लणए चच्हा" 
२).4 सीह दतो चिद (कान) 1 शसेण । १, ६६) । २ वति नामक इर (दध वदस्स पुंञो [वेश्य] वरण-विशचष 
¶ [सेन ए प्रान चैन हू जो । ३०७) । ३ उत्तर दिशा म सहनेवाच प्रसुर- | महाजन (विपा १, ५) ह "^ 














५७२५ 
लचछण न [खन्न] १ विह, निशानी 
(पिाञ्न)। २ नामं। २ ्रक्न, बिह करता 
(है १ २५३०} । 
लंछणा न्नी [छन्ना] विह करना (उप 
५२२) । 
लचिशन बि [सलिच्त] चिहित, कृतच 
(पव १५४ णाया १, २-प्त्र५६,ग 
३, १, कसः कष्यु) 1 
लंडअ वि [दे रण्डित |] उत्क, "चडप्य- 
वादलङ्कभो विभ्र वरडो पन्वदादो दूर ्रारो- 
विश्न पाडिदो म्हि" (चार 3)। 
लतक ! पु [खन्तक] १ एक देवलोक, 
लक्ता ! चव्वां देवलोक (भग, श्रौप, श्रत, 
लत्तय / इक) 1 २ एकर देवविमान (सम 
२७, देवेन्र॒ १३४) 1 ३ षष्ठ देवलोकं के 
निवासी देव । ४ पष्ट देवलोक का इनदर (राजः 
ठा २, ३--पुत्र ८५) । 
लंद पुन [लन्द | काल, समय (कप्य, प्व) 
७०) 
स्वय पून [दे] कलिन्द, गो श्रादि का 
सादन-पन्न (पव २)। 
ठपड ति [छम्पट ] लोचुप, लालची, चुन्व 
(पाश्नः सुपां १०७, ५६६, सुर ३, १०} 1 
स्पाग पं [छम्पाक] देश विशेष (पडम ९६८, 
५६) 1 
लंपिक १, [दे] चोर, तस्कर (दे ७, १९)। 
ख्व सक [ ठम्ब्‌ ] १ सहारा लेना, भ्रालम्बन 
करना । २ भ्रकं लटकना 1 लवेई (महा) । 
ब लबत, लबमाण प्रौप, सुर ३,७१.४, 
२४२, केप्प, चमु} 1 सकृ लविङऊण (महा) 
लब वि [छम्ब] लम्बा, दीं, “उदरा उदू 
चेव लवा' (उवा, णाया १, प--पत्र 
१३३) 1 
लब पं, [दे] गोबाद, गो बाडा (दे ७, २६) । 
लब न [खम्बक] ललन्तिका, नामिपर्यन्त 
लखकती माला श्रादि (स्वप्न ६३) 1 
लवणा स्री [लम्वना] र्बु, र्यी (ख 
१०१) } 
दना ली [दे] १ वह्मरी, लता ( षड्‌) २ 
कैश, बाल (षड्‌ , दे ७, २६) । 
खवा ही [दू] पष्प-विशेष (दे ७ १९) 1 
खयि ति [खम्बिन्‌] रकता (गड) । 





पाडअसदमहण्णवो 


लविअ ¬ वि [उम्वित्त] १ वयक्ता 

रविअय } गा ५३२्‌/ सुर ३, ७०) 1 रपृ, 
वानप्रस्य का एकं मेद (श्रौप) । 

विर वि [रम्ब] जरकनेवाला (कुमा, 
गठड) । 

लज वि [लम्बर] १ लम्बी लकंडी कै ्रन्त 
भागमे वेषा हा मिहो काला! २ भीत 
मेलगा हुभ्रा इटो का समूहं (मृच्छ ६) 1 


लबुत्तर पुन [ऊस्बोत्तर ] कायोत्सं का एक 
दोष, चोलपटरं को नामि मडल से ऊपर रख- 
कर ्रौर जानु को चोक्लपट से नीचे रख कर 


कायोत्सगं करना (चेइय ४०८४) । 


लवूस पुन [दे ऊम्वूप] कम्ुक के भ्राकार 
का एक श्रामर्ण, वत्त चमर्‌-पडाया दपण- 


लवरूसया वियाणं चः (पडम ३२, ७६, 
६६, १२) 1 

ख्बोद्र } वि [लम्बोद्र] १ वडा पेदवाता 

खवोयर । (षुख १, १४ उवा)! २ पू. 
गणपति, गणेश (श्रा १२ कुप्र ६७) । 

लभ सक [| छम्‌ | प्राप्ठ करना, (्जेवाह्‌ 
न लमामि श्रवि लामो बुएु सिया' (उत्त २, 
३१) । मत्रि लभि्स (पि ५२४) । कं 
लंमीश्रदि, लभीन्नामो (शौ) (पि ५४१) । 
सकर ठंभिअ, ठसित्ता (मा १९० नाट-- 
चैत ६१, ठा ३, २) । 

लभ खक [ ठन्भय. | प्राप्त करना । सह 
उमिअ (नाट--वैत ४४) । §़ ऊभडईदन्व 
(शौ) ज्मणिज्ञ, ठमणीञ (मा ५१ 
नाट-- मालती ३६, चत्त १२५) । 

लभ पु [काभ] आप्ति (प्म १००, ४३ 
से ११, ३१ गउड, सिरि ०८२२, सुषा 
३९४) । देलौ सह्‌ = लाभ । 

कभण पु [छम्भन्‌] महस्य की एक जाति 
(विपा १, ५ टी--प्त्र ०) 

ठभिञ देखो लभ = लम्‌ , लम्मय्‌ । 


लसि वि [खन्ध] प्रप्त (नाट--चैत 
१२४९)1 

लेभिञ वि [खम्मित] श्राप्व कराया हमा, 
प्रापित (सुभ २, ७, ३७ सं ३१०) श्रच्छु 
७१} } 

उक्ड न [ दे ठट | लकटी, मषटि, चडी, 
लाठी (दे ७, १६० पाद्म) । । 


स्लुण--टछक्खणा 


५ ~ = ~ ~~ ~~ ~ = ~~ 


खक्ख चक [ क्रय. | १ जानना) २ 
पहचानना } ३ देखना । तक (महा) । 
कमं लक्लिजए्‌, लक्लीयसि (निमे २१४६, 
महाः काल) 1 कवक छक्िज्त (ते ११, 
४५) । छ छक्खणीअ (नाट--शकु २४}, 
देखो छकख = लक्षय । 

छक्ख भन [दे] काय, शरीर, देह (३७, 
१७) 1 

छकख पून [रश्च सष्या-विरेष, ताल, सौ हनार 
(जी ४५, पूपा १०३, २४०८, कुमा, भ्ासू 
६९) । “पाग पु [पाक] लाव शयोक 
व्यय से वनता एक तरह का पक्र (शर); 

खक्ख वि [र्स्य] १ पहचानने योग्य, चिर 
लक्खगोः (पउम ५८९० ८४) । २ जिसे 
जाना जाय वह्‌, लक्षण, भरकाशक, शरुग्रदणवी- 
लक्खं चाव' (ते ५, १७) ३ वेध्य, 
निशाना, लक्लविधरा--' (षरमवि ४२, दे 
२, २६० कूमा) 1 

दक्ख देलो छक्खा (पडि) । 

छकखग वि [लक्षक] पहुवानेवाला (पम 
<र्‌, ८४, कुप्र ३००) । 

लर्ण पुन [छश्चण] १ इतरसे भेदका 
वोधक चिह। २ वप्मु-स्वरूप (ल ३ 
४,१ जी ११, विसे २१५६, २१४७ 
२१४०८) 1 ३ चि, 'ल्वरएपूरण' (कुमा) 
४ व्याकरण-शाल्, 'लक्वणसाहित्तपमाण- 
जोदसाईणि सा पठ (बुषा १४१० ६५७)। 
५ व्याकरण श्रादि कासूत्र। ६ प्रतिपायः 
विषय (हे २, ३)।७ १ लक्षण) 
सारस प्ली, श्क्छणो' (प्र २२) 
'सवच्छुर पु [सवरस] वपंःविशेप (षग 
१०, २०) । 

खक्खण ए [ख्दमण्‌] भरीराम क वीय 
भाई (घे १, ४८) । देषो छल्लमण । 

लक्खण न [उक्षण] कारण देतु (दनि 
१, १४) 1 

खक्खणा की [क्छणा]] १ गब्दयृ्त विरे, 
ब्द की एक शक्तिः जिषे धवय भयं कं 
वाच होने पर भिरे प्रथं कौ प्रतीति हवी हे 
(द १ ३) 1 २ एक महोयवि (ती ४) । 


खक्खणा ली [उस्मणा] ९ प्राव िनदेव कं 


माता (वम १५१) 1 २ उत्री जन्म मे गधि 


वज्जुलि- वसय 


वजुछि वि [ वञ्जुदधिन्‌ { वैतस वृक्षवाला 1 | 
स्री “णी (गउड) । 

चम वि [चन्ध्य | शून्य, वजत (कुमा) 1 

चम म्री [बन्ध्या] बौमं शी, शरुत्रवती क्षी । 
(डम २६, ८३ सुपा ३२४) । 

दटन [चरन्त] फल या पत्तो कां वन्धन (पिंड 





८५) । 
यटग पु [चण्टक] वाट, विभाग (निच्रू १६)। 
चट पु [दे] १ श्रहृत-विवाद्‌, श्रविवादितः 
गुनरातौ मँ "वादो (दे ७, ८३, प्रोष २१८) 1 
२ खरएड, टुकडा । ३ गरड (दे ७, ८३) । 
% भृत्य, दासं (दे ७, ८३० सुर २, १९० 
रयणा 5३ सिरि १११५) । वि निस्नेह्‌, 
सनेह-रहित्त (दे ७, ८३) £ धूर्ते, ठ 
(भा १२) । 
ठठ वि [वण्ड] लवं, वामन, नाट, वौना 
(है ४, ४४७} 1 
वटण (रष) न [वण्टन्‌] वोटना, विभाजन 
(पिग) । 
यडइभ चि [दे] पीडित (षड्‌ ) । 
“वदु देलो षडु (गा २९५) । 
व्डुजन [दे] राज्य (दे ७, ३६) 1 
“वदुर देषो षडर (गा ३७४) 1 
वेढपु [द्‌] बन्ध (दे७, २९) । 
वत वि [वान्त] प्रततित, गिरा हुप्रा (दस ३, 
१दी)1 
यत पु [वान्त] १ जिसका वमनक्रिया गया 
हो वह्‌ (उच) । २ पुन वमन, भ्वतेदवा 
पित्ते इयां (भग)। 
वतर्‌ पु [व्यन्तर] एक देव-नाति (द २७, 
महा) । 


वैत्तरिअ पृ [उन्तरि़] ऊपर देखो (भग) । | 


वतरिणी प्री [व्यन्तर] व्यन्वर-नातीय देवी 
(सुपा ६१३) 

चता देखो चमर । 

श्यति दयो प्रमि (गा २७, ४६३) । 

शववदेपोषन्य (न १, १६ ३, ८२, १३, 
२०, पि ८२३) 1 


यदे नद [न्दू] १ प्रणाम कना) २। 


स्वन एता । पद (उव, महा, क्प) । | ३७) । 


पाइभसदमदृण्णवो 


वकृ चन्द्माण (श्रध १८, स १०, भ्रमि 
१७२) 1 कव वन्दित्निमाण (उप ९८६ 
टी, प्रास १६५) 1 सकृ वन्दि, बन्दिओ, 
वन्दिऊण, बग्दित्ता, वन्दिन्तु, देवि 
(कम्म १, १, चड, कप्प षड़्‌ › हे ३, १४६, 
चड) । दिङ्ृ, वदिन्तए (उवा) । क वज, 
चंद, चंदणिल्न, वर्दणीअ, चदि (राजः 
ग्रजि १४ द्रव्य १, णाया १, १, प्रासु १६२. 
नाट-मृच्छ १३०, दसद १) 1 

वद्‌ न [वन्द्‌] समूह" गुथ (पडम १, १, 

° प्रत्र, । 

वदम्‌ } वि [वन्द्क] वन्दन करनेवाला 

वद्ग 

श्रोपः सुख १; ३) ॥ 

चदण न [बन्दन] १ प्रएमन, प्रणाम 1 २ 
स्तवन, स्तुति (कप्प, सुर ४, ६२, उव) 1 
"करस पु [कटश ] मागलिक घट (रौप) । 
"षड पू [वट] वही प्रथं (रौप) । “माला, 
साल्ञि ल्ली [मा] घरके द्वार पर 
मगल कै लिए वधी जाती पतर-माला (सुपा 

५४ सुर १०, ४, गा २६२) । विओ, 

“वत्तिआ न्नी [रत्य] वन्दन-हेतु (सुपा 
४३२, पडि) । 

बद्णा ल्ली [अन्द्ना] ९ प्रणाम । २ स्तवन 


1 

(पचा ३० २, पए २, १ पतर १००, 
| श्रत) । 
। 
} 
। 





वद्णिया ल्ली [दे] मोरी, नाला, परनाला, 
श्रत्यि कवलो, गणिियाए नेमि । युको । तप्रो 
तीसे दिन्नो । तीए च (2 व) दशियाए ष्टो 
(सुल २, १७) 1 
| घदर देखो बद्‌ = वृन्द (परापर) । 
वदाप (ग्रो) देषो दाच । वदापयति (षि 
७) । 
। वदारय प [वृन्दार] १ देव, देवता 
| (पात्र कूमा)। २ वि मनोहर (कुमा) 1 
| ३ पुय, प्रषान (है १, १३२) । 
दार वि [उन्दार्‌ ] वन्दन करेवाला (चेडय 
| ६२१. लहर) । 
¡ वदाव सकं [ वन्द्य्‌ | वन्दन करताना 1 
वदावड्‌ (उव) । 


यदवणस न [चन्दन ] बन्दन, प्राम (घावक 


(वडमं ६, ५८, १०१, ७३, महा, | 





७३५ 


वदिअ देखो वद्‌ = वन्द्‌ । 

वदिअ वि [वन्दित] जिसको वन्दन क्रिया 
गवा हो वह (कप्प, उव) 1 

वदमि देलो चद्‌ = वन्द्‌ । 

वदुर खी [मन्दुरा] वाजिशाला, चुडसाल, 
भरस्तवल । 

वद्र न [वन्द] सपु, वरु (हे १, ५३, २, 
७६, पडप ११, १२०० स ६६६) । 

वध पुं [वन्ध्य] एक महाग्रह, ऽ्योतिष्क देव- 
विशेष (सुज्ज २०) । 

वफ सक [ कादक्ष ] चाहना श्रभिलाष 
करना । वफ, वफ़ए, वफति (हे ४, १६२, 
कुमा) । 

वफ धक [ वल्‌ ] लौटना । वंफद (है ४, 
१७६, षड्‌ ) 1 

वकि वि [विन्‌] १ चौटनेवाला । २ नीचे 
गिरलेवा्ना (कुमा) 1 

वफिअ वि [काङक्षितं] भ्रभिलपित (कुमा) । 

वफिभ वि [दे] भुक्त, साया हृभरा (दे ७, 
३५, पाप्न) 1 

वस पु [दे] कलक, दाग (दे ७, ३०) । 

वस ¶ [वश] १ बोस, वेणु (परह २, ५-- 
पत्र १४६. पश्र) । २ वाद्य-विशेष, शादश्रो 
वसो" (करमो २, ७०, राय) । ३ कुल, 
-छलुगवसदीचश्रो' (कुमा २, ९१) । ४ सन्तान, 
सतति । ५ प्ष्ठावयव, पीठ काभाग। ६ 
वगं । ७ इषुः ठल । = वृक्ल-विशेष, सालवृक्ष 
(हे १२६०) । इरि प [गिरि] पवत- 
विशेष (पञम ३९, ४) । "करि, "गरि 
पुन [ "करील ] वशाकरुर, बोघ का कोमल 
चवावयव (न्रा २०, पव ४) । श्री, 
"यारीच्री "जाट ] बांसो का गहन घय 
(युर १२ २००, उप ¶ ३६) । श्रोणा 
सी [रोचना] वश्लोचन (कप) । 

सकवेलटय पन [दे. वशक्वेहुक़] च 


के नीचे दोनो तरफ तिरा रखा जाता नासि 
(जीव ३, राय) । 


वसग देखो वसय (रान) । 

वसप्फाछ वि [दे] १ प्रकट, व्यक्त। 
सरल्न (दे ७० ४८) । 

धस्य वि [व्यसक] १ धे, उग २ षु. 
दु देतु-विरेष (ञा ४, ३--पृत्र २५४) 1 


कज 


७२२ पाडअसदमर्हण्णवो उजु-ख्यणी 


| ती [द्‌] लपसी, एक प्रकारका 
पक्तान्न (पव `) 1 
ठडभ नीचे देखो । 
ङम सक [ठम्‌ ] प्राप्त करना । लम 
लभए (भावा, करः विते १२१५) । भवि. 
लच्छिसि, लमिस्स, लभिष्ामि (उवः महाः 
पि ५२५) 1 कमं लज्ज भद्‌ (महां 

































क्रु वि [ख्ललावत्‌ ] लञ्जावाला" 'एसणा- ॥ वि [खड्‌ ड्ककार] लड्‌ ई वनने- 

समिश्रो लज्ज गामि श्रनियग्रो चरे (उत्त ६ | वाला, हलवाई (कुप्र २०६) । 

१७) । खद सक [स] स्मरण करल, यादं क । 

छ्जु देखो रिञ्जु = ऋषु (भग) । लढइ (हे ४ ७४) 1 बह कढत (कुमा) । 

ऊञमाः देखो छम । छदि वि [स्पृतं] याद क्रया हमा (पार) । 
} न [दे] १ खसखस श्रादिका तेल | रुण्डं वि [इट्््ण] १९ चिकना, मखए (सम 

ठ्य | (घमा ३१) 1 २ एुम्नः नलदुयव- | १३७, ठा ४, २, शनौप, कपपू) । २ अल्प, 


सणाः (दे ७, १७) । योडा \ ३ न लोहा, चातु-विशेप (हेर 

> ड ॥ „ | ६०, १६, हे १, १८७० ४, २४६. कमा । 
ख्ट्राल्ली [दे ठ्घ्रा] धान्य विशेष, वुसुम्भ | ७७, बरा षत) । सन ५ क ण (८ 
चान्य (पव १५४) ! ख्त्त वि [ख छपित] उक्त, कथित (सुपा | १६४) पराचाः काल) । दङ्न. व्दृधु (काल) 


छर ठञ्म (पण्दं २, १ विसे २८३७. मुपा 
११, २३३, स १७५ सण) । 

ख्य सक [ख] ग्रहणं करना । लएष्, लयति 
(उव) 1 क्म--लदज्जई, लिज्जई (भविः 
सिरि ६६३) । वकृ ख्यत (वज्जा रम” 
महाः सिरि ३७५) । स कई, ठण्वि, 
ङएविणु (प) (वगः भवि)। देखो 
ठे=ला। 

ङ्य न [द] नवदम्पति का राप म नाम 
चेते का उत्सव दि ७, १६) 1 

टय देखो डच = लव (गउड' से ५, १४) 

छ्य पु [छ्य] १ श्लेष । २ मन की सम्पा 
वस्था (कुमा) । ३ लीनता, तक्लीनता । ४ 
तिरोभाव (विसे २६६६) 1 ५ सगीत का 
एक श्रम, स्वरविशेष (स ७०४, हास्य 
१२३) । 

य देखो ठया । "हर्य न [“गृदर | तवा" 
गृह (सुपा ३८१) । 

ख्यपु [ख्य] तनी का स्वन--ध्वनिःविशेप। 

ण्ठम्‌ न [ग्सम] गेम काव्य का एक भेद 

(दसनि २, २३) । 

छयग न [कताज्ग। इवया-विरेष, चौयवी 

लाव पूर्वं, ुत्बाण सयतदस् 

लयगमिह होड (जो २) 1 

दग्रणवि [दे] १त्त्‌, कश, क्षार (द ५, 


ठ्स [खटा] १ ृक्षविशेय (रुमा) । | २३४) । 

२ कुसुम्भ जह १)। २ मोरिया, पक्षि- | उत्ता) ही [दे] १ लात, पाष्णि्रहार 
विशेप 1 ॐ श्रमर, ्भरा\ ५ वाद्य विशेष | (सुपा रदेन, ठ २, ३--पत 
(दे २ ५५) \ ६३) । २ श्रातोदय-विशेप (घा २, २ प्राचा 

ख््रुवि [दें] १ ्रनयास्त (द७, २६)।२ | २,११, ३) 1 
मनोहर, सुन्दर, रम्य (दे ७, २६० पश, दण ) (मा) देलो स्यण = रन (अभि 
राया १, १, परह १, ४ पुर १, २९, | छदन } १८४, प्राक १०२) ! 
कुप्र ११ रु ६, पष्क र४ साधं २९० घण | छद्‌ सक [दे] भार भरना, बोः डालना, 
५, सुपा १५६) । ३ प्रियवद" प्रिय-भाषी | लादना, गुजराती मे लाद्डु "1 हे ठदेड 
दि७, २६) ॥ ४ प्रवान, पुय { (सुपा २७५) 1 
व ममावि पावि ह ७२८ | उण न [दे] भारेप सादना (ख ५३७) । 

)\ दव भु ["दन्व] १ चेन धरनि (गु | री लो [दे] हषी भादि की ष युनराती 
१)।२ दीप-विशेष, एक ्न्त्ीप 1 ३ | मे लीद (सुपा १३७) 1 
हौप-विशेष मे रहनेवाला मनुष्य (ला ४, 
२---पन २२९, इक) । ए ५. ्राप्त (सगः उवा, भ्रौपः 
ठ्टूरीखी [दे] सुन्दर, स्मणीय (कपर २१०) # [ 
[यि नो द्धि ल्ली [ख्व्वि क्षयोपशम, ज्ञान श्रादि 
ली £) १ १ त व विनाश श्रौर उपशान्ति 
न [दै] लाय-विशेप, जहा लद्िएण 
चा कञ्ज सादिति" (सुञ्न १०, १७) । (विकि २६६७) २ सामर्थ्-विशेष, योग 
ति [द श्रादि ते प्राप्त होती विशिष्ठ शक्ति (पव 
(0 [द] १ रम्य सुन्दर ध १७. सुपा २७०, सबोध २) } ३ असा (परह २, 
गा क त । ध १--पत्र ६६) । ४ प्राप्ति, लाम (मग ५८, 
ध ४ व | २)1 भ इन्द्रिय भ्रौर मन से होनेवाला विज्ञान, 
कोमल (कापर ७६५* भवि) 1 ३ विदग्ध, | शरत ज्ञान का, उपे (विसे ४६६) । ९ 
चतुर (दे ७ १७) 1 ४ प्रधान, परह्य (कमा) 1 | योग्यता (णु) ! °ुखा पू [खक] 
उडद्खमिज वि [दे] विष्व, विषक | बन्वि-विे सप नि, शवषादयाण कज्ज 






















(दे ५२०) दरफन्ना चद्नद्िमवि जीए \ तीए लढोद 
कडा ली दे] विलासवती ल्ली ( पड )1 चुतरो लद्धपूलाभ्रो' (सवो २८)1 २७, पाप्न) 1 २ मृदुः कोपल 1 ३न वही, 
छडाङ देखो णडार (पराक ३७" पि २६०) । | ठ्द्धिअवि [खन्ध] भा (वे ९९) लवा (दे ७, २७) 1 
चिपना 

छड्िय न [दे] लाड चोद, प्यार (भवि)! | छदि वि [ ठच्यिमत्‌ ] ल्क (भच ४८ ध [कन ॥ १ ५ चिन 
उद्डज } १ [व्डडन्‌ लड, मोदक | १, ७)। (0, 1) 
छड्डग गा ६४१२ प्रयो = कुप्र २०६, 0 

भनि, ध ८४, ४, विड २७७) 1 उद | व यणी ली [द] ला, वन्न (पाप, पड्‌ 21 


वग्ग-चञ्च 


वरग पुं [वर्म] १ सजातीय 
३° ४, कुमा) । २ गित विशेष, दो समान 
संख्या का परस्पर णन (उ १० पत्र 
४६६) । ३ ग्रन्य-परिच्छेद, श्रव्ययन, सगं 
(हे १, १७७१ २, ७६) । "मूढ न [भूल] 
गणित-विशेष, वह श्रक जिसका वगं क्रिया 
गयाहो, जैसे४्का वं करने से १६ होता 
हे, १६ का वमूल ४ होता है (जीवस 
१५७) । “वमग पु [वग | गणित-विशेष, 
वगंसेवगंका गरन, जैसेरका वं श, 
का वग १६, यह २ का वगंवगं कहुलाता 
हे(ञ १०) 
वग्मा सक [ वगय `] वग करना, भिसो श्रक 
को ममान श्रक से गुरना । वग्गसु (कम्म 
४, ८) । 
बग्ग वि [व्यग्र] व्याकुल (उत्त १५, ४, 
रयण॒ ८०) । 
वग देखो यक्तं = वल्क (विसे १ ५४) । 
वग्ग देलो चक्रं = वाक्य, शुद्धा भणति श्रहुल 
वहु वग्गजाल' (रभा) । 
वग्रा वि [वाल्फ] श्न त्चा-चाल का वना 
हृपरा (खाया १, १ टी- प्त ४३) । 
वग्गसिअ न [दे] युढ, लडाई (द ७, ४६)। 
वग्गचूटिा घ्नो [वगैचूलिाः] एक भाचीन 
जैन ग्रन्य (शादि २०२) । 
वग्गण न [वत्मान] कूदना (ओप, कुप्र १०७, 
क्यः एाया १, १-- पन १६ प्राप) । 
वगाण न [वल्गन्‌ ] कक्वाद (रभा) । 
वर्गणा दौ [वगणा] सजातीय सपु (ग 
१--पत्र २७) । 
माय्मन [द] वर्ता, वात् दि ७,३ ८) । 
वर्गा परो [ल्ग] लगाम (उप ७६० री)। 
भर्गानम्ि प्र वरूप (मोप) । 


यगि बि [गम्मिन्‌] १ परश्त वाक्य 


वोननेगला । २ पु बहस्पति प्राप्र, पि 
२७७} । 


वगिञअ मि [गिन] वनं किया हमरा (कम्म 
४, ८६२) । 


यशिअन (उल्तित] १ व्ह मापण, वक्वाद 


(प्म्मत्त २२७) 1 २ बडाई का भ्रावाज 


माद्‌ ८७) । ३ चि, चात (खण) । 
&२ 


समह॒ (दि, सुर | घम्मिर्‌ वि [वलति] १ 





। वग्ाडो लो [दे] उपहासक लिये की 


पादअसदमदण्णवो 


खूलार 
करनेवाला । २ गति-विशेषवाला (मुर ११, 
१७१) 1 

वग्गु देखो वाया = वाच्‌ , चवगबुहि (श्रौप, 
कप्प, सम ५०, कुम्मा १६) 1 

वर्णु देखो व॒ग्ग = वर्गं, 'वगबुहि' (भरौप) । 

वग्गु वि [वल्गु] १ सुन्दर, शोभन (सूर 
९४, २, ४) । २ कल, मधुर (पाग्न) । ३ 
पु विजय क्षेत्र विरोष, प्रान्त विशेष (ठा २, 


७३२७ 


जाती एक प्रक्रार फी श्रावान, श्रप्येगदयां 
पग्वाडीभ्रो करेति (णाया १, पत्र 
१४४) 1 - न 
वग्घारिअ वि [व्याघारित] १ वारा हा, 
चौका हरा (नार-मृच्छ २२१ )। २ व्याप; 
सीतोदयवियञवग्वारियपाणिणाः' (मम ३६)। 
३ पिषला हु्रा (दश ० वै त° चु० प्र 
३ नि° गा० १६७) । 


वग्धारिअ वि [दे] प्रलम्बित, पडिवद्धमरीर- 















३ पत्र ८०)। ४ पुन, एक देव-विमान, | वग्घा ल्लदामकलवि' (सूत्र २, 
वैमरमण॒ लोकपाल का विमान (देवन्ध १३१, | २, ९५), श्ग्धारियपारी' (णाया १, ०-- 
२७०) 1 पत्र १५४, क्म, श्रौप, महा) । 


वर्गुरा न [वागुरा] १ सृग-बन्धन, पशू 
फंसाने का जाल, फन्दा (परह १, १, विपा 
?, र पत्र ३५)। २ सपर, सग्रुदाय, 
रुस्सवग्धरापरिविखत्तेः (उवा, प्राप) । 
बग्गुरियि वि [वागुरिक] १ मृग-नाल से 
भीविका निर्वाह करनेवाला, ग्या, पारषि 
(रोष ७६६) । २ पं नत्तंक-विशेष (राज) । 
वग्गुलि पुन्न [वल्गु] १ पक्षि-विशेष 
(परह १, १-प्त्र ८)! २ रोगविशेष 
(प्रोषमा २७७, श्रावक ९१ टी)। 


वरधव्रच्च न [व्याव्रापत्य | एक गेत्र, जो 
वाशिष्ठ गोत्र की एक शाला हि (ग ७ पत्र 
२९०, सुज १०, १६, कप्य इक) । 

वेग्धी ली [व्याधी] १ बाध की मादा 
(क्रमा) । २ एक विचा (विते २४५४) । 

नधाय देलौ वाघाय, श्राउस्व कालाइवरं 
चपाए, लद्धायुमाणे य परस्स भद" (सूश्र १, 
१३, २०) । 


चा जौ [वचा] १ एथिवी, धरती (से २, 


१९)। २ भ्रोवधि-विशेष, वच (मृच्छ 
वग्गेज् वि [दे] प्रचुर, भरत (वे ७, ३८) । | १७०) । देखो वया = वचा.। 
वग्गोअ पु [दे] नकुल न्यौला (३७, ४०) 1 | वच्च सक | ज्‌ | जाना, गमन करना । 
वग्गोरमय नि [दे] ल्क, दूखा द ७,५२)। | वचद (हे ५, २२५, महा) 1 भवि वचि 


वग्गो सक | रोमन्थय्‌ ] पयुराना, ची 
हई वस्तु का पुन चाना, गुजराती में 
वागोय्ु ' । वग्गोलद्‌ (है ४, ४३) । 

वग्भोखिर्‌ वि [रोमन्थयिलू] पयुरानेवाला 
(कुमा) । 

वग्य वि [येयान] व्यत्र-मं का वना हमा 
(प्राचा २, ५, १, ५) । 

वग्ध प [ज्यावर] १ वाच, शेर (पाञ्न, स्वप्न 
७०, सुपा ४६३)। २ रक्त एरण्ड का पेड । 


हिसि (महा) । व्ह नच्चत, वञ्चमाण (सुर 
२, ७२, महा, गा १ ६) । 
वञ्च सक | काद्‌ | चाहना, प्रभिलाप 


करना । वच्चई, वड (हे ४, १ ९२, कुमा) । 
वेच देलौ वय = वच्‌ । 


चच पन [ वचस्‌ ] १ पुरीष, विष्ठा (पाश, 
भ्रोध १९७, सुभा १७९, तदु १४)। २ 


इडा-करकट, भोगो तवोलाइ कएतो जिण. 
गिहै कुएइ वच्च 


(*, गेव ४) । 
२ कर वृक्ष (दे २, ६०) । सद | नरक का चौरः श ८ 
[यस] १ एक अनतदीप । २ उसमे रहने- | विशेष ववे ९०} । ५ त~ , पराव (णाया 
वाली मनूष्य-जाति (ग ५, २ वर २२६, | १, १ पन ६) 1 श्वर रन [५ ] 
इक) । ध पान, चटी (मुग „भ, १ ॥ 
गवा ¶ [दे] १ साहाव्य, मदद ॥ रवि. | ७ ट), + 
विकसित, दिला इयमा (दे ७, ८६) । च्व दनो वग = 


ˆ +स्‌ (णाया १, १- प 


"द 1 


७२४ 





दैन्य कौठविशेष (जी १९) 1 

ठहण भ [कमन] १ लाभः प्रति । २ ग्रह, 
स्वीकार (श्रा १४) । 

खर प [खर] एक वणिक्‌ पत्र (पा 
६१७} । 

छदरि } बरी [खहरि, 0 | तदग, कह्नोल 

क्री । (खण; प्रसू ६६. कुमा) । 

छहाविअ वि [दम्मित] प्रापित, भाष्ठकराया 
हा (कुप्र २३२) 1 

ठषहिअ देखो ठद्ध (प्प, पिग) । 

ङदिम देलौ छधिम (षड्‌ ) । 

रह } वि [ख्घु] ६ छोय, जत्य (कुमा, 

खहुभ 1 सुपा ३६०, कम्म ५, ७२, महा) । 
२ हलका (से ७, ४४, पाप्र)। उ तुच्छ, 
नि सार (परह ९, २--पत्र २० परह २, 
२--पत्र ११९) । ४ श्लाघनीय, प्रशसनीय 
से १२, ५३) । ५ धोडा, अत्म (सुपा 
३५४) । ६ मनोहर, मु्दर (दे २, १२२) । 
जी ९, श्वी (षड्‌, प्रक्र २८, गउड, हे 
२, ११३) 1 ७ न, कृष्णार, सुगन्वि धूप 
रव्य विशेष 1 = वीरणमूल (दे २, १२२) 
६ शीघ्र, जल्दी (व्र ४६, परह २, २--प्तर 
११६) । १० स्पशं-विशेष (भरण) । ११ 
लघूस्पर्चं नामक एक कमभेद (कम्म १, ४१) । 
१२ पुं एकमात्रावाला भ्रक्षर (है ३, १३४)। 
“कम्प वि [केन्‌ ] निसके प्रत्य ही कमं 
भवशिष्ट रहे हो, शीतर पृक्ति-गामी (सुग 
३५४) ) "करण न [करण] दक्षता, 
चातुरी (खाया १, र३-पत्र ६२, उवा) । 
'परकम पु [पराम] इ्णनिन्रका ए 
पदातति-तेनापत्ति (ठा ४, १---प्चर ३०३, 
इक) । “सखिज्ञ न ['सख्येय] सख्या- 
विशेष, जघन्य सख्यातं (कम्म ४, ५२) । 
खहुभ सक [वय्‌ छ्धु + क | लघु करनाः 
चोय करना । वहूभरति, लहुएसि (श्रा २० 
गा ३४५) 1 वह छहुञत (से १५५ २७) । 
खषहुअवड पं [दे ] न्गरोष धृष, वरगद का वेड 
(दे७, ९०) } 

ऊहुखाइअ } वि [धूत] लघु क्ति 
दहुदज हा (से ६, ४, १२, ५४ स 
२०७, गदड) ! 
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उटुग देखो खु (कष्प, द्र ४८} 

छुवो देषो खहु । 

सअ वि [उगित्‌] लगाया हृभ्रा 8, 
२६, वजा ५०} । 

खाक वि [दे] १ गृहीठ, स्वीृत (दे ७, 
२७) 1 २ चष (ते २, २६) 1३ पषा 
मण्डन (दे ७, २७) } ४ भूमिको गोवर 
भादि से ्ोपना (सम १२३७, कप्प, भ्नौप, 
एाया१, १ दी-प्त्र ३)1 ५ चमरधि, 
प्राधा चमडा (दे ७, २७) । 

खईइअव्व देवो सय = ज्ञाय 1 

सडल्नत देखो लाय = लामय्‌ । 

लम वि [व्य] काटने योग्य (दस ७, 
३४) । 

लछम वि [दे] १ लानाके योग्य, सोके 
योग्य ।२ रोपण के योग्य, दोने लायक 
(प्राचा २, ४, २, १५) । 

सडह पु [दे] दषम, बैल (द ७, १६) 1 

खञ देबो अलख (हे १, ६६५ मग, कसः 
ध्रौप)। 

लडललोह्य न [दे] गोमय ध्रादिसे भूमिका 
लेपन भ्रीर खडी प्रादि से भीत रादि का 
पोतना (राय ३५) । 

सर देलो अऊ (हे १, ६६ कमा) ¦ 

जख (भ्रप) देखो छक्ख = लक्ष (पिय) 1 

लममपु [दे] छम, एक भकार का सरकारी 
कर, लषगान, गुजराती मे लागो (सिरि ४२३ 
४३४) । 

लघव न [आधव] लघुता, घोटा, लघरुपन 
(मग, क्प, मुपा १०३, कुप्र २७७ किरात 
१६) 

छाधवि वि [संधविन्‌ | लघ्रुता-युकत, लाघव 
नाता (उत्त २९ ४२० आ्व्रा) । 

लघविअ न [खाघविर] चरत, धोटापन, 
साधव (उ ५, ३--पत्र ३४२ विते ७ ठी, 
सुभ २, १, ५७१ भ) । 

सज देखो सय = नान (दे ५* १०) ! 

सड पु [खद] दे विष (रुपा ६५५) कुम 
२५४, सत्त ६७ टी, सवरि तण, इकः) । 

खडी खरी [खटी] लिपिःविेप (विषे ४६४ 
ये)। 


ऊढ पुं [खद] देश-विेष, एकर श्राय देच 
(भचा, पव २७५. विचार ४६) । 
खढवि[दे] १ निर्दौप श्राहारसे भासा 
का निर्वि कलेवाला, सयमी, प्रास नि्रही 
(सुम १, १०, ३, सु २, १०} । २ प्रषान्‌, 
ष्य (उत्त १५५ २) । ३ परु एककैन 
प्राचां (राज) 
खड वि [दे] श्रेष्ठ, उततम (भावा २,३, १, 
५)। 
खण न [लान्‌] ग्रहण, भादान (वै ७, ६०); 
सब्र देलो खाऊ (षड्‌ ) 1 
छाम पु [खभ] १ नफा, फायदा (उव, युष 
८, १३) 1२ प्रति (ज ३,४)। ३ दुद, 
व्याने (उप ६५७) । 
सभतराहय न [खभान्तरधिफ] लाप का 
्रतिषन्यक कमं (वमस ६४८) । 
लसभिय } वि [सिक] ताभयुक्त, साप 
उाभिह | 8 (भ्रौष, ५ १ 
ठम वि [दे] रम्य, सुन्दर (प्रौप)। 
लमजय न [द्‌] पृएविशेप, उशीर वृण, 
लत्त--गडिर धाच्च कौ जड (पप्र) 
टमा न्नी [दे] करित, डन (३७, २१)1 
दय सक [ लरयू ] तमानः भोढना। 
लाएति (विसे ४२६) । वक लायत (भवि) 1 
कवक ठाड्मत (पे १३, १३) 1 ए 
छाइवि (भप) (हे ४, ३३१. २७५) । 
सयं सक [लबय्‌ | १ कटवाना । २ काला, 
छेदना । क़ उद्रभव्व (वे १५ ५५) । 
सय देषो ददम = (द), तारजं 
रोप) । 
छाय वि [छाव] १ भ्त, सीत, गृहत । 
२ न्यस्ठ, स्यापित (भप)! ३ न. ततन 
एक दोप, तायाहदोसघरुक्क नरवर ्रदसोहण 
लग्ग (युपा १०८} । 
लाय पृश्नी [खज] १ प्रद्र तण्डुल । २ब. 
र षान्य, भुजा हा नाज, ठोई (णु) । 
ल्मयण न [लगन ] चगवाना (गा ४५०)। 
उखयण्ण न [खवण्य्‌ ] १ रसैस्सीन्दयं रेप, 
शयेरकान्ति (पामर, कूम, चरु, पि १०६) । 
२ लवण॒त्व, कार्य (दि १, १७५, १५०)1 
दयड क | खाटय्‌ ] सदश्व पातम 
करना । तावति (वद १०) । काष्ट 
छलिज्ित (घुर २, ७३० मुपा २४) । 


वज्क-वदट 


वशीय राजा ( पठम ५, १५) “धर 
देषो शहर (पम १०२; १५६. विचार 
१००) । श्लागरी क्षी [नागरी] एक नैन 
नि शाला (कम्य) । स्नाम पुं ["नाम] 
एक जेन मुनि (षडम २०, १९६) 1 देखो 
श्वा । पाणि पु {(पणि] १ इन्दर (उत 
११, २३, देवेन्द्र २५३, उप २२१ टी) । 
२ एक विद्याघर्‌-नरपति (पठम ५, १७) 1 
श्प्पभन [प्रम्‌] एक देव-विमान (सम 
२५) 1 प्वाहु पुं [शाहु ] एक विचावर- 
वशीय राजा (परम ५५ १६) 1 भ्भूमि ज्ञी 
[भूमि] लादेश का एक प्रदेश (प्राचा 
१, ६, ३, २) । “म (अरप) देवो मये 
४, ३९५) । “मञ्क यु [मध्य ] १ राक्षस- 
वश करा एकं राजा, एक लंकेश [(पउम ५, 
२६३) । २ रावणाधोनतन एकं सामन्त राजा 
(षउम ८, १३२} \ 'मञ्मा सी [अध्या] 
एक प्रतिमा, ब्रत-विशेष (ग्रौप २४) । “मय 
वि [श्रय] वञ्र का वना हशर (पउम ६२, 
१०) । ब्री “मई (नाट---उत्तर ४५) । 


७, ( 
"रिसदनाराय न ["चऋपभनाराच ] सहनन- | वज्णा 
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विद्याघर्वेश कां एक राना (पठमं ५, 
१९) 1 गम पुं [भम] एक विद्यावरः- 
वीयं राजा (उम ५, १६) । गवत्त न 
[शवतत | एक देव-विमान (घम २५) 1 ¶स 
पुं [भश] एक बिद्याधर-राना (पम ५. 
१७) । 

वल्क पुं [वज्राङ्ग] विद्याघर-वंश का एक 
राजा (पम ५, १६) 1 

वजछ्कसी खी [व्राङकुशीः] एक विदया-देवी 
(सति ५) 1 

वञ्नत देलो वञ्ज = वद्‌ 

वज्जधर प [वज्न्धर]| विद्याघर-वश का 
एक राजा (पडम ५, १६) 1 


बजञघद्िता ज्ञी [दे] मन्द-माग्य कलो (सक्षि 
४७) 1 


४, ८२, स २७१० सुपा २४५० घु ६) । 
वञ्जणअ (भ्रम) वि [वदि] वजनेवाला, 
'्पडहु वज्जण॒ख' (हे ४, ४४३) । 


वलणया ) लो [वजेना] परित्याग (सम 
४४ उत्त १९, ३०, उव) । 


| वल्लण न [वजन] परित्याग, परार (सुर 


विशेष, शरीर का एक तरह का सर्वोत्तम | वमाण देखो बञ्न = वद्‌ । 


बन्ध (कम्म १, ३८)। शत्व न [ट्प] 
एक देव-विमान (सम २५)। श्छेस न 
[“टेश्य] एक देव-विमान (सम २५) 1 श्वं 
(्रष) देलो “म (हे ४, ३६५) । च्वण्णन 
“वणे ] एक देव-बिमान (सम २५) । श्वेग 
१ [वेग] एक विद्याषर का नाम (महा) । 
"सिसटा नरी [शशद्धय] एक वि्या-देवी 
(सति ५} ) स्मन [शश्रृङ्ग] एक देव- 
विमान (समं २४) । “सिहं न [घुष्ट] एक 
देव.विमान (सम २५) । शुद्र ¶ [सुन्दर] 
विदयायर्‌-पर भे उत्मन एक राजा (परम 
५, १५) । -उजगहु ¶ु [ुजद चु] 
विचाधरव् का एक राना (पठम ५, 
१५) । ^तण ¶ [सन] १ एक नैन गुनि, 
नो भगयान्‌ ऋषमदेय के पूवे जन्म मे तुये 
(पञ्म २०, १७) ! २ विक्मकी चौदनं 
सतान्दो ¶ एक चैन भ्राचाये (सिरि १३६४६) 
दर्¶ [श्वर] १ द्द्‌, देवराय ति १५, 
८८, उप) रपि वक्ञको धारण कले 
याना (तूपा ३३८) । ‰डू पु [शयुध] 


, वञ्नाव खक 
१ शद (पन ३, १३७, २१, १८)। २। (अवि) 


। वजय वि [वजेक] त्यागतेवाला (उवा) 1 
वजर सकं [ कथयु ] कहना, बोलना । 
। वरद, वज्जरेड (हे ४, २, षड्‌ › महा) । 
वृ वेज्जरत (हे ४, २, चेदय १४६) । 
सकृ वल्रिडण (ह ५,२) । क वजरि- 
अच्वे (हे ४, २) 1 
वेञ्नर्‌ देखो यंजर = मार्नार (चड) । 
| वञ्जर प [पजर] १ देशविशेष । २ वि. 
देश-निशेप मे उत्पन्न, 'परिवाहिया व तेण 
बहवे वल्दीयतुरककवज्जरादइया आसा (स 
(क. ३) । 
¦ चन्नरण न [कथन्‌] उक्ति, कचन (हे ५,२) 
। बल्नरा घ्न [दि] तरगिएी, नदी (दे ७, ३७)। 
| वल्नरिभ ति [कथित] कहा हा, उक्त (ह 


| ४, २, सुर १, ३२, मनि) । 


' बल्ञा जी [दे] भ्रभिकार, प्रस्ताव (दे ७, 


। ३२, वभ्जा २) 


व्नाव (प्रप) सकं [ चाचय्‌ `] वचवाना, 
पडाना । वज्जावड (पराक १२०} 1 
~ वाद्य्‌ } बजाना । वज्नावद्‌ 
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वल्नाविय वि [वादित | बजाया हा (भवि) ) 
यजि पं [बज्जिन्‌ ] श (सवोष >) ) 
वल्िअ वि [देः] भवलोकित, ष्ट (दे ७, 
३६, महा) । 
वल्निओ वि [यादिति] बाया हृ (सिरि 
५२५) । 
वल्निॐ वि [वसित] रहित (उवा, श्रौप, 
महा, प्रासू ७९) । 
वल्नियाव पु [दे] शेलडी (व्यव माष्य०) 1 
चल्ियाचग पु [दे] इषु, ऊख (वव १) 1 
बलिर वि [वदित] बजनेवाला (सुर ११, 
१७२. सुपा ४५ ८७, सिरि १५५. सण), 
शहिख( ?रव }जिराउजगलजिनजरियनभडमडो> 
यरो (कुप्र २२४) । 
वञ्जुत्तरवडिसग न [वच्नोत्तरावतंसक ] एक 
देव-विमान (खम २५) । 
वस्नोयरी शी [ वजोदरी ] विद्या-विशेष 
(पम ७, १३८) । 
वञ्भ वि [वध्य] वध के योग्य (सुपा २४८) 
गा २९, ४६६, दे ८, ४६) 1 नेवस्थिय 
वि [नेपभ्यके] मृदयु-दंड-प्रापत को पहनाया 
जाता वेष वाला (परह १, २३--त् ५४) । 
माल नलो [राख] वघ्य कोः प्हृनाई 
जाती माला, कनेर कै प्रुलो कौ माला (भक्त 
१२०) \ 
वऽ वि [बाह्य ] १ बहन करे योग्य (पप्र, 
उप १५० टी)। २ त अश्व भादि यान (स 
६०३) । "खड न [लेख] कला-विशेष, 
यान कौ सवारो कां इत्म (ख ६०३) । 
वञ्मा ज्ञी [द्या] बध, घात (सुखं ४, ६, 
महा) । 
पञ्मियायण न [ ध्यायन्‌ ] गोव-विशप 
(सुज १०, १६) । 
व (भ्रम) देलो वच्च = त्रमू। वमद, वदि 
(ड्‌ )। 
चट सक [वृत्‌ ] १ वत्तना, होना । २ श्राच- 
र्ण करना । वह्ृद्‌, वहुए, वहति (घुर ३, 
३६० उव, कम्प) । वकृ, वटूत, वटमाण (गा 
४१०० कम्म ३ २०, चेष्य्‌ ७१३, भवि, 
उवा" पडि, कष्य, पि ३५०) । हेष बद्ेड 
(ऋय ३६८) । ह, बष्टियव्व (उव) । 
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चिविपु [निम्ब] वृक्ष-विशेष, नीम कापेड 
मराठी मे शिवः (है १, २३०; कुमा 
स ३५) 
द्विविद] १ कोमल । २नम्न(राय३५)। 
खि पुं [दे छिम्ब] श्रस्वरण-विशेष (एाया 
१, १--पत्र १३) । 
द्विड (भ्रप) देलो छित = निम्ब, गुजराती 
मे ¶लिवडो, (है ४ ३८७ पि २४७) 1 
लिबोदटी ल्ली [दे] निम्ब-फल (सूक्त ८९) । 
छिार देषो छिञार (पि ५६) 1 
छिक्षं भरकर [नि+ री] छिपना । लिक्कई (हे 
४, ५५, षड्‌ ) । वकर छिक्त (क्रमा) । 
लिक न [ङेल्य] वेका, हिसाब, “लिक्ल 
गणिङण चितए सिद" (सिरि ४१८१ सुपा 
४२५) । देखो लेक । 
ल्क्रख श्जीन [दे] द्योटा सोत (दे ७, २१)। 
षी (क्खा ३५७२१) ) 
च्क्खि ली [रिक्षा] १ लघ भका, घोटा शरं 
लीष-सरके बालोमे होता कडा (देर, 
६६ स ६७) 1 २ परिमार-विशेष (इक) 
छिलाप (भ्रशो) स्क [ ठेखय्‌ ] लिखवाना । 
भवि लिखापयिर्घ (पि ७) 1 
लिलापित्त (रशो) वि [छेखित] लिखवाया 
द्श् (परि७)। 
छिच्छं सक [ छिप्स्‌ | प्रप्त कसे को 
चाहा } लिंच्छंई (ह २, २१) 1 
जच्छ देखो ट्ठ (उ न-- पत्र ४३७) । 
छिच्छयि देषो छेच्छड्‌ = नेचछकरि (श्रत) । 
च्च्छिलो [छ्प्सा] लाम की इच्छा (उप 
६३० प्राङ्‌ २३) \ 
च्च्छु वि [च्छ] चाम कौ चाहवाल्ा 
(सुख ६, १, कुमा) 1 
लिलिअ (अप) वि [त्‌] मृहीत (पिय) । 
दिष्टिजिन [दे] ९ चष्ट, दुशामद (दे ७, 
२२} । २ वि लम्पट, सोचुप (सुपा ५६३) । 
रिद्‌ इ देखो र्ट्‌ ढ़ (वशु) । 
किति वि [रिक्त] १ लेपःगुक्त, लिपाहृग्रा 
(हे , ६ कमा, भवि) ! २ स्वेषटिति (म्र 
१, ३, ३, १३) । 
टित पुढी दे] खड्ग आदिका दोप द 
७, २३) ॥ 


पाड्भसदमहण्णवो 


छिप्प देवो छित्त (गा ५१६. गञ्ड) 1 

दिप्प देखो छेप्प (कुत्र ३५४) 1 

छिप्पत 

समाग | देवौ दिप । 

किप्पासण न [किप्यासन्‌] मसी-माजनः 
दोत, दोभात, दावात (राय ६६) 1 

छिट्भत देखो सिद = किहं .1 

चिधिर वि [दि] १ हर, रद्र) २हर 
रेगवाना, श्रदलिल्लिरपटरवधणमिसेण चोरक 
पटुवध व जो फुंड तत्य उच्वहुहं (चघरमवि 
७३) । 

स्वि ली [छिपि, "पी ] अ्रक्षर्लेलन-पक्रिा 

दिवी ‡ (सम ३५ भग) 

छ्ि अरकं [ स्वप्‌ ] सोना, सूतना, शयन 
करना । लि (हे ४, १४६) 1 

छिस सक [ श्छिप्‌ ] आ्तिगन करना । भवि 
लिसिस्सामो (सूग्र २,७, १०} । 

छिसय वि [देः] तनुत, क्षीण (दे ७, २२) 1 

छिस्स देवो छि = ष्प्‌ । तिस्ति (सृप्र 
१,४, १,२) 1 

छिद्दं खक [ छल्‌ ] १ लिखना । २ रेखा 
कना । सिहई (है १, १८७' प्राह ७०) 
कर्म तिक ( उव } । प्रयो लिहविद्‌, 
लि्ावति (रपर ३४० सिरि १२७८) । 

ठि सक [ चह. ] चाटना । तिहई (कमः 
प्रज ७०) । कर्म, लिहिञ्जद, लिन्मईइ (है 
४, २४५) । वकृ खित (मत्त १४२) 1 
कवक छिव्मत (से ६, ४१) 1 $ लेऽफ 
(खाया १, १७-- पत्र २३२) 1 

लिद्दण न [छेदन] चाटन (उर १, स पड्‌ 
रमा १६} ) 

दिद्ण न [खेन] १ लिखना, ते (कुप 
३६८) । २ रेखाकरण (व्दु ५०)1 ३ 
लिंखतराना, प१वयणलिहए सदस्ते वक्व 
जिंणमवखकारवए' (खवोष ३६) । 
दा ल्ली [ङे] देखो रहा =रेवाः इक्क 
जिय मह्‌ मद्णी मया धन्नाण धू (? धुरि 
लद तिह (सिरि ९७७) 1 

दिददावण न [ टेन ] लिखवाना (उप 
७२४) । 

खिष्टाविय वि [रखेखित] लिखवाया हमा 
(स ६०) < 





छिद्िअ वि [खित ] १ लिला हृभ्रा (पू 
५८) । २ उल्लिित (उवा) ! ३ रेवा 
क्रिया हृभ्रा, चित्रित (कुमा) 1 
खिद ण (अप) वि [खत] लिवा हमा, 
गृहीत (पिग्‌) 1 
ड वि [लीढ] १ चा हृपरा (सुप 
६५१) 1 २ घुट्‌, नरिदिसिरि (? पिर) 
कुमुमननीढपायवीढ' (कुप्र ५) 1 ३ पुक्त 
(पव १२५) । 
ठीण वि [लोन] लय (दुमा) । 
ठी पु [दे] यज्ञ (दे७,२३)। 
रील न्न [लोखा] १ विलास, मौज। २ 
क्रीडा (कुमा, पराभ्र प्रास ९१) 1 ६ छन्द 
विशेप (पिग) । वई ली [वती] १ वि्ास- 
वती घ्नी (परासु ९१) । २ छन्द विशेष (पग) 
'वह्‌ वि [ह्‌ | सीला वादक (गउड) । 
ठीलाइअ न [रीखयित] १ गरीडा, केति 
(क्यु) । २ प्रभावः श्म्मस्स तीतादय' 
(उप १०३१ दी} 1 
ीलाय सक | ठीलखाय. ] लीला करना । 
वकृ छलयत (णाया १ १--परच १३ 
कप्प) 1 क रीखदयन्व (उड) । 
ठीव पर [दे] बाल, वालक (दे ७, रर पुर 
१५ २१०) । 
ठीदा देवो द्षव (खाया १, पपर १४ 
कुमाः भवि, सुपा १०६. १२४) । 
ठल्भ्क [दू] येता, कोटना । वुषए्जा 
(पि ४७३) 1 
कभ देखो छप । दुभ्रई्‌ (प्रज ५१) । 
लभ वि [दुन्‌] काय हमा, वितर (दे ४ 
२५८ मागा, ३. ४२८दे ७,२३ 
सुर १३, १७६४, सुपा ५२४) 1 
ख्भवि [खत] १ जिका सोपकरण 
हो वह ।२न लोप (प्रह ५७), 
लभत वि [ टनवत्‌ ] निने चेद {1 
हो वह (घात्वा १५१) । 
लुफवि [दे] सुप्त, घोया हमा 2४ २३); 
लकणी ली [दे] बुकन, दिना (द ५, २४); 
टल षुं [दे] नियम (दे ७, २३) 1 
दलाय भं [दे] निर्णय (दे ७, २३) । 


चडय--वद्ढवण 
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भ्रग जिसका वाह्र निकन श्राया हो व (पव | %वडिया देखो पडिया = परतिन्ना (प्राचा 


११०) 1 ५ जिघकापेट वडा होकर भ्रागे 
निकल श्राया हो वह्‌ । न्नी “भी (णाया 
ए--पत्र ३७ प्रोप, पि ३८७) । 
चडय देखो वडग = वटक (सुपा ४८५) । 
"वड देषो पडङ (गञड) । 
वडवग्मि पु [वडघाग्नि] वडवानल, समद्र क 
भीतर की भ्राग (गा ४०३) । 
वडवड ध्रक [ वि +छप्‌ ] विलाप करना । 
वडव ड६ (ह ८ {४८}, बडवडति (कुमा) । 
वडवा घ्री [वडवा] घोढी (पाग्न, घम॑नि 
१४५) । "ण, नल पु ['नल] समुद्र कं 
भीतर की श्राग, वडवाग्नि (पि २४०, श्रा 
१६) । सुह न [रुख] १ व्ही भ्रयं (से 
१,८)। २ एफ महा-पाताल (इक) | 
हभास १ [ताश] वडवानल (समर 
१५४) । 
यडदे देवो वडभ (प्राचा १, २, ३, २) । 
चह पु [ढे] पक्ि-विरेप (दे ७, ३ ३) । 
"चडह देखो पडह्‌ (से १२, ४७) । 
यड देखो वही (गड) । 
"वडा देखो पडाया (या १२० )1 
"वडािष्री [दे] पक्ति, धेणि दे७, २६)। 
-धटादा देलो पडाया, घवलवयवबहों 
(महा) । 
“वडधिअ देषो पड़ (से ५,१ ०, कुप १८१, 
उया) । 
वडिजि ति [गृहीत] ग्रहण किमा हा (पुर 
१, १६६) । 
यडिनि पृ [तस] १ मेद पव॑त (मुज ५ 
टी-पर ७८) 1२ मूपए, “रायरुलवडिसगा 
तरि पृणिवनना' (उव, कषय) । ३ एक 
दिगन्त (दक) 1 ४ प्रवान, मुख्य । 
५ भे, उत्तम (क्प्म, महा) ! ६ कणंपूर, 
षान तल भ्राभूयण (णया १, १- प्न 
३१) 1 ९7 बडे, अगयस । 
चडिणाय पु [दे] 
ना (षद्‌ )। 
चदियापत्रा (गत्तिता] वर्तन, "भयवतदघणा- 
यपिर (ख ६८३, प्राचा २,७, १ )1 


५ 


पधर कणठ, वैग दभा 


७, १) 1 
बिसर न [दे] चत्ली-घरूल, दले का मूल 
दे ७, ४८) 1 
वडिवस्स वि [वरिवस्यक ] पूजक, पूना 
करतेवाला (चार १) । 
वडिसाअ बि [दे] जत, पका हु्ा (षड्‌ )1 
वडी ज्ञी [दे] वडी, एक प्रकार का खाद (प्व 
३८) । 
क | देखो षटमग श्मोप, भ्राचा) । 
डस पु [वतसः] शेलर, युकुट (भग, शाया 
१० १ पत्र ५) । देवो वडिस 1 
वडंसा बी [वतसा] किनर नामक किधर 
' की एकं भ्ग्रमहिषो (खा ४, १- पत्र २०४ 
' णाया र₹--प्त्र २५२) । 
वडेसिया श्री [वतसिका] श्रवतस कौ तरह्‌ 
करना, भुकरुटस्थानापन्न करना, श्रदारसव- 
नणाउल भोयण॒ भोयवेत्ता जावजीव पिद्धिव- 
ॐसियाए परिवहेना' (आ ३, १--प्वर 
११७) । 
वड वि [दे] वडा, महान्‌ ददे ७, २६. तदु 
५५, सुपा १२४, णाया रपत २४८, 
सम्मत्त १७२० भवि, हे ४, ३६६, ३६७, 
३७१) 1 -अत्थरग पु (अस्रक] ऊंट 
की पीठ प्र रखा जाता भ्रासन (पव च 
टी) । (त्तण न [तव्‌] वडपन, महत्ता (हे 
४» ३८४, कपू) । "प्पण (अप) न [ख] 
वही (दे ४, २६६, ४३७, पि ३८ ०} । 
यर वि [तर्‌] विशेष वडा (दे २, १७४) । 
बडूवास प [दे] मेष श्रध (दे ७, ४७, कुमा)। 
वडहुधि पु [दे] मालाकार, माली (दे ७, 
४२) । 
वड्ार अप) देखो वड्ु-यर (भवि) । 
यड़्िमि वि [दे] सुत्त, व्पका इमा (षड्‌ ) । 
बड्िठ [दे | देवो वड, 
नयणाण १३ वज्ज भ्रहवा 
नज्जस्स बहल किंपि) 
अुरियजणेवि दिट्ठे अ्रयुवष 
जाणि कुब्वति" 
(घुर ४, २०, वजा ६२) । 
पद्‌ डुअर्‌ देखो बदु-यर (पड्‌ ) । 


५४१ 


[1 


वडढ़ भ्रक [ वृध्‌ | वढना । चडढद (हे ४, 
२२० महा, काल) । भका वडिडत्या 
(कप्य) । वृ वडढंत, बडढमाण (सुर ‰ 
११९. महा, गा ११३) । दे वडिढिड 
(महा) । 
वड खक [ वधय ] १ वढाना, विस्तारा । 
र वधाई देना । वड्ढति (उव) । च्छ, 
वड्ढअत (नाट-गृच्छ श्ट) । कमं, 
वदढम्जति (सिरि ४२४) । देषो वद्ध = 
वर्धय्‌ 1 
चड्ढई ए [बधक | वड, सुतार (सम २७, 
उपधृ १५२ पाश्नः धर्मस ४०८९, दे ७, 
४४) । 
बड्ढइअ & [दे] चर्मकार, मोची (दे ७, 
४४) । 
वड्ढण न [वर्धन] १ बृद्धि, वडाव (क्ष्यु) । 

२ वि. वृद्धि-जनक (महा, सुर १३, १३९) । 
वड़ढणभिर बि [दे] पीन, पुष्ट (दे ७, ५१ )। 
चड्ढणसाङ वि [दे] जिसको परं कट गह 

हो बह (दे ७, ४९) । 

ड्ढमाण देखो वदू = वृष्‌ । 
पद्ढमाण } न [वधेमान, क] १ 
वडढमाणय | गुजरात का एक नगर, जो 
भरानकल वढवाण' के नाम ते प्रसिद्ध हैः 
(्िरिवड्ढमाणनयर पत्ता छजरषरावलयः 
(सम्मत्त ७५)। २ भ्रवधिज्ञान का एक 
भेद, उत्तरोत्तर बढता नाता एक प्रकार 
का परोक्ष ल्पी द्रव्यो का ज्ञान (ठा ६ पत्र 
२७०, कम्म १, ठ) 1 ३ पु, भगवान्‌ महावीर 
(मवि) । देखो वद्धमाण । 
वड्ढय देखो वह =दे, भाभरियं वड्ढयं 
पियावयण॒समप्विय पीयमण पि तीएु 
8ट्‌इयर भरियममुर्ाहिः (स ३८२) । 

भड्ढघ क [ वधेय्‌, वर्धापय्‌ ] १ वढाना, 
बृद्धि करना । २ वघाई देना, भ्रम्पुदय का 
निवेदन कदना । वद्ढबई्‌ (प्रा ६०) । 

ड्ढवअ वि [वर्धक] १ वद़नेवाला २ 
वधाई देनेवाला (प्राछ़ ६१ )1 

1 नद] चन्न करा ्राहरण॒ (दे ७, 
५८७) । 


वद्डवणन [दे वर्वापन ॥ 
निवेदन दे ७, ८७) | ॥ "च 
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लूड वि [ल्ट बूढेवाला । दी. “डी, दूसिभ वि [लषित] १ वरिष्ठ, बय गया | लेहुकत पु [दे] रोड, तो (द ७, त 


शि ठृड-र्सा 


प्सो नचि एद्य गमे जो (रा १२) । २ उपहरत, पीडित (चम्मत्त | राप्र) । 
एय महमहतलायरएा । | १७५) 1 ३ विनाशितं (सवष १०)1 ४ | ठेण न [खयन] १ गिरिकां पयाए-ृह 
चष्णाण दिययर्ड टिसित्त (रावा) (णाया १, २--पत्र ७९} । २ विल, जन्पु- 
परिसक्कति निवारेद 11" टू षक [ मल्‌ ; रक्षय्‌ ] पोना । सूरेद, | गृह (कम्म) । "विदि पृ्ी [विधि] कता 


देका २६०. कत्र ६१७) । 


टूहण त [हण्टन्‌] चुट, चोरी (स ४४१) । 

लुडि बि [दुण्ठित्‌ | बूटा हमा (घ ५३६. 
पम ३०, ६२, सुपा ३०७) । 

ट्ण देलो लू = चून (दे ७, २३, सुपा 
५२२ क्रमा) 1 

लून [दपण] १ लन, तुन, नोन, नमक 
(जी) २पु वनस्पति विशेष (श्रा२० 
घर्मं २) । दलो ठत्रण । 

दू न [खण] लावरय, मुन्दरत्ता, शरीर" 
कान्ति (सुपा २६३) । 

टूर सक [खिद्‌ ] कायना 1 सुरइ (हे ४, 
१२४) । 

दूरिथ वि [चिन्न] कादाहभा कुमा ६, 
८३) । 

टू स्क [ टुय्‌ ] १ बध करना, मार 
डालना ! २ पोडना, कदथंन करना, हैरान 
केला । ३ दूषित कला । ४ चोरी करना । 
‰ विनाश करना। ६ भ्रनादर कला! ७ 
तोडना। ८ दछोटेको वडा श्रौर वंडेको 
छोटा करना । चुसति, लूषयति, लुषणएज्जा 
(सू १, ३, १, १४, १,७, २१, १, १४ 
१६. १, १४, २५) । भका चुसितु (अता)। 
सृ दूसिड (धा १२) । 

दृषभ } वि [टप] १ हिक, हिसा करने- 
दूतम + व्रा । २ विनाशक (सुप्र २९, 
५०, १, २, ३, ६} । ३ प्रकृति-ूर, निर्दय । 
४ भक्षक (रूप्र १३.९८)। ‰ इवित 
करनेवाला (सूग्र १, १८ २६) 1 ६ विरा- 
धक्‌ श्रता नही माननेन! (सूत्र १, २, २ 
६, ्राचा) } ७ दैतु-विचेप छ ४, ३--प््र 
२५४) । 

दूप्ण वि [खूपण्‌] ऊपर देखो ( भाच, 
भरौप) } 

सूय वि [खय] १ परिताप-कर्ता (भचा 
२, १, ६ ४} ! २ चोर, तस्कर (कव ४) 1 





बुहेतिं (राय, खाया १, १--पत्र ५३) 
शक खहित्ता (पि २५७)। 

लह पु [क्ष] यनि, साधु श्रमण (दसि 
२, ६)। 

लू वि [रूक्ष] १ लूला, रुला, स्नेहुरहित 
भाचा, पिंड २६.३ब)। २ पुं सयम, विरति, 
वारिव (सुपर, १,३, ९०३) ) ३ तं तप 
विशेष, निषिकृतिक तप (सवोध ४८) 1 देखो 
दख । 

लृहिय वि [रूषित] पोच हृ (खाया १, 
१--पत्र १६, कषप, भरौप) | 

छे सक [छा] लेना, ग्रहण करना । लेई (हे 
४ २३८ कुमा) । व छत (सुपा २५२ 
पिग)। सक ठेवि (अरप) (हे ४, ४४०) । 
ह, ठेविणु (भप) (हे ४, ४५१) । 

लेख न [ङेख्य | १ व्यवहार, व्यापार (सुपा 
४२४) । २ वैखा, हिसाब (कुत्र २३५) । 

ठेक्खा दलो खि (गउड) 1 

ले देखो ठेद = लेख (सम ३५) ¦ 

रेापित देवो छिद्यापिव (पि ७) 1 

खेच्छंइ पु [ठन्ि] १ क्षवरिय विशेष । 
२ एक प्रिद राज-वश (सूत्र १, १३, १० 
भग, कप्य, श्रौप, श्रत) । 

ठेच्छंद पु [रिप्सुरु ठेन्छि] १ पिन्‌, 
वरय । २ एक वशिग-जाति (सूर २, १ 
१३) । 

खेच्छारिय वि [दे] खररिट्त, न्प्र (विड 
२१०} । 

टेज् देखो चि = लिह. । 

ठेद्‌ढु१न [केषु] यडा, ईट, एत्र शादि 
का दुका (विसे २४६६, प्रोष, उव, कप्पः 


महू) 1 
ठु } पन [द लेषु] उपरदेलो (गप्र 
ठेदुज | दे७, २४) । 
ठेडुक १ [दे]१ रोड लोष्ट । रवि 
लम्पट (दे ७, २६) । 
ेडिअ न [दे] स्मरणः सृति (दे ७, २५) । 


विशेष (ओप) । देलो छयण = लयन । 

लेप्य न [छेष्य ] भित्ति, भीत (घमस २६, 
कृप्र ३००} । 

ठेप्पकार ध [छेप्यतार] रिल्ी-विेष, 
राज्‌, राजगीर (अरण १४९) 1 

रेप्थ ल्ली [प्या] हेपन ज्रि (उत्त १९, 
६४) 1 

टे देलो कडु (आचा, मुग्र २: २, १८ 
पड ३४९) । 

लेव पु [ठेष] १ लेत (लम २९५ प्म २, 
२८) । २ नाभिन्रमाएा जल (ओोधमा ३४) 1 
३ पु भगवानु पहावीर के समय करा नातदा- 
निवासी एकं गृहस्थ (सूर २, ५, २) 1 ड, 
¶ड वि [रत] लेप-बिधित (भरोष ५६५. 
प्र ४ टै---पत्र ४६, पडि) । 

लेण न [देन्‌] लेष-करण (प १३२) 1 

ठेगड वि [देत्‌ ] तेष कास (वव १) 

ठेस पु [टेश] ९ रतप, स्तोकं, लव, योदा 
(पाग्र, दे ७, २८) 1 २ संमेप (द १)। 

ठेस वि [दै] १ लिखित । २ ्च्त। २ 
ति शब्द, शब्द-रहित । ४ पु निद्रा 2५, 
२८)। 

ठे पु [श्टेप्‌] सरतेष, सवन्व, मिन 
(राय)। ध 

ठेसषण न [श्टेपण] उपर देखो (वि 
३२५ ०७) ॥ 


ठेहणयथा } ही [इटेपण।] उपर देहो (रप 
ठे्णा | ठा ४ ४--पन २८०. रज)! 


ठेसणी न्नी [रठेपणी] विवि (ष 
२, २, २७. साया १, १६ २१३१ 

टे छी [खया] १ वेन, दीति । २ ग्द 
विम्ब, 'चद्छ रेष ग्रावरत्ाए ददद म 
२६) । ३ किरण (चूज १६) ४९ 
सौन्दयं (राज) 1 ५ भात्माकरा परिणाम 
विष, छृष्छादि द्रव्यो के सानिव्य मउ 
हनेदाला प्ररमा का शून या प्रुष । 
दात्या मया भुम परिणाम की जत 


वणिअ--वत्तण 
-१४, ६६० सुपा २७६० सुर १, ११३, प्रास | 
८०, कुमा, महा) । 
चणिअ वि [ब्रणिव] त्रण-युक्त, धाववाला 
(गा ४५८ ६४६, पडम, ७५, १ ३) । 
यणि पु [व्नीपक््‌| भिषक, भिसारः णि 
जायि त्ति वणिश्रो पायप्पाण वरोइत्ति' 
(पिड ४४३) । 
बणिअ न [वणिज] ग्योतिप-सिद्ध एक | 
करण (चिमे ३३४८, सञ्मानि ११) । 
चणिआ ल्ली [वनिका] वाटिका, वगीचा, 
श्रसोयवरिश्राद्‌ मज्छयारम्मि' (भाव ७, 
उवा) । 
वणि चरी [वनिता] ननी, महिला, नारी 
(गा १७, कुमा, तदु ५०, सम्मत्त १७५) । 
वणिज देलो वणि = बणिन्‌ (चार ३४) । 
वणिज } न [वाणिज्य] व्यापार, वैपार, 
वणिज | "एत्तियकाल दह्रे जद त चिदसि 
वणिजकड' (सुपा ५१०, २५२), “उनज्जेणी- 
ध्रागग्रो वरिग्जेणः' (पउम ३३, ६६, स 
४४३० सुर १, ६०० कुप्र ३६५, सुपा ३८४, 
भाग ८०, भविः धरा १२)। भूर्य वि 
[कार्‌] व्यापारो (सुपा ३५३, उप पू 
१०४) 1 | 
वणिम | देखो चणीमय (दष ५, १, ५१)। 
घणीमग | २ दसि, निर्धन (दस ५१२, १०)। # 
वणी री [बनी] १ भोले परावन (ग ५, 
रपत ३४१) २ फली-विशेप, जिससे ' 
कपास निकलता हे (राज) । । 
वणीमग › पु (वनीपक] याचक, भिदयुक, ' 
पणोमय | भिल्लारो (ला ५, ३, मुपा १६८ ! 
सण, धोव ८३६) । 





वणे भ्र. इनश्र्ो का पचक भ्व्यय--१ निचय । वण्णणा चली [वर्णना] 


द २, २०६ कुमा) । २ विकल्प । ३ । 


प्रतुकम्यनोय । < सभावना (द २, २०६) । । वण्णय 


बणचर्‌ देखो बग-यर (स्मर ५९१ । | 


वण्ण सक [ यणेय्‌ ] १ वरुन करना । २। 
म्रचत्राप्रा। ३ रेगना। 


वरएणभ्रामो (पि । वण्णय पु 


५६०) । परमं वरिणाज्जु विरि १२८८}, । 
यरिरामर (म्प) (ह 


वण्णत्त (गा ३५०} 1 क्क, वण्गिड (पि 


(णज, वण्णेअव्व (दे 
३, १७६. ना)। | 





४, ३४५) । क्क ! वण्णिअ वि [वर्णित] निका 


बण्णि देखो वश्निभा (गा ६२०)। 
चण्ड षू [वृष्णि] १एक रजा, जो अन्धक- 


पाड्भसदमहण्णवो 


चण्ण पुं [वर्णै] १ प्रशसा, श्लाघा 
९०७) । २ यश, कीत्ति (ओष ६०) । २ 
शुक्ल भ्रादि रंग (मग, ठा ४, ४, उवा) । ४ 
भकार भ्रादि ्रकषर ! १ ब्राह्मण, वैश्य भादि 
जाति। ६ गुण। ७ श्रगराग। ० सुवणं, 
सोना । & विलेपन की वस्तु । १० व्रत 
विशेष । ११ वंन । ११ वितेपन क्रिया । 
१३ गीत का क्रम । १४ चित्र (हे १, १७७, 
मपर) । १५ कमम-विशेष, शुक्त श्रादि वं 
का कारणभूत क्म (कम्म १, २४) । १६ 
घयम । १७ मोक्ष, मुक्ति (्राचा) । १८न, 
कुकुम (हे १, १४२) । “णाम, नाम पुन 
[नामन्‌] कमे-विशेष (राज, सम ६७) । 
मत बि [ त्‌ ] प्रस्त वणंवाला 
(भग) । "वाइ वि [चादिन्‌] श्लाघा-कर्ता, 
भ्सक (व १) । वाय पुं [वाद्‌] प्रशसा, 
शलाधा (पचा &, २३) । नवास पु 
[वास] वणंन-पकरण, वश॑न.पद्ति (जीव 
° उवा) । गवास पु [व्यास] वणं॑न- 
विततार (मगः उवा)। 

चण्ण पु [वणे] पचम श्रादि स्वर । श्वम न 
[सम] गेय काव्य का एक मेद (दसनि २, 
२३) 1 

चण्ण वि [दे] १ भ्रच्छ, स्वच्छं । २ रक्त। 
छदे ७) ८३) | 

-वण्ग देलो पण्ण (गा ६०१, उड) 1 

वण्णग देलो बण्णय (उवा, प्रौप) । 


वेण्णण न [वणेन] १ श्लाघा, भरथसा 
(क्षपु) । २ विवेचन, विवरण, निख्पख 


(रयण ४) । 


उपर देखो (दे १, 
२१ सानं ४५) । 
पुन [दे व्णैक] १ चन्दन, श्रीखरड 
७, ३७, पचा ए, २३) । २ पिष्टाततक- 
चं, भ्रगराग (दे ७, २३७, स्वप्न ६१) । 
[षणे] बणंन-प्न्य, वणन-परकरणा 
(निषा १, १, उवा, भ्रोप) । 


वणन किय 
गा हो वह्‌ (महा) 1 


बण्दि पु [बहि] १ रन्न, 

महा) । २ लोकान्तिक देवो की एक जाति 

(णाया १, लप्र १५ १)। ३ चित्रक 
वृक्ष । ४ भिलावाँ का पेड। ५ नीव्रूका 
गा (है २, ७५) । 

वत देलो घय = त्रत (चड) । 

वति देलो चइ = व्रतिन्‌ (उप ३५१) । 

वति देखो वई = वृति (चंड) । 

चतु १ [दे] निवह, सूह (दे ७, ३२)। 

वत्त देखो वद्र = वृत्‌ । वत्तद (भवि), वत्तदि 
(शौ) (स्वप्न ६०) । 

वत्त देषो वह = वतय । वत्त (भवि) । व्तेज 


(भराचा २, १५, ४२) । वत्तेजाधि, वत्तेहामि 
(उवा, 


वत्त न [वातत] भ्रारोग्य (उत्त १ =, ३) । 
वत्त वि [व्यापत्‌] 
विसे ३०३६) । 

वत्त देखो वद्र = वृत्त 
१७८ ३, ७६. श्रौप, है १, 

वेत्त वि [उ्यक्तं ] कट, घुला (वमस ५५५) । 

वत्त न [वक्त्र] मुल, मरह 
भवि) । 

-चत्त देवो पत्त = पत्र गा ६०४, देका ५ 9 
गउड) । 

वत्त देखो पत्त = पत्र (गञ्ड, गा 

वत्त देखो वत्ता (भवि) । श्यारवि [कार] 
वार्ता कहनेवाला (भवि) । 

वत्तअ पु [ययय] १ विपंय, विपर्याघ । 
२ व्यतिक्रम, उत्लधन (शर २१) । 

पत्तए दशो वय॒ = वच्‌ । 


वत्तडिआ। } (परप) देब वत्ता 
कत ॥ (कुम, है ४, ३ 


वत्त न [वत्तेन्‌] १ नोविकर, निनी 
इम मन्छर्हि कुड ववर्त +, 










५४३ 


~ ~~ ~~ ~------ ~ --------- ~--~ ---- 


= ~ ~ ~ ~~~ 


वृष्णि नाम से प्रसिद्ध था, वरिह्‌ पिया 
धारिणी माया" (भर॑त ३) । २ एक अन्तछद्‌ 
महषि, श्रकंलोम पसेणाई वरहीः (परत) । 
३ अन्धकवृष्एि-वश भँ उत्पन्न यादव (ंदि)। 
दसान्ली व [ष्दशा] एक जैन अगम 
न्थ (निर ५) । “पुंगव पु [्ुगव ] यादव- 
वह (उत २२, १३, एाया १, १६ पत्र 
२११) 

भ्राग (पात्र, 


पि ५२८) । 


भेता हमा, भरपूर (करण, 


(स ३०८, महा, सुर १, 
१४५) 1 


हे १ 9 १८ 


३००} । 


४२२ सण) । 


७३५ 


“वाल देवो "पाङ (करप्र १३५} 1 श्वीर 
पु [वीर] भगवान्‌ महावीर (उव) । “सिंग 


पाइभसदमहण्णवो 


२०, सवोधं ४४) 1 ३ वि, स्मृत 1 ४ शयितं 
(दे ७,७२६) 1 


न [रङ्ग] एक देव-विमान (सम २५) 1 | लोढय धु [दे छोटक] कपा के वीज 


“सिट न [तृष्ट] एक देव-विमान (सम 
२५) । "दिन न [गित] एक देव-विमान 
(सम २५) । भयय न [भयत] नास्तिक- 
प्रणीत शान्न, चवरकिदर्थन (णदि)। 
शलोग पुन [भलोक] परिरं भराकाशनेत्र 
सपण जगत्‌ (उव, पि २०२) । चत्त न 
[भवत्ते] एक देव-विमान (सम २१५) । गहाण 
न [शख्यान] लोकोक्ति, जन-धुति (उप 
५३० टी) । खोगत्तिय देवो ठोअतिय (पि 
४६३) । 

छोभिग देखो लो इय = लौकिक ( धर्मस 
१२४८) । 

लोशुत्तर देखो शखोऽत्तर। वटिंसय न 
[गवतंसक ] एक देव-विमान (खम २५) । 

लोगुत्तर पुं [छोकोत्तर] एमि, साधु । २ 
जिन-शासन, नेन सिद्धान्त (रषु २६) । 

खोगात्तरिभ वि [खोकोत्तर्कि] १ सरु 
का । २ जित शासन का (भगु २६) । 

लोशुत्तरिय देलो छोउत्तरिय (रोष ७६५) 

लेटर भरक [स्वप्‌ ]] लोटना, चोना । लोट 
(हे ४ १४६) । वङ्क, ठोटरय° (पप्र) । 

ेष्टभ्रक [दुद्‌ १ लेदना। २ प्रवृत्त 
होना । लोट, लोदती (प्राङ्‌ ७२ सुम्र १, 
१५, १४) । वकर. छोट्व (सुप्र ४६६) । 

षट } पु [दे] १ कञ्चा चावल (निद्र 
टोट 1 ४) 1२ पूरी हाथी का चटा वचा 
(णाया १, १-त्र ६३), नली श्रिया 
(णाया १, १)। 

लेष्धिअ वि [दे] उप्ष्ट दे ७, २५) । 
रोष वि [ दे ] समृत ( षड्‌ )1 

खेट १ [लेट | रोड, ढेला (दे ७ २४) । 
छोडाविअ वि [खेटित] धरमाया हृश्रा {गा 
७६५} 1 

लोढ सक [ दे ] कपास निकालना, लोद़नाः 
गुजराती भे 'लोदबु" । वृ द्योढयत (राज) 1 
खोढ पु [दे] १ लोढा, शिलामुप्रक, पौसने 
कां पत्थर (दस ५, १, ४५, उवा)! २ 
श्रोपि-विशेष, पथिनीकन्द (पव ४, श्वा 


निकालने का यन्तर (गउड) 1 

खोढिअ वि [खोठित] लेटवाया इत्र, 
सुलाया हृश्रा (डम ६१, ६७} 1 

लोण न [दण] १ तरून, नमक 1 २ लावरय, 
शरीर कान्ति (गा ३१६० कुमा) ३पु 
वक्ष विशेयं (पडम ४२, ७, श्रा २० पव 
४) । ४--देवो ख्वण्‌ (हे १, १७१. प्रप्र 
गड, श्रौप) । 

लोणिय ति [सबणिर ] लवण-युक्त, लवण- 
सम्बन्धौ (रोघ ७७६) । 

खोण्ण्‌ न [छवण्य ] श्यीर-कन्वि (र ५) 1 

छेत्त न [ऊोप््र] चोरौ का माल (ख १७३)। 

खेद्ध प [खो] वृक्ष-विशेप (णाया ९ 
१--पत्र ६५. परण १, सृप्र १, ४, २, 
७, श्नौप, कमा) । देखो छद्ध = लोघ्र । 

खोद्ध देवो छद्ध = लुब्ध (पाश्च, सुर ३ ४७, 
१०, २२३१ प्रप्र) । 

छेोप्प दलो टु॑पः जो एग वाय लोणद घो 
तिन्निवि छोप्पयंतो कि केणावि धरिषं 
पारीयड' (घ ४६२) । 

छोभ सक [ जोभय्‌ | लुभाना, लालच 
देना । क्र छोभिल्लत (घुषा ६१) । 

लोम पु [खभ] चात्तच, वृष्णा (प्राचा, 
कप्मः भ्रौप, उव, ठा ३० ४} । २वि सोमः 
युक्तं (पडि) । 

छोभणय ति [सखोभनक] लोमी, लालवी 
(आचा २, १९ ‰) । 

ठोभि } व [छोभिन्‌] लोभवाला (कम्म 

खोभिद्ध 1 ४, ४०० पडमं ४, ४९) 1 

लोभ पुन [छोम] रोम, रोर, रंगटा (उवा) 
पक्खि पुं [पक्षिन्‌] रोम के पंलवाला 
पक्षी (ल ४, ४-पन २७१) । स वि 
[श] लोम-युक्त (गउड)। “दत्थ ¶ [हस्त | 
पी, रोमोका वना हुभ्रा काठ. (विपा १, 
७-- पत्र ७८, श्रौप, णाया १, २) । हरिस 
पु [श्ट] १ नरकाव विरोप (देवेद्ध २७)1 
२ रोमाञ्च, रोमो कां खडा होना (उत्त ४, 
३१) । श्दारपु [दार] मार कर षन 


ङोगिग--खोट 


¦ [हार] संगो से लिया जाता ब्राहार, 
स्वचा से सी जाती सुराक (भग, पूुभ्रनि 
१७१) । 

छोमथिञ पु [दे] नट (नदि टिपर वैन 
वद्धिगतं १३ वाँ कथानकः) । 

खोमसी ली [दे] १ ककड, सीरा (उप ¶ 
२५२) । २ वल्ती विशेष, ककड का गा 
(वव १)। 

छोय न [दे] सुन्दर भोजन, मिशन (भरावा 
२, १, ४२) 1 

लोर पुन [दे] १ नेत्र, भख । २ भधर, श्रू 
(पिग) । 

खोखभ्रर [खट्‌] १ लेटना। २ सक 

विचोडन कला । दढ ( पडि ४२२ 
पिग), ^लोलेद सलमवल' (परम ७१० ४०}। 





वज. छोखत, जोलमाण (कम, पिग, पम 
५३, ७६) । 

लो सक [ लोढय्‌ ] चेयना। तोते, 
लोलेमि (उवा) । 

लोड वि [खोर] १ लम्पट, चुन्ध, भाक्त 

(णाया १, १ टी--पत्र ५, भरौप्‌, पाप्म 

कप्प, सुपा ३९५) । २ प रलनप्रमा नक 
करा एक नरकोवास (ला ६--त्र २६५. दवेद्र 
३०) । ३ शकराप्रमा नामक द्वितीय नख 
प्रथिवी का नवो नरकेन््क--नरक-स्मान 
(वेवन्द ७) 1 शमम पु [ध्य | नरकावाए- 
विशेष (ढा ६ टी--पन ३६७) । “सिद 
पु [्ि्ट] नरकावास विशे (ता ६ टी) 1 
वित्त पु [भवत्तं] नरकावाष्ठ विशेष (न 
६ यी, देवेन ७) 1 

ल्येटछिअ न [दे ] चार बुामद (दे ५, 
२२) । 

लोखण न [लोठन] ६ लेटा, पोलन (गूर 
१, ५, १, १७) । २ तेटवाना (उप१ ५{०)1 

खोख्पन्छु पु [खोखपाक्ष ] नस स्यान विष 
(देवेद्ध ३०) । 

टोखिक्रं न [दील्य] न्मटवा, लोवुपत 
(परह ?, ३--प्रव ४३)। 

लोम पृषती [लेख्य] ऊपर दो (दुमा) । 

लोट वि [खेट्प्‌]  लम्यद, देन्य (धम 
१, ३०, २६, ८७; पप्र, घुर १५, ३३) 1 


सुटनेवाला बोर (उत्त ९, २८) । दारपु। रषु रलप्रमा क्क च फ नेरफापार् 


वद्-वप्पा 


चद्‌ देलो वय = वद्‌ । वदसि, वदह (उवा, 
भा, कप्य) 1 भूका वदासी (मग) \ हक 
वदिन्तए (कप्य) । 
वद्‌ देनो चय = व्रत (आह्न १२, नाट--विक् 
५९) 1 
वटि देखो चडंसा (इक) 
चदिकिख्भि वि [ दे ] वक्तित, लौ हतर 
(दे ७, ५०) । 
वदूमग देखो वडुमग (श्राचा) । 
वदृ न [दे गर्दै] १ वदल, वादल, मेष- 
घटा, दुदिन (दे ७, ३५, हे ४, ४०१, रुपा 
६५५, रायः ्राविम, ठा ३, ३-- पत्र १४६१)। 
२ पू, छटवौ नरक क्रा दूसरा नकेन्धक-- 
नरक -स्थान (देवेन्द्र १२) 1 


वददलिया घी [दे वादा] बदली, चोय 
वहल, दुद्र (भग £, ३३--पत्र ४६७, 
श्रोप) । 

यद्र देमो चडढ = वघंय्‌ । कमे. वद्धसि (सुपा 
९६०) ॥ 

वद्ध पन [चत्र] चमं रज्जु, ष्व्जो वद्धो 
(2 क्म वद्धो) (पाश्रः दे ६, ०८, पव 
८२० सम्मत्त १७४) । 

चद्ध देयो विद्ध = वृद्ध (प्रप्र, प्रक ७) । 

वद्रण न [वधेन] १ वृद्धि, वडतो 
१, १, कण)) २ चि बढनेवाला (उप 
६७३० महा) । 

वद्रणिजा ? घ्री [वधेनिश्नः "नी ] समानी, 

वद्धणी | माड, (दे ८, १७,७, ४१ टी)। 

वद्धमाण पु [वधमान] १ भगवान्‌ महानीरं 
(माचा २' १५, १० सम ४३, भ्रत्‌, क्प, 
पडि) । २ एक प्रसिद्ध यैनाचायं (साधं ६३, 
विचार ५६. तौ १५. 4८) । ३ स्कन्या- 
रोपित पुटप, गन्धे पर चाया हमरा पुख 
(प्रत, श्रौप)। ८ एक शातं जिन-देवं । 
५ एफ शपतो जिनःप्रतिमा (पव ५६) । 
६ म गृह्‌ विस्प (उत्त ६, २४)1 ७ राजा 
रामच त एक प्रेला-बृह--नास्व शाला 
(षउम ८७, ५) । देपो घडटमाण 1 

पद्रमाणव | पु [ वधान] ? प्रग 
पद्माभं 
द पिच (न २, ३ जत) 1 २एदेय- 
विमानं (ववेद १८०} ३न्‌, पारद 
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शराव (णाया १ {पत्र ५४ पउम 
१०२० १२०)\ ४ पुं पुहष पर श्राह्ड पुरूप्‌, 
पुरुष के कन्व पर चदा दुभा पुख1 भ 
स्वस्ठिक-पन्चक । ६ प्रास्ताद-विशेष, एक 
तरह का महन (खाया १ १-पत्र ५४ 
टी-प्त ५७) ! ७नत एकर्गवका ताम, 
प्रस्थिक ग्रामः अद्ियगामस्स पढम वद्धमाणय 
तिनाम होत्या (्मावम)) ८ वि कता- 
भिमानः श्रभिमानी, गवित्त (रौप) । 


वद्धय वि [दे] प्रधानः म्य (दे ७, ३६) । 
वद्धार खक [ वैय } बढाना, धुनराती मे 


वधावु ' । वक बद्धारंत ( सहि १२, 
सवोव ४ द्र ८) । 


चद्धारिय वि [वधि] बढाया हता (भवि) । 
वद्धाव सक [ वर्धय्‌ › वर्घापय. ] वधा 


देन{ । वद्धवेइ, वद्धा्वेति (कपप) । कमे 
वद्धावीश्रसि (रमा) । व वद्धाषित (सुपा 
२२०) । स्क, बद्धावित्ता (कम) । 

वद्धावण न [ वर्वैन, वर्धापन ] चघाई, 
भ्भ्युदय-निवेदन (भवि, सुर्‌ ३, २४, महा, 
सुपा १२२, १३४) 1 

वद्धावणिया ची [वर्धनिरा, वर्धापन | 
ऊपर देब (सिरि १३१६) । 

बद्धावय वि [वर्धक वर्यापक | वघाई देै- 
बल्ला (सुर १५, ७६, स ५७०, सुपा 
३६१) । 

बद्धाविअ वि [-वर्थि्; वर्धापित] जिसको 
वबाई द गई हौ वह (सुषा १२२, १९५) । 

बद्धिज प [दे ] १ षएढ, नपुखक (दे ७, 
३७) । २ नपुसक-विशेयः चोद उघ्न मे ही 
छेद दे कर जिसका श्रए्डकोप गलाया गया 
हो वह्‌, वधिया (पव १०९ टी) । 

बद्धिअ देवो वद्टिओ = बद (भवि) । 


बद्धो न्नी [दे ] भ्रवस्यछृ्य, श्रावश्यकं 
कत्तेन्य (दे ७, ३०} 1 


वद्वौसफर } ¶ृन [ठे वद्धीसक] | 


वद्धीसग । एक प्रकार का वाजा (परह २' 
भप्त १४९. प्रनु ६) । 

वव देखो वद्‌ = वध (कुमा) । 

बवव्र देखो चदय (मग) । 


प, । वधू देवो बहू (भौप) । 
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वन्न रेषो वण्ण = वणुय्‌ । वन्तेहि (कुमाः 
उव) । दैङ्क. वन्निड (कुमा) । $ वन्नणिज् 
(मुर २, ६७, रयख ५४) । 

वृन्न देखो वण्ण = वणं (मगः, उवः सुपा १०३० 
सत्त ५९, कम्म ४, ४०, ठा ५, 8) । 

वन्नग देखो वण्णय (कपप, श्रा २३) । 

वेन्नण देखो वण्णण (उप ७९ टी, सिरि 
७२७) 1 

वेन्नणा देलौ वेण्णा (रभा) । 

वेन्नय देखो बण्णय (ड ३०८, कप्य) । 

बन्निअ देखो वण्णिअ (भग) । 

वन्निआ ल्ली [वणिका] १ वानी, नपूनाः 
(सरगस्स वक्निया भिव नयर इह्‌ भ्रद्थ पाडली- 
पत्त (वमेवि ६४) । २ लाल रँगक्रीमिही 
(जी ३) । 

वन्हि देखो बण्ि = वृष्णि (उत्त २२, १३) 

वन्दि देलो वष््हि = वहि (चड) 1 

वपु देखो वड = वपुस्‌ (वव १) । 

प्प सक [सच्‌ ?] ढकना, भ्राच्छादन 
करना 1 वप्दइ (धाल्वा १५१) । 

वप्प पु [ब्र] १ विजयकषेव-विशेष, जवृदरीप 
का एके प्रान्त, जिसकी राजधानी विजया ह 
(जर र्-पत्र ८० जं४)। २ पुन. 
किला, दुगे, कोट (ती ८) । ३ केदार, खेत, 
केभ्नारो वपि वप्योः (पान्न, भरावा २, 
१, ५, २० दे ७, ८३) । ४ तट, किनारा, 
“सेहो वप्पो य तड (पाश्च) 1 ५ उन्नत मू- 
भाग, ऊंची-जमीन, चप्पाणि वा फतिहाणि 
वा पागाराछि वा (श्राचार, १, ५, २) । 

वप्पवि [दे] १ त्तु, ङश २ बलनानु, 


बलिष्ठ । ३ भूत-गृटीत, पता दे ७, 
८३) ] 


वप्पदराय देखो च-प्पइराय । 

वप्पगा देषो वध्पा (राज) । 

वप्पगावहईं न्नी [वप्रक्मवती)] जवुद्रीप का 
एक विजय कषर, जिसको राजधानी का नाम 
श्रपराजिता है (ज २, ३--पतर ८०, इक) । 

चप्पा कौ [वप्र] उतरत भू-माग, टेकडा, 
ऊंची जमोन (मम १६ प्न ६६९) 1 

वप्पान्ञी [क्रा] १ भगवानु नमिनाथ्र 
माता को नान (सम १५१) न्वा पे ९, 
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व $ [व] १ अन्तस्य व्यननन वुवशष, | ब नी [ति] वाट, कटि प्रादि ्े नाई 


जिका उत्रारखुस्थान दन्त श्रौर प्रोष्ठ ह 
(आप, प्रामा)।२ पन वब्णए (से, १ 
२, ११) । 
बभ्र [व] देलोदूव (सेर, ११या १८, 
६३, ६४, ७६. कुमा, हे २, १८२, प्राप 
२) 1 
बदे्लोवा=त्र (हे १६५, गा ४२, १६४ 
कुमा, प्रक २६, मवि) । 
व देखो वाया वाच्‌ । शक्खेवअ वि 
[शेप | वचन का निरसन--बरडन (गा 
१४२ भ्र) । ्पपदसाय पु ["पतिराज] एक 
प्राचीनं कविः "गउडवहो' काव्य का कर्ता 
(गडड) । 
बभणीआाच्ली [दे] १ उन्मत्त ह्ली! २दु शील 
न्नी (षड्‌ } । 
बर श्रफ [प+ सु] पसन, केलना । 
वभ्र्ञदई (षड्‌ ) । 
वओआड देखो बा्याड = वाचाट (सक्षि २) । 
प श्र [ वे ] इन श्रयो का सूचक भरव्यय-- 
१ श्रवधारए, निश्चय (विते १६००) ।२ 
भ्रनुतय । ३ सबोधन । ४ पादपूत्ति (चड) । 
वह्‌ श्र [दे] वदि, इष्ण पक्ष, 'फ्युरावड- 
चटीए" (सुपा ८६) । 
ड्‌ बि [चिन्‌] बतवला, घयमी (उव, 
सुपा ४३९) 1 क्री, "णी (उप ५७१) ¦ 

घ्‌ बली [ वाच्‌ ] वाणी, वचन (घम २५ 
क्प, उप ६०४, श्रा ३१, युपा १८४, कम्म 
४, २४, २७, २८) ! शुत्त वि [गुप्त] 
वारी का सयमवाला (्राचा, उप ६०४) 1 
शुक्ति छी [शगु्नि] बाणी का सयम 
(भचा) ! “जअ, “जोग पु [योग] 
वचन-व्यापार (भग, पण्ड १२) । शजेगि 
वि [योगिन्‌] क्वन-व्यापारवात्ता (भग) । 
मरत वि [ “मत्‌ `] वचनवाला (प्राचा २, 
१, ९, १) 1 भ्ेत्त न [त्र] निस्यंक 
वचनं (धर्मसं २८४ २८५० ८४४) । देखो 


वर्‌ 6 | 
वड्‌ 
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व्‌ 


वेदकच्छं पं [वेरक्ष ] उत्तराय (रौप) । 

वदरखिभ न [वेकट्य] विकलता (पाध)! 

वइङुट ए [वेङण्ड ] १ जेन, विष्यु (प) । 
२ लोकविशय, विष्णु का धाम (उप १०३१ 
टी)। 


जाती स्थानपरिषि, घेरा, ्न्नाए रक्षा 
कीरति वरईमनो' (श्रा १०, गउड, यां ६६ 
| इष ६४८, पठम १०३, १११. वला ८६), 
च्छु बोसति वड (ष्मेवि ५३० सवोष 


४२) 1 
० वकत वि [ठ [ध 
वृ देखो क = पर्ति (गा ६६, पे ४, २४, ण 1 र ४ थनष 
कण, कुमा) 1 ) न 

० ट वड्कम पु [-ठग्रतिक्रम्‌] विप उतपन, 
१० बरतदोपविशेप (डा ३, ४--प्न १५६५ पव 


वइ" देवो घय = व्रन्‌ । 

वश्अवि [दे] १ पीत, जिसका पान क्या 
गया हो वह (दे ७, ३४) । २ भ्रच्छादित, 
ठका हप्र, पच्छाडगरनुमि्नाद वद्भाद' 


६, टी, परम ३१, ९१) 

वङ्गरणिय पु [वेकरणिम्‌] रान कर्मबारि- 
विशेष (सुपा ५४५} । 

वेडगा देखो वडा (पुञ २, ५, इह ३) । 


(भाप) । वेद्गुण्ण न [वैगुण्य] १ कैकय, पपर 
वदभ वि [उययितत] जिखका व्यय क्रिया पंत, प्रसपनतता (वर्मस् १1 विपि 
गया हो चह, "किमिह द्वण वद बुएर" + । 


रीतपन, विपयंय (राज) 
मुवा ५७८, ७३, ४१०) । : 
( ॥ वहचित्त न [वेचित्य ] विविनता (ते 


वेइजव्म ¶ृ [वैदर्भ ] १ बिदमं देश का राजा। 


२ वि विदमे देश मे उदयन्तं (षड्‌ ) । ३११. धर्म ९५) शं ४ 
वभर ¶ [ग्यतिकर] प्रसङ्ग, प्रस्ताव (पुर | पदनवण वि [वेजवन] गोव पिर्म उन्न 
४, १३६, महा) । (हि १, १५६) । 
वद्रुणी देखो वड्‌ = व्रतिन्‌ 1 


वईभन्व देखो वय = त्रन्‌ । न 

वदभ न्नी [ब्रज्ञिन्न] छेद गोकुल (विड ¦ ४ [येतु्िर] तुल्यता रहित 
३०९. सुल २ ५“ भरो ५४) । । १ 

वभाछ्ि वि [वेता] मगल स्तुति | वर्ता 1 दो वय = वद्‌ । 
रादि ते राजा को जगानेवाला प्राग ्रादि | वृत्ता देवो वय = वच्‌ 1 


दे १ १५२)। वदतु वि [दिद] बो्गेवासा, रुव पता 
वहआाठीथ पुन [वैताठीय ] छन्दःविशेष (हे | मवत्ति' (ठा ७---त्र ३८९) । 
(दे ९, १५१) वद्क्म देलो वड्अन्म (ह १, १५१)। 


वददिस पु [वैदिश] १ भ्रयन्ती द, मात 
देथ, "ददिम उडेणीए जियपडिमा एतगच्ं 
च' (उप २०२) 1 २ब्रि, विदिशा चवन्धी 
छह ६&) 1 

बडदृस देवो वदण्स (प्रप्र) 1 < 

वद्देसिञ पि [वदेधिर्‌] विहणीय, १ 
(सक्षि ५ कुश्र १८०, प्रिरि ३६३ प्र 
६१) 

वदे देसो वदप (ब्र) 1 


वदृएस वि [चैदेशश] विदेश सन्धी, परदेशी 
{उम ३३, २४ हे १, १५१, श्रृ &) 1 

वद्‌ पु [वदेद्‌] १ विर्‌, वैश्य । २ 
शूर धृष्य भरर वेश्य ती ते उत्यन जाति- 
विशेष । ३ राचा जनक) ४वि, दे{-रहित्ि 
से घव्रत्थ॒रखनेवात्ना । ५ मियिलादेशका 
(हे १, १५९ प्र £) । 

वडगण न [दे] वैगन, वन्ता, भय (३ $, 
१००)! 


चय--वरक्खा 


। रभू १५४) । “मरत वि[श्वत्‌ ] व्रती | बयराड देखो बहराड (सत्त ६७ टी) 


(आचा २, १, ६ १) । 

वय पन [ वयस्‌ ] १ उन्न, प्राघरु (लार, 
३, ४, ४, गा २३२, उपप १८, कुमा, 
भ्राम ४८, शा १४) 1 २ पक्षौ (उड, उप 
पश्)। स्य वि [स्थ] तस्ए, युवा 
(मुल १, १६)। “परिणाम पु [“परिणाम] 
वृद्धता, ब्रुढापा (ते ४, २३१ पप्र) । 

श्रय पु [पच] पचनः प्रक (घा २३) ] 
श्वय देखो पय = पद (स ३४१५, श्रा २३, 
गउड कष्पु, से १, २४) । 

श्वय देखो पय = पयस्‌ (कुमा) । 


पाडअसदमहण्णवो 


वयङ वि [दे] १ विकता, खिलता (दे ७, 
ण्४)। २ पु कलकल, कोलाहल (दे ७ 
८, पश्र) 1 

वयङी ब्ली [दे] लता-विशेष, निद्राकरी लता 
दे ७, ३४, पाभ्र) 1 

वयस देखो वय = वयस्‌ , सवयस" (श्राचा 
१, ८, २ २) | 

वयस्स देखो वर्यसर (स ३१४, मोह ४७, 
भ्रमि ५५, स्वप्न ७६) । 

वया शली [वपा] १ विवर चर । २मेद, 
चरवी (श्रा २३) । 


वयग न [दे] फलःविशेष (सिरि ११९८) । | वया ल्ली [वचा] १ श्रोषि विशेष । २ मैना, 


वयतरिअ वि [ृत्यन्तरित] गड ते तिरो- 
हित (दे २, ९३} । 
वयस पु [चयस्य] समान उमरवाला भित्र 
(गा ३, १--प्रन ११४, हे १, २६, महा) । 
वयसि देषो वच्चसि = वचस्विन (राज) । 
वय॑सी घी [वयस्या] सखी, सैली (कप्पु) 1 
वय्रड प [द्‌] वाटिका, बगीचा (दे ७, ३५) ! 
वयणन [दे] १ मन्दिर, गृह॒। २ शप्या, 
विद्यौना (दे ७, ८५) । 
वयण पुन [वदन] ९ प्ख, पं चन्र, 
यग्रण' (पराकृ ३३, पि ३५८, सुर २, २४३, 
३, ४४, भामू ६२) 1 २ न कथन, उक्ति 
(विसे २७६४) । 
वयण एन [वचनं ] १ उक्ति, कयन, यणा, 
ययणाई* (है १, ३३, प्व २, सुर ३, ६४ 
भ्राम १४. १३५ १५०. कुमा) \ २ एकत्व 
प्रादि सस्या का वोषक ग्याकरण-याक्चोक्त 
पर्यय (परएद्‌ २० २ टी-पन ११८} 1 
वथणिञ बि [अचनोय] १ वाच्य, कयनीय, 
भरनिपरय, "वस्ु दष्वद््रम्म वयणिज' (सम्म 
८, चृक्म २० १, ६०) । २ निन्दनोय (सुपा 
३००) ! २ उपात्तम्ननोय, उलद्ना देने 
योग्य (कुमर ३) 1 ८ न वचन, शद (ते ४, 
१३० सम्म ५२० कापर ८९६) । ५ सौकरापवाद्‌, 
निन्दां (घ ५३२) । 
वरि द] एन (३७, ३९) 
पयर दमो पजर=्वत्र (रष्व, उम, भोभा 
८, उं ३५, मग, प्राप) 
-वदररेग पयर श्र नै ९, २२)। 


| 


४ श्रमी (घा २ कुप्र ८०)।१५ न, कुच 


सारिका (श्रा २३) । देखो चचा । 

वश न्नी [व्यजा] १ मागं-विशेष, ऊष को 
खौचने के लिए रञ्जुवद्ध घट भ्रादि डालने 
का मागं २ प्रेरण दणड (श्वा २३) । 

घर सक [घृ] १ सगाई करना, सबन्व करना। 
२ अच्छादन करना, ढकना । ३ याचना 
करना । ४ सेवा करना । वरद (हे ४, २३४ 
सुज १६; प्रप्र, षड्‌ }, वर वरेहि (कुप 
८०), व्रं वरसु इच्छिघ्रं (श्रा १२) । 
भति वरिस्सद (सिरि ८१९) । $ वरणीअ 
(पउम २८, १०४) 1 

वर सक [ वरय्‌ | १ प्राप कलै की इच्छा 
करना । २ सखष्ट करना 1 वरइ, वरयति 
(भवि, सुज्ज ७), %@ सूरिय वरयते (सुज्ज 
१, १) । वकृ वर्रित (सुज्ज ७)। 

वर पु [वर्‌] १ पतति, स्वामी, दुलहा (ख ७८, 
स्वप्न ४१ गा ४०४, ४७६९, मवि) । २ 
वरदान, देव श्रादि का प्रसाद (कुमाः श्रा 
१२, २७१ कृप्र ८०० भवि) 1 ३ वि च्रे 
उत्तम (कप, महा, कुमाः प्रपर ५२, १७५) । 


भ्रमी श्रच्छा, "वर मे श्रप्पा दतोः (उत्त 
१, १६५ भासु २२, ३८ १०६} ) दत्त पु 
[--दत्त] १ मगवान्‌ नेमिनायजी का प्रयम्‌ 
चिप्य (सम १५२, कपय) 1 २ एक राज~ 
कुमार (निपा २, १ १०) । श्म न 
[गमन्‌] एक तीयं (ग ३, १-- पत्र १२२, 


छ, घण) 1 "धणु प [श्वनुप्‌ ] एक 


मन्विङ्मार, व्रह्मदत्त चक्रवती का वाल- 





॥५-॥ | 


मित्र (महा) । “पुरिस पुं [पुरूष ] वासुदेव 
(परण १७--यत्र ५२६, राय, भ्रावम, 
जीव ३) । भमा पु [माल] एक देव 
विमान (देवन ३३) । माला र [शाला] 
वर को पहनायी जाती मला, वरल्व-सूचक 
माला (कुप्र ४०७) । °रद्‌ ¶ु [रु] 
राजा नन्द के समय का एक विद्वान्‌ ब्राह्मण 
क्र ४४७) । रिया नली [वर्का] 
प्रमीष्ट वस्तु मांगने के लिए कौ जाती घोषणा, 
ईप्सित वस्तु के दान देने की घोषणा (णाया 
१, ८--पृत्र १५१ भ्रावमः सं ४०१, सुर 
१६० १८ सुपा ७२) । सरक न [सरक] 
खाद्य-विशेष (परह २, ५--पतर १४८) । 
सिद्ध पुन [ “शिष्ट ] यम॒ लोकपाल का एक 
विमान (भग 3, ७--पत्र १९७, देन 
२७० ) | 

वर देलो वार । “विकया ल्ली [्वनिता] 
वेश्या (कुमा) । वर देलो पर, जीवारम- 
भयदाणं जो देदइ दयावरो नरो निच्च' छम 
१८२) 1 

रइ वि [दे] घान्य-विशेष (दे ७, ४६] । 

वरइत्त प [दे वरयिद्ध| भरमिनव वर, दुलहा 
(दे ७, ४४ षड्‌ ; भवि) । 

वरईं देलो वरय = वराक । 

वरडप्फ नि [दे] मृत (दे ७, ४७) । 

वर देखो पर = प्रम्‌, रदो वर विष्डमम्दाल्‌ 
इत्य भ्रवत्याण' (मोह ६२. स्वप्न २०९) । 

वरंड पु [वरण्ड] १ दीष काष्ठ, लम्बी लकडो } 
२ भित्ति, भीत (ृच्छं ६) । 

चरड पु [दे] १ वृणपम्न, वृण सचय 
(चार्‌ ३) । २ प्राकार, किला (दे ७, ८६, 
षड्‌ )। ३ कपोतपाचती, गाल पर लग 
नाती कस्तूरी भ्रादिको छरा (दै ७, ८६) । 
४ समूह्‌ (गा ६३०) । 

वरडिया ल्ली [दे] चोद वरञ, वरामदा, 
दालान (सुपा २०३) । 

वरक्ख न [वराख्य] 
सिल्हक (से ६, ४४) । 

वरक्ख धु [वराक्ष्‌] १ योगौ) यज्ञ । ३ 
वि श्रे इन्द्ियवाला (से ९, ४४) । 


वरक्खा न्नी [वराख्या] त्रिफला सि 8, 
४४) 1 


गन्वद्रग्यं विशेष, 


७४ 


~~ "~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ 


वडस्स वि [द्य] ्रशरोतिकर (उत्त ३२, 


१०३) 

बड््सदेव प [वैश्वदेव ] वैश्वानर, श्रग्न 
(निर ३, १) 1 

वदरसाणर पु [नैरघानर] १ वहि, श्ररिन ! 
३ चित्रके वृक्ष । २३ सामवेद का भ्रवयव- 
विशेष (है १, १५१) 1 

ब देखो वड्‌ = वाच्‌ (आचा) श्रय वि 
[मय] वचनात्मक्र (दस ६, ३, ६) । 


वदभ वि [व्यतीत] ्रतीत, गुजरा हा 1 
'सोग पुं ["शोक] एक जैन पूनि (परम 
२०, २०} । 

व्ृवय सक [ उ्यति + व्रज्‌ ] जाना, गमन 
करना ! वकृ ककोल्लायस्स समिवेसस्स श्रदूर- 
सामतेण वईवयमाणे वहुनससद निसमिड 
(उवा) । 

वईवाय देखो वदूवाय (राज) 

वड पुरी [दे] लावएय, शरीर-कान्ति, "वऊ 
श्र लायरणे' (दे ५, ३०) । 

चंड न [ षपुषू ] शरीर, देह (राज) ! 

वइच्छिअ वि [दे] शुल-भरोत (दे ७, ४४) । 

वएमाण देखो वय = वद्‌ । 

वओ देषो वय = वचस (प्राचा) । “रय न 
[“भय] वाड मय, शान (विपे ५५१) 1 

वो" देखो वय॒ = वयस्‌ (पडम य, ११५) 

वोवरप्फ } पुन [दे ] विषुवत्‌, समान 

वञओवत्थ ¬ रत भ्रौर दिनवाला काल (दे 
७, ५०) । 
व° देखो वाया = वाच्‌ । “नियम पु [नियम] 
वाणी की मर्यादा (उप ७२८ टी) । 
यक वि [वद्क, वकर | १ वाका, टेढा, कुटिल 
(कुमाः सुपा १७२, पि ७४) । र नदीका 
वकि (हे १, २६ प्रप्र) । 

चक पु [दे] कलक, दाग (दे ७, ३०) । 

शवक देलो पक्त (से ९, २९. गउड) । 

बकचूख प [वङ्कचूल ] एक प्रसिद्ध राज-कूमार 
(धर्मवि ५२, पडि) 1 

वंकचूढि पु [वङ्कचूलि] ऊपर देखो" तप्रो 
गया वकन्ूलिखो गेहे (ध्मंवि ५३० ५६५ 
६०) 1 

वेण न [वद्कन, वक्रण ] वक्तीकरण, कुटिल 
नाना (ठा २» १--पत्र ४०) 1 


१य््‌ ५९३ -०्द्‌ --- 


चकिअ वि [यक्रित] वाका किया हा (्े | वद्या घी [वाञ्छा] इच्छा, चाह (सुपा 
६, ५६) ¦ | ४०४) । 

“वकिंअं वि [पड्कित ] पकयुक्त (से ६०५६) 1 | वज्ञ सक [ वि + अज्ञ ] व्यक्त कला, 

वक्रि पृश्नी [ यक्रिमन्‌ ] वक्रता, कुटिलता | प्रकट करना । करम, वभिवई (विसे १६४ 
(पि ७४, हि ४, २३४४ ४०१) 1 ४६३, धर्मस ५३} । 

वरुड } देलो चकृ = वक, 'विविहविसविड- ' वृज् देवो वच = उद + नम्‌ । वजई्‌ (2) 





प विनिमयवदुडतिक्गमकटदप्‌। एया- | (घालवा १५१) । 

य वे (स २५६० हे ४, ४१८ छ 

भवि; पि ७४) 1 बज देखो वेद्‌ = वन्द | 
व्कुभ (शौ) ऊपर देखो (क़ ६७) । वजग देल्लो वजय (राज) । 


वजण न [उयञ्जन ] १ वशं, भ्रक्षर, श्रण॒क्र 
होज्ज वजणक्लसग्रो (विते १७०), षत 
नप्थि अल्यभे्नो वजसरयणा पर मिना 
(चेदय ८६६) । २ स्वरुमिन्न श्रक्षरःकते 
ह वके वणं (विसे ४६१० ४६२) ! ३ ण्न 
पदः “सो पुणा समासभ्नो चिघ्र वनणनिप्रमो 
य श्रद्यनित्नन्नो र (सम्म ३० सूभनि ९, 

पडि, विसे १७०) । ४ तरकार, कठो प्रादि 
रघ व्यनक वस्तु (सुपा ६२३१ ग्रोष ३५६) 

५ शक, वीय (विसे २२८) । ६ शरीर फा 
मसा श्रादि विह (पव २५७, शौर) ।७ मसा 
श्रादि शरीर चिषठो के फल का उपदेशक शाल 

(सम ४६) 1 5 कक्षा श्रादि के वात (रज)। 

६ प्रकाशन, व्यक्तीकरण (विते ४६१) । 

१० घरोत्रादि इद्धिय । ११ शब्द आदि रव्य । 

१२ द्र्य भौर दृद्विय का सन्ध (एदि, विदि 
२५०) । ्वग्गह, गोगगह्‌ ¶ [वरह 

ज्ञानविशेष, चष प्रौर मन को घोढकर 
न्य इद्धियो से हेतेवाला शाव-वरिशेष (कम 


बग न [दे] वृन्ताक, भव (दे ७ २६) । 

वेग वि [| व्यद्ध ] विकृत श्रग, (ववगय- 
वलीपलियवगदुव्वन्नवाधिदोहुग्गसोयषुक्काम्रो " 
(परह १, ४--पत्र ७६) । | 

वगच्छं पु [दे] प्रमथ, शव का अरनुचर-विशेष 
(दे ७, ३६) । 

वगण न [व्यज्गन] क्षत (राज) 1 

बगिय वि [ व्यधित ] विहृत शरीरवाला 
(राज) । 

वगोवड पु [दे] सुकर, सभर (दै ७, ४२) ! 

वच सक [ वच्च ] ठाना। वच (है 
६३, पड › महा) । कर्म॑ वचिञ्जद्‌ (भवि) 
स्कृ चचिङण ( महा )1 ईइ चचणीञअ 
(रप्र) प्रयो, क्क श्तोसो वचार्वितो 
कुमखहार वषड पुरवाहिं (पा ५७२) । 

वच (भ्रप) देलो वचं =वन्‌। वंचद्‌ (प्राह 
११६) । सङ दचिवि (भवि) । | 

बच सक [उद्‌ + नमय्‌ | ऊँचा उना ! | 

| 





वच (9) (चात्वा १५१) 1 १,३,ग २ १)। 
वच वि [वच] ठगनेवाला, तत शडिलततणा | बजय वि [व्यञ्ज | यक्तं करावा (भष 
च वकत्तए च वचत्तए॒ भ्रसच्च च (वज्जा । २९) । 
११६ हे ४, ४१२) । वजरं पु [मार्जार] विल्ला, विततार & ९ 
वच ) वि [वच्च] ऊपर देब (नाट-- | १३२, कुमा) 1 
चग ~ मालविः श्रा २) । वजर न [दे] नीवी, कटी-बन्न (दे ७, ४१)। 


यचण न [वञ्न्‌] ९ प्रतारण, ठगई (सम्मत्त बजि वि [उर्जित] व्यक्त किय मा, 
२१७) । २ वि उगनेवाला, ठग (सवोघ | भ्रकटिति (कुमा १ १८, २ ६६) 1 

४१) 1 श्वण वि [वण] ठगने मे चतुर | वज पु [ब्ल] १ प्रशोक वृत (फ 
(सम्मत्त २१७) 1 ` ४२२, स १११) 1 २ वेतस वृत (परप) 
वचणा न्नी [अच्वना] प्रतारणा (उव, कषु) 1 | ्वनलगेर विख व पन्नगो परुणड घो पाव" 
वचि वि [वचित] १ अ्रतारित (पाभ) 1 । (घम्म ११ यै, वज्जा € उप ७२० दी); 
२ रदित्त, वर्जित (गड) 1 ९६ | ३ पक्ि-विशेय (परह्‌ ?, १--पतर ८)। 


वरुणा वख 


इ-प्त्र ३४८) 1 १३ पुं. ब, एक श्राय 
देश (पन २७५) 1 “वाङ पु [-कायिक्र] 
वरुण सोकपाच के भ्य-स्थानीय देवो की एक 
जाति (भग ३, ७--पत्र १९६) "देवकादरय 
पु [ ्देवायिक] बही श्रयं (भग २, ४) } 
श्प्पभम पु {श्रम्‌] १ वद्णवर द्वीप का 
एक॒ श्रपिष्ठायक देव ({ जीव रे--पत्र 
३८५८) । २ वरुण॒ लोकपाल कां उल्ात- 
पर्व॑त (ञा १०--पत्र ४८२) । प्प्पमा नी 
[रमा] वहषप्रम पर्व॑तं करौ दक्षिण दिशा 
भ ध्यित वशूए लोकपाल कौ एकं राजवानी 
(दीव)! श्यरषु [वर्‌] प्कद्वीपकानाम 
(जीव २--परत ३४८१ सुञ्ज १६} । 
चरणा खी [वर्णा] ९ प्रच्छदेश की | 
राजथानी (षव २८५) । २ वद्णप्रभ परवत 
को पूर्वं दिशा मे स्थित वरुण नामक लोक- 
पाल की एक राजवानी (दीव) 1 ३ एकं सज~ 
पनी (परम ७, ४४) । 
वरस्भी घ्री [चद्भी] विचा वरिण (पउम ७ 
१४०) । 


वणो | पु [वरुणोद] एक शुद्र (वा 
चरुणोद्‌ । पत्र ४०५ इकः सुभ्ज १६} । 


चरस्छ प व [वरर] देश-निशेष (डम ९८, 
९४) 1 

चहदिणा षी [ वर्यिनी ] सेना, केभ्य 
(पाघ्र)। 

वरेदत्थ न [2] फल (दे ७, ५७१ । 


चल श्रक [- य ] १ सोटना, वापस भ्राना। 
रे मुढना, टे होना, युजरातो मे वटुवु ` । 
३ उत्वन होना ४ सक ठकना। ५ जाना, 
एमन यला! ६ साना! लड (हे ४, 
१७५ पड. › गा ४४६९, पाला १५२) । 
मरि विम (महा) । क्क, चस्त, व्य, 
नद्यव, त्मा (हे ८ ४२२, गा २५, 
५१. » ८; ५, ४२. पभ्रोपः खा २, ४ प्च 
१५७) 1 ववर वरन्त (हे ४ २६) । 
संह उरण (कान) 1 हैर वलि (फ 
८८८ गि ५०६) । ए वदियच्च (महा, 
सूषा ६3१) 1 

चर [ जा + रोप्य ] ऊपर चटाना। 
यार\६ ४, -3, दे ५, ६६)1 


„~~ = ~~ = ~~~ ~ ~~ ~~ 


पाडञसदमहण्णवेो 


~ ~~ ~ ~~~ ~~~ 


बढ खक [ ग्रह्‌. ] ग्रहण करना । बलद | 
(हे ४, २०९. दे ७, ८६) ! बल्णिज्ञ 
(क्रमा) । ॥ 

छ पुं [वट] रस्सो शादि को मजबूत कले 
के ए दिया जति वस (उत्त २६ २५) । 


वलअगी घ्री [दे] वत्तिवाली, बाडवानी दे 
७, ४३) । 
बर्हय वि [वख्यित | १ बलय--क्गन की 
तरह गोलाकार किया हुमा, वलय कौ तरह 
्रडा हू्रा (पउम २५,१२४, क्यु) २ वेष्टित 
(कपू) । 
वख्गणिआ न्नी [दे] बाडवाली (दे ७, 
४३) 1 
वरक्ि वि [दे] उत्सगित, उस ग-स्थित 
(पड्‌ १८३) । 
वटक्ख ति [चरु] श्वेत, सफेद (पामन) । 
वलक्ख न [चखश्च] श्राभूषए-विशेष, एक 
तरह का गते मे पहनने का गहना (श्रौप) । 
चग्ग सक [आ + रुह. | भरारोहर | 
चडना । गुजराती मे "वज्गवु ' 1 वल्य 
(ल ४, २०६० पड. › भवि) | 
बछग्ग वि [आरूढ] निने भारोहए किया 
दो वह्‌, चढा हूर (पाप्र) 1 
बरुग्यगणी हलो [दे] वृत्ति, वाड (दे ७, 
४३) । 
| बरूग्गिअ देखो वर्ग = भ्राहढ (कुमा) 1 
वर्ण न [वलन्‌] १ मोडना, वक्त करना 
। &ि १, ४२) 1 २ प्रत्यावर्तन, पोचे लौटना 
(खे ५, ९ गउड) 1 ३ वक्रि, वक्रता (हे 
४, ४२२) 
वर्ण (क्तौ मा) देल चरण (प्राक ८९. हे 
| २६३) । 
' बटण। ठी [चट्ना] देखो वण = वलन 
| (गड) 1 
, बदत्थ वि [दे] पस्त (अवि) । 
, चङ्मग्र न [दे] शीष, जल्दी, श्वच वमय 
| तत्य (दे ७, ४८) 1 
| ब्य पुन [वलय ] १ ककण, कडा (रीष, 
} गा १३३० कमम, ठे ४, ३५२) 1 २ पृथिवी- 
कषटन, घनवात श्रादि (खा २, ४--त्र 
८९) 1 ३ वेन, 


ग्ड, क्पू, ज ५ १) ५ नदी प्रादिके | 


वेढन । ४ वतुं, गोलाकार । वय 


५७४६ 


.. ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ ---- ~~ 


के वाक से वेष्टित भू-भाग (सुधर, २ ८ 
मग) 1 ६ भाया, प्रपच (सुप्र १, १२, २२ 
सम ७१) ७श्रघत्य वचन, मृषा, भढ (परह 
१, २--पत्र २६)। = वलगरक्रार वृक्ष, नारि- 
केत, नारियल आदि (पर्ण १, उत्त ३६.६६४ 
सुद ३६.९६) । "आर, ¶रअ पु [कार 
“कारक ] कंकणा वनानेवाला शिल्पी (दे ७,५४)। 

वखयं वि [वरूफ] मोडनेवालाः शचपलग-गल- 
वलया (ड ३१४) 1 

बलख्यत [दे] १ केव, खेत २ गृह, घर 
(दे ७, ८४) । 

चस्य देखो वङ = बल्‌ । यग वि [मृत्‌] 
१ यमसे चन होकर जिसका मरण हमरा 
हो वह । २ भरल श्रादिसे तपता हुश्राजो 
मरा हो वह (ओप) मरण न [भरण] 
सयम से च्यत होतेवाले का मरण (भ 
२, १)। 

वख्यणी बी [दे] वृति, बाड (दे ७, ४३) । 

वखयवादां } छी [दे] १ दीष काष्ट, जिसपर 

चल्यवाहु । ध्वजा प्रादि वाना जाता है 
वह ॒लम्वा कष्ठ सपारियापु चत्तयवाहामु 
उचिएयु पिएमु यगोसु" (णाया १,८--यत्र 
१३३) । २ हाय का एक भ्रामूषण, इडा, 
कडा दे ७, ५२० पश्र) । 

चछया देखो बडवा 1 णढ पं ['नङ] बड 
वार्ति (हि १, १७७ षड्‌ ) 1 श्युह्‌ त 
[सुख] १ वडवानल (हे १, २०२ प्राह, 
पि २४०) 1 रपुं एक वडा पाताल-कल 
(ख ४ २ २२६० टी--पतर २२०, 
सम ७१) । 

वठग्ा ज्ञी [दे] वेना, यप्ुद-कूल । श्युह्‌ न 
[यख] वेला का श्रग्र भाग, 
"ति वलागुहुममुक्को, तिवदुततो वजयागुे । 
तिं सत्तकछुत्तो जाचेण, षड चिसोदणए दहे ॥ 
एयारिख मम सत्त, सदं धद्य हणा 1 
इच्छसि गलेण पेतत्‌,, अटो ते श्रहिरीयय ++ 

(षिड ६३२, ६३३) । 

चख्यादभ वि [वल्यायित] जौ वलय की 
वह्‌ गोल हृश्रा हौ चहं (कुमा) । 

परमद [द] देखो बट्ट (दे ६, ९१) । 


1 देखो वडवा, गोमहिसिव्लवपुरणो' 
(उम २० २, दे ७, ४१, इक, पि २४०) । 


= = = 


५३६ 


वसाघी 
७--पत्र ३८८ इक) । 
घसिः देखो चसी = व्र (कम्म १, २०) । 
वसि वि [वशिकं] वश वाय बजनेवाला 
(हे १, ७०, कमा) । 
चसिभ वि [ज्यसित] छलतः प्रतारित 
(रज) 1 
वचसी ष्ची [वाशी] १ सुरा-विशेष (वृह २) । 
२ षरसिकी जाली (ठा ३ १- पत्र १२१) 
"कलमा खी [कङ्का] वास की जालीकी 
वनी हू बाड (विपा १, ३--प्व ३८) } 
"पत्तिया सी [पच्निग्न] योनि-विशचेप, 
वेशजाली के प्न के श्रकार की योनि(ल 
३, १)। 
वसी ल्ली [वशी] वा्य-विशेष, परली (ब्रह 
२) । "गहिया न्नी ["नखिन्न] वनस्यति- 
वितेव (पर्ण १--पवर ३५) । शद्‌ प 
[मुख] दीन््िय जीव-विशेष (जीव १ टी- 
प ३१) । 
वसी ढी [वश] वस । भूर न [मून] 
वसि की जड (कस) । 
चसी ली [दे] मस्तक पर्‌ स्थित माला (दे ७, 
३०) । 
यक्ष न [वाक्य] पदसमुदाय, शब्द-सपूह 
(उव, उप ८३३० ८५६) । 
क्छ न [वफ] त्वचा, चाल (उप ८३६, 
रौप) । "वध पु [बन्ध्‌ | बल्क-वल्धन (विपा 
१, ८) । 
घद्ध देखो वक = वक (खाया १, ठ पत्र 
१३३, स ६११, वर्स ३४८, ३४६) । 
चक्त न [वक्त्र] घल, पंह (पउम १११ 
१७. गा १६४) । 
वक्तं न [दे] पिष्ट, पिषान, राटा (पड्‌ ) । 
वक्षत पुन [विक्रान्त] प्रथम नरक-मूमि का 
द्वाः नरेन्द्रक--नरकावास-विशेष (देवेन 
५) 1 
बक्षत धि [अवक्रान्व ] उत्पन्न (कमः, पि 
१४२) 1 
क्षति त्री [अबक्रान्ति ] उयत्ति (कपप, सम 
२० मग) 
वक्तड न [दः] १ दुदिन । २ निरन्तरं वृष्टि (दे 
७५ ३४५) । 


4 


[वशा] द्वितीय नरक-पृथिवी (ठा | वकडवध न [द] कणोमरण, कान का | वक्खाणिवि [व्याखयानिन्‌] मादयन 


पादअखद्महण्णवो 


भ्रामूषणा (दे ७, {१) 1 
वक्तम श्रक [ अव + करम्‌ | उन्न होना} 
वक्षमई (मग, कप्य) । मुका. वकमिभु (कप्य) । 

| भवि विसरति (कप्म) । छ वक्तममाण 
(मग, खाया १, १-- पत्र २०। 

वक्ते (रप) देखो वक्तं = वक (मवि) । 

वक्ष न [वहगक | वृक्ष कौ चाल (प्राप्र, सुपा 
२५२० है ४ ३४१ ४११ प्रति ५)1 
भ्वीरि पु [“चीरिन्‌] एक महषि, नो राजा 
प्रमन्तचन््र के छोटे भाई थे (कुप्र २८६) । 

वक्त } वि [वहन्‌ ] वृक्ष क छाल 

घच्छिण । पहननेवाला (तापस), (कुमाः 
भत्त १००, सबोध २१० पडम ३६ ८४) । 

वक्षह्वय वि [दे] पुरस्कृत, श्रागे किय हा 
(दे ७, ४६) । 

वक्कस न [दे] १ पुराना धान्‌ का चावल। 
२ पुरातन स्तु-पिएड । ३ बहुत दिनो का 
वासी गोरस । ४ गेहं का माड (आचा १, 
९, ४, १३) 

वक्धिद्‌ (शौ) देखो €फरंभ (पि ७४) 1 

वनख देलो वच्छ = वृक्ष (चड़ उप ८८५) । 

वक्ष देषो वच्छ = वक्षस्‌ (सक्षि १५, भर 
२९० नाट-मृच्छं १३३) 1 

ग्वक्षख देवो पक्ख (गा ४४२; से ३, ४२ 
४, २३ स ६५१) 1 

वक्ख्माण देलो वय = व्‌ । 

वक्खल वि [दे] आच्छादित, ठका ह्र 
(षड्‌ ) 1 

चक्खा सक्‌ [ठ्या + ख्या] १ विवरण करना। 
२ कहना । क़ वक्खेय (विसे १३७०) । 

वक्खा खी [ज्याख्य।] विवरण, विशद क्प 
से श्रथ भरङ्पण॒ (विसे ६६४) । 

वक्खाण न [व्याख्यान] १ उपर देलो (चेय 
२७१, विते ९६५) 1 २ कथन (हे २,६०) 1 

वक्खाण सक [ व्याख्यानय्‌ ] १ विवरण 
कृरना 1 २ कहना । वक्खाणुदर (भवि) । 
भवि वक्खाणदस्स (शौ ) (पि २७९ ) 1 
कम॑ वक्लाणिजई ८ विसे ९८४ ) । वड 
वक्खाणयत ( उवर ९८, रयण २१) 1 
सकृ वृक्याणेड (वि ११) 5 वक्सणि- 
अच्च (दान) । 





वसा-वमा 


(धमस १२६१) 1 
वक्खाणिय वि [उ्याख्यानित] ्यास्यात 
(विसे १००८७)! 
वक्खाणीअ (भ्रप) ऊपर देखो (पिग ५०६) । 
वस्खाय वि [व्याख्यात] १ विवृत, वरत 
(स १३२ चेदय ७७१)। २ पु मेत, 
मुक्ति (भरावा १,५,९८)। 
वक्षलाद पु [दे] बार, भ्रन्न श्रादि रखने का 
मकान, गोदाम (उप १०३९१ टी) । 
वक्खार पु [वश्वार वक्षस] १ पवत 
विशेष, गज-दन्त के प्राकार का पवत (सम 
१०१, इक) । २ भू-साग, भू-देश (पञ 
२, ५४, ५५, ५६५ ५८) । 
वक्खार्य न [दे] १ रति-गृह । २ भरन्त पुर 
दे ७, ४५) 1 
वक्खाव सकर [| व्या + ल्यापय्‌ |] व्यासा 
कराना । वक्लावृद (म ६ १) 1 
वक्िखित्त वि [व्याक्िप्त] ! व्ण व्याह 
(भध १३० कुम २७) 1 २ किवी कामे 
व्यापृत (षव २) 1 
वक्चेय दैवो वक्खा = व्या +स्या । 
वक्खेव पु [व्याक्षेप्‌] १ ग्यप्ता, भ्यकरलता 
(उवा, उप १३९ ठी, १४०) । २ कर्थ 
| वाहृत्य (दुख २, १)1 
वसलेव पु [अवक्षेप्‌] प्रति, घएडन 
(गा २५२ श्र)। 
वक्ल्लोः देवो वच्छु = वस्‌! “सुई 
[गह ] स्तन, यन (सुपा ३८९) । 
वमनु (रौ) देवो वफ़ = वद्ध (र्ट ६५) । 
वलाग (अप) देवो वक्साण = व्यायन्‌ । 
वखाए (पिय) । 
वाणि (धप) देवो बक्खाणिय (ग) । 
वगढ। ती [द] बाड, परिप (कठ, बव ६) 
वगा सक [ वत्ग्‌ ] १ जाना, गति कना । 
२ कूदना ३ वहु-मापण कटना। ८ 
श्रभिपान-सूचक चन्द कटा, मुल्लाटला। 
वरद (भवि, खण; पि २६६), बरव 
(बुषा रण्)। कर्मो करबीपरदि (छौ) 
(किरात १७) } वृ चग्गत (छ ९५२. 
सुपा ४६३, भवि) । चक्र, घमित्ता (¶ 
२६६) । 





ववण--यन्वाड 
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चवण न [वपन्‌] वोना (वव शरु ६) 1 
चवण न्नीन [दे] कर्पा, तूला, रुई 
"परत ववण तुलो स्वो (पाम्र) । न्नी "णी 
(दे & ८२ ७, ३२) 1 
वबत्थभपु [दे ] वल, पराक्रम (दे ७, 
४६) 1 
ववत्था ल्ली [व्यवस्था] १ मर्यादा, स्थिति 
(स १३, कुप्र ११४) । २ प्रक्रिया, रौति! 
३ इतजाम, भ्रवन्व (सुपा ४१) 1 ४ निर्णय 
(स १३) । “पन्तय न [- “पत्रक ] दस्तावेज 
(स ४१०) । 
ववत्यावणण न [ व्यवस्थापन `] व्यवस्था 
करना, जोवववस्यावणादिणां ( घम॑स 
१५२०) | 
चवल्थावणा न [व्यवस्थापना] उपर देखो 
(धर्मस ५२०) । 
वचत्थिअ वि [ व्यवस्थित ] व्यवस्था युक्त 
(स ४६० ७२७, सुर ७, २०५ सण) । 
चवरिथअ परि [व्यवस्थित] जिसने व्यवस्था 
की हो वह्‌ (दनि ४, ३५) । 
यवटेस दसो ववपएस (उवा, स्वप्न १३२) । 
वमदेसि वि [व्यपदेशिन्‌] व्यपदेश कर- 
वाला (नाट--शकु ६९) । 
वत्रवाण न [उयवधान] भ्रन्तर, दो पदार्थो 
के वीच काग्रन्तर (भ्रमि २२२) 
यमरोच सक [व्यप + रपय ] विनाश 
करना, मार उालना । ववरोवेसि, ववरोवेजसि, 
यचरोधेञ्जा (उवा) । कमं ववरोबिञ्जसि 
(उवा) 1 सफ़ चपरोवित्ता (उवा) । 
व्रोवगर न [गयपरेपण] विनाश, हिचा 
(सर) 1 
पपरोविभ पि [व्यपरोपित] विनाशि, 
मार्‌ उना गमाः जोविप्र्नो ववरोत्रिग्रा 
(पयि) । 
यतल 5 [ज्यय+सो] ? कला २ 
कले रौ छया करना । ववद्‌ (राय 
१०८} । 
चनम खक [्यय+सो] १ प्रयल करना, 
गह्य तरय २ निर्य कला) ववम 


(न र्द) दष्ट वम्त्तत, ववस्माण । 


(दा २३९ न ५६२) । चर चसिञण 


पाइभसदमदण्णनो 


(सुपा ३३६) । कवक ववसिञज्माण (पउम 
५७, ३६) । हे, ववसिदु (शौ) (नाट -- 
शकु ७१) 1 
ववसाय पुं [व्यवसाय] १ निणंय, निश्वय । 
२ भ्ुषठान (ठा ३, ३-- पत्र १५१, एदि) 1 
३ उद्यम, प्रयल (ते, १४० सुपा ३५२; 
स ६८३, हे ४, ३८५. ४२२, कूपर २६) । 
४ व्यापार, कार्यं, काम (श्रौप, राय) । 
ववसायसभा ल्ली [ज्यवसायसभा] कार्यं 
करने का स्थानः कायलिय (राय १०४) । 
ववल्लिअ न [ दे ] बलात्कार (दे ७, ४२) । 
चवसिअ `} वि [ व्यवसित ] १ उद्यत, 
ववस्सिश्च } उद्यम-युक्तः ^ेणिभ्रौ चाम राया 
पयाबुहे सुहं ववसिग्रो' (वसु, उत्त २२, 
३०, उव) । २ व्यक्त, श्रवि जीविय ववसिय 
न चेव गुरपरिमवो सदि (उव) । ३ 
निख्चयवाला । ४ पराक्रमी (ला ४, १ पत्र 
१७६) 1 ५ न व्यवसाय, कमं (णाया १, 
पत्र ५०) । ६ चेष्टित (स ७५६} । ७ 
उद्यम, प्रयत (से ३, २२) । 
वबहर सकं [व्यव + ह | १ व्यापार करना । 
२ भ्रक, वेना, भ्राचरण करना । ववहरई, 
ववहरए (उत्त १७, १८, स॒ १०८, विसे 
२२१२ )। वे ववहरतत, वबहरमाण 
(उत्त २१ २, इः सग ८, ८, सुपा १५, 
४४६) ! दै ववहरिखे (सख १०५)! क 
ववह्रणिज्नः ववदरियव्व (उप २११ ठे, 
वव १, सुपा ५८५) । 
। ववह्रग वि [ज्यवहारक] व्यापार करने- 
वाला, व्यापारी (करमर २२४) । 
ववहरण न [ज्यवद्रण] व्यवहार (णाया 
९८१३५, स ५०५ उप ५३० टी, 
सुपा ५६५१ विते २२१२) 1 
क्रय देखो ववहरग (सुपा ५७८) । 
वचह्रियव्व देखो वव्र । 
| वचार पु [उयवदार्‌] १ वतन, भ्राचग्ण 
| (बव १ मग ०,८, विसे २२१२, ज ५, 
| २० प्व १२६) । २ व्यापार, धन्वा, रोजगार 
(सुपा ३३४) । ३ नय-विशेप, वस्तु-परीक्ना 
¡ त एक दटिकोरा (विने २२१२, ग ७-- 
पन २९०) । ४ पयु को प्रवृत्ति निवृत्ति का 
। कारण-मूत ज्ञान व्रिरेप (मग ८, पपन 
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३८३० क्व १, पव १२६, द्र ४९) ५ 
लैन भ्रागम-प्रय विशेष (वव १) । ६ दोषं के 
नाश्चाथं किया जाता प्रायकित्तः श्रायारे 
वहारे पन्नत्ती चेव दिष्टिवाएु य॑ (दसनि 
३) 1 ७ विवाद, मामला, परुकदट्मा, "ववहार- 
वियारणं कणइ' (पम १०५, १००, स 
४६०, चेदय ५९०० उप॒ ५९७ टी) 1 ८ 
विवाद-निएंय, फैसला, च्ुकादा ( उप प 
२८३) । & व्यवस्था (पप्र २, ५, ३) । १० 
काम काज (विपे २२१२ २२१४) । ११ 
नीवराशि-विशेष (सक्वा ९) ण्व वि 
[ "वत्‌ ] व्यवहारयुक्त (द ४६) । %रासिय 
वि ["राशिक] जोवराशि-विशेष मे स्थित 
(सिक्खा ९) । 

ववहार पु [ज्यवदार] १ पूर्व्रथ। २ 
जीतक्त्प सूत्र । ३ कल्पसूत्र । ४ माभ, 
सस्ता । ५ श्राचरण । ६ ईप्सितव्य (वव १}। 

ववहारि पुं [ व्यवहारिन्‌ ] १ रवत क्षेत्र 
मे उत्पन्न एक जिन-देव (सम १५३) । २ 
वि व्यापारी, वरिक्‌ (मोह ६४ घ्ना १४, 
सुपा ३३४) 1 ३ व्यवहार.क्रिया-प्रवतंक 
(वव १) । 

वबहारिअ नि [व्यावहारिक] व्यवहार 
सम्बन्धी (ओष २८१. भ्रु) । 

वषदिंअ वि [ज्यबहितः] व्यववान-युक्त (अणुः 
भ्राचम)। 

ववदिअ वि [दे] मत्त, उन्मत्त (दे ७, ४९१) ) 

वर्घोढ देवो वमाड (सण) । 

बिअ वि [उष] वोया हुमा (उप ७२० ठ, 
परासु ६) । 

वविञ्जत देखो वच । 


चवेअ ति [व्यपेत] व्यपगत (समर २,९, 
४७) । 


ववेक्छा बी [व्यपेक्षा] निरोष श्रेक्ष, 
परवाह (वर्मंस ११९७) 1 
ञ्यय पु [चल्वज] वरण-विशेष, शुययवक्क 


(2 व्य) यपुप्कफल- पिण्ह २, ३-पत्र 
९२३, कस २, ३०} । 


बन्पर वि [ववेर] ९ पमर । २ पलं (मा) 
व्वा देखो वठ्यय (कस २, ३० )1 


वन्वाड पु [दे] श्रथ घत (दे ७, ३९) । 
/ 


७३८ 


वच्चसि वि [वचस्िन्‌] भ्रस्त वचनवाला 
(खया ? १--प्च ६), | 


वच्छ वि [बात्स्य | वास्य गेत्र का 


पाइमसदहमहण्णवो 


४८} । 


चच्चसि वि [ वचैस्विन्‌ ] तेजस्वी (णाया | वच्छगावदई ज्ञी [बरसकावती ] एक विनय- 


१, १, सम १५२, भ्रौष, पि ७६) 


चञ्चय पु [उयत्यय ] विपर्याप्, | 
(उप २६६. पव १०४) । देखो वत्त । 
वश्चरा (भ्रप) देखो वचा (भवि) 1 
वञ्च 1 देषो वय = वच्‌! 
वच्चमिकिय देखो बिचामेखिय (धिते 
१४०८१ ) 1 
चचास पु [व्यत्यास] निपर्यास, निपर्यंय 
(भष २७१ कम्म ५, ८९) । 
यत्चासिय वि [उयप्यासित] उलटा क्रिया 
हमरा (विते ८५३) । 
चचीसग पु [वच्चीसक] वाय-विरेष (अतु) । 
वञ्चो देखो वच = वर्चस्‌ (मुर ६, २५) । 
च्छ न [दे] पाश्वं, समीप (दे ७, ३०) । 
भच्छं पुन [ वक्षस्‌ | छाती, सीना (हे र 
१७ सक्षि १५० प्रप्र गा १५१, कुमा) । 
“थक न [स्थल] उर्‌ -स्यल, छाती (कुमाः 
महा) । “सुत्त न [त्र] श्रामूषण-विशेष, 
वक्ष स्थल मे पटनने कौ संकरी-सिकंडी या 
सिकरी (भग ६, ३३ दोप ४७७)। 
वच्छ पुं [वृक्ष] पेड, शाखी, दुम (रप्र, कुमा, 
हं २४ १७ प्र) । 
वच्छ पु [वत्स] १ वचडा (मुर २, ९५, 
पाश्र)। २ शिषः क्न्वा। ३ वत्सरः 
चपं। ४ वन्न स्यत, छाती (अप्र) ५ 
ज्योतिषशान्न-पसिद्ध एकं चक्र (गए १६) 1 
६ देश-व्शिष (तौ १०) । ७ विजयषेत्र- 
विशेष (ला २, ३ पत्र ८०} 1 ८न गोत्र 
च्शिप। & वि उष गो्मे उन्न (श 
७-प्रच ३९०, कपप) । श्र पुल्ली [^तर्‌] 
शुद्र वस्स । २ दभनीय वच्डा भ्रादि। श्लो, री 
(आह २३)। मित्ता ज्ञी [मित्रा] १ 
अ्रधोलोक मे रहनेवाली एक दिक्कुमारो देनी 
(ठा न~-पत्र ४२७, इक) 1 २ ऊर्वेलोक 
मे रहनेवाल्ली एक दिक्छुमारौ देवी (इक, 
राज) ! श्यर देखो द्र (दे २, & ७, 
३७) । “राव पं [राज] एक राजा (ती 
१०) । श्वा पी [पड] गोप, ग्वाला 
(षाम) । खी, चछ (अवम) । 








क्षे (ज २, ३-पत्र ८०, दक) । 


वेच्टुर पुन [र्सर्‌] साल, वषं (परापर, पिरि 


९३५) । 


वच्छर वि [त्स] स्ेदी, स्ेह-ुकत (गा 


३, कुमा, बुर ६, १३७) । 


नच्च न [वात्सल्य] स्नेह, भ्रतुराग, प्रेम 


(कमा, पडि) । 


वच्छ त्री [बत्सा] १ बिजय-सेत्र विशेष । 


२ एकं नगरी (इक) । ३ लडकी (कप्पु) । 


वच्छाण ए [उन्‌ ] वैल, दलीवदं, क्वा 


वसह य वच्छाणा' (पाश्र) । 


वच्छषरं शची [वरसावती ] विजयेत विशेष 


(ज ४)। 


वच्छ" देलो वय = वच्‌ । 

वच्छिखड पु [दे] गमश्रिय दे ७, ४४ टी)। 
वच्छिम पुनो [क्त्व] कषप ( षड्‌ ) । 
वच्छिमय ¶ [दे] गमं श्या (दे ७, ४४) । 
वच्छीडनत्त प [द] नापित, हनाम (द ७, 


४७, प्राम, स ७४) । 

वेच्छीब पु [दे] गोपः ग्वाला (दे ७, ४१० 
पाभ्र)। 

वच्छुद्धछिअ वि [दे] प्रयु ( षड्‌ ) । 

वच्छोम न [वक्षोम] नगरविेष, फुन्तल 
देश की प्राचीन राजधानी (क्रमु) । 

वच्छोमी न्नी [दे] काव्य की एक रीति 
कषु) 1 

बल भ्रक [ रस्‌ ] डरना । वज्ज, वज्जए 
(हे ४, १९८. शरक ७५, धात्वा १५६) । 

घस देवो वश्च = त्र्‌ । चज्जई (नाट--मृच्छ 
१६३), वज्सि (पि ४८८) 1 

वञ्न सक [ वय्‌ ] व्याग करना । कव्‌ 
वलित (पवा १०, २७) । सकृ वलियः, 
वजेवि, वल्िऊण, वजनेत्ता (महा, कोलः 
पचा १२, ६) ! छ वज्ञ, वजणिल, 
वल्नेयव्व (विड ५९२, भगः, परह २, ४ 
सुपा ४८५ महा, परह १, ४» सुपा ११०. 
उप १०३७) 1 

वञ्ज भक [वद्‌ | वनना, वार ्रादिको 
आवाय होना 1 वज्जड (हे ४ ४०९, सुपा 


वश्वसि--वल 

३३४) । च. चलत, वज्जमाण (कुर २, 
११५. सुपा ६१६) । 

वज त [बाय ] बाना, वादि (३३, १५, 
गां ४२०) ॥ 

बन्न वि [वये] १ शे, उत्तम (घुर १५, 
२) । २ श्वान, मुल्य (दे २, २४)। 

वल्न नि [वजे] १ रहि, दमित, "विएदन- 
देवयाणा न नमई णो तस्स तुषु" (धा 
६), शहजनिभोगनवजा पाय न धडति 
्रागारी' (चेदय ४७१), 'सोयववहारवभ्ा 
तुमे परमत्यमूढा यं (षरमवि ८४५, विरे 
२८४५, आवक ३०७, युर १४, ७५) | 
२, छोडकर, विना, सिवाय (श्रा ६द 
१७, कम्म >, ३४, ५३) । ३ पुं हिता, 
पराणि-वघ (परह्‌ १, १--त्र ६) । 

वजन देवो अवज (पग्र १, ४२, १९, 
बृह १)। 

बज देषो तहर = वेत्र (कुमा, युर ४ १५२ 
४४" हि १, १७७, २, १०५ पद्‌, काम 
१, ३९, जीवस, ४६, सम २५) । १७१. 
विद्याषर-वश का एक राजा (पउम ४» १६ 
१७५ ८, १३३) । १८ हषा, प्राणि-कष 
(परह १, १--पत्र ६) ! १९ करदविरेष 
(पर्ण १-मत्र ३६, उत्त, ३६ ६६) । 
२० नं कमे-विशेष, वंघाता हृष कमं (मुभ 
२, २, ६१५, ठा ४, (प्व १६५७) । २१ 
पाप (सूर १, ४, २, १६)। चठ पु 
[कण्ठ | वानस्दरीप का एकं राजा (रम 
९, ६०) । प्कत न [अन्त] एक देवः 
विमान (सम २५) । कद ¶ [न्द्‌] ए 
भकार का कन्द, वन्यति-विशेष (शरा २०) 1 
ड न [रूट ] एक देव-विमान(घ्म २५)। 
"क्ख पु [भक्ष] एक विद्यापर वशीय यना 
(चम ८, १३२) । श्वूड प [चह] 
विद्याधर वंश का एक राजा (षम ५, ४६)! 
ग्व पु [“जद्भ] विद्ाधर्वंशीय एक्‌ 
नरे (पटम्‌ ५, १५) 1 गाम १ [नभ 
भप्रवान अमिनेन्दन त्वामौ के प्रय गएषः 
(खम १५२) । देखो नाभ । दत्त १ 
[त्त] १ विद्याघर-व्थ का एक राना 
(पडम ४, १५) । २ एक जैन भनि (पगम 
२०,१९)1 टय पु [श्वज] एक विवषर 


वस्ियव्य--वद्‌ 


यियव्व देखो वस = वस्‌ । 

सिर वि [वसिक] यास करवाना, रहने- 
वाला (सुषा ६४७. सम्मत्त २ १७) । 

वसोकय व [वशात | वश म किमा हुमा, 
भ्रयोत किया हृ्रा (सपा ५६०, महा) 1 


वदीकरण न [वशीकरण] वशे के के 
लिए किमा जाता मन््र श्रादि कां प्रयोग 
(खाया १, १४, प्रास १४ महा) । 


चसोयरणी घी [वशीऊरणी] वरीकसर्य- 
विद्या (सुट १३, ८१) । 

वसीहूअ वि [वशीमूत] नो श्रघीन हृभ्रा हो 
वह्‌ (उप ६८६ टी) । 


वसुन [वसुं] १ चन, द्रष्य (भरावा, सुप्र १, 
१३, १८, कुमा) । २ सयम, चासि (प्राचा, 
सुप्र १, १३, १८) । ३ प, जिनदेव । ४ 
वीतराग, राग-रहित । ५ सयत, | 
साधुं (भ्राचा १,६.२१) 1 ६प्राठकी 
सरणा (चिवे १४४, पिग) 1 ७ पनिष्ठा नक्षत्र 
का श्रविपति देव (ला २,३० सुज १५०, 
१२) 1 पएकराभाका नाम (पउम ११, 
२१० भत्त १०१} 1 ६ एक चतुरदशू्वी जैन 
पपि (विति २३३४) । १०९८छन्दका 
नामं (पिम) ११ ती, ईरनेन्धकौ एकं 
पटरानी (क) । १२ त लोकान्त्‌ देवो 
7 एवः पिमान (इक) । १३ सुवर्णं, सोना 
(एप्प ६८, भग १५. उत्त १२, ३६} 1 
शगुत्ता घी [शपा] निद कौ एक 
पटरानी (ढा ८--पच्र ८२६, एक, खाया 
२--प्य २५३) । देय पु [देव] नववें 
गासुदेय धीएष्ण प्रर यलदय का पिता (खा 
६, रम ५२ प्रत, उम) 1 “नुदूय पू 

[नन] एष वसद्‌ पौ उतम तलवार (शुर 
२, २२, भवि) । "पुल ए [पप्य] एक 
साजा, नगान्‌ वासुपूज्य का तिता (सम 
१५१) । "वठं पु [“बट्‌] धववाकु-यश़ मे 
उपेत एक राना (पठम ५, ८} । (मागपु 
[नाग] एत व्यत्ति-याचकफ नाम (महा) 1 
"मपा द्रो [मागा] दनेदमो एक 
प्दरना (-ह) 1 "भूद पु [भृत्ति] एक 
यन मरि त नाम (रग २०, १७६ 
परापन)। "म, शत पि [भत्‌ ] १ 
६4 
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पादमसदमहण्णवो 


द्रव्यवान्‌, धनी, श्रीमत (सूय १, १२, ८ 
१, १५, ११, श्राचा)! २ सयमी, साधु 
(ख ९, १३, ० ्राचा)। "मित्ता ज्ञी 
[धिग] १ ईनेद्र नी एक शमी 
(खा ८--पत्र ४२६, णाया २, इक) 1 "सह्‌ 
पु [शब्द्‌] चन्दविरेष (परग) "दारा 
खी [धार] १ भ्राका से देवकृत सुवणं- 
वृष्टि (मग १५. कप्य ६८, उत्त १२, ३९, 
विपा १, १०} 1 २ एक षरषठिनी (उप ७२० 
(18 








भक [उदू + चा शुष्क होना, 
| सूखना । वसुप्राइ, वसु्रा्द 
हि ४, ११, ३, १४५१ प्रक ७४) । क्छ, 
चसु (कुमा)) प्रयो , कवक चदयुभदइञ्न- 
माण (खड) । 


वसुभाअं वि [उद्वात] शुष्क (पाभ्र' से १, 


२०, गउड, प्राक ७७) । 


वसुजाइअ वि [उद्वापित्त] शुष्कं किया गवा, 


सुलाया गया (से ६» २५) । 


वञुआदल्माण देलो बसुआ 1 


चवर प [वसुन्धर्‌] एक नैन गुनि (डम 
२०, १६१) । 

वसुधा श्री [वसुन्धरा] १ श्रथवी, घरती 
(पा, घमेवि ४१, प्रास १४२) ¦ २ 
नेन कौ एक श्रग्र-महिपी (ला ८-पत्र 
४२६, णाया २, इक) 1 ३ चमरेचध के सोम 
प्रादि चारो लोकपालो की एक पटरानी का 
नाम (ठा ४ १-पत्र २०४, इक) 1 ४ 
एक दिक्छुमारी देवौ (ला प--पन ४३६, 
इक) । ५ नवव चक्नयर्ती राजा कौ षटरानी 
(सम १५२) । ६ रवणुकी एक पली 
(डम ७४, १०) । ७ एक श्र ट-प्लनो (उप 
७२म टी) ) वड पु [पति] राजा, भुपि 
(सुषा र२ण्प)। 

चसुवा (ली) देणो चञुहा (घ्वप्न ६०) । 
वसुपुल देल वासुपुल्ञ, शवसुपुजमल्ली नेमी 
पासो वीरो युमास्पव्वदया' (विचार ११५ 
पचा १९५ १३० १७}* शवसुपूजजिणो जयु- 
त्तरे जाग्नो' (पव ३५) । 

वसुम्‌ ) त्री [वसुमती] १ प्रथिवी, चरती 
चसुमड ; (उप ७६० टी, पार, सुपा २६०; 

४७१) । २ भीम नामक राक्षत की एक 
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भ्र्र-मदिषी, एक इन्द्राणी (खा ४, १-- पक्र 
२०४ णाया २--पत्र २५२ इक) । "गाद, 
ग्ना पु [नाथ] राजा (उप ७६८ यै, 
प्ठगश ७४, २९) 1 “भवण न [सवन] 
भूमि-गृह, भोधरा (सू ४,६)। वह पु 
[“पति] राजा (पडम ६६९, २)। 


चसुख पुनी [दे व्रपर ] १ निष्टुरता-बोधकर 


भ्रामन््रस-श्ब्द, हलि ति वा गोलित्तिवा 
चमुलि त्ति वा' (श्राचा २, ४,२, ३), तहैव 
हले गोजति त्ति सरो वा वसुनित्तियः 
(दस ७, १४) । २ गौरव भ्रौर कुरसा-बोधक 
भ्रामन्त्रणा शब्द, "होल वसुन गोल णाह दद्य 
परिय रमण" (णाया १, ९६--पत्र १६५) । 
छी. डी (दत्त ७, १६ भ्रावा २, ४ 
२, ३) । 

वसुदा ची [वसुधा] एथिवी, धरती (पाम्नः 
कुमा) । "हिव धु [धिप] राजा (सुपा 
८७} 1 

वसू ल्ली [ वसू ] ईने की एक ॒पटरानी 
(ठा ८--पत्र ४२९. छ, णायां २--पव्र 
२५३) । 

चसेरी घ्री [दे] भवेपणा, सोज (सुपा 
४७३) । 

चस्स (शौ) देलौ वरिस । वस्षदि (नाट-- 
मृच्छ १५५) । 

वस्स वि [यदय ] श्वीन, श्रायत्त (विसे 
८७५) । 

वस्सोक न [दे] एक प्रकार की श्रीडा, 
श्रन्नया य वस्सोक्रेण रमति राय (ग्या) 
राखियाउ पोत्तेण वाहित्ति' (श्रावक ९३ टी) 

वह्‌ सक [ वद. ] १ पटटवाना । २ धारण 
करा । ३ ले जाना, दोना। ४ भ्रक, 
चलना, 'भपरिमलवहनो हृद पवणो! (कुमा, 
उव, महा)» "गगा वहुद पाडल' (सुल २, 
४५), वहसि (हे २, १९५) 1 कमं बहिजद, 
वव्मदःबुग्भद्‌ (कुमा, वाप्वा १५८, पि ५४१, 
हे ४ २४५) कछ वहत, वहमाण (महा, 
तुर ३०११० श्रौप)। कव. युञभामाण (उत्त 
२३५ ६५० ६८) 1 देक, विड, वित्तम, 
चोद (घाल्ला १५२, क्स, सा १ ५)। कृ, 


वददिअ्व, वोढन्य (बाला ६५२, प्रवि 
३) । 


पाईअसदमर्हण्णवो 
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' वद्र सक | वर्तय्‌ ] १ वरतना ! २ धिड | वदटूमाण रेलो बटर = वृत्‌ । 
ङ्प से वधिना । ३ परोसना । ४ ठकना, | वटमाण न [दे] १ श्रग, शरीर । २ गन्ध- 

~ प्राच्छादन करना । बट्‌रत्ति (पिंड २३९)! , दरव्यसा एक तरह का श्रषिवास (दे ७, 
कवक बद्विज्लपाण (रौप) 1 ८६) । 

च्रं वि [वृन्त] १ वर्तुल, गोलाकार (सम | टय देलौ बहटर = दे (पम १०२, १२०) । 
६३. श्नोप, उवा) । २ अतीत, गुजरा हृप्रा। | वद्य पु [वतक ] १ पक्षि.विशेष, षटेर (सुपर 





३ मृत । ४ सजात, उतपन्न \ ५ प्रधोत्त 1 । १,२, १, ९, उवा) । २ वालको को सेने 
काएक तरह का चपडेका वना हूभरा मोल 
विलौमा (भनु ५, णाया १, १८--प्न 
२३५) 1 


६ दद । ७ पृ, कमे, कचप्रा (हे २, २६) । 
न॒ वर्तन, वृत्ति, प्रवृत्ति (सूश्र १, ४, 
२० २)1 खुर, शुर पु (“बुर ] 
श्रश्व (श्रो ४३८, राज) “खड, खेद श्रीन 
[खेल ] कला-विशेष (णाया १, १- पत 
„ ३८, स ६०३, श्रत ३१ ठि) देषो बत्थ- 
खेड्‌ । देखो वत्त, विन्त = वृत्त ! श्वेयड्ढ 
पं [डताल्य] पर्व॑त विशे (ठा १०)1 
वह पंन [वमन्‌ ] बाट, माभ, रास्ता, "पडि. 
सोए पवट्रा चत्ता श्रणुसोश्रगामिरो वा 
(साधं ११८१ सुर १०,४ सुपा ३३०), चट " 
(आ २२) । वाइण।न [पातन] प्रसा- 
फिरो को रास्ते मे लुटना, परदोहुवटरनाडण- 
वदग्गहेखत्त्एणपप्ुहाई' (कभ ११३),०सो 
बह्पाडर्लोहि बदगगहयेहि लत्तखणणेदि" 
(धमवि १२३) । 
चट पुन [दे] १ प्याला, गुजराती मे धाटको'? 


पदमचरु टस्मि खलिया जीहा, हस्थाउ निवडिय 


वटु" (सूषा ४६६) । २ प्‌ हानि, तुकसान, 


गुजराती मे वहो, श्रन्नह उवक्खएएवि 


मूला वहो इह्‌ होहि (सुपा ४४५)। ३ लोऽक, 
शिला-युत्रक, लोढा, द्वरएण' (भय १९, 
३-- पत्र ७६६) ४ खाद्य-विशेप, गाडी 
कदी (परह २, ५- पत्र १४८) । 

वद पु [वते ] देशविशेष (सत्त ६७ टौ) । 

वट पु [पट्‌] भवाह (कुमा) । देो पट (से 
५, १४, भवि, गउड) । 

वबषटूत देलो चद = वृत्‌ । 

व्क } देखो वह्य = वर्तक ( षण्ड ९ 

चटरग  ?-पत्र ० विपा १, ७-- प्व 
७५, सूमन २, २, १०, २६ ४३) । 

चटटरण देलो वन्तग (रमा) । 

वष्टणा देखो वत्तणा (रज) । 

वहूमग न [वतम्‌] मागं, रात्ता (भराचाः 
नोप) । 





श्वय देलो पट (गउड) । 
वह्राल्ली [दे. वर्मन्‌] देखो वद्र | 


(दे ७, ३१) । 

वट ज्ञी [वात्ता ] बात, कथा (कुमा) 1 

वद्व सक [ घतेय्‌ ] वरताना, काम मे 
लगाना । बहुवि (उन) । 

वद्ावण न [वतन] बरताना, कायं लगाना 
(उव) । 

वद्चावय वि [वर्तक] वरतानेवाला, भव्तंक 
(उव, णाया १, १४ तर १८६} । 

बद्वय वि [वह] भ्रतिजागरकः,शधषाकर्ता 
(वव १)) 

बह्वी [वर्ति] १ बत्ती, दीपक मे जलनेवाली 
बाती । २ सलाई, प्रह मे सुरमा लगाने की 
सी या सलाद । २ शरीर पर किया जाता एक 
तरह का लेप । ४ लेल, लिखना 1 ५ कलमः 
पीौ (हे २, ३०) । देलो वत्ति, वित्ति । 

वद्र वि [वर्तित] १ परिवत्तित (दे ५ 
२७) । २ वलित (पव २१६ टी) 1 ३ वतुल, 
गोल (परह्‌ १, ४- प्र ७८, तदु २०) 1 
४ प्रवर्तित (भवि) । 

ब्ज घ्नी [वर्तिक्रा] देलो ब्टिं (भरमि 
२१७, नाठ--रत्ना २१ स २१९) । 

बद्धम वि [दे ] शर्िरिक्त (दे ७, ३४) । 

वषटिय वि [दे] चरणं किया ह्र, पि ह्राः 
गुजराती मे “विदु” 'पक्िवत्तं सादिणवद्िय 
लोण' (स २६४) । 

बद्व न [दे] परकायं दे ७, ४०) । 

बद्री यी [वर्ता] देखो वदि (हे २, २०) । 

श्वद्री बी [पद] पट, शाव य कडवदरोभो 


१५४) । 


पडिया रयएावली भत्ति (बुश २४४ | 


बटू--वडभ 


चटूटुन [दे] पावविशेष (इहं १)। 
पु [कर] यक्ष-विरेष (रान) । "करी हनो 
} [री] विदुया-दिशेष (राज) 1 
| वट्‌ दु वि [तुल] १ गोल, कृकर 
| (पश्र) 1 २ पुन, पलाएडु- प्याज के समानं 
एक तरहं का कन्दमूल (है २, २०, प्राह) । 
| "वह देलो पटू = ठ (गउड' ग्रा १५० 
| १, ८४, १ २९) 1 
ट्ट देखो सदधि वा-वी" (सम ७५० पव 
५, १८, पि २६०} ४४६) । 
वड धु [दे] १ द्वार का एकं देश, दाते का 
एक भाग । २ क्षेत्र दे७, ८२)! ३ मतय 
की एक जाति (पर्ण १-- पत्र ४७) ।४ 
विमाय (निद्र २) \ देो बुः "स्फ 
पवहखाण' (सिरि ३८२) । 
वड ॒पु [वट] १ वृक्ष-विशेष, वरगद, बड का 
पेड (परण १-- पव ३१, गा ९४ कमु) २ 
न वेन्न विशेष, "वडजुगपटुजुगाई' (णाया 
१ यैत्र ४२)। श्नयर न [-श्गदु| 
तगर विशेप (पउम १०५, पन) । धद न 
[द्र] १ जरत का एक नगर, जो भ्राज 
कल वडौदा' नाम से प्रसिद्ध है (उप ५१६) 
२ एक गोकुल (उप ५९७ ट) । तावितौ 
त्रौ [सावित्री ]एक देवी (कमु) । 
वड देखो पड = पु । चङ “उप्रहिम्मि उण 
वडता" (से ७, ७) । 
वड देखो पड़ = पट, "पवणाहयवडचचलाभो 
लच्चीश्रो तह य मणुयाण' (षुर ४, ५६, र 
१० १९, सुर १, ६१ ३ ६७, ¶ 
३२६) 1 
वडग न [यटफ़] खादय विशेष, बडा (ड 
६३७) । 
वडग देखो वड = वट (म्रत्त) । 
'्वडण देखो पडग (गा ५६७, गज्ड, महा) । 
वडप्प न [दे] १ लता गहन । २ निर 
ष्टि दे ७, ८४) 1 
वडभ वि [वभ] १ वामन, हस्व (प्रोषना 
८२) । २ जिसका पृष्-माम बाहर निक 
पराया हो वह (पराचा) । ३ नामि के कपट 
कोमाम जिख्काद्राहो व्ह (पए ¢ 
१-प् २३)। ८ पेका या प्रे 





वाअड--वाडद्य 


उपमा, “कप्यदुदुम तरोरीव काणएक्वहण 
कामचेणु वा (हि १७ सूश्र १३ ४ २, 
१५ सुखं २, &, ववं १) 1 ७ पाद-पूत्ति 
(उत्त २८१ २८) । 
वाअड पु [दे] शुक, तोता (षड्‌ )। 
वाड देखो वाड = व्यापृत, 'रदवाग्रडा 
रप्रत पिश्रपि पृत्त सवद माप्रा" (गा ४००} 1 
वाइ वि [वादिन्‌] १ बोलनेवाला, वक्ता 
(ग्रावा, भण, उव, ठा ४, ४) २ वाद- 
कर्ता, शाल्नार्थं मे पूर्वपक्ष का प्रतिपादन 
करनेवाला (सम १०२, विते १७२१, कुप्र 
४८०, चेदय १२८, सम्मत्त १४१, श्रा ६) 1 
३ दानिक, तीर्थिक, इतर घमं का श्रनुयायी 
(ज ४४) 
घाद वि [वाचिन्‌ ] वाचक, श्रभिधायक्, कहुने- 
वाला (विसे ८७४) । 
व[इ देखो वाजि (रान) 1 
वाद्रअ वि [बाचि] वचन सवन्वी रौप, 
श्रा २४ पडि) । 
वादइअ वि [वाचित] १ पठित, पडाया 
हमा (उत्त २७, १४ विसे २३५८) } २ 
पडा हृप्रा, 'नामभ्मि वादृएु तत्य (सूपा 
२७०), श्रलाहि कि बाद तेहेए' (हे 
२, १८६) । 
याइम वि [वाङ्‌] १ वात से उतपनच्च, 
वायु-जन्य (रोग श्रादि) (मग, णाया १,१-- 
पन ५० तदु १६)।२ वागु से फुला 
हमरा, वात-रेगमाला (विषे २५७९ 2, पव॑ 
६१) । ३ उक्कपंवाला, सपसकमराउलवा- 
एण मोत पलीविषएु नियए" (उव), मवत्‌ 
सूरो एसो नियमने वाहउव्व दुदुमणो' (वर्मवि 
७६)।४ १ नतक काएक मेद (पुष 
१२७१ घम्‌ २) । 
चाइअ प [वादित] १ वनाया हप्र (गा 
५५५७, एमा २, ८, ६६, ७०) 1 २ वन्दित, 
प्रनियादितत, च्तरोमु निवडिञ्ण वादप्रा 
वना (उ २६९०) । 
चाइअ न [बाय] ‹ वाजा, यादि (कण) । 
२ याजा वनानि कौ परता (सम द, परोद) । 
वाज {7 [यान] वहा द्प्र, चता हमा 


3२ यगरदियरगन्निुवाञ्य मोरा (मुर 


२, ७६ ) , 


॥ 
| 
| 
नीचे वह्नेवाला वचर (पए १--पत्र २६) । 
| 
| 


पाइअसदमरहण्णवो 

वाहगण न [दे] वैगन, वृन्ताक, भटा (उप 
५९७ टी, दे ७, २६) । 

वादहगणी } ज्ञी [द्‌] दगन का गा, 

वादइगिणी 1 वृन्नाकी (राजः परण »८-- 
पत्र ५२७) 1 

वाद्गा [दे] देलो ब्राहया (उप १०३१ यै) 

वाइलत देवो वाए = वाचम्‌ । 

वाइञ्नत देखो वाए = वादय्‌ । 

वाइत्त न [वादिन्न] वाच, वाजा (कुप ११० 
भवि) । 

वाइद्ध वि [व्याविद्ध] वियंय से उपन्यस्त, 
उलट-पुलट रखा हरा (किमे ८५३) । 

वाइद्ध वि [व्यादिग्ध ] १ उपदिग्, उपलि 
२ वक्र, टेढा (भग १६, ४--पृत्र ७०४) 1 

वादइम देवो वा =व्ये । 

वाइयव्व देखो वाय = वादय्‌ । 

वाईकरण देखो वाजी फरण (राज) । 


वाड पु [वायु] १ पवन, वात (क्रमा) । २ 
वाु-शरौरवाला जीव (अ्रणु, जी २, द १३)। 
३ हत्त-विशेष (सम ५१) । ४ सौधर्मेद्ध के 
भरध-सैन्य का प्रधिपरति देव (ठ ५, १-- 
पत्र ३०२) । ५ नक्षत्र-देव विशेष, स्वाति- 
नक्षत्र का प्रधिपति देवता (ठार, इ प्व 
७७, सुज १०, १२ यै) 1 आय प 
[काय] १ भचरुड पवन (ल ३, ३ 
१४१) 1 २ वायरु शरीराला जीव (मग) । 
"काह्य प [-कायिरफ्‌] वायु शरीरवाला 
जीव (ठा ३, १--पतन १२३ पि ३५१५) 1 
“काय देलो आय (जी ७, पि ३५५) । 
छमार पुं [मार] १ एक देव-नाति, 
मवनपति देवो कौ एक श्रवान्तर नाति (भग) 
२ हुतरुमान का पिता (पम १६, २)। 
कटिया घी [कडि] वापु-विशेप, 


काय देखो “काद्य (भग) । श्काय देखो 
"आय (राज) 1 श्तरडिसग पुन [्डन्त- 
रावतसकः] एक देन-विमान (सम १०५ )1 
"पवेत १ [वेश] गवाक्ष, मरोल, वातायन 
(षमा ५८) । पडा वि [भ्रतिष्ठन्‌] 
वायु के प्रावार ते रहनेवाला (मग) । "भूड 
¶ [भूति] भगवान्‌ महाबीर का एक 
गरवर्-रुच्य शिष्य (कष) । 





५५६ 

बाड षु [दे] इषु, ऊख (दे ७, ५३) 1 ˆ 

-वाउड वि [बप्राटरृत] १ श्रा्छादित, ठका 
हा (भग २, १: पव ६१) । न, कपा, 
वश्च (ठा ५, {--प्तर २६६) । 

वाउत्त प [दे] १ विट। २ जार, उपपत्ति 
दे ७, तम) । 

वारप्यह्या ज्ञी [दं. वातोत्पतिका | भुन- 
प्रिसपं की एक जात्ति, हाथ से चलनेवाले 
जन्तु की एक नाति, एउलसरडजाहगश्गु स- 
खाडहिलवाउप्मि (?दई) यवीयोत्नियसिरीपि- 
वगो य' (परह १, १--्तर ८} । 

वाउञ्भाम पु [वारोद्ध्राम] श्रनवस्थित 
पनन, वाउज्छा (न्मा) मे वाउक्लिया 
(पर्ण १--पतर २९) । 

वाउय वि [व्याप्त] किसो काय॑ मेलगा 
हृभा खाया १, ८-- पत्र १४६, श्रौप) । 

नाउरा लनी [वागुरा] मृग-बन्धन, पशु फंसाने 
का जलि, एन्दा (पडम ३३, ६७» हैका ३१. 
गा ९१५७) । देखो बग्गुरा । 

भाउरिथ वि [वारारिक] जान मे पाने का 
काम करनेवाला, ग्याघ (परह १, १ 
विपा १, भमत्र ६४) । 

बाउठ वि [व्याङट ] १ षवडाया हृप्रा (खव, 
उपप २२०, कड ३४, हे २,६६)।२ 
पु क्लोम (परह १, ३---पच ४४) "गहू 
वि [-"भूत] ग्य्ुल बना हा (उप २२० 
सै) । 


नाउ वि [वातु] १ वात-रोगी, उन्मत्त ¡ 
९ पु वातस (हे १, १२१. प्राक ३० ) । 

वाउलग्ग न [दे] सेवा, भक्ति, “निच्व चिम 
वाच्लग्ग कूणति" (राज) । 

वाउडणं न [ज्यापरण] व्यावृत्त.निया, व्यापार 
विवे १)। 

वाउ्णा ज्ञी [व्याङ्ना] 
(विव ४) । 

बाउचिअ वि [व्याङ्छिति] १ व्याकुल बना 
टमा (रण) । २ विलोततित, ल्लोभ 
(परह १, ३-- पतर ४५) । 

वाउचिथा बी [दे ] चौरी बाई (गा ६२६) ) 


वाउ देखो बाउल = ग्य्ाकुल (है २, ९९ 
ड्‌ ) ! । 


व्याकुल करता 


७४२ 


इवि वि [वरधित, वर्धापित ] निसको 
बधाई दी गई हो वह्‌ (दे ६, ७४) । 
वडढार (भ्रप) सक [ वरधैय्‌ ] वडाना, 
ग॒न॒राती मे "वधाखवु ' । बड्ढारद (भवि) 1 
वड्ढाव देखो वड्ढव । वड्ढविमि (भराक 
६१, पि ५५२) 1 
बढाव देखो वड्ढवअ (रा ६१, क्यु 


उवा) । 

बड्ढाविअ वि [दे | समापित, समाप क्या 
हा दे ७, ४५) 1 

वड वि [वर्धिन्‌ ] बदनेवाला (खे १, १) \ 

वदधिढ खी [बद्ध] बढती, वडाव (उवा, देके 
३६७, जीवस २७४) । 

वदद वि [वृद्ध] बडा हृभा (कुमा ५, 
भय, गा ४१०, महा) । 

वदिढअ वि [वधत] १ बदाया हाः 
“महिवीडे नदवदिदयनीरो उयहिव्व वित्यरदं 
(सिरि ६२७) । २ लणिडत किया हुमा, 
कादाहृभा खे १, १)। 

वदि ली [दे] कृपतुला, ठेवा @ ५, 
३६) । 

वडिढम ग्री [बृद्धिमन्‌] वृद्धि, बडवः 
“त्ता दिण वडिठमां (क़ ३३१ कप्पु) ॥ 
वड देखो वड = वट (हे २, १७४, पि २०७) 
वढवि [दे] मूक, वाक्‌-शक्ति से रहित 
(सक्षि ३९) । 

वढर } पुं [बठर] १ पूर्व. छात्र । २ 
वटल ॥ ब्राहण पुखष न्नौर वैश्य ली 
उन्न सतान, श्रम्बष्ठ। ३ वि शट धूतं । 
ॐ मन्द, भ्रलस (हे १, २५४, १३ )। 

चण सक [वन्‌] मांगना, याचना करना ' 
वशेद (पिंड ४४३) 

बण पुं [दे] ९ भरधिकार । २ चच, चांडाल 
(दे ७, ८२) । 

वण एन [जण] चाव, प्रहर क्षत, जस्सेभ्र 
वणो तस्स वेश्रणा (कात्र ८७११ गा ३८१२ 
२७, पाघ्रो 1 च्वट्र प [्पद््‌] धाव पर 
बाधो जाती पटौ (गा ४८) 1 

चण न [चन्‌] १ भरण्यः जगल (मय, पान्न 


उवाः कुमाः प्रास ६२, १४५) 1 २ पानी, 
जलल (पार, वजा ८) ३ निवास} ४ 


„~ ~~~ ~~ ~~ ~ 


पाइअसदमहदण्णवो 


भ्रालय (हे ३, ८८, प्रप्र) । ५ वनस्पति 
(कम्म ४, १०, १९, ३६ द १३) 1 ६ 
उद्यान, बगीचा (उप ६८९ टौ) । ७ पु, 
देवो की एक नाति, वानव्यतर देव (मग, 
कम्म ३, १०) 1 च वृक्ष.विरेष (राय) । 
ग्कम्म पुन [कर्मन्‌] जगल को काटने या 
वेचने का काम (भग ८, भ पत्र ३७०; 
पडि) । कम्मत न [“कमांन्त] वनस्पति 
का कारखाना (आचा २, २, २ १०) । 
श्राय पू [गज] जगी हाथी (से २, ६३)। 
शमि पुं [भग्नि] दावानल (पश्र) 1 भवर 
वि [भ्वर्‌] वन मे रहनेवाला, जगली 
(परह १, १- म १३)! लो “री 
(रण ६०) देलो "यर । विद वि 
[*च्िद्‌ः ] जगल काटनेवाला (कमर १ ०४) 1 
श्यटी क्ली [पस्थठी] श्ररएय-शरूमि (सि ३, 
६३) । दव धु [“दव ] दवानल (णाया १, 
१--पत्र ६५) । *पव्वय पुन [पवेत] 
वनस्पति से व्याप्र पर्वतः चवणाणि वा 
वणपन्वयाि वा (प्राचा २, ३ २० २) 1 
भवेया पु ["विडार] जगनी विल्ल 
(खण) । "माङ न [माड] एक देव- 
विमान (सम ४१) । "माठ क्ली [साल] 
१ वैर तक लटकनेवाली माला (भ्ौप, अच्छ 
३६) । २ एक राजपत्नी (पम ११, १४) । 
३ रावण कौ एक पतनी (पडम २९० ३२} । 
श्य वि ["ज] बन म उन्न, जगती (वजा 
१२८) । श्यर वि [श्वर] १ षनमे 
रहनेवाला, वनैला (एाया १, १--पन्र ६२, 
गउड) । २ पुष्ठी व्यन्तर देव (विसे ७०७ 
वव १९०) नरी र (उप ९ ३३०) । "राइ 
ही [राजि] तरपक्ति, वरल-समूद (चड' 
सुर ३, ४२० भरमि ५१) । ज, शय पुं 
[एज] १ विगम की श्राठवी श्तान्दी का 
गुजरात का एक प्रसिद्धं राजां (मोह १०८) 1 
२ हु केसरी (चर) 1 द्या, “ख्या ल 
[खता] १ ए ह्लीका नाम (महा) )र 
वह्‌ वृक्ष जिसको एक हौ शला हये (कमः 
राय) ।श्वाल वि [पा] उ्यान-पालकः 
मालो (उप €०६ दी) 1 वास पू [*वास] 
अरय मे सहना (पि ३५१) 1 "वासी घो 
[श्वासी] नगरी-विरेष (राज) 


नं [विदुर] नानाविध वृको का घमू ¦ 





¦ वणस्सड देखो वणप्फई (हे २, ४९. 


। शविदु्ग ¦ वणि 


वड्बिभ-वणिभअ 


(सृप्र २, २ ८ भग) । भविरोहि पु 
[विरोदिन्‌] भाषाढ मासं (युञ्ज १०, 
१९) । सड पुन [ण्ड] श्रगेकविष वृक्ष 
की घटा-समूह्‌ (ढा २, ४ भग राया ¢ 
२, भरौप) 1 “त्थि पु [स्तिन्‌] जगन 
का हाथी (ये ८, ३६) । हि, "लि घ्नी 
[भि] वन पक्ति (गा ५७६, है २, १७७) । 

वणड खरी [दे] वन-रालि, ब्त पर्ति (2७, 
३८० षड्‌ })। 

वणण न [वनन] वचडे को उघकौ माता दे 
भिन्न दुसरी गाय से लगाना (परह १ र 
पत्र २६) । 

वणण न [दे, व्यान] बरना । साढा त्री 
[शाला] डुनने का करवाना (दष ¢ 








१य)1 
णद्धि घी [दे] गोद, गो समूह & ५, 


३८) । 

वणनत्तडि वि [दे] पुरत, भ्रण निग 
इरा (पड्‌ ) । 

बणपक्सावअ ए [दे] शरम, 
दे७ ५२)। 

वणप्फड प [वनस्पति] १ दृकषविशेष, एल 
के विना ही निस फल लगता हो बह पृष 
(दे २ ६९ कुमा) । २ तठा, एतम, पूत 
रादि कोई भी गा, पेड मात्र (भग्‌) । ३ ब 
फल (कुमा ३,२६)। "काडअ वि [्कायिग्‌] 
वनस्पति का जीव (मग) । 

वणय पु [वनऱ] दूसरी नरक-ए्यिवी का एक 
नरकं स्यान (वेवेन्धं ६) । 

वणरसि (अप) देखो वाणारसी (पि, पि 
३५४) । 

वणव पं [देः] दावानल दि ५, ३७) 1 

वणसबाद ली [दे] कोकिला, कोयलं (दे 
७, ५२ पप्र) । 


श्वापद-वियेष 


भीर 


उव, परण १) । 
वणाय वि [दे] व्याय से व्याप्त (द ७, ३५) 
वणार पु [द्‌] दमनीय वच्दा @ ५, ३७} । 
वणि वि [रिन्‌] चागवाला, विव भ 
हुमा हो वद (दे ६, ३६० पचा १६, ११1 
} प [ णित्‌ ] बनिया, व्यापारे, 


वणि | वैश्य (भीप, उ ५९८ यी, भट 


वाडिम-वामण 





पाडइअसदमहण्णवो 


वाडिम प [द] पशु-विशेषः गण्डक, गड देलो पाणहा, वाणा = उपानह. 


(दे ७, ५७) । 
चाड पु [दे] इमि, कीट (दे ७, ५६) । 
वाडी ली [दै] वृत्ति, बाड, धरवार कारिया 
कटरण्हि वाडो' (कुभ्र २६ दे ७, ४३, ५० 
पड्‌ ) । 
चाड्ील्लो [वाटी] वगीचाः उ्रान (वमस 
४१) । 
वादि }-पु [द] विक्‌ सहाय, वैश्य-मित्र 
वाहि | (दं ७, ५३) । 
वासक [वि +नप्‌ ] विशे नमना-- 
नत होना । वाणइ (?) (धाता १५२} । 
चाण परि [वान्‌] वन मे उत्पन्न, वन-सवन्वी 
(ग्रौप, सम १०३)। पत्य, शप्पत्थ पु 
[शरस्य] वन गे रहुनेवाला तापस, तृतीय 
पराम मे स्थित पुरुष (परोप, उप ३७७) । 
“सत, "मतर "वतर पूर्री [“व्यन्तर्‌ ] देवो 
कौ एकं जाति (भग, गर, २, सुर १, 
१३७. श्रोप, जी २४ महा, पि २५१) । 
सी. श्ी (परण १७- परत्र ४६९९, जीव 
२)1 "वासिभा घो [वासिका] चन्द 
तरितेप (अजि ३३) । 
वाण देखो पाणं = पान 1 चत्त न [पाचन] 
पाने का प्या (से १, १८) 1 
वाण्रय पृ [द्‌] क्लयकार, ककंए॒ बनानेवाला 
शल्यो (द ७ ५४) 1 
चाणर प्रन [वानर] ९ बन्दर, कपि, मकरंद 
(पड १, १, भ्र) । २ विद्याधर मनुष्यो 
का एफ वश । ३ वानव मे उस्पनन 
मदुष्य (पडम ६ १) । "उरी तरो [री] 
किमन्य नानक एक भारतोय प्राचोन नगरी 
(प १९५०) च्केड पु [केतु] वानरः 
फ्तक्रागाद्‌ं चर राजा (पठम न, २३५) । 
शच प [द्वीप] एक दोप (उम ६, 
३८) 1 `य पु [ध्वज] सपरुमान (ष्डम 
५३, ५३) प्वृड्‌ पुं [पति] सप्र, 
रनर ताए सेनापति (ते२, ८१, २ 
५२) \ < वानर । 


वाणद्टि ‡ [नरेद्र] वानर-व्ो प्या 


श्य एना वानो (पम ६, ८०} 1 
बण ¶ृ [द] ख, पु्दर (६ ७, ६०} । 


(पि १४१) । 
बाणा देवो वायणा = वाचना । ध्यरिअ पु 
[श्वाये] व्यापन करनेवाला साधु, शिक्षक, 
एसो न्चिय ता कीरड बवाएायरिभ्रो, तभ्रो 
गुरू भणई' (उप १४२ टी) । 
वाणारसी ल्ली [वाराणसी] मारत्वषं की 
एक प्राचीनं नगरी, जो ज कल "वनारसः 
नामसे प्रसिद्ध हे (हैर, ११६, णाया १, 
४, उवा, इक, उवे, धमम॑नि ५० पि ३५५) । 
वाणि देलो वणि = विन्‌ (मवि) । "उत्त, 
त्त ९ [पुत्र] वेश्य-करुमार, बनिया का 
लडका (कुर ३६, ८८, २२१० ४०४ सिरि 
३८४, घमेवि १०४) । 
वाणि न्नी [वाणि] देवो वाणी (सति ४) 1 
वाणिअ प [वाणिजः] १ बनिया, व्यापारी, 
वैश्य (शा १२, सुर १, २४८, १३, २९, 
नाट-गृच्छ ५५ वसु, सिरि ४०)। २ 
एक गौव का नामं (उवा, श्रत विपा २, २)। 
वाणिअ (्रप) देवो वाणिज्ञ (सण) । 
-चाणिअ देखो पाणिअ = पानीय (या ६०२, 
सिरि ४० सुपा २२६) । 
वाणिअय पु [वाणिजर्‌] बनिया, वैश्य, 
व्यापारी (पाश्च काप्र ८६३, गा ९५१, उव, 
सुपा २२९, २७५. रास १५१)। 
वाणिज न [वाणिज्य] १ व्यापार, तेषार 
(सुपा ३४३. पडि) । २ एक लैन पुनि कुल 
का नाम (कप्य) । 
वाणिजा ल [वणिज्या] व्यापार, श्रहिच्चत्त 
नगर वाणिज्जाए गमित्तए" (राया १ + १५)। 
वाणिल्निय वि [वाणिजिर] वाणिज्य-कर्ता, 
व्यापारौ (भवि) । 
वाणी घो [वाणी] १ वचन, वार्य (पाभ्र) । 
२ वाग्देवता, सरस्वती देवौ (कुमा, सुति 
४) 1 ३ छन्द-विशेप (पिग) 1 
वाणीम देवो पाणीअ (कप्र ६२५) 
वाणीर प [दे] जम्बु वृह, जाघ्रुन का पेड (दे 
७, ५६) । 
| वाणीर्‌ 


१ [नीरः] वेतत, वैत का पेड 
। (पप्र, 


मा ५६६)। 


\४५७ 

वाणु ज्ुभ पु [दे] बखिक्‌, वैश्य, "एसो 
हला नबल्लो दीसइ वागु प्रो कोवि' (उप 
७२८ टी) 1 

वत्त देलो वाय = वातं (ला २, ४-पृत्र 
८द)। 

वातिक | देखो वाइअ = वातिक (परह ?, 

वाततिय † २--पन ५४; म्नो ७२२} । 

वाद्‌ देखो वाय = वाद (राज) । 

चादि देलो वाइ = वादिन्‌ (उवा) । 

वानर देखौ वाणर्‌ (विपा १, २-प्रत्र ३६ 
विसे ८६३. सुपा ६१८), 'ुव्वभववानराणि 
व ताइ विलसति सिच्छाए' (घम॑वि १३१)। 

वापफ देखो चावफ । वापफड्‌ ( षड्‌ ) । 

वापिद्‌ (शौ) देलो वावड = व्यापृत (नाट - 
वेणो ६७) 1 

वावाहा ली [व्याबाधा] विशेष पीडा 
(खाया १, ४, चेदय ३५१५) । 

वामसक [वमय्‌ | बमन कराना, कै कराना । 
वामेद, वामेन्ज (भग, पिड ६४६) । स्ह 
वामेत्ता (भग, उवा) । 

वासवि [दि] १ मृत (दै ७, ४७)।२ 
भराक्रन्त ( पड्‌ ) । 

वाम वि [चाम] १ सष्य, बाया (खा ४, २ 
पतर २१९ व्रुमा, सुर ४, ५, गउड) । २ 
भतिकूल, भ्रनतुकूल (पामर, परह १, २-- 
पन २५, गच्ड ८८०, ६६४ कुमा) \ ३ 
सुन्दर मनोहर, वामलोग्रणा" (श्न) । ४ 
न, सव्य पक्ष, बवामत्यो' (पडम ५५, ३१ )1 
भ वया श्वरीर (गा ३० ३) । “लोणा घी 
[लोचना] सुदर ने्रवाली घ्नी, रमणी 
(वार) । 'लोकवादि, 'छोगवादि पु 
[-लोक्वादिन्‌ | दा्शनिक-विरेष, जगत्‌ को 
भ्रसद्‌ मातनेवाले मतत का प्रतिपादक दानिक 
(परह १, २-पुत्र २५) । चवह्वि [वतं] 
प्रतिकूल भ्रचरणा करनेवाला ह १ । 


वित्त वि [वर्त] वही श्रं (ल ४, 
२ पत्र २१६) । 


वाम प [ व्याम] परिमाण-विशेप, नी 


फेलाए्‌ हृए दोनो हायो के वीच का भ्रन्तराल 
(पव २१२. म्नौप) । 


वामण पुन [वामन] १ सस्यान-विशेष, 


शरीर का एक परह का श्राकार, जिसमे 


11 


= ~~ ~ ~ ^~ ५ 


२८) 1 २ श्रवृत्तिः परावर्हेन (पचा १२, । 


४३) 1 ३ स्थित्ति । ४ स्थापन! ५ वर्तन, 


पाइभसदहमह्ण्णवो 


॥। 


न~ ~~ ~ ~ ~ = ~~ ~~ ~~~ 


९ मते ६९२) 1 ९ भौ लेका | कता को [द] लो (पए {-- 


व्याख्या (चिसे १३८५} \ 


प्न ३३) । 


होना । ६ वि दत्तिवाला । ७ रहनेवाला | वन्ति वि [वत्तित] १ वृतत--गोल क्रिया | बत्थाणी धुन [दे] सा्.िशेप, तेण 


(सक्षि १०) 
वत्तणा ली [वन्तंनां] उपर देखो, वत्तणा- 
लक्खणो कालो! (उत्त २६, १० प्रावम) । 
वत्तणी ल्ी [वन्तेनी ] मागं, रस्ता (परह्‌ १, 
३--पव ५४, विसे १२०७. सू्रनि ६१ यै, 
सुपा ५१४८) । 
वत्तद्ध वि [दे] १ सुन्दर । २ वहु-शिक्षित 
(दे ७, ८५)। 
वत्तमाण पु [वत्तेमान] १ कालविशेष, 
चलता काल प्रप्र, सक्षि १०)1 २वि 
वत्तमान-कालीन, विद्यमान । ३ पु विद 
मानता (चमंस ५७३) । 
"वत्तरि देखो सत्तरि (सम ८९३ प्रापु १२९ 
पि ४४६) | 
वनत्तव्व देखो वेय = वच्‌ । 
वत्ता स्री [दे] भूत्र-बलनक, सूत्र वष्टन-यन्त 
(परह्‌ १, ४-पत्र ७८, तदु २०) । देखो 
चन्ता = (द) । 
वत्ता छठी [वार्ता] १ वात, कया (से ६, ३०, 
युपा ३८७, प्रास १, कुमा) । २ वृत्तान्त, 
हकोक्त (श्न) । ३ वृत्ति । ४दुर्गा। ५ 
कृपि-कमं, देती । ६ जनश्रुति, किवदन्ती । 
७ गन्ध का श्रुभन । ८ काल-कतृक भूत- 
नाश (हे२, ३०) छावपु [छाप] 
वात्तचीत (सिरि २५२) । 
वत्ता बि [दे ] गवित, गव-युक्त (दे ७, ४१)। 
वत्ति गी [दे] सीमा (दे ७, ३१) 1 
वन्ति देषो बट्ट (गा २३२ ६५५ विसे 
१३९५८) । 
चन्ति वि [ वनिम्‌ ] वरतनेवाला (महा) 1 
वत्ति खी [त्ति ] वृत्त (मुग्र २, ४ २)। 
देखो वित्ति \ 
वृत्ति ख [व्यक्ति] भगुक एक वस्तु, एकाकौ 
वसतु । श्पदटरा छी [श्रतिष्ठा] परतिषठा- 
विशेष, जि समयमे जो ततर्थकर विदयमान 
बण हो उसके विम्ब की विचिःूवेक स्यापना 
`षटुय ३५) 1 
च (1 कथाकार, चति" 
" ए पुन टोकोकी टीका (ष 


। 


हमा (णाया १, ७) । २ भरच्छादित (पडि), 
वत्तिअ देखो पचचय = प्रत्यय (प) । 
वत्ति देखो वद्वि (रप्र) ! 
वत्तिणी क्ल [वंत्तिनी] मागं, रास्ता (पार, 
सं ४, सुर १२, १३६) । 
"वत्ती देखो पत्ती = पती (गा ७६९, १०६, 
१७३) 1 
वन्तु देखो चय = वच्‌ । 
वत्तुकाम व्रि [वक्तुकाम] बोलने की चाह- 
वाला (स ३१८ भ्रमि ४४, स्वन १०४ 
नाट--विक्र ४०) | 
वन्तु देखो बदुदुल (रान) । 
चदथ पुन [वद्ल] कपडा (प्राचा २ १४, 
२९, उवाः परह १, १, उप पु ३३३ सुपा 
७२, ४६१० कुमा, भुर ३, ७०) । शे न 
[श्वे] कला विशेष (ज २ टी--पन 
१३७) । श्योव वि [श्वाव्‌] वज्ञ धोनेवाला 
(इ ४२ १}1 भूस १ [धु 
एक जैन गुनि (कुलक २२) । प्पूसमित्त पु 
पुष्यमित्र] एक जैन पुनि (ती ७)। 
*विल्ना नी [चिद्या] विदया-विरेष, जिसके 
प्रमावसे वल्लस्पशं कराने से ही बीमार 
शच्छा हो नाय (वव ५)। “सोहग वि 
[शवक] वज्ञ धोनेवाला (स ४१) 
वस्थ वि [उयस्त ] यग्‌ , भिन्न, जुदा (सुर 
१९६, ५५) 1 
वत्थउ्ड धु [दे बद्धपुट्‌ ] तद्र, कपड-कोर, 
वन्न-गृह (दे ७, ४५} । 
वत्थए देखो वस्त = वस्‌ । 
वस्थग ¶ [वखाज्ञ ] कलपवृ कौ एक नाति, 
जो चछर कते का काम करता है (पडम १०२, 
१२१)1 
श्वत्थर देको पत्थर = प्रस्तर (गा ५५१) 1 
वत्थलिल् न [वद्धदिय] दो कैन भुनि.कुलो 
के ताम (कम्प) । 
बत्थव्च वि [वस्तिञ्य | रहनेवाला, निवासी 
(विड ४२७, सुर २ ६१, घुपा ३६५५ 
महा)। 


--------------~~---~------------~_-_ 





वत्याणीएण भोच्वा कज्ज सा्ेति' (पूत 
| १५, १५) । 
वस्थि पु [वस्ति] २ इति, मक (भग १, 
६, १८, १०, णाया १, १८), पतिम 
वायपुरणो भ्रततुवकरिसेए जहा तहा मद 
(सबोध शल)। २ श्रपान, गुदाः धती 
वाणं (पाग, परह १, २३--पन ५३)। 
३ छाति मे श्लाका--सली-- साई बैठने का 
स्थान, छत्र का एक प्रवयव (गरौप) ) कमान 
[कमन ] १ सिर शादि मे चर्मेनदराा 
किया जाता त्न श्रादि का पुरण। २मत 
साफ़ करे के लिए गुशमे वत्ती प्रादिका 
किया जाता प्रक्षेप (विपा १, {प्र १४ 
एाया १, १३) । धुडग पुन [पुर्‌] ए 
के मीवरी प्रदेश (निर १, १)1 
वत्थिय पु [वासि] वन्न वावाता शिली 


(अगु) । 

| वत्थी खी [दे] उव्ल, तापसो को णदी 
दि७, ३१) । 

बल्धु न [वस्तु ] १ पदाथ, चीज (पप्र, उवाः 
सम्म ८, सुपा ४०१० प्रसू ३०, १६१२ अ 
४, १ वै--पत्र १८८) । २ पृ पूर्वया 

] का प्ष्ययन--प्रकरणा, परिच्छेद (सम २५ 
एदि, अगु, कम्म १, ७) । "पाल, श्वाछ 
पु [ष्पा] सजा वीरवत का एक पुपर 
जैव मवी (ती २, हम्मीर १२)। 

वचय न [बस्नु] १ गृह, पर तवष 
प्रिमाएा करेऽ' (उवा) । २ गृहादि-निर्मार- 
शाह्न (णाया १, १३)। ३ खाकनवियेप 
(उवा) । पाटण वि [पाठक] गलतु 
शातन का धम्याघौ (णाया १, १३ पमि 
३३) 1 °व्ना तो [चिदया] गृह निमाए" 
कला (रोपः ज २) 1 

व्युख प [वल्ु्‌] गुण्य भौर दणि 
दनस्यति-विशेप, शाक विरेप (परण {-~ 
पत्र ३२, ३५, पय २५६) , 

ब्थृल ¶ [वस्तू] ऊपर देषो, श्य ( ॥॥ 
ला पेगपस्तका' (जी &) 1 





| 
| 


"वाय--वार्‌ 


~ न~~ ~~ = न 


चजाना, 'मदलवायचखप्फललोय' (सिरि 
१५७} । ५ स्यैयं, स्थिरता (श्रा २३)। 
ष्य पु [भ्य] तच्व-चर्चा, तदि सम कुण 
वायस्य (षउम ४१, ५८) स्थि वि 
[विन्‌] श्लथं कौ चाह्वाला (पडम 
१०५ २६) । 

श्वाय पु [पाफ) १ रसोई । २ वालक! ३ 
द्य, दानव (धा २३) 1 देषो पाग! 

श्वाय्र पु [पातः] १ पतन (स ६५७, कुमा) । 
२ गन । ३ उत्पतन, कूदन (से १, ५५) , 
४ पक्षी । ५ न पक्षि-समूह्‌ (धा २३) 1 
श्वायवि [प्‌] १ रक्षा फरेवा्ा। २ 
पोनेवाला । ३ सूखनेवाला (धा २३) । 
श्वाय देलो श्वाय (भा २३) । 


ध्याय पु [वाद्‌] १ षयन्त। २ पवत्त। ३ 





| चायणन 





पादइजसदमदहण्णवो 





ज म १०००० > ० 


६, ५६) । 

वायगवस पु [वाचफवज्ञ] एक नैन मुनि-वश 
(गदि ०) 1 

वायड पु [दे] एक शेष्व (करपर १४३) । 

वायड वि [ग्या्त | स्पष्ट, प्रकट भयंवाला 
(दसनि ७) । देखो वागरिय । 

वायडघड पु [दे] बवाद्-विशेष, दर्दुर नामक 
वाजा दे ७, ६१) । 

वायडागयु [दे] संकी एक जाति (पर्ण 
१---पत्र ५१)। 

[वाचन] देलो चायणा (नाट-- 
रत्ना १०) । 

बायण न [वादन] १ बनाना (सुपा १६, 


२९३, कूप्र ४१, महा, कण)! २वि 
वजानेवाला (दे ७, ६१ टी) । 


पूजा । ८ पूल । ५ किरण । ६पैर। ७ | वायणन [दे] भोज्योपायन, लाय पदाथ 


चौया माग (श्रा २३) । देषो पाय = पाद । 
श्वाय देणो काप =पाप (श्रारदी। 
श्वाय षुं [पाय] १ रक्षा, रक्षस! २वि. 
पीनेवलिा (शा २३) । 
शवाय देषो अवराय = भ्रपाय, "वहूवायम्मि वि 
देह विपरुरनमाणस्स वर मरण" (उव) । 
वाय्रउत्तपु [दे] १चिट, महूप्रा। २जार, 
उपपति (२ ४। ८५} । 
वायगग्‌ न [दे] वेग, वृन्ताक, भटा (धा 
२०० सत्राच “५ पव ४)। 
चायतिय व्रि [तगन्तिर्‌] वचननमात्र मे 
नियमित (राजौ । 
चायग ९ [चर] १ प्रपिषायक, भ्रभिवा- 
पृत्तिपे भं का प्रकायक शब्द (सम्मत्त 
१८३) । २ उगाय्याय, सूप्र-पाठक मनि (गरा 
५* सवाय २५ साधं १८७) । ३ पूवं गरन 
प जननर युनि (प्ण {प्व ४, 
सम्प १४१. पवा ६, ४५)। ४एक 
पायो चन मुपि भार गन्यक्यर, तस्याथ 
व्रणता तत री उमाद्चातिमी (पचा ६, 
८९१1 ५ वि एष, कटुनेवाना। ६ १९ृनि- 
याना (-ए ५1 
ग्यप्र [आरत्‌] उकनेवाला (युमा ६, 
म।) ॥ 





| का र्वा जाता उपहार, बायन (दे ७, ५७) 
| 


प्र) । 
वायणया } खी [वचनां] १ पठन, गुर 
वायणा | समीपे श्रष्ययन (उप २९, १) । 


२ ्रघ्यापन, पठाना (सम १०६, उव) । 
। ३ व्याख्यान (पव ६४) । ४ सूत्रबाड (कप्प) ! 
| वायणिभ वि [वाचनिङ़] कचन-सवन्धी 
(नाट--विक्र ३५) । 
। चायय देल पायग = वायक (द ५, ९८) । 
चायरग देखो वागरणं (ह १, २६८, कुमा, 
1 भवि, षड्‌ } । 
¦ बायव वि [वायव्‌] वायु रोगवराला, वात- 
रोगी (विपा १, १-- पतर ५)। 
| -वाय्रच देवो पायव (से ७, ६७) । 
} वायज्च वि [वायन्य] वायन कोणा 
, जरु २१५) 
* वायन्व प [वायव्य] १ वायुदेवता-सवन्धी, 
वार्एवाय्वाई पदुनियाइ कमेण सत्था" 
जर ८५, महा) 1 २न.मौीके सुरस 
उदो द्रई धूलि--रज, धाफत्वरहाणर्हाया' 
1 (कमा) 
चायञ्या त्रो [वाय्या] पथिम श्रीर्‌ उततर 
कै वोच कौ दिता, वायव्य कोए {ज १०- 
। पत्र ४७, तपा ६० २६०) । 


र ~ गम ००० ० ज 


५७९६ 


९, = 


गय रस ममः (सा १२३) 1 ४ | वायग पु [वाय़्‌] तन्तुवाय, जुलाहा (दे | वायतत पु [वायस] १ काक, कौभ्रा (उवाः 


भसु १६६, हे ४, ३५२) । २ कायोल्वगं 
का एक दोष, कायोत्सगंमे कौएकौी तरह 
दृष्टि को इधर-उवर घ्रुमाना (पव ५)। 
“परिमंडल न ["परिमण्डल | विचया-विशेष, 
कोए के स्वर श्रौर स्थान श्रादिसे शुमाशूम 
फल वतलानेवाली विया (सुप्र २, २, २७)) 

वाया ज्ञी [ बाच] १ वाचन, बाणी (पाग्नः 
परासु ६, पडि, स ४६२, मे १,३७१गा 
३२, ४०३) । २ वाणीकी प्रपिष्ठाधिका 
देवी, सरस्वती (श्रा २३) । ३ व्याकरण- 
शाघ्न (उड ८०२) । देलौ वड = वाच्‌ } 

वायाड ¶ [दे वाचाट] शुक, तोत्ता (दे ७, 
५६) 

वायाड वि [वाचाट] वाचाल, वक्रवादीौ (सुपा 
३६० चेदय ११७, सक्षि २) । 

कायाम पु [व्यायाम्‌] करत, शारीरिक 
श्रम (ठा १ पुत्र १९. णाया १, १ पतर 
१९. कप्प, भ्रौप, स्वप्न ३६) । । 

वायाम सक [ व्यायामय्‌ ] कसरत करना, 
शारोरिकं धरम कंरना। क्छ श्सुट्‌द्ुवि 
वायामेतो काय न करेद किचि गरा" (उव) । 

वायायण पन [वातायन] १ गवाक्ष, भरोखा 
(पठम ३९, ९१, स २४१, पाग्न, महा) । २ 
प राम का एक सैनिक (पउम ६७, १०) । 

वाम्रार पु [दे] शिशिरवातत, गुजराती मे 
"वायरो' (दे ७, ५६) । 

वायाङ वि [वाचाल] मुखर, वकवादो (भा 
१२, पाश्न, सुपा ११३) । 

-बायाक देखो पायाख (चे ५, ३७) । 

वायाचिअ वि [वादित] वजनाया हभ 
(स ५९७१ रुप १३६) । 

वायु देखो चाड = वा (युन १०, १२, कुमा, 
सम १६} । 

चार सक [ चाय्‌ ] रोकना, निपेष करना । 
बाद (उवः महा) । व वारत (घुपा 
१८३) । कवष, वरित्नत (कापर १९ १, 
महा) । हे. वारेड (सूञ्न १, ३, २, ७)! 
छ परियव्य, वारेयन्य (तुषा ५५२, 
२५२)1 

चारपु[द 


वार्‌] चवक, पाननान (दे ७, 
५६) । 


«४६ 


(डम ८, १४४, सम १५२) । 
चप्पिअ पु [दे] १ केदारः वैत (षड्‌ )। 
२ नपुसक विशेय (पुष्क १२६९)1 ३ वि 
रक्त, रागय ( षड } ! 
चप्पिण पृत [दे] १ केदार, लेत (दे ७, ८५ 
श्रौप, णाया १, १ टौ--पतर २, पश्र" पमं 
२, १२, पए १, १,२,५)। र्वि 
उपित, जिसने वास कियाद वह (दे७, 
८५)। 
चम्पिण पुन [दे] १ केदारवालां देश) २ 
त्वाला देश (भग ५ ७-प्त्र २३०) । 
अप्पी देखो वप्पाच्वप्र (मग १५-पत्र 
६६९) । 
चप्पीथ पुं [दे] चातक पक्षी (दे ७, ३३) । 
चप्पीडिञ न [दे] केन, लेत (दे ७, ४८) । 
वप्पीह पु [दे] सतूष, महरी भरादिका कूट 
दि ७, ४०)। 
प्प देलो वड = वपुस्‌ (भग १५ पत 
६६९)। 
वप्ये श्र [दे] इन भरथो का सूचक प्ग्यय--र 
उपहास-गुक्त उल्लापन । २ विस्मय, राच्यं 
(सक्षि ४७) । 
वप्फाउछ देखो बप्फाउर (दे ६५ ९२ ) । 
चफर न [दे] शल-विशेप (रुर १३, १५६)। 
चटभ. देखो वह्‌ = वह. । 
च्म धु [वध्र] पशुविशेष (स ४३७) । 
वञ्मय न [दे] कमलोदर, कमल का मव्य 
भाग (दे ७, ३८) । 
चभिचसिथि वि [उपरभिचरित] व्यभिचार 
दोपमे दूषितं (चा १४) 1 
वभिचार्‌ देखो वहिचार (इ ७११) । 
वभिचारि वि [उ्यभिचारिन्‌] १ न्याय 
शा्ोक्त दोप-विशेप से दूषित, ठेकान्तिकि 
(षर्मसं ४२२७, पचा २, ३७) । २ परली 
लम्पट (वव ६, ७} । 
चभियार देखो विचार (उबर ७६) । 
वस सक्र [वम्‌ | उलथे करना, कै कला 1 
चण वमत, वममाण्र (चञ्ड, तिपा १,७) । 
उवा, रु चा (भाच सप्र १, ९, २६) 1 § 
न्‌ (पाप १५ ७) ॥ 


~~~ ~~~ 
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चक्वती राजा हसििण की माता का नाम ¦ वमग वि [वामन ] उदी केवाला (चेदय 


१०३) । 


वम्रण न [वमन] उल" वान्ति, कै (आचा, 


णाया १, १३) । 


वमार सक [ पुञ्जय्‌ ] १ इक्ट्रा करना । 


२ चिस्तारना। वमालदई (हे ४, १०२, 
षड्‌ ) । 
वमाछ पु [दे] कलकल, कोलाहल (दे ६, 
६०, पाश्न, स ४३५, ५२०, भवि) । 
वमार पुं [पुञ्ज] रारि, ढम (षण) । 
वमाटण न [पुञ्जन] १ कटरा कला । २ 
विस्तार। ३ बि इकटरा करेवाल्ला। ४ 
विस्तारवाला (कुमा) । 
वम्म धुन [वर्मन्‌ ] कवच, साह, बस्तर 
(प्रप्र, कुमा) । 


कम्म देवो वम । 

वम्मथ } पु [मन्मथ] कामदेव, कदं 
वम्मह 4 (बड, प्रप्र है १ २४२, २, 
६१. पप्र) 1 


व॒म्मा देवो बामा (कप्य, प्म २०, ४६, 
सुख २३, १, पत ११) । 

वम्मिअ वि [वर्मित] कवचित, सनाहं युक 
(विपा १, २-पत्र २३)। 

वम्मिअ ` पु [वल्मीक] कीट-विशेष-कत 

वम्मीअ | मिहीका स्तूप, हह या भीय, 
दीमको के रहने को ववी (सूम्र २ १, २६ 
हे १, १०१. षड्‌ > पान्न, स १२३ सुपा 
३१७) । 

वम्म्रीड पु [वाल्मीकि] एक प्रिद ऋषि, 
रामायण-कर्ता परनि (उत्तर १०३) 1 

वम्मीसर पु [दे] काम, कन्दपं (दे ७, ४२) । 

वम्ह्‌ न [दे] वल्मीक (दे ७, ३१) । 

बम्ह्‌ पु [तहयन्‌ ] ९ वृकष-विशेष, पचा का 
पेड, नम्मोहवम्हा तू (पप ५३, ७६) । 
२देखो वस (रप्र) । 

चम्हल न [दे] केसर, किंजल्क दे ७, २२ 
दै २, १७४) । 

वम्हाण देखो वभण (दमा) । 


वान्छति, यस्यति, वोच्िरः वोच्यिहि९, 
वोच्दधिति, योच्छिहिति, वोज्छं (सन्नि ३२, 
पद्‌ दे ३, १७१० कुमा) । कपं॑बुदद्‌ 


वप्पिअ--षृय 

(वमा)! कमं भवि व, वक्खपाण 
(विषे १०५२)! स्कृ, वङ्ता, वशा, 
वोत्तूण (ल ३, १ पत १०८६५ पप्र, 
१, ६० है ४, २१९१ कुमा) \ है वत्तए, 
वन्तु, षोततु (प्राचा, भ्रमि १७२, हे ४ 
२११. रमा) । छ वख, वत्तव्व, वोत्तर 
(विते २, उप १३६ ठी, ६४८ टीः ७६ 
द, पिड ८७, घर्मं ६२२, सुर ४, ६७, 
सुपा १५०, श्रौप, उवा, हे ४,२११)। देषो 
वयणिज । 

वय सक [वदू] बोलना, कहना । वय 
वयसि (कसः कप्प), वदना, बएजा (कपप) । 
मूका वयासि, वयासी (प्रौपः क्प, भगः 
महा) ! वज. बयत, वयमाण, वमाण 
(कप्य, कालः ठा ४, ४--पत्र २७४ घम्म 
६€» ठा ७)। संकृ. वदृत्ता (अवरा) । 
दे, वईचए (कम) 1 

वय सक [ व्रज्‌ | जना, गमन कला) 
वयद्‌ (घुर १, २४८) । वय (महा), वष 
(गच्छं २, ६१) । इ. वयत (पुर ३ ३७, 
मुपा ४३२) 1 $ वद्यव्य (रज) । 

वय पु [वक] पदु विशेष, मेदा (१२१ 
११८, ७)। 

बय पु [दे] गृ पषी ७, २९. पपर । 

बय पु [वज] १ सस्कास्करण॒ । २ गमन 
श्रा २३) । 

वय धु [रज] १ देशविरेप (या ११२) 
२ गोकुल, दष ठनार गोध्रो का समू (णाया 
१, १ ये--पत ४३, धा २द)। ३म 
रास्ता। « सस्कारकरण॒ । ५ गमन, र्ठ 
(श्रा २३)। ६ ममूहः पूय (घा २३५ 
२९७, सुषा रदः ती ३)। 


वय १ [व्यय] १ घं (घ ५०३) । २ 


हानि, दुकतान (उव, प्राप १८१) । द्वा 
विअ =ग्यय। 


वेय न [ वचस. ] बचन, उक्ति (नूम, 


१, २ २३, १, २, २, ॥: ३, सुपा १६४ 


वेयं सक [वच्‌ ] बोलना, कहना । वप्र | मास ९१, द २२)! श्वमिथ वि [सपर] 


वशन्‌ ( ड्‌ ) ! भवि, वच्य, वच्छिद्‌, ¦ 
! वरय पु [वद] कयन, उक्ति (चा २३) 1 


वय पुन [त्रत] नियम, पारमिक प्रिता (न) 
पचा १०, ८, युपा, उप २११ द, प्रापना 


चचन का सयमौ (भग) । 


वास्ण--चावज्न 


वारुण न [वारुण] १ नल, पानी, ननिम्मल- 
वारणमडलमडिग्रससिचारपाणसुपवेते (सिरि 
३६१) 1 २ वि वरश्ण-सवन्यी (पउमं १२, 
१२७१ सुर ८, ४५, महा) । स्थ न [शल्ञ] 
बरुणापिष्ठित श्रल्न (महा) । "पुर न [पुर] 
मगर-विशेष (इक) 1 
वारुणी स्री [वार्णी] १ मदिर, सुरा, दाङ 
(पग्र, से २ १७, सूर्‌ ३, ५५, परह्‌ २, 
भ‰--पत्र १५०} । २ तता-विरेष, इन्ध- 
वारुणी, इन्द्रायन (कुमा) । ३ पश्चिम दिशा 
(ज १०--पन ४७८, सुपा २५५) । ४ 
मगवानू सुविधिनाय की प्रयम शिष्याका 
नाम (सम १५२, प्व ६)। ५ एक दिक्ू- 
मारौ देवौ (इक) । ६ कायोत्सगे का एक 
दोय--१ निष्पन्न होती मदिरा की तरह 
कायोत्सगे मे वुड-चरुड' श्रावाज करना । २ 
कायोत्सगे मे मतवा्ता को तरह डोलते रहना 
(पव ५)। 
वारुया री [दे] हस्तिनी, हथिनी (स ७३५; 
वार्या} ६५) । 
वारे देवो वारिज (ख ७३४) । 
वरिगरव्य देलो वार = वारम्‌ । 
चाट मक [_ पाटय ] १ मोडना । २ वापसं 
तौटाना । वाल, वालेडइ (हे ४, ३३०, 
मवि; सिरि ४८२) । कवक वाछिलित 
(सुर ३, १२६) । घए वेण (महा) 1 


वार पु [व्याड] १ सपं, सप (गच्ड, 
णाया १,१ टी-न ६, श्रो)! २ वष 
द्यौ (सुर १०, २१६. चेय ५८) 1 ३ 
दिक, पशू, शापद (णाया ९, १ दी- 
प्र ६, ग्रौप) 1 देषो विभा = व्याच । 


अल 7 [वाल] १ एक गोन, जो फरयप-गोत् 
एक राताद्‌। रपूत्री उनगोनमे 
स्न (गा ७ ~पर ३६०) । 


अख {नो ता ~ वान (प्रोष, पाप्र)। श्य 


पि [ज्‌] च्छते वाहमा (डम १०२, 
ˆ>?) । "पोणौ प्रो [ श्वीजनी ] १ 


नार १३ रायत्डटा, त नहा--पमग 
त्त ज्म पाट्णाप्रो उतयोपणिः (भ्रोप) । 
"नेपचामराल- 
भीरज्जनालो' (खाया १, ?- 


२ दाय च्पगन-- पवा, 
नीपन्यीटि 


६३ 


पाइथसहुमहण्णवो 


पत्र ३२, सप्र १, ९, १८) । षि पु [धि] 


वही रथं (पात्र, सुपा २५१) । 

“वारु देवो पार = पात (काल, भवि, कुमा 
१, ६६) । 

वारुफोस न [दे] कनक, सोना (दे ७, 
६०) । 

वाग न [वालक] पात्-विशेष, गौ भ्रादि के 
वालोका वना हूर पात्र (भ्राचा २, १ 
८, १} । 

वाख्गपोतिया ) टी [दे] देवो वारूगग- 

वाखग्गपोडया ! पोडओं `(सुज्न ४--पत्र 
७०, उत्त ६, २४, सुख €, २४) । 

वाख न [्रालन] लौटाना (सुर १, २४६) । 

वारुप्प न [दे] पृच्छ, दुम, पल (दे ७, 
५७) । 

वाख्य ¶ [वारु] गन्व-रव्य-विरोष (पाग्र) । 
वाटवास पु [दे] मस्तक का श्राभूषण (दे 
५६) । 

वाख्वि ¶ [व्याख्पिन्‌] मदारी, सपो को 
पकडे भ्रादि का व्यवसाय करनेवाला, संपेरा 
(रह १, २- पत्र २६) 1 

बाख पु [वारलिल्य] श्रतु से उत्पन्न 
पुलस्त्य कन्या के साठ हजार पुत्र, नो श्रगु 
पव के देह-मानवाले धे ( गडड )। देवो 
वाल्खिह्ध । 

बाडा पृत्नो [ वाला | करु, भ्रन-विशेप, 
परण वालावल्लर्र' (गा ८१२) ! 

वाछि पु [ वाछि] एक विद्याधर-राजा, 
कपिराज (पम ६, ६,से १, १ ३) । "तण 
षु [तनय] राजा वालि का पुत्र, भ्रगद 
मि १३, ८३)। शयु षु [सुत] वही 
धयं (से ४, १२, १३, ६२) । 

वालि वि [वाखिन्‌] वक्र, टेटा (से १, १३) 1 
वा व्रि [वाछिन्‌] १ केश्वाला २ पु, 
कपिराज (प्रण १४२) । 
बाचि वरि [वाति] मोड हरा (पार, 
स ३३७) 1 

वालिफोस न [दे] कनक, सुवणं (दे 
७, ६9 ) ॥ 

वारिद पु [वादन ] विवाय क्य का एक 


ॐ 


¦ राजा (पठम ५, ४५)। 


५७६१ 
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ार्िखिद्ध॒पु [बाञ्खिस्य] एक रार्ज् 
(पउम ३४, १५) । देलो वाहिद । 

वादिष्ाण न [वाठ्धान] पच्छ, पु (साया 
१, ३, उवा) । 

वाङिदिह देखो वारहिष्ठ (गउड ३२०)। 

वाटी न्नी [दे] वा्य-विशेषः मुह्‌ के पवन से 
वजाया नाता तृण वाद्य (दे ७, ५३) । 

वारी ली [पाड ] रना विशेष, गाल श्आादि 
पर की जाती कस्तुरी भ्रादिकी छ्य (कपपू) । 
देखो पाठी । 

बाटभ पु" [वल्क] १ परमाधाभिक देवो 
की एक जाति, जो नरकजीवो को तप्त 
वादुकता--वावू मे चने की तरह भरनते है (सम 
२९) । २ धरली-सम्बन्धी (उप प २० ५)। 

वाटुभः | छ्रो [वाट] धरि, बालु, रेव, रन 

चामा " (गड) । "पुढवी ब [प्रथिवी] 
तीसरी नरक-पथिवी (प्म ११८ २) । 
"प्पभा, श्प्पहान्नी [श्रमाः] तीसरी नरक- 
भूमि (खा ७-- पुत्र ३८, इक, भत १५) 1 
माक्ली [मा] वही श्रयं (उत्त ३६, 
१५७) 1 

चाटुंफ़ न [द] पक्वानःनिरष, एक तरह का 
खाद्य, “खीर हमवकट्रलभे गडसप्मिवडग- 
वाजु के" (पिड ६३७) । 

वाक न [बाट्ङ्क ] ककड, सीरा (भनु ६, 
कपर ५८) 

वाकी ) ली [वाटी] ककडी का गा 

वाट्की ¬ (गा १०, मा १० भ्र) । 

बाग देखो बाढः (स १० २)। 

वाव सक [वि + आप्‌ ] व्याप्त करना \ 
वाविड (हे ४, १४१) । 

याव श्र [वाव] श्रयवा, या (विसे २०२०} । 

वाव पुं [घाप] वपन, वोना दे ६, १२६) । 

चात्र देखो वावज्न । वावइन्जामि (स 
७४१) । 

वार्वफ श्रक [कृ] 
(हे ४, ६८) 1 

बावफिर वि [ करिष्य ] शरम करनेवाला 
(मा) । 

चावल अक (व्या प्‌ 
वावज्जति (भग) । 


धम करना । वावेकड्‌ 


दू] मर जाना। 


७४८ पाद्जसदमहण्णवो 


कौडो (उत्त ३६, १३०० प्रोध ६३४ 
श्ना) । ३ न. कौडियोका वृम्ना जिते 
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चरण न [वरक] महामूल्य प्रात कीपती 
भाजन (आचा २, १, ११, ३)। 





















चरट्रपु [दे] (4 १५४) 1 वालकं लेते द (मोह ८६) 1 
बरडा } ली [दे चरटा। ९ हेलायै, कौट- | बराडिया लो [वराटिका] कर्पा, 
वंरडा | विशेष, गघोली । २ दश श्रमरः (सुपा २० ५१ 1 { क 


वराय देखो वश्य = वकं (भा ६१, ९६, 
१४१, महा) । ज्ञी (राइ, "राई (गा 
४६२० पि ३५०) । 

वरावड पु वं [वरवट] देश-विशेष (पम 
६८, ६४) । 
वराह पुं [वराह] १ शूकर भूपः (षान) । 
२ भगवान्‌ सुविधिनाथ का प्रथम रिष्य 


जन्तु-विशेप (मृच्छ १२, दे ७" ८४) 1 
चरण पू [वरणं] १ सगाई, विवाह-सनन्च 
(सुषा ३५४, सुर १,१२६ ,१०)1 २ तट, 
किनारा (गउड)। ३ पूल, सेतु (शरो ३०)। ४ 
रकार, किला (गा २४५) 1 ५ स्वीकार, 
ग्रहण (रान) । देलो वीर-वरण \ ६ पु 
देश-विशेष, एक श्राय देश, वइ राड वच्छ 


वरणा शरच्खा (सूगरनि ६६ टी, हक), देखो | (सम १५२) 1 
वर्ण । ॥ वही बी [बरदी विद्या-विशेष (विषे 
चुरणय न [वरणर्‌] दए-विशेष (गउड) । २४५३) । ॥ 1 
वरणसि (प) देख वारणसी (पि ३९४) 1 | वरि श्र [ वरम्‌ ] च्छा, ठीक, 
चरणा चो [जरणा] १ करी की एक नदी, श्वरि मरण मा विरहो, 
. वरुणा (राजं) । २ भ्रच्छ देश की प्राचीन विरहो अ्दूसहो म्ह पदिहाई । 
राजधानी (सूमनि ६६ टी) । देखो चरुणा । वरि एक्क चिय मरण, 
बरणोअ देलो बर = वृ । जेण समप्पति इुक्लाइ 1 
चस वि [दे] १ पीत 1 २ पित । ३ पेटित, (सुर ४, १८२, मवि) । 
संहत (षड्‌ } । वरि देखो वज्ञ = वयं (हे २ १०७. षड्‌} 


चरता ली [वस्त्रा] खदु, रस्सी (पाभ, विपा 
१, ६, सुपा ५६२) । 
वस्य पू [बरक] सगाई करनेवाला, विवाह का 
प्राक पुरुष (सुर ९ ११ भ) । 
वरय परं [दे] शाति निेप, एकः तष का 
चान्य (दे ७, ३६) । 
वरय वि [वरर] दीन, 
(वाश्र सुर्‌ २, १३ ९" १६५, सुपा ६३ 
गा ५३३) । घी, °्ईं (सलि २” पिर्म) 
बरदा ली [वरल] हके, हृसपक्षी की मादा 
(पाग्न) । 
चरसि देवो चरिसि (मोद ३ ०} । 
वरहाड श्रक [निर.+ स] बाहर्‌ निकलना ॥ 
वरहाडद्‌ (हे ४, ७६) । 
चरहाडिज ति [नि सृत] 
हमा, निर्गत (कुमा) 1 
राग देलो वराय (समा) 1 


वरि वि [वृत] ९ स्वीत (स १२, प्ण) 1 
२ वितं (भवि) 1 ३ जिसको सगाई की गर्द 
हो वहं (वसु, महा) 1 ४ समाई करना, 
शसुवरिय ति (उप ६४८ टी) । 

वरिष पुं [वरिष्ठ] १ भरते का भावी 
वारहवां चक्रवती राजा (समं १५४) \ २ 
रति शेष (भ्रौप, कम्प, उप ५ ३८४० सुपा 
४०३० सवि) । 

वरिहन [दे] बल विरेप (कष्पु) । 

वरिख सक [ वृष्‌ ] वरना, वृष्टि कला । 
बरिषद (हे ४, २३५४ प्राप्न ) । क्छ 
वसिसिंत, वरिसमाण (सुपा ६९४ ६२३) । 
देक वरििड (पि १३५) । 

वरिस प्रन [वपं] १ वषट वर्षा (कुमाः 
कष्पू, भवि) । २ उवत्सर, साल (कुमाः 
सुपा ४५२; नव & द २, कष्पू; कम्म 
१, ८) 1३ जबूद्रीप का भ्र पिरे, मारत | 

{ 


गरीव, वेचारा, रक 


बाहर निक्ला 


चरा वट, क] १ दक्षिण का पे 

चराडग | 1 ज पराजकल भो “वसार आदि तेम । ५ भेष (६२, १०. 

बरराडय । नाम चे भष £ (क्र २५५० | वि [ल] वरषा म उशन्न (प) 1 रण्ड | 
सुल १८५ ३५ राज) 1 २ मर्दक, ठौडा-- । 7 [प्ण] ? प्क मोव । र पृद्यो. उरगो ` 


१ # + 


वश्ग-चरण 


मे उलन्न (ढा ७--पत्र ३६०) । धर १ 
[ग्वर्‌] अन्त पुररकषक पएढविशेष (एवा 
१, १--पत्र ३७, कमपु, श्रौप ५५ टि) । 
ण्वर्‌ पु [वर] वही अनन्तरोक्तं रव 
(ग्नौप) 1 देवो बास = वषं । 

वरिसविभ वि [वर्वित्‌] वराया हा 
(पपा २२३)। 

रिसा घ्री [वपां] ९ बरष्टि, पानी का वसना 
(हे २, १०५) । २ वर्पा-काल, धाव श्नौर 
भाद का महीना (प्रयौ ७४) । "काठ प 
[काठ] वर्षा ऋतु, प्रवृद्‌ (कूपर ७५) । 
श्स्त यु [तर] वहो धयं (ठा ९ णमर 
१, १--पव ६३) । छ देषो "काल (षव 
८५, महा) 1 देखो वासा 1 

वरिस वि [वर्धिन्‌] वरवतेवालां वी 


११९) । 

वरिसिणी न्नी [वर्षिणी] विद्या-विशेष (परम 
७, १४२) । 

वरिसोख्क धु [दे वर्पोडर्‌] पानि, 
एक प्रकार का खाद्य (पव ४ री) । 

श्वरिदरिभ देखो परिदरिभ (से ५, ३८) । 

वस्‌ } धुन [दे] देषो वरअ" श्वपयतरणो 

वरअ । वर्णो एत्ति सुरहिनलपिधा @ 
त्ता) (सवोघ ४७) 1 

वरद पु [वरण्ड ] एकं शिति-जातिं (राज) 1 

वरुड पू [वरुड] एक ्न््यग-नातिं (दे २ 
८४) । 

वर्षा पु [वरुण] १ चमर ्नादि द्रात 
पृथि दिशा का लोकपाल (ल ५ ^~ 
१६७, १६८ दरक) । २ वलि ग्रादिदद्धाकरा 
उत्तर दिशा का कपाल (खा ^ १)1 
३ लोकान्तिक देवो की एक जाति (णा 
१, ८-पन ! ५१) 1 ४ भावन्‌ मनिनुप्रव 
का शासनाषिष्ठायक य (रति ८) 1 ५ 
शतमिःपक्‌ नक्षतका रगिष्ठाता दैव (गुजर {० 
१२) । ६ एक देव विमान (दद्र १३६) 


७ बृ कौ एक जाति (व ८1५ प्रहरत 


वास्त-वाह 
२०१) । "मवण न [वन] वही भरं 
(महा) 1 रेणु पु [रेणु] सुगन्धौ र 
(रप) । (हर न [गृह] शयन-गृह (सुर 
€, २७ सुपा ३१२, भवि) । 

वास पु [व्यास] १ ऋपि-विशेष, पुराण- 
पर्ता एक मुनि (दे?, ५ क्मू)1 २ 
विस्तार (मग २, ८ टी) 1 

यास्त न [ वासस्‌ ] वल्ल, कडा (पामर, 
वज्जा १६२० भवि) । 


“वास देखो पास = पाश (गड) । 
श्वास देषो पास = पाश्वं (भाङ्‌ ३०, गउड)। 


वासग पर [व्यासङ्ग] भ्राक्ति, तद्परता, 
ताहे सा पडदा विसव मोत्तृरा विसय- 
वाग (उप १३१ टी, कुप्र ११८, उप १ 
१२७) 1 
वासठ | अप) पु [वसन्त] छन्द का एक 
वसत । भेद (विग १६३, १९३ टि)। 
वासत प [वपन्त] वर्पा-काल का श्रन्त. 
भाग (उप ४८८) 
वासततिअ वि [वासन्तिक] वसन्त सम्बन्धो 
(मे ३)। 
वासन्तिन } सरी (वासन्तिका, “न्ती | चता- 
वानिथा \ विरेप (शोप, कष, कुमा, परण 
चामती ¬ {प्र ३२, रायां १, ९- 
परत्र १६२०, परह्‌ १, --पन ७६) 1 
वामदरीघ्रो [दे] एुन्दका पष्प (दे ७, ५५) । 
यासग वि [सङ्‌] १ रहुनेगला (उप 
५६८ टी) । २ वायना-कता, सत्कारावायक 
(धमं ३२६) 1 ३ शन्द करनेवाला । ४ पु 
द्वन्द्व प्रादि जन्तु (श्राचा) । 


वस्णन [दि] षत्‌, परतन, गुजराती मे 
"पाण, दिद्टन पयतरानिय नदरानाम- 
तिपि ट्रर्णयामरा" (म ६१. ६२) । 


यामण न [गात्तन] वानि कना (दनि ३, 
३) । 

नणया दो [वासना] सन्कार (धमं ३२२)। 

बनगा “न [जन्‌] परय प्रोकन, निरोक्षण॒ 
(गिनि 1९०, त्प ४९०) देषो पास्तणया 

7 < जसग) शतलाद्रो (शसजा] 
पव्तिकादएत्मद कह नारि7ा सो नायक 
धा प्र त नरपतपं 





र । वासिक 
२५ हो (कुमा) | 


पाइअसहमहण्णवो 


वासर पुन [वासर] दिवस, दिन 
गउड, महा) । 


वासव पु [वासव] १ इन्ध, देव-पति (पान, 
सुपा ३०४, चेदय ५८०) । २ एक राज-कुमार 


(विपा १,१-त्र १०३) । कड पु [केतु] 


हरिश का एक राजा, राजा जनकं का 


पिता (पम २१, ३२) 1 दत्त पु [दन्त] 
विजयपुर नगर का एक राजा (विपा २, ४)। 
दत्ता ल [दन्ता] एक भार्यायिका (राज)। 


धरु पुन [धलुप्‌ ] इन्द्र धनुष कुत्र 


४५६) । "नयर न [नगरः | भ्रमरावती, 
इन्धनगरी (सुपा ६०९) । प्री बनी [पुरी] 
बही प्रथं (उप ¶ १७९) । चुम पू [शुत 
इन्र का पुत्र, जयन्त (पाश्र) } 
वासवदत्ता ल्ली [वास्षवदृत्ता] राजा चड 
भ्र्योत कौ पुत्री श्रौर उदयन--वीणावत्सराज 
की पतनी (उत्तनि ३) । 
बासवार ¶ [दे] १ तुर, घोडा (दे ७, 
५६९) । २ शवान, कुत्ता, "विटालिञ्जडइ्‌ गगा 
कयाइ कि वासवारेहिः (चेदय १ ३४) । 
बासवार पु [दे] शान, कुत्ता (दे ७, ६० )1 
वासस न [वासस्‌ ] वन्न, कपडा, “कुमोयखा 
कुवाससा" (परह १, २-प्र ४०) 1 
बासा देलो वरिसा (कुमा, पाञ्च, सुर २, ७८, 
गा २३१) । रत्ति ल्ली देवो चरिसा रत्त 
रे ४, ३६५) । श्वास पु [वास] चतुरि 
मे एक स्यान मे किया जाता निवाप (रौप, 
कालः कप्प) । श्वासिय वि [ वार्षिङ़] 
वपाकाल सवन्वी (प्राचा २, २, २०५८, ९) 1 
ष््षु[ मू ] मेक, मेढक (दे ७, ५७) ] 
| ास्ाणियान्लो [दे वासनिग] वनस्पति- 
विशेष (सूञ्न २,३, १६) 1 
वासाणी घ्री [दे] स्या, भुह्ञा द७,५५)। 
वासि बि [ वासिन्‌ ] १ निवास करनेवाला, 
रहनेवाला (ग्र १, ६६, उवा, सुपा ६१८, 
कृष ४६, श्रोप) । २ वाघ्नना-कारक, सस्कार्‌- 
स्यापक (वितते १६७७) । 
वासि घर [वासि] वभरला, वई 
--भ्रीजारः नहि वासिवड्ढर्दणा इह श्रमेदो 
कदेचिदवि" (वर्मन ४८९) । देल वासी । 


} वि [वारक] व्पाकरालत-भावो 
(नुच १२- पन २१६) } 


वाक्िद्ध 


५६३ 


वासि न [वाशिष्ठ] १ गेोतरविशेष (जं 
७--भत्र ३६०, कप्प, सुज्ज १०, १६} 1 
२ पृद्ली वाशिष्ठं गोर मे उत्पन्न (ग ७) । 
नली दा, शरी (कष्प, उत्त १४, २६) । 
वासिद्टिया ली [वारिष्धिका] एकत जैन मनि- 
शाखा (कप्प) । 

वासित्तु वि [वर्षिन्‌] वरसनेवाला (गा ४, 
४ पत्र २६६) । 

वासिद्‌ ) वि [वासित] १ बसाया हु्रा, 
वासिय । निवासित (मोह २१) । २ वासी 
रखा हा (भन्न प्रादि) (सुपा १ २, ५३२) । 
३ पुगन्वित किया हश्रा (कृप्प, पव १३३, 
महा) । ४ भावित, सस्कारित (भराव) । 

वासी ली [वासी] वमुला, बढई का एक 
भन्न (परह्‌ १, १, प्रम १४, ७८, कृष्प, 
इर १, रनः श्रौप) । शह धु [सुख] 
वसूल के तुत्य परँह्वाला एक तरह का कीट, 
दन्य जन्तु करी एकं जाति (उत्त ३६, 
१३६) । ~ 

वाः वासुकि नाग, 

वि | व १ 3 श १ 
गच्ड, ती ७, कुमा, सम्मत्त ७६) 1 

वासुदेव पु [बासुदेव | १ शोढृष्, नारायणा 
(१ १, ४- पत्र ७२) । २ श्र्-च्रवत्ती 
राजा, त्रिखरड भूमि का प्रषीश (सम १७, 
१५२ १५३, श्रत) । 

वासुपुज पु [वासुधूज्य ] भारतवषं मे उत्पश्न 
वारे जिन भगवानु (सम ४३; कम्प, पडि) 

वासु च्नी [दे] कन्द का पल (दे ७, ५५) । 

बाद सक [- वादय. ] वहन कराना, चलाना । 
बाहड, वहेडइ (भवि, महा) । कव 
वादिज्माण (महा) । क वादिउ (महा), 
ॐ वाह, वाहिम (हे २, ७८, श्राचा २, 
४, २, ६)। 

बाद पृन्नी [व्याध] यु्धक, वदहैलिया (हे १, 


९८७, पाग्र) । ब्ञी. ही (गा १२९१, पि 
३८५) । 


बाह पु [वाद्‌] १ श्रध, घोडा (पग्र, सृप्र १, 


२२ ३० ५, उप ७२८ टी, कुप्र १८७, देम्मीर 
१०८) 1 २ जहाज, नौका, वाहोद्कवाइ तरण” 
(विसे १० २७) 1 ३ भारवहन, वो ढोना 


(श्र १३, ४, ५) । ४ परिमा॒-विशेप, 


५५० 


वल्याडी खी [दे] रत, वाड (३७, ४३) । 


व्विअ न [दे] शीघ्र, जल्दी (दे ७, ५८)! । 


यदि सी [दे] कर्पास, कपास (दे ७, ३२) । 
वरुहि } श्री [वरुधि, “भी ] १ गृह बडा, 
व्ही † चज्जा, वरामदा 1 २ महल का 

्मगरस्य भाग्‌ (प्रप्र) । २३ काठिवावाड का 


एकं प्राचीन नगर, जिसको भ्राजकल वमा' । 


कहते ह (ती १५, सम्मत्त ११६) 1 
वखअ देलो पराय =परा +श्रय्‌ । वह 
वीसई ति वसखाअतो' (से ६, ८६) \ 
वला देलो याब = प्रलाप (चे ६, ४६) 1 
श्वखाअ देवो वङ्‌ = वल्‌1 “मरण देखो 
वर्य-मरण, 'खजमनोग विसन्ना मरति जे 
त वलायमरणा तु (पव १५७, ठ २, ४-- 
पत्र ९३)। 
वछि ह्ली [बलि] १ पेट का भ्रवयव-विशेप, 
उपरवलिम्ोहि' (निर १, १) ! २ त्रिवलि, 
माभि कै ऊपर पेट की तीन रेखाएं (गा ४२५ 
भवि) । ३ जरा श्रादि से होती शिथिल 
चमडी (णाया १० १-- पत्र ६६) 1 
विम वि [दे] परक, भक्षित (दे ७, ३५) । 
विअ वि [विति] १ पडा हुभ्रा- का ६ 
२७०. श्रौप) । २ जिसको वल चढायां गया 
हो वह्‌ (रस्सि भ्रादि) (उत्त २६, २५) 1 
बलि देवो विकि = व्यलीक (प्रप्र) । 
बङा वी [दे] ज्या, धनप कौ डर (वे 
७, ३४) । 
श्वदिनछत्त देलो परिच्छन्न (रौप) । 
वसिल्लत देखो वर = वल्‌ । 
विन्त देखो पठिन्त (उप ७२० ट) । 
वहिमोडय पु [्वटिमोटक् ] वनस्पति मे 
ग्रन्थिका चक्राकार वेष्टन (परण १--प्व 
४०) ॥ 
वद्िर वि [ वर्चि ] लोरनेवाला (सुपा 


५६) । 

वटी घ्री [चरी] देखो वलि (निर १, १) । 

ब्ुण देखो वरूण (हे १, २५४) । 

चदे भ. खबोधन सूचकः भव्यय (प्राकृ ८०) ! 
२-३ देसो वटे (षड्‌ ) । 

घल देखो वद = यल्‌.॥ मल्नप 
१५२) 1 


( धात्व 


पाडजसदमहण्णवो 


अख्वाडी-ववद्टिभ 





वह शरक [ बह. ] चलना, टलना (पुपर ! ह्यद्य न [दे] आच्चादन, ठको का वतर 


- ४) ॥ 
। बह पु [दे] शि, वानक (दे ७, ३१) 1 
, वह पु [दे वद] रच-विशेष, निष्पाव, एज- 
} रात मे वा" (सुपा १३० ६३१ सम्मत्त 
११८ सण) । 
। बह ल [वही] ोषी (दे ७, ३६ दी)। 
| बह्वई ही [दे] गो, गैया (दे ७, ३६) । 
वई } ल्ली [ वच्ी ] बा (पाश्ःदे 
वकी | ७, ३६ टी, णाया १, १७-पतर 
२२६) 1 
बहर वि [दे] पनस्क, फिरसे कहा ह्र 
(यद्‌) । 
वह्भ देखो व्ह (गा ६०४) । 
व्व न [द वह्णर्‌] १ बन, गहन (दे ७, 
८६, पा, उत्त १६, ८१) । २ कषतर, खेत 
द ७, ८६, परह १, १--पत्र १४) 1३ 
्ररएय सेतर (पाश) । ४ वालुका युक्त क्षेत्र 
(मा ८१२) 
बह्रन [द] १ श्ररएय परटवी । २ निजंल 
देश । ३ धं महिष, मेषा, ४ समीर, पवन 1 
५ वि युवा, तरुणं (दे ७, ८६) 1 ६ व्टन- 
शील 1 ७ वेष्टित नामक श्रालिगन विशेष 
कले कौ ्रादत वाला ह्ली दी (गा ५३४) 
वही बी [वरी] वल्ली, लता (पाघ्र 
गउड, सुपा ५२६) । 
बहरी ज्ञौ [दे] केश, वा (दे ७, ३२) । 


| व्व पुल [वच] गोप, अहीर, ग्वाला । 


(पान्न) । ली श्वी (गा <€) 1 
वहवाय न [दे] क्षे, सेत (दे ९ २८१ 
। वहयिज वि [दे] लाक्षा घे रा हुमा (षड्‌ )। 
¡ बहदु [वल्लभ ] १ दयित, पति, भर्ता, बालम 


(गच्ड, कणः गा १२३ दे ४ ३५८३) । : (सुपा ४१) । २ पृतं (पट 


२वि श्रिय, स्तेह-पा्र, वट जाया वल्लहा 


ह्व पिउणो' (महा, गा ४२, ६७ कमा । रिण्य पत्ता दिम 


॥ 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
। 
| 
1 


(दे ७, ४५) 1 

बह्मय प [ दे] १ खव पती, २ नहु, 
न्यौला (दे ७, ८४) । 

वदि ह्ली [वदि] लता, वेल (कुमा) } 

वद्धिर वि [वदि | हिलनेवाला, भन विराड्‌ 
वत्लिरयत्लवा वि वत्त्व फतहीणा' (षम 
८४) । 

वही घ्नी [बही] जता, वेल (कुमा, पि 
३८७) 1 

वही बनी [ दे ] केश, वाल (दे ७, ३२) । 

ब्दी पु [वाह.लीृ] १ देशविशेप (प 
१३, नाट) । २ वि बाहीक देश मे उलन, 
बाहीक देश का (स १३) । 

घय सफ [ वप. ] वोना, ने सततहितेषु 
ववति वित्त (सत्त ७२) । कृ, ववत 
( श्रास्महि ७)। कवर बविज्त (ग 
३५८) 1 

चव सकं [ चप _ ] देना । ववई (वव )1 
कमं, उद्‌ (कुप्र ४१) 1 

ववद्ूस सक [ व्यप + दिश्‌ ] १ कन, 
अतिपादन फरला। २ व्यवहा कला । 
ववदसति (धर्मस ४५२, सूग्रनि १ ४१)। 

प्रते भ्रकलमरणस्सभावतो 
वदहुमिवित्तिमो मोहा । 
वभायुप्रपिसियासण- 
निवित्तितुत्ल ववदसति । 
(धावक १६२) । 

यवणएस पु [व्यपदेश] १ फन, परिपालन! 
२ व्यवहार (वे ३, २६} । ३ कप वहुनि, 
दल (महा) । 

वथगम पु [उ्यपगम] नार (आगम) । 

वगय वि [व्यपगत] १ द्रः शा र 

ह २ ५ 

ए४य) । ३ नार प्रस्त, च श्वयमपपि"ण 

च्यम ठर्णः (छी १९, 


डम १५, ७३, रयण ७६) ! (रय पु । भप, प्म) } 


राजा (कुप्र €)! २ दकिणके दुन्त्त देश 


| [यज] १ गरनरात का 
। का एक राजा (कप्यू) 1 


एक चौचुश्य वशीय ' ववद्ुम पु [उयवषटम्भ] भतम्यन, 


हद्प्र 
(से ९ ८६) 1 


' उवटावण देसो वनद आण (स) । 


वदाः तषो [वद्मा] दयिवा, भनी (गा ' यमद गरि [उयपस्यित] व्ययस्य 


४२} । 


¦ छ १२५२) 1 


र (| 
विथरण--विजारणां पाद्रभसदमहण्मयो 


विर न [वितरणं] भदान, भरण, (पचा | विओ सी [चिपादिका] रेग^वरिरेष, 
७, ६, उग ५६७ टे, सण) , विवा, या येवा (2 ०, ७१) । 

तिजसिथि £ [विचरित] लगने िचरण । विथादपे त [विजनयिग्री | ब्यनिवाली, 
गया हो य, विदू (गहा), 'विमलोकयम्ह्‌ | प्रसव फरेवाजती (णाया १, २--पव ७६)। 
नासु जप्या भिद्या ग्ण तुर्क | विभागः देखो वाग्‌ । विगर, बियामरति 


(पिर ४६३) । (प्राचा २,२, ३, १, गुग् १, १४ १८), 
परिल शरक [ भुज्‌ | मना, पक्त करना । | वियापरे, वियागरेग्जा (सूद १, ६, २५ 


पिन (बाला १५२) । पिते ३३६, सूत्र १, १४, १९) 1 क्छ 


विभार सक [ चि + कारय | विकृत करना । 


परिज्रि ॥ गल्‌] १ मत जाना, 


वियागरेमाण (पराचा २, २,३, १) । 


क्षीण देना) २ ठाकना, का) च, | विजचाय देलो चाधाय (प्राचा) । 


वमख (गा ३६० रु? ५, १२७) 1 

विल प्रप [<ओजय्‌ ] मजतूत होना (संध | 
३५) 1 

परिजयमि [पिष्ट] १ दीन, प्रसपूएं (परह 
१, ३ षणं ४०} ) २ रहित्त, वयित, चण्ष्य 
(सा २) । ३ पितुन, व्याकुल, 'विश्रलुदध- 
रणमहाया हवति जद केपि सप्पूरिसा' (गा 
२८५) । रेषो {गल = क्त । 

विभट सए [ परिफञ्य्‌ ] विमल बनाना । 
वियत९ (मण) । 


विण सक [वि+ज्ञा] जननाः मादूम 


करना । वियाएद, विभ्राएति (मम, मा 
४८), वियाणासि (पि ५१०), वियाणारि, 
विवारेहि (परण १--प्् ३६. महा) 1 
फे पिपाणिजद ( सद्वि १६) वकृ 
चिग्राणत, वियामप्राण (रोष, उव)। 
सं, चियाणिजा, चिग्राणिजण, चिश्र- 
णित्ता (दस्र १, १८, महाः श्रीप, फप्प) । 
फ़ चियाणियय्व (उष ¶ ६०} 


विअल देपो विजड़ = पिकट (पे म, २१)! | विभाण न [विज्ञान] _नानकायै, शान, 


विअ रेणो विद्र = द्विदल (सबोध ४४} } 
विजचपरय पि [द] दीष, लम्ग (दे७, 
३३) । 

पिक पि [फिगस्ति] १ नार | 
म्र (म २, ८५, सण । २ पतित्‌, टपक 
र्‌ निरा पुगः विप्रति उप्तं (पाप्र) 1 


विभव मत [वि+चछ ] १ घु्ध रेना। 


२ श्रपितं ता, "एतद्‌ जहा, प्रह- | ति तरि [पि 

¡ चिजाणण वि [-पिक्लायक] जानकार, पिज्ञ 
प्रि प्रक [प्रि फल्‌ ] तिता । | 
{प्रसद्‌ (प्राु५६, दे ४, १९५) । वू । 


वयु पिपत्त (भि) । 


विराण विजतप्ाण (धीम, बुषा २०) । 


'एककपि भाय 1 दुह्‌ जिरमयविहिदियण- | 


गुवियाण॒' (सद्र १६) 1 देबो चिन्नाण । 


विजाण नं [वितान] १ विस्तार, फैलाव 


(गड १७६ ३८६, ५६२) । २ वृत्ति- 
विशेव । ३ श्रयसार । ४ यश (र १, १७७, 





प्राप्न) । ५ पुन चन्द्रात्तप, चंदवा, श्राच्छादन- | 


विशव (गडई २००; ११८०, है १, १७७, 
प्रप्र) । 


(उप प ११६)1 


| 
विआणण न [चिक्ञान] जानना, मातू 


फर (स २९५. सुर्‌ ३, ७) । 


िजमास गि [ गिक्तसक्न] प्रतिहत , वियाणय देवो विआणग (सम्म १६०, भा, 


त्प (५3 )। 
विजा न [ पिप्चस्ित ] पिपत 
वि (प्रा (गुप र्स्े। 


विलस [" [विदित] पितापर प्राप्त । 





श्रीप, शुर ९, २१, सण) । 


परिभाणिथ पि [परिज्ञात] जाना दभ्र, विदित 


(म २६७. सुगा २९१, महा, सुर ४, २१५४, 
१२, ७१, परण) 1 


(पा ३०, गुर २, २२२, ८ ५९, , पिजायरत [मरि+जनय्‌ ] जन्म देना, 


भ) । 
१८६ <+ तद्वित । स 
वि पन्स (पात्र १, ८३, २)। 


+ श््नयै)। प्र प्रिभाव (सज) 


मरयप करना, ुनदततो मे श्वियातु", 
पाय पणं जं परिडमिह्‌ नारी 


॥ 


\ 


॥ 





| 
। 
| 





| 
| 


७९७ 


न= 


विश्रारेदि (शी) (मा ५१) । 

विार सक [वि चारु ] परिचारला, 
यिमशं कसना । विग्ररिद्‌ (प्र ७१; षा), 
विवारिज (सत्त ३६) ! वकर विंयास्यत 
(श्रा १६)! फवछृ वियारिज्त (सुपा 
१८८) सक विआरिम (रभि ४५)। 
छ चिआरणिल् (श्रा १४) । 

विशार सक [चि दारय्‌ ] फाडना, 
चीरनां । विश्रारे (प्रप) (पिम) सं, 
वियारिऊण (र २६०} । 

विभार प [विशरार्‌] विषति, प्रति फा 
भित्न एषवाला परिणाम (हे ३, २३६, गट, 
सुर ३, २९ प्रास ४९) । 

विभ पु [विचार] १ त्त्व-निणंय (गड, 
विचार १, दं १)1 २ तस्वनिणंयङे 
श्रनुमूल शब्द-स्वता (जो ५९१) । ३ दयात, 
सोच, श्रएणो वक्करकालो प्रणा कजचि" 
श्रारकानो' (कष्पु)। ४ दिशा-फरामतं कै 
लिए बाहर जाना (पव २, १०१} 1 ५ 
गमन की श्रनुकूतता (पव १०४)। ६ विचरण । 
७ श्रयकाश, ्रतेउरे य ॒दिएएतियारे जति 
मावि होप्याः (विपा १, ६-पत्र ६३)।८ 
यिमश, मोमा्ता । ९ मत, ग्रभिप्राय (भवि) । 
"धवल पु [धवल] एक रजा का नाम 
(उप ७२८ टी, मह) । 'मूपमि तरी [भूमि] 
दिशा-फरातत जाने का स्यान (कप, उप 
१८२ टो) । 

वि्ारण न [विचारण] १ विचार फरना 
मुपा ४६४, सार्धं ६०)।२वि, परिचार 
करनेवाला, जयं निण॒नाह्‌ समद्यवह्युपरमसथ- 
वियारण' (गपा ५२) । ३ वि विचरण 
करनेवाला, श्रवरतदविश्रारणि्ाहिः (श्रनि 
२६) । 

विआआरण न [विदारण] चरन, फाडना 
(सर्धं ८९, ए २४१) । 

पिञआरण देसौ वागरः (कपर २४५) । 


+| 


विर मि [वेदास्‌] परदार संबन्वी, 
विदारण ते उन्न होनेवाना । ज्ञो शिन 
(नय १६) 1 


(उप , विनाए्णा पर [तरिचारणा] विचार, विगर 
' (अभ्रन्टी, ष २८७, पचा ११, ३४) । 





५५२ 


वव्वीस देखो वच्चीसग, 
१६३ १४)1 

वधि (मा) देखो बसहि = बसति (प्रक 
१०१) 1 

वश्व (म) देलो वच्छ = वृक्ष (क़ १०१) । 
वस भक [ वस, | १ चास करना, रहना 1 
२ सक वोधना। वस्र (कष्य, मह्‌) । 
भका वसीय (उत्त १३१ १८) । वकर वसत, 
वसमाण खुर, २१६. ६, १२०, कुप्र 


वद्धीसफ़ (डम | 


पादरमसदमहण्णवो 


न नज 


डर न [पुर्‌] नपर.विशेव (महा । 


“तिक ¶ [“तिङ़] १ हसि मे उलन्न । वसमाण देखो वस = वस्‌) 


एक राना (पम २२, ६८) । रेन एक 
उद्यान, जहाँ भगवानु ऋषमदेव ने दीक्षा ली 
थी (उम ३, १३४) । तिरा न्नी 
[विर | छलद-विशेष (पिम्‌) । 

वेसयेय वि [वदवदं] निन को श्रधीन 
कहतेवाला (घर्ेवि ६) । 


१४, क्प) । सं वसित्ता, वसित्ताण | वेसण न [असन्‌] १ वल, कपदा (पाप्म 


(आचा, केष्वः पि ४५०८३) देक. वदथषए 
वसद (कप्प, पि ५७८; राज}! कृ 
वसियव्व्‌ (डा ३, ३, सुर १४, ८७, सुपा 
४३८) । 

वस वि [वश] १ भ्रायत्त, श्रवीन (चाः 
से २, ११) 1 २ पुन भ्रधौनता, प्रत्ता 
कुमाः कम्म १, ४४) 1 २ प्रुत, स्वामिलल 1 
४ ध्न (कुमा) । ५ वल, सामथ्यं [एाया 
१, १७, प्रप) । अ, शा वि [श] वशे. 
भूत, पराधीने (पम ३०, २० अच्च ९१, 
सुर २, २३१ कुमाः सुपा २५७) । द्रवि 
[तै] पसधीनत् से पीडित, इन्द्रिय भादि 
की प्रवशताके कारण दु वितं (प्राचा 
विपा १, १--पत्र चः श्रौप)। द्टूमरणन 
[तेमरण] इन्धियादिपरवश की मोत (ठ 
२, प्व ६३, भण) । वत्ति वि 
[ वर्षिन्‌ ] वशीभूत, भ्रघीन (उप १३६ 
द, सुषा २३८) 1 शूदत्त वि [भयत्त] 
भरघीनः प्रतत (चमंवि ३१) । ¶णुगनि 
[शुष] वही भं (पउम १४, ११) । 
चस पुं [वप्‌] १ षमं (चेदय ५४१) । २ 
वैलः वृपम (स ६५४, कम्म १ ४३) । 
देखो विस = वृष 1 

वसद ल्ली [वसति] १ स्थान, घ्राधरय (कुमा) 
२ रावि, सत (दे७,४१)। ३ पृहे, धर 
(गा १६६) । ४ वास, निवास हे १ 
२९४) 1 

वसत देलो प्रस = वस्‌ । 

चसन पु [वसन्त] ९ ऋतु-पिचेय, चैर भौर 
वेशा मास्त का समय (णाया १०१ पत्र 
६४, पप्र सुर ३, ३९. इमाः गडुः शरान 


ए प 


सुपा २४४, वेद्य ४८२, घमरंवि ६)! २ 
निवास, रहना (कुप्र ४५) । 

वेसण प [षण] ्ररड-कोष, पोता (सम 
१२५, भगः, परह्‌ १ ३, नरिण २, 
भ्रौप" कुभ ३६५) 1 

वेसण न [व्यसन] १ क, विपति, दु 
(षाग, सुर ३ १६२० महा, प्राद्र २३) । 
२ राजादि-कृत उपद्रव (छाया१२)। ३ 
खरात भ्रादत--यूतत, मद्य-पान श्रादि घोरी 
भ्रात (बृह १) 1 

वसणि वि [व्यसनिन्‌] लोटौ प्रादतवालां 
(सुपा ४८८) 1 

वसम पु [वृषभ] १ ज्योतिप-परसिद्ध राशि- 
विशेष, वव राशि (परमं १७, १०८) } २ 





३४ ६२) । २ चैत्र माद (सुन १०, १३)! , 








तन्मीस--पसिम 


वसमुद्ध ¶ [दे] काकः कौभरा (दे७, ४६)। 
चसम देखो वसिम (महा) 1 

वसछ वि [दे] दीं, लम्बा (दे ७, ३३)। 

वसह पु [वृषभ] वेयावृरय करेवा पुनि 
(रोष १४०) २लक्षणक्षा एक पुन 
(डम ९,२०} । ३ वैल, सादृ, खड (पप्र) ! 
४ काते काचि्र। ५ परोपमविरेष 
(प्रपर) । “इध पु [चिद्‌ ल ] यकर, मादिव 
(गञड) । श्ेड पु [छतु] इष्वाहु वश 
का एक राजा (पडम ५, ७} । श्वाहण ए 
[वाहन] १ इन देवलोक का इन (न 
२---पएतर १५७) । २ महदिव, शकर (वना 
६०) ¦ धवी जली [श्वीवी] श ग्द 
एक कषेधमाग (अ &-प्रन ४६८) । 

वसदि देषो वसइ दे १, २१४ कुमा, ग 
4; पि ३८७) ॥ 

यसा न्ती [यसा] १ शरीरस्य धातुःविरे९ 
भेयवपषामस--' (परह १, १- पत्र {४ 
राया १ १२) 1 २ मेद, ची (भरावा) । 

चवसारअ वि [असार] फैत्निबात्ा (ष 
६, ४०) । 

श्वसार्थ देखो पादय (से ६ ४०) 


शवसादा प्री [असाधाः] भ्रलकार, प्रादरूषण 


षि १, १६) । 


भगवान्‌ ऋषमदेव च्य ५४१) । ३ एक , वसि देखो वत, शत्य न नज पहि परि 
जेन मति, जो चतुरं बलदेव के पूर्वं जन्म म ¦ श्रदविवसिढरायविवेणो' (घुर १, ५२) । 


युर धे (डम २०, १६२) । ४ गीतार्थं , 
परनि, ज्ञानी घाधु (बृह १ ३) ! ५ वै, । 


वलीवदं (उव) ६ ६ उत्तम, शेष, श्रुशिवेसभा' 
(उव) । रण तं [“करण्‌] वह स्यान 
जहां वैल वापे जति हो (्राचा २, १०, 
१४) । शलेत्त न [रेत] स्यानःविशेय, 
जहाँ पर वर्पा-कातत मे प्राचायं श्रादि सहते ह 
वह स्यान (वव १० निच १७) ) गमि 
पु [श्याम] ग्रम-विशेप, कत्त देय में 
नगस्तुस्य गाव, भ्रत्य ह वस्षमगामा 


कुदेसनगरोवमा सुहविहारा' (वव १०) | 





विअ यि [उपिन] एय प्राः ग्नं 


वास् कियाहो वह (पाम, स २६१४ एषा 
४२१, भेत्त ११२, पै ७)। २ बन, 
पवित, श्रवणः रयशिवसिम निमत् 
लोमहत्येए' (खवोव ६) । 


वसि ¶ [वरिष्ठ] १ मगवानु पावनाय का 


एक गणधर (ज ० ८२६, सम २३) 


| २ एक छप (नाट--उत्तर ५२) । 
वसि ¶ [वशि] दरीषढरमार देवो फा उततर 


दिध्ाका इद्र (दक) 


नूणुचाय पृ [भूयजात] ज्योिगात्रविद ' वित्त न [अशनि] योगय ण7 पिदर 
दश मोमो मे अवमे योग, जिसमे चद्ध, सूयं : योग-जन्य एक दयं, चदुगीत्तयुखेठ पम 
म्र नकष देल क श्राकार चे त्थ होते ` हरामि जतुएो गि" (कपर २५०) 1 

(सुख १२ २३३) । देखो उसभ, , वसम न [द विम] पवत्वात्ता श्वा 
रिसभ, वद्‌ । ‡: (तुद १,९२.मुपर १६५८ दुम २२५ मइ), 


विडण्द-विउवसिय 


~ ~~ ~~~ ~~ ~ = -~----~---~-~--------------~ ~ -^~~~~ ~~ ~ -~~ 


पादअसदमहण्णवो 


४4 ६ 2 । 


बिरण्ड वि [वितृष्ण] वृष्णा रहित, नि सह | विउक्तस स्क [ व्युत्‌ + कषेय्‌ ] गवं | विउडण न [विनाशन] १ विनाश (स २७ 


(से २, १०० परापर, गा ६३० १७६) । 
विडत्त देखो विविन्त(गडड, स २३६, ७४०)। 
पिडनत्त देवो विचित्त (स ७४०) 1 
(५ | देखो चिअ = विद्‌) 
विइन्तिद (शौ) देवो विचित्तिय (स्वप्न 

३६) 1 
विडन्तु देलो चिअ = चिद्‌ 1 
विद्र देखो विद्ण्णा = वितीण (घुर ४, ११) 
विदमिस्स वि [व्यतिमिश्र] मिधित, मिला 

हणा (पराचा) । 

विड बि [ विदू, विद्रस्‌ |] विदधान, परिडतः 

जानकार (खाया १, १६५ उप ७६०८ टी, भुर 
१, १३५, सूत्र २, १ ६० रभा)। 
श्प्पकड घी [श्रदत] १ विद्वान्‌ द्वार 
प्रकन्त । २ विदान्‌ दारा किया हुध्रा (मग ७, 
१० टी--पन ३२५० १८, ७--पत्र ७५०) 1 

विड चि [वियुत] विघुक्त, रहित, "दव्व 
पज्जपविखग्न दन्व व्रिउत्ता य पजवां नत्यिः 
(सम्म १९) । 

चिउअ वि [विद्रृत] १ विस्तृत । २ व्या- 
ख्यात (है १, १३१) 1 

परिड् (पप) दषो विभोञ = वियोग (हे ४, 
४१६) 1 

परिउचिजा > [द िचरिका] ं 
पामा रोग काणक भेद, "केवि विडचिश्रपामा- 
समन्निया मवगा तत्न (सिरि ११७) । 
तरिरज नक [ब्र+चुज्‌ ] व्शिपि ्मसे 
साढना 1 प्रिरजति (सूश्र २, २, २१) । 
परिपतिं प्र [व्पुतान्ति] उलत्ति, "भ्र 
विप्रिय पमाणं (नग १, ७) । 
विषति ध्र 


नर्ण, मौन (ना २, ७) 1 


> न 


करना, बडाई करना । विउकतेजा, (सुभ १, 
१३, &}, विउकते (भचा १, ६, ४, २) । 
विरक्तस्स पु [उयुटफपे] गव, भ्रमिमान (सूत्र 

११, २, १२)) 
विउच्छा देखो वि-उच्छा = विद-चुयुप्ा । 
विडच्छअ पु [व्यवच्छेद] विनाश (पचा 
१७, १८) 1 
विउल्नम भ्रक [उ्युदू + यम्‌ ] विशेष उयम 
करना) वकृ वशियपि बिडज्मताणः 
(उम १०२, १३७) । 
विउञमः श्रकं [ वि + बुध्‌ `] जागना 1 
विखनज्मद (भविः ण) । 
विच सक [ वि + कुष्य ] विच्छेद करना, 
विनाश करना । देक वडद्टित्तए (ढा २, 
१--पत्र ५६. केष) । 
बिद सकं [ षि + बनोटय. 1 तोड़ डालना । 
विड (मुम्र २, २, २०) । हिक, विखद्टित्तए 
(ज २, १- पत्र ५६)। 
विष्टर रक [ वि + वृत्‌ ] १ उलन्न होना । 
२ निवृत्त होना) निख्दृति (सभर २,३, 
१), विद्रा (ठा ठ टी--पत्र ४१८) । 
विष्टर सकं [ वि +वर्त॑य्‌ ] १ विच्येद 
करना । २ घूमकर जाना। विद्ुति (स 
१७८) 1 स्क विखष््ाण (प्राचा १, ८, १, 
२) । दैक विरद्ित्तए (ल २, १--पत्र 
५६) । 
विद देवो विद्र = विवृत्त (कम्प) 1 
विद्ण न [विवतेन ] निवृत्ति (प्रोष ७९१) । 
विष्टरणन [विदुटन ] १ विच्छेद । २ ्रालो- 
चना, भ्रतिचार्‌ विच्छेद (प्रोष ७९१)! ३ 
। वि विच्छेद कर्ता (धमस ६६६) । 


व्ुघ्यव, व्ययकराम्बि] । विच्टरणा सी [विचु्नां] १ वितिव दन 1 


२ पीडा, सताप (सृप्र १, १२, २१) 1 


गिम नत् [ज्युन्‌ नेम्‌] १ परित्याग | विडद्िज वि [ज्युच्यित्त] जो विरोव भे 

वरना २ एनय त्एना।३ प्र च्युत खड हमरा हो वह्‌, विरोवी वना दूप्र! (सुगर 
राता नट्‌ राना, मरना । ४ उत्यन होना । | १, १४, 5)। 

गिरस्त {५ दा३, इव १८१}1 ` विचड सक [षि + नाशय्‌ ] विनाश्च 

गद विर्न्ण (युष १,१,१,९. उत्त ५, करना। बिञ्डद्‌ (है ८ + 
| 9 | 

१९ प ^, =, १,२) । दे ३१) 1 कर्म॑, 


५ विडडिञति (स ६७६)। 
&७ 


६९१) 1 २ वि विनाश-कर्ता (स २३७, 
२८२) 1 


विउडिअ वि [विनाशितः] नष्ट किया गया 


(पाग्न कुमा, उप ७२ण् टी) । 

विडण वि [विशु] श्र रहित, ग्रण-हीन 
दि ६, ७८)1 

विउत्त वि [वियुक्त] विरहित, वियोग प्र 
(घुर ३, १२३. १०; १४५. सुपा ११० 
कान्त, सण) 1 

विरन्ता देवो वित्त = वि + वतैय्‌ । 

विडरस्थि दैलो विचद्विज (रुर २२८ 
३६६) 1 

विद्‌ देलो विड = विवृत (प्रप्र) । 

विरुद्ध वि [विबुद्ध] १ जागृत (सुपा १४०), 
२ विकसित (स ७६ ल) । 

विरप्पफड नि [व्युलकट] 
भ्रक्ट--व्यक्त (भग ७; 
३२५) । 

विडडभाञ भ्रकं [ व्युदू + भ्राज्‌ ] शोभना, 


दीपना, चमकना । क्छ विडञ्माएमाष्य 
(भग ३, २-पत्र १७३) । 


विउभाअ सक [उ्युद्‌ + भाजय. ] शोभित 
करना । वकृ विउन्भाएमाण॒ (भग ३, २) । 
विम वि [ विद्धस्‌ ] विद्वान्‌, विज्ञ, विरम 
ता पयहिन सयव" (सश्र १, २, २, ११) 1 
चिउर देको विदुर (वेणी १३४) । 
चिञ्छ वि [विपु] १ प्रपत, प्रदर । २ 
विस्तीर्णं, विशाल (उवाः श्रौप) । ३ उत्तम, 
लेष्ठ (भग ६, ३३) । ४ श्रगाव, गम्भीः 
(प्र) । ५ पं, रानगिरके समीपकां षर 
पवत (पउम २,३७)। जस पु [यशस्‌ , 
एक जिनदेव का नाम (उप ६८६ री) । मद 
ली [ मति] मन पर्वे नामक ज्ञान का एकं 
भेद (कम्म १, ८ श्रावम)) २वरि उना 
जानव्राला (क्ण, श्रौप) । गजरी री 
[ऊरी] बिचया-विशेप (पठम ७, १ ३८) 1 
देखो विपुर । 


श्रतिश्च 
१० टी---प 


विडव देखो बिउच्य =वेग्रिय (कम्म ३, २) \ 
विवसिय देलौ विओसिय = ग्यवशनिन 


(राज) । 


॥ 


1 >; पाटिमिसदहमहण्णवी च्ह--वा 


न~~ "~~~ ~"~----*---- ~ ~ ----- द 








~ ~ ~~~ ---------~~-~ ~ 
~ ~ "~ ~ 


वह सक [वध्‌ , हन्‌] मार डालना । वहेद्‌, ' २७, २, सुपा १८२) । ४ बि, बहन करन- 
बहति (उत्त १८, ३ ५, स॒ ७२८, सवोध | बाला (३, ६, ध) 1 ५ | क 0 
४१) । कमं वरहिज्जति (कपर २५) । क | हण (शौ) देखो पराय = प्रत (प्रक ६७) 1 ५) । 
वदन, बदमाण (डम २६, ७७, सुपा बहण (अप) देवो वसण = वसन (भरि) । | बहिल्ग पु [दे वदिटए] ऊट, वैत प्रादि 
६५१० श्रावक १३९) । कवक वदितत, ` वदणया ली [वदना] निर्वाह (रायाः १, | प्रु (रान) । 


सज्फमाण (पडम ४६, २०, प्राचा)! ¦ रप्र ९०) 1 वदि वि [द] शो, सार, 
सक हिरण (महा) । | वणा ली [धना] ष, घात, दसा (परह 4 ४ ८ 
चद चर [व्यय्‌ ] १ पीडा क्रा। २| £ {पत्र ५)। १२८) । 

रहर करना । क वदेयम (पशह २, १-- | बरण्णु ¶ [न्यधन्न | एक नरकस्यान, उनवे- । चहु पृषो [दे] सिवि यदर्य विरेप 
पन १००)॥ गणए विज्मतविपुदे तह विच्यवी वि (व) | (द ७, ३१) ¦ 

वह्‌ (शप) देखो चरिस = वप्‌ । बहदि (र | इणु य' (द्र २८) । | वहु" देलो बहू (है १, ८ पद्‌ , प्र) 1 
१२१) । वय देखो वहग = वधक (सूमन २, ४, ४, , बहुषारिणी न्लौ [दे] नवोढा, दुलहन (द 
चह पुमी [वव] धात, हत्या (उवाः कुमा, | पउम २६ ७, धावक २०८, सण) 1 ७, ५०) । 


वटुण्णी चली [द] अष्-मार्या, पिके षे 
भाई की बहु (दे ७, ४१)। 

, । बहुमास पुं [दे] रर-विेष, ्रीडा विशेष, 

वदाव सक [ वाय॒ | बहन कराना । कमं | निमे दना टधा पति नो के ध्र 


॥ ३ १३३० प्रसू १ 1 ् श वहटीअ देहो वहठीय (इक) । 
सुल १,३, स २७) । (कारी न्न [करी च 
त्रिया-विशेष (पचम ७, १३७) 1 वहा देखो वद्‌ = वध । 


र लि ६ ९ रच शरव! ९ श | वहपिभयह (भावक २५८) 1 बाहर नही निक्लता ह (दे ७, ४६) । 
७ ] 1 
॥ - वहाविअ वि [वधत्‌] मरवाया हमा (ला | बहरा हली [दे] शिवा, सियारिन (३ ७,४०)। 
वह ¶ [वह्‌] १ बृप स्वस्य, वैल का कन्वा | २४) । ह्म (मप) वू मरय 
(विपा १, २ २७}। २ परीवाह, पानी | श्वहाविथ देल पाधि (च ९, १), व 
का प्रवाह दे १, ५५) । विभ वि [व्ययित] पोडित (पचा ५, | बहुववा तर [दे] चो सास (३७, ४०) । 
ह्‌ प [व्यथ] लकरट भादि का प्रहार (प्र ५४) । हुदादिणी [द] पो च्ेद्ग 
१, ५, २, १४ उत्त १, १६) 1 चहिभ वि [ऊट | वहन किया हैभा (बाला | रही जातो दूये ती द ५, ५०, द्‌)। 
हली प = पति @ १, ६१,३, १४ | ९५९! ¦ बहू घी [ वधू ] टू, भर्या, नायै (खन 


बद वि [पधित] जिसका वध किया ग्या 


कुमा) । 
वद्इअ वि [दे] र्या (षड्‌ १७७) । | हे वह्‌ {धावक १७०, प्डमं ५, १६५, 
| विपा १, ५, उव, वा २३, २४) 1 


वहग वि [वघ] घातक, हिक, मार | 


४२, पापः १५); 
वहोढ प [दे] चोय जल-गाह, युनरती 
षहो! (दे ७, ३६) 1 





ालनेवाला (उव, स॒ २१३, सुपा ५६८ | बहिअ वि [द| श निरतः | बोलियां तौ [दे] देवो वदोल (चम्मप्र 
उपप ७०, श्रावक २१२ ध्रा २३) । ८ | पम २१४) । ४ 
वहग वि [उ्यथक] ताडना करनेवाला (ज बदहिडभ देहो बदृहभ (पद्‌ )। | चा प्क [ब] मति करना, चलना । भर ति 





वदिचर प्रक [ व्यभि +चर्‌ ] ११२ , भ्रमा ५८३ कुमा) । 
पुश्प या प्रदी े सभोग करना । र स्क. | वाश [वैः म्द] दूमना। पार (रि ६, 
नियम-मग करना । वकृ विचरत (घ ¦ ५२ दइ ५१९) । 


२) 1 | 
चह्‌ड पु [दे] दमनीय वच्डा (दे ७, २७) । | 


बहटोख षु [दे] व्या, वाति-सग्रुह (दे ७, । 
क | १ [द] प्रह ( (क, १)। ध ह । वा खक [तये] युनना । ढ़ वाद्व, भपिमर 
वदण न [वधन] वघ, षात्‌, इया परनमनो विचार ¶ [उ्यभिचार्‌| १ व । िमवेहिमवादमपारम दन्न (दवति र) 1 
दर्मोयकायबहणम्मिं (सुषा ५२२, षवि | पर्प ते सभोण (७११) ( | "वा म्र [वा] ल मवा का मूच भव्य 
१७, मोह १०१ महाः धावक १४४५ २३७, भिद एक हतु-दोष (वरमच ९१ ; १ क्सय, खया, या (पराया, द) 1२ 
वर्िल्नत देषो वड्‌ = वभू । ¦ इरज्य, भीर, तथा (उत्त =, १२, मुभ <, 


डा पू ३५७, सुषा १८९ पडमं ४३, ४६) । | 
बहेण न [वदन] १ उना (यमपि ७२)! ‹ विया प्री [दे] व्ही द्विव निने को, १९) ग्री नो (दुमा, दण, गु 
२ पोत, चज, पानपाय (पाणः एष ५६६, । फिताय (सम्पर्त १४२० मुपा ३९५, ३८६, २२)! € भगपारछ, (प (ल %)1 
म्मा १५) । ३ यस्य प्रादि पाटन (उत्त ' ३५५७, ३६१) । ५ वारय, पमा (विने १८६८) + ६ 


विओरमण--विकप 


„५ न ~ + 


विजओरमण च [व्युपरमण] विरघनाः 
विनाश, "छक्षायविप्रोरमण' (शरोषभमा १६०, 
श्रोध ३२६) । 

गिभेय्दि दि] बति स्व फक ५, 
६३) । 

विओवाय ¶ [ज्यवपात्‌] चरर, नाश 
(आचा, सश्र १, ३, ३, ४) । 

परिभोसम् णु [ब्युरपमै] १ पराम । २ 





पादभसदमदण्णवो 





विजण देषो बजण तेत्तीसबिजणाद' (चड)) 
विंजण देवो चि्जण = व्यजन, गुजराती भे 
प्विजणो (रंभा २०) 1 

(चिन्य] १ परत दिप विव्याच 
(ग ११५, णाया १, १--प्तर ६४) 1 २ 
व्याच, बदेलतिया (हे १, २५, २, २६, प्रप्र) । 
३ एक जैन पुनि (विसे २५१२) । ४ एक 
शे हि-पुत्र (सुषा ५७८) । 


व्थि~-द 
वनन 


सपव, निरोहयन से शरीर प्रादि का | विट सक [ वेष्टय. ] वेष्टन करना, सपेव्ना, 


त्याग (भ्ोप)। 
विओसमण देषो विडसपरण (परह्‌ २, २-- 
प्र ११८, २, ५--प्त्र १४९) । 


गजर मे “विरु  “वदड त उभ्जाणौ 
हयमयरहसुहडकोडीहि' (घुपा ५७३) । प्रयो , 
धकृ वरिराविड (सुपा १८६) । 


विओसमिय धि [-व्यवशमित] उपशान्त | निट न [वृन्त] फल-पत्र शादि का वन्धन 


किया द्रा (कम ६, १६), 
विथ।संणवा देखो विरस<५था (जरोप) 1 
विओसव स्फ [ ्यव ^+ शमय ] उपशान्त 

वरना, स्एडा करना, दया देना । सङ्क, 

“त प्रटिगरण॒ भर- बिओसवेत्त (कष) ! 
विओसपिय } देवो बिओसमिय, श्रवि- 
विशोसिय ) 


३५, ८, ५); 'विग्नोसवरिय वा पुणो उरैरि- 
तए! (कस ६, १,४१५ टि) 1 

यिभसिज्मा भ्र [-युप्घभ्य] परित्याग कर 
(प्राचा १,६,२, १} । 

तरिभोिय वि [उरवसिते] पयेवसित, समाप्त 
सि दूमरा (वृत्र ९,१,३, ५)। 

विजोखिन ति [विदन्त] कोशरहित, 
निरयरलु, नगा, “पिउ(प्ोदधियवरादि---' 
(षर्द्‌ ९, प्र ४५) । 

परिञरोसिर्‌ दपा पिजसिर (पि २३५) । 

विनोद पं [तरिगरोध] नाग, जामृतत 
(वि) । 

पिप्न [द] काय विष (रज) । 
परिचिणिजि [वि] १ फादित्‌,बरिदारित । 
२ धारा (६७, ६३} । 

प्च पृ भिर] जन्तु-विष्य, पद (ह 
१ १२५ २ १६. ८६) 


भ्रव पर [+ द्‌ ] प्रन होना । पद्ध 


(ए ८१) 
पि श्प (चु (द २, २६, २, 
+य ज १२ ण ३६, १८ पृठम 
द्द, १.० प्र आठ रदेनमा२३- प्र) । 





(हे १, १३६. प्रक ४ रभा, भासु १०२) 


वरिद्ड } न [दे] १ परीकरण-वि्या, 
निटि 1 श्रतनाइपि कुडलवि(?दलति)- 


टद्‌ कर्लाघवाई कम्माई' (पिरि ५७) , 
२ निमित्त श्रादि का प्रयोम (बृह १), "विर्लि- 
भ्राणि परजत्ि' (गच्छ ३, १३) 1 


भ्रो्नियपाहुद' (कस १, | विटि छौ [दे] गठरी, पोटली, प्जराी 


मे वतु" (ताव कुमे लिता तुरा 


, वद्यनिटसिया', तीए विटल्ियाए' (सुपा 


२९६१) 1 

चिंटिया ज्ञी [दे] १ शठरो, पोटी (सुख २, 

! ५, उप १४२ ठी) २ मद्रिका, श्रगुनीयक, 

| गुजराती मे वीटीः, “उन्वारोरि पर्षा 
कणयमयविटिया निष (सुपा ६११), 
पदिवप्नाश्रो मणितिदि(?टि)ाहि तद्‌ श्रगु- 

| लीभ्रोत्तिं (ख ७६), 

, धिवर पु [व्मन्तर] १ विचर श्रादि दष्ट जन्तु 
(उप ५६४), दुद को न वीह प्रित 
सप्पाए वर खला! (वजा १२) 1२ एक 
देव-जाति, 'निम्बुगाण नराण हि विसा ग्रवि 

¦ किकिरा श्रा १२,द २) 

¦ वितामी छी [रन्ता] गन का गा 

विद्र नक [विद्‌] १ जानना ) २ पराप्त करना, 

‡ धम्म च जे वदति तत्य तत्य (सूप्र १,१४ 

" २७) । च़ विद्मा (राया १, १-पन 

। २९ विषा १, २-प््र ३८1 

विद देषो धद = वनदे (मवि, पि ३६८} । 

गिदारग ! देवो वदारय (सुषा ५०३, नार-- 

विदूर { षु ८८) । "वर पु [वर्‌] इद 
(सम्मत्त ७५} । 
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विदावण पुन [बृन्दावन] मधुरा का एक 
ठन (ती )) 

विदुर वि [दे] १ उञ्ञ्वल, देदीप्यमान } 
२ मचल घोषादा, दत-कठ। ३ दिद्राणः 
म्लान । ४ निस्तृतः शवटाहि विदुरिल्ञापुर 
तर्णीविमाणाणुक्षर वहती" (कषु) । 

विद्र देषो वद्र आह २६) । 

चिद्राषेण देवो विद्‌वभ्‌ (रह ३६) 1 

विध सक [व्यध्‌ | वीषना, चेदा, वेधना ॥ 
विद्‌, तिचे्ञा (पि ४८६, भग) 1 वकृ, 
विधत (सुर २, ६३) । सकृ, विधि 
(नाट--मृच्छं २१३) । हैष विधिड (ष 
६२) । $ विंधेयव्य (सुषा २६६) । 

विधण न [उ्यधन] छेदन, येधना, न्ख. 
विषणः--(धमंबि ५२) । 

विधिनि [विद्ध] जोवेधा प्याह वह, 
चिन (सम्मत्त १५०) । 

बिभय देल विम्हय = विस्मय (भवि) । 

विभर देखो विम्दर । विभरई (पि ३१३) । 

विभ त्रि [बिह वट] व्याकुल, धवडाया 
हश्रा, 'निसविभल' (उप ५९७ टी, वुप्र ६०, 
५६५; भवि, प्रोधं ७३) । 

विभिम बि [विसित] श्राधवं-चकरित 
श्रोधूणद्‌ दीवभ्नो विभ (भि)प्रो ज प्वणा- 
ह्रो सीस (वञ्जा ६६, भवि) 1 

विभि देनो विजमिअः ो््गविभियासाए" 
(वर्जा ८६) । 

विंसदि (शौ) नी [विशति] बीष, २० 
रयौ २०) 1 

विकथ स्क [ विग्य ] प्रशसा कला । 
विकेयदजा (सूत्र १, १४, २१)। 

निकप श्रक [पिन्‌ | हित जाना, 
चलित होना । वक चिकपमाणो (सुगर १, 
१४, २४) । 

विकप सकं [ वि + कम्पय्‌ ] १ हिवाना, 
चलाना । २ त्याग करना, धोडना । ३ श्रपने 
मडल से वार निकेना । ४ भीतर प्रवेश 
करना । बिर्क (ज्ज १, १) 1 सकृ 
पवकपडत्ता (मुञ्ज १, ६) । 

विकपवि (विरम्प्‌] कम्म, दिन (चा 
?८, १५) । 


७५६ 
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वाखल्छ-वाडिभा 
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वाड वि [दे वातूल] वाचाट, प्रलापन्शील, । ७२) । हैक. वागरिउ, बागरित्तए (दम | बाघुण्णिय वि [व्यापूरणित] देता, 


वकवादी (द ७, ५६, पार, षड्‌ } 


२३६, उवा} । 


चाभ पुन [दे] पूदला, ग्रनराती मे | वागारण न [व्याकरण ] १ कथनः प्रतिपादन, 


शवावलु ' श्रालिदिश्रभित्तिवाउल्लग्नो व्वण॒ , 


परम्ह्‌ ठाद (गा २१७), श्रालिहियभित्ति- 
वारक्ञप व न पसम्मरह ठ्‌ (बजा १४) । 
नाउ | ल्मी [द्रे देवो चाउड्या, 
वाडद्धी ्याउद्वीः श्रालिहिगरभित्तिवाड- 
ह्र व्व ख समहं ठ (गा २१७ श्र, दे ६, 
६२) । 
चाऊल देखो वाउलठे = वातूल, श्रमिवायण- 
वालो हसिजएु नयरलोएर्‌' (धमव १११. 
भराक ३०} । 
घाञख देखो वाउच्छ = व्याकुल (प्राक ३०) । 
चाङखिअ वि [वातूितः] १ वातूल बना 
हृम्ना 1 २ नास्तिक (दपनि १, ९६) । 
याए सक [ यादय | बजाना । वाएद (महा) 1 
वट बाएत (महा) । कवक वाइञ्नत (क्र 
१६) । हैक बाइड (महा) । 
चाए सक्त [वाचय्‌ ] १ पडढाना । २ पडता । 
वाएड, बाएति (मग, कप्य) । कवकृ, वाई- 
जत (सुपा ३३५ दूर १९) 1 
वाएरिभ-वि [वातेरित ] पवनप्रेरित, हवा से 
दिलाया या कंपाया हृप्रा (मा १७६) । 
वाएसरी ची [वानीश्वरी] सरस्वती देवी, 
"वाएुसरी पूल्ययवग्गहुध्या (पडि, सम्मत्त 
२१५) 1 
वाभोि } खी [वाताक्लि, टी] पवन 
चाञओडी 1 समूहः “क्र श्रयो चाति 
पथडवाउ (2 भरो) लिए्िवि' (धर्मवि २७ 
गउडः णाया १, १--पत्र ६३) ) 
वाक | देखो बुक = वर्क (शरौप, विसे ९७, 
वाग । विपा १,६--पन ६६) 1 
वागड पु [वागड] धुजरात का एक प्रान्त 
जो आाधकल्त भी वाग्ड नामे ही प्रविद्‌ 
दे (कु ६)। 
वागडिअ वि [व्यात्‌] प्रकट क्य हमा 
(षव १)! 
चामर शक [ज्या + ऊ] अतिपादन करना, 
कट्ना 1 वापरेद, वागर्जा (षस्प. पि ५०६)। 
वङ्‌ वामस्साणः बागरमाण (खुर ७, ४१. 
सुपा ५११ भोम) । ण्ड यागरिन्ता (घ्म 
[भम 


ष = र) 


| 
| 


उपदेश (विसे ५५० कपर २: परह १, १ 
ठी) 1 २ निर्वचन, उत्तर (प्रौप, उवा, कप्य) । 
३ शब्दशाक्न (घरमंवि ३८, मोह २) । 

वागरमि वि [व्याकरणिन्‌ | प्रपतिपादन 
करनेवाला (सम्म २) 1 

बागरणी न्न [उ्याकरणी] भाषा का एक 
मेद, प्रश्न के उत्तर कौ मापा, उत्तर षम 
वचेत (ला ४, १---प्र १८३) । 

वागरिय वि [व्याकर] उक, कथित (उवा 
श्रत ६ उप १४२ टो, पव ७३ टी) । देलो 
वायड = व्यकृत । 

वागछ न [वल्क] वक्ष की छात (णाया 
१, १६- पत्र २१३) 

वाग चि [वाल्फल्‌] वृक कौ सचा--घाल 
से वना हूभरा, "वागत्तवत्यनियत्ये' (भग ११, 
६-- पत ५१६) 1 

बागदी ज्ञी [दे] क्सी-बिरेप (परण १-- 
पत्र ३३) । 

वागि वि [वाग्मिन्‌] वहु-मापो, वातच्राल 
(वव ७)1 

वागुर पु [वागुरा] मृग बन्वन, जा, फन्दा, 
ररे रे रए बापु (मोह ७६) । 

बागुरि } वि [ वगुरिन्‌, छि | देवो 

चागुरियि | रि ° दुनरादी मे 1 
सकयपसयरोहिए य ॒साहिति वारा (र) 
ण (परह १, ए--प्त्र २६ सप्र २,२, 
३६० विषा १, प~--पत्र ८३) । 

वाघाइय वि [उ्याधातिऱ] व्याघात से उतत 
(ज ७--पत्र ५३१) । 

| वाघाद्म वि [उपाघात्तिम्‌] व्याघात मे होने" 

वाला (सुज १८--पत्र २६५) 1 २ न 

मरण-विशेप--्िह, दावानव भ्रारि चे होने 
वाली मोठ (धौष) 1 

वाघाय 4 [व्याघात] १ स्वलना (सुज्ज 
शत) 1 २ विना (उर ६७६) । ३ प्रतिवन्व, 
ख्कावट (न, वभा १९) । ४ वि, 
दावानल भादि चे म्रभिनतर (मोष) 1 

वाघारिय पि [उवार] प्रलम्ब, तम्बा 
{पचा १८. १८० प्य ६७} । 











| 


डोलता (णाया १, १--पत्र ३१) 1 
वाघेख धु [दे] एक क्षत्रिय-दश (तौ २६)! 


| वाच देवौ वाय = वाचय्‌। कवक. पाचीऽपाण 


(नाट--मालवि ६१) । सङ, चाचिरण 
(हम्मीर १७) 1 

चाचय देवो बायग = वाचक (दव्य ४६) । 
चाचिय देलो वादभ = वाचिव (ष ६२१) । 
वाजं देखो वाय = व्याज (कुप्र २०१) 
वाजि पु [वाजिन्‌] श्रव, घोड (विपा १, 
७) } 

साजीकरण न [वाजीकरण] १ वीषंचधक 
प्रौषध-विशेप । २ उसका प्रतिपादक शप्र, 
्ायुवेद का एक श्रग (विपा १, ७--्र 
७५) । 

वाड पु [वाद] १ वाड, कटकं प्रादिषे गर 
जाती गृहादि की परिधि (स्तत २२, १४ मास 
१६५) । २ वाडा, वाडवाली जगह, इतिवा 
स्यान, 'निष्वारमहावाड साह्यं सपव! 
(उवा, गा २२७, दे ७, ५३६, ग्ड), 
श्रते सो साहृए गोवाडनिरोहए करेण" 
(विचार ५०६) । ३ वृति भादि से पसि 
गृहु-समुङः रण्या, मह्ना (उत्त ३० १९) 
श्रहो गरिभ्रावाडस्व सस्सिरोपरभरा (चार 
७९) । 

वाडतर छी [दे] कयोर्‌ भोषडाया भपदी 
दे ७, ५८) । 

चाडग देखो बाड (विंड ३१३९ विषा † 
~पर ५५, उप प २८६)। 

श्वाडण देलो पाडण, भरवोहृट्वादरा्रय" 
हवत्तवएएपगरा इ' (वप्र ११३) । 

वाडय पु [वाडवं] वडवानन, उ श्यति 
प्रग्नि (सण) । 

वाडदाणय पुन [वाटवानर्‌] १ क धय 
गाव। रवि ठनमरातरका निवापः व 
तेए वाइशाण्ठगा दरिएुमा पिजजा्या प्या 
(यु ६, १ महा । 

वाडि° देषो वाई! = वारी (गा र एाग १" 
७-- पय २६) । 

याडित त्री [अधि] वमीचा, उ 
समासि (गा €, चाक ५२, दे ०, 34 
रगा)। 


५०. 
विश्चत--विक्ेवणी पादुजसदमदण्णवो 


„~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 


| वि [बिक्षत] रण, त व्रण 
(भग ७, ई-पत्र ३०७) । 
विक्खर सक [बि+क्‌ ] १ चितसना, 
वित्तर-बरि्तर करना ! २ फैलाना । २ इर 
उधर फँकना ! विक्छरद (कप्मू), विश्छरेज्जा 


~ न~ =-= “~~ ^ 
~. ~ ^ 
..------ ~~~ ~ ~~~ ~ 


` वित देषो विक ! व्र विद्धिणंत, विक्विणित (पि ३९७, 
विकत ति { विक्रान्त ] १ पराक्नी, शुर सुपा सक. विक्षिणिअ लाट-- 
या१, १--पत्र २१ विसे १०५६, मुन ॥ 
ध ५५ क्प) । २पु पहली तरक | चिक्षिणिअ | वि [विक्रीत] वेचा हा (सुपा 
भूमि फा वहि नक्तदधक--नसक-स्यान विद्धिय ¬ ६४२, भवि) । 






















विरेप (चन्र ५) 1 विद्धिय देखो चिडव्य = वैक्रियः कयवि- स ० टि) । कवङृ. विक्खरिल्लमाण 

५ 1 ४ 

र [विक्रान ध दवियल्यो सुरो ग्व लकिखयसि' (सुपा १८७), | (रिज) ) 

0 (1 ॥ नकय॒वििय-काभ्नो देव्य" (सम्मत्त १०४) । विक्खवणन [विक्षपण] १ विनाश! २ 
ककन देव विभ = विष्कम्भ (देवन विक्धिर खक [ चि + बुं ] बिदेरना, चितरना, वि विनाशक, "वज्ज शरपंलपडिवक्डविक्ववण' 
३ ६९।। केताना । कवक विकिरिल्लमाण (रय | (गा ४७) 

विद्धणग न [विक्रयण] विन्य, वेना १४) 1 विक्खाई ही [विद्यति] प्रसिद्धि (भवि) । 


(सुग ६०६ शद्वि ६ द)! चिक्िरिया ही [विक्रिया] व्छिति, विकारः 
विधम धक [ वि+ क्रम्‌ | पराक्रम कंएना, । ६ “ति कुरद' (सुपा 
शूरता दिवलाना । भवि विक्कमस्खदि ५१४) । देहो िष्कस्या } 
(शो) काथं ६) । ९ श 1 = विक्रीत (सुर ६, 
विक्रम पु [विक्रम] १ शो, पराक्म (कमा) 1 | "< त ~ 
२ १ ३ एक राना का नाम | चिच्छ सक [वि-+की] वेचना । विककेड, 
(सूषा ५६६) 1 ४ राना विक्रमादिस्य (रभा विके दि ४ ५२ प्रा, घातवा १५२) । 
७)1 श्जसपु { श्यकल.] एक राना 5 विके दि ९ ४०, ७, ६६} । 
(मह) \ श्पुरन [पुर्‌] एक नगर का बिकेणुभ वि [दे] विक्रिय, वेचने योग्य द 
नाम (ती २१)1 यवर ¶ [रज] एक | ५, ६६) । 1 
रजा (मर्‌)। शसेण प [सेन] ष, विक्ोण पु [विफेण] विकूणन, प्रणा से 
राज-करमार (सुपा ५६२) 1 श) ¶इत्त | प्ुह सिकुडना (दे ३, २८) । 
१ [भद्द] एक युप्रसिद्ध राना (गा४६४ , विक्षोस सक [ वि + क्रुश ] चिल्लाना ! 
ग्र हम्पतत १४६. मुधा ५६२, गा ४६४) । । विक्को (मा) (मृच्छ २७) । 
विस प [ड] चतुर चालवाल्ला घोडा | विक्खम पु [दे] १ स्यान, जगह (दे ७, 
(दे ७, ९.) । घम) । ९ ्रतराल, वौच करा भाग (दे७, 
पिति पि [ विकनिन्‌ ] परक्रम, शूर, रप से ६, ५७)। ३ विवर, चिर क्ञ 
(कुमा) 1 | ३, १४)। 


तिप पि [तिस्य] व्याकुल, वेचेन (पव ' विक्खभ प [विष्कम्भ] १ विस्तार (परण 
९६, प्राभ्, सवष २१) 1 | 


विक्ाय वि [विख्यात] प्रसिद्ध, विश्च 
(षाग्न, सुर १, ४९, रमा, महा) } 
चिस्लास वि [दे] विलप, खराब, ्रुत्सित 
(दे ७, ६३) 

विक्खिण्ण वि [दे] १ भ्रायत, लम्बा । २ 
ध्रवतीणं । ३ न॒ जघन (दे ७, ठम) । 
विक्िखिण्ण देखो विकिण्ण (कष) । 
विक्रिखत्त वि [चिष्षिप्र] १ एंका हमरा 
(षार, कसः गउड) । २ श्रान्त, पागल, 
शमुत्तविवित्तजणे परियणे (उष ७२८ टी, 
दे १, १३२, महा) । 

विकरिखर देल विक्खर 1 विरिषरेज्जा (उवा) । 
विकिखिरिअ वि [विणं] विरा हा, 
चतस हृधरा, फेला हुश्रा (मुर ५५ २०६ 
सुपा २४६. गउड) । 

विक्खिवर सं [विनिप्‌ ] १ इर 
करना ¦ २ भरेरत । ३ फँकना । वििलवद् 
(महा) ! 

विक्खिवण न [विक्षेपण] १ दरकरण । 
ए-पन ५२, ल ४, २ २२६, दे | र प्रेरणा (पच ६४) । 

पिरमाण दला पिक । ७, ८, पप्र) । २ चौडाई, वृद्वि दीवे | विक्ेव पुं [चिक्षेप] १ क्षोभः श्वोहो 
मि ८ विदद, श्व नारविशिरो पृस | एम जोयएमहन्ड प्रायामतरिलपरेण परणत्ते' | विक्डेवो' (पाभ्र) \ २ उवाट, ग्लानि, लद 
मिच्यसपस, जप पखिणो, (खवोव १६) । | (खम र} 1 ३ वाहूल्य, स्पूचता, मोटाई | (से ५, ३) 1 ३ ऊँचा रफँकना, उर्वं-क्ेषणु 
मिदि वि [दि] सदत, सुधाया दपा (दत | (सुज्ज २, १--पत्र ७}! ४ प्रततिकन्य, | (प्रोषमा १६३) 1 ४ फेंकना, केप (गा 


७, ८३} । निरोध (सम्यकत््वो ८) । ५ नाटक का एक | ५०८२) । ४ श्युगारविशेप, धवन्ञासे क्रिया 
[णन पि [पिर] छिन, कटा हमा | चग (जसम) । ६ द्वार क दोनो उर्फ ॐ वीच | दग्रा मरुडन (पण्ड २, ४--पत्र १३२) । 
(र्‌ २, ३--प्र५९)। व [क एः व ॥ ् ६ चित्त-्म (स २०८२)! ७ विलव, देरी 
न श्त { इवोप ४८ कल्म क 

विषिद्धं पिपिदू (खंयोष ५न) । या (नमयर्वो <) । + व । च चेन्य, लर (घ २४; 
दिवि उतपि मी] मेप । पित्त | विक्खणन [दे] वायं, कम, कान (दे | वि ~ 

क ष „ काम्‌, ग्ेवणी न्नी [ चिन्त 
यप्र) ररम बिल्तिणीप्रति (पि ५४५) । । ४, ६४) ) । | [ विपणी | कषा कन 


एक मेद (ल ४, २--प्व २१०) 


७५८ वाइअसहमहण्णवो 


हाय, पैर भादि भ्रवयव चे हो प्रौर चातो, , वाय सक [ वाचय्‌ ] १ पढना । २ पदाना । 
पेट शादि पृसं.मा उन्नत हौ बह शरीर (ढा वाएद्‌, वाएसि (कुप्र १६९), 'सावक्का 
६--पत्र ३५७ सम १४६. कम्म १, ४०) 1 ¦ सुयनणणी पासत्या गह्य वायएु तेह 
२बि., उक्तं भ्राकार के शरीरवाला, हस्व, (धमंवि ४७), "सुत्त वा उवज्फाश्रोः (सवोघ 
खं (पव ११०, से २,९. प्राश्न) । ल्ली णी, २५) वक्र वायत (सुपा २२३)। सक्‌ 
(श्रौप, णाया १, ?--पए् ३७) । ३ पु रवाइऊण (प्र १६६) ! इ वायणि्लं (ग 
श्रव्या का एक अवतार (से २, £)! ४। ३, ४} 
देव-विशेष, एक यक्षदेवता (सिरि ६६७) । ¦ वाय॒ सक [वा] हना, गति करना, चना । 
५ न क्मं-विशेय, जिसके उदय से वामन | वायति (मग ५, २) । वकृ वायत (पिड | 
शरौरकी प्राप्तिहो वह्‌ कमं कम्म १, | क्‌, मुर ३* ४० मुपा ४५० दस ५, | 
४०) । शयी ल्ली [स्थी] देशविशेष | १, ०८) 1 
(ती १५) । वाय श्रक [ वै, म्ले ] सूना । वाभ्रई (सक्ष 
वामभि तरि [दे] नष्ट व्तु-प्रलायित को | ३९ भ्र) । वृ वायत (उड ११६५) । | 
फिर ते ग्रहृण करनेवात्ना (दे ७, ५६) । वाय सक [ वादय ] वाना । वकृ वायं, 
वामणिभा श्री [दे] दीं कष कौ वाड (दे | वायमाण (सुप २६३, ५३२)! | 
७, भम)। वाइयच्व (स ३१४) ! 
वामदण न [ज्यामदैन] एक तसह का | वाय विं [वान] शष्कः, सूखा, स्नान (गड, 
व्यायाम, हाय श्रादिश्रगो का एक दूसरे से ते २० १७, पार आरपर कमा) । 
मोडता (णाया १, १--पत्र १९० कषय, | वाय ¶ [दे] १ बनस्पति-बिशेष (सृप्र २, 
नोप) 1 ३, १६) । एने मन्व (दे ७, ५३)। 


वामर प [दे] ह द्र (दे ७, ५४) । | बाय पं [ब्रात] समूह, सष (भा २३० भवि)। 
वामदूर पु [वामद्र] वस्मीक, दीमक् | वायति [ज्यात] सवर्ण केवाला (श्रा 








| 





-------________~~~~~~~-~~~~~-~---~--~--~--~-~ ~~~ 


" (पाश, गउड) । २३) । 
वामा घी [वामां] भगवान्‌ पाश्व॑नायजी कौ | बाय बि [ व्यागस्‌ ] ्रृष्ट भपरावी (भा | 
माताका नाम (सम १५१) । = 1 रः ॥ | 
ध » वु । २क्मडा | 
वामिरस देलौ वामी (पञम ९३, ३९६) । | बरननेवाला, याह (भा २३1 ¦ 


वामी दी [दे] जनी, महिला (दे ७, ५३) । | वाय वि [जञ्याप्‌] प्ट विस्ताखाला (भा ¦ 
॥ 


वामीस वि [व्यामिश्न] मिधित, भुक्त, सहित | २३) 1 
(पडम ७२, ४, तदु ४४) । | वाय पु [चाक] ऋष्वेद भादि वाक्य (श्रा, 
२३)1 । 


याय १ [उ्याय] १ गति, चालत । २ पवन, | 
वापर । २ पक्षी करा घ्रागरमने। ४ विचि लाम , 
(था २३) 1 
चाय पु [व्याच] कंचन, ठाई (शरा २२) । 
चाय षु [वाज पृक्ष, पं) २ भनि, 
वामूढवि [व्यामूढ] विषरुढ, चान्तं (घुर र 1 आन प । ४वेभ। ध 
६, १२६ १२, १४३० चुप ७०) 1 | धृत, घी 1 ६ प्रानी, जनन । ७ यज्ञ का चान्य 
वामो ए [ज्यामोद] भूता, रातति (उप | (घा २३) । 
¶ ३२६१ घुमा €” भवि) । ¦ वाय न [वाच] युर-चमूद (र २३) 1 
यामोदण वि [व्याम्रोदन] ान्ति-जनक । चाय पि [वाजू | १ द्नेगत्ता। २ चारक 
(मपि) \ „, (छा २३)। 


(भवि) 1 ट 
वायुन्तय वि [व्यायुक्तक] १ परिहत, 
पृहुना हृश्रा। २ प्रलम्वित्त, लटका हा | 
(ग्मौप) । 


वामीतिय वि [व्यामिशित्त्‌] ऊपर देखो | 





वामणिथ~-याय् 


न ~ न ~~ ~~ + ~~ ~ 


वाय पु [व्याज] १ कषट, माया\ २ 


बहाना, छल । ३ विरिष्टं ति (धा २३)। 

ताय देखो वाग = वल्क (विपा १, ६-फ्र 
६९) 1 

वाय पु [जाय] दिवाह्‌, शादो (भा २३) । 

वाय पु [व्यत्त] विशिष्ट गमन (धा २३)। 

वाय पु [वाप] १ वपन, वोना। २, 
लेत (श्रा २३) 

वाय पु [वाय] १ गमन, गति! २ पषा 
३ जानना, ज्ञान । ४ इच्छा! \ ताक, 
म्ण ! ६ परिएयन, विवाह (श्रा २३)। 

चाय वि [ज्याद्‌] विष ग्रह कलेव 
{रा २३)। 

वाय वि [ वाच्‌ `] वक्ता, वोतमेवाता (भा 
२३) । 


चाय पुं [याठ] १ पवन, ब्रु (भगः शाण 


१ १९१ जी ७, कुमा) । २उकपं(म 
५५दि)! ३ पुन, एक देवःविपरान (पम 
१०) । त पुन [शन्त] एक देव विमान 
(सम १०) ) "म्म न [सेन्‌] प्रणत वपु 
का सरना, पादना, पाद, पदन प्रोष ६९२ 
टी) । श्रूड पुन [श्वूट | ए देय गरव 
(घम १०) । सध प [छ्य] पा 
श्रदिवाधु (ज २,४--श्र ८६) मोग 
[वज] एक देव-विमान (सन १ 
णिसग्ग प [“निसगे] अपान वणु 
सरना, पदन (पडि) । शवलिम्वोम | 
[परिश्रोम] हष्णराजि, कसे पना र 
रेखा (भग ६, ५ २७१)। ॥।। 
पुन [श्रम] देव-निमान पेष (रम १०।। 
फलद प [परिष] श्णरति (41 
५)। श्ट्द पर [शद्‌] गलनगवि गि 
(परस १--पन ३६) "ससत 
[च्छेद्य] एक देव पिमान (गा ११ 
ण्ण पुन [श्रणे]ए त 
१०)1 शति पन [शद एव्व 
(खम १०) ¦ नसि पुन [वृ] ए 
विमान (नम १०)। भूप पन (भ 
एक दव-दिमान (गम >>}, 


पाय प [वाद] १ व्वग्रिवार २५" 


{प्रोपमा १७. धमं ००, शादु ६३) : 3 
उनि, यवन (घा) ३ नम, पलः 


विर्मिचण--विचित 


हक विनिचिड (तड ३९८) ! ॐ. 
विगिचियय्य (पि ५७०}। 

विर्गिचभ न [विवेचन] पषिष्ठिपन, परित्याग 
(पिंड ४८३, कस) । 

विर्गिचणया ठी [यिवेचना] १ निर्जर, 





धिर्भिचणा (विनाथ (आ घ--पत 
विर्गिर्चाणओं ˆ ४४१) । २ परित्याग (श्रोघमा 
२०६, स ५१ प्रोघ ६०६१ ८७} । 
विगिच्छा घ्नी [चिचिदित्मा] सदेह, सशय, 
वहम (शरा ३, पडि) । 
चिगिह् देषो विरि" शन्ते तव विग्र काठ 
योवावतेतससारा' (पठम २, ८३० ४, २७१ 
गच्छं २, २५४, उत्त २६, २५३) । “खमग 
पु [श्लपक] तपस्वी साधु (राज) भत्तिय 
वि [°भक्तिफ़] लगातार चार या उससे 
भ्रधिक दिनो का उपवास करनेवाला (कपण) । | 
विगिय देखो विग प = विकृत (ओघमा २८६)। 


चिगिला ) गरक [वि + श्छ] विशेष ग्लान 
विगिदखअ । रोना, लिन्न होना 1 विपिलाईइ, 


व्रिमि्ाएजा (पि १३६, श्राचा २,२, ३, 
२८) 1 

धिगुण वि [विगुण] १ गरण-रहितवं (चिरि 
१२३३. प्रसर ७१) । २ भननुग्रण, प्रतिकूल 
(भचा ६, ३२) ) 

विश्च तरि [विग्र] ? तिरस्कृत, ग्रवधोरिति 
(भा १२) २जो खुला पडगयाहो वह्‌, 
जिनको पाल मुत गईं हो च्‌, जिसको फनी- 
दत ६ हे यहः 'सदुकयविुत्तो (शआ १४, 
धर्मचि ७७)। 

गशुण्प दपो मिमोव । 

विगुणा दसो विडव्वणा (ब १-पन 
2६} } 

गिशुन्विय दलो विडच्िम (पड ३९. 
३२} । 

पिगोडय पि [पिगोपित्‌] निचका दोष प्रकट 
त्रा यारा ह्‌ (सण) । 

विनेय तत [ पि +मोपय, ] १ प्रकाशित 
श्रना। २ तिर्तार करना! ३ फएनोहत 
षटना। प्रि त युन यु चञ्वेयपत्तमो 
मोड उद्रित्य पवनि भरप्याण पिमोविन्ं" 

(मट्‌ १०) । त्य पिद्ुप्मनु (धनवि १३ (2) 


पाईभसदमदण्णवो 


विगुष्पहि (अप) (सवि) ! संह विगोवित्ता, 
चिगोवह्त्ता (कण, णाया १, १६--प्त्र 
२४४) । 
विगोषण न [वि़ोपनं] विकास, (तहवि य 
दसिज्जतो सीसमइविगोवणमदुदु" (घ्रावक 
२२८) । 
षिग्गह्‌ पु [विग्रह्‌ ] १ वक्तता, बक (ठा २, 
पत्र ८६) । २ शरीर, देह (पग्र, घ 
७२९, सुपा १६) । ३ युद्ध, लडाई (स 
६३४) । ४ समास श्रादि के समान भ्रथवाला 
वाक्य (विसे १००२)। ४५ विभाग (ठ 
१०}। ६ श्राङेति, आकार, वरवडइरविग्गहए" 
(मम २, म) । "गड्‌ ल्ली [गति] वँकवाली 
गति, वक्र गति (ठा २, १--पत्र ५५, भग)। 
चिग्गिय वि [ चेगमरिक | शरीर के श्रनुख्प, 
“विग्गहिथ उन्नयक्रुच्यी' (परह १? ४--पतर 
७८) । 
विगादीअ वि [विग्रहिक] ुदध-प्रिय, जे 
विग्गहीए श्रनायभासी' (सूम १, १३, ६) । 
विग्गाहा (अप) ली [विगाथा] छल्द.विशेष 
(पषिग) । 
विम्गुत्त वि [दे] व्याकुल किया हप 
(भवि) ) 
विग्रत्त देखो विरात्त (धमंवि ५०५ ६८) । 
विम्गेव देखो विगोव । सकृ विग्गोचित्ता 
(कम्प, श्रौप) । 
विग्गोव पं [दे | आद्रुलता, व्याकुलता (दे ७, 
६४, भवि, वजा २३) । 
विग्गोषणया श्री [विगोपना] १ तिरस्कार । 
२ फजीहत (उव) । 
चिग् पुन [विध्न] १ म्रन्तराय, व्यावात्त, 
्रतिवन्व (सुपा ३६९५, कुमा, प्रास ५४ 
१३५, क्प्प, कम्म १, ६१, पड्‌ ) 1 २ कर्म- 
विशेपः, प्रात्मा के वीयं, दान श्रादि शक्तियो 
| कां घातक कमं (कम्म १, ५२, ५३) । "कर्‌ 
। वि [कर्‌] भ्तिवन्व-कर्ता (कम्म १, ६१) । 
| हवि [ "व ] विष्ननाणक ध्रु ७५) ) 
¶चद्‌ वि [वह्‌] वि्नवाचा (सुर १,४३ )। 
विग्व९ वि [वगृ] गृहित, "वह उण्बर- 
+ विग्धरनिरगणोवि न यप इच्छिय लड 
। (र्या १, १० रो--पन १७१) । 


॥ 


| 

विग्धिय वि [विच्चित] विष्न-युक्त (हम्मोर 
१४) 1 

विग्धुटू वि [बिधुषट] चित्लाया हृशरा (विषा 
९ रपर २६) । देखो विधु । 

विषह सक [वि + घटटय्‌ ] १ वियुक्त 
करना । २ विनाश करना । विधट्टेद्‌ (उव) । 

विघद्ण न [विघटन] विना (नाट) । 

धिघडण देखो विहृडण (राज) । 

बिघत्थ वि [विधस्व, विघ्रस्त] १ विशेष 
रूप से भक्षित । २ व्याप्त, 'वाहिविधत्थस्स 
मत्तस्स' (महा, प्राप्र) । 

विधए देवो विग्र (उव) । 

विधाय पु [विघात] विनाश (कुमा) । 

विधायग बि [ विघातकं ] विनाशतर्ता 
(धर्म॑ ५२९)। 

चिचुदरं न [विघुषट्‌] विरूप भ्रावाज करना 
(परह्‌ १ ३--पव ४५) । देवो विग्धुहू । 

विघुम्म भक [ विं + धूर्णय्‌ ] डोलना । 
वकर विघुम्ममाण (घुर ३, १०९) । 

विचक्खु वि [विचश्षुष्क] चधु-रहित, 
भ्रन्धा (उप ७२० टी) । 

विचक्चिया घ्नी [विचर्धिका] रोग-विरेष, 
पामा (याज) । 

विचक्र वि [विचलिद्‌] चलायमान हेते- 
वाला (सण) । 

विचद्िय नि [विचछित ] चचल वना हभ 
(भवि) । 

विचार देब विआर = वि + चाय्‌ । विचा- 
रेति (मृच्च १०४)। 

विचार वि [विचारक] बिनारकर्ठा (रभा)। 

विचारण देल विआरण = विचारणा (रुर 
३९७) । 

विचारणा देखो विआशणा = विचारणाः 
(षमंस ३०६) । 

विचाढ न [विचार] भ्रन्तराल द ७, 
म्प) 1 

विचिअ वि [पिचित] इना हुम (दे ७, 
६१) 

बिचित सक [यि + चिन्त्‌ ] विचार 
करना । विचितेड (महा) । ऋ, विचितव 


(र १२, १९९)। § विचितियब्ध, ' 
विचितिल्न (पचा ९, ५६ द्रव्य ५०)। " 


= ~ १ 


= 
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वार [वार्‌] १ समूह्‌, धुय (सुपा २१४ | वारणा नी [वारणा] निवाश्ण, शव्काव 
सुर १४ २४ साधं ४९, कुमा, सम्मत्त, उह १) 
१७५) । २ श्रवर, वेना, दफा (उप ६२५, । वारत्त पु [वार्त] १ एक श्रन्‌ नि 
सुपां ३९० भवि)! उ सूरय भ्रादि अहूसे । (श्रत १८) ! २ एक ऋषि (उव) ! २३ एक 
शरधिछृत दिन, जसे रविवार, सोमवार श्रादि । घ्माव्य । ४ न एकत नगर (धम्म ९ टी) । 
(गा २९१) । ४ चौथा नरक का एक नरक- | वारवाण प [वारबाण] क्डुक, चोली 
स्थान (ला ६--पत्र ३६५) \ ५ वारी, | (प्र) । 
प्रियारी (उप ६४८ दी) 1 ६ करम्भ, षड | वास दे बाप (रमा, णाया १, १६-- 
(दस ५, १, ५५) । ७ वृकष-विरेष । ८ न, | पत्र १९६, उप ध ३४२, उवा, श्रत) । 
फत-विशेष (प्रण १७--पत्र ५३१) | वारसि घ्वी [दे] मल्लिका, पष्प-विशेष 


मी रि , सि 


जबर नौ [युवति] वारगना, वेश्या | (३७,६०) । 
(मा) 1 - जञोव्भणो ल [यौवना] | बारसिय देषो वारिसिय, भारसियमहादाणः 
वही भ्रं (आ १४)) तरणी ली | (सुपा ७१) । 


[ (तरुणी ] कदी (सण) । च्वहू ह्ली 
[वधू ] वही श्रथ (करुपर ४४३) 1 ष्विल्या 
खी [वनिता] वही पूर्वोक्त अर्थं (कुमा, सुपा 
७८२ २००५) 1 विद्मसिणी न्न [विड 
सिनी] वही (मा, सुपा २००) । श््द्री 
ली [न्दर] वही श्रं (शुषा ७६) । 

वार न [रार] द्खाजा (आ २९ कुमा, 
गा ८०) । व्ह खी [वती] ह्यरका 
नगरी (कुत्र ६३) 1 ष्वा पं [पाल] 
दरवान, प्रतीहार (कुमा) । 

चारत देखो वार = चारम्‌ । 

वारषार न [वारा] फिर फिर (सि ९ 
३२० भा २९४) 1 

वारग पु [वारक] १ बारी, क्रम (उप ६४८ 
य) ।२ छोटा धडा, लघु कलश (विड 
२७८) । ३ वि निवारक, निषेवक (करुम 
२६० धर्म॑विं १३२) । 

वारडिय न [दे] स्त वत्त, लाल्त कपडा 
गच्च २, ४६) । 

वार वि [दे] भरभिषीडिततं (षड्‌ ) । 

चारण न [वार] १ निषेव, रोक, भ्रटकराब, 
निवारणं (कुमाः श्रोघ ४४८) २ च, 
छता, "वारर्ख्नाभेरेहि नन्नति फुर प्रय 
सुहडा' (सिरि १०२३) ! ३ वि, रोकनेवाला, 
निवारक (कुम ३१२} 1 ३ पु हायी (वन्नः 


बाराद्नी [वारा] १ देरी, बितम्ब, श्रम्मो 
किमज कञ्ज ज लग्गा एक्तिया वारा" (सुपा 
४५६) । २ वेला, दफाः तो पणरति 
निञ्कोयद वाराप्रो दुत्ति तन्नि वा जाव 
सद्वि यै), कह महूरई वाराणिग्गयस्सः 
(विबुबानन्द) । 

वारणसी देलो बाणारसी (अन्व, पि ३५४) । 


वाराविय वि [वारित] जिसका निवारण 
कृदाया गया हो वह (कुर १४०) 1 

वाराह पु [वाराह] १ पोचवे वलदेव का 
पुवंमवीय नाम (सम १५३) । २ वि शूकर 
के सहंश (उवा) । 

वाराही न्नी [वादी] १ वि्या-वििष (पम 
७, १४१) । २ वराहमिहिर का वनाया हुमा 
एक ज्योतिष-गन्थ, वराह-सदहिता (सम्मत्त 
१२१) । 

वारि न [वारि] १ पानी, जल (पान, कुमा, 
सण) । रली हाथी को पंसाने का स्थानः 
श्वाय करिषरणटणः (पश्र, स १७७, 
६७) । “मदग पु [मद्र] भिषक की 
एक जाति, शैवलाशषी भिघ्चुक (पुत्रनि ९०) । 

„ भूमय वि [मय] पानी का वना, हरा । 
ह्ली. (हे १,४ पि ७०)। खुजपु 
[ शुच्‌ ] भेष, जलघर ( पद्‌ ) । “य १ 
[श्दि] श्न देनेबाता शत्य (त्र ७४१) 1 


~~~. 
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शरीर जिन्होने भगवान्‌ भ्ररषिमि ॐ प्रा 
दीक्षा लौ ची (धन्त १४) 1 २ एक तर 
गमी एति, भो राना श्रेणिक के पुत्र ये 
१)1 ३ रेदबत वर्षं मे उलन्न षौवीषे 
निनदेव (सम १५३)। ४ एक शाधती मि. 
भतिमा (पव ५९, महा)। शसेणा 
[वेणा] १ एक शाश्वती पिन प्रतिमा (ग 
४, २--पत्र २३०) । २ श्रपोलोक मे रहन 
वाली एक ॒दिक्ुमारी देवी (त ए्-प्र 
४३७ दक २३१ टि) । ३ एक महानदी 
(खा ५ ३-मुत्र ३५१० इक) । ४ उत्वंगोक 
म रहनेवाली एक ॒दिकछरमारी देगी (इ 
२३२) । “हर पृ [°वर] मेष (गण्ड) । 
वारिअ पु [दे] हनाम, नापित (दे ७,४५) । 
बारिअ वि [वारिि] १ निवारि, श्रिपिद 
(प्रप्र, से २, २३}1 २ वेष्ठित (पे २,२३)। 
वारि क्ती [द्वारिक | छोय दरवाजा, षाय 
(वीर), 
शवप्पस्स चा(्वा)रियाएु परिवित्तो 
लादयापपफे 
जो जलपुरियविद्राकूवाभ्रो 
चा(? वा)रियाइ निक्षासो! 
सो उवचियग्मा्रो जोरौएु निगमो श्य 
(ववि १४९)। 
वारिज पून [दे] विवाह, शादौ (दे ५ ‰^ 
पश्र, उपर ५०) 1 
वारिखा देखो वरिस (विक १०१) । 
वारिसिय ति [वार्षिक] १ वनछवनी 
(राज) ! २ वर्या-खबन्धी, "बिहु बदरे पारा 
वारिसिया विवृहपरिमदिभरो (पम ५९ 
६५) । 
बारी लनी [द्वारिका] वारो, चोदा दलम 
(ती २) । 
वारी बी [वारी] देवो धारि का दूष ए 
वधो वारीवषे पावे गगरो निहणः (र 
१३६. भ्रोष ४४९ दी) । 
वारी न [यारि] जल, पानी (है १५१ 


~= ~ < = 


[प ©, (०, ७०) 1 
मा कुप्र इ भः )} ५ इन्दका एक भेद | यसि पुं [शशि] स्रु, सागर (सम्मत्त । 
(क) त भे | १६०) ! श्वाद पर [वाह ] मेष, अन्न (उप | वारुअ न [दे] १ यत्र, ल्वी) ४ 
९४ टी)! श्चेण परं [ण्‌] १ एक | शीघ्रना्ु्त, ख वाष्मा रमे (2 ५ 


चारण देखो वागरण (हे £ २६८ कुमाः 
षड)। { 


भअन्तक्रद्‌ महषि, जो राजा वसुदेव के पुत्र थे । ४८) 1 


विच्छित्ति-विजय 


विच्छित्ति नो [विच्छित्ति] १ विन्यास, | 
स्वना (पाश्र, स ६१५, सुपा ५४, ८३ 
२६०, गउड)। २ प्रान्त भागं (सुर, 
७०} । ३ श्रगराग (गा ७८०) । ट 

विच्छिन्ने दवा विच्िण्ण (विपा १, २ टे-- 








पव २८) 1 

वरिचिदिव सक [ वि + स्पश. ] विशेष ख्प 
से स्पशं करना । कवक विच्ििप्पमाण 
(कप्प, भ्रौप) । 

विल्व सक [वि ^+ श्िप.] फेंकना 1 
सकर विच्छिविश्र (नार--चैत ३५) 1 

विन्छु ) देवो विचचुअ (गा२३७ जी 

विच्छयुज † १८, उत्त ३६, १४८१ प्रास 
१६, णाया १ ८--पत्र १३३) 1 

विच्छयुडिअ वि [विन्छयुटित्‌] १ विचयुडा 
ह्र, जो ग्रेन हुमा हय, निरदित, 'जटवि 
ह कलवसेए ससौ सम्दाग्रो कहवि विच 
(पच्ुदिग्रोः (वज्जा १५६) 1 २ पक्त 
(राज) । 

चिच्छुरिभ वि [दे] भूवं, ्रदभुत (प्‌ ) । 

चिच्छुरिभ वि [चिच्छुरित] १ खचित, 
जडा हु्ा, 'खचविभ्र विच्छुरि्रय जडिश्र 
(पाभ) । २ सवद, गोडा हुभा (से १४, 
७६) । ३ व्याप्त (पम २, १०१, सुपा ६, 
२१२, घुर २,२२१)। | 
विच्छ्‌ सक [ वि > क्षिप्‌. ] फेंकना, दर | 
करना । चिच्छुद्ई (ते १०, ७३, गा ४२४ 
भ) । 5 विच्चूहव्य्‌ (से १०, ५३) । 
विच्छद प्रक [ वि + रुम्‌ ] बिघ्लोम करना, 
चचत हौ उना । पिच्युदिरे (हे ३, १४२)1 
विनय पि [विदन] १ फक दुरा, दूर 


क्या द्रा (ने ६, १६) 1 २ प्रेरित (पाघ्र)। | 


| 


पिच्चुह्च्च दग वरिनन्युह्‌ =मि+ ्षिप्‌ | 
विच्छअ षृ [द्‌] १ पिनाम। २ जघन दे । 


विन्दु पि [दे] पिदर, विरहित, विघटित, 
"पिरद सूरामरो' (न ६५८) । 


७, ६०} { 
विन्द प [चिन्येद्‌] १ विनाम, श्वररण 


(गिनि १००६) 1 २ पियोग (गा ९१३) । | 
३ परुयन्य विना, प्रयाड-निसेष (क्प्यु) । । 


पिन्टेजपर न [मिन्दन] ऊपर दे 
(स)। 


६८ 


पाडअसहमहण्णवो 


विच्छेअय वि [विच्छेद] विश्चेद-कर्ता 
(भवि) ) 

विच्छेइ वि [विच्छेदिन्‌ ] ऊपर देखो (कुप 
२२) । 

विच्छ वि [विच्छदित] विच्छि्न किया 
हरा (नाट--विक्र ८२) 1 

विद्धोक्चय वि [दे] विरहित (नि) । 

यिच्छोड देवो विच्छोख । स विच्छोडिवि 
(प्रप) (हे ४, ४३६९) | 

विच्छोम पु [दे बिद] नगर-विशेष, 
विदभे विच्छोमो' (प्राक ३८) । 

विच्छोय पु [द] विरह, वियोग (भवि) । 
देखो विच्ोह्‌ । 

विच्छोढ सक [ कम्पय `] कंपाना । निच्छो- 
लइ (है ४, ४६) 1 वङ्क. विच्छोञत, 
विच्छोखित (कषु, घुर १०, १०७, १५, 
१३) । 

विच्छोकि वि [कम्पित] कषाया हमा 
(कुमाः गउड) 1 

विच्छोलिअ वि [विच्छोछित | धौत, घोया 
हभा, शोभन विच्छोलिम्र' (पाभ्र) । 

विच्छोव सक [दे] विगुक्त करना, विरहित 
करना, 

“कालेण॒ ङढ्पेम्मे परोप्यर 

हिययनिव्नडियभावे । 
प्रकच्चुणदहियभरो एसो 
विच्योवइ सत्तसंधाएुः 
(स १८६) ) 


| विच्छोह्‌ पु [दे] विरह, वियोग (दे ७, ६२, 


है 1 २६६) ॥ 

चिच्छोह षु [विक्षोभ] १ विक्षेप, लसमु 
हागभ्रवोल्ततवलिग्रपिग्रपेसि्रच्छिविनच्छोहा'(गा 
२१०), भुलइयक्बोलमूला विगुककडक्छ- 
विच्योहा' (सम्मत्त १९१} । २ चचलता 
(उप ¶ १५)। 

विद्धख सक [ वि + छटय्‌ ] छलित करना, 
उना । कमं विद्लिजडइ (महा) 1 

विद्यो देको विच्चोव । विदयोयड (ख १०६ 
टि)। 


बिजदूतरि [विजयिन्‌] विजता, भतनेवाला 


(क्षु, नाट--विक्र ५) । 


---------~----~-~ 
------------~--~-~~ ~~~ ~~~ ~~~ ---~ ~ ---~--~ ~~ ~~~ ~~~ --~------~------- 
ककय 
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४७५७. 


विजभ देलो विअभ = वि +नुम्भ्‌ । वृ, 
विजभत (काप्र १८९) 1 

विजट वि [विक्त] परिध्यक्त (उत्त ३६, 
८३, सुख ३६, ८३, श्रोष २४६) । 

विजञण देखो विअग्र = विजन । 'लक्वण ! 
देसो इमो विजणो' (पम ३३, १३ हे १, 
१७७, कुमा) । 

विजय सक [बि जि] १ ओतना, फतह 
करना । २ भ्रकं उल्तषं मे वत्तंना, उक्कपं- 
युक्तं होना । विजय्‌ (पव २७६- गाया 
१५९९)" "विजयतु ते पएसा विहरे जत्थ 
वीरनिणनाहो' (घमंवि २२) । क, विजेतव्व 
(वै) (कमा) । 

विजय पु [विजय] १ निरय, शान के भरं 
का ज्ञान-पूरवक निश्चय (ठा ४, १- पत्र १८८, 
सुज १०, २२) २ भ्रनुचिन्तन, विमं 
(ओप) । 

विजय पुं [विजय] श्रा्रय, स्यान (इस ६, 
५६) । 

विजग्र पु [विजय] १ जय, नोत, फतह 
(कमा, कम्म १, ५५० अभि ८१) । २ एक 
देव-विमान (प्रनुः सम ५७, भम) } ३ 
विजय-विमान-निवासी देवता (सम ५६) । 
४ एक पहतं, श्राहोराघ्र कां वारहवां या 
सतरहवां महतं (सम ५१, सुज्ज १०, १३. 
कम्प णाया १, म~ पत्र १३३)! ५अग- 
वानु नमिनाथजी का पिता (सम १५१ )1 
६ भारतवषं के वीसवें भावी भिनदेव (सम 
१५४० पव ४६)। ७ तृतीय चक्नवर्ती के पिता 
का नाम (सम १५२)। ठश्राधिन मास्त 
(खुज्ज १०, १६) । भारतवपं मे उपन्न 
द्वितीय वलदेव (सम ८४, एथ टी, श्रतु, 
१व २०६) । १० भारतवषं का भावी द्ग 
वलदेव (सम १५४) । ११ ग्यारहवे चक्रवर्ती 
राजा का पित्रा (सम १५२)। १२ एक राजा 
(उपर ७६९ टी)। १३ एक कषत्रिय कानाम 
(विषा १, १-मत्र ४)। १४ भगवानु चन्द 
भम करा शासन-देव (सत्ति ७)। १५ अत्र 
दीप का पूरव द्वार्‌ । १६ उस दरार का 
शरधिष्ठाता देव (बा ५, २-पत्र २२५) । 
१७ लवण स॒मुद्रका पूवं द्वार । १८ उष 
ढार क ब्रचिपरति देव (ज ५, २--त्र 


७९२ पादभसद्मदहण्णवो वारड-याघ 


~ == == ~~ _._. ~ ---~--~ ~~~ ~~~ „~ न न ~ ~~~ 


वाय प [दे] द्वी फलान @ ७५४) भावा = [ज्या + पाद्य. ] मर अलना, | वावित्ति [्यावृत्ति] व्यावठेन, निषि 
बावड वि [व्याप्त] १ व्यक्रुत्‌ दे ७, विनाञ्च करना । वावाएड् (ख २१; महा) 1 (वमेष १०५) । 
५४ ठी)। २ कनी कामे लगा इमा कर्म, वावादइजड, वावारई्यदई (ख ६७३), वाविद्र देवो वाइदध = व्यादि, व्यि 
(हे ९, २०६० प्राप्र, कृत, सुर्‌ १, २६) । | भवि वावाईन्जिस्ड (पि ५४६) 1 सद (ल ५, २ ३१३) 1 
(च (स ५५५) 1 क वावाइ्यव्व | वाबिर देहो वा । बाविरः ( प), 
ख १३५) । | । 
मी लली चतुष्कोण जनाशव प्ति 
वाव॒इ्भिवि [ग्यापादित] भार डाला गया, , पभो (१ ए्यग्ति 
विनारित 4 2 ५ ॥ 3 वं 
शित (सुपा २४१), भवावानि(7द)परो | वाबुड ख) दलो वड माध 





वावड वि [व्याद्ृत्त] लौटया हृत्रा, काप 
किया हृम्मा (उप ५३४) । । 

चावडय ब्रीन [दे] विपरीत बैयुन (७, 
भ) 1 घी. श्या वन्न) 1 


वावण न [उ्यापन] व्याप्त करना (विते चेव विउतो घु एप (स ४११) । | बुद्‌ ज्यं २०१० पि २१८, चाद ६1 
८६) । | वावायम वि [व्यापाद्‌क] हिखक, विनाश | वचोणय न [दे] विकीणं, गिवस छा 
वावणग वि [वामन्‌] हिगणो, ठ्गिना, | कर्ता (स २६७) । द ७, ५६) । 


बौना, चेटि कदं का (चङमन० पन १६१) । | वावायण न [व्यापादनं] हिसा, मार लना, | वाशु (मा) घ्नो [वासू] नाके ग 
चाचणी ल्ली [टे] चिर, विवर (दे ७, ५५) । विनाश (स ३३, १०२, १०३० ६०५; चुर | मे बाला (च्य २९)। 
चायण्ण देतो वायन (राया १, १२) =| १९, ९१६) । वास देलो वरिस = ब्‌ । वारहि (म । 
वाचत्ति बी [ व्यापत्ति ] विनाश, मरण | वावायय देखो वात्रायग (स ७५०) । ` | भूका, वािमु (क्न) । क़ वासिड (5 
(णायां १, न १६६ उप, ५०९, स॒ | वायार्‌ सक [ व्या+पारय्‌ | काम न्रे | ३-पत्र १४१, पि ६२ ५७५) । 
३६५, ४३२, धरमंस ६३४, ६७९) । लगाना । वृ बावारेत (गउड २४४) । | वास ध्रक [ वाश ] १ तिवंका क~-पु 
वान्ति छी [ग्यापृति] व्यापार (उप ५०६)! छ वावारियव्व (सुमा १९२) ! परियो का वोतना । २ पराता कल) 
वाचन्ति दी [व्यादृत्ति] निवत्त (आ ३, वावारपु [व्यापार] व्यवसाय (ठा ३, १ 'बीरदुमम्मि वाक वाम्य वाया सिप 
पच १७४) । दी-पन ११४ प्रत ६१० १२१, नट प्रलोः (पम ५५, ३ १) वाइ पानु 


वायन्न वि [व्यापन्न] विनाशप्ाप्त (ग ५, विक्र १७) । (भवि, बुप्र २२३)। क़ वाठ (द्र 


२-पत्र ३१३, स॒ २४१, सम्मत्त रप" वावारण न [व्यापारण] कायं से लगाना [ २२३, ३८७} । 
(विते ३०७१, उप ¶ ५१) 1 वास खक [ वासय्‌ ] १ सत्तार शम्य 1 


| 
सं ६०) । ॥ 
चावय पू [दे] भगत, गव को पुलिया (द । बाचारि वि [व्यापारिन्‌] व्यापारवाला (से | २ मुगन्वित कला । ३ पाठ साना । 
७, ५५)। १४, ६६, हम्मीर १३) 1 वास (भवि) । य़ चासतः वाषमव 
(रौप क्ष्य )। ए वात्तपरिज (गि 


वाचर्‌ रक [व्या + प] १ काममे्तगना। | वावारिद (शौ) वि [व्यापारित] कां ्र 
२ सक कामम लगाना। वावरेद (हे, चाना हा (नाट--कु १२०) 1 

८१), वावरद (वि), खय गिह परिज्वज । वावि अ [वापि] १ भयवा, या (व ६७) 1 
परिगिहुम्मि वाव (उत्त १७, १८, पुल ¦ २ ह्ली देवो वानी (परह १ १ ८) 1 


१०, १८) । वकृ, चावरत (कमा ९०५१) 1 । यावि वि [व्यापिन्‌ व्यापक (विते २१५ 


१६७७, वर्म॑ख ३२६) । 

वाख देषो वरिस = चप (स २, 
३५, गउड, कुमा, मग >, ६ 
हे १, ४३० २, १०९ १, ४६ तुषाः) 
ग्ताणन [शाण] छ, घय [पम \' 


कप्य, ती 
चम १२. 


भ्रयो , हे5 वावराचिड (स ७६२५ । श्व ५२५ # ॥ 
> ९ ( ४ 1 | ५ २८४ ध ५२५) । बो ३०) । ग्यर्‌, नरष [ धद] ५४ 
वाच्ररण न [व्यापरण] कार्य मे लगाना ¦ चाविअवि [दे] विस्तारित (दे ७ १७) 1 पिप (ठग +^" २५३, छ २, ३. र 

4 वापि वि [वापितं] १ प्रापित, प्राप्त, १२, टय) । 
गता (प 


वास ¶ [गस] ४ निष्ण 


वार देवो वाड = व्यापृत (उप ४ ८७) 1 
उप ८९, कुमा, शाम ३९)। = कु 


वाच पुन [दे. वाह ] श्-बिेष (चण) 1 
वव्रह्यरिअ मि [ग्यावयारिक] व्यवहार | 
सम्बम्य रनेवाला (दक, वितते ६५६ जीवस 


६५) । 
चाधाअ (?) अक [अव+ छर्‌ ] भवच 
वाना, जग प्रप्त गनः । सवामद (घास्य , 


१५२) ॥ 


कृसवाया हृप्रा चे ९, ६२) । २ चोया भाः 
युजरावी मे चिब" श्न भ्रापी पन्यम > 
वम्मयीय यायिय तए तीय (मा्नदि = २)! (दमा, मपि )+ ३ १.३ 
७, ८६) (गजर) ८ नुवनभे पू दनः भ्र 
वावि वि [व्वा] नस दुमा (डना ९ वातरं रिटि उना निप # १ 
६५) । ३, दव ३)॥ ९ योष्दिमि 74 ~ 
वापित्त नि {ऊ गादरत्त] व्याहति रना, निदि गि (ण्ठ "~र ८ 1 "4 
(भर्मं ३२) 1 [शृ] दवन (या, १५ 


८ 
॥ 
॥ 
। 
| 
॥ 
॥ 


विज्ट-विजोविय 


विज्ट प [विजल] १ नरकावासःविशष, 
एक नरकं स्यान (देवेद्ध २८) । २ वि जल- 
रदित (लित १) 1 


विज्ख न [दे विज] कर्दम, पक, 
चिञ्जुक । कादौ, कादा (श्राचा २, ९, ५, 
३,२ १९) २) । 


यिज्लिया घी [ विदु ] विनली (कुप 
२८५) । 

विजना द्रो [चिद्या] £ शान्न ज्ञान, यथार्थ 
ज्ञान, सम्यग्‌ ज्ञान (उत्त २३, २, एदि, 
धमत्रि ३६, कुमा, प्रामू ४३) । २ मन्त्र, 
देपी-प्रविषठित श्रज्ञर पद्धति । २ साधनावाला 
मन््र (पड ४६४, श्रौप ढा ३,४दटी- 
पन १५६) । अणुप्पवाय न ["अनुप्रवाद्‌ ] 
न भ्रग ग्रन्याश विशेष, दसरवों पूर्वं (सम 
२६) 1 ध्चारण पु [चारण] शक्ति-विशेप- 
सपन्न पनि (मग २०, ६-पत ७६३) । 
“चारणरद्धि त्री [च।रणर्च्धि] शक्ति- 
विशेष (मा २०, €} 1 शणुप्पवाय देललो 
“अणुप्पवाय (राज) । णुनाय न [नुबाद ] 
दस्रा पूवं (तिरि २०७) । पिंड पु 
[पिण्ड] पिना के वलते ्रजित भिता 
(निद १३) । “मतत वि [ धवत्‌ ] विद्या 
सपनन (उप ४२५) 1 "ख्य पुन [य] 
पाठशाला (प्राम) । "सिद्ध वि [सिदध] 
१ सवं तरयाघ्रो का भ्रयिपत्ति, समी विदाप्रो 
ते सपन । २ जिसको कम से क्म एक 
महाविद्या सिद्ध दहो छो दो वह्‌, '"विज्जाण 
चयप्र विज्जानिद्धो न, जस्स वेगावि 
निञ्नेजज मदाविज्जा' (प्रावम) । ट्र पु 
[धर] १ धतरियो का एक वश (डम ५, 
२)। र धुष्रो उम वच उलन्न (महा) 1 
ध्ये "स (मदाः) ३ वि विराधे, 
शक्ति पद 7म्प्न (प्राप, राय, ज ५) । 
दरो ¶ [शवसगापाद] एक प्राचीन 
न गुनि, जा सुतवत्त मार मुपरतिदुद भराचायं 
रद्प्यपे (ण)! श्र घो [श्वरौ] 
प्न पृनिखता (क्स्य) । श्टार (रष) 
न [धर] चन्द-विचव (विग) । 

प्रिता (पम) रना वेगवच (मवि) \ 
तिन्यद्र वि [चरा२९] पिचापर-उकनय, 
श्य शठा मिर्वाट्‌से माया (मरा) 1 





| 





। 


॥ 
1 


पादसदमहण्णवो 


विल्निडय देखो विञ्मिडिय (रान) 1 
विच्जुपु [ वियत्‌ ] १ विद्याधरवशका 
एक राजां (पम ५, १८) ! २ देवोकी एक 
जाति, मवनपति देवो का एकं मेद (परह 
१, ४--पत्र ६८) 1 ३ श्रामलकप्पा नगर 
का निवासी एक गृहस्य (णाया र-पत्र 
२५१) 1 ४ एक नरक-स्यान (देवेद्ध २६) । 
भ छ्मी ईशनेन्रके सोम भ्रादि लोकपालोकी 
एक-एक प्रग्रमहिषी-प्टरानी (ठा ४, १-- 
पत्र २०४) । ६ चमर नामक इन्द्र की एक 
पटरानी (ठा ५ १-पृत्र ३०२, णाया 
२--पत्र २५१)। ७ पद्मी विजली, 'विज्चुणा, 
विञ्चुए' (ह १ ३३० कूमाः गा १३५} । 
८ सन्व्या, शाम (हे १०३३) 1९ चि विशेष 
ल्म से चमकनेवाला, “विजञ्जुसोयामरिप्पभाः 
(उत्त २२, ७) । "कार देखो श्यार (जीव 
३--पत्र ३४२) । (कुमार प [कुमार] 
एक देव-जाति (मग, इक) । छुमारी ल्ली 
[भारौ] विदिग््चक पर रहुनेवाली 
दिक्कुमारी देवी, चत्तारि विञ्जुकुमारिमहत्त- 
रिया्रो परणत्ततरो (ठा ४, १ पत्र 
१९० )। "जिञ्म (2), शिव्भ पु 
[ “जिह | भ्रतुवेलवर नागराज का एक 
्रावास पव॑त ( इक, राज )। श्तेअ षु 
[तेजस्‌ ] बि्यावरवश का एक राना(पडम 
५ १८) 1 "दत पु [दन्त | १ एक भ्रन्त- 
दीप 1 २ उसमे रहनेवाली मनुष्य-जाति (ढा 
४ २ पग्र २२६) “दत्त पु [त्त] 
विद्याघरश का एक राजा (पडम ५, १ ८)1 
-दाढ पु [षट्‌] विवाषरवश मे उततर एक 
राजा का नाम (पउम ५, १८)। °्पह्‌ 
`प्पभ, "पद्‌ पु [श्रम] १ एक वक्षस्कार 
पवेत का नाग (सम १०२ ये, ग २, ३- 
पन ६६० ५, २-पत्र २३२६० ज ४ सम 
१०२. इक) । २ कट-विशेप, विचुखम 
वक्षस्कार का एक शिल्लर (ज' ४ इक) । ३ 
देव विशय, विनखभर नामक वलस्कार पर्वत 
को ग्रधिष्ठात्रा देव (जन ४)1 ४ भनुवेलंघर 
नागराज का एक भ्रावास-यर्वत (ञा ४, २-- 
पत्र २२९. इक) । ५ उख पर्वत का निवासो 
देव (ग ८, २-भन २२६) । ६ देवकर 
प मेन्वित् एक मदाद्रह (आ ५, २-पन 


विले भ [दे] 


विजोअ पु [ वियोत ] 


विलो 
विल्लोषिय 


७.५६ 


~ ~~~ = = ` = द 


३२६) 1७ तं एकं विनद्याधर-नगर (इक 

३२९) । शई नली [मती] एकन्ली का 
नाम (परह १, ४- पत्र ८५) । मालि पं 
[मालिन्‌] १ पचतं द्वप का श्रधिपति 
एक यक्ष (महा) । २ रावण का एक सुमट 
(से १३, ०४) । ३ ज्रह्यदेवलोक का इद्र 
(राज) 1 “सुह पु [मुखं] १ विचाधर-वश 
काएक राजा (परडम ५, १८) । ३ एक 
भ्रन्त्दपि । ४ उ्तका निवासी मनुष्य (ठा 
४, २ पत्र २२६. इक) 1 भेह पु [मेध] 
१ विदुस्परधान मेष, जल-रहित मेव 1 २ 
बिजली गिरानेवाला मेध (भग ७, ६-- पत्र 
३०५) । “यार पए [कार] बिजली करना, 
विचुद्‌-रचना (मग २, ९) । आ, श्ट्या 
ली ["छता | विदत्‌, बिजली (नाट--वेएी 
६६० काल) । "हाद न ['डेलायित] 
विजनी की तरह श्राचरण (कपू) । भवि. 
सिअ न [विसित] १ छन्द-विशेप (भजि 
२१) । २ विजली का विलास (से ४, ४०} । 
सिंहा घनी [शिखा] एक रानी का नाम 
(महा) । 


विल्लुज्री [ चिदुत्‌ ] १ विजली (नाट-- 


वेणी ६६) । २ वलि नामक इद्र के सोम 
भ्रादि चारो लोकपालो की एक-एक पटानी, 
(नित्तगा सुमहा विज्चुत्ता (2 या) श्रीः 
(ब ४, १--प्त २०४, इक) । ३ धरणोनद्र 
ध पक भ्रग्र-महिषी (णाया र--पत्र २५१, 


विल्ुआ्ु वि [वियुत | बिजली करन. 


वाला (ठा ४, ४-- प्च २६ ६) । 


चिल्लुज देखो चिल्ल = विचत्‌ (हे २ 
वल््ाटा ` १७३ षड्‌ १६१ कुमाः परार 
विल्नुकी । ३९, प्राप्रः पि २४५) । 


चिच्च" देल चिल्नु । ्माटा ल [भाद] 


छन्द-विशेप (पिग) 1 


१ मार्गे, रास्ता से। २ 
लिए (मवि) । 


द्योत, प्रकाशः 
“जोव्वण जीविश्र रूव विज्युविज्जोभ्रच॑चल 
(हित ९) 1 


} बि [विद्योतत] प्रकाशित, 


चमकाहुत्रा (उपप ३३, स 
५७६) 1 


७६६ 
विड न [द्‌] १ प्रासुकं जल, जीव-रहितत । वियडिढम पृल्ी [विदग्धता] १ निषएला । 
पानी (सू १, ७५२१ ग ३, ३--यपत्न | २ पाण्डित्य (कुप्र ४०५ वज्ना १३४) । 
१३८१ ४, र--पत्र ३१३० सम्‌ ३७, उत्त । विण पुन [व्यजन] वेना, पवा (प्रप्र 
२, ४» कष्प) । २ मद्य दा (षड २३६) 1 | हे १, ४६० पएह १, {प्र ८) 1 
३ प्रासुक म्राहार निर्दोष हारः ज किचि वि्जण वि [विजन] लिन, लन-रहिव, 
वादग भरगवं त श्र्ुव्व वियड शरुनिव्या' | (लघति (भवि) । 
(चा १, ९, १ १८), "वियडग मोचं | णा जो [वेदनां] १ जान । २ पुल 
श) [६ दुख श्रादि का ्रतुभब । ३ विवाह} (आप्र, 
विड वि [विदत] विकार्प्रा् (आचा, | हं १, १४६) ! ४ बीड, दुल, संताप 
उत्त २, ४, कस, पि२१ ६) 1 (पान्न गडः कुमा) । 
विड वि [विकट] १ प्रकट बुला (सूञर | बि्जणिय वि [वितनितः वितत] | 
१, २,२, २२० पचा १०, १८, पन १५३) । | (भवि) 
२ विशाल, विस्तीणं, “--रकोसायतपउम- | बि [विगणित] भ्नादह, तिरत 
ग्ीरवियडनामे (उवाः भ्रौप, ग। १०२० (भवि) । 
गउड) 1 ३ पुन्दर, मनोहर (गउड) \ ४ | विअण्णवि [विपन्न] मृत (गा ५४६) । 
प्रभूत, प्रतरुर (सूश्र २, २, ष्ट)। ५ पु एक 
0) (114 वितृष्ण तुष्णा-र त 
उयोतिष्क महाग्रह (ढा २, इपर ७८, व ॥ 1 का 
छ १ ५ तिन्‌] र विअन्त सक [वि+ वत्तैय्‌ ] धरम कर जाना \ 
' १ न वियततूण, चियइ्ता, विरतता (आचा 
म भोजन करतेवाला, दिन्‌ म ही भोजन | १, ८, १ २1 
करनेवाला (खम १६} 1 %वद, (वाड धु क [ 
[भपातिन्‌] पतव (ग ४ २--पतर | वित्त वि व्यक्त व (सू १, 
त | 
विड श्रक [विक्ट्य. ] विस्तीणं होना । भूरमगयाण्‌ इदु्पि्लार (खम ३५) । 
निम (ग ११ ध ॐ पू भगवान्‌ महावीर का चतं गवर 
विभडण सीने [विकटन.। १ भरतिचारो की | प्रमुख शिष्य (सम १६) 1 ५ गीतार्थं पनि 
श्रालोचना 1 २ स्वाभितराय-निवेदन (पचा | (ढा ४ १ टी--पतर २० ०) 1 किचन 
२, २७) 1 द्वी, "णा (रोष ६६२ ७६१ | [रत्य] गीतां का कतव्य--्नुष्ठान 
विडभाः ४१ श्रावकं ३७६; पचा १६ १६) । (ग ४, १ टी) 1 
विडी खी [चितटी) १ खराव किना । | विन्त वि [विदन्त] विशेषसूप से दिया 
२ श्रटवी, जगल (णाया, १ {प्न ६३) | हृभ्रा(ल ५१ टी- पृ २००) । 
विज ली [ वितर्दि वेदिका, इवन-स्वान, | बिअत्त पु [बिवते] एक उयोतिष्क महाग्रह 


2 - = ~ + =-----ः 


| (भवि, गा ५७६) । वह वियप्पत (गह)! 
















दो, चतस (हे २, ३६० माः प्रा । (ल २,३ ये-भ ५६, दुग १६ र 
विड्ढ वि [बिदग्ब] १ निष्ण, रल ! | पत्र २६६)! 

२ पर्डित, विद्धान्‌ (है २" ४०" गड, | विअद वि [वितदै] हिक (आचा १, | 
मह) । ४,५)1 
बिजद्टक वि | लिरपैक ] सीचनेवालाः विद्ध देलो विअड्ढ = विद्व (पच्च ९० 
प्महाचरुवियट् ( णड्ोका (परह १ ५ नाट--मालती ५४) 1 

पत्र ७२) 1 | विभन्नु देखो विन्लु (सदधि र) 1 


वि्द्डाद्य [विद्ग्धां] नायिका का एकं | विथप्पस्क [वि कृल्पय्‌ | १ 


ञेद (कुमा) 1 












विञअप्पणा न्नी 









विचार | विअरण 
करना 1 २ स्य करना । वियप्यद, विश्नणमद । किलना (जि १९) 1 


विअड--विअरण 


= = ~~~ 


छर वियप्प (उप ७२० टी)। 


विअप्प पु [विकल्प] १ विविष तद की 


कल्पता, (त जय विरुद्ध पिव तिपणजातं 
कृदाः ( गदड ) 1 २ वितकं, विचार 
(महा) 1 ३ मेदः प्रकार ष्दव्ग्रो भ्र पः 
वनप्नो अर, सेसा विभ्रप्पा ि' (सम्म ३)। 
देखो विगप्प = विकल्प । 


विप्पण न [ विन ] ऊपर देही, 


-एगतुच्छेप्रम्मि वि सुहदुक्लक््रप्पएमनृत्त 
(सम्म १८ सं ६८४) । 

[वि ए्पना | उपर देषो 
(चर्मस २१०) । 


विअच्म देलो विद्व्म (आर इ पम 


२६, ८) । 


विम्ह देवो विम = वि + नुम्भ्‌। व््ि 


म्द (भाक ६४) । 


विभय देलो विजय = विजय (ओप, गड)! 
विय वि [वितत] 


१ विष्तीएं, वि 
(महा)। २ प्रसास्ति, केसाया हम ( 
२०६१, श्रावक २०३) । ग्क्सि ¶ 
["पश्चिन्‌] म्य लोक से बाहर खेवा 
प्ली की एक नाति, नोग्रो वाहि 
समगपव्खी विभ्रती" (नी २२) । देवो 
विततं = वितत । 
विर सक [वि † चर्‌ | विला, धूमाः 
फिरना । व्रिभररद (गउड ३८५९) । 

बिअर खक [विवृ] दनः भ्र 
करना । वियरई (कसः मवि), विग्ना 
(कप्य) । कमे, वियरिज्नई (उत्त १२१ ०) 
वक्र वियरत (काव) 1 
विर पुं [दे] १ नदी आदि जाम 
जानि पर पानी निकालने के तिप उठ 
जाता गर्त, गनराती मे "वियडे' ७ * 
--पत्र २८१, णाया १, एष्व ६९ 
६६) । २ गत, <” 4 
गुलस्ख जाव भरननेसि च बहूए रि 9 
पारगा दल्याण पुने य निकरे म क 
करे्ता विषरए दणति"्ियरे नि 
(राया १, १७ २२६) । 


न [गिवस] बि 


चिडयत--विणमि 

बिडयते (पम ५,३२) कवक विडविखत् 
(सुषा ७०) 1 

विडव सक [| पि + इम्वय्‌ ] विवृत्त करना 
केलाना 1 चिडवेद (भग ३, २--पत्र १७३} । 

विडव पुन [विडभ्ब] १ तिरस्कार, भ्रपमान 
(भवि) । २ माया जा, प्रप, “रणि 
च कमाण सेवाविडव' (श्रु £, कषप) । 

विडवग वि [त्रिडम्बफ] व्रिडवना-जनक, 
'जद्वेसविडवगा नवर' (सयोध १४, उव) ! 

विडवण न [विडम्बन] नीचे देखो (भवि) 1 

विडवश्रा घ्री [विडस्यना] १ तिरस्कार, 
प्पमान (दे) २दुल, क्छ (वण ४२) 
३ भ्रतुकरण, नल । ४ उपहास । ५ कपट 
वेषं (कष्ू) । 


तरिडविय बि [विडम्बित] विडम्बना-प्राप्त 


(कष्प, गञड, ३०२} 1 


विडञ्ममाण ति [विव्हयमान] जो जलाया | यिङ्का ली [चरीडा] लज्जा, 
जाता हो बह, जलतां हृश्रा (प्राचा १, ६, 


४, १)1 
पिडबृढ देखो षिद्ड्ढ (गा ६७१) ! 


विडय + गञड बन्ना ६८, दे ७, ६५) 


विड ¶ [विट्‌] १ प्लव (युर ३, ४५)। 
२ शापा (भि ११०) ) ३ पत्लवे-दिस्तार ) 


४ स्तेम्न पच्छा (प्रप्र) । 


गइत प [पिरयिन्‌] दृक्ष, पेड, दर्त । 


(पाप्र, सुपां ५, गउड, तण) । 


चिदपि } सफ [ रचय ] वनाना, निर्माण 
करना । विडविदई, विडविदुड , 
(२५ ९८ षड्‌) भूका विडविङोम्न 


तडि 


(दुमा) । 


विरि पि [बरीडित्‌] तज्जित ने १९ । 


५०, पिप?) 


पिडिचिभ } परि [दै] रकस, मीयरा, 


विडधिर्‌ ५ भपकर (३७, ६९) 1 


विडप्प | पु [दे] राहु (दे७, ६५, पात्र 





पाद्रमसदमहण्णवो 


विडिमा ह्ली [द्‌] शला (परह २, ४, तदु 


२१ राज) । 

विङ्च्छंअ वि [दे] निषिद्ध, प्रतिषिद्ध 
(षड्‌ ) 1 

बिडूविह्ध वि [दे] भीषण, भयकर्‌ (नाट-- 
मालती १२३७) । 

विडूर पु [विदूर] १ पवंत-विशेष । २ देश- 
विशेष, हाँ वैदुयं रल पैदा होता है (कषु) । 

विडोमिअपु [दे] गरढक मृग, गेडा दे 
७, ५७} । 

विडुवि [दे] १ दीष, म्बा (दे ७, ३३) ) 
२ प्रपच्‌, विस्तार (दे १, ४) 1 

विड वि [ब्रीड, ्नीडित] लजित, शरमिन्दा, 
लजिया विलिया विह" (निर १, १पि 
२४०) । 

विद्र देषो पिद्खिर, श्रकडविहरमेय क देव 
पारद" (उप ७६५ री) । 

शरम (दे ७, 
६१, पि २४०) । 

विहार न [विद्रार] देतो विङकर (रान) । 

विद्धिरन [दे] १ भ्रामय (दे ७, ६०} । 
२ श्रारोप, ्राडम्वर (पप्र) ३ विं रौद्र 
मयकर (दे ७, ९०} । 


\ विडरिह्य जलो [दे] रत्र, निशा (दे ७, 


६७) । 
पिडदुम देखो विदुदुम (पाभ्र) । 





«८१ 


विहत्ति न्नी [ अजिति ] भर्जन, उपाजन 
(रा १२)। 

विदधप्प ग्रक [उयुन्‌ + पटू] ब्युखन्न होना 1 
विषटप्पतति (प्राक ६४) । 

विदप्प मीच देषो । 

विटव सक [ अजे. ] उपार्जन करना, पैदा 
केरना । विठवड (ह ४, १०५८, महा, भवि) । 
कमं विविच्जडई, विदप्पदइ (हे ४, २५१ 
कुमाः भत्र) । 

विदवण न [अर्जन] समानेन (सुर १, 
२२१) । 

विढविअ वि [अर्जित] वैदा किया हा 
(कुमा, बुपा २८० महा) ! 

विदि वि [वेष्टितः] लपेटा श्रा (सुपा 
३८०८) । 

विणडइ नि [ बिनयिम्‌ |] दर करनेवाला, 
भ्रारभवरिणईए' (भरावा) । 

विणडत्त वि [ चिनयवत्‌ ] विनयवाला, 
विनय को ही सर्वान मानतेवाला (सुनि 
११८) । 

विणङ्तु नि [बिनेद] विनीत बनानेवाला, 
विनय कौ शिक्षा देनेवाला (उत्त २९. ४) 1 

पिणहृततु देखो विणी = वि + नी । 

विणद्य वि [धिनयित] शिक्षित किया हभ, 
सि्लाया हमा (यज) । देषो विण्णयं , 

विणडह देवो बिणङ्तत (कमा) । 


विद्ड्री ब्र [दे] भरादोप, श्राउम्बर, ¶# | विणपतु देलो विणी = वि + नो । 


लिगविड्‌ इरोषारएए' (उव) 1 


विड्डुरि वि वैडूय॑यत्‌  वैदूयं रलवाला 
(सुण ५६) 1 


विदडेर न [दे विदेर्‌] नक्षन-विशेप, पूवं 
, दारवाले नक्ष्ोमे पूवं दिशा सचे जातेके 
वदते पर्विम दिशा से जाने पर पतां नक्षत्र | 
। (किति ३४०९) । देवो विकार । 

चिढल्न (रो) सक [वि + ठह. ] जलाना । 
| सफ़ दिदर्िअ (पि २१२) । 


वरिदिपरद धि] १ गमन (दे५, ५६) । ¦ विदढणा प्री [दे] पप्ि, णोत का नोचला 


२ गएठएय (३५०, ८६, 
एष, वाय पायया द्वा 


ग्ड)! ३ 


भमि दि ७, ६२) 1 


7 भ्रामा विढत्त पि [सतं] उपान 
प्रिता तष्ट ॥ श्नि १, ३ } । ॥ ] [| मेदा किया 


(टद्‌ २, ध--प १२० 


यापर | इमा (द्‌ ४, २५८ मउ 
भीष चटु २१) 1, ७४, मब) । 


| विष्ड वि [विनष्ट] विनाशप्ठ (उव, 


नागर ३१. नाट--मृच्च १५२) । 

बिणड सक [ वि + नटय्‌ + वि + यप्‌ ] १ 
व्माक्रूल करना ) २ त्रिडम्बता करना । 
विखढेद (गच्ड ६८), विशडति (उव), 
विणडउ (है ४, ३८५, पि १००} । 


विणडिअ देवो विनि (गा ६३० धे) । 
विणण न [वान्‌] दरुनना बृह १) । 
विणम क्क [ खेद्य्‌ ] चिप्र कला । 


विएमड (बालया १५३) 1 


विणम स्क [वि+नम्‌ ] विशे रूप च 
| मना ¦ व विगृ्त 
डः श्री १०. श्रू । ३४ । 


| विणप्नि देवो पिनमनि (रन) । 


(नाद-माल्वि 


७६८ 


विआरणा ची [वितारणा] विप्रतारणा, । विआख्य वि [विदारङ्‌] विदारण-कर्ता 


ठमाई (उप ६१६९} । 
विआस्य वि [विचारक] विचार करनेवाला 
(पडम्‌ ८, ५) | 
विआरि वि [चिचारिन्‌ ] उपर देखो (रौप) 1 
विआरिअ वि [विचारित] जिसका विचार 
क्रिया ग्रयाहो वहु (दे १, १६४८) 
विआरिञ वि [विदारित] १ खोला हृष, 
फाडा हृभाः द्ुदविधारिगरमुह्‌ महाकाय-- 
सीह (एमि १२)। २ विदीर्ण किया हृश्रा, 
चीरा हुश्रा (भवि) 1 
विआरिअ वि [विततारित] १ श्रित, दिया 
गया, वाति या सिरोहरा वियारिया ददं 
(स ३३७) 1 २ ठ्गा हमरा, विप्रतासिति, जद 
पुण धृत्तेण भ्रह वियारिभो" (सुपा ३२४) 1 
विभारिआ क्ली [दे] पर्ाह्नि का भोजन (दे 
४७; ७१ ) 1 
विआरिष } वि [वि्नरवत्‌ | विकाराला, 
विभारुह । विकारयुक्त (प्र, है २, 
१५६) । नी, शा (घुष १६४) । 
विछ देखो विआङ = वि + चाय्‌ । व, 
वियाङत (उवर ८२) 1 
विआछ देखो विर्‌ = वि + दारय्‌ । क. 
वियाङणिय (सूभ्रनि ३६, २७) ! 
वि पुं [विका ] सन्या, साम, सायकान 
(दि ७, ६१५ कषपुः विपा १ ५--पन ६३, 
हे ४, ३७७, ४२४ कस, भवि । श्चारि वि 
[शचारिन्‌] विकल मे परमनेवाला (णाया 
१, १--पतर ३८, २, ४* श्रौप) । 
विआङ पु [दे] चोर, तस्कर (दे ७, ६०) 1 
विक वि [व्यार] दुष्टः 'भोण॒ वियाल 
पडिपहे पेहाए, महिसं नियाल पडिपहे पेहाए, 
चिताचेज्लरय चियाल पडिपदहे पेहाए (श्राचा 
२५ १, ५, ४) 1 देखो चा = व्या्त 1 
विर देखो बिचार (राज) । 
विसमा ॒देबो विओआद्य = विकालक्र (जा 
२, ३-- पत्रे ७७) । 
विआखण देवो विारण = विचारण (ग्रोघ 
६६० विसे १७९. पिड ५६७) । 





विआास्णा देखो विआरणा = वित्रारणा (वि | 


६४७ टो विड ५६७) 1 


{ 


पाइञसदमहण्णवो 


(सूग्रनि ३६) 

विआख्य पु [विकालक्र] एक 
ज्योतिष्क देव-विशेष (सुज २०) 1 

विआख्िडि न [दे] व्याल, सायंकाल क्र 
भोजन, “जना महु पृुत्तह करयलि लग्गद्‌ सा 
भ्रमिएर वियालिड मग्गडः (भवि) ! 

विआद्ुभ वि [दे] भ्रसहन, श्रसहिष्णु (द 
७, ६८} । 

विआव स्क [वि+आप्‌ ] व्याप्त कटा 
(ामा)। 

विआवड देखो चाड = व्याप्त (रोघभा 
१६६. पडभ २, ६) \ 

विआवन्त पु [उग्राचत्तं] १ घोष श्रौर महाधोष 
इन्द्रो के दक्षिण दिशा के लोकपाल (ढा 
१--पत्र १६८ इक) । २ कऋजुवालिका नदी 
के तीर पर स्थित एक प्राचीन चैत्य (कप्प) । 
३ पुन. एक देव-विमान (सम ३२) । 

षिंजआवाय प [व्यापात] न्न श, नाश (प्राचा 
१, ६५५, ६दि)। 

विभाषिअ देखो वाह = व्यापृत (षम 
६७६) । 

विंआस पुं [विश्ञाश] १ ह भादि कौ फाड-- 
घुलापन, शूल विवास गृहे (समर १५,२ 
३) 1 २ ्रवकाश (गउड २०१) । 

विआस पु [विकास] प्रफुल्ला (पि १०२, 
भवि) । 

विस देवो वास = व्या (राज) । 

विभासङइत्तअ (शौ) वि [विक्रासयिद्क] 
विकसित करनेवाला (पि ६००) । 

विआसग वि [विरासकर | ऊपर देखो (सुपा 
६५८) 1 

विआसर वि [विकस्वर] विक्सनेवाना, 


रषु (षड्‌ ) । 
विआसि } वि [विकासिन्‌ | अपर देखो 
विआसिद्ध । (पि ४०५ सुपा ४०२, ६} । 
विओ सक [ज्या + स्या] व्याष्या करना । 
कमं, विश्रारिज्जति (एदि २२६) , 
विह पु [विवाद] १ व्याह, 
शादी (गा ४७६९, नार--मालती ६) । २ 


विविध प्रवाह । ३ विचष्ट प्रवाह! ४ वि. | 


परिरायन, | हा (से १०,३)। देवो पिरिण्ण, 


बिआरणा-विङ््ण 


“पण्णत्ति ली [रज्ञ] पांचवां वैन रग 
ग्रन्थ (मग १, १टी)। 

विह वि [विव्य] वाष-रहिव (मग १, 
१ ठी) । “पण्णत्ति ल्ली [रज्वा 
जैन श्रग-ग्रन्य (भग ए, १ दी) । 
विदः ली [व्याख्या] १ विशदस्द 
ग्रथ का प्रतिपादन । २ वृत्ति, प्रिवर। 
"पण्णत्ति न्नी [श्रज्ञति] पवो वैन प्रा 
ग्रन्य (भग १, १ टी) । 

विआदिअ वि [व्याख्यात] १ न्त 
व्याख्या की गई हौ वह्‌, वणित (भा २२)। 
२ उक्त, कथित, स एव भन्वसत्ताएु चुम 
विभ्राहिषएु (गच्छं १, २६० भग) । 

विड स्री [वति] रज्ुःवन्धन (रौप) । देष 
वड = वत्ति । 

विअई वि [विदित] ज्ञात, जाना हर (पर, 
विड ८२, सवोध ४६० स १६२, पह) 

विदन देखो विडकिण्ण (भग १, { य~ 
पत्र ३७) । 

विडवि वि [विविक्तं] विनास्ति ( 
१३५) । 

विद्रत सक [ विं 4 छत्‌ ]काटन, कैल । 
निहते (राया १, १४ द-प १५)। 

वित देखो विरचित । व वितत (म 
६७२) । 

विहकिण्ण वि [ग्यतिकीणै] व्या, ना 
हृभरा (भय १, १---पतर ३६) । 

विक वि [व्यतिक्रान्त] व्यतीत, पव 
हुमा (ज €--पतर ४५५, उवा, कण) । 

िदगिखा }) रैवो वितिर्िद्या (चच, 

विडगिच्छा । क, उवा) 1 

विडइगि वि [ग्यतिकृष्ट] इस्त्यव, वि 
उह १) ! 

विइगिण्ण देवो विइकिण्ण (क) । 

विड््नत देखो वीअ = वीयय्‌ । 

विन्त देखो विरठिर 1 

विदण्ण वि [विग] ! न 
निदर्एकेष" (उवा) 1 २ वितः 
अरति 


विद्ण्ण वि [वितीणे ] दिया हः 1 


(गा ३४६, ६१७. वे ८ ६५" १२ 


विचष्ट खतानवालला (मग १,  टी)। ¦ ४ ४४४मदा) । 


वरिणिद्ुज--विणिन्यर पाङ्जसदमहण्णवो 


| देखो विभिस्मविअ (गा १५६. 
२३५, पाश्र, महा) 1 

विणिभ्युक् वि [विनिसक्त ] रितयक्त, 'सव्व- 
कम्मवििम्यृ् त वय बुर माहण' (उत्त 
२५, ३४) 1 

विभिम्मुय ति [ विनिर + युच्‌ ] खोडना, 
परित्याग करना । क्छ विणिम्मुयनाण 
(राया १, १-- पत्र ५३ पि ४८५) । 
विणिय देखो विणीअ (मवि) 1 
विणियद्र देखो विभिवद्र । विणियद्िज्ज (दस 
८, ३४) । वह, बिणि्टूमाण (आचा १ 
४१३ ) ॥ 

विणियष् वि [विनिवृन्त] १ पीके हय हुभ्रा । 
२ प्रण विणि ति पण" (चेदय 
३४६) । 

वरिणियटरूणया छी [चिनिघर्वैना] निवृत्ति 
{उत्त २६, १} 

विणियत्त देल विणियटूर (सुषा ३३५, भवि, 
गा ७१, कूप्र १८२} । 

विणियत्ति घी [त्रिनिन्रुत्ति] निवृत्त, उपरम 
(कुष्र १८२ गडड) 1 

विणिेद पु [विनिपेध] प्रतिबन्ध, भ्रवकाव 
(भवि) 

विणिषटर प्रक [ विनि + वृत्‌ ] निवृत्त 
दोना, पोच हटना । वकृ. विणिवहृमाण 
(्राचा १, ५, ४५३) । 
विणिवटरूण देखो विनियश्ण (रान) । 
विणिग्रहणया घ्री [विनिवतेना] निवन, 
तिराम (भग १७, ३-- पत्र ७२७) । 


विणिज्ञुल घ [ धिनि + युच्‌ | जोडना, 
कायं मे लगाना, प्रवृत्त करना 1 विशिजुनड 
(वुप्र ३६१) । 
विगिल्तण ति [नियन्त्रण] १ नियन्रण- 
रहित 1 २ प्रकटित, घुल्ला । ३ निन्यजि, 
कपट-रहितत (भ ११, २१) 1 
विणिज्माण देखो चिणौ =वि ~+नी 1 
पिणिज्नरण न [विनिजेरण ] निर्जर, विनाश 
(विते १७७६. पवोव ५१) । 
विणिन्नय घी [चिनिर्जया] उपर देषो 
(सवाध ४६) । 
यिणिल्िओ मि [विनिजित ] पराभूत, जिसका 
पराभय किया मया हो वह्‌ (महाः र्भाः 
नाट--विक्र ६०) । 
विणिद वि [धिनिद्र्‌] लिला हरा, विकसित 
(षाघ्र) 1 
यि{णदल्िय पि [विनिटैल्ति] विदास्ति, 
तोडा दपा (गख) । 
विणिदु ्ुण सक [विनिर..+ चू ] कंपाना । 
वक़ चि.णदू धुणमाण (पि ५०३) 1 
विणिप्फन्न ति [विनिष्पन्न] सविद, सपत्न 
(उष ३६६) । 
विधिर्न वि [ विनिसषिटित ] विनिगेत, 
याहरं निना हृघ्राः शसालिग्गामाउतग्रो 
यदएद्‌ढ प्रिणिप्रिडित्रो (पम १०५ 
२३) 
परिणिघ्चुदु दपा पिणबुदु (वि ५६६) । 
पिभिव्भन्न वि ([यरनिभिन्न] विदारित, 
“कुति पनफदितनतमुदधमिङ्रारपररम्मि' 
(णाम १६) । विणि ति [विनिपतित] नैते गिरा 
विगिस पि (िनिमीदि] मौचा । हभ्रा(द१, १५७) । 
ट्या, त टा, मनि ग्रपयुत्तग्रपिणिमोनि- । विणिव्ति देवो विणियत्ति (उप ७२८ ठे) 1 
ध माभरान (गा २०)। | विणिवादपर [विनिपातिन] मार भिरने- 
पिभिन्ुर दना पिजेन्मुफ्ठ (गि ५६६) 1 पाला (गा ६३०) । 
1 या 1 । र पिधिुयत | मिभिवाडनत देयो विभिवाए्‌ । 
प्रो नि 4६२) 1 पिणिगादय न [चिनिपारि 
विगिस पि [पिर्निनिन] विरपिन, | व (स ष्क तरह का 
= ५ द पिणिपराय वि [विनिपातितः] मार मिराया 
र्मक्न्वा 7 वनिन] स्वना, दति हृप्ा, व्वाषािति (उ ६८० टी, महा, व 
(व ३३६१२६४ ५६ चिक्या नर) ४ 














| विणिवाए रक [ विनि + पादय ] मार 
| शिराना। कव विणिवादल्नतं (डम 


५८३ 


४५, ८} । 
विगिवाडिअ देबो विणिवादयं दि १ 
१३८) । 
विणिवादं 
विणिवाय | 


पु [विनिपात] १ निपात, 
श्रन्तिम पतन, विनाश, ¶पर- 


| खगेश वि दिह विशिवादो छिन लोगम्मि 


(षमेस १२५, १२६, स २९५, ७ २) 
२ मरण, मौत (से १३, १६ गउडः; गा 
१०२) । ३ ससार (राज) । 
विणित्रायण न [चिनिपातन] मार गिराना 
(पडम ४, ४८) । 
विणिवार्‌ घक [ चिन + वारर. ] रोकना, 
निवारण करना, निषेधं करना ¦ पिशिवारद 
(भवि) । कव. विणिधारौअत (नाट-- 
| मृच्छ १ ४५४) । 
विणिचार्म न [चिनिवारण] १ निवारण, 
प्र्तिपेष । २ वि निवारण करनेवाला (पचा 
७, ३२) 1 
विणिगारि वि [विनिवारिन्‌] निवावरण- 
कर्ता (पचा ७, ३२) । 
विणिवास्यि वि [विनिवारिति] रतिषिढ, 
निवारित (महा) । 
विणिविद् वि [विनिविषट] १ उपविष्ट, स्थित 
(कुत्र १५२), (सकम्मविणिविदुषरिसकयचेहो 
। (उव, वै ६०) । २ भ्रासक्त, त्नोन (भाच), 
विणिवित्त देखो विणिथद्ं (उप ७८९) । 
| विभिवित्ति देवो विणियत्ति (विते २६३९, 
उवर १२७, भावक २५१. २५२. पचा १; 
| 4१/.। 
¦ विणिबुड वि [विनिमस्न] निम, बुडा इम्मा, 
| तराव्रार, सरायोर, शतदया्प्नसिज किर 
 पृलौटखरभसेयविणिवुङ्ो' (गड ४९०) ! 
विणिवेदभ वि [विनिवेदित] जनाया हका, 
| कापित्त क्ति १४, ४०) 1 
¦ विण्विसर प [विनिवेस्‌] १ स्विति, उप. 
। वैन । २ विन्धास, रना (गउड) । 
| विणिवेस्िअ वि [विनिवेशित] स्यापित्‌, 
1 स्वा ट्भ्रा (गा ९७५ सुर ३, ६५) । 


, विणि न [द] पात्ताप, शरगुशय (दे ७, 
1 &८)। 


५७५० 





वरिञ्वाय पु [उगुत्पाति] हिसा, प्राणि"वव ! विस वि [ विद्धस्‌ | विज्ञ, पणिड (प्न, 


(सृप्र २,४,३) 1 
चिडव्व सक [ वि+कृ, वि + वे. ] १ 
वनान्ा--दिव्य सार्वं से उत्पन्न करना । 
२ शलष्ेत करना, परिडतं करना 1 विउन्तरदः 
विखव्वए (आग, कप्य, महा, पि ५०८) । 
शुका विडन्विु । भवि, विउब्विश्ति (भग 
३, १--पन १५६), विडव्विस्सामि (पि 
५३३) । व विऽव्वरमाण (सुज २०) } 
कवक विरउतिज्लमाण (ल १० 
%७२)। सकन विडच्विङण, विडव्विङण, 
{भिडव्वित्ता, विडच्धिड (महा, पि ५८१, 
भग, कृष, सुपा ४७) ¦ है विउव्वित्तए 
(पि ५७८) । 
` पिरव्व न [वेक्रिय ] १ शरोरविशेष, भ्रनेक 
स्वख्पो प्रौर क्रियायो को कले मे समर्थं 
शरीर (पम १०२, ९०, पव १६२, कम्म 
+ ¢ ३७) । २ कर्म-विशेष, वैक्रिय शरीर की 
भरा्ि का कारण-मूत कमे (कम्म १, २३) । 
३ त्रि वैक्निय शरोर से सबन्घ रलनेवाला 
(कम्म ४, २६) । 
विडव्वणया > नी [विक्रिया, विङ्क्णा] 
विउन्वणा } १ वनावट, शक्ि-विशेष से 
किया जाता व्सु-निर्माए (सुम्न १६३, 
श्नौप, पउम ११७; ३१ पत्र २३०)! २ 
शक्ति-विरेष, वेक्रिय-करण शक्तिं (देवेन 
२३०) । 
विडव्वाढ वि [दे] १ विस्तौणं । दु ल-रहित 
दे १, १२६) । 
विडउन्वि ति [वेक्रििन्‌, विङर्विन्‌] १ 
व्रिकरव॑एा करनेवाला (उप ३५७ टी)! २ 
येक्रिय-शरीराला (उत्त १३, २२० सूञ्ख १३. 
३२) । 
विडव्विज ति [चिकृत, विङ्कवित] १ 
निमित, वनाया हूम्रा (भग, महा" भोपः सुपा 
८८) ! २ भरलङ्कत, बिभूपित (बृह १) 
विडव्विभ वि [यैकियिङ़] वेक्रिय शरीर घे 
खबन्ध रखनेवाला (कम्म ४, २४) । देखो 
वेडव्विभ। 
विउस स्क [ व्युन्‌ + सञ्‌ ] एक्ना। 
विउसिव्य (घाचा २,३. २, ५), विउतिरे 


(चग ०. 2३६ १५} 


विडवाय--विभोयण 


पाडअसदहमदण्णवो 


बिडरिसय वि [उ्युच्छित] विविष त्‌ षे 
प्रधि, सरार ते विरस्सिया' (पूप्र 
१२, २३) । 


। उप प १०६, सुपा १०५७, प्रासु ६३० सवि, 
| महा), "विहि (चेदय ७७४), विरसाः 


(सम्मत्त २१६) । विड्‌ सक [ व्यु. ] प्रेरणा कला । षृ 
| विसमा देवो विओखमग हे २, १७५ | बिउदित्ताण (दव ५, १, २२) 1 
षड्‌ )। विड्‌ वि [विबुध] १ परिडत, दरान्‌ । २ 


पु देव, सुर (ह १, १७७) 1 देवो विवुह । 
विररिअिवि [दे] नष्ट, नाशप्राप् द५ 
७२) । 
बिखसिर स्क [ च्युत्‌ + सज्‌ ] परिपा 
करना, “विऊसिरे विन्तु श्रारवषए' (भावा 


विडलनणभ न [उयुपञ्चमन, व्यवशमन] १ 
उपशम, उपक्षय । २ सुरत का श्रवसान, 
ताते ए परते विरप्मएकत्तिसमरयसिं 
करिए सरायासोक्ख पचचणाब्मवमाणो विहरति" 
(सञ्ज २०, भग १२, ६- पत्र ५७८) । 





३ वि विनाशक, सव्वदुक्खपावाण विरस | २, १६, १) । 
मए (परह २ १--पत्र १००) 1 विञह्‌ पु [व्यूह्‌] रचना-विशेप (पचा ८ 
विउसमणया ब्जी [व्यवशमना] उपशम, | ३०) 1 
करोष-परित्याग (मग १७, ३--मृव्र ७२६) | विरअ वि [ वितेजस्‌ ] महान्‌ भका, 
विडसमिय देखो विओसमिय (सज) । “रवंतविएएएवि गर्याए ए 1 
चयुत्स्जनं ९ शिग्वडति सका । 
४ न [जयुत्स्जन ] परित्याग (दत व््ुमो बहर मह व | 


विडसरणया श्नो [उ्युर्खजैना] अपर देखो 
(भय, खाया १, १--प्व ४६) 1 
बिस देलो विओसव । संह, बिउसवेत्ता 


विएऊण भ्र [दे] नकर, शुयसायरा पिए 
ऊण जेण सुयरणप्रत्तम दिण्ण' (एण 
१-पत्र४)। 


~~~ ----~-~~ ~ ~~~ 
~~~ ~~ ----~-------~--------~--- 


(कष १, ३५ दि) । विएस पु [विदेश] १ देशान्तर प्र 
बिडसवण देखो चिडसमण (परह २, ४-- | (पिरि ४६७, महा) २ कुत्सित ग्राम, षरव 

पन १३१) गाव । ३ वन्धन.स्यान (गा ७६) । 
धिडसबिय देषो विभोसतिय (ढा ६--पन विओअ पु [वियोग] युदाई, विष्‌, विष 

२७०) 1 {स्वप्न ६३० श्रमि ४६, है १, ?५७. १ 
विउसिल्ला देखो विसलता (भ्राचा १, ६ ४, १५२, महा) । 

२,२॥ विओडभ वि [वियोनि] शुदा ता 
विडसिरणया देखो विउसरणया (राय | (पे ६, ७१, गा १३२, स ६५, पुर १५ 

षर)! २१७) । 


विवस्स सक्र [ वि +उदय ] विशेष बोलना 1 | बिओय देहो विज (र ९ २१५४ 
विरत्सतिं (सूम्र १, १,२, २३) 1 | १५११ महा) 1 
विडस्स प्रक [ विद्रस्यू ] विद्वान्‌ कौ तरह ¦ विओगिय नि [वियोगित्त] वियोग प्रय 


्राचरण करना 1 विरस्छति (पूर १, १, | (घमंवि १३११। 
विओ षक [ वि + योजय्‌ | रन 


२, २३) 1 ४ 
विऽस्सग्ग देलो विओसग्ग (भग १, ६, | करला । विभ्रोजयति (मूश्र १, ५, १ ६) 
उत्त ३०, ३०) । विओजय वि [धियोजक] विपाग्काए 


विउस्सित्त वि [उयुत्सिव, व्युत्सिक्त] | (स ७५०)। 
प्रमिनिनिष्ट, कदागरह-युक्त (सुम १, ₹ १, । विओद्र प [वरओोदर्‌] मौमदन, एक पट 
| ६)। (नाट-वेएी ३९)। 
{ विरस्सिय वि [व्युषपित] विशेष ल्पमेष्दा विभोयण न [चिचोजन्‌] वियोग, ग्द 
हम्रा (म १, १, २, २३) 1 ‡ (खुर १२, ३२), 


विण्डि--चित्तिओ पाडजसदहमदण्णवो 
विणि देलो बण््दि = वृष्णि (राज) । 
विष्टु पु [विष्णु] ? मगान्‌ धरेयाघनाय के | कषम, सण) । भ 
पिता का नाम (खम १५१)। २ श्ववणा नक्षत्र | वितिकिच्छिअ वि व पल 
का न्ञधिपात देव (ग २,३--पव ७७) ) ३ की तह सदेह वाल्ला (भ 1 
यदुवश के राजा अन्यकवृष्णि का ननो पुत्र | वितिकरंण्ण दो विदकिण्ण (निच १६) । 
(अत ३) । ४ एक जैन मुनि, विषणुकुमार | वितिकेत देखो विदकत (भग) । 














नामक पनि (कुलक ३३)। ५ एक श्रेष्ठौ (उप 
१०१४) । ६ वासुदेव, नारायण, श्रीकृष्ण । 
५ व्यापक । ८ वदि, श्रग्नि । £ शुद्ध 1 १० 
एक स्पृति-कर्ता भनि (हे २,७५) । ११ ्रायं 
जेहिल के शिप्य एक जैन मुनि (रान) । १२ 
द्री ग्यार्हुवे जिनदेव की माचा का नाम (सम 
१५९१) 1 "मार्‌ १ [मार | एक विख्यात 
लैन मनि (पडि) । १सरी न्नी [श्री] एक 
सायवाह-पनी (महा) । देखो विन्दु 1 
वितड देखो विवद्‌ (्राचा) । 
वितण्ट्‌ वि [वितष्ण] वरप्णा-रहित, नि स्पृह 
(उप २६४द)। 
यितत पु [वितत] १ वाद्य का एक प्रकार 
काशन्द (ठार, ३-पन ६३))२ एक 
महाग्रह (सुज्ज २०--पत्र २६५) देखो 
विभनत्त । ३ देषो विशय = वित्त (ठा ४, 
८--पएत २७१) , 
त्रिनतन [दे] काव, काम कान (दे ७, 
६४) 1 
वितन्त यि [वितृप्त] विशेप तप्त (परह्‌ 
१, ३--पथ ६०} । 
वित्तस्य पू ( वित्रस्त] १ एक महाग्रह 
उयोततिष्फ देय परिप (डा २,३-- पत्र ७न) । 
रयि नय नीत, उरा हप्र (मदा) 
पिनघ्वा र [मित्ता] एक महानदी (ग 
५, ३-- पतं ३५) } 
सिद्द वि [ पिते ] 2 हिमिक \ २ प्रतिकूल 
(प्राग) । 
पिन्‌ स्पा विजरचप्रि+तृ। वितराम, 
व्रिदरामा (पि १०, ८१५) । 
पिर (प्प) प्रक [पि+ स्तास्य.] 
रि्करर सरना । व्त्तर (पिम) । 
गिनिस मो प्रिजएण = वितरण (राज) । 










वितिगिद्ं सक [ वि + चिकित्स. ] १ 
विचार करना, विमं करना । २ सशय 
करना । ३ निन्दा करना । वितिरगिचड (सूत्र 
२, २, ४६० ५०, पि ७४, २१५} । 

वितिगिडा देषो चितिगिच्छा (आचा १, 
३, ३, १, १, ५, ५,२पि ७धी) 

वितिगिलिय देखो बितिकिच्छिञ (पि ७४ 
२१४) । 

वितिगिच्छं देवो वितिगिक । वितिगिच्छामि 
(पि २१५, ३२७) 1 

वित्िगिच्छा घी [विचिकित्सा] १ सशय, 
शक्रा, वहम (सूग्न १,३, ३, ५, पि ७४) 1 
२ चित्त-विप्लव, चित्त-धमं । ३ निन्दा (सृप्र 
१, १०, ३» पि ७४) । 

वितिगिच्छिंअ देलो वितिकििच्छिज (भग) 

वितिगिद्ध देखो विदग्ध (राज) । 

वितिमिर वि [चित्तिभिर] १ | 
रदित, विश्ुढ, निम॑ल (सम १३७, परण 
१७ पनर ५१९ २६--पत्र ८४७ केण) । 
२ भ्रज्ञान-रहित (ग्रौप) । ३ पु, बरह्म-देवलोक 
का एके विमान-परस्तट (ढा ६--पत्र ३६७) । 

वितिरिच्छं वरि [ वितियैच्.] व्र, ठेडा 
(स ३३५. पि १५१, मगर ३, २--कच 
१७३) । 


| वित्त वि [द] दीर्घ, लम्बा (द ५, ३३} 1 


वित्त न [विन्त] १ द्रव्य, वन (प्र, सूर 
१,२१.२२ श्रोप)। २ ति प्रसिद्ध, 
विख्यात (सृप्र २,७, २, उत्त १, ४४) 
मवि "वत्‌ ] घनी (द्र ५)। 

वित्त न [त्त] १ दन्द, पय, कमिता (सूपरनि 
३८, सम्मत्त ८३)! २ चरि, श्राचरा 
(चिरि १०६३) । ३ वृत्ति, वर्तन हे, 
१२८) 1 ८ वि उत्यप्त, स्नाव {स ७३७; 
महा) । ५ अ्रतीत, युजरा द्मा (महा)! & 
६, मनजद्रूत । ७ वन्त ल, गोन 1 ० श्रवत, 


७८५ 


प 1 ए त 1 


धित वि [वितथ] मिथ्या, सत्य, शुडा | पठित 1 £ मृतं (हे १, १२८) 1 १० सिदध.) 


पुण (सुर ४, ३६, महा) । पाय वि 
[श्राय] पूखं-माय (सुर ७, ८४) । देवो 
वड = वृत्त} 

चित्त देखो वेत्त = वेत्र (सूभ्रनि १०८) । 

वित्त देखो पित्त (उप ५२२) । 

चित्तई्‌ वि [दे] १ गतवित, भ्रभिमानी।२ 
पु विलसित, विलास \ ३ गर्व, श्रहुकार (दे 
७, ६१} । 


वित्तत पु [इृत्तान्त | समाचार, खबर (पम 
२३, १५, सुपा २०४, भवि) । 

वित्तस्थ देलो बितस्थ (सुल ६, १, नाट--' 
वेणी २९) । 

विन्तविय देखो वद्धि, वत्ति = वत्तित 
(मवि) । 

वित्तास सक [ वि+घ्रासय.] भयभीत 
करना, डराना ! वित्तास॒ए्‌ (उत्त २, २०), 
व विन्तासत (डम २०, २६) । 

चित्तास पुं [वि्रास] भय, त्रास, र (सुपा 
४४१) । 

चित्ता्ण न [ चित्रासन ] भय्रद्ंन 
(आव) 1 

वित्तासिअ नि [वित्रासित] डरा कर भगाया 
इभा (सुषा ६५२) 1 

वित्ति पु [वेत्रिन्‌] दरवान, प्रतीहार (कम्म 
१, ६) । 

वित्ति न्नी [दृति] १ जीविका, निर्वाह 
सावन (णाया १ १-- पत्र ३७, स ६७६, 
सुर २, ४९) । २ टीका, विवरण (सम ४६, 
विते १४२२ साधं ७३) । ३ वर्तन, श्राच- 
रण॒ । ४ स्यित्ति } ५ कोशिकी श्रादि रचना. 
विशेष 1६ भरन्त करण श्रादिका एक तरह 
का परिणाम (हे १, १२८) । अवि [षद्‌] 
वृत्ति देनेवाला (श्रोप, प्रत, णाया १, १ 
टी--त्र ३) । आर वि [कार] दीका. 
कार, विवरण-कर्ता (करषयु) । चछेय, चेय 
[च्छेद्‌] जौविका-विनाश (प्राचा, सूत्र १, 
११, २०) 1 देखो वित्ती° = वृत्ति । 

वित्ति वि [विन्तिक् ] वित्तसे युक्त, धन- 
वाला, वंमवशाली (श्नोप, श्रन्त, 


णाया १ 
१ री--पच३)। । 


\५७य्‌ 


पिरच वि [विकच] विकषठित, प्रफुल्ल (दे ७, 
८९) । 
विष्टरसक [घिन छन्‌ | काटना | वृ. 
विफरदरत (सथा ६ )1 
विकृष्य वि [विदन्त] का हुभ्रा (तदु 
४४) । 
विकट दे विभद्रं (राज) 1 
विकदढ सक [वि छृष्‌ ] सौचना। 
विकडढ (परह १, १- पतर १८) । वकृ. 
बिफड्ढमाण (उवा) । 
विक्रत्त देखो विकटं । विकत्तति (सूम १,५, 
२, २), विकत्ताहि (परह १,१- पत्र १५) । 
विर्ततु वि [विररिद] विभेपक, विनाशक, 
श्रषपा कत्ता विक्त्ता य दुक्लास॒ य सुहा 
य' (उत्त २०, ३७) । 
विरट्थ देखो विकथ । विकस्य, विकत्यसि 
(उव कुप्र १२५) ! वकृ, वि यंत (सुपा 
३१६) । 
विक्थण न [विङ्टथन्‌] १ प्रशसा, वाधा । 
२वि प्रश्सा-कर्ता (पुष्कं ३३० वरम॑विं 
३६) । 
विफ्थणा ल्ली [विकस्थना] प्रसा, शवाया 
(पिड १२८) । 
विकप्म देखो विअप्प (कष, पचा) । 
विकप्पण न [विरृत्पन | छेदन, काटनाः 
पञ्मोउ(7पठ)लख-विक्प्पणफाणि यः (प्रद 
१, पते १८) । 
विफप्पणा देखो विअप्पणा (खाया १, 
१६-- पतर २१८) । 
विफप्पिय देखौ विगप्पिअ (राज) । 
विरय देखो विगय = विषत (षण १, !{-- 
पत्र २३, १, ३--पच ४५) । 
विफय देखो विरच (पिग) । 
विर्रसक [वि द्र] विकार पाना) क्व 
विरीरत (न्ह ४७) । 
विद्धरण न [विकरण] विक्षेपण, विना" 
कम्मरयविकरणकर' (णाया १, ठ--पतर 
१५२) 1 
विक्रा देखो विगराछ (दे, रन) । 
विकल देखो विअङ = विकल, कला भ्रविकला 
तुज्म (क्र ८» सिरि २२३, पचा €, ३६)। 
देखो विगर = विक्त 1 


विक्च--विकद्‌ 


पाइअसदहमहण्णवो 


विक्स देखो विअस ! विकसदई (षड्‌ )1 | विङ्प्प शरक [चि+ङुप्‌] कोप करना । 
विकसिय देखो विअसिञअ (कण) । विकुष्यएु (गा ९६७) । 





विङ्कन्व देखो विडभ्व = वि +, कु । 
विङ्व्वति (पि ५०८) ¦ भका विकुष्विु 
(थि ५१६)1 भवि, विकुल्विसति (पर 


विरद देखो विगहा (सम ४६) । | 

विकारिण वि [विकारिन्‌] विकास्युक्त | 

"वालो श्रविकारिणो श्रवुदधीभनो' (पडम २६५ | 

९०) । ५३३} । वक्‌ निटलत्वग्ाण, (उ ३, !- 

विफासर देखो विआसर (हे १, ४३) 1 प्र १२०) । 

विकि देखो विग = विहृति (विसे २९६८)। | विङ्कुस ¶ [षिङुश] वल्वज श्रादि वृण 

विर्किचण देखो विगिचण (परोघभा २०९६ | (रौप, राया १, १ टी-पन ६)। 

टी)। विक्रूड सक [पि + कूटय्‌ † प्रतिवात फला 

विगिचणया देखो विर्गिचणया (परोवमा | विकूडे र ५ 

२०६ टी, डा 5 टी--पत्र ४४१) । विकरण सक [वि 

वि कूब | धाते १६ 

त १ उक, विक्त | मोढना । विषटुलेद (विवे १०६) । 

वसोसियगो' (महा) ¦ २ न लगातार चार धिके 
वेफ़ेअ ¶ [ पिरे ] विस्तार, पाव 

दिनो का उपवास (सवोष ५) । देखो | (धमस ३९५, भग ५, ५ द-प २३९)। 


विगिद्र । क, 
विकिण खक [वि + री] वेचना । विकिणइ | 1५ देवो विपोव, “जो पयण विकोषड 
(हे ४, ५२) । सो तेप्रो दीहषसारी' (चेदय ८३०} । 
वििगिण न [विक्रयण] विक्रय, बेचना | चिगेवण न [विशेषन] विकार, पगार 
(कमा) । फेलाव, तीसमदनिकोवरुष्ाए" (पिंड ६५) । 


विकोवणया हली [ विकोपना ] विषा, 


विकिण्ण वि [विकीर्णः] १ व्याप्त, भरा हरा 
^ दिप्रत्यविकोवणयाए' (ढा प्र 


(मग) । २--देखो विङ्ण्ण, विभ्रिन्न = 


विकीर्णं (दे) । ४४६) । 
विकि देखो विगह्‌ = विकृति (शर्ट १२) । | विकोविय वि [विवद्‌] द्रुशत, निए 
विपरिन्न वि [विकरणे] १ श्रृ (परह १, | (पिंड ४३१) । 
१--पत्र १०) ? २ देखो विङण्ण =विकीएं | विश्रेख वि [विगश्‌] फोशहित (ति 
(धरुह १, ३--पत्र ४५) 1 | २०)। 
विकिय देल विगिय (भ्ओोधमा २८६ टी)। | विरे ? प्रक [विरेशय्‌ | १ गे 


घरक | विफोसाय + रहित होना, व्िकढना । २ 
कतना 1 विकोसद (है ४ ४२)। कछ 
विङोसायत (परह १, प्न ७८) । 

विकोसिअ बि [विपनोशित] १ विरर्वि 
(कुमा) । २ कौश-रहित, नगा (खाया †, 
पप्र १३३} । 

पिक्त सक [वि-क्री] वेनना । व, पिष 
(वम २६,६) । कछ विकायमाण (दन 


विकरिर शरक [वि + कू] १ विठरना 1 २ 
फेकना । २३ हिलाना 1 कवक विडल्त, 
विकिरिल्ञमाण (गरड ३३४, राज) । 

विकरण देखो विकरण (तदु ४१) । 

विकरिरिया लौ [विक्रिया] १ विविध न्िया। 
२ विशिष्ट क्रिया (राजा) । देलो विककिरिया । 


चिफीण देखो विकिण । विकोणद, विकीखए , 





( पड) । | ५, १,७२) 1 
विकीरेत देखो विफर । १ 

> विकुत्सितः] विक्ष ध [विद्य] वेचना (अमि १८५ 
५ वि [विक खराव, दुष्ट | अ 


विद्ध सक [विदकु्लय्‌ ] व्य करा, ( विक देखो निष्व ( पद्‌ )) 
दवाना । सक्र विङल्िय (भरावा २३ | 


२, ६ ) 1 1 


विद वि [पिकयिन्‌] वेषनेगात्र (< ” 
६०) । 


पिदुम--विटंसं 


चिदुम वि [ विद्रस्‌ ] 
(सूप्र १,२, ३, १७) 1 
विदुर बि [विदुर्‌] ८ विचदाण, विज्ञ (कुमा) । 
२ धौर। नागर, नखि {३ २, १५७} । 
४ धु. कोरवौ के एक प्रद्यात मन्त्री (णाया 
१, १६--पन २०८) । 
विदुरतग न [विचयडताद्ग] सख्याःविशेष, 
दादाटृहू को चौरासी लासे गुनने परजो 
सख्या लम्ब हौ वह (इक) 1 
चिदटुख्ता ननो [ विदयुह्ता ] सच्या.विशेष, 
विद्यल्तताग को चोरासी लाख से गुने प्र 
जो सस्या लब्ध हो वह्‌ (इक) । 
विदुख देखो चिदु, "ए पमाए प्रत्य विदुसाण' 
(घरमेख ८८०) । 
चिदृसग } ¶ [विदृपफ़] मसरा, राना के 
विदूसय “ माय रहनेवाला मुसाहव (सार्धं 
६५, सम्मत्त ३०) 1 
चिदेस देसो विएस = विदेश (णाया १, 
२-- प्र ७६, श्रोप, पडम १, ६६, विसे 
१६७१ कुमा, प्रास ४४) । 
विदैसि कि [पदेणिन्‌] परदेशी (सुपा ७२)। 
विदेसिभ वि [देशिक] ऊपर देखो (सिरि 
३९५४) । 
विदेद्‌ ¶ [पिदेद्‌] १ राजा जनक (ती ३) । 
र्थ ब देशविशेप, विहार फा उत्तरीय 
भ्रदेय नो प्रायक्ल (तिरद्रतं के नाम से प्रसिद्ध 
है चदेव भारदे यापे पन्वदेसे विदेहा णाम 
भएयया' (तौ १७, श्रत) । ३ पन वप 
विशेष, मरापिदैहु-सेव (पव १६३) । ४ 
वि विरिट्‌ शयोरवाना। ५ निलेप, लेप- 
रति 1 ६ पु रनम, कामद 1 ७ गृहु-वास 
(व्ण १.०) । ८ निवव पतत का एफ 
ण्ट ६ पतति पप्तका एक कूट (ढा 
६-- पण ५५४) । "जलवृ ग्री [ "जम्बू ] | 
सन्नूवृष विदधे, न्निः नागमे य्‌ जन्तर- | 
। 


विद्धान्‌, जानकार 


यौप ताता (ज € ५४) । जच पु 
(राच, “गल ] मागन्‌ महावौर (क्प 
११०)! भदृन्ना घ्नी [त्ता] मगान्‌ 
मदापार ध ना, रनौ त्तरा (क्ष्य) । | 
ददित ~ [दद ६] सजा जनङ्‌ फी | 
<, पै (ती ३) 1 पत्त पू [पुत्र] 
ण्द्रदृदिर्(नाञ, ८) । | 


पाईअसदमहण्णवो 


बिदेददिन्न पं [वेदेहदत्त] भगवान्‌ 
(कम्प ११० टी) । 

विदेदा ली [विदेहा] १ भगवान्‌ महावर 
नगे माता, व्रिशला देनी (कं ११० य) 
२ जानकी, सोता (पडम ४६, १०} । 

विदेदि पु [वदेन्‌ ] विदेह देश का 
भ्रषिपति, तिरहुत का राजा (सूत्र १, ३ 
४, २) 1 

बिदेदी ती [विदेह | राजा जनक कौ पतनी, 
सीता की माता (पडम २६. २) 1 

विदंडिअ वि [दे] नाशित, नष्ट किया हरा 
दि ७, ७०) । 

विदड्ढ ध [ विदग्ध ] एक नरक-त्यान 
(देवेन २७) । 

विद्व सक [चि+ द्रावय. ] १ विनाश 
करना । २ हैरान करना, उपद्रव करना । 
३ दुर करना, हटाना । ४ मरना, टपकना 1 
विदवई ( कुप्र २८०) । क्छ, विदहवयत 
(रय ७२) ! कवक “रज्ज रक्खद न पररह 
विदहवि्नत' (कुमर २७, सुर १ ३, १७०) । 

विद्व पु [विद्रव] १ उपद्रव, उपसं, 
पस्चक्कचरडचोराइविद्वा दुरपुवगया सब्बे" 
(कुप्र २०) । २ विनाश (णाया ?, ९ पतर 
१५७ घम॑वि २३) । 

विद्चिअ वि [विद्रवित] १ विप्लावित षे 
४, ६०) । र हूरक्रा हरा, हटाया हुत्रा 
(गा नम) ३ विनाशि (भवि, सण) 1 

विदा श्रक [वि-+द्रा] बरव होना । विदद 
(से ४, २९) । 

विदाणवि [विद्राण] १ म्लान, निस्तेज, 
फीका, "विदाएमुहा सरपोगिल्ला' (मुर ६, | 
१२८). श्रदीरनिदाएमुदहकमलोः ( यति 
४३), "दारिदमवि हा नज्जड्‌ भ्रायारमित्तश्रो 
दुजफः (म १९५) 1 २ योकातुर, दिलमीर, 
विहाणो परियशो' (म ४७३, उप ६०४, | 
उप ३२० टी)। 

चिदाय चि [विद्रत] १ बिनषट (कुमा) । 
२ प्रलायितत 1 ३ ववुक्त, द्रव-प्राप्त (हे १, 
१०४७, पड्‌ } । 


परदाय भ्रक [ विद्धस्य. ] पुद को विद्वान 
मानना 1 व विदायमाण {भ्राचा) । 





५७८५ 


महावीर | विहार देलो विङ्कार (वव १) । 


विदारण (शरप) वि [विदारण] चीरनेवाला, 
फाडनेवाला 1 लनी णी (भवि) । 

मिदाविय देवो पिदधिम (भवि) । 

विदूदुम पुं [विद्रुम] १ प्रवात, मगा 
२९० गउड, जी ३) । २ उत्तम बर्न (ते २, 
२९)। भम पुं [भभ] नववे वलदेव का 
पूरव-जन्म का गुरं (पम २०, १९३) । 

विदूदुय बि [विद्रत] श्रभिभूत, पीडित, 
भ्रग्गिमयविह (ण्दोया (णाया १, १ 
पत्र ६५) 1 

विद्दूणा ल्ली 
६१५) | 

विदे पु [विद्रेष] हेष, मत्सर (परह १,२- 
पत्र २६) । 

विदेस वि [ विद्य ] द्ेष-ोग्य, श्रपरिय 
(परह १, २-मत्र २६)। 


[दे] लज्जा, शरम (दे७, 


विदेसण न [विद्वेषण] एक प्रर का 
भरभिचार-कमं, जिसमे परस्पर मे श्रुता 


होती है (स ६७८) । 
विदेसि नि [विद्वेषिन्‌ ] देप-कर्ता (करम 
३६७) । 


विदेसिअ देखो विदेसिभ (भा १२)। 
विदेसिअवि [विद्धेपित | हेप-यु्त (भनि) ; 
विद्ध सक [ व्यध्‌ -] बीवना, छेद करना ! 
(वाला १५३. नाट--रलना ७) } 

कव विद्धिल्जत (वै ण) । सच विदूधूण 
(सृप्र १,१५.९, ६) । 
विद्ध वि [विद्ध] वीषा 
हमा (से १, १३० भवि) ] 

विद्ध देखो चुडूढ = बढ (उत्त ३२, ३, 
१२८, भवि) । 

विद्धसश्रकं | चि+ न्वर्‌ | चिनष्ट होना । 
विद्धसद (ठा ३, {प्र १२३) क्छ, 
विद्धसमाण (सूत्र १, १५, १ =) । 

विद्ध स्क | वि +ध्वसय्‌ | नष 
करना । भवि, विदधसेहिति (भग ७, ६-- 
पन ३०५) 1 

बिद्धस पु [विध्वस] १ विनाश (सुर १, 
१२)। २ वि विनाशक, नहा से 
४ उत्तिद्िते दिवायरे (उत्त ११, 
२४) । 


हरा, वेव किया 


हे, 


जडे पाडअसददमहण्णवो विक्देविया-विरिच 


न स त 
विक्ेविया ती [ विक्ेपिका ] व्ये, | विगप्प देखो विअप्प = वि + कल्यय्‌ । वृ, । पु [विरुेन्दरिय] दे, तीन णा 
विक्षेप (वव ६) 1 विगप्पयत, विगप्पमाण (खुर ९ २९४ चार्‌ इन्द्ियवाला जन्तु (ज २, २ ३, {-- 
विक्खोड सक [दे] निन्वा कना, गुजराती | द, १२४) । पत्र १२१)। 

म चवलोडवुं" । विक्‌ (सिरि ०२ ध) 1 | दिराप्प पु [विकल्प] १ एक पक्ष ने रपि, | विगस भक [ वि +र ] हिलना, पृतना । 
विडय वि [विखण्डित] लर किमा | वग ` (वव ३, ४४) । २ विगदति (कंद ५३) 1 वह निगसत (णाग 
हभ (षडम २२, ६२) \ देखो विअप्प = विकल (णाया १, १६ १, १--पत्र १६) 1 
विग देखो विश = कू (रह १, १--पव | पल र, दुर ९ १०२, ५, २२२ सुपा विगह खक [वि बरद] १ ज 
11 1 11 

ग विद्कति] १ विकारजन = 

व वस्तु (णाया १, सपत्र १२२ + देखो बिभप्पण (उत्तर ९९ ३२ | विगञमः भूलतिग (पचा ४6 

खव, स ७२; श्रा २०) 1 २ विकार (उत्त | निग [ | विगहदेबो विग्गह, 'हा२ ए विग्द 

व ) (त | (भवम चि [वदम्‌] १ उभर | श्रे (चव २३२) 
विच्‌ ली [विगतिं] विनाश (वसे २१४६) । कलम (घव २ उब) ९ चित्ति विचा्ठ | बिगहा छ [विका] शकिषट वर्त 

॥ (वव १४५) 1 ३ काटा भा, चिल, ह्यपा" | ही श्रादि क श्रनुपयोमी वात (मग, उव, पुर 

विगदूगाङ वि [विगताङ्गार राग.रहित “पजं कसनारविगमि ५१ (व ८५६) 


(ओय ५७६) । १४, ८८, सुपा २५२० गच्छं १, १ १)। 
विगङ्च्छ वि [विगतेच्] इ्छा-रहित, | विगस पु [विगम] विनाश (खुर ७, २२६ विगाढ वि [विगाद] १ विशेष गाढ, अ्व्ि 
१२, १६) 1 


लि सह (उप १३० य, ६१२) । ध श) 1 ९ 
विगच देलो विगिच। सङ. विगविड, | विग॑य वि [विक्त] विकारभ्ाप (णाया १ व्याप्त (राज, । ९ 
कापवाद 
0 
बिगचण देखो विर्गिचणः का कहमणं वज्ज | निगय वि [विगत] १ नप्प, विन | २९६' चेदय ७५६) 1 । 
तहा खेलविगचण" (सबोध ३) \ (सम्म १३४ विसे ३२०५ पिड ६ १ । | बिगार पु [विकार] व्छिठ, कृति का भर्यया 
विग देलो विदचिअ (स १३५८६ि)। | २१. एक तौ व ॥ ध परिणाम (उम ६०६ टी, विसे १६५८) । 
विगच्छं शरक [ वि~+गम्‌ ] चट हीना! द [ धूम द्षव (शीष ५७८।१ | विगारि ति [विकारि] विकृ हेनेगता 
वक विगच्छत (सम्म १३४) । ध एण न | (विड २८०, पम १०१ ४८) । 
^ = ल ब, ~ ७८/१ 
ग्ड (- ५ ष श्त [-) गुट १ 
बिगउमः देलो बिगह = नि > ग्रह । व । शोमा क ("रोका ] नम | विक दलो बिआर विका ( 







































विगड देहो विग = विकट (पटं १ ४-- _ पत्र ८०) | १ १७) । = 

पत्र ७८, भ्रौप) । ४३ 6 0 ध । विगाछ्ियवि [विगारित] वि्तम्बिव, प्रत 

विगड देखो विअड = विवृत (न ३,१२ै-- णन करण ९ । कलित, 'एत्तयमेत्त काल विमा (गाति 
पत्र १२२) । (कस) } ¢ जण ्राताए (युर ६ २३)। 

विगण सक [वि गणय ] १ निन्दा विगरह सक [ वि + गै ] निन्द करना । | विगाह सक [वि + गाद. ] १ भ्रात 
करा २ षणा करना! कवक विगणिजंत | वड" विगसदमाण (सूम २, & ५९. । | करना 1 २ प्रवेश कटा । घए विगार्दिभा 
(तदु १४) । विगराङ वि [विकरण] नीप भयकर ¦ (खम ५०) । 

विगन्त सक [वि + छत्‌ ] काटना, चेदना \ (सुपा १८२० ५०४, सण) । | चिनिच सक | परि+्विच्‌ ] ! प्‌ 
सक, विगत्तिङण (सूम \" ५, २, ८) 1 विगल खक [वि + ग ] व्पकना, चना । | कल, ब्लग करना । २ परिदन 
चगत्त वि [चिक] छाय हमा, च विगलद ( पड्‌ ) 1 (1 कस । रिषः व क 
(परह १, १--पत १८) । | विगर षुं [विरल] १ विकतेन्िय-दो, | वििचति (धावा, क धायक दि 
विगत्तम वि [विरूतेक] कारनेवाला (सू , तीन या चार ्ञनेनधिमवाला जन्तु (कम्म २, ¦ ूम १,१.८१. ८ = प्रि 


४ २१) उत्त र 
१९, ४, ३० १५ १६० जी ४१)। २दखो | (म १, १, दिगिचत प्रिनिचमान 


२५ २४ ६२) । 
विमत्तणा शर [विकर्तन] देदन (उप) । विल = विगल (उवः उ वर १८१, पचा | ३९५) । बह. पिगच ^ 
[नदेश] नमवाय | (लायक २९२ दौ, राच ॥ ष्ठ 


चिम्थय वि [विकसद्‌] श्र करनाल, ¡ १४, ४७) 1 गदे पु ४ (1, 
वि पट २०५, ध 
घासमरलपपा करनेवाला (मवि) 1 । (अज्ज ६२)1 | ऊण, विगिचितता (ध `“ ' 


1 
! 
॥ 
1 
॥ 
। 


विपची--विप्पगठिभिय 


विपची तरी [विपच्ी] वा्य-विरोष, वीणा 
(परह्‌ ?, ४--प्र ६८ २, भ पुत्र 
१४६) । 

चिपक वि [विपक्व्‌] पा हूभ्रां (उप पृ 
२११) । देखो विद्धं । 

विपक्य देखो विवक्ख, 'निजियविपक्ल- 
लक्ला' (सुवा ६०२० २८०} । 

चिपक्खिय वि [विपस्विक] विरोधी, दुश्मन 
(समेष ५६) 1 

विपचचद््य न [चिप्रस्ययिक] वारहवे जैन 
भ्रगग्रन्य का सूत-विशेष (सम १२८) । 
तरिपज्वमाण वि [विपच्यमान] १ जो पकाया 
जाताहौवह्‌ (श्रा २०, स ८६), रामासु 


श्रप्पफासु विपचमाणामु मसपेसीमु (सबोष | 


८४) । २ द्व होता, जलता, “तव्विरहान- 
लजालाविपद्मारास्स मह्‌ निच" (स्यण 
४१)। 
विपल्य देल वियजय (राज) । 


गिपल्नास देगो विलास (नाट-मृच्छ 
२२६) 1 

मिपडवत्ति देलो विप्पडिवत्ति (विसे 
२६१४. सम्मत्त २२८) । 

परिपरिसेद च [ विप्रति + सिध्‌ ] निष 
कए्ना। ए मिपडिसेदियव्य (भग ५, ७-- 
पतं २३९) । 

गिपणोद्ध सर [ पप्र + नोद्य. ] प्रेरणा 
पत्ना प्रिगणोतद्‌ (माचा १,५. २, २ 
पि२८६)। 


विषण्ण देनो पिपण्ण = विपन्न (चाह =) । 


विपत्ति ग पिपर्ति = प्रपत्ति (गा रनर 


ध्र र) । 
मिपरथापि- (ख) पि [विप्रस्तामित] 
प्रार्य, {न्न प्रारव प्रिया गया दो वह्‌, 
एर्‌ ननरिप्राण एर्‌ षरे कनो पिषत्वा- 
पदि (ट 1२2)1 
पपयदुन ~त [पिप्य + मृदा. ] १ चमा- 
र्न 7 रत्या+ र फड उपजाना, 
भ्यारसवा। उप्रत्र उन दोना, ज- 
प विस्र गिपिसनूतति, रपून्‌ 
(पाक प्नि =) "पप्र क पराजुन 1 


विपराहुत्त वि [विपगङ्मुक्ष] विरोष 





पाइमसदमहण्णवो 


पराङ्‌ परुख, भ्रतिशय उदासीन (पडम ११५, 
२२) । 

विपरिकम्म न [विपरिकमेन्‌] शरीर कौ 
भ्ाकुच्चन-प्रसारण श्वादि क्रिया (प्राचा २, 
८, १) । 

बिपरिकुचि ति [विपरिङञचिन्‌] विपरि 
कुचित नामक वन्दन-दोषवाला, 'देसकहा- 
वित्तते कहेड दरवदिए विपरिकू चौ (बह ३) । 

विपरिकुचिय देखो विप्पछिडचिय (राज) । 
चिपरिखल भ्रक [ विपरि + स्खल्‌ ] १ 
स्लित होना, गिरना । २ भूल करना । वह, 
विपरिखेत (अच्छ २२)। 

चिपरिणम भ्रक [ विपरि +णम्‌ ] १ बद- 
लना, रूपान्तर को प्राप्त होना 1 २ विपरीत 
होना, उलटा होना । विपरिणमे (पिंड 


| ३२७) । कछ विपरिणममाण (भग ७, 


१०-- प्र ३२५) । 
चिपरिणय वि [विपरित] लान्तर को 
प्राप्त (पिंड २६५)। 

विपरिणाम सक [ विपरि + णमय. ] १ 
। विपरीत करना, उलट करना। २ वदलवाना, 
| स्पान्तर को प्राप्त कटना । विपरिणामेइ 
| (स ५१३) । देक चिपरिणामित्तए (उवा) । 
| विपरिणाम भु [विपरिणाम] १ हमान्वर- 
¦ प्राप्ति (भ्राचा, भ्रोपु) 1 २ उलदा परिणाम, 

विपरीत भ्रव्यवसाय (चमंघ ५११ )1 
विपरिणामिय वि [विपरिणमित] स्पान्तर 

को प्राप्त (मग ६, १ दे- पनं २५१) । 
विपरिधाव खक [ विपरि + धाच्‌ | इवर 

उबर दोडना। ब्रिपरिवावड (उतत २३, ७०)। 
विपरियासर देवो विप्परियास (राज) । 
निपरियसापर सक [ विपरि + वासय. | 

स्ना । विपरिवसावेड (णाया १, १२- 

पपर १५६) । क्छ. चिपरिवघ्ावेमाण 

(खाया १, १२) । 
विपरोअ देयो बिवरीअ (पम १, १, ४ ५ 

गा५८्न)। 
गिपया-ज ग्र [ विपरा+अगर ] इर 
गना । य़ पविषदट,्रत (मा २९ १) 1 
विपृल्दस्थ देमा विषस्य (पि २८५) 1 


७८६& 


विपरिस ति [विद्शिन्‌] देखनेवाल्ला 
(आचा) । ॥ 

विपाग देवो विवाग (राज) । 

विपिक्ख देल विप्पेक्ख । वृ, विषपिक्खत 
(राज) 1 

विपिण देलो बिविण (कमा) 1 

विपित्त वि [द्‌] विकसित, लिला हृभ्ा (दे 
७, ६१) । 

विपु देखो विख (णाया १, १- पतर ७१५, 
कप, परह्‌ २० १--्तर ६६) 1 व्वाहण पुं 
[ बहन] मारतवषं मे होनेवाला बारहवा 
चज्रवत्ती राजा (सम १५४) । 

विप्प न [दे] पुच्छ, दुम, पुंच दे ७, ५७) । 

चिप्य पुं [विप्र] ब्रह्मण, दिन (हे १, १७७, 
महा) । 

चिप्प पु [विष्रष्‌, विप्र] १ पूत्रभ्रौर विष्ठा 
के विन्दु । २ विष्ठा प्रर पूत्र, श्ुत्तपुरीसाण 
विष्यो विप्पा प्रन्ने विदित्ति विष्ठा भासति 
य पत्ति पासवण' (विसे ७८१, भ्रौप, महा) । 
विप्परडटक देवो विप्पभिटू (राज) 1 

विप्पडण्ण वि [विप्रक] विरा हा, 
इषर उधर पटका हरा (से २, ५ कस्‌) । 

विष्पदर सक [धिप + कू] इवर उवर पटकना, 
विललेरना । विप्पदरामि (उवा) । व, विष्प- 
इरभाण (णाया १, €~ प्रच १ ५७) । 

विप्पठज्ञ घक [विभ + युज्‌ ] १ विर 
प्रयोग करना । २ विशेष ्पसे जोडना, 
श्रदुवा वायाभ्रो विष्पउजति, (भरावा १, प, 
१,३) । 

्रिप्पथोअ } पु [विभयोग भ्रलहदा, भ्रलग 

विप्पओग | जुदा, ५ वियोग (उत्तर 
१५. स २८१. चड, पडम्‌ ४५, ४६. जी 
४३० उत्त १३, ८, महा) । 

विप्पक्डवि [विप्रकटः] निप रूप से प्रकट 
(मग ७, १०८ ३२४) । 

विप्किरदेलो पिप्प । क़ विप्प्रिरेमाण 
(णाया १, १-पत्र २९) । 

विप्पकख देखो विप्क् (पि १९६) । 

विप्पगन्मिय वि [विपरगल्भित] ध्रप्यन्त 

२, ५) | 


। वृष (मर ९१ 


५ 


र 
७६ 





पचितण च [विचिन्तन] विचार, विमं 
त ६) 1 
{ \चितिअ वि [विचिन्तित] विचारित 
८ वुर ८ ३)1 
{.चतिर वि [विचिन्तयिवृ] विचारकर्ता 
' {ना १२ सए) । 
विचेकी ल्ली [दे] वाद्-विशेय (राय ४६) 1 
विचिभिच्छा सी [विचिकित्सा] सशय, 
-प्-कायं के फल की तरफ सदेहं (सम्मत्त 
.५)1 
षषभ वि [ व्रिचेटित ] १ जिसकी 
गेशिशिकी गरहौ वह (सुषा ४७०) । २ 
चेटा, प्रयल (उप ३२० टी) । 
{शृचण म [वि+चि] १ लोन 
दिचिण्ण “ करना । २ फूल श्रादि छुतना। 
शिचिएति (पि ५०२) वृ विचिण्णत 
(भी ४६) । 
चिचिन्त वि [विचित्र] १ विविध, श्रनेक 
तष्ट का, "विचित्ततवो कम्मेहि' (महाः 
१५५ शरास ४२) । २ श्रद्भुत, भ्रावर्यकारक, 
"पिहिणो विचित्तय जाणिरुए' (सुर १३, 
४} । ३ भ्रनैक रँगवाला, शबल (णाया १, 
६, कष्य) । २ प्रनेक चिवो से मुक्त (कप्प, 
युञ्ज २०) । ५ पु परवत विशेष (परह १ 
पत्र ६४) 1 ६ वेणुदेव श्रौर वेणुदारि 
नाणक दद्रो का एकं लोकपाल (ठ ४, {~ 
१ १९७) । छरूड पु [कूट | शोतोदा नदौ 
के किनारे प्र स्थित पवंत विशेष (इक) 1 
श्क्सि षु [पक्ष] वसुदेव श्रौर वेएुदारि 
नागक इन्द्रो का एक लोकपाल (ठा ४, १-- 
पथ १६७ इक) । २ चतुररिन्िय जतुको 
एक जाति (परण १--त ४६) । 
विचित्त ल्ली [चिचित्रा] ऊर्वं लोकं मे 


गदवाली एक दरिक्ुमायी देवी (ग ७-- 
५7 ४३७) 1 २ भरघोलोफ मे रहनेवाच्ती एकं 


[द +एमारी देवी (राज) । 


यिचिक्तिय वि [विचित्‌] विचिन्ता बे 


~ † (सण) । 


{~ ~ द (ओ) देखो विवि (नाट-- 


+ मती १४१) 1 
पतनम न [विनृ्णन] रद्र करना 
“१ गटुकटां दला (ध ३२}).। 


पाइअसद्सदण्णवो 


यिचेयण बि [पिचेतन] 
निर्जीवि (उप ध ४९) 1 
बिचेख वि [विचेल ] वह्वजित, नगा (पिंड 








। ४७८) । 


विच्च कं [बि+अय्‌ ] व्यय करना। 


। विच्चेड (तौ ८) ! देलो विच् । 


विच्च पुन [दे] ब्युत, बनने की क्रिया (राय 
| ६२) 1 
षिच्च न [दे बत्मेन्‌ ] १ बीच, मध्य, 
¦ "विच्चम्मि य सज्फाम्नो कायन्वो परमपयहेमः 
(पप्फ ४२७), “दिम श्रं कूडकवाडविच्चेः 
(निता १६) २ मागं, रस्ता (हे ४ 
४२१, कुमा, भवि) । 
विच्च सकं [दे] सभीपमे भ्राता! विच्चड्‌ 
(भवि) 1 
विञ्चवण न [विच्यवन्‌] भ्रश, विनाश 
(विसे २९१) । 
विञ्चमेखिय वि [उगस्यान्रो डित] १ मिन 
भिन्न श्रशो से मिधित्त। २ भ्रस्यानमेदही 
चिन्नो कर फिर ग्रथित, तोड कर साधा 
हमा (विसे ८५५) 1 
विच्चाग्र पुं [वित्याग] परिव्याग, म्म 
वीयराय भावो विष्फुरइ विखयविच्चायाः 
(सवोध ५) । 
विचि ल्लो [वचि] तरण, कल्लोल (डम 
१०६, ४१) । 
विच्चु } देखो विंचुअ (उप ५९२० पि 
विच्चुज + ५०० पएण १--पत्र ४६) । 
विच्चुई सी [विच्युत्ि] रश, विनारा 
(विते १८०) । 
विञ्चोअय न [देः] उपान, श्रोसीघा (दे ७, 
६८) । 
विच्छ" देखो विअ = विद्‌ । 
विच्छ सक [ वि + चदय. ] परि्याम 
करना । वक चिच्छुङमाण ( साया १ 
¡ एक--पन २३९ )। सङ. विच्छदुदत्ता 
| (कम्य) । 
। मिच्छु पुं [चिच्च] १ छदि, पेमव, 
संपत्ति (प्रः दे७, दरयो, दै २, ३६ 
पड़ ) । २ विस्तार (कुमाः धुप १६२); 
। विन्वड प [दे] १ निवह, वषर (३५ 
३२० गउड़ः सै २, २, ६, ७२० गा ३५७) । 


------~-~-~-~------------------ 
-------~--~--~--~-~~-------------_ 








भै 





बिचितण--विच्विष्ण 


न ~ =-= ० ~+, 


२ उटवाट, सजघज, धूमधाम, भट्या 
विच्यहेए सोहणएलम्गम्मि दुरुपमोएयं । 
कमलावई उ रन्ना परिणीया (सुर १, १९६ 
वुश्र ४१; सम्मत्त १९३० वर्मवि ८२) । 

विच्छडि ली [विच्छद्‌] १ विशेष वमन) 
२ परिधथाग (प्रप्र) । ३ विस्तारः निम्मतो 
केवलालोग्रलच्छिविन्छि ( व॒ )ङ्किखों 
(सिरि १०६१) । 

विच्छङ्धिभ वि [विच्छर्दिति] १ परित्यक्त 
"पामुक्क विच्छड्श्र भवहलश्न उष्म चत 
(पाश्र, णाया १,१, ठाम, ्रौप)। 
विक्षिप्त, फेंका हुभ्रा (से १० ४६)1 ४ 
विच्छादित, भ्राच्छादित्त (हम्मीर १७)। 
विच्छडमाण देवो विच्छ = विं + घय । 
विच्छदिअ देल विच्छङ्धिम (कट-मत्ी 
१२६) । 

विच्छुय वि [विक्षत] विव्रिषि व्ह 
पीडित (सुम्न १, २, ३,५)। देखो क्रिस । 

विच्छ देलो विन्भ ८ पड्‌ ४०) । 

विच्छवि वि [विच्छवि] १ विसय प़्ि 
बाला, कुडौल (परह १, ३ ५१) 

२ पु, एक तरक-स्यान (देवेद्ध २८) 1 

विच्छाश्य वि [चिच्छायित] निस्तेन विय 
हुमा (सुपा १६६) 1 

विच्छाय वि [विन्दाय] निस्नेन, कान्ति 
रहित, फोका (मुर ४, १०९, कणु; प्राप 
१३७, महा, गउड) । 

विच्छाय सक [ विच्छायय. | निस्त 
करना, विच्याएद मियक तुर्व 
भरगुयुणोवि" (गञड) । वकृ, बिच्छाभव 
(कषु) \ 

विच्छिथवि [द्‌] १ पटिति, गिदा! 
२ विचित्‌, चुना! हृश्रा। ३ विरत (५ 
९१)! 

विच्छिंअ देखो व्रि (उत्त ३६, 
पि ५० ११८. ३०१) । 

चिच्छिद खक [वषि+ चिदू ] गधन, 
प्रच करना । व्रिच्िदद (वि ५०६) । मि 
पिच्छिदििति (पि ५३२) । वफ़.षिच्ि 
माण (गिग 5 ३-पव्र ३६५) । 


१८५) 


विच्िण्ण वि [बिचि] ब्राग ग्र 


टमा (विवा १, २ दिप रन नट 
मृन्धु ८६} । 


विप्पस्यास्षणा--विष्पुर 


विप्पस्यमणा छी [चिपयौसरना] व्यस्यय | विप्पवर न [दे ] भल्लातक, भिलावा 


करना (निन ११) । 
विप्पसंद्र वि [विध्ररद्र] 

यविष्यदधो दूम्नो' (डम ८, ८५) । 
विप्पछ देखो चिप्प = विप्र (भरा ३७) । 


पाडइअसदमदण्णवो 





६६) । 
पिरत, 'हयनिह | विप्पवस अक [ विप्र + वस्‌ | प्वाच भे 


जाना, देशान्तर जाना । सकृ विप्पवसिय 
(आचा २, ५, २, ३) 1 


वि्पद्धम सक [विप्र + ठम्‌ ] उगना । | विष्पवसिय वि [विप्रोषित] देशन्तर भे 


दिपपसंमेमि (स ५०६) 1 

विप्पलम पृ [विश्रटम्भ] १ वञ्चना, ठगाई 
(उष २४} । २ शृङ्गार कौ एक श्रदस्या-- 
जिसमे उच्छृ शरनुराग होने परं भी श्रिय 
समागम नही होता (सुपा १६४) । ३ विप्- 
याम, व्यत्यय, वेपरोत्य (धर्मस ३०४)। विरह, 
चियोग (कष्य) । 

निप्पल वि (विषटम्भक्र] प्रतारक, | 
ठगनेवाना (मृच्छ (७) । 


विप्पल,भञ चि [वरिप्रलम्भित] १ तारित । 
२ विरहित (मुषा २१६) । 


मया हृ, प्रवासमे गया ह्ृश्रा (खाया रः 
२ पत्र ७९, १, ७--पत्र ११५) । 
विप्पवास ५ [विप्रवास] प्रवास, देशान्तर 
ममन (परति १००) । 
विप्पसन्न वि [विप्रसन्न] ? विशेप प्रसन्न, 
खुश । २ प्रसन्र-चित्त करा मरण (उत्त ५, 


१८६)। 

चिप्पसरर अक [चिप्र + सृ] केलना । भुका, 
वटवे हत्मी"* दिसो दिस विप्पसरित्था' 
(पि ५१७) । 


छि्परढ वि [विप्रव ] वशित, भतारित विप्पसाय सक [ विप्र + सादय. ] प्रस 


(वार ८4 स ८१८, ६८०) । 


विप्पडय पून [द] विविषता, विचित्रता, | विप्पसीभ शरक [विप्र + सद्‌ ] भसन होना! 


| 


"तददद मा सथ्य सारद सवघविप्यलय' 
(धमपि १२०) 1 

विप्पटयिद (शो) न [चिग्रटपित] निरर्थक 
यान वववाद (न्व ८१) । 


पिप्परमज दवो विपल्य । भूका, विप्पला- । 


९ 


द्व्या (धिषा १, से~पत्र २६) व 
व्रित्पटायमाण (खाया २, १ प्न ६५) । 


प्रिप्परात मपु [त्रिप्रसप] १ परिवेदन, 
पिष्पलाय } राना, कन्दन, शप्रविप्नोगो विण- 


तग्रा (भु ८, यण ६८) 1 २ निर्थंक 
यचन उवद (उत्त १६.३३) । ३ परिरट्‌ 
नात (डम ६९, ६5) । 

व्पपा.उचग न [चिपरख्डश्चित] एष- 
पन्या तणएत् दाप, सपुणं बन्दन क्से 
पौ म वान मेत क्ले तग जाना (पव २- 
गपा १४२) । 

किप प पि [पिप्रदधेपङ्‌] व्यान, 
ररा (दए १, पा ८६1 

पिप्प दन ति (प्रसोभन] दुमनेगना 
{7 ०५६।। 

च्प्वियि ¦ (विष्व) १ च्य त उपद्र, 
सउ 1 पश्र तञ्च धाद्विने 
नय\८२, ००३६) ३ ररोरगन विमन्पु- 
र्ता, पना (रमा) 1 


श - 
च ३२ 


ऋ 


करना । विष्पसायएु (श्राचा १, ३ ३, १)। 


वि [विप्रहीण] रहित, वजित 
(स ७७, स १६१; पि १२०; 


विप्पहय वि [विप्रहत] श्राहत, जखमी (सुर 
हमा (अप) । 

। करनेवात्ता (सुख १, १३) । 

। ४३६० है ४, ४२३) । २ भ्रपराघ, पनाह 
कर्ता 1 २ श्रपराव-कर्वा (हे ४, ३४३) । 
३--प् ४२) । 

८१) । 


विष्यसीएुज (उत्त ५, ३०, सुख ५, ३०) 1 
६, २२१) । 
विप्पह्‌इय वि [विगप्रभाजित] विक्त, वेग 
। विष्पदीण 
| विष्पहूण ) 
| ५०३) । 
' विप्पावग वि [दे] हास्य-कर्ता, उपहास 
। विप्ि् पून [विभ्रिय] १ शभरिय, भ्रनिष्ट 
' (णाया १, १८--पन २१३, गा २५०० से 
| (घ्र) ) "आस्य वि [काप] १ श्रभ्रिय- 
विप्पिडिभ वि [द] नारित दे ७, ५८०) । 
, विष्पीड त्री [चिप्रोतति] श्रपरीतति (परह २, 
चिप्पु ष्ठो [ विघ्रुप्‌ ] विन्दु, रवयत, शरश, 
शततथुतेलाण विपुस्ता विप्पा (श्रोप, विदे 
पिप्यु वि [पिष्ट ] उपद्रुत, उपद्रन युक 
दि ६, ७६} । 


। 
| 


५९१ 





~~ ~~~ ------~ 


द ७, ! विष्पुस पुन, देलो ष्णु, श्रसुदस् चिष्पू+ 


सेणवि' (पिड १९५) । 

विप्पेक्ड सकं [ विप्र + ईक्षु ] निरीक्षण 
करना, देखना वक्त तिप्पेक्खत (परह १, 
१--पत्र १८) ! 

विप्पेक्खिअ वि [ विप्रे्षित ] निरीक्षित 
(परह २, ४--पत्र १३१ भग € ३२ 
पत्र ४६६) 1 

विप्पोसहि घी [विप्रौषधि] श्रा्यादिमिक- 
शक्ति -विशेष, जिसके प्रभावं से योगी के 
विष्ठा श्रौर मूत्र का विन्दु श्रोषवि काकाम 
करता है (परह २, १ पत्र ९९; श्रौपः 


। विसे ७७९, सति २) 1 

। विप्फद श्रक [वि ~+ स्पन्द्‌] इधर-उधर 
चलना, तडफना । वकृ विप्फद्माण 
(आ्राचा) । 


विप्फदिअ वि [ विस्पन्दिति ] इषर-उधर 
मटका हुमा, परिज्नन्त, 
'खज्जतेण जलयने सकम्म- 
विप्फडि(दि)एण जीषेणं । 
| त्िरियभवे दुक्लाईं दुहतरएदा- 
| ईणि युत्ताई ॥ (पठम ६५, ५२) । 
विप्फरिस पु [विस्पदौ] विरुद स्पशं (प्रपर) । 
वरिप्फाडगं वि [विपाटक] चीरलेवाला, 
विदारक (परह्‌ १, ४---पृत्र ७२) । 
| चिप्फाडि वि [दे विपाटित] नाशित 
दे ७, ७०) 
विष्फार्य वि [विस्फारित] १ विष्तारित 
(उप ¶ १५२) । २ विकासित (युपा ८३) । 
। विप्फाख सक [दे] पुखना, ध्छा करना । 
विष्फालेड (ववं १) 1 
विप्फ़ाक देखो विका । सकृ ॒विप्फाछिय 
(राज) 1 
` विपफाल पु [दे] च्चा, प्रन (वव १ दे)! 
विप्फाटणा ही [दे] ऊपरदेलो (व १ दी)! 
विप्फाछिय देखो विप्फासिथि (राज) । 
चिप्छुड वि [विसपुट | स्ट, व्यक्त (रभा) । 
विप्छुप््क [वि +सुर.] १ होना। २ 
विकसना । २३ तडफडना । ४ फरकरना, 
दिना । विप्फुरइ (सवोव ३४, काल्‌, सवि)। 
वे विष्पुरतत ( उत्त १६, ५४, प्ठम 
६३० ३) । 


| 


८७ पाडञसदमहण्णवो विजयता--बिञ्मय 


, २२६० इक) } १६ क्षेन-विशचेप, महाविदेह 
वपं का प्रान्त-तुतंव प्रदेश (ठा ~पर ४३५, 
दक, ज ४) । २० उत्प, जए विजएण 
वद्वि (णाया १, १--प्रत्र ३० श्रौप, 
राय)। २१ पराभय करके ग्रहण करना 
(कुमा) । २२ धिक्रम शी प्रथम शताब्दी के 
एक जैन श्राचा्यं (पठम ११८, ११७) 1 
२३ ग्रभ्युदय (राय) । २४ समृद्धि (राज) । 


विजया ली [विजया] मवान्‌ शान्तिनाय | विङ्ुत्त वि [विथुक्त] पिरत (षष 
कौ दीक्षा-शिविका (व्रिचार १२९) 1 १७४) । 

विजया जलो [विजया] १ भगवान श्रनित- | षिजुरि (अष) सी [ बियुत्‌ ] धित 
नायजी की माताका नाप (खम १५११1 क ( 

२ प्रचि वदेव की माता (खम १५२) । | विजेट वि [विव्येषठ] मव्यम, दर निन 
| इ३भ्नार मादि ग्रहो री एक पदरानी (ल , कणि य जिह १५३) 1 

४, {-- प्न २०४) । ४ विदया-बिदेश (पठम । विजेतन्ष देखो चिजय = विं + जि। 
ह ७, १४१) । ५ पूवे-र्वक्‌ पर रहनेवानी एक ¦ विजोज सक [ वि + योजय 1 
२५ पाकी जणडका धूं द्वार (इक) । | दिकुमारी ली (म म पत्र ४३६) । ६ | करना, श्रत (५ व 
२६ कालोदं समद्र, पुष्करवद्रीप तथा | पाच चक्रवर्ती राजा कौ पटरानी-सी-रल (षच ५, १२९) । 
ष्करोद नमूद का पूर्य दवार (रान )। | (खम १५२)। ७ विजय नामक देव करौ | वरिोजण न [तियोजन्‌] वियोग, विद्‌ 
1 








२७ स्वक परवंत्त का एक कूट (ला पव | राजधानी (तम २१) । = वप्रा नामकं विनय | (मोह ह्न) । 

४३६५ इक) । २० एकत राजकुमार (घम्म | की राजधानी (ठा २, ३--पतर ५० इक) । | विजोजिअ पि [वियोजिन्‌] चुदा का 

११ ) । २६ दन्द-विशेषप (पिम) 1३० ति ६ पक्ष फी सातवी रातत (सुज्ज १०, १ ४) ॥ हुमा (क्र २८९) । 

जीतरवाना, अरर पिहृगहिवतिजयतेयरे | ९० प धरती (डपा ६२९)। ११ मगान्‌ | बिजोयावहत्‌ वि [वियोजयिद्‌] पोर, 

(समपतत २१६) । ` चरुर न [चरपुर्‌] | विमलनायजो कौ शाखनदेवी (पव २७, उति | प्रतग करोबाता {डा ५, १--पम २३८ 

र त । जच्चा ल्ली | १०)। १२ भगवान्‌ सुमरतिनाथनी कौ दीक्षा- २३९)। 

याघ्रा] विजयके लिए करिया जला प्रयाण 01 

(वे १९) धा लो [दका] हिव. | ध म (१५१ ११९ ध | विदा [विनोद] नर (ग्‌ 

चक भैरो (पा २६५) । 'देव [देव | | विज वि [चिजट] १ जलहि (गरड) । चिल्न ्रक [चिद] होना । विज्ज विप्‌ 

भलरहवौ शताब्दी का _ एक जैन प्राचां | २न जलरहित पक (दघ ५, १, ४) । 

(ग्रन्फ १)। प्पुरन [पुर] | देवो चिजङ। 

(शक २२३० २२४ ३२६) । पुरा, पुरी | ~ | 

ल्ली [श्री] पकषमकावती नामकं विजय- (१ # स 
क ॥ > करना । कर्म. विन्निस्पर्‌ (भि) । त्व, 


क्षे की राजधानी (ठा २ ३--पत्र ८०, 1 
५ मानि] एक जैन श्राचायं | _ ” ८ विजितं (पउम ६१, ३७, म्ना ३६५ । 
6 विजदणा ल्ली [विदान्‌] परिवयाग (न ३, | ( 


(षड्‌, कसः, मग, महा), विरजं (पूर १, 
११, ६) ) क्छ. विल्ञत, पिला (र 
२, १७६० पंचा ६, ४७) । 


विज सक्‌ [ धीजय्‌ ] परा चलना, हवा 


(द ७०) । श्वत वि [ "वत्‌ | विजयी, विज्ञ पु [वेय] नििद्यक, दफीम (गर 


विजेता (ति १४)। भृवत्त न [%वते ] चैतय- 1 (र) त जति का, | १२२४ नाट - विर ६१) । 
विशेष (कल्वर्पिनक) । श्वद्धमाण पुन धं 9 ^ | विज्ञ ए व. [दे] दे पि (पम ९ 


[वर्धमान] प्राम-विशेप (विपा ११)। त १ 
श्वेजयती घो [वैजयन्ती] विजय सूचक | विजाण देलौ विआण = वि+ज्ञा । स्ठ़ । विज ५ [बद , चित] परव, गना 
पताका (श्नौष)। "सायर एं [सागर] णक | विजाणित्ता, विजाणिग्र (कम) 1 । 6 ६८ 
सुय॑बशो राना (पम ५, ६२) । “सिद, | विजाणग ) वि [विजना] जाननेवासा, ५) । 

न्सीह्‌ ¶ [*सिद] १ कुरसिद प्राचीन नेना- | परिजाणय । विज्ञ (मत्र बूप्रनि १४५) 1 = व्रज देवा योरि (षरा २, ५२) । 

चायं (पुषा ६५) \ २ एक वियाधर रान- । विलाणुज वि [पित्, िज्ञयर्‌] कार वषो । विल" देवा विला + शमा ग) शं 


9 सुरि [ © 
मर (पम ९, १५०) सूरि [सूरि | (ष १८)। ' पिदर (पि २६) द प ननि) 
चद्धगु प एक सैन माचार्यं (धमनि । विजादीभ (चौ) देवो विजा (नाट--चैव दाव, न्यायो (सम्मत्त १८३ । 

४८} \ शसेण पु [खेन] एक अरसिद्ध जैन । न) । , विन्न" देण पिज (उ ३६६) । 


भालार्यं मो माद्नदेव सूरिकं शिष्य षे (पव (5 द] तवम, तिना शव्वं॑भूर्नसय देनो पित्तं (त २,२५ प 


२७६-- गायां १५६६} । ( 

= = विरामः (पाम्र) ! ६०३) 1 
विजयता } चौ [वजगन्ती] १ प्ल फो धि जि =] {~ ता (यस, १० 
विजय, | भ्रावयौ रच (कुज १०, १८)1 प्रिजिअ रि [वितिद] परतूब, दाय दृ निन्त 8 


र२्करनौीकानाम {उर ७रनदी)१ ¦ र ६, २५ च ७००} नरि) । 


#) 
श्न 


चिभय्--विमण 


विभय देवो विंसज । वि भए, विभति (कम्म्‌ 
६, ३१, धाचा, उत्त १३, २३) 1 
विभयणा घी [विमजना] बिभाग (प्म 


भूल जाना । विभरद (पि ३१३) 1 
विभव देखो विहव (उव, महा) । 
बिभवण न [विभवन] विल्प करण, श्वराव 
करना (राज) 1 
विभाडम वि [विभाव्य] विभागयोम्य (ग 
३, रेत १३५)। 
विभादम पि [विमागिम] विभागसे वना 
प्रा (ज ३, रपत (३८) 1 
चिभाग पू [विभाग] भश, वटि (काल, 
सए) । 
चिभागिम देलौ विभाईम = विभागिम (उष 
११४१) । 
विभाय देखो चिभाग (रगो । 
वरिमा न [त्रिभात] प्रत्त, कान्ति, 
(सण) \ 
व्रिभाय पू [विभाय] परिचय, "कंसल विस 


१०६) 1 

विभर सक [वि+स्मृ] विस्मरण कलना, 
| 
। 


| 


मदमाविभोग्नो नं होड (स १६५४) } | 


तरिनाव मक [.वि + भावय. ] १ विचार 
फरना, व्यान करना । २ विवेक ते ग्रहण 
टना, ३ सममना । वह्‌ विमान, विभा- 
चेत, तिभायेमाग (तुषा ३७७, उप ५६७ 
टी, षण) । चर्‌ पनायित, चिभा- 


पिजमाग कि ८, ३२, स ७५०1 दे | 


बिभारत्तण (कय) 1 ठ विभावणीय (ष्फ ७०, १२) । ३ इव्वाक वेश के एकं राजा 


२५५) । 

तरिभापर स्फ परिचय, "ह्रो महाविमवेख 
पू-न्यवरनिग गरं (नग) । 

पिभानमु पु (विनापसु] १ सवं, रवि \२ 
र्पियाद (पत्म १५, 
पिदययु 

ग्रिनािय प्रि [ प्रिसाकिनि ] विषास्ति 
(र) 

विनाम तत् [पवि तभेष्‌ पिव हप 
प्रदग न्द ग्ला 1२ व्यायां कला) 
३ प्न्य प पिरन वना 1 प्रिता पि 
२६ य) 1 ट वभानिप्रञप (उत्तनि 
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38 
५९१ 


१५७} दो | 


पादभसदमहण्णवो 


७६३ 


पिड १२४) देह.  विमासिड (विमे | २ श्रीर-शोमा, भेहुणाभ्रो उवसतस्स कि 


१०५ ५५) 1 

षिभास्तण न [विभावण्‌] व्याल्याः, व्याद्यान 
(विस १४२८) । 

विभाष्य वि [ विभषिक ] व्याख्याता, 
व्याख्या-कर्ता (पिसे १४२५) 1 

रिभासाश्ची [चिभापा] १ विकल-विषि, 
पाक्िक प्राप्ति, मजना, विधि प्रौरनिषेष का 
का विचान (पिड १४३, १४४, १४५, 
२३५, ३०२, उपण्ण्थ्टी द्र १६) २ 
व्यायाः विचरण, स्पटीकरण॒ (विते १३८४, 
१४२१, पड ६३७) 1 २ विज्नाणनः न्विदन 
(उप ६८०) 1 ४ विविध भाषणा (पिड 
४३८) 1 ५ विशेषोक्ति (दवन््रे ३६७) । ६ 
परिभापा, सक्र्त (कामा १, २८ २९) । ७ 
एक महानदी (ठा ५, ३--पृत्र ३५१) 1 

विभाक्तिय वि [ विभासित ] प्रकाशित, 
उद्योतित्त (सम्प्त्त ६२) । 

विभिण्ण | देखो विदिण्ण = विभिन्न (गउड 

विभिन्न { ५७०) ११८०१उत्त १९, ५५), 

विभीषण १ [चिभीषभ्‌] १ रावण का एक 
छोटा भाई (पडम ८, ६२) } २ विदेहं वपं 
का एक वघुदेवं (राज) । 

विभीस्यवण वि [ विभीपग `] भय-जनक, 
भयकर (भवि) \ 

विभीसिया ज्ञी [विभिषिका] मयन्रदर्थुन 


| (उव) 1 


विञु ¶ [विभु] १ प्रघ, परमेश्वर (पड ५, 
११२) । २ नाथ, स्वामी, मालिक (पडम 


{ का नाम (प्डम ५, ७)।४ वि व्यापक 


| (विते १६०५) 
1 


विमूढ घी [चि भूति] १ देश्यं, वेभव (उव, 
) श्रौप) ! २ ठायवाट, पुमवाम्‌, "महाविभूर्दए 
चतिभ्रो जि॒जत्ताए' (घुर ३, ६२, महा) 1 

३ रहिता (परह २, १--प्व्र ६९) । 
¦ विभूस्ण न (विमूयग] १ श्रसकार, गहना । 
२ योगा, दिन्वालकारविनूषणाद" (उवः 
प्र१)। 
¦ बिभूसा घो [विभूषा] १ भिगार कौ घना. 
वट, खरोर पर प्रनकार-बघ्र यादि कौ सजा- 
बट (प्राचा १,२, १, ३. प्रोष, जोव ३ ) 


विभूाद कारिः (दस ६, २, ६५, ६६; 
६७, उत्त १६, ६) । 

निभूसिय वि [ विभूषित ] विभूषा, 
श्रलछृत, शोभितं (भगः उत्त १६, ६. महा, 
विपां १, १-- पत्र ७)। 

विभेद } पु [षिभेद] १ सेदन, विदारण 

विभेय । (घमस ८२९), (जयवारए्रम- 
विभेयक्छमे' (उड, उप ७२८ टी) । २ मेद, 
प्रकारः “उङ्ाहोतिदियविमेय तिहृयएपिं 
(चेदय ६९४) । 

विभेथग वि [विमेद्क] मेदनकर्ता, परमम्म- 
विभेयगो, (धवि ७६) । 

विमई शी [विमति] छन्द-निशेव (पिगो । 

विदरभ वि [दे] भसित, तिरल्छतं (दे 
७, ७१) 1 

विमच्ठ वि [विभुडल] विकसित, लि 
हरा (णाया १, १ टो-त्र ३, भ्रौप) । 

चिमत्िय वि [विमन्तित्‌] जिसके बरे मे मस~ 
सहतु पककि की गई हो वह (सुर ११, 
९७) 1 

विमसिअ वि [विमृष्, विमिव] विचारित, 
पयलिोचित (तिरि १०४५) । 

यिमग देखो चिमय (राज) 1 

विमग्ग सक [पि + मागेय.] १ विचार 
करना । २ श्न्वेषलु करना, लोजना ¦ ३ 
प्रायेना करना, भागना 1 ॐ इच्छा करना, 
चाहना । विमग्गह, त्रिमगगहा (उव, उत्त 
१२, ३८) । वकृ, विमग्गतत, विमरगाण 
(गा ३५१, घुर २, १७, से ४, ३६, 
महा) । 

विमि वि [ वरिमा्नित ] १ गानि, 
मागा हूत्रा (तिरि १२७, पुर ४, १०४) ८ 
२ ्रशरेपितः गवेपितत (पार) । 

विमरम न [विमष्य] रात (सज) । 

विमण बि [ विमनस. ] १ विष, चित्र, 
शोकम (कमम, सुर ३, १६८, महा) । 
२ शून्य-चित्त, पुत्र चित्तवाला (विष्‌ ?, 
९ भव २७)। ९ निराश, हता (गरा 
७६) । ४ जिका मन श्न्ख ग्यारो वह 
(मे ४, २६. गउड) । 9 


\५८ ० 


१ ए ष १) ~ ~ ~~~ 


विर्म सक [ उ्यधू | वीवना, वेष करना, | 


मेदना । विज्फति (सूग्र १,५, १, ६), 
विज्ममे (गा ४४१) सङ्‌ षिद्धूण (सूप 
१, ५, १, ९) । क विञ्फ़ (षड्‌ ) 1 

विञ्मभ्रक [वि+धट्‌ | श्रलग होना। 
विज्फद्‌ (चालया १५२) । 

विञ्भन [दे] वीम, धक्का, ठेल।, शतो 
ह्यो तम्मि पडे विरभ दाऊण कुमरमणु- 
ममो! (धमंवि ८१), 

भताव व्वारणेण य विज्काई 

(0 इ) नर भ्रपावमारोण 
कृत्रिएण विइएणाइ धणिय 
नग्गोहरलम्मि' (स ११३) । 

विञ्मवि [विद्ध] विवा हुमा, जई तपि 
तेए वाणेण श्रिज्ममे जेण ह विज्फा (गा 
४४१) । 

विञ्भ देलो विउमः = व्यध्‌ । 

विज्छडिय परि [दे] १ मिश्रित, व्याप्त, 
सीउएहखरपरसवायविज्फडिया' ( भग॒ ७, 
६--पतर ३०७, उव) । 

वरिञमर देवो विव्भल = विह्वल (भग ७, 
६ टी--पतर ३०८) । 

विर्मव स्क [ वि+ध्यापय्‌ ] बुना, 
दीपक प्रादिको शूल करना, ठंडा करना । 
विज्फवद् (ग्ड, कुचर ३९७) । कमं 
विज्भविजद्‌ (गा ४०७, स ४८६) । सङ्‌, 
धिञ्मवेऊणं, विऽमविय (धर्मसं ६५८ 
. स ४६६) । छ विञ्मःवियव्व (षडम ७८, 
३७) । 

विञ्मवण ललीत [पिध्यापन्‌] दुकानाः उप- 
शान्ति (स ४८६, सम्मत्त १६२, पप्र २७०)। 
न्नी “णा (सया १०६) । 

विञमविअ वि [विध्यापित] बुखया हमा, 
गु करिया हरा, ठंडा क्रिया हुमा (खि ८०१६ 
१२, ७५७, गा ३३३, प्रम २०, ६२) । 


भिञ्छा } भक [विष्ये] वर्ना, वडा 

विञ्फा | होना, यल होना । विज्छाड्‌ (भा 
४३०, दे २, २८) । चछ. विञ्फाअत्त (गा 
१०६) 1 

चिन्भा } वि [किष्यात्त्‌] १ डा हमा, 

विञ्ाण } उपात्त (से १, ३१ राया 


१, ६-प्र €€ १, १४ परत १६०. 


पाइजसदमहण्णवा विर्म--विडव 


गड, सुपा ४४८, प्रापु १३७, पड्म ५, | विदरुमणया तरी [ विष्टम्भना ] स्यागना 
१८२) । २ संक्म-विशेय, गविञ्छायनाम- | (भ्रौप) । 
गेए सक्ममेत्तेण सुञ्मति (सम्यक्व २१} । , विद्र पुन [विष्टर] रासन, विदुरो" (प्र, 
विञ्मःन देखो विर्व | विज्कफविड गा पडम दः ७, पश्र सुपा ६ 9) | 
८३६) । | बिहटा ज्ञी [विष्ठा] बीट, पूरोष, मल (गप 
वि्मःवण देहो विर्मवण (उप २६४ दी)! | बीयभा २९६० आषु ५}। दर न 
निञ्फाविम देखो विरमविअ (महा)! | ५ ४) मलोसमगे स्वान, टौ (पउम ५ 
विमिव ¶ [दे] मः | ३८) 1 
(1 
२, ४२३) । २ च्यो्िप प्रसिद्ध एक कर्ण, 
विरफ़ देषो विडक (माल २३४ राज) 1 श्रं तिथि (चिते ३३४८, स २६५, गश 
विक्षर सक [दे] अस्प करना, उच्चिष्ट | १६) । ३ दरा नक्षत्र (घुर १६, ६०) 1 ४ 
करना, विगाडना, दरपित करना, अपवित्र | वेगार, मनुर दिए बिना ही जबरदस्ती पा 
करना । विदरालिति (सुल १, १५)। कमं | वेमन का कराया जाता काम (उर ६, {१} । 
"विट्ालिज्जई गगा कयाई्‌ कि वासव विद्धिन्ली [वृष्टि] वर्षा, वार्थ (है, 
(चेदय १३४) । क्छ विह्राखयंत (सिरि | १३७, प्र न, सक्षि ५, प्रदम २०, ५५, 
११३२) । कमा, रभा) 1 देखो वुद्धि । 
नह्ठल ए [दे] भख, उच्चता, | विष्टित वि [द] भि ( यड्‌ ) । 
भ्रपवित्रताः (तुह धरम्मि चडानी, विटाल ! „ „° ध 
॥ पिद्धिय न [भिस्थित] विच स्विति (भ 
करद, शवा परवाह च्छिद ुभद्य, न ९, ३२ टी--पत ४६९) । 
6 विडालो' (कुप्र २.४३; है ॥1 विड ष [विट] १ मेड. (कुमा, पुर, ३, 
द] ११६ रभा) । 
विह्चख्ण न [द] ऊपर देलौ (२ ७०१) | विड न [यड] लवण विरे, एत वद्‌ 
विद्यछि वि [दे] प्रिमाढनेवाला, श्रपवित्र | नमकं (क्ख ६, १८) । 
करनेवाला । ली "णी कष्पु) 1 बि (^ 
स [दे] डक पुन [विरद] कपोत्तपासौ, आपाद 
विद्रा वि [दे] अच्छि तिया मा, | श्ादिकेश्रगि की ओर फाठका वनाद 
भ्रपवित्र क्रिया हृप्रा, विगाडाहुप्रा (घमंवि | पियो के रहने का स्थान, द्री (खाया १, 
४५, सिरि ७१६. सुपा ११५. ३६०. महा)। १-श्य १२, दे ७, ०६, गड) 1 


चिद्रील्ली [दे] गठरी, पोटली (प्रोष ३२४) 1 बिड चौ [दे] वेदिका, वद, चत 


देखो विरिया । 

चि दे ७, ६७) 

विद्वि [वरष्ट्‌] वरा हा (हे १, १३७. | 

श ) + 1 १ विडग देवो विडक (परह १, १-प्न <) । 


विद्वि [विष्ट] १ प्रविष्ट, वेला मा (प्र | विटग पुन [चिडद्ध] १ भरषव विेव। 
१,३, १, १६) । २ उपविष्ट, वेड हा | २ वि भिम, विद्व, 
षविज्ज न एतो जसप्रो न 


1 | ही एष कोवि शमो । 

षिद्ध वि [दे] सुप्तोत्थित, सो कर उठा हृभरा यबादौ एच कोवि घ 

(५ भ इ ४ उवखमई तलोरोण विडगरगोया- 
विहय न [विष्ट] वन, जगत्‌ (वच्य मयरण' (मगा १०५। 
१०६) । । परिडय खक [ पि+उम्यय्‌ ] १ दरण 


कलना, रसमा इरन! रदु यना। 3 
नक्द बता) विधम, पिक, विधमन 
: (मवि, भरम {६4 उ ९६३ } 1 ~. 


चिट्रेम सक [वि + टम्भय्‌ ] १ रोकना । , 
२ स्यामिव करना, रखना । वरद मति (प्रोप)। 
घृ. पिदूमित्ता (परौ) । 


विमुक््य--विर 


पाइअसदमदण्णवो 


चिसुक्ख प [विमोक्ष] दुटकारा, पक्त (से 
१९१, ५६ श्राचानि २५८, २५९. श्रनि ५) 1 
विभरुखण देखो चिमोक्खण (उत्त १४१ ४, 
कुप्र ३६६) । 
विमुल्दिअ वि [वि्मून्यित] पूर्यत (से 
११, ५६) 1 
विमुत्त देषो चिमुक्तं शृत्तिविगततेभुवि (पिंड 
५६) 1 
विमुत्ति न्नी [विमुक्ति] १ मोक्ष, युक्ति 
(प्राचानि ३४३० कुप्र १६)! २ श्राचाराग 
सूत्र का श्रन्तिमि श्रव्ययन (ग्राचा २, १९ 
१२) 1 ३ श्रहिसा (परह्‌ २, १--पत्र ६६) 1 
विभ्रुयण न [विमोचन] परिव्याग (सवो 
१०} । 
विमुह्‌ वि (विमुख] १ पराट . गरल, उदासीन 
(गड, सुपा २८, भवि) । २ पु एक नरक- 
स्यान (देवेन २८) 1 ३ पुन ॒श्राकाश, गगन 
(भग २०, २्--पन्र ७७६) । 
िमुह्‌ गरक [- वि ~+ सुद - ] चवराना, ग्याकुल 
दोना, वेचैन होना । वफ़ वियुहिजत 
२, ८६, ११, ४६) । 
विसुद्दिअ वि [विमुग्ध] घवराया हभ (से 
४, ८८ गा ७६२) । 
पिसुद्दिज वि [विञुखित] पड. मूख किया 
हरा (परह्‌ १, ३-्र ५३) 1 
पिमृह् वि [विमृद्‌] १ षवरायाद्ृप्रा। २ 
परस्फुट, भ्रम्पट (गउद) । 
व्रिमृरण वि [चिभञ्जक)] तोढनेवाला, खएडन- 


†„ “ज मंगल वाहूगलिम्स । 
वना, ज मंगव बाटृयजिम्स प्रापि तेभ्रस्सिणो , बम्ददभ बि [विस्मित] | 
¦ चमत्कृत (सुर १, १६०} । 
` चिम्दय श्रक [वि + रिम] चमच्छृतत होना, 
| विस्मित्त होना, भरारचर्यान्वित दोना 1 कृ, 
। विम्दयगिज.विम्दयणीज (हे १, रण, 


माएविपूरणस्स' (भगत्त १०} । 
व्रिमोदूम पि [पिमोचितं] दशया हप्र 
{णाया १, २-पन ६८ सण) । 
प्रिमाग्खस्ण विम्य (वे ३,८)। 


पिमोस्ग न [गिमाश्रृण] १ छकार, 


पुषता, वन्वन माचन (प्राचा, तप्र २, ७ 
२०१ प्रप १०२० १८८१ 
२ {4. परुरानेगता, पिम 


'शुन्पदः र 


3, १२} । गे णी (त २६, १)1 


पिमररय वि [किनानङ्‌] चटकतरा पाने- 
पकः 3 द परिमप्ताय (नूप्र १,१, 


>, द} 1 


विमोडण न [विमोटनं] मोडना (दे) 1 

चिमोन्तञ्व देखो विमुच 1 

विमोय खक [ वि + मोचय्‌ ] चुडाना, 
भुक्तं करना । सक्त विमोडऊण (सण) 1 

चिपोय देवो विमुच । 

विभोयग वि [विमोचक्र] खोढनेवाल, दुर 
करनेवाला, न ते दुक्छविमोयगां (सूत्र १, 
|| ३) 1 

विभोयण न [विमोचन] १ चुटकारा, पक्ति । 
२ वि, चुडानेवालाः 'दुहसयविमोयणकाड' 
(परह २, १-पत्र ६६) 

विमोयणा ढी [विमोचना] चुघ्कारां (सूत्र 
१, १३, २१) 1 

विमोह सक [ वि + मोहय. ] मुग्च करना, 
मोह्‌ उपजाना । विमोहे (महा) । सङ, 
चिमोदित्ता, विमोदेत्ता (भग १०, ३-- 
पत्र ४६८) । 

विमो देखो विमोक्ख (प्राचा) । 

विमोह वि [विमोह] १ मोह-रहित (उत्त 
५, २६) 1 २पुं विशे मोह, धवयाहट 
(सम्मत्त २२९) । ३ भ्राचाराग सूत्र काणएक 
श्रध्ययन्‌ (सम १५ ठा & टी-पत्र ४४५) 1 

विमोहण न [चिमोहन] १ मोह उपजाना 
(सुर ६, ३८) । २ वि मोह उपजानेवा्ला 
(उ ७२८ टी) । 

विमोदिअ वि [विपोदित] मोह-पराप्त (महा 
२३० ५२) 1 

चिम्द्‌ न [वेश्मन्‌] गृहः घर (राज) 1 


भ्रमि २०२) 1 


° , चिम्ह्य पृ [चिस्मय] श्रार्चयं, चमः 
व म्दय प [चिसमय] यृ, चमत्कार (हे 


करपाल, 
टुत्णप्मालण' (सूग्र १, ११, २.२, 


२० ७४, पड़ › प्राध्र, उव, गउड, श्रवि १) । 


¦ चिम्द्र तक [स्ख] याद कला । विम्हुरदइ 


(हे ४, ७४} 1 


, निम्दर सर [वि+स्मृ] विस्मरण करना, 


याद न भ्राना, मूल जाना । विष्द्रइ (हे ४, 


७५, प्र ६३, पड्‌ ) 1 वृ. विम्द्रत । 
' छा १६) 1 


७५६५ 


विम्हरण न [विस्मरण] विस्मृति (पव ६» 
सवो ४३, सूक्त ८०) । 

विम्दरादअ वि [दे] १ मरित, पूर्घा-पराप } 
२ विसमापित (से ९, ५१) । 

विम्हरावण वि [स्मरण] स्मरण करनेवाला, 
याद दिलानेवालाः बावरएणवीरकहविम्हरा- 
वण" (कुम।) । 

विम्दरिअ वि [चिस्ुन] शुना इदमा, याद 
न किया हुभ्रा (कुमा, पान) 1 

विम्हङ देखो विठ्मङ (उप ५३० टौ) । 

विम्हलिभ देखो विन्मलिअ (अच्छ २२) 1 

विम्हारिभ वि [विस्माःरत] श्रुलाया हमरा 
(कुमा, श्रां २८) । 

बिम्हारिअि (भप) देखो चिम्हरिअ (सण) । 

विम्दाव सक [वि + स्मापय_ ] प्राश्यं 
चकित करना । विम्हविई (महा, निचू ११) १ 
वकृ, वि्हुरवेत (उत्त ३६, २६२) । 

विम्हाबण न [विस्मापन] शराश्चयं उपजाना, 
विह्मय-करण (ग्रौप) । 

विम्हावणां ल्ली [चिस्मापना] उपर देो 
(निच ११); 

विम्दावय वि [विस्मापक] विर्मय-जनक 
(सम्मत्त १७४) 1 

विम्हाविभ वि [विस्मापित] श्राधर्यान्वित 
किया हुमा (बमंवि १४७) 1 

विम्हिज चि [विस्मित] विस्मयप्रा्त, 
चमत (धा २८--पत्र १६०, उवे) । 

विम्हिय (रष) देसो विम्हय 1 विम्दियद्‌ 
सण) 

विम्हिर वि [विस्मेर] विस्मय पानेवाला, 
चमल्छृत होनेवाला (या १२० २७) । 

चि्रद्चा देलो विअ-च्ा । 

वियद शरक [ वि+दृत्‌ ] वरतना, होना । 
दे वियद्धित्तए (प्राचा २, २, २, ३) 1 

वियद्‌ प [व्यदै, व्यद] श्राकाश, गगन 
(मग २०, २ ७७६) 


पिर सक [ भ्‌ ] भागना, तोडना । विर 


(दे ४, १०६) । 


चिर ध्रक [ गुपू ] व्याकुल होना । पिर 


दि ^ १५०), विरति (कुमा) 1 


तरिर (रप) देवो वीर्‌ (सण) । 


४८२ 


~~~ =-----*-~-~------ ~~ ~ -~- ~ 


विणमरिअ वि [विनत] वि्िप स्मे नतत 
(भग, श्रौष, णाया ?, १ टी--पत्र ‰)। 
विणप्निथ वि [विनसित] नमाया हा 
(गउड) 1 
विणय पुं [विनय] १ श्भ्युव्थानः प्राम 
श्रादि भक्ति, शुभूपा, रिषत, नभ्रता (प्राचा, 
ॐ ४ ४ टी-प्न २८३. कुमाः उवा, 
भ्रौप, गउड, महा, प्रास ४) । २ सयम, 
चारि (सम ५१) । ३ नरकावात्त विशेपः 
एक नरकं स्थान (देवेन्ध २६) । ४ भ्रपनयन, 
दयीकरण । ५ रिसा, सीख । ६ अनुनय । 
७ वि, विनययुक्ते, विनीत 1 ८ निभृत, 
शान्त । ६ क्षिप्त, फेंका हुश्रा 1 १० जितेन्ियः 
सयमी (ह १, २४५} । ११ धु शाक्नानुसार 
प्रजा कां पालन (गउड ६७) । मत वि 
[ वत्‌ ] विनय युक्त (उप ¶ १६६), 
विणय वि [यिन] १ विशेष ह्पसषेनमा 
ह्न (श्रौ) ! २ पुन, एक देव-निमान (सम 
३७) । 
विणय' देलौ विणया 1 शतणय पु [तनय | 
गरुड पक्षो (वा १२२) । “सुज पु [त] 
वही भ्रं (पप्र) 
विणयड्त देलो विणदृत्तु (सुल २९, ४) 1 
विणयधर १ [विनयन्धर] एक शेठ का नाम 
(उप ७२८ दी) । 
विणयण न [वरिनयन्‌ | विनय-शि्ना, शिक्षण 
श्रायारदेखणाप्रो भ्रायरिया, विरायणादूव- 
ऽक्रायाः (विसे ३२००} 1 
विणया ली [विनता] ग्ड की माताका 
नाम (गउड) । तणय प [तनय] गरड 
पक्षी (क्ते १४, ६१. सुपा ३५४) । 
विणस देखो चिणस्स  व्रिएसइ (उर ७, ३, 
क्रुमा ८, २१) । 
विणसिर वि [चिनश्वर ] विनाश-शील, नश्वर 
(दे १, ६०) । 
विणस्स भ्रक [वि+नश् ] ऋ होना, 
विध्वस्त होना ¦! विणस्यदइ, विएस्मष, 
विणस्ते (उव, महाः धमंख ४०१) । मवि 
निखत्सिदिसि (महा) । वङ़ विणष्समाण 
(उवा) ) ए. विणस्म (धमस ४०२०४०२) 1 
चिणरसर्‌ देण विणसतर (पि ३१५) 1 


विणमिभ--पिणिच्छिभ 


विणा भ्र [विना] सिवाय, दिना (गड, प्रसू । पिणिङष्धिय वि [विनिदष्टिव] हट कर 
१०, १५६, द १७} 1 वेखाया हृप्राः "यमविरिदृष्टियाहि प्रि 
विणामिद (शौ) देखो पिणमिअ = विनमित । सालहजीरहि' (सुपा १८८) । 
(नाट--मृच्छं २१८) । । विणिक्छम देवो विणिस्सम । विरिकषद 
। विणायग पुं [विनायक ] यञ, एक देव-जातिः | (गउड २७१५, पि ४८१)। 
(ततयेव श्रागभरो सो विणायगो पयणो नाम" | विणिक्ठस सक़ [ विति +छृपृ ] खौच क्र 
(पउम ३५, २२) । २ गणपति, गणे ¦ निकालना । सङ, विणिकस्स भग्र ५, 
सद्ि ७८ टी) । ३ गरुड (पम ७१, ६७) 1 | १, २२) । 
स्थ न [ख] शर्-विशेष, गर्डान्न (पउम | विणिक्खत वि [पिनिष्कान्त्‌] १ बह 
। ७१, ६७) 1 | निकला हुभरा । २ जिसने गृहु-तयाय प्रिया हे 
¦ विणास देखो वणर ! विणास (मवि) । | वह, सत्य्त (उप १४७ दी, कप ३९, पहा)! 
। विणा सक [ वि + नाशय | व्वस कजा, | बिणिक्सम भक [ निनिस्‌ + कर्‌ | ६ 
नष्ट करना । वासे (उद, महा) । भवि ¦ बाहर निकलना । २ सन्या लेना । विवि 
विशासि, विणाठिहामि (पि ५२७, ५२) । | क्छमई (ग्ड ५५१, ११५१) । त्ष, 
। करम, विराधिज्जद (भहा) । कव विगा- विणिक्खिमित्ता (भगो । 
सिज्लत (महा) । § विणासियव्व्‌ (सुप | विणिक््छमण न [विनिष्कमण्‌] ! गह 
१४५) । तिकलना । २ सन्यास तेन! (पचा १०, २१) 
विणास पु [विनाश] विष्वस (उव, है ४, | विणिक्खित्त वि [विनिक्षिप] क दमा 
४२४) । (नाट--ृच्ं ११९) 1 
विणाकस्षग वि [विनाश्‌] विनाशन (र | विभिगिण्ड्‌ इक [ विनि+ बह. ] निष 
१७) 1 करना, दड देना । वह विणिगिष्डत (भ 
| विणासण न [विनाशन] १ विनार, विभ्वस | ¶ २३) 1 
। (भवि) 1९ वि विनाशकर्ता (पह २ {-- ¦ विणिगृहु सक [विनि गूहुय्‌ † ए एन, 
यत्र ६६. दस ८» ३०) 1 कना । विरिग्रिज्जा (प्राचां २, १, {० 
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विणासिअ वि [विनाशित] बिनाद्आप्त | २)! ॥ 
| (पाभ्र, महा, मि) । | विणिश्गाभि पु [विनिगम] निषच् बर्द 
विणि देखी चिणी । निकलना (गउड) ! 


निदनं | बिणिग्गय परिमि वि 
| विगिजसण न [विनिदन] घ सदर, | विभिगधय वि [गिनि बहर (१ 


। विशे दृष्टान्त (ते १२, ६६) । | 

। विभि विमि -रि, | भवि) । 

{ विणिर्जसण वि [विनिवसन्‌] वक्रि, | विणिवाय प [निपान] १ मय, वव । 
नगा (गा १२५) 1 । अध (9 
विणिदत्तु देप विणडततु (उत्त २९, ४)! । २६१) । 

विभि वि [चिनियुक्त] यं मे परिल | विभिन उक [विनिस्‌+यि] 

, (म ¶७५)। । करना । पिणिच्य (षण) ! ख 11“ 
विणिभोग पू [विनियोग] १ उपयोगः ज्ञान च््सण (लल) । 

(विसे २४३७) 1 २ काय मे लगाना (पचा ; विणिन्दुय पर [विनि] गिव, निउ 

७, ६) 1 ३ विनिमय, वेनदेन (कू २०६) 1, परिजनं (परर १, १--प१ १. ३, ४ 

' परिणिथोय स [विनि + योजय्‌ ] नोना, उर) । शि 

1 लगाना । पिणिघोगड (नि) । वरिणिच्दिन पि [विनिध्िद] ६" 
विरत देखो विभी = वनिर्‌ ~ । विएीत (न, दया, ग्य मुर २, २०२) । 


ग्र, बार गया दृशा नेर, ५ शठाः 


चिरद--विस्टर ॥ 
;धिस्ह पून [दे] १ एकान्त, व्रिजन (दे ७, 
९१, णाया १, २-पतर ७६. पुष्क ३४४) 
प्वामाए देवीए श्रतरछि य चदि य 
विरह्यणि य पडिजागरमासौभ्नो २ विहरति 
(विपा १, €-पम ८९) । २ कृषुमसे रंगा 
हा कपडा (द ७, ६१) } 
विर्ादन [रि] ुसुम्मसे रगा हुमा वल्ल 
(द ७, ६८) । 
विरद परि [चिरदिन] वियोगी, विड हु्रा 
(कमा) । 
वरिएदिअ तरि [विरहित] विरह युक्त (भग 
उव, ह ४, ३७७) । 
वियश्रक [व्रि५+ठी] १ ऋष्ट होनौ। २ 
दरवित होना, पिघलना । २३ भ्रटकना, निवृत्त 
होना 1 विरइ (दे ४, ५६) । 
विराइ वि [प्रिरागिन्‌] विसागवालञा, विरक्त, 
उदासोन । षी "भौ (नाट) । 
विणइ वि [विपजिन्‌ ] शोभरेवाला, चपा 
(१२, २६) 1 
विरद पि [चिसाविन्‌] शब्द 
वाला (त २, २६) । 
विरइअं दलो विसय = विलीन (से २,२६)। 
विरादज पि [व्रिफजित] शुलोभित्त (उवा, 
भ्रोप, मरा) । 
प्रिसगपु (विरग] १ रग का प्रभाव, 
भराग्य, उदासीनता (सूज १३, उप ५२८ 
टी)! २ वि सग रहित, वीतराग (पच्च 
१०८, पीप) 1 
पिरह ¶ (पिरट] देश पितरेष (उप ६४८ 
2} । “नर्‌ न [नगर] नगरवि्ेय (एपया 
१, १६ -ध २०६) 
परिराय (प्रप) पु [विसय] एक रक्षप्रफा 
मेमि (ग) । 
पिरम पृ [ परिसम 1] उपरम, निवृत्ति, 
प्रियप्ान (ट) । 


विरल त ([ पिस्नण 1] विस्त कटना, 


° भ्रावाज- 


निशमन, साना, पेरपिसमणुपम्जवक्ाणुं , 


{प्रद्‌ २, पत्र १३१) 


तिव पर [विराज्‌] शोन्ना, । 
नरा । राद" (गप्र) 1 यह परिरायन, ' 

+वणमा- (त्स प्रौ" साया १, १ सै- 
} 


पयु 2, गुर्‌ २,७९)। 
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विसय वि [विरम्‌] ९ विशीणं, विगलित, 
नष (से ७, ६४; गउड, कुमा ६५ ३८) । २ 
पिघला हुभा (षाश्र) 1 

विराय देवो चियंग (परह २, भप्त 
१४९, कुमा, सुपा २०५, वज्जा ६, कुर 
१९१) 1 

विरा देखो विराङ (णाया १ १--प्त्र 
६५ पि २४९१) 1 

विराक्भिा छी [विरछिश] १ पलाश- 
कन्द । २ पर्व॑वाला कन्द (दघ ५, २, १८) । 
देखो विराक्ि । 

विरारी छी [चिरा] १ बल्ली-निरेष (पव 
४, धरा २०, सवोध ४४) ) २ चतुरिन्धिय 

जतु कौ एक जाति (उत्त ३६, १४८० सुख 
३६, १४८) । देलो विरारी । 

विराव पु [विराव] श्द' श्रावाज (गउड) । 

विरावि वि [विराविन्‌ | भ्रावाज करनेवाला 
(गड) 1 

} विराह सक [ वि + रथय. ] १ दरडन 
करना, भौगना, तोडना 1 विराहति (उव) । 

। वकृ विशत, विरात (सुपा ३२०, उव) 

| विराहअ } वि [विराधक ] खएडन करेवा, 

, चिराहग ¬ तोडनेवाला, भजक (भा, णाया 
१ ११--पत्र १७१} । 

। विराद््णा शी [ विराधना ] खणएडन, भग 
(खम ८, णाया १, ११ दै-पत्र १७३ 
परए १, १-- पतर ६, प्रोष ७८८) । 

विरादिज वि [विराधित] १ खरिडत, भग्न 
(मग) 1 २ भपराद, जिसका श्रपराध क्रिया 
गया हो वह्‌, श्रविरादियवेरिर्ण्हे' (पएह १, 

, पत्र ५३)! ३ पुं एक विदाघर नरेश 

(पठम ७६, ७) । 
चिरििवि [भग्न] ममि हृ, तोडा हशर 
(कुमा) } 

¦ चिरिञ देको वीरि (सूग्रनि ९१, ६४ 
भरोषो । 

विस्विखक [वि + भ्‌] विमाग ग्रहृण 

कटना, माग सेना, वटि सेना, शवयणोवि 

यद रोगं न विरिचद, नेय नड (स 

१ ७)1 
, प्रि प [पिरि] ग्या, विवाता (पात्र) । 
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सिरसिचि भं [विरि] उमर देढो ( 
१२, ७८) \ 

बिरिचिभ वि [दे] १ विमल, निल २ 
विरत, उदासीन (दे ७, ९३) । 

बिरिचिर पुं [दे] १ भ्र, घोडा २ वि 
विरल (दे ७, ६३) । 

चिररिचिरद्नी [दे] धारा, प्रवाह (दे ७, 
६३) । 

विरिक्रं वि [दे] पाटित, विदारित (दे ७, 
६४) । 

विरिति [बिरिक्त] नो लाली हृश्रादहो 
वह्‌ (पउम ४५, ३२, सुपा ४२२) । 

पिरिक्त वि [विभक्त] १ बोर हृभा, जेण 
चित्तयराण समा सममागेहि विरिक्का' (महा) } 
२ निसने भाग वांद लियाहो वह, श्रपना 
हिस्सा ते कर जो भ्रलग हुभ्रादहौ वहः 
'एगम्मि सरिर्णवेसे दो भाउया वणियाः ते 
य परोप्पर विरिक्का' (ओघ ४६४ टी) । 

विरिका घ्री [दे] विन्दु, लव, लेश (सुख २, 
२७) 1 

विरिचिरवि [दे] घारासचे विरेचन करने 
वाला ( षद्‌ ) । 


विरज्य वि [दे] भ्रनुचर, भ्ननुग्रत (दे ७, 
६६) । 
| चिरि सक [वि + स्ट] विस्तारा, षैलाना 
विरिल्लइ (प्राक ७६) । 
। चिरीञअ (अप) देषो विवरीअ (पिम) 1 


| [न 

| विरीह सक [प्रति + पाय. ] पालन 
| करना, र्ण करना । पिरह (आक ७५५ 
| वासवा १५३) \ 


¦ विर ) प्रक [वि+स्‌] रोना, चिल्लाना ! 
चछ विरूयम्राण (उ ३३६ यै) । 


[1 


| विरअ 
विरअ न [विस्त] ध्वनि, पक्षी की श्रावाज, 


शव्द (गाई४, मे १, २३, नाट--मृच्छ 
१३६) 1 


| विरूभ वि [दे. चिप] १ राव, करडोल, 


| दए ह्पवाला, कुत्सित (दे ७, ६३, भवि) । 
| २ विश्ढ, प्रतिकूल ( पड़ ) । देखो विरूअ। 
| 1 १ [विट] नरक-स्थान परिशेष (देवेन 
+ र) ॥} 


७८४ पाडयसदमहण्णवो पिणिचपवण~-पिष्डावणकं 


णो 
` ~ =^ ~~~ 








[त 


विणिव्वण न [चिनिरद॑पन] शन्ति, दादो- । २ वियन्त, नम्र, ष्ट (ज ४, ४--पव | चिण्णय देषो विण (ठा १५ 


प्राम (मड) । अ सुपा ११९, उव) । ३ रित, "महो | ५१६)। 
पिणिर्सरिय वि [धिनि सृत] वाहृर निकला ीग्रनिखभरो' (उव ६) 1 विण्णय देवो विण्ण (विपा १, २--प्र 
हुमा (घण) । | विणो गी [विनीता] भ्योव्या नगद (घम / ३६, १, ८--पत्र ५४) । 
विभिस्खद्‌ वि [बिनिस्सह] शा्द, पका ` १५१५ ण, पम्‌ २२४ १०, तौ १)। = | विण्णव सक [ वि + जञपय ] १ बिवो 
हम, कद्याति षुपरिसममविराततहो दोहै. विणीटं वि [विनील] विष हरा रगका| करल), परायना करा\ २ मादू कला, 
याषु मन्जेद' (मुपा ५६) । + विदित करना । ३ करुना । विरद. 
विणि" देवो विणिहण । | षिणु र) देखो विणा (है ४, ४२६ पड़ , | विर्एवेमि, विर्एवेमो (पि ५५३, ५५१), 
विभिद्‌ दु दलो विह, हम्मीर २०, कुलक १२, भवि, कम्म २, ९० | भवि, विरएविस्घं (व्षिम ४१}। क, 
२६, २७, ३, ५ कुमा । बिष्णवत्त (काल) । व्ह विण्णयिभ 


विणिहण सक [विनि + हन्‌] मार डालना। | विणेअ वि [विनेय] रिक्ञयोय, शिष्य (नादः र 
॥ / मृच्छ २६४) । द, पिण्णपि 
विखिहेला, विशिहति (पुग्र १, ११, ३७; | अ्रनेवासौ, चेला (साधं ७०, उप १०३१ | (रौ) (भमि ५३) 1 छ विण्णहदन्य 9 


१, ७, १६) । क्म॑विणिषहम्मति (उत्त | ठी) । (पि ५५१) । 

३, ६) । विणेप्राण देखो विपरी वि +नी। बिण्णवणा घ्नो [पिज्ञापना)] विज्ञापन, नवि. 
विणिदय वि [विनिहत | जो मार गना गया | विणो सक [वि+ नोदय. | १ खरिड् | दन (उवा) । देलौ विन्नवणा ! 

हो, व्यापादित (महा) । करता) २ दुर करना, हटाना । ३ वेल | विष्णा उक [वि+ज्ञा] जात्वा) फ़, 


विणिहा सक [विनि+धा] १ व्यवष्या | करना। ४ वृतटल कला विणोएद, | विण्णाय (दस ०, ५९) । § पिण्णेय 
कटना। २ स्थापन करना । सङ्क. विणिदटु, | वियति (गउड), विणोदेमि (शौ) (स्वप्न | (काल) । 

विणिदहाय, विणिदित्तु (चेदय २६८ सश्र | ५१) । भवि बिणोददत्सामो (शौ) (पि | विण्णाउ देखो विन्नाउ (राज) । 

१, ७, २१ कषप) । ५२८) । वृ विणोद्‌अतत (शो) ना-- विण्णाण देवो विन्नाण ( उवा, महा, पट्‌}! 
विणिहाय देखो विणिघाय {णाया १, १४-- | उत्तर ६५) 1 क्व विोदीभमाण (रौ) विण्णाण न [विज्ञान] ध्रवायतान, व्रि 





पनम) (1 पाक्‌ ज्ान (एदि १७६१ । 
विगिद्ि् } वि [बिनि] स्थापित (ग | विणोभ ९ [बिनोद्‌] १ लेल, नड । २ | विण्णाणि मि [विकञािन्‌] तषु, पिवणए 
विभिदित्त | ३६१ सुषा ६२) । कौतुक, कुतूहल (गड, धरि ५६० सुर ४ | (कुमा) 1 
विणिददितु रलो बिणिदा । २१६ हे ९, १४६) विण्णाय वरि [चिक्नवि] १ जाना दृभा 


विणी अक [विनिर्‌ + इ] बाहर निकलना । | विणोडअ वि [िनोदित] विनोदः किया | ष (पा, गड १२८) । रन कि 


विरिति, विरति (गा ६५४, पि ४६३) । | हमा (सुर ११, २३, सण) । ६ 
चष. विमित (गञ्ड १३८) । | बिणोद्‌भत देषो विणोज = वि + नोद्‌ । । विष्णाव्‌ देखो मिण्यय। विरतिः 


। 
। वेटि 
विणी सक [वि + नो] १ रकस हयना। | विमोयङ़ वि [नोदक] बद-बनक । दि (गा ३८, ९९) 1 
| 
1 


¡ वि पि म्वा 
२ बिनय्रहृ कराना । वििति (खाया | विणोयम { (स्म)! विण्णास वि [ वि~न्यासय ] क 
१, १--पत २६, ३९), विरिजामि, | करन, रना । व, विष्णाप्वं ( 


यिणोयण न [विमोदत] १ श्रषनयद, दर 
विशद, बिए, विएेड (चाया १, {-- , विणोयण न [विते व ६ , «८३ २६)। 

9 1 ओसला, प्वरिस्नमत्रिणोयणस्वं (उख १०३१ ' पथति ध 
पृथ२६, सूग्र ६, १३, २ बि ४६०, ' ठो, कुप १४७) 1 २ ुतुटल, कोतुक (गा विण्णास देयो विन्नास (मा ५१1 
णाया १, १--पन ३२) । भूका, विशएष्सु । द) ॥ { ¦ विण्णासषणा त [चिन्यासना] त्या (उ 
4 ह मवि, पिद (पि विष्ण देलो विण्ु (खनि १९)! ¦ ३९! 

५२१} । वट्‌ णमाण (णाय १, विण्णददव् देखो विण्णव । ॥ बिण्णु तरि [पिस] प्रिद, पाक 
पथ ३३) । पयर विणिज्माण (एापा १, ¡ `" ~^ | दिण्ुभ } रदन्‌ (गन, आह १८) 1 
ए--प्य २६) › दक विणपततु (माचा १, , बिण्णत्त पि [विज्ञ | विदित (कुगर २२) 1 (0 

४, ६ ४, पि ५७२)। विण्णत्ति घ्री {रिषन द्‌ श्रिदत, परायना ५ न्रा पण्णा । ४ ५ 

विरअ धि [यिनीच] १ मपनीत, दर पिया, (दुमा)! २ जान घम १, १२, १७) 1 विष्य न (स्नापनम्‌) 4 ५ 
टपा, रयया दमा (सामा १, १-प्ग ३३), पिण्गन्ति द्य [विक्षपि] गजान, पिनिम उप चन्द चत ठ प 
-रम्यदवयेमु विसोयवरद्‌' (पतत २१, १३) । ; (एं १३४) (रर २, २--पय ३०)। 


विरप्प-विदटीण 


विटप्प पुं [विखत्मन्‌] एक नरक-स्यान 
देप २६) । 
विभ सक [ खेदय. ] िन्न करना, खेद 
उपजाना । विन्नमेद (प्रक ६७) 1 
विल्माण्री [दे] ज्या, धनुपकी डोरो (दे 
७, ३४) । 
विटय पू [दे] सयका भ्रस्त होना (दे ७, 
६६, पाश्र) 1 
प्य पृ [विलय] १ विनाश (कुप्र ५१ 
मुपा १६७, ती ३) । २ तज्ञीनता (ती ३) । 
३ प णक नरक-स्यान (देवेन २६) । 
तरिट्या घी [चनिता] ह्ली, महिला, नारी 
(पामन, हे २ १२८ पड्‌> कुमा, रभा, 
भि) । 
परिख ग्र [वि+्प्‌ ] रोना, कांदना, 
चि्नाना । पिल्वद (षड्‌, महा) । वङ्‌ 
पिखवत, वरिखवमाण (महा, णाया १, 
ए-- पत्र ४७) । 
िपण पि [विलपन्‌] रोनेवाला, चिद्ञाने- 
बाला।\ श्या घो [न्ता] विलाप, करन्द 
(प्रौप)। 
पदनि न [विख्पित] विलाप, ग्न्दन 
(पाप्र श्रीप) 1 
विरात्र वि [प्रिखपिु] विलाप करनेवाला 
(द्मा नण) । 


ग्टिन प्रः [+ ट्स. ] १ मौज करना । 


२ चमना । प्रिलिमर, विलसेसु (महा) । 
य़ पिरुसत (ण, सुर १, २२८) 1 
पिर्मण त {प्रिरसन] १ विलास, मीज 
(जष््१८१), २ पि मौन रुरेवाला 
(र >, ०२१दि)। 


प्रिन्सियत [विन्त] १ चेषठ-विशेष । ' 


२ सधि, चमक (महा) । 


प्रि-चिरमि [प्रिरसिद] प्रिता, पिरान 
तए (वुगा२०८ २५८, धवि १६९, 
य) । 

विग प प्रिर, "मपय मणो प्रृखिरोरि 
८1 व विव पचार (न्तः २७), "तापरण 
¶ 4 [गिर अ उदर्य (दप 
१०९) । 


पाईअसदमदहण्णवो 


विखार देखो चिरा (पि २४१) । 
विराव पु [विलाप] न्दनः विलल-बिलल या 
विकल होकर रोना परिदेवन (उव) 
विलाविअ वि [विलपित] विलाप युक्त 
(वै ८६, भवि) । 
विलास पु [विलस] १ घो का नत्र-विकार । 
र्घ्ली की श्गारचेष्टा विशेष, भ्रगश्रौर 
्रिया-सवन्वी न्नी की चेष्टा-विशेष (परह २, 
४-- पत्र १३२, श्रौप, गउड) । २ दीप्ति, 
चमक (कुमा, गउड) । ३ चेष्टा-विशेष, मौज 
(गञ्ड) । पुर न [पुर] नगरविशेष 
(युपा ६२२) । "वई बली [चती] घी, 
नारी, महिला (से १०,७१ गउड) । 
विलासि बि [विलासिन्‌ ] १ मौजी, शौकोन 
(हास्य १३०८, गउड) 1 २ चमकतेवाला। ज्ञो. 
) चदद्धसमलनाडाभ्रो 
प) । 
विलखसिअ वि [विखसिक, सित] विलास- 
युक्त (गा ४०५) । 
विद्ासिणी ली [विनी] १ नायै, ल । 
२ वेश्या (गा २९३, ८०३ श्र, गउड, 
नाट--रना ६, पि ३४६, ३८७) । देखो 
विखसि । 
विलि न [ग्यङीक] १ कदप-सवन् श्रपराध, 
वह श्रपराव जो कामके प्रावेगके कारण 


किया जाय, गुनाह (कुमा, गा ५३ )1 २ भ्रकार्य 


(मा ५३)। ३ ग्रग्रिय, विभ्निय (गा ५३. 
पाश्र) 1 ४ श्रनृत, श्रसत्य । ५ प्रतारणा, 
ठगःई । ६ गति-विपयंय । ७ वि श्रपराधी । 
८ श्रकायं-कर्ता । ६ विग्रिय-कर्ता । १० मठ 
वोलनेवाला (हे १, ४६, १०१) 1 

विकि वि [व्रीडित] ललित, शरमिन्दा 
(पाग्र" पड्‌ )। 

विल्जिन [दे व्रीडित] लजा, शरम (दे 
७, ६५, स) 1 

विखिदअ वि [ज्यति] व्यलीक-युक्तः 
"विति (7लिई)ए्‌ विह" (मग १५- पन 
४८१, राज) | 

षिखिगि षक [वि+ खिद्‌ ] श्रालिङ्गन 


९ स्प करना । विलिगेज (भ्राचा २ 
६>३)1 

विल्जिरा दी [दे] षाना, भरने एनी दे 
+ ७, ६९) । 








। 


५६६ 


विदिपिस्क [विन चप्‌ | लेप करना; 
लेपना, पोतना । विपद (सण) । संज. 
विलिपिऊण (सण) । दृ, विदिपित्तए 
(कप) । प्रयो, वह. विङ्पावत (निच 
१७) 1 

विचिज्ञ श्रक [वि + ठी] १ नष्ट होना।२ 
पिघलना । विलिजद, विलज्जति, बिलिज (है 
४, ५६. ४१८, मवि, भरज्फ ५५, सवोष ५२, 
गच्छं २, २६) 1 वकृ वििलत, विलिज- 
माण (पडम ६, २०, ३, २१ २२) । 

विदित देखो विकि = प्रीडित (उप २९६) । 

विन्त वि [विङ्मनि] लिपा हुभरा, निसो 
विलेपन किया गयाहो वह (मुर ३, ६२, 
१०, १७१ भवि) 1 

विरिव्विी ज्ञो [दे] कोमल श्रौर निवल 
शरीरवाली घ्नी, नाजुक बदनवाली नारी दे 
७, ७०) । 

विरि सक [वि +छिल्‌ ] १ रेखा करना । 
२ चित्र वनना 1 ३ खोदना। विलिहुड 
(मनि)। वटे विलिहिमाण (उम ७, 
१२०) । कव. विकिदिज्जमाण (क्य) । 
हे विङिद्िड (कषपु) । 

विचि सक [ वि + चिहि_ ] १ चाटना। २ 
म्बन करना । विलिहतु (क्प) । बद, 
चाढदत (गच्छं १* १७, भत्त १४२) । 
विचदिण न [विटेखन ] रेा-करण (तदु 
५०) । 

विलि बि [विखिखित] चिनित (गुर 
१२, २०} 1 

चिरीअ देबो विधिम = ्रीडित, प्सोभवि- 
वसो विलीश्नो' (कुप्र १ ३५) । 

विदीअ देलो पिअ = व्यलीक, 
विलीय नरवद्स परिवस किंपि चित्ते 
३००} । 


विरीडर बि [बिल्‌] द्रवण-शील, पिषलने- 
वाला (कमा) । 

विखीणवि [विन्‌] १ पिघला दघरा, द्रवी 
भूत । २ विनष्ट, सोवि 


षमज्म 
(सुपा 


ठह णनलखे 
मयणो मयण॒ विग्र विलीणो' (घण २५, 
पात्र महा, मवि)। ३ जुगुप्सिते (परह १, 


एप्त १४)। 


७८६ 
पिन्तीः देखो चित्त = वृत्त । 
[कल्प] षिदधपरायः पूणं राय (तदु ७) 1 


कप्य वि | वित्थारदत्तभ (शौ) वि [षि्तारयितू] 


पादअसहमहण्णबो 


फेलानेवाला (प्रमि २८ पि ६००} 1 ` 


वित्ती* देखो बित्ति = वृत्ति । सखेव पुं | बितथारग वि [ विस्तारकं ] फैलानेवाला 


[सक्षेप्‌] बाह्म तप क्रा एकं मेद--लाने, 
पीने श्रौर भोगते की चोजोको कम करना 
{सम ११) । “सखेवण न [ 'सक्षेपण ] 
वही भ्रथं, वित्तीसलेवए रसच्चाश्नो (नव 
२८, पडि) । 

वित्तेस वि [वित्तेशः] वनी, श्रीमत (उव 
७२८ टी) | 

विरथ पून [विस्त] सुवणं, सोना (से १, १1 

विव्यक् प्रक [वि+स्था] १ स्थिर होना 
२ विलम्ब करना । ३ विरोध करना । वकर. 
वित्थक्घत (से ३, ४» १३, ७०, ७४) । 

विस्थक्त देखो विथक्त (घ ६३४ टि) । 

विर्थड } वि [पिष्ठृत] १ विस्तारयुक्त, 

वित्थय | 9 पश्र, वसु, 
भवि, गा ४०७) । २ सकद, घटित (घे 
१, १1 

बित्थर्‌ प्रक [वि-~+स्तर] १ फैलना। २ 
वढना । वित्थरद (प्राकृ ७६, घ २०१ 
६८४, सिरि ६२७, मत २५) । क्छ 
वचित्थरत (से ३, ३१ स ६०८६) 1 दैक 
विस्थरिड (पि ५०५)। 

वित्थर पुन [विस्तर] १ विस्तार, भरपच 
(गड) । २ शब्दसमूह (गउड ५९) 1 
बित्थर्‌ देखो पिस्थ ड, तत्थ वित्रा कज्ज- 
धुरा (से ४, ४६), 'विव्यर च तलब ' 
(वञ्जा १०४) । 

वित्थरण वि [चिस्तरण] १ फेलानेवाला ! २ 
वुदधिजरेक (कुमा) । 


विस्थरिभ देो विर्थड (बुर २, ५४ सुपा | षिदद्ध 


३६८५ पि ५०५० भविः सण) ) 


विस्थार सक [ वि + स्तारथ_] फेलाना । 
वित्यारद (वि), विद्यरिदि (शौ) (नाट-- 
शु १०६) । 

वित्थार पु [चिस्तारः] फैलाव, प्रपञ्च (गउड, 
दे ४ ३६५. नाटक ३) 1 “हद वि 
[रचि] सम्य्ूव-विरोष बाला, खव पदर्यो 
को विस्तार से जानने की नाहनाना सस्य 
क्यो (पव १४६) 1 





(रभा) । 

वित्थारण न [विस्तारण] कैलाव, पीषमद- 
वित्थारणमित्तत्योय क्रो समृल्लावो" (सम्म 
१२२. सिरि १२०७) । 

वित्थासिय वि [विस्तारित] कैलाया हभ 
(खण, दे) । 

बित्थिण्ण } वि [विस्तीर्ण] विस्तार, 

विस्थिन्न | विशाल (नाट--ृच्छ &४, 
पाभ्र, भवि) । 

वित्थिय देखो बिर्थड (स ६९७} गा ४०७ 
श्र) 1 

विस्थिर न [दे] विस्तार, कैलाव (षड्‌ ) 1 
वित्थुय देषो बिर्थड (स ६१०) 1 

विथक्ष वि [विष्ठित] जो विरोचमे डा 
हुभ्रा हो, विरोषी बना हुभा (स ४६५; 
६२४) । 

षिद्‌ देवो बिअ = विद्‌ । वट विदत (उप 
२८० यै) । सङ विदिन्ता, विदित्ताण 
(सुर १, ९ २८ पि ५८२) । 

विद्ड पूं [बिद्ण्ड ] कक्षा तक म्बी सदी 
(षव ८१) । 

विदसग दैवो विद्सय (पण १, १ य-- 
पत्र १५)। 

विदसण न [बिद्शेन] शरन्धकारस्यित वसतु 
का प्रकाशन (परह १, १--मत्र म) 1 देलो 
विदरिसण । 

बिदसय वि [विद्शक] शयेन प्रादि हिसक 
पक्षी (उत्त १६, ६५ सुल १६, ६५) । 


विदड्ढ } ति [बिद्ग्ध] १ परिडत्‌, विच 
दं { क्षण (सक्षि ८) । २ विरेय दग्ध 


(पव १२५) 1 ३ धनोणं का एक मेद 
(सज) 1 देखो विदु । 

बिद्‌ञ्म पूर्ती [विदं] १ देश-विरोषः मो 
य विदन्मदेठमंडण कुडिणे नयर (कुप्र ४८० गा 
८९} । २ भगवान्‌ सुपाश्वनाय के गणवर-- 
मुख्य सिष्य का नम (घम १५२) ३ पुल 
विदं देश की प्राचीनं राजयानी, कुरिडनपुर, 
जो आजकल शनागदुर' के नाम चे प्रसिद्ध है 
दुरे विदन्का' (कुमर ७ ०) 1 


वित्ती-विहुग्ग 


बिद्रिसण वि [बरिदशेन्‌] जिसके देने मे 
भय उलन्न हो बह वसतु, विप पराकाराती 
विभीषिका भादि, एष ण तए पिदसिसिणे 
दिये" (उवा) । देवो बिदस्ण ! 
विदृक न [विद] वंश, वास (पु १०, 
१, ठा ४, ४-- पत्र २७१) 1 
विद न [द्द | १ चना भादि वह पफ 
घान्य जिसके दो टुकडे चमात हेते ह 
शजम्मि हु पीलिर्जते मेहन 
ह होद विति त विदल । 
विदलेवि हुं उप्पन्न नेहजुय 
होड नो विदल" (सवो ४४) 1 
२्वि मिस्केदोटकडे क्रिषु ग्रएहो वह 
(सुप्रनि ७१) । 
विदिद्‌ (शौ) दि [षिद्हिपि] रि, 
दएित (नाट--वेएी २९) । 
विदाअ देखो विदय = दिदटुत (से १३,२५)। 


विदा | वि [विदार] विदारण क्ता 
विदास्य । “कम्मरयविदारगाद' (पए २» 
पत्र ६६, राज) 1 


विदाखण न [विदारण ] विवव प्रकार ये 
चीरना, फाडना (परह्‌ १, १--पन ११)। 
बिदिअ देलो विद्भ (पमि १२३, 
३६, ६८) । 
| पिदिण्ण दलो विद्म = वितीएं (विपा १, 
२--पत्र २२) । 
| विदिप्ण वि [चिदीणै] राग हमा, चीर 
हा (नाट--मृच्चं २५१५) । 


विदित्त 2 
विदित्ताण । दलो निद = विद । 


विदिन्न देवो विदिष्ण = वित्तीएं (विषा 
२ से-पर २२ भुर ५ १५७)। 
धिदिस (भष) ती [विदिशा] प्छ नमरो श 
नाम (भवि)। 
| चिदिस्ता ) तरी { विदि] १ विदि, 
विदिसी" । उपदिश, कोण (रतः परि 
४१३, परण १--२९) । २ विपवैत दिः 
भ्रसयम (अना) । 
चिदु देवो विड (चा १६, ७) 1 
| विदुगुया देखो व्रिउच्छी (सन) । 
| बिदुग्य न [विदुर] शमुदाय (र १, ८) 


पाइसदमहण्णवो 


चिवद्ण्ण-बिवर 


विवदण्ण वि [विपररीणे] विखरा टा (पठम | विवल्जग वि [विवलैक | वर्जन करलेवाला 

७८, २६ से ५, ५२, १३, ८६) । (सृप्र २, ६, ५) । 
वि्च॑के पि [ विवक्क ] विशेष वाका, टेढा (स | विवजञण न [षिवजन्‌] परिष्याम (रन 
लो [विवजैना] परित्याग, 


५१) : २२) । 
निवचिआआ श्रौ [विपश्चि] बा्विरेष, | बिवलणया 

| परिहार, वजेन (सम ४४ 
उत्ते ३२, २, दसद २, ५) । 


वीणा (पाम) ) विबज्णा 
चियग्कं वि [चिपक्व] १ श्रष्छौ तरह पूणं , 
रिया दृश्रा। २ प्रकपं को प्राप्त, अयन्त | चिवज्जर्थ वि [विपयस्त्‌] विपरीत, उत्तटा 
पका हुमा । ३ उदय मे प्रागत, पलामिप्रुख, ( (पचा ११, ३७. कम्म १, ५१) 1 
शविवर्कतवयमचेराणुं देवाए॒ प्रवन्न वदमाणो' । विब्य प [त्रिपर्ययः] विपर्यास, व्यत्यास, 
(ल ५, रभम ३२१) । वैपरीर् (पाभ्न, उप १४२ टौ, पव १३३, 
विव्कणय प [विपक्ष] ? दुर्मन, पिष, निरोधी, ¦ पचा ६, ३०, कम्म १, ५५) 1 
'विव्पदीहि ( गड, स ५६४ अन्दर | विवज्नास पु [विपर्यास] १ विपम॑य, व्यस्य 
३१) 1 २ न्याय शान्न-प्रतिद्ध विरद प्त, (वाथ, पना ८, ११) 1 २ शरम, मिध्याज्ञान 
यहु यस्तु जहा साध्य श्रादि का भ्रमाव हो| ्ुर ६, १५४) । 
(दनि १-- गाया १४२} 1 ३ विपरीत धमं । 


निवच्निअ वि [विजित] रहित, वित, 
| परिव्यक्त (उव, द ३९६, भुर ३, १५५, 
। रंभा, भवि)। 
विवद रक [ चि + चृत्‌ ] वरना, रहना । 
विदद्‌ (हे ४, ११८} । वृ, विवट्माण 
(कुमा ६, ८०, रमा) 
विवय वि [विपत्तित] गिरा हुश्रा (डम 
१६५ २२, भग ७, ६ टी- पत्र ३१८) । 
चिवडढ श्रक [षि + चृघू ] चढना। व 


[^ 








(प्रषु) । ४ वैषम्यं, विसदशवा (ठा १ 
से-पर १३) 1 
पियस्या लौ [विवक्षा] कमे कौ इच्छा । 
(पच १, १० मातत ३१, दनि १, ७१) 1 | 
चिपरग्य वि [मिन्याघ्र] व्याघ्रके चडेस 
मदा दुत्रा, व्याधर-जमे-युक्त (प्राचार, ५, 
१,५) | 
पियच्यास्त १ [विपयांस्‌] वपयय, विप- 
रीठता, ब्यद्ाव, उलटा (उत्त ३०, ४, सुख 
३०, ५, भ्रोष २६८) 1 | निनडढमाण (णाया १, १० यै--प् 
पिपच्यो श्रो [भिगत्मा] १ एक महानदी क 
ग्ट (र दानद ॥ ह ५ । 
(ख ८० ५७७) । २ लहत विबद्ढण वि { विवधेन ] वहतिवाला, | 
प्री (रज) , 'मयविवद्' (उत्त १९, ७) । घरी "णी | 
पिपज पक [वि + पद्‌] मरन, न देन (उत्त १६, २) । देखो चिवद्धण 1 
~] ॥ + > ह्‌ + ^ 
पियञ्पर, पिनञ्कामि (म ११६. पच्च १४, ९ र [विघ्रद्धि] वडाव, बृद्धि (पवा | 
गु २, ४४} नपि, परिभ्निही (कुश्र , ९८, १३५ । 
१८६) । यङ्‌ पिप्रज्च (नाट--रतना ८७) 1 | विवडिढिअ वि [विदद्र्‌] वेढा हृश्रा (नाद-- 
पिप्प [परि+ उरजेय.] प्रियाय मिम), 
पर्न । विगमद (उप) । वद पिड्जयत, । भिवणि प्रो [विपणि] १ बाजार (शुषा 
पिमा (जपः वश २०९) । ., १३९)) २ इः कान, "वणो वह्‌ | 
विरन्रिज, पिपिजपीभ (उप ५६७ प्राणो हट (पग्र) । 
टी" पा १८३) 1 ¦ वियणोयवि [व्यपनीत] दूर किया र्मा, | 
पिप [ प्सिर्चं] १ ररि, पतित, दृटा धरा (कप्य) । । 
म्‌ 1 
। 











पथ्य 4 दर नयं (मुमा पिण्ण दयो मिमत 


+ ३ शित पग (गिट १२६) 
२८ 


न = विषन्न (उत्त २०, 
५४, गा ५५० अ)| 


~~~ ~~ ~ ~~ ~ ---~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ 


८०१ 


बिबण्ण वि [विष्णं] १ दररूप, कुडौन (से 
१, ७, दे ६७६) 1 २ फीका, निस्ते, 
म्लान (णाया १, १--पत्रे २०, वे ८, ८७) । 

विवग्ण कि [द्विपै] १ दो पत्रवाला। २ 
पु वृक्ष, पेड (रज) । 

वित्त पुं [विवन्तं] एक महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विशेष (सुज्ज २०) । 

चिवत्ति न्नी [विपत्ति] १ विनाश (णाया 
१, €--परत्र १५७. विपा १, २- पत्र ३२ 
सुप! २३५, उव) । २ मरण, मौत (सुर 
२, ५१ स ११६) २ काकी श्रसिदि 
(चु २३५ उवः बृह ?)1 ४ श्रापद।, 
क2 (सुपा २३५) । 

वित्ति वि [विषत्तितः] फिराया हृ, 
धरुमाया हप्रा (से ६, ८०} । 

विवस्य पुं [ विवर ] एक महाग्रह (सुज्ज 
२०) । 

विवदिं श्ल [विवुति] १ निबरण, टीका + 
२ विस्तार (संक्षि ९) । 

विवद्धण न [विवर्धन] बृद्धि, बढाव (कम्प)! 
देषो विवड्ूढण। 

विबद्धणा घी [विवधेना] वृधि, बढाव 
(उप ६७५) । 

विव्द्धि पुं [विषधि] वेवव्िप रगु 
१४५) । 

चिचेन्न देखो विवण्ण = विवसुं (युपा ३१ ६) } 
विवन्न वि [विपन्न] १ नाशश्राप्त, विनष्ट 
खाया १, €-पत्र १५७, स ३५५, 

मुपा ५०६} 1 २ मूत्त, मराहु्ना (पड्म 
४४, १०. उत्त १०, ४४ स ७५६, सूग्रति 
१६२, वर्मवि १४४} । 


विवय श्रक [त्रि + वद्‌] कडा करना, 
विवाद करना । चङ बिययत (सुपा ५४६, 
सम्मत्त २१५) 1 

विवय बि [दे] निस्तीणं ( षड्‌ } । 

विवया छी [चिषपद्‌] कष्ट दुष (उप 
७२८ टी)। ~ 

विवर सक [वि-+चरू] १ बाल संवारा, 
२ विस्तारना । ३ व्या्या करना } विवरडइ 
(मवि), विपरेहि (७१७) । क्छ कसे 
निबन्ध चिवरन्ती' (कत्र २५५) । 


७८८ 


विद्धंसण न [चिष्वसन | विनाश 
१- पत्र ४० पएड्‌ १, ~पर ५५ सूत्र 
१, २, २, १०. चेदय ६६४१ उप ¶ १८७} 1 
विद्धसणया घ [विष्दसना] विनाश (मग)। 
विद्धखित वि [विध्वसित] विनारित (चंड 
३, ५) । 
विसय } वि [बिन्वस्त्‌] विनष्ट (डम 
विद्धव्थ ~ ८, २३७ १६ ३० पत 
१५५) । 
विद्धि ज्ञी [वृद्धि] १ बढाव, बढती (उप 
७रन दी, सुर ४, {१५)। २ समृद्धि 
(खा १०- पत्र ५२५० विसे ३४०८) । ३ 
युदय ! ४ सपत्ति । \्राहिसा (षर्ह २, 
१--प्त्र ६६) । £ कलान्तर, सूद (विपां 
१, १--पत्र ११) 1७ व्याकरण-प्रसिद्ध स्वर 
का विकार (विक्षि ३४०२) 1 ८ भ्रोषचि- 
विशेष (राज) । 
विदू धूण देखो विद्धः व्यू । 
विधम्म देखो विहस्म (राज) । 
बिधम्मिय वि [विधरमितं] तिरत (निस 
२३४६) 1 
विधवा देखो विहा (निर =)! 
विधा भ्र [चथा] मुषा, निर, व्यथं (घरम॑स 
४११) 1 
विधाण देलो विददाण = विघान (बृह १) । 
विधाय देखो विहाय = विधावर (सज) । 
विवार सक [वि + धस्य ] निवारण 
करना । स विधारेड (विड १०२) । 
विधि (शौ) देलो विदि (हे ४ | 
३०२) 1 
विधुर वि [बिघुए] १ याकल, विहलः 
“हि विधुरसहावा हति दुत्येवि चीरा (कुप्र 
५४) । २ विपम, श्रसमान (धर्मसं १२२३५ 
१२२४) । देखो विहर । 
विधु (शौ)देलो विहुण = वि + षु} विधुवेदि 
(पि ५०३) 1 
विधूण देलो बिहण = वि + षू । च्छ विधू 
णित्ता (सुर २, ४ १०) । 


विधू पु [विधूम] रग्नि, वहि (सृप्र १, | 


५, २४ वसु) 1 










पादभसदमहण्णवो 





(णाया १, | विधूय वि [विधूत] शुरण, सम्यक्‌ सखष्ट 


“विघूयकपमेः (प्राचा १, ३, ६, ३° १, ६, 
३, १) 1 देवो विदू । 

विनड देखो विणड । विनडद (मवि), शरद 
हिम पसिप्र विरमसु दु्गपममेण कि नु 
विनडेसि (खविम ५८) । कवक विनडिलतः 
विनडिन्नम्णण्‌ (मुपा ६४५: १३४) 1 

विनडण न [विनटन] १ व्याद्रुल करना । 
२ विडम्बना (सुपा २०५८) 1 

विनडिअ वि [विनटित] १ ब्याल वना 
हृभा। २ विडम्बितः "तरहाुहाविनडिभ्रो 
फलजलरहियम्मि सेलम्मि' (सम्मत्त १५६ 
सुपा २६०) 1 

बिनमि पु [बिनमि] भगवान्‌ ऋषभदेव का 
एक पौत्र (वण १४) । 

विना देवो विणास = वि + नाशय्‌ । विना- 
सए (महा) । 

विनिञमा सक [बिनि +ध्यै] देखना 1 
विनिज्खाए (दसं ५ १, १५) 1 

विनिबद्ध वि [ विनिव द्ध] षवद, नषा हप्र 
(मह) 1 

विनिमय पं [विनिमय] व्यत्यय, इ षन्व- 
भासविनिमयपररिहिं (कुमा) 1 

विनियद् देखो विणिवद् । वह बिनियट- 
साण (आचा १, ५५ ४, ३) । 

विनियदरूण न [विनिवत्तेन] नवर, विराम 

(भ्ाचा) 1 

विनिरस्य षि [विनिरत] लीन, प्रास्त (कुर 

६६) 1 

विनिहन्न सक [विनि + हन्‌] मार डलना, 
विनाश करना 1 विनिहत्निजा (उत्त २, १७} 1 

बिनिहाय देखो विणिधाय (विपा १ ₹-- 
पत्र ३१) । 

विनीय देखो चिणीअ (क) । 

विन्नन्त देखो विण्णत्त (काल) । 

विचरन्ति देलो चिण्णत्ति (द ५५, कुमा) 1 

विन्नप्प देखो विन्नव । 

विन्नव दबो विष्णव 1 विश्नवद्‌, विप्नवेद 
(डम ३६, १९४ महा), विन्नवेजा (कम्य) 1 
वद, विन्नवेमाण (कम) । 


विद्चवित्ता (मुषा ३२३ पि ५८२)1 ए 


विन्नप्प, विन्नवणीय, विन्नविपव्व (परम , 





सहृ. विन्नविर, | 


४६, ४६. मोह ८२, सुपा १६२० २१६. 
३२१) । 

विन्नवण न [विज्ञपन] निवेदन, विज्ञापन 
(सुषा २६७) 1 

विन्नवणा न्नी [विज्ञापना] १ प्राथंना, विनती 
(सूप १, ३, ४, १०} 1 २ महिला, नारी 
(सुपर १, २, ३, २) 1 रेख विण्णवणा । 

बिन्नविय वि [विज्ञापित] निवेदित (महा) । 

विन्न देवो विण्णा =वि +्ञा। क विनेय 
(मा, उप ३३६ टी) । 

विता देवो विन्ना। "वड न [तट] ए 
नगर का नाप (उप पृ ११२) 1 

विन्नाड वि [विज्ञादर] जाननेवाला (भवा) । 

विन्नाण न [विज्ञान] १ सद्बोब, जान (, 
्राचा) । २ कला, शिल्प, त नति किपि 
विन्नाण जेण धरिजड्‌ काया" (वै ७), शुम 
विन्नाण' (कुमा, प्रासु ४२, ! १२)1 ३ 
मेधा, मति, वुद्धि, भेहा मई मणीशा विक्नाण 
घी चिरई बुद्धी" (पार) । । 

विन्नाणिय - देवो विण्णाय (उ १५० यै, 

विन्नाय | सुर २, १३१ पि १०९ 
पाभ्र)। 

विन्नाविय देखो विन्नविय (सुभा १४५) । 

विन्नास पू [विन्यास] १ स्वना" विच्छित्ति 
गविन्नासो विच्छती' (पाभ). 'वयरावित्रासो" 
(स ३०१, सुपा १७, २६६. महा) । २ 
स्यापना (मवि) । 

विन्नासण त [विन्यासन] सस्यापन (घ 
३१८)। 

विननासिअ वि [विन्ासित्‌] सस्यापित (च 
५६०) । 

विन्नासिअ (पप) देखो विणासि दै“ 
४१८) । 

विन्वु देखो चिण्णु (प्राचा), 
(उ १--पन १६ )1 

विन्नेय देखो विन्ना = वि +ना । । 

निन्द [विषु] एः मन धि, मौ 
जेहिल के रिष्य प (क्य) ) देषो पिण्ड 
न्थ न [पद्‌] पराकाश (ष १५०) । 
न्दी त [मपी] मगा नदो (चु १५० १। 


गा विघ्र/ 


विवित्त-विसुलिय 


,. ~~न "~ "~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


पाडअसदमहण्णवो 


भन एकान्त, विजनः "पितु विनित्तमाइपड | विवोचिज ति [दे ] व्यतिन्नन्तः युनरा हु्ा, 


तायो (ख ७५३} \ 


'कटुकहवि विवोलिया मे रणी" (स ५०९) । 


विचित्त वि [विविक्त] १ विवेकत । २ | विवोह देखो विगोह्‌ (मवि) । 


रत्वि, ए णी (ग } 
विविदिअ वि [विविदित] विरोपल्मसे 
ज्नात (पणएट २, १--पन ६६) । 
विचिदिसा दलो विविद्सा (पचा ३, २७)। 
विविद्धि पु [विनरद्धि] उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र 
व! प्रचिषठाता देप (ख २, इपर ७७) । 
चिविह्‌ वि [धिविध] ्रनेक प्रकार का, 
वहुविघ, साति भति का (भ्राता, राय उव, 
महा) । 
चिच वि [विदत] १ विस्वृत । २ व्याख्यात 
(सक्षि ४) | 





विवुञ्मं रक [वि+दुच्‌ | जागना 
विबुञकदि (रो) (पप्र) 1 
विवुडिढ देखो विविध (ग्रोधमा १३६. 
स १३५)। 
वियु देषो विबुभ (प्रहृ ८ १२) । 
विुदि देखो चिवदिं (प्राह १२) । 
विचुह देपो धिवुद (खण) । 
परवेज देखो परिवेग (कुमा, महा ५२, ७७) । 
) विं [*्] निवेक ज्ञातता (पम ५३, 
३८) ॥ 
पिवेअ पु [विषेष] पिशेय कंप (सुपा १४) । 
विवेद वि [चियेपिन्‌] विवेक्वाला (सुषा 
१८८, वुमा, खण) । 
पिपिग १ (पिविर्‌] १ पर्याग (पूप १, । 
२,१,८ ठा २, ३, प्रोष, प्राचानि ३०३) 
२ ठीग-खी7 यत्तु त्वच्य हा निय, विनिषवय । 
(पीप टमा) । ३ प्राययित्त (आचा १, ५, 
0 ८) । « पृर्रस (भप) । + 
पिविमि द्वो निविड (नपा ९८३० ४९) । | 
पथि पक [वि भ्येचय.] परिवेचन , 
मरा, गोक्येक [संय तला, पिवेक | 
शला! गरन {प्रिियद (वमख १३१० )। ' 
पर वदन्‌ | (पनयद १३१६)1 । 
पवि ब[सि १ तिर, सय (पि ' 
१६४२१ । 
परानपि] [दव तेनारय, क्क्न 
प्रापय, ^ पपन उदवु (उ ५७१ )1 





वज्व सकं | व + अय._ | व्यय करना, 
खर्च करना; चतामणिप्पमावां सपजद्‌ 
तस्स दतिएमइपडर । त विब्वेदई जिणभवरो" 
(सुषा ३८२) । $ विव्वेयव्वो' (सुपा 
४२४ ५८६) । देखो विद्ध = वि = भ्रम्‌ 1 
ठ्याय नि [द्‌] १ प्रवलोकित। २ विश्रान्त 
(दे ७, ८६) । 


विन्बोअ देखो चिन्ोअ (कमा) 1 


~> 


विन्वोयण [दे] देखो विच्वोयण (कषम) 1 
चिस सक [ चिशु ] प्रवेश करना । विद, 


7 


विति (ना २६, सण, गव) । वकृ 
वित (गउड) । सङ विसिऊण (गउड) 1 

विस सक [वि-+क, ] १ हिसा कला1२ 
नष्ट करना कवक विसिज्जमाण, विषीरत 
(विसे ३४३५१ भ्रच्छु ७४) । 

विस पुन [विप] १ नहर, गरल, हलाहलः 
“मन्ति नद्धो दुहावि विमोहविसो' (सम्मत्त 
२२६, उवा, गउड, परास १२०, कुमा) 1 
२ पानी, जल न्धे ८ ६३)1 नदिषु 
[नन्दिन्‌] प्रयम बलदेव का पूव॑मवीय नाम 
(सम १५३) । न्न [शन्न] विष-मिधित 
धरन (उप ६४८ टी) । 'मदूज, मय वि 
सय] विप कावनाहृश्रा (हे१, 
पड्‌)। ववि [ “वत्‌ ] १ बिपवाला, 
विप-गुक्त । र पु सपं, सोप (से ७, ६७) । 
"हर पु (“वर] साप, सपं (खे २, २५. सुर 
१ २४९, महा) । -दरवई प ["घरपति] 
रेप नाग (ते ६, ७)। %इरिद्‌ पु [रेद्‌] 
रेष नाग (गच्ड) । "हारिणी त [हारिणी] 
पनोहारो, प्रानो भरेपाली घ्नी (है ४, 
८३६) । 

विस देवो यिस (गा ६५२, गडड) 1 

विस पु [उप] १ वैत, सड, वृपम (सुर १, 
२६८० सुपा ३६३, ५६, सुख ८, १ ३) । 
२ ज्योतिप-गरसिद्ध एक राशि (सुपा १०५, 
विचार १०७) । ३ मूपक, चूहा (दे ७, ६१. 
पट्‌ ) । ¢ धमं । ५ वलयत्त। ६ पन 
नयक भ्रापव। ७ पृद्य प्रिरेष (सुपा ३६३) । 








८०३ 


८ काम, कन्दं । ९ शूङग युक्त, वीर्ययुत 1 
१० श्युद्धवाल्ला कोई भी जानवर (सुपा 
५९७) । 


दिष्ट ति [विषधिर्‌] रिषषदाा, टिषय- 


युक्त (विमते २७६०) 1 


विसंक चि [विशङ्क] शका-रहित, नि शकः 


(उप १३९ टी) 


विसर वि [विग्धद्धल ] स्वच्छन्द, स्वैरो, 


निरकुश, उद्धत (पाम्न, स १८०, से ५ 
६८) । 


विसंखक सक [ विश्चङ्कख्य. ] निर्ुश 


करना, भ्रव्यवस्थित कर लना । 
विसखलेण (सुख २, १५)। 


सकर. 


विसघद्टिय वि [विसंघष्टरित] वियुक्त, विध- 


टित (कुप्र ९) । 


विसंघड भ्नक [ विस † घट्‌ ] भ्रलग होना, 


जुदा होना । वङ्ृ. विसवडत (गा ११५) । 

विसघडिय वि [विसधटित] वियुक्त, जो 
जुदा हृभ्राहो वह (णाया १, ८--१४१, 
महा) । 

विसघाइय वि [विसघातित] संहत किया 
हृभ्रा (भरु १७६) । 

विसघाय सक [ विस + घातय. ] सहत 
करना । कमं, निसपा्नद्‌ (भ्रण १७६) । 

विसजुत्त वि [विसयुक्त | विघरुक्त, जो प्रलग 
हमरा हो (सम्म २२, सुश्रनि १२१ टी) । 

विसजोअ प [ विस + योजय. ] विघकत 
करना, श्रलग करना । विश्नोए्‌ (भग) । 

विसजोअ } १ [विसयोग] वियोग, विषटन, 

विसजोग । पृरथगमाव, बुदाई (कम्म १५, ८२, 
पच ३) ५४) । 

विसद्ुख वि [विसस्युढ] १ विद्धल, व्या्रुल 
(यप्र से १४, ४१, हे २, ३२; ४, ४३६; 
मह्‌ २२ घम्मो ५) 1 २ श्व्यवस्वित (गा 
१४६ दुप्र ४१७ दे १, ३४) । 

विसतव पु [द्विपन्तप्‌] गदु को तपानेवाना, 
दुश्मन करो हैरान करनेवाला (दे १ १७७) \ 

परिसथुख देखो विसट्ुख (पम न, २००, 
स ५२१) । 


विसुखिय बर [विसस्थुचित] व्याकुल वना 
हृम्रा (रण) । 


र 


नन = "~" """--~----~---------------~----------------~--- 


विप्पगरिस पु [विप्रक] दरी, रास्ता 


का श्रभाव, देसाइविप्पगरिसाः (धमस 
१२१७) 1 
विष्पग सक्र [एरय , विप्र + गाख्य्‌ ] 


नाश करना } विप्पगालई (है ४, ३१०पि 
१५३) । 

विप्पगाक्ि वि [नाशित विप्रगाङ्ति] 
नाशित (कुमा) । 

विप्पगिष् बि [विप्रकरष्ट | १ इरवर्ती, दूरी पर 
स्थित (स २२६) । २ दीर्घं, लम्बा, 'णाई- 
विप्मगिट्ठेहि श्रदाणेहिं (णाया १, १५) 1 

विप्पचय सक [चिप्र + त्यज्‌ ] खछोडना, 
त्याग करना । इ. विप्पचद्यण्व (तदु 
३५) 1 

विप्पञ्चय पु [चिप्रत्यय] १ सदेह, संशय 
(उत्त २३ २४) । २ वि प्रव्यय-रहितः 
श्रविश्वसनीय (उव) । ४ 

विप्पजढ वि [विप्रहीण] परिदक्त (णाया 
१, र्--पत्रे ८४ प्रा १४, ६, पव 
१२३) 1 

विप्पजह्‌ सक [विग्र + हा] परित्याग करना, 
छोड देना । विप्यजहई, विप्पजहृति, विप्पजहे 
(कस, उवा, सृप्र २, १, ३८० उत्त ८, ४) । 
भवि, विप्मजद्िस्सतामो (पि ५३०) 1 वर, 
विप्पजहमाण (ज २, २-प्व ५६९ पि 
५००} 1 सक्र पिप्पजद्िन्ता, विप्पजहाय 
(उत्त २९, ७३भग) । क़ विप्पजहणिजन, 
विषप्पजदहियव्व (णाया १, १--प्त्र ४८ 
पि ५७१ राया १, १८--पत्र २४१) । 
विप्पजह्‌ न [विप्रहाण ] परिव्याग। 'सेणिया 
ल्ली [श्रेणि] बारह जेन श्रग-गन् का 
एक परिकर्म--अरश-विेप (सम १२६) 
पिप्पजहणा } नली [विप्रदाणि] कृ 
विप्पजदन्ना । व्यार, परिष्यागर (उत्त २६, 
७३, रौप, विसे ३०८६ परण ३६ पत 
८४७) 1 - 

विप्पज्दिय वि [वि्रहीण] परिव्यक्त (पि 
५६१५) 1 

विप्पजोग देखो बिप्पञओअ (चड) । 
विप्पडिई भक [विपरि + इ | विपरीत होना, 
उलया होना 1 विप्पडिएड्‌ (सुभ्र १,१२,१०) 1 


पाडञसदमहण्णवो 


| विप्पडिधाय पु [विप्रतिषात] प्रतिघ, 
श्रटकाव (णाया ९, १६-- पत्र २४५) । 
विप्पडियह ¶ [विप्रतिपथः] विपरीत मागे 
(उप १०३१ दी) । 
विप्पडिवण्ण देखो बिप्पडिषन्न (पव ७३ 
टी) । 
विष्पडिवत्ति क्ञी [विप्रतिपत्ति] १ विरोष 
(विसे २४००) । २ प्रतिज्ञा-मंग (उप ५१९)। 
विप्पडिवन्न वि [विप्रतिपन्न] १ जिसने 
विशेष रूप से स्वीकार किया हो वह्‌, भिच्च- 
त्पञर्ेहि परिवडढमार्णोहि २ भिच्छत्तं विप्प- 
डिवन्ते जाए जाए यावि होत्या (णाया १, 
१३-पत्र १७८) २ विरोव-प्ाप्त, विरोधी 
बना हरा (श्राचा १, ८, १, ३० सुप्र १,३, 
१, ११) 1 


विप्पडिवेअ ) सक [ विप्रति + वेद्य ] 
विप्पडिवेद्‌ । १ जानना । २ विचारनां। 


विषप्पडिवेएद्‌ (्राचा १, ५, ४, ४}, विप्पडि- 
वेदेति (सुप्र २, १, १५) । 

विप्पडिसिद्ध वि [विप्रतिषिद्ध] ापस्र मे 
श्रसमतं (उवर ३) । 

विषप्पडीव वि [विप्रतीप] प्रतिकूल (माल 
१७७) । 

विप्पण्ड्र वि [विप्रनष्ट] पलायित, नाश- 
भ्राप्त (स ३५३० उवा) । 

विप्पणम ) सक [ विभ्र + णम्‌ | १ नमना। 

विप्पणय ; २ श्रक, तत्पर होना 1 विप्पणवति 
(सूर १ १२, १७) । वकृ विप्पणमरत 
(सन) । 

विप्पणस्स श्रक [ विग्र + नङ | नष्ट होना, 
विनाश-्राप्त होना ! विप्पणस्वइ (कस) 
भवि विप्पशस्सिहिंड (महानि ४) 

विप्यणास पु [विप्रणाश] विनाश (घमंवि 
५७) । 


विप्पगरिस-विप्परियास 


नण 0 न ० 


विप्पमुच सक [ विग्र + सुच ] घोडना 


मुक्त करना 1 कमं ॒विप्मुच्चई (उत्त २५ 
४१) । 

विप्पसुकत वि [विप्रमुक्तं] विक (नप घुर 
२, २३७ सुपा ४४५) । 

विप्पय न [दे] १ लल-भिक्षा। २ दान।३ 
वि वापिति।४पु वै (दे७,८६)। 

विप्प्यार स्कं [ विप्र+ तार्य, ] ठगना। 
विप्पयारति, विप्पग्नारेमि (कुप्र ६ त्रि ८८) 1 
कम॑ विप्पयारोश्रद (कुप्र ४४) । स. 
विप्पारिअ (वि ८०) 1 

बिप्पयारणा ल्ली [विप्रतारणा] कचना, 
ठाई (कुप्र ४४, मोह ९४) । 

विप्पयारिअ वि [विपरतारित्‌] वचित, ठग 
इभा (मोह १०१) । 

विप्परद्ध बि [दे] विशेष पीडित, %रचरण 
दंतगरुसलप्यहारेहि विप्पश्दे समाणे त वेव 
महदह पाणीय प्रादेड (पाड) समोर 
(खाया १, १--पृत्र ६४) । देवो पर । 

विप्यरामुस देखो विपरायुस, शरावती केयावती 
लोगसि पिप्परोपुस्ति शरदा ्रणदाएु बा, 
एएमु चेव विप्परागुसति' (प्रावा) । 

विप्परिणम देवो विपरिणम । भवि विणदि 
खमिस्सति (भग) । 

विप्परिणयर देवलो विपरिणयं (भग ५७ 
टी--पत्र २३६, काल) । 

विप्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरि + 
एमय्‌ । विप्परिएामति, व्रिणरिणार्ति 
(प्राचा) । सकृ विप्परिरामदृत्ता (मग) । 

विष्परिणाम देखो विपरिणाम = विपरिएमर 
(आचा, भग ५, ७ टी--पत्र २३६) । 

विप्परिणामिय दैषो विपरिणामिय (नग ‰ 
१-- प्न २५०) 1 


विष्पतार सक [ विध्र+-तारय ] ठ्गना | विष्परियास सकत [विपरि +आसयु 1 


विप्पतारसि (मंवि १४७) । कमं. विप्पता- 
रीग्रदि (शौ) (नाट---श्कर ७५) । 


विप्पदीअ } (शौ) देखो चिप्पडीच (नाट~ 
विष्पदीच । मालती १०६ ११९. मृच्छ । 
४८) । 





व्यत्यय फरना, उलटा करना 1 विप्परिपापः 
(निर ११) 1 वङ्क, विप्परिासत (न्ड 
११) । 


विप्परियास ¶ [विषरयांस] ६ पयः 
| विपरीतता (रावा, सुप्र !, ७, १११1२ 


विषप्पमाय पुं [विप्रमाद्‌] विविध भमाद ¦ प्रिपरमण (मूम १, १२ १३ १,१४ 


{सृप्र १,१४१)) 


॥ 


१२) 1 


विखण्ण--विस्ताभ पाद्थसदमदण्णवो 


„ ~ ~~ ~~ 


विण चि (विरक] स्तात, चैठन्य- । विस्मय न [दे] भल्लातक, भिलावा दि७ 
111 

तिसण्म देवो विसन्न = विषरणं (महाः वसुः लो पिस । 
क । विसमिअ वि [ विपमित ] १ वीचन्नीच भ 
विमत्त पि [विम सहितं (वव ६) । | विच्छेद (घ ९, ८७)। २ विप्र वना हमा 


देखो वीतः -- गउड) \ 

विसस्य देवो वीसत्थ (णावा १, १ पव ( र त 

१३ स्यत १६ उपज्रन्दी)। । विसमिअ वि [विस्मृत] शूला हमा, परसू 
परिसद देवा विसम = विशद (पर १ ४-- ्ि €, ५७) 


म्र ७२,कण ति ६७) । विस्मि [विश्रमित] विमरन्त किया । 
{ । । विधाम-्रापित (से ६ ८७) } 
वसद प [विशब्द] १ विष्ट रन्द1 २ |." 4 । 
पि तिश यदमाला (गउड) । | चिसमिअ बि [दे] १ विभल, निर्मल । २ 
विसन्न वि [चिपरण्णं] १ दन्न, शोक ्स्त, | उरियत (दे १.८ । 
पिपात्ुन (प्र ?, द-प ५५, धुर्‌ ९, । चिक्ठमिर ति विश्रभिदृ | विश्राम कणेवात्ता) 
१८०, शर १२} । २ ्ासततः तन्लीन (सूय बली श्रीमा ५२, प्र ३०) । 
१, ८२ १८) । ३ निमग्न, श्रत चेव विस्म प्रक [वि + श्रम्‌ ] विश्राम करना, 
वयति तमन्त (खाया १, ए--पतर ६३) 1 श्रायम करना 1 मवि विसंम्मिदिड (गा 
८ प प्रसयम (सूप्र १, ४ {, २६) । ५७५) । क, १ ९, २) । 
विमन् दे वरितन्न। विसय वि [विदद] १ निमत, स्वन्व (ङम 
४ ४१६, सचि ७८ टी) । २ व्यक्त, स्पष्ट 
(1 [पिमदं] पिचयानवरेप (पञम | (पाप) ! ३ षव, सकद (पीप) । 
७, ॥ 
विम्प प्रक [बि + सुप्‌ ] केलना, विस्त, विसय पून [विशय] १ शह, घर (उत्त ७, 
व्याप राना । चफ़ चिसप्पत, विपतप्पप्राण १।२ क १)। 
(ण नः मीर, तदु 4९३) 1 | चिक्य पू [विपच] १ , इन्दिय श्रादि 
{प्य १ [सै] एक नरव स्वान (दन | से जाना जाता भदान चन्द, ९ स रादि 


२५७) । ¦ वस्तु (पाग्र, कुमा, महा) । २ जनपद, देशं 
िख्पि गि [विपिन] केननेवाला (नुवा, (ओवमा ८ कमा, पडम २७, ११ सुपा 
५८७) । ३१, महा) । ३ काम-मोग, विलास, "भोग 


पिसप्पिर्‌ पि," पिदर] जपद दमो (नख) 

वसम दते कर्ति + भम्‌ । (ल्म 
{र ३१) । 

गिगिमपि (्िणम] ८ जग-नोग, उनका 
यन्‌ (दमा, गट) 1 २ प्रनम, प्रमान, 
प्रय (त, गण्य) 1 ३ श्रवुग्म, एरी 
ता ^ पक, तात, पाच, सन प्रादि 1 
& रास तठ, बठीर) ५ सकट मकरा, 


पुरिसो समजियवि्तयसुहो' (ठा ३, १ टी-- 

पत्र १४८ कम्म १, ५७, सुपा ३१, महा) । 

४ वायव, प्रवरण, प्रस्ताव, 'नोइसविसए 
। (उप ६९६ टी, भोधमा ६) । भविड पू 
 [गविपत्ि] द फा मालिक, राजा (सुपा 
) ८६४)। 

परिसर स्क [वि+ सन्‌ | १ व्याग कला । 

२ त्रिदा करना, मेजना । विरद (षड्‌ ) । 
सी -नणं (इ २,२५१.१द्‌)। ६ विसर श्रक [वि घु] सस्केना, घनना, 
चप पाटय (गा २०,२)1 शस्परवि नीचे गिरना, सिसक्ना । व, विसरतं 
{ग्ट} प्र्ारनगता, भ्रमत्य निलय ' (खाया १, पन १५५७. ते १४, ५४) । 
पपत ५२४) 1 लेजगपृ [लोचन] विमद सकमि + म्म] सून जाना, याद । 
मात, सिति (शा ११२)। दाप्रषु प्राना । प्रिमरड (रार्‌ ६३) 1 


[5] चर (ण) 1 "नर्‌ 4 [नद] विसर१ु {दि} सन्य, मेना, तश्र (दे, 
ग्य ज ६३० श) ६२) ) 


] बिखर पु [विसर] सपू, गूथ, संवा (पा 





















८०४ 


~ ~~~ = ~~~ ~ (नं 


३, सुर १, १८५० १०, १४) 1 

विखरणन [विशरभ] विनाश (राज) । 

विस्य पुन [दे ] वाद्य-विरेष (महा) । 

विख बी [विसरा] मच्छ परकडने (का 
जाल विशेष (विषा १, ०--पत्र ५५) । 

विखरिअ वि [पिस्मृत ] याद नही माया ह्र 
(पि ३१३) । 

विससिया श्लो [दे] सरट, एका, गिरगिट 
(राज) } 

चिसरिस विं [विसदश] भसमान, विजा- 
तीय (सण) । 

बिसे पु [चिरङेव्‌] चुदाई, वियोग, 
पृयगूमाव (ड) 1 

विस वि [विशल्य ] शल्य-रहित (परम 
६३, ११, चेश्य ३०८७) । करणी नी 
[ “करणी ] विद्या-विशेष (सुग्र २ २, २७) \ 

विसह्ला लो [विशल्या] १ एक महौषवि 
(ती ५)। २ लक्ष्मण कौ एकल्ली (परम 
६३, २९) । 

वि्तस सक [वि + शस ] वध करना, मार्‌ 
डालना, 'विसतेद मिसे (मोहं ७६)। कवक 
विससिल्नत्त (गउड ३१९) । 

विस्रस देलो विर्ससं = वि + एस.) छ- 
विस्रसि अन्व (स १०} । 

विसत्िय वि [विशसि] वघ किया हप्र, 
जो मार्‌ डाला गया हौ वह्‌ (गड, ४७५ 
सम्मत्त १४०) । 

विसह सक [वि + पह] सहन करना 1 
विसहति (उव) ) वृ विसहत (से १२, 
२३, युपा २३३) । दे विसि (स्र 
३४६) 1 

विसह वि [विषह ] सहन कलवान, सरिष्यु, 
'वनुधरा इतर सब्चरफासविषहे' (कप्प, भ्रोप) । 

चिद्‌ देवो वसम (गउड) । 

विसदण न [विपदम्‌] १ सहन करना 

(घमेख ५६७)! २ वि. सहिष्णु (षव ७३ 

ठी) 1 

विस्दिभ वि [विषोढ] सहन किया हा 
पे ६, ३३) । 


विसाअ (रप) श्री [विश्वा] च्द-विशेष 
(पिग) 1 


चषुरण न [बिसफरणं] १ मिनृनमणः 
निकास (श्रावक २४५ सुर २, २३७) ! २ 
स्पत्दत, हिलनें (गउड) । 

विप्ुस्यि वि [विस्फुरिव] विजृम्भित (सुपा 
२०४. सण)! 


विष्ुद् बि [विपु] विकसित, प्रफुल्ल, 
(तह तह पुरहा विप्फुल्लगडविव रही हसद 
(वज्जा ४४) 1 
विप्फोडअ पं [चिस्फोटक ] फोडा (नाट-- 
शकर २७, पि ३११० प्रप्र) । 
विफद्‌ देखो विप्फद्‌ । वह विफ॑द्माण 
(आचा १४ ३, ३) । 
विफार सक [वि + पाटय. `] १ बिदारण 
केरला । २ उघ्राडना) सक्‌ विफालिय 
(भरावा २, ३, २, ६) ) 
विमु श्रक [ वि~+स्फुट्‌ ] फटना । वक 
तत्ति किं विफु्ते चंडवभडयस्स रवो 
(सुपा ५५) 1 
विषरण देवौ विष्ण (सुपा २५} 
विवधक्र नि. [विवन्धक] विशेष खूप से 
बाधनेवालां (पच २, १) । 
विबद्ध वि [विबद्ध] १ विथिप वद्ध। २ 
परहित (सृप्र १, ३० २, ६) । 
विबाहग ति [विबाधक] विरोधी, वाघकं 
(वमस ४६६) । 
विबुद्ध नि [धिुदध | जागृत (सिरि ९१५) 1 
विदुध (शौ) नवे देलो (पि ३६१) । 
विबुह ¶ [िद्ुध] १ देव, तिद्ध (पामर 
सुर १, ४५) । २ परिडत, विद्वान्‌ (सुर १, 
४५) 1 श्चद्‌ पु [श्चन्द्र] ए परसिद्ध 
नैनाचाये (घुष ६५०) । श्प पुं [श्रु] 
इन्द्र (सुर १, १७२) 1 पुर न [पुर्‌] स्वगं 
(सम्मत्त १७५) 1 
विुदेसर ९ [विचुधे वर ] इन्ध (श्रावक ५६)। 
विवोह परु [विबोध | जागरण (चा १, ४२) 
विचोहग देषो चिवोहय (कम्प) 1 
विबोदण न [चिवोधन] ज्ञान कराना, 
शन्रुहनणविबोहणकरस्स' (सम १२३) । 
विबोदय त्रि [विवोधक्छ] १ विकासक 
युमुयवणपिवोहय' (कप्य ३८ टि)। २ 
शान-ननक्त (विसे १७४) ॥ 


| 
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विन्बोअ पु [िग्बोक] विलास 
हिला ललिभ्र सील विव्वोभ्रो विन्भमो 
विलासो य' (पाभ्र) । देवो विव्वोअ । 

विञभग देखो विभग (भगः पव २२७, कम्म 
४, १४५ ४०) 1 

विच्मगि वि [विभमद्धिन्‌] विभग-ज्ञागवाला 
(मग) । 

वि्मंत वि [विधन्त] १ विशेष श्रान्त 
चक्र मे पडा हुभा (प्राचा १, ६, ४, ३) । 
२ पु. प्रथम नरक-भूमि कां सातवां नर 
केद्रक--स्थान-विशेष (देवेन्द्रं ४) । 
विग्भस पु [विभ्रश] अतिपात, हिसा, प्रण- 
वियोजन (रान) ! 

विन्दु वि [विधर्‌] विशेष चष्ट (परति 
४०) । 

बिन्मम पु [विश्रम] १ विलास (पश्र 
गखड ५५ १६७, कुमा) । २ बरी कीश्यृगार 
कै ्रग-भुत चेषट-विशेष (गचडः गा ५) । ३ 
चित्तम, पागलपन (राय) । ४ ग्यमार 
सवन्वी मानसिक भ्रशान्ति (कष्ु)। ५ विशेष 
भ्रान्ति (सुपा ३२७ गउड) । ६ सदेहं । ७ 
भाष्यं । ८ शोमा (गड) 1 & भूषणो का 
स्थान-विपर्यय (कुमा)! १० रा्णकाएक 
सुमट (पडम ५६, २९)। ११ मेन, 
श्रबरह्य । १२ कामविकार (परह १, ४--पत् 
६६) । 

विन्भल वि [विह वट] १ व्याक्रल, व्यप्र 
(सुर ५, ५७, १२, १६८) । २ व्यासक्त, 
तल्लीन । ३ भू, विष्य, नारायण (पड्‌ ४० 
हि २, ५८) । 

विन्मकि वि [बिद्‌ चटित] व्याङुल क्रिया 
हशर (कुमा) 

विठ्भवण न [दे ] उपधान, भ्रोसोसा (३ ७, 
६८) 1 

भाडिय वि [दे] नाशित (भवि) । 

विन्भार देखो बेमार (पि २६६) । 
विष्भिडि पुं [दे] मस्स्यकौ एक जाति 
{विषा ९ < यै-प्रन <२)? 

विच्मेदभ वि [दे] सुई ते विड (दे ७, 
६७) । 

१ पुं [विभङ्क] १ विपरोत भवविक्ञान, 
वितेय स्वधिन्ान, मिथ्यातव-युक्त श्रवपिज्ञान 





(षव २२६ टी} । २ ज्ञानविशेप (सुप्र २, 
२, २५) 1 ३ विराधना, लेर्डन 1 ४ मैधुन, 
बरह्म (परह १, ४- मतर ६६) ¦ देषो 
विहग = विभग । 

विभा पुत्री [दे] दृए-विशेष, रह कुर्वेद 
करकरमुठे तहा विभव य' (परण १--प्र 
३३) 1 

निभशुर वि [विभङ्गुर्‌] विनखर (सुप 
६०४ भू ९९, पुष्फ २२०} । 

विभज खक [ वि + भञ्ज्‌ ] भग यतना, 
ठोडना । संकृ. विभजिऊण (का) । 
विभेतडी (भप) ह्ली [विधान्ति] तिशष 
श्म (हे ४, ४१४) 

बिभम्ग वरि [विभप्न] भागा हशर, चरिडत 
(डम ११३, २६) । 

विभज सक [षि + मज्‌] १ वनः 
विभाग करना! २ विक्य ते प्रप्न कला, 
पक्त प्राप्ति करना- विधान पौर नपि 
करना । करम. विभज्जति (तदु २) । कक 
विमज्ञमाण (लाया १ १-प्र ६०, 
उप २६४ टी) । सकृ, विभजिसण (पर्मवि 
१०४५) 1 देवो विभजन 1 

विमजण न [विभजन्‌] विभाग, भागं 
(पव ३५) । 

विभजन दैवो विभज । विमन्न (कम्म £ 
१०) 1 

विभज्ञवाद ) पु [विभग्यवाद्‌] साद्रा, 

विभज्जवाय ¬ प्रनेकान्तवाद, चैन दन 
(धमंस ६२१. प्रु ^» १५ २२, अर 
६९) । 

विभत्त वि [विमत्त] १ विमुक्त, वाय 
श्रा (नाट--रकु ८६, परण) २ निन, 
भ्रलग, चदा, "विमत्त धम्मं फोरम! (आयाः 
क्प, महा) ! ३ न, विभाग (रान्‌) । 

विभक्ति घ्नी [विभक्ति] १ विभागः 
(मग १२, ५--पव ५७८ प्रमनिं ##" 
उक्तनि ३६), लोग पतु प्रएतसय 
विम्तीहिः (पच २० ३६५ ४० ८१) 1 ₹ 
व्याकरण प्रिद प्रत्यवविेप (प्रोवमरा ¢“ 
चेदय २९६२, पुप्रनि ६६) 1 

विभमण न [दे] उपयान, प्रो (६५, 
दम्टी)। 
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विसीट--विमो्दिय 





च्मिचारे (बु, उप ५९७ दी) \ ९ रव | गउड) 1 &. विसुसियिव्य (गञड) \ 
स्वमापवाला, विलप श्राचरणवाचा (उत्त । विसुरण न [खेदन] १ छेद । २ पौडा (परह्‌ 
११, ५)1 | १,४५-्ल ६४)। 
वितु श्रः [मिशन्‌ | शुदि कना) | विसुरणा लौ [खेदनां] ठेव, भ्रफसोस, दु ल 
विमुरकह (दय) \ व विसुञ्मतः, िषु- | (च ५,३) \ 
उभमाण (उप ३२० टी, णाया १, {प्त विसरिज वि [चिन्न] वेद-युक्त, दिलगीर 
वितुणिय वि [चिश्ृत] विज्ञात (एह १, | _` ~” ॥ 
--पन ८५) 1 ग [विष्वग्हित] एक देव-निमान 
५ ८. 9 | विसेदि लो [विश्रेणि] १ विदिशा सम्बन्धी 
1 श्रेसि, वक्त रेखा \ २ वि विश्रणिमे स्थित 
पिमु्तिया देा विसोत्तिया (वक ५६, क त ४ 
दम ५, १, ६) 1 | ( 


पिसुद्र वि [विशुद्ध] १ निमंल, निदौप (सम 
११६, बा ५ ८ ो--पन २८३, प्रामू २२ 
उय, द ३, ३८)! २ विशद, उज्ज्वल्त 
(परए १---पन ८८-)। ३ पु ब्रददेव- | 
4 
। 
। 


विसेस सक ॒[ चि + एेपय._ ] तिशेष-यृक्त 
करना, गर श्रादि द्वारा दूसरे से भिन्न | 
विशेषण से श्रन्विततं करना, व्यवच्छेद करना। 
विसेषद, विपेसेद (मवि, सए, पूप्रनि ६१ 
टीः मम, विच्चे ७६, महा) 1 कमं विसेसिज्जइ 
(विसे ३१११)! ख़ विसेसिड (विसे 
३११४) । ई विसेसणिल्न, विसेस् 
पिरम सर [पि+स्यू] तूल जानाः याद (विसे ९१५६५ १०३५) । 
न प्राना । वितुमरद, विनुमरामि (महा, पि | विसेस पन [ विदे ] ९ प्रभेद, पावय, 
३१३), विसुमरदि (स २०४) ।  भिन्तताः ख सपरायसि वितेसमतिविं (सुप्र 
वियुमरज वि ्िष्मृत] जिमका विन्मरण॒ ' २, ६, ४६, मग, विमे १०५. उव)। २ मेद, 
टूप्रारो 7" (म २९५, सुख २, २६५ सुर्‌ । प्रकारः "दविर विसेसे पन्ते (आ ,० 
१९ १५) 1 । महा, उव) । ३ असावारण, श्रभुकः, व्यक्त, 
विमुराप्रियि गि [सित] खिन्न क्ियाहृग्रा, पाम (उव, जी ३९, महा, रमि २१०) । 
परस्डयितााप्रिनुगनियण निन्य्ड्‌ सोणा भ पर्याय, घमं, गुण (विते २६७) ५ 
(गड ११८)। भ्षिके, भ्रतिशाय, ज्यादा, ^्तम्रो विगेसेण॒ त 
परि+ 1 [ पतन्‌] स्त भ्रीर दिनमकौ ' पृः (मग, प्राम १७६ महा, जी ३६)। 
तयाग स्वन, वद्‌ उमम जमर दिन भ्रीर ६ तिनक 1) ८ सािप्यान्न्रपिद्ध प्रलकार- 
राता चना पपर दाद्‌ (रे ७, ५०) 1 विरैप । ८ येकेपिक-प्रसिद्ध धनय पदार्थ 
पिमृरा न नृचिप] सेगगिदिप ठजा (इ १,२६०)। न्तु [ल] विशेष जानने 
{२ पुर ५९, ७२, प्राया २,२, १, ८) } वाला (ख ३२, महा) । ओ ग्र [ तस्त] 
वमू {ि [वशनिव] १ छा दृषा, जान करके (महा) । 
वए्पा (ष्पद पम १८)1 २ मिसेसपुं [विण्टेप] प्रवक्करण (वव १) । 
रय (पा, रट्ष (नूप्र, ५, २, ६) 1 पि र विदरेपण = पः 
विुर "मा वियुमर ) सिरर (धाह ६३)। क ह 0 
ध ४ „ भास 
पूर पर [ष्ष्टू] दद त्सा विूरर ६, प्रच १, ८२, पिनि १ १५) 1 
(५ १९ ग, ८) ० विपूर्व, विसेखणिल्न देवो पिनेस=वि ‡+शेपय्‌ 1 


लोप फा एक प्रतर (डा ६--प्न ३६७} 1 


विुद्धि पो [चिघ्युटि] निषक्ता, निमेसा 
(पीप, मा ७३७) । 





८०७ 
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विसेसय पन [विष्तेपङ्‌] तिलक, चन्दन 
रादि जा मस्तक-स्थित चिह (पान्न, से १०; 
७४ वेशौ ४६. गा ६३८, कुप्र २५५) 

बिसेसिअ वि [बिरेषित] १ विरेषण-युक्त 
किया हुभ्ा, भदित (सम्म २७१ विवे २६८७) । 
२ श्रतिशयित (पान्न) ¦ 

विसेस्स देलो विसेस = चि + शेषम्‌ । 

चिसोग वि [विशोक] शोक-रहितं (अ्आाचा) । 

विसोत्तियां घ्नी [विस्लोतसिका] १ विमा- 
गमन, प्रतिकूल गति । २ मनका तिमा 
मे गमन, भ्रपध्यान, दुष्ट चिन्तन (प्राचा, 
विते ३०१२. उव, ध्म॑ष॒ ८१२) । ३ शक्रा 
(भ्राचा) । 

विसोपग } पुन [दे विंशोपक] कौडी का 

विसोवग ¬ वीस हिस्खा (धर्मेव ५७, पचा 
११, २२) 1 

विसोह स्क [ वि+ शोधय] १ शद 
करना, मल-रहित करना, निर्दोष बनाता । 
२ व्याग करना ! विसोहड, विसोहेद (उव, 
सण, कंस) । विसोहिज्ज (राचः २, ३, २, 
३) । हैक विसोदहित्तए (खा २, १ 
पत्र ५६) । 

विसोह्‌ वि [विशोभ] शोभारहित (३ १, 
११०) । 

विसोदण न [विशोधन] शुढि-करण (कस) ! 
चिपोहणया त्री [पिशोधना] ऊपर देतो 
(ठा ए--प्त्र ४४९१) 1 

विसोहय वि [विशोधक्‌] शूद्धि-कर्ता (शू 
१, ३, ३, १६) । 

चिसोदि घ्र [ बिशोधि ] १ विट, 
निमंलता, विशता (उम १०२, १९९, 
उव, पिड ६७१, सुपा १६२) 1 २ श्रपराघ 
के योग्य प्रायश्चित्त (ग्रोष २) 1 ३ भ्रावश्यक, 
सामयिक श्रादि पट्‌-कम (रगु ३१)। ४ 
मि्नाका एक दोप, जिप् दोपवाते श्राहार 
कादव्याग करे पर शे भिक्ना या भिन्ला-पान 
विद ह बह दोप (विड ३६५) । ग्ड 
घी [कोटि] पूर्वोक्त विद्योधि-दोप का 
प्रकार (पिंड ३६५) । 

¡ विसोदिय वि [विकषोयित] ₹ शरद किया 
हमा । २१. मोक्न माय (मूप्र १, १३, ३) । 


| 
| 
। 
। 


५९४ 

विमद मक [वि मदय. ] १ सधपं 
करना । २ मदेन करा । कव, विमदि- 
उमा (सिरि १०३८} । 


चिपह १ [विमद] १ विनाश, श्रासत्तपुरिस- 
सतइदालिद्विमदसंजणय' (सुपा ३८, गरड) । 
२ सघपं (व ७२२, पुपर ४६) । 

विमदण न [विमदंन ] ऊपर देखो (भवि) । 

विपन्न सक [वि + मन्‌] मानना, गिनना। 
वकर. सव्वं भुविणए व त विमन्नतो (सुर 
४, २४४) । 

विमय पुं [दे] पर्व-वनस्पति-विशेष (परण 
१--पत्र २३) 1 

विभर (अप) तीचे देखो । निमरह (पिग) } 


विमरिस सक [ वि+ मृश ] विचारना। 
क, विभरिसिदव्व (शौ) (अभि ९८४) । 
पिमरिस षु [विमद] विकल्प, विचार 
(राज) । 
विमल ति [षिमङ] १ मल-रहित, विशद, 
निर्मल (कप्पः भ्रौप, से ८, ४६, प्म ५१ 
२७. कुमा, प्रास २, १५७, १६१) ! २ 
पु इस श्वसर्पिणी-का्न मे उ्पन्न तेरहवें 
जिनदेव (सम ४३० पडि) 1 ३ भारतवर्षं मे 
होनेवाले वामे जिन भगवान्‌ (सम १५४) । 
४ एक प्राचीन जैन भ्राचारयं रौर कवि जिन्होनि 
्रिङ्रम की प्रथम शताब्दी मे पउमचरिग्रं 
नामक्‌ जैन रामायण वनाई है (पम ११८ 
११८) ) ५एक महाग्रहुः ज्योतिष्क देव-विशेष 
(ल २, ३--पत्र ७८) । ६ भगवान्‌ भ्रनित- 
नाथ का पूर्वज्मीय नाम (सम १५१) 1 ७ पून 
सहार देवलोक के इर का एकं पारियानिक 
विमान (ला ८---पच ४३७) । ° ्रह्म-देवलोक 
मे स्थित एक देव-विमान (सम १३० देवेद्ध 
१४०} । & एक प्रैवेयक देव-विमान (खम 
४१, देवेद्ध १४१) । १० लगातार घं 
दिनो का उपवास । ११ तगरातार सात दिनो 
का उपवास्न (स्वो ५०८) । १२ पुं हिसा, 
दया (परह २, १--पत्र ६६) । श्योतस्त 
{शवोप] एक छलकर पुष्य (सम १५२) 1 
ध्चद्‌ प [चन्द्र] एक जैन भावाय (महा) 1 
'प्पद्य दी [शरभा] भगवान्‌ शोतलनाथनी 
को दीक्षा-शिविका (विचार १२६) । श्वर 
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पाइअसदमदहण्णवो 


पु [बर्‌] श्रानत-पराखत देवलोक के इनदर का 
एक षरियानिकं विमान (ठा १०-पत्र 
५१८) । "वाहण ¶ [वादन ] १ भारत- 
वषं के भावी प्रथम जिनदेव, जिनके दुसरे 
नाम देवसेन तथा महापद्म होगे (ज ६-प् 
४५६९) । २ करुलकर पुरुष-विशेप (सम १०४, 
१५०, १५३, पडम, ३, ५५) । ३ भारतवयपं 
का एक भावी चक्रवत्तीं राजा (खम १५४) । 
४ एक जैन, जो भगवान्‌ भ्रभिनन्दन के पूवं 
जन्ममे गुहं थै (पडम २०, १२, १७) 1 
भ भगवान्‌ समवनाथ का पू्वं-जन्मीय नाम 
(सम १५१) । सामि ध [खाभिन्‌] 
सिद्धचक्रजी का श्रषिष्ठायक देव (सिरि २०४)। 
शसुदरी घ्नी [्ुन्द्री] षष्ठ काषुदेव की 
पटरानी (पउम २०४ १८६) । 

विमख्म न [धिमर्द॑न ] मणि श्रादि को शर 
पर धिसना, घपंशा (दे १, १४८) । 

विभरदर ¶ [दे] कलकल, कोलाहल (दे ७, 
७२) । 

विमला बी [विमल] १ उध्वं दिशा(ग 
१०--पत ४७८) । २ घरणेन्ध के लोकपालो 
की शग्र-महिषियोके नाम (ला४ १ पत्र 
२०४) 1 ३ गीतरति श्रौर गीतयश नामके 
गन्ध्वद्रो की प्रग्र-महिपियो के नाम (ठा, 
१-- पत्र २०४) । ४ चौदह जिनदेव की 
दीक्षा-शिविका (सम १५१) 1 

विमि वि [विमर्दित] जिसका मदन 
किया गया हो बह, धृट (से, ७)) 

विमल बि [दे] १ मल्सरसे उक्त।२ 
शब्द-सदितत, श्ब्दवाला (दे ७, ७२) । 

विमठे्तर $ [विमेशवर्‌] सिदढधचक्रजी का 
भ्रचिष्ठायकं देव {सिरि ७७३) 1 

विमछोत्तर १ [विमसेोत्तर ] ठेरत्त वपं का 
एक भावी निनदेव (सम १५४) । 

विमहिद्‌ (शौ) वि [विमथित ] जिसका मयन 
किया गया हौ वहु (नाट--मालवि ४०) 1 

विमाउ ह्ली [विमा] सौतेली मा (सत्त ३५ 
१७१) 1 

विमाण सक [ वि~+ मानय. | ्रपमान 
करना, तिर्कार करना | विमारेज्वहं (महा 
५६) ! 


विमद--विगुक्ष 


विमाण एन [विमान] १ देव का ना. 


सवन (सम्‌ २, ८, ६, १०, १२० ढा ८, १०, 
उवा, कष्प, देवे २५१० २५३ परह १,४- 
पत्रे ६८ ति १२) २ देव-यान, श्राकाश्च यान, 
भ्राकाश मे मति कले मे समधंर (ते, 
७२, कष्य } । २३ श्रपमान, तिरस्कार ! ४ 
वि मान रहित, प्रमारा शून्य (ते ९, ७२) । 
'पविमत्ति ली [विभक्ति] चैन ग्न्य. 
विशेष (सम ६६) ¦ °भवण ने [भवन्‌] 
विमानाकार गृह (कष्प) । वासि प 
[वासिन्‌] देवो कौ एक उत्तम गाति, 
वैमानिक देव (परह १, ४-पत्र प, ति 
१२) 1 

विमाणणा न्नी [विमानना] भ्रवगएना, 
तिरस्कार (चेदय १३२) । 

विमाणिअ वि [विमानितः] प्रपमानित (गि 
४१३० कण, महा } । 

विभिस्स भ [चिभृक्षय] विचार करं! 
श्रारिवि [कारिन्‌] विचास्थूकक क्से 
वाला (स १८४, ३२४) । 

विमिस्स वि [विमिश्र] मिधित, मिता द्रा 
क्त (पच २, ७, महा) । 

विमिस्सण न [वििश्रण] भिश्ए, मिसाबद 
(सम्मत्त १७१) 1 

व्रिमीसिय वि [विमिभित] विमिध, परिधि 
(भवि) । 

वियुउर देनो विमडउछ (राज) । 

विसरुच सक [चि + सुच्‌ ] १ कोलन, 
वन्धन-युक्त करना । २ परि्याग क्ट्वा! 
बिभ्रूचई (सण) 1 कमं विगदं (पराया २ 
१, ६, €) 1 वर विञुचत (महा) पष्ठ 
[च] माण (खाया १, इ-प्न ६/१, 
क विमोत्तन्य (उप रन्४दी), तिक्रा 
(ल २, {पत्र ४७) । 


विगुकरुख देखो विमडट (परए १, ४--% 


७२) । 


चिमुद्ठ वि [वियुक्त] १ चुट इषा, द" 


वन्यन-रदित, अजवेविमुेए भरिए (गः 
४२, पाश. यातरि ३५३) । २ सस्ति 
ग्वगुयनीयाण' (महा ७७} । २३ दण, 
सग रदित (पावा २, १६, ८) । 


विदहू-विदर 


(बा विहृड 
श्रलग होना, टूट जाना । विह, विह 
(महा, पराकृ ७१) \ वह, विहडत (खे ३, 


विद्‌ पृश्नी [धिव] १ मेद, प्रकार (उवा, 
पष्य) ! २ पून श्राकराश, गगन (मग २०, 
२- प्म ७७५. प्राचा १ ८, ४, %? 
दमनि १, २३) । 
वरिदडन्री [द] वृन्ताकी, वेभनका गर 
(द ७, ६३} 1 . 
वरिण पु [विदङ्ग] पक्षी, चिडिया, पेरू 
(पप्र, गउड, कण, सुर 2, २४५ प्र 
१५२) 1 णाह पुं [नाय] गदड परक्ो 
(गउड ८२३, ८२८, १०२२) । 
चिदग प [त्रिभङ्न] विभाग, द्रुकडाः भ्रण 
(परह १, ३-पएव ५४ गउड ८०४) 1 
देो पिभ (गडडः भवि) । 
विगम पुं [विहगम] पल्ली, चिडिया (गउड, 
मोद ३२, श्रु ७७, सण) । 
विदज सक [ वि + भज्‌ ] मांगना, तोडना, 
चिना करना। सए़ विहजिवि (भप) 
(नवि) । 
विहलिओ वि [विभक्त] वाटा हूग्रा, ्रागम- 
जुत्तिपमाणविहिभ्नो (भवि) । 
व्रिदड सक [त्रि + खण्डय. ] विच्चेद 
करा, विनाश फरना 1 विहइद (भवि) 1 
गिहडण न [विखण्डन्‌] १ पिच्येद, विनाशा 
(सम्मत्त ३०)। २ पि विच्छेद-कर्ता, विनाशक 
(मए) \ 
पिद्टडण पि [विभण्डन] भाडनेवालना, | 
सूयक, “नएएसि रे जद विहुडणु वश्रणुः 
(भा ९१२)। 
परिदडिभ वि [प्रिखण्डित] विनाचित (पिग, 
मण) । 
पिदग प [पिहग) श्लो, धिडिवा (पञ्म 
१९ ८०, प ६६४७, उत्त २०, ६०)। 
द्धिय पु [भचिष्‌] गष्ट परी (सम्मत्त 
२१२२९) 
विदय पुग [ विह्यपरस. ] भका, गनं । 
णड [गति] १ प्राकाश्च मे गमन्‌ 
(५ ३,६)। २ क्म विरेष, प्राकारामे 
माद्र उवे तरण भूव कमं (मम 
६७० सम्म १, २८ ८३)। 
पिद देवा विद्‌ । विदुर (मपि) 1 
्द्द्ि्रपि (पिःद्धिि] नरिढन, रिषामूव 
{१ >,३२} \ 
९०२ 










पादअसदमदण्णवो 


अक [ वि+चट. ] निक्तं होना, 


१४) । 


विहड सक [चि + घटय. ] तोडना, खण्डित 


करना । सकर विहडिङऊणं (सण) । 


िदड देखो विद = विह्वल (से ४, ५४) 1 
विहडण न [विघटन] १ श्रलम दोना, 


वियोग (सुपा ११६ २४३) 1 २ भ्रम 
करना । ३ खोलना, "तहं भीएा जह मउलि- 


यलोयएडडप्रिहृड्एे वि श्रपतमत्था' (जा 
स्त) । 


विहडण पु [दे] प्रनथं (पड )1 
विहडणा न्लौ [विघटना] बरियोजन, श्रलग 


करना, *सधघडणविहडणावावडेण विहिणा 
जणो नडिग्रो' (धमवि ४२) । 


विदहडप्फड वि [दे] १ व्याल, व्यग्र (हे 


२, १७४) । २ त्वरितः शोप्र (भवि) । 


विदहडा खी [श्रिवटा] विभेद, श्रनैव्य, फाट- 


फुट, जह मह कड वविहडा न धडड कदयावि 
दत्तकलदेणं (सुपा ४२१) 1 


विदडाव स्क [ चि+ घटय. ] विपुक्त 


करना, प्रलग करना । विहडावदई (महा) । 


विहहावण न [विघटन] वियोजन (भनि) । 
विहडाविय वरि [विघटित] वियोनित 


७१) । 

विहडिय वि [विधटित] १ विगुक्त, विच्िन्न 
(महा ३६, ५) । २ खुला हुप्रा (महा ३०, 
३०) 1 

चिहण देो विन्न ! विदएत्ति (पि ४९०) 1 
सकृ विदन्तु (सुर १, ५, १, २१)। 

विहणु बि [दे] सपं, बकल (सण) । 

बिदण्णं न [दं] पिजन, पौजना, धुना (दे ७, 
६३)। 

विदत्त देखो विमत्त (से ७, १५, चेदय 
२७४१ सुर्‌ १,४७, सुपा ३६६) । 
विदत्ति देषो विभक्ति (षम २४, ५, उप 
¶ १४७) । 

विदन्तु देखो विदण । 


विदर्थ पर [चिदस्त] ९ व्याकुल, व्यग्र (६ 


२, ४६. चुध्र ४०६ उत्त 
१२, ८९० युप्र ८०६, तिरि ३८६, ८३६; (उत्त २३, ९ पि ३१५०१ 


उम्मत्त १६१) 1 २ करत, त्न, "पहुरएवि. 


५०६ 


हत्यहत्था' (कुप्र १०३, २०६) 1 ३ पुं 
विशिष्ट हाथ, किसी वस्तु से पक्त हायः 
पढम उत्तरण धवलो जा जाई पाहुडवि- 
ह्यो" (सिरि ६९१), सदवमाणविहव्थौः 
(उव) । ४ वलोब (सम्मत्त १६१) । 

विहर्थि पनी [वितस्ति] परिमाण-विशेष, 
वार्ह श्रएुल का परिमाण (हे १, २१४. 
कुमाः प्ररु १५७) । 

विहदि ब्मी [विधृति] \ विशेष धरय २ 
वि धैर्॑-रहित (सक्षि ९) । 

विन्न सक [वि+ हन्‌] १ मारना, 

विदहम्म । ताडन करना । २ नाश क्रा। 
३ ्रतिक्रमएा करना । विह््ई (उत्त २, 
२२) । कम॑. विह॒न्निजा (उत्त २, १) । व, 
विहम्ममाण, विहम्माण (पि ५६२, उत्त 
२७, ३) । कवक, विहम्ममाण (सूत्र १, 
७, ३०) । 

विदम्भ वि [विधर्मन्‌] भित्र धर्मवाला, 
विभिन्न, विलक्षण, “मोत्ृखायसहाव वसेज्न 
वश्थु विहम्मम्मि" (विसे २२४१) । 

विद्म सक [विधमंय. | षर्म-रदित करना। 
च विह्म्मेमाण (विपा १, १ ११)! 
विहम्म न [वधर्य] १ विषमता, विष्ड- 
मंता । २ तकशा प्रसिद्ध उदाहरण-भेद, 
वेषम्ये-दषटन्त (सम्म १५३) । 

विदह्माणा घ्नो [विध्मणा, विहनन] कद- 
थना, पीडा (परह्‌ १, ३- प्र ५३, विचः 
२३५०) । 

विहय वि [दे] पिजित, धुना हृ (दे ७, 
६.४) } 

विदय बि [विदत] १ मारा हषा, श्राह 
(षम २७, रे८) । २ विनाशित (महा) । 
विहय देल विहग = विहग (गञड, सण) । 
विद्य देलो विद्व = विभव (दे ३, २९, 
नाट--मलवि ३३) । 

विद्र गरक [विषह] १ क्रीडा करना, 
ललना । २ दहना, स्यित्ति करना । ३ सक. 
गमन करना, जाना । विहर (ह ४,२ ५९, 
उवा, कंप्प, उव), विदरत्ति (मग), विहुरेग् 
(पव १०४) । भका ॒विहरसु, विहरि्था 

५१७) । भवि, 


विदहरिस्मद (पि ५२२) । व विहरत, 


५६६ 


विरद ची [विरति] १ विराम, निब्रृत्ति ¦ २ 
सावद्य --पाप करम से निवृत्ति, संयम, व्याग 
(उव, श्राचा) । ३ छन्दगशाल्न-परसिद्ध विभाम- 
स्थान, यति (चेदय ५०७} 1 

विरदअ वि [विरचित] १ इत, निमित, 
वनाया हरा) २ सनाया हुमा (पान्न, भ्रौप, 
कष्य, पउम ११०, १२९, कुमा, महा, रेभा 

)1 

विरद देखो विरादअ (कप्य) । 
विरड्यव्व देखो विसय = वि + स्व्‌ । 

विरचि पू [विरञ्चि] ह्या, विधाता (कुमर 

४०३ त्रिं ८७ सम्मत्त १९२) । 

विर ) श्रक [ विषरञ्न्‌ ] १ रिक्त होना, 

विरज ) उदासीन होना 1 २ रग-रहित होना 
विरज (उवे, उत्त २६, २, महा) । वृ, 
विरज्नत, विरचमाण, विरज्माण (से ४, 

१४ भवि, उत्त २९, २ गा १४६ 
२६६) । 

चिरत्त चि [विरक्त] १ उदाश्ीनः विराग पराप्त 
(सम ५७, प्राम १५५५ १६६ महा) । २ 
विनि रग्राला (आचा १, २, ३, ५) । 

-धिरत्ति न्नी [धिरक्ति] वैराग्य, उदासीनता 

(उपप ३२)) 
विरम भक [ वि +रम्‌ ] निवृत्त होना, भट- 
कना । विरम (गा ७०८), तिरमेजा 
{भाचा), विरम, विरमयु (गा ३४५, १४६) । 
प्रयो, हैक धिरमावेड (गा ३४६) । 
विरम पं [विरम] विराम, निदृति (गउड, 
गा ४५६, ६०६१ पुर ७, १६३) । 
विरमण देखो वेरमण (राजः प्रामा) 1 
बिरमोण-शफ [ भति + पालय | पालन 
करना, रक्षण ॒केरमए-) विरमाणड (बाला 
१५३) । # 
चिप्मा सक [ प्रति + ईक्षु ] राह देलना, 
घाट जोहना, प्रतीक्षा करना । विरमालद (हे 
४, १६३) । संकृ. विरमाखिञ (कुमा) । 
`-विरमाछिअ वि [प्रतीक्षत] जिसकी प्रतीक्षा 
की गई हो वह (पामर) 1 
विस्य स्कं [वि+रचय्‌ | १ करना, 
बनाना । २ घजाना, सजावट करना । विरएडद, 
विरति, विरम्रभाति, विरयद्‌ (आङ ७४ 


2 -----~ --- ------ 
॥ 


पाइञसदमहण्णवो 


कप्पु, पि ५६० खण) । क विरयमाण 
(युर १६, १५} । सकर षिरइअ (नाट) । 
देक विरइड (सुपा २)। % बिरदयव्व 
(उम ६६, १६) । 
विसय वि [पिरत] १ निवृत्त, क्का हुमा, 
विराम-प्रा् (उवाः या ५४१, द ४६) } २ 
पाप कायं ते निवृत्तः संयमी, त्यागी (प्रचा, 
उव)। ३ न, विरति, विराम । ४ संयम्‌, 
ध्या (दं ४६, कम्म २,२)। “विरयवि 
[भूविरतं ] शिक सयम रखनेवाना, जैन 
उपासक, श्र वक (सम २६) । 
विश्य पु [दे] छोटा जल-परवाह्‌, घोयै नदौ 
(दै ७, ३९),* "विरया तणुसरि्राभो' 
(प्र) ) 
विस्य षु [ विरजस्‌ ] १ महाग्रह, ज्योतिष्क 
देव-विंशेष (सुज्ज २०) । २ एक देव-विभान 
दषेन १४१) । 
विस्यण तीन [विश्चन] १ ति, निर्माण } 
२ सजावट (नाट--मालती २८ कषपू) ज्ञी 
श्णा (बुषा ६५ घे १५ ७१), पडिद्टृए 
विश्न तयरविरघणा (कणु) । 
विस्या ल्ली [विरजा] १ गो-लोक मे स्थित 
राधाकी एकं सी । २ उघ्के शाप से बनी 
हई एक नदीः लधिभ्रविरासरिभ्र' (अच्छ 
८8) । 
विरछ वि [विरल] १ भर्प, थोडा, (दुक्त 
दुक्लिभ्रा विरला! (है ₹ ७२ ४, ४१२ 
उव, प्रातु १८०, गउड) । २ भ्रनिविड । 
३ विव्िजन (गउड, उव) । 
बिरछि जनी [दे] वल्ल विशेष, डोपिया, डेरी- 
वाला कपडा, "विरलिमाई मूरिमेभा' (पव 
न्४टी)। 
विरछिअ वि [विरदित ] विरल वना हुभ्रा, 
विरल किया हु्रा (गउड) 1 
विरठी देखो चिररी (सज) । 
विरल खक [तन्‌] विस्वारना, केताना 1 
विरन्नद' विरल्सेई, विरत्लतिं (है ४, १३७ 
पड › गृंउड) । 
विरल पु [तान] विस्वार, फेलाव, (बव ४) । 
विरद्छण न [तनन] विस्वार, फैनाकः शद 
मयविरक्नणे सया रमई' (उव) 1 


विरई--बिरह 


~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ------~ 


बिरद्धिअ वि [तत] विस्तारथासा, विस्तारित 
& ७> ७१. पाश्र कुमाः छाया १, १५-- 
पत्र २३२ ठा ४, ४--प्र २७६), "जह 
उल्ला साडीया घ्रां पुक्द विरक्लिया घत 
(विपे ३०३२) । 

बिरद्धिभ देखो विरभ (राजः भवि) 1 

विरि वि [द] जलद भीना हृश्रा दे 
७, ७१) । 

विरस श्रक [ षि + रस्‌ | विज्ञान, कदन 
करना । वृ, विरसत (सए) । 


विए्स वि [विरस] रस-रहित्, शकत (णाया 
१, ५--पचर ११६ गउड, है १, ४, षण) । 
२ विष्ढ रस्वाला (भग ५७, ६--प्र 
३०४) । 3 पं रामघ्नाता भरत फे षाय चैन 
दीक्षा तेनेवाला एक राजा (परम ८५ \) 
४ न. तप-विरेष, निच्छतिक तप (खवोष 
५८) । 

विरस न [देः] व॑, साल, वारह माघ द 
७, ६२) 1 

विप्सयुद ध [दे] कक, कौशा (५ 
४९) । 

बिरसिय वि [विरसित] स्तनदी प 
विरहित (हम्मीर ५१) । 


विरह सक [वि+रद.] १ परग 
करना । २ श्रत करना । कक्कर विरज 
(लाट--शङ ८२) । छ विरहियग्य (शे) 
(नटि--श्रं ११७) । 
विष पु [विरद] १ वियोग, बिच भुः 
(गडड, हे १, ८४, ११५, परसू १५६. कूपा 
महा} । २ अन्तर, व्यववानं (मिग)! ३१ 
वृक्ष विशेष, ुल्लति विरहप्वा सो्णं 
पृचप्ुार' (सवोषं ४७, शा ३५), धय 
धिश्नो पचचासत्रे विरा नान तह वादर् 
वीण गृह्ातिमरो सो" (कुर १३९), तति 
विरहिणो भिरहयन्व तदिज्ण शचम केपि 
(रुम रष) । ४ अभाव । ^ विनाथ 
(पन) । ६ हरिव मँ उतम एक तरा 
(पचम २२, ६८) 1 
विरह वि [प्रिर] स्वरित (षम १.५ 
६३) । 


विदहाण--विहु 


७, ५, रमा, महा) ! ३ प्रकार, मेद (से ३, 
३१, परह्‌ १० १० भग) । ४ व्याकरणोक्त 
विधि-विरेप (परह २, २-- पत्र ११४) । 
५ श्नवस्या-गरिेव (सूग्र २, १,३२)। ६ 
विधिव, "विदणमग्मण पट्च (मग १, १ 
टी) । ७ रोति (महा) । ८ क्रम, परिपाटो 
(गद १)। 
विद्धण न [विद्यन] परिष्याग (राज) । 
विद्ाणिय (शप) व्रि [विधायिन्‌] कर्ता, 
करेपाला (मण) । 
विद्यय प्रक [वि+भा] १ शोमना। २ 
प्रकाशना, चमकना, दौपना । विहायति (म 
१२) ) बढ़ पिदायत (भिरि २६८) 1 
विद्‌ाय पू [विघात] १ श्रवस्तान, अरत (से 
१, ६) । २ विरोधो, दुश्मन, परिपन्थी 
मि ८,५८ सं ४९१२) 1 
विहाय देवो विभाग (गउड, से ६, ३२) । 
विहाय पि [विभात] १ प्रकारित, निसा 
विदरायत्ति उद्नो करदो" (प्र २६८) 
२न प्रभात, प्रात रान (से १२, १६) 1 
विहाय दा विहग = विरावस्‌ (श्रा २२) । 
विद्य देषा प्रिद्या=वि~+दहा' 
विदाय (प्रर) दमा विहिभ (मपि) । 
विदार मक [वि~+वारय्‌ ] १ श्रपेत्ञा 
रना । २ विशेयं क्षसे धारणं करा । 
ष पिदारत (षउम ८, १५६) । 
विद्र 4 [पिदर] १ विचरण, गमन, गति 
(षय १०८ उग्रा) । २ प्रोडास्यान (समं 
१२०) 1 ३ ‡वगृद्‌, रेव मन्दिर (उत्त ३०, 
७, एमा) । < प्र्न्वान, प्रस्थित्ति, श्रसा- 
मम दृद उम पिगर' (उत्त १४५, ७)। ५ 
भीप्र (गत, पणौ । ६ मुनि-यर्तेन, मुनि- 
पा, तघ्यातर (प , एरिः उ) । 
"भूति शो (मृति ९ स्याध्यायन्थान 
(पार २, ^, १, = पच, कण)! २ 
िपररा-मूमि (सम ८) 1 ३ परोढा-न्यान। 
४ वतौ सनद (रष्य, रात्‌) । 
विदारि { [प्रि.खि] विदा कखेयला 
(पत यनथा १४) 


विषादिव - प प्रद्याडिन, शुगर ग्िदानिय 
पाठर (एः नतय) 


बिहाव देखो विभाव = 








विदहदावण न [वधापन] निर्मापण, करवाना 


विहावण न [विभावन] भ्रालोचना, “एव 


वरिदहावरी ली [विभावरी] रध्रि, निशा 
विदावसु पु [विभावसु] भन्ति, भ्राग 
विहाविभ वि [विभावित] इए, निरीक्षत, 


विद्ाविंअ वि [विधावित] उल्लसित, प्रस्फुरित 
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वि भावम्‌ ! विहा- | विष्टि वि [विदित] १ कत, भरन्त, 
निमित (पश्र, महा) । २ चेष्टित (श्रौप)। 
३ शाघ्न मे जित्तका विवान हो वह, शाघ्नोक्त 
(पचा १४५ २७) । 

विहिस सक [ वि +रिस. ] निविध उपायोः 
से मारना, वध करना । रविहिसई (श्रवा १, 
१, १, ४) 1 क विर्हिंस (परह १, २- पत्र 
४०) 1 

विदिस तवि [विर्हिस] हिसा करनेवाला, 
'्र-विहिमे सुव्वएु दते" (ग्राचा १, ६, ४,३)। 

विर्दिलग वि [विदि] वध्र करनेवाला 
(आचा, गच्छं १, १०} । 

विहिसण न [विहिसन] विविध प्रकार से 
मारना (परह १, १-- पत्र १८) । 

विदिसा न्नी [विर्हिसा] १ विशेप हिसा 
(परह १, १ र ५) । २ विविध हिरा 
(सू १,२.२१, १४)। 

विददिण्ण } वि [विभिन्न] ९ चदा, भलग, 

चिदिन्न । से ७, ५३, १३, ८६; भति) ॥ 

२ ्वरिडत, भाग कर टुकडा-टुकडा वना हूर 


वद, विहविमिं (भवि, रविम ५७) । कवक 
विहाविज्ञमाण (स ४१) कृ, विहावियनव्व 
(उप ३४२) 1 


(चेदय ६९) । 


विचितियव्व गुणदोघविदावणा परम" (पचा 
६, ४६) 1 


(पाग्र, उप ७६८ टी, सुपा ३९३) । 
(पाश्च) । देखो विभावसु 1 
द्िद्र विहाविश्र' (पश्र, गा ५०७) । 


(स ९७) 
विहास पु [विहास] हषी, उपहास (मवि) । 
यिदास ) देखो विदसाव । स्कृ विहा- 
विद्राक्ताव | सिऊण, विहासेरण, विदा- 
साविऊण, विहासावेऊण (क़ ६१) । 


(से ३, ६०) 1 
विदासाविज देवो बिहासाविअ (आकृ | विदिम न [दे] जगल, श्ररएय (उप नर्‌ 
विहासिअ 1 ६१) 1 टी) 1 
विदि पु [विवि] १ग्रह्मा, चतुरानन, विधाता | विदिमििय वि [दे] विकसित, प्रपुह्ल 
ाप्र" भ्रच्छु ३७, धर्मस ६२६, कुमा) । २ ( षड्‌ )। 


प्ली प्रकार, भेद (उवा) “वव्वाहि नयवि- 
हिः (पव १४६) । ३ शाघ्नक्त विवान, 
भनुषटान, व्यवस्या (पचा ६, ४८, भ्रौप) । 
८ क्रम, सिलसिला, परिपाटी (बृह्‌ १)। ५ 
रोति । ६ नियोग, प्रदेश, श्ा्ना । ७ भ्राजा 
सूचक वाक्य । ८ घ्याकरण का सू-विशेष । 
६ कमं 1 १० हायीको सानेकाभ्रघ्न (है १, 


विदियच्च देखो चिदे = वि + धा । 

विवि सक [ वि + रचय _] बनाना, 
निमणि करना । विहिविज्ञद (कृ ७४) 1 

चिदौण वि [विहीन] १ जित, रहित (प्रास 
१७२) । २ त्यक्त (कुमा) । 

विदीर सक [ प्रति + ईक्षु ] प्रतीक्षा करना, 


व्रिदीसण देखो विमौस्ण (से ५५) । 
वात्य, विधि-वाद, विच्युपदेश ८ चेदय 
७८४) । श्राय पु [श्वाद] बह पूर्वोक्त 
प्रं (मान ७५, चेदय ७ ८४) , 


विदीखिया देवो विभीसिया (सुपा ५४१ ) । 
विह षु [विरु] १ चन्र, चाद (पन्न) २ 
विष्णु, चेकृष्छ । ३ ब्रह्मा ८ शकर, 


३५)) ११ देव, भाग्य, श्ररुकूलो श्रह्ब | वाट जौहना। विहीरइ (हे ४, १९३), 
विह क्त जन करे (सुर ६, ८१, | विहीरह (स ४१८) । 
प्रा मा, परातर ५८) । १२ नीति, न्याय । | विदीर बि [तीक] प्रतीक्षा करनेवाला (कुमा 
१३ स्थिति, मादा (बृह १) ! १४ कृति, | ७, ३८) 1 
करण (पचा ११) । न्नुवि [श] विधि | विहरिभ वि [अतीक्षि्] भिसकौ प्रतीक्षा 
का ननक्रार्‌ (णाया १, (पच ११, घुर | कौ गह दो वह (बाभ्र) । 
८, ११८)। “वपणन [चन्‌] विधि- | 

॥ 

| 


७६८ 


विरुद्ध वि [षिरुदध] विरोघवाला, विपरीत, | विरोद्‌ प [विरोव] बिरडता, ्तीपता, बै 


परतिकरल, उलटा (श्रौप, गउड) । श्यारि वि 
[ष्वारिन्‌] विपरीत प्राचरण करौेवाला । 
(उप ७२८ टी) 1 | 


विस्व देखो विव (दे ६१ ७५) । 


विस्हद्‌ भ्रक [विरह ] विश्षल्पसे |. विरि 
उता, ्रकुरितं होना । विष्हृति (उत्त १२, | विरोदिय वि ॥ धेत | विरोषरा्ठ 


१३) । 

विरह देखो विरु (परण १-पतन ३९ 
भा २०)। 

विरअ } वि [विरूप] १ कुरूप, भौड, 

विरूव + कुंडल, खराब, कुत्वित (गा २६३, 
भवि, स्वप्न ४४, सुर १, २६, उप ७२८ 
टी) 1 २ विषु, प्रतिकूल, उलट (सुर ११, 
८०) } ३ वहुविध, भरनेकं तरह का, नानाविध 
(आचा) 1 

विषह एन [विरूढ] श्रकुरित द्विदल-घान्य 
(षव ५) । 

विरे सकं [वि +रेचय.] १ मलको 
नीचे से निकालना। २ बाहर निकाला) 
विरेम्रद (हे ४, २६) वृ बिरेअत 
(कमा ६, १७) 1 

विरेअण न [विरेचन] १ मल-नि्सारण, 
चलाव (उवक्रु २५ णाया १, २३ पत्र 
१८१)! २ वि मेदक, विनाशक 'सयल- 
दुक्लविरेयए समणत्तणतिः ( स॒ २७० 
६६३) । 

विरेद्धिअ देखो विरिदिअ = तत (णाया १, 
१७ टी-पत्र २३४, गउड ४३५) 1 
विरोयण पं [विरोचन] अग्नि, वहि (भत्त 
१२३) । 

विरो घक [ मन्थू ] विलोडना, विलोडन 
करना । विरोलइ ( हे ४, १२९१. षड्‌ ) । 
विरोक स्कं [वि+खग्‌ ] १ भरवलम्बन 
करना । २ श्रारोहएा करना, चढना । विरोलद 
(घात्वा १५३) । 

विरो वि [मयित] विलोडित (पान्न, 
कूमा, भवि) 1 

चिरोद सरू [ वि + रोधय. ] विरोष कलना! 
विरोहति (सबोध १७) 1 
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दुश्मनाई (गउड, नाट-- मालती १३८, 
भवि) 1 । 


विरोहय नि [विरोधक ] विरोष-क्ता (भवि), 
विरोहि वि [विरोविन्‌] दुश्मन, प्रतिमन्थी 


पि ४०५, नाट--श्र १६) । 


(वज्जा ७०) 1 


वि अक [ नीद ] लज्जा करना, शरमिन्दा 


होना 1 सकृ विकििण (स २७५) । 


विर न [विध] नमक विशेष, एक तरह का 


लोन (माचा २, १, ६, ६) 1 

विल्डञ वि [दे] १ अधिज्य, धनुष की 
डोरी पर चढाया हरा । २ दीन, गरोव (दै 
७, ६२) । ३ उपर चढाया हरा, आरोपित 
श्राा जस्त विग्र सौ सेसव्व हरिहरे- 
हिपि" (ण २५), भद्रम चिम ॒रहुबदणा 
उवरि हिष्ए तुलिभ्रो भरोग्व वितद्ो 
© ३, ५)1 

विलओखा पु [दे] लु क, चुटेरा (राज) । 

विख्ञओरी छी [देः] १ विस्वर वचन । २ 
विलोकना, तलाशी ( परह १, ३-- पत्र 
५३) ) देखो विकी । 

विर्व सक [वि+ल्डघ | उल्लधन 
करना । विलर्धेति (घर्मं ८४२) । वृ 
विखधत (काल) । 

विघण न [विखद्रन्‌] उल्लधन, श्रतिक्रमए, 
श्री ही सीलविलधणुः (उप ५६७ टी) । 
विरुचर्‌ (भप) देखो विहरुघछ (सए) । 
विर्वछिअ (अप) वि [ विद्‌.वदङ्धित | 
व्याकुल शरीरवाला, शुच्छविलघतिड' (यण)। 

विव देखो विड = वि + उम्बय्‌ 1 वृ. 
विख्वमाण (वंस १००५) । 

विल्व भक [वि + छम्ब्‌ | १ देयौ करना । 
२ सक सटकराना, धारणा करना । कर्म 
विलवीभ्रदि (शौ) (नाट--विक्र ३१) 1 क्छ. 
विख्वत (वे ३, २९) । क़ विटविभ 
(नाट-तेणी ७६) 1 विलखणिज (धा 
१४) । 

विख्व पं [विम्ब] १ देर, अव्रता (गा 
५८८) । २ तप-विशेप, पुवं ठप (चंवोव 


५०५)। ३ न नकषत्र-विशेप, सुय के द्वारा प्ररि 
भोग कर चोडा हृगरा नचत्र (विपे ३४०६) 

विग वि [विरम्बरङ़] धारण करेवा 
(सत्र १,७,८))1 

बिख्वणा देवो विडवणा (भ्रा १०३) । 

बिल््रणा ङी [विडम्बना ] निवना, वनावर, 
कृति (श्रु १३९६) । 

चिवि न [विम्विन्‌] १ भूं के दरार 
भोकर छोड हृश्ा नक्षत्र । २ सुं जिसपर 
हो उपके पीछे का तीसरा नक्षन (वव १1 

विख्विअ वि [विखम्बित ] १ बिलम पं 
(कष्प) । २ त॒नक्षतर-विशेष (वव {)1३ 
नाठ्व-विशेष (राय) । 

विख्क् वि [विलक्ष ] १ ललित, शरिद 
(से १०, ७०, सुर १२, ६६, सुपा १६५ 
३२० महा, भवि) । २ प्रतिमा शत्य, ए 
से १०, ७०) । 

विखक्ख न [वैखक्य ] विलक्षा, सना, 
शरम (पुर्‌ ३, १७६) । 

विटक्खिम पुश्ी अपर देल, उवसमियवित 
विखम--' (भवि) । 

विग्य स्क [विलय] | १ भरवम्बन 
करना, सहारा लेना । २ चदढता, भ्रारोहए 
करना । ३ पकडना । ४ चिपटना । गुजराती 
म "व्र '। विलगसि, विनगेनाधि (भह) 


| व. विगान (पि ४८८) । 


विखग्ग वि [चिठग्न | १ लमा हरा, विम 
हुमा, संलग्न, “जह लोहतित्र श्रमपि दोन 
तह विलग्गपुरि्पि, (सवोव १३, पे४२ 
३, १४२, गा १८८, ३५६० महा) । ६ 
भ्रवलम्वित (बुर १०, ११४) । २ प्रा, 
श््रया भरायरिया सिद्धदेल तेण छमं वणा 
विलग्गा (सुख १, ३) 1 

विरल श्रक [- चि + खष्ल्‌ ] शपमाना । 
विलजामि (कपर ५७} 1 . 

विष्टि धुतरी [बिय्टि] खदि तीन हेयम 
चार भ्रगुल कम लद, मैन वाष्प काय 
करण-दड (पव ८१} 1 

विल्दध वि [विग] भच्यी वं र 
सुलन्ध, (पग) । 


--------~-~ 


वीञाविय-वीर 


बीभगिय परि [यजित] जिसको पा से ¦ वीरईैवय देलो वीड्वय । वोरई्वयद (भगः सुज 


हया कराई गई हो वह्‌ (स ५४६) । 
वीइ पश्वो [आचि] १ तरग, कल्लोल (पाम्रः 
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२० टी, मग ७, १०--पत्र ३२४) । वक्क, 
वीडईवयमाण (राय १९. पि ७०, १५९१) । 


प्रोष) । २ ग्राकाश, गगन (भग २०, २-- । वीचि देलो वी = वीचि (कप्पः भग १४, 


७७५) । ३ सप्रयोग, सवन्व (मग १०, 


६-- पच ६४४) । 


र-प्रन ८९५) 1 ८ पृथग्‌ भाव, डुदाई । वीचि ष्ठी [दे] लघरु रण्या, चोटा पुहत्ला 


(मग १४, ६ दी-पन §&४८४)। श्द्न्वन । 


(दे ७, ७३) 1 


[द्रव्य] प्रदेश से न्युन द्रव्य, श्रवयव-होन | वीज देवो वीअ = नीजय्‌ । वीजई्‌, वीजेमि 


चम्तु (भग १५, > टो-पन ६४४) । 


वदद [प्रिद्रनि] १ विष्प कृति, दु 
ङिया। रवि दुष्ट क्रियावाला (भग १०, 
र--पत्र ८६५) । ३ देषो धिग्‌ (क्म 
८, ५ टी) । 

चौऽगाट वि [वीताङ्गार्‌] राग-रदित (भग 
७, १--पन २६२. पि १०२)। 


चीदप.त वि [व्यतिक्रान्त] १ व्यतीत, 
गुनरा हृन्रा, वामोएु राददिर्ह वीदवक्कतेहि' 
(सम ८६) । २ जिसने उल्लघन किया हो | 
यद्‌ (भग १०, ३ टी--प्तर ४६६) । 
वोटफम सक [ व्यति + करम्‌ ] उल्लघन 
परना । बढ़ वोद्कममाण (कस) । 
पीदज्ञमाण दसो वौअ = वीज्‌ 1 
वीदुमिस्म परि [उ्यतिमिध्र] मिधित, मिला 
टमा (म्राचा)। 
यौद पि [मीलित] जिसको हवाकी गई 
रोय {्राप, मरा) । , 
यारमय सम [ व्यति + त्रल्‌ ] १ परि 
प्मणपला। २ गमन करना, जाना। ३। 
सन्वेण्न त्ला। यीदरयर, पमोष्वदजा, 
गद्या (जुज२० टी, भग १०, ३- 
पत ध्ट्द)। 
१, “पप ३१} स वीड्वइत्ता, 


कदम्ता (ना २, ०, १० ३ प 
५६६) 1 


॥ 
| 
। 
] 
। 
। 
| 


काट श्न दनो र्‌ = योचि (गप्र, ना 5०, 


२२० २} 
५ म [विन +) ध्य्‌ नर, सुराल 
ध १०, ~ ६4) 


त र द 
५ ^ ५५ यन] निता गय व 
+ २--? ८६ ९। । 


० 


(हे ४, ५ पड़ मै ६६) 1 


, वीजण देखो वौअण (कुमा) 1 

| वीजिय देखो वं इयर (स ३०८) । 
| बीडग 
' बीडय 
। चीडय ध [रीड] ला, शरम (गउड 


| देखो वीडग (म ६७) । 


७३१) । 

वीडिअ वि [रीडित] ललित, शरमिन्दा 
(णाया १, ८-- पत्र १४३) 1 

वीडिआ न्नी [वीटिकरा] सजाया हूश्रा पान, 
वीडा (गउड) । देवो वीडी । 

“बीड देखो पीठ (गड, उप पर २२९, भवि) । 
चीण सक [ वि + चारय. ] विचार करना। 
वीण, बवीणेई (वात्वा १५३, प्रा ७१) । 

वीण देखो पीण (बुर १३, १८१) । 
वीणणन [द] १ प्रकट करना (उपप 
११८) 1 २ विदित करना, ज्ञापन (उप 
७६५) । 

वीणा ल [वीणा] वा्र-विशेप (भ्रौपः कुमा, 
गा ५६१, स््प्न ६७) । भ्यररि्ण, ब्ी 
[क्रो] बीएा-नियुक्त दासी, न्ता लह 
वीणायरिंि सदेह, सदया व्रीणायरिणी' 
(प ३०६) । ध्वायगवि [वादक] वीणा 


य वीडपयमाण (राया । वजानेवाला (महा) 1 


चीत देषो वीअ = वीत (ठा २, पन 
५२, परण १८--भन ४६५, सुज २०-- 
पत्र २६५) । 

वीत्तिकत } 

यतिकर 
२८, २६) । 

यीनिगय | दमो बीट्नय । वीनिवयति (नम) । | 

ऋतानय ज गोतीप्रवः (लाया १, १२--पन 
१७५) 1 प्‌ व्राव्रमाण (उष )1 
ष्ट ीतिदत्ता (प्रोष) । | 


देवो वीडकत (मग १०, ३-- 
पत्र ८६८; खाया, १,१- पत्र 


८१३ 

वीमस सक [वि+ मृश्‌; मीमांस. ] 
विचार करना, पर्यालोचन करना । संकृ, 
वीमसिय (सम्मत्त ५६) । 

वीमसय वि [विमश्े, मीमांसङू] विचार. 
कतां (उव) 1 

वीमसा व्री [विमदौ, मीमां] विचार, 
पर्यालोचन, निर्णय कौ चाह सृप्र १, १, 
२, १७. वित्ते २८९, ३९६ ५६५, उप 
५२०) । 

वीमसिय वि [ विमित, मीमासित | 
विचारित, पर्यालोचित (सम्मत्त ५४) । 

वीर १ [वीर] १ सगवान्‌ महावीर (परह १, 
१ पत्र २३, १, २ सुज्ज २०, जी १)। 
२ छन्द-विशेष (पिग)। ३ सहित्य-प्रसिद्ध 
एक रस (श्रणु १३६) 1 ४्वि पराक्रमी, 
शूर (आचा, सूपञ्र १, ८, २३ कुमा) । ५ 
पुन एक देव-विमान (सम १२, इक) । ६ 
न वैताव्य पव॑त की उत्तर रशेणीमे स्थित 
एक ॒विद्याघर-नगर ( इक )। "क्त पुन 
[कान्त ] एक देव-विमान (सम १२ ) °कण्डु 
पु [ष्ण] राजा ष्रेरिक का 


एक पुत्र 
निर १, १ पि ५२) । चकण्डा न्नी 
[ष्णा] राजा श्रेणिक कौ एक पलनी 


(भरत २५) । शू भुन [कूट ] एक देव- 
विमान (सम १२) । रात पुन [गत] एक 
देव-विमान (सम १२ )। "जस 

[ "यशस. ] भगवान्‌ महावीर के पास 
दीक्षा लेनेवाना एक राजा (ख ठ--पत्र 
४३०) । “उमाय पुन [ध्वज] एक देव- 
विमान (सम १२) । श्ववल पु [-धवछ] 
यनरातत का एक पसिद्ध राजा (ती २, 
हम्मीर १३) । भनिहाण न [निधान] 
स्यान-विशेप (महा) । शप्पम न [श्रम] 
एक देव-विमान ( सम १२ )। भह षु 
[ भद्र] भगवान्‌ पार्वंनाय का एक गण॒- 
वर (नम १३० क्य) । श्प ज्ञो [मती] 
एक चोर-मगिनी (महा) "छे प्न [लेश्य] 
एक द्व विमान (सम १ २) । च्वण्ण पुन 
[धणे] एक देव-विमान (सम १२) श्वरण 
न [-वरण] प्रतिसुभट सते युद्ध का स्वोकार, 
इष योद्धासेने लड गा' ठेमी युदधकीमाग 
कमा ६, ५६, ५२)। श्वरणी ह्ली 


८०9 


~~~ ~ ~~~ 


विदुगयाम वि [दे] नि््न्य, अकिचन, सुः 


श्एसं॒॑विलु गयामो सिजाषए' (श्राचां २, १ 
२ ४) 1 
विदुचण न [विद्वन | उन्मूलन, जड 
उल्ाडना (पण १, १--पत्र २३) । 
विप सक [ विन+दुप्‌ ] १ चूटना! २ 
काटा ३ विनाश करना। विबुपति, 
विघु पह (भचा, सूपं २, १, १६ पि 
४७१); श्रव्यं चोरा विदु पत्ति' (महा) 
वकृ, बिदंपमाण (सुपा ५७४) । कव 
बिलृप्पत, वेलुप्यमाण (पठम १९ ३१, 
सुपा ८०० भुर २, २१, उवा) | 
विप सकं [ काडष्षि | भ्रभिलाष करना, 
चाहना । विलु पइ (हे ४, १९२) । 
विखुपद्तु वि [ विखोप्तर ] विलोप-कर्त, 
काटनेवाला (सूग्र २,२, ६)। 
विद्ुपय पुं [दे] कीट, कड (दे ७, ६७) 1 
बिष्ुपिअ वि [ कादिष्षेत ] भमिलषित 
(कुमा ७, ३८, दे, ७, ६६) । 
विरुपभ ९ [दे बिल] श्राशित, कवलित, 
खाया हु्रा, "त्य करेलिश्र भत्ति विदु 
पिश्र वप्र सद्र" (पाभ) 1 देलो विहत्त । 
विदुपिततु देलो धिुपडततु (आचा) । 
विटक [दे] छिपा हमा (भवि) । 
विटक वि [विदित] विघररिडत, सवथा 
केश-रहित क्रिया हूप्रा (घिड २१७) 1 
वित्त वि [विद] १ काग इभा, चितन 
श्विलुत्तकेसि' (पठम १५२, ५३, परह १ 
३--पत्र ५४) । २ चुरिट्त, वु हुभाः 
"माइ ग्रडवीइ वाशियगत्तव्यो । मह पुरि 
मेहि विचुत्तो, पत्त वित्ते तहि पठर' (सुर 
११, ४८) । ३ विनष्ट, (तुम उण जलविचु- 
त्प्पसाहण जेव सुभरसि" (कपमू) 1 
बिछुत्तदिअअ वि [दि] जो समयपरकाम 
करने को न जानता हो बह (दे ७, ७३) । 
विदुप्पत 
विर्प्पमाण 
विद्ुल्अ वि [विदडित] उपमदित (से ६, 
१२) । 
विद्ण वि [विटन] काटा हृश्रा, चित्र (युपा 
६) । 


) देषो चिद्प । 


पाइअसदमहण्णवो 


विलुंगयाम-बिव 


विरोक देलौ विलोड । वृ, विलोक (स 
पु ८७) । 

विख भक [- वि + छु ] लेया, भतो 
लति महीतले विसुणियगमगा' (परह्‌ १, 
१ पत्र १८) । 

विलो वि [विलोक ] धवल, श्त्थिर (ष 
२, १६५ गचड, क्यु) । 

विलोव पु [बिखोप] तट, उकैती, “पल. 
विलोवे जाट (सुर १५, १८) । 

विलोवण न [विछोपने] उपर देल, ¶ख- 
एविलोवएाईएा' (उव) । 

षिखोवय वि [विलोपक] भटवाल, दुरा, 
श्द्धाणम्मि विलोवए' (उत्त ७, ५)1 

बिह देखो विलोम 1 देह, वियेदददु" 
(शौ) (मा ४२)। 

बिलोदण वि [पिलोभन] १ भ्रार्वय-कार्‌। 
२ वुमनेवालाः श्रुद्धमदविलोहए नेय" (शावक 
१३२)। 

विदल शरक [ वेद्‌ `] चलना, हिलना, वित्त 
दटुमपल्लवा' (रभ्रा) । 

विष्ट देलो बिह्ठ दै १, ८५२ राज) । 

विदल वि [दे] १ भच्च, स्वच्छं । २ विपित, 
विलास युक्त (द ७, ५८) । ३ पुन पुगषी 
्व्य-विशेष, जो परप के काममे प्राता 
“इन्मतविल्लगुगधुलुपत्रियमियघूमषधाय' ( घ 
४३६) । 


विखेवण न [विरेपन] १ शरीर पर 
का चन्दन, कुंकुम श्रादि पिट द्रव्य (कुमा, 
उवा, पाञ्च) ! २ लेपन-क्षिया (परौ) । 

विव बि [ विदेपित ] विलेषन-ुक्त 
(खण) । 

विंटेविआ न्नी [ विपे ] पान-विशेष 
(राज) । 

विलेहिभ वि [विटेखित] चित्रित किया 
हमा (सुर १२, ११७) । 

विखोअ सक [ वि + लोक्‌ ] देना । कमं 
विलोइ्जति, विलोर्रति (पि ११) । 
कवक विलोदलमाग (उप प ६७) । सङ. 
विलोदङण (काप्र १९५) । 

विशोअ पु [विलो] भालोक, श्रकाश (उप 
पु ३५८) 1 

विखोऽ देल बिरोष (वुपा ४४०) 1 

विखोअण पन [विरोचन्‌] धल, नेतर (काप्र 
१६१० गा ६७० सुपा ५२६) । 

विखोभण न [विदोरन ] १ देखना, निरी- 
क्षण । २ वि देनेवाला, ^लोयालोयविनो- 
यणकेवलनेल नायमावस्स' ( सुर ४ 
८६) । 

विषो शरक [ विस + वदू] १ भ्रप्माणित्त 
होना, शरुठा साबित होना । २ उत्तटा होना, 

विपरीत होना । विलोद्रहः विलो दे ४ 

















१२६० भवि, स ७१६) 1 प 
विद्र } वि [विसवदित] १नो शा विल्खय देखो चिल्छ्अ (श्रौपष) । 
विजेद्धिज 1 साविति हृशरा हौ (कुमा ई | वित्छग् देलो वेग (हुषा २५६) 


पम)! २ जो कहकर फिर गया हो, प्रतिजा- 
च्युतः "कन्नाए सयणमहिलार्ईलोयवर्रो 
विक्नि्धो सो' (उप ५९७ यै) ।३ विष्ढ 
वना हृभ्रा, चर्यो महूनरवदणो विल्नोह 
(द्र) या चदिसि पिश्रइव्तिएो' (सुपा 
४५२) । 

विल्योड सक [ वि + लोडय्‌ ] मयन करना । 
चिलोडेड (कुर ३४७) । 

विलोडिय वि [विठेडितः] मथित (कुम 
७८) 1 

विखोभ खक [वि + लोभय. ] १ चुन्य 
करना, सुभाना, आसक्त करना 1 २ लान्नच 
देना । ३ विस्मय उपजाना । क विभः 
णिन्ञ (कुत्र १३८) 1 


वि्री ल्ली [दे] केश, बाच (दे ५" ३२) + 

विष्व देवो विद्ध (इक) 1 

विदद देखो वेहढ (भवि २३) । 

बिह्ठी न्नी [विलप] पुच्छबनसति देष 
(परण १--त्र ३२) । 

बिल्द वि [दे] षवल, सष (दे ७, ६१ 

विष देको इव (देर, १८२ गा २९. 
६०६ प्र, कुमा) । 

यिव न्नी [ पिषदू ] विपच, क्षः ईव 
(उप ७७१, है € ४००) । भावि 
[कर] दु ख जनक (कमा) । 

विमद म्री [विति] व्यास्वा, मिग. 
येका (क्रम १९) । देवो विंवदि 1 


वीसाम--युज्ञण 


वोसाम षृ [विश्राम] १ विराम, उपरम। २ 
्रवृत्त व्यापार वा श्रवत्तान, चानू क्रियाका 
श्रत (हे १, ५३ मे २, ३१, महा) । 

वीमामण देयो विस्सामण (कुत्र ३१०) । । 

वीसामणा दलो विस्सामणा (प्र २१०) । | 

वीसाय देषो {-क्ताय = वि ~+स्वादय्‌ । क, 
विसायणिल्न (पर्ण १७-- पत्र ५.२)। 

चीसार्‌ देता पिस्ार = वि+स्मृ । वीसरष , 
(वर्मवि ५२.) । 

विसारिथि परि [परिस्मारित] रुलवाया हुप्रा 
(कुमा) । । 
वीसाट म [ पि्चय. `] मिलाना, मिला- ' 
वट करना । वीसातड (हे ४, २८) 1 | 

चीसालिभ पि [मिश्ित] मिलाया हृ्रा ' 
(कुमा) । । 

वीमि (शरप) देवो वीसाम (कुमा) । 

वसान देयो मिस्तसि (प्र कुमा)। |, 

चीसिया ठौ [विरा] बीस सख्यावाला | 
(गव १) । 

चीसुन [दे] युतक, ध्रवम्‌, जुदा (दे७, 
७३) । 

वीम श्र [ प्रप्य ] १ समन्तात, सव प्रोर ¦ 
से 1 २ ममन्तपन, सामन्तम (हे १, २४, ८३, 
५२० पर्‌ दमाः ३७, ७३ टी)। 
चीतुभ दगा वंभनवि-चम्म्‌। चीमु- 
नेजना (खा +, २--पन ३०८, कम) 1 
भ ङ [| श्वग्‌ होना, जुदा होना । 
वादुनगा (खा 4, २--पत ३०८ फस) 1 
धीयुभण न [द] पृषम्‌ नाय, भरतम होना (ग 
८, २ दभा ३?०} । 


र्‌.भण न [यनन्भण्‌] ति्वाच छा ५,२ 
रो-पव ३००) 1 





+ 


॥ 


1 


पपनम प मन्तु (एह १ ८--प् 
६८} ॥ 
न 
नापि 1 


<प पिनि (नाव १०, कुटि 

१८६) 1 

्ट९ ॥ ॥ १ दद्‌] पन पान्प पिष, 'वागीखि 
पपा 1 ततरलि दा क्तृशिषाः 
(पूप २,२, १२, मन) 


पादअसदमहण्णवो 
वीहि 
वीदिया 7 रस्ता (भ्राचाःसूभ्र १, २, १, 
वीही २१. प्रयौ १००, गउड ११८८} । 


२श्बोखौ, पक्ति (स १४) । ३ क्षेत्र-भाग 
(ग £--पत्र ४६८) । ४ वाजार (उप २८ 
महा) । 


| बुजनि दि] १ बना ह्रा। २२ ब्रुनवाया 


हृश्रा, चन्न तया कोय नेव बय जन 
गहियमन्नेसि' (पव १२५) । देखो बूय। 

युज | वि [चृत] १ प्रथित २ प्रार्थना 

चुडय । श्रादि से नियुक्त, शुभ्रो" (सक्षि ४)। 
३ वेष्टित, ्रुकम्मवुदया' (सुपा ६३) । 

बुडय वि [उक्त] कथित (उत्त १८, २६) । 

वज (?) सक [उद्‌ + नमय. ] ऊॐचा करना। 
बु जइ (घात्वा १५४) । 

बुताकरी ल्ली [वृन्ताकी] दैगन का गा (दे 
७, ६३) । 

बुद देखो षद्‌ = चन्द्‌ (गा ५५९. हे १, १३१)। 

बुदार्य देखो वदारय (दे १, १३२. कुमा, 

वुदावण देखो विदारण (ह १, १३१. प्रप्र 
सक्षि ४, कमा) । 

बद्र देखो बेद्र॒ हि १, ५३, कुमा १, ३८) । 

जक देखो वुक्त = दे (सण) । 

कत वि [उयुत्करान्त ] १ श्रतिक्रा्त, व्यतीत, 


८१५ 


ब [वीथि "र, श्यी] १ मागं, | वुग्ाह पु [व्युद्रह] १ कलह, भगडा, 


विग्रह, लडाई (ठा ५, १--पत्र ३००, वव 
१, पव २६०) । २ धाड, डका (उपपु 
२४५) । ३ वहकाव (सबोघ ५२) । ४ 
मिथ्याभिनिवेश, कदाग्रह॒ (राज) । 


दुग्गल वि [च्युदुग्राद] कलह-कार, 


नय कुग्महिग्र कहं कहिजा' (दस १०, १०)1 


बुग्गहिभ वि [उयुदुप्रहिक | कलह-सव्वी 


(दसं १०, १०) 1 


वुग्गाह्‌ सक [व्युद्‌ + माहय_ `] वहकाना, 


भरान्त-चित्त करना । वुगगाहमो (महा) । 
व वुगाहेमाण (णाया १ १२ पत्र 
१७४ श्रौप) । 


बुग्गादणा ल्ली [-उ्युदुग्राहणा] वहकान 


(ग्रोषमा २५) । 


बुग्गादिज वि [ग्युदूाहित] बहुकाय 


ह्न, ननान्तचित्त करिया हुश्रा (क्स, चेदय 
११७, तिरि १०८१) । 


बुञ्च' देलो वय = वच्‌ । 
उु्माण वि [उच्यमान] नो कहा जाता हो 


वह्‌ (शर १, ६, ३१, भग, उप ५३० ये) । 


बु प्र [उक्त्वा] कह कर (सुभ २, २, 


८१ पि ५८७) । 


लुः ५ 
ससक [ व्युत्‌+छप्‌ ] शी्े लोचना, ! ~^, > ~ ~ 
वापन लाटना। साहि (आषा २,३. उच्छज दलो वाच्छेअ (पव २७३, कम्म 


युषछास्यि न [> । 
५८८} । 


य॒जरा हषा, श्वोलोण दुक्त भ्रड्विप्र | वुच्छं देलौ वच्छ = वृक (नाट मृच्छ १५५)। 
बोलिभ्र प्रकत" (पाप्र), शुक्त वहृकालो | उुच्छं देखो वोच्छ" (कम्म १, १) । 
तुह पयसेव स्स (सुपा ५६१) । २ । बच्छ" देवो वोच््िद्‌ । 


विव्वस्त, विनष्ट (राज) 1 २ निष्कान्त, वाहर । _~ ९ 
हो शा दो नाद + बु च्छण्ण देवो वुचछिन्न (राज)। 


बुकति घ्नी [ग्युल्कान्ति] उलत्ति (राज) ! । उच्छित्ति देलो वोच्छित्ति (विसे २४० ५)। 
उकम पु [ज्यु्करम] १ बृद्धि, वदाव (सूत्र 


| इच्छन वि [वयुच्छिन्न, व्यवच्छिभ] १ 
श्रपगत, हटा हुश्रा । २ विनष्ट 
२, ३, १) । २ उत्पत्ति सूम्र २,३ | (उ) । ३. 
२. ८ , १, | ५ चौदह दिनो का उपवास (सवोष 
त) । 


१, ९) । 1 २, २२, मुपा २५४) | 
युर दल बकार (ण) 1 | ध दलो बोच्छेयण (ग द-प 
बकार खक [ दे वृद्धार्य. ] गज॑न करना ५ 

बुपरेति (राय १०१) । ` 1 ¡ । चुल शरक [ चस. ] 


३ उरना । बुद्‌ (भ्राप्र) । 
॥ । देषो वोज्ञ । त 
ब्रुद्म^्स्त ] गजना (र युजणन [दू] स्यगन, श्राच्यादन ढकना 

(वर्स ८०२१ टी, ११ ०२) । 


८०२ 


बिवरन [विवर्‌] १ छिद्र (पाश्च, गउ्ड, 
१ प्राप्‌ ७३) 1 २ कन्दरा, गुहा (से ६, ४६) । 


~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ -- ~~~ 


पाइअसदमहण्णवो 


~~ ~~~ ~~ ---~+~- 


=-------~ ~-~-~ ~ ~~ ~ ~~~ ~~ ~ <~ -- +न 


विवर्‌--बिषित्त 





[१3 } 
चिबलखाजमाण वि ३ ६०, गा २६९, | विवाय खक [| वि + पाद्य. ] मार डतना। 


गउड १६६, से १५, १४, गउड ४७२) 1 


३ एकान्त, विजन, कामन्फयाए गरियाएु । विवलाअ बि [बिपलायित] भागा हभ 
वहुणि ग्रतराणि य छिदाणि य विवराणि य । (सि १२, १४, ३०} 1 


पडिजागरमाणो २ विहरति (विपा १ २-- 
पत्र ३४) । ४ पुन श्राकाश (भग २०, २) । 
विवरमुह वि [ विपराइ्युख ] विप्र, 
पराङ्‌ मुख (पडम ७३, ३०, से ६,४२)। 
विवरण न [विवरण] १ व्याख्यान, सोऊण 
सुमिणबिवरण' (सुपा ३८) । २ व्याच्या- 
कारक ग्रथ, टीका (चिमे ३४२२, पएव-- 
गाणा ३६. सम्मत्त ११६) 1 ३ वाल संवारना 

(दे १, १५०. पव ३८) 1 

विवरामुह देलो विवर मुहं (भवि, से ११, 

चिघराहुत्त ! ८५) 1 

विवरिअ वि [ चिचरत्त ] व्याख्यात (पिते 
१२६६, स ७१७) । देखो विदु 1 

विवरिअ (भ्र) नीचे देखो (सरा) । 

विवरीअ वि [विपरीत] उलट, प्रतिकूल 
(भग १, १ टी, गड, कप्पु, जी १२ सुपा 
६१०) 1 ण्णु वि [ज्ञ] उलट, जाननेवाल्ता 
(मंस १२७४} । 

चिवरीर } (भ्रप) उपर देखो, धड़ विवरीरी 

विवरेर ¬ बुधै होद विणासहौ कालि" 
(हे ४ ४२४), भाई केञ्जु विवरेरमरो दीसई' 
(भवि) । 

विवरुक्ख ) वि [ विपक्ष ] परोक्ष, भ्र- 
विवरोक्खं 4 भ्लयक्ष, “जाचच्विय दहवयणो 
विवरोक्खो श्रावलीए धरूयाए (परम ६, 
११)। २ न भ्रमाव, "ास्षम्मि श्रह्कारो 
होहि क्हवा गुखाण विवस्क्खे' (गउड 
७६) । ३ परोक्षता, अभ्रध्यक्षपन, 
श्य ताहे मावामयपच्चक्वायतएरवद्युखाए 1 
विवरोक्म्मि वि जाया कर्दण सबोहणालावाः 

(गउड १२०४) । 

विच श्रक [विवद्‌] मुडना, ठेड 
होगा (गउड ४२४) । 

विवा } भक [ विपरा + अय_ | पलायन 
वचिचदयअ ¬ करना, चाय जाना । विचल्लाड्‌, 


विवलायई, विवलाश्नति (गड ६३४ 
११५९, पि ५६७) 1 वृ, विवदखाअत, 


बिवछिअ वि [ विवछितत ] मोडा 
परावत्तिति (गा ६८०, गड ४२४; काप्र 
१६५) 1 

विवलीअ देवो विवरीभ, “विवनीश्नमासए" 
रण॒) । 

विबल्हत्थ वि [विपर्यस्त | विपरीत, उलद 
से ६ म) 1 

विवस वि [विवश] १ श्रषीन, परागत्त, 
प्रतत्तर (प्राप १०७ कुमा, सम्म १, १७)। 
२ बाध्य, लाचार (कुप्र १३५) । 


विवह्‌ सक [ वि + वह्‌. `] विवाह करना, 
शादी करना (प्रामा) । 

विवहण न [विन्यधन] विनाश (राया 
१, १-- पत्र ६५) 1 

विवादअ व [विपादित] व्यापादित, जो 
जानसे मार डाला गया हो वह" “चिरेण 
विवाइश्नो वाली" (पडम ३, १०, उत्त १९, 
५६, ६३) 1 

विवाउग वि [विादक] विवादकर्ता (ख 
४१९९) 

विवाग पु [विपा] १ कमै-परिणाम, सुख- 
दुखादि भोग सरूप कमफल (ठा ४, १! 
पत्र १८८० विपा १, १, उव, सुपा ११०, 
सण, भ्रासू १२२) 1 २ प्रकर्षं, "वयविवाग- 
परिणामाः (उ ४, ४ टी--पत्र २८३) 1 
३ पाक्कालः ज ते पुणो दद दुह विवागे' 
(उत्त ३२, ३३) । °विज्ञय पुन [विचय] 
वर्मध्यान का एक मेद, कर्मफल कां श्रतु- 
चिन्तन (ठा ४, ४- पतर १८८) 1 सुय 
न [श्रुत] ग्यारहवां गेन भ्द्ग-्रय (सम 
१, विपा १, १, भोप) । 


विंवामि वि [विपाकिन्‌ | विपाकवाला (भज्छ 
११३) 1 

विवाद } पु [विवाद] खूगडा, तकयार, वाक्‌- 

विवाय 4 कलह, जवानी लडाई (उवा, उव 
स ३५५. सुपा २८२ ३६१) । 








| 
। 


विवाएमि (विते २३८५) । वह विव्‌।एत, 
विवायत (पउम ५७, ३१, २७, ३७) । 


विवाय देखो विवाग (सुर १२, १३६. इ 
२७५० ३२१, उ ११५. सए) 1 
व्व चिय सुेदुक्ल 
पुञज्जियसुकयदुक्कयविवाया । 
जयद्र जियाण जता 
को सभ्रो सकयरवमोगे 
(उप ७२८ 2) 
विवायण वि [विवाढन्‌] विवाद-कर्ता, 
दोवि विवायणु व्व रायकुले (घमंवि २०) । 
वित्राविड न [दे] ब्रतिरय गौरव (पं 
४७) । 
विवाह स्क [ वि + बाय. | लग्न कला, 
शादी करना ) विवाहेमो (कुप्र १३१) 1 
विवाह देखो विंआह्‌ = विवाह (उवा, स्वन 
५१ सम १, ८८) 1 भाणव धर [गर्‌] 
भ्योत्िपी, जोशी (दे ६, १११)। जत्र 
पुं [यत्ञ] बिबाह-उत्सव (मोह ४४) । 
विवाह देवो विआह्‌ = विवाध (उम १" 
८८) 1 
विवाहः देलौ विह" = व्या्या (पम { 
घण) ॥ 
विवाहाविय धि [विवाहित] जिसकी रदी 
कराई गई हो वह (महा) 1 
विवादिय वि [विवादित] निक शद 
हुई हो वह (महा, ग्ण) । 
विविईसा घ्नी [विविदिषा] जानने क़ इच्य, 
जिन्ञासा (मर्म ६६) 1 
विवि देवो निवित्त (सूब्र १, २, २, १५) 
विविच स्क [प्रि + विच्‌ ] पवर्‌ क्ल 
श्रलगं करना । सङ विविचित्ता (गृप्र ९ 
& १०)। 
धिविण न [विपिन] पमन, वन (ग 
नाट--चैत ७२) । 
विवित्त वि [धिभिक्त] १ रिव, ्याछि। 
२ श्रयगूमूठ (दत ८, ५३, भग ६, ३. 
उत्त २६, ३१, उप) 1 ३ विविध, प्रेरय 
श्चासवेहि विवित्तेहि चिप्पम्राणो दयापर । 
गंयेहि धिविचेदि प्रादा पारु 
(माचा ६" 5, ८! ६” १०) 1 


2९७ 
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प वि ` 


गगा (मत्त १२२) । ४ उपचित, ध (से ६ | [ “वत्‌ ] वेदो का जानकार {प्राचा १, वेअद्ढ न [ वैदग्ध्यं ] विदग्धता, विच- 
५०) । ५ नि दल, निकला हुश्रा, ३, १, २) । “वि, "विड वि [विद्‌ ] वहो | क्षता (सुपां ६२९) । 
जम्मुहमदहदाम्रो दुवालतसगी महानई बढा 1 भ्रथं (पि ४१३, श्रा २३)। वत्त न 


वेअण न [वेतन] मद्री का भूत्य, तनलाह 
ते १एहरुलगिरिणो सव्र वदामि भावेण! , [यक्त ] चैत्य-विशेष (श्राचा २, १५, 


(पाश्न, विपा १, ३--पत्र ४२, उप पृ 


(चेदय ४)। । ३५) । भवन्त न [गवते] देखो श्वत्त ३६८) । 
व्र पन [दे] वातक यच्चा (राज)। । (आचा २, १५५५) । वेअण न [वेपन] १ कम्प, कपना (चेय 
वूयवि [देः] बुनाहृ्रा, "जन त्ह्रावरूय , वेअन [वेद्य] कर्मशेषः सुल तथा दु ल | ४३५ नाट-- उत्तर ६१) । २ वि, कापने- 
नय किंणिय नेम गहिममनेहि' (सुपा ६४३)। , का कारणम कमं (कम्म १, ३) । वाला (चेदय ४३५) । 
देमो बुभ = (दै) । वेअ पुं [वेग] शीघ्र गति, दौड, तेजी (पाश्र, | वेअण न [वेदन] श्रतुभव, भोग (भ्राचा, 


के ० ४३; » ६३० ३६) 1 | कम्म २, १३)। 
ह पुन १ युद्धके लिएकी जाती | से ५ ४३, कुमा महा, पउम | 
५ ५ प्शिप (परह १, ३-पन , २ प्रवाह । ३ रेतस्‌ । ४ मूत श्रादि नि सारण- वेअणा देवो विअणा (उवा, हे १ १४६. 
८४ श्रोप, म ६०३० कुमा) । २ समूह्‌ | यनव । ५ सस्कार-विशेष (भाक ५१ )1 देवो 


भ्राम १०४, १३३, १७४} 1 
(मम १३६. कुप्र ५६) । , वेग। वेअणिज् } ति [वेदनीय] १ भोगे योग्य । 
वे देषो वडवे (प्राकृ ८०, राज)। | वेअत पु [वेदान्त] दशंन-विशचेप, उपनिषद्‌ | वेअणिय {२ न, कर्म-विशेष, सुख-दुख 
वे श्रक [बि +ड] नष्ट होना। वड (विति का विचार करनेवाला दरशन (रच्छ १) । ्ादिका कारणभूत कर्मं (प्राङ ठा २, 
१७६४) 1 | वेग नि [मेदक] १ भोगनेवाला, श्नुमव | ४, कप, कम्म १, १२) । 
वे } सक [व्ये] सवरणं करना । वेइ, | करनेवाला (सम्यक्तवो १२, सबोध ३३, | वेअय देलो वेअग (विसे ५२८) । 
त | वेप्रए, वेग्रए्‌ ( पड़ ) । ` | श्राफ ३०६) । २ न सम्यक्व का एक मेद | वेअरणी न्लौ [ वैतरणी ] १ नरकनदी 


वे सक [वेदय ] १ ्रनुमव करना, | (कम्म ३, १९) । ३ वि सम्यक्हवविशेष 
भोगना । २ जानना । वेग्रद, वेएई, वेएति 
(गम्यात &, मग) 1 बफ़ वेअत, वेण्माण, 
वेयमाण (सम्पक्वो ५, पठम ७५, ५४५, 
सुपा २८३, राया १, १--पन ०६ प्रोष, 
पच ५, १३२, सुपा ३६६) क्यू 
वेदजमाण (नग, परः १, ३- पतर ५५) । 
संढ वरग्रर्य (मूम्र १,६,२७) 1 क़ वेय 
वेजच्व, वेदयन् (ला २, १- पन ४७, 
सभ २८ नुग ९, १, सुपा ६१५, महा) 1 
दपा वेज = (वेय), वेअणिज्ञ, वेअणिय। 
वेजप्रषः [वरि+ण्ञ्‌ ] विरे कापना। 
वेः (एटि ८२ टी) । षटू वेयत (ल ७- 


| (कम ४३२० उव) । २ परमाधाभिक देवो की 

वाला जोव (कम्म ४, १३, २२) 1 हिय एक जाति, जो वैतरणी की विकर्णा करके 
वि [चिन्नवेदकर] जिसका पुरुप चिद श्रादि | उसमे नरक-जीवो को डालता है (सम २६)। 
काटा गया हो वह (सूप्र २, २, ६३) । | ३ विद्या-विशेष (भावम) । 

वेअच्च न [वेरक्ष] १ उत्तरासग, छाती वेअछ्ध देषो वेइ = विचकिलः वैयल्लफुल्ल- 
भ यज्ञोपवीत कौ तरह पहना जाता वज्ञ, | नियरच्छनेरा हसदव् गिम्हरिम' (मंवि 
माला ्रादि । २ वन्ध विरोप, मकंट- बन्ध । | २०) । ट 
३ कन्ये के नीचे लटकना (णाया १, ८-- | वे वि [दे] १ मृदु, कोमल (दे ७, 
प्च १४३) । ७५)। २ न श्रसामथ्यं (दे ७, ७५, पाग्र)। 

१९ + 

वेअड सक ॒[ खच्‌ ] जडना । ेम्रड (हे | चअ न [वेकल्य ] विकलता, 
४, ८६, पड } 1 (गञ्ड) 1 

वेअडिअ वि [खचित] जडा हषा, नगङ | वेजव् देहो बे = वेद्‌ । 


व्याक्रुलताः 


(कुमा, पाथर, भवि) । | वेभस पर [वेतस] वर्-विशेष, वेत का पेड 
पष ३८३) ॥ (हे १, २०७, पड , गा ६४१) । 

प ध ६ वेअडिअ वि [दे] सुप्त, फिर से वोया हुमा | `~ १ 

५ ५ ॥ 1 पप्ना । ढ़ वजमाण 3 ` | बवेआगरण बि [वैयारण] व्याकरण-सवधी, 
मा३१्२प्रो) ६ ध सदेह-निराकरण से सम्बन्ध रखनेवा 

॥ अङि दे [4 क व वेषनेवाला = 4 न्ना 

यजप्‌ [कद] १ तातपि, तग्वेद प्रादि # = १२ (० मौत बेषनेवाला (पचमा) । 

प्रप (विवा १, 4 दो- पन ६०, पाप्र, | . नि | 2 ण वेआर सक [दे] ठगना, प्रतारणा करना । 
ध. पिप नोद्गेव कर्मकर, 8 ॥ ३ (भ्राप)। वेयारई (मवि) कम वेभ्रारिजति (गा ९६०६), 
पद, जिद्ररज्यने मयुनति पच्या ¦ वजडङ्ढ न [द] भल्लातक, भिलावा दे, दैक वेआरिड (गा २८६, वज्जा ११८)। 
५५ (पन्न १, २२०३ ¶ ३५२)।! ७,६६)। वेआरपि 


१ पापा नप्र (प्रा २,३, बे नट्ढ पु (वताव्य] पवेव विेप (सुर ६, 
१, २) ॥ ८ पिम, उन्द्‌ (न) ।शधदि ' १७१ नुपरा २६. महा, भवि) । | 
८०३ 





वेआरणय्र वि [ वदारणि 
सम्बन्धी, विदारण मे उलसन्न 
पत्र ४०) ] 


7 ] विदारण- 
नन (ठार, १-- 


४८०४ 


न~~ "~~ ~ 


विसंधि शुं [विसन्धि] २ दक महाग्रह, ¦ विसवादण देबो विसवायण (उत्त २६, 


ज्योतिष्क देव-विशेप (डा २, ३-पत्त ७८)। 
२ वि बन्धन रहित (राज) कप्य, 
"कप्पेहधय पु [कल्प ] एक महाग्रह (सुन 
२०) 1 
विसनिविट्र न [विसनिविष्ट ] विविध रण्या, 
भ्रनेक महल्ला (प्नौप) । 
विसम देखो वीसभ (महा) । 
विसरभणया देलो विस्सभणया (प्राचा १, 
८) ६, ४) 
विसभोद्य वि [बिसभोगिफ़] निके साय 
भोजन भ्रादि का व्यवहार न किया जाय वह्‌, 
मंडली-बाह्य, समाज-वाह्य (ला ५, १-- पत्र 
२००) 1 
विसभोग पु [विसभोग] साय वैठक्र भोजन 
श्रादि का भ्रन्यवहार (ठा ३, ३) । 
विसभोगिय दैवो विस मोइय (डा ३, ३-- 
पत्र १३६) । 
विरबडथ वि [विसवदित ] १ सदरूत रहित, 
भ्रप्रमाणित (पारः स ५७६) । २ विघत्ति, 
वियुक्त (से ११, ३९)। 
अिसवय भ्रक [विसं + वद्‌ | १ भ्रप्रमारित 
होना, भसत्य ठहरना, सघत से सिद्ध न होना। 
२ विघटत होना, भ्रलगं होना । ३ विपरीत 
होना, प्रन्यथा होना । विस्वयई, विसवयत्ति 
(है ४, १२६, उव), शसो तारिसो धम्मो 
नियमे फले विसतवयई' (स ६४८ ७१६), 
श्वरिएए कह ॒विसवयससि (मन २६) 
विस्वएजा (महानि ४) । वकर विसवयत 
(उव, उष ७६८ टीः धर्मस्त ८८१३) । 
विसवग्रण न [पिसबदन | विखवाद, स्रव 
का भ्रमाव (उप ¶ २९८), 
विसा वि [विसवादिन्‌ | १ विघल्ति होने- 
वा, हिन्त दोतेकाला (कमा ६ 5९) 1 
२ भ्रप्रमाणित टोनेवाला, सतरूत से घिद्ध नही 
होनेवाना, असत्य ठह्रलेवालां (करप्र २६४ 
सम्मत्त १२३) । 
विसवाइय वि [ वित्वद्वित] विसवाद-युक्त 
(दे १, ११४ ते ३,३०)। 
विखचाद्‌ देखो पिसवाय = पिसकाद {वमेष 
१४८) 1 


""-~----~--~---------------- ~ 


विसधि~--विसण 


महा, सुपा १५०. २३५७) । २ यक्त श्वीवेए 


पडइअसदमहण्णवो 

















४९) नणि उ विसन्जियाणि जा्ईएमु देहि 
बिसबादणा देलो विसेवायणा (ल ४, १-- | (उव) । 
; पतर १६६) । विस रक [ द्‌ | फटना, दना, 
। विसवाय वि [दे] मलिन, भैा (दे ७, | दुक होना । निम (डे ४, १७६. षद्‌) 
। ७२)। | विषति (गख्ड), कस्स विड हपरय' 


(कमा) । वकृ विसटरत (स ५७६) । 
विस्टर भक [विकस्‌ ] विक, 
खिलना, पलना । विस्टटद (पराक ७६), 
विसु तति (वजा १३८) । क़ विसूत, 
विसद्रमाण (वना ६० ग ५ भप 
२६४) । 

विसद्र॒ स्क [वि + कासय. ] किव 
करना, कुलाना, प्रपुन्न करना ) विष 


विसवाय पु [बिसवाद्‌] १ सवरत का भ्रमाव, 
विरुद्ध सदत, विपरीत भ्रमा, श्ररणोरुण- 
विघ्तवाप्रो' (सवोष १७, सुपा ६०८} । २ 
व्याघात (गा ६१६) 1 ९ विचलता (मे, 
३०) । 

विसवायग वि [विसवाद्क्] १ सदत रहि, 
भ्रमाए-रहित । २ ठगनेवाला, वचकं (सुपा 


६०८) । 
विसवायण न [विसवाद्न] मीच देषो (उत्त | (षालला १५३१ । 
२६, ४८० सुख २९, ४८) । विट शरक [ पत्‌ ] गिरना, स्लित्त होना । 
विस्र ति (सुब २, २९) । 


विसबायणा ल्ली [चिस्वादना] १ श्रसतय 
कथन ! २ वचना, ठगाई्‌ (ठा ४, १ 
२९६६) । 

विससरिय वि [विसृतं | उठ गया हरा, 
पहायसमए य॒ विस्सरिएसु याएणएसु" (स 


विस वि [दे] १ विधित, विशिष्ट (पाग्र 
गड १००६) । २ विकपित, भ्रपुल्ञ, लिता 
हुमा (भक ७७, शउड ६६७, ८०५, कुष, 
सुर ३, ४२, भत्त ३०) । ३ दततित, वरिणीएः 
खरिडत, निसका दरकडा.टुकडा हृभरा हो इह 


५३७) । 
विसदहणा देखो विस्समणया (भराचा) ॥ (से ६, ३५ गउड ५५६. भवि) 1४ उत्वि 
विखकल वि [बिदा] नीचे देहो (रान)! | (ग ५) । 


शप्ताः 
क्रिया हुमा, लरिडत (भवम) । | हयदुयरिो' (धम १) । 
रि $ [विग] ६ निं त तिः | विसड } देषो विसम (१३. है १, २४१ 
णवि सुरयस्रगरमक्रिरियास्रजणियवजणएविस्रग्गो' विस ) कमा, दे ७, ६९), दए तह 
(विरे २९२) । ९ तपरः षकार, क | विषढा, विसा जहं फलिया जागा" (उम) 
देना (पि २१५) ! २ श्रक्षसविशेप, विबजं- | विट लि [दे] १ नीर, रपर सह ।१ 
तीय हं (प) । स | नीरोग, रोग-रहित (दे ७, ६२) 1 ३ किषद्र 
विसज् खक [ बि + खञ्‌ , सजय ४ । सहन किया हप्र (उप) ! ४ वितीणं, इ 
विदा करना, भेजना । २ व्यागना । विस्तज्जेह्‌ | इक किमा हमा (म ६, ६६) । 4 श्रुतः 
(महा) ' सृ निसल्िऊण, विस्च्िअ । वयत (से ११, ०९) । 
(मह, भमि ५६) । ई पिष (ख) । विसढ वि [विशठ] १ भवतं दमी, ्रतिथ्य 
(अमि ६०)1 इ बिसन्बदव् (क) | मायावी, देवेहि पाडिदरं फिव कद्व 


(ममि ५०) 1 ६ ध विषह (यम २०२, ५२) 1 २१. 
१.0 ली [ विसजैना | विदाई (रव | गेह (प ५५०) । 

1 1 = £ £ 
विस्निभ वि [विष, विसर्थिव] १ विदा । विण देना व्ण = गण (दे & ९२१। 


। किया हृश्न, भेजा हमा (मौपः ममि ११६० ` विस्तण न [विशन] प्रे (यङ) । 


„~~~ ~~~ -~ ~ ~~ 


वेट पु [वेदु्ट] १ विष्णु, नारायण । २ 
द्र, देवाधीरा 1 ३ गदड पक्षी । ४ भ्रनक्‌ 
वु, सपद वर्ब॑शै का गाद 1 ५ लोकविशेष, 
विष्णुका धाम (हे ११६६) ६पन 
मथुरा का एक वैष्णव तोये (ती ७)। 

वेग देखो चेअ = वेग (उवा, क्ष, कुमा) 1 
शव ्षी [वती] एक नदी का नाम (ती 
१५) । “वत वि [ श्वन्‌ ] वेगवाला (सुर 
२, १६७) 1 

वेगन्छं देवो वेअच्छ (उवा) । 
चेगच्छिया ) री [येकक्षिग, शा] का 
चेगन्दी | क पाम पहना जाता व्ल, 
उत्तराखग (वव ६२) “कयतिलम्नो यर्गाच्छ 
श्राणावयदहासएाषटव' (सवो ६) 
चेगड प्रीन [दे] पोत-विशेष, एक तरह 
जहास, “चसद वेगडणए' (सिरि ३८२) 1 
चेणर धु [दे] द्राक्षा, लोग श्रादिते भिधित 
चनो श्रादि (उर ‰» ६) । 
वेशुज्न देनो बदगुण्ण (धर्मच ८८४, सुपा 
२६९) । 
वेषण देनो परिगग (प्रा ३०) । 
वेगा दो वग (नि) 
वग्गट वि [द] दूस्वर्ती, एनरतो मे तेग 
द्‌ €, ३७०) । 
येयित्त रेतो बडचित्त (भाम ३०, अ्रज्छ 
६६) । 
वेच स्मो विजन्तरिकैश्रय्‌। वेयर (हैः 
८१६) । | 
वेर रेणा पिज = विद्‌ 
चन्या रणो वगरिदधपा । सुत्त न [सूच] } 
उप्त भे सरः षटनी जाती मक्नी (मग 
६, 8३ <~ ^<७. राप) 1 \ 
धेतन पून [अजयन्‌] १ एत प्रुत देष-। 
पनात (सल ५२ पौष, भनु) । २-०जदू- । 
रो, तप्य धुर, धत्तको वरः, काताद 














3 
पद पूस्यद् दैवत्या एृष्छ्वद समुद्र का 
सग दद (ठ ^ र्-पय २२५. सीव 
३, =--¬ 1२१०, ठा ८ रपत २२९ 
अ ३, र--प्वर ३२० 
८३) 1 दन्द षूं सदद्व वदुर 
पार दण्ठाग त प्रमदाना दग, 


~~: 
१९९) 


॥ 
४ 
| 

ॐ3 ॥ 

९१५४ 

1 

1 


११ 


येल पर [व्य] ? चिक्रित्षक, इकीम (गा 


पाद्मसदमहण्णवो 


५, २ पत्र २२५० जीव ३, २--पत्र २६०४ 
डा ५, २ पतर २२६ जव ३, र पत्र 
३२७, ३२६, ३३१, ३४७) । १४ एक 
्रनुत्तर देवविमान का निवासी देवं (षम 
५६) । १५ जव-मन्दर के उत्तर ठचक पचत 
का एक शिरः "विजए य॒वि(? वे) जयते 
(ठा ८-पत्र ४२६) 1 १६ वि प्रधान, 
श्रे (सूश्च १, ६, २०} 1 


वेजयती नी [वैजयन्ती] १ ष्वजाः पताका 


(सम १३७. सश्र १, ६, १०? सुर १, ७०: 
कुमा) \ २ षष्ठ बलदेव की माताकानाम 
(नम १५२) 1 ३ ्रगारके रादि महाग्रहो 
की एक-एक ग्रप्रमहिपषी का नाम (ला ४- 
पतर २०४) । ४ पूर्वं चक पर रहनेवाली एक 
दिक्कुमारी देती (ला म~ पत्र ४३६) । ५ 
विजय-विशेप की राजघानी (छा २, ३--प्त्र 
८०) । ६ एक विद्याधर-नगरौ (घुर ५, 
२०४) ! ७ रामचन्द्रगी कौ एकं समा (पडम 
८०, ३) । ८ भगवान्‌ पद्मप्रभ की दीक्षा 
शिविका (खम १५१) । € उत्तर श्रजनगिरि 
की दक्षिणा दिशामे स्थित एक पुष्करिणी 
(ठा ४ रपत २३०)। १०पक्षकौ 
प्राढ्री रात्रिका नाम, "विजया य विजयता 
(१ वेजयती' (युज १०, १४) । ११ भगवानू 
कून्युनाय को दोशा-शिविका (विचार १२६)। 


वेज वि [वेय] भोगे योग्य, भ्रनुभव करने 


योग्यं (सत्रोघ ३३) । 


२३७. उव)। २ वृक्ष-पिशेप। ३ वि पररिडत, 
ग्डिन्‌ (द ए, १४८, २, २४) । प््त्थन 
{तान्न चिरिच्छा-शान्न (स १७) । । 
वेज्ञग } न [वद्य] १ चिकि्मा शान्न (प्रो ' 
५ ६२२ टी, स ५११)।२ वेद 
सन्धो क्रिया, वेव्र-क्मं (अणु २३८, कुप्र , 
९९) 
देमि [वेध्य] बोधने योग्य (नाट--साहिव्य । 
१५८} 1 | 
वद्ण देखो यग (नार--मातती ११९) । 


वदु पु [वेन] ? सिर पर वाची जती । 
णत तर्ड्‌कौ प्गयो। २ कान का एकः ' 
भरानूपण॒ (राद) । 


क ० = ~ ~ 


८१६ 


= ~~~ -----~ ~ ~ = = 


बे्टया देखो विरा (सुर १६, १७५) 1 

वेदि देवो विद्धि, "रये ब मरतां (उत्त 
२७, १३० प्रे ५) 1 

वेद्धिद (शौ) देवो वेडि (नाट-गृच्छ 
६२) । 

वेड [दे] देखो वेड (दे ६, ९५. कुमा) । 

वेडइअ पुं [दे] वाणिजक, व्यापारी दि ७ 
७८) । 

वेडवग देखो विडबग, जह वेडनगलिगे 
(सबोध १२) । 

बेडस पु [वेतस] वृकष-बिशेष, वेत का गाय 
(पाञ्म, समं १५२, कप्य) 1 

वेडिअ पु [दे] मणिकार, नहरी (द ७, 
७७) 1 

येडिकि वि [दे] सकट, सकराः कमचौडा 
(दे ७, ७) 1 

वेडिस देखो वेडस (परापर, हे १ ४६. २०७ 
कुमा, गा ७६०) । 


वेडुवक- } वि [दे] शरपादि करल मे उसन्न 
वेड्वग ” (आव परि ति० गा० ७६ 


प्राव दीपिका भा० २ पत्र, ७०, २) । 


वेदुल् } देलो वेरुकिमि (हे २, १३३ 
वेडुरिभ ) पाग्न, नाट--गृच्छं १३९) 1 


वेड्छ नि [दे] गवित, अभिमानी (दे ७, 
८१) 1 
वेड देखो वेढ = वेषट्‌ । वेड्ढद्‌ (प्रपर) । 


| वेदूढय पु [वेष्टक] छन्द-बिशेष (भ्रनि €) + 


चेढ सक [ वेर | लपेटना । वेढद वेढिद 
(हे ४, २२१० उवा) । कमं वेदिज्जड (दै 
४, २२१) 1 क्छ वेढत, वेषेभाण (पठम 
८९० २१, णाया १, ६) । कव ्ेढिज्- 
माण (तुपा ६४) । सृ वेडित्ता, वडेन्ता, 
वेडि, वेढेड (पि ३०४, महा) । भ्यो, 
वेढावेड (पि ३०४) । 

वेढ पु [वेष्ट] £ चन्द विशे (सम १०६९, 
प्रण २३२, एदि २०६) । २ वेष्न, लतेःन 
(गा &६, २२६, से ६,१३)1 ३ए 
वल्तु-वियक्त वाक्य-सभूट्‌, वर्सुन-गन्य (खाया 


१, १६ पत्र २१५ १, १७ पव २८२४ 
रनु) । 
वेड देवो पढ (गउड) । 


¢ 


८०६ पादअसदमहण्णवो 


=== "~ ~~--- ~-----~ ---- ~ ----ˆ~ ~-~ ~~~ ~ --~-----~- ~~~ ~~~ ~ „~~ ~ ---- 


विसाइ-विषीस्च 


विसाद वि [विपादिन्‌ | पिवादुक्त, शेक | विसारि वि [विसारिन्‌ ] केतनेवास, व्यापक | पिसादी ज्ञो [वैशाली] १ शाब मादन 


ग्रस्त (सबोध ३६) । | (गउड) 1 ब्ल “णो (कषु) । 
विस्ाणन [विषाण] १ हाथी का दोव | विसारि पुं [दे] कमलासन, बऋह्या (द 
(परर १, {--उ्न ०, मु २१२), २३। ६२)। 
श्युग, सीगं (सुख ६, १, पप्र, भ्रौप) 1३ विसाछ वि विशार विस्तुः 
सुश्रर का रदो (उवा) । ४ पु ब. देश-विशेष । विस्तर, 1 ध व अ 
(षम ६०, ६५) 1 १०)। २ पु एक ग्रहदेवता, भ्रठासी महा- 
विसाण सक [विशाणय्‌ | धिषनाः शण | ग्रहो मे एक महाग्रह (ढा २, ३--पत् 
प्र चदाना । कर्म॑ विसाणीभ्रदि (लौ), ७८)1 ३ एक इन्र, क्रन्दित-निकाय का 
(नाट--मृच्छ १३९) । उत्तर दिशा काद्र (ढा २, ३ पत्र 
चिसाणि वि [विपाणिन्‌] १ सीगवाला । ८) । ४ पुन देव-विमान विशेष (सम ३१, 
२१. हाथी, हस्ती । ३ श्य गाटक, विघाडा 1 | देवे १३६० पव १६४) । ५न. एक विद्या- 





४ ऋषभ नामक ब्लौषध (भरणु १५४२) । धर-नगर (इक) । 
विसाय सक [वि + स्वाद्य्‌ ] विशेष चलना, | षिसाख्य पु [ दे ] जलबिः समद्र (दे ७, 
खाना । क्छ विसाएमाण (णाया १, {-- | ७१) 1 


विसाख न्नी [विशाल] ९ एक नगयी का 

नाम्‌, उज्जयिनी, उज्जैन (सुपा १०३, उप 
६८८) । २ भगवानु पर्वनाय की दीक्षा 
शिविका ( विचार १२९ }1 ३ जतवरवृक्ष 
विशेष, जिससे यह जचृद्रौप कहूलाता हि । 
ॐ राजघानी-विशेष ८ इक ) । ५ मगवात 
महावीरकौ माताका नाम (पूभ्र१, २, 
३, २२) । ६ एक पुष्करिणी (रान) । 


विसाछ्िस देखो विसरिस (उत्त ३, १४) 1 


विसखासण वि [विश।सन] विघातक, विना 
शकः श्ुसुमयविसाषण' (सम्म १) । 


विसासिअ वि [विक्षास्षित] १ मारित, 


पत्र ३७. कष्य) | 

विसाय पु [विपाद्‌] खेदः शोकः दिलगीरी, 
श्रफषोस (उव, गउडः भुपा १०४, हे १, 
१५५) । श्वत वि [शत्‌ ] लिनः शोक- 
प्रस्त (श्रां १४) 1 

विसाय वि [बिसात] १ सुल-रहित (विवे 
१३६) । २ पन एकं देव-विमान (सम ३८) 

विसाग्र वि [विस्वाद] स्वाद-रहितः श्राम- 
यक्रारि विसाय मिच्छत्तं कयसण व जं युत्त 
(विवे १३६) 1 

विसार सकं [ वि+ सारय. ] फेलाना। 
वक विसारतं (उत्त २२, ३४} । 


विसार पु [दे] वैन्य, सेना (षड्‌ ) । हिसित, जिसका वध किया हो बह्‌। २ विशेष 

विसार वि [विसारं] सार-रहित, नि स्सार | षप घे धवित । ३ विश्लेषित, विषक्तं किया 
{मउड) 1 हृभ्रा1 ४ मार भगाय हुभ्रा (से ८, ६३) 1 

विसारण न [ विशारण ] खएडन (पिंड ! चिसाह पुं [ विंशास ] सकन्द, कारिकेय 
५६०) । (षाम) 1 


विसारणिय वि [विस्मारणिर्‌] स्मारणा- । चिसादा न्नी [विशाला] १ न्ताव-विशेय 
रहित, जिसको याद न दिलाया गयाहो कहु | (सम १०)।२व्यक्ति-वाचके नामः एकी 


(कालल) । का जाम (वज्जा १२२) 1३ एक विद्याषर्‌- 
िसास्य वि [दे] षष्ट, टोट, साहही (दे ७, | कन्या (महा) । 
६६) 1 | विस्ताहिंअ वि [विसाधित] १ द्ध करिया 


गया। २ न उतिद्धि, खण्यविषाहिर जहि 
| सदं पिय तदि देहि बाह (दे ४ ३०९, 
५१९१)। 


विमास्य वि [विशारद] विद्वान्‌, परिडत, 
दक्ष (परद्‌, १, ३--पव ५३० मग भरो, 
सुर १, १३, भ्रा १६) । 


~~~ ---~ 


पुिमा । २ वैशाख मसि कौ प्रभाव 
सुज्ज १०, ६) । 

विशिनी द] एदि श्ौ, गन परा 
७,६ १} 1 

विक्सि देवो विसि (हे १, १२०, प्रप्र । 
विसिल्लमाण देखो विस = विनय । 
बिसिद्र वि [विशिष्ट] प्रवात, पतय (ष 
१, ६, ७, परह्‌ २, १?-पन ६९) 1 २ 
विशेप-युक्त (महा) । ३ वरिशेष शिष्ट पुष 
(वजा १६०} 1 ४ पक्त, सहित (पएए 
२३ पत्र ६७१) । ४ व्यत्तिरकि, मित, 
विलक्षण (विते)1 ६ यु, एक इन्र दीपा 
देवो का उत्तर दिशा का इन्र (ठ २,२- 
पत्त ८४)! ७ न लगतार घ दिनोत्रा 
उपवा (घवोष ५८) । "दिदि घ [षधि] 
भ्रहिसा (परह्‌ २, १) 1 

विसि घी [विपृष्टि] विपरीत गरम (धि 
८७८) 1 

विसिण वि [दे] रमर, चुर रोमवाना ( 
७, ६४) 1 

विसिस् सकं [ वि + शिष्‌ ] वरेषु 
करना । कमं “किसिया विस(?पिगष्वए एए 
नाणाठ, बुएु जमो मणिर (ररक ५५ 
५६) 1 

विसिह पु [विशिखं] १ वाण तीर (धा, 
पडम ८, १००, सुपा २२, कित १३1 
२ वि शिला रहित (गरड ५३६) । 

विसी देल व्रिसी (दे १ १रण्प्रप्रो) 

बिसी घ्री [विशति] बोमः वी कास 
केत्ती(एत्ति)शरामो माम्रयदाए विधो (हति 
१३९) 1 

विसीअ श्रफ़ [वि+सद्‌] १ तेद कला । 
२ निमग्न होना, हवना । विसयः विसरति, 
विसीश्रए, वियद (मुग्र १, ३, ^ १! 
३,४,५, ठा &, ४--पएन २७८) त्य) 1 
विसरीयत (पि ३९७) । 


विसीडय पि [पिभ] ६ गणे, पति 


२न हना, जर॑स्व ना, "पीदं गह्य 
पिव विसय सब्यशरयेदिः (भुर १२, १६६/ 


¡ विस्नीरत देवा वितच्विन्यू। 


= ~ पाइभसदमदण्णवो 
वेमय- वेदय इ 


देवो व्रि ( गउडः कुमा, पि 
६१) 1 


[न 


५ 1 
वेमय सक [ भञ्ज्‌ ] भागना, तोडना । | वेरि } 
वेमयई (हे ४, १०६ पड्‌ ) 1 | वस 
| 


वेमाञ्ज } नि [वैमादरक] विमाता कौ | वेरिल्न वि [दे] १ श्रसहाय, एकको 1 २ 
वेमाउग | ततान (सम्मत्त १७१, मोह न सहायता, मदद दे ७, ७६) । 

। 
८८) । 


वेरुलिअ पुन [वेड] १ रन की एकं जाति, 
(सुचिर पि श्रच्छमाणो वेरुलिभ्रो काचमणीभ्र 
उम्मीसो' (प्रास ३२, पाग्र), वैरलिश्र (हे 
२, १३३ कुमा) । २ विमानावास-विशेष 
(वेन्द्र १३२) 1 ३ शक्र भ्रादि इद्र का एक 
भ्रामाव्य विमान (देवेन्द्र २६३) । ४ महा- 
हिमवत पर्व॑त का एक शिखर (ठा २, ३-- 
पत्र ७०, ठा प पत्न ४३६) ५ रुचक 
पव॑त का एक शिखर (ठा पन ४३६) । 
६ वि. वेद्यं रस्नवाला (जीव ३, ४, राय) । 
भूमय वि [सय] वैडूय रत्नो का बना हुम्रा 
(पि ७०)। 
वेरोयण देखो वहयोअण = वैरोचन (णाया 
२, १--पत्र २४७) 1 
वेख न [दे] न्त-मास, दात के मूल का मान 
दे ७, ७४) 1 
वेलधर पु [वेङन्धर] एक देव-जाति, नाग- 
राज-सिशेप (सम ३३) 1 २ पर्वंत-विशेप 1 
३ न नगर-विशेष (पडम ५४, ३६) । 
वेरुधर पु [वेछन्यर] वेलन्धर-सवन्धी (पडम 
५५, १७) । 
देख पु [वेखम्ब ] १ वघुकरमार नामक देवो 
के दक्षिण दिशाका इन (ल २, ३पच 
८५, इक) । २ पाताल-कलश का श्रषिष्ठाता 
देव-विशेष (ठा ४, १- पत्र १६८, ४,२- 
पन २२६) 1 
वेख्व ध [द विडम्ब] १ विडम्बना (द 
७, ७५, गउड) । २ वि पिडम्बना कारक 
(परह २, २- पत्र ११८) 1 
केखग प [विडम्बफ्‌ ] १ विदूषक, मसलरा 
(प्रोष, णाया ९, १ यै--पन २, कण) । 
२वि विडम्बना करनेवाला (पुष्क २२६) । 
वेटक्ख न विटस्य ] लज्जा, शरम (गउड) 
पेखा न [दे रीडनङ] १ लज्जा, चरम 
(२७, ९५ दी) २ ¶ साहित्य प्रमि रब- 
वर्ष, चञ्जा-ननङ यन्तु 7 दशन प्रादित 
रप्पत्र होनेयात्ता ष्क रम (ग्रा १३५) । 


वेमाणि पृद्धी [चिमानिन्‌] विमान-वासी | 
देवता, एक उत्तम देव जाति (दर) घ्नी । 
“णिणी (परए १७- पत्र ५००: पचा २, 
१८) । 

वेमाणिअ पु [वैमानि] एक उत्तम देव- 
जाति विनानवामी देवत्ता (मग, श्रौप, परह्‌ 
१, ५-- पत्र ६३, जी २४) › 

येमाया घो [विमानना] भनियत परिमाण 
(भग १, १० ये)। 

चेभ्मि नि [चि] मेँ कहता है (चंड) । 
वेयड पू [वतण्ड] हस्ती, हाथी (स ६३०, 
४३५) । देखो वेड । 


| 
। 
| 
येयाचच्च } न (वैयावृ, वैयाप्रतय] | 
सयावडय ) सवा, गुधरूपा (उव, क, णाया | 
| 

। 


। 
। 
। 


१, ५१ भ्रौप, भ्रोषमा ३२१, भ्राचा, णाया 
१, {--पन ७५, धमं ९६५२ श्रु ५३) । 
येर न [वर्‌] दुरमनाई, ण्दुता (दे १, १५२, 

श्रत {२, प्रासू १२३) 
येरन [द्वार] दरवाजा (ड्‌ ) । 
येरगग न [येराम्य] विरागता, उदासीनता 
उव, र्यण ३९० सुपा १७३. प्रसू १६६) । 
येरम्गिज गि [वरग्यिर्‌] धराग्य-ुक्त, 
प्रिर (उवः स १३५} । 
येरज्ञ 7 [वराञ्] १ वरिराय्य, विरद 
ग्ज्य (वृत २, ३५. कत} 1 २ जटा पर 
राजा विमान दो वह्‌ राज्य ।३ अह्‌ 
परप्रपातप्राि रत्ासे विरक्त रहते हा 
परत राज्य (कय, वृद्‌ ६)। 
चेरत्तिय ति [परान्नि द] रात्रि ॐ वृत्ोय पहर 
का (पन्‌ (उत्त २६, २०, प्राप ६६२)। 
पेरन 1 [तरिरमपर] विराम, निवृत्ति (मम 
१७ म ^~ +) 1 
+र > [-सट] गरनोय दत-वि्व, घत- 
रग्न नः वाराप्रारत्त प्रदेय (नवि)। 
ध्यय प, { [तियग्‌]4रम्य, दानवा 


नप्र 1 


८२१ 


। वेख्व सक [ उपा + छम्‌ ] १ उपालम्भ 
| देना, उलाहना देना । २ कंपाना । ३ व्याकुल 
। करना । ४ व्यावृत्त करना, हटाना 1 वेलवड्‌ 
| (दे ४, १५६. षड्‌ ) । वर वेख्वत (से २, 
| ८) । कृवज्ृ, वेविल्नत (से १०, ६८) । 
छ वेखवणिल्न (कमा) । 
वेखव सक ॒[ वच्न ] १ ठगना २ पीडा 
करना । वेलवदइ (हे ४, ९३) 1 क्म वेल- 
विञ्जति (सुपा ४८२, गउड) । 
वेख्विथ वि [वदित] १ प्रतारित, ठा 
हा (पाग्र, वज्जा १५२, विवे ७७, वै 
२६) 1 २ पीडित हिरान क्या हृ्रा (ला 
११) । 
वेखा ली [दे] दन्तगराम, दोतिके पुलका 
मास (दे ७, ७४) । 
वेखा जी [वेदम] १ समय, भ्रवसर, काल 
(पाभ्नः कप्ु) । २ ज्वार, समुद्र के पानीकी 
वृद्धि (परह १, ३- पत्र ५५) 1 ३ समुद्र 
का िनारा (से १, ६२, श्रौप, गड) । ४ 
मर्यादा (सूत्र १, €, २९) । ५ वार, दफा 
(पचा १२, २६) । “उठ न [छख | बन्दर, 
जहाजो के ठह्रने का स्थान (सुर १३, ३०, 
उप ५९७ टी) । "वासि पं [वासिन्‌ | 
समूदर-तट कै समीप रहनेवाला वानप्रस्थ 
(रौप) । 
वेखइअ वि [दे] मृदु, कोमल । २ दीन, 
गरीव (दे ७, ९६) । 
वेखाव (रप) सक [षि छम्य. ] देरी 
करना, विलम्ब करना । वेलावसि (पिग) । 
बेख्हि वि [ वेखावत्‌ † वेला-युक्त (कुमा) । 
वेट ही [दे[ १ लता-विशेष, निद्राकरी लता 
(दे ७, ३४) । २ घरके चार कोणो मे 
स्खा जाता चो स्तम्भ (पव १३३) । 
वेट देलो वेणु (हे १, ४, २०३) । 
येद ¶ [दे] १ चोर, तस्कर । २ रुसल 
७, ६४) । 
वे वि [दे] विषम, 
७, ६३) । 


वे पुन [वेणुर] १ वेल का गा । २ 


चेटटुग } 
अ 
चदुप “ वेल का फं {प्राचा २, १, =+ 


१८! ३ वश, वत, वेलुयाणि तणारि ` 
व (पर्ण ए- पन ४३, पि २४३) 1 ४ 


द 


सरव, कुत्सित (दे 


८०८ 


विस्स देखो विस = विश्‌ › देवीए जेण ई 
समय श्रहंपि श्रगोए विस्सामि' (घुर्‌ २ 
१२७) । 
विस्म न [विख ] १ की गन्व भ्रपक्व माम 
श्रादिकी दू 1२ वि कच्ची गन्ववाला (प्रप्र 
श्रसि १८४) । शाधि वि ([ गन्धिन्‌ ] 
श्रामगन्वि, ्रपक्व मास के समान गघवाला । 
(अमि १८४) । । 
विस्स पुं [विश्वं] १ एक नरदेवा, । 
उत्तराषाढा नक्षत का श्रषिष्ठाता देव (ठा २, , 


३--पत्र ७७, भ्रणु १८५ सुज्ज १०, ।, 
१२)। २ स सर्वं, सक्रलः सव (निदे | 


१६०३, सुर १२. ५६) 1 ३ पुन, जगत्‌, 
दुनिया (सुपा १३६, सम्मत्त १६०० रमा) ] 
०६ पुं [ “जिन्‌ | यज्ञ विशेष (भा ६५) । 
ण्कम्म प [ कमेन्‌ ] धिलयीःविशेप, देव- 
वर्धक्रि (स ८०० कृप्र ६)। ष्वुर न 
[पुर्‌] नगस्विशेप (सुपा ६३५) । “भूद 
पुं [भूति] प्रथम वासुदेव का पूवं-मवीय 
नाम (सम १५३० प्म २०, १७१; मत्त 
१३७, ती ७) । श्यम्म देलो ग्कम्म (स 
६१०) 1 श्वाइभ पु [वादि] भगवान्‌ 
महावीर का एक गणा (ठ £ तर ४५१) 
श्तेण प [सेन] १ भगवानु शान्तिनाभुनी 
का पिता, एक राजा (पम १५१ १५२) । 
२ ब्रह्योरात्र काणक ृहूत्तं (सम ५१) 1 
देखो वीस = विश्व 1 
विस्सञ (मा) देलो विम्य = विस्मय (षड्‌) 
बिस्स त देखो वीस्तत (सुपा ५८३) , 
विस्सति न [विश्नान्तिक.| मधुरा का एक 
तीर्थं (ती ७) 1 
विस्सद खक [ वि+ स्यन्दू ] टपकना, 
भरना, भूना । विस्सदति (ल ४, ४- पव 
२७६) । 
विरखभ सक [वि रम्भ. ] विश्वास 
करना। क विस्छमणिञ (श्रा १४ 


उपप १६) 1 
विरसम्‌ यु [विश्रम्भ] विधास, वडा (रयौ 
६६, महा)! वाइ वि { शवान | 


वि ्राच-घात्क (णाया १, २--पव ७६) 1 
निस्समण न [विश्नम्भण] विधा (माल 
१६६} । 


पाइअसदमहण्णवो 


4 ~~~ 4 


विस्संमणया खी [ बिश्रम्भणा | वि्लाद | ल्ली [विश्रापणा] पर वेषो 


(आचा) । 
विस्सभर प [ विश्वम्भर ] जन्तु-विरेषः 
भजपरिसपं की एकं जाति (सुम्न २, २० २५, 
्नोच ३२३) । २ मूपक, चह (रोच ३२३) । 
३ इनदर ! ४ विष्णु, नारायण (नाट-- 
चैत ३८) । 
विस्समरा घो [विद्वम्भरा] थिवी, षरती 
(कुप्र २१३) । 
विस्सभिय चवि [विश्रव्ध] विघास्प्तः 
विश्वासी (घुल १, १४) 1 
विस्सभिय वि [ विश्वश्रत्‌ ] जगत्‌ 
(उत्त ३, २) 1 
विस्छरथ देखो वीसत्थ (नाट--शर ५३) । 
विस्मद्ध देवो वीसद्ध (अभि १९३० परा 
२२३) 1 
विस्म शरक [वि-+ श्रम्‌ ] थाक लेना। 
विस्समदइ प्राक २६) इ विस्समिअ 
(नाट-मालती ११) । 
विस्सम पु [ विश्रम ] विश्राम, विश्रान्ति 
(स्वप्न १०६) । 
विस्मि देखो विस्छत (सुपा ३७२) । 
विस्र सक [वि + स्मर] भूलना । विस्र 
(षाल्वा १५३) । 
विस्सर वि [विस्वर] खराव श्रावाजवाला 
(स्म ५०, परह १, १-- पत १८) 1 
विस्सरण न [विस्मरण] विप्पृति, याद न 
ञ्माना (पमा २४, कुल १४) 1 


। का में स्यित महादे कौ एक ९ 


(षव २८ हितं २० ) ] 

विस्साव देवो विसाय = वि + खाद्‌ । 
विस्वायणिल्ञ (खाया :, १२-१ 
१७४) । 

विस्तार सक [वि+स्मृ] भूत चना 
सङ "कोऊहलपरा विर्सारिऊिण रायण 
्रगरिऊस नियमूमि पविद्वा नयं (महा) 

विस्तार सक [ वि + स्मारय. ] विल 
करवाना (नाट-मालती १ १७)। 

विस्छारण न [वि्ारण] विस्वारण, कैनाता 
(पव ३८) । 

विस्साकु ५ [ विश्धावसु | ए गव, 
देव-बिशेष (पम ७२, २६) । 

विस्यास ए [विश्वास] मरो, रतोः 
श्रद्धा (सुखं १, १० मुषा ५२, प्रप्र) 

विरघासिय नि [ विश्वसित | विकते 
विश्वा कराया यया हो वह (सुपा १५) 

विस्सादछ १ [विश्वादट] श्रग रिक 
जानकार चतुथं द पुष्प (विचार ८०२ )1 

विरघुभ वि [विश्रुत] प्रषिढ, वियद 
(पप्र, मोषः प्रा १ ०७) । 

चिसमुमस्ि देल बिदुमरिअ (म १२५) 

विस्सेणि } स्री [विश्रेणि, गणी] तिणि 

विस्सेणी 1 सीढो (प्राचा) 1 


विस्मेसर पु [विशे] नशी पिर 
^ ति (घम 


विस्तस्य वि [विस्मृत] शला इभा (उप | अत । 


¶ ११२) । 

विस्सस सक [वि + श्यस_ ] विश्वास 
करना, भरोसा करा । विस्सवई (र्न 
२६) । वज चिरुससत (घा १४)1 क, 
विरखसणिल्न (श्रा १४, मत ६९) । 


| विस्ससिअ वि [ विश्वस्त ] विधासु, 


भसेसा-पात्र (श्रा १४, सुपा १ ८३) । 
विस्खाणिय वि [विश्णित] दिया 


| श्रित (उप १३८ टै) 1 
। विस्साम देखो चीसाम (भाट २६ 
` च्छु २७) । 

¦ विस्तामण न [विनामम] चप्नीः प्रा-मदंन 
 श्रादि भक्ति, वैयावृत्य (त ८) । 





हशर; 


नाट~-- ' 


। चिस्सोअसिभा दबो विसोत्तिआ (६ 


६८) 1 
विद्‌ खक [ व्यथ्‌ | तारा कला। पं 
विदमाण (उत्त २० २ एष ९०, 1 


विद देवो विस्त = विप (माना, परि २६३ 


पिद पून [दे] १ माग, न्वा (रष ०६) 
र ्रमेक दिनोमे उत्लपतोय मानं (9 
२,३, १, १२, २ ३, ३, १८)1 ३ + । 
त्राय मानं (प्राचा २, <" २, 9}। 


विद पून [ मिह्यवम ~] पराम (त 


२० २-पत्र ८५६" दनि १, ९४ 
देयो विहग = विदर्म्‌। 


देसटग--वोक् 


वेसटग १ [ बरपठ ] शूद्र, श्रवम-नातीय 
मनृप्य (मूद्र २, २, ५४) । 
वेखण पु [वैश्रवण] देखो वेसमण (हे १, 
१५२, चड, देवेन्द्र २७०) । 
वेसवाडिय प [वेश्वाहिक | एक नेन मूनि- 
गण (क्षप) 1 
वेसवार १ [डेसवारः] धनिया श्रादि मसाला 
(टुप्र ६८) । 
देखा देखे वेस्मा (कुमाः सुर ३, ११६ 
सुपा २३५) 1 
येसाणिय पु [वयाणिङ्‌] १ एक अतत । । 
२ प्न्तदीप पिन्ेष मे रहनैवाली मनुष्य-जाति | 
(ठ ८ =-परच २२५) । 
येसानर देखो वरसानर (सदि ६ टी) । 
वेसायण दमा वसियायण (राज) 1 
वचेसाख्नि प [वेताखिक्‌] १ सम्ु्र मे। 
उलन्न । २ विशालाख्य जात्ति मे उप्पन्न । , 
३ पशात, वड, विस्तोएं" 'मच्छा वेसालिया | 
वेव" (मूग्र १, १, ३, २) 1 ४ पु, भगवान्‌ । 
तछपभदय (मृग्र १, २३, २२)। ५ । 
भगान्‌ महपीर (ूग्र १, २, ३, २२, 
भग) । । 
चेस्ता न्म [वशा] एक नगरी का नाम । 
(दष ३३०) । | 
सास स्मो तीनास"ः फो किर वासु | 
पसामा" (चमति ६५) । 
व्मास्तन पि [ चन्धास्तिक विश्वास्य || 
पिद्एात याम्य, पिश्वननोय, विश्ान-बान 
(ढा ^, ३--पय ३५२, विपा १, ए--पत्र ' 
१५१ पल, प्रा, तू ३५) । 
मरेसाठ ~ग चसा (पप्र, वय १)। 
दसाय च्व [तासा] १ पचा मारकौ । 
पूया । २ ५दाग मान कौ प्रनायस (इङ)! 
रसि द्प्तु दष त्लेवाना (वयम, 
८, ६८० नुर ६, ११५) 1 
पक्ति ग्र यसभ (दे १, १५२)। 
निन *५ { गद्य] १ स्स, वरिम 
(प ८, 2११! २न नेतः शाघ्र- 
{६९९ प्य +, (^५स ३६ स) ॥ 
न १, ५५५ 1 चप-जातं पृष-नरनपा 
श्प प्रात्र २६, ८३)1 


1, ५१ 


वेसिअ वि [व्येपिव] १ विशेष रूपं 


पाइअसदमदण्णवो 


से 
श्रमिलषित । २ विविध प्रकार से भ्रमिलपित 
(भग ७, १--पत्र २६३) । 
वेसिद्टु देखो वइसिद्टं (वरम २५१) । 
वेसिणी नली [दे] वेश्या, गरिकां (गा 
४७४) । 
वेसिया देलो वेरसा, "कामासत्तो न भरद 
गम्मागम्मपि वेसियागुव्व' (मत्त ११२ ठ 
८, ४--पत्र २७१) । 
वेसियायण पु [वैश्यायन] एक वाल तापस 
(मग १५ पत्र ६६५, ६६६) । 
वेसी घ्नो [वैश्या ] वेश्य जाति कौ घ्नो (सूख 
३, ४) । 
वेखुम पु [वेश्मन्‌] गृह, घर (प्रा २८) । 
वेस्स देवो वटररस = वेश्य (सूर १, ६, २) । 
देस्स देवो वेसं = देष्य (उत्त १३, १८) । 
वेस्ख देखो वेस = वेष्य (राज) । 
येस्मा ब्ल [वेश्या] १ पर्यागना, गणिका 
(विसे १०३०, गा १५६. ८९०), २ 
ोपवि विशेष, पाढ का गाद (पराकृ २६) । 
येस्सासिअ देखो वेंसासिञ (पग) । 
चेद खक [ प्र + ईक्षु ] देखना, प्रवलोकन 
करना, "जहा सगामकालस्ि पिदुतो भीर 
वेहई' (सूग्र १, ३, ३, १} 1 
चेह्‌ सक [व्यथ्‌ | वीवना, छदना । वेह 
(पि ४८६) 
वेह पु [येय] १ वेधन, येद (सम १२५ 
व्ञ्जा १४२) । २ अरसुयोध, श्रनुगम, मिश्रण 1 
३ द्यूत-विरेप, एक तसह का चुप्रा (तग्र १, 
६, १७) । ४ श्रनुशय, श्रव्यन्त देष (परह्‌ 
१, ३--पत्र ४२} । 


वेद ए [ वेवस्‌ ] विधि, विघात (सुर 
११,५) । 


, चेदण न [चयन] वेन, चेद करना (राय 


२“ ` पर्म॑वि ७१)। 

येसम्म देओ वरधम्म (उ २०३१ टो, 
चर्म १८५ टौ) 1 

नदन्त ¶ु [निन्द] सा तरेरिक का एक 
पूत (नु १, २ निर १, १)। 





८२३ 


वेहव सक [ वठ्‌ ] ठगना । विह (हे 
४, ६३, षड्‌ ) 1 

वेहव न [वैभव] विभूति, टेश्वयं (मवि) । 

वेहविअ पु [दे] १ श्रनादर, तिरस्कार । 
र्वि क्रोधी (दे ७, ६६)1 

वेहविअ वि [वञ्चत] प्रतारित (दे ७, 
६६ टी) । 

वेहठ् न [वैधव्य] १ विघवापन, रंडापा, 
रोडपन (गा ६३०, है ?, १४८, गडड, 
सुपा १३६) । 

वेदहाणस देखो देहायस (भाचा २, १०, २, 
ठा २, ४्-पत्र ६३, सम ३३, णाया १, 
१६-- पत्र २०२, भग) । 

वेहाणसिय वि [वैदायसिक] सी श्रादि 
से लटक कर मरमेवाला (प्नौप) । 

वेहदायस वि [वैहायस] १ भ्राकाश सम्बन्धो, 
भ्राकाशमे होनेवाला। रन, सरण-विशेष, 
फोसी लगा कर मरना (पव १५७) । इ पु, 
राजा श्रेणिक का एक पुत्र (भनु ) । 

बेदार वि [वैहारिक] विहार-सम्बन्वी, 
विहारप्रचण (सु २, ४५) 

वेदास न [ विहायस. ] १ भ्राकाश, गगन 
(णाया १, पत्र १३४) । अन्तराल, 
वीच भाग (सूत्र १,२, १, ८) । 

वेदा देलो बेदायस (पव १५७, भनु १) । 
विम वि [वेधिर, वेष्य ] तोडने योग्य, दो 
टुकडे करने योग्य (दस ७, ३२) । 

+=1 + 

वेउठ देलो वेकुठ (समर १५०} । 

वभव देलो वेदय (नरि १०३) । 

अस देषो वोक्स । कवङ्ृ, वोयसिज्माण 
(नग)! 

योदय वि [उ्यपेत] वणि, रहित (मवि) । 

याट देषो विट = वृन्त (हे १, १३९) । 

वोक्रिह वि [द] गृहु-शूर, घर मे वीर वननै- 
बाला, शठा शूर (दे ७, ८०) । 

वाक्ष्टजन [द्‌] रोमन्य, ची इई चीन 
को पून चाना (दे ७, ८२) । 

वोद मक [ि+ततपय_"] वि्प्ति करना । 
धोक (हे ४ ३ेन)। वृ वोक्त 
(कमा) । 


~~ ~ ~~ 


८१० 


, विद्रमाण (उत्त २२० ७, सुं २३० ७, 
भरोष १२४, महा; भभ) । पड़ विद्रित्ता) 
विहरिभ (भगः नाट-वक्र १०२} 1 
विरहप्तिए) शिदप्डि' (भगः व २,१- 
प्र ५६, उव) ।  विदहप्यव्व्‌ (उप 
१३९१ शरी) } 





| 
॥ 


{ 





बाट जोहुना ! विहर्ड (षड्‌) } । 
विहर दे्ो विहा (उष ५३३ दी) । | 
विहरण ने [विहरण] विहार (वप्र रर} । |, 
विहरसि न [दे] सुरत, समेग (दे ७, ७०) ` 
विदरिम वि [बिद्धः] जिसमे विहार किया , 
हो बह (गोव २१०, उव, कप्र १६६) । । 
विद प्रक [यि + ह.चल. | व्यानुल दोना । 
बङ्. वि्ढन (स ४१५) । 
विह देषो बिदड = वि + षट्‌ । च्छ | 
विदत (से १५, २६) । 
विहर वि [विच] व्यक्रल, च्छ (है २, 
५५० आकृ २४, प्म =) २०० ते *' 
भ, गा २८५, प्रास ५, ताक १४०. वज्जा 
२४ पड › गउड) \ 
विह देलो विभू = विकल (सक्षि ८) 1 
विहछ वि [[विफठ] १ निष्फल, निरेक 
(गडड, दुषा २६६) ) २ प्रवल, शूला, "मिच्छ 
मोह विल ग्रलिश्र धसच श्रसनभूभं (पा) । 
विह सक [विफर्य. | निष्फल वनाना, 
मिर्थ॑क करना । विदहुलति (उव) ! 
विदहटघ्छ वि [विह वलग] व्यवरत् 
विदख्धरं । शरीखाना (कप्र १६९ च 
२५५. सुल १८, ३५० सुर्‌ ६, १७३४ सुपा 
४४७), "वियणाविहलघला पष्य" (पुर 
१५५ २०४) । 
विहछिअ वि [विद्‌ वलति] व्यक्त क्षिपा 
हुमा (कुमा २, ४३ प्राप, महा) ! 
पिहङिअ देले विडय (से ७, ४६) । 
विदिअं वि [विफटित ] विफल किया हृभर 
सण) । 
विह प्रक [चि+र, विनैस्ट? १ 
श्रावाज करना । २ क विस्तार का) 
विहष्षद (धत्वा १४३) 


विहवण न [विधरवन] दिनाश (राच) । 
विर सक [ प्रति + ईक्ष. | प्रतीता करना, | विहा घ्रो [विधवा] जिका पति सर ममा 
विहपि वि [वरभविन्‌] सत्ति राली, घनाय 
विह्वं देलो बिह = विम (नाट मृच्च 


| 
| विस धक [वि + हस्‌ ] १ विकसना, 





पिह 


पादअसदमदहण्णयो 


पिद थु [विद] सना श्रेछिक का एक | विहा कक [पिह] ता 
पुत्र (पडि) । 
। विव प [विभव] सपरृढ, सप्त, एध | विहा श्र [वृथा] निरत, भवै षष 


स्कृ विह (षू्र १, १४१) 


(पाश्र, गचडः कुमा, हे ४, ६०: प्रसू ७२ 
७६} । 


१२, ५) । 
विहा ठी [विधा] अर, (म 
श्रगु)! 
विहा दे्ठो विग र वियद्‌ 
६१६) ¦ 
चिद्ाद्‌ बि [ विधायिन्‌ | कव, स्त 
विद्य ४०३, उप्‌ ७६८२, धवि ४) 
| विहा वि [विध्‌] १ क 
(विसे १५६७५ ¶वां €, १६} । १. 
| पणन देवो के सतर सणि १। 
| २, ३-- पव दभ) । 
खिलना, श्ल होना । २ हत्य करना, मध्यम | विद्या सक [ वि+षटय्‌ ]! रि 
प्रकार का हास्म करना ! विदुस, विदुष, । कला, प्रसमं करना । २ विता क 
वहे, विहसति (भा २६, सण, दुभा, | ३ सोलना, उथाडना। विह, मि 
हे ४ ३९५) । विहपेज, निहता (कुमा (राय १०४. महू, मष), मदा 
५, २५) 1 भवि विहसिदिद, विहि | ईति रए, रायौ। छ्‌ शि 
(कुमा ५ ८३) ! व॒ विद्रुत, वित | विहडेडः (मवि १५) । $ हः 
कि २, ३९, कमा ३, ८८, ५, ८४) । स (महा) । 
विदसिअण, विहसि, विदसेऊण (गञड ¦ बिहाड वि [विषा] कः (रब) 
८४५, ६१५ नटश्च ९५, कुमा ५, । पिहाड बि [बिदाट] काशना (ए 
५, ८२) 1 ५ ~ 1 
प , | विहाडिस वि [विषव्हि] ! # 
विसा सक [वि ५ दासय. |] १ हंसाना । त क्या 1 ७१९)। ! 
२ विकसित करना । सक विदसाविऊण, 
विहसावेसण (भह ६१) । पत (ख ५६०) । 
मिथ वि [व , | बिदादि वि [षद्‌] म्‌ि 
विसारि वि [वहासि] १ ईषया | हा (उप ¶ ५५ क्)। 
हा । २ विकसितं किया हुपरा (आरा ६१) । | ~ । त 
9 ् बिहार ति [बिषटयिष १ 
विहस्िभ वि [षिहसित] १ विकसित, 
वियोजक (चण) । 
लित हृ, प्रफुल्ल, 'विहस्द्द्िए विह विधाता, व 
विहाण ए [द] १ 
सिय्हीए (महाः सम्भत्त ७६) 1 २ न १५८.) मादु 01 
मध्यम्‌ भकार का हस्य (गड ६९६, ७५१)। मेनो (२ १३५ भि) २ 





हो वहल्ली राड (प्रौप, उव, गा ५३६. 
स्यप्न ५६, सुर्‌ १, ४3} 1 





(कुमा, सुपा ४२२० गड्ड) । 








विदसतिर वि [विसि] विलनेवाला, | प्रमति, सुबह (द ७, ९० पै४१ 
विकसित होनेवाला । ५३३०, ६६९४ १९५)! 
वि्टसिन्विभ मि [दे] विकसितः दिला | शर्चन, शरभो चेव कवयः 
हमा (दे ७ ६१) 1 पथारिििख परियए एवा बी 
विहस्सः देखो विदस्सद (वाश्र, भ्रौप) । (च २९६) मेह 
बिदा ग्रक [चि + भा] शोभना, चमकना । विणत [विधान] (४ | 
विहादि (सौ) (प ४५७) } ७६८, पव ३४) । ६ “ 


चोय--च्वे 
योय पु [यो] एक देश का नाम (पडम 
६८, ६५५} । 
बोर्ल्छं वि [द] तरणः, युवा (दे ७, ८०) । 
वोरमणन [ब्युपरमण] हिसा, प्राणि-वध 
(परह १, १--पत्र ५) 1 
वोरहीन्नो [दे] १ धावण मासकी शक्त 
चतुरदेती तिथि मे होनेवाला एक उत्सव । 
२ श्रावण मास्त कौ शू चतुर्दशी (दे७ 
८१) । 
वोरविअ वि [व्यपरोपितः] जो मार डला 
गया हो वह, 'सक्ारित्ता जुयल दिन्न विदएण 
वोरयिप्रो' (वव १) 1 
योद्टी परी [दे] ससे भरा हमरा व्च (पक 
८८) । 
वो सक [ गम्‌ ] १ गति करना, चलना । 
२ गुजारा, पसार करना । ३ प्रतिकर्मणा 
करना, उल्लघन करना । ४ शरक, गुजरना, 
पतार होना । बोलदइ (प्रा ७३, हे ४, 
१६२, महा, घमस ७५४), काल वोल्‌ 
कुमर २२४), वोतंति (वजा १८८, घरमृवि 
५३) । वक बोट्त, बोटेत (कुमा, गा 
२१०, २२०, प्ठम ६, ५४, से १४, ७१, 
पुषा २२८, से ६, ६६) । संकृ वोखिङण, 
योटेत्ता (महा, भाव) । कृ योटेअन्च 
(स २.१, स्र ,६३) । प्रयो , सष बोटाचिड, 
योविउ (सुपा १४०, गा ३४६ श्र 2) 1 
दमो बोल = व्यति + प्रम्‌ । 
गओोख देमो बोल = दे (दे ६, ९०) 
वोट पफ [ व्युप + दुद्‌ ] छलकना 1 
य़ बोर्टरूमाण (मग) । 
ओद्यमिभ पि [गमित] भ्रतिकामित (जा 
१५ मुपा ३३४, गा २१) 1 
गिभ | पि [गत] १ गया दृषा (प्र 
बाल्मण । ७७)1 २ युनरा ग्रा, जो पमार 
पराके ग व्वोत्र (तुर ६, १६, मदा, 
प ३५, गूर ३, २५) ।३ भ्रतिसन, 


॥ इमप्र मिरिषा 


-----~---~ ~ == 


~ 
~~ ~~~ 


पाडअसदमदण्णवो 











उल्लधित (पग्र, सुर २, १, कुप्र ४५, से 
१,३० ४४८० गा ५७ २५२, ३४०, है 
४, २५८, कुमा, महा) 1 

वो सक [ आ + क्रम्‌ ] भाक्रमण करना । 
योल्लइ (घात्वा १५४) 1 

वोाद ¶ [बोहाद] देश-विशेष (स ८१) । 

वोयाह वि [वौद्धाह ] देश विशेष मे उतमन्न 
(स ८१)। 

बोवाठ पु [दे] वृषम, वैल (दे ७, ७६) 1 

वोसम्ग पु [व्युत्सर्म] परित्याग (विसे 
२६०५) । 

वोसम्ग } शरक [वि+ फस. ] १ विकसना, 

वोसटर | खिलना । २ वढना । वोसग्गड्‌, 
वोसदद (षड्‌ , दे ४, १६५. प्राङ्‌ ७६) । 
व्क वोसटरमाण (मग, गा ठम) । 

वोसटर सक [वि+ कासय. ] १ विकास 
करना । २ बढ़ाना । वोट (घात्वा १५४) 

बोसट वि [विकसित] विकास-प्राप् (दे ४, 
२५८. प्राक ७७) 1 

बोस वि [दे] भर कर लाली किया हश्रा 
दे७, ८१)। 

बोस वि [विकसित] विकास-भा 
(कुमा) । 

बोसटर वि [व्युत्सष्ट] १ परित्यक्त, घोडा 
ह्भ्रा (कम्पः क्स, भ्रोष ६०१५, उत्त ३५, 
१६. प्राचा २, ८, १, पचा शय, ६) । 
२ परिष्काररहित, साफमूफ वजित (सूम्र 
९, १६, ११1३ कायोत्घगं मे स्थित (दस 
५, ?, ६१) 1 वि 

चोसमिय वि [व्यवशमित] उपशमित, 
शन्त किया हरा, शलामिय वोसमियाई 
भ्रिगरणाइ तु जे उदीरेति । ते पावा नायमा 
(ज ६ टी ३७१) । 

वासर सक । ठ्युन्‌ + सृज रिव्यागर 
सिर र ^ ५५ 
वोत्तिरई, वोिरामि (पव २३७, महा, भग, 


प्चतोत्दमो तरगो समत्तो ॥ 


८२९ 


भरौप), वोसिरेजाः वोसिरे (पि २३ ५) । 
वकर वोसिस्त करुपर ८१) । सङ वोसिज, 
वोसिरित्ता (सुगर १, ३, ३, ७, पि २३५)। 
छ. वोसिरियव्य (पच ४६) । 
बोसिर वि [युःसजेन | चोडनेवाला (उप 
प २६८) । 
वोसिरण न [युत्सर्जन ] परित्याग (है २, 
१७४० श्ना १२ श्रावक ३७६, श्रोघ ८५) ) 
बोसिरिअ देवो बोस (पडम ५, ५२, 
धर्मंस १०५१, महा) । 
घोसेअ वि [दे] उन्ुल-गत (दे ७, ८१) । 
वोदित्त न [वद्र] भवहण, जहाज, नौका 
(गा ७४६) । देखो वोहित्थ । 
बोहार न [देः] जल-बहन (द ७, ८०} । 
व्युड पु [दे] विट, भडुमा (षड्‌ ) । 
तरद्‌ देखो च॑द्‌ = वृन्द (शप्र) | 
नतत (भप) देलो वय = प्रत (हे ४, ३ ६४) । 
्रक्रोस (श्रम) पु [ज्याक्रोश] १ शाप । 
२निन्दा। ३ विर चिन्तन (प्राक ११२) 1 
नागरण (रप) देलो वागरण (पराङ्‌ ११२ )। 
नाडि (अप) परं [व्याडि] सच्छृत व्याकरण 
्रोरकोपकाकर्ता एक परनि (क़ ११२) 
त्रास देलो वास = ष्यास (हे ४, ३९९, 
११२० षड, कुमा) । 
ग्व देलो इव (हे २, १०२, कष्य, रमा) । 
ञ्चदेखो वा= म्र (पराक २६) । 
-ञ्वअ देलो वय = ब्रत (कुमा) । 
व्यवसिअ देखो ववसिय = व्यवसित (अमि 
१२४) । 
व्वाज देखो वाय = व्यान (मा २०)। 
-व्वावार्‌ देलो वावार = व्यापार (मा ३६) । 
व्वायड देखो वावुड (धि २४६९) । 


प्राङ्क 


व्वादि देवो वादि (मा ४४) 
च्व देवो इव (पाह २६) । 
व्वेश्र [दे] सवोवन-सुचक श्रव्यय (प 


८०) । 


स्भसद्मदण्णतरम्म वम्रारापरहखकलणो 


पाडञसदमहण्णवो 

महादेव । ५ वायु, पवन । 
१६) । 
चिज वि [विघुत] कम्पिव गा ६६०; 
गउड) 1 २ उनधूलितः उलाडा हुपरा (से १ 
५५) 1 ३ त्यक्त (गउड) । 
विहन पु [द] रह ग्रु-विशेष (दे ७" १. 

६५) । ॥ 

ध „ | विहूड देवो विमूढ (भच्छ १४ भवि) । 

चिहण स्कं [वि+धू ] १ कंपाना, , बिहूण देवो विहुण । स्ह. वदूणिया 
हिलाना । २ दर कसनः हना । ३ स्याय | (भचा १,७, ८, २४ स्न १,१, २ 
कृरला । ४ पृथग्‌ करना, अलग करना । विहृणद, ¦ १२ पि १ + रट सुभ्र ९२ + ~» 
(५ (भवि, पि ध 4 | चिहण देखो निहीण (कुम, घव) । 

१०, ३) 1 कमं विहृव्वद (पि ५२९) । ^ 

वङ्ग विहुणत, विहुणमाण (सुमा २७२ | न [विधूलङ] व्यजन, पला (सूनर 

१, ४,२, १०) । 


पडम ६४, ३५) । कवे विहुग्बत (से ६ 
३५, ७, २९१) 1 स्र, चिहुणिय सुभ १, चिहूखण देखो विभूसण दे ६, १२७ सुपा 
१६९१, कुत्र २६) । 


२, १, १५५ यति २१ स ३०८) । 
विहूणण न [विधूनन] १ दरीकर्ण (षम | विहूसा री [विभूषा] १ शोगा (सुपा ६२१ 
दे ६, ८३) 1 २ श्रलकार श्रादिसे शरीरकी 


१०१, १६) 1 २ व्यजन, पला (राज) 1 
विदहुणिय वि [विधूत.। देलो विह (मा | सनाबः (पचा १०, २१) । 
२५३, यति २१) विहूसिअ वि [विभूषितं] विभूषा-ुक्त 
विहर वि [विधुरः] १ विकलःव्यकुल, विह्वल | भर्तृ (भवि) 1 
(स्वप्न ६३, महा, कुमा, दे ९, १५५ सुषा | विदे सक [विधा ] करना, वनाना । 
६२, गउड, सण)! २ क्षीण (गउड १०३६)! विह विहैति, विदेसिः विमि ( धर्म 
१०११, स ६३४, ७१२, गञ्ड, ३३२, 


३ विसदृश, विलक्षण, विषम, श्मवि- 
सिद्म्मिवि नोगम्मि वाहिरे होई विहुरया | कुमा ७, ६७) 1 सकृ विदेऊण (पि ५८५)। 
दे विदेड (हित १) । इ. विद्दियन्व, 


(रोष ५१) ४ विष्ट, वियुक्त (गड 

८२६) । ३ न व्यङुल-मावः विह्वलता, | विदेभ, विहेअव्व (युपा १५, हि २२ 

"विलो विहुरम्मि' (स ७१९ वर्जा ३२, | धम्मो ४» महाः सपरा १६२ धा १२० हि 
२, पडम ६६, १८१ सुपा १५९) । 


९४, प्रासू ४८, भविः सण) । 

विहुराइअ वि [विञुरायित] व्यकरल बना विदेड सक [ बि +देटय..| ९ मारना 

हुमा (गउड १११ टी) । हिसा करना । २ पीडा कना । वल 
५ विदेढयत ( उत्त १२. २६ ) । कवष, 

विहूस्ल्लिमाण वि [विघुरायमाण व्याल | 'विहम्मणाहि निदिड (टोका (परय 

बनता (सुपा ४१६) 1 ३-- पतर ५३)! 

विहुरिय विं [बिधुरित] १ वयल बना | विदेडय वि [विदरः] 


हा (सुर २, २१६ ६ ११५, महा) 1 २ | १० १०) 1 
विघुक्तं वना हा, विषुडा हभ विरदित | विदेडि वि [विदेटिन्‌] १ हषा करेवाला 1 
२ पीडा करेवालाः “गे मते श्रहिज्नति 


(गउड) । 
चिद्धरीकय वि [विधुरीकत] व्याकर करिया | पाणभूयविरदेडणो (सूर १, =, ४) 1 

हुभा (कुमा) 1 विहेडिय वि ॥ विहेरित ] पीडित (भत्त 
विहर देखो विहुर (पामर) । १३३) 1 


६ पूर (हे २ | बिहह वि [विषु] १ छिल्ा हा । २ 
उत्साही, "नियकञ्जविहूल्ली" (भवि) 1 
चिहुव्वत देखो विहण। 
| विहूअ बि [विधूत] १ कम्पित, (माल 
। १७८) 1 २ वजित, रहित, ननयविहिवि- 
हबु (षम ५५ ४) 1 देवो विधूय; 











अरनादरकर्वा (दस 


विहुभ--वीभण 


विदेदणा ली [यिदेठना] कदन, षी 
(उव) 1 

विदोड सक [ ताडय. ] ताडन कला । 
विहोडडई (ह ४ २७) 1 

विदोडिअ बि [ताडितं] निका तान 
किया गया हो वह (कुमा)! 

विदेय (रप) देलौ वि्दव (भवि)। 

वीदेलोवि=भपिःवि, एक चिय जव 
वी, दुक्छ वोलेद जणियपियविरहं (परम 
१७, १२) 1 

वी सक [ वीजय._] हवा लन, १ 
करना । वीग्र्रति भ्रमि ८९), वीति (मुर 
१, ९६) । व वीत (गा ५६ पृ 
७, ठम) 1 क्व विदलन, वीडलपाण 
(से ६, ३७, णाया १, १--पत्र ३३)। 

बीभ वि [दे] १ विशु व्य्ृ' र 
तत्काल, तात्कालिक, उसी समगर का द 


६३) । 

वी देलौ वीअ = दिती (कमा, गा 
२०६७ ४०६० गउड) 1 

वी वि [वीत] विगत, न्ट (ग भर् 
९९) 1 श्वम्ह न [क्म १] १ गेत 
विशय । २ पृक्षो उसं गोत्र मर उलन (ग 
७--पत्र ३६०) । श्धूम वि [शव] द्रप 
रहित (भग ७, १--पत २९१ 
"भयन [ “मय ] १ तमर-विषयेष, पिन्धुोवीए 
देश कौ प्राचीन राजधानी (चमवि १६ 
इक, विचार ४८, महा) । रवि भ 
(चमवि २१)। मोद बि [द| गह 
रहित (अज्म ६६) । श्ाग, एय 
[श्शग] राग-रहित, क्षीर सग (शा, ६ 
४१) 1 श्तोग ए [श्लोक] एक मह६ 
(सुज्ज २०, ठा २" ३--पत्र ७६) 1 ष्पा 
हलो [शोका] उलिलावतो नामक विनयः 
्रान्त की रजघानी, सगरी-विशेष (एय ¢ 
पुत्र १२१, इक, पडमं २० १४२) । 

वीजञमण देखो वीअजमण (दे ९६३ 2) 

वीण न [वीजन] १ हवा करना, परा 
हवा करना (कणु) 1 २ हीन पवा, यः वयवर् 
(बुर १, ६६० कुमर २६२ महा) । परी णी 
(पः सूष् १, ६/० णाया १ £~ 
पत्र ३२) 1 


स-- 





समान धर्म॑वाला (दर १७) । २ तरफदार (कुप्र | 
११६) 1 ३ श्रपना प्न (सम्म २९१) 1 पाय 
न [पात्र] निज कानाम, खुदकौ सज्ञा, 
(राज)। श््यभवि [श्रम] निजस्तेही | 
शोमनेवाला (मम १३७) । उभाव, “माव 
पु [“भाव] प्रति, निसगं, "कणियारतरू 
नवकरिणम्रारमुदेरदरिग्रसब्माप्नो (कुमा ३, 
४८, सम्म २१, सुर १, २७, ४, १२५), 
शकरुवियम्म भ्राउरस्स य 
वसतणामत्तस्स प्रायरतस्स । 
मत्तस्म॒मरतम्न य 
सन्मावा पायडा हति" 
(आराम ६४) । 
"भागन्तु पि [भावज्ञ] स्वमाव का जान- 
कार्‌ (पठम ८६, ४१) । श्यण देखो "जण 
(उवा, है २, ११४, मुर ४, ७६, प्रास 
५९१ ९५) 1 "ठ्य, श्व न [तप्‌] ख- 
माव (गउड, धपंस ६१३, कुमा, मवि, सूर्‌ 
२, १४२) । “सवेयण्र न [सवेद] म्व- 
प्र सयक्षनान (धर्मस ८४) । श्टाअ, हव 
देो "माव (तते ३, ५, ७, ८७, गउड, 
गुर ३, २२, प्रग्र २, १०३} । दावाद्‌ 
१ [भाययाद्‌] स्ममावसे हौ सव कुच 
दता हं ठेमा माननेमाला मत्त (उप १००३) 
दजन [हिति] १ निज का भना, चोय 
प्रगनो मनाई। २ परि निका भना करने 
यता, म्यहितकर्‌ (सुपा ८१०) । 


स वि [स] १ दित, युक्त (सम १३७, 
नण, उता, मुपा १६२, सण) । २ समान, 
तुय, “गपु, "पले" (कप्य, निर १, १)। 
अण्ड वि [न्ग] उ५एरिठिति, उल्मुक 
{1 ८२, =, गा ३८२, गडड, सुपा ३८९) 
जर [( [कर्‌] प्र दिति (२, २६)। 
जर प [नस्‌] पिप पु, नदूयेला (ने 
२, >) । णद्‌ दया “जण्द्‌ (तुषा | 
८१२) । "ठग [शुग] उ दुक्त (नुमा 
१८५) 1 "उण्ण, "न्न ग्रि पुण्य] पुए- 
य, गप ठनो (मरा, मुर्‌, ६८, सुण 
९३५) 1 "तस्त 7 [न्तेप] जनु (जि 
अदस्य) 1 शवानि [शोष] दष्पनुन् 
(3 ९ररय)। नम रि[*तम] चरनृदध 
मग्ना (न्न ३०)। २ मनारव-नुक्त, , 





पाइअसदमहण्णवो 





इच्छावाला (राज) । °इममिज्रया न्नी 
[“कामनिजेरा] कमं-निजरा का एक मेद 
(राज) । छकाममरण न [ममरण | 
मरण-विशेय, परिडत-मरण (उत्त ५, २) 1 
“केय वि [केत] १ गृहस्य । २ प्रव्याख्यान- 
विशेप (पव ४)। कलर वि [भ्र] 
विद्धान्‌, जानकार (वनज्जा १५८, सम्मत्त 
१४३) 1 शार वि [गार] गृहस्य (गरोषभा 
२०) 1 गार वि [भश्नर्‌] श्राकारयुक्त 
(वमवि ७२) । शगुण ति [शुर ] गुराबाचु, 
यसी (उव, सुपा ३४५० सुर ४, १६६) 1 
ष्गवि [शप्र] श्रेष्ठ, उत्तम (से €, ४७) । 
“गह्‌ वि [ रह्‌ ] उपरक्त, ग्रहण-युक्त, 
दृष ग्रह से आक्रान्त (पाश्न, वव १}) शविण 
वि [वृण ] दयाचु (श्रच्ु ५०) । “चक्खु, 
चक्खु त्रि [्वघ्चुप , चक्षुषक] नेव- 
वाला, देता (पडम ६७, २३ वसुः स 

७८, विपा १, १-पतर ५})। गचित्तवि 
[चित्त] चेतनावाला, सजीव (उवा, पडि)। 
शेयण वि [श्वेतन] वहो रवं (विसे 
१७५३) । “ज्चत्त देवो “चित्त (म्नो २२, 
शपा २५. ६२ पि १६६, ३५०)। 
"जिय देवो "जअ (खुर १२, २२०)। | 
"जोडइ वि {“उ्पातिप्‌ ] प्रकाशनयुक्त (पि | 
८११, सृप्र ६, ५, १, ७) 1 ग्जोणियवि 

[योनिर्‌] उसेतति-स्यानगाला, ससार (ब | 
२, ए--पन ३८)। “जीअ, श्लीव वि | 
[जीव] १ ज्या-युक्त, वनुप की डोरौ- | 
वाला । २ सचेतन, जीववाला (पि १६६० से 
९, ९५)। ३ न कला-विशेष, भूत घातु ' 
वर्‌ को सजीपन करे का न्ञान (ओप, ' 
यम, जर टी-पन १३७)। "इति 
[य] ञढ्‌। "इदमट पू [भ्ल] 
तप-विन्ष, पुरम तप (सवोव भ )। 
"णप्पय, ण्फद्‌, -णप्फय वि [नखपद्‌] | 
चप युत पराला, सिह श्रादि रवाप्दे जतु | 
(नूप्र २,३,२३,ब ४, € प्न २७१, 

सूत्र १२५ २ ७ पण्य १-पन ४६ | 
परि १८८) । गाद्‌ बि (“नाथ] स्वामी- । 
वाला, जिका कोई मानिक दो बह (विषा, 
१, २ पवर २७. रमा, कुमा) । श्तण्ड्‌ 
ति [श्ण] वृप्ा-यक्व उत्करिठ्, | 


ॐ [॥ 





८२७ 


उत्सुक (से १, ४६) । “त्तर वि [तर्‌] 
१ स्वरा-युक्त, वेगवाला । २ न. शीघ्र, 
जल्दी (सुपा १५९) । द्वि [ गर ] 
भरं सहित, उेड (पउम ६०० ५४) । "ववा 
ली [यवा] सौभाग्यवती घ्री, जिसका 
पति जीवित हो व्ह ली (सुपा ३६५) । 
“नय वि [नय] न्याय-युक्त, व्याजी सुपा 
५०४) । “पक्ख वि ["पक्षु] १ पांखवाला, 
पोलो से युक्त (से २,१४)। २ सहायता 
करनेवाला, सहायक, मित्र॒ (पव २३६, स 
३९७) । ३ समान पाश्वंवाला, दक्षिणा श्रादि 
तरफसे जो समान हो वह (निर १, १) । 
पुन्न वि [पुण्य] पुरयशाली, पुरयवान्‌ 
(सुपा ३८४) । “प्पभ वि [रभ्‌] प्रमा- 
यक्त (सम १३७, भग) । प्परिआव, 
'प्परिताव वि [परिताप] परिताप-- 
सतापर से क्त ( श्ना ३७, पड )। शप्पिस- 
ङ्ग वि [ पिशाचफ़] पिशाच-गृहीत, पागल 
(परह २, ५- प्र १५०)1 ग्पपवास वि 

[पिपास] वृपातुर, सतृष्ण (हे २, ९७) । 

प्पिह्‌ वि [ र्पह्‌] स्पृहावाला (दे ७, 

२६) । “ध्फद्‌ वि [न्द्‌] चलायमान 

(दे ८,८) । पफल, "फल वि [*फल्‌] 

सार्थक (से १५, १४, दै २, २०४ प्राप, 
उप ७२८ टी) । श्व्वछनि [वल] व 
वानु, बलिष्ठ (पिग) । "भद देवो "फट 
(हे ९, २३६०कुमा)। शण वि [मनस ]] 
१ मनवाला, विवेक-चुद्धिवाला (घण २२) 1 
२ समान मनवाला, रागदेप श्रादि तत रहित, 
मुनि, साधु (्रणु) । शणस्खवि [मनर] 
पूवक्ति रयं (सूत्र र्‌, ५, २) यवि 
[भद्‌] मद-युक्त (खे ?, १९. सुपा ? तम)। 
-महिदिहिभिषि ['मदर्धिक] महान्‌ वेभव- 
वला (्राब् १०७) । -मिरिईज, 'भिरीय 
वि [-मरीचिक्‌] किरणुनुक्त (भग, श्र, 
ट, ४, पत्र ३२९)! भोर वि 
[ मर्याद] मर्यादायुक्त (ल ३, २ पुत्र 
१ २६) 1 "यण्ट्‌ वि [ष्म] वुष्या-युक्त 
(गउड, सुपा २३८४) । ध्याणप्नि [नान] 

याना, जानकार (सुपा ३८५) । श्योगि 
वि [श्योभिन्‌ ] १ व्यापारयुक्त, योगवाला 
२न तेरहां युए स्यानक (कम्म २, ३१) \ 


क 


८४ पादअसहमहण्णवो वीरय--पीसाण 


(3 ५ | ध १ विस्तृत लता (रप्र | वीसम देहो विस्सम = वि + भम्‌ । वीप 
॥ ० न 1 ॥ । (प्रन २१ टी)1 

अ क 1 । ग [दे] व स्नग्ध, वीसम देखो विरसम = विधम्म (घव, प्र, 

ध \ | ७, ७३) 1 गा ४३७) । 

ष ॥ ष (पर्ण १-- | वौख्य देलो वीकय (दे ६ ९३) । वीसल्िअ देखो विसजिभ (से ६, ५५ 

५ । “सिग पुन [ जञ प्क देवः ¦ वीरी ल्ली [दे] १ सरग, कल्चोल (दे ७, | १५, ६३, पठम १०, ५२, घर्मवि ४६)1 
९ (सम १२)! सिहू पुन १ ५ ७३)।२ वीथी, पक्त, धेणौ (षड्‌ ) । वीसत्थ वि [ विश्वस्त ] विश्वास-युक्त (प्र 

११९ -विमान (सम १२) । श्सेण पं | वीवाह्‌ देखो विवह्‌ = विवाह्‌, “एत्ता एक्का | गा ६०८) । 

[सेन] एक प्रसिद्ध वीर यादव कानाम | या बल्लहिा ता इमीए्‌ वीवाह' (बुर ७, | वीसद्ध॒वि [विभन्ध्‌] विश्वास पृक्त (शर 
क १ 9०५ धत व स महा) । ३७६० श्रमि ११६, भवि, नाट-पृ्छु 
णिय पुन [ सेनिर, भ्रेणिक] | सीवादण न [ श्रिवाहन ] विवाह करण, | १९१) 1 

रेक देवःविमान (खम १२) भवत्त पुन , विवाह क्रिया (उव ९५६ टी, पिरि १५१) 1 | वीसम देखो विस्सम्न = वि +म्‌ 1 बीए, 
॥ [वत्तं दपिमानं विशेप (सम १२)। | वीवादिग नि [वैवादिक] विवाह-सम्वन्धी वीसमामो (पड्‌ , महाः परि ४८९) 1 क्ट 
[सम न [भसन] भ्रासन वरिशेय, नीचे | (वमेवि १४७) । वीसम्रमाण (पउम ३२, ४२, पि ५९९)। 
पैर रखकर सिंहासन पर बैठने के नैसा | वीवादिय बि [विवादित] निसफी शादी | वीसम दलो विश्छम = विश्रम (षद्‌)! 


~ "~~~ ~ ~ ----~~ ~~~ ~ ----~-- 
















्रवस्थान (णाया १, १--पतव्र ७२, मय)। | की गर हो वह (महा) । बीसम देखो वीस-म । 
सणिय वि [सनिं] वीरासन से | वीवी बो [दे] वीचि, तरग (षड ) \ वौसमिर वि [विश्रमिवू] विधम करवाता 
कैठेवाला (ला ५, १--पतर २९९० कत, & (सण) । 


रोष) वीस देखो षिस्स = विन्न (सूञ्न २, २, ६६, 
॥ सक्षि २०) 1 

बीरगय १ [वीराज्गद्‌] १ भगवान महावीर | दीस देवो विस = विर्व (पूष १,६, २२)। 

के प्रास दीक्षा तेनेवाता एक राजा (अ =-- उरी षी [री | नगरी विशेष (उप ५६२) | 

पत्र ४३०) 1 २ एक राजकुमार (उप १०३१ “खभ वि [ शस `] जगत्कर्ता (षड्‌ ) । 


वीसर देलो विसुसर = वि+स्मृ । वीष् 
(हि ४ ७५ ४२६५ प्र्ट, ६३० १६९; 
मवि), वीसरेसि (रमा) । 

वीसर देलो वीस्सर = विष्व, शौर 
रसतो जो सो नोशीमहाश्रो निष्ठि (दु 


री) 1 श्से 9 
[ ण पु 6 सेन] १ चक्रवत्तीं राजा, "जहसु १४) । 
वीरण सखीन [वीरण] वृणःविशेष, उशीर, | शाए जह वीसेरो' (सुम्न १, ६ २२) । न नि [ विस्म | भूल जानवा्ता 
खस (प्रषु २१२, पाभ्र) । ~ २पु श्रहोरात्र का १८ वो प्रहृत्तं (घ्न (भोष ध | भू 
वीरह १ [वीरल] स्येन पक्षौ (पएह १, १-- | १० १३) । वीसरि देलो विस्खरिय (गा ३६१)। 


पत्र ८ १३) । वीस | हरी [विंशति] १ संख्याविशेष, 
वीरिअ पु [वीयं] १ भगवान्‌ पावनाय का | वसद / बीस, २० । ९ व 
एक भुनि-सथ 1 २ भगवान्‌ पाश्वंनाय करा | वीच हो वे (क्प, डमा, आष ११, सि 
एक गणवर (ठा ८- पच ४२९) 1 ३ धुन | ? १)1 म वि [म्‌] १ बीसा, २० बां 
शक्ति, सामथ्ये (उवा, ठा ३, १ टी--पत् (सुपा ४५२० ४५७ पडम २०, २०८ 


१०६) । ४ प्रनतरग शक्ति, श्रार-वल (भासु पव ४६) 1 २न, लगातार नव दिनी का 
उपवासं (णाया १ १-- पत्र ७२) । हदाप्र 


४६, श्रज्छ ६५) । ५ परक्रम (कम्म १, | (९ 
५२) । ६ एक्‌ देव विमान (देवेद्ध १३१) । व धा. बी त (६ १,५) 9 । 
७ शरीर.स्थित एक धातु, शुक । ० तेन, | वीखत वि [विश्रान्त] १ विभागतः 
जिसने विक्नान्ति ली हो वह्‌, भरिष्सता 
दीप्ति (हे २, १०७१ प्रप्र) । ग 
| वीसता नग्गोह्‌ (कुभ्र ६२० परम 
वीरुणी लो [चीसंणी ] पर्व-वनस्पति विष, | ३३, १३, दे ७, ८६, पाश्च, खरा, उप 
शवोखुणा (2 शी) तह इकडे य मसे य' | ६४८ टी)। 
(पर १--पर् २३) ॥ वीसदृण न [विस्यन्दन] दही कौ तर श्रौर 
वीरुत्तरवडिसगं एन ॒[वीरोत्तयवतसक | | श्रटे से बनत्ता एक भकार का साद्य (पव 
एक देव-विमान (खम १२) 1 ४, पमा ३३) 1 


वीसव (प्रप) सक [ वि + श्रमय, | विघ्राम 
करवाना । वीस्नवई (भवि) । 

वीसंस देडो विस्सस । वीससद (परि ६४ 
४६६) । वकृ वीससत (डम ११२ 
५) । छ, बीससणिल्ज, वीससणीभअ (उत 
२९, ४२, ताट--मालवि ५३) । 

वीससा श्र [विसा] स्वभाव, शति (ग 
३, ३--यत्र १५२, मय, राया १, १२। 

वीससिय वि [ वै्सिक ] स्वामि 
(रावम) । 

वीसा देखो वीस (हं १, २५ ९२ ग *» 
१--प्् ११९० षड्‌ )। 

वीखा ली [चिश्वा] थिवी, धरती (नाट) । 

वीसाण पू [विष्वाण्‌] आहा भोजन (ई 
१, ४३} 1 


सद्रखसअ--सक्ड 


सद्टामअ } प [दे] मब्रर, मोर (देप, 
सइटासिअ } २०१ पड्‌ )। 





[नन 
सडय पू [सचिव] १ प्रधान, मन््री, श्रमात्य | 
(पाग्र)। २ सहाय, मदद-कर्ता। ३ काला 
धतरा (प्राक ११) । | 
सइसिलिव पृ [दे] स्कन्द, कातिक्रेय (दे ८, 
२ ०) | | 
ससद वि [दे.र्मृतिञुख ] देवो सइदसण | 
(दं ८, १६ पग्र) । | 
सई घी [शची] इन्द्राणी, शक्र कौ एक । 
पटरानो (ठा पत्र ४२६. णाया २- 
पत्र २५३, परान्न, सुपा ६८, ६२२, कृप्र । 
२.) 1 "सपु [शश] इद्र (कमा) । देखो । 
सची । 
सद्‌ प्रो [सती] पतिव्रता न्नी (कुमा २३, 


सिरि १८३) । । सत्ती ही [सपत्नी] एक पति की 
"सड न्नी [शती] सौ, १००, '"पचगई । 


(घर्मचि १४) 1 


सदेण। प्रो [दे] श्र्-विशेप, तुवरो, रहर 
(ठा ५, ३--प ३४३) 1 


स ¦ ( मष) देतो सहु (सण, मवि) । 


सेडत धू [शन्त] १ पली, पासी (पाम्र) । 
र पर्वि-विरेष, मास-पल्ली (स ८३६) । 

सउतल श्रो [शन्त] विश्वामित्र ऋषि 
मौ पुर भ्रोर राजा दुष्येत पौ गन्धवं-विवा- 
दिता लनी (हे ^ २६०) । 

सउदल्टर (सौ) उपर देवो (भरमि २६, ३२, 
पि २७९) । 

सटउणवि [द्‌] उ, प्रषिद्ध दे८३)1 

सण पु [राड्न)] १ पुनासुम-नूचर वाहूु- 
न्प्र गाद्रदयन प्रादि निमित्त, सुन, 
यचा मउला रंदिपरसदाई प्ररो उ 
(षरे षा १८५, महा) 1२ प पनी, 
पात्र वाध्र, मा ३२०, २८५० कत ३४, 
खर ठ) \ ३ पलि-विखेय (पर्‌ १. 
१-१;९)! ड प [शरद्‌] ष्ठुन 


प्न प्रा, ार६०)पर्स्ञन [ल] ' 


११ दपा रक्ता गि, खयुन 
काप्रिप्य दधाग १ * ह--वरेर्ज्ज 
द्यप १३३) 


पाइजसदमहण्णवो 


सउण देखो स-उण = सगुण । 

सउणि पु [शङ्कनि] १ पक्षी, पेरू, पोली 
ओप, हेका १०५ सवोव १७) । २ पक्षि- 
विशेष, चील पक्षी (पाश्र)। ३ ज्योतिष- 
परसिद्ध एक स्थिर करण जो ष्ण चतुद॑शी 
कीरातमे सदा भ्रवस्थित रहता हे (विसे 
३३५०) 1 ४ नपुंसक विशेष, चटक कौ तरह 
वारवार मेथुन-परसक्त क्व (पव १०६ पुप्फ 
१२७) । ५ दुर्योधन का मामा (लाया १, 
१६-- पत्र २ ५८, सुपा २६०) । 

सउणिअ देवो साउणिअ (रान) । 


सडणिआ , घ्नी [शङनिका, “नी ] १ 
सउणिणा पक्षिणी, पक्षौ की मादा (गा 


सउणी ८१०,श्राव १)1 २ परक्षि-विशेष 
की मादा. सउ जाया तुम' (ती ८) । 
सउण्ण देखो स-उण्ण = सपुरय । 


दूसरी 
द्री, समान पतिवाली शली, सौत, सौतिन 
(पा ६) । 
सउन्न देखो स-उन्न 1 


' सखम प [सदूमन्‌] १ गृह, घर । २ जल, 


पानो (प्रर २८) । 
। सउमार वि [सुमार] कोमल (से १०, 
३४, पड्‌ ) । 
सउर ए [सोर] ९ ग्रह-विशेप, शनैर । २ 
यम, जमराज । ३ गरक्ष-विशेष, उदुम्बर का 
पेड । ४वि सूर्यं का उपासक । ५ सूर्य॑ 
सन्धी (चड, दे १ १६२) । 
सउरि पु [शौरि] विष्णु, शीङृष्ण (पान्न) । 
सउरिस देलो स-उरिस = सयुर । 
। सउठ पुं [रुक] मरस्य, म्ली, सउला 
स्रा मणा तिमी कषा श्ररिमिषा मच्छा' 
(माम्र) । 
सउदिअ वि [दे] प्रेरित (25८, १२)। 
सडक्िञ। ) घ्री [दे श्नि, ग्नी] 
, सेउटी १ पञ्ञि-बिदेप की मादा, चील 
पञ्लीकीमादा (ती ८, श्रु १४१०दे ८ 
" ८) । २ एक महौपपि (ठौ ‰) 1 ग्विदार 
‰ [बिदार्‌] गुजरात के भरौच श्हरका 
` ए प्राचोन जन मन्दिर (तो ८)। 
सउद्‌ ¶ [सीध] १ रात मह्न, राज-प्रास्राद , 
(षमा) ।२नरूग्,चादी। « पुं, पापाए- , 





८२६ 


विशेष । ४ वि, मुषा-सवन्धी, प्रमृत का 
(चडः हे १, १६२) । 
सएञ्मिअ देखो सइडिमाभ (कुप्र १९३) । 
सओस देवो स ओत्त = स-तोष- सदोष । 


सश्र [ राम्‌ ] सुख, शमं (स ६११ सुर . 
१६० ४२० सुपा ४१६) । 


सश्र [ सम्‌ ] इन प्रथो का सुचक मव्यय-- 
१ प्रकषं । भ्रतिशय (घर्म ८६७) । २ 
सगति । ३ सुन्दरता, शोभनता 1 ४ समरचय । 
५ योग्यता, व्याजवीपन (षड्‌ ) 1 

सक स [ शङ्‌ ] १ सशय करना, सदेह्‌ 
करना । २ भ्रक. भय करना, डरना । सकृद 
सकए, सकति, सकसि, सकस, सकट, सकत्थ, 
सकामि, संकामो, सकाप्रु, संकाम (क्षि ३०), 
श्रसकिभश्राइ सकति' (सुप १, १, २, १०, 
११), “ज सम्भम्रूजमताण पाणि ज्णी)ण 
सकए हु विही" (सिरि ६६६) । कमं 
सकरिज्जई (गा ५०९) । वकृ, सकत, सक- 
माण (पवः रभा ३३) । छ. संकणिज् 
(उप ७२८ यै) । 

सकत वि [सक्रान्त] १ प्रतिबिम्बित (या 
१, से १, ५७) । २ प्रविष्ट धसा हिभा (गा 
३, ३, कप्प, महा) । ३ प्राप्त } ४ सक्रमण- 
वर्ता । ५. संक्राति-युक्त। ६ परिता प्रादित 
दायरूपसेप्राप्तघ्लीकाधन (्राप्र)। 


सकति लो [सक्रान्ति] १ सक्रमण, प्रवेश 
(पव १५५१ भ्रज्फ १५३) । २ सुवे भ्रादि 
का एक राशि से दूसरी राधिमे जना, 
श्रारन्भ ककषसकृतिदिवसम्नो दिवसनाहु व्व 
(ध्मवि ६६) । 

सकदण पु [सकरन्द्न] इन्रः देवाोश 
(उप ५३० टी, उपप १) 1 

सकृष्िअवि [सकर्तित] कादा हुमा, "वन्न 
सकट्टितमाणा' (ठा ४, ४- प्र २७६) । 

स्ट वि [सङ] व्याप्त (राज) । 

सकट देवो समिट (राज) । 

सक्डवि [सङ्ट] १ सकर, कम-चोडा, 
भत्व श्रवकाश्वाला (ख २६९२, 


बुञ्फत वि [उद्यमान] पानी के वेग से खीचा 
जाता, वह्‌ जाता (पम १०२, २४), “रि 
निज्छरणोकरोहि वुञ्फतोः (वै ८२) । देखो 
वहु = बहु. । 
बुरफण देखो वुजण (धर्मस १०२१) 1 
बुरममाण देखो वुर्भत (पम ८३, ४) । 
बन (भप) देलौ वच्च = रन्‌ । दुबई (हे ४, 
२९२० दुमा) । ष, बुचेप्पि, बुनेप्पिणु 
(है ४, ३६२) । 
यद्र भ्रक [व्युत्‌ + स्था] उना, खडा 
होना । चुदुए (पि ३३७) 1 
वु वि [वृष्ट] १ बरा हुभ्रा (हे १, १३७ 
बरिपा २, १-- पतर १०८, कुमा १, ८५)। 
२न. वृष्टि (दस ८, ६) 1 
बट देखो विद्धि = दृष्टि (हे १, १३७, इमा), 
“काय ए [“काय] वरता जल-पमू्‌ (मग 
१४, २-- पत्र ६३४, कप्प) 1 
युद्धिय वि [्युष्थित्त] जो उठ कर बडा 
हृश्रा हो वह्‌ (मवि) । 
शयुड देखो पड = पुट, 'भप्ड कयजतिवुडो" 
(पठ ६३१ २२} । 
वु भक [ वृध ] वढना (सक्षि ३४) । 
वु्ढति (भग ५, ८) । 
बुड्ढ सक [वधेय. | बडाना 1 वर, बुड्ढत 
द २३)। 
बड वि [बुद्ध] १ जरा श्रवस्थावाला, 
बरुढा (शरोप, सुर ३, १०४५ सुपा २२७ 
सम्मत्त १५८, प्रासू ११६. सण) । २ वडा, 
महान्‌ (कुमा) । ३ बद्धि-प्राप्त । ४ भरनुभवी, 
कुशल, निपुरा । ५ पित, जानकार 
(हे १, १३१, २, ४०५ ६०} । ६ निभृत, 
शान्त, निविकार (ठाण)1 ७ पु तापस, 
सन्यासी (णाया १, १५ पत्र १६३० श्रगु 
२४) । ८ एक चैत मनि का चाम (कम्प) 1 
श्त, “तण न [त्व] वुडापा, नरावस्या 
(मुषा ३६०, २४२) । शवाई पु [वादिन्‌] 
एक समर्थं जैनाचायं जो सप्रसिद्ध कवि 
सिद्धसेन दिवाकर के गुड घे (सम्मत्त १४०) । 
श्वाय पु [वाद्‌] किवदन्ती, कहावत, 
जनश्रुति (स २०७) 1 शसावग पु [वङ्‌] 
ब्राह्मण (खाया ९, १४ पत्र १६३० भरौप)। 
व वि [दग] वृद्ध का भ्रनुयायी (घ 
22) } 


| इड ति [दे] वि (रब)! 


पाइअसहमहण्णवो त्म 


| वुप्पत्त वि [इप्यमान ] वोमा बता, श्छ 
य॒ मगतष्णहि वणि करिसगेहि वु" 
(भ्राके २५. पि ३३७) । 

दुप्पाय वि [ च्युत्‌ + पाद्य ] युत 
करना, होशियार केरा । क, वुप्पाएराणं 
(खाया १, १२--पत्र १७४, भ्रौप) । 

बुप्फ न [दे] शेखरः शिर स्थित ५ 
७४)। 
बुडभ देल बेह्‌ =वह्‌.। 

बुढ्भमाण देवो दुज्ममाण (कुत्र २२३)। 


शुर देखो पुर (अन्छ १६) । 

धुरिस देलौ पुरिस = धुप (भरम ६९, 
४१५) । 

बुदा धु [दे] अशक एक उत्तम गि 
(सम्मत्त २१६) । 

बुसह देलो वसम (वार ७ शरा ४६००५२० 
नार--मृच्छ { ०} । 

वुसि क्ली [वपि] पुनि का रारन । श 
राईअ विं [राजिन्‌] सयमी, नतेन 
तयागी, साघु (निद १६)! देवो धुर, 
बुसी । 

इसि वि [वृषन्‌] सविग्न, साधु प्य, 
निः शरस सविग्यो भरिभ्रो' (निह १६)। 

बुसिम वि [वश्य ] वश मे भरानेवाता भरी 
होनेवाला, निस्सार दिम मनमाणां 
(निच १६) । 

छली [वृषी] मनि का प्रास । श्वि 
[ श्मत्‌ | सयमी, सु, भनि, व धमे 
वुसीमभ (मर १, ८, १९ १ ११, १५ 
१, १५, ४, उत ५, १८, बुव ५१९) 
देवो बि । 

वुस्खग्य देखो पिओोसम्ग, श्वच्व्तरए 
्फादयारा दव्वाणा कण वसग (स 
१४२, सवोध ५१ ५२) 1 

ूढ देषो वुदढ = ह (पमा ५१० ५२१1 
वृढ वि १ धारण जिया 

१ दो तेएवि छिस 
रोमी" (से १,४२, धरण २०४ विचार २९६ 
एदि ५२)। २ दोव ह, परए सौ 
मरते विदयपत्ता तरति नो बेह ( 
१७, च १६२) । ३ वहा हृ वेष म विवा 















| बुडिढ खी [घृद्धि] १ बढाव, वढना (भाच, 
भग, उवा, कुमा, सस) । २ श्रभ्युदय, उत्नति। 
३ समृद्धि, सपत्ति । ४ व्याकरण-परसिद्ध 
एकार आदि वर्णो कौ एक सज्ञा (बुषा 
१०३, है १, १३१) । ५ समूह ६ 
| कलान्तर, सुद । ७ श्रोषधि.विरेष । ८ पु 
गन्धदरव्य-विशेष (हे १, १३१) । परनि 
[कर्‌] बृधि-कर्ता (सुर १ १२६९. 2 २४), 
"स्मय वि [शवक ] बढनेवाला, वर्धन- 
शीलं (आका) । म वि [मत्‌ 1 बरृदधिवाला 
(विचार ४६७) 
वुणण न [द| बनना (सम्मत्त १७३) 1 
। बुणिय वि [दे] दना हमा, श्र वशिया 
सटा" (कुप्र २९.) 
वुण्ण वि [दे] १ भतत प्रस्त (दे ७, ६४, 
विपा १,२--पतर २४) । २ उद्विग्न (दे ७, 
६४) 1 
युत्त वि [उक्त ] कयित (उग्र श्नु ३० महा) । 
वुत्त वि [उप्र] बोया हृपरा (उव) 1 
युत्त न [वत्त] छद, कमिता, प्च (रिग) । 
देखो वद्र = वृत्त । 
त्त देखो पृत्त (रयौ २२) । 
बुत्तत धु [इत्तान्त ] खवर, समाचार, हकीकत, 
वातं (स्वन्न १५३० प्राप्रः है १, १३१ घ 
३५)1 
वुत्ति देखो वन्ति = वृत्ति, जायामायावुत्तिएण' 
(सुर २, १०५० ग्ऱप)। 
बुत्थ वि [उपितः] बसा हृम्रा, रहा हमा 
(पाक्न, णाया १, तपत १४८५ उव, घण 
४२, उप ए १२५७. सुल २, १७, से ११, 
८०, वुश्र १८७) 1 
युद देखो वुअ = वृत (प्रकृ ५) 1 
बुदास ९ [उयुदास] निरा (विपे २४७५)! 
बुदि देलो षड्‌ = वृति (्ऱ् ८) 1 
बुद्ध देखो बु्दढ = वृद्ध (षड्‌ ) । 
उदधि देषो जुदिढ (गा १०--पन ५२५५ सम 
१७. संक्षि ४) । 
चुन्न देखो बुण्ण (रुर £ ६२४ दषा २५०४ 
खमि १०. भि, कुमा, हे ४ ४२१) । 





सरिद देखो संशिरिषट (एज) । 
सपफरिण्ण वि [सकीणे] १ संकर, तग, भ्रस्या- 
वकारा (वामर, महा) 1 २ व्याप्ठ (राज) 
३ मिध्ित, मिना हुमा (ल ४ २० मम २५ 
७ यै-प्र ६१६)। ४ पु दाथोकतोएक 
जाति (ढा ४, २--पत्र २०८) । 
सप्रितदेषो स्किअ (णाया १ रे-पत्र 
६४) । 
सकिन्तण न [सेन] उच्चारण (स्वप्न 
१७} । 
सन्नि देषो सगरिण्ण (ठा ४ २ भग 
२५, ७) । 
सकिरि वि [शद्भि] शद्धा करे कौ भ्रादतं 
वाता, शषाशील (गा २०६० ३३३, । 
मुर १२ १२५. सुपा ४६८) । 
सरफिच््टि वि { सक्तिष्ट ] सक्लेश युक्त, 
मेश्तयाता (उप श्रौप, पि १३६) 1 
सर््तिरिरन प्रक [ स + कतिश ] १ क्लेश 
पाना, दु सो दोना 1 २ म्तिन होना । सकरि- 
लिन्मः, रागिलिग्सति (उत्त २६, ३४१ मगः 
प्रीत) । य़ रागरिटिस्समाण (मग १३, 
ए--पय ५६६) । 
सग्टिम ¶ [सक्त] १ भसमाधि, दुब, 
ष्ट यनो (हा ;०--पत्र ८८६, उव) | 
२ मनिनना, प्रपिगुद्धि (आ ३, ४--प्व 
१५६१ पना १५. ८) 1 
सरटि पि [ रील] कीन लगाकर 
प ट्प ४२८1 
सड] {171 २ रव्यप्रत्र! २ कलक 
1, "तेच, “प्रतोनिद्सङुव्वः (करप्र ८०२० ' 
राय ३., माम) 1 "कण्णन्‌ [कमे] एक 
विपद्‌ (२४) । 
सर८। {, [रचत] १ प्ङ्चा हृ, ॥ 
नदा प्रतत प्रन स्ना) 1२ ने सकोच 
(सः) 1 
सदर , [7] स्वय पर्व॑त तौ ज्तर | 
ष्पता तत्रपि प्यरनिन्नय (रय) | 
सेट 1 {ह एवा विदव (एत) । 
सुप्र स~-प्च्‌ } उरमना, षव 
क्प । चटु प्‌ (पार, चरोध ८७) वह्‌ 
सदना ॥ -दुचेमान (मागा) । 









। 
। 
| 
। 
। 
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सकुचिय देखो संङहय (दस ४” १) 
सकुड वि [सकट] संकरा, सकीएं, संवित, 
श्रतो य संकरुडा वाहि विच्थडा चदसूराए 


सकुलि 
सकु 


| सप 


(सुज्ज १६)। 


सकडिअ वि [सक्ुटित] सकचा हरा, सकृ 


चित (मग ७, ६--पत्र ३०७० धमस ३८७ 
स ३५८ किर ७८६) । 


सुद्ध वि [सकरद] करोष-गुक्तं (वञ्जा १०) । 
सङ्कुय देखो सछुच ! सकुयई (वञ्जा ३०) 1 


वङ्क सद्ुयत (ञ्जा ३०) 1 


स्रु वि [सकु] व्याप्त, पूणं भरा हमरा 


(से १, ५७, उव, महा, स्वप्न ५१४ धर्म॑नि 

५५, प्रास १०) 1 

} देखो सक्कुखि (पि ७४ ठा ४, 
४- पत्र २२६. पव २६२. प्राचा 

२, १, ४,१५)। 


सङ्कसुमिअ वि [सङ्कुमित] शरच्ौ तरह 


पुष्पित (राय ३६) । 


सेअ सक [स+ कैतय. ] १ ः 


कटना । २ मसलहत करना । सङ सकय 
जेभिणिभेग' (सम्मत्त २१८} । 


सकेअ पुं [ सकत] १ इशारा, इमित (सुपा 


४१५, महा)) २ प्रिय-समागम का 
गुप्त स्यान (गा ६२६, गउड }। ३वि 
चिह युक्त । ४ न प्रत्याख्यान विलेप (श्राव) 
केअ वि [सङ्केत] १ सकेत-सवन्धी । २ 
ने प्रत्यार्यान विशेष (पव 4) । 


, सकेडञ वि [सङतित] सकेत-युक्त (श्रा 


१४, धर्मवि १३४ सम्मत्त २१८) ! 
स्केल विं [द] स्करेला हृभ्रा, सङ्चित 
किया हशर (गा ६६४) 1 


। सकेस देखो सिरस (उप ३१२० कम्म 


५, ६३) 1 


} सफेन स्क [स+ चय. ] सुचि 


करना । चड़ सक्रौभत (सम्मत्त २१७) । 

समेज पु [सजेच] सकोच, सिमट (राय 
१८० टो, च्च ३६५, सवोघ `८७)। 

सओोअण न [सरोचन] सकोच, सकृचाना 
(2५, ३१० मग, सुर १, ७६ चमति 
१०१) । 

इय वि [समेचित] घदुचित्त क्रिया 

हभा, केला दमा (ख ७२४ टो) । 








| 
, 
1 
| 


| 
| 








संगोड प [संकोट] सकोडना, संकोच (रुहं 
१, ३--पत्र ५३) । 

संकोडणा ज्ञी [ सकोटना ] ऊपर देखी 
(रान) 1 

सकोडिय वि [संगरोटित] सकरोडा हभ, 
सकोचित (पणएह १, २- पत ५२० विषां 
१, ६---पत्र ६८, स ७४१) । 


सख धुन [शह] १ बादय-विशेष, शख (एदि, 
राय, जी १५, कमा, दे १ ३०}। रपु. 
ज्योतिष्क ग्रह-निशेष (डा २, ३--पन्न ७८) । 
३ महाविदेह्‌ वषं का प्राम्त-विशेष, विजय- 
क्षेत्र विशेष (ठा २, ३--पत्रं ८०} । ४ नव 
निधि मे एक निधिः जिसमे विविधं तरहुके 
वानो की उत्पत्ति होती है (ढा ९--प्त्र 
४४९, उप ६८६ टी) । ५ लवण समद्र मे 
स्थित वेलन्धर-नागराज का एक श्रावास-पवंतत 
(ढा ४, २--पएतवर २२६. सम ६८) 1६ उक्त 
श्रावास-पवंत का श्रषिष्ठाता एके देव (ठा ४, 
२--मत्र २२९) 1 ७ भगवानु मल्लिनाथ के 
समय का काशीका एक राजा (खाया ९, 
--पृत्र १४१) । ८ भगवान्‌ महावीर के 
पास दीक्षा लेनेवाला एक काशी-नरेश (स 
८--पत्र ४३०) । € तीर्थकर-नामकमं उपा- 
जित करनेवाला भगवान्‌ महावीर का एकं 
श्रावक (उ &--प्न ४५५, सम्‌ १५४ पव 
४६० विचार ४७७) । १० नवव बलदेव का 
ूर्वजम्मीय नाम (पम २०, १९१) । ११ 
एक राजा (उप्‌ ७३६) । १२ एक राजःयुत् 
सुपा ५६६) । १३ राव्णकरा एक सुभट 
(परम ५६.२४) ¦ १४ छन्द-विशेप (पिग) । 
१५ एक दीप । १६ एक सृपूदर । १७ शखवर 
दोप का एकर प्रविष्य देव (दीव)! १८ 

पून ललाट की हहौ (घमवि १७, हि १, 

१०) । १६ नखो नामका एक गन्धद्रव्य । 

२० कानके मीपकीएकह्डी। २१ एक 
नाग-जाति । २२ हावौके दाव कां मव्य 

भाग । २३ सख्य-विशेप, दस ॒निलवं फी 

सद्यावाला (है १, ३०) । २५ श्रि के 

समीप का भ्रवयव ( णाया १, =--प्र 

१.३) 1 “इर देखो पुर्‌ (ती ३, भहा) । 
णामि पु [नाभ] ज्योतिष्क महग्रह-विशेष 

(घुग्न २०) । -णारी चर [नाशै] च्द- 


८१८ 


वेआरणिय वि [दे] प्रतारण-सम्बन्धी, ठगने 
से उत्पन्न (ठा २, १-- पत्र ४०) 1 
वेआरणिय वि [वैचारणिऱ] विचार-सवधी | 
(ख २, १--पत्र ४०) । 
वेआरिभवि [दे] £ प्रतारित, ठगा हा | 
दे ७, ९५, प्रडम १४, ४६, सुपा १५२} 1 | 
२ पु केश, बाल (दे ७, ६५) 1 
वेआङ प [वेताढ] १ भूत.विशेष, विहृ 
पिशाच, प्रेत (परह १, ऽ पत्र ४६, गउड, 
महा, पिग) । २ छन्द-विशेष (विग) । 
वेभाङवि [दे] श्रत्वा! २षु श्रषकार 
(दे ७, ६५) । 
वेआल्गण वि [ विदारक ] विदारण-कर्ता 
(सुभ्रनि ३६) । 
वेआसख्ण न [विदारण] फाडना, चीरना 
(सुभ्रनि ३६) । 
वेआ पू [ वैत्ाछिन्‌ ] बन्दो, स्तुति पाठक 
(उप ७२म दी)। 
वेआदिअ देलो वदआल्अ (धाम्न, हे १, 
१५२ चेदय ७४६) । ४ 
वेआखिय वि [वैक्रिय] विक्निया से उत्पन्न 
(सुश्र १, ५ २, १७) । 
वेआलिय वि [वैकाटिऱ] विक्राल-सम्बन्धी, 
श्रपराह मे वना हुभ्रा (दसनि १,६ १५) 
वेआछिय न [ विदारक ] विदारण-करिया 
(सूभनि ३६) । 
वेआचिय देखो चडआठीअ (सूभ्नति ३८) । 
वेआख्या ज्ञो [वेताछिगी] वीणा-विशेय 
(जीवे ३)1 
वेजटी ल्ली [देताङी] १ विच्या-विशेष, 
जिसके भ्रमाव से श्रचेतन कष्ठ भी उठ खडा 
होता है-चेतन कौ तरह क्रिया करता है 
(सुश्र २० २, २७) 1 २ नगरी विशेष (णाया 
१, १६--पच २१७) । 
बेइ ली [वेदि ] पर्त भूमि-विरेप, चौतरा 
(कुमाः महा) । 
वेद्‌ वि [वेदिन्‌ | १ जाननेवाला (चेदय ११९ 
गउड) । २ ्रनुमव करनेवाला (पच ५ 
११६) । 
वेदइअ वि [वेदित] १ भ्नुभूतं (भग) । र 
जञात्त, जाना हुश्रा (दसत ४, १ षपउम ६६, 
2) ॥ 








पादरअसदमहण्णवो 


वेदअ देखो वेवि = वेपित (गा ३६२ भ्र) 

वेइअ वि [वेदिक ] १ वेदाधित, बेद-सवन्वी 
(ला ३, ३ पत्र १५१)। २ वेदो का 
जनक्रार (दसनि ४, ३५} । 

वेदअ वि [वेगित] वेलावाला, वेग-युक्त 
(णाया १, १- प्र २६) 

वेइअ वि [व्येजित] १ कम्पित, कोपा ह्र 
(भग १ १ यै- पत्र १८)। २ कपाया 
हृभ्रा (राय ७४)। 

येद न्नी [दे] पनीहायी, पनी ठोनेवाली 
न्नी (दे ७, ७६) । 

वेद ल्ली [वेदिका] १ परिषृत भूमि- 
विशेष, चौतरा (भग, कमा, महा)1 २ 
भ्रुलि-पुद्रा, श्रगुटी (दे ७, ७६ टी)। ३ 
वर्जनीय प्रतिलेखन का एक मेद, भद्युपेणा 
का एक दोप (उत्त २६, २६, सुख २६, 
२६. श्रोधमा १६३) । 

वेदज् रक [ वि + एल्‌ ] कोपिना । क्छ 
वेदल्नमाण (मग १, १ टी-पत्र १८) 1 
वेइ्ञमाण देखो वेआ = वेदय्‌ । 
वेइ्ढधवि[दे] १ ऊंचा किया हमा! २ 
विसस्थुल । ३ भ्राविद्ध। ४ शियिल (दे ७, 
६५) 1 

वेद देखो पिअड्ह् (है १ १६६ २, ६५, 


कुमा) । 

वेऽठ देवो वेकुठ (गउड) । 

वेद्धिया ल्ली [दे] पनं पन, फिर-फिर 
(कम्म) । 

वेडग्व देलो षिडव्य = वि +र, कवं. । चक 
वेउव्विङूण (सुपा ४२) । 


वेउय्व वि [वैकरिय ] १ वित, विकार-प्राप्त 
(विसे २५७६ टी) । २ देखो विडव्व = 
वैक्तियि (कम्म ३, १६) । “छद्धि ष्ठी 
[ढबन्धि] शक्ति-विशेष, वैक्रिय शरीर उन्न 
करे का सामथ्यं (पडम ७०, २६) । 

वेडच्वि देखो विडव्चि (परह २, १ 
६६, कपप, भरौप, प्रोधभा ५७) । 

वैऽव्विभ देवो विडउव्विअ = विहृत, विकु- 
पित, विखन्विय श्रसुदजधाल भ्रदचिकए 
फ़ासेण (स ७६२० युपा ४७) । 

वेडव्विथ वि [वैक्रिय, वैक्रियि र, वेडुर्विर | 
१ शरीर-विशेप, प्रनेक स्वस्मो श्रौर क्रियाश्रो 















वेआरणिय~-पेकरिदिभ 


को करने मे समथ शरीर (सम १४१ गए, 
द ८}। २ वैङ्गिय शरीर वनाे की शद्िवाता 
(सम १०३, पे--गाथा &) । ३ विरा 
से बनाया ह्राः 'विकगिरिसमीकापर एव 
वेउच्विय च मह सवण" (बुषा १५७९) । ४ 
त्रिय शरीरवाला (विते ३७५)। ५ वैति 
शरीर से बन्ध रनेवाला (भग) । ६ वि 
पित (भग १८, ५--पृत्र ७४६) । शद्विम 
वि [डच्धिक] वै्रिय शरीर उन्न करो 
की शक्तिवाला (मग) समुग्धाय ए 
[समुद्धात | वक्रि शरीर दाने क तिषए 
प्रात्म-परदेशो को वाहर निकालतना (प्रत) । 

वेडच्विया ल्ली [द] पुन -युन, पि 
(कपप) । 

वेक्ड पु [वेङ्कट ] दक्षिण देथ मे स्िर.फ़ 
पवेत (अच्छ १)। "गाह्‌ ¶ [नथ] विषु 
की वेकटाद्रि पर स्थित पूति (श्रतु १)। 

वेगी ज्ञी [दे] शृतिवाली, बाडवाली (द५, 
४३) । 

वेजण देखो वजण (प्र ३१) । 

वेट देवो विट = वृन्त (गा ३५६, हं ¢ 
१३६. २, ३१, कुमा, आर ४) । 

बेट देखो बिटछ (भरोष ४२४) । 

बेटी देखो विटि, तशो तेण व 
(करिणो) पुर्रो वेटलीकाञए पक्त 
रत्तरीय' (महा) । 

बेटिआ देखो विंटिया (श्रोष २०३ श्रोषगर 
७९. उप १४२ ठी, षव १) । 

ठेंड पु [वेवण्ड] हाथी, हस्ती (आरक्न ३०)। 
देलो वेयड । 

वेढा कञो [दे] कलुष मदिरा (द ५, ७९)। 

वेढि पु [दे] पशु दे ७, ७४) । 

बेहि वि [दे] वेत, पेय षा (३५, 
७६, महा) । 

वभर देवो विम (परह १, ३ प्र ^“ 
पठम ५, १६२) । 

वेकक्ख देखो वेअच्छं , धैकरलर्तीग्र 
(करमा)। 


वेकच्छिया } देवो वेगच्छिया (पाषा 


६१८. श्रोध ६७७) । 
वेकिष्धिभ न [द्‌] रोमन्ध, नवी हुईं च 
को फिरते चवाना (दे ५७,८२)। 


सुद -सगदणि 


सनुदुण म [रमण] शो, सुर्त-कडा 
(कुमा) ॥ 

ससुत्त (प) नीचे देखो (भवि) । 

सलुद्र वि [म्न क्षोभ-प्म्त (स ५६९८, 
६७८० सम्मत्त १५६, पूपा ५१७ वप्र 
१७८) । 


} 





संपुभिअ } वि [सधुर्व, सष्चुभित] 
सुटि 


२७२, पठम ३३, १०६, पि ३१६} 1 
सल्ल रेषो म्ग्ा=सञष्या। 
ससज 
समेलदम } 
संयत्त देषो सचित्त (ठा ४ र२-पन । 

२२९. चेदय ३२५) 1 | 
सयव पृ [सक्ष] १ भ्रत्य, कम, योडा (बी | 

२५० ५१) । २ पड, सपात, सहति (अधमा 

१) । ३ स्यान, "तेरसमु नीवसेवएमु" (कम्म 
३५) ॥ ८ समाधिकः, सम माव से रव~ , 
स्यान (विम २७६६) 1 । 


[3 न ] 
ससयण 7 [क्षेपण] श्रय करना, न्यून 
करना (नव २८) । 


तरसे ३६०} । 


( भ =) 
सखव पि [सत्तेपिङ] सनेष-युक्त। "दमा , 


स्ये य [ददा] सैन ग्रन्व-विषेप (ठा १०-- 
पत 4 ५)॥ 

सेपरे } "क [स+ प्षोभव.] ब्ध 

रुयाद्‌ | करना । मोहर (मवि) । कवर ' 
सगयाभिनमाण (खया १, पतर 
६५६) । 

सगो १ [सनभ] १ नय भरादिने उलत्र 
{प्ति दः व्यद्रना, तोम (ख, सुर २, २२२) 
यम्य ३, वि ६९, गड) २ 
[वनना (गड.)। 

सगः. 7 {1 {सन्नोभित] घुम्प तिया 
दुष मन्यु क्वि दृषा (२, ६६ 
परः ५०11 


( 

सयक [द] १ तीत, पपार (परनन ६३, , 
६४४२८ त्य (ना) । ३ षत उर्‌ 

दा न टिप न प्राना, पत्यवा+ ५. 

१५१११ ६ कानन द्ेत् (रर, , 

9.) < (्मनिचन्दरत । 1 

५ १३4 । 





सग न [गाङ्ग] खङ्ग-रवन्बो (विते २८९) । | 
सग पुन [सन्घ] १ सपकं, सवन्ध (प्राचा 


ऊपर दलो (सम १२५, पव | सगह्‌ ठी [सगति] १ ब्रोनिप्य, उचितता 
देषो सखिजइ (बरु ६१० | समद्भ वि [साङ्गतिर.| १ नियति-छृत, 
सगय पू [सम्रन्थ] १ स्वननका | 
सगन्छं स्क [स~+गम्‌] १ स्वीकार 


संगन्द्णम [सगमन] स्वोकार, श्रमीकार 


८३३ 


२२) । ५ मिलित, मिला हृश्रा (प्राम ३१ 
पचा १, १, महा) । 


सगय्रय न [सगतकः] छन्द-विशेष (रमि 
७) । 

सगर देखो संकर = घकर (विसे २८८४) । 

सगर न [र गर] गृद्ध, रणए, लडाई (पाग्नः 
कापर १९३, कुप ७३० धमेवि ६३* हे ४, 
३४५) 1 

सगरिगा सनी [दे] फली-विशेष, जिसकी 
तस्कारी होती देः सांगरी (पव ४--गष्या 
२२९) । 

संगर सक [स+ घटथ्र ] मिलना 
सघटित करना ! सगलई (हे ४ ११३) । 
सक संगल्िज (कमा) । 

सगल श्रके [ सं +गदं | गलत जाना, हीन 
होना । वकृ सगछ्त (से १०, ३४) | 

सगख्यान्ली [दे्‌] फली, फलिया, खीमी 
(भग १५-- पत्र ६८०; श्रनु ४)1 

संगह सक [ स + रह. ] १ संचय करना । 
२ स्वीकार करना । ३ भ्रश्य देना समहूद 
(भवि) 1 भवि सगहिस्सं (मोह ९३) । 

सग पु [दे] षरके उपर कां तिरा काठ 
दे, ४)। 

सगह पु [सम्रद] १ घचय, इकटु। करना, 
वटोरना (ढा ७- पत्र ३८५, वव ३) 1 २ 
सक्लेप, समास (पाभ्रःठा३, १ टी 
११४) 1 ३ उपधि, वन्न रादि का परिग्रह 
(भरो ६६६) । ४ नय-विरोप, वस्तु-परेना 
का एक दृष्टिकोण, सामन्य पसे वस्तु कौ 
देवना (ठा ७--मत्र ३६०, विसे २२०३) । 
५ स्वीकार, ग्रहण (ठा ८--प्च ५४२२) 1 
६ कट श्रादि मे सहायता का (ग १०-- 
पत्र ४६६) । ७ वि सग्रह करनेवाला (वव 


३) \ = न नक्षन विरेप, दु ग्रह्‌ से भ्ा्रान्त 
नक्षत्र (वव १) । 












महा, दुमा) । २ सोहवतत, "तह रीणायारन- 
इजरासगं सण पडिषिदध' (सवो ३६१ 
भ्राचा, प्रसू ३०)। ३ श्रासक्ति, विषयादि-राग 
(गञ्ड, अरवा, उव) । ८ कमं, कर्म-चन्व 
(श्राचा) ५ वन्वन, “मोगा इमे सगकरा वत्ति 
(उत्त १३, २७) । 


(सुषा ११०) । २ मेल (भवि) ! ३ नियति 
(सूप्र १, १,२,३)। 


नियति सवन्धी (सूभ्र १, १,२,३)1 २ 
परिचित. सृुहोत्तिवा पहाएति वासम? 
गह)ए त्ति वा' (ठा ४ ३--पत्र २४३. 
राज) । 


सगे का समा (श्राचा)। २ सवन्वी, श्वशुर 


कुल से जसका सबन्व हौ वह्‌ (परह्‌ २, 
४--पत्र १३२) 1 


करना 1 २ भ्रक सगत होना, मेल रखना 1 
सगच्छडइ (चेदय ७७६. पड्‌ ) सगच्छह (स 
१६)1 ४ सगमणीञ (नाट--विक्र १००}। 


(उप ६३०) 1 

सगम पु [रूगम] १ मेल, मिलाप (पान्न, 
महा) 1 २ प्राति, (सम्गापवग्गसगमहैऊ जिण- 
देततिश्रो चम्मोः (महा)। ३ नदी-मीलकः 
नदियो का श्रापप्तमे मिलान (णाया १, 
१--पन ३३) 1 ८ एक देव का नाम (महा), 
५ स्रीपुर्य का समोग (हे १, १७७) । 
६ एक यन मनि का नाम (उवः) । 

सगमय पु [सग] भगवान्‌ महावीर को 
उगसमं करनेघाला एकं देव (चेय २) 


सगमी घ्र [सगमी] एक दूतोका नाम 


महा) 1 
(महा) . | सगदण न [सम्रदण्‌] सग्रह (विसे २२०३, 
ग पि [डे] मदर, चिकना (दे ८, ७) 1 | सवो ३७, महा) 1 श्गाहा घ्नी [गाया] 
सगय न [सगत] { भिना, मैनो (सुर 8, ! सग्रह गा 7 (क्ष्य ११)। देवो संगिण्दण् । 
१ र नल्व (उकःबुप्र १३४) । , सगदगि चरी [सम्रदणि] सग्रह, सदषप्त 
३१ एक्‌ जन पूनि का नाम (पुष्क १८२)। ङ्प ठे पदावं प्रतिपाद प्रय, सार. 
४ त्रि पक्त, उचित (¢ । म्रः म +. 
पुकः, (परिपा १, २--पम । म्रन्य (सग १, घमं ३) । 


८२० 
वेढण न [वेन] चपेटता जे १, ६०, ६, 
४३; १२, ९५. गा ५६३० धर्मस ४६७) । 
वेदि वि [वेष्टित] लपेटा हप्रा (उव, पाय, 
सुर २, २३८) । 
चेढिम वि [वेष्टिमि] ९ वनते वनाहप्र 
(पण्ड २, ५--पन ६५० णाया १, १३- 
पत्र १७८, श्रौप) । २ पुञ्जी खाद्य-विशेव 
(षण्ड २, ५ पत्रे १४८० राज) । 
वेणपु [दे] नदी का विषम घाट (दे ७, 
७४)। 
चेण (श्प) देलो वयण = वचन (हे ४,२२६)। 
वेणडईअ न [वरैनयिक] १ विनय, नग्नता 
(छा ‰ २-पत्र ३३१, दस €, १, १२ 
सदि १०६ द) । २ मिय्यात्व-विशेष, समी 
देवो श्रौर धर्मों को सध्य मानना (सवोध 
१२)। ३ वि विनय-सवन्ची (सम १०६, 
भग) । ४ विनय को ही प्रधान माननेवाला, 
विनय-वादी (सूत्र १, ६, २७) । शाद पु 
[श्वाद्‌] विनय को हो मस्य माननेवाला 
दशंन (धर्मसं ९९५) । 
येणदमी } बी [वेनयिरफी] विनयते प्राप 
येणद्या | होमैवाली दद्धि (उप ए ३४०, 
णाया १, १--पत्र ११) । 
वेणक्या ली [चैणकिया] स्िपिविशेष (सम 
३५, प्रण १--पत्र ६२) 
वेणा ली [वेणा] मरहपि स्थूलम्रकी एक 
भगिनी (कप्पः १६) 1 
वेणि जनी [वेणी] १ एक प्रकार की केश-रचना, 
बालो कौ गरुथी हई चोटी (उवा) । २ बाय 
विशेष (सफ) ३ गमा भ्रौ यमुना का खगम- 
स्थात (राज) । "्वच्छुराय पु [वत्सराज] 
एक राजा (कुर ४८४०) । 
वेणि न [दे] वचनी, लोकापवाद (दे ७, 
७१५, षड्‌ ) 1 
वेणी ल्ली [वेणी] देवो वेणि (से १, ३९ 
गा २७३. क्प्यू) । 
येणुषु [कणु] १ वश, वरसि (पाग्र, कमा, 
पड्‌ ) 1 २ एक राजा (कुप्रा) 1 ३ वाद्य 
विशेष, वसी (हे १, २०३) । श्द्ष्ि षु 
{श्दरि] एक इद्ध, भुपरेतरमार देवो का 
उच्ररदिशा का इन्र (खा २, ३--पत्न ८४ 








पाइअसदमहण्णयो 


इक) । "देव पु [देव] १ | 
नामक देव नातिका दक्षिण दिशा काइ 
(वा २, ३ पत्र ८४) । २ देव-निशेप 
(खा २, ३--पृत्र ६७, ७९) । ३ गरुड 
पक्षी (सृप्र १, ६, २१) । “याणुज्ञाय षु 
[श्कानुजात ] मणितशास्न-परसिदध दस पोगो 
मे द्वितीय योग, जिसमे चन्र, सुं भ्रौर नक्ष 
वशाकार से भ्रवस्यान कते है (सुज १२-- 


पत्र २३३) । 


वेणुणास } 
वेणुसाअ । ७८, षड्‌ ) । 


वेण्ण वि [दे] भाक्रन्त (षड्‌ ) । 


वेण्णा ल्ली [वेन्ना] नदी-विशेष । श्यड न 
[तट | नगर-विशेष (पम ४८, ६३, महा) । 


वेण्हु देलो विण्डु (सुधि ३ प्रा ५) । 


बेताढी घी [दे] १ तट, किनारा, जनन नावा 
पुन्बवेतालीड दाहिएवेतालि जलपहेणं गच्छतत 


(पएण १६--पत्र ४८०) । २ गली (भराव° 
व° पत्रे ३५५) । 


वेत्त न [दे] स्वच्छ वन्न (दे ७, ७५)। 


वेत्त पु [वेन] वृक्ष-विशेष, वेत का गा 
(परण १--प्तर ३३, विपा १, ६--पत्र 
६६) । सण न [सने कावना 


हमा आसने (पउम ६६, १४) । 
वेन्तव्व वि [वेत्तव्य] जानने योग्य (प्रप्र) । 


वेत्ति पु [वनिक्र] रपाल, चपराधी 


(सुषा ७३} । 

वेड देखो येअ = वेद्‌ । वेदे, वेदति, वेदेति 
(मग, रसुभ्र १,५, ४ ठा २, ४--पत्र 
१००}, वेदेन (वमस १६६) । मूका 
वेदेषु (खा २, ४, भग) । भवि. वेदिस्सति 
(ज २, ४, भग) । कवक देदेजमाण (ज 
१०--पत्र ४७२) 1 

वेद देलो वे = वेद (परह १, २--पत्र ४०, 
घमस =९२)1 

बेदत देखो वेअतत (धमस ८९३) 1 

वेदक } दलो वेअग (परए १ रप्र 

येद्ग । रम, घर्मे १६६) 1 

केढा देवो विअणा (मगः स्वप्न ८०५ नाट-- 
मालवि १४) । 











पु [दे] न्रमरः भौरा (दे७, 


वेदढण-वेमण्स 


वेदन्मी ल [वेदभीं] अयुम्न कुमार की ए 
ज्ञीकानाम (भरत १४) ४ 
वेदस (शौ) देवो षेडिस (परा ५३. नाट - 

शकु ९८) । 
वेदिं देवो येह = वेदि (पउम ११, ७३) । 
वेदिग पु [वेदक] एक दम्य मनुष्य-नाि, 
श्रवु यकलदाय 
वेदेहा वेदिगातिता (? या ) । 
हरिता चुद्रणा चेव 
छप्पेता इ्भजादमरो ॥ 
(ग ६--पतर ३५९)। 
वेद्य देल वेडअ = वेदित (भग) । 
वेदित न [ वैदिश ] विदिशा शनौ त्र 
नगर (अगु १४६) । 

बेदुिय देलो वेरछिभ (चड) 1 

वेदूणा ल्ली [दे] वला, शरम (द ७,६५)) 

वेदेसिय देलो वडदेसिअ (राज) । . 

वेदेह ¶ [वेदे] एक इम्य भनुष्य-बाति (ब 
६--पत ३५५) । देलो वदेह । 

वेदेह १ [बिदेदिम्‌] विदेह दे का रगा 
(उत्त £, ६२) । 

बेधम्म देखो वह्धम्म (परमस १८५) । 

बेधग्य देखो पेहठ्व (मोह ६९) । 

वेन्ना देषो वेण्णा (उप १ ११५) । 

वेप्प वि [दे | भत भादि घे बृहत, परत 
दि ७, ७४) । 

वेष्पुञ न [दे] १ शिष्रपन, क्चपन । २ १. 
त-गृहीत, भूवाविष्ट (दे ७, ७६) । 

येफह् न [वैफल्य ] निष्फलता (विरे ४१९ 
धर्मपर २२. श्रञ्क १३२) । 

वेऽभछ वि [विह घल] व्याकुल (प्रप्र)! 


येढमार } पु [वमार] पव॑त वेप, राजृही 
वभार { के समीपका एकर पहाड (णाग 


१, ?--पच ३३५ सिरि ४) 1 

वेम देखो वेमय । वेमई (़्् ५४) । 

वेम पु [वेमन्‌] कनुवाय का एक उपकरण 
(विते २१००) । 

वेमदअ वि [भग्न] गा हमा (कुमा ९ 
६८) 1 ति 

वेमणस्छ न [वैमनस्य] १ मनपरुयव, मौव 
देप (उद) । २ दैन्य, दोनता (पद ¢ 
१--परन ५) 1 


सघद्वि्र-सचर पाडअसदमहण्णवो ८३५ 
~| 


न [-करण] प्रद्ो को परस्मर सहव रूप 
से रखना (विसे ३३०८) । 

सघार षु [सदार] १ बहु-जतु-क्षय, प्रलय 
(तदु ४५) । २ नाश (पम ११ ठ, ८०; 
उप १३६ टी)। ३ सक्षेप। ४ विसर्जन । 
५ नरक-विशेप । ६ भैरव-विशेप (है १, 
२६४, षड्‌ ) । 

संधार (रप) देलो सहर = स + ह । स, 
सघारि (विग) । 

सवारिय वि [सदहारित ] मारित, व्यापादित 
(भवि) । 

सयास्तय पर [दे] स्पर्घा, बरावर (दे ०, 
१३) 1 

सिअ देवो सवि = सहित (प्राप) । 

सविध चि [ सघवत्‌ | सच-यक्त, समुदित 
(राज) । 


सधोडी री [दे] व्यतिकर, सवन्ध द० 
८) । 


नि ह 2 चुप्रा सघाड } १ [दे सघाट] १ 
| [सिव । व शि । वा / युगल (राय ६६, घमस १०६५, 
हमरा (राया १, भ-तर ११२० पडि) । छ 8 
॥ मत्‌ १६९, ३--पत्र १ श 
व व । ४११, उप २७५) 1 २ प्रकार मेद, सधाडो 
स ्तिवालयत्तिवा पगारो त्तिवा एग 
व ॥ 
० र (निच) । ३ ज्ञाताघमं-कथा नामक लैन भ्रग- 
२ सब्द्ध होना, यक्त हाना। $ सघडयव्व क 
ठा --पन ८१) । प्रयो सघडवेद् प्न्य का दूसरा श्रव्ययन (सम ३ 
( 1 सघाडग देबो सिघाडग (कप्प) । 
७ [ स्वरं 
रु7ड बि [संघट ] निरु्तर, 'सधडदसिणोः सवाडगा न्नी [सघटना] १ सवत्व । २ 
(भ्राचा १, ४, ४, ४) 1 रचना श्रक्वरग्रणमतिसधाय (? उ)एाए 
स्डण देणो मघय्रण (चड--ए ४८, भवि)। (सुप्ननि २० )1 
सवदणा घ्र [सघरना] रचना, निर्माण सघाडीष्री [द्‌ सघ्ाटा] १ युगम, युगल 
(समु १५८) 1 (दिप, ७, प्रक ३८ गा ४१६)। २ 
सप्रडिअ वि [सघटित] १ सवद्ध, यक्त उत्तरीय वल्ल-विशेप (खा ४, १-- पतर १८६, 
(से ८, २८) । २ गठित, जसिति (रसू २)। णाया १, १६-- पत्र २०४, प्रो ६७७, 
[2 > पुत्र > कसं} | 
सथरदि (शी) तौ [सहति] समूह (पि विषे २३२६ 1 
२६७) । ¦ स्थाणय पु [शि्घानक] श्लेष्मा, नाक मे 
सुवयण न [दै रुहनन] १ शरीर, काय से द्व पदाथ (तदु १३) । 
(३ ८, १८१ पप्र) । २ प्रस्वि रचना, शरोर, सघातिम देवो सधाम (राया १, ३- प्त 
कषद पौ स्वना, शरीर का वाव (भग, १७६, परह २, ५- पत्र १५०} 1 












सच (रप) देवो सचिण । सच (भवि) 
संच (प्रप) पु [संचय ] परिचय (भवि) । 


सच } वि [सचयिन्‌] संचयवाला, 
१,२३८' पट्‌ )1 ३ क्मपरिरेष, श्रस्वि- इक्र करना, मिनाना । २ हिसा करना, सचडग / सग्रही, सग्रह करनेवाला, (दसनि 
स्यना का कारण भूत कमं (सम ६७, कम्म 


मारना । सप्रायद्‌, सधाएद्‌ (कम्म १, ३६, 


१,२४)। भग ५, ६--पन २२६) 1 क़ सघायणिज्ञ 


१०, १०, पव ७३ टी) । 


सप्रपणि रि [ दे सहननिन्‌ ] सहनन- 
याता (गम २५५, भ्रु ८टौ)। 

सरिस दमो मघस (उप २६८ टी) । 

सरिमिद (री) पि [सत्रप्रिन] सथधप-युत्त, 
परिता टपरा(मा -७)। 

नप्रस नत [स+ चूष्‌ ] सषप करना। 
पसि (प्राना २, १,६ १) । 


न गस्सर दनो समरिसिद्‌ (नाट-मातवि 
२.) ॥ 


सरार [ [सयातिति] १ षपात स्म न 
[च्छ (त .३, ६१)। २ जोग ट्प्रा 
(पाव) 1३२ ष्टा ग्रियाटपा (गः) । 


गरम {" [नगनम] ज्यरदेा {प्रीप, 
पन्दुर, १२ 


2१ पि ६०२, प्रण १३२. 
= २, १७} । 
ग्य <गर्नव र कष (मा 


पना ० र्‌? 
ग्द 


(उत्त २६, ५९) । 
साय पु [सवात] १ सहति, सहत ल्प से 
भ्रवस्यान, निविडता (भग, दम ५, १)।२ 
सशुट्‌" जत्या (पाग्र, गडड, श्चोप, महा) । 
३ संहनन-विरेप, वघ्रक्रपम्‌ नाराच नामक 
रारीर-बन्य, “सवादण सठणेए' (ग्रोप) । 
४ तनानका एक मेद (कम्म १, ७)1 
५ सकोच, सकुचाना (्राचा) । ६ न 
नामकम-विशेष, जिस कमं क उदय से शरीर- 
योग्य पृद्रन पूव-ृहीत पुद्रलो पर व्यवस्यित 
स्पस्ते स्वापिति होते & (कम्म १, ३१, 
३६) । "समास पृ [समास] शतज्नान 
का एक मेद (कम्म ^, ७) । 
सघायण न [सवातन] १ विना, हिसा 
(स १५०) । २देषा सधाय'का ख्या 
प्र (कन्म १,३ ८) 1 


सयाया प्रो [सवातनां] सहि । करण 








सचय वि [सचयित] संचय.युक्त (राज) । 
सचक्तार्‌ पु [दे] भ्रवकाश, जगह, 
श्रविगशिय कुलकलक श्य 


कुियकरककारणो कीस । 
वियरसि सचकरार ते 


नादयत्तिरियदुक्वारा ।।" 
(उप ७२० टी) । 
सचन्त वि [सत्यक्त] परिस्यवत (रज्फ 
१७५) । 
सचय प [सचय] १ सग्रह (पर १, ५-- 
पन ६२, गउड, महा) । २ सपरह (कपप, 
गउड) । ३ गक्रलन, जोड (ववर १) । 
मास पु [मास] परायधित्त-सवन्धो माघ 
विशेष (राज) । 
सचर स्क [स~+चः 
करना । २ सम्यगृम 
चलना । ३ धीरे 
(गच्ड ८२९, 


र] १ चलना, गति 
ति करना, प्रच्य तरहू 
धार्‌ चलना । संचरद्‌ 
भवि) । क सचरत (िर्‌, 


८२२ 
नासकरिला, वनस्पति-विशेष (दस ५ २, 
२१) । 

षेलरिभ } देवो वेरुखिज (प्रप्र, पि २४१ 


दुक दे ७, ७७) । 
वेलूणा श्न [दे] स्ना, लाज (दे ७, ६५) । 
वेह प्रक [ वेह ] १ कापना ) २ लेटना। 
३ सकर कंपाना। ४ प्रेरना। वेतल्लह (पर 
१०७) । वेल्लति (गउड)। वक वेदत, 
वेमाण (गडः है १, ६६, पि १०७} 1 
वेध श्रक [ रम्‌ †] क्रीडा करना । वेल्लई (हे 
४, १६८) । क्र वेहृणिज (क्रमा ७, १४)। 
वेह पु [दे] १ केश, वाल । २ पल्लव । ३ 
विलास (दे ७, ९४) ¡ ४ मदन-देदना, काम- 
पीडा। ५ वि भ्रविदग्ध, भूखं (सक्षि ४७)। 
६ न देखो वेहधग (सुपा २७६) 1 
वेदछद्अ देलौ वेह्टाइअ (षड्‌ ) 1 
वेग न [दे] १ एक तरहकी गड, नो 
उपरसे ठकी हृ होती दै, गुजराती मे 
वेल" । २ गादीके ऊपरकां तमा (धा 
१२) 1 
वेण न [केन] परेरा (गड) ! 
वेद्य देखो वेग (सुपा २८१, २८२) । 
वेद्ठरिभ पुं [दे] केश वाल (पड ) । 
वेहटरिआ ज्ञी [दे ] वल्ली, लता (षड्‌ ) । 
वेह्री ल्ली [दे] वेश्या, वारागना (दे ७, 
७६, षड्‌ } । 
वेह्धविअ देखो बेद्धिअ (से १ २६) 1 
वज्ञविअ वि [दे] विलिप्त, पोता हरा (ते 
१, २६) । 
वेदक } वि [दे] १ कोमल, मृदुं (दे ७, 
वेहदं । &६ षड, ग्ड; सुपा ५६२. 
सं ७०४) । २ विलासी (दे ७५ ६६० षड्‌? 
सुपा ५२) 1 ३ सुन्दर (गा ५९८) 1 
वेम श्चो [दे वही] लता, वत्ती (दे ७, 
६४) 1 
वेद्य वि [दे] सक्ुवितः सकरुचा हा (द 
७, ७९) । 
वेह देको वद्धि (उव कुमा) 
वेद्धिअ वि [वेति] १ कंपाया हृश्रा (बे ७, 
१) २ प्रेरित (से ६, ६५) । 


पाइभसदमहण्णवो वेदुरिभ -वेष 


देसपायण देतो वडसपायण (है १, १५९ 


वेद्धिर वि [वेटि] कापितेवाला (उड) । 


वेही देखो वद्धि (गा ८०२, गउड) । षड्‌ )। 
वेव शरक [ वेष्‌ ] कपना । वेवह (हे ४, | वेसम पू [विशम्भ्‌] विशा (ष ९ 
१४७, कुमा, षड ) । बह वेत, रेवमाण | ५४)! 
रभा, कष्पः कुमा) । वसमय बी [दे] गृहगोषा, क्क्ल ( 
ववर्म न [वैवाह्य] विपाह्‌, शादी (राज) । ५ ७, ७७) । 
वेवण्ण न [वैवर्ण्य ] फौकापन (क्रमा) । वेसक्खिञ्ज न [दे] देष्यल, विरेष, 
वेवय पुन [ वेप ] रोगविशेष, कम्म दाना दि७, ७६) 
(्राचा)। वेसणन [दे] पचनीय, लोकापवाद दि 
वेवादभ वि [दे] उल्लपित, उल्लास-प्राप्त | ५" ७५) । 
(दे ७, ७६) । वेसण न [ पेषण ] जीरा शरादि मात 
(पिंड ५४) । 


वेवाहिअ वि [वैवाहिक] सवन्वी, विवाह- 
संबन्धवाला (सुपा ४६६, कृप्र १७७) । 

वेवि वि [पेपित] १ कम्मित (गा ३६२, 
पग्र) । २ पु एकनरक-स्यान (देवेद्ध २७) । 

वेचिर वि [वेपि] कापनेवाल्ा (कमा, हे २, 

वेव्व श्र [द] भरामन्त्र-बुचक अव्यय (दे 
२, १९४ कमा) । 

वेव्व भ्र [दे] इन प्रथो का सूचक परव्यय-- 
१ भय, उर । २ वारण, सकावट 1 ३ विषाद, 
खेद । ४ भ्रामन्रण (है २, १९३ १६९४ 
कुमा) । 

वेस प [ेप] शरीर पर बन्न भादि कौ सना. | 
क्ट (कप, स्वप्न ५२० युपा ३८६० ३८७, 


वेसण न [वेसन्‌] चना ्रादिद्विदत-तन 
को प्राठः बेषन (पिंड २५६) । 


वेसमण पु [वेश्रमण] १ यक्षरन, एवे 
(पाग्र, खाया १ १-पत्र ३९ एषा 
१२८) । २ शका उत्तर दिशा कातो 
(खम ८६, भग ३, ७--पृत्र १९६) । ३ 
एक विद्याधर नरेश (उम ७, ६९} । ४ 
एक राजकुमार (विपा २,६)1 ५ए 
शेठ का नाम -(ुपा १२०, ६२५} । ^ 
भटोरात्र का चौदहवां प्रतं (पुल १०, १२ 
समर ५१)। ७ एक देव-विमान (कदर 
४४) । द शुद्र हिमवानु भादि पवो $ 
शिखरो कानाम (ठा २, ३--पम ४० 
५०, तप्त ४३६, ६--प्र ४५) । 


. गउड, कुमा) । “काइ ५ [यिस] वेषमण॒ फी परा 
वस वि [व्येष्य | विशेष रूप से वाछ्धनीय मे रह्नेवाली एक देव-जाति (मग ३) ७ 
(कव ३) 1 व पत्र १६६) । श्दत्त पु [त्त] एक रागा 
वेस परु [वेप्‌] १ बिरोष, वैर।२ ष्णा, | का नाम (विपा १, €--प्व ५) 

"देवश्य पु [देव गयिक्‌] वेध ॐ 


अधोनस्य एक देव-जाति (भग ३, ५ 
१६९) । स्प्पम पु [श्रम] केम 
उलात-पवत का नाम (खा १०-- पन ४५२)! 
ग्मद पु [मद्र] एक चैन शि (सि 
२, ३) 1 
वेसम्म न [वैषम्य] विषमता, प्रसमाना 
(परस्फ ५ पव २१६ टी)। 
वेखर पू [वेसर] १ पि विेष (९६ 
१, पत्र ८) । २ श्रश्वतट ख्य! 
ल्ली %ी (मुर, १९1 


चेस वि [पेष्य] वेषोवित, वेष के योग्य 
(मग २, भू--पत्र १३७० सुज्ज २०-- 

पत्र २६१) । 
वेस वि [देष्य] १ देष करे योग्य, अपर 
तिकर (पडम ८०, १९० गा १२६० सुर २ 
२०८ दे १* ४६) । २ विरोधी, शत्रु, दुर्मन 
(शुषा १५२ उष ७६८ टी) । | 
देस देखो चडरस्स = वैश्य (वि) } | 
| 


| 
| 
। 
| 
भ्रप्रीति (गउड, भवि) । | 





वेसद्अ वि [ वैषयिकं ] विषय से सबन्ध 
रखनेवाना (पिं ६१) । 


सत्रम-सजोडय 


सजमितति (गउड २८६) वज संजमेत, | 


सजमयन, सजममाण (गड ८४०, दसनि 
१, ११०, उत्त १८, २६) 1 कवक सञ- 
मीञअमाग (नार-विक्र ११२)। सकर 
सजमित्ता (सृप्र १, १० २)! देष 
सजस्मिड (गउड ४८७) ! क, सजमिअन्व) 
सजसितव्व (भगः णाया १, १--पव्र 
६०) । 
सजम सक [द] छिपाना । सनभेसि (दे ८, 
१५ टी) । 
सनम पृ [सग्रम] १ चारित्र, त्रत, विरति, 
हिसादि पापकर्मा से निवृत्ति (भग, ठा ७, 
गनौप कुमा, महा) । २ शम भरनुष्ान (कुमा 
७, २२)। ३ रसा, गश्रहिसा (णाया १, 
१--एत ६२)}1 ॐ इद्धिय निग्रह! ५ चन्वन। 
६ नियननण काद (हे १, २४५) । "सजम 
पु [सयम] श्रावक-तरतत (रोप) । 
सज्मण न [सयमनं] उपर देखो (वमंवि 
१७ गा २६१ पूपा ५५३) । 
सज्ञमिअ वि [दे] सगोपित, चाया हु्ा 
दे८ १५)। 
सजमिभ वि [सयभमित] बाधा हूध्ा, वद्ध 
(गा ६४६१ सुर्‌ ७, ५, कुप १८७} । 
सजगर प्रक [ स + यन्‌ ] १ सम्यक्‌ प्रयल 
करना । २ सक श्रच्छी तरह भ्वृत्त करना 1 
सययएु सजएु (पत ७२, उत्त २, ४) । 
सज्य वि [सयत] साधु प्रुनि ब्रती (भगः 
भ्रोधभा १७, याल), 'ममावि मायावित्ताणि 
सतयारि' (महा) । "पता घ्री [श्रान्ता] 
साघु ले उग्रम करनेवाती देवी प्रादि 
(भ्रोघना ३७ टो) । 
[भद्रिग] साधु कफो श्रनृहूल रहनेगतो 
देभी पादि (प्रोषग १७ टो) । भूसज्यवि 
[शन स] पनी प्रयमे ब्रती भ्नौर किसी 
प्रा, प्रती नापर (नय) । 
सजय ! [सन] नगवानू महाबीर के पान 
रीष सेवता एङ राका (ठा प--पव्र 
४३ )। 
सजन ¶ [सजगन्त] एक जैन रन (डम 


५०२१ । “पुर न [पुर्‌] नगरूविरेष 
(६२11 








पादअसदमहण्णवो 





सजर पु [सञ्वर] ज्वर, बुलार (प्रच्छ ९७) 1 
सजल शरक [स +अ्वद्‌ | १ जलना। २ 


॥ 


८२७ 





जहा वर्थ! (धर्मस १८०)। कवञ़्, सजुजत 
(सम्म ५३) । 


राको करना । ३ रद्ध होना । सजले (सुभ | सुत न [सुत] चन्दविशेष (विग) । देवो 


१२ ६, ३१. उत्त २० २४} । 


सजुअ = सुत । 


सजलग वि [सब्वखन] १ रतिश्ण ज्नोष | सञधता ली [सुता] चन्द-विशेष (पिग) । 
करमेवाला (सम ३७) । २ धं कषाय-विशेष | सजुत्त वि [सयुक्त] सयोगवाला, चुडा हुमा 


(कम्म १, १७} । 


(महाः सण, पि ४०४, पिग) । 


सजछिथ ¶ [सञ्वदिन] तीसरी नरक भूमि | सत्ति ञो [दे] तैयारी (सुर ४, १०२, 


का एक नरक-स्यान (देवेद्ध ६) । 


| सजद्धिभ (रप) वि [सञ्छित ] श्रक्रोश- 


युक्तं (भवि) । 

सजव देखो सजम = स +यम्‌ । सजवह 
(श्रम) (भवि)। 

सजव्र देखो सजमं = (दे) । सजवई (प्रा 
६६ । 

स देवो सजमिअ = दे) (पाग्र, 
भवि) । 





दिगा घी | 


सजविअ देखो सजमिअ = सयमित (भवि) । 
। सजा देखो सणा (है २, ०८३) । 


सजाणय वि [सक्ञायक | विज्ञ, विद्वान्‌, 
जानकार (राज)। 


। सनात ) देखो सजा = सजात (सुर २, 
, सजाद्‌ } ११४ ४, १६० प्राप्न पि 
२०४) । 


। सजाय ्रफ़ [स + जन्‌] उलच्नन होना । 
सनायड (सण) । 
। सजाय वि [सजात] उतयन्न (भग, उवा, 
महा, सण, पि ३३३) । 
सजीवणी लो [सजोवनी] १ मरते हृषु को 
। जीवित करनेवाली श्रोपधि (प्रास ८३)। २ 
¦ जौवित-दप्री नरक-मूमि (सूत्र १, ५,२, ६) 
। सजीवि वि [सजिविन्‌] जिलानेवाना, 
। जीवित करनेवाा (कमु) । 
¦ सञ्ज वि [सगत] सहित, सुक (द २२ 
' सिज्वा ४८, सुर ३, ११७, महा) । देखो 
सुत । 
सजअ न [सुग] १ लडाई, युद, सग्राम 
| (गात्र) । २ नगर-विशेष (राज) । 
, सञ्ज क [ स + युज्‌ ] जोडना । करम 


| 


+ "मवि स्मये अलेश सचुभर(? जती 


१२, १०१८ स १०३, गप्र २००) । देखो 
सजत्ति। 

सजुद्ध वि [दे] स्पन्दन थोडा हिलने- 
चलनेवाला, फरकनेवाला (दे ८, ९) 1 
सजूह्‌ पून [सथुथ] १ उचित सूह (ग 
१०-- पत्र ४६५)। २ सामान्य, सधारणता। 
३ क्षेप, समास (सूप्र २,२, १) । ५ ग्रन्थ 
रचना, पुस्तक निर्माण अणु १४६) । ५ 
दषटिवाद के प्रढसी भूोमे एक सूत्र का 
नाम (सम १२८) । 

सजोभ सक [ स + योजय्‌  सथक्त करना, 
सबद्ध करना, मिश्रण करना । सनोएड्‌, 
सनोयद (पिंड ६३८, भा, उव, भवि) । 
वकृ सजोयत (पिड ६३६) । स, सजो- 
एऊण (विड ६३९) । क सं नोण्ञव्व 
(भग)। 

सजाअ सक [ स + दृश्‌ ] निरीक्षर करना, 
देखना । सृ सजोडण (शर ३२) । 

सजोअ ए [सयोग] सवन्ध, मेल-मिलाप, 
मिघ्ख ( षड्‌ , महा) 1 

सजोअण न [सयोजन्‌] १ जोडना, भिलाना 
(ग २, १- पवर २९)।२वि जोढनेवाला। 
३ कषाय-विशेष्‌, अनन्तानुवन्वि नामक 
करोषादि-चतुष्क (विसे १२२६, कम्म ५, 
११२) यिररणियान्नी [धिररणिकी | 
छन्न भ्रादि को उसको मूठ ्रादिसे जोडने 
कीन्रिया (ठार, १- प्र ३९) । 

सजोअणा ली [सयोना] १ मिचान, 
भिधा (पड ६३६) । २्भिलाक्ा एक 


दोप, स्वादके बिए भिह्ञा-भाप्न चीजो को 
भ्रापस में मिलाना (पिड १) 1 


सनोह्य वि [सयोजित] भिलाया हमा, 


जोडा ट्म्रा (मगः हा) | 


य 


वोक्छं सक [व्या + ह, उद्‌ + नद्‌] पुका- | वोचद सफ 


रना, भ्राह्वान करना । वोक्कंदइ (षड्‌ , प्रान | 
७४) 1 

वोक्तं सक [ उद्‌ + नट्‌ ] भ्रभिनयं करना । 
वोक्केइ्‌ (प्रा ७४) | 


वोत वि [उयुत्कान्त | १ विप्रीतक्रम से 


स्थित (है १, ११६) । २ श्रतिक्ान्त, "पज्ज- | 


वनयवोक्कंत त वथु दव्वद्शरस्स वयणिञ्ज 
(सम्म ८) । देखो युक्त ) 
बोस सक [ व्यप + छरषु †] हास प्राप्त 
करना, कमी करना । क्व बोक्सिजमाण 
(भग ५, ६--पृत्र २२८) । 
वोकस देखो घोक्तस (सूग्र १, ९, २)। 
वोक्छस रेलो वुक्स = व्युत्‌ + प्‌ ! वोक्क- 
साहि (नचा २, २, १ १४} । 
वोता घ्नी [दे] वा्य-विशेप, “उक्काक्काण 
रवो वियभिश्रो रायपगणए" (सुपा २४२) ! 
देखो बुक्ता । 
वोक्ा न्नी [व्याहृति] कार (उप ७६९ 
टी) ६ 
दोःकार देवो योक्तार (र ₹, २५४६) 1 
चोक्स देलौ योक्त = ३९५ नद्‌ । योक्खद 
(घात्वा १५५४) । 
चोक्खदय प [अवस्छन्द्‌] भ्राक्रमण (महा) । 
(वोक्लारिय वि [दे] विभूषित, शवरदेवग- 
वत्थवोक्लारियक्रणयखभ' (स २३९) । 
बोगड बि [ज्याछ्रत] १ कहा ह्राः भ्ति- 
पादित (सूभ्र २, ७, ३८ भगः कस) । २ 
परिस्फुट (भराचानि २६२) । 
बोगडा ल्ली [उ्याछ्ृता] प्रकट भ्रथं वाली 
माषा (परण ११- पत्र ३७४) । 
चोगसिअ वि [व्युत्कपित] निष्कासित, 
बाहर निकाला हूभा (तदु २) । 
वोच } सक [वदू ] बोलना, कहना । वोचद, 
वोच † वोच्चई (धाला १५४) । 
वो्चस्थ ति [व्यटयस्त] विपरीत, उल्टा, 
"हियनिस्सेख (?यस ुदधिषोचत्ये' ८ उत्त ८” 
५» सुख =, ५, विसे ८५३) । 
चोद्धत्थ न [दे ] विपरीत रत (दे ७, ५८) 1 
ोच्छ' देललो वय = वच्‌ 1 


पाडअसदमदण्णवो योक -वोपि्य 


[ज्युत्‌, व्यव +चिद्‌] १ | वेद्वि [दे] क्त, तोन (षड्‌), ` 
भगिना, तोडना, खरिडत करना ! २ विनाश | वोड वि [दि] १ दुष्ट । चिनकए निष्का 
करना । ३ परित्याग करना । बोच्छिदद कानि कट भरयाहो वहु (गा ५४६) । दो 
(उत्त २६५ २) 1 भवि वोच्छिदिर्हिवि (पि | बोड़ 
५३२) । कमं बुच्छिन, वोच्छिनइ, वोच्चि- | वोडही बनी [द] १ तरणी, पवति। २ 
जएु (कम्म २, ७ पि ५४६, काल) । भनि | कुमारी, 'िक्छतु वोढहीभरो' (ग ३६२)) 
वोज्चिर्जिहिति (पि ५४६) वकृ बोच्छिद्त, | देवो वोद्रह । 
वोच्छिद्माण (ने १५, ६२ ग ६-त्र वि [दे] श 
पिर र ६८ । [दे] भूं, मेवतुफ (उ) । 
0 1 [उब] वहन किया हा (पावा 

ध श बोच्छिज्न (विपा १, २- | वोद वि [दे] देढो बोड (गा ५५० ्)। 

च्छि खो [उयवच्छिच्ि] मिना वोढव्व देखो ह्‌ = वह.। 
शयारबोन्डिती (विते १-३३)। श्वय ध वोह वि [वोढु ] वहन-कर्ता (महा) । 

वोढुं देषो वह्‌ = बह. । 


[लय] पर्याय-नय (एदि) । 
वोच्न्न देलो वुचछिन्न (भग, कप्, सुर | बोदूण श्र [उडदा] बहन कर (पि १०१) । 
वोत्तव्व देखो वय = वच्‌ । 


४, ६६) । 
वोच्छैभ } पु [उयुच्छेद, व्यवच्छेद्‌ ] | बोत्तुभआण भ्र [उक्त्वा] शह कर (पद्‌ 
बोच्छद | १ उच्छेद, विनाश, "सस्ाखो- | १५३) । 

च्छेयकरे' (राया १, १--पत्र ६०० षर्म॑स | घोत्त ॥ 

२२८) । २ भ्रमाव, व्यावृत्ति (कम्म ९" | वो्तूण | देखो वय = वच्‌ । क 

२३) 1 ३ परतिवन्ध, स्कावट, निरोध (उवा, | वोदाण न [उ्यवदान्‌] १ कमं निर, भो 

पचा १, १०) । ४ विभाग (गच्ड ७४०) । | का विनाश (ठा ३, ३ १५९ 

[ १ । २ शद, विशय स्मकं 
वोच्छेयण न [उ्यच्छेदन] १ विनाश | २९ (री 

(चेडय ५२४, पड ६६६} । २ परस्याम | विशोषन (पचा १५ ४,उत २९, ¢ ( 

३ तप, तपचवर्या (सुप्र १, १४ १७)। 

(ज ६ वै- पत्र ३६०) । 9 | 

वनस्यत्ि-विशेय (परण १--भन ३४) 
बोञ्न देखो सुख । वोजई (हे ४, १९० टो) । नन 
घोद्रह वि [दे] तद्ण, युवा (दे ५, ५९ 
चोज सक [ वीजय. ] हवा करना 1 वोज + द्र 
"्वोदरह्हम्मि पटिभ्ना' (हे २, ५०) 

(दे ४, ५, षड्‌ ) । वक्र चोञ्नत (कुमा) 1 टौ, स्कु (ह २,९०)। 
वोस्निर बि [त्रसिर] उरेवाला (कुमा) 1 बोमीसण नि [दे] वक, य, गव द 
वोऽ देखो चह = वह.। भवि नए कालेश | ७ नर) । 

तेण समए गगारिधुभो महानदीभरो रहपह- य न [व्योमन्‌] भाक, न (षप 

वित्थराग्नो श्क्लसोयप्पमारएमेत्त जण वोज्मि- विते ६५९) १ [विन] ए 

हिति' (भग ५, ६--पव ३०७) । छ | राजा करा नामः (पम ७, ५३) । 


शासानीसादवायवोज्फ घुम" (णाया | दमक र [दे] षित वेष द ५,५। 
१, ९ एप सरव १०२० रग) । | वोम = [दे] भभकम म प 
वो पू [द्‌] कोभ, भाख श्रसि- | ३५.५४) 
वोर्ममह्व | यीज्छ- फएतयवोभफमल्ल च" । (2 ७" 


दे७, ८०} । । वोभिढ पु [ज्योमिदध] एकजैन मुनि क्म) । 
वोज्फर वि [दे] १ भ्रतीव । २ गीत, त्रस्त | चोमि न्नी [व्ये गोमि] पक वैन ए" 
(दे ७, ६६) । । शाखा (कप्य) । 


सणडिअ--सतप्प 


सणि वि [सनटित] व्याकुल किया 
गरा, विडम्बित (बस्जा ७०) 1 
सणद्र वि [[सनद्ध] सनाह-युक्तं, क्वचित 
(विषा १, २--प्रच २३० गउड) । 
सणग्र देखो सनय (राज) । 
सणयणा स्री [सन्ञापना | सक्ञप्ति, विज्ञापन 
(उवा) । 
सणा ध्री [सक्ता] १ प्राहार भादि का 
अभिलाष (सम € मग, पएण १, ३-- 
पत॒ ५५. प्रामू १७६) 1 २ मति, वुद्धि 
(भग) । ३ सकेत, इशारा (से ११, १३४ 
टी) । ४ प्रास्या, नाम 1 ५ सूर्यं की पली 1 ६ 
गायनी (हे २, ४२) । ७ विष्ठा, पुरीप (उष 
१४२ दो) । ८ सम्यग्‌ दशंन (भग) & 
सम्यग्‌ ज्ञान । (राय १३३) | धम नि 
[शकन] ट्टो फिर हृप्रा, फरागत गया 
(दस १ १2) भमूमि "ली [भूमि] 
पुरोपोत्स्जन कौ जगह (उप १४२ ये, दसं 
१, १ टी) 
सणामिय चि [सनामित] श्रवन विया 
हुप्रा (पचा १६, ३६) । 
सणायर वि [सत्रा] १ जात, नातका 
भ्रादमो (९च १०, ३६) 1 २ स्वजन, सगा 
(उप ६५३) । देषो सनाय । 
सण्ाम ¶ [सन्प्रास्त] ससारत्याग, चतुरं 
प्रानम्‌ (नाट--चैतं ९६०) 1 
स्यामि गि [-सन्यासिन्‌] सनारव्यामो. 
चतुव म्ना गमो यति, हतो (नाट--चैत ८८} 1 
मणा म [स ~+ नादेय ] लडाई के 
त्िएु तयार वरना, युद्ध-सज्ज करना । 
सणाटद्रि प्रौष ८०) 1 
सगरा १ [ननद] १ पुदफो तैयारी (से 
११, १३५} 1 २ कवच, वतर {नाट -- 


*ी ६२) । "ट्ट पु [पट्‌] उरोर्‌ पर 
याचत पा यच वरिरेप [दृह्‌ ३)) 








स्राव पि कानारिङ] बुदकी षैयारौ 
न नम्बय रुनेगाता सणाहियाएु भेरौए 
मर तोया, (राया १, १६--प् २१७) 1 
सागि [नतन] १ सन्ावाला, घक्ञा- 
य “ मनया प्रो (नमर, नग 


?१। 10) ॐ ~ 
प) 1 ३ श्राप, चैन गृहुन्य (मोप >} ) | 


~~~ ~~~ ~~~ ---- „~~ "~~ 
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४ सम्यग्‌ दशंनवाला, सम्यक्त्वी, लैन (मग) 1 
५ न. मोल-विशेष, जो वासिष्ठ गोत्र की 
शाला है। ६ पुरी उस गोत्र मे उत्पन्न 
(उा ७ पत्र ३६०) 1 

सणिकखित्त देखो सनिवरिखत्त (राज) 

सणिगास देवो सणियास् (णाया १, १- 
पत्र ३२) । 

सणिगास देखो सनिगास = सनिकषं (राज) । 

सणिचय देखो सनिचय (रान) 1 

सणिचिय देवो सनिचिय (भचा २, १, 
२, ४) 1 

सणिञ्मः देवो सनि (गरड) । 

सणिगाय देखो सनिनाय (राज) । 

सणिवाई§ देखो सणिदाइ (नाट--मालतो 
२६) । 

सणिवाण देवो सनिहाण (नाट--रत्तर 
४६) 1 

सणिपडिअ वि [सनिपत्तित] गिरा ह्र 
(विपा १,६-- पत्र &त)। 

सणिभ देवो सनिभ (राज) 

सणिय वि [सक्चित] निसको इशारा किया 
गया हो वह (सुपा ८८} । 

सणियास पु [सनिकश] समान, सदश 
(षम २०, १८८) । देवो सनियास । 

सणिर्टध॒ वि [ सनिसद्ध ] रका हभ, 
नियन्त्रित (श्राचा २, १, ४, ४) । 

सणिरोह्‌ पु [सनिरोघ] श्रटकाव, सकावट 
(सि ५, ६४) । 

सणिवय शरक [ सनि~+पत्‌ ] पडना, 
गिरा । कक सणिवयमाण (भरावा २, 
१, ३. १०)। 

सणिवाय पु [ सनिपात ] सम्बन्व (पचा 
७, १८})। 

सणिविद्र देलो सनिचिछ्क (णाया १, १ 
यै--पन २)1 

सशिवेख देबो खनिवेस (भावा १, ८, ६, 
३ मग, गउड, नाट-मालतो ५६) । 
सणिक्िञ्जा 


श देखो ८. सनिसिजा 
सणिसेला } दला सनासजा (राज) । 


) सणिर्‌ देषो सनिह (गा २५८, नाट--ृच्य 
६१) । 
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सणिहाइ वि [सनिवायिन्‌] समीप-स्यायो 
(माल ५२) । 

सणिहाण देखो सनिहाण (रान) 1 

सणिहि देखो सनिहिं ( प्राचा २, ९, 
२,४)॥ 

सणिदहिअ वि [सनिदहित] सहायता कै लिए 
समीप-स्थित, निकटवर्ती (महा) 1 देखो 
सनिहिभ 1 

सणेजफ देखो सनेञफ़ (गउड) 1 

सत देखो स = सत्‌ (उवाः कप्पः महा) । 

सत वि [शान्त] १ शम-युक्त, क्रोष-रहित 
(कप्य, श्राचा १, ८०५, ४)। रेषु रस- 
विशेष, "विणयता चेव गुणा स्ततरसा क्रिया 
उ मावता' (सिरि ८८२) । 


सतत नि [श्रान्त] थका हृश्रा (णाया १, ४, 
उवा १०१ ११२ विपा १, १, कषप, 
दे ८, ३६) । 

सतई ब्मी [सतति] १ सतान, श्रपत्य, 
लडकावाला, 'दुदसीला घु इत्थिया निणासे् 
सतड' (स ५०५) सुपा १०४) २ 
भरविच्छिन्न चारा, प्रवाह (उत्त ३६, ६, उप 
$ १८१) । 

सतच्छण न [सतक्षण ] चिलना (सूत्र १, 
५, १; १४) । 

सतच्छिभ वि [सतक्षित] चिला हा 
(परह १, १- पत्र १८) । 

सतह वि [सत्रस्त] डरा दभा, भय-भीत 
(घुर ९, २०५) । 

सतति देवो सत (स ६८४) । 

सतत्त वि [सतत] १ निरन्तर, श्रविष्छितन । 
२ विस्तीणंः 

श्रच्िनिमीलियमित्त नत्यि सुहं 
1 दुक्खमेव सतत्त । 
नरए नैरदयाण प्रहोनिसि 
पचमाणाण ॥ 
( मुर १४, ४६) । 

सतत्त नि [सतप] सताप युक्त (सुर १४, 
५६, गा १३६. सुपा १६. महा) । 

सतत्थ देलो सतु (उव, श्रा १८) । 

सतप्प श्रक [ स+तप्‌ ] १ तपना, गरम 
होना । २ पीडित होना ! स॒तप्पद्‌ (हे ४, 


१४०, स॒ २०) 1 भवि. संतप्य (ख 


८२९ 
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| 


शिशाल--प 


--------- ------~-~~ ~~ ~~~ 


शिआछ (मा) प [दयाल] बहू का भाई, | श्चि (मा) देतो चिद =स्था धिदि 


साला (प्राक १०२, मृच्छ २०४) । 


(वाघा १५४ प्राक १०३) । 


1 इम सिरिपाइअसदमहण्णवम्मि शभ्रारादसदसकलणो 


स प [स] व्यञ्जन वणै-विशेष, इसका 
उच्चारण-स्यान दात होने से यह दन्त्य कहा 
जाता हे (रप्र) । अण्‌, भाण पु [शण] 
पिगल-श्रसिद्ध एकं गए, जिघमे प्रथम के दो 
हष्व भौर तीसरा गर प्रक्षर होत्रा है (पिग) । 
गारः पुं [कार] क्षं भक्षर (सनि 
१०५; २) ॥ 
स देलो स= सम्‌ (षड्‌, पिग) । 
सपु [शन्‌] शान, कुत्ता (हे १, ५२,३, 
५९० षड्‌ )। “पाग ु [पाक] चरडान 
(उव) । श्युहि पृष्ठी [मुखि] कृत्तं करौ तरह 
भ्राचरण, कुत्ते कौ तरह भषणं कना(एाया 
१, ९६--पत्र १६०)! चच पु [पच] 
चारडाल (दे १, ६४) । ष्वाग, वाय देखो 
"पाम्‌ वै ५६; प्र) । 
स भ्र [खर] सुरालय, स्वर्गे (विते 
१८८३) । 

सवि [ सत्‌ ] १ शेष्ठः उत्तम (उवा, कुमाः 
कुर १४९} । २ विद्मा, नो य॒ उप्मजएु 
शर-स' (बुर १, १, १, १६) । “उरिस पुं 
[पुरू] शरेष्ठ॒पुस्ष, सजन (गउड) । 
“क्षय वि [छत्‌ ] समानित (परह १, ४-- 
पत्र ६८) देखो “दिअ । छह चि [कथ] 
सव्य वक्ता (स ३२) ¦ “किअ न [कृत्‌] 
सत्कार, समान (उत्त १५. ५), देखो य 1 
“गइ ली [गति] उत्तम ग्ति-१ स्वयं । 


| 


1 


| 


छ्त्तीसडमो तरंगो समत्तो ॥ 


स 


२ भरुक, पोक्ष (भवि, रान)! “ज्ञण प 
[“जन] भला भरादमी, सद्पुरुष (उव, हे 
१, ११. प्रास ७) । शतम वि [त्तम] 
श्रतिशय साधु, सञ्जनो मे भतिशेष (सुपा 
६५५, धा १४, सार्घं ३) । श्याम च 
[श्स्यामन्‌] शस्त वल (गउड) । “धम्मिअ 
वि [श्वार्मिर्‌] शेष घामिक (श्रा १२)। 
श्ञाण न [जज्ञान] उत्तम ज्ञान (शरा २७)। 
श्प्पभ वि [शरस] बन्दर परभा वाला 
(रय) । पुरिस ¶ [पुरुप] १ सज्जन, 
भला भ्रादमी (अमि २०१. प्राम १२)।२ 
क्िपुर्ष-निक्ताय के दक्षिण दिशाका इन्र 
(ज २, ३ पतर ८५) । ३ श्रृष्ण (कुत 
४०) । फल वि [कट] शेष फलवाला 
(अच्छे ३१)! स्माव पु [माव] १ 
सम्भव, उत्पत्ति (उप ७२६) 1 २ सद्व, 
शरस्तित्व (सम्म ३७. ३८, ३९) । ३ सुन्दर 
भाव, वित्त का श्रच्छा श्रभिप्राय, “सन्भावो 
पुण उज्ञुजणस्स कोड विसेसे (परसू ९, 
१७९, उव, टदे २, १६७) 1 ४ भावाथ, 
तास (सुर ३, १०१)। ५ विद्यमान पदाथं 
(भु) । <भावदायणः त्री ['भावद्कौन] 
श्रासोचना, प्रायश्चित्त के तिएु तिज दोय 
करा गुर्वादि के समन्न प्रकटीकरण (रोष 
७९१) 1 शठ्माविअ वि [“मावित] षद्‌- 
माव-यु्त (स २०१० ६६८) । “उभूअ वि 


[भूत] १ सवय, वास्तविक, घच्वा, मुः 
एहि भर्वेहिं (उवा) । २ विद्यमान (पच 
४, २४) । शयाचार पु [आचार] रशत् 
भराषरण (रण १५) । ह्व वि [तप्‌] 
प्रप्त ल्पवाला (पठम ८, ६}। “हा 
[ख] परश्ठ वरणा, इन्धिय सयम (म 
२०२, ५७) । शवाय ¶ [षद्‌] पशत 
वाद (सुप्र २, ७, ५)। धाया 
[ श्वाच्‌ | शस्त वाणी (सूर २, ५,४५। 


खपु [ख] १ श्रात्मा, खुद (उवा, कुमाः पुर 
२, २०६) 1 २ ज्ञाति, नात (दै २, {१४ 
षड्‌ ) । ३ वि, श्ातमीय, स्वीय, निजी (उवः 
प्रोधमा ६, कमा, सुर ४, ६०) 1 ४ त, धन 
रव्य (पवा ८ ६, श्रवा २, १, १११) 
५ कम (रचा २, १६५ ६) । %डन्मिः 
डवि वि [वभिदू.] निज क ति 
हृए कर्मो का विनाशक (पि १६९ प्राचा {, 
३, ४, १, ४) । श्जण पू [जन्‌] ६ तरि, 
सगा ! २ शरासरीय लोग (खप्न ६५" पड्‌ 1 
शतत वि [श्ठन्व्र] १ स्वाधीन, छन 
(विवे २११२, दे ३, ४३, भ्न १)।२ 
न स्वकीय सिदधन्त (निद्र ११)। कयि 
[श्य] १ तदुर्स्त, स्वभाव-स्वित । २ ठ 
चे भ्रवस्वित (पाश्र, पउम २६१ ३१, छन 
१०६, सुर १०० १०४५ सुपा २७६ 4 
वख) । क्य पु [पष्ठ] १ पर्प 


सतोस्िज- सब्र पाडजसदमहण्णवो 


„~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ 


१५, सुपा ८३९) । २ भ्रान्दित, बुधो | सथवण न [सस्तचन्‌] ऊपर देलो (सबोध 








(कषपू) । ५९, उप ७६८ टी) 1 
सतो १ [सतोपि १] सतोय, दृति (उवा | सथवय वि [सस्तावक्‌ ] स्तुति-कर्ता (णाया 
१६)) १, १६--पचर २१३) । 


सतोसिओ वि [सतोपित] सतुष किया हु्रा | सथविअ देखो सठविअ (पडम ५३, १०) । 
(महा, सण) । सथार ) प [सस्तार] १ द्भ कुश श्रादि 
सथ वि [सस्थ] सस्थित (विषे ११०१)। | सथारग { को शय्या, वि्यौना (णावा १,१-- 
सथड ) वि [सस्तत] १ श्राच्छादित, | सथास्य पत्र ३०, उवाः उवः मग) । २ 
सथडिय | परस्पर फे सश्नेय मे ब्रच्छादित । अपवर्त, कमरा (प्राचा २, २,३) १) ॥ 
(भग ठा ४,४)। २ घन, निविड (भ्राचा | २ उपाश्रय, साधु क्रा षास-स्यान (वव ४) । 
२, १, ३, १०) । ३ व्याप्त (उत्त २१, २२, | ४ सस्तारकर्ता (पव ७१) 
श्रोध ७४७) । ४ समयं । ५ तृप्त, जिसने | सथाव देवो सटाव । वकृ, सथावतत (पडम 
प्यप्ति भोजन विया हो वह (कसः राचः | १०३, २४) 1 
२, ८, २, ३० दस ५, ३३) । ६ एकत्रित | सथावण न [ सस्थापन ] सन्छना, 
(भ्राचा २ १, ५६ १) 1 समाश्वासनं (षडम १९, २०० ४९) ८ ६५, 
सवण भ्रक [स + स्तन्‌] श्रक्न्द करना 1 | ५७) । देखो सठावण । 
चंयणती (सूम १,२८३.७) 1 सथावणा ज्ञो [स्थापना] स्थापन, 
सथर सक [स + स्तः] १ विदयीना करना, | (सा २४) । देलो सटावणा। 
विदधाना । २ निस्तार पाना, पार नाना। |. गौ ५ 
३ निर्वाह करना । ४ शरक, समर्थं होना । | देलो सठिअ (नाट-मृच्च 
५ तृप्त होना । ६ होना, विद्यमान होना | `° 
क (मग २, १ १९७, ५ सुभ वि [सस्तुत.] १ सवड़, सगत (ग्र 
यस), ए समुन्धे णो सयरे तण' (सूमन १, १, १२, २) । २ परिचित (आचा १,२, 
२, २, १३ प्राचा), सयरिज, सयरे, सयरेजा | ?› १ ) 1 ३ जि्की स्तुतिं की गर हो बह, 
(कप्, दख ५, २, २ श्राव) । वद | रलाधित (उतत १, ४६० भवि) । 
सथर, सवरत, सथरमाण (उर १४२, | सशुई च [ सस्तुतति ] स्तुति, श्लाघा, 
प्रोष १८२० १५१, श्राचा २, ३, १, ८) । | प्रशत्ता (चेदय ४६६, सुपा ६५०} । 


स सथस्तिा (मग, अचा) \ । सथुण सक [स~+स्तु] स्तुति करना, श्छघा 
समर पु [सस्तर] निर्वा (पड ३७१५ | करना । सुरद (उव, यति ६)। वकृ 
४००) । सूथुणसाण (डम ८३, १ ०) । कवक 
सथर देनो सवार (सुर २, २४७} । सथुणिज्त, सुन्वत (सुपा १९०, श्रा 
सयरणर ¬ [ससर] १ निर्ह (१६ १) । ७) । सकृ सथुणित्ता (पि ४९४) । 

२ प्रियौना करना (राज) 1 सुख वि [सस्धुखं] रमणौय, रम्य, सुन्दर 


सवव चः [सस्तु] १ स्तुति करना, ५१ )। 
स्लापा करना । २ परिचय करना । सयवेजा | सशुव्वतत दलो सथयुण \ 
(प्र १, १० ११)1 ए सथवियव्य | सद्‌ अक [स्यन्दू] १ करना, टपकना । 
(मूषा २)1 चदि (सूम १, १२० ७)। 
सय प [नस्तत्‌] १ लति, राधा, सथवो | सद्‌ पू [स्यन्द्‌] १ करन, प्रलव (से ७ 
र (निद रवव ३०षिड ८८८)। २} ९) २ रय, “रवरि-स(? दुव्व भमतो 
परिचि, चता ध पिड ३१० ८८८, | (घमचि १४४) । 
८२4" प्राप्रक ८८)। ४ वि लुति-क्तां। सद न्द्र निविड 
(पाया ८» १. री--पव २२०, ४ ~ न व 
५२६ 


८४१ 


~~-.~ ----~-~--~---~-~------ ~-------- ~~ 


सदस पुं [सदश] दक्षिण हस्त, “छिदाविश्रो 
निवेएं कोववछा तहवि तस्स सदसो 
(कुप्र २३२) । 

सदंसण न [ सदशेन ] दशन, देखना, 
साक्षाच्कार (उप ३५७ टी) । 

सद्वि [सदष्ट्‌] जोकाया गयाहौ वह्‌, 
जिक्षको दश लगा हो वहं (हे २, ३४, कुमा 
३, ८, षड्‌ ) 1 

सद्र | वि [द] १ सलण्न, सयुक्त, 
सदष्र्य ¬ सवद्ध डप, १८, गउड, २३६) ¦ 
२ न सघटु संघषं दै ८, १८) । 

सद्डढ वि [सदग्ध] प्रति जला हृभा (सुर 
९, २०५, सुपा ५६६) । 

सदण पुं [स्यन्न] १ रथ (पश्र, महा) । 
२ भारतवषं मे श्रतीत उत््पिणो काल मे 
उत्पन्न तेदसवा जिनदेव (पव ७) ¡ ३ न, 
क्षरण, प्रच्व । ४ वहन, बहुना 1 ५ जलल 
पानी, जस्य ए नई निच्योयगा निच्चसादणा' 
(क्प) 1 

सदच्भ पु [सद्म] स्वना, प्र॑थन (उवर 
२०३, सण) । 

सदमाणिया खी [स्यन्द्मानि, ननी] 
सद्माणी ¬ एक प्रकार का वाहन, एक 
तरह की पालकी (भ्रौपः णाया १,५-- 
पतर १०7. १, १ टै-प ४३, भ्रोप) । 
सदाण सक्‌ [छ ] श्रवलम्बन करना, सहारा 
लेना। सदाणद (हे ४, ६७} । वक, 
सदाणत ( कमा ) । कवक सदाणिल्नत 
(नाट--मालती ११६) 1 

सदाणिअ वि [सदानित] बद, नियन्विन 
(प्म, से ?, ६०, १३, ७१, सुपा ३, 
कुर ६९, नाट-- मालती १६६) । 

सद्भिय वि [सद्‌ामत] ऊपर देल (त 
३१६ सम्मत्त १६०} । 

सदव देबौ सताव्‌ = सताप (गा ८१७, 
६&४ पि २७५. स्यप्न २७, श्रभि ९१, 
माल १७६) । 


सदाव पु [स्राव] समूह्‌, समुदाय (विमे 
२८) । 

सदह वि [सदिष्ट] १ जिसका श्रवा 
जिसको संदेथा दिया गया हो वहः उपदिप्र, 
कयित (पाश्म, उप ७२८ टी, भ्नोचमा ३ १, 


८२८ 


“हस वि [भस] वेग-युक्त, उतावला 
(गा ३५४ सुपा ६३२, एषु) । राग वि 
[पग] राग-सहित (ज २, १--पत्र ५०)। 
रागसजत, 'रागसजय वि ['रागसयतः] 
वह साधु जिसका राग क्षीणन हृप्राहो 
(पर्ण १७--प्रच ४६४ उवा) । “ह्व 
वि [रूप] समान सपाला (पउम ८, 
६) । "श वि [छवण्‌] लावएप-युक्त 
` (पा २६३) । श्छोग वि [लोक ] समान, 
सहश (सद्वि २१ दी) । लोण देलो श्टूग 
(गा ३१६, हे ४ ४४४, कुमा)। ज्ञी 
लोणी (हे ४, ४२०)। श्वक्ख देवो "पक् 
(गड, भवि) । वण वि [शरण] षाववाला, 
त्रए॒ युक्त (सुण २८) । श्वय वि 
[ “वयस. ] खमान उग्रवाचा दे ८,२२)। 
“वय वि [श्रत] रती (सुषा ४५१) ' श्वाय 
बि [ पाद्‌ ] स्वा (स ४४१) । श्वाय 
वि [वाद्‌] वाद-सहित (सूमन २, ७, ५) । 
"वास नि [वास] समान वासवाला, एक 
देथ का रहुनेवाला (परसू ७६९) । भचे्ञ वि 
[विद्य | विद्यावान्‌, विद्धान्‌ (उप पु २१५) 1 
श्ठ्वरण देखो वण (गव्डः धा १२)1 
“उवयेक्ख वि ['उयपेश्ष | दरसरे की परवाह 
रखनेवाला, सापेक्ष (घमंसं ११६७) । “उवाव 
वि [.ञ्याप| व्याप्ति-यक्त, व्यापक (मग 
१, ६--पत्र ७७) 1 “उ्विवए वि [विवर] 
विवरणए-यु्त, सविस्तर (सुपा ३९४) । 
“सक वि [शङ्क] शका-युक्त (दे २, १०९, 
सुर १६, ५५, कुप्र ४४१५, गउई) । "सकि 
वि [शङ्कित ] वही (सुर ष, ४०)। श्तत्ता 
सरी [लत्वा] सगर्भा, गरणी न्नी (उत्त 
२१, ३) । शसिरिय, सिरीय वि [श्रीक] 
श्रीयुक्त, शोमा-युक्तं (पि ६, णाया १, १ 
राय) ! सिह वि [ह्‌] खहावालला 
(कुमा) । सि्‌ नि [शिख ] शिका-युक्त 
(पन) । श्वुग वि [शफ] दाच (उव) । 
श्सेस वि [शेप | १ सावशेष, वक्रो रहा 
इभा (दे ८, ५९, गउड) । २ शेपनाग-सदहित 
(गडड १५)। “सोग, सोगिछ वि [शोक] 
दिलगोर, रोकयुक्त (पम ६३० ४० सुर्‌ ६, 
१२४) । शस्सिरिअ, “स्सिरीभ देखो 


श्य वि [श्त] कामो ति १ र०) ।| 





पाइअसदमहण्णयो 


“सिरियि (पि ६८, प्रमि १५६; भगः 


१३७ णाया १, ६--पत्र १५७) 1 


सअ सक [स्वद्‌ ] १ प्रीति करना! २ चखना, 
स्वाद लेना। सश्रद (र ७५ षात्रा 


१५४) 1 ॥ 
सअन[ खद्स. | सभा ( षड्‌ ) । 


सअअन [दे] १ शिला, पत्यर का तख्ता । 


२वि धूशित (दे ८, ४६) । 


सभक्खगत्त प [दे] क्तव, चुभ्रारी (दे ८, 


२९)। 


सअलिअ ) प्री [दे] श्रातिवेशिमिक, 

| पड़ोसी (गा ३३५) स्री शआ 
(गा ३६, ३६ श्र), शभर्फिम्र सख्वतीए! 
(गा ३९, विड ३४२) । देवो सइञ्मिअ । 


सभज्मिअ 


सअडिआ देवो सगडिआ। (पि २०७) । 
संअढ पु [दे] वम्बा केश (दे ८, ११) 1 


सअढ़ पु [श्ट] १ दैव्य-विशेष (परप, 
संक्षि ७, हे १, १६६) २ पुन. यान-विशेष, 
गाडी (हे १, १७७, १८०) । श्रि पु 
[शरि] नर्सच्हि, श्रोकृष्स (कुमा) । देतो 


सगड। 
सअर देवो स-अर = सकर, च-गर । 
खअर देवो सगर (से २, २९) । 


सआ भ [सदा] १ हमे, निरन्तर (प्र 
हे १०७२, कुमाः प्रसू ४६) । श्वार पु 


[श्वा] निरन्तर गति (रण १५) । 
संआ शनी [ स्षज्‌ | माला ( षड्‌) } 


सइ देवो सअ(= सदा (प्र, है ७२ 


कुमा) । 


सह भ्र [ सकृत्‌ | एक वारः एफ दफा (हे 


१, १२०, सम ३५, सुर ८, २४४)। 


सह ज्ञी [स्थति] स्मरण, चिन्तन, याद (धा 
१६) 1 "का पु [आल ] भिक्षा मिलने का 


समय (दत ५, २, ६)। 

सह देखो स = स्व, “सडकारियनिएपदिमाए्‌' 
(सुपा ५९०० भवि) । 

सई देलो सय = शत, श्र्ष्योयन्व सोचावि 
ए ज न सइलड' (घुर १४, २) । ^कोडि 
हली [कोटि] एक सौ करोड, एक भरन्न-- 
शर ( षड्‌ ) 1 

सड देखो सड्‌ = स्वयम्‌ (काल, हे ४ ३६५१ 

४३०) 
















सभ सङ्ख्म 


स" देवो सहं = सती (सुपा ३०१)। 
सइ वि [शतिक] सौ का परिमाएवता 
(णाया १, १ पुत्र ३७) । देखो सक्षा। 
सइअ वि [शयित] सुप्त, ोया हृ 
७, २८, गां २५४ प्रउम १०१० ६०)। 
सइणएडय देखो स = स्व, ताव य प्राणो 
प्रिव्वायभो जक्खदेउलाभो स्णन्नए रति 
परि वै" (महा) 1 
सई देषो सइ = सत्‌ (प्राचा) । 
सई देखो सय = स्वयम्‌ (ज २, ३-प्र 
६३० है ४, ३३९, ४०२, भवि) 
सग वि [शतिक] सौ (स्मया श्रि) ग 
कीमत का (दघनि ३, १३) । 
सइव्म ` पून्नी [दे] भातिवेसिमक, पेष 
सइम्मिअ | (दे<, १०)! नी आका 
२७५, पिड ३४२ टी, वजा ९४)। 
सइन्मिअ न [देः] परातिेरय, पडोपिपा 
दे ८» १० दै) । 
खदण्ण न [सैन्य ] वेना, सकर ( षड्‌), 
सडत्तए देवो सय = शी। 
सददसण बि [दे स्छतिद्शेन] मनो 
चित मेँ भरवलोकित, विचार म प्रतिभातं 
द ०, १६, पश्र) । 
सदि वि [े, समृतिदट] उपर दो ¢ 
८, १९) 1 
सन्न देवो सङण्ण (दै १ १५१ कुमा) । 
स्म वि [शततम] सौवां, १०० वा (एग 
१, १६--पतर २१४) । 
सद्र न [स्वैर] १ स्वेष्वा, सन्द (द 
१, १५१. प्रप्र, णाया १ {ल्क 
२३६) ) २ वि. मन्द, भरल (पाभ) ! 3 
स्वैरी, स्वच्छन्दो (पाभ्र, परापर) । 


स्सइरवसद प [दे. स्वैर्रषम] 


सि, घ्म के लिए फोडा जावा वेत (दे ९ 
२५, ०, २१) । 
सरि वि [सरिन्‌] सन्य, लेना 
(गच्छ १, ३८)। ^ 
खदरिणी बरी [स्वैरिणी] व्यभिषारिणी £, 
कुलटा (पठम ५, १०५) । 
सइछ देवो सख (दै ४, ३२६) । 
सइल्भवि [दे स्मृविखम्भ] देखो 8६ 
दसण (दे ८, १९ पाप) । 


सधीर-सनिविदर 


सधीर सक [ स+ धीरय. |] धासन देना, 
धीरन देना । वकृ, सधीरत (सुपा ४७६) । 


सधीरविय वि [सवीरित] जिसको श्राश्वासन 
दिया ग्या हो वहः भ्राधासित्त (सुर ४, 
१११) 1 
सधुक्त भ्रक [ प्र+दीप्‌ , स+ धुक्ष्‌ १ 
जलन, सुलगना । २ सक जलाना! ३ 
उत्तेजत करना । सधुकरद (हे ४, १५२. 
कुमा) । कमं सथुङ्गिलद्‌ (वजा १३०) । 
सधुकण न [सधुश्नण] £ सुलगना, जलना 1 
२ प्रज्वालन सुलगाना (भवि) ३ वि, 
सुलगनेवाला (स २४१) । 
सधुद्धिअ वि [सघुक्षित] › जलाया | 
सुलगषया हृश्रा (बुषा ५०१) । २ जला हमरा, 
प्रदीप्त, सूलमा हप्र (षाश्र, महा, स २७) । 
३ उत्तेजित, श्रविवेयपबएसधुकिग्रो पञ- 
लिश्रो मे म्रणाम्मि कोवाणलो' (स २४१) । 
सघुन््धिद (शो) मपर देखो (नाट--मृच्छं 
२३३।। 
सधुम दपा सदुम । सधूम ( पड्‌ ) । 
सचे देखो सथ = स + घा । सपे, सेति, 
स्थेजा (ग्राचा १,१, १,५, पि ५००; 
सूश्र १, «, १, ५)1 वक्‌ सर्धेव, सयेषाण 
(पञउम ६८, ३१. पचा १८, २७. श्राचा, 
पि ५००)1 
सन देवो सण (आचा १, ५, ६ ४) 1 
सनक्खर न [-सन्नाक्षर] भ्रकार श्रादि श्रक्षरो 
की धाठ़ति (दि १८७) । 
सनञमः दो सणज्म । सनज्मद (भवि) । 


नकृ सनभ्मिऊण (महा)! हैक, सनस्फिड । 


(घ ३७६) 1 

समणन [सत्तान] यारा करना, सज्ञा करना 
(उप २६२} 1 

सगत दमो समय (परह १, ८-पन ऽन) । 

सनद दया सणद्ध (मप, विषा १, २ द- 
पत्र २३) 1 

सनय पि [मनत] नमा हराः प्रवत्‌ (प्रोष, 
यच्छ १८०} । 

सेनय "क [स+ क्षापय. ] संमापरु से 
नदृ ¶रा 1 उनयेदं (रय १४) । 
सनद दग्र नप्रःकं । इनदर (नपि), सनहह्‌ 
{चिना २०); 














पादअसदमदण्णवो 


सनहण न [सनहन ] सनाह (पडम १० 
६४) 1 

सनदहिय देवो सणद्ध (सुपा २२) । 

सना देखो समा (ठ १- पत्र १६; परह 
१, ३- पच ५१, पाश्र, सुर ३, ६७, पिंड 
२४५, उप ७५१ द ३) । 

सनाय वि [सज्ञात ] पिचचाना हुशरा, पहिचाना 
हुमा, सनाया परियणेए' ( भहा ) । देखो 
साय (पव १५३) । 

सनाह देखो सणाह्‌ = स + नाहय_। सनाहेद 
(ग्रौप, तदु ११) । सकृ. सनाित्ता (तदु 
११) । 

समनाह्‌ देवो सणाह = सनाह (महा) । 

सनादहिय वि [सनादहित] तम्यार क्रिया ह्रा, 
सजाया हृभ्रा (ग्रौप)। 

सनादिय देखो सणाददिय (णाया ९, ९६- 
पत्त २१७) ) 

सनि देबो सणि (सम २ ठा २, २-प्र 
५६९, जी ४३० कम्म १, ६) 1 

सनिरस देखो सनिगास् (ल £-पत्र 
१४५६. कप्प)। 

सनिमदट वि [सनिष्कष्ट] श्रासन्न, समीप मे 
स्थित्त (सुख ४, ८) । 

सनिक्खित्त वि [सनिक्िप्त] डा 
रखा हुभ्रा (कपप) । 

सनिगास वि [सनद्मश] ९ समान, तुल्य 
(मग २ १, णाया १, १-- पत्र २५ श्रौपः 
स ३८१) । २ पु भ्रपवाद (पचर) ३ पुन. 
समीप, पास (षम ३६, २८) । 

सनिगास ए [सनिरपे] सयोग, -तजोग 
पडुच सवध एणा (एदि १२० 

॥ 


सनिचय पु [सनिचय] १ निचय, समूह्‌ 
(माचा) 1 २ सग्रह (प्राचा १, २, ५, १)। 
सनिचिय वि [सनिचित] निविड क्रिया ह्र 
(पवर १५८, जीवस ११६१1 
सनिजुज वक [ सनि + युज्‌ ] भ्य 
रद जोडना । कव. सनिज्ुजत (पिंड 
४५५) 1 
सनिञ्भा न [सानिध्य ] पहायवा करने के 
लिए समीप में श्रागमन, निक्टता (स ३८२) । 
सनिनायर ९ [सनिनाद्‌] रतिव्यनि, भरतिरब्द 
, (कण) । 


सनिवाइ वि [सनिपातिन्‌] 





८४३ 


सनिंभ देखो सनिह्‌ (खया १, १-पत्र 


४८, उवा, श्रौप १) 1 


सनिमदहिअ वि [सनिमदित] १ व्याप्त, 


पर्णं, भरा हुग्रा । २ पुजित, "चपा नाम नयरी 
पद्रवरमवरसनिमहिया' (ग्रौप, णाया १, 
१ यै-पत्र ३), श्रत्थि मगहा जरावश्नो 
गामसतसनिमहिश्रो' (वसु) 1 


सनिय देखो सणिय (सिरि ८६०, भवि) । 


सनियट् वि [सनिवरत्त] स्का हुभ्रा, विरत 1 


ध्यारि वि [चारिन्‌] प्रतिषिद्ध का वर्जन 
करनेवाला (कप्प) । 


सनियासं देवो सनिगास (उम ३३, 


११६) 1 

सनिख्यण न [सनिख्यन्‌] श्राश्रय, आघारः 
'लोभयत्था ससार श्रतिवयत्ति स्वदुक्वसनि- 
लयण' (पएह १, ५--पत्र ६४) । 

सनिवङ्य देखो सणिपडिअ (णाया १, 
१ पच ६५) 1 

सयोगी, 
सम्बन्धी, “सन्वक्डरसनिवाइणो' (कप्प, श्रौप, 
सम्मत्त १४४} । 

सनिवाद्‌ वि [सनिवादिन्‌] सगत वोलने- 
वाला, व्याजवी कहनेवाला (भग १, १- पत्र 
११)। 

सनिवाइय वि [सानिपातिक ] सनिपात रोग 
से सम्बन्ध रलनेवाला (णाया १, १--पतर 
५० तदु १६. श्रौप ८७) । २ माव-विरेष, 
भ्रनेकं मावो के सयोगसे बना हरा भाव 
(ग्रु ११३० कम्म ४, ६४, ६८) । ३ पु. 
सनिपात, मेल, सयोग (अणु ११३) । 

सनिवा्य वि [सनिपातिर] देलो सनि- 
वाइ, सन्वक्लरसनिवाइयाए" (भ्रौप ५६) । 

सनिवाडिय वि [सनिपातित] दिष्वस्त 
किया हुता (णाया १, १६ पन २२३) 1 

सनिवाय ५ [सनिपात] सयोग, सम्वभ्व 

क्प, श्रो) । 

सनिषिद्ट न [सनिवि्ट] १ मोहना, रण्या 
रौप) । २ वि जिसने पडाव डा हो चहु, 

नगर के बादर पडावे डालकर पडा हुभ्रा 

(कस) । ३ सहत शौर स्थिर श्रासन से 


व्यवस्वित्त-वेा हुप्रा (णाया १, ३--पत्र 
९१, राय २७) । 


८३० पादअसदमहण्णवो 
श्वन्नाणवि ते घ्ना | सकर ए [दे] रण्या, मुहल्ञा (दन, ६)। 
पुरि निष्छीमसत्तिसयुत्ा। । संकर पु [शर] १ शिव, महादे 
॥ वं (पठम्‌ 
ने निसमसंषुवि भावि ५, १२२; कुमा, सम्मत्त ७६) } २ बि. 
चयंति सो घम्म ॥ सुल करेवाला (पउम ५, १२२० दे ९, 
(रण ७३) । | १७७) । 
सकंडिय ति [संकटित] सकीरं किया दभा | सकर पु [सकर] १ मिलावद, मिण 
(कुभ्र ३६०} 1 (परह १, ५-- प्न ६२) । २ न्यायशान्न- 


प्रसिद्ध एक दोप (उवर १७६९) । ३ श्रमूुम- 
खूप भिश्च भाव (सिरि ५०६) । ° श्रगुचि- 
पुज, कचरे का ठेर (उत्त १२, ६) । 

सकरण न [सकरण] श्रच्छी इतति (सवोध 
६} । 

सकरिसण पु [सकपेण्‌] मारतवपं का भावी 
नेववा बलदेव (सम १५४) । 

सकरी द्री [शङ्करी] १ विा.विशेप (परम 
७, १४२, महा) 1 २ देवी-विशेष । ३ बुख 


सकडिह् वि [दे] निरि, चिदर-दहित (द 
ठ १५, सुर ४, १४३) 
संकदिढय वि [सकेपिते ] ्रकरषित (राज) । 
सकण न [शङ्न] शका, सदेह (दष ६, 
५६) । | 
संकप्प पू [सकल्पं] १ श्रव्यवसाय, मन - 
परिणाम, विचार (उवा, कष्य, उप १०३५)। 
२ सगत भ्राच्ार, सदाचार (उप १०३५} । 
३ श्रमिलाष्‌, चाह (गड) । “जोणि पु 


[*योनि] कामदेवः कदपं (पापर) । करवाती (गड) । 
सकम सक [ सं+क्रप्‌ ] १ पवेश करना । सरड सक [ स ५फटय. ] सकलन करा, 
२ गति करना, जाना । सकम्‌, सकमं॑ति | जोडना । सकलेई (उव) । ` 


(पडि १०८ सृप्र २, ४, १०} 1 क्क, 
सफममाण (स्म ३९, सुज्ज २, १० रमा) । 
दे. संकमित्तए (कस) । 
संकम पु [सक्रम] १ सेतु, पूल, जल प्रसत 
उवसं कफे तिए काष्ठ आदि से वधां 
हमा मागं क्षे ६, ९१ दव ५, १, ४ 
परह १, १)। २ सचार, गमने, गतिः 
पाउङ्नाई सक्मदुाए (सूत्र १ ४, २, १५, 
शावक २२३) । ३ जीव निनं कमे-प्रकृतिं 
को बाच्ता हो उसी ष्पसेभ्रन्य प्रकृति के 
दल को प्रयल द्वारा परिरामानाः वेधी जाती 
कर्म-पकृति मे अन्य कमे-पकृ्तिके दल को 
डाल कर उसे वैधी जाती कम-भरकृति के रूप 
से परिणतं करना (ठा ४, २--पत २२०} 1 
सक्मग वि [ सकरामक | स्क्मणकर्ता 
(धमं १३३०) । 
सक्मणन [संक्रमण] १ प्रवेशः शनवरं 
मुतूए घर घरखकमणएा कय तेद" (खवोष 
१४) । २ सचारः गमन (प्रास १०५) 1 ३ 
चासि, श्रयम (प्राचा) 1 देखो सकरम का 
तीरा भयं (पच ३० ४८) । ५ प्रततितिम्बन 
(मंड) । 


सफ पुन [अद्ध] १ साकल, निगड । 
२्लोदै का वना हृग्रा पादबन्धन, वेडी 
(विषा १, ६- प्रते ९६, धपवि १३६ 
सम्मत्त १९०, हे १, १८६) 1 २३ धिक्डी, 
शरामषण.विशेष (पिरि ८११) । 

सक्ड्ण न [सखन ] मिश्रता, मिलावट 
(मान ८७) । 

सकला न्नी [श्द्धल] देखो सकल = शरह्वल 
(स १७१० सुपा २६१ प्रप) । 


सकट वि [सकल] १ एकत्र किया 
हमा (उप पर २४१, तदु २)! २ ुक्त 
श्तत्य य भिग्रो त पुण ॒कापद्िकालसलस- 
कैलिभो' (सिक्खा १०)! ३ योजित, जोडा 
हमा (चिरि १३४०) । ४ सगृहीत (उव) । 
५ न. सकलन, कुल गोड (वव १) 1 
सकल्िआ क्ली [सक्लिस्न] १ परपरा 
(पिंड २३६) । २ उकलन ! २३ सूवृताग 
सूत्र करा पनर्हवा परव्ययन (राज) 1 
सकक } ढी [शद्धचिक्ा छी ] षकल, 
कटी | स्िकडी, जंजीर, निगड (सुम्न 
१, ५, २, २०, प्राम्रा)। 


~~~ "~~~ न 


संकडिय- सकि 





सगा ठी [सकथा] समाषए्‌, वर्तता 
(षडप ७, १५८, १०९० ६ सुर ३, १२९ 
उप॑ धूं ३७०५) पड १६४)। 


सकरा ली [शङ्का] १ सशय, षदेह (पि) 
२ मय, इर (कमा) । शुभ वि [ भरत्‌] 
शकावाला, शका युक्तं (गउड) । 

सरम देवो सकम = स+क्म्‌। सक 
(सुज्ज २, १, प्रच ५, १४७} । 

सकाम सक [ सं + कमय. | सक्म कला, 
वी जाती कमं प्रकृति में प्रच्य प्रकृति के 
कर्म-दलो को प्रलिम्त कर उस हयमे परए 
करना ! सकामेत्ति (भग्‌) । भका सका, 
(भग) । भवि पकामेस्संति (भग) । शक. 
सम्मसिजलमाण (अ ३, प १२०) 
सकामण न | सक्रमण ] १ एक्क 
(भग) । २ प्रवेश कराना (तप्र ११०) 
३ एक स्यनचे दूसरे स्यान्मे ते जना 
(णचा ७, २०} । 

खस्ममणा व्री [सक्रमणा] सकण, 
(विड २०८) । 

सकमणी बी [ सक्रमणौ ] विचः 
जिसे एकमे दसरेमे श्रवेशक्ियाजा फ 
बह्‌ विद्या (णाया १, १६ २१३) । 

सकामिय वि [ सक्रमित ] एक सान 
दूसरे स्थान मे नीत (रान) । 

सकार देवो सक्तार = सस्कार (धम २५५1 

सास वि [ससक] १ समान, तय, परवा 
(पाश्न, खाया १, ५, उत्त २४, ४ ५ ¢ 
क, प्रच ३, ४०, धमंवि १८६) । २१. 
एक श्रावक का ताम (उप ४०३) । 

ससिया हन [सकाशि्] एत मेन ग्रः 
शाला (क्रम) । 

सषि वि [शद्धिन्‌] शका करलेवावा (ष 
१,१, २, ६ गरा २७३, वाप ३४ 
गख) । 

सकि वि [शङ्कित] १ कायात, ४“ 
युक्त (मग, उवा) २ न दशय, षदेह ($ 
२६२ महा ९०) 1 ३ भय, इर (ग ३११ 
शवकिघ्ममवि नेव दविदनस्स (आ १८)। 

रुशद वि [सश] वििषित, गोग ट 
लेती किया हा (गरीप, एाया १ १ ~~ 
प्र १)। 


सपणुण्ण-सपट्ग्ग भाइभसद्महण्णयो 


सपणुण्ण त्र [सरन्न] भरित, उतेनत, सपदाय पं [सम्य युर पररागतं उपदे, 
'्रक्खडचडानिलसपगणुएणविलोलजालासयस- श्राम्नाय (सवोध ५३० धमस १२३७) । 
वुलम्मि" (उप ४५) । सपदावण न [संप्रदापन, सप्रदान] कारक- 
सपणुदध } सक [सपर + तुद्‌] त्रा विशेष, (ततिश्ना करणम्मि कता चरत्थी 
सपणाट करना । सङ्क सथणुदधिया, सपदावणे (ठा ५-पत्र ४२७) । 
सपणोद्धिया (दस ५, १, ३०} । सपदि देखो सपद = सप्रति (प्रा १२) । 
सपण्ण देषो सपन्न (णाया १, १-- प्रच ६ ४ सपत्ति = सपत्ति (सक्षि ६, पि 
| सपधार देखो सपार = सप्र + घारय्‌ । 
सपरा घौ [|च ह क सपघारेदि (शौ) (नाट--गृच्य २१६) । 
1 क) मराल | कमं सपघारीग्रदु (शौ) (पि ५४३) । 
सपधारणा घ्नी [ सप्रधारणा] व्यवहार-विशेप, 
धारणा व्यवहार (वव १०) । 
सपयारिय वि [सम्रघारित ] निश्वित, निर्णीत 
(सए) । 
सपवूमिय वि [सप्रधूमित] धूप-वासित, 
परूप दिया हृुश्रा (कस, कष्प, भ्राचा २, २, 
१, १)। 
सपन्न वि [सपन्न] १ सपत्ति-युक्त (मग, 
महा, क्म) 1 २ ससिद्ध (विपा ?, २ पत्र 
२६) । 
सपप्प देखो सपाव 1 
सपद्ुजण भ्रक [सप्र + बुध्‌ ] सदय ज्ञान 
को प्राप्रकरना । सपवुज्फति (पचा ७, २३)। 
सपमल खक [सप्र + मृल्‌ | माजन करना, 
डना, साफसूफ करना । सपमज्जेई्‌ ्रौप 
८४) । सकर, सपमञ्जेत्ता, सपमल्िय 
(प्नौप, प्राचा २ १,४, ५) । 


सपत्न वि [सप्राप्र] १ मम्यक्‌ प्राप्त (खाया 
१, १, उपा, विपा १, १, महा, जी ५०} । 
२ समागत, श्राया हमरा (सुपा ८१६) 1 

सपत्त पन [सपान] सुन्दर पान, सुपत्र 
(सुपा ४१६) 1 

सप्ति प्रो [सप्ति] १ समृद्धि, वैमव, 
मपदा (षाग्र, प्रामू ९६, १२८)। २ ससिद्धि । 
३ पूनि, तव दोहलस्सं सपन्तो भविस्सद' 
(विपा ?, २-प्त्र २७) । 

सप्ति द्री [सप्रति] लाभ, प्राप्ति (चेय | 
८६४, सुपा २१९} 1 

सपत्तिभा ची [दे] १ वाला, कुमारी, लडकी 
(दे ८, १८, वज्जा {१६} । पिपतसी-पन, 
पोपत पौ पत्ती (देत, १८)। 

सपर्थिअ न [दे] शीघ्र, जलदौ (द ८, ११)। 





सपस्थय ) वि [-सम्रस्थित] £ जिसने  सपमार सक [स्र + आरय त 
सपत्थित । प्रयाणं किया हौ वह, प्रयातत, ॥ ू | मूर्छ 


करना । स्रपमारए (भ्राचा १, १, २, ३) । 


सपय वि [साप्रत] विमान, वतमान, 
पाए सपएु चिय॒कालम्मि न याददीह्का- 
लरएणा' (विसे ५१६) । 
¦ सपय देखो सपद्‌ (पाश्र, महा, सुपा ५९८) । 
(पञम ११, ६१) । | सपय क [सप्र + वृत्‌ ] सम्यर्‌ प्रवृत्ति 
मपद्‌ प्र [नाप्रनम्‌ ] १ युक्त, उचित (प्र्‌ ५ स ^ १११ 
१२) 1 २ प्रभुना, मव (पमि ५६) 1 र (वा ६ १४) 1 
सपद वि [सप्रवृत्त 
सपदृत्त पि [सप्रदृत्त] दिया हृप्रा, पित २) ् । [सम] सम्यद्‌ अृत (षर 
शटा, श्राप) । [ 
॥ त ॥ ) सपरा ज्ञी [सपद] १ समृद्धि, सपन्ति, 
1 4 १ ९--पय | लदमी, विभव (उवा, कुमा, सुर ३, ६५, 
१५०, प्राचा २, १५, ५} 1 ` महाः प्रापु ६६) २ बाक्रयोका विध्ाम- 


्रन्ित (प्रत २१, उप ६६६, सुपा १०७, 
६५१, णाया १, २- पध ३२} । उपत्यित, । 
"गहियाउदहि जवि हू रक्िजड पजरोवरच्छो 
(? ब्डरौपि । तहवि हु मरः नित्त पुरिसो 
मप्विएं 7ते ॥॥” 


= 
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स्थान (पव १) । ३ प्राम्ति, बोहीलामो 
जिणधम्मसपया' (चेदय ६३१० पव ६२) । 
६२)1 ४ एक वशिक्‌-घ्ी का नाम (उप 
५९७ टी) । 

सपयाण न [सप्रदान] १ सम्यक्‌ प्रदान, 
भरच्छी तरह देना, समपंण प्राचा २, १५, 
५, गा ६८, सुपा २६८) । २ कारक-विशेष, 
चतुर्थो-कारक, जिक्षको दान दिया जाय वह 
(विसे २०६६) । 

सपरयाघण देवो सपदावण, चउत्थो सपयावणे' 
(भरण १३३) । 

सपरा } वि [सापरायिक] सपराय- 

सपराह्य † सचन्धी, सपराय मे उत्पन्न (ग 
२, १--पतव ३९. सृप्र १८ ८ञमगः 
श्रावक २२६) 1 

सपरा पु [सपराय] १ सप्रार, जगत्‌ (सूप 
१, ५, २, २३० दस २० ५)1२ क्रोध भ्रादि 
कषाय (ठा २, १--पत्र ३६) । ३ बादर 
कषाय, स्थूल कषाय (सूप्र १,८,८)।४ 
कपाय का उदय (ग्रौप) 1 ५ युद्ध, सम्राम, 
लडाई (णाया ९, पच १ ५७, कृुप्र 
४००१ विक्र ८, दस २, ५) । 

सपरिकिंत्ति पु [सपरिकरीर्ति] राक्षस वश 
कां एक राना, एक ॒लका-पत्ति (पठम ५, 
२६०} । 

सपरिक्ल सक [सपरि + ईक्षु | सम्यक्‌ 
परोक्षा करना । सङ, सपरिक्खाए (संवो 
२१) । 

सपरिकरलत्त } वि [सपरिक्षिप्त] वेष्टित 

सपरखत्त । (भग, पम, ३, २२, णाया 
१, १ टी-प्त्र ४) । 

सपरिफुड वि [सपरिस्ुट | सुप, ति 
व्यक्त (पडम्‌ ७८, १९} । 

सपरिचुड वि [सपरिदरेत] १ सम्यक्‌ परि 
वृत, प्रिवारयुक्त (विपा १, १- प्न १, 
उवा, श्रौप) 1 २ वटि (सश्र २,२, ५५)। 
सपरौ सक [सप + द| पयंटन करना, 
श्रमए करना । सपरो (वित्ते १२७७) । 

सपट (गरम) श्रक [ स + पत्‌ ध्रा गिरा! 
सपलइ (पिग) । 

सपठ्म वि [सप्रखन] १ सपक्त, मिला 
हभा। २ जो लडाईके तिएु भि याहो 
वहे (णाया १, १न-- पतर २३९) 
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विशेय (पिग्‌) ! श्वमग पु [श्मायक] 
वानरस्य की एकं जाति (राज) । शर्‌ 
[धर्‌] शरीङृन्ण॒, विष्णु (कूम) । “पाङ 
देखो वाढ (ल ४, १-- पत्र १९७) । ध्पुर 
त [पुर] १ एक वियाधर नगर (इक) । 
२ नगरःविषेष जो श्राजकल युनरात मे सवे- 
श्वरके नाम से प्रसिद्ध है (राज)। प्पुरीच्ी 
[पुरी] कुरनगल देश की प्राचीन रानघानी, 
जो पीचेमे श्रिच्छत्राके नाम से प्रसिद्ध 
हई थ (सिरि ७८) “माक पु ['माल] वृष 
कीं एक जाति (जीव ३--पत्र १४५) । वण 
न [वन्‌] एक उद्यान का नाम (उवा)। 
`बण्णाय पं [वर्णाम्‌] ज्योतिष्क महाग्रह 
विशेष (सुज्ज २०) । ्वन्न ¶ [वणे] 
जोतिष्कं महाग्रह-विशेप (ला २, ३--पत्र 
७८) । “वन्नाम देखो चवण्णाभ (खा २, 
३--पत ७८) । वर पु [श्वर] १ एक 
द्रोप । २ एक समुद्र (दीव, इक) । “वरोभास 
पु [-वराचमास] १ एक द्वीप । २एक समुद्र 
(दीव) । “बा १ [पार] नाग कुमारदेवो 
के धरण॒ श्रौर भूतानन्द नामक इद्र के एक 
एकं लोकपाल का नाम (इक) । ध्वाख्य पुं 
["पाख्क] १ जैनेतर दशंन का श्रनुयायी 
एक व्यक्तिं (मूग ७, १०-- पत्र ३२३) । 
एक भ्राजीविके मत का एकं उपासक (भग 
य, ५--पत्र ३७०) । शख वि [ चत्‌ |] 
शखवाला (णाया १, ए-पत्र १३३) । 
भवह ल्ली [नवती] नगरी-विशेष (ती ५) । 
सख वि [सख्य ] सख्यात्‌, गिना हम्म, गिनती- 
वाला (कम्म ४; ३९. ४१) 1 
सखन [साख्य] १ दशंन-विशेप, कपिलमुनि- 
प्रसीत दर्शन (खाया १, ४ पत्र १०५. 
सुपां ५६६)! २ वि साख्य मत का श्रतुयायो 
(भ्रौप, कुप्र २३) । 
सख पु [दे] मागध, स्तुति-पाठ्क (दे ०, 
२)। 
सखम वि [सख्येय] जिसकी सख्या हो 
सके वह्‌ (विसे ६७०, श्रणु ६१ टी) । 
खखड न [दे] कलह, भगडां (विड ३२४ 
श्रोध १५७) । 
सखडि नी [दे] १ विवाह भ्रादि के उपलक्ष्य 
मे नात~नाततेदार श्रादिं को दिया जाचठा भोज, 


जेवनार (आचा २, १,२,४, २,१,३, १, २, 
३" पिंड २२८ श्रोध १२, ८८ भास ९२) । 
सखडि ली [सस्ति] श्रोदन-पाक (कप्प) । 


लेने का त्रतवाला सयमी, नितनी कि र 
गनि हुए ्रतेपोे प्राप्त हजार (अर, 
४--पत्र १००, ५, १- पत्र २९९ शप) 


संखणग पु [श्नक] छो श्छ (उत | सखाण न [सख्यान्‌] १ गिनती, रना, 


३६, १२९, पर्णं १-- पत्र ४४ जीव १ 
टी- पत्र ३१)। 
सखद्रह प [दे] गोदावरी हद (दै ८, 
१४)। 
संखबदह पुं [दे] इषक को इच्छातुषार उठ 
कट खडा होनेवाल्ा वैल (दे ५, १६) 1 
सखम वि [सक्षम] समं (उप ६५६ टी) 1 
सखयर पुं [सक्षय] क्षय, विनाश (से ९, 
४२) 1 


सस्या ¦! २ गणित शाज्ञ (ठा ४, ४ 
२६३० भय, कष्य, श्रौपः पठम्‌ ५५, 
जीवस १३५) । 

सखाय वि [सस्यात्‌] १ साद्ध, सधन, गमि 
कमा ६, ११} । २ श्रावाज करनेवाता। 
३ सहत करनेवाला । ४ न ॒सेह्‌। ५ निषिढ- 
पन । ६ सहति, सघातत ! ७ भ्राततस्य । ४ 
प्रतिशब्द, प्रतिष्वनि (है १, ७४, ४, १५) 

सखाय देवो सखा = स +ख्या। 


सखय वि [ससत] सस्कार रुत, “एय | सखाय वि [सखाय] स्यां (पष 


सलयमाहु जीविय' (तूश्र १, २,२,२१ ९, 
२, ३, १०, पि ४६), श्रसखय जीविय मा 
पमायए' (उत्त ४, १} 1 
सखख्य पुं [द्‌] शम्बुक, शक्ति के भाकार- 
वाला जल-जन्पु विशेष (दे ८, १८) । 
सखद देखो सङा (गख्ड, प्रामा) 1 
खल प्ली [दे] कएं-भूषण विशेष, श्- 
पृत्रकाबनादहुप्रा ताडक (दिर, ७)) 


सखव सक [स + क्षपय ] विनाश कृरना। | कराई 


स. सखवियाण (उत्त २०, ५२) 1 

संखविअ वि [सक्षपित | विनाशितं (प्रच्छ 
म) । 

सला सक [स + ख्या] १ गिनती करना । 
२ जानना । पकृ सखाय (सश्र १,२,२, 
२१) 1 $. सखिज्ञ, सखेज (उवा, जी 
४१; उवः कम्प्‌) 1 

सखा श्रक [स ~+ स्त्यै] ९ भ्रावाज करना । 
२ सहत होना, सद्ध होना, निविड वनना । 
सला, सखाश्रर (हे ४, १५, षड्‌ ) । 

खला न्नी [सख्या] १ भ्रज्ञा, बुद्धि (राना 
१, ६, ४, १)। २ ज्ञान (सश्र १, १३० ८)। 
३ निर्णय अणु) । ४ गिनती, गणना (भयः 
शरण, कप्य, कुमा) । ५ व्यवस्य {(सूम्र २ 
७, १०) । इअ ति [तीत] अवद्य (मग 
१, १ टी, जीव १ टी--पत्र १३०४ ४१)। 
श्वत्तिय वि [त्तिक] उनी ही भिता 


१३, ८) । 

सखायण न [शाह्धायन] पोत विष (न 
१०, १६ दक) ॥ 

सखाख पुं [दे] हरिश फी एक नाति, षब 
मुं दे ॥। ६) 1 

सखा देलौ संखाछग = शद्व-वत्‌ । 

सखाबई देखो सखावडईं = शावती । 

संखाविय वि [सख्यापित] निष्क गि 

राई गई हो वह (सुपा ३६२, इ ४१६) । 

सखि देवो सखिय = शद्धि7 (घ ५१ 
कुप्र १५४६) । 

सखि देवो संखा = सं + ष्या । 

सखिज्ञइ वि [सख्येयरतम] सष्यतव। (धु 
६१) । 

सखित्त वि [सष्षिपन] सेषु, धाय 
किया हुषा (उवा, द ३ जी ५१) । 

सखि बि [धिक] १ मगल न 
नन्दन-मित श्व को हाथ मे धारण कए 
वाला । शव वजापरेवाला (कम, भौप)। 

सखिय रेो सख = सव्य (व ८५१ १ 
२, ११४ जीवस १४६} 1 

सिया ली [शद्विन] दोय चव (भष 
३--श्व १४६, ज २ दी १०१९ य 


४५) 1 ना 
सुद भक [ रम्‌ ] गीडा क्ख, घ 
करना । सलु (है ४, १६५) । 


सपायणा-सवर पाडअसदमहण्णवो 


णा पाद्ना | उपर देलो (पचा | सयुच्छं सक [ स + प्रच्छ ] पूना, 

1 १८१ क | करना 1 सपुच्छदि (शौ) (नार--विक्र २१)। 

सपाल सकर [स+ पाठ्य ] पालन सपुच्छण न्नीन [ सप्रच्छन, सभ्रशन] 

नदना । माल्‌ (वि) 1 प्रन, एछा (सूश्र १, ६, २१. सुपा २९)। 
सपाव सक [ सं +आप्‌ | प्राप्र करना । णी (दष ३, ३) 1 

| 

| 

| 


सपधेइ (भवि) । साफ़ सपप्प (सेय १२) । सपुच्छणी बरी [सयुच्छन] फा, समानी 
देक. सपा,वड" (सम १, मगः सप) 1 (राय २१)। 


सपाव सक [सप्र + आपय ] सपुल् वि [सपृडय | समाननीय, श्रादरणीय 
करवाना । सपावेई्‌ (उवा) । (षम ३३, ४७) । 
सपुड पु [सपुट] १ जडे हृए दो समान श्र 
वाली वस्तु, दो समान श्रशोका एक दूसरे 
से जुडना, "कवाडसपुडघणम्मिः (घण ३) 
दलसपुडे' (कपु, महा, भविः से ७, ५६) । 
२ सचय, समूह (ग्र १, ५, १, २३) । 
फखग पु [ फक ] दोनो तरफ जिल्द वधी 
पुस्तक, हिसाव कौ वटो के समान किताब 
(पव ८०) । 
सपुड सक [ सपुटय.  नोडना, दोनो हिस्सो 
को मिलाना । सपुडड (भवि) 1 
सपुडिअ वि [सपुि्त] चुडा हृभा (खाया 
१, १-- पत्र ६३) । 
सपुण्ण वि [ सपूणे ] १ पूणं, पूरा (उवा, 
महा) ।२न दश दिनो का लगातार उपवास 
(सवोघ ५८) । 
सपृ सक [ स + पूजय. ] सम्मान करना 
सपण वि [सपिनद्ध] नियन्वित, रज्जु ५ 1 
(9 ॥ (1 क सपूजिय वि [सपृजित] भ्रभ्यचित (महा) । 
सदा नत [समपि + वा] प्राच्यादन । 1 1, 
परना, ठत्ना। च सापदृत्ताम (पि 


प्राप्तु 


सपाण न [सप्रपग] प्राप्ति, लाम (राया 
१, १८--पन २४१ सुर “४, ५७) । 

सपाप्रिज पि [सप्राघ्त] प्रप्त, ल्व (सुर 
२० २२६. सुपा १६५. सण) । 

-सपाव्रिभ वि [सगापित] नीत जो ले जाया 
गया हो वहु (राज) । 

सपासग वि [दे] दीं, लम्बा (दे८, ११)। 

सपिडण न [सपिण्डन] श द्रव्यो का परस्पर 
सयोजन (पिंड २) । २ सपूह्‌ (प्रोष ४०७)। 


पडिअ वि [सपिण्डित] पिर्डाकार क्रिया 
दुभा, एकत्र शिया हृ्रा (ग्रौप, जी ४७, 
सण) 1 
सपिक्य देखो सपेद्‌ = सप्र + ईक्ष । सपिः 
कपर (दमन २, १२)। 
सप्र गि [सपषट्‌] पि्ाहूगरा (सूप्र १ 
८, ८) । 


, 





५८३) । सपृष्स्य वि [ सपूरित ] पृं करा हु 
साड पु [पीडः] लीडन, दवाना (गच्ड) 1 | 'सपूरियदोहलः' (महा, स) । 
र< सपाद्ध 


। सप पुं [सपीड] दवाव (षम ८ २७२) । 
स्वादनं मि [नपोडित] दगया का ¦ स्पेस सक [सप्र + 


इप्‌ | भेजना । सपेसद 
8 (महा, मवि) 1 
सपण गि [सप्रीणित] सुच का हमा | सपेम १ [सप्रय] प्रेषण, भेजना (खाया १, 
(ए) । न्--पत १४७) । 
# (नप <] नमा, सपू (उत्त ३२ | सपसण न [समरेपणः] अपर देवो (णाया १, 
नना ध [2] भोग, दु यनुमव । ससि १८९ च २५६, गज, मनि) । 


सपासच मि [सप्रेपित] केना हन्ना (सुर 


(स्त ३२, ६. ८२, ६९, ७८) । ¦ १३ ११५) । 


८४७ 


~ -~ -------- ~ ~~~ ~~ ~~ 


सपेह सक [संप्र + तु ] देखना, निरीक्षण 
करना  सपेहद, स्पेहेद (दसद २, १२, पि 
३२३० भग, उवा, क्प) । स्ट सपेदहाए, 
सपेदित्ता (श्राचा १, २, ४,४, १, ५, ३, 
२० सश्र २,२, १, भग) । 
सपेदा ली [सग्रेक्षा] पर्यालोचन (आचा १, 
२२, ६) । 
सफ न [दे] कुमुद, चन्ध-कमल (दे च, १) । 
सफाङ सकं [ स+पाटय.] फाडना 
चीरना । सफालइ (भवि) । 
सफाटी ल्ली [दे] परत, श्रेणि (दे न, ५) । 
सफास सक [ स + स्पश्‌ ] स्पशं करना, 
दूना, 'माद्ाण सफसे' (श्राचा २, १, ३, 
२०२ १,५, ५.२, १,६.२४ ५) । 
सफास्र प [सस्पशे] स्पशं (भ्राचा, उप 
६४८८ टी, पवररी, हे १, ४३, पडि) । 
सफासण न [सस्पशेन] ऊपर देलो, 
भ्राणावीरियसफासणभावतोः (पचा १० 
२८) 1 
9 [दे] सयोग, मेलन (भा १६ )। 
सफु बि [सफु] विकसित (भाङ्‌ १ ४) । 
सु।सय वि [सखष्ट] प्रमाणित, दणाकर्‌- 
नियरसफुसियदिसिगहमला (सुपा २९३) । 
सव पु [शाम्ब] ९ श्रीकृष्ण वाभुदेव का एक 
पत्र (णाया १, ५ प्र १००. श्रत १४) । 
२ राजा कुमारपालके समयकां एक सेठ 
(कुप्र १४३) । 
सव एन [शम्ब] वञ्च, इनद्रका भायुष (सुर 
१६५ ५०) । 
स्वथ सक [ स + बन्धू | १ जोडना । २ 
नाता करना । कमं सवञ्मद (चेदय ७२७)। 
सवय धु [सवन्व] १ ससम, सग (मवि) । 
योग (कम्म १, ३५) । ३ नाता, सगाई, 
रिशतेदारौ (स्वप्न ४३) ४ योजना, मेल 
(वव ५) 


सवाध नि [सवन्धिन्‌ | सम्बन्व रखने 
(उवा, सम्म ११७, स॒ ५३९) । 

सवर पु [शम्बर] मृग विशेष, हरिरा कौ 
एक जाति (परह्‌ १ १ पत्र ७, दे ठ, ६, 
कुप्र ४२६) । 


८२४ 


संगि वि [सम्रिक] सग्रहवाला, सग्रह । 
नय को माननेवाला (विते २८५२) । 
सगि वि [सगृहीत] १ जिसका सचय 


पाइशसदमहण्णवो 


सगिढ़ मि [ सङकवन्‌ ] 
(पश्र) । 
सगि देखो सगेद्ध (रान) 1 


बद, सग 


क्रिया गया हो वहु (है २, १९) । २ | सगिहटी देवो सगेहटी (रान) । 
स्वीकृत, स्वीकार जिया हभ्रा (सण) । ३ | सगिहीय बि [सगीत] १ श्राभित (ग 


पकड हा, शगिम्नो ह्यी' (कुम ८१) । 
देखो सगिदीभ । 
सगा सके [स +गौ] गान करना ! कव 
सगिल्लमाण (उप ५६५ टी} । 
सगन्नी [दे] वल्गा, णेडेकी लगाम (दे 
८ २)1 । 
सगाम सफ [ सड्पाभ्रय. [ लडाई करना । 
सगामेदई (भग, तदू ११) ! वृ, सगामेमाण 
(णाया १, १६- पत्र २२३ निर १, १) । 
सगाम पु [सडग्राम] लडाई, युद्ध (भ्राचा, 
पाभ, महा) । "सूर ए [शूर] एक राजा 
कानाम (शरु रम)1 
सगामिय ति [साइग्रामिर] सग्राम-सबघो, 
लडाई से सवन्ध रखनेबाला (ग ५, १--पते 
३०२, प्रौप) } 
समाभिया ली [साडयग्रामिकी] शीषष्ण 
वासुदेव की एक भेरी, जो डा को वर्‌ 
देने क लिए बनाई जाती धी (बिते १४५६)। 
सगामुडामरी ली [सद्रामोड़मरी ] वि्या- 
विशेष, निक्षके प्रभाव से लडाई मे ्रासानी 
से विजय मिलती है (सुपा १४४} । 
सगार्‌ पुं [दे] खेत (ख ४ ३ पत्र 
२४३, णाया १, ३» भ्रोधमा २२० पृष्ठ २, 
१७, सूति २९० घमस १३८५ उप ३०६) । 
सगाहि वि [सम्राहिन्‌ | सग्रहु-कर्ता (विसे 
१५३०) 1 
सगित [सद्धिन्‌] सग-युक्त (भग, सवोव 
७ कष्पु) । 
सगिज्ञमाण देवो सगा = स + गै । 
सगिण्डं देखो सगह्‌ = घ ~ ग्र ह.। सथिरएहृह 
(विसे २२०३)! कर्म. खमिज्नते (वित्ति 
२२०३) । वर समिण्द्माण (भग ५, 
६-पत्र २३१) 1! सकृ सगिण्डित्ताण (पि 
५८३) 1 
सगिण्दण न [संमहणः] श्राधय-दान (ज 
म्प्र ४४१) 1 देषो समदण । 


८---पत्र ४४१) । २ देवो सगहिअ = 
सगृहीत । 
सगीअ न [सगत] १ गाना, गान-तान 
(कमा) २बि जिघ्रका गाने क्था श्या 
हो वहु" (तेण सगीभ्रो तुह चेव यणग्गामो 
(सुपा २०} 1 
सगुण सकं [ सन॑गु7य ] एरकार 
करना । सगर्‌ (सुज्ज १०, ६ टी) | 
सगुण वि [सगुण] गुणित, जिसका गुएकार 
क्रिया गया हो वह (सुज्ज १०, ६ टी} । 
सगुणिअ वि [सगुणित | उपर देलो रोष 
२१, देवेनद्र ११६ कम्म ५, ३७) । 
सगुत्त वि [ सरुप्त ] १ चिपाया हाः 
भ्रष्छन रला भ्रा (उप ३३६ दे) २ 
यप्ति-युक्त, भदश प्रवृत्ति से रहित (प्व 
१२३) । 
सगे पु [दे] समूह्‌, सप्रुदाय (दे ८, ४, 
नव १)। 
संगे ह्ली [दे] १ परस्पर श्रवलम्बनः 
"हव्यसभेत्लीए' (एाया १, ३--पत्र ६३) । 
२ समूहः सम्ुदाय (मग €, ३३-पव 
४७४ रौप) । 
सगोदण वि [दे] ब्रणित, व्रण-युक्त (द 
य, १७) । 
सगोप्फ } ¶ [सोप ] बन्वःबिरेष, मकरट- 
समोष्ठ | वन्वं रूप गम्फन (उत्त २२, ३५)। 
सगो न [दे ] खषाठ, समूह ( प्‌ ) 1 
सगो्टी ली [दे] समूद, सधात (दे ५, ४) । 
सगोच सक [ स + गोपय. ] १ दिपाना, 
गुष्ठ रखना । २ रक्षण करना । सगोवद्‌ 
(आहृ ६३) । क्छ संगोवमाण, सगोवेमाण 
(खाया १, ३- पत ६१ विपा १, २-- 
पत्र ३१) । 
समोषग वि [सगोप़्‌] रषण-र्ता (णाया 
१, १८ पत्र २४०} 1 - 
सगोवाव देल्लो समोव! सखमोवावतु (स 
८६) 1 













~~ "~~~ -~--------------~ ~ ~~~ -----+~ 


सगोविअ बि [सगोपित] १ चिप ज्ञा 
(ख ८६) । २ रक्षित (महा) ! 
सगोवित्तु } वि [सगोपयितर] सरना 
सगोवेत्तु (ल ७--प्तर ३८५) । 

सघ सक [कथ्‌ ] कहना । सष (है ४ 
२), संधघु (कुमा) ! 

संघ पुं [सघ] १ साधु, साव्वी, भावक भरर 
श्राविकर््रों का समदाय (ढा ४ ४-्र 
२५८१० एदि, महानि ४, सिग्ध १, ३, ५) । 
२ समान वर्मवालो का समूहं ( षमत 
६८८) । ३ सप्रे, सपूदाय (पुषा १५०)। 
५ भरशि-सप्रह (दे १, १५७) ¦ "गह ¶ु 
[दास] एक नैन पुनि श्रौर प्रयता (ग 
३, राज)। ्प्राखियर, श्वालिव प [शरलि] 
एक प्राचीन नैन पुनि, मो आढ परिम 
शिष्य धे (क्प, राज) । 

सघअ वि [सहत ] निविड, सद्र (ते १५, 
२६) । 

सघस पु [सधरष] १ धिषा, एद । २ 
श्रावात, घक्का (णाया १, १--प्र ^ 
श्रा २८) । 

सट्क [ स+घट्र] १ सकं कल 
रूल । २ धक श्राघात तमाना। षष्ट 
(मवि), सथटरह (णावा १ ५--प् {१५ 
मग ५, ६--पृत्र २२६), सष्टृए (दष ‰ 
७) ! क्छ सघट्त (पिंड १५५) । ख 
सघट्टिण (पव २} । 

सद्र पु [सट] १ भ्रात, धक, यप 
(उव, कुप १६. घरमवि ५७, सुपा १५। 
२ शर्धं जघा तृक काषानी (परोधमा ३५)। 
३ दुसरा नरक का दर्वा नेक 
विशेय (दद्ध ६) । ४ भीड, गम 
(मवि) । ४ स्पशं (राय) । 

सट वि [सधद्टित] स्तन (भवि) । 

संवरण 7 [सवदन] { समसन, उ 
(णाया १, (पत ५१० पिर ५०६) । \ 
स्यं करना (राज) । 

सघट्मा लो [सदना] चनन, उच 
"गब्भे षट उ उण्ु्माठीए ५५1 

५८६) 1 


सघश्च त्रो [सव्य] वलौःवद्ध (ष्य 


१--पन ३३) 1 


सभव-सभोग 


(पि ८७५ काल, भवि) । वज सभवत्त 
(सुपा ५६) 1 छ सभव्य (श्रा १२ सूप्रनि 
६५)1 

सभव पु [सभव्‌] १ उलसत्ति (महा, उव, हे 
४, ३६५} । २ समावना (मवि)। ३ वर्तमान 
श्रवसपिणी काल मे उन्न तीसरे जिनदेव का 
नाम (सम ४३, पडि) ।३ एक जैन मूनि जो 
दुरे वासुदेव के पूर्वे-जन्मके गर थे (डम 
२०, १७६} । ५ कला-विशेप (रौप) । | 
सभव प [द्‌] ्रखव-नरा, प्रसूति से होनै- 
वाला वृढापां दै ठ, ४) । 

सभव्र (अप) देवो सभम = सशरम (भवि) । 





पाडइञसदमहण्णवो 


(सण) 1 
सभाव सक [स + मावय्‌ ] १ समावना 
करना 1 २ प्रसन्न नजर से देखना, नन 
सामावति श्रवरोह्‌' (मोह ६) समवेमि 
(सवेग ४) सम्भावेहि मोह २९) । कमं 
समावीग्रदि (शौ) (नाट--मृच्छ २६०) । 
वृ, सभावअत (नाट--शक्ं १३४) 1 संक्क, 
सभाविअ (नाट--शकू ६७) ङ. 
सभावणिच्न, संभावणीय (उप ७६८ यी, 
स ९१, श्रा २३). 


सभाव श्रक [ टुम्‌ ] लोम करना, भ्रासक्ति 


सभचिवि[ समविन्‌ |] जिसका सम्मब हो | करना । सभावई ( ह ४, १५३० प्‌ ) 1 


वह॒ (पच ५, २५. भास ३५) । 


सभत्व देखो सभव =स~+मू। 


| सभावणा चली [सभावना] समव (से ०,१९, 
सभवत देवो सभूञअ (चेदय ५५६)। । 


गंउड) । 


। समावि वि [सभाविन्‌] जिसका संभव हो 


सभाप्रय न [सभाण्‌] पुनरात का एक | वद (भा १४) । 


प्राचोन नगर (याज) 1 
सभार मफ [स+भारय] मसाला से 


सभाविअ वि [सभाविन] जिसकी समावना 
को गई हो वह्‌ (नाट--विक्र ३४) 1 


सस्कृत करना, वासित करना । सभारेद, सभा- | सभाम सक [ स + भाष्‌ ] बातचीत करना, 


रेति समभारेह (णाया १, १२--पत्र १७५, 
१७६१) 1 सफ, सभारिय (पिंड १६३) । 
ठ समारणिज् (णाया १, १२)। 

समार १ [सभर] १ समूह, जत्या, "उत्तु ग- 
चमसमारमात्तमाण करावए्‌ राया" (उप ६४०८ 





। सभासर धु 


भ्रालाप करना 1 क सभासणीय (सुपा 
११५) । 


[सभाप] समाषण, वार्तिलाप 
(उप ¶ ११२ सवोष २१, सण, काल, 
सुपा ११५, ५८२) । 


टो नायक १३०) । २ माला, शाक प्रादि , सभासण न [सभपरण ] ऊपर देखो (भवि)। 


च ऊपर गला जात्ता मसाला (णया १, 
१६ १६६) । ३ परिग्रह, दव्य-सचय 
(परए १ 4{-पत्र ६२) । ४ प्रवश्यतया 
कमक पदन (सूप्र २,५७, ११)।1 


सभापर्व [सस्रत] याद कयि हपरा (से | 


१८, ६.) । 

सभा? वि [ससरत] याद कराया दूरा 
(णाया १, १-पृत्र ७१, सुर १४, २३५}। 

संभाल 77 [ स+ भादय्‌ ] समातलना । 
सुनाकर \ नपि) । 

समा ~ (नभाठ] सो, भनेषरा, “उदिए 
वरन्त जन जणणोए्‌ कायपरामनिमित्त 
मनात चय त्तमान्ना जापर तत्त, न क्त्यवि 
स्य ष्ठी तलि 

॥ 


उपना (उ २२० 


[1 


९। 


। सभिन्न 
| कम (देवेद्ध ३८२) । ३ व्याप्त \ ४ विल- 


। समासा न्नो [समापा] समाषण, बातचीत 


(म्रौप) । 
समासि वि [समाप] समाषण॒, (लमासि- 
स्साणरिहो' (काल)! 


सभासिय वि [समापित] निसके साय 

समापण--चार्तालाप क्या गया हो वह्‌ 

(महा) । 

सभिडण न [सभेटन] भ्रावात्त (गउ्ड) । 

सभिण्ण वि [सभिन्न] १ परिपरणं (षव 
१६५) । २ परिचिद्‌ श्युन, करु 


कुल निन--भेदवाला (परह २, १- पत्र 


। ६९) 1 ५ खडित (दसद १, १३) । सोअ 


ति [श्रोतम श्रोतः] लवि विशेपवाला, 
ररोरकं कोर नी ्रगमे शब्दको स्प्छल्प 


८४९ 


समालि वि [सभाकिन] संभाला हृ्रा | से सुनने की शक्तिवाला (परह २, १--पक् 


६६, प्रौप)। 
सभिन्न न [दे] प्राधात्त (गउड ६३४ टी) । 


समिय वि [सथ] १ पुष्ट, श्रारभसभियाः 
(सूत्र १, ६, ३) । २ सर्कार-युक्त, सस्त; 
'वहुसमारसमिए' (णाया ९, १६ पत्र 
१९६, स ६८ विसे २९३) । 


समु पु [=म्भु] १ शिव, शकर (सुपा २४०, 
साधं १३५, सप्र १५०) । २ रावणा का एक 
सुमट (पउम ५९. २)1 ३ छ्द-विषेष 
(पिग) । श्वरिणी ज्ञ [गृहिणी] गौरी, 
पावती (सुषा ४४२) । 

सभुज सक [ स+ भुज्‌ ] साथ भोजन 
करना, एक मरडली मे बैठकर भोजन करना । 
सभरुनइ (कत) । देक, सञुजित्तए (पूत 
२, ७, १६, ठा २, १-- त्र ५६) । 

सथुजणा ली [सभोजना] एक भोजन- 
व्यवहार (पंचर) । 

समुह वि [दे] दनंन खल (दे ८, ७) । 

सभूअ वि [सभूत ] १ उत्तर, सजात (सुपा 
४०› ५०७, महा) । २ पु. एक जैन मुनि 
जो प्रथम वासुदेव के पूर्वजन्म मे शुर धे (म 
१५३१ पडम २०, १७६) } ३ एक प्रसिद्ध 
जेन म्पि जो स्थुलमद्र मुनिके गुर थे (धमेवि 
३८ साधं १३) । ४ व्यक्ति-वाचक नाम 
(महा) । “विजय पु ["विजय] एक नेन 
महपि (कुमर ४५३० विपा २, ५) । 

समू छी [सभूति] १ उत्पत्ति (पडम १७ 
८ गा ६५८ सुर ११, १३५. पव २४४) । 
२ श्रेष्ठ विभूति (सधं १३) । 

सभूस सक [ स+ भूप्‌ ] भ्रस्त करना \ 
सभूषइ (सण) 1 

सभोअ पु [सभोग] सुन्दर भोग 
कपपू) \ देलो समोग । 

सभोटअ वि [मामोगिङ] मान त्तामाचारी- 
्रियानुष्ठान होन के क्रारण जिस साथ बलान 
पान प्रादिका व्यवहारहो सके एसा साधु 
(ग्रोचभा २०, पचा ५०४१, द्र ५०} । 

सभोग ष [सभोग ] समान सामाचारीवाले 


¦ सधृग्रोका एकत्र सोजनादि-ग्यवहार (समं 
२१, ग्रौप, केस) । 


८ पुपा ४६९८, 


८३६ 


२४; सुर ३, ७६० नाट--चैत १३०) । कृ 
सचरणिल्न; सचरिथिन्व (नार-तवेणी 
१४. से १४, २८} । 

सचरण न [सचरण] १ चलना गति! २ 
सम्यग्‌ गत्ति (गउडः पि १०२ कप्पु) । 

सचरिअ वि [सचरित] चला हुमा, निस्ते 
सचरण किया हो वहु (उपप ३५८ रविम 
५६५ भवि) । 

सचदख्ण न [सचछन | सचार, गति (गउड) । 

सचछ्भ वि [सचति] चला हमरा (सुर 
३ १४०. महा) । 

सचछछ सक [ स+ चद] चलना, गर्त 
करना । सचज्ञद (मवि) । 

सचष्ठ (अरप) देवो सचखिय (भवि) । 

सचद्िभ देखो सचलिअ (महा) । 

सचाइय वि [सशव] जो समयं हभ 
हो वह (भग ३, २ टी- पत्र १७८) 1 
सचाय श्रक [ स + शक्‌ ] समं होना । 
संचाएद (भग, उवा, कस), सचाएमो (सूत 

२, ७, १०, खाया १, १८-पत्र २४०) ) 
सचाय पुं [सलाम्‌] परित्याग (पचा १३ 
३४) । 
सचार सक [सं + चारय. ] उचार कराना । 
सचारइ (भनि) । स सचारि (भप) 
(पिग) । 
सचार पु [सचा] सचर्ण, गति (गड, 
` महाः, भवि) । 
सचारि वि [सचाचिन्‌] गति करनेवाला 
(कषय) । 
सचारिथ वि [सचरित] निखका संचार 
कराया गया हो वह्‌ (भवि) । 
सचारम वि [सचासिमि] सचास्योप्य, जो 
एकं स्थान से उया कर दूरे स्थानम रखा 
जा सके वह (पड ३२०० सुपा ३५१) । 
सचारी न्नी [दे] दूठ-क्मे कखेवाली छी 
(पाग्न" पड्‌ } 1 
सचा सक [ स + चाख्य. ] चलाना । 
संचालड (भवि) । कवक सचाछिजत, 


स्चास्लिमाण (चे ६ ३६, खाया १, 
€-पय १५६) 





~~~ 
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सचाक्भि ति [सचाछिठ] चलाया हमरा 
(से ४, २७) । 

सचिअ वि [सयित] संगृहीत (रोष ३२९ 
अनि, नाट-वैरी ३७, सुपा २५२) 1 

सचितण न [सचिन्तन] चिन्तन, विचार 
(हि २२) 1 

सचितणया ल्ल [सचिन्तना] ऊर देखो 
(उत्त ३२, ३} 1 

सचिक्ख भक [स + स्थ] रहना, ठ्हरना, 
श्रच्छी तरह रहना, समाति से रहना । 
सचिक्लई (प्राचा १, ६, २, २) । सचिवे 
(उत्त २, ३३, प्रोष ६९) 

सविल्माण दलो सचिण । 

सनि देलो सचिक्ड । सचिदुई (भग, उवाः 
महा) । 

सविण न [सस्थान] प्रवस्थान (पि ४८३)। 

सवचिणस्षक [स~+चि] १ सग्रह करनाः 
इकटा करना ! २ उपचय करना । सविर 
सचिएई, सचिएति रु १०७० पि ५०२) । 
सकृ सचिणित्ता (सूर २, २, ६५५ मग) 1 
कवक सचिज्ञमाण (प्राचा २, १, ३, २)। 
सचिणिय वि [सयित] सगृहीत (स ४७३)) 

सचिन्न वि [सची] भाचरित (वण) । 

सचुण्ण सक [ स + चूणेय. ] इरन 
करना, वड-खड क्टना, टकथटुकडा करस 1 
कव सचुण्णिज्जत (परम ५६, ४४) । 

ण्ण } बि त्‌] भूरर 

स्यि वि विष, चकि 
णाया १, १--पच ४७, घुर १२, २४१) । 
सचेयणा छी [सचेतना] श्रच्छी तरह पुष, 
भान, लद्धस्वेयणाऊ' (सिरि ६५५७) । 

सचोडय वि [सखचोदित] भ्रेरिव (ग ४, ३ 
यै--प्ते २३८) 1 


सदङ्य ) वि [सद्धन्न ] ठका हुश्रा (उप 
सद्ण्ण । पृ १२३, सुर्‌ २ २४७ सुमरा 
सन्न ५६२. महा, षण) 1 


स्खाह्य वि [सद्यादि ] का हमा (वृष 
५६२) 1 


सदयाय घक [ स + चाद्य _ ] बकना । चछ ¦ सजम प्रक [स +यम्‌ | 


सद्धायत (पटम ५६, ४७) । 


सदु चक [ सक्धिप्‌ ] एकग्रिठ कट । खक. बावना। ५ द्र ५ 


सचरण--सनम 


घोडना, कहा फरना, शह एगोहमिं 
(पिंड ३११) । 
सोम ¶ [सक्षेप्‌] प्रच्ची वर पा, 
क्षेपण (पच ५, १५६, १८९} 1 
संघोभग वि [सक्षेपक| प्रलेप (रन)! 
सद्धोभण न [सकरेपण्‌] परावत (रग) । 
सजइ प्री [सयति] उत्तम चु प्रि 
सजरईण दव्वलिगीणमतर मेर्सर्तिष्रिव्धं 
(संवो ३६) 1 
सजई ह्ली [सप्ती] सा्वो (बो १५ 
महा, द २७) । 
सजजणग वि [सजनफ़] उत्यन करेवा 
(सुर ११, १६९) 1 
सजणण न [सजनन] १ चलति! २दि. 
उत्यन्न करनेवाला (सुर ९ १४२, ठु 
३५८२) ।क्ञी “णी (रतन २५८) । 
सजणय्र देखो सजणग चदय ६१५ सु 
३८, सिक्डा २९) । 
सजणिथ वि [सअनित]) उमादित (र 
१४६. सफ) । 
सजत्त सक [देः] तयार करना । सं 
(ख २२)। 
सजन्ता ज्ञी [सयात्रा | नदान कौ प्षश्ि 
(णाया १, <~ १३२)। 
सजन्ति ती [दे] तषार, श्राएतता गय 
पुरिसा सजति एह गणस्य" ( ८ 
१३० स ६३५; ७३५; महा) 1 
सञुत्ति । 
सजत्तिथ बि [द्‌] तैयार किया हमा ( 
४४३) । 
सजन्ति , वि [सायात्रिक्‌] जहा 1 
सजन्तिग | याता करेवाला, सपद्मा म 
साफ (दुष ६५५ ती ९. हिरि ४६१ 
पव २७६, हें १,७०, महा, एग ¢ 
~पर १३५)1 
सजल वि [द्‌] १ इषित, षट । २“ 
क्रो र्देऽ, १२}1 ५ 
| सजद्‌ देवो संजय = वयत (भ्र, प्र? ९५ 
सर्ति ६) । 





१ वरत इत! 
नियम कला) 1 


२ प्रयल करना! ३ श्न 
कपना । ^ 


सरच्छम-सवत्तग 


पादईअसद्मर्दण्णवो 


८५१ 


सरक्सग परि [सरश्च] रज्य तरह रक्ता | सलिधिय वि [सङ्खित | जिसने तपद्र्या | सवच्छङ देलो सवच्छर (हे २, २१) 1 


करनेवाला (णाया १, १८- पच २४०) 1 
ससक्खण न [सरक्षण] समीचीन रक्षण 
(णाया १, १४, पि ३६१} । 
सरक्खय्र देवो सरक्लग (उत्त २६, ३१) । 


से शरीरभ्रादि का शोपण क्रिया हौ वह्‌ 
(स १३०) 


सटीढ वि [सद्द ] सलेखना-क्त (एदि 


२०६) । 


सर्द्रसक [स +राव्‌ ] प्रकाना। $ | सीण प्रि [सीन] जिक्तने इन्दि तथा 


सरद्धियन्व (कुप्र ३७) । 
सरुव सक [स + सुच. ] रोकना, अ्रटकाना । 
कम सरचिज्जद सषज्मइ (हे ४ २४८) । 
मवि सरुचिहिद, सदज्मिहिद (दै ४,२८८)। 
सेह पु [सरव] श्रवकाव (कपर ५१, पव | 
२३९८) 1 
सरोदणी घरी [सरोदणी] घाव फो रुकने- 
वाली प्रोपवि-विशेप (सुषा २१७) 1 


कपाय श्रादि को कावरूमे क्वाहौ वह्‌, 
सवृत (पव ६) । 


सदीणगरा ब्री [सछीनता ] तप विशेष, शरीर 


भ्रादि का सगोपन (सम ११. नव २८, पव 
६) । 


स्व सकं [स + च्च. ] काटा । कव 


सर्टुचमाणा सुरि" (्ाचा १, ६, ३, 
६) । सकृ, सरटचिआ (दस ५, २, १५) । 


सटख सक [ स + छश्नय_ ] पटिचानना। | सङेहणा बी [सटेखना] शरीर, कषाय 


कमे सलम्सीप्रदि (रो), (नाट-वेणी ७८) | 
सढ्ग्ग वि [सदधग्न] लगा हृशरा, सयुक्त 
(सुपा २२६) 1 
सटग्गिर ति [सटगिनु] सयुपत होनेवाला, 
युउनेग्रला (ग्रो ६८) । 
सढन्त वि [सख्पित ] समापित, उक्त, 
(सुर ३, ६१, नुपां ३२६, ३८५ महा) । 
सेटप्प नीचे पलो 


सटय सकं [स + ल्प. ] समाप करना । 
सलवद्‌, संलयेमि (महा, ५व १८८} । वकृ 
सटनमाग (साया १, प १३, 
पप) 1 भ सन्रपं (रान) । 
सख्य पू [सटापः] समाप, वार्तालाप । 
(गूषनि ५८) । | 
सला मफ़ [स+ सपग.] बवातचोत । 
लना । ननातिति (क्ष्य) । । 
संखा ईग सट = सनाप (प्रौप, से २, 
३६, गउः श्रा ६) । | 
सरापरिभ ति [सदपित] १ उक्त, फयित 1 | 
रे ग्ठलगयाद्रप्रा (गा १११)। 
मच्िट ग [नशर] सयुक्त (खो १६ )। 
सन्धिः मत | न~+च्वि.] १ निप 
फ़प्ना। > रागर प्रादिफा शापरर॒ करना, 
ल्एर्स्ना। ३ च्खिना। ४ रया क्रा । 
उतिम्या पप्रा २,३,२, ३) । मिह 
{र्ण ३६ >२६६३, इ = €» ७) 1 सङ 
सावत । 

















कयित । सोअ 


भ्रादि का शोपण, प्रनशन-त्रत से शरीरत्याग 
का श्रनु्ठान (सह ११६० सुपा ६४८) । 
-सुम न [श्रुत] मरन्य-विशेप (एदि २०२)। 


सखेदा ती [सटा ] ऊपर देवो (उत्त ३६, 


२५०० सुपा ६४८) । 

पु [सखो] १ दशंन, श्रवलोकन 
(आचा २, १, ६, २, उत्त २४, १६, पव 
६१) । २ इष्ट पात, दृष्टिचार । ३ जगत्‌, 
सपूर्णं लोक । ४ प्रकाश (राज) ५बि 
दष्ि-प्रचारगाला, जिस पर दष्ट पड सकती 
हो वह्‌ (उत्त २४, १६) । 


सलोक स [स+ढोक्‌ ] देखना । 


सलोकणिज (मूग्र १, ४, १, ३० )1 


सत्रइयर पु [सव्यतिफर्‌| व्यत्तिसवम्व, 
विपरीत प्रसग (उव) । 

सवम्ग पं [ रापगे ] १ गरन, णाकर 
(वव १, जोव १५८) । २ णित, जिसका 
शणाकार किया गया हो वह्‌ (राज) । 

सवन्छर १ [सत्तर] वपं, साल (उव, हे 
२,२१) । 'पडिक्दणग न  प्तिटेखनर ] 
वप्गाठ, चपं की पूर्ाता के दिनि किया 
नात्ता उत्त (णाया १, त-प १ ३१, 
मग, भ्रत्त) । 

सगनच्छरिय पु [मावत्मरिर्‌] १ ज्योतिषो, 
ज्योत्िप यान्न का विद्रान्‌ (स ३९ कुर ३२)। 


२ व्रि, सवत्सर सवथो, वापिक (वमि १२६, 
पटि) । 


सवह् सक [स + वतेय्‌ ] १ एक स्थान मे 
रखना । २ सकरुचित करना । सवदे (भ्रोप)। 
सवट्टेन्जा (प्रचा १, ८, ६, ३) 1 सक्र, 
सबह्ृइ्ता (ग २, ४--पच्र =€), सवद्टित्ता 
(प्राचा १, ८, ६, ३) । 

सवद ¶ [सवते] १ पीडा (उप २६९) 1 २ 
भय-मीत लोगो का समवाय--सप्रूह (उत्त 
३०, १७) । ३ वायु-विशेष, तृण को उडाने- 
वाला वागु (पर्ण १ पचर २९) । ४ 
भरपव्तन (ठा २, ३-पत्र ६७) । ५ वेरा । 
६ जहां पर बहुत गवो के लोग एकत्रित हो 
कर रहे बह स्थान, दुगं रादि (राज) । देवो 
सवत्त । 

सबहटृदभ वि [सवतेकित] तूफान मे फंचा 
हृमरा (उप प १४३) । 

सबद पं [सवतेक | बाु-विशेप (सुपा ४१) 1 
देलो सवदय 1 

सवण न [सबतेन] १ जहां पर श्रनक 
मागं मिलते हो वह्‌ स्यान (णाया १, २-- 
पन ७६) । २ श्रपव्तन (विसे २०४५) । 

सबद्य प [सवतेक | रपवन (ग २, ३-- 
पत्र ६७) । देषो सवह्ग । 


सबह्धि वि [दे संयर्तित] सरत, सकोचित 
दे, १२)] 


सवद्धिअ वि [सवतित | १ पिडीभूत, एकत्नित 
(व १)।२ सवतत-युक्त (हे २, ३ ०)। 
सबद श्रक [स + छृष्‌ | वढना । सवः 
(महा) । 
सचडढण देलो सवद्धण रभि ४१) । 
समदिढिअ वि [सयद्ध] वढा हरा (महा) । 
सवदि वि [संबधित] वढाया हृप्ा 
(नाट-रलना २२) । 
सत्त पु [सयते] १ प्रलय काल 
७१, १०, २२)1 २ वायु-विशेष, चुगत- 
सरिस सवत्तवाय विउन्बरिजणा" (कषर ६६) । 
३मेष। मेव का भ्रविपति वरियेव । ५ 
वक्ष-विशेष, वहेडा का पेड । ६ एक स्मृतिकार 
मनि (सि १०) । देषो सवद = सवर्थ॑। 
 सवत्तण देखो सवदटरण दे २, ३०} । 


[२(-६-4 

& 
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(से ५, 
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सजोडय वि [सदष्] इ, निरोक्षित (भवि) | सठ वि [शठ] पूतं, मायावी (कुमा, दे ९, । !- क १६, भ, कम, शौ रय 


सजोग देवो सजोभनसयोग है ९ 
२४५) 1 
सजोगि वि [सयोगिन्‌ ] सयोग-युक्तः सेवन्धी 
(सवोघ ४६) । 
सजीगोत्तु वि [सयोजमितृ] जोडेवाला 
(ला प--पत्रे ४२९) 1 
सखजोन्त (श्प) देवो सोअ = स + योजय्‌ । 
सक सजोत्तिवि (मवि) 1 
सरमः नीचे देवो (णाया १, १--पत्र ४८) 1 
शछेयावरण वि [“च्छदावरण्‌] १ खन्व्या- 
विभागका भ्रावारक1 २ पु, चन्द्र चद्‌ 
(अणु १२० यै) । प्म पून [श्रम] 
शक्रके सोम-लोकपान का विमान (मा, 
७--पत्र १७५} । 
समा शी [सन्ध्या] १ साभ, सम, सायक्राल 
(कुमाः गड, महा) । २ दिन श्नौर रान्न 
का सयि-काल्त। रेयुगोका सधि-काल। 
ॐ नदी-विशेय । ५ ब्रह्मा की एक पत्नी हे 
१, ३०)। ६ मध्या काल, "तिस (महा)। 
श्राय नं [गत] १ जसि नक्षत्रम सुप 
श्रनन्तर काल मे रहनेवाला हो वह्‌ नेक्षते । 
२ सूयं जिसमे हो उसते चौदहर्वां या परहा 
नक्षत्र । ३ जिसके उदय होने पर सूयं उदित 
हो वह नक्षत्र । ४ सूर्यंके पौेकेयाभ्रागे 
के नक्षत्र के वाद का नक्षत्र (वव १)। 
शछेयावरण देषो सभाच्छेयावरण (षव 
२६८) । श्णुराग पु [नुराग] समके 
बाद्त का रंग (परण २--पत्र १०६) । 
श्वी क्षी ['वठी ] एक विद्ाषस्कन्या का 
नाम (महा) । भिगम पु [विगम] रत्र, 
रात (निद्र १६) विराग प [“विराग] 
सामः का समय (जीव ३ ४) । 
साअ सक [स~+भ्यै] श्याल करना, 
चिन्तन करना व्यान करना । सफाञ्रदि 
(शौ) (पि ४७९ ५५८) । कछ सायत 
(सुषा ३ €) 1 
सभाज प्रक [सध्याय] सव्या की तद्दे | 
भराचरणा करना 1 खाय (गजड ६३२) । | 
सट प [सखद] अन्वय, सवन्य (दद । 
३६६) 1 } 


--------------~------~- ~ --~~~~---~-~~-~---~------~---~-~---~------- 
---- ~~~ 


खट (दषे) देखो सढ (हे ४, ३२५) । 
सरप्प देषो सरव । 


सटव सक [ स + स्थापय |] १ रखना, 


1 
५ । ३ ३२, महः परा १५५), "तिवत 
| (गड) । ३१ नपृत्तक (हे १,२६०}। 
। सडास एन [सदश] १ यले स, 
| चिमटा (सूश्र १५, २, ११, विप 
| €--पत्र ६८, स ६६६) । २ ऊन्छपि, 
| नाष श्रोर ऊरुके वीच का भाग (श्रष 
२०६५ मरोघमा १५५) । तोड़ पु [तुण्ड] 
पक्षि-तिशेप, संडसी कौ तरह परखव्ाता पर्ष 
(पररह १, १--पन १४) 1 
सङडिञ्म | न [दे] बालको का कत्वा 
सडिठम्‌ + (राज, दस ५, १, १२)। 
सङि ¶ [ शण्डिल्य] १ दे पिश (म 
१०३१ टो, सत्त ९७ री) । २ एक 
्रूनिका नाम (कण, एदि ४६)। ३ ए 
ब्राह्यणा का नाम (महा) । देषो सढे६। 
संडी ल्ली [दे] वल्गा, लगाम (दे, २)। 
सटेय पुं [पाण्डेय] पटु, पठ, नः 
शुकडसड्यगामपउरा (प्रोष णाया" 0 
१ यै-प्त्र १)) 
सडेद न [शाण्डिव्य] १ गोत व्िष। 
ली, उ गोत्र मे उलन (न ७ 
३६०) 1 देषो सडिष्ट । 
सदेव पु [दे] पानी पेर स्वने निर्‌ 
रला जाता पापा श्रादि (प्रोष ३११। 
सडेवय (अप) देलो सेय, गमः 
सढाबण न [सस्थापन] रखना नेरिच्यि- र (#) ( 
खठावण' (षव उ) । देलौ सथविण । । सदो वि [दे] प्रगत, नुत (८ 
सलाबणा ली [ सस्थापना |] आधान, | ८, १७) । 
खान्तवना (से ११, १२१) । देलो सथावर्णा । । सड प [पण्ड] नुत्त (भधर ह 


सटाविअ देखो सटविअ द १, ६५, कुमा सवोव १ ६) 1 । 
भाप्र)। | सढो ची [दे] डनी, ठंटनी (या ८१) 


[सस्थिव] १ रहा हाः सम्यक । सदोडय वि [सभि उपत्यापि (4 


स्थापना करना । २ प्राश्वासन देना, उदैग- 
रहित करना, सान्तवना करना । सठनई, 
सव्वेड (भवि, महा) 1 वृ सटवत (गा 
३६) 1 कवक, सरित (सुर १२, ४१) 1 । 
सक सठ्वेउण (महा), सटप्प (उव), | 
सठविञ (पिग) । 

सटवण देखो सठावण (च्य १५४) । 

सठ्विअ वि [सस्थापित] १ रता हरा 
(है १, ६७, प्रप्र, कुमा) । २ प्राश्वामिन । 
३ उदुवेग-रहित विया हुभ्रा (महा) । 

सढा भकं [स+स्था] रहना, भ्रवस्यान 
करना, स्थिति करना । सठादइ (पि ३०६. 
४८३) 1 

सडाण न [ सस्थान ] १ घ्राङृति, भराकार 
(मग श्रौप, पव २७६, गउड, महा" द ३) 1 
२ कर्मविशेष, जिसके उदय से शरीर के शुम 
या श्रम प्राकार होता है वह कमं (षम , 
६७, कम्म १, २४ ४९} । ३ सनिवे, 
स्वना (आप्र ८७) । 

सडाब देवो सटव । स सठाविअ (नाट- 
चेत ७५) । 








१४ ३० 





सठिअवि 

स्थित्त (भगः उवाः महा भवि)। २ न, | ३२३) 1 
श्नाकार (राय) । सण वि [सन्ञ] जानकार, ऋग ( 
सदि ज [सस्थिति] १ व्यवस्य (षुन्न १५ ९, { ०}। 


१, १) २ वस्या, दथा, स्विति (उप सगर दी सनक (र) ॥ कः 

१३६ टी) । | सणजन [सानाय्य] मन प्रादि 7 
सड प [शण्ड, पण्ड] ? वृष, वैल, साद, | गावा वी तीर्‌ (भ्र /२) 1 1 
"तस्व भेद विल्देद अ' (ना १२ मज ध्र [सनद] 14 ५ 
सुर १५, १८२) । २ न पच्च गरादिका करना, एदतर पटलना। ° ध्य 


उमृ वृक ्रादि कौ निपिष्ता (णाया १, ` चणकः पि ३८१) 


सविररिण्ण--स्वेदधिअ 
सुर ४ २४३) । २ वहन क्या हमरा 
(भवि)। 
सयिकिण्ण चि [सविफीणे] श्रच्छी तरह 
व्याप्न (परण २-पत्र १००५) 1 
सविस्य सक [ सवि + ईक्ष्‌ `] सम भाव 
मे देना, रागादि-रहित हो कर देखना । 
वकर, सविक्खमाण (उत्त १४, ३३) 1 
सविग्ग वि [सविगन] सवेग-युक्त, भव-मीड 
मूरति का प्रभिलापी, उत्तम साधु (उव, पचा 
५ ४८१ सुर ८, ६६६, भ्रोधमा ४६) । 
सविचिण्ण ? वि [सविर्चीणै] सविचरित, 
सविचिन्न , भ्रमिवित (णाया १, ५ टी-- 
पन १००. णाया १ ५-प्च ६६) । 
मधित प्रक [स+ विद्‌ ] विमान 
टोना । सविज्जड (सूम्र १, ३, २, १८) । 
सयिद्रुसक [ स +वेष्टय_ ] १ वेन करना, 
पटना । २ पोषण करना । स सविद्रुमाण 
(णाया “, ३ प्रत्र ६१) । 
सब्रिढत्त वि [समर्जित] वेदा किया हुमा, 
उपाजित (स ५) 1 
सविणीय वि [ सचिनीत | विनय-युक्त 
(ग्रोषमा १३५) । 
समित्त देलो सवी (सूग्र १,३, १, १७) 1 
सपित्त वि [सुत्त] १ सजात, वना हुमा 
(र € ८३)1 २वि श्रच्या भ्राचरण- 
वाला । ३ िदुल गोल (सिरि १०९३ ) 1 
सत्ति शो [मवित्ति] सवेदन, ज्ञान (विसि 
१६२६ चमसं २६६) । 
सविद स्क [स+बिदू ] जानना, 
तिच्चमासो न सविद" (उत्त ७, २२) । 
न्द्ध परि [समिद्ध] १ सयुक्त (उदर 
१३३) 1 २२ प्रम्यत्त। ३ द्र, “खविद्धपहे" 
(प्राचा १, ५, ३, ६)। 
सरिया शरो [सविधा] खविवान, रना 
यप्र (पाद १) । 
सतरवुग उक [ सवि + धू] ? दूरक्सा। 
> परिपा त्ता।३ भ्रवगराना, तिरन्कार 
ररर चठ स, घुणव, सविधुणित्ताण 
(प्राया ट्‌, =, ६, ५४ मप्र १, ६.४ 
प्रा) । 
सपिभत्त गि [ सपरभक्त ] बाद 
“दवयुः पनसं मत्त दपर २९३) 


हुश्रा, 


पाडइअसदमदहण्णवो 

संविमाअ } पु [ सविभाग ] १ विभागं 

सविभाग । करना, बाँट (णाया १, २- 
पत्र ८६, उवा, भ्रौप) 1 २ श्रादर, सत्कार 
(स ३३४) । 

सविभागि वि [सविभागिन्‌] ईसरे को दे 
कर भोजन करनेवाला (उत्त ११, €, दस 
६, २, २३) 1 

सविभाव सक [ सवि + भावय्‌ ] पर्या- 
लोचन करना, चिन्न करना । सक सवि- 
भाविऊण (राज) 1 

सविराय श्रक [ सवि + राज्‌ ] शोभना । 
वक सविरायत (पडम ७, १४६) 1 

सविल्छ देखो सवेह । वृ सवित (वै 
४२) । स्कृ सविद्धिऊण (कुप्र ३१५) । 

सविद्धिम वि [सवेत ] चालित (उवा) । 
सवद्धिभ देल सवेदधि्म = सवेषटित (कुम) । 
सविद्धिभ देखो सवेद्धिअ = (दे) (उवा, 
ज १) 1 

सिह ¶ [सविध] गोशाल का एक उपासक 
(मग ८, ६- पुत्र ३६६) । 

सविण न [सविधान्‌] १ रना, बनावट 
(सुपा ५८६, धर्म॑वि १२७, माल १ ५१, 
१६३) । २ भेद, प्रकार (वै १०) । 

सवीअ वि [सीत] १ व्याप्त (सूमन १, ३ 
१, १६) । २ परिदित, पहना हमा, 'सवी- 
यदिव्ववस्रणो' (रमेव ९) । 

सद्म देवो सवुड (ह १, १३१, सक्षि ४, 
मोप) । 


सुह देलो सबुत्त (रमा ४४) । 


- --- ---~ -~-~~ ~~~ ~~~] ~~~ =] ~~~ ~~ ~~~ 


सवुड वि [सदत] १ सकट, सकडा, श्रवि- ! 


| दृत (ला ३, १--पतर १२१) 1२ सवर-युक्त, 
सावद्य प्रवृत्ति से रहित (सुप्र १, १, २ 
| २९ पचा १४, ६. मग) । ३ निद, निरोध- 
| भ्रान्त (सूश्र १,२,३.१)।८ श्रावृत्त । ५ 
। सगोपित (दे १, १७७) 1 ६न,. कपाय न्नर 
| इन्दियो का निवनण॒ (परह २, 
¡ २३) । 
सथुद्ड वि [सददध] उदा हृता (भूर २, 
१, २६. प्रौप)। 
| सयुत्त प्र [- संदृत्त ] सजात, वना हुम्राः 
मय्या ते घषारंतर्रा सवृत्ता' (वयु, 


३े--पत्र 


॥ 


कपर ४३५, किरात १७, स्वप्न १७, प्रमि 
८२, उत्तर १४१ महाः सण) । 

सबुद्‌ देखो सबुड (पराकृ ८, १२ प्रप्र) 1 

संवुदि न्नी [सध्रेति] सवरण (प्राक ८, 
१२) । 

सवरूढ वि [सव्यूढ ] १ तम्यार वना हृग्रा, 
सजित, “जद इह नगरर्नारदो सब्ववलेणपि 
ए सद्रुढो' (सुरा ५५५, सुर ६, १५२) । 
२ बहु कर किनारे लगा हुभ्रा, बह कर स्थित, 
तए णं ते मागदियद।रगा तेण फलयखटेतं 
उदरु- (श्ु)ज्फमाणा २ रयणदीवतेण सवु- 
(गर)ढा यावि होत्या (णाया १, ६- पतर 
१५७) । 

सवेअ वि [सवेद्य] भ्नुमव योग्य (विसे 
३००७) । 

स्वेअ | १ [सवेग] १ मय ्रादिकेकारण 

सवेग । से होती लरा- शीघ्रता (गडड) । 
२ भव-वैराग्य, ससार से उदासोनता। ३ मुक्ति 
का श्रमिलाप, मुपूक्षा (द ६३, सम १२६. 
भगः उव, सुर ८, १६५, सम्मत्त १६६४ 
१६५. सुपा ५४१) । 

सवेयण न [सवदन] १ ज्ञान (षम ४४ 
क्र १४९) । २ वि वोष-ननक। ह्ली, शी 
(वग ४, २- पत्र २१०)। 

| सवेयण वि [सवेजन] सवेग-जनक । न्धो 

। "णी (ञ ४, २ पत्र २१ ०)। 

| सवेयण बि [सवेगनं] ऊपर देखो (बा ५, 

| २- पत्र २१०) । 

। सवे सके 





[ स + वेष्‌ ] चालित करना, 

कंपाना (से ७, २९) 1 

सवे सक [ स + वेट ] लपेटना । सवेल्लइ 
(दे ४, २२२, सक्षि ३६) । 

सवे सक [दे] सकरेलना, समेटना, स्रुचि 
करना । सवत्तेड (मग १६, ६ प्रव 
७१२) । कछ समेदेत, सवेद्धेमाण (उव, 
मग १६, ६) 1 सङ सवेधेण (महा) । 

सवष्खिभवि [द] सघत, सचित्त, सवै- 
ल्लिग्र मउतिश्र' (षाश्र,दे०, १ २, मग १६, 
६-पन ७१२, राय ४१५) । 


| 0 वि [सवेङधित] चलित (से ७, 
1 २६) 


८४० 


[व 





,.-~------- --------- 


६) । वकृ सतावित (कषा २४८) । 
कव सताविस्नमाण (नाट-मृच्ं १३७)1 
सताव पु [सताव] १ मनका लद (षण 
१, ३-पत्र ५५ कुमाः महा) 1 २ तीप, 
गरमौ (परह १, ३--पच ५५, महा) ! 
सतावण न [सतापन ] ताप, सतक्त करना 
(सुपा २३२) \ 
संताबणी लो [सतापनी] नरकनकुम्भी (सू 
१,५, २, ६} \ 
सतावय वि [सतापऱ | सताप-जनक (भवि), 
सतावि वि [सतापिन्‌] सतप होनेवाला, 
नलनेवाला (क्ण) । 
सताविय वि [सतापित] सतप क्रिया हृ 
(काल) 1 
सतास सक [स+ त्रासय. ] 
करना, डराना । सतस (पिग) । 
सतास पु [सत्रासं] भय, उर (स ५८ ४) । 
सासि वि [सत्रासिन्‌] त्रा्च-जनक | 
७६८ टी) 1 
सति खी [शान्ति] १ क्रोध श्रादि का जय, 
उपशम, प्रशम (्राचा १, १ ७, १, चेदय 
५६४) । २ मृक्ति, मोक्ष (आचा १, २, ४ 
४, सुप्र ११२०१ पत्र ४२५) । 
३ रिसा (आचा १, ६, ५” ३} । ४ 
उपद्वव-निवारण (विपा १, ६-पन ६१ 
सुपा ३६४) । * विषयो से मन को रोकना । 
६ चैन, भ्राराम । ७ 
सति १)1 = दाहोरशम, ठंडाई (सूत्र १, 
३, ४, २०) 1 & देवी-विशेप (पचा १६, 
२४) । १० प सोलहवे लिनदेव का नाम 
(सम ४३० कप्य, पडि) 1 ग्डदुअन [उदक] 
शान्ति के लिए मस्तकं मे दिया जाता 
मन्वित पानी (पि १६२) । न्कम्म न 
[कसेन्‌] उषद्रकनिवारण ॐ लिए किया 
जाठा होम श्ादि कमं (परट १, रपव 
३०, सुपा २६२) 1 (क्म्मत न [मान्त] 
जहां शन्ति 


[क 


६८१) । क सतप्पियव्व (स ६५१) 1 
वङ्ग, सतप्पमाण (सुज ६) 1 
सतप्पि् वि [सवगत] १ सताप-यक्त (कमा 
६, १४) 1 २ न, सताप (सख २०) 1 
सतमस न [सतस] १ भ्रन्धकारः ्रधेरा 
(पाश्न, सुषा २०५) 1 २ अन्व कूप, प्रषेरा 
कभा (सुर १० १५८) 1 
सतय देखो सतत्त = सतत (पश्र भग) 1 
सतर सक [स +तु ] तैरना, तैर कर पार 
करना । देक सततारन्तए (कस) \ 
सतरण न [सतरण ] तेरा, तैर कर पार 
करना (ग्रो ३८, चेदय ७.४३ वप्र २२०) 1 
सतस श्रक [स + त्रम] १ भयभीत 
होना । २ उद्धिन होना 1 सतसे (उत्त २० 
१९) ) 
सता खी [शान्ता] सातवे जिन-मगनान्‌ की 
शासनदेवता (मति ६) 1 
संताण पु [सतान] १ वश (क्प) । २ 
श्रविच्दधनन धारा, भरवाह (विसे २३९७, 
२३६०, गउड, सुपा १६८) । ३ ततु-जाल, 
मरको शादि का जाल, “भवंखडासताएए 
(आचा, पडि, कंस) । 
सताण न [सत्राण] परित्राण, सरक्षण 
(इह १) 1 
सताणि वि [सतानिन्‌] १ प्रविच्छि्न वाय 
मे उलन्न, प्रवाह वर्ती, 'सताणिणो न भिएणो 
जई सताणो न नाम सताणो" (विते ९३६०' 
चमसं २३५) । २ वश मे उसन्त, परपरा 
म उत्पन्न, 'देव॒ इह भ्रत्य पत्तो उजाणे 
पासनाहसताणी । केसी नाम गणटयें 
(धवि ३) । 
सतार वि [सतार] १ तासवेवाला, पार 
उतारनेवाला (डम २ ड) । २ पु 
सतरण, तेरना (पिग) 1 
सारि वि [सतारित] पार उतास हरा 



























भय-मीतं 


२, २, ६) । "गिह न [गद 


(पिम) । (रावा २, 

स्तारिम वि [सतारिम] तैले योग्य (आवा | शान्ति वमं कले का स्यान (क) । “जकर 
२, ३, १, १३) 1 न ["जद] <वौ "उदअ (चर्म २) । “निण 
सवाय घक [स+ तापय ] १ वसम °जिन] चोलं निनःदेव (सि १ 21 


रना दपान। । २ दरान्‌ करना 1 खठा्वेति । "मड द्र [मती] एक श्राविता कानन 


स्थिरता (उ ७२० टी, | 


कमं व्या जाता हो वह्‌ स्यान 


सतप्मि- सतोपि 

| (सुपा रर) 1ध्यवि [षद्‌] शन्िप्् 
(उप ७२० धै) । “सूरि पु [श्तुरि] 
जेनाचायं शरोर प्न्यकार (जी ५०) । शषिप 
पु [शरेणि] एक प्राचीन तैन पूनि (क्य) 
ण्टूर न [गृह्‌ ] भगवान्‌ शान्तिनायनी ष 
मन्दिर (पउम ६७, ५) 1 होम $ [ष] 
शान्ति के लिए किया जाता हुवन (गि 


५--पत्र ६१)। 
सतिअ } वि [दे स्फ] षवनयी, उब 
सतिग॒ 1 रखनेवालाः श्रम्मा पिरपय 


वद्धमासे' (कप्य), नौ कप्पदई निनधात गर 
निरगथीण वा सागारियसतिय तेज्जासपापं 
भ्रायाए भ्रहिगरण कद्‌इ संपन्वश्तए (कः 
उव, महा, स २०६० सुषा २७८, ३२१ 
परह्‌ १, ३- पत्र ४२) । 
सतिल्ाघर देलो सति गिह (मह ९" २) 
सतिण्ण वि [सती] पास, पार अप 
हुमा, “सतिएण सव्वमया' (वि ८२) । 
सतु वि [सतुष] षणोष परप (खन ९ 
महा) । । 
सतुयट्र वि [सत्वग्‌ त्त] विसे पर 
घूमाया हो वहः जिसने कएवट वदती दै £ 
लेटा हृ (खाया १, १३ ६५६)1 
सतुख्णाव्री [सतेटना] वुत्न, त्वा, 
सरो बाई (साथ २०) 1 
सतुस्स धक [सतुष 1१ प्रप हूनिा। 
२ वुप् होना । सतुर्सई (विरि ८२) 
सतेल्नाथर देखो सतिल्मायर (महा ९५ 
१४) । 
सो घ [ अन्तर ] मन्य, वीव, रवा ठ 
च मव्य (प्रष्ठ ७६)) । 
सकेस चक [स+ वीषव.] 7 परण 
करना, दी करना । २ वृ १९ । फ 
सतोसीगरदि (लौ) (नाट--ला ४२) 1 
सतो प [सतोष्‌] वरन लोग न्न धरम, 
| हय ्रणूवि परण ग्पन्मिगि ति 
| न सतासो (गडः कमा" पर 1" + 
पन ६३, प्रमु (७७ कुग ८३६) । 
¦ सतो प्रो [सनोधि] मन्न 4४ 
1 (उमा) 1 
। सनानि प [सतेपिन] १ 


काः: 
लोहि, निनि, क (म " # 


स सुद्र-सभ्ब्ण पाद्असदमदण्णवो 


सस॒द्ध वि [सशद्र] १ विषुढ, निल (सुप 
५७३) 1२न॒क्लगात्तार उतरी दिन का 
उपयाम (वोच ५८) । 
ससूराग वि [सुच | सूचना-कता (रभा) । 
ससेददम वि [ससेकिम] सेक से वना हप्र 
(निन १५) । २ उवालो हई माजी जिस 
ट्डे जल मे सिचो जाय वहु पानी (ठा ३, 
३--यन्र १४७, कप्य) । ३ तिल कौ धोवन 
(ग्राचा २, १,७, ८।४ पिष्टोदक, प्रायाकौ 
चोवन (दस ५ १, ७५) 1 
ससेदरम वि [सस्वेदिम] १ पसीने से उलन्न 
होनेवाला (परह १, ४-- पत्र ८५) 1 
ससेय श्रफ [ स + सििद्‌ ] वरसना, | 
च णा बह्म उराला वाह्या ससेयति' (मग), 
ससेव पू [सस्वेद ] पसीना । य वि [“ज] 
पमीने मे उसन्न (सूपग्र १, ७, १, ध्राचा) । 
ससेय पु [समे $] सिचन (ज ३, ३) । 
संसेधिय प्रि [सेवितं] भ्रसिवित (सुपा 
२२७) । 
ससेम पु [स्ते पं] सम्बन्व, सयोग (आचा 
२, १३, १)। 
सयेसिय ति ([सदखेपिफ] सश्पवाला 
(आ्आाचा २, १३ ?)1 
ससोचण न [सगोवन्‌] शुदि-करण (षड 
८५६) । रमो ससोदण 1 
ससोधित वि [सगोधित] श्रन्ौ तरह शुद्ध 
रिया प्रा (नूप्र १ १५४, १८) 1 













२ विनाश करना । ३ सवरणं करना, संके- 
लना, समे्ना 1 ४ ले जाना । सहरई (पव 
२६१० हे १, ३०० ४, २५६) । कव 
सदरिल्माण (णाया १, १--पत्र ३७) 1 

सहर पू [सभार] समदाय, सधात, 'सघाभ्नो 
सहरो निभ्ररोः (पग्र) 1 

सदरण न [सरण] सहार (शरु ८७) । 

सहार देवो सभार =स~+भारय्‌ 1 छ, 
सदारणिज्न (णाया १, १२--त्र १७६) । 
सदार देवो सर्वार (हे १, २६४, पड्‌ ) । 
सदरम न [सवारम] धारण, बनाये रखना, 
टिकानाः कायसहारणय्ढाए्‌ः (आचा) । 

सदा देलो सभाव = स~माव्रय्‌ । चक. 

रावअव (शौ) (पि २७५) । 

सहिदि देखो सदि (प्रा १२) । 

सदि श्र [सद्य ] साय म मिलकर, एकत्रित 
होकर (णायां १, ३ टी--पत्र ९३) । 

सदिय देबो सधिअ = सहित (कण, नाट-- 
मंहावी २६) 1 

सदिया ल्ली [सदिता] ? चिकिष्सा भ्रादि 
शाल्न, “चिगिच्छासहियाश्नो' (स १७) ! २ 
श्रस्लित सूप से सूनर का उच्चारण, 
श्रक्लियसुक्तुज्वारणल्व( इह सिया 
मुणोयग्वां (चेय २७२} 1 





सुदि ल्ली [सश्र] प्रच्यी तरह पोपण 
मसोत स [ स + णोचय. ] रोक करना। | (सक्षि ४) । 
फ़ ससोगगिज्ञ (युर १५, १८९१) । सफ़ देवो सग = शक (परह्‌ १, १- पत्र 
तसोटण न [सोधन] विर्न, बलाच | १४) । 





(भावा ?, ६, ५, २) । देषो ससोधण । | सकण्ण देखो सङेन्न (राज) । 

ससो त्री [सशोभा] शोमा, श्रो (तुषा | सस्यन [सत्थ] तापसो का एक उपकरण 

३७) 1 (निर ३, १)1 

ससो पि (निनोभिन्प्‌] जोभनेमाला (मुपा | समधा देवो सदा, चेइयल्तभेसु जिसका 
८८) ॥ व सणिग्चित्ता चिद्ढति' (सुज्ज १८) । 

नमय दना सतानित (रज) ! सश्यग्न [ सञ्न्‌ ] एक वार, ५ सद 

स्यं वणा सव (नट--प्िक्ू २५) । (2 क) बोनीर' (तुर १६, ४५) । 

4 (ड) । स्न वि [सरणे] विद्वान्‌, जानकार (घुर 

मिनो [सरन] प गर (समि ६)। | ८, १४६, १२, ४० । 

नप्तरि [स] लिता द्रा (ष्‌ 2, ' गर देमो वट 


१ ¦ प्रज) 


८५५ 


सदर एक [स + ह] १ भ्रपहरण करना । | सका तरी [सकिंथन्‌] श्रस्वि, हाड (सम 


६३० सुपा ६५७ राय ८६) 1 

सकाम देखो स-काम = सकाम । 

सङ्कत पुं [शकुन्त] पक्षौ (कत्र ६५ प्रण 
१४१) 1 

सकण देखो सक्त = श्क्‌ । सक्रणोेमो (स 
७६५) 1 

सकेय देखो स-केय = संकेत । 

सक्छ रक [शम्‌ ] सकनाः समर्थं होना । 
सद्द मक्षए्‌ (हे ४ २३०, प्राप्र, महा) । 
भवि सक्छ, सक्रलामो, सक्वित्सामो (भ्राचाः 
पि ५३१) 1 क मक्त, सक्णिज, सक्किअ 
(सक्षि ६ सुर १, १३०, ४, २२७, स 
११४, सवोघ ४०सुर १०, ८१) । 

सक्त सक [ सप्‌ | जाना, गति करना । 
सकड (प्रकृ ६५, धालवा १५५) । 

सक्तं सक [ ष्वष्क्‌ ] गति करना, जाना । 
सक्कद (पि ३०२) । 

सक्त न [शक्त] छल (दे ३, ३४) 1 

सक्त वि [शक्त] समथ, शक्ति-ुक्त, को सको 
वेयणाविगमे' (विवे १०२ हे २, २) 1 

सक्कं देलो सक्छ = शक्‌ । 

सक्त ५ [शक्र] १ सौधर्म नामक प्रथमं 
देवलोफ का इन्द्र (हा २, ३--पत्र ८५, 
उवा, सुपा २६९) । २ कोई भी इन्ध, देव 
पति (कुमा) । ३ एक़ विद्याधरराजा (पठम 
१ २, ८२) 1 ४ छन्द-विशेप (पिग) 1 शगु 
प [गुरु] बरहन्पति (सिरि ४४)। "ध्पभ 
९ [शरभ] शक्र का एक उत्पात-पवंत (ल 
१०--पत्र ४०२) । सार न [सार] एक 
निचाबर्नगर (इक) । भूवदार्‌ (शौ) न 
[ तार्‌] तरोथंःविरेष (भ्रमि १८३) । 
वयार न [गतास्‌] चैत्य-विशेप (स 
४७७, द ६१} । 

सक प [शाक्य] १ बद्ध देव (पाप्र)। २ 
वि वोद दुद का सक्त (विम २४१६. 
शावक ८८, पव ६४, पिंड ४४१) । 

सक्तं (्रप) देलो सग = स्वक (भवि) 1 


स (पट्‌ ९ ४- | सकदण पु [सकन्टन] इर (घुर १, ६ 


टिः ४ १६०) । 


८४२ पाडञसदमदण्णो 


<~--~--~-----~~ 





सदिद्ध-सधिषिगद्धि 





भवि) । २ जिसको श्रज्ञा दौ गई हो वह, | सदेव पु [दे] १ सोमा, मर्यादा । २ नदी- | सधाव स्क [ स +धाच्‌ ] दौड । एव 


“रिरोगमेसिएा सक्कवयणघदिद्छेए' (कष्प)। | भेलक, नदी-सगम (दे ८, ७) 1 
३ टा हप्र, दिलिका निकाला हुश्रा (चावल 


भ्रादि) (राय ६७) । ३४२० ८३३, ह ४, ४३४० सुपा ३०१; 


सदिद्ध वि [सद्ग्ध] सशय युक्त, सदेहु- | ५१६) । 
वाला (पाश्र) । 
सदिन्न न [ सन्त ] उनतीस दिनो का | गउडः महा) । 


सोह पु [सदोह्‌ ] समूह, जत्या (पाञ्न, सुर 
२० १४६० सिरि ५६४) । 

सध सक [स+धा] १ सधना, जोडना। 
२ भ्रनुखधान करना, खोज करना । ३ वेधिना, 
चाहना । ४ वृद्धि कला, वढना। ५ 
करना, म्य व सघद्‌ रह सो' (कुप 
१०२), सवद, सधए (प्राचा, सूप्र १, १४ 
२१, १, ११, ३४, ३५) । भवि सधिष्समि, 
सविहिसि (पि ५३०) । वकृ सधत (ते 
५, २४) 1 कवक सधिल्नमाण (भग) । 
देक सयिउ (कुप्र ३०१) । 

सध देखो सम (देवेन २७०} । 

सधण ब्रीन [सधान] १ सौधा, रषि, जोड 
(धमस १०१७) । २ श्रनु बान (पचा १२ 
४३) । छी, “णा (आ्आाचानि १७५. सुप्रनि 
१६७, ्रोध ७२७) । 

सधणया घी [सघना] साधना, जोडना 


लमात्तार उपवासं (सवोध ५८) 1 

सदिय वि [स्यन्दित] क्षरित टपका हुभ्रा 
(सुर २, ७६) । 

सदिर्‌ वि [स्यन्दति] भरनेवाला (सण) । 

सदिस सक [ सदिश्‌ ] १ स्देशा देना, 
समाचार पहुंचाना। २ ्रज्ञा देना। ३ 
भ्रुज्ञा देना, सम्मति देना । ४ दान के लिए 
सकल्पं करना । सदिस (पड › महा), 
सदिसह (५३) । कव सदिस्सत (पिंड 
२३६) । प्रयो , सकृ, सदिसाविण (पचा 
५, ३८) । 

सदिसण न [सदेसन | उपदेश, कथन, श्रुलनी- 
इृदटक्मगप्मघ्रहायेगप्पश्रोससदि्ण' ( सवोध 
१५) । 

सदीण पं [सीन] १ दोप-विशेप, पक्ष या 
मास श्रादि मे पानी से सरावोर होता दीप । 
२ भत्पकाल तक रहनेवालां दीपक । ३ 


धतत्तान 1 ४ क्षोभ्य, क्षोमणोय (प्राचा १, (वव १) । [ 

4 ३,३) । सधय वि [सधक] सधान कर्ता (दत ६, 
५ प द ४, ५) । 

र (दम्‌ क सघया देवो सय =स+धा। सधयाती 
कामग्गिसदीवग' (रभा) । (इ २६० २)। 


सवा नी [सवा] प्रतिज्ञा, नियम (शरा १२ 
उप पू ३३३, सम्मत्त १७१) 


सथाण न [सधान] १ दो हाड का सयोग 


सदीवण न [सदीपन्‌] १ उत्तेजना, उदीप 
(सवोव ४" नाट--उत्तर ५६)। २वि, 
उत्तेजन का कारण, उदुदोपन करनेवाल्ना 


| 
| 
| 


(उत्तम ८८) । ध. स्यान (सुर १२, ६) । २ सधि, भुलह्‌ 
सटीपिय वि [सदीपित ] उत्तेजितः उदृदीपित | (हम्मीर १५) 1 ई मच, रा, दाह (षरमंस , 
(भवि) । ५६) । ४ जोड, सयोग, मिलान (अवाः 


युमा, भवि) । ५ अचार, नोदु आदि का 
मसाला दिया खाय-विद्चेप (पव ४) । 


सवारण न [सारण ] सान्त्वना, प्राश्वान 


सदुक्ड प्रक [पर + दीप्‌ ] जलनाः 
सुलगना । संदुखदइ ८ षड्‌ ) 1 
सदु वि [सट] परहिशय दुष (तबो ११)। 
सुम रक [ प + दीप्‌ ] जलन, सुलगना । | (स ४१६) । 
सदम (दं ४, १५२० इमा) । सवार्थि वि [दे] योग्य, ल्य (दे <, १)। 
सटुमिअ वि [परदीक्व] जला हा, सुलगा । सधारिभ मि [सथान | स्ता हमा, स्वापिच 
हमरा (षाम) । (णाया १, १ ६९) 1 


सदेह पुं [सदेह ] सशय, शका (स्वप्न ६६० 
| 
| 





(उत्त २०, ४६) । 


सदेस ¶ [सदेश] संदे, समाचार (ग | सवि पुत्रो [सधि] १ द, वदर। १ 


सधान, उत्तरोत्तर पदाथं-परक्िन (ए ॥ 
१, १, २० २१० २२, २३ २५)। } 
व्याकरणु-प्रसिद् दो श्र्षरो के सयोग 
वाला वर्णं-विकार (परह २, २--ग ११५ 
४ संध, चोरौ के लिए भीतमे वियात 
चेद (चार ६०, महा, हास्य ११०)! 
दो हाडी का सयोग स्यान, शक्राम्रा ज 
सधीश्नो' (सुर ४, १६५, १२, १९६ सै 
१२) । ६ मत, भ्रभिप्राय, भहा रि 
सधिणो हि पुरिसा हरवि (स २६)। 3 
कम, करम-सतति (पराचा, सुप्र १, ८ 
२०)। = सम्यग्‌ ज्ञान की प्राप्ति । ६ कि 
मोहनीय कम का लयोपशम । १० परश 
समय, प्रसग । ११ मीलन, संयोग (आय) 
१२ दो प्दार्यो का सयोग्यान (विप ( 
३- प्र ३६, महा) । १३ मेत ग 
कतिपय नियमो पर मिनता्यापन, फु 
(कषु, कुमा ६, ४०) । {थ ग्रपका रत 
रयाय, परिचयेद (भवि) । "गिह न [7 
दो भीतो के वीच का परन्छन स्यान (१) 
ध्व्छेयग, श्ेयग वि [च्छेद] ४ 
लगा कर चोरौ करनेवाला ( रा । 
१८ २३९० विपा १, ३--श ३५ 
"ठ, वाङ पि [राट्‌] दो एम 
सुलह का रत्नकं (कणः शरोप, एप ¢ ८ 
पत्र १६) । | 

सथिअ वि [दे] दुगनव, दुौधयात्ता ( 
८, ८) | 

सवि वि [सदिव] सषा हा, ग * 
(वे १, ५४५ गा ५३० स २६. ०५ “ 
वजां ७०) 1 

सवि पि [सवित्‌] प्रक (र । 

सथिआ देवो सिग (रोष ९२)। 

सध देषो सव = च +धा। 

सथिव देखा सवि ज = षटि (7) 

सथिविगगदिज पु [सान्वि्र्‌ ् 
मी चथि प्रर लाह क कामम व % 
(कुमा) । 


सदटरू-सणिच्छर 


सष पल्ली [दे] १ स्रा" विनिमय, बदला 
(सुपा २३३) । ली "दरी (सुपा २७५ वन्जा 
१४२) ' २वि, सटा हृभराः व्वीरुर्णय- 
सदरड थणवटुई' (भवि) । 
सदर ) पून [सट्क ] १ एक तरह का नाटक 
सटर्य 1 (केष्पु, रभा १०), रमत परिएेदि 
श्दुमतिय एयम्मि सट वरे (रभा १०) । 
२ लाद्य-विशेष (रमा ३३) । 
सट न [शल्य] शता, घृतंता (उप ७२०५ 
टी, गुभा २४) 1 
सद्र (शौ) देलो छट (चार ७ प्रबो ७३, पि 
४४६) 1 
सद्वि खी [पष्ठि] १ सच्या-विशेष, साठ, 
६० 1 २ साठ सख्यावाला (सम ७४, कष्य, 
महा, पि ४४८) । “तत; °“त न [तन्त्र] 
शाल्ञ-विशेषः साख्य-शाल्न (मग, णाया १, 
५- पत्र १०५. श्रौप, श्रगु ३६) । भम वि 
[“तम] साठ (पडम ६०, १०१। 
सदधि , वि [पष्टिकर] १ साठ वषं की 
सद्धिय { वयवाला (तदु १७, राज)। २ 
सदरभ “ पून एक प्रकार का चावल (राज, 
धा १८) । 
सड भक [सद्‌ ] १ सडना 1 २ विषाद करना, 
िल्न होना । ३ सकं गति करना, जाना 
सडद्‌ (है ४, २१६, प्रप्र, षड्‌ › घात्वा 
१५५) 1 
सड श्रक [ शद्‌ ] १ सडना । २ वेद करना। 
३ रोगो होना 1 ४ सक जाना । सड (विपा 
१, १-- पत्र १६) 1 
सडग न [पडङ्ध] शिक्षा, कल्य, व्याकरण, 
निरक्त छन्द श्रौर ज्योतिप। भवि वि 
[षिद्‌] छ रगो का जानकार (भग, 
भ्रौप, पि ३४१) । 
सडण न [शटन] विशरण, सडना (परह 
१, १ पत्र २३० णाया १, ए--पृत्र ४८) 
सडा देखो सदढा (से १, ५०, पि २०७) 1 
सडिअ वि [सन्न, शरित्‌] खडा हप्र, 
विशीरं (निपा १, ७- प्र ७ ३, श्चा १४, 
कुमा) । 
सडिजग्गिअ वि [द्‌] १ वित, बढाया 
हमा । २ प्रेरित ( पड्‌ ) 1 


पाइजसदमहण्णवो 


सडढ सक [शद्‌ | १ विनाश करना 1 २ 
कश करना । सइ (घातवा १५५) । 

सदृढ पुल [श्राद्ध ] १ श्रावक, नैन गृहस्य 
(भ्रोष ६३० मंहा)। ल्ली “इट (सुपा ६५४) 1 
२वि. श्वद्धेय वचनवाला, जिसका वचन 
श्रद्धेयहो व्ह (ठा ३, ३ पत्र १ ३६) 1 
देखो सद्ध = श्राद्ध । 

सडढ देखो स-ढढ़ = सार्धं । 

सड्ढइ पु [भराद्धिनि ] वानप्रस्य तापस कौ 
एक जाति (प्रौप) । 

सड्ढा न्नी [श्रद्धा] १ सहा, भ्रभिलाष, 
वाछा (विपा १, १ -पत्रर)। २ धमं 
भरादि मे विश्वास, प्रतोति। ३ भ्रादर, सम्मान । 
४ शुद्धि । ५ चित्त की प्रत्ता (हे १, ४१, 
षड्‌ ) । देवो सद्धा । 

सडिढ वि [शरद्धिन्‌] १ श्वदाु, शद्धावान्‌ 
(छा ६--पत्र ३५२० उत्त ५, ३ १, पिडमा 
३३) 1 २ ¶ श्रावक, जैन गृहस्य (कष्प) । 
सदि वि [शाधिकं] देवो सड्ढ = राड 
(पि ३३३, रान) 

सटी देलो सडूढ = घाद 1 

सढ वि [शठ] १ पूत्त, मायावी, कपटी (कुमा, 
उप र६४ टी, भ्रोवभा ५८, भग, कम्म १, 
४५०८) । २ कटिल, वक्त (पिड ६३३) । ३ यु, 


घत्त्रां । > मध्यस्थ पुरुष है १ १९९, 
सक्षि त) । 


सद पु [दे] १ पाल, जहाज का बादवान, 
नराती मे “घढ' (सिरि ३८७) । २ केश, 
बाल (दे ८, ४६) 1३ स्तम्ब, पुच्छा (दे ण, 
४६, पाश्र)।४वि विषम (दे ८, ४६) । 

सढय न [दे] कुसुम, फूल (दे =, ३) 1 

सडा ज्ञो [सटा] १ सहि श्रादि की केरा । 


२ जटा।३ त्रतौ का केश-समरह्‌ । ४ शिला 
दै ९, १६६) । 


सटाङ पु [सटा] सटावाला, सिह (कुमा) 1 
सदि षु [दे सिन्‌] बिह (देन, १)1 

सड वि [दिथिल] टीना (दै १ ८६, 
कुमा) । 

सण पन [शण] १ घान्य-विशेष (श्रा १८, 
प्व १५४. परह २, ५-- पच १४८) । २ 
वृए-विशचेप, पाट, जिसके ततु रस्सौ ्रादि 


८५६ 


वनानेके काममे लाए जति ह (णाया १, 
१ पत्र २४ परण १--पवर ३२, क्यु) । 
"सधणं न [वन्वन] सन का पुष्प-वृम्त 
(पः णाया १ १ टी--प्त्र ६)। 
'वाडिआ न्नी [वाटिका] सनका वगीचा 
(गा ६)। 
सण ९ [स्वन] शब्द, श्रावान (स ३७२) । 
सणङ्कुमार ¶ [सनत्छुमार ] १ एक चक्रवत्तीं 
राजा (सम १५२) 1 २ तीसरा देवलोक 
(्रनु, भ्रौप)। ३ तीसरे देवलोक का इन्दर 
(ज २, ३--पत्र ८५) । शवडिसय पुन 
[1वतसक ] एक देव-विमान (सम १३) । 
सणप्पय 
सणप्फद्‌ 
सगणप्फय 
सणा श्र [सना] सदा, हमेशा । श्तण, "यण 
वि ['तन्‌] सदा रहनेवाला, नित्य, शाघ्वत 
(घुर २, ६, ४७)› 'सिद्धाण सणायएभ्रो 
परिणामिभ्नो दव्वभ्नोनि युरो" (खवोघ २) । 
सणाण न [स्नान] नहाना, नहान, ग्रवगाह्नं 
(उवा) | 
सणाह्‌ देखो स-णाह = सनाथ । प 


सणाहिं पु [सनाभि] १ स्वजन, जाति, 
वषु समणो सणाही य॑ (पाग्र) । २ समान, 
सदृश (रभा) । 

सणि ए [शनि] १ ग्रहु-विशेष, शनेशर 
(उम १७ ८१) ।२ शनिवार (सुपा ५३२) । 
सणिअ पु [दे] १ साक्षी, गवाह । २ ग्राम्य, 
प्रामीण (दे ८, ४७) । 

सणिअ अ [ शनैस. | धीरे, हौते (खाया 
१ १४- पत्र २२६ गा १ ०३, हें २, 
१६०८ गउड, कुमा) । 

सणिचर पुं [शनैश्च ग्रह-विशेष, शनि- 
रह्‌ (पि ४) ! शसवच्छर प [-सवत्सर्‌] 
वप-विशेष (ञा ५, इ पत्र ३४४) । 

सणिचरि } ए [शनैश्वारिन्‌ यगि 

सणिचारि । मनुष्यो को एक ५८ कः [लि 
भग ६, ७-- पत्र २७६) 1 

सणिचर ) देबो सर्णिचर (ग २, ३-- 

सागच्छर, पत्रे ७७, हे १, १४६ परोप, 
कुमा, सुज्ज १०, २०० २०} । 


देषो स-णप्पय = स-नखपद । 


८४४ 


सनिवेस पुं [सन्विश] १ नगरके बाहर 
का प्रदेश, जहां श्रामीर वगैरह लोग रहते 
हो। २ गाव, नगर रादि स्यान (मग 
ए--पत्र २६) । ३ यात्री श्रादिका डेरा, 
मार्ग का वास-स्यान, पडाव (उत्त ३०, १७)। 
४ ग्राम, गव (हिरि रे८)। ५ सचना (उप 
धं १४२) 1 

सनिवेसणया ल्ली [सनितरेराभा ] सस्यापन 
(उत्त २६, १) । 


संनिवेसिद्ठ वि [सनिवेशिन्‌] रचनाबाला, 
(उप ए १४२)। 

सनिसन्न वि [सनिपण्ण्‌] वैठा हृश्ना, सम्यक्‌ 
स्थितं (णाया १, ?-पत्र १६, दुप्र १६६. 
धर १२, सण) । 

खनिसिज्ा | घ्री [सनिपदया] श्रासन- 

सनिसेल्ना † विशेष, पीठ भादि प्रासन (खम 
२१ उत्त १६० ३, उव} 


सनिह्‌ वि [सनिम्‌] समान, बषटश (आगू 
९६ सण) । 

सनिदाण न [सन्निधान] १ ज्ञानावरणौय 
भ्रादि कमे (भ्राचा) । २ कारक विशेष, भ्रधि- 
करण कारकः श्रावार (विसे २०६९, ड 
म~ पुत्र ४२७) । २ सात्निव्य, निकृता 
"स ७१८ ७६१) । "सत्य न [शब्‌] 
सयम, त्याग (प्राचा) । “सत्थ न [शाख] 
कमं का स्वष्प वतनिवाला शा (आचा) । 

सनिहि पल्लो [सनिचि] १ उपमोगके तिए 
स्थापित वस्तु (श्रचा १,२, १,४)। २ 
सस्थापन । ३ सुन्दर निधि (प्राचा १२ 
५, १) । ४ समीपता, निकंटता (उप धु 
१८६. सं ६००४ कुत्र १३०} 1 ४ सचय, 
सप्रह्‌ (उत्त ६, १५, दस ३, ३, ८, २४) । 

समिदहिअ पु [सनिदितत] भ्रणपधि देवो के 
दक्षिण दशका इनरे(ठा २, रपव 
८५) 1 देवो सणिदहिअ (खाया १, १ यै- 
प॒त्र ४) । 

समेऽभः देखो सनिउफाः “उवगारि त्ति केरेद 

कुमरस्स सद्धेजज(? ज्फ)' (करु २५० चेदय 
७५३} । 


सपओ } (रप) देखो सपया (पिमः पि ४१३ 
सपद ! है ४, ३३५. कुमा) ! 


॥ 





पाट्असदमहण्णयो सनिवेस--सपणिषाय 


- ~~ ~------- --=~~--~~~ ~~ 


सपजक्भ प [सप्ज्बखिति] वष नक 
कां नववों नरकेद्धक, नरकावात विशेप 
(वेन ९) । 

संपषिअ देढो सपर्थि = सप्रसित (अ 
१४२ टी, श्रौप, सबोध ५५५ पुष ५४ 
उपर १५८} । 

सपड शरक [स+पद्‌] १ प्रप्त हेत, 
मिलना, ुनराती मे "ापढवु'। २ ट 
होना, निष्पन्न होना । पृपडद, पडि 
(वजा १९६ सपु १५८, वज्वा ५९)। 
वष संपडत (से १४, १, सुर १०६५) 
सपडिअ वि [दे सपन्न] चव्य, मिता ह 
प्राप्त (दे ८, १८४ स॒ २५६) । 

सपडियृह्‌ सफ [सप्रति +वृ ह्‌] श्य 
करना, तारीफ करना । सपडिदरहति (पूष ५ 
२, ५५) । 

सपडिेद सक्र [सप्रति + छेढय्‌ ] भ 
जागरण करना, प्र्ुपेकणां करन शरै 
तरह निरीक्षा करना । सयदिेहए (भ 
२६, ४३)। क सपडिलेहिभगय (दभु 
१, १) । 

सयडिविज सक [सरति +पृद्‌] सी 
करना । सपडिवज्जई (भग) । 





सप्‌ई प्र [सप्रति] १ इस समय्‌,शरषरना, 
(पाश्र, महा, जी ५०, द ५६, कुमा) । २ 
पु, एकं प्रसिद्ध जन राजा, सन्राद्‌ भरशोक 
का पोत्र (कुप्र २, घर्मवि ३७, पुष्क २६०} । 
काठ पु [कड] वतमान काल (बुषा 
४४६१ । "कटीण वि ["रीन] वतैमान- 
काल-सम्बन्धो (विसे २२२६) । 

सपड्ण्ण वि [स्र गणे ] व्याप्त (रान) । 
सपन्त वि [सग्रयुक्त | सयुक्त, सवद, जोड 
हृ (ब ४, १--प्न १८७, सूत्र र, ७, 
२, उवा, भ्रौप, घर्म ६६५. राय १४६) । 
सपथेग षु [राग्रयोग्‌] सयोग, सवन्ध (अ 
४ १--पन १८७ सं ६१४, उप ७२८ 
टी, कुप्र ३७३ श्रौप) । 

सपर देखो सपगर । सपकरेद (उत्त २१, 
१६) । 

सपक्ष प [सपक] सम्बन्व (सुपा धन, 
सम्मत्त १५४१) । 

सप्ति वि [सपर्किन्‌] सकंवाला, सवन्वी 
(कषु, काश्च १७) 1 

सपक्ाल पु [समरत्तान्ध] तापस का एक 
मेद भ मिह वगैरह चिस कर शरोर का 






















्रसानन कतत दै (परोप) । सपडिवत्ति म्नो [सम्रिपत्ि] सीरा 
सपक्खालिय वि [समरक्वालिति] धोया हृ्रा | श्रगीकार (विसे २६१४) । 
(धमं ३) । सपडिवाद्अ वि [सपरतिपादि] लित 


(उत २२, ४६ पुष २२, ४६)। ` 
स्थापित (दघ २, १०) । 
सपदिवाय सक [सप्रति + पाद्‌ | ससं 
करना, प्त करना । सपटिवायए९ (उव € 


सपविखित्त वि [सप्रकिप्त] प्रक्षिप्त, फंका 
हभ, डला हुभ्ा (पच ५, १५७) 1 

सपार सक [सप्र +र] करना । सपगरेड 
(उत्त २१, १६) । 


[; २, २०) । 
सपगष्ड वि [सप्रगाढ| ९१ भरव्यन्त प्राषक्तं | = ~ । 
(उत्त २०, ४५, २, & २२)1२ दरिः | | । सपाय (गर 
व (सुर १, ४५ १, १७) } ३ स्थिर, छम धवो सण्ना ३५ र) | 
व्यवस्थित (सूग्र १, १२, १२) 1 पि). 9 [ सपरगादिव | ॥ 
सपणिद्ध नि [सप्रगृद्ध] भ्रति भासक | सपणादिय | चीन शब्दवाला च 
(षरं १, ४--पत्र ८५) ॥ पणायाः (जीव ३, ४--पन २२४ 


२२७ टी) । 
सपणाम सक [सप्र + नामय. | १५८ 
करना । सपणामए (उत्त २३, १५) 


सपरगदिज वि [सप्रगृदीत] चूव रक्षं 
से गृहीत, विशेष श्रभिमान-युक्त (दख €» ४, 
२)। 


पद्‌] पिप रणा 
सपन भक [स +पद्‌] १ सपनन होना, | स धु [सप्रणिपात्‌] 
सिद्ध होना । २ मिलना । सपजह (षड, | सपणिवाय ) समीचीनं नमस्कार (पवा 
महा) । भवि, सपनिस्सदं (महा) । १८, चेदय २३७) । 


संतग्‌--सत्य 


५ 


(कम्म ६, १६, परम १७, १२३० पव ४६)] 
“ह्‌ देखो "रस = दन्‌ (षद्‌) ¶रे जी 
[ति] सत्तर, ७० (सम ८१, कम्प, षड़्‌} । 
रिति पृ [षि] सात्त नक्षत्नो का मडन- 
विशेष (सुपा ३५४) ! ण्ण, श्वन्न पु 
[पणे] १ वृक्ष-निेष, सतौना (रोपः 
भाग) । २ देव-विरेष (राय ८०) । श्न्नव- 
डिसगर प ["पणौवतसक] सौव देवलोक 
का एक विमान (राय ५९) । भ्बिह्‌ वि 
[विध] सात प्रकारका (नी १९, प्रास 
१०४ पि ४५१) । वसद्‌, ध्वीमा न्नी 
[श्रिश॑ति] सताईैम २७ (पि ४४५, भग्‌) । 
“सय वि [रत्ति] साव सौ करौ सप्वा- 
वाला (णाया १, १- पर ६४)1 सहु 
वि [पष्ठ] सडसख्वा; ६७बां (पदम्‌ ६७, 
५१) । “पदि देलो शट (सम ७६) त्त 
मिया ल्ली [तप्तमि] प्रतिहता-विशेष, 
नियम-विरेप (प्रत) 1 “सिक्लाबदय वि 
[रिश्नाच्नतिङ] सात रिकतरतवाला (णाया 
९० १२० श्रीप) । “इत्तर वि [उपनत] 
सत्तहेतस्वां, ७७ वौं (पडम ७७, ११८) । 
श्दुत्तस् खी [सपन्ति] १ सख्या-विशेष, 
सतदेतर की सख्या, ७७ ।२ सतत सख्या- 
वाला (सम ०५०म्ग, धा ए) ष्टाश्न 
[धा] सात्त प्रकार का, सप्ति (पि 
४५) । "हुत्त,र देलो दत्तरि (नव ८) । 
धञख (अप) दे्ो ग्वीसा (पि ४४५) । 
{णय ढी [नयति] सतानये, ६७ (खम 
९५) 1 “णञ्य वि [नवत | १ सतानेवा, 
६७ बा (पम ६७, ३०) । २ जिम सता- 
भवे भ्रविक हो वहु, सत्ताणउयजोयरुसए" 
(मग) । रह (अप) देखो ह (प्रम) । 
गवेण्ण, भयत सीन { पक्वात्‌ ] १ 
सस्मा-विशेष, सतावन, ५७ । २ सावन 
पस्यावाला (पडि, पिय, सम ७३, नव २) 
ती णा वना (पि, पि २६५, ४४७)। 
[वन्न वि [-पच्धाश] तावना, ५७वा 
(पम ५७, ३.) । भवीस न [विशति] 
? सव्या-विशेप, सता । २ सताईस को 
पच्याद्ता, "एव सत्ताबोल्ल अगा सेव्या 
(भग) पीस न्न [विरति | वही पूरवो 
परथ {मा)। "वासदम बि {विशतित्म] 


सत्ति लो [शक्ति] ६ 


पाह्मसदमदण्णवो 

सतारा, २७ वो (पडम २७, ४२) ! 
"वीश्दविह्‌ वि [र्विशदिविव्‌] सता 
प्रकार का (प्रण १७--पत्र ५३४) 
खी देखो ¶वीस (हे १, ४, षड्‌ ) । पृसीड 
ढी [शीति] षतासी, ७ (सम ९३) । 
1सीडम वि [ भशीतितम ] सतासो, 
८७ वाँ, (डम ८७, २१) । 

सत्तग वि [सप्ताङ्ग] † राजा, मन्न, मिव 
कोश-मडार, देश, किला तथा सैन्य ये सात 
राज्यारगवाला (कुमा) । २ न. हृस्ति-शरीर 
के थे सति श्रवयव--चार पैर, सूंड, पच्च 
भरौर लिग, 'सत्तगयद्य" (उवा १०१) । 

सन्तण्ड्‌ देलो स-ततण्ह्‌ = स तृष्णा । 

सन्तस्थ बि [दे] भ्रसिनाद, श्ुलीन (दे ८, 
१०) । 

सन्तर देषो सत्तम्‌ = सत्‌-तम्‌ । 

स्तर देवो स-त्तर = स-लर । 

सन्तर देखो सत्त-र = सप्त-दथन्‌, दश । 

सन्त न [सप्तल] पृष्प-निशेष (गउड) । 

सन्त | छरी [सप्नल्य ] लता-निशेष, नव- 

सन्ती $ मालिका का गाद {पाञ्म, मा 
६१६) पम ५३, ७६) । 

सत्ती सी [ने. सप्ता] लता विशेष, 
शेफालिका का गि (दे ८, ४ । 

सत्तवीसजोयण देवो सत्तावीसजोऽण 
(चड) । 

सत्ता घ्नी [सत्ता] १ खद्धाव, भ्रस्त (एदि 
१३९६ ये) । २ भरासाके साथक्तो हए कर्मो 
का अस्तिल, कर्मो का स्वल्य से श्रपरन्यव-- 
भवस्थान (कम्म २, १, २५) । 

सत्ताव ज [शतावरी ] कन्दविेष, सत्ता- 
वय विरालली कुमारि तह्‌ योहरो गलो यः 
(पव ४, सवोष ४४, २ ०) । 

सत्तानीसजोजण पु [दे] चद्ध, चन्द्रमा (द 
८, २२), सत्तावीचनोभररुकरपतरो जावे 
भ्रज्जवि न होड' (वाश्र १ ५) । 

सन्ति छी [द] १ तिपा, सीन पाया वाला 
गोल काष्ट विशेष । २ घडा ररम का पलग 
को तरट्‌ ऊंवा काषटु-विश्चेप दप, १) 

यल्तःविशेष (कमा) । 


२ परू (पह !, १--पन श्न)! ३ 


~+ "~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ 
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सामथ्यं (खा ३, {--पव १०६, कुमा, भर 
२६) । ४ विधा-विशेप (पञम ७, १४२} । 
म, सत वि [ भत्‌ ] शबतिवाला (ग 
६---पत्र ३५२, सबोध ८, उप १३६ ठै) 
सत्ति धु [सपनि] चश्व, घोडा (पाभ्र) । 
सत्तिभ वि [सास्िर] सरव-युक्त, सच्व- 
भषन्‌ (सुनि ६२, हम्मीर १६, स ४) । 
सत्तिभणा जी [दे] प्राभिनाय, कुलीनता 
(दे ८, ६६) । 

सात्तवण्ण } देषो सन्त-वण्ण (सम १४२, 
सत्तिवन्न । पि १०३, निचार ९४८) । 
सत्तु ए [शगु] दपु, दुश्मन, तैर (खाया 
६, {पन कणु, मुपा ७)! श्वि 
[ “जन्‌ ] १ श्रु को जीतनेवाना ) २ 
एक रजाकानाम प्राह ६५)! भ्वति 
[श्व] सु को मारनेवाला (प्रक ९९) । 
२ ¶ रामचन्द्रका एक दोश भाई (पडम 
२५५ (४) 1 “निहण [निन] बही पूर्वोर्त 
भ्रं (पडम १०, ६६) । रहण वि [मदेन] 
शु का मदन करनेवाला (सम १५२} भ्सेण 
१ [सेन] एक पन्द्‌ पुनि (परत ३) । 
हण देवो भव (पम म०, ३९) । 

सत्तु } 3 [सक्तु] खत, सुरा, शे 

सचचअ ~ हृएयव श्रादि का द्रु (पि 
३६७ निवरु १, स २५३, खुर ५, २०६, 
सपा ४०६, महा) । 

सन्तुज न [शवुज्ञ] १ एक वि्याधर-नगर 
(छक) 1 २ पु. रामचन््रभी का एक दोरा 
भाद, शुष्ण (पम ३२, ४७) । . 

सच्तनय प [शद्ुज्ञय] १ कालिावाड भे 

क परास का एक सुपरसिद्ध पवत 

जो जेनो का सब तं है (खुर ४, 
२०३) । २ एक राना का नाम (सन) । 

सत्तुदम ¶ [शतन्दमः] एक राया का नाम 
(पउम ३५, ४५) 1 

सर देतो स्तुभ (पर १२) । 

सन्तुत्तरि खी [सपरसप्तति] सतहत्तर, ७७ 
(कम्म ६, ४८) । 

सत्थ वि [शस्त] प्रस्त, श्लाघनीय (बेदय 
१७२) । 

सरथ न [ग] 

(प्राचा, उप्‌, 





हथियार, आयुध प्रहरणा 
भम्‌, भ्र १ ०५) { काप पु 
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सपन्त वि [सम्रखपित] उक्त, कथितः 
प्रतिपादितं (णाया १,२- पत्र ८६) । 


सपर्खिय वि [सप्रलढिते ] जिसका अच्छी 
तरह लालन दश्रा हौ वह, 'सुहसपललियाः 
(ग्रौप)। 
संपल्भि १ [सपछ्ति] एक जैन म्हि 
(कष्प) 1 
सपच्िञंक पु [सपयेड्] पश्ासन (भष, 
श्रौपः कप्प राप १४५) । 
सपलिन्त वि [संग्रदीघर] प्रज्वलित, शुलगा 
भरा (खाया १, १- पत्र ६३ पम २२, 
१६, घर्मंसं १७०, सुपा २६०, महा) । 
संपदिमञ्ञ सक [ सपरि + सृज्‌ ] प्रमा- 
जन कना । व रुपदिमजमाण (भरावा 
१० ५, ४, ३) । 
सपो सक [ सपरि+इ ] जाना, गरि 
करना । सपलिति (सुप्र १, १, २, ७) 1 
संपवेय } भरक [ सप्र + वेप्‌ ] कपिना । 
सपवेव । सपवेयए, सपवेवए (श्राचा २, 
१६, ३) । 
सपवेस पुं [संप्रवेश] प्रवेश, पैठ (गउड) । 
सपव्वय सक [सम्र + व्रज्‌ ] गमन करना, 
जानां । वकृ सपव्वयमाण (जाचा १, ५, 
१, ३, ठा ६--पव ३५२) । हैक सपव्व्‌- 
इन्तए (कपत) । 
संपसार पु [सश्रसार] एहनितर होना, सम- 
वाय (रान) । 
सपसारग } वि [सभ्रसारक ] १ विस्ता- 
सपसारय । रक, कफेलानेवाना (सूत्र १ 
२, २, २८) २ प्रयलिोचनकर्ता (्राचा 
१, ५ ॥ ५) + 
सपसारि वि [सभ्रसारिन्‌ | ऊपर देवो (सुमन 
१, €, १६) । 
सपसिद्ध वि [ सश्रसिद्ध ] भ्व्यन्त भसिद्ध 
(धर्मस ८३७) । 
सपस्स सक [स+ दृश्‌ ] १ श्रच्छी तरह 
देखना । विचार करना । सकृ सपरस्सिय 
(दस्र १, १८) । 
सपदार सक [ सम्र + धास्य_] १ व्विवन 
करना 1 २ निशंय करना, निश्चयं करना । 
समदारंति (सुख १, १५) । भका सपहामु 
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सपलतत-सपायण 


(सूञ्र २, १, १४, २६) । सकृ सपहारिञण 
(स १०६) ; 


सपहार पु [सप्रधार] निश्वय, निरय (परम 


१६. २६५ उप १०३१ यै, भवि) । 


सपहार पु [सब्रहार] युद, लडाई (तेष, 


४६) । 

सपहारण न [सप्रधारण] निश्चय (षठम 
४८, ६८) । 

सपहाव सक [मप्र + धाव्‌ | दौडना । सप 
हावेइ (श्राचा २, १, ३, ३) 1 

सपदिद्ध मि [सप्रहृष्ट | हित, मुदित (उत्त 
(१५, ३) 1 

सपा्ली [द्‌] कची, मेखला, करनी (दे 
८२} 

सपाइअव वि [सपादितवत्‌] जिसे सम्पा- 
दन क्रियाहो वह (है ४ २६५. विषे 
६३४) । 

सपादम वि [सपातिम] १ भ्रमर, कीट, 
पतग श्रादि उडनेवात्ता जतु (प्राचा, पिड 
२४० सुपा ४९१० श्रो ३४८) । २ जाने- 
वाला, गति-कर्ता, ^तिरिच्छघपाइमा वा तत्ता 
पाणा आराचार्‌, १,३, ६,२, ३" १, 
?४) । 

सपाइय वि [सपातित] १ आगत, प्राया 
हृभा । २ मिन्नित, मिला हुमा (मवि) । 

सपाडइय वि [सपादित ] सावि, विद्ध किया 
भरा, सपाइयद्ुफलि' (सश) 1 

सपाऊण सक [सत्र + आप्‌ ] श्रच्ची तरद 
्राप्त करना । सपाउण॒ई' सपाउएति (उत 
२९, ५६, पि ५०४) । भवि सपाडशिस्सामो 
(णाया १, ल-त २४१) । भयो 
शेएप्पाण पर चेव सिद्धि सपाउरेन्ना्ति' 
(उत्त ११, ३२) । 

सपाओ प्र [सप्रातर. ] १ जव प्रभात होय 
तव, प्रति कालं । २ भ्रति प्रभात्त, वडी सुबह । 
३ हर प्रभात (ल ३, १ टी-पतर ११२) 1 

सपागड वि [सपरकट्‌ | भरट, बुला" "सपा- 
गडपडितेवी' (ठा ४ १-प्व २०३, 
उव) । 

सपाड सक [सं + पाद्य] १ षिदढ 
करना, निष्पन्न करना 1 २ श्रर्धित वस्तु देना, 


दान करना! ४ प्राप्त कराः दषे 
जम्मग्गिय, सपाडेड वत्याभरणादय' (शह), 
सपाडमि भयवग्रो प्रारा तिं (प पण), 
सपडिड (स ९६) । $ सपार 
२९४) । 

सपाडग वि [सपाद] कर्ता, निर्माति, क 
को भ्रत्नो तस्सुत्र््ए सपाडगो शिज्जा (म 
१४२ दी)! 

सपाडण न [संणद्‌न] १ निषाद (् 
७४८) 1 २ करणा निमणि (पचा ६ ३५) 
'परद्यसपाडरिक्षरसिमरत्त' (सा ११4 
सपाडि बि [सपादित] १ षडिति 
हु, निष्पादित (स २१५ पुर २, {७०)। 
२ पराप्त क्िा हृभ्रा (उष¶ १२) ३ 
दत्त, भ्रपित (घ २३५) । 

सपातो देषो सपाओ (३, (त्र 
१९७) । 

सयाद्‌ (शौ) देखो संपाड = पं +प्‌। 
सपादेदि (नाट--श्र ६५) । $ सपाद 
णीअ (नाट--विक्र ६०) । 

सपाददत्तभ (शो) । वि [समपादन 
सपादन-कर्ता, सपादक (पि ६००) । 

सपादिजवद्‌ (सौ) देवो सपाईभव (॥ 
५८६) । 

सपाय पु [सपात्‌] सम्यकपतन, श्रित 
सपायक्यकदटुप्पीलय' (पुर ३, ११६) । 
सवन्ध, सयोग, 'सारीरमाएवाणेयदुकी 
यकलिय ति" (सुर ४, ७५, गउड) २ य 
का श्रुट, निरथ॑क श्रत्य-मापण (ह 1 
--पन ९२)! सम समति (धा ६१ 
१, ४१) 1 ५ श्रागमन (वा ७, ७२) 
चलन, हिन (उत्त १८, २३ एव 
२३) । 

सपाय देलो सपाओ (रान) । 

सपायग धि [सपाद] सपादन (२ 
धं २६, महा" चेदय ९०५) । । 

सखपषायगनिं [सपाप] १ प्राप्न कलवाः 
"रिषिएसपायमो होड (जेदय ६५)! 
रात करानेवाला (उप ¶ २६) । 

सपायण देखो सपाण (पुर ५९ € 
२८, ३४३० चेदय ७६७) । 


सदाविय-सप्फद्‌ 


( स्वप्न ९२) कमं. सदावीभ्रति (अमि 
१२८) । सकृ.सदाचित्ता, सदावेत्ता (पि 
५८२, महा) 1 

सदाविय वि [रच्दिति, सब्दायित | श्राहूत, 
बलाया हुमा (कप्य, महा, सुर ८, १३३) । 

सरदि वि [शब्दित] १ प्रसिद्ध (ग्रौप, 
णाया १, १ टी-पत्र ३)। २ श्रुत 
(सुपा ८१३, महा) । ३ वारित, जिसको 
वातं कही मई हो वह॒ (करुमा ३, ३४) । 

सदि वि [शाब्दिक] शब्द-शाल्न का ज्ञाता 
(्रणु २३४) । 

सदुदूल पु [शादृंख] १ श्वापद पशकी 
एक जाति, वाव (पग्र, परह १, १- पत्र 
७, दे १, २४. प्रमि ५५} । २ छन्द विदेष 
(षिगौ । "विक्षौडिअ न [विक्रीडित] 
उन्नीस श्रक्षरो के पादवाता एक छन्द (विग) । 
“सदु पुन [-साटक्] छन्द-विशेप (धिग) । 
सद्र देवो स-दरं = साधं । 
सद्ध न [द्ध] १ पित्तरो कौ तृप्तिके लिए 

तपण, पिरड दानादि (प्रच्छ १७, पूप्फ 
१६७) । २ वि धद्धावाला, श्रद्धालु (उप 
८६) । देवो सढ़ = माद (उप १९९) । 
"पक्ख ए [पक्ष] भ्रारिविन मास का कृष्ण 
पक्ष (दे ६, १२७) । 

सद्ध देखो सञ्फ़ = साघ्य (नाट--चैत ३५}। 

सद्धड ९ [शरा व्यक्ति-वाचक नाम (महा) 

सद्धरा घ्नी [सेगवरा] एक्कौस श्रक्षरो के 
चरणवाला एक छन्द (विग) । 

सद्धल ¶ [सद्धट] एक प्रकार का हथियार, 
धन्त, वया (१एह्‌ १, १-पृत्र १८) । देलो 
स्वल । 

सदस दे सञ्फस (परक २१. प्रप्र) । 

सद्धा देहो सड्ढा (हे २, ४१, णाया १, 
१ पवर ७४ प्रास ४६, पाप्न)। श्वि 
[ "वन्‌ ] श्द्धावाला (चड, श्रावक १७५) 1 
वि [टु] बही श्रयं (सवोष =) 
सी. "णा (गा ४.५) 1 

सद्धिअ वि [-गद्धिर] शरद्वावाला (परह्‌ १, 
3 पत्र ४४० वमु, भ्रोषभा १६ टौ) । 


सदधि भर [साधम्‌] सहित, साय (आचा, 
उवा, उत्त १६३) । 


पाइभसदमहण्णवो 
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सद्धेय वि [श्रद्धेय] घरद्धास्पद (विसे ४८२) । | सप्प सक [सुप्‌ ] १ जाना, गमन करना । 


सधम्म वि [सधर्मन्‌] समान घर्मवाला 
(स ७१२) 1 

सधम्मिअ देखो स-वम्मि = सद्‌-धापिक । 

सधम्मिणी घी [सधमिणी] परली दे २ 
१०६. सण) । 

सधवा देखो स-धवा = स ववा । 

सनय देखो स-नय = स-नय 1 

सन्नवि [सन्न] १ क्लान्त (पाश्र)। २ 
श्रवसन्न, मग्न (सुग्र १ २,१,१०)। ३ 
लिन्न (परह १, ३- पत्र ५५) । 

सन्नाण देवो स-न्नाण = सज्जन । 


सन्नाम सकं [आ + ट्‌] भ्रादर करना, समान 
करना । सन्नाम, सन्नामेद (षड्‌ , हे ४, 
८३) । 

सन्नामिअ वि [आदत] समानित (कुमा) । 

सन्निअव्य वि [दे] परिहित, पहना हुमा 
(सुपा ३६) । 

सन्निड (रप) देलो सणिअ (मवि) । 

सन्निर न [दे] पत्र-शाक, भाजी (दस ५ 
१, ७०) । 

सन्नुम सक [ दद्य. ] भ्राच्छादन करना, 
ढकना 1 सननुमद (है ४, २१) । 

सन्मुमिअ वि [घादित] दका हृभरा (कुमा) 

सन्द देवो सण्ड = कषण (कम्प) । 

सप देखो सव = शप्‌ । सपद (विसे २२२७) । 

सपक्र्ख देखो स-पक्ख = सपक्ष । 

सपश्ख देखो स पक्ख = स्व-पक्ष 

सपक्खि श्र [सपक्षम्‌ ] श्रभिष्ुव, सामने 
(अरत ९४) । 

ली [सपक्षी] एक महौषधि (ती 

। 


सपल्ञा जनी [सपर्यां] पूना (भ्रु ७०) । 
सपडदिसि प्र [ सप्रतिदिक्‌ `] श्र्यन्त 
सथ्रुल, टीक सामने (भरत १४) । 


सपन्ति नि [सपन्नित] बाण से भ्रतिव्यधित्त 
दि १, १३५) । 


सपह देखो सवह्‌ (षमंवि १ २६) । 
सपाग देखो स-पाग = श्वपाक । 


सपसह्ग देलो सपिपिसद्ा (पि २३२) । 


२ श्राक्रमणा करना । सप्पद (घात्वा १५५), 
"धोरविसा वि हू सप्पा सप्पतति न वद्धवयराब्व' 
(मुर २, २४३) । वकृ सप्पत, सप्पमाण 
(गउडः कप्य) । छ, सप्पणीअ (नाट-- 
शकु १४७} । 

प्प ृद्धी [सपे] ९ सोप, भुनगम (उवा, 
सुर २, १४३. जी २१. प्राब्रू १६ २८ 
११२) । ल्ली “प्प (राज) । २ पु, श्रश्लेषा 
नक्षत्र का भ्रधि्ठाता देव (सुज्ज १०, १२, 
ठा २, ३--प्वर ७०} । ३ एक न॒रकस्थान 
(देवनद्र २७) । ४ छन्द-विशेष (पिग) । 
“सिर पु [ शिरस. | हस्त-विशेष, वह्‌ 
हाथ जिसकी उगलिया श्रौर श्रगुटा मिला 
हुमा हो श्रौर तला नीचा हो (दे ८, ७२) । 
सुगधा जी [सुगन्धा] वनस्पति-विरेष 
(परण १-- पत्र ३६) । 

सप्पम देवो स-प्पम =स्व-परम, सत्‌-परम, 
स-प्रम । 

सप्पमाण देखो सप्प = खप्‌ , सव = शप्‌ 1 

सप्परिभव } देलो स-प्परिआव =स- 

सप्परिताव † परिताप । 

सप्पिन [ सर्पिस्‌ ] षत, धौ (पार, पव 
४, सुपा १३, सिरि ११०४, सण) ! 
"आसव, श्यासव वि [ आस्तव] लब्धि. 
विशेपवाला, जिसका वचन धो की तरह मधुर 
होता हे (परह २, १ १००) । 

सप्पि वि [सर्पिन्‌ ] १ जानेवाला, गति करन. 
वाला (कप्य) । २ रोगि-विशेष, हाथ मे 
लकड के सहारे ते चल सकनेवाला रोभि- 
विशेष (परह २, ५- प्र १० ०} । 


सप्पिसषद्धग देषो स-प्पिसष्वग = स-पिशा- 
चक | 


सप्पो देवो सप्प = सपु | 

सष्पुरिस देलो स-प्पुरिस = सत्‌-पुरुष । 

सप्फ न [शप्प्‌] वाल वृण, नया धा (दै 
२, ५३, प्रप्र) । 

सप्फन [दे] कुपरुद, कैरव, शदुजय तु 
शुभ्र गदहेय केरे सप्फ' (पाश्न) । 


सप्फदं देखो स-प्पद्‌ = स-स्मन्द । 


(~~ 


= < -- -~ ~ ~~-~~~--~-----~---~-----~ ~ ------ ~~ 


पाद्भसदमहण्णवघो 


सवख पन [शम्बलः] १ पाथेय, र्ते षे | स ४८६, सृप्र १, २,१. १, वे७३)) 
लाने का भोजन, न्नाएु चिय परलोबसवलो | वकृ, सदुरुफमाण (ध्राचा १, १, २,५) । 
मिल नकनारा' (सम्मत्त १५७, पामर, षर | सलुद्ध वि [बुद्ध] ्ानपत (उवा, महा) । 


१६ ५०, दे ९, १०८; महाः भवि, सुपा 
६४) । २ एक नागकरुमार देव (रावम) । 

सबि देवो सिबछ्ि = शिम्बलि (्राचा २, 
१, १०, ४} । 

संबलि प्री [शा्मछि] शृक्ष-निरेष, सेमल 
कापेड (सुर, २२४५८, ५७} । देलौ 
सि्रलि । 

सवाधा देबो सवाह (प्उम २, ८६) 1 

सबाह्‌ सक [ स+वाधू ] १ पीडा कला 
२ दवानाः चप्पी करना) सवाह्ज्जा 
(निद्र ३)! 

सवाहं षुं [सवाध] १ नगर-विशेष, जहां 
ब्राह्यणा भ्रादि चारो वर्णोकी प्रभूत वस्ती 
हौ वह्‌ शहर (उत्त ३०, १६)! २ पीडाः 
वाहा वहे भ्रुञ्जो दुरद्ककमा श्रजाणएभ्रो 
भरपासथ्रो' (भ्राचा) ! ३वि कीणं, सकरा 
(वाह सकिएण' (पप्र) । 

संवाहण न [साधन] देखो सवाहण 
{चा १, ६, ४२) 1 


सबादणा न्नी [सवाधना] देवो सबाहणा 


(ओरौप)। 


सवादणी घ्नी [ सवाधनी | विया विशेष 


(पउम ७, १३७) । 


सवाहा ली [सवाधा ] १ पडा (भचा १ 
५, ४, २) । २ भंग-सर्दन, चप्मी (निच ३) । 


सबादहिय वि [सवाधित] १ पीडित (सूप्र 
१, ५५, २ १८)) २ देषो सवाहिय 


। 


(रौप) । 


सयुक्त १ [शम्बूक] १ शंख (ग ४, र-- 
पतन २१६, सुपा ४०० १६५) । २ रावण 
का एकं भागितेय--खददपणं का पुत्र (पम्‌ 
४३, १८) । ३ एक गवि का नाम (राज)। 
भवदा ज्ञी [भवता] शल के भावत के 


सघुद्धि स्री [संबुद्धि] ज्ञान, वोष (्रस्फ 
३६) 1 

सवूअ पु [शम्बूर] मल-शकति, शकि कै 
भ्राकार का जल-जतु-विशेष (दे ८, १६, 
गउड) 1 

सबोधि शची [सवोधि] स्य घमं कौ प्राप्ति 
(धमस १३६६) 1 

सबोह सक [ स + बोधय. | १ समाना, 
वृफाना । २ भ्रामन्रस करना 1 ३ विन्नप्पि 
करना । सवोहद, सवोहैद ( मवि, मह्‌ ) । 
कवक सवोहिल्नसाण (णाया १, १४) । 
क सबोहेअब्व (ज ४, ३--श्व २४३) । 

सवो पु [ सवोध ] ज्ञान, वोध, समफ 
(भल् २०) । 

सवोहण न [सबोधन] १ उपर देखो (विषे 
२३३२ घुखं १०, १० चेदय ७७५)। २ 
श्रामन््रण (गड) । ३ विज्ञप्ति (णाया १ 
द~-पत्र १५१) ) 

सबोहि देलो सचोधि (उप ए १७६. वै ७३), 

सबोिभ वि [सत्रोधित ] १ समाया इभा 
(यति ४८) । २ विज्ञापित (खाया १, ८-- 
पत्र १५१) 

समत वि [सश्रान्त] १ भीत, षवडाया 
भा, त्रस्त (उत्त १८, ७, महा, उड) । 
२ पुन प्रथम नरकं का पाचनं नरकेनक- 
नरकस्थान-विषशेय (देवेद्ध ४})। ३ न भय, 
घबराहट (सहा) 1 

समभत्ति ली [सश्रान्ति| सच्नम, उसका 
(भग १६, ५ पत्र ७०६) } 

समत्तिय वि [सा्रान्तिक] सघ्नमसेवना 
हृश्ना (मग १६, ५-- प्न ७०६) 


समान भिक्षा-च्या (उत्त ३०, १६) ! देवो | सभग्ग वि [समभरन्‌] बरूत (उत्त १९५ 


सदृञ्ज । 
सेचुञक सरक [ स + बुधू ] समना, ज्ञान 
पाना 1 सद्ुज्फद््‌, सबुज्छति, सवुज्मह्‌ (मदा, 


६१) 1 


सभण घक [स+ भण्‌ ] कहना ! छ | समव शक [स 


समणिञ (परिग)। . 


संव्रह-सभवे 


"~~~ +~ 


सभणिअ वरि [सभणिव] कषित, ऋ 
(पिग)। 
सभम खक [सभ्‌ ] १ प्रय 
श्रमण केरला। २ प्रक भयीत हेग 
धवडाना । वकृ. सममत (पि २७५)। 
सभम १ [सध्रम] १ प्रदरः वमो भ्ये 
पयत्तो य' (पश्र) । २ भय, घराहृद क्षाम 
सोहो सभमो तासो" (पश्र, प्रपर! \ 
महा) । ३ उत्सुकता (रौप) । 
सभर क्क [सभ्रू] १ वारण कसा 
२ पोष करना । २ सक्षेप कलना, एष 
क्रा कछ समभरमाण (३५, ५) 
सङ सभरि (रष) (पिग)। 
सभर सक [सस्र | स्मरण शल, पद 
करना । समरेद, समरिमो (महा, पि \५१)। 
वकृ सभरत, सभर्माण (रश्म 
३१७, से ७, ४१) । क सरणि, 
सेभरणीय (धम्मो १०, उप ५३ यै) 
सभरण न [सरमरण] स्मर, पद (¶ 
२२२, णाया १, १--प्न ७१, दे ५२ 
उव १४) । 
सभरणा चरी [सस्मरणा] पर देवो ® 
५३० टी) । 
सभराविअ वि [सप्मारित] गाद कए 
। हृध्रा (दे ८ २५, कुप्र ४२१) । 
समरिअ वि [सस्प्रत] याद श्रिया ¢ 
(गञड, कोप्र ८९२) । 
सभ सक [सन्घ] याद कला 
समद (उप ¶ ११३) । कर्म॑ समिर 
(बन्न ८०) । कछ सभि (पप) ¢ 
२६५) । 
समल सक [समल] १ र 
गुजराती मे साभि ' । २ प्रक उष्म 
सावघान होना । समद (भवि), श्मः 
मह पदन" (सम्मत्त २१७) । प सम 
(अप) (पियं २८६) । 
समटी सी [दे समी] १ इे 2” 
वव ५) । २ कुटुनी, परुस्य के छाय 1 
ज्ञी का योग करनेवाली हठी (कमा) । 
भू | १ उष्पन टः 
सावना होना, उतकट सथय हना । सः 
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थ ~ल ~~~ ~~~ 
------ ~-------~ 
~~ --------- (=-= 


ठ म) ॥ ने | -मणक्ख = समनस्कं । 
सम (प) नीचे देषो (मवि) । | समच्छायग वि [समान्छाद्क। इकनेवाला त देखो स-मणक्खं व 
सम श्र1ृ समम्‌ ] साय, चहं (गा १०२, | (स ६६) दु } सक [स+ प्‌ 1 
१६४, २९५१ उत्त १६, २, मह, कुमा) 1 | समल 1 खक [सम्‌+ असज] चैदा ४ भ्रनूसर 4 

् रि । [समञ्जस] उचित, योग्य मन करना, उमार्नं करना 1 समञ्जद, | वर्ह व्यासया करना 1 ३ य्न \ 
समज ॥ ¢ 





























च््ुमाण (णया 
समञ्जिणई (सण, पव १०, महा) 1 वृ, | चह जाना । वड समणुगन्छः ४ 
क ध श्रगसु समत- सर्मङ्सणप्ाण (विपा १; १-- पत्र १२) 1 १, १--पन २५) 1 कवक्र समणुग मर्ता 
कलत सशरो (गउड) 1 सकृ समल्तिवि (अप) (सण) 1 सभणुगम्ममाण (पः सुतर २, २" ७६ 
समत दलो सामन्त (उप ए ३२७) 1 समल्ञिणिय } वि [सर्माजत] खपालिव | खायः १, १- पत्र ३२ क्प) । 


समत (श्प) देखो समत्य = समस्तं (विग) } समल्निय (स ् ॥ द, १--पत्र 
समव श्र [ समन्तनस_ } स्त , चारो | १९४ सुपा २०५, सए/ ! _ 

तरफ (गा ६७३ सुर २, २३०) । समव्मासिय वि [समध्यासित| श्धिषठित 
समता ! भ्र [ समन्तात्‌ ] उपर देखो | (खञ्ज १०, १) 
समतेण (पाक्म, भगः विपा १, २ | वि [सस] सगत श, व्याजवो, 
२९ से ९ ५१० सुर २, रर, १२ १६५)) | न्याय-युकत (एाया १, १--पन ६२, उवा) \ 
खमद्धत लि [ समाक्रान्तं ] ‰ लिखपर देखो समर्थ = समथ } 


आ्रक्मर किमा मया हो बह (से ५, ५७) । | समण न [शमन] १ उपयमन, दवाना, यान्त 
२ श्रवस, रोका हप्र मे णः ३३) 1 करना (सुपा ३६६) 1 २ पथ्यानुषठान (उवर 
समकल न [समक्ष] नजर क सामने, ्रसक्ञ | १४०) । ३ एक दिन का उपासन (सवव 
(गा ३७०, पूपा १५० महा) 1 देखो | ५८) 1४ वि, उप्रामन करलेवाला, दबाने- 
वाला (उप ७८२, पचा ४, २६० पुर्‌ ४" 
२३१) 
सखमणं देवो ख-सण = समत्सु 1 
समणं देखो सवण = धवण (डम १७, 
१०७ राज) । 
समण पु [समण] सरवे समान प्वृत्तिवासा, 
सुनि, साघु (भ्रण) 
समणं पर [श्रमणं] १ भगवान्‌ महावीर 
(आचा २, ६५, ३) । २ पृषो, तिगरतय मुनि 
साधु, यत्ति, भिक्र, सन्यासी, तापस, 'निरगय 
सक्कतावरमगेर्यश्नाजीव पचहा समणा' (षव 
६४ प्ररु, प्राचा, उकाः कम्प, विपा १, ९१ 
घणा २१, भुर १०, २२४) । व्री णी (मकः 
गच्छ १, १५) । 'सीह्‌ पू [तिद] १ एकं 
जैन भनि जो दूषरे वलदेव क पुर्वेभवीय गुर 
थे (पडम २०, १६२) । २ भ्ठ पुनि (परह 
२, ५--पत्र १४८} । *ोवासग, “वासय 
पद्मी [“पासकः] श्रावक, नैन गृहस्य 
२ मक श्रदलम्बनं करना । ३ भरवीन रखना । (उवा)) नी “सया (उवाः णाया १, 
वह. समर्च्छँत (उप दन ठी)! १४--प्त्र १८७) 1 
समन्द वि [समक्ष] भ्यक्ष का निप | समणतर (अप) न [समनन्तरम्‌ ] श्नन्वर, 


(सलि १५) 1 देवो समक्ख 1 वाद्‌ मे, पीचे (सण) 1 
१०६ 


समणुणयवि [समनुगत १ श्रनुखन (स 
७२०) । २ अरनूविद्ध, चुडा हंता (पचा ६ 
४६) 1 
समणुनिण्ण वि [समलुचीणे] श्राचस्ति, 
विहितः तवो समरुचिर्णो' (पडम ६" 
१६४) । 
समणुज्ञाण सर [समल + ज्ञा] १ श्रनुभोदन 
करना, श्रनुमतिं देना । २ अधिक्रार प्रदान 
करना । समगुनाणद, समगुनाणाई, समशु- 
जारेजा (श्राचा) । वकृ, समणुजाणमाण 
(्राचा) । 

समणुजञाग्र वि [समनुजात] उन्न, सजात 
(डम १००, २४, सुपा भर७८) 1 

समणुनाय वि [समवुज्ञाव] भ्नुमत, 
रनुमोदित (पडम ८, ७) । 

ससणुन्न वि [समसुज्ञ] भरनुमोदन कता 
(भचा १, १, १, ४) 1 

समणुन्न वि [समनेोज्ञ] १ सुन्दर, मनोहर । 
२ सुन्दर वेष आरादिवाला (आचा १,८,१, 
) । ३ सविग्न, सवेग-युक्त गुनि (आता १, 
€, २, ६) । ४ समान्‌ समाचारीवाला-- 
सपमोगिक सुति (ठा ३, इ-पत्र १३६. 
वव १)। 

समणुन्ना न्नी [समनुज्ञा] १ घ्रलुमति, समति 
२ भ्रधिकार-परदान (ठा ३, ३--पत्र १३६) } 

समणुन्नाय दलो संमणुनाय (आचा २, १ 

१७, ४) ॥ 

समणुपन्त वि [समनुप्रा्त] संभा (सुर १, 
१८३० १०, १२०० सिरि ४२३० भहा) । 

समणुवद्ध वि [समनुवद्ध | निरन्तर ख्य से 
व्याप्त (राया १, इ---पत्र ६१, श्रौप, उव) । 

समणुभूअ वि [समतुभूत } प्रन्धी तरह 
जिसका श्रनुभव किया गया हो वह (वै ६२) । 



















स्मच्छं । 
खमक्खाय वि [ समाख्यात | उक 
समकिखअ । कथित (उप २११ टी, ६६४; 
जी रधु १३३) । 
समग देवो समय = समक्म्‌ (पव २३२ 
सुपा, ८७, सए) । 
सम्म वि [समध] १ सकल, समस्त (सुपा 
६९) 1 २ पक्त, सहित (पएह १ ३- प 
४४० कुप्र ७) । 
समर्गङ वि [समगेख] भ्रस्यधिक (सिरि 
८६७, सुपा ३९७ ४२०) । 
सममाक (अप) देलो समगं (पिग) । 
सरव पि [समे] सस्ता, श्रलय पू्यवाला 
(सुपा ४४५, ४४७, सम्मत्त १४६) । 
समद्चण न [समचैन] पूजन, पूजा (पा ह)। 
समद्चिअ ति [समचित] पूजित (डम 
१६६, १६) 
समच्छ श्रक [ खम्‌ + आस. ] १ वैवना) 


८5 


संमोभि वि [ समोगिन्‌ ] देवो सभोडअ 
(कपर १७२)। 
संभोगिय देखो सभोहग (ढा ३, २--पत्र 
१३६) । 
समई ज्ञी [संमति] ९ श्रनुमति (सुपर १, 
१४ विसे २२०६) । २ पु, वायरुकाय, पवन । 
३ वागरुकाय करा श्रषिष्ठात्ा देव (ढा ५ १-- 
पत्र २९२) । 
समन्न पु [समाजे] समार्जन, साफ़ करना 
(विसे ६२५) } 
सप्रजग पुं [समस्नक] वनप्रस्य तापसो 
की एक जाति (भरौप) | 
समञ्ण न [समाजेन] साफ़ करना, भरमाजंन 
(म्रमि १५६) । 
समल्लणी घी [समाजेन] आड. (दे ६, 
६७) । 
समल्निय ति [समजित] साफ किया हरा 
(मुषा ५४' श्नौप, भवि) । 
समह वि [समृष्ट] ९ प्रमारजित, सफा किया 
हृपरा (राय १००, प्रौपृ, प्व १३३) । २ पूरणं 
भरा श्रा (जीवस ११९१ पव १५८) । 
समड पु [संमर्दं] १ ए, लगई (हे २, 
३६) । २ परस्पर संधषं (हे २, ३६ 
करुमा) । 
समङ्धि वि [समर्दित ] सण (हे २, ३६)। 
समह सक [स+ सद्‌] मदना करना। 
सक समदिआ (दस ५, २, १६) । 
समदं देषो खमडु (उप १३९६ टी, पान, दे 
१, ९३, सुपा २२२० भर ८६) 1 
समद न्नी [सर्द] अदयुषेलणा-विशेष, वत्त 
के कोनोको मध्य भायमे रलकर अथवा 
उपचि पर्‌ बैठकर नजो ्रदयुपेक्षणा-निरी- 
क्षण क्तो जाय वह्‌ (आध २६६ भ्रोषभा 
१६२) । 
समय वि [समते] १ श्रनुमत । २ भ्रमी 
(उव)) 
समिय ति [समापित] नापां हृश्रा (भवि) 
समा श्रक [स +मा] समाना, भ्रटना। 
समाई (कुप्र २७७) । 
समाण सक [ स + मानय. ] श्रादर करना, 
गौरव करना , चमाणद, समाखेड, समाणिति, 


संभोगि-संर॑म 


पादअसदमहण्णवो 


समाएमो (भवि, उवाः महा, कष्य, समुच्छिम वि [समूच्छिम] भूल $ 
४७०) 1 भवि समारोहति (पि ५२८) 1 | समागम के विना दन्ते होेवाता प्राणी 
वह. समाणत, समाणेत (सुपा २२४, | (भ्राचा, आ ५, ३--ृत्र ३३४ एम १४६. 
पृउमं १०५० ७६) । सकृ. समाणिऊण, | जी २३) । 

समागेडण, समाणित्ता (महा, कय) । | समुच्छिभ वि [ समूच्छित ] उलन (एव 
कवकृ सभाणिज्ल माण (काल) । $ समा- | ९) । 

णणिजं (खाया १, १ यै- प्र ४ छरा) । 

समाण पु [समान] ग्रादर, गौरव (उव, है 
४० ३१६. ना-- मालवि 8३) 1 

समाणण न [सानन] ऊपर देखो (सुषा 
२०८) । 

समाणिय वि [समानत] भिसका भ्रादर 
किया गया हो वह्‌ (कष्प, महा) । 

समिदं (शौ) वि [ससित] १ तुल्य, समान । 
२ समान्‌ परिभाणवाता (प्रमि १८६) । 

सभि श्रकं [ स + मिल्‌ ] मिलना । समि- 
लइ (मवि) 

समिकिभ वि [समरित] मिला हा 
(मवि) । 

समि ॒भरकं [स+ मीट्‌ ] सकरुचना, 
सकोच करना ! समिक्ञद (हे ४, २३२० षड्‌, 
घाल्वा १५५) । 

समिस्स वि [समि] १ मिला हु, गु 
(महा) । २ उडी हई छालवाला (प्राचा 
२,१,५८६)। 

समीक देखो समि । सषोलईइ (हे ४, २३२, 
षड्‌ } । 

समीलिभ वि [समीडितत | सकरुचित (वे १२, 
१) । 

समीस देखो सभिस्स (घुर २, १११ सण) 

समुद्‌ पु [सष्ठचि] भारतवपं मे भविष्यमे 
होनेवावा एक करुलकर पुष्प (छ १०--पत्र 
५१८)। 

सुच्छं भक [ स + भूछ ] उषन्न 
होना, "एता ख सेसाण श्रतरेषु भरएणत- 
रोभ्रो चिणएणएलेषाश्रो सशुच्छति' (सुज &) 1 

सयुच्छण चीन (समूरच्छंन] ब्नीव्य के 
चयोगकेविनां ही धूकादि को तरह होती 
जीवो की उदत्ति (धमस १०१४)! न्नी, णा 
(षर्म॑सं १०३१) । 
















सञ्ज्फ शरक [सुह ] मोह क्तः 
मुग्ध होना समुर्फद (सवोष ५२) । 
सुत्त देखो सुत्त (रान) । 

सुस सक [ स * शश ] परं स्पे सं 
करना । कछ, समुसमाण (भग ९ ३ 
पत्र ३६५) । 

समुह वि [सुख] सामने भाया हा दे! 
२९५ ४, २९५० ४१४ महा) । न्रौ श्वी 
(काप्र ७२३) । 

सभूढ वि [समूढ ] जड, विमूढ (पपर, एष 
५४०) । 

समेअ पुं [समेत] १ पव॑ते ब 
भ्राजकल शारसनाय पाड के नाम चे परि 
है (णाया १, ८--पतर १५४ कप, १६! 
सुपा २११, ५८४ विवे १८) । २ एमन्न 
एकं सुभट (पडम ५९, २७) । 

समेट ए [समे ] परिजन भ्यव गित्रो 
निभनवार, प्रीति-मोजन ( प्राचा २ 
४, १) । 

समोह प [समो ] १ ढता, भतान (षु 
स २५०) ! २ पूर्वा (पित्ता ४२)। १ 
दुख, कट से ३, १३) । ४ निपात छ 
(उप १९०) 1 

समोदं न [सामो] १ निष्याल् का 
भेद--रामी को देव, सो ४ 
युर भौर हिसा को धमं मानना (सबोष ५२) 
२ वि समोह-सवन्वी (ज ४ ४--प् 
२७४) नो शा, दी (४४ द-प 
२७४, ब्रह १) 1 

समोदण न [समोदन्‌] १ मोहित कला । 
२ मूच्छित करना (कुत्र २५०) 1 

समोदा री [समेोदा] कदःविेप (गग) । 

सरभ $ [सरम्भ] १ हि करे कसक 

शवकष्यो सरो" (सवोय ४१. श्र ७)। ९ 

भराटोप (कुमा १, २१, ६, ९२)! ३ 

धमा ५, ७०) 1 ४ रोव गर्वा (षम) । 


समादिअ- समीहा 


--------~----------- ~ ~~ ~ «~ ~-----~-- 


समाहिथ वि [सर्माह्त] गृहीत (श्राचा १, 


८, ५, २) । 
समादिअ वि [समाख्यात] सम्यम्‌ कथित 
(सूञ १, ६, २६, आचा २, १६, ४} 1 
समाहुत्त (प्रप) नीचे देखो (भवि) ! 
समाहूञ वि [समाहूत] बुलाया हरा, घ्राका- 
रित (साधं १०५) 1 
समादे सक [समा + धा] स्वस्य करना, 
'सुककञ्छाण समादैद' (सवोघ ५१) । 
समि सी [शमि] देखो समी (शरणु, पप्र) 1 
समि ) वि [राभिन्‌) "क.] १ मुक्त 
समिअ | रपुं साधु, पुनि (मुपा ४२६. 
६४२; उप १८२ टी) । 
समि देखो सत = शन्तं (शिरि ११०४) । 
समि वि [समित] सम्यक्‌ प्रवृत्ति करने- 
बाला, सावघान होकर गत्ति रादि करनेवालां 
(मग, उप॒ ६०४, कष्पः श्रौप, उव, सूश्र १, 
१६, २, फव ७२} । ९ राग-भ्रादि से रहित 
(सूञ्र १, ६, ४) \ ३ उपपन्न (सुज ९) । 
ॐ सम्यग्‌ गत॒ (सुम्न १, ६, ४} 1 ५ सन्तत 
(ला २, २-पत्र ५८) । ६ सम्यग्‌ व्यवस्थित 
(सूश्र २,५, ३१), 
समित वि [ मम्यञ्च. ] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति- 
वानां (भगं २, ५--प्त १४०} ) २ भ्रच्छा, 
सुन्दर, शामन, समीचीन (सूग्र २, ५, ३१)। 
समिञअ वि [[शन्ित्त] शान्त किया हृभ्ा 
(विते २४५८, भ्रौप, परह्‌ २, भ--पत्र 
१८८, सण) । 
समि वि [श्रभित्‌] श्रम-युक्त (सग २, 
५--पन्‌ १४०) 1 
समि ति [समिर] सम, रागेष-रहितत, 
समियभवि' (परह २, ५-- पत्र १४६) 1 
समिअ न [साम्य] समता, रागादि का 
अभावः सम-भाव (सूश्र १, १६, ५, प्राचां 
१, ८०८, १४} । 
समि वि [समित] प्रमाणोेत (णाया १, 
ए-- पत्र ६२, भग) । 
समिथनि [सामि] गेहुके भरागकावना 
हृभा पकाने विशेष, मरएडक (पिड २४५) । 
समिअ भ्र [ सम्यग्‌ ] प्रच्य तरह (आचा, 
परह २० ३--पत्र १२३) । 


पाडअसदमदहण्णवो 





समि नी भ्र उपर देखो (मग २० ५-पतर 
१४०, भ्राचा १, १, ४, ४}, समियाए 
(आाचा १, ४, ५५ ४) । 


रुमिआ छ्ञी [समिता] गेहं का रादा (णाया 
१, ८--पत्र १३२. सुखं ४, ५) । 

समिभ लनी [सभिका, शिका, शमिता] 
चमर श्रादि सव इन्द्रौ की एक भ्रभ्यन्तर 
परिपद्‌ (मग ३, १० टी--पञ्र २०२} 1 

समिद्‌ ल्ली [सभित्ति] १ सम्यक्‌ प्रवृत्ति, 
उपयोग पूर्वक गमन-मापण श्रादि क्रिया (सखम 
१०, श्रोघभा ३, उव, उप ६०२, रय॑ण॒ ४) । 
२ सभाः परिषद्‌, नत्थि किर देवलोगेवि 
देवसमिर्ईयु श्रोगास्मरै (विवे १३६ टी, तदु 
२५ टी) । ३ युद, लडाई (रण॒ ४) । ४ 

निरन्तर मिलन (अणु ४२) । 


समिद ल्नो [स्मृति] १ स्मरण 1 २ शाञ्च 
विशेष, मनुस्मृति भ्रादि (सिरि ५५) । 


समिस वि [समितिम] गेह केश्रटिकी 
बनी हुई मडक भ्राहि वस्तु (पिंड २०२) । 


सर्मिजग पु [ससिञ्जक्‌] प्रीन्िय जन्तुकौ 
एक जाति (उत्त ३६, १३९) । 


सभमिक्ख सक्‌ [सम्‌ + ईक्षु ] १ भालोचना 
करना, गुखदोप-विचार करना \ २ प्यलिचन 
करना, चिन्तन करना 1 ३ श्रच्छी तरह 
देखना, निरीक्षण करना । समिक्लए (उत्त 
२३, २५) । सङ्‌. समिक्ख (सूप १, ६, 
४, उत्त ६, २० मह" उपप २५) । 

समिक्खा ची [समीक्षा] पयलिचना (सूश्र 
१, ३, ३० १४) । 

समिक्खिअ वि [समीष्धित] श्रालोचित 
(घमस १११९) । 

समिच देलो समे 

समिच्छणं न [समीक्षण] समीक्षा (भवि) 

समिन्छ्धय देलो समिकलिअ (भवि) । 

समिञ्म्ा शरक [सम्‌ + इन्ध. ] चरो तरफ 
से चमकना । समिज्छाइ (हे २, २८) । वक 
समिञमन्त (कुमा ३, ४) । 

समिता देवो समि = समिका (ल ३, 
र२-पन १२. भग, १० पत्र ३०२) ॥ 


८७१ 
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समिद्ध वि [समृद्ध] १ भ्रतिशय सर्पात्तवाला 
(पौष, खाया १, १ टी-पत्र १)1 २ वृध, 
बढ़ा हुभ्रा (प्रास १३) । 
समिद्धि ञी [समृद्धि] १ श्रतिशय सपत्ति । 
२ बृद्धि (हे १, ४४, पड्‌, कुमा, स्वप्न ६५ 
प्रा १२८) । छ वि [छ] समृद्धिवाल्ा 
(सुर १, ४€) 1 
सिर प [समिर] पनन, वाघ्रु (सम्मत्त 
१५६) । 
समिरिईअ | देलो स-मिरिईअ = समरी- 
सभिरीय । चिक । 
समि न्नी [शमिला, सम्या] गुग-कौलक, 
गाडो की घोसरो मे दोनो भ्रोर डाला जाता 
लकडो का खीला (उप प १३८, सुपा २५) 
समि देखो समिद । समिह्लइ (षड्‌ ) । 
समिहा ल्ली [ समिध्‌ ] काष्ट, लकंडी (श्रत 
११, पडम ११, ७६, पिड ४४०) 1 
समी ही [शमी] १ वक्त विशेष, ीकरका 
पेड (सुगर ९, २, २, १६ टी, उप १०३१ 
टी" वजा १५०) 1 २ शिवा, चिमी, फली 
(पाग्र) । “ख्वय न [दे] घ्योकर कौ पत्ती, 
शमो वृक्ष का पत्र-पुट (सूर १,२, २, १६ 
टीः इह १) । 
समी देखो समीव (नाट--मालवि ५) । 
समीय वि [समीड्त] समान करिया हुभ्ा, 
ज किचि श्रणग तात तपि समीकत' (सूश्र 
१, ३, २, ८* गंउड) । 
समीचीण वि [समीचीन] साघु, पुन्दर, 
शोभन (नाट--चैतत ४७) । 
समीर सक [सम्‌ + ईरय |] प्रेरणा करना । 
समीरए (आचा १, ८, ८, १७} । 
समीर पु [समीर्‌ ] पवन, वायु (पाग्र, गखड़)1 
समीरण पं [समीरण] उपर देखो (गउड) । 
स्।ख देखो समो । समीलइ (षड ) । 
समीव वि [समप] निकट" पास (षडम 
६६० ८ महा) । 
समीह्‌ सक [ सम + ईद. ] चाहता, वाघा 
करना । वृ समीहमाण (उप ३२० टे) 1 


समीहा ली [समीहा] इच्छ, वाछा (उष 
१०३१ यै) । 
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सवत्तय वि [सवतेक ] १ श्रपवतैन कता 
२ पु बलदेव । ३ वडवानले (है २, ३०, 
प्रप्र) । 
सवन्तुवत्त पुं [सवत्र] उलट-पूलट (स 
१७४, २५८) । 
सधद्धण न [सवधन] १ बद्ध, बढाव । २ 
पि वृद्धि करनेवाला (भवि, स ७२७) । 
संबय सक [स+ वदू | १ बोलना, 
कहना । २ प्रमाणित करना, सय सावित 
करना । सवयद, सवणएञ्जा (रप्र १८७ 
सूभ्र १, १४, २०) 1 वज, सचयत (धर्मस 
८८२) 1 
सथय वि [सबृत्त] श्रावृत्त, ्राच्छादित 
कुप्र ३६) 1 
सवर स्क [स+त] १ निरोध करना, 
रोकना । २ कर्मको रोकना । ३ वेष करना । 
४ ठइकना। ५ गोपन करना। सवर, 
सवरप्ति, सवरेमि (भग, भवि, सण, हास्य 
१३०२ पव २३६ ट), सवरेहि (करप्र ३११)। 
वकृ, सवरेमाण (भग) । सहृ. सघरेवि 
(महा) । 
संबर प [सवर्‌] १ कर्मनिरोघ, चतन कमं- 
वन्धे का श्रटकरावे (भग, परह ११, नव 
१)! २ भारतवपं मे होनेवाले भ्रठारहवं 
जिनदेव (पव ४६ सम १५४) 1 ३ चौषे 
जिनदव के पिितीका नाम (सम १५०) 
४ एक जैन पुनि (षउम २०, २०) ५ 
पशु विशेष (कुप्र १०४) । ६ देतय-विशेष । 
७ महस्य की एक जाति (हे १, १७७) 1 
सवर्ण न [स्वर्ण] १ निरोध, भअट्कराव 
(पचा १ ४४), ््ास्तवदारारा सवरणु' 
(श्रु ७) ) २ गोपन (गा १६६. सुपा ३०१)। 
३ सकोचन, समेदन (गा २७२} 1 ४ 
्रत्याष्यान, परित्याग (भ्रोच ३७२ विसे २६१२, 
श्रावक ३३३) । ५ श्रावक के बारह त्रतो 
कता श्रगोकार (सम्भत्त १५२) { ६ अनशन, 
हार प्ररित्याग (उप ए १७६ )1 ७ 
विवाहः लरन, शदौ (पडम ४६९, २३) । 
वि. रोकनेवालां (पव १२३) । 
सवरिअ नि [सदत | १ अनिवित, भाराचित, 
एवमिए सवरस्स दार सम्म सवरिय होड" 
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पाइअसदमहण्णो सवत्तय--सवाहिि 

(परह २, १-- पत्र १०१) । २ सकोचित । “इय नाभ्नो सवाभ ति पतस्स रोगो 
(दे ८, १२}! ३ ्राच्छादित ह ३)! | त कीरेण भणियं रायपमीते समाप ॥ 
सबरूण न [सबन] मिनन (गड, नाट- पु ३९); 


सवाय सक [ स + वाद्य. | करक, 
समाचार कहना । सवाएमि, सवाएहि 
२६१ २६६) 

सवायय पु [दे] १ नकुल, गयो । रसे 
पक्षी (दे ५, ४८} । 

सास सक [स 4+ वासय. ] ष्मक 
देना 1 द सवासेउ (पचा १०४५१ 
सवास पं [सवास] १ सहवास, षष 
निवास (उव २२३, हा ४, {प्र १६५, 
श्रध ६७, हितं १७, प्रचा ६, १३)। ९ 
मैथुन के लिए ली के साथ निवा (6५ 
१--पत्र १६३) 

सवासिय (शरम) र [समाश्वासित] फे 
भ्र्वास्न दिया गयाहौ वह, ति 
घरावद सवासिड' (भवि) । 

सवाई सक [ स+ वादय | १ क्छ 
करना । २ त्यारी करना । ग्रा ल~ 
चप्पी करना । स्वाहुद (अवि) । कक 
सवादिजञत्त (सुपा २००, ३४६) । 

सवाह पु [सवाह] १ दुग येष, नहं 
यकन-तोग घान्य प्रादि को खा दिए 
ले जाकर रतते है (ञा २, ४ ५४ 
परह्‌ १, ४ ६८ श्प कप) } ए 
लग्न, विवाह (वुपा २५५)। २ गिरिरि्ठस् 
ग्राम । । 

सबाहण न [साहन्‌] १ श्रमी चम॑ 
(परह २, ४--पत्र १३१. सुर ५ ९४५ 
गा ४६४) । २ सवाव, विनाथ (१ 
४६४)। ३ धु एक यजा का नाम (स) 
४ ति वहन करेवाला (प्रावा ९ ४ 
२, १०) । 

| ती [सवाहना] उपर दे (कनः 
धौप)। 

सवादणिय वि [सावाहमिष] बास 
करे फे काम मे राता वाहन (उ) । 

सवाय वि [सवाह] चमी कवन 
(चार २३६) । 

सवादिम बि [ सपदि ] विषका 
मदन--चष्पी किया गया हा वह (क्म 


मालती ५७) । 

सबि वि [सवलित ] १ व्याप्त (गा ७५. 
सुर ६ ७5; ८ ४३, रविम ६०) २ 
युक्त, मिलित, मिधितं (मुर ३, ७८, धरमंवि 
१३६)› "सरसा वि दुमा दावाण॒वेण डञ्फति 
सुक्छसवततिया' (वजा १४) । 

सववहार युं [सज्यवदहार] व्यवहार (विसे 
१५५३) 1 

सवस प्रक [स+वत.] १ साथमे 
रहना ! २ रहना, बास करा । ३ सभोग्‌ 
करना । सवख (कस) । वह, सवसमाण 
(ज ५» २--३१२० ३१४, गच्छ १, ३) । 
सङ सवसित्ता (गच्छ १, र)। द 
सर्वसिनत्तए (खा २, १---पतर ५६)। $ 
सबसेयव्ब (उप पर १९) । 

सव सक [ स + वह. ] १ वहन करना । 
२ शरक सज्ज होना, तष्यार होना) वकर 
सवहमाण (सुषा ४६४, णाया १, १३- 
पत्र १८०) 1 सकृ सवष्टिरण (सण) । 
सबहण त [सवदन ] १, ढोना, वहन करना 1 
(राज) । २ वि, वहन करनेवाला (भ्रा 
२, ४, २, ३ दस ७, २५} । 


सवदहणिय वि [साव्निऱ ] देवो सवाहणिय 
(उवा) 1 

सवषिअ वि [समृढ] नो सम्न हृभ्ाहो 
वह्‌, तम्ार वना हृश्रोः 'सामिश्र परतिपोभ्रा 
अम्हे सव्येवि सवित्रा (शिरि ५६६ 
सम्मत्त १५७) 1 

साई वि [सवादिन्‌ ] भमारित करनेवाला, 
सबूत देनेवाला (घुर १२, १७६) । 

सवाडय वि [सवादित] १ खवर दिषा 
ह्राः जनाया हुश्ना (च २६६) । २ भ्रमाणित 
(स ३१५) । 

सवाद } पु [सवाद्‌] १ पु्ज्ञान को सत्य 

सवाय ¬ सावित्त करनेवाला जान, सतुत, 

प्रमाण (घमं १४८० स॒ ३२६९, उप ७२८ 

टी) । २ विवाद, वाद्‌ कलह, | 














ससुज्ाय- समुद 


समुल्नाय् वि [ससुद्याप] १ निगंत (विसे 
२६०६) 1 २ ऊँचा गयो हुभ्रा (कप्य) । 

समुज्नोअ श्रक [ सद्‌ ~ युत्‌ |] चमकना, 
प्रकाशना । व स्रुजोयत (डम ११६, 
१७) । 

समुल्नोअ पु [सस॒दु्योत] प्रकाश, दप्ति 
(सुपा ४०, महा) । 

समुल्मोवय सक [ समुद्‌ + दयोतय. ] 
कारित करना । व समुञ्नोवयत (स 
३४० ) 1 

समुञ्फ सक | सम्‌ + उउमः. ] व्याग 
करना । सकृ समुञ्मिङण (वै ८७) । 





समुदा भ्रक [ससुन्‌ + स्था] १ उना । 
२ प्रयल करना। ३ ग्रहण करना। ४ 
उतपन्न होना । सकृ समुद्टिखण (खर), 
सयुद्राए, समुद्िऊण (आचा १, २,२, 
१ १,२, ६, १, घण) । 
सथुद्ाई वि [ समुत्थायिन्‌ ] सम्यग्‌ यतन 
करनेवाला (भ्राचा) । 
समुद्राइअ देवो समुद्टरअ (स १२१) । 
सयुह्ाण न [समुपस्थान] फिरसे वास 
करना । “सुच न [रुतं] जैन शाल्ञ विशेष 
(एदि २०२) 1 
समुदण न [समुस्थान] १ सम्यग्‌ उत्थान । 
२ निमित्त, कारण (रज) । देलो समुत्थाण। 
समुष्टिज वि [समुत्थित] १ सम्यक्‌ प्रयलन- 
शील (सूग्र १, १४, २२) । २ उपस्थित । 
३ ्राप्त (सूग्र १, ३,२, ९)। ४ उठा 
हमा, जो खडा हृग्रा हो वह्‌ खुर १ ९६)। 
५ भगुषठित, निहित (पग्र १, २,२, ३ १) । 
९ उन्न (णाया १, € पत्र १ ५६) 1 
७ भराधित (राज) । 
सञुुण वि [ससुडन] डा हुभ्रा (बनज्जा 
६२ मोह ६३) 1 
सञुण्गश्चय देखो खयुत्त्य (राज) 1 
सुत्त न [समक्त] १ गोग-विङेष । २ 
पुसो उत्त गोग म उलन्न, समृत्ता (तता) 
(ख ७--पन ३९६०) । देखो सुत्त । 
सुत्त बि [दे] गवित (पिड ४६ ५) 1 
सखत्तर सक [ समुत्‌ +तृ] १ पार 
जाना 1 २ प्रक नीचे उतरना । ३ प्रती 
११० 
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होना । सग्ु्तरद (गउड ६४१, १०६६) । 
ख़ सञुत्तरेवि (प्रप) (मवि) ! 
ससुत्ताराविय्र वि [समुत्तारित | १ षार 
पहुंचाया हृग्रा । र कूप श्रादि से बाहर 
निकाला हप्र (म १०२) । 
सुत्तास क्क [समुन्‌ + चासय्र. ] श्रति- 
शय भय उपजाना 1 सत्तासेदि (शौ) (नाट-- 
मालती ११६) । 
समयुत्तण्ण वि [समवतं,णे ] वतीं (पडम 
१०६, ४२)। 
सदधत्तुग नि [समुत््ग ] भ्रति ऊव! { | । 
ससुन्तुण वि [दे ] गवित (गउड) । 
ससुर्थ वि [समुत्थ] उत्पन्न (घ भद, ठा 
४४ टी- पत्र २८३, सुर २, २२५. 
सुपा ४७०) । 
सयुत्थदख देखो समुर“ = सत्‌ + स्यगय्‌ । 
सखुत्थण न [ससुत्यान] उलत्ति (खाया 
१, ६ पत्र १५७) । 
सथुर्थय सक [समुत्‌ + स्थगय._ | मराच्चा- 
दन करना, कना । हिक, ससुर्थइड (गा 
३६४, पि ३०६९} । 
ससुत्थय वि [समवस्वृत ] भच्चादित (कुष 
१६२) 1 
सञुत्थह वि [समुच्छछिन ] उदा हा 
(स ५७८) | 
सञुत्थाण न [सस्थान] निमित्त, कारण 
(विसे २८२) । देखो ससुट्धण । 
सञुत्थिय देलो सुद्धि (भवि) । 
सञुद्य ध [समुद्य ] १ समुदाय, सहति, 
समह (भ्रौप, भग, उर्‌ १ ८६) । २ सभूति, 
भ्रम्युदय (करप्र २२)। 


समुदाआर } देखो समुआचार (स्प्न 
समुदाचार । ४१, नाट--शङु ७, श्रौप, 
स ५९५) । 


ससुदाण न [समयुदान] १ भिज्ञा (ग्रौप)। 

२ भिल्ला-समरह (भग)। ३ निया विशेष, 
भयोग-गृहोत कर्मो को भ्कृति-स्थित्यादि हप 
से व्यवस्थित करनेवालो क्रिया ( सूप्रनि 
१६६) । ४ समुदाय (भाव ४)। भ्वर्‌ वि 
[चर] भिकषाकौ लोज करनेवाला (परह्‌ 
२ १ पत्र १००) । 










८७द 


सञुदाग सकर [ समुदानय ] भिन्ना के 
लिए भ्रमण करना । सकृ समुद्रागेऊण 
(परह २, १--प्त्र १०१) । 

सञुदाणिअ देवो सासुदाणिय (रौप, भग 
७, १-- पत्र २६३) । 

समुदाणिणा श्लो [सासुदानिश] न्रा. 
विशेष, सथरुदान.ङ्गिया (सूग्रनि १६५) । 

ससुगान पुं [समुदाय | समह (प्रण २७० 
टी, विसे ६२१) । 

सयुदाहिय वि [समुराह्टत] प्रतिपादित, 
कथित (उन ३६, २१) । 

सञुदिअ देवो समुह = समुदित (सृभ्रनि 
१२१ 2ी सुर, ७, ५६) । 

सयुदिण्ण देल समुङन्न (राज) । 

सयुदीर सक [समुद्‌ + ईरय. ] १ रेरा 
करना । २ कर्मोको सीच कर उदय मे 
लाना, उदौरणा करना । वह, समुही 
[दी] रेमाण (खाया १, १७ पत्र 
२२९) । सक सञुदौरिङण (सम्यक्तवो 
५)। 


सुद $ [सखुदर ] १ सागर, जलथि (पा, 
खाया १, ८-पत्र १३३० भग, से १,२१हे 
२,८२, कषयः प्रसू ६०) २ भरन्पक्वृष्णि का 
जयेष्ठ पुत्र (श्रत ३) । ३ श्राठें बलदेव श्रौर 
वामुदेव के पूर्वं जन्म के घ मयुर (सम १ ५२)। 
४ वेलन्वर नगर्‌ का एक राजा (पडम ५४, 
३९} । ५ शारिडत्य मनि के शिष्य एक लैत 
मुनि (एदि ४६)।६ वि मद्रा-सदित (से 
१ २१)। “इत्तपु [ “त्त ] १ चे 
वासुदेव का पूरवजन्मीय नाम (सम १५३) । 
र एकं मच्यीमारका नाम (विषा १, = 
पत्र ८२) । ष्दत्ता द्यी [दत्ता] १ दरिषेण 
वासुदेव की एक पली (महा ४४) 1 र्‌ 
समृदरदत्तमच्छीमार कौ मार्या (विपा १, र) | 
"लिक्खाल्ली [खिक्षा] दयच्िय जतु की 


का पिता (मम १५१, 
ली [सुता] लक्ष्मी 
ससुद्र। 


कप, भ्रत) । "सुआ 
(रु १५२) । देखो 
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संबेद्िअ वि [सवेष्टित] लपेय हरा (गा | फलससरासरिच्छ) (उप ६४५ टी, ससारि 


६४६) । 
सवेह धुं [सवेध } सयोग, श्रदनक्तवरणसवे- 
हरमणिज्ज गघव्व' (महा), श्चन्नत्नवन्तसवे- 
हमखहर मोहण पयूएपि त्त्गीय सोज्ण' 
(वमंवि ६४) । 
सस श्रकं [ खस. ] लिसकना, गिरना । 
ससह (है ४, १६७, षड्‌ ) 1 
संस सक [ शंस. | १ कहना । २ 
करना । ससद (चेदय ७२७. भवि), ससति 
(सिरि १८७)। $, ससणिज्ञ (ठम 
११८, ११४) । 
सस वि [साश] शरंश-युक्त, सावयव (धर्मसं 
७० ६) । 
ससइ वि [सशयिन्‌] सश्य-कर्ता, शका- 
शील (विसे १५५७, सुर १३, ऽ» सुपा 
, १४७) । 
ससइअ वि [सशर्ति | सशयवात्ला, दिग्ध 
(पाः विसे १५५७, सम १०६, सुर १२, 
१०८) । 
संसद्‌ न [सासयिक] मिथ्यात्व-विशेष 
(पचर ४, २० श्रा ६, सुबोध ५२ कम्म ४, 
५१) । 
ससम्ग पृष्ठो [ससे] वन्ध, सग, सोहवत 
(सुपा ३५, प्रास २१, गड) । जी “गी 
(खाया ?८ १ टी-प्त्र १७१० प्राप ३३, 
सुपा १७१), 
'एएण चिम नैच्छति 
साहवो सञ्जरोहि ससग्ग । 
जम्हा विग्रोगविहुरियः 
हिययस्स, न भोसव भन्न" 
(सुर २, २१६) । 
ससज श्रक [ स + सञ्जू | सबन्ध करना, 
सख्यं करना । ससन्जति (सम्मत्त २२०} 1 
ससन्निम वि [ ससक्तिमत्‌ ] वीच मे गिरे 
हुए जीवो से युक्त (विड ५३०) । 

ससद वि [सयष्ट] १ लरखितत, विलिप्त । 
२न॒ खररिट्ति हायसे दी जाती भिक्षा 
भरादि (रौप) । देलो ससि । 

ससण् न [दसन] १ कथन ¦ २ प्रशंसा) 
३ भ्रास्वादन, “सुत्तविहीए पुण सुयमपक्क- 


संवेल्भि- सती 
वि [सकस] दि 
ससारिण | योनिं त 
जीव (जी २), ्लसारिएस्प ज पण भीक 
सुह तु फरिसमादौण' (पडम १०२, १७५ 
ससासियि वि [सारिक] अपर देहो (इ 
४०२, उव) । 
ससारिय वि [ससार] सारे छव 
रखनेवाला (पम १०६, ५४३, उप १५२ 
टी, स १७६ पिधा ७१, षण, फत)। 
ससास्यि वि [स्तािि | एक स्थान पे एरर 
स्थान मे स्यापित्त, 'ससरारियापु वतयवहपू 
(खाया १, ८--पत्र १३३) । 
ससादण लीन [दे] अनुमत @ ८ १ 
दसनि ३८८) । नली णा (वव १)। 
ससादण न [स एयनः] कथन (सुपा ४१५)। 
सस्ादिय वि [ससायित] पिद स्रि 
(सूषा ३६७) । 
सति वि [शसिन्‌] कहनेवाता (गउड)। 
ससि वि [शसित] १ श्ताधित (मुर ११, 
६८) । २ कथित (उप पृ १६१) । 
सधिअ वि [सनित] श्राषितं (विपा £ 
३--पृत् ३८ परह १, ४-प्न ७२ रष 
४८ प्रमु १५६) } । 
ससिच सकं [ स~+सिच्‌ | १ पल 
भरता । २ वढाना 1 ३ सिंचन कला । कक 
ससिच्चमाण (भचा, पि ५४२) 1 क. 
ससिचियाण (अचा १,२,३, ४)। 
ससिञ्फ प्रक [ स + सिध्‌ ] भरी षद 
सिद्ध हना । सविर्फति (स ७६०) । 
ससि देवो ससद (मग) । शष्पि वि 
[कल्पि] बरिटत हाय रयता भरमि 
ददी जाती भिक्षाको ही ग्रहण क्रे ॐ 
नियमवाला पुति (परए २, १--प् १ %)। 
ससित्त वि [ससिक्त] सोचा ईर (५ 
१४, महा, हे ४ ३६५) । 
ससिद्धिम बि [सासिद्धिफ] छमब्ट 
(दै १, ७०) 1 
ससिङेस देलो ससस (राज) । 
खसिखेसिय देवौ--ससेसिय (रा) । . 
ससीप स्क [ स+ सिम्‌] घो, तिः 
करना । सघोविज्जा (भचा २, ५, १ 0। 
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१६) । 

संसणिज्न देखो सस ~= शस्‌ । 

संसन्त वि [संसक्त] १ सस्युक्त, सवद्ध 
(णाया १, ५- पन ११९१ रौप, सं ६, 
उत्त २, १६) । २ श्वापद-जन्तु-विेष 
(क्ष्व) । 

ससत्ति न्नी [ससक्ति] ससं ( सम्मत्त 
१५६) । 

ससद प [सशब्द] शव्द, भरावान (सुर २, 
११०) । 

सक्षप्पग वि [ससपैक ] १ चलने-फिरे- 
वाला।२पु चीटी श्वादि प्राणी (्राचा 
१, ८ ८ ६) ॥ 

ससप्पिअ न [दे ससरपित ] करद कर 
चलना दे ८, १५} । 

ससभण न [सशमन] उपश्चम, शान्ति (पिड 
४५९) 1 

ससय पुं [सशय] सदेह, शका (है १, ३०१ 
भगः कुमाः अभि ११०. महए भवि) । 

ससया न्नी [ ससत्‌ ] परिपत्‌, समा (उत्त 
१, ४७) 1 

ससर स्क [स+] परिभ्रमण करना। 
वकर ससरत, ससरमाण (भवि १ वै ण, 
सवोध ११. म्रच्छु ६७) } 

ससरण न [सस्सरण] स्मृति, याद (श्रु ७) 1 

ससवण न [सभ्रवण] श्रवाः सुनना (सुर 
१ २४२० रमा) । 

ससह सक [ स + सदह. [ सहन करना । 
ससहइ (धमंस ६५२) । 

ससा खी [शसा] प्रशसा, श्लाघा (पव ७१ 
टी, मगर) । 

ससाथवि [दे] १ आल्ट। २ द्रएित। ३ 
पीत ! ४ उद्विग्न (पड ) 1 

ससार पु [ससार] १ नरक श्रादि गतिमे 
परिश्रमण, एक जन्म से जन्मान्तर मे गमन 
(भ्राचा, ठा ४, १---पतर १६८ ४२ 
पत्र २१६. दसनि ४ ४६, उत्त २६, १, 
उव, गखड, भी ४४) । २ जगत्‌, विश्व (उन, 
कुमा, गउड, प्उम १०३० १४१) । “वव 
वि [ धवत्‌ ] समाता, ससार-स्यित्त 
जीवे, प्राणी (पञमं २, ६२) 1 

















समुस--समोअर 


समुछस श्रक [. समुत्‌ + ठ्‌ ] उल्लसित 
होना, विकसना । समल्सद (नाट--विक्र, 
७१) 1 वृ सयुलधसन (कप्पः सुर २, 
८५) । 
समु्सिय वि [समुहसित] उल्लास-प्ाप् 
(सण) । 
समुल्यलिग वि [समुह्ाछित] उच्ाला हप्र 
(खाया १, १८- पतर २३७) । 
समुदा प [समुद्ठाप] श्रालाप, समाषण 
(विपां १, ७--पत्र ७, महा, णाया १, 
१६- पत्र १६६) । 
सयुश्ठास पु [समुह्ास ] विकास (गउड) । 
सयुवइट् वि [समुपचिष्ट] वैडा हृघ्रा (उ 
२८८) । 
सगुचरत्त वि [सप्ुपयुक्त] उपयोग युक्त, 
सावपान (जीवस ३६३) । 
समवय वि [समुपगत] समीप प्राया हमा 
(बव ४)। 
समुचलिय वि [समुपालित] उपार्जित, 
वेदा किया दहु्ना (सुपा १००, सण) । 
सयुपत्थिय वि [सयुपस्थित] हाभिर, 
उपस्थित (उप ४३५) । 
समुघयत देलो समुर 
समुगयिदरं वि [समुपविष्टः] बैड हरा (राव 
७५) 1 


ससुवसपन्न वि [समुपसवन्न ] समीप मे 
समागत (धर्मं ३) । 

समुवदसिअ वि [समुपदसित] जिसका सुन 
उपहास किया गया हो वह्‌ (सण) 1 

सञखवागय वि [समुपागत ] समीप मे भ्रागत 
(णाया १, १६- पच १६६. सण) । 

सञुवरे सक [सुपा + इ] १ पामे भ्राना । 
र प्राप्त करना। समद्‌, समरति (यति 
४२, पि ४६३) । क्छ सुवयत (स 
१३७ ०) ॥ 

सञुवे्ख सक [ समल + क्ष ] १ 

समुवेह 1 निरीक्षण करना । २ व्यवहार 
फरना, काम मे लाना 1 वकृ समुवेक्खमाण, 
समुेदमाण (णाया १, १- ण्व ११, 
भरता १, ४५२,३)1 
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समुव्यत्त वि [समुदू्त्त] ऊेचा किया 
सि ११, ५१) । 
समुव्वत्तिय वि [समुद्र्तित] धमाया हुमा, 
फिराया हा (सुर १३, ४३) । 
समुव्वह सक [ समुद्‌ + वह. | १ घारण 
करना । २ ढोना । समब्वहई (भवि, सण) 1 
वकृ, समुव्वहत (से € २. नाट--रल्ना 
८३) । 
ससुन्वहण न [सयुद्रदन] सम्यग्‌ वहन-- 
ढोना (उव) । 
समुच्विग्ग वि [समुद्धिग्न] प्रवयन्त उद्वेग 
वाला (गा ४६२) । 
समुज्तूढ वि [समुद्‌ ञ्युढ] १ विवाहिव 
(उप प १२७) । २ उत्तानित, ऊँचा करिया 
हमा (से ११ ६०) 1 
सञुब्बेह वि [समुद्‌ वेद्धित] भव्यन्त कंपाया 
हुभ्रा, सचालित, गयज्ुहसमायङ्ियविसमस- 
म्पेल्लकमलसधाय" (पउम ९४, ५२) । 
ससुसरण देखो समोसरण (पड २) । 
ससुस्सय ¶ [समुच्छ्रय] १ ऊंचाई, ऊष्व॑ता 
(ग्र २, ४, ७) । २ उन्नति, उत्तमता (सुञ्र 
१ १५० ७) । ३ कमो का उपचय (भ्राचा) । 
४ सघा, समर, राशि, ढग (दस ६, १७, 
भ्रु २०) 1 
समुस्सयिय वि -सञुच्छुयित] ऊँचा क्या 
हृश्रा (पउम ४०, ६) । 
सयुस्ससिय वि [समुच्छवसित ] १उल्ञास- 
प्रा, शमस्ससतियरोमनकूवा (क्प) । २ 
उच्छतास-पराप्त (प्डम ६४, ३८) । देखो 
समूसक्षिअ। 
सयुस्सिअ बि [समुच्छित] उच्वं-स्थित, 
ऊचा रहा हु्ा (सुप्र १,५.१,१५, पि ६४) । 
समस्सिणा स्क [ सत्‌ +श्रु ] १ निर्मा 
करना, वनाना । २ सस्कार केरला, संवारना 
जीण मन्दर श्रादि को ठीक करना । समुस्सि- 
णाति, सपस्सिणामि (आचा १,८,२,१,२)। 
समुस्सुग 
समुद देलो समुद्‌ (हे १, २९, 


या ६५६; 
कुमा, हेका ५१, महा, पाश्र)। 
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सयुहय वि [समुद्धत] सम्ुदुधातप्ाप्त 
(श्रावक ६८)। 

सयु देलो समुदि = शव-एुवि । 

समूसण न [समूषण ] करिकिटुक--सूंठ, पौपल 
तथा मरिचे या मिरचा (उत्तनि ३) । 

समूसवय देलौ समुस्सविय (परह्‌ ९, 
३--पत्र ४५) । 

समूसस भ्रक [ समुत्‌ + श्वस. ] १ 
जाना । २ उल्लसित होना । ३ उर्ध्वंश्वास्‌ 
लेना । समूससति (पि १४३) । व्क समू- 
ससत, समूससपाण (गा ६०४, गृउड, 
से ११, १३२)। |, 

सपूससिअ न [सथुच्छ्वसित | १ नि श्वास 
(से ११, ५९) । २ देलो समुस्ससिय 
(णाया १, १--पतर १३, क्प, गउड) । 

समूसिअ देलो समुस्सिअ (मगः, श्रोप, सुग्र 
१, ५ १, ११ टी, परह १, ३-- पत्र ४५)। 

समूसुअ वि [सयुस्युक ] भति उत्कठिति (सुषा 
४७७, नाट--विक्र ६२) । 

समूह पुन [समूह्‌] सशराय, राधि, सधात, 
तीहि य उवसमिय येयगमाण समूह वः 
(षडम १०६, ११ भ्रोघ ४०७, गड, 
भवि)। 

समूह (शर) देवो समुह (भवि) । 


समे सक [समा +इ] १ भ्नागमन करना, 
भराना, सपरुलं भ्राना । २ जानना । ३ श्राष्ठ 
करना । ४ भ्रक़ सहत होना, इकट्ा होना । 
समेद, समेति (मवि, विसे २२६६) । वक. 
समेमाण (्राचा १, ८१ २)। स्कृ 
समिच, समे्च (पूप १, १२, १९ पि 
५९१, भ्राचा १, ९, १, १६, पच ३, ४५) । 
समेअ ) वि [समेत] १ समागत, समायात, 
सभेत + शीलवछ परिणो गिह समेघ्रो 
महए (श्रा १६)। २ युक्त, सहित, तेहि 
समेतो प्रय वयामि ना कित्तियपि भूभाग" 
(घुर १, १९-, ३, तत सुपा २५६, 
महा) 1 
समेर देलो स-नेर = स-मर्यदि । 
समोअर अक | समवे +तु ] १ समाना, 
समविश होना, भ्रन्तभवि होना | २ नीचे , 


८५८ 
प्ली, सत्यभामा (कुप्र २५५) । २ इद्राएी 
(चरप्पन्न० छषभनचरित) ! भमो वि 
[सृषा] मिध-भाषा, सव्यस्रे मिला हृं 
शूठ गचन, "सच्रामोसाणि सास (सम ५०) । 
सश्धिन्त देवो स-शचित्त = स-चित्त! 
सश्चिछ्य वि [दे. सत्य ] मच्वो, यां 
(देर, १४) 1 
संशीसय पुं [दे सद्चीसक| वाद्य-विशेष 
(पठम १०२ १२३) । देखो वद्धीसङ़ 1 
सश्चेविअ वि [दे] रचित, निमित (दे ८, 
१८) । 
सच्छु वि [स्वच्छं] भरति निर्मल (सुपा ३०} 
सच्छद्‌ धि [स्वच्छन्द ] १ स्वाधीन, स्व-वश 
(उप ३३६९ टी" सुर १४, ८५)। रन 
स्वेच्छानुसार (णाया १, --पत्र १५२ 
श्नौपः भ्रमि ८६, भाप १७) भामिनि 
["गा्िन्‌] इ्छातुसार गमन करेवाला, 
स्वैरी । क्षी. "णी (सुपा २३५) ! “वारि, 
“यारि वि [श्वारिन्‌ ] ख्वच्छन्दी, इच्ानु- 
सार विहरण करनेवाला, स्वैरी । घ्नी "णी 
(स ३६, श्रा १६ गच्छं १, १०) । 
सन्छर सकं [ दश्‌ | देखना (सक्षि ३६) । 
सच्छह बि [दे सच्छाय] सदश, समान, 
तुल्य (दे =, ६, गा ५, ४५, ३०५, ५३३, 
५८०> ६८१, ७२१. सुर ३, २४६. ध्म॑ति 
५७) 1 
सच्छाय ति [सच्छाय] १ समान चाया- 
वाला, तुल्य (गउडः कूपर २३) । २२ ्रच्ची 
कान्तिवाला (कुमा) । ३ सुन्दर छायावाला । 
४ कान्ति-युक्त । ५ लाया युक्त (हे १,२४६)। 
सच्छ्‌ वि [सच्छाय | जिसकी छह सुन्दर 
हो वह्‌ । २ छही वालां। ३ समान चाया- 
वाना, तुल्य, सदश (दै १, २४६) । 
सद्धत्ता ल्ली [सच्छत्रा] वनस्पतिःविेष 
(सूम २, ३, १६) । 
सजण देखो स-जण = स्वजन । 
सजिय देखो सल्नीव (सुर १२, २१०) । 
सुत्त देवो सञ्ुत्त (पि) । 
सजो देखो स-जोइ = च-ज्योतिष्‌ । 
सजोगि वि [सयोभिन्‌] ? मन ्रादिका 
व्यापारवाला । > पुन तेरहवां युण-स्थानक 
(पि ४११, सम २६, कम्म २, २० २०} । 


६ 


सद्ित्त-सममिट् 


सल्नीदव ्रक [सलौ मू ] पनन कष 
तय्यार होना ! सज्जीहवेद (भा १४)। 

संऽओ देखो सज्ज = सद्य (पुषा ३६)। 

सञ्जोक्त वि [दे] प्रत्र, सूत, ताज (६ 
८, ३) 1 

सञ्म वि [साध्य] १ साघनीय, पिदर पते 
योग्य । २ वशम करे योय, श्रि 
इमो सत्तू ताव य सन्म न पुरि 
खर =, २६, सा २४)। ३ तकशष् प्िद 
रनुमेय पदाथ, वैते घुम से जात्य ब 
(पचा १४, ३५) । ४ पुं साध्ययात प 
(विसे १०७७)! ५ देवगण विरे । ६ 
योग-विशेप । ७ मन््र-वितोष (हे २,२.)। 

सव्फ ¶ [सद्य] १ पर्वत विशय (स ९! 
रति सहन-योग्य (ह २, २६ १२४)। 


पादअसर्महण्णवो 



























सजोणिय देवो स-जोणिय = स-योनिक । 


स्ने रक [ सञ्ज्‌ | १ भ्रासकि करना 
२ सक. भ्रालिगन करना । सुजई (उत्त २५, 
२०), सजह्‌ (णाया १, ~पर १४८) 
वह सज्ञमाण (सु १, ७, २७, दसचरू 
२, १०५, उत्त १४ ६ उवर्‌ १२) | छर 
सल्ियख्व (परह्‌ २, ५--पृत्र १४६) । 
सजन प्रक [ सस्ज्‌ ] २१ तम्यार होना । २ 
सक. तय्यार करना, सजना । सजेद, यज्जंति 
(कुमा, णाया १, ८--प्न १३२) कमं 
सलीभ्र्ति ( कम््‌ ) । कवक सजित 
(कपु) । सकृ. सल्निऊण, स्नेड (स ६४, 
महा) । § सलियठय, सस्नेयव्व (सत्त 
४०, स॒ ७०}। प्रयो, सङ सजावेजण 
(महा) 


सल ¶ [सज] वृक्षःविशेप (खाया १, १-- | सउमतिय पु [दे ] बरह्मचाये (एत्र) । 
पत्र २५ विसे २९८२, स १११ कुमा)! | सञ्तिया न्नी [दे] मिनी, बहि (रग) 


सन्मतेवासि ए [खाध्यायानेवापिर] 
विदया-शिष्य (सुख २, १५)। 

सञ्माण वि [साध्यमानं] जिखो वा 
की जाती हो वह (रण ४०)। 

स्मय सक [दे] टक कला, वदुर 
कटना । सर्मवेषहिः सन्प्ेमि (एर 


सज्ञ ¶ [पड़] स्वरविरेष (कुमा) । 

सल्ल वि [सञ्ज ] तप्यार, प्रगुण (राया १, 
प--पत्र १४६, सुपा १२२ १६७. हका 
४६. पग) 1 


सज } अर [ सद्यस._ ] तुरन्त, जल्दी, घ्र, 
| शवजघायण॒ से कम्मणाजोग पउजामि' 


सल 

(ख १०८० सुखं ८, १३०गा ५६७ भ्रः १५) ॥ 

कत) 1 समास न [साध्वस] मय, ढर (दै ५९ 
सल्वभव पु [शय्यम्भव] एक प्रसिद्ध जैन | कुमा) 1 


सञ्मादय वि [खाध्यायिर्‌] १ निः फ़ 
्रादि स्वाध्याय हो घके ह्वा शब्ोर द 
काल शादि (अ १०--प्र ४७१) । ११ 


महि (साधं १२) । 
सज्ञण देखो स-जण = सज्जन । 


सञ्ञा देवो सेल्ना (राग) । 
दि पव १६५ 

सन्निभ वि [सलितं] सनाया हा, तथ्यार क ध भ्रादि ( 
किया हुधरा (रौप, कुमा, महा) । स ययाय्‌] चेक दतं 


शाल्न का पठन, प्राव्त॑न श्रादि (परप ६१ 
२६, कुमा, नव २९) । 1 ध 
स्फारय वि [साद्यगज] वच +^ 
ते सम्बन्ध रमेगाला, वद्य # रजा 

(डम ५५, १७) 1 
सर्मिखम पु [दे] ऋता, बाई 

३७७, विड ३२८) 1 
सन्भिखगा बो [दे] कषिनीः 

३१६० उप २०७) ॥ 
सञ्ि्धम देयो सभ्मिटय (म) । 


सन्नि वि [सजित] बनाया इमा (दे १, 
१३८) । 

सलि पं [दे] १ नापित, नाई । २ रजक, 
घोषो । ३ वि*पुरस्छत, भागे किया हन्ना । 
४ दीर्घ, लम्बा (दे ठ, ४७) 1 

सचि ल [सिग] क्षारविरोप, छाजी 
खार, ्वत्य॒सन्जियाखरेख अरयूनिपति" 
(खाया १, $-पत्र १०६) 1 


सजी छा = उनो 
सजीव | देषो स-उजीअ = स-जौव । 


{अ २ [^] 


बहि (0 


खम्पद--सय 


सम्मद्‌ देललो सम्युह्‌ = सन्मतिः स्वमति 
(उत्त २८, १७ प्रावा) । 
सम्मदग देवो सामाइय (सबोध ४५) । 
सम्म श्र [ सम्यग्‌ | ्रच्यी तरह (राचः 
सूत्र १, १४, ११ महा) । 
सम्युद क्ली [सन्मति] १ सगत मतति। २ 
सुन्दर बुद्धि, विशद बृद्धि (उत्त २८, १७' 
सुख २८, १७० कप्पः भ्रात्वा) । ३ पुं एक 
कुलकर पुरुष (पठम ३, ५२) । 
सम्मुद्‌ छी [सवस्ति] स्वकीय वुद्धि (श्राचा)। 
सम्ह्रिअ वि [स्मृत] ग्रच्छी तरह याद 
करिया हुश्रा (ग्रच्छु ३५) ।, 
सय धक [ शी, स्वप्‌ | सोना, शयन करना। 
सय, सए सणएञ्जा (कम्पः भ्राचा १, ७, 
८, १३१२, २, ३० २५, २६), सयति 
(भग १३, ६-- पत्र १७) । वक्‌ सयमाणं 
(भावा २,२, ३,२६) । हक सडइत्तए 
(पि ५७८) 1 कृ देो सयणिज्ञ; 
सयणीञ्ज ! 
सय भ्रक [स्वदू | पचना, जीणं होना, माफिक 
श्राना । सय (भश्राचा २, १, १९१, १) । 
सय श्रक [स्‌] करना, टपकना 1 सयड (सूञ् 
२, २,५६) 1 
सय सक [श्रि] सेवा करना 1 सयत्ति 
१४, ६--पन ६१७), 
सय देखो स = सत्‌, "वदणिग्जो सयाएः 
{स ६६५) । 
सयदेलो सन्स्वे (सप्र १, १, २, २३, 
णाया १, {१४--पन १९०. भ्राचा, उवा, 
स्वप्न्‌ १६) । 
सय दे्ो सग = सप्तन्‌ 1 शुत्तरि घ्नी 
[सप्तति] सवहत्तर, ७७ (धा २८) । 
सय भ्र [सदा] हमेशा, निरन्र, श्वसबुडो 
सय करेद्‌ कदप्प' (उव) । "का न [काल्‌] 
हमेशा, निरन्तर (सुपा ८५) 1 
सेय पन [शत] १ सस्या-विशेष, सौ, १००। 
२ सौ को सख्यावाला (उवा, उव, गा १० १ 
जी २६, द €) । ३ वहत, भूरि, भ्रनल्प 
चस्यावाल्रा (णाया १, १--पत्र ६५) 1 
४ श्रध्यमनः प्रय प्रकरण, प्रन्यारा-बिशेषः 
“विवादपन्नतीए एकास्ोति मदाुम्मखया 


पादअसदमदण्णवो 


पन्त्ता' (सम ८८) । "कत न [कान्त] 
१ रल्न-विशेष २ वि शत्तकास्त रलो 
से बना हघ्रा (देवेद्ध २६८) ङित्ति 
पु [कीर्तिं] एक सावी निन-देव (पव ४६), 
“सत्त (य) किती" (सम १५३) । शगुणिअ 
वि [ गुणित ] सौुना (श्रा १० सुर ३, 
२३२)। “धी ली [शनी | १ यन्त्र-विशेष, 
पाषाण-शिला-विशेष (सम १३७, श्रत, भ्रौप)! 
२ चक्की, जाता (दे८,१५, दै)! "जखन 
[अवद] १ वरण का विमान (देवेद्र २७०) 
देखो सयजछ ] २ रल को एक जाति। 
३ वि शतज्वल-रतनौ का ना हुप्रा (देवेन्ध 
२६६) । ४ पुन विच्‌ सखम नामक वक्षस्कार 
पर्वत का एक शिखर (इक) ) श्दुवार न 
[द्वार] एक नगर (श्रत) । "वणु पुं 
["वतुष्‌ | १ एेखत वषं मे होनेवाला एक 
कुलकर पुरुषं (सम १५३) । २ भारत वषं 
मे होनेवाला दसा कुलक पुरुप (ठा १०-- 
पन्न ५१८) 1 “परं न्नी [पदी] द्र जन्तु 
कौ एक जाति (श्रा २३) । "पत्त देखो 
“वत्त (णाया १, १-प्व ३८) । प्पागन 
[ "पाक ] एक सौ श्रोषधिश्नो से बनता 
एक तरह का उत्तम तेल (णाया १, १- 
पत्र १६० ठा ३ १--पत्र ११७) 1 'पुष्फा 
खी [ पुष्पा] वन॑स्पत्ति-विेष, सोया का 
गाछ (पर्ण १--मत्र ३४, उत्तनि ३) । 
“पोर न ["पवैन्‌] इषु, उल (पव १७४ 
टी) । "वाहु पु [वाहू] एक रानि 
(षउम १० ७४) । 'भिसया, *भिसा घी 
[ भिषज्‌ ] नक्ष्-विशेप (इक, पडम २०, 
३८) । भयम वि [तम] सौव, १० वाँ 
(पठम १००, ६८) । हपु [स्थ] एक 
$लकर पु (सम (१५०) ) ररिमह पु 
[दृपभ] बरहरा का तरसा रहं (सुज 
१०, १३) । हं देखो “पड (द २, ६१)। 
धन्त न [प्र] १ पद, कमल (षाश्न) 1 
२ सौ पत्तीवाला कमल, पद्म-विशेष (सुपा 
४६) 1३ परु॒पक्षि विशेष, निसका दक्षिणा 
दिशा भ बोलना श्रपगुकन माना जात है 
(पम ७, १७) । “तहस्स पुन [सदस |] 
सस्या-विशेष, लाख (सम २, भव, सुर्‌ ३, 
२१. प्रासू £ १३४) ॥ "सहस्स्म वि 
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['सदहखतम] लाखवां (णाया २१, ८-- 
प १३१) । "सादस्स वि [साद] १ 
लाख-षल्या का परिमारावाला (लाया १, 
१- पत्र ३७) 1 २ लला रूपया जिप्तका 
भूर्य हो बह (पव १११, दसनि ३, १३) । 
"साहस्सि वि [-खहसिन्‌] लखपति, 
लक्षावीश (उप प ३१५) । 'साहस्सिय वि 
“साहसि ] देवो “साहस्स (स ३६९, 
रान) । "साहस्सी ली ["सदस्री] लक्ष, 
लाख (पि ४४७, ४४न) 1 °सिक्ठर बि 
[शकर ] श्त लड्वाला, सौ दकडावाला 
(र ४, २२ १५३) 1 श्र [श्वा] चौ 
परकाररे, सौ दक्डा हों ठेसा (सुर १४, 
२४२) । "हृत्त भ्र [छृखस. ] सो वार 
हे २, १५८ प्रप्र, षड्‌) । डपु 
[भगुष्‌ ] १ एक कूलकर पुश्ष का नाम 
(सम १५०) । २ मदिरा-विशेष (कुप्र १६०, 
राज) । णि, (जीअ पु [भनीक] एकन 
राजाका नाम (विपा १, ५--पृत्र ६०, 
भरत, ती १ ०) ॥ 
सय" देलो सथ = स्वय, सयपालणा य एत्थ 
(पचा ५, ४६) 1 
सय देलो सं = सकृत्‌ (वै न) । 
सय श्न [रबयम्‌ | प्राप, सुद, निन (आचा 
१, ६, १, ६ मुर्‌ २, १८७, भग, प्रास 
७८, भ्रमि ५९, कुमा) । ण्कड वि [छत] 
खुद क्या ह्र (भग्‌) । शाह पं [श्राह] 
१ जबरदप्तो ग्रहृण करना ! २ विवाहु-विशेप 
सि १५२३४)।२बवि स्वय ग्रहण करने- 
वाला (वं १) 1 श्यभ पुं [शरभ] 
ज्योतिष्क ग्रह विशेष (ठा २, ३-पृत् ७८)। 
२ भारतनपं मे भ्रतीत्त उत्सपिणी काल मे 
उलन चौया कुलकर पुर (सम १५०) ।३ 
भ्ागमी उत्पिरो काल मे भारत मे होनेवाला 
चौथा कुलकर्‌ पुरुष (सम १५३) । ४ 
भरागामो उत्सपिो काल मे इम भरतवं भे 
होनेवाले चौथे जिन-देव (सम १५३)। ५ 
एक जेन मुनि नो भगवान्‌ संमभवनाथ के परव 
जन्म म गुद थे (पमं २०, १७) । £ एक 
हरक नाम (पडम ३६, ४)। ७ भेर 
पव॑त (सुज ५) । = नन्दीश्वर द्वीप के म्प 
म प्रथिम-दिशा-स्वित एक अजन गिरि (पव 
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सणिद्ध देखो सिणिद्ध (है २, १०९६. । 
सणिप्पवाय पु [शते प्रपातत] जोवो से भरी 
हई पौदरलिक व्तु-विशेष (ठा २, ४--प्वर 
८६) । 
सणेह धु [रेह] १ प्रेम, प्नोति (प्रभि २७, 
कुमा) 1 २ शृत, पेल भ्रादि सिग्ध रस । ३ 
चिकनाई चिकनाहृट (भाप्र, है २, १०२) 1 
सण्णा देषो सन्न (से १३, ७२) । 
खण्णल न [सार्न्यास्य] पत्त्र भ्रदिते 
सस्कारा जाता धृत भ्रादि (प्रह १६) 1 
सण्णत्तिअ वि [दे] परितापित (दे ८, २८)। 
सण्णच्ि वि [दे] १ चिन्तिति। २न 
सानिन्य, मदद के लिए समीपगमनं (देम, 
५०) । 
सण्णिअ ति [दे] भद्र, गीला (देय, ५)। 
सखण्णिर देखो स्निर (राज) । 
सण्णुमिअ वि [दे] १ सनिहितं 1 २ मापिव, 
नापा हृश्रा । २ ्रनुनीत, भ्रतुनय-युक्तं (दे ८, 
४८) । 
सण्णुभिअ देवो सन्ुमिअ (दे, ८, ४८ टी) । 
सण्णेऽम ए [दे] यक्ष-देनता दे ५, ६) । 
खण्ड्‌ वि [ऋण] ६ म्ण, चिकना (क्ण, 
श्रौप) ! २ दोरा, वारोक (विपा १, -- 
पत्र ८३) । ३ न, लोहा (दे २, ७५ पड्‌) । 
पु वृक्ष-विशेप (परण १ ३१) । 
सण कै [करणी] पीषने की शिला 
(मग १६, ३--पतव्र ७६६) । श्रच्छं पु 
[मस्य | मचल की एक जाति (विषा १, 
सपत्र ८३, पठण १--पव ४७) । 
"सण्डिजा लो [छिमा] प्राठ ज््ध्‌- 
लक्ष्एश्लकिएका का एक नाप (ईक) । 
सण्ड वि [सूर्म] १ छोटा, बारोक (कुमा) । 
२न कैतव, कपट । ३ प्रव्यास। ४ 
प्रलकारविदचेप (ह २, ७५) । देखो सुम, 
यहम । 
सण्डाई सी [दे] दूत दे ८, ६) । 
सत देवो सय = शत (ग ३)! क्तु षु 
[ठ] इ (क्म) । श्वी ली [घी] 
श्रल-चिज्ञेप (परह १, १-- प्च < व्यु) । 
श्टूदुन्ली [दर] एकत महानदी (ज, 
द-प ३५१)। "मस्या ली [-भिपल्‌ 


नक्षव-विशेष (सम २९) । प्रसभ पु | 
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[ऋषभ] भहोरात्र का इकीषवां शरुते (सम 
२१) । चच्छं पु [वत्स] पदि-विशेष 


सणिद्ध-सत् 
उत्साह (पिंड ६३३० भ्रु, भ्रा ७१)।१ 
विद्यमानता (वमे १०५) । ६ तात्रा 
सात दिनो का उपवाप्त (समो ५५) 1 


(परण १--पत्र ५२) । शवाहूया ली | सत्त वि [€प्तन्‌] सात सब्यावाता, एत 


[पादिका] शीन्िय जन्तुकौ एकं जापति 
(पर्ण १-- पत्र ४५) 1 


सत देवो सत्त = सप्तन्‌ (पि) । ९ व्रि 


[दश्‌] सतरह, १७, न चाएुतपररपि 
ह॒ वरििण्जद सतरमेश्रदसमेभ्र' (सिरि 
१२८८, कम्म २, १, १६) । शएसय न 
[दशत] एक सौ सतरह (कम्म २, १३) 


सतत देखो सतते = स्व-तन््र । 
सतत देवो सयय = सतत (राज) । 

सवय देवो सयय = शतक (सम १५४) । 
सत्तर न [सतर | दि, दही (भरो ४५) । 
सति देवो सई = स्मृति (ग ४, १--पत्र 


१८७, श्रौप) । 


सती देलो सद = उती (कभ ६०) 1 
सतीणा देखो सर्हणा (ल ५, रपत 


३४३) । 


सतेरा ल्ली [तेरा] पिदिग्‌ श्चक प्र रहे 


वाली एक विचुकुमारी देवी (न ४, १-- 
पच्च १९८. इक) । 

सत्त वि [शक्त | यमथ (ह २, २, षड्‌ ) । 

सत्त वि [शप्र] शाप-प्स्त, निसपर प्रो 
क्वि गया हौ ठह (पठम ३५, ९ प्व 
१०६ ठी, प्रति ८६) 1 

सत्त देखो सच = सत्य (अमि १८९ पिम) । 

सत्त नि [सक्त] श्रासक्त, गृढ, लोचुप (भूव 
११० १, ६, सुर ०, {३६० महा) 1 

सन्त पुन [सव] ८ सरा्रत, जहा हमेशा 
श्र भादि करा दान दिया जाता हो ह स्याने 
(भ्र १७२) 1 २ यक (म्रनि ९) । “साद 
ली [शाख] नदात्रतश्यान, दानस्ेर 
(व्ण) । भेगार न [भगार] कदी श्रयं 
(घर्मवि २६) । 

सत्त वि [ढे] यव, गया हा (षड्‌ ) 1 

सन्त पुन [सत्य] १ प्राणी, जीन, वेदन 
(आचा, युर २, ६३६० सुपा १०३० पमस 
११०६) 1 २ ग्रहुरायर शा दतरा दत्तं (सन 


| 


| 
। 
| 


॥ 
1 
| 
( 
॥ 


् 
ल्‌] ¦ ५९)1३न वल, पराक्म । ३ मानिक 


(विषा १, १ र, कम्पः कृमा, बी ३ 
४१) । (चित्ती, श्वेत्ती घ्वी [श्वी] 
जिन-चैत्य, जिन-निम्य, चैव श्राम्‌, षष 
साध्वी, श्रावक श्रौर श्राविकराये सात ध 
वयय स्यान (ती ५ श्रु १२९० रय] 1 न 
[फ] घात का सुभदाय (द ३५) कत ९, 
२६, २७, ६, १३) । य्वत्ताठ बि 
[चत्वारिंश ] सेंतासीसवा, ४७ वा (प 
४७, ५५) । "चत्ताटीस क्लीन [ ववा 
शत्‌ |] सेतालीस, ४७ सम ६७) । श्छ 
पु [च्छद] वृक-विेष, सतव का 
स्तौना (पाथर, से १, २३. णाया १, १६ 
प्र २१९ सण) । बी [षणि 
सद्या-विशेष, सडपठ, ६७। २ सडमठ पया 
वाला (सम १०६ कम्म १, २३, ३९१ 
६) । द्धा भ्र [शषटिपा] स परत 
का (घज १२-पन २२२) । "णड वषो 
शणञ (यन) । शतीमदप वि [१] 
सदतीसवोँ, ३७ वां (पठम ३७, ७१)। ९ 
पु [वन्तु] यज्ञ (पप्र) । धस वि 
[ग्दशन्‌ ] सतय्ट्‌, १७ (पठम ११५. ४५) 
श्वण्ण देखो वण्ण (रन) । भूम बि 
[भूम] साव ठलावाला प्रसाद (धा { ९) 
भमूमिय वि [श्ुभिक] कहो वकि ५ 
(बहा) । श्म वि [भ्‌] साता, ७ 
(कप्य)! ञी, "मा (जी २९) । भराति वि 
[रासि] रात मघ का (गग) 
श्नामिभा नी [मासिर] चत माद 
पूरं होनेवाली एक साधुता, प्रत य 
(तम २१) । शिवा, भ्नात्ी [मिष 
श्म] १ मतव, ७ वौ (महा, प २९, 
चार ३०, कम्म ३ £ प्रात १२१1९ 
सातवौ विमक्ति (चेदय ६०२, राग) । 1 
देवो शा (कम्म € ६६ 2) 1 ^ (4 
सतता, ७० वा (षडप ४२, ५२) 1 ५ ॥ 
[दरान्‌] सवर्द ९५ (कम्म २, ३)1 शद 
पु [शत्र] सात रातदिन का नमर छदा) 
नस तरि [दशन्‌] उत्टः १० (ग!) । 
ष्ठत, श्टमम वि [दख] ऋ 


| 


सयद्धुः- सरम 


श्रहारहर्वे जिनदेव का पूर्॑जन्मीय नाम (पव 
४६, सम १५४) । देवो मयाछि 1 


सयाद वि [शयां] सोने की श्रादतवाला, 
भ्राचसी (कुम) । 
सयावरी बरी [सदावरी] ब्रीन्दिय जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १३६५ सुख ३६, 
१३६) । 
सथावर देखो सयरी = शतावरो (राज) । 
सयास देलौ सगास = सकाश (काल, भ्रमि 
१२५, नाट-मृच्छ ५२)। 
सयासव वि [शताश्रव, सदाश्रव]| सूक्ष्म 
चद्रवाला (मग) । 
सय्य देखो सल्न = सव्यस › 'सय्यभवुत्ति सथ्य 
मवोयहीपारगो नग्नो तेण" (घर्म॑वि ३८) । 
सथ्यभव देखो सज्ञमव्‌ (घमवि ३८) । 
सथ्द देवो सञ्छ = सह्य (हे २, १२४, 
षड्‌ )। 
सरसक [ख्‌] १ सरना लिसकना। २ 
भरनलम्बन करना, श्राय लेना । ३ भ्रनुसरण 
करना । सरद (दै ४, २३४), सरेज्जा (उपप 
२५) । क सरणीअ (चउ २७), सरेअब्व 
(सुपा ४१४) । 
सर सक [ स्मर] याद करना) सरह टि, 
७४, पर १२० भराप्र) । च्छ सरत (सुमा 
५६४), सरमाण (खाया १, ६- पत्र १६५; 
पम ८, १६४ सुपा ३३६) । दक सरि- 
च (पि ५७८) । छ सरणीअ, सरेअच्ध, 
सपिरिव्व (चउ २७, घम्मो २०, सुषा 
३०७) । प्रयो सरयति सुप्र १,५, १, 
१६) । 
सर सक [ स्मर] प्रावाज करना । सरद 
सरति (विसे ४६२} । 
सर एन [शर्‌] १ बाण, भज्फे सराणि वरि. 
सयति, (लाया १, १४ प्रतर १६१ कमा, 
घुर १, ६८ स्वप्न ५५) 1 २ वृर विशेष, 
(तो सरणे निलोणो रहि तप्िव्व पच्छन्न 
(वमेनि ६२, परण १--प्र ३३, (क्र 
१०}। ३ दन्द-विथेप । ५ पांच को षत्या 
(वन) । 'पण्णी त्री [पपर्णी ] दृण.विेप, 
= मन्व का घास (राज) । श्पत्तन्‌ [न्न] 
भघ्रःवियेप (विते ५१३) श्पाय न [पत्त] 
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धनुष (सूभ्र १, ४,२, १३) ¶सण 
[भसन] घनुब (विपा १, २ पत्र २.४, 
पाम, श्रौप) । गसणपदरी, भसणवह्िया 
बी [सनपटटी, +सनपद्िका ] १ धनुषि 


धनुर्दरड ! २ घनुष लीचने के समय हाथ की 
स््ञा के लिए वाचा जाता चमंपट--चमडे का 


पटा _ (विपा १, २-पत्र २४, भ्रौप)। 


(सरि न [परशरि] बाण-युदध (सिरि 


१०३२) 1 
सर पु [स्मर] कामदेव (कुमा, से ९, ४३) । 
सर्‌ वि [सर्‌] गमन-कर्ता (दस €, ३, ६) । 
सर पृ [स्वर] १ वणं-विशेष, शरसे श्रौ 
तक के श्रक्षर (परह २, २, विसे ४६ १) 1 
२ गीत श्रादि को ध्वनि, श्रावाज, नाद (सुपा 


५६, क्रमा) 1 ३ स्वर के श्रगुल्म फलाफल 


को वतानेवाला शाल (सम ४६) । 

सर पन [ सरस ] तडाग, तालाव (से ३, 
६, उवा, कप्य, कुमा, सुपा ३१९) । ण्पति 
ली [ पड्क्ति] तञगरदति (वा २, ५ 
पत्र ८६)। श्स्टन [रुह्‌] कमल, पद्म 
(आभर, हे १, १५६, कुमा) । "सरपतिया 
छी [सर पञ्क्ति| श्रशि-वद़ रहे हुए अनेक 
तालब (परह २, ५- पत्र १ ५०) 1 

सर देलो खरय = शरद्‌ (गा ७१२) । ददिंदु 
[इनु] यद्‌ ऋतु का चन्र (सुर २, 
७०, १६, २४६) । 

सरऊन्ञी [ सरयू ] नदी.-विशेष (खा ५, 
१ पतर ३०८ तरी ११, केस) । 

सरग (भ्रम) पु [सारङ्ग] छल्दविशेष 
(पिग) । 

सरव ¶ [शरम्ब] हाथ से चलनेवाते सं की 
एकर जाति (परह १, १- पवर ८) । 


सप्क्ल सक [स+ रक्ष. ] श्रच्यी तर्‌ 
रक्षण करना । सरक्खए श्र १,२१, र, 
११दि)।1 


सरक्ख वि [सरजस्फ, सरक्च | १ शैव-धरभी, 
चिव-मक्त, मौत, शैव भरो २१, विसे 
१०४०, उ ६७७} । २ वि रजोयुक्तं 
(भाव ४) । 

सस्वख धन [ सदूरजस ] १ धु्ि, रज, 
ससरक्ेहि पाए (स ५, १, ७)। २ 
भस्म (पिड ३७, प्रोष ३५६) । 


सरण्ण वि [शरण्य] शरण-योग्य, 





७४२, पि) 1 


~~ ~----~---~~-~--~----------~-------- ~. > 
~--------~- ~~~ 

~ ---~----------- ~ -- 

~-----------~----- 


सरग देवो सरय = शरक (णाया १, १८- 


पन २४१) । 


सरग वि [शासक] शर्ट्ण स्ते गना हृ 


(शूषं रादि) (श्राचा २, १, ११, ३) । 
सरग्गिका (श्रप) न्नी [सारद्धिका] छन्द- 
विशेष (पग) । 
सरड पु [सरट ] कृकलास, गिरगिट (णाया 
१, ८-- त्र १३३, भरो ३२३, पुप्फ २६५ 
दे ८, ११ उप प २६८, सुपा १७७) । 
सरड्‌ ) न [शखाटु, "क ] वह्‌ फल जिसमे 
सरड़्अ | भरस्थि-गुठ्ली न षी हो, कोमल 
फल (पड ४५० श्राचा २, ८६०पि 
८२ २५६) । 


सरण पून [शरण] १ बार, रक्षा (भ्राचा, 
सम १, भ्रामर १५९. कुमा) ' २ व्राण-स्थान 
(प्आाचाक्रमा २, ४६)। ३ गृह, भ्राश्चय, 
स्थानः “निवायसरणप्पश्वमिव चित्तः (सवोध 
५१)। श्ट्यवि [दथ] त्राण-कर्ता (भगः 
पडि) 1 “गय वि गत] शरणाषन्न 
रसु ५)। 


सरण न [रमरण] स्मृति, याद (रोघ ८, 


त ५१८० महा, उप ५६२, रौप, वि ६) | 


सरण न [स्वरण |] ्रावाज करना, व्वनि करना 


(विसे ४६१)। 


सरण न [सरण] गभन (राज) । 
सरणि पृन्लो [सरणि] १ मागं, रास्ता (पश्र, 


सुपा २, करप्र २२), सरलो सरणी समग 


कटिश्रो" (साधे ७५) । २ भ्रालवाल, प्यारी 
(गउड)। 


नाणके 
लिषएु प्राश्रयसीय (सम १५३. प्रह १, ४- 


पन ७२० सुषा २६६१, भ्रच्छु १५ सवोधं 
४८)। 


य भ [दे] शीघ्र, जल्दी, सदसा (दे ८, 
२/1 


सरद देखो सरय = शरत्‌ (भराप्र)। 
सरन्न देखो सरण्ण सुपा १८३) । 
सरभ देवो सरह = शरण (भग, 


साया १, 


१-- पत्र ६१, पण्ड १, १- पत्र ७, गा 


८8२ 


~~ -~<---- ~ ~ ----- -~ ---~- ~ ~~ ----- 


पाइयसदमहण्णवो 


[शकश] रन्न--ग्रौनार रखने का चैला | सस्थिभरष्नी [रस्वि] १ शरो, वतय 


(णाया १, १३--पत्र १८१) । श्वज्फ़वि 
[वध्य] हयियार्‌ से मारने योग्यं (णाया 
१, १६--प्न १९९) °वाडण न [भवपा- 
ठन] शन्न से चौरना (णाया १, १६ प्व 
२०२, श्र) ) 
सत्थ वि [दे] गत, गया हमरा दि ०, १)। 
सत्थ देखो संस्थ = स्व-स्थ । 
सत्थ न [स्वास्थ्य] स्वस्थता (णाया १, 
६--पत्र १६६) । 
सरथ पु [सार्थ] १ व्यापारी भुसाफिरो का 
समूह (णाया १, १५- प्रच १९३, उत्त 
३०, १७, बृह १, भ्रण, मुर १, २१४)1 
२ प्राणि-समुह (कुमा, हे १, ६७) । ३ वि 
्रनवर्थ्‌ः यथार्थनामा (चेदय ५७२) ¦ वह्‌, 
वाह्‌ पूली [वाह ] साथ का गरखिया, सघ- 
नायक (श्रु ५५) उवाः विपा १, २ 
३१) । बी. ष्टी (उवा, विपा १, र~ पतर 
३१) । "वादि प [वादिन्‌ ] वही पूर्वोक्त 
भ्रथं (भवि) । ¶ह्‌ देखो श्वाह्‌ (षर्मवि ४१; 
सण) । शिव पु [भधिप] खायं-नायक 
(सुर २, ३२ सुपा ५९४) । भदिवडई पु 
[भरधिपति] वही अथं (सुपा ५९४) । 
सत्थ पुन [शक्ल] हिठोपदेशक ग्रन्थ, दित- 
शिक्षक पुस्तक, तर्व-प्रय (विते १३८४ 
कुमा) नाएासव्ये युएत्तोवि* (श्रा ४) । 
"णु वि [्ञ] शाल्ल का जानकार, सुभि 
रसत्यएगरं (उप ६८६ टी, उप प ३२७) । 
शगार बि [कार] शाल्न्रणोता ( घमस 
१००३, सिक्खा ३१) 1 स्यु [शथे] 
शा्न-रहस्य (कुर ६, २०६, भवि) ! यार 
देखो रार (स ४ धर्मस ६८२) । ण्वि वि 
[विद्‌ ] शान्ञ-ज्ञाता (च ३१२) । 
सस्थडअ वि [दे] उततेनिति (दे = १३) । 
सत्थर पु [दे] निकर, सप द ८, ४) । 
सस्थर } पुन [सस्तर] शय्या, विद्यौना 
सव्थरय ] (दे५,४दटीः सुपा ५८३, ष्मः 
प्‌ , हास्य १३६० सुर ४ २४४) । 
सेरथव देखो सथच = सस्तव (आङ ३३ 
पि ७६) } 
सर्वाम देलो म-त्थाम = स-स्यामन्‌ । 
सस्याय देखो सथव = संस्तवं (पराकृ ३३) 


करोड कविलो' (पउम ३५, ६२) ! २ केम, 
कल्याण, मग्रल 1 ३ पणय प्रादि का स्वीकार 
दि २, ४५. सलि २१) 1 भमर न्नी [मती] 
१ एक विग्र-ल्ली, क्षीरकदस्बक उपाध्यायकी 
क्ली (ज्म ११, ९}! २ एक न्यरी (ञ्य 
९०२) । ३ घनिवेश-विशेषं (स॒ १०३) । 
देलो सोसि । 
सत्थिअ पुं [स्तस्ति>] १ माङ्गलिक विन्यास- 
विशेष, मगल के लिए की जाती एक प्रकार 
कौ चावल श्रादि कौ रचना-विशेष (श्रा २७, 
मुपा ५२)। २ स्वस्ति के भाकार का 
रान वस्व (बृह ३) 1 ३ एक देव-विमान 
(देवेन १४०) । श्युर न [र्‌ ] एक नगर 
का नाम (ध्रा २७) 1 देवो सोरिथिअ । 
सस्थिअ वि [सारथिर] १ साथं-सम्बन्धी, 
साथ का मनुष्य ्रादि (करुप्र ६२, स १२९. 
सुर €, १९६, सुपा ६५१, धर्मवि १२४) । 
२ पुं सार्थे कापुलिया (इह १) । 
सत्थिअ न [सविथक्र] ऊढ, नध (स २६२) । 
सत्थिआ छी [शचिका] छुरी (प्रभ) । 
सत्थिग देखो सत्थिअ = स्वस्तिक (पचा 
८, २३} । 
सत्थिह्ठ देवो सव्थिअ = साधिक (युर १०, 
२०८) । 
सस्थिद्वय देखो सस्य = साथं (महा, भवि) 1 
सल्थु वि [शस्द्‌] शस्ति-कर्ता, सील देने- 
वाला (प्राचा, सश्र २, ५, ४" १, १३,२)। 
सत्थुभ देखो सथुअ (प्रा ३३० पि ७६) । 
सदा देखो सओ = सदा (राज) । 
सदावरी देखो सयावरी = सदावरौ (उत्त 
३६, १३९) 1 
सदिस (शौ) देवो सरिस = बहश (नाट- 
मृच्छ ११३) । 
सद्‌ भ्रक [ शब्दय, ] १ प्रावाज कटना 1 
२ सकं ब्रह्वान करना, वुललाना । सदृ 
(पिग) 1 
सद्‌ पुन [शब्द्‌ ] १ ध्वनि, भ्रावाज (हे १ 
२६०, २, ७६९, कुमा, सम॒ १५)" शदाणि 


विष्वल्वाणि' (पूय १, ४, १, ६} दाइ” | आन कना, यनाना 1 स्तः 
(भराचार, 4 २, ४) २ षु कय-विचेय 


सदान [द] दूपूर (० १० 


सत्थ-सदर 


~~ ~~~ ^~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ +~ ~~ „~ 


(ठा ७--प्तर ३६० पिते २१५१} । ३ 
छेन्द-निशेष ( पिग )) ४ नाम, शरद्य 
(मह्य) ५ अदिद्धि (रौप, खव १, 
१ टी-परच ३) देहि वि [धरन्‌] 
शब्द के भ्रनुखार निशाना मारतेवाता (एप 
९ शक--पत्र २२६ ग्ड) 44 
[शपात्‌] एक वृत्त वैताब्च पवेत (भ १, 
३े--पृत्र ६६; ८०,४,२- प्न २२३.) 
सदढ न [ग्र] हरित, हर घास (प 
णाया १, पत्र २४, गड) 1 
सदछिय वि [शाद्रङि] ह परपमाता 
भदे्च (गड) । 
सदेह सक [शरद्‌ + धा] शरदा कला, वषवष 
केरना, प्रतौति करना । सदह, पद्मि 
हि ४, ६ भग, उवा) । भविं सदृ 
(पि ५३०) । व सद्दत, सदहषण 
सदहाण (तव ३६, है ४ € धरु २३। 
चछ सददित्ता ८ उत्त २९, १)1 
सदियव्य (उव, सं ८६, कुतर १४९) । 
सदंहण देखो सददाण (हे ४२३८ कुमा) 
सदहणया } ली [श्रद्रान] शरदा, विशषप 
सदहणा ~ प्रतीति (उ ६पन २४ 
पचभा) । 
सदा देवो सडढा = श्रद्धा (ष्ट १२५)। 
सदहाण न [श्रद्धान्‌] धद, विधा (भाक 
६२, प्व ११६. दे ४, २३०८) । 
सददाण देखो सदद्‌ । 


सददिअ वि [श्रद्धित] जिक्र श्रा 


गई हो वह्‌, विश्वस्त (ढा ६--पन ३५५ 
पि ३३३) । 


सदाइद (शौ) चि [गब्दायित्‌] श्र 


दुलाया हुश्रा (नाट-~-मृच्ं २५६)। 


सदाण देखो सढ।ण ! षहएाद ( पद्‌ )। 
सदा वि [ शब्दवत्‌ ] शकता (६१ 


१५६, पठम २२, १०, प्रात्र, घुर 3 ६ 


षाप्र, परप) | 
पद 


धुत्त प [श्र] एक वैन उमाय (खा)! 


सदाय सक [ ग्य, उष्दा्रथ 


मड, क 
४५ 
वदेति (पीप, क्ण, भा) श्छ 


सरी--सचिह 


सरे हो [दे] माला, हार (सुपा २३१) 


सरीर पून [शरीर] देह, काय, ततु (सम | सखाग न [शासक्य | चिकित्सा शाल्ल-- 
म्ायूरवेदका एकं श्रग, जिसमे श्ववण प्रादि 
शरीर के ऊर्ध्वं भाग के सम्बन्य मे चिर्ित्छा 
का प्रतिपादन हो वह्‌ शान्न (विपा १, ७- 


६७, उवा, कुमा, जो १२); कद ए भते 

सरोय पण्णत्ता (ण्ण १२) । "णामः 

भ्ताम पून “नामन्‌ ] कर्म-विशेष, शरीर 
काः कारणभूत कर्मं (राज, सम ६७) 1 
'वघण न [बन्धन] कम-विशेष (सम 
६७) । 'संघायण न [“सघातन] ताम 
कमं का एक मेद (सम ९७) । 

सरीरि परं [ शरौरिन्‌ ] जोव, भ्राता (प्रडम 
११२ १७} } 

सरीसव १ [सरीषप] १ सपं, खाप (खा | 

सरैसिव ) ११८ सृप्र १,२, २,१४)1 २ 
स॑ कौ परह्‌ पेट से चलनेवाला प्राणी 
(सम ६०) । 

श / देलो स-रूय = स्वल्प । 

ससूव देखो स-रूव = सद्‌-लूप, स ख्प । 

सख्वि पु [ स्वरूपिन्‌ ] जीव, भणी (न 
२, १-- पत्र ३८) । 

सरेअन्ब देलो सर्‌ = ख, स्प \ 

सरेवय पु [दे] १ हस । २ धर का जल- 
प्रवाह, मोरो (दे म, ४८) 1 

सरोज न [सयेज] कमल, पद्म (कुमाः 
प्रष्टु ४२, मुपा ५६. २११. कुप्र २६५) 1 
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सदि देषो सरह = श्लाघ्‌ । 


पत्र ७) । 

सला } धरी [शखक्रा] ? सती, सलाई 

सया ॥ (सूग्र १, ४, २, १५, कम्म) । 
२ पल्य-विशेष, एक प्रकार की नाप (जीवसं 
१३६ कम्म ४, ७३, ७५)! पपुरि पु 
[पुरुष ] २४ जिनदेव, १२ च्रवत्ती, ९ 
वासुदेव । & प्रतिवासुदेव तथा £ बलदेव ये 
६३ महापुरुष (सवोघ ११) 1 

सखाह्‌ देहः सख्ह = छाच्‌ । सचाहद (आ 
२८) । वृ. सखछदमाणं (गा ३५६, सम्म 
१५६) । क सखहणिज्, सलाहणियः, 
सङादणीअ प्राक रन खाया १, १६-- 
पत्र २०१ सुर्‌ ७, १७१, रमण ३५? 
पउम ८२० ७३, पि १३२) 

सखहण न [ श्खाघन ] शवा, 
(गा ११४, उप पु १०६) । 

सलाहा बी [श्छाघा] प्रशसा (भाप्र, हे २, 
१०१ षड्‌ )। 

सखहिअ देखो सरदहिअ (कुमा) 1 


सरोरुह न [सयोरह्‌] उपर देखो (परापरः सङ्क एन [सङि] पानी, जल, (सलिला 


कमा, कूप्र २३०४) । 

सरोवर न [सरोवर] वडा तालाव (सुपा 
२६०, महा) 1 

सभ देखो सेखह्‌ = शलभ (राज) 1 

स्री न्नी [द्‌] सेवा (दे ८ इ) 1 । 

सखद सक [श्लघ] प्रशसा करना 1 -सलहद । 
(दे ४, ८८} । कमं सलहिज्जई (पि १३२)। | 
फ सरुदिज (कुमा) । देखो ससह । 

स्ह ¶ [तरुम] १ पङ्ग (पराभ, गउडः 


पा १५२) 1 २ एक वणिक्‌ पुन (सुपा 
६१७) । 


सख्दण न [इटावन्‌] प्रसा, रलाषा (गा 
११४१ १३२) 1. 


सलदस्थ ¶ दि] इव्यौ आदिका हाया 
दे ८, ११} । 


सल दअ वि [लाधिने)] प्रश्तिति (कुमा) । 
१११ 


ष 


ख सदत्ति खं वत्ति वायां (सृप्र १, १२, 
७, कुमा, प्रास ३५) । "णिहि षु [“निवि] 
सागर, समुद्र (से ६ €) । “नाह पु [नाथ] 
बहौ (पडम ६, ६६) । “चि न [बि] 
भुमि-निंरः जमीन से वहता करना (मग 
७, पच ३०५) । "रान्ति १ [श्यशि] 
सप्र (पान्न)! चवाद्र्‌ प [वाह्‌] मेष 
(पउम ४२, ३४) 1 हूर पु [धर्‌] वही 
(से ६, ९४) 1 भवदे, वती ची [गवती] 
विजय-कषत्र-विशेप (राज, णाया १, ०- 
पत्र १२१) । भयन्त न [चतं] वैताब्य 
पर्वतं॒पर उत्तर दिशा-स्थित एक विद्याघर- 
नगर (इक) । 
सखिलं जी [सलिला] महानदी, वो नदी 
(सम १२२) । 
सखिदुच्छय वि [सटिलोच्छय] प्लावित, 
हूबोया हुश्रा (षान) ! 
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सङि प्रक [ स्वप्‌ ] सोना, श्यन करा 
सलिसद् ( षड्‌ ) । 

सदूण देलो स-लूम = स-लवण॒ 1 

सछोग पर [श्छोक] ष्वा, प्रशसा (सूत्र 
१, १३, १२) । देो सिलोग । 

सस्रेग देखो स-खोग = स लोक । 

सलोण देखो ख-खोग = स-लवण 1 

सोय देवो सठोग = छेक (पुत्र १, ६, 
२२) । 

सल पन [शल्य] १ भ्रघल-विशेष, तोमर, 
संग, तप्रो सल्ला पएणता' (ठा ३, 
३--पत्र १४७) । २ शरीरमे घुमादहुश्रा 
कोश, तीर श्रादि (सुश्र २०२ २, पचा 
९, १६ प्रसू १२०) । २ पापावुष्ठान, पप- 
क्रियाः बपागडियसन्वसल्लो (उव, सृप्र १, 
१५, २४ । ४ पापानुषठान से लगनेवालां 
कमं (सूप्र १, १५, २४ वव १) । ५१. 
भरत के साथ दीक्षा लेनेवाले एकं राजा कां 
(पडम ८५, २) । ६ न, छन्द-विशेष (पग) 1 
गवि [क] शत्यवाला, शूल रादि शत्य 
से पीडित (परह २० भ- प्न १५०) । शग 
न [श] परिजान, जानकारी (सप्र २, २, 
५७) ) 

स पूरी [दे] हाथ से चलनेवाले सर्प॑-जातीय 
जन्तु की एक जाति (सुप्र २, ३, २५) । 

सद्य वि [शल्यकित] शत्य युक्त, जिसको 
शल्य वैदा हुश्रा हो वह्‌ (णाया १, ७--प्त्र 
११६) । 

सल्ई ली [सलकी] वृकष-विशेष (णाया १, 

७ टै--पत्र ११६, उप १०३१ दे, कुमा, 

धर्मवि १३०, सुपा २६१) ॥ 

सद्ग देखो सद्ग = शस्य-क, शत्य-ग 1 

सग देखो स-दग = सत्‌-लग । 

सछ्दत्त एन [शाल्यदत्य ] शारद का एक 

भग, जिसमे शल्य निकालने का प्रतिपादन 


क्रिया गया हो वह शान्न (विपा १, ०-- 
७५) 1 


सह्य जी [शल्या] एक महौषधि (ती ५} । 
सद्िअ वि [शल्िव ] शय-पीडिद सुर 


१२, १५२, सुपा २२७ महा, भवि) ! 


सल देलो सलिह्‌ = घ + तिल्‌ । सद्धहदि 


रार ३५) 1 
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सप्फर देलो स-घ्फङ = स फले । 
सप्फछ देखो स-प्फट = सत्‌-फल । 
सफर देखो सभर = श्फर (वै २०) 1 
स्र पन [दे] परुसाफिरी, "वडसफरपवह्‌- 
णण (सिरि ३८२) । 
सफ देखो स फट = स-फन । 
सफ सक [ सफड्य. ] साथंक करना 
वष्र, सफटत (सुपा ३७४} । 
सफछिञ वि [फलित] सफल क्या हु्रा 
(सुपा ३५६. उव) । 
सथ (अप) देखो सव्वं = उवं (पग) 1 
सव पुं [शवर] १ एक श्रनाये देश 1 २ उप्त 
देश मे रहनेवाली एक श्रनायं मनुष्य-जाति, 
किरात, भील (परह्‌ १, १-पत्र १४, पान 
गउड)। णिवसण न [निवसन] वमाल- 
पत्र (उत्तानि ३} देवो सवर । 
सवरा ञी [शबरो] १ भिल्ल जतिकी न्नी 
(णाया १, {--पत्र ३७५ श्रत; गउड, चेय 
४८२) । २ कायोल्सगं का एक दोष, हाय से 
गहय परदेश को ठककर कायोत्सगे करना (चेदय 
४८२) 1 
सबल प [शवल] १ पररमाघामिक देवो कौ 
एक नाति (सखम २८)। २ वि, कवर, 
चितकवरा (भ्राचा, उप २८२० ग्ड) । ३ 
न दूषित चारि ४ वि, दुषित चरित्रवाला 
मृति (सम ३६) 1 
सवखिय वि [शवङ्िति] कतवंरित (गउड) । 
सवछीकेरण न [शवलीकरण्‌] सदोष करना, 
चासि को दूषित वनाना (ओष ७७८} । 
सव्व (भप) देवो सन्व = सवं (पग) । 
सच्च पुन [दे ] शल्न-विशेपः सरफपरसत्ति- 
सन्बलफरालकेतिसु' (पडम ८, ६५० धर्म॑ति 
५६) । 
सन्वर देखो स-उ्यन्छं = स-वल । 
स्म वि [सभ्य] १ समामद, सदस्य (पाभ्म, 
सम्मत्त ११६} । २ सभोचित, शिष्ट, अन्म- 
भासी (दघ ६, २, ८ भुर €, २१५, स 
६५०) । 
सञ्भाव देखो स-उभाव = सद-माव 1 
सन्भाव देखो स-उमाव = स्व-माव । 


। सञ्भाविय वरि [साद्भ्धविक) 


पाडअसदमहण्णवो 





वास्तविक (दमनि १, १३५) । 

समन. देखो स्रभा, समासि" (श्राचा २, 
१०, २)1 

सभर पृजनी [शष्ट] मद्स्य, मदली (कुमा) । 
न्नी री (हे >, २३६, प्रक १४) । 

सभरषु [दे] गृध्रपक्षौ (दे८, ३)। 

सभराइअ न [शफरायित ] जिसे मत्स्य की 
तरह प्राचरणा किया हो वह (कुमा) | 

सभर देखो स-भङ = स-फल । 

समान्नो [समा] १ परिषद्‌ (उमा, रयण॒ 
८३, धर्मंवि £) २ गडीके उपरकी 
देत--उकन (श्रा १२) । 

सभाज सक [ सभाजय. | पूजन करना । 
देक समाजइटु (शौ) (भ्रमि १६०) । 

सभाव देवो स-माच = स्व-भाव 1 

सम अक [ राम्‌ ] १ शान्त होना, उपशान्त 
हौना। २ नष्ट होना) ३ श्रा्ठक्त होना। 
समद, समति (हे ४, १६७, कुमा), (जई 
समई सक्षराए्‌ पित्त ता क पटोलाए' (सिरि 
६९६) । क्क. समेमाण (आराचा १, ४, 
१, ३) । 

समर सक [ शमय. ] १ उपशान्त करना, 
दवाना । २ नाश करा} वकृ, दुदुदुरिए 
समतो' (धर्मा ३) 1 

सम पु [श्रम] १ परिम, भ्रायास। २ खेद, 
यकेवट (कात्र ८४, सम्मत्त ७७ दे १४ 
१३१, उप ध ३५. सुपा ५२५, गउड, सणः 
कुमा) । “छ न [ज] पसीना (पाम्र) । 
सम १ [शम] शान्ति, प्रशम, ग्रोष श्रादिका 
निग्रह्‌ (कुमा) । 

सम वि [समः] १ समान, तुल्य, सरिला 
(खम ७५ उवः कुमा, जी १२, कम्म ४, 
४०, ६२) ! २ तवश्य, मन्यस्य, उदासीन, 
राग्धेषद्रे रहित (शुश्र १, १३, ६८ 
८)। ३ स सवं, सव श्रु १२४)। ४१ुन, 
एक देव-विमान (खम १३, देवे १४०) 1 
५ सामायिक (सवो ४५ विते १४२१) । 
६ आकाश, गगन (मय २०, २--पत्र 
७७५) । श्वररंस्र न [श्वतुरस] षस्वान- 
विष्ेष, चारो कोणो के समान श्रीरको 


सप्फट- मरअ 


~ ~ ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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ग्राहति-विशेप (उ ६--पत्र ३५७ छ 
१४६. मग, कम्म १, ८०} । ववद्घवाह म 
[चक्रवाल] वत्तः गोलाकार (शुच 9 
ताछ न [ताल] { कला रिशिप (प्रप) 
२ वि, समान तालवाता (ढा ७) । "वनिनं 
वि [धर्मि] समान धमवाता (उप ४२१ 
टै) । “पाद्पुत पन ["पादपुत] ब्रा 
विशेष, जिसमे दोनो पैर मिलाकर जोन प 
लगाए जाति है वह्‌ ग्रासन-वन्य (ल # {- 
पत्र ३००) ) पासि वि [भिम्‌ कर 
हृष्टिवाला, समदर्शी (गच्च १, २२) । पभ 
पुन [शरभ] एक देव-विमान (षम {३)। 
“भान पु [माव] समता (सुपा ३२०) 
्वाब्री [श्त] रगदधेष का भगा, 
मष्यत्यता (उत्त ४, १२० पपं {४४० 
शरा २७) । वत्ति पु [वर्तिन्‌] फण, 
जम (सुपा ४२३) । “सरिस वि [द्द] 
धरत्यन्त तुल्य, सहश, (पपर ४६, ५७1 
्सदेय ति [सहित] पक्त पलि 
(उम १७, १०५)। भ्सुद्र ¶ [श्र] 
एक राजा भो चवे केरात्र फ़ परिता 
(परम २०, १८२) 1 

समइअ वि [सामयिर] समयश्वये, 
समय करा (भग्‌) । श 

समदअ वि [समभित] सकरेपि ( 
५०५) । 

समङअ न [समयिक] सामापिङ गर 
सयम-विदचेप (काम ३, {८ ४, २१. २०। 

समवि देवो समदच्चिंभ (ह १२५२ 

समदकत वि [समतिक्राम ] वणे, उ 
हु (छुपा २३) । 

समदच्चं खक [समति + करम्‌ ] १ उलप 
करना । २ श्र पुनरा, पार हाना । ४" 
समदच्छमाण (भ्नोप, कण) । 

समदनं वि [समविन] १ उ 
हमा । २ उत्वधिवं (उप्र ७२० य, ०० 
२०, य्‌ ४५) 1 

सपद््भ वि [समतीत] १ एव 
(पडम ५, १५२) 1 र पर भूव एत ¢ 
१८६) 1 

समज देषो समदईभ = एमि (चन ^ 
५२) 1 


स््व॑कस--सण्िदिढ 
(पव १९४) 1 ६ एकं सगर का नाम (विपा 
१, ५ ~पर ६९) ४ श्रष्ुतेन्र काण 
पारियानिक विमान्‌ (खा १०--पत्र ५१५, 
रौप) । ८ दृटिवाद का एक सूत्र (सम 
हरम) । पु यक्तकरौ एक जाति (राज)। 
१० देव-षिमान-विशेव (देनद्र १३६, १४१) 1 
'्ओोभदा घी [तोभद्रा] प्रतिमा-विचेष, 
एके व्रत (श्रौ ठा २, ३-प्च्र ६४१ श्रत 
२९) । '्कामसमिद्ध पु ("कामसमृद्) 
पृक्च का चठवां दिवस, षष्ठौ तिमि (सुज्ज 
१०, १४) 1 कामा ली [कामा] विवा- 
वितेय, जिसकी साधना मे सर्वं इछा पूं 
शती ६ (षउम ७, १०८) । धराय वि 
[शव] व्यापक (अच्च १०) भाल्ली 
{ भा] उत्तर शवक पर्व॑त पर रहनेवालली 
एकं दिक्कुमारो देवी (ठा प--पतर ४३७) । 
शगुत्त ‰ [शप्त] एक जैन मुनि (परम 
२०, १६) 1 “ल वि [श्ल] १ सवं पदार्थो 
का जानकार । २ पू, जिन भगवानु । ३ 
वुरवे 1 ४ महादेव । ५ प्रसेश्वर (है 
८३, षड्‌, रपर) । छ पुं [नयं] १ ग्रहो 
रात्र का उनसर मुहुततं (सञ्ज १२, १३) । 
२ पून सहस्रार देवलोक का एक विमान (सम 
१०५} ! ३ अनुतर देवलोक का सर्पाथसिद्- 
नामक एक विभान (पव १९०} । ४ पं सव 
भरयें (भ्राचां ,म, ८, २५) । सिद्ध 
पुन [भथेसिद्ध] १ श्रहोरातर का 
उनतीसवां मुहूतं (सम ५१) २ एक 
सधे देव-विमान, श्रनुत्तर देवलोक फा 
पाचवां विमान (सप रगत, रौप)! ३ 
देवत वयं मे उलत्न हौनैवासै छलयै जनदेव 
(षव ५) । सिद्धा त्री [भसि] भग- 
वान्‌ घमेनायजी फो दोक्षा-शिविका (बिजार 
१९६) । "सिद्धि ठी [भवैसिद्धि] ए 
देवविमान (दद्र १३७) 1 “णु देवो ° 
द ९५६. पड , प्रोपौ ! शत देखो भ्य 
(र १५०) । तो देतो ओ (पात्र) । श्व 
भ्र [तर] सत स्यानमे, इव मे (गउ३, भतू 
३६९८)! देसि, "दरिसि वि [*शिन्‌ ] 
१ सव वतुपो को देनेवाला । २ पु लिन 
मगवानु" भर्हून (रान, मय, समर १, पडि) । 
“देव ए [“द्‌ब] १ एक प्षिद जैन प्राचायं 











पादभसदमदेष्णवो 
(खा ८०) 1 २ राजा कुमारणाल के समय 
का एकसेठ (कुर १४३) \ दसि देखो 
ष्दसि चेय ३५१) 1 ष्ट्रा ही [द्धा] 
सव कात, भ्रतीत रादि स्वं खमय (आ) 1 
"धत्ता न्नी [वत्ता] व्यापक, सनग्राहक 
(विसे ३४९१) 1 न्नु देखो “ज (सम १, 
प्रसू १७०, महा) 1 प्पपग वि [सन्न] 
१ व्यापक। रपु लोभ (सूत्र १,१,२, 
१२) । प्पमा दी [अरमा] उर सुक्क 
पवत परर रहनेवाली एफ़ द्छुमारी देनी 
(रज) 1 सक्र वि [भश्च ] सनको खाने 
वाला, सरवं-भोजोः श्रगिगिपिव सम्रभक्ै' 
(णाया ? र२--प्व ७६) । भ्महाल्ली 
[अद्रा] प्रतिज्ञाविरेव, प्रत विशेषं (वे 
२७११! “भावविड पु ["सावविद्‌] 
श्रागामी कलत मे भारत वषै ते होनैवासे 
बाहे जिन-देव (सम १५३) \ ्यवि 
[द्‌] सब देनेवाता (परह २, १--भ् 
६९) । "या प्र [दा] इषे, सदा (रमा) । 
'स्यण पं [न] १ एक महा-निपि (ज 
पव ४४६) । २ पुन परत-बिशेष का 
एर शिखर (इक) । शट्यणा न्नी [रना] 
ईशानेन कौ वसुमित्रा नामके इत्राणी क्री 
एक राजधानी (ऋक) ! शए्यणासय वि 
[रत्नमय ] १ सव रलो का बना दुभा (पि 
७०, नीव ३, ४) 1 २ चक्वर्तीक्ा एक 
निधि (खव ९८६ टी) श्विग्णहि वि 
विप्रदिक] सर्वसक्षिप्त, वपे घोटा (मम 
१३, प्र ६१६) च्वि्द्‌ घी 
{विरति ] पाप-कमं से स्वया निवृति, पूरं 
सयम (त्ति २६८४) ¡ “सगय [सङ्गन] 
मृचयु (वडम--पत्र० ३२१, पव॑ ११०, 
गा° ४५४) । "सजम प [खयम्‌] पूणं 
सयम (राय) । सह्‌ वि [सद्‌] सब सहेत 
करनेवाला, पृं सदिष्णु (पम १४, ७६) । 
सिद्धा ब्ी [भसद्धा] प्च कौ रोषो, 
नवश शोर चौदहवो रत्रि-तिथि (सुज्ज १०, 
१५\ श्सोध[ शस] स्व शरोर, 
चव भकार से (उत १, ४ श्राचा) ! श्त्स 
न [स] सके पवय, स घन (स ४५९, 
भमि ४० कमु)! हा घ [था] सव प्रकार 
से, सव सरह ठे (गा ८६७, महू, श्रा ३, 


८८३ 


१८१) 1 ¶णद्‌ ¶ [भनन्द्‌] देवत कषर के 
एक भावी जिन-देव (सम १५४) । भणुभूद्‌ 
पुं [शठभूति] १ भारत वपं मे दका 
पवर्ते जिन भगवान्‌ (सम १५३) 1 २ भग्- 
वानु महावीर का एक शिष्य (मग १६ पत्र 
६७०) । गर्हा घ [भरु] विद्याःनिशेष 
पिम ७, १४४) ¡ ¶च्‌ वि [भप] पपुश 
य) ¦ शसम पु [गशनं] अग्नि, आराग 
(हे ४, ३९५) । 

समन्वफसवि [ सर्वकप] १ सर्मातिक्तायी, 
सवे से विशिष्ट (क्यू) । २ न, पाप (भब) । 

स्वम वि [सर्वाङ्ग] १ सयुं {ज ५,२-- 
पत्र २०८)। सर्व-शरोरग्याी (राज) \ 
सुद्र वि [सुन्दर] १ सकंश्रमो मे षष्ठ 
२ पुन तप-विशेप (रज, पव २७१)। 

सन्नि } वि [स्ां्गीण] सवै श्रवयवो 

सव्वगीण | मे व्याप्त (द २, १५१, कुमा, 
ते १५ ५४), "सन्पगीाभरण॒ पतेय तेण 
ताण कय॑ (कुप्र २३५, धमेवि १४९) 1 
सभ्चण देखो स-व्वण = पत्रण॒ ! 

सव्वराहअ वर [सार्ैरात्रिक] सपुरं रात्र 
से घ्व रढनेवाला, सारी रात का (म्र 
२, २, ५५, कष्य) } 


सब्वरी कर [शवेशे] रतन, रात्र (पाम, गा 
६५३, सूषा ४९१} 


सत्वे प [दे शवक] कन्त, वर्धा (राज, 
कीन) । देखो सद्धा । 


सव्वला ली [द शवा] कशी, लौहे का 
एक हधियार दे ५, ६)। 

सव्यवेक्ख देतो स-व्धवेक = सगत \ 

सव्वाष देलो सव्व = सर्वापि । 

सव्वावे दे सव्याय = सन््याप्‌ । 

सव्वावति श्र [दे] सव, सव, सपु, इया 
वति सव्वावत्ति लोपक (भचा), %सव्वावति 
चण तोश र पुरलरिणौए्‌' (भूप्र २, १५), 
सन्वायति च एं सोसि (पुश २, ३, १), 
श्षव्व ति ( सव्वोविति एसमारकालसमयसि 
जवत्तिय दत्त फुसड' (भम १, ६--पतं 
७७) । 

सच्िडिढ श्न [सवेद्धि] स्पूं वैव 
(राया १, प्र १३१) । 


@४७> 





समालोच पुं [समालोच ] विचार, विमं 
(उप ३६६) । 
समाद्येयण न [समास्ेचन] सामान्य श्रं 
का दर्शन (विसे २७६), 
समाव सक [ सम्‌ +आप्‌ ] परा करना। 
समाविद (हे ४, १४२)! कमं समपपद (हे 
४, ४२२) । 
समार्वज्लिय वि [समावजित] प्रसन्न करिया 
इरा (महा) । 
समावड श्रक [ समा~+पत्‌ ] ? समु 
श्राकर पडना, गिरना । २ लगना । ३ सम्बन्धे 
करना । समावडद (भवि) 1 
समाव्‌डण न [समापतत] पडना, निरना 
(गउड) । 
समावडिय वि [समापतित्त] १ सएव 
भ्राकर गिरा हृ (सुर २, €, सुपा २०३), 
२ वद्ध (्रौप)! ३भो होनेलगाहौ वह्‌, 
समावडिय जुद्ध' (स ३५३ महा) । 
समावण्ण वि [समपन्न] सपरा (सम 
१३४० भम) ॥ 
समावत्ति घ्री [समावाध्रि] समाप्ति, पूणता, 
शति य समावत्तीए विहरता! (सुख २० ७) 1 
समावद्‌ सक [समा + वदू ] बोलना, कहना । 
समावदेजा (्राचां १, १५, ५४) 1 
समावन्न देलो समावण्ण (स ४७६, उवा, 
ठे २, १--मत्र ३८० दस ५, २, २) 1 
समभरावय देखो समावद्‌ । समावष्रा (प्राचा 
२, १५, ५) 
समावय दलो समावड ! वृ. समावयत 
दस्त ६, ३, ८)। 
समाविअ वि [समापित] पूणं किया हरा 
(गा ६१, दे ७, ४५) 1 
समास भकं [ सम्‌+अआस_] १ वैढना। 
२ रहना । समास्‌ (भवि) । 
समास सक [ समा + अस. ] अच्छी तरह 
फक्त 1 कमं समासिन्नतिं (शंदि २२६) 1 
समास प [समास] १ सेय, संकोच (जीवस 
१ जौ २१)। २ सामायिक, सयम-विशेष 
(विदे २७६५) 1 ३ व्याकरण-परसिद्ध एक 


पाड्ञसदमदण्णधो समयिच-प्रश्व 


प नन ~ ----------- ~ ~ ~~ ~~~ -~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ++ 


(परह २, र्-पत्र ११४. श्रणु, विते ¦ समाहर सकं [समा + ह्र * शत्रः 
१००३) 1 ४ समीप (दश वै० वृद्ध० पत्र) । | २ एकत्रित करना । सह. साहः (7 


समासग पु [समासङ्ग] सयोग (गा| १०८२६ ११० १५}, सषा 


६१ ?)1 (रप) (भवि) । 


समासगय वि [समासगत ] सगत, सम्बद्ध | समाहविथ वि [सहव] प्रह ऽ 


(रंभा) । 

समासज्ज देवो समासाद । 

समासस्य वि [समाश्वस्त] १ श्रा्ासन- 
प्राप्न (पम १८ २८० ते १२, ३७ चख 
२,६)। २ स्वस्य वना हुभरा (स १२० 
सुर ९, ६६) । 

समासय पु [समाश्रय | शराश्रय, स्यान (परम 
७, १६८ ४२, ३५) 1 

समास्च स्कं [ समा~+स्‌, ] प्राना, 
आगमन करना । संमासवदि (द्रष्य ३१) 1 


हा (बरमवि ६०} । 


समाहाण न [समाघान] { सरि ( 


३२० टी) । २ भोतमुक्य-नषरूति श्य सन 
मानसिक शान्ति, चित्त सस्या (ध्‌ १. 
सुपा ५४८) । 


समाहार ए [समाहार] १ ष! द 


समाहारो भाविजद शव मियनर ५ 
११५) । दद्‌ ¶ [दन्‌] यन्प 
समास-विशेप (चेडय ६६०)। 


समासस देलो समस्सस ।  समाससि- | समादाय ज [समाहार] ! र्ण 


अन्व से १२, ९५) 1 

समासाद्‌ (शौ) सक [ समा + सादय. ] 
प्राप्त करना । समासादिहि (स्वप्नं ३७) । ए 
समासादददग्व (मा ३९) । सकृ. समा- 
सल, खमासिज (प्राचा १, ८, ८ १, 
पि २१)) 

समासादिअ वि [समासादितः] प्रप्त (दस 
१, १ टी)। 

समासासिय वि [समाश्वासित] जिसको 
श्राश्वासन दिया गया हो बह (महा) । 

समासि सक [समा + श्चि] सम्यम्‌ भ्राध्य 
करना । क्रमं, समाठिज्जई, सपासिम्जति 
(खदि २२६) 1 

समासिज्ञ देखो समासाद्‌ । 

समासिय वि [समाश्रित] आ्यश्राप्त (पठम 
८०, ६४) 

समासिय वि [समासित ] उपवेयितठ, वेमा 
हमरा (मवि) । 

समरासीण वि [समासीन] वैल हभ 
(महा) । 

समादट्‌ढु देखो समाहर ! 

समाहड वि [समाहृव] १ विशूढ, निल, 

'रसमाहृडाए वेस्वाए' (आचा २, १, ३० ६)1 | 

| 


२ स्वीकृत (याज) 1 ] 
समाह्वय चि [समदत] प्राधातःपराप्त" भ्राहत 


अस्या, प्रनेक पदोके मेल कले की रीति (भौप, पुर ४, १२७, तए) । 


योमन, गुदर । पर 


पर रहनेवात्ी एक दिक्ुमारी दे : 
प-पत्र ४३६, इक) । २ श्र ग 
रात्रि (सुज्ज १०, १४)। 


समादि पूरी [समाधि] १ सि 


स्वस्यता, मनोदु ल का अभा (6: 
उत्त १६, १, सुव १६, १, वैय *" 
२ स्वस्या, वाहादि कपो पमे ४ 
चित्राहि सहाहि वमव वाणु' (म 
२६) 1 ३धपं। ८शरम धाः, + 
एकाग्रता य व्यानावस्या (ष १, 
मुरा ८६) । ५ समता रग प्रदिश 
(ज १० दी--प्र ४७८) । ९ ५. 
७ चारि, सयमानुष्ठान ५1 # ५ 
१६५) । ८ धु, भस्त फ 0 
तीर्थकर (घम १५४५१ ४९) 0 ॥ 
[परतिमा] चमावि विपः व, 
[14 ४. 
४, १} स्पाणन| रन) 
का पानी (मत्त ४०)1 पणर 
खमाधि-युक्त मौत (रि) । 


[> हनि स्य ८ 
समादिभ ति [समादिग] १ + 


(सूग्र ४२२ मरि । 
१५, पठम्‌ ६०, २४ श्रः म, ज 

वरह व्ययस्याष्रिव । 2 मर्ध, 

८, ६, ३)! ८ दमि (छठि , 
ॐ ध व 4 


(मूर २,३, १ १२1 


पाइञसदमदण्णवो 


9 > (1 
सह ~ स्ददिअय < 


~~ = न= क्ब्रः „--~ "~ 


श्व (क) ) वरण न [श्वरण्‌] षठ, | सदस देलो सहसस (भा ४४ वि ६२, | सदहस्सममण न [सदसाम्रगण] ए उवान, 


खाय रहना मेलाप, 'सयणनिहार्णोहि भवउ 
सहवरण (ध ५४)। "ज प [ज] १ 
स्वभाव (कुमा. पग) 1 २ वि, स्वाभाविक 
(चेइय ४७१) । “जाय वि [जात] एक 
साथ उच्पन्त (लाया १, ४-- पत्र १०७) । 
देव पु [°देव] १ एक पारुडव, मद्री पुत्र 
(घर्मविं ८१) २ राजगृह नगरका एक 
राजा (उप ६४० टी) । ष्देवा जी [देवा] 
श्रोपवि-विशेप (घर्मनि ८१) । प्टेवी ह्ली 
[दव ] १ चतुथं चक्नवर्ती कौ मता (सुम 
१५२ भहा) । २ एक महौषयि (त्तौ ५) 1 
ग्वेम्म जाथ बी [श्ध्मचारिणी | पतनी, 
भायां (त्ति २२) । सुशील बि 
[पाघयुकीडित] वाल-पित्र (सुपा २५४ 
खाया ?, भ५--प्र १०७) 1 श्य देघोश् 
(च्य ४४६ राज) । प्यर्‌ वि [भ्वर्‌] १ 
सहाय, साहाय्य कर्ता । २ वयस्य, दोस्त 
३ श्रनुचर (पाश्नः कुप्र २। भ्रच्छु ९०, 
नाट--शकर ६१) ध्यरी ज्ञी [चचरी] 
पहन, मर्या (कुत्र १५१. से ८, ६६) । 
यार्‌ देखो चकार (वामः हे १, १७७} । 
रागति [दग] सगित (परम १४, 
३.) शर देतो "कार्‌ (वडम ५३, ७९) 1 
सद्‌" देषो सदा = नमा (कुमा) । 
सद्उत्थिय। घो [दे] दूती (द ५, ९) । 
सु ¶ [दे] पक" उल, पक्ि-विरेप (दे 
८ १६ ) 1 
सदडाषुह न [शग्टाञुख्ष] वैताव् की 
उत्तर धेणि मे स्थित एक वि्याधर-नमर्‌ 
(इक) 
सदण प्र [द्‌] सह, घायर्मे (सुव० शूिऽ 
गा० २५७) । 
सेष्टण न [सःन] ? तिरि, मपय । २ 
वि नदिप्णु, चदन करेवाला (ख २९) 1 
सदर पृथी [शफर] मरस्य, मद्ली (पार, 
गउड)) तौ "री (हे १, २३६, उड) । 
सहर वि [न ] नाहान्य-कर्ा, सहाय, "न तल्प 
माया न प्रिणान माया, कालम्मि तस्मि 
(भ्म) सद्र मन्ति (द ४ ३} । 
सह बर [नफ] फलक, साथ (उष्‌ 
१०३५ दी. है ८ २३६ दुमा, चप्न १६)। 


६६) । किरण पु [किरण] सूय, रवि 


(सम्मत्त ७६} । क्ख प [भक्ष्‌] १ इन | 


{सुपा १३०} । २ रावण का एक योद्धा 
(षडम ५६, २६) ) ३ छंन्दःविरेष (पिग)। 


सहसक्षार ¶ [सहसाकार] १ विचार किए 
विना करना (प्राचा) । २ आकस्मिक क्रिया, 
श्क्मात्‌ करना (मग २५, ७--पत्र ६१६)। 
३ वि विचार किं विना करनेवाला 
(श्राचा) । 


सदसत्ति भ्र॒भ्रकस्मात्‌, शोघ्र, जत्दो, तुरन्त 
(पश्र, प्राक ८१} । 


सदसा भ [सदसा] भरकस्मात्‌, शोघ्र, जल्दी 
(पग्र, प्रासू १५१ भवि) । 'वित्तािय 
न [वित्रासित] अकस्मात्‌ ल्ली के नेतर-स्य- 
गन प्रादि क्रीडा (उत्त १६ ६) ! 


सदस्स पुन [सदस] १ सस्या-विशेष, दस 
सौ, १०००1 २निं हजार की सख्यावाला 
(जी २७, ठा ३,१ टी-त्र ११९. भ्रातु ४ 
कमा) । २ परधुर, वटूत (कपप, श्रावम, हे 
२१६८) । किरण प [किरण] १ सूय, 
रवि (सुपा ३७) । २ एक राजा (पम १०, 
३४) । क्ल पु [भश्च] इन्रः देवाचिप्ि 
(कणः उत्त ११, २३) । “ण्ण, श्नयण 
१ [नयने] १ इ (उ, हम्मीर ५., 
महा) । २ एक विद्याधर राजकुमार (पमं 
५५ ६७) । पत्त म्र [पत्र] ह्वार दन- 
बाला कमले (क) ) पाग पुन [कत] 
हजार श्रोषि से वनता एक अकार का तैल 
(णाया १, १--पत्र १९, उ ३, १--पत्र 
११७) । "र्ति प [कि] दूयं, रवि 
(णाया ४ १---पत्र १७. भा, रण॒ ८३)। 
'सेयण पु [सिचन] इर (ख ६२२)। 
सरवि -सिस्स ] १ भ्रुव मस्तक 
चप्ता २१ विष्णु (हे २, १९८) । श्वत्त 
देहो "पत्त (्े ६, ३५, सुपर ५९) । ष्सो 
भ्र [ “स्र. ] हनार-हनार, अ्रनेक हारं 
(र १२) दा ्र [वा] सहव प्रकार से 
(9 ५३) । तत श्र [त्वस. ] हजार 
वार (प्रदे २, १५८)। देखो सहस, 


श्राप के प्रभूत पेडोवासा वत (णायः, १न-- 
पत्र १५२० ब्रत, उवा) । 

सदस्सार पु [सदल्तार] १ श्रावं देवलोक 
(सम ३५, भा, श्रत) । २ श्रष्वे देवलोक 
का इन्र (ला २, ३े--पव्रं ८५}। ३ एकं 
देस विमान (देवेन १३५) । श्वडिसय पुन 
[वत्तस?] एक देव-विमान (सम ३५) । 

सहा शी [सभा] समिति, परिषत्‌ (कुमा, 
स १२६, ५१६, सुपा ३५४) । शस्य वि 
[सद्‌] सम्य, सदस्य (पाश्र, स ३८५} । 

सहा देखी साहा = शक्ता (गा २३०} । 

सदाअ देखो स-दाअ = स्व-भाव । 

सदाअ पु [सहाय] सहाण्य-कता (णापर 
१ रपत पल, पृश्निः पैरे, ३, स्वप्न 
१०६, महाः भग) । 

सहाई वि [साहाय्गिन्‌ ] ऊपर दे्ो (पिरि 
९७, सुपा ५९३) । 

सहाया स्री [सहायिका] पदद करेताली 
(उवा) । 

सदार देलो सहर = सह-करार। 

सदाबि देषो स-दाव = स्व-माव 1 

सहास देललो सदस्स (भवि) । 


शुत्तो 
[ 'छृच्स. ] "+ 


हजार बार (षड्‌ )। 


| सहाय देलो सदा सय = समा-सद । 





सष्टिवि [सखि] मित्र, दोस्त (पाभ्र, उर 
२, ६) । देवो सही} 


सहि देखो सदी (कुमा) । 





सदि वि [सोढ] सहन किया हमा (ति १, 
५५, चात्वा १५५) । 

सर्दिथवि [सदित] १ युक्त, समन्त (उव; 
मा, एण ६१) । २ हित-युक्त (पम १, 
२, २, २३) । ३ पु, ज्योतिष्क ग्रह-विशेष 
(ख २० ३ ७७) । 

सहि प [समिर] चूका, श्रा 
छलना द्वे ६, ४२, पप्र, सुपा ४८८) | 

सदिभ देवो सहि =स्व हित । 

सिम देखो सड = सह.॥ 

सदि } बि [सहृदय] १ - 

सरदिअय वाला । २ पि 
दि १,२६९.१९ कापर ५२१) । 


--~~ ~+ ~ 


८७२ 








सम्रीदिय वि [समीहित] इष्ट वात 
(महा) 1 

समीहिय लो समिक्खिभ (वव ३) 1 
समुआचार पु [समुदाचार] समीचीन 
श्राचरण (दे २, ६४) । 

समुद वि [सयुचित] योग्य, उचित (से 
१३, ६८ महा) । 

समुद्अ वि [समुदित] १ परिवृत, शण 
समृदओ (उव सर २८६) । २ एकत्रित 


(विसे २६२४) । 
समुडच्र ति [समुदीर्णे] उदय-आ्प्त (सुपा 
६१४) । 


समुर्र देखो समुदीर 1 कमं “जह बरुड्ढगाण 
मोहो सरद क्नु तर्णाण' (गच्छं २ 
१५) । 

समुक्कस देखो समु्धरिस (उत्त २३ ८८) । 

समुकछन्तिय वि [समुतकरतित ] काट डाला 
हमरा (षुर १४, ४५) । 

समुक्ररिस पु [सतक] ्रतिश्य उलपं 
(उत्त २३, ८० सुल २३, ठ) । 

समुक्स सक [ समुत्‌ + छप्‌ | १ उक 
वनाना । २ श्रक गवं करना । सपरुकठेजा 
(खा ९, १ पत्र ११७), समूकसंति (आसू 
१६५) 1 

समुकिद्ध बि [सुच्छृ्ट] उक (ग ३" 
१--पत्र ११.) । 

समुद्ित्तण न [सुत्कीतेन] उचारण (सुषा 
१४६) । 

समुवसअ वि [समुस्सात| उलाग हमरा 
(गा २७६) 1 


समुक्सण सक [सञुत्‌ + खन्‌ | उलादना । 
समरुवलणद (गा ६८४) 1 वद, समुक्खणत 
(सुषा ५४१) 1 


समुक्खणण न [समुत्यनन। उन्मूलन, 
उत्पाटन (कुर १७४) 1 

सगुक्सित्त वि [सम्वत] उड कर का 
हमा (ने ११ ५२) ) 

सयुक्स्वि सक [ स्तयुत्‌ + सिप्‌] उ 
फर प्ठयना । समुत्छिकद (त ३१६. खण) । 
सदुग्ग पर [सुद्र] १ डिव्वा, सुर (खम 
६३० ण्‌, सावा १ १५७ टी, धमि >" 


पादअसदमहण्णयो 


| रौप पर्ण ३६. पन ०३७ महा) 1 ९ 
। पक्ति-विश्ेप (जी २२, ठा ४, ड प्वर 

२७१) । 

समुग्गट (शौ) वि [समुद्भत] समदुभूत, 
समूखन्न (नाट- मालती ११ ९) 

सयुग्गम पु [समुद्‌ गस] सपरुदुभव (नाट-- 
र्ना १३) । 

सञुग्गिअ वि [दे] परतीक्षित (दे ८, १३) 1 

ममुग्िण्ण वि [लमुदुगीणे] उगामा हृ, 
उत्तोलित, ऊपर उठाया हृश्रा (उम १५, 
७.४) 1 

समगर सक [समुद्‌ + गू | ऊपर उगना, 
उमामना । वड, सथुगिरत (पम ६५ 
४८)। 

समुग्बडिअ वि [समुद्‌ वादित षुला हप्र 
(घर्मंवि १५) 1 

समुग्धाइअ वि [सुद्‌ वातित | विनाधित 
(भासु १६५) 1 

ससुग्धाय पु [ समुद्‌ घात | करमनिर्जर 
विशेष, जिम समय श्रात्मा वेदना, कपाय 
भ्रादि स्ते परिणत होता हे उप्त समय वहु 
शरपते प्रदेशो को वादर कर उन श्रदेशो से 
वेदनीय, कपाय श्रादि कर्मोकेप्रदेशोकीजो 
निर्जरा--विनाश करता हे वहु ये समदा 
सात है- वेदना, कपाय, भर, वैद्य, 


तैजस, श्राहारक रौर केवलिक्र (परण ३६-- । 


पल ७६३, मग, श्रोप, विसे ३०५०) । 
समुग्यायण न [सखद घातन ] चिनार 
(विते ३०५०) । 
सुगु वि [ समुद्‌ बोपित "] उकूघोवित 
(सुर ११, २६) 
समुघाय देखा समुग्घाय (द ३)। 
समुचय पु [समुखय] विचि रचि, दग, 
समुद (मग <, ई-पत्र ३६५, भवि) । 
सदुचर सर [ नुन + चर ] उधार 
करना, बोलना । सुरद (बेडय ६४१) । 
समुखस् वि [समुच्चि] उना इषा 
(ख ¶ ८२ नि । 
सययुविण मक [स्युन- 
उनय फरना । -नुज्यखद 


चि] स्रा क्रा, 
(गा १०५) । 


4 


समीदिय-समुतड 


| समुश्विय वि [समुचित] ए श्वि 
भ पन्वित (विते ५७६) । 

समुच्छु सक [समुत्‌ + चिद्‌] ! स्म 
करना, उलाडना ! २ दुर कला । इभे 
(सुगर २,२, १३) 1 नति सुन्द 
(सुप्र २, ५ ४)। स, सुन्दरि 
(सूघ २,४ १२)। 

समुच्छइय वि [ समवच्यारि | य 
भराच्यादितं (डम ६३, ७) । 

सयुच्छणी ल्ली [दे] माननी, 
८, १७) । 

सय॒न्दक प्रक [ सष्ुत्‌ + +र] । 
उयलना, ऊपर उठना । २ विलतं रत! 
सप्रुच्यते (ग्य १, १५) । यह. समुर ए 
(मुर २, २३६) । 

समुच्छलिअ वि [समुन्व न््धस्नि] १ ग्यः 
हरा । २ विस्तोएं (गच्छ १ £" महन) 

समुन्छारण न [समु्सास्] दर् 
(ग्मि ६०) । 

समुचिथ वि [दे] १ तो 
ट्ा। २ समार! ३न प्रानिद्ण 

| नमन (दे ८, ४६) । 

| समुन्छिद (शौ) पि [समुन्दर] १४ 
उन्नत (पि २८७) 

समुन्छिन्न वि [ सयुन्िन्न 4.4. 
विनष्ट (ला ४, १ प्र-१९७) । 

सणुन्टुगिय ५ [सयुच्छ.निन्‌] य॑ ४ 
चदा द्रा (रम्मीर १५) । 

सथुच्छुग वि [शसु] पर +; 
(सुर २, २१५० ४, १०७१ । 

} 4 [सद्द] न ५ 
( 


--------~-----~ ~~~ 


उन 


| 


व ढा द-प र२५ ८५ 
श्वाइवि [धवान्‌] प्मय् ६ 
सर्य॑मा विनरर मनतेपाना {्ि 
२५) रागी । 
समुक्छम प्र {सं 
करना । ग, सुतया (५ 
०७९६ यद्व १५८०1 पि 
मदु पर (स्युम] ४ श, ् 
२. दमीसोन उमरी । 181) 
सवुन्ख (र २८१ 
९२४, ~प) 1 


> 
[- अ! 


9, 


1 
। 
॥ 
| 
{ 
1 
॥ 


युद + गन 1 
प {+ 


साउणिअ-साडिष्ठ 


साउणिअ वि [शाङ्कनिक] १ पक्षि-णातक, 
पक्षिमोके धका काम कशतेवाला (परह्‌ 
१, १, २--पत्र २६ श्रु १२६ ६ विषा 
१, प--पनर ८३)! २ शकुन शाक्नका 
जानकार (सुपा २६७१ दपर ५) 1 ३ श्येन 
पक्षी द्वार शिक्नार करवाना {भ्रण 
१२९ टि) । 
-साउय देबो साउग (राज) } 
साय वि [ सायुप. ] वाला, प्राणी 
(ज २, १--प्व ३८) । 
-साउल वि [सकु] व्याप्त, भरपूर (सुर 
१०, १८९} । 
साउङ्य वि [ साङ्करत ] प्राकरलता 
व्याकुल, व्यप्र, “द्दियमुहसाउलग्रो परिदिडई 
सोवि ससार (पडम १०२, १६७) 1 
सानी लो [दे] ९ वद्नाच्चल (गा २६६) 1 
२ व्ल, कपडा (गा ६०५) । देलो साहुखी। 
साउ पु [दे] प्रनुराग, प्रम (हेन, २४, 
पट्‌ )। 
साएल्ञ देनो सादूव्ज । साएज्जद्‌ (वि 
१६९, २} 1 
साएय न [साकेत] भ्रयोच्या नगरी (इक, 
सुपा ५५०, पि ६३) 1 धुर न [पुर] 
वहो श्रयं (उप ७२८ टी)। पुरी जी 
[ शुर ] व्ही (खम ४ ४)। देवो 
साकेय । भ 
साए्या सी { सकिता ] प्रोध्या नगर 
(पउम २०, १०, णाया १, ८--प्तर १३१) । 
सातवण न [सान्तपन] ब्रत-विशेष (प्रग 
७३) । 
साफ़ रेढो साग (2 ६, १३०} । 
स्य न [ साकेत ] १ नगरूविशेष, 
अयोघ्या (तो १८) । २ वि गृहस्य-सेवन्धो । 
दन प्रत्याल्यान बिश्चप (पव ४)। 
साकेय वि [साङ्केत] १ सके का, सकेत- 
सेवन्धी । २ नं प्र्याद्यान का एक भेद 
(पव ४) । 
साग पु [शार] १ गकषविशेप (डम ४२, 
७, दे १, २७) २२ सक्रसिद्ध वडा प्रादि 
खाद, सागो सो तक्कसिद्ध जः (पव 
२५६) । ३ शाक, तरकारो (पि २०२, 
१६४) । 



















सागडिअ वि [शाकटिक] माडीवान, गाडी 
चला कर निर्वाह करौवाला (सुर १६, 
२२३. स २६२, उत्त ५, १४, श्रा १२) ! 
सागय न [स्वागत] १ शोमन ्रागमन, 
परशस्त श्रागमन (मग) । २ अतिथिसत्कारः 
श्रादर, बहु-मान (सुपा २५६) 1 २ कुशलं 






(कुमा) 1 


सागर प [सागर] १ सदुद (वणं १, 3-- 


पत्र ४४, प्रास १३४) । २ एक राजनुत्र 
(उप ९६२७) 1 ३ राजा प्रन्धश्वृष्णि का 
एक पुत्र (श्रत ३) । ४ एक वशिङ्‌-व्यापारी 
(उप ६४८ टी) 1 ५ सातवें बलदेव तथा 
वासुदेवे के पूर्वं भव के धं-गुर (सम १५३)। 
६ पुन कूट-विशेष (दक) 1 ७ समय-परिमाण- 
विशेष, दश कोटकोटि-पल्योपम-परिमित कल 
(नव, & जो ३६, पव २०५} । ८ एक 
देव-विमान (सम २) । "कतं पुन ["कान्त] 
एक देव-विमान (सम २) च्चद्‌ पु 
[शचिन्द्र] १ एक जैन श्राचायं (काल) । २ 
एकं व्यक्तिवाचक नाप (उव, पडि, राज) । 
“वित्त पुन ["चिच्र] कूट-विशेष (इक) 
“दत्त पु [दत्त] १ एक नैन पति (सम 
१५३) ! २ तीसरे बलदेव का पूवंजन्मीय 
नाम (सम १५३) । ३ एक धे ठि-पुत्र(महा) 1 
४ एक सार्थवाह का नाम (विपा १, ७) 1 ५ 
इरिषिण चक्रवत्तीं का एक पुत्र (महा ४४) 1 
दत्ता बी [दत्ता] १ भगवान्‌ धर्मेनाथजी 
की दीक्षा-खिविका (सम १५१) । २ भगवान्‌ 
विमलनाथजी की दीक्ना-शिविका (विचार 
१२६) । "देव पू [ °देव ] दखिण चक्र 
वर्ती का एक पतर (महा) 1 "वृह प [“ब्यूह्‌ 
सैन्य की रचना विशेष (महा) देखो 
सायर = सागर । 
सागरिभ देलो सागारिय (पिंड ५६०. पव 
११२} 1 ; 
सागरोवम पुन [सागरोपम] घमय-परिमाख 
विशेष, दस-कोटाकोटि-पत्योपम-परिमित कात 
(6 २, ४--पत्र ९९; सम २०८; ९, १० 
१९८ पि ठठ) ॥ 
सागार्‌ वि [ साकार ] १ प्राकार-बहित, 
भरक्तिवाला । २ विशेषा करो प्रहा करने 
की शक्तिः विशेष ग्रहण, नान (रोपः भग, 











८८ॐ 


सम्म ६५) । ३ श्रपवाद-युक्त (भग ७, २-- 
पत्र २९५, उप ७२८ ठै) 1 "परित वि 
[दिन्‌] ज्ञानवाला (परण ३०--न् 
७५६९) । 


सागार वि [सागार] गृहतः गृहस्य 


(भवम) । 


सागारि } वि [सगासिन्‌, शसि] १ 
सागास्यि { गृह का माल्लिकः, उपाश्रय का 


मालिक, सरु को स्थान देनैवाला गृहस्य, 
शय्याततर (विड ३१०? भ्राचा २, २, ३, ५ 
सृश्र १, ९, १६ श्रोष १६६) ! २ सतक 
प्रसव श्रौर मरण की श्रशदधि, श्रशौच (सुप्र 
१, ६, १६) । ३ गृहस्य से युक्त, 'सागारिए 
उवस्तए (श्राप्वा २२, १,५४,५)। ४न, 
मैथुन (आचा १, €, १,६)। ५बि. 
शध्यातर गृहस्य का, उपाश्रयके भा्तिक सै 
संबन्ध रखनेवाला, 'सागारिय पिंड पजैमाणे 
(खम ३६) । 


सगेय देवो साक्रेय = सकेत (णाया १, 


८ पत्र १३१. उप ७२८्दी)। 


साड सक [ शाटय. , शातय. ] सडाना, 


बिना करना । हे, साडन्तए (निपा १, 
१--पत्र १६) । 

साड पु [साट, शाव] १ शाटन, विनाश 
(विते ३३२१) । २ शाटक, उत्तरीय वज्ञ, 
चर (पव ३५८) । २ वज्ञ, कपडा, (एगसाडे 
श्रदुवा श्रचेते' (श्राचा, सुपां ११) । 

साडभ } पुन [शाटक] वज्ञ, कपडा (सुपा 

साडग । १५३० रजि) । 

साडण न [शाटन, शातन] ९ विशरण, 
विना (विते ३३१६. ष ११६) ) २ छेदन 
(सूम्रनि ७२) 1 

साडण। नी [शाटना, शातना ] रड-खरएड 
होकर गिराने का कारण, विनाश-कारण 
(विषा १, {--पृत्र १६) । 

साडिभ वि [[शाटित, शाति] सडाकर 


गिरया इरा, विनारि (सुर १५, ३, दे 
७; म) ॥ 


+) ॥ {~ 1 
साड न्नी [शाटिका] वल्ल, कपडा (रौप, 


केप्प्‌) । 
साडिड देखो स।ड = शाट, नियसियघ्राजणु- 
मलिणमाडिल्लो' (सुषा १ १)}। 


४ 
>) 


समुदणवणीअ न [दे समुद्रनवनीत] १ | स्युद्राइम वि [समुदधावित] सुव, 


८८८ 


प्रमत्त, सुधा । २ चन्द्रमा (दे ८ ५०} । 


समुदव सक ॒[ समुदु + द्रावय. ] १ | सयुद्धाय भक [ समुद्‌ + धायू ] उठ्ना 1 


भयकर उपद्रव करना । २ मार डालना । 
समरट्वे (गच्यं २, ४) । 


सयुर न [दे] पानीय-गृह पानी-वर (दे 


८, २१ ) 1 

समुदाम वि [समुदाम | प्रति उदाम, प्रर, 
“शई सपुटामवदैण' (चेदय ६५०) 1 

सदिस सक [ समुद्‌ + दिद ] १ पाठ 
को स्विर-परिचित करने के लिए उपदेश 
देना । २ ग्यास्या करना । ३ प्रतिज्ञा करना। 
४ भ्राश्रय लेना । ५ प्रधिकार करना । कमं 
समुिस्सद (उवा), समृदिस्सिज्जति (श्रणु 
३) । सं, सुदिस्स (भ्राचा १, ८, २, 
१, २, २, १, ४, ५} । हैक समुदिसित्तए 
(ला २, १--पन ५६) । 

सयुदेस ए [सुदेश] १ पाठ को स्थिर- 
परिचित करने का उपदेश (रण ३)। २ 
व्याख्या, सूघ-के श्रयं का श्रव्यापन (वव १) । 
३ ग्रथका एकं विभाग, भ्रव्ययन, रकरण, 
परिच्छेद (पठम २, १२०) । ४ भोजनः 
जत्य समहसकाले" (गच्छ २, ५६) । 
सञदेस वि [सायुदेश] देखो सयुदेसिय 
(पिड २३०} 


समुदेसण न [ससुदेशन सूनो के श्रयं का | (सूर १, १३, २३) सक, सपुपेदिया, 


श्रव्यापन (खदि २०९} । 


सयुदेसिय वि [समुदेशिर] १ प्प्रुेय | 


सम्बन्धी । २ विवाह भ्रादि के उपलक्ष्य 


व्यि गये वौमनम वचे हए वे पाद्य पदार्थं 


समु रणवणीअ-स्एयीष 


| सयुप्पित्थ वि [दे] उलस्व, परतर 
१३, ४४) । 

समुप्येक्ख } स्मुपेद । ह्‌. सुपेः 

समुप्पेद | पाण, सयुपपेदमाय {पड 
प्राचा १, ४, ४, ४) । बह, समुद्‌ (प 


पादअसदमहण्णवो 








उठा हुघ्ा (सं ५६६, ५६७} । 





वक समुद्धायत (परह १, ३- प्रचर ४५}। 
समुद्धिअ देखो सयुद्धरिअ (गच्छं ३, २६) । 
समुद्‌ धुर बि [सयुद्‌ धुर] दढ, मनद्रूत (उप | ५ ९) ! देलो समुयेक्स । 

१४२ दी) । समुप्फाखय वि [सयुखादङ्‌] तग प्य 
समुद्‌ धुसिथ बि [समुद्‌ धुपितं] पुलकिठ, | वाला, "हए जिरि ममू 

रोमाच्ति, “वणागमे कयवदरुमुम व सग्ुगु- | (घ २२)। 

(गदघोसिय सोर (कुप २१०, घ १८०, | समुप्फाल्य वि [समुकािः] भ्रा 

घर्मवि ४८) । (भवि) । 
समुद्र पु [सुद्र] १ एक देव विमान (वन्ध | सयुपफुद सफ [ समा + करम्‌. | पाम 

१४३)। २ देवो सुह (हे २, ८०} । | कना । व सथुपुदत (च २ ८/५ 
समुन्नई वी [समुन्नति] श्र्युदय (चार्थं | समुप्फोडण न [समुतस्फोटन] परम 

(पम ६, १५०) 1 
समुव्भड पि [समुद्धर] परच्ड (५ 


पर) । 
समुन्नद्ध वि [समुन्नद्ध] नद्ध, सज, 


"ज नमिया खयलनिवा १०२) । 
निणस्स श्रचंतवलपमृत्नद्धा 1 समुख्भव भ्रण [समुद्‌ + भू | उपम इन" 
तेख परिजएण रमना समुग्पवति (उपप २५) 1 
नमित्ति नाम विखिम्मविय' सयुव्भव धू [समुद्धब] दति (प 
(चेइय ६१३) 1 भवि)। 


समुन्नय वि [सञुन्रत] भ्रति ऊँचा (महा)। | समुषिभिय पि [सर्मूित)] जना पिम प 
समुपेद सक [ सयुतप्र + ईष. ] ९ प्रच्छ | (पा ८०, भवि) 1 

तष््‌ देषना, निरीक्षण करना) र पर्यालोचन सयु्भुय (रप) नोच द्णो (घण) 1 

करना, विचार करना । वङ्‌ समुपदमाण सष्म्रभ चि [सयुद्‌भूर) उ (म 
वण (८ ४७९, पुर २, २३५, युपा २३५)। 
मसुपेदियाण (दस ७, ५५५ मद ष क 
व ! १, २ २५. परोप १६९)1 

होना । सप्रुप्पजई (मग, महा) । समरुणविना | ५ 1 
(कष्य) । भूका सग्रपपजित्या (मग) । । सथयुयाण दा सयुाण = च ५ 

समुयाणित (गु ३, १) । 


| 
निनो सव साधर सन्यामियोमे वाद देने करा ¦ ससुप्पण्ण } वि [समुत्पन्न | उसन्न (पि भ 1 | 
सवत्प किया गया हो (पिड २२६) । ` ¡ स्युप्पन्न 4 चरः म, बु) सयुयाणि- देगा मञुदाणिय । १२२१५. 


(1 ॥ 
' सयुपयण न (समुत्पतन। ऊचा जाना, ¦ य॒ (२ 
समुद्धर सक [मुद्‌ + द्ध]? प्क कसना। सयु [सुवन] * ¦ समुयाय खम समुद्राय (स) 1 


1 ऊर्यगमन, उद्यन (गड) । श 
11५1 अ) | ¢ > व ¶ ॥॥ दपं अ 
२ जीण मदिर भ्मादि कौ गैक करना । ' सुप्यात्‌ पि [सधुस्मदर्‌] उन्पत्तिकतां समुद्य प [ सुत + ध 


मगुखसद (रद्र ५) । पर्‌ राखुद्धरत (मृषा । (गा १८८) । दना । नुन (ण) ५ 1 

४७०) । सक सयुद्ररञ्ण (सिका ६०) । , समुप्य बर [ युन्‌ + पाटय ] र (शुर> २९) र्ट. मयु ‰ 
[ # चक 

देए समुद्रत्तु (उन २५. ८} 1 ¦ करना । नुमा (उत २६, ५;) । २, २१४) 1 
समुद्धरण न [ससुद्धर्] १ उर 1२ परि. सयुप्पाय पुं [सयुत्वाद] दगयत्ति, परदुमति नमुपमन [मगर 
उपर सगरा! (व्रण) । (नूप १०२, ३, १. व्रा) १२, ५४०१ 
सयुर. नि [समुद्‌वृष] ग्दारग्रष्ठ नसुप्पिजठन [द्‌] प्य, पवना २ ममु [न ५ ह 

(प 4६३. दण) । रन, पूति {६ <, {०41 (युद, ४५१ १८२३९ 51" 


पन] प्म ४ 


१ 
1 र ३१ 


सामदअ~--साम 


स्षामण्मी स्री [सामग्री] १ समस्तता) २ 


सामद्म देवो सामाइअ (विम २६२४ 
२६३२१ २६३४, २६६६) + 
सादरम } पु {सामयिक] १ एकं गृहस्य 

सामदग | का नाम (सूञ्जनि १९१) । 
वि समय-सम्बन्धी (पच ५, १६६) 1 ३ 
सिद्धान्त का जानकार (पिडमा ६)1 ४ 
प्राणम श्राधरित, सिदढधन्त-भ्राधित्तं (ठा ३, 
३--पत्र १५१) । ५ बगौद्ध विद्वान्‌ (दसनि | 
४, ३५) 1 
सामग देखो सामाईअ (विते २७१६) । 


सामडगि वि [ सामायिकिन्‌ ] सामायिकर- | 
वाला (विसे २७१६) 1 


सामत पून [सामन्त] १ निकर, समीप, पास, 
त्तस्य स प्रदूरसामते' (णाया १, २ पत्र 
७८, उवा, कप्य) \ २ पुं श्रधीन राजा 
(महा, कालं) 1 ३ श्रपने देश के अनन्तर देश 
कां राजा, सीप देश का राजा (कपप) । 
सामती खी [दे] समभूमि दे ८, २३) 1 
सामतोवणिधाडय न [सामन्तोपनिपात्तिर ] 
भिनय का एकर मेद (राय ५४) । 
सामतोवणिवाश्या > ल्ली [सामन्तोपनिपा- 
सामतोवणीभा } सिरी] क्रिया-विशेष, 
चारो तरफ इकटु हए जन-सपरुदाय 
होनेवालौ क्रिया-कमें वन्धे का कारण (ग 
२७ १--पव् ४०, नव १८) । 





। 








सामतोवायणिय पुन [सामन्तोपपातनिर्‌] 
भ्रमिनय-विरेष (ठा ४, ४--पत्र २८५) 1 
सामक्ख देखौ समक्ख, सभरिय विय वयु, 
“ज तभ्रणरएणमित्तसापक्लं । मणिय ं 
(षडम १०, ८४) । 
सामग देलो सामय = रपामाक (राज) 1 
सामग्ग सक [ शपू ] प्रालिद्खन करना । 
ग्गमग्गह्‌ (हे ४, १६०) 1 
सामग } न [सामम्रूध] सामग्री, सपू- 
साममग्िअ । रता, सकतता (सि ९, ४७, 
आचा २, १, १, ६, महा) 1 
साभि वि [दिष्‌] भरालिद्धित (कमा) । 
सामगिअवि [द्‌] १ चतित! २ भ्रव 
लम्बित 1 ३ पालित, रसित (दे ०, ५३} । 
६१२ 


२ सामच्छ स्क 


पाडअसदमरण्णवो 


कारण-सभूह (सम्मत्त २२४, महा, कष्पू 

र॑मा)। 

[दि] मन्त्रणा करना, पर्या- 
लोचन करना । स॒ सामच्छुङण (पञम 
४२, ६५) । 

सामच्छं न [सामथ्ये | समथेता, शक्ति (हे 
२, २२ कुमा) 1 

सामच्छण देखो सामस्थण (राज) । 
सामञ्ञ न [सान्राज्य] सार्वभौम राज्य, 
बडा राज्य (उप ३५७ ठी) । 


सामण } वि [श्रामण) णिक] श्रमर- 
सामणिव ! संबन्वी (राज) । 


सामणिय देढो सामण्ण = भामए्य (सूत्र १, 
७, २३, दस्त ७, ५६) । 
साम्णेरप्र [आामणि] श्रमण का भ्रपत्य, 
साधु की सत्तान (सृप्र १,५४,२, १३) 1 
सामण्ण न [प्रामण्य] श्रमएता, साधुपन 
(भग, दसं २, १, महा) 1 
सामण्ण पु [सामान्य] १ श्रणपन्नी देवो 
का एक इन्द्रा २, ३-प्तर ८१)\२न. 
वैशेषिक दशंन मे प्रतिद्ध सत्ता पदाथं (चमस 
२५९) । ३ वि साधारण (गा ८६१, 
६६९, नाट--रला ८१) । 
सामस्थ देलो साभच्छं दे) । सहृ साभ्ये 
ऊण (काल) । 
सामत्थ देवो सामच्छु = सामथ्यं (हे २, 
२२, कुमाःठा ३, १--प्तर १०६ 
२८२, प्रास १४६) 1 
सामत्य | न [दे] पयलिोचन, मन्रणा, 
सामत्वण । "कास हरामोत्ति भ्रज्ज दत्व 
इति सामस्थ करेति गज्फ' (परह १, २- 
प ४६० पिंड १२९१, बृह १), 
सामन्न देखो सामण्म = ्रामरय (मग, कम्प, 
एर १, १)1 
सासन्ने देडो सामण्ण = समन्य (उ, सष 
३२५ घेति ५९. कम्म १, १० ३१ ) | 
सामय खक्‌ [ प्रति + ईक्ष ] प्रतीक्षा कला, 
वाट गोहना (हे ४, १६३, षड } 1 


सामय १ [इयमा] घान्यविशेष, सवरा (ह 
१,७१.१ कुमा) 


०८८६ 


~ ~ ~~ ~ ५, ~~ 


सामरि धुरी [दे शात्माट] शात्मली वृक्ष, 
सेमर का पेड (दे ठ, २, पाप्न)। 

सामरिस वि [साम] शष्यलु, श्रष्िष्णु 
(सुर २, ९०) 1 

सामल वि [श्यामल] १ काला, इष्ण वशं 
वाला (सि १, ५९. सुर ३, &५° द्रुमा) । २ 
पु एक वणिग्‌--वनिया (सुपा ५५५) 1 

सामट्दभ वि [रयामलिति] राला विया 
हुध्रा (से ०, ६६) । 

सामख्य वि [ इयाम ] १ काला । २ 
काला पानीबाल्ना (से१, ५६) । ३ पृ. 
वनस्पति-विशेष (राज) । 

सामला ज्यो [श्यामला] १ हृष्य बणंवाती 
ज्ञी २ सोलह वषंकीष्नी, श्यामा (वजा 
११२) । 

सामि पृन्ली [शाल्मलि] सेमल क्रा गा 
(सुभ्र १, ६, १८, उव, प्रौप) । 

सामकिय देखो सामख्दअ (सुर ४, १२७) । 
सामडी देलो सामखा (गउ्डः गा १२३. 
२३८० ७६४ सुपा १८५) । 

सामटेर प [शाबडङेय ] काबरचित गौ--चित- 
कबरी गाय का वसं अरु २१७) । 

साम न्नी [इयामा] १ तेरहवें जिनदेव की 
माता (सम १५१) 1 २ तृतीय जिनदेवकी 
प्रथम शिष्या (सम॒ १५२) । ३ रात्रि, रातं 
(सुप्र २, १, ५६, से १, ५६, भ्रोघ २३८७) । 
४ शक्र को एक श्रग्र-महिषी-पटरानी (उम 
१०२, १५६) । ५ प्रिथ वृक्ञ (परण १-- 
पन ३३० १७- प्व ५२६, श्रतु ४)। $ 
एक महौषधि (ती ५) । ७ लता-विशेष, 
समलता (ौप)। ८ सोमलता (वे १, 
५६९) । & नारी, घ्री सखे १ ५९, भण 
१३६) । १० श्याम वशंवाली बी (रुमा) । 
११ सोलह वपं को उग्रवाली ह्ली (वज्जा 
१०४) १२ सुन्दर न्नी, रमणी (खे १, ५९, 
भउड) 1 १२ यप्ुना नदी । १४ नील का 
माच्च । १५ गुग्युल का ग्वं ¡ १६ युवी, 
रला । १७ गरन्रा । १८ ष्णा } १६ 
भरम्विका । २० कस्तुरी । २१ वटपत्री । २२ 
नन्दा कौ लता। २३द६री पुननवा । २४ 
पिप्पलो का गा्। २५ हसि, हलदौ । 
२६ नील दर्वा । २७ तुलसी 1 २४ पद्मबीज । 


८५६ 


श्रणु २४६, उव, विने ६४१), समोग्नरंति 
सुप्र २, २, ७९. रण ५९) । 
समोआर पं [समवतार] प्रन्तर्मा (शरण 
२४६) । 
समोदन्न वि [ समवतीणे ] नोचे उतरा 
हुषा (सुर ७, १३४) 
समोगाढ वि [समवगाड] सम्यग श्रवगाढ 
(ओप)। 
समोन्छंइअ वि [ समवच्छादित |] 
श्राच्छादित, श्रतिश्य ठका द्रा (सुर्‌ १०, 
१५७) । 
समोणम सक ¶ समव+नम्‌ ] सम्यग्‌ 
नमना-नीचा होना। वृ समोणमत 
(ओपः सुर ६, २३७) । 
समोणय वि [समवनत] श्रति नमा हप्र 
(गा २८२) । 
समोरथडूभ पि [समवस्थागत ] ्ाच्यादित, 
(खे ६, ८४) । 
समोत्थय वि [समवस्टृत | ऊपर देवो (उप 
५७३ टी) । 
समोर क [समव + स्त] १ श्राच्चादन 
करना, दकना । २ प्राक्रमण करना। ककर, 
समोत्थस्त (णाया १, १ -पत्र २५ 
पउम ३, ७८) । 
समोयार पुं [स मवतार ] अ्न्तर्माव, समावेश 
(वि ६५६, भ्णु)। 
समोयार्णा घी [समवतारणा] प्रत्तर्भाव 
(विसे ६८३) 1 
समोयारिय वि [समवतासिति] भन्तर्नाव्ति, 
समाविरित (विपे ६५६) । 
समोढद्य वि [दे] सरिसप्त (गउड) 1 


उतरना । ३ जग-्रहृण करना । समोप्नरई । 


पादडञसदटमदण्णवो 


समोआर- ममर 


पि ६७, भग, णाया १, १--पवर ३६, | 
परोप, सुपा ११) । 

समोसर सक [समव +स्‌] १ प्चारना, | 
श्रागमन करना । २ नीचे गिरना । समोसरेजा | 
(्रौपःपि २३५)। देक समोसरिद (परोप) ¦ 
व समोसरत (से २, ३६) । 

समोसर रक [समप+सू] १ पचे हट्ना । | 
२ पलायन करना । समोसरद्‌ (काप्र १६६), | 
समोर (हे २, १९७) । वकृ समोपसत | 
(गा १६२) 1 | 
समोसएण पुन [ समवसरण || १ एकन | 
मिलन. मेलापक, मेला (सूभ्रनि ११७, राय ¦ 
१३९) । २ सप्रुदाय, समयाय, समहः ¦ 
'समोसरण निचय उवचय चषए य चुम्मेय ; 
रमौ यः (जोव ४०८) । ३ साधु सदाय, ' 
साधु-पपूहे (पिंड २८५, रष्टय यै)। ४ 
जहा पर उद॑मव प्रादि के प्रसग मे नेक साधु | 
लोग इकदठे होति हो वह स्यान (सम २१) । 
५ परतीधिको का सथरुदाय, नैनेतर दाशनिको 
का समवाय (सूत्र १, १२, १)। ६ धर्म॑ 
विचार, भ्रागम-विचार (सूप्र २,२, ८१ 
८२) ७ शुवकृताद्ख सूत्र के प्रयम्‌ शरुतस्कष 
का वारटू्वा श्रव्ययने (सूप्रति १२०} । फ 
एधारना, श्रागमन (उवाः भ्नौप, वरप १, 
७--पत्र ७२) 1 & तीयंकरदेव कौ पद्‌ । 
१२ जहा पर जिन-भगगान्‌ उपर देने हं 
वह्‌ स्थान (आवमः पचा २, १७५ तो ४३) । 
तव ध [ “तपस्‌ | तप-बिशेष (पव | 
२७१) । 

समोसरिअ वि [समपतृत] १ पचे हग 
हमा (ना ६५६, पडम १२, ६३), २ 
पलायित [घे १०५५} । 

समोसरि वरि [ समरस ] चमापाव, 


समोलुग्ण बि [समवर्ण] रोगी, तेग-प्रत्त 
(खे ३, ४७) । | 

रूमोवथ खक [ सप्रव+पन्‌ ] १ सामे , 
प्राना । २ नीचे उतरा । वह समोतयन, | 
समोवयमाण (ख १३६ ३३०} ) 

समोपडम वि [समपपरिनि] नेषते उतर , 
हुषा (खाया १, १६-- पर २१३) । 


सनात (न ७, ८१- उगा) 1 

समोसय छक [द] दशय डुक कना) 
समो-पवेत्ति (नम्र १, {° २५ ८) । 

समोनिअ प्रक [समय सतू ] शस टना, 
नाच पाना, चट्‌ दाना । ह, सकरनिनप 
{च =, 9/1 

समासत पड} १ पदिन, पयनौ 


1 
1 
। 
। 
॥ 
1 
॥ 
| 


ससद } ति [ समयस ] चनामतत, ६२ कटेः णो । उ व्रसय; ९ 
समस ¬ पपारा ष्णा (मन्म उदनः ष्य, वधं वेत्य (द <, ८३१। 


समोदण सक [ समुद +हन्‌ ] र्म 
कृरना, श्रादेशो सो वादर नित्‌ द 
उने कम-निजंरा क्रा। समहः 
समोहएति (कप्प, प्रोष, पि ४६६) वह, 
समोदणित्ता (मग. कष्प, भ्रीप) । 
समोह पि [समुद्र] िसने मदुर 
क्रिाहो वह (ढा, २-प्व ६१) 
समोहय पि [समपदत] प्रापात भरत (श 
७, २८)1 
सम्म भक [ थम्‌ ] १ देदपाना। २ दत्य 
सम्मद्‌ (उत्त १ ३५) 
सम्प भक [णप्‌ ] शन्त हा, व 
होना । सम्मद (घला १५५} । 
सम्म न [गमन्‌] सुप (र १, ३२ र\1 
सम्म वि [सम्यञ्च्‌ ] १ मत्य, 7¶ (श्प 
१, ८ २३. कपम्‌, सम्म ८० कर); 
मरविपरोत, प्रपिषड (ठा १--पत ˆ» 
३, ~पर १५६)। ३ प्म 
श्गघनीय (कम्प £, १५ पा ६11 1 
शोभन, सुन्दर । ५ सगत, उति मम 
(सूर २, ४, ३)। ६न न्यस 
(कम्म ५६, ४६)। तन [^]! 
समकित, सम्यम्‌ -द्संन, मय वर्त 
शरदा (उवा, उड, पव देसी {° म 
४, ४1 २ मत्य, परमाथ, ऋ (ठा 
(भचा, मूत्र १, ८, २३) + 
ण्ट 4 [दर्‌] मल वरस ५ 
रणतेवा तर (ब १--प् २० २, स 
५६) । श्टस्ण ग [गन्‌] च ध९१ १ 
घडा (खा १---पन ५०२); “ट 
[शटि] पो शद्भि (नुति " २) 
श्लाण न [तान्‌] दव्य नानि भप 
(नमम ००, वनु) 1 शुय च "11 
सद्य शार २ ह्य श्त "८ ‰। 
ददिद्भ गि [५ बर ६७ 
रषिम, मयपर प्रमन्दव 4१ ष 


> ई 


© [ब 
|] "प्रन (4 


रमनेयाका (नव २९. ज ~ 
यवाय दं [सभर] पठं ४ 1 
रद्द, गप्युष ल पद ५ 
प्रज वद) २ (वा ९" 
कञः + 


मत ष्प ¶ र न्य 


{प्व 1} 


। 
#॥। 


सारूबिभ- सादर 


साधु श्रौर गृहस्थ के वीच की श्रवस्थावाला 
लैन पुरुष (सवोध ३१, ५४ बृह १, वव 
४) 1 

सारूविअ न [सारूप्य ] समान रूपता (सूग्र 
२, ३, २०२१) । 

सारेन्छं देखो सारिच्छं = साद्य (गउड) । 


सारोहि वि [सरोदिन्‌] सरोहण-कर्त (पि 
७६) । 
सा पु [ साट, शाख] १ ज्योतिष्क महाग्रह 
विशेष (ठार, ३ पत्र ७८) । २ ब्ल 
विशेष, साख का पेड (सम १५२, श्रौपः 
कुमा) । ४ वृक्ष, पेड । ४ किला, प्राकार 
(सुपा ४६७) । ५ एक राजा, साल महासाल- 
सालिभदो य' (पडि) । ६ पक्षि-विशेष (परह 
१, १ टै--पव्र १०) । ७ पुन एक देव- 
विमान (सम ३५) 1 “कोट्‌ठ्य न [कोष्ठक] 
चेतय-निरेप (राज) । "वाहण, भृहण 
[वाइन] एक सुप्रसिद्ध राना (विचार 
५३१ हे १ २११, प्राप, पि २५४ षड्‌, 
कुमा) । 
सार देलौ सार = सार (सुपा ३८४, णाया 
१, १६ पत्र १६६) । इय वि [चित] 
सार पक्त (णाया १, १६) । 


साट न [शादय] घर, गृह भभायामहसालपि 
ह काते सयलगरच्छ्न' (सुपा ३८४) | 

साल १ [श्याल] साना, बहू का भाई (मोह 
८८, सिरि ९८८, भवि, नाट ~ मृच्छ ३५)। 

सार पु देवो साला = (दे), ^जस्व सालस्स 
भगगस्स', (परित्तजीवे उ से साले" (पर्ण 
१--पन ३७, ठा द-प ४२९) । मरत 
वि [वत्‌ ] शालावाला (णाया १, १ 
टी-पन ४ श्रौप)। 

साट' देखो साला = शला । गिह, "वरन 
[ गृ] १ भित्ति-रहित धर निद्र ८)।२ 
यरानदावाला धर (राय) । 


सारदे देषो सारइय = शारदिकं (णाया १, 
१६ - प्र १६६) । 


साल्सयण न [णाखद्धापन] १ कौशिक 
यानवा एक त्ाउागोव । २ पल्ली उख 
गोभवाला (ठा ७--पत्र ३६०) 1 


पाइअसदमदहण्णवो 


साख्फी ल्ली [दे] सारिका, मैना (दे, २४) 

सारुगणी बी [दे] सीढी, निश्रेणी (देन, 
२६ कुप्र १२०) 1 

साख्ब वि [सारम्ब्‌ |] भ्रवलम्बन-युक्त, शराश्रय- 
युक्त (गउड, राज) । 

सारकल्छण पुं [शाल्कल्याण] वृक्ष-विशेष 
(भग ८, ३ टी-पत्र ३६४) । देललो 
सारफ़ल्खण । 

साङक्किंआ घरी [दे ] सारिका, मैना (षड्‌ ) । 

साख्णन [दे] १ व्क क्र बाहरी छाल 
(निद्र १५) । २ लम्बी शाखा (प्राव १ )1 
३ रस, श्रवसालग वा श्रंवदालग वा भोत्तए 
वा पायए्‌ वा' (भ्राचा २, ७ २, ७) । 

सख्णय न [सारणङ्‌] कटो के समान एक 
तरह का खाद्य (भवि) । 

सार्म॑जी देलो साख्हजी (धमंवि १४७, 
कुमा) 

सखस वि [सारस] भरालस्य-यक्त, श्रलसी 
(गड, सुपा २५१) । 

साख्दजिया } चरी [शाठ्भञ्जिका, 
साल्हजी { ञ्जी] काष्ठ भ्रादि कौ 
बनाई हुई पुतली (सुपा ४३, ५४) । 


सारिआ } ली [दे] सारिका, मैना (पान्न, 
साट्ही श्रारण्दे न, २४) । 


साय जनी [शाखा] १ गृह, घर । २ भित्ति- 
रहित घर (कुमा, उप ७२०८ ट) । ३ छन्द- 
विशेष (पिग्‌) । 
साखन्ञी [दे] शला (दे, २२, परह १, 
३-- पत्त ५४ दस ७, ३१, राय ८) | 
साखइय देवो सलग (राज) 1 
सालाणय वि [दे] १ स्तुत, जिसको स्तुत्ति 
की गईहो वह्‌ । २ स्तुतय, स्तुत्ति-योग्य दे 
८, २७) 1 
साखदण देखो साखादण = शाल-बाहन । 
सङि पून [शाछि] १ त्रीहि, धान, चावल 
म्र २,२, ११. गा ५६२, ६९१, कुमा, 
गउड) । २ वलयाकार वनस्पति-विशेष, वृक्ष- 
विशेष (परण ९-प् ३४) । “भह पु 
| [भद्र] एक परसिद्ध श्र छठि-पुन, जिसने 
| भगवान्‌ महावीर के पाच दीक्षालीथो (उवः 
१) । "सेल, “भसे पू [दे] षान 


सादज न [दे] १ म्दूक, शख । 


सादर पुशी [शाद्र] १ भेक, 


८&३ 


के कणिश--वाल का तीक्ष्ण श्रग्रभाग (राजः 
उवा) । "रक्खिआ ल्ली [क्षिका] घान 
कारक्षण करतेवाली ल्ली, कलम-गोपी 
(पाप्र) । "वाहण पु [वाहन] एक 
सुप्रसिद्ध राजा (सम्मत्त १३७) । देवो साट- 
वाहण } "सच्छिय पं [साक्षिक] मलस्य 
की एक जाति (पए्ण १- पत्र ४७) । 
सिस्य पुं [“सिम्थ] मतस्य-विशेष (भ्रारा 
६३) । 

साछि वि [शाखिन्‌] शोभनेवाला (गउड, 
कुमा) । 

साछ्ञि चली [शाक] घर का कमरा, 
एरिह्‌ सुति घरमज्किमसालिश्रासु (क्यु) । 
साछिआ देखो साडिआ (राज) । 
साख्णिओ } ली [शाछिनिका, श्नी] १ 
साची शोभनेवाली, “पीणएसोणिथ- 
खसानिरिभ्राहिः (अनि २६) । २ छन्द- 
विशेष (पिग) । 

साङ्मिजिया ज्ञी [शाक्भिञ्जिरर ] पुतली 
(पम १६, ३७) । 

साछिय पं [शाछिकि] तन्तुवाय, जुलाहा 
(विसे २६०१) । 

साछ्यि वि [शात्मल्िक ] शाल्मलि वृक्ष का, 
सेमल के गच्च का, एग साज्नियापोड बद्धो 
भरमिलगो होड" (उत्तनि ३) । 

साछिस देलो सारिस = सदश (णाया १, 
पतर १३. ठा ४, ५- पत्र २६१५, 
केप्प) । 

साखिदीपिड पु [शाङिहीपिद] एक लेन 
गृहस्य (उवा) 1 


सारी जी [इयाटी] पत्नी-मभिनी, भार्या की 
बहन (दे ६, १४८) । 


साधु पुन [शाद] जल-कन्द विशेष, 


कमल कन्द (भाच २, १८, ३ दस ५, 
२, १८) । 
सुले यव 
भादि घान्यकाश्रग्र भाग दे८,५२)। 
मेढक (पामर, 
साधं १०६, सुक्त 
(गा ३९९) । २न छन्द- 


सुर २, ७४, सुपा ९२, 
२)। घ्री श्री 
विशेष (पिय) । 


८७८ 


~~ -------~-------~- ~---------- ------------ 


२६६ दी) । & न. एक नगरकानाम, 
राजा रावणके लिए कवेर द्वारा अनाया 
हृश्रा एक नगर (पम्‌ ७, १४६) 1 १० वि 
श्राप ते प्रकाश करनेवाला (प्रम ३६, ४) । 
पमाल्ली [शरभा] १ प्रथम वासुरेवकी 
पटरानी (पम २०, १८६) । २ एक रानी 
का नाम (उप १०३१ टी) 1 °पह्‌ देखो “परभ 
(डम ८, २२) । “बुद्ध वि [द्ध] भरन्य 
के उपदेशके विना ही जिसको तत्वज्ञान 
ह्भ्राहो वह (नव ४३) भ्मुपु [शु] १ 
ब्रह्मा (परह्‌ १, २- पत्र २८) । २ भारत 
मे उन्न तीसरा वासुदेव (सम ९४) 1 ३ 
सनरहवे जिनदेव का गणधघर--युख्य शिष्य 
(सम १५२) । ४ जीव, भ्ात्मा, चेतन (भग 
२०, २--पत्र ७७६) । ५ एक महासागर, 
स्वयभूरमण सगुः जहा सयभू उदहोए 
सेट्ठे (सुप्र १, ६, २०} ! ६ पुन, एक देव 
विमान (सम १२) । देलो “भू । शयुगेदिणी 
खी [भुगेदिनी] खरस्वती देवी (अच्छ २)। 
श्सुरमण पु [भुरण] देलो °भूरमण 
(परह २, ४- पत्र १३०५ पठम १०२, 
९१, स १०७ सुज १६, जी ३, २--प्न 
३६७, वेेनर २५५) 1 श्युव, भू ए [*भू ] 
१ भ्रनादि-सिद्ध सवंज्ञ, “जय जयः नाह सयभ्रुव' 
(स ६४७. उवर १२२) ।२ ब्रह्मा (प्र, 
पप २८० ४८, ती ७से १४, १७) 1३ 
तीसरा वासुदेव (पडम ५ १५५) । ४ रावण 
का एके योद्धा (षडम ५६, २७) 1 ५ भगवानु 
विमलनाथ का प्रयम श्रावक (विचार ३७५८)। 
& कुच, स्तन (अकृ ४०) । देवो शयु । 
“भूरमण प ['मुरमण] १ सपद्र-विशेप 1 
० द्वीप विशेष (जीव ३, २-- पत्र २६७० 
३७०} 1 ३ एकं देव-विमान (सम १२) । 
“मूरमणभद १ [*भूरमणस द्र ] स्वयभरुरण 
दवीप करा एक श्रषिष्ठाता देव (जीव ३, २-- 
पत्र ३६७) । “भूरमणमदामद ¶ [ भूर 
मणसहामद्र | वदी भ्रयं (जीव ३, २)। 
"भूरमणमदहावर प [भूरमणसदवर] 
स्वयमभूरमण॒ समुद्र का एक श्रविष्ठायक देव 
(जोव ३, २ ३६७) । “भूरमणधर 
पु [“भूरनणवर] वही भ्रनन्तर उक्तं भयं 
(जीव ३, २) 1 श्वर १ [वर्‌] क्न्याका 





सयत्त वि [दे] मरदित, इ (दे ८, ५) 1 
सयन्न देषो समत्र (सुपा २८२) । 


पाइजसदमहण्णवो 








सयजय-पयरि 


स्वेच्वानुसार वरण, एक भ्रकार का विवाह | सयय वि [सतत] निरन्तर (ख, पुर + 


जिसमे कन्या निमन्वित विवाहाथियो मै से 


१३५ महा) । 


भपनी इच्छानुसार श्रपना पतिं वरण कर ते | सयय प [शतक] १ वकता ग्व्षीरै- 


(उव, गउड, रभि ३१) । श्वरी न्नी [वरा] 
भ्रपनी इच्यानुसार वरण करनेवाली (षडम 
१०६, १७) 1 “सबुद्ध वि ['सबुद्ध ] स्वय 
ज्ञात-तत्तवे (सम १} । 

सयजय ¶ [शत्तञ्जय्‌] पक्ष का तेरहवां 
दिवस (सुज्ज १०, ?४) 1 

सयजटर पु [शत्तञ्जठ] १ एक कुलकर-पुष्प 
(सम १५०) । २ वश्ण लोकपाल का विमान 
(मग ३, ७--पत्र १६८) देवो तय-जछ 1 
३ एैरवत वषं मे उस्पन्न चौदह जिनदेव 
(षव ७) 1 < 

सयभरी ली [शाकम्भरी | देश विशेष (गुणि 
१०८७३) । 

सयग देखो सयय (पव ४६, कम्म ५, १००}। 

सयग्बी न्नी [द्‌] नाता, चक्की, पीसनेका 
यन्ते (दे ८, ५))। 

सयड पुन [शर्ट] १ गाडी (परम २६, 
२१), शयडो गती" (पश्र) । २ न नगर 
विशेष (पउमं ५, २७) 1 शसु न [यु] 
उद्यान-विशेष, जहा सगवान्‌ ऋपमदेव को 
केवलज्ञान उतपन्न हृभ्रा था (पडम ४, १६) । 

सयडाङ देवो सगडार (कुत्र ४४०) । 

सयण देखो स-यण = स्व-जन । 


सेयण न [सढन ] १ महः घर (गव्ड, सुपा | 


३६९) । २ अरग ग्लानि, शरीरपीडा (राज), 


सयण न [शयन] १ वमति, स्यान (आचा , 


१, ६, १, ६} 1 २ शय्या, विद्यौना (गचड, 
कुमा, गा ३३) । ३ निद्रा (कुमा ८, १७) । 





काल मे उत्यन्तं ठेरवत वयं के एक निग 
(सम १५३) । २ श्रायामी उरस मे 
भारतवपं मे होनेवाले एक जिनदेव क प॑न 
नाम, जो भगवान महावीर काश्रक्रष 
(ठा &-पत्र ५५५) ) ३ तरौ 
सथरुदाय (गा ७०६, भ्रच्चु १०१)। 

सयर देखो सायर = सागर (वति ११५५; 

सयरह्‌ देखो सयराहे (स ७६२) । 

सयग देखो सक्र, शवयर दहि च दढा 
कुरामु साहीए' (डम ११५५ ५)! 


सयदयाह श्र [दे] १ शप्र, जर ५ 
सयराहा [ ११. कुमा, गउड, चेदय ६१०)। 


२ युगपत्‌, एक साय (विते ९५६) ३ 
भरकरमात्‌ (श्रौप) । 

सयरि देलो सत्त.रि= सप्तति (प २४. 
४८६) । 

सयरी ली [शतावरी] बर्न विरेप, गतः 
का गाद (पठण १--पत्र ३१) । 


सथल न [शफेढं] खड, टक (२१, २१1 
| सथछ वि [सग्र] १ सपू पूर । १४४ 


समग्र (या ५३०, कुमा, पुषा १६ 1 
३६० जी १४ प्राम १०८, १९४) । २ 
प [श्न्द्र] शुवा्वाद! का षा ए 
पुनि (शा १६६) 1 भ्मूतण ¶ (भूष 
एक केवलक्ञानी धुनि (उम ११२, ४५)1 
ग्देख धु [शृदश | षविक्ष ब ए 
वाक्य (ग्रन्म ६२)। 


४ स्वाप, सोना (पएहं २, ४, सुण ३६६) । | सयदि पु [ शिन्‌ ] मोन, म ¢ 


सयणिल्ञ न [शयनीय] शय्या, वि्योना 
(खाया १ १४ पत्र १६३, गउड) । 


सयखिञ्जगा प्रागया (भोधभा ३० टी) । 
सयणीअ देषो सयणिञ्ञ (स्वप्न &२* ६८ 
सुर ३, ६०) 1 
सयण्ण देखो सऱण्ण (मह्‌) । 
सयण्ड देखो स-य्ण्डं = स-रष्य } ¡ 


सयणिञ्वग देखो स-यण्‌ = स्व-जन, शेदस्व | 
|| 
| 





८, {१) 1 


ती ग १ । 
सयहत्थिय वि [सौददस्िर] { =^. 


भह 


उत्पत्र विद्धः 
से उत्पत्र। २न शक्त ४ 


नरिदो मित्हद सयहत्यिय श्ण ( 
८५१, ४५२) 1 


सयाचार देवो सनयाचार = मदाच । 
सयावार दसो सभ-चार्‌ = यदा-बार्‌। 
सया देखो सयाण = घं जत्र 

1 ४ ] (व शय 
| खव्रा्ि ¶ [गवा] ना 


सासण-साहस्थी 


„ पादअसदमहण्णवो 


(भ्रण) । ४ भ्ञा, हुकुम (परह २, १--पत्न सासूनी ॥ भरू] सासु, पर्ति तथा पत्नौ 


१०१, महा) । ५ ग्रास, तिर्वाहु-साघनः 
म्जीवतस्तामिपडिमाए सासण॒ विश्ररिऊुणए 
भक्तीए' (कुलकं २३) । ६ वि प्रतिपादक, 
प्रतिपादन-कर्ता (सम्म १ गण २२, णदि 
४८) । ७ प्रतिपाद्य, निसका प्रतिपादन किया 
जाय वह (परह्‌ २, १---पत्र ९६) । ष्देवी 
सी [देवी] शासन की अधिष्ठात्री देवी 
(कमा) । "सुरा ल्ली [री] वह प्रथं (पचा 
८, ३२) 1 
सासण देखो सासायण (कम्म २, २, ५, 
१४० ४, १८, २६ ५, ११, ६, ५६, पच 
२, ४२)। 
सातणां क्षी [शासना] शिक्षा (परह्‌ २, 
ए-- पत्र १००} । 
सासणावण न [शासन्‌] शआरज्ञापन (स 
४६३) । 
साप्तय वि [राग्धत] नित्य, अविनघवर (मग, 
पाश्र, से २, ३, मुर ३, ५८ प्रास १४१) । 
सासय पु [स्वाश्रय] निन का प्राचार (से 
२०३) । 
सासव पु [सपेप] सरसो (भ्राचा २,१, ०, 
३) 1 "नाखिया ल [नालिका] कन्द-विशेव 
(भ्राचा २, १, ८, ३) । 
सासबूख ¶ [दे ] कपिकच्छर का पेड, कोड, 
किवाच, क्वायं दे ८, २५) 1 
साक्षाण } न [सास्वादन -स्यानक- 
सपा | (अतय ६ 4 
४, १३. ८६) । २ वि द्वितीय यरास्यान 
मे वर्तमान जीव (सम्य १९, सम्प २६) । 
सासि वि [ श्चासिन्‌ ] श्वास-रोगवाला (तदु 
५०) । 
सासिदु (शो) मि [शसिद्‌] शाखन-कर्ना, 
शिक्षा-कतीं (प्रमि २१४) । 
सासि देलो सासि (विपा २, ७- प्व 
७३) 1 
सासु्रा देखो सासु (सुर ६, १५७, ६, 
२३३ सिरि ९ ८६) । 
सामुरन [ व्ाशुर 


वशर गृह (सुर ८, 
१६५४) 1 


ससुर (प्रप) दैत ससुर = धश्रर (भवि) । | 





की माता (पाप्न, प्रम १७, ४, गा ३३६) । 
सासूय वि [सासूय] भ्रसुया-गुक्त, मत्सरो 
(छर २, १६७१ उप ७२८ टी) । 
सासेरा खी [दे] यान्विक नाचतेवाली, यल 
की बनो हृई नत्तंकी (राज) 1 
साह सक [ कथय _, शास. ] कहन । 
साहद, साहेड (हे ४, २० उव, काल, महा) 1 
सहसु, साहेसु (महा) । भवि, साहिस्द, 
साहिस्सामो (महा, भावा १, ४,४, ५)! 
वकृ सादत, सादयत (कां ३, काप्र 
१०, सुर ९, १३२) । कव सादिर्जंत, 
साहिप्पत, साहिथ्यत, साहियमाण 
(चडः सुर १, ६०० सुपा २०५, चड, सुपा 
२६३, उप ध ४२, चंड) । सङ्‌. सािङण, 
साेत्ता (काल) ) देक सादि (काल, 
महा) 1 § साद्ियच्व, सादेभव्व (महा, 
सूर १, १५४) 1 
साद देलो सलाह = छ्‌ ! क साहणीअ 
(राप) । 
साद्‌ खक [ साध ] १ सिद्ध करना, वनाना । 
२ वेश मे करना। साह्द, साहे, साहेति 
(मग, कप्प, उव, प्रसू २७, महा) ) क्र 
साह, सार्हित, साहेमाण (सिरि ९२५, 
महा, शुर १३, ०२) । कव सादिजमाण 
(नाट) 1 दैक सिख (महा) । साह- 
गिज, साहणीज, साहियव्व (मा ३९, 
पम ३७, ३०, सुर ३, २८) । 
साद पु [दे] १ वालुका, वाद, २ उल्क, 
ल्ट । ३ दधिसर, दही को मलाई देन, 
५१) । ४ प्रिय, पति (सक्षि ४७) । 





सादं (अप) देलो सव्व = सवं (हे ४, 
३६६, कुमा) 1 

साहजण } ९[ दे] गोध्ुर, भोख दे 

साहजयर ¬ ०, २७) । 

साहजणी न्नी [सामाञ्जनी] नगय विदेष 
(विपा १, ४-पत्र ५४) । 

सद्ग वि [ साध ] सिद्धि कटनेवाला, 
सावना करनेवाला (साया १, 5 टी--पृत्र 
१५५. कम्प, नव २५, सुपा ८४, घर्मस्‌ 


७० हि २०} । 


८६५ 





साहग वि [ शासक, कथक्त ] कह्नेवाला 
घुर १२, ३० सं ३६१) । 

साहञ्न न [साहाय्य ] सहायता, भदद (विसे 
२९५८० गण $, रण १४, सिरि ३६०, 
कुभ्र १२) । 

साट सक [सनव] सवरणं करना, 
समेटना । साहट्ह (हे ४, ८२) । 

सादज वि [सदत] समेटा हा, सहव 
किया हभ, पिडोकृत (कुमा) । 

सादटट भर [सहल] समेट कर्‌, सकुचित 
कर, “दादिण जासु धरणितलसि साहु" 
(कप्य), 'साहट्‌ द पाय रीएज्जा (प्राचा २, 
३, १, ६) वियडेण साहट्‌ दु य जे सिणाई' 
(सुभ्र १, ७, २१) । 

सादट्रु वि [सृष्ट ] पुलकित (राज) । 

सादण स्क [स + हन्‌ ] सधात करना, 
सहत करना, व्िपकाना । साहृएति (भग) । 
कमं साहन्नति (भग १२, ४-- पत्र ५६१) । 
कनक साहण्णतः, साहन्नत (रज, ठा 
२,३--१व ६२) । सृ. साहणित्ता (भग)। 

सादण न [साधन] १ उपाय, करणु, हेतु 
(विसे १७०६) । २ सैन्य, लरकर (कुमा, 
सुर १०, १२९)। ३ ति सिद्ध करनेवाला, 
जह जीवाण॒ पमाभ्रो श्रणत्यसयत्ताहणो होड 
(हि १३ सुर ४,७०) । न्ञी, "णा, णी 
(हे ३, ३१, षड्‌ ) 

साहणण न [सदनन्‌ ] सधात, भवयवो का 
भापस मे चिपकना (मग ८, ९- पत्र ३९५. 
१२, ४-- पतर ५६७) । 

सादणिअ पु [साधनिरु] सेनापति (सुपा 
२६२) । 

साहणिल् देवो साह = साष्‌। 

साहणी देलो साहण = साघन । 

सादणीअ देलो साहु = श्लाष्‌ › साध्‌] 

सहिण्णत देल साहण = स + इयं । 


सादत्थि ्र [स्वदस्तेनः] १ श्रपने हाय से। 
२ सान्नात्‌ (णाया १, ९--पत्र १६३, 


उवा) । 


साहस्थिया } ली [स्वाहस्वि] क्रिा-विशेष, 


सादर्थी ~ भ्रपने हासे गृहीत जोव श्रादि 
दवारा हिसा कसे मे दोनेाला कर्म-वन्व 
(ज २ 


{पतर ४०, नव १५) । 


८८० 


सरभेअ वि [दे] स्मृत, याद किया हश्रा (दे 
८, १३) । 
सरमय परब [शमे] देश विरोष (पडम 
९०, ६५) । 
सरय एन [ शरद्‌ |] ऋतु-विरेषः श्रासोज-- 
भ्रारििन तथा कात्तिक का महीना (परह्‌ २, 
२-पत ११४ गडड, से १,२७; गा ५३४, 
स्वप्न ७० कुमाः है २, १०) भ्रुव माख 
मार पिय पियस्षरय जाव वचए सरय' (वजा 
७४) । “वद्‌ पु [श्चन्द्र] शस्‌ ऋतु का 
चौद (णाया १, १ पत्र ३?) देवो 
सर = शरद्‌ । 
सरय पं [शरक ] कष्ट-विशेष, श्रिन उन्न 
कटनेके लिए भरणि का काष्ठ निशे धिषा 
जाता है वह (राया १, १८- पत्र २४१)। 
सर्य पुन [सरफ़] १ मद्य-विशेष, गुड तथा 
धातकी का वना हुश्रा दारू (परह २, ५-- 
पव १५० सुपा ४८५ मा ५११ अरः कुत्र 
१०) । २ मद्य-पान (वजा ७४) । 
सस्य देवो स एय = सप्तं । 
सर्य (रय) [सरस] न्द-विशेष (पिग) । 
सर प [सरल] १ बृ्ष-विशेष (परख १-- 
पत्र ३४) 1 २ ऋतु, माया-रहित (कुमा, 
सण) । ३ सीधा, अवक्र (कुमा, गउड) । 
सर वि [सरट्ति] सीवा किया हृग्रा 
(करमा, गउड) । 
सरटी घ्नी [दि] चीरिका, शुद्र कीट-विशेप, 
भीर्‌ दे ८, २) । 
सरीआ बरी [द्‌] १ जन्तु-विशेष, साही, 
जिसके शरीर मे कोटि होति ह । २ एक मात 
का कीडा (दे ८ १५)। 
सरव पु [शरप] श्रनपरिस्पं की एक प्रकार 
(सश्र २, ३, २५) । 
सरस वि [सरस] स्प-युक्तं (ओरौपः भ्रत, 
गडड)। ^एण्ण पु [भरण्य] समुद्र, सागर 
(से £ ४३)1 
सरसिज ) न [सरसिज] कमल, पद्म 
सरखिय } (हम्मीर ५१ रभा) 1 


सरसिरहे न [सरसिरद ] कमल, प्रय (उप 
७२म टी, सम्मत्त ७६} । 





पाडअसदहमदण्णवो 


सरभेभ- सरिस 


~~~ ~ -+~ ~~ 


सरसी ल्ली [सरसी] वडा तालाब--तडाग ¦ नाह पु [नाथ] सुद (धर्मेव १०)। 


(ज्ौपः उप ए ३८ सुपा) प्स्ह्‌न 
[रुह्‌ ] कमल (सम्मत्त १२०, १३६) 1 
सरस्सरं बी [सरस्व] १ बारी, मान्ती, 
भाषा (पाथ, भ्रौपु)। २ वाणी कीश्रधिष्ठाव्री 
देवौ (सुर १, १५)। ३ गीतरति नामक 
इनदर की एक पटरानी (ज, १- पव 
२०४, णाया २-पवर २५२)। ४एक 
राजपत्नी (विपा २, २ ११२)। ५ 
एक जैन साध्वी जो सुप्रसिद्ध कालक्राचायं 

को बहिन थी (काल) 1 

सरद पु [शरभ] १ शिकार प्श्रुकी एक 
जाति (सुपा ६३२) । २ हरिवशका एक 
राजा (पडम २२, &€न)। ३ तक्ष्षणके 
एक पुत्र कानाम (पठम ६१, २०}। ४ 
एक सामन्त नरे (पम ८ १३२) । ५ 
एकं वानर (मे ४ ६)। ६ छन्द-विशेष 
(पिग) । 

सरह्‌ पू [दे] ? बरल-विशेष्‌, वेत्र या वेत 
कां पेड (दे ८, ४७) । २ रिह" पञ्चानन 

“ (दैन, ४७, घुर १०, २२२)। 

सरह्‌ (भरष) वि [इलाव्य | प्रशसनीय (ग्‌) । 

सरस देखो स-रहस = स-रमम । 

सरह ह्ली [सर्वा] मधु-मक्का (देर 
१५० ) ॥ 

सरहि पृल्लो [ररयि] तुरीर, तीर रने का 
भाया--तरकस (मे ७२) । 

सयद्मी [दे] माला (दै ८,२)। 

सराग देखो स राग = सराग । 

साड त्री [शरटि, शराडि] पी की 
एक जाति (गउड) । 

सराव पु [शराव] मिह को पात्र-विशेप, 
संकोरा, पुरवा (दे २, ४७, सुषा २९९) । 

सर्यासण देखो सरासण = शरान 1 

सराह वि [दे] दषदर, गवंसे इद्वत (दे 
=, ५) । 

सराय १ [दे] स, खाप (दे ०, १२)1 

सरिवि [ सदृश. ] सथ, सरोखा, हल्य 
(भम, खया १, १- पत्र ३६० भत 
है ९, १४२, कुमा) । 

सरि न्नी [ सरित्‌ ] नदी (से २, २६० सुपा 
३५४, कुर ४३० सक्त १२३. महा) । 


देखो रारिआ । 
सरिअवि [स्मृत] याद शिया हा (म 
३०५ ५४ सुपा २२१. ५६२)) 
सरिअ देषो सरि = सहश्‌, पोप 
सरिय सपत्थिया धिरनसा देविदा (्रप)। 
सरिअन [ सृतम्‌ ] भ्र, पर्त, क, 
"वहुभखिए सरिभर' (रयण ५०। 
सरिआ छी [ सरित्‌ ] नदौ (करम, ६! 
१५, महा) । चह ए [परते] ष्ट 
७, ४१, ६, २) 1 
सरिभान्ली [दे] माला, हार (पए 
४ पत्र ६८ कुप्र २, पूपा २४३) । 
सरिक्ख ) वि [ सक्ष ] षश ए, 
सरिच्छं | तुव्य (आक्न २६ परप ६! 
१४२, २, १७, कुमा( 1 
सरित वि [ स्म ] स्मरण कता (अ (-- 
पतर ४४४) । 
सरिभरी बली [ दे ] समानत, षेव 
गुजराती मे वरर, (तगो जाया दोग 
सरिभरी' (महा १५) । 
सरिर देखो सरीर (पव २०५)। 
सरिवाव ५ [दे] शराखार, वेत 
दे ८, १२) 1 
सरिख वि [सदर] समान, सरीला' इल 
(हे १, १४२ भग, उव, टेका ४८) । 
सरिस पन [दे] १ सह, सायः 
क्रा समसीसी ति्यिदयाण 
वडवाचणस्॒सरिसम्मि । 
उवसमियसिहीपवरो । 
मयरहुरो इषणए जत । 
(वजा १५४। 
ग्ाढत्तो खरामो वलवदणा तेण न 
1 २ तुल्यता, समारत (ब्रह्न ४५ 
नो नखदििण' (गद)! 
सरिखरी देखो सरिभरी (मह) । 
सरिसव १ [सषप] ससो (ड 
४०६, ख ४४, कुमा, कम्म ६ ५५ 
७७, राया ९, पत्र {८ ०७) 1 
सस्सिाहुक वि [दे] समानः ५ 
फ, ९) । ॥ 
सरिस्सव देखो सरीसव (षप २० ९२) 


प्र 
५५ 


पाइअसदमहण्णवो 


देवो स्महज (अंत १३, सुपा २०५ 
गउड, कुभ्र १३) 

सादटिज्जत देखो साह = कथय्‌ ¦ 

सादहिज्माण देखो साह = पाध । 

सादिण रप) वि [ कथिन्‌ ] कंहनेवाला 
(संण)) 

साहित्त न [साहिल] भ्रलकारशान्न (मुपा 
१०३, ४९३) । 

साप्त 

खहा देलो सादं = कथय्‌। 
सादिस्यत 

साहिर वि [शासिदृ, कथयि] शासन 
करलेवाला, कदनेवाला (गउड) । 

साहिख्य न [दे] मधु, शहद दे ८, २७) } 

सादी न्नी [दे] १ र्या, हल्ला (दिन ६ 
से १२, ६२) । २ उतनी, माग, रास्ता (पिंड 
३३४) । ३ राजमागं (धे १२, ९२) ४ 
चिडकी, छश दरवाजा (रोव ६२२) । 
सादीण वि [खाधीन] स्वायत्त, स्वतत्व 
(पामरः गां १६७० चार ४३, सुर ३ | 
प्रास ६९) 1 

सादहीय देषो सादि = साधिकः कत्तीस 
उयहिनामा साहीया हति मजयसम्माण' 
(जीवसं २२३) 1 

साहू पु [साधु] १ एनि, यति (विसे ३६००, 
श्राचा, सुपा २४२) । २ सज्जन, सत्पुख, 
श्वाहवो सुश्रणा' (पाञ्न)। ३ ति सुन्दर, 
शोमन, अच्छा (भ्राचा, स्वप्न ६७, कुर 
४५६) । “कम्प न [कमृन्‌] त्प-विशेष 
निविहृतिक तप (सबोध ४८) कर, चचार 
षु ["कार्‌] चन्यवाद, साधुवाद, प्रशसा वेणी 
११४० ठा ४, ४ टो--पत्र २८३. पउम ५६, 
२३, से १३, १६. महा, भवि, विक्ग १२६) । 
ताह पु [“नाय] षे युनि, श्राचावं (मूपा 
५४५) 1 "वाय पन [वाद्‌] प्रशसा "नाय 
च साहुवाय' (सिरि ३३४ स ३८५० सुपा 
३७५} । 

साहु लो [साध्वी] १ ल्लो-खघरु, प्रमरी, 
यतिनी) २ सती न्नी) ३ प्रच्यी (प्राङ्‌ २८)। 

साहुणी घी [स्वी] ी-साघु, यतिनी (काल, 


उप १०१४ सुषा ९७ ३३२० चार्धं २६; 
कूपर २१४) । 


सादारण-सिभभ 


नामन्‌] देखो ऊपर का द्रां अथ (सम 
६७) । 
साहारण न [संधारण] शेक तच्ह से षाण 
करना, टिकाना, श्रभिक्कमे पडिक्कमे संकरचए 
पसारए कायसाहारणदाएं (शराचा १, ८, ८, 
१५)} 
सहारण न [खाधारण] सहारा करना, 
उपकार करना (सम ५१) 1 
साह्ारण न [सहरण] घकोचन, समेटन 
(विति ३०५३) । 
सादारिअ वि [सास्ति] लेक तरह धारण 
क्रिया दूश्रा (मवि) । 
सादाव वि [स्वाभाविर्‌] खभाव सिद, 
नैर्ागिक, कूदरती (गा २२५५ गउडः कृष्प 
सुपा ४६३) । 
सादि पु [शाखिन्‌] वृक्ष, पेड (पार, सण" 
उपधृ १५३)। 
साहि पु [दे] १ शक देश का सामन्त राजा, 
“पत्तो सगकूल नाम कूल 1 तत्य जे सामताते 
साहिणो भरणति' (मग) 1 २ देखो सादी 
दि, ६'से १२,६२)) 
सादि (प्रप) देवो सामि = स्वामिन्‌ (विग) । 
सादि वि [कथित, शासित, स्वाख्यात] 
कहा हरा, उक्त, प्रतिपादितं (घुपा २७६. 
सुर ?, २०४, कालः, पान श्राचा) । 
सादिअ वि [सापित| सिद्ध किया हा, 
निष्पादित (ग्रत १३. मुर ६, ९६, भवि) । 
सादि वि [साधिफऊ] सविशेष, सातिरेक 
(कप्य, सूषा २७६) 1 
सादि चि [स्वाहित] स्वहितं से विष्ट, 
तिज का भ्रहित (सुपा २७६) । 
सादिफरण चि [साधिङ्रण] ९ श्रचिकरण- 
यक्त (निद्र १०) 1 २ कलह करता, भगडता 
(डा ३--पत्र ३५२) 
साद्िमरणि वि [साधिररणिन्‌] अधिकरण. 
यत, शरोर श्रादि भ्रयिकरएवाला (मग १६, 
१--पन ६६८) 1 
सार्िगरण देखो सा्दिफरण (राज) 
सादिगरणि देवो सादिरुरणि (मग १६१ 
टो--पएव ६६६} ! 
११२ 
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साहि | लो [द्‌] १ वल्लः कपड़ाददे 
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साहुटी 1 ८०४२ गा ६०६श्र, कष्मुः 
पार, सुपा २२० २४६) । २ शिरोचन्न-खड 
(सभा) । ३ शाला, उल्ली (दे ८, ५२० षड़्‌ › 
पात्र)! ४श्र,,र्भौ। ५ भ्रून, हाथ! ६ 
पिकी, कोयल । ७ सदथः समान । = सली, 
सहवरी (दे ८, ५२) ¦ £ मधुर्पिच्चं (स 
५२३ टि) । 
सादे देखो साटज् (दे ७, ८६० सुपा 
१५२, गड, महा, उपपं २८} । 


सादे वि [दे] अनुगृहीत (दे ८ २६) । 

सष्टिमाण देखो साह = साध्‌ 1 

सिञ्च देखो सिव = रिव (सक्षि १७) 1 

सिअ वि [श्रित] भ्राधित (से ६, ४८, उत्त 
१३, १५, सृप्र १,७, ८} । 

सिअ देखो लिआ = स्यात्‌ (भग, श्रावक 
१२८, धर्मस २५०, १११२ गण ५, कुष 
१५६) । 

सिअ वि [शित] वीक्ष धारवाना (सुषा 
४७५) । 

सिअ वि [स्वित्‌] श्रच्छी तरह प्राप्त (विसे 
३४४५) 1 

सिअ पु [सित] १ शुक्त वणं । रवि श्वेत, 
सफेद, शुक्ल (श्रौष, उव, नाट--चिक्त ७१ 
सुपा ११, मवि) । ३ वद्ध, ववा हुमा (तरिसे 
३०२९) । ४न, नाम-कर्मका एक मेद, 
चेत-व का कारण-मूत कमं (कम्म १, 
४०) । श्किरिण पु [किरण] चन, चाद 
(उप १३३ टी) गिरिषु गिरि] 
वैताब्य पर्वत की उत्तरश्रणि मे स्थित एक 
विद्याधर नगर (इक) ! 'उभाण न ¶ ध्यान] 
सवं धट व्यान, शक्ल ध्मान (सुपा १)। 
प्ख ¶ [पक्ष] शत्च पक्ष (सुपा १७१), 
यर पु [रर] चन्रमा (उप ७२ टी) । 
चंड पु [पट] पल, जहाज का वादवान 
सकोड्ो मियवडो पार्डा देवयार निन्नत्ती' 
(उप ७रम य) 1 श्वास पु [ श्वासस ] 
खेताम्वर जैन (ती १५) 1 

सिअ (भप) देलो सिरीनश्रौ (मवि) । “वत्त 
वि [ मत्‌ ] लध्मी-खपल्, घनाश्च (भनि), 

स्जभ देवो सिचय (गा ०७७, परण, 
कषयु) 


८८२ 


स्ुद्धरण न [शल्योद्धरण] १ शस्य को 
नोहर निकलना (विपा १, <~ पन ८६) 1 
२ भालोचनाः प्रायश्चित्त के लिए गुरुके पास 
दषण-निषैदन (भ्रोष ७६१) 1 

सषेदणा देखो सखेहणा (प्राय ३५, मवि) । 

सडेहिथ वि [सरन] क्षीण, सतल्लेदिया 
कसाया करति पुणिणो रा चित्तसखोह' 
(भरारा ३६९) । 

सवस्क [शप्‌ ] १ शाप देना, प्रक्रोश 
करना, गालो देना । २ भ्राह्लान केरना। 
सवद (गा ३२८ ४००) सत्रिपो, सवस 
(क्रमा) । कमं सपद (विने २२२७) । वृ 


सवमाण (उव) ) कवक सप्पमाण (परह | 


१, इ--पत्र ५४) । 
सव स्फ [पु | उलयन्न करना, जन्म देना 1 
सवद (हे ४, २३६० पड्‌ ) । 
सत्र देवो सो = सु । सवद, स्रए (षड्‌ } । 
सव सक [ख ] रना, टपऊना, दूना । सवद 
(विसे १३६०) । 
सव पं [ भवक्त. ] १ कान । २ ख्याति, 
सवोमूभ्ो' (प्रप्र) । 
सव न [शव] शव, मुरदा, मूत शरोर (पश्र, 
स ७६३० सण) । 
सघती ज्ञी [सपन्ती | नदौ (उप १०३१ दौ) 1 
सवक्षी देवो सवनत्ती (सुपा ३३७, ६०१, 
सूक्त ४६० महा, करप्र १७०} । 
सवक्ख देखो स-वक्ख = सपक्ष । 
सवग्गीय वि [सवर्य] सवे सबन्धी 
(हास्य १३०} । 
सवच देखो स-प्रच = श्वपच । 
सवज्ञा देवो सपा (चेदय २०४, कमु) । 
सवडसुह्‌ } वि [दे] श्रभिपुल, सुल, 
सवडद्ुत † "सहसा सवडपहो चिम 
(महा, दे ८, २१० पठम ७२० ३२, भवि); 
उणडइभ्रो नहयल विमाणस्यो प्रह ताण 
सवडहुत्तो रणरसतरएहायुभ्रो सहसा (पडम 
८, ४७), "व्वई य दाहिणदिस लक्रानयरो- 
सवडहुत्तो' (पम ८, १३४) 1 
सवण देखो समरणं = श्रमणा (भारा ३६ 
मवि) + 





पाजसहपर्हण्णता 


सवण पु [श्रवण] १ कणं, कान (पप्र, | सवह ¶ [शपथ] 


सुपा १२८) । २ नक्षतर-विशेष (सम ८, १५ 
सुज्ञ १०, ५)1 ३ न प्राक, सुनना 
(भगः सुर १, २४६) । देलो सवन । 
सवण न [शपन] श्राह्वान (विषे २२२७) । 
सवग देखो स-वण = सत्रण 1 
सवण न [सवन] कमो पे प्रेरणा (राज) । 


सवणता } सी [श्रवणता] १ प्रकणन, 
सवणया । श्रव, सुनना (ठा २, १ 
पतर ४६, ६--त्र ३५५, णाया १, !- 


फरणु्रण~-सुव् 


१ प्राक्ोश वचने, गी 
(णाया ?० १--पत्र २६, चेद्ध ३५)।९ 
सोगन्ध, सोह (गा ३३३, महा)। ३ दब, 
दोषारोप की शुद्धिके लिए श्रिया ब 
भ्रग्निपेशं प्रादि (पठम १०९, ५}। 

सवाय प [दे] शेन पक्षी दे५,७)। 

सतारे } देवो सवाग = शा । 

सवाय देलो स-वाग्र = सपाद, घ वाद, ए 
वाच्‌ । 

सवार न [दे] सुबह प्रभात एवं 


पच २६, भग, श्रौप) । २ भरवग्रह-्ञान | श्वबार्‌ (ब १) । 


(णद १७४) 1 


| सवाप पु [दे] बराह्मण (३९, \)। 


सवण्ण वि [सवर्णे ] समान वर्ण॑वाला (उम | सवाप देखो स-वास = प वा । 


२,३१)। 
सवण्ण न [सावण्ये] समान-वणंता (प्रपौ 
२०) 1 
सवत्त प [सपत्न] १ दुर्मन, शत्र, सुः 
(से ३, ५७, उप १०३१ ठी, गठड)। २ 
वि विष्टर (मोष २७६) । ३ समान, तुत्यः 


सयवत्तसवत्ततयखरमणिजा' (कुत्र २), 
श्यमेव ससिखवत्त छतत उवरि व्यि तस्त 
(कुष ११६) । 


सवत्तिणी देलो सवत्ती, वि (? वतिशी' 
(पिड ५१०) 1 

सवत्तिया ल्ली [सपलि7] नीचे देवो 
(उवा) 1 

सवत्ती ल्ली [सपत्नी] पतिकी द्षरील्ली 
(उवा, कापर ८७१ स्वप्न ५७, ठा ४ ३-- 
पत्र २४२, हका ४५) 1 

सवन (मा) पु [श्रवण] एक ऋषि कानाम्‌ 
(मोह १०६) । देखो सवण = श्रवण । 

सवन्न देखो सचण्ण (हम्भोर १७) । 

सवय देखो स-वय = स-वयस्‌ , स.त्रत 1 

सवर देखो सवर (षडम ९०, ६५० इक, कप्पुः 
पि २५०) 1 

सवरि देलो सपना (नाट--वेशी २६) । 

रूवछ देलो सवछ (दे २० ५५० कुमा, दे १, | 
१३७, रमा) । 

सवछिज खी [दे] भरोच का एक प्रचीन | 


। जैन मन्दिर (मुरि १०८९६)। 


सविअ वि [शप्त] शाप्त, शष्ट ९ 
१३, पाश्र) । 

सवि पु [सवित्‌] १ पयं, एवि (रोष 
६६७) । २ हस्तनक्षत्र का श्रधिति व 
(सुज्ज १०, १२) । ३ हस्त नकषतर (णु) । 

सधि ति [सपक्ष] पेना एप 
(मम्मत्त ७६) । 

सविज्ञ देवो सविज्ञ = सवि । 

सविधा बी [श्रविष्ठा] नतविरेय, षा 
नक्षत्र (राज) । 

सविण देवो सुभिण = स्वप्न (पव ६} । 

सवितु देल्लो स विड (ठा २, प्र ७४)। 

सवि न [दे] सुर, दाह ( ३० ४। 

सवि न [सविव] पास, निकट (| 

सञ्च वि [सव्य] वाम, वाया (प्री भ 
पु १३०) । 

स्ववि [श्रनञ्य] श्रवण योग्य, (वमप 
निवाई (मग १, १--प्रव १११) 

सव्य स [सवै] एव, सकत, एप । ९ 
सप्ूसं (दइ ३,५९, ५९) । "आ प्र ( ५४ 
१सवसे। २ खव श्रोरमे (द! ३४ 
कुमा, भरावा) । "ओभ तरि [ताभ 
१ उव प्रकारे सुखो! २न सः 
से सुख (चरू १}। ३. चर विष दृ 
के ज्ञान का साधनभूत एक नक (ति ४। 
४ महाशक्त देवलोक मे ध्यित ९* न 
(सम ३२) । ५ पचा रवे 


[र 


सिचाबिअ-सिंह्‌ 





(उप १०३१दी, स २८०, ५४९) । 


सिचिअ वि [सिक्त] सोचा हृभ्रा, चिडका 


हुमा (कुमा) 1 
सिज श्रक [ शिञज ] परस्फुट प्रावा करना । 
वकृ सिजव (सुपा ५०, सण) क सिजि- 
अठप (गा ३६२) । 
निजणं न [शिञ्जन] १ प्रसपष्ट शब्द, भूप 
कौ भ्रावाज) २ वि भ्रश्य त्रान करने 
वाला (सुपा ४) । 
सजा घ्री [शिज्ञा] भूषण का शन्दं (कषप, 
प्राप)! 
सिजिणो ल्ली [शिञ्जिनी] घतुयु'ए, धतुष 
को डोरी (गा ५४) । 
सिजिग्र न [शिञ्ञिन] श्रव्यक्त श्रावाज (उप 
१०३१ टी, कप्पू) । 
सिजिर वि [शिञजिक |] भ्रस्फरट श्रावाज करने. 
वालः, “तदाल सिजिर कणिर' (वाश्च) । 
सिम पून [सिभ्न्‌] कृष्ट रोगविशेष (मग 
७, द-प ३०७) । 
सिंडवि [दे] मोचित, मोडा हप्रा (दे ८, 
२६) । 
सिढ प [दे] मबरुर मोर (दे ८, २०} । 
सिडा घी [दे] नासिका-नाद, नाकं कौ 
श्रावाजं (दे ८, २६) । 
सिदाण न [दे] विमान (उप १४२ टी) । 
सदी त्रो [दे] लबुरो, खदरुर का गा द 
८, २६, पाश्र, प्रावम) 
सिदीर न [दे] दुर (दे ८, १०)। 
सिदुः ती [दे] रज्बु, रस्सो (दे ५, २८) । 
सिदुर न [दे] १ रश्चु, रस्सी । २ राज्य 
(दे ८, ५४} । 
सिदुबण पु [दे] प्रगिनि आग (दे ८, ३२), 
सिदुवार प [ सिन्डुवार ] वृष्तविशेय, 
तिमर, सम्हातु का गाछ (उड, कुमा, 
चप १०१६. कुप्र ११५७) । 
सिदृर न [दे] राज्य (दे, ३०) । 
सिद न [सन्दर] १ सिद, स्तवः 
चृणं.विरेप (परम २, ३८, गउड, महा) । 
२१ पृद्ञविशेप (हे १, ८५, सक्ति ३) । 
सिदूरिम वि [सिन्दूरित] सिसत करिया 
हमा (गा ३००) । 


पाडइभसदमहण्णो 


सिदोख लो [दे] खच्ुरी, खद्ुर का पेड 
(दे ८, २९) । 


सिव न [सेैन्थव ] १ पिष देश का लवर, 
संधा नोन (गा ६७६० कुमा) 1 २ पु, चोडा 
(हे ९ १४६) । 


सिंविपा लनो [सेम्यविका] लिपि विशेष 
(विसे ४६४ टी) । 


सिधु ल्ली [सिन्धु] १ नदी-विशेष, सिन्धु 
नदी (घरमंवि ८३, ज ४--पव २६०, समं 
२७) । २ नदो, “रिञ्र तरगिणी निरणया 
नई भावा सिषं (पप्र) । ३ चिनु नदोकौ 
भष्ष्ठायिकादेवौ (ज ४) 1४ पु समुद्र 
सागर (पाप्र कुर २२, सुपा १, २६५४) । 
भ देश विशेष, सिन्व देश (मुदा २४२, भवि, 
कुमा) । ९ द्रोप विशेष 1 ७ पृद्म-विशेष (जं 
ठ पवर २९०) । णद्‌ न [नद्‌] नगर 
विशेष ( पडम॒ न, १६८ ) । "णाह १ 
[नाथ] सुद (सप १५१) ष्देवी न्नी 
[देवी] खन्ध नदौ कौ श्रिष्ठायिका देवौ 
(उप ७२० ये) । शदेवीक्ूढ पु [देवीक्रुट ] 
र हिमवत पव॑त का एक शिर (जन ४-- 
पन २९१) 'प्पवाय पुन [शरपात] कुरड- 
निशेष, जहाँ पव॑त ते सिन्धु नदौ गिरती है 
(छ २, ३--प्र ७२) । श्य १ [गज] 
लिन्व देश का रजा (घु २४२) । श्वह्‌ 
¶ [- पति] १ समुर, सागर (स २०२) 1 
२ सिन्वदेश का राना (कुमा) । “सोवीर 
१. सौवीर] सिच नदो के समीप करा देश- 
विशेष (मग १३, ६, महा) । + 
लिधुर ए [सिन्धुर्‌] इष्ती, हाथो (स्मा 
८३, सम्मत्त १८७, कुमा) । 

सिप देवो सिच । सपद दे ४, ६६)) 
कमं सिम्‌ दि ५, २५५) कवक सिष्पत 
(कुमा ७, ६०} । 

सिपिअ देषो सिचि (कुमा) । 


किपुअ वि [दे] पायल, मूत-गृहीत, भूताविष्ठ 
दे ण, ३०) । 


६. पुं [शालम्‌] सेमल का गाय (रभा 
२०) । 
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सिचाविभ वि [सेवित] चिडकरवाया हा | सिदोङ न [दे] खुर, फल-निरेष (पाश्र)\ | सिबछि देलो सवि = शारमलि हि १ 


१४६० ८, २३, पारः भुर १४, ४३, पि 
१०६. चथा ८५* उत्त १६, ५२) 1 


सिवछि ल्ली (शिम्बि, दिम्धा] कलाय 
भरादि की फली, छीमी, फलियौं (भग १५-- 
पत्रे ६८० प्राचार, १, १०, ३ दषं %, 
१, ७३) 1 "थाल पुन [स्याल्क] १ 
फली कौ थाली! २ फली का पाक (ग्राचा 
२, १, १०, ३} । देखो सवछि । 

{ सचकिका हो [सिम्बल म] ठोकरी (जिन- 
दत्ताख्यान) । 

सिवा न्नी [रिम्वा] फली, चमी, "कोसी 
समी य सिवा, (पप्र) । 

तिवाडौ लो [दे] नाक की श्रावान (द 
11 २६) ॥ 


सीर न [दे] पलाल, घास (दे ८, रन) 1 


सिभ पु [श्ेष्मन्‌ ] श्तेष्मा, कफ देर, 
७४, तदु १४, महा) । 

सिमछि देलो सिवद = शात्मलि ( सुषा 
८४) । 

समि वि [श्लेष्मन्‌ | श्लेषम-युक्त, श्लेष. 
रोगी (सुपा ५७६) } 

सिभिय वि [श्ैष्मिक] रतेष्म-वम्बस्वी 
(तदु १९ राया १, १ प्र ५०, श्रौप, 
पि २६७) । 

सिह पु [सिंह] ? श्वापद पशु विशेष, मृग- 
राज, केसरी (रासु १५४, १ ६९) । २ एफ 
राजकुमार (उप ९६९ टी) । ३ एक राना 
(रण २६) । ४ मगवान्‌ महावीर का एकं 
शिष्य, परुनि-विशेष (राज)। ५ त्रत-विशेष, 
वरिविधाहार को सेल्ना--परित्याग (सवोध 
५) । 'अङोअण (परप) न [ घलोच्धन | 
१ सहि कौ तरह पचे देना । २ छ्द- 
विशेष (पिग) । ग्डरन [पुर] "जाव देश 
का एकं श्राचीन नगर (भवि) । ्रण्णी घी 
[कणी | वनस्पति-विशेष (परएण १- पत्र 
२५) । केसर पु [केसर्‌] एक प्रकार 
करा उत्तम मोदक--वदृह (उप २११ ध) । 
दत्त प [दत्त] १ व्यक्ति-वाचक नाम । 

र वि ब्िहमेदियां हरा (रि? ६२)। 
बार न [द्र] सज-दार (मोह १०३)। 


८८४ 


सव्विवर देखो स-ठ्विशरर = स-विवर 
सव्योसहि छ [ सरवोपधि ] १ लन्धि-विशेष, 
जिसके प्रभावसे शरीर की कफ श्रादि सव 
चीज प्रौपधिका काम करती है (परह्‌ २, 
१ पत्र ६६) 1 २ वि लन्धिविशेषको 
भ्राप्त (राज) । 
सस अक [ श्थस_ ] श्वास लेना ससिना । 
ससइ (रयण ६) । वक ससत (खाया १, 
१-- पतर ६३, गा ५४६, सुर १२, १६४ 
नाट--मृच्छ २२०)। 
सस पुं [शश] खरभोश (णाया १, १--प्तन 
२४, ६५) 1 दध पु [शचिह्ू| चन्द्रमा 
(उड) । द्र षु [“वर] चन्द्रमा (णाया 
१, १९१. पुर १६, ६०० है २, ८४ कमा, 
वज्जा १६, रभा) 
ससरु पुं [सशाङ्क] १ चन्द्रमा, चदि (कप्पः 
सुर १६, ५५० सुपा २०, कष्पुः रमा) 
२ पप-विशेष (पडम ५* ४३, ०५, २) । 
धम्म पु [श्वम] विद्याधर वश का एक 
राना (षडप ५, ४४) 
ससक देवो स-सॐ = स-शङ्धः \ 
ससकिंञ देलो स-सफरिभ = स शद्धित । 
ससग देवो सस फ़ = शशाङ्क । 
ससवेयण देवो स-सवेयण = स्वसंवेदन । 
ससक्ख वि [ससाक्य ] साक्षीवाला (राय 
१४०) । 
ससग पु [शशक] देबो सस = 
(उव) । 
ससण पुं [सन | १ शुण्डा-दण्ड, हाथी 
की सूंड (तदु २० श्रो) । २ व्र, पवन । 
३ न, निश्वास (राज) । 
सन्ता देखो स-सत्ता = स-सच्वा । 
खसखस वि [सरजस्क, सरक्ष | १ रजो- 
युत, धूलीबाला (आचा २, १, ९" ३, २ 
२, ३, ६३ श्राव ४) 1 २१ु. बौद्ध मत का 
साघु (सख १८, ४३, महा) । 
खसराद्् वि [देः] निष्ट, पिसा हृदा (द 
छ, २०} । 
सखा ची [स्व] वहन, भगिनी (पिड ३१७ 
डे ३, ३५. कुमा) । 


पाडञसदमदण्णवो 


ससि पुं [शशिन्‌] १ चन्द्रमा, चाद (सुज्ज 
२०- पत्र २९१, उव, कष्प, कुमाः पि 
४०४) । २ एक विद्यार्थी का नाम (पम 
५, ६४) । ३ चन्र नाडी, वाम नाडी (षिरि 
३६१) । ४ एक देव-विमान (देवेन १४३) 1 
५ छन्द-विरोष (पिग) । ६ एक राजा का नाम 
(उव) । ७ दक्षिण रुचक पर्वत का एक कूट 
(उ ८---प्त्र ४३६) । अत पु [कान्त] 
चद्द्रकान्त मणि (प्रच्छ ५८) । अलन्नी 
[कल] चन्द्र की कला, सोलहवां माग 
(गउड) । “कत देलो अत (कमा, सण) 1 
ग्पभ, "पह पु [रम] १ रावे निनदेव, 
भगवान्‌ चन्दरपरमा । २ इष्वाकु वशकाणएक 
राजा (डम ५, ५) । "प्पहा जनी [रभ] 
एक रानी, कपुरमजरो कौ माता (उम 
६, ६१, कष्‌) 1 भणि पृष [मणि] 
चन्द्रकान्त मणि (स ९, ९७) । दानी 
[ष्ठे] चन्र की कला (सुपा ६०३) । 
श्वक्छय॒ न [क्रक] श्राभूषण विशेष 
(ओष)! श्वेग पु [वेग] एक राजकुमार 
(उप १०३१ द) । सेर ए [शेखर] 
महादेव, शिव (सुपा ३३) । 

ससिअ न [श्वसित] श्वास, घँख से १२, 
३२) । 

ससिण देलो ससि (कु) । 

ससिणिद्ध वि [सस्निग्धः सस्निग्ध] सेह- 
युक्त (रचा २, १, ७, ११ कप्य) } 

ससिथ न [ससिक्थ |] प्राय भ्ादि से तिप्त 
हाय या वरतन श्रादिका घोवन (पडि) 1 

सतोय | देो स-सिरिय = स-शरीक । 

ससि देवो स-सिह = सस, स शिख । 

ससुर १ [शुर] सपुरः ¶ति भ्रौर पली क 
पिता (पडम १८, ८ ठेका ३२० कुमाः चुरा 
३७७} 1 

ससुग देवो स-सूग = सशक । 

ससेख देलो ससस = स-रेप । 

ससोग } देलो स-सोग = स-शोक 1 

ससोगिड 

ससस न [शस्य] १ क्षेतत घान्य गा 
६८९, महा सुपा ३२) । २ वि प्रछस्नोय, | 
श्लाध्य (सुपा ३२) । देखो सास = शस्य । । 


सत्विषर-रह 


सस्खवण वि [सश्रवण] सकं, ए (ष 
६४५) । 
सर्पिय पु [शस्यिक] वीक, ए 
(राज) । 
सस्सिरिअ देखो सस्सिरिम = सीर 
सस्सिरिी देवो सिस्सिरिटी (त ‰ 
६८) 1 
सस्सिरीअ देलो स-स्सिरीभ = स्ऽ। 
सस्तु ली [ श्वश्रू ] सास, पति या परली 
माता (प्रक्र ३५० सिरि ३५५) । 
सह शरक [ राज्‌ ] शोमा, विराजा । षह 
(हे ४ १००, पाम कुमा, सुपा ¶। 
सह बरक [ सह. ] सहन कए । ष्ट 
सहति (उव, महा, कमा), सक ह 
(पि ४५८) बह सहत, समाग 4 
षड्‌ ) । सङ. सदिं (महा) । छ, सद 
सोदुं (महा, घाला १५५, ! ५७) 
सहिभव्य, सोढव्व (घात्वा १५५ प 
१४८० १८१ कष्पू, उप ७२५ टी, ता 
१५७) 1 
सह्‌ सक [आ ~ ज्ञा] हम कला, पदि 
करना, फरमाना । सह (भाला १५५)। 
ख वि [देः] १ योग्य, लायक ० १। 
२ सहाय, मदद-कर्ता (मुभ १, २ ९। 
सह वि [खर्‌] देलो स= ल (आबा) 
"देस प "देश ] सवेण, लकी दद (पि) 
श्सवुद्र वि [सबुद्ध | १ निनघे ही क 
क्रो प्राप्त । २ धु, निन^देव (भरौप)। 
सह बि [सह] १ समयं, शिम (प 
सै ५, २३)। २ सिषणु, सहा 
(धराचा) । ३ पु पगिक मव्य कीफ 
जाति (इक, राज) । ४ श्र साथ घा (छन 
३.४, आचा, जी ४३ प्रा ३८} 1 भप 
एुक चाथ (राज) । “कार १ [य] ! 
नामं का पेड (कष्य) । २ साथ मिलकर 
करना । ३ मदद, (य वत 
ष्कारि वि [शकारिन। १ 
(पचा १९, | । २ ऋण विश (8 
११६८ श्रावकं २०६) 1 शाठः ग प 
[शात] सगुक्त (धरण, २२.-१ 
उव) । श्रारि, गारिंभ देवा शारि (र 
३०६. उप ¢७२ उवर ७६) । चर ५ 


धिष्व॑त -सिणिद्ध 
विवाय | वो सिच = पव्‌ 
सिच्छा ली [ खेच्छा ] स्वच्कद (मुपा 
३१६) ) 
सिज श्रक {स्िद्‌ ] पीना होना । सिज्जड 
(षड्‌ २०३) 1 वृ सिक्त (चाट--उत्तर 
६१) । 
सिज" देखो सिल्ना (सम्मत्त १७०) 1 
सिज्नभण पुं [शस्यभण] एक सुप्रसिद्धं 
पराचीन जैन महपि (कष्प-ए ५८, एदि) । 
न्िलंस देख सेजस = घरेयाप्त (कप्प, पडि, 
श्राचां २, १५, .)। 
सिला ढी [शय्या] १ विद्चौना (सम 
उवा, सुपा ५१३) । २ उपाश्चय, बसति 
(नोच १६७) 1 तरै, श्यर तौ [तरी] 
उपाधय की मालकिन (प्रो १६७, पि 
१०१) । वाख घ्री [“पाठी] विचीनाका 
काम करतेवाली दासी (सुपा ६४९) । देखो 
सेना 1 
सिल्निअ (प) वि [सृष्ट] उन्न किया हु, 
वनाया हु (विभ) । 


सिच्निर वि [स्वेततु] जिसको पसीना हृभरा 
करता हो वहु, पसीनावाला (या ४०७, 
४०८, छजडनकुमाो न्नी री (हे ४ररभो 


सिञ्जूर न [दे] राज्य (दे ८, ३०) । 


सिञ्मः भ्रफ [सिध्‌ ] १ निषन्न होना, 
वनना । २ पकना । ३ मुक्त होना ¦ ४ भगल 
होरा 1 ५ सकं, गति करना, जाना । ६ शान 
कटना 1 सिञ्मडई (है ४, २१७, भग, महा) 
विञ्छति (कष्य) । भूका सिर्न (ममः 
पि ५१६९) । भवि सिर्मिहिद, पिञ्किप्सति, 
चिम, पिज्मिदी (उवाः भग, पि 
५२७, महा) । वक्‌ सिञभानं (तड २५१)) 


सिञ देखो सिम, (राज) । 


सिग्भणया बरी [सेधना] ! सिदध, क्ति, 
मोक्ष, निर्वाण (सम १४७, 
उप १३१० ७६६० पव सपः धमवि १५९ 


सिञ्मफणा 


वित्ते ३०३५) 1 २ निष्पत्ति, साधन, 
“व्वो परोवयार करे 


नियकजसिज्कणामिरप्रो । 
निरवि्वो तिपत्म्ने 


परोवयारे हवई धन्नो ॥# 


( सण ४६) । 


[श्वा च्यव) रति उत्तम (उप ८७६) 1 
सिद्िवि [सृष्ट] १ रचित, निमित (ख 












पाद्मसदमहण्णवो 


७२८ टो, रमा} 1 २ युक्तं । ३ निवित्‌ \ ४ 
भूषित । ५ बहुल, प्रद्र । ६ व्यक्त दि १, 
१२८) । 


सिह वि [शिष्ट] १ कथित, उक्त} उपदिट्‌ 


(सुर १, १६५० २, ८४ जी ५०, वा 
१३६} । २ शछजन, भरलामानस, प्रतिष्ठित 
(उप ७६८यै, कुत्र ६४, सिरि ४५ पपा 
४७०) । यार ¶ु [गचार्‌] मलमनसो, 
सदाचार (घमं १) 1 

सिदहिवि [दि] सोकर च्छा हुभरा (षड) । 

सिद न्नी [सष्टि] १ विश्-निर्माण, जगद्‌ 
रना (सुपा १८१, महा) । २ निर्ण, 
रचना । ३ स्वभाव! ४ जिरका निर्मा 
हिता हो वह्‌ (हे १, १२८) 1 ५ सोधाक्रम, 
श्रविपरोत्त रमः व्चक्षादइ जतजेगेण सिद्धि- 
विसिद्विकमेण एगतरिय भमताइ' (सिरि 
८७८) । 

सिट पु [2े. शिन्‌ | नगर सेठ, नगर का 
मुष्य सहुकार, महाजन (कप्य, सुपा ५८०) । 
“पय न [पद्‌] नगर्‌ सेठ कौ पदवी (सुपा 
३४२) 1 देवो सेद्ध । 

सिद्धिणी बची [शिनौ] शेष्ठिपलो, सेजनी 
(सूषा १२), 

सिद्टीली [दे] सीटी, निषेणि (शरज्क 
७० ) ॥ 

सदिं वि [दिथिर, शिथिख] ९ श्य, 
ढोला । २ श्रहढ, जो मनद्रूत न हौ वहु! 
३ मन्द (ह १, २१५ २५४, प्रप्र, कुमा, 
रासु १५२, गउड) । 

सिक सक [शिथिदय्‌ ] शििल करना 
सिदिलेइ, धिठिलति, सिंदि्ंति (उव, वजा 
१०२ ६ ६५) सदिकेटि (वेसो २५३४ 
पि ४६८) \ चृ, सिदित (से ५० ४२) । 

सिदिखानि विं [दिथिकिति] शिथिल 
कराया हुश्रा (पराकृ ६१) 1 

सिदिि वि [शिथिलित] शिथिल करिया 
हुभरा (कुमा, गउड, भवि) । 

सिदिठीख्य वि [शियिङीकृत] शिथिल 
त्रिया दमा (मुर २, १६, १७३) । 


8०१ 


सिदिङीभूय वि [शिथिडीभूत] शियिल 
बनां हा (पडम ५३, २४) 1 

सिण देवो सण = श्ण (जो १०. सुपा १८६ 
गा ५९८) । 

स्िणगार देवो सिंगार = द्धारः “सिएकर- 
चासवेषो' (सबोध ४७) कारिशरषुरसुदरिषि- 
एगार' (सिरि १५८) । । 

सिमा प्रक [स्ना] स्नान करना, नहाना । 
सिणाई (सृश्र १,७, २९१, प्रह २म)। 
संकृ सिणादत्ता (सृप्र २, ७, १७) 1 दैक. 
सिणाइत्तए (रौप) । 

सिणाड प्ली [स्नायु] नाडे-विशेष, यापु 
वहन करनेवाली नादी (प्राह २८) 1 
सिणाण उ [स्नान] नहन, भ्रवगाहनं (भम 
३५, धोषु ४६६. रयण॒ १४) । 

सिणात देलो ्िणाय = स्नात (व ४, १-- 
पत्रे १९३, ४, ३--प्त्र ३३६) । 

सिणाय देषो सिणा ! विणायति (दस ६, 
६३) । व सिणायत (दषं ६, ९२, पि 
१३३) 1 
सिणाय } वि [स्नात, क] १ भ्रषान, 
सिणप्यग { शष (म २,२, ५६) 1२ 

सिणायय ) युनि-विशेष, केवलज्ञान प्राप्त 


नि, केवली मगवान्‌ (भग २५, ६, एदि 
ष्दे८टी, ज ३ २ पत्र १२६, धमं 
१३५८५ उत्त २५, ३४) । ३ दद शिष्य, 
वोधि सत्त्व (प्र २, ६, २९) । 
सिणाच खक [स्नपय ] स्नान कराना । 
िणवेदि (शौ) (नाट--वैत ५४४) । 
िणावप्ति, सिणार्वेति (प्राचा २, २, ३, 
१०२ पि १३३) । 

सतिणि त्री [सृणि] भरकुर (सुपा ५३७, सिरि 
१०५} । 

सिणिञ्मा भ्रक [सिन ] भीति करना । 
सिणिज्मद्‌ (परा २४) । कमं, सिष्य हि 
४, २५५) \ कक सिप्पत (कुमा ७, 
६०) । 

सिणिद्ध वि [स्निग्ध | १ म्ीति-युक्त, सतह 
यक्त (स्वप्न ५३ श्राप ६२) । २ ग्रद्र, 
रस-युक्त (कमा) ! ३ मखए, कोमल । ४ 
चिकना! ५न भात्तकामडि (हि २, १०९, 
प्रप्र) । 


८८६ 


~ ~~~ न 


सहिओ देखो सही (महा) । 
सिल वि देलो सहा = सहाय, “ति 


पाइअसह महण्णवो 


सदहिभ-साञ्न 


~ ~ ~ ~~~ ~~ --- -- ~ ~~ ----~--~--~----~----~ ~ 


साअबिढअ त्रि [षष्ट] सोचा हा साइल्न स्फ (खाद्‌, साती +] ! 


७, ३१) । 


सदहिञ्जा विहुरे कुवियावि सहोयरा चेव" (सुपा | साअद्‌ (शौ) देवो सागद्‌ (अमि १०२ 


४२७ महाः कुष १२) । ह्ली, जनी (सुपा 
१६ टि) 
सष्टिण देखो स्ह + श्लक्षा (भावा २, ५, 
१, ७, स २६४, ३२६. ३३३) । 
सहिष्ट ) वि [सदिष्णु] सहन करे की 
सदहिर 4 श्रादतवाला (राज, पि ५६६) 1 
खी री (गा ४७, पि ५६६)। 
सही न्नी [सखी] पहेली, सिनी (स्वप्न 
१४१० कुमा) 1 
सदी देशो सदि । ्वाय पू [वाद्‌] भित्रता- 
सूचक वचन (सश्र १, ९, २७) । 
सहीण वि [ स्वाधीन `] स्वायत्त, स्व-वश 
(पम २७ १७ उव्‌, दसन ८, ६) । 
खं वि [सह्‌] समरथ, शक्तिमान्‌ (भ्रोष, 
७७, श्रोघमा ६८, उवर १४२० ववर ४} 1 
स (भप) देखो सघ (सक्षि ३६) । 
सहं (श्रम) श्र [सद] साथ, सग (हे ४, 
४१९, कुमा) । 
सहेलं देखो सिल (महा) । 
सहेर (प्रप) पु [शेखर] प्पद छन्द का 
एक मेद (पग) । 
सेढ वि [सेल] दैला-गुक्त, भ्रनायास 
हनेनाला, सरल, गुजराती मे हिव" 
(प्रवि ११) 1 
सोर वि [सहोदर] १ पल्य, सदश (से 
६, ४) 1२ पु सगा माई (णाग्र, काल) । 
सददोऽरी श्ञी [सहोदरी ] सगी बहिन (राज) । 
सदोढ वि [ सहोड ] बोरी के माले 
युक्त ° स-मोषं (पिंड ३८०, णाया १, २-- 
पत्र ८६) । 
सद्योद्र देखो सहो अर (सुपा २४०, महा) । 
सदोसिअ वि [सहोपित] एक-स्यान-वासी 
(दे १ १४६) । 
साअङ्ढ सक [ कृप. ] १ चाष करना, 
केपि करा ! २ खीचना 1 खाग्रहद (दे ४ 
१८७. पंड्‌ 3) } 


^ 
= 


नाद--मृच्खं ४ पि १८५) । 

साई वि [शायिन्‌] सोनेवाला, श्यन-कर्ता 
(सुर १, ४, १, २५ प्राचा, दस्त ४, २६)। 

साड वि [सादि] १ भरादि-सहि, उत्पत्ति 
युक्त (सम्म ६१) 1 २ न सस्थान-बिशेष, 
शरीर की ग्रहति विशेष निस शरीरम 
नामिसे नीचे के अवयव पृण रौर नाभि 
ॐ उप्र के प्रवयव हीन हो ठेसी शरीरि 
(घम १४६. श्रगु) । ३ कमं-विशेय, सादि- 
सस्थान की प्रप्ति का कारण-मूतं क्म 
(कम्म १, ४०) । 

स।इ न [साचि] १ सेमल का वेड, शाल्मली 
वृक्ष 1 २ संस्थान-विरोष, देवो सइ = सादि 
का दूसरा ्रौर तीसरा भ्रं (जीव १ टी- 
पत्र ४३) । 

साई पृल्नी [स्वाति] १ नक्षव-विशेष (सम 
२९, कप्प), तछा साई ठ च जल पतविवेदेदा 
श्रतर गरुय (प्रास ३९) । २ पु भारतेवषं 
मे होनेवाले एक जिनदेव का पूवंजन्मीय नाम 
(सिम १५४) । ३ एक नैन श्रनि (एदि 
४६) । ४ हिमवत-वपं क शन्दापाती पर्वेत 
को भविष्ठायक देव (ठार, ३- प्रे ६६, 
८०} । 

साद पु [ सादिन्‌ | चरडसवार (उप 
७२८ टी)} 

साई पूल्ली [साति] १ श्रच्छी चीज के साय 
खराव चीज का मिश्रण, उत्तम वस्तुके 
साथ हीन वपतु की मिनावट (सूत्र २,२, 
६५)! २ अ्विध्म्म, भविश्वासत। ३ 
भ्रसत्य वचन, भू (परह १, २-पत्र 
२६) । « सातिशयं दन्य, अपेक्षा कृत अच्छो 
चीज (राज ११४)! जोग ¶ [श्योग्‌] 
१ मोहनीय कमं (सम ७2}। र२श्रच्यी 
चीज से हीत चोज की मिलावदट (राय 
११४ यै) । शसपओग पु [प्रयोग] 
बही प्रं (राय ११४) । 


साई पुत्री [दे] केसर, ्ाचतते घारिषग्र ¦ साउ न [सायुज्य] सहयोग, 


स्वाद तेवा, लाना 1 २ चाहता, प्रमिता 
करना । २ स्वीकार का, प्रह क्ल। 
४ भ्रासक्ति केरना । ५ अनुमोदन कता 
६ उपभोग करना । सादइज्नदः साइन 
(भचा, कस, कम-टी, भय १-ा 
६८०, श्रौप्‌), साद्जेम्ज (प्राचा २,१ 
३, २)। भवि सादृर्जिस्मि (रष) 
देक साइलित्तए्‌ (भप) । 

सादललण न [सादन] ग्मि, अर्ष 
(विसे २६०५) । 

साइललणया जी [खादना] जगग, भा 
(डा ३, ३ टी-पत्र १४७) 1 

साइल्निअ वि [दे] भवलम्वित (३ ८९९) 

साईइल्िअ वि [ स्वादिति ] + स 
(कप्य--य) । २ उपप्रक्त सम्व्वी शौ 
या (क्ष्व) । 

साम वि [स्वादि] प्रन, पुपर शरद 
पलास (ठा ४, रव २१९ भती 
उवा, भ्रौप, सम २९)। 

साह्य वि [सादि] शरादिवाता (कन ( 
६, तव ३६) । 

स्य दैवो सागय = स्वागत (र 1 
२१७) 1 

साइय न [दे] इकार (दे ८, २५)। 

सायका वि [दे] स्र्य, व 
(पिडभा ५२) । 

सादइरेग वि [सातिरेक] साक एवि 
(खम २,भग)। 

साङखय नि [- सातिदषय ] भवि 
(महा, मुपा ३६७) । 

सई देवो सई = शची (इक) } 

साउ वि [सादु] स्वादवा्न, मर ॥॥ 
१२५, उप ६७ , से २, १० मा ट 
१, ९) 1 

साडग वि [स्वाटुक] स्वदि भोगप 
मधुर भोजनव्राला, श्रुलाई जे षवद चा 

॥ 
म १, ७, २३) ध 


परच्च& चडि ससाइपरमेहि" (दे = २२)। | (अच्छ ६५) । 


सिक्र--खिरि 


वि [शिस्मिकः] शिसपी, कारगर 


सप्त ४४०, भ्रौप, इक) ।२ पक्ति निरवणिः 
मोक्ष (ल १--पत्र २५, पडि, परोप कुमा) 
३ कर्मक्षय (सूर २, ५, २५, २६) 1 ४ 
श्ररिमां प्रादि योग की शकतं (ला १)) ५ 
इततरय, इत्षदयता (उ १--पएन २५ 
कषप, शनौप) । ६ निति, न क्याद्‌ दुन्ि- 
रौश्नो सकञ्सिद्धि समार (उव) । ७ 
सुष्वय (दएनि १, १२२) 1 ० छद विशेष 
(तवम) । शई जो [गति] पुिस्यातमे 
मन (कपय, प्रीय, पडि) । "गड्वा लो 
[शण्डिक] अर्य परकरणःतिरोष (भग ११, 
इपर ५२१) 1 प्पुरन [पर्‌] नर 
विशेष (कुप २२) । 
सिन्न वि [श्ष्ण] जीरं, मला ह्र (घुष 
११, विवे ७० टी} । 
स्लिन्न दलो सिण्ण = सिक्त (सुपा ११) 1 
सिन्न कीन [सैन्य] १ मिना हमरा हावी-षोडा 
प्रादि) २सैनाका सदाय (हे १, १५०, 
कुमा) ) न्नी ता श्रत्दिरो नये पैदिये 
सतुधित्राएण (घुर १२, १०४) 1 
सिप्प देषो सिप । सिद ( पड) । 
सिप्प ते [दे] पलाय्‌, पूप्रा्त, तृए-विशेष 
दि, २८)। 
सिप्प न [शिस्प्‌] काका, कारेगसै, 
चिमादि-विज्नान, क्ता, हूनर, त्रिणा-कशलता 
(कर्द १, ३-पव ५५० उवाः प्रसू ५९) ) 
२ तेनस्काय, श्रगिनि-वद्नि। ३ श्रमना 
जीव ४ पू तेकक्काय का श्रषिष्ठता देव 
(ला ५, १--पनं २६२)! शद्ध षु 
[सिदर्‌] कला म प्रतिर (आवम्‌) । 
जीव दि [जीव] कारगर, कला-हुनर 
पे जोविका-नि्वहि कएेनासा (ल ५, १-- 
प्र २०३) ( 
सिप्पा घी सिप्रा] नदो विशेष, नो उतत 
के पामे पुजस्तीदै (स २६३, उपष 
२१८, दपर ५०) । 
क्तिप्पि वि [शिह्पिन्‌] शारीर, इनसे, 
पित्र भ्रादि कती मे वुंश््त (श्रोप,मा थौ, 
सपि श्रो {शि सीप, पोधा दि २, 
१३८, चा, पद्‌, कुमाः प्रादु ३६. पि 
३०५) । 
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(महा) । 

सिप्पिर न [दे] दृए-विशेष, पलाल, प्रास 
एण १--पन ३३, गा ३३०) ! 

सिप्पौ श्वी [दे] सूची, पई ( ष} । 

सिष्पीर देहो सिष्पिर (गा ३३० श्र, पि 
२६१) । 

सिचिर देखो सिधिर (परम १०, २७) । 
सिन्भ रेलो सिभ (चड) 

सिभाल्ी [शिफा] वृक्षका जटकारष्रूल 
(तः २३६) 

सिम च [सिम] सव॑, सव (प्रामा) । 

सिम देखो सीमा, जाव धिमसनिहाण पत्तो 
नगरस्ं वाहिहजाणेः (सुपा १४२) ! 

सिमसिम रक [सिमसिमध्य. ] सिम 

स्िमस्सिमाय | सिम श्रावाज करना । सिम 


(गा ५६१ भ्र) 
सिमिण देषो सुभिण (है १, ४६ २५६) 1 
सिभिर (भप) देषो सिविर (भवि) । 


क्िभिसिम ) देखो सिमरसिम । क 
सिभिसिमाअ } सिभिसिमत, सिमिसि- 


मात (सा ५६०० पि ५५६) } 


सिमिखिमिय वि [लिमितिमिष्] मिम 
सिम श्रावाज कसतेायां (१३म १०५, ५५} । 
सिर सक [ स॒न्‌ ] १ वना, निर्माण 
करना } २ छोडता, व्याग करना) बिरह 
(पि २३५), सिरमिं (निति ३५७६) 1 
सिरन[ शिरस. ] १ मस्तक, माया, सिर 
(पश्र कुशाः गण्ड)! २ प्रषान, श्रेष्ठ! ३ 
ष्ग्र भाग है १, २३२)। कन [कक] 
शिरल्नाण, पस्तकं का वंस्तर (दे ५, ३१, 
कुमा, कुर २९२) ) न्ताण, श्ताण न 
[जण] च्हे पूर्वक प्र (कुमा, च ३०५) 
वत्थि री [श्वस्ि] चिकिसा विशेष, पिर 
मे चर्म-कोश देकर उमे पपकत तेच रादि 
पूरन का उपचार (विपा १, १--प्न | 
(सिरवेढेहि (7सिखत्योहि)यः' (णाया १, 
६३--पचर १८१)। पणि देहौ दिये मणि 
एषा ५३२)) श्प [ण्ल] दे, वालः 
(मगः कणः प्रौप्‌, स॒ ५७८) “हरन 
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[गृह] मकान के ऊपर गी छत, वाल 
(2 ९, ४६) । देलौ सिरो । 

सिर वेडो सिरा (जी १०)। 

भूसिप्य > देवो सिर = शिरय्‌ (कम्पः धटे 

ग्रस { १, ४--पत्र ६८ श्रौय) । 

सिरसावत्त वि [शिरसावतै, शिरस्यावत] 
सप्तक पर प्रदक्षिणा करवाल, शिर पर 
प्रिथरमणं करता (णाया १, १--पतं १३ 
कप्प, प्रौप) ¦ 

सिरा ब्री [श्चिण, सिग] १ स, नस, नाडी 
(छाया १, १६ १८१२ जौ १० जीव 
१) 1 २ घारा, परवाह (कुमा, उप ए ३६६)। 

सिरि देशो सिरो (घुम, जी ५० प्रा्‌ 
५२, ८०, कम्म, १ पिच्य), "डत 
पु [पुत्र] भारतवषं मे होनेवाला एक 
चक्नत्तौ राज (सम १५४) डर म [पुर्‌] 


सिमायति (बजा ८९) । क़ सिमसिमते | नगरविेष (उप ५५०) । प्केठ पु 


[कण्ठ] १ रिव, महदिव कुमा) २ 
वर्निद्धीप का एक्‌ राजा (प्रज ६, ३)। 
कत पुन [कान्त] एक देन-विमान (सम 
२७) \ कता श्री ["कन्ता] १ एक राज- 
पत्नी (पम म, १८७}! २ एके फलकर- 
पली (सम १५०} 1 २ एकं राज-कन्या 
(महा) । ४ एक पुष्करिणी (इक) । ^कद्‌- 
ख्ण पुं [{कन्दरके] पशु-विशेष, पक 
चुरा गतिवर्‌ कै एक अति (धरय - 
पत ४६) । "करण न [कर] १ न्याया- 
यालय, न्माय-मन्दिर। २ कसला (सुपा 
३६१) । करणीय वि [करणीय] धी 
करण-संववी (सुपा ३६१) 1 रूह पत 
[ट ] हिमवत पव॑त का एकं शि्लर 
(सन) । "खड न [खण्ड ] चन्दे (सुर 
२, ५६ कषु) । शरण देषो "करण (सूप 
४२९) । शीव पु [रीव] राक्षस व्श का 
एक यजा, एक सका-पति (पम ३, २६१)। 
-शुत्त पु [गुप] एक चैन मरहपि (कपप) 
घर्‌ न [गृह्‌] मडर, दनाना (साया १, 
१---पृत्र ५२ पूप्रनिं ५५ । श्वसिति 
[गिक] भडरै, लजानचौ (विपे 
१४२५) । "चद्‌ पं ["चन्दर] १ एक प्रसि 
जेनाचायं भ्रौर गर्मकोर (पव ४६, सुषा 
६५८) । २ देरव केव मे होनेवति एक 
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~~ ~~ ~ गछ 


साडी श्री [शाटी] वल, कपडा (कुप्र ४१२) 1 

सीडी ह्ली [शकटी] गाडी । "कम्प्र पून 
[ 'कमेन्‌ ] गाडी वाना, वेचना, चलाना 
श्रादि शकट-जीविका (उवा, श्रा २२) । 

साडीया देखो साडिअ।, "नह उल्ला खाडीया 
्रासु सूक्त विरक्लिया सती' (विते ३०३२) । 


साडोछ्य देवो साडअ (णाया १, १०-- 
पत्र २३५) 
साण सक [ शाणय. ] शण पर चढाना, 
तीक्ष्ण करना । स्ाणिञ्जदि (शौ) (नाट) } 
साण पृश [श्चन] १ कृत्ता (पश्र, परह १, 
१-पतर ७, भाष १६९५ हे १, ५२) । न्नी, 
ष्णी (सुपा ११४) । २ १ छन्द विशेष 
(पि) । 
साणवि [शयान] निविड, घनीभूत (गा 
६०५२) । 
साणपु [शाण शान] शन्न को पित कर 
तीष करने का यन्तर (गउड, रभा) | 
साणवि [शाण] सन का वना हुषा, पाट का 
बना हुघ्रा। ल्ली, “णी (दसत ५, ११) 1 
साण देखो सासायण (कम्म ३, २१) । 
साणडईअ वि [दे. शाणित् | उत्तेजित (दे ८, 
१३) । 
साणय न [शाणक्‌] सन का बना हृध्रा वल्ल 
(ल ५ २- पत्र ३३८ कस) | 
साणिघ्ली [शाणि.] सनकावना हभो 
कपडा (दसं ५, १, १८) । 
साणिअ वि [दे] शन्त (षड्‌ ) 1 
सारी देवो साण = श्वान । 
साणी न्नी [शाणी] देवो साणि, सासीपा- 
वारपिदिश्र' (दस ५, १, १८) । 
साणु धरन [सालु] पर्वत पर का समान भूमि 
वाला देश (परा्र, सुर ७, २१४, स ३६५)। 
'्मेव पं [सत्‌ ] पर्व॑ (उप १०३१ टी) । 
ण्ष्धिया कनो [यष्टिका] ग्राम विशेष 
(खय) । 
साणुक्तोस वि [साुक्रोश] दयालु (ग ४" 
पत्र २८५ परह १, ४-- पत्र ७२ 
स्वप्नं २६, ४४, वसु) 1 


साणुग्पग न [सानुप्रग] प्रात काल, भरमात- | साधम्मिअ देखो साहम्मिअ (पडम ३५, 


समय (बृह १) 1 
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साणुवरध वि [सातुनन्ध | निरन्तर, श्रच्छित 
प्रवाहुवालां (उप ७७२) । 

साणुषीय वि [सायुवीज] जिसमे उत्पादन 
शक्ति नष्टन हृई हौ वहु वज (प्राचा २, १, 
८, ३) 1 

साणुवाय वि [सानुबात्त] प्रनुकूल पवन- 
वाला (उव) 1 

सणुसय वि [सानुशय ] अनुताप युक्त (भमि 
११११ गउड) । 

साणुर न [दे] देव गृह, देव-मन्दिर (दै ०, 
२४) 1 

सात न [सात] १ पुल (२, ४)।२ 
वि, सुवाला । ल्ली शता (परण ३५--पत् 
७८९) । भवेयणिञ्ज न [वेदनीय] सुल 
का कारण-मृत कमं (ठ २, ४-पृत्र ६६) । 

साति देखो साइ = स्वाति, सादि, साचि, साति 
(सम २, ठा २,३-- पत्र ८०,६-- पुत्र ३५७ 
जीव १-- पत्र ४२ परह १, २~ पच २६ 
सम ७१) 1 

सातिज्णया देखो साइज्जणया (ख ३, 
३--पतव १४७) 1 

साद ¶ [साद्‌] भरवसाद, नेद (दे १, १६५) 

सादिव्व वि [सदैव] देवता्रुक्त, देव हृत | 
(पव २६८) । 

सादिग्ब देखो सदेव्व (पिड ४२७) । 

सादीअ देलो साइय = सादिक (मग, श्रौष) । 

सादीणगगा ही [सादीनगङ्गा] भराजीविक 
मत मे उक्त एक परिमाण (मग १५ पत्र 

„ ६७४) । 

सादेव्व न [सादिव्य] देव का श्रवु्रह-- 
सरानिध्य, श्दिव्वाणि य देवमाभ्नो करेति 
सच्चवयछे रयाए' (परह्‌ २, २--पतन ११४ 
उप ८०३) 1 

सादुदूसङ्क प) देले सदु दूकलट । 
(पिंग)। 

साध देवो साह = साधम्‌ । सार्ेति (बुल 
१०, १७) 1 

साधग देलो साहग (घमं १४२, ३२३) । 

साधम्म देखो सादम्म (चरमं ८७७) । | 


। 
| 
| 
| 





७४) । 


समदय वि [वीनि] निमी 
कग हो वह्‌ (कुम) । 


सादी-समरञ् 


साघारण देखो सहारण = साधारण (8 
८२)। 
साधारणा को [सधारणा] करना, ष, 
स्मरणशनित (एदि १७६) । 
साधीण देखो सादीण (नाट--मत्तौ १११) 
सापद्‌ (शौ) देवो सावय = धद (ग६- 
शकु ३०) । 
साफ } देवो साह (विवि २५९ 
साफदया । उप ७६८ दी, पर्मवि ६९8 
७०८, ७५ ६} | 
साबा वि [सावा] ्ावाधा रहित (भ 
३३९ टी) । 
सामरग धृ [दे साभरक] स्या शे 
्राने का सिषा (पव १२१) । 
साभव्व देवो साहव्व (रिते १२९)। 
साभाषिफ } देवो साहाविअ (पूरणी « 
साभाविय { कंप, धावक २५ ध)। 
साम पुन [सामन्‌] १ श्टरेव्छ कले 
उपाय-विशेष, एक रान नीति (एष र 
१- पत्र ११ आरा ६५} । २ श्रि 
(कुमा, महा १४) । ३ एक वेद-चाप्र (१1 
कप्य) । ४ मैरी, मित्रता (क्ति २५५)। 
५ शकरा श्रादि शिष्ट वसतु, श्ण 
साम" (आव १) । ६ सामापिक, फ (1 
{वोच ४५), साम समच प्र, इरा 
सामाद्यस्सं एग! (आव १)। 13 
[रोष्ठ] कलव वपं भ उतत ए 
जिनदेव (सम १५३) । देवो सामि । 
साम पुं [इयाम] १ इष्ण वणु, कना ५ 
२ हसा वर्णं, नीला रग । ३ वि. काप 
वृता ४ हृदा वरणंवाला (रचा, दुभा < 
४,५४४) ।५ धू परमाधमी देवौ करौ एकता 
(चम २०, सूग्रनि ७२) । ९ श 
शयामायं (एदि ४६) । ७ ५५] ॥ 
गत्व (सूप २, २, ११। ^ ‹ 
श्राकाश, गगन (मग २-, २ ह 
इत्य पु [ स्विन्‌ ] मग 
का शिप्य एर पुति भग १०५४ 


१०८१) । 
ठगी श्ट 


सिरीस- सिव 


पद्महद की प्रचिष्ठत्री देवी (ठा २, ३-- 
पत्र ७२) 1 ५ उत्तर रुचक पर रह्नैवाली 
एक दिक्कुमारी देवी (ब त-प ४३७) । 
६ देव प्रतिमा-विश्ेष (णाया १, १ टी-पृत्र 
४३) । ७ भगवान्‌ कृन्युनाथ जी की माता 
कोनाम (वव ११)। ८ एक श्रेष्ठि-कन्या 
(कुश्र १५२) । & एक धष्टि पलनी (कृप्र 
२९१)। १० देव, युं भ्रादिके नामके 
पूवं म लगाया जाता श्रादर-सुचक शब्द 
(पव ७, कमा, पि ६८)। ११ वारी । 
१२ वेष~र्वना। १३ धर्मं प्रादि पुरषाथं। 
१४ प्रकार, भेद । १५ उपकरण, साधन 1 
१६ वृद्धि, मती । १७ श्रधिकार । १८ अरमा, 
तेज । १६ कीति, यश। २० सिदि। २१ 
बृद्धि । २२ निभूत । २३ लवग, लौग । 
२४ सरत वृक्ष । २५ तित्व-वृक्ष । २६ 
गरोषधि-विशेप । २७ कमल, पद्म (है २, 
१०८) । देलो सिअ, सिरि, सी =श्री । 
सिरीस देवौ सिरिस (णाया १, ६- प्त 
६६०, श्रोप, कमा) । 
सिरीसिब प [सरीसप्‌] सथ सोप (सूर 
१, ७, १५ मि ८१, १७७) । 
सिरो" देलौ सिर = शिरस्‌ । श्रा (शो) 
देखो "हरा (पि ३४७) । भणि पु [मणि] 
भरषान, श्रप्रणो, पष्य, श्रसलसिरोमणीः 
(गा ६७०, सुपा ३०१, भ्रासू २७) । “सह्‌ 
प [ र्द] केश, बाल (द) \ भयेअणा 
ली [-पेवना] षर की षोड (हे १, 
१५६) 1 'बस्थि देखो सिवर (रज) \ 
"हर ब्र [धर्‌] गवा, गला, डक (षाभ्र, 
राया १,३. स ८, प्रमि २२४)। 
मि देखो सिख (कमा) । 'प्पवार न 
{.भरवाल] विद्रुम (शरोप) । 
सिख देखो सिदधिव (वाप्र) । 
सिल्यपु [द] उन्छ, भिरे हए भ्रन्न.कणो 
फा प्रह (दे८, ३०)। 
सिल ष्नी शिल] १ पिल्ल, चटुान, 
(पाञ्, प्राप, कषप, कमा) । २ भ्रोला (दस 
न ६) । “जडपुन [जतु] शित्नानित, 
पर्ता त्तं उत्न होनेवासा द्व्प-विकेप, जो 


दयाफे कामम प्राता है, दिला-र (उप 
७२२ ट, घमवि १४१) । 
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राडअनहमहग्णवो 


सिखडइ पु [शिखादिख] बलभीपुर का 


एक प्रसिद्ध राजा (ती २५) । 

सिलागा देवो सगा (स ८४) । 

सिटाध (शौ) तीचे देखो । $ सिखावगरीअ 
(प्रयो ६७) । 

सिखाद सक [ शाप. ] प्रशसा करना । 
कृ. सिददणिज्ञ (स्य १९) । 

सिखहा घी [श्छघा] प्रशमा (मे पत) । 

सिर्टिद्‌ पु [ किणलन्द्‌ ] धान्य-विशेष (पव 
१५६० सवोध ४३, श्रा १८, दसनि ६, न) 

सिद्व पुन [शिङीन्धर] १ वृकत-विशेष, 
चत्रक वृक्ष, भूर्मिस्फोट वृक्ष (साया १, १- 
पत्र २५० ई-पत्र १६०१ श्रौप, कुमा) } 
२षु पवेतत-विशेष (स २५२)। ¶नलय 
णु [निर्य] पव॑त्-विशेष (स ४२४) 

सिख्विपु [दे] शिर, बच्चा (दे ८, ३०, 
सुर ११, २०६० सुपा ३४) । 

सिचि वि [दिलष्ट] १ मनोक्ञ, मुन्दर” 
श्रदक्कतविसप्ममाएमउयसुकुमालकृम्मस्षठिय - 
सिलिदुचरणा" (परह १, ४--यत्रे ७९) । 
२ सगत, सुयुक्त (ग्रौप) । ३ भ्रालिद्धित । 
४ सघष । ५ श्लेषालकार-युक्त (दे २, १०६५ 
्राप्र) । 

सिलिपड देवो सिखिवइ्‌ (राज) 1 

सिलिम्ह पु ल्ली [ श्टेष्मन्‌ ] श्लेष्मा, कफ 
(है २, ५५ १०६ पि १३६) । देवो 
सेम्द। 

सिचिया ली [दिदि] १ विरैताभ्रादि 
तृण, श्राषवि-विशेष। २ पाषाणु-विनशचेष; 
रच्च को तीक्ष्ण करे का पाषाण (णाया १, 
१२३--प्त्र १८९) 1 

सिखिसिअ दलो सिख (कमा ७, ६५) । 

सिल्िई वि [ श्ीपरद्न्‌ `] श्तीपद नामक 
सोगवाला, जिसे वैर फुला हुभ्रा प्रौर कठिनि 
हो जाता है उत्त रोग से युक्त (भाच, बर्‌ १) 

सिम पु [दिीमुख] १ बाण, तीर 
(ाप्र" सुर ६, १४)। २ रावण का एक 
योद्धा (षडमं ५६, ३६) । 

सिटीस देवो सिखेस = च्ि्‌ । पिलोसद 
(भवि) । सिलीपषति (सूभ्र २, २, ५५) । 
सिद्व ¶ [शिेश्चय] १ भेव पवेत 
(गुज ५) । २ पवत, पाहाड (रंभा) । 
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सिङेच्छिय पु [शिदक्ठिर] महस्व-विशेष 
(जीव १दी- पत्र ३६)। 

शिेम्ह देवो सिखिम्ह (षड ) 1 

सिठेख प्रक [ शिष्‌ ] धालिङ्खन करना, 
भटना । सिलेसइ (हे ४, १९६०) । 

सिलल पु [षश्ठेप] १ वश्रे भादि सयान , 
(सूब्रनि १५५) । २ श्रालिङ्खन, भेँट (सुर 
१९, २४३) । ३ ससं । ४ दाह्‌ (हे २, 
१०६. षड्‌ } । ५ एक शब्दालकार (सुर 
१, २९, १६. २४३) | 

सिदे देवो सिकिम्ह्‌ (अनु ५)। 

सिलोअ | पु [श्छोक्‌] १ कविता, पच, 

सिलोग । काव्य (मुरा १६५, सुपा ५६४; 
भ्रनि ३, महा)! २ यश्च, कीति (सूत्र १, 
१३, २२० है २, १०६) । ३ कला-विशेष, 
कवित्व, काव्य वनाने की कला (रोप) । 


सिोश्चय देलो सिलु्चय (पाग्न, भुर १, ७, 
राज) । 


सि [दे] १ कुन्त, बरछा, शक्च-वरिशेष 
(सुपा ३११ कुप्र २८, काल, सिरि ४०३)। 
२ पोत्त-विशेष, एक प्रकार का जहाज (सिरि 
३८३) । 

सिष्ठा देलो सिख । श्रपु [कार] शिला- 
वट, पत्र गढनेवातना शितपी (ती १५) । 

सिल्दग न [सिद्‌.छ्क ] गन्धशव्य-विेष 
(राज) । 

सिष्दा बी [दे] सीत, जाड (से १२, ७)! 

सिच न [शिब] १ मद्धल, कत्याण । २ 
सुल (पाभ कुमा, गउड) । ३ श्रता (रह 
२० {पतर ६६)। ४ पन मक्त मोस 
(पाश्न, सम्मत्त ७६, सम १ कष्प, श्नौप, 
प)। ५ वि मञ्गल-गक्त, उपद्रव-रहित 
(कष्प, शरौपः तम १, पडि) । ६ पु महदेव 
(खाया १, १-पत्र ३६, पा्र, कुमा, 
सम्मत्त ७६) । ७ जिनदेव, तीथकर, धहन 
(पडम १०६, १ २)।८५एक राजषि, जिसने 
सगवान्‌ महानीर के पास दीक्षाली थो (ज 
= अन ४२०, मग ११, ९)। ९ पच 

वासुदेव तथा वलदेव का पितरा (सम १५२)। 
१२ देव-विशेय (राय, भरु)। ११ पौष 
मास क्ञा लोकोत्तर नाम (यज्ज १०, १९) + 
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सारक्खेत्तु वि [ सरक्षिद ] सरक्षण-कर्ता 
(ला ७-- पत्र ३८६) । 
सारण देलो सारय = स्मारक (भराचाः 
भ्रौप) 1 
सारज न [स्वाराऽय] ष्व्गं का राव्य (विसे 
१८८३) । 
सारण पु [सारण] १ एक यादव-कमार 
(अत्त ३, कुप्र १०१) । २ रावणाधीन एक 
सामन्त राजा (पडम ८* १३३) ¦ ३ रावण 
कामी ञे १२, ६४)। ४ रावणका 
एक सुमद (से १४, १३) 1 ५न ते जाना, 
म्रापणं (श्रोष ४४८) | 
सारणन [समारण] १ याद कराना (रोध 
ष्ट) । २ वि याद दिलानेवाला। घ्नी 
भणया, "णी (ठा १०--पत्र ४७३) । 
सारणा न [स्मारणा] १ याद दिलाना (सुर 
१५, २४८० विचार २३६ काल) । 
सारणि | ब्ी [सारणि, णी] १ भ्रालवाल, 
सारणी { नीक, कियारौ (षण २९ कुत्र 
५८) 1 २ परपरा (सम्मत्त ७७) । 
सार्थ न [सारथ्य] सारथिपन (णाया 
१, १६ पठम २४ ३८) 1 
सारदा देलो सादया (रभा) । 
सारद्अ देखो सारडय (भ्रमि ६६) 1 
सारमिअ वि [दे] स्मारित, याद कराया 
हरा (दे ९, २५) 1 
साप्मेज प [सारमेय] श्वान, कृत्ता (उप 
७६८ टी, करुप्र ३९३, सम्मत्त १८९. प्रास 
१५८) 1 
सारमेई घी [सासमेयी] शतो, शुनी (बुर 
१४ १ ५५) ॥ 
सारय वि [श्रद्‌] श्दद्‌ ऋतु का (सम 
१५३० परह १, ४- पत्र ६८० विसे १४६६. 
भ्रवि १३, कष्मः श्रौप) । 
साप्य वि [सार] १ शरेष्ठ करनेवाला (चे 
३, ४८) 1 २ साघक, सिद्ध करनेवाला (कम्य, 
से ६, ४०} । 
सास्य वि [स्मार] १ याद करवाना । २ 
याद दिलामेबाला (भगः माचा १, ४४, १ 
कम्प) । 


~ ^ 





पाद्भसदमहण्णवो सारक्ठेत्त-सातविष 
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सारय वि [स्वारत] श्रासक्त, सुव | साचा (गा १३८) 1 ३ यदे पिए 
(भाचा १, ४, ४, १}1 प्या (2 ७, ६१, भवि) र 

सारय देवौ साल्व 1 सारि देल सारी (३) (प) ! 

सारया री [शारदा] सरस्वती देवी (सम्मत्त | सारि वि [सारिकि] सावा, प्रे 
१४०) । पारिगर माणुपत्तर पतारिग्रो परमो (भ 

सार देल सार = सारय _। मवि सार्विस्स | १५८) । 
(व १)1 सारिभ वि [सारित] चिपकाया हा मै 

सार सक [समा+रच्‌ ] साफ कला, | विया हृभरा, तततो करुमीए्‌ नितिरविग् वैए 
ठीक-खाक करना, दुरस्त करना ! सारवद्‌ | सम्म गहं पूरिऊए उपरि लक्ाए तादय 
(है ४, ९५), सरह सयलसरणीर्रो (युर । (सम्मत्त २२९) । 


















१५, नर) 1 वृ. सारर्वेत (गच्ड) । क्व. | सारिजा ) ल्ली [सारिगन] मेन, षम 
सारविज्जत (सण) 1 स।रिदभां | विशेष (मा ५५६. ¶५,३५ 
२४) । 


सारवे सक [समा + रम्‌ ] शख्मात करना, 
भ्रारम्म करना ) सारवड (षड ) । 

साएखण न [समास्वन] समार्जन, साफ 
करना (भ्रोव ७३) । 

सारविभ वि [समारचिव] दुस्त किया 
हृभा, साफ किया हृभरा (दे ८ ४९, कुमा, 
भ्रोधमा ठ) । 

सारस ए [सारस] १ पक्षि-विेष (क्य, 
शरौ, स्वप्त ७० कमा, सण) । २ छन्द- 
विशेष (पिम) । 

सारसी ज्ञी [सारसी] १ षड्न भ्राम की एक 
रुना (ढा ७-- प्रतर ३६३) । मादा सारस- 
पक्षी । ३ छन्द-विशेष (पिग) 1 

सारस्य पु [सारस्वत] १ लौकान्तिक देवो 
की एक जाति (णाया १, ८--पतर १५१ 
पि ३५३) । 

सारद न [सारध ] मधु" ण्दद (पाप्न, दे ५, 
२७) । 

सारद पु [सारयि] स्य हाकनेवाला (सम 
१, पक्, महा) । 

साराडि पुन्न [दे] पक्षि-विशेप, शरारि पक्षी 
(दे = २४) । 

साराय श्रक [सागय्‌ ] घारह्प होना । 
बक सारायतव (उप ७२८ यै) । 

सायाव सक [सारय्‌ | चिपक्वाना, लगवाना, 
सील कराना । सङ, शाराविररां लक्खं 
नीरधत्त तव्य कय" (धमंवि ५) । 

खारिडी [खारि] १ परिविथेप, मैना (गा 
५५२)। २ पासा छे्ने का रगःविरगा 


साख न [साद्य] समानता, पीव 
(हे २, १७, कुमा, धर्मस ४२१, ए {५ 
विते ४६९) । 

सारिक्च | वि [सदृक्ष] समान, एवैन 
सारिच्छुं 1 'खासिखिविपतमा हह 
किमिह सारिवखं" (धमस ४२५, घु 1५ 
राप, हे १, ४४, कुमा, गा ३० ६४)। 
सारिच्छ देलो सारिक्ख = वाह्य (है 
१७ चुर्‌ १२, १२२) ॥ 

सारिच्छिभाल्ी दे] हवा, इ ० 
२७) । 

सारिञ्जत्त देवो सार = सारय्‌ । 

सारिसं देलो सरिस =षट्छ (शतरि ५ 
वजा ११४) 1 

सारिस ) न [साद्य ] समानता 

सारिस्स { (राज, नाट --रलना ५६)। 

सारी न्नी [दे] वृषी, ऋषि का प्रा ९2 
२२, ६९) । २ प्रतिक, षरि ९ 
२२ दी) । ] ची 

सारी बलो [शारी] वेो सार्य ध 
स्न  कचरगरडावारीहि ह" ( 
१२०) 1 

सारीर वि [भार्‌] शरक वीषय्य 
(उवः सुर ४ ७५) । 

सारीस्व व्र [शारीरिक] जमर व्ण (क 
१२, १०२ सण) | 

[+ [: सा [+ [1 | 2 युध 

सार्व ठपिन्‌, "7/4 (५ 

साठ्विअ } ‡ समा वैवफो धारण म 

बाला रमोहरणवजिद प्रौहि 1 


सिदहि-सीकोत्तरी 


ग्रह । ठ वृक्ष । ६ श्रव । १० चिव्रकवृक्ष1 
११ मयुरशिखा-वृक्ष । १८ वकरे का रोम । 
१३ वि शिला-युक्त (अरु १४२) 1 
सिदि प [दे] कुक्छरट, यर्गा दे ५, २८) । 
सिदिअ वि [सपृदित | श्रभिलपित (कुमा) । 
सिदिण पुन [दे] स्तन, थन (देर, ३१. 
सुर १,६०.० पध्र, पड्‌ > रभाः मूषा २३२ 
भवि, हम्मीर ५०, सम्मत्त १६१) । 
सि्दिणी ल्ली [ शिखिनी ] चछन्द-विशैप 
(पिग)। 
सिद (प) ल्ली [ सिटी | चन्दविशेष 
(विग) 1 
सी (अप) सनी [श्री] छन्दविेप (पिग)। 
देखो सिरी! 
सीअ भक [सद्‌ ] १ विषाद करना, खेद 
करना । २ थकना 1 ३ पीडित होना, दुखी 
होना । ४ फ्लनाः एल लगना 1 सीश्रह, 
सीग्रति (पि ४८२, गा ८७४), "जया सोवि 
सीयई' (पिड ८२), 'तसीयति य सब्वश्रगाड" 
(सुर १२, २) । वकृ सीअत्ते (पात्र ५०७, 
मुपा ५१०० करुप्र ११८) । 
सीअ न [दे] सिक्यक, मोम (दे ८, ३३) । 
सीअ वि [स्वीय] स्वकोय, निज का, “सीयते- 
यलेस्ापडिसाह्रणटयाए, 'सीप्रोसिणा तेय- 
लेस्सा" (मग १५--पन ६६६) । 
सीभ देखो सिआ = सित, शीव्रासीभरं (प्रप्र) । 
सी पन [शीत] १ स्पशं-विशेष, ठढा स्पशं 
(व १--प्रन २५ पव ८६)। ३ हिम, 
तुहिन (से ३, ४७) । ३ शीत काल (राज) । 
४ ठ्ठ, गाडा (ल ४, ४--पन २८७, प्रोपु, 
गण्ड, उत्त २, ६)। ५ कमं विशेष, शीत 
स्पशं का कारणमूव कमे (कम्म १, ८१, 
४२)। ६ वि, शोतल, ठडा (ग, श्नोष, 
णाया १ १ दीपन) ७पृ प्रथम 
नरक का एके नरक-स्यान (देवेद्ध ४)1 ८ 
न तपःविशेष, भ्रायविल तप (सदोष ५८) । 
वि. भ्रतुकूल (द १, २, २, २२)। 
१० न सुख (प्राचा) श्वर न [“ग्रह] 
चक्गत्ती का वधक्गि-निमित्त बह्‌ घर, जहा! सर्व 
तुर स्तं की प्रनुकूलता होती है (वव ३) 
“च्छाय परि [च्छाय] शोवल छयावाना 


पाइञसदमहण्णवो 


ओौपः साया १ १ यै-पत्र ४)। "परोसहं 
पु [परीषह्‌ | शीत को सहना (उत्त २, 
१) 1 "कास पु [स्पशे] उढ, जाड, सदी 
(प्राचा) । सोआ घ्री [श्रोता, स्रोत] 
नदी-विशेप (इक, ठा २, ४--पत्र १६१) । 
गलोअअ पु [खोक] १ चन्द्रमा । २ 
शीतकाच, हिम-ऋतु (से ३, ४७} । 


सीअ देवो सीओआं = शीता । “प्पसाय पुं 


[श्रपात]द्रह-विशेष, जहा शोता नदी पहाड 
प्रसते गिरती हि(ा २, ३-- पत्र ७२) । 
सीअ' देलो सीओ = सीता (कुमा) । 


सीअउस्य प [दे शीतोरस्फ] युर्म-विशेष, 
पत्तउरसीयउरए हवई तह्‌ जवासए य बोधःवे" 
(पर्ण १--पतर ३२) । 
सीअण न [सदन] हेरानी (सम्मत्त १९९) । 
सीअणय न [दे] १ इग्ध-पारी, दूष दोहे 
करा पात्र। २ श्मशान, मसान (दे ठ, ५५) 1 
सीअर पु [शीकर] १ प्रजन से क्षिप्त नल, 
फृहार, जन कण (दे १, १८४ गउड, कुमा, 
सण) । २ वागु, पवन (हे १, १८४ भ्रा 
८४) । 
सीअरि वि [शकलरिन्‌] शीकरुक्त (गडड)। 
सी पु [शीत] १ बत॑मान श्रवसपिी 
काल के दस निन-देव (सम ४३, पडि) । 
२ कृष्ण पुद्रल-विशेष (सुज २०)। ३ वि 
छ्डा (हे ३, १०० कुमा, गज्ड, रयण ५७) । 
सीअ्िया ली [हीति] १ ठढो, शोत, 
'सीयलिय तेप्रलेष्स नििरामि' (भग १५-- 
परत्र ६६६) । २ लूता-विशेष (रान) । 
सोअच्चि पूतनो [दे] १ हिमकाल का दुन । 
२ वृकष.विशेष (दे ८, ५५) । 
सोआ ल्ी [शीता] १ एक महा-नदौ (सम 
२७. १०२, इक) । २ ईपस्राग्भारा-नामक 
पृथिवी, पिद्ध-शिला (क) । ३ शीतप्रपात 
रह की प्रच्ठिव्री देवी (न ४)। ४ नील 
पवत का एकं शिघ्लर 1 ५ माल्यवत्‌ पव॑त का 
एकं कूट (इक) । ६ पथम सवक प्र रहन 
वातौ दिग्करमारी देवी (ग प--पत्र ४ ३६)। 
सुह न [सुख] एक वन {ज ४) 1 
सी क्ली [सीता ] १ जनक-ुवा, रामपत्नी 
(प्म ३८० ५६) 1 २ चतु वासुदेव की 


&०७ 


= ~~ -~--~-~-----~---------------- *~~ 


माता का नाम (पडम २०, १८४ सम 

१५२) । ३ लाङ्गल-पद्ति, वेत मे हल 
चलाने से होती मूमि-रेवा (दे २० १०४) । 
४ ईषतप्ारभारा नामक पृथिवो (उत्त ३६, 
६२, चेदय ७२५) । ५-६ नील तथा मात्य- 
वत्‌ पर्व॑तो के शिखर-विशेष (इक) । ७ एक 
दिक्करिमारी देवी (ड ८) । 

सोआ देलो सिविया (कष्य, भ्रौप, सम 
१५९१) 1 

सीआण दलो मसाण = श्मशान (हे २, ८६, 
वव ७} । 

सीर देखो सिक्तार (णाया १, १--प्र 
६३) । 

सीभाखा छी [ सप्रचलारिशत्‌ ] सताली्, 
४७, (कम्म ६, २१) । 

सीआरीस लीन उमर देलो (मि ४५५, 
४४८) । न्नी, शसा (सुज्ज २, इ--पत्र 
५१) । 

सीआव सक [ सादय. ] शिथिल करना, 
'सोयविडई विहार" (गच्छ १, २३) । 

सीद ली [दे] भटी, निरन्तर बृष्टि दि 
त ३४) । 

सीय वि [सन्न] विन्न, परिरान्त (स ५५)। 

सीलर [दे] सीडी, निथेणि (सड श्ट) 

सौडग्गय वि [दे] सुजात (दे ८, ३४) 1 

सच न [दे] हिम काल का दिन (षड्‌ )। 

सोण्ड न [शीतोष्ण] १ ठडा तथा गरम । 
२ ब्रगुहूल तथा परतिदूल (सूश्र १, २,२, 
२२, पि १३३) । 

सीडछ देखो सोडद्र ( षड्‌ ) । 

सीओ" देखो सोओ । 'प्प्वाय पु 
[प्रपात] कुरुड-विशेष, जहाँ शोतोदा नदी 
पहाड से भिरतौ है (ज ४--वर ३०७) । 
ध [द्रोप] दीप-विशेप (न ४ 
३०७] । 

सीओ द्री [शीतोदा] १ एक महा-नदी 
(न २, ३ ७२, इक, 
१०२)। २ निपव पर्वृतका एक कूट (ज 

€्--पन ४५४) । “ 


व त्री [दे] वारी, ली, महिला (धिरि 
३६०) । 


सम २७ 


८६४ 


य व 
साघ सक [ श्रावय. | सुनाना । घार्वेति | 
(भरौप) । वङ्‌. सावत, साबित, सावत | 
(श्रीप, राजः पृठम १०, ५७) । 
साव पुं [शाप] र सराप, प्रक्रोश (भ्नौप, 
कुमा, प्रति ९६} । २ शपथ, सौगध (प्र, 
है १, २३१) | 
साव धुं [शाव] वालकं, वचा (समु १५६. 
प्राक ८५} । 
साष पुं [स्वाप] स्वपने, शयन, सोना (विते 
१७५५) । 
साव (भप) देलो स्व = सव॑ (हे ४, ४२०)। 
सावदल्न देखो सावएल्न (कम्प) । 
सावङतत्‌ वि [श्रावयतः] सुनानेवाला (सुगर 
२, २, ७६)। 
साचएल् न [स्वापतेय ] घन, दरन्य (क्प) ! 
साबक्ष न [सापत्य | सपत्नीपन, सौतिनपन 
(कुप्र २५५) । 
सावक्कं वि [सापतन] सौतेली मों की संतान 
(घमेवि ४७) । 
सावका ल्ली [सपनी ] सौतेली मां, विमाता, 
गुजराती मे खावकी,; 'सावक्षा सुयजणणी 
पासत्था गहिय बायएु लेह (धमंवि ४७) । 
सावग पंन [श्रावक] १ जैन उपासक, श्रहंद्‌- 
भक्त गृहस्य (ला १०--पत्र ४६६. उवा, 
खाया १, २--पत्न ६०} 1 २ ब्राह्मण । ३ 
वृद्ध श्रावक (णाया १, १५ प्रच १६३. 
भ्रा २४) 'तश्नो सागस्वदो कमलामेला 
य" गहियागुव्वयाणि सावगाणि सवृत्ताणि 
(आकर ३१) 1 ४ वि सुनतरेवावा। ५ घुनाने- 
वाला (हे १, १७७) 1 श्यम्म पु [श्वमे] 
प्राणातिपात-विरमण भादि बारह ब्रत, जैन 
गृहस्य का धमं (णाया १,६४- पतच १६१) 1 
सावल्ञ बि [सावद्य ] पाप णुक्तः पापवाला 
(भग, उव, भ्रोध ७६३, विसे ३४६६, पुर 
४ ८२)। 
सावण न [आराचण] १ सुनाना (उप ७२० 
टी, सुषा २८८) । २ ¶ मास विष, सावन 
का महीना (पडम ६७, ७, कष्प, हैँ ४, ३५७, 
३६६) । ३ वि श्ववणोद्दिय-सम्बन्धी, श्रावण॒- 
परस्य का विषय, जो कान ते सुना जाय वह्‌ 
(धर्मस १२८२} । 


पादजसहमहण्णबो 


सावा न्नी [श्रावणा] सुनाना (रप्र ६०) । 


सावणी ब्ली [स्वापनं] देलो सायण (ब 
१०--पत्र ५१६) 1 

सावतेजञ } देवो सवएज्ञ (णाया १, १-- 

सावतेय । पतर ३६, श्रौप, सूत्र २, ९ 
३६) 1 

सावत्त देखो सावक् दे १, २५५ भवि, पिरि 
४६, कप्यु) । 

साबत्थिगा ची [श्रावर्ति र ] एक जैन पुनि 
शावा (कप्प- पू ८१) 1 

सावत्थी ल्ली [श्रावस्ती] कुणाल देश की 
प्राचीन राजवानी (णाया १, पत्र १४०, 
उवा)। 

सावन्न (भ्रप) देखो सामन्न = सामान्य 
(भवि) । 

सावय देखो सावग (भग, उवा, महा); (एय 
केहि सुदर सवित्थर सचसावभ्रो तुह्य" 
(पउम ५३, २६) । 

सावय पु [धापद्‌] शिकारी पशु, हसक 
जानवर (णाया १ १--पत्र ६५ गडः 
भ्रासू १५४, महा, सण) 1 

सवय पुं [द्‌] १ शरम, पद पुःविशेष 
(द ८, २३) 1 २ वातो की जड मे होनेवालां 
एक तरह का क्षुद्र कीट (जी १६) । 

सावय ९ [शावक] वालक, बचा, शष 
(नाट) । 

सानरी श्ञी [शावरी] विया-विशेष (मूत्र २, 
२, २७) 1 

सावसेस वि [सावशेप] भरवश्ष्ट, वाकी 
बचा हृश्रा, जावाऊ सावसेख' (उव) 1 

सावहयाण वि [सावधान] भ्रवधान-युक्त, 
सचेत (नाट, रभा) । 

सावि वि [शापिन] १ जिसको शाप दिया 
गया हो वह । २ निसक्ो सौगघ दिया गया 
हो बह (लाया ? १ २९. मग १५- 
पत्र ६८२, स १२६) 1 

साविअ वि [श्रावित] सुनाया हमरा (मग 
१५- प्र ६८२, णाया १ --पत २६ 
पम १०२, १५५ ६६० साधं १५) 1 

साविआ ली [रावि] जैन गृस्य-धमं 
प्रालनेवात्ती खी (भग, एाया १, १६ पतर 
२०४, कष्प, महा) 1 





सासग १ [सार] वृलविरय, 


सासण न [शासन] १ शदो 





एाव- साप 


साविक्ल वि [सष्ठ] भोक्षाुर, पतः 

वाला (भा ९ सवोष ४१)। 

साविगा देहो साविआ (न ! 
४९९. णायां १, २ प्र ९०, मह) 
सादिद्धी लो [श्राविष्ठी] १ श्रावण मतन 
पुशणिमा । २ श्रावण को प्रमावष (पब! 
६, इक) । 

साचित्ती ञो [सावित्री] वाग्रे प्त 
(उ ५६७ टी, कुप्र ४०३)1 

साविह पु [विध] श्वापद प्ुमि+ 
साहौ (दे २, ५०, ८, १५)। 

सावेक्ख देलो साविक्ख (ष ००, 
उप ८७०) । 

सास सक्र [ शास. ] १ सना कला। १ 
सील देना । ३ हुकुम करना । मूको सावि 
कुर १४) । कमं साधन, पीर (गः 
मुच्छ २००, कुत्र ३९६) । वक्र साऽ) 
सासत (उत १, ३७१ श्रौप ३९१) 
2, सासणीअ (नाट-विक्र १०४)। १, 
सासिल्नत (डप १४९ यै) । 

सास सक [ कथय. ] कहना । पर 
( पड्‌ ) । कमं सास (क़ ५७)। 





सास पु [धस्‌] १ सति (गा १५१ १४५) 


२ रोगविशेष, श्स-रेग (णाया १, ११ 
पत्र १८१, उवाः विपा १, १)। ॥ 1 
[श्वर] जीवन धारण करनेवाली कः 
वृ० हारि° पत्र ६४, २)। 


सास पुन [शस्, सस्य ] १ केवह भन 


(परह १, ४-मव ७२, ष १३१). धष 
भरकरिद्रुनाया' (पञम ३३, १४)। । (५ 
भ्ादिका फल। ३वि, वध योग्य ५८ 1 
४३) । देवो सस्स = श्य । 


साग धुन [सस्य] स्ल क्री फ़ ज 


४ पूलगवह््दनीघरासगककेयरवोर्हि नर 
(क्ष्म) ) ६ 


का पेड (णाया १ {पन २४) 1 
ब्र 
जेन श्रग्न्य, भागम, विदन्त, गत्र 1 
सा्रएमेव पदमे" (मुर १, २, {, १ ५ 
३८, मम्म १, विदे ८६ ४1२ 
(खदिः उ ३७४) । ३ वि, ~ 


सीस- सीह 





करता । २ शेष करना, वाकौ रना।३ 
विप करना । सीस (हे ४ २३६ षड्‌ ) । 
सीस सक [ कथय. ] कहना । सीषद (हे 
४, २, भवि) 1 
सीत न [समस] धातु विशेष, सीषा (दे २, 
२७) । 
सीस देखो सिस्छ = शिष्य (हे १, ४३, 
कृमाः द ४७, एाया १, ५--पत्र १०३) । 
सीस पन [शीपे] १ मस्तक, माथा (स्वप्न 
६०, प्रास ३) । २ स्तवक, युच्छा (आवा 
२ १, ८, ६) । ३ छन्द-विशेष (धिग) । 
अन [च] शिरन्नाण (वैरी ११०)। 
श्वडी घ्री [श्वटी] सिर की हनो (तदु 
३८) । 'पक्रपिओं न [श्रकर्पित] सस्या- 
विशेष, महाता को चौरासी लाल से गुनने 
भर जो सख्या तब्ब हो वह्‌ (इक) । "पेठ 
खन [्रद्लिक] सब्या-विशेष, शोष 
लिकाग को चौरासी लाख से नने पररजो 
सख्या लव्य हो वह (इक) 1 प्री "आं (ग 
२० € प्ये ८९ सम ६०, श्रगु ६६) । 
"पदेखियग न [प्रदेछिगज् ] सल्या-विरेष, 
चूलिका को सोरासी लाख से गुने पर जो 
सद्या लब्ध हि वह (ल २, ४ पत्र ८६, 
भ्रु ६६) ¦ पूर, भूर्य प" [भूर] 
मस्तक का प्रामरणं (राजः तदु ४१)। 
रूप, ¶ह्अ (रप) 1 पुन [लपक] 
चन्द विशेष (पिग)। ¶वेढ प [गवेष] 
गोले चमडे श्रादि से मस्तक को लपेटना 
(सम ५०} । 
सीस" दैलो तास = श्‌ । 
सीसक्ष न [दे शीर्षक] धिरक, मत्तक 
का कमच (द ८, ३४, से १५, ३०) । 
ससम धन [दे] सोष्म का गाच। दपा 
(उप १०३१ टी) । 
सीसय वि [द] भवर, थे (दे ०, ३४) । 
सीसय न [सौसरु] देषो सीस = सोश्च 
(मदा) । 
सीसा प्रौ [लिश्पाः] सोरम का गा 
(पएणं ?-पा ३१) 1 
सीह देसो भिरग्ध = शीतर (राज) । 








पाइमसदमहण्णवो 


सीस क्क [ शिष्‌ ] १ वष करना, हिसा | सीह पु [सिह] १ श्वापद जन्तु-विशेष, केसरी, 


मृग-राज (परह ९ १--पत्र ७, प्राप ५१ 
१७१) । २ दृक्ष-विशेषः सहिजने का पेड 
(दे १, १४४ प्राप्र) । ३ राशि-विशेषः, मेष 
से पचवीं राशि (विचार १०६) 1 ४ एक 
्नत्तर देवलोक गामी जैन मुनि (रनु २)। 
५ एक जेन मनि, जो श्रायं-धमं के शिष्य ये 
कम्प) 1 ६ भगवान्‌ महावीर का शिष्य एक 
मुनि (भग १५ पत्र ६८५) । ७ एकर 
विद्याधर सामन्त राजा (पउम ८, १३२) । 
= एक श्रष्ठि-पुतर (सुपा ५०६) 1 ६ एक 
देव-विमान (सम ३३, देन १४०) 1 १० 
एकं जैन श्राचा्यं, जो रेवतीनक्षतर नामकं 
भ्राचायं के शिष्य धे (एदि ५१) । ११ च्द- 
विशेष (पिम) उर॒न [शुर | नगरविशेष 
खण) । कव पन [कान्त] एक देव- 
विमान (षम ३३) ) “कडि पु [कटि] 
रेण का एक योद्धा (पडम्‌ ५६, २७) । 
कण्ण पु [कणे] एक शनत्रीप (इक) । 
कण्णी सी [कर्णी] कन्दविशेष (उत्त 
३६ १००) । "केसर पु [केसर] १ 
भ्रास्तरविशेष, जटिल कम्बल (णाया १ 
१ पतर १३)। २ मोदक-विशेष (अरत ६, 
पिंड ४८२) 1 गड ¶ [गति] श्रमितगति 
तथा श्रमितवाहन नामक इन््रका एक-एक 
लोकपाल (खा ४, १--पृत्र १९८) । गिरि 
ए [गिरि] एक प्रसिद्ध जैन मपि (उव, 
उप १८२ दीः पि) शुदा न्नी [गहा] 
एक चोरप्ी (राया १, १८ पृथ २३ ६)। 
ड पु [चूड] विचाषर वश क्रा एक 
राजा (पडम ५,४६) । "जस पु [ यशस.] 
सरत चक्गवरत्ती का ए पौव (षडप ५, ३ )1 
णाय पु [नाद्‌] षिहगनन, सिहि की 
गेना क तुत्य ्रावाज (भग्‌) । "गिक्ीलिय 
न [ निक्रीडित] १ पिह की गति, २ 
तप-विशेप (श्रत २) ॥ "णिसाइ देखो 
-निसाइ (रन) । श्दुवार्‌ न [रार्‌] 
राजदारः रान-प्रासाद का गद्य दरवाजा 
क्प्र ११६) । श्ट्रय ष [श्वज्‌] १ 
विद्याधरवश का एक राजा (परम ५, ४३)। 
२ हरिषे चज्रनर्ती के पितता का नाम (पडम 
५१४४८) नाय देषो श्य (परह १, 








६०€ 


३--प्त्र ४५) 1 “निकीलिय, °निक्षीलिय 
देखो “णिक्कौछिय (पव २७१ श्रत २८ 
साया १, <--पच १२२) । शनिसाइ वि 
[निषादिन्‌] सिहं कौ तरह कैठनेवाला 
(सज्ज १०, ८ टी) णिसिज्ला ज्ञी 
[पद्या] भरत चक्रवर्ती दारा भर्रापद पर्व॑त 
पर वनत्राया हुभरा जैत मन्दिर (तौ ११), 
“पुच्छं न [पुच्छं] ृष्ठवघ्र, पीठ क्र 
चमडी (समरति ७७) । श्पुच्छृण न 
[पुच्छंन] पर्ष चि का तोडना, ल्िग- 
नोटन (परह २, ५-मत्र १५१) । पुच्छ 
वि [युच्छतः] १ जिपका पुर्ष-चिह तोड 
दियागयाहो वहु। २ जिपको कृकाटिका 
से लेकर पुत-पदेश-मितम्ब तक कौ चमडी 
उलाड कर सिह के पुच्छ के तुल्य की जाय 
बह (श्रौप) । श्रा, प्री ली [पुरी] 
नगरो-विशेष, विजयेत की एक राजधानी 
(ठा २, ३--पवर ८०, इक) । शयु पु 
[मुख] १ प्रन्तद्ीप-विशेष । २ उसमे 
रहनेवाली मनुष्य-जाति (ठा ४, २--पतर 
२२६. इक) । “एव प [व] सिह गजना, 
सिह-नाद, सिह कौ तरह ्रावाज (पडम ४४, 
३५) । (रह पु [“एथ] गन्धार देशक पु- 
वर्धन नगर का एक राजा (महा) । चाह 
पु [वाह्‌] विाधर-वेश कां एक राजा 
(पठम ५, ४३) । व्वाहण पं [वाहन] 
सल््-वश का एक राजा (पउम ५, २६२) । 
'बाहणा न्न [ष्वादना] रम्बा देवो 
(रान) । शविक्घमगड पु [- विक्रमगति] 
भ्रमित्तगति तया भमितवाहुन नामक इद्ध का 
एक-एक लोकपाल (उा ४, १- पत्र १९६८ 
इक) । 'घीअ पुन [ग्वीत] एक देव.विमान 
(म ३२)! ^सेण प [सेन] चौदह 
जिनदेव का पित्ता, एक राजा (सम १५१) । 
२ भगवान्‌ भ्रजितनाय का एक रधर (सम 
१५२) । ३ राजा ध्णिक का एक पुत्र 
(रनु २)। ४ राजा महासेन का एक पुत्र 
(विपा २, € पत्र ८९)। ५ एेरत्त लेव 
मे उत्पन्न एक जिनदेव (रान) सोभ च्ना 
[ लता] एक नदो (ञ २,३- पव = ०)। 
।ठोडअ न [भवनि] धिहावलोकन, 


ष्दि की तद्द चलते हए ` पी रो तरण 
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पाडअसदमहण्मयो 


साहश्नत देल साहण = स + हन्‌ । 
साहम्म न [साधम्यं] १ समान षम, तुल्य 
धमं (सम्म १५३, पिड १३६) \ २ ाहश्य, 
समानता ( विसे २५८६, प्रोध 
पचा १४, ३५) । 
सादम्मि वि [सघर्मिन्‌, साधर्मिन्‌ ] समान 
घ्मेवाला, एक-घर्मीं (विड १३६, १४६, 
१४७} छी णी (भ्राचार, १,१, १२, 
महा) । 
साहम्मिअ } वि [सावर्भिकर] उप्र देलो 
साहम्मिग ¬ (श्रोध १५, ७७६. श्रौप, उत्त 
२६. १, कस, सुपा ११२८पचा १६, २२)। 
साहय देखो साहग = साघक (उप ३९०, 
म ४५, कल) । 
साह्य देखो साहग = शासक, कथक (सम्म 
१४३) । 
साय ति [स्त] पक्षिप्त, मेद हृ 
(परह १ ४--पत्र ७८ः श्रौप, तदु २०) । 
साहर सक [स+बु] सवरण कटना। 
साहरई (है ४, ५२)। 
साहर सक [स+ हः] १ खकोच करना 
सक्षेप कला, सकेलना, समेटना । २ 
स्थानान्तर्भे ले जाना। २ प्रवेश कराना । 
 दिपाना। ५ ग्यापाररहित करना। 
साहरई, घाह्रे, साहरति (भग ५, ४-- पुत्र 
२१८० कप्य, उव, सुर १, ८, १७१ पि 
७६) । साहरिज्ज (भग ५, ४})। भवि, 
साहरिज्नजिस्सामि ( क्प ) । कन साह्‌- 
रिज्जमाण (कप्य, श्रौप) 1 संड साहरित्ता 
(कम) । हिक. सादहरित्तए (भय ५ *-- 
पृत्र २१) । 
सादरम न [सहरण] एक स्थान से दूसरे 
स्थात मे ते जाना, स्थानान्तर-नयन (पिड 
६०६५ ६०७) 1 < 
सादर्य वि [दे] गत-मोह, मोह-रहिव दि 
प २६) | 
साहरिभ वि [सप] १ स्यानान्तर मे नीठ 
(सम ८६, कष्प) । २ भन्यत्र क्षिप्त (पिद 
५२०) । ३ सं्लोन किया हुभरा, संदोचितं 
(भरौप) 1 
सास्मि वि [सबूत] सवद्णन्युक्त (कुमाः 
पाश्च) । 


साहह न [साफल्य] सफलता (घो ७३) । | 

साहब देखो साहं = साधु, श्रह्‌ पेच्छद 
तहि वालि! (पड्म ६, ६११ ७७, ६४) । 

साहव न [साधव्‌] साधुता, साप (डम 
१, ६०) । 

साहन्चे न [स्वाभाव्य | स्वभावता, स्वमाव- 
पन (धप ६६) । 

साहस न [सदस] १ विना विचार किया 
जाता कामं (उवः महा) । २ पु एक विचा- 
घर नरेन्र, साहु गति (डम ४७, ४७) 1 
भाइ पु [शि] वही ्रथं (पम ४७, 
४५, महा) । 

साहस देलो सादिस्स = साहन्न (राज) । 

साहसि वि [साहसिन्‌] साहस कमं करे- 
वालाः साहसिक, ^ घीरा साहसिणो उत्तम. 
सत्ता (उप ७२४ री, किरात्त १४) । 

साहसि वरि [साहसिक] अप्र देखो 
(ग्रीपः सुप्र २, २, ६२ चारु ३७, कुर 
४१६) । 

सादस्स वि [साहस्न] १ निखका भूत्य 
हजार (रुद्रा, स्पया श्रादि) हो वहु वस्तु 
(दनि ३ १३. उव, महा) । २ हजार का 
परिमाएवाला, जोयणसयसाहृस्सो वि्िएणो 
मेखुनाभीभ्नोः (जीवस १८५) । ३ न, हजार 
(नीवस १५५) 1 अह पु [मट्] व्यक्ति- 
वाचक नामं (उव) । 

साहस्सिय वि [साहसिक] ? हजार का 
परिमाएवाला (णाया १, १--पव ३७; 
कप्य) । २ हनार आदमौ के साथ चडतेवाला 
मह्न (राज) । 

सादस्सी श्री [सदसती] हजार, दस सौः 
शिहत्थाए शरलेगाग्नो साृस्वौश्रो घमागया' 
(उत्त २३० १६५ सम २६ उवा, रोप" उत्त 
२२, २३. ह ३ १२३) । 

साह्य ज्ञी [मघा | श्रथ (सम ५१) । 

साद्य अर [साह्य ] देवता के उदे पे दरवय- 
व्याग का सूचक अव्यय, आहूति-मुचक शब्द 
(उ ८-पुत्र ४२७, ओधमा ५७) 1 

साहा धी [शला] १ एक ही भ्राचायको 
तति मे उत्मन्न अमुक शुनि कौ सन्तान- । 
परम्परा, मरवान्तर सतति (कण) ¦ २ पृक्ष: 


--~-~-~~-~-------~--~-~---~-~----___ 


सा्दन्नत--सीद्यण 


की डाल, डाली (अचार, १,७,६ ओः 
रौप प्रास १०२) । ३बरेदकए़क 
(गुल ४, ६) । भग ¶ [भद्‌] श्ण 
का दुकडा, पल्लव (प्राचा २, १, ५६। 
मय, भमि, मिग ¶ [शष्‌] का 
बन्दर (पाभ्म, ती २, पुषा २६२, ९१९) 
रवि | वत्‌ ] १ शलावाना, राव 
युक्त (घम्म १२ टी, सुपा ४७४)।६१ 
वृक्ष, पेड (सुपा ६२०) । 
सादाणुक्ताहि ¶ [दे] श्कदेश क पत्रः, 
वादश्ाहुः पत्तो संगरं नाम दूत, क्व 
जे सामा तै पिए मणएएति णो पा 
हिवईं घयलनररिदवदन्रूपएी घो रहुष 
भएखड' (काल) । 
सहार छ [ स+धारय ] श्चीष्द 
धारण कना । साहारई (भवि) । 
साहार ए [सहकार] श्रम का गाध, हष 
किल सहायो साहारे भगणम्मि कते (क 
१३५१ सुषा ६३५) 1 
सहार ४ [दे साधुग्रर] स्काए ष 
जन (वम्म १२ यै)। 
सादार ¶ [सदावार, सदग्र] भय 
प्रावार, सहारा, भरवलम्बन्‌, सहायता, १५ 
उपकार, शरवित्तरणए न॒व 
सहार" (उव, पुष्क २२५), शुके परह 
गरोबयारसरीरसाहार (गोष ५०१ ॥ 
४२५, वजा १२०, वण) । 
सदार वि [साह्न] भ्रम ॐ व 
उत्त, आ्नवृक्-सम्बनवी (मू) । 
सादर , एन [साधारण] १ कः 
साहारण | विशेष, जहा एक शवर र 
जीव हो वह वनप्पति, कनद रादि । ११. 
विशेष, जिसके दय ते एाधारणवनरि † 
जन्म होय वह्‌ कमं (कम्म २, २० ९ 
१, १ = केम १, २५, त 
परण १--पृतर ८२) । ३ कारण (गई 0 
४ धु, घाधास्णा वनस्पतिकाप गी ५ 
(परख १- पत्र ८२)। भवि 
& समान, तुत्य (रह १-- प 
पुन उपकार, सहायता, मदर 
जे केद गिवारन्मि उणटेए। प 
कि" (उम ५१) । सरीर 


[1 
1 
ए 
[५ 


सुभरिि-सुदरी | 
सुअरिभ न [सुचरित] सदाचार, सद्तंन 
(रमि २५३) । 
सखअखकरिय वि [स्रुत] भ्रच्ची तरह 
विभूषित (णाया १, १--पत्र १६)। 
खंभ ल [सुता] पुत्री, लडकौ (गा ६ 
८६३ (कुमा) । 
सुआ (शौ) भरक [शी] श्यन कटना, सोना । 
सुभ्रादि (प्रक ६४) । 
सुआ ल [ खुच्‌ ] यज्ञ का उपकरण-विशेष, 
धी श्रादि डालने की कड्दी या क्ली 
(उत्त १२, ४३, ४४) 
सुआइक्ख वि [ स्वाख्येय ] सुख से-- 
भरनायास से कहते योग्य (ग ५, १- 
पत्र २६६) । 
सुभाउत्त वि [स्वायुक्त] भ्रच्छी तरह श्याल 
रखनेवाला (उव) 1 
सइ ए [ शचि ] £ पविवता, निमलता, 
जिणवम्मठ्या पशिणो य वच्छ दीसति 
सुदरहिया' (सुपा १६६) । २ वि श्वेत, 
सफेद (कुमा) । ३ पवित्र, निमे (रौप, 
न्मः श्रा १२, महा, कुमा) 1 ४द्नी शक्र 
की एक ्रग्र-महिपी (इक) । 
सड ल [शरृति] १ श्रव, ्राकणंन, सुनना 
(उत्त ३, १, वसु, वितत १२५) । २ क्ण, 
कान (गा ६४१, मुर १९१, १७४, सम्मत्त 
८८० तुषा ४६० २४७) 1 ३ वेद्‌ शान्न (धाम्न, 
भ्च्छु ४ फरुमा) । ४ शान्न, सिद्धान्त (सया 
७» प्रास ४६) । 


सु ती [समृति] स्मरण (विपा १, २ 
३४) 1 


सुडअ देखो सृदभ = सूचिक (दे १, ६९) 1 
इण देखो सुमिण (सुर ६, ०२, उप ७२न 
टी, है ८ ४२४) )] 

इटि री [सुति] १ पुएय । २ मद्धल, 
क्त्यास । ३ सतु-कमं (आप्र, पि २ २४} । 

सुदयाणिया द्वी [दे सतिकारिणी] शूति- 
कमं करनेवाली स्रो (पूपा ५७८) । 

सुद्र न [सुचिर] भ्रवन्त दीं काल, वह 
वाल (गा १३७, ४६९, सुपा १, १२७. 
महा) । 


६११ 


सुश्छ देवो सुक्षं = शुक्ल (हे २, १०६) । 

सुइन्व वि [ श्वस्तन | श्रागामी कल से 
रखनेवाला, कल होनेवाला (विड २४१) । 

सुई ल [दे] इदि, मति (दे ८, ३६) 1 

खं ल [शुकी] शुक पक्षी कौ मादा, मैना 
(सुपा ३९०) । 

सुउञ्जुयार वि [सुछजुकार | श्रतिशय सयम 
भ रहनेवाला, सुयम (प्र १, १३, ७) । 

संउञ्जुयार वि [सु्ज्ुचार्‌ | श्रतिशय सरल 
आचरणवाला (मुग्र १, १३, ७) । 

सुउमार } देलो सुकुमार ( स्वप्नं ६०, 

सुडमाङ । कुमा )। 

खउरिस १ [सुपुरुष] सम्जन, भला श्रादमी 
्राप्र, हे १, ८, कूमा) । 

सुएभ्र [ श्वस. ] भ्रागामी कल (ख ३६, 
वै ४१) । 

सुक न [शुल्क ] १ पत्य (णाया १ <-पत्र 
१३६१ विपा १, ६ पत्र ६३) । २ च्ुगी, 
विक्रेय कस्तु पर लगता राज कर (धम्म १२ 
टी, सुपा ४४७) ! ३ वर-पक्ष के पाससे 
कन्या पक्षवालो को लेने योग्य ॒धन (विपा 
१ (प्र ९४) । 'डाणन [स्थन] 
चगो-घर (घम्म १२ टी) । "पाड्य वि 
[पार्क] च्ुगी प्र नियुक्त राज-ुसष 
(सुपा ४४७) । देवो सुक्त = शुल्क । 

ऊ ? पून [दे] क्िशारे, धाय भादि का 

सक्छ ~ श्रग्रभागददेर, ३८) । 


सखञुछि पुन [दे] तुरविशेष (परण १- 
पत्र ३३) । 


सुघ सक [दे] सुंवना । वल, संघंत 
६२२) । 

खुधिअ वि [द्‌] घ्रात, सुवा हप्रा दे न, 
३७) । 

















(सिरि 


खंचल न [दे] काला नमक, शुदिसुचलायः 
(कुप्र ४१४) । 

खठ ¶न [शण्ठः] पव बनस्पति-विशेष (परण 
१--पत्र ३३) । 

संठ्य पन [दण्डफ ] भाजन-विशेष, भीरासु 
य ुखएमु य कद्मु य॒पयडएमु य पयति 
(सूञ्ननि ७६) । 

सटी लो [शुण्डी] सड या सोर (पमा १५} 
कुर ४१४, पचा ५० ३०} । 

खंड वि [शौण्ड] १ मत्त, मयप, दाङ पीने. 
वाला (हे १, १६०. प्रा १०, सक्षि ६) । 
२ दक, कुशल (कुमा) । देवो सोंड । 

खडा देवो सोडा (आचा २, १, ३, 
भ्राम) । 

खडिअ प [शौण्डिकं ] कलवार, दाह वेचने- 
वाला (परा १० सक्षि ६) । 

सुडिआ ल्ली [शौण्डिका] मदिरापान मे 
भरासक्ति (दस ५, २, ३८) । 

खडिक देवो सुडिअ (दे ६, ७५) । 

खंडिकिणी न्नी [सोण्डिकी] कलवार की ज्ञो 
(भयौ १०९) । 

संडीर देहो सोंडीर (भवि) । 

खद प [सुन्द] राजा रावणा का एक भागि- 
१, खरदरुषण का पुत्र (पडम ४३, १ ण)। 

खदर ब [सुन्दर] १ मनोहर, चा, शोभन 
(परह १, ४, सुपा १२५, २९५, कणु, काप्र 
४०८) । रपर पएकसेठका नाम (सुषा 
६४३) 1 ३ तेरह भिनदेव का पुरवेजन्मोय 


२, 


सुरुविय बि [शक्तित ] निस छ्ुगी दी 
गई हो वह (सुपा ४४७) । 

खंणिअपु [दे] नावका डड लेनेवाला 
व्यक्ति, पतवार चलानेवाला (चिरि ३८५) । 


नाम (सम १५९१) 1 ४न तप.विशेष, तैला, 
खकार ¶ [सुरार] व्यक्त शब्द विशेष तीन दिनो का लगातार उपवास (सवो 
(षर २, ८, गउड) । ५०) । वाहू पु [ वाहु] सातवे भिनद 
सुक्रिअ वि [गौक्किर] शल्क तेनेवाला, चमी | का पुवजन्मीय नाम (सम १५१) । 
पर निघक्त परप (उप ए १ २०) । खदरिभ देखो सुदेर दे २, १०७) । 
उल दलो स्ख = शष् (सक्षि १९) । ख॒दरिम प्ली देवो सुदेर (म २२ ९) । 
छग देहो सुक = शुल्क (ह २, ११, छमा) । | सुद्री च [खदरी] १ उत्तम घ्वी (परसू ५७, 
सुंगाय्ण । [रौदधायन] गोच.विरेष (घुज्ज १८) । २ भगवान्‌ ऋपभदेव कौ एक पुत्री 
१९, १६) । 


(खा १, २-प्व ३२६, सम॒ ९०, प्रम 


~~ "-- 
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सिंग पं [दे] वर्ण देवता (दे ८, ३१) 1 
सिवर पं [ताम्बर] नैनो का एक सम्भ- 
शय, श्वेताम्बर जैन (सुपा ६५८) । 
सिअच्चि पृश्नी [दे] वृक्-विशेष (स २५६) । 
देवो सीअद्धि। 
सिआ देखो सिवा = शिवा (से १३, ६५} 1 
सि श्र [स्यात्‌] इन श्रो का सूचक 
अव्यय--१ प्रशसा, श्लाघा । २ श्रस्तित्व, 
सत्ता । ३ सशय, देह । ४ प्रशन। ५ 
भरवधारा, निश्चय । ६ विवाद। ७ विचारणा 
(है २, १०७) । प अनेकान्त, अरनिष्वय, 
कदाचित्‌ (सुगर १, १०, २३ दृह १, पर्ण 
भ--पत्र २३७) । "वाइ पु [वादिन्‌] 
जिनदेवः श्रन्‌ देव (कुमा) । "वाय पुं 
['वाद] श्ननेकान्त दर्शन, नैन देन (द २, 
१०७, चड़, षड्‌ ) । 
सिआ बी [सिता] १ लैेश्या-विशेष, शृक्ल- 
लेश्या (पव १५२)। २ द्राक्षा भादि का सग्रह 
(राज) । 
सिल पु [श्रगाङ, सगा] १ पशु-विशेष, 
सियार, गदड (णाया १, १--पत्र ६५) । 
२ देव्य-निशेष । ३ वासुदेव । ४ निष्ठुर । 
५ सतत, दुर्जन (हे १, १२८२ रप्र) । 
सिअङी ह्ली [दे] डमर, देश का भीतरी या 
नाहरौ उपद्रव (दे ८, ३२} । 
सिआआढी ज्ञी [गाडी] मादा सियार (नाट, 
पि ५०)। 
सिजरीस श्नीन [ षट्चत्वारिंशत्‌ | चा 
चस, चासतीस प्रौर छ (विसे ३४६ टी) । 
सिभासिअ प [क्ितासित] १ वल, 
वलराम। २ वि श्वेत श्नौर हृष्ण (रप्र)! 
सि प [शिति] १ हरावणं। रवि हर 
वरुवाला । 'पावरण धु [श्रावण] बल- 
राम, वरलभद्र (कुमा) 
सिह ल्ली [द शिति] सीद, नि ्रेणि (पिड 
४७३ वव १०) । 
सिड (श्रप) देखो समं (मवि) । 
सिञ्डा न्नी [ दे असिङकुण्ठा ] सराघारणं 
वनस्पति-विद्ेप (परए १--पत्र ३५) । 
सिर वि { सितेतरं ] छृष्णः काना 
(पाभ) । 


~ "~ ~~~ ~-~-~-~~-~-~-------------~------ ~~ 
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सिगिवि [शङ्खिन्‌] ! सोगवाता (षद ५ 
१३दे७, १६)।२१्‌ मेष, े।; 
पर्वत 1 ४ भारतवपं का एक पमार) 
५ मृनिःविशेष । ६ वृक (रगु १४९) । 

सिगिणीन्ली [दे] गौ, गेया (३७,३१)) 


सिगिया बी [अच्चिा] पाती विक 
पातर विशेष, पिचकायै (युपा ३२५)। 
सिगिरीढी न्नी [ङ्गिरीटी] सूर 
जन्तु को एकर जाति (उत्त ३६, १४४}। 
सिगील्ली [शृङ्गी] देखो सिग (घा 
३२८) 1 

सिगेरिबम्म न [दे] वरपोक (३९, ३)। 
सिथ सक [ शिडय्‌ ] षता । सिह 
८१) । सकृ सिधिड (धर्मपि ६) 
सिघेड (धमव ९४)। 

सिध देलो सिह (ह १, २६ विष १५ 
पत्र ५५, षड्‌ ) । 

सिघल देलो सिह (घुर १३. २९ 
१५, पि २६७)। 

सिधाडग } एन [शद्गाटक्‌] १ विषष, 

सिघाडव } पानी-कत (परणं १-- * 
्राचा २, १, ०८, ५)। २ वको 
(परह १, ३-पत्र ५४ शरौप, राग 1 
१ दी--पन ३, क) । ३१ एह (मि 
२०) । 

सिबाण पन [शिद्वाण्‌] १ न्ति 
शवेष्मा (ल ४, ३--पव २४२ प्म ¢ 
परह २, ५- श १४५४ धरौ कम, १, 
दस ८, १८५पि २६७) । २५4 श 
द्रल.बिशेप (घञ्न २०) । 

सिधासण देषो सिहासण (व ॥ | 
सिधुभ ¶ [द्‌] रह (दे ०, ३/ । 

व व [ सिच ] सोचता, विम 
पिच (ह ४, ६६, महा) । परक" ¢ 
(कुमा) । भवि मिविस्छं (पि ५२९। १४ 
सिचेयन्मय (गुर ५, २३५} । र 
सिचत, सिक्षमाण (पि ५५२ 
ठे, घ ३४६) । 

न [सेन्‌] 
१, २१ मोह श)! ् 

सिचाणपध्रु [द] पति वेर रयन 5“ 

वाज, युजरानी मे ¶काणो' (च्छ)! 























सिका देवो सका (अर्छु ४०) । 

सिखन [दे] रपर दे <, १०, कुष ६८), 

सिखा देखो सकठडा (से १, १४, प्राप, 
नाट--मृच्छं ८६) । 

सिगन [ङ्ध] १ लगातार छब्बीस दिनो 
के उपवाप्त (सवोघ ५८) २- देवो सग = 
श्ृद्धं (उवा, पारः राय ४६, कष्पु, उप 
१५६७ टी, सुपां ४३२, विक्र ८६, भृउड, 
हे १, १३०) । "ग्य न [नादिति] 
प्रधान काज (पचमा ३) । "पाय न [पत्र] 
सीगकावना दभ्रा पात्र (प्राचा २,६,१, 
५) । “माठ प [शाल] वृकष-विशेष (राज), 
'्वद्ण न [ °वन्द्‌न ] ललाट से नमन (बृह्‌ ३) 
श्वेर न [वेर्‌] १ श्रादरंक, आदी । २ शुरुटी, 
सोढ (उत्त ३६, ६७, दसं ५, १,७०, भास 
८ टीः परण १--प्रत ३५) । 


सिग वि [दे] र, दुल (दे ८, २५) । 
सिगय वि [दे] वरण, जवान (दे ८ ३१)। 
सिगरीडी देखो सिगिरीडी (राज) । 

सगा ल्ली [दे] फली, फलियां (मासं = टी) । 


सिगारपु [शृङ्गार] १ नाव्वशान्ञ-रसिद्ध 
रस-विशेष, “सिगार णाम रसो रइसनोगा- 
भिलाससजणणो' (श्रएु) । २ वेष, भूषण 
प्रादि कौ सजावट, भूषणा भ्रादिकी शोभा 
(भ्रौप, विपा १, २) । ३ लवङ्गः लोग । ४ 
सिन्दूर ! ४ वणं, धून । ६ काला भ्रग । 
७ भद्रक, भरारी । ८ हायी का भुषण । £ 
भरलकार, भषण (हे १, १२८० ब्रा्र) । १० 
वि श्रविशय शोभावाला, तए ण स्पएस् 
भर्गवभ्रो महादीरस्छ वियद्मोइस्स॒सरीरय 
श्रोरालन सिगार कल्लाए सिव घनन मगल्ल 
प्रणएलकिब्रविमूसिश्न विदद (मग) 1 
सिगार सक [ द्धास्य | सिगार करना, 
सजावट करना । ्िगारई (मवि) । 

सिगारि वि [श्ङ्गारिन्‌ | गार करनेवात्ता, 
श्लोभा करनेवाला (सिरि ८४४) । 

सिगारिअ वि [आ्ञारित] सिगार इषा, 
सजाया दृप्रा (विरि १५०) । 

सिगारिथि बि [ङ्गारिक] ज्गास्युकत 
(उवा) 1 


उप २१ 


दिव्काव प्र ४ 





सुकाणय-- सुचिर 





सुक्षाणय न [दे | जहाज के ्रागेका ऊंचा 
काष्ठ, गुजराती मे भुक्ान' (सिरि ४२४) । 

सुक्लामन [शुक्राभ] १ एक  सोकान्तिक 
देव-विमान (पव ३६७) । २ वैताव्य पव॑त 
कीषदक्षिण श्रणि मे स्थितं एक विदाघर- 
नगर (इकं) । 

सुक्किय देखो सुय (भवि) । 


सुक्षिय रसो सुक्तीभ (राज) । 
किड देवो युक्त = (भग, 
दि ्रौप, है २, १ २९ पच ५, 


सचि, ' ३३ श्रगु १०९), पुत्‌, 
ुविकिलवतय' (गच्च २, ४९, कण, सम ५ 
धर्मस ४५४) । सनी, एगो सृद्रिलियारं एगो 
सव्रलाण वग्गो कभ्नो' (भ्राकं ७) । 

खकीअ वि [सुक्रीत] भ्रच्ी तरह खरोदा 
हा, पुकरोभर वा सुविदरश्र (दस ७, ५५) । 

सुर देखो सुक्त = शुष्‌ । ककर सुक्खत 
(गा ४१४, वजा १४६) । 

सुक्ख देखो सुक्क = शुष्क (ह २,५, गा २६३, 
मा ३१, उप ३२० टी)। 

सक्छ न [सौख्य] सुल (कप्य, कुमा, साथे 
५१ प्रास २८, १४५) । 


खक्ख देखो सुक्तव । कमं सुपलवीश्रति 
(पि ३५६० ५४३) । 


सक्पिय वि [स्वाख्यात] र्यी तरहं कहा 
हभ, भतिज्ञात "तप्रो सुदवदयराजपणो ज ते 
पुीलयमापि वदते श्रदलकल, तन्तिमित्त- 
भेसो पेसिप्नो चालीससाहुस्सो हारो त्ति वोत्त्‌ 
समणिउ च हारकरडिय गप्र दासचेडी' 
(मद) । 

सुखम (पै) देषो सण्ड्‌ = सुषम, भसुखमवरिसो" 
(प्राकृ १२४) । 

सुग देखो दुभ = शुक (उप ६७२, स ८६, 
उर ५ ७, कृप्र ४३८. कुमा) । 

खग ज [सुगति] १ भ्र्यी गति (खा, 
रपम १४६) 1 २ सन्मां, भ्रच्चा मागं 
सपरन १.५) । ३ ति, प्रच्यी ग्तिको 
प्राप (प्रावम)। 

सुगव देषो सुय (कषय, कुमा, श्रौप, सुर 
२, ५८) 1 

११५ 
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सुगवा ल्ली [सन्धा] पश्चिम विदेह का एक । (ठा १, १- पत्र ३० २) । २ भारतवषंर्मे 


विजयक्षेत्र (इक) । 

खगयि देवो सुअधि (भप) । प्र न 
वैताव्य की उत्तर श्रेणि मे स्थित एक विया. 
धर्‌-नगर (इक) 1 

सुगण वि [सुगण्‌ ] भ्रच्छो तरह गिननेवाला 
(षड्‌ ) 1 

सुगम वि [सुगम] १ श्रत्प परिघम से जाया 
जा सके वेसा, सुल-गम्य (श्रोषमा ७४) । 
२ सुबोष (चेदय ३६३) । 

सुगय वि [सुगत] १ भ्रच्छी गिवाला ला 
४, {पत्र २०२. कुप १००) 1 २ सुस्थ 1 
३ धनी । ४ गणी (ञा ४, १-प्रन २० २ 
रान, है १, १७७) । ५१. इद्धदेव (पाश, 
पव ९४) । 

खगय वि [सौगत] बुद-मक्त, बौद (सम्मत्त 
१२०) । 

सुगर वि [सुकर] सुल-ताध्य, श्त्प परि्म 
से हो सके एसा (भरावा १, ६, १० ४) 
गरि वि [सुगरिषठ ] धति बडा (घ्‌, १९) 1 
सुगिज्क वि [संम्ाह्य ] सुख से ग्रहण करे 
योग्य (पम ३१, ५४) ॥ 

खगिम् प [सुप्ीष्म] १ कै मास की 
पिमा (ठा ५, २- प्व २१३) 1 २ 
कल्युन का उत्सव (दे ८, ३९) । 

खगिर वि [सुगर] भी वाणीवाला (षड्‌ )। 
सुगिदिय } वि [सुगदीत] विस्या, 
खयहोय । विशरत (स ९६. { ३) । 

खगी देमो सई = शूक (कमा) । 

खत्त ¶ [सुगपत] एक मवी का नाम 
(महा) । 

उर 8 [सुगु] उतम गुह (कमा) । 

खग्ग न [दे] १ भ्राल-ुशव (दे ८, ५६ 
सण) ।२ वि निविष्न, विष्न-रहित । ३ 
विजित (दे ८, ५६) 1 

सग्गड देखो सुगई (सुपा १९ १ स०१)। 
सग्गव देषो सुगय = सुगत (ठा ४, १- पत्र 


सुग्गाह श्रक [भर+ सू] फेलना । घुग्मराहुह 
(षात्वा १५६) । 

सुग्णीव पुं [सुप्रीव] १ नागकरुमार देवोके 
छर भूतानन्द के भ्ररनतैन्य का भ्रविपति 


होनेवाला नवँ प्रतिवासुदेव राजा (सम 
१५४) । ३ राक्षस-वश का एक राना, एक 
लङ्धा-पति (उम ५, २६०) । ४ नवव 

 जिनदेव के पिता कानामं (सम १५१) । 
५ राना वालि का छोटा भाई (पउम ९, ६, 
से १, ४६५ १४, ३९) । ६ एक राजाका 
नाम (सुर ९ २०४) । ७ न. नगर-विशेप 
(उत्त १६, १) । 

सुघ (अरप) देलो सुह = सुख (है ४, ३६६) । 

खच वि [सुधृषट] ्रच्छी तरह धिसा हृगरा 
(राय ८० टी) । 

सुषरा बली [सुग्रहा] मादा-पक्षो की एक 
जाति, जो श्रपना घोसला सुव सुन्दर वनातौ 
हे (आचर १)। 

खघोस पु [सुपो] » एक करुलकरयुश् 
(सम १५०) । २ एक पुरोहित का नाम 
(उप ५२ टी) ३ पुन सनत्कुमार देवलोक 
का एकं विमान (सम १२) 1 ४ लान्तक 
नामक देवलोक का एक विमान (सम १७) । 
५ वि. सुन्दर श्रावाजवाला (जीव ३० १, 
मवि) । ६ एक नगर कानामं (विपा २,८)। 
खघोसान्नी [खषोपा] १ गीतरति नामक 
गन्धेन की एक पटरानी (वा ४, १ पत्र 
२०४) । २ गोतयशनामकं गन्धर्वं की एक 
पटरानी (ग ४, १- पत्र २०४) । ३ 
सुधर्मन्र की प्रसिद्ध घटा (परह २, ५-- त्र 
१४९. सुपा ४५) । ४ वार विदयेप (राय 
४६) । 

खचद पु [सुचन्द्र] ररत वयं मे उत्पन्न 
दूसरे जिन-देव (सम १ ५३) । 


सुचरिअ न [सुचस्ति] १ सदाचरण॒, सदा- 


चार (कप्य, ग्ड) । २ 
सपन्न (गउड) । ३ श्रच्ची 
(पम ७५, १८, 
२०५) । 


वि सदाचरण 
तरह श्राचरित 
णाया १, १६- तन 


चिण्ण) वि [सचीणै] १ ४ 
दि | [खचीणे ] सम्यग्‌ राच 


रितः (तवसलमो सुचिरणोवि 
(डम €, ६५ ६४, ३२, ग ४ २ पत्र 


२१ ०)।२न पुर (भ्रौप, उा) । 


ख^भर न [सुचिर] भ्रवयन्त चिर काल, 


सुदीघं काल (सुपा २०, महाः भ्रातरु ३२) । 


€> 


भवलोक पु [¶वखोक ] १ घि की तरह | सिक्रिआ ल्ली [रिक्या, शिक्यका] सी सिषा (भ) ही 


पीदै फी तरफ देखना। २ छन्द-विशेष 
(विग) 1 सण न [पसन ] ्रासन-विशेष, 
राजासन, राज-गही (महा) । देषो सीह 1 
सिदठ पं [सिहर ] १ देशविशेष, सिंहल- 
दीप, सका द्रप (इकः सुर १३, २५, २७) 
२ पल्ली चिहलद्रीप का निवासी (भौप)। 
ल्ली श्टी (ग्रौप, णाया १, १-पत्र ३७) । 
सिहल्ञि ह्ली [दे] शिवा, चोटी (पार) । 
सिंहिभी जी [सिहिनी | चछल्द-विशेष (पग) । 
सिद्दीभूय न [ सिदीभूत | बत-विशेष, 
चतुदिध श्राहर की संलेलना--परित्याग 
(सबोध ५०८) 1 
तिक्ता } त्री [क्तिकता] वाद्र, रेत (णु 
सिकया ‡ २७० टौ, पृडम { १२, १७ विसे 
१७३६) । 
सिक्त षु [सुक्ष] होढ का अन्त भाग ददे 
१, २८) 1 
सिक्छग पून [ शिक्यक्र | सिकहर, सीका, चीका, 
र्स्सीकी वनी डोलनुमा एक चीजजो छत 
मे लटकायी जाती है भ्रौर उसमे चीजे रलं 
दौ जाती ह जिससे उसमे चीवँ न चदे 
भ्रौर उमे वित्ली न खाय (राय ६३; उवाः 
निन्र १, श्रावक ९३ टी) | 
सिक्षड पून [दे] सिया, मचिया, कोव- 
भवणुम्मि जरजिन्नसिकंकडे पडडई जरिग्व' 
(सपा ६) । 
सिद्धय देखो सिक्षग (राय ६३, श्रावक ६३ 
टी, सं ५३) । 
सिक्षरा ह [शकय] खड, दकडाः सय- 
सिक्करो' (स ६६३) । 
सिक्छरिभ न [सीरत] चतुराग से उन्न 
भ्रावाज (गा ३६२) । 
सिक्घरिभा न्नी {दे शीकरो] जहाज का 
आमरण-विशेय (भिरि ३८७) 1 
सिक्तार प [सीक्कार] १ अनुराग की भ्रावान 
(गा ७२१, भवि, सण, नाट--मृच्छ १३ ६)। 
२ हाथो की चित्लाहद, 'करंतविणिभिन्नकरि- 
कलटमुक्कचिक्कारपउरम्मि समरम्मि' (एमि 
१६} 1 


1 


पाड़असदमदण्णथो 


कौ वनी हुई एक चीजनो चडढनेके काम 
मे श्रातो है (सिरि ४२४) । 


सिक्ख सकं [ रिक्ष ] सीलना, पढना, 
प्रम्यास केरा । सिक्वई (गा ४७५, ५२४), 
सिक्खतु सिक्वहु (गा ३६२, गण ४) 1 
भवि सिक्िस्सामि (स्वप्न ६७) । व 
सिक्खत, सिक्खपाग (नाट-मृच्छ १४१; 
पि ३६७, सूम्र १, १४ १) 1 सकृ सिक्खिअ 
(नाट--रला २१) ) हे सिक्खिड (गा 
८६२) ) 

सिक्ख देवो सिक्खाव । वकृ सिक्खयत 
(पम ८२, ६२) । § सिक्रखणीअ (षडम 
३२, ५०) । 

सिक्खग वि [शिक्षक] शिक्षा-कर्ता, दुक्लाण 
धिक्वग त प्रिणदमिह मे दुक्कय (रभा) । 


सिक्खग पर [रक्षक ठन शिष्य (सुनि 
१२५) 1 
सिक्खण न [शिक्षण] १ भ्रम्याघ, पाठ 
(कुर २३०) । २ सील, उपदेश (षुर प, 
५१) 1 ३ भ्रघ्यायन, पाठन (सिरि ७८१) । 
सिक्खव देखो सिक्खाव । सिक्खवेसु (गा 
७५०, ६४८) 1 कवक सिक्खविज्ञमाण 
(सुपा ३१५) । $ सिक्खचियव्व (सुपा 
४२ ०७) 1 
सिक्डवअ वि [शिष्षक] शिक्षा देनेवाला, 
पटढानेवाला, शिक्षक (प्रा ६१) । 
सिक्खवि् वि [शिक्षित] १ सिखाया 
दुभा, पडाया हभ (गा ३५२) रेन 
शिक्षा देना, ्रभ्यास् कराना, भरघ्यापन (पुषा 
२५) । 
सिक्खा हो [शिश्वा] १ सना, दएड (कुर 
११०} । र२वेदका एक रङ्ग, वर्णोके 
उच्चारण सम्बन्वी ग्रथ विशेष, श्रक्षयो फे 
स्वषटप फो वतलानेवाला शाघ्न, 'तिप्लावा- 
गरणच्यदक्प्मड्ढो (धर्मवि ३८ ग्रीपः कष्पृ, 
ब्रत)। ३ शार प्रौर ्राचार सम्बन्धी 
यिक्नए, भ्रम्यात्, सीख, सिषाई, उपदेश 
(पः इह १, महाः हमर १६७) 1 "वय न 


[श्रत] त-विशेय, जन गृहस्य के सामायिक | सुपा ६८०} 1 ] 
नादि चारः ब्रत (श्प, मला, सुपा ५४०) । | सिचय प [सिचय। वट, 
। गा २६९१ दुप्र ८३३) 


श्वय न ["पद] शिकषा-स्वान (भरौ) 1 


सिंहट--्षिय 


~ ~~ ~~~ ~ 


[शिला] छद्छि 


(पिग) । 
सिम्खाण न [शिष्एाण] भावाय 
उपदेश देनेवाला शास्त (कषय) । 
सिक्लाव स्कं [शिक्षुय्‌ ] सिखाना, एत 
भ्रभ्यास कराना । पिक्छावेई्‌ (परि ५५६)। 
भवि सिवलावेदिति (परोप) । स सिका 
वेत्ता (श्रौप)। द सिक्खावरितए 
सिक्खावेत्तए, सिक्खाविड (म > 
१--पव ५६ कस, पचा १०, ४८दी)। 
सिक्खावअ देखो सिक्खवअ (गा 
प्रक ६१) । 
सिक्लावण न [शिक्षण] विला, रौ४ 
हितोपदेश (युल २, १६. भर ९१ मू) 
सिक्खावणा नी [रिष्षणा] उर देणे 
(सुग्रनि १२७, उप १५० )। 
सिक्खाविअ वि [शिक्षित] विवाय पा 
(मग, प्रम ६७, २२, एाया ¢ {- 
६०, १, १८--प्न २३६)। 
सिक्खिअ वि [ शिमित ] ष ह, 
जानक्रार, विद्वान्‌ (णाया १ १४१ 
१८७१ प्रौप) । 
सिक्खिर वि [ शिक्षि] सकने ५ 
भरादतवाला, भम्यासी (या ६९१) । 
सिखा नी [शिखा] चद विरे (गि) 
सिखि देवो सिदित ( नः 
३४) । 


सिगया देखो सिक्या (राज) । 

सिगार देवो सिज (सण) । 

सिगाटी देवो सिटी = श्रगाती (गर 
११1 


सिग धरि [दे] १ शरा, यका इषा €< 
२५ शोध २३) 1 २ पुन पस्थ, ५५ 
(वव ४) । 

सिणु प [शिघु] त विशेपः उरि ¶ 
पेड (द 5, २०० पपर) । 

सिग्च न [शीघ्र] १ अद, वु । १ ¢ 
शोत्तायु्, व्व (परम, खम 

चंड, कू, मदा सुर १, २१२ ¢,“ 


कषा ५ 


सुणक्लत्त-सुथ 


~----------~ --~--~- ~ ~~ ------------~--- न ~~. 


की परटरानी--तोखरा घ्ची-रलन (सम १५२, 
महा) । ३ भूतानन्द श्रादि इन्द्रो के लोकपालो 
की श्रग्रमहिषियोके नाम (जा १ पत्र 
२०४५ धक) 1 
सणक्त्त ¶ [सुनक्षत्र] १ एक जैन पुनि 
(भत २) । २ भगवान्‌ महावीर का शिष्य 
एकं मुनि (भग १५ पत्र ६७८) । 
छणक्खनत्ता शनो [सुनक्षत्रा] पक्ष की दूसरी 
रात (सुज्ज १, १४) 1 
खणग देनो सुणय (प्राचा, पि २०६) । 
सुभण न [्रवण्‌ ] सुनना (स ५३)। 
खुणय ॥ पुशी [नफ] १ कुकर, कुत्ता हे 
सुणह्‌ | १, ४५२गा ५१५०, ६ ६९०, 
णाया १, १-- पत्र ६५, मा १३, १७१, 
तुर २ १०३, ६, २०४ भरा १६० कुष 
१५३, रमा) । घनी सुण, सुणि कमा, 
गा ६८६) । २ पु छन्द-विशेष (पिग) । 
उणदिलयया ब [नरी ] तती, मादा-कुरकुर 
(वर्जा ८६) । 
सणावण न [श्रावण] सुनाना (विसे २४०५)। 
सुणाविअ वि [श्रावित] सुनाया हृभरा (सुपा 
६०२) । 
सुणासीर प [सुनासीर] इन्ध, देव-राज 
(पाध्र, हम्मीर १२) 1 
खणाद देखो सुनाभ (राज) । 
सुगिज दे सुण। 
सुणिअ वि [शरत्‌] बुना ह्र (कुमा, रपण 
४४) । 
सणिभ ए [शौनिकर] कलाई (सिरि? ०७७)। 
सुणिउण देषो सुनिडण (राज) 
खणिप्पकप देखो सुनिप्पकप (राज) 1 
सुणिम्मिय बि [सनिर्मित] चार ब्मसे वना 
हृभरा (कपप) । 
सुणिच्चुय भि [निर्वृत] म्र्न्त स्वस्य 
(णाया १, १ पत्र ३२) । 
सुणिसत वि (सनिशन्त] भ्र्दो तरह्‌ सुना 
भा, रदमेगेनि प्रायारगोवरे सो सुणिप्तते 
शरयति' (पराचा १, ५० १०२, २, २, २, 
१५ ९३, १५) 1 
सुणुसुणाव सक [ उनसुनाय. |] शरुन्‌'‹ 
भरप्राजि कसा । कू खणुपुणायत् (महा) 1 


पाडअसहमहण्णवो 


सण्ण न [शून्य ] १ निर्जन स्थान 
५२४) । २ वि. रिक्त, रीता, खाली (स्वप्न ३१ 


गउड) । २ निष्फलः व्यथं, निष्प्रयोजन (गउड 
८४२० ९७२) । ४ न तप-विशेष, एकाशन- 


व्रत (सवो ५७) । देखो सुन्न । 
सुण्णआर देखो सुण्णार (दे ३, ५४) । 
सण्णडअ ) वि [शून्यत] शून्य किया 
सुण्णविअ | हुमा (ते १९, ४०, गउड, गा 
२६, १६६. ६०६९) । 


खण्णार पु [सुबणेकार्‌ ] सुनार, सोती दे ५, 
३९)। 


सुण्ड देखो सण्ड्‌ = सुक्ष्म हे £» ११०, 
कुमा) । 

सण्डस्िज वि [दे] स्वपन-शील, सोने कौ 
शरादत्तवाचा ( दे ८, ३९, पड्‌ ) 1 

खण्डा बली [सास्ना] गौ का गल-कम्बल (हे 
१०७५० कुमा) । “ल पु [ल] वृषभ, बैल 
(मा) । खचि पु ['उचिह ] १ भगवान्‌ 
ऋषमदेव । २ महादेव (कुमा) । 

खण्डा लौ [सुषा] प्र (णाया १, ७-- 
पत्र ११७. सुर ४ ६८) । 

खतणु लो [सुतनु] नारी, न्नी (घुर २, 
पदे) | 


छतर भ्र [ सुतराम्‌ ] निधित श्रथं के म्रतिशय 
क सूचक श्रव्यय (विसे ८९१) । 

सुत्तवसिय न [सुतपसित] सुन्दर तप, 
तपश्चर्या का सुन्दर श्रनष्ठान (राज) । 

सतवस्सि वि [ सुनपस्िन्‌ ] भ्च्छा तपस्वी 
(सम ५९) । 

छार वि [सुपर्‌] १ भर्न्त निम ) भरति 
चय ऊना । ३ श्रच्या तेरेवाला । भ्र्युच् 
भावाजवाचा (ह १, १७७) । 

उतास्या } ली [सुनार] १ भगवान्‌ सुविधि- 

सुतार । नायजो को शासन-देवौ (सति ९)। 
रे सुप्रीव की पलनी (डम १ ०, ९) । ३ 
भरागूपण-विशेप (कुमा) । 

सुतितिक्ख वि [खतिपिक्न] सु से सहन 
करने योग्य (ढा ५, १-मत्र २६६) । 

सुगेसथ वि [तोष्य] सुख चे तुष्ट करने 
योग्य (दत ५, २५ ३४) । 


खच सक [ सूरय. ] बनाना । त्तद (सुपा 
२३५) । 


६१५ 


सुत्त देखो सुअ = धत, 'पचक्लमोहिमण- 
केवल च परोक्त मदयुत्त' (जीवस १४१) । 
सुत्त देखो सोत्त = सतस्‌ (भवि) । 

सत्त देखो सोत्त = धोश्र (रभा, भवि) । 

खत्त ति [सुप्त] सोया, शयित (ल ५, २-- 
पत्र ३१९, स्वप्न १०४, प्राच ध्रा 
२५) । 

सत्त वि [पृक्त | १ सुवा हप चे कहा हूम्ा । 
२ न भुमाषित, सुन्दर वचन, शसुकद्वव सुत्त 
उत्तीए्‌" (सुपा ३३) । 

सुत्त न [सूत्र] सूता, धागा, वल्ल तन्तु (विपा 
१, ८--प्त्र ८५, सुपा रण १)। २ नाटक 
का प्रस्ताव (मोह ४८, सुपा १} । ३ शान्न- 
विशेष (मग, ठा ४, ५--यत्र २८३, जी 
३९) । "आर प [कार्‌] प्रथक्ार (कषपु) । 
"कठ प [कष्ठ] ब्राह्मा, विप्र (पम ४, 
६५) । कड न [छत] द्वितीय जैन भरागम- 
प्य (सूप्रनिर्‌)। भान [क] यज्ोपवीत 
(रौप) । श्वार पुं [धार्‌] देलो श्टार 
(सुपा १ मोह ४८) । ` फासियणिग्युन्ति 
ती [-स्प्चिकनियुक्ति] सू को ग्याब्या 
(गु) । श्स्ड घ्नी [रुचि] श्ल-घदा 
(भप) । “हार पु [ग्वार] ९ परान नट, 
नाटक का मुद्य पात्र (रार १६३)। २ 
युतारव्रदृई (कम्म १, ४८) । 

सत्ति ज्ञो [शुक्ति] सोप, धोया (है २, १३०, 
कुमा) । सई न्वी [मती] बेदिदेशकी 
प्राचीन राजवानी (णाया १, १ ६--पत 
२०८) । 

क्ति न्नी [सूक्ति] पुन्दर वचन, 
"वत्तिया ब्नी [्रत्यया] एक 
राला (कप्- दर ७९ हि, रान) 1 

त्तिय देषो सोत्तिअ = सौवि (वव ९) 

स॒त्तिय वि [सूनरित | सुत्र-निवद्ध (राज) । 

सत्य ति [सुस्थ] १ स्वस्य, तन्दुरष्त । २ 
पुल (सक्षि १२, गा ४७०, महा, चेइय 
२६६९, उप १०३१ टी) | 

छत न (सर्य ] १ तुरततो, लस्यला \ 
२ सुखिपन (सल्लि १२ कुमर १७६, सुपा 
१८, १५८ स १३५, उप ९०२, धरमंकि 
२२) । 


सुभापितत । 
नैन मुनि- 


६०२ 





पत्र १८१, स्वप्नं १५, कुमा, भ्रासू ६) । 
सिणेहाडु वि [ स्नेहवत्‌ ] लेहवाना (स 
७६३) । 
स्िण्ण वि [स्विन्न] स्वेद-ुक्त (गा २४४) । 
सिण्ण देखो सिन्न = शणं (नाट--मृच्छं 
२१०} 1 
सिण्ह्‌ पुन [शिश्न] धुथिह, पुरुष-लिग 
(प्राप्रः दे ४, ५)। 
सिण्डा खी [दे] १ हिम, श्ाकाश से गिरता 
जल-कण (दि ८, ५३) । २ अवश्याय, कुहरा, 
कृहासा (दे ८, ५२, पप्र) । 
सिण्डालय पुन [देः] फल-विशेष (नु ६) 1 
सिति देखो सिद = (दे) (वव १०) । 
सित्त वि [सिक्त | सीचा हुषा (सुर ४, १४५. 
कुमा) । 
सिन्तंज देखो सेत्तुंज (स्त ५२) । 
सिस्थ न [दे] पण, धनुष की डोरी, 'पित्य 
व भ्रसोत्तगय मह्‌ मणा देव दूमेद' (रप्र ५४० 
पाच्च) । 
सिस्य न [सिक्थ] १ घान्य-कण (परह्‌ 
सित्थय । १, ३- प्रवरं ५५, कष्पः प्रौपः 
भरणा १४२) । २ मोम दि १, ५२ ष्मः 
उप ७२८्टी)। ३ श्रोपधि विशेष, नीली, 
नील (हे २, ७७) । ४ पुन, कवल, प्रास, 
रासे मासे उ जा अज्जा एगसित्येण पारण 
(गच्छ ३, २८ प्राभ्र) । 
सित्था ल्ली [दे] १ लाला! २ जीवा, घुष 
कौ डोरी (दे ८, ५३) 
सिद्थि धु [दे] मत्स्य, मची (दे ८, २८) । 
सिद्ध वि [दे] परिपाटित, व्रिदारित, चौरा 
हृभरा दिप, ३०) 1 
सिद्ध वि [सिद्ध] १ मुर मोक्ष्ापनिर्वाण- 
प्राप्त (ढा ९-प्व २४५५ भग, कम, विसे 
३०२७, २६ सम्म ८६, जी २५० चषा 
२४४, ३४२) । २ निष्पन्न, वना हृभ्रा 
(आप्र १५) 1 ३ पका हुमा (सुपा ६३३) 
% शात, नित्य (चेदम ६७९.) 1 ५ तिष्ठिद, 
लव्य अतिष्ठ (चेय ६७६, सम्म १) । ९ 


निषि, निर्णीत (सम्म १) 1 ७ विद्यत, 
श्रसिद्ध (चेदय ६८०) । = अन्द-विशेपः 


८. 


पाडअसहमदण्णवो 


सिणेह्‌ देखो सणेह (भम, णाया १, १३-- | 


साध्य-विलक्षण शब्द (भास ८९) ! £ घाबित 
क्षिया हुभ्रा । १० प्रतीत, ज्ञात (पचा ११, 
२६)। ११ पु, विद्या, मत्र, क्रमं, धिल्य 
श्रादि मे जिसने पुरएता प्रप्त कोहो वहू 
पुरुष (ठा १- पत्र २५, विषे ३०२५, वजा 
६८) । १२ समय-परिमाख विशेष, स्वोक- 
विशेष (कप्य) । १२३ न, लगातार पनरह 
दिनो के उपवास (सबोध ४८) । १४ पुन 
महाहिमवत भ्रादि भ्रनेक पवतो के शिरो 
का नाम (ठा ८~पत्र ४३६, र-पत्र 
४५४, इक) । “क्खर पुन [शक्र ] “नमो 
भ्ररिहता' यहं वाक्य (भवि) । शडिया 
ज्ञो [शाण्डि] सिद्ध सवन्वौ एक ग्रन्थ 
प्रकरण (भग) । ग्क्त न [श्वक्र] शरन्‌ 
्रादि नव पद (सिरि ३४) । ब्र न [भन्न] 
पकाया हा भ्रत्न (सुपा ६३३) । पपुत्त पु 
[शुच] नैन सधु श्रौर गृहस्य के बीच की 
श्रवस्यावाला पुरुष (सबोध २१, निनच्रू १) । 
श्मणोरम पुं [मनोरम] पक्ष का दमया 
दिन (बुज्ञ १०, १४) । “सय ¶ु [रज] 
विक्रम की वारहूवी शतान्दी का गुजरात का 
एकं सुप्रसिद्ध राजा, जो सिद्धराज जर्यसिह्‌ के 
नाम से प्रसिद्धया (करमर २२ वाश्र १५) 1 
वाख पु [पाङ] बारहवौ रातान्दी का 
गुजरात का एक प्रसिद्ध जैन कवि (कृप्र 
१७६} । शसेण प [सेन] एक सुप्रसिद्ध 
प्राचीन जैन महाकवि भ्रौर ताकिक ्राचायं 
(सम्मत्त ४१) “सेणिया ज्ञी [शरेणिवा] 
वारे जैन भ्रण प्रन्य का एक प्रर (एदि) । 
श्येक ए [श्रौक] शर्य पर्व, सोर 
देशमे पालीताना के पास का जैन महा- 
तीथं (सु १, ३, सिरि ५५२)! शेम 
न [देम] राचायं हेमचध वरिरचित्त प्रषिदध 
व्याकरण-गरन्य (मोह २) 1 
सिद्वत प [सिद्वा] १ श्रागम, शाघ्र (उवः 
बृह्‌ १, एदि) । २ निथय (स १०३) । 
सिद्धत्थ पु दि] ख, देगविरेय (दे 5 
३१) 1 
सिदत्य वि [सिम] १ इवायं, जत्र 
(कडम ७२, १ १}। २पु भगवान्‌ महावीर 


ढ़ पिका च्य नाम (चम १५१० कण, पृठम | | 
२, २१, बुर १, १०)! ३ एेस्वव चयं के । विरोच, जहा गु जव ष्ट 


सिणिह-ष्ि 


भावौ दुसरे जिन-देव (सम १५४1४ ए 
जैन भनि भो नवे पतदेव के दोतते 
(पम २०, २०६)! ५ वप्नव्रिप (षु 
७७, पिड ५६१) । ६ प्प, पे (ए 
२३, कुप्र ४६०, पव १५४ ह ४,५२४ 
उप ¶ ९६) । ७ भगवानु महावीर बृढ 
से कील निकालनेवाल्ा एक विर्‌ दा 
६६) । ८ एक देव-विमान (ठम २२, प्रपर 
२, १५, २, देवेद्ध १४५) । ६ फाममि 
(प्राक) । १० पाटलिसड नगर कन ए एता 
(विपा १, ७--पन ७२)।११फ प 
का नाम (अग १५-पत्र ६६४)। धत 
[पुर] श्रग देश का एक प्राचीन कः (प 
२, ६८) । वग न [चन्‌] सन्ति 
(मग) । 

सिद्धस्या ल [सिद्धार्था] १ भवात्‌ भर 
नन्दन स्वामी को माता का नम (म 
१५१) । २ फ़ विद्या (षडप ७, {४५)। 
३ मगवान सभवनायनी की दला 
(विचार १२९)। 

सिद्धस्थिया ही [सिद्धार्धिका] १ एन 
विरष (पए १७--पन १५३३) । २ र 
रण-विरेष, सोते क कठो (पोप) । 


सिद्धय पु [सिद्धर्‌] १ वृ ववि 
वृक्ष, सम्डाघ्ु का गच्च । २ श्त म (६ 
१, १८७} । 
सिद्धा घी [सिद्धा] १ भत्‌ शा र 
शासन-देवी, सिद्धायिका (घंति १०} वी 
परव विशेष, प्ुक्ि्यान, पिद छि 4 
२२) 1 
| सिद्वाइया ती [सिद्वायिभ] अणव 4 
वीर कौ शाघन-देवी (गण १२) 1 
सिद्धाययण पन [सिद्रायतन] ! 
मन्दिर--देव-गृह । २ मिन-मदि (घ 
२--पव् २२९, इक, सुर ३,१२) ! ¦ मा 
पर्व॑तो कँ शिरो का नाम (छः = “ # 
सिद्धाय नी [सिद्राटय] [ब 
मिदध-शिना (बीम, पम ११० १९१ ६४ 
| ची श्या (वास्य ४८०४ २२) 


चिद्धि ग्रो विद दिति ५२ 
सिद्धि घ्री [सिद्धि] १ ण्ड ५ 


शरण 


सुद्धेसणिभ--ुपरुनन 


खवर, सो$ हुई चीज की प्राप्ति, वद्धाविजह | सुनिग्यख वि [ुनिगैक] चिरस्यायी (विसे | 


पिया सूद्धीए (सुपा ५१७५ दुप्र २०२, 
सम्मत्त १७२० कुम्भा ६) 1 
सुद्रेसणिअ वि [ शुद्धं पणर ] ति्दोष 
श्राहार की खो न करनेवाला (परह्‌ २, -- 
पत्र १० ०) ॥ 
सुद्धोभण ¶ [अद्धोदन ] इदे ॐ पिता 
का ताम । '्तणय प [वनय] बरद देव 
(सम्म १४५) । देखो सुद्धोदण । 
सुद्धोणि पु [शौद्धोदंनि | ुदेव (पा्र)। 
खुधोदण देहो सुद्धोभण "पत्त ए [पुत्र] 
वदध देव (दुप्र ४४०) । 
सुधन्म पु [ सुधमेन्‌ ] १ भगवान्‌ महाबीर 
का पदृघर शिष्य (कुमा) । २ एक जैन मुनि 
(विपा २, ४) 1 ३ तीसरे वलदेव के युर-- 
एक तेन मनि (पडम्‌ २०, २०४) । ४ एक 
जैन भनि, जो सात क्तदेव के पूर्व-जन्म मे 
गर थे ( पडम २०, १९३ )। ५ एकं 
नैनाचाय, "वह्‌ भ्रज्जमपुसूरि भ्रज्जसुघम्म 
च घम्मरय' (मां २२} 1 देषो सुद्म्प । 
सुधा देवो छदा = सुवा (कमा) 1 
सुनद ¶ [सुनन्द] १ भारतवपं के भावी 
दस जिनदेव के पूर्वेभव का नामं (समं 
१५४) 1 २ एकं जैन मनि (पडम २० 
२०) । देखो सुणद्‌ । 
सुनक्यत्त दैवो सुणक्डत्त (भग १५--पत्र 
६७८, ६८७) । 
सुनिय छ [सुनर्तिनी] शरच्छी ततर्ह टय 
कएेवाती घ (सुपा २८६} । 
सुनयण पु [सुनयन] १ रना रावण॒के 
प्रपोनस्थ एक व्रिद्याघर सामन्त राजां (पडम 
८, १३३) । २ वि सुन्दर सोचनवान्ना 
(्राचम) 1 
सुनाभ १ [सुनाभ] प्रमसकका नगरी के 
राजा पद्मनाभ का पुत्र (णाया १, १६-पर 
२१८) । 
सुनिदण वि [सुनिपुण] १ प्रघयन्त भूम 
(मम ११४) २ भ्रति चतुर (शुरं ४, 
१३६) । 


सुनिर्ण वि [सुनिरुण] श्रतिशय निधि 
रवाना (मम ११४) । 


(सुपा ५७०) । 
सुनिसिअ वि [सुनिरित] ऊपर देवो (दघ 
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७६९) 

सुनिच्छय वि [सुनिश्चय)] दढ निणंयवावां 
सषा ४६) । 

सुनिप्पकप वि [ सुनिष्मकस्प ] श्रवयन्त 
निश्चल (सुपा ६५३) 1 

सुनिभ्मर वि [ सुनिमेड ] श्रतिश्य निल 
(पड २६, ६२) \ 

सुनिरूषिय वि [सुनिरूपित ] श्रष्छी तरह 
तलासा हुभ्रा (सुपा ५२३) । 

सुनिषिन्न वि [सुनिविण्ण | भ्रतिशय लिन 
(सुर १४, ५८, उव) । 

सुनिग्युड देलो सुणिव्बुय (बर ४७) 1 

सुनिसाय वि [सुिंशात ] भ््यन्त तीक्षण 


१०, २)। 

सुनिस्संरु वि [सुनि शङ्क] विकर 
रहि (सुपा १८८) । 

सुनीविभा घ्री [सुनीविका] खुन्दर नीवी-- 
वल्ञग्रन्िवालो ली (कुमा) । 

सुनेत्ता बी [सुनता] पचे वासुदेव की 
`पटरानी (पडम २०, १८६) । 

सन्न न [शल्य ] ९ विन्द (सुर १६, १४६)। 
२--देखो सुण्ण रासु १०; महाः भगः 
भचा, स ३६ रमा)। पपत्तिया न्नी 
(श्रययिक्र, शच्रिका] एक जैन पुनि- 
शाला (कष्प) } 

सुन्नयार देखो रुण्णथार (सुपा ५६४, घ्म॑वि 
१२) \ 

सुतार देखो सुण्णार (सुपा ५६२) 1 

सन्दा देखो सुण्हा (वा ३७, मवि) । 

सुप सरू [मृज्‌ ] मार्जन करना, शोधन 
करला ) सुप्‌ (प्ाप्र) । 

सुप ॒वि [सुप्रतिष्ठ] ९ व्यायमागं मै 
स्यतत । २ अत्जञा-शूर (कुमा १, २८) ।३ 
प्रतिश्य प्रसिद्ध । ४ जिसको स्यापना विधि- 
पूवक की ई हो वह किमा २, ४०)।५ 
‡ भगवान्‌ महाबीर के पास दीक्ता तेकर पक्ति 
पानवाला एक गृहस्य रत्तं १८) । ६ भ्रग- 
विद्या का जानकार पंचा दं पुरष (विचार 
४७३) । ७ भगवान्‌ सुपारर्वनाय के पिता का 
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नाम (सुपा ३६) 1 ८ भाद्रपद मास का 
लोकोत्तर नाम (सुञ्ज १०; १६) 1 ६ पात्र 
विशेष (राय) । १० त. एक तगरका नाम 
विपा १, ६ ८८) भूम पुन [मि] 
एक देव-विमान (सम १४, पव २६७) । 

सुपदि वि [सुप्रतिष्ठित] श्रच्छी तदह 
प्रतिष्ठा-प्राप्त (भग, राय) । 

सुपक् वि [सुपक्त] भरच्छी तरह पका हृग्रा 
(भाम १०२० नाट--मृच्छ (५७) । 

सुपडाय वि [सुपताक] सुन्दर घ्वजावाला 
(कमा) । 

सुपडिवुद्ध वि [सुप्रतिबुद्ध | १ सन्दर रोति 
से प्रततिबोषको प्राप्त (भ्राचा १, ५ २ 
३)। २ धु एक लैन महि (कषप) । 

सुपडिवनत्त वि [सुपरिदत्त] नो श्रच्छी तरह 
हृ हौ बह (डम ६४, ४५) । 

सुपणिदिय वि [सुप्रणिहित] सुन्दर अ्रणि- 
धानवाला (परह २, ३--भृत्र १२३) । 

सुपण्ण देवो सुप्पन्न (राज) । 

सुपण्ण } पु [सवणे] यर्ड पक्षी (नाट, र 

सुपन्न । ६३) । 

सुपन्नत्त वि [ सुपरज्ञपत ] १ बुन्दर शूप से 
कथित (प्राचा १,८, १, ३) 1 २ सम्यग्‌ 
भरसेवित (दस ४, १) 1 

सुपम देखो युप्पभ (राज) | 


सुपम्ह पुं [सुपकष्मम्‌] १ एक विजयेत 
(ठ २, इ३-परव ८०) २ पुन एक देव 
विमान (सम १५) । 
सपरिकस्मिय वि [ सुपरिकर्मित ] सुन्दर 
सस्फारवाला (णाया १, ७--पत्र ११६) । 
सख॒परिक्खिय } वि [सुपरी्षित] शच्च 
सुपरिच्छिय । तरह जिसकी ९ की 
गई हो बह (उव, प्रास १५) 
सुपरिणडिय } वि [परिनिष्ठित ] शरी 
खपरिनिष्टिभ | वरय [५ 1 


खपरिप्छुड वि [सुपरिखछुट ] सुस्पष्ट (ठम 
४५, २६} । 


सपरिसत वि [सुपरिभान्ध] ्रतिश्य धका 


इभा (परम १०२, ४५} । 


सपरुनन वि [सुपररुदित ] जिसने जोर से रोने 


का श्रारम्म करिया हो वह (लाया १, १८-- 
पत्र २४०) । 


६०४ 


जिनदेवं (सम १५४, पव ७) ) ३ श्र्ठनें 
वलदेव का पुकंमनोय नाम (पठम २०, 
१६९) \ श्वदा घ्री [च्चन्द्र] १ एक 
पष्फरिणी (इक) 1 २ एरु राज-पलनी (उप 
९५६ टी) । "इद पु [*आल्य] एक जैन 
मुनि (कप्प) , पयर न [नगर] तताय 
की दक्षिख-घेणी का एक विद्याधरनगर (इक)! 
देखो ®नयर । “णिकेतण न [भित] 
वैताव्य कौ उत्तरनधेणी मै स्थित एक 
विदाधर-नगर (इक)! “णिठय न [निरय] 
वैताद्य पवेत फौ दक्षिए-ेणि मे स्थित 
एकनार (एक) देषो %निटय । णिख्या त्री 
[“निख्या } एक पुररिएौ (क) । 'गिहूुवय 
पु [कामक] विष्णु, श्रषृन्॒ (कुमा) । 
ताढी श्री [ताली] वृक्ष-विशेप (कप्पु) 1 
दन्त पु [दत्त] एेरवत्तं वपं मे उन्न 
पचे निन-देव (पव ७)। ष्दाम न 
[टाप्‌] १ शोभावाली माला (ज ५) 1 
२ श्रामरण-विशेष (्रापम)) ३ पु एक 
रजा (विपा १, ६--पत्र ६४) । दद्‌मकड, 
श्ामगड धुन [ष्दामकाण्ड] १ शोभावालो 
मालाक्रौ का सपमूह (ज५)। २एकदेव- 
विमानं (सम ३६)! दामगड पन 
[“ामगण्ड] १ शओोमावाली मालाग्रो का 
दट्डाकार सूर्‌ (ज ५)। द्देघीन्नो 
[देवी] १ देवी-विशेष (राज) । २ लक्ष्मी 
(धरममवि १४७) । देवीनदण प [देवी- 
नन्दन] कामदेव (धर्मवि १४८७) । रन॑दण 
पु [नन्दन] १ कामदेव । २ विधी 
समृद्ध (सुपा २३४ षम्म १३ टी)। “नयर 
न [तगर] दक्षिण देश का एक शहर 
(कुमा)। देलौ यर । भनिख्य पू ['निट्य] 
वासुदेव (पठम ३८ २०} । देखो “पिङ्ग । 
ग्ट थु [पट्‌] नगरतेाई का सूचक एकं 
राज-विह ८ सुपा २८३ )। “पव्वय १ 
[परैत ] पवत-विशेय (बम्ना ९०) । हं 
पु [शरभ] एक प्रसिद्ध नैन ध्राचायं प्रौर 
ग्रन्थकार (धमनि १५२) । पाङ देलो 
श्वा (विरि ३४) 1 "फर पु [फल] 
विल्व-वृक् (कुमा) । देखो छ । “भूद पु 
[ “भूति ] भारतवषं भँ होनेवाते चवे 
चक्रवत्तीं राजा (दम १५४) श्म देखो 


पाइअसदमदण्णवो 


मते (उप ए ३७४) । भरनी 
१ इन्द्र-नामक विद्राघर-राज की एकं परली 
(पडम ६, ३) । २ एक राज पतनी (महा) । 
३ एक सार्यवाह्‌ कन्य! (महा) । “मगल 
पु [भङ्ग] दक्षिण मारत काएरु देश 
उप ७रन्टी)। श्नतनवि “सत्‌ ] १ 
शोमावाला, शोभायुक्त (कुमा )। २ ५ 
तिलके वृक्ष । भरश्वरय वृक्ष । ४ विष्णु 1 ५ 
शित, महादेव ६ श्वान, कुत्ता (हर 
१५६ पड )। श्रल्य न [ ल्य `] 
वैत्द्य की दक्षिणी मे स्थित एक 
विद्याधर नगर (इक )। भि पुन 
[मिक एक देव विमान (सम २७) 1 
"पदिभा खी ["मदिता] एक पष्फरिी 
(इक) । “माठ पु [पार] एक परसिद्ध 
वश (कुग्र १४३) । “माख्पुर न [राख्पुर्‌] 
एक नगर (ती १५)। “यट देखो कट 
(गञ्ड) । "यछ देलो कुचला (परह १, 
प्र ७) । “वई ए [पति] कृष्ण, 
वासुदेव (सम्मत्त ७५) 1 चन्द पु [त्स] 
१ जिनदेय भ्रादि महापुक्पो के हदय का 
एक ऊच अ्रवयवाकार चि (घोपः सम 
१५२, महा) । २ महन देवलोक के इन्ध 
का एक पारियानिक विमान (ठा प्र 
४२३७) । ३ एक देव-विमान (सम ३६, 
देवेन १४०, धप) । श्वच च्री [वत्ता] 
मगवान्‌ ष्रेयामनायजी कौ शासन-देवी (सति 
€) । ्वडिखय न [अवतत] सौषमं 
देवलोक का एक विमान (रान)। शण 
न [श्वम्‌] एक उदान (अत ४) 1 चण्णो 
ली [भपरणी] वृकष.विशैप (परए {--पत् 
३१) । श्वत्त (धप) देलो शप (मवि) । 
श्वद्धण पु [श्व्वेन] एक राजा (प्म 
२९) । “वय ¶ [शद्‌ ] पलि विशेष (दे १, 
९७, ८, ५२ दी) । श्वारिसेण प [वारि 
मेण] दरवत वषं मे होनेनाते चौबीसवं 
जिनदेव (पव ७) । श्वाल पु [षाठ] १ 
एक प्रसिद्ध जैन राजा (सिरि ३१५) । २ 
राजा सिद्धराज के समय का एक लैन महाकवि 
(कम २१६) । श्समूञा न्नी [सभूता 
पक्की छटवी रात (सुज्ज १०, १४) । 
"सचय धुं [शक्िचय] पेरक्त वषं भं 


"~ ~~~ ------ भ 














सिरि 





उलन दूरे जिनदेव (पव ४) शण! 
(शपिण] शक राजा (उष ९०६ वै) । 
पुं [श्वे] हतूमान (पम १७, १२) 
श्सोम पृ [सोम] भाततवपंमे छकरा 
सात्तवां चक्रवर्ती राजा ( सम १५४) 
सोमणस पन [ सौमनघ ] एमे 
विमान (सम २७)। दर न [शर्‌] 
मडार (श्रा २८) द्र पु [धप] 
भगवानु प्धनाथका एक प्रतिगु! ? 
ममवानु पाश्वनाय काएक गणष 
शिष्य (कप )। ३ भारततपम श्रौ 
उत्सर्पिणी काल मे उत्पल पराप कि । 
८ एेरवत वमे वर्तमा श्रवसी कप 
मे उत्पन्न वीप जिनदेव (पव ५ अ 
६८१६ टी)! ५ वादुदेव (पृडम ४, ४ 
पड़ ) । ्ठरवि। [शर्‌] श्रीक हण 
करलेवाला (कुमा) । श्ल न [श 
वित्र फल (पश्र), देषो "फठ। 
सिरि १ [शक श्रीयक] सू 
दयो भाई परौर नन्द राजा का एव भं 
(पडि) । 


सिरिभ न [यै] सखन्दता (१ ५३।। 


सिरि ¶ [दि] वि, लमट क ( 
५८, ३२) 1 


सिरिदह पूली [दे] पियो करा परमा 


(पाग्र, देर, ३२)। 


सिख पि [३] मदशह, निक % 


मद हौ बह (दे ५,३९) । 


सिस्य देवो सिरी (सम १५१) । 
सिरि ली [दे शटीं] कदि 


३६, ९६८} । 


सिखििच्छीव पु [द] गोल, प्म ( 


८, ३३) । 
सिरि पु [दे] ह श द ९९। 
सिरिबिय देखो सिरिघय । 
सिरि पु [शिरीष] १ वृषविरेध, प्र 


का पेड (सम १५२ है ११० १)। ९: 
सिरसा का एल (कुमा) । 


सिरी न्नी [श्री] १ सक्मी, कमता 


कूमा) 1 २ सप्ति, समृद्धि, विग 
कुमा) । ३ शोमा (पौष, रम, कृ । 


सखंवमण--सुमभ्य 


.~---------~ ~~~ 


सुवंभण पुं [सुत्रा्मण] प्रशस्त विप्र (पि 
२५०) । 
घ्रद्ध वि [बद] श्रच्छी तरह वधा हा 
{उव) 1 
सुव्रछषुं [सुत्र] १ सोम-वश्चकां एक राजा 
(डम ५, ११) । २ पहले वलदेव का पू 
लन्मीय नाम (पम २०, १६०} । 
सुटि वि [सुबच् ] श्रविशरय लवान्‌ 
(श्र १८) 
सुबह वि [सुबहु] भ्रति भमूत (ज) । 
सुबहुड वि {सुहु ] ऊपर देल (कु) 1 
सुबाह पु [सबा ] १ एक रान-कुमार | 
१--पत्र १०३) । २ घ्री सविमराजकौ 
एकं कन्या (णाया १, र--पत्र १४०) 1 
सुवृद्धिननो [खुृद्धि] १ इु्दरर्ना (धरा 
१४) । २ पु राम-प्नाता भरत के साय दीक्षा 
लेनेवाला एक राजां (पञम ८४५, ३)1३ 
एक मन्त्री (महा) 1 
सुच्भ वि [छश] १ सफेद, धेत (सुपा ५०९) 
२न एक श्रकारकीर्चदी (राय ७५), 
सुच्भ न [गौभ्रय] सफेदी, शेता (सवोघ 
५२) 1 
सुदि पु [सुरभि] ९ ुगन्व, खुशदू (घम 
४२, भग णाया १, १२) 1२ ति सुगन्ी, 
मुगन्ध पत्तः (उत्त ३६, २८, भ्राचा १, ९ 
२, ३) । ३ मनोहर, मनोक्ञ, युन्दर (णाया 
१, १द--पन १७४} 1 
सुन्भिक्य न [सुभिक्ष] सुक्ल (सुपा 
३५८) ॥ 
सुच्‌ छी [ सश्र, | नासै, महिला (रभा) 1 
सुभ ए [भ] १ भवान्‌ पानाय का प्रथम 
गएषर (ठा ~र ४२९, सम १३) । 
२ भगवान्‌ नमिनाय का प्रयम गरणुषर (खम 
१५२) । ३ एकं महत्त (पडम्‌ १७, ८२) 1 
८ न नामकम ता एक मेद (सम ६७, कम्म 
९) । ५ नगत, कत्याख। ६ वि 
मगल-जनरत, मागलिक, प्रास्त (कष्य, मेव, 
कम्म १, ४२, ८३) । “ोस पु [श्वोप्‌] 
गयान्‌ पायनाय का द्वितोम गणधर (सम 
१३) 1 ¶णुवम्न पृ [ुधुमेन्‌ ] यक्तस- 
५ का एवं राजा (पञम ५, २६२} । देखो 
गुह्‌ = शुम। 


पादजखदमहण्णवो 


सुभकर न [शुभकर ] वर्ण नामक लोकान्तिक 
देवो का बिमान (राज) 1 देखो सुहकः । 


६१६ 


_ „~ --- --~ ~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 


| एक विनय-तेव (डा २, ३--पत्र ५०} 1 ३ 
रावण की एक पनी (पडम ७४, १६} 1 


सुभग वि [मग] १ ्ानन्द-जनक (कष) । | सुमासिय देदो सुदासिय (उतत २० ५१ 


२ सौभाग्य युक्त, वल्लभ, जनप्रिय (सुज्ज 
२०) 1 ३ न पृद्म-विशेष (सृश्र २०२, १०, 
राय ८२) । ४ क्म-विशेष (खम ६७, कम्म 
१, २६० ५०; घमस ६२० टी) । 
सुभगा क्षी [सुभगा] १ लता-विशेष (परण 
१--पत्र ३३)}। २ सुरूप नामक भूतेन की 
एक पटरानी (ठा ४, पत्र २०४ एाया 
२--त्र २५३ इक) । 
सुमग्ग वि [सुभाम्य] माग्य-शाली, जिसका 
भाग्य भ्रच्ा हो वह्‌ (उव , ०३१ ये) । 
सुमड दलो सुदृढ (नाट--मालतौ १३८) 1 
सुभणिय वि [भणित] वचन कृशन (उव) 
सुभद प [सुभद्र] ९ इष्वाकु-वश का एक 
राजा (पड्म २८ १३६) । २ दूसरे वामदेव 
तथा बलदेव के षमं-युरं (सम १५३) 1 ३ 
पून एक देव-विमान (देवेन १४१) । ४ 
४ तगर-विशेष (उप १०३१ टी) 1 
सुभदा ल्ली [सुमद्रा] १ दूसरे बलदेव की 
माता (सम १५२) 1 २ प्रथम ज्ञी-रटन, भरत 
वन्रकर्ती की श्रग्र-महिषी (सम १५२) । ३ 
बलि नामक इर के सोम घ्रादि चारो लोकः 
पालो कौ एक-एक भरग्रमहिषी का नाम (ठा 
४, १--एव २०४) । ४ भूतानन्द श्रादि 
इन्द्रो के कलवाल नामक लोकपाल की एक- 
एक अप्र महिपौका नाम (ला ४, पतर 
२०४) । ५ प्रतिमा-विशेष, एक त्रत (ठा ४, 
१--पत्र २०४) । ६ राम के भाई भरतकी 
पतनी (पम २५, १३६) । ७ राजा कोणिक 
की ह्यो (प्रौप)। 5 राजाधेशिक्षकोएकन्ी 
(भरत २५) । € एक सती ली (पडि) । १० 
एक साथेवाह-पली (विपा १,२--पत्र २२)। 
११ जम्धूवृकष-विरेष, जिससे यह दीप जबर 
द्रप कहुलाता है (इक) 1 
सुश्य देषो सुभग (भग १२, प्र 
५७८) 1 ^ 
सुभरिय वि [सुशृत] भच्चौ तरह भरा हमा, 
भरपुर, परिपूएं (उव) । 
सुभा ची [शुभा] १ वैरोचन वलीन्ध की एक 
“ अग्रमहिषी (ला ५, १--पत्र ३०२)! २ 


दस ९ १, १७) । 

सुभासिर वि [ सुभाषिष्ट | सुन्दर बोलने- 
वाला । घ्ली ^ (सुपा ५६८) । 

सुभिक्ख देवो सुञ्भिक्ख (उव, सार्व ३६)। 

सुभिच्च पु [सुभरत्य] अच्छा नौकर (सुपा 
४६५, हि ४, ३३४) । 

सुभीम वि [सुभीम] भ्रति भयंकर (सुर ७, 
२३२) । 

युभीसण पु [ सुभीषण ] रावण का एक 
सुभट (पडम ५६, ३१) । 

सुभूम १ [सुभूम] १ भारतवषं मे उलच्च 
भ्राठ्वां चक्रवर्ती रानां (ठा २, ४-पत्र 
६६) } २ भारतवषं के भावी दूसरा कुलकर 
पुरुष (सम १५३) । मगवानु भरमरनाथ का 
प्रथम श्रवक्‌ (विचार ३७८) । 

सुभूर्ण पु [सुभूषण] विभीषण का एक 
पुत्र (पउम ६७, १६) । 

सुभोगा न्नी [ सुभोगा `] भ्रवोलोक मे श्न 
पालो एक दिककुमारौ देवी (ठा ८--पृत्र 
४३७, इक) । 

सुभोचण न [सुमोजन्‌| श्त विशेष, एक्शन 
तप (सबोघ ५८) । 

सुम न [सुम] पुष्प, एल (सम्मत्त १६१) । 
"सर पुं [शवर] कामदेव (रभा) । 

सुषइ १ [सुमति] १ पचा जिन भगवान्‌ 
(सम ४३) ) २ एेरवत क्षेत म हौनेवाला 
दसवा कुलफर पुरषं (सम १५२३) । ३ एक 
नेन उपासक (महानि ४) । ४ वि शरम बुद्धि 
वाला (गउड) । ५ पु एक नैमित्तिक विद्वान्‌ 
(सुर ११, १३२)। 

सुमग पु [सुभङ्गर] ेखत वप॑मे हेते 
वाले प्रथम जिनदेव (सम १५४) 1 

स॒म्गदा छी [सुमङ्गला] १ भगवान्‌ ऋषम- 
देव की एक पतन (पठम ३, ११९) । २ 
ूर्यव्ीय राजा विजयसागर कौ प्ली (पम 

०२) । 


खंमन्ग १ [ सुभा ] प्रधा रस्ता (सुपा 
३३०) । 


०६ 
१२ एकं देव-विमान देवेद्ध १४३) । १३ 
छन्द-विशेप (पिम) । कर न ["कर] १ 
शेतेशी भ्रवस्या की प्राप्ति 1२ पुक्ति-मा्ं 
(सूमनि ११५) । "गई बली [गति] १ | 
मुक्ति, मोक्ष । २ वि गुक्त, पृक्तिप्रप्त 
(राज) 1 ३ धु, भारतवपं मे श्रतीत उत्स 
पिरी-काल मे उत्पन्न चौदह जिन-देव (पव 
७) । श्तित्थ न [श्तौयै] काशो, वनारषं 
(हे ४ ४४२) । "नदा घ्नी [नन्दा] 
शरानन्द-धावक कौ प्ली (उवा)! "भूद्‌ पु 
[भूति] १ एक जैन महपि (क्ण) । २ | 
वोटिक मत-दिगवर जैन सप्रदाय का | 
स्थापक एक मनि (विति २५५१) 1, 
त्ति त्री [शयत्र] फाल्युन ( गुजराती 
माघ) मात की एृष्ण चतुद॑शी त्यि (द्रि | 
७८ यै) । श्सतेण पु [सेन] ठेसखत वपं मे | 
उत्पन्न एक प्रन (सम १५३) 1 
सिवकर पु [शिषद्धर्‌] पांचवे वेव का 
पिता (षठम २०, १८२) 1 
सिवक } १ [शिवङ़्‌] १ धडा तेयार हने 
सिवय¡ के पूवं की एक श्रवस्या (विसे 
२३१६) । २ वेलन्यर नागराज का एक 
श्रावाम-पर्वत (इक) । 
सिवा खी [शिषा] १ मगवान नेमिनायजी 
की माता का नाम (सम १५९१) ।२ सौघमं 
देवलोक के इन्द्र की एक भ्रग्र-मरदिपौ (ठा 
८--पत्र ४१९, णाया २- पत्र २५३) । 
३ पनरहवे जिनदेव की प्रव्तिनी--ुख्य 
साध्वी (पव ६) । ४ श्युगाली, मादा सिगार 
(अगु, ज्जा ११८) 1 ५ पावती (पान) 1 
सिवाणदा देवो सिवर-नद्‌ां (उवा) । 
सिबासि प [शिवाशिन्‌ ] यरतकषेत्र म श्रतीत 
उतसप्िणो-काल मे उत्पन्न बारह जिनदेव 
(पव ७) । 
सिविण देखो सुमिण (हे १, ४६, प्रप्र 
रभा, कुमा, क्यु) । 
सिविया ज्ञी [शिवि] सुखासन, पराक, 
डोली (कप्प, श्रौप" महा) । 
सिविर न [शिविर] १ स्कन्घावार्‌, चैन्य- 
निवास-स्यान, छावनी (कुमा) 1 २ सैन्य, 
सेना, लश्कर (सुपा ६) । 
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सिवक्र-िषह 


~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सिव्व सक [ सीय्‌ ] सीना, सावना । | सिद ¶ [दे] भुनपरिखपं कौ एकं णी 


सिव्वइ (पड्‌ , विसे १३६०) । मवि, सिव्वि- 
स्नामि (प्राचा १,६, ३, १) । 

सिव्व देखो सिव = शिव (आक्र २६, सक्षि 
१७) 1 

सिञ्वि वि [स्यु] सिवा हुप्रा (षव ६२)। 

सिव्िणो } बी [दे] सुची, सई (दे ८, 

सिनी | र] ५. 

सिस देखो सिरे ~ रिनिप्‌ । सिद (पड्‌ ) 1 

सिसिरन [दे] दधि, दहीदे = ३१ 
पाञ्च) । 

सिसिर पु [शिशिर] १ ऋतु-विशेपः माघ 
तया फागुन का महिना (उप ७रम टी, दहे 
८, ३५७) । २ माध मान का लोकीत्तर 
(सुग्न १०, १६) 1 ३ फागुन मास, "सिरो 
फम्ुए-माहो' (षाप्र) । ४ वि जड, ठंढा, 
शीतल (पाश्र, उप ७६८ टो) | ५ हलका 
(उ ७१८्यै)। ६ न हिम (उप ९०६ 
यै) । “किरण १ [किरण] चन्द्रमा (धरमवि 
५)। महीहर प॑ ['मदीधर्‌] टिमालय 
पर्वत (उप ६०६ टी) । 

सिसिर्टी देखो सिर्सिरिी (राज) । 

सिस पन [शिशु] बालक, वच्चा (पा 
५८८, सम्मत्त १२२), सा लाद पायमेक 
विषूणि वीय पढमपहरेः (कुमर १७३) । 
"आढ पु ["काठ] बाल्य, बाल-काल (नाट-- 
चैत ३७) । श्नाग पु [नाग] शुर कीट- 
विष, ्रलस (उत्त ५, १०) । "पाठ पु 
[“पाल] एक प्रसिद्ध राजा (णाया १, १६ - 
पत्र २०८, सूभ्र १,३, ? १, €४न 
यो, कुतर २५९) । ्यव धून [यव] वृण- 
विशेष (पर्ण १--पत्र ३३) । "वाङ्‌ देखो 
पाठ (सुभ्र १,३.,११टी)। 

सिस्स पुत्री [ शिष्य] १ चेलाः चात्र 
विद्यार्थी (णाया १, १- पत्र ६०, सूरि 
१२७) । खरी स्सा, स्सिणी (मा € णाया 
१, १४पत्र १८८) । 

सिस्स देखो सीस = शीषं (सघ ५०) । 

सिस्सिरिकी बली [दे] कन्द-विशेष (उत्त 
३६, ६८) । 

सिह सक [ स्प | इच्छा करना, चाना । 
पिहड (हे ४, ३४ रक २३) । क सिद- 
णिज्ञ दै ८ ३१ ये)। 


(सूर २, ३, २५)। 
सिहड प [शिखण्ड] शिला, पूवा, चे 
(पाश्र, भ्रमि १५१। 


सिदडइछ प [दे] १ वातः, धिषु । २१ 
सर, दही की मलाई । मूर, भेर ९५ 
१४) । | 
सिहडदिह पु [दे ] बालक, वन्वा (ध्‌) 
सिहडि वि [शिखण्डिन्‌] १ षष 
(मतत १००, श्रोप्‌)। २ ¶ पूष 
मोर (षाप्न, उप ७२० यै)। ३ विषु 
(मुपा १४२) । 
सिहण देखो सिषिण (रम) । 
सिहर न [शिखर] १ परवह ॐ मत 
भाग, शृङ्ग (प्म, गजड, पुर ४ ५५ र 
६, २८) 1 २ श्रपरमाग (एवा १, ६1 
लगातार प्रवास दिनो के उपव (षे 
५८) । अण वि [चण्‌] रिषं षि 
(से ६, १८)। । 
सिहरि ए [ शिखरिन्‌ | १ हः ॥ 
(पान्न, सुपा ४६) 1 २ वर्पपर पमण 
(खा २, ३-पत्र ६६० घम १२, ४३) 3 
न कूटःविशेष (ला २, र- ५१)। 
पु [पति] हिालम पनत ५ 


र दे शिखरिणी | र्षि 
सिहरिणी } ल्ली [दे शिख।रण। १ 
सिदरिहा † ला्-नशेष, ही-वीी र 
से बनता एक तर्ह का मिष्ट लाच दि 
१५४, ८, ३३, परएह २, ५--पत्र १४० 
पव ४, पमा ३३० कस, सण) । 
सिदटी } ख [शिला] १ बोः, मत 
सिदा | पर ¢ वालो का च्छा (पवा {५ 
३२ पव १५३, पाभ्र, णाया £, त 
१०८, सवोध ३१) । २ श्रनि करी जवि 
(पान्न, कुमाः गउड) । 
सिदयाठ वि [शिलावत्‌ ] शिवा" रा 
गरुत (गउड) । 
सिद ए [शिखिन्‌] १ प्रमि, भा" (१ 
१३० पाम, सुपा ५१६) । ९ मधररः 
(पप्र देका ४४ गा ५२ 
रावण का एक बुभट (प्ठम ५९ 
# पवत । ५ ब्राह्मण । ६ ूर्।५ 


सुख-सुखिं व 


ही [शतस्ञिणी) गगा नदी (सए) ) (तष 
देवो “अरु (घण) । ताण पु [ण] 
यवमतृप, सुलतान (ती १५) 1 “दारुन 
[दार] देवदार कौ लकडी (सृ ६३३) ! 
"धसी घी [श्वसिनी] तिरा विशेष (पम 
७, १३७) । वणु, श्वणुह न [ “लुप्‌ | 
इनद्र-घतुप (कुमा, रण) । “नई देलो ्णई 
(शर, ७७) । “नाह देखो “णाहं (सण) । 
"पहु धु [श्रभु] दुद्र देव-राज (सुपा ५०२४ 
उप १४२ टी, सण) 1 पुर न [पुर] देव- 
पु, श्रमरावतो, स्वगं (पउम ५०, १, सए) 
“पुरी घी [पुरी] वही प्रथं (पाप्र, कुमा) । 
भ्पिभ पु [रिय] एक यक्ष (भरत) । "वदी 
घ्री [वन्दी] देवौ, देवली (से ९, ५०) 1 
“वणं न [भवन] देव प्रास्राद (भगः 
सण) । 'मठि ¶ [मन्विन्‌] इस्ति 
(सुपा ३२६) । “मदिर न [मन्दिर] १ 
देहरा, मन्दिर (कुमर ४)। २ देव-विमान 
(सण) । शुणि प [युनि] नारद पुनि 
(पडम ६०, =) । एण न [सण्‌] 
, रावण का एक वगीचा (पडम ४६, ३७) । 
"ग्र १ ["शज] इन्र (सुपा ४५, तिरि 
२४) । ^रिडि पुं (सिपु] दैत्य, दानव 
(वापर) । "ले ¶ [लोर] समं (महा) ! 
"सेह वरि [लौकिक] स्वर्गीय धुष् 
२५) 1 "लोग देतो छोअ (पडम ५२, 
१८) । "वद्‌ पु [पति] १ इन्ध, देव-रज 
(षाम मुषा छ) तः एठः ४०२) 1 २ 
द नामक एक विद्यावस्नरेश (षडप ७, 
२७) । वण्ण पून [रणै] एक देव विमान 
(सम १०) । “वधू दतो "वहू (पि ३८७) । 
चन्नीद्नी [पधी] पृनाग वृक् (पाश्र)। 
घर्‌ षु [पर] उत्तम देव (भग) । भ्वरिद 
प [रन्द्र] इ, देव राज (धा २७)। 
वहू घ्री [नू] देबाद्धना, देवी (कुमा) 1 
-वास्ण ¶ [श्वारण्‌] देरव हत्ती (उप 
२११ यी) । समीय न [सगीत] नमर- 
विशय (पम =, १८) ¦ श्रि ब्र 
[सरित्‌ ] नामीरवी, गृद्धा नदी (गडडः 
उव ३६, घुमा ३३. २८६) ॥ ज्िहरि पु 
[रिन्‌] मेद प॑त (घण) । शुद्र 
$ [सुन्दर] स्यचम्बास-नगर का एक 
११९ 
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विद्यावर-नरेश (उम ८, ४१) । “सुदरी 
छ्लो [सुन्दर ] १ वेव, देवाद्घना (सुर 
११० १११५. सुपा २००) । २ एक राज 
म्री (सुर ११, १४३) । ३ एक राजकुमार 
(सिरि ५३) 1 ्सुरहि घी [सुरभि] काम- 
धेनु (रण १३) । “येक पु [शशैट] मेर- 
पर्वत (मुपा १३.) । “हस्थि पु [हस्तिन्‌] 
दैराव्ण हाथी (से ९, ६) । ृउह्‌ न 
[युव] व्र (पामर) ) ¶देव पु" [देष] 
एक शावक का नाम (उा)। देवीन्ली 
[देवी] पथिम रुचक पर रहनेवाली एक 
दिशा-कुमारी कवी (ढा न--पन ४३६, इक)। 
भरिपु [गरि] राक्षसवश का एक राजा, 
एक लका-पति (पठम ५, २६२) । भख्य 
पुन [ङ्य] स्वगे (पाग्नःसूभ्र १,६९.९ 
सुपा ५६९) । "हिरा ¶ [भधिराज]| 
इन्र (उप १४९ टी) । गिव पु [भधिप| 
इर (ते १५, ५३) । ¶िवड प [भधिपति)] 
वही (सुपा ४९) । 

सुरइ ली [“सुरति] सुख (परए १, ४-प्त् 
६८) । 

सुर्य वि [सुरचित्त] भ्रच्छौ तरह क्रिया 
हप्र (परद्‌ १, ४--पन ६) 1 

सुस्णणा ज्ञो [सुरन्जना] देववर (सुषा 
२४६९) । 

सुरणा ब्नी [-सुरङ्वा] भुरग, जमीन के भीतर 
का मागं (उप प २६, महा, सुपा ४५४) । 

सुरगि प्ली [दे] धृष्न-बिशेप, शिष्र वृक्ष, 
सदिजना का गाछ (दे ८, ३७} । 

सुप्जेट ¶ [दे] वख्ण देवत्ा (दे ८, ३१) । 

सुर १ व [सुषषट] एक भारतीय देश जो 
पराजकल काठियावाडकरे नाम से प्रसिद्ध द 
(णाया १, १६-पत्र २०८, हि २, ३४, 
प्डि २०२) । 

सरणुचर वि [च्वनुचर] सूक से कसते योग्य 
(ज ५, १--पन २६६) । 

सुरत } देल सुर्य (डम १६, ८०, सल्ल 

सुष्द 4 € प्रङ़ १२) 

रभि पत्री [सुरभिः] १ वसन्त तनु 1 २ 
स्री गौ, परैया (द्म्मा १४) ! ३ वि सुगन्ध 
युक्त, सुगवो (चम ६०, गा ५६१, कव्य, 
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कुम्भा १४) । ४ पुन, एक देव-विमानं 
(देर १४०) } शंय वि [न्व] शुगन्वी 
(श्राचा) । श्पुर न [पुर] नगर-विशेष 
(राज) ) देखो पुरहि । 
सुर्मणीअ वि [युमणीय)] श्रतयन्त मनोहर 
(सुर ३, ११२} । 
सुरम्म वि [सुरस्य] उपर दलो (श्रौप) । 
सुस्य न [युरत] मेथुन, घी-सभोग (सुर १३, 
२०, गा १५५५ काप्र ११३} । 
सुस्यण न [ सुरस्न | सुन्दर रतन (सुषा ३२७) 
खयरणा बी [सरचना] सुन्दर रचना (सुग 
३२) 1 
सरस वि [पर्प] १ बुन्र रसवाल्ला (राया 
१, १२-- पत्र १७४) । २ न. तृणा विशेष 
दि १५४) । छया नी [टता] तुनमी- 
लता (दे ५, ६४) । 
खर्छ ए (खुरसुरः] ्वनि-विशेष, “पुर सुर 
भ्रावाज (भो २८९) । 
खर्र रक | सुखुराय, ] शुर पुर 
प्रावा करना । क़ सुसुरतत (गा ७४) 
सुरद सक [ सुरभय. ] पुगन्वित करना । 
सुरहेद् (करुम, प्रास ६) । 
सुरद धन [सौरभ] पुन्दर गव, चुर, 
धोषिविश्र सुरहौ मालक मलण पुण 
विणास्तो' (त्त १२१)। 
खरद ¶ [खस्य] सकतपुर का एक राजा 
(महा) । 
सुरि पबो [सुरभि] १ षत ऋतु (रमा, 
पामन, क्षयु) । २ चैव मास (गा १०० ०) ॥ 
२ वृकष-विशेष, शतदु वृक्ष श्राचा २, ?, ८, 
३)1 ती गौ, गेया (सख १३, घमवि 
६५, पान, प्रातु १६८) । ५न. नाम कमं 
का एक मेदः जिसके उदय ते प्राणी क शरीर 
म सुगन्ध उलन होती है (कम्म १, ४१) । 
६ वि, सुगन्य युक्त (उवाः कुमा, भ्रा ३ १७. 
३६६. सुर ३, ३९, हे २, १५५) । देषो 
सुरमि 1 
सुप ४ [सुर] मदिरा, दार (उवा) ! भ््स 
पु [ल] समद-निशेष (दीव) । 
सुरिद पु [सर्र] १ छ, देवस्वामी (मुर 
२, १५३ गउड, पुपा ४४)। २ एक 
1 
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सीत देवो शीअ = शीत (आ ३ ४--¶्न | 
१६१) । 

सीता देवो सी = शीता, सोता (ब 5-- | 
पच्च ४३९, ६--पन ४५४) 1 

सीतारीस देलो सीजटीस (घुज्न २, ३-- । 
पत्र ५१) । 

सीतोद्‌" देखो सीओभ° (ठा २, इ--पन 
७२) 1 

सीतोदा › देवो सीओओ (धरण २, ४-- 

सीतोया | पन १३०. सम ८४) । 

सीदण न [सदन] शेथित्य, प्रमत्तता (पचा 
१२, ४६) 1 


उवा) । 


सीभर देखो सीअर (प्रप्र कुमाः हे £| 


१८४० पड्‌ ) । 
सीभर वि [दे] समान, तुल्य (्रणु १३ १)1 
सीमआ ज्ञी [सीमन्‌] १ मर्यादा। २ 
क्रवधि। ३ स्थिति। ४ क्षेध। ५ वेला, 
समय । ६ श्रणडकोष, पोता ( पड ) । देखो 
सीमा। 
समकर पु [सीमङ्कर्‌] १ इष भ्रव्सपिणी 
कराल मे उद्पन्न एकं वकुलकर पुरुप का नाम 
(पडम ३, ५३) । २ दरवत कत्र क भावी 
द्वितीय कुलकर (सम १५३)। ३ वि, मर्यदिा- 
कर्ता (सूप्र २, १ १३) 1 
सीमत पु [सीमन्त] १ बालो मे वनाई हुई 
रेखा-विशेप (से ६, २० गउड, उप ७२८ 
ठो) । २ श्रपर काय (गड ८५) । ३ प्राम 
से लगी हई भूमि का अन्त, सौमा, गोव का 
पर्यन्त भाग (गउड २७३) २७७० उप ७२८ 
टी)। ४सीमाका भरन्त, हडः "एसो च्य 
सीमतो गणाण दूरं एरताणं (ग्डड)। 
सीमंत पु [सीमान्त] १ सीमाका भरन्त 
साग, गौव का पर्यन्त भाग (गव्ड ३६७ 
४०५) 1 २ हद्‌ (गड ८८६) । 
सीमत सक [ दे. सीभान्तय. ] वेचना । 
सं सीमतिङऊण (रज) । 
सौमतग ¬ पु [सीमन्तक] थम नरक-भमिं 
सीसतय | का एक नरका-वास, नरक-त्यान 
(निच १ ठा ३ १--पन्न १२६० सम ६८), 


[क = 
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सीत~-सीरिभि 


प्म पु [श्रम] सीमन्तक नरकावास को | सीरि षु [सीरिन्‌] वल, वतव (प)। 
पूवं तरफ स्थित एक नरकावास (दवन | सीरिअ वि [दे] भिर, शीष निं 


२) । श्मज्मिस पु [मध्यम | सीमन्तक 
की उत्तर तरफ स्थित एक नरकावास (देवन्र 
२०} । शवसिद्ु पु [गवरिष्ट] सीमन्त 
की दक्षि दिशा मे स्थित एक नरकावास 
(देर २१)! “वत पु [वतं] घीमन्तक 
की पथविम तरफ कां एक नरकावाक्त (देवेद्ध 
२९१) । 


सीमतय न [दे] सीमत--वालो कौ रेला- 


विशेष मे पहना जातां श्रलकार-विरष (दे 
८, ३५)1 


सीधु देखो सीहु (एाया १, १६--पन २०६ । सीमि वि [सीमन्तित] शिजि, विन 


(पाप्र) । 


सीमतिणी ल्ली [सीमन्तिनी] ञी, नारी, 


महिता (पाभ्र, उ ७रम टी, सम्मत्त १९१, 
सुपा ७) 1 


सीमधर पु [सीमन्धर्‌] १ मारतवपं मे उन्न 


एक कुकर पुश्प (पम ३, ५२ )। २ दरवत 
वषं का एक भावी करुलकर (खम १५२१) । 
३ पूर्व-विदेह मे वर्तमान एक श्रन्‌ देव 
(काल) । ४ एकत जेन मुनि, जो भगवान्‌ 
मुमतिनाय के ¶वं जम मे गुड थे (डम २०, 
१७) । ५ भगवान्‌ शीतलनाय जीका पुख्य 
श्रावक (विचार ३७८) । ६ वि मर्यादा को 
वारणं करनेवाला, मर्यादा का पातक (सुगर 
२, १, १३) । 

सीमा बर [सीमा] देको सीमा (भाप्र, गा 
१६८ ७५१० कालः गउड) । शगार पु 
[कार] नलजनतुःविशेप, ग्राहं का पक मेद 
(चर्ह १, १--त्र ७)। धर्‌ वि [धर] 
मर्यादा धारकं (पडि, हे ३, १३ ४)! छवि 
[श्ल] सीमाके पाका, सीमा के निकट 
वरती, श्वीमाला नखहणो सब्बे ते तेवमावन्नाः 
(सुपा २२२० ३५२० ५६२ धर्मवि ५६) । 

सीर पन [सीर] हल, जिससे वेव नोतते है 
(डम ११३० ३२, कमा, पडि), (संसयवसु- 
हासीरो (वमति १६)। श्वारिपुं ["ारिन्‌] 
बलदेव, बलमद्रः राम (डम २०, १६३) 1 
श्पाणि षूः [पाणि] व्ही (दे २, २९ 
शमा) । 'घीमत प [तमन्त] हल चे 
फाडी हुई जमीन की रेखा दे) । 





सीवणा ल्ली [सीवना| सीना, 


सीवण्णी 
सीवन्नी 


सौयिभ देखो सिव्विभ (वे ९५ ९ 


(पामन) । 


सीर सक [ शीढ्य. ] ९ परम्म कलाः 


्रादत डालना 1 २ पालन कलाः तेवा 
सीतप्ुलल' (हित १६), श्वरीत ह 
पन्वज्नगहरेण' (भा १६) । वेतो संख, 


सील न [कील] १ चित्त का पमा, 


्वील वितघमाहारल्तक्छण भरएणए पं 
(उप ५६७ टी) 1 २ ्ह्मचयं (षु २९ 
५१, १५४, १६९ श्रा १९ छि १४। 
३ प्रकृति, स्वमाव, "सील पय प्र 
"कलहसील' (कुमा) । ४ सदाचार चति, 
उततम वर्तन (कुमा, पचा १४ १ १६ ९ 
१--पत्र ९६) । ५ चरसि, वतन (६९ 
१८४) । ६ प्रहि (पएहं २ प 
६९) । %इ पुं [जित्‌ ] षति पलि 
करा एक भेद (भ्रौप) । “इ वि [भव] 
शल-पूणं (भो ७८४) । परिष ¶॥ 
[रगृह] १ चिना! २ 

(परह २, १--पत् ६६) । भय) धौ 
[ शवत्‌ ] शीलुकत (भचा, प्र ५५५ 
श्रा २९} । श्व्वय न [1 प्रर 
न श्नावक क पालने योग्य रह 9, 
पाच द्रत (म) । “सालि वि [शाण 
शल से शोभेवाला (पा २४०)। 


सीखव उक [ शीखय.. | तदु षता 


कर्म॑ सोलप्पएु (वव १) 1 


सील न [दे] ऋ, लोर, क ^“ 


३५, पाश्न) 1 


सीव सक [ सीव्‌ ] रीनाः पिाई $ 


साधना । मवि सीविस्सामि (भाच) । छ 
सीविऊण (ख ३५०) । 
सिताई (उ 


पु २६८) 1 


सीवणी [दे] स, इई (षो 1६ 


स्िल्िणी । न 
ञो [भरीपणी]ऋःववष ( 
४४९ ठी, पिड ८१ ५२५ 


१०३१ टी) 1 


१ 
द 


७, श्रोवमां ३१५) 1 


सुवन्न-सूवेख 

सुव न [सुवण] १ सोना (सख ५०१ प्रास 
२० कुप्र १, कुमा) 1 २ वि सुन्दर प्रक्षसाला 
कुप्र १) । "कुमार पु ['कुमार्‌] भवनपति 
देवौ की एक जाति (भग, सप ८३)। 
'करूलप्पयाय पु [दूलभ्रपात] एक इद 
जहां से सुवणकूला नदी बहती है (ठा २, 
इ--प् ७२) । शार पु [कार] सोनी 
(एाया १, प--पत्र १४०, उप पर ३५३) 1 
"जूहिया चली [ श्युथिक्छा ] लता-विशेष 
(पर्ण १७- प्रत्र ५२९) । श्यार देखो 
शगार (सूषा ५६४)। देखो सुवण्ण = 
सुवणं । 

सुवन्न वि [सौवण] सोने का बना हृभ्रा 
(तरमर-४) } 

सुवन्नाद्गा ह्ली [- दे ] दतवन करने का 
पात्र- नोय भ्रादि (कुप्र १४०) । 

सुवप्प पु [-खुवप्र | एक विजयक्षे्र (ग २, 
३--पत्र ८०} । 

सुवबयण न [सुबचन्‌ | सन्दर वचन (भम) \ 

खवर } (रष) देललो सुमर । सुवर्‌, सुर्वैरहि 

सुर्वेर | (मवि, पि २५१) । 

सुबहु देलो सुबह (प्राप) । 

सवाय पन [सुवात] एक देव-विमान (सम 
१०) 1 

सवास ¶ (सुवे] १ सुल्दर वृष्टि (उप 
८४६) । २ छन्द विशेष (पिभ) । 

सुवासणी देखो सुवासिणी (धरमेवि १२३) । 

सुवासच प [खुवासव] एक राज-कुमार 
(विषा २, ४) 1 

सुबासिणी न्लौ [ दे सुवासिनी ] निसका 
प्ति जीवित हो वद घ्नो (सिरि १५६) । 
बाहा भ [स्वाद] देव्ता को हविष प्रादि 
भषण का सूचक श्व्यय (सिरि १९७) 1 
सुविभल्निअ वि [सुव्यजित] विशेष ल्म 
से ऽपाचितत (तदु ५६) 

सुबिअद्ध वि [सुचिक्ग्य] व्यन्त चतुर 
(नाट--रल्ना ६) । 

सुषिदय वि [सुविदित] च्य तरह ज्ञात 
(उव; सुषा ४०४) 1 

सुषि वि [सुनिद्‌ ] भच्छा जानकार {श्र 
८) 1 


पाइअसदमदहण्णवो 


सविडउलं वि [सुविपु ख] श्रति विशाल (उव) 

सुविक्म पु [सुविक्रम] भुतानन्द नामक 
षद्र के हस्तिसैन्य का श्रषिपति (ल ५, 
१-- पत्र ३०२० इक) । 

छुविक्खाय वि [सुविल्यात] सुपरसिद्ध (सुर 
६, ९६४) । 

विमा न्नी [सुक्िका, शुकी] मैना (उप 
९६७३० ६७५) 1 

विजना ङी [सुविद्या] उत्तम विद्या (आसर 
५३) । 

सविण देखो सुमिण (उर ३, १०१, महा, 
स्मा) नन्नु वि [श्ञ] स्वप्नशाल्च का 
जानकार (उप धर ११६. सुर १०, ६८} । 

सुविणङ् वि [सुविनष्ट] बिलकुल नष्ट (गा 
७४०) 1 

सुबिणिच्छिय वि [-सुविनिश्चिव] भ्च्ची 
तरह निर्णीत (उव) । 

सषिणिम्मिय नि [ सुविनिर्मिव ] अच्छी 
तरह बनाया हृभा (खाया १, १-- पत्र १२)। 

सुविणीय वि [सुविनीत | १ श्रिय दूर 
किया हृश्रा (उत्त १, ४७) 1 २ प्रत्यन्त 
विनय-युक्त (दस ९, २, ६) । 

सुवित्त न [सुदत्त] १ श्रव्यन्त गोलाकार । 
२ सदाचार, भ्च्छा श्राचरण॒ (सुर १, २१) । 
खविस्थड वि [सुविस्तृत ] भ्रति विस्तारयुक्त 
(श्रनि ४०, परासु २८ द्र ६८) । 
खविस्थिन्न वि [सुविस्तीर्णः] ऊपर देखो (सुर 
१, ४५३ १ २, १} ॥ 

सविधि देखो सुचि (सम ४३) । 
खविमज वि [सुचिभज] निसका. विभाग 
भ्रनायासहो स्के वह (ठा ५, १ पत्र 
२६९६) । 

सयिभन्त वि [सुविभक्त] श्रच्ो तरद 
विविक्त (णाया १, ए दी--पत्र ५, भ्रौ, 
भग) 

सुविग्डिि वि [खचिस्मित] भतिशम 
भादयर्यन्वित्त (उत्त २०, १३) 1 
उवियक्खण वि [सुविचक्षण | परति चतुर 
(सुपा १५०) । 

सवियाण न [सविज्ञान] भ्रच्चा ज्ञान, सुन्दर 
जानकारी, १डिताई (सद्वि १६) 1 


&२२ 
सुविर्‌ वि [प्व ] स्वपन-शोल, सोने की 
श्रादतवाला (श्रोघभा १३३. दे ८ ३६) । 
सुविरइय वि [सुवित] श्रच्ची तरह 
घटित, सुघटित (उवा २०६) । 

खबराक्य नरि [सुविराजित] सुशोभित 
(सुपा २१०) । 

खविरादिय वि [सुविरायित्त] भ्रतिश्य 
विराधित (उव) । 

सुविलखस वि [सुविसस] सुन्दर विलाघवाला 
(सुर ३, ११४) 1 

खविवेडय वि [ुवि्ेचित] सम्यग्‌ विवेचित 
(उव) । 

सुविवेच सक [ सुवि + विच्‌ ]रच्ठी तर्‌ 
व्याख्या करना । सकृ सुविवेचित (ग्य) 
(बमंस १३११) । 

विस वि [खबिकसित] अच्छी तरह्‌ 
विकसित्त (युर ३, १११) । 

खषिसस्थ ¶ [दे] व्यभिचारी पुरुष (वजा 
६८) । 

सबिसाय पन [सुविसात] एक देव-विमान 
(सम ३८) । 

खधिहाणां ल्ली [सुविधाना] विचया-विदेष 
(पडम ७, १३७) । 

खषिदि इ [सुविधि] १ नववां जिन भगवान्‌ 
(सम ८५० पडि) । २ पुनी बन्दर भरनुष्ठान 
(परह २, ५ टी-पत्र १४६) । ३ न. 
रामच तथा लक्ष्मण क्रा एकं यान, श्वकमण॒ 
देवइ सुविहि-नमेणु' (पडम ८०, ५) 1 

खविद्िभ वि [सुवित] सुन्दर भाचरण- 
वाला, सदाचारी (सम १२५, भास १, उव, 
स १३०. साधं ११५ द्र ३२) । 

खवीर ¶ [सुवीर] १ यदुराज का एक पौत्र 
(भरत) । २ पुन एक देव-विमान (सम १२)। 

सखवीसत्थ वि [सुविग्वस्त] श्रच्छी तरह 
विश्वासप्राप्न (सुर ६, १ ५६९, सुपा २११)। 

स ली [दे] सकत, इशारा (दे ०, 
३७) । 


खघुरिस देलो सुपुरिमर (ग्ड) । 

सुवे भर [ श्वस. -] श्रागामी कल (दै २ 
११४ चड, कुमा) । । 

खवेख ¶ [सुवेढ ] १ पवत.वियष खिर, 
८०) । २ न, नगर.विषेष (पम ५४.४३) । 


# 


~~~ ~~~ + ~~~ 


॥ 


देखना (महा) 1 ¶सण न [शसन] श्रासन- 
विशेष, सिहाकार श्रासन, सिहाद्किति श्रासन, 
रानासन (भग) । देखो सिह 1 

सीह वि [ सह ] सिह-सवन्धी । घ्री, शटा 
(णाया १ १-पत्र ३१) 1 

सीह पुं [सिह | शे ठ, उत्तम (सम १, पडि)! 


सीहंडय १ [दे] मस्य, मसी (द८, २८) | सुभ [सु] पन, लडका (सुर १, ५, 
सीदणदी लो [दे] १ कृस-वशेय, करौ का | दरु ०९ मा, उद) । 


गाछ । २ कररौदी का फल (दे ८, ३५) । 
सीहपुर वि [सैदपुर] सिदधुर-सवन्वी (षम 
५५, ५३) । 
सीहर देवो सीभर (हे १ १८४ कुमा) । 
सीदरय ए [दे] श्राखार, जोर कौ वृष्टि (द 
८, १२) । 
सीहख देवो सिद (परह १, १--प्् 
१४. इक, पठम ९६, ५५) । 


सीदल्य ¶ [दे] वल्नप्रादिको धृपदेते 
यन् द =, ३४} । 

सीदि बी [दे] १ शिला, चोटी। २ 
नवमालिका, नवारौ का गाद (दे ८, ५५) । 

सीहल्िपासग पुन [दे] उनकावना हू 
ककण, जो वेणी बधिनेके काममे भ्राता 
है (सूत्र 99 ६ २ ११) 1 

सीद ली [सिदी] बी-िहः स्ह की मादा 
(नाट) । 

सीह एन [सीधु] १ मय, दाङ । २ मय. 
विशेष (परह २ भप १५०, दे १ 
४९० प्राश्न, गा ५४५० मा ४३) । 

सु श्र [सु] इन भर्थो का सूचक श्रव्यय--! 
प्रशसा, धां (विसे ३४४३, सूञ्ननि ८५८) । 
२ अतिशय, श्रव्यन्तता ( श्रु १९})1 ३ 
समीचीनत्रा (सद्वि १६)) ४ प्रतिशय 
योग्यता (पिग)) ५ पजा ६ कष्ट 
मिली । ७ श्रनुमत्ति । = समृद्धि (षड्‌ 
१२२, १२३० १३५) 1 € भ्ननायप्त (न 
५, १--पत्र २६६) | 

सुअ रक [स्वप्‌ ] सोना । मुद्र (हे ४ 
१४६, शरक ६६, पि ४६७, उव), सुयामि 
(नित्रा १): “लणपि मा सुय वीसत्थो 
(भात्महि ६) । कम सुप्पई (हे २, १७६) । 


~ ~ , ---- - ~~ ---- -~ ~ ~ ------ 


पाइअसदहमहण्णवो सीह-युम 
ाज्नोकौ भ्रषष्ठत्री देवी (१९)) श्रौ 
ली [देवी] बहौ (पा १, कूम) । धरम 
प [श्वम] १ जैन प्रग्रथ (न २९१- 
पत्र ५२)। २ शाह ञानं (प्रव । \ 
परागमो का अध्ययन, शान्नाग्या (एदि); 
शवर वि [वर्‌] शात (पुपर ५९, 
परएह २, प्ते ६६)। नपु 
[ज्ञान] शाल्ञनात (व २, {~ 
४९, मग)। नानि देवो णाणि र 
१०} । “निरस्सिय देलो णिस्सिय 
२, {पन ४६)। पचमी जौ [न्र्‌] 
कातिक मास की शुक्त पाववी तिथि (भी)! 
धुन्व वि [भूव] ते शुना ह्या (म 
१४२ यै) ! सागर पुं [सागर] एक 
क्षेत के एकं भावी जिनदेव (सम १११) । 

सु वि [स्मृत] याद श्रिया हा (ग)। 

सुंजघ ¶ [सुगन्ध] { भरच्छी गष, $ 
(गा १४)। २ बि पु (पे ५९ 
सुर १, २५) । 

सखंअधि वि [सुगन्ि] पु्दर गतवान 6 
१, ६२० दे ८ ५) । दवो सुरगधि। 

खंअक्खाय वि [खाख्यात] भर्छौ ष्ठु 
क्ठाहप्रा (वूप्र२, ? १५ १, २५ 
२६९) । 

सअच्छ वि [खच्छु] निस, विषु (११ 

सुभण प [सुजन] सज्जन, भता प्रती 
(या २२४ पग्र, आ ८ ४० ९ 
४६, गउड) । 

सुण न [स्वपन्‌] घोना, शयन (पक ३! 

सुथणा ञो [दे] भत्पिक, शानि 
दि, ३९)1 

खजणु वि [सुतवु] १ दर चैन । 
२ ल्ली नासी, महिता (गा २६९ १०५ 
५६६, पि ३४६, गउड) । 

सुअण्ण देखो सुकण्ण अरि ३ | 1 

सुअम वि [सुगम] सुबोध (प्र { १ 

सभर वि [सुर्‌] जो अनागा 

बहु, सरल (भ्रमि ६६) । 

सभर प [शक्‌] श्र, वरह (म्पि ॥ 
ऽप ७, ताठ-एच्छ २२२) । 








वृ सुयतः सुयमाण (सुर ५, २१६. 
सुषा ५०१५ महा ३७, १२ पि ४६७) । 
दे8. सोड (पि ५६५) 1 इ, सोएवा (भप) 
(हि ४, ४३०) । 
अ सक [ श्रु | भुनना। वकृ सुत्त 
(धावा १५६} । 
























सुभ पु [शफ] १ पक्षि-विशेप, तोता (परह्‌ 
१, १-- पत्र ८ उत्त ३४, ७, सुपा ३१) । 
२ रव्णक्रा मनी खि १२, ६३)। ३ 
रावणाघौन एक सामत राजा (पउम णः 
१३३} । ४ एफ परित्रानक ( णाया १, 
५--पत्र १०५) । ५ एक भ्ननायं देश 
(डम २७, ७) 1 
सुअवि (शरुव] १ भुना हा, भरकणित 
(हे १, २०९ भग, ठग १-प्नद६)) २ 
न ज्ञान-बिशेर, शब्द-ज्ञान, शात्र-्ञान (विसे 
७९, ८१, ८५० ८६० ९४, १०४ १०५ 
एदि, श्रगु) 1 ३ शब्द, ध्वनि, भ्रावाज । 
४ क्षयोपराम, धर ततान के भ्रावरक कर्मो का 
नाश-विशेप । ५ श्रात्मा, जीवः त तेण 
तभ्रो तम्मि व सुखेद सो वा बुर तेण (विसे 
८१) । ६ भ्रागम, शल्ञ, सिढान्त (मग, 
एदि, श्रगु, से ४ २७, कम्म ४ ११ 
१४, २१, बह १ जीप)! ७ अ्रष्ययन, 
स्वाध्याय (सम ५१ से ४, २७) ८ 
भवर (भ्रा ७०)। केषडि प [केवलिन्‌ | 
चौदह पूरव-प्रथो का जानकार मनि (राज) । 
कध, शध पु [सन्ध ] १ भ्रग-रन्य 
का श्रष्ययन-समूहात्मक महानु भश--खएड 
(सुम २, ७, ४०, विपा १, १-- पच ३) । 
२ बारह श्रग-प्रथोका समूद्‌। ३ वार्ट्वां 
श्रग-प्रय, दृटिवाद (राज) । "गाण देवो 
श्ण (ज २, १ य--प्र ११) । णाभि 
वि [ज्ञानिन्‌] शान्न-जान-घपन्न, शाल्ली 
का जानकार (भग) । “णिस्सिय न 
[निशित] मति-ज्ान का एक भेद (एदि) 1 
'तिदि ल्ली ['तिथि] शुक्ल पचमी तिथि 
(स्यर २) । शयेर $ [स्थविर] वतीय 
भ्र चतुर्थं श्रग-कय का जानकार मुनि (ज 
३, २) प्देवया न्नी [ "देवता ] जैन 


सवन्न- सुवेट 

सुवच स [सुवर्णं] १ सोना (स ५० भ्राम 
२, कुप्र १, कुमा) । २ वि सुन्दर प्रक्षसवाला 
(कुप १) । छुमार पु [मार] भवनपति 
देवो की एक जाति (मग, सम ८३)। 
शरूलप्पवाय पुं [छरूटग्रपात] एक हद 
जहाँ से सुवणकूला नदी वहती है (ा २, 
इ-प्च ७२) । शारपु [कार] सोनी 
(णाया १, र~ पत्र १४०, उप पु ३५३) । 
जू डी [ धयूथिक्रा | लत्ता-विशेप 
(परण १७-- पत्र ५२६) । श्यार देखो 
शार (सुपा ५६५)। देखो सुवण्ण = 
सुवणं । 

सुवन्न वि [सौवणै] सोतै का बना हृश्रा 
(कमम) 1 

सुवन्नाट्गा ल्ली [ दे ] दतवन करम का 
पात्र--लोटा प्रादि (कुप्र १४०) । 

सुत्रप्प प [सुप्र] एक विजयक्षे्र (ला २, 
पत्र ८०) । 

सुवयण न [सुबचन्‌] सुन्दर वचन (भग) । 
सुव॒र } (रप) देखो सुभर । सुवरई, सुर्वरहि 
सुर्वेर | (मवि, पि २५१) । 

खवह्‌ देवो सुबहु (प्राप) 

सुचाय पून [सवात] एक देव-विमान (सम 
१५) ) 

सवास ¶ [सवप] १ सुन्दर वृष्टि (उप 
८४६) । २ छन्द विशेष (पिग) । 

सुबासणी देलो सुवासिणी (घरममवि १२३) 1 
सुवासव ९ [सुचासव] एक राज-करूमार 
(विपा २, ४)। 

सुबास्िणी न्लौ [ द्‌ सुवासिनी ] जिसका 
पति जौवित हो बद द्वो (सिरि १५६)। 
चाया प्र [स्वाहा] देवत्ता को हविप श्रादि 
भप का सूचक श्रव्यय (सिरि १९६७) । 
सुविभाजअ वि [सुव्यजित] विशेय ष्म 
से इपाजित्त (तदु ५६) 1 

सुविभद्ध वि [सुविदग्व्‌] श्रव्यन्त चतुर 
निार--रलना ६) । 

सुावडय वि [सुविदित] भ्रच्यी तरह जात 
{ख सुपा ४०४) 1 

सुविड वि [सुविद्‌ ] भ्रच्छा जानक्रार (धा 
२६) 1 
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सुविउल वि [सुचिपुख] प्रति विशाल (उव) 

सुविक्म पु [सुविक्रम] भरूतानन्द नामक 
इद्र के हस्तितैन्य का श्रषिपति (ठा ५, 
१-- पत्र ३०२; इक) 1 

सुविक्खाय वि [सुविख्यात] शुप्रसिद (खुर 
६, ९६४) । 

सुषिगा ज्ञी [सुज्कि, शुकी] मैना (उप 
६७३० ६७५) 1 

सुवि्ना न्नी [सुषिद्या] उत्तम विदा (प्रा 
५३) । 

सविण देखो सुमिण (सुर ३, १०१, महा 
रभा) न्नु वि [श्ल] स्वप्नान्न का 
जानकार (उप ए ११६, सुर १०, ६८) । 
सुविणद वि [सुचिनष्ट ] बिलकुल नष्ट (गा 
७.४०} 1 

सविणिच्छिय वि [-सुविनिश्चित] श्रच्ची 
तरह निर्णोतिं (उव) । 

सबिणिम्मिय वि [ सुविनिर्मित ] धच्छी 
तरह बनाया हुपरा (खाया १, १--प्त्र १२)। 

सुविणीय वि [सुषिनीत ] १ भ्रतिशय दूर 
किया प्रा (उत्त १, ४७) । २ प्रत्यन्त 
बिनय-युक्त (दस ६, २, ६) । 

सुवित्त न [सुत्त] १ श्रवयन्त गोलक्रार । 
२ सदाचार, भच्छा श्रानरण॒ (सुर १, २१) । 

सुविव्थड वि [सुविरतृत ] भत्ति विस्ताुक्तं 
(श्रनि ४०, प्रास १२८ द्र ६८)। 

खवित्थिन्न वि [सुविस्तीणे] ऊपर देवो (सुर 
१, ४५. १२, १) । 

सविवि देखो सुविदि (सम ४३) । 

खचिमज वि [सुचिभज] जिसका विभाग 
अनायामहो स्के वहु (ठा ५, १ पत्र 
२६६) 1 

छविभन्त वि [खुविभक्त] श्रष्यौ तरद्‌ 
विविक्त (णाया १ १ टी--पतर ५, श्रौप्‌, 
भग) । 

खविम्दि नि [सुविस्मित] श्रविशय 
भरायर्यान्वितर (उच्च २०, १३) । 
सुवियक्खण वि [खविचक्षण शरपति चतुर 
(युपा १५०} । 

उवियाण न [सुचिक्ान ] च्छा ज्ञान, सुन्दर 
नानकार, १डताई (सदि १ ६) 1 
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सुषिर वि [खष्टर] स्वपन-शील, सोने कौ 
श्रादतवाला (ग्रोधमा १३३० दे ८ ३९) । 


सुविरदइय वि [सुविरचत्त ] श्रच्छी तरह 
घटित्त, सुघटित (उवा २०६) । 

खविराश्य वि [सुविाजित] सुशोभित 
(सुपा ३१०) 1 

सबिरुद्िय वि (सुविरायित] श्रविश्य 
विराधित्त (उव) । 

सुविखस वि [सुविखसत]बुन्दर विल्ासवाल्ना 
खुर ३, ११४) 1 

सुविवेश््य वि [सुविवे चित | सम्यग्‌ विवेचितत 
{उव} । 

खुषिवेच सक [ सुव + विच्‌ -श्रच्चौ तरह 
ग्याख्या करना । सङ. सुविवेचित (गय) 
(षमंस १३११) । 

खषिसद् वि [सुविकसितः] शरच्छौ तरह 
विकसित (सुर ३, १११) । 

खविसस्थ ¶ [दे] व्यभिचारी पुष (वजा 
&८) । 

सुविसाय पुन [सुविसात ] एक देव-विमान 
(सम ३८) 1 

खविहाणां बलो [सुविधाना] विचा-विेष 
(पउम ७, १३७) । 

खविद्ि पु [सविधि] १ नवां जिन भगवानु 
(सम ८५० पडि) । २ पल्ली सुन्दर भरनुष्रान 
(परह २, ५ टी-पच १४६) । २ न. 
रामच तथा लक्ष्मण क्रा एक यान, शनकमणं 
हवई सूविहि-नामे्‌' (षडमं ८०, ४) | 

सुविदिअवरि [ सुविदित] सुन्दर प्राचरण- 
वाला, सदाचारी (सम १२५, मास १, उव्र, 
स १३०० साधं ११५. 7 ३२)। 

खवीर ए [खवीर्‌] १ यदुराज का एक पौन 
(श्रत) । २ पुन एक देव-विमान (सम १२) 

ख्ीसस्थ वि [सुचिश्वरत] रच्छ तरह 
विश्वासप्राप्न (घुर ६, १५६, सुपा २१९)) 

खबुण्णा जी [दे] सेत, इशारा देष, 
३७) 1 

सुरि देखो सुपुरिस (गड) । 

खे भर [ अस. ] श्रागामी कल दर 
११४ चड, कुमा) 1 “ 

खवेख पु [सुवेल ] १ परवत-विथेष (चे =, 
८९) । २ न. नगरवशेष (पम ६४.४३) ) 
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पत्नी (पडम ७४, ६) 1 ४ छन्द-विशेष 
(पिण) । ५ मनोहरा, शोभना, सुदरो ए 
देवारप्पिया गोषालस्स॒मखलिपृत्तस्स धम्म- 
परणएत्ती' (उवा) 1 

सदर } न [सौन्दयै ] सुन्दरता, शरीर 
सुदेरिम । का मनोहरयन (भाप्र, हे १, ५७, 
कुमा, सुपा ४, ६२२, घम्म ११ ये) । 


सुव न [शम्ब ] १ वृण-विशेष (खा ४, ४-- | 


पत्र २७१, सुल १० १) । | 
की वनी हुई डोरी-रस्पो (विते १५४) 1 „~ 
सुम प [शम्भ] १एक गृहस्य जो शूमा 
नामके इदद्राणी का पूर्वजन्म मे पिता था 
(णाया २, र्-प्रच २५१) । २ दानव- 
विशेष (पि ३६०, ३६७ ए) श्वडेत्तय न 
[भवतसक] शुम्भा देवी का एक भवन 
(खाया २, २) । ¶सरी ज्ञी [शी] शुम्भा 
देवी की पूरव॑-जन्मीय मात्ता (एाया २ २)। 
युमा घी [म्मा | वलि नामक इन्र कौ एक 
प्टरानी (णाया २, २--पत्र २५१) । 
सुखमा ढी [सुसमा] घन सा्थेवाहं की कव्या 
कानम (खाया १, १८--पत्र २३५) । 
सुंखुमार ५ [ससुरा शिद्चुमार | १ जल- 
चर प्राणी की एक जात्ति, संस, सोस॒ या सूसर 
(खाया १,४,१ ११७)1 २ द्रह-विशेष (भत्त 
६६) । ३ पर्वत-विशेष । ४ न एक भरण्य 
(सि ५६) देलो सु सु-पार । 
सुक देशो सुभ = शूक (रुपा २३४) 1 “प्पहा 
ठी [प्रभा] भगवान्‌ सुविधिनाय की दीक्षा- 
शिविका (विचार १२९) 1 
सुकद्‌ प [सुकवि)] न्वा कवि (गा ५०० 
६००. महा) 1 
सुक्ठ वि [सुक्ण्ठ | १ सुन्दर कणएठवाला । 
रपु एक वशिक्‌-पुत्र (श्रा ६६)।३ एक 
चोर-सेनापत्ति (महा) । 
सुरुच्छ॒पु [सुकन्यु] विजय-सषेत्र-विरेष 
(खा २, इ--पत्र ०० इक) । क्रू पुन 
[कूट ] शिखर-विशेष (इक, राज) । 
सुकड देखो सु त्य (च ५५) 1 
खरुण्ड पुः [सुरुष्ण्‌] एक रजु (निर 


9 १. घि ५२); 
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एक पमी (प्रतं २५) । 
सुद्‌ देखो सुय (सन्ति ६) । 


३४ १२० बि १८)।३ रत्रा कौ एक | सुकरुण्दा ज्ञी [सुद्रष्णा] राजा श्ोरिककी सुर मक शप्‌ ] सूखना। धुकई (वि 


२०३२, पव ७०), पुक्करति (2 ५, 
ठो) 1 


सुरम्माण वि [सुमन्‌] शरन्ला कमं करे. । सुक्र वि [शुष्क] पूवा हमा ह २५ 


चाला (हे ३, ५६, षद्‌ ) । 


। सुश्य न [सुरत ] १ पुर (परह १, २ 


प्च २८, पाभ्र) 1 २ उपकार (ते १, ४६) । 
३ वि. भ्रच्छी तरह निर्मिते ( राज )। 
'जाणुज, "णु, "ण्णुज वि [श्ञ] सुष्त 
का जानकार, उपकार कौ कदर करनेवाला 
(प्रङ्न १८, उप ७६८ टी) । 

सुरयत्थ वि [सुद्ताथे] भ्रव्न्त इतङृत्य 
(प्रास १५५) । 

सुक्र देखो सुणर (आचा १, € १५) । 

सुख पु [सुग] रजा भ्रेशिक का एक 
पुत्र (निर १, १) । 

सुग्डीन्े [सुनी] रजाशरिक की 
एक पत्नी (प्रत २५) । 

सुकिअ देषो सुर्य (हे ४, ३२९ मवि) । 

सुक वि [सुक्ष्ट] च्छ तरह जोता हरा 
(षडम ३, ४५) । 

सुकि्टि पु" [सुकृ ] एक ॒देव-विमान (खम 
६) । 

सुणिदि वि [स्तिन्‌] ९ पृष्य-शती । २ 
सत्कर्म-कारी (रमा) । 
किल } देखा सुक्घं = शुक्ल (है २, १०९ 

| 

सुट्ुमार } वि [सुङमार] १ भ्रति कोमल। 

सु्षाढ † २ सुन्दर कुमार श्रवस्थावाला 
(महा, दे १, १७१, पि १२३, १६०) । 

सुककमाछिअ नि [दे] ुषटित, सुन्दर बना 
इभा (दे =, ४०) । 

सड भन [युर] उततम दुल (मवि) ) 

य॒ङघुम न [सम | १ पुन्दर ल । र 
वि सुन्दर फलवाला ( है १, १७७५ इमा) । 

सुङ्खघुमिय वि [सुङ्घुमित | जिखको अच्छी 
तरह एल श्राया हो बहे (सुपा ५६५) । 

सु्ेखल पु [खुगेशख] १ देखतवषं # 


एक भावी जिनदेव (सम १५४, पव ७) । खुकड } देहो श्यस्य (खम १२५ 


२ एकं जैन मुनि (१३म २२, ३६) । 


सखुगेखल्म न्न [सुकोशला] एक राज-कन्या | सुक्षव सकत [ रोष 


(उप १०३१ टी) 1 


णाया १२ ६-प्त्र ११४, उा, पिह २४ 
सुर ३, ९५, १०, २२३, धाला १५६)। 


सुक्क न [शुक्त] १ गी, वेको को वलुपर 
लगता राज-कर (णाया १, १--्र २, 
कुमाः श्रा १४, सम्मत्त १५६)।२ घ्नोष 
विशेष । ३ वर प्ल से फल्या पवतो रौ 
लेने योग्य घन । ४द्लीको समागकेष 
दिया जाता घन । ५ भूत्य (२ (१1 
देषो सुक । 
सुक्त पु [शुक्र] १ ग्ह-निेष (अ २, ‡- 
पत्र ७८, सम ३६, वज्ज १००} । रप 
एक देव-विमान (सम ३३, ववद १४१)। 
३न वी, शरीरस्य घातु विरेष (ग ४ 
३-त्र १४४, धमस ९८४, वबा १०५ 
ठक १ [डक] १ वं व, स। 
२ सफेद वणंभाला श्वेत (ह २ {¢ 
मा, सम २९) । ३ त शरुष्र ध्यन्धि 
(ओप) । ४बि. निषका सेसारशरथं ए 
परावतं काल से कम रह गया हौ बह (पव 
८ २)। माण, शाण न [यन्‌ 
शुभ ध्यान-विशेय (सम 8 पपा ३७ | 
'पक्ल पू ! भक्ष] १ विसमे चन्धकी क 
कमश वदती है वह भरावा महीना 
२९. हुमा) 1२ हत पी । ३ काह करा 
४ वाला, वकं पृशषी (द २ १०४)। 
शविखिय वि [पाक्षि] बह प्राणानि 
ससार भर परल-परावतं मे कम रह पथ 
(ॐ २, २--प्तर ४९) 1 छेत देवो < 
(ग्‌) । शेता देहो ट्वा (छ {५ 
ठा १ २५) 1 छेत वि [ब्धा 
शकल तेश्यावाना (पएण १०१ ५! १।। 
्ठस्सा त्री [डया] शराल्ा का श्रयः 
साय-विरेष, दमत बल नरिएम (ध 


र 3 ४-- पने ? ३ 9 ) ॥ पम 


१५, १००) । 


सुक्य 
व्य त [सोर ] १ क 


सुक्ेमाण (साया १, ६--त 1 (५१ 


खसिष्ि-सुदभर 


सुसिच््टि वि [ सुश्ष्ट ] गुसगत, भ्रति 


सवद्ध (सुर १०० ८२, पचा १८, २३) । 
सुतिस्स पु [सुशिष्य | उत्तम चेला (उप 
१४५१) । 
सुंसीअ वि [सुसीत] भ्रति शोत्तल (कुमा) । 
सुसीम न [ सुसीम ] नगर-विरेष (उप 
७२८ टी) 1 
सखसीमा छी [सुसीमा] १ भगवान्‌ पद्मप्रम 
की माता (खम १५१) । २ कृष्ण वासुदेव 
की एक पत्नी (भ्रत्त १५) । ३ वत्स नामक 
विजय-क्षे्र की एक राजधानी (ढा २, 
दे पत्र ८०) । 
सुंसोनच न [सशी] १ उत्तम स्वभाव (पडम 
१४, ४४) 1 २ वि उत्तम स्वमाववाला, 
सदाचारी (आस्र ०)। “वत दि [ ्वत्‌ `] 
सदाचारी (षडम १४० ४४, प्रा ३६) । 
संख ५ [ शिश | क्वा, बालक । भार पु 
[मार] जलचर प्राणी की एक जाति, 
महिषाकार मत्स्य-विशेष ( पि ११७) । 
"मारिया ची [ "मारिका ] वा्.विशेष 
(राय ४६) 1 देनो सुसुमार 


संखज्ज पन [सुसूये] एक देव-विमान (सम 
१५) 1 


ससमार १ [सुसुमार ] जलचर जन्तु की एक 
जाति (जी २२) । देखो स॒सु-मार । 


सुयध वि [सुगन्ध] १ ्रत्यन्त सुगन्वी 


खुशबू (गड) । 

ससुर देलो ससुर (षमंवि ११४, तिरि 
३३८; ३८५० ३४५७. ९८८} । 

उदर १ [ खशभङ्कर | चन्द का एक भेद 
(पिम) । 


खसूर पन [सुसर] एक देव-विमान (सम 
१०) । 

ससेण १ [सुपेण] १ सुप्रीव का श्वमुर (से 
४० ११० १३. ०४) २एक मत्री (विषा 
१४४ पन ५८५)। ३ भरतं चक्रवर्ती का 
मन्त्री (राज) । 

ससेण। घो [सुपेणा] एक वडो नदौ (ब 
५» ३ एन ३५९) । 








पाडअसदमहण्णवो 


खसोह वि [ सुशोभ ] भष्डी | 
(सुपा २७५) 1 
स॒सोदहिय वि [ सुशोभित ] शोभा-सपन्न, 
समलङ्कृत (उप ७२८ टो) । 
सुस्स भ्रक [ शुष_ ] सूखना । सस्ते (सुर 
१, २, ९, १६) 1 वकृ ॒सुस्सत (स १९६)। 
सुस्समण ए [सुश्रमण] उत्तम साघु (उव) । 
सुस्सर वि [सुस्वर] सुन्दर प्रावाजवाला 
(सुपा २८९) । देखो सुर । 
सुस्लया ज्ञी [सुस्वरा] गोतरति तथा भीतयशच 
नाम के गन्ववेद्धो की एक एक धरग्महिषी का 
नाम (ठा ४, १ २-४, इक) । 
सुस्स।र वि [[खुसार] सार युक्त (भवि) । 
सुर्सावग 
सुस्सावय 
सुस्सीर देखो सुक्षीर (सुषा ११०, ५० ८)। 
सुस्ु्र देलौ सूुअ (राज) । 
सुस्सुयाय श्रक [सुसु काय. , सूरस्य. |] 
छ सु भ्रावाज करना, सत्कार करना । सष 
सस्छुयाईत्ता (उत्त २७, ७) । 
सस्सू ली [ श्वभ्र ] साप ह २) । 
स्स सक [ शुश्रूष. ] सेवा करना । 
सखद (उव, महा) । वक्र सुस्सूसत, 
सस्सृसमाण (कुलक ३४, भग, श्रोप) । 
देह सुरसूसिटु (शौ) (मा ३६) । 


| देखो सुसावग (उव, धा १२) 1 


| ख्सूसअ वि [दशरूषऱ] सेवा करनेवाला 
(उम ६, ४१, गडड) । २ पु. भ्रत्यन्त | 


(कप्पू) । 

सस्सूसग न [शुश्रूषण] सेवा, गधूषा (कभ 
२४७. रल २१) । 

सस्सूखणया } ली [शुशरुपणा] ऊपर देखो 

सर्सूसणा - (उत्त २६, १, श्रौप, खाया 
१, १ ३-- पत्र १७८) ॥ 


खस्मूसा ली [शुश्रूपा] ऊपर देवो (सुषा 
१२७) । 

खद्‌ देवो सोह = शम्‌ । सुहृद (वज्रा १४, 
पिम) । 

खुद स्क [ सुखय. †] सुलली करना । सुहृद्‌ 
(पिग), सुहेदि (शौ) (प्रमि ८६) 1 

खद देखो सुभ (हे, २६, ३०. कुमा, 
सुपा २९०. कम्म १,५०)। अवि [द्‌] 


् 


६२५ 


~ --*=- ---- 








मगलकारो (कुमा) । स्मि 4 वि [कर्क] 
पुरुयथाली (भवि) । (काम वि [°] 
मङ्धल की चादवाला (सुपा ३२६) । भार 
वि [कर्‌] मद्खल-जनक (कमा) ¦ णामा 
छी ["नामा] पञ्च की पोचवी, दसवी तया 
पनरहवी रात्रि तिथि (सुज्ज १०, १५) । 
त्थि वि [थन्‌] ९ गुमेच्छकू (भग) 1 
२ शुभ भ्रथेवाला (णाया १, १-- प्र ७४)। 
"द्‌ देवो अ (कमा) । 
संह न [सुख ] १ श्रानन्द, चैन, मजा । २ 
भ्राराम, शान्ति (ठा २, १- पतर ४७, ३, 
{पत ११४, मग, स्वप्न २३, भ्रासु 
१३३, हे १, १७७, कमा) । ३ निर्वाण, 
पर्ति! ४ चि, जितिन्िम (विसे ३४४३ 
३४४४) । ५ सुख-्रद, सुख-जनक (णाया 
१, ६२--पत १७८ श्राचा, कम्म १, 
५१) 1 ९ श्रतुकूल (णाया १, १ २)। ७ 
एलो हे २, १६)। अ वि [द्‌] चुख- 
दायक (सुर २, ९५, सुपा ११२, कमा) । 
'इत्तभ वि [ शत्‌ ] सुल (पि ६००) । 
कर वि [ “कर | सुल-जनक (हे १, १ ७७)1 
कामि वि ["काभिन्‌] सुलामिलाषो (भोव 
११६) । स्यि वि [भार्थन्‌] वही धथं 
(भचा) । द वि [्द्‌] सुलनदाता (वै 
९०२ दमा) । "दाय वि [्दाय] वही 
(पचम १०३, १६२) । “फस वि ['स्फद] 
कोमल (पा्र)। भ्यर्‌ देषो कर (है १, 
१७७ कुमा, सुपा ३) प्सका न्नी 
[ सन्ध्या] सुल-जनक 'सायकाल कष्पु) । 
बह वि [भवह] १ सुख-जनक (धारन, 
उन; स ६७) । २ पुन एक पव॑त-शिखर (ग 
२, ३ पत्र ८०) । भूसण न [सन्‌] 
भ्रासन-विशेष, पालकी (मुर्‌ २, ६० सुपा 
२७०, कप्य) । “सिया ज्ञी [गसिक्रा] 
चुल स बेखना, सुली स्थिति प्राच ८५) । 
सदस्यथ ननो [दे] हतो (दे, ९)। 


खकर वि [सुखफर] सुख-कारक (सिरि 
३९. कुमा) । 

खदकर वि [शुभकर्‌] १ श्रुभकारक (कुमा) । 
२१. एक वणिक्‌ कानाम (उप ५०७दी)। 


स॒हभर वि [सुखम्भर्‌] चुषी (गउड) । 


&१४ 
सुचोइभ दि [सुचोदित] प्रसित (उ्त १, 


४४) । 

सुच वि [शोच्यं] शरफलोच करने योग्य, 
शुचा ते जियलाए जिणवयण जं नरा न 
याण॒ति' (घमंवि १७) 1 

सुचचा देवो सुण = ध, । 

सुज्ञपिय न [सुजल्पित | भ्रशीर्ाद (एाया 
१, १--पत्र ३६) । 

सुजड ¶ [खुजट] एक विद्याघरनरेश (डम 
१२, २०} । 

सुजञस प [ सुयशस. ] १ एक जिनदेव का 


नाम (उप १०२१ टी) 1२वि यशस्वी (धा , 


१६) 1 
सुता बो [ सुयशस. ] १ चौदह जिन. 


देव की माता (सम १५१) 1 २ एकं राज- | 
| जाति (डम ४३, १९) । गमन [भम] 


हो| 


पतती (उप ६८६ टी) । 
सुज वि [सदान | खुल से जिसका व्याग 
सफ वहं (उत्त ८, ६) । 
सुजाई वि [सुजाति) प्रशस्त जातिवालाः 
जात्य (महा) 1 
सु्ञाण वि [सुल] सयान, शच्या जानकार 
(सिरि ५६१. प्रास १३ सुपा ५८८) 1 
सुजाय वि [सुजात] १ सुन्दर जतिमे 
उतपन्न" कुलोन, लानदानी (उप ७२ ट) । 
२ श्र्यौ तरह उत्पन्न, सुन्दर ल्प से उन्न 
(ल ४, २ २०८ श्नोप, जीव ३, ४" 
उवा) ) ३ न सुन्दर जन्म (आव)) ४पु 
एक राजनकुमार (विपा २, ३) 1 ५ पुन एक 
एक देव-विमान (कवेर २७२) । 
सुजायाक्नी [सुजाता] १ कालवाल शादि 
लोकपालो की पटरानियो के नाम (४ 
१ पत्र २०४, इक) 1 र राजा श्रे णिक 
की एक पतनी (श्रत न 1 क 
जिद जी सुख्ये्ठा] एक महः राज 
राति जो चेदकराज कौ पुत्र थी (पडि) ! 
सुञुन्ति खी [युक्ति] सन्दर रकि | 
१११) 1 
] देवो सुजिद्ा (राज) । 
सुंजोसिअ वि [खज] भच्यी तर्द सेवित 


(सूर १, २०२ २६) 1 
सखुजोखिञ वि [खजोपित] सु पित, 


सम्यग्‌ विनाधिव (सूर १२०२ २६) । 


पाहजसदमहण्णवो 


सुल ४ [सूये] १ सुरन, रवि ! २ प्रक का 


वेड 1 ३ दैत्य-विशेष (हे २, ६४ ्ाप्र) 1 
४ पून एक देव-विमान (सम १५) 1 “कत 
पुन [कान्त ] एक देव-विमान (सम १५) 1 
'डमय पून [श्व] देव-विमान-विशेप 
(सम १५) 1 प्म पुन [रभ] एक देव- 
विमान (सम १५} । छे पन [छेदय] 
एक देवविमान (सम १५) । चण्ण धुन 
[ श्वणै ] देव-विमान विरेष (सम १५) । 
भूसिग पुन [गङ्ग] एक देवविमान (सम 
१५) । "सिद्ध न [सुट] एक देव-बिमान 
का नाम (सम १५) । "सिरी श [री |एक 
ब्राह्मणकन्या ( महानि २) 1 शिव पु 
[शिव] एक ब्रह्मण का नाम (महानि २) 
ग्रा पु [ष्ास] तलवार की एक उत्तम 


चैताद्य कौ उत्तम-रेणि मे स्वत एक विद्यावरः 
नगर (इक) । (वृत्त धून [भवते] एक देव- 
विमान (खम १५) । देलो र, सुरि = 
सुर सूं 1 

सुज्ाण वि [सुज्ञान] सुजान, सयाना, चुत 
(षड्‌ , पिग) । 

सुभ्जुत्तसखडिसग धुन [सूरयोत्तसावतसर] 
एक देव-विमान (सम १५) । 

सुख्फ रक [ श्‌ ] शरद हना! छ 
(महा) । सकृ सुज्िडण (सम्यक्त्व ८) । 

सुञ्मत वि [दरयमान] सुता, दीष पडता, 
मालूम होता, श्मन्नपि ज श्रयुजफत । भ्रुजत- 
ए सतति" (पडम १०३, २५) । 

सुडमणया ली [सोधना] शरदि (उप ८° ४)। 

सुञफय न दे] १ चैष्यः चोदी। २ पु 
रजक, घोनी (दे ८, ५६) 1 

सुरस्य ए [दे] सनक, बोबी (दे ८, ३६)। 


सुञ्वबण न [शोधन] शुदि, पर्षान (उ 
६८५) 1 
सुरमाई वि [संभ्यायिन्‌] शुम व्यान करने- 


बाला (खंवोध ५२) । 
सुज्मा्यवि [सुध्यात] ्रच्छी तर्द चिन्तित 


(सज) । 
नि [स्थिक] १ सम्यक्‌ स्थि 
(कम) । २ $" लवण चष का प्रचिष्ठायक 


सुणदा न्नी [सुनन्दा] 


सुबोइभ-णव 


देव (राया १, १६ त्र २१७)। ६ 
्ायसुहस्त भ्राचायं का दिष्य एक क ह 
(कप्प) । 

खट |) भ्र [सुष्टु] १ च्छ, शो, एुदः 

स्॒‌ढ (प्राचा, भग, घ्न २६, षष २ 
१७८) । २ भ्रतिशय, श्रयन्त (सुर ४ २४ 
प्रास १३७) । 

सुटि देखो सुढिअ (पध्र)। ` 

सुढ सक [स्यू] याद कला । पू (4 
६३) । 

सुढि वि [दे] १ शानत, धक का (9 
३६५ गउड, सुपा १७९ ५३० एर (* 
२१८) । २ सक्रुचितं भ्रगवाता (महा) 


सुण सक [शु | सुनना 1 वुए पुरोः €+ 
५८, २४१, महा) । पुण, सुऽ, पर्णर 
(हे ३, १५८) । मवि, सुणि, ए 
स्सामो, सोच्िदः सोग्िहिद' रेच्य 
सोन्स्स, सोच्छिमि, सोच्छिहिि, सोच 
सामि, सोच्चिहामि (पि ५३१ प्रप 
३, १७२) । कमं सुिजद सुम युन 
सुम्भ, सुरीभरद (है ४, २४२, कुमा, मह" 
पि५३६)। वकृ सुणतः सर्व, सुपण 
सुणेमाण (हेका १०५ इः ११, ३७ 
५६१, विपा १, १ सुर २, ७६) । ऋऋ 
सम्भव, सुन्वतः सुव्बमाण (षः | 
१६६५ ३, ११ से २, १०२९, ४६)। छ. 


सुणिअ, सुणिऊण सुणित्ता § ५३ 
सोऊण, सोडआण, २.१ 


सोड्भाणः 
सोचा, सोच, खुचा (अमि ११९ ९६, 
हे ४ २४१, पि नर हे ४,२ ६ 
१४६ कुमा, हे २, १५ पि १५/ १९ 
५०७) 1 हक़ सोऽ (मा)। § सुगिधन 
सोअन्व (मगः परह १, १--मव ५३९ 
१०, गउड, श्रजि ३८) 1 

सुण देखो सुणय 1 

ख॒णद ¶ [अनन्द 
२ भगवान्‌ वासुपूज्य 
गृहस्य (सम १५१)। ३ ¶ृन 
(सम २६) । देखो नद । 

१ ममता पर्‌ 

कौ पर्य श्नाविका (कषप) । र वतीय बव 


१ एक रपि (म) । 
को प्रथम पारत 
एक देवि 


सूल 


सृ प [शक] घान्य श्रादिका तीक्ष्ण श्रग्र 
भाग (गउड, गा ५६८) । 


सुभ वि [सुल] फुल हृ, सूजनवाला, “सूय- 
मरह सूहत्थ सुयपाय' (विपा १, ७--प््र 
७३) । 

सूज १ [सूप] दाल (पव ६१, ठी, उवा, 
परह २, ३--१२३० सुपा ५७) 1 गार, 
“यार, ¶र पृ [करार] रसोया (स १७, कुप्र 
६९; ३७, श्रावक ६३ टी)। भरिणीन्नी 
[कारिणी ] रसोई बनानेवाली न्नी (पम 
४७, १०६)। 

सूञ देवो सुत्त = सूत्र । "गड पुन [छन | 
दूसरा जेन श्रग-गन्य, '्रायारो सूयगडो' (सूग्र 
२, १, २७, सम ?)। 





सृअअ । वि [सूचक] १ सूचना करनेवाला 
सक्‌ । (वेणी ४५ श्वा ११, सुर २, 
सूऽ्जग ˆ २२ ६) 1 २ पु पिशुन, खल, दुन 


(षणएह ?, २-प्रत्र २८) 1 ३ गुप्त दूत, 
जामूस (ब्राप्र) 1 

सू्ग } न [सूत | सूतक, जनन श्रौर मरण 

सञ्जय । की श्रगुद्धि (पचा १३, ३८, वव 
१) । 

सृण न [सूचन] सूचना (उव, सुर २, 
२३३) । 

सूअर ¶ [शकर ] सूर, वराहं (उवा, विपा 
१, ३-- पत्र ५३० भ्रयौ ७०) । श्व पू 
[“व] श्रनन्तकाय वनस्पति विशेष (पव ४, 
श्रा २०)। 

सूअरिभ वि [दे] यन््र-पीडित (दे ०८, ४१ 
टी) 1 

सूभरिया } खी [दे | मन्व-पीडना (सुर १३, 

सूरी ‰। १५७, दे = ४१) । 

सूल न [दे] क्था, धान्य का तीक्ष्ण 
भग्र माग (दे, ३८) । 


सू घी [ सूचा ] सूचन, सुचना (विड 
४३७, उपप ५० सूश्रनि २)1 कर्‌ वि 
[कर्‌] सूचक (उप ७६ टी) । 

सजा } प्री [सूति] भरसव, प्रसूति, जन्म 

सू | (डम २६, ८१, १, ६१० सुपा 

२३)। कम्म न [“करमन्‌ ] परसव-किया (सुर 
१०, १, सुपा ४०) । ह्र न [गहु] परसुति- 

गृह (परम २६, ८५} । 


सृ ली [सूचि] देलो सै (श्चा, सम 


पाडञअसहमर्हण्म 


१४६, राय २७) । 
मृडअ वि [सूचित | जिसकी सूचना कौ गई 
हो वह्‌ (महा) 1 २ उक्त, कथित (पाश्च) । 
३ व्यजञनादि-युक्त (खाद्य) (दस ५, १, ९८)। 
सृहअ वि [सूत] प्रसूत, जिसने जन्म दिया 
हो बह, ब्यायीः (सा सूद गावि" (दस 
५, १, १२) । 
सूम १ [सूचिक] दरणी (कुर ४०१) 1 
सू पु [दे] चरुडाल (दै ८, ३९) । 
सूय न [सुप्त] निद्रा, भेज भ्रत्थरिञ्ण 
भ्रलियसूदय काठण भ्रच्छति' (महा) । 
सह्य वि [डे सुप्य, सूपिक ] भीजा हृश्रा 
(खाच), भ्रवि सूदय वा सुक्कं वा (प्राचा) । 
सूया ज्ञी [सूतिका] प्रसूति-कमं करनेवाली 
ल्ली (सम्मत्त १४५) 1 
सुर ली [सुची] कडा सीने की सलाई, सु 
(परह १, ३--पत्र ४४, गा ३९४, ५० २} । 
२ परिमाण-विशेष, एक श्रगुल लम्बी एकं 
प्रदेशवाली श्रं णी (भ्रु १५८) । ३ दो तस्तो 
के जोडनेके कामम श्राती एक तरह की 
पत्तलो कौल (राय २७, ०८२) । श्फख्य न 
[^फठक] तल्ते का वह हिस्सा, जहा सुची- 
कौलक लगाया गया हो (राय ८२)। सुह प्‌, 
[ख] १ पक्षि-विशेष (पएह १, १- भर 
८)। २ दीन्दरिय जन्तु की एक जावि (पर्ण 
£-- पतर ४४) 1 ३ न जहाँ सुची-कीलक 
वल्ते का छेद कर भीतर धरसता है उसके 
समीप की जगह (राय ८२) । 
सू छी [दे] मंजरी (दे ८, ४१) । 
सुई" देखो सूह = सुति (सुपा २६५)। 
सड सक [ भञ्‌ , सुदु ] भगिना, तोडना, 
विनाश करना 1 सूुडद्‌ (हे ४, १० ६)। करम, 
सडिनतु (परह १, २--प्र २९) । 
सृडण न [सदन ] १ मलन, विनाश (गउड) । 
२ वि. विनाशक (पव २७१) । 
सृण वि [शूल] सूना हग्राः सुजनसे फला हुभ्रा 
(पडम १०३, १४८, गा ६३६, स॒ ३७१, 
४८०) { 
सृण } ली [सूना] बवत्यान (निर १, १, 
सुषा मा ३४ कुम्र २७६) द्वह पु, 
[पति] कार दे २ ७०) 1 


~ कचन 


सूणिय वि [शूनिक] ९ सूजन का रोगवाला, 
जिसका शरीर सूज गया हो वह। २ न, 
सनन (प्राचा) । 

सूण॒ पृ, [सूनु] पतर, लडका (कूप्र ३१६) । 

सूतक देखो सूअय = सूतक (वव १) 1 

सूप देखो सूज = सुप भप २* भू-- पत्र 
१४८) । 

सूभग देखो सुभगः, शुभग दभयनाम सुसर 
तह द्रूसर चेन" (धमस ६२०० श्रावक २३) 1 

सूमग देखो सोभगग (पिड ५०२) । 


सूमाख देखो सुउमाख (परह १, ४- पत्र 
७८० या १, १--पत्र ४७, १, १६ प्च 
२००० कप्य, सुर १३० ११० कुप्र ५५) । 
सुर सक [. भञ्ज्‌ ] तोडना, मगिनाः। परर 
(दे ४, १०६) । 


सूरबि [शर] १ परान्रमी, वीर (५, 
३-- पन्न २३७ क्प, सुपा २२२, ४१२, 
रार ७१) । २ पु एक राजा (सुपा ६२२) । 
२ धरन, एक देव-विमान (देवेद्ध १४३) । 
'सेण पु [सेन] एक भारतीय देश, जिसक 
भराचीन राजधानी मथुरा थी (विचार ४६, 
पडम €=, ९द्न्तो १४, विक्र ६६ सत्त 
६७ टी) । २ एेरवत वष के एक भावो जिन- 
देव (सम १५४) । ३ एक लैनाचायं (उप 
७२० टौ 1 ४ भगवान्‌ ्रादिनाय का एक 
पून (ती १५) । 

सुर १ [सुरः सूये] १ सयं, रवि (हे२, 
६४, ठा २, ३--पन्र ८५. उवः सुपा २९ २, 
६२२० क्प, कुमा) । २ तरह जिन-देव 
का पिता (सम १५१) ३ इक्ष्वाकु-वश का 
एक राजा (पडम ५, ६) 1 ४ एक लका- 
पति (पडम ५, २६२) । ५ एकद्रीप का 
चाम (सुज्ज १९)। ६ एर राजा (सुषा 
५५९) । ७ छन्द का एक भेद (पि) 
धन एक देव-विमान (सम १ ०) । भअत, 
कत प [कान्त] १ मणि-विशेष षि ९, 
५०० पडम ३, ७५ परण १--पतर २६, 
उत्त ७७) 1 २ पुन, एक देव-निमान 
१४४, प्म १०) । चछुड पुन [करट 
विनदन १ ५ अ 
पुन “वज ] एक देव-विमान (सम १०)। 


६१६९ 
सुरिथय देवो सुद्धिभ (सुपा ६३२) , 
सखिर वि [सुस्थिर] भतिशय स्थिर, भ्रति- 
निश्चल (आकृ १६, सुपां ४८ कुमा) \ 
सुयेव वि [सुस्तोक] पर्यल्प (पउम ८, 
१५२) । 
सुदती ली [सुदती] नदर वातवालो (उप 
७६८ टी) । 
खदसण पर [सदशेन ] १ भगवा प्ररनाय 
के पिताका नाम (सम १५१) २ तीसरे 
वासुदेव तथा वलदेव के घमं-युर (सम १५३)। 
३ भारतवषं मे होनेवाला पाच्वां बलदेव 
(सम १५४) । ४ घरणेनद्र के हस्ति-ेन्य | 
श्धिपति (गा ५, १ पत्र ३०२) । ५ एक 
अन्तदकद्‌ पुनि (श्रत १८) । ६ मेह पव॑त 
(सूर १, ६, &* सुज्ज ५) । ७ एक विख्यात 
शेषी (पडि, वि १६) 1 ८ देव-विशेष (ठा 
२, ३-- पत्र ७६) 1 ६ विष्णु का चक्र 
(सुपा ३१०) । १० भगवान्‌ श्ररनाथ का 
पूवंमवीय नाम । ११ भगवान्‌ पाक्रुनाथका 
ू्वजन्मोय नाम॒ (सम १५९) । १२ पन, 
एक देव-विमान (देवन १३६) । १३ त्र 
जिसका दशंन सुन्दर हो वह (वि! ६) । 
१४ न, पशिपं कउ्चक पवेत का एक शिखर 
(ढा ८-- पत्र ४३ ६) । 
सुर्द॑सणा ली [सुददैना] १ जम्बू नामकं 
एक वृक्ष, जिससे यह्‌ दवीप नवृद्रोप कहलाता 
हे (सम १३५ परह २, ४- व १३०) ! २ 
अगवान्‌ महावीर कौ ग्य वह्नि का नाम 
(भराचा २० १५, २ क्प) । ३ धरण भ्रादि 
इद्धो के कालवाल भ्रादि लोकपालो की एक- 
एक श्रप्रमहिषी (खा ४, १- पत्र २०४) 1 ४ 
काल तथा महाकाल-नामक पिशाचेन््रो की 
शमप्रमहिषियो के नाम (ख ४ १ 
२०४) । ५ भगवानु त्रषभदेव की दीक्षा 
रिविकां (विचार १२९) 1 ६ चतुथं वलदेव 
की माता (सम १५२) । 
विलन्न वि [सुदाक्ठिण्य | दक्षिएयवाा 
(धम्म १५, स ३१ )1 
सुदच्छ ति [ सदश्च ] भ्रति चतुर्‌ (सुपा 
५१७) 


सदिस 
डम २०; १७६० 


~~ ---~-----~~------~- ~ ---.-------------- 


1 
ण देखो सुदसखण (हे २, १०५१ 
१६०० पव १६४० इक) । 


~ ~ 


सुदाम पुं 










सदार न [सुदास्‌] षुन्दर कष्ठ (गउड) 1 
सुदारुण पु [दे] चडाल द ५५२ ९) 1 
सुदिद्र बि [सुट] सम्यग्‌ विलोकित (गा 


सुदिप्प भक [सु+ दीष. ] भरविश्य 


दीद } वि [सुद] भव्यन्त लम्बा (मुर 
सदीदर 


सुतथव-युद् 


[सदाम] भ्रतीव उत्सपिणी-काल वि [सुदुकेम] रत दुभ (एब) 
सदस वि [सुदु सद] भयत $ ् 
सहन करने योग्य (मुर ९" ११५८)। 
सुदेव पु [सुदेव] उतम वेव (श रशधै। 
सुद ए [श्र] मनुष्य कौ भम जाति, कुष 
व (विषा १, भ--पत्र ९१ पम» 
११७, श, १३) । 
सुय १ [शरक] एक रना का ऋ (१ 
१०५ १० ६)। 
सुदिणी (भप) न्नी [शुदा] शूवातीय च 
(पिग) । 
सुद्ध ‰ [दे] गोपालः सवाल ३८,३३)। 
सुद्ध बि [शद] १ शुष, उन्न, रपट 
सुद्धपचमिरतीए सोहए ग्ग ( पुर # 
१०१ कुप्र ७०; पचा ६५ ३४) । २ पि 
३ निर्दोप। ४ केवल, किसी पे परमिभरि। ५ 
न सेधा तून-नमक। ६ मरि, मिर्वा (द! 
२६०) 1 ७ लगातार १० दिनके उषा 
(सवोष ५९) । ८१ द्न्द-विरेष (पि) 
न्मधारा ली [भान्धार] मलवास 
एक मूच्छंना (@ा ऽपर व । प 
भ [दन्त] १ मारतवपं + 
जिनदेव (सम १५४) । २ एक भुतः 
जैन भनि (अतु २) > ए 
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मे उतमन्न भारतवपं का दूखरा कूलकर धुस्ष 
(सम १५०} । 


२२५) 1 
चमकना । वद्र. सुदिप्पत (सुपा ३५१ )। 


२, १२५० २१ १६८) । ^काठीय 
वि [कक्कि] सुदी्ध-काल-पम्बन्धी (मुर 
१५. २२०) दसि वि [ "दशिन्‌ | 
परिणाम का विचार कर कायं करनेवाला 
(सं ३२) 1 

सुदुकरवि [सुदुष्फर्‌] जो भ्रवयन्त दु ख से 
किया जा सके वह्‌, भ्रति पुरिकल (उप ध 
१६०) 1 

सुदुक्छत्त वि [घुट खा ] भ्रति लसि 

पीडित (सुर ७, ११) । 
सुदुक्खिअ वि [सढ्‌ खित] भर्यन्त दु लित 
(सुपा ३०४) । 
सुदुग वि [सदुगै] जहां & ख चे गमन 


किया जा सके वह (षम ३०, ४९) । 1 ॥ 


सुदु्य वि [सुदुस्यज] पुश्कल से जिसका | उसमे रेवाली एक मतुषयनति (क)। 
व्याग हो सके वहः न्हावो वि सुदुच्वभरोः | 'पक्ख पु [चक्ष] न प (कम ९ 
(भा १२)। २७) । श्पपपु [| ¶त्मन्‌ ] पवित प्रा 
सुदुन्तार वि [सुदुस्तार | कठिनठा से जिसको | (क्य) । श््यवेख वि नेय] पवि 
पार किया जा सके वह (भप, पि ३०७) 1 | श्नौर वेश ॐ लिए उचित (मग) श्ववे४ 
खद्दर वि [सुदुधैर] भ्रति दख च जो | वि [भत्मवेश्य] परि्र तमा 
चारण किया जा सके वहं (घ्रा ४६, भासु (भग) । श्वाय ध [शात] वाप व 
४८) मन्द पवन (जी ७) । शवियड ¶ [षि 
सुटुन्निवार वि [सटर्मिवार। भति कठिन | उष्ण जल (कम) । "खना री प 
ञे जिसका निवारण करिया जा सके वह | षड्ज ग्राम की एक मूच्छैना (ब 9~~- 
(सुषा ६४) 1 ३६३) 1 श 
स॒दप्पिच्छ बि [सदुश] भविथ्य मर्किल | सुद्धत १ [सुद्ान्त] भरन्त 4 (अ ° 
से देखने योग्य (सुर १२ १६९) 1 ये, कुर ५४, ुम्मां २६ कस) 1 
ख॒दुन्भेज वि [सुर्भद्‌] शति दबे | सुनार [दे] गुडन श रीरि 
जिसका भेदन हो सके वहं (उप २५३ ठै)।| दिप ३८) 
स॒टुम्मणिआ ली [ दे] ष्मवती ली दि स॒द्धिली [शधि] ! द, 1 
कुमा) । \ " " 


८ ४०) । नि्मलता (सम्मत्त २३० 


सूसुभ-सेज्जस 


सूसुख वि [सुश्रत १ भच्छी चरट्‌ घना 
ह्र 1 २ श्रच्छी तरह्‌ ज्ञात (वज्जा १९ ६} । | 
३ पृ, वैद्यक प्रन्य-विरष (वज्जा १ ०६) । 
सूहज } देखो सुभग (सक्षि २० हे १, 

सूद्व ‡ ११३ १६२) । 

से" देखो सेअ = शेत 1 वड ¶ [पट] | 
शेताम्बर जैन (सम्मत्त १३७) । | 


से श्र [दे] ह भरो का सूचक भरव्यय-- । 
१ वाक्य कां उपन्यास) २ प्रश्नं (भग १ | 


१, उवा) 1 २ प्रसतृत वस्तु का प्राम 


(उत्त २, ४०, ज १) । ४ श्रनन्तरता (उ | 
१०--पत्र ४६५) । । 


से } श्रक [शी] सोना। शेद, सश्र 
सेअ } ( षड्‌ )\ 
सेअ सक [ सिच्‌ ] सीचना। सेभरद्‌ (दे 
६, ६९६) \ 
सेअ पु [दे] गणप्ति, गणेश (दे ८, ४२) । 
सेअ पु [सेय] १ कर्दम, कदि, पक (सुप्र 
२, १, २, णाया १, १- पत्र ६३)1२ 
एक श्रवम मनुष्य-जाति, "चडाला पद्या 
तया जे श्रने पावकम्मिसोः (खा ७--प्र 
३९३) 1 
सेअ पु [स्वेद] पीना (गा र७पण्दे ४, 
४६, कुमा) 1 
सेअ पु [से] सेचन, सीचना (मै ६५, मा 
७९६, देका ६६. श्रमि ३३) । 
सेअ न [शरेयस ] १ शुभ, कत्याण (मग) 1 
२ धर्म । ३ मुक्ति, मोक्ष (हे १, ३२)।\४ 
वि भ्रति प्रशस्त, प्रतिशय शुम, इय सज. 
मोनि सेभ्रो' (पचा ५,१४० कुमा, पच ६६) 
५ पु ्रहोरात्र का दूरा महतं (सुज्ज १०; 
१३) । 
सेभ ति [सैल] सकम्प, कम्प युक्त (भग ५, 
७--पन २३४) 1 
सेअ वि [श्वेत] १ शुक्ल, सफेद (णाया १, 
१-- पव ५३, भ्रमि २३० उच)! २ पु, 
एक इर, कू भड-निकायके दक्षिण दिशा 
का ईन्द्र (ठा २, ३ पच ०५) ३ शृन्रको 
नट सेना का श्रषिपति (दइर)! ४ श्चामल- 
क्रपा नगरौ का एक राजा, जिने भगवान्‌ 
महाबोर के पास दीक्षालोयो (ढा प्य 
११७ 


~~ ~ -------------------~--- 


पाडथसदमहण्णवो 


४३०, राय ९) । "कंठ पुं [कण्ठ] 
भूतानन्द नाम इन्द्र के महिष-सेन्य कां 
श्रचिपत्ि (खा ५, १--पत्र ३०२ इक) । 
"पड, वड पु [ "यट | श्वेताम्बर लैन, जैन 
का एक संप्रदाय (सुपा ६४१, विसे २५०५८ 
धर्मस ११०६) 1 
सेअ वि [ एष्यत्‌ | श्रागामी, मविष्य, “भू 
णं भते केवली सेयकालसि विं तेसू चेव 





चिद्त्तए (भय ५, ४-- पन्न २२३ ठ 

१०--पत्र ४६५. श्रु २९१} । ग पुं 

[कार ] भविष्य काल (मग, उत्त २६,७१))} 

सेअकर पु [श्रेयस्कर ] ज्योतिष्क ग्रहु-विशेष 
(खा २, २े-पन्न ७८) । 
| सेका पु [ॐयस्कार्‌] ्ेय "करण, वयस्‌" 

का उच्चारण (ठा १०--प्च ४६४) । 

सेअवर पु [श्रताम्बर] १ एक लैन सप्रदाय 
(स २० सम्मत्त १२३, सुपा ५६९) । २न 
सफेद वहन (पडम ६६, ३०) । 

सेअस्र प [श्रेयास] १ एक राज-करुमार (चण 
१५) ! २ चतुर्थं वासुदेव तथा बलदेव के 
जन्म के घर्म गुरु--एक जैन मनि (सम 
१५३, परम्‌ २०, १७६) । देखो सेञ्नस । 

सेस देखो सेअ = घेयस्‌ (ठा ४, ४-- प्न 
२६५) 1 

सेअण न [सेचन] सेक, सीचना (कुमा, भ्रमि 
४७. णाया १, १३ पच १८१; घूर्पा 
३०६) 1 “वह पु [पथ ] नीक (आचा २, 
१०, २) । 

सेअणम } पु [सेचनफ़] १ सजा धोरिक 

सेजणय | कारणक हाथो (उप २६४, 
णाया १, ६--पत्र २५) । २ वि सौचते- 
वाला (कुमा) ) देलो सेचणय 1 

सेभविय वि [सेचनीय] सेवा-योग्य, स॒ 
सिकछत्तो सेयवियस्छ किचि" (सूभ्र १,५, ९, 
४) 1 

सेअविया घ्नी [खेतपिका] केकया देश को 
प्राचीन राजवानी (विचार ५०० पव २७१५, 
इक) 1 

सेआ सी [श्चेतता] केदपन (सुल १, १) 1 

सेथा देखो सेवा (नाट--चैव ६२) । 





श्रागासपदेसेसु हत्य चा जाव श्रामाहित्ताणं 








सेआङ देखो सेवार = शैवाल (से २, ३१) । 

सजर्‌ देखो सेअछ = एष्यत्‌-काल 

सेजआछप्‌, [दे] १ गोव का गरिया\२ 
सानिष्य करनेवाला यक्त श्रादि (दे ठ, ५८) । 
३ कृषक, खेती करनेवाला गृहस्थ (पप्र) । 

सेआखी लो [ढे] दूर्वा, इव, दुम (दे ८,२७)। 

सेदु प [दे] मनौती की सिद के लिपु 
उस्खषट वेल्ल (दे ८, ४४) । 

सेम त [स्वेदितं ] पीना (भवि) 1 

सेड } ली [येिका] परिमाण विरोष, 

सेइगा 1 दो प्रति की एक नाप (तदु २६, 
उप प ३३७१ श्रणु १५१) । 

सेड पन [सेतु] १ बोध, पुल (से ६, १७, 
कुप्र २२०, कृमा) ¡ २ भ्रालवाल, कियारी, 
थविला \ २ कियारी के पनी ते सीचने घोग्य 
खेत (श्रौप, राया १, १ टो-प्रच १)। 
४ मागं (रौप, णाया १, १ टी-प्त्र १, 
कम्प ८६) 1 "वघ पृ, [वन्ध] पुल वाधना 
(से ६, १७) ! “वहं प्‌, ["पथ] पुलवाचा 
मागं खे > ३८) । 


सेड वि [सेक्ट ] सेवक, किंचन करनेवाला 
{कप्प ८६) । 


सेय वि [सेवक] सेवा-कर्ता (कप्य ८६) । 

संदूर देखो सिदुर आप्र" सक्षि ३) 

संधव देखो सिधव (चिक्र ८६) 1 

सेभ देखो सिभ (उव पि २६७) । 

सेभिय देखो सिभिय (मग, पि २६७) । 

सेवाडग प्‌, [दे] शर्की की भ्रावान (देप, 
४३) ॥ 

सेचणय न [सेचनफ] सिंचन, लिडकावं 
(मोह २७) । देखो सेअणय। 

सेचाण (अरप) प्‌, [श्येन] चन्दविशेषु 
(पिग) । देलो सेण = खेन । 

सेव न [दर्यः] शीठपन, ठडापन (परापर) । 

सेम" देलो सेज्ना । वइ पृं ["पति] बसति- 
स्वामी गुहस्य (पव ८४) । 

र देलो सिञ्जभव्‌ (कप, दसनि १, 
१२) । 

सेव्गंस  [्रेयांस ] १ ग्यारह जिनदेद का 
नाम (सम ८, कम्य) । २ एक राज-ुन, 


६१८ 


० 





सुपवित्त वि [सुपयिच्र] भ्रवन्त विषु (शुषा | सुपेसख ति [सुपेरा ] भ्रति मनोहर (जत 


३५४) । 


~~~ ~~~ -~ "~~ ~~~ ---~ 


पाड्ञमहमहण्णवो 





१२, १३ ) ॥ 


सुपवित्तिय [सुपयिच्रित] श्रवन्त पवित्र | सुप्प भ्रक [ खप्‌ ] सोना । सुप्मडई्‌ (दै 


किया हृभ्रा (सुपा ३) । 


१७६) । 


सुपव्व पुं [सुपवैन्‌] १ देव । २ न, सुन्दर | सुप्प पुन [सू] सूप, चाज, सिरकी का वना 


पवं (कुप्र ४२) 
सुपसादअ वि [सुभरसादित] अच्छी तरह 
प्रसन्न किया हुश्रा (रभा)। 
सुपसिद्ध वि [सुप्रसिद्ध] भ्रति विद्यात 
(पिग) } 
सुपस्स वि [सुदशे] सुल ते देखने योग्य (का 
४, ३ २५३, ५, १--पत्र २९६) । 
सपद प॑ [सुपथ] शुभ मागं (उव, सुपा 
३७७) 1 
सुपदाय न [सुप्रभात ] माद्धलिक प्रात काल 
(हे २, २०४) । 
सुपावय वि [सुपापक] श्रतिशय पापी (उत्त 
१२, १४) । 
सुपास पुं [सुपाश्व ] १ भारतवर्षं मे उलयन् 
सातवे जिन भगवान्‌ (सम ४३, कपप, सुपा 
२) । २ भगवान्‌ महावीरके पिताका भाई 
(डा पत्र ४५५, विचार ४७८} । ३ 
एक कुलकर पुरुष का नाम॒ (सम १५०) । 
% भारतवषं के भावी तीसरे जिनदेव (सम 
१५३) 1 ५ परवत क्षेत्र मे उत्मन्त एक जिन- 
देव (सम १५३) । ६ परवत क्षेत्र मे भ्रागामि 
उत्सपिणी-काल मे होनेवाले भ्रटारदवे जिनदेव 
(सम १५४ पव ७) । ७ मारतवषं के भावी 
सरे लिनदेव का पूरवेजन्मीय नाम (सम 
१५४) । 
सुपासा ली [खुपाश्वो ] एक जैन साव्वी 
६--पत्र ४५७) । 
सुपीअ प [सुपीत] शरदोराव्र का पाचवां 
युहृत्तं (सम ५१) 1 
सुपुख पुन [ सुपुद्ध] एक देव विमान (मम 
२२)। 
सुपु पन [सुपुण्ड्‌] एक ॒देव-व्रिमान (सम 
२२)। 
सुपुप्फ पुन [सुप्प] एक देव-विमान (सम 
इम) । 
सुपुरिस ९ [खंपुसुप] सज्जन, साधर धुर 
(हे २, १८४, गउड, भासु ३) । 


एक पात्र जिससे श्रत पञचोरा जाता है (उवा, 
परह १, १- पत्र ८) 1 “गह्‌ वि [“नख| 
सूप के जैसे नखवाला (णाया १, ८--पृत्र 
१३३) । "णडा, "णदी जी [“नला] रावण 
कौ वहिन का नामं (प्राद्र ४२)। 

सुप्पदट् देवो सुपडट्रं (खन) । 

सुप्पट्टिय देखो सुपडट्धिय (राज) 1 

सुप्पदृण्णा } ती [सुप्रतिजा ] दक्षिण खचक 

सुप्पद्ा 1 पर रहुनेवा्ली एक ॒दिक्करमारी 
देवी (राज, इक) 1 

सुप्पदत्तिय न शीत्तहारक वक्ञ-विशेष (मव° 
व° पत्र ३६५ श्लो० ४०, ४६) । 

सुप्पजछ वि [सुप्राञ्जर] अरघ्यन्व ऋनर- 
सीषा (कप्यू) । 

सुप्पडिणद्‌ वि [सुप्ररयानन्द्‌ | उपड 
पुरुष के किय हुए उपकार को माननेवाला 
(ला ४, ३--प॒त्र २४८) । 

सुप्पडिर न [ सुप्रतिक्रार ] उपकार का 
बदला, प्रद्युपकार (ठा ३, १--पत्र ११७) । 

स॒प्पदिनुदध देल सुपडिवुद्ध (रान) ! 

सुप्पडिरम्ग वि [सुप्रतिग्न | अन्धी तरह 
लगा हुभ्रा, भवलम्बित (सुपां ५६१) । 

सुप्पणिदहाण न [सुषरगिधान] शुम घ्यान 
(ठा ३० !---उतर १२१) । 

सुप्पणिदिय देखो युपणिदिय (पए २ 
१--पत्र १०१) । 

सुप्पन्न वि [सुपर] सुन्दर इदधिवाला (पुपर 
१९, ३३१1 

सुप्पवुद्ध पन [सुपरबुद्ध ] एक प्ेवेयकविमान 
वेद्ध १२६० प्र १९४) । 

सुप्पदुद्धा ली [सुप्रबुडा] दल्लण उचकपर 
रहुनेवाली एक दिक्छमारी देवी (ठा ठ--पत्र 
४३६० इक) 1 

सुप्पभ पू [सुप्रभ] वतमान श्रवर्पिणी-काल 
मे उतयन्न चतु्ं वलदेवं (घम ७१)1 २ 
मामो उर्यविणी मे होमेवाला चौवा व 


युपवित्त-ुवप 


देव (खम १५४) । ३ भाखवष क़ ऋ 
तीसरा कुलकर पुरुष (सम १५३) । ह 
कान्तं तथा हरिसह नामक \इद्रौ के ए 
लोकरपरलि का नाम (ग ४, {--्र १६५, 
इक) । ५ पुन एक देयविमात (वेष 
१४१) 1 चत पु ["कान्त्‌] हकार घा 
हरिषह नामक इन्द्रो के एक एकं पो 
कानाम (ल ४, १--्र १६५)। 

सुप्पमा बनी [सुप्रभा] १ तीष कते 
माता (खम १५२)। २ धरण प्रादि दिए 
शरेशि के कर इन्धो के लोकपालो ए 
एक श्रग्रमहिपी का नाम (ग, {क 
२०४) 1 ३ घनतवराहन नामक वि्ाधरपि 
की पतनी " (पडम ५, १३०८} । ४ भर 
भ्रजितनाय की दोक्षा शिविका (विचार १९६४ 
सम १५१) । 

सुष्पभूय ति [गभत] शरि प्र (म 
५५० ३६) । 


प्पसण्ण ) वि [सुप्रपन्न | रत रष 
दुपपसन्न ¦ युक्त (नाट-मादती १६ 
भवि) । 


सुप्मसार वि [युप्रसारित] ब 8 पते 
योग्य (सुल २, २६) 

युप्पसारिय बि [सुप्रसारित] भरी ष्द 
पसारां हृश्रा (रौप) । 

सुप्पसिद्ध देखो सुपसिद्ध 
३५०} 1 

सुष्पसूय वि [सुप्र] सम्यग्‌ उन (शो 

सुप्पहूव (श्रप) देवो सुप्पभूय (भवि); 

सुप्पाडोस पु [दे] रच्छ पीस (भर २५)। 

सुप्प वि [सुप्रिय | ्त्तश्रि (उत १ 
८, सुपा ४९१) । 

सुप्पुरिख देखो सुपुरिस (खण २४५) । 


सुफणि लीन [सुफणि] जिषे तकर 
छवाला जाय देखा वटुवा शरदि पान (प ॥ 


४२) १०) 1 
सुवधु ¶ [सुन्धु] १ षरे ५ 
ुर्वन्मीय नाम (समं १५३) । २ भाः 
का भावी सात्वं कुलकर (सम ! ५३) । 
2तविमि 
सुवभ पन [ सुत्रह्मन्‌ | फ देवमा 
(सम १६) । 


(घम १५११ 


सेरुग- सेदव ( 


(रमा) 1 “स्यम पु (ख्तम्भ] पाषाण का 
मा (कम्म १, १८) 1 "पाल, वाङ पु" 
["पाल] १ वरण तया भरतानन्द नामकं 
इन्द्रो करा एक एक लोकपाल (ञ्ञ ४ १- 
पत्र १९७, इक) । २ एक जैनेतर घमविलम्बी 
पुरुष (भग ७, १०- पत्र ३२३) । भसन 
[स] वश्र (से ३, २७) । “खिहर न 
[शिखर ] पव॑त का शिखर (कप्य) । सुआ 
छी [ना] पावती (ाभ्र) । 
सेद } पु [रक] १ एक राजपि (णाया 
सेख्य १, पत्र १०४ २९१ १) 1२ 
एक यक्ष (पि १५६ णाया १, ६- पत्र 
१६४) । पुर न [पुर] एक नगर (णाया 
१, ५)। 
सेख्यय न [रौख्कज] एक गोत्र (ठा ७-- 
पत्र २९०. राज) । 
सेखा घो [रौढा] तीखरी नरक-षिवी (उ 
७--पत्न ३८८, इक) । 
सेखादस्च पु [शौखादिस्य] वलभीपुर का 
एक प्रसिद्ध राजा (ती १५) । 
सेलु ५ [ रौद ] शलेष्म-नारक वृ्षःविशेष 
(पर्ण १- पत्र ३१) । 
सेलूस ए [दे] कितव, जु्राडो (दे =, २१)। 
सेलेय वि [रौलेय ] पव॑ मे उत्सन्न, पव॑तीय 
(घमवि १४०) । 
सेलेस पु [शलेश ] भेर पवत (विसे ३०६५) । 
सेलेसी त्री [शैलेशी] मेर की तरद्‌ निश्चल 
साम्यावस्था, योगी की सर्वोककृष्ट अवस्था 
(विसे ३०६५ ३०६७ सुपा ६५१) । 
सेोदाई प [शैोदायिन्‌] शक जैनतर 
धर्मावलम्बो गृहस्य (भग ७, १०--पवर 
३२३) 1 
सेल देलो सेट = शैल, न ह भिज ताण 
म॒ सेस्ल मिव सतिलपुरेण' (वला ९१ २) 1 
से पु [दे] १ परग-श्। २शर, वारा 
दे ८, ५७) \ ३ कुन्त, वख (कुमा, हे 
४, ३८७) 1 
सेड ९ [सलपर] एक राजा (णाया १, 
१६-- पम २०८) । 
सेक्खग पु [ओल्यकः | भुनपर्तिपं कौ एक 
जाति, जन्तु-विरेष (परह्‌ १, १-- प्र ८) । 


पाड्ञसदमदहण्णवो 


सल्छो [दे], री (उत २०,५)। | 


सेव सक [ सेव्‌ ] १ श्रारावन करना । २ 
्राश्रय करना । २ उपभोग करना । 
सेवएु (श्नाचा, उवः महा) । भका सेवित्था, 
सेविसु (आचा) । वकृ सेवमाण (सम ३६, 
मग)। कवङ्क. सेवित्नत, सेविज्लमाण 
(खुर १२, १३९ कप्य) । सहृ सेबिअ, 
सेचित्ता (नाट मृच्छ २४९, भ्राचा) । 
छ सेवेय्व (सुपा ५५७, कमा), सेबणिय 
(मुपा १९७) । 

सेबग देवो सेवय (पचा ११, ५१) । 

सेवड देखो से” = श्वेत । 


सेवण न [सेवन] १ सोना, सिलाई करना 
(उप र १२३) । २ सेवा (उत्त ३५, ३) । 

सेवणया } न्नी [सेवना] सेवा (उत्त २९, 

सेवणा + १ उप ८०१) । 

सेबय वि [सेवफः] १ सेवारत (कुत्र 
४०२) । रपु. नौकर, भरप्य (पाभ, कुर 
४०२० सुपा ५२२) । 

सेवङ न [शैव ] सेवा, सेवाल, एक प्रकार 

कीधास्र जो नदियो मे लगती है (पाभ) । 

सेवा ली [ सेवा ] ९ भनन, पयुंपासना, 
भक्ति । २ उपभोग । ३ भ्य \ ५ भ्राराघन 
(हे २, ६६€. कमा) । 

सेबाड } न [ शेवा ] १ सवार, धेवाल, 

सेवा + घास विशे (उप घर १३६. पाश्न, 
जी &)1 २ पु एकत तापस, जिसको गौतम 
स्वामी ने प्रतिवोव कियाथा क्रुप्र २९६३) । 
"दा पु [शोदाधिन्‌] भगवान्‌ महावीर 
के समयका एक भ्रनैन पुरष (मग ७, 
१०-- पत्र ३२२) । 

सेवाख पु [दे] पड्ध, कादा, कदो (दे ८,४३ 
पड) ! 

सेवाछि पू [शैवाछिन्‌ ] एक तापस, जिसको 
गौतम स्वामी ने भरतिवोष वियाथा (उप 
१४२ टो) । 

सेवाखिय वि [शैवाछिर, श्त] सेवालवाला, 
रोवाल-गुक्त, सिवालियभूमितते 
य थामथामम्मि' (सुर २, १०५) । 

सेबि वि [सेविन्‌] सेवा-का (उवा) । 

सेवित्त ब [सेवि] ऊपर देखो (सम १५), 
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सेबिय वि [सेवित] जिसको सेवा कौ गई 
हो वह (काल) 1 
व्वा देलो सेवा (हे २, ९९. भ्राप्र) । 
सेस पु [शेप] ? शेष-नाग, सप-रान स 
२, २८) 1 २छन्दका एक भेदं (पिम) । 
वि श्रवशिष्ट वाकी का (ढा ३, १दी-- 
पत्र ११४ दसनि १, १३४ हे १, १८२; 
गउड) । "मई, “वई न्नी [वती] १ पातवै 
वशुदेव कौ मता (सम १५२) । २ दक्षिण 
खचक्त पर रहनेवाली एक दिक्रुमारी देवी 
(ठा ८--पत्र ४३६० इक) । २ वल्ली-विशेष 
(परण १--पत्र ३३) ! ४ भगवान्‌ महानीर 
की दौहिव्री-पुवीकी पत्री (प्राचा २, १५, 
१६) । चन [ "वत्‌ ] भरनुमान का एक 
भेद प्रण॒ २१२)1 भराअ पुं [*रज] 
छन्द विशेष (पिभ) । 

सेसव न [शैशव ] वाल्यावस्या (रे ५,७६)। 

सेसा ली [दोषा] निमल्यि (उप ७२. दी 
चिरि ५५५) । 

सेसिअ वि [शपित] १ बाकी बचाया हमा 
(गा ९६१)। २ श्रल्प किया हृभ्रा, कतम 
किया हुप्रा (निसे ३०२६९) । 

सेसिअ वि [इरेपित] वद्ध किया हा, 
चिपकाया हृश्रा (विये ३० ३६) । 
द भक [ नशु ] परलायन करना, भागना } 
सेहद (हे ४, १७८, कुमा) । 

सेद सक | शिक्षय. ] १ सिखाना, सील 
देना । २ सजा करना । सेहति (सूत्र १, २, 
१, १६) । कवङ. सेदिल्जव (सुपा ३४५) । 

सेट पु [दे. सेह] भ्रुनपरिसपं क एक जाति, 
पाह, निसके शरीरमे कोटे होते है (परह 
१, पत्र र” परा १- पत्र ५३) । 

से ए [शकष] १ नव दीक्षित साघु (सुप्र 
2 ३, १, ३, सम ५८, रोध १६५, 
३७८० उव, कस) । २ जिसको दीक्षा दी 
जानेवाली हो वह्‌ (पव १०७) । ३ शिष्य, 
चेला (सुल १, १३)। 

सेह ए [सेध] सिदि (उवा) । 

सेदन वि [सेधाम्ट | खाय-विशेष, वह्‌ ला 
जिसमे प्रकते प्र खटा 


इ का सस्कार क्रियाः 
नाय (उवा, परह्‌ २, भ--पत्र १ ०) । 


0 
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सुमण } न [ सुमनस. ] १ ९७ पल | 

सुमणस । (ह १, ३२ सुपा ०६) 1 २ पु. 
देव, मुर (सुपा ८६० ३३४) । ३ वि, सुन्दर 

. मनवाला, सजन (सुपा ३३४ पम 
१३०. ७७, १७. रय ३} । ४ हषंवान्‌, 
्रानन्दित, मुखी (ला ३, २-प्त्र १३०) । 
५ पुन, एक देव-विमान (देवेन १३६) । 
"मह पं [ भद्र ] १ भगवान्‌ महावीर के 
पासं दीक्षा लेकर मुक्ति पने वाला एक 
गृहष्य (भरत १८) । २ श्रायं समू्तिविजय के 
एक शिष्य, एकं सैन पुनि (कप्य) । 

सुमणसा न्नी [ सुमनस. ] वल्ली-विशेष 
(एण १--पत्र ३३) । 

सुमणा जी [ सुमनस. ] १ भगवान्‌ चदप्रम 
की भरयम शिष्या (सम १५२ पव ९)! २ 
भूवानन्द भ्रादि इन्द्रो के एक-एक लोकपाल 
की एक-एक अ्रग्र-भहिपो का नाम (ठा ४, 
१--पत्र २०४) । ३ राजा श्रेणिक की एक 
पत्नी (श्रतं २५) 1 ४ एक जम्ब वृक्षका 
नाम (इक )। ५ शक्र की पद्मा नामक 
इद्रारी की एक राजधानी (इक), ६ 
मालती का फल (स्वप्न ६१) 1 * 

समणो देखो सुमण (उप ¶ १२) । 

सुमणोददर वि [ सुमनोददर ] भ्रसयन्त मनोहर 
(उप ¶ १८) । 

घुमर सकं [रख] याद करना । सुमरइ (है 
४, ७४) । नत्रि, सुमरिस्सि (पि ५२२) । 
कमं सुमरिजई (है ४५ ४२६, पि ५३७) । 
वकृ सुमर्त (मुर &, ६४ युपर ४०८, 
पम ७८, २६) । कवक सुमरिजत (पउम 
५, १८६, नाट--मालती ११०) । च्छ 
सुभरिअ, सुमरिडण (दुमा, काल) । दे. 
सुमरेड, खुमरित्तए (पि ४६५५ ५७८) । 
क॒ सुमरियव्, सुमरेयव्व, सुमरणी 
(सुषा १५३, १८२, २१७, भ्रमि १२०) । | 
सुमर १ [रमर] कामदेव (नाट--चेत ८ १)। 
सुमरण बीन [स्मरण] याद, सृति (डमा, 
ह ४४२६, वसु श्राप, सुपा ७१ ११५६, | 
३९७ च ३३४) 1 त्रो णा व ६७० 


मुषा २२०) । 
सक [स्मास्य] बाद दिलाना। , 


सप्र ६) ॥ 1 
ठ सुमसवव (डम ४३) । 


सुमसाविय् वि [स्मारित] याद कराया | सुद ऽ [सुमुख] १ भगवान्‌ | त 


पादअसहमदण्णवो 


(मुर १४, ४८; २४३) । 

सुमरिभ देवो सुमर = स्पृ 1 

सुमरिभ वि [स्मरत] याद क्रिया हुमा (पाम) । 

सुमश्या जी [सुमरुत्‌ | भगवानु महावीर 
के षास दीक्षा लेकर मुक्ति पनेवालो राजा 
शरं शिक की एक पतनी (श्रत २५) 1 

सुमहुर वि [सुमधुर] भ्रति मधुर (विपा १, 
८-- पत्रे ७७) । 

सुमाणस वि [समानस] प्रशस्त मनवाला, 
सजन (पडम १५८२, २७) 1 

सुमाणुस पु [सुमालुप ] सजन, उत्तम मनुष्य 
(सुपा २५६) 1 

सुमाछि प [सुमाछिन्‌ ] एक राजकुमार 
(उम ६, २२०) 1 

सुभिण पुन [सखप्न] १ स्वप्न, सपना (हे १, 
४६० कुमा, महा, पडि, घुर ३, ९१, ६७) । 
२ स्वप्न के फल को वतलानेवाला शाल्न 
(स्वप्न ४६) 1 “पाटय वि [पाठर | स्वप्न 
के एलं वतानेवाते शाघ्नो का जानकार 
(खाया १, १--प्त्र २०) । देल सत्रिण । 

सुमित्त प [सुमित्र] ? भगवान्‌ पुनिमुत्रत- 
स्वामी कां पिता--एक राजा (सखम १५६) । 
२ द्वितीय चक्गर्ती का पिता (सम १५२) 1 
३ चतुथं वलदेव के पूवं जन्म का नाम (पडम 
२०, १६०) । ४ येवे बलदेव के वभयुहं - 
एक जैन मनि (परम २०, २०४) । ५ एक | 
वणिक्‌ क नामं (उप ७२० दे) । ६ श्रच्ठा । 

मिन, मित्तो व्व मिणवम्मो' (सुपा २३४)! ¦ 

७ मगवानू शान्तिनाय को प्रयम भिन्ना देनेवाते 
एक गृहस्य का नाम (सम १५६९) । 

सुमिता त्री [सुमित्रा] तक्षमस की माता 
श्रीद राजा दस्य फो एक प्ली (पठम २५, 
€ । शतणय १ [तनय] तम्मख (स ५ | 
१५, 2९ ३२१1 | 

सुमित्ति  [तोमिचि)] सुमित्रा का पु्-- | 
लक्ष्मणा (पठम ८९, ३६) 1 | 

सुद्दय वि [मुद्धदति] भरनि द्पिव (परोप) । 

सुमुख, देनो सुमु! (पिय) । 

सुद्ुणिज पि [सुशान] श्रच्दौ चद्ड जाना | 
हमा (सुषा २९८२) | 


पा~र 





दीक्षा लेकर युक्ति पाेवाता ए एमुरः 
(अतं ३) । २ रक्षसवशकाषएएवतं 
लका-पति (परम ५, २६१)। 7.५ 
विशेष (भ्रनि २०) । 
सुसद जी [सुखी] इद शि (ति) 
समेषा त्री [युपधा] उवं सोकर 
एक दिक्छरुमारी देवी (उ ए--प्र ४१। 


सुमेर ए [यमेर्‌] मे्यवैर (ग, प 
७१, ३८) । 


सुमेहा देवो सुमेषा (क्ष)! 
सुमेहा त्र [सुमेधा] एर इ ( 
३६८} । 

सुम्मत देवो सुण ~र । 

सुग्द ¶ु ब, [युदय] मिरेप (हैः “ 
सुर पु [सुय] १ वेव, देवा ए 
पत्र ६८, कप्य, जी ३३१ कमा) 1१; 
राना का नाम (एप ५६५)। 
[वन] ननदन वन (ते ९४। 7 
[तर्‌] कल्य कृ (नाट) । रफ 
[रटिन्‌ ] देरव हाषौ (सा (५ 
रि पु [रिन्‌] बी यं (प ९ 
“छमि ¶ु ('छम्मिन्‌] कहे (परा र 
कुमर ¶ [पार] वन्‌ ब 
शान यज्ञ (पय २६) धुमः | र 
लग्‌, लोग (पि ०४)। शव $ {४ 
इद्र हस्ती, एरावण (प्र, 5 ४ 
श्निरि धु [शरि मेव प 
३१, ३५८ वण) 1 भद दभ म्‌ 
५६८ यै) । गुर ¶ [शट्‌] ! £ 
(पामर, सुपा १७६) 1 ररा ५ 
प्रवत छक प्राचायं (माई १०११ ॑ 
पु [शोप] कौटविकप, धट 
१, ९ पत्र १६८ पप्र) 1 पन 
१ देममन्दिर (वुत्र ४1 २०५ 
(लर) च्वनू त [ “म्‌ ] 
(नृषा २) । श्वाय १ (कय 
घनुपं (गा पु, ६3८, मुप + 
जाट न [“जाद््‌] पवय (णा ॥ 
शनो [नदा] यानतो (क) ४ 
[शवाय] र्द्म ०६९१४ ^ 


सोगधिया--सोभा 


सोगयिया ड [सौगन्धिका] नगरो-विरेष 
(खाया १, ५- फर १०५) } 
सोगमछछ देखो सोअमद् (दस २, ४) 1 
सोगड्‌ देखो युग्गडइ्‌ (उत्त २८; ३. पड 
२६, ६०, स २५०) । 
सोग्गाह (2) श्रक [भ्र+सू्‌] पवरना, 
केलना । सोग्पाहई्‌ (घात्वा १५६) ¦ 
सोच देलो सोअ = शुच्‌ । वकृ सोचत, 
सोचमाण (नाट--गृच्छ २८१, णाया १, 
१--पत्र ४७) 1 सकृ 'सोचिऊण ह्यपाए 
श्रारग्गमरिरयखेण श्रोभजिग्रो रायाः (ख 
५६७) 1 ‰. सोच (उव) । 
सोचिय ति [शोचित] शुढ क्रिमा 
्र्षासित (ख ३८८) 1 
सो देखो सोच । 
सोच । 
सोचा देलो सुण = श्च । 
सोच्छ । 
सोच्धुअ देलो सोरिथिअ (इक) । 
सोजण्ण } न {सौजन्य ] सुजनः, सजना, 
सोजन्न } मलमनसी (उप ७२८ ट, सुर २, 
६१) । 
सोऽन देखो सोरिअ = शौय (प्राक १६)। 
सोभा वि [शोध्य] शूढि-योग्य, शोघनोय 
(सुज १०, ६ टी) 
सोऽय १, [दे] रजक, घोवो (पप्र) । 
देखो सुरभय । 
सोडिअ देखो साडिअ (कपुर ३४) 
सोडीर वि [शोर] देल सोडीर = शौरडोर 
कषण, श्रोप, मोह १०४ कष्पु, चार ६३) । 
सोडीरन [शेटीयं ] देवो सोंडीर = शौरी 
(कमा, से २ ८ ५० ३: १३) ७६, ८७; 
भ्र १६) 1 


सोढ बि [सोढ] सहन किया हुमा (उप २६४ 
से, घात्वा १५७) 1 


सोऽव्य 

अहे | देखो सह = सह. 1 

सोण त्रि [शण] लाल, रक्तं वरंवाला 
(म्नो । 

सोणद न {> मौन्द्‌] तिकाषिका, हिपाई 
र्द १, ४--मप्र ७८, श्रौप, तदु २०) । 


| सणि वि [कौनकिक] १ श्ान-पालक 1 








पाइञसदहमहण्णवो 


२ कृत्तो से शिकार करनेवाला (स २५३) 1 


सोणा देवो सुण्णार (गा १९१, पि ६६. 


१५२) । 


सोणि ज्ञी [श्रोणि] कटी, कमर (प्प, उप 


१५६) । शसुत्तग न [सूक] कटी-सूवः 
करघनी (प्रौप) । 


सोणिअ पृ, [शौनिक] कसाई (दे ६, ६२) 
सोणिअ न [शोणित] खचर, सून (उवाः 


भवि)। 
सोणिम पदी [शोणिमन्‌] स्वता, लाली 
(विक्र २८) । 


सोणी बो [श्रोणी ] देबो सोणि (परह १, 


प्रे ६८, ७६९) । 

सोणीअ देखो सोणिअ ^ शोणित, श्रुनते 
मससोणीश्र ण चरो ण पमजएण (प्राचा १, 
८,८,९पि ७३) ॥ 

सोण्ण न [स्वे ] सोना, सुवं (पाह ३०, 
सक्षि २१)। 

सोण्ड देखो सुण्ड्‌ = सुक्ष्म (षड्‌ › गा ७२३)। 

सेोण्डा देवो सुण्हा = स्नुषा (सकि १५. प्र्‌ 
३७, गा १०७, काभ्र ८६३) । 

सोत्त न [श्रोत्र] कान, श्ववणन्दिय 
रमा, विक्र ६८) । 

सोत्त देखो सोअ = खोतसच (हे २,६्८््गा 
५५१, से १, ५८, कुमा) 1 


सोत्ति देखो सुत्ति = शुक्ति (षड्‌, उप ६४८ 
टी) । 


सोत्तिअ पृ, [भेत्रिय ] वेदाभ्यासी श्राहाण 
(षिड ४३९, नाट--मृच्छं १३४. प्राप) 

सोत्ति वि [सौन्निफ] ९ सूतर-निपित, सूते 
कावना हुमा (ग्रोवमा ८९० भ्रोघ ७०५) । 
रसते काव्यापारो (घरु १४६)। 

सोत्तिञ प्‌, [गौक्तिङ] न्धि जनतु-निशेष 
(पर्ण १-प्त ४८) ) 

सोत्तिअमद ) जी [शुक्तिक्ावती] केकय 

सोत्तिअवरई | देथ कौ भराचीन राजवघानी 
(सनः इक) । 

सोती घ्री [दे] नदी ( दे २, ४४, षड्‌ ) 1 


सोर्थि पून [स्वस्ति] १ एकं देवविमान 


वन १३३) । र-देखो खस्थ (सक्षि 


६३३ 


1 = न~~ = ध्यदः -~--~ 


२१. गा २४४, श्रभिं १२८ नाट 
१ ०) । , 
सोत्थिअ पु [स्वस्तिर्‌] १ ज्योतिष्क प्रहु 
विशेष (ठा २, ३--पत्र ७न) । २ न 
शाक-विन्चेष, एक प्रकार की हरितं वनस्पति 
(पर्ण १--पश्र ३४} । ३-देखो सर्थिअ, 
सोवरिथ = स्वस्तिक (पणं १ ४--पत्र 
६८, णाण १, ए-पत्र ४) । 
सोदाम प्‌, [ सौदाम ] देलो सोदामि 
(इकः) 1 
सोदामणी देबो सोआमणी (क्डम २६, 
८१) 
सोदाभि षृ, [सोदाभिन्‌ ] चरेन के श्रश्व- 
सैन्य का श्रधिपति (उ ५, १ पत्र 
३०२) । 
सोदाभिणी देवौ सोआभिणी (नाट-- 
मालती ८) ! 
सोदास प, [सौदास] एक साजा (पडम 
२२, ८१) । 
सोध (शौ) देखो सउदह्‌ = सौव (पि ६१ ए) 1 
सोपार } पब. [सोपार, क] देश- 
सोपास्य । विशेष (पडम ९, ६४, सुमा 
२७५) 1 २ न नगर-विशेष (चाध ३६, 
ती ११) । 
सोवयव ति [सौबन्धघ] सुबन्ु नामक कवि 
का बनाया हप्र ग्रथ (गड) । 
सोभ श्रक [ द्ुभ्‌ ] शोमना, चमकना । 
सोभरति (सुज्ज १९) भका, सोभिमु, सोभ 
(सन्न १९) । भनि सोभिस्संति (सुज्ज 
१६) 1 क्छ शोभत (णाया ९, १--प्न 
२५. कष्य, श्रौप) । 
सोम सक [शोभय. ] शोभाना, शोभा-युकत 
करना । सोमेद (भग) । वकृ. सोभय॑त (पि 
४६०) । सहृ सोभित्ता (कष्प) । 
सोभग वि [शोभक] १ शोमतेवाला।! २ 
शोभानेवाल्ा (कृष) । 
सोभरग देलो सोहग्ग (स्वप्न ४१५) 1 
सोभण देहो सोहण = शोभन (पम ७८, 
५६, स्वन्न ४९} । 
सोभा देखो सोहा = शोमा (आ १७, उत्त 
२१, ८, कपप, सुज्ज १६) 1 


सोभिर-सोरिअ 


सोमिल पु [सोभिल] एक ब्राह्मण (श्रत 
६) । 
सोमेत्ति देखो सोभित्ति = सौमित्रि (से 
१२, ८८) । 
सोमेसर पु [सोमेश्वर] सौरा का सोमनाथ 
महादेव (सम्मत्त ७४) । 
सोम्म वि [सौम्य] ; रमणीय, सुन्दर (से 
१, २७) 1 २ ठढा, शीतल (सै ४, ८) । 
३ शीतल प्रकृतिवाला, शान्त स्वभाववाला 
सि ५, १६, विसे १७३१) 1 ४ प्रिय-दशंन, 
जिसका दशंन प्रिय लगे बह । ५ जिसका 
भषिष्ठाता सोम-देवता हो वहु । ६ भास्वर, 
कान्तिवाला 1 ७ पु बुधग्रह ८ शुम ग्रहु। 
£ वृपश्रादि सम राशि । १० उदुम्बर वृक्ष । 
१९१ दप-विशेष । १२ सोम-रस पीनेवाला 
ब्राह्मण (्राप्र) । देखो सोम = सौम्य 1 
सोन्नि (भप) श्र [सएव] वही (ह 
१२९) । 
सोर 4 [सौराष्ट्‌ ] १ एक भारतीय देश, 
सोरठ, काचियावाड (इक, ती १५) 1 २ वि 
छोरठ देश का निवासी (भावकं ६३) । ३ 
न छन्द-विरेष (पिग)} 
सोरछिया न्नी [सौरष्टिका] १ एक प्रकार 
को म्द, फिटिकिरो (आचार, १, ६, ३, 


दसं ५, १ ३४) १२ एकं जैन पुनि.शाला 
(क्प) 1 


सोरम, न [सौरभ] सुगन्व, खुशबू (विक्र 
सोरम । १९३, कुप्र २२३, भवि, उप 
सोरभ । ६०६ टै) 1 


सोर्से्ण री [शौरसेनी] शूरसेन देश कौ 
पराचोन भापा, ्राङृत भाषा का एक भेद 
(विक्र ६७) । 

सोरह देवो सोरभ (गडड) 1 

सोरिअ न [शौर्य] शूरता, पराक्रम (प्रप्र 
प्रहे १९) । 

सोरिमन [शौरिर] १ दशावरं देश क़ 
प्राचीन राजघानी (दक) । २ एक यज्ञ (विषा 
२, स---पन ८२) । “उत्त पु [दत्त] १ 
एक मच्छीमार का पुत्र [विपा १, १- पत्र 
विपा १, त)। २९कं राजा (विषा १, 
सपन ५२) 1 वुर न [पुर्‌] एक नगर 





पादमसदमहण्णबो 


(विपा १, ८) । 'वड्सिग न ["वतंसक] 
एक उदयान (विषा १, =-पत्र णर्‌) । 
सोरम त्रि ब [षोडशन्‌ ] १ संख्या-विशेष, 
सोलह, १६। २ सोलह सद्यावाला (भग 
३५, १- पतन ६६४, ६६७, उवा, सुर १, 
३५, भ्राम ७७, पि ४४३) । ३ वि 
सोलहवो, १६ वां (राज) । “म॒वि [श] 
१ सोलहवां, १६ वों (णाया १, १६- पत्र 
१६६. सुर १९६, २५१, पत्र ४६) । २ लगा 
तार सात दिनो के उपवास (णाया १, १- 
पत्र ७२) । “य न [क] सोलह का समूह 
(उत्त ३१, १३) । च्वि वि [°्विध] 
सोलह प्रकार का (पि ४५१) । 
सोरुसिआ ली [षोडशिका] रखमान-विशेष, 
सोलह पलो की एक नाप (मणु १५२) । 
सोरु देवो सोरख (नाट, भवि) । 
सोढहावत्तय पु [दे] शख (दे ०, ४६) । 
सोह सक [ पच्‌ ] पकाना । सोह (हे ४, 
९५ धाता १५६) । वकृ सोद्धत (विपा 
१, ३-- प्रच ४३) । 
सोह सक [ क्षिप्‌ ] फेना । सोह (दे ४, 
१४३० षड्‌ ) । कमं. सोल्िञ्जई (कुमा) 1 
सोह सक [ ईर. , सम्‌+ ईर ] भरणा 
कग्ना 1 सोज्ञड (वात्वा १५६ प्राक ६ ६) । 
सोह न [दे] मोस (देन, ५४) । देहो 
सुद्ध = शूल्य । 
सो वि [पक] पकाया ह्र (उवा, विपा 
१, २--पत्र २७; १, ८~-प ८४ ८६ 
भरौप) 1 
सोद्िय वि [पक] १ पराया हा, गा. 
सोललियः (भ्रौप) 1 २ न पूष्प-विशेष (भप) । 
सोव देलो सुव = स्वप्‌ । सोद, सोबत (ह 
१ ६४, उव, भवि, पि १५२) । 
सोवस्म } वि 
जवम | द्म य 


कमं, प्रापु, आपदा श्रादि (घुपा ४५२, 
४५६) । 


सोषचिय बि [सोपवित 
स्फीत, पुष्ट (कम्य) 
सोवचट पुन [सौवर्चल] एक तरह का नोन, 
काला नमक (दघ ३, ठ, चड) । 


| उपचय-युक्त, 





६३५ 


च ~ ~~ 


सोवण न [स्वपन] शयन, सोना (उप पु 
२३७) 1 

सोबण न [दे] १ वास-गृह, शय्या-गृह, रति- 
मन्दिर (दे८, ५८ स॒ ५०३ पाञ्म)! २ 
स्वप्न 1 ३ पु मल्ल (दे, ५८)। 

सोवण (प्रप) देखो सोवण्ण (मवि) । 

सोवणिअ वि [शौवनिक] १ श्वान-पालक, 
कुत्तो को पा्मेवाला । २ कत्त से शिकार 
करतेवालां (सूर २, २, ४२)। 

सोवणी श्री [स्वापनो] विद्य-विशेप (पि 
७८) । 

सोवण्ण व्रि [सौव] स्वणं-निभित, सोन 
का (महा, सम्मत्त १७३) । 

सोवण्णमक्खिथा न्नी [दे] मपुमक्षिका को 
एक जाति, एक तरह कौ शहद को मक्ली 
(दे ८, ४६} । 


सोवण्ण ) वि [सौवर्णिक] सोने का, 
सोवण्णिग । .सुषरणं-बटित (परति ७, स 


४५८) । “पव्वय पु [पबैत | मेर पव॑त 
(डम २,१८)। 

सोवण्णेभ पुन्न [सौपरणेय ] ग्डपकषी । ञो, 
आ, ई (षड्‌ )1 

सोवस्थ न [दे] १ उपकार ) २ वि, उपभोग्य, 
उपभोगयोग्य (दे ८, ४५) । 

सोबस्थि } वि 

सोवल्थिअ | न त 
स्वस्ति.वाच्क (ठा ४ २- प २१३ 
भौप) । २ पु ज्योतिष्क महाग्रहु-विशेष 
(ज २ ३ पत्र ७८)। इ३घ्रीन्दिय जन्तु 
की एक जाति (परण १- प्र ४५) । 

सोवत्थि पु [स्वस्तिक ] १ साथिया, एक 
मङ्गलवि (शप्‌) । २ भुन विचयुसम्‌ नामक 
वक्षस्कार पर्तत का एक शिखर (इक)। ३पूवं 
स्वक-पनंत का एक शिखर (राज) । ४एक 
देव-विमान (देवन १४१) देवो सत्थिअ, 
सोत्थिअ = स्वस्तिक । 

सोवन्न देलो सोबण्ण (अरत १७, 
खरि ८११. भवि) । 

सोधन्निअ देखो सोचण्णिअं (णाया १, १-- 
पतर ५२) । 

सोबरिभ देवो सोअरिभ = शौकरिः 
२, २, २८)1 


शरारत) 


क (सुप्र 


६२२ 


वि्याघर नरेश (पम ७, २६) । भ्त पु 
[दत्त] एक राज-कूमार (उप ६३६) । 
सखिय एए [सुरेन्द्रफे] विपानेन्धफ, देव- 
विमान-विरैप (देमेद्ध १३५) । 
सुरे नो [सये] देवी (कुमा) 
सुरणा देल सुरा (पडम ८, १५) 1 
सुरु्ध प [सत्र] देशविशेष (हे २, ११३४ 
पञ्‌ ) 1 “ज वि [°ल] देश विशेष मे उलत्र 
(मुमा) । 
युर नि [सुरु] श्रपयन्त रोप युक्त (पउम 
६८, २५) । 
खस्य त्र [सुरूपा] कक इन्राएौ (एाया , 
२--प्र २५२) । देखो सुवा । 
सुत्व १ [सुरूप] १ भरत.निकाय के दक्षिण 
दिशाकरा इद्र (ठ २, ३--पन ५५) २ 
न खुन्दर ह्म। ३ वि. सुन्दर ष्पवाला 
(उवा; भग) । 
सुहवा स्री [सुरण] १ सुषटप तषा प्रतिष्प 
नामक भूतद्रो फी एक एक श्रप्र महिषी 
(खा ४, {त्र २०४) । २ मूतानन्द 
नामक इनकी एकं भ्रप्रमहिपी (दक) 1 
३ एक दिशा-कुमारी देवी (खा ४, | 
१६८० ६- प्न ३६१} 1 ४ एक कुलकर- 
पत्नी (खम १५०) । ५ सुन्दर हपवाली 
(महा) । 
सुरेस ए [सुरेश] £ देव पति, दनद । र 
उत्तम देव (सुपा ६१९} । 
इर ध [सुर्‌] इ स-न (ग 
२७, फुप्र ४) 
सुख्क्सणि वि [सुलक्षणिन्‌ ] उत्तम लक्षण- 
वाला (घमंवि १४२) । 
सुग वि [सुख्प्र] अच्छी तरह लगा हृभा 
(महा) । 
सुद्ध वि [सुखन्ध] सम्यक्‌ भप्त (णाया 
१, १--पत्र २४, उवा) । 
सुख्न्भ } वि [सुखभ] षुल चे भ्राप्ठ हो सके 
सुखम ¬ बह (श्ना १२१ सुख २, १५, महा)। 
संरुस पु [सुरस | पवं्-विेष (ईक) । 
सखस न [दे] ्ुम्म-रत्त वज्ञ (दे ८, ३७)। 


सुखसमजरी } जी [दे] वुलसी (दे ८, ४०० 


सुख्सा पाञ्न)। 








| भ्राग (दे ५, २६) । 


पाईजसदमहण्मवा सुश्दिय-सव् 


सुख्सा प्री [युटा] १ नवे जिनदेव कौ | विनय-केष, आर्ति, जिसकी रजधागी 
प्रथम शिष्या (सपृ १५२)। २ कुडला नगरी है (ज २, ३--प्र ८०९)! 
महावीर कौ एक श्राविका, जिसका श्रासा सुवच्छा न्रौ [ सुषत्सा ] १ प्रकर 
भागानि काल मे तीरय॑कर होगा (ठा ९- पत्र रहतेवाली एक दिशा-कुमारी देवी (भ ५-- 
४५५, सम १५४) । ३ साग नामक गृहपति | पूत ४३७) । २ सौमनस पर्वत पर एूगेवाती 
कोली (प्रत) ४शक्रकी एकश्रग्र एक देवी (इक) । 
महिषी, एक इरा (पडम १०२, १५९) । [ 
घञ्न रज्र] १ एक विदयाषर व्रशीप 
५ शक्पुर के राजा न्दर की परली (महा) । र (न | । पुन, ल 
सुच्ड देखो सुभ (स्वप्न ४८, महा, द । विमानं (तम २५) 1 
४६) 1 [ ^ ] 
वष्टिय वि [सुवित] श्रतिशय गत नरि 
1 [ सुखभ ] भच्छा नफा (सुपा तो (राज) ॥ 
४४६) । [ 
वण न [ सपन | शयन (रोष ०७; पचा 
सुखी ल्ली [दे] उतफाः प्राकाश सै गिरती र २५, उप । 


सुवण्ण षु [सुपर्णं] १ गण्ड पी (उत १४ 




















(४ } ्र[सुल्ुलाय. | सुल" शल" | ५७) । र्‌ अवनयति देवो कौ एक बि 
खद्ुद्छय „ भरावा करा । सुचुसुलायद (ग्रोप) । ३ श्रादिव्य, सूं (गड) । मार 


(तदु ५१) । वकृ सुदुसुरटित, स॒द्य 
(तदु ४४, महा) । 

सुद बि [सुरश्च] ्रय्त वुल्ा--ख्वा (सूब्र 
१, १३. १२) । 

सुरोअ देखो स्िखोअ = श्लोक (भ्रवि १६९) । 
सुखोयण ¶ [सुखेचन] एक़ विचाधर-नरेश 
(पउम # ६६) । 

सुखो वि [सुखे] भ्रति चपल (कषु) । 
सुह न [शूल्यं | शूला्ओोतं मा (दे ०, 
३६. पाग्र) । 

सुव भ्रक [स्वप्‌ | सोना । पुवद, सुवति 
(दे९ ६४ षड्‌, महा, रभा)। भवि 
सुविस्स (पि ५२६) । वकृ सुवत, सुवपाण 
(पाग्र, वे १, ९१, भग) } संकृ, सुविऊण 
(कुम ५६) । 

सुब देखो स = स्व (दे २, ११४, षड्‌ ° कमा) । 
सुव (भप) देखो सुअ = शृत, भुत (भवि) । 
सवस प्र [सुश] १ भच्छाबसि। रवि 
सुन्दर कुल मे उत्यनन, खानदानी (हे ४, 
५४१६) 1 

सुबग्गुः % [ यबल्यु ] एक विजय.कनेव, जिसकी 
राजधानी खड्गपुरी है (ज २ ३-प्त्र 
ध का वना दुभा (हे १ १६०, षड्‌, प्र 

सुबच्छं  [सुबस्छ] १ व्यन्तरदेवो का | ३६) । 

एक इन्दर (उ २, ३ पत्र ८५) । २ एक | सुवत्त देषो सुव्वत्त (रज) । 


पु [मार] मवनपति देवो की एक नाति 
(छक) । 
सुबण्ण प [दे] भरयुन धृष (दे ८ ३७) । 
सुवण्ण न [सुष्णै] १ सोना, हिम (मा, 
महा, साया १, १७५ गरड) । २ पु, भन 
परति देवो की एक नाति (भग) । २ सतह्‌ 
कम-माषक का एक वाट (प्रु १५५)। ४ 
सुन्दर वण । ५ वि सुन्दर बंवात्ा (भग) । 
"आर, “कार $ [“कार्‌] सोनी, बुनार 
महा) । छम पु [म्भ | प्रम बलदेव $ 
धमे-युर एक जैन मुनि (पम २०, २०५)। 
छुसुम न [ शुम ] दुव -धिका तता 
न (द ३१)। शूला ज [रल] 
नदी.विरेष ( सम २७, ईक )। शगुटिया 
खी [शुन] एक दासी का नाम (गहा) 
"सिला ली [शिल] एक महौषषि (ती 
५ राज) । भेगर ध [¶र्‌] णेव 
खान (णाया १, १७-- त्र २२५) । (र 
षु [च्कार्‌] सोमी (उप ३५१) । दे 
सुषन्न = सुवणं । 
उष्ण [द] षु ३ =, ४५। 
सुण्णिअ वि [सौवर्णिक] शुव्ण-मय, पोते 


पादभसदम्दण्णवो 


„न~~ ~~~ 


खोदा ली [शोभां] १ दीप्ति, चमक (घ १ , सोद वि [ शोभिन्‌ ] रोमनेवाना (उवोष 
यः कुमा, सुपा ३१० रमा) 1 २छन्द- , ८ कष्ु, भवि)। जी णी ( नाट-- 


&२७ 


= ~~ ~-~-~-~------~ 


सो्िर बि [ शोभिद्ध ] शोभनेवाला (गा 
५११) । 


विशेष (पिम) । 

सोहाव सक [ शोधय. ] सफा कराना 1 
सोहावेह (स ५१९} । 

सोदाविय वि [शोधित] साफ कराया हर 
(ख ६२) 1 

सोहि घी [डुद्धि, शोधि] १ निमंलता 
(णाया १; ४--पत्र १०५. सबोध १२} 
२ श्रालोचना, प्रायतत (भरो ७६१, 
७६७, भ्राचा) । 

सोद वि [शोधिन्‌] शुद्ध-कर्ता (भ्रौ) } 


। रला १३) । 
सोहि पुन्न [दे] १ भूत काल । २ सविष्व 


सोदिअ न [दे] पिष्ट, आटा, चावल श्रादि 


सोदिह् वि [ शोभावत्‌ |] शोभा-युक्त (गा 
५४७, सुर्‌ ३, ११ ८, १०८ हे २, १५६, 
चंड, भवि, सण) 

सौअरिअ देलो सोअरिअ = सौदयं (नड) । 

सौअरिअ न [सौन्दर्य] सुन्दरता (हे, ९, १)। 

सौह देखो सदह = सौव (खविमि ५९, नाट- 


काल (दित, भम) । 


का घूं ( षड्‌ ) । 


सोहि वि [शोभित] शोभा-यक्त (सुर ३, 


७२, महा, प्रौप, भग) । 


सोदिअवि [ शोधिव ] शद क्या हग 


(परह २, १, भम) 1 


सोदिद्‌ देषो सोहद्‌ (नार--शक्रु १०६) 1 


मालती १३६) । 
भस्स देखो सं = स्व (गा २२९) । 
^स्सास देखो सास = घात (गा ८५६) । 
°स्सिरी देवो सिरी = श्री {गा ६७७) । 
'स्सेअ देखो सेअ = स्वेद (भ्रमि २१०) । 


11 म्र सिरिपादइजसदमहण्णवम्मि सयारादसदसंकलणो 


ह प [द्‌] १ कट स्यानीय व्यव्नन वणु 
विशेष (प्राप भ्रमा) 1 रेश्र इनश्र्योका 
सूचक भ्रव्यम--सवोधनः भि-भिक्खु गिलाइ, 
से हद ह ए तस्साहरहं' (आचा २, १, ११, 
१, २ पि २७५) 1 ३ नियोग। ४क्षेप, 
निन्दा । ५ निग्रह्‌) ६ प्रसिद्धि। ७ पादपूति 
(दे २० २१७)। 

ह देषो दहा रप्र (हे, ६७)1 

दई ली [हति] हनन, वघ, मारण (श्रा २७) 1 

ह भ्र [ हम्‌ ] इन प्रथो का सूचक ्रव्यय-- 
१ क्रोष (उवा) । २ श्रसम्मति (स्वप्न २९)1 

हजय पु [दे] शरोर-स्पशं-ूर्वक किया जावा 
शपय--सीगध (दे ८, ६९१) । 

हज भ्र, इन धरयो का सूचक भव्यय--१ दासो 
क्त प्राह्वान (३४, २८१ कुमाः धिग) 1 २ 
सजी का भ्रामन््रण (ख ६२२, सम्मत्त 

१७२) । 
"हड देलो खड (दम्मोर १७) 1 
११८ 


सत्ततीसदमो तरमो समत्तो 


हडण देलो मडण (गा ६१२० पि ५४८८) । | हदि श्र, इन मर्यो का सूचक श्रव्यय--१ 


हत देखो हता (धर्मस २०२, राय २६, सण, 
कप्पु, पि २७५) । 

हता श्र [इन्त] इन भरथो का सूचक भ्रब्यय-- 
१ भ्रभ्युपगम, स्वीकार (उवा, श्रौप, मगः 
तदु १४, श्रु १६० णाया १, १--पत्र 
७४} । २ कोमल भ्रामचण (मग, भ्रु 
१६० तदु १४ भ्रौप)। ३ वाक्य कां 
भ्रारम्म । ॐ प्रसवघारण । ५ सप्रेषण 1 
६ जेद। ७ निर्देश (राज) र८्ह्षं। & 
भरनुकम्पा (राय) । १० सत्य (उवा) 1 

हतु वि [हन्त] मारनेवाला (प्राचा, मगः 
पडम्‌ ५१, १६, ७३, १६. विसे २६१७) 1 
हत्णं देखो दण । 

हदि भ्र. श्रहए करोः दस श्रथ का सूचक 
अव्यम्‌ दे २, १८९, कुमाः प्राचां २, १ 
१९१, १ २, पि २७५) 1 


विषाद, खेद 1 २ विकल्प । ३ पश्चात्ताप । 
४ निश्चय । ५ सत्प) ६ नलो, श्रहण 
करो (प्रः हे २, १८० षड्‌ ° कुमा) । 
७ भ्रामन्वरण, संबोधनं (पड २१०. धर्मं 
४४) 1 ८ उपदशंन (पचा ३, १२० दसनि 
३, ३७) 1 

इमो देलो दहो (सुर ११, २३४, भना, 
सूभ्र २,२,८१)। 

दस देखो हुस्स = हस्व (ध्र) । 

हस पुं [दस] १ पक्षि-विरेष (राया १, 
ए--पत्र ५३. परएह्‌ १, १- पत ८ कुम्‌, 
प्रास १३, १६६) । २ रनक, घोवो, "वत्थ- 
घोवा हवति हसा वाः (सूत्र १, ४,२, 
१७)। ३ सन्यास विशेष (ते १, २६, 
भरौप)। ४ सूर्य, रवि (पिरि ५४७) ! ५ 
मलि^विशेष, हंसगरभं नामक रन को एक~ 
नाति (परण १--पत्र २६)। ६ छन्द का 
एक भेद (पिग) ! ७ निर्लोमी राजा! ८ 


हय पाद्असदहमहण्णवो 


सुयो देखो सुवे (षड्‌, श्राप) 1 | सुसपरिग्गदिय वि [सुसपरिगरदीत] दूब 

सव्य न [युल्व] १ तावा, तापन (ती २)1 | भ्रच्यी तरद ग्रहण विया दुद्रा (राय ६३) । 
२ रज्य रस्सौ 1 3 अल्ल समीप । + प्राचार । | संसपिणद्ध वि [सुसपिनद्ध] सुव श्च्धौ 
५ यज्ञ का कायं (हे २, ७९) । | तरह वेधा हृ्रा (राय) । 

सुव्चत देनो सुण । सुसभत वि [सुरः्रान्त ] भरतिशय व्याक्रुल 


सुग्वत दे ¡ (उत्त २०, १३) । 
व्यत देतो सुव्वयर (ग २, ३--पव् ७८) । । / 
युग्वत्त विं [इन्वा स्फुट ध | सुसमिञ वि सुसभ्रत] म्रच्छो तरह्‌ सस्रत 


२०, श्रौपः नाट--मृच्छ २८)। । (स १८६ उप ६४८ टी) 1 
| सुखमय वि [सुसभत | श्रष्यौ तद्‌ समति- 


सुव्यमाण दे्लो सुण । | पक्त (सुर १०, ८२) । 

सव्य ९ [सुव्रन] १ भारतवपं मे उतन्न सुसवुअ ) वि [सुमप्रन] १ परिगत, 
वसवे जिनदेवे, पुनिमृबरत स्वामो (तो ८, ' सुसवुड फ व्याप्त । २ भ्रच्छो तरह पट्ना 

के एक मानी , हा (खाया १, {प्न १६, पि २ १९) । 


परव ३५) । २ रवतत वपं के 
जिनदेव (सम १५८) ) ३ छठवें जितदेव के २३ जितेन्द्रिय 1 ४ र हुभ्रा (उत्त २, ४२) । 


गवर (१५२) 1 ८ एक जैन प्रूनिजो  सुसदय ति [सुसद] श्रतिशय सरिलषट 
तीसरे वलदेत्र के पूव जन्म मे गुर ये (पउम (प्रोष) । 
२०, १६२) । ५ म्राठवे वलदेव के धमे-गुर । सुसखज वि [सुत] श्रच्ी तरह तय्यार 
(पम २०, २०६) 1 ६ भगवान्‌ पार्व॑नाय | (सुपा ३११) । 
कां पष्य श्रावक (कम्प) । ७ एकं ज्योति णप्प देखो सुसन्नप्प्‌ (राज) । 
महाग्रह (रान) ८ एक दिवस का नाम! र वि [सुश्ब्द] ? (९ व | 
1 २ प्रसिद्ध, विद्यात (सुषा ५६६) । 

(क्प) । १० वि सुन्दर प्रतवाला (पव [ख 
३५) । शमि पु [भन्न] एं दिवसका | खसननप्प वि उाप्य| चोष्य (कत, । 
नाम (कम्प) । सुसमरथ वि [सुसमथ | सुशक्त, प्रतिर 

सामर्थ्यवाज्ला (भुर १, २३२) । 





(य ----------- 


सुव्वया ली [सुव्रता] १ भगवान्‌ घर्मनाय # [सुपमदुष्पमा] 
सुसमदुस्समा } लो (सुपमदुष्पमा। कान 
की माता (सम १५१) 1 २ एक जैन साध्व सुसमदूसमः ] विश्चेष, भ्रवेरसपिणी कात 


का तोसया ग्रौर उत्घपिणी का चौयाभ्ारा 
(इक, ज २, ३--पत्र ७६) । 
सुखमसुसमा ज्ञी [सुपमसुपमा | काल विशेष, 
श्रवसपिणी का पहला मरौर उत्सपिणी का 
छठवां भरारा (शक, ठा १--पव्र २७) 1 
सुखमा वी [सपमा] १ कालविशेष, श्रव- 
सर्पिणी का दूखरा श्रौर उस्सपिणी का पचा 


(सुर १५, २५४७. महा) । 
सुचि खी [दे ]शरम्बा, माता (दे ५, २३८) 
सुस देखो सुस, 'सुसद्द व पकं न वहति 
निर्फरा वरहिणो न नच्वति (वजा १३४ 
भवि) 1 क सुसियन्व (घुर ४, २२९) । 
सुखगद्‌ नि [सुसगत] भ्रति सवद्ध (प्र 


१२) । 

ससु मिअ वि [सुखयमित] श्रति-नियन्वित | आरा (ग २, प ५६ दक) 1२ 
(दे) । छन्द विरेष (सिग) 1 

सु्ढिआ ज्ञौ [दे] शूला मांख (दे ८, | समार घ [ममा + ह] भ्च्छी तरह 
२३६) 1 ग्रहृण करना । सुखमाहरे (सुप्र १, ५, २०) । 


सुसमादिअ वि [सुसमाित] शरच्छी तरह 
समाधिसपन (दसं ५" १, £ उत्त २० ४) । 

सुस्भिद्ध वि [सुसद] भ्रव्यन्त॒ समूद 
(नाट--मूच्छं १ ५९) 1 


सघुसनय वि [सुर] भ्रति सुन्दरः रहो 
जणा कुणह तवं सुखतय' (डम ७८, ५६) । 

ुसनिविडध वि [सुसनिविष्ठ ] अच्छी, तरह 
ल्यित्त (सपा १३३) । 








[र सुबो-सुषिः 


सुसर पन [सुस्वर] १ एक देवःविमान (स 
१७) । २ ने, नामकम का एक भेद, बिष 
उदय से सुन्दर स्वर की प्राप्तिहोवह्‌कमं 
(सम ६७, कम्म १, २९६ ५१) । देतो 
सुस्सर, पुसूर 1 

सुसा स्री [ स्वसु ] वहिन, भगिनी (पूष 
३, १, १दी)1 

ससा देवो सुण्दा = स्पा (कुम) । 

सुखागय न [सुस्वागत] सुन्दर छाम 
(मग) । 

सुसागर पन [सुसागर्‌] एक देव मिमान 
(सम २) । 

सुसाण न [ श्मशान | श्दाधाद, मखः 
(राया १ र-पन ७६९, है २, ९६ 
५६७, धा १४, महा) । 

सुसामण्ण न [सुश्रामण्य्‌ ] भन्चा पु 
(उता) 1 

सुसाय चि [सुसवाद्‌] स्वाद्छि, फदर खाद 
वाला (पडम ८२, ६९ १०२, १२२) । 

सुसाठ एन [ सुशाठ ] एक देव विमा 
(सम ३५) । 

सुसावग ) पु [सुभ्रावफ] श्रच्छा श्रावक 

सुसावय । नैन गृहस्य (कुमा, पडि, द २१)। 

सुसाहय देखो सुसह्य (परए १ ४--फर 
७६) । 

साहु ए [खसु] उत्तम शरि (पए * 
१-- पतर १०९, उव) । 

सुसिञ वि [ऽ] सखा हा (सुपा २०४ 
ुभ्र १३) । 

सुसिअ वि [शोषित] सुखाया हरा (महः 
वञ्जा १५०. कुर १३) । 

सुसिक्खिअ वि [सुशिक्षित] भरच्ची त 
शिक्षा को प्राप्त (मा २०) । 

सुसिणिद्ध वि [सुस्निग्ध ] भदयनत सेह 
(सुर ४, १६६) 1 

सुसिस्थ देवो सुरथ > सौष्ण्य (सति १२) । 

सुसिन्न वि [सुशषीणै ] भ्रति षड हृपरा (पुषा 
४६६) । 

ख॒सिर वि [शषिर्‌] १ पोता, खाली । वा 
(उप ७२८ टी, कुम १९२) । २ पएनणएक 
देव-विमान (सम ३७) 1 


दण-दयि 


भनि हम्मिहिद, हिदि (है ४, २४४) । ' 


वक. हणत (प्राचा, कुमा) 1 कवक ॒द्ण्णु 
हणिजलमाण, हम्म॑त, हम्ममाण (सुगर १, 
२०२०५ {पुर १, ९६, विपा १, 
र~ २४० पि ५४०) । स्कृ हता, 
तृण, हतूण, हत्ूण, हनिऊण, हणभ 
(भ्राचा, प्रासू १४७. प्रा ३४, नाट) । 
टेक द, दणिड” (महाः उप ध ४८) । 
क. इतव्व (से 3, ३ हि ४ २४४ 
श्राचा)। 
हण सक [श्रु | सुना । णड (है ४, ५८)। 
हण वि [दे] दुर, भरनिकट (दे ८, ५९) । 
हण देखो हणण, “हणदहएपयणमारण-- 
(पउम ८, २३२) । 
"हण देखो घण = घन (गा ७१५, ८०१) । 
दणण न [हनन] १ मारण, वघ, घात (सुप 
२४५० सण) । २ विनाश (परह २, ५-- 
पत्र ह्णन) ३ वि, वधक्र्वा। नली ष्णी 
(कुर २२) । 
हणिअ वि [हत | जिसका वध किया गया हो 
वह्‌ (भ्रा २७, कमा, प्रास १६ पिग) । 
दणिअ देषो हण = हन्‌ 1 
दणि वि [त] सुना हशर (कुमा) । 
दणिद्‌ देलो दणिद्‌ (गा ६६३) । 
हणिर वि [इन्दु] वघ करनेवाला (सुषा 
६०७) । 
णिहणि 
दणि | 
१२२) । २ सर्वथा, सव तरह पत (परह्‌ २, 
भ-पत्र १४८) । 
दणुवि [दे] स्ावशेष, वाकी वचा हरा (दे 
८, ५६ सण) । 
द्णु श्री [दनु] चिक, होठ के नीचे का 
भाग, दही, लेडी, दादी (प्राचा, परह १, 
४--पन ७८)। अ, प, “मत, “यतं पु 
[ “मत्‌ ] हनुमान्‌, रामचन्दरौ का एकत 
प्रख्यात्त श्रतुचर्‌, परतन तथा प्रन्जनासुन्दरी 
का पम (पडम १, ५९, १७, १२९१. ४७, 
२९० दे २, १४९० कुमा, प्रा, प्रडम १३, 
१५० ५९, २१) । रह्‌, श्ह्द न [सद] 


भ [अहन्यहनि] १ प्रतिदिन, 


इमा (परह २, ई-पत्र | 


पाइअसदमहण्णवो 


। नगर-विशेष (पडम १, ६१ १७, १ १८) । 

। व, वत देलो म॒ (पडम ४७, २१, ५०; 

। £ उप ¶ ३७६) । 

| हणुया ही [दनु] १ हही, ठेदी, दादी 

| (श्रतु ५)। २ द्टा-विशेष दादुा-विशेष 
(उपा) 1 

ण्‌ ननी [इन्‌] देलो हणु (पि ३६०, ३९९)। 

॑ दण्णु देवो हण = हन्‌ । 

हत्त देलो हय = हत (पि १६४, ५६५) । 

"हत्तरि देबो सत्तर (पि २६१) 1 

| हत्त वि [है] हरण-कर्वा (रा २०)। 

हत्तृण देखो दण = हन्‌ 1 

| हत्य वि [दे] १ शीघ्र, जल्दी करनेवाला (दे 

८, ५६) । २ क्रिवि जल्दी (श्रोप) 1 


दत्थ पून [इस्त] १ हाय, श्रवियत्तणोण 
हत्य पसारिय स्व करहैण" (क्ज्जा १०६. 
भावाः कमः कमा, दं ६)।२ पुं नक्षत्र 
विशेष (सम १०, १७)। ३ चौबीस भ्रगुल 
काएक परिमाण ४ हाधौकी संढ (हे 
| २० ४४, परपर) । ५ एक जैन पुनि (कप्प) । 
-केप्प न [कल्प] नगर विशेष (खाया १, 
१६ पत्र २२६. पिड ४६१) । श्कम्म न 
[ कमंन्‌ | हस्त-्निया, दुरेष्टा-विशेष (सूम 
१०६, १७. ठा ३, ४-- पतर १६२, सम 
३६, क) 1 “ताड, °ताढ पुं [ताड] 
हाय से ताडन (राज, कस ४, ३ टि) । “पे 
| चि घ्रीन [ श्चि | सखया-विशेष, 
शीपप्रकम्पित को चौरासी लाल से एने पर 
जो सस्या लब्म हो वह्‌ (इक) । "्पाहुड न 
[प्रात] हय्ते दिया इरा उपहार (दे 
८, ७३) । मास्य न [मालक ] भाभरण- 
विशेष (गरौप) 1 “ठहुत्तण न [ख्घुत्व | १ 
हस्त-नाचव । २ चोरी (परह १, .३- पत्र 
४३) । सीस न [ शशी ] नगर-बिद्चेष 
(णाया १, १६- त्र २०८) । भूभरण न 
[मरण] हाय का गहना (भग) । भयाङ 
प्‌, [ताड] देवो ग्वाड़ (क्स) । ख्व 
१, [।ठम्ब | हाय का सहारा, मदद (से 
१ १६० मुर ४ ७१, कस) 1 


दत्थङ्र १ [ दस्तङ्कर ] वनस्पति.विशेष 
चा २, १०, २) । 





६३६ 
हत्थदु } पुन [दसनान्दुक] हाथ बाधने 
हत्थदुय ) का काठ श्रादि का वन्धन-विशेष 


(पिड ५७३ विपा १, ६--पत्र ६६) । 
दस्यच्छुदणी ल्ली [दे] नवव, नवोढा (दे 
८, ६ ५) 1 

हत्थड (श्रा) देखो हृत्थ (हे ४, ४४५, पि 
५३६) 1 

दस्थय न [हस्तम्‌] कलाप-समूह्‌ (दश्च 
भरगस्त्य° सूत्र ५१ प ८१) । 

दत्थक प [द| १ क्रीडाके लिए हायमेनी 
हई चीज । २ वि हस्त-लोल, चद्यन हाथ 
वाला (दे ८, ७३) । 

दत्थ वि [दस्तक] १ खराव हायवाना । 
२१. चोर, तस्कर (परह १, ३- पतर 
४३) । 

हस्थछिजि देवो हत्थिखिज (राज) । 

हत्यह्न वि [दे] क्रोडा से हाथ मे लिया हुमा 
(दे ८, ६०) । 

हत्थि वि [दे] इस्तापसारित, हासे 
हेयया हप्रा (दे 5, ६४) । 

हत्यही न्नी [दे] हस्त दसी, हाथमे स्थित्त 
भरासन-विशेष (दे ८, ६१) । 

हर्यार न [दे ] सहायता, मदद (दे ८, ६०)। 

हत्थायेह्‌ पुं [दस्स्यारोह ] हस्तिपकः, हाथो 
का महावत (विपा १, २- पत्र २३) । 

हस्यावार्‌ न [दे] सहायता, मदद (भवि)। 

हत्याहस्थि न्नी [हस्तादस्तिर |] हायोहाथ, 
एक हाथ से दुसरे हाथ (गा १७९ )। 

हर्थाहस्थि श्र, ऊपर देदलो (गा २२९. 
पुप्फ ४६३) । 

हत्थि पुन्न [दस्तिन्‌] १ हाथी (गा ११६ 
कमा, भ्रमि १८७) । घ्नी. ष्णौ (णाया १, 
१ पत्र ६३)।२ पु वुप-विशेष (ती १४)1 
-आपेह पुं [आरोह] हाथो का महावतत 
(षमेवि १९) । "कण्ण, कन्न १ [कणे] 
२ एक भ्रत्तद्रीप। २वि उसका निवासी 
मनुष्य (क ठा ४, २--प्व्र २२६) \ 
कप्प न [कल्पः] देखो दत्थ-कष्प 
(राज) शगुख्गुलखहय न [ गुखगुखयित] 
हाथो का श्ब्द-विशेष (राय) । % 
[नागपुर] नगरविशेप, 
६४० टी, सरण) । भ्तावस पु [तापस] 


५८१. 


६२६ 
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सहग देवौ सुभग (सण ४०, गा ६ 
नाट-मालवि २८) । 
सुहड ए [सुभट] योद्धा (सुर २, २६५ कुमा, 
भ्राम ७४, सण) । 
सुदड वि [सुहत] भ्रच्छी तरह हरण क्रिया 
हुमा (दस ७, ४१), 
सुस्थ वि [सुहस्त] १ शच्छा हायवाला, 
हाय की लघूतावाला, हृष्य से शीघ्र शीघ्र काम 
करने भ समर्थं (से १२, ५५) । २ दाता, 
दानशील (भवि) 1 
सदस्थि ¶ [ सुदस्तिन्‌ ] १ गन्ष हस्ती 
(खाया १, १- पत्र ७५, उवा)! २ एक 
लैन महि (भष्प, पडि) । 
सुहृद न [सौदा] १ स्नेह । २ मित्रता 
(भवि) । 
खदम न [सूक्ष्म] १ एल, पुष्प (दसनि १, 
३६) । २ देखो सण्द्‌" सुहुम = सूक्ष्म (हे 
२, १०१. चड) । 
सदम्म पुं [ सुधमेन्‌ ] १ मगवानु महावीर 
का पटूघर शिष्य (विपा ९ १- पत्र १)। 
२ वारहरवे जिनदेव का प्रथम शिष्य (सम 
१५२) । ३ एक यक्षका नाम (विपा १, 
श-पत्र ४, १, २--पत्र २९) “सामि 
पु [ “स्वामिन्‌ ] भगवान्‌ महावीर .का 
पटुधर शिष्य (भग) । देखो सुधम्म। 
सुहम्म- देखो सुहम्मा । वड्‌ पुं [पति] 
इन्द्र (महा) । 
सुहस्ममाण वि [सुहन्यमान | जो भच्छी 
तरह मारा जाता हो चह (पि ४४०) । 
सुहसम्मा खली [सुधमा] चमर भादि इन्धो कौ 
सभा, देव-सभा (सम १५, भग) 1 
सुय देखो सुद-अ = सुख द, शरभ-द । 
सुय देखो सुभग (गड, खर, हेका २७२, 
कूमा) 1 
सुददेय वि [सुहत ] अच्छी तदह जो मारा 
गया हो वह (दरुप्र २२६) । 
सुर वि [सभर] सख से भरने योग्य (दख 
८, २५)। 
सुदस्म देवो सुहरय ( ष ) । 
सुह सी [दे सुगृहा] पक्षि-विशचेष, सुरौ 
(से ८, ३६) 1 


| हराय पुं [दे] १ वेश्या का धर । २ च, । सदिरण्णा - नौ [सुदिरण्या, श्ण] 


पाडजसदमदहण्णवो 


यैरेया पक्षी (दे 1, ५६} [ 

सुची घी [दे ] सुल, ्रानन्द (दे ८, ३६) 

सुहव देखो सुभग (वनज्जा ६६, सक्षि ६)। 
घ्री, “वी (भाक ३७) । 

सुहा अक [सु+मा] ्रच्छा लगना, न 
सुहा गोमईए सासु (कुप्र ३५२) । 

युदा देखो दुहा = सुषा (स २८२० कुमाः 
सण) ! “ङम्मत्त न [कर्मान्त] दूने का 
कारखाना (भ्राचा २,२,२, €) 1 श्हारपु 
[हार] देव, देवता (ख ७५१) 


खदा शरक [ सुखाय. ] १ सुल पाना। 
सुदाअ | २ सक. सुखी करना । सुहाई, 
सुदाव ` पुहाप्रई, मुहावई, सुहावेइ (भवि, 


गा ६१७ पि ५५०८, से १२, ८६, वज्जा 
१६३४, भवि, उव) । वृ सुदाअतत (से १, 
२८. नाट--रलना ६१) । 

सुदावं देवो सहाव = स्वभाव (गा ५०५८, 
वस्जा १०) । 

सुदाबण वि [सुलायन] सुख-ननक (सण, 
भवि) । * 

सुदाय वि [युल्ायक ] ऊपर देखो (वन्ना 
४६४, भवि) । 

सुद्ाकिय वि [सुभाषित] १ सम्यग्‌ उक्त 
(परह १, १- पत्र १)। २ न सुन्दर वचन, 
सूक्तं (सं ७६१० युपा ५१४) 1 


सहि वि [सुखिन्‌] बुख-युक्तं (छुपा ३१२, 
४३१) । 

खि ) १ [सद्‌] मिन, दोस्त (उ ४ 

सुदि । इ पत्र २४३, णाया १, २-- 
पत्र €०, उत्त २०, €» सुर ४, ७६, सुपा 
१०७, ४१६, प्रयौ ३६, सुर ३, १५४ 
मवि) 1 

दिअ वि [सुखित] भुल, एुल-युकत (से २, 
८ गा ४१८० कुर ४०६, उव. कुमा) । 

सुदिअ वि [सुदित] १ वृत्त (सेर, ८)। 
२ सुन्दर टहितवाला (धमं २) । 

सदिद बि [खुहृष्ट] भ्रति हषित (उप ७२० 
टी)। 

सुर देखो सुसिरः ्वनामतो पु भरतो 
सुदहिर व॒ चरणाधाएहि' (धरम॑वि १२४ 
रमा) । 


सुद्िरण्णिया ! वनस्यति-विशेष, पु परषान 
सुदिरन्निया ¬ बृष्-विशेष (राय ३१, रब, 
परह १७- पत्रे ५२६)। 1 

सदिरीमण वि | सुमनस. ] श्रव 
लज्जादु, श्रतिशय शरमिन्दा (सूम्र १,४२ 
१७, राज) । 

स्॒िद्धिया देलो सुरेष्ि, शिक्य शरि 
रस सुभरो" (मत्त १४२) । 

सुद वि [सुधी ] पडत, विद्वान्‌ (धिरि ४०)। 

सुहम वि [सूक्ष्म] १ बारीक, श्रयन्त चोय। 
२ तीक्ष्ण (हे १, १९८ २, ११३ कुम, 
जी १४) 1 ३ धुं मारत वपे ए भवी 
कूलकर पुरुय (सम १५२३) ' ४ फन्ध 
जीव-विशेष (ठा ८, कम्म ४,२,५)। ५ 
न, कमं विशेष (सम ६५) । ्तपरग, 
"सपराय पुन [“सपराय] १ चासि व्थिष 
(ठ ५, २-प्त्र ३२२) । २ दश्वो एए 
स्थानके (सम २६) । देवो सण्ड्‌, युम = 
सक्षम । 

सुहय वि [सुहुत] भन्छी तह हेम 
हुभ्रा (उप २५० टी, कम्य, श्रौप) । 

सुदि घ्नो [दे. सुखकेटि] इ, परानद" 
मजा (दे =, ३६० पात्र गा १०८, २१६ 
२६१, २८ ३६५, ५५६, ८६४ इ 
७२) 1 

सुदेसि वि [सुदैपिन्‌] इुखामिलाषी (दर 
२२७) । 

स भ निन्दा-सुचकं शरव्यय (नाट) । 

सूज सक [ सुचय. ] १ सूचना कना । ₹ 
जानना । 3 लक्ष कटां । सए प्रि 
सएमो (विसे १२६०८, स २४०८, गउड, डि 
४१७) । कम. सुहम्नद (गा ३२९) । क 
पुयत, सूययत (गज्ड, स ३६६) । क 
लुरृन्नत (चेदय ९०५) । ह सुएभन्व (8 
१०, २८) । 

सुज पु [सुद्‌] रसोषया (हा) । 
सुञ ¶ [घृत] १ सारथि, रय ह्नव 

1 असूत, जितने जम दि 
हो वह श पयगोबव शद (प्र ¢ 
३, २, ११) । ड पव [त] इष्ठ 
लैन भ्रग-प्न्य (सूम्रनिं २)। , 


दरभई- दरि 


हरअङई , छी [हरीतरी] १ हरे का गा । 
हरडई | २ फल-विशेष, हरे (षड्‌ › हे १, 
९९. कुमा) । 
इरण न [हरण] १ छीनना (सुपा १८, ४३९, 
कुमा)! २ वि चछीननेवाला द्रुप्र ११४, 
धर्मवि ३) । 
हरण न [अह्ण] स्वीकार (कुमा) 1 
हरण न [स्मरण] स्मृतिः यादः 
श्रलिश्नवु विभ्रपि कम्ममतुभ्रव 
म जसु सुम ्रणुेतो । 
ताण दिग्रहाण हरणे रप्रामि, 
ण उणो श्रह़ कुविश्र 
(गा ९६४१) 1 
हरण देखो भरण (गा ५२७ श्र) । 
हर्तणु प [हरतनु] खेतमे वोधे हृए डे 
जौ श्रादि के वालो पर होता जल-बिन्दु 
(कप्य, चेदय ३७३, जी ५) । 
ह्रद देलो हरय (भा) । 
हरपच्चुअवि [दे] ट स्मृत, याद क्रिया 
हृभरा। २ नामके उददेशसे दिवा हुभ्रा (दे 
त, ७८४) 1 
हर्य १, [हद्‌ | बडा नलाशय, ब्रह (भ्राचा, 
भगः परएह्‌ २, ५ पत्र १४६, उत्त १२, 
४५५ ४६, हि २, १२०) 1 
हरदा घी [दे] पक्त प्रसग, योग्य अ्रवसर, 
उचित प्रस्नाति, 
निदधूमग च गाम महिला- 
धूभ च सुणएणय दट्‌ टु । 
नोय च काया भ्रोलिति 
जाया भिक्खस्स हरहरा” 
(विते २०६४) । 
हर्हराश्य न [-हरदरायित | "हर हरः श्रावाज 
(रह १, ३-- पत्र ४५) । 
दराविअ वि [हास्ति] हराया हृ, मिका 
परामव क्रा गया हो वह्‌ (हे ४, ४०६) । 
दरि ¶ [दे दरि] शुक, तोता (दे ८, ५६) । 
दरि ¶ [हरि] १ विदयुकुमारदेवो की दक्षि 
दिणिङाइ्दर (गर, ३- प्त न) ।२ 
एक महाग्रह (ठा २, ३ पन ७८) 1३ 
दर, देव-राज (कुमा, कुप्र २३० सम्मत्त 
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२९६, धर्‌, ८६) । विष्णुः रीकृष्ण 
४०६० ४११; सुपा १४३) । ५ रामचन्द्र 
(8 ९, ३१) ! ६ षहः परद्र (से ९, ३१, 
कुमा, तरप्र ३४६) । ७ वानर, बन्दर (ते ४, 
२५२ ६, २२, घमंवि ५१, सम्मत्त २२२) । 
श्रध, घोडा (उप १०३१ टीःतीप कृप 
२३० सुख ४, ६) । & भारत के सायनैन 
दीक्षा लेनेवाला एक राजा (पडम ८५, ४) । 
१० ज्योतिषशाल्रप्र सद एक योग, शुर्हरि- 
विटे गंडविदवाए' (सवोध ५४) । ११ 
छन्द का एकर भेद (पिग) । १२ स॑, सोपि । 
१३ मेक, मण्डुक । १४ चन्द्र । १५ स्यं । 
१४ वायु, पवन । १७ यम, जमराज । १८ 
हर, महादेव । १९६ ब्रह्मा । २० क्रिरण॒ । 
२१ वष-विशेष । २२ मग्रुर, मोर । २३ 
कोकिल, कोयल् ¡ २४ मतुहरि नामक एक 
विदान्‌ 1 २५ पीला रग । २६ पिगल वणं । 
२७ हरारेग। र८वि, पोत वणंवाला । 
२९ पिगल वएवाला (हे ३, ३८) । ३० 
हरा वणंवाला, हरिमणिसर्ज्चिणिभ्रष्ड 
(भच्छु ३२) । ११ पुन, महाहिमवतत पव॑त 
का एक शिखर (ठा ८-- पुत्र ४३६) । ३२ 
विदय समभ पव॑त का एक शिखर (ला ९, इक) 
३३ निषघ पर्वत का एक शिखर छ &-- 
पत्र ४५४ इक) । ३४ हरिवष-के् का 
मलुष्विरेष (कम्‌) । अद्‌ १ [नदर्‌] 
स्वनाम प्रसिद्ध एक राजा (हे २, ८७, षड्‌ › 
गड, कुमा) । अद्ण न [चन्दन] १ 
चन्दन को एक जाति (जे ७, ३७, -गृदड, 
सुर १६ १४)।२ पु एक तरह का कल्प- 
वृक्ष (मुपा ८७, गउड) । देवो श्चद्ण । 
अण्ण देखो अद्‌ (सक्षि १७) । आ 
पुन [तार] » पोत वंवाली उपधातु- 
विशेष, हरताल (णाया १, १- पत्र २४, 
जी ३, पव १५५४ इमा, उत्त ३४, ८, ३६, 
७५)। २ पृ परक्षि-विशेप (हे २, १२१) । 


देखो ताक । "एस पु [केश] १ चञ्च 


(भोष ७६९० सुल ६९, १, महा) 1 २ एक 
चरढाल नि (उत्त १२) । “सव पु 
[केशवन] चण्डालक्रुलोसन्न एक मनि 
(उव, उतत १२ १) । ग्एतिज्ञ वर 


-कशीय] १ चरदात-सवन्धी । २ हरि 


केशवल नामक मुनि का (उत्त १२) । कलि 
न [कादिष्षन्‌] नगर-विशेष (ती २७) । 
“कत पु" [“कान्त| वियुल्ुमार देवो की 
दक्षिण दिशा का इनदर (इक) । "कनपयाय, 
-कतप्यवाय पु ["कान्ताप्रपात] एक दरह 
(उ २, इ--पच ७२, टी- प्र ७४५) । 
"कता ल्ली [“कान्ता] १ एक महा-नदी (ज 
२, > पचर ७२, सम २७, इक) । २ 
महाहिमवान्‌ पव॑त का एक शिर (इक, ज 
म पव् ४३६) । कि पुः [केडि | 
भारतीय देश विशेष (कप्पू) । "के सबल देवो 
'एसवकछ (लक ३१) । कसि पूं 
[ केशिन्‌] एक जैन युति (श, १४०) । 
भगीञअ न [गीत] छन्दका एक मेद (पिग)। 
-ग्गीव धु [श्रीव] रक्षस.वशा का एक 
राजा (पउम ५,२६०) । “चद्‌ पु [चन्द्र] 
१ विद्याघर-वश का एकं राजा (कडम ५, 
४४) । २ एक विद्याघर-कुमार (महा) 0 
"चदण पु ["वन्द्न] १ एक ्रन्तङद्‌ लैन 
नि (भंत १८) । २ देललो °अद्ण (प्रासू 
१५५. स ३४९) । "गयर न [ग्नगर्‌] 
वैताव्य की दक्षिण-धेणि भं स्थित एक 
विदयाषर-नगर (इक) । न्ताङ पं [ताल] 
दीप-विशेष (दक) । देवो "आ । “दास 
ध [दास] एक वणिक्‌ का नाम (पम ५, 
८३)। शवणुन | "धलुप्‌ ] इन्द-घनुष 
(उप ५६७ टी) । प्पुरी न्नी [पुरी] इन 
परी, भमरावती, स्वगं (सुवा ६३ ५) । मह्‌ 
प [भद्र] एक सुनिस्पात जैन भ्राचायं तथा 
्न्यकार (चेष्य ३४, उप १०३९, सुपा १)। 
%मथपुं [मन्थ] धान्य-विशेष, काला चना 
(भा १८, पव १५६, सवोघ ४३) । भरेख 
ली [“मेखा | वृक्ष-विशेष (रौप) । चइ 
[पतति] वानरःपति, सुग्रीन (से १, १६) । 
बस पु [वश] एक सुप्रसिद क्षतनिय-कुल 
(कय, प्म ५, २) । वस्स, श्वासं पु 
[वपे] १ कषेत्-बिशेष रण॒ १६१, ग २, 
२--पत्र ६७, सम १२ पञम्‌ १ ०२, १०६. 
इक) । २ धुन, महाहिमवान्‌ पवत का एक 
चिलर (जा ८--पव ४३ ६)। \ निषध पवत 
का एक शिर (गा मूतर ५१४, इक) । 
विण ९ [ वाइन] १ मथुरा का एक 
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पु [देव] श्रागामि उत्पिणी-काल मे हेोने- 
बाले भारतवषं के दूसरे जिनदेव (सम १५३)। 
“पञ्ञत्ति ज्ञो [्रज््चि] एक जैन उपाङ्ग- 
प्रय (ढा ३, २- पत्र १२६) । ध्परिवेस पु 
[परिवेष] मेष श्रादि से होता सूं का वल- 
याकार मडल (श्रु " १२०) । "यव्वय पु 
[परवत्त ] परत-विशेष (खा २, ३-पत् 
८०) 1 "पाया ज्ञी [पान] सूयं के किरण 
से होमेवाली रसोई (कुश्र ६९) । प्पभ 
एुन [श्रम] एक देव-विमान (सम १०} । 
'प्पमा, प्पपहान्ञी [शरभा] १ सूयंकी 
एकं भरप्रमदिषी (इकः राया २--पत्र 
२५२) । २ ग्यारह जिनदेव को दीक्ना- 
शिविका (सम १५१) 1 ३ प्राठर्ये जिनदेव 
की दीक्षा-शिविका (विचार १२९) ! "मद्धिया 
तरी [“मद्धिका] वनस्पत्ति.विशेष (राप ७६) 
“माख्या ली [शालिका] भानरण-विशेष 
(रौप) ! “छेस पुन [छेदय] एक देव- 
विमान (सम १०) ! श्वक्तय न [्वक्रण] 
श्रामूषण-विशेष (भरौप) । वर पु" [वर] १ 
एक दवीप । २ एक समुद (सुज्ज १९) । 
शवरोमास पु ["वरावभास] १ दीप 
विशेष । २ समृद्र-विश्चेष (सुज्ज १९) । 
“वी ल्ली [वही] लता-विशेष (परण १-- 
पत्र ३३)  श्वेग पु [श्वेग] एक राज- 
कुमार (उप १०३१ टी) । “कग पन 
[ज्ञ] एक देव-विमान (सम १०)1 
“सिद्ध न (“वृष्ट ] एक देव-विमान (खम 
१०) । “सिरी छरी [श्री] सार्वे चक्रवर्ती 
कीष्ठली (खम १५२)! सुभ प [सुत 
शमैश्वरग्रह (दाट--मृच्छ १६९२) गम 
पून [गभ] एक देव-विमान (सम १४, पव 
२६७) । “वन्त युन [वते] एक देव- 
विमाने (खम १०) । देषो सुखने । 

पुरग ए दि] अरदीष, दीपक दि ८, ४१ 
षड्‌ ) 

प्रगय १ [सुराङ्गज] एक राका (उप 
१०३१ दो) । 

सुरण पं [द. सुरण] कन्द-विशेष, सुरन, ओल 
(द ८, ४१० परण १--पत्र ३६, उत्त ३६ 
६६, पचा ५, २५) । 


पाइसदमहण्णवो 


“दीव षु [द्वीप दयोपःविशेष (क) । "देव | सुरद्धय पु [दे] दिन, दिव (2 त, ४२ 


षड्‌ )। 


सुरि पृल्नी [दे] १ मघ्याह,दुपहर का समय 
दि ८, ५७, षड ) 1 २ कीट-विशेप, मशक 
के समान भ्राकृतिवाला कोट (दे ८, ५७) । 
रे वृण-विशेष, प्रामरी तामक बुश (दे य 
५७ जीवं ३, ४, राय) । 

सूरि ¶ [सूरि ] भाचायं (जी १, सए) 1 

सूरि बि [भ्न] भगा हृ (कुमा) । 

सूरिअ देखो सुज्ञ (हि २, १०७, सम ३६ 
भगः उप ७२रन ठी)! (कत पु [जन्त] 
प्रदेशिननामक राजा करा पुत्र (भग ११ 
€--पव ५१४, कुप्र १४३) । क्रतान्ी 
[ऋन्ता] परदेशी रना की पल्ली (कप्र 
१४६) । “पाग पृद्नी [पार्‌] सूर्यं के ताप 
से होनेवाली रसोई (कुप्र ७०) 1 घी गा 
दम ६०) । शछेस्सा बी [डेश्या] सुवं की 
प्रभा (सुज्श ५--पचर ७६) । भम पुं [भम्‌] 
१ प्रथम देव लोकका एक देव (राय १४, धमंवि 
६) । २ पुन एक देव-विमान । ३ न सूर्यम 
देव का सहारन (राय १४) । गचत्त प 
[वतै] मेर पवंत (सुज्ज ५ इक) ¶रण 
पु [वरण] भेर प॑त (सुज्ज ५, इक) । 

सूरि पं [दे] श्वशुर पक्ष (2), भहत मे 
सश्रोयण ति साहिञण सुरिलस्प समागभ्रो 
चप (स ५१०)) 

सूरि देखो घुउरिल (दे १, ८)! 

सूरुत्तरयडिसग भरन [सृरोत्तरावतसक] 
एक देवे-विमान (सम १०} 1 

सूरि देखो सूरह (राय ८० यै) । 

सूरोद्‌ पु [सरोद ] एक सप्र (सुञ्ज १६) । 

स्‌रोद्य न [सूरोदय ] नगर विशेष (परडम ०, 
१८६) 1 

सृरोवराग पु [ सूरोपराग ] सुप्र 
(भग) ! 

सू पुन [शृ] १ लोहे का सुतीक्ष्ण कटा, 
शूली (विपा १० ३ पत्र ५३. श्रौ) । शज्ञ- 
विशेप, त्रिशूल (परह १, !--पत्र १८ 
कुमा) । २ रोगविशेष (भास्‌ १०५) 1 ४ 
वद्रुल भ्रादि का तीक्ष्ण श्रग्र मागवाला कायि 





व 


| (क्र ३७) । १, व, देशविशेष (एडम ६, 


६५)। पाणि पु [पामि] पपि 
(कमं ५) । °वर पु [धर्‌] शिव, महि 
(विग) । 

सूखच्छं न [दे] पल्वल, चटा तालाब (द 
त, ४२) 1 

सूखूत्थारी न्नी [दे] चएडी, परवद ५ 
४२) 1 

सृखा न्नी [शूला | शूली, सृतोक्षण सोहत 
(गा ६४, उप ३३९ 2, धर्म॑वि १२७)। 
“इय ि [श्वित तिग्‌] शूली पर चर 
हया (णाया १, €-प्वर १५७) १६३ 
राय १३४) 1 


सूढाल्ली [दे] वेश्या, वारागना (दे ९, 
४१) 

सखि वि [शिन्‌] १ शूल-रोगवालञा, शह 
विदल भूलीण" (वि ३)। २ पु शिव, महद 
(पाभ्र)। 


सदया प्री [शूढि्न] शूलो, निर वधय 
को चढाया जाता हि (परह १, १ 
८) 1 

सूव ¶ [सूप ] दल (उवा, श्रो ७ ९४ षार 
६ पिंड ६२४ पचा १०, ३७) । य़ 
भर पृ [शार] रोया, रसोई बननेवाता 
नौकर (पडम ११३, ७, पुर १६ २५ 
उप ३०२) 1 

सूस भ्रक [ शपू | सुखना । सूप दष, 
सूसदरे (दे ४, २३६० परा ९८, कुमा ३५४ 
दे ३, १४२) 1 

सूसर वि [सुस्वर] १ युन्दर भावान्न 
(सुर १६, ४६)। २ न चापकर का फ 
मेद, जिससे सुन्दर स्वर की प्राप्ति हो दह 
कमं (वमे ६२०, श्रावक २३ कम्म ९, 
२२) । परिवादी ली [भिवानी] 
एक तरह कौ बीएा (पह २ ५ 
१८६} 1 

सूसास वि [सोच्छ्बास| ऊर्ध्वं शावा 
(= १, १५७ कुमा) ॥ 

सूय वि [[मोषित] बुलाया हा (कर 
१५ २४८) । 
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जिसने भगवान्‌ भ्रादिनाथ को "रषं से 
प्रथम पारणा कराया था (क्प्प,करप्र २१२) ! 
३ मार्गशीषं मास का लोकोत्तर नाम (सुज 
१०, १६) । ४ भगवान्‌ महावीर का पिता, 
राजा सिद्धार्थं (भ्राचा २, १५ ३) ! देखो 
सिज्ञस, सेअस = ्रेयास 

सेज॑स देखो सेअस = श्रयत (भावम) । 

सेजञा खी [शय्या ] १ ेन, विचलौना (से १, 
५७, कुमा) । २ मकान, घर, वसति, उपाश्रय 
(पव १५२१ सुल १, १५) । “यर पृ, [तर] 
गृहस्वामी, उपाक्चय का मालिक, बाधको 
रहते के लिए स्थान देनेवाला गृहस्य (प्रोष 
२४२, प्व ११२, पचा १७, १७) । "वाङ 
पु [पाङ] श्या कां काम करनेवाला 
वार (सुपा ५८७) । देखो सिजा । 

सेल्नारिअ न [दे] प्रन्दोलनः दिशेले मे 
शूलना (दे ८, ४३) । 

सेष्धिप्‌, [दे श्रेष्ठिन्‌ ] गव का पुखिया, 
सेठ, महाजन (दे ८, ४२, सम ५१, णाया 
१, प्र १६० उवा) । 

सेडिय न [दे] ठृण-विशेष (पर्ण १--त् 


३३) 1 
सेडिया ल्ली [दे सेटि] सफेद मिट, लड 
(्राचा २, १, ९, ३) । 
सेडि जनी [श्रेणि] देखो सेढी = श्रेणी (घुर 
३, १७, ५ १६६), 
सेदिया देलो सेडिया (द ५, १, ३४, 
सेट जी ३) । 
सेढी ली [भरेणी] १ पक्ति (वम १४२ 
महा) । २ राशि (भरु) । ३ भ्य योगन- 
कोटाकोटी कौ एक नाप (भ्रण १७३) । 
देषो सेणि। 
सेण पधं [येन] १ पक्षि-विेष (पठम म, 
७६, दे ७, ८४५ वै ७४) 1 २ विचारः 
वश का एक राजा (पडम ५, १५) । 
चेणं देषो सेण्ण, 'मणणरवदणो मरणे मरति 
सेणाइ इदियमयाई (श्रार ६०) । 
सेणाद्ी [सेना] १ भ॑गवाय्‌ संभवनाथजी 
कौ माता (सम १५१) 1 २ लश्कर, सैन्य 
(मा) । ३ जैन साध्वी, जो महर्षि 
स्ुलसद्र को वहिन थी (कपयः पडि) । ४ वहं 


| 
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लश्कर जिसमे ३ हाथी, ३ रथ, 8 डे श्रौर 
१५प्यदे हो (पम ५६, ५) । णिय, 
णी, गौय पु [शनी] सेनापति, लश्कर 
का मुखिया, ‰णाएिभ्रोवि ताहे पेत्तण 
जिशेसरं घुरहस्ष' (पम ३, ७७, सुपा 
३००, घर्मवि ८४, पडम ६४, २०) । “मुह्‌ 
न [शरुख ] वह सेना जिसमे £ हाथी, ९ 
रथ, २७ घोडे श्रौर ४५ प्यदि हो (परम 
५६, ५) । च्व पृ, [पति] सेवा का 
मुखिया, सेना-नायक्त (कष्प, पृठम ३७, २, 
सम॒ २७, सुपा २०५५) । हिन्‌ प, 
{शधिपत्ति] वही पूर्वोक्त श्रथं (युपा ७३) 1 
सेणावच्च न [सैनापलय] सेनापतिपन, सेना 
का नेतृत्व (कष्पः श्रौष) । 
सेणि घी [श्रेणि] ९ पक्ति। २ समूह (महा)! 
३ कुम्भकार श्रादि मनुष्य-जाति (णाया १, 
१--पत्र ३७) । 
सेणिअ ए [शेणिक] १ मग देश का एक 
प्रष्यात राजा (खाया १? १--पर्र ११, ३७' 
ठा €--पत्र ४५५ सम १५४ उवा, भरत, 
पउम २, १५ कुमा) । २ एक नैन पुनि 


(कपप) । 
सेणिभा ज्ञी [सेणिका] एक नैन प्रुनि-शाखा 
अ । सेनि 

गि ? ली [सेनिका] छन्द का एक 
सेणिका } भेद (& 1 1 
सेणिग देखो सेणिअ (सबोव ३५) 1 
सेणिग प्‌, [सैनिक] सरकरी सिपाही (ख 


३८१) । 

सेणी ह्ली [श्रेणी] देलो सेणि (महा, णाया 
१, १) 1 

सेण्ण देखो सिन्न = सैन्य (णाया १, ८--पत्र 
१४६० गउड) । 

सेत्त देलो सिन्त = सिक्त (कृ १६) । 

सेत्त (भप) देखो सेअ = शेत (पिग) । 

सेततुज १, [शतरुडजय | एक प्रसिद्ध पव॑त 
(खाया १, १६---पत्र २२६. श्रत) । 

सेद्‌ देवो सेअ = स्वेद (दे ४, ३४, स्वप्न 
२९)। 

सेध देवो से = सेह (जीव २₹-पत्र ५२) । 

सेन्न देखो सिन्न = वैन्य (३ १, १५०. कुमाः 
सण, सुर १२, १०४ टि) । 


सेज्जस-सेह 


सेप्फ ) देखो सेम्द हि २, ५५० ड्‌, भरमा, 
फ 1 प्राकर २२) 1 

सेफ पुन [शेफ ] परष-निढ, सिग (भ १४) 

सेभाकिभा न्नी [ेफाखिक्रा] तता विति 
(हे ९ २३६० रज १४) । 

सेमुसी } ल्ली [शेमुषी] मेषा, वृद्धि (रब, 

से } उप & + १५ ष (1 

सेम्द्‌ पु [श्लेष्मन्‌] कफ, उणा र्व 
(प्राक २२, पि २६७) । 

सेर बि [ स्वैर ] वच्छ, स्तन, घेन 
(स्वप्न ७७, विक्र २७} 1 

सेर वि [स्मेर] विकस्वर (दै २, ७८ रुमा) 

सेर पु [दे] सेर, परिमाए-विशेष (प) । 

सेरथी ल्ल [सैरन्धी ] ्ी-विशेष, परय 9 
घर मे रहकर शित्प-कायं करनेवाती स्वतवं 
ल्ली (कप्मु) 

सेराह पु [दे] भ्रश्व की एक उततम भाति 
(सम्मत्त २१६)। 

सेरिम पु [दे] श्रं षम, गाीका वै 
(दे ५ ४४) । 

सेरिम देखो सेरिद (शु ५, १२, दे * 
४४ टी)। 

सेरिय पुल [दे] वाद्-विशेष, करब 
सेरियहृहुक्कहि (सण) । 

सेरियय पु [दे] छत्म-बिशेष (पएए !-- 
पत्र ३२) । 

सेरिह ली [सैरिभ] मैवा, महिष (ग 
१७२, ७४२, नाट-गृच्छं १३५) । क, 
ष्टी (षभ्र)। 

सेरी [दे] १ म्बी शऱति। २१ 
्राकृति (दे ८, ५७) । ३ रण्या, प्ता 
(चिरि ३१५ )) ४ यतति नती 


(रान) । 

सेरीस पुन [सेरीश] एक ्योवका नाम 
(ती १६१} । 

सेढ पु [रख] १ पव॑त, पाड च २, १४ 
भाप सुर ३, २२९) 1 २ पषाण पल्द 
(उष १०३१) 1 ३ न पत्यरो का सपरं 8ि 
६, ३१) 1 च्कार भर [कार्‌] पवय षर 
वाला चिसमी, श्रिलावट (प्रु १४९१। 
नगिद्‌ न [गृह्‌] परवंडम वना दाषः 
(कम्य) 1 लाया बरी [जाया] रवती 


६२२ 


सेहणा ली [शिक्षण] शिक्षा, सना, कदर्थना 
'वहवघमारणसेहणाग्नो काश्रौ परिग्गहे नस्थि 
(उव) 

सेह पु [शेखर १ शिवा, 'फतसेहस' (पिड 
१६५. षाश्र) । २ छन्द-विशचेष (पिय) । ३ 
मस्तङ-स्थित माला (कुमा) । 

सेहरय पुं [दे] चक्रवाक पक्षो (दे ८, ४३) । 

सेदाछ्िभ देवो सेभाल्ि (स्वप्न ६३, 
गा ४१२ कुमा, हे १, २३६) । 

सेरी ली [ शेफारी ] लता-विशेष (दे 
५, ४) 1 

से्टाव देखो सेह = शिक्षय. । सेहावेई (पि 
३२३) 1 भवि, सेहविहिति (भ्रौप) ! सङ. 
सेदावेत्ता (पि ५५२) । दे सेहविन्तण् 
(कस) । कृ, सेहावेयव्व (मत्त १६०} 1 

सेद्ावि वि [ शिष्ठित ] लाया हमरा 
(मग, राया १, १-- पत्र ६ पि ३२३) । 

सेहि देखो सिद्धि (प्राचा) । 

सेअ वि [सेद्धिक] १ ्रकति-पम्बन्वी । २ 
निष्यत्ति-सवन्धी (सृप्र १, १,२, २) 1 

सेदि वि [देः] गत, गया हभ (दे ८, १)1 
सोसक [सु] १ दाह बनाना! २ पीडा 
केला । २ मन्यन करना । ४ भ्रक स्नान 
करना । सोह ८ षड्‌ ) । 

सो | शरक [ स्वप्‌ ] सोना, सूतना । सोद, 
सोअ + सोश्रई (धात्वा १५७२ प्राक ६६) । 

सोऽ चक [ शुच्‌ ] १ शोक करना। २ दधि 
करना । सोभ्रदई, सोए, सोइति, सोयति (से 
१, ३८, हे ३, ७० भ्राचा, श्रज्फ १७४ 
१७५, सुभ्र २, २, ५५) 1 कछ सोइतः 
सोएतं (उष १४९ टी, पम ११८, ३५) । 
कवङ्, सो$्नत (सर) । $ सोअणिल्नः 
सोऽणीअ, सोडयन्वं (भ्रमि १०५१ सूक्त 
४७, पम ३०, ३१) । देवो सोच = शुच्‌ । 

सोअ न [शौच] १ शुद्ध, ्वितरत्र, निर्मलतां 
(ब्राचाः भ्रौप, सुद २४ ६२, उप ७दम ठे, 
सुपा २५१) 1 २ चोरो का भ्रमाव, परद्रव्य 
करा अह्रण (सम १२०० नव २३१ धा ३१)। 

सोभ प्‌, [शोक] भफमोख दिलगोरी (सुर 
१, ५३० गउड, कुमा, महा) 1 
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सो न [श्रो ] कान, श्रवणेन (भावा, 
मगः श्रौप सुर १, ५३)। शमय वि [शमय] 
श्ोतेन्धिय-जन्य (डा १०--पृत्र ४७६) । 

सोअ पुन [ सरोतस. ] १ प्रवाह (आवा, 
गा ६६२) । २ च्द्रि (रौप) । ३वेग (खाया 
१, ८) । 

सोअण न [स्वपन] शयन (उव) 1 

सोअण न [शोचनं] १ शोक, दिलगीरी 
(सूमन २, २, ५५, सवोध ४६) 1 २ शधि, 
प्रक्षालन (स ३४८) । 

सोअणया ) घ्नो [शोचना] १ उपर देवो 

सोअणा | (रौप, अज्छ १७४) २ 
दीनता, दैत्य (ठा ४, १--पत्र १८८) 

सोऽमह् न [सौकुमार्यं सुकुमारता, भति- 
कोमलता (है १, ८०७' प्रप्र, कुमा) । 

सोऽर पूं [सोदर] सगा भाई (प्रवो २६, 
सुपा १६३, रमा) । 

सोअरा ब्री [सोदरा] सगो वहेन (कुमा) । 

सोऽरिभ वि [शौकरिक] १ शुक्योका 
शिकार करनेवाला (विपां १, ३--प्त्र ५४)1 
२ शिकारी, मृगया करनेवाला । २ कषाई 
(पिंड ३१४ उचः सुपा २१४) 1 

सोअरिअ वि [सोद्ये] सहोदर, एक उदर 
से उदन्त (सृप्र १, १ १, १)। 

सोअड्ठ देवो सोअमछ (सक्षि २)। 

सोअबिय लीन [शौच] शुध, प्रवितता (भ 
२, १, ५७) । जी. श्या (आचा) । 

सोअन्वे देवो सुण = घर । 

सोजआमणी ¬ तरी [सौदासनी, मिनी] १ 

सोआमिणी । विच, विजनी (उत्त २२, 
७, पंडम ७४, ९४ स १२, महाः पा्र) । 
२ एक दिविङ्कमारी देवी (इकः ठा ४, १---पत 
१९०) । 

सोअ न [शोचित] चिन्ता, विचार (घुर | 
८, १४ सुपां २६६) । देवो सोचिय । 

सोडदिय न [श्रोचेन्दरिय] श्रवरोन्धरिय, कान 
(मग्‌)। 

सोईइधिअ देखो सोगधिअ (छ) । 

सोड वि [शरो] सुननेवाला (स ३० प्रास २) । 

सोऽणिअ देवो सोवणिअ (ूग्र २, २, २८ 
पि १५२)। 


ध। [न 
सहणा--सोगधिभ 


३ 
~ ~ ~ ------- ~~ ~ ~~ -------~----~ 


सोउमह् देलो सोऽमद्व (भमि २१२ पु 
८, १२५) । 
सड देखो सुंड (प्रो । “गर प [भक] 
मगर की एकं जातिं (परए १-- परत ४०1 
सोडा लनी [शुण्डा] १ पुरा, दाह (प्च 
२,१,३,२)। २ हावीकी वक, प 
(उवा) 1 
सोंडिअ पुं [शौण्डिक] दाड वेकवा, 
कलवार (प्रभि १८८) । 
सोंडिया ज्ञी [शुण्डिका] दा फा पतर 
विदयेष (ठा प-पृत्र ४१७) । 
सोड)र वि [शौण्डीर] ! शर, वीर, परमौ 
(क्ष्य, बुर २, १३४, सुपा ६०) । २ प्र 
युक्त, गवित्त (महा) । 
सोंँडीर न [शौण्डीर्य] १ पराक्रम, शूता। 
२ यर्वे( हे २, ६२, षड्‌ )। 
सोडीरिम पुनी [शौण्डीरिमन्‌ ] उपर देवो 
(सुषा २६२) । 
सोदेज्न (शौ) देखो सुदेर (पि ५४)। 
सोक देखो सुक = शुष्क ( षड्‌ )। 
सोक्ख देखो सुक्ख = सौख्य (आष १० ग 
१४५८० सुषा ७०, कुमा) । 
सोक्ख देखो सुक्ल = शष्क ( पर्‌) 1 
सोग देखो सोअ = शोक (पडम २० ५५ 
र २, १४०० घ २५५ परा ८३०२ब)। 
सोगध ¬ न [सौगन्ध्य] १ सगर 
सोगधिअ | चौबीच दिनो के उपुवाप (पवष 
५२) । २ पुगन्विपन, पुगन्ध, धोगधिय 
परिय तवोल" (सम्मत्त २२०) । 
सोगधिअ न [सौगन्धि] १ रल बिष 
रल की एक जाति (णाया १, १-प्् ३१ 
परण १- प्रतर २६, उत्त ३६, ५७, कम" 
कुम्मा १५) । २ रलप्रभा नामक चत 
पृथिवी फा एफ सौगन्धिक-रल-मय बाएं 
(सम ८९) । ३ कङ्कार, पाती मे हेनेववा 
्ेठ कमल (भूभ्र २, ३, १, राय ५९)। 
पु नपुरसक का एक मेद, पन 
ुषनेवालां नपसक (पव १०९० १२०} 
५ पून एकर देव-विमान (दर १५९) । 
६ वि सुगन्ववाला, सुगन्धी (उवा, सम 
२२०)। 


€ 
सोधिय देषो सोष्िअ = शोभित (णाया १ 
१ टी-प्त्र ३)। 


सोम पु [सोम] १ चन्र, चाद, एकं ज्यो- 
तिष्क महाग्रह (ठा २ ३- पत्र ७७, विसे 
१८८३, गउड) । २ मगवानू पाश्वेनाथ का 
फाचवां गणधर (सम १३, ठा ०~-पत्र 
४२६) । ३ एक प्रसिद्ध क्षत्रिय-वश (परम 
५, २) । ४ चतुथं बलदेव श्रौर वासुदेव का 
पिता (ठा पतर ४४७, पडम २०, 
१८२) । ५ एक विद्याघर नर-पत्ति, जो 
ज्योति पुर्‌ का स्वामी था (पडम ७, ४३)। 
६ एक सेठ का नाम (सुपा ५६७) । ७ एक 
ब्राह्मण का नामं (णाया १, १६ पत्र 
१६६) 1 ८ चमरेनदर, बलीन्ध, सौघमेन्द्र तथा 
ईशानेन के एक-एक लोकपाल के नाम (ठा 
४, १-पुत्र २०४, मग ३, ऽ--पत्र 
१६४) । ६ लता-विशेष, सोमलता । १० 
उसका रस । ११ भ्रमृत्त (षड ) 1 १२ भरायं- 
सुहस्ति सूरि का एक शिष्य--जैन प्रुनि 
(कप्प) । १३ पुन, देव-विमान-विशेष वन्द 
१३३ १४३, १४५) । १४ वि कीत्तिमानु 
यशस्वी (कप्प) ! “काद्य पु [कायिक] 
सोम लोकपाल का भ्राज्ञाकारी देव (भग ३, 
छपर १९५) । ग्रहण च [श्रहण] 
चद्र-ग्रहुए (हे ४, ३९६) । “चद्‌ प्‌, 
[श्चन्द्र] १ एेरत क्षेत्र मे उदयन्न सातवें 
जिन-देव (सम १५३) । २ भ्राचायं हैमचन्र 
का दीक्षा समयका नाम (कुप्र २१) जस 
पु, [“यशस. ] एक राजा (सुर्‌ २, १३४)। 
णाह देखो नाह ( राज )। "दत्त प 
[दन्त] १ एक ब्राह्मण का नाम (णाया १, 
१६-- पत्र १६६)। २ एकं जैन मुनि, जो म्र- 
वाहु-स्वामीकारिष्यथा (कपप) ३ भगवान्‌ 
चन्द्रभं स्वामीफो प्रथमं भिक्षा-दाता गृस्य 
(सम १५१) । ४ राना शतानीक क 
परोहित (विपा १५ ६०) 1 देव १्‌, 
[देव] १ सोम नामक लोकपाल का सामा- 
निक देव (भग ३, ७--प् १६५) । २ 
भगवान्‌ पदमप्रम को प्रथम ॒भिक्षा-दाता गृहस्य 
(सम १५१) । (नाह ९्‌ [नाय | सौरा 
देश की सुप्रसिद्ध महादेव-धरत्ति (ती १५. 
सम्मत्त ७५) । पभ, "पह पृ, [श्रम] 


पाडजसदमहण्णवो 


१ क्षत्रियो के सोमवश का श्रादि पुरुष, वाहु- 
बलिका एक पुत्र (पठम ५ १०, कुर 
२१२) । २ तेरहवी शताब्दी का एक जैन 
श्राचायं प्रौर अरंथक्रार (प्र ११५) ३ 
चमरेनद्र के सोम लोकपाल का उत्पात पर्वत 
(ग १०--पच ४०२) । “मूड पु [भूति] 
एक ब्राह्मण का नाम (णाया १, १६-पत्र 
१६६) । भूङ्य न ['मूतिरू] एक कुल 
का नाम (कप्य) । श्य न [क] एक गोत्र, 
जो कौत्स गोत्र की शाला है (ठा ७--पत्र 
३६०) व चा, वि [प, शवा] सोम- 


रस पीनेवाला (पड) । “सिरी घ्री [श्री] | 


एक ब्राह्मणी (श्रत) ! “सदर पु [सुन्दर] 
एक प्रसिद्ध ॒नैनाचायं तथा ग्रन्थकार (सति 
१४, कलक ४४) । “सूरि पु [सूरि] एक 
लैनाचायं, भाराधना-्रकरण का कता एकं 
लैनाचायं (प्राप ७०) । 


सोम वि [सौम्य] १ श्ररौदर, शरुग्र (ठ ९, 

भग १२, ६ ५७८) २ नीयेग, 
रोग-रहित (मग १२, ६)। ३ प्रशस्त, 
श्लाघ्य (कप्य) \ ४ प्रिय दलन, जिसका 
देन प्रिय मानम हो वह्‌) ५ मनोहर, 
सुन्दर । ६ शान्त भ्रातिवाला (श्रोघभा २२ 
उवः सुपा १८०, ६२२) । ७ शोभा-युक्तः 
दीप्निमान्‌ (ज २) । देवो सोम्म । 


सोमडइअ वि [दे] षोने की भ्रादतेवाला (दे । 
८, ३६) । 


सोमगठ १, [सौमङ्गक] दन्द्यं जन्तु की 
एक जाति (उत्त ३६, १२९) । 


सोमणत्तिय वि [स्वापनान्िक, स्वाप्ना- | 
न्ति] १ सोने के बाद किया जाता प्रति- | 
क्रमणए--ग्रायश्चित्त-विशेष । २ स्वप्न-विशेप 
मे क्य जाता प्रतिक्रमण (ला पत्र 
३७६) 1 
सोमणस पं [सौमनस] १ महाविदेह-वषं 
का एक वक्षस्कार्प्वंत (ठा २, ३--पने 
६६, सम १०२, ज ४) । २ उसं पर्वत्त पर 
रहुनेवाला एक मरहद्धक देव (ज ४)। ३ 
पक्ष का ्राठर्वां दिन (सुज्ज १०, १४) ४ 
पुन सन्ठुमार नामक इन्द्र का एक परारि 
यानिक विमान (ठा ८-पत्र ४३७, रौप) । । 








सोभिय-सोमिरि 


चस ~~ ~~ ~ ~ ~ ~------~ 


५ एक देव-विमान, छठवां पतरेयक विमान 
देवन्र १३७, १४३. पव १६४) । ६्पौप 
नस-पवंत का एक शिर (ठा २, ३-श्र 
८०} । ७ न मेस्परवेतकाएफवन (र 
३-- पत्र ८०) । 
सोमणस न [सौमनस्य] १ बु श्न 





सतुष मन (राय, क्प) । 

सोमणसा न्नी [सौमनसा] १ बनू 
विद्ेप, जिससे यह दीप भम्बूद्रोप कहता 
ह (इक) । २ एक राजधानी (क)! ३ 
सौमनस वनकी एक वापी (ज ४)।४ 
पक्ष की पांचवी रात्रि (सुज्ज १९ १४)। 

सोमणसिय वि [सौमनस्यित] १ एकु 
मनवाला । २ प्रशस्त मनवाला (कप) । 

सोमणस्स देवो सोमणस = सोमनप्य (कण, 
भ्रौप) । 

सोमणस्सिय देलौ सोमणसिय (कमः श्र, 
णाया १, १- पत १३) । 

सोम देलो सोऽस (पराक २० ३०)। 

सोमर्हिदे न [दे] उदर, पैट (दण, ४५)। 

सोमहिड पु [दे] पक, कादा (द ० ४३। 

सोमा न्नी [सोमा] १ श्कके घोमादि 
चारो सोकपालो की एक एक व्रात श्र 
नाम (ड ४, पतर २०४)। २ परां 
जिनदेव कौ प्रथम शिष्या (तम १५२" प्व 
&) 1 ३ सोम लोकपाल की रावधाती (ग 
२, ७- पतर १६५) । 


| सोमा ल [सौम्या] उततर दिशा (ग {~ 


पत्र ४७८, भग १०, १--४९३)। 
सोमाण न [रमसान्‌] मषान, मर @ » 
४५) । हि 
सोमाणस प्‌, [सौमानस] सात्वं पष 

विमान (पव १६४) । 


सोमर ) देखो सुङ्खमार ( या १८६ दइ 
सोमाठ { ३५६, मै ७, पञ्‌, प्रप्र, ह “ 


१७१, कुमा, आह २०२ ३८ भब) । 
सोमाछन [दे] मांस (दे ०, ४४)। 
सोमिन्ति पुः [सौमिन्नि] सम पनात व 

(गा ३५) । 
सोभिनत्ति छी [सुमित्र] चकषए सै षत । 

धुत्त पु [पुत्र] चह्मण, "पमरष 

र" (ल ५७) धुय इ [ग] 

वही श्रयं (षडम ७२, ३) ! 


६३8 


~~" ५७, ~> ~----------------------- 


सोवरी बी [शाम्बरी] विचा-विेप (सूघ 
२, २, २७) 1 
सोववन्ति वि [सोपपन्तिक ] सुयुक्तिक, 
यक्ति-युक्तं (उप ७२० टी) 1 
सोवाअ वि [सोपाय] उपाय-साध्य (गडड) । 
सोवाग पुं [्धपाक] चास्डाल, डोम (प्राचा, 
ठा, ४, ४--पत्र २७१, उत्त १३, ६ उव, 
सुपा ३७०; कुप्र २६२, उर १, १५) । 
सोवागी ज्ञी [श्वापाकी] वियया-विशेष (सूप 
२, २, २७) । 
सोवाण न [सोपान] सीडी, निसेनी, वैडो 
(सम १०६ गा २७८, उव, सुर १, ६२) । 
सोषासिणी देलो सवासिणी (भवि) 1 
सोषिअ वि [स्वापित | सुलाया हुमा, शामित, 
कमलकिसलयरदए सत्थरए सोविप्रो तेण 
(बुर ४, २४४, उप १०३१ दै) 1 
सोविय्ल पकी [सौविदल् | भन्त पुर का 
रक्षक (गउड)। ल्ली “ही (सुपा ७) 1 
सोषीर पं ब [सौवीर] १ देशविशेष (पव 
२७५, सूत्र १,५ १, १-टी)। रन 
कालिक, काजी (ख ३; ३-पन १४७; 
पाप्न) , श्रन्नन-विशेष, सौवीर देश मे होता 
सुरमा (जी ४) । ४ मद्य-विशेष (कस) 1 
सोवीरा छली [सौवीरा] मध्यम ग्राम कौ एक 
मूर्छना (ा ७--पत्र ३६३) । 
सोव्य वि [द्‌] पतित-दन्त, जिसका दात 
गिर गया हो बह (दे र ४५) 1 
सोस सक [ शौपय. | युखाना, शोषण 
करना. । सोसद (भवि) । वड सोसयत 
(कप) ॥ 
सोस देषो सुस्स । सोसउ (हे ४, ३६५) । 
सोस पु [शोष] १ शोषण (ग्ड, प्रसू 
६४) । २ रोगविशेष, दाहं रोग (लह 
१५) 1 
सोसण पु [देः] पवन, वाघ (दे ८, ४५) । 
सोखण न [शोषण] १ सुखाना । २ कामदेव 
का एकं वाण (कम्प) । ३ वि, शोषणएट-कर्ता, 
सुलानेवाला (पउम २, ५२, कु ४७) । 
सोस्णया } छी [शोषा] शोषण (उवा, 
सोसषणा | उत्त ३०० ५) । 


पाड्अरादमहण्णवो सोवरी-सोहूः 


सोसणी सरी [दे] कटी, कमर द ०, ४५} । | सोहग्गजणन [सोमाग्याजन] सौपा 
सोसविअ वि [शोषित] षुखाया हृ्मा (है | जनक श्रनन (सुषा ५९७) । 

३, १५०, उव) । सोहग्गिअ वि [सौभागित] भा रतै 
सोखावदेो सोस = शोपय्‌। ढ़ सोसविढु सुन्दर भाग्यवाला (उप ¶ ५ १०)। । 


(शौ) (नाट) 1 
[ ध सोषटण पु [शोभन] १ एक प्षिदिकष 
सोसास वि [सोच्छनास] उम्व शास्त मुनि ( सम्मत्त ७५)] २ वि, शेमाभृध 


(षड्‌ ) 1 सुन्दर 
त सुन्दर (घुर १, १४७, ३, १०५ श्रू 
८ (है ३, १५०, सुर | १ ३२) । छठी, "णा, “गी (आ ४२) । धर 
॥. » ह न [शवर ] वैताघ्य की उत्तरश्रेणिका फ़ 
सोसिअ वि [सोच्िति] ऊंवा किया हुभा विद्ाधर-नगर (इक) । 


(कम्प)! | 
सोषिड नि [शोव्‌ ] चुर ुष् | सोय ९ (रोषन, ५ 


रोगवाला (विपा १, ७-~~पत्र ७३) । 


सोह भ्रक [ शभू ] शोभना, चमक । वि. शुदध-ननक (श्रा ६) । 

सोदद, सोहए सोहत (दे १, १०७, पामर, | सोदणी जञ [दे] समानी, द, (३० 
रमा) । व सोहत, सोहमाण (कणः सुर | १७) । { 

३, १११. नाट--उत्तर ८) । सोद न [सौहृद ] १ मित्ता । २ दनु 
सोद सक [ शोभय. ] शोमा क्त करना । | (भमि २१८५ भच ५९) । 

सोद (उवा) 1 सोहम्म देसलो सुधम्म, सुहम्म = एषण 
सोह सक [ दोधय. ] १ शुद्धि करना । २ | (सम १९) । 


सोदम्म पु [सौधे ] प्रथम देवतोक (स 
२, राय, श्रु) । “कप्य पु [त्प पहा 
देवलोक, स्वर्भ-विशेष (महा)। धह 
[पति] शरथम देवलोक करा स्वामी, शक 
(सुपा ५१) । श्वस्य पुन [षस] 
एक देव-विमान (सम ८ २५ रय ५९।। 


खोज करना, गवेपणां करना । २३ सशोधन 
करना । सोहेद (उव) । वकर शलुसिश्न सगि 
ददु सो्िंतो दद्र निभ्र॑ (शा १२)। 
सोहेमाण (उवा, विपा १, १--पतर ७) । 
कवक. सोदिञ्जत (उप ७२रन टी) क 
सोहणीअ, सोदहेयव्व (णाया ९ १६-- 
पत्र २०२ नाट--शकरु ९६, सुपा ६५७) । | 'सामि पु [स्वामिन्‌ | परमम देववेकक् 
सङ सोदइत्ता (उत २९० १) । इनदर (सुपा ५१) 

सोह दे्ो सदं ध ६१ भति | सोमम दो सुद्म्मा (महा) 
4 सोहम्मण देवो सोहण = शोषन, रण 
सोदेजण षु [दे शोभाञ्जन] वृकल-विशेष, ५ + (कन 
०) युक्करिख वेइ सोहम्मररोर' ( 


8 ६, १ टी) 
सोहग देखो सोभग (कप्प ३८ टी) । सोहपिद ध [सौधे] श, भ्र द्व 
सोहग प [शोधक] घोबी, रजक (उप ध | लोक का स्वामी (हा) । 
२४१) । देखो सोय = शोधक । सोहसम्मिय वि [सौधमक] सौधम-दवतक 


का (सण) । ध 
सोदय नि [शोध] शुदि कव, च 
करमेवा्ता (विते ११६६) । देवो साद 


सोहग्ग न [सौमाग्य] १ मगा, लोक- 
प्रियता (भप, प्रास ९६} 1 २ पति-त्रियता 
(सुर ३, १८१, भ्रा ८५) । ३ चुन्दर ४ 
भाग्य (उप पर ४७, १०८) 1 (कप्पस्क्ख धके । 
पु ५] तपनविशचेप (पव २७९) । | सोदय देखो सोग = योमक़ (उप ४२९ 
ग्गुखिया द्ली [गुटिका] सौमाग्य-जनक , रोद वि [ शोभावन्‌ ] शोगा (फ 
मन्त्र-विशेष से सटरत गोली (सुपा ५९७) । । सवि) । 


३८ 
विष्ण । € परमेश्वर, परमात्मा 1 १० मह्सर । 
११ मन् विशेष । १२ शरीर-स्थित्त वायु को 
चेष्टा-विशेष । १३ मेर पर्व॑त । १४ शिव, 
महदिव । १५ भ्रश्वकी एक जाति। १६ 
भ्रष्ठ । १० श्रयुप्रा । १८ विशुद्ध । १९ मन्त्र 
वणं-विशेष (ह २, १८२)। २० पतग, 
-चतुरिन्धिय जन्तु-विशेष (श्रगु ३४) । “गज्म 
पु [श्भै] रन की एक जाति (राया १, 
श--पच ३१० १७--पत्र २२६, कप्प, 
उत्त ३६, ७७) । त्तूरी चनी [तटी] 
विद्धौने की गही (मुर ३, १८८ ६ 
१२८) । डीव प [्रीप्‌] दप-विशेष 
(पम ५४, ५५) । छक्रलण वि [क्षण] 
१ शक्ल, सफेद (श्रत) । २ विशद, निमंल 
(ज २)। 

हसय पन [ हेसफ़ ] दुर (पश्र सुपा 
३२७) । 

इसल पु [दे] श्रागुषण-विशेष ( श्रगु ) । 
देखो हास । 

इसी ल्ली [हसी] १ हष पक्षी की मादा 
(पाभ) । २ छन्द का एक सेद (पिग) । 

इंसुख्य पुं [हस] भ्रव कौ एक उत्तम जाति 
(सम्मत्त २१६) । 

हंहो भ्र [हदो ] इन प्रथो का सूचक भव्यय-- 
१ सबोधन, भामन्तण (सु २३, १, घर्म॑वि 
५५, उप ५६७ 2) । २ तिरस्कार (घम्म 
११दय)।३ दपं, गवं । ४ दम, कपट। ५ 
प्रश्न हे २, २१७) । 

इङ्कव न [दङ्कव | फल-विरेष (अतु ५) । 

डक सक [नि~+षिध्‌ | निषेष करना, 
निवारण करना | हक्क (हे ४, १२४. 
षड्‌ ) । क़ हक्षमाण (कुमा) 1 

इक्त सक [दे] हांकना -१ पुक्रारना, आह्वान 
करना । र प्रेरणा करना । ३ खदेडना । 
हवई (सुपा १८३) । वकृ दत्त (सुर 
१५, २०३, सुपा ५३८) । कवक हक्छिञ्जत 
(सुषा २५३) । क़ दक्तिय, दक, 
हक्तिखिण (सुर २, २३१० सुपा २४०, 
महा) । 

ह्क्ा ल्ली [दे] हक--१ पुकार वलाहृट, 
आह्वान । २ ररणा, धवलो धरम्मि चत्तो न 


पादअसदमहण्णवो 


सहद उच्चारिय हक्क" (वज्जा ३८, पिग, । हट वि [हृष्ट] १ हषं-ुकत, श्राति । ¦ 

सुपा १५१, सिरि ४१०, उप ¶७८)। विस्मित (उवा, विपा १, १ श्रौ 
क्षार कक [आ~+कारय. ] परकारना, | ३ नीरोग, रोग-रहित, दे गितातेए। 

भराह्वान करना, बुलाना । हकक्ारइ (महा, | श्रषुगतवो श्रपुगदिरम्मि निमेष शो 
भवि) । हक्कारह (सुपा १८०) । (पव ४-गाथा १६२)! ४ श्प्शौ 
हक्कारिज्जतु (मुर १, १२६, सुपा २९२)। | जवान, समथ तण (कषप) । ५ दगा 
वृ हकारेत, हकारेमाण (घुर ३, ६८, | वरत (श्रो ७६) । 

णाया १, १८-ृत्र २४०) । सष हक्षा | "हट देलो भट (गा ६५४) । 

रिऊण, हक्धारेऊण (कुम ५, सुपा २२०) । | ददम वि [दे] १ नीरोग । २२६ शु 

प्रयो हुक्कारावद्‌ (छपा ११८) 1 (दे ८, ६५) । ३ स्वस्थ युवा (पड }। 
क्षार सक [दे] ऊँचे फैलाना । कर्म. हवका- हड वि [दे हृत] निका हरण गि गर 
रिज्जति (सिरि ४२४) 1 हो बह (दे ८, ५६, कण) । 
हकार पुं [दार] १ पगलिको के समय कौ | हुडक (मा) देलो हिय = हृष (7 
एक दण्डनीति (ठा ७- प्र ३९८) । २ | हडक्ं | १०५० १०२. श्राप, ताः-पृ् 

होरे कौ प्रावाज (सुर १, २४६) । ६१ पि ५०, १५०)। 
हक्षारण न [आकारण] आह्वान (स २९४, | हडप्प | पु [दे] १ पात्रविशेष, धम 

कम ११६) । देडप्फ † भादि का पात्र। २ वामत 
हकारिअ वि [आकारित] प्राहू (सुपा | का पात्र (्रीप)। ३ भ्रामरण करा इए 

२६९. श्रो ६२२ ट, महा) 1 (खाया १, १ टी- पत्र ५७, ५५)। 
हक्तिभ वि [दे] होका हृमा--१ लदेडा | हडहड प [दे] ? भरनुराग, परम °, ५ 

हाः 'हिकभ्नो करी" (महा), जेण तप्रो | (पड ) 1 २ ताप (देण, ७४)। 

पासत्यादतेरतेएावि हिक्रा सम्म' (सायं | हडदड पु [दडदड ] ह हं वान (8 

१०३) । २ प्राहु (कुप्र १४१)। ३ प्रेरित | ७७६) । 

(मुमा २६१) । ४ उनत (पद्‌ )। हडाहड वि [दे] र्व, भर्न्त (विप १ 
हक्षिअ वि [निषिद्ध ] निवारित (कुमा) । १ ५ राया १ १६ १९९ 
हक्तोद्ध वि [दे] अभिलषित (दे ८, ६०) 1 | इडि पु [डि] काष्ठ का वन्धन.विशेष, कः 
हक्युत्त बि [दे] उत्माटित, उढाया हा, | कौ वेडो (राया १, २-पत्र ८ वप ^ 

उत्तप्त (दे ८, ६० पठम ११७, ५, पाभ्र, | ६ पत्र ६६ ग्रौप, कम्म १, २३) । 

स ६१४) । हड्‌ न [दे] हाड, भ्रस्थि दे =, ५६ & 
हक््ुव घक [उत्‌ + क्षिप | १ ऊँचा करनाः | ३८० सुपा ३५५, घर १००) । 

उठाना । ९ फेंकना । हक्चुवई (दे ४, १४४), | दढ पु [इट ] १ बलात्कार (पप्र १९१ । 

“तरयरदो देवो हयव व कि महासेल' | ३--पत ४४, दे ₹, १६) । २ नलम 

(विसे ६६५) । वाली वनस्पति-विशेष, कुम्भी, जुम, 
दक्खुविअ वि [उरक] उप्नाच्ति (कुमा) । | कई, श्वायाददो व्व हो भदटप्मा 
हवा न्नी [त्या] कच, चात (क्र १५७ | स्रि! (उत्त २२, ५४४, सूम २, २, !* 

घर्मवि १७) । परण {पचर २४) । 
टर प [इद्र] १ आ्आापाण, बाजार (गा ७६४ | इण सक [इन्‌] १ वव कला । ९ ८ 

भवि) 1 २ दूकान (सुपा ११, १८६) । भराई, | गति करना । हणद, हणिया (कुमाः रच | 
शायी लौ [ शायी ] व्यभिवारिणो च, | भका इणिषु, दणीश्र (भावा, इम 
हरै (मा) क्म ६ 


दसय~ 


= ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~" *~------------*~ ~~ ~~~ --~------~--.--. 













कुलय (सुपा ३०१. ३०२) 1 मवि, 
हद्धि } लनी [हद्धि ] चोटी दूकान (मोह | जजइ, इणिज्जए, हरुणए, द्व” क ॥ 
टी ¬ ६२, सपा १८६) । (है ४, २४५, कुमाः भ्रातर १६ 
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वौद्ध साघु-विशेष, हाथी को मारकर उसके 
मोत से जीवन-तिर्वाहि करने के सिडान्तवाला 
सन्यासी (रौप, सूम्रनि १६०) 1 “नायपुर 
देखो “नागपुर (भवि) । "पार पु ["पाट्‌] 
भगवान्‌ महावीर के समय का पावापुरीका 
एक राजा (कण) 1 प्पिप्पटी षी 
[पिप्पली ] बनस्पत्तिविशेप (उत्त ३४, 
११) 1 “यु ए [रु ] १ एक अ्न्त्दपि 1 
२ वि उसका निवासो मनुष्य (ठा ४,२- 
पत्र २२६, इक) । “रयण न [रन ] उत्तम 
हायो (रौप) "याय पु [वज] उत्तम 
हाथो (सुपा ४२९)। शाय पु [°उ्याप्रत] 
महावत (श्रौप)। "वाङ दैवो पाङ (कप्प) 1 
"विजय न [विजय] वैताब्य की उत्तर 
धरेसि का एक विद्याघर नगर (इक) । “सीस 
न [श्लीषै] एक नगर, जो राजा दमदन्त 
की राजघानी थौ (उप ६४० टै)! %सुडिया 
देवो श्सोडिगा (राज) सोड पु 
[शौण्ड] श्ीन्धिय जन्तु-बिशेष (पर्ण 
१-पृत्र ४५)। 'सोडिगा ली [दण्डिका] 
श्रासन-विशेष (ठा ५, १ यै-पतन २६६) । 

इदर्थिअचक्सु न [दे] वक्र भ्रवलोकन (दे 
८, ६१५) । 

हस्थिच्चग वि [हस्तीय, हस्त्य ] हाथ का, 
हाथ-सबम्धी (पिड ४२४) । 

हस्थिणउर , न [हस्तिनापुर] नगरविशेष 

इत्थिणपुर 1 (ल १०- पत्र ४७७, सुर 

हस्थिणाउर | १०, १५५ महा, गड, सुर 

हत्थिणापुर १, ६४ नाट-शकरु ७४ 
श्रत) । 

इत्थिणी देखो हत्थि । 

इस्थिमह् पु [दे] इनद्रदस्ती, पैरावण हाथी 
द 1 ६३) ॥ 

इस्थियार न [दे] १ इथियार, श (धमंस 
१०२२, ११०४, भवि) । २ भरु, लडाई, 
"ता उदेहि सपय करेहि हत्वियार ति" देव, 
कोपं देवेणं सह हत्ययारकरण' (स ६३७, 
६३५) । 

हस्यििज न [हस्तिरीय] एक जैनुनि- 
कुल (कप्य) । 

हस्थिवय पु [दे] ग्रह-मेद दे ८ ६३) 
इत्थिदरि १ [दे] वेष (द ०, ६४) ! 





पाइअसदमहण्णवो 





हत्थुत्तय न्नी [दसतोत्तरा] उत्तराफाल्छनी | २ वि. उसका निवासी मतुष्य (छ, ग# 
नक्षत्र (कप्य) । २- पत्र २२६) । ३ एक प्रनयं श (प 
हव्य देखो हत्थ ( हे २, १६४, षड्‌ ) । २७४) । शह ¶ [युव] १ एक परती 
हत्योडी ल्ली [दे] १ हस्तामरण, हाथ का | (इक) । २ एक श्नायं दश (प २४१)। 
भराभूषण । २ हस्त-पराप्रत, हायसे दिया | दय देखो हिं = हत (महा, मरि ए 
जाता उपहार (दे ५, ७३) । ४४) । 
हथठेव पु [दे] हस्त-हणए, पाणि-ऋहए | हय देखो हर = रह । "ोंडरीय १ [पष 
(चिरि १५८) । रीक] पक्षि-विशेष (परह १, {-प्९) 
इद्‌ देखो हय = हत (प्राप, प्रा १२)। “हय देलो भय (गरा ३८०) । 
हद्‌ } पुं [दे] बालक का मल-मूवरादि (पिड | हयमार प [दे हतमार] करस प्व 
हद १ ४७१) । (पान्न) । 
हृद्धय पु [दे] हास, निकास (दे ८, ६२)। | हर सक [ह] १ हरण कला, चौका । \ 
हद्धि } भ्र [ हा धिक्‌ ] १ ेद। २ भ्रनुताप | प्रसन्न करना, खुश करना । हए (६४ 
हद्धी ) (प्क ७६, षड्‌ › स्वप्न ९१, नाट-- | २३४ उव, महा) । कम॑, हरिन, एए 
शकु ६६४ हि २, १६२) ॥ हरीश्रद, हीरिज्जई हे ४, २५० प्रता 
हमार (अप) बि 1 हमारा, हमसे | १५७) । वृ हरत (पि १९५) । त 
सबन्व रखतताला (पम्‌, । ही त हीर माण (गा १०५ {ए 
हमिर देखो भमिर (पि १८०} । (0 व ५ । च्छ श 
हम्म सक [हन्‌] वघ करना । हम्मइ (है ४ | (महा) । द हरिड (महा) 1 ह, हि 


२४४१ कुमा, सक्षि ३४, प्र ६८) 1 देल (पिड ५४९ ५५३) । 
५ [ हम्म्‌ ] जाना । हम्मदई (हे ४, इर ख [ह] त, । ह 
हम्म न [हर्म्य] क्रीडागृह (से ९, ४३) । (दे ५, २०६)। । 
हम्म च व हन्‌ ॥ । । हर सकं [हृद्‌ ] भरावा करना । हए 8 

५ ७१)। 
हम्मार देखो हमार (पिग) 1 ' त 
हम्मिज वि [इम्मित] गत, गया हृध्ा (ल | ९ हर] १ महाषिव, शकर (पा | 

७४३) । ` कुमा, षड्‌ , हे १, ५१४ गा ५ 
हम्मिअ न [दे हम्थे ] गृह, प्रासाद, महल | ? चन्द-विेष (पिग)। भा 

(दे (1, ६२, पत्रिः सुर्‌ ६, ६५०. भाचा २, कला-विशेष (सिरि ५६। ॥ ष । 

२, १, १०) । ['वहभा] यरो, पार्वती (षा ५, 


हर पुं [हद्‌] ब्रह वडा जा § ५ 


६५)। 

हर देलो घर = गृह, 'ता वच पिय मा ग 
वासय एत्य मज्फ हरेः (वभ्ना १०० (५ 
सुपा ३६३, हे २, १४४)। 

टर देखो धर = पर । हृ. रेभन 
३) । ८ 

णर देवो मर = भर (पम १००, ५४“. 
४३२) । 

श्र वि [दर] हरण-कर्त (सख)। 

र वि [श्वर्‌] धारण कपवाता (ग १ 
३९५) 1 


हम्मीर पु [हम्मीर] विक्रम की तेरहवी 
शतान्दो का एकं सलमान राजा (ती ५, 
हम्मीर २७ पिग) । 

हय वि [हत] जो मारा गया हो वह्‌ (भष, 
घे २, ११, महा) 1 “माङेड पु [मलोट] 
एक विद्याधर-नरे (पम १०, २०)! भस 
वि [भृश] निराश (उम ६१, ७४, गा 
२८१, हे १, २०६, २, १६५, उव) । 

हय पुं [हय] भष घोडा (भ्नौप, से २, ११ 
कुमा) । कठ पु [“कृण्ठ | रन-विशेष, 
शरव के कठ जितना वडा रल (राय ६७) । | 
"कण्ण; "कन्न पुं [कणे] १ एक भरन्व्ोप । | 


(४४ 


